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* श्रीसीताराम * 


खण्ड-६> 
प्म सोपान ( सुन्दरव्ाण्ड ) 


सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक 


भ्रीमदगोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध॒रामायणी 
पं० श्रीरामकुमारजी, पं० रामवल्भाशरणजी महाराज ( व्यास ) श्रीरामायणी 
रमबालकदासजी एवं श्रीमानसी वंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानुभारवोकी 
अप्राप्य ओर अप्रकाशित टिप्पणियां एवं कथाओकि भाव; वाना 
भ्रीरामचरणदासजी ( श्रीकरुणासिन्धुजी ), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, 
देवतीर्थं श्रीकाष्ठजिह्न स्वामीजी, वावा श्रीहरिहप्रसादजी ( सीतारामीय ), 
बाबा श्रीहरिदासजी, पाण्डे श्रीरामबख्शजी, पं० श्रीशिवलाल 
पाठकजी, भ्रीबैजनाथजी आदि पूर्वं मानसाचार्यो, टीकाकारोके 
भाव, मानसराजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठीजी तथा प० प० प्र 
भ्रीस्वामी प्रजञानानन्द सरस्वतीजीके अप्रकाशित टिप्यण; 
आजकलके प्रायः समस्त टीकाकारके विशद एवं सुसंगत 
भाव तथा प्रो° श्रीराम-दासजी गौड, एम्‌७ एस्‌-सी०, 
प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक्ल, 
पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायडं सबजज, 
श्रीराजबहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनागापरमहंसजी 
( बाबा श्रीअवधविहारीदासजी) ओर बाबा 
जयरामदास दीनजी आदि स्वगीय तथा 
वेदान्तभूषणः साहित्यरल पं० रामकुमारदासजी 
आदि आधुनिक मानसविज्ञोकी 
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मानस-पीयूषके छठे खण्डमें पांचवें ओर छठे सोपान ८ सुंदरकाण्ड ओर लंकाकाण्ड ) 
दोनों सम्मिलित किये गये है । इसलिये इसका कलेवर अपेक्षाकृत बड़ा है। सुंदरकाण्डका 
नाम सुंदरकाण्ड क्यों षड्धा ओर छठे सोपानको लंकाकाण्ड नाम कब ओर कैसे मिला 
या किसने दिया--यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। सुंदरकाण्डके विषयमे पंडितोने 
नामकरणसंबंधी अनेक तर्कं दिये है । "सुंदर किं न सुंदरम्‌"-जैसी अनेक उक्तियों कही गयी 
है ओर आज भी युक्तियां दी जाती है। उनम कितना तथ्य है- इसे कौन बताये। 

एक बात निर्विवाद है। सुंदरकाण्डका ( चाहे वह मानसका हो या वाल्मीकिका ) अनुष्ठान 
किया जाता है ओर अनुष्ठान करनेवालोंकी अभीष्टसिद्धि होती है। दूसरी बात सुंदरकाण्डकी 
कथा, पात्रोके स्वभाव ओर आचरण आदिमे आध्यात्मिकता ओर रहस्यात्मकताका एेसा 
मणिकाञछ्चन-संयोग दिररायी पड़ता है कि उसके महतत्वसे कोड तत्त्वान्वेषक इनकार नहीं 
कर सकता। 

रामकथामें प्रत्यक्षतः दो शक्तिस्तम्भ दिखायी पड़ते है । एक रावण ओर दूसरे हनुमान्‌। 
दोनों परस्पर-विरोधी खेमेके है! इन दोनों महाशक्ति्योँका परस्पर सामना प्रथम बार 
सुंदरकाण्डमें होता है ओर हनुमान्‌करी दिव्यशक्ति रावणी आसुरी भौतिक शक्िपर भारी 
पडती दिखायी पड़ती है जो भावी लंकायुद्धके परिणामका संकेत देती है। इस दृष्टिसे 
भी प्रबन्धग्रसारके सन्दर्भे सुंदरकाण्डका महत्त्व है। 

वाल्मीकिने काण्डपरम्यरा प्रारम्भ की। उनका छठा काण्ड युद्धकाण्ड है, लंकाकाण्ड 
नहीं । अध्यात्मरामायणे भी युद्धकाण्ड ही है। मानसे तुलसीने सोपानोंकी व्यवस्था की 
है जो स्वाभाविक भी है, क्योकि सरोवरसे काण्डका संबंथ संभव ही नहीं है। अतः संपूर्ण 
मानसम काण्ड-निर्देश तुलसीका अभिमत नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है, छठे काण्डको 
लंका नाम किसने दिया। मानस-पीयूषकारने सोपाननोंकी व्यवस्था स्वीकार करके भी परपरा 
प्राप्त नामको स्वीकार कर लिया है। 

मानस-पीयूषमें 'एक अन्य नवीनता देखनेको मिलती है। लंकाकाण्डका प्रारम्भ वंदना- 
श्लोर्कोसि न होकर एक दोहे "“लव.....-““ कोदंड““ से होकर वंदनाके श्लोकः इसके बाद 
आते है 1 गीताप्रेसवाली चोथीमें क्रम उलटा है । दूसरी बात-इसके बाद दो सोरठोिं संख्या 
नहीं पड़ी है। जिज्ञासु पाठककोँको इस ओर भी श्यान देना चाहिये। 

लंकायुद्ध ओर रावणवधके साथ मानसकी रामकथाकां पटाक्षेप होता है। 

पीयूषकारका भ्रम, निष्ठा, उनकी खोजी प्रवृत्ति सर्वथा अभिनंदनीय है । सहदय पाठकोँके 
हाथों पुस्तक समर्पित्त है। आशा है, प्रभुका प्रसाद समञ्ञकर वे उसका स्वागत करेगे । 


~ प्रव्छाशव्छ 
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(प्रथम संस्करणका) 


खमर्पण 


प्राणप्यारे माता-पिता, 

आज आपके परमानन्य अद्वितीय दासके चरित्रोसे पूर्णतया प्लावित श्रीरामचरितमानसके 
सुन्दरकाण्डका मानस-पीयूष नामक तिलक आपकी इच्छ ओर आपकी कृपासे छपकर तैयार हो 
गया। इसमे आपके उन परमोपासकके चरित्र है जिनको आपने श्रीमुखसे ' सुत' का पद दिया है- 

"अजर अमर गुननिधि सुत होहु" “ सुनु सुत तोहि उरिन मँ नाहीं 

जिनके गुणगान आप स्वयं करते हँ ओर दूसरोके मुखसे सुनकर भी आप ओर समस्त देवता 
परमप्रमोदसे भर जाते हँ; इतना ही नही, वरन्‌ अपनेको कृतकृत्य मानते है, जैसा आपके पुज्य भक्त 
गोस्वामीजीने हम सवको बताया है। 

` महाबीर बिनवडं हनुमाना। राम जासु जसु आप बखाना ॥' 
जासु गुनगाथ रघुनाथ कह जासु बल विपुल जल भरित जग जलधि श्रो ।' 
"तेरे गुनगान सुनि गीरवान पुलकत सजल विलोचन बिरंचि हरि हर के" 

ओर जिनपर आपका प्रेम ओर आपकी कृपा पराकाष्टाको पहंवी हई है, जैसा आपके इन 

वचनामृतोसे स्पष्ट ही है- 
सुनु सुत तोहि खरिन मँ नाहीं । देखेठं करि विचार मन माहीं ॥ ' 
"देवे को न कष्ट रिनियां हौ धनिक तू पत्र लिखाउ 

यही नही, वरन्‌ जिनको आपने अपने पञ्चायतनमें भी शामिल कर लिया है। उन्हीं आपके 
परमभक्त श्रीहनुमान्‌जीका कुछ चरित्र आपकी दी हुई शक्तिसे किंचिन्मात्र गाया है। 

पुनः, इसमें जीवमात्रको अभय देनेवाले शरणागतिके वचन आये ह, जो आपके भक्त आपके 
चरित्रमात्रका साररूप मानते है, जिनको सुनकर आपके परमभक्त कृतकृत्य हो गये थे- 

सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना। सरनागतवत्सल भगवानां॥ 

आज उसी श्रीरामचरितमानसके यञ्चम सोपान सुन्दरकाण्डका ‹ मानस-पीयूष' नामक तिलक 
आपके ही करकमलों सादर, सप्रेम ओर सविनय समर्पण करता हू। "त्वदीयं वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पितम्‌ "। शु चतित 


तुलसी-सं० ३०८ 


आपका दीन शिशु- 


भ्रीजनकसुताशरण शीतलासहाय 


> ऋ 
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आवश्यक निवेदन 


` मानस-पीयूष' तिलकम रुपयेमें लगभग बारह आना सामग्री अप्रकाशित रिप्पणियां है । साकेतवासी प॑० 
रामकुमारजी, प्रो° श्रीरामदास गौड्जी, प्रो° श्रीलाला भगवानदीन ("दीन जी), पं० रामचरण मिश्र (भयस्मरी; 
हमीरपुर), पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी, मानसी श्रीवन्दन पाठकजी आदिके नामसे जो भाव इसमे दिये गये ह 
वे प्रायः सब अप्रकाशित रिप्यण है । श्रीरामशंकरशरणजी, पं० श्रीविजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी, श्रीराजबहादुर लमगोडाजी, 
्रीस्वामी प्जञानानन्द सरस्वतीजी, वे० भू० पं० रामकुमारदासजी (श्रीअयोध्याजी) ने जो भाव मानस-पीयूषमे 
छषनेके लिये लिख भेजे थे, वे भी उनके नामसे इसमें छपे ह । इसके अतिरिक्त जो उनकी रिष्पणियाँ पत्रिकासि 
ली गयी है, उने प्रायः पत्रिकाओंका नाम दे दिया गया है। प्राचीन प्राप्य ओर अप्राप्य टीकाओंकि भाव हमने 
अपने शब्दम लिखे है। 

प्रथम संस्करण ( तुलसी-संवत्‌ ३०८ ) का वक्तव्य 

इस काण्डके ' मानस-पीयुष ' तिलकम वाल, अयोध्या आदि काण्डोकी रैलीमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। 
इसमें मूल ओर अर्थके पश्चात्‌ श्री १०८ पं० रामकुमारजी साकेतवासी प्रसिद्ध रामायणी, काशीजीकी अप्रकाशित टीका 
दी गयी ह जो ' टिप्पणी" शब्दद्वारा सूचित की गयी है । सुन्दरकाण्डकी यह पूरी टिप्पणी सम्पादकको श्रीअयोध्यानिवासी 
रामायणी श्री १०८ महाराज श्रीरामसुन्दरदासजी, छावनी श्रीवावामणिरामसे प्रात हुई । इसके लिये सम्पादक उनका परम 
कृतज्ञ है- "मते हो न प्रति उयकारा। तव पद बंदठंँ वारिं बारा ॥" 

टिप्पणीके पश्चात्‌ कहीं-कहीं ' नोट नामसे भी कुछ भाव दिये गये है; अथवा, कोष्टकमें कुछ लिखा गया--यह 
सब (प्रायः) सम्मादकोय रिप्यण हँ । कहीं-कहीं ' खर्र", ' मा० त० भ०' या “ प॑० रा० कु०' शब्द भी आये है । यह 
भाव भी पं० रामकुमारजीके ही है । पं० रामकुमारजीके साफ किये हए खररोके भाव रिप्यणीमें है । इनके अतिरिक्त उनके 
कुछ पुराने फुटकर खर भी पं० श्रीपुरुषोत्तमदत्तजीसे प्रा हुए थे; उनके भाव “ खर्र "“मा० त० भ०' या “प॑० रा० कु०' 
से इस काण्डमें जनाये गये है । 

पाद-टिप्पणीमे अन्य कई प्रकाशित टीकाओके भाव उन टीकाओके नामसे दे दिये गये है । टीकाओमिं रिष्पणीओौर 
खरोमें दिये हुए भावोकि अतिरिक्त बहुत कम भाव मिलते हं । ये सब टीकाएं मिलकर भी रिप्पणीके दशांशके बराबर 
मुश्किलसे होगी, यह नात प्रिय पाठक स्वयं देख लगे । दूसरे पण्डितजी जो भाव कहते ह उनका समर्थन वा प्रमाण 
भी वे प्रायः गोस्वामीजीके ह ग्रनथोसे देते जाते है-- यह उनकी शैली सर्वत्र पाठकोने देखी ही है । उन्होने कपोलकल्पित 
या केवल श्रोताओंको रिज्ञानेके लिये रोचकमात्र भारवोंका आदर नहीं किया है । यही कारण है कि विद्वान्‌ साहित्यज्ञ 
ओर रामायणके सज्ञान विद्याथीं उनका आदर करते हँ । यह वात विचारकर इस काण्डमें उनके भावोंको अन्यसे पृथक्‌ 
ही दिया गया ह, जिसमें जो लोग केवल पण्डितजीके भाव -वारिकाकी सैर करना चाहे वे रिप्पणीमात्र पदृते जायं ओर 
पाद-रिप्पणी छोड दे। 

सुन्दरकाण्डका तिलक पूरा छप चुका था, उस समय श्रीसीतारामकृपा ओर उनकी इच्छासे प्रोफेसर प॑० श्रीरामदास 
गौड, एम्‌० एस्‌-सी० से भेट हुई ।उन्होनि पूरी टिप्पणी देखकर कुछ अपने वैज्ञानिक विचारोका सत्संगलाभ सम्पादकको 
दिया।उन विचारोको साहित्य एवं आजकल पाश्चात्य पण्डिताईसे जिन महानुभावोके हदय प्लावित हो रहे है उनके 
लिये विशेष आवश्यक समञ्ञकर एक परिशिष्ट भाग छपाकर इसीके साथ अन्तम लगा दिया है । परिशिष्टके छपनेके 
समय ज्ञान, भक्ति एवं धार्मिक लेस पूणं प्रसिद्ध मासिक पत्र"कल्याण (गोरखपुर) के सम्पादक श्रीयुत हनुमानप्रसाद 
पोदारजीने ' विभीषण-शरणागति' पर एक लेख (जो कल्याणमें अभी प्रकाशित नहीं हुआ है) कृपा करके भेज दिया। 
उस लेखमे केवल वह भाग परिशिष्टमे दिया गया है जो रिप्यणीयें नहीं है। साथ ही ओर भी विचार, जो पूर्व छूट 
गये थे, यत्र-तत्र दोहा ओर पृष्ठके अंक दे-देकर्‌ छपाये गये हैं । पीयूषके प्रमी सजन परिशिष्टके भावोको उचित 
स्थानोमिं पद लें । परिशिष्टके लिये सम्पादक दोनों महाशयोको हार्दिक धन्यवाद देता है ओर प्रार्थना करता है कि 
श्रीसीतारामकृपासे एसी ही कृपा लंका ओर उत्तरकाण्डोकी रीकामे करते रहे । 
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इस काण्डम प्रायः श्रीभागवतदासजीक हस्तलिखित प्रतिलिपिसे, जो प्रसिद्ध महात्मा श्री १००८ पं० 
जानकीवरशरणजी महाराजके परमकृपापात्र शिष्य श्री १०८ प° रामवल्लभाशरणजी महाराज, सद्गुरुसदन ्रीअयोध्याजीसे 
सम्पादकको प्राप्त हुई पाठ लिया गया है। जहाँ कहीं अन्य प्राचीन प्रतिलिपिर्योका पाठ उत्तम समज्ञा गया वहा पाठान्तरम 
्रीभागवतदासजीका पाठ भी दे दिया गया है । छपनेमें जो श्रीरामचरितमानसके पाठमें यत्र-तत्र अशुद्धियों आ गयी है 
उनका शद्धित्र दिया जा रहा है। पाठक उससे पाठ कृपया प्रथम ही शुद्ध कर लं । 

संस्कृत-ग्रन्थोके समानार्थ श्लोकोमे बाबू रणबहादुरसिंहजीकी टीकासे विशेष सहायता ली गयी हे। 

पं० श्रीपुरुषोत्तमदत्तजी एवं मु० हरिजनलालजीसे मालुम हुआ कि पं० श्रीरामकुमारजीकी यह अभिलाषा थी कि 
उनकी टीका छप जाय पर यह अभिलाषा उनके साथ ही गयी । ओर उनकी टीकाका कुछ भाग यत्र-तत्र जिस-तिस 
रामायणीके हाथ जो लगा वह उसे गुष रखने लगा।~ ~पर सम्पादक यह बखूबी समञ्ञता है, उसको पूर्ण विश्वास 
रहा है कि यह कार्य प्रभु ही कर या करवा रहे है, सम्पादक तो एक निमित्तमात्र है-' केनापि देवेन हदिस्थितेन यथा 
नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि।' वे प्रभु स्वयं हौ अनायास जो-जो सामग्री आवश्यक है एकत्र कर देते है । पण्डित 
रामकुमारजीका पूरा खजाना उन्होने लाकर दे दिया । प्रकाशित (परन्तु जो उपलब्ध नहीं है वे) टीकाएं अनायास जिना 
मूल्य ही आ प्राप्त हुई, जिससे सम्पादकका विश्वास ओर भी दृढ हो गया है। 

पं० श्रीरामकुमारजीकी आत्मा अपनी अभिलाषाकौ श्रीसीतारामकृपाद्वारा पूर्तिं देखकर संतुष्ट हो ओर इस दीन 
बालकको श्रीसीतारामचरणारविन्दमे दृद अमल अविरल अनुराग प्रदान करे । 

इस अभिलाषाकी पूर्तिमें विशेष सहायक पं० श्रीपुरुषोत्तमदत्त, पं० धर्मदत्त ओर मु० श्रीहरिजनलालजी हए हे ओर 
श्रीरामायणी रामसुन्दरदासजी भी। 

अन्तमं आप सजनोँसे विनीत प्रार्थना है कि यदि आपको इस तिलकसे कुछ लाभ हो ओर आप प्रसन्न हों तो इस 
दीनको भी यह प्रसाद दे जिसकी प्रार्थना है- "सीताराम चरन रति मोरे। अनुदिन बट अनुग्रह तोरे॥" 

्रीजनकसुताशरण शीतलासहाय 
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मानसप्रेमियोकौ सेवामे आज पूरे तीन वर्षपर मेँ श्रीरामचरितमानसके पञ्चम सोपान (सुन्दरकाण्ड) के "मानस- 
पीयूष तिलकका परिवर्धित, संशोधित तथा परिमार्जित द्वितीय संस्करण भट कर रहा हू। 

प्रथम संस्करणके समय दैवयोगसे सुन्दरकाण्ड प्रथम छपा था तब किष्किन्धा, वही घटना इस बार हुई। सुन्दरकाण्ड 
पहले छपा ओर किष्किन्धाकाण्ड पीछे । 

इस संस्करणमें प्रथम संस्करणके सव भाव तो है ही, साथ ही आधुनिक प्रसिद्ध रामायणी मानस-राजहंस पं 
श्रीविजयानन्द त्रिपाठी जी (काशी), प० प० प्र० स्वामी श्रीप्र्ञानानन्द सरस्वतीजी (उरुण इसलामपुर, दक्षिण सतारा) जो 
दक्षिण महाराष्ट देशोमे श्रीरामचरितमानसका मराठी भाषामें व्याख्या करके प्रचार कररहे हँ तथा वेदान्तभूषण साहित्यरल 
पं० रामकुमारदासजी रामायणी (जो लोगोंकी शंकाके समाधान तथा दुष्ट कुतकोकि उत्तरके लिये सदा सन्नद्ध रहते है) के 
प्रकाशित एवं अप्रकाशित टिप्पण, जो उन्होने मानस-पीयूषके लिये लिखकर भेजे थे, आपको विशेषरूपसे मिलेगे। 

स्वर्गीय श्रीराजबहादुर लमगोड़ा (श्रीराजारामशरण) जीके पर्याप्त अप्रकाशित रिप्पण जो उन्होने सुन्दरकाण्डके 
लिये लिखे थे, पाश्चात्य साहित्यक विद्वानोकि तो विशेष कामके होगे । इनसे वे स्वयं अनुमान कर सकेगे कि विश्चसाहित्यमें 
श्रीरामचरितमानसका क्या स्थान है। 

उप्यक्त चारों महानुभावोने ' मानस-पीयूष ' के प्रथम संस्करणको पद्कर आवश्यकतानुसार टिप्यण भी दिये है । 
उनके विचार नवीन थे, अतः इस संस्करणमें उनका भी उपयोग कर लिया गया है। 

श्रीनागा परमहंसजी ( बांध गुफा, प्रयाग) ने भी " मानस-पीयूष ' के प्रथम संस्करणमें आये हए विभिन्न विद्वानेकि 
मतोको सुन्दर आलोचना कौ थी ओर अपने उस ग्रनथकी एक प्रति उन्होने मुञ्ञे भी द थी । मने उसका भी पूरा उपयोग 
इस संस्करणमें किया है । 

इसके अतिरिक्त दूसरा संस्करण प्रस्तुत करते समय जो कुछ ओर सञ्ञा मैने उसे भी लिख दिया है। 

इस काण्डमें एक बात नयी आपको मिलेगी । बह कवि्यो, पिंगल आदिके ज्ञाताओकि कामकी होगी । मेरी समञ्ञके 
वाहर होते हृए भी मने उसे दिया है । सम्भव ह कि वह मानसकी कुछ चौपाहर्योमें मात्राकी न्यूनताका समाधान कर 
सके। वह ह श्रीव्रजचनद्र कविजी (बनारस) का १०।१।१९२७ का छपाया हुआ सुन्दरकाण्ड । इसे उन्होनि प्रत्येक 
चौपाईके छन्दका नाम दिया है । अन्तिम पन्नेके अन्तमे यह लेख है- 

इति श्रीरामचरितमानसे कलिकलुषविध्वसने ज्ञनसम्यादनो नाम पञ्चमः सोप्रानः। शुभमस्तु सिद्धिरस्तु । श्रीस॑वद्‌ 
१९२८ कार्तिक कृष्य १० भौम । सोरठा-छन्द जो या सोपानकृत भरीगोस्वामी सुपद। तिनके नाम सुजान कियो प्रगट 
व्रजचन्द जन॥ निज यन्नालय माहि छपवायो करि अतिहि भ्रम छन्द निलच्छन नाम जाहिर पिंगल दास कृत। याते डां 
न काम छन्द निलच्छन नाम को॥ दोहा-- नामहि ते लच्छन समुन्नि लच्छन ही ते नाम। या समुद्जत हित दासकृत पिंगल 
ललित ललाम॥' 

इस संस्करणमे श्रीरणबहादुरसिंहजीकी टीकाके प्रायः सभी श्लोक अप्रामाणिक समञ्ञकर निकाल दिये गये ह । 

दास उन सभी प्रमी पाठकों तथा सन्तोंको हार्दिक धन्यवाद देता है, जिन्होने दासकी अत्यन्त रुग्ण वृद्धावस्था देखकर 
बारंबार आशीर्वाद भेजे हँ । उन्ीके आशीर्वादसे यह सेवा हो रही है। 


८१८ 
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अ.- अयोध्याकाण्ड 
(संस्कृत-ग्रन्थोका) अध्याय 

अ. दी.-अभिप्रायदीपक 

अ. दी. च.-अभिप्रायदीपकपर 
श्रीजानकीशरणजीकृत टीका, 
अभिप्रायदीपक चक्षु 

अ. रा.--अध्यात्मरामायण 

अ.- अरण्यकाण्ड 

आ. रा.--आनन्दरामायण 

उ.- उत्तरकाण्ड, उपनिषद्‌ 

क.-कवितावली 

करु.-करुणासिंधुजी- श्री १०८ वावा 
रामचरणदासकृत आनन्दलहरी टीका 

का.--काशिराजको प्रतिलिपि 

कि.- किष्किन्धाकाण्ड 

को. रा.-कोदवरामजीका गुटका 

खर्ा-पं. रामकुमारजीके प्रथम अवस्थाकी 
हस्तलिखितर रिणपणी 

गी.-गीतावली 

गीता-श्रीमद्धगवद्रीता 

गी. प्रे, गीता प्रे.- गीताप्रेस गोरखपुर 

गौडजी- प्रोफेसर श्रीरामदास गौडजी 
एम्‌° एस्‌-सी० काशी 

चौ.- चौपाई, अर्धाली 

छ.-मुं° छक्कनलालजी रामायणी 

रि.-रिपणी 

तै. उ.-तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ 

दीनजी-श्रीलाला भगवानदीनजी 
हिंदी लेक्वरार काशी-विश्वविद्यालय 

दो.-दोहावली, दोहा 

नं. प. श्रीनंगे परमहंस बाबा अवधविहारीदासजी, प्रयाग 

न. प्र, ना. प्र.-नागरीप्रचारिणी सभाका 
रामचरितमानसका प्रथम संस्करण, 

पं.-श्रीसन्तसिंहजी पंजाबी ज्ञानी अमृतसरकृत 


` मानस-भाव-प्रकाश' टीका, जो एक बार १९०१ में 
छपी थी। संवत्‌ १८७५ से १८८८ तक १३ वर्षमे 


लिखी गयी । 


(९) 


कुछ सकेताक्षरोका विवरण 





प. प. प्र.-स्वामी श्रीप्रज्ञानानन्द सरस्वती उरुण 
इसलामपुर, दक्षिण सतारा। 

प. रा. कु.-पं० रामकुमारजीके खर 

पं. रा. गु. द्वि-पं. रामगुलाम द्विवेदीजी मिरजापुरीकी 
प्रतिलिपि, जो वंदन पाठकजीने उतारी थी 

प. पु.- पद्मपुराण 

पाँ, पडेजी-मुं° रोशनलालकृत प्रयागनिवासी 
श्रीरामबख्श पांडे रामायणीके कथाके भाव 

पु.-पुराण 

प्र.--रामायण परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश श्रीवाबा 
हरिहरप्रसादजीकृत (रामनगर, काशी) 

प्र. रा.-प्रसन्नराघषव नाटक 

प्र, सं.-मानस-पीयूषका प्रथम संस्करण । 

प्र. स्वामी- स्वामी प्रजञानानन्द सरस्वतीजी 

बं. पा--मानसीबंदन पाठकजी रामायणी 

बा.- बालकाण्ड 

बा म॑. सो.-बालकाण्ड मङ्गलाचरण सोरटा 

वीर, वीरकति-पं० महावीरप्रसाद मालवीयकी टीका 

व्रा. चं.--कविवर ब्रजचन्द्रजी 

भा.--श्रीमद्धागवतपुराण 

भा. दा.--श्रीभागवतदासजीकी प्रतिलिपि 

मं.- मङ्गलाचरण 

मं. श्लोक-मङ्खलाचरणका श्लोक 

मनु.- मनुस्मृति 

मा. त. भा.-मानसतत्वभास्कर (पं. रामकुमारजीकी 
टीकाका नाम) 

मा. त. सु.-मा. त. भा. सुन्दरकाण्डपर मानसतत्त्व- 
सुधार्णवीया व्याख्या, संवत्‌ १९७५ की छपी 

मा. म.-पं० शिवलाल पाठकरचित मानसमयंककी 
टीका श्रीइन्द्रदेवनारायणसिंहकृत 

मा. शं.-श्रीमन्मानसशंकावली 
(महादेवदत्तकृत) 

मा. शं. म.-मुं° जंगबहादुरसिंह (बाबा 
जयरामदासजी) कृत मानसशङ्का-मोचन 

मा. शं. स.- गणपति उपाध्यायकृत 
मानसशंका-समाधान 

मा. सं.-मानस-पीयूषका सम्पादक 
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मा, हं. श्रीमन्त यादवशङ्कर जामदारकृत " मानस-हंस' 

यु. को.-युद्धकाण्ड । 

र. ब.--श्रीरणबहादुरसिंहकी टीका 

रा.-रामायण 

रा. कु०--पं० रामकुमारजी 

रा. गु. हवि.-पं० रामगुलाम द्विवेदीजी 

रा. प.--श्रीदेवतीर्थं स्वामी काष्टजिह्ाजीकृत 
रामायणपरिचर्या 

रा. प. प.-रा. प. का परिशिष्ट राजा ईश्वरीप्रसाद 
नारायणसिंहजी काशीनरेशकृत 

रा. प्र.-रा. प. प. पर प्रकाश बाबा हरिहरप्रसादजी- 
कृत। संवत्‌ १९५५ में छपा। 

रा. बा. दा.-श्रीअयोध्याजी बड़ी छावनीके प्रसिद्ध 
रामायणी रामबालकदासजी। 

रा. व, श.--श्रीजानकीघाटके प्रसिद्ध महात्मा 
पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज 

रा. शं, रा. शं. श.--श्रीवाबा रामशंकरशरणजी 
व्यास, हनुमतनिवास। 

लं.-लंकाकाण्ड 

लं. मं.- लंकाकाण्ड मङ्गलाचरण 

वा., वा. रा.- वाल्मीकीय रापायण 


वाल्मी.- वाल्मीकीय रामायण 

वि, विनय- विनयपत्रिका 

वि, त्रि.- मानसराजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठी, 
काशीके अप्रकाशित टिष्पण। 

वे० भू०-वेदान्तभूषण साहित्यरत्न प० श्रीरामकुमार- 
दासजी रामायणी, श्रीअयोध्याजी 

बृह.-वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ 

वै.--श्रीवैजनाथजीकृत मानसभूषण टीका 
सन्‌ १८९० ई० की छपी (प्रथम संस्करण) 

वै. सं.-वैराग्यसंदीपिनी 

श. सु. दा.- वाव श्यामसुन्दरदासजी ना० प्र० सभाको टीका 

श. सा.--ना,. प्र. सभाका हिंदी-शब्दसागर कोष 
प्रथम संस्करण। 

शीला, शिला-क्षत्रियकुल गौर अमेठिया वंशके सम्भवतः 
सत्यनामी संत बावा हरिदासजीकी टीका 'शीलावृत्ति" 
के भाव । (सं० १९७४ मे साकेतवास हुआ। पुस्तकके 
अन्तमं उनके मसलविवेकके कई सौ कवित्त है ।) 

श्री. मि.-पं० श्रीधर मिश्रके भाव मा० शं० से 

स.- सर्गं सुं-सुन्दरकाण्ड 

हनु. हनु. ना--हनुमन्नाटक त्रजरत्न भटाचार्यकृत टीकासहित, 
पञ्चमावृत्ति सं० १९८१ 


भ्रीसीतारामचनद्रर्पणमस्तु। 
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अक्रूर-विभीषण ४३.१, ४५.४ 
अज ३९.१-२ 
अजपा जाप ३० 
अजित ३९.१-२ 
अति सुख ३४.१ 
अधम ६७.७-८ 
अधिदैवी व्यक्तियोके सम्बन्धकी 

घटनाओंको भौतिक कसीरीपर न 

परखना चाहिये २६.६-७ 
अनंत ३९.१-२ 
अनघ मं० श्लोक १ 
अनादि ३९.१-२ 
अनुग्रह (कृपा) शक्ति सब 

शक्तियोसे बड़ी है ३३ 
अनुग्रहसे प्राप्त भक्तिं फिर 

माया-मोह नहीं व्यापते ३४.१ 
अनुग्रहसे प्राप्त भक्तिका नाश नहीं 

होता ३४.१ 
"अमोघ ' शब्द तीन बार इसी 

काण्डमें १७.६ 
अर्थमें १५ अनर्थ ३८ 
अवतारका मुख्य कारण कृपा ३९.३-४ 
अवभृथ-स्नान २६.८ 


अवसर देखकर काम करना चाहिये ३८.२ 


अशोकवारिकाको उजाडनेका कारण |१७.७, १८.१, १८.२-४ 


अशोक रावणका प्राणप्रिय वन 
असत्य-परीक्षामे जो धोखा दिया 
जाता है वह असत्यमें नहीं आता २.३ 
असमंजसके समय व भरकतोपर 


१८.२-४ 


कृपा १.२, ९.२ 
आत्मोत्सर्गं उच दर्जेका २.४-५ 
आभीर ६०.५-६ 
आवौ (जब लगि) १.३ 
इष्ट कार्यम विघ्नका साहसपूर्वक 

सामना करके उससे शीघ्र 

छटकारा ले २.१०-११ 
इहा उहाँ २६.१-३ 












ईश्वरी ओर आसुरी माया 
उपदेश-राम-कार्यके लिये 


शरीरापमानकी लज्जा न करे २२.१-७ 
उपदेश-राम-कार्यके लिये यश 
ओर प्राणका लोभन करे २०.३-४ 
उपदेश-रघुपतिकृपा प्राप्त हए 
बिना अपनेको कृतार्थं न समञ्च १७.२-३ 
उपदेश-जबतक कुछ भी वासना 
रहती है भक्ति नहीं मिलती १७.२-३ 
उपदेश- मानी लोग नहीं सुनते | २२.६-७ 
उपमानसे उपमेयमें न्यून गुण ५५.१-४ 
उपवनके भेद ५.४-५ 
एक ३.१ 
एकवचनका प्रयोग ३०.१ 

३ ९.६, ३३.६ 
ओजमें मानस कला ३५. छन्द 
कत ३६.६ 
करकटाना क्रोध-मुद्रा १९.३-४ 
कपट छल छिद्र ४४.४-५ 
करहुं करें १७.२३ 
करुणानिधान सम्बोधन १३.९-१० 
कर्मवीर ५१.१-२ 


कवि क्रान्तदर्शी ओर सू्मदशीं होता है| ५७.१-२ 
काम-क्रोध-लोभ-ज्ञान- 


वैराग्य-भक्तिके नाशक हैँ ५८.२-८ 
कामकी खलोमें प्रथम गणना ६७.१-२ 
काल नश्वर ओर शाश्वत २२.८- १० 
कालगति बतानेवाले शास्त्र ३५.५-७ 
कुमार्गगामीका तेज-बल जाता 
रहता है २२.३-५ 
कृपण ओर लोभी १८.२-४ 
कृपानिकेत 4: 
कोसलपुर राजा ५.१ 
खरारि २३ 
गर्जन, भारी गर्जन आदिके प्रभाव | २८.१ 

„ (हनुमान्‌जीका) १८.५. २८.१ 
गुण (दादश) २३.३-५ 
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गुपचर-प्रणाली 
चरणो बार-बार मस्तक नवाना 
पूरणं प्रेम एवं कृतङ्ताका द्योतक ह 
चरित्रनिर्वाह-कौशल 
चार दिन अल्पकालवाचक 
“चितवना' का प्रयोग 
चित्रशक्ति 
चूडामणि 
चौदह भुवन 
छन (क्षण) 
छाया-ग्रहणका वैज्ञानिक रहस्य 
जनककुमारी, जनकसुता 
जनसत्तात्मक राजनीति 
"जब लगि आवरं" का प्रयोग 
जय-जयकार उत्साह ओर 
आनन्दसुचक होता है 
जातुधानमें स्वाभाविक उत्कटता 
जानकी 

+ जीको पहचाननेके चिह 

+ "दीजे "का भाव 
जीव जंतु 
जीवका कुशल पाँच प्रकारसे 

+ „कामादि रहते नहीं हो सकता 
„»„ के कल्याणकी नौ बातें 
ताड्नके अधिकारी 

तात (प्रिय सम्बोधन) 

तिथि 


„» किष्किन्धासे प्रस्थानकी 
„ समुद्र-तटपर पहंचनेकी 
तीन पदार्थं तेजोमय माने गये है 
» ऋण (सुर्‌-नर-मुनिके) 
तुलसी 
„ समस्त पूरवयोसे भगवान्‌को 
अधिके प्रिय 
„+ कौ उत्पत्ति ओर माहात्म्य 
तुलसीदासका वैशिष्ट्य 
तुलसीदासके उपदेश बडे मौकेके 
ओर भावपूर्ण 


„ हास्यरस कील-करिते 
रहते ह न 
„ कौ उपमां स्वाभाविक ओर 


(१२) 
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कवि भी उसे गुप्त रखता है 
३४.५ जबतक पात्र उसे स्वयं न 
१६.६-७ खोले १५.१-२ 
८ „, प्रसंगकी समातिपर संवाद- 
५.६-७ कर्ताका या अपना नाम देते हैँ 
८-१० जो सर्गका काम देता है ३.९--११ 
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२३ दशमुख, दशानन २० 
५९.५-६ दीनता प्रभुको भाती है ४६.१-३ 
१४.१-२ दुष्ट-संगसे नरक अच्छा है ४६.६- ८ 
दूना १४.१० 
३५.४, ३४.६८ | देवता स्वार्थं सधता देख पुष्यवृष् 
२५ करते है ४९.४-- ६ 
२८.४ दोहेके तुकान्तमें विषमताका भाव ३८ 
३२.५ दोहाईमे द्रोहताका भी भाव १६.१-३ 
धर्मविरुद्ध कार्यसे जीवन ओर 
एेधर्यका नाश २१ 
५ नयनानन्द दान ४.१-३ 
५ नर-वानर १३ 
३५. छन्द नरकके तरीन ह्वार ३८ 
नल-नीलकी कथा ६०.१-२ 
२६.४-५ नाटकोय कलामें प्रगतिर्योका संकेत 
मर्मपूर्णं 
५२.७-८ „ ,, विरोधी प्रगतियोकि संकेत ५७.८-९ 
„ ,» ओर महाकाव्यके एकीकरण- 
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विषय दोहा-चौपाईं आदि विषय दोहा-चौपाईं आदि 
की युक्ति ५६.१-३ बर नारी २३.३-५ 

नारकीय चरित्र संघर्ष ५६.४-५ बल ५६.१-३ 

„ विरोधाभास २८ "वल 'की पुनरुक्ति्मे ' वर्क "की 

„ सत्य २४.५ वाक्वातुरी २१.४-५ 
नाथ ५१.३ बलि जाना १४.३ 
नाम-जपकी विधि ८.८ वानरोका गर्जन ३५.८ 
निंदा-जहोँ किसीके उत्कर्ष- वसन्ततिलकावृत्त मं०२ 
कथनमे दूसरे देवताकी निन्दा वानरोके हर्ष प्रकट करनेका प्रकार २८.३ 
दीखती है वहाँ निन्दा अभिप्रेत वानररोका लांगूल प्यारा भूषण है २४ 
नहीं होती । वाक्यजन्य ज्ञानशास्त् वानरोका अति सुख २८.५ 
प्रमाण है ४९ वातजात म्ं० श्लोक ३ 
निन्दा ओर गाली १०.८-९ विज्ञान-सिद्धि ८.९ 
निकट वैठाना आदर है ४६.१ विचारकौ स्वतन्त्रता ओर दूसरे 
निर्गुण ब्रह्म रक्षा नहीं करता ४७.१-२ पक्षका आदर ४४-४२.५-९ 
निर्भर भक्ति ७ मं० श्लोक २ विदा मांगना शिष्टाचार ८.४-५ 
निशाचर १५, ४७.७-८ विपत्तिकी परिभाषा ३२.३-४ 
नीतिरत होना संतका लक्षण है ४८ विमान आठ प्रकारके ४१.९ 
पद्म-शंख आदिकी व्याख्या ५५.१- विरंचि ओर ब्रह्मा ४.६ 
पवनसुत २.१० बिरहकी दश दशां ३१ 
पर्वतोके बदनेका वैस्चानिक रहस्य १.९ विरहीको सभी सुखद वस्तुं 
पार ३५.८ दुःखद हो जाती है १२.७-९ 
प्रियकी वस्तु प्रियके तुल्य ३१.१-२ विहंसि ५१.२-६ 
प्रीतिरस १५.६.७ वुद्धि ५६.१-३ 
पुन्य, अति पुन्य... ४.७-८ „ के अंग ५६.१-३ 
पुरवर्णनमें छः दुर्गोका वर्णन ३. छन्द १ वाणीको शोभा रामनाम २३.३-५ 
पुरुषको परीक्षा (कुल, संग, „+ के स्वामी श्रीराम 
स्वभाव, शरीर) चार प्रकारे ४५.७-८ बाली ओर रावणकी कथा २२.१-२ 
पुष्पवृष्टि, सेवा, मंगल ओर स्वार्थ ३४.६-८ विभीषणजीका लंका-त्याग ४१.४-६, ४२.३ 
पुरजनों ओर मंदोदरीके वाक्योका „ की निर्दोषता ४१-४२.४- ६ 
मिलान ३६ + का मन्त्ियोको साथ लानेका कारण ४१.९ 
पृथ्वीके धारण करनेवाले „ के मन्तरि्योके नाम ४१.९ 
दिग्गजादिका क्रम ३५. छन्द २ „ पर सब प्रकारसे कृपा ४९.८-- १० 
प्रणतपाल २३ „ अतिशय प्रिय ४८ 
प्रणाम (साष्टाग) ४६.१-३ „+ सदृश कौन संत अतिशय प्रिय हैँ ४८ 
प्रत्युपकारकी भावनाका आदर्श ३२.६-८ „+ शरणागति-प्रसंगकी आवृत्तियाँ ४७ 
प्रभंजनजाया १९.९ „ कृत स्तुतिका स्वाती-नक्षत्रसे मिलान | ४९.५-७ 
प्रस्थान-समयका मन्त्र ३५.२-४ „ मे षट्शरणागति ४७ 
प्रम तत्त्व तादात्म्यभाव १५.६-७ „के मनोरथम शरणागतिके छः विधान ४२ 
फलश्चुति विषयके अनुकूल होती है ३४.४ „„ अक्रूरके विचारोका मिलान ४३.१, ४५.३-४ 

सात नाम ४५.७-८ 

वन, बाग, उपवनके भेद ३. छन्द २ „ भरत-शरणागतिका मिलान ४७ 
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विषय दोहा-चौपाई आदि 
विभीषणजीने रामसुयश किससे सुना ४५ 
„, प्रातःस्मरणीय ७.८ 
बह्ना (वृक्ये) ३२.१-२ 
वैदेही ५.६-७, ९.६, 
३९.५-६, १५.८१० 

वैटाना-हाथ पकड़कर परम- 
निकर वैठाना सम्मान यह एकमात्र 
हनुमान्‌जीको मिला ३३.४ 
व्यापकं ३९.१-२ 
ब्रह्मके जाननेकी रीति, शब्द, 
अनुमान, प्रमाण ओर प्रत्यक्ष- चारे २१ 
ब्रह्म ३९.१-२ 
ब्रह्माका एक सिर कटनेको कथा ३.८ 
ब्रह्मा, शम्भु, शेष सब श्रीरामजीकी 
सेवा करते हँ २. मं० श्लोक १ 
ब्रह्मास्त्र १९ 
भक्तको अपने यश~-अपयशके 
लिये शोक नहीं होता ४३.८-९ 
भक्तको दुर्योगमे भी सुयोग हो 
जाता है २४.५-६ 
भक्त श्रीरामजीको हदये रखकर 
ही कोई कार्य करते है १७ 
भक्तके निर्मल हदयमें विकार 
कहां, जो उसके लिये प्रार्थना 
करते है मं° श्लोक २ 
भक्तके लिये विपत्ति क्या है? ३२.३-४ 
भक्ति (निर्भरा) , मं० श्लोक २ 
भक्तिको याचना इसी काण्डमे क्यो? | म॑० श्लोक २ 
भक्तके स्वण सत्य होते है ११.६-८ 
„ को हदय लगाना सर्वस्वदान ह ३३.४ 
89 की तीन कोरिया ७ 
भक्ति 
9 कृपासे ही मिलती ह २३६.१ 
" शिव्‌-मन-भावनी वया है? ४९.५--७ 
„ विना मागि नहीं मिलती ३४.२ 
„ मं शिवजी, हनुमानूजी आदि 
बदु सावधान रहते हैं ३०.१--३ 
वगत ३१.१-२ 
भगवानूकं आयुध, भूषण, वस्त्र 

सब दिव्य चिद्रूप है ४.१ 


विषय दोहा-चौपाई आदि 

भगवान्‌को प्रत्येक वस्तुपर अंकित 
कराना चाहिये ५ 
भगवानूके प्रिय ओर अति प्रियके 
लक्षण ४८.७ 

भजन-स्मरणमे भेद ३२.३-४ 
भवशूल तीन प्रकारके ४७.५-६ 
भाई सम्बोधन १.२, ९.१, १३.७ 
भाद्रकी चतुर्थके चन्द्रका निषेध 
ओर उसका परिहार ३८.५-६ 
भारतवर्षकी धनुर्विद्या ५७ 
भेद तीन प्रकारका ४३.५--७ 
भ्रम ओर अभिमान मृत्युके चिह हैँ २४.२-४ 
मञ्जुमालिनी छंद १९१, मं०३ 
मन्त्र पषछनेपर मन्त्र देनेको रीति ४३.५-७ 
„ (चरम मन्त्र) मे चार अर्थं 
(तात्पर्य, वाक्य, प्रधान ओर 
अनुसंधानार्थ) २३.१-२ 
मन्दिर शब्दका प्रयोग २७.१-३, ५.८ 
पति-अनुरूप कहनेकी रीति ३८.२- ४, ६० छद 
मतिधीर ३.५ 
मधु २८.७ 
मधुवन २८.७ 
मनके रोकनेका साधन ३० 
„ दो प्रकारका बाह्य ओर आन्तः ८ 
ममताके अर्थ ३७.५ 
महाकाव्यमं राक्षस भगवानूके बल- 

वीर्यरूप हैँ २९१ 
महाकाव्य ओर नारकीय-कलाके 

एकीकरणकी युक्ति ५६.१--३, २०.३ 
„ की पूर्णता ३५. छंद 
» म्‌ सब वस्तुभकि अभिमानी देवता ५०. १-२ 
„ को पराकाष्ठा ६७ 
माता, जननी १५.८-९ 
मातु! १२.३-४ 
1 वाक्यारम्भे १४.९ 
मान, माह, मद भजनके बाधक ३९ 
मानसम आये हए संवादोके पृथक्‌- 

पृथक्‌ फल ३४.४ 
माया मं० श्लोक १ 
मारुतसुत 0 ८ 
मायामनुष्यं हरिम्‌ मं० श्लोक १ 
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विषय दोहा-चौपाईं आदि विषय दोहा-चौपाई आदि 
मात्राओंकौ न्यूनताका भाव २६, २९, ४.१, ११.८ | श्रीरामजीके सम्मुख युद्धे कोई ठहर 
मास दिवस २७.६, १०.८-९ नहीं सकता २३.६-८ 
मुद्रिका श्रीरामजीकी है या „ के चरर्णोको यत्र-तत्र कमल 

सीताजीकी १३.२-३ विशेषणका कारण ८ 
९ दिव्य चिद्रूप १३.२-३ श्रीरामजीका स्वभाव हदयर्मे धारण 
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मै पुनि ६०.३-४ „ एकमात्र सुन्दरकाण्डरमे १०.३-४ 
मोहना ३५. छन्द २ रामद्रोहीका रक्षक कोई नहीं २३.६-८ 
मैनाक १.९ रामनामरहित वाणी वाणी नहीं २३.२-५ 
„ का मनुष्य रूप धारण करना १९ है रामबाण रवि, रामबाण 
हनुमान्‌-प्रसंगसे उपदेश (जिस कृशानुके 
कार्यको उठाये उसको पूर करके भाव १३.१-२ 
खोड) १ रामभक्त प्रत्येक कार्यकी सिद्धिमें 
यात्राके लिये मांगलिक चौपाई १.१, ३५.४ श्रीरामकृपा, रामप्रतापको ही मुख्य 
रघुवीर १६.४.४१ मानते ह १६ 
रघुबीर, रघुराई १६.१ राम रावणके विरोधी गुण ३९.३-४ 
रघुवीरका स्मरण १.६ श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंका दर्शन 
रघुवीर पंचवीरतायुक्त उदाहरण ७.५ आनन्ददाता है ४५.१-३ 
राजा (राज्‌ दीपौ) २९.२ रवण सम्बोधन २१.४-५ 
राजाके सात अङ्ग .. ४१.९ राबणका स्वभाव ३६.७- १० 
राजाज्ञाभंग वधके तुल्य है १६.३-४ „ अपनी न्यूनता ओर शत्रुकी 
राजीवनयन कृपाका द्योतक ३२.१-२ प्रशंसा सुनकर कुपित होता है ९ 
राज्यका आवश्यक अङ्ख दूत १३.९-१० „» के प्रश्न ओर शुकके उत्तर ५५ 
राज्यशासनमें रानीको उपयोगिता ३६.४ „ दल-रामदल ५४ 
राम, रघुनायक, रघुराई २३, ४३.४ „ शिक्षा देनेवालेपर क्रोध करता है २४.३-४ 
श्रीरामजीको कृपादृष्टि सभी „ सीताजीको लौटा देनेका मन्त्र 

चाहते है ३२.६८ देनेवालेपर कुपित होता ओर मारता 
श्रीरामजीका स्वभाव ३४.२-३ है पर मन्दोदरीपर रुष्ट न हुआ | ४१.२-३, ४१ 
„ के स्वभावके ज्ञाता (क = „ के दस सिर २० 
„ „ जाननेवालोके क्रमका भाव ४८.१-३ „+ को मेघनादके बलका भरोसा १९.१-२ 
„ के सव अङ्ग प्रणत-भयहारी हँ ४.४ „ के दूतोंका रामराज्यपर विश्वास ५२.४-६ 
„, प्रताप, बल ओर सुयशके „„ के किये हुए अनर्थोका बदला 

उदाहरण १२.५-६ श्रीहनुमान्‌जीने चुकाया २८.१ 
„ छविधामके दर्शनसे धैर्य जाता „ के प्रति कहे हुए हनुमान्‌जी 

रहता है ४५.५-६ ओर विभीषणजीके वाक्य ४२ 
” ^ से विदेह दशा हो जाती है ४५.१--३ „ ओर सहसरबाहु २२.१-२ 
के वनवासके तीन सखा ८४८.१-३ „ रामनाम कभी न लेता था २३.३-५ 
” क माध्यम पूचनेपर महर्षियोने ` रावणहि प्रवोधी ' प्रसंगकी 

एश्वर्य कहकर उत्तर दिया है |५०.७-८, ४३.५--७ | आवृत्तियां २४.१-२ 
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( ९१६ ) 








दोहा-चौपाई आदि विषय दोहा-चौपाई आदि 
लंका सन्तदर्शनको तीन कोरि ४८.५ 
„ गुप्दलको दक्षता ४.२ „, नीतिरत होते हैँ ४८ 
„ मेँ दो बातों (बल, सुन्दर स्त्री) सम्पत्तिकी शोभा रामकार्यमें 
का आद्र ३, छन्द लगनेसे २३.२- ५ 
„, दहन-प्रसंगकी आवृत्तिं २६ सखा, सुहद्‌, मित्र, बन्धुके भेद ४३.८-९ 
„ मे क्या घी, तेल, वस्त्र कुछ न सकाम कर्म अनित्य फल देता है ४५.१--२ 
रह गया था? २५.४-५ सज्जन जागनेपर प्रथम नामका 
लंकिनी ओर सुरसाकी समानता (श्री) ५.२-३ स्मरण करते हैँ ६.३ 
लक्ष्मणजी (जोशीले) का चित्रण ५२ सत्संगके प्रकार ट 
„, के स्वभावकी विशेषता १..१-२) सत्संगपर आख्यायिका ४ 
„ का अवतार निशाचरनाशके सत्याग्रहीके अनशनमें क्रोध नहीं 
लिये ४४.६- ८ होता ५१.७ 
लव ४: सत्याग्रहमें शील ओर सत्यका 
लवलेश २९१ आग्रह २२.६-७ 
लेखकको शब्द-शब्द नहीं किंतु समुद्रने हनुमान्‌जीको सहायता 
अक्षर-अक्षर पढना चाहिये २१.८-९ करना चाही पर श्रीरामजीके पास 
शरणागतके त्यागका दोष ४३ न आया १.९ 
शरणागति षट्‌ प्रकार ६५, ४७ समुद्रोल्लंघन करनेमे तीनों वार 
„, गीता ७। १५ से मिलान ४६.४-५, स्त्रियोद्वारा विघ्नके आध्यात्मिक 
), मक्र ट ६..४-५ भाव ४.२ 
„, पर कण्डु-गाथा ४३ सती होनेका विज्ञान ३१.८ 
„, पर कपोतको कथा ४३ सभा ४९१ 
शान्त श्लोक १ „, में असली रावणको पहचान २०.५-६ 
शार्दूल विक्रोडित वृत्त मं० श्लोक १ „, दरबार २१०६-९ 
शीलका स्वरूप १७.२-३ „, ,, म्युनिच ओर पार्लियामेटको 
शुक ५७.८-९ वैठके २१.१- 
शुक-विभीषणको वाणीका मिलान ३८.२- ४ सहसबाह्‌ २२.१-२ 
शुभ शकुन ३५.२-- ४ साधु अवज्ञाका फल २६.६ 
` - श्ुङ्खाररस- सम्बन्धी कला १५.६-७ सिंहिका ३.१ 
शत्रुको पराजय करनेके लिये बल „„ का छाया ग्रहण ३.२-३ 
ओर बुद्धि आवश्यक १७ श्रीसीताजी 
"श्री ' को अचलकर वसानेका भाव २३.१-२ „, रावणको भस्म कर सकती थीं ३६.६-७ 
षड्‌ विकारोमें काम प्रधान है ८४७.१-२ „, का पुरुषकार वैभव १७.६ 
„, रिपुओंसे सगुण ब्रह्म ही रक्षा „ के दर्शनकी तिथि ८.७ 
करते हैं ४७.१-२ सुग्रीव-विभीषणका मिलान ओर 
संकट आ पड्नेपर भी इष्टदेवका अन्तर ५०.१-२ 
परिवर्तन न करना चाहिये ५.१ ,, को वालिवधपर ओर विभीषणको 
संतदर्शन बडे पुण्यसे होता है ४.७-८ रावणके जीते तिलक ४६९ 
„ किन संतोका लवमात्रका संग सुन्दरकाण्डनाम क्योपदध, मं०श्लोक १, ३२.३.२ 
अपवर्गसे अधिक सुखदायक है ४; „ सुन्दर १२.१, ३३.२ 
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( १७) 





विषय 


सुन्दरकाण्डका नाम 

„, में ६० दोहोका अभिप्राय 

„, मे सागर-निग्रहतककी कथाका 
कारण 

„„ कौ फलश्रुति 

„, में शिववन्दना न होनेका कारण 

„„ के प्रारम्भमें दोहा या सोरठा न 

होनेका कारण 

सुख धर्मसे मिलता है 

सुरसा 

„, प्रसंग (लमगोड़ाजी) 

सुरसाका मुख बढाना (गौड़जी) 

सूर्य ओर चन्द्रग्रहण 

स्त्री- अविद्या, ममता, मायाका 
प्रधान कारण 

स्त्रीका प्रभाव पुरुषपर एकान्तमें 
अधिक 

स्त्री-हत्या महापातक 

सेनाके प्रस्थानकी तिथि 

स्वगत वार्ता 

स्वतन्त्रता या स्वच्छन्दता 

स्वभाव (श्रीरामजीका) जाननेवाले 

हनुमत शब्दकी सिद्धि 

हनुमान्‌जीको अष्ट सिद्धियोँ प्राप 

,, के वदुनेपर विश्चसाहित्य-दृष्टसि 
विचार 

,, को राम-बाणको उपमा 

„, मैनाक-प्रसंगसे उपदेश 
(परमार्थारूद्‌ सुहद्के कहनेसे 
भी ध्येयसे न हरे) 

„, का गर्जन 

„, को करनी ओर राक्षसौकी 
करनीका मिलान 

,, चित्राकन 

„, रावण-प्रसंगमें ६ आवृत्तियांँ 

„, सुरसा-प्रसंगसे उपदेश 

„ चरणपादुकाके अवतार 

„, के प्रति रावणका विचार कि 
यह वानर नहीं है 














विषय दोहा-चौपाई आदि 
हनुमान्‌जीने श्रीसीताजी, भरतजी आदि 





को डूबते बचाया 
,, के हदयमें व्रीडा आदि संचारी 

भावोंका उदय ३३.१ 
„, की श्रीरामरूपमें अनन्यता ६.१ 
हनुमान्‌जी विना विचारे काम नहीं 

करते ९.१ 
„, के हदयमे लंका जलानेकी इच्छा 

कब अंकुरित हई २५.३ 
„, कपटको पहचानते ओर 

कपटीको मारते है ३.४ 
„, खेलाड़ी २०.५-६ 
„, कुशल कवि ६.६-७ 
„, विभीषण-प्रसंगके वचनोंकी 

समता ८.४-५ 
„, विभीषणजी (का मिलान) ८.३ 
„, विभीषण-संवादका प्रयोजन ओर 

प्रमाण ६.४ 
„, के द्वादश नाम ७.८ 
„, को परिचित विज्ञानसिद्धि ८.८ 


,, सबसे विप्ररूपसे मिले पर 
श्रीसीताजीसे कपिरूपसे 


मिले ६.५-६ 
हनुमान्‌जी कपीश्वर कैसे मं° श्लोक ३ 
हनुमान्‌-बन्धन ओर शुक~-बन्धन 

प्रसंगोका मिलान ५२.४-६ 
हनुमान्‌जीके उत्तरोमें ग्रथित 

सिद्धान्त २४.१-२ 
हनुमानाष्टक मं० श्लोक ३ 
हनू 4 
हरि मं० श्लोक १ 
हाथ पकड़कर परम निकर बैठाना 
यह सौभाग्य केवल हनुमान्‌जीका है ३३.४ 
हास्यकलाको निपुणता ३७.४-५ 
„, मे अभिमानजनित हंसी ओर व्यंग २४.१-२ 
हितोपदेशके लक्षण २४.१-२ 
हदयका लंकासे रूपक ४७ 
हर्षं शुभशकुन ` १.३ 
„ कार्यसिद्धिका सूचक १.२ आ०; १२.१ 
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लङ्कादहन 





अडहास करि गजा कपि बढि लाग अक्तास॥ 
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1 न्रा: ॥ 
ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय। 
श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः। 
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचाय्ययै श्रीरूपकलादेव्यै। 
श्रीसदगुरु भगवच्यरणकमलेभ्यो नमः। 
ॐ नमो भगवते मङ्कलमूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविध्रविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारामपदपेमपराभक्ततिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते। 
ॐ साम्बशिवाय नमः। श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः। 
परमाचार्याय श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासाय नमः। 
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः। 
श्रीमानसपीयुषान्तर्गतनानाविधभावाधारग्रन्थकर्तृभ्यो नमः। 
श्रीमानसपीयुषान्तर्गतनानाविधभावसूचकमहात्मभ्यो नमः। 
सुप्रसिद्धमानसपण्डितवर्यसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः। 
श्रीसीतारामाभ्यां नमः, श्रीभरताय नमः, श्रीलक्ष्मणाय नमः, श्रीशत्रुष्राय नमः। 


अथ श्री 
मानस-पीयूष 


( व्याख्या-समन्वित ) 


श्रीरामचरितमानस पञ्चम सोपान 


( सुन्दरकाण्ड ) 


(न 1599 


मंगलमूरति मारुतनंदन । सकल अमंगल मूल निकंदटन॥ 
पवनतनय संतन हितकारी । हदय विराजत अवधविहारी॥ 
श्लोक 
=| च ् [न णान्तिप्रद भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं = चे धि न 
शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनधं गीर्वाण व्रह्माशम वेदान्तवेद्यं विभुम्‌। 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌॥ १॥ 
अन्वय-अहे शान्तम्‌, शाश्वतम्‌, अप्रमेयम्‌, अनघम्‌, गीर्वाणशान्तिप्रदम्‌, अनिशम्‌, ब्रह्मशम्भुफणीन््सेव्यम्‌, वदान्तवेद्यम्‌, 
विभुम्‌, जगदीश्वरम्‌, सुरगुरुम्‌, मायामनुष्यम्‌, हरिम्‌, करुणाकरम्‌, भूपालचूडामणिम्‌, रामाख्यम्‌, रधुवरम्‌, वन्दे। १॥ 
अर्थ- शान्त, सनातन, प्रमाणरटहित, निष्पाप, देवताओंको शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा, शम्भु ओर शेषजीसे 
निरन्तर सेवित, वेदान्तसे जाननेयोग्य, व्यापक एवं समर्थ, जगत्‌के ईश्वर (स्वामी), देवताओके गुरु, माया 
अर्थात्‌ अपनी इच्छासे मनुष्यरूप धारण किये हए, हरि, करुणाकौ खानि, राजाओमें शिरोमणि, रघुकुलमें 
श्रेष्ठ, जिनका राम एेसा नाम है, उनकी मै वन्दना करता हूं॥१॥ 
* निर्वाण--(ना० प्र०, का०, गी° प्रे०) } निर्वाण पाटसे अर्थं होगा ' मोक्ष ओर शान्ति वा मोक्षरूपी शान्ति देनेवाले '। 
यथा-'निर्वानिदायक क्रोध जाकर ' । गीर्वाण-- भा० दा० ¦ प० प° प्र° "निर्वाण" को उत्तम मानते ह । वे कहते टै कि देवताओंको 
तो शान्ति कभी नहीं मिल सकती, क्योकि वे स्वार्थी ठोते ह । शान्ति प्राप्त होनेपर अवस्था एकरस रहती दै। 
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मानस-पीयूष २ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # मं० शलोक ९ 


रिप्पणी-- १९ “शान्तम्‌' इति। (क) श्रीरामजी कैसे शान्त हँ, यह “राज सुना दीन्ह बनवासू। सुनि मन 
भयेउ न हरक हरासू॥' (२। १४९। ७) तथा 'प्रसननतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। 
मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य ˆ“ 1" (मं० श्लोक २) से स्पष्ट हे । शान्तसे इन्द्रियोपर अधिकार, अक्रोधी तथा उनके 
दर्शनोँसे दूसरोको शान्तिक प्राप्ति होना इत्यादि जनाया। वाल्मी० २। १ में “स तु नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं 
च भाषते। उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥' (१०) यह जो कहा है वह शान्त" को ही व्याख्या 
हे। नारद तथा भृगुजी ओर परशुरामजीके प्रसंगोमें शान्ति देख लीजिये । (ख) इस विशेषणसे ईश्वरता (एेश्वर्य) 
सूचित की। शान्त-रसकी उपमा ईश्वरको दी जाती हे। यथा-"बेठे सोह कामरिपु कैये। धरे सरीरु सातरसु 
जैसे॥ ' (१ १०७ १) 

(ख) शाश्वत निरन्तर, सनातन, यथा-- “जो तिहूं काल एकरस अहरई।* (१। ३४१। ८) अप्रमेयनप्रमाणोसे 
परे; अपरिमित; अनन्त। यथा- “आदि अंत कोड जासु न पावा। मति अनुमान निगम असर गावा“ सोड़ दसरथ 
सुत भगतहित कोसलयपति भगवान ।* (१1 ११८) अनघम्‌-निष्पाप। यथा-- “अनघ अनेक एक करुनामय। 
(७। ३४। २), “करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा।' (१। १३७। ४) अर्थात्‌ आप पाप-पुण्यसे परे है। 
' गीर्वाणशान्तिप्रदम्‌" अर्थात्‌ देवताओंको शान्ति देते हँ । यथा-- “असुर मारि थाहि सुरन्ह ˆ“ 1" (१। १२१), 
"जव जव नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुम्हं नसायो॥* (६। १०९। ८), "यह दुष्ट मारेउ नाथ 
भए देव सकल सनाथ।' 

इसपर यह शंका होती हे कि-' विना राक्षसोंको मारे देवताओंको शान्ति नहीं मिलती ओर राक्षसोंके 
मारनेमें पाप होता है। तब “अनध” कैसे कहा?' समाधान यह है कि राक्षसोके मारनेमें पाप नहीं होता। 
वे अपने पापसे आप ही नाशको प्राप्त होते हें। यथा- “विस्व द्रोहरत यह खल कामी। निज अध गयउ 
कुमारगगामी॥* (६। १०९। ४) इन्द्रने भी एेसा ही कहा है--“परद्रोहरत अति दुष्ट, पायो सो फल 
पापिष्ट।* (६। ११२) [ॐ बालकाण्ड दोहा १७ में ' सिद्धावस्था ओर व्यवहार ' इस लेखमें विस्तृतरूपसे 
इस विषयपर प्रकाश डाला गया है। पाठक वहीं देखें ।] 

(ग) 'ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम्‌' इति । ब्रह्या, शम्भु ओर शेष- ये तीनों निरन्तर श्रीरामजीकी 
सेवा करते हे, यथा- “सारद सेष महेसख बिधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर 
गान॥* (१। १२) पुनः, ब्रह्मा, शम्भु ओर शेषको कहकर तीनों लोकोंसे सेवित जनाया । ब्रह्यासे ब्रह्मलोक, 
शम्भुसे मृत्युलोक (मर्त्यलोक) ओर शेषसरे पाताललोक। पुनः, रामजीके दो स्वरूप हैँ - एक ेश्वर्य ओर 
दूसरा माधूर्य। एेश्वर्यरूपमें ब्रह्मादिकोंको सेवक कहा, अव माधुर्यरूपमें उनकी सेवा कहते हैँ । अर्थात्‌ 
श्रीरामजीके एेश्वर्यरूपकौ सेवा तो श्रीब्रह्माजी, श्रीशंकरजी ओर श्रीरापजी निरन्तर अपने इसी रूपसे किया 
करते ही हँ पर इतनेहीमें संतोष नहीं कर लेते। जब श्रीरामजी मनुप्यरूपसे अवतार ग्रहण करते हैँ तब भी 
ये तीनों उनके इस माधुर्यरूपको भी सेवा करनेके लिये स्वयं भी अवतरित होते हे । श्रीब्रह्माजी जाम्बवान्‌रूप 
ओर शंकरजी हनुमान्रूपसे आकर सेवा करते हें । प्रमाण, यथा-- “जानि रामसेवा सरस समुद्धि करव अनुमान। 
पुरुषा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान ॥' (दोहावली १४३) शेपजी लक्ष्मणरूपसे अवतरित होते है, 
यथा--“जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु।* (२। १२६) ये तीनों मनसा, वाचा, कर्मणासे श्रीरघुनाथजीकी 
निरन्तर सेवा करते ह । यथा-- “हम सब सेवक अति बड़ भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥* (४। २६) 
(ये ब्रह्माके अवतार जाम्बवान्‌जीके वचन हँ ) । यह वचनकी सेवा हे । पुनः यथा-“मारुतसुत तव मारुत 
करई । पुलक कपुष लोचन जल बह ॥* (उ० ५०) (यह महाशम्भुके अवतार श्रीहनुमान्‌जीकी इस 
पृथ्वीपर श्रीरघुनाथजीको लीलासमाप्तिके समयक सेवा है । किष्किन्धासे लेकर अन्ततक बराबर इनकी सेवा 
' है) 1 यह कर्मको सेवाका एक उदाहरण हे । पुनः यथा--“चापत चरन लयन उर लाये। सभव सप्रेम परम सचु 
पाये ॥*(१। २२६) (यह श्रीलक्ष्मणजीकौ सेवा है । जन्मसे अन्ततक बरावर इनकी सेवा है । यथा-“वारेहि 
ते निज हित पति जानी। लछिमन रामचरन रति मानी॥* (१। १९८); यह मनकी सेवा है [इससे यह 
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जनाया कि जिनको उद्धव, पालन ओर संहारक शक्ति है, जो एेसे महान्‌ समर्थ है वे भी श्रीरामजीकी निरन्तर 
सेवा करते है जिसमें मायासे बचे रहँ तब इनसे बढ़कर सेव्य कौन होगा? हम सबका कर्तव्य है कि उनका भजन 
करे, नहीं तो अपार भवसागरे पड़ना होगा। यथा--^भवसिंधु अगाध परे नर ते। यद पंकजु प्रेम न जे करते॥ अति 
दीन मलीन दुखी नितर्ही। जिन्हके पद पंकज प्रीति नही॥* (७। १४) (प० प° प्रऽ)] (घ) 
वेदान्तवेद्यम्‌=वेदान्तसे जाननेयोग्य। यथा-- “ज्ञानगम्य जय रघुराई ।“ (१। २११) विभु-समर्थ। यथा--्रभु समरथ 
कोसलयुर यजा।* (३। १७) रमाख्यम्‌, यथा-' वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌।' (वरा० मं° श्लो० ६ 
देखिये) । जगदीश्वर हँ, यथा- “ते नररूप चराचर ईसा।* (३। २५), “राम रजाड़ सीस सबही के।* (२। २५४) 
[ वेदान्तसे जानने योग्य तो है, पर विभु" होनेसे इस साधनसे ज्ञान होना परम दुर्लभ टे, क्योकि “सोड़ जानट़ जेहि 
देह जना /“““ तुम्हरिहि कृया तुम्हदहिं रघुनंदन । जानहिं भगत“ 1 (२। १२७) विभुका भजन असम्भव है, अतः 
"रामाख्य' कहा। अर्थात्‌ वे विभु होनेपर भी, अनाम-अरूप होनेपर भी, भक्तोंपर कृपा करनेके लिये 
नामरूपधारक बन गये। तथापि वे जगदीश्वर ही हँ, अखिल विश्वपर उनको ही सत्ता चलती हे। (प° प° 
प्र०)] सुरगुरु है, यथा--"जगदगुरु च शाश्वतम्‌।' (३। ४) गुरु कहनेका भाव यह है कि गुरु सर्वोपरि है। 
यथा--^तुम त्रिभुवन गुरु बेद क्खाना।* (१। १११) पुनः यथा-- “जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल 
भगवता ।* (१ १८६) (ङ) “मायामनुष्यं हरिम्‌'= माया (निज इच्छा) से मनुष्यरूप धारण किये हृए हरि है । 
यथा--'कृपासिंधु मानुष तनुधारी।* [ मायाका एक अर्थ “इच्छा ' हे । इस अर्थका समर्थन मानससे ही हो जाता 
हे । यथा--"मम इच्छा कह दीनदयाला।* (१। १३८), “उच्छामय नरवेव संवारे। होड प्रगट निकेत तुम्हारे॥*(१। 
१५२), “निज इच्छा प्रभु अवतर ।* (कि० २६) दूसरा अर्थ ' मायामनुष्यं हरिम्‌" का टै कि,  मायाके कारण 
मनुष्य-सरीखे देख पडते हैँ, पर हँ “हरि ' अर्थात्‌ भक्तोके दुःखको हरनेवाले ' मनुष्यरूप होना यह हे 
कि बाल, कुमार, किशोर, युवा आदि अवस्थां धारण कर लेते है ओर मनुष्योकी तरह विरह~-विलाप 
आदि चरित भी करते हैँ । तीसरा अर्थं "कृपा” हे, यथा-कृपासिंधु जन हित तनु धरही।* (१। १२२), 
भये प्रगट कृपाला “ इत्यादि । चौथा अर्थ हे ज्ञान-' माया वयुनं ज्ञानम्‌'। गीता ४।६ के 'सम्भवाम्यात्पमायया' 
मे के "माया" शब्दका यही अर्थ हे । अर्थात्‌ मे अपने ज्ञानसे-अपने संकल्पसे प्रकट होता दं । भाव यह 
कि आप अन्य साधारण मनुष्योंकी भांति जन्म नहीं लेते। आप अपने स्वभावे स्थित सम्पूर्णं ईश्वरीय 
स्वभावका त्याग न करते हए अपने ही रूपको अपने संकल्पसे मनुष्यादिके सदृश आकारमें करके उन 
मनुष्यादिके रूपोमें प्रकट होते हैँ । (श्रीरामानुजभाष्य) मिलान कीजिये, “मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ ' 
(कि० मं० श्लो १)] (च) करुणाकर=करुणाके आकर (खानि) तथा करूणाके करनेवाले। 
यथा--“करुूनाकर राम नमामि मुदा।* (६। ११०) रघुवर~रघुकुलश्रष्ट । यथा--^रघुकृल पनि दसरथके 
जाये ^ ^रघुकरुलमनि मम स्वामि सो कहि सिव नायेउ माथ।* (१। ११६) भृपालचृडामणि~राजाओमें 
शिरोमणि, यथा--^भूपमौलिमनि मंडन धरनी।* (७। ३५), “भूमि सप्तसागर मेखला। एक भूय रघुपति 
कोसला॥* (७। २२) हरि शब्दसे अनेक “हरि” का बोध होता है। यथा-'हरिरिन्दरो हरिभनिः।' इस 
भ्रमके निवारणार्थं “रघुवर * विशेषण दिया। पर “रघुवर ' चारों भाई हें । अतः "भूपालचूडामणिम्‌" ओर 
"रामाख्यं ' दोनों कहकर रघुकुलमे अवतीर्णं श्रीरामजीका ही बोध कराया। यथा-- “जेठ स्वापि सेवक 
लघु भा । यह दिनकर कुलरीति सुहा ॥* [ “हरि” शब्दसे जनाया कि जीवोंके समस्त क्लेशोके, 
समस्त पापोके तथा समस्त जीवोंके मनको हरनेवाले हँ । ' क्लेशं हरतीति हरिः '। यथा-" हरिर्हरति 
पापानि ', ' कथ्यते स हरिर्नित्यं भक्तानां क्लेशनाशनः।' (महारामायण ५२। ९२) । विशेष बा० मं० 
श्लोक० ६ ओर १८ (१) “रामनाम रघुबरकौ“ देखिये ।] 

रिप्पणी-२ शान्तको पुष्टता एकरस होना है । जो सदा एकरस है वही शान्त दै । एकरसकी पुष्टताके लिये 
शाश्वत कहा ओर इसकी पुष्टताके लिये अप्रमेय कहा । जो सदा है वह अवश्य प्रमाणरहित होगा । जौ अप्रमेय 
है वह अनघ अवश्य होगा ओर इसीसे वह देवताओंको शान्ति दे सकेगा तथा त्रह्यादिसे निरन्तर सेव्यमान होगा। 
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इनसे सेवित होनेके कारण वेदान्तद्वारा कथित दै। अतएव समर्थ हे। इसीसे उसका ' राम" एेसा नाम है ओर 
वह जगदीश्वर है । जगदीश्वर होनेसे देवताओंका गुरु है ओर इसीसे मायामनुष्यरूप धारण करके उनके क्लेशोंको 
हरता रहता है। पुनः वे हरि हैँ, इसीसे में वन्दना करता हूं। वे करुणाकर है, इसीसे रघुकुलमें श्रेष्ठ हँ ओर 
रघुकुलमें श्रेष्ठ होनेसे भूपालचूडामणि हें । [ अन्तमें * भूपालचूडामणिम्‌' पद देकर श्रीरामचन्द्रजीमें अपने अभीष्टको 
(जो अगले श्लोके कहते है-“ भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे। कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥' ) पूर्ति 
करनेकी योग्यता सूचित करके तब आगे याचना करते हें । जेसे-' नृपनायक दे वरदानमिदं ' में “नृपनायक * कहकर 
तब ब्रह्माजीने तर मोगा-'चरनांबुज प्रेम सदा सुभदं 1' (लं० ११०) ] 

पं° विजयानन्द त्रिपाठटी-जो निष्क्रिय होनेसे शान्त, प्रागभाव-प्रध्वंसाभावके प्रतियोगी होनेसे शाश्वत, 
स्वयंसिद्ध होनेसे अप्रमेय, पाप-पुण्यसे परे होनेसे अनघ, दैवीसम्पत्तिवाले अथवा देवताओंकौ अशान्ति दूर 
करनेवाले होनेसे. “गीवणिशान्तिप्रद ' ब्रह्मा-शम्भु-फणोन्द्रको भी स्व-स्व-कार्य-सम्पादन-शक्ितिप्रद हानेसे उनके 
पूज्य, ओपनिषद पुरुष होनेसे वेदान्तवेद्य, जगत्‌के अभिन निमित्तोपादान कारण होनेसे विभु, सवके स्वामी 
होनेसे जगदीश्वर, वेदादि शास्त्रके आदि उपदेष्टा होनेसे सुरगुरु, इच्छामय नरवेष धारण करनेसे माया-मनुष्य, 
दुःखोके दूर करनेवाले होनेसे हरि, करुणा करके लीला-विग्रह धारण करनेसे करुणाकर, रघुकुलमें अवतीर्ण 
होनेसे रघुवर, राजाओंके आदर्श होनेसे भूपालचूडामणि है, वही आनन्दसिन्धु सुखराशि राम दहें। 

ॐ इस शलोकके पहिले दो पदोमें निर्गुणरूप ओर पिछले दो पदोँसे सगुणरूपका वर्णन किया, इस 
भति सगुण-निर्गुणरूप कहा ओर चूडामणि शब्द देकर चूडामणि-प्राप्तिको कथाका होना ध्वनित किया। 

प० प° प्र<-इस श्लोकका सम्बन्ध बा० मं° श्लोक० ६ यन्मायावश' से हे । जो वहां यत्सत्त्वात्‌, 
अशेषकारणपरम्‌, भवाभ्भोधेस्तितीर्षावतां प्लवम्‌, ब्रह्मादिदेवाः है वही यहाँ क्रमशः शाश्वतम्‌, अप्रमेयम्‌, 
निर्वाणशान्तिप्रदम्‌, ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यं हे । वहां ईश ओर माया ( वशवर्ति) हे तो यहां जगदीश्वरम्‌, माया- 
मनुष्यम्‌ हे। हरि रामाख्यं ओर वंदे अहम्‌ दोनोमें दह । 

इसी तरह लंकाकाण्डके श्लोक १ से इसका घनिष्ट सम्बन्ध हे-- वहकि "योगीन्द्रम्‌ ९, अजितम्‌ २, 
निर्विकारम्‌ ३, भवभयहरणम्‌ ४, कामारिसेव्यम्‌ ५, ज्ञानगम्यम्‌ ६, निर्गुणम्‌ ७, रामम्‌ ८, ईशम्‌ ९, सुरेशम्‌ १०, 
माया ( तीतम्‌ ) ९९, ब्रह्मवृन्दैकदेवम्‌ १२, कन्दावदातम्‌ १३, खलवधनिरतं रामम्‌ १४, उर्वीशरूपम्‌ ९५ ओर वन्दे 
१६ को जगह यदहो शान्तम्‌ ९, शाश्वतम्‌ २, अनघम्‌ ३, निर्वाणशान्तिप्रदम्‌ ४, ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यम्‌ ५, वेदान्तवेद्यम्‌ 
६, विभुम्‌ ७, राप्राख्यम्‌ ८, जगदीश्वरम्‌ ९, सुरगुरुम्‌ ९०, मायामनुष्यम्‌ १९१, हरिम्‌ १२, करुणाकरम्‌ ९३ रधुवरम्‌ 
१४, भूपालचूडाम्रणिम्‌ ९५ ओर वन्दे १६ है ।- (इस मिलानसे विशेषणोके भाव स्पष्ट हो जाते हे) । 

प० प० प्र<-बालकाण्डका मं० श्लोक ५ 'उद्धवस्थितिसंहारकारिणीम्‌ˆ' इस पञ्चम सोपानका प्रतिनिधि 
हे, इस काण्डका विषय ध्वनित करता हे। इस तरह कि * सर्वश्रयस्करीम्‌' का अर्थं ही 'निर्वाणशान्तिप्रदम्‌ 
है । निर्वाण मोक्च । शान्ति=सुख। सर्वश्रेयमे मोक्ष ओर भक्ति दोनोंका अन्तभवि है। सुख विना हरिभक्तिके 
नहीं मिल सकता । भक्ति ही सुख ओर शान्ति है। विना ' क्लेशहरण' के सुख नहीं । उत्तरकाण्डमें कहा 
है कि “दारुन अविद्या यंचजनित विकार श्रीरघुबर हरे" पर वस्तुतः यह कार्यं ब्रह्मविद्यारूपी माया सीतासे 
ही हो सकता दे। 

नोट-१ यह श्लोक शार्दूलविक्रोडित वृत्तका टै। इस वृत्तके चारों चरण उननीस-उन्नीस अक्षरके होते 
हे । प्रत्येक चरणमें मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण ओर अन्तमें एक गुरु वर्ण रहता है । मानसम 
केवल दस वृत्त इसके आये हं । विशेष बा० मं श्लोक ६ देखिय। 

नोट-२ “सुन्दरकाण्ड” इति। इस काण्डका नाम “मुन्दर' क्यों रखा गया? इस प्रण्नको उटाकर 
महानुभावोँने इसके उत्तर अपने-अपने मतिके अनुसार दिये हें जिनमेसे कुछ नीचे दिये जाते दें। 

(क) पं० श्रीरामकुमारजीका मत है कि व्रिकृटाचलके तीन शिखर हें) एक 'नील' जिसपर लंका 
वसी है। दसरा * सुवेल" जो मेदान है। तीसरा शिखर ' सुन्दर" है जिसपर अणोकवारिका है। इस "सुन्दर ' 
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नामक शिखरपर ही यह (सुन्दरकाण्डका) चरित्र हुआ ह । इसीसे इसका नाम ' सुन्दरकाण्ड" हआ। किसी- 
किसी काण्डका नाम स्थानके सम्बन्धसे है, जेसे कि अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर ओर लंका ओर किसी- 
किसीका नाम चरित्रके सम्बन्धसे हे, जेसे बाल, अयोध्या ओर उत्तर ।' 

(ख) मानसतक््वसुधार्णवीव्याख्यामें ‹ सुन्दर ' नामके भाव ये दिये हँ--८१) “आदिकवि श्रीवाल्मीकिजीने 
रामचरितको रचना करने सबसे विलक्षण काव्यशेली अर्थात्‌ जोड़, यमक, छन्द आदि वक्तव्य भावोको 
इसमें सुन्दर रूपसे दरसाया है। अतः ' सुन्दर" नाम रखा। उसी प्राचीन शैलीको सभी आचार्योनि ग्रहण किया 
है ।' (२) “इसमे वर्णनीय सव कुछ “ सुन्दर" है। यथा,-' सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे सुन्दरः कपिः। सुन्दरे सुन्दरी 
वार्तां अतः सुन्दर उच्यते॥' 

(ग) श्रीरामदयाल मजूमदारजी लिखते हँ कि बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, 
युद्धकाण्ड ओर उत्तरकाण्ड इन नामकर्णोका कारण समञ्जनेमें कोई कठिनाई नहीं होती । परन्तु सुन्दरकाण्ड 
नामकरणे मानो कुछ विशेषता है।" अध्यात्मरामायणके अन्तिम श्लोकके प्रथम चरणमें “रामायणं 
जनमनोहरमादिकाव्यम्‌' अर्थात्‌ रामायणको *जनमनोहर' (लोगोके मर्नोको हरनेवाली, बहुत ही प्रिय), 
" आदिकाव्य' कहा गया है। समस्त रामायण ही "मनोहर ' है। उसके अंदर “ सुन्दरकाण्ड" अत्यन्त मनोहर 
हे । जिस प्रकार महाभारतका विराटपर्व सर्वश्रेष्ट अंश है, उसी प्रकार रामायणमें सुन्दरकाण्ड सर्वश्रेष्ठ अंश 
हे। इसके श्रेष्ठ होनेका कारण वबतलाते हुए कहा गया है, “सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दरे सुन्दरी कथा। सुन्दे 
सुन्दरी सीता सुन्दरे किन सुन्दरम्‌॥' अर्थात्‌ सुन्दरकाण्डमें राम सुन्दर है, कथाएं सुन्दर रहै, सीता सुन्दर 
हे । सुन्दरम क्या सुन्दर नहीं है? 

इसपर प्रश्न होता है कि “सुन्दरम रामकी कथा तो है नही, तब "सुन्दरे सुन्दो रामः' क्यों कहा गया?" 
इसका उत्तर यह है कि, सुन्दरकाण्डमें प्रधान चरित्र दो है--श्रीसीता ओर श्रीहनुमान्‌। श्रीहनुमान्‌जी तो भक्त 
हें । "श्रीसीताजी क्या है?" यह पहले कहा जा चुका है कि श्रीराम ओर श्रीसीता अभिन हैं। “गिरा अरथ 
जलबीचि सम कहियत भिन न भिन।* श्रीसीताजी शक्ति ह ओर श्रीराम शक्तिमान्‌। एक होनेपर भी शक्ति 
शक्तिमान्‌की भक्त हँ, सर्वश्रेष्ठ भक्त है । क्योकि श्रीसीताजीका हदय एक क्षणके लिये भी श्रीरामको नहीं 
छोड सकता (रावणवधके पश्चात्‌ श्रीसीताजीने अपनेको निष्कलंक साबित करनेके लिये अग्निके समीप 
जाकर यह वचन कहे थे कि "यदि मेरा हदय रघुकुलनन्दन श्रीरामके चरणोसे क्षणभरके लिये भी दूर 
नहीं होता तो अखिल विश्वके साक्षी अग्निदिव मेरी सब्र ओरसे रक्षा करे। इत्यादि) । रामके सौन्दर्यको 
लेकर ही सीता त्रेलोक्यसुन्दरी ह । फलतः राम ही सीता बनकर सुन्दर हो रहे हैँ । श्रीरामतापनीयोपनिषदर्े 
कहा हे, "यो ह वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या जानकी भूर्भुवः स्वस्तस्यै वै नमो नमः।' अर्थात्‌ श्रीरामचनद्रजी 
साक्षात्‌ भगवान्‌ है ओर देवो श्रीजानकोजी भूर्भुवः स्वरूप व्याहति है। इसलिये उन्हं नमस्कार है, नमस्कार है। 

राम ही जानकौ हं, इसीसे रामके सौन्दर्यमें ही राममानस-सरोमरालिकाका सौन्दर्य है। सुन्दरकाण्डे जिस 
कुन्तलाकुलकपोलसुन्दरी सीताके रूप ओर गुणका विकास है, वह क्या जाग्रत्‌ ओर क्या स्वप, सर्वदा श्रीरामके 
चरणकमलमे सव कुछ समर्पण किये हुए ह । इसीलिये कहा गया है “सुन्दे सुन्दरो रामः।' 

हनुमान्‌जीने रावणको अति तुच्छ मानकर कहा धा, न मे समा रावणकोटयोऽधपाः रामस्य 
दासोऽहमपारविक्रमः1' अर्थात्‌ रावण-जेसे करोड़ों अधम मेरी समता नहीं कर सकते। मैं श्रीरामका दास 
हूं अतः मरे पराक्रमका कोई पार नहीं पा सकता। श्रीरामजीका दास होनेके कारण मुङ्घें अपार विक्रम 
हे । दास होनेसे जहां इतना शौर्य- वीर्यं प्रस्फुरित हो उठता है, वहां भक्तका सौन्दर्य भगवान्‌का ही सौन्दर्य 
टे। इसीसे ' सुन्दे सुन्दरो रामः' कहा गया। 

इसका अर्थं तो समञ्मे आया। परन्तु ' सुन्दरम सभी सुन्दर है" इसका क्या अभिप्राय है? उत्तरमें 
कहना होगा कि, ' क्या सुन्दरम सव्र सुन्दर नहीं हे?" * शतयोजनविस्तीर्ण, भीमदर्शन, महोनततरङ्गसमाकुल, 
अगाध गगनाकरार सागरको ्लांघना' से लेकर श्रीराम ओर श्रीसुग्रीवको श्रीसीताजीका संवाद सुनाना, रामके 
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द्वारा हनुमान्‌का आलिङ्गन-ये सुन्दरकाण्डकी सभी कथा सुन्दर हें ।' (कल्याण  शक्ति-अंक' से) 
पं० वि० त्रिपाठीजी-* (१) मनभावन, (२) कचीपुरी, (३) हनुमत्‌ चरित ललाम, (४) सुंदर सानु 
कथा तथा (५) ताते सुंदर नाम॥' इस काण्डके सुन्दर नाम पड़नेके अनेक कारण हैं । पहले यह कि 
इसका ˆ मनभावन' से उपक्रम है। यथा-“जामवंतके बचन सुहाए। सुनि हनुमत हदय अति भाए॥' ओर 
"मनभावन' से ही उपसंहार है, यथा- "निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मन भायऊ" इससे सुन्दर 
नाम पड़ा। दूसरे यह कि यह पांचवों सोपान पोचवीं मोक्षपुरी काञ्ची है, जिस भति काञ्चीपुरीके दो भाग 
है-(१) शिवकाञ्ची, (२) विष्णुकाञ्ची । इसी भति इस काण्डमें दो चरित्र है- पूर्वार्धं हनुमत-चरित ओर 
उत्तरार्धमें रामचरित्र, अतः हरिहरात्मक होनेसे सुन्दर नाम पड़ा। तीसरे इसमें रामायण-महामालाके रत्न 
हनुमान्‌जीका चरित्र हे, इससे सुन्दर नाम पड़ा। चौथे चित्रकूटाचलके तीन शिखर है--८१) नील, (२) 
` सुन्दर ओर (३) सुबेल। सो इस काण्डमें प्रधानतः सुन्दर शिखरसम्बन्धी कथा है, जिसपर अशोकवारिका 
थी, अतः सुन्दर नाम पड़ा ओर इस काण्डमे सभी कुछ सुन्दर है। इस पार “सिंधु तीर एक भूधर सुंदर 
उस पार “कनक कोटि विचित्र मनिकरृत सुंदरायतना घना।* जिस मुद्रिकाको लेकर हनुमानजी चले वह 
सुन्दर, यथा- "तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर॥'* फल-फूल सुन्दर, यथा-- "सुनहु 
मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥* पांचवें, यह कथा अति सुंदर है; यथा-“सावधान 
मन करि मुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥* अतः सुन्दर नाम पड़ना हर तरहसे प्राप्त हे। 
प० प° प्र०-' सुन्दर शब्दको व्युत्पत्ति * अमरव्याख्या सुधा" में इस प्रकार है--' सु द्रियते । दृङ्‌ आदर । 
इस तरह सुन्दर= बहुत आदरणीय । “यद्वा सु उनत्ति, चित्तं द्रवीकरोति। उन्दी क्लेदने ।' इस तरह सुन्दर=जिससे 
चित्त द्रवित हो जाय। इस व्युत्पत्तिको कसौटीपर सभी काण्डके प्रसंगोंको कसनेसे प्रतीत हो जाता हे 
कि * सुन्दर" नाम केवल इसी काण्डको दिया जा सकता है। इस काण्डम एक भी प्रसंग एेसा नहीं हे 
जिससे आदर न उत्पन्न होता हो। बहुत प्रसंग एेसे है जिनसे चित्त भी द्रवित होता हेै। 
हनुमान्‌जीको वानरोसे विनय, पर्वतपरसे उडान, जलनिधि ओर मेनाकचरित, मैनाकसे हनुमान्‌जीका व्यवहार, 
सुरसापरीक्षा-प्रसंग, छायाग्रह-विनाश, फलादिसे सम्पन्न उपवन देखकर भी फलादिका स्पर्श भी न करना, 
नगर-प्रवेशमें दक्षता, लंकिनीको स्वकार्यनिष्ठा ओर दक्षता, तुलसिकावृन्दादिसे स्वभाव निश्चय करनेमें हनुमान्‌जीकौ 
मानवस्वभावज्ञाननीति-निपुणता, हनुमान्‌-विभीषण-मिलन, अशोकवारिकामें रावणके सम्भाषणके समय हनुमान्‌जीको 
स्थिरता ओर इन्द्रिय-संयम इत्यादि प्रत्येक चरित आदरणीय हें । त्रिजटाचरित्र, सीता-सान्त्वन इत्यादि आदरणीय 
तो हही, साथ ही ये प्रसंग हदयको पिघलाकर पानी-पानी कर देते हें। अन्य काण्डोमें यह बात नहीं हे। 
उदाहरणार्थ-बालमें सतीकी अश्रद्धा, पतिके वचनपर अविश्वास, असत्य-भाषण, नारदजीका अहंकार ओर 
भगवान्‌को कटुवचन कहना इत्यादि । अयोध्यामें केकेयी ओर मन्थराका चरित, भरतजीद्रारा किया हुआ माताका 
अधिक्षेप, पतिका शव घरमे हे ओर कैकेयी “सजि आरती मुदित उठि धाई।““.““* * इत्यादि । अरण्यमें सीताजीका 
मर्मवचन बोलना तथा रावणका चरित। किष्किन्धामें विना अपराध सुग्रीवके प्राणोका गाहक तथा अनुजवधूरत 
होना इत्यादि बालिचरित ओर सगे भाईकी हत्या कराना तथा “जेहि अष बधेउ व्याध जिमि बाली। फिर सुकंठ 
सोढ कौन्हि कुचाली ॥* (१। २९) इत्यादि सुग्रीवचरित । लंकामें मंदोदरीका पतिको नीच, निर्लज आदि कहना, 
वानरोका “धरि केसर नारि निकारि बहिर तेति दीन पुकारी" यह चरित, इत्यादि । उत्तरकाण्डमें गरुड्-मोह, 
भुशुण्डिमोह, रामराज्यमे भी सीता-एेसी पतित्रताको निन्दा करना।- ये चरित आदरोत्पादक नहीं हे । 

[ण्ड सुन्दरकाण्ड नाम क्यों रखा गया? यह प्रश्न उठाकर टीकाकारों तथा अन्य महानुभावोने उसके 
उत्तर दिये ह । अतएव यहां भी कुछ उद्धरण दिये गये; परंतु मेरी समञ्मे यह प्रश्न ही यहाँ नहीं उठता। 
क्योकि ' श्रीमद्रामचरितमानस' में काण्डोके नाम प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान इत्यादि ही रखे गये हे, न 
कि बाल, अयोध्या इत्यादि। जव रामचरितमानसके इस काण्डका नाम “पञ्चम सोपान" है, तब उपर्युक्त 
प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता हे।] 
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नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। 


भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्कव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥ २॥ 

अन्वय--हे रघुपते! अस्मदीये हदये अन्या स्पृहा न, सत्यं वदामि, च भवान्‌ अखिलान्तरात्मा ८ अस्ति )। 
हे रधुपुङ्कव! मे निर्भरां भक्तिं प्रयच्छ, च मानसं कामादिदोषरदहितं कुरु॥ २॥ 

अर्थ--हे रघुनाथजी ! मेँ सत्य कहता हूं ओर फिर आप सबके अन्तरात्मा हैँ । (अन्तर्यामी है, अतः 
सबके हदयकी जानते है कि) मेरे हदयमें ओर कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुलश्रष्ठ ! मुञ्चे अपनी परिपूर्ण 
भक्ति दीजिये ओर मेरे हदयको काम आदि (षट्‌) विकारोसे. रहित कीजिये ॥ २॥ 

रिप्पणी--१ "नान्या स्पृहा'- अन्य कुछ नहीं अर्थात्‌ ऋद्धि, सिद्धि, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ 
भी नहीं चाहता, यथा-"अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहं निर्वानि। जनम जनम रति राम पद 
यह बरदानु न आन॥' (२। २०४) “चहडं न सुगति सुमति संपति कष्ट रिथि सिधि विपुल बड़ा्। हेतु 
रहित अनुराग राम पद वद्रौ अनुदिन अधिका॥* (विनय० १०३) "सत्यं वदापि,' यथा-- "सत्य कहञं लिखि 
कागद कोरे।* (१। ९) अखिलान्तरात्मा=-अन्तर्यामी हो, अतः सबको जानते हो। यथा-“अंतरजामी प्रभु 
सब जाना (७। ३६) प्रयच्छ दीजिये। रघुपुङ्गव<रघुकुलमे श्रेष्ठ । यथा-^रघुकुल दीपं चलेउ 
ले वा ।* (अ० ३८), “रघुकृलतिलक जोरि दोउ हाथा।* (अ० ५२) [ निर्भरं इति। निर्भर भक्तिके दो 
अर्थ होते हैं । एक तो "परिपूर्ण, अविचल ओर अतिशय'। यथा--"निरभरि प्रेम मगन मुनि ज्ानी। कहिन 
जाड सो दसा भवानी ॥* “अबिरल प्रेम भगति मुनि पाङ।^ ^अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा। प्रगटे हदय हरन 
भव भीरा॥* ( सुतीक्ष्णजीका प्रेम । आ० १०), (अविरल भगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव। जेहि खोजत 
जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव॥* (उ० ८४), “तन पुलक निर्भि प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिये। 
^ (अत्रिजी । आ०) दूसरा अर्थ है-' वह भक्ति जिसमे मनुष्य अपनी शरीरयात्रा तथा आत्मयात्राके निर्वाहिका 
सम्पूर्ण भार श्रीजानकीनाथके चरणारविन्दोमं समर्पण करके निश्चिन्त हो जाता है'। यहां दोनों अर्थ है। 
] कामादि दोक्=काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह ओर मत्सर पट्‌ विकार। इन विकारोके रहनैसे भगवान्‌की 
प्राति दुर्लभ है। कहा भी है-"काम आदि मद दंभ न जाके। तात निरंतर मै बसर ताके॥ (आ० १६) 
अर्थात्‌ उनके रहते हुए भगवान्‌ श्रीराम हदयमें निवास नहीं करते। इसीसे हदयको कामादि दोर्पोसे रहित 
करनेको प्रार्थना करते हें । (पं० रामकुमारजी) [विनयमे भी एेसी ही प्रार्थना वार॑वबार की गयी है । यथा-'लोभ 
ग्राह दनुजेस क्रोध कुरुराज बंधु खल मार। तुलसिदास प्रभु यह दारुन दुख भंजहु राम उदार॥' प्रथम “काम 
शब्द देनेका भाव यह है कि षड्‌ रिपुओंमें भक्तिका मुख्य बाधक यही है। यथा-“तात तीन अति प्रल 
खल काम क्रोध अरु लोभ।* इसीसे इनमें भी (काम! को ही प्रथम कहा गया। उत्तरादधमिं योग ओर 
क्षेम दोनौको याचना कौ। "भक्तिं प्रयच्छ' यह योग ओर “कामादिदोषरहितं कुरु" यह क्षेम है। भक्तका 
मन निर्मल होता है पर मायावश कुसद्गादि पाकर उनका मन भी मैला हो जाता है, यह बाल० (१। 
४) “जनमन मंजु मुकुर मल हरनी“ कौ टीकामे बताया गया हे । देखिये भक्तप्रवर श्रीनारदजीके “सहज विमल 
मन" मे कामके जीतनेका अहङ्कार, विश्वमोहिनीकी प्रापिका लोभ ओर उसके न मिलनेपर क्रोध सभी विकार 
उत्पन्न हो गये थे। कामक्रोधादि भक्तोके शत्रु है, सदा घाते लगे रहते हें । श्रीमुखवचन है- “मोरे प्रौ 
तनय सम स्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥*“दुहुं कहं काम क्रोध रिपु आही।* (३। ४२३। ८-९) इससे 
भगवान्‌ कहते हैँ कि “करडं सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राखड़ महतारी ॥* (३। ४३। ५) इसीसे 
गोस्वामीजी भक्तिको याचना करके उसकी कामादिसे रक्षा भी मँगते है।] 

रिपणी-२ (क) नान्या स्पृहा" अर्थात्‌ कोई कादुक्षा नहीं है, यह कहकर अपनेको अकिंचन बताया 
ओर इसकी पुषटताके लिये ' सत्यं वदामि" ओर * अखिलान्तरात्मा" कहा । इस प्रकार अपनेको भक्तिका अधिकारी 





५ हदयेऽस्मदीय-ना० प्र०। 


((-0. 1/८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # मं० श्लोक ३ 





ठहराकर तब भक्ति ्मँगते हँ । क्योकि जो कुछ नहीं चाहता वही _भक्तिका अधिकारी है, उसीको भक्ति 
मिलती है। यथा- “बहुत कीन्ह प्रभु लवन सिय नहिं कष केवट लेड । विदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल 
बर दे ॥* (२। १०२) (ख) “रघुपुङ्गव ' कहकर निर्भर भक्ति मांँगनेका भाव यह हे कि जेसे आप रघुकुलमें 
्रष्ठ हं वैसे ही श्रेष्ठ भक्ति मुञ्चे दीजिये। भक्ति ही मोँगते है, क्योकि इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं हे। 
यथा-लाभ कि कु हरि भगति समाना। जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना॥' (उ० ११२। ८) 

प० प° प्र०-“ भक्तिं प्रयच्छ." इति। यहां यह शंका होती हे कि “यह याचना इसी काण्डम 
क्यों को गयी? यह श्लोक श्रीरामवन्दना ओर श्रीहनुमान्‌जीकौ वन्दनाके बीचमें क्यों रखा? प्रथम शंकाके 
समाधानके लिये पिछले चार काण्डोंका सिंहावलोकन अति संक्षिप्तरूपमें करना पडेगा । बालकाण्डमें कहा 
है कि स्वान्तःसुखकी प्राति चाहिये, इसके लिये स्वान्तःस्थ ईश्वरका दर्शन चाहिये । ईश्वर कौन हैँ ओर 
उनकी प्रातिका साधन क्या है यह “रामाख्यं ईशं हरिम्‌" ओर “ यत्पादप्लवमेकमेव हि" से बताया । विश्चासाश्चित 
सात्विक श्रद्धासे धर्माचरण करनेसे वैराग्य होता है यह “भरत चरित करि“विरति' से बताया। सद्गुरु 
संत संगति विना श्रद्धा, धर्म, वैराग्य ओर ज्ञानको प्राति नहीं यह वा० मं० श्लो० ३ का विषय अरण्यकाण्डमें 
ताया। वैराग्यादि साधनोंकी प्राति “राम' महामन्त्रके अनुष्टानसे होगी यह किष्किन्धाकाण्डमें कहा । जब 
पूर्वोक्त साधनोंसे मोक्ष-प्राप्तिको शुभवासना भी निःशेष हो जाती है, तब वह _ भक्तिका अधिकारी बनता 
है, यह इस श्लोकम बताया। 

दूसरी शंकाका समाधान यह है कि भक्तिका अधिकारी साधक यद्यपि प्रार्थना कर रहा है सही 
तथापि केवल उसकी याचनापर भगवान्‌ उसे वह अनुपम भक्तिरस थोडे हीदेदेगे। वे देखते है कि 
इसको पीठपर कोन है, किसका सहारा लेकर यह आया है। किसी महान्‌ भक्तका सहारा लेकर आया 
होगा तो उसको मुरव्वतसे देना ही पड़ेगा। अतः अगले श्लोकमें श्रीहनुमान्‌जीकी वन्दना है जो कैसे बलवान्‌ 
रक्षक है यह श्लोक तथा काण्डभरसे स्पष्ट॒है। भगवान्‌ जिनके वशमें ह वही पीठपर हैं । इससे यह 
जनाया कि श्रीरामभक्तिको प्राप्तिके लिये इनको कृपाका सम्पादन आवश्यक हे। 

रिप्पणी-३ “कामादिदोषरहितं कुरू" कहटनेका भाव कि मेरे हदयमें श्रीसीता-अनुजसहित धनुषबाण 
धारण करके बसिये, इससे कामादि निकट न आ स्केगे। यथा- "तव लगि हदय बसत खल नाना। लोभ 
मोह मत्सर मद नाना॥ जब लगि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाय सायक कटि भाथा॥' (५। ४७) इसीसे 
अत्रि, शरभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य आदि महर्षियोने माँगा है कि “अनुज जानकी सहित प्रभु चाप वान धर 
राम। मम हिय बसहु“ ।“ (३। ११), “हदि वसि राम काम मद गंजय।' (७। २४६) 

नोर--१ यह श्लोक वसन्ततिलकावृत्तमें है । इस वृत्तके प्रत्येक चरण चौदह- चौदह अक्षरके होते है । 
तगण, भगण, दो जगण ओर अन्तमें दो वर्णं गुरु रहते हें । मानसभरमें केवल दो वृत्त एेसे आये है। 
एक बालकाण्ड मं० श्लोक ७ में ओर दूसरा यहाँ । (बा० मं० श्लोक ७ देखिये) 

अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ *। 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि॥२॥ 


अन्वय--अहं अतुलितबलधामं स्वण्शैलाभवदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
श्रीरधुपतिवरदूतं वातजातं नमामि॥ ३॥ 

अर्थ- अतुल बलके स्थान, सोनेके पर्वतके समान कान्ति ओर शोभायुक्त शरीरवाले, दैत्यरूपी वनके 
लिये अग्निरूप, ज्ञानियोमें अग्रगण्य (शरेष्ठ, प्रधान, शिरोमणि), समस्त गुणोके खजाना वा समुद्र, वानरोके 
स्वामी, श्रीरघुनाथजीके श्रेष्ठ दूत पवनके पुत्र श्रीहनुमान्‌जीको मेँ प्रणाम करता हूं॥ ३॥ 

वि त्रि०-* धामरम्‌' यह धामन्‌ शब्दके तद्‌भवका रूप है, ' अन्त्यस्य हलो नित्यम्‌” इस प्राकृत सूत्रसे 





* गण्यम्‌-ना० प्र०। शुद्धरूप यही है। परंतु प्राचीन प्रतिलिपियोमें "गण्य" ही है। 
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"न" का लोप होकर धामम्‌ शब्द सिद्ध होता है। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ भाषा (प्राकृत) मे लिखा गया ठै, 
श्लोकादि सब प्राकृतके नियमके अधीन हं । पूज्यपाद ग्रन्थकारने भाषा शब्दसे प्राकृतका ही ग्रहण किया 
ठै, यथा--"जे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन्ह हरि चरित व्खाने॥* प्राकृतमें तत्सम, तदभव ओर 
देशोदभव रूपका ग्रहण होता हे। 

रिप्पणी--१ अतुलितबलधामम्‌' यथा-- "पवनतनय बल पवन समाना।*(४। ३०) “^रामकाज सब करिहह 
तुम्ह बल बुद्धिनिधान।* (५। २), देखि बुद्धि वल निपुन कपि।* (५। १७) [महादेवदत्तजी लिखते हैँ कि 
धाम (निवास-स्थान) कहनेका भाव यह ठै कि रघुनाथजी अतुलित व्ली है यथा--“अतुलित बल 
अतुलित प्रभुताई!“ (आ० २) हनुमान्‌जी उनके भी निवासस्थान ठै यथा-“जासु हदय आगार बसहिं राम 
सरचापधर।* (१। १७) “हनुमत हदय वापी मराल।* (विनय० ६४) अतः इनको “अतुलितबलधाम' कहा ।'] 
स्वण्शेलाभदेहम्‌-स्वण्शिल ( सुमेरुपर्वतकौ ) +आभ (कान्तिके समान) +देहवाले यथा-- “कनक भूधराकार सरीरा। 
समर भयंकर अति बल बीरा॥“ (सुन्दरकाण्ड १६) “जातरूपाचलाकारविग्रह” (वि० २८) आभा-कान्ति, 
प्रकाश। दनुज वन कृशानु, यथा--“प्रनवउं पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन “उलदि पलदि लंका कयि 
जारी।* “रामरोषानलज्वालमालापिव ध्वातचरसलभयसंहारकारी।* (वि० २७) अग्निरूप कहनेका भाव कि अग्नि 
सबको जला सकती है ओर उसका कोई कु कर नहीं सकता। यथा--“काह न पावक जारि सक। 
इसी तरह ये लंकाको जलाकर चले गये; इनका कोई कुछ कर न सका। यथा-“उर्हं निसाचर रहहिं 
ससंका। जव ते जारि गयउ कपि लंका।* ( सुन्दर० ३६) [*ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌, ' यथा--' ज्ञानघन" (१। १७) 
"वन्दे विशुद्धविज्ञानौ 1" (१ मं० श्लो०), ^तोसो ज्ञाननिधानको सर्वल्ल विया रे“ (वि० ३३), 
" वेदान्तविद-““ज्ञानवैराग्य विज्ञानभाजन।* (वि० २६) पं० रामकुमारजीने “मिला हमहिं कयि गुर बड़ ज्ञानी 
इसका उदाहरण दिया है पर ये वचन व्यंगके हैँ अतः उदाहरण नहीं हो सकते।] अग्रगण्यम्‌-जिसकौ 
प्रथम गणना हे; श्रेष्ठ । सकलगुणनिधानम्‌ यथा-- “अजर अमर गुननिधि सुत होहू/“ (१७। ३), “सुनु सुत 
सदगुन सकल तव हृदय वसह हनुमत ।* (६। १०६) “बिमल गुन बुद्धि वारिधि विधाता।“ (वि २५) 
"वानराणामधीशम्‌" यथा--“नवतुलसिका कृद तहं देखि हरष किरा ।“ (५। ५) यहां शंका यह होती है 
कि वानरोके राजा तो सुग्रीव हैं। यहाँ हनुमान्‌जीको राजा कैसे कहा? इसका समाधान यह टै कि राजाका 
धर्म रक्षा करना है । हनुमान्‌जीने वानरोके प्राणोको रक्षा की है, इस भावस उनको अधीश्वर कहा । यथा- “राखे 
सकल कपिन्ह के प्राना“ विशेष बा० श्लो° ४ में देखिये । 'रघुपतिवरदूतम्‌', यथा-- "जलनिधि रघुपति दूत 
विचारी! “रामदूत मै मातु जानकी ।* ' वरदूतम्‌' कहनेका भाव यह कि इन्होंने आज्ञासे अधिक काम किया। 
यथा--^रामकृपा भा काज विसेषी।' ' वातजातम्‌, यथा-“जीति न जाड प्रभजन जाया।* “पवनतनय” 

नोर-१ इस काण्डमें श्रीहनुमान्‌जीका ही कर्तव्य मुख्य है। यह वात कविने इस श्लोकम ही विशेषणोद्रारा 
प्रकट कर दी है। यह बात रि० २ से स्पष्ट हो जाती है। यह मङ्गलाचरण काण्डभरके प्रसंगोका बीज है। 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी भी लिखते हँ कि इस श्लोकम सम्पूर्ण हनुमत्‌-चरितका बीज है । " अतुलितयलधामम्‌' 
से समुद्रोछद्न तथा सुरसादिका अतिक्रमण कहा। “स्वर्णशैलाभदेहम्‌' से जानकोजीको भरोसा देना कहा, 
यथा-' कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर अति रनधीरा॥ सीता मन भरोस तव भयऊ" ' द॒नुजवनकृशानुपम्‌' 
से अक्षादिका वध तथा लंकादाह कहा, “ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌" से रावणको उपदेशदान कहा; ' सकलगुणनिधानम्‌' 
से जानकीजीका आशीर्वाद कहा, यथा--^अजर अमर गुननिधि सुत होऊ” “वानराणामधीशम्‌ से इनके द्वारा 
सब बन्दरोके प्राणोंकी रक्षा कही, यथा--“नाथ काज कीन्हे हनुमाना। राखे सकल कयपिन्ह के प्राना॥' 
“रधुपतिवरदूतम्‌' से संदेश देनेको पण्डिताई कही, यथा--"दूड़त विरह जलधि हनुमाना। भयउ तात मो कटं 
जल जाना"॥ तथा कहे हुए कार्यके अविरोधी अधिक कार्यं करना कहा, यथा- “नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। 
निसिचरगन वधि विपिन उजारा” इत्यादि । "वातजातं नमामि" से श्रमरहित होना कहा। 

नोट--२ "अतुलितवबलधामम्‌" से जनाया कि इस काण्डम बल ओर बुद्धिके एेसं-एेसे चरित करेगे 
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कि जिनकी तुलनाका अन्यत्र कोई न मिलेगा। “स्वर्णशैलाभदेहम्‌' से जनाया कि एेसी भयंकर तप्तकाञ्चन- 
समान देह धारण कररेगे। यह उनका स्वाभाविक रूप नहीं हे । यथा--^रामकाज लगि तव अवतारा। सुनतहि 
भयउ पर्वताकारा॥ कनक वरन तन तेज बिराजा। मानहुं अपर गिरिनह कर राजा॥* (४। ३०) । (प० प° प्रर) 
अथवा, "अतुलितबलधामम्‌" के पश्चात्‌ * स्वर्णशैलाभदेहम्‌' कहनेका भाव कि श्रीहनुमान्‌जीमे जेसा अतुल 
बल है वैसा ही उनका अतुल शरीर है। (प° रामकुमार) मा० शं०-कार लिखते हँ कि * स्वर्णशैलाभदेहम्‌' 
का भाव यह है कि सोना अग्निम नहीं जलता ओर न विकारको प्राप्त होता है। यथा--“कनकटु पुनि 
पषान ते होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई कनकढु बान चढ़ जिमि दाहे।* इससे जनाया कि इसी 
प्रकार ये सवर लंकाको जलार्वेगे, पर स्वयं न जलेगे। वरंच इनकी कान्ति बद्‌ जायगी । पुनः, जानकोजी 
इनको यह वर देगी कि “अजर अमर गुननिधि सुत होहू" अजरका एक अर्थ यह भी है कि जो जल 
न सके। 

नोट-२ “स्वण्शैलाभदेहम्‌" के बाद 'दनुजवनकृशानुम्‌' कहनेका भाव कि सोनेके रंगके समान ही 
अग्निका भी रंग होता है। अग्नि वनको जलाती है। ये राक्षसरूपी वनको जलावेगे। इस विशेषणसे इनमें 
वैरभाव एवं अज्ञानका होना सम्भावित होता है; अतः 'ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌' कहा । इनमें अज्ञानका लेश नहीं 
हे। इसीसे 'दनुजवनकृशानुम्‌' के बाद ही *ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌' कहा गया। विशेष वा० १७ में देखिये। 
फिर "सकलगुणनिधानम्‌' कहकर जनाया कि ये केवल विज्ञानी ही नहीं हैँ वरन्‌ ये सर्वगुणसम्पन्न हैँ । तात्पर्य 
यह कि वानरोमे गुण नहीं होते। पर ये सब गुणोंसे युक्त हे । इसीसे ' वानराणामधीशम्‌" कहा । “रघुपतिवरदूतम्‌' 
कहकर शीघ्रगामी भी जनाया । इनकी उत्पत्ति भी शीघ्र गमन करनेवालेसे है । यह व्यक्त करनेके लिये ' वातजातम्‌' 
कहा। बा० १७ देखिये । "नमामि" से मनोरथकी सिद्धि चाहते हं । इस काण्डके प्रधान देवता (चरितनायक) 
ये ही ह। अतएव इनको वन्दना करके काण्डको सिद्धि चाहते हं (पं० रामकुमारजी ) । 

नोट-४ *वातजातम्‌' नामके ओर भाव ये ह कि “वात' (पवनदेव) का बल अप्रमेय है। इसीसे तो 
वे ' प्रभंजन' कहलाते हं । वे अजेय हैँ, बड़ शीघ्रगामी है, सवके शरीरमें प्राणरूपसे रहते हैँ । वैसे ही हनुमानजी 
अतुलित बलधाम है, अजेय है, अत्यन्त शीघ्रगामी है, मनोवेगवान्‌ हैँ, सवके प्राणोके रक्षक ह एवं पिताके 
भी रक्षक ट। यथा-- “पवनतनय वल पवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥* (कि०), “जीति न जा 
प्रभजन जाया।' (सुं); "जारा नगर निमिष एक मार्ही।* (सुं २६) "लक्षाणां षष्टिरास्ते द्रूहिणगिरिरितो योजनानां 
हनूमांस्तेलाग्नेः सर्षपस्य स्फुटनरवपुरस्तत्र गत्वाऽत्र चैमि।' (हनु० ना० १३।२०); “राखे सकल कयिन्ह के 
प्राना।* (सुं°) तथा ' त्वद्गतानि च सर्वेषां जीवितानि वनौकसाम्‌।' (वाल्मी० कि० ६७। ३६) अर्थात्‌ सब 
वानरोका जीवन तुम्हारे अधीन है। इन्होने पवनदेवहीको नहीं किंतु समस्त लोकपालोंको रावणके बंदीखानेसे 
छरुटाया हे। यथा--' देव वंदीछछोर रनरोर केसरीकिसोर।' (बाहुक) । पवनदेव स्वयं रावणसे भयभीत रहते थे। 
यथा कवित्तरामायणे-'समय पुराने पात इरत डरत बात।' रावणसे पिताकी रक्षा करके सुपूत पुत्र हृए। अतः 
"वातजातम्‌' युक्तियुक्त ही हं। पुनः, विना आधारके ही समुद्र पार करनेसे भी “वातजातम्‌' कहा। 

श्रीमहादेवदत्तजी कहते ह कि (क) “ वातजात' नामसे वन्दना करके कविने * भवितव्य" सूचित किया है। 
यथा- “जात पवनसुत देवन्ह देखा।* ^तरकेउ पवनतनय बल भारी।* “ताहि मारि मारुतसुत बीरा।* (ख) पिताके तुल्य 
पुत्र होता है, यथा-* आत्मा वै जायते पुत्रः", “यह तनय मम सम विनय बल“ “पवनतनय वल पवन समाना।' पवनका 
स्वरूपगुण शीतल हे, अतः ये श्रीसीताजीको शीतल करेगे। यथा-- "तोहि देखि सीतल भट छाती ^ मा० त° सुर 
का मत है कि यहां अतिशीघ्र गमनसे तात्पर्य है। यथा-- “कहि बल बिरह वेगि तुम्ह आयेहु।' 

नोट-५-पं० श्रीधरमिश्रजी लिखते हं कि “यहां आठ विशेषणोसे श्रीहनुमान्‌जीके आठ नामोँकी वन्दना 
को है। ये आठ नाम हनुमानूजीके ह । इन सबके अन्तमें "नमामि" कहनेसे यह श्रीहनुमानष्टक होता है। 
इस काण्डको कथाओंकरे उदाहरण जो रिप्पणी १ में इन नामोके साथ दिये गये हैँ उनमें ये आढठों नाम 
स्पष्ट हो जाते है।' 
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दोहा १८१९) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणोौ शरणं प्रपद्ये + ११ सुन्दरकाण्ड 
॥्ययारारादततगरततकाााायााााााायाततााा्------------------- - -----------~---------------~---~-- -------- 


नोट--६ इस काण्डमें शिवजीका मङ्गलाचरण नहीं किया गया। उसके स्थानपर हनुमान्‌जीकी वन्दना 
को गयी है। एेसा करके पूज्य कविने दोनों अभेद सूचित किया है। यथा-“रुद्र देह तजि नेह वस 
बानर भे हनुमान ।' (दो०), “देवमनि रुद्र अवतार संसारपाता।* (वि० २५), “जयति मर्कटाधीस मृगराजविक्रम 
महादेव मुदमंगलालय काली ।* (वि० २६), “जयति मंगलागार संसारभायायहर बानराकारविग्रह युरारी/ (वि० २७) 
इन उद्धरणोसे स्पष्ट हे कि स्वयं शंकरजी श्रीहनुमान्‌रूपसे अवतरित हए हैँ । प्रज्ञानानन्द स्वामीजी कहते 
है कि अरण्यकाण्ड मं० श्लोके “स्वःसम्भवं शङ्करम्‌ शब्द॒टैँ। स्वःसंभवम्‌-वात। इस तरह 
वातजातम्‌-शंकरजात । इस तरह मानससे भी शङ्करावतार सिद्ध हुआ। इस काण्डके चरितको भुशुण्डिजीने 
द्वादश प्रसंगोमे समाप्त किया है। उ० ६७ (३-८) देखिये । 

शङ्का- सव काण्डोके आदिमे सोरठा या दोहा देकर प्रारम्भ किया है। पर यहाँ कोई सोरटा या 
दोहा नहीं दिया। यह क्यों? 

समाधान-१ सोरठा या दोहा विश्रामका सूचक है ओर यहां हनुमान्‌जीने विश्राम नहीं किया। 
यथा--“रामकाज कन्हं विना मोहि कहां बिश्राम।* जव अपने इष्टदेवको या काण्डके प्रधान नायकको 
विश्राम करना अभीष्ट नहीं है तव कवि अपने लेखमें विश्राम कैसे दें? अतः श्लोकोके बाद सोरठा या 
दोहा न दिया। अथवा इसका कोई नियम नहीं हे। कहीं सोरदेसे ओर कहीं दोहेसे प्रारम्भ किया है। 
वैसे ही यहां चौपाईसे ही प्रारम्भ किया। 

ॐ २--श्रीहनुमान्‌जीको वन्दना मंजु मालिनी ' वृत्तम की गयी हे । श्रीरामचरितमानसभरमें यह वृत्त केवल 
एक ओर यहीं आया हे । सम्भव है कि छन्दमें "मंजु ' पद देकर ' सुन्दर काण्डमें उसके प्रधान नायक ओर अपने 
इष्टदेव श्रीहनुमान्‌जीका मङ्गलाचरण इसी छन्दसे किया हो । इसके चारों चरण १५-१५ अक्षरके होते ह । इसमें ८ 
ओर ७ पर यति होती हे ओर इसका स्वरूप दो नगण, एक मगण ओर दो यगण एेसा है। 

३- कोई-कोई कहते ह कि--(क) इस काण्डमें हनुमान्‌जी सुमेरु हं । यथा- “कनक बरन तन तेज 
विराजा मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा॥ “ स्वर्ण्डोलाभदेहम्‌', “कनक भूधराकार सर्रीरा।* ओर प्रकरणमें सोरटा 
या दोहा सुमेरु कहलाता हे। तो सुमेरुपर सुमेरु केसे रखें? (ख) हनुमान्‌जी रामायणरूपी मालाके सुमेर 
हें । यथा-'रामायणमहामालारलनं वन्देऽनिलात्मजम्‌।' ओर सव काण्डोमें यह क्रम है कि सोरटा या दोहासे 
प्रारम्भ करके सोरठे या दोहेपर समाप्त किया है जैसे माला सुमेरुसे प्रारम्भ होकर सुमेरुपर समाप्त होता 
है। (ग) यह श्लोक सुमेरुरूप दे दिया। तव सोरठा कैसे द? (मा० शं०) 

४-मा० शं० स° कारन काण्डको चौपाईसे प्रारम्भ करनेका कारण श्रीहनुमान्‌जीको चौपाया कहा 
हे। यह भाव नहीं है, अनर्थं हे। व्यास लोग भी यह भाव जहाँ- तहँ कह देते हैँ । अतः उसको लिखना 
पड़ा। उसके सम्बन्धे हम श्रत्रिपाटीजीके विचार लिखते हँ-' वाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्‌! 
इस उक्तिसे स्पष्ट है कि हनुमानूजीको दो हाथ ओर दो पैर थे। बन्दर चतुर्भुज होते है, उन्हें चैर होता 
ही नहीं, जिसे लोग पैर कहते हैँ, भलीरभाति विचारकर देखिये, वे हाथ ही हैँ । एेसी स्थितिं 'हनुमान्‌जी 
चौपाया है, इससे उनके काण्डको चौपाई से आरम्भ किया" यह उक्ति अत्यन्त अशोभन है। (मा० शं० 
स° कारने सम्भवतः यह भाव क० कि० १ “चारिहू चरनके चपेट चापे” से लिया हो।) 


'लोंघत भयउ पयोधि अपारा'-प्रकरण 


जामवंतके बचन सुहाए । सुनि हनुमत हृदय अति भाए॥ १॥ 
अर्थ- जामवन्तके सुन्दर वचन सुनकर हनुमान्‌जीके हदयको बहुत अच्छे लगे॥ १॥ 
वि० त्रि०“जामवंत“ “ इति। * आल्विल्लोल्ला लवन्तेन्तामतुपः ' प्राकृत -प्रकाशके इस सूत्रसे जाम्बवान्‌का 
तद्‌भवरूप “ जामवन्त' हो गया, तथा पक्षे मन्तादेशः' इस सुत्रसे “ हनुमान्‌ शब्दका तद्धवरूप “हनुमंत ' सिद्ध 
होता है, इसी प्रकार “दाढादयो बहुलम्‌" इस सूत्रसे "प्रतीक्षहु' का “परिखहु" हो गया। 
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मानस-पीयुष ९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा १८९) 





रिप्पणी- १९ जामवन्तके वचन किष्किन्धाकाण्डके अन्तमें है जो. उन्होने हनुमान्‌जीके “जामवंत मैं पुरं 
तोही । उचित सिखावन दीजै मोही ॥* इन वचनोके उत्तरमें कहे थे। इस काण्डके आदिमे “जामवंतके बचन 
सुहाए' लिखकर किष्किन्धाकाण्डका प्रसंग मिलाया। 

रिप्पणी-२े वचनको “सुहाए” कहा । क्योकि इनके वचनम रामचरित्रका वर्णन हे । “सुहाए्‌* विशेषण 
देकर जनाया कि जितनी प्रपञ्चकी बातें ह वे सब 'असुहाई ' हँ । भगवत्‌भागवतयशकथन ही ' सुन्दर! है 
ओर सब “असुन्दर '। १- ! भागवतयश'-यथा-- “कट रीछयति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना॥ 
पवनतनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥* "रामकाज लगि तव अवतारा" २--' भगवत्‌- 
यश' यथा-- “तव निज भुजबल राजिव नयना। कौतुक लागि संग कपि सैना॥ ““ “परमपद नर पावड।' 

रिपणी-३ “अति भाए' इति। (क) जामवन्तजीने दो प्रकारके वचन कहे । एकमे हनुमान्‌जीका गुण 
कहा है ओर दूसरेमें सिखावन। “कह रीछयति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेह बलवाना॥ पवन तनय 
बल पवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥८“ सुनतहि भयउ पर्वताकारा।* ये वचन हनुमान्‌जीके गुण 
है, उनकी अपनी प्रशंसाके हैँ । पर इनके अन्तमं जो वचन हैँ “रामकाज लेगि तव अवतारा" ये भाये; 
क्योकि उन्हें स्मरण हो आया कि हमारा अवतार श्रीरामकार्यके लिये हुआ था, यह हम भूल ही गये 
थे इत्यादि। “भाए' इसीसे “सुनतदहि भयउ यर्वताकारा”। (प० प० प्र का मत है कि इन वचनोंको “भए” 
कहनेसे समञ्जा जायगा कि हनुमान्‌जी संत नहीं हं । क्योकि संत तो “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही।* (३। 
४६। १)। अगे सिखावन हे। “एतना करहु तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहू सुधि आर ॥ तव निज 
भुजबल राजिवनयना। कौतुक लागि संग कपि सैना“ परमपद नर पाव ॥* ये वचन “अति भए" क्योकि 
हनुमानजी रामचरितके रसिक हँ । इसीसे हनुमान्‌जीके वचन जानकोजीको सुहाये। दोनोंका मिलान अगे 
लिखा जायगा। (प० प° प्र का मत है कि इनमेंसे “एतना करहु तात” सुधि आड“ भाये ओर शेष 
अति भाये।) पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते है कि “कपि सेन संग संहारि निसिचर राम सीतहि आनिहै। 
्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिहै ॥* यही जामवन्तजीके “सुहाए” वचन हैँ । ये सबको भाये, 
पर हनुमान्‌जीको अति भाये। जो बात जिसे अत्यन्त अच्छी लगती हे, उसे अवसर पानेपर वह अवश्य 
दूसरोसे कहता हे । हनुमान्‌जीने ठीक यही बात भगवती जनकनन्दिनीसे कही, यथा--"कयिन्ह सहित देहे 
रधुबीरा॥ निसिचर मारि तोहि लै जैहे। तिहूं पुर नारदादि जस गहै ॥* इससे सिद्ध है कि ये वचन हनुमान्‌जीको 
अत्यन्त अच्छे लगे। पुनः (ख) “अति भाए“का भाव कि उनके वचन सभी वानरोको ' भाएट' । पर हनुमान्‌जीको 
अति भाए्‌"; क्योकि रामचरित-श्रवणके जेसे रसिक ये हं वैसा दूसरा नहीं हे । यथा-“यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं 
तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌। वाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्चसान्तकम्‌।', “जयति रामायण श्रवण संजात 
रोमांच लोचन सजल सिथिल वानी।* (विनय०)। विशेष बा० मं° श्लोक ४ देखिये । 

मा० त° सु०-(क) इस चौपाईमे “सुहाए* शब्दस “अगुहयए" ओर “अति सुहाए ” पदोका भी ग्रहण 
होता हे। तात्पर्य कि जो “असुहाए” थे वे “अनभाए” हुए । “सुहाए” वचन “भए” ओर “अति सुहाए” वचन 
“अति भाण" यह सब श्रीहनुमान्‌जीके वाक्यमे संगठित है! इसका क्रम दिखाते है 


श्रीजाम्बवान्‌जीके वाक्य श्रीहनुमान्‌जीके वाक्य 
१ असुहाए "का चुप साधि रहेउ बलवाना सिंहनाद करि बारहिं बारा 
अनभाए से “जो नहिं होड तात तुम्ह से “आनौ इहां त्रिकूट 
पाही * तक प्रशंसाके वचन। उपारी " तक प्रभुकी आन्नासे विरुद्ध हे। 
२ सुहाए "रामक्ाज लगि तव अवतारा “जामवंत मे पृछ तोही। 
भाए उचित सिखावन दीजहु मोही ॥' 
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दोहा ९ ( २-३) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १३ सुन्दरकाण्ड 





३ अति सुहाए “एतना करहु तात तुम्ह जाई “ 
अति भाट से “परमपद नर पाव" तक 

“अति भाए" अर्थात्‌ बहुत प्रिय लगे, उचित जान पड़े। हनुमान्‌जीने सोचा कि मैने इस शीघ्रतामें 
कि “बीते अवधि काज कष नार्ही।* भविष्य-बात कह डाली, मेरे वचन अहंकारयुक्त थे ओर इन्होनि 
वर्तमान समयका काम सूचन किया। पुनः इनके वचन प्रभुप्रतापयुक्त हँ एवं प्रभुके वाक्यानुकूल हैँ, (“कहि 
बल विरह वेगि तुम्ह आयेहु ^) अतः “अति भाए। 

प्र०-अत्यन्त रुचे क्योकि इन्होंने अपराध ओर स्वामि-अपमानसे बचा लिया। जो काम स्वामीको 
करना है वह सेवक कर डाले तो अपराध है। दूसरे इनके वचनोसे थोड़े ही श्रममें रघुनाथजीके अनुकूल 
कार्यकी सिद्धि हो जायगी, अतः “अति भाट" 

मा० म०-हनुमान्‌जीने जो कहा था कि “सहित सहाय रावनहि मारी।* यह कार्य उनसे न हो सकता। 
क्योकि रावणवध ब्रह्माजीने श्रीरामजीके द्वारा लिखा था। इसे अघटित जानकर जाम्बवान्‌जीने वही कहा 
जो रघुनाथजीने कहा था, जिससे श्रीजानकीजीका दुःख दटे ओर हनुमान्‌जीका परिश्रम सत्य हो। अतः 
“अति भाट "। 

यह चौपाई यात्राके लिये एक अनुभव सिद्ध मन्त्र हे। 

तन लगि मोहि परिखहु * तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ २॥ 


जब लगि आवड सीतहि देखी । होडइहि{† काजु मोहि हरष बिसेषी॥ २॥ 

अर्थ-- (श्रीहनुमान्‌जी बोले) हे भाई! तुम सब दुःख सहकर कन्द, मूल, फल खाकर मुञ्चे तबतक 
परखना (मेरी राह देखना, प्रतीक्षा करना) ॥ २॥ जवतक मँ श्रीसीताजीको देखकर लौट (न) आऊ। काम 
अवश्य होगा। (क्योकि) मुञ्चे विशेष हर्ष हो रहा हे॥ ३॥ 

नोट-१ मा० शं० स० में पं० गणेशदत्तजी लिखते हँ कि "यत्‌" शब्दके पश्चात्‌ “ तत्‌" शब्द कहा 
जाता है। यथा, “यत्‌-तत्‌, “ जब-तब '। परंतु यहां “तव” के पश्चात्‌ “जव” का प्रयोग किया गया है। 
"तब लगि मोहि" “जब लगि आवं'। इस प्रयोगमें क्या भाव है? ओर्‌, इसका उत्तर यह देते है कि 
जहां कार्यका निश्चय रहता है वर्ह “जब, तब" कहा जाता है । यहां हनुमान्‌जी अपने आनेका अनिश्चय 
दिखाते हैँ अर्थात्‌ जनाते हँ कि हमारे आनेका निश्चय नहीं है कि कवबतक लौट सके अतएव “तव, 
जब" का प्रयोग हुआ। 

रिपणी- १९ “परिख तुम्ह भाई * इति। (क) हनुमान्‌जी जानते हैँ कि सब घबड़ाये हए है, कहीं 
एसा न हो कि हम श्रीसीताजीको खबर लेने जायं ओर इधर ये सव (विलंब हुआ देखकर) अपने- 
अपने घर चलद तो फ़िर ये बुलानेसे भी न आर्येगे; समञ्चेगे कि अवधि बीत जानेके कारण सुग्रीव 
हमें मारनेके लिये बुलाते हैँ (ओर यदि अन्यत्र कहीं जाकर छिप रहे तो हम इन्हें करहां-कहाँ दँढते 
फिरेगे) । अतएव परखनेके लिये आश्वासन देते हए निहोरा किया। [ अथवा, प्रतीक्षा करनेका भाव कि 
विलम्ब होनेपर “हमने अकेले हनुमान्‌को भेज दिया, अच्छा नहीं किया, चलो सब लोग उनकी सहायताके 
लिये त्रिकूटाचल चलें, (यथा--“अंगद सुनेउ कि पवनसुत गढ़ पर गयञउ अकेल। समर वांकुरा वालिसुत 
तरकि चदे कपि खेल॥* ) एेसा उद्योग न करना। मेरी प्रतीक्षा करना, क्योकि कार्यसिद्धि होगी, इसमें 
संदेह नहीं । यहां यह शङ्का ठीक नहीं कि “निज निज बल सव काहू भाखा। पार जाड कर संसय राखा॥* 


* परिपेहु-ना० प्र०। † होइहि- भा० दा०, छ०, का०। होडइ-ना० प्र०। 

‡ “जामवंतके बचन सुहाए' से “तव लगि मोहि परिखह तुम्ह भाई ' तक पायकुलक छंद है । ' सहि दुख कंद 
मूल फल खाई ' नयमालिनी है । ! जब लगि आवडं सतहि देखी ' तामरस है ओर “ होहि काजु मोहि हरष बिसेषी' 
से *चलेड हरपि हिय धरि रघुनाथा ' तक पायकुलक है । (कविवर ब्रजचन्दजी ) । 
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मानस-पीयूष ९४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा १९८२-३) 





तो सब लोग समुद्र पार कैसे जाते? उत्तर यही है कि हनुमान्‌जीके लौटनेपर, बन्दरोमें सलाह हुई कि 
लङ्का चलकर रावणको युद्धमें जीतकर, सीताजीको लेकर ही रामजीके पास चलना चाहिये, इतने बडे- 
बडे वीरोंका जाकर रामजीसे कहना कि श्रीसीताजीको तो देखा पर ला न सके, शोभा नहीं देता। "दृष्टा 
सीता न चानीता इति तत्र निवेदितुम्‌। अयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातपौरुषैः ॥' ( वाल्मी० ६०। ९) 
इससे स्पष्ट है कि ओर लोग भी पार जानेमें समर्थ थे, पर पार जाना ही तो यथेष्ट नहीं था, वहां सहज 
अशङ्क रावणसे भी मुठभेडको सम्भावना थी, अतः सब लोग ' चंडकर मण्डल ग्रासकर्ता' हनुमान्‌जीको 
ही भेजना चाहते थे। इसलिये “पार जाड कर संसय राखा' पार जानेमें संशय रखकर अपना बल कहा । 
वि० त्रि०)] (ख) भाई" सम्बोधनको रीति है। यथा-- “जौ अनीति कच भार्षौ भार्। तौ मोहि बरजहू 
भय विसरा ॥* (७। ४३), “एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्ग स्वल्प अत दुखदाई ॥* (७। ४४), 
“सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गा॥* (७। ४५), “बहुत कहं का कथा बढ़ाई । 
एहि आचरन बस्य मैं भाई ॥* (७। ४६) (यह सम्बोधन प्यारका हे। यथा--“जग बहु नर सर सरि सम 
भाई" (१। ८। १३), “जो नहाड चह एहि सर भाई ।* (१८ । ३९। ८) सजातियोके लिये भी इसका 
प्रयोग होता है।) सब वानर एक जातिके है, अतः "भाई" सम्बोधन दिया। 

रिपणी- २ “सहि दुख कंद मूल फल खार” इति। (क) “सहि दुख” का भाव कि कार्यको आशा 
न करके आप सब हमारी राह देखते रहेगे यह आपको दुःख होगा। इस भावका प्रमाण यह है कि 
जब हनुमानजी कार्य करके लौटे तव सव सुखी हुए। यथा-- “मिले सकल अति भये सुखारी। तलफत 
मीन पाव जिमि बारी॥* (२८। ५) [वानरोंको सागरतटपर कुछ कार्यतो है ही नहीं, स्वभावसे अति 
चंचल होनेसे स्वस्थ वैदे रहना ही बहुत दुःख हे। चिन्तातुर तो रहेगे ही (प० प° प्र०) । अथवा, शीत- 
घाम आदिका दुःख सहकर (प्र०) । वैजनाथजीका मत है कि हनुमान्‌जीका आशय यह है कि जवतक 
कन्दादि मिलें खाना, जव वे न मिलें तव भी यहसि न जाना, दुःख सहकर यहीं रहना।] 

(ख) “कंद मूल फल खार" इति। कन्दरादि खानेको कहनेका भाव कि (पर्वतपर वृक्षोपर चद्‌- 
चट्‌कर फल आदि खाते रहने ओर मेरी राह देखते रहनेसे जी बहलानेसे अधिक दुःख न होगा। प० 
प° प्र वा,) सव अनशन-त्रत किये हुए थे, यथा-- “अस्र कहि लवन सिंधु तट जाई। बैठे कपि सन 
दर्भं उसाई ॥‡ इनका अनशन-त्रत दछुडाते है जिसमें चले न जायं ओर आगे कार्यकी सिद्धि भी कहते 
है जिसमे इन्हे धीरज हो। 

नोर-१ वाल्मीकीयमें जाम्बवान्‌जीने हनुमान्‌जीसे कहा है कि ' स्थास्यामश्यैकपादेन यावदागमनं तव ' 
(कि० ६७ । .३५) तुम्हारे आनेतक हम सव एक पैरसे खड्‌ रहेगे। इसीपर सबको धैर्य धारण करनेके 
लिये ये वचन कहे गये हे । तात्पर्य कि भूखे मरने आदिकी आवश्यकता नहीं है, मै खवर अवश्य लारऊगा। 

नोट-२ मा० श० कार लिखते ह कि “सहि दुख” प्रथम कहकर जनाया कि कुछ दुःख सहोगे 
तो आगे बहुत खानेको मिलेगा। लंकासे लौटनेपर फिर खूब अघाकर्‌ खानेको मिलेगा। यथा-- “तब मधुबन 
भीतर सव आए। अगद संमत मधु फल खाए ॥' (सुं° २८) ओर कु लोगोने लिखा है कि यहाँ कन्दादिके 
खानेका निषेध किया है, पर यह भावार्थं शब्दस प्रसंगानुकृल नहीं है, क्लिष्ट कल्पना दै। 

श्रीजानकौशरणजी-अ० दी० कार “तव लगि"“खा्ई' पर॒ “अन जीवन जीवत मृतक उत इत पीवत 
नीर। भक्षत फल रख चक्षु गहि यह दुख सागर तीर॥* (३) यह दोहा देते है जिसका अर्थ है कि मेरे 
आये विना यदि तुम चले जाओगे तो सुग्रीवके हाथसे मारे जाओगे। क्योकि जौ पुरुषार्थहीन है वह जीते 
ही मृतकके समान है । उसके जीवनको अनजीवन समञ्मो । अतएव यहीं जल पीकर, फल खाकर रहना। 
इसपर शङ्का होती है कि * समुद्रतटपर बालू स्थिर नहीं रहती । यहाँ कन्दमृल नहीं होता? उसपर कहते 
ह कि भूख-प्यास जव अधिक लगे तव स्वयंप्रभावाले बरिलमें एक-दूसरेकी पुंछ पकड़ हुए प्रवेश करके 
चले जाना, वहां फल-मृल बहुत हँ, खाना ओर अखि वंद करके निकलना, जो युक्ति वहसि निकलनेकी 
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दोहा १८२-३) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* १५ सुन्दरकाण्ड 


तपस्विनीने बतायी थी। समुद्र-किनारे दुःख सहना पड़गा पर प्राण तो बच जार्यगे। भाव यह कि यदि 
भूख-प्यास सहन न हो सके तव एेसा करना। (अ० दी च०) 

रिप्पणी-३ “जव लगि" इति। (क) (जब लगि" कहा, कोई अवधि न दी, जैसे वालीने सुग्रीवको 
दी थी कि “परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आवौ तव जानेसु मारा॥ कारण क्रि अवधि देते तो इतनी 
अवधिभर राह देखकर सव्र लोग निराश हो जाते। इससे हनुमान्‌जीको व्यवहारपटुता ओर दूरदर्शिता दर्शित 
हाती है। वालीकौी अवधिका अनर्थं वे देख ही चुके हें । (ख) "आवौ" इति। व्यव्रहारमें “न आवौ" एेसा 
वोलनेकौ रीति हे, आजकल एसा ही प्रयोग होता है; पर गोस्वामीजीने "न" निकालकर "आवो" एेसा 
लिखा। कारण कि संत इूठ नहीं बोलते, यदि हनुमान्‌जीके मुखसे प्रथम यही निकलता कि “न आवौ 
तो वे लौटकर आते कैसे? (इस भावमें “जब लगि" शब्टका भाव ही जाता रहता दटै। वास्तवे एेसा 
जान पडता है कि गोस्वापीजीके समयमे एेसा ही प्रयोग होता था। ओर उदाहरण ये है- “तव लगि वैठ 
अहो बटछाही। जव लगि तुम्ह टएेहह्‌ मोहि पार्ही॥* (१। ५२। २), "तहं तव रहिदहि सुखेन सिय जव 
लगि विपति विहान।' (२। ९६) (ग) “सीतहि देखी“ इति। जवबतक श्रीसीताजीको सुध नहीं मिली 
थी तवतक "सुधि" शब्द देते आये। यथा--“सीता सुधि पृेह सव काहू" (४। २३। २), हां न सुधि 
सीता कै पार्।' (८। २६। ४), “हम सीता कै सुधि लीन्हें बिना। नहिं जै जुवराज प्रवीना॥* (४। 
२६। ९); जव सम्पातीसे सुध मिल गयी कि “गिरि त्रिकूट ऊपर वस लंका। सीता वैठि सोचरत अहर ॥* 
(४। २८) तवसे “देखि” शब्द देते है । यथा--“सीतहि देखि कहह सुधि आड ।* (८४। ३०), “जव लगि 
आवञं सीतहि देखी "देखीं चहं जानकी माता।* (८। ४) इत्यादि। (घ) सम्भव है कि वे संदेह 
करे कि क्या जानें कि तुम सीताजीको देखकर आओगे या वैसे ही कोरे लौरोगे, उसपर आश्वासन देते 
है कि "होड़हि काज "। अर्थात्‌ कार्य अवश्य होगा इसमे सदेह नहीं, क्योकि मेरे मनमें विशेष हर्ष टै, 
यह शुभ शकुन हे। (ङ) ['सीता' नाम देनेका भाव कि किष्किन्धासे चलते समय इन सव वानरोने 
यही नाम सुना हे, यथा--'सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि पष्ेहु सब काहू ॥' (४। २३। 
२), "बहू प्रकार सतहि समुद्ाएहु।* (४। २३) यही नाम अंगद ओर जाम्बवान्‌ तथा सम्पातीसे मुना 
हे, यथा-- “इहां न सुधि सीता के पाई ।* (४। २६), "सीतहि देखि कहहू सुधि आर । (४। ३०) "तिन्हहि 
देखाड़ देहेसु तै सीता “सीता वैवि सोचरत अहर ।* (४। २८) इसीसे यही नाम कटा जिसमे सव तुरत 
समञ्च जार्यं। पुनः भाव कि श्रीसीताजीकी सुध न मिलनेसे सवके हदय सुग्रीवके भयरूपी ताप्रसे तप्त 
हो रहे थ; अतएव शीतलताबोधक ' सीता" शब्द देकर जनाया कि इस यात्रासे सवका संताप मिटेगा। (मा० 
त° सुर) | 

नोर-३ वृहस्पति, गर्गं ओर अद्भिरा आदिक संहिताओं तथा ज्योतिषशास्त्रमें हर्पको शुभ शकुन अर्थात्‌ 
कार्य -सिद्धिका द्योतक कहा है । गर्गाचार्यजो कहते हँ कि सूर्योदयके पूर्व ही प्रस्थान करना प्रशस्त है । वृहस्पतिका 
मत है कि यात्राके समय शुभ शकुन हो तो बेधडक चला जाय। अद्भिराजीका मत टै कि जिस समय 
पनमें उत्साह हो उसी समय चल दे ओर जनार्दनका मत है कि ब्राह्मणवाक्यसे यात्रा करे तो कार्यं सिद्ध 
होता है। यथा--"ऊपः प्रशस्यते गर्गः शकुनं च वृहस्पतिः। अद्धिरा मनस उत्साहो विप्रवाक्यं जनार्दनः ॥' यहाँ 
व्रह्मावतार जाम्बवान्‌जीके वचन सुनकर हनुमान्‌जीके मनं बड़ा उत्साह हुआ। भक्तराज जटायुके भाईका आशीर्वाद 
प्रथम ही हो चुका टै-"वैहह खोजह जाहि।" (८४। २७), जो नाधड़ सत जोजन सागर। कड सो राम काज 
मति आगर॥* (४। २९। १) तथा भगवान्‌ कृपानिधान जिनको श्रीहनुमान्‌जी हदयमें रखकर चले थे- “हनुमत 
जन्म सुफल करि माना। चलेउ हदय धरि कृपातिधाना ॥* (४। २३। १२), उन्होनि इस समय “विशेष हर्ष" 
शुभ शकुन हदयमं उत्पन कर्‌ दिया। ओर इस तरह कार्यको सिद्धि जना दी (२० ०, मा० प०)। अगेकी 
भी अनेक चौपाइ्योसे इनके हदयका हं प्रकट होता है । “आसिष दै सुरसा चली हरपि चले हनुमान! “नवतुलसिका 
कृद तंह देखि हर कपिराड़ " इत्यादि २४ चोपाइयोमं हषं शब्द आनेसे यह काण्ड मनके उत्पाहको बढ़ानेवाला 
मा० पी० खण्ड-छः २- 
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ओर कार्यसिद्धिका सूचक है । (र० ब) 

ए वाल्मी० (४। ६७। २७) में श्रीहनुमान्‌जीने वानरोसे कहा है--' बुद्धया चाहं प्रपश्यामि मनश्चेष्टा 
च मे तथा। अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीं प्रमोदध्वं प्लवंगमाः ॥' मेँ बुद्धिसे देख रहा हूं ओर मनकी चेष्टा (उत्साह) 
भी वैसी ही है। मँ श्रीसीताजीको देखृंगा । अब आप सब वानरगण आनन्दित हों ।-इसीके अनुसार मानसमें 
“होड़हि काज“ * कहा हे । हि" निश्चयवाचक होता है। 

रिप्पणी-४ “हरक बिसेषी “ इति। विशेष हर्षका भाव कि हर्षं कार्यसिद्धि-सूचक होता है, पर मुञ्चे विशेष 
हर्ष हो रहा है, इससे निश्चय होता है कि केवल श्रीसीताजीका दर्शन ही नहीं होगा, किन्तु इससे कुछ अधिक कार्य 
भी होगा। यथा- “वृषी कुसल कुसल पद देखी । रामकरपा भा काजु बिसेषी ॥* (२९। ४) (“बिसेषी ” का अन्वय 
“काज " ओर “हरण” दोनोके साथ करनेसे यह अर्थं भी निकल आता है। मानसमें यात्राके समय जहाँ - जहां हर्ष 
कहा है, वर्ह -वहों कार्यसिद्धि हुई है । जैसे, “तहँ हिय हरषि चलेड मनु राजा।* (१। १४३। ३), अतः उनकी 
उर अभिलाष" देखिअ नयन परम प्रभु सोई” परी हई । “हरपि चले मुनि भय हरन ।* (१। २०८) अतः "मारि असुर 
द्विज निर्भय कारी। अस्तुति करहि देव मुनि आारी॥* (१। २१०। ६) यह कार्यसिद्धि हुई । “धनुषजन्न सुनि 
रघुकरुलनाथा। हरपि चले मुनिवर के साथा॥* (१।२१०। १०) “हरषि चले मुनिक्ंद सहाया।* (१। २१२। ४) 
फल हआ कि "महि पाताल नाक जसु व्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥' (१। २६५ । ५) इसी तरह अन्यत्र 
भी देख लीजिये । हर्ष" पर कुछ विशेष भाव अरण्यकाण्ड १२ (१) मेंदिये गये हें।) 

अस * कहि नाइ सबन्हि कटं माथा। चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-एेसा कहकर सबको मस्तक नवाकर (प्रणाम करके) हर्षित होकर ओर श्रीरघुनाथजीको हदयमें 
धारण करके श्रीहनुमान्‌जी चले ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ (क) यहां मन, कर्म ओर वचन तीनोसे रामकार्यमें तत्परता दिखायी । “चलेउ हरपि 
हिय” यह मन, “नाइ सबद्हि कटं माथा” कर्म ओर “अस कहि" यह वचन हे। यही सुग्रीवकौ आज्ञा भी 
हे, यथा--“मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु। रामचंद्र कर काज संवारेह॥* (४। २३) (ख) “नाड सबदि 
कहूं माथा“ इति। लोग जब भारी कार्य करनेको चलते हँ तब सबको प्रणाम करके चलते है, यह शिष्टाचार 
है । यथा- “अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ *(१। ८४) (कामदेव शिवसमाधि 
छडाने चला है), “कदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सवबहि सिरु नाई॥* (६। १८) (दूत होकर 
रावणसे बात करने जा रहे है), तथा यहां "नाड" अथवा, सब वानर देवता हँ, यथा-- “सुर असिक 
सब कपि अरु रीछा।* (६। ११३), “बानर तन धरि धरि महि हरिपद सेवहु जाड" (१। १८७) ओर सव 
रामभक्त है, एेसा समञ्जकर सवको प्रणाम किया। 

२ (क) “चलेड हरषि” इति । यर्हांतक प्रसंगमें हर्षका होना दो वार कहा। एक तो “होडहि काजु 
मोहि हरष विसेषी ! दूसरे यहाँ “चलेउ हरषि” । प्रथम कार्य करनेको सन्नद्ध हुए तब हर्षं हुआ, अथवा 
श्रीसीताजीके दर्शन होगे यह समञ्चकर हर्षं हुआ यह “जव लगि आवौ सीतहि देखी“ से ध्वनित होता 
है। दूसरी बार श्रीरघुनाथजीको हदयमें धारण करनेका हर्ष हुआ। [ (हमारे बडे भाग्य हैँ कि यह सेवा 
हमें मिली । इस कार्यको पूर्ति मेरे द्वारा होगी यह समङञ्लकर हर्ष है । स्वामीके कार्यमें उत्साह ओर आनन्द 
होना ही चाहिये।) अथवा, प्रभुने मुद्रिका देकर इस कार्यको मेरे सुपूर्द किया ओर जाम्बवान्‌जीने भी 
मुञ्चे ही इसके योग्य समञ्ञकर मुञ्जसे यह काम करनेको कहा; अतएव अपनेको कृतार्थं मान ओर अपनेमं 
कार्यसिद्धिकी योग्यता समञ्चकर हर्षं हुआ। (पं०)] ये दोनों हर्षं यात्राके समय, वानरोसे विदा होकर 
चलनेके समयके है, अतएव कार्यसिद्धिके द्योतक है । (ख) “चलेउ“ से जनाया कि महेन्द्रपर्वत अभी कुछ 
दूर हे। (ग) “हिय धरि रघुनाथा“ इति। मस्तक नवाना धर्म है, इसी सम्बन्धसे यहां “रघुनाथ ' शब्द 


* यह-गी० प्रे०। 
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दिया गया। यह नाम प्रायः धर्मकि सम्बन्धे प्रयुक्त किया गया है। यथा- “सकल द्विजन्ह मिलि नायः 
माथा। धरम धुरर रघुकुलनाथा॥* (७। ५) स्वामिधर्म सेवकमे भी अवश्य आना चाहिये। [किसी भी 
कार्यके प्रारम्भमें इषटदेवका स्मरण, हदयमें धारण करना उपासकोंका परम धर्म ओर रीति है । किष्किन्धासे 
चलनेपर भी कहा है-^आयसु मभि चरन सिरु नाई। चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥“ "चलेउ हदय धरि 
कृपानिधाना।* (४। २३) ] 

शङ्का- किष्किन्धासे चलते समय तो हदयमें धारण ही किया था अब फिर हदयमें धरना कैसे कहा? 

समाधान-(१) पूर्वं “कृयानिधान ' नामसे हदयमें बसाया था, अव “रघुनाथ” सहेतुक नामसे वसाया। 
(२) पूर्वं किष्किन्धासे यात्रा करते समय बसाया था, अब शत्रुकी पुरीके लिये यात्रा करते है अतः अब 
विशेष सहायताके लिये पुनः बसाया। वा, (३) जिस सम्पातीने श्रीसीताजीका पता बताया था उसने यह 
आदेश भी दिया था कि “तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाई ॥* (४। २९) अतः 
"हिय धरि रघुनाथा” कहकर उसके आदेशको पूर्तिं को । वा,. (४) पहले जो धारण किया था वह शोकमें 
भूल गये । प्रमाण यथा--“डरये गीध वचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य हम जाना॥“ (४। २७) अतएव 
भूले हएको पुनः धारण किया। (मा० त० सु०) वा, (५) “चलेउ हरषि" इस पदसे स्वबलके उत्कर्षका 
अभिमान न हो जाय, इसलिये हदयमें धारण किया। यथा-- “सुति प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरय हनुमंत। 
चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत॥* (३२) (मा० त० सु०) वा, (६) रघुकुलश्रेष्ठ होनेपर भी उनकी 
स्त्री राक्षसके वशमें “सोच रत अहर! यह सम्पातीसे सुन चुके है, उनको परवशतासे छुड़ाना “रघुनाथ 
जीका परम कर्तव्य है ओर तन, मन, वचनसे सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये विचार श्रीहनुमान्‌जीके 
हदयमें आ गये यह “रघुनाथ” शब्दसे ध्वनित किया। (प० प° प्र०) 

(ख हदयमें धरना ध्यान वा स्मरण करना । नहीं तो इनके हदयरूपी आगारमें तो सदा ही “बसहिं 
राम सर चाप धर'। 

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चदढेड ता ऊपर *।॥५॥ 
बार बार रघुबीर संभारी। तरकेउ पवन तनय बल भारी॥६॥ 

शब्दार्थ-- भूधर भू ( पृथिवी) को धारण करनेवाले पर्वत । कौतुक = लीलापूर्वक, खेलवाड्में, चिना परिश्रम, 
अनायास । संभारी= संभालकर, स्मरण या ध्यान करके । यथा-- “दीनदयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट 
भारी ॥* (२७। ८) “संभार श्रीरधुबीर धीर पचारि कपि रावन हन्यो।* (६। ९४) “वबुधिवल नितिचर 
पर न पारो । तव मारुत सुत प्रभु संभारो ॥* (६। ९४) तरकना-उछलना, कूदना, यथा-- “रकि पवनसुत 
कर गहेउ आनि धरे प्रभु पास।" (६। ३१) समर बांकुरा बालिसुत तरकि चढ़े कयि खेल।* (६। ४२) 

अर्थ--समुद्रके तटपर एक सुन्दर पर्वत था। उसके ऊपर हनुमान्‌जी अनायास ही कृद (उछल) कर 
चद्‌ गये ॥ ५॥ बारम्बार रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अत्यन्त बलवान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी उसपरसे 
कूदे ॥ ६॥ 

रिपपणी-१९ “एक सुंदर “ इति। यहाँ पर्वतका नाम नहीं दिया, यह भी सहेतुक है। इस विषयमे 
अनेक मत हं । आचार्योनि इस पर्वतके अनेक नाम लिखे हँ । मतभेद होनेसे गोस्वामीजीने कोई नाम नहीं 
दिया जिसमे सभी आचा्यकि मतका समावेश यहां हो जाय, सबके मतकी रक्षा हो जाय। इस पर्वतकी 
सुन्दरता वाल्मीकोयमें विस्तृतरूपसे वर्णित टै, उस समग्र वर्णनको “सुंदर” पदसे जना दिया है सिन्धुको 
पार करना है; इसीसे समुद्रतरके पर्वतपर चदे। [ पुनः, “एक ' से अन्यका अभाव जनाया। अर्थात्‌ यही 


* “सिंधु तोर एक भृधर सुंदर ' ११५९ वां भेद, ' कौतुक कूदि चटेड ता ऊपर ' १०६७ वँ भेद, " बरार वार रधुबीर 
संभारी ' स्वागता ओर “तरकेड' से * हनुमाना" तक पायकुलक छन्द है । 
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मानस-पीयुष १८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ९ (५-६ ) 


एक पर्वत हनुमान्‌जीके कूदनेके योग्य था, दूसरा नहीं । (मा० म०)] 

नोट-१ ण वाल्मीकिजीके मतानुसार यह सुन्दर पर्वत " महेन्द्राचल' है। यथा-'कोऽपि लोके नमे वेगं 
प्लवने धारयिष्यति। एतानीह नगस्यास्य शिलासंकटशालिनः॥ शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च महान्ति च। एषु 
वेगं गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌॥' (कि० ६७।२३६-३७) अर्थात्‌ कोई पर्वत मेरे वेगको नहीं धारण कर सकता। 
यह महेन्दरपर्वत मेरे वेगको सह सकेगा। मे इसीपरसे कूदूंगा। श्लोक ४० से इस पर्वतकी सुन्दरता कही हे 
कि यह अनेक प्रकारके सदा फूलने-फलनेवाले वृक्षों ओर लताओं एवं पुष्पोंसे सुशोभित था। सिंह, शार्दूल, 
मत्त गजराजोसे युक्त था, सुन्दर बोलीवाले पक्षि्योसे गूंजता था, इरने इर रहे थे, इसपर गन्धर्व स्त्रियोंसहित 
विहार करते थे! अतएव रामकार्यके उपयोगी एवं शोभन होनेसे “सुंदर” कहा। 

रिप्पणी-२ “कौतुक कूदि चद़रेड1* इति। (क) “कौतुक पदसे जनाया कि यहाँ बल नहीं 
लगाया, बल अगे कहेगे। यथा- “जेहि गिरि चरन देड़ हनुमंता। चलेड सो गा पाताल तुरंता॥* (ख) “कूदि 
च्रे“ इति। जहां सब “ वानर" थे वर्हसि पर्वत दूर था इससे वहां “चलेउ* कहा था, अव उसके पास 
पहुंच गये। अतः अब उसपर उछलकर चदढना कहा । पर्वतपर चदनेका कारण यह है कि समुद्रको कूदकर 
लोँघना है, कूदना ऊंचेसे ही बनता हे। 

रिप्पणी-३ “बार बार रघुबीर संभारी“ इति। (क) पूर्व श्रीरघुनाथजीको हदयमें धारण कर चुके 
हे । यथा-“चलेउ हरषि हिय धरि रघुनाथा "1 अब प्रेमके कारण बारम्बार स्मरण करते हें । इन्होंने प्रभुको 
बारम्बार स्मरण किया, प्रभु भी इनको बारम्बार स्मरण करेगे; क्योकि उनको रीति हे कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाप्यहम्‌।' (गीता) [बार-बार स्मरणके ओर भाव-- कार्य गुरुतर था। निर्विघ्रतापूर्वक कार्य सिद्ध 
करके शीघ्र ही प्रभुके दर्शनकी इच्छ कर रहे है, अतएव पुनः-पुनः स्मरण करते हैँ। (मा० त° सु०) पुनः, अनन्य 
भक्तोको यह परिपाटी है कि बार-बार स्मरण करते हैं। “सोवत जागत सरन तुम्हारी!" (मा० त० सु०) 
"हनुमत जन्म सफल करि माना। चलेउ हदय धरि कृपानिधाना॥* हनुमान्‌जी जब चले तो हदयमें श्रीरामजीको 
मूर्तिं रखकर चले थे। सरकार हदयमें तो आ जाते है, परन्तु असावधान होते ही निकल भी जाते है, 
अतः चिन्तकको बहुत संभाल करना पड़ता है । यहाँ हनुमान्‌जीको समुद्रोल्लङ्घन करना है, इसलिये रङ्कके 
धनको भोति बार-बार सरकारको संभालते हैं । यथा- “मन माधव को नेकु निहारहि। सुनु सठ सदा रंक 
के धन ज्यो पुनि-पुनि प्रभुहिं संभारहि॥* (विनय०) (वि० त्रि०)] (ख) “रघुकीर संभारी" का भाव कि 
वीररूपका स्मरण किया जिससे शत्रुपर विजय प्राप्त होती है। यथा-“संभारि श्रीरघुबीर धीर प्रचारि कयि 
रावन हन्यो।” (६। ९४) पुनः, ^रघुकीर' का स्मरण किया जिसमें हमारी वीरता सिद्ध हो, हम वीरतासे 
सम्पन हो जायं । समुद्रोल्लङ्खन, राक्षस सुभर्ोसे सुरक्षित लङ्कामें प्रवेश आदिमे वीरताका प्रयोजन है । “रघुबीर 
शब्द वीरतासूचक है । जैसे कि, “सिय रघुबीर विवाह" के रघुवीर-शब्दमें धनुर्भग आदि वीरताका, “सरन 
सुखद रघुबीर ' मे शरणागतको रक्षा रावणसे करनेके योग्य वीरताका भाव अन्तर्गर्भित है। (ग) "ॐ [इस 
चरितसे उपदेश देते ह कि केसा ही बलवान्‌ या पुरुषार्थ क्योंन हो पर चिना श्रीरघुवीरके स्मरणके 
कार्य सिद्ध नहीं होता। देखिये लक्ष्मणजी प्रथम बार जब मेघनादसे युद्ध करने गये तब उन्होने प्रणाम 
नहीं किया था, अतः शक्तिसे घायल हुए। दूसरी बार “जव रघुबीर दीन्ह अनुसासन“ तव “रघुपति चरन 
नाड सिर चलेउ तुरत अनंत।* (६। ७४), फल क्या हुआ? जय, मेघनाद-वध। वहां श्रीरघुवीरजी समीप 
थे इससे वहां “नाड सिर” कहा ओर वहाँ परोक्ष हैँ, अतः यहां “संभारी' कहा। (मा० त° सु०) 
(घ) श्रीरामजी तो सदा हनुमान्‌जीके “हदय आगार” में “बसहिं सर चापधर! सदा ही उनके साथ है, 
बार-बार स्मरण जो प्रभु हदयमें हँ उन्हीका करते ह, दूसरेका नहीं । स्मरणके कारण ऊपर लिखे जा 
चुके हें ।] 

रिपपणी- “तरकेउ पवन तनय बल भारी” इति। (क) पवनके पुत्र है, इसीसे पवनके समान भारी ` 
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वेग ओर बल है। यथा--“पवन तनय कल पवन समाना।* (४। ३०) भाव कि भारी बल ओर भारी 
वेगसे कूदे (भारी वेग इससे कहा कि वाल्मीकिजी लिखते ह कि अनेकों बड़े-बड़े वृक्षादि इनके वेगके 
ञ्रकेसे उखडकर इनके पीछे चले) । 

नोर-२ इसपर अ० दी० में “हरी महाक्ल लखि धरी, गिरि कर गिरितर थाम।* (४) ओर मा० 
म० में “सो लखि थामे बीर मणि“ इन शब्दोँसे भाव कहा है। अर्थात्‌ महाबलिष्ठ हरिने हनुमान्‌जीके कूदनेपर 
देखा कि पर्वत नीचे धस गया, अतएव उन्होने उस पर्वतको अपने हाथपर संभाला, थाम लिया। गणपति 
उपाध्यायजी मा० म० के दोहेका यह अर्थं करते हैँ कि *श्रीरामचन्द्रजीने तर्कना की कि श्रीहनुमान्‌जी 
बलके भारी हं, अतः पर्वतको धामा।' पर ये अर्थं खींचतानके हैँ । ' संभारना' ओर ' तरकना' का प्रयोग 
ग्रन्थे बहुत हुआ हे। उनका अर्थं स्पष्ट हे। 

जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥७॥ 

अर्थ- जिस पर्वतपर हनुमान्‌जी चरण दे (रख) कर चले वह तुरन्त (तत्क्षण) ही पातालको चला गया ॥ ७॥* 

रिपणी-१ (क) यह भारी बलका स्वरूप है। जब कौतुक ही पर्वतपर चदे तब वह पातालको 
नहीं गया। जव भारी बलसे कूदे तब पातालको चला गया। (ख) ^तुरंता* से जनाया कि कपिका कूदना 
ओर पर्वतका पातालको जाना दोनों एक साथ हृए। (ग) वृक्षपरसे न कूदे क्योकि वृक्ष इनके बलको 
न संभाल सकता। (घ) “चरन देड* से कूदनेको रीति दिखायी । अर्थात्‌ चरणोसे गिरिको दबाकर कूदे। 
यथा-' जव अंगदादिनकी मति-गति मंद भई, पवनके पूतको न कूदिवेको पलु गो। साहसी है सैलपर सहसा 
सकेलि आइ, चितवत चहं ओर, ओरनि को कलु गो ॥ तुलसी रसातलको निकसि सलिलु आयो, कोलु 
कलमल्यो अहि-कमठको बलु गो। चारिहू चरनके चपेट चोपिं चिपिटि गो, उचके उचकि चारि अंगुल अचलु 
गो॥' (क० कि० १) (ङ) ^तुरंता" शब्दसे यह भी जना दिया कि ये लङ्का नहीं पहुंचने पाये पर्वत 
पहले ही पाताल पहुंच गया। 

नोट--१९ यहाँ शङ्का होती है कि "जव पैर देते ही वह पातालको चला गया तो कूदे कसि? इसका 
समाधान उपर्युक्त क० कि० १ से होता है। अ० दी० कार इसका समाधान यह करते हैँ कि जव हनुमान्‌जीने 
पर्वतको बलसे दवबाया तव वह पातालको चला। यह देख श्रीरामजीने उसे स्वयं थाम लिया जिससे वे कुद 
सके। पर्वत धनुपके ओर हनुमानूजी बाणके समान हो गये। श्रीजानकीशरणजीका मत है कि अगेकी चौपाई 
“जिमि अमोघ रघुपति के बाना। ताही भाति चला हनुमाना ॥* से दीपककारकी उक्तिका मेल सुन्दर मालुम 
होता है। अर्थात्‌ श्रीरामजीने पर्वतरूपी धनुषसे हनुमान्‌रूपी बाणको छोडा।-पाठकलोग स्वयं विचार लें। 

जिमि अमोघ रघुपति कर वबाना। एही † भति चला हनुमाना॥८॥ 

शब्दार्थ-अमोघ-~ निष्फल न होनेवाले, अचूक, खाली न जानेवाले। 

अर्थ-जेसे. श्रीरघुनाथजीका बाण अमोघ (चलता) है, इसी प्रकार हनुमान्‌जी चले ॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ श्रीहनुमान्‌जीको श्रीरघुपतिके बाणोको उपमा दी; क्योकि-(क) हनुमानजी रघुपतिके 
अनन्य उपासक हैँ । दूसरे वीरके बाणकी उपमा न देना यह ग्रन्थकारका संभाल है। पुनः, (ख) ओर 
वीरोके बाण कभी-कभी व्यर्थ हो जाते हैं; पर रघुनाथजीके बाण कभी व्यर्थं नहीं जाते, च्टे कि लक्ष्यको 
वेधकर ही लौरते ह । जेसे रामजीके बाण किसीके रोकनेसे नहीं रुकते ओर अवश्य कार्य करके लौट 


* किसी-किसीने अर्थं किया है कि “जिस पर्वतपर चरण देते थे वह पातालको चला जाता था।' पर यह अर्थ 
ठीक नहीं है। चरण तो न जाने कितने पर्वतोंपर आगे रखना कहा गया है । कोई पातालको नहीं गये। यथा-' सैल 
विसाल देखि एक आगे। ता पर धाइ चदेड भय त्यागे ॥' (५।३। ८) इत्यादि । यहाँ भारी बलसे हनुमान्‌जीका कूदना 
कहा है, उसके प्रभावसे पर्वत धंस गया। अन्यत्र सामान्य कूदना है । 

† तेही-ना० प्र०, व्र° चं०। एही-भा० दा०, छ०। 
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आते है, वैसे ही श्रीहनुमान्‌जी मैनाक, सुरसा, सिंहिका ओर लद्भिनी इत्यादिके रोकनेसे न रुकेगे, कार्यं 
करके लौट आर्येगे ओर अति शीघ्र श्रीरघुनाथजीके समीप पुनः आ प्राप्त होगे। (वाल्मीकीयमें स्वयं 
श्रीहनुमान्‌जीके वचन इसी आशयके ये ह-' यथा राघवनिर्मुक्तः शरः श्वसनविक्रमः॥ गच्छेत्तद्रद्‌ गमिष्यामि 
लंकां रावणपालिताम्‌!“ अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌“ सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया ॥' 
(५। १।३९-४२) अर्थात्‌ जिस प्रकार राघवका छोड़ा हुआ बाण पवनवेगसे जाता है ओर पराक्रम करके 
लौटता है, वैसे ही में लङ्काम जाऊंगा; यदि वहां सीताजी न मिलीं तो उसी वेगसे देवलोकमें जाकर 
दू्दगा। जैसे बनेगा कार्य पूरा करके लौटूगा ।) 

रिणपणी-२ “एही भोति चला हनुमाना " इति। (क) “एही भांति "का भाव कि जो ओर-ओर प्रकारक 
उपमां अन्य कवियोने दी हैँ, वे यथार्थं नहीं है यथार्थं “एही ' है । (ख) यहाँ हनुमान्‌जीका चलना कहा। 
"हनुमान्‌" नाम देकर जनाया कि ये मार्गसे लद्धातक बहुतोका मान-मर्दन करेगे। 

जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तडं मैनाक होहि श्रम हारी॥९॥ 

अर्थ-समुद्रने श्रीहनुमान्‌जीको श्रीरघुनाथजीका दूत विचारकर (मैनाक पर्वतसे कहा) मैनाक! तू इनका 
श्रमहारी हो जा। अर्थात्‌ इनको अपने ऊपर विश्राम देकर इनका परिश्रम हर॥९॥ 

रिप्पणी--१९ “जलनिधि” पदका भाव कि समुद्रने विचार किया कि मैं जलका खजाना (अधिष्ठान) 
हं ओर ४०० कोसका हूं कहीं ये थककर डूब न जायं । जलमें ूबनेके भयसे श्रम हरनेको कहा। 
अतः “जलनिधि” नाम दिया। “रघुपति दूत विचारी" का भाव कि ये श्रीरघुनाथजीके दूत हं ओर मैं रघुपतिके 
कुलसे उत्पन हआ हूं, अतः इनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है । यदि मैं सहायता न करूगा तो सव 
प्रकारसे निन्दित हो जाऊंगा, कोई मेरा नाम न लेगा। [ "इश््वाकुकुलमाना्थीं चिन्तयामास सागरः ॥ साहाय्यं 
वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः। करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम्‌॥ अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण 
विवर्धितः। इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हव्यवसादितुम्‌॥ तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः। शेषं च मयि 
विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति ॥ इति कृत्वा मतिं साध्वीं ˆ ।' (वाल्मी° ५। १1 ८७-९१) वाल्मीकोयके 
इस उद्धरणको “रघुपति दूत विचारी" से सृचित किया हे। इस विचारका उपक्रम ' चिन्तयामास" हे ओर 
उपसंहार “इति कृत्वा मतिम्‌" पर है । बीचमें विचार है। अर्थात्‌ “ इक्ष्वाकुकुलके प्रति सम्मान रखनेवाले 
सागरने इस प्रकार विचार किया कि वानरेन्द्र हनुमान्‌की यदि मैं इस समय सहायता न करू तो सव 
लोग मुञ्चे भला-वुरा कटेगे । इक्ष्वाकुनाथ सगरमहाराजने मुञ्चे बढाया हे ओर यह इक्ष्वाकुवंशीय श्रीरामचनद्रजीका 
सचिव है। अतएव इसको क्ट नहीं होना चाहिये । मुञ्चे एेसा करना चाहिये जिससे यह वानर विश्राम 
कर ले। विश्राम करनेके अनन्तर यह शेष मार्ग सुखसे ते कर सकेगा । एेसा सुन्दर विचार करके-' गोस्वामीजीने 
केवल अन्तिम शब्द “विचारी ले लिया। इस तरह वे हनुमान्‌जीका वेग शब्दोसे दिखा रहे है]। 

रिप्पणी-२ "तं मैनाक होहि श्रम हारी" इति। [ (क) मैनाक हिमाचलका पुत्र माना जाता है। यह स्वर्णमय 
है। इसने हनुमान्‌जीसे अपना वृत्तान्त यों कहा है-' पहले सत्ययुगमें पर्वत पक्षयुक्त होते थे ओर सब दिशाओपिं 
गरुड्की तरह उड़ा करते थे। उनके उडुनेसे देवता, मुनि ओर मनुष्य सभी उनके गिरनेके भयसे भयभीत रहा करते 
थे। अतएव इन्द्रने हजारों पर्वतोके पक्ष वज्रसे काट डाले ओर मेरे पास भी आये ¦ उस समय आपके पिता महात्मा 
पवनदेवने मेरी सहायता कौ । मुञ्चे शीघ्र ही अपने वेगसे उड़ाकर समुद्रे लाकर छिपा दिया।' (वाल्मी° ५। १। 
११५- ११९) यह पातालके विशाल द्वारको रोके रहता था। इसे चारों दिशाओमें वदनेका सामर्थ्यं हे। (श्लोक 
९०--९२)] (ख) "तङ्क मैनाक होहि श्रम हारी“ समुद्रके इस कथनका भाव यह है कि मेनाक पक्षधारी पर्वत 
है ओर वानर स्वाभाविक ही पर्वतपर विहार करते ह । अतएव यदि यह वद जाय तो वे स्वाभाविक ही इसपर 
ठहरकर अपना श्रम निवारण करगे अथवा, (ग) भाव यह है कि ' तुमपर पवनकरा ऋण है । पवनने तुम्हारा उपकार 
किया है कि इन्द्रके वज्रसे बचाकर तुमको यहां लाकर हमारे जलमें छिपा दिया। तुम भी उनके पुत्रका उपकार 
करके उनसे उऋण हो जाओ।' (वाल्मीकीय ५।१। १२१- १२७) में जो मैनाकके वाक्य हनुमान्‌जीके प्रति है 
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उनसे भी यही आशय निकलता है । यथा-' पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः। तस्मात्त्वं पूजनीयो मे शृणु 
चाप्यत्र कारणम्‌॥““ ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते। त्वया ममैष सम्बन्धः कपिमुख्य महागुणः ॥' 
अर्थात्‌ आपको पूजासे वायुको पूजा हो जाती है, अतः आप मेरे पूजनीय है; इसका कारण सुनिये ।*“-इसीलिये 
मे आपका सम्मान कर रहा हूं । आप मुञ्ञपर ओर समुद्रपर कृपा करके मेरी पूजा स्वीकार करें ।) 

नोट--१ मेनाकसे ही क्यों कहा? क्योंकि उसके भीतर जितने जलचर है वे कोई आकाशगामी नहीं 
है ओर न यह सामर्थ्य ही किसीमे है कि हनुमान्‌जीको संभाल सके। इस समय श्रीहनुमान्‌जी बहुत ऊपर 
आकाशमें है ओर मैनाक पक्षधारी है तथा शीघ्र उनतक पहुंच सकता है। दूसरे, उसपर पवनका ऋण 
हे, उनसे उऋण होनेकी इच्छा उसे अवश्य होगी । 

रिप्पणी-३ शङ्का-' जलनिधि श्रीरामजीके पास न आया ओर उनके दूतको विश्राम देना चाहता 
हे, यह क्यो?” समाधान-- (क) अयोध्याकाण्डमें दिखाया है कि श्रीरामजीसे रामभक्तका मार्गं अधिक 
सुखदायी हुआ। यथा-- “किये जाहिं छाया जलद सुखद बहड़ बर बात। तस मग भरयड न राम कहं जस 
भा भरतहि जात॥* (२१६) वैसा ही य्ह जानिये। (ख) हनुमान्‌जीके पराक्रमको देख रहा है, इससे 
विश्राम देता है, ओर श्रीरघुनन्दनजीने तो परम माधूर्यमय वचन कहे है, जिससे उसे उनकी ईश्वरतामें 
भ्रम हो गया, इसीसे उनके पास न आया। परन्तु जैसे ही उनका पराक्रम देखा वैसे ही डरा हआ 
आया। (ग) समुद्रके दो तट हें। दोनोंपर एक-एक शत्रु है। दक्षिण तटपर रावण है जिसे मारनेको 
तो रामजी जाते ही ह ओर उत्तर तटपर साठ हजार आभीर (जो चोर है) वास करते है । उनके 
वधका उपाय विचारकर न आया कि जिसमे श्रीरामजी रोषपूर्वक बाणका अनुसन्धान करे तब बाण 
छोड्नेके पहले ही, मेरे शरणमे जा प्राप्त होनेसे, उसी बाणसे मैं उन सवका वध करा सकगा। इस 
चतुराईसे प्रथम ही न आ गया। क्योकि वह जानता है कि श्रीरघुपतिका बाण अमोघ है, धनुपपर 
चदनेपर फिर व्यर्थं नहीं जायगा। 

(ॐ पर्वतोके बद्नेका वैज्ञानिक रहस्य-कल्पके आरम्भे अर्थात्‌ इस वर्तमान श्वेतवाराह कल्पके उदय 
होनेके पूर्वं उपःकालमें अवसे २ करोड़ ४४ लाख वर्षं पहले, इस धरतीकी अत्यन्त उत्तप्त दशा थी। अग्रिके 
उत्तप्त सागरके मन्थनसे चनद्रमाका पिण्ड धरतीसे अलग हो चुका था। उस समय भी पत्थर ओर कच्ची 
धातुं कुक वायव्य ओर अधिकांश द्रव ओर अर्धघन दशामें थी। उस समय विशाल पर्वत तरलरूपमें 
जलती हई वायुके आकोंसे इधर-उधर उडते फिरते थे। लाखों वर्पतक यही अवस्था रही । परन्तु धीरे- 
धीरे ज्यों-ज्यों समय वीतता जाता था ओर धरतीका ताप घटता जाता था त्यो-त्यों वायुमण्डलर्मँसे वायव्य 
धातुओं ओर पत्थरोंका द्रव जलरूपमें जमकर बरसता जाता था ओर यह द्रव भी जमकर ठोस होता जाता 
था। जव पृथ्वी १२०० दर्जेतक ठण्डी हुई तव उसके ऊपरी तलका चिष्पड्‌ ठोस ओर अचल हो गया 
ओर पहाड्‌ भी स्थान-स्थानपर अचल हो गये। फिर भी भृगभके भीतर बड़वानलसे उत्तप्त पहाड़ "चल 
रह गये, जो अवतक कहीं-कहीं धरतीपर ओर अत्यधिक महासागरोके भीतर ज्वालामुखके रूपमे मौजुद 
है। आज भी इनके चलनेसे भृकम्प हो जाता है ओर धरती फट जाया करती है, कितने टापू डूब जाते 
है ओर कितने नये निकल आते हें । अभीतक वैज्ञानिक खोजियोने भूकम्पके किसी नियमका पता नहीं 
लगा पाया है कि वह उसके सम्बन्धमें कोई भविष्यवाद कर सके। यह चलनेवाले पहाड़ या भृगर्भका 
वडवानल अपनी मरजीसे जवर चाहे उपद्रव खड़ा कर देते है। इन्द्र पेघोके राजा है ओर वकि देवता 
हे । पुराणोमें लिखा टै कि इन्द्रे पहाड़के पर काट दिये। इससे पहले सभी पहाड़ उडते थे। पवन देवताने 
मेनाकको ले जाकर समुद्रम छिपाया इससे इसके पद्व बाको रह गये। मैनाकको कथा पिछले त्रेतायुगकी 
ठे, जिसको कम-से-कम १५.१६ लाख वर्षं हो गये होगे। परन्तु पर्वतोके पद्रोके काटे जानेकी कथा 
उससे अत्यन्त पूर्वको है। कोई सवा दो करोड़ वर्षको । (गौडजी) 
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दो०-- “हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 


रामकाजु कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम।॥९॥ 

अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीने उसे हाथसे स्पर्श किया, फिर उसको प्रणाम किया ओर कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका 
काम पूरा किये `विना मुञ्चे विश्राम कर्हाँ?॥१॥ 

रिपणी-१ मैनाकने मनुष्यरूप धरकर बातें कों । यथा-' मानुषं धारयन्‌ रूपमात्मनः शिखरे स्थितः । दुष्करं 
कृतवान्‌ कर्म त्वमिदं वानरोत्तम ॥ निपत्य मम शृङ्केषु सुखं विश्रम्य गम्यताम्‌।' ( वाल्मी° ५। १। १११-११२) 
अर्थात्‌ मनुष्यरूप धरकर अपने शिखरपर बैठकर बोला कि मेरे शिखरोपर आकर विश्राम कर लीजिये, आपने 
बड़ा दुष्कर कार्य किया है । श्रीहनुमान्‌जीने हाथसे स्पर्श करके मैनाकका सम्मान किया ओर उसे इन्द्रसे अभय 
कर दिया। वाल्मीकीयमें यह कथा है कि इन्द्रने स्वयं आकर मैनाकसे कहा कि ' हनुमानूजीको प्रसनन करनेसे 
हम तुमपर प्रसन्न हए। अब हमसे तुमको भय नहीं है।' यथा-'देवताश्चाभवन्‌ दृष्टास्तत्रस्थास्तस्य 
कर्मणा। काञ्चनस्य सनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः ॥ उवाच वचनं धीमान्‌ परितोषात्सगद्गदम्‌। सुनाभं पर्वतश्रेष्ठ 
स्वयमेव शचीपतिः ॥ हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम्‌॥ अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ ॥' 
(५। १। १२३७- १३९) 

रिपणी-२- “हनूमान तेहि परसा कर `ˆ“ ' इति । पहले हाथसे स्पर्शकर सम्मान किया; यथा-- “करसरोज 
प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल अनुग्रह करेऊ॥* ओर मैनाक देवता हे तथा हनुमान्‌जीके पिताका मित्र 
है। अतः उसे बड़ा जानकर पुज्यदृष्टिसि प्रणाम किया (प्रणाम विदा होनेका हे। प्रणाम करके चल दिये), 

नोट-१ “हनूमान तेहि परसा कर” इति । वाल्मीकिजी लिखते हँ कि मैनाकने अपना परिचय ओर पवनका 
अपने ऊपर उपकार बताकर हनुमान्‌जीसे प्रेमसे दिया हुआ अतिथि-सत्कार ओर विश्राम स्वीकार करनेको 
कहा। तव श्रीहनुमान्‌जी बोले- प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोऽपनीयताम्‌॥ त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते। 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥' (५। १। १३०-१३१) अर्थात्‌ में बहुत प्रसनन हूं। आपने अतिथिसत्कार 
किया। मेरे न ठहरनेसे आप बुरा न मानें। मुञ्चे कार्यको बड़ी त्वरा है, दिन बीत रहा है। मेने रास्तेमें न 
ठहरनेकी प्रतिज्ञा की है। एेसा कहकर हाथसे पर्वतको द्ुआ। ^ तेहि कर परसा” के पूर्वं उपर्युक्त वार्ताका 
अध्याहार कर लेना चाहिये। किस हाथसे परसा यह वाल्मी०, अ० रा०, आ० रा० में भी नहीं बताया है, 
पर सम्मान दाहिने हाथसे ही किया जाता है, इसको दक्षिण हाथ समञ्चना चाहिये । 

आ० रा० सार० ९ मे यह भी लिखा है कि जन हनुमान्‌जीने विश्राम करना स्वीकार नहीं किया तब 
मैनाकने पुनः-पुनः प्रार्थना कौ कि अपने स्परश्सि ही मुञ्े पवित्र कौीजिये। इसपर श्रीहनुमान्‌जीने हाथके 
अग्रभागसे उसके शिखरको स्पर्श किया। वथा- विश्रामः स्वामिकार्येऽत्र न करोम्यनभक्षणम्‌। मैनाकस्तं पुन 
प्राह स्वस्परशात्‌ पावयस्व माम्‌॥ तथेति स्पृषटशिखरः कराग्रेण ययौ कपिः।' (११-१२) इसका भी अध्याहार 
परसा कर” के पूर्वं कर लेना चाहिये। 

नोट-२ यहाँ “रघुपति दूत बिचारी ' के नाद एकदम "तदं मैनाक होहि श्रम हारी " कहा ओर मेनाकका 
श्रीहनुमान्‌जीतक जाना, उनसे फलादि खाने ओर कुछ देर विश्राम कर लेने तथा श्रीहनुमान्‌जीका विश्राम 
करना स्वीकार न करनेको बात न कहकर केवल “हनूमान तेहि“ विश्राम ' इतने शब्दोसे सारी कथा कही 
गयी। इससे कवि हनुमान्‌जीका वेग दिखा रहे हँ । समुद्र वेगको देख रहा है, मैनाकको संकेतसे ही सब 
कह दिया। “तकं मैनाक होषि भम हारी“ इतना कहते समयमे ही हनुमान्‌जी आधी दूर पर्हच गये । मैनाकका 





* इस दोहेके पूर्वं सिन्धु बचन उर आनि तुरत उठेड मैनाक तव । कपि कहूं कीन्ह प्रनाम पुलकित तनु कर 
जोरि कर॥' यह सोरठा कारी ओर ना० प्र° में है। अन्य प्राचीन प्रतियोमें नहीं है। 


यह दोहा १२-११ पात्राओंके विश्रामसे है । इसीसे इसके पहले ओर तीसरे चरणमें एक मात्राकी कमी जान पड़ती 
है । त्र° चं० इसे दोहरा कहते है । 
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भी वेग दिखाया कि इतना सुनते ही वह हनुमान्‌जीके निकट पहुंच गया। पं० प० प्र° स्वामीजी लिखते 
है कि "यहां मैनाकसे कहा, मैनाकने हनुमान्‌जीसे क्या कहा इत्यादि सब शब्द अध्याहत रखनेमें भाव 
यह है कि इतने शब्द लिखनेमें जितना समय व्यतीत हो जाता उतनेमे हनुमान्‌जी मैनाकको छोड़कर अगे 
बद्‌ जाते ओर तब विचारसे भी उनका अनुगमन करना अशक्य हो जाता। इतना संक्षेप ओर इतना अध्याहार 
मानसमें है। अन्यत्र कहीं भी नहीं हे।' 

नोट-३ (क) "रामकाज कीन्हे“ बिश्राम।*- अर्थात्‌ श्रीरामजीका कार्य सिद्ध करके ही विश्राम लुंगा 
पहले नहीं । इस वाक्यसे स्पष्ट है कि मैनाकने विश्राम करनेको कहा था। अ० रा० में इस प्रकार कहा 
हे-* गच्छतो रामकार्यार्थ “विश्रामो वा कथं मे स्याद्‌ गन्तव्यं त्वरितं मया ॥' (५। १।३३) उपर्युक्त वाल्मी०, 
अ० रा०, आ० रा० से मिलान कीजिये। देखिये मानसके वाक्यम कितना लालित्य है। पढते ही चित्त 
द्रवित हो जाता है। (ख) “कहाँ विश्राम" से यह भी जनाया कि मुञ्चे श्रम ही नहीं हआ जो मँ विश्राम कर। 

रिपणी-३ समुद्रके आज्ञा देनेके साथ ही मैनाक तुरन्त हनुमान्‌जीके पास पहुंच गया। इसी शीघ्रताको 
दिखलानेके लिये मैनाकका चलना ओर पहुंचना नहीं कहा । केवल हनुमान्‌जीका हाथसे स्पर्शं करना कहा। 
इतनी शीघ्रता करनेपर भी हनुमान्‌जी ५० योजन समुद्र पार कर गये थे। समुद्रके बीचमें मैनाकसे भेट हुई । 
मेनाक समुद्रके बीचमें रहता हे। इस प्रसद्धसे यह भी दिखाया कि रामभक्तको जलमें भी ठहरनेका स्थल 
मिल जाता हे ओर हरिविमुख थलमे भी इव मरते है, जैसे कर्णका रथ पृथ्वीम ही इब गया। समुद्रने 
इनके श्रम हरनेको इच्छा की, ये उसके मनोरथको भविष्यमे पूरा करेगे जब “रामकाज” कर चुकेगे, यथा--पठ 
वुञ्भाड़ खोड श्रम धरि लघु रूप बहोरि।' "राम काज कीन्हे बिनु" से यहां यह बात सूचित कर दी है कि 
कार्य करके विश्राम लेगे। मैनाकको प्रेरित करना यह समुद्रका उपकार है। 

नोट-४ कोई-कोई मैनाकका प्रणाम करना कहते हें । पर “युति उपर्युक्त अर्थका साधक है। “कर 
दीपदेहली हे। (प्र) 

नोट-५ “रामकाज कन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम“ इति। मैनाकपर हाथ फेरकर हनुमान्‌जीने उसका 
सन्तोष किया ओर कृतज्ञता प्रकट की । फिर प्रणामकर प्रतीकार करके वे बोले कि “रामकाज कन्हे बिनु“ ^ 

ॐ हमको इससे केसे महत्वको शिक्षा मिलती है। जिस कार्यको उठाया उसे पूरा किये बिना 
दम लेना कैसा? केसा भी प्रलोभन आगे आये, पर क्या मजाल कि वह चित्तकी वृत्तिको विमोहितं कर 
सके! मनस्वी ओर कार्यार्थी पुरुषोंका चरित्र एेसा ही होता है । उनमें स्वामिकार्यमें तत्पर सेवर्कोका धर्म 
जेसा होना चाहिये उसके श्रीहनुमान्‌जी महाराज परम आदर्श हैँ । उस आदरश्के सम्मुख मैनाकका शषद्र 
प्रलोभन क्या कर सकता हे, श्रीरामदूतके चरितपर विशेष ध्यान देना चाहिये । हमको उनके चरित्रसे शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये। जो लोग किसी महत्कार्यको करना चाहते है ओर जिन्हें किसी कर्तव्य-पथपर पैर 
रखना है, वे हमारे परम इष्टदेव भगवान्‌ मारुतिके दौतकार्यको सम्यक्‌ प्रकारसे अध्ययन ओर मनन करं । 

परमार्थ-मार्गमं भी यह शिक्षा है। जब कोई मनुष्य परमार्थ-मार्गपर आरूढ होने लगता है तव प्रथम 
उसके सम्बन्धी प्रेमके नातेसे विघ्र डालते हँ, जैसे मैनाकने हनुमान्‌जीके पिता पवनदेवके उपकारको मानकर 
अपना प्रेमका सम्बन्ध जनाकर उनसे विश्राम कर लेनेको कहा धा। एेसे ही परमार्थपथारूढको अपने ध्येयसे 
किसी सुहद्के कहनेसे भी कदापि न डिगना चाहिये। 

जात॒ पवनसुत देवन्ह देखा । जानै कहं बल बुद्धि बिसेषा॥ १॥ 


सुरसा नाम अहिन्ह कै माता। पठडन्हि आइ कही तैहि बाता॥२॥ 
अर्थ-देवताओंने पवनसुत हनुमान्‌जीको जाते हए देखा । उनके विशेष बल ओर बुद्धिको विशेष जाननेके 
लिये ॥ १॥ उन्होने सुरसा नामक सर्पोको माताको (बल-बुद्धिकी परीक्षके लिये) भेजा। उसने आकर 
हनुमान्‌जीसे यह वात कही ॥ २॥ 
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रिपणी- १९ “जात इति। ज्यों ही हनुमानजी चले त्यों ही समुद्रने मैनाकको ओर देवताओंने 
सुरसाको भेजा, नहीं तो यदि किंचित्‌ भी विलम्ब हो जाता तो ये पार पर्हुच जाते। “जात” शब्दसे पाया 
गया कि देवता इसी पार है । स्वर्गे वैठे हए भी देवता एेसा ही प्रयोग करेगे। आवश्यक नहीं है कि 
वे समुद्र-तटपर देखने आते। वे वहींसे देख रहे हैँ । (प० प० प्र०) “पवनसुत” पदसे जनाया कि पवनके 
समान बल ओर वेगसे जा रहे हैँ । यथा-- “चला प्रभंजन सुत बल भाषी।* (६। ५५) “देवन्ह' बहुवचन 
है । इससे जनाया कि परीक्षा लेनेमे सब देवोका सम्मत है । ( वाल्मी° ५। १। १४४ में ' ततो देवाः सगन्धर्वाः 
सिद्धाश्च परमर्घयः' जो कहा है वही यहाँ “देवन्ह' से सूचित कर दिया है। सबका आपसे विचारना 
अ० रा० ५। १ के "परीक्षणार्थं सत्त्वस्य वानरस्येदमब्रुवन्‌। “ˆ एवं विचार्य“ ॥' (९-१०) इससे स्पष्ट हे। 
विचार अगे नोर १ में दिये हैं।) 

रिप्पणी-२ “जानै कटं बल बुद्धि बिसेषा' इति। बल-बुद्धि जाननेका भाव यह है कि इन्हीं दोनोँसे 
शतु जीता जाता है। यथा--“नाथ वैरु कीजै ताही सो। बुधि बल सकिय जीति जाही सो॥* (६। ६), 
"देखि बुद्धि बल्ल निपुन कयि कहेउ जानकी जाहु 1“ (५। १७) ' विशेष का भाव यह है कि उनके  सामान्य' 
बल-वुद्धिको तो देवता पहलेसे ही जानते हैं, जाम्बवान्‌के मुखसे सुन चुके हँ । यथा-- "पवनतनय बल 
पवन समाना। बुधि विवेक विन्ञाननिधाना॥* ओर जन्मसमय ओंखोसे भी देख चुके हैं । उन्होने सूर्यको 
ग्रास कर लिया ओर इन्द्रके वज्रको भी सह गये, यथा-- “जयति जय बालकपि केलि-कौतुक उदित चंडकर- 
मंडल-ग्रासकर्त्ता। राहु-रवि-सक्र पवि-गर्व-खर्बीकर शरण भयहरण जय भुवन-भर््ता॥* (वि० २५) पर इस 
समय हनुमान्‌जी उन राक्षसोके यहां जा रहे हँ जो इन्द्र, सूर्य आदि देवताओंको भी जीत चुके हें। अतः 
उनके विशेष बल ओर बुद्धिको देखना चाहते हैँ, जिससे विश्वास हो कि वे मेघनाद-रावणादि प्रबल 
शत्नुओंसे अपना अपमान न कराकर लौरटेगे। (पं०) कूदना, छर्लोग मारना आदि तो वानरोके स्वाभाविक 
धर्म॒हें । यह विशेषता नहीं देखना चाहते, प्रत्युत बल-बुद्धिकी विशेषता देखना चाहते हँ । [ पुनः, विशेष 
परीक्षा इससे चाहते हं कि पवन भी तो रावणसे डरता है, तव ये तो उनके पुत्र ही हैं। (प्र०) मा० 
त° सु० कार लिखते ह कि ' यहाँ “देवन्ह” पद देकर गोस्वामीजीने सब देवताओंको परम अल्पज्ञ सुचित 
किया। क्योकि रघुनाथजी बारम्बार इन्हें निर्भय होनेको कह चुके हें । “निर्भय होहु देव समुदा , “निसिचरहीन 
करडं महि हनुमान्‌जीको मुद्रिका दी, इनके सिरपर हाथ फेरा, इनका अवतार भी रामकार्यके लिये ही 
हुआ, इनके बलको भी वे जानते हँ, बालपनका बल देखा है ओर अब तो वे युवावस्थाको प्राप्त हैं 
फिर भी परीक्षा लते रहे हैं।'] 

नोट-१ श्रीहनुमान्‌जी वायुवेगसे जा रहे हँ, किन्तु पता नहीं कि वे लङ्कामे घुस सकेंगे या नहीं । इसका 
पता लगानेके लिये उनके बल ओर बुद्धिकी परीक्षाके लिये देवताओंका सुरसाको भेजना अध्यात्मरामायणे 
भी कहा है। यथा- गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो वायुविक्रमः॥ लङ्कां प्रवेष्टं शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌। 
एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसाभिधाम्‌॥“” गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किञ्चिद्िष्नं समाचर॥ ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धिं 
पुनेहि त्वरान्विता ॥' (५। १। ९--१२) इस उद्धरणे केवल “ बल-बुद्धि' का जानना कहा है । मानसे जो “बिसेषा' 
शब्द है वह “लङ्क प्रवेष्टुं शक्तो वानवा' का भाव दे रहा है। वाल्मीकीयमें परीक्षाकी विधि भी देवताओंनि 
बतायी है कि राक्षसका भयानक ओर पर्वतके समान विशाल रूप बनाओ, जिसमें बडे-वडे दत, पीली- 
पीली ओंखिं ओर आकाश दूलेवाला लम्बा-चौड़ा मुंह हो। हम लोग जानना चाहते है कि वे किसी उपाय 
द्वारा तुम्हें जीतते हँ या किंकर्तव्यविमृदढ हो जाते ह । यथा-' राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमम्‌। दंष्टराकरालं 
पिङ्काक्षं वक्त्रं कृत्वा नभःस्पृशम्‌॥ वलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम्‌। त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा 
गमिष्यति॥' (५। १। १४६-१४८)- ये सव भाव “जानै कटु“““पठड़हि" से सूचित कर दिये गये। 

रिपणी-३ “सुरसा नाम अहिन्ह कै माता। पठड़न्हि“ “ इति। सुरसाको परीक्षा लेनेके लिये, भेजनेके 
भाव (क) देवता हनुमान्‌जीके ' बल-बुद्धि' को न जान सके ओर न परीक्षा ले सके, इससे उन्होने स्त्रीको 
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भेजा । स्त्री अवध्य हे। (ख) राक्षस बली ओर मायावी होते है ओर सुरसामें भी बल ओर माया दोनों 
हे । अतएव सुरसाको भेजा। (ग) हनुमानूजीको “पवनसुत “ कहकर ˆ सुरसाको “अदिन्ह कै माता” कहनेसे 
इसमे परीक्षा लेनेकी योग्यता दिखायी है । सुरसा हनुमान्‌जीको ग्रास कर सकती है, क्योकि सर्पोका आहार 
पवन टै। (घ) देवताओंने विचारा कि यदि हम परीक्षा लेने जा्येगे तो हनुमान्‌जी अपना विघ्र मानकर 
कदाचित्‌ दण्ड दे दे, अतः स्त्रीको भेजा, जेसे सुग्रीवने ताराको भेजा था। यथा-^सुनु हनुमत संग लै 
तारा “1 (कि०)। (ङ) सर्पिणीको अपने पुत्रपर भी दया नहीं होती। अतः इसे भेजा कि यह निर्दय 
होकर परीक्षा लेगी। (च) हनुमानजी ब्रह्मचारी हैँ, अतः स्त्रीको भेजा। (प° प° प्र०) 

रिप्पणी-४--(क) यहां “सुरसा” ओर “अहिन्ह कै माता" दोनों कहे । इसका एक कारण तो हो चुका। 
दूसरा कारण यह है कि "सुरसा" में अतिव्याप्ति है। इससे ओरके नामका सन्देह होता, अतः अहिनकी 
माता कहा। पुनः यदि अहिनको माता ही कहते तो भी सन्देह होता। क्योकि कद्रू भो सर्पोकी माता 
हे। अतः दोनों कहा। अहिनक माता कहकर जनाया कि भयानक है, क्रूरस्वभाव है ओर तमोगुणकी 
मूर्ति है । (ख) "पठड्द्हि आड़ " इति । यहां सुरसाका चलना ओर पहुंचना नहीं कहा । इससे शीघ्रता दिखलायी। 
वह बहुत जल्द आयी, क्योकि हनुमान्‌जी रामबाणके समान जा रहे हैँ । जवतक मेनाकसे वार्तां हुईं तवबतक 
यह आ गयी। 

सुरसा-- दक्षप्रजापतिकौ आठ कन्या अदिति, दिति, दनु, कालिका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु ओर अनला 
कश्यपजीको व्याही गयीं । इनमेसे ताम्राके क्रोची, भासी, श्येनी, धृतराष्ट्र ओर शुकी पांच कन्याएं हई। 
इनमेसे शुकोके नता नामक कन्या हुई ओर नताकी कन्या विनता हई । विनताके दो पुत्र अरुण ओर 
गरुड ओर दो कन्याएं सुरसा ओर कद्रू हई । कद्रू नागोँकौ माता हुरई। इस तरह सुरसा गरुड्की वहिन 
ठे ।--' विनता च शुकीपौत्री कट्रूच सुरसास्वसा ॥“ द्रौ पुत्रौ विनतायास्तु गरुडोऽरुण एव च॥' (वाल्मी° ३। 
१४। ३१-३२) यह मत वाल्मीकोयका है । महाभारत आदिपर्वमें कद्रू ओर विनताको कश्यपजीकी स्त्रियाँ 
कहा है। मानसम भी दोनोंको सौते कहा है- “कद्रू बिनतहि दीन्ह दुख“ (२। १९) सुरसाको कही - 
कहीं एक सहस्र सर्पोको माता कहा है। वाल्मीकीये इनको नागमाता ओर दाक्षायणी कहा टै। 
यथा--' अन्रुवन्सूर्यसंकाशां सुरसां नागमातरम्‌।' ' प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते।' (वाल्मी° 
५। १। १४४, १६९) यह सूर्यके समान बड़ी तेजस्विनी थी। यह स्वेच्छानुसार रूप धारण कर सकती 
धी । देवताओंने इससे भयानक पर्वताकार राक्षसीका रूप धारण करके परीक्षा करनेको कहा था। राक्षसी 
बनकर यह हनुमान्‌जीके सामने राह रोककर खड़ी हो गयी ओर कहा कि ब्रह्माका मुञ्चे वरदान है कि 
कोई मुञ्चे लोघकर नहीं जा सकेगा! देवताओंने तुम्हें मेरा भक्ष्य किया है । अतएव यदि तुम जाना चाहते 
हो तो मेरे मुखमें प्रवेश करके ही जा सकते हो-* अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशोदं ममाननम्‌ ॥* “निविश्य 
वदनं मेऽद्य गन्तव्यं वानरोत्तम। वर एष पुरा दत्तो मम॒ धात्रेति सत्वरा॥' वाल्मी० ५। १। १५०, १५८) 

नोट-२े जात पवनसुत" पदसे “अहिन्ह कै माता" तक “पायकुलक' छन्द है। “पठड़न्हि” तामरस 
छन्द है । (व्र° चं९) 

नोट-३ आनन्द ओर अध्यात्मरामायणोमें प्रथम सुरसाका मिलना पाया जाता है, तब मैनाकका आतिथ्य । 
यहां मानसमें प्रथम मैनाकका आगमन टै, तब सुरसाका । कविकी उक्तिके अनुसार इस भेदका कारण “कल्यभेद 
हरिचरित सुहाये ' टै। साहित्यिक दृष्टिसे इस भेदम भी चरित्र-चित्रण- चारुताकी इलक है। पैनाक समुद्रमें 
रहता टे, अतएव उसका प्रथम ही आना उचित है। वह विश्राम दनेको आता है पर इसमे भी परीक्षाका 
अनुमान हो सकता टै कि देखें कि ये रामकार्यमें कर्हातिक तत्पर है । विश्रामकी चाह करते है या नहीं। 
'रापकाज लवलीन मन“ का यां चरितार्थ है। जब लङ्काके निकट आते ह तव देवता सुरसाद्ारा परीक्षा 
लेते ह । उसके वाद सिंहिका मिलती टै, जो लङ्काकी रक्षा लद्कातटके निकट समुद्रम रहकर करती है। 
इसीसे इसको मारनेपर समुद्र पार हो जाता टै। लङ्काम पर्टुचते ही द्वारपर ल्भिनी टोकती दहै। यह क्रम 
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स्वाभाविक है। विश्रोंका एक साथ क्रमसे होना ही विशेष स्वाभाविक है। वाल्मीकोयमें मैनाकके पश्चात्‌ 
सुरसा आती है। पर उसमें लंकिनीका प्रसंग नहीं हे। 

नोर-४ “आड कही तेहि बाता बात ही क्यों कही, पहलेसे खानेको क्यों न दौडी? कारण कि 
वे वेगसे जा रहे है। उन्हे परीक्षाके लिये रोकना है, बात सुनकर रुकेगे। दूसरे यदि प्रथम ही खानेको 
दौडती तो वे राक्षसी जानकर मार डालते अथवा युद्ध छिड्‌ जाता। बल-बुद्धिको परीक्षामात्र लेना है, युद्ध 
नहीं करना है ओर युद्धमें उनसे जीतना सम्भव नहीं है । देवताओंने आहःर दिया है यह सुनकर वे उसका 
सम्मान कररेगे। मा० त० सु० का मत है कि बातसे ही परीक्षा प्रारम्भ कौ; क्योंकि बातचीतसे 
अन्तःकरणका आशय लक्षित हो जाता है। 

आजु सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारा । सुनत॒ बचन कह पवनकुमारा ॥ ३॥ 

अर्थ- आज देवताओंने मुञ्चे भोजन दिया है। यह वचन सुनते ही पवनकुमार हनुमान्‌जीने कहा ॥३॥ 

रिप्पणी-१९ (क) “आजु* से जनाया कि बहुत दिनोंसे भोजन नहीं मिला था, आज प्राप्त हुआ। 
यथा-- “आजु सबन्ह कं भक्षन करं । दिन बहु चले अहार बिनु मरऊ ॥ कबहु न मिल भरि उदर अहारा। 
आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा॥* (कि० २७) (ख) * अहार ' शब्दसे यह सूचित किया कि सुरसा राक्षसी 
बनकर आयी है। क्योकि राक्षस जीवोंको पकड़कर खाते हें । यथा-- "कदं महिष मानुष धेनु खर अज 
खल निसाचर भच्छहीं “नर कपि भालु. अहार हमारा" (ग) देवताओंके भेजनेसे आयी; इसीसे ' सुरन्ह ' 
का आहार देना कहा अभी परीक्षा लेनेके लिये भेजना नहीं कहा, पीछे परीक्षा हो जानेपर कहेगी। 
यथा- "मोहिं सुरन्ह जेहि लागि पठावा। बुद्धि बल मरमु तोर मै पावा॥* यदि परीक्षाको वात पहले ही 
कह देती तो ठीक परीक्षा न मिलती। क्योकि वे जान जाते कि वह परीक्षाके लिये मुँह फेला रही 
है, हमको खायेगी नहीं (मा० तु° सु० का मत है कि ' सुरन्ह' बहुवचन शब्द देकर जनाती है कि 
समस्त देवताओंने सहमत होकर यह भक्ष्य दिया है। इस तरह अपनेको निर्दोषि जनाया। साथ ही यह 
भी जनाया कि जिनके कार्यके लिये तुम उद्यत होवे ही तुम्हारे वाधक हें, अतः प्रथम देवकृत वाधा 
मिटानेका उपाय सोच लो तब असुरकृत बाधाका निवारण करने योग्य होगे। तुम निःशङ्क चले जा 
रहे हो, पहले यह विचार लो कि जब देवता ही एेसा व्यवहार कर रहे है तव निशिचरगण तो उनसे 
कहीं अधिक बली ओर मायावी रहैँवे क्यान करेगे? "अहारा' में यह भी भाव है कि अन्य वस्तुके 
देनेमें पात्रका विचार भी करना पड़ता है, परन्तु आहार देनेमें विचार नहीं किया जाता। अतिथि सर्वदा 
पूजनीय रहै) । 

शङ्का-देवता ्ूठ नहीं बोलते, सुरसा देवी है, वह इयूठ क्यों बोली कि “सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारा 

समाधान--(क) सुरसा स्त्री है। स्त्री-स्वभावसे न्युठ बोली। यथा--“नारि सुभाव सत्य कवि कटर्ही। 
अवगुन आठ सदा उर रहदही॥ साहस्र अनृत चपलता माया। भय अविवेक अस्रौच अदाया॥' (६। १६) 
जसे सतीजी जठ बोलीं कि “कष्ट न परीषा लीन्ह गोसाई। कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई॥* (१। ५६) वा, 
परोपकार-साधनमें ज्ूठ बोलना दोष नहीं है । (पं० रा० कु०) वा, परीक्षार्थं होनेसे असत्य नहीं हे । (मा° 
त° सु०) वाल्मीकीयमें इस चरणके जोड़का श्लोक यह है, मम भक्षः प्रदिष्टस्त्वमीश्वैर्वानरर्पभ ॥ अहं 
त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्‌॥' (५। १। १५०) (ख) भगवती सुरसा हनुमान्‌जीकी परीक्षा लेने आयी 
है। “आज देवताओनि मुञ्चे आहार दिया" यह कहकर उसने युद्धका रास्ता रोक दिया। देवताओंने आज्ञा दी 
है, इसलिये भक्ष्य बनो। पहले ही बुद्धिको परीक्षा सामने आयी । परीक्षामें जो धोखा दिया जाता है, उसकी 
गणना असत्यमे नहीं हे, क्योकि उससे भावोपहनन नहीं होता। ओर भावोपहनन ही (पाप) है, यथा-तपो 
न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेद्‌ विधिर्न कल्कः। प्रसहयवित्ताहरणं न कल्कः तान्येव भावोपहतानि 
कल्कः॥ (महाभारत १। ९1 २७१) अभिनयमे सब ठ ही कहा ओर किया जाता है, पर वह कल्क नहीं 
हि, क्योकि भावोपहत नहीं है । यहं यह कहना ठीक नहीं कि सुरसा स्त्री-स्वभावसे ज्ूठ बोली । यह कोई 
नियम नहीं है, स्त्री ्यूठ ही बोले। रावणका वचन प्रमाणरूपसे सर्वत्र ग्रहण नहीं किया जा सकता। (वि० त्रि) 
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रिप्पणी-२ “सुत बचन कह पवन कुमारा” इति। सुरसाके वचनका उत्तर देना कठिन है। सुरसा 
कहती है कि देवताओंने मुञ्ञे " आहार” दिया। आहारको वह खानेको तैयार है। हनुमान्‌जी धर्मात्मा है । 
देवताओंके दिये हुए भक्ष्य हँ, तो नहीं कैसे कर? यथा-- “परहित लागि तजड़ जो देही। संतत संत प्रसंसहि 
तेही ॥* (बा० ८४) ओर यदि शरीर खानेको दिये देते हँ तो रामकार्यं नहीं बन सकता। दोनों तरहसे 
उत्तर देना कठिन है । एसे असमंजसके समय भी आपको उत्तरम कुछ कठिनाई न हुई, आप तुरंत बोले। 
अतः  पवनकुमार ' कहा। तात्पर्य कि वचन पवनकौ ही प्रेरणासे निकलते हैँ ओर ये पवनकुमार ही हैँ 
तव क्यों न तुरंत उत्तर देते? वचन सुनते ही बोले, इन्हें जरा भी विचार न करना पड़ा, यह बुद्धि है। 

रामकाजु करि फिरि मै आवौं। सीता कडइ* सुधि प्रभुहि सुनावौं॥ ४॥ 
तब तुव† बदन पड़ठिहौ‡ आईं । सत्य कहौ मोहि जान दे माई ॥५॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका कार्य करके मै लौट आऊ ओर सीताजीका समाचार प्रभुको सुना दूं॥४॥ तब 
आकर मै तेरे मुखमें पदूगा, (प्रवेश करूगा, अर्थात्‌ तव मुञ्ञे खा लेना) मँ सच कहता हूं । हे माई। 
अभी मुञ्चे जाने दो॥५॥ 

रिप्पणी-१ (क) हनुमान्‌जीको रामकार्यं होनेका निश्चय है। यथा--“होड़हि काजु मोहि हरु विसेयी।* इसीसे 
कहा कि “करि फिरि मै आवौ" जाम्बवान्‌का वचन है कि “सीतहि देखि कहहु सुधि आई।* इसीसे कहा 
कि "सीता कड़ सुधि प्रभुहि सुनावौ।* तात्पर्य यह कि सीताजीको देखकर समाचार सुना देना यही "रामकाज' 
है। मुञ्चे इतना अवकाश दो। रामकार्यं करनेपर मुखमें पैठना हो सकता है, पर . प्रथम मुखमें पैठनेसे रामकार्यं 
नहीं हो सकता, अतएव प्रथम 'रामकाज' करना कहा। क्षुधार्तको भोजन देना साधारण धर्म है ओर रामकार्यं 
परमधर्म है; अतएव इसे प्रथम करना कहा। (ख) सुरसाने कहा था कि “आजु सुरन्ह मोहिं दीन्ह अहारा।* इसपर 
हनुमानजी कहते हँ कि देवताओने तुम्हारा उपकार किया कि तुमको आहार दिया। तुम देवताओंका उपकार 
करो । रामकार्यं होनेसे देवताओंका उपकार है । पीछे तुम्हारा भी उपकार होगा। हम आकर तुम्हारे मुखमें वैरटेगे। 
(ग) ( "रामकाज करि“ में यह भी भाव है कि तुम श्रीरामजीके राज्ये रहनेवाली हो, अतएव तुमं भी 
इस कार्यमें मेरी सहायता करनी चाहिये। यथा-' तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌। कर्तुमर्हसि रामस्य 
साह्यं विषयवासिनी ॥' ( वाल्मी° ५। १। १५४) (घ) “सीता” शब्दका भाव कि श्रीराम-लक्ष्मण-सुग्रीवादि सव 
विना सुध मिले सन्तप्त हैँ, उनको सुध पाकर सब शीतल होगि। (पां०)] (ड) "प्रभुहि सुनावौ" का भाव 
कि प्रभु समर्थं है, वे अपने बलसे शत्रुको मारकर सीताको प्राप्त करेगे। यथा-“कपि सेन संग संहारि निविचर 
राम सीतहि आनि" (कि०)। 

रिप्पणी-२ “तक तुव बदन पवि आई “ इति। (क) बदन पडि" से जाना गया कि सुरसाने हनुमान्‌जीसे 
अपने मुखमें प्रवेश करनेको कहा था। इसीसे बदनमे पैठनेको कहा। यह न कहा कि हम तुम्हारा भक्ष्य 
होगे। तुम हमें भक्षण करना, क्योकि हनुमान्‌जी सत्यवादी है । यथा- “सत्य कटौ! वैसा कहनेसे वचन ञ्युठ 
होता, क्योकि इनको कोई भक्षण नहीं कर सकता। (ख) “तब पड़ठिहौः आ से पाया गया कि कदाचित्‌ 
अपने प्राण बचानेके लिये हमें धोखा दे रहे है । अतएव उसकी प्रतीतिके लिये “सत्य कहौ" कहा, अर्यात्‌ 
हम धोखा नहीं दे रहे है । यथा-- "रामदूत मँ मातु जानकी । सत्य सथ करुनानिधान की ॥* पुनः, यथा--“पुरउव 
म अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा॥* (ग) “रामकाजु करि" से बल जाना गया अर्थात्‌ बलवान्‌ 
है यह जाना। महर्षिं कश्यपकी स्त्री जानकर “माई * कहा । सन्त पर-स्त्रीको माता जानते ही है। यथा- “जननी 
सम जानि पर नारी।* इससे "माई! कहा । “तब तुव बदन“ यह वुद्धि है। (पं०) “आ” से जनाया कि 
तू यहीं रह, भ यहीं लौटकर आता हू । 

शङ्का- कार्यम विघ्र जानकर इसपर कोप क्यों नहीं किया? 


* के। -†तव-गी° प्रे०। ‡ पैविहौ-(ना० प्र०)। 
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समाधान- (क) हनुमान्‌जीने विचार किया कि एक तो वह क्षुधार्तं है, दूसरे देवताओंको भेजी हई 
है; इसपर कोप करनेसे देहदानमें कृपणता सूचित होगी। दो० २ (६) देखिये । (ख) यह स्त्री है ओर 
दीन वचन कह रही है; इसपर कोप करना उचित नहीं । (ग) जान गये कि यह बुद्धि-बल जानने आयी 
हे; अतः क्षमासे अपनी बुद्धि दिखायी । (पं०) यह बात आगे सिंहिकाके प्रसद्खसे सिद्ध होती है । यथा-- "तासु 
कपट कपि तुरति चीन्हा”। तथा, यहाँ इसके भावको भी हनुमान्‌जी जान गये। इसीसे सिंहिकाको तो 
मारा ओर सुरसासे दीन वचन बोले। (घ) कुपित हो जाते तो सन्देह होता कि रामकार्यं केसे कर सकेगे? 
वहं रावणको कैसे समञ्चाते? सबसे लडते ही रह जाते? 

नोट--१९ अ० रा० में मिलता हुआ श्लोक यह है-“ गच्छामि जानक द्रष्ट पुनरागम्य सत्वरः। रामाय 
कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌॥ निवेक्ष्ये 1॥' (५। १। १५-१६) “ काजु करि” ओर “फिरि आवौ" 
को एक ही चरणे देकर "पुनरागम्य सत्वरः" का भाव जना दिया। अर्थात्‌ कार्यमें देर न लगेगी, में शीघ्र 
कार्य करके लौर्टरगा। श्लोकका उत्तरार्धं चौपाईके दूसरे चरणमें हे। अ० रा० में शपथ नहीं है। वाल्मी° 
५। १। १५९ शपथ भी है । यथा-'अथवा मैथिलीं दृष्टवा रामं चाक्लिष्टकारिणम्‌। आगमिष्यामि ते वक्त्र 
सत्यं प्रतिश्रुणोमि ते॥ ' 

इन चौपाडयोसे कितनी बडी निर्भयता ओर किस ऊंचे दर्जके आत्मोत्सर्गका परिचय मिलता हे । स्वामीका 
इष्टकार्य हो जाना चाहिये, फिर चाहे शरीर रहे या न रहे। कार्यार्थी लोगोका ध्यान अपने उदश्यपर रहता 
है । जिस प्रकार लक्ष्यवेधी लोग, निशानेबाज अपने लक्ष्यके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं देखते, उसमें तन्मय 
हो जाते है, उसी प्रकार साधककौ दृष्टि अपने कार्य ओर साध्यहीपर- रहा करती है। वे ओर किसी बातको 
चिन्ता नहीं करते! किसी सांसारिक बाधाका भय नहीं करते। कोई उन्हें पागल कहता हे तो कोई व्यर्थका 
आडम्बर करनेवाला कहता है। पर वे इन बातोपर कुछ भी ध्यान न देकर अपनी ही धुनमें मस्त ओर 
व्यस्त रहते हैँ । कुछ कालके अनन्तर जब वे अपने काम कर चुकते हैँ, तब संसार उनके कार्यके महत्त्वको 
आप ही समञ्जता हे; 

कवनेहु जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कदेड हनुमाना । ६॥ 

अर्थ-( सुरसा) किसी भी यत्नसे जाने नहीं देती । (तब) श्रीहनुमान्‌जीने कहा, (तो फिर) मुञ्ञे खा 
नले! (खा क्यों नहीं लेती? अर्थात्‌ मै देख तो कि तू मुञ्ञे केसे खाये लेती है?) ॥६॥ 

नोट-१९ “कवनेहु जतन" इति। इन शब्दस पाया जाता है कि बहुत-से यल किये, पर यहाँ तो रामकार्यं 
करके श्रीसीताजीका समाचार सुनाना, यही एक यत्न लिखा हे। ओर कोन-से यत्न किये? प° रामकुमारजीका 
मत है कि-(क) नीतियां चार हें । साम, दाम (दान), दण्ड ओर भेद । इनमेसे श्रीहनुमान्‌जी प्रथम दाननीति 
काममे लाये। यथा- “तब तुव बदन पड़विहौ आई '। बदनमें पैठना शरीरका दान है। फिर सामनीति वरते। 
यथा-^सत्य कौ मोहि जान दे माई! “माई कहना साम है। मातासे दण्ड या भेद न करना चाहिये। अतएव 
इनको नहीं बरता। प्रथम रामकार्यं होना, दूसरे सीताजीका क्लेश चछूटना, तीसरे देवताओंका उपकार होना, 
चौथे साम ओर दान यही अनेक यत्न ह । यहां दान मुख्य है। वह ग्रास चाहती है, इसीसे प्रथम दान कहा। 
अथवा, (ख) “कवने” से जनाया कि अनेक मुनिरयोने अनेक रामायणे गायी हें । जिस-जिसने जो-जो यल 
लिखे ह उन स्बोका ग्रहण करनेके लिये यहाँ “कवनेहु जतन“ पद दिया। 

वावा हरिदासजी लिखते हँ कि वे अनेक यत्न ये है-(क) प्रथम “राम' नाम लिया, यह सोचकर 
कि श्रीरामजी चराचरनाथ ह, उनका काम सुनकर यह विघ्न न करेगी। फिर (ख) यह सोचकर कि यह 
स्त्री है ओर स्त्रियों स्त्रीका दुःख देख या सुनकर दुःखी हो जाती है “सीता कै सुधि प्रभुहि सुनावौ।* यह 
कहा। (ग) सम्भव है कि वह सोचे किये अवे यान आवें अथवा आवें भी तो अस्त्र-शस्त्र धारण 
करके अवें। आभी छलसे वचना चाहते हं । अतएव “तुव कदन पट़विहौ आई ' कहा । अर्थात्‌ हम आकर 
तुम्हारे म॑हमें पेटेगे, तुम हमे खा लेना, तुम्हें कोई परिश्रम न पड़गा। (घ) फिर सोचे कि कोई अपने- 
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से-अपने प्राण नहीं देता, एेसा समञ्जकर च्यूठ . मानती होगी । अतएव कहा कि “सत्य करौ" (डः) फिर 
सोचे कि पुत्र सबको प्रिय होता है। अतः पुत्र बने, उसे माता बनाया। “जान दे माई“ कहा। 

नोट-२ “मोहि जान दे माई ये शब्द बड़ ही करुणावाचक हैं । हनुमान्‌जीके सब वचनोमें यत्न भरे 
है, पर इनमें तो हद है। “मोहि जान दे“ अर्थात्‌ अपनी ओरसे मुञ्चे इतने कार्यभरके लिये प्राणका दान दे। 
यह शरीर तेरा हो चुका। पर रामकार्यभरके लिये दान चाहता हृ! फिर तो तेरे मुँहमे पैग ही। कैसी दीनता 
है? “माई सम्बोधनसे जनाया कि माता-पुत्र-भावसे वह अवश्य दयार्द्र होकर जाने देगी। “सीता कड़ सुधि" 
मे यह युक्ति है कि स्त्री स्त्रीकी विपत्तिमे सहायक होनेकी बात सुनकर दया करेगी। जब न माना तब 
कुपित होकर “ग्रससि न” कहा। ये शब्द श्लेषार्थी हँ । 'न' निश्चय ओर निषेध दोनों अर्थं दे रहा है। "नहीं 
जाने देती तो ग्रास क्यों नर्हीं कर लेती?' ओर 'ग्रसना चाहती है, यह न होगा'। “ग्रससि न मोहि" ये 
वचन क्रोधके हैं। यथा--*एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः। अब्रवीत्कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि॥' 
(वाल्मी० ५। १। १५९-१६०) वाल्मी० तथा अ० रा० के वाक्योसे “ग्रससि न मोहि“ ये वचन कितने. जोरदार 
है, पाठक स्वयं देख लें । इसमें अपने बलपर कैसा आत्मविश्वास दिखायी दे रहा है। 

रिप्पणी-१९ (क) “कवने जतन देड़ नहिं जाना” यतक बुद्धि है ओर “ग्रससि न मोहि यह बल 
हे। [वावा हरिदासजी “ग्रससि न मोहि” तक वुद्धिसे काम लेना कहते ह । आगे मुंह फैलानेपर बल दिखाना 
है।] (ख) जवतक यतसे कार्य हो सके तबतक बल न करे, यह नीति है। यथा-“जो मधुमन मारिटे 
माहुर देड सो काउ। जग जिति हारे परसुधर हारि जिते रषुराउ॥* ( दोहावली ४३३) अतएव प्रथम यतन किया, 
पीछे बल। (ग) श्रीहनुमान्‌जीने उसे “माई * कहा तव भी वह नहीं छोड्ती, नहीं जाने देती। इसका कारण 
यह है कि सर्पिणी अपने ही अण्डे-बच्चोको खा जाती है। तब इनको कैसे छोड? 

जोजन भरि तहिं बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा॥७॥ 


सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥ ८ ॥ 

अर्थ- उसने योजन (चार कोस) भरका मुख फैलाया, तब कपि (श्रीहनुमान्‌जी) ने अपने शरीरको 
उसका दुगुना विस्तृत कर दिया (“अर्थात्‌ दो योजनके हो गये, जिसमें उनके मुखमें अट ही न सर्के) 
॥ ७॥ उस (सुरसा) ने सोलह योजनका मुख किया तब पवनपुत्र तुरन्त ही बत्तीस योजनके हो गये॥ ८॥ 

रिपणी-- १ “जोजन भरि तेहि बदनु पसारा' इति। (क ) इससे ज्ञात हआ कि उनका शरीर एक 
योजनके भीतर ही था। (ख) “बदन पसारा" अर्थात्‌ फेलायाभर, खानेको नहीं दौडी। यथा-“करि चिक्कार 
घोर अति धावा। बदन पसारि“।* (कुम्भकर्ण, लं० ६९); क्योकि परीक्षा लेने आयी है, खाने नहीं आयी। 
(ग) शरीरको दुगुना विस्तृत करनेका भाव किलेतू खाने आयी रहै तो हम भी तुञ्चे दुगुना भक्षय देते है। 

रिप्पणी- २ “सोरह जोजन “ इति। (क) शङ्का कपितन दो योजनका था तो सुरसाको चार योजनका 
मुख करना था। जव वे आठके होते तब यह सोलहका करती। अभी एकदमसे सोलहका क्यों कर लिया? 

समाधान-इससे ज्ञात होता है कि हनुमान्‌जीका स्वरूप देखकर वह धबड़ा गयी । क्रमभङ्गसे उसका 
घबड़ाना ओर हनुमान्‌जीका सावधान रहना सूचित किया। 'ठयऊ!=किया। यथा--“एहि विधि हित तुम्हार 
मै ठयऊ।* (बा० १३३ (२) देखिये) । (ख) "तुरत अर्थात्‌ सुरसाके सोलह योजन होनेके साथ ही तत्क्षण 
ये बत्तीस हए, इसीसे शीघ्रतासूचक “पवनसुत” नाम ॒दिया। 

रिप्पणी-३ (क) सुरसा भक्षण करनेपर तत्पर है, अतः उसके मुखहीको प्रधानता दरसायी गयी । 
ओर हनुमान्‌जी उसको पराभव करनेपर तत्पर हँ, अतः उनके सम्पूर्णं शरीरका विस्तार दिखाया। (ख) 
एक योजनके बाद सोलह योजन कर लेनेका तात्पर्य यह है कि सुरसाने इनको अपनेसे दुगुना बदरा देखकर 
सोचा कि इनकी इतनी ही सामर्थ्य ओर शीघ्रता है या अधिक! यही निश्चय करनेके लिये सावधानतासे 
उसने सोलह योजनका मुख बनाया। (मा० त० सुर) 
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जस जस सुरसा बदनु बढावा। तासु दून कपि रूप देखावा*॥ ९॥ 
अर्थ-जेसे-जेसे सुरसाने मुख बदाया (वेसे ही वैसे) कपिने उसका दुगुना रूप दिखाया ॥ ९ ॥ 
रिष्पणी-जब सुरसाने मुख योजनभरका किया तव इन्होने दो योजनका रूप कर लिया। जब उसने 
सोलह योजनवा मुख किया तब्र इन्टोनि बत्तीस योजनका रूप दिखाया । सुरसाके बदन बढानेमें कोई नियम 
नहीं है, कभी कम बद्धाती है कभी अधिकः; इसीसे उसके सम्बन्धे “जस जस" कहा । हनुमान्‌जीके 
बदानेमें नियम है कि उसके मुखसे दुगुना ही बड़ा रूप दिखाते हें । अतएव इनके सम्बन्धे तासु दून” 
कहा। अगे दुगुना रूप बद्धानेकी समाई (गुंजाइश) नहीं हे । क्योकि बत्तीस योजनके हनुमानजी रहै, जब 
सुरसा चौसठ योजनका मुख फैलावेगी तब ये एक सौ अट्राईसके होगे सो यह वात ठीक नहीं वनती। 
क्योकि इस क्रमसे वे उसके शतयोजनमुख होनेके पूर्वं ही उससे अधिक बदे जाते हँ यह सम्भव नहीं। 
तो फिर “जस्र जस सुरसा बदन बद्रावा" यह चौपाई सिद्ध नहीं होती? इससे यह जान पड़ता है कि 
यहाँ दूसरे राणायर्णोका मत दिया है । अर्थात्‌ सुरसाका मुख एक योजनका हुआ तव हनुमानजी दो योजनके 
हए, जब वह दो योजनको हुई तब ये चार, जब वह आठ तव ये सोलह इत्यादि । “रूप देखावा' से जनाया 
कि केवल उसे दिखानेमात्रको इतना बड़ा रूप कर लेते हें, उसे मारना नहीं चाहते। यह बल हे। 

वि० त्रि<- य्हाँपर कविने यह दिखलाया कि सुरसाके बदन पसारनेमें कोई क्रम नहीं हे ओर हनुमान्‌जीके 
शरीर-विस्तारमें दुगुने होनेका क्रम है। सुरसाने एक योजन मुख पसारा तो हनुमानजी दो योजनके हो 
गये, उसने सोलह योजनका मुख किया तो ये बत्तीस योजनके हो गये। यहो दिव्य बलसिद्धिको परीक्षा 
हो रही है । दोनों अपनी-अपनी महिमासिद्धि दिखला रहे हं । यदि मान लिया जाय कि तीसरी वार सुरसाने 
चालीस योजन मुंह फैलाया, तो हनुमानजी अस्सी योजनके हो गये। य्ह तीनों वारके सिद्धिप्रदर्शनको 
लक्ष्य करके “जस जस“ शब्दका प्रयोग किया हे। 

सत जोजन तेहि आनन कौीन्हा। अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ ९०॥ 


बदन पड़कि पुनि बाहेर आवा 1 मांगा बिदा ताहि सिरु नावा†॥ ११॥ 

अर्थ-( जव) उसने (सुरसाने) सौ योजनका मुख किया, तव पवनसुतने अत्यन्त छोटा रूप कर लिया ॥ १०॥ 
वे उसके मुखम घुसकर (अति शोघ्रतासे) फिर बाहर निकल आये ओर उसको मस्तक नवाकर्‌ विदा मोगी ॥ ११॥ 

रिप्पणी- १ “सत जोजन तेहि आनन कौन्हा““ इति (क) सौ योजन मुख करनेका भाव कि सौ 
योजनका समुद्र है, समुद्रभरमें उसीका रूप देख पडा। एक डाद नीचे किये है ओर एक सौ योजनके 
ऊपर (यहां सुरसाके मुखको वृद्धि उत्तर-दक्षिणमे नहीं है किन्तु अधः-ऊर्ध्व-भागमे हे । यह वृद्धि देवमाया 
भी हो सकती है)। (ख) एक बार मुखका *पसारना' लिखकर फिर *करना' ओर “ बढाना" लिखनेका 
भाव यह है कि मुख तो फलाय ही रही पर बढाती गयी। सौ योजनका मुख सुरसाके बदढावकी अवधि 
है, वेसे ही इधर हनुमान्‌जीका “अति लघु रूप” सुक्ष्मताकी अवधि है। उसने अत्यन्त वड़ा मुख किया 
ओर इन्होने अत्यन्त लघु रूप लिया।‡ (ग) “पवनसुत नामसे ही अतिशीघ्र अति लघुरूप हो जाना 
जनाया। हनुमान्‌जीने दुगुना रूप होकर सुरसाको न जीता। ¢ॐ-इसमे यह उपदेश है कि बडेको छोटा 
होकर जीते। (घ) बहुत शीघ्र अति लघुरूप धारण किया, यह वुद्धि है। 








* “तासु दून कपि रूप देखावा' * स्वागता छन्दका भेद दे । (त्र° चं) 

† ˆसत जोजन“"-लीन्हा" पायकुलक हे, ' बदन पडटि पुनि बाहेर आवा' द्रुतपा है ओर "मोगा विदा" से “बुधि व्रल 
मरमु तोर मै पावा।' तक पायकुलक दहै । (त्रजचंद्र कवि) 

म मा० तञ मुऽ-१ ' अतिलपरुरूप" का भाव यह है कि मेरे शरीरकौ वृद्धिको तो जान गयी, अव कुछ ओर 
विलक्षणता दिग्वाते दए इमे पराजितक्रर अपने कार्यमे उद्यत हो जाऊँ, व्यथं समय क्यों खोॐँ? २ विदा मागनेका भाव 
कि तेरो परोक्षा पृगीदहो गयी या अभी ओर कु वाको है? “सिर नावा" उसको लज्जित करनक लिये। 
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रिपपणी-२ “बदन पड़ठि पुनि बाहेर आवा।* इति। हनुमान्‌ जीने पूर्वं “कदन पैविहौ आर” कहा था 
ओर सुरसाने भी मुखमें पैठनेको कहा था। अतएव उसके मुखम प्रवेश करके अपने वयनको सत्य किया 
ओर उसके वचनको प्रमाण किया (अ० रा० में अगुटेके बराबर छोटा रूप वना लेना लिखा है) । मानसमें 
मसकको अति लघु रूप माना हे-"तुग्हहि आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहिं““ ^॥ "मसक समान रूप 
कपि धरी'। 

वि० त्रि°-सुरसाका ध्यान केवल मुखको अधिक फैलाकर हनुमान्‌जीको ग्रास कर लेनेपर है, इधर 
हनुमान्‌जीका ध्यान आरम्भसे ही उसके मुखमें प्रवेश करके सकुशल वब्राहर निकल आनेपर है, जिसमें 
देवताओंको वात रह जाय। अतः जव उन्होने एेसी स्थिति पैदा कर दी कि सुरसाको सौ योजन मुख 
फेलाना पड़ा, ओर देख लिया कि अव इसके बन्द करनेमं कुछ समय लगेगा, तो हनुमान्‌जी ८ बुद्धिमतां 
वरिष्ठम्‌ ) ने एकाएक लधिमासिद्धि दिखलायी । एकदम छोटे होकर उसके मुखम प्रवेश भी किया ओर 
बाहर भी निकल आये, सुरसा देवी उन्हे मुखमे रोक न सकीं। जबतक वह इतना बडा मुख सङ्कुचित 
करे तवबतक तो हनुमानजी बाहर आ गये। हनुमान्‌जीको जीत हो गयी। 

रिप्पणी-३ “मगा विदा“ इति। (क) यह प्रणाम विदा होनेके लिये नहीं हे । क्योकि ये पराक्रमी 
टे, इनमे अपने पुरुपार्थका वल है । नीतिकरे अनुकूल व्रार्तोसे छोड्नेको कहा, किन्तु जीतनेपर्‌ सिर नवाया 
कि जो आज्ञा आपको थी वह मं कर चुका, अव हमें जानेको आज्ञा हो। (ख) नीतिके अनुकूल छोड्नेको 
बातें कहनेका भाव यह है कि प्रथम उसको माई कह चुके है, अन्तमं यहां उसी माता-भावसे प्रणाम 
किया, आदिसे अन्ततक माता-भाव निवाहा। इसीपर सुरसाने प्रसन होकर आशीर्वाद दिया। (ग) “पुनि 
शब्दसे जनाया कि जिधरसे घुसे उधरसे ही बाहर निकले । | 

नोट- १ ॐ मिलानका श्लोक- प्रविश्य वदनं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः। प्रविष्टो निर्गतोऽहं ते वदनं 
देवि ते नमः॥' (अ० रा० ५। १। २२) “पुनत्य पुरः स्थितः' से स्पष्ट हुआ कि मुखहीके द्वारा बाहर 
निकले। प० प० प्र का मत है कि कर्णछिद्रसे निकले। 

यह घटना हमको सिखलाती है कि यदि अपने इषट-कार्य-पथपर कोई वाधा मिले तो उससं प्रथम तो 
वचना ही चाहिये, पर यदि वह पीदा करती है तो साहसपूर्वक उसका सामना करना चाद्ये ओर किसी युक्तिसे 
शीघ्र उससे टकरा पानेकी चेष्टा करनी चाहिये, क्योकि एेसा न करनेसे उदेश्यके साधनमं विलम्ब होगा। केवल 
बल ही सब कुछ नहीं कर लेता; उसके साधन बुद्धि ओर नीतिकी भी आवश्यकता पड़ती है। 

नोट-२ सुरसा-प्रसङ्कपर श्रीलमगोडाजीने अपने “नारकीय महाकाव्य रामायण'-सम्बन्धी लेखमें जो 
लिखा हे उसे संक्षिप्तरूपमें हम पाठकोंके सामने रखते है-' महाकाव्यकलाके कविको हमारी कल्पनाशक्तिको 
एेसा बनाना पड़ता है कि वह रवबड़की तरह घट-बदढ़ सके; इसीसे मिल्टनने देवदानव जगत्‌के मूलसिद्धान्त 
पेराडाइज लास्ट' के प्रारम्भे हीदे दिये है, जेसे किवे जो रूप चाहे धारण कर सकते हं, उनमं 
लिङ्ग भेद भी स्थायी नहीं होता। श्रीमद्रोस्वामी तुलसीदासजीने भी रामायणके प्रारम्भं ही राक्षसोको कामरूप 
धारण करनेवाला बताया है ओर वानरोके लिये भी लिखा है किवे भी वैसे ही कामरूपधारी देवता 
थे, अव लङ्का ओर लङ्काकाण्ड आनेवाला है; इसलिये हमारी कल्पनाशक्तिको विशेष सहायताको आवश्यकता 
हे, जिसमे ओज-गुणका पुरा विकास हो सके । एेसी अवस्थामें जैसे मिल्टनने शेतानोंके पञ्चायतघरका 
दूश्य वोधा टै कि पहले सव शतान विशालकाय थे तव जगह न थी, परन्तु जव्र उनके राजाने आज्ञा 
दी कि प्रधान-प्रधान दानर्वोके अतिरिक्त सभी दानव लघुरूप धारण कर लें, जिसमे बाहर खड़ी हई दानव 
जनता भीतर आ सके। तवर कुछ इने-गिने दानवोंको छोड शेष सवने लघुरूप धारण कर लिया ओर 
सारी जनता उतनी ही जगहमें समा गयी, प्रत्युत जगह वच रही। 

टसी प्रकार मुरसाके प्रमद्ककी युक्ति समदधिये। हम इस प्रसद्कको देख ही रहे है, अतः विस्तारकौ 
आवश्यकता नहीं हे। 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २ ( १०-१९९) 


"जस जस सुरसा बदन बढावा'-२ (९)- 


गौडजी-हनुमान्‌जीको योगसाधनसे सभी सिद्धियों प्राप्त थी, इसलिये सुरसाके सामने उन्होने जरूरत 
पड़नेपर अपने शरीरको जितना चाहा बड़ा कर लिया ओर जैसा चाहा छोटा बना लिया। परन्तु जो सर्पौ 
ओर व्यालोकी माता थी वह अपने मुखको इच्छानुसार छोटा ओर बड़ा कर सकती थी। इसपर यह प्रश्न 
हो सकता है कि “योगसाधनवाला' चाहे अणिमा ओर महिमा सिद्धिके द्वारा एेसा कर भी ले परन्तु यह 
कैसे माना जाय कि कोई स्थूल शरीरधारी प्राणी इस तरह अपने शरीरको घटा-वदा सकेगा? फिर यह 
भी प्रशन हो सकता है कि “इस तरहके विशालकाय प्राणी जेसी सुरसा थी या जैसे हनुमान्‌जी समञ्ञे 
जाते ह मानना स्वाभाविक नहीं है; क्योकि वर्तमान संसारमें तो एेसे बन्दर नहीं देखे जाते जो एेसे बलवान्‌ 
हों, विद्वान्‌ हो, योगी हों ओर राजनीतिके पण्डित होँ। यह तो क्या एेसा कोई वानर जो मनुष्यसे बातचीत 
कर सके देखा ओर जाना नहीं गया, फिर १० सिर २० भुजाओंवाला राक्षस तो क्या किसी तरहका 
कोई प्राणी नहीं देखा जाता।' वर्तमान कालमें प्रकृतिमें रामायणमें वर्णन किये हुए वानर, राक्षस या देवता 
कुछ भी नहीं मिलते, इसीलिये आजकलके विचारक कहते हँ कि रामायणमें यह सब बातें अस्वाभाविक 
पायी जाती है। इस स्थलपर हम इन्हीं आपत्तियोपर विचार करेगे। 

रामायणको कथा आजसे कम-से-कम १५-१६ लाख वर्षं पूर्वको है। वे्लानिकोंका अनुमान है कि 
इस पृथ्वीपर एक लाख वर्षं पूर्वं आजकलके-से मनुष्य मौजूद नहीं थे क्योकि न तो उस समयको अवस्था 
उनकी रायमें मानव-जीवनके अनुकूल थी ओर न उसके इतने पुराने चिह ही मिलते है; परन्तु साथ ही 
उनका यह भी अनुमान है कि जब इस भूतलपर मनुष्य न थे तब यहाँ बड़े-बड़े दानव ओर व्याल विचरते 
थे, जो बीस-बीस हाथ ऊंचे ओर पचास-साठ हाथतक लम्बे थे। इनके शरीर बहुत कम ठोस होते थे, 
प्रायः दब ओर लचीले होते थे। इनका पता भी वैज्ञानिकोंको इसलिये मिला कि इनकी ठठरियों मिलती 
है । परन्तु जिन प्राणियोके शरीरम दृढ ओर ठोस ठठरियों न थीं उनका पता कैसे लग सकता है? उस 
समयके प्राणियोंके लिये अनुमानमात्र किया जाता है। जब दो लाख वर्ष पूर्वं एेसे विचित्र शरीरधारी प्राणी 
थे तो १५-१६ लाख वर्षं पूर्वं तो इससे भी अधिक ओर अदभुत विशालकाय प्राणी हो सकते हैं । इसके 
सिवा यह भी सम्भव है कि जैसे दो लाख वर्ष पूर्वके दानवाकार प्राणि्योका बहुत कम चिह्न बाकी रह 
गया है ओर उनको जातिका तो नाश हो चुका है, वैसे ही १५-१६ लाख वर्ष पूर्वके राक्षसो, असुरो, 
वानरो, किन्नरों आदि प्राणियोंको जातियों भी कभी भी उच्छिन्न हो चुकी होगी ओर उनका अब कोई चिह 
नहीं मिल सकता । कथाके इतने पुरानेपनपर विचार करनेसे वैज्ञानिकदृष्टिसि तो रामायणका कोई पात्र या उसकी 
क्रिया अस्वाभाविक या अनहोनी नहीं समञ्जी जा सकती। इसलिये हम तो मानते हँ कि मनुष्योका मांस 
खानेवाले भीमकाय राक्षस, मनुष्योके बराबरकी संस्कृति ओर विकास रखनेवाले ओर उसी तरहका आचरण 
करनेवाले, बिना अग्निसे पकाय हुए फल-शाकाहारी विशालकाय वानर-जातिके प्राणी ओर उसी तरहके 
भालू उस समय इस धरतीपर रहते थे। यह लोग मनुष्योंसे बराबरीका सम्बन्ध रखते थे, वैसी ही भाषा 
बोलते थे ओर अच्छे आचरण रखते थे। वानर ओर भालु-जातिके विकासकी वह _ चरम सीमा थे। उनकी 
जातिमें उससे अधिक विकास नहीं हो सकता था। इसलिये यह जातियों लाख-दो-लाख वर्षमे बिलकुल 
नष्ट हो गयीं ओर उनके अत्यन्त पूर्वके रूपके लोग पशुरूपमें अर्थात्‌ वर्तमान वानर-भालूके रूपमे रह गये 
है । उसी तरह राक्षसोंको जाति भी रावणके साथ-साथ अपने विकास ओर उन्नतिकी चरम सीमाको पंच चुकी 
थी । इसीलिये तह भी रावणके बाद लाख-दो-लाख वर्पके आगे ठहर न सकीं, उच्छिन हो गयीं । महाभारतके 
हिडिम्ब आदि राक्षस इस जातिके अवशेषमात्र ह । रामायणमें जहां राक्षसोकी असंख्य सेना है वहां महाभारतमें 
अकेला घटोत्कच हे । वर्तमान समयमे राक्षस-जातिका बिलकुल उच्छेद हो चुका है। मनुजादोंकी जो जातियों 
इधर-उधर पायौ जाती हँ वह उनके अत्यन्त अविकसित पूर्वरूपसे वची-खुची है । जो लोग रामायणकौ 
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दोहा २८१९२) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ३३ सुन्दरकाण्ड 





घटनाओंको पाँच-सात हजार वषेकि भीतरकी मानते हँ उन्हें हनुमान्‌जीको वानर ओर राक्षसादिको मनुष्य-जातिके 
अतिरिक्त प्राणी माननेमें सङ्कोच होता है ओर होना ही चाहिये; क्योकि ५-७ हजार वर्षके भीतर एसे प्राणियोका 
अत्यन्ताभाव नहीं तो अभाव अवश्य ही समञ्जना चाहिये। परन्तु हम यह क्यो मान लं कि रामायणकी कथा 
केवल ५-७ हजार वर्पोकी है? हमें एेसा कोई विशेष कारण देखनेमे नहीं आता कि हम उन पश्चिमी लोगसे 
अपने यहकि इतिहासके मामलेमें समयके विषयमे अवश्य ही सहमत हो जायं, जो हमारी प्राचीनताको घटानेके 
निरन्तर प्रयत्ने लगे रहा करते है । सच्चा विज्ञान इस प्रयत्का बराबर विरोध करता रहा है। मै यह माननेके 
लिये तैयार नहीं हूं कि हनुमान्‌जी कोई द्रविड्देशीय मनुष्य थे, यद्यपि मै पार्जटरकी बहुत-सी कल्पनाओंका 
आदर करता हूं। जिन प्राणियोका शरीर बहुत तरल पदार्थोका बना हुआ होता है वह अपने शरीरको सङ्कोच 
ओर प्रसारसे सहजमें छोटा ओर बड़ा कर सकते हें । शरीरका पदार्थं जितना ही तरल होगा उतनी ही इस 
बातमें आसानी होगी । वायुका सङ्कोच इतना हो सकता है कि उसका बना पिण्ड लाखों गुना छोटा हो जाय 
ओर इतना फैलाव हो सकता हे कि लाखों गुना बड़ा हो जाय । चापका प्रभाव वायुपर सभी जानते हैँ। प्राचीन 
कालके व्यालोका शरीर अत्यन्त तरल पदार्थोका वना होता था। सुरसा व्यालोकी माता थी। उसका शरीर भी 
इसी तरहका बना हुआ था। इसीलिये विना अणिमा ओर महिमा सिद्धिके ही वह अपने अद्खोको अत्यन्त अधिक 
फेला ओर सिकोड्‌ सकती थी। 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर मै पावा।॥१२॥ 

अर्थ- (सुरसा बोली) देवताओंने मुञ्चे जिस (बल-बुद्धिको परीक्षके) लिये भेजा धा, (सो) उस 
तुम्हारे बुद्धि ओर बलका मर्म मं पा गयी॥१२॥ 

रिप्पणी-हनुमान्‌जीसे इसके कहनेका प्रयोजन यह था कि यह न समञ्च कि मैं विघ्र करने आयी 
थी । अपनी सफाईके लिये एेसा कहा । पुनः देवताओंका भेजना कहकर उनकी भी सफाई दी कि उन्होनि 
भी मुञ्चे विन्न करनेको नहीं भेजा; किन्तु बल-वुद्धिको परीक्षके लिये भेजा था। परीक्षाहेतु हमने तुमसे 
द्ूठ कहा था कि “आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा। 

शङ्का- सुरसाने इस किस्मको परीक्षा क्यों ली? 

उत्तर- जैसा काम लेना होता है वैसी ही परीक्षा भी होती है। सुरसाने सोचा कि इन्हें लङ्कामें प्रवेश 
करनेके लिये बहुत छोटा रूप ओर सिंहिका-वध तथा सीताजीके विश्वास एवं राक्षसोंसे युद्धके लिये बड़ा 
रूप धरना होगा। इसलिये एेसी परीक्षा ली जिसमें दोनों रूप बनाना पड़े। (रामशंकरशरण व्याजी) 

वलका मर्म इस तरह पाया कि बलसे उसके मुखमें न आ सके (उसके मुखसे दुगुने ही रहे) 
ओर वुद्धिका मर्म इससे मिल गया कि बुद्धिसे मुखमे प्रवेश करके निकल भी आये। इतनी शीघ्रता की 
कि वह मुख बन्द न कर पायी थी; अथवा कान, नाक आदि चिद्रोसे बाहर निकल आये। 

इस अर्धाली ओर आगे दोहेसे मिलता हआ श्लोक अध्यात्मरामायणमें यह है- गच्छ साधय 
रामस्य कार्यं बुद्धिमतां वर॥ देवैः सप्प्रेपिताहं ते बलं जिज्ञासुभिः कपे। दृष्टा सीतां पुनर्गत्वा रामं द्रक्ष्यसि 
गच्छ भोः॥' (२३-२४) 

दो०-रामकाजु सबु करिहहु तुम्ह॒ बल बुद्धि निधान। 


आसिष देइ गुं सो हरपि चलेउ हनुमान॥२॥ 
अर्थ-तुम बल-वुद्धिके निधान (खजाना, पात्र, खान) हो, अतः श्रीरामजीका सभी काम करोगे। 
आशीर्वाद देकर वह चली गयी तब हनुमान्‌जी दर्पपूर्वक चले॥ २॥ 
रिपणी-(क) हनुमान्‌जीने प्रथम कहा धा कि ^रामकाजु करि फिरि मै आवौ। सीता कड़ सुधि प्रभुहि 
सुनावौः उसपर यह कहती है कि “रामकाजु सवु करिहहु " अर्थात्‌ तुम यह सव करोगे, समुद्र॒ लाँघकर 
श्रीसीताजीको देखोगे ओर उनका समाचार श्रीरामजीसे सुन।ओगे (ख) “क्ल वुद्धि तिधान"का भाव कि विना 
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बल ओर बुद्धिके रामकार्यं हो नहीं सकता। यथा- "जो नाधड़ सतजोजन सागर। करड़ सो रामकाज मतिआगर॥' 
(कि०) । (ग) हनुमान्‌जीने प्रणाम किया, इसीसे सुरसाने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पानेसे हनुमान्‌जीको 
हर्ष हआ; क्योकि सुरसा देवी है । देवीके वचन असत्य नहीं हो सकते, इसके आशीर्वादसे सब कार्य 
होगा। पुनः “हरषि इससे कि जो भारी विघ्न मिला था वह भलीभोति निवृत्त हो गया ओर विघ्रकारिणी 
भी आशीर्वाददायिनी हुई । पुनः भाव कि वह इनको इतनी देर रोके रही थी, इसलिये उनको प्रसन्न करनेके 
लिये उसने अपनी सफाई दी, आशीर्वाद दिया, प्रशंसा कौ ओर प्रसनन किया। (घ) हनुमान्‌जी जबसे 
समुद्रतरटसे चले तबसे यहीं रुके। बीचमें कहीं नहीं ठहरे। अतएव फिर “हरषि चलेउ” कहा । जब कोई 
कहीं रुकता या ठहरता है तब वर्हीसे उसका चलना भी कहा जाता है, यथा-“लंकहि चलेउ सुमिरि 
नरहरी * “चले पवनसुत विदा कराई * इत्यादि । [यह दोहरा छन्द है । (त्र ° चं०)] 

नोर-सुरसाने पहले हनुमान्‌जीको “तोर” कहा-- “बुधि ब्ल मरमु तोर मैं पावा" ओर यहां “तुमह 
बहुवचनका प्रयोग किया है। परीक्षा छोटेको ली जाती है, जबतक किसीको कार्यके योग्य नहीं समज्ञा 
जाता तभीतक परीक्षा कौ जाती है। परीक्षा प्रायः बड़ा ही करता है। अतएव परीक्षासम्बन्धसे “तोर' कहा। 
परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर, बल-बुद्धिनिधान जान लेनेपर उनको श्रीरामकार्य करनेयोग्य बल-बुद्धिनिधान कहनेके 
समय सम्मानार्थं ^तुम्ह “ बहुवचनका प्रयोग किया गया। स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि वानररूप देखकर 
“तोर” कहा पर जब बल-बुद्धि कहनेका समय आया तब लजना लगी। इससे बहुवचनका प्रयोग किया। 
इससे उपदेश मिलता है कि जबतक किसी विशेष गुणक प्रतीति न होगी तवबतक कोई आदर न करेगा। 
"गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्क न च वयः'। 

निसिचरि एक सिंधु महं रहई । करि माया नभ के खगु गहई ॥ ९॥ 

अर्थ-एक्क निशाचरी समूद्रमे रहती थी जो माया करके आकाशमें उडते हए खगोंको पकड़ लिया 
करती थी॥१॥ 

रिप्पणी-- १ (क) निशाचरी कहनेका भाव कि सुरसा देवी थी ओर यह राक्षसी है; अतः जो निशाचर 
आते-जाते थे उनको नहीं पकड़ती थी। (ख) “सिन्धु महु रहई ' कहनेका भाव कि जीवोके रहनेके नभ, 
जल ओर थल यही तीन स्थल है । इन्मेसे नभका विघ्र सुरसाद्रारा हआ, जलमें सिंहिका विघ्र ओर थलमें 
लद्भिनी विप्र है । तीनों स्थलोके विघ्र इस प्रसङ्खमे कहे है । सुरसा बाहरसे आयी । यथा- “पठडन्हि आड़ कही" 
ओर यह सिन्धुम रहती है। “रह” पदसे इसका निवासस्थान जल ही निश्चय किया। (ग) कविने सुरसा, 
लद्भिनी ओर त्रिजटा तीनके नाम लिखे, इस निशाचरीका नाम क्यों न लिखा? उत्तर-ये तीनों निश्छल हैँ 
ओर रामकार्यकीो साधक हुई । यथा- ^रामकाजु सब करिहहु तुमह“ * ( सुरसा), “प्रविसि नगर कीजै सब काजा। 
हदय राखि कोसलयपुर राजा॥ * (लद्भिनी) “सबन्हौ बोलि सुनाएसि सयना। सीतहि सेड करै हित अपना ॥' (त्रिजटा) 
यह निशाचरी नादिसे अन्तक कपटिन ओर दुष्टा है, रामकाजमें बाधक हुई, हनुमान्‌जीको खाने दौडी अर्थात्‌ 
खानेका .विचार किया। यथा-“सोड छल हनूमान कहं कीन्हा" अतएव रामद्रोही, रामविमुखी जानकर कविने 
उसका नाम न लिखा, यथा-- “काहू बैठन कहा न ओही। राखि को सक राम कर द्रोही ॥* अथवा, यह जलें 
गुप्त रहती है; इसीसे ग्रन्थकारने भी गुप्त रखा, नाम न लिखा। 

नोट-१ “निसिचरि एक ' इति। इसका नाम सिंहिका है । यह हिरण्यकश्यपको कन्या ओर विप्रचित्ति 
देत्यको स्त्री थी । यह कामरूपिणी (इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली) ओर छायाग्राहिणी थी। हनुमान्‌जीको 
देखकर इसने स््नोचा कि आज बहुत दिनोकि लिये पेट भर जायगा। नमुचि ओर राहु आदि तेरह दैत्योंकी 
यह जननी थी ॥ इनमेसे राहु सबसे भयङ्कर था। 

शङ्का-कविने सिंहिका निशाचरी, लद्भिनी ओर त्रिजटा इन तीनोके साथ “एक' शब्द दिया है, 
यथा--“नितिचरि एक सिन्धु महं रहर! “नाम लंकिनी एक तिसिचरी! त्रिजटा नाम राक्षसी एका" पर 
सुरसाके साथ यह शब्द नहीं दिया। यथा-- “सुरसा नाम अहिन्ह कै माता" यह क्यों? उत्तर-ये तीनों अपने- 
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अपने कार्यम एक ही (अद्वितीय) हैं, इनके समान दूसरा नहीं । निशिचरी (सिंहिका) के समान माया 
जाननेवाली लङ्कामें कोई नहीं है कि जो छाया पकड़कर जीव-जन्तुको खीच ले। लद्भिनी लङ्कापुरी (का 
रूप) ही है। एेसी दूसरी नहीं है जो लङ्काके चोरको ही आहार कर ले। तीसरी त्रिजटा सो इसके समान 
रामभक्त ओर विवेक-निपुण लङ्काम दूसरी राक्षसी नहीं । अतएव इन तीनोकि साथ “एक ' शब्द दिया गया। 
ओर, सर्पोकी माता सुरसा ओर कद्रू दोनों है; इससे सुरसाके साथ एक" विशेषण न दिया। ये (सिंहिका, 
लद्भिनी ओर त्रिजटा) तीनों एक-ही-एक प्रसिद्ध हैँ ओर ये (सुरसा ओर कद्रू) दोनों प्रसिद्ध है। [कद्रू 
नागोको माता है ओर सुरसा सर्पोको। यद्यपि नाग ओर सर्पमें बहुत भेद है तथापि हिन्दी भाषामें ये पर्यायी 
शब्द माने जाते हैँ ।] 

वि० त्रि०-"करि माया” इति। राहुको माता सिहिका समुद्रम रहती थी, यह मायासे आकाशचारियोका 
शिकार वैठे-वैठे करती थी। अघरितघटनापटीयसी माया है। जो न होता हो उसे कर दिखाना माया है। माया 
सम्म नहीं आती। समञ्मे आ जाय तो वह माया ही नहीं रह जाती। होता तो एेसा ही है कि छाया 
पकड़ी नहीं जाती । व्यक्तिके पकडे जानेसे उसकी छाया पकड़ी जाती है। यहां सिंहिका छाया पकडती थी, 
ओर जिसकी छाया है, वह पकड़ा जाता था। यही माया है, यही अघरित घटना है । छाया पकड़कर जीवको 
अपने मुखमें खीच लेती थी, जैसे ची हई पतंगको कोई डोरी पकड़ कर उतार लेते है। 

रिप्पणी-२ खग=ख (आकाशमें)+ग (गमन करनेवाले) । खे आकाशे गच्छतीति खगः । यह शब्द 
यहाँ योगिक है । आगे “गहर को विधि लिखते हँ अर्थात्‌ बताते है कि किस विधिसे आकाशचारी जीवोंको 
पकड्ती हेै। 

व्र° चं०-“निसिचर एक ' से “जे गगन उडी" तक ' पायकुलक' छन्द है । ओर फिर “जल बिलोकि 
तिन्ह कै परिदाही ' द्रुतपा हे। 

जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कै परिछाहीं॥ २॥ 


गहै छह सक सो न उड़ाई। एहि बिधि सदा गगनचर खाई॥ ३॥ 
शब्दार्थ-- जीव जन्तु-छोटे-बडे सभी जीव । जीव शब्द बडेका ओर जन्तु बहुत छोटेका वाचक है । यथा- “खग 
मृग जीव जन्तु तहं नार्ही।* (१। २१०। ११), “जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं आना॥ 
(३। १३। ७) “असर को जीव जन्तु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान प्रिय नाही॥“ (२। १६२। ६) स्थूल ओर 
सुक्ष्म, बड़-से-बड़ा ओर छोटे-से-छोटा जाननेके लिये “ जीव-जन्तु" कहा। 

, अर्थ-जो भी जीव-जन्तु आकाशमार्गसे उडते थे, राक्षसी जलमें उनका प्रतिविम्ब देखकर ॥ २॥ उस 
प्रतिबिम्बको ही पकड लेती थी, जिसके कारण वे जीव-जन्तु उडुनेमे असमर्थ हो जाते थे। इस युक्तिसे 
वह सिंहिका नामको राक्षसी सदा आकाशम उड़नेवाले जीवोंका भक्षण करती थी॥३॥ 

रिप्पणी-१ “जीव” “ इति। (क) शङ्का होती है कि जन्तुसे क्या आहार होता है जो उन्हें पकड्ती 
है। समाधान यह है कि जन्तुओंसे कुछ आहार नहीं होता, उनसे पेट नहीं भर सकता, यह ठीक है । 
पर यहां तो केवल उसको मायाक प्रबलता दिखानेके लिये कहा गया है कि जन्तु-सरीखे सूक्ष्म जीर्वोतकको 
पकड लेती है। [' सभी गगनचारी जीव-जन्तुओंको क्यों पकड़ती है जब कि उनसे उसका पेट तो भरेण 
नहीं ?" इसका उत्तर बावा हरीदासजी यह देते हैँ कि राक्षसोंका देवताओंसे वैर है, पर देवताओंकी छाया 
नहीं पड़ती, इससे वह उनको नहीं पकड़ पाती। इसी कुढनसे वह सभी जीव-जन्तु ओंको पकड़ा करती 
है। यह भी सोचती है कि कहीं देवता ही खग बनकर न जाते हों। समुद्रमे असंख्यों जलचर हैँ उनको 
नहीं पकड्ती, खाती । क्योंकि जानती है कि वे देवता नहीं हँ, सत्य ही जलचर हैँ । प० प° प्र° स्वामीजी 
लिखते ह कि ' जीव-जन्तु" शब्दसे जनाया कि श्रीहनुमान्‌जी न तो पर्वताकार शरीर होनेसे इसकी मायासे 
वच सकते थे ओर न अत्यन्त लघुरूप हो जानेसे (जैसे सुरसासे बचे थे) । इससे वचनेकरे लिये कोई 
तीसरी ही युक्ति करनी पड़्गी।] (ग) “जे गगन उड़ाही' का भाव कि सव जीव-जन्तु आकाशमें नहीं 
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उडते, जो उडते है उनको पकडती है। (घ) “जल बिलोकि” से जनाया कि वह माया जलमें लगती 
है, सूखेमे परच्छाहीं पड़े ओर उसे वह पकड़ ले तो जीव-जन्तु पकड़े नहीं जा सकते। (ड>) “खग” शब्द 
रूढि पक्षिवाचक्त है अर्थात्‌ पक्षीको कहते है । इसीसे पूर्वं “खग शब्द देकर अब उसीको पुनः स्पष्ट करते 
है कि “जे गगन उड़ीं" वा “गगनचर” ये सव खग हैं । (च) “एहि विधि सदा गगनचर खाई" अर्थात्‌ 
सदेव जलमें ही रहती है ओर आकाशचारि्योको ही खाती टै, जलचर ओर थलचरोंको नहीं खाती। 
यथा-'सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदा। आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ॥ ' 
(अ० रा० ५। १। ३५) पुनः, इससे जनाया कि उसका पराक्रम अत्यन्त दुर्धर्षं था, कोई अवतक उसके 
कार्यम बाधक नहीं हआ। 
वैज्ञानिक रहस्य 

सिंहिका राहुकी माता थी। जब पृथ्वीकी छायामें चन्द्रमा आ जाता है तव राहु नामक दैत्य चनद्रदेवताको 
ग्रहण करने लगता है ओर जब सूर्य चनद्रमाकी छायाम या ओटमें पड जाता है तव राहु नामक दैत्य सूर्यको 
खीचने लगता है । यह विशेष प्रकारको शक्ति राहु ओर उसकी माता सिहिकाहीमें चतलायी जाती है। छायाका 
अर्थं यह है कि उतने स्थानका प्रकाश रुक गया हे अथवा प्रकाश नामक एक विशेष पदार्थकी धाराम कमी 
हो गयी है। एेसी अवस्थामें किसी सुक्ष्म चुम्बकत्वकी-सी शक्तिसे छाया डालनेवाला पिण्ड खिच जाता है 
ओर उसको गतिमें रुकावट पड़ जाती है। चन्द्रमा ओर सूर्यको गतिमें तो कोई रुकावट नहीं देख पडती 
पर साधारण गगनचारियोमे एेसी रुकावटका पड़ जाना ओर पिण्डका सिहिकाकौ ओर खिच जाना असम्भव 
नहीं है। हनुमान्‌जीकी गतिम ज्यों ही रुकावट मालूम हई त्यों ही उन्होने उसे खतम कर दिया ।--( गोड़जी) 

सोइ छल हनूमान कहं कौीन्दा। तासु कपटु कपि तुरति चीन्ा ॥ ४॥ 

अर्थ- (उसने) वही छल हनुमान्‌जीके साथ किया। उसका कपट हनुमान्‌जीने तुरन्त जान लिया। 
(छाया पकड़नेका हाल तुरन्त जान गये।)॥ ४॥ 

रिपणी- ९ (क) हनुमानजी कपटको पहचानते ह ओर कपटीको मारते हें। इसीसे नाम-वन्दनामें 
नामको हनुमान्‌ ओर कपटी कलिको कालनेमि कहा। यथा-“कालनेमि कलि कपटनिधानू। नाम सुमति 
समरथ हनुमानू // ' उपमामें भी “सुमति समरथ ' कहा । भाव यह कि कपि कपटके रूप ही है, इसीसे राक्षसीके 
कपटको तुरन्त पहचान लिया, यथा-- “कपट मर्कट विकट व्याघ्र पाखंड मुख सुखद मुगत्रात उत्यातकर््ता।' 
(वि० ५९) (ख) “तुरति चीन्हा*का भाव कि न जाने कवसे वह समुद्रम रहती रही, सदैव आकाशगामियोंको 
खाती रही, पर किसीने भी उसका कपट न जान पाया, सभी गिरकर मूर्छित हो जाते थे, पर कपि तुरन्त 
ही जान गये। [ पोडेजी कहते हँ कि--“चीन्हा ' शब्द पूर्वं परिचयका भी सूचक है। सुग्रीव जव राज्यसे 
निकाले हुए फिरते थे तव वे यहां आये थे। हनुमानजी भी साथ थे। वाल्मीकीये सुग्रीवने इनको छायाग्राहिणीका 
परिचय दिया है । श्रीत्रिपाठीजी लिखते हँ कि *पहचाननेवालेपर मायाका बल नहीं चलता" यथा-!सो माया 
रथुबीरहि वाची ¢ लछिमन कयपिन्ह सो मानी साची ॥* हनुमान्‌जी उसकी माया समञ्च गये । " बुद्धिमतां वरि्टम्‌ 
है, समञ्जनेमें देर न लगी, अतः उसके वधमे समर्थ हुए, मायाका बल न चला। “हनूमान्‌” नाममें भाव 
यह भी दै कि जो बड़े-बड़े अभिमानियों शक्र, राह, पवि आदिके मानका हनन करनेवाले हैँ उनके साथ 
छल किया, अतः इसका भी मान न्ट करेगे।] (ग) माया, छल ओर कपट तीनों पर्यय हैँ । यथा-"करि 
माया नभके खग गहरई^ "सोड़ छल! "तासु कपट ^ 

नोट-सर्ग १ श्लोक १८१-१९१ में वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि छायाके पकड जानेपर हनुमान्‌जीने 
सोचा कि मुञ्चे सहसा किसीने पकड़ लिया है। नीचे जलमें विकृत मुखवाली राक्षसीको देखकर समह 
गये कि हो-न-हो यह वही अद्भुत छायाग्राही प्राणी है जिसे सुग्रीवने चलते समय ताया था। उसके 
मर्मस्थानोंको देखकर वे उसके मुँहमे घुसे ओर तीखे नखोंसे उन्होने उसके मर्म-स्थानोंको फाड्‌ डाला 
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दोहा ३ (५-७) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ३७ सुन्दरकाण्ड 


ओर वेगसे बाहर निकलकर पुनः चले। अध्यात्मरामायणे पैरसे मारना लिखा है । इसके मारनेके सम्बन्धं 
मतभेद है। गोस्वामीजीने "ताहि मारि” पद देकर सबके मतोकी रक्षा कर दी है। 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गएड मतिधीरा॥५॥ 

अर्थ-उसको मारकर वीर ओर धीरवुद्धि पवनपुत्र समुद्रके पार गये॥ ५॥ 

रिप्पणी-१ “मारुतसुत“ कहनेका भाव कि गारुत (वायु) किसीके ग्रहणमें नहीं आता। ये उन्हीके 
पुत्र है, अतः ये भी सिहिकाके ग्रहणमें न आये। मरुतस सब मायाका नाश होता हे, इसीसे लोग मन्त्र 
पटठ्कर फक देते है; अतः इन्दं माया न लगी। यथा-“उठि बहोरि कीन्हेति बहु माया। जीति न जाड 
प्रभंजन जाया॥* [पुनः भाव कि (क) यद्यपि ये मारुत (पवन) के पुत्र हैँ तथापि उनसे भी वीर है, 
यथा-- “वेग जित्यो मारुत, प्रताप मारतण्ड कोटि।*(क० ५। ९) ' मारुतस्यौरसः पुत्रः प्लवनेनास्मि तत्समः।' ( वाल्मी° 
४। ६७। १०) । पवन भी रावणसे डरते थे, ये निःशङ्क हैं । (मा० त० सु०) (ख) [महावीरजी जलचर 
न थे, जलमें इन्होने सिहिकाको मारा ओर फिर कूदते पर वहां कुछ आधार न था। जल-ही-जल था 
तो भी वे चिना सहारे अपने ही बलसे उछले ओर समुद्रपार पहुंच गये, यह पवनके वीर पुत्रका ही 
काम था। (रामशंकरशरणजी)] 

रिपणी-२ "बीरा, मतिधीरा' इति। वीर ओर मतिधीर कहनेका भाव कि सिंहिका प्रबल मायाविनी 
थी सो बल ओर बुद्धिसे जीती गयी। मारा इससे वीर कहा ओर घवबड़ाये नहीं, समुद्र पार गये ओर ग्लानि 
न हुई; इससे मतिधीर कहा । अथवा, वीर है, इससे मतिधीर कहा । यथा-- “सुनि सरोष बोले सुभट वीर अधीर 
न होहि।* (२। १९१) सौ योजन जानम थकावट न हई, उन्होने एक सस भी न ली ओर विध्न-पर- 
विध्न होनेपर भी क्षुब्ध न हए। सावधान ओर आगेके लिये भी निःशङ्क, निधिन्त बने रहे, अतः मतिधीर 
कहा । यथा-अनिःश्चसन्‌ कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति।' ( वाल्मी० ५।२। ३) अर्थात्‌ सौ योजन समुद्र लधकर 
भी वे न थके, उन्होने थकावरकी एक सस भीन ली। “पार गएञउ" से श्रमरहित पार होना जनाया। 

तहां जाइ देखी बन सोभा। गुजत चंचरीक मधु लोभा॥६॥ 


नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग वृद देखि मन भाए॥७॥ 

अर्थ वर्ह जाकर श्रीहनुमान्‌जीने वनकी शोभा देखी । मधुके लोभसे भ्रमर गुंजार कर रहे है ॥ ६॥ 
अनेकों तरहके फल-पूलसे शोभित वृक्ष ओर पशु-पकषियोके समूह देख मनको अच्छे लगे॥ ७॥ 

रिप्पणी-१८क) “बन सोभा” इति। यथा- सुंदर वन कुसुमित अति सोभा। गुजत मधुप निकर मधु 
लोभा॥' (४। १३। १) (ख) “तहं जाड" से जनाया कि जलके समीप लङ्कापुरी नहीं है, कुछ दूरीपर हे। 
(ग) “देखी बन सोभा" इति। शोभा वही ठै जो अगे वर्णन कौ है। (च) “नाना तरु फल फूल सुहा" 
अर्थात्‌ कोई वृक्ष एेसा नहीं है जिसमें फल-फूल न हो, किसीमें फल, किसीमें फूल ओर किसी्मे फल- 
फूल दोनों हं । वनके आश्रयसे मृगवृन्द, फलके आश्रयसे पक्षी ओर फूलके आश्रयसे भ्रमरोके वृन्द रहते ह । 
(ङः) “देखि मन भराए* का भाव कि हनुमान्‌जी वनचर ह, यथा- “बनचर देह धरी छिति माही“ वनचरको 
वन प्रिय लगना ही चाहिये। [फिर भी इन्होने फल दुएतक नही, क्योकि उनका सिद्धान्त है, प्रतिज्ञा है 
कि “राम काज कन्हे विना मोहि करां बिश्राम। कार्य हो जानेपर अशोकवनके फर्लोको देखकर भूख लगी । 
यथा-- “सुनहु मातु मोहि अतिसखय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥* यह मनका कैसा भारी संयम है।। 
“मन भाए' “सुहाए” से सूचित किया कि वह वन प्राकृतिक सीन्दर्यसे मनको मोहित करनेवाला था।] 

प० प° प्र-- यहो सागरतटके वनका वर्णन है। लङ्काके परकोटेके भीतरके वन ओर उपवनका वर्णन आगे 
छन्दोमें है। इस वर्णनके क्रमे एक विशेषता है जो मानसे अन्यत्र नहीं देखी जाती। यहो पहले वन देखनेमें 
आया। यथा- "तहां जाइ देखी वन सोभा" तब भ्रमरोको गुञ्जार सुननेमं आयी, यथा--“गुंजत चंचरीक “८ फिर 
फल, फूल, पक्षी ओर पशु, क्रमशः देखनेमे आये। अन्य स्थानों क्रम एेसा है- "सुंदर यन कुसुमित अति 
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सोभा। मंजुल मधुप निकर मधु लोभा॥* “सरन्हि सरोज बिटय बन फूले। गुजत मधुप निकर रस भूले॥ 
(२। १२४। ७) अर्थात्‌ वनका फूलना कहकर भ्रमरोका गुञ्जार कहा गया है । यहो अन्यत्रका-सा वर्णन न 
करके दिखाते हँ कि श्रीहनुमान्‌जी जेसे-जेसे नको ओर क्रमशः बढते जाते हं वेसे-वैसे स्वाभाविक अनुभूति 
क्रमसे हो रही है। दूरसे वन प्रथम दृष्टिगोचर हआ, कुछ समीप पहंचनेपर भ्रमरोकी गुञ्ञार सुन पड़ी । अधिक 
समीप पहंचनेपर फल प्रथम देख पडे, क्योकि ये बडे होते है, तब फूल। वन घना होनेसे, पक्षी पत्तोमे 
चपि होनेसे अनत्यन्त निकट जानेपर दिखायी दिये ओर तब पृथ्वीपर चलनेवाले पशु। 

वि० त्रि<-“खग मृग बृंद देखि मन भाए"से स्पष्ट है कि रावण भी अपने वनकी शोभाको बने 
रहनेके लिये -खगमृगवृन्दको मारने नहीं देता था। अतः “कटं महिष मानुष धेनु अज खर खल निसाचर 
भच्छर्हीं ' यह व्वर्णन उन जीवोंका है जो बाहरसे रसदकी भोति पकड़कर लाये जाते थे। “मानुष " का उल्लेख 
होनेसे इसी भ्रावकी पुष्टि होती है। 

सेल बिसाल देखि एक आगे । तापर धाइ * चढेड भय त्यागे ।॥ ८ ॥ 

अर्थ- अगे एक बड़ा भारी पर्वत देखकर श्रीहनुमान्‌जी उसपर भय छोड दौड़कर्‌ चद्‌ गये ॥ ८ 

रिपणी-- १९ (क) प्रथम वनवर्णन किया फिर शेल। इससे पाया गया कि यह वन समुद्रके किनारेका 
है। यदि प्रथम्र शेलको कहकर तब वनका वर्णन करते तो पर्वतके ऊपरका वन समञ्ञा जाता। (ख) 
“विशाल' ओर 'एक' से जनाया कि सब पर्वतोसे यह भारी है। (ग) “देखि एक आगे, धाड़ चल़ेउ 
का भाव कि यह पर्वत मार्गपर ओर दुर्गम्य था। इससे “थाइ चदे“ कहा। वानरोके चदढनेकी दो रीतिं 
है, एक तो करूदकर चदते है, यथा--“कौतुक कूदि चट्रेउ ता ऊपर" "कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि 
गिरि मेघनाद पर धावा॥* दूसरे दौडकर चदते हँ जेसे यहां । भाव यह कि सघन वनके कारण लङ्का 
न देख पडी; अतएव उसे देखनेके लिये ऊचेपर चदे । (घ) “भय त्यागे” का भाव- ८१) उसपर रावणकौ 
ओरसे कालका पहरा था। (यह वात अगली चोपाईसं स्पष्ट हे) यथा -' वड़ो विकराल वेष देखि सुनि 


सिंहनाद डरो मेघनाद सविषाद कः! चे 


डरथो क्यो रावनो। वेग _जीत्यो मारुत प्रताप कोटि मारतण्ड काल करालता 

बड़ाई जीत्यो व्वावनो॥' (कवित्तरामायण० सुं) । [(२) मयङ्क-टीकाकार लिखते ह कि-' शिवजीको “ अकस 
(मर्ष) था कि ब्रह्माजीके पाच सिरर ओरमेरे भी पोच ही हैं। एक वार ब्रह्माजीको इस पर्वतपर वैठे 
देख उन्होने उनका एक सिर काट डाला। तवसे ब्रह्माजीके चार ही सिर रह गये। चतुर्मुख ब्रह्माने शाप 
दिया कि जो कोई इस पर्वतपर पैर देगा अर्थात्‌ इसपर आवेगा उसका सिर फट जायगा ओर उसे काल- 
सर्पं भक्षण कर लेगा; परन्तु हनुमान्‌जीने इसकी कुछ परवाह न की, पर्वतपर निर्भय चद गये" (मा० म०)। 
(२) समुद्र पार करते समयमे ही दो विघ्न हुए थे ओर यह पर्वत तो खास लङ्का प्रदेशमे है, लङ्कापुरी 
अत्यन्त निकट है, न जाने इसपर क्या-क्या विघ्न उपस्थित हों, इसका भय छोड़कर उसपर चढ़ गये। 
(४) वावा ह रिहरप्रसादजी लिखते हँ कि "लङ्का निकट है ओर पहते पर्वत इनका वेग, भार न सह 
सके थे" यह भय न किया। (५) पोडेजी ओर वीरकविजी लिखते हँ कि “भय त्यागे" से शङ्का होती 
है कि क्या जवतक भय था? उत्तर यह टै कि समुद्रे दो विघ्न हए; इमलिये पार होनेतक कोई ओर 
विघ्न न मिल -जाय इसका सन्देह था, पर वह पार आ जानेसे दूर हो गया। अथवा, अबतक भय हनुमान्‌जीका 
साहस्र देखनेके लिये साथ था; किन्तु सिन्धु पार होनेपर व्ह हार मानकर चला गया, इससे निर्भय हए ।' 
(६) निशाचरोका भय न किया कि न जाने रावणकी आज्ञासे इसपर रहते हों । (५ -८) बाबा हरिदासजी 
कहते है कि इस पर्वतपर रावणका विहार-स्थान (क्रीडा-भवन) वना है जिसकी रक्षाके लिये यहाँ सदैव 


* धाट- नाऽप्र०। धाय-- भार दा०। कृदि-रा० प० (का०), पं०। ' धाइ ' का भाव रिप्पणीमें है । ' कूदि ' पाटके विषयमे 
मा० त° सुर क्रा मतत रै कि- जहां केवल ऊचे चदना हे वरहा करूदकर चदना ही वानरोका जातीय स्वभाव है। किसी 
ऊच स्थानपर टीकर नहीं चद्टृते किन्तु कृदकर्‌ ही चदृते दे ।' * धाइ" के समर्थनमं यह कहा जा सक्ता हे कि यहां "विसाल 
विशेषण दिया गया हे, जिसका अर्थ प्रायः लम्बा-चौढा ओर वडा होता है! लप्वे-चौदे पर्वतो ढाल भी होता है। 
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दोहा ३८ ९-१९१) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ३९ सुन्दरकाण्ड 


निशाचरगण रहते हं । एेसे स्थानमें चुपचाप गुप रीतिसे जाना उचित था, पर हनुमान्‌जी उसपर भी निर्भय 
चढ़ गये। पुनः दूसरा समाधान विश्राम-सागरमें इस प्रकार है कि “शिवा शापयुत श्रैलयरः; गयेड भय 
गहिं बाल। कष प्रभाउ नहिं कीश को प्रभु प्रताप भखि काल॥* (शीला) (९) उसपर चद्नेसे लङ्कावासी 
इनको देख लेगे यह भय न किया। (वि० त्रिऽ)] 
उमा न कद्कुं कपि क अधिकां । प्रभु प्रताप जो कालहि खाईं॥ ९॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥ ९१०॥ 
अति उतंग जलनिधि चहुं पासा। कनककोट कर परम प्रकासा॥ ९१९॥ 
अर्थ-हे उमा! इसमें कुछ कपिकौ बड़ाई नहीं है। यह प्रभूप्रताप है जो कालको भी खा जाता 
हे ॥ ९॥ उन्होने पर्वतपर चदढृकर लङ्कापुरी देखी । अत्यन्त विशेष दुर्गका वर्णन नहीं हो सकता*॥ १०॥ 
वह अत्यन्त ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। स्वर्णकोट परम प्रकाश कर रहा ठै॥ ११॥ 
रिप्पणी- १ “उमा न कल्क“ “ इति। (उमा सम्बोधनसे यहां "उमा शंभु" संवाद जनाया। “भय त्यागे“ 
सुनकर श्रीपार्वतीजीको चेष्टामें कुछ आश्चर्यको लक आ गयी, यह देखकर शिवजी समाधान करने लगे 
कि “उमा न कषक“ "। हनुमान्‌जीको देखकर काल केसे भाग गया? इसपर शिवजी कहते हँ कि यह प्रभुका 
प्रताप है जो हनुमानूजीके साथ है। यही वात श्रीहनुमान्‌जीने श्रीसीताजौसे तथा श्रीरामजीसे कही है। यथा- 
रभु प्रताय ते गरुडहि खा परम लघु व्याल।* (१६) “तव प्रभाव बड़वानलहि जारि सकड़ खलु तरल ।* (३३) 
उनके प्रतापसे कपि कालको खा सकता हे। वथा--“पटकौ नीच मीच मूषक ज्यो सबहि को पाप बहावौ। 
तुम्हरिहि कृषा प्रताप तिहारेहि नेकु बिलंब न लावौ॥' (गी० ६। ८) [श्रीरामजीने किष्किन्धासे इनके पयानके 
समय "परसा सीस सरोरुह पानी । कर मुद्धिका दीदि जन जानी॥* (४। २३। १०) यही प्रताप उनके साथ 
हे। श्री वि० त्रि० जी लिखते हें जिस शैल विशालपर हनुमानजी दौड़कर चद, वह इतना ऊँचा था कि 
उसपरसे लंकाका भीतरी दृश्य दिखायी पडता था। अतः उसपर चदना ओर कालके मुखे जाना एक ही 
वात थी। क्योकि उसपर चदे हुएको लङ्काभरके निशाचर देख सकते थे। यह प्रभुका प्रताप था कि इतने 
विशाल पर्वतके शिखरपर आरूढ इतने विशालकाय हनुमान्‌जीको किसने नहीं देखा।'] 
टिपणी-२ दूसरा कवि होता तो श्रीहनुमान्‌जीको बड़ाई करता। पर शिवजी स्वयं हनुमानरूपमें है, 
इससे अपने मुखसे अपनी बड़ाई कैसे करे? अपने मुखसे अपनी बड़ाई करना निन्दित है। इसीसे तो 
लक््मणजीने परशुरामजीसे कहा-- “अपने मुह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाति बहु बरनी ॥“ (१। २७४), 
^““““ सूर समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु।* (२७४) (वीरकविजीका मत दहै कि यहां शिवजीनें 
हनुमान्‌जीके पराक्रमका निषेध इसलिये किया कि उसका धर्म “प्रभु प्रताप” में स्थापित करना अभीष्ट था 
जो कालका भी भक्षक है। यह 'पर्यस्तापहनुति अलङ्कार" है।) 
रिप्पणी-३ [ “कपि कै अधिकार का भाव कि यह करनी "कपि" (बन्दर) की नहीं है ओर न 
यह बन्दर है। यह साक्षात्‌ प्रभुप्रताप है (वानरका शरीर धारण करके आया है) जो कालका भक्षक दै। 
इससे रौद्ररस सावित हुआ। (पडिजी ) ] 
0ॐ भ्र०-गोस्वामीजी जहाँ कोई चरित या प्रसङ्ग समाप्त करते ह वहाँ प्रायः संवादकर्ताका या अपना 
नाम रखते है, जो अध्यवसाय या सर्गका काम देता है। यहाँ शिवजी दैन्यघाटको बड़ाई दे रहे दै। 
दिष्पणी-४ (क) दुर्ग=किला, यथा-- “चढ़ दुर्गं पुनि जहं तहं बानर“ “उतरेड वीर दर्ग ते सनमुख चलेउ 
बजाड़ “चला दुर्गं तजि सेन न संगा” (ख) “लंका तेहि देखी ' ओर “कहि न जाइ“ इन पदोसे जनाया 





^ पं° रामकुमारजीने ' किला” अर्धं किया है । अर्थात्‌ लङ्काके किलेको देखा जो अति विस्तृत था, अतः “कदि 
न जाइ '। बावा हरिहरप्रसादने ' दुर्गम ' अर्थं किया है। अर्धालीके अर्थं यों भी किये जाते है-' जो विशेषकर अत्यन्त 
दुर्गम धा! (मा० त° सु०) । " अत्यन्त दुर्गम होनेको विशेषता कही नहीं जाती" (वीरकवि) । 
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मानस-पीयूष ४० > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३, छन्द (१) 





कि देखते ही वनता है, कहते नहीं बनता। यथा- “देखत बनै बरनि नहि जाई" (ग) “तेहि” अर्थात्‌ जो 
कपि कालको खा सकता है उसीने पर्वतपर चदढकर लङ्का देखी । तात्पर्यं कि लङ्काका नाश करेगा । प्रथम 
समुद्र पार करके वनकी शोभा देखी, अब लङ्का देखी । जितनी वस्तुर्णँ देख पड़ीं उतनीका वर्णन अगे 
क्रमसे करते हेँ। 
नोट-१ भॐ- “गिरि पर चदि लंका तेहि देखी ' इति। "ॐकिसी देशमें, विशेषतः शत्ुके देशमें जानेके 
पहले उसकी रीति-भातिका परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हे। पर्वतपरसे उन्होने लङ्काकी बहुत-सी 
कामको बाते देख लीं। 
त्र° चं०-“सैल बिसाल देखि एक _आगे।““ ' से “लंका तेहि देखी ।* तक _पायकुलक है। “कहि न 
जाड अति दुऱ् बिसेषी* द्रुतपा ओर “अति उतगः“प्रकासा” पायकुलक हे। 
रिप्पणी--५ “अति उत्तंग जलनिधि चहुं पासा" इति। (इस अर्धालीसे “अति” शब्द उठाया गया हे, जो 
आगे छन्द ओर दोहेतक ले जाया गया है । “अति उतंग' ^अति बल, अति लघु।* “अति उतंग' का भाव कि 
लङ्कापुरी अपने स्वरूपसे ऊंची है ओर पहाडपर बसी है। अतः “अति उतंग" है। यथा- “गिरि त्रिकूट ऊपर 
बस लंका।* क्िलेके चारों ओर खाई होती है। यहाँ समुद्र ही खाइ है, यथा- “खाई सिधु गंभीर अति चारिउ 
दिति फिरि आव। कनककोट मनिखचित दृढ बरनि न_ जाइ बनाव॥* (१। १७८) "परम प्रकासा” का भाव 
, कि स्वर्णका प्रकाश है ओर उसमे दिव्य मणि लगे हैं। उनका परम प्रकाश है, जेसा आगे कहते हैं। 
वि° त्रि<-“अति उतंग' कहनेसे भाव यह कि बड़ा भारी पाट समुद्रका चारों ओरसे है। कीस 
पृथ्वी सन्निकटर नहीं हे । पृथ्वीके गोलाकार होनेसे समुद्रको ओर देखनेसे पृथ्वी आकाशसे मिली हई मालूम 
होती है। अत> जितने ऊचेपर चदे उतना ही विस्तार समुद्रका दिखायी पड़ता हे। यथा- “सेतु बंध ढिग 
चदि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥* यहो तो गिरिपर चदकर हनुमान्‌जी देख रहे हँ । अत्यन्त विस्तार 
समुद्रका देखनेपर भी चक्षुके विषयका अवरोध समुद्रको ऊंचाईसे ही हो रहा है। भाव यह कि किसी 
ओरसे लङ्काम जानेके लिये सौ योजनसे कम पाट नहीं हे। 
नोर-ऊपर जो कहा था कि “लंका तेहि देखी“ उसीका वर्णन अब करते हैँ । नगरके वर्णनमें खाई, 
कोट, अटारी, ध्वजा, बावली, कूप, तालाब, वार, नारि, असती ओर सतीका वर्णन होता है यह “ कविप्रिया" 
का मत है। इनमेसे सती ओर ध्वजाका वर्णन नहीं किया गया है। 
छंद-कनककोट विचित्र मनिकृत सुदरायतना घना। 
चउहड हड सुबु! बीथी चारु पुर बहु बिधि बना॥ 
गज लाजि खच्यर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गनै। 


बहुरूप निसिचर जथ अतिबल सेन बरनत नहिं बनै ॥ ९॥ 
अर्थ-सोनेको चहारदीवारी (शहरपनाह, परकोटा) मणिर्योसे विचित्र बनायी गयी है उसमें सुन्दर 
आयतन स्थान, घर बहुत-से हं । चौक (चौराहे ), बाजार, सुन्दर रास्ते अर्थात्‌ राजमार्ग, सडक ओर गलियों 





“प्राचीन पाठ “ सुदरायता घना" है । आधुनिक पाठ कहीं-कहीं ' सुन्दरायत अति घना ' है, जिसका अर्थं होगा " अत्यन्त 
सुन्दर ओर चौडा एवं सघन है '। * सुंदरायतना' का अर्थ सुन्दरताका स्थान भी किया गया है। 

† प्राचीन पाठ यही है। आधुनिक टीकाओमें कर्ही-कहीं ' सुट ' है । 

‡ १- वीरकविजी लिखते है कि ऊपरकौ चौपाई (*कनककोट कर परम प्रकासा") में कोटका अर्थं शहरपनाह 
किया गया है । छन्दक " कनककोर' में ' कोट" का अर्थ राजप्रासाद है, शहरपनाह नहीं । ' कोट ' शब्दके गढ, शहरपनाह, 
राजमन्दिर ओर युथ पर्यायी शब्द है । जब चौक, बाजार आदिका वर्णन है, तब यहाँ प्राचीर (शहरपनाह) से प्रयोजन 
नहीं है । शहरपन्राहपर मणिका जड़ा जाना अयुक्त है । इससे लक्षणा राजमन्दिरहीको व्यञ्जित करती है । २-“विचित्र' 
से चित्रामका बना होना भी ले सकते है। 
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दोहा ३, छन्द (२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ४९ सुन्दरकाण्ड 


हें । सुन्दर नगर (इनसे एवं ओर भी) बहुत प्रकारसे बना (सजा) है। हाथी, घोड़ा ओर खच्वरोके समूह, 
पेदल ओर रथोके समूहोंको कौन गिन सकता है? बहुतसे रूपोंके निशाचरोके यूथ (समूह) हँ जो अत्यन्त 
बलवान्‌ हैं । अत्यन्त बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती ॥ १॥ 

रिणपणी--१ (क) नगरके चारों ओर सोनेका शहरपनाह है जो अनेक रद्गको दिव्य मणियोसे जटित 
हे। अतः “बिचित्र' कहा । बनाव अच्छा है अतः सुन्दर “आयतन” कहा। यथा-- “कनक कोट मनिखचित दद्र 
बरनि न जाड बनाव।* (वा० १७८) “घना के दो अर्थ हे, एक यह कि (घर्‌) बहुत है, दूसरे बस्ती सघन 
हे। यर्हातक कोटका वर्णन हुआ। आगे पुरका वर्णन है, जिससे ज्ञात हुआ कि कोटके भीतर नगर है। 

रिप्पणी-२ (क) "चउहद़ हद्‌ इति । यथा-- ^राजदुआर सकल बिधि चारू । वीथी चौहट रुचिर बजारू॥ 
(उ० २८) “चौहट सुंदर गली सोहा्। संतत रहि सुगंध सिचाई।॥* (ख) कोटका बनाव कनक ओर मणिसे 
होना कहा । पर पुरके बनावमें पाषाण, मृत्तिका आदि कुछ भी न कहा । इससे जनाया कि वह भी कनकमणिरचित 
हे । यथा--“सोड़ मयदानव बहुरि संवारा। कनक भवन मनिरचित अपारा॥* (१। १७८) “बहु बिधि” का अन्वय 
सबके साथ है। (ग) प्रथम कोट, फिर राजाका स्थान ओर तत्पश्चात्‌ पुरका वर्णन ओर प्रजाओंके स्थानोंका 
वर्णन किया गया, आगे पुरके रक्षकोंका वर्णन है। 

रिप्पणी-३ “गज वाजि खच्यर निकर पदचर रथ बरूथन्हि“ “ इति। (क) गज, वाजि, रथ ओर 
पदचरसे चतुरंगिणी सेना हुई । (“बहुरूप निसिचर यूथ “ इति। “यूथ” से यहां एक ही जाति, वर्ग या रूपके 
अनेक निशाचरोके समूह अभिप्रेत हैं । “बहुरूप” से कामरूप एवं श्वान, शकर, शृगाल, गर्दभ, अश्व, व्याघ्र, 
अज आदिके समान मुखवाले, अनेक रूप-रङ्ग ओर आकारके निशाचर समञ्जना चाहिये । प्रत्येक रूपका 
अलग-अलग यूथ है।) (ख) “सेन बरनत नहिं बने ' इति। एक-एक यूथपतिको सेना अगणित हे । यह 
सेना चतुरंगिणी सेनासे पृथक्‌ है। जैसा छन्दमें क्रम-वर्णन है उसी रीतिसे पुरको रक्षाके लिये सेना खडी 
हे । हाथी (९१), घोडे (२), रथ (३), पैदल (४), खच्वर (५), मल्ल (६) ओर भर (७) यह सप्तावरण 
हे। 

रिप्पणी-४ (क) पुरवर्णनमें हों दुर्गोका वर्णन किया अर्थात्‌ छां दुगेकि भीतर पुर बसा हे। “गिरि 
त्रिकट ऊपर बस लंका।* यह गिरिदुर्गं कहा। “अति उतंग_ जलनिधि चहुं पासा यह जलदुर्ग कहा। (तहां 
जाइ देखी बन सोभा" यह वनदुर्गं कहा। “गज बाजि खच्यर” से “नगर चहुं दिचि रच्छर्ही” तक नरदुर्गं कहा। 
किलेके भीतर जलवर्णन किया। यथा-- “बन वाग उपवन वाटिका सर कृप बायी सोहर पर किलेके बाहर 
जलवर्णन नहीं किया। इससे यह “ धन्वदुर्ग' कहा। निर्जल देशको “धन्व ' कहते है। (ख) “कनककोट” से “किलादुरग' 
कहा। (ग) महाभारतमें सात प्रकारके दुर्गीका उल्लेख है। यथा “धन्वदुर्गं महीदुर्गं अब्दुर्गं वारक्षमेव वा। नृदुर्गं गिरिदुर्गं 
वा समाश्रित्य वसेत्‌ पुरम्‌॥' अर्थात्‌ निर्जल भूमि, दलदल, जलकी | खाई वन, पर्वत, चतुरगिणी सेना ओर किला-ये 
ही सात प्रकारके दुर्गं राजधानीके होते है । यहाँ छः कहे, सातवां दलदल दुर्ग गुप्त हे।* 

छन्द- बन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सोहहीं। 
नर नाग सुर गंधर्ब कन्या रूप मुनि मन मोहहीं॥ 

अर्थ-- वन, बाग, उपवन (क्रीडाका वन), फुलवाड़ी, तालाब, कुएं ओर बावलियां शोभा दे रही 
है। नर, नाग, सुर ओर गन्धर्वोकी कन्याएं अपने सौन्दर्यसे मुनिरयोकि मनको मोहित कर रही है। 

नोट-१ “वन “ वह है जिसमें सिह, बाघ रहें ओर जो विना लगाये उपजे। यथा-"फूलहिं फरहिं सदा 
तरु कानन। रहहिं एक संग गज पंचानन ॥* जिसमे फल-फूल हों वह वाग है, यथा-- “भूप बाग बर देखेड जाई । 





* कोई-कोई “ शस्तरदर्ग ' ओर ' मन्त्रर्ग ' भी मानते हैँ ओर  मंडलीकमनि रावन राज करइ निज मंत्र" को मन्त्रदर्गका 
उदाहरण मानते ह । इस श्लोके पं° रामकुमारजी तथा मा० त° सु° कारने सात दुर्ग माने ह ओर किसी-किसीने छः 
ही माने है। 
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मानस-पीयूष ४२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा ३, छन्द (२) 


जहं बसंत रितु रही लुभाई॥ लागे बिटप मनोहर नाना। बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ नवयल्लव फल सुमन 
सुहाये।" उपवन क्रीडावन है 1 यथा- “सुंदर उयबन देखन गये। सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥* (७।३२। २) 
बाटिका=फुलवारी । यथा-- “सुमन बाटिका सबहि लगाई। विविध भोति करि जतन बनाई ॥ लता ललित बहु 
भाति सुहार्। फूल्गहि सदा बसंतकी नाई ॥ * पुनः, उपवन वनसे बहुत छोटा होता है, प्राय: यह विधानपूर्वक लगाया 
जाता है ओर क्रोडा वा विहारके लिये होता है । पुराणोमें चौबीस प्रकारके उपवन वर्णन किये गये हें । वागमें 
केवल फल-फूलवाले वृक्ष होते हैँ । यह उपवनसे छोटा होता हे । 

रिप्पणी- ९ (क) “बन बाग उपबन बाटिका^वारिका फूलती है, बाग फलता है ओर वन 
पल्लवित होता है । यथा- “सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवित सोहत 
पुर चहुं पास॥' (१। २१२) (ख) प्रथम वन है, वनके आगे वाग, वागके आगे उपवन ओर उपवनके 
आगे वारिका है। (ग) बाग, उपवन ओर वारिकाके मध्यमे जलाशय होता है। यथा--"मध्यवबाग सर 
सोह सुहावा।* अर्थात्‌ ये सातों (वन, बाग, उपवन, वारिका, सर, कूप ओर वापी) क्रम-क्रमसे एक- 
एकके सम्बन्से सोह रहे हैँ । वनसे बागकी शोभा, बागसे उपवनकौ ओर उपवनसे वारिकाकी शोभा 
होती है। जलाशयसे ये सब सोहते हँ ओर इनसे जलाशय। (घ) ये वन-बाग आदि पुरके बाहरकी 
शोभा है । मिलान कौजिये- “पुर सोभा कद बरनि न जाई। बाहेर नगर रुचिर अमराई॥ देखत पुरी अखिल 
अष भागा। बन उपवन वापिका तड़ागा॥' (उ० २९) 

रिप्पणी- र “नर नाग सुर गंधर्बं कन्या" इति। (क) यहाँ राक्षसियोको नहीं कहते। जो त्रिलोककी सुन्दरी 
ह उनका यहो वर्णन है! यथा-"देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारि। जीति बरी निज बाहुबल बहू सुंदरि 
बर नारि॥* (१। १८२) (श) “मुनिमन मोही" अर्थात्‌ मुनिर्योका ज्लान-वैराग्य छट जाता है। ज्ञान-वेराग्य 
छूटनेसे मोह होता है। यथा-“सुनु मुनि मोह होड मन ताके। ज्ञान विराग हदय नहिं जाके॥' (१। १२९) 
(ग) ये सब स्त्रियों उस बाग-वाटिका आदिमे विहार कर रही थी । वरयोकि सायंकालमे थोड़ा दिन रहे हनुमान्‌जी 
वहां पहुंचे थे। विहारका समय है। इसीसे “बाग उपवन वाटिका” कहकर उनके समीप इनको कहा। 

नोट-२ यहां यह शङ्का करके कि “इस समय तो लङ्काम कोई मुनि था नहीं तव यहं “मुनि मन 
के साथ वर्तमानकालिक क्रिया मोहर्ही' क्यों दी गयी? ' इसका उत्तर यह दिया जाता है कि-(क) व्याकरणके 
अनुसार भूत॒ ओर भविष्य अर्थमें भी क्रिया वर्तमानवत्‌ विकल्पसे होती है। यथा- भूते भविष्यति च 
वर्तमानवद्वा ', ' वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा ॥' (पाणिनि ३। २। १३१) (ख) यहां इस समय श्रीहनुमान्‌जी 
मुनि ह । यथा-“देख्यो बर बापिका तड़ाग बागको बनाव रागवस भो बिरागी यवनकुमार सो॥* (कवित्तरामायण 
५। १). कवितावलीका “राग बस भो“ ही मनका मोहित हो जाना है। “मोही से कामोदीपनका अर्थं 
यहां नहीं लिया जायगा, बल्कि “ आश्चर्यमें पड़ गये" यह अर्थं होगा। देवकन्याओंको राक्षसोके पुरमें देखकर 
आश्चर्य हुआ।' (मा० त० सु०) इस समाधानके प्रत्युत्तरे यह कहा जा सकता है कि देवकन्याओकि 
वहो होनेमे आश्चर्य क्यों होगा? यह सब जानते हँ कि देव-नर-नाग सभीकी कन्याएं रावण ले गया 
था। यथा-“देव यक्ष गंधर्बं नर किन्नर नाग कुमारि। जीति वरीं निज बाहु बल“ ॥* (वा० १८२) वस्तुतः 
“मुनि मन मोहरी“ कहकर उन कन्याओंका अतिशय सौन्दर्य दिखाया है। वे एेसी रूपवती हैँ कि मुनितक 
मोहित हो जायं, ओरोकी कौन कहे। 

टिषपणी-३ "गज बाजिबरनत नहिं वनै“ को छोड “अति उतंग जलनिधि चहुं यासा।* से यहोंतक 
लङ्काकी सव वस्तुएं जो वर्णन की गयीं शोभासम्पनन हैं। अतएव उन सब ठौरोमें शोभावाचक पद दिये। 
यथा-"तहां जाड देखी बनसोभा "नाना तरु फल फूल सुहाए, “खगमृग कुंद देखि मन भाए्‌।* शैलकौ 
शोभा भारी वन है ओर विशाल शब्द सुन्दरका भी वाचक है। यथा-“सैल विसाल देखि एक आगे" , “कहि 
न जाड अति दुर्ग बिसेषी।* सव शोभायुक्त हँ इसीसे “अति उतंग” से यहातक बराबर शोभासूचक “परम 
प्रकासा" “सुन्दर “ “चारु” “सोहर्ही* “मोही शब्द आये हँ । राक्षसोंको सेना ओौर राक्षस शोभित नहीं हं 
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दोहा ३, छन्द (३) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ४३ सुन्दरकाण्ड 


वरन्‌ भयानक हैँ; अतएव उनको शोभा नहीं कही । यथा-- “गज वाजि“ बरनत नहिं बन * ओर “कटं माल 
देह” से “निसाचर भच्छही" तक । इनममेसे किसी चरणे शोभावाचक पद नहीं लिखा। 
करहुं माल देह बविसाल सैल समान अति बल गर्जहीं। 


नाना अखारन्ह भिरहिं बहु विधि एक एकन्ह ॒तर्जहीं ॥ २॥ 

अर्थ- कहीं - कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले अत्यन्त बलवान्‌ पहलवान अत्यन्त बलसे गरज 
रहे हँ । वे अनेकों अखादोमे आपसमें एक दूसरेसे बहुत तरहसे भिडते (लङ़ते) ओर एक दूसरेको 
ललकारते हें ॥ २॥ 

रिप्पणी--१ (क) निशाचरके साथ तो वथ कहा ओर “माल” को “कटं यद्यपि “अतिबल दोनों 
हे, यथा-- “बहुरूप निसिचरयूथ अति बल।* कारण यह है कि निशिचर बहुत हैँ इससे उनके युथ कहे ओर 
मल्ल कम हं इससे इनको “कटं कहा । हजारोमें कोई एक पहलवान होते है, सब नहीं । (ख) “देह बिसाल 
सैल समान“ से सूचित किया कि जैसे विशाल शेलपर भय छोड़कर हनुमानजी चदे वैसे ही इनपर भी (कि 
जो विशाल शेल-समान हें) चदंगे अर्थात्‌ इनको धर दबा्वेगे। हनुमान्‌जीके ऊपर प्रभुप्रताप है जो कालको 
खाता है, अतः ये राक्षसरूपी कालको खायेगे। (ग) “अति बल" का भाव कि जैसी विशाल देह है वैसा 
ही विशाल बल है, इसीसे महाध्वनि करके गरजते हं । (घ) यहाँ पूर्णोपमा अलङ्कार है। 

रिप्पणी--२ “नाना अखारन्ह “ इति। नगरकी चारों ओरसे रक्षा करते हँ । प्रत्येक दिशामें अनेक अखाड़े 
है । “ बहुविधि" से भिड़ते हँ अर्थात्‌ अनेक दांव-पेच करते है, एक-एकको डँटते है, यह पहलवानोंकी 
चाल है। यथा--“गर्जाहिं तर्जहिंः गगन उड़ीं! “गर्जत तर्जत सनमुख धावा 

छन्द- करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहं दिसि रच्छहीं । 


कहं महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 

अर्थ-- भयङ्कर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगरको रक्षा चारों दिशाओमें करते है । कहीं 
भसा, कहीं मनुष्य, गाय, गधा ओर कहीं बकरा दुष्ट निशाचर खा रहे हैँ । 

रिप्पणी--१ (क) नगरकौ रक्षा सबके पीछे लिखकर जनाया कि चतुरङ्खिणी सेना, निशाचरयूुथ, मल्ल 
ओर भट- ये सब नगरकी रक्षा करते हैं । चार प्रकारके रक्षक हैं, चारोको पृथक्‌-पृथक्‌ छन्दके एक-एक चरणमें 
कहा ओर उत्तरोत्तर विशेष कहा । पदचरसे निशिचरयुथ प्रबल, इनसे मल्ल प्रबल ओर मल्यसे भट प्रबल ह । 
(ख) “करि जतन ' इति। यत्न यह कि कोई मार्गमे बैठकर, कोई आकाशे, कोई गुप्त, कोई प्रकटरूपसे रक्षाम 
तत्पर है । वा यत्न यह कि चतुरङ्खिणी सेनाकी व्यूहरचना बोधे ह । पूर्वद्वारपर दस हजार भट, दक्षिणपर एक 
लक्ष भट, पश्चिम द्वारपर दस लक्ष ओर उत्तर द्वारपर शतकोटि भर है-यह जो वाल्मीकीये लिखा है उसे 
गोस्वामीजीने एक शब्द “कोटिन्ह से सूचित कर दिया है। (ग) “चहुदिकि“ का अन्वय सबमें है अर्थात्‌ चारों 
ओर सुन्दर नगर बहुविधि बना है, नगर चारों ओरसे सुन्दर है, चतुरङ्गिणी सेना चारों ओरसे रक्षा करती है, 
वन-बाग आदि चारों ओर सोह रहे है, चारों ओर समुद्र है, आगे दिये हए मिलानसे यह भाव सिद्ध होता 
है । तात्पर्य यह कि जैसी शोभा चौक आदिकी वर्णन की है वैसी चारों ओर है; बीचमें किला हं । मिलान 
कौजिये-- “पुर चहुं पास कोट अति सुदर। रचे कगरा रंग रंग बर॥* , हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगर संवारहु 
चारिड पासा ॥*,“करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहुं दिसि रच्छर्ही ॥“, “ फूलत फलत सुपल्लवत सोहत 
पुर चहुं पास ।* ओर “अति उतंग जलनिधि चहुं पासा।' 

(पं० रामकुमारजीका मत है कि “कटं” पद “माल” के विषयमे है। “कटं माल पूर्व कहकर यहाँ 
उन्हीके सम्बन्धे “कटं " पद दिया; जैसा अब भी पहलवान कसरतके बाद जलेवी आदि खाते टै वैसे 
ही ये मल्ल महिष आदि खाते हैँ। ओर मा० त° सु० का मत है कि "कटं" पद यहाँ कौतृहलसूचक 
है। कहीं-कहीं यही काम कौतृहलपूर्वक हो रहा था। यहाँ “महि मानुष भच्छही" यह वाक्य सामान्य 
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मानस-पीयूष टट > श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३, छन्द (३) 


रूपसे संपूर्णं लङ्कावासियोके भक्ष्यपदार्थोका सूचक है । कोटि" शब्द असंख्यवाची है) । 

रिप्पणी-२ (क) “भच्छही* से कच्चा खाना जनाया। महिष मनुष्यादि सब जीवित खड है, इन्हें 
पकड्-पकड्कर खा जाते हें । इसीसे “खल” कहा। यदि जीता न खाते तो मांस खाना लिखते। (ख) 
राक्षसोकी चार क्रियाएं लिखी हैँ- गर्जही, तर्जही, रक्षहीं ओर भक्षहीं। गरजकर तर्जन करनेसे भय उत्पन्न 
होता हे, इसीसे गर्जहीं कहकर तर्जहीं कहा । रक्षा कहकर तव भक्षण कहनेसे राक्षसोंका स्वामिधर्म दिखाया 
कि प्रथम स्वामीका कार्य कर लेते हैं, तब खाते हे। 

प० प० प्र०-रावणके बन्दीखानेमें तो सभी लोकपालादि देवता हैं । ब्रह्मा ओर शिवको भी नित्य 
पुजानेके लिये आना पडता है तब किसका भय था जो नगरकी रक्षाके लिये इतने रक्षक चारों दिशाओपें 
रहते ह? शूर्पणखाके वचनसे सिद्ध होता है कि खरदूषणवधतक यह बात न थी। यथा--"देस कोष कै 
सुरति विसारी (“ˆ सुधि नहिं तव सिर पर आराती।* (३। २१। ६-८) इससे अनुमान होता है कि सीताहरणके 
पश्चात्‌ यह प्र वन्ध किया गया है। कहा ही है “पर द्रोही कि होहि निस्संका।* यह वचन त्रैलोक्य-विजयी 
रावणमें भी चरितार्थं हुआ (अथवा, शत्नुओंसे कभी निश्चिन्त न रहना चाहिये। देवता वैरी हैँ ही; न 
जाने कब अकसर पाकर चद्‌ अवें। शत्रु न भी हो तब भी सेना आदिक शिक्षा आदि शिथिल न पडने 
देना चाहिये) । 

वि° त्रि छन्दको आलोचनासे यह पता लगता है कि लङ्काम दो बा्तोँकी कदर थी, एक बलकौ 
ओर दूसरे सुन्दर स्त्रीको। स्त्री सुन्दरी होनी चाहिये, आप चाहे कुरूप ही क्यों न हों । सुन्दरी मिलनेपर 
जाति आदिका कोई विचार नही, यथा-- “नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही।* आज भी आसुरी 
सम्पत्वाले इसका कोई विचार नहीं करते। कृत्तेको नसलका विचार करते हं, घोडेकी नसलका विचार 
करते है पर अपनी नसलका विचार नहीं करते। 

एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कदु एक है कही। 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पैहहिं सही।॥३॥ 

अर्थ-तुलसीदासजी कहते है कि इनको कथा इसलिये कुछ थोडी-सी (संक्षिप्त) कही कि रघुवीरके 
वाणरूपी तीर्थम्मे शरीरको छोडकर ये मोक्ष पा्वेगे, यह निश्चय है *॥ ३॥ 

रिप्पणी--१९ (क) “कद एक” का भाव कि कोट, पुर, चतुरङ्खिणी सेना, निशिचरयूथकी सेना, वनादिकी 
शोभा, त्रैलोक्यसुन्दरी, “माल' पहलवानोंकी कसरत, नगरकी रक्षा ओर राक्षसोंका भक्ष्य ओर भक्षण ये 
दसों बातें जो यहां कही गयीं वे सव एक-ही-एक चरणमें लिखी गयीं ओर अन्तमं राक्षसोंकी मुक्तिका 
निश्चय कहा सो भी एक ही चरणर्मे। (ख) “एहि लागि” का भाव कि अधर्मियोका चरित्र ग वर्णन 
करना चाहिये, कुछ थोड़ा-सा जो कहा उसका कारण बताया । (ग) श्रीरामजी संग्राममे सबका वध करेगे, 
अतएव “रघुबीर ” कहा । (च) “सही” का भाव कि तीर्थमें शरीर छटनेसे निश्चय ही मुक्ति होती है तथा 
रामबाणसे मरनेपर भी मुक्ति निश्चय प्राप्त होती है। अथवा, रामचन्द्रजीने निशिचरवधकी प्रतिज्ञ को है 
यथा-- “नितिचरहीन करं महि भुज उठा पन कीन्ह“ (आ०) ओर रावणने रामवाणसे मरनेकी प्रतिज्ञा की 
हे; यथा,-^तौ मै जाट़ वैर हदि करऊँ। प्रभुखर प्रान तजे भव तरॐँ॥” अतएव राक्षरसोकी मुक्ति निश्चित 
है। सुन्दरकाण्डसे लेकर लङ्कातक वाणद्वारा सद्रति दिखायी है। अतः यहाँ “सर तीरथ” द्वारा मुविति कही। 

मा० त० सु०-राक्षसोको मुक्ति मानसम दो प्रकारसे कही गयी है। एक तो “राम राम कहि तनु 
तजहिं पावहि यद नि्वानि।* (खरदूषणादि) दूसरे रामबाणसे मरनेसे। जिनके आचरण असुरोके-से है वे 
सब राक्षस ही हैँ । कलिकाले रामबाणसे तो ये मरने योग्य नहीं हो सकते। उनके लिये "रामनाम ' उपाय 
हे, यह बालकाण्ड नामवन्दनामें बता आये हँ । श्रीहनुमानूजीको भी रामवाणकी उपमा दे आये रहै । इस 





* वीरकविजी "सही ' का अर्थं “शुद्ध ' करते ह अर्थात्‌ शुद्ध गति (मोक्ष) पा्वेगे।' 
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दोहा ३ न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ४५ सुन्दरकाण्ड 


काण्डमें जो राक्षस इनके हाथसे मरेगे वह भी “रघुबीर सर तीरथ“में ही मरे हुए समञ्चे जा्यँगे। इससे 
सिद्ध हुआ कि ये सव राक्षस पूर्वजन्मके बडे सुकृती हँ, यद्यपि इस शरीरम उनके आचरण निन्य है। 

प० प° प्र०-रामवाणरूपी तीर्थम तन त्यागकर सद्रति पानेका लाभ अरण्यकाण्डसे ही प्रारम्भ हो 
गया। विराध, मारीच, कबन्ध रामसरतीर्थमें मरे। रावणवध हो जानेपर यह तीर्थं गुप्त हो जायगा। रावणने 
जो गीधराजके सम्बन्धे कहा था कि “मम कर तीरथ छगडिहि देहा।* (३। २९। १४) वह असत्य 
हो गया। कारण कि श्रीरामजीने जटायुसे कहा है कि "तनु राखहु ताता“ (३। ३१। ५) 

रिप्पणी-२ (क) ग्रन्थकारने जहँ-जह नगरका वर्णन किया वहाँ -वहाँ “ सुरवास" भी कहा, यथा- 
“विप्र भवन सुरभवन सुहाए” “हाट बाट मन्दिर सुरबासा। नगर संवारहु चारिहु पासा॥* ओर “तीर तीर देवन्हके 
मन्दिर “८ पर लद्कावर्णनमें ' सुरवास' न कहा। कारण कि लङ्काम तो देवता स्वयं ही हाथ जोडे हए खड 
रहते है, सेवा-पूजा कौन करेगा? यथा--“कर जोरे सुर दिसिय बिनीता। भृकुटि विलोकत सकल सभीता॥ 
(२०। ७) यह ग्रन्थकारका संभाल है। (ख) लङ्काकी सभी वस्तुं अद्भुत हैँ । इससे वर्णन नहीं हो सकर्तीं। 
इसीसे आदिमे “गिरिपर चढ़ि लंका तेहि देखी। कहि न जाड यह कहा। सर्वत्र उसकी अद्भुतता कही है। 
यथा-- “अति दुर्ग विसेषी * “खाई सिधु गम्भीर अति; “कनक कोट विचित्र “बहुरूप निसिचर यूथ अति वल“ “ 
` गयञउ दसानन मद्दिर माही। अति विचित्र कहि जात सो नाही! “रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाड" 
ओर दसमुख सभा दीख कपि जाङ। कहि न जाट कच अति प्रभुताई ॥* 

"जामवंतके बचन सुहाए“ से यहां “रघुबीर सर तीरथ” तक “लोधत भवउ पयोधि अपारा" यह 
प्रसङ् है। 

नोट--१ “कष्ट एक है कही “ हेतु-सूचक वात॒ कहकर संक्षेपे कहनेके कारणका समर्थन करना कि 
“रघुबीर सर“ “ "सही “इससे विस्तारकी आवश्यकता नही, (मोक्ष पा्येगे इससे इतना भी कह दिया), “ काव्यलिङ्ख 
अलङ्कार ' है । ^रघुकीर सर” उपमेय ओर तीर्थ उपमानकी एकरूपतामें “सम अभेदरूपक अलङ्कार है । (वीरकवि) 


"लंका कपि प्रेस जिमि कीन्हा" प्रवरण 


दोहा-- पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह लिचार। 
अति लघु रूप धरौ निसि नगर करौं पैसार॥३॥ 

शब्दार्थ-पैसार (सं०° पदसरण) =प्रवेश। 

अर्थ- नगरमे बहुतसे रक्षक देखकर कपिने (अपने) मनम विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप धारण 
करू ओर रात्रिम नगरमें प्रवेश करूः॥३॥ 

रिप्पणी-१ (क) “युर रखवारे देखि बहु“ इति। यथा-- करि जतन भट कोटिन्ह।* (ख) विचार करनेका 
भाव कि हनुमानजी राक्षसोंसे डरते नहीं, यथा-- “तिन्हकर भय माता मोहि नाही।* डरते तो लड़ने कैसे जाते? 
पर उन्होने विचार किया कि *जबतक 'रामकाज' सिद्ध न हो जाय तवतक हमें कोई न जाने। दर्शन किये 
विना निशिचरोसे प्रथम ही उलज्जना उचित नहीं क्योकि स्वामिकार्यमें विलम्ब होगा।' (ग) “अति लघुरूय 
का भाव कि विशाल रूपसे प्रवेश न पा्वेगे ओर लघुरूपसे भी निर्वाह नहीं देख पड़ा। अतएव “अति लघु“ 
रूपका विद्धार निश्चय किया। (घ) “निति नगर करौ वसार“ का भाव कि दिने अति लघुरूपसे भी निर्वाह 
नही, अतएव रातमें प्रवेश करनेका निश्चय किया जिसमे कोई न देखे । 

रिप्पणी-२ “षड़ठार “ शब्दसे बदलकर यहां गोस्वामीजीने “पैसार” कहा, यह भी भावगर्भित है । पुरमें 
प्रवेश करनेके लिये हनुमान्‌जीने अपने इष्टको बदला, “नरहरि का स्मरण किया, काल बदला अर्थात्‌ दिनमें 
पहुचे पर दिनके बदले रात्रिये प्रवेश किया ओर रूप बदला अर्थात्‌ “मस्क “ समान बने; अतएव ग्रन्थकारने 
भी अपना शब्द बदल डाला “ठ' कौ जगह 'स' कर दिया। “कीन्ह विचार, “अति लघुरूय धरौ" ओर 
“निसि" इन पदोंसे रक्षकोंको परम सावधानता दिखायी । 
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मानस-पीयुष ४६ = श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४८९) 








नोट-१ वाल्मी० स० २ में इनके विचार हें। उनमेसे श्रीसीताजीके पता लगानेके विषयमे जो उपाय 
सोचे वे योँ है-'इस रूपसे भै नगरमे प्रवेश नहीं कर सकता। क्योकि क्रूर ओर बलवान्‌ राक्षस इसकी 
रक्षा कर रहे दहै । श्रीजानकीजीका पता लगानेके लिये इन पराक्रमी योद्धाओंको मुञ्चे धोखा देना पडेगा। 
इस बडे कार्यकी सिद्धिके लिये रातमें प्रवेश करना उत्तम होगा ओर रूप एेसा होना चाहिये कि कभी 
दिखायी पटं ओर कभी छप सर्कं। रावणवधके इच्छुक श्रीरामजीका काम व्यर्थं हो जा सकता है यदि 
राक्षस मुञ्च देख ले। यहाँ राक्षसरूपमें या ओर किसी भी रूपमे कोई मनुष्य नहीं रह सकता, जिसे राक्षस 
जान न लें! च्िपकर वायु भी यहां नहीं घूम सकता, एेसा मं समञ्चता ह्‌। इस लङ्कामे एेसी कोई भी 
वस्तु नहीं है जिसे ये भयानक राक्षस न जानते हों। यहां यदि मे अपने रूपमें छिपकर्‌ भी रहूँ तो मार 
दिया जाऊंगा ओर स्वामीका कार्य नष्ट हो जायगा। इस कारण में अपना छोटा रूप बनाकर श्रीरामजीके 
मनोरथसिद्धिके लिये रात्रिम लङ्कमें प्रवेश करूगा । * तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां हृस्वतां गतः । लद्भामभिगमिष्यामि 
राघवस्यार्थसिद्धये ॥' (४६) “रातको राबणकी नगरीमें प्रवेश करूगा, यद्यपि वहाँ प्रवेश करना कठिन हे। 
म समस्त घर दंढकर श्रीसीताजीका पता लगाऊगा।' (सर्ग २ श्लोक ३३- ४८) '-ये सव विचार ओर 
निर्णय “कपिमन कीन्ह विचार८“““पैसार।* से ग्रन्थकारने सूचित कर दिये हे। 

नोट-२ (क) दिनमें प्रवेश करना कठिन है, इस शंकाके निवारणार्थं कपिका मनमें विचार करना 
कि “अति लघ्टुरूप धरौ निसि " वितर्क सञ्चारी भाव है। “अति लघु रूप" क्या ओर कैसा धरा, यह अगली 
अर्धाली “मसक्छ समान" मे देखिये। (ख) यह दोहा दोहरा-मिश्रित हे। (त्र° चं०) 

मसक्छ समान रूप कपि धरी। लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी।॥९॥ 

अर्थ- कपि (हनुमान्‌जी ) ' मसक ' समान रूप धारण करके नृसिंहजीके स्मरण करके लंकाको चले ॥ १॥ 

रिपणी-- १ (क) "मसक' लघुरूपको अवधि हे, अन्तिम सीमा हे। यथा--"तुम्हहि आदि खग 
मसक प्रजंता।* (७। ९१। ५) रातमें देख नहीं पड्ता। अतएव "मसक समान रूप” धरा । इस ग्रन्धभरमं 
'मसक “ शब्दक्रा अर्थं मसा या मच्छड्‌ है। यथा--"मसक दस वीते हिम त्रासा” "मसकहि करड़ बिरंचि 
प्रभु अजहिं मसखक ते हीन।* (७। १२२) ओर "मसक फक मकु मेरु उड्ाई्।* (अ० २३२) "समान 
शब्द्‌ देकर जनाया कि मच्छड नहीं बन गये, वानर ही रहे पर मशक-समान छोटे हो गये। (ख) लोग 
सन्देह करते है कि अगृठी कैसे पास रही वह तो पच्छडसे बडी है । इसका उत्तर यह है कि मुद्रिका 
भी कपिके रूपके अनुकूल छोटी हो गयी; जेसे वामनरूपके अनुकूल दण्ड वद गया। यथा--“बड़ो गहे 
तें होत बड़ ज्यो बावन कर दण्ड। श्रीप्रभुके संग-सो बद्यो, गयो अखिल ब्रह्णड॥' (दोहावली ५३२) 

(भगवानव्के अस्त्र-शस्त्र आयुध, वस्त्र-भूषण सभी दिव्य एवं चिद्रूप ह ओर उनमें सब शक्ति ह। वे 
जो रूप चाहें धारण कर सकते ह। अणु समान सुक्ष्म ओर चछ्रटे हो सकते हें । श्रीरामजीकी मुद्रिका भी 
साक्षात्‌ चिद्रूपा चैतन्यस्वरूपा थी । श्रीसीताजीसे इसने बातें कों। गीतावली भी इस वातकी प्रमाण है यथा- 
"कियो सीय प्रव्योध मुदरी दियो कयिहि लखाउ।* (गी० ५। ४) जो मणिमुद्रिकाका बात कर सकती हे, वह 
यदि घर-वद्‌ भी सकती है, सुक्ष्म रूप धारण कर लेती है तो इसमं आश्चर्यजनक क्या है? 

नोट-१ काष्ठजिह्या स्वामी लिखते है,- “हनुमत तहं लघु रूप वने। अनिमाके यरभाव जने॥ अयुना जसके 
तस ही है पै ल्तोगन छोट सरूप गने। अनिमाके प्रभाव ही से तौ निकट वस्तुरमे दूर पने॥ कोड विडाल सम 
कोड मसक सम कहत तहां सन्देह जने। कड़ी नजर काहूकी छोटी भये नजर के भेद घने॥ घर-घर लखत 
अलख बनि अयुना जस्र ईश्वर सब माहि सने। मिलत जतनसे वह पतालको पानी जैसे मिलत खने॥ मिली 
महाविद्या श्री सिय जु मुद्रा श्रुति परमान तने। बन उजारि पुर जारत कपिवर गह-गह देव निसान हने ॥' ( अयोध्याविन्दु 
७८। १--४) श्रीहनुमान्‌जी अणिमा सिद्धिके प्रभावसे छोटे देख पटने लगे। यद्यपि वे ज्यो-के-त्यों वैसे ही 
बने है जैसे वे ह। जसे सूर्य यद्यपि पृथ्वीसे बहत व्रड़ा है तव भी अति दूर ओर बहुत छोटा देख पडता 
है । तात्पर्य यह कि जब वे जैस-क-तैसे ही हैँ तत्र मुद्रिकावाली शङ्का ही करट रह जाती है? केवल दूसरोक 
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लिये वे सूक्ष्म है, अदृश्य रहै, वास्तवमें नहीं । 

नोट-२े “मसक समान" इति। (क) यहां अन्य बृहद्रूपोको व्यावृत्तिके लिये “मसक“ के साथ 'समान' 
पद लगा दिया। अभिप्राय यह है कि अत्यन्त छोरा रूप वन गये पर रहे वानर ही । यह व्रात पूर्वापर प्रमा्णोसे 
सिद्ध दै। यथा--^अति लघुरूय धरौ निति! “अति लघु रूय धरेउ हनुमाना।* वाल्मीकिजीने भी एेमा ही प्रथम 
सर्गमं कटा हे, यथा--' ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसंनिभम्‌।' (२०८) फिर सर्ग २ मं श्रीहनुमान्‌जोके रात्रिं 
लङ्धापुगमं छदे रूपसे प्रवेश करनेका विचार लिखकर वे कहते ठै, "सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहे संक्षिप्य मारुतिः। 
वृपदंणकमात्रोऽथ वभृवाद्भुतदर्शनः॥' (८९) सूर्यकरे अस्त टानेपर रात्रिम हनुमान्‌जीने अपना छोटा रूप बनाया, 
अपनी देहको संक्षिप्त कर दिया। वे विल्लोके वराव्रर हो गयं। इससे भी सिद्ध टै कि वानर ही बने रहे, 
केवल वानरशरीरको बहत छोटा कर लिया । सम्भवतः वाल्मोकोयका मत लेकर ही वाल्मीकोयपर भाष्य लिखनैवाले 
पं शिवलाल पाठटकजीने 'मसक' का अर्थं “विल्ली' किया है। विल्ली वराबर शरीरं तो मुद्रिकाका मुंहमें 
रहना सन्देहात्मक हो ही नहीं सकता। पर इतनी व्रात स्मरण रखनेकी अवश्य है करि वाल्मी° रा० में “अति 
लघु" के पर्यायी शब्द न होकर केवल "देहं संक्षिप्य' कहा टै जिसमे विल्लीका अन्तर्भव टौ सकता है। 
पर मानसके अति लघु" मं विल्लीका अन्तर्भाव नहीं हो सकता । "मसकहि करड़ बिरंचि प्रभु अजटि मसक 
ते हीन" के प्रमाणसे लघु तो मच्छड्‌ ही होगा। अध्यात्मरामायणमें सुक्ष्म वानररूप धारण करना कहा है। 
यथा--' धृत्वा सुक्ष्म वपुद्ररिं प्रविवेश प्रतापवान्‌।' (५। १। ४२) यही भाव वहां भी टै। (ख) वीरकविजी 
लिखते है कि “ योरपके नारवे प्रदेशके उत्तरी भागमें अब भी गौरिया पक्षीक बराबर मसा हाते हैं । गौरियाके 
वरावर वानररूप होकर मुद्रिका साथ रखना कुद भी आश्चर्यकौ वात नहीं। मा० त° मु कारका भी 
मत है कि रूपकी लघुता दरसानेके लिये अतिशयोक्ति अलङ्कारमें यहां अतिलघुतासूचक " मसक समान! 
पद दिया। यह कवि ओर काव्यका स्वभाव ही हे । वाल्मीकीयमें लिखा है कि उन्होने एक अद्धत विडालवत्‌ 
रूप धारण किया, यथा--' वृषदंशकमात्रोऽथ बभूवादभुतदर्शनः।' (२। ४९) यहां भी * वृषदंशक' के साध 
' मात्र ' प्रत्यय अन्य बृहद्रूपके अर्थको व्यावृत्तिके लिये प्रयुक्त हुआ है। (घ) हनुमन्नाटकमसे भी उपुंक्त 
भावको पुष्टि होती हे, यधा-'अष्टटाङ्गुलमयः कायः पुच्छो मे द्वादशाड्गुलः। बाहू मे पण्य भो नाथ कथं 
रत्नाकरं तरे।॥' (६। २) 

पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी लिखते है कि 'मसक' का अर्थं मच्छट्‌ है। हनुमान्‌जीने मच्छटुका रूप 
नहीं धारण किया। मच्छडु-जितने छाटे हो गये। वाल्मीकिजी कहते हँ, ' वृषदंशकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतदर्शनः '। 
वृषदंशक उस मच्छटृको कहते है जो गाय-वेलको लगते हैं, हम लोग उसे 'डंस' कहने दै । वह बड़ी 
जातिका मच्छड ठै, सो हनुमान्‌जीका रूप तो इसके बराबर ओर आकृति बन्दरकी, इसलिये चाल्मीकिजी 
अद्भुत दर्शन कहते है । हनुमनाटकमें “अष्टाङ्गुलमयः कायः पुच्छो मे द्वादशाङ्गुलः' जो कहा टै, वह 
उस समयका वर्णन है, जब्र हनुमान्‌जी रामजीके सम्मुख खड हए । क्लिष्ट होना काव्यका दोष है, अतः 
मशकका प्रसिद्ध अर्थं छोडकर अप्रसिद्ध अर्थके ग्रहणे कोई हेतु नहीं । जिस लिमा सिद्धिमे शगीरकी 
हड़ी छोटी को जा सकती है, उससे क्या अङ्गुटी नहीं छोटी की जा सकती? 

श्रीप्रज्लानानन्द स्वामीजी लिखते हे कि यदि हनुमानजी मसक ही वन जाते तो गोस्वामीजी वैसा स्पष्ट 
लिख देते, “मसक समान" न लिखते । “विगप्ररूप धरि कपि तहं गयऊ ^ “विप्ररूप धरि बचन सुनाए " “विप्ररूप 
धरि पवनसुत आड गयउ जनु पोत” इत्यादि विप्ररूप बन जानेपर कहा है, वैसे ही यहां “मसरकरूप हनुमान 
तव धरी" लिखते। 

वेदान्तभृपणजी लिखते है कि जिस देशके जलवायुके अनुकूल जैमे हस्व- दीर्घं आकारके मनुष्य होते 
है प्रायः वैसे ही वहकि पशु-पक्षी, कीट, पतङ्ग, सरीसृप, वृक्ष, गुल्म लतादि होते हैँ । जैमे अफरीकाके 
घने प्रदेशवाले आदमखोर जङ्गली विशालकाय होते हँ वैसे ही वर्होकि ज्कम, स्थावर, पशु, पक्षी, कीट, 
पतङ्ग आदि भी होते हें। यृरोप भ्रमणकारियोने नारवे प्रदेशमे भारतीय गौरिया पक्नीके बराबर मच्छ इमी 
मा० पी० खण्ड-छः ३- 
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शताब्दीमें देखे रहं । डच न्यू गायनामें तीन-तीन हाथके लम्बे चूहे पाये जाते हँ ओर मलाया द्वीपमें कुछ 
एेसे विचित्र -पतिगे मिलते है जो छिपकलीको भी पकड कर निगल जाते हेँं। इसी प्रकार विचार कर 
लेना चाहिये कि जिस लङ्काके निवासी राक्षसगण इतने लम्बे-चौडे होते थे वहकि मशक भारतीय विल्ली- 
कुत्तेके बराबर भी न होते होगे । श्रीहनुमान्‌जीने तत्कालीन लङ्काके मशकके समान रूप धारण किया, भारतीय 
मशकवत्‌ नर्ही, क्योकि उस समय वे लङ्काम थे, भारतमें नहीं थे। श्रीहनुमान्‌जीने भगवत्प्ररणासे तदेशीय 
मशक-समान वानर बननेको चूक को, लङ्कामें इतने छोटे बन्दर हो नहीं सकते, इसीसे लङ्भिनीने चोरी 
पकड़ ली। लङ्भिनीको ब्रह्माके वरदानका निश्चय करानेके लिये यह गलती हरि-इच्छासे हुई । 

प० प० प्र०-इस चोपाईके प्रत्येक चरणमें एक-एक मात्रा न्यून हे । अरण्यकाण्ड १७ (१९) "तव 
खिसिआनि राम पिं गर! मे बताया जा चुका है कि इसमें काव्यदोष नहीं है । यह कविकी एक अनोखी 
भावदर्शक कला है। यहो चौपाईके पटनेमे गति-भङ्ख ओर लय-भङ्ग करके बताया है कि इस चोपार्के 
पटठते-पदते पाठक आश्चर्यचकित होगे कि हनुमानजी जो कालको खानेमें समर्थं है, एेसे (मसक-समान) 
क्यों बन गये । यहो आश्चर्यका भाव ओर उसके अनुभाव अध्याहत रखकर कथाका संक्षेप करना हेतु 
है। यत्र-तत्र एक मात्रा न्यून_करके_ भीति, आश्चर्य, भक्तिरस इत्यादि विविध _भावोका दिग्दर्शन किया 
गया है [कविवर ब्रजचन्द्रजी लिखते हँ कि “मसक समान“““धरी' चोपाईका ३३५ वाँ भेद है । "लंक 
चलेउ“ ३६३ वां भेद है] । 

रिपपणी-२ “सुमिरि नरहरी " इति नृसिंहजीके स्मरणमें भाव यह है कि जेसे हिरण्यकशिपुने सब 
प्रकारसे मृत्युका मार्गं रोका, ब्रह्यासे एेसा वर मोग लिया तो भी वहाँ नसिंहजीने मृत्युके लिये रास्ता निकाल 
दिया था; वैसे ही यहां पुरके रक्षकोंसे लङ्काका रास्ता रुका है, नृसिंहजी हमको रास्ता देगे। नृसिंहजीके 
स्मरणसे रामोपासकोंको कोई दोष नहीं है । रामकार्यके लिये ही स्मरण किया है, जैसे सिन्धुके लोँघनेके 
समय सबको माथा नवाया धा ओर गोस्वामीजीने भी ग्रन्थके प्रारम्भे सबकी प्रार्थना की। सब अवतार 
श्रीरामजीके ही हैं । यथा-- “मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम वयुधरी॥ जव जव नाथ सुरन्ह दुख 
पायो। नाना तनु धरि तुम्हड़ं नसायो॥* (६। १०९) “हिरन्याच्छ भ्रातासहित मधुकैटभ बलवान। जेहि मारे 
सोड़ अवतरेड ।“ (६। ४७) इस प्रकार सवमें श्रीरामको दिखाया । पुनः भयनिवारणके समय रामजीको “ नरहरि' 
लिखा है। यथा-“पुरुषसिंह दोउ कीर हरषि चले मुनिभयहरन।* (१1 २०८) “अवध-नृपति दसरथ के जाए्‌। 
पुरुषसिंह बन खेलन आए ॥ जिन्हकर भुजवल पाड दसानन। अभय भए किचरहिं मुनि कानन ॥* (३। २२) 
इसी तरह यहां भी भयहरणका प्रसङ्ग है1 कोई देख न ले यह भय है क्योकि देख लिये जानेसे रामकार्यमे 
बाधा पड़गी, श्रीसीताजीका पता पाना कठिन हो जायगा, अतः नरहरिका स्मरण किया। भयङ्कर राक्षसां 
या रावणका भय नहीं है। उन सबोके लिये तो वे अपनेको अकेले ही समर्थं जानते हेँ। 

नोर-३ "नरहरि" के स्मरणके ओर भाव ये है--(क) नरहरिननरोमें सिंह, पुरुषसिंह, श्रीरघुनाथजी। 
यथा-- 'पुरुण्सिंह दोउ वीर“ इस तरह नरहरिजी श्रीरामका ही नाम हुआ। (ख) नरहरि नृसिंहजी जो प्रहादजीके 
लिये खम्भसे प्रकट हुए। यह श्रीरामजीका रूपान्तर अवश्य है तब इसमें इसका स्मरण क्यों किया? इसलिये 
कि श्रीरघुनाथजीका रूप दयालु ओर श्रीहनुमानूजीको उपद्रव करना अभीष्ट है । अतएव लङ्कापुरीके भीतर 
प्रवेश करनेम्मे उन्होने विकराल नृसिंह रूपका स्मरण किया (पं०, पाँ०)। (ग) "नर" से लक््मणजी ओर 
"हरि" से श्रीरामजीका ग्रहण कर लें तो “नरहरी“ से श्रीराम-लक्ष्मण दोनोंका स्मरण करना पाया जाता 
है। (पं०)। “नरो सिंह" से भी दोनों भाईयोका स्मरण अभिप्रेत है। (मा० म०) (घ) रावणने अपनी 
मृत्यु नर ओर वानर दोनोंसे मोगी है। यथा-- “बानर मनुज जाति दुड बारे।* अतएव “नर” श्रीरामजी ओर 
` हरी" (वानर) सुग्रीव दोनोंका स्मरण किया। ये दोनों ही हनुमान्‌जीके स्वामी हैँ? (पां०) अथवा, (ड) 
नृसिंहका स्मरण किया कि हमें अपनी आकृति ओर बल दीजिये कि हम क्रोधाग्निसे निशिचरोंसहित लङ्काको 
भस्म कर सके। (पं०) एेसा क्रोध किसी ओर रूपमे प्रकट नहीं किया गया। (च) श्रीहनुमान्‌जीकी 
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"जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥' इस प्रसिद्ध॒ घोषणाके 
अनुसार " नरहरि' का अर्थं नर (श्रीराम, श्रीलक्ष्मण)। हरि (वानरराज सुग्रीव) ले सकते हं। (छ) मा० 
शं० कार लिखते है कि लङ्काम निशाचरोंको मारना, गाल फाड्ना, मुण्ड तोड़ना, अतं निकालना है, इसमें 
रुधिरादिके स्पशंसे नृसिंहजी नहीं चिनाते; अतः उनका स्मरण किया। राजकुमाररूपके लिये यह कार्य अपावन 
समञ्ञा। (ज) मा० शं० कार लिखते है कि निज इषटदेवको छोड दूसरेमें रमे इसीसे लद्भिनीने विरोध 
किया ओर निज इष्टदेवमें बोध कराया जिसमे कार्य निर्विघ्र हो। यथा-"प्रविसि नगर कीजै सव काजा। 
हदय राखि कोसलयुर राजा॥' अतएव आगे लिखते हँ कि “यैठा नगर सुमिरि भगवाना” (नोट-मा० त° 
सु० कार इसका निषेध करते है कि एेसा कहना भूल हे। क्योकि पहले भी तो प्रबल विघ्र हए थ, 
वहां क्या कहा जायगा) । (ज्ज) श्रीरामजीके स्मरणमें प्रहादजी अद्वितीय हए। उनके लिये नृसिंह रूप धारण 
किया था। ये भी नाम-स्मरणमें अद्वितीय है। 

ॐ श्रीहनुमान्‌जी श्रीराम-रूप-नामके परमानन्य हैँ । श्रीकृष्णजीने इनकी अनन्यता प्रकट करनेके लिये 
इनको दर्शन देनेके लिये रामरूप धारण किया, पर वंशी लगी रहने दी। जब हनुमानजी आये ओर वंशी 
देखी तो उन्होने वंशी लेकर फेक दी तब प्रणाम किया। गरुड ओर सत्यभामाके गर्वहरणकी कथा प्रेमियोनि 
कल्याणमें पदी ही होगी । इस अनन्यताके विचारसे “नरहरी * के स्मरणका समाधान उपर्युक्त रीतिसे किया 
जाता हे। नहीं तो श्रीराम 'सर्ववाचस्य वाचकः हे, सव उन्हीके नाम ओर रूप हें । ध्रुवपति, प्रह्वादपति, 
गजेन्द्रमोक्षदाता इत्यादि सभीको तो ग्रन्थकारने श्रीराम-नाम-वन्दना प्रकरणम "राम नामहीसे याद किया हे। 
देखिये, प्रह्ाद-सरीखा श्रीरामनामजापक भक्त नहीं हुआ कि जिन्होने पत्थरसे भगवान्‌को प्रकट कराके छोड़ा; 
उन श्रीरामनामजापकके लिये ही तो "नृसिंह" रूप श्रीरामजीने धारण किया धा। 

प० प प्र०-मानसके “कृयािंधु नररूप हरि” (वा० मं० सो० ५) ओर मायामनुष्यं हरिम्‌'। (मं० शलो०) 
इन आधारोसे "नरहरि" का अर्थं स्पष्ट है कि द्विभुज धनुर्वाणधारी श्रीरामचन्द्ररूप हरिका स्मरण किया। 

नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥ २॥ 
अर्थ-लद्भिनी नामको एक राक्षसी (जो लङ्काको रक्षामें तत्पर) थी। वह बोली कि मेरा निरादर 
करके (कहाँ) चला जा रहा है?॥२॥ 

रिप्पणी-१ (क) ल््भिनी नामसे सूचित किया कि यह लङ्कापुरी स्वयं है ' निसिचरी " कहकर जनाया 
कि राक्षसीका रूप धारण किये हुए है। यथा-- "पुनि संभारी उठी सो लङ्का ^ ' तत्र लंकापुरी साक्षात्‌ राक्षसी 
वेषधारिणी ।' (अ० रा० ५। १। ४३) उसका नाम ओर स्वरूप दोनों कहे । (ख) लङ्कामें घुसते ही लंकिनीने 
श्रीहनुमान्‌जीको रोका, यथा--^लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ नाम लंकिनी“कह "/ इससे पाया जाता है 
कि वह पुरीसे बाहर फाटकपर्‌ रक्षाके निमित्त वैठी थी। यह वात उसके वचन-“प्रविसि नगर कीजै 
सब काजासे स्पष्ट हो जाती हे। (ग) अत्यन्त लघु रूपसे प्रवेश करने लगे तब भी उसने देख लिया। 
इससे उसको परम सावधानता दिखायी । पुरीके बाहर जितने रक्षक थे उनमें लङ्भिनी प्रथम मिलती थी। 
रक्षकसे विना पूरे उल्लद्भन कर जानेसे उसका तिरस्कार होता है। हनुमान्‌जीने न तो पुरीकी पूजा.की 
ओर न उसे प्रणाम ही किया; इसीसे उसने कहा कि मेरा तिरस्कार करता हे, मेरा डर तुञ्चे नहीं दै? 

नोट-१ वाल्मीकिजी भी लिखते है-' नगरी स्वेन रूपेण ददर्शं पवनात्मजम्‌।' सा तं हरिवरं दृष्टा लंका 
रावणपालिता। स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना ॥' (५। ३। २०-२१) अर्थात्‌ हनुमान्‌जीको नगरमे प्रवेश 
करते हुए स्वयं लङ्कानगरीने अपने रूपसे देखा। रावणद्वारा पालित लङ्कानगरी हनुमान्‌जीको देखकर स्वयं 
उठकर सामने आ खड़ी हुई“““परिचय पृछनेपर उसने बताया कि मै इस नगरको रक्षा करती हृ, मेँ स्वयं 
लङ्कानगरी हूं । मेरा तिरस्कार करके कोई नगरमें नहीं जा सकता।-*न_ शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टं नगरीमिमाम्‌। 
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मानस-पीयूष ५० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ४८२) 


"अहं हि नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम ॥' ( वाल्मी° ५। ३। २९-२०) 

इन उद्धरणोके स्वेन रूपेण ओर “अहं हि नगरी लंका स्वयम्‌" से स्पष्ट है कि यह “ लद्धिनी' 
लङ्काकौ अधिष्ठात्रीदेवी है ओर “विकृतानन ' में  निशिचरी' का भाव हे; अर्थात्‌ वह राक्षसीरूपसे रक्षा करती 
है । 'लङकिनी * नाम देकर यह भी सूचित किया है कि लङ्काको उत्पत्तिके साथ ही इसकी भी उत्पत्ति 
हई । इसीसे वह अपनी रक्षा स्वयं करती आयी ।-[*एकसे अद्वितीय, 'छटी हुई ' भी जनाया। (पा०)] 

अध्यात्मरामायण सुं° १ में प्रायः सब विशेषण यहोकि मिलते हें, यथा--' धृत्वा सृष्ष्मं वपुद्धारं प्रविवेश 
प्रतापवान्‌। तत्र लंकापुरी साक्षाद्राक्षसीवेषधारिणी ॥“-कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लंकिनीम्‌॥ प्रविश्य 
चोरवद्रात्रौ क्कि भवान्कर्तुमिच्छति ।“-हनुमानपि तां वाममुष्टिनावज्ञयाहनत्‌। तदेव पतिता भूमौ रक्तमुद्रमती भृशम्‌॥ 
उत्थाय प्राह सा लंका।' (४३-४७) "ॐ रेखांकित शब्दको क्रमसे मानसम देखिये--“अतिलघुरूप, 
मसक समान “ (धृत्वा सूक्ष्मम्‌), ‹राक्षसी' (निशिचरी), “मामनादृत्य ' (मोहि निंदरी), 'लद्भिनीम्‌" (नाम 
लंकिनी), "चोर ' (चोरा), * मुष्टिना ' (मुठिका), “हनत्‌' (हनी ), ' पतिता भूमौ ' (धरनी ढनमनी ), रक्तमुद्रमती' 
(रुधिर बमत) ; “उत्थाय सा लङ्का" (उठी सो लंका)। 

नोट- २ हनुमान्‌जीने ' निशि (रात्रि) में पुरीमें प्रवेश किया, इस सम्बन्धसे यहां “निसिचरी ' पद 
सार्थक है। निशिचरी है अतः निशामें चलनेवालेको देखा ही चाहे । 

नोट-2३ वाल्मीकीयके "न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष --“1 ओर "कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय।' (२३) 
के भाव “चत्नेसि मोहि निंदरी" में आ गये। अर्थात्‌ तू कौन है? किस कार्यसे यहो आया है? मेरा निरादर 
करके तू पुरीमें प्रवेश नहीं कर सकता। मुञ्ञे तूने कुछ न समज्ञा? ये सभी भाव तीन ही श्म आ गये। 

प० पञ प्र०-स्वयं लङ्काकी देवी होकर भी राजाकी आज्ञाका पालन एकनिष्ठ भावसे कर रही है। 
उसकी कर्तव्य- तत्परता देखकर उसके प्रति आदर उत्पन होता है ओर आजकलके धर्महीन स्वराज्यके संरक्षक 
गुप्त दलकी दक्षता तो जगत्प्रसिद्ध है कि एक राष्ट्रका एक महान्‌ शत्रु दिनमें बम्बई एेसे बड़े नगरके विमानतलपरसे 
अपना सब धन लेकर वायुयानमें बैठकर पाकिस्तानमें भाग जाता है ओर हमारे संरक्षक जान भी नहीं पाते। 

नोट- “नाम लंकिनी एक निचिचरी' पायकुलक है। “सो कह“ चौपाईका १९८ वाँ भेद ह । 
(ब्र° चं०) 

रिष्पणी-२े नभ, जल, थल तीन ही स्थल जीवोके रहनेके हैँ ओर तीन ही मार्ग थे, तीनोमें स्त्रियोकि 
ही द्वारा विश्र हुआ; यह आश्चर्य हआ। इससे उपदेश देते हैँ कि ब्रह्मचारीको भवसागर पार होनेमें स्त्री 
विप्रस्वरूप है । हनुमानजी ब्रह्मचारी है, अतः सागर पार करके लङ्कामें प्रवेश करनेमें स्त्रियोदारा ही विप्र 
हुआ। पुनः, जैसे हनुमान्‌जीने इन तीनोंको जीतनेके बाद श्रीसीताजीको पाया, वैसे ही मायारूपी नारिके 
जीतनेपर ही जीव प्रभुको भक्ति पाता है। जीवको शरणागत होनेमें ये बाधक होती है- “तिन्ह महं अति 
दारुन दुखद मायारूपी नारि" “मुनि विग्यान धाम मन करहि निमिष महं छोभ” (पों०)। 

नोर-५ मानसतत्वभास्करमें लिखा है कि-जीव जब शरणागत होकर भक्तिकौ प्राप्तिके लिये उद्यत 
होता है तवर सत्व-रज-तम-रूप त्रिगुणात्मिका माया बाधा करने लगती है। इनके जीतनेपर भव्ति प्राप्त 
होगी। यहां सुरसा सत्त्वगुणी माया हुई, उससे हनुमान्‌जी मिलकर चले । सिंहिका तमोगुणी माया हुई जिसको 
उन्होने नाश ही कर डाला। ओर लङ्का रजोगुणी माया हुई; इसे उन्होनि अधमरी कर डाला। इसी प्रकार 
जीवका कर्त्तव्य है कि रजोगुणसे निर्वाह मात्र प्रयोजन रखे, सत्तववृत्ति धारण किये रहे ओर तमोगुणसे 
सर्वथा अलग रहे। 

पाडेजी एक भाव ओर लिखते है कि स्त्री मायारूपिणी है-- “तिन्ह महं अति दारुन दुखद मायारूपी 
नारि!" इनमे से सुरसा देवताओंकी भेजी हई स्वर्गकी माया हई, समुद्रम रहनेवाली सिंहिका पातालकौ 
माया हई ओर लङ्भिनी भूलोककौ माया हई; इन तीनोंको जीतना मानो त्रैलोक्यकी मायाको जीतना 
है। जब इन तीनोंको जीते तब श्रीराम-भक्तिकी प्राप्ति हो; जैसे सुरसा आदिको जीतनेपर हनुमान्‌जीको 
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दोहा ४८२) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #- ५१ सुन्दरकाण्ड 





श्रीजानकोजीकीो प्राप्ति हुई । 

प० प प्र०--सुरसा अन्तःकरणको सात्विक धार्मिक वृत्तिका प्रतीक है। विषयासव्ति ही सुरसा है। 
इन्दरियोके देवता अन्तःकरणवृत्ति-(सुरसा-) को प्रेरित करेगे। वह कहेगी इन्धियोको दुर्बल करनेसे परमार्थ 
प्राप्ति थोडे ही होगी। इन्ियोको उनका आहार देना धर्म है, न देनेसे पाप लगेगा। इस वृत्तिको जीतनेके 
लिये शरीर ओर वुद्धि दोनोंसे काम लेना होगा। इससे उत्तीर्णं होनेपर ही जीवका विवेकरूपी हनुमान्‌ विहंगम 
मागमिं अग्रसर हो सकता है । यह मार्ग अति समीपका ओर शीप्रतम आक्रमण करने योग्य है। यह है शुकमार्ग। 
( वराहोपनिषद्‌) युक्ति सूञ्चनेके लिये श्रीरघुवीरका सतत स्मरण करना चाहिये। 

सात्विक विषयासक्तिको जीतनेपर मोहसागर लोधनेमें जीव अतिवेगसे आगे बढता है, तब उस विहंगम 
मार्गसे आगे जानेवाले जीवके मागमे तमोगुणनिवृत्तिरूपी सिंहिका विप्र करती है। उसको तो मारना ही 
चाहिये, पर इसे मारनेके लिये शक्ति, युक्ति, धृति आदि अनेक सद्गुणोंकी आवश्यकता है । इस वृत्तिका 
कलेजा (मर्म) तो अज्ञान है जो आत्मस्वरूपमें साक्षात्कारसे ही नष्ट हो सकता है । सुपुप्रापथरूपी आकाशमागमिं 
अनाहत चक्रमे (हदयकमलमें) प्रवेश करके वहां आत्मज्योतिका साक्षात्‌ करनेपर अज्ञानका नाश होता है। 
इस प्रकार अज्ञानरूपी छाया-ग्रहका विनाश किये विना मोहसागर पार करना अशक्य है। अज्ञानका नाश 
होनेपर सिद्धियों सामने आती हैँ । यदि साधक उनमें न फस गया तो वह त्रिकूटगिरिपर जहाँ इडा, पिंगला, 
सुषुभ्राका सङ्गम होता है, उस भ्रू-स्थानतक पहुंच सकता है । अव लङ्का-(मस्तक-) में प्रवेश करना है 
पर उसके चारों तरफ महान्‌ दुर्ग, द्वारपर रक्षक ओर द्वारमेसे जानेका मार्ग अत्यन्त सुक्ष्म है । यह है आज्ञाचक्र । 
यहां नरहरिरूपी सदगुरुकी कृपासे ही प्रवेश हो सकता है। बडे-बडे हटठयोगी यहासि लौर जाते है, या 
अहङ्कारादि राक्षसोके कन्जेमें जाकर विनष्ट हो जाते हैँ । अतः श्रीहनुमान्‌जीने "नरहरि" का स्मरण किया। 

यहां लङ्का दुर्गकौ देवी बडी सजग है। वह आज्ञाचक्रके बीचर्मे ही द्वारका अवरोध करके वैटी 
है । उस चक्रकी शक्ति देखनेमें नहीं आती। उसको एक मुष्टिका लगाकर ही धरणीपर गिराना चाहिये, 
उसे मारनेसे काम नहीं चलेगा। जब वह जान लेगी कि यह साधक रामदूत है, भक्ति-सीताकी खोजें 
जा रहा है तब प्रसनन होकर आशीर्वाद देगी। 

पं० श्रीकान्तशरणजी लिखते हँ कि जैसे श्रीहनुमान्‌जी समुद्रलङ्घनसे नभ, जल ओर थलकी निवासिनी 
तीन स्त्रियोको जीतकर ही लङ्कामें प्रवेशकर श्रीसीताजीकी खोजें प्रवृत्त हए वैसे ही ' परमार्थ" पक्षमें प्रबल 
वैराग्यवान्‌ होकर पहले रसनाको जीतना चाहिये। रसनाके देवता जलाधिपति वरुण हैँ, इससे इसका जीतना 
समुद्रलद्कनके समान है । रसना ही आहार देकर सब इन्दियोके सहित देहसे प्रमाद कराती है, इसीसे इसके 
जीतनेके साथ-ही-साथ देहाभिमान भी जीता जाता है। देहाभिमानको सागर कहा भी है; यथा- “कुनप 
अभिमान सागर भ्यकर धोर~“प्रवल वैराग्य दारुन प्रभंजन तनय“ “ (वि° ५८) । रसना जीतनेमे तीनों गुणोके 
सम्बन्धी तीन प्रकारके आहार कहे गये हैँ । गीता १७। ८- १० देखिये। देहाभिमान जीतनेवाले विरक्तको 
प्रथम रामनामांकित मुद्विकारूप राममन्त्रोपदेश रामरूप गुरुसे प्राप्त करना चाहिये। जैसे श्रीहनुमान्‌जीको 
मुद्रिकांकित रामनामके अर्थ रूप सातो काण्डके रचित चन्द्रमा मुनि ओर जाम्बवानूद्रारा प्राप्त हुए, वैसे 
ही मुमुक्षु भी गुरुमुखसे मन्त्रार्थं श्रवण करे। जैसे उसके बाद वे समुद्रलद्खनमें तत्पर हए वैसे ही यह 
भी देहाभिमान जीतनेमे लगे। जैसे वहां उन्हं सुरसा मिली वैसे ही इसे विद्यारूपी सात्विकी मायाका सामना 
करना पड़ता है । सात्विक आहारसहित इसे विद्या पढना एवं सत्सङ्ग करना चाहिये । जिस प्रकार सुरसाका 
मुंह बढ़ने लगता है उसी प्रकार इसे भी विद्याको अपेक्षा बढती जाती है । जैसे सुरसाका मुख सौ योजनका 
हो गया, वैसे ही विद्याका भी विस्तार अनन्त है। यह दीनतारूपी लघुरूपसे विद्याके हदयका तत्त्व ब्रह्मविद्याको 
जान उससे पृथक्‌ हो जाय ओर साधनके लिये उद्यत हो, तब वह विद्या सुरसाकी तरह आशिष देती 
हे। फिर तमोगुणी मायाका सामना करना पड़ता है । जलमें सिंहिका रहती थी, उसने श्रीहनुमान्‌जीकी छायाको 
खींचकर इनका. गतिरोध किया! वैसे तामसाहङ्कारसे शब्दादि विषय होते है, वे खार जल रूप है; यथा- 
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“विषय वारि मन मीन भिन नहिं होत कबहुँ पल एक ।* (वि० १०२) विषयसम्बन्धसे रागद्वेष आदि मुमुक्षुका 
गतिरोध करते हँ । अतः यह उन्हें नाश ही करनेका प्रयत्न करे; आगे मुमुक्षुको रजोगुणी मायारूपी लङ्भिनी 
मिलेगी। इसका विकार देह पोषण करना है। इसे प्रथम त्रतोपवास आदिसे वशमें करे, जिस प्रकार एक 
मुष्टिका मारव्कर श्रीहनुमान्‌जीने लद्भिनीको अधीन किया। तव लद्भिनी राम-कार्यमें सहायक हुई, वैसे ही 
स्वाधीन इन्द्रियोके साथ देह भी परमार्थ-साधनमें सहायक होती हे। 
जानेहि नहीं मरम सठ मोरा। मोर अहार जहां लगि* चोरा॥३॥ 
मुखिका एक महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी ढनमनी 11 ४॥ 

अर्थ-- अरे शठ (मूर्ख) ! तू मेरा मर्म (भेद, स्वभाव) नहीं जानता (कि) जर्हातक (लङ्काम छिपकर्‌ 
` आनेवाले) चोर हं वे मेरे आहार (भोजन) हें ॥ ३॥ महाकपि- (श्रीहनुमान्‌जी-) ने एक मुष्टिका (घँंसा) 
मारी, जिससे वह खून उगलती हुई पृथ्वीपर लुक पडी ॥ ४॥ 

रिप्पणी- १ (क) “जानेहि नही * इति । श्रीहनुमान्‌जी निर्भय चले जा रहे हें; इसीसे वह कहती 
है कि मुञ्चे नहीं जानते, यथा- “निर्भय चलेसि न जानेहि मोही ' (आ० २९), “की धौ श्रवन सुनहि नहिं 
मोही। देखो अति असक सठ तोही *॥ (सुं° २१) (ख) मर्म न जानना निरादरका हेतु है। न जाननेसे 
शठ ' कहा ओर फिर अपना मर्मबताती है कि “मोर अहार“*। अर्थात्‌ तू चोर है, चोरक तरह 
चला जा रहा है ओर चोर मेरा आहार है। अपने आहारको सव चाहते हैँ, अतः मै भी चाहती हूं कि 
कोई भी चोर आवे बह जाने न पावे, मै उसे खा लूं। (ग) “लंक कर चोरा" पाठ उत्तम नहीं है 
क्योकि एेसा कहनेसे लङ्कापुरीसे वह पृथक्‌ हो जाती हे, जो होना न चाहिये; क्योंकि वह तो स्वयं 
लङ्कापुरी ही है। “जहां लगि" का भाव कि जहोतक पुरी है वर्हातकका चोर। (इससे जनाया कि जो 
पुरीमे न जाय, उससे उसे सरोकार नहीं ।) 

रिपणी-२- “मुठिका एक महाकपि हनी ˆ“ ॥* इति (क) उसे मारा क्योंकि एक तो वह रामकार्यमं 
विघ्न किया चाहती है, राक्षसी है ओर भक्षण करनेपर उद्यत हुई । दूसरे उसने चोर कहा है । चोरको 
जो पहचान लेता है वा उससे जो बोलता है उसे चोर अवश्य मारता है ( अथवा, श्रीहनुमान्‌जीने विचारा 
कि सब्र करनेसे ठीक न होगा, राक्षस सुनेगे तो शोर होगा, अतः मारा। (ख) “महाकयपि" कहकर जनाया 
कि लङ्किनीके मारनेके लिये पहलेका-सा विशाल रूप कर लिया, यह आगे कवि स्वयं स्पष्ट करेंगे, यथा-^अति 
लघु रूप धरेउ हनुमाना।* इससे यह सूचित होता है कि लङ्भिनीका स्वरूप बहुत भारी था। 

टिप्पणी-३ श्रीहनुमान्‌जीकी मुष्टिका लगनेसे मेघनाद आदि सब वीरोको मूर्च्छाका होना कहा गया है, 





* जहां लगि-ना० प्र° रा० गु° द्वि०, ०, का०, मा० म०, भा० दा०। लंक कर-पं०, वै०, पौँ० । रिप्पणी १ (ग) देखिये। 

† १- पं०-लंकिनीके मुखसे तो “शट ' सम्बोधन श्रीहनुमान्‌जीके प्रति ही है । पर सरस्वतीकृत अर्थं यह है किं 
"मेरा शठ मर्म * “मेरी शठताका मर्म नहीं जानता। २-मा० त° सु° ने " सट ' को देहलीदीपक मानकर अर्थ किया है-“ अरे 
शट! मेरा शख मर्म नहीं जानता !' “शठ मर्म" का भाव कि मेरा स्वभाव शट है, मै किसी प्रकार विनय प्राथनासे भी 
आद्र नहीं होती । यथा--' सट सन विनय कुटिल सन प्रीती.“ ।' 

ॐ मेरी समज्मं एसा अर्थं करनेको आवश्यकता नहीं है । ' शठ ' सम्बोधन स्वाभाविक उचित ही है । वाल्मीकीयमे 
भी इसका प्रमाण मिलता है। यथा-' कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय 1“ ॥' “ ~. भूय एव पुनर्वाक्यं वभाषे 
परुषाक्षरम्‌ ॥ मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिता। न शक्यमद्य ते द्रष्टुं पुरीयं वानराधम ॥ (५।३। २३, ३५-३६) वहाकि 
" वनालय' (जंगली) "दुर्बुद्धे ' (मूर्ख) ओर "अधम" के स्थानपर यहाँ "शठ शब्द है। 

प विनयपत्रिकामें यही आशय पद २६६ में है । यथा-' चित्रकूट गये हौ लखि कलिकी कुचालि सव, अव अपडरनि 


डर्यो ह । माथ नाइ नाथ सों की हाथ जोरि खरयो हौ । चौन्हो चोर जिय मारिहै त॒लसो सो कथा सुनि, प्रभसों गुदरि 
निबस्यों हौं ।' (३-४) अर्थात्‌ कलिरूपी चोरको मने पहचान लिया इससे वह अव्र मेरे प्राणही ले लेगा। 
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दोहा ४ (५-६) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ५३ सुन्दरकाण्ड 


यथा--“मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुरुछा आर ॥“ ( सुं° १९, मेघनाद), तव मारुतसुत मुठिका 
हनेऊ। परेउ धरनि व्याकुल सिर धुनेऊ॥* (लं० ६४, कुम्भकर्ण), “मुटिका एक ताहि कपि मारा। परेड सैल 
जनु बज्र पहारा!* ( लं० ८३, रावण); परन्तु यहाँ लद्भिनीको मुष्टिका लगनेपर मूर्च्छा न आयी। उसका मूर्च्छित 
होना न कहकर जनाया कि जेसा धृंसा हनुमान्‌जीने ओरोको मारा वैसा इसको न मारा था। [इसका प्रमाण 
वाल्मीकीये भी मिलता हे। सुं° स० ३ श्लोक २३--४२ में लिखा है कि-(उसे स्त्री जानकर) श्रीहनुमान्‌जी 
उसके कठोर वचनोपर भी उससे तीन वार बहुत मृदु वचन बोले। उन्होने पहले उससे पृछा कि "तुम कौन 
हो ओर हमें क्यों डटती हो?" (श्लोक २६), ओर फिर पर्वत-सदृश खड़े होकर दूसरी एवं तीसरी बार 
यही कहा कि ` मुञ्ञे इस नगरीके देखनेका बड़ा कुतूहल है। अतः हे भद्रे! मे उसे देखकर अपने स्थानको 
लोर जाऊंगा ?--"दृष्टरा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम्‌॥' (३७) इसपर भी जब उसने शोर किया ओर हाथ 
चलाया तब उन्होने उसे स्त्री जानकर बाय हाथको मुदरीसे साधारण घृंसा मारा, पर उस प्रहारसे ही उसके 
अङ्क शिथिल हो गय-ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङड्गुलीः। मष्टिनाभिजघानैनां हनुमान्क्रोधमूच्छितः॥ स्त्री 
चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः। सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्खी निशाचरी॥ पपात सहसा भूमौ 
विकृताननदर्शना ॥' (४०-४१) वाल्मीकोयके इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि हनुमान्‌जीने इसे जो घंसा मारा वह 
एक तो वाये हाथकी मुदीसे मारा, दूसरे साधारण क्रोध करके मारा (ओर मेघनादादिको दाहिने हाथसे अत्यन्त 
क्रोधे भरकर घृंसा मारा था) अतएव वे मूर्च्छित हो गये ओर यह मूर्च्छित न हुई ।*] अथवा, इसे ब्रह्माका 
वरदान था कि “किकल होसि तै कपिके मारे!“ इससे वह व्याकुल तो हुई पर उसे मूर्छा न आयी। यह 
हलका घृंसा भी उसे इतने जोरसे लगा कि उसने कई मुटकनि्यों खाययीं। 

नोट-मा० त° सु° में “महाकयपि” अर्थात्‌ बड़ा रूप धारण करनेका कारण यह लिखा है कि-उन्होने 
सोचा कि यह स्त्री है, हमारा भयङ्कर रूप देखकर भयसे मार्ग छोड़ देगी; पर जान पड़ता है कि बड़ा 
रूप देखकर वह अत्यन्त क्रोधित हुई । 

पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर विनय ससंका॥५॥ 


जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा॥६॥ 

अर्थ-फिर वह लङ्का (अपनेको) संभालकर उठी, ओर डरती हुई हाथ जोड्कर विनती करे लगी ॥ ५॥ 
जव रावणको ब्रह्मने वर दिया था तव चलते समय ब्रह्मजीने मुञ्से निशिचर- संहारका यह चिह्न बताया था॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सो लंका” कहनेका भाव कि जिसे हमने प्रथम लद्धिनी निशिचरी कहा, वह 
वस्तुतः लङ्का नगरी ही है, निशिचरी नहीं हे । प्रथम अपनेको छिपाये रही इससे ग्रन्थकारने भी गुप्त ही 
रखा। जब वह खुली, अपना हाल स्वयं बताने लगी, तव ग्रन्थकारने भी स्पष्ट लिखा। (ख) “संभारि" 
से जनाया कि व्याकुल हो गयी थी। आगे वह स्वयं कहती है-"बिकल होति तै कपिके यारे (ग) 
हाथ जोडना, विनय करना, अपराध क्षमा करनेके लिये शीघ्र प्रसनन करनेवाली मुद्रा है। यहां मन, वचन, 
कमं तीनोंसे नप्र दिखाया-“ससखंका” मन, “कर विनय" वचन ओर “जोरि पनि” कर्म है। (घ) 'सशंक' 
है कि कहीं फिर न मार वेदे, क्योंकि मैने बहुत दुर्वचन कहे थे। मानसे “शठ ' ओर ‹ चोर" दो दुर्वचन 
लिखे गये। ' चोर ' कहा उसे बदलेमें एक मुष्टिका तो खा चुकी, अब रहा दूसरा दुर्वचन !शट" कहीं 
उसके बदले दूसरा घृंसा न पिले जो प्राण ही निकल जा्यं। 

नोट-१ “युनि संभारि उठी" इति। वाल्मीकिजी स० ३ मेँ लिखते हँ कि हनुमान्‌जीको प्रवेश करते 
देख लद्भिनी उठी थी, यथा--' स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना।' (२१) ओर सामने आकर खडी हो 
गयी । मुष्टिका लगनेके पूर्वतक वह खडी रही । मुष्टिका लगनेसे वह मुटकरी खाकर गिर पड़ी थी। मानसके 
“पुनि” शब्दसे यह भी जना दिया है कि एक बार वह पहले भी उठी थी-ललकारनेको। ओर अब 
गिरनेपर फिर उटी-विनय करनेको । 

नोट-२- "जोरि पाति कर विनय” इति। वाल्मीकिजी लिखते ह-" ततो वै भृशपुद्धिग्ना लङ्का सा 
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मानस-पीयूष ५४ न श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४ (७-८ ) 





गद्गदाक्षरम्‌॥ उवाचागर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्कमम्‌॥ प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम । समये सौम्य तिष्ठन्ति 
सत्ववन्तो महाबलाः ॥ अहं तु नगरी ल्भा स्वयमेव प्लवङ्गम । निर्जिंताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल ॥' 
(५। ३। ४३-४५) अर्थात्‌ ' दीनतापूर्वक गद्रदवाणीसे बोली कि "हे वानरश्रष्ठ । हे महाबाहो ! आप प्रसन 
होकर मेरी रक्षा करे। हे सौम्य} पराक्रमी चोर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं। मैं स्वयं लङ्कापुरी हृ। 
आपने अपने पराक्रमसे मुञ्चे जीता है। मै एक सत्य बात कहती हूँ उसे सुनिये ।'- यही “ विनय ' है। 

नोर-३२-"ससंका” इति। हनुमानजी ' महाकपि" रूपसे अभी सामने खड हैँ, इससे डर रही है कि 
कहीं अभी जीती देख मार न डाले जिसमे निश्चिन्त होकर भीतर जा सके। दूसरे ब्रह्माजीका वर्‌ स्मरण 
हां आया, अतएव शंकित हे कि मुञ्चसे भारी भागवतापराध हो गया, श्रीरामदूतको मैने दुर्वचन कंहे। तुरत 
क्षमा मोग ल्तं। मार डाली गयी तो यह पाप भोगना पड़गा। 

नोट-४- "युनि" बर दीन्हा” पायकुलक, "चलत ' तामरस है - (ब्र ° चं०) । लद्भिनीके कोपरूप भावक 
शान्ति हनुमान्‌जीके रुष्ट भावसे होना “समाहित अलङ्कार" हे।' 

रिप्पणी-२ "चलत विरंचिः“ ” इति। (क) अग्निपुराणमें कहा हे कि ब्रह्माजीने रावणको वर दिया था 
कि दिव्य लद्कापुरीमे पोच करोड़ वर्षं राज्य करेगा। ब्रह्माके वर देनेपर मैने उनसे प्रार्थना की कि दुष्टोके 
वाससे मुञ्चे वड़ा दुःख होगा, कभी धर्मात्माका राज्य भी यहां होगा ओर कव? इसपर उन्होने मुञ्चे यह 
चिह बताया कि “बिकल होसि“ उसी समयसे मैं आपकी प्रतीक्षा करती रही हू!" चीन्दा=चिह। यर्हा- “मन 
कयटी तन स्न चीन्हा, “मातु मोहि दीजै कद चीन्हा "। (ख) इस कथनका भाव यह है कि मुञ्जसे अनजानमें 
आपका अपम्नान एवं अपराध हुआ, जान लेती तो आदर करती, तव आप न मुञ्चे मारते; न मै विकल 
होती ओर न ब्रह्माका वचन ही सिद्ध होता। अतएव "छमहु चक अनजानत केरी" सफाईमें ब्रह्माका वचन 
कहा कि वह असत्य नहीं हो सकता। यथा--' स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः॥1' (५। ३। ४८) 

मा० तॐ सु०-"ब्रह्मा“ ओर “बिरंचि” मे पुनरुक्ति नही, क्योंकि एक रावण- वरदान-विषयक है ओर 
दूसरा लद्भिनी प्रतिकथोपकथनविषयक है ओर इसका अगली चोपाईतक सम्बन्ध हे। 

परज्ञानानन्द स्वामीजी लिखते ह कि व्युत्पत्तिटृष््या ब्रह्मा ओर विरंचिमें बहुत भेद है । ब्रह्मा प्रजाकौ 
वृद्धि करनेवाले । रावणको वर देकर उन्होने उसकी शक्ति, आयु, एेश्वर्य आदिकी अत्यन्त वृद्धि की, अतः 
उस कार्यम “ ब्रह्मा शब्द दिया । पर रावणके इस कार्यसे असंख्योंकी स्वतन्त्रता आदिका क्षय होगा इसके 
विरुद्ध कोई रचना कौ गयी या नहीं यह कहना आवश्यक था, अतः द्वितीयार्थमें यह कहनेके लिये “बिरंचि 
शब्द दिया गया। विरंचि~विषूद्ध रचना करनेवाले। (“बिरंचि” शब्दका प्रयोग विशेष रचना करने अथवा 
सुष्टिको रचनाके सम्बन्धसे “मनु बिरंचि कर भूल ' “जेहि बिरंचि रचि सीय संवार“ ।* (१। २२३) आदि 
अनेक स्थानोमें आया है।) 

नोट-~ श्रीहनुमान्‌जीके विना पूछे ही वह सव वातं कह चली। इसमें इसका गूढ अभिप्राय सच्ची 
वरात कहकर रामदूतको कृपा सम्पादन करनेका ह । यह कल्पित प्रश्नका ' गृढोत्तर अलङ्कार ' है । ( वीरकवि) 

नोट-5 वाल्मी० सुं° ३ श्लोक ४७ में कहा है कि जब कोई वानर अपने पराक्रमसे तुञ्े वशम 
कर ले तब जान लेना कि राक्षसोंपर विपत्ति आ गयी। उद्धरण आगेकी चौपाईमें दिया गया है। 

बिव्कल होसि तै* कपि के मारे। तब जानेसु निसिचर संधारे॥७॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता। देखें नयन राम कर दूता॥८॥ 

अर्थ--जव तु कपिके मारनेसे व्याकुल होवे, तब जान लेना कि निशिचरोका नाश हुआ (ओर धर्मत्माका 

राज्य होगा) ।॥ ७॥ हे तात! मेरा बड़ा भारी पुण्य उदय हुआ है कि मैने श्रीरामजीके दूतको नेत्रोसे देखा ॥ ८॥ 





* जब- कोदवराम। त-- १७२१, १७६२, छ० १७०४ 
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रिप्पणी-- १ “मोर अति पुन्य वहूता ८ सन्तदर्शन भारी पुण्यके उदयसे होता टै, यथा- “पुन्यपुंज विनु 
मिलहि न संता, “मो कहु दरस तुम्हार प्रभ सव्ु मम पुन्य प्रभाउ।* (उ० ८५; अ १२५) 

नोट--१ “तात मोर अति पुन्य वहूता "इति । तात“ शब्द यहाँ  श्रेष्टतावाची प्यारका" सम्बोधन दै, रामदूत 
जानकर उनमें प्रेम हो गया; इसीसे तात“ कहा । “अति युन्य बहूता' अर्थात्‌ मेँ धन्य हँ। यथधा-*धन्याहमप्यद्य 
चिराय राघवस्मृतिर्ममासीदभवपाशमोचिनी । तद्‌भक्तसङ्खोऽप्यतिदुर्लभो मम प्रसीदतां दाशरथिः सदा हदि॥' (अ 
रा० ५। १। ५७) अर्थात्‌ आज ब्रहुत दिनम भववन्धनमोचिनी श्रीरामजीको स्मृति मुञ्चे हई ओर उनके 
भक्तका अत्यन्त दुर्लभ सङ्ग प्राप्त हुआ; अतः आज मैं धन्य हूं । विकल“ सखंघारे " पायकुलक है, “तात“"बहूता' 
स्वागता है ओर “देखें नयन“ पायकुलक है। (त्र° चं०) 

रिप्पणी-२ "देखेऊं नयन इति। अर्थात्‌ महात्मा लोग आपको ध्यानमें देखते रहँ, वही आप मुद्ध 
ओखोंसे देखनेको मिले, यथा- "देखें नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज” (सुं ४७) । 

रिप्पणी-३- “राम कर दूता" से पाया गया कि ब्रह्याजीने बहुत संक्षेपमें इससे रामायण भी कही, जैसे 
चन्द्रमा मुनिने सम्पातीसे। नहीं तो “जिकल होसि" इतनेसे ही उसने कैसे जान लिया कि ये रामदूत है? 

नोर-२ अध्यात्मरामायण सुं° सर्गं १ में त्रह्माजीका कथन भी है। लद्भिनीसे उन्न पूरी कथा संक्षिप्त 
रूपमे कटी है- अद्राईसवीं चतुर्युगीमें दशरथजीके य्ह श्रीरामका ओर जनकमहाराजके यहां श्रीसीताजीका 
अवतार होना, श्रीसीताराम-लक्ष्मणका वनको जाना ओर वहां सीताहरण होनेपर सुग्रीवजीसे पित्रताका होना 
ओर सीताजीको खोजमें वानरोंका भेजा जाना (श्लोक ४८--५१) कहकर बताया है कि उन्मेसे एक 
वानर रात्रिम तेरे पास आवेगा ओर तुञ्जसे तिरस्कृत होनेपर एक मुष्टिका मारेगा, जिससे तृ विकल हो 
जायगी, उसी समय रावणका अन्त होगा। यथा--' त्वया च भर्त्सितः सोऽपि त्वां हनिष्यति मुष्टिना ॥ तेनाहता 
त्वं व्यथिता भविष्यसि यदानघे। तदेव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः॥' (अ० रा० ५। १। ५२-५३) 

वाल्मीकोयमें चरितका कहना नहीं पाया जाता। किसी वानरसे पराजय होनामात्र कहा टै, यथा-'यदा 
त्वां वानरः कश्चिद्धिक्रमाद्वशमानयेत्‌। तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌॥' (५। ३। ४५) 

नोर-३ मा० त° सु०-(क) “जव रावन्हिं" यहसि “निसिचर संधारे” तकर सव पद साकाक्षित 
श्लेप हे । इनमें वहुत भांतिके अर्थं हें । अन्वय-- "जव रावण चलत ओर बिरंचि चलत मोहि चीन्हा तव 
मोहि निसिचर संहारे चीन्हा “ कहा (मैने निशिचर- संहारका लक्षण पृछा) यह सुति विरंचि मोहि कहा-- जव 
कयि“ “ तव निसिचर संहार चीन्हा जानेसु।* (ख) “अति पुन्य वहूता” इसके अर्थे तीन कोटि है। पुण्य, 
अति पुण्य ओर बहुत अति पुण्य। त्रह्माका समागम पुण्य है, यथा-- “पुन्य एक जग महं नहिं दूजा। मन 
क्रम कचन विग्रपद पूजा॥* भगवत्‌- यशश्रवण अति पुण्य हे, यथा--“कटहेजं परम पुनीत इतिहासा "। ओर “वहूत 
अति पुण्य“ [ =पुण्य पुञ्ज] श्रीहनुमान्‌जीका दर्शन है। (ग) 'रामदृत'से सिद्ध हआ कि उसने प्रेमपूर्वक 
ब्रह्मासे पृछा था तव उन्होने चरित सुनाया। इसमे श्लेषवाला अर्थं स्पष्ट हो जाता है। 

दो०-तात* स्वर्गं अपवर्गं सुख धरिय तुला एक अंग। 


तूल न ताहि सक्रल मिलि जो सुख लव सतसंग॥ ४॥ 
अर्थ-हे तात। स्वर्ग ओर मोक्षके सुखोको तराजूके एक पलदुमें रखिये ओर लवमात्र सत्सद्ग - सुखको 
दूसरे पलदमं रिय तो वरे मव मिलकर भी उस मुखके बराबर नहीं हो सक्ते, जो लवमात्रके मत्सद्घमे 
होता है॥ ४॥ 
नोट-१ यह दोहा मिश्चित है-(ब्र° चं०) 
रिप्पणी-१ “तात स्वर्ग अपवर्ग मुख“ ' इति। (क) यहां "तुला" (तराजृु) क्या है? ब्रद्धि 
ही तराजू ह; यथा- “मैः मति तुला तौलि देखी भड़ मोरिहि दिति गरुओआई़ 1“ ( विनय०) संसार - मुखे 


* तात-- १७०४, १७२१, १५६२, छ<, भार । सात-कोट्‌वराम । 
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स्वर्गसुख विद्टोष है ओर स्वर्गसुखसे अपवर्ग-(मोक्ष-) सुख अधिक है ओर इन तीनों सुखोंसे सत्सद्ग- 
सुखकी महिम्भा विशेष है । यह विशेषता दिखानेके लिये स्वर्ग, अपवर्ग ओर सत्सङ्गको क्रमसे कहा गया। 
--[ यज्ञ आद्दि सकाम पुण्य-कर्मेसि स्वग्कि दिव्यभोगोकी प्राप्ति होती हे, यथा--^अगम अपवर्गं अरु स्वर्ग 
सुकृतैक फल 1* (विनय०) पर पुण्य क्षीण होनेपर फिर संसारमें (मर्त्यलोके) आना पड़ता है, यथा-'ते 
तं भुक्त्वा स्व्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।' (गीता ९। २१)^ते पाड़ सुर दुर्लभ पदादपि 
परत हम देखत हरी ॥* (७। १२३); इतना ही नहीं स्वर्गमें भी सवतिया डाह वना रहता हे, यथा-- "स्वर्ग 
मिटत न सावत“ (विनय०), ऊच निवास नीच करतरूती। देखि न सकि परा विभूती ।॥* इत्यादि । अतएव 
स्वर्गसे मोक्षव्का सुख अधिक कहा। मोक्षसुख विना हरिभक्तिके रह नहीं सकता, यथा-- "तथा मोच्छ सुख 
सुनु खगराई़ रहि न सकड़ हरि भगति बिहाई ॥' (७। ११९) ओर भक्ति विना सन्त-सद्गके नहीं मिलती, 
यथा--“सो व्विनु संत न काहू पाई ॥{ पुनः (ख) स्वर्ग-सुखसे कर्मकाण्ड जनाया क्योकि कर्मका ही फल 
स्वर्ग-सुख है 1 अपवर्ग-सुखसे ज्ञानकाण्ड क्योकि ज्ानका फल मोक्ष हे, यथा-- ज्ञान मोच्छप्रद वेद बखाना।' 
(३1 १६), ओर सत्सङ्गसे भक्ति अर्थात्‌ उपासनाकाण्ड जनाया, क्योकि भक्तिका फल सत्सङ्ग है । सत्सङ्गको 
भक्तिका फलतत कहनेका भाव यह है कि भजन करनेसे भगवान्‌की कृपा होती है, उससे फिर सत्सङ्ग 
मिलता है, सथा-“मन क्रम बचन छोड़ि चतुराई । भजत कृपा करिह रघुराई ॥“ (१। २००), “जव द्रवे 
दीनदयाल राष्यव साधु संगति पाड़ये।" (विनय० १३६) “विनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता।' पुनः सत्सङ्ग 
भक्तिका सर्वप्रथम अङ्ग भी कहा गया है ओर भक्तिका सिद्ध फल भी है। यथा-- “प्रथम भगति संतन्ह 
कर संगा।* (३। ३५) “सतसंगति मुद मंगल मूला। सोड़ फल सिधि“ ॥* (१। ३) ]-- अभिप्राय यह ह 
कि ये सब मिलकर भी भक्ति-(सत्सङ्ग-) के सुखके तुल्य नहीं हो सकते । 
नोट-२ स्वर्गं अनेक हैँ ओर मोक्ष भी कई प्रकारका है। समस्त स्वगेकि सुख ओर समस्त मोक्षोके 
सुख मिलकर भी लवमात्रके सत्सङ्गके सुखकी समता नहीं कर सकते। यह हमारे अनुभवी ऋषिर्योका 
अनुभूत सिद्धान्त है। शौनकादि अट्ठासी हजार ऋषि्योने यही वात सूतजीसे कही है। यथा-' तुलयाम 
लवेनापि न स्वर्गं नापुनर्भवम्‌। भगवत्सद्धिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः॥' (भा० १। १८। ९३) 
नोट- ३“लव“ का क्या परिमाण है इसमे मतभेद है । पडिजी ६० लवका एक निमेष बताते ह । दोनों 
पलकोके एव्क बार मिलकर फिर उठ जानेमे जो समय लगता है उसे निमेष कहते हैं । हेमचनद्रके मतसे 
३६ निमेषोका एक “लव ' होता है। यथा-* अष्टादश निमेषास्तु काष्ठाद्वयं लवः" (हेमचन्द्र), (रा० ब०) 
ओर श्रीमद्धागवतमें तीन लवका एक निमेष कहा गया है, यथा- निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आभ्रातस्ते त्रयः 
क्षणः। क्षणान्पञ्च विदुः काष्ठां लघुता दशपञ्च च ॥' (३। ११। ७) अर्थात्‌ तीन लवका एक ! निमेष" होता 
है, तीन निम्ेषका एक क्षण, पच क्षणकी एक "काष्टा" ओर . पन्द्रह काष्टाका एक ! लघु" होता है । 
ॐ भागवत के श्लोकके लिये उसीका प्रमाण लेना होगा। इस तरह “लव ' निमेषका तिहाई समय हुआ। 
नोट- ट सत्सङ्ग लाभकी अवधि है, सत्सङ्ग-समान सुख नहीं है- यह अन्यत्र भी कहा गया है। 
यथा-“गिर्ज्ना संत समागम सम न लाभ कु आन।* (उ० १२५), "संत मिलन सम सुख क्कु नाही।' 
(उ० १२१) शङ्का- लङ्भिनीने हनुमान्‌जीको चोर ओर शठ कहा; हनुमान्‌जीने उसे घुसा मारा। इसमे सत्सङ्ग 
क्या हुआ? समाधान--यहां दर्शन ओर स्पर्शका माहात्म्य कहते हैँ, एेसा लङ्किनीने कहा भी है-"देखेऽं 
नयन राम कर दूता” पुनः, यथा-"सतसंगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकौ बारा॥* यह जो कहा 
है सो निमिष्वमात्रका सत्सङ्ग, "दर्शन छोड ओर क्या हो सकता है? सत्सङ्ग कई प्रकारका कहा गया है। 
दर्शन-सत्सद्ग+ स्पर्श-सत्सद्व, समागम-सत्सङ्ग इत्यादि। यथा- “दरस परस समागमादिक पापरासि नसाट़ये।' 
(विनय०) दर्शन-सत्सङ्गका माहात्म्य विनयके उद्धरणमें आ गया। पुनः यथा- “संत दरस जिमि पातक टरई।* 
स्पर्श-सत्सद्गच्का उदाहरण है-“सठ सुधरहिं सतसंगति पाड । पारस परसि कुथातु सुहाई ॥‰ समागमके उदाहरण 
तो बहुत ह- याज्ञवल्क्य-भरद्राज-समागम, भुशुण्डि-गरुड-समागम, अगस्त्यजी ओर शिवसनकादिका समागम। 
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यथा--^सुनु मुनि आजु समागम तोरे। कहि न जाड जस सुख मन मोरे॥* (बा० १०५) इत्यादि। समागमका 
माहात्म्य “गिरिजा समागम“ * ओर “दरस परस“ “ मे कहा जा चुका हेै। 

दोहेका भाव यह है कि आपके दर्शन ओर स्पर्शसे मुञ्चे स्वर्ग ओर अपवग्कि सुखोसे भी अधिक 
सुख हुआ। ॐ देखिये, प्रत्यक्ष एक फल तो यही हुभआ कि उसने अपनी तामसी वृत्ति छोडकर सात्विकी 
वृत्ति ग्रहण कर ली। 

ॐ पद्मपुराण पातालखण्ड अश्वमेधयज्ञ-प्रसद्घमें राजा सुबाहुसे युद्ध करते समय श्रीहनुमान्‌जीने बड़ 
क्रोधे भरकर राजा सुबाहुकी छातीमें लात मारी थी जिससे राजा मूर्छित हो पृथ्वीपर गिर पडे थे। मृछसि 
जागनेपर जव वे श्रीशत्नुघ्रजीके समीप आये तव उन्होने भी यही कहा है-' साधुओंका सङ्ग हो जानेपर 
इस पृथ्वीपर क्या-क्या नहीं मिल जाता। मे महामृदढ था किन्तु सन्तके प्रसादसे ही आज मेरा ब्रह्मशापसे 
उद्धार हआ।' देखिये, उन्टोने भी "लात" ही खायी थी। इसीको तो उन्होने ' सन्तसङ्ग" कहा है। उन्होने 
भी हनुमान्‌जीको सन्त कहा है । 

वि० त्रि०--प्रश्न यह उठता है कि लद्भिनीको हनुमान्‌जीके सत्सद्गके लवसे कौन सुख पिला जो 
वह एेसा कह रही है? उसे तो हनुमान्‌जीसे मुष्टिकाके आघातका ही लाभ हुआ, जिससे वह रुधिर वमन 
करती हई पृथ्वीपर लोटने लगी। फिर संभालकर उठी तो उसे ब्रह्मदवके कथनकी याद आ गयी कि 
"विकल होसि तै कपिके मारे। तव जानेसि निखिचर संहारे॥” उसने जान लिया कि ये रामजीके दूत है, 
ये यदि दूसरी मुष्टिका मारेगे तो प्राण न व्चगे। इसी शङ्कसे सशङ्भित होकर वह हाथ जोडुकर्‌ विनय 
करने लगी । कहा जा सकता है कि निशिचरोके संहारको आशासे उसे खुशी हई, तो यह कोई उसके 
लिये नयी बात नहीं थी। हरिप्रेरित जेहि कल्प जो जातुधानयति होड। सूर प्रतापी अतुल बल दलसमेत 
बस खोड ॥' उसपर सदासे ही निशिचर बसते चले आये हें । यदि यह कहा जाय कि लद्भिनीके एेसा 
कहनेका यह आशय है कि आप रामजीके दूत है, सन्त हैँ, आपके सत्सङ्गके लवसे भी एेसा सुख होना 
चाहिये, जिसके आगे स्वर्ग ओर मोक्ष भी अकिञचित्कर मालूम हो, आपके मिलनेसे प्राण-हानि न होनी 
चाहिये, तो यह भी ठीक नहीं, क्योकि इससे सत्सद्भके सुखका स्थापन नहीं होगा। 

समाधान यह है कि हनुमानूजी लक्ष्यालक्ष्यरूप (मशकसमान रूप) से रातको लङ्काम प्रविष्ट हुए। कोई 
लख न सका, पर लङ्धिनीने इतना लख लिया कि कोई चोरीसे पुरमें प्रवेश कर रहा है। जब उसने ईटा 
तब हनुमान्‌जीने यह समञ्ञकर कि इस रूपसे इसका में कुछ नहीं कर सकता, विशाल रूप धारण करके 
उसे मुष्टिका मारी। गिरनेके वाद जब वह उठी तव्र हनुमान्‌जीके स्वरूपका उसे दर्शन हआ। उस दर्शने 
उसे एसा बुद्धिग्राह्य_अतीनद्धिय_ अलौकिक सुख हुआ कि उसे स्वर्ग ओर मोक्ष तुच्छ मालुम होने लगे। अतः 
वह कहती है कि “तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेञं नयन राम कर दूता॥* “तात स्वर्ग “ इत्यादि। 

मा० त° सुऽ-१ “जो सुख लव सतसंग * कहनेका भाव यह है कि "मुञ्चे इस राक्षसमण्डलीर्मे लवमात्र 
भी सत्सङ्ग प्राप्त होना स्वर्गापवर्गादि सुखोसे बद्‌कर है ।' २- वह सत्सद्गजनित सुख कौन ओर कैसा है? 
समाधान-यथा--ˆपरानन्दसन्दोह - “अनिवच्यि विश्राम“ । 

नोर-५ उत्तरकाण्ड सत्सङ्गको अपवर्गका मार्ग अर्थात्‌ साधन कहा है, यथा-“संत संग अपवर्ग 
कर कामी भव कर पंथ। कहहिं संत कवि कोविद श्रुति पुरान सदग्र॑थ॥* (३३) ओर यहाँ सत्सद्घको 
अपवग्सि विशेष कहते ह । यह विपर्यय क्यो? उत्तर यह है कि वहां सत्सङ्ग ओर अपवर्गकी चर्चा है 
ओर यहाँ सत्सद्गजनित सुख ओर अपवर्गजनित सुखकी चर्चा है। वह मोक्ष देहावसानपर प्राप्त होता है 
ओर यर्हका मोक्षसुख तो इसी शरीरमें प्राप्त होता है यथा-"मजनन फल पेखिय ततकाला। काक होहि 
पिक बकहु मराला॥*(१। २) 

नोट--६ इस सम्बन्धमे एक कथा कही जाती हे कि वसिष्ठजी ओर विश्वामित्रजीमें वाद-विवाद हआ। 
वसिष्ठजी सत्सद्गको श्रेष्ठ कहते थे ओर विश्वामित्रजी तपको । अन्ततोगत्वा इसके निर्णयके लिये दोनों शेषजीके 
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पास गये। शोषजीने कहा कि दोनोमेसे कोई ब्रह्माण्डके भारको धाम ले तो मै इसका उत्तर दूँं। पहले 
विश्वामित्रजीने अपनी सारी तपस्याका फल लगाकर पृथ्वीको थामना चाहा पर न संभाल सके, तब वसिष्ठजी 
पलभरके सत्सङ्ग-फलको लगाकर उसे हाथपर दो घड़ीतक लिये रहे। बस, इसीसे सत्सङ्गके बडे होनेका 
निर्णय हो गया। (रपां०, वीरकवि) 

नोट-\ ॐ यहां अब एक प्रश्न ओर यह उठता है कि वे सन्त कौन हैँ जिनके लवमात्रके 
सङ्गसे असीम लाभ ओर असीम सुख प्राप्त होता है? एेसे सन्त श्रीहनुमान्‌जी, श्रीअगस्त्यजी, श्रीभुशुण्डिजी 
इत्यादि ही दै । विनयमें भी पद ५७ में जहो सत्सङ्गकी प्रार्थना की गयी हे उसमे सन्तोके लक्षण कहे है । 
यथा-“ये तु भवदध्निपल्लवसमाश्रित सदा; भक्तिरत विगतसंसय मुरारी ॥““ शात, निरपेक्ष, निर्मम, निरामय, 
अगुण, शब्दव्रह्यैकयपर; ब्रह्मज्ञानी । दक्ष, समदूक, स्वदूक, विगत अति स्वपरमति, परमरति विरति, तव चक्रपानी॥ 
विश्व उपकारदहित व्यग्रचित्त-सर्वदा;, त्यक्तमदमन्यु, कृत पुण्यरासी।' (१-५)-एेसे संत ओर भगवानमें भेद 
नहीं हे। एेसरोका हरिकृपासे लवमात्रका सद्ग अवश्य परम सुखदायी होगा। 

ङ श्रीमद्धागवतके उपर्युक्त श्लोकमें ' भगवत्सद्धिसङ्ग ' शब्द आया है जिसका अर्थ है "जो भगवानूमें 
निरन्तर रत रहते है, जिनका भगवानूसे सदैव सङ्ग है (1\/5 1 (णापर ५77 600) जिन्हें 
“बिनु हरि भजन काज नहिं दूजा “उन भगवदनुरागी सन्तोंका सङ्क ।' 

श्रीहनुमान्‌जी वैसे ही सन्त हैँ तभी तो उनके दर्शन ओर स्पर्शमात्रसे जरा-सी देरमें लङ्किनी क्या- 
से-क्या हो गयी? तामसी वृत्ति छोडकर वह सात्विक हो गयी । यदि उसको परमसुख नहीं हआ तो 
उसने कहा कसे? दर्शन ओर स्परशसि इतना सुख हआ, समागम होता तब तो न जाने कैसा सुख होता।, 

नोर-८ पंजाबीजी लिखते ह कि-' स्वर्गादिक सुखसे सत्सद्ग-सुख विशेष है इस बातको प्रत्यक्ष 
दिखानेके लिये ही तुला" का दृष्टान्त दिया गया है कि देख न लो स्वर्गादि सुखका पलड़ा ऊपर चला 
गया ओर सखत्सङ्ग-सुखका नीचे पृथ्वीपर रह गया।' भारी ही तो नीचे रहता दै। 

प्रल्िसि नगर कीजे सब काजा। हदय राखि कोसलपुर राजा॥ ९॥ 

अर्थ-च्कोशलपुरके राजा रामचन्द्रजीको हदयमें रखकर नगरमे प्रवेश करके सब कार्य कीजिये ॥ १॥ 

टिप्पणी -१ (क) “प्रविसि नगर“ कहनेका भाव कि आपके इस अति लघु रूपको मैं ही जान सकी, 
लङ्काम कोई इसे न जान सकेगा, आप निर्भय होकर प्रवेश करें। (ख) "सब काजा' अर्थात्‌ सीता- 
दर्शन, अशोक वनका उजाड्ना, दुष्टदलन इत्यादि । पुनः, ये उत्तम दूत हँ । स्वामीके अनुकूल बहुत काम 
करेगे। संक्षेपसे त्रह्याने सब चरित इससे कह दिया था; इसीसे यह जानती है कि कई काम इनके द्वारा 
होगे। अतएव यहां केवल श्रीसीताजीकी सुध लेना न लिखा। (विशेष नोर २, ३ में देखिये) । “हदय 
राखि जिसमे कार्य सिद्ध हो। (ग) “कोसलपुर राजा” के स्मरणसे कुशल होगी जैसे कोसलपुरीकी रक्षा 
करते ह वेसे ही तुम्हारी करेगे। अथवा, इनके स्मरणसे सब का्मोमें तुम्हारी शोभा होगी । राक्षस-वध, 
लङ्कादहन आदिमे तुमको कोई दोष न लगेगा; क्योकि प्रभु समरथ कोसलपुर राजा। जो कष करहि 
उन्हरहिं सब छाजा॥* (३। १७। १४) इसी प्रकार तुम्हे भी सव छजेगा। अथवा, लङ्काका एश्वर्य देखकर 
इनको मोह न होगा; क्योकि कोशलपुरका शर्य लङ्कासे बहुत अधिक है । (विशेष नोर ४, ५ देखिये) । 
(च) लङ्काम प्रवेश करना बहुत कठिन है इसीसे बारम्बार स्मरण करते हैँ, यथा-“लंकहिं चले सुमिरि 
नरहरी; ” “पैठ नगर सुमिरि भगवाना ८ (सुं० ४, ५) 

नोट--१ यह “पायकुलक" है-(ब्र° चं०)। 

नोट- “सव काजा“इति। पाडेजीके मतानुसार वे सब कार्य ये है- (१) सुग्रीवकी प्रतिज्ञा श्रीजानकीजीको 
ला देनेकी। (२) रामकार्यं (सीताजीकी सुधि लाना, देखना, उनको धीरज देना इत्यादि) । (३) वानरोके 
श्रमको सफल करना। (४) श्रीजानकीजीका वियोग-विरह-दुःख दूर करना। (५) विभीषणका मनोरथ पूर्ण 
करना। ओर (६) लङ्काको जलाकर त्रैलोक्यको सुखी करना। 
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दोहा ५ ( २-३ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ५९ सुन्दरकाण्ड 


नोट-३ अभिप्रायदीपककार “सब काजा' के भावार्थपर यह दोहा देते है- “नगरी सगरी निसिचरी, 
है अधमरी युकार। हरी प्राण लासी उरौ हौ वलि ताहमी जार।* अर्थात्‌ लङ्भिनी कहती है कि राक्षसीरूपमें 
मँ यह सारी लङ्धा नगरी ही हू, सारी लङ्का मेरी देह है, आपके धुँसेसे मँ अर्थात्‌ सारी लङ्कापुरी अधमरी 
हो गयी, अब थोड़ी देरमें मै मर जाऊंगी पर मेँ डरती हुं कि मेरा देह कोई जलायगा नही, अतएव 
म आपको वलैया लेती हूँ आप मेरे मरनेपर इसे जला दीजियेगा।-इसीसे हनुमान्‌जीने लङ्कापुरीको उलट- 
पलटकर जलाया जैसे लाशको जलाया जाता है। यह भाव "सब काजा” में गुप्तरूपसे है। 

नोर-४ “हृदय राखि कोसलयपुर राजा” का एक भाव यह है कि--श्रीहनुमान्‌जी लङ्कामें घर-घर 
श्रीसीताजीको खोजेगे। लङ्कामें त्रैलोक्यसुन्दरियों देख पर्डगी, यथा- “देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नागकुमारि। 
जीति बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारि॥* (बा० १८२) उनको देखकर इनका चित्त बिगड़ न जाय, 
इसीके लिये लङ्भिनीने उन्हें यह मूलमन्त्र बताया। (पा०) 

प० प० प्र स्वामी लिखते ह कि "रावण लङ्काका राजा है, उसकी शक्ति अगाध है पर उसके पास 
' कोसलपुर राजाका स्मरण" यह शक्ति नहीं है, तुम स्मरण करो तो तुम उससे अधिक बलवान्‌ हो जाओगे। 
उसे देवताओंसे डर नर्हीं है, मानवसे उसको मृत्यु है, अतः तुम उनका स्मरण करते रहना।' 

वि० त्रि जी लिखते है कि “लंका चलेउ सुमिरि नरहरी“ का अर्थं भी श्रीनृसिंहभगवान्‌ न करके 
श्रीरामचन्द्र अर्थं किया जायगा, तो लङ्काको अधिष्ठात्री देवताके “हदय राखि कोसलपुर राजा” एेसे उपदेशके 
लिये अवसर न रह जायगा । यहाँ भाव यह है कि सङ्कट आ पडुनेपर भी इष्टदेवके ध्यानम परिवर्तन करना 
अच्छा नहीं । हनुमान्‌जी रामजीको हदयमें धारण करके चले, पर लङ्कामें प्रवेशके समय नृसिंहजीका स्मरण 
किया तो छिपना चाहते हए भी पहिचाने गये । देवी उपदेश देती है कि हदयमें कोसलपुरके राजाको धारण 
करो, सब कार्य सिद्ध होगा, यथा-“बनै सो रघुबर ते बनै वा बिगर भरपूर। तुलसी बनै जो ओरतेता 
बनिवे महं धूर ॥* अतः पुनः भगवान्‌ रामजीका स्मरण करना करेगे ।' 

लमगोडाजी-दैवी सम्पत्तिके संगठनका केन्द्र “कोसलपुर' (जहो कुशल मति ओर सुमति ही हो) 
ठीक ही है; ओर हम देखेगे कि लङ्काम कुमति ही अधिक है। परिणाम “जहां सुमति तहँ संपति नाना। 
जहां कुमति तहं विपति निदाना॥' होना ही है। 

गरल सुधा रिपु करे मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥ २॥ 
गरुड़“ सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही।॥३॥ 

अर्थ--हे गरुड ! जिसपर श्रीरामचनद्रजीने कृपा करके दृष्टि कौ, उसके लिये विष अमृत हो जाता 
है, शत्रु उससे मित्रता करता हे, समुद्र उसके लिये गऊके खुरके समान हो जाता है, अग्नि शीतल हो 
जाती है ओर सुमेरु पर्वत रेणु (बालुका कण वा धूलि) के समान (हलका) हो जाता है॥२-३॥ 

नोट-१९ अर्धाली २ का सम्बन्ध अर्धाली ३ से है। इसलिये दोनोंका अन्वय साथ करके अर्थं किया 
गया है। 

नोट-२ गरुड़ सुमेरु“ “ नयमालिनी छन्द है ओर "राम कृपा“ से “देखे जहं तहं अगनित जोधा ॥ 
(५) तक पायकुलक दहै। (ब्र° चं०) 

रिपणी-१ (क) “राम कृपा करि चितवा जाही।* इति । श्रीरामकृपाका चिह्न यह है कि कृपापात्रपर 
कोई विघ्र नहीं व्यापते; यथा-- “सकल विघ्न व्यापि नहिं तेही। राम सुकृपा विलोकरहिं जेही ॥* (१। ३९) 
(ख) यहां विरोधी पदार्थो ओर गुणोका अनुकूल होना कहकर रामकृपाकी परमोत्कृष्ट महिमा दिखायी 


* गरुड- १७२१, १७६२, १७०४, छ०, बंदनपाठक। गरुअ- कोदवराम । ' गरुड़" पाठ संबोधन है ओर 'गरुअ' 
पाठ ' सुमेरु" का विशेषण है । ' गरुड ' पाठटपर टिप्पणी १ (घ) ओर ' पाठान्तर ' देखिये । 
† चितवहि- कोदवराम। चितवा--का०, छ०, भा० दा०, १७६२। 
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मानस-पीयूष ६० > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५ ( २-३) 





है कि वह असम्भवको भी सम्भव कर देती हे। (ग) “चित्वा जाही' का भाव कि कोई नियम नहीं 
है कि किसपर कृपादृष्टि करते हें । जिस किसीपर भी कृपादृष्टि करते है वही एेसा हो जाता है (इस 
कथनसे यह भी जनाती है कि विघ्र न व्यापनेपर कभी अभिमान न आने देना)। 

डः यहाँ श्रीरामकृपासे अर्थात्‌ श्रीरामजीके अनुकूल होनेसे अहितका भी हितकारी हो जाना कहा 
हे ओर अरण्यकाण्ड जयन्त-परीक्षा-प्रसद्खमे इसका विपर्यय कहा है । वहां कहा है कि श्रीरामजीके प्रतिकूल 
होनेसे हितकारी भी अहितकारी हो जाते हैँ; यथा- "मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होड विष सुनु 
हरिजाना॥ गित्र करड़ सत रिपु कै करनी। ता कदं विबुध नदी बैतरनी ॥ सव जग ताहि अनल तें ताता। जो ` 
रघुबीर बिमुख सुनु श्राता॥* (३। २) दोनोंका मिलान-- 


गरल सुधा १ सुधा होड किष 

रिपु करे मिता २ मित्र करट सत रिपु कै करनी 
गोपद सिंधु ३ ता कहं विबुध नदी बैतरनी 
अनल सितलाई ४ सव जग ताहि अनलहु तें ताता 
राम कृपा करि चित्वा जाही ५ जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता 
गरुड़ | & हरिजान 


(घ) जहोँ नीतिका वर्णन किया जाता है वहाँ भुशुण्डिजीकी उक्ति अवश्य है। ये नीतिके मुख्य 
वक्ता है, इसका हेतु गुरु-उपदेश है । यथा- "एक बार गुर लीन्ह वोलाई । मोहि नीति बहु भोति सिखा ॥' 
(उ० १०६) गुरुजीने बहुत नीति इन्हे सिखायी हे । 

रिप्पणी-२ यहाँ श्रीरामकृपासे जिन पांच वातोका होना कहा है, वे सव्र श्रीहनुमान्‌जीमें चरितार्थ 
हई । (१) सुरसा सर्पोको माता हे; अतएव गरल है, वह ग्रास करने आयी थी- “आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह 
अहारा" सो अमृत दुई । उसका आशीर्वाद कि “राम काज सव करिह तुम्ह बल बुद्धि निधान" सुधा है। 
(२) लङ्भिनीने प्रथम शत्रुताकी वात कही कि “जानेहि नहीं मरम सठ मोरा” ' वही अब मित्रताकी वात 
कहती हे कि "प्रबिसि नगर कीजै सव काजा।* (८३) सिन्धु गोपद-सा हो गया, यथा-“वारिधि पार गयउ मतिधीर। 
(४) “अनल सितलाई“ ओर “सुमेरु रेनु "ये दोनों भविष्य हें । “जरा न सो तेहि कारन गिरिजा" यह अग्निका 
शीतल होना है। ओर, "देखा सैल न ओषध चीन्हा। सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा॥* अथवा "जेहि गिरि 
चरन देड़ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥* यह सुमेरुका रेणु होना दे। 

नोट-- १ यहां भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनोमें श्रीरामकृपावलोकनसे इन वातोंका होना कहा है । एक- 
एक, दो-दो उदाहरण यहां दिये ह । “गोषद सिंधु" ओर “गरल सुधा” से भूतकाल कहा; समुद्र गोपद-समान 
पार कर चुके ओर सुरसा पूर्वं आशीर्वाद दे चुकी है। “रिपु करै मिता“ से वर्तमान कहा; रिपु लङ्भिनी मित्र 
बनकर यह आशीर्वाद दे रही है, नगर-प्रवेशमें सहायक हो रही है। “अनल सितलाई ' ओर "सुमेरु रेनु सम 
भविष्यं होगे। यथा-^ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा॥* वाल्मीकीयमें स्वयं 
श्रीहनुमानूजीका इस विषयमे अनुभव कहा है। यथा- “ सीतायाश्चानृशंस्येन तेजसा राघवस्य च। पितुश्च मम 
सख्येन न मां दहति पावकः ॥' (५।५३। ३७) अर्थात्‌ सीताजीकी दया, श्रीरामचन्द्रजीके तेजसे ओर मेरे पितासे 
मैत्री होनेके कारण आग मुञ्चे नहीं जला रही है। श्रीसीताजीकी आज्ञासे अग्नि शीतल हो गयी यह भी उसी 
अध्याये कडा हे। यथा-“यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः। यदि वास्त्येकपलनीत्वं शीतो भव हनूमतः॥' 
(वाल्मी° ५। ५३। २७) अर्थात्‌ यदि मैने पतिकी सेवा की है, यदि मैने तपस्या की दहै, यदि म एक 
श्रीरामजीकी पतनी हू, तो अग्नि! तुम हनुमानूजीके लिये शीतल हो जाओ। “सुमेरु रेनु सम” के उदाहरण 
पर्वतके चूर्णं होने, उखाड्‌ लेनेके, ऊपर आ गये। रावण सुमेस्वत्‌ था या यों कें कि रावणकी लङ्काका जलाना, 
रावणका मान-मर्दन करना सुमेरु था वह इनके लिये धूल-समान सहल हो गया।-(र्पा०) 
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दोहा ५८ २-३ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ६१ सुन्दरकाण्ड 


प० प° प्र०-- "गरल सुधा{विषका शमन तो मणि, मन्त्र ओर ओषधि इत्यादिसे हो सकता है पर 
ब्रह्मबाणसे कोई वचता नहीं । हनुमान्‌जी ब्रह्मबाणसे बच गये, इतना ही नहीं, किन्तु इसीके बहानेसे उन्हे 
लद्भादहनका अवसर मिल गया ओर उनका नाम अमृत (अमर) हो गया। “रषु करड़ मिता ~-रावणका 
भाई विभीषण मित्र बन गया। "गोषद सिरु -रावण-बाहुबरल सागर है, यथा- “मम भुज बल सागर जल 
पूरा। जहं बूड़ बहु सुर नर सूरा ॥* यह भुज-बल-सागर गोपद-सम हो गया। अशोकवनके १८ हजार रक्षक, 
८० हजार सचिवसुत, अक्षयकुमार ओर उसको सेना तथा मेघनादादि बलरूपी सागर हनुमान्‌जीको गोपद- 
समान हो गया। “सुमेरु रेनु सम“ "सहित प्रान कज्नल गिरि जैसा” रावण हनुमानजी ओर अङ्गदजीको 
रेणु-समान लगा। 

शङ्का--हनुमान्‌जीको पहले सुरसा मिली ओर फिर समुद्र पार होनेपर लङ्किनी मिली, पर यहाँ पहले 
लङ्किनीका मिलना कहकर तब "गोद सिधु” कहा। इस क्रमभद्भमें क्या हेतु है? समाधान- यहाँ सुरसा ओर 
लङ्किनी दोनोकी समानता दिखानेके लिये क्रमभङ्ग किया गया। दोनोंकी समानता इस प्रकार है-(१) “सुरसा 
नाम अहिन्ह कै माता" ओर “नाम लंकिनी एक निसिचरी ^ दोनोके नाम कहे गये--यह नामकी समता हुई । 
(२) “आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा” ओर “मोर अहार जह लगि चोरा।* दोनोनि आहार करनेको कहा- यह 
आहारको समता हुई । (३) “मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा” ओर “चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा"। इन 
दोनोमें देव-आज्ञाकी समता है । (४) “रामकाज सब करिह तुम्ह बल बुद्धि निधान“ ओर “प्रविसि नगर कीजै 
सन काजा*-दोनोने रामकार्यं करनेको कहा; यह आशीर्वादकी समता है। ओर (५) “आसिष देड गसो 
हरयि”“ " ओर "तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेञं नयन राम कर दूता ॥* अन्तमें दोनों प्रसन हुई, यह प्रसननताकी 
समता हुई । यहोंतक समानता देखी । इससे इन दोनोंको साथ कहा । पुनः, (६) यहोँ तीन तत्त्व कहे गये-जलतत्व, 
अग्नितत्त्व ओर पृथ्वीतत्त्व। सजातीय तत्त्वोको एक साथ कहा । “गोपदं सिधु " यह जलतत्व है, “सुमेरु “ अग्नितत्त्व 
हे, “रनु ' पृथ्वीतत्त्व । ततत्वके सम्बन्धसे सिन्धुको सुमेरु ओर रेणुके साथ रखा। 

पाठान्तर-- १७२१९ वाली प्रतिमे एवं काशीको प्रतिमे ओर १७६२ वाली प्रतिमे “गरुड़” पाठ है। पं० 
रा० गु° द्विवेदीकौ प्रतिलिपि जो वन्दन पाठकजीकी है उसमें “गरूड एेसा लिखा दै; सम्भव है कि 
'उ' नहो 'ड' ही हो क्योकि इन दोनोंकी लिखावर एक-सी होती है। ना० प्र०° का पाठ “गरु 
हे। कई टीकाओमें “गरूअ” पाठ है । यहां “गरुड़” सम्बोधन प्रथम देकर फ़िर गुरुतासूचक “सुमेरु” पद 
दिया गया। केवल “गरुअ“ स भुशुण्डि-गरुड-संवाद नहीं जान पडता, परन्तु केवल गरुड़" से सुमेरुकी 
गुरुता आ जाती हे ओर सम्बोधन भी। 

वन्दन पाठकजीने उदाहरणम ये श्लोक दिये हँ-'अरिमित्रं विषोपथ्यं अधर्मो धर्मतां व्रजेत्‌। प्रसने 
पुण्डरीकाक्षे विपरीते विपर्ययः ॥* ( पद्मपुराण) " वह्धिस्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणात्‌। पेरु 
स्वल्पशिलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते॥ व्यालो माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते। यस्याङ्केऽखिललोकवल्लभतमं 
शीलं समुन्मीलति ॥' (नीतिशतक २-३) 

नोर-२ ॐ संभलनेपर लद्भिनीने विनीत होकर हनुमान्‌जीसे क्षमा मांगी ओर जो कुछ कहा वह 
स्वर्णाक्षरमें लिखने योग्य हे; प्रत्येक कर्मयोगीका मूलमन्त्र है, सुखसारकी प्राप्तिका साधन है। 

नोट-३ ' गरलका सुधा होना, रिपुका मित्रता करना" इत्यादि विरोधी पदार्था ओर गुणेकि वर्णनमें ' विरोधाभास 
अलङ्कार ' है। मा० त० सु° कारका मत है कि इन दोनों अर्धालियोमें * अयुक्त अलङ्कार" है, यथा-“असुभै 
सुभ द्वै जात जह, क्योहं केसवदास। इहै अयुक्तै युक्त कवि बरनत बुद्धि बिलास ॥* (कविप्रिया) 

नोट-४ कोई -कोई यह शङ्का करते ठँ कि “लद्भिनीने तो बहुत कुछ वार्तालाप किया पर श्रीहनुमान्‌जी 
कुछ भी न बोले?' मेरी समञ्में लङ्भिनीने जो कुछ कहा वह तो सारी विनय दै, यथा--“जोरि पानि 
कर विनय ससंका।* जो इस डरसे उसने कौ कि कहीं प्राण न ले लें। वह राक्षसी थी, उसके उत्तरकी 
जरूरत न थी, वे तो रामकार्यमें तत्पर है, विघ्र दूर हआ, मार्गं मिल ही गया, इतना ही काम था वह 
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बन ही गया. अब समय क्यों खोते? दूसरे उसने जो कहा वह अनुकृल ही कहा, उसकी वाते ब्रह्माका 
वरदान इत्यादि सत्य मान लीं ओर चल दिये। उत्तर देनेकी कोई बात ही न थी। 


अति लघु रूप धरेडउ हनुमाना । पेठा नगर सुमिरि भगवाना।॥४॥ 


मदिर मदिर प्रति करि सोधा। देखे जहं तहं अगनित जोधा॥५॥ 

अर्ध- तदनन्तर श्रीहनुमान्‌जीने अत्यन्त छोटा रूप धारण किया ओर भगवान्‌का स्मरण करके नगरमे 
प्रवेश किया ॥ ४॥ एक-एक करके प्रत्येक मन्दिरमे अच्छी तरह (बारम्बार) द्वंढा । जहाँ - तहँ (या, जहाँ 
देखें तहां ही ) अगणित योद्धा देखे ॥ ५॥ 

नोट--2 “अति लघु रूप“ " इति “अति लघु रूप” कहकर जनाया कि कल्पनामात्र देह थी, कितना 
छोटा रूप था कहा नहीं जा सकता। यथा-' भूत्वा द्विदंशः। अकलितपरिमाणो मात्रया सत्रपस्तां क्षिपति“ ' 
(हनु ६। १३) अर्थात्‌ कल्पना करनेवाले देहकी मात्रासे ललित हए । 

रिप्पणी --१९ (क) यहाँ “मुठिका एक महाकयि हनी ' के “महाकपि' का अर्थ स्पष्ट कर दिया। अर्थात्‌ 
लद्िनीके मारनेके लिये विशाल रूप धारण कर लिया था, अव फिर “अति लघु रूप” धर लिया। अर्थात्‌ 
मशक-समान छोटे हो गये। (ख) “मुठिका एक महाकपि हनी ' पर प्रसङ्ग छोड़ा था। बीचमें लङ्िनीकी 
दशा, उसको वार्ता ओर रामकृपाका माहात्म्य कहा । अव पुनः वहींसे प्रसङ्ग उटा हें। प्रथम “अति लघु 
रूप” धरकर लङ्काको चले तव नृसिंहजीका स्मरण किया, यथा--“लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी अब नगरमे 
प्रवेश करनेकते समय भगवान्‌को स्मरण करना कहा । नगरके बाहर बहुतसे रक्षक थे; उनसे वचनेके लिये 
नृसिंहजीका स्मरण किया; क्योकि नृसिंहजीका अवतार केवल भक्तको रक्षाके लिये हआ। भगवान्‌ 
( =पडैश्वर्ययुक्त) का अव स्मरण किया कि लङ्काका एेश्वर्य देखकर मन मोहित न होने पावे। अथवा 
लङ्कामे प्रवेश कठिन है; अतएव पुनः-पुनः स्मरण करते हें । [' भगवान्‌" शब्दकी व्याख्या बालकाण्ड १३ 
(४) मं विस्तारपूर्वक लिखी गयी हे, पाठक वहां देखें । प० प° प्र° स्वामीजी कहते हँ कि रावण त्रेलोक्य- 
विजयी राजा ह, उसके मुकावलेमें न जाने किस समय किस गुणक आवश्यकता पडे, अतः उन्होने 
समग्र एश्वर्य, धर्म, यश, श्री, जान ओर वैराग्यसे युक्त तथा उत्पत्ति, प्रलय, भृतोंकी गति ओर अगति 
एवं विद्या ओर अविद्याके जाननेवाले “ भगवान्‌" का स्मरण किया जिसमें वे जिस समय जिस गुणकी 
आवश्यकता हो उसकी शक्ति दे दे] - “देखे जहं तहं अगनित जोधा” इति। हनुमान्‌जीने अगणित योद्धा 
देखे पर इनको किसने न देखा । तात्पर्य कि ये अत्यन्त सृक्ष्मरूपसे जा रहे ह ओर वे विशालरूपसे 
खड है। वा. रातक्रा समय है इसमे न देख पाया। पुनः, यह भी भाव है कि अगणित योद्धा देख पड 
पर सीताजी कहीं न दख पड़ीं । 

नोर- २ हनुमान्‌जी स्वयं महावीर योद्धा हँ; अतएव उनकी दृष्टि योद्धाओंपर अवश्य पड़ती थी। 
इसमें यह भरी ध्वनि है कि अपना प्रतिभट कहीं न देखा। 

शंका-- सम्पातीने तो वताया था कि वे अशोक-वारिकाे ह तव ये मन्दिर-मन्दिर क्यो दूंढते फिर? 

उत्तर- उन्होने सोचा कि दिनमें वारिकरामें रही, रातमें रावणके स्थानमें होगी। आगे यह वात स्पष्ट 
ह, यधा-- स्रयन किये देखा कपि तेही। मंदिर मुं न दीखि वैदेही ॥* रावणके महलमें उनका होना सम्भव 
धा। इसीसे रहा कि मन्दिरमे वैदेहीको न देखा। अथवा, चोर चोरीकी वस्तु अन्यत्र ही रखता है इससे 
नगर भरके स्वर-धर दृद डाले। (पं० रा० कु०) पुरके व्राहरके योद्धाओंका वर्णन पूर्व हुआ, अव दिखाते 
है कि पुरके भीतर घर-चरमे अनेक रक्षक है। 

[यह भी हो सकता है कि उनको मालूम नहीं है कि अशोकवारिका कहाँ है; अतः वे घर-घर दद्‌ रहे 
थ। वा, श्रोरामजीकौ आज्ञा धी कि जानकीजीको देखना, उनको कुशल सुनाना, दुर्ग देखना ओरर णत्रुको गति 
देख आना। था- "द हौ संकेत कदि; कुसलात सियहि सुनाउ। देखि दुर्ग, विसेपि जानकि, जानि रिपु-गति 
आउ।“--( मुद्धिका तचन गी° सुं० ८); इसीके अनुसार उन्टौनि घर-घर देखा, कोई स्थान न छदा ।] 
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वे° भूर- वास्तु -शास्त्रोमें उपवनके कई भेद बतलाये गये टै उनमें ग्रामोपवन ओर गृहोपवन दो 

प्रधान हैं। ग्रामकी परिधि-(परकोटे-) से मिला हआ ग्रामके वाटर जो सार्वजनिक या राजकोय उपवन 
हो वह ग्रामोपवन है ओर जो घरके ही एक भागमें स्थित हो, वैयक्तिक हो, उसे गृहोपवन कहा जाता 
हे । प्राचीनकालमे सार्वजनिक उपवनोमे देवमन्दिर, तालाब, बावड़ी, वैटक-दालान, अनेक प्रकारके दर्शनीय 
वृक्ष-खण्ड रचित ॒गिरि-शृद्ध, अनेक पुष्प, लतामण्डप, कुज्ज आदि होते थे। उन सार्वजनिक उपवनोंका 
भ्रष्ट रूप आज पार्क है । गृहोपवनमें लतामण्डप, पुष्पोद्यान, लघु वापिका, दर्शनीय वृक्षादि होते थे। गृहोपवनका 
ही भ्रष्ट रूप आजका कम्पाउण्ड (हाता) हे। दोनों तरहके उपवनोमें चारों तरफ कुद विशि वृक्ष हआ 
करते थे जिनके नामसे उन उपवनोंको ख्याति हुआ करती थी। जेसे जिनके चारों ओर आग्रवृक्ष होते 
थे वे आग्रोपवन, जिनके चारों ओर चम्पाके वृक्ष वे चम्पकवन, एेसे ही जम्बृवन, चन्दनवन, अशोकवन, 
तमालवन, पनसवन आदि कहे जाते थे। उपवने प्रायः लोग अवकाशके समय दिवा मनोरञ्जन करते 
थे, विशेषपावसरोंपर रातको भी उपवनोमें रह जाते थे। 

उस दिन सम्पातीने वानरोसे केवल अशोक उपवनमे सीताजीका उस समय वैटना बतलाया था कि 
इस समय अशोक उपवनमें वैठी शोक कर रही ह पर यह नहीं बतलाया धा कि वह अशोक उपवन 
ग्रामोपवन हे या गृहोपवन; ओर वह लङ्काम किस स्थानपर, किस घरके पास अथवा लद्धानगर्‌-(बस्ती-) के 
किस दिशामें कितनी दूरपर है। लङ्कामे तो अनेकों उपवनोंका होना सम्भव है। वह अशोक उपवन कहां 
हे यह श्रीहनुमान्‌जीको दृढ्‌ना पड़ा। सम्पातीने दिनके समय बताया था, सम्भवतः वह अपराहकाल धा। 
सम्पातीके जानेके किञ्चित्‌ देर वाद ही हनुमान्‌जीको समुद्रोल्लक्न करना पड़ा था। उस पार प्हंचनेमें 
ही सूर्यस्तिकी वेला आ गयी । रात्रिका समय उपवनमें निवासका है नही, अतः बन्दिनी सीताजीको राव्रणने 
किस घरमे रातको बन्द कर रखा है यहं जाननेके लिये घर-घर दृंढ्‌ना आवश्यक था। न तो श्रीहनुमान्‌जी 
सम्पातीका वचन भूले थे ओर न उन्होने सम्पातीके वचनपर अविश्वास ही किया था। यदि विभीषणजीसे 
भेट न हई होती तो भी जिस युक्तिसे घर-घर खोज की थी उसी युक्तिमे अशोक उपवन भी दृट्‌ 
ही लेते जेसा कि वाल्मीकीय रामायणम वर्णित हे। 

प० प० प्र०--श्रीहनुमान्‌जी “वल बुद्धि निधान" हें। वे जानते हं कि गृध्रको दृष्टि दिनम ही कार्यक्षम 
होती टै, वह रात्रिम देख नहीं सकता, अतः उसने दिनका पता बताया, रातके निवासका नहीं। 

गयउ दसानन मंदिर माहीं । अति विचित्र कहि जात सो नाहीं ।। ६॥ 


सयन कयि देखा कपि तेही। मंदिर महं न दीखि वैदेही॥७॥ 
अर्थ--फिर वे रावणके मन्दिरमे गये। वह अत्यन्त विलक्षण ( सुन्दर) था जिसका वणन नहीं किया 
जा सकता॥६॥ श्रीहनुमान्‌जीने उसे सोते हए देखा, पर॒ महलमं विदेहकुमारीजीको न देखा ॥ ७॥ 
रिपणी-१ (क) "दसानन मदिर" कहनेका भाव कि ओर जितने धर नगरम देखे, उनको नहीं 
जानते कि किस-किसके थे पर इस महलको देखते ही जान गये कि यह रावणका है; इमीसे उसक्रा 


नाम दिया गया। इसके पश्चात्‌ फ़िर ओर भी सुन्दर मन्दिर देखा पर उसे भीन जाना क्रि किमक ईद 
इसीसे वहां फिर नाम नहीं दिया, यही कहा कि “भवन एक युनि दीख सुहावा।' (ख) “अति विचित्र 
करा भाव कि पुर ओर उसके सव घर्‌ विचित्र टै पर्‌ यह “अति विचित्र" टै, यथा--“कनककोट विचित्र 
मनिकृत सुंदरायतना घना।' वाल्मीकिजीने विचित्रताका विस्तारसे वर्णन किया है वह गोस्वामीजीने “अति 
विचित्र" पदसे ही जना दिया है। वाल्मी० सुर स० ४ श्लोक २५-३० देखिये । 
नोट-१ “अति विचित्र कहि जात सो नाही" इति। (क) रावणका विलास सेकं इन्द्रीक भोग 

विलासके समान कहा गया हे, यथा-- “सत सुरेम सम विभव विलासी" ,“सुनामीर खत सरिस सो संतन 
करड़ विलास॥' लङ्कापुरीमें मणिजटित स्वष्कि प्रायः सभी भवन थे ओर सभीका वैभव भोगावती ओर 
अमरावतीके समान धा, यथा- “कनक रचित मनिभवन अपारा। भोगावति जति अहिकुल वासा। अमरावति 
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मानस-पीयूष ६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५ ( ६-७ ) 


जसि सक्रनिवासा॥' (बा० १७८) तब स्वयं रावणके महलका क्या कहना? सभी भवन विचित्र थे ओर 
यह राजभवन होनेसे अति विचित्र था। पुनः (ख) “दसानन मंदिर" कहकर जनाया कि ओर सब घर 
तो एक-एक प्ुखवालोके थे ओर यही तो दशमुखवालेका निवासस्थान है, तव यह “ अति विचित्न' ओर 
" अकथनीय' क्यों न हो? जैसे दशानन “अति विचित्र' वैसे ही उसका महल “अति विचित्र।' 

मा० त० सु०° कार लिखते है कि-- “कहि जात सो नार्ही।* का भाव यह है कि "यह भगवद्विमुखोके 
सिरताजका घर है, इसीसे वर्णन नहीं किया गया।' पर यह भाव यहो प्रसक्गानुकूल नहीं है। 

नोट-२-“गयउ दसानन मंदिर माही" तामरस है, “अति विचित्र ' द्रुतपा है ओर “सयन किये“ वैदेही 
पायकुलक है। (ब्र° च०) 

रिप्पणी-- २ (क) “सयन किये देखा “इससे जनाया कि अर्धरात्र बीत गयी हे । क्योकि अर्द्धरात्रितक 
सभा, राजकार्यं ओर भोजन आदिसे छट पाकर सोते ह । (ख) मन्दिर-मन्दिरमे अगणित रक्षकोंका देखना 
कहा, पर यहाँ रक्षकका होना न कहा। कारण कि नीति है कि जहाँ राजा सोवे वर्हाँं कोई न रहे। 
इसीसे अकेला देखा। यहां श्रीसीताजीका होना सम्भव था, इसीसे न देख पडनेपर " वैदेही" नाम दिया 
अर्थात्‌ रावणके भयसे या श्रीरामवियोगमें देहरहित न हो गयी हों। 

नोट-३ “न दीखि बैदेही * कहकर यह भी सूचित किया कि मन्दोदरी, सुर-नाग-नर-कन्यारएः इत्यादि 
सब यहां सोती देख पड़ीं, केवल श्रीजानकीजीको वहां नहीं देखा। 

"मंदिर महु न दीखि बैदेही ' इति। इन शब्दांसे यह अनुमान होता हे कि वे वेदेहीजीको पहचानते थे। 
इसका प्रमाण क्किष्किन्धाकाण्डके सुग्रीवजीके वाक्यमें मिलता है। उन्होने कहा है कि “मंत्रिन्ह सहित इदां एक 
वारा। बैठ रहेऊं मै करत विचारा। गगन पंथ देखी मँ जाता। परबस परी बहुत बिलयाता॥ राम राम हा राम 
पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥* (४। ५) ओर श्रीहनुमान्‌जी भी उन मन्त्रियोमेसे एक हें । 

यदि ये मानें कि इतनी दूरसे देखे हए पहचान लेना कठिन है तो दूसरा उत्तर यह है कि श्रीहनुमान्‌जी 
वुद्धिनिधान ह वे अपनी बुद्धिसे जान सकते थे कि इनमें सीताजी है या नर्हीं। इसकी पुष्टि वाल्मी° 
रा० से होती है। वाल्मीकिजी लिखते ह कि उन्होने य्हकी स्त्रियोको देखा- परन्तु श्रेष्टकुलमें जन्म लेनेवाली, 
धार्मिक राजकुलमें पाली-पोसी, सङ्कल्पमात्रसे उत्पन कोमलाङ्गी, सनातन मार्गमे स्थित, श्रीरामजीके प्रति 
अनुराग रखने त था उनका ध्यान करनेवाली, पतिके श्रेष्ठ मनमें सदा निवास करनेवाली, विरहतापसे पीडित 
सदा ओंसू गिरानेवाली, मेघादिसे ढकी हई चन्द्रकलाके समान, धूलमें लिपटी हुई ‹ सुवर्णं रेखाके समान 
श्रीसीताजीको न देखकर वे दुःखी हुए' (५। ५। २३-२७)-ये ही श्रीजानकीजीकी पहचानके चिह है । 
आगे सर्ग १० में लिखा है कि मन्दोदरीको देखकर एक बार उसीको “ सीता" समञ्च लिया। परन्तु किंचित्‌ 
विचार करते ही उनका विचार पलट गया। वे सोचने लगे कि “न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी। 
न भोक्तुं नाप्यलंकर्तुं न पानमुपसेवितुम्‌॥ नान्यं नरमुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरम्‌। न हि रामसमः कश्चिद्विद्यते 
त्रिदशेष्वपि ॥' (९\। ११। २-३) अर्थात्‌ श्रीरामसे अलग होकर वह सो नहीं सकती, भोग नहीं कर सकती, 
अलङ्कार धारण नहीं कर सकती, मद्यपान नहीं कर॒ सकती, वह पर पुरुषके साथ जा नहीं सकती, चाहे 
वह देवेश्वर इन्द्र ही क्यों न हो, क्योकि श्रीरामके समान देवलोके भी कोद नहीं है ।-इस तरह बुद्धिसे 
विचारकर जान लिया कि इन्मेसे कोई सीता नहीं है। सम्पातीने भी यह पहचान बतलायी धी कि “सीता 
बैठि सोचरत अहर“ इस लक्षणसे पहचान लिया कि सीताजी यहां नहीं हं । अतः कहा- "न दीखि वैदेही "1 

"वेदेही ' शब्द देकर कविने वाल्मी° सर्ग १२ के “सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशीलसंरक्षणतत्यरा सती। 
अनेन नूनं प्रतिदुष्टव्कर्मणा हता भवेदार्यपथे वरे स्थिता ॥' (३). तथा सर्ग १३ के "किं तु सीताथ वैदेही _पैथिली 
जनकात्मजा । उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हता बलात्‌॥' (६) इत्यादि श्लोकोंका भाव भी सूचित कर दिया 
है । श्रीहनुमान्‌जी सोच रहे है कि अपने शीलकौ रक्षाम तत्पर सती सीताको दुष्ट रावणने मार डाला हो, 
क्योकि वह आयकि मार्गपर चलनेवाली थीं, वह तो सीता हैं, मिथिलापति विदेह जनकराजकी पुत्री 
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दोहा ५(८) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६५ सुन्दरकाण्ड 


है । वह रावणको स्वीकार नहीं कर सकतीं, रावण जवर आकाशमें लिये जाता रहा होगा उसी समय कहीं 
वह समुद्रम न गिर गयी हो, अथवा रावणके बन्धने पड्नेसे प्राण न त्याग दिया हो। अथवा इस राक्षस 
वा राक्षसि्योने उनको खान लिया हो।-ये सव भाव वैदेही" शब्दे आ जाते हे। 


श्रीहनुमद्विभीषणमिलन-प्रसङ्ध 
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरिं मंदिर तहं भिन्न बनावा॥८॥ 
दो०-रामायुध* अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ। 


नव तुलसिका बृंद तहे देखि हरष कपिराइ॥ ५॥ 

अर्थ-फिर एक (ओर) सुन्दर महल दिखायी दिया। उसमें (एक) हरि-मन्दिर पृथक्‌ बना हुआ 
था ‡॥ ८ ॥ वह घर श्रीरामजीके आयुध-( धनुष ओर व्राण-) से अंकित था (अर्थात्‌ उसपर धनुष-बाणके 
चिह वने हुए थे) । उसको शोभा वर्णन नहीं कौ जा सकती । वहां नवीन (हरे-भरे) तुलसीके वृक्षसमूह 
देखकर कपीश हनुमान्‌जी आनन्दित हुए ॥ ५॥ 

रिप्पणी- १ “भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मदिर“ “ इति। (क) इससे ज्ञात होता है कि विभीषणजीका 
स्थान रावणके महलके समीप ही धा। भाई ह, इससे समीप ही इनको रहनेका घर दिया। 

(ख) “एक अद्वितीय, प्रधान । अर्थात्‌ एेसा सात्विकी स्थान लङ्काभर में नहीं है; यह एक ही है। 
(ग) हरिमंदिरः”“ इति। इससे ज्ञात हुआ कि त्रेतामे भी मूर्तिपूजन होता था, यथा-“तीर तीर देवन्हके 
“मदिर ^ “भित्र बनावा” से जनाया कि मन्दिर चरसे पृथक्‌ होना चाहिये; पर गृहस्थीके घरसे न तो बहुत 
दूर हो ओर न बहुत ही मिला। क्योकि दूर होनेसे राग-भोग-पूजा-सेवामें विक्षेप पड़ेगा ओर घरके भीतर 
ही होनेसे सूतक आदि दोपोंकी सम्भावना रहती है। (घ) अन्य घररोकी शोभा केवल तामसी ओर राजसी 
थी, इससे उन्हें देखकर श्रीहनुमान्‌जी प्रसन्न न हए । इस मन्दिरकी शोभा सात्विकी ओर राजसी है; इसकी 
सुन्दरता “हरिमन्दिर श्रीरामायुध ओर तुलसीवृन्द' है; अतएव सात्विकी श्रीहनुमान्‌जीको इससे आनन्द मिला। 
इसीसे इसको “सुहावा* कहा ओर ओरोंको 'विचित्र' कहा था। 

"हरि मदिर तहं भिन्न वनाव “इति ।* 

शङ्का-रावणके भयसे शुभ आचरण कोई करने नहीं पाता था, यथा- “तेहि बहु विधि त्रासै देस निकावै जो 
कह बेद पुराना” तो वह विभीषणको क्यों नहीं मना करदा था? समाधान-- क्योकि रावण जानता है कि इसने 
ब्रह्माजीसे हरिभक्ति मोगी है; अतएव यह भजन करता है, विना उसके रह ही नहीं सकता । (पं० रा० कु०) 

गौडजी- इसपर यह शङ्का को जाती है कि रावण हरिमन्दिर ओर विष्णु-भक्तिका विरोधी था फिर 
इसने लङ्कापुरीके भीतर ही हरिमन्दिर क्यों रहने दिया? इसका समधान यह है कि विभीषण रावणका 
वात्सल्यभाजन _था। रावण उसे वहत प्यार करता धा ओर उसके विरोधी मतोंको भी सहता था। अपने 
परिवारमें ओर नातेदारोमें वह अनेक विरोधी पाता था तो भी पारिवारिक मामलों महात्मा रावण बडा 
सहनशील था। मन्दोदरीने अनेक बार विरोध किये, परन्तु उसको सहज भीरुता समञ्कर वह कभी नाराज 
न हआ। वह इस विषयमे वड़ा वीर ओर उदार था। उसने हनुमान्‌जीके ओर अङ्गदजीके तथा श्रीसीताजीके 
भी वहुत कड्‌ वचन सह लिये थे। कुम्भकर्णने भी रावणका विरोध किया था जिसे रावणने चुपचाप 
सह लिया । रावणमें पारिवारिक सहनशीलताकी मात्रा बहुत बढी हुई थी । यही बात थी कि वह विभीषणके 
मतभेदको, उपासनाको ओर अपने महलके पास हरिमन्दिरं रखनेको सहता था ओर कुछ नहीं कहता धा। 


* “रामायुध' पाठ ना० प्र०, @०, का०, भा० दाऽ, अ० दीपक आदिमे है। रामनाप-मा० म 
† “तुलसीके" पाठ कोदोरामजीको छपी पुस्तके दे । 
‡ अथवा इसको बनावर राक्षसोके अन्य मन्दिरसे भिन्न (दूसरे प्रकारकी) थी।' (रपा०) 
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विभीषण भी राकणके बराबर बलवान्‌, तेजस्वी ओर विद्वान्‌ होते हुए भी बडे भाईका बहुत आदर ओर 
मान करते थे ओौर उसके दुराचरणोंको बराबर सहते थे। विभीषणका वैष्णव ओर रामोपासक होना रावण 
उसी तरह बरदश्ति करता था जैसे आजकल घोर आर्यसमाजी बड़ा भाई कटर छोटे भाईकी मूर्तिपूजाको 
अपने घरमे ही बर्दश्ति करता है ओर बाहर सब जगह मूर्तिका खण्डन करता फिरता हे। 
नोट-१ पं रामकुमारजीकृत समाधान जो ऊपर लिखा गया है उसका भाव यह है कि रावण जानता 
है कि भगवन्तपदमें रतिका वरदान उसे मिला है ओर मुञ्चे यह वरदान मिला हे कि मनुष्य छोड़ ओर किसीसे 
मृत्यु न होगी। यदि विभीषणका वरदान मे ज्मुठा करनेका प्रयत्न करू तो वह ल्युटा हो नहीं सकता ओर अगर 
बह असत्य हो जाय तो मुञ्चे भी जो वरदान मिला है कि नर-वानर छोड सबसे अजय ओर अमर रहूंगा यह 
भी वरदान फिर व्यर्थ हो जायगा। उसको सत्यता फिर कैसे प्रमाणित हो सकती है? वह खूब समञ्जता था कि 
यह _भगवद्धजन चोड नहीं सकता चाहे जो कुछ मै करू। अतएव वह रोकता न था । रावणने अङ्गदसे जो यह 
कहा कि मँ ब्रह्याके वचनको लूट मानता हू वह उसके सच्चे हदयको बात न थी, केवल डींग थी । रावणका 
अन्तर ओर बाहर एक न था। मनमें तो वह महारानीक चरणवन्दना करता था ओर ऊपरसे दुर्वचन कहता था। 
मनमें भगवान्‌को स्मरण करता था। ऊपरसे वैरभाव रखता धा। 
नोट-२ कुछ महानुभावोने लिखा है कि वराह (2?) पुराणमें कथा हे कि लद्कामें एक मूर्तिं भगवानूकौ 
थी वह रावणने विभीषणको दी । जब वह देने लगा तब विभीषणजीने कहा कि में इस शर्तपर इसे ले सकता 
हू कि आप मुञ्चे वचन दं कि मेँ जेसा चाहगा वैसा पूजन आदि करूगा, उसमे आप रोक-टोक न करेगे । रावणने 
यह बात स्वीकार कर ली । इसीसे विभीषणजीके पूजा-पाठ; हरि-स्मरण-भजन ओर हरिमन्दिर एवं विभीषणके 
भवनपर रामायुध अङ्कित होनेपर कुछ रोकटोक न कर सकता धा। पुनश्च यथा-- “रावण जीत्यो इन्द्रहि जाई । 
लूटि भंडार लंक महं आई ॥ नाती सुतन वस्तु सब दीन्ह्यो! प्रभु वराह मूरति यक चीन्ह्यो ॥ दियो विभीषन काहिं 
बुलाई । कही वि भीषन तत्र सिर नाई ॥ जो मोहि देहु तो अस कहि दीजै । अपने मनकी सब करि लीजै ॥ रावण 
कदी करहु चित चाहा। तुम्हे न होड कष्ट दुख दाहा॥' 
तबहिं बिश्मीषण मुदित द्वै नवमदिर बनवाय। रामायुध अंकित भवन दिय बराह पधराय॥ 
धर्म अनेक करन सो लाग्यो। र्यो न रावन के भय पाग्यो॥ समाधान ये युगल प्रधाना विदित सरस्वति 
वायु पुराना॥*-(भक्तमाल रीर्वँनरेश श्रीरघुराज सिंह) 
वि० त्रि०-“भवन एक““वनावा' इति। प्रश्न उटता है कि सबके घर तो मन्दिर थे, यथा-"मंदिर 
मंदिर प्रति करि सोधा” “गयञउ दसानन मंदिर माही" फिर विभीषणका घर मन्दिर क्यों नहीं, उसे भवन 
क्यों लिखा? उत्तर यह है कि *भवनागारमन्दिरम्‌" आदि सोलह नाम घरके है। सब पर्यायवाची शब्द 
है, चाहे मन्दिर कहिये चाहे भवन किये, बात एक ही है । पद्यरचनामे जो शब्द उपयुक्त होता है, वही 
रखा जाता है, “ भवन भवन प्रति करि सोधा” अथवा “गयडउ दसानन भवन माही" लिखनेसे छन्दोभङ्ग होता 
इसलिये मन्दिर लिखा, ओर “मंदिर एक पुनि दीखि सोहावा” लिखनेसे भी छन्दोभङ्ग होता, कविको इन 
बार्तोपर ध्यान रखना चाहिये। 
दूसरी बात यह है कि "ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ' यह आसुरी सम्पत्‌ राक्षस लोग स्वयं 
अपनेको पूज्य समर्थं समञ्जते थे, अपने घरको मन्दिर मानते थे, अतः (कवि) उनके घरको मन्दिर मानते थे। 
विभीषणजी दैवी सम्पत्‌के थे, “मार्दवं हीरचापलम्‌" आदि गुण उनमें थे, वे न अपनेको पूज्य समञ्चते थे, न अपने 
घरको मन्दिर समते थे, उन्होने घरसे अलग “हरि मन्दिर " बनवाया था, इसे मन्दिर मानते थे, मन्दिर ओर भवनमें 
भेद माननेपर भी सुचारु रूपसे अर्थं वैठ जाता है, दैवी सम्पत्‌ आसुरी सम्पत्का भद खुल जाता हे। 
वेदान्तभूषणजी- "लोक वेद मत मंजुल कूला.“ हर वातमें लोकमत ओर वेदमतका प्रचार करना 
आवश्यक है। क्िसी-किसी वस्तु या बातें लोक ओर वेद दोनोमें प्रसङ्ग मिलता है ओर कहीं लोक- 
मतमात्र ओर कीं वेदमतमात्रको रीति वर्तीं जाती है। मन्दिरके सम्बन्धे वेद ओर लोक दोनों पक्षक 
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बाते कही जा सकती हैं । वेदमतसे यह भाव है कि लद्काके राक्षसगण तामसी भावनासे श्रीशिवजी एवं 
(निकुम्भिला) देवीजी आदिका पूजन करते थे। यदि सात्विक भावनासे श्रीशिव दुर्गादिको पूजादि की जाय 
तो वह परम्परया ज्ञान, भक्ति एवं मोक्षप्रदायक होती है। शास्त्रानुसार अपने शयनकक्षसे देव-स्थान अलग 
होना चाहिये ओर सत्त्वप्रधान लोगोँका होता ही है। परन्तु राक्षस लोग तमःप्रधान होनेके कारण अपने 
शयनकक्षमें ही देवस्थापन किये हुए थे ओर देवस्थापित स्थान मन्दिर कहा ही जाता है, इसीसे लङ्काके 
राक्षसोके शयनकक्षको मन्दिर कहा- “मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा“। गयञउ दसानन मंदिर माही(““सयन 
किये देखा कयि तेही॥* परन्तु महाभागवत श्रीविभीषणजी सत्त्वप्रधान यथे-' विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु 
राक्षसचेष्टितः ॥' (वा० रा०) इसीसे श्रीविभीषणजीके इष्टदेवका स्थापन शयनकक्षसे अलग था। तभी भवन 
ओर मन्दिर अलग-अलग कहा गया-- “भवन एक युनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहं भिनन बनावा॥* यह 
तो हुआ वेदमतसे भाव ओर लोक-मतसे यह भाव हुआ कि जहां दम्पति पति-पत्नी दोर्नोकी स्थिति 
रहती है उसे मन्दिर शब्दसे व्यवहत किया जा सकता है ओर जहां पति या पत्नी एक ही हों उसे 
भवन आदि ही कहा जा सकता है, मन्दिर नहीं । इसीसे गोस्वामीजीने शायद बालकाण्डके पुष्पवारिका- 
प्रसङ्खमें एक वार भी गिरिजामन्दिर नहीं कहा। बार-बार प्रसङ्ग आनेपर गिरिजागृह, भवानीभवन आदि 
ही कहा, क्योकि वहां शिवजीका स्थापित रहना नहीं कहा है, अकेले भवानीका ही स्थापित होना कहा 
गया है। लङ्काके सभी राक्षस वीर अपने घरोमे (उस हनुमद्‌-भ्रमणके समय) थे ओर श्रीविभीषणजी उस 
समय घरमे अकेले थे। उनको पत्नी सरमा अशोकवारिकामें श्रीजानकोजीकी सेवामें लगी रहती थी, इससे 
सव राक्षस वीरोके घरको मन्दिर ओर श्रीविभीषणजीके घरको भवन कहा। 

प० प° प्र०--राक्षसोकि निवासस्थानोंको मन्दिर कहकर कविचूड़ामणिने श्रीहनुमानूजीके विषयमे अपनी 
उपास्य-भावना ओर श्रीहनुमान्‌जीको उपस्थितिमात्र तथा दृष्टिपातसे क्या लाभ होता है यह भी दिखाया 
है । जहाँ शिव, हनुमान्‌ वा रामजीकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थिति होती है वहां मानसे * मंदिर" शब्द 
प्रयुक्त हे। जव पाषाणादिकी मूर्तिको स्थापनासे स्थान मन्दिर (पृजा-स्थान) बन जाता है तब “जिस सदनमें 
वे साक्षात्‌ खडे है, जहां उनका चरणरज पड़ा है उसको मन्दिर कहना अनुचित है, एेसा कौन कटहेगा? 
श्रीहनुमान्‌जीके प्रवेशसे उनके दृष्टिपातसे ओर उनके अंगस्पृष्ट पवनके स्पर्शसे सब लङ्कावासी पावन ओर 
मोक्षके अधिकारी हो गये। सव मोक्षको प्राप्त होगे। अतः सवके भवनोंको मंदिर" कहा । यह शब्द ३५ 
(पतीस) बार ग्रन्थमे आया है। 

विभीषणजीके भवनको मन्दिर न कहा, क्योकि श्रीहनुमान्‌जी इसके भीतर नहीं गये। जब उपास्य- 
मूर्तिं अन्दर नहीं है तव उस भवनको मन्दिर कौन कहेगा? जब प्रवेश किया तब विप्ररूपसे, हनुमानूरूपमं 
नहीं । अतः उसे मन्दिर कहनेका अवसर ही नहीं मिला। 

* “रामायुध अंकित गृह” इति।* 

श्रुतियोमे सुना जाता है कि-धनुपव्ाणसे अद्भत होनेवाला मनुष्य ही उत्तम संस्कारयुक्त होकर सम्पूर्ण 
वेदोंका अधिकारी वनता है। वही धर्ममार्गपर चलनेकौ शक्ति प्राप्त करके संसाररूप महासमुद्रको जीत 
लेता है । वह अपने काम-क्रोध-लोभादि शत्रुओंको निर्मूल करके मोक्षको प्राप्त करता है; क्योकि भगवद्बाण 
उसे सब पापोंसे बचाते हुए भगवत्प्राप्तिमें सहायक होता हे । ओर जिसका शरीर भगवत्‌-आयुधसे अद्भत 
नहीं रहता, वह कभी निष्पाप नहीं रह सकता, इसलिये ब्रह्मको भी नहीं प्राप्त कर सकता। अतएव 
मोक्षाभिलापियोको सर्वदा तप्त धनुष-बाण धारण करने चाहिये । प्रमाण, यथा-' धन्वना गा धन्वनाऽऽजिं जयेम 
धन्वना तीत्राः समदो जयेम। धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥ सुपर्णं वस्ते मृगोऽअस्या 
दन्तो गोभिः सनधा पतति प्रसूता। यत्र नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म य -सन्‌॥ ऋजीते परि 
वृङ्धिनोऽश्मा भवतु न स्तनुः । सोमोऽअधिन्रवीतु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥'- (यजुर्वेद अ० २९ मं० ३९, ४८, 
४९) "पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्ते प्रभुगत्राणि पर्येषि विश्वतः। अतप्ततनूनं तदा मोऽअश्नुते शृतास 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयूष ६८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५८८) 





इदवहन्तस्तत्समाशत ॥' (ऋष्वेद मं० ९ सूक्त ८३ ऋचा १); *चमूषच्छयेनश्शकुनो विभृत्वा गोविन्दु््रप्सः 
आयुधानि विभ्रत्‌ । अपामूर्मिं सच मानस्समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥।' ( सामवेद उत्तरार्चिक अ० ९ प्रपाठक 
५ मन्त्र ३) । रामपटलमें भी कहा है-' पशुपुत्रादिकान्सर्वान्गृहोपकरणानि च । अद्कयेच्छद्कुचक्राभ्यां नाम कुर्याच्च 
वैष्णवम्‌॥*- इसके अनुसार पशु, पुत्र, धर ओर घरकौ सब सामग्री आदिको भी आयुधाद्भित करा देना 
वैष्णवोका धर्म वताया गया हे। पुनः, जो जिस देवताका उपासक होता है उसका चिह्न धारण करता 
हे, इससे विभीषणजीने श्रीरामायुध अङ्भिति किये । यथा--' रामायुधाभ्यां सीतया मुद्रया सह । अद्धिता ये महाप्राज्ञा 
नित्यमुक्ताश्च मुक्तिदाः ॥ * मुनेरस्मिन्‌ भारते वर्षे चापवाणाद्भिता नराः। स्वपरं कुलसाहस््ं तारयन्ति सुखेन वै'॥ 
"सवैर्गुणैर्नियमसंयमनित्ययुक्तो निःकल्मषस्सकलसिद्धिकरश्च नित्यम्‌। यो नाद्भितो धनुश्शर्न च मनत्रराजस्योपासको 
न स जनो रघुनन्दनस्य। (महाशिवसंहिता) 

रिप्पणी- २ “नव तुलसिका कृद तहं“ इति। (क) सन्त हरिमन्दिरके पास तुलसी अवश्य लगाते 
हे। यथा-^तीर तीर तुलसिका सुहाई। कुंद कृद बह मुनिन्ह लगाई ॥“ हनुमान्‌जी भक्त हे, अतः सात्विक 
स्थान देख हर्ष हुआ । (ख) "देखि हरष कयिराड़ " इति। भाव यह कि राज्य पाकर'कपिराड़ ' नहीं हए, किन्तु 
भक्तिको श्रे्ठतासे सवके राजा ह । वानरोमें एेसा रामोपासक दूसरा नहीं ।* (ग) ऊपर जो “सुहावा* कहा 
उसीको व्याख्या इस दोहेमें हे । 

नोट-३ (मा० त० सुर) नव तुलसीके वृन्दसे सूचित किया कि तुलसी सेवारूप कैकर्यमें जलादि 
सिञ्चन सर्वदा उपयुक्त ओर भक्तोका परम अभीष्ट धर्म हे! “क्ंद' का भाव यह है कि पुष्पके शत आवरणोसे 
वेष्टित तुलसीवाटिका लगी थी, जिससे निज इष्टदेवके रहनेका स्थान जानकर हरषे। यधा-*तुलसीवाटिका 
यत्र पुष्पान्तरशतावृता। शोभते राघवस्तत्र सीतया सहितः स्वयम्‌॥' “नव ' पदका भाव यह है कि सेवासहित 
भगवदाराधनकरे भावयुक्त तुलसीको देखकर हर्ष हुआ । तात्पर्य कि तुलसी कोमल मञ्जरीयुक्त ही भगवानूको 
अर्पण कौ जाती है। 

“रामायुध अंकित“ * यह चारों वक्ताओंका कथन हे । दोहेमें लिखी सब वाते ओर हनुमान्‌जीके हर्षका 
स्थान यह सव्र सुयोग देख सब्र वक्ता आनन्दम मग्न हो गये, अतः कहा कि “श्नोभा वरनि न जाइ 

पं०-हपं इससे कि कदाचित्‌ इस मन्दिरमे सीताजी रहती हो, उन्होने रामनाम, रामायुधसे इसे अङ्धि 
करिया हो, तुलसी लगाया हो! वे न हुई तो सन्त रहता होगा, उससे उनका पता मिल जायगा। 

^ तुलसिका कुद ^* 

आश्वमेधिक पर्वमें श्रीकृष्णजोने अपने अतिप्रिय पु्पोके नाम वे बताये है-- कुमुद, करवीर, चणक, 
चम्पा, मालती, जातिपुष्प, नन्द्यावर्त, नन्दिक, पलाशके फूल ओर पत्ते, दूर्वा, भृङ्गक ओर वनमाला। सब 
प्रकारके फूलों से अच्छा उत्पल, उससे पद्म, पद्यसे शतदल, इससे सहस्रदल, उससे पुण्डरीक ओर हजार 
पुण्डरोकसे बदृकर तुलसीका गुण कहा है । पूजाके सम्बन्धे कहा है कि पुप्प न मिलनेपर तुलसीके 
पत्तोसे पत्ते न मिले तो उसकी शाखाओंसे, यह भी न मिले तो तुलसीकी -जड़के टकड़ोसे मेरी पूजा 
केरे। यदि वह भी न मिले तो जहां तुलसीका वृक्ष लगा रहा हो वहाँकी मिद्रीसे ही भविततपूर्वक मेरी 
पूजा करे यह तुलसीकी महिमा है, इसीसे वैष्णवोंको यह प्रिय है। 

पुनः, पद्मपुराण-सृष्टिखण्डमें श्रीशिवजीने कार्तिकेयजीसे कहा है कि लक्ष्मीजी ओर मेरे समान ही 
तुलसी भगवानूक्रो परमप्रिय है । तुलसीदलके विना दूसरे-दूसरे पुष्पों, पत्तों तथा चन्दन आदिके लेपोसे 

* जिस तरह आजके कु समय पूर्वतक भारते राजाओपिं दो भेद थे। एक सम्राट्‌ ओर अनेक माण्डलिक 
थे। उसी तरह उस समय मनुप्योमिं तो धा ही, अप्राकृत वानरो भो दो भेद धे। श्रीसुप्रीवजी वानरसम्राद्‌ थे ओर 
राजा थे, एसा ग्रन्थोमें उल्लिखित दहै । मानसकेः क्षेपकोपें इसका वर्णन वडे विस्तारके साथ दिया है। वानरराज कंशरीके 
उत्तराधिकारो होनेसे श्रीहनुमान्‌जीको जां -तहाँ "कपीश" ' कपिराइ" आदि कहा है। (वे. भू.। सन्‌ १९५१ ई०) 
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भगवान्‌को उतना सन्तोष नहीं होता। तुलसी उतारनेके मन्त्रम तुलसीकी उत्पत्ति अमृतसे कही गयी है। 
फिर दूसरी जगह उनको उत्पत्ति समुद्रमन्थनके उद्योगके समय विष्णुभगवान्‌के आनन्दाश्रुसे बतायी है। 

पुनः भूमिखण्डमें कहा है कि--क्षीरसागरके मन्थनसे चार कन्या प्रकर हूर्ई- लक्ष्मी, वारुणी, कामोदा 
ओर ज्येष्ठा । कामोदा अमृतको लहरसे पदा हुई । वही भगवान्‌ विष्णुको प्रसनताके लिये भविष्यमें वृक्षरूप 
धारण करेगी ओर परम पवित्र तुलसीके नामसे विख्यात हां गी । जो उसका एक पत्ता भी ले जाकर भगवान्‌को 
समर्पण करेगा, उसका भगवान्‌ वड़ा उपकार मानेगे ओर "मै उसे क्या दे डा्लुंगा?' यह सोचते हए वे 
उसके ऊपर बहुत प्रसन होगि। (कुञ्जलोपाख्यान) 

धार्मिक विचारोके अनुसार श्री ' तुलसी ' जीका महत्व कुछ ऊपर लिखा गया । प्राकृतिक व्यवहारमें 
भी तुलसी बड़ी भारी ओषधि हे। परन्तु बडे शोकको बात है कि आजकल इसकी प्रथा ही उटती जाती 
हे। अंग्रेजी पद साहब लोगोके बंगलोमें तो तुलसीका पत्ता ही नहीं। श्रीलमगोड़ाजीने बताया था कि अभी 
कु दिन हुए छपा था कि बंगालमें श्रीरामकृष्णमिशनके आश्रममें सर्पके विषके निवारणकरे लिये यह किया 
जाता है कि केलेका रस निचोड़-निचोडकर जल्दी- जल्दी पिलाया जाता है ओर तुलसीकी पत्तियां पीसकर 
शरीरम उसका लेपन किया जाता है ओर उसके रसको नास लिवाई जाती है तथा उसका रस पिलाया 
भी जाता है। सेन्दरल-हिन्दू-कालेज मेगजीनमें मेरे विद्यार्थी -जीवनकालमें यह छपा था कि फ़़रांस देशकी 
एक महिलाके काम करनेके लिये बागमें मजदूर नहीं मिलते थे; कारण कि उन्है वहाँ पैलेरिया-ज्वर आने 
लगता था। जब वह भारतवर्षं आयी तो यहोसे तुलसीका पौधा ले गयी ओर जाकर उसने वहां तुलसीके 
वृक्ष लगाये तो उसके बागका उपर्युक्त दोप जाता रहा। 

त्र० चं०--“भवन एक युनि“ ।* द्रूतपा है। “हरिमदिर{* पायकुलक दै। दोहा दोहरा है। 

लंका निसिचर निकर निवासा इहां कहां सजन कर बासा।॥९॥ 


मन महु तरक करै कपि लागा। तेहीं समय बिभीषन जागा॥२॥ 

अर्थ- लङ्काम निशाचरसमूहका निवास है । यहां सजनका वास करटा? ॥ १॥ श्रीहनुमान्‌जी अपने मनमें 
इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषणजी जागे ॥ २॥ | 

रिष्पणी १-(क) “निसिचर निकर" का भाव कि जर्हां एक भी खल होता है वहाँ मजन नहीं 
रहते तब अनेक खलोके बीचमें एक सजन कैसे रह सकता है? "निवासा" ओर “वासा का भाव कि 
जहां खलोंका निरन्तर निवास है वहं सजनका थोड़ी देर भी एक साथ रहना कैसे सम्भव है? पुनः 
निवास=विशेष वास । तात्पर्य कि जहां खलका विशेष वास है वहां सजनोके सामान्य वासमें भी सन्देह 
हे, क्योकि सज्जन भूलकर भी खलको सङ्गति नहीं करते, यथा-- “सुनहु अखंतन्ह केर सुभाऊ। भलेह संगति 
करिय न काऊ॥* (७1 ३९। १) “खल परिहरिय स्वान की नाई“ (७। १०६) (ख) -' तर्क ' करनेका 
कारण यह कि स्थानमें तो सब सन्ननोके चिह हैँ ओर खलोके बीचमें निवास सजनका नहीं हो सकता। 
यदि कहो कि कोई खल ही होगा तो उसपर यह तर्क होता है कि खल होकर मन्दिर क्यों बनाता? 
रामायुधसे घरको अद्भत क्यों करता? तुलसी ओर वह भी एक-दो नहीं, वृन्द-के -वृन्द क्यों लगाता? 
तुलसीकौ सेवा क्यों करता?- यह सब तर्क है ।-- [ पुनः, तर्क यह कि जहाँ धर्मका नाम नहीं, जहोँ सात्विक 
यक्ञके धुरपसे वैर, वहाँ उपासनाके चिह्न कैसे? कहीं ल्भिनीने तो मेरे साथ छल नहीं किया? उसीने 
तो यह माया मुञ्जे फसनेके लिये नहीं रची? अथवा, उसने कहीं रावणको हमारी सूचना नदे दीहो 
ओर रावणने मुञ्चे ठगनेको यह माया रची हो। यथा-- “अस कहि जाड रचेसि मग माया। सर मंदिर वन 
बाग बनाया॥' कालनेमिने ठगनेके लिये मन्दिर आदि रचा ही था। फ़िर उसपर यह तर्क हुआ कि मायाकृत 
होता तो मेरे हदयमें हं न उत्पन होता। (पां० मा० त° सु०)] 

रिप्पणी २" तेही समपय विभीषन जागा" इति । विभोषणजीके जागनेका समय आ गया । सज्जन प्रहरभर 
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रात रहे जागते हैं । यथा--“पछिले पहर भूय नित जागा।* (अ० ३८), “वड़े भोर भूपतिमनि जागे।* (वा०) 
इससे जान पड़ता है कि हनुमान्‌जीको नगरमे घूमते-घूमते तीन पहर रात वीत गयी थी, जव यहाँ पहुचे । 
अथवा, उस समय विभीषणका जागना भगवान्‌को प्रेरणासे हआ। 

[ ॐ भगवद्धक्तको जब-जब असमंजस आ पड़ता हे, तब-तब भगवान्‌ इसी प्रकार कृपा करते हे। 
यथा- “तरु पल्लव ग्रहं रहा लुका! करड़ विचार करउं का भा॥ तेहि अवसर रावन तहं आवा।' 
(५। ९। १-२), “सुनत निसाचर मारन धाये। सचिवन्ह सहित बिभीषन आये॥* (५। २४। ६) तथा 
यहो “मन महु तरक करै कपि लागा। तेही समय“ ॥ “इस समय श्रीहनुमान्‌जीके मनमें तर्क-पर-तर्क उठ 
रहे है, तर्कका निराकरण तथा निवारण करनेवाला वरहो कोई न था, कुछ निश्चय कर न पाते थे; अतएव 
भगवानने कृपा कौ, उसके निराकरणका योग लगा दिया। जय! जय! जय! ।] 

नोर-१ "लंका निसिचरः वासा” ओर ^तेही समय बिभीषन जागा।* पायकुलक है। “मन महं तरक 
करै कपि लागा।* चण्डी है। (ब्र° चं०) 

नोट-२े शङ्का-निवारणार्थ मनमें चिचार करना “ वितर्क संचारी भाव" हे। ^तेही समय किभीषन जागा 
मे समाधि अलङ्कार' है। (वीरकवि) 

नोट-३^त्नंका निसिचर निकर निवासा। इहां कर्हो“ " मे अयुक्त अलङ्कार है, यथा-"जैसो जहाँ न 
बृद्धिये तैसो तहां जु होय। केशवदास अयुक्तं कवि वरनत है सब कोय॥' (कविप्रिया; मा० त० सु०) 

राम राम तेहि सुमिरन कौन्हा। हृदय हरष कपि सजन चीन्हा॥३॥ 

अर्थ- उन्होने (विभीषपणजीने) रामनाम उच्चारण किया। कपि-(हनुमान्‌जी-) ने उनको सज्जन जाना 
ओर हदयमे हर्षति हए ॥३॥ 

रिपणी- १ सञ्नन जागनेपर नाम-स्मरण करते हैँ, यथा-- "तजी समाधि संभु अबिनासी॥ रामनाम सिव 
सुमिरन लागे। जाना सती जगतपति जागे॥* (१। ६०)- यहां सल्ननताके सव चिह्न कहे- अपने स्थानके 
पास हरिमन्दिर बनाया, रामायुधसे घर अङ्कित किया, तुलसी लगायी, ब्राह्यमुहूर्तमें जागकर रामनाम-स्मरण 
करते हे। 

रिप्पणी- २हदय हरष” इति। (क) पहले स्थान देखकर हषं हुआ था, यथा- "नव तुलसिका कुंद 
तहं देखि हरष कपिराड।“ ओर अव सजन जानकर हर्षं हआ। खलसमृहके वीचमें वास होनेसे जो सन्देह 
हआ था, यथा--^लंका निसिचर निकर निवासा। इहां कहां सज्नन कर वासा ॥* वह अव्र निवृत्त हो गया। 
ऊपरके चिहयो से अन्तःकरणका चिह्न विशेष होता है। (क्योकि बाहरी चिद्वोसे धोखा हो सकता है। कालनेमि, 
रावण ओर राहु इसके उदाहरण ह। आज भी कितने ही सनका वेष धारण करके लोर्गोको ठगते देखे 
जते ट। पर अन्तःकरणका चिह भावक यथार्थताको प्रकट करनेवाला है ।) इसीसे वाहरके चिह (रामायुध- 
अङ्कित गृह ओर नव तुलसिका-वृन्द) देखनेपर सन्देह रहा ओर जब प्रेमसे नामोच्चारण सुना तब सन्देह 
दूर हृआ। अथवा, (ख) - प्रथम हर्षं हुआ तदनन्तर तर्क करने लगे। जब मन तर्कमे लगा तब हर्ष न रह 
गया। अब्र नामोच्वारण सुना तब फिर हर्षं हुआ। पुनः (ग) “हृदय हरय" दीपदेहली न्यायसे दोनों ओर लग 
सकता है ओर विभीपणजीने हर्पपूर्वक स्मरण किया ओर कपिको हर्ष हुआ। पुनः वाहरी चिद्वोको देखकर 
हषं हुआ ओर नामस्मरणसे हदयके प्रेमको देखकर हदयसे हर्पित हुए। अर्थात्‌ पहले सामान्य हर्ष हुआ था, 
अव विशेष हुआ। सस्जनके चिहवोसे हर्ष हआ कि इनसे हमारा काम होगा। 

वि० त्रि०-- “हृदय हरय““चीन्हा" इति। *खलमण्डलीमें सज्जन नहीं रह सकता, यह वात इतनी तथ्य 
हे कि “हरि-मन्दिर, रामायुध-अद्कित गृह नव तुलसिका-वृन्द ' देखनेपर भी हनुमान्‌जी कोई निश्चय नहीं 
कर्‌ यक ल्क क्छरने त्तमे कि खल भी अत्यन्त खलता करनेके लिये बाह्य आडम्बर साधु-सा रख सकते 
है, पर यहां तो कोई दूसरा सजन भी नहीं है ओर न आ सकता है, जिसके ठगनेके लिये इस आडम्बरकी 
आवश्यकता हो, इस प्रकार हनुमान्‌जी तर्क करने लगे तवतक विभीपणजी जागकर हरि-स्मरण करने लगे। 
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दोहा ६ (४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७१ सुन्दरकाण्ड 


हनुमान्‌जी पहिचान गये कि यह सजन हैँ । क्योकि जो विचार करता हआ आदमी सोता ठे, -वही विचार 
लिये हए उठता हे, अर्थात्‌ सुपुप्ति-कालकौ अन्तिम भावना ही जाग्रत्‌की प्रथम भावना होती हे, यह राम- 
राम कहता हआ जागा है, अतः राम~-राम कहता ही सोया होगा; यह अवश्य सज्जन टै, रावणका मन्दिर 
देखा परन्तु हर्पित न हृए- क्योकि उसमे सजजनका वास नहीं था। 

नोट-१ प० प° प्र° तथा सभी इसमें एकमत हँ किं * जागनेपर यदि प्रथम ही राम-नामका उच्चारण 
विना किसी प्रयत्नके होता हो तो समञ्च लेना चाहिये कि रामनाम हदय ओर वाणीम स्थिर हो चुका 
हे। यह हरिभक्तिका प्रथम लक्षण है। 

नोट-२े अ० दीपककार इस अर्धालीपर यह दोहा लिखते है- “चली पंच रंग धाम ते रगे पंचरेग 
गात। रंगी पंचरंग हदय सुनि हरपि उठी लपटात॥* अर्थात्‌ भक्तराज विभीषणजीके हदय (परावाणी) रूपी 
धामसे निकलकर पञ्चरसोके पञ्चरद्भोसे रंगा हुआ राम-नाम पश्यन्ती, मध्यमा होता हुआ जब वैखरीसे उच्चारण 
हुआ तव उनके शरीरम सात्विक चिह गद्गद गिरा, रोमाञ्च ओर अश्रुपातादि उत्पन हो गये जिससे हनुमान्‌जीका 
हदय भी रेग गय, अतएव विभीपणजीको सज्जन जानकर वे उनसे मिले ।-रामनामके स्मरणसे उत्तम भक्तोमें 
उपर्युक्त सात्विक भाव उदय होने चाहिये, नहीं तो “हिय फाटह फूट नयन जरौ सखो तन केहि काम। 
द्रवे स्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम॥* (दोहावली) 

रिप्पणी-३ “कपि सग्नन चीन्हा" इति। श्रीहनुमान्‌जी कपटी ओर सजन दोनोँकी पहचानमें बडे 
ही प्रवीण ठें। पूर्वं सिंहिकाका कपट जान गये थे, यथा-- "तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा।* ओर यहाँ 
सज्ननको पहचाना। 

नोट-३ "राम राम तेहि सुमिरन कौन्हा" पायकुलक है। “हृदय हरष " चण्डी है। (ब्र चं०) 

एहि सन हठि करिहौ पटिचानी । साधु ते होड न कारज हानी॥४॥ 

अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीने सोचा कि इनसे हठ करके (अर्थात्‌ अपनी ओरसे) जान- पहचान करूगा, 
क्योकि साधुसे कार्यमें हानि नहीं होती ॥ ४॥ 

रिप्पणी-- १ एहि सन हदि करिहौ पहिचानी।' इति।- हट करके पहचान करनेको कहते है । भाव 
यह है कि साधु प्रायः किसीसे जान-पहचान नहीं करते, यथा-- "सदा रहहिं अयनपञ दुराएं। सव विधि 
कुसल कुबेव बनाएं ॥* (१। १६१) मै अपने कार्यके लिये अवश्य जान-पहचान करूगा। ये श्रीरामभक्त 
है ओर में श्रीरामजीका दूत हूं इस नाते मेरी-इनकी जान-पहचान होगी ओर हो जानी ही चाहिये। हमने 
इन्हे पहचान लिया पर ये भी जव हमं पहचान लें तव हमारा कार्य सिद्ध हो। [पुनः भाव कि यद्यपि 
यह लङ्काका मध्य हे, रावणका महल समीप है, सशस्त्र राक्षस पहरा दे रहे है ओर प्रभात होना ही 
चाहता है, इत्यादि अनेक विघ्न उपस्थित हैँ, तथापि मं अवश्य जान-पहचान करूंगा, क्योकि यह साधु 
हे। (भा० त° सुऽ) ] 

रिपणी-२ "साधु ते होड न कारज हानी।* इति। (क) श्रीहनुमान्‌जी सुक्ष्म कपिरूप धारण किये 
हए ह, जिसमे कोई पहचान न ले ओर प्रकट हुए विना जान-पहचान हो नहीं सकती, साथ ही चिना 
जाने किसीसे जान-पहचान करना, परिचय देना, नीतिके विरुद्ध है; यथा--“दृद्ि भरत सतिभाडउ कुभाऊ। 
आषएहु बेगि न होड लखाऊ॥* (२। २७१) । पुनः बनाये हए वेषको प्रकट कर देनेमें हानिका भय रहता 
है । जैसे रुद्रगण ओर शुकसारनको हानि पहुंची । रद्रगणको नारदजीने शाप दिया ओर शुक-सारनको वानरोनि 
बांधकर दुःख दिया। उसपर कहते हं कि “साधु ते होड न कारज हानी।' जो पराया कार्य साधे वह साधुः 
तब कार्यये हानि कैसे होगी? इसीसे यहाँ ' साधु' कहा। साधु ओर सज्जन पर्याय शब्द है । पूर्वं “सग्नन 
चीन्हा" कहा था उसको अव “साधु " कटहा। 

नोट-१ एहि सन” चण्डी ठहै। “साधु ते“ से ६ (८) तक पायकुलक दै। (त्र चं०) 
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मानस-पीयूष ७२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ६ (५-६) 





*श्रीहनुमद्विभीषण-संवाद * 

मानस-हंस-हनुमान्‌जी ओर विभीषणजीके विषयमे दो प्रश्न होते है -- (१) उसके प्रमाणका ओर (२) 
उसके प्रयोजनका । इसका विचार अब इसी क्रमसे होगा ।' विभीषणगृहं त्यक्त्वा सर्वं भस्मीकृतं पुरम्‌" (अ० रा० 
५। ४ । ४४) अौर “ वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगृहं प्रति" (वाल्मी० ५। ५४। १६), इन प्रमाणोसे निर्णीत है 
कि हनुमान्‌जीको विभीषणका महल परिचित था। आगे चलकर यह उल्लेख मिलता है--'राज्यं प्रार्थयमानस्तु 
बुद्धिपूर्वमिहागतः । एतावत्तु पुरस्कृत्य युज्यते तस्य संग्रहः ॥ '- ( वाल्मी ० ६ । १७।६७), ध्यानमें रहे कि यह उल्लेख 
उस समयका हे जव कि विभीषण रामजीकी शरणमें आ गया था ओर उनको स्वीकार करनेके लिये राम- 
लक्ष्मणके अतिरिक्त बाकी सव प्रतिकूल थे ओर केवल एक हनुमानजी ही उनकी सिफारिश जोरोसे कर रहे 
थे । हनुमान्‌जीने इतना जोर लगाया, इससे स्पष्ट होता हे कि विभीषणका हद्गत उन्हें पूरा-पुरा विदित था। यह 
कोई कह नहीं सकता कि दूसरेसे पृछ -ताछ करनेपर उन्हे बह मालूम हुआ था, क्योकि एक तो यह कि हनुमानजी 
गुप्त दूत थे; इस कारण उनके लिये वैसा करना बिलकुल ही असम्भव धा ओर दूसरी बात यह है कि इस 
तरह पृछ-ताछ करनेका वर्णन कहीं भी उपलब्ध नहीं । इन कारणोँसे यही अनुमित होता है कि हनुमान्‌जी 
विभीषणसे उनके महलर्मे एकान्ते मिले थे!" "विभीषणका महल उन्होने बचा दिया, यह बात यदि स्वीकृत 
हो चुकी है तो हनुमानजी ओर विभीषणकी भटके बारेमे स्वामीजीकौ दृष्टिसे ही देखना पडेगा । 

(२) उपर्युक्त भटके विषयमे सन्दिग्धता नहीं रही। अब उसका प्रयोजन देखना चाहिये । हनुमान्‌जी 
विभीषणको राज्याकांक्षी कह चुके हे । पश्चात्‌ रामजीने भी उसे वैसा ही ठहराया है । इसी बातको गोसाईजीने 
स्वयं विभीषणजीहीके मुखद्वारा “उर क्क प्रथम बासना रही इस प्रकार कहलाया है । उसपर “मम दरसन 
अमोघ जग माहीं * एेसा कहकर तुरन्त ही “राम तिलक तेहि सारा।* इस तरह उसे लङ्कापति बनाकर रामजीने 
उसको गुप्त कासना प्रकट कर दिखला दी। 

विभीषणजीका राज्याकांक्षी होना तो एक वात हुई । अव दूसरी बात यह है कि वह राजनीतिनिपुण 
भी था। प्रमाण, यथा-“नीति बिरोध न मारिय दूता “कही विभीषन नीति बखानी" “अति नयनिपुन न 
भाव अनीती।* अव सोचिये कि एेसा राज्याकांक्षी ओर राजनीतिज्ञ अर्थात्‌ स्वार्थी, बुद्धिमान्‌ ओर चतुर, 
विभीषण भाईके प्रत्यक्ष शत्रुके शरणमे अल्प भी पूर्वं परिचय विना एकाएक ही कैसे जा सकता है? 
कुछ-न-कुछ पूर्वं अनुसन्धानके विना एेसी बात होना एकदम ही अस्वाभाविक दीखती है। 

उपर्युक्त अस्वाभाविकत-दोष निकाल दना यही हमारी समञ्जसे हनुमद्विभीषण-संवादका मुख्य प्रयोजन 
हे। संवादसे विभीषणशरणागतिकी शृह्वला जुडी जाती है ओर कथानककी त्रुटि साफ निकल जाती है! हमारी 
दृष्टिसे तो यह संवाद विभीषणशरणागतिकी प्रस्तावना ही है, जिसके कारण उसे (विभीपणशरणागतिको) इतनी 
रमणीयता आ सकी। एेसी रमणीयता लानेवाली कविकल्पनाकी यथार्थ प्रशंसा हमारी समञ्जसे हो ही नहीं सकती। 

नोट-२ श्रीहनुमद्िभीषण-मिलाप यहाँ कराकर कविने वाल्मीकि आदिकी चुदियोंकी पूर्तिं कर दी 
है । “कविको दृष्टि इतनी पैनी थी कि कोई बात उसके देखने ओर मनन करनेसे छूटती नहीं थी '-इसका 
उदाहरण यह मिलाप भी कहा जा सकता है। 


विप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तहं आए॥५॥ 
करि प्रनाम पूष्ी कुसलाई। विप्र कहु निज कथा बुञ्ञाई॥ ६॥ 
अर्थ-(एेसा मनमें विचारकर हनुमान्‌जीने) ब्राह्मणका रूप धरकर वचन सुनाये। सुनते ही विभीषणजी 
उठकर वहां आये॥ ५॥ प्रणाम करके कुशल पूछी-हे विप्र! अपनी कथा समञ्ञाकर कहिये ' ॥ ६॥ 
दिपणी- २ “विप्र रूप धरि” “ इति। सजन पहचानकर भी ब्राह्मणका रूप धारण करनेका भाव यह 
है किं सज्जन ब्राह्यणोमें अत्यन्त प्रेम रखते है, यथा--"ते सनन मम प्रानप्रिय जिन्ह के द्विजपद प्रेम“ “द्विजयपदग्रीति 
धरम जनयत्री (“~ जानेहु तात संत संतत कुर।“ (७। ३८) 
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दोहा ६ (५-६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७३ सुन्दरकाण्ड 


नोट--१ मानसतत्त्व सुधाव्याख्याकारका मत है कि ` सज्ननस्वरूपके दृद परिज्ञानके लिये विप्रतन धारण 
किया। यहां यह भी अभिप्राय है कि यदि यह राक्षस होगा तो अवश्य अनादर करेगा।' (पां०) बाबा 
हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि--“रुद्र ब्राह्मण हैँ, यथा--'ब्रह्मकुलंकलंकशमनम्‌।' ओर ये रुद्रावतार ह । सज्ननसे 
कपट न करना चाहिये; अतः ये वानरशरीर छोड़ तब्राह्मणरूप धरकर मिले।' 

रिप्पणी-२ शङ्का--श्रीहनुमान्‌जी सदा सबसे विप्ररूपं धारण करके मिला करते हँ, यथा--“विप्ररय धरि 
कयि तहं गयऊ” “बिग्ररूय धरि कचन सुनाए" ओर “बिप्ररूप धरि पवनसुत आड गय जिमि पोत।* पर 
श्रजानकीजीसे विप्ररूप धरकर न मिले, अपने (वानर) ही रूपसे मिले-यह क्यो? 

समाधान यह है कि उनके पास यदि विप्ररूप धारण करके जाते तो उनको विश्वास न होता; क्योंकि 
लङ्कमें ब्राह्मणका गम्य नहीं है । दूसरे, विप्ररूपसे फिर निज रूप वनाते तो महान्‌ सन्देह होता; वे यही समह्मतीं 
कि यह छली राक्षस है, छल करता हे। अतएव वहां विप्ररूप न धारण किया--यह बुद्धि दै। 

रिप्पणी-३-- “बचन सुनाए८* कोन वचन? विभीषणजीको रामनाम प्रिय है, इसीको हनुमान्‌जीने भी 
कहा । रामनाम सुनते ही वे उठकर आये। इससे पाया गया कि यह वचन उनको अति प्रिय लगे। क्या 
वचन सुनाये इसमें मतभेद हे । किसी मुनिने वेद सुनाना लिखा है, किसीने सीताराम उच्चारण। कोई लिखते 
हे कि 'हम ब्राह्मण हैँ आपसे मिलना चाहते हं ' ये वचन कटे इत्यादि । इसीसे गोस्वामीजीने “कचन सुनाए' 
लिखा, जिसमे सवके मतका ग्रहण हो जाय। 

रिपपणी-४ विभीषणजीका “राम राम सुमिरन” करना कहा गया ओर श्रीहनुमान्‌जीका वचन ' सुनाना ' 
कहा गया। इस भेदम भाव यह है कि श्रीविभीषणजीका “राम-नाम“ स्मरण करना उनके प्रेममय अन्तः- 
करणसे स्वतः हआ है, किसीको सुनानेके लिये नहीं; ओर श्रीहनुमान्‌जीका वचन (श्रीराम-नाम) सुनाना 
एक निमित्तसे हआ है कि विभीषणजी सुनकर आवें ओर मिलें। अतएव दोनोके अन्तःकरणोके पृथक- 
पृथक्‌ भाव पाठकको जाननेके लिये “सुमिरन ओर ' सुनाये' पृथक्‌-पृथक्‌ शब्दोंका प्रयोग किया गया। 

मा०. त° सु०-निश्चयात्मक परिचय चार प्रकारसे होता है- अनुमान, शब्द, उपमान ओर प्रत्यक्षद्रारा। 
यहां चारों दिखाये। हरिमन्दिर ओर नव तुलसिका-वृन्दसे * अनुमान" किया कि यह सज्जन दहै। “राम राम 
सुमिरन" इस शब्दसे ओर शास्त्रप्रमाणोंसे सञ्जन-चिह्न निश्चय क्रिया। प्रत्यक्ष करनेके लिये “बचन सुनाए।* 

रिप्पणी-५ “करि प्रनाम पृषछी कुसल" इति। (क) विभीषणजीने इनका स्वरूप देखकर निश्चय 
कर लिया कि ये ब्राह्मण है, अतएव इनको प्रणाम किया। [पुनः, "प्रणाम" करना ओर कुशल पृषठना 
यह दोनों सज्जनके लक्षण है; यथा-"सीस नवहिं सुर गुर द्विज देखी। प्रीतिसहित करि विनय विसेखी ॥' 
(२। १२९), द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सव लच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर॥' 
(७। ३८) इससे विभीषणजीका धर्ममें प्रेम सिद्ध हुआ ओर यह साधारण शिष्टाचार भी टै। मा० त° 
सु०-कार लिखते है कि प्रणाम करनेका भाव यह है कि मे आपके अधीन ओर आपका सेवक हू।] (ख) 
"पृछठी कुसलाई़ ' इति। कुशल-प्रश्न शिष्टाचार है, तो भी यहां कुशल प्छछना साभिप्राय भी है, क्योकि लङ्कपें 
ब्रह्मणोकी कुशल कहो? यहो तो निशाचर उन्हें खा ही डालते है, यथा- “खल मनुजादं द्विजामिष भोगी।* ब्राह्मणका 
रात्रिमें रक्षकोंसे वचकर लङ्कापुरीमें घूमना आश्चर्यजनक है; अतएव पृते हँ कि आप कुशलसे तो य्हातिक 
आये? पुनः भाव कि मै लङ्कापुरीमें आपके अनुकूल उद्योग करूगा जिससे आपकी कुशल हो, अतएव 
“विप्र कहु“ " (ग) - “निज कथा वुल्नाई़ “ इति। “वुद्भाई “ का भाव कि आपका लङ्काम कुशलपूर्वक प्रवेश 
ओर आगमन आश्चर्यजनक है, मुञ्चे कुतूहल हो रहा है अतएव समञ्ञाकर कदिये। जैसे हनुमान्‌जीको 
लङ्कामें हरिमन्दिर देखकर आश्चर्य हुआ वैसे ही विभीषपणजीको ब्राह्मण देख आश्चर्य हुआ। [पुनः भाव 
कि आपके यहां आगमनका अवश्य कोई कारण-विशेष होगा, अतएव आप “निज कथा“ (अपनी सारी 
व्यवस्था, अपना पूर्ण परिचय) संक्षेपमें नहीं किन्तु साद्भोपाङ्ग किये, कुछ भी चछ्िपाइये नहीं । (मा० त° 
सु०)] पुनः, “वुङ्न” से जनाया कि मेरे कुछ भी समञ्में नहीं आता। 


((-0. 1/८11114/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयूष ७.४ ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः: * दोहा ६ (७-८) 





वि० त्रि<-“करि प्रनाम“बड़ भागी।* इति। विभीषणजी समड्ते है कि कुशलके लक्षण तो नहीं 
मालूम होते, विना किसी भारी सङ्कटके इस सर्प॑भरी गुफामें कोई क्यों प्रवेश करने लगा, इन्होंने जो मुञ्चे 
आवाज दी है, तो कोई सद्यः विपत्ति तो इनके पीछे नर्हीं है, अतः परिचय पूछनेके पहले कुशल पृते 
है । तत्पश्चात्‌ कहते हँ कि ब्राह्मण देवता! अपनी कथा समञ्ञाकर कहो । भाव यह कि जैसे तुम दिखायी 
पड़ते हो, वैसे `तो तुम नर्ही हो । ठीक एेसा ही प्रश्न सरकारने विप्ररूपमें हनुमान्‌जीसे किया था, यथा-"आपनि 
कथा कहा हम्म गाई । विप्र कहहु निज कथा बुद्धा ॥* ओर तुम्हारे आनेका प्रयोजन क्या? या तो तुम 
स्वयं राम हो या रामके दास हो, जितनी प्रीति मुञ्चे तुम्हारे दर्शनसे हो रही है, वैसी प्रीति मेरी दूसरेपर 
होती नहीं । सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।' इन प्रश्नोका उत्तर विना रामकथा कहे, 
दूसरी रीतिसे हो नहीं सकता था, इसलिये हनुमान्‌जीने रामकथा कही । "आम्रान्‌ पृष्टः कोविदारानाचष्टे" 
वाली बात नहीं है, प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर वही था, जो हनुमान्‌जीने दिया। 

की तुम्ह हरिदासन्ह महं कोड । मोरे हदय प्रीति अति दो ॥७॥ 
की तुम्ह॒ राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी।॥८॥ 

अर्थ- क्या आप हरिभक्तोमेसे कोई हँ? (क्योकि) मेरे हदयमें आपके प्रति अत्यन्त प्रीति (स्वतः- 
स्वाभाविक ही) हो रही है॥७॥ अथवा क्या आप दीनोपर अनुराग (प्रेम) करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ही 
(तो नहीं) है, जो मुञ्चे बड़ा भाग्यवान्‌ बनाने आये हैँ?॥८॥ 

नोट १-- “की तुम्ह हरिदासन्ह महं कों /“““ * इति। (क) लङ्कामें किसी ब्राह्मणका सकुशल प्रवेश 
करना असम्भव प्रतीत कर ओर इनको ब्राह्मणवेषमें देखकर संशयात्मक प्रशन करते हैँ । “हरिदासन्ह महं 
कोई“ का भाव्र कि हरिदास नारदादि समर्थ हँ ओर सर्वत्र विचरते रहते हैं, अतएव हो सकता है कि 
आप उन्ीमेसे कोई हों, जो वेष बदलकर यहां दर्शन देने आये हँ । “कोई ' शब्द यहां पुरुषार्थवाची 
हे; 'मुख्य' का अर्थं देता है; अर्थात्‌ हरिदास तो कहनेको बहुत हँ परन्तु आप मुख्य जान पडते है, 
क्योकि समर्थं हरिभक्त ब्रह्मर्षि ही यहां आ सकते है, अन्य नहीं । (ख)- “मोरे हदय प्रीति अति होड ।' 
इति। यह हरिदास समज्ञनेका कारण बताया। ॐ जिसे देखकर हदयमें स्वतः-स्वाभाविक सात्विक प्रीति 
उत्पन हो उस्रे हरिदास जानना चाहिये। जो उत्तम हरिदास होते है, उनके दर्शनसे उनके प्रति अत्यन्त 
प्रीति हो जाती है। इसी तरह हनुमान्‌जीको हरिजन जाननेपर अत्यन्त प्रीतिका बढ़ना कहा, यथा- "जाना 
मन क्रम कचन यह कृपासिधु कर दास।“ (१३) “हरिजन जानि प्रीति अति वाद्री।“-विभीषणजीने अभी जाना 
नहीं हे, अतः उनके सम्बन्धरमे “होई” कहा गया ओर श्रीसीताजीके सम्बन्धमें “बाद्री* शब्द देकर जनाया कि 
“अति प्रीति“ तो देखते ही हो गयी थी, हरिजन जान लेनेपर वही प्रीति ओर बढ गयी। (ग) किसी बातका 
निश्चय न होना कि आप कोई हरिदास है या स्वयं श्रीराम है “सन्देह अलङ्कार" है। 

टिप्पणी- १ प्रीति अति” का भाव कि "प्रीति" तो सभीमें करना चाहिये पर साधु, ब्राह्यणमें “ अत्यन्त" 
प्रेम करना चाहिये, यथा--"प्रथमहि विग्रचरन अति प्रीती“ “संत चरन पंकज अति प्रेमा” (आ० १६) हनुमान्‌जी 
साधु ह ओर ब्राह्यणरूप धारण किये है, अतएव अति प्रीति हुई । हरिदासोमें जब अत्यन्त प्रेम होता है 
तब श्रीरामजी मिलते है, यह ग्रन्थकारका यहं उपदेश है। 

रिप्पणी-- २ (क) “राम दीन अनुरागी" का भाव कि श्रीरामजी दीनोंपर अनुराग करके उनको स्वयं 
मिलते है, यथा-"नाथ सकल साधन मैः हीना। कीन्हीं कृपा जानि जन दीना॥* (आ० ८) “दास तुलसी 
दीनयर एक रामम ही के प्रीति '(वि० २९१६)। (ख)-- प्रथम सन्त मिलते है फिर उसके पीछे भगवान्‌ 
मिलते है, यथा-- “भवसागर कटं नाव सुद्ध संतन्हके चरन। तुलसिदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखहरन॥' 
(वि° २०३) इससे प्रथम सन्त-(हरिदास-) का मिलना कहकर तव भगवान्‌का मिलना कहा। इसमे कारण 
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दोहा ६, ७८९) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ७५ सुन्दरकाण्ड 


यह है कि सन्तोके प्रथम मिलनेसे जीव निर्मल होकर हरिके प्राप्तिका अधिकारी होता है तब रामजी 
मिलते हँ । श्रीरामजीसे उनके दासोंका माहात्म्य अधिक है यथा-^रयाम ते अधिक राम कर दासा! 

वि० त्रि०- “की तुम्ह हरिदासन्ह““ बड़ भागी “ इति। जिस भोति रूप बदलनेपर भी खल नहीं छिपते, 
उसी भाति रूप बदलनेपर भी साधु नहीं छिपते। यथा-- “किए कुबेव साधु सनमानू। जिमि जग जामवंत 
हनुमानू ॥* यद्यपि हनुमान्‌जीने विप्ररूप धारण किया है, फिर ॒भी उनकी महिमा परम भागवत विभीषणसे 
छिपी न रही। वे प्रश्न करते है कि या तो आप “हरिदास! ह या स्वयं "हरि" ह प्रमाणमें विभीषणजी 
अपनी अन्तःकरण-प्रवृत्तिको ही देते है कि “मोरे हदय प्रीति अति हो" भाव यह कि जैसी प्रीति मुञ्ध 
आपपर हो रही है, वैसी सिवा हरिदास या हरिके ओर कहीं होती नहीं । “सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः।' 

नोट-२ “विप्ररूप धरि “अनुरागी ।“ इति। इसपर अभिप्राय दीपककारका यह दोहा है- “आदि मथ्य 
अवसान टरं संत सयति महिदेव। लखे विभीषन ते उलटि आनंद ही के भेव ॥* (१५) भावार्थ यह है कि 
विभीषणजीने श्रीहनुमान्‌जीको आनन्दम भीगे हए तीन रूपोमें देखा। आदिमे विप्ररूपमें देखा, अतः पृछा- 
“विप्र कहहु! मध्यमे सन्त जानकर पृछा कि- "की तुम्ह हर्दिासन्ह ˆ“ " ओर अन्तमं अपना स्वामी “राम 
जानकर पृछा-- "की तुम्ह राम“ 

दो०-तब हनुमत कही सब रामकथा निज नाम। 


सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनग्राम।॥ ६॥ 

अर्थ--तवब हनुमान्‌जीने सव रामकथा ओर अपना नाम कहा, सुनते ही दोनोकि शरीर पुलकित हो 
गये ओर श्रीरामजीके गुणसमूहका स्मरण करके दोनोके मन मग्न हो गये॥६॥ 

रिप्पणी- १९ (क) "तब" अर्थात्‌ जब विभीषणजीने कहा कि “मोरे हृदय प्रीति अति होड“ यथा-"कीड्ि 
प्रीति कषु बीच न राखा। लक्िमन रामचरित सब भाखा॥* (४। ५) (ख) विभीषणजीने तो इनकी कथा 
पूरी ओर इन्होने रामकथा कही, अपनी कथा क्यों न कही? उत्तर-- क्योकि रामकथाके भीतर उनकी 
कथा भी है। रामकथाके कहते समय कथाके सम्बन्ध आनेपर अपना नाम भी कहा, इस प्रकार कि हनुमान्‌ 
नामक वानर समुद्र पारकर लङ्काम गया, घर-घर दढा । वह वानर हनुमान्‌ पवनका पुत्र मै ही दहूं। (ग) 
"सब रामकथा" अर्थात्‌ वनगमन, सीताहरण ओर उनके दूंढनेके लिये यहाँ आना, घर-घर दूंढना, यह सव 
कहा। (घ) “सुनत जुगल तन“ “ इति। हनुमान्‌जी कथा कहनेसे ओर विभीषणजी सुननेसे पुलकित हए। 

[ॐ रामचरितके कथन ओर श्रवणसे पुलक ओर आनन्द होना रामचरणानुरागियोका लक्षण है, जिनको 
एेसा होता है वे सुकृती माने गये हैँ ओर जिनको नहीं होता उनका जन्म व्यर्थं माना जाता है, यथा--“जे 
एहि कथहिं सनेह समेता। कदटिहहिं सुनिहहिं समुदि सचेता ॥ होडहहिं रामचरन अनुरागी ।“ (वा०) "कहत 
सुनत हरषहिं पुलकाही। तें सुकृती मन मुदित नहा्ही॥* (वा०) “कषु द्वै न आड गयो जनम जाय। सुने 
न पुलकि तनु कहे न मुदित मन किये जे चरित रघुबंसराय॥* (विनय०) ग्रन्थे वक्ताओं ओर श्रोताओं 
दोनोमे यह गुण दिखाया गया है । “रामकथा' सुनकर ईष्टदेवके ' गुणोंका स्मरण' कर प्रेमे मग्न होना 
“ ईश्रविषयक रतिभाव' है।] (ङ) यहां दोनों महात्माओंका तन-मन-वचनसे प्रेममं मग्न दिखाया; “तन 
पुलक“ “मन मगन“ ओर “तव हनुमत कदी यह वचन। 

नोर- यह दोहा दोहरा-मिश्रित है (ब्र चं)। 

सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्ह महं जीभ विचारी ॥ १॥ 

अर्थ--फिर विभीषणजी बोले-हे पवनसुत! हमारी रहनी सुनो, जैसे दातोंके वीचमें विचारी जिह्वा 

(रहती टै वैसे ही दंशकोके बीच म रहता दहं) ॥१॥ 
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रिप्पणी--१ (क) “पवनसुत -इससे ज्ञात होता है कि इन्होने अपना नाम बताकर अपनेको पवनका 
पुत्र भी बताया, यथा-"मारुतसुत मै कपि हनुमाना। नाम मोर सुनु कृपानिधाना॥* (७।२। ८) [ पुनः, “पवनसुत 
का भाव कि पवनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। पुनः, पवन सबका प्राणाधार है। तुम पवनके पुत्र 
हो अतः तुमसे कुछ छिपा नहीं है ओर तुम मेरे प्राणोंके रक्षक हुए।-(मा० त° सु०, पाँ०)] (ख) 
` “सुनहु रहनि हमारी" इति। जब सत्सङ्खप्रापिसे सुख मिला तब कुसङ्गसे जो दुःख मिलता है वह कहने 
लगे। विना हनुमान्‌जीके पूरे ही विभीषण अपने दुःखकी कहानी कहने लगे। इसमे गूढ अभिप्राय अपनी 
दीनता दिखाकर रामदूतकी कृपा सम्पादन करनेका है । [ यह कल्पित प्रश्नका ' गृढोत्तर अलङ्कार ' है । ( वीर)] 
(ग) इस प्रसङ्कमें विभीषणजीने अपने लिये सर्वत्र एकवचनका प्रयोग किया हे! यथा--^मोरे हृदय प्रीति 
अति होर (१) “आयहु मोहि करन बड़भागी ' (२), “तात कवं मोहि जानि अनाथा” (३) ` “अव मोहि 
भा भरोस हनुमता” (४) “तौ तुम्ह मोहि दरख हवि दीन्हा” (५); पर यहां बहुवचन “हमारी कहा । इस 
भेदका तात्पर्य यह है कि यहाँ “हमारी ' पद देकर परिवारसहित अपनेको दुःखी सूचित करते हँ । यही 
वात श्रीरामजी पूरेगे, यथा--“कहू लंकेस सहित परिवारा कुसल कुठाहर बास तुम्हारा॥* (५। ४६) 
॥ ॥ सुनहु ०००००००० पायकुलक 9 ५ जिमि दसनन्ह ^“ । १ चण्डी हे | ( व्र०° चं ) 4 जिमि दद्नन्ह “^° # | 
उदाहरण अलङ्कार हे ।] 
रिप्पणी- २ “जिमि दसनन्ह महं जीभ बिचारी। इति। भाव कि हमको जीते-जी ही यमयातना ह। 
यहाँ ' दशन शब्दसे यमपुरी एवं यमराजका भावार्थं जनाया, विश्वरूपमें दशन ' यमरूप कहे गये ही हं 
यथा--“अधर ल्लोभ जम दसन कराला।* (६। १५) श्रीरामजीने भी यही बात कही है, यथा-- “बरु भल 
बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ बिधाता॥* (५। ४६) 
नोट-१ दशनोंको यमराज कहनेमे आशय यह है कि जेसे यमराज पापियोंको दण्ड देनेको सदा 
उद्यत रहते है वैसे ही ये सब राक्षस धर्मनिर्मूल करनेमें तत्पर रहते हँ; यथा--“जप जोग विरागा तप 
म्रख भागा श्रवन सुनै दससीसा। आपुन उठि धावड़ रहै न पावे धरि सब घाल खीसा॥* (१। १८३) पुनः 
भाव कि दत हड़ी है जो कठोर होती है, वैसे ही राक्षस कठोर ह । दत बहुत हैँ वैसे राक्षस भी बहुत 
है । जीभ दोतिोंके बीचमें बहुत बच-वचाकर रहती है, वैसे ही कठोर खलोके बीच निवास होनेसे हमं 
क्षण-क्षण अपनेको वचाते ही बीतता है। प्र 
नोट-२ “जीभ विचारी“ का भाव कि-“इसको कुछ चारा" (इलाज, वश) नहीं है, बन्दमें पड़ी 
रहती है ! अथवा, “विचारी अर्थात्‌ बहुत विचारपूर्वक निर्वाह करती है।' (पो०) भाव कि जरा भी चूकी 
तो कटी। 
नोट-३ जैसे दोतिको यम कहा गया है, वैसे ही जिह्वाको “अंबुपति” कहा है, यथा-- “आनन अनल 
अवुपति जीहा।* (६। १५) जलसे ही रस होता हे, यथा--“बिनु जल रस कि होड संसारा! ओर रसना 
जीभका एक नाम है, यह दोनेमें सम्बन्ध है। जैसे जलसे सबका हित होता है, यथा- “होड जलद 
जगजीवनदाता वैसे ही मै सदा सबकी रक्षा ओर हित ही करता हूं। 
४ॐ नोर ४--श्रीतुलसीदासजीकी उपमां स्वाभाविक ओर प्रत्येक दिनके अनुभवकी होती हैं । यह 
उनको कलाक विशेषता हो गयी है। यही कारण है कि उनके जितने पद जनश्रुति बन गये है, उतने 
कदाचित्‌ ही किसी विरले ही कविके सरे विश्चसाहित्यमे मि्लेगे। (लमगोडाजी) 
प° प° प्र-विभीषणजी साधु हं, रावणादि खल हें । यथा- “साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्यान 
अखिल कै हानी ॥* “खल मंडली बसहु दिन राती।* इस तरह इस छोटे-से दृष्टान्ते कविने सत्तां ओर 
दुर्जनोके सब लक्षण भर दिये ह । दशन दुर्जन । जीभ साधु (अमानी दास) [स्वामीजीने दोनोँको एक विस्तृत 
तालिका दी है। अनावश्यक समञ्जकर मैने उसे नहीं दिया। (मा० सं०) ]। जीभ जब वद्यसे कहती है कि 
दात बहुत कष्ट देते हैँ तब वैद्य उनको उखाड़ देता है, वैसे ही साधुओकि कहनेपर श्रीरामजी निशाचरोंको निर्मूल 
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करनेकी प्रतिज्ञा करते हं। यथा--“निसिचर हीन करञं महि भुज उठा यन कीन्ह। 
रिपपणी-३ "बिचारी' का भाव कि जेसे जीभ ओर दोतोंका संयोग विधाताका ही किया हआ है, जीभका 
उसमें कोई वश नहीं है; वैसे ही हमारा ओर राक्षसोंका सम्बन्ध विधाताका ही किया हुआ है; हमारा कुछ 
वश नहीं । तात्पर्य कि हम परवश कुसद्गपें बसे है, जेसे जीभ रदातको छोडकर करीं नहीं जा सकती, वैसे 
ही हम राक्षस-कुलमें उत्पन हुए; इनको छोडकर कहीं नहीं जा सकते। जैसे अनेक दतिके बीचमें जीभ 
एक, वैसे ही राक्षसोके बीचमें विभीषण अकेले ह ओर जैसे दतिके जडसे उखड जानेपर जिह्वा बनी ही 
रहती है, वैसे ही सब राक्षस जडसे उखड जार्येगे पर विभीषण बने रह जार्यगे। “विचारी' कहा, क्योकि 
वह दतिंका कुछ नुकसान कर नहीं सकती, चाहे दात जब तब उसे काट ही क्यों न लिया करे। 
तात कबहु मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुलनाथा॥ २॥ 
अर्थ--हे तात। मुञ्चे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ श्रीरामजी क्या कभी मुञ्जपर कृपा करेगे?॥२॥ 
रिपणी-१ (क) विभीषणजी ह तो भागवत-कृपापात्र पर कहते नहीं, यह उनकी दीनता है, कार्पण्य 
है। एेसा ही श्रीभरतजीने कहा है-- “कहु कपि कबहुँ कृपाल गोसार्। “सुषिरहिं मोहि दास की नाई॥* 
(७। २। १६) (ख) “अनाथ” कहनेपर भाव यह कि अनाथपर भगवान्‌ कृपा करते है, यथा-- “सुंदर सुजान 
कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो।* (७। १३०) (ग) ^भानुकुलनाथा” का भाव कि अनाथपर तो रघुकुलमात्र 
कृपा करता आया है ओर वे तो उस कुलके नाथ है, उन्हं तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिये। अथवा, 
जेसे भानुके उदयसे अन्धकारका नाश होता है, वैसे ही श्रीरामजीके उदयसे निशाचरतमका नाश होगा ओर 
हम सुखी होगे, यथा-- "रामबान रवि उये जानकी । तमबरूथ कहं जातुधानकी ॥“ “ अथवा, "वड़े सनेह लयुन्ह 
पर करही" अतः वे मुञ्च दीनपर कृपा करेगे। [ओर भाव ये कहे जाते है-१--श्रीरामजी तो भानुकुलके 
भानु या नाथ है ओर में तमोकुल हूं एेसेमे भी क्यावे कृपा करेगे? (प्र०)। २-सूर्यकी किरण छोटे- 
ड़ सबपरं ` बराबर एक-सी पडती है, वैसे ही मुङ्पर वे कृपा करेगे। (पाऽ) ३-- “तात “ श्लेषार्थीं है। एक 
तो प्रिय सम्बोधन है ही दूसरा भाव यह है कि मुञ्चे तात (जलता हुआ) ओर अनाथ जानकर। (पार) 
४-- यहां अधर्मरूप तमसमृह है, उसका नाश करके मुञ्चे धर्मरूप प्रकाशमें बरिठावेगे। (वै०) ५--“भानुकुलनाथा' 
शब्दसे अपना ओर श्रीरामजीका कुल-सम्बन्ध जनाया। ब्रह्मा, पुलस्त्य, विश्रवा ओर विभीषण यह विभीषणकी 
कुलशाखा हे, वैसे ही ब्रह्मा, मरीचि (ये पुलस्त्यके भाई है-कश्यप) ओर कश्यपावतार दशरथजी, श्रीरामजी- यहं 
श्रीरामजीकी कुलशाखा हे। ओर मरीचि भानु। इस तरह अपना भानुकुलसे निकट सम्बन्ध दिखाकर सूचित 
किया कि जेसे भायकिो सनाथ करनेको आतुर ह वैसे ही मुञ्च भाईको सनाथ करेगे। (प० प° प्र०)] 
रिप्पणी-२ विभीषणजी यहां रामजीके मिलनेमें सन्देह करके अपनी दीनता प्रकट कर रहे है कि जिस 
गुणसे प्रभु मिलते ह वह हममं नहीं हे । वह यह कि सुसद्गसे मिलते हँ, यथा--“भवसागर कं नाव सुद्ध 
संतन्हके चरन। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुखहरन॥-(विनय०); सो प्रथम तो हमको सद्ग अच्छा 
न मिला-(१) । दूसरे, हमारे कर्म बुरे हें । कर्मका बिगडना आगे कहते है, यथा-- “तामस तन“ अर्थात्‌ हम 
पापी हे, “सहज पाप प्रिय तामस देहा“ ओर पापीको भगवान्‌ नर्हीं मिलते, यथा- “जो पै दुष्ट हदय सो होई। 
मोरे सनमुख आव कि सों ॥* (२) तीसरे, साधनसे भगवान्‌ मिलते है, यथा-- “सब साधन कर सुफल सुहावा। 
रामलखनसिय दरसनु पावा॥* सो हममे कुछ साधन नहीं ।--(३) पुनः प्रेमसे मिलते है; यथा--“अतिसय प्रीति 
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देखि रघुबीरा प्रगटे हदय हरन भवभीरा॥* सो भी हममे नहीं, यथा-- प्रीति न पदसरोज मन माही (४) । 
तामस तनु कटु साधन नाहीं। प्रीति न पदसरोज मन माहीं।॥३॥ 
अव मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता ॥४॥ 


अर्थ--हमारा तामसी शरीर है, अतः कुछ साधन नहीं है ओर न मनमें श्रीरामजीके चरणकमले 
परीति ही है॥३॥ हे हनुमन्त! अव मुञ्ञको विश्वास हुआ कि विना भगवत्‌-कृपाके सन्त नहीं मिलते ॥ ४॥ 
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मानस-पीयुष ७८ ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ७ (२-४) 





रिप्पणी--१ (क) कर्म, ज्ञान ओर उपासनाके बलसे भगवत्‌-कृपाका निश्चय करते है; अतएव यहाँ 
कर्म, उपासना ओर ज्ञान काण्डत्रयसे अपनेको रहित जनाया।- तामसीको उल्लूकौ उपमा दी गयी है 
यथा-- “सहज पाय प्रिय तामस देहा। जथा उलूकदहिं तमपर नेहा॥* (४५। ८) उल्लू सूर्यदर्शनसे विमुख होते 
हे, वेसे ही तामसी जीव ज्ञानसे विमुख हं । यथा--होहिं उलूक संत निंदारत। मोह निसा प्रिय ज्ञान भानु 
गत॥* (०) अतः तामस तन, कहकर अपनेको ' ज्ञानरहित ' जनाया। साधन कर्म हे। अतः "कच साधन 
नाही * कहकर अपनेको ' कर्मरहित' जनाया ¦ भगवानूमं प्रम हाना भक्ति है। अतएव "प्रीति न पद सरोज ' 
कहकर अपनेको “उपासनारहित' जनाया ।--इस तरह "तामस नाहीं" से अपनेको ज्ञान, कर्म ओर उपासना 
तीनोसे रहित सूचित किया। वावा हरिहरप्रसादजीका मत हे कि-तामस तनसे कर्महीनता कही, यथा- “होड 
भजन नहिं तामस देहा । मन क्रम बचन मत्र दृढ़ एहा॥* ओर “कषक साधन नाही" से ज्ञानकी हीनता जनायी। 

(ख)- “कष्ट साधन नाहीं" इति। भाव कि साधन सात्विक प्रकृतिवालोंसे बनता है ओर रजोगुणी 
प्रकृतिवालोसे भी कुछ बन जाता है; पर तामसी प्रकृतिवालोसे कुछ भी नहीं वनता, 

(ग)- “प्रीति न य॑दसरोज मनमाहीं।' इति। श्रीरामजीके चरणोपें प्रेम होना शुभ साधनका फल है, 
यथा-^तव पदपकज प्रीति निरंतर। सव साधन कर यह फल सुदर॥' (७। ४९। ४) जव कुछ साधन 
ही नहीं तव प्रीति कोसि हो। अतः "तामस तनु" कहकर तब साधनरहित होना कहा ओर उसके पीछे 
प्री्तिका न होना। 

(घ) -"यदसरोज” का भाव कि प्रभुके चरण कमलवत्‌ हे, उनमें मनको भ्रमर होकर लुब्ध रहना 
चाहिये, सो हमारा मन मधुप होकर उसमे नहीं लुभाता, यथा-- “राम चरन पंकज मन जासू! लुबुध मधुप 
इव तज न पासू॥' (१। १७। ४) पदकमलमें प्रीति नहीं है; इससे अपने मनको मधुप न कटा। जहाँ 
पदकमलके साथ मनको कहा है वहां उसे भ्रमर कहा है, यथा-- “पद राजीव बरनि नहिं जाहीः। मुनिमन 
मधुप बसहिं जिन्ह माही ॥' (१। १४८) "लुबुध मधुप इव तजे न पासू “करि मधुप मन मुनि जोगिजन 
जे सेंड अभिमत गति लहै।* (१। १३४) 

रिपणी-२-“अबक मोहि भा भरोस“  इति। (क) विभीषपणजीने प्रथम पृष्धा कि कभी मुञ्ज अनाथपर 

कृपा करेगे, अब उसका उत्तर स्वयं ही देते हँ; क्योंकि यह उत्तर हनुमान्‌जीके मुखसे शोभित न होता 
इसीसे हनुमान्‌जी चुप रहे । ओर प्रश्नका उत्तर भी यही यथार्थं है जो विभीपणजी अव कह रहे हें। 
हनुमान्‌जी ही उनके रामप्राप्तिके हार हं । (ख) अव्र भरोसा हुआ, अर्थात्‌ "तामस तन कु साधन नाही। 
प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥* “इस कारणसे भरोसा न धा, पर अव हुआ कि वे अवश्य मि्लेगे। 
(ग) “बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं सता” अर्थात्‌ चाहे ब्रह्माण्डभर खोज डालें तो भी नहीं मिलते ओर 
जवर कृपा होती है तब घर बैठे सन्त मिल जाते हं, यथा- “संत विसुद्ध मिलहि परि तेही। चितवहिं राम 
कृपा करि जेही ॥* (७। ६९) ग्रन्थकार यहां उपदेश दते हैँ कि जव इस तरह साधन करे, जेस विभीपणजीने 
किया तव श्रीरामजी कृपा करें ओर तव सन्त मिर्लं। 

व्रि त्रि०--हनुमानूजीको कथा सुनकर विभीपणजीने जान लिया कि ये रामदूत है, इनके द्वारा मेरा 
कल्याण हो सकृता टे, अतः अपना दुःख ओर लाचारी कहकर कहते है कि मँ निराण था कि इसी 

भोति दीन-दशामें मेरा जीवन व्यतीत हो जायगा, सरकारका दर्शन मेरे भाग्ये नहीं है, पर तुम सन्त 
हो, तुम्हारे दर्शनसे भरोसा हुआ कि “राम सिंधु घन सव्नन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥' रामजीने 
मुञ्जपर कृपा कौ। 

मा० त० सुर--“हरि कृषा” इति। हरस्जो भक्तोका क्लेश हरता है । यथा-- “सुमिरत हरहि साप गति 
वाधी।' वैसे ही यहां सन्त दर्शन देकर विभीपणजीका क्लेश हरण किया। इसीसे “हरि कहा। 

नार १- तत्त्वानुसन्धानद्रारा विभीषणका यह निश्चय करना कि विना भगवानृकी दयाके सन्तजन नहीं 
मिलते * मतिसञ्चारी भाव ' है । उत्तरोत्तर अपकर्ष-कथन रसगङ्गाधरके मतसे “सार ' अलङ्कार है । नोर २- “तामस 
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दोहा ७ (५-७ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ७९ सुन्दरकाण्ड 


तनु “““ माही" पायकुलक है। “अब मोहिं भा” नयमालिनी है ओर “बिनु हरि कृपा“ “ से “सुनहु बिभीषन 
प्रभु“ ” (६) तक पायकुलक है। (ब्र° चं०) नोट ३- जनश्रुति बन जानेवाली सरलताका एक उदाहरण 
“बिनु हरि कृपा मिलहि नहिं संता* भी है! यहां तो कोई अलङ्कार भी नहीं है। (लमगोड़ाजी) 
जौ रघुबीर अनुग्रह कौन्हा। तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा॥५॥ 

अर्थ- जब रघुवीर श्रीरामजीने कृपा कौ है तव आपने भी मुञ्चे हठ करके दर्शन दिया। अर्थात्‌ अपनी 
ओरसे “वचन सुनाकर ' दर्शन दिया॥५॥ 

रिप्पणी-^रघुकीर” शब्द पोच प्रकारकी वीरताके सम्बन्धं प्रयुक्त है, यथा-“त्यागवीरो दयावीरो 
विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रममहावीरो धर्मवीरः सदास्वतः॥ पञ्चवीराः समाख्याता राम एव च पञ्चधा । रघुवीर 
इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः॥' इन पोँचोके उदाहरण क्रमसे लिखते ह- 


(१) त्यागवीर “पितु आयसु भूषन बसन तात तजे रघुबीर। 

विसमञउ हरवु न हदय कष पिरे बलकल चीर॥* (२। १६५) 
(२) दयावीर "चरनकमलरज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥* (१। २११) 
(३) विद्यावीर “श्रीरधुबीरप्रताप ते सिधु तरे पाषान। 


ते मति मद जो राम तजि भजहि जाड प्रभु आन॥* (६। ३) 
(जलपर पत्थर तेरना-तैराना एक विद्या है)। 


(४) पराक्रमवोर सभय विल्लोके लोग सव जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरक विषाद कछ बोले श्रीरघुबीर॥* (१। २७०) 
(५) धर्मवीर “श्रवन सुजस सुति आयय प्रभु भजन भवभीर। 


त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुबीर ॥* (५। ४५५) 
४८ॐ ये पचो वीरताएें श्रीरामजीहीमें हँ ओरमें नहीं । इस प्रसद्घमें विभीषणजी एवं हनुमान्‌जी दोनोनि 
कृपा करनेसे (अर्थात्‌ उनको दया-वीरतागुणको स्मरण करके) “रघुबीर” कहा, यथा-- “जौ रघुबीर अनुग्रह 
कीन्हा" ओर “मोहू पर रघुबीर कीन्हीं कृषा सुमिरि गुन।* दयावीर है, इसीसे हमारे-से अधमपर कृपा 
कों। (दरसु हवि दीन्हा! यथा-- “एहि सन हवि करिहौ पहिचानी।" ये हनुमान्‌जीके ही वचन हँ । [ “दरसु 
हठि दीन्हा, इस पदसे श्रीभगवत्‌के अनुग्रहपूर्वक अपने भाग्यको प्रबलता दरसाते हए परम भागवत 
श्रीहनुमान्‌जीका अनुग्रह दरसाया। (मा० त° सु०)] 
सुनहु बिभीषन प्रभु कड़ रीती। कर्हि सदा सेवक पर प्रीती॥६॥ 
कहहु कवन म परम कुलीना। कपि चंचल सबही बिधि हीना॥७॥ 
अर्थ-- (श्रोहनुमान्‌जी बोले-) हे श्रीविभीपणजी ! प्रभु श्रीरामजीकी रीति सुनिये। वे सेवकपर सदैव 
प्रीति करते हें॥ ६॥ आप ही कहिये कि मैं कौन परम कुलीन (उत्तमकुलोत्पन) हु? कपि हं चञ्चल 
हूँ ओर सव प्रकारसे हीन (गया-गुजरा) हूं ॥ ७॥ 
रिप्पणी १- (क) “सुनहु किभीषन ˆ“ ' से जनाया कि विभोषणजीने हनुमान्‌जीको प्रणाम करते समय 
अपना नाम बताया था-यह रीति है; यथा--“पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥' 
(बा० २६९ (२) देखिये। इसी प्रकार हनुमान्‌जने पितासहित अपना नाम उनसे वताया था, तव उन्होने 
कहा था-- "सुनहु पवनसुत रहि“ (ख)- "प्रभु कड़ रीती।* भाव किये प्रभु है, सब प्रकार समर्थं है, 
सेवक उनका क्या उपकार कर सकता है? सेवकपर विना कारण प्रीति करना उनकी रीति है, कुछ सेवापर 
रीञ्ञकर प्रीति नहीं करते, यथा--“कहहु कवन प्रभु कै असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥' 
(३। ४५। २) (ग) “करहि सदा“ का भाव कि प्रीतिको एकरस निबाहना कठिन है; पर प्रभु सदा एक- 
रस प्रीति करते हं, आदिमे अन्ततक निवाहते ह । यथा- “को रघुबीर खरिस संसारा। सील सनेह निबाहनिहारा॥' 
मा० पी० खण्ड-छः ४- 
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(२। २४। ४> अर्थात्‌ अपने सेवकको अपने बराबर मानते है, यथा--"प्रीति बिरोध समान सन करिय 
नीति असि आदहि।* (६।२।३) यदि बराबर न मानते तो हनुमानजी सदा प्रीति करना न कहते । विभीषणजी 
तो केवल पृते है कि कृपा करेगे? ओर हनुमानजी प्रभुका विलक्षण स्वभाव कहते हँ कि वे तो बराबरका 
मानकर सदा प्रीति करते हैं। अतएव आपपर भी वैसी ही प्रीति किये हए है [क्योंकि प्रीतिकी रीति 
एक रघुनाथजी ही जानते हें, दूसरा नहीं, यथा-"जानत प्रीति रीति रघुराई ।* (विनय०) विभीपणजीने जो 
कहा धा कि “तात कबहु“ करिहहिं कृषा“ , उसीके उत्तरम हनुमान्‌जीने कहा-“करहिं सदा ^ ' कभी करेगे' 
कौ चर्चा केसो? वे तो सदा किये रहते हें। भाव यह किवे तो एेसे अहेतुकौ कृपालु है कि अपराध 
होनेपर भी वे जान-वृञ्चकर भी कभी उसपर ध्यान नहीं देते, यथा--^रहति न प्रभु चित चूक किये कौ। 
करत सुरति सय वार हिये की॥“सपनेहुं सो न राम हिय हेरी॥* (१। २९) “अपराध अगाध भं जनते 
अपने उर आनत नाहिन जू।* (कवितावली ७। ७)]। 

मा० त° सु०-^सुनह" का भाव कि यह मेरा निजी अनुभव है, इस वचनको सर्वसिद्धान्त जानकर 
सुनिये ओर ग्रहण कोजिये। 

रिप्पणी-२ “कहहूु कवन मैं परम कुलीना“ “ इति। (क) विभीषणजीने “तामस तनु ' कहकर अपनेको 
अकुलीन, कुलवका हीन जनाया। उसपर श्रीहनुमानूजीका उत्तर यह है कि “कहु कवन मेँ परम कुलीना" अर्थात्‌ 
तुम्हारा तो केवल शरीर ही तामसी है, पर कुल तो उत्तम है। यथा--“उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती।' 
(लं० २०) “उपजे जदयपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप।* (वा० १७६) तात्पर्य यह कि प्रभु श्रीरामजी 
कुलको अपेक्षा नहीं रखते, वे तो केवल भक्तिका नाता मानते हं; यथा-- “कह रघुपति सुनु भामिनि बाता। 
मानं एक भगति कर नाता॥ जाति पाति कुल धर्मं बड़ा्ई। धन बल परिजन गुन चतुराई॥ भगतिहीन नर 
सोहड़ कैसा। बिनु जल वारिद देखिय जैसा॥* (आ० ३५) 

(ख) हनुमानूजीने प्रथम यह कहा है कि “करहि सदा सेवक पर प्रीती।* प्रभु सेवकपर सदा प्रीति 
करते है। अब उसके उदाहरणम अपनेहीको प्रत्यक्ष-प्रमाण-स्वरूप देते ह कि “कवन मै.“ ' इत्यादि। अर्थात्‌ 
भे कुलसे हीन हू, कपि (अर्थात्‌ पशु) हू-केसा कि “असुभ होड जिन्हके सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी 
(विनय०) ओर चञ्चल हूं। चञ्चलता बड़ा भारी दोष है। इस दोषके होनेसे मनुष्यको कर्म, ज्ञान ओर उपासना 
किसीमे अधिक्रार नहीं रह जाता। इस तरह मेँ कर्म, ज्ञान ओर उपासना तीनोंसे रहित हूं। "सबही बिधि 
हीना” अर्थात्‌ कुल, जाति, स्वभाव इत्यादि सव प्रकारसे हीन हूं। अथवा, “सव विधि” अर्थात्‌ शुभकर्म करनेकी 
जितनी भी विधियां हं, उन सवसे रहित हूं। मिलान कीजियि- “मै पवर पसु कपि अति कामी।* (कि० २१) 

नोट-“करहिं सदा सेवक पर प्रीती “ कुसुमविचित्रा है। अर्धाली ७ ओर ८ पायकुलक दै । (ब्र° चं०) 

प्रात लेड जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा॥८॥ 
अर्थ- जो हमारा नाम प्रातःकालमे ले उसे उस दिन भोजन न मिले। [अर्थात्‌ आप तो परम भागवत 
है, आपका नाम लेना मङ्गल है, आपका नाम तो प्रातःकाल लोग भागवतोमें स्मरण करते हैँ; यथा- 
प्रह्वादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान्‌। रुक्माङ्कदार्जुनवसिष्ठविभीषणाद्यानेतानहं 
परमभागवतान्तमामि॥' (पाण्डवगीता ८) 

रिपणी-इस प्रसद्गभरमे हनुमान्‌जीने सर्वत्र अपने लिये एकवचनका प्रयोग किया है, यथा-“एहि 
सन हठि करिहौ पहिचान ^ “कहहु कवन मै परम“ ” ओर “अस मै अथम सखा सुनु मोहं पर रधुबीर। 
पर्‌ यहा हमारा ' बहुवचनवाचो पद दिया। तात्पर्य यह कि मेँ ही दोषयुक्त नहीं हु, मेरी जातिभर दोपयुक्त 
है; किसीका भी नाम लो तो भोजन न मिले। अपना दोप ओर भगवत्‌का गुण कहना यह कपिको साधुता 
ठे, यथा- “गुन तुम्हार समुञ्भ़ निज दोसा। जेहि सव भाति तुम्हार भरोस्ा॥' (२। १३१) 

नोर-१ यह कार्पण्य शरणागतिका लक्षण है। यहाँ अपने लिये अत्यन्त हीनतासूचक उदाहरण दे 
श्रीरामजीका परम कारुणिकत्व, परम कृपालुत्व दर्शित किया। वे तो प्रातःस्मरणीय हे, यह केवल उनका 
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कार्पण्य हे । उनके द्वादश नामोके मन्त्रम भी यही कहा है, यथा-' ॐ हनुमान्‌ अञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः1 रामेष्टः 
फाल्गुनससः पिङ्काक्षोऽमितविक्रमः। उदधिक्रमणश्यैव सीताशोकविनाशनः ॥ लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य 
दर्पहा । द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः ॥ स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌। तस्य सर्वं 
भयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌॥' पुनः प्रातःस्मरणीय महात्माओमें इनकी गणना पायी जाती दै। 
यथा-' अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः। कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥ सप्तैतान्संस्मरेनित्यं 
मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌। जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमत्युर्विनश्यति॥ (१-२)-अर्थं सरल दहै । 

नोट-२--श्रीहनुमान्‌जीका उत्तरोत्तर अपनी हीनता वर्णन करनेमें “सार अलङ्कार" है। 

लमगोडाजी- नारकीय कलाके ज्ञानके अभावे, कि जिसमें देश, काल ओर पात्रका विचार आवश्यक 
है, प्रात लेड जो नाम हमारा“ यह पद भी “चेरि छोड़ि अब होक कि रानी की तरह वहुधा अनुचित 
प्रकारसे ही उपयुक्त होता है। बहुत-से लोग हनुमान्‌जीका परम माङ्गलिक नाम इसीको प्रमाण मानकर 
प्रातःकाल नहीं लेते। 


दो०-अस मै अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। 


कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर॥७॥ 

अर्थ-हे सखे! सुनो, मे एेसा अधम हूं (तो भी) रघुवीर श्रीरामजीने मुञ्जपर तो कृपाही की है। 
वक्ता लोग कहते ह कि प्रभुका (अधमोद्धारण कृपालुता) गुण स्मरण कर (उनके) दोनों नेत्रोमे जल 
भर आया ॥ ७॥ 

रिप्पणी--१ (क) पूर्वं जब विभीषणजीसे रामकथा कही थी, तब वहां “सुपिरि गुनग्राम" पद दिया 
था, यथा- “तव हनुमत कही सब रामकथा निज. नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनग्राम॥ 
ओर यहां “सुपिरि गुन“ कहा । कारण कि अपनेको अधम कहकर प्रभुके अधमोद्धारण गुणका यहाँ स्मरण 
किया है। यह एक गुण है। इससे यहां एकवचन पद दिया ओर वहां रामकथा कही, कथा बहुत- 
से गुणोका स्मरण हुआ; इससे वहां “गुनग्राम “ पद दिया। (ख) विभीषणजीने अपनी अधमता कहकर 
रामकृपा होनेमें पहले सन्देह किया, हनुमान्‌जीके दर्शनसे वह सन्देह दूर हआ तब उनको भरोसा हआ। 
हनुमान्‌जीने अपनेसे अधमपर कृपा होना कहकर विभीषणपर कृपा करना पुष्ट किया। (ग) “मोह परः 
कहकर उनकी परम कुलीनता, महाभागवत होना ओर मङ्गलके लिये स्मरण किया जाना जनाते हए अपनेको 
इनसे रहित सूचित किया। अर्थात्‌ आप सव तरह योग्य हँ; पुनः आपमें प्रेम भी है--“मगन सुमिरि 
गुनग्राम- ओर मे सव प्रकार अयोग्य हूं ।-[ “मोह पर” अर्थात्‌ जब मुञ्चपर कृपा की तव जो धर्मादि- 
साधन-सम्पन हँ ओर फिर आप जो परमभागवत है उनकी कथा ही क्या? वे तो परमकृपापात्र है ही। (प्र०)] 

नोट--१ (क) यहां सखा-पदसे सम्बोधन करनेका यह भाव है कि हम दोनोंका समान ही तमोगुणी 
स्वभाव है।- पुनः दूसरी समानता यह है कि जैसे आप बली रावणके पाले पडे है वैसे ही र्म बली 
वालीके पाले पड़ा था ओर तीसरी समानता यह है कि जिन रघुवीरजीके वीरत्वसे मेरा भला हुआ उन्ीके 
वीरत्वसे आपका भी भला होगा। (पौ) (ख) “कीन्ही कृपा, यथा-- “तब रघुपति उठा उर लावा। निज 
लोचन जल सीचि जुडावा॥ सुनु कयि जियें मानसि जनि ऊना। तै मम प्रिय लछिमन ते दूना॥* , "परसा 
सीसर सरोरुह पानी। कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥(““हनुमत जनम सुफल करि माना।*- इसका स्मरण किया। 
यही कृपागुण है । (ग) यह दोहा दोहरा. हे। 

रिप्पणी-२ पूर्व दोहेमें प्रेमकी दो दशां करही- पुलक तन, मगन मन। एक दशा "नेत्रोमे जल भर 
आना" बाको था; उसकी पूर्तिं यहां की। 


जानतदहू अस स्वामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी ॥ ९॥ 
एहि विधि कहत रामगुनग्रामा। पावा अनिर्वच्य विश्रामा॥२॥ 
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अर्थ-जान-बृञ्चकर भी जो एेसे स्वामी श्रीरघुनाथजीको भुलाकर (दुःखरूप विषयोंकी ओर) भटकते 
फिरते है, वे क्यों न दुःखी हों अर्थात्‌ उन्हे दुःखी होना -ही चाहिये ॥ १॥ इस प्रकार श्रीरामजीके गुणग्राम 
कहते हए (दोनों महात्माओंने) अकथनीय विश्राम (शान्ति-सुख) पाया ॥ २॥ 

नोट-१९ जेसे यहां विभीषणजीके प्रसङ्गमें वक्ताओंको उक्ति हे--“जानतहूं अस स्वामि विसारी ।* ठीक 
उसी प्रकारक उक्ति वालिवधके पश्चात्‌ सुग्रोवजीके प्रसङ्गमें वक्ताओंको है, यथा- जानतहूं अस प्रभु परिहरही। 
काहे न बिपतिजाल नर परही॥* (४। १४) 

मा० त० सु०- यहां “अस ' पद अंगुल्यानिर्देश हे। इस पदसे निश्चय कराते है कि एेसे स्वामी ये 
ही है, दूसरा नहीं । यथा- “अस्र सुभाउ कटं सुनउं न देखञं। केहि खगेस रघुपति सम लेखं ॥! “अस 
प्रभु छांड़ि भजिय कटु काही। मोसे सठ पर ममता जाही ॥' 

रिप्पणी-- १ (क) 'जानतहूं-( स्वभाव) जानकर भी। भाव यह कि जाननेसे स्मरण होता हे; स्मरणसे 
दुःख नष्ट होता है। जानना मुख्य है; यथा--"जाने बिनु न होड परतीती। विनु परतीति होड नहिं प्रीती॥ 
प्रीति विना नहिं . भगति दृदराई । जिमि खगपति जल कै चिकना ॥* (७। ८९) जाननेपर कि एेसे अधमोद्धारण 
अहेतुको कृपालु हँ भुलाया। अर्थात्‌ दुःखके नाशका योग लगा, पर दुःखका नाश उन्होने न किया (यह 
उन्हीको भूल हे) । जानतहूं " अर्थात्‌ शास्त्र-पुराण-आचार्य आदिसे सुनकर, जानकर। यथा--"तुलसिदास 
हरिनाम सुधा तजि सठ हि पियत बिषयविष मांगी ।" "काहे न होहिं दुखारी" से जनाया कि अन्य किसी 
भी साधनसे दुःख दूर नहीं हो सकता। यथा-^तरहिं न बिनु सेये मम स्वामी।' (७। १२८४) “रघुनाथ 
विना दुख कौन हरै" (कवि०) (ख) “काहे न होहिं दुखारी ^ यथा-- "महामद मन सुख चहसि एसे प्रभुहि 
विसारि” (आ० ३६); “बहु रोग बियोगन्हि लोग हये। भवदंघ्नि निरादरके फल ये॥ भविंधु अगाध परे 
नर ते। पदपंकज प्रेम न जे करते॥ अति दीन मलीन दुखी नितर्ही।* (उ० १४) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-विभीषणजीने कहा था कि "सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिमि दसनन्ह 
महं जीभ विचारी ॥* इसपर श्रीहनुमान्‌जी कहते हें कि जो तुमने कहा उसका कारण जान-वृञ्चकर प्रभुका 
विस्मरण है; आप एेसे मालिकको जानकर भी भूले हए है, अतः दुःखी न होनेका कोई कारण नहीं 
है। “मन क्रम बचन चरन रति हो। सपनेहुं संकट परै कि सोई॥" , “बचन काय मन मम गति जाही। . 
सपनेहु वृद्ञिअ विपति कि ताही॥* (३२। २) तुमने मन ओर वचनसे चाहे जो किया हो, पर क्रियारूपसे 
तो तुम राक्षसकी ही सेवा करते रहे। आप जानते हँ कि सीताहरण हो गया, सरकार दँढते हुए वनोमे 
श्रूम रहे हे । आपने सीताहरण-प्रकरणमें सरकारकी कौन सेवा की? उन्हें विस्मरण किये ही बैठे हो। 
इसी उपदेशने विभीषणजीके लिये मन्त्रका काम किया, इससे उन्हें अनिर्वाच्य विश्राम हआ। तवसे उन्होने 
क्रियारूपसे सेवा आरम्भ की । आप-से-आप विना पृष्ठे सीताजीका समाचार सुनाने लगे (उन्हीकी युक्ति 
बतलानेसे हनुमान्‌जीने श्रीसीताजीका. दर्शन पाया), स्वयं रावणसे श्रीजानकी -प्रदानके लिये उलञ्ज पडे ओर 
अन्तमे सब कुच त्यागकर भगवानूके चरणोमें चले गये- (इस रिप्पणीके अनुसार ये वचन हनुमान्‌जीके 
हुए, न कि वक्ताओंके)। 

रिष्पणी-२ (क) "एहि बिधि कहत“ * इति। रामगुणग्राम कहने, सुनने, समञ्जनेमे (अर्थात्‌ सभी 
प्रकार) सुखदायक हे, यथा-- “कहत सुनत सुमिरत सुदि नीके। राम लयन सम प्रिय तुलसीके ॥* कहने, 
सुनने, समञ्जन ओर सुमिरनेमे सुखद होनेके उदाहरण, यथा-“एहि विधि कहत रामगुनग्रामा /"“  “सुनत 
जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनग्राम" ओर “अस्र मै -अथम सखा सुनु मोहू पर रधुबीर। कीन्ही 
कृपा सुपिरि गुन भरे“ ।* (ख) अनिर्वाच्य जो वचनसे परे हे, भिन है। यथा-^सुनु सिवा सो सुख 
कचन मन ते भिन जान जो पावर (७।५) "सो सुख जानै मन अरु काना। नहिं रसना पहिं 
जाट क्खाना॥* (७। ८८) भाव यह है कि रामगुणग्राम कहा .जा सकता है, पर जो उससे सुख 
हुआ वह नहीं कहा जा सकता। इसीसे गुण कहे ओर सुखको अनिर्वाच्य कहा। [ पूर्वं कह आये 
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दै कि “तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अग। तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥ 
सत्सङ्गका महत्त्व कहा पर उसका स्वरूप नहीं दिखाया था, वही यहां दिखाते हैँ कि “पावा अनिर्वाच्य 
विश्रामा।' विश्राम पद यहाँ सुखवाचक दै, यथा-- “कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु।" 
"पावा" का भाव कि यह सुख एेसी पुरीम मिलना दुर्लभ था सो अकस्मात्‌ पा गये। (मा० त° 
सु°)] (ग) शङ्का- कहने, सुनने आदिसे विश्राम मिलता है। यहाँ “एहि विधि कहत" पद दिया, 
'सुनत” न कहा, यद्यपि दोनोँने सुननेको कहा, यह क्यो? समाधान-दोनोने अपनी-अपनी अधमता 
एक-दूसरेसे कही; इसे सुनकर किसीको सुख न हआ। परन्तु जब दोनोंने अपने-अपने ऊपर रघुवीरकी 
अनुग्रह कही, तव विश्राम पाया। इसीसे “सुनत विश्राम पावा” न कहा, “कहत विश्राम पावा“ कहा। 
(घ)-हनुमान्‌जीकी इच्छा विश्राम करनेकी न थी--"रामकाज कन्हे विना मोहि कहां विश्राम।* पर 
रामकथा अपना प्रभाव नहीं छोडती, वह विश्राम देती ही है; अतः इनको विश्राम मिला। (मा 
शं० का मत है कि बिना रामकार्यके किये विश्राम न करनेकी प्रतिज्ञा थी। यहां मुख्य कार्य समुद्र 
पार करना था, क्योकि सम्पातीने कहा था कि “जो नाधड़ सत जोजन सागर। करं सो राम काज मति 
आगर॥* अतएव समुद्र पार करनेपर विश्राम पद दिया।) 

नोर-- "जानत * पायकुलक हे, “फिरहिं ते” तामरस है ओर “एहि बिधि“ विश्राम पायकुलक हे । 
(ब्र° चं०) “युनि सब कथा1* चौपाईका ३०९ वाँ भेद है ओर “जेहि बिधि ३२२ वां भेद हे। 

पुनि * सब कथा बिभीषन कही । जेहि विधि जनकसुता तहं रही ॥ ३॥ 

अर्थ-फिर विभीषणजीने सब कथा कही, जिस प्रकार वहां श्रीजानकोजी रहती थीं (एवं जिस प्रकार 
दिन व्यतीत करती थीं) ॥३॥ 

रिप्पणी-१९ (क) जब हनुमान्‌जीने सव रामकथा कही तव अपना लङ्काम रात्रिको प्रवेश करना 
ओर घर-घर श्रीसीताजीको दूंढना ओर उनका न मिलना भी कहा। इसीलिये विभीषणजीने सव्र वृत्तान्त 
इनसे बताया । जव श्रीजानकीजी लङ्काम आयीं तवसे आजतकका सारा समाचार कह सुनाया । (ख) “जेहि 
बिधि““रही ' अर्थात्‌ जिस प्रकार रावणने उनको रखा, यथा-- “हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति 
देखाड। तव असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥* (३। २९) इसीसे “तहं रही * अर्थात्‌ अशोकवारिकामें 
रहीं । अन्यत्र न रही, इसीसे अन्यत्र न मिलीं। पुनः, “जेहि विधि" अर्थात्‌ जिस प्रकार ये दिन काटती 
थीं वह कहा, यथा-- “जेहि बिधि कपट कुरंग संग धाड़ चले श्रीराम। सो छवि सीता राखि उर रटति रहति 
हरिनाम ॥ ˆ (आ० २९) (ग) "जनकसुता" का भाव कि जैसे राजाओंकी कन्यां रहती है, उस रीति-रभति- 
कायदेसे ये वहां रहती हँ, अनेक राक्षसियाँ रक्षा करती है, वहां पुरुष नहीं जाते। 

नोट- १९ अनिर्वाच्य विश्राम छोडकर कथा कहने लगे जैसे शिवजीने किया था, यथा-“मगन ध्यानरस 
दंडजुग पुनि मन बाहर कौन्ह। रघुबर चरित महेस तब हरित बरनड़ लीन्ह॥* वहाँ श्रोता सामने वैठा दै 
उसको कथा सुनाना, उसके प्रश्नोंका उत्तर देना आवश्यक हे; अतः ध्यान छोड़ा । वैसे ही यहां हनुमान्‌जीको 
आवश्यक कार्य करना है, अतः उनको समाचार बतानेके लिये विश्रामसे मनको उपराम दिया। 

नोट--२ यहां “जनकसुता” साभिप्राय विशेषण है । भाव यह कि जैसे जनकजी ब्रह्मसृष्टि रहकर 
भी सब्र प्रकारसे निर्लेप रहे, वैसे ही ये भी लङ्कामें तिर्लेप रहीं, यथा-- “जे विरंचि निर्लेप उयाये। पदुमपत्र 
जिमि जग जलजाये।* सीताजी अपनी चित्तवृत्तिको रोककर योगारूढ किये रहा करती थीं, यथा-“निजयद 
नयन दिये मन । यह भूचरी मुद्रा ओर नाटक भी कहा जा सकता है। चित्तवृत्तिको एकाग्र करनेकी क्रिया 
ही 'योग' है-' योगध्चित्तवृत्तिनिरोधः।' (मा० त° सु०) पुनः, भाव कि जैसे वे जनकमहाराजके यहां 


* पुनि-छ०, भा० दा०, १७०४, कोदवराम । सुनि- १७२१, १७६२। भा० दा० की पोधीमें “ पुनि" पर हरताल 
देकर्‌ "सुनि" नाया है। 
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रहती थीं अथवा जैसे अपने *जनक' (पिता) के घर पुत्री रहती है वैसे ही यहाँ रखी गयी रैँ-यह 
दिखानेको “जनकसुता” नाम दिया गया। (पांश) 

प० पर प्र०- “जनकसुता” शब्दके भाव "तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ी* (३।३१।२) में देखिये। 
यहां भाव यह है कि श्रीजनक-समान महाराजकी कन्याकौ भी एेसी दुर्दशा! यह कैसा दैव-दर्विपाक हे। 
यह आश्चर्य, खेद, विषाद ओर शोकका निदर्शन हे। इस भावको पुष्टिकि लिये ही इस अर्धालीके दोनों 
चरणोमे एक-एक मात्रा न्यून रखी गयी है। जो मर्म न समञ्जनेसे दोप गिना जाता है। इससे यह सूचित 
किया कि जनकसुताको कथा कहते-कहते विभीषणजीको वाणीमें गति-विच्छेद होने लगा, कण्ठ अवरुद्ध 
हो गया। दूसरा भाव यह है कि श्रीजनकमहाराजको कन्याको पतितियोगमें जिस तरह रहना उचित है 
उसी तरह वे यहां रह रही हे। 

रिप्पणी-२ ग्रन्थकारने इस प्रसङ्खमे दोनों भक्तोमें समानता दिखायी है- 


श्रीहनुमान्‌जी श्रीविभीषणजी 

विप्ररूय धरि बचन सुनाये १ राम राम तेहि सुमिरन कौन्हा 

हृदय हरष कपि सज्नन चीन्हा २ की तुम्ह हरिदासन्ह महं कोड 

एहि सन हि करिहौ पहिचानी ३ तौ तुम्ह मोहि दरसु हदि दीन्हा 

तब हनुमत कही सब रामकथा ४ पुनि सव कथा विभीषन कही। जेहि“ । 


५ सनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुनग्राम। 
४ दोनोने अपने दोष ओर भगवद्गुण कहे- 
"प्रात लेड जो नाम हमारा। ते“ । & (तामस तन कदु साधन नाही । प्रीति न“ ' 
“अस मैं अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। कीन्ही कृषा” ” ७ "जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा ' 
` तव हनुमत कहा सुनु श्राता। देखी चहो जानकी माता॥* ८ "तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा 
भानुकुल नाथा ॥ ˆ "देखि जाइ चरन जलजाता।' 
ॐ दोनोको श्रीरामकृपाका ही अवलम्ब है- 
“मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा” ९ “अव मोहि भा भरोस हनुमंता। 
बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता॥' 

८ॐ श्रीहनुमान्‌जीने विभीषणजीको श्रीरामजीसे मिलया ओर विभीषणजीने हनुमान्‌जीको श्रीजानकीजीसे मिलाया। 

"सादर तेहि आगे करि बानर! चले जहां रघुपति करुनाकर॥* (१०) “जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेउ- ॥' 

रिप्पणी-३ सीताजीकी खवर मिलते ही हनुमान्‌जीने कहा-हे भाई । मेँ देखना चाहता हूँ ओर युक्ति 
सुनते ही बिदा होकर श्रीसीताजीके पास जा पहचे- यह शीघ्रता ग्रन्थकार आगे अपनी चौपाईमे दरसाते ह । 

तब हनुमत कहा सुनु भ्राता। देखी* चहौ जानकी माता॥४॥ 
जुगुति विभीषन सकल सुनाई । चलेडउ पवनसुत विदा कराई ॥ ५॥ 

अर्थ-- तव हनुमानूजीने कहा-हे भाई! सुनो, मेँ श्रीजानकी माताको देखना चाहता हँ ॥ ४॥ विभीपणजीने 
श्रीसीतादर्शनको सव युक्ति (कह) सुनायी। (सुनते ही) पवनसुत हनुमानजी विदा मांगकर चल दिये ॥५॥ 

टिप्पणी-१ (क) “तव हनुमंत कहा सुनु भ्राता" इति।-- “भ्राता शब्द यहाँ निहोरा या प्रार्थनाका 
भाव दे रहा है। यथा-“भाट्ु लावहु थोख जनि आजु काज बड़ मोहि!" (आअ० १९१), “तव लगि मोहि 
परिखेहु तुम्ह॒भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥* (सुं० १) (ख) “देखी चौ जानकी माता“ इति। 
कदाचित्‌ विभीपणजी कटं कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, इससे प्रथम ही “माता' विशेषण दे दिया 





* १-देखा-(ना० प्र०, का०, व्र° चं०)। देखी- भा० दा० १७२१ ओर १७६२ तथा छक्कनलालजीकी 
प्रतियोमं। २-' तव हनुमंतः“““-श्राता* तामरस है। शेष सव पायकुलक है। (व्र चं०) 
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कि मै उनके पास माताभावसे जाता हू, माताभावसे दोप नहीं ओर पुत्रको वहां रोक नहीं; यथा--"देखहु 
कपि जननी की नाई। विहंसि कहा रघुनाथ गुसाई॥ ( लं० १०७) [प० पर प्र० स्वामीका मत है कि 
विभीषपणजोको राजद्रोह अथवा बन्धुद्रोद दोप न लगे, मुख्यतः इसीलिये श्रीहनुमान्‌जीके मुखसे “जानकी 
माता" ये शब्द कहलाये गये ।] 

नोट-१ “देखी चहो" से दर्शनके लिये अपनी अत्यन्त आतुरता प्रकट करते है । इसमें उत्सुकता 
संचारी भाव हे। पुनः, इससे उनका दृद विश्वास ओर संकल्प भी सृचित होता है कि माता जानकीजी 
चाहे जेसे विकट स्थानें हों मे अवश्य उनके दशन करूगा। 

नोट-२-दीपककारका मत है कि श्रीहनुमान्‌जी ओर श्रीविभीपणजी दोनों ही रामकार्यमें लीन है। 
विभीपणजी सोचते ह कि ये रामदूत हे, फंस गये तो मार डाले जा्यंगे जिससे रामकार्यमं बाधा होगी, इससे 
वे कहते हें कि आप लौट जाइये; ओर इधर हनुमानजी भी दृद है, इनको विश्वास है कि जबतक मै 
दर्शन न करूगा ओर मुद्रिका न दूंगा तवतक रामकार्यं हो नहीं सकता। हनुमानजी बडु गम्भीर है, इससे 
इनको वातका आशय लिखनमें नहीं आता। इनको निर्भयता ओर दृद संकल्प देख विभीषणजीने युक्ति बतायी । 

नोट-३ (क) हनुमान्‌जी एवं विभीपणजी जानते है कि ये जगजननी हे, अतएव ये उनको माता 
कहते ह । इनका यही भाव मानसम दिखाया गया है । यथा-- “रामदूत मँ मातु जानकी! “यह मुद्धिका मातु 
मै आनी ^ “मातु मोहि दीजे कष्ट चीन्हा " इत्यादि । ओर श्रीजानकोजी भी इन्हें पुत्र-सा ही मानती है, यथा- “सुनु 
सुत करहि बिपिन रखवारी ^ “सुनु सुत सदगुन सकल तव हदय वसह हनुमत! इत्यादि (ख) - अनिर्वाच्य 
विश्राम छोडकर सीताजीको देखनेके लिय उत्सुक हुए \ कारण किं “आज्ञा सम न सुखाहिक सेवा” प्रभुको 
सेवा अपने सुखसे वदृकर टै। इमीसे हनुमान्‌जी सदेव^रामकाज करिवेको आतुर” रहते हे । 

रिपणी-२ “जुगुति विभीवयन““ इति। (क) जव देखनेको इच्छा प्रकट की, तवर विभीषणजीने 
देखनेकी युक्ति बतायी; क्योंकि विना युक्तिके वहां कोई जा नहीं सकता था। सव्र युक्ति यह कि वहां 
बाहर राक्षस पहरा देते है ओर भीतर उनके निकट राक्षस्यां रक्षा करती है, इससे वह मार्ग ओर उपाय 
चताये जिसमें कोई मिले नहीं। [पं< विजयानन्द त्रिपाटीजी लिखते टै कि अशोक उपवन प्रमदा वन 
धा। एेसी युक्तिसि वना था कि सम्मृणं लङ्का छान आवे, ओर उसका पता न लगे। एसी रचनाको आजकलको 
भापामें तिलस्म कहते हं । उमे तोड़कर यदि बलपूर्वक सीताजीका दर्शन करना चाहे तो रावणके जीते- 
जी सम्भव नहीं धा। अतः उस तिलस्मके भीतर प्रवेश करनको युक्ति विभीपणजीने हनुमान्‌जीको बतलायी, 
जिसमं विना वबाधाके सीताजीका दर्शन हो सके। आगेकरे “जहवं* ओर “तहर्वां* पदसे भी यही समुचित 
होता है कि उपवन उस स्थानसे जहां रावण ओर विभीपणका चर हे, कुट्ट दूरीपर था। (वि° त्रि०) युक्ति 
गुप्त रखी, क्योकि “जोग जुगुति तय मत्र प्रभाऊ। फलै तवबहि जव करिअ दुराऊ॥* (१। १६८। ४) मानसे 
सातों काण्डामें युक्तिका उल्लेख हे । यथा-"जुगृति मंजु मनि सीप सोहा“ (बाल०), “एकञउ जुगुति न 
मन ठहरानी (अ०), “इहां राम जसि जुगुति वना * (जआ० २३। ८), इत्यादि। (पर प० प्र°)] 

रिप्पणी-> “चलेउ पवनसुत“ “ इति। (क) अति शोघ्रता सूचित करनेके लिये “पवनसुत” शब्द दिया। 
(ख) “विदा कराई -प्रेमीस ओर व्रदूमे आज्ञा लेकर चलना चाहिये; यह नीति टे, यथा-- “मुनि सन विदा मागि 
त्रिपुरारी । चले“ , "सकल मुनिन्ह सन विदा करा्ई। सीता सहित चले दोउ भाई ॥* (१। ८८; ३। ३) ।- [ “विदा 
कराई" मे सृचित क्रिया कि विभीपणजी प्रेमाधिक्यक कारण हनुमान्‌जीको विश्रामके लिये ठहराना चाहते 
धे पर वे टे नहीं।-"रामककाज कीन्हे विना मोहिं कां विश्राम।* यह उनका सिद्धान्त टै। (वि त्रि०)] 

नोट-- ८ विदा मगिकर जाना सनातन शिष्टाचार टै; जानेके लिये आज्ञा मोँगनेकी रीति हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई सभीपे पायी जाती है। यह प्रीतिको रीति हे। प्रीतिका एक अद् प्रणय टै ही। आज्ञा लेनेसे उसका 
आदर -सम्मान प्रकट्‌ हाता हे। इस ग्रन्थं इमका चरितार्थं टै: चथा--*करि पजा सव विधि सेवका । गयउ 
गाञउ गृह विदा करा्ई्॥ (१। २८६५) पदडटिजीका मत दै कि "विदा कराई" का भाव यह कि बलात्‌ बिदा 
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हुए, अब किचित्‌ भी रुकना स्वीकार न किया। पुनः यह भी भाव कहा जाता है कि मेरे पुनः लौटकर 
आनेको अपेक्षा न कोजियेगा। सन्त-सद्ग छोडनेकी रुचि न होनेपर भी रामकार्यकि लिये जबरदस्ती विदा 
हुए, अतः “कराई * कहा । 

नोट-५ श्रीहनुमान्‌जी ओर श्रीविभीषणजीके प्रसङ्गके वचनोंकौ समता दस प्रकारसे गिनाते है- “सुमिरन 
दर्शन हठ कथा जानव युलक बखान। कृपा दोष गुन। 


श्रीहनुमान्‌जी श्रीविभीपणजी 

स्मरण 'रामायुध अंकित गृह देखि “राम राम तेहि 

तर्क वितर्करूपी स्मरण-चिन्तन सुमिरन कीन्हा ' 
दर्शन "निज नाम” कहकर विप्ररूप छोड़ “सुनत बिभीवन उदि तहं आये। 

स्वरूपसे प्रकट हए, यही दर्शन हे । “आयु मोहि करन बकड़भागी।' 
हठ “एहि सन हि करिहउं पहिचान ' "तौ तुम्ह मोहि दरस हवि दीन्हा। 
कथा "तव हनुमत कही सब रामकथा" “युनि सव कथा किभीवन कही।' 
जानना "जानतहू असर स्वामि बिसारी' "तात कवं मोहि जानि अनाथा। 
पुलक ` सुनत जुगल तन पुलकः ` सुनत“““ पुलक 
बखान “सुनहु विभीषन“““ " "की तुम्ह राम दीन अनुरागी" 
कृपा "करहि सदा सेवक पर प्रीती "करिहहिं कृपा भानुकृलनाथा।' 
दोष "कपि चंचल सबही विधि हीना" "तामस तन कचु साधन नाही" 
गुन "एहि विधि कहत रामगुनग्रामा"' “““"कहत रामगुनग्रामा ^ "सव कथा“कही।' 


- उपर्युक्त “बखान” मे कथित “सुनहु विभीवन प्रभु कै रीती" इस उपदेशका उपसंहार “श्रवन सुजस 
सुनि आयञं* मं होगा। (मा० त° सु०) 

रिप्पणी--४ श्रीहनुमान्‌जीने समस्त लङ्का खोज डाली पर श्रीजानकीजी न मिली, जब विभीषणजीने 
युक्ति बतायी तब मिली । इसी प्रकार विना मर्मीकि युक्ति बताये ईश्वर नहीं मिलते- यह ग्रन्थकारका उपदेश 
हे। यथा--“भगति तात अनुपम सुखमूला। मिल जो संत होड अनुकूला॥' 

करि सोडइ रूप गयउ पुनि तहवां। बन असोक सीता रह जहवां॥ ६॥ 

अर्थ-फिर वही (मशक-समान) रूप धारण करके अशोकवनमें जहाँ श्रीसीताजी रहती थीं वहां 
गये (बीचमें विभीषणजीसे मिलनेके लिये विप्ररूप कर लिया था। अव पुनः पूर्वं सृक्ष्मरूप धर लिया॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ “तहां “ विभीषणजीके वचनमें यह न खुला कि श्रीजानकौजी काँ है- “जेहि बिधि 
जनकसुता तहं रही। "तहं" को यहां खोला कि अशोक-वनमें जहाँपर वे थीं । वन बहुत वड़ा है, उसमे 
जहो वृक्षके नीचे वे बैठी थीं उसके समीपके वुक्षपर गये। इतने समीप गये कि जहासि उनका कृश 
शरीर ओर शीशपर जटाको एक वेणी रात्रिम उन्हे देख पड़ी । कुछ रोशनी थी या नही, इसका पता नहीं । 

टिप्पणी २-पूर्व पर्वतपरसे लङ्कापुरीको जब हनुमानूजीने देखा था तव वहाँ “बन बाग उपवन 
वाटिका“ सबको पृथक्‌-पृथक्‌ कहा । पर जहाँ श्रीजानकीजी है, वहां वन, बाग, उपवन, वारिका चारों 
हँ-एेसा विलक्षण यह बाग है। चारोके प्रमाण, यथा- 'तहं असरोक उयवन जहे रहर । सीता बैठि सोचरत 
अह ॥“ “बन असक सीता रह जहवां।* “चलेउ नाड सिर पैठेउ बागा। फल खाय“ 1" ओर “नाथ एक 
आवा कपि भारी। तेहि असोक बाटिका उजारी॥" 

रिप्पणी-३--रावणको शयन करते देखा था ओर श्रीसीताजीको अशोकवक्षकरे तले वैटे देखा। भाव 
कि रावणको मृत्यु होगी ओर श्रीसीताजी शोकरहित होँगी। 


देखि मनहि महं कीन्ह प्रनामा। वैठेहिं बीति जात निसि जामा॥७॥ 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ८ (८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ८७ सुन्दरकाण्ड 





अर्थ--श्रीसीताजीको देखकर श्रीहनुमान्‌जीने उन्हे मनहीमें प्रणाम किया। (देखा कि उनको) रात्रिके 
चारों प्रहर (अर्थात्‌ सारी रात) बैठे ही बीत जाते हं। अर्थात्‌ रात सोनेका समय है पर इन्हें शोचमें 
वैदे ही करती हे॥७॥ 

रिपणी-१ (क) “देखि मनहिं महू“ ' इति। भाव कि अभी प्रकट होकर प्रणाम करनेका अवसर 
न था। यदि शरीरसे या वचनसे प्रणाम करते तो सब जान जाते। वहां राक्षस्यां बहत हैं; कोई जान 
न पावे, इससे मानसिक प्रणाम किया। (ख) --“निसि जामा“ रातमें कोई तीन, कोई सादे तीन, कोई 
चार प्रहर मानते है, अतः गड़की बात उठाकर केवल “निचि जामा" कहा, अर्थात्‌ जितने भी पहर 
हों सभी। (इस प्रसङ्गमे विप्रलम्भ अर्थात्‌ वियोग शृद्खारका वर्णन है।) 

नोट-१ अग्निवेश रामायणमें श्रीहनुमान्‌जीका द्वादशीको सायंकाल समय लद्कापुरीमें पहंचना ओर सुक्ष्म 
अदृश्य रूपसे रात्रिम लङ्कापुरीको देखना तथा पिछले अर्थात्‌ चौथे प्रहरमें श्रीजानकोजीका दर्शन पाना वर्णित 
हे । यथा--' सन्ध्यायां हरिवासरे हरिसुतो हत्वान्तरायान्‌ पथि 1“कृत्वा सृक्ष्ममदृश्यरूपमसुरैरालोक्य रात्रौ पुरीम्‌। 
पाश्चात्य प्रहरे ददर्शं हनुमान्‌ तस्मिन्वने जानकोम्‌।' 

नोट-२- वावा हरिदासजी ' बीति गई" पाठ देते हैँ ओर निसि जाम“ (निसि याम) का अर्थं "तीन 
पहर रात" करते है, यथा- नक्त निशा रजनी क्षपा क्षणदा रैन त्रियाम। तमी शर्वरी रातिको यामिनि सारंग 
नाम॥* भाव कि त्रियामा" रात्रिका एक नाम है। ॐ रात्रिको वैठे-ही-वेठे विता देना, भर रात वैदे ही 
रह जाना यह विरहका देश ओर दशा भी है। श्रीनगे परमहंसजी लिखते ह 'आज' भी कोई पतिव्रता स्त्री 
यदि पराये वशमें पड़ जाती है तो रातको नहीं सोती, सारी रात जागते बैठी रहेगी, दिनमें चाहे सो ले। 

नोट-३- वाल्मीकोयके मतानुसार कुछ रात बाको रह गयी थी जव इनको श्रीसीताजीका दर्शन हुआ; 
यथा--' किञ्चिच्छेषा निशाभवत्‌।' (सु° १८। १) उसी समय चनद्रमाका उदय हुआ था जिससे वे उनको 
देख सके थे। 

कृस तनु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदयं रघुपति गुन श्रेनी ॥ ८ ॥ 

अर्थ-शरीर दुबला हो गया है। सिरपर जटाओंकी एक "वेणी" (जुड़ा, लट) हो गयी है। (वे) 
हदयमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहको (स्मरण करती हई श्रीरामनाम) जप करती रहती ह ॥८॥ 

रिपणी- १-- “कृसर तनु सीसर जटा” से ज्ञात है कि अच्छी तरह ओढनेभरको वस्त्र भी नहीं हे (अथवा 
विरहकी दशामें वस्त्रका संभार नहीं ह, वस्त्र ठीकसे ओद नहीं हँ । अथवा, शरीरका अत्यन्त कृश हो 
जाना तो केवल मुखारविन्दके दर्शनसे जान गये, शरीर ओर सिर खुला हआ है । [ गीतावली ओर रामचद्दिकामें 
इस प्रसङ्गका वर्णन भली प्रकार किया गया हे। यथा-- “देखी जानकी जव जाड। परम धीर समीरसुतके प्रेम 
उर न समाड॥ कृस सरीर सुभाय सोभित, लगी उड़ि उड़ि धूलि। मनहु मनसिज मोहनी-मनि गयो भोरे भूलि॥ 
रटति निसिवासर निरंतर राम राजिवनेन। जात निकट न विरहिनी-अरि अकनि ताते वैन॥' (गी ५।२। १-३) 
बरवै रामायणमें श्रीजानकोजीने अपने कृश शरीरके सम्बन्धमें श्रीहनुमान्‌जीसे स्वयं कहा है--^अव जीवन 
कड दहे कपि आस न कोड़। कनगुरिया कड़ मुदरी कंगना होड़॥* (३८) अर्थात्‌ कनिष्ठ अगुलीकी अगृठी 
अव इतनी दीली हो गयी कि कलाईके कङ्कनका कामदे रही है। “कृस तनु" से जनाया कि वे शोकान्वित, 
चिन्तिति ओर उदास रहा करती थीं तथा भोजन भी न करती थी; यथा-'अश्रपूर्णमुखीं दीनां कृशामनशनेन 
च। शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌॥' ( वाल्मी० ^५। १५ । २३), *उपवासकृशां दीनां निःश्वसन्तीं 
पुनः पुनः' ( वाल्मी ५। १५। १९) तथा च *शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम्‌। दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं 
रामां राममनुव्रताम्‌॥' (वाल्मी° ५। १९। ८) अर्थात्‌ ध्यान ओर शोकपरायण होनेसे शरीर सुख गया था। 
दुःखका पार न मिलता धा। वे केवल श्रीरामजीका ध्यान लगाये हुए थीं । पुनश्च-“उपवासेन शोकेन ध्यानेन 
च भयेन च। परिश्चीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम्‌॥' ( वाल्मी० ५। १९। २०) ] 

रिप्पणी- २-- “सीसर जटा एक बेनी ' { स्त्रियोमें सिरके केशोकी प्रायः तीन चोरि्यों बनाकर गुही जानेकी 
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रीति है। वह तीनों चोरिर्याँ मिलकर एक लट वन गयी हें । अथवा, इससे जनाया कि केश विखररे पडे 
रहते थे, कभी बोधे न जाते थे जिससे सब आपसे मिलकर एक लर या जृडा-सरीखे हो गये हें। 
बाल साफ न किये जाने ओर कंघी न करनेसे मेलके संयोगसे एेसे हो जाते हँ; यथा-'मलसंकुलमूर्धजाम्‌' 
(वाल्मोऽ ५। १७। १९) ] पुनः भाव कि तीनों चोरियों मिलकर एक "वेणी" हो गयी है। जैसे गद्गा, 
यमुना, सरस्वती मिलकर (त्रि) बणी हुड हे । वाल्मीकोयमें भी एक ही वेणीका उल्लेख है; यथा-' एकया 
दीर्घया वेण्या शोभमानामयतनतः। (५। १९। १९) श्रीनंगे परमहंसजी लिखते हँ कि पतिव्रता पतिके वियोगमें 
तीन लड़की वेणी नहीं रखती । वेजनाथजी लिखते हँ कि “यहां सेंदूर सरस्वती ओर मोती लड़ सुरसरिरहित 
केवल बाल यमुनावत्‌ हं '-पर वस्तुतः यहो त्रिवेणीवाली वेणी अर्थं नहीं हे। 

रिप्पणी-३ इस अर्धालीमें बाह्यान्तर दोनों वृत्तियां कहीं । पूरवाद्धं “कृस तन सीस जटा एक बेनी" 
बाह्य वृत्ति है ओर उत्तराधं “जपति हृदय" अन्तरङद्क वृत्ति है। रामविरहमें शरीर कृश हो गया है, वचन 
राम-नाममे लगा हे, श्रीरामजी अवश्य आर्येगे यह विश्वास मनमें हे ओर मनको रामचरणमें लीन किये 
हए हं । इस प्रकार मन, वचन, कर्म॑तीनोसे श्रीरामचरणमें अनुरक्त हें । इसीसे आगे हनुमान्‌जीसे सन्देश 
भेजा है कि “मन क्रम वचन चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ हौ त्यागी ॥' (५। ३१) 

नोट-९ इससे उपदेश देते है कि भगवत्‌-प्राप्ति चिना संसारके समस्त भोग्य पदार्थं त्याज्य हे। 

रिप्पणी-४ “जपति सदा रघुपति गुन श्रेनी ' इति । (क) पूर्वं आ० २९ में श्रीरामजीकी, कनकमृगके पीछे 
दौड़ते हुए जानेवाली छविको हदयमें रखकर नाम रटते रहना कहा है, यथा- "सो छवि सीता राखि उर रटति 
रहति हरि नाम।” ओर यहो कहते हं कि “जपति सदा रघुपति गुन श्रेनी।* इसी प्रकार श्री भरतजीके सम्बन्धमें 
कवि कहते हँ कि “राम राम रघुपति जयत स्रवत नयन जल जात।" (७। १) पर श्रीहनुमान्‌जीने उनसे यही 
कहा कि "जासु विरह सोचहु दिन राती। रटहू निरंतर गून गन पाती ॥* (७। २)--इन उद्धरणोसे सिद्ध होता 
हे किं गुणगणश्रणी एवं गुणगणपातीका अर्थं टै “रामर राम" “राम राम रघुपति इत्यादि ओर “जपति रघुपति गुन 
श्रेनी' का अर्थं है-हदयमें श्रीरामजीको छविका ध्यान रखते हए रामजीके नाम रटती हैँ ।' जपसे रटना ओर 
स्मरण दोनों जनाये । श्रेणी = पंक्ति । [ अध्यात्मरामायणमें भी राम-राम रटना कहा है, यथा-' भूमौ शयानां शोचन्तीं 
रामरामेति भाषिणीम्‌।' (५।२।१०) ' गुणश्रेणी ' से श्रीरामजीके पराक्रम, सौन्दर्य, करुणा, अनुकम्पा, दीन-दयालुता 
आदि गुणों एवं एसे गुणसूचक नामका स्मरण तथा विरहमें उनका उच्चारण भी अभिप्रेत हो सकता है ।] 

प० परः प्र-हनुमान्‌जीने यह वात जान ली कि वे हदयमें रघुपति गुणगणोंका चिन्तन कर रही 
हे । इससे सिद्ध हुआ कि श्रीहनुमान्‌जीको परचित्तविज्ञान-सिद्धि प्राप्त थी। 

रिप्पणी-५ इस अर्धाली ओर दोहेमें ग्रन्थकारने नामजपकी विधि बतायी है । भगवानूकी मूर्तिका अनुसन्धान 
करके मन्त्र जपे। श्रीसोताजीके हदयमें श्रीरघुपतिगुण-श्रणी है, मन श्रीरामचरणारविन्दमें लीन टै, छविका ध्यान 
है ओर “रटति रहति हरिनाम" इसी तरह श्रीरामजन्मपर ओर श्रोमनुशतरूपाजीके प्रसद्गोमे जपकी विधि कही गयी 
हे; यथा--“मग्नहिं सजननक्रंद वहु पावन सरजू नीर। जपहिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर॥' (१। ३४) 
द्वादश अच्छर मत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग॥* (१। १४३) 

नोर-२ “कृसतन"““"“““““ ।' तामरस ओर "जपति." ' पायकुलक दै। (त्र° चं०) 


दो०-निजपद्‌ नयन दिए मन रामचरन महं * लीन। 
परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन॥८॥ 


क्षि क्वि ऋ क #@ के षि 


अर्थ--श्रीजानकोजी नेत्रोंको अपने चरणों लगाये दूटं हँ. ओर उनका मन श्रीरामजीके चरणों लीन 
(अनुरुक्त, निमग्न) है । श्रीजानकीजीको दीन (दुःखक्रौ अवस्थामें) देखकर पवनकुमार श्रीहनुमान्‌जी परम 
दुःखी हए॥ ८ ॥ 





* चरन मर्ह - १५२१, १८५६३, कोदवराम । चरन मह --द्र०। क्रमल पद--करा० ! १८४, दुलही । 
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दोहा ८ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ८९ सुन्दरकाण्ड 


रिपणी-- १ “निजपद नयन दिए" इति। (क) -[ “निजप्द” में दृष्टिको लगानेमं भाव यह है कि जो 
अडतालीस चिह्न श्रीरामपदमें है वे ही श्रीजानकीजीके चरणोमें हें। जो श्रीरामजीके वामपदमें २४ चह 
है वे ही श्रीजानकौजीके दक्षिणपदमें ओर जो उनके दक्षिणपदमे है वे ही इनके वामपदमें हँ । इस प्रकार 
निजपदमें श्रीरामपदोंका अध्याहार है। अपने चरणचिहदर्शनसे उदीप्त वे श्रीरामचरणचिह् दर्शनम मनसे लीन 
हें ।-(रपा०, शिला) ] (ख)-नेत्रोको अपने चरणोमें लगाये है, जिसमे मनको संकल्प-विकल्प करनेका 
अवसर ही न मिले। नेत्रोंकी चञ्चलतासे मन चञ्चल हो जाता है, उसको अन्तरेगवृत्ति छूट जाती है, बाह्यवतृत्ति 
हो जाती है। अतः प्रथम नेत्रोंका निरोध कहा। अथवा, (ग)-पदके देवता विष्णु हं। बाहर तो नेत्र ओर 
भीतर सुक्ष्म मनये ही दो इन्ियों बड़ी प्रबल हैँ। दोनों ही ध्यानके प्रतिबन्धक ठै; अतः दोनोंको भगवान्‌ 
लगा दिया। दर्शनमें नेत्र ओर मन साथ-साथ प्रवृत्त होते ही है; यथा--"बालक कृद देखि अति शोभा। 
लगे संग लोचन मनु लोभा॥' (१ २१९), “मुदित नारि नर देखि सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ 
(२। ११५) तथा यहां “निजपद दिए“ 

नोट--१ “निजयपद नयन दिए मन।* चरणोपर ध्यान जमाये रहना त्रिदण्ड संन्यासका लक्षण है। मन, 
वचन, कर्म तीनोंका निरोध करना त्रिदण्ड संन्यास हे। पुनः, दोनों चरणोके अङ्गुष्टौके मध्यमे नेत्रोको स्थिर 
करना यह योगाङ्कसिद्ध उन्मनी मुद्रा है, इससे जानकोजीको योगावस्था जनायी। “कृसर तन सीस जटा एकः 
बेनी" यह योगियोका लक्षण है। निज पदोमें श्रीरघुनाथजीके चरणोका अध्याहार हे। 

नोट-२ शङ्का- यहां ग्रन्थकारने चर्णोका विशेषण कमल क्यों नहीं दिया? समाधान- जिस समय 
श्रीराघवजी मृगके पीके दौड़े, उस समय श्रीजानकोजीने उनके चरणोंको कमलवत्‌ कोमल नहीं समञ्ञा था, 
नहीं तो रोक रखतीं ओर यह ध्यान उसी रूपका है; अतः कमल विशेषण न दिया। पुनः उसी छविके 
स्मरणद्वारा भाव यह जनाया कि जैसे मेरे वचनको मान आप मृगके पीछे दोदृ, पृथ्वीको कटठटोरताको तनिक 
भी नहीं विचारा ओर चरणोंकी कोमलताको भी स्मरण न किया; उसी प्रकार इस समय भी आप अपने 
चरणोंको कोमलताको न स्मरण कोजिये, आइये ओर मेरा क्लेश दूर कीजिये। पुनः, संन्यासियोके लिये 
सव रसोंका त्याग लिखा हे, जानकीजी संन्यासावस्थामें है। कमल सरस, सुगन्ध तथा परागमय होता है 
अतः भगवत्प्राप्तिमें रसोंको वाधक जान आचार्यने कमलको उपमा नहीं दी । (मा० त० सु०) पुनः धर्मशास्त्रका 
आदेश है कि जिस स्त्रीका पति परदेशमें हो उसे पुष्पमाला, इत्र, क्रोडा, शरीर- संस्कार, समाजोत्सवमें 
सम्मिलित होना, गाना, ताम्बूल, स्निग्ध, उत्तेजक भोजन, विनोद आदिका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। 
-' क्रीडाशरीरसंस्कारसमाजोत्सवदर्शनम्‌। हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्प्रोपितभर्तृका ॥' ( याज्ञवल्क्यस्मृति) इसके 
अनुसार पुष्प एवं सौगन्धिक होनेसे कमल ' का स्मरण होना प्रोषितपतिकाके धर्म -व्याघातका कारण होता 
है । यदि इस समय एकान्तम वे चरणोंको कमलवत्‌ स्मरण करतीं तो कमलके पुष्पत्व एवं सौगन्धिकत्वका 
स्मरण होना अनिवार्य था जो उनके लिये शास्त्रवर्जित होनेसे धर्मघातक माना जाता इसीसे चरणके साध 
"कमल ' विशेषण न तो यहाँ है ओर न आगे “अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना” में। (वेदान्तभूषणजी ) 

नोट-३ पंजाबीजीका मत है कि “निजयपद' में नेत्रोंको लगानेका भाव यह है कि तुम ही हमारे 
वन्धनके कारण हो; यदि श्रीलक््मणजीकी खींची हई रेखाका उष्टघन तुम न करते तो मँ इस दशाको 
न प्राप्त होती। ओर मनको श्रीरामचरणमें लगानेका भाव यह कि मानो मनसे कहती है कि तेरी ही प्रेरणासे 
ये चरण-कमल मृगके पीछे धाये। अथवा, नेत्रंको चरणोके सम्मुख इस विचारसे किया कि नेत्र द्वार्‌ हं 
ओर चरण कपाट है, ये उनको बाहर न जाने देगे; तथा मन प्रभुके चरणोसे प्रार्थना करता है कि शीघ्र 
प्रयत्न करके आइये ओर हमारे दुःखको दछुडाइये। पुनः, चरण ही वियोगमें संयोग करानेवाले है, अतः 
उनमें मनको लीन किया। (पाऽ) 

नोट-८ श्रीनंगे परमहंसजी लिखते है कि नेत्रोंको चरणोमें लगाना यह स्त्रियोकी मुद्रा है ओर नेत्रोपे 
नासिकाके अग्रभागको देखना पुरुषोंकी मुद्रा हे। 
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मानस-पीयूष ९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ९८९) 





रिपणी-२ पूर्वं कहा कि “जपति हृदय रघुपति गुनश्रेनी " अर्थात्‌ रामनाममें मन लगा है ओर यहाँ 
कहते है क्कि रामचरणमें मन लगा है। एक ही समयमे मन दो जगह नहीं लग सकता, यह सामर्थ्य 
जीवमें नहीं है; ये ईश्वर हैँ; अतः इनको यह सामर्थ्यं है। (प० प० प्र° स्वामीजी लिखते है कि मन 
दो प्रकारका होता है, एक बाह्य मन, दूसरा आन्तर्मन (बाह्य मन स्थूल हे, वही चरणचिह्धोमे लीन है। 
आन्तर्मन गुणश्रेणीका चिन्तन कर रहा है! एक मन तो यह विचार कर रहा है कि मेरे लिये प्रभुने कठोर 
शिवचापको तोड़ा, परशुरामका गर्व चूर किया, जयन्तक आंख फोड़ पर मुञ्चे छुड़ाने क्यों नहीं आते 
है, इत्यादि। वे रघुपति हैँ, अपने कुलकी कौर्तिके लिये वे अवश्य आर्येगे, इत्यादि ।) 

रिपणी-३ “परम दुखी भा पवनसुत“ ” इति । (क) भाव यह कि बिना देखे दुःखी थे ओर 
अब दीन दशा देखकर “परम दुखी * हृए। (ख)- पवनसुत दुःखी हुए। भाव यह कि “पवनतनय बल 
पवन समान" अर्थात्‌ ये परम बलवान्‌ हैँ पर यहां कुछ भी पराक्रम करनेका मोका इस समय नहीं है; 
इससे दुःख सह रहे है कि बल होते हए भी कुछ नहीं कर सकते । 

नोट--९ यथा-- “सुवन समीरको धीरधुरीन, वीर-बड़ोड । देखि गति सिय-मुद्रिकाकी बाल ज्यों दियो रोड॥ 
अकनि कदु बानी कुटिलकी क्रोध-विध्य बढ़ोड़। सकुचि सम भयो ईस-आयसु-कलसभव जिय जोट॥ 
बुद्धि-बल साहस्र-पराक्रम अछत राखे गोड । सकल साज-समाज साधक समउ, कटै सब कोड ॥* (गी° 
५। १--३) यहां द्वितीय उल्लास अलङ्कार है। इसी प्रकार वाल्मी° सुं० १६। २८ में श्रीहनुमान्‌जीके 
स्वयं वाक्य है कि सुख भोगने योग्य इन जानकीजीको दुःखी देखकर मेरा कलेजा मारे दुःखके फटा 
जाता है; यथा-' सुखार्हां दुःखितां दृष्ट्रा ममापि व्यधितं मनः1' 

रिप्पणी-४ “जानकी ' नामका भाव यह कि रात-दिन जागना, एक आसनपर निरन्तर वेठे मन्त्र जपना 
ओर मनको भगवानमे लीन करना वे योगीके कामहै, सोये कर रही हैं। यह यथार्थं ही है क्योकि 
योगिराज जनकजीको कन्या है-' जनको योगिनां वरः।' 

रिपणी-५ इस प्रसङ्गके आदि ओर अन्त दोनेमं दुःख ही कहा--"जानतहूं अस स्वामि विसारी! फिरहिं 
ते काहे न होहि दुखारी ॥* (८1 १) उपक्रम है ओर “परम दुखी भा... ' उपसंहार । भाव यह कि स्वामीकी 
भुलाकर दुःरी होना इन्होंने अद्धीकार न किया, वरन्‌ उनके विरहमें दुःखी वनी रहना स्वीकार किया इसीसे 
प्रभु भी दुःखी हए। णडयह ग्रन्थकारका उपदेश हे। [ यह दोहा दोहरा मिश्रित छन्द हे।] 

"लंका कपि प्रवेस जिमि कीन्हा" प्रसद्धं समाप्त हआ। 


"पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा" प्रकरण 


तरु पल्लव महं रहा लुकाई। करै विचार करौ का भाई।९॥ 

अर्थ-- श्रीहनुमान्‌जी वृक्षके पतेम छिपे रहे ओर विचार करते है-अरे भाई! क्या करू? (अर्थात्‌ 
सीताजी नीचेकी ओर दृष्टि किये हुए समाधि-अवस्थामें हँ ओर बहुत-सी राक्षसियाँ इनकी रक्षा कर रही 
ह, एेसेमें इनका शोक मै क्योकर दूर कर?) ॥ १॥ 

रिपणी-१ पल्लव एकवचन है । इतना सृक्ष्मरूप है कि एक ही पल्लवमें छिप गये ओर इस प्रकार 
चपि कि जिसमें राक्षसियां न देख पावें । पुनः, रावणका आगमन जानकर छिप रहे। 

नोट-- १ वाल्मी° सुं° १८। ३२ “पत्रगुल्माभ्यान्तरे सक्तो हनुमान्संवृतोऽभवत्‌।' रावणका आगमन देखकर 
सघन पत्तोमें चछिपना कहा गया है। वावा 'हरिदासजीका मत है कि वे श्रीसीताजीका दुःख न देख सके 
अतः छिप गये अथवा क्या करना कर्तव्य है यह विचार करनेके लिये एकान्तमें हो गये जिसमे मन 
दूसरी ओर न जाय। अथवा, जैसे लंकिनीने मुञ्चे, अतिलघुरूप होनेपर भी देख लिया था वैसे ही यहां 
कोई निशाचरी मुञ्च न देख ले, यह सोचकर पल्लवके भीतर छिप रहे। 

नोर- २ “करै विचार” इति। भाव यह कि श्रीजानकीजी तो सिर उठाती ही नहीं, दृष्टि चरणोंये हराती 
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दोहा ९८२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ९१ सुन्दरकाण्ड 


ही नहीं ओर ध्यानमें मग्न हैँ तव मुद्रिका इनके पास कैसे पंचा, दूसरे राक्षसियोँ पहरा दे रही रै; 
कुछ समञ्ञमे नहीं आता कि क्या किया जाय। एेसी ही अवस्थामें प्रायः “करौ का भ्र" ेसा स्वतः 
मनमे विचार उठ पड़ा करता है। 

रिपणी-२ “करै बिचार” से हनुमान्‌जीकी बुद्धिमत्ता जनायी। ये बड़ बुद्धिमान्‌ है, विना विचारे काम 
नहीं करते। इनके विचारके उदाहरण है-- “इहं पवनसुत हदय विचारा रामकाज सुग्रीव विसारा॥* (४। १९), 
"कपि करि हृदय विचार दीदि मुद्रिका डारि तब।” (५। १२), (ब्रह्म अस्र तेहि साधा कपि मन की बिचार।' 
(५। १९) तथा यहाँ विचार करनेका तात्पर्य यह है कि विचारकर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता है। 

रिप्पणी-३ "करौ का भा" इति। " भार्ट्' मनका सम्बोधन है; बोलने ओर विचार करनेकी यह 
भी एक रीति है। 

नोट-३ "जग बहु नर सर सरि सम भाई।* (१1 ८), “जो नहाइ चह एहि सर भाई" (१। ३९), 
"करहि विचार करञं का भार््॥' (१। ५२), “होडहिं जात गहरु मोहि भा।* (१। १३२) इत्यादि सर्वत्र 
मनके प्रति सम्बोधन “भा्ड" शब्दसे किया गया हे (यह बोलचालका मुहावरा है । पोडेजी कहते हैँ कि वृक्ष 
ओर वानरका सम्बन्ध है अतः "भाई" कहा । अथवा, “का भार" अर्थात्‌ समयानुकूल श्रीजानकीजीको क्या 
भावेगा जो मेँ करू? 

तेहि अवसर रावन तहं आवा संग नारि बहु किये बनावा॥२॥ 
्थ-उसी समय रावण . वहा.-आया। . बहुत. व्रनावृ (शृङ्गार) किये हुए्‌ .है. ओर. बहुत-सौ _ बनी- 

ठनी स्त्रियां उसके साथ हे॥ २॥ -----ः 

रिप्पणी- १ “तेहि अवसर "^ ^ इति। [ अर्थात्‌ जिस समय श्रीहनुमान्‌जी विचारधारामें पड गये, 
उसी समय । "ऊजव भगवद्धक्तोको असमंजस आ पड़ता है कि क्या करें, उस समय भगवत्कृपा उनकी 
सहायता करती हे । "तरुपल्लव " में इनका छिपना भी मानस-मतानुसार इरि-इच्छासे ही हुआ ओर] रावणका 
इस प्रकार इसी अवसरपर (ओर सम्भवतः आज ही प्रथम-प्रथम) आगमन भी प्रभुकी प्ररणासे हआ। [इस 
ग्रन्थमें ही बहुत-से उदाहरण एसे हँ जिनमें भगवद्धक्तोंको असमंजसके कुयोग ही सुयोगरूप हो गये। जेसे- (क) 
किष्किन्धाकाण्डमें जव “मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जलपाना॥* (४। २८४) तवर विवर 
देख पड़ा जिसमें जानेपर तपपुंज स्वयंप्रभाका दर्शन . हुआ जिसने समुद्रतटपर सबको पर्चा दिया। (ख) 
“उरये गीध वचन सुनि काना। अव भा मरन सत्य हम जाना॥* (४। २७) यह कुयोग होनेपर उसी सम्पातीसं 
श्रीसीताजीका पता मिला। (ग) “मिलिहि न पावक मिरिदहि न सूला।* (५ १२) उस परम विरहाकरुल 
दशामें "मुद्रिका" मिलनेका सुयोग हआ (घ) मेघनाद जब हनुमान्‌जीको नागपाशमें बोधकर ले गया ओँ 
इनकी पछ जली तब “जारा नगरु निमिष एक माही। एक बिभीषन कर गृह नार्ही॥' यह सुयोग हुआ। 
इत्यादि । वैसे ही यहो राबणका अकस्मात्‌ आगमन, त्रिजटाका स्वप्न सुनाना ओर श्रीसीताजीका अशोकसे 
अंगार मोगना-यह सुयोग हुए। (मा० त° भा०)] 

रिप्पणी-२ “यावन तहं आवा” इति। अध्यात्मरामायणे लिखा है कि रातको चौथे पहरमं रावणको 
स्वप हआ कि एक वानर श्रीजानकौजीके समीप आया है ओर उनसे वाते कर रहा है, अतएव वद 
जागते ही तुरत स्त्रियोको लिये हुए वहां आया (वाल्मीकीये स्वप्नका उल्लेख नहीं है, पर सोकर उठते 
ही श्रीसीताजीके पास आना उसमें भी हे)। 

नोट--१ अध्यात्मरामायण सर्ग २ श्लोक १३ ओर १४ में रावणको स्त्रियोंसहित आते देखकर हनुमान्‌जीका 
पत्तोमं छिपना कहा गया है ओर मानस-कविने छिपनेके पश्चात्‌ रावणका आगमन कहा है, जब्र ये विचारमें 
पड़ हए थं कि क्या- क्या उपाय श्रीजानकीजीसे मिलनेका करू । श्लोक १७ में रावणका स्वप्न है । यथा- स्वप्ने 
रामेण सन्दिष्टः कश्चिदागत्य वानरः । कामरूपधरः सुक्ष्म वृक्षाग्रस्थोऽनुपश्यति॥' आनन्दरामायण सारकाण्ड सर्ग 
९ में भी रावणका स्वप्न इत्यादि है। यधा-'ददर्शं रावणः स्वप्ने कपिः कश्ित्समागतः। अशोकवनिकायां 
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मानस-पीयूष ९२ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९८३) 





सा दृष्टा तेन विदेहजा ॥ रामहस्तान्मृतिः शीघ्रं लब्धुं धर्षयाम्यहम्‌। कपिरदृषटा राघवाय निवेदयतु मत्कृतम्‌॥ 
आगमिष्यति तच्छुत्वा रामो मां निहनिष्यति। इति निश्चित्य संययौ स्त्रीभिः संवेष्टितो मुदा ॥' (६९-७०,८१) 

रिप्पणी-३ “संग नारि बहु किये बनावा“ इति। सव स्त्रियाँ उसकी रानिर्यो है, यह बात कविने आगे 
स्वयं स्पष्ट कर दी है, यथा--“मंदोदरी आदि सव रानी 11" तव अनुचरी करं पन मोरा॥' (९। ४- 
५) ब्रालकाण्डमें कहा था कि "देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नागकुमारि। जीति बरी निज बाहु बल बहु सुंदर 
बर नारि॥* (१८२) वही सब ये स्त्रियों है जो इसके साथ हें। संग लाया, जिसमें जानकौजी जानें कि 
रावण स्त्रियोको बहुत सुख देता है। “बहु किये वनावा” जिससे बनाव देखकर मोहित हो जा्यँ। स्त्रीको 
मोहित करनेके लिये पुरुष श्ृद्धार करते हँ ओर पुरुषको मोहित करनेके लिये स्त्रियँ शृद्धार करती है। 
स्त्रियोको शृद्भार कराये हए है जिसमे उन्हें देखकर मेरे वश हो जार्यँ ओर स्वयं शृङ्गार किये है, जिसमें 
जानें कि बड़ा एेश्वर्यवान्‌ है ओर बड़ा सुन्दर है। [वाल्मीकिजी भी लिखते है कि वह रावण समस्त 
आभूषणोको पहननेके कारण अपूर्वं शोभायुक्त था ओर परम रूपवती स्त्रियोसे धिरा हआ एेसा देख पड़ता 
था जैसे तारागणोंसे घिरा हुआ चन्द्रमा सुशोभित हो। यथा-स सर्वाभरणैर्युक्तो विभ्रच्छियमनुत्तमाम्‌।' (५। 
१८ । ६), “वृत्तः परमनारीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः।' (५) १८ । २९)] 

नोर-२ "ॐ रावणने जो संकल्प किया था कि ^तौ मैं जाड बैर हि करिहौ“ “मन क्रम वचन 
मत्र दृढ़ एहा' इसीको निबाहनेके लिये कुछ महानुभावोँने यह मानकर कि रावणके हदयमें सीताजीके प्रति 
कामचेष्टा कदापि न थी, इस प्रसंगके भावार्थ दूसरी तरह किये हैं । अध्यात्मम भी लिखा है कि अपनी 
मृत्यु शीघ्र रामजीके हाथों हो, इस विचारसे स्वप्न देखनेपर उसने निश्चय किया कि में अपने वचन- 
बाणोसे सीताजीको बेधूं जिसमे वानर शीघ्र श्रीरामजीको जाकर ले आवे। 

नोट-३ जो अर्थं रावणको भक्त मानकर किये गये हैँ वे क्लिष्ट हैँ । उनको इस ग्रन्थमें गुप्तार्थं (रावणपक्षका 
अर्थ) शब्दसे सूचित किया जायगा। 

नोट-ट गुपतार्थ-- “संग नारि बहु किये बनावा।* इनको साथ ले जानेका कारण यह है कि सीताजी 
राणक इष्टदेवता ह । यह सोचता है कि मेरी मुक्ति तो प्रभुके शरसे मारे जानेसे हो ही जायगी पर 
इनको मुक्ति कैसे होगी? इनको ले जाकर शरणागत करा दू, इनकी कृपा हो जानेसे इनकी मुक्ति हो 
जायगी; इसीसे आगे कटहेगा कि “तव अनुचरी करौ" आपकी दासी इनको वनाता हूँ । पुन: साथ ले जाकर 
स्त्रियोको शिक्षा देता है कि देखो पतिव्रता एेसी होती हैं । पुनः, सांसारिक प्राणियोंको अपने द्वारा उपदेश 
देता है कि अपनी परमपूज्या देवीके समीप भी जाय तो एकान्तमें अकेले कभी न जाय; अतएव वह 
इष्टदेवीके पास भी इतनोंको साथ लेकर गया। (मा० त° सु०) 

नोट-५ प० प° प्र०--रावण किस हेतुसे आया इसमें मतभेद होनेपर भी मानसके पूर्वापर संदर्भानुसार 
यह निश्चित है कि वह कामवासनासे नहीं आया। “मन महं चरन वंदि सुख माना।* (३। २८। १६) के 
रिप्पण देखिये । रावण भी अवतार है, यथा--“कटहेसि बहुरि रावन अवतारा।* (७। ६४) श्रीरामजी अवतार 
हं । दोनों अपना अवतारित्व छिपाकर लीला करते हैँ । एक राक्षसलीला करता है दूसरे नरलीला करते 
ह। ^तौ मै जाड वैरु हवि करऊँं। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊँं॥* “मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा।' ये 
रावणके विचार ह। मनमें दृढ्‌ संकल्प किया है। यहाँ कर्मसे ओर वचनसे वैर-विरोध बद्धानेके लिये ही 
आया है। रावण सीताजीका भक्त था एसा मानना भी सुसंगत नहीं है। 

बहु विधि खल सीतहि समुञ्भावा । साम दान* भय भेद देखावा॥ ३॥ 

अर्थ-उस दुष्टने बहुत प्रकारसे सीताजीको समञ्चाया। साम, दाम, भय ओर भेद दिखाया ॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ (क) “खल ' कहनेका भाव कि खलता (दुष्टता) से साम, दान समञ्चाया ओर “खलता 
से भय ओर भद दिखाये। (ख) “बहू विधि“ इति। जैसे रावणने समञ्जाया वैसा गोस्वामीजी न लिख सके 

* दान- १७०४, का०, १७२१, भा० दाऽ, १७६२, २० दास, वं० पा०। दाम-- कोदवराम, ना० प्र०। 
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क्योकि उसको वार्ता अधर्ममय है। अधम बात है, इससे इतना ही कहा कि “बहु विधि समुञ्यावा पहले 
भय ओर प्रोति दिखाकर हार गया है, यथा- “हारि परा खल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाड।* (३। २९) 
अतः अव बहुत विधिसे समञ्चाकर भय ओर प्रीति दिखाता है। 

रिप्पणी-२ रावण राजा है। राजाके उरमें नीति बसती है, यथा-“साम दान अरु दंड बिभेदा। नृप 
उर बसहिं नाथ कह बेदा॥* (६। ३७) अतएव इन चारोको दिखाया । क्रमसे इन चारोके उदाहरण ये है- (क) 
कह रावन सुनु सुमुखि सयानी ! (ख) मदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करौ पन मोरा।* (ग) “कटिं 
तव सिर कठिन कृपाना, (घ) “संग नारि चहु किये बनावा। 

रिपणी-३ “देखावा' का भाव कि मारता नहीं है, भय दिखाता है कि हम एेसे है, हमारे साथ 
बहुत-सी रानियां है, हम इनको सवर प्रकार सुख देते है ओर तुम एक ही रहीं तो भी राम तुम्हारी 
रक्षा न कर सके। उसको पूरी आशा है कि वे उसके अनुकूल हो जायेगी । 

नोट--१ “खल” शब्द मात्र देकर जना दिया है कि उसकौ सव्र वार्ता अधर्ममय थी। वाल्मीकरिजीने 
अध्याय २० ओर २२ में लिखा है वह सव्र गोस्वामीजीने इन दो चरणों कह दिया। 

ऊ लमगोडाजीको धारणा ठीक ही है कि श्रीमद्गोस्वामीजी अपने सबसे सुन्दर आलोचक हैँ । प्रत्येक 
प्रसद्भ, वक्ता वा वक्तव्यपर यदि हम उन्हीं पूज्य कविके विचार देख लें तो आजकलकी बहुत-सी ऊटपराद् 
शंकां ओर आलोचनार्णँ करके लोग हमें दुःखी न कर । आगेकी वक्रता (वक्तव्य) की क्या इससे उत्तम 
ओर विवेचना हो सकती है? 

नोट-२ गुप्तार्थ-' सर्वेश्वरी" जानकर भी समञ्ञाने लगा, इसीसे उसे “खल” कहा; गुप्त अर्थं यह रहै 
कि--श्रोसीताजीको समञ्ञाया कि मैं बहुत प्रकारका खल हूं।' (मा० त° सु°) 

नोर-३ पूर्वार्ध पायकुलक है ओर उत्तरार्धं स्वागता ह। 

कह रावन सुनु सुमुखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी॥४॥ 
तव अनुचरी करडं पन मोरा। एक वार बिलोकु मम ओरा॥५॥ 
अर्थ--रावणने कहा-हे सुमुखी ! हे सयानी ! सुनो । मन्दोदरी आदि सव्र रानियोंको तुम्हारी दासी बना 
दगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है, तुम एक बार मेरी ओर देख दो॥ ४-५॥ 

रिपणौ-- १ “कह रावन सुनु सुमुखि सयानी (*"""“"““““ ^ इति। (क) “सुमुखि” का भाव कि पुरुष स्त्रीके 
मुखपर मोहित होता हे, यथा- “जानति मोर सुभाउ बरोरू। मन तव आनन चंद चकोरू॥* (२। २६), 
“अस कटि फिरि चितये तेहि ओरा। सिय मुख ससि भये नयन चकोरा॥* (१। २३०), प्राची दिति ससि 
उयेउ सुहावा। सियमुख सरिस देखि सुख पावा ॥* (१। २३७), ओर, “सोउ मुनि जानतिधान मृगनयनी विधुमुख 
निरखि। विवस होड हरिजान नारि विलु माया प्रगट॥* (७। ११५) इत्यादि । रावण सीताजीके मुखपर मोहित 
होकर मन्दोदरी आदि सव रानिर्योको उनकी अनुचरी करता है । “सयान” का भाव यह है कि एसे लाभको 
शीघ्र ग्रहण करना उचित है, चूको मत, इसका त्याग न करो। 

नोट-१ सुमुखि“ ' के ओर भाव्-(१) तुम्हारा सुन्दर मुख तपस्वीके योग्य नहीं है; यथा--किं 
करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा ॥' ( वाल्मी° ५। २०। २५) (२)- यहां रावण केवल “सुमुखि” कहता 
हे ओर किसी अङ्गसे विशेषण नहीं देता। कारण कि महारानीजी अपने सब अद्घोको छिपाये, दोनों घुटनोके 
वीच अपना सिर किये अपने पैरोको देख रही ह ओर दोनों हा्थोसे दोनों घुटनोको वधे है; इसलिये 
उसे ओर कोटं अद्ध दिखायी नहीं पट्ता। मुख कपड़के भीतर होनेपर भी चमकता हे; अतएव “सुमुखि 
कहा। “सयानी' का अभिप्राय कि यदि ये मानवी है तो मेरी बातोमे आ जायगी ओर यदि ईश्वरी दै 
तो वाते न आर्वंगी; मै कृतार्थं हो जाऊगा। (रा शं०) (३)-तुम “खयानी” अर्थात्‌ चतुर हो, समञ्ज 
लो कि यदि अभी कहना मान लोगी तो इन सबको तुम्हारी दासो वना दूंगा नहीं तो तपस्वियोको जीतकर 
जव तुम्डें रानी वनाऊगा तव तो इन स्बोको दासौ बनाकर रखृंगा । 
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नोट-२ गुपार्थ- “सुमुखि” का भाव कि इसी मुखके आशीर्वादसे जीवोँका कल्याण है, हमारे कल्याणका 
मुख्य कारण आपका मुख है । "सत्यसंध प्रभु बथ करि एही । आनहु चरम कहत वैदेही ॥ तव रघुपति जानत 
सब कारन। उठे हरपि सुरकाज संवारन॥* जब आपने हमारे कल्याणके लिये कहा, तव प्रभु अभिप्राय 
लखकर उदठे। “सयानी ' अर्थात्‌ आप सर्वज्ञ है; जिस कारण यहां आयी हँ वह जानती ही हें । “तव अनुचरी 
करं” इनको दासी स्वीकार कोजिये। “पन मोरा" क्योकि मेरी प्रतिज्ञा तो अपने ही उद्धारके लियि है। 
यदि आप कहें कि प्रभु जाने, मे क्या करू, इसलिये कहता है कि यदि आप कृपाकटाक्ष कर दें तो 
विना परिश्रम मुक्त हो जाऊ, नहीं तो प्रभुको ओर मुञ्जको दोनोंको श्रम होगा। (मा० त° सु०) 

रिप्पणी-२ (क) "मंदोदरी आदि सब रानी ।* इति। “मंदोदरी आदि” मन्दोदरीको आदिमे कहनेका भाव 
यह कि मन्दोदरी रावणकी समस्त रानियोमें श्रेष्ठ ओर परम सुन्दरी है; यथा-- “मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम 
सुंदरी नारि ललामा॥* (१। १७८) (ख) “तव अनुचरी करं पन मोरा।* इति ।-- “अनुचरी करज” का भाव 
कि ये तुमसे “सवति भाव" न रखंगी, तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी । "ॐसौतें कभी दासी बनकर्‌ 
नहीं रहती, वे अपना पतिका सुख कदापि नहीं छोडना चाहती; यथा-- “नैहर जनमु भरव बरु जाई। जिअत न 
करवि सवति सेवका“ (२1 २१); अतएव रावण कहता है कि मै उनको दासी बना दूंगा । [ वाल्मीकीयमं 
भी कहा हे-'मम हयसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरस्त्रियः। तास्त्वं परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा ॥' (५। २०। ३२) 
अर्थात्‌ मेरे रनिवासमें तीनों लोकोंकी परम श्रेष्ट स्त्रिय हँ वे सवर तुम्हारी टहल इस तरह करेगी जेसे अप्सराणं 
लक्ष्मीजीकी करती ह ।] यह कहकर अपने वचनकी पुष्टिके लिये कहता है कि यह मेरा प्रण है; में प्रतिज्ञा 
करके कहता हू ।-- क्योकि प्रण करके उसे न निब्राहनेसे मनुष्य (ओर फिर नृपति) अशोभित होता है; यथा-- "नृप 
न सोह बिनु बात नाक बिनु भूषन॥' (जानकौमंगल ४१) ओर प्रतिज्ञाके असत्य होनेसे सुकृतोका नाश होता 
हे, यथा-- "सुकृत जाड जौ पन परिहरऊँं।* (१। २५२); ओर सुकृतके नाशसे नरक होता हे, इसीसे सुकृती 
लोग प्रणको पुष्ट रखते है ।- “सत्य सत्य प्रन सत्य हमारा, “कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ* “भुजा उठाट़ कहं 
पन रोपी" ओर “निसिचरहीन करं महि भुज उठाड़ पन कीन्ह" इत्यादि । 

रिप्पणी-३ “एक बार“ का भाव कि यह सब केवल एक वार्‌ दृष्टि करनेका मोल है। अथवा, 
रावणको ओर श्रीजानकीजी कभी नहीं देखतीं, अतएव एक वार अवलोकन करनेकी प्रार्थना करता है। 
अथवा, बहुत ॒बनाव किये है सो उसीको दिखाना चाहता है ओर वे देखती नहीं, नीचेकी ही ओर दृष्टि 
किये है, अतएव एक बार देखनेको कहा । 

नोट-२ गुप्तार्थ-- “एक बार बिलोकु " में गुप्त भाव यह है कि एक वारहीके कृपावलोकनसे मेरा तामसी 
स्वभाव नष्ट हो जायगा ओर मै विषर्योसे विरक्त होकर स्त्रियोंको त्यागकर भक्तिमे लग जारऊगा। 

तृन धरि ओट कटहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ ६॥ 

अर्थ-तिनकेको ओट (आड्‌, परदा) करके ओर अपने परम स्नेही अवधपति श्रीरामजीका स्मरण 

करके वैदेही श्रीजानकीजी कहती ट-- ॥ ६॥ 
* तुन धरि ओट कहति'* 

सती स्त्रीको परपुरुपको ओर देखना निषेध है; यदि वात करना पडे तो परदेसे करे; यह मर्यादा 
पतितव्रताओंके लिये रखी गयी है। इस समय श्रीजानकीजीके शरीरपर अच्छी तरह तन ढकनेको कपड़ा 
भी नहीं है; परदेकौ तो बात ही क्या? अतएव उन्होने तृणका ओट करके वात की, सम्मुख नहीं । वाल्मीकीय 
ओर अध्यात्मरामायणमें भी तृणकी ओटसे वात करना पाया जाता है; यथा-' तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच 
शुचिस्मिता ।' ( वाल्मी° ५। २१। ३), “उवाचाधोमुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे।' ( अध्यात्म ५। २। ३१) 

तृणकी ओटसे बात करनेके अनेक भाव कटे जाते है- 

(१) रावणने अयोग्य व्रात कटी, अतएव उस पापात्मा दुषटकौ ओर देखना नहीं चाहती । अथवा, 
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जैसे रामजी सीताजीको छोड किसी दूसरी स्त्रीकी ओर स्वप्नमें भी दृष्टि नहीं डालते, यथा- "मोहि अतिसय 
प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेह परनारि न हेरी ॥* (१ २३१), “न रामः परदारांश्च चक्षुरभ्यामपि पश्यति।' 
( वाल्मी० २। ७२। ४८); वैसे ही जानकीजी श्रीरामजीको छोड किसी पुरुषकौ ओर दृष्टि नहीं करतीं; यथा-"जौँ 
मन बच क्रम मम उर माही। तजि रघुबीर आन गति नाही ॥* (६। १०८), "यथा मे हदयं नित्यं नापसर्पति 
राघवात्‌।' ( वाल्मी० ६। ११९। २५) अतएव वबातका उत्तर देनेमें व्रृणका ओट कर लिया। (पं० रा० कु०) 

(२) “त्न ' का अर्थं तुलसीशब्दार्थमें ' ओंँचर (ओंचल) ' ओर ' घंघट' दिया है; यथा-“मुख अपन 
सारेण दमन सती उपरना जौन। श्रापदेन भिक्षालयन ये पाचों वरण तौन॥' [ पुनः, यथा--“शिशु अपन सारंग 
दहन चन अगौछन जौन। बिजय करन असु क्षय करन तुलसी कह तन तौन॥* (रा० ब्रा० दा०)]- तात्पर्य 
कि घंघटको ओटसे बात की। (मा० त० भा०) 

(३) तृणधरी पृथ्वी । तृन धरि ओट~पृथ्वीको ओट लेकर। अर्थात्‌ मुख नीचे करके । [ परन्तु वाल्मीकीयके 
उद्धरणसे स्पष्ट है कि मुख नीचे किये थीं तव भी तृणको ओटसे बोली धीं। "ॐ मानसमें तृन शब्द अनेक 
वार आया हे ओर तिनकेके ही अर्थमें। यथा--“विद्ुरत दीनदयाल प्रिय तन वरन इव यरिहिरेउ।* (१। १६), 
"तनु तिय तनय धामु धनु धरनी। सत्यसंध कुं ठन सम बरनी ॥“ (२। ३५। ८), "राम बिलोकि बधु कर 
जोरे। देह गेह सव सन तृन तोरे॥* (२। ७०। ६), “नहिं वरन चरहिं न पिअहिं जलु 1" (२। १४२), 
"जो तन तोरि लाज परिहरई़।* (३1 १७। १८), "तन समान सुग्रीवहि जानी।* (४। ८। १), इत्यादि।] 

(४) वि० वि०-' तृन' का अर्थं तिनका ही है वाल्मीकिजी भी यही कहते है-' तृणमन्तरतः कृत्वा 
प्रत्युवाच शुचिस्मिता ' । इसकी टीका रामाभिरामीमं उक्त है “ तृणमन्तरतः कृत्वा। परपुरुषस्य साक्षात्सम्भाषणानर्हत्वात्‌॥ 
भूम्यां किच्िदन्तर्धाय मूत्रादिविसर्जनवत्‌ तृणान्तरेण तस्य मुखे प्रत्युत्तरदानम्‌। कथमस्य दुरात्मनो रजस्तमोभूतस्य 
मयि दुराशेति शुचिस्मिता ॥ प्रत्युवाचेति पुनरभिधानं प्रकारविशेषकथनार्थम्‌॥ एतेन तृणीकृतप्राणतया तृणतुल्यतमा 
रावणस्य ग्रहणाच्य निर्भयप्रत्युत्तरदानम्‌ इति बोध्यम्‌॥' भावार्थं यह कि परपुरुपसे साक्षात्‌ सम्भाषण करना 
उचित न समञ्लकर तृणको बीचमें करके वबोलीं। जिस भाति साक्षात्‌ मूत्रपुरीपोत्सर्ग पृथ्वीपर न करके 
तृणादिको अन्तर करके ही किया जाता है। इससे यह भाव भी है कि रावणको तृणके समान मानकर 
ओर अपने प्राणको तृणके समान मानकर निर्भय होकर रावणको प्रत्युत्तर दिया। अध्यात्मं भी *उवाचाधोमुखी 
भूत्वा निधाय तृणमन्तरे।' कहीं-कहीं मेने तृणके अर्थको अञ्जल आदि करते सुना टै, अतः लिखनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हई। 

(५) ' तिनका' सामने रखकर जनाती है कित्‌, तेरा समस्त श्चर्यं ओर तेरी समस्त रानियां ये 
सव तिनकेके समान तुच्छ हँ ओर जरा-सी देरमें तिनकेके समान नष हो जार्येगी। तुञ्चे मं तृणके बराबर 
भी नहीं समङ्ती ओर यह कि मँ अपने प्राणोंको तृणके समान समञ्जती हू, शरीरको तृणवत्‌ त्याग वा 
भस्म कर दृगी पर तेरी बात न मानृंगी। (र्पा०, शिला) इत्यादि। 

नोर--“कहति बेैदेही " इति। वाल्मीकिजीने भी यहा “वैदेही * शब्दका प्रयोग किया है, यथा-“एवमुक्त्वा 
तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी ॥' (५। २१। ५) अतः यहाँ “बैदेही * ओर “अवधयपति” से वाल्मीकीयके शब्दोका 
भाव ले सकते हं । वे कहते ह कि-' कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया।' (५। २१। ५) मै उच्च कुलम 
उत्पन्न हुई ओर पवित्रकुलमें व्याही गयी । म एेसा गर्हित कर्म कव कर सकती हूं । वैदेही हं अर्थात्‌ विदेहरजकी 
कन्या हू, उनके सुकृतोंकी मूर्तिं हू, यथा-- “जनक सुकृत मूरति बैदेही। त्र भला तेरी ओर कैसे देख सकती 
हं, “वैदेही ' शब्द वड़ा सारगर्भित टै, विदेहराजकः ऊन्यापर प्रलोभनका क्या प्रभाव पट्‌ सकता है? 

रिपणी-१ “कहति वैदेही “^ " इति। (क) “वैदेही * से यहां ' विदेहपुरकी मर्यादा ग्रहण किये 
हुए" ओर “अवधपति” से रघुकुलकी मर्यादाको ग्रहण किये हुए रावणसे बोलना सूचित किया। अथवा, 
भाव कि विदहको कन्या हैं, अतः माधुर्यके अनुकृल बोलीं । पन बोलनेसे समञ्जा जाता कि रावणके 
वचन उन्हं स्वीकार हैः यथा--"चलेउ सुमंत्र राय रुख जानी।* (२। ३९), “सीय सकरुच बस उतरु न देड। 
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सो सुनि तमि उठी कैकेई॥* (२। ७९), "मौनं सम्मतिलक्षणम्‌।' अतएव वे बोलीं पर तृणको अपनी 
दृष्टिका लक्ष्य करके उसको ओटसे बोर्ली । 

(ख)--^त॒न धरि ओट” के साथ “बैदेही ' शब्दका भाव यह है कि रावणने वैभव दिखाया उसपर 
तृण ओरमें रकर लक्षित किया कि तेरा सब श्चर्यं तृणवत्‌ ठै; क्योकि विदेहकी कन्या हैं, विदेहजी 
त्रैलोक्यको सम्पत्ति तृणके समान गिनते हँ । तब क्या उनकी कन्यापर कोई प्रलोभन असर कर सकता 
है? कदापि नहीं। 

रिप्पणी--२ “सुमिरि अवधपति ^ इति। (क )-रावणने लंकाके विभवका लोभ दिखाया ओर 
अपनेसे स्नेह करनेको कहा; अतएव “अवधपति” ओर “परमसनेही" का स्मरण करना कहा। भाव यह है 
कि लंकाके वैभवसे अवधका वैभव अधिक है ओर राबणसे रामजी अधिक हैं। कितने अधिक है, यह 
अगे कहती हँ-- “सुनु रावन खद्योत प्रकासा 1““““““““  । रावण खद्योत है, उसका वैभव खद्योतके प्रकाशके 
समान है। ओर, रामजी भानु है, अवधका एश्वर्य सूर्यके प्रकाशके समान है । भाव कि तुञ्जमें ओर श्रीरामजीमें 
तथा तेरे राज्य ओर श्रीरामराज्यमे जुगुनू ओर सूर्यं तथा जुगुनूके ओर सूर्यके प्रकाशका-सा अन्तर है । ˆअवधराज 
सुरराज सिहाई। दसरथधन सुनि धनद लजाई ॥* (२। ३२४)-एेसे अवधके स्वामी हैँ ओर वे ही जीवमात्रके 
'परमसनेही ' है; यथा- “एक सनेही साचिलो केवल कोसलपाल।' अतः वे ही स्नेह करने योग्य हैँ; यथा--^राम 
सनेही सो तै न सनेह कियो।* (विनय०) । अतः “अवधपति परम सनेही ' का स्मरण करना कहा । "ऊ मारीचने 
भी कपरमृग बनते समय श्रीरामजीको ही “परम प्रीतम" कहा है, यथा- “निज परम प्रीतम देखि लोचन ` 
सुफल करि सुख पाड़हौ।* (३। २६); वैसे ही यहां “परम सनेही" को ही ओर देखना ओर उन्हीके दर्शनसे 
सुखी होना यह अपना सिद्धान्त जनाया] पुनः, (ख) “अवधपति के स्मरणका भाव कि आप मर्यादापुरुषोत्तम 
है, धर्मके रक्षक है, दुष्टोके दलनकर्ता ओर सजनोंको सुखदाता हैँ, अतएव मेरे धर्मकी रक्षा कीजिये, मर्यादाकौ 
रक्षा कोजिये, इस दुष्टसे मुञ्चे बचाइये क्योकि आप ही मेरे परम स्नेही हैं । (ग) पुन: भाव यह है कि 
भक्त लोग जो कुछ भी कहते या करते है वह सब अपने स्वामीका स्मरण करके तथा उनके ही बलपर 
कहते-करते हैँ । यथा- “बैठे सिव बिग्रन्ह सिरु नाई। हदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥* (१। १००), “असर 
कहि नारद छुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस ।* (१। ७०), “करि प्रनाम बोले भरत सुपिरि सीय रघुराज। 

(२। २९७), ^ पैठा नगर सुमिरि भगवाना।* तथा यहो “सुमिरि अवधपति “^^ ।* (घ) -प्ॐ पोंडेजी ^अवधयति" 
का अर्थं “दशरथ' करते हुए यह भाव लिखते ह कि श्रीरामजी दशरथजीके परम स्नेही हैँ, जेसे उन्होने 
श्रीराम-प्रेमके कारण विरहमें शरीर छोड दिया वैसे ही "देहरहित हो जागी] । 

गुपतार्थ--' तू तृणमात्र भी मेरी दयाका पात्र नहीं । रामकृपा बिना तू तृणवत्‌ तुच्छ है; अतः अवधपति 
परम स्नेहीक्रो सुमिर। अवधमें शरीर छूटनेसे मुक्ति होती है ओर ये उसके स्वामी है; उनका स्मरण 
कर, वे अवश्य तेरा कल्याण करेगे। यह न डर कि तू पापी है, क्योकि शरणागतपर परम स्नेह करते 
है । सिवाय उनकी शरणके किसी प्रकार तेरा कल्याण न होगा।' 

त्र०° चं<-"असः"."" ' आदि चौपाईका २३३ वाँ भेद है “खलः. ' पायकुलक हे। 

सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुं* कि नलिनी करइ बिकासा॥ ७॥ 


अस मन समुञ्ु† कहति जानक । खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥८॥ 


* कबहुंक्-कोदवराम। 
† समुञ्चु-- १७०४, १७२१, १७६२, भा० दा०, छ@०। समुक्जि-कोदवराम, वंदनपाटक। 
नोट-शुद्ध संस्कृत “नलिनी ' शब्दका अर्थं है-' मूल पत्र पुष्प फल-सहित कमलवृक्ष यथा-' मृलनालदलोत्फुल्या फलैः 
समुदिता पुनः। पदिनी प्रोच्यते प्राैर्विकसिन्यादिश्च सा स्मृता।'-( अमरकोश पाद-रिप्पणी । श्रीमन्रालाल “ अभिमन्यु ' }/1. ^.) । 
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अर्थ--हे दशमुख! सुन, क्या जुगुनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी * विकसित होती है2॥ ७। श्रीजानकीजी 
पुनः कहती हैँ कि एेसा मने समञ्। अरे दुष्ट! तुञ्चे रघुवीरके बाणको खबर नहीं है?॥ ८॥ 

नोर-१ “सुनु दसमुख“ इति। “दसमुख' शब्दके प्रयोगमें कितना सुन्दर कटाक्ष है। इसमें संकेत है 
कि तेरा वक्तव्य केवल बकवास है; विचार-शक्ति मानो तेरे दस शीशोपें नहीं है, तेरे केवल “दस मुख 
हें । (लमगोड़ाजी )-- “अंध बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस" (६। २१) से मिलान कीजिये। 

रिप्पणी-१ “खद्योत प्रकासा। कबं कि नलिनी " इति। रावणने जो कहा था कि /एक वार 
बिलोकु मम ओरा" उसीका वैदेहीजी उत्तर देती है कि तू जुगुनू है, हमारे नेत्र कमल है; अतएव वे 
केसे विकसित हो सके । अर्थात्‌ तेरी ओर ये नेत्र नहीं खुलते। कमलिनीका विकास करनेवाले तो सूर्य 
ही है। वैसे ही मेरे नेत्र रघुनाथजीको देखकर प्रफुल्लित होगे; मे उन्हीको देख प्रसन्न हो सकती हूं। 
पुनः, भाव कि जबतक भानुका उदय नहीं होता तभीतक जुगुनूका प्रकाश है, (वैसे ही जबतक श्रीरघुनाथजी 
यहं नहीं आते, तभीतक तेरी यह दुष्टता है; फिर न रहेगी) । पुनः जैसे कमलिनीके लिये एक सूर्य ही 
हे, वैसे ही उत्तम पतितव्रताके मनमें अपना पति ही है, यथा- “उत्तम के अस बस मन माही । सयनेहु आन 
पुरुष जग नाही ॥* (३। ५) [ वा, सीताजी कमलको लता है; उनका मुख कमल है जो वे माता धरणीकी 
ओर ज्जुकाये हुई हें । जवतक दिनकर कुलदिवाकरका उदय न होगा, यह नलिनी अपने सिरकमलको ऊपर 
उठाकर मुखकमलको विकसित न करेगी। (पृ प० प्र०)] 

वि० त्रि०-नलिनीका विकास तो सूर्योदय होनेपर ही होता है, बीचमें उसका विकास हो नहीं सकता, 
चाहे कोई उसकी एक-एक पंखुरी उखाड़ डाले, वह विकसित हो नहीं सकती। तू जुगुनू है, तेय प्रकाश ही 
कितना है, नलिनी चन्द्रके प्रकाशको भी गिननेवाली नहीं । रावण “सुमुखि” कहकर्‌ अपनी आसक्ति जनाता हुआ 
सम्बोधन करता है, भगवती “ दशमुख" कहकर अपनी घृणा द्योतित करती हई सम्बोधन करती है। 

जुगुनूसे उपमित करनेका कारण कहती है कि सूर्यके सामने उसका पता नहीं चलता, इसी भोति 
श्रीरामजीके सामने तेरा पता नहीं था, उनके न रहनेपर चमकने आया हे। 

रिप्पणी-२ “अस मन समुञ्जु" इति। (क) भाव कि जानकीजीने ऊपरकी चौपाईमें न साक्षात्‌ रावणको 
खद्योत ओर न रामको भानु कहा था; पर इन शब्दस साक्षात्‌ कह दिया। कम प्रकाशको अवधि खद्योत 
है ओर पूर्ण प्रकाशकी अवधि सूर्य। अतएव खद्योत ओर भानुकी उपमा्एं दीं। पुनः (ख)-भाव कि एसा 
मनमे समञ्च ले कि म (रावण) खद्योत हूं ओर श्रीरामजी भानु ह । अथवा, एेसा समञ्ज ले कि सूर्यके प्रकाशसे 
कमलिनी विकसित होती है, खद्योतसे नही । वैसे ही सती स्त्री परपुरुषसे प्रसन्न नहीं होती, अपने पतिको 
पाकर ही प्रसन्न होती है। रावणको सहस्रार्जुन जन्तु-विशेष समञ्जकर पकड़ा धा। यथा-[ “धाड़ धरा जिमि 
जंतु विसेषी।* (६। २४। १५) इससे “खद्योत” की उपमा बहुत फवती हुई ह ।] 

नोर-२ जो भाव वाल्मीकीयमें श्रीसीताजीके वचनेपमें है वही यहां “कबहु कि नलिनी करड़ विकासा“ 
मे है। अतः उन वचनोको यहाँ उद्धृत किया जाता है । "अनन्या राधवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा ॥'; ' अहमौपयिकी 
भार्या तस्यैव च धरापतेः॥ व्रतस्नातस्य विद्व विप्रस्य विदितात्मनः ।“ -वने वासितया सार्धं करेण्वेव 
गजाधिपम्‌॥' (५। २१। १५, १७-१८) अर्थात्‌ जैसे सूर्यको प्रभा सूर्यको छोड ओर किसीकी अनुगामिनी 


' नलिन" का अर्थं है "कमल '। यहाँ श्रीसीताजीके नेत्र कमल रहै । जरह - तहँ कमलपुष्पका ही सूर्यसे विकसित होना मुना 
जाता है; इससे जान पड़ता है कि “नलिनी " का अर्थं गोस्वामीजीने कमल लिया है। अथवा, * नलिनी" से कमलनेत्र युक्त 
श्रीसीताजी अभिप्रेत है, अथवा, श्रीसीताजीका शरीर कमलनालके सदृश कृश हो जानेके कारण “ नलिनी ' शब्द दिया गया। 

*"सारूप निबन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलङ्कार है । यां प्रस्तुत वृत्तान्त तो यह है कि मँ तुञ्चपर दृष्ट 
न डालँगी । सीताजी यह अपना वृत्त कमलिनीपर ढारकर रावणसे कह रही हैं । ' कबहुँ कि* में वक्रोक्ति है । प्रसन्नराघव 
नाटकमें भी कहा है-' अपि खद्योतभासाऽपि समुन्मीलति पद्धिनी ' (अंक ६। २८) । यहाँ रामजी सूर्य, रावण जुगुनू ओर 
सीताजीकौ कृपादृष्टि वा सीताजी कमलिनी है । 
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नहीं हो सकती वैसे ही भै राघवकी अनन्य पत्नी हू, उनको छोड दूसरेकी नहीं हो सकती । भै एकमात्र 
उन्दीकी उपयुक्त भार्या हूं। जैसे ब्रह्मविद्या एकमात्र त्रतस्नायी ब्राह्यणके ही योग्य है । तथा जैसे वनमें विद्युड़ी 
हई हथिनी हाथीको पाकर ही आनन्दित होती है, वैसे ही भै राघवको पाकर ही प्रसन्न हो सकती हूं। 
गुप्तार्थ-- (क) मेरी कृपारूपी कमलिनी उसीपर विकसित हो सकती है जिसके हदयमें रामरूपी सूर्यका 
प्रकाशरूपी ज्ञान हो । तू मेरी कृपाके योग्य नहीं । वा, (ख)- मेरी कृपारूपी जुगुनूसे तेरा कुलरूपी कमलवन 
नहीं खिल सकता, वह तो रामरूपी सूर्यसे ही खिल सकता है। अतः “अवधयति परम सनेही ' को सुमिर, 
उनको शरण जा। यथा-' बन्धं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्घभः॥ विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागतवत्सलः ॥' 
(वाल्मी° ५। २१। १९-२०) अथवा, (ग) तेरा प्रणजुगुनूवत्‌ अल्पन्ञानका प्रकाश है, उससे मेरी कृपारूपिणी 
कमलिनी तेरे लिये विकसित नहीं हो सकती। (घ) “अस समुञ्ु=जो मेने पूर्वं कहा है कि “सुमिरि 
अवधपति परम सनेही " ओर “खद्योत प्रकासा। कबहु कि नलिनी करड़ लिकासा” उसीको मनमें कल्याणका 
परमोत्तम मार्ग समञ्च । पुनः, (ङ) “असर मन समुञ्जु" का भाव कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हे, मैं जनककीौ 
कन्या हूँ जिनके सम्बन्धे ब्रह्यर्षिं विश्चामित्रका वाक्य है कि “बचन तुम्हार न होड अलीका।* (पं०) 
रिप्पणी-३ “खल सुधि नहिं रघुबीर बान की।* इति। (क) रघुवीरके बाण खलोके शालक होते 
है; यथा- “हमर छत्री मृगया बन कारर्ही । तुम्ह से खल मृग खोजत फिरही ।/"““““ जट्यपि मनुज दनुजकुल घालक। 
मुनिपालक खल सालक बालक॥' (२३। १९), “खल वधि तुरत फिरे रघुबीरा।* (३। २८), खल दल 
दहन चले““““““ ' इत्यादि। अतएव रावणको “खल” सम्बोधन किया ओर कहा कि तुञ्े उनके वाणोक 
सुध नहींहै जो तू एेसी बातें करता है। [भाव कि पहिले तुञ्जे सरकारके उन बाणोंकी सुधि रही, जिसने 
तेरे समकक्ष खर-दूषणको मारा, जिसके न रहनेपर भी, तू उनके आ जानेके भयसे कुत्तोको तरह डरता 
हआ मेरे पास आया था। यथा-“सो दसकंठ स्वान की नाई। इत उत चितै चला भड्हाई॥! आज तुम्हे 
वे बाण भूल ग्ये। पर उन वाणोको तेरा स्मरण है, यथा--^तव सोनित की प्यास तपित रामसायक निकर।' 
(वि० त्रि९)] (ख)-शंका-अभी तो राम-रावणसे देखा-देखी भी नहीं हुई तवर “सुधि नहिं रघुवीर बान 
की“ केसे कहा? समाधान-रावणने शूर्पणखासे सुना है, यथा--"खरदूषन सुनि लगे पुकारा छन महं सकल 
कटक उन्ह मारा॥' पुनः, मारीचसे सुना है कि . “मुनि मख राखन गयउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपति 
मोहि मारा॥ सत जोजन आयञउ छन माही ।' पुनः वह स्वयं जानता हे, यथा- "कहं कोसलाधीस दोउ भ्राता। 
धन्वी सकल लोक बिख्याता॥^ इसी रसे तो उसने सूनेमे सीताहरण किया। 
सठ सूने हरि आनेहि मोही । अधम निलज्न लाज नहिं तोही ॥ ९॥ 
अर्थ-अरे शट! तू मुञ्चे सूनेमें हर लाया। अरे अधम! अरे निर्लज! तुञ्जे लज्जा नहीं आती? ॥ ९॥ 
रिपणी-१ (क) 'निलज” ओर “लाज नहिं तोही" दोनोंका एक ही अर्थं है। यह लोकोक्ति है; 
एेसा प्रायः बोला जाता है कि तुम बडे निर्लज हो, तुमको लजना नहीं आती, ठीक वैसा ही ज्योँ-का- 
त्यो गोस्वामीजीने लिखा है। अथवा, कोप, विषाद या विस्मयकी वीप्सासे पुनरुक्तिमें दोष नहीं होता। यहां 
कोपको वीप्सा है। (ख) “सूने हरि आनेहि” अर्थात्‌ चोरकी तरह छल करके ले आया, रेखा न लो 
सका, न सन्मुख युद्ध ही कर सका। 
रिप्पणी-५ॐ२ (क) “सठ सूने हरि आनेहि मोही ” इस पदका सम्बन्ध सव वचनोंके साथ है। 
यथा- भानुके सूनेमें खद्योतका प्रकाश है, इसीसे भानुके सूनेमें तृ मुञ्चे हर ले आया। पुनः, रघुवीरके बाणकी 
तुञ्चे सुध नहीं कि जिनके बाणके भयसे तृ मुञ्चे सूनेमें हर लाया। पुनः, अभी जबतक भानुका उदय 
नहीं होता तभीतक तेरा प्रकाश है। (ख) रावणने रामजीकी निन्दा की ओर अपनी वीरता कही; इसौसे 
कुपित होकर उसको खल, चोर, शठ, अधम ओर निर्लज कहा है, यथा--“जव तेहि कीन्ह राम कै निंदा। 





* अआनेसि-भा० भ०, कोदवराम। 
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दोहा ९८९) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ९९ सुन्दरकाण्ड 


क्रोधवंत अति भयउ किदा॥* (६। ३१), “पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा (“^ रे त्रियचोर कुमारगगामी। 
खल मलरासि मंदमति कामी ॥* (६। ३२) [अंगदजीने ये वचन रावणसे कहे ह, वैसे ही यहां श्रीसीताजीने 
कहे ।] “नारीचौर्यमिदं क्षुद्रं कृतं शौण्डीर्यमानिना।' ( वाल्मी० ६। १११। ६८) 

प० प° प्र०--“तिलयन लाज नहिं तोही" में न द्विरुक्ति है न वाकृप्रचार। भाव यह है कि तृ पुरुषार्थकी 
बड़ी प्रशंसा कर रहा है पर मेरी चोरी करनेमें तुञ्ञे लाज न लगी ओर आज भी वैसा ही निर्लजन बना 
है । मानसके इस प्रसंगमें रावणने श्रीरामजीकी अल्प भी निन्दा नहीं की है, अतः अन्य रामायणेकि संदर्भसे 
श्रीरामजीको निन्दा गृहीत समञ्जना ठीक नहीं। कलियुगको साधारण पतिव्रता भी रावणके समान “सपदि 
मानु मम बानी“ आदि दुष्टवासनादर्शक शब्द सुनते ही आगवबवृूला हो जाती है । श्रीरामजीकी निन्दा ग्रहण 
करनेका अर्थं यह होगा कि रावणकी दुष्टवासना सुननेसे क्रोध नहीं आया ओर परनिन्दा सुननेसे आया। 

नोट--१ वाल्मीकीयमें सूनेमें हर लानेपर रावणको अधम ओर कुत्ता कहा है । यथा-“जनस्थाने हतस्थाने 
निदृते रक्षसां बले। अशक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै ॥ आश्रमं तत्तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः । गोचरं 
गतयोश्रत्रोरपनीता त्वयाधम ।1““““““ -शुना शार्दूलयोरिव ॥' (५1 २१। २९-३१) अर्थात्‌ तेरे जनस्थानके सव 
राक्षस जब मारे गये तव तुञ्जसे कुछ करते-धरते न बना। अरे अधम! तू कुत्तेको तरह जब्र दोनों नरसिंह 
आश्रममें न थे मुञ्चे चुरा लाया। अध्यात्मरामायणमें भी कहा है-" राघवाद्विभ्यता नूनं भिक्षुरूपं त्वया धृतम्‌। 
रहिते राघवाभ्यां तु शुनीव हविरध्वरे ॥ हतवानसि मां नीच तत्फलं प्राप्स्यसेऽचिरात्‌॥' (५! २! ३२-३३) 
अर्थात्‌ निश्चय ही तूने राघवके भयसे भिक्षुकका रूप धारण किया था। जैसे कुतिया यज्षशालासे हवि लेकर 
भागे, वैसे ही दोनों राघवोके न रहनेपर तू मुञ्चे हर लाया, इसका फल शीघ्र मिलेगा। 

नोट-२ “रघुबीर बान" के भी अनेक भाव लोगोनि कहे ह, पर वे केवल व्यासोके वाग्विलास है। 
यथा (१) रघुवीरकी वानि कि भक्तके अपराधको नहीं सह सकते, अपना अपराध भले ही क्षमा कर देते 
है, अम्बरीषका अपराध करनेके कारण दुर्वासाकी क्या दशा हई? (२) रघुवीर रघुजीके वीर (पत्र) अजके 
वाणको सुध नहीं है कि जिस बाणसे भयभीत होकर तू लंकामे स्त्रियोके बीचमें छप रहा था। (३) --रघुवीर 
लक्ष्मणने जो बाणसे रेखा खीच दी धी जिसे लोधनेका साहस तू न कर सका, यती बना। इत्यादि। 

व्र° चं०--"सठ“““ “ पायकुलक, “अथम ˆ“ ” नयमालिनी हे। 

नोर-३ “सठ सूने हरि आनेहि“ ' इति। इसमे ध्वनिसे भाव यह भी निकलता है कि मुञ्चे श्रीराम- 
लक्ष्मणजीकी अनुपस्थितिमें लाया ओर यहां सबबोंसे यह प्रकट किया कि म दोनोंको जीतकर लाया; यह 
कलई तेरी आज मेँ प्रकट किये देती हूं। परस्त्रीको चुराना अधर्म है, यथा-“कह कपि धर्मसीलता तोरी। 
हमहुं सुनी परक्निय कृत चोरी ॥* (६। २२); अतः अधम कहा। ओर भय, भेदको वराते कहकर अपनी 
बारम्बार बडाई करता है; इससे निर्लज कहा; यथा-“अव पति मृषा गाल जनि मारहु (*"““““ तदपि हदय निं 
लाज बिसेषी।" (६। ३५) 

गुप्तार्थ-खलका भाव यहाँ अल्प ज्ञानवाला है। रघुवीरकी बानकौी सुध नहीं है कि “नीचहू से करत 
प्रीति सुपेमहू पहिचानी" ओर “देखि दोष कबहु न उर आने” इत्यादि। ये सब प्रकारके वीरोमं श्रेष्ठ है, 
अपना बाना नहीं छोड सकते। वे अवश्य दया करेगे। पुनः, जिस बाणसे मरकर भव पार होनेकी तूने 
प्रतिज्ञा कौ है, क्या वह भूल गया? उसीको स्मरण कर, उसीपर दृढ रह । यदि रावण कटे कि मँ उस 
प्रतिज्ञाको छोडकर आपसे ही उद्धार चाहता हूं, उसपर कहती है कि-"सठ सूने हरि आनेहि“ “। अर्थात्‌ 
तूने बड़ी मूर्खता की । मुञ्चे हर लाया, इससे अपने कार्यसिद्धि अधम (मूर्खं) निकला । इस अपने कार्यनाशक 
अधमतापर लज्नित नहीं होता, मुञ्से बार-बार कहनेमे लजना नहीं लगती; अतएव निर्लज है । उनके सूनेमें 
न॒ लाता तो तुरत प्रतिज्ञा पूरी हो जाती। पुनः, “सूने हरि“ अर्थात्‌ क्लेश हरनैवाले राघवके ज्ञानसे तेरा 
हदय शून्य है, इसीसे तू मुञ्चे यहां अकेले लाकर मुञ्जसे कृपा चाहता दै, विना उनके मेरी कृषा नहीं 
हो सकती। यह उपदेश है कि दोनोकौ शरणागति विना जीवका कल्याण नहीं। (म० त° सुर) 
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दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम॒ रामहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि काढि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९॥ 


अर्थ-अपनेको जुगुनूके समान ओर रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर ओर उनके कठोर वचनोंको 
सुनकर रावण तलवार निकालकर अत्यन्त खिसियाया हुआ बोला॥ ९॥ 

रिप्पणी-९ (क) यहां सुनना दो बार लिखा--^आयुहि सुनि खद्योत सम" ओर "परुष कचन सुनि" 
कारण कि जानकीजीने दो वचन कहे। एक तो “सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा-ˆ“", ' दूसरे “सठ सूने हरि आनेहि 
मोही। अधम...“ 1“ पहलेके सम्बन्धे “आयुहि सुनि.“ ' पूर्वाद्धं कहा ओर दूसरेके सम्बन्धे “परुष वचन 
सुनि“ “ उत्तरार्द्ध कहा । (ख) “अति खिसियान" का भाव कि “खद्योत सम ' सुनकर “खिसियान " ओर “परुष 
बचन सुनकर “अति खिसियान " खिसियानेका कारण यह कि कुछ उत्तर न बन पड़ा; इसी खिसियानको 
मिरानेके लिये तलवार निकालकर मारनेकी धमको दी। (ग) रावण सदा अपनी न्यूनता ओर शत्रुकी प्रशंसा 
सुनकर कुपित होता हे, वैसे ही यहाँ क्रोधित हुआ। यथा-- “आन बीर बल सठ मम आरगे। पुति पुनि कहसि 
लाज पति त्या्गे।॥* (६ । २९), “हर गिरि मथन निरखि मम वाहू। पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू॥* (६। 
२८), “तेहि रावन कहं लघु कहसि नर कर करति कखान।* (६। २५) [ वीर पुरुष अपना अपमान सह 
भी लेता है पर रिपुका उत्कर्षं नहीं सह सकता। यथा-- “रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां 
है कोऊ॥' (५। ४०) अतः श्रीरामजीको “भानु” समान सुनकर वह न सह सका।] 

नोट-१ यह ' वानर दोहा वैश्या" छन्दभेद है । (ब्र ° चं०) 

नोट-२ रावणको “खद्योत” तो प्रकट कहा, यथा--^सुनु रावन खद्योत प्रकासा।' श्रीरामजीको “भानु ' प्रकट 
नहीं कहा, क्योकि वे प्रत्यक्ष सामने नहीं हे; अपनेको “नलिनी ' प्रत्यक्ष कहकर उनको आशयसे “भानु " कहा। 

प० प° प्र०-सृक्ष्म दृष्टिसि देखनेसे सिद्ध होता है कि म्यानसे तलवार निकालनेमें क्रोध नहीं है 
बोलनेमें ही क्रोध है। हेतु इतना ही है कि सीताजीके प्रार्थनाबलसे श्रीरामजी शीघ्र आ जार्यं। 

गुप्तर्थ-मा० त° सु०-- कृत अर्थ-' अपने उद्योगको जुगुनूके समान सुन ओर श्रीरामकृपाको सूर्यवत्‌ सुन अपने 
उद्योगकी तुच्छताका सूचक परुष वचन जान खड्ग निकाल क्रोधित हो बोला। वर्ह कर्तारूपी रावणके उद्योगरूपी 
क्रियाका फल नहीं होनेसे अनर्थरूपी क्रोध जागा। परुष=अपने पुरुषार्थको तुच्छ दिखानेवाला रूखे।' 

सीता तै मम कृत अपमाना। कटि तव सिर कठिन कृपाना॥९॥ 


नार्हिंत सपदि मानु मम॒ लानी । सुमुखि होति नत जीवन हानी ॥२॥ 

अर्थ-हे सीते! तुमने मेरा अपमान किया है। में तेरा सिर कठिन (जिसका वार खाली न जाय; 
कठोर, भयंकर) कृपाण (चन्द्रहास) से काट डालंगा॥ १॥ नहीं तो शीघ्र ही मेरे वचन मान ले। हे 
सुमुखि (सुन्दर मुखवाली) ! नर्हीं तो (तेरे) जीवनक हानि होगी (तेरे प्राण जार्यँगे)॥ २॥ 

नोर-१ “सीता तैं मम“ “ इति। “सीता ' सम्बोधनका भाव कि तेरे नामका अर्थं है शीतल करनेवाली 
एवं शीतल, तेरे वचन शीतल होने चाहिये थे सो न होकर कठोर ओर तप्त करनेवाले है। 

रिप्पणी- १ “मम कृत अपमाना“* ।“ इति (क) अवज्ञा करना ओर कठोर वचन वोलना ही अपमान 
हे । अपमान मृत्युके तुल्य है, यथा- “सम्भावित कटं अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥* (२। 
९५), "सम्भावितस्य चाकीरिर्मरणादतिरिच्यते।' (गीता २। ३४) राजाका अपमान करना उसे मारनेके समान 
है, इसीसे वह सिर काटनेको कहता है । भाव यह कि तुमने हमें मरा-सरीखा कर दिया, अतएव उसके 
बदलेमें म तुम्हारा सिर कार्टरगा। (ख) “कटि ' इति। भारी सजा राजा अपने सम्मुख अथवा अपने हाथसे 
देता है, इसीसे “कटि्ै' कहा, अर्थात्‌ अपने हाथसे कार्टरगा। (ग) पुनः, किसी-किसी मुनिका मत है 
कि प्रथम अपराध सुनाकर तव दण्ड देना चाहिये; अतः रावणने पहले “तै मम कृत अपमाना' यह अपराय 
कहकर तव कटि" दण्ड देना कहा। (घ) “कठिन कृपाना” से चन्द्रहासनामक तलवार अभिप्रेत है जसा 
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आगे स्पष्ट किया है--"चद्रहास हरु मम परितापं। 

रिप्पणी-२ "ना्हिंत सपदि मानु मम बानी.“ “ इति। (क) “सपदि मानु * शीघ्र मान लेनेको कहा, 
क्योकि राजाका अपमान करनेवालेका वध शीघ्र किया जाता है, यथा-- “सुति कपि बचन बहुत खििआना। 
वेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥* (५। २४) (ख) “मानु मम वानी" इति। पहले सब साहिवबी देता था, तव 
अपमान किया। अव्र अपमानके बदलेमें अपनी वातोंको सिद्धि चाहता है । (ग) पहली बार “सुमुखि सयानी “ 
विशेषण दिये थे, परंतु उन्होने अपमान किया। इससे अव केवल “सुमुखि” सम्बोधन किया, “सयानी' 
न कहा। (घ) “होति जीवन हानी“ अर्थात्‌ हमारे वचन न माननेसे समस्त रेश्चर्यको हानि हुई ओर अब 
जीवनको भी हानि होती है। अथवा, वाणी मान लेनेसे अपमान करनेका अपराध क्षमा हो जायगा ओर 
न माननेसे प्राण जार्यंगे--' आज्ञाभङ्गो नरेन््राणामशस्त्रवध उच्यते ' तुमने हमारा वध तुल्य अपमान किया, हम 
तुम्हारा वध करेगे। 

नोट-२े “सुमुखि हीति नत जीवन हानी।' इति। वाल्मीकीयमें भी यहाँ “वरानने” सम्बोधन किया है 
जिसका अर्थं है "सुमुखि" भाव यह कि तेरा सुन्दर मुख देखकर मुञ्जे तेरे ऊपर स्नेह ओर दया उत्पन्न 
हो जाती है, इसीसे में नहीं मारता नहीं तो एेसे कठोर वचरनोपर तुञ्च मार डालना ही योग्य था। अव भी 
सम्म ले, यथा--' “स्नेहश्च किल जायते ॥ एतस्मात्कारणान त्वां घातयामि वरानने। वधा्हमिवमानार्हा ^~“ ॥ 
परुषाणि हि वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि माम्‌। तेषु तेषु वधो युक्तस्तव पैधिलि दारुणः ॥' (५। २२। ४-६) 

नोर--३ “सीता तै“ बानी'। ओर “सुमुखि ।' द्रुतपा है (त्र° चं०)। 

गुपतार्थ-- १ (क) “सीते" (अर्थात्‌ तेरा स्वभाव त्रयतापसे तपे हृएको शीतल करनेवाला है) यह जानकर 
मं तेरी शरण आया, पर तूने मुञ्चे स्वीकार न किया, अतः तवर अर्थात्‌ तेरे इस कारणसे मैं अपना सिर 
अभी कार डालृंगा। (ख) - “सुमुखि” का भाव कि तेरे मुखसे तो सर्वदा शरणागतोके स्वीकारहीके वचन 
निकलते आये हैं, यथा- “जानकी जगजननि जनक्ी किये कचन सहाय“ यहां सयानी विशेषण इससे नहीं 
दिया कि पूर्वकृत कार्य नहीं स्मरण कराना ह । २--" सुमुखि” के भाव--(क). तुम्हारा सुन्दर मुख हे, इसको 
शोभा यही है कि हमसे हंसो-बोलो। (ख) बहुत कालसे मुञ्जपर विमुख (अप्रसन्न, रखी यारूठी) हो 
अव “सुमुखि” अनुकूल हो। 

स्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज करिकर सम दसकधर।॥३॥ 
सो भुज कंठ कि तव असिघोरा। सुनु सठ अस प्रवान * पन मोरा।॥४॥ 

अर्थ-- (श्रीसीताजीने कहा कि) हे दसकन्धर रावण ! श्याम कमलकी माला या श्रेणीके ( कान्तिकि) समान 
सुन्दर ओर हाथीकी सुंडके समान (बलिष्ठ ओर चद्राव-उतारकी जो) प्रभुको भुजाटैयातोवे ही भुजा मेरे 
गलेमे लगेगी या तेरी भयंकर तलवार ही। रे शट! सुन, मेरा एेसा प्रमाण प्रण (सत्य प्रतिज्ञा है) ॥ ३-४॥ 

रिप्पणी-१ प्रभुकी भुजाओंकी उपमा नीलकमलके नामकी रामायणभरमं ओर कहीं नहीं आयी है। सर्प, 
केशरी ओर करिकरकी उपमां दी गयी है, यथा- “भुजग भोग भुजदंड कज दर चक्र गदा बनि आई” (वि० 
६२), “अरुन पराग जलजु भरि नीके। ससिहि भूष अहि लोभ अमी के॥” (१। ३२५), "मरकत सैल पर 
लरत दायिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यो॥* (३। १८), “करिकर सरिस सुभग भुजदंडा (१। १८७) । राजा 
रघुराज सिह लिखते ह कि रावण किसी ऋषिक स्थानपर गया था ओर उनके तालाबके सव कमल नष्ट 
कर डाले थे तव ऋषिने उसको शाप दिया कि तुञ्चे श्यामकमलका दर्शन जब्र होगा तव तेरी मृत्यु हो जायगी। 
श्याम-सरोजके देखनेसे रावणका नाश है; इसीसे यहां श्यामसरोजदामके समान कह रही है; जिसका तात्पर्य 
यह है कि इन भुजाओकि दर्शनसे तेरा नाश होगा, वे सुन्दर बलवान्‌ भुजा तुञ्ने मारकर मेरा आलिङ्गन करेगी । 
इसी भावको सृचित करनेके लिये “प्रभु” कटहा। [ मानसमयंक ओर अभिप्रायदीपकमे भी कथा है कि एक 





* प्रवान पन~भा० दा०, द०, १७०४, करोदवराम । प्रवान मन- २५२१, १७६२ । प्रनामपन-ना० प्र०। 
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बार दुर्वासा ऋषि श्यामकमलपर बैठे ध्यान कर रहे थे। रावणने कमलका नाल काट दिया। ऋषि डूबने लगे 
तब उन्हनि ध्यान करके जान लिया कि यह रावणकी करनी है ओर शाप दिया कि श्यामकमलके दर्शनसे 
तेरी मृत्यु होगी । उसीकौ ओर संकेत करके “स्याम सरोज दाम कौ उपमा दी है । "रू यहाँ पूर्णोपमा अलंकार 
है। "दाम ' का अर्थं “माला, “समूह " "श्रेणी ' है । इसकी उपमा देकर अपार सौन्दर्य सूचित किया ।]”ॐ प्रसन्नराघव 
(६। ३०) ओर हनुमन्नारक (१०। १६) में भी एेसा ही कहा है, यथा-' विरम विरम रक्षः किं वृथा जल्पितेन 
स्पृशति नहि मदीयं कण्ठसीमानमन्यः। रघुपतिभुजदण्डादुत्पलश्यामकान्तर्दशमुख भवदीयो निष्कृपो वा कृपाणः॥' 
अर्थात्‌ अरे राक्षस! मेरे कण्ठको सीमाको नीलकमलके सदृश कान्तिवाले श्रीरामचन्द्रजीके भुजदण्डो अथवा 
तेरे कठोर निर्दयी कृपाणके अतिरिक्त दूसरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता, अतएव तू शान्त हो जा, शान्त हो 
जा, व्यर्थं बकवाद करनेसे क्या लाभ? "ॐ इस श्लोक ओर मानसके “स्याम सरोज दाम सम सुंदर।' मेँ भेद 
केवल यह है कि श्लोकके "दाम" “प्रभु” ओर “करिकर” नहीं ह । रघुपतिकी जगह यहाँ “प्रभु” ओर “दण्ड 
की जगह “करिकर” शब्द विशेष भावगर्भित है। 
नोट-१ “स्याम सरोज दाम सम सुंदर" को केवल प्रभु" का ही विशोषण भी मान सकते है अर्थात्‌ 
उनका सारा शरीर श्यामकमलसमूहके समान कान्तिमान्‌ ओर कोमल है तथापि उनकी भुजार्पँ हाथीकी शुण्डके 
समान बलिष्ठ हँ, यथा-- "काम कलभकर भुजबल सीवा।* (१। २३३) ओर उसे भुजका भी विशेषण 
मान सकते ह क्योकि उसीसे यहो प्रयोजन है जैसा अआगेके “सो भुज" से स्पष्ट है। दो विशेषण देकर 
जनाती है कि हमारे लिये वे “स्याम सरोज दाम सम“ कोमल ओर सुन्दर हैँ ओर तेरे दसं ग्रीवोंको कार 
डालनेके लिये “करिकर सम" बलिष्ठ हैँ । 
नोर-२ “प्रभु भुज” ओर “दसकंधर' शब्द देकर जनाती हैँ कि प्रभुभुज दो ही हैँ फिर भी दस 
ग्रीवावाला 'दसकन्धर” मुञ्चे भयभीत नहीं कर सकता, चाहे बीस “असि* क्यों न लिये हो। कुशल 
कवि जड्याको तरह एक-एक शब्द एेसा चुन-चुनकर रखता है कि हम उसे बदल नहीं सकते । यदि 
एेसा साहस करे तो रचना ही बिगड़ जाय। (लमगोडाजी) 
नोट-३ यहां पूर्णोपमा अलंकार है। “प्रभु भुज” उपमेय, “स्याम सरोज दाम“ ओर “करिकर” उपमान, 
“सम” वाचक ओर सुन्दरता धर्म है। 
रिप्पणी-२ (क) प्रथम सो भुज कंठ“ कहा क्योकि यह बात निश्चय ही होगी, रही तलवार सो 
उपस्थित हे इससे फिर उसको कहा । रामविरह व्याकुल किये हए है; इससे वधके लिये बारंबार तलवारये 
प्रार्थना करती हँ । पुनः, विरहकी शान्ति मृत्युसे होती है या संयोगसे, इसीसे “भुज” ओर “असि' दोनोंको 
कहा। (ख) “सो भुज कंठ“ अर्थात्‌ दूसरेकी भुजा हमारे कण्ठका स्पर्शं नहीं कर सकती । रघुनाथजीकी 
भुजा ही कमलकी माला-सम मेरे कण्ठमें शोभा देगी। अथवा, तेरी तलवार कण्टमें लगनेसे शोभा देगी। 
लोग करेगे कि यह पतिव्रता धन्य है कि तलवारसे मर भले ही गयी पर इसने पराये पतिको अङ्गीकार 
न किया, इससे भुजा ओर तलवारके लगनेकी समता की। अपने कण्ठके सम्बन्धसे भुजाको कोमल कहा 
ओर भुजाओंको जोडमें असिको घोर कहा। दोनोके लगनेसे दुःख दूर होगा, इससे दोनोंको कहा। 
नोट--४ (क) करूणासिन्धुजी लिखते हँ कि “महारानीजीने पूर्वं रावणको खद्योतसम कहा है ओर 
शठ भी, तब यहां आर्तवचन न कहेंगी। इसलिये साधारण अर्थं अच्छा नहीं है । खण्डान्वयव्यञ्जनासे ठीक 
अर्थं सिद्ध होता है-- श्यामसुन्दर एसे प्रभु जिनकी भुजा सूंड-सदृश है सोई भुज मेरे कण्ट लगेगी ओर 
उस भुजाकी घोर असि तेरे कण्ठ लगेगी।' यहाँ ' कि" संदेहात्मक नहीं हे। किकी । वैजनाथजीने भी 
यही अर्थं रखा है। (ख) पोड़जी ओर मा० त० सु० कार लिखते है कि" यहाँ “तव” शब्द श्लिष्ट 
है । “कितव '=उन्मत्त, धूर्त, मूर्ख । यहां अर्थ इस प्रकार होगा कि-"हे कितव ! मेरी बात सुन। श्याम- 
कमल-श्रेणी-सम रघुनाथजीकी सुन्दर भुजा मेरे कण्ठ लगेगी ओर बलयुक्तं हाथीकौ शुण्डसम भुजाका घोर 
खड्ग तेरे कण्ठमें लगेगा।' [ग० प्र° स्वामीजी इस प्रकार अर्थं करते है-नील कमलके हारके समान 
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कोमल सुगन्धित ओर दीर्घ तथा हाथीके शुण्डके समान गठीली प्रभुकी भुजा मेरे जिस कण्ठमें पड़ी है, 
क्या उसी कण्ठमें तेरी तलवार पड़ेगी (कदापि नर्ही) 1" (घ) गृपतार्थ-यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। भाव 
कि तेरा पन जो प्रभुके सरसे मरनेका है ओर राघवका पन जो निशाचरहीन करनेका है-दोनों रहेंगे, 
तू धीर धर। शठ कहा, क्योकि अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर नहीं रहता। 

रिप्पणी-३ “अस प्रवान पन मोरा” अर्थात्‌ तेरा प्रण प्रमाण नहीं है; क्योकि मँ तेरे सम्मुख दृष्टि 
न करूगी; ओर मेरा प्रण प्रमाण है क्योकि प्रभुभुज मेरे कण्ठमें ल्गेगे या तेरी तलवार लगेगी, दोमेसे 
एक अवश्य लगेगी । 

नि “स्याम सरोज ०००००००७ " ११७७ वँ भेद, 4 प्रभु" ” १२२० वों भेद हि "सयो भुज ^“ भारा... ¢ 
पायकुलक है। 

चंद्रहास हरु* मम परितापं। रघुपति बिरह अनल संजातं॥५॥ 


सीतल निसित बहसि† बरधारा । कह सीता हरु मम दुख भारा।॥ ६॥ 
शब्दार्थ-निसित=पेनी, तीक्ष्ण। बहसि=बहती हो; ` धारण करती हो। भारा (भार) =बोञ्च, भारी। 
अर्थ-- (रावणसे इतना कहकर अब श्रीसीताजी चन्द्रहाससे कहती हैँ- ) हे चन्द्रहास ! रघुपति-विरहाग्निसे 
उत्पन्न मेरे परिताप (अत्यन्त जलन या दुःख) को हरण कर। (अर्थात्‌ रावणको यह उत्तर देती है कि 
तेरी तलवारसे मारा जाना मुञ्चे स्वीकार है, पर तेरा वचन मानना अब्गीकार नहीं है) हे चंद्रहास, तू शीतल, 
तीक्ष्ण ओर श्रेष्ट धारा बहाती है, तू मेरे दुःखके भार (वा, भारी दुःख) को हर ले॥ ५-६॥ 

रिष्पणी- १९ “चंद्रहास हरु मम परितापं" इति। (क) चन्द्रहास ओर प्रभुको भुजा दोनों ही प्रतीक्षामें 
हे, इससे चनद्रहाससे दुःख हरनेको कहा । रावणसे ताप हरनेको न कहा क्योकि रावण तो तापदाता है, 
तापहर्ता नहीं; ओर चन्द्रहास तापहर्ता है। (ख) “हरु परितापं" अर्थात्‌ इसी समय हर ले। इस कथनका 
भाव यह है कि रावणने वाणी न माननेपर तेरे चलनेका एकरार किया है, यथा--“नाहि त सपदि मानु 
मम बानी। सुमुखि होति नत जीवन हानी॥* मै वाणी नहीं मानती हं, तव तू क्यों विलम्ब कर रही दहै, 
शीघ्र मेरे कण्ठसे लगकर मेरा ताप क्यों नहीं हर लेती? रघुपति-विरह तलवारसे अधिक असह्य ओर 
कठिन है, यथा--“मागु माथ अबहीं देउं तोही । राम विरह जति मारसि मोही ॥* (यह दशरथजीने कैकेयीजीसे 
कहा है) अतएव मरनेको तैयार हैँ, पर विरह नहीं सह सकतीं । 

रिप्पणी-२ (क) चन्द्रहासका भाव कि चन्द्रमा तापहारक होता है। जैसे अशोकके प्रति कहा है 
कि सत्य नाम करु हरु मम सोका” वैसे ही यहां चन्द्रहाससे कहा कि मेरा दुःख दूर कर। (ख) पहले 
रावणने यह जो कहा कि “कटि तव सिर कठिन कृपाना, इसीपर सीताजी अब्र खड्गसे कहती रै 
कि तू रावणकी आज्ञा तो सुन ही चुका, अब क्यों देर करता है? शीघ्र मेरा सिर काटकर दुःख दूर 
कर। चन्द्रहासका अर्थं चनद्रकिरण भी होता है। चनद्रकिरण ताप हरता है, यथा--“सरदातय निसि ससि 
अपहररई्।* अतः उससे परितापहरणको कहा। 

नोर-१ “चन्हास“ रावणके महादीतिमान्‌ खड्गका नाम हे। काष्ठजिह्यदेवतीर्थ स्वामीजी लिखते है कि यह 
खड्गकी एक जाति है जो अर्द्धचद्धाकार होती है। वाल्मीकीये लिखा है कि रावणपर प्रसन्न होकर उसके मोगनेपर 
शिवजीने अपना महादीतिमान्‌ खड्ग दिया जिसका नाम चद्भहास है, यथा-'एवमुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शङ्करः ॥ 
ददौ खड्गं महादीपं चन््रहासमिति श्रुतम्‌।' (७। १६। ४३-४४) पुनः चन्द्रहास खद्गका पर्याय भी है, 
यथा-~-खडगे तु निस्विशचन्रहासासिरिष्टयः। कौक्षेयको मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवत्‌॥' (अमरकोश) 

* हर-भा० दा। † निसित बहसि-रा० प्र०, कोदवराम। निसि तव असि- १७०४, १७२१, १७६२, भा० दा०। 
“निसि तव असि" पाठका अर्थं होगा-'हे तलवार! तेरी श्रेष्ठ धारां शीतल रत्रि (के समान) है। भावार्थं यह होगा 
कि- चांदनी रातसे दिनका ताप मिटता है। तेरी धार शीतल निशि अर्थात्‌ चाँदनी रात्रिके समान है, अतः बह अवश्य 
मेरे परितापको हरण करेगी । “हर ' पाठमें यह खृबी बताते है कि वह श्लिष्टपद होकर दीपदेहली न्यायसे दो अर्थं देता 
है-हर ( महादेव) ओर हरु (हरण कर्‌) । 
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* 'पाठपर विचयार' #* 


अधिक प्रतियोमें “सीतल निसि तव अकि" पाठ हे। प्राचीन प्रति्योमें अक्षर अलग-अलग लिखनेकी 
रीति है। “निसि तव हसि” ओर “निसित वहसि” दोनों पढ़ सकते हें । “हसि का अर्थं न लगनेसे “असि 
हो गया हो। रामायणपरिचयमिं भी “निसित बहसि” हे । यह चौपाई प्रसन्नराघव नाटक अङ्क ६ श्लोक ३३ 
को छाया-सौ जान पड़ती है। श्लोक यह है-' चन्द्रहास हर मे परितापं रामचन्द्रविरहानलजातम्‌। त्वं हि 
कान्तिजितमौक्तिकयचूर्णं धारया वहसि शीतलमम्भः॥ ' 
इस श्लोकका पूर्वार्धं अर्थात्‌ चोपाईके पूर्वार्धं अर्थात्‌ अर्धाली (५) से पूर्णरूपसे मिलता है । श्लोकके 
उत्तरार्धका "त्वं हि धारया वहसि शीतलम्‌" ही चोपाईका “सीतल बहसि धारा “ हे ओर ' कान्तिजितमौक्तिकचूर्णम्‌' 
का भाव चोपाईके “बर " शब्दम दे दिया गया हे। उत्तरार्धका अर्थं है-' तू अपनी धारासे मोतीके चूर्णक 
कान्तिको जीतनेवाले शीतल जलको धारण करती हे। 
यहो नदीका रूपक हे । नदीकी धारा शीतल ओर तलवारमें भी धार । जल अग्निको वुञ्चाता है, तलवारकौ 
धारसे विरहाग्नि बुञ्ञेगी । यह सादृश्य हे । यह पाठ ' प्रसन्नराघवनाटक' के अनुकूल हे, भाव भी उत्तम है । अतएव 
हमने यही पाठ रखा हे । गौड़जी, लाला भगवानदीनजी एवं पं० श्रीरामवल्छभाशरणजी भी मुञ्चसे सहमत हे । 
नोट-२ मानसम रघुपति बिरह अनलसंजातं * ओर नाटकमें “रामचन्द्र बिरहानलजातम्‌ ' हे, इत्यादि । मानसम 
शब्द क्यो बदले गये? उत्तर सुनिये--श्रीरघुनाथजी मर्यादापुरुपोत्तम ह ओर श्रीसीताजी पतित्रताशिरोमणि । अवधवासी 
उनको युगल सरकार कहते हे । गोस्वामीजीके चर्मचक्षु ओर हदयचक्षु दोनोकि सामने रामायणरचनाके समय 
युगलमूरतिं विराजमान रहती थी ओर वह उनको लेखनीसे मर्यादाके प्रतिकूल कोई बात निकलने नहीं देती 
थी । आजकलको प्रथाके अनुसार स्त्रियोके लिये पतिका नाम लेना बड़ा दोप हे। इसलिये श्रीमुखसे ' रामचन्द्र! 
न कहलाकर “ रघुपति" कहलाया गया। उपर्युक्त श्लोककी तीसरी पंक्तिमे "कान्तिजितमौक्तिकचूर्णम्‌' है, वह 
विशेषण छोड दिया गया है । अव वचा ^त्वं हि धारया वहसि शीतलमम्भः।', जिसका “ अम्भः" छोडकर ओर 
अन्वय बदलकर अर्थं हुआ “सीतल बहसि धारा।' पर इससे चोपाईका पद पूरा नहीं होता। इसलिये "सीतल" 
ओर “बहसि' के वीचमें तलवारका परम योग्य विशेषण "निसित' (=पैनी; तेज) डाल दिया गया ओर “धारा” 
के आगे “बर” जोड़ दिया गया। “बर” में “कान्तिजित“““ वाला भाव भी ग्रहण कर लिया गया। 
नोर-३ अन्य टीकाकारोके भावार्थं ये है-(क) श० सुं°-' यहाँ, हे चन्द्रहास! एेसा सम्बोधनकर 
तलवारसे सीताजीका कहना यह अर्थं अनुचित है; क्योकि रावणकी वातोंसे संगति अच्छी वैठती है। वा, 
हे चन्द्रहास खड्ग! तू रामविरहसे उत्पन्न मेरे परितापको मिटा दे अर्थात्‌ रावणका शिरच्छेद कर। वा, 
रामविरहाग्निसे उत्पन्न मेरा संताप तेरे चन्द्रहासके प्रतापको हर लेगा, अर्थात्‌ यह खड्ग मेरा कुछ न कर 
सकेगा'- (यह भाव करुणासिधुजीसे लिया हआ है) । 
(ख) तीरकवि-रावणसे न कहकर चनद्रहाससे निवेदन करना ' गृढोक्ति अलंकार" है । प्रस्तुत कथन 
रावणसे है, तलवारका वृत्तान्त अप्रस्तुत है। यह ' सारूप्य-निबन्धना अप्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार ' है । 
(ग) मा० त° सु° में यह अर्थ है-'हे हर (शिवजी) के चन्द्रहास" वे लिखते है कि-(१) ' सीताजीने 
कहा था कि वह भुज मेरे कण्ठमें ओर घोर असि तेरे कण्ठमें पडगी, उसी उक्तिको यहाँ स्पष्ट कर रही हैँ । 
यहां भुजका अभाव है, इसलिये भुज नहीं कहा, खड्ग रावणकरे हाथमे विद्यमान है, उससे अपना सम्बन्ध जनाती 
हुई कहती हं । “हर चन्रहास“ का भाव कि तू शंकरजीका है ओर उनसे मेरा भी सम्बन्ध है- “सेवक स्वामि 
सखा सिव पी के ^ अतः मेरा दुःख हरण कर । “हर * देहलीदीपकन्यायसे दोनों अर्थका प्रकाशक है । (२) “सीतल 
निति तव असि वर धारा" में असिका अर्थं “अस्ति" हे, अर्थात्‌ मेरे तापको नाश करनेके लिये तेरी धारा श्र 
है। (३) गुपतार्थ-इन वाक्योसे, श्रीकिशोरीजीने रावणको यह दिखलाया कि तुङ्ञसे मेरा दुःख भारी है।' 
(घ) प० प° प्र०-हे चन्द्रहास (अर्धात्‌ चन्द्रतेजविनिन्दक हास्यवाले) रघुपति ! अपने विरहानलसे उत्पन्न 
मेरे परितापको हर लीजिये ।' इस प्रार्थनासे भगवान्‌की माया मन्दोदरीमें प्रवेश करके सीताजीको बचा लेती है। 
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नोर-४ हरू" दो वार आया है--“हरु मम परितापं” ओर “हरु मम दुख भारा।* प्रथम वार नामके 
सम्बन्धसे कहा कि तेरा चन्द्रहास (चन्द्रकिरण) नाम हे, अतः मेरे परितापको हर ओर दूसरी बार रूप अर्थात्‌ 
शीतल धारावत्‌ होनेसे हरनेको कहा। अथवा, विषादके वचन होनेसे पुनरुक्ति नहीं है । (रा० बा० दा०) 

सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनया कटि नीति वबुञ्ञावा॥७॥ 

अर्थ-- (ये) वचन सुनते ही फिर मारने दौड़ा (अर्थात्‌ मारनेपर उद्यत हुआ) तब मन्दोदरीने नीति 
कहकर समञ्ञाया बुञ्ञाया ॥ ७॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सपदि मानु मम बानी ८...“ ' रावणके इस वचनको न माना; अतएव वह मारने 
दौड़ा, पहले मारनेको कह चुका था-- “कटिः तव सिर“ "। अतः अव “पुनि मारन धावा" कहा। (ख) 
धावासे सूचित होता है कि रावण दूर था^। (ग) रावण अनीति करता है। मन्दोदरी नीति कहती दै। 
अतएव यहाँ रावणसम्बन्धी मन्दोदरी नाम न दिया वरन्‌ पितासम्बन्धी नाम कहा। मयकी यह कन्या है। 
(घ) "कहि नीति वुद्यावा' का भाव कि ओर किसी रीतिसे कहकर समञ्ञानेकी राह इस समय न थी। 
क्योकि राजाका अपमान किया ओर आज्ञा भी भङ्ग की। नीति कहकर समञ्ञानेका रास्ता अभी है, क्योकि 
स्त्रीका वध न करना चाहिये; जैसे जब कंस देवकोका वध करने लगा तब वसुदेव-देवकीने नीति कहकर 
समञ्ञाया था। [स्त्रीहत्या महापातक हे, यथा-' बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः। शरणागतहन्तृंशच 
नारीघ्नांश्च न संवसेत्‌॥' (मनुस्मृति) अर्थात्‌ बालकका वध करनेवाला, कृतघ्न, शरणागत एवं स्त्रीके 
मारनेवालोका संग न करे, चाहे धर्मपूर्वक वे प्रायश्चित्त करके शुद्ध हो गये हों।] 

नोट--१ "मयतनया । मय दानव, दैत्य एवं राक्षसोका विश्वकर्मां है। उसकी कन्या मन्दोदरी है । रावण 
राक्षस भले ही हो, पर यह तो दानव-कन्या होती हुई भी दैवी सम्पत्तिसे पूर्ण है, प्रातःस्मरणीय मानी 
गयी है। यह नीति जानती है तभी तो बराबर नीतिका उपदेश करती है, यथा-“बोली वचन नीतिरस 
पागी।* (५। ३६) तथा यहाँ प्र° स्वामीका मत है कि "मयतनया” शब्द देकर जनाया कि दानव-कन्या 
होकर भी उसने वह काम किया जो उसके कुल ओर जाति-स्वभावके विरुद्ध है। 

नोरट-२ यर्हां भी ईश्वरताने काम किया। भक्तको रक्षा भगवान्‌ कैसे करते हं! वह मन्दोदरी जिसे 
रावण सीताजीकी दासी बनानेको प्रतिज्ञा करता है वही उनको बवचावे! उसे तो रावणका वर्ताव देखकर 
उनके मारे जानेमे बहुत शीघ्रता करनी चाहिये थी । (रा० शं०) 

नोर-३ समद्ाना यह भी हो सकता है कि-जो स्त्री अपनेको नहीं चाहती उसकी चाह करनेवाले 
पुरुष सदा संतप्त ही रहा करते ह, यथा-' अकामां कामयानस्य शरीरमुपतप्यते ।' ( वाल्मी० ५। २२। ४२) 
प्रीति उससे करे जो अपनेसे प्रेम करे। श्रीजानकीजी पतिव्रता हँ तब उनन्हौनि जो कहा वह योग्य हीर, 
उनका अपराध क्या? इत्यादि। 

वि० त्रि०-रावण स्त्रीजनसे परिवेष्टित वहां आया भथा, अतः बहुत सत्निकट नहीं था। इतनी दूरीपर 
था जहसि बातचीत हो सके। मारने दौड़ा अर्थात्‌ मारनेका उपक्रम किया जैसे “सुनत निसाचर मारन थाए“ 
मे मारनेका क्रम ही अर्थ होगा। यदि दौड़ा होता तो मन्दोदरीको नीति कहनेका अवसर नहीं मिलता। 
जेसे ही उसने दौड्नेका उपक्रम किया, वैसे ही मन्दोदरीने नीति सम्लाया, यथा-^त्यागहु दीना मानुषी 
कृपिणा कृशा दुखारि। है केतिक गंधर्व सुर कित्रर नागकुमारि॥ अनुरागिनि तुम पर सदा, मदमाती मुकुमारि। 
काम कला महं कुशल अति तिन कहं भजौ सुरारि॥ कान कहें दुखिया तिया, तन की ममता त्यागि। ताहि 





* मा० त० सु०-(क) यहाँ “ धावा' पदका अर्थ दौड आना नहीं है, क्योकि जिस वृक्षके नीचे जानकीजी रहती 
थीं उसी वृक्षपर श्रीहनुमान्‌जी थे ओर नीचे रावण था। यथा-' तेहि अवसर रावन तहं आवा।' तो समीपस्थ पुरुषका 
दौड आना कैसे सम्भावित हो सकता है? उसका यहाँ ठीक अर्थ यह है-(ख) गुपार्थ- आत्पशुद्धयर्थं अति संनिकटमें 
गमन किया अर्थात्‌ शरणागति चाही । क्योकि धाव धातुका अर्थं गति ओर शुद्धि है । मन्दोदरीने. नीति समञ्ञाया कि इतनी 
शीघ्रता न करो।' (नोट-पर “धावा पद बहुत ठौर आया है । वहाँ एेसा अर्थं नहीं है ।) 
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पानस-पीयूष ९०६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९० (८-९) 
---- ~ _ "` 
कान नहिं कीजिये जरत विरह की आगि॥ समय देहु जामे कषक हियकी अगिन बुञ्जाड। तव अवसर किष 
कहनको जब दुख घटत लखाय॥' 

नोट--४ “सुनत.““ “ चण्डी, “मयतनया“ " तामरस है- (ब्र ° चं ०) । 

रिप्पणी-२ (क) पतित्रता अपने पतिका अपमान नहीं सह सकती- “सिव अपमान न जाड सहि 
हदय न होड प्रबोध। सकल सभहिं हदि हटकि तन बोली बचन सक्रोध॥* यहाँ मन्दोदरी आदि रानियां 
रावणके अपमानसे दुःखित न हुई, क्योकि रावणको अनीति न अच्छी लगी। इसीसे नीति कहकर उसे 
समञ्ञाने लगीं कि यह बात तुमको नहीं शोभा देती । (ख) “बुञ्जावा” के यहाँ दोनों अर्थं लगते है-समञ्चाना 
ओर ठंडा करना। इस शब्दको देकर जनाया कि बडे क्रोधसे दौड़ा था, समञ्ञानेसे शान्त हआ। 


कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ ८ ॥ 


मास दिवस महं कहा न माना। तौ मै मारब काढ्ि कृपाना॥९॥ 

अर्थ- तव उसने सव राक्षसियोको ब्रुलाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे डरवाओ॥ ८॥ 
यदि एक महीनेमें कहना न माना तो मै तलवार निकालकर उसे मारूगा॥ ९॥ 

रिप्पणी- १९ “बोला” ओर "जाई' से सूचित किया कि मन्दोदरीके समञ्ञानेपर फिर रावण वहसि चल 
दिया, ठहरा नहीं । समीप होता तो, “जाई का प्रयोजन न था। भाव यह कि जिस कामके लिये बनाव-भृद्धारसे 
आया था वह न हुआ बल्कि विगड़ा-वरिगड़ी हो गयी, गाली भी सुनी, तब कोन मुंह लेकर वहां ठहरता। 

नोट-१ “सकल निसिचरिन्ह ये यही राक्षसियां है जो श्रीसीताजीकी रक्षा तथा पहरेके लिये 
अशोकवारिकामं रखी गयी थीं । यथा- "तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ।* (३। २९), ' संददर्शं 
ततः सर्वां राक्षसीर्घारदर्शनाः।' ( वाल्मी० ५। २२ ३२) 

नोर-२ “बोला से यह भी भाव ले सकते है कि रावणके आनेपर ओर श्रीजानकीजीसे बातें प्रारम्भ 
होनेपर वे वहसि हट गयी थीं; अतः उन्हें अलग बुलाकर कहा। "जाई" से स्पष्ट है कि वे श्रीसीताजीके 
पास नहीं हँ, रावणने उनसे यह बात सीताजीके सामने नहीं कही। मा० त° सु° में "जा" का अर्थ 
“म जाता हूं" किया है पर एेसा प्रयोग अन्यत्र देखनेमें नहीं आता। 

नोट-२३ “मास दिवस महं कहा न माना“ * इति। "ॐ इसके दो प्रकारसे अर्थ ॒हो सकते है। 
एक तो निशाचरियोके प्रति लेकर ओर दूसरे निशाचरियोसे श्रीसीताजीके प्रति कहनेको। निशाचरियोके प्रति 
धमकी है कि एक मासमे मेरे वश न करा स्कीं तो मँ तुम्हारा वध करूंगा ओर दूसरे पक्षम यह अर्थ 
है कि "तुम उनसे कहना कि महात्मा रावणने कहा है कि एक मासमे मेरी आज्ञा न मान लीतो मँ 
अवश्य मार डालंगा, वह इस भ्रमे न रहे कि मँ मन्दोदरीके कहनेसे मान गया हूं अब न मारूगा। 

नोट-४ “मास दिवस" महीना दिन कथनका भाव यह है कि मासकी अवधि बीचमें भी रहती है, 
उसको पूति पूर्णिमा एवं संक्रान्तिपर भी हो जाती है। “मास दिवस" अर्थात्‌ “मासक पुरे दिन गिनकर तीस 
दिन - यह सृचित करने ओर उपर्युक्त भ्रमनिवारणार्थ “मास ' के साथ ' दिवस" पद दिया। अथवा, “मास दिवस 
बोली है, यथा--“मास दिवस कर दिवस भा।“ (१। १९५), "मास दिवस तहं रहेञं खरारी।“ (४। ६), 
“मास दिवस महं आए भाई।* (४। २२) “मास दिवस मुं नाथ न आवा।* (५। २७) 


नोट-५ पंजावीजी कहते हैँ कि पौष आ रहा है, उसमे मङ्गल कार्य नहीं होते इससे एक मासक 
अवधि दी।* 





* १-वाल्मीकीयर्मे दो मासकी अवधि देना कहा है, यथा द्वाभ्यामूर्ध्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌। "द्रौ मासौ 
रक्षितव्यौ "ˆ. ' (५।२२।९, ८), पर भदट्विकाव्यमें एक मासकी अवधि है, यथा-“ न मासे प्रतिपत्तासि मां चेन्मर्तासि मैधिलि'। 

२-अर्धाली ८ व ९ पायकुलक है-(ब्र° चं०)। | 

३-गपर्थ--“ सीताजीके वचन सुनकर निजात्मघात (के उपायोंको ओर) के लिये दौड़ा, मंदोदरीने नीति दिखायी 
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दोहा १० न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १०७ सुन्दरकाण्ड 





रिप्पणी-२ इस प्रसंगमें रावणने जानकीजीको तीन बार हुक्म दिया-(क) एक बार बिलोकु मम 
ओरा' यह दान है। (ख) “नाहि त सयदि मानु मम वानी" यह भय है। (ग) “मास दिवस महुं कहा 
न माना“ यह मोहलत दी ओर इसपर भी न माना “तौ मै मारब" यह दण्ड हे। 

शंका-रावणने एेसी कड़ी -कड़ी वाते कह डाली ओर हनुमान्‌जी तरुपल्लवमें छपे हुए सुनते रहे। 
वे कैसे सहन करते रहे ?- “हरि हर निंदा सुनट जो काना। होड पाप गोधात समाना॥* अंगदजीके सामने 
जब्र रावणने निन्दा की तब वे क्रोधवंत हो गये थे। 

समाधान- (वेदान्तभूषणजी ) - समाधानके पहले यह समञ्ज लेना आवश्यक है कि निन्दा किसे कहते 
ह । किसीके परोक्षमें उसके ऊपर ' मिथ्यादोषारोपण' का नाम 'निन्दा' है ओर समक्षमे मिध्यादीषारोपणका 
नाम गाली है। रावणने श्रीरामजीके परोक्षमें श्रीरामजीपर मिथ्यादोषारोपण किया। यथा--“वल प्रताप बुधि 
तेज न ताके ।*”““““ ' इत्यादि, तव “क्रोधकंत अति भटएउ कपिंदा।* (६। ३१। १) कितु उसी रावणने जव 
रणाद्गणमें श्रीरामजीको कटु वचन कहे तव साथमे रहते हुए भी अंगदने कोप न किया, क्योकि उसका प्रत्यत्तर 
करनेके लिये उसके सम्मुख ही श्रीरामजी उपस्थित थे। इसी तरह रावण जो कुछ कह रहा है वह श्रीजानकीजीके 
समक्ष ओर उन्हीसे कह रहा है ओर वे उसका प्रत्युत्तर कर ही रही हैँ । रावण श्रीजानकीजीसे दूरीपर खड़ा 
है। यदि वह उनके पास पर्हुच जाता तो अवश्य हनुमान्‌जीसे रहा न जाता। ये अवश्य रक्षा करते। 

दूसरी बात यह भी है कि अङ्कदजीको प्रभुने पूर्णाधिकार देकर भेजा था, यथा-- “काज हमार तासु हित 
हो। रिपु सन करहु बतकही सो ॥ “ओर हनुमान्‌जीको तो इतनी ही आज्ञा दी थी कि “बहू प्रकार सीति खमुद्ायेहु। 
कहि बल विरह वेगि तुम्ह आयेहू ॥* ओर अधिनायक श्रीजाम्बवान्‌ने भी यही कहा था कि “एतना करहु तात 
तुम्ह जाई। सीतदहि देखि कहहु सुधि आर ॥ * श्रीहनुमान्‌जी अन्वेषक दूतक स्थितिमें थे ओर अङ्गदजी प्रतिनिधि 
(रामदूत) थे। अतएव दोनोके दूतत्वमें अन्तर था। इसलिये दोनोके कार्यम अन्तर होना ही चाहिये। 

तीसरे श्रीहनुमान्‌जी जिस श्रेणीके दूत बनाये गये ह वे उसके कार्य-गौरवको खूब समइ्ते हँ कि एेसी 
स्थितिमें विना दूरतक सोच लिये सहसरा कुछ कर यवैठना उचित नर्हीं। इस सम्बन्धं आदिकवि प्राचेतस 
महर्षिने-' स्वामिकार्यं विनङ्क्ष्यन्ति दूताः पण्डितमानिनः।' इन शब्दोमें श्रीहनुमान्‌जीका मन्तव्य स्पष्ट कह दिया। 
ओर श्रीहनुमान्‌जीको तो सर्वथा निश्चित ही है कि श्रीजानकीजीका विनाश किसी तरह हो ही नहीं सकता, 
उन्हीके वचनोको पदिये-' त्रयाणां भरतादीनां भ्रातृणां देवता च या। रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥' 


दो०-भवन गयउ दसकधर इहां पिसाचिनि वृंद। 


सीतहि त्रास देखावहि धरहि रूप बहु मंद।॥१०॥ 
अर्थ- (एेसा कहकर) रावण घर चला गया। यहाँ निशाचरि-समूह सीताजीको भय दिखाती है ओर 
बहुत -से वुरे-बुरे रूप धारण करती ठै*॥ १०॥ 
रिप्पणी-१ (क) पूर्वं कहा कि “कहेसि सकल, निसिचरिन्ह “ ओर यहां “पिसाचिनि कृद इस तरद 
दोनोका पर्याय जनाया। वहाँ “सकल ' है वही यहां “कृद “ हँ । (ख) “बहु बिधि त्रासहु जाई“ अतएव “इहां 
धरहि रूप बहु मंद" कहा। बहु देहलीदीपक है । बहुत मन्द ओर बहुत-से रूप धारण करती ह । 





कि इनकी सेवा करो इससे शीघ्र प्रसन्न होगी; अतएव राक्षसियोको बुलाकर कहा कि तुम जाकर त्रास अर्थात्‌ कष्ट सहका 
इनकी सेवा करो, एक मासमे प्रसन्न न हई तो समल्लुंगा कि तुमने ठोक सेवा नहीं कौ । तुमको मार दालृंगा। पुनः यदि 
सीताप्रति ये वचन है तो अर्थ होगा कि मँ खड्ग निकालकर अपना सिर काट डालुंगा।' 

¢ ४--मा० त° सु° लिखती है कि ये (गुप्त) विलक्षण अर्थ श्रीवाल्मीकीय-तिलककार-तीर्थ आदि महात्माओनि 
दरसाये है । प्रयागनिवासी प॑० शिवसहायजीने तो स्पष्ट कर दिया है; अतः उन्हीं लोगोकी शैलीका अवलम्बन कर तथा 
पुष्पाञ्जलि टीकानुकूल यह व्याख्या लिखी गयी। 

* चं०--दोहरा दोहा मिश्रित हे। 
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नोट-- ९ जव राक्षसियोंको बुलाया तब "त्रिसिचरिन्ह' कहा ओर अव अनेक भयंकर रूप धारण करके 
श्रीसीताजीको तास दे रही हैँ अतः अब “पिसराचिनिःपद दिया। पिशाचिनियोके एसे दी आचरण होते है यथा- "नाना 
भाति पिसाच पिसाची। मारु कादु धुनि बोलहिं नाची॥* (६। ५१) २-"सीतहि त्रास देखावहि।" वाल्मी० ५ 
सर्गं २३, रेख में त्रास दिखानेका वर्णन है। ३-“कृंद ' शब्दसे जनाया कि सब एक साथ मिलकर भी 
डरवाती थीं। 
त्रिजटा नाम राछसी एका। रामचरन रति निपुन लिबेका।॥९॥ 


सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेड करहु हित अपना ॥ २॥ 

अर्थ- एक राक्षसी त्रिजटा नामको थी जिसकी श्रीरामजीके चरणोमें प्रीति थी ओर जो विवेके निपुण 
थी ॥ १॥ उसने स्वको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया ओर कहा कि सीताजीकी सेवा करके अपना भला 
कर लो॥ २॥ 

नोट- १ त्रिजटा यह एक वृटी राक्षसी थी जो बडी बुद्धिमान्‌ थी । भूषण-टीकाक्रार लिखते हँ कि 
यह विभीषपणजीकौ पुत्री थी। वावा हरिहरप्रसादजी लिखते है कि तीन गुणोंसे जटित होनेके कारण इसका नाम 
त्रिजटा हुआ-रामचरणरति, व्यवहार- निपुणता ओर विवेक-ये ही तीन गुण हें । स्वप्न सुनाकर श्रीसीताजीकी 
सेवाका उपदेश करना यह व्यवहारमें निपुणता हे । “सीतहि सेड करहु हित अपना" यह भक्ति है । इनकी सेवासे 
ही कल्याण होता है यह जानना ही विवेक है। सत्‌-असत्‌का ज्ञान विवेक है । यह जानती है कि हरिभजन 
ही सत्य है ओर सब जगत्‌-व्यवहार असत्य हे । एेसा विवेक होनेसे उसको श्रीरामचरणोमें प्रेम है । अतः “रामचरन 
रति निपुन किबेका”“ कहा । अथवा “होहि सत्य गये दिन चारी ।* यह अनुभवकथन विवेक हे (पं०, रा० प्र०)। 

रिपणी-१ (क) “राछसी एका" अर्थात्‌ उस वृन्दभरमें यही एक एेसी थी । रामप्रेमसे ज्ञानकी ओर 
ज्ञानसे भक्तिको शोभा हे। यथा-“सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू" ओर “जुग बिच भगति देवधुनि धारा। सोहत 
सहित सुबिरति बिचारा॥* (ख) -“रामचरन रति” से उपासना कही ओर विवेकसे ज्ञान कहा, कर्म न कहा; 
क्योकि स्त्रीको कर्म करनेका अधिकार नहीं हे । जहाँ तीनोंका अधिकार होता है वहां तीनों कहे है । यथा-"धर्मधुरंधर 
गुननिधि ज्ञानी। हदय भगति मति सारंगपानी॥* यहो धर्मधुरंधरसे कर्म, ज्ञानीसे ज्ञान, “हदय भगति- से 
उपासना, तीनों कहे; क्योकि ये तीनोके अधिकारी है । (ग) रामचरणमें प्रेम है, इसीसे सीताजीकी सेवा करनेको 
कहती है ओर विवेके निपुण है इसीसे सबका हित किया, यथा--^अव गृह जाहु सखा सव भजेहु मोहिं 
दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्बहित जानि करहु अति प्रेम॥“ उसको स्वप्नमे भविष्यका ज्ञान प्राप्त हुआ। 

रिपणी-२ (क) “सबन्हौ बोलि-.“““ ' इति। रावणने सबको वुलाकर दुःख देनेकी आज्ञा दी थी, इसीसे 
इसने "सव" को बुलाया जिसमे सब सुन लें, कोई दुःख न दे। "बलि" से ज्ञात हुआ कि ओरोसे कुछ 
दूर थी, पर इतनी दूर न थी कि श्रीसीताजी उसकी बात न सुन पातीं। इन्होनि भी सुना तभी तो उससे 
कहा कि “मातु बिपति संगिति तैं मोरी"/ (ख) स्वप्न सुनानेका भाव कि यदि वैसे ही यह मना करती, 
स्वप्न न सुनाती तो कोई मानती नहीं, स्वप्न सुनानेसे सबको विश्वास होगा। (ग) “करहु हित अयना" अर्थात्‌ 
रावणके हितम जो तुम तत्पर हो उसे छोडो ओर अपने हितमें लगो। भाव यह कि श्रीसीताजीको दुःख देनेसे 
तुम्हारा अहित होगा। त्रिजटा रामभक्त है, इसीसे उसने श्रीसीताजीका हित किया ओर राक्षसियोसे सेवा कराके 
उनका हित किया। यह धर्म है। यथा-- “परहित सरिस धर्म नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अथमाई॥' 

नोर--२ “हित हमार सिययपति सेवका (२। १७८ । १) श्रीभरतजीके इस वाक्यके अनुसार जीवका 
अपना हित भी श्रीसीतारामजीकी सेवाही्े है । यहा स्वार्थं ओर परमार्थका एकीकरण हो जाता है । (लमगोडाजी) 

नोट-३ “सीतहि सेड करहु हित अपना” इति। वाल्मी० ५। २७ में स्वप्नका विस्तृत उल्लेख हे। 
श्लोक ९ से लेकर तीस श्लोकोमें स्वप्न है। यह कहकर उसने हितके वचन कहे ह कि-' तुम शीघ्र 
देखोगी कि श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीको शीघ्र प्राप्त होती है। राक्षसोको मारकर वे तुम लोगोको अवश्य मागे 
क्योकि अपनी प्राणप्रिया, वनवासे भी साथ देनेवाली पत्नीका तुम लोगोद्रारा भर्त्सन ओर. तर्जन वे कदापि 
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नहीं सह सकते, वे कभी क्षमा न करेगे। अतएव उचित है कि अब्र तुम श्रीजानकीजीसे क्रूर वाक्य न कहो 
किंतु उनको कोमल वचनोंसे धीरज दो। मुञ्चे तो यही रुचता है कि हम सव मिलकर उनसे अनुग्रहकी प्रार्थना 
करे। यद्यपि तुम लोगोने इनको बहुत त्रास दिया दहै तो भी तुम इस बातको चिन्ता न करो। ये मेथिलीजी 
- प्रणाममात्रसे प्रसन्न हो जायेगी । वे ही इस भयसे हम सवोंकी रक्षा करेगी ।' यथा--' “पश्यध्वं सीतामाप्नोति 
राधवः। घातयेत्परमामर्षी युष्मान्‌ सार्धं हि राक्षसैः ॥ प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुत्रताम्‌। भत्सितां तर्जितां वापि 
नानुमंस्यति राघवः ॥ तदलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेवाभिधीयताम्‌। अभियाचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते ।.““““भत्सितामपि 
याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया ।““““““““प्रणिपातप्रसत्ना हि मैथिली जनकात्मजा । अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो 
भयात्‌॥' (वाल्मी० ५। २७। ४१-४६)- ये सव भाव “सीति सेड करहु हित अपना८* से जना दिया। 

नोर-४ यह स्वप्न त्रिजटाको श्रीरामजीको इच्छासे हआ । दयूटे ही स्वप्न बनाकर नहीं कहा गया । पड भक्त 
जव बहुत आपत्तिमें पड जाता है तव प्रभु ही उसकी रक्षाका उपाय रच देते हें । त्रिजटाको स्वप्न हुआ 
ओर वह भी प्रातःकाल। वह जानती है कि प्रातःकालका स्वप प्रायः सत्य होता है। उसको अनुभव है 
कि यदि दुःखियारी स्त्रीके सम्बन्धे एेसा स्वप्न हो तो वह अवश्य दुःखोसे दुटकारा पाकर अपने पतिको 
पाती हे। यथा--“यस्या ह्येवंविधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते । सा दुःखैर्बहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌॥' ( वाल्मी° 
५। २७। ४४)-इसीसे उसे एेसा स्वप्न हुआ जिससे उसे स्वयं विश्वास हआ ओर दूसरोंको वह विश्वास 
दिला सकी । श्रीहनुमान्‌जीसे भी भट करानेके लिये यह स्वपन हरि-इच्छासे हुआ। 

नोट-५ "सीति" का "दहि" यहाँ निश्चयार्थक अव्यय है जिसमें भाव यह है कि एकमात्र श्रीसीताजीकी 
ही सेवासे हित होगा, अन्यथा नहीं । 

नोट-६ वह स्वयं भक्ता ओर विवेकी है; इसीसे उसने उनको भी दोनोंका उपदेश दिया। “सेवा 
करो' भक्ति हे ओर “इसमें अपना हित जानो" यह विवेक दिया। 


सपने बानर लंका जारी । जातुधान सेना सब मारी॥३॥ 
रर आरूढ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥४॥ 
एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई । लेका मनहुं बविभीषन पाई ॥ ५॥ 


अर्थ--स्वप्नमें (मैने देखा है कि एक) वानरने लङ्का जला डाली ओर राक्षसोकी सारी सेना मार 
डाली ॥३॥ दस सिरोवाला रावण गधेपर सवार है, नंगा है, उसके सिर मुँडे हए है ओर बीसों भुजार्एं कटी 
हई हँ ॥४॥ इस प्रकार वह दक्षिण दिशाको जा रहा है ओर लङ्का मानो विभीषणजीने पायी ह॥५॥ 
नोट-१ (सपने बानर लंका जारी“ इति । पूर्वं एक बार कह चुके है कि "सबन्हौ बोलि सुनाएसि सपना” 
ओर अब फिर कहते है कि “सपने वानर“ । दो बार स्वप्नका कहना लिखकर सूचित किया कि प्रथम 
यही कहा कि मैने आज बड़ा भयंकर एवं रोमाञ्चकारी स्वप्न देखा है जिसका फल है-रावणका नाशं ओर 
श्रसीताजीके पतिको विजय । यह सुनकर सव राक्षसियों भयभीत हो गयीं ओर उन्होने उससे पृछा कि क्या 
स्वप्न देखा है ? तव त्रिजटाने स्वप सुनाया । यथा--' स्वपनो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोपहर्षणः। राक्षसानामभावाय 
भर्तुरस्या भवाय च ॥', * कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि । तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्रतम्‌॥ ' 
(वाल्मी° ५। २७। ६, ८)- वाल्मीकीयके भाव प्रकट करनेको यहां दो बार लिखा। 
नोर-२ प्रथम स्वप्नके वृत्तान्त नहीं सुनाये, केवल स्वप्न देखना कहा ओर कहा कि “सीतहि सेड कर 
हित अपना।* इसपर राक्षसियोने कहा होगा कि रावणके जीते-जी हमारा अहित कौन कर सकता है? इसपर 
उसने स्वका वृत्तान्त सुनाया जो स्वप्नविचारानुसार रावणके नाश ओर श्रीरामजीके जयके सूचक है। 
| रिप्पणी-१ “सपने वानर लंका जारी (“““““ “इति । (क) लङ्का जलाना अगम है, यथा- “कट कपि रावन पालित 
लका। केहि विधि दहेउ दुर्ग अति कंका॥*(३३। ५), “देखत तुम्हहि नगर जेहि जारा।* (६।५५। ४) लङ्कापुरी दुर्धर्ष 
हि, रावण त्रैलोक्यविजयी है, एेसी भी लङ्काको रावणके रहते एक बंदरने जला डाला । यथा--^रावन नगर अलप 
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कपि दहर्। सुनि अस कचन सत्य को कहर” (६। २३। ८) त्रिदशैरपि दुर्धर्षा लंकानाम महापुरी । कथं वीर 
त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने ॥* (ख) इस चौपारईमें सुन्दरकाण्डको कथा कही, आगे लंकाकाण्ड हे । 

रिप्पणी-२ (क) “खर आरूढ नगन दससीसा।* इति । सेनाका मरना प्रथम कहकर तब रावणका मरण 
कहा, एेसा ही हुआ भी ओर प्रायः एेसा ही सव राजाओंको लङ़ाइ्योमें होता है । (ख) “मुंडित सिर" से 
तो मरण न हुआ? खंडित सिर कहनेसे मरण जाना जाता सो क्यों न कहा? कारण कि स्वप्नाध्यायमं लिखा 
है कि जिनकी मृत्यु देख पडती हे, उसको मृत्यु नहीं टोती; वरन्‌ दूसरेकौ मृत्यु हाती है ओर जिसको सिर 
मुंडाए देखो उसकी मृत्यु अवश्य होती है । (ग) दक्षिण दिशामें यमपुरी हे । दक्षिण दिशा या यमपुरको जाना 
मुहावरा हे, मृत्यु होना इसका अर्थं हे चाहे कोई स्वर्गं जाय, चाह नरक, मृत्युसूचक स्वप्न स्वको एक 
ही होते हैं| (घ) "जार" का भाव यह कि जिसको स्वप्नमें इस प्रकार देखे वह अवश्य मरता है । "पाई 
से जनाया कि जो उसके हाथोसे निकल गयी थी, उस गयी हईको पुनः पाया । रावणने विभीपणजीको निकाल 
दिया धा, इससे राज्य मिलनेको आशा न रही थी; यथा-- “करत राज लंका सठ त्यागी ।" (५३। ५।) वह 
पुनः मिली। पुनः, जेसे सुग्रीवने किष्किन्धाका राज्य पाया था, यथा-"हरि लीन्हेसि सरबस अरु नारी।' वेसे 
ही विभीषणजीने गयी हई सम्पत्ति पायी । ' गई हुई ' के ही सम्बन्धसे "पाई" कहा जाता है; यथा-- "ग़ मनि 
मनहुं फनिक फिरि पाई।” (२। ४४), "मनहुं विभीषन या" इति । यहां “मनुं ' उत्त्रेक्षाका पद दिया क्योकि 
यह स्वप्नकी बात है ओर स्वप्नको बात कहनेकी एेसी ही रीति हे।-[ "पार के इस भावमें एक दोष यह 
आता है कि विभीषणका राज्य छीना नहीं गया, वह कभी राजा न थे ओर न उत्तराधिकारी ही हो सकते थे।] 

नोट-३ "मनं ' उत्प्रक्षालंकारसे मानो कवि -उस भेदको भी निवाह देता है जो घटनाओंको वास्तविकता 
ओर स्वप्नके आधारवाली कल्पनामे प्रतीत होता हे। (लमगोड़ाजी) 

नोट-४ वाल्मीकोयमे भो कहा हे-' “गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः ॥„ "लंका दृष्टा मया 
स्वपने रावणेनाभिरक्षिता। दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना ॥ ' एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्रो विभीषणः ।1"““““““ 
(५ २७। २५, ३८, ३२) 

नोर-५ अर्धाली ३, ४ पायकुलक, एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई" कुसुमविचित्रा ओर “लंका 
मनहु“““““ " पायकुलक भेद हे। 

वावा हरिदासजी- यहां त्रिजटाने दस बातें कही- लंकादहन, सेनावध, खंडित भुज, विभीषणराज्य, विजय- 
घोषणा, सीता-मिलाप, खर-आरूढ, नग्न, मुंडित सिर ओर दक्षिण दिशाको गमन । इसमेसे प्रथम छः तो सत्य 
हई पर अन्तिम चारका होना जान न पड़ा। यह शंका होती है। इसका समाधान यह है- (१) जब अंगदने 
प्रतिज्ञा की कि “जो मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं राम सीता मै हारी॥* तब सबने हटाना चाहा पर चरण 
किसीके राले न टला। इससे रावणकी हार हई । हारनेपर गधेपर चदानेको रीति है-( भक्तमालमें इसके प्रमाण 
है) राबणकी यह हार मानो गधेपर सवार होना है । ८२) अंगदने हाथ पटका तब सभासहित सब गिर पडे- "दहु 
भुजदंड तमकि महि मारी॥ डोलत धरनि सभासद खसे। चले भागि भय मारुत ग्रसे॥* इससे रावणको लजा 
मर्यादा जाती रही ओर नग्न होनेसे भी लजा-मर्यादा नहीं रहती । अतः यह नग्न होना हुआ। (३) “भूतल 
परे मुकुट अति सुंदर।* रावणके सिरपरसे मुकुट गिर पड़; इनमेसे कुकछको अंगदने उटाकर प्रभुके पास चला 
दिया, उसका सिर शोभाहीन हो गया। यही सिरका मुंडित होना हुआ। ओर (४) दक्षिणदिशिसे मरण कहा; क्योकि 
मृतकका पैर दक्षिण दिशाको ओर रखा जाता है; जीवित मनुष्य दक्षिण दिशाकी ओर पैर करके नहीं सोते। 


नगर* फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥ ६॥ 
यह सपना भै कहौ पुकारी। होइहि सत्य गए दिन चारी ॥७॥ 


* व्र° चं०--' नगर.“ " तामरस, “तब ' से “ चारी" तक पायकुलक, ' तासु" आ० चौ० का ३२१ वाँ भेद, 
"जनकसुता" ३४८ वाँ भेद हे। 
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दोहा १९८८) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १११ सुन्दरकाण्ड 


तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परीं॥८॥ 

अर्थ-नगरमं रघुवीरको दोहाई फिर गयी तव प्रभुने सीताजीको बुला भेजा॥ ६॥ मैं पुकारकर 
(विश्चासपूर्वक) कहती हूं कि यह स्वप्न चार दिन (कुछ ही दिनों) सत्य होगा॥ ७॥ उसके वचन 
सुनकर वे सब डर गयीं ओर जानकोजीके चर्णोपर गिर पड़ं॥ ८॥ 

रिप्पणी-- १ "नगर फिरी रघुवीर दोहाई।““““ “ इति। (क) जिसका राज्य होता टै, उसकी दुहाई फिरती 
है (उसके विजय एवं राज्यको घोषणा डके आदिके द्वारा होती है); यथा-- “जब प्रतापरवि भयउ नृप 
फिरी दोहा देस" (१। १५३) सव निशाचर-सेनाको मारकर विजय-घोषणा की, इसीसे ^रघुकीर' कहा । 
(ख) -- "तब" अर्थात्‌ जव विभीषणको राज्य दे चुके। पहले शरणागतका काम किया, उसको निर्न कर 
दिया, तव अपना काम पीछे किया-- यह श्रीरामजीका स्वभाव है। जैसे पहले सुग्रीवको राज्य देकर तव 
सीताजीको खोज करायी, वैसे ही विभीषणजीको राज्य देकर तव सीताजीको बुलाया। इसी प्रकार अवध 
परहुंचनेपर प्रथम सखाओंको स्नान कराके तव स्वयं स्नान किया। (तब प्रभु सीतहि बोलि पठा" कहनेका 
तात्पर्य यह है कि तुम सव इनको दुःख देती हो, जव इनको प्रभु ब्रुलाकर पृषछेगे, ये सब हाल उनसे 
कहेगी, तव तुम्हारी दुर्दशा होगी। 

रिप्पणी-२ “यह सयना मै कौ पुकारी /“““““““““ " इति।- भाव यह है कि स्वप सत्य होगा, हमने 
प्रातःकालमे अभी देखा है । अथवा, ओरोके स्वप्न चाहे असत्य हों परंतु परमभक्तोके स्वप्न सत्य ही होते 
हे । जेसे श्रीपार्वतीजी, श्रीभरतजी ओर श्रीरामजीने जो-जो स्वप देखे, वे सब सत्य हुए। यथा- “सुनहि 
मातु मै दीख अस सपन सुनावौ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेसेउ मोहि ॥* (१। ७२), “करहि जाड 
तयु सैलकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ "देखहिं राति भयानक सयना। जागि करहिं कदु कोटि 
कलयपना॥* (२। १५७), “उह रामु रजनी अवसेषा। जागे सीय सयन अस देखा ॥ सहित समाज भरत जनु 
आए। नाथ वियोग ताप तनु ताए॥ सकल मलिन मन दीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी॥* (२। 
२२६)-(“होडहि सत्य" कहनेमें भाव यह है कि स्वप्न प्रायः असत्य होते हैँ; यथा- "सपने होड भिखारि 
नृपु रंकु नाकपति होड़। जागे लाभु न हानि कषु“ ॥(२। ९२); इसीसे कहती है कि इससे भी असत्य 
न समञ्च लेना, यह अवश्य सत्य होगा। “हि” निश्चयार्थक है।) 

रिपणी-३ (क) “कहौ पुकारी“ इति। अर्थात्‌ पुकारकर कहती हूं जिसमें सबको भलीभंति विदित 
हो जाय, पीछे कोई न कहे कि हमसे नहीं कहा। अब चाहे तुम मानो चाहे न मानो; न माननेसे तुम्हारा 
अहित हो तो इसमें हमारा दोष नहीं । यथा--"कालकवलु होडहि छन माही । कहौ पुकारि खोरि मोहि नाही ॥“ 
(१। २७४) [ वाल्मी० ५। २४ में उन राक्षसि्योके नाम दिये हैं जो श्रीसीताजीके पहरेपर ्थीं। विनता, विकटा, 
चण्डोदरी, प्रघसा, अजामुखा ओर शूर्पणखा । इन सवानि सीताजीको डरवाय्रा। शूर्पणखा कहती है कि जो अजामुखाने 
कहा वही मेरी भी राय है, शीघ्र सुरा ले आओ, मनुष्यका मांस खाकर हमलोग निकुम्भिलामें नार्चै (श्लोक 
४३--४७) । श्रीत्रिपाठीजी इसीके आधारपर "पुकार" का भाव यह कहते हँ कि " यह भ्रुव सत्य है, म डिमडिम 
घोपसे कहती हूं। जाय शूर्पणखा रावणसे कह दे, सँचको ओंच क्या?” (वि० त्रि०) ॐ वचनकी प्रवीणता 
(८1०प४६५८) के नियमसे इसमं अपना स्वयं विश्वास तो है ही; पर वह इतना दृढ भी टै कि बड़े जोरसे 
कहा जाना सूचित होता है; दुविधा होती तो मौन रहती। (लमगोडाजी) ] (ख)- "गणं दिन चारी" इति। 
चार दिन अल्पकालका वाचक ठै; यथा--"वांधि वारिधि, साधि रिपु, दिन चारिमें दोउ बीर। मिलहिगे कपि- 
भालु-दल संग जननि! उर धरु धीर॥* (गी० सुं० ६) [दो-चार्‌ दिन, चार-छः दिन, चार दिन, छः-सात 
दिन ' इत्यादि मुहावरे (लोकोक्ति) ह । इनसे दिनोको ठटीक-टीक संख्या न समञ्नी चाहिये । कवितावली, गीतावली 
ओर मानसमें इस प्रकारके ओर भी प्रयोग है; यथा-“दिवस छ-सात जानिवे न; मातु धरु धीर; अरि-अंतकी 
अवि रही थोरिकि। (क० सुं २७), ^तौलौ मातु! आपु नीके रहिवो। जौलौ हौ ल्यावौं रघुवीरहि; दिन 
दस्र ओर दुखह दुख सहिवो ॥* (गी° ५। १४), “दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहठं 
मा० पी० खण्ड-छः ५- 
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मानस-पीयूष ९९२ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः # दोहा ११८८) 
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देवा॥* (७। १९। ८), “दिन दस गं वालि पहि जाई। ब्रह कुसल सखा उर लाई ॥* (६। २१) इन उद्धरणे 
स्पष्ट है कि यहां दिनक संख्या विवक्षित नहीं हे ।] 

नोट--१ मासमे प्रसाद-गुण ही प्रधान है। इन विचारसे ठीक अर्थ यही है तो भी लोगोने “दिन चारी" 
पर मस्तिष्कको पचाया है ओर अनेक भाव कहे है-इनमेसे दो-एक यहौँ दिये जाते है- ये सब वाग्विलास 
ही है-(१) “होडहि सत्य गये दिन चारी चारी (चारो बातें) सत्य होइहहि, (कुछ) दिन गये। चार बाते 
ये है-लंकादहन ओर सेनावध, रावण-वध, विभीषणराज्य, विजयघोषणा ओर श्रीसीताराम-मिलाप। (२) रा० 
शं०-किसी कामके प्रारम्भसे समाप्तितक जितने दिन लगते है, उनपर ध्यान न देकर: जिस दिन वह पूर 
होता है उसे त्रिजटा एक दिन गिनती है। लंकादहन एक दिन, सेनाकी लड़ाईके दिन छोडकर जिस दिन 
सेनाको समाति हुई वह एक दिन, रावणके युद्धके दिन छोडकर उसके मरणका एक: दिन, ओर युद्धके वाद 
जो दिन वीते, उन्हें छोडकर विभीषणके राजतिलकका एक दिन । इस प्रकार चार दिन हुए 1 (१) ओर (२) 
मे तो कुछ भाव भी है, पर आगे कोरी पण्डिताई देखिये। (३) गये दिन रात्रि, निशि। गये दिनचारी=निशिचरी। 
अर्थात्‌ हे निशाचरियो ! यह स्वप्न सत्य होगा। (४) दिनचारी वानर। अर्धात्‌ हनुमान्‌जीके ` जानेपर !““““““““इत्यादि। 
(१) का उत्तर यह है कि “होडहि" एकवचन है ओर "चारी" बहुवचन । 

मा० त° सुऽ--' त्रिजराने लंकादहनसे ही क्यों कहा? वानरका लंकामें प्रवेश, अशोकवारिकामें आगमन 
आदि व्यवस्था क्यों न कही?! उत्तर--त्रिजटाको विवेके निपुण" कहा है; यथा--“रामचरनरति निपुन 
बिबेका।* उसने विचारा कि यदि इसे करूंगी तो राक्षस सुनकर वानरको खोजने लगेगे, जिससे रामकार्यमें 
बाधा होगी ।-[नोट-मा० त° सु०-कार “सपना” को त्रिजटाका अनुभव समञ्जते हें, - वस्तुतः स्वप्न नही। 
पर ओरोके मतसे यह उसने स्वप्ने ही देखा, ओर हरिइच्छासे इतना ही स्वप्न देखा, वही उसने कह 
दिया। विभीषणजीके सम्बन्धसे केवल यह अनुमान ही है कि उसे वानरका आगमन मालुम हे।] 

रिप्पणी-४ “तासु वचन सुनि ते सव डरी...“ ' इति। (क) -- त्रिजटाक्रा रामभक्त ओर ज्ञानी होना 
प्ररम्भमें कहा था, यथा-- “रामचरनरति निपुन विवेका" पर “ते सब डरी" से जान पड़ता है कि उसने 
भक्ति ओर जान न कहा केवल भय दिखाया कि तुम इनका भर्त्सन ओर तर्जन कर रही हो, अतएव 
विजय होनेपर श्रीरामजी तुम्ं अवश्य दण्ड देगे। केवल भयदर्शनका कारण यह है कि निशाचरि्यां भक्ति 
या ज्ञानको अधिकारिणी न थीं। (ख)- “जनकसुता के इति। जनकसुताके चरणोंपर अपराध क्षमा- 
हेतु पड़ीं ओर जनाया कि हम शरण है, इन्हीं चरणोंका अवलम्ब हमको है, हम अत्यन्त दीन हें। यं 
जनक-एेसे महात्माको कन्या है, इन्होने क्षमा कर दिया। 

नोट-२ वाल्मीकोयमें भी श्रीसीताजीको "प्रणाम" से प्रसन्न होनेवाली कहते समय भी “जनकात्मजा 
ही कहा है; यथा-प्रणिपातप्रसन्ना हि यैथिली जनकात्पजा।' (५। २७। ४६) वही भाव दरसानेके लिये 
यहां “जनकसुता” पद दिया। यह भी जनाया कि रेशर्यभावसे ईश्वरी जानकर प्रणाम नहीं किया। उन्होने क्षमा 
कर दिया, यथा-' ततः सा हीमती बाला भर्तर्विजयहर्षिता। अवोचद्यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः॥' (५। 
२७। ५४) श्रीसीताजीने विश्वास दिखाया कि यदि एेसा हआ तो मैं अवश्य रक्षा करूगी। [(पर यह 
श्लोक प्रक्षिप्त कहा जाता है । चतुर्वेदीजीने नहीं दिया हे । श्रीवचनभूषणमें भी आया है ।) त्रिजटाका अनुभव 
जो “सीतहि सेड करहु हित अपना" इन्‌ वचनो निहित ठै, सत्य हृआ। निशाचरियोंको इसका प्रमाण रावण- 
वधपर मिल ही गया। श्रीहनुमानूजीने रावणवधका समाचार देकर इन सर्वोके चित्रवधकी आज्ञा मांगी, ओर 
श्रीजानकोजीने इनको रक्षा की। वाल्मी० ६। ११६। ३०-४६ मं यह प्रसंग हे।] 

प० पर प्र०--१ इस अर्धालीमें प्रत्येक चरणमें एक-एक मात्रा कम करके गतिविच्छेद, लयभंग करक 
(डरी) के भाव दिग्दर्शित किये है । उरसे धिग्घी व॑ध गयी, शरीर कोपने लगा इत्यादि भाव पाटसे ही वता दिया। 

प० प० प्र"'ॐ-२ जब राजसत्तान्तर होनेकी परिस्थिति निर्माण होती है तव अत्याचारी अन्यायी 
राजाको प्रजा राजाज्ञाको कितना मानती है ओर क्षणमात्नमे लोगोंकी चित्तवृत्ति कैसी पलटती है यह इस 
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प्रसंगसे स्पष्ट है । धर्मशील न्यायपरायण राजाकी प्रजा विश्वासघात नहीं करती, यह राजा भानुप्रतापके प्रसंगसे 
शिक्षा मिलती है। 
दो०-जहं तहं गई सकल तवब* सीता कर मन सोच। 


मास दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच।९९॥ 


अर्थ- तव वे सब जहां - तहां चली गयीं । तव श्रीसीताजी मनमे चिन्ता करने लगीं कि एक महीना 
बीतनेपर नीच निशाचर रावण मुञ्जे मारेगा॥ ११॥ 

ॐ नाटक कलाम कितना सुन्दर 51५८ हे !! (लमगोडाजी ) 

रिप्पणी-१ "जह तहँ ग़ सकल“ इति। (क)- सवने सम्मत किया कि हमें देखकर इनको भय 
लगता है", य्होसे इधर-उधर चल दे, समीप न रहें । अतएव “जं तहं गरई।* पुनः यह हरिइच्छासे हआ 
कि पास कोई न रहं। “जह तहं" अर्थात्‌ पास ही इधर-उधर अशोकवारिकामें रहीं, घर नहीं गयीं । घर केवल 
त्रिजटा ही गयी, यथा--“असि कहि सो निज भवन सिधारी।;वे भी घर जातीं तो "निज निज भवन गर" 
कहते। वे घर न गयीं; क्योकि राबणको आज्ञा उनके पास रहनेकी हे। (ख) त्रिजटाने तो सेवा करनेको 
कहा था--"सीतहि सेड करहु हित अपना।* ओर ये सव चली गयीं? इनका पाससे चला जाना यही बडु 
सेवा हे; क्योकि वे रावणकी आशज्ञासे इनको "बहु विधि” त्रास देखावहिं धरहि रूप वहू मंद ।* पास रहनेसे 
सीताजीको उनका भय ही रहता, पास न रहंगी तो भय जाता रहेगा। उपद्रवी उपद्रव न करे, यही उसकी 
बडी सेवा है, यथा-“यह हमारि अति बड़ सेवकाई। लेहिं न बासन वसन चुराई॥* अतएव भय दिखाना छोड 
चली गयीं यह सेवा की। [मा० त० सु०-इस समय वे सेवायोग्य अवसर न देख सेवामें प्रवृत्त न हई, 
जव इनका समय अआवेगा अर्थात्‌ धर्मात्मा विभीषण राजा गि तव ये सेवामं प्रवृत्त होंगी । यथा-^तव हनुमत 
नगर महं आये । सुनि निसिचरी निसाचर धाये॥ बहु प्रकार तिन्ह पूजा कौन्ही। जनकसुता दिखाड़ पुनि दीन्ही ॥* 
(६। १०६) पुनः यथा--^तुरतहि सकल गये जहं सीता। सेवहि सव निसिचरी विनीता॥* (६। १०७) ] 

नोर-१ “तब का भाव कि सबके चले जानेपर तो सोच दूर हो जाना चाहिये धा ओर त्रिजटाके 
वचन सुनकर हर्ष होना चाहिये था, सो न हुआ। निशाचरिवोके त्रासका दुःख गया, तब“ मासदिवसकी 
अवधिका ओर नीच राक्षसके हाथसे मरनेको बातपर ध्यान आ गया; अतः वे सोच करने लगीं। यथा-'सा 
राक्षसेन्द्रस्य वयो निशम्य तद्रावणस्य प्रियमप्रियार्ता। सीता वितत्रास“ ।' (५। २८। १) 

रिप्पणी-२ “सीता कर मन सोच“ इति। पूर्वं सीताजीने कहा है कि “चन्रहास हरु मम परितापं" 
आगे भी कहती हैँ कि "तजौ देह करु वेगि उपाई। दुसह विरह अव नहिं सहि जाई॥* इससे स्पष्ट है 
कि वे मरनेपर तैयार थीं ओर आगे भी तैयार दिखती हं। तब यहां बीचमें “सीता कर मन सोच कैसा? 
अर्थात्‌ यहो मरनेका सोच क्यों करती हैँ? इसका उत्तर यह है कि यहं सोच यह नहीं है कि हम मारी 
जायेगी, यह तो वे चाहती ही है। सोच इस बातका है कि महीनाभर बीत जानेपर मारेगा; तवबतक हमको 
विरह सहना पडेगा, जो हमसे अभी ही नहीं सहा जा रहा है । इसीसे अगे कहती है कि “करु वेगि उरा" 
जिसमें शीघ्र मर जाऊं। इसपर यदि कहा जाय कि हनुमान्‌जीसे भी तो एेसा ही कहा है-“मास दिवस 
महु नाथ न आवा। तौ पुनि मोहि जियत नहिं पावा॥” (२७। ६), तो वहाँ भी उन्होने अपने मरनैके सोचसे 
यह वात नहीं कही, वहं केवल श्रीरामचन्द्रजीके शीघ्र आकर दुःख हरनेके अभिप्रायसे कहा (कि देर 
हई तो आना व्यर्थं हो जायगा) । पुनः, उन्होने हनुमान्‌जीसे यथार्थं जेसी बात रावणने कही थी वही ज्यां-की- 
त्यो कही है। अथवा, सोच इससे कि नीचके हाथ मरण होगा। नीचके हाथ मरण हनेये नरक होता है। 

नोट-२ सोच यह है कि राक्षसके हाथसे मृत्यु होगी। यथा-'हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां 
न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्‌॥' (वाल्मी° ५। २८। ११) अर्थात्‌ हे प्राणिमात्रके हितैषी ओर प्रिय (श्रीराघवजी) ! 


* मिलि- पाठान्तर । (पा० कु०) 





((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयुष ९९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १२८१-२) 
--------_---~-~-~ 1 2. 


आपको यह नहीं विदित है कि मेँ राक्षसोकि हाथसे मारी जानेवाली हूँ। यह भी सह लेती यदि तुरंत मार 
डाली जाती; पर उसके लिये एक मासकी अवधि है। आत्मघात करना चाहती हँ पर न विष ही मिलता 
है न शस्त्र। सत्य हे कि समय आये विना मृत्यु नहीं होती। वाल्मी° ५। २८ के ये सव भाव इस दोहे 
भरे हुए ह । यथा-' संजीवितं क्िप्रमहं त्यजेयं विपेण शस्त्रेण शितेन वापि। विषस्य दाता न हि मेऽस्ति करश्चिच्छस्त्रस्य 
वा वेश्मनि राक्षसस्य ॥', * सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमत्युरभवतीति सन्तः।' (५। २८। १६, ३) 
रिप्पणी-३ “मारिहि निसिचर पोच इति । स्त्री अवध्य है, स्त्रीका वध बडी नीचता टै, सो भी करनेको 
रावण उद्यत हुआ, यथा-- “नाहि त॒ सपदि मानु मम वानी। सुमुखि होति नत जीवन हानी; पर यह कहकर 
भी उसने वचनोको प्रमाण न किया, शीघ्र मारनेको कहकर फिर भी मारा नहीं वरन्‌ मासभरकी अवधि दे 
दी; यथा-- “मास दिवस महं कहा न माना। तौ में मारब.“ ॥” दोनों कारणोसे “पोच '.कहा । (रा० कु०) 


त्रिजटा सन बोली कर जोरी। मातु विपति संगिनि तैं मोरी।॥१॥ 


तजौ देह करु बेगि उपा । दुसह लिरह अब नहिं सहि जाई ॥ २॥ 

अर्थ--श्रोसीताजी त्रिजटासे हाथ जोड़कर बोलं-'हे माता! तृ मेरे दुःखको साधिनी है॥ १॥ मैं शरीर 
छोड दुं, इसका शीघ्र (कुछ) उपाय कर दे। विरह अत्यन्त कष्टदायक है, अब सहा नहीं जाता" ॥ २॥ 

रिप्पणी-१ “त्रिजटा सन बोली ' इति । (क) त्रिजटासे क्यों कहा? वह तो कहना करेगी नहीं, क्योकि 
उसे विश्वास है अपने स्वप्नका। दूसरे वह श्रीरामजीकौ भक्ता है; वह मारनेका उपाय क्यों करेगी? ओर 
राक्षसि्योसे क्यों न कहा कि खाल? कारण किवे तो खानेको दौडती ही थीं पर खाती न थीं, उन्हं 
रावणने आज्ञा दी थी कि डराओ, इससे वे केवल भयानक रूप धरकर डरवाती थीं । उन्हे खाना होता 
तोखाक्यों न लेती, ये तो मरनेको तैयार ही थीं, ये कब रोकतीं? अतएव उनसे क्या कहती? (ख) 
“बोली कर जोरी ' हाथ जोडुकर उपकार जनाती हं । जो बात करनेको वे कहती हँ वह दुष्कर हे, अगम 
है, त्रिजटा उसे न करेगी-वह कैसे कहेगी कि लो हम चिता लगाये देती हैँ तुम जल जाओ? इसीसे 
हाथ जोडुकर निहोरा करती हें । अगम वात इसी तरह मोँगनेको रीति है, यथा--“मागऊं दूखर कर कर जोरी। 
पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥* (२। २९) भरतको राज्य देनेमें राजाको दुःख न होगा इससे भरत-राज्य माँगनेमें 
हाथ न जोड़ा; यथा-- “सुनहु प्रानप्रिय भावत जीका। देहु एक बर भरतहि टीका॥' (२। २९। १); पर 
श्रीरामजीको वनवास देनेमें उन्हे बहुत दुःख होगा, वे यह वर दे नहीं सकते; इसीसे इसके मोगनेमें हाथ 
जोड़कर निहोरा करके तब वर माँगा। (ग) यहाँ श्रीसीताजीकी मन, वचन ओर कर्म तीनोंसे अत्यन्त दीनता 
दिखायी है-“सीताकर मन सोच” त्रिजटा सन बोली! “कर जोरी* (कर जोड़ना कर्म हे) । 

रिप्पणी-२ (क) “मातु विपति संगिनि तै मोरी" इति। (भाव यह कि लङ्काभरमें विपत्तिका साथी तेर 
अतिरिक्त दूसरा नहीं हे, इसीसे तुञ्जसे कहती हूँ) । “विपति संगिनि ' अर्थात्‌ हे माता! जेसे तू मेरी एक विपत्ति 
काटकर मेरी विपत्ति सहायिका हुई कि स्वप्न सुनाकर राक्षसि्योको निवारण किया, वैसे ही मेरी दूसरी 
विपत्तिके निवारणमें सहायक बन । दूसरी कोन विपत्ति है सो आगे कहती हँ । (ख) “तजौ देह " पहले कहकर 
तब “करु वेगि उपा कहा । भाव यह कि उपाय करनेमें विलम्ब है, तन-त्यागमें विलम्ब नहीं । आगे आप 
ही बताती हैँ । (ग) “विरह-अनल ' नहीं सहा जाता। भाव कि प्राकृत अग्निसे विरहाग्िका ताप कठिन है, 
अग्निमं जलना सुगम है पर विरहाग्निमें जलना दुष्कर है। मरण सहन योग्य हे; विरह असह्य हे । (घ) “अब 
नहिं सहि जाई ' इति। प्रतिकूल बात कहनेसे विरहीका विरह वद जाता है, यथा-"सानी सरल रस मातु बानी 
सुनि भरत व्याकुल भरए। लोचन सरोरुह श्रवत सीचत बिरह उर अंकुर नए॥” माता कौसल्या आदिन राज्य 
करनेको कहा, यह भरतजीकी भक्तिके प्रतिकूल हे। वैसे ही रावणके वचन कि “एक वार विलोकु मम ओरा' 
श्रोजानकोजीके पातित्रत्यधर्मके प्रतिकूल है। अतएव कहा कि “अव नहीं सह सक्ती ।* 





* मा० त° सु०-' दुह विरह ' पदसे अपनेमें उचज्वलरस वियोग-शृद्वार दरसाकर माधूर्यमय अन्तर्लापिका दरसाया है। 
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दोहा १२८३-४) न श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ११५ सुन्दरकाण्ड 


आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ ३॥ 


सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन सूल सम बानी *॥४॥ 

अर्थ- लकड़ी लाकर चिता बनाकर रच ओर फिर, हे माता! उसमें आग लगा दे॥ ३॥ हे सयानी। 
मेरी प्रीति सच्ची कर दे† रावणके शृलके समान वचनोंको कानोंसे कौन सुने?॥ ४॥ 

रिपपणी-१ “आनि काठ रचु चिता बना ।“““““““ "इति (क) “रचु बनाई“ पद मद्गलवाचक है । पतिके 
वियोगमें सतीका मरण होना मङ्गल है। जैसे उत्साहसे (उत्सवोमें) लोग मङ्गल रचना रचते है, वैसे ही 
मेरे निमित्त उत्साहसे चिता रच दो। दशरथमरणपर भी इन्हीं शब्दोंका प्रयोग हुआ है, यथा-"सरजुतीर 
रचि चिता वनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥* तात्पर्य यह कि जो काम श्रीरामजीको न मिला वह हमको 
मिला।- [ वर्ह भी रामविरहमें शरीर टटा था, अतः मङ्गलवाचक पद दिया गया-(मा० सं०)]। चिता 
वनाकर लगा दे तो मैं उसमें प्रवेश कर जाऊँ; यथा-“श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली 
(ख)- कोई सम्बन्धी ही चितामें अग्नि लगाता है। यहां तुम मेरी माताके समान हो क्योकि शरीर मातासे 
मिलता है ओर तुमने इस समय राक्षसि्योसे बचाकर मुञ्चे मानो दूसरा जन्म दिया है। अतएव तुमको दग्ध 
करना उचित हे। तुम आग लगा दो 

नोट--१९ "मातु" इति। एक ओर इस करुणाजनक अपीलसे यह विरोध प्रकट होता है कि मातासे 
शरीर भस्म करनेको कह रही हैँ ओर दूसरी ओर सूचित करती ह कि इस समय मातृप्रेमका कर्तव्य 
है कि दुःखान्त करनेमें सहायक वने। एेसे समय असाध्य रोगोमें डाक्टर सकरुण हत्या (एार्पणि] लता) 
तक उचित समञ्जता है । इसी आगामी हितके विचारसे “सयानी ' शब्दका प्रयोग किया गया है । (लमगोड़ाजी) 

नोट-२ "मम प्रीति" का साधारण अर्थं तो "मेरी प्रीति' है। 

रिप्पणी-२ “सत्य करहि मम प्रीति" इति। जबतक प्रियके वियोगमें शरीर न दटे तबतक प्रीति सत्य नहीं 
यथा-- “कंदं अवधभुवाल सत्य प्रेम जेहि रामपद। विद्कुरत दीनदयाल प्रिय तन तृन इव परिहरेउ॥*(१। १६), "तनु 
यरिहरेड येम पन लागी“ (२। २६४), “देसे सुतके बिरह-अवधि लौ जौ राखो यह प्रान। तौ गिरि जाड प्रीतिकी 
परयिति, अजस सुनो निज कान॥“““““““ तुलसिदास तनु तजि रघुपति हित कियो प्रेम परवान॥“ (गी° २। ५९) 

रिप्पणी-३ “सयान” का भाव कि तुम जानती हो कि पतिविहीन स्त्रीका जीवन व्यर्थं हे। अथवा, तुम 
भी प्रेमिन हो, जानती हो, कि तन दछूटनेसे ही प्रीति सत्य होगी अन्यथा ज्ुठी है, यथा- “निंदहिं आपु सराह 


* त्र° चं०-१२ (१) (२) (३) (४) पायकुलक हे। 

† "मम प्रीति" का साधारण अर्थं ऊपर दिया गया। कुछ लोगोने इसका अर्थ इस प्रकार किया है-(१) मेरे प्रति 
जो तेरा प्रेम है। (२) मरी प्रीति जो तुञ्जमं है ओर तेरी प्रीति जो मुञ्में है । पं० रामकुमारजीने-' मेरी प्रीति जो श्रीरघुनाथजीमें 
है '- यह अर्थं किया है ओर इसको पुष्टि रिणी २ मं की है। वैजनाथजीने भी यही अर्थं किया है। वे लिखते दै 
कि पतिवियोगमें प्राण त्याग देना ही योग्य है, शत्रुके वशमें रहनेसे मरण ही उत्तम है । कदाचित्‌ त्रिजटा कटे कि प्रभुका 
संयोग शीघ्र होगा तो उसपर कहती हँ कि “सुने को श्रवन सूल सम बानी ।' अर्थात्‌ यह वचन सहे नहीं जाते। अर्थ 
(१) व (२) की पुष्टिम यह कह सकते ह करि सत्य प्रेम तो वह है जो वियोग होते ही निरुपाय प्राण निकल जाये, 
वाहरी कोई साधन न करना पडे । उसके लिये अग्नि या जलाशय आदिक आवश्यकता नहीं । ' गीत- गोविन्द ' वाले जयदेवकी 
धर्मपत्नी पद्यावतीजीने यही बात कही है । भक्तमाल देच्िये। अतः यहां  श्रीरामजीमं अपना प्रम" सत्य करनेका भाव 
न होकर त्रिजटाका श्रीसीताजीमं ओर श्रोसीताजीका त्रिजरामें जो प्रेम है वही अभिप्रेत है। भाव यह कि अग्निम जलाकर 
मेरा दुःख दूर करतो जानं कि तेरा प्रेम सत्य दै। विभोपणजीकी स्त्री ओर लड़कियां सब सीताजीसे प्रेम रखती थी, 
यह व्रात वाल्मीकीयसे सिद्ध है। विभीपणजी इनक द्वारा जब-तब्रं ढादस दिया करते थे। 

‡ मा० तञ सुर--(१) जिसके द्रारा श्रीराघवजी प्राप्त हों. वा विरहाग्नि मिटे, वह उपाय सुन्दर ही होना चाहिये। 
अतः “रच बनाई" कहा । (२) एक वार्‌ * माता" सम्बोधन कर चुकी फिर भी “ मातु-सम्ोधन' करके अति आर्तता ओर 
प्रीति जनायी जिसमें वह भी अधिक स्नेह करे। (विनम्र निवेदन है । दुष्कर कार्य कराना है। अतः बार-बार कहती है ।) 
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मानस-पीयुष ९१९१६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा १२ (५-६) 





मीना। धिग जीवन रघुबीर विहीना! "तुलसी जिषे जो बारि बिनु तौ तु देहि कवि खोरि॥' (दोहावली ३१७) 
रिप्पणी-४ “सुनै को” अर्थात्‌ श्रवणशुलसम वाणी सुननेसे मरना अच्छा है, यथा- अरि बस दैव 
जियावत जाही। मरन नीक तेहि जीवन चाही॥' 
सुनत बचन पद गहि समुञ्ञाएसि । प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाएसि।॥।५॥ 


निसि न अनल मिल * सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ ६॥ 

अर्थ-- श्रीसीताजीके वचन सुनते ही उसने चरण पकड़कर समञ्ञाया ओर प्रभुका प्रताप, बल ओर सुयश 
सुनाया ॥ ५॥ हे सुकुमारी! सुनो, रात्रिम आग नहीं मिलती। एेसा कहकर वह अपने घर चल दी॥ ६॥ 

नोट-- १ माताकी ममता एक बहाना दूँढ लेती है, नहीं तो रात्रिमें दीपककी आग तो मिल ही सकती 
थी । (लमगोडाजी ) 

रिपणी-१ (क) “पद गहि" श्रीसीताजीने हाथ जोड़कर माता कहा तव त्रिजटाने चरण पकड़कर 
जनाया कि आप तो मेरी स्वामिनी ह, में तो आपके चर्णोको दासी हूं। अथवा, आज्ञा न माननेके लिये 
अपराध-क्षमा-हेतु चरण पकड़। अथवा, चरण पकड़कर (शपथपूर्वक) कहती है कि श्रीरामजी आयेगे, 
राक्षसोको मारकर तुम्हें ले जायंगे, तुम धैर्य धारण करो, ओर धीरज देनेके लिये प्रभु प्रताप बल सुनस' 
सुनाया । “समुङ्भाएसि' ओर "सुनाएसि” दो पृथक्‌-पृथक्‌ क्रियाँ हें । (ख) प्रभुका भाव कि वे समर्थ है। 
(ग) प्रताप, यथा-जयन्तको कथा, वल, यथा-धनुषभंगक्तौ कथा, सुयश, यथा-अहल्योद्धार अथवा यह 
कि प्रभु एक नारिव्रत ह। तुमको कदापि नहीं भुला सकते। 

नोट-२ प्रताप-बल-सुयशके विषयमे जनकपुरके दूरतोने श्रीदशरथजीसे अपने ओंखिों देखी बात कही 
है; यथा-“जिन्ह के जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रनि सीतल लागे॥ संभु सरासन काह न टारा। हारे 
सकल बीर बरिरा॥*““““ जेहि कौतुक सिव सैलु उठावा। सोउ तेहि सभा पराभ पावा ॥ तहां राम रघुवंसमनि 
सुनिअ महा महिपाल। भजेउ चाप प्रयास विनु जिमि गज पंकज नाल॥* (१। २९२) “सुनि सरोष भृगुनायक 
आए। बहुत भाति तिन्ह आंखि देखाए ॥ देखि रामवल निज धनु दीन्हा।* मन्दोदरीने भी सीयस्वयंवर, जयन्त, 
मारीच ओर लक्ष्मणजीको खीची हुई रेखके उदाहरण दिये है, यथा- "रामानुज लघु रेख खंचाई। सोउ नहिं 
नधे असि मनुसाई॥।.“““““““ बान प्रताप जान मारीचा /“““जनकसभा अगनित भूयाला। रहे तुम्हउ बल अतुल 
बिसाला॥ भजि धनुष जानकी क्िही। तव संग्राम जितेहु किन ताही॥ सुरपतिसुत जान बल थोरा।' (६। 
३५) विराधवध, खरदूषणादिका वध ओर बालीका एक ही वाणसे वध सव बलके उदाहरण हैं। पुनः, सुयशमे 
यहं आर्सिहरण, दीनदयाल, प्रणतपाल, आश्रयदाता इत्यादि विरदसे जो सुन्दर यश फेल रहा है वह भी अभिप्र 
ह; कारण कि इस समय श्रीजानकीजी बहुत आर्तं है यथा-"जौ प्रभु दीनदयालु कहावा। आरतिहरन वेद जसु गावा॥' 
(१। ५९), “निवासवृक्षः साधूनामापत्नानां परा गतिः॥ आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्यैकभाजनम्‌।' (वाल्मी° ४। 
१५। १९-२०) (अर्थात्‌ वे साधुओंके आश्रयदाता तथा पीडितोके रक्षक है, वे दुःखिर्योके आश्रयस्थान ह 
ओर यशके एकमात्र भाजन है), “श्रवन सुजसु सुनि आयङ“““आरति हरन सरन सुखद रघुबीर॥* (५। ४५) 


* १--मिल-भा० दा०, बं० पा०। मिलु-का०, प०, मा०, म० । मानसमयंककार ओर उनके अनुयायौ एवं पंजावीजी 
अर्थं कहते है कि 'रातमें अग्निम न मिलो अर्थात्‌ न जलो'। वे कहते हैँ कि सीताजी अपनेको मृतक मानकर भस्म हुआ 
चाहती हँ पर रत्रिमे मृतकको भी जलानेका निषेध शास्त्रय है, यथा निर्णयामृते पारिजाते यमः--' सन्ध्यायां वा तथा रात्र 
दाहः पाथेयकर्मं च। नव श्राद्धं च नो कुर्यात्कृतं निष्फलतां व्रजेत्‌ ॥' श्रीनंगे परमहंसजी लिखते ह कि रात्रिम अग्नि माँगनेपर 
किसीको देना मना है इसलिये कि क्या जाने यह अग्नि क्या करेगा। अतः अग्नि नहीं मिलना कहा । यदि त्रिजटा त्रि 
विशेष अग्निम जलनेसे मना करती तो फिर सीताजी त्रिजटाके चले जानेपर अग्निकी चाह क्यों कर्ती" यथा-' अवनि न 
आवत एकौ तारा।" ' सुनहि विनय मम विटप असरोका 1 "““““ " इत्यादि । अतः त्रिजटाने अग्ने जलनेके लिये नहीं मना किया 
था। अग्नि रात्रिं नहीं मिलेगी एेसा कहकर चली गयी । अतएव “रात्रिम आग्नि न मिलो" यह अर्थं गलत है। २-अर्धाली 
५ ` सुनत्त ^“. १२२० वाँ भेद, "प्रभु" १२२० वां भेद है। अर्धाली ६ से १२ तक पायकुलक है।--(ब्र° चं०) 
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“सुजस सुनि श्रवन हौ नाथ! आयो सरन।“““““सोक~-श्रम-सीव सुग्रीव आरतिहरन। राम राजीक-लोचन विमोचन 
विपति।* (गी० ५। ४३), “दीन-हित विरद पुराननि गायो। आरत-वधु, कृषालु, म्दुल-चित जानि सरन हो 
आयो ॥*““““" जानत प्रभु दुख-सुख दासनिको, ताते कहि न सुनायो ॥* (गी° ५। ४४) गीतावलीमें भी श्रीसीताजीका 
त्रिजटासे वात करना ओर उसका उत्तर देना पाया जाता हे। यथा--^तुलसी त्रिजटा जानी, सिय अति अकुलानी 
मदुबानी कल्यौ टै दवन-दुवन। तमीचर-तम-हारी सुरकज-सुखकारी रविकुल-रवि अव चाहन उवन॥* (५। 
४८) इसपर सीताजीने कहा है कि "तै प्रभु सुजस-सुधा सीतल करि राखे, तदपि न तमि लहे री।' (५। 
४९) इसके अनुसार “दवन दुन“ आदि विशेषण “सुयश” है । 

॥ङ-उपर्युक्त उद्धरणोसे स्पष्ट हो जाता है कि त्रिजटाने कहा होगा कि श्रीरामजीने धनुषको तोड़कर 
आपको चिन्ता मिटायी थी, रावण तो उठा भी न सका था, आपहीके लिये सहस्रबाहुके मारनेवाले परशुरामका 
गर्वं हरण किया, आपहीके लिये जयन्तपर सींकका बाण चलाया जिससे तीनों लोकोमें उसको रक्षा कोई 
न कर सका, तव उनके बार्णोसे रावणको रक्षा कौन कर सकता है। आपहीके लिये शर्पणखाकी नाक 
काटी गयी ओर रावण-समान वली खरदूषणादिका संहार क्षणभरमें किया गया। वे सत्यसंकल्प हँ । उन्होनि 
तुम्हारे सामने ही-"निसिचरहीन करञं महि भुज उठा यन कीन्ह ।* तब यह प्रतिज्ञा केसे व्यर्थ हो सकती 
हे। वे अवश्य ओर शीघ्र तुम्हारे दुःखको हरेगे। 

रिप्पणी-२े (क) विरह भारी हे, समञ्ञानेसे संतोष न हआ तवर अग्नि न मिलनेका बहाना किया। 
(ख) “सुकुमारी * अर्थात्‌ तुम्हारा शरीर अग्निका ताप सहने योग्य नहीं हे, अत्यन्त कोमल है, यथा- “अति 
सुकुमार न तनु तप जोगू।* (बा० ७४) ।- [नोर-भाव-मर्मज्ञ कवि “सुकुमारी “ शब्दमं कितना भाव भर 
देता है-८१) माताके लिये पुत्री कोमल ही है, चाहे जो अवस्था हो। (२) श्रीसीताजी तो यों ही कोमल 
है, उसपर भी इस समय तो वे विरहजन्य शोकसे अत्यन्त क्षीण हो गयी है । (३) श्रीसीताजीको एक 
भोली- भाली कन्याकी तरह बहानेसे फुसलानेमे कितना वात्सल्य है? (लमगोड़ाजी) ] (ग) “निज भवन 
सिधारी ' इति ।- अर्थात्‌ उसने विचार किया कि जवतक मैं यहां र्हंग तवतक ये एसे ही विलाप करती 
रहंगी। अथवा, सयानी टै, समञ्चती है किये ब्दी बुद्धिमान्‌ है जो में ठहरी तो ये अग्नि मिलनेका 
कुछ उपाय अवश्य बतायेगी तव कु कहते न वनेगा ओर आज्ञा भंग हीगी। अतएव यह कहकर कि 
अग्नि न मिलेगी वह तुरंत चल दी। पर, मुख्य तो रामजीकी इच्छा है। श्रीहनुमान्‌जीको संदेशा कहना 
ओर मुद्रिका देना है इसके रहते काम ठीक न होगा, प्रभुकी प्रेरणासे वह चल दी। 

वि० त्रि०--"सुनत वचन““““““““सिधारी "1 त्रिजटाने देखा कि सीताजी प्राण दनेपर उतारू ह, तव चरण 
पकड़कर समञ्ञाया, यथा-- “सिर यै तुम्हरे रघुनाथसे नाथ, अनाथ सी द्वै किमि वैन उचारो। दशकठको कुण्ठित 
साहस्र भी, तब चोरन की सरनी निरधारो। जनके पत की जेहि लाज सदा, विजयानंद सो तुम्हरो रखवारो। 
आय गये प्रभु देर नही; यह जानि के जानकि धीरज धारो।“ तत्पश्चात्‌ उसने निवेदन किया कि रत्रिकौ 
आग नहीं मिलती । पूर्वकाले राजा लोग रात्रिके समय अग्निके वुञ्ञा देनेके लिये घंटा बजवा देते थ। 
उस समय सव लोग अपने घरोकी अग्नि बृञ्ा देते थे। अग्निकि भयसे ही सम्भव्रतः एेसा नियम था। 
यह शङ्का भी नहीं कौ जा सकती कि सोनेको लङ्काम अग्निसे भय केसा? सनको लद्भाका अर्थं इतना 
ही है कि यहाँ स्वर्णका प्रयोग अधिक था, यह अर्थं नहीं है कि वहां ईटा, पत्थर, लकड़ी आदिसे 
काम ही नहीं लिया जाता था। एेसा होता तो लङ्का-दाह केसे हुआ? 

नोट-८ॐ३ तुलसीदासजीकी नाटकी-कलामे प्रगतियोंतकका संकेत कितना मर्मपूर्ण ओर फिल्मकलाका 
कितना साधक वा सार्थक है! (लमगोडाजी) 

नोर-४ कु लोगोंका मत है कि त्रिजटा हनुमान्‌जीका आगमन जानती है. अतः वह जान-वृञ्चकर 
घर चली गयी । 

नोर-५“यद गहि” मं दूसरा भाव यह है कि आप तो ईश्वर रै, म तो आपको दासी दूं। आपका 
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श्रीरामजीसे सदा संयोग दहै, वियोग कभी नहीं । देखिये आपके चरणोमे जो चिह्न हैँ वे ही श्रीरामजीके 
चरणोमे हं तब वियोग कहा? यह वियोग देखनेमात्रको लीला हेतु है। नहीं तो रावणकी क्या विसात 
थी कि हरण करता। (शिला) 
नोट-&€ त्रिजटासे श्रीसीताजीके बातचीतका प्रसङ्ग वाल्मीकीयमें नहीं हे। 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहिन पावक मिटिहि न सूला॥७॥ 
देरि्िअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एकौ तारा॥८॥ 


पाक मय ससि स्रवत न आगी । मानहं मोहि जानि हतभागी॥ ९॥ 

अर्थ-- (विपत्तियोमे एकमात्र जो साथिनी थी वह भी चल दी, अतः आतुर होकर) श्रीसीताजी कहती 
है कि विधाता ही (मुञ्चे) विपरीत हो गया है। न अग्नि मिलेगी न शल म्रिगा॥ ७॥ आकाशमें अङ्गे 
(चिनगारिर्यो) प्रकट दिखायी देते है पर पृथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता॥८॥ चन्द्र अग्निमय है पर 
मानो मुञ्चे भागिनी जानकर आग नहीं गिराता॥९॥ 

रिपणी-१ (क) “कह” शब्दसे जनाया कि त्रिजटाके जानेके . बाद ये बातें श्रीसीताजीने मुखसे करी, 
तब इन्हं सुनकर हनुमान्‌जीने अग्निकी जगह मुद्रिका दी। (ख) विधिकी प्रतिकूलता यह है कि जो एक 
अपना हित करनेवाली थी, वह चली गयी । यथा-- “मो कं तिलकसाज सजि सोऊ। भं विधि विमुख विमुख 
सब कोऊ॥* (२। १८२। २) (ग) न पावक मिलेगा न दुःख दूर होगा। अर्थात्‌ विरहकी पीड़ा मिटनेका 
दूसरा उपाय नहीं है, शरीर दछूटनेपर ही मिटेगी। शूल, यथा--“सुनै को स्रवन सूल सम वानी।' 

रिप्पणी-२ “देखिञअत प्रगट ““““ “ यह विधाताको प्रतिकूलता दिखाती है कि अङ्गारे दिखाता है, देता 
नहीं। भाव कि यदि न देख पडते तो संतोष होता कि अग्नि नहींरहै, क्या करे? प्रगट" का भाव कि 
त्रिजटाने कहा था कि रात्रिम आग नहीं मिलती; पर आग तो प्रकट दीख रही है, विधिके पास होनेसे हमको 
नहीं मिलती। अङ्गार क्या हैँ, यह कवि स्वयं अगले चरणे स्पष्ट करते है कि तारेहीको अङ्गार कह रही 
हं। "एकौ" अर्थात्‌ आकाशमे अगणित है, पर मिलते एक भी नहीं । तात्पर्य यह कि एक भी मिल जाता 
तो काम चल जाता। इससे यह क्तात होता है कि वे स्वयं ही चिता लगानेका विचार कर रही हँ। अग्नि 
ही चाहिये, लकड़ी तो वागमे बहुत है इसीसे त्रिजटाने लकड़ी न मिलनेका बहाना न किया। 

नोट-१ कोई उद्योग नहीं फुरता; विरह कैसे मिटे? विरहकी अन्तरज्वालाके कारण अत्यन्त शोक ओर 
व्याकुलता हे। इसीसे इस समय तारागण अङ्गरे-से ओर शीतप्रधान शशि भी अग्निमय ही दीखता है । अधिक 
विरहाग्निके संतापमें एेसा ही देख पड़ता है । विरहिणियोंको सभी सुखद वस्तुं दुःखद होती है । यथा-“सीतलता 
ससि की रहि सव जग छाटड़। अगिनिताप द्वै हम कहं संचरत आड ॥* उहकु न है उजियरिया निसि नहिं घाम। 
जगत जरत अस लागु मोहिं बिनु राम॥* (बरवै° ३३, ३७) यहाँ विषाद-संचारी भाव है । "ॐ तुलना कीजिये 
श्रीरामजीके सुबेलपर्वतपर शशिको कालिमा-सम्बन्धी कथनसे। “मानं से फिर उत्प्रेक्षा ही तो है। "देखिअत 
प्रगट“ मे वीरकविजी ' द्वितीय निदर्शना" ओर भानुकविजी “ हेत्वापह्वति* अलंकार मानते है । 

प० प° प्र--श्रीसीताजीको ओखों ओर चित्तको सब कुछ पावकमय ही देख पड़ता दै। कितना 
व्यथा ओर तन्मयताका चित्र यहां खडा कर दिया है। 

रिप्पणी-३ (क) "पावकमय' है अर्थात्‌ अग्नि भे हुए बैठा है, पर उगल नहीं देता। अवनिपर तारा 
आ जाय या चन्द्रमा वरहीसे अग्नि टपकादे, गिरादे, दोनोमेसे किसी भी एक प्रकारसे काम चल सकता हे। 
आवे या स्रवे। अतः दोनों शब्द दिये। (ख) “मानहुं मोहि जानि हतभागी ' इति। पति-वियोग होनेसे हतभाग्य 
समञ्जता है-अभागेका मनोरथ पूरा नहीं होता, इसीसे शुञ्चे अग्नि देकर मेरा मनोरथ पूरा नहीं करता (पहले 
विधाताको दोष दिया फिर भाग्यको, क्योकि पहले विधाता लिखते हँ तव भाग्य बनता हि । भाग्य अपने कर्मानुसार 
बनता हे। “हतभ्भागी * कहकर विधाताको भी निदोषि ठहराया, अपने कर्मको ही दोषी ठहराया) । 
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सुनहु विनय मम विटप असोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥९०॥ 


नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि तन * करहि निदाना ॥ ११९॥ 

अर्थ--(जिस अशोक वृक्षके नीचे बैठी हँ उसीको सम्बोधन करती हई कहती टै-) है अशोक 
वृक्ष! मेरी विनती सुन। अपना नाम सत्य कर, मेरा शोक दूर कर॥ १०॥ तेरे नये किसलय (कोमल 
नये निकले हुए पत्ते वा कल्ले) अग्निके समान हैं। अग्नि दे ओर मेरे शरीरका अन्त कर दे॥ ११॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सुनहु विनय मम“ “ इति। श्रीसीताजी इस समय बड़ी विरहाकुल रह इससे 
जड पदार्थं वृक्षसे सुननेको कहती हँ; यथा-- “भये निकल जस प्राकृत दीना ८““““““ पृषत चले लता तरु 
पाती ॥* (३। ३०), (ख) “बिटय परोपकारी होते है, यथा- “संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु 
सबन्ह कै करनी ॥* (७। १२५। ६) इसीसे अशोकके साथ “किटिप” शब्द भी दिया। तात्पर्य यह कि तुम 
परोपकारी हो, उसपर भी तुम्हारा नाम "अशोक" है, अपने नामकौ लजना सबको होती है (ग) “सत्य 
नाम करु" अर्थात्‌ मेरे दुभाग्यकी ओर दृष्टिन कर, कितु अपने नामकी ओर दैख ओर चन्द्रमाकी तरह 
न कर। मुञ्चे शोकरहित करके अपने नामको सत्यता प्रकट कर। आगे शोक हरनेका उपाय वताती टहै। 

रिपपपणी-२ “नूतन किसलय अनल समाना“ "इति । (क) भाव कि तेरे पास अनल बहुत है, उसकी 
वृष्टि कर दे, उसीसे मेरा शरीर भस्म हो जाय, मुञ्चे लकड़ी जुटाकर चिता भी न बनाना पडे, न उसमें आग 
लगाकर स्वयं जलना पड़। (ख) शंका-मरनेके तो बहुत उपाय हैँ, यथा--^तुग्ह सहित गिरि ते गिरं पावक 
जरञं जलनिधि महं परञं।' ये सवसे अग्नि ही क्यों मोंगती हैँ? समाधान-अग्नि इससे मोँगती हैँ कि सती 
अग्निम जलकर मरती है, अथवा जहां विम्ब है वहीं प्रतिविम्ब जाकर मिलना चाहता है। विम्ब अग्निमें 
हे, यथा-- "तुमह पावक महं करहु निवासा।* अथवा, [अग्नि मगना भी प्रभुको इच्छासे हुआ। परमे हँ; 
समुद्रमे जाकर डव नहीं सकतीं । अस्त्र-शस्त्र कोई देगा नहीं । पुनः, यहां हनुमान्‌जी अशोकपर मुद्रिका लिये 
वैठे है । सबसे अग्नि मांँगते-मोँगते अशोकसे भी मगिंगी । चमकदार अंगूठी वहसि वे डालेगे तवर स्वाभाविक 
उसपर दृष्टि जायगी । यदि अग्नि न मोँगतीं तो ऊपरसे अँगठीके गिरनेपर दृष्टि उस ओर न जाती। यह सव 
हरि-इच्छासे हआ। पुनः ये वियोगिनी है, पति-वियोगिनीका अग्ने जलना ही विहित है]। 

प० प° प्र०--श्रीसीताजीने त्रिजटासे आग मोगी; यथा-“मातु अनल युनि देहि लगा" ओर अशोकसे 
भी मोगा, यथा--"देहि अगिनि तन करहि निदाना किन्तु आकाश ओर चनद्रमासे मोगा नहीं; इतना ही 
कहा कि “देखिअत प्रगट गगन अगारा/“““““पावकमय ससि स्रवत न आगी' इसका कारण यह दै कि 
चन्द्रमा “विरहिनि दुखदाई' हे, वह कदापि अग्नि न देगा, क्योकि अग्नि देनेसे सीताजीका दुःख मिट जायगा 
ओर एेसा करना उसके स्वभावके विरुद्ध होगा, अतः उससे नहीं मोँगा। चन्द्रमा तारागणका पति है, अतः 
वे भी अपने स्वामीके प्रतिकूल नहीं कर सकते, इसीसे उनसे भी न मोगा। 

नोट-१ त्रिजटा ओर श्रीसीताजीके संवादमें अपने-आपको अग्निमें समर्पण कर देनेके लिये सीताद्रारा 
त्रिजटासे अग्नि-याचनाका वर्णन अध्यात्म ओर वाल्मीकीय रामायणोमें नहीं है। यह भाग प्र रा० नाटक 
अंक ६ में भी है। परन्तु दोनों वर्णनोंको बारीकौसे देखनेपर यही दीखेगा कि निपुणता ओर मार्मिकता 
गोसाईजीमें ही विशेष पायी जाती है। (मा० हं०) यह प्रसंग गोस्वामीजीका ही ' वस्तु-विन्यास-कौशल' 
प्रकट करता है। (पं रामचन्द्र शुक्लजी) 

देखि परम॒ वबिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ १२॥ 


सो०- कपि करि हृदये बिचार दीन्हि मुद्रिका डारि तब। 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ॥ १२॥ 
अर्थ-- (कवि कहते है) श्रीसीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण कपिको कल्पक समान 
* तन- १५२१, १७६२, भा० दा०, कोदवराम 1 जनि-- १७०४, छ०, गी° प्रे०, त्र ° चं । भा० दा० में हारिगेपर * जनि" 
बनाकर्‌ फिर उसपर हरताल लगाया गया है । ' जनि" पाठे अर्थं होगा-' कुद सोच-विचार न केर, कारण न विचार।' 
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बीता॥ १२॥ तब कपि श्रीहनुमान्‌जीने हदयमें विचारकर अंगूठी गिरा दी, मानो अशोकने अंगारा दे दिया। 
यह सोचकर श्रीसीताजीने हर्षित हो उठकर उसे हाथमे ले लिया॥ १२॥ 

रिप्पणी--१ “देखि परम बिरहाकुल सीता...“ “ इति। (क) अर्थात्‌ कुछ खबर न रही कि क्या करें । 
देखा कि अव्र ये शरीर छोड्ना ही चाहती हँ इसलिये शीघ्र मुद्रिका डाल दी। (ख) पूर्व परम दीन देखकर 
परम दुःखी हए थे; यथा-- “परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ।* (५। ८) अब परमविरहाकुल देखकर 
क्षण कल्पके समान बीता। दोनोंका उत्तरोत्तर अधिक दुःख कहा । जब देखनेवालेको क्षण कल्पसदृश बीत रहा 
है तब श्रीसीताजीको जैसा बीता वह क्या कहें? तीन लवका एक निमिष, तीन निमिषका एक क्षण, 
यथा--'निमिषस्तिलवो ज्ञेयोऽम्नातस्तु त्रयक्षणम्‌'। ओर हजार चतुर्युगका एक कल्प होता है । 

नोट--९ क्षणको मात्राके विषयमे बहुत मतभेद है। पतञ्जलिके मतानुसार “कालका वह छोटा भाग 
जिसके विभाग न हो सके शक्षण' है" । कोई पल या निमिषके चतुर्थाशको "क्षण" कहते हँ। मानसमें यह शब्द 
जहा-तहों "बहुत थोडे काल” के अर्थम आया है; यथा- “करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपानिथान।' (३। २०), 
"छन महं सकल कटक उन्ह मारा।* (३। २२), “सत जोजन आयं छन माही“ (३। २५) इत्यादि क्षणभरमें, 
पलभरमें इत्यादि अत्यन्त अल्पकालवाचक मुहावरे हें । 

पं० रा० कुऽ-कल्प-समान वीतनेका भाव कि क्षणभर तो कुछ उपाय करते न बना। क्षण कहकर यहां 
कालका नियम भी कर दिया कि यह परमव्याकुलता क्षणभर ही रही कि हनुमानूजीने मुद्रिका गिरा दी। 

नोट--२ "तरुपल्लव महं रहा लुकाई। करड़ विचार करयं का भाई ॥* विचार करतेहीमें रावण आया, 
उसको बाते सुनीं, राक्षसियोंका त्रास देना देखा, त्रिजटाके स्वप्नका वृत्तान्त सुना। यह विचारने लगे कि 
श्रीसीताजीको तो मैने दृढ लिया, “सीता' यही हैँ । पर इनसे बात कैसे कर? यदि बिना बात किये लौट 
जाऊ ओर श्रीरामजीको सेनासहित यहां लाऊँ तो कहीं इस बीचमें ये आत्मघात ही न कर लें जिससे 
सब कार्य हौ व्यर्थं हो जायगा। इतनेमें निशाचरियं भी हट गयीं ओर त्रिजटा भी चली गयी । एकान्त 
मिला, पर डर यह था कि यदि प्रकट होकर बातें करू तो श्रीसीताजी मुञ्चे रावण समञ्जकर डरकर चीख 
न मारे जिससे राक्षसियों आ पडं ओर काम बिगड़ जाय । भगवत्‌कृपासे योग लग गया कि वे परमविरहाकुल 
हो अशोकसे अंगार मोग रही हैँ । इस समय वे मुद्रिकाको अवश्य अशोकका दिया हुआ अंगार समञ्चकर 
उठा लेंगी। किसीने इनको अग्निन दी; अब अशोकसे मोँगती है, यदि अब भीन पर्वेगी तो मरण 
अवश्य होगा । यह सोचकर उन्होने उसी समय मुद्रिका गिरा दी। 

बाबा हरिदासजी लिखते हँ कि हनुमान्‌जीने सोचा कि अशोक वक्ष है ओर वृक्ष वानरकुलका घर 
है। यदि अशोक तरु इनका शोक न हरे तो हमारे कुलकी निन्दा होगी। अतः यह विचारकर मुद्रिका 
गिरा दी, फिर रामकथा कही ओर बुलानेपर निकट जारयँगे। 

पड श्रीलमगोड़ाजी कहते हँ कि- वह सारा सीन नाटकी-कलाकी जान ही है यर्हाँपर भी (उपर्युक्त 
कह सीता व्विधि भा प्रतिकूला।* से “मानहु मोहि जानि हतभागी॥* तक तथा उसके आगे भी जो “विटय 
असोका” को संबोधन करके कहा गया है वह) स्वगत वार्ता (5०1०९४४) कितनी सुन्दर ओर उपयोगी 
है- यह आप (उनपर दी हुई) रिप्पणिर्योमें देख ही चुके। अव अँगृठीका ठीक समयपर गिराना सोनेमे 
सुगगधको तरह कलाको सुन्दर वना देता है। 

रिप्पणी-२ (क) “विचार” ही शब्दपर प्रसंग छोड़ा था यथा- “करइ विचार करञंँ का भाई।' अब 
वहसे प्रसंगको फिर उठते हँ । कपिने हदयमें विचार किया कि यह अच्छा मोका है, श्रीसीताजी अशोकसे 
अग्नि मोग रदी है, मै उसके स्थानपर उन्हें मुद्रिका दे दूं। मुद्रिकामें माणिक्य-नगीना था; इसीसे उसे 
अंगारक उपमा दौ। नीचे सोना देकर माणिक्य जडुनेसे ललाई बहुत आ जाती टै। (ख) “जनु असोक 
अगार दीन्ह इस कथनसे अशोक नामको सत्यता रह गयी, क्योकि अशोकसे मुद्रिका गिरी ओर उसीसे 
शोकका नाश हुआ। (ग) “हरपि उठि कर गहेउ” से पाया गया कि उनका विरह सत्य है, वे हदयसे 
चाहती थीं कि अग्नि मिलं। उटकर लिया अर्थात्‌ वह मुद्रिका इनके हाथकी परहचमें न थी, इससे उठकर 
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लिया ओर न दूर ही गिरी, क्योकि दूर गिरती तो “थाय गहे" एेसा पद लिखते। 
रिप्पणी--३ इस प्रसंगमें पंचं तत्व कहे गये । इनमेसे चार तत्त्वोंसे जानकीजीका अग्नि मांगना दिखाया 
गया, "देखिअत प्रगट गगन अंगारा” यह आकाशतत्त है ।-(१)। “पावकमय सचि स्रवत न आगी, यह 
जलतत््व हे। भारतमें चन्द्रमाको जलमय कहा हे- (२) । “सुनहि विनय मम विटय असोका यह पृथ्वीतत्त्व 
हे-(३) । अग्नि मोँगती ही हँ--(४)। इनसे अग्नि माँगा कि जसि न मिल सके ओर वायुतत््वसे न 
मोगा कि जिससे अग्निकी उत्पत्ति है, (यथा-“आकाशाद्वायुः 1-- वायोरग्निः ' (तैत्ति° वल्ली २ अनु° १), 
ओर जर्हसे आग मिल सकती। वायुपुत्र मुद्रिका लिये बैठे ही है; अशोकसे मांगते ही मिली। 
नोट-३ “कपि करि. ' त्रिकल सोरठा है (ब्र° चं०)। 
तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुदर।॥१॥ 
अर्थ-- तब उन्होने श्रीरामनाम-अङ्भित अत्यन्त सुन्दर ओर मनोहर मुद्रिका देखी ॥ १॥ 
नोट-१ भाव कि अग्निकि धोखे अंगूठी मुदरीमें ली; जब गर्म न लगी तब मुदरी खोलकर देखा, 
यथा-- “तव लागी सियरे हाथ। यह आगि कैसि हे नाथ॥* (रामचन्िका) देखा, तो मुद्रिका थी ओर अच्छी 
तरह देखा, तो उसे रामनाम-अद्भित पाया । 
रिप्पणी-१ (क) "मनोहर" का भाव कि रामनाम मनोहर है, यथा-- “आखर मधुर मनोहर दोऊ”। 
ओर यह मुद्रिका उस नामसे अद्भित है, अतः यह भी मनोहर है। (ख) “राम नाम अंकित“ से पाया 
गया कि श्रीरामजीको मुहर है। जिसको मुहर होती है उसीका नाम लिखा रहता है । अथवा, पतिके प्रियके 
हेतु पतिके नामकी अंगूठी स्त्री धारण करती है। “अति सुंदर" का भाव कि वनाव सुन्दर है, श्रीरामनाम 
अङ्कित होनेसे “अति सुंदर” है। (ग) मुद्रिका स्त्रीलिङ्ग है। इसके विशेषण "मनोहरि” ओर “अति सुंदरि 
स्त्रीलिद्भ होने चाहिये थे, सो न देकर विशेषण पुंल्लिङ्गं दिये । एेसा करके गोस्वामीजीने यह सूचित किया 
कि “मुंदरी" का नाम अव कड्कून हो गया है, यथा--"तुम पषछठति कदि मुद्रिके मौन होति एहि नाम। कंकनकी 
पदवी दर तुम बिनु एहि कहं राम ॥* (रामचन्दरिका) पुनश्च, यथा-' एनां व्याहर मैथिलाधिपसुते नामान्तरेणाधुना 
रामस्त्वद्विरहेण कंकणपदं ह्यस्यै चिरं दत्तवान्‌॥"(हनुमन्नाटक ६। १६) (अर्थात्‌ आपके वियोगसे इस अंगूठीको 
श्रीरामचन्द्रजीने कङ्कणका स्थान दे दिया ह।) 
मा० त० सु०-(१) हिन्दीकाव्यमें स्त्रीलिङद्ध-पुंिद्गका नियम कहीं-कहीं नहीं भी रहता है, 
यथा-- "रामनाम बिनु गिरा न सोहा" “पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। पुनः (२) “राम नाम अंकित अति सुदर' 
से सूचित हुआ कि कोई स्त्रीलिङ्ग हो या पुंह्द्ग श्रीरामनाम-अङ्कित होनेसे वह “अति सुन्दर" हौ जाता 
हे। पुनः (३) "मनोहर" ओर “अति सुंदर” रामनामके विशेषण भी माने जा सकते है। 
नोर-२ मिलान कीजिये- सुवर्णस्य सुवर्णस्य सुवर्णस्य च मैथिली । प्रपितं रामचन्द्रेण सुवर्णस्याङ्गलीयकम्‌॥' 
(हनु० ६1 १५) अर्थात्‌ सुन्दर वर्णवाले; सुन्दर वर्णं (रामनामाक्षर) युक्त, सुवर्णं (दस माशे) की र्यह सुवर्णकी 
अंगूठी श्रीरामचन्द्रजीने तुम्हारे लिये भेजी है। पुनश्च-"अत्राड्गुलीयकमणौ प्रतिविप्बमासीद्रामस्य सादरमतीव 
विलोकयन्ती ॥' (हनु० ६। १७) 
श्रलमगोडाजी- यह सुन्दरकाण्ड ही जो है वह सुन्दर है। इसमें “एक सुन्दर भूधर” का दृश्य सुन्दर, 
श्रीरामनामाङ्किति अँगूठी * अति सुन्दर' ओर आगे कवि करेगे कि कथा ही “अति सुन्दर" है। 
नोट-३ प्रथम चरण १०९९ वाँ भेद ओर दूसरा चरण ११९३ वां भेद हैँ । (ब्र° चं०) 
चकित चितव मुदरी पहिचानी । हरष विषाद हदय अकुलानी ॥ २॥ 
जीति को सकै अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई ॥ ३॥ 
अर्थ--श्रीसीताजी अगूटीको पहचानकर उसे चकित (आश्चर्यान्वित) होकर देख रही हैं । हर्षं ओर 
विषादसे मनमें व्याकुल हो गयीं ॥ २॥ श्रीरघुनाथजी तो अजेय टै, उन्हे कौन जीत सकता दै (अर्थात्‌ 
कोई नहीं)? ओर मायासे एेसी अगृठी बनायी नहीं जा सकती ॥ ३॥ 
रिणपणी- १ "चकित चितव“““ ' इति। (क) “चकित चितव“ का अर्थं चारों ओर देखना नहीं है। 
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जहां चारों ओर देखनेका भाव कहना होता है वहोँ कवि चकित लिखकर ' चहँदिशि ' पृथक्‌ लिखते है । 
यथा-'चितवति चकित चहं दिसि सीता" ओर “चकित विलोकत सकल दिसि ^ (१। २२९) में। 
यदि “चितव चकित” से चारों दिशाओं देखनेका भी ग्रहण होता तो ' सकल दिशि" या “चहं दिसि ' लिखनेका 
प्रयोजन ही क्या था? यहं आश्र्ययुक्त होकर देखना अर्थं है, यथा-- "जह जह जाहि कुअर बर दोऊ। 
तहं तहं चकित चितव सब कोऊ॥* (१९1 २४४) (ख) मुद्रिका मिलनेका " हर्ष" ओर यहाँ कैसे आ गयी 
यह “विषाद' हुआ, जेसा श्रीसीताजी आगे स्वयं कहती हैँ-- “जीति को सके“ * (ग) "हदय अकुलानी" 
का भाव कि प्रथम विरहे व्याकुल थीं तब मुखसे कुछ कहती रहीं, अब हदयमें जो हर्ष ओर विषाद 
हआ उससे हदयमें व्याकुल हो गयीं, मुंहसे कुछ कहतीं नहीं, यथा- “हदय हरय-बिवाद अति यति-मुद्िका 
पहिचानि। दास तुलसी दसा सो केहि भाति कटै बखानि?॥* (गी० ५। २) 
नोट-१ “हरष" इति। वह पहचानकर कि यह अपने प्राणपतिके हाधको शोभा बदढानेवाला आभूषण 
है; उनको प्रियतमके मिलनेका-सा सुख हआ; यथा-' गृहीत्चा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषितम्‌। भर्तारमिव 
सम्प्राप्तं जानव्की मुदिताभवत्‌॥' (वाल्मी० ५। ३६। ४) 
नोट-२ (क) आश्चर्य, हर्ष, विषाद ओर व्याकुलता कई भाव एक साथ उदय हुए हें । यह प्रथम 
समुच्चय अलंकार ' हे। (ख) प्रियतमका दिव्य भूषण देख धैर्य, गाम्भीर्य, सौशील्य आदि अनन्त गुणयुक्त 
मनोहर स्वरूप स्मरणकर हर्षं हआ। ' राक्षसपुरीमें केसे आयी ' इस बातके जाननेके उद्योगमें असमर्थ होनेसे 
यहां विषाद संचारीभाव हुआ। यह सोचकर “अकुलानी कि अब क्या प्राणनाथसे सदाके लिये वियोग 
हो जायगा? इसीपर विचार करने लगीं कि एेसा सम्भव नहीं । (मा० त० सु०) “चकित पहिचानीः 
चण्डी है ओर हरष“बरनै लागा” पायकुलक है। (ब्र०° चं०) 
नोट-३ “जीति को सकै" से प्रकट करती है कि वे श्रीरामजीका प्रभाव जानती ह कि वे अजेय है। 
"अजय रघुराई" से जनाया कि वे उत्साही, पुरुषार्था, वीर्यवान्‌, दयालु, कृतन्ञ, विक्रमी ओर प्रतापी हैँ, जिन 
गुणोसे युक्त होनेसे शत्रु सदा डरते ह । यथा-"उत्साहः पौरुषं सतत्वमानृशंस्यं कृतज्ञता । विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति 
वानर राघधवे॥ चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां जघान यः। जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्धिजेत्‌॥ न स 
शक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभः। अहं तस्यानुप्रभावन्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥' ( वाल्मी० ५। ३७। १५-- १७) 
रिप्पणी-२ “जीति को सक“ इति। (क) टेश्वर्यमें श्रीजानकीजी जानती हैँ कि श्रीरामजी अजेय 
है । अर्थात्‌ ईश्वरको जीव कैसे जीत सकता है? यथा- "सकल सुरासुर जुरहिं जुञ्भारा। रामहिं समर न 
जीतनिहारा॥* (२। १८९) ओर माधुर्यमे अंखिंसे देखा है कि १४ हजार सेनासहित खरदूषणको क्षणभरमे 
जीत लिया। (ख) “रघुराई” का भाव कि एक रघुवंशीको ही कोई नहीं जीत सकता ओर ये तो रघुवंशियोके 
राजा ह । यथा-^रघुबंसिनह महं जहं कोउ होर । तेहि समाज असर कटै न को ॥ कही जनक जसि अनुचित 
कानी । विद्यमान रघुकरुल मनि जानी॥* (१। २५३) 
रिप्पणी-३ (क) “माया तें असि रचि नहिं जाई * इति। ये जानती रहै कि मायासे नहीं बन सकती, 
क्योकि ये सव मायासे परे हैँ, सब माया इनकी मायाके भीतर है, यथा-“लखा न मरम राम बिनु काटू। 
माया सव सियमाया माहू॥* (ख) “असि का भाव कि जैसी वह मुद्रिका है, उसके कारणको सीताजी 
ही जानती है, दूसरा नहीं जान सकता; इसीसे ग्रन्थकारने कारण नहीं कहा। (ग) यहाँ सीताजी राक्षसोकि 
बलको ओर मायाको “निवारण' करती है कि न तो शरीरके बलसे कोई इसे ला सकता है ओर न माया 
एेसी बना सके। यह सच्ची है ओर सच्ची मुद्रिकाका आना कैसे सम्भव है?- यह संदेह हुआ। [ (घ) मायिक 
पदार्थं मेरे मनको नहीं हर सकता पर यह मेरे मनको हर रही है; अतः अवश्य सच्ची है।] 
वि० त्रि०- यह मुदरी पहिचानी हुई है; क्योकि इसने व्याहके वाद ही कोहवरमें जाते समय सीताजीके 
मनको चुराया था, यथा- “पीत जनेड महाछवि दे । कर मुद्रिका चोरि चित लेई ॥* उसी चोरको सरकारने 
चोरीसे हनुमान्‌जीके द्वारा भेज दिया। यह मुदरी सुनती है, बोलती है, सीताजीके पृछनेपर इसने कहा- "दल 
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सलखन ठै कुसल कृपालु कोसलराउ। सील सदन सनेह सागर सहज सरल सुभाउ॥ नीद भूख न देवरर्हिं 
परिहरे कर पछिताउ“कियो सीय प्रबोध मुदरी, दियो कपिहि लखाउ।* इसीसे भगवतीने कहा “माया ते 
असि रचि नहिं जार्। 

नोट-४ 'रावणने तो मायाके राम-लक्ष्मण-वानर बना लिये तब मुद्रिका बना लेनेमें क्या बड़ी बात 
हे, जो कहा कि “माया ते असि रचि नहिं जाई।* यह शङ्खा उठाकर मा० म०, मा० शं०, शिला आदिने 
इसका समाधान यों किया है-(१) यह रामनाम-अद्भित है । नाम निर्गुण ओर मायारहित है, वही अंगृठीमें 
विशेष प्रकाश कर रहा है। जो जेसा प्रभाव नामका जानता है उसको वैसा ही प्रकाश उसमें देख पडता 
हे, अतः वे जान गयीं कि यह मायाकी रची नहीं है (शिला) । (२) निशाचरने मायाके राम-लक्ष्मणादि 
बनाये, पर प्रभुके सामने (बाण लगते) वे नष्ट हो गये। माया उनके समीप रह नहीं सकती- “जिमि रथि 
उये जाहि तम फाटी।" ओर श्रीसीतारामजी अभिन है, केवल रूपमात्रका भेद है; तब यदि मायाको होती 
तो कर-स्पर्शं होते ही वह नष्ट हो जाती। (मा० त° सु०) (३) कोई एेसा कहते है कि “अस ' अर्थात्‌ 
अजेयका पराजय होना, यह मायासे नहीं हो सकता। पर पाठ “असि” हे। पुनः, (४) मुद्रिका निशाचरी मायासे 
` अदेख' हे, वह माया देखी वस्तु बना सकती हे, अनुभवको वातमें उसका गम्य नहीं (शिला) ।' 

नोर-५ वह मुद्रिका श्रीरघुनाथजीकी निजी चीज थी, जिसको महारानीजीने हजारों बार अच्छी तरह 
देखा धथा। उसको विशेष रेखा चिह्, बनावट आदिक मुख्य-मुख्य वाते (विशेषताएं) जो महारानीजीको 
मालूम है वह किसी ओरको मालूम नहीं हो सकतीं । हूबहू जेसा-का-तैसा नकल करनेवाला भी ठीक 
वहो रूपरेखा जो महारानीजीकी निगाहोमें जंची हई है तभी रच सकता है जव महारानीजीके अन्तर- 
हदयकी बातोंसे अभिज्ञ हो। राक्षसी माया वहांतक कैसे पहुंच सकती है? जब उन विशेष चिह्वाको उन्होने 
पहचान लिया तव उन्हें निश्चय हो गया कि मायासे एेसी नहीं रची जा सकती । 

इस समय राक्षसी माया ओर ईश्वरी मायाका मुकाविला है। यदि रावणको यह पता लग जाय कि 
म मायाकी सीताको हर लाया हूँ ये वास्तविक सीता नहीं है, तो वह वृथाके इगडेमें क्यो पदे? ओर 
यदि श्रीरघुनाथजीके दलवालोको यह पता लग जाय कि वास्तविक सीताहरण नहीं हआ है तो भगवान्‌की 
लीलाकी यहीं समाप्ति हो जाय। यहां भगवान्‌की माया जो महारानीका अभिनय कर रही है वह बहुत 
अच्छी तरह जानती है कि राक्षसी माया ईश्वरी मायाके सामने कर्हातक चल सकती है; इसीलिये उसे 
निश्चय है कि यह राक्षसी मायाके द्वारा रची नहीं जा सकती; क्योकि यह मुद्रिका भगवान्‌का पार्षद है, 
दिव्य है, चेतन है, चिदानन्दमय है । उनके विग्रहमें पार्षद ही आभूषणादिरूपमें रहते हैँ, जो ईश्वरी मायासे 
भी परे ह ओर सायुज्यमुक्तिपद भोग रहे है। उनको छंहको भी राक्षसी माया द नहीं सकती। 

हनु° ना० में मुद्रिकासे श्रीजानकीजीका प्रश्र करना ओर उसका उत्तर देना पाया जाता है ओर गीतावलीमं 
भी। यथा-“मुद्रे सन्ति सलक्ष्मणः कुशलिनः श्रीरामपादाः सुखम्‌। सन्ति स्वामिनि मा विधेहि विधुरं चेतोऽनया 
चिन्तया ॥' (६। १६), "बोलि, बलि, मृंदरी। सानुज कुसल कोसलयपालु “1 “सदल सलखन है कुसल कृपालु 
कोसल राञ८““कियो सीय-प्रवोथ मुदरी“ ॥* (सु° ३-४)-इन उद्धरणोसे उसका दिव्य ओर चेतन होना स्पष्ट 
है। वैसे तो रावणने मायासे रामलक्ष्मणादि रूप बनाकर धोखा देना चाहा ओर मायाको सीताने एेसे अवसरपर 
राक्षसी मायाकी असलियतको जानते हए भी विलाप आदिका लीलानाख्य किया है। परंतु यहां तो कोई माया 
है ही नहीं। इसका निश्चय होनेमे ईश्वरी मायाको क्या कठिनाई हो सकती है? 

ष मुद्रिका क 

ॐ नोट--६ किसी-किसीके विचारसे यह मुद्रिका श्रीसीताजीकी है, जो केवरको देनेके लिये उन्हनि उतारी 
थी। उनके मतसे श्रीरामजी विशेष उदासी तापस वेष" के कारण स्वर्णमुद्रिका आभूषण नहीं धारण क्ियि थे। 
यह मुद्रिका श्रीरामजीकी है, यह प्राचीन प्रसिद्ध ग्रन्थों तथा गोस्वामीजीका भी मत हि। प्रमाण ये है-८१) ददौ 
तस्य ततः प्रीतः स्वनामाङ्खोपशोधितम्‌। अङ्गुलीयमभिन्ञानं राजपुत्र्याः परतपः॥' (वाल्मी° ४। ४४। १२) इसपर 
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्रीगोविन्दराजजी भूषण-टीकामें लिखते है कि ननु त्यक्तसकलसाधनस्य वनवृत्या वर्तमानस्य कुतोऽङ्गुलीयकमिति 
चेत्‌, इदमेतत्कार्यार्थरक्षितवान्‌ अतएवाङ्गुलीयमुन्मुच्य नोक्तम्‌“ ' (२) "गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषितम्‌॥' 
( वाल्मी° ५। ३६। ४) अर्थात्‌ सीताजीने अपने पतिके हाथकी शोभा बदानेवाली उस अँगूठीको हाथमे लेकर 
ओर देखकर्‌। (३) “अभिज्ञानार्थमेतन्मे ह्यड्गुलीयकमुत्तमम्‌। मनामाश्चरसंयुक्तं सीतायै दीयतां रहः ॥' (अध्यात्म 
४। ६। २८-२९) अर्थात्‌ मेरी इस उत्तम एवं मेरे नामके अक्षरोसे अंकित मुद्रिकाको निशानीके तौरपर सीताजीको 
देना। (४) “अड्गुलीयकमेतन्मे परिजञानार्थमुत्तमम्‌। सीतायै दीयतां साधु मननामाक्षरमुद्भितम्‌॥' (अध्यात्म ५। 
३। २३४), (५) “ततो रामो मुद्रिकां स्वां ददौ मारुतिसत्करे॥' (आनंद० सार० ८, ९३), (६) "तां राममुद्धिकां 
दृष्ट्वा नत्वा तामन्रवीत्‌ कपिम्‌॥!' (आनंद० सार० ९1 १९१४), (७) अपश्यन्मुद्रिकां रम्यां रामनामाद्भितां शुभाम्‌। 
तदातिचकिता सीता ज्ञात्वा तां राममुद्रिकाम्‌॥' (वसिष्ठ रा० ३। ९। २८) (८)-"अयं भैथिल्यभिन्ञानं 
काकुत्स्थस्याङ्गुलीयकम्‌। भवत्याः स्मरतात्यर्थमर्पितः सादरं मम॥' भद्विकाव्य ८। ११८), (९) या 
शेशवावधिमनोरमरामचनदरहस्ताङ्गुली प्रणयिनी सुभगा सुवृत्या। अन्येव सा जनकराजसुता कथं नु लंकामुपागतवती 
मणिमुद्रिकेयम्‌ 1 ' (प्रसननराघवना० ६। ३८), (१०) 'किमिदं हस्तेऽस्ति? तन्मुद्धिक्छा दत्ता तेन तवैष तां निजकरात्‌॥' 
(हनु०° ना० ६ । १४), (११)-'निरखि-निरखि पिय मुद्रिकहिं बरनति हैं बहु भाड।* (रामचन्दरिका १३। ७८) 
पुनश्च- "सुखदा सिखदा अर्थदा य्दा रसदातारि रामचच्की मुद्रिका किथौ परमगुरुनारि॥* (१३। ८३), 
(१३)- “ल सिया आतुर हुलसि पियमुदरी पहिचानि॥* (रामरसायन ८। ११९), (१४)--"करमुद्धिका चोरि 
चितु ले्।* (मानस० ९१। ३२७) वैसे ही यहां “तव देखी मुद्रिका मनोहर” मनोहर्-चित्त चुरा लेनेवाली। 
(१५) "पाड नाथ कर-मुद्रिका सियहिय हरष विषाद । प्राननाथ प्रिय सेवकदहि दीन्ह सु आसिरबाद।॥* (रामाजञाप्र० 
५। १६), (१६)- “हृदय हरष-बिषाद अति पति-मुद्भिका पहिचानि॥* (गी° ५। २)--(पं° रामकुमारदासजी) । 
विशेष उदासी वेषके कारण यदि प्रथम ही_ करमद्रिकाका त्याग कर देना आवश्यक समञ्ञा गया होता तो 
श्रीसीताजीकी मद्रिका भी तो अपने हाथमे न धारण कर सकते। “उदासी' से तो केवल यही अभिप्राय था 
कि नगरमे न जाये । यही बात, निषादराज, सुग्रीवजी तथा विभीषणजीसे श्रीरघुनाथजीने कही हे। धनुष, बाण, 
तरकश, तलवार, भाई ओर स्त्रीको साथ लेना भी तो “तापस वेष बिसेषि उदासी“ में नहीं आ सकता 
था। वस्तुतः लीलाकार्यके लिये जो भी आवश्यक था वह सब साथ धा। 


सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥४॥ 


रामचन्द्र गुन बरने लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा॥५॥ 

अर्थ--श्रीसीताजी मनमें अनेक तरहसे विचार कर रही है । उसी समय श्रीहनुमान्‌जी मधुर वचन बोले ॥४॥ 
वे रामचन्द्रजीके गुण वर्णन करने लगे (जिसके) सुनते ही सीताजीका दुःख दूर हो गया॥५॥ 

रिप्पणी-१ (क) “नाना विचार” का भाव यह कि मुद्रिका मनोहर है। उसने सीताजीका मन हर्‌ 
लिया है। इसीसे उसके विषयमे अनेक विचार कर रही हैँ कि यहाँ कैसे आयी। [कहीं एेसा तो नहीं 
है कि लक्ष्मण फल-मूल लेने गये हों, श्रीरामजी सो गये हों, कोई पखेरू ले आया हो। वा, श्रीरामजीने 
हमारे हरणका अपराध समञ्ज उनको त्याग दिया हो, तब अकेले सोते कोई चुरा लाया हो। वा, हमरे 
वियोगमें उन्होने प्राण छोड दिया हो। तब कोई ले आया हो। वा, व्याकुलताके कारण मै स्वप्न तो 
नहीं देख रही हूं इत्यादि। (रा० शं०)] कोई विचार ठीक नहीं होता; इसीसे विचार-पर-विचार उठते 
जाते है, नहीं तो “नाना विचार” का प्रयोजन न था। 

नोट-१ नाटकीयकलामें इस “मन विचार“ ओर पहेलीवाली स्वगत वार्ताका अन्तर विचारणीय है। 
“नाना” शब्दसे फिर श्रीतुलसीदासजीकी संकेतकलाका पता लगता है, केवल उदाहरणमात्रके लिये दो विचार 
लिख भी दिये। (लमगोडाजी) मधुर=अमृतसम, यथा--“श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई।* भाव यह कि मरती 
थी, सो जिलानेके लिये (यथा- “मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवनरंध्र होड उर जब आई ॥") अथवा 
इसलिये कि श्रवण ओर मन लगाकर सुने, अमृत वचन कहे। यथा--"लागी सनै श्रवन मन लाई॥' 
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ॐ मानसकल्पको कथाम कवि प्रथम मुद्रिकाका गिराना कहते हे । अंगार मोँगनेपर अशोकसे मुद्रिकाका 
गिराया जाना कितना सुन्दर हुआ। यह श्रीरघुनाथजीके हाथसे यहाँ कैसे आयी? इस सम्बन्धके विचारोको 
शान्त करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके चरित कहना भी वड़ा ही उत्तम हआ है, इससे श्रीजानकीजीके समीप 
हनुमान्‌जीका प्रकट होना भी केसा सुगम हो गया। एकके वाद एक कड़ी कितनी स्वाभाविक दहै । वाल्मीकीय, 
हनुमनाटक इत्यादि ग्रन्थोमें हनुमानूजीका प्रथम ही प्रकट होना ओर बहुत कुछ विश्वास हौ जानेपर मुद्रिकाका 
दिया जाना वर्णित है। 

नोट--२ "मधुर बचन वोलेउ““ इति। एक तो श्रीरामगुण ओर वह भी मीठी कोमल वाणीमें वर्णन 
किया, जिसमें वे क्षुब्ध न हों ओर उनके वचनोपर विश्वासं करं । यथा-' श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां 
प्रबुवन्गिरम्‌। श्रद्धास्यति यथा“ ॥मधुरमवितथं जगाद वाक्यं ˆ“ 1" ( वाल्मी० ५। ३०। ४३-४४) मधुर प्रिय 
होता ही है। मधुरमें धीमेका भी भाव है जिसमें कोई ओर न सुन सके। प्र° स्वामीजीका मत है कि 
यहो राम-राम-रामकी ध्वनि ही “मधुर कचन” से समञ्जना चाहिये, जब रामनामकी ध्वनिसे चित्ताकर्पित 
होगा तव कथा सुनानेसे लाभ होगा। 

रिप्पणी--२ (क) रामचन्द्रगुणका भाव यह कि सीताजी रामविरहानलसे संतप्त है, तापको चन्द्रमा 
दूर करता हे, यथा--“सरदातय निसि ससि अपहर । संत दरस जिमि पातक टरई़॥* अतएव “रामचनद्ध' 
पद दिया। पूर्वं रावणके चन्द्रहाससे परिताप हरण करनेक विनती कौ थी। पर वह तापन दूर कर सका। 
श्रीरामचन्द्रजीके गुण सुननेसे ताप दूर हुआ। श्रीरामजी चन्द्र है, उनके "गुण" किरण हैं। “गुण" अर्थात्‌ 
करुणा, कृपालुता आदि; यथा--"दीनकधु, सुखसिधु, कृपाकर; कारुनीक रघुराई ।* (विनय० ८१) 

(ख)-जेसे श्रीरामजीके गुणोके श्रवणसे ताप दूर होनेके कारण उनके नाम (राम) के साथ यहाँ चन्द्र 
शब्द दिया गया वेसे ही गुणश्रवणसे शीतल हो जानेके सम्बन्धसे “ सीता" नाम दिया गया। ' सीता! से शीतलताके 
भावका उदाहरण, यथा--^तव कुल कमल विपिन दुखदा्ई। सीता सीत निसा सम आ“ (५। ३६) 

नोट--३ ^सुनतदहि सीता कर दुख भागा।” इति। (क) “भागा” अर्थात्‌ शीघ्र डरकर चला गया। इससे 
जनाया कि उसका नाश नहीं हुआ, श्रीहनुमान्‌जीके चले जानेपर फिर आ जायगा; यथा--^तोहि देखि सीतल 
भट छाती। युनि मो कटं सो दिन सो राती॥' (५। ३७) (ख) “सुनतहि““ * कुसुमविचित्रा है। (त्र° चं०) 

घर यहां ग्रन्थकारका उपदेश है कि जैसे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोके श्रवणसे श्रीसीताजीका दुःख भाग 
गया, वेसे ही जो भी मन लगाकर सुनता है उसका दुःख भाग जाता हे। “सुनतहि” का भाव कि सुननेहीकी 
देर हे, दुःख भागनेमें देर नहीं लगती। (रा० कु०) दुःख-सुख सव मनका धर्म है, यथा--“मन तहं जहं 
रषुबर वैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥' श्रीसीताजीने श्रीरामचद्द्रगुण- वर्णन सुननेर्मं एेसा मन 
लगाया कि दुःखका कहीं पता न रहा। (वि त्रि) 

लागी सुनै श्रवन मन लाईं। आदिं ते सब कथा सुनाई ।॥६॥ 

अर्थ-वे कान ओर मन लगाकर सुनने लगीं। श्रीहनुमान्‌जीने आदिहीसे (बालकाण्ड; जन्मसे) सव 
कथा सुनायी॥ ६॥ 

रिपणी-१ (क) “श्रवन मन लार" का भाव। जबतक कोड दुःख रहता है तवब्रतक कथाम मन 
नहीं लगता ओर जो मन लगाकर न सुने, उससे कथा कहनी न चाहिये चाहे कोई भी क्योंन हो; 
यथा--“यह न कहिअ सठही हठसीलहि। जो मन लाड न सुन हरिलीलहि॥" (७। १२८), अतएव प्रथम 
रामचन्धगुण सुनाकर दुःख दूर किया, जिससे मन जो विचारमें लगा था वह कथा श्रवण करने लगा। पुनः, 
जब्र वक्ताके कथनमें रस होता है तभी श्रोताका मन लगता हे । श्रीहनुमान्‌जीको वाणी अमृतसम है। अतएव 
श्रवण मन लगाकर सुनी। (ख) “आदिहूं तै“ * इति। अर्थात्‌ बालकाण्डसे अरण्यकाण्डतक जितनी कथा 
श्रीजानकीजीकी जानी हई थी वह सब कही ओर उसके आगे जेसे सीताहरण हुआ। जिस रीतिसे श्रीरमजी 
मायामृगको मारकर आश्रमपर आये ओर जानकीजीको न देखकर विरहसे व्याकुल दहो विलाप करते चारों 
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ओर दृढते फिरे, वह सब कहा। फिर जटायु ओर शबरीजीकी सद्गति [ वाल्मीकोयके अनुसार सुग्रीवसे 
मित्रता, बालिवध भी], दू्तोका चारों दिशाओं भेजा जाना ओर उनमेंसे एक दूतका सम्पातीके बतलानेपर 
समुद्रको लोधकर लङ्कामे पहुंचकर घर-घर ददते हुए श्रीविभीषणजीसे पता लगनेपर अशोकवारिकामें पहँचकर 
सीताजीका दर्शन पाना ओर श्रीरामचन्द्रजीके बताये हुए चिहयोसे उनको पहचानना ओर मुद्रिकाका गिराना--यह 
सब कथा उन्होने कही । परन्तु बीचमें सुग्रीवजीसे रामजीको मित्रताकी कथा न कही, क्योकि उसके कहनेये 
श्रीजानकोजीको सन्देह होता । यह उनको वुद्धिमानीका परिचय हे । ओर श्रीजानकौजीने शङ्का की ही, यथा-^नर 
बानरहि संग कहु कैसे!" (५। १३) तव हनुमान्‌जीके बतानेपर सन्देह दूर हुआ। यथा-“कही कथा संगति 
भटर जेसरे।* यदि कथा पूर्व कही होती तो यह प्रश्न ओर उत्तर न होते [ वाल्मीकीयमें सुपग्रीवकी मित्रता 
ओर कामरूपी वानरदूतोके भेजनेकी भी बात कही है। हो सकता है कि हनुमान्‌जीने ' सुग्रीव-मिताई' 
ओर बालि-वध करके सुग्रीवका राजा बनाया जाना ओर उनका दूतोका भेजना कहा हो, केवल वानर- 
जाति न वतायी हो; यह पृनेपर कहा हो। क्योकि दूत कर्हाँसे मिले, यह भी वताना जरूरी था, नहीं 
तो उसके विषयमे भी सन्देह होता। परन्तु वाल्मीकीयमें भी “नर बानरहि संग कट कैसे" वाला प्रश्न ह 
यथा-' क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्षणम्‌। वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः ॥' (५। ३५। 
२) ओर यह भी कहा कि श्रीराम-लक्ष्मणजीकी हलिया फिरसे कहो जिसके सुननेसे मेरे मनको शोक 
न हो) उत्तरम सुग्रीवका पटभूषण पाना (जो सीताजीने फेके थे) ओर किस तरहसरे मित्रता हई वह पूरी 
कथा कही प्रथम बार संक्षेपमें कही थी। अतः यह भी हो सकता है कि परमविरहातुर होनेसे सुग्रीवका 
वानर होना चित्तसे उतर गया हो। जव हनुमान्‌जी समीप आये तव कपिरूप देखकर ओर बोली मनु्योंकौ 
सुनकर संदेह हआ ।] 
रिपणी-२ “आदिद ते सब कथा सुनाई "इति । श्रीहनुमान्‌जीको सब कथा सबसे पहले तो श्रीरामचनद्रजीसे 
ही मालूम हो गयी थी, यथा--^आपन चरित कहा हम गाई ॥* (४। २) तत्पश्चात्‌ लक््मणजीसे भी सब 
सुन चुके ठे, यथा-“लछिमन रामचरित सब भावा॥* (४। ५) इसके अतिरिक्त पूर्व ही मुनि्योंसे सुन चुके 
हे, यथा-रामजनम सुभ काज सब कहत देव रिषि आड । सुनि सुनि मन हनुमानके प्रेम उमंग न अमाई॥' 
(रामाज्ञाप्र ८। २२) सूर्यसे सुनी है, क्योकि उन्हीने इनको सुग्रीवकी रक्षाके लिये नियुक्त किया था। इसीसे 
उन्होने आदिसे पूरौ कथा कह सुनायी । [ “आदिं ते” से “भटर संगति जैसे" तक पायकुलक है (त्र° चं०)] 
श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई 1 कही * सो प्रगट होत किन भाई ॥७॥ 
तब हनुमत निकट चलि गयऊ । फिरि बेठी मन बविसमय भयऊ॥ ८ ॥ 
अर्थ- (कथा कहकर जब हनुमानजी चुप हो गये तव श्रीसीताजीने कहा-) जिसने कानोंको अमृतके 
समान लगनेवाली सुन्दर कथा कही, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता?॥ ७॥ तव हनुमानूजी उनके पास 
चले गये। हनुमानूजीको देखकर उनके मनमें विस्मय (आश्चर्यसहित भय) हुआ। वे फिरकर (मुंह फेरकर) बैठ 
गयीं ॥ ८ ॥ 
नोट--१ (क) श्रवनामृत इति। श्रीरामजीकी कथा अमृतसमान टै, यथा--“बोलेउ श्रवन सुधा 
सम वानी (“““सुनत वचन बिसरे सब दूषा। ठरवाकंत जिमि पाड पियूषा॥* (७। २) (ख) “भाई“ सम्बोधन 
प्रम ओर प्यारका है। कथा सुनानेसे वे अति प्रिय लगे। एेसे ही श्रीदशरथजी ओर भरतजीने कथा सुनानेपर 
` भाई" सम्बोधन किया हे। यथा--“भैया कहु कुसल दोउ वारे॥* (१। २९१) (दृतोको "भैया" कहा), 
"तो कहं देजं काह सुनु भ्राता ॥* (७। २) (हनुमान्‌जीको * भ्राता” कहा) । अमृत मृतकको जिलाता है। 
सीताजी आत्महत्या करने जा रही थी, इस अवस्थामें कथा कहकर जिला लिया। अतः “श्रवनामृत कथा" 
ओर भाई“ कहा। भाई दुःखके साथी होते है, यथा--“हो्हिं कुठव सुवंधु सुहाए्‌॥* (२। ३०६। ८) 





* कठी - १७२१, १५६२, १७०४, भा० दा० । कटि-छ०, कोदवगम | 
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रिप्पणी-१९ प्रगट होत किन" इति। प्रकट बुलानेका भाव कि रामचरितके वक्तासे महारानीको 
भी पर्दा नहीं हे । त्रेलोक्यकी महारानी भी कथा सुनकर उसे प्रकट होनेको कहती है। “प्रगट होत किन 
भाई! का भाव कि जिसने एेसा भारी उपकार किया है उसको प्रकट होनेमे क्या भय दे । तुम्हारे वचन 
सुनकर श्रवण तृप्त हुए, प्रकट होनेसे नेत्र भी तृप्त होवें, यथा- “तोहि देखि सीतल भड़ छाती।' 

रिप्पणी-२ (क) “तक ' अर्थात्‌ जब आज्ञा हुई । विना आज्ञा निकट न जा सके, यथा-“दूरिते 
ताहि सबन्हि सिरु नावा। पृष्ठे निज ठृत्तात सुनावा॥* (कि० २५। १), "दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा! रषुपतिदूत 
जानकी चीन्हा॥* (६। १०६) “चलि गयऊ“ अर्थात्‌ दौड़कर या कूदकर नहीं, यह अपराध होता। 
यथा-- “मज्जन कीन्ह मधुर फल खाये। तासु निकट पुनि सब चलि आये॥' (ख) फिरि वैकी" का भाव 
यह कि मुद्रिका गिरानेपर उठकर लेना कहा था-- “हरषि उठि कर गहेउ”“ खड्‌-खड्‌ उसे देखती रहीं, मने 
अनेक विचार करती रहीं ओर मन लगाकर कथा सुनी एवं वक्ताको निकट बुलाया । जव हनुमानजी निकट 
गये तब फिर गयीं ओर वैठ गयीं । (ग) “मन विस्मय भयऊ” क्योकि कथा सुनी मनुष्यको बोलीसे ओर 
प्रकट हुआ वानर, कदाचित्‌ यह रावण है, छल कर रहा है, यही विस्मय हुआ। 

नोर-२े वाल्मीकीय सर्ग ३० में हनुमान्‌जीके विचार सर्गभरमें दिये हैँ । उसीमें यह भी विचार है 
कि "मै बहुत छोटा वानर हूँ; पर मँ मनुष्योके समान संस्कृतमें वचन क्हूंगा, ब्राह्मणोके समान न बोलंगा, 
नहीं तो ये मुञ्चे रावण समञ्जकर डर जायंँगी। ये मेरा रूप देखकर ओर मेरे वचन सुनकर कहीं डरकर 
चीख उठीं तो राक्षस दौड पड़ेंगे, मुञ्जसे युद्ध होने लगेगा, इससे रामकार्यं नष्ट हो जायगा । मेरे बोलनेमें 
यह बुराई है। पर न वोलनेसे इनका प्राणत्याग करना भी निश्चित है।' अतः उन्होने निश्चय किया कि 
श्रीरामजीके गुणोंका कीर्तन करनेसे ये उद्विग्न न होगी, फिर मैं रामजीका संदेश सुनाऊगा, जिससे वे मुञ्जपर 
विश्वास करें । यह विचारकर मधुर ओर सत्य वचन वोले। पुनः सर्गं ३४ मं उल्लेख है कि उन्होने 
इन्हें रावण ही समञ्ञा। यथा--'यथा यथा समीपं स हनूमानुपसर्पति। तथा तथा रावणं सा तं सीता परिशङ्कते ॥' 
(९) ओर वोलीं कि यह अच्छी वात नहीं कि तृ मुञ्चे कपटरूप बनाकर दुःख देता दै। फिर सोचती 
है कि स्वप्न तो नहीं है? श्रम या उन्माद तो मुञ्चे नही? पर म तो प्रत्यक्ष देख-समञ्ज रही हूं। अनेक 
विचार करके रावण ही निश्चय कर फिर वानरसे कु न वोलीं। यथा-“रक्षसां कामरूपत्यान्मेने तं 
राक्षसाधिपम्‌॥ एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ न प्रतिव्याजहाराथ वानरं जनकात्मजा ।' ( वाल्मी° 
३४। २५-२६) रावण एक बार यतीरूपसे छल चुका ही है । अतः एेसा विस्मय हो सकता ही है। 


रामदूत भै मातु जानकी । सत्य सपथ करुनानिधान को॥ ९॥ 
यह मुद्धिका मातु भै आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहं सहिदानी ॥ ९०॥ 


अर्थ-(हनुमान्‌जीने कहा) हे जानकी माता! मेँ श्रीरामजीका दूत हू, करुणानिधानको शपथ करके 
सत्य कहता हूं॥९॥ हे माता! यह अंगूठी मै (ही) लाया हूं । श्रीरामचनद्रजीने यह तुम्हे निशानी दी है। 
( तात्पर्य कि इसे देखकर श्रीजानकीजीको विश्वास होगा, हमारा दास जानेंगी सो आप इसीसे निश्चय 
कर लें) ॥१०॥ 

वि० त्रि०-सीताजीको परम विरहाकुल देखकर, हनुमानूजीको भय हुआ क्रि यह तो विरहकौ दशम 
दशाको प्राप्त हुआ चाहती हँ, अतः उनकी चित्तवृत्तिको दूसरी ओर फेरनके लिये मुद्रिका गिरायी । चित्तवृत्ति 
फिरी। संदेह उठा कि यह सरकारकी अंगूठी यहां आयी कैसे? यह अदेय है, विना जीते कोई इसे पा 
नहीं सकता ओर रामजी अजेय टह । सीताजी हर्प-विषादसे फिर व्याकुल हो उटठीं। उनको अवस्था इस 
समय वड़ी नाजुक हो रही थी, हनुमान्‌जी बहुत संभालकर काम कर्‌ रहे ह । * कोई अपने पक्का पुरुष 
वहाँ है" इसे जनानेके लिये रामगुण- वर्णन आरम्भ किया, सारी रामकथा सुनायी। इससे मन कुछ स्वस्थ 
हुआ, तव कहने लगीं कि जिसने कथा सुनायी वहे प्रकट क्यों नहीं होता? तवर हनुमान्‌जी पास चले 
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गये। रावण समञ्जकर भगवतीने मुंह फेर लिया-तव हनुमानजी बोले- में रामदूत हूँ करुणानिधानकी शपथ 
लेकर सत्य कहता हू, यह अंगूठी मँ लाया हूं। सन्देह मत करो कि यह अँगूठी अदेय है, इसे रामजीने 
तुम्हें दिया है, मै केवल लानेवाला हूं। तुम्हारे विश्वासके लिये मेरे हाथ भेजा है। 

रिप्पणी--१ "सत्य सथ” इति। भाव कि मै रावण नहीं हं इसके लिये मै करुणानिधानकी 
` शपथ करता दह । पुनः यह कि यदिमं छल करता हूं तो मुञ्जपर श्रीरामजीकी करुणा न रहे। यथा- “तेहि 
पर राम सपथ करि आई । सुकृत सनेह अवधि रघुराई।* हमारे स्नेहं ओर सुकृतको अवधि श्रीरघुनाथजी 
है, यदि में ज्जूठी शपथ करता होऊं तो मेरे सब सुकृत ओर स्नेह नष्ट हो जायँ। अथवा भाव यह कि 
मै उनका दूत होने योग्य नहीं हू, करुणानिधानने कृपा करके मुञ्चे अपना दूत बनाया । यथा--“जाना मन 
क्रम वचन यह कृपासिंधु कर दास।* शपथसे वातकी दृढता होती है, यथा-- "तेहि पर राम सपथ करि 
आई (““““““ बात दृढा कुमति हंसि वोली।* शपथ करके अपना वचन मुद्रिकाका लाना पुष्ट किया, क्योकि 
जानकीजीको निश्चय विश्वास है कि मुद्रिका रामजीकी है। इससे रामदूत निश्चित हआ। अब केवल 
"नर-वानर-संग ' का संदेह रहा। वह पती हँ ओर हनुमानजी उसे करेंगे । जव सब सन्देह दूर हो गया 
तब “जाना मन क्रम बचन यह कृपासिधु कर दास।* सहिदानी-निशानी, चिह्र; यथा-- “मातु मोहि दीजै 
कष्ट चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥' 

नोट--१९ “रामदूत ' इति। रामराज्य ही क्या प्राचीन भारतीय शासन-प्रणालोमात्रका बड़ा आवश्यक अद्ध 
"दूत ' हे । डोक्टर बेनीप्रसादजीके ऽ141€ 17 ^+76ंला1॥ [772 ओर गद 9 00श्लााााला( 17 (लला 
1702 के आधारपर कुछ लिखता हूं । ऋग्वेदकालमे वह राजाका प्रतिनिधि (^€! उ€ाधय) ही था केवल 
जासूस नहीं । पीछे वेदिक कालम ही उनका बड़ा समूह ओर दप्तर बन गया । महाभारतकालमें तो डोक्टर 
महोदयके शब्दोमे मानो उनकी फोजकी-सी बहुतायत थी (१ 11051) । वे सवकी निगरानी करते थे ओर 
शासनविधान, प्रजाको राय तथा विधानके सम्बन्धमें बराबर रिपोर्ट करते थे मौर्यकालमें ओर भी बहुतायत लिखी 
हे; कारण कि व्ह साम्राज्य था। महाराज अशोकके समयमे जिनके * धर्मचक्र ' को अव स्वराज्यके इंडमें स्थान 
मिला हे, इनको 5"[€ा५5७ (देख-रेख करनेवाला), रवग€ (रिपोर्ट करनेवाला) ओर जासूस तीनों कहा 
है । मानव धर्मशास्त्र जो श्रीरामराज्यका ही राज्यधर्म वर्णन करता है, उसके सम्बन्धे ङोक्टर महोदय लिखते 
है-' सब कर्मचारियोके ऊपर, चाहे वे न्यायविभाग ( }५1612]) के हों चाहे कर्मविभागके ( ६१५९५१५९) या 
आय-व्यय (?;5€8]) विभागके, उन सवोंपर ओर जनतापर भी राजाको दृतोद्रारा देख-रेख करनी चाहिये । 
उन्हे राजाके नेत्र कहा है । उन्हें सबके व्यवहारकी खोज करनी है ।' रामायणमें * चर ' शब्द भी आया है । दूतका 
राजदूत ( ^711023582007) सफोर, एलची रूप तो सभी जानते हें । मुञ्चे तो एेसा जान पड़ता है कि मुसलमानी 
कालम भी ' अस्बवारनवीस' कुछ वैसे ही थे। डोँक्टर महोदयकी यह राय भी ठीकहीटैकिवे मानो पत्रकार 
(10721151) भी थे । जनसत्तात्मक वैध्य रामराज्य-प्रणालीवाले शासनमें उनका बड़ा हाथ है । श्रीजयदेवशर्माजी 
विद्यालंकारने अपने सामवेदसंहिताके भाप्यमें तीसरे मन्त्रकी व्या्याकी पाद-रिप्पणीमें जहाँ ओर वाक्य उपनिषद्‌ 
इत्यादिसे उद्धृत किये है वहां एक यह भी है-' बहुकार्यसाधको राजभृत्यो वा।' (श्रीलमगोडाजी) 

नोट-२ “मातु " सम्बोधनका भाव किरम माता ही मानता हूं, माताको पुत्रसे पर्दा कैसा? श्रीरूपकलाजी 
"करुनानिधान” का भाव यह बताते थे कि-स्त्रियोका स्वामीको सम्बोधन करनेके लिये कुछ खास 
नाम रहता है । महारानीजी सरकारको “ करुणानिधान' विशेषणसे सम्बोधन किया करती शीं । यह गुप्त 
बात थी, प्रभुने हनुमान्‌जीसे बता दी थी। अतः उन्होने इस नामका यहाँ प्रयोग किया। मुद्रिका देनेपर 
भी विश्वास न हुआ पर इस नामके सुननेपर विश्वास हो गया। गोस्वामीजीने सीताजीके साथ इस नामका 
प्रयोग इसी विचारसे जहां - तहं किया है । यथा-^अतिसय प्रिय करुनानिधान की। सरल प्रकृति आप 
जानियत करुनानिधान की॥* (विनय०) (४२) 

प० प° प्र०-रामदूत, मातु ओर करूणानिधान ये तीन संशयनिरासके लिये पर्याप्त थे। दुर्जन एेसी 
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स्त्रीके लिये "मातु" शब्दका प्रयोग न करेगा। दुर्जनोके कोपे करुणा शब्द है ही नहीं । दूत भेजा यह 
आपपर कृपा कौ ओर मुञ्चे यह सेवा दी, यह मुञ्जपर कृपा कौ यह भी सूचित किया। 
नोट--२३ “यै आनी "का भाव कि यह अशोकने नहीं दी है। अशोकं ओगुटी नहीं फलती । मेँ रामदूत हू। श्रीरामजीने 
आपको देनेके लिये मुञ्चेदी थी सोमेंही उसे लाया हं। यह विश्वास दिलानेके लिये दी थी । यथा--' रामनामाद्भितं 
चेदं पश्य देव्यङ्गुलीयकम्‌॥ प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना।' ( वाल्मी° ५। ३६। २-३) 
नर बानरहि संग कहु कैसे । कही कथा भड संगति जेसें॥९१९॥ 
दो०--कपि के बचन सप्रेम सुनि-उपजा मन विस्वास। 


जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास।॥ ९१३॥ 

अर्थ-- (श्रीसीताजीने पृछा--) मनुष्य ओर वंदरका साथ कैसे हुआ? यह कहो । तव श्रीहनुमान्‌जीने सब कथा 
कही कि जिस प्रकार संगति हई भी ॥ ११॥ कपिके प्रेमयुक्त वचन प्रेमपूर्वक सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास 
उत्पन हो गया, उन्होने जान लिया कि यह मन, कर्म ओर वचनसे कृपासागर श्रीरामजीका दास है॥ १३॥ 

रिप्पणी- १ (क) “कचन सप्रेम" जव कथा कहने लगे तवर प्रेमसे दोनों भाइयोके स्वरूप वर्णन किये, 
सीताजीके आभूषण गिनाये जो उन्होने वानरोको देखकर पर्वतपर गिराये थे ओर जिस वस्त्रमे वे वंधेभे, 
जेसा वह वस्त्र था वह बताया, कथा कहते समय वारंवार प्रेम उमड़ आता धा। (ख) ' विश्वास उत्पन 
हआ" इस कथनका भाव यह है कि उन्हें देखकर मनमें विस्मय हो गया ` था-“फिरि बैठी मन विसमय 
भयऊ '। अब विस्मय दूर हुआ। समदञ्ती थीं कि रावण न हो, सो अव उन्हें मन-कर्म-वचनसे दास जाना। 
(ग) प्रेम देखकर मनसे दास जाना। "रामदूत मँ मातु जानकी। सत्य सपथ“ ॥ “ इन वचनोंसे दास निश्चय 
किया। ओर, "यह मुद्धिका मातु मैं आनी। दीदि राम“ ॥* यह काम करनेसे कर्मसे दास जाना। प्रतीति होनेसे 
प्रीति बढी, यथा--"जाने बिनु न होड परतीती। बिनु परतीति होड नहिं प्रीती॥* (घ) "कृषासिंधु कर दास 
अर्थात्‌ में उनका दास होनेकी योग्यता नहीं रखता, पर उन्होने मुञ्जपर कृपा करके अपना दास बनाकर भेजा, 
यथा- “अव मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता ॥* (५। ७) 

> नूर्‌-वानर *# 

इसपर श्रीगौड़जीका लेख ' सुरसा" के मुख बढानेके प्रसंगमें आ चुका है। श्रीलमगोड़ाजी लिखते है 
कि--श्रीरामजीके प्रधान उपासक श्रीहनुमान्‌जीने श्रीरामजीसे कहा है कि--' सुन्दरता, वाकूचातुरी, बुद्धि ओर श्रेष्ठ 
योनि-इनमेंसे कोई भी गुण आपकी प्रसनताका कारण नहीं हो सकता; यह बात दिखानेके लिये ही आपने इन 
सब गुणोंसे रहित हम वानरोसे मित्रता की है ।' विचार कोजिये कि इस अवतरणमें * जाति" नहीं किंतु “योनि! कौ 
भिनतापर जोर दिया है । इससे स्पष्ट जान पडता है कि उनके मनुष्य होने ओर केवल जंगलमें रहनेको कल्पना 
कुछ बहुत ठीक नहीं है । यदि एेसा न होता तो रावण “नर, वानर ' दो छोडकर वरदान न मागता, केवल “नर' 
काफी होता। यह भी ठीक है कि वे केवल कपि न थे, यथा-“कस रे सठ हनुमान कपि?” सव ही महाकाव्य- 
कलाकारोने माना है कि दैवी तथा आसुरी दोनों श्रेणियां मनुष्यसे ऊपरकी है ओर दोनोंको अपनी इच्छासे भिन- 
भिन रूप धारण करनेकी शक्ति होती है । अंग्रेजी पढे सजन मिल्टनरचित पैरेडाइज लास्ट (?५।४५।ऽ८ 0५1) 
देख सकते है । तुलसीदासजीने तो स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्माजीके आदेशानुसार देवताओंने ही वानर-रूप धारण किये । 
यहाँ कपिरूप है तो श्रीरामराज्याभिषेक-प्रसंगमें श्रीअयोध्यामें सुन्दर मनुष्य-रूप। विश्वसाहित्यसे मेलके लिये 
देखिये (1101 [0#1€ का उपन्यास {11€ 1.051 \/010 जो भौतिक विज्ञानके आधारपर कल्पना करके वैसे 
लोर्गोका वर्णन करता है, जो बंदरो ओर मनुष्योकि बीचकी खोयी हुई शृङ्खला है । हम विस्तारभयसे केवल संकेत 
करते ह । डोक्टर त्रूमने अगस्त १९४७ ई० मेँ कुछ ^€-7121 (वानर) कौ हडीके ढोचिकी खोज कौ है; उससे 
भी यही पता लगता है कि वह मनुष्यसे पृथक्‌, पर मिलते हुए थे। 
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मा० त सु०- यहाँ अनुमान, शब्द, आप्तवाक्य ओर प्रत्यक्ष-इन चारों प्रमाणोंद्रारा जाना कि यह 
रामजीका दास है। “जीति को सके अजय रघुराई । माया ते असि रचि नहिं जाई ॥* अतः इसके लानेवालेका 
अवश्य रामजीसे सम्बन्ध है । यह अनुमान है (१) “आदिहुं ते सव कथा सुनाई , यह शब्द ओर आप्तवाक्य 
है (२-३) ओर “मुदरी पहिचान" यह प्रत्यक्ष प्रमाण है (४)। 

नोट-१ पं० रामकुमारजीने पिछली चौपाईमं कहा है कि ' श्रीरामचरितके वक्तासे परदा नहीं रहता।' पर 
प्रकट होनेपर उन्होने मुंह फेर लिया यह क्यों? कारण यह कि कथा सुनकर समञ्ची थीं कि वक्ता कोई 
सुयोग्य श्रीरघुवंशभृषण-सम्बन्धी तत्कृपापात्र अधिकारी श्रेयस्कर दर्शनीय होगा । प्रकट होनेपर भगवत्‌सम्बन्धीय 
संस्काररहित देखा अतः फिर वैठीं। 

नोट-२-मिलानके श्लोक ये है-“क्व ते राणेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणम्‌। वानराणां नराणां 
च कथमासीत्स्मागमः॥ एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्शिता। उपपनैरभिज्ञानैर्दूतं तमधिगच्छति ॥' 
(वाल्मी° ५। ३५। २, ८५) 

नोर-३ यह वानर-दोहा वैश्या हे !--(व्र° चं०)। 

रिप्पणी-२ पूर्वं दोहा १२ में सीताजीके कर्म ओर वचनका व्यवहार बहुत है। यथा-- "तजौ देह करु 
वेगि उपा “आनि काठ रचु चिता बनाई यह कर्मं हे। “कह सीता बिधि भा प्रतिकूला" से लेकर "नूतन 
किसलय अनल् समाना” तक वचन है। ओर इस तेरहवें दोहेमें मनका व्यवहार अधिक हे, यथा-- “सीता मन 
विचार कर नाना! “लागी सुन श्रवन मन लाई! फिरि वैठी मन विसमय भयऊ! “उपजा मन विस्वास।' 

हरिजन जानि प्रीति अति* बाढी । सजल नयन पुलकावलि ठटाढ्ी।॥९॥ 


बूडत बिरह जलधि हनुमाना। भणएहु† तात मो कहु जलजाना॥ २॥ 
पुलकित हुआ ओर रोम खड़े हो गये॥ १॥ (वे हनुमान्‌जीसे बोलीं) हे तात! हे हनुमान्‌! विरहसमुद्रमे 
इूबती हई मुद्धको तुम जहाज हए ॥ २॥ 

रिप्पणी-१ (क) “हरिजन जानि" का भाव। जैसे हनुमान्‌जीने विभीषणजीको सज्जन पहिचाना, 
यथा- “राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हदय हरष कपि सज्जन चीन्हा॥* ओर, विभीषपणजीने उनको हरिदास 
जाना, यथा-“ कौ तुम्ह हरिदासन्ह महं कोई “। वेसे ही श्रीजानकजीने इनको हरिजन जाना। (ख) हरिजन 
जाना, इसीसे प्रीति अत्यन्त बदु । हरिजनके दर्शनसे प्रीति अपने-आप हदयमें वदती है । विभीषणजीने भी 
कहा है- “की तुम्ह हरिदासनह महं कोई । मोरे हदय प्रीति अति होई॥* (५। ६) ये हरिजन है, सन्त है 


ही चाहिये, य था--^संत चरन पंकज अति प्रेमा।“ (३। १६) (ग) [ “प्रीति अति बाढी" कहकर जनाया 
कि प्रीति तो पहले ही उत्पन हो गयी थी, जव रामचन्द्रजीके गुण वर्णन किये थे, तभी तो प्रकट होनेको 
कहा था, ओर ` भाई" सम्बोधन किया था, यथा-“श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होत किन 
भा ॥* जब हनुमानजी प्रकट हुए ओर अपनेको रामदूत बताया, सीताजीको माता सम्बोधन किया ओर 
कहा कि मँ यह अंगूठी लाया हूँ तब वह प्रीति वदी, पर संदिग्धचित्त होनेये वह कुछ संकुचित थी। 
अब निश्चय होनेपर वह प्रीति अत्यन्त बदी कि रोके न रुकी, अश्रु ओर पुलकद्रारा प्रकट हो गयी। 
यथा-“मनसो हि मम प्रीतिरुत्पनना तव दर्शनात्‌॥ यदि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते। (वाल्मी° ५। ३४। 
१७-१८) अर्थात्‌ तेरे दर्शनसे मेरे मनमें तेरे प्रति स्वतः प्रेम उत्पन हो रहा दहै, यदि तृ रामदूत है तो 





* अति गादढी-भा० दा०। उर बाढी-त्र° चं०। 
† भएह- का०, ना० प्र०, त्र ° चं०। भयहु, भयउ पाठान्तर । ' हरिजन ' नयमालिनी, * सजल ' चण्डी ओर (२), 
(३) पायकुलक है-(प्र° चं०)। 
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तेरा मङ्गल हो। “अति बाढी" यथा--"अतुलं च गता हर्पं प्रहर्पेण च जानकी । नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्माभ्यां 
मुमोचानन्दजं जलम्‌॥' (वाल्मी° ५। ३५। ८६) अर्थात्‌ दूत जानकर बहुत प्रसन हई, प्रसननताके कारण 
उनके नेत्रोंसे आनन्दाश्रु निकलने लगे। यहां हर्षं संचारी भाव हे ।] 

रिप्पणी- २ (क) "प्रीति अति बाद्री* यह अन्तःकरणका प्रेम हुआ, "सजल नयन पुलकावलि ठादढ्री' 
यह उस प्रेमका सबूत बाहर देख पड़ा। अर्थात्‌ पहले चरणमें जो "प्रीति अति वाद्री* कहा उसकी दशा 
दूसरे चरणमें दिखायी । तनमे पुलकावली होती है, यथा- "तासु दसा देखी सखिन्ह पुलकगात जल नयन" “तन 
पुलकरहिं अति हरक हिय देखि देखि दोउ भ्रात" ओर, रोमावली खडी होती है, यथा- “बहु लालसा कथा पर 
वादी । नयनद्धि नीर रोमावलि ठाद्री॥* (१। १०४। २) “स्यामल गात येम भये ठढ़े।* यहां अद्गके धर्म कहकर 
अङ्का ग्रहण कराया। (ख) मन, तन ओर वचन तीनोंकी दशा यहाँ कही । “प्रीति बाढी" यह मनकी दशा है, 
"सजल नयन युलकावलि ठाद्री" यह तनक ओर “वृूडत बिरह“जलजाना” यह वचनकी दशा है। 

प० प° प्र०-विभीपणजीके हदयमें विप्ररूप हनुमान्‌जीको देखकर अत्यन्त प्रीति उत्पन हई, इससे उन्होनि 
अनुमान किया कि यह “हर्दासन्ह महं कोई" है, पर यहाँ क्रम उलटा है। इन्होने जव जाना कि यह 
हरिजन है तव “प्रीति अति बाढी" कारण कि एक तो रावणके वचनोके कारण श्रीसीताजीको अत्यन्त 
दुःख दहे, दूसरे वे सतीशिरोमणि ह ओर उनके सामने एक वानर आकर खड़ा होता है, एेसी दशामें प्रथम 
ही अति प्रीति होना असम्भव है। इससे उपदेश मिलता है कि जव चित्त सभीत, सशङ्क या व्यग्र अथवा 
पूर्वाग्रहदूपित होता है तव हरिभक्तका दर्शन होनेपर भी उसमें अत्यन्त प्रीति उत्पन्न नहीं होती । 

नोर--१ “वूडत बिरह जलधिः“ ' इति । आत्महत्या करना चाहती थी; यथा- “तजौ देह करु वेगि उपाई । 
दुसह विरह अब नहिं सहि जार“ * यही विरहसरागरमे इवना होता हं । २- “हनुमाना” सम्बोधनसे जान पड़ता 
हे कि जव हनुमान्‌जीने “सब कथा” सुनायी तव उसीमें यह भी कह दिया था कि हनुमान्‌ नामक दूत समुद्र 
पार करके अशोकवारिकामें पहुंचा ओर परम विरहाकुल देख मुद्रिका उसीने गिरायी । गीतावलीमें मुद्रिकाने भी 
इनका नाम ओर परिचय कराया है; यथा--“बोलि लियो हनुमान करि सनमान, जानि समाउ॥“कियो सीय- 
प्रबोध मुदरी, दियो कयपिहि लखाउ॥* (गी०। ५। ४) वाल्मीकीयमें भी “नर वानरहिं संग कडू कैसे? * का उत्तर 
देते समय हनुमान्‌जीने कहा है--' रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत । हनूमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमुपागतम्‌ ॥' 
(५। ३५। ५३) अर्थात्‌ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी ओर सुग्रीवजीका मेल हआ । मुञ्चे हनुमान्‌ नामक वानर तथा 
उन दोनोका भेजा हुआ दूत समञ्जो । पुनः, यथा-'हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा ॥* (५। ३५। ८३) 
अतः यहां भी “नर बानरहि संग कहू कैसे।' के उत्तरमें जव हनुमान्‌जीने “कही कथा भड़ संगति जैसे" तभी 
उसके साथ अपना नाम कहा हो, यह भी हो सकता हे। इसीसे वे नाम जानती थीं। 

रिप्पणी-३"भणएहु तात मो कहं जलजाना।“ इति "तात प्रिय सम्बोधन है, यथा-- “तात जाठं बलि 
बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कलु खाहू।॥" (२। ५३), “तात तुम्हारि मातु वैदेही (“लेह तात जग जीवन 
लाहू ॥" (२। ७४) इत्यादि। “भहु जलजाना जहाज हो गये अर्थात्‌ मुञ्च इवती हुईको सहारा हो गये। 
मुद्रिका देकर, कथा सुनाकर ओर प्रकट होकर, विश्वास दिलाकर मरनेसे वचा लिया। यथा-“सुनतहि 
सीता कर दुख भागा; “तोहि देखि सीतल भंड छाती। 

रिपणी--४ जलयान हए कहकर जनाया कि यद्यपि हनुमान्‌जी आधार मिल गये, डबतेसे बचा लिया। 
पर अभी जानकीजी उसके पार नहीं हई, पार तव होंगी जव श्रीरामजी मिलेगे; यथा--“वृूड़त विरह वारीस 
कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥* (७। ५) वहाँ भरतप्रसंगमें श्रीरामजीको जलयान नहीं कहते, क्योकि 
रामजी मिल गये; यही पार होना है। 

नोर-२ जैसे श्रीहनुमान्‌जीने यहाँ श्रीसीताजीको विरहसरागरमें डूबते बचाया, एसे ही इन्होने अंगदादिको, 
श्रीरामचन्द्रजीको ओर श्रीभरतादि स्वको डूबते हुए वचाया। यथा-- “गगन निहाटि किलकारी भारी सुनि, 
हनुमान पहिचानि भये सानंद सचेत है । बूडत जहाज वच्यो पधिकसमाजु मानो आजु जाए जानि सव अंकमाल 
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देत है /-अगदु मयंदु नलु नीलु बलसील महा बाली फिरावे, मुख नाना गति लेत है ॥* (क० ५। २९), 
(श्रीसीताजीका समाचार लाकर अंगदादिके प्राण वचाये, नहीं तो सुग्रीव सबका वध करते, यथा-“उहां 
गये मारिहि क्पिराई“ ) “सिय-वियोग-सागर नागर-मनु वूड़न लग्यो सहित चित-चैन। लही नाव पवनज- 
प्रसन्नता, बरबस तहां गह्य गुन-मैन॥ ( गी° ५। २१)- (यह सीताजीका समाचार देकर श्रीरामजीको डूबते 
बचाया); ओर, “रामबिरहसागर महं भरत मगन मन होत। विप्ररूप धरि पवनसुत आड गयञउ जनु पोत॥' 
(७। २)- (श्रीसीतालक्ष्मणसहित श्रीरामजीका आगमन कहकर श्रीभरतजीको बचाया) [ श्रीभरतप्रसंगमें “पोत 
कहा है। सुक्ष्म अन्तरपर कला निछावर है; कारण कि तव ओर बहुधा अव भी 'जलयान' किनारेसे दूर 
खड होते थे ओर वहसि किनारेतक आने-जानेके लिये "पोत (छोरी नाव) ही काम देती हैं । जब भरतजीको 
संदेश दिया है तब मानो जलयानरूपी रामके पाससे पहले नावरूपमें ही हनुमान्‌जी आये ओर उन्हीके 
सहारेसे भरतजी स्वागतकी तैयारी करके श्रीरामजीको अगवानीको जा्यंगे। (लमगोडाजी) ] 
अब कहु कुसल जां बलिहारी 1 अनुज सहित सुख-भवन खरारी ॥ ३॥ 
अर्थ- में बलिहारी जाती हूं। अब छोटे भाई लक्ष्मणसहित सुखधाम खरके शतु श्रीराघवजीका कुशल- 
मङ्गल कहो ॥ ३ ॥ 
रिष्पणी- ९ (क) *अवका भाव कि मेरा कुशल तो तुमने, मुञ्चे विरहसरमुद्रमे डूवतेसे वचाकर ' किया; 
अब दोनों भाइयोका कुशल कहो । बिना कुशल-समाचार पाये व्याकुल हँ, कुशल पृछनेमें बलिहारी जाती 
है; क्योकि जब मारीचने रामजीके स्वरमें स्वर मिलाकर आर््तस्वरसे लक्ष्मणजीको पुकारा था तब उस आर््तस्वरको 
सुन व्याकुल होकर सीताजीने लक्ष्मणजीको भेजा था। उसी बीच समय पाकर रावणने इनका हरण किया। 
तबसे आजतक कुछ भी कुशल-समाचार किसीका न मिला। अपने प्राणोके बचनेसे रघुनाथजीका कुशल- 
समाचार पाना अधिक है। इसीसे वे अत्यन्त उत्कंठित है ओर कुशल पूछ रही हें । अपने प्राण वचानेमें 
बलिहारी न गयीं, स्वामीके कुशल कहने-सुनानेके लिये बलिहारी जाती हें । पुनः (खः) “जाऊं बलिहारी 
से अपना उपव्कार मानना सूचित किया। उपकार न मानतीं तो दोप लगता। उपकार मानकर कृतज्ञ होना 
सूचित किया (ग) प्डएेसा ही उपकार माननेपर रघुनाथजी ओर भरतजीने गलेसे भेटकर कृतक्ञता जनायी 
हे; यथा-- “सुत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरपि हिय लाए॥* (३०। ७), “दीनबन्धु रघुपति 
कर किंकर। स्तुनत भरत भेटेड उठि सादर॥“ (७। २); परन्तु यहाँ श्रीजानकौजी न तो भट कर मिर्ली 
ही ओर न उनको हदयसे ही लगाया। इसका कारण यह है कि स्त्रीका पर पुरुषको भटना या हदयसे 
लगाना अनुचित है। स्त्री-स्त्रीसे गले लगकर मिलती है ओर पुरुप-पुरुषसे। (प्र०) 
नोट--१ “ बलि जाना', ' बलिहारी जाना" मुहावरे हँ जो कुर्बान होने, निछावर होनेके अर्थमें प्रयुक्त होते 
हे । यह मुहावरा प्रायः किसीपर प्रसन होनेपर, किसीसे कुछ मनभावता कार्य होनेपर, आपत्ति टलनेपर या अनुकूल 
काम करानेके लिये ओर वात्सल्यभावसे बोला जाता है, जिसका भाव यह टै कि तुम्हारी बलायें (आपत्तिरया) 
अपने ऊपर लेतो ह, तुम्हारा कल्याण हो इत्यादि । यथा-- “तात जाडं बलि वेगि नहाहू/*“ भट वड़ि बार जाइ बलि 
मैया॥* (२। ५३), “मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरें टारी॥* (१। ३५७), “तात जां बलि 
कीन्हे नीका॥ “ (२। ५५), “पितहि बुद्ाइ कह बलि सोई । चौथे पन जेहि अजसु न होई ॥* (२। ४३), वैसे 
ही यहां भी हनुमान्‌जीपर अपनी वात्सल्यभावकी प्रसनता वे दिखा रही है! 
नोट-२ लक््मणजीका कुशल पृष्नेका कारण यह है कि निर्दोष लक्ष्मणका तिरस्कार करनेका फल ही 
राम-विरह दे यह सीताजी जानती टै। यथा-- “हा लछिमन तुम्हार नहिं दोषा। सो फल पायञँ कीनहेउ रोषा" 
(२। २९। ३), “जेहि विधि मोहि दुख दुसखह सहाए। लकछिमन कहं कदु वचन कहाए्‌ ॥* (६। ९८। ८); 
अतः वे जानना चाहती है कि वे मुञ्जपर रुष्ट तो नहीं है । जवतक वे क्षमा न करेगे मुञ्चे यह दुःख भोगना 
ही पड़गा। गीतावलीमें मुद्रिकासे पती टै-"बोलि, बलि, मृंदरी! सानुज कुसल कोस्ललपालु ८“ कहत हित 
अपमान मेँ किये, होत हिय सोड़ सालु। रोव छमि सुधि करत कबहू ललित लघछिमन लालु? ॥ परस्यर पति- 
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देवरहि का होति चरचा चालु॥* (५। ३) इससे स्पष्ट है कि बस इसी कारण उनको भी पती हें। 

नोट--३ यहां पहले लक्ष्मणजीका नाम दिया तब रामजीका, इसके अनेक भाव कटे जाते है- (क) 
सुमित्राजीने कहा है कि "तात तुम्हारि मातु वैदेही“ माताका पुत्रपर अधिक स्नेह होता है। पुनः, (ख) 
इनको कटु वचन कहे थे, उसकी ग्लानि है। अतः उनका नाम प्रथम लिया। (ग) वे रामजीके वनवासमें 
एकमात्र रक्षक ओर संगी है, ये सकुशल हं तो स्वामी भी सकुशल होगे। (घ)-रावणका पराजय विना 
मेघनाद-वधके न होगा, मेघनादवध इनके ही हाथों होना है इत्यादि । (ङः) छन्द-रचनामें सुगमता देखकर 
शब्द आगे-पीचे रखे जाते हें । पुनः, “अनुज सहित “ कहकर जनाया कि हमारे कारण रामजी उनपर कुपित 
तो नहीं हे? (प्र०) 

पंडित रामचनद्रशुक्लजी-हनुमान्‌जीको सामने पाकर सीताजी उसी मर्यादाके साथ अपने वियोगजनित 
दुःखको व्यञ्जना करती हँ, जिस मर्यादाके साथ माता पुत्रके सामने कर सकती है। वे पहले “ अनुजसहित' 
रामका (अकेले रामका नहीं) कुशल पृचती है, फिर कहती है- “कोमल चित कृपाल रघुराई । कपि 
केहि हेतु धरी निदुराई ।(““.मृदुगाता।* प्रियके कुशल-मङ्गलके हेतु व्यग्रता भारतीय ललनाओंके वियोगका 
प्रधान लक्षण हे। प्रिय सुखमें है या दुःखमें है, यह संशय विरहे दया या करुण-भावका हलका-सा 
मेल कर देता है। भारतकौ कुलवधूका विरह आवारा आशिकों-माशुकोंका विरह नहीं है, जिसमें विरह 
अपना ही जलना ओर भरना देखता है, प्रिय मरता है या जीता है, इससे कोई मतलव नही। 

नोट--४ "कुसल सुखभवन“ इति। सुख-भवनको कुशल पृषछछनेमे भाव यह ठै कि यद्यपि वे सुखके 
धाम सदा आनन्दस्वरूप हे, सुखसे रहने योग्य हें पर कहीं मेरे वियोगविरह-जन्य शोकसे संतप्त हो चवड़ा 
तो नहीं गये? उनका मुखकमल शोकसे मूर्ञा तो नहीं गया? वे दुःख तो नहीं पाते? पुनः ' कुशल" प्रश्नका 
भाव कि यदि वे कुशलसे हतो वे इस लङ्कापुरीको भस्म क्यों नहीं कर देते, रावणको दण्ड क्यों नहीं 
देते? यथा--' कुशली यदि काकुत्स्थः किं न सागरमेखलाम्‌। महीं दहति कोपेन “~ ॥' (वाल्मी० ५। ३६। 
१३) कुशल कहनेसे बलिहारी जाऊंगी, तेरी बलैया लृंगी-इस कथनमें भाव यह है कि कुशल सुननेसे 
मुञ्चे विश्वास हो जायगा कि वे अवश्य मेरा उद्धार करेगे। “अनुजसहित' का भाव कि यदि वे कुशलसे 
ठं तो वे क्यों नहीं अपने शस्त्रास्त्रोसे रावणका वध करके मेरा उद्धार करते। वाल्मीकीय (५। ३६) । 
के श्रीसीताजीके वचनोके भाव इतने ही शब्दोमे जना दिये गये। 

रिपपणी-२ (क) “सुख भवन खरारी' का भाव क्रि दासोके लिये सुखके स्थान है ओर खरके अरि 
हे । ये विशेषण देकर अपनी अभिलाषा जनायी कि दुष्टोको मारकर मुञ्जको भी सुख देगे। पुनः “खरारी' का 
भाव कि खरने इतना ही कहा था कि "देहु तुरत निज नारि दुरा" उसके इतने ही अपराधपर आपने अकेले 
ही सेनासहित उसका वध किया ओर अव तो रावण मुञ्चे हर लाया तव भी आपने अव्रतक खवर न ली ।-(प्र०) 


कोमल चित कृपालु रघुराई। कपि केहि दहेतु धरी निदुराई॥४॥ 


सहज बानि सेवक सुखदायक । कबहुंक सुरति करत रघुनायक * ॥ ५॥ 

अर्थ-हे कपि! श्रीरघुनाथजी तो कोमलचित्त ओर कृपालु टै. रघुकुलकरे राजा है, उन्होने किस कारण 
निष्ुरता धारण कर लो?॥४॥ सेवकको मुख देनेवाला उनका सहज स्वभाव है वे रघुनायक क्या कभी 
मेरी भी याद करते हें?॥५॥ 

रिप्पणी--१ “कोमल चित कृपालु ˆ [ कोमलचित्तसे, अन्तःकरणसे करुणामय ओर * कृपाल" से दुःख 
हरनेमं समर्थं जनाया। यथा-- “उमा राम मृदुचित करुनाकर८“अस कृपाल को कहु भवानी ॥ (६। ४४) 
दूसरेका दुःख देख नहीं सकते ओर समर्थं ॑भी ह तब- ] "केहि हेतु धरी निदुराई “ इति । अर्थात्‌ निजं 
स्वभावसे जव्र कोमलचित्त ओर कृपालु ट तो तिष्टुरता न होनी चादिये। यदि कटे कि वंशस्वभावरसे निष्ठुर 





* त्र° चंऽ--' कोमलः" ' पायकुलक, "कपि" तामरम, ' सहज." ११९४ वाँ भद, ' करटक "“' १२२० वा भेद । 
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है तो कोई भी रघुवंशी निष्ठुर नहीं सुने जाते। सभी रघुवंशी कोमलहदय हैँ ओर ये तो उस वंशमें 
शिरोमणि हैँ, इनमें तो स्वप्नमें भी निष्ठुरता होनेका कोई कारण नहीं हो सकता। अतः तुम हेतु बताओ। 
रिप्पणी-२ (क) “सहज वानि“ इति। भाव कि कृपा तो सभीपर करते है, यथा-'सवब पर 
मोरि बराबरि दाया" पर सेवकको सुख देनेकी सहज टेव है । अथवा, कुछ सेवककी सेवा देखकर नहीं 
सुख देते वरन्‌ स्वाभाविक ही सुख देते है, यथा--“श्रीरघुबीरकी यह बानि। नीचहूं सो करत नेह सुप्रीति 
मन अनुमानि(-“““राम सहज कृपालु कोमल दीनहित दिनदानि“ ॥* (विनय० २१५) जब ' सेवक-सुखदायक' 
सहज बान है तो उस बानके बस कभी मेरा स्मरण करते है? क्योकि जो बान पड़ जाती है वह कभी 
छूटती नहीं । (ख) “सेवक सुखदायक ' कहकर “सुरति” करनेका प्रश्न करनेका भाव कि मै सेवकिनी 
हू, मुञ्चे अपने सेवककी तरह कभी स्मरण करते है; यथा- “कहु कपि कबहुँ कृपालु गुसाई । सुमिरहिं 
मोहि दास की नाई ॥* (७। २1 १६) पुनः,“कबहुंक सुरति करत" एेसा प्रश्न करना भक्तकी दीनता प्रकट 
करता हे। भक्त अपने कर्म या पुरुषार्थका बल-भरोसा नहीं रखते। इसी तरह आपने भी एेसा ही प्रश्न 
किया। यथा-- “तात कबहु मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृषा भानुकृलनाथा॥* (५। ७। २) यह वचन 
अत्यन्त विरहसूचक हें । 
मा० त० सु०-“कोमल चित” से अन्तःकरणका ओर “कृपालु से बाहरका स्वभाव जनाया। “केहि 
हेतु धरी " अर्थात्‌ यदि मुञ्जसे कोई अपराध हुआ हो तो मुञ्चे मालूम नहीं, तुम जानते होगे, अतः वताओ। 
फिर कहती हैँ कि अपराध भीहोतोभीवे तो सेवक-सुखदायक हैँ, यथा- "रहति न प्रभु चित चूक 
किये की" जतः कहो, कभी स्मरण करते हैं? 
कबहु नयन मम सीतल ताता। होडृहदहिं निरखि स्याम मृदु गाता॥६॥ 
बचन न आव नयन भरि* बारी । अहह नाथ हौं निपट विसारी † ॥ ७॥ 
अर्थ-हे तात! क्या कभी श्रीरामजीके श्यामल कोमल शरीरको देखकर मेरे नेत्र शीतल होगे?॥ ६॥ 
(वे अत्यन्त शोकातुर हो गर्यी, अतः मुखसे) वचन नहीं निकलता, नेत्रोमें जल भर आया । (उन्होने अत्यन्त 
दुःखसे कहा) हा नाथ? मेँ विलकुल ही भुला दी गयी!॥ ७॥ 
रिप्पणी-१ “कबहुँ नयन मम सीतल ताता“ इति। (क) रघुनाथजीकी वान याद कर-करके 
ओर स्वरूपको स्तुति" कर-करके श्रीसीताजी विरहमें विलाप करने लगी, यथा- “बहु विधि करत विलाप 
जानकी। करि करि सुरति कृपानिधान की "1 [ “सीतल होडहहिं " से जनाया कि ये श्रीरामविरहसंतापसे तप्त 
हँ; श्यामधनके दर्शनसे ही शीतल होगे, अन्य किसी प्रकार नहीं । ^ताता" शब्द वड़ा ही सुन्दर ठै, शिल 
पद्‌ है। दो अर्थं देता है-'हे तात! ओर “तप्त' पुनः*नयन मम सीतल" का भाव कि तन ओर मन 
तो तुम्हारे वचनामृतसे शीतल हो गये; यथा-“लागी सुनै सरवन मन लाई /““ ' “भये सीतल सवन-तन- 
मन सुने कचन्-पियूव। दास तुलसी रही नयननि दरसहीकी भूख ॥* (गी० सु० ६) अभी नेत्र शीतल नहीं 
हए] । यहां ˆ श्याममृदुगाता' के दर्शनकौ अभिलाषा प्यास टै, यथा- “लोचन चातक जिन्ह करि यखे। रहहिं 
दरस जलधर अभिलाषे॥* (ख) “स्याम मृदु गाता“ से जनाया कि श्रीरामजीका शरीर मेघ है, दर्शन जल 
है, लोचन चातक है । (ग) प्रथम “सुरति “कहकर तवर दर्शनकी अभिलापा कहनेका भाव कि दर्शन श्रीरामजीके 
" सुरति" के धीन हं, जब वे सुरति करे, निशाचरका वध कर, तव दर्शन हो। यथा--“कवहूं कपि! 
राघव आवर्हिंगे? मेरे नयनचकोर प्रतिवस राकाससि मुख दिखरावहिगे ॥ मधुप; मराल, मोर; चातक द्वै लोचन 
बहु प्रकार धावर्हिगे। अंग-अग छवि भिन-भिनन सुख निरखि-निरखि तहं- तहं छावदहिंगे ॥ विरह-अगिति जरि 
रही लता ज्यो कृपादृष्टि-जल पलुहावहिगे /“ रावनवध रघुनाथ-बिमल-जस नारदादि मुनिजन गाव्हिंगे॥ यह 





* भरे- २७०४, १७२१, १७६२, भाज्दा०। 
† त्र चं०-' कबहु ..ˆ ' चण्डी. * होडहहिं “ˆ "से १४ (९) तक पायकुलक टै । 
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अभिलाष रेन-दिन मेरे; ॥* (गी० सु १०) (घ) स्याम मृदु गाता' का भाव कि स्त्रियोकी अभिलाषा 
शृङ्खारको होती है ओर शृद्गारका वर्णं श्याम है, यथा-“श्यामो भवति शृङ्कारः।' यथा- “नारि बिलोकि 
हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत शङ्कार धरि मूरति परम अनूप ॥* (१। २४१), “सीता चितव 
स्याम मदुगाता। परम प्रेम लोचन न अधाता (आ० २१), “अव सोड़ जतन करहु तुम्ह ताता देखञं नयन 
स्याम मृदुगाता^(लं० १०७) तथा यहाँ । 

रिप्पणी-२े (क) “कचन न आव“बिसारी* से जनाया कि परम विरहाकुल हो गयीं, मरणप्राय 
अवस्थाको प्राप्त हो गयीं । जव “श्याममृदुगात ' स्मरण किया तव वचन बन्द हो गया, कुछ कह न सकं 
यथा--^राम लषन उर कर बर चीठी। रहि गये कहत न खाटी मीठी ॥* (१। २९०) तात्पर्य कि मुखसे वचन 
निकला भी तो अत्यन्त क्लेशसूचक ओर इतना ही । ' अहह ' शब्द अत्यन्त दुःखका सूचक है । "अहह इत्युदभुते 
खेदे ।' अर्थात्‌ बड़ा आश्चर्य हे, खेद है । (ख) - “हौ निट बिसारी* का भाव कि नाथके मुञ्चको भुला देनेसे मेँ 
अनाथ हो गयीः- मेरी वे कभी भी ' सुरति" नहीं करते। (ग) प्रथम पृछा कि क्या कभी करते है, यथा--“कव्ुंक 
सुरति करत“ 1* ओर अव कहती हँ कि कभी नहीं करते, निपट भुला दिया । ये वचन अत्यन्त क्लेशसूचक है । 


"कहि बल बिरह '-प्रकरण 
देखि परम विरहाकुल सीता। बोला कपि मृदु बचन विनीता॥८॥ 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव॒ दुख दुखी सुकृपानिकेता॥ ९॥ 


अर्थ--श्रीसीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर कपि श्रीहनुमान्‌जी मृदु ओर विनययुक्त वचन 
बोले॥ ८॥ हे माता! प्रभु छोटे भाईसहित कुशलसे है, परन्तु अत्यन्त कृपाके स्थान प्रभु आपके दुःखसे 
दुःखी हें॥९॥ 

रिप्पणी- १ (क) “परम बिरहाकुल” अर्थात्‌ दसर्वीं दशाको प्रात हँ वा होनेवाली है, (विरहकी दस 
दशाओंका उद्टेख दोहा ३१ में किया गया है), एेसी दशामें कोई कठोर ओर अविनीत वचन समञ्ञाने 
या दशासे वचानेके लिये बोले तो अवश्य तुरन्त मृत्यु हो जाय। अतएव मृदु विनप्र वचन बोले। (ख) 
“देखि परम विरहाकुल सीता“ चोपाईका यह चरण पूर्वं भी एक बार इसी प्रसंगमें आ चुका है, यथा- “देखि 
परम बिरहाकुल सीता। सो छन कयिहि कलपसम बीता ॥* (५। १२। १२) अब उसीको यहाँ फिर दोहराकर 
जनाया कि जेसी वे पूर्वं परमविरहाकुल धीं वैसी ही अव फिर हो ग्य, जैसे उस समय मरनेपर उद्यत 
थी, सबसे अग्रि मोँगती थीं वैसी ही इस समय मरणावस्थाको प्राप्त हैं । वहां परमविरहाकुल होनेका कारण 
था-- “सुन को श्रवनसूल सम बानी।' ओर यहां “नाथौ निट बिसारी ' यह कारण है । दोनोका विरह समान 
हे, अतः दोनों स्थलोपर “परम बिरहाकुल “ हुई । वहां बोलनेका मौका न था, इससे हनुमान्‌जी दुःख सह कर 
रह गये, यहाँ बोलनेका मौका है, अतः बोले। 

रिप्पणी-२ श्रीहनुमान्‌जी भक्तमें एक ही हँ, अद्वितीय ह, अतः उनके लिये ग्रन्थकार एक वचनका 
प्रयोग करते ह- “बोला कयि" 

रिप्पणी-३- हनुमानजी इस प्रसंगमें तीन बार बोले ओर तीनों बार तीन भिन-भिन प्रकारके वचन 
बोले-(क) प्रथम बार जव सीताजी शरीर त्याग करनेको थीं उस समय उनको जीवित रखनेके लिये 
अमृतसम "मधुर वचन बोले; यथा “श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई /.““ “ (ख) दूसरी बार, जब सीताजीकों 
सन्देह हुआ कि यह वानरवेषमें रावण ही तो नहीं है तब विश्वास उत्पन करनेके लिये “प्रेमसहित “ वचन 
बोले; यथा--“कयिके कचन सप्रेम सुनि उयजा मन विस्वास" ओर, (ग) य्ह धीरज धारण कराना है 
अतएव समञ्जानेके लिये मृदु विनीत वचन बोले, यथा--“कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए। बहु विधि राम 
लोग समु्भाए्॥* (२। ८५), पुनः यथा-- "बोले लयन मधुर मृदु बानी। ज्ञान विराग भगति रस सानी॥' 
(२। ९२), “राम सकल वनचर तब तोपे। कहि मृदु कचन प्रेम परियोवे॥* (२। १३७), "कृपावति फरहिं 
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तिन्हहिं कहि विनीत मृदु वैन ॥* (२। ११२) अथवा इससे जनाया कि हनुमान्‌जीके वचन इन सब विशेषणोसे 
युक्त है-मधुर हे, सप्रेम हें, मृदु है ओर विनीत हें। हर जगह सब विशेषण नहीं लिखते बनते; अतएव 
प्रत्येक स्थानपर कुछ-कुछ लिखकर सर्वत्र इनका ग्रहण जनाया। "ॐ पूज्य कविकौ यह शली है कि 
प्रत्येक स्थानपर सव विशेषण न देकर जहां जिसको प्रधानता होती है वही वहाँदे देते है। 


श्रीसीताजीके दुःखसे दुःखी होनेमें “सुकृपानिकेता” कहा । तात्पर्य यह कि वे समर्थं हैँ, उनके समीप कोई 
आपत्ति आ नहीं सकती ओर आपके ऊपर तो अत्यन्त कृपा करते हे; इसी कारण वे आपके दुःखसे दुःखी 
हे । (ख) श्रीजानकीजीने अनुजसमेत प्रभुका कुशल पृछा, अतएव दोनोंका कुशल कहा । [ पहले दोनोंका कुशल 
पृच्छा, अतः उसे कहा। फिर॒ “सुखभवन खरारी * कहकर प्रश्न किया था; अतः उसके उत्तमे कहा कि वे 
एसे होकर भी आपके दुःखसे दुःखी है । इससे प्रभुमे अधिक प्रेम दिखाया । (रा० श० .श०) । सुकृपा=सुन्दर 
कृपा, अर्थात्‌ विना स्वार्थ या कारणके। “निकेत" पद विशेष कृपाका द्योतक है-(मा० त० सु०)] 

प० प० प्र--श्रीसीता-हनुमान्‌-संवादमे लगभग १४ बार “मातु! "जननी" वा “माता' शब्दका प्रयोग 
किया गया है, परन्तु चौपाईके आरम्भमे ' मातु" शब्द दो ही जगह आया है। एक तो यहां दूसरे २७ 
(१) “मातु मोहि दीजे क्क चीन्हा।' में। वाक्यके आरम्भे "मातु" शब्द देकर प्रदर्शित किया है कि 
श्रीसोताजीकी परम विरहाकुल दशा देख हनुमान्‌जी भी व्याकुल हो गये ओर गद्गद होकर “मातु * कहकर 
अवाक्‌ हो गये, फिर धीरेसे कटा "कुसल प्रभु" ओर पीछे “अनुज समेता।' 

जनि जननी मानहु जिय ऊना। तुम्ह तें प्रेम राम के दूना॥१०॥* 

अर्थ-है माता! अपने मनमें न्यूनता न लाईइये (श्रीरामजीके प्रेमको न्यून या कम न समञ्िये, ग्लानि 
न कोजिये), आपसे श्रीरामजीके हदयमें दुगुना प्रेम है॥ १०॥ 

रिप्पणी--१ श्रीजानकोजीने कहा था कि “अहह नाथ हयै निपट विसारी ' उसीपर श्रीहनुमान्‌जीका यह 
उत्तर है। जेसे हनुमान्‌जीके (प्रभुसे) कहनेपर कि "युनि प्रभु मोहि विसारेउ दीनबधु भगवान।' (४। २), प्रभुने 
उत्तरम कहा था कि “सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। तै मम प्रिय लछछिमन ते दूना॥* (४। ३। ३), वैसे 
ही यहो कहा गया। दोनों स्थर्लोपर “विसारने' के सम्बन्धसे “अना पदका प्रयोग किया गया है। ऊन~न्यून; 
हानि। हानि न मानो, हानि तव मानो जब श्रीरामजीको प्रेम न हो, उनमें तो तुमसे दूना प्रेम है। [गीतावलीमें 
इस स्थानपर “दीन ' ओर श्रेम पीन" शब्दांका प्रयोग किया गया है; यथा-- “मातु! काहेको कहति अति बचन 
दीनः? तवबकी तुही जानति अवकी हौ ही कहत सबके जियकी जानत प्रभुं प्रबीन॥ एेसे तो सोचदहिं न्याय निदुर- 
नायक-रत-सल्नभ, खग कुरंग, कमल, मीन। करुनानिधानको तो ज्यो ज्यो तनु छीन भयो त्यो त्यो मनु भयो 
प्रेम पीन॥““-(सुं° ८)-इस प्रकार *ऊन' का भाव ग्लानि ओर दीनता होता हे। ओर] प्रेम राम ते दूना 
यह समञ्ञानेक्ो रीति प्रतोत होती है; यथा--“असर कख कहु मानि मन ऊना। सुख सुहागु तुमह कहं दिन 
दूना ॥* (२। २१); “सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना। तैं मम प्रिय लिमन ते दूना॥* (४। ३) अथवा, 
(ख) हनुमान्‌ जीने दोनोंका प्रेम अपनी ओखोसे देख लिया है, उसीके अनुसार दूना कहते है, यथा- 

श्रीजानकोजीको श्रीरामजीको 

(निशि ' विपत्ति हे, यथा-- "पुति मो कहं सो दिन सो राती" १ “निसि“कालरत्रि टे, यथा-'कालनिसा सम निति" 
चन्द्रमा पावकमय हे, यथा--“पावकमय ससि स्रवत न आगी' २ चन्द्रमा भानुम है, यथा-“सखसि भानू" 

अग्निस भानु अधिक है । अग्निको पास रखकर तापते हैँ ओर भानुके पास जानेपर सम्पाती भस्म होने लगे थे। 


कमल क्रमल समान भासित होता है ३ कमल कुन्तबन समान लगता है, 
यथा-- * स्यामसरोजदाम खम सुंदर यथा-कुबलयविपिन कुतवन सरिसा 
(इनने) मुद्रिका पाकर पहचाना, निश्चय ८ (इनन) सुग्रीवमे पट- भूषण मोँगिकर्‌, 





* त्र° च्रं जनि०' कुमुम विचित्रा, ' तुम्ह०'. पायकुलक्र टे । 
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किया, पर उसे हदयसे न लगाया । पहचाना, हदयसे लगाया, शोक किया। 
इनने चूडामणि मोगनेपर दिया, ५ इनने मुद्रिका आपसे ही दी, 
यथा-- "मातु मोहि दीजे कष चीन्हा ' यथा--“कर मुद्रिका दीन जन जानी“ 


ॐ यह भाव अक्षरोको रीतिसे कहा गया, जैसा सुना वैसा लिखा। दोनोंका परस्पर प्रेम समान 
हे, इन दोनोके प्रेमको ये ही दोनों जने; यथा--“तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन 
मोरा॥' अतः वे ही दोनों जान सकते हे, दूसरा नहीं । यथा-- "राम जोगवत सीय-मनु प्रिय-मनटि प्रानप्रियाउ। 
परम पावन प्रेम-परमिति समुल्ञि तुलसी गाउ॥* (गी० ७। २५) दूना प्रेम अगे संदेसके द्वारा कहते है । 
श्रीरामजीका प्रेम स्मरण करके हनुमानजी स्वयं प्रेमयुक्त हो गये। 

नोट--१ मायापतिका अभिनय मायाके अभिनयसे सदा खरा ही निकलता है । ऊपर जौ प्र भुके वियोगजनित 
दुःखको हनुमान्‌जीने दिखाया है, वह मायाकी सीताके बताये हए वियोग-दुःखसे दूना है । स्वयं नाटककार 
जेसा अभिनय कर सकता है, नटी उसको कर्हातक पर्हंच सकती है? (गौडजी) 

नोट-२ मा० त° सु०--दू=दूसरा अर्थात्‌ अन्यथा+ना=निपेधवाचक अव्यय। अतः ^तुम्ह तें प्रेष रामके 
दूना ~रामजीका प्रेम आपसे दूसरा वा अन्यथा नहीं हे! अर्थात्‌ जेसे पहले धा वैसा ही बना हआ है। 

नोट-३ रा० शं०--द्विगुणका सवृूत इससे भी है कि श्रीजानकोजीने जब्र अपना दुःख अपने मंहसे 
कहा तव गद्गद हुई ओर यह दशा हनुमान्‌जीको इतना कहनेपर ही हो गयी कि रघुपतिका संदेश सुनिये। 
जिसके संदेशके स्मरणसे यह दशा हुई तो उसकी स्वयं क्या दशा होगी? समञ्ञ लीजिये। 

नोट-४ अरण्यकाण्ड श्रीसीताविलापप्रसंगमें “हा जगदेक बीर रघुराया” से “पुरोडास चह रासभ खावा॥*२९ 
(१) से (५) तक केवल पोच अर्धालियां हँ ओर श्रीजानकी-वियोग-विरहमे श्रीरामजीका विलाप “हा गुनखानि 
जानकी सीता* से "प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाही ॥* ३० (६) से (१५) तक दस्र अर्धालियोपिं हे । एकसे दूसेके 
विलापमें द्विगुण अर्धालि्यो हे । इससे अनुमान होता है कि यह भी एक कारण ‹ दूना" कहनेका हो । 

नोट-५ मा० म०-(क) जानकीजी एक स्थानमें वेटी है ओर रामजी सर्वत्र ददते फिरते ठै, एक निरुपाय, 
दूसरा उपायमं लगा; अतएव दूना। वा, (ख) रामजी लक्ष्मणसमेत दो है, दोनोंका प्रेम मिलकर दूना। 

नोट-६ मा० शं० सं०-भाव कि जिसको आपसे क्षणमात्र भी प्रीति है उसपर रामजी दूना स्नेह 
करते हे, जेसे गृदध्रराज ओर सुग्रीवपर, तो आपके ऊपर इतना प्रेम करना कौन बड़ी बात है। 

प० प० प्र०-दोनोके प्रेममें तरतम भाव देखा जाता है पर दोनों भिनन परिस्थितिमे हं, इसका भी विचार 
करना चाहिये- जैसे, ८१) श्रीसीताजी दुष्ट रावणकी कैदमें ह ओर श्रीरामजी स्वतन्त्र है। (२) मुद्रिकाको 
पहचाननेपर हदयसे न लगा लेनेका कारण यह है कि सीताजी स्त्री है, शंकित है, भयभीत हं, उनका चित्त 
स्थिर नहीं हे । श्रीरामजीकी स्थिति इससे उलटी थी जब उन्होने “पट उर लाड सोच अति कीनहा।' 

श्रीसीताजीका प्रेम श्रीरामजीसे अधिक धा यह सिद्ध हो सकता है। जसे, (१) इन्होनि स्नान, निद्रा, 
आहार इत्यादि सबका त्याग किया है ओर श्रीरामजीने श्रीशबरीजीके आश्रमम बड़ी प्रसनतासे फलाहार 
किया, पंपासरमें स्नान किया, “परम सुख पावा! “वैठे परम प्रसत्र कृपाला।* (२) सीताजी मरनेको उद्यते 
है, श्रीरामजीने वालीको मारा है, इधर-उधर घृूमते है ओर सीताजी रात-दिन वैठी “सोच रत अहर 1“ 
श्रीसीताजीने रामचिन्तन छोड दूसरी बातका चिन्तन नहीं किया। ओर श्रीरामजी तो अनेक वातोंको चर्चा 
करते रहे। सुग्रीव, हनुमान्‌, शवरी, नारदादिके साथ परम प्रसननताके साथ बातचीत तथा व्यवहार करते 
रहे इत्यादि । अतः ' दूना" कहना समञ्ानेको रीति ही है॥ १४॥ 

दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर। 
अस कहि कपि गदगद भणएउ भरे विलोचन नीर *॥ ९१४॥ 





* व्र० चं०-मच्छ दोहा दहै। 
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अर्थ-हे माता! अव धीरज धरकर रघुपतिका संदेश सुनिये। यह कहकर श्रीहनुमान्‌जी गद्गद हो 
गये (कंठ ईध गया) ओर उनके दोनों नेत्रोमे जल भर आया॥ १४॥ 

रिप्पणी--१ सन्देश सुननेको कहकर धैर्य धारण करनेको कहा, क्योकि संदेश सुननेको अभिलापासे 
शीघ्र धैर्य धारण कर लँगी। परम विरहाकुल थीं, अतः धीरज धरनेको कहा । श्रीरामजीका संदेश हदयमें 
आते ही कपि गद्गद हो गये, जेसे शिवजीके हदयमें रामचरितके आते ही वे गद्गद हो. गये थे, यथा-“हर 
हिय रामचरित सव आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥* (१। १११। ७) चरितसे वक्ता ओर श्रोता दोनोंको 
प्रेम उत्पन होना चाहिये, यथा-- “कहत सुनत हरषहिं पुलकार्ही। ते सुकरती मन मुदित नहाहीं॥' (१। ४१। ६)। 
अतः यहां वक्ताने हनुमान्‌जीको प्रथम प्रेममें मगन दिखाया; क्योकि प्रथम इनके ही हदयमें संदेशरूपी चरित 
आया, फिर श्रीजानकोजीको प्रेममे मग्न किया; क्योकि उनको इस चरितको प्राप्ति पीछे हई, यथा-"प्रभु 
संदेस सुनत वैदेही । मगन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही ॥* गीतावलीमें श्रीरघुनाथजीको दशा स्मरणकर प्रेममें मग्न 
होना कहा हे, यथा-- “सियको सनेह;, रघुबरकी दसा सुमिरि पवनपूत देखि भयो प्रीति-लीन॥* (सु° ८) 

रिप्पणी-२ प्रथम धैर्य छोडे रहीं; यथा-- “वचन न आव नयन भरि बारी। अहह1' अतएव धैर्य 
धारण करानेके लिये वारंवार माता सम्बोधन दिया हे, यथा--मातु कुसल प्रभु अनुज समेता! “जननी 
जनि मानह जिय ऊना" ओर “सुनु जननी धरि धीर।' 

रिप्पणी-३ “रघुपति कर स्देसु अब” इति। “अव का भाव कि प्रथम मैने श्रीरामजीके गुण करे, 
फिर आदिसे सब कथा सुनायी; यथा--^रामचन्ध गुन बरन लागा! “आदिं ते सव कथा सुनाई ।* अव 
संदेश कहता हूं । 

कहे राम वियोग तव सीता। मो कहं सकल भए लिपरीता॥ १॥ 


नव तरु किसलय मनहं कृसानू । कालनिसा सम निसि ससि भानू ॥ २॥ * 
अर्थ-( सावधान होनेपर हनुमानजी बोले) श्रीरामचन्द्रजीने (यह संदेश) कहा है “हे सीते! तुम्हारे 
वियोगमे मुञ्जे सभी (सुखद पदार्थ) प्रतिकूल हो गये ॥ १॥ वृक्षोके नये-नये कल्ले मानो अग्नि है, रात्रि 
कालरत्रि-सदूश ओर चन्द्रमा सूर्यके समान हे॥२॥ 
वि° त्रि०-"कहेउ राम” “ इति। “कहेउ राम“ एेसा कहकर हनुमान्‌जी, अपने उत्तरदायित्वसे अलग 
होते है। भाव यह कि मै तो सदेशहर दूत हूं, म रामजीके कहे हए शब्दोंको दोहराता हूं। इस सन्देशमें 
एसे वचन है, जिनका उच्चारण मेरे लिये उचित नहीं, पर ' दूतो वदति नान्यथा", “में रामजीका कहना करता 
हू, मेरा कोई दोष नहीं है। तत्पश्चात्‌ हनुमान्‌जीने संदेश कहना प्रारम्भ किया। “वियोग तव सीता। मो कहं 
सकल भए विपरीता॥* से लेकर “जानु प्रीति रसु एतनेहि माही" तक प्रभुका सदेश हे। एेसा अर्थं करना 
कि “अस कहि कपि गद्गद भयेउ भरे विलोचन नीर” हनुमानजी तो गद्गद हो गये बोल न सके तव स्वयं 
रामजी ही बोलने लगे, अति साहस दै । यदि एेसी वात होती तो ग्रन्थकार “प्रभु संदेस सुनत वैदेही ' न लिखकर, 
लिखते कि “प्रभुके कचन सुनत वैदेही!" सदेशका अर्थं ही दृतादिके मुखसे कहे हुए वचन हेँ। 
रिप्पणी- १ (क) जेसे श्रीजानकोजीने श्रीरामजीके वनवासका समाचार सुनकर साथ ते जानेकौ प्रार्थना 
करते हुए कहा था कि आपकर वियोगमें मुञ्चे कुछ ओर कोई भी सुखद नहीं हो सकता" सव दुःखरूप 
हो जायंगे, यथा- प्राणनाथ तुम्ह विनु जग माही। मो कुं सुखद कतहु कोउ नाही ॥* (२। ६५) वैसे ही 
यहां रघुनाथजी कह रहे है कि तुम्हारे वियोगमें मुञ्चे सभी दुःखद हो गये हैं । इस प्रकार अपना दुःख कहकर 
श्रीजानकीजीका दुःख दूर्‌ कर रहे हैं। (ख) “सीता! का भाव कि तुम शीतल करनेवाली हो, तुम्हार 
विना सभी मुञ्चे तापदायक हो तप्त कर रहे ह, कोई ओर शीतल करनेवाला नहीं है। (ग) “मो कटु" 
एकवचनका प्रयोग करके अपनेको दुःखे दीन जनाया। पुन: भाव कि सव अपने-अपने धर्म ग्रहण किये 





* १५ (१) (१०) तक पायकुलक है-(त्र° चं०) 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा १५ ( १-२) नैः श्रीमद्रामचनद्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # १३९ सुन्दरकाण्ड 





हैं ओर लोगोके लिये दुःखद या विपरीत नहीं हए. केवल मुद्खहीको विपरीत हो गये। पुनः विपरीतका भाव 
कि यद्यपि सुग्रीवादि मित्रगण ओर सेवकगण उनको प्रसननताकरे उपाय करते है "““““परन्तु उन सुखदायक वस्तु ओंसे 
ओर भी दुःख हाता हे। यथा-- “घन धमंड नभ गर्जत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥“ “प्रिया हीन मोहि 
भय उपजावा * इत्यादि । (वाल्मीकोयमं भी कहा है-' काननानि सुरम्याणि नदीप्रस्रवणानि च। चरन्न रतिमाप्नोति 
त्वामपश्यन्नृपात्मजे ॥' (५। ३५। ४८) अर्थात्‌ हे राजकुमारी! यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त रमणीय वने, 
नदियोमे, इरनोके तटोंपर विचरते हँ, तथापि तुम्हारे विना वहाँ उन्हें आनन्द प्राप्त नहीं होता।) (घ) “सकलः 
अर्थात्‌ सभी सुखद पदार्थं इनमेंसे छःको गिनाते हें । ॐ (ड) किष्किन्धाकाण्डमें इस सन्देशका कोई उल्लेख 
नहीं हआ, पर यहकि कथनसे वहो संदेशका हनुमान्‌जीसे कहना सूचित कर दिया है । यह ग्रन्थकारकी शैली 
है । वाल्मीकिजीने भी इसी प्रकार जयन्तको कथा अरण्यम नहीं कही, पर उसे सुन्दरकाण्डमें कहकर चित्रकूटमें 
उस चरितका होना सृचित कर दिया। दूसरा काण्ड किष्किन्धां न लिखनेका यह है कि वहां यह सदेशा 
श्रीरामजीने हनुमान्‌जीके कानमे कहा, उन्होने सबसे गुप्त रखा; इसीसे गोस्वामीजीने भी वहाँ गुप्त रखा, जव 
यहां हनुमान्‌जीने उसे खोला तब कविने उसे लिखा। गुप्तका प्रमाण, यथा- “कं हम पसु साखामृग चंचल 
बात कहौ मै विद्यमान कौी। कहं हरि-सिव-अज-पूज्य-ग्यान-घन, नहिं विसरति वह लगनि कानकी" (गी° 
सुं° ११) ।- [संकेत अवश्य हे, यथा- “कहि बल विरह वेगि तुम्ह आयहु1"] 

रिपणी- २--"नवतरु किसलय मनहुं कृसानू ८“ * इति। (क) श्रीसीताजीकी यही दशा ऊपर कही 
गयी है, यथा-- “नूतन किसलय अनल समाना।* (ख) यहाँ नये कोमल पत्तों-कल्लोको प्रथम कहा, क्योकि 
इन्टीका आसन, इन्हींकी साथरी ओर इन्टीपर सदा जहाँ - तहा दृष्टि पड़ती रहती है । लक्ष्मणजी रातको 
शयनके लिये नवीन किसलयकी शय्या बनाया करते हें; यथा- “तहं तरु किसलयः सुमन सुहाए। लछिमन 
रचि निज हाथ उसाए॥* (६। ११। ३); वह कोमल साथरी भी मानो जलाये डालती है। दिनमें सूर्य 
प्रचण्ड किरणोसे ताप देते हें ही, यह बात “सकि भानू" से जनायी। अर्थात्‌ जब चन्द्रमा रात्रिमें सूर्यके 
समान संतप्त करता हे, तवर सूर्यं जो तप्त है ही, उसके तापदाता होनेकी कथा ही क्या कही जाय? 
स्वयं समञ्ञ लो। छायाके लिये वृक्षके तले जाते हैं तो वृक्ष ही जलाये डालते है, क्योकि वहां तो पत्तोका 
समृह हे जो अग्निराशि-सरीखे ह । आगे कहते ह कि शीतलताके लिये जलाश्रयके पास जाते है तो कमलवन 
कुन्तवन-सदृश दुःख देता है ओर ऊपरसे जो जल मेघ बरसाते है तो वह मानो तप्त तेल ही ै। प्रभु 
वनमें हे; इसलिये वनके पदार्थोको दुःखदाता कहा; नगरमे होते तो भोगके पदार्थोको दुःखद कहते । रात्रिका 
हाल कहकर आगे दिनका हाल कहते हें 

नोट-१ कालनिशा-अ० ८३ (५) “मानह कालराति अंधियारी “ देखिये । 

नोट-२ मा० त° सु०-(क) “निसि ससि“ का भाव यह है कि कृष्णपक्षमं चन्द्रमा दिनम भी 
कभी-कभी वर्तमान रहते हैं । परंतु दिनके चन्द्रमा शीतल नहीं होते, रात्रिहीके शीतल होते है। उसमं भी 
यह हेमन्त-ऋतुका समय है, जिससे अत्यन्त शीतकारक होना उचित था, पर वह प्रचण्ड-सूर्यसम तप्त 
किरण हो रहे हैँ । (ख) इस चौपाईमें “ससि भानू ' इन दोनों पदोमें परस्पर विपरीतता दिखायी है; अर्थात्‌ 
चन्द्रमा सूर्य-समान ओर सूर्यं चन्द्रमाके समान हो रहे है, यह अर्थं नहीं करनेसे यह दोपापत्ति होगी कि 
हिम-ऋतुको रात्रिम अग्नितत्व अतिप्रिय होता हे, यहां मूर्यं अग्नितत्त ही है ।- [परंतु यह पृरा संदेश 
प्रसनराघव नाटकर्म भी है, जो हम अगे दे रहे है-दोहा १५ (५) देखिये। वकि "हिमांशुश्चण्डांशुः' (६। ४३) 
ओर हनुमननारकके “चन्द्रो यत्र दिनेशदीधितिसमः (६। १९) के अनुसार तो उपर्युक्त अर्थं ओर रिप्पणीमें 
दिया हुआ भावार्थं ठीक ही जान पड़ता है। हनु (५। १८) के “रामः सौमित्रे ननु मेव्यतां तरुतलं 
चण्डांशुरुज्नृम्भते!", लक्ष्मणः-"चण्डांशोर्निंशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुन्मीलति।' इस उद्धरणसे भी उसीकरं 
पुष्टि होती दे। श्रीरामजी विरह-विलापमें चन्द्रोदय देखकर कहते है कि यह सूर्यं उदय होता है, इससे 
वृक्षका आश्रय करो।] दोहा १५ (५) भी देखिये । 
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कुबलय-बिपिन कुत बन सरिसा 1 बारिद तप्त तेल जनु बरिसा॥३॥ 


जे हित रहे करत तेड पीरा। उरग स्वास सम त्रिविध समीरा।॥४॥ 

अर्थ--कमलका वन भालेके वनके समान हे, मेघ मानो उबलता हुआ तेल बरसाते हैँ ॥३॥ जो हित 
करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा दे रहे हं। तीनों प्रकारकी हवा सर्पकी श्वासोके समान (विपैली) दै॥४॥ 

रिप्पणी-१९ (क) कमलको भाला कहा। कमलको नाल उसको छड़ हई, फूल ग्रन्थि हैँ,फूलको 
नोक भालेको नोक है, मारनेवाला कमलरूपी भालेसे मारकर हदयको विदीर्ण कर डालता है । कमल भाला 
है तो भाला चलानेवाला चाहिये। यहां कामदेव भाला चलानेवाला है; क्योंकि कमल कामदेवका बाण 
कहा गया है । इसी विचारसे कमलको भालासे रूपक दिया। (ख) “वारिद तप्त तेल“ " इति। विरहीको 
वर्षा अति दु-खदायी होती है, यथा- “मोर सोर घनघोर जोर दामिनि दमंकन। पावस सीतल पवन गमन 
जुगुनून चमंकन॥* [तप्त तेल क्यों कहा, तप्त जल क्यों न कहा? उत्तर-तप्त जल भी किसी समय 
सुखदायक होता है ओर तपस्वियोंको तेल तो सर्वथा त्याज्य है (तेल भोग्य पदार्थ है) (मा० त° सु०)] 
(ग) किसीका (हनुमननाटकका) मत है कि सीताहरण चैत्रशुक्लपक्ष मध्याहकालमें हुआ ओर संदेशा शरदे 
भेजा गया; अतएव चैत्रसे शरदतकके दुःखोंका संदेश कहा गया। (घ) “नवतरु किसलय“ ' यह वसन्त 
है, क्योंकि वसन्तमें वृक्षोके पुराने पत्ते उड़कर नये पत्ते निकलते हैं । “कालनिसा सम निसि ससि भानू 
यह ग्रीष्म है, क्योकि ग्रष्पके सूर्य दुःखदायक होते हें। “कुवलय-बिपिन' यह शरद्‌ हे, क्योकि कमल 
शरदे फूलते है । ओर, “वारिद तप्त तेल“ ' यह वर्षा है ।-इस प्रकार यहाँ चार ऋतुओंका वर्णन हुआ। 
(डः) शरद्‌ वषकि बाद होती है ओर यहां वर्षाका दुःख प्रथम न कहकर पहले शरद्का दुःख कहा 
गया; इस व्यतिक्रमसे भी अपनी व्याकुलता प्रकट कर दी है। विह्वल हैँ, कुछ सुध-वुध नहीं है, अटपट 
कहते है, अतएव ऋतुक्रमसे दुःख नहीं कहा । पूर्वं “मो कहूं सकल भए विपरीता” कहा है, य्ह वर्णनके 
व्यतिक्रमसे भी विपरीतता जनायी । यदि क्रमसे कहते तो व्याकुलता न जान पड़्ती। अथवा, स्वयं कपिको 
ही क्रमका संभाल न रहा, क्योकि वह स्वयं उनकी दशाको स्मरण करके गद्गद हो गये हैँ, यथा- “असर 
कहि कपि गदगद भयउ भरे विलोचन नीर।' इससे वे व्यतिक्रम कर गये। 

विऽ त्रि०- नवतरु किसलय समीरा" इति। हनुमानूजीने जो कहा था कि ^तुम्ह तें प्रेम राम कर दूना। 
वह रामजीके इसी उक्तिके बलपर कहा था। सीताजीको शीतल तारा, चन्रमा ओर नूतन किसलय-ये तीन 
वस्तुरणं दुःखद हो गयीं । रामजीकी उक्तिसे मालुम होता है कि उन्हें छओं ऋतुओंकी छः वस्तुरणँ दुःखद हो 
गयीं । सीताहरण फाल्गुन कृष्ण अष्टमीको हआ ओर हनुमानूजीको सीता-दर्शन अगहन बदी द्वादशीको हुआ। 
इस भोति यद्यपि सीताजीका विदछोह हए दस महीने हए थे, पर उसका स्पर्श छओं ऋतुओंसे हो गया था। 
फाल्गुन मास शिशिर ऋतु है। इस महीने वृक्षोके पुराने पत्ते गिरने ओर नये कोंपल निकलने लगते है, 
यह बड़ा सुखद महीना माना जाता है, सो वे कोपल रामजीको आग-से मालूम हुए । हेमन्तकी रात्रि बड़ी 
होती हे, ओर सुखद होती है. सो कालरात्रिके समान दुःखद हो गयी। ग्रीप्म तो स्वभावसेणश्टी दुःखद है 
पर रात्रिम चन्द्रोदयसे कुछ शीतलता आ जाती है, सो रामजीको चन्द्रमा भी भानुकी भति तापदायक हो 
गये । शरद्‌-ऋतुमं कुवलयका खिलना अति सुखद टै, सो रामजीको भालेके वनकी भति दुःखद हो गया। 
पावसमें वर्षा वड़ी सुखद है, सो रामजीको मालुम हआ कि मेव गरम तेल वरस रहा टै । वसन्तमें त्रिविध 





* जे हित रहे- १७०८६, १७२१, १७६२, भा० दा०, दुलही । जहि तर रहे- कोदवराम । जेहि तरु रहे-छ०, रा० 
प्र०। ॐ ऊपर दिया हुआ पाट ही उत्तम भी है, क्योंकि यहाँ पूर्वसे सुखदायक वस्तुं गिनाते आये, अव्र कहते हँ 
किये सव जो पहले हितकर थे वे अव दुःखकर हो रहे टै एवं ओर भी जो-जो हित पदार्थं थे वे सभी दुःखदायक 


हो गये। जैसा प्रसनराघवर नाटकमें कटा टे-' विपरीतं जगदिदम्‌ ' ८६। ४३) अर्थात्‌ जगन्मत्र ही विपरीत हो गया हैः 
वही भाव यहाँ है । " जेहि तरु रहे“ 'का अर्थ होगा “जिस वृक्षके नीचे रहते हैँ वही दुःख देता हे'। 
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समीर अत्यन्त सुखद है सो रामजीको सर्पके फुत्कार-सा दुःख मालूम हुआ। इस भति सीताजीके विछछोहसे 
छओं ऋतु दुःखद हो ग्यीं। विछोहमें सुखकी सामग्री ही दुःखद हो जाती है। 

रिपपणी-२े “जे हित रहे करत तेड पीरा" इति। जो अहित थे उनको यहां नहीं कहते, क्योकि 
जो हित थे जव वे ही अहित हो गये तव जो अहित थे उनका कहना ही क्या? वे तो प्रथम ही 
अहित थे। दूसरे, हितका पीड़ा देना इससे कहा कि सुखद वस्तुका स्मरण होनेसे अधिक दुःख होता 
ठे कि अरे! ये भी हमरे शत्रु हो गये। 

रिष्पणी-३ “उरग स्वास सम त्रिविध समीरा" इति। त्रिविध समीर अर्थात्‌ शीतल, मन्द, सुगन्धयुक्त। 
ओर उसके विपर्ययमें उरगस्वास गर्म, शीघ्रतायुक्त तीत्रगतिवाली ओर दुर्गन्धित हे। त्रिविध वायु शीतलताप्रद, 
रोगहारक ओर सुखद है, उरगस्वाग गर्मी पहुंचानेवाला, रोगवर्दधक ओर दुःखद है ।~ यर्हातक नवतरुकिसलय, 
निशि, शशि, कमल, वर्षा, त्रिविध समीर-ये छः जो सदा सुख देते थे उनको कहा किये एवं ओर 
भी जितने हित पदार्थ थे वे सव दुःखद हो गये। कृष्णगीतावलीमें गोपियोके भी एेसे ही वाक्य हैँ; यथा- “सब 
विपरीत भये माधव विनु हित जो करत अनहित की करति“ (३०) 

नोट--१ यर्हातक इन चौपाइयोमें यह भी दिखाया कि पाचों तत्त्व भी दुःखदायक है-- "नूतन किसलय 
मनहु कृसानरू " यह अग्नितत्तव, “कालनिसा सम निसि ससि भानू" यह आकाश, (कुवलय विपिन कुतवन 
सरिसा' यह पृथ्व (क्योकि कमलका आधार पृथ्वी हे); "वारिद तप्त तेल जनु बरिसा' यह जल ओर 
उरग स्वास सम त्रिविध समीरा” यह पवनतत्तव है। (मा० त° सु०) 

कहेहू ते कदु दुख घटि होई । काहि कहौं यह जान न कोई ॥५॥ 

अर्थ--कह डालनेसे भी दुःख कुछ कम हो जाता है (अर्थात्‌ भभक निकल जाती है), पर कहूं 
किससे? यह दुःख कोई जानता नहीं । (अर्थात्‌ कहना तो चाहता हूं जिसमे घट जाय, पर जो दुःखका 
जाननेवाला हो वही हमारे हदयके दुःखको समञ् सकता है ओर उसीसे कहते बने। जो न समञ्चे उससे 
कहना ही व्यर्थं है। अतएव तुम्हारा विरह दुःख भीतर भरा हुआ, हदयको जला रहा है) ॥५॥ 

रिप्पणी- "क्क का भाव कि सव दुःख तो प्रियके मिलनेपर ही अच्छी तरह मिटता है, कहनेसे 
किंचित्‌ घट जाता है; सो यहं उसका भी योग नहीं हे। जो कहा सो मनमेंही है, यही अगि कहते ह। 

नोट-१ यहां ध्वनि यह है कि यद्यपि लक््मणजी साथ है पर उनसे ये वराते कहनी उचित नहीं 
अतः उनसे न कहीं । 

२- यह पूरा सन्देश प्रसनराघवनाटक अङ्क ६ में है, यथा--' हिमांशुश्चण्डांशुर्नवजलधरो दावदहनः 
सरिद्वीचीवातः कुपितफणिनिःश्वासपवनः। नवामल्ली भल्ली कुवलयवनं कुन्तगहनं मम त्वद्विश्लेषात्सुमुखि विपरीतं 
जगदिदम्‌॥ कस्याख्यायं व्यतिकरममुं मुक्तदुःखो भवेयं को जानीते निभृतमुभयोरावयोः स्नेहसरारम्‌। जानात्यैकं 
शशधरमुखि प्रेमतत्व मनो मे त्वामेवैतच्चिरमनुगतं तत्‌ प्रिये किं करोमि॥' (४३-४४) मानससे मिलान कौजिये। 
देखिये, सरसता ओर गम्भीरता किसे अधिक है? 

तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मन मोरा॥६॥ 


सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीतिरसु एतनेहि माहीं ॥७॥ 
अर्ध-हे प्रिये! मेरे ओर तेरे प्रेमका तत्व एक मेरा मन ही जानता है॥६॥ सो वह मन भी सदैव 
तुम्हारे पास ही रहता है। (वस) इतनेहीमें मेरे प्रेमभावको समञ्च लो। अर्थात्‌ तुम्हारे विना दुःखी रहता 
टर, रात-दविन मन तुममें लगा रहता है, प्रीतिक्रा रस यही टै॥५॥ 
नाट--१ "तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा/““ " इति। (क) "तत्त्व '~सारः; ' स्वरूपः; यथार्थता; वास्तविक 
स्थिति या भद। प्रसननराघवनाटकमें भी 'स्नेहसारम्‌' ओर ` प्रेम तत्त्वं मनः" शब्द आये हें । श्रीभरतचरणको 
अयोध्याकाण्डे “राम सनेह सुधाकर यारू" कटा टै । ' प्रोतिरस "जैसे ग्रन्थमं ' प्रमरस' “सकोचरस' “रणरस' 
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इत्यादि आये ह, यथा-- “राम प्रेमरसु कहि न परत सो।* (२। ३१८), “सो सकोचरसु अकथ सुवानी।' 
(२। ३१८), ^रनरस विटयु पुलक मिस फूला।* (२। २२९) वैसे ही यहाँ ' प्रीतिरस' अर्थात्‌ जैसे शृद्गार 
आदि रस हें वसे ही "प्रीति" भो 'रस' हे। प्रीतिरस अन्योन्याश्रित हे। प्रेमी ओर प्रेमास्पद देखनेमें दो 
देह हँ पर वास्तवमें एक ही हें । परिपूर्णं मनका लगना ही प्रीतिकी सरसता है । (ख) “तत्व प्रेम“मोरा' 
का भाव यह है कि प्रिया-प्रियतमका यथार्थं भाव, उनके प्रेमको वास्तविक स्थिति दूसरे किसीको विदित 
होना अत्यन्त असम्भव हे । हनुमननारकमं किंचित्‌ प्रेमतत्त्वका दिग्दर्शन है--श्रीजानकोजीका आलिङ्गन करनेके 
समय गलेके हारका भी अन्तर श्रीरामजी नसह सकते थे, इसलिये हारको पहनते ही न थे।* 
रिप्पणी--१९ (क) “तत्व प्रेम कर” इति ! प्रेमका तत्त्व अर्थात्‌ दुःख यथा--' स्नेहमूलानि दुःखानि ।' ततत्वका 
भाव कि मेरा मन अच्छी तरह जानता है, भे तुमसे प्रेम करता हू, तुम्हारे पास ही हमारा मन सदा 
निवास करता हे। (ख) “एकु मन मोरा” अर्थात्‌ मेरा मन ही एक है जो जानता है, दूसरा कोई जाननेवाला 
नरह हे। यथा--“सियराम अवलोकि परसपर प्रेम काहु न लखि परड़। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट 
कवि कैसे कहड॥* (ग) पहले शरीरका दुःख “जे हित रहे करत ते पीरा" तक कहा, फिर वचनका 
दुःख कहा कि "कहेहू तें कु दुख घटि होई। काहि करौ“ * ओर अब मनका दुःख कहते हँ कि 
जानत प्रिया एकु मन मोरा।* सवका तात्पर्य यह हुआ कि शरीरसे दुःख सहते हँ, वचनसे किसीसे कुछ 
कहते नहीं ओर मन तुम्हारे पास रहता हे। 
रिपणी--२े (क) श्रीजानकोजीने कहा था कि “कबहुंक सुरति करत रघुनायक ' उसका यहां उत्तर 
हुआ कि “सो मन सदा रहत तोहि पार्ही।* अर्थात्‌ जेसा प्रेम हमारा तुमपर है, उसे इतनेहीमें जान लो, 
अधिक क्या करूं? जिसपर बहुत प्रेम होता है उसीमें दिन-रात मन लगा रहता है, इससे अधिक प्रीति 
ओर कुछ नहीं है। (ख) प्रीतिरसनदुःख, यथा--"भेटत भुज भरि भाड़ भरत सो। राम प्रेमरस कहिन 
यरत सो॥' भाव कि मेरा मन तुम्हारा प्रेमी है-सदा पास रहता है । अ० ३१७ (४) देखिये । (ग) यहोतक 
प्रभुका सदेश है, इसीसे “प्रिया सम्बोधन दिया गया। रामजीका यह सम्बोधन हेै। 
नोट-२ "सो मनु सदा रहत तोहि पाही। जानु प्ीतिरसु"“ " इति। इससे स्पष्ट कर दिया कि प्रेमास्पदमें 
मनका निरन्तर विना विक्षेपके लगा रहना यही " प्रीतिरस' को कुञ्जी हे । वाल्मीकोयमें जो-नैव दंशान मशकान 
कीटान सरीसृपान्‌। राघवोऽपनयेदगात्रात्वदगतेनान्तरात्मना ॥ नित्यं ध्यानपरो रामो नित्यं शोकपरायणः । नान्यच्चिन्तयते 
किञ्चित्स तु कामवशं गतः॥ अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः। सीतेति मधुरां वाणीं व्याहसप्रतिवबुध्यते।' 
"स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः1“ ॥' (५। ३६। ४२--४४, ४६) अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
मन आपमं एेसा लगा हुआ हे कि ङस, मच्छद्‌, पतद्े ओर सर्प उनके शरीरपर रेगते रहते हैँ पर उनको मालूम 
ही नहीं होता। वे आपके ध्यानमे, आपके शोकर्मे ओर आपकी कामनाहीमें परायण रहते ह । उन नीद नहीं 
आती, पर यदि कभी ओंखिं ज्पक गयीं तो “हे सीते! हे सीते!" कहते हुए ही ओंख खुलती है ।““““"विशेष 
क्या कहना? वे सदा आपके वियोगमें संतप्त रहते ओर सीते! सीते!" कहकर सदा आपको पुकारा करते 
ह ।- यह हनुमानूजीने कहा है, वह सव भाव इस अर्धालीका है ओर “प्रीतिरसु" की व्याख्या है। 
वि० त्रि०-लौकिक प्रेमका तत्त्व दाम्पत्य भाव है, अलौकिक प्रेमका तत्त्व तादात्म्य भाव है, यथा-^गिरा 
अर्थं जल बीचि सम कहिअत भिन न भिन।* सरकार सन्देशमें कहते है कि उस अलौकिक प्रेमके ततत्वको 
मे ही जानता हू, संसार उससे अपरिचित है, अतः नहीं समञ्च सकता। तादात्म्य भावमं मनका पार्थक्य 
असम्भव है, फिर भी मन प्रकृतिके अन्तर्गत हे, पुरुषके नहीं । अतः स्वामी पुरुषका होता हुआ भी, उसका 


* मा० त° सु०-प्रेमका तत्व, यथा-' हारो नारोपितः कण्ठे मया विश्लेषभीरुणा । इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो 
दरमाः॥' (हनुमनाटक ५। २५) अर्थात्‌ उस समय भने अलग पड़ जानेके भयसे कण्ठमें हारका भी आरोपण नहीं 
किया ओर अव तो प्यारीसे ओर मुञ्जसे अनेक पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्षादिकोंका अन्तर पड़ रहा है । ३-" जानु प्रीतिरसु 
एतनेहि माहीं" का भाव कि तुम्हारी विरहाग्निसे संतप्त होकर विदेहावस्थाको प्राप्त हो रहा हू। 
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आधार प्रकृति ही हे । इसलिये कहते हैँ कि “सदा रहत तोहि याही जिसे यह शङ्का न उठ सके कि 
"मुञ्चे भूल गये ।' 

पं० प° प्र०--प्रेमतत्त्व~प्रेमका रहस्य या मर्म। किस प्रकारका प्रेम है यह ज्ञान। प्रेम विविध प्रकारका 
हो सकता है। जेसे कि (१) अनन्य एकाङ्गी प्रेम जैसे चातकका। (२) सापेक्ष प्रेम, यथा ^तुम्हहि याम 
प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि” (३) स्वार्थी वाणिज्य प्रेम, यथा--^सुर नर मुनि सब कै यह रीती। स्वारथ लागि 
करं सब प्रीती॥* (४) तादात्म्य प्रेम, एेसा प्रेम किसीका भी नर्ही होता। केवल श्रीसीतारापजीका प्रेम 
तादात्म्य प्रेम है, कारण कि वे देखनेमे दो है पर है एक-' कियत भिन्न न भिन्न" इस प्रकारका प्रेम 
करना दूसरे किसीके लिये भी असम्भव है, अतः दूसरा कोई उस प्रेमका तत्त्व कैसे जान सकता है? 

"जानु प्रीतिरसु एतनेहि माही भाव कि यह प्रेम स्वसम्बन्ध होनेसे उसका वर्णन वाणीसे हो ही 
नहीं सकता। तुम सार जान लो।' 

श्रीलमगोडाजी-- “कहे राम वियोग तव सीता“ “ जानु प्रीतिरसु""“ “ इति। मैने अपनी विश्वसाहित्य 
रामचरितमानस (काव्य-समीक्षा) में लिखा है कि हनुमानजी केवल सिपाही ओर कपि ही नहीं थे कितु 
बडे कुशल कवि भी थे। इसका एक प्रमाण यहाँ भी है। देखिये श्रीरामजीने केवल संकेतरूपमें ही विरह 
कहा; पर श्रीहनुमान्‌जीने उसे कितने काव्यमय रूपमे वर्णन किया? यह आक्षेप ठीक नहीं है कि मातासे 
पिताके वियोगका एेसा वर्णन क्यों किया? कवि सब ही विषय लिखता है ओर कहता है पर उसको दोष 
नहीं कहा जाता, क्योकि वह उस वर्णनसे मुग्ध होता है, मोहित नहीं । दूसरे, श्रीराम ओर श्रीसीताजीके प्रेमं 
दूपित अंश हे ही नहीं। तीसरे यह वर्णन अलङ्कारो ओर युक्ति्योद्रारा है, स्पष्ट नहीं । अतः दूषित नहीं कहा 
जा सकता, विश्वसाहित्यमें तुलसीदासके . शृद्खाररस सम्बन्धी कलाका कमाल ही यही है, नहीं तो “सादी 
ओर कालिदास" भी बच नहीं सके ओर  शेक्सपियर' के शृद्खारवर्णन यदि आप उनके असंशोधित संस्करण 
(171९९९८ हता) में पटं तो पटा नहीं जाता। इस स्थानसे अधिक कमाल वहां है जहां भगवानुने 
स्वयं भगवतीके अङ्गका सांकेतिक वर्णन लक््मणजीके सामने वियोगके पहले ही अवेशर्मे किया है। 

नोट-३ यर्हातक “विरह” हुआ, आगे “कहि क्ल“ प्रकरण है। 

प्रभु संदेस सुनत बेदेही। मगन प्रेम तनु सुधि नहिं तेही॥ ८॥ 
कह कपि हदय धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता॥ ९॥ 


उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कद्राई ॥ १०॥ 

अर्थ प्रभुका सन्देश सुनते ही वैदेहीजी प्रेमे मग्न हो गयी, उनको तनकी भी सुध न रह गयी॥८॥ 
श्रीहनुमान्‌जीने कहा कि हे माता! हदयमें धीरज धरो ओर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो ॥ ९॥ 
श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हदयमें लाओ (स्मरण करो) ओर मेरे वचन सुनकर कायरताको छोडो ॥ १०॥ 

रिप्पणी-१ तनकी सुध न रही, अतः "वैदेही" पद दिया। ^तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा^“जानु 
प्रीतिरसु एतनेहि माही" यह प्रेमका संदेशा है, अतएव उसे सुनकर प्रेमे मग्न हो गयीं । मन प्रेममं टृवा 
हे, अतः "तन सुधि" नहीं, यथा-- "मन तहँ जह रघुवर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ।* य्हातक 
सदेशकी सीमा है। 

रिप्पणी-२- विपत्तिर्मे धैर्य धारण करना मुख्य है; इसीसे बारम्बार धीरज धरनेको कहते है। 
यथा--^रघुपति के सदे अव सुनु जननी धरि धीर” “कह कपि हृदय धीर धरु माता” “जननी हदय धीर 
धरु जरे निसाचर जानु" “कषक दिवस जननी धरु धीरा।' भाव यह है किं चार बार्तोके लिये चार 
वार धेयं धारण करनेको कहा ।- प्रथम बार संदेश सुननेके लिये, दूसरी वार श्रीरामजीको स्मरण करनेक 
लिये, तीसरी वार निशाचरोके मरणके लिये ओर चौथी वार श्रीरामजीको लंका आनेके लिये धीरज 
धरनेको कटा। 
मा० पी० खण्ड-छः ६- 
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नोट--१९ इस प्रसंगमें श्रीहनुमान्‌जीने “माता” या उसका पर्यायी “जननी ' सम्बोधन प्रयुक्त किया है, 
“माता” ओर कर्हीं “जननी” यह भी भावसे खाली नहीं हे । भिन्न-भिन्न शब्द भी साभिप्राय हं । जब शरीरकी 
सुधबुध नहीं रहती, परमविरहाकुल दशा होती है तव परमप्रिय "माता" सम्बोधन देकर वह दशा दूर की 
जाती हे। तत्पश्चात्‌ "जननी" का प्रयोग होता है जब वे सावधान होती है। यथा- “बचन न आव नयन भि 
बारी (“देखि परम बिरहाकुल सीता “मातु कुसल प्रभु अनुज समेता ८.“ जनि जननी मानु जिय ऊना॥' 
(५। १४) कठिन असमंजस दूर करने, विश्वास दिलानेके लिये भी प्यारा "माता" शब्द ही सम्बोधनमें आया 
हे। यथा-- “रामदूत मैं मातु जानवकी।* "यह मुद्धिका मातु मे आनी। "जननी" से माता" अधिक सरस है। 

नोर-२--श्रीजानकोजीके लिये इस सदेशप्रसंगमें "सीता" "प्रिया ओर "वैदेही शब्दोके प्रयोग 
भी साभिप्राय हुए हं, “कहेड राम वियोग तव सीता" में “सीता” पदसे जनाया कि आप शीतलत्व प्रदान 
करती थीं, अतः आपके वियोगसे ताप हो रहा हे । प्रेमतत््वज्ञ ओर प्रेमपात्र होनेसे "प्रिया" सम्बोधन दिया 
गया ओर विदेहदशा होनेसे “वैदेही ' कहा गया । 

रिष्पणी-३ (क) श्रीजानकोजीने श्रीरामजीका “सेवकसुखदायक ' विशेषण दिया। यथा-- "सहज बाति 
सेवक सुखदायक" हनुमान्‌जी भी वही विशेषण देकर उनका स्मरणं करनेको कहते हैँ । तात्पर्य कि आपु 
तो जानती ही है कि वे सेवक-सुखदाता हें, उनका स्मरण करनेसे अवश्य दुःख मिटेगा ओर सुख प्राप्त 
होगा, यथा--“जपहिं नाम जन आरत भारी। मिटहिं कुसंकट होहि सुखारी ॥* (ख) “उर आनहुं प्रभुताई" 
ओर "तजहु कराई" का भाव कि हदयमे जर्हां कायरता भरी है उसे निकालकर उसकी जगह प्रभुताको 
धर लो। एेसा भी संपातीने वानरोंसे कहा धा, यथा- “तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हदय धरि कहु 
उपा 1“ “ मम बचन“ जो आगे कहते हें ।* 

दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु। 


जननी हदय धीर धरु जरे निसाचर जानु॥ ९५॥ 

अर्थ- निशाचरसमृह पतंगोके समान हैँ, रघुपतिवाण अग्नितुल्य हैँ । हे माता! हदयमें धैर्य धारण करो 
ओर निशाचरोंको जला हआ ही समञ्जो ॥ १५॥ 

रिप्पणी-१ (क) पतंगे दीपके जला करते हे, यथा--“दीपसिखा सम जुबतितन मन जनि होस पतंग 
(आ० ४६.) । यहां रघुपतिव्राणको दीपक न कहकर कृशानु कहनेमें आशय यह है कि वहोँ मनरूपी पतंग 
अकेला एक ही हे। युवतितनरूपी दीपशिखा अकेले ही उस एकको जलानेको समर्थ हे! पर यहाँ “निशाचर 
निकर” निकर - पतंगे हे अर्थात्‌ यहो पतंगोंका समृह- का-समूह है । दीपकमे अधिक पतंगोके आ जानेसे दीपक 
वुञ्ञ भी जाता है पर अग्नि नहीं वुञ्लती चाहे जितने उसमें आ पड, सभो भस्म हो जाते ह । अतएव बाणको 
कृशानु कहा । अथवा, दीपक पवनसे वुङ्च जाता हे ओर अग्नि पवनये प्रचण्ड होता है, अतएव कृशानु कहा। 
दीपक अब्रल ठै, कृशानु प्रनल। (ख)- यहाँ “निसिचर” नाम साभिप्राय है। पतंगे रात्रिये ही मोहवश जलते 
है, यथा- “जरह पतंग मोहि बस भार बहहि खर कृंद।* (लं०२९) ओर, निशाचर मोहरूप हैँ, यथा-"मोह 
दसमोलि तदभ्रात अहंकार, “महामोह रावन विभीषन ज्यो हयो हौ" ये मोह-निशाको प्राप्त होकर अपने- 
आप ही अपने नाशमें प्रवृत्त हो रामशरानलमें जलते हैँ, यथा--"प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे। सलभसमूह 
अनल कटं जैसे॥“ (६। ८५) (ग) “जरे निसाचर जानु" का भाव कि प्रभु इनके .वधकी प्रतिज्ञा कर 
चुके हँ। पतंगे रातमें जलते हैँ ओर ये भी “निशि!चर है, अतः पतंगकी उपमा दी गयी। [ “पतंग” पद 
यहो अनायास जलनेके अर्थे प्रयुक्त हुआ हे। बाणको कृशानु कहा, क्योकि धर्मीका गुण धर्ममें भी रहता 
हे, रामजीको “हेतु कृस्रानु भानु हिमकर को" कह चुके हँ, उसीके अनुसार यहाँ कहा। (मा० त० सु०)] 





“ “उर आनहु ' अर्थात्‌ शोकमें उन्हें विस्मरण न करो। प्रभुताई, यथा-' धृकुटिभंग जो कालहि खाई; इसके अगे 
रावणको प्रभुता क्या चीज है? 
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दोहा १६८१-२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणोौ शरणं प्रपद्ये # १४५ सुन्दरकाण्ड 





नोट-- १९ आपसे जल मरनेमें प्रमाण यह है-- शूर्पणखा स्वयं पंचवरीमें आकर निशाचरकुलकी नाशक 
हुई । खरदूषणादि स्वयं आकर लड ओर मरे । रावणने स्वयं अपने मरणका उपाय रचकर सीताहरण किया। 
अतः पतंगका अग्रिमे आकर जल मरना कहा। २-हनुमान्‌जी भी रघुपतिबाणके सदृश दै । ये लङ्कादहन 
करेगे, आपसे ही आपि निशाचर यहीं अपने जलनेका उपाय कर देगे। मं° श्लो० ३ का 'दनुजवनकृशानुम्‌' 
विशेषण चरितार्थं करेगे! ३- यह दोहा दोहरा मिश्रित है। (त्र° चं०) 

जौ रघुबीर होति सुधि पाईं । करते नर्हिं विलंबु रघुराई ॥ ९॥ 
राम बान; रवि उए जानकी । तम बरूथ कहं जातुधान की॥२॥ 

अर्थ-- यदि रघुवीर श्रीरामजीने सुध पायी. होती तो वे रघुराई (रघुकुलके राजा, रघुकुलमें श्रेष्ठ रामचन्द्रजी ) 
विलंब न करते ॥ १॥ हे श्रीजनकनन्दिनीजौ ! रामबाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंका सेनारूप समृहरूपी 
अंधकार करां रह जायगा?*॥ २॥ 

रिपणी--१९ “रघुबीर ' ओर “रघुराई के भाव-सभी रघुवंशी कृपालु ओर वंदीचछछोर है ओरये तो 
सव रघुवंशि्योके राजा है ओर वीर हे; तब केसे विलंब करते? कोई आर्तं हो ओर वीरको उसकी 
खबर मिल जाय फिर भी यदि वह विलंव करे तो अनीति है। ये रघुराई है, रघुवंशी राजा नीतिमें बडे 
निपुण होते आये है, तव ये केसे विलंब करते? खवर ही न मिली, इससे कुछ कर न सके। तात्पर्य 
कि हमने जाकर खबर -दी नहीं कि वे आये यथा--^अब बिलंब. केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कटं 
आयु दीजे॥* “सिधु : कचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। अव बिलंव केहि काम करहु सेतु 
उतर कटक ॥* (लं९) 

नोट--१ (क) .;-“रघुबीर' ओर “रघुराई” मे पुनरुक्ति नहीं है। दो भावसे दो शब्द कटे गये। पराक्रम 
करके ले आनेमें रघुवीर कहा, यथा-"एक वार कंसं सुधि जानऽं। काल जीति निपिय महु आनहुं॥* (८। 
१८) राजा जनकौ रक्षामें तत्पर रहते हैँ, अतः विलंब न कसरते। (ख) “रघुराई ' शब्दमं लक्षणमृलक अगृढ॒ व्यंग 
हे कि रघुवंशी राजा सदासे धर्मात्मा, सत्यसंकल्प, सत्यप्रतिज्ञ, जनरक्षक, वीर, आश्रितपालक, आर्तदुःखहरण, 
परोपकारपरायण, दयालु इत्यादि गुणसम्पन होते आये है, वे कभी विलंब नहीं कर सकते थे। 

रिप्पणी-२ (क)  सूर्योदयसे विना श्रम ही तमका नाश हो जाता है, यथा-“उयेउ भानु चिनु श्रमु तम 
नासा।" इसी तरह रामवाणसे विना परिश्रम राक्षसोंका नाश होगा। (ख) यहां जातुधानको सेनाको “तम वरूथ ' कहा 
हे, यथा- “तुव वियोग-संभव दारुन दुख विसरि गर महिमा सुबानकी। नतु कटु; कं रघुपति-सायक-रवि, तम- 
अनीक कहं जातुधानकी ।' ( गी° ५। ११) यहाँ सेना ओर मायाको प्रकट नहीं कहनेका तात्पर्य यह है कि यहां 
पहले रविका उदय कहा, सूर्योदयपर “तम वरूथ ' कहं "2 वैसे ही रामव्राणके उदयपर जातुधानको “अनीक कटं 2 
जव राक्षसोंकी सेनारूपी अंधकार समृह उदय होते ही रह ही न गया तो दिखायी कासे दे, जब्र दिखायी नहीं 
देता तो लिखकर कैसे दिखायें? इसी विचारसे गोस्वामीजीने यह भाव दिखलानेके लिये कि राक्षसोँका पता एसे 
ही न लगेगा जैसे चौपाईमें " अनीक" पदका। यहां सेना पदको गुप्त रखा, केवल “ जातुधानकी ' कहा । 

नोट-२ ऊपर रिष्पणी २ (ख) में दिये हृए गीतावलीके उद्धरणके अनुसार “उए्‌* (उदय हनेपर्‌) 
का भाव यह भी हो सकता है कि आपके वियोगजन्य विरह-दुःखमं वे अपने सुन्दर “बान “ (स्वभाव, वाना 
एवं बाण) को ही भूल गये, इसीसे “ रघुपतिसायकरवि' (रामवाणरूपी रवि) का उदय न हुआ, अव समाचार 
पाकर वे उदय होगे। वस, उनके उदय होते ही निशिचरतमका सहज ही नाश दै। यह भाव 





“ १ “रामबान रवि उए.“.“ ' का दूसरा अर्थ-" राक्षससमृहरूपी अंधकारके लिये रामचनद्रजीके बाणरूपी सूर्य उदय 
हो चुके है ।' (तभी तो दण्डकारण्यमे जनस्थानके चौदह सहस्रराक्षसोका खरदूषणसदहित संहार हुआ। इस अर्थको लेकर 
यह कहा जाता हे कि यहां ' रामबान ' के उद्यमे हनुमान्‌जी अपनो ओर संकेत कर रहे हैँ अर्थात्‌ उनके बाणरूप मै 
निशिचरनाशके लिये आ गया। यथा-' जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भोति चलेड हनुमाना ॥' (५। १) 
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मानस-पीयुष ९४६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दाहा १६ ( ३-४) 
-------------_ 6. 


वाल्मीकोयके- त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे॥' (५। ३८। ४८) ( अर्थात्‌ मँ शपथपूर्वक कहता 
हं कि आपके वियोगजन्य शोकके कारण वे विषयान्तरसे पराद्मुख हो रहे हैं ।) तथा ' रामे दुःखाभिभूते 
तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥।' (५। ४०। १३) (अर्थात्‌ ओर श्रीरामजीका दुःख देखकर श्रीलक्ष्मणजी भी सन्तप्त 
रहा करते हं)-डन उद्धरणोसं भी सिद्ध होता हे। 
व्र° च९-"जो“जानको' पायकुलक ओर “तम वरूथ कहं जातुधान की" प्रियंवदा हे। 
टिणणी ३- यहा राक्षसोंका नाश दो बार कहा । प्रथम ' रघुपतिवाणकृशानु' मे पतंगसरीखे आ मरना दिखाया 
ओर अव दूसरा दृष्टान्त *रामवाणरवि' से निशाचर अनीक-तमबरूथका नाश कहा। दो दृष्टान्त देनेका हेतु 
यह है कि--प्रथम उपमासे राक्षसोंका निःशेष नाश न हुआ क्योकि अग्निम सव पतंगे ` नहीं मरते; जो उसे 
आकर गिरते ह वही मरते हैँ । अतएव निःशेष-नाश-सुचक दूसरा दृष्टान्त दिया । सूर्योदयसे सर्वत्र अंधकारका 
नाश हो जाता है] अथवा, प्रथम दषटान्तसे राक्षसोके शरीरका नाश कहा ओर दूसरेसे उनकी मायाका । यथा-"एक 
बान काटी सव माया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया॥* (६। ५१) प्रभु छन महुं माया सब काटी। 
जिमि रबि उषए जाहि तम फाटी॥* (६। ९६) “अथवा, एक दृष्टान्त रात्रिका दिया (पतंगे रात्रिमे ही अग्निम 
आकर जल मरते है, दिनमें नहीं) ओर दूसरा दिनका (सूर्योदयसे दिनका प्रारम्भ होता. है) जो प्रथम दष्टान्तसे 
अर्थात्‌ रात्रिके दृष्टान्तसे बच गये उनका नाश दिनके दृष्टान्तसे हो गया । तात्पर्य यह है कि रामबाण राक्षसोका 
सुकृत जेहि भाती ॥* (६। ७१) [रामबाणपर रविका आरोप कर राक्षसवृन्दपर तमवरूथका आरोपण किया 
क्योकि सूर्योदयसे अधकारका नाश अनायास ओर अवश्यम्भावी है। यहाँ परस्परितरूपक अलंकार टै । लंकाके 
राक्षसोको अभीसे मरे हए मानना “अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार ' हे ।] 
अबहिं मातु मै जाउं लवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई।॥ ३॥ 
कद्ुक दिवस जननी धरु धीरा। कपिन्ह सहित अडहर्हिं रघुबीरा ॥ ४॥ 
अर्थ-हे माता! मै अभी आपको लिवा ले जाऊ; पर 'रामदोहाई' मुञ्चे प्रभुको आज्ञा नहीं हे ॥३॥ 
हे माता! कुछ ही दिन ओर धैर्य धारण करो, वानरोंसमेत रघुवीर श्रीरामजी यहां आयेगे ॥ ४॥ 
रिप्पणी-१ (क) प्रथम विश्वास दिलानेके लिये शपथ खायी थी, यथा-- “रामदूत मेँ मातु जानकी) 
सत्य सपथ करुनानिधान की॥* (१३। १९) यहां “राम दोहा कौ। पहले शपथका प्रयोजन था, इससे 
वहां शपथ की ओर यहाँ “दोहा " का ही प्रयोजन है।  दोहाई' में द्रोहताका भी भाव भरा हुआ हे। अर्थात्‌ 
बिना आज्ञाके यदि गै ले जाऊँ तो स्वामिद्रोही होऊंगा। आज्ञाभंग होगी ओर आज्ञाभंग वधके समान है; 
यथा- आज्ञाभङ्गो नरेद््राणामशस्त्रवधमुच्यते।' तात्पर्य कि यदि मै यट कहता हूं तो स्वामीकी द्रोहताको प्राप्त 
होऊं। अथवा, दोहाई ओर शपथ पर्याय हैँ । वे कहते हैँ कि मेँ अभी तले जाऊ। पर “इस लघुरूपसे हनुमान्‌जी 
कैसे लंकासे ले जा सकैगे? इनसे यह कार्य होना असम्भव है'-एेसा सन्देह कदाचित्‌ जानकीजीके हदयमें 
हो तो वे उसका समाधान प्रथम “रामदोहाई ” अर्थात्‌ रामशपथ करके मिराना चाहते है । अर्थात्‌ यह कहते 
ह कि मै इसके लिये समर्थ हू पर क्या कर प्रभुकी आज्ञा नहीं है। इसपर उनको विश्वास न हआ, यथा-^है 
सुत सब कपि तुम्हहिं समाना“ "। पुनः प्रथम हनुमान्‌जीने रामबाणका माहात्म्य कहा ओर “अवह मातु मँ 
जाऊँ लवा“ अपनी इस उक्तिसे रामवाणका प्रभाव अपनेमे जनाया ओर यथार्थतः आप रामबाणसम ह 
भी, यथा-- जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। एही भाति चलेउ हनुमाना ॥' (ख) “प्रभु आयसु नर्हि, यथा- “कहि 
वल बिरह वेगि तुम्ह आयहु।“ अर्थात्‌ सन्देश कहकर लौट आना। साथ न लाना। अध्यात्मम भी एेसा ही 
कहा हि। प्रभु" का भाव कि जब वे स्वयं समर्थ ह तब मुञ्चको ले जानेकी आज्ञा कैसे दें? [आज्ञा न 
होनेका कारण यह भी है कि प्रभु सत्यप्रतिज्ञ है। यदि हनुमानजी श्रीसीताजीको ले जाते तो “निसिचर हीन 
करज महि भुज उठा पन कौीह।* (३। ९) यह श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा असत्य हो जाती; क्योकि निशाचरोका 
नाश न हो पाता। अतः श्रीसीताजीको लानेको आज्ञा नहीं दी गयी । वाल्मीकीय कल्पको कथा इससे कुछ 
भिन है। वहो हनुमानजी श्रीसीताजीसे कहते ई कि मेरी पीठपर वैठ लो, मै अभी ले चलं पर सीताजी 
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स्वयं पर-पुरुषके स्पर्शको राजी न हुई; इससे हनुमान्‌जी साथ न ले जा सके। ओर यदा, हनुमानजी अपनेको 
समर्थं वताते हए भी प्रभुकौ आज्ञाके अधीन होनेसे नहीं ले जाते। गीतावलीमें भी एेसा ही कदा है; यथा--“निदरि 
अरि रघुबीर-वल लै जां जौ हदि आज। डरो आयसु-भगते, अरु विगरिहि सुरकाज॥* (५। ६) 

नोर-- "क्क दिवस जननी धरु धीरा" इति। “कच्क दिवस" अल्पकालका वाचक है। जिसे 
गीतावलीमें “तौलौ मातु! आपु नीके रहिबो। जौलौ हौ ल्याबौ रधुबीरिं, दिन दस ओर दुसह दुख सहिवो ॥' 
(५। १४), "बोधि वारिधि, साधि रिपु, दिन चारिमे दोउ बीर। पिलहिंगे कपि-भालु-दल संग, जननि 
उर धरु धीर॥' (५। ६) ओर कवितावलीमें “दिवस छ-सात जात जानिवे न, मातु धरु धीरः, अरि- 
अंतकी अवधि रही थोरिकै।" (५। २७) कहा है; उसीको यहां “कलक दिवस” कहा है । दस, चार, 
छः, सात वस्तुतः गिनतीके लिये नहीं है। धीरज वंधानेके लिये थोडे ही दिनके अर्थमें प्रयुक्त हुए 
हें। वाल्मीकीये भी एेसा ही कहा है-'न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्व मत्सङ्गमकालमात्रम्‌।' 
(५। ३९। ५४), (अर्थात्‌ आप तवतक प्रतीक्षा कर जवतक में उन्हें जाकर लिवा लाऊँं। अव उनके 
आनेमें देर नहीं), " तदाश्वसिहि भद्रं ते भव त्वं कालकाङ्क्षिणी!" (५। ३९। ४४), (अर्थात्‌ आपका 
मङ्गल हो। आप धीरज धरे ओर कालकी प्रतीक्षा करें) इत्यादि। इस तरह “कषक दिवस“ का तात्पर्य 
यही है कि वस मेरे जानेकी देर है, मँ गया, उनको समाचार मिला कि सेना लेकर वे आये-वस 
आप इतने समयकी प्रतीक्षा करें। वे आये ओर रावणका नाश हुआ। 

रिपणी-२ “कल्क दिवस '। यथा-"बोधि बारिधि, साधि रिपु, दिन चासिं दोउ बीर।* (गी° ५। ६) प्रथम 
जव (दोहा १५ में) कहा था कि "जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु तव उसमें दिनोंका कुछ प्रमाण 
नहीं कहा; अव “कच्ुक दिवस कहकर दिनका प्रमाण किया कि चार दिनमें आवेगे इतने दिन धीरज धरो । 

रिष्पणी-३ “कयिन्ह सहित अड़हदहिं रधुकीरा " इति। पूर्वं राक्षसोके नाशके सम्बन्धे रामवाणको कृशानु 
ओर भानु कहा। पर इससे यह निश्चय न हुआ कि किस प्रकारसे मारेगे। वहींसे वाण छोड़ृगे या यहां 
आकर युद्ध करेगे? इस बातको यहाँ स्पष्ट करते हँ कि “कयिन्ह सहित“ ।' ‹ रघुबीर ' का भाव कि ˆकयपिन्ह 
सहित” राक्षसोंपर चदढाई करेगे, निशाचरोको मारेगे ओर तुमको ले जा्येगे।- [ वाल्मी° ५। ३९। १४-१६ 
का भाव रघुवीर" शब्दम यहाँ भर दिया है। अर्थात्‌ मनुष्य, देवता, दैत्य, सूर्य, इन्द्र॒ ओर यमराज भी 
उनके सामने नहीं ठहर सकते] । 

मा० त० सु०--भाव कि प्रबल प्रचण्ड वीरधुरीण ओर समस्त निशिचरोके नाशके लिये समर्थं होकर 
भी सुग्रीवकृत सेवाको स्वीकार करते हुए ओर “हम काहू के मरहिं न मारे। बानर मनुज जाति वु वारे॥" 
इस वरदानको सत्य करनेके लिये "रघुबीर" वानरोके साथ आरवेगे। [नोट-जाम्बवन्तजीने इसका कारण किस 
सुन्दरतासे कहा है, देखिये-- “कौतुक लागि संग कयि सैना” इससे ईश्वरता भी प्रकट न होगी ।] 

रिपणी-४ “कह कयि हदय धीर धरु माता" से यहां “कषक दिवस जननी धरु धीरा ।' तक 
“वहु प्रकार सीतहि समुद्याएह" इस संदेशको चरितार्थं किया। 

निसिचर मारि तोहि ले जैहदहिं । तिहुँ पुर॒ नारदादि जस गैहर्हिं ॥ ५॥ 
हें सुत कपि सब तुम्हदहिं * समाना । जातुधान अति भट † बलवाना ॥ ६॥ 


मोरे हदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ‡॥ ७॥ 
अर्थ- श्रीरामजी निशाचरोको मारकर आपको यहि ले जा्यगे । तीनों लोकों नारदादि प्रभुका यश गावेगे ॥५५॥ 
्रीसीताजी बोलीं-हे पुत्र! सव वानर तो तुम्हारे ही समान हैँ ओर राक्षस तो अत्यन्त योद्धा ओर अत्यन्त बलवान्‌ 
है॥६॥ अतः मेरे मनमें परम संदेह टै। यह सुनकर कपिने अपना शरीर प्रकट किया॥७॥ 
रिप्पणी--१ हनुमान्‌जीने प्रथम बालकाण्डको सव कथा कही; यथा--लागी सुन सरवन मन लाई। 
* तुम्हहिं-भा० दा०। तुम्हहि-का, ना० प्र, गी° प्रे< । तो्ि- ग गुर द्वि । † भट अति-रा० प्र। ‡ निसिचर 
मारि ।' १०३४ वाँ भेद है । "तिहुँ पुरा ' ११५८ वाँ भदे टै। अर्भाली ६ सो ९ तक्र पायकुलक्र है। (त्र° चं०)। 
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आदिहुं ते सव कथा सुनाई ॥* अयोध्या ओर अरण्य भी कहा । किष्किन्धाकी कथा न कटी थी, वह श्रीसीताजीके 
पृछनपर कहा-- ` नर बानरहि संग कटू केसे। कही कथा भट संगति जसे ॥* सुन्दर वर्तमान है; इसकी कथा 
न कही, क्योकि कथा तो वे स्वयं देख रही हैँ ।- (मेरी समञ्चमें किष्किन्धाकाण्डकीः भी कथा कही थी 
पर बहुत संक्षिप्त । दूतोंका भेजा जाना, स्वयंप्रभाद्वारा सिंधुतटपर पहुंचना ओर सम्पातीसे सीताजीका पता 
मिलना यह किष्किन्धामें ही हे। समुद्रलंघन, सीताजीको लङ्कापुरीमें रावणके महल तथा घर-घरमें खोजते 
हुए अशोकवारिकामें पहुंचना ओर मुद्रिकाका गिराना--यह सुन्दरकाण्डकी कथा कही) । रही लङ्का ओर 
उत्तरकी सो यहाँ कही । “निसिचर मारि तोहि लै जहिं" यह लङ्काकाण्ड है ओर “तिहुंपुर नारदादि जसु 
गैहहिं " यह उत्तरकाण्ड हे । यथा-- “राजा राम अवथ रजधानी। गावत गुन सुरमुनि बरवानी ॥' (१। २५), 
"वार बार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं॥* (७। ४२) पुनश्च यथा-“यस्यावतारचरितानि 
विरंचिलोके गायन्ति नारदमुखाभवपदमजाद्याः' (अ० रा०) तथा “नित नव चरित देखि मुनि जाह! ब्रह्मलोक 
सब कथा कहाही।॥* (७) ४२)- [ "निसिचर मारि तोहि ले जेहहिं।* यथा-“हत्वा तु समरे रक्षो रावणं 
सहबान्धवः 1 राघवौ त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रति नेष्यतः॥' ( वाल्मी० ५1 ४०। १६) ] 

रिप्पणी-२ ॐ जाम्बवन्तजीके वचन जो उन्होने हनुमान्‌जीसे कहे थे वे हनुमान्‌जीको अत्यन्त भाये 
थे, यथा--“ जामवंत के कचन सुहाए। सुनि हनुमत हदय अति भाए॥' (५। १) इसीसे हनुमान्‌जीने उन्हीकि 
वचन श्रीजानकोजीसे कहे- 


जाम्बवन्तके वचन हनुमान्‌जीके वचन ` 
कपि सेन संग १ कपिन्ह सहित अडहदहिं रघुबीरा 
संहारि निसिचेर २ निसिचर मारि 
राम सीतहि आनिहे ३ तोहि ले जेहहिं 
त्रैलोकयपावन सुजस ४ विहं पुर 
सुरमुनि नारदादि क्खानिहें ५ नारदादि जसु गेहदिं 


नोट-१ (क) प्रथम निशाचरका मारना कहकर तव ते जाना कहा । क्योकि अवतारका मुख्य प्रयोजन 
निशिचर-वध है। “तोहि लै जैहदहिं * अर्थात्‌ अवश्य ले जार्यँगे, पर मुख्य कार्य करके। (ख) - यहो “मैहि ' 
का अन्वय “तिहुंपुर' के साथ है। अर्थात्‌ अभीतक तो केवल अनुभवसिद्ध नारदादि ही उसको गाते थे, 
किंतु अब तीनों लोकोके लोग गवेगे । ' आदिसे याज्ञवल्क्य एवं ओर भी त्रिकालदर्शी महात्माओंको सूचित 
कर दिया, यथा- “यह सव जागवलिक कहि राखा।* नारद गानविद्यामें अग्रगण्य है । उनके द्वारा यश सबको 
सुलभ हो जायगा। अतः उनको प्रथम कहा। (मा० त° सु०) 

नोरट- २- है सुत कयि सब तुग्हहिं समाना।* इति । यहां “सुत” सम्बोधन अत्यन्त स्नेहसूचक वात्सल्य 
भावमें है। उनको तरस आता है कि यह ओर इनके साथ सव इतने छोटे है, ये सव तो निशाचरोके 
एक वबारके आहार हो जार्येगे । वात्सल्यवश वे नहीं चाहतीं कि ये मारे जायं । 

नोट-३--“जातुधान अति भट बलवाना।* इति। “जातुधान' शब्दके स्वाभाविक जातीय उत्कटता ओर 
“भट” से समरके योग्य उत्कटता जनायो । यथा-- “एक एक जग जीति सक देसे सुभट निकाय।" (१। १८०) 
ओर “अति क्लवाना" से मायिक बलमें निपुणता जनायी; यथा-- “कामरूप जानि सव माया।(मा० त० सु०) 

रिप्पणी-३ “जातुधान अति भट” इति। श्रीरामजी वानरोसहित आयेगे ओर राक्षसोंको मारकर ले 
जायेगे, इस विषयमे श्रीसीताजीको सन्देह नहीं है। इसीसे इनके विषयमे वे सन्देह नहीं करतीं । वानर 
सव बहुत छोटे डील-डौलके है एेसा अनुमान करके उनको वानरोके विषयमे संदेह टै । इसीसे इसको 
शंका की। सदेह यह है कि वानर्‌-भालु तो निशाचरोके आहार है, इनमें राक्षसोंसे युद्ध करनेकी योग्यता 
नहीं है, तव सव बेचारी वानरी सेना व्यर्थं क्यों मारी जाय? उनको लानेकी आवश्यकता क्या? श्रीरामजी 
तो अजेय है, वे समस्त राक्षसोके लिये अकेले ही बहुत रहै, यथा- "जीति को सकै अजय रघुराई!“ सना 
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मारी जायगी तो श्रीरामजीको अपयश होगा। 

रिप्पणी--४- "मोरे हृदय परम संदेहा “ इति। भाव कि तुम्हारा * लघु" शरीर देखकर युद्धकी योग्यतामें ' संदेह 
हे। ओर राक्षस “अति भट" बलवान्‌ है । कहां “परम लघु” ओर कहाँ “अति भट” 2 अतः परम संदेह 
हे। 

रिप्पणी-५- "सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा।' इति।-देह प्रकट करनेका भाव कि हनुमान्‌जीने 
विचार किया कि मैं मुखाग्र (जवानी, वचनमात्रसे) कितना ही कर्टरगा कि मेरा बहुत बड़ा रूपै, मेँ 
बड़ा बलवान्‌ दू, तो कोरी वातसे इनको विश्वास न होगा। अतएव अपना रूप दिखाया, यथा- “सूर समर 
करनी करहि कहि न जनावर्हिं आयप।* निज देहा" का भाव कि यह उनका खहज रूप टै जिसमे वे 
सदेव रहा करते है ओर अन्य छोटे-बदडृ रूप तो कार्यानुसार समय-समयपर इच्छानुसार धारण किया करते 
थे, पर वे असली रूप नहीं है। 

नोट--४ वाल्मीकोयमें श्रीहनुमान्‌जीने श्रीसीताजीसे कहा है कि आप मेरी पीठपर सवार हो लै, मेँ 
अभी आपको श्रीरघुनाधजीके पास पहुंचाता हं । उस समय उन्होने एेसा ही संदेह प्रकट क्रिया है । यथा-' तदेव 
खलु ते मन्ये कपित्वं, हरियुथप॥ कथं चाल्पशरीरस्त्वं मापितो नेतुमिच्छसि 1“ (५। ३७। ३१-३२) अर्थात्‌ 
तुम्हारे इन वचनोंसे तो तुम्हारा वानरपना प्रकट होता है। भला इतने छोटे शरीरसे तुम मुदे कैसे वहां 
पहुंचा सकते हो? तवर हनुमान्‌जीने बहुत आगा-पीदा सोचकर शत्रुनाशकारी अपना रूप वैदेहीको दिखलाया। 

कनकभूधराकार सरीरा। समर भयंकर अति बल बीरा॥८॥ 


सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ॥ ९॥ 

अर्थ--स्वर्ण-पर्वतके आकारका विशाल वह शरीर था, जो संग्राममे शत्रुके मनम सहज ही अत्यन्त 
भय उत्पन्न करनेवाला, अत्यन्त वली ओर वीर धा (एवं जो अत्यन्त वलवान्‌ वीरको भी रणे भय 
उत्पन्न करनेवाला था) ॥ ८ ॥ (इसे देखकर) तव श्रीसीताजीक मनमं भरोसा आया। हनुमान्‌जीने पुनः लघु 
रूप कर लिया॥९॥ 

रिप्पणी--१ (क) श्रीसीताजीने कहा था कि हिं सुत कपि सव तुम्हदहिं समाना! इसके उन्तरमं यह रूप 
दिखाया। ओर, जो कहा था कि “जातुधान अति भट बलवाना" उसके सम्बन्धसे “समर भयंकर अति वल बीरा“ 
विशेपण दिया गया। अर्थात्‌ अति भटके लिये अति वीर ह ओर बलवानकरे लिये अति वली दहै। “समर भयंकर” 
यह उनसे अधिक गुण हे, यथा-- "हनूमान अगद रन गाजे। हांक सुत रजनीचर भाजे॥* (६। ४६) 

नोट-१ श्रीजानकीजीने राक्षसो तीन गुण ओर इनके द्वारा तीन प्रकारके भय सुनाये थ-जातुधान, 
अति भट, अति बलवान्‌। इन तीनोंका प्रतिकार हनुमान्‌जीके “कनकश्रुधराकार सरीरा। समर भयंकर अति 
वल वीरा॥* इस रूप ओर इस अर्धालीमे कथित गुणोंसे हो गया। उनको कुछ कहना न पड़ा। वहां 
"जातुधान” (पर्वताकार विशाल देहवाले, यथा- “कटं माल देह बिसाल सैल समान“) ओर यहां 
"कनक भरधराकार' ( अर्थात्‌ सुमेरु पर्वतके समान। सुमेरु पर्वतके समान कहकर राक्षसोसे बहुत बड़ा ओर 
साथ ही परम सुन्दर तेजोमय जनाया। सुमेरु सव्र पर्वतोंसे वड़ा है। “अति बल बीरा” सं यह भी जनाया 
कि राक्षस मायावी होते है तो हनुमानजी उनकी मायाको नाश करनेमें भी समर्थं ह। वाल्मीकौयके 
"मेरुमन्दरसङ्काशो बभौ दीप्तानलप्रभः।' (५। ३७। ३७) के भाव “कनकभूधराकार” मे है । अर्थात्‌ सुमेरुको 


वच्रदष्ट्नखो भीमो“ ॥ सपर्वतवनोदेशां साट्प्राकारतोरणाम्‌। लंकामिपां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे॥' 
( वाल्मी° ५। ३७। ३८-३९) के भाव “समर भयंकर अति बल वीरा ' मे है अर्थात्‌ लालमुख, महाबलवान्‌, 
वज्रसमान दतां ओर नखोवाले भयंकर रूपधारी, लंकापुरीको त्रिकूटाचल तथा वन, महल इत्यादि सहित 
रावणको भी उटा तले जानेको समर्थ-एेसा उनका रूप था। 

रिप्पणी-२ “समर भयंकर” इति। टस विशेषणसे जनाया कि हनुमान्‌जीका दर्शन भयंकर नहीं टै, वे 
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केवल समरमें भयंकर हँ, शत्रु इन्दं देखते ही भयके मारे भाग जते है। यही रूप देखकर भीमसेन भी 
डर गये थे, यथा--“कौनके तेज बलसीम भट भीम-से भीमता निरखि कर नयन ढि॥' (क० लं ४५), 
जयति भीमार्जुन-व्यालसूदन-गर्बहर“ ।* (विनय० २८) | + 

नोट--२े “सीता मन भरोस तब भयऊ” इति। (क) श्रीहनुमान्‌जीका यह रूप देखकर वे शीतलता 
(शान्ति) को प्राप्त हुई, अतः ' सीता" शब्द दिया। (ख)- पूर्व कहा था कि “मोरे हृदय परम संदेहा" 
"सीता मन“ 1" इस तरह हदय ओर मनको पर्यायी जनाया। यथा--' स्वान्तं हन्मानसं मनः!" (ग) भरोसा 
यह हुआ कि ये अकेले ही निस्संदेह राक्षसोंको मार डाल सकते हँ; यथा-कामं त्वमपि पर्याप्तो निहन्तुं 
सर्वराक्षसान्‌।' ( वाल्मी० ५। ३७। ५७), ओर अन्य समस्त वानर भी अवश्य एेसे ही समर्थं हें । जव 
वे सब-के-सव साथ होगे तब कहना ही क्या? अतः संदेह दूर हो गया। (घ) -- “तव” अर्थात्‌ जव यह 
रूप देख लिया तब । "ॐ यह रूप श्रीसीताजीने ही देखा ओर किसीने नहीं । 

नोर-३- “पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ ' इति। (क) "पुनि" अर्थात्‌ जिस कामके लिये बड़ा रूप 
धारण किया था जव वह कार्य हो गया तव “पुनः' छोटे हो गये। दूसरे अभी इस विशाल शरीरकी 
अधिक आवश्यकता भी नहीं हे ओर ओरोसे यह रूप चछिपाना है । (ख)- छोरा रूप धारण करनेमें “पवनसुत 
नाम दिया। पवन अत्यन्त सृक्ष्म हे, वैसे ही इन्होंने सृक्ष्मरूप कर लिया। (पं० रा० कु०) अथवा, अत्यन्त 
शीघ्रतासे लघु हो जानेसे पवनसुत पद दिया। (प्र स्वामीका मत है कि हनुमानजी रामदूत हैँ, रामकृपांकित 
है, समुद्र॒ लोघकर आये है, इतनेपर भी उनके पराक्रममें संदेह हआ। भक्तानामाग्रगण्यके विषयमे होनेसे 
यह संदेह पापरूप हे। इस संदेदरूपी पापका निरास करनेसे “पवनसुत नाम दिया।) 

(ग) -- वृहत्‌ रूपसे एकदम लघुरूप होकर यह भी जनाया कि मायाको जीतनेमे भी समर्थं हें । बडसे 
छोटा ओर छोरेसे बडा हो जाना भी तो माया ही हेै। 


दो०-सुनु माता साखामृग* नहिं बल बुद्धि बिसाल। 


प्रभुप्रताप ते गरुडहि खाइ परम लघु ब्याल †॥ १६॥ 
अर्थ-(हनुमान्‌जीने कहा-- ) हे माता! सुनो। वानरोमें बल ओर बुद्धि बहुत नहीं होती; परन्तु प्रभुके 
प्रतापसे परम लघु सर्पं गरुडको खा सकता हे॥ १६॥ 
रिप्पणी-१ (क) भाव यह कि जी मैने अपना विशाल ओर अत्यन्त बलवीर रूप दिखाया ओर वुद्धिमे 
आपको समञ्ञाया-वुञ्ञाया यह बल-बुद्धि वानरोमे नहीं होती । यह प्रभुका प्रताप है । इसमें देहके बड़-छोटे होनेसे 
कु प्रयोजन नहीं, बल ओर बुद्धिका भी प्रयोजन नहीं । राम-प्रताप विशाल है, उसीसे सव काम होता ह। 
प्रभु-प्रतापसे गरुड लघु व्यालके समान हो जाता है ओर परम लघु व्याल गरुटके समान हो जाता है, यथा-- “देखि 
प्रताप न कयि मन संका। जिपि अहिगन महं गरुड़ असंका॥* (५। २०) जैसे गरुडका आहार गरुडको खा ते; 
वैसे ही हम सव राक्षसोके आहार हैँ, यथा--“नर कपि भालु अहार हमारा ‡ पर हम राक्षसोंको भी खा जारयेगे। 
श्रीजानकोजीको सन्देह हुआ था कि वानर राक्षसोसे लड्‌ भी सकंगे? इसीसे गरुड ओर व्यालका दृष्टान्त दिया। 
अर्थात्‌ युद्धको क्या कही, वानर तो राक्षसोंको खा जा्यँगे ।- [ यहाँ ' गरुड़ ' से रावणादि निशाचर ओर “परम 
लघु व्याल * से अपने तथा समस्त वानर-भालु आदिको जनाया। यहाँ वानरोमें बल ओर वुद्धिका निषेध इसलिये 
किया कि इन धर्मोको 'प्रभु- प्रताप" में स्थापना करना अभीष्ट है।- यह पर्यसतापहति अलंकार हे'।] 
श० सुं° दा०-पुराणोमे कथा है-एक बार गरुडुजी कैलाससे निकलकर कहीं जाने लगे कि शिवजीके 
लंगोटेमे वैठे हुए ओर इधर-उधर लिपटे हए सँपोने बड़े जोर-जोरसे फुफकारना आरम्भ किया; गरुढुने 
कहा यदि शङ्करका आश्रय छोडकर मैदानमे आकर फुफकारो तो समघ्यं। अथवा, एक वेर भगवानूकी 





* साखामृग-- १७०४, १७२१, छ०, भा० दा०। साखामृगन- १५६२ । साखामृगदि- कोदवराम । 
† दोहा दोहरा पिशित है-(व्र° चं९)। 
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शरण गये हुए सर्पको गरुड्ने खानेकी इच्छा की, तव विष्णुने सर्पको समर्थं बना दिया जिससे वह गरुड्जीको 
ही खाने दौड़ा, फिर प्रार्थना करनेपर भगवानूने उनको दछुड़ाया। 

रिपपणी-२ इसी तरह जव श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्‌जीसे पृछा- “कहू कपि रावन पालित लंका। केहि 
विधि दहेउ दुर्ग अति कंका॥* (५। ३३), तव उन्होने उसका उत्तर भी इसी प्रकार प्रभुप्रतापका द्योतक 
दिया हे, यथा-- "ता कटं प्रभु कु अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल। तव प्रभाव वड़वानलहि जारि सकि 
खलु त्रूल॥' (५। ३३) ' जहां जैसा प्रयोजन पड़ा तहां तैसा उत्तर दिया; दोनों जगह प्रतापको मुख्य रखा। 
वां लङ्का जलानेमें संदेह किया गया इसीसे वाँ “तूल” (रूई) से वड़वानलका जलना कहा ओर यहाँ 
संदेह हुआ कि वानरोंको राक्षस भक्षण न कर डालें, इससे यहां कहा कि लघु सर्पं गरुड्को खा सकता 
हे। जलानेके प्रसङ्गमें जलानेका दृष्टान्त दिया ओर खानेमें खानेका। 

नोर-१ (क) “साखामृग ' इति। बल-वुद्धिकी हीनता दरसाने्मे नरयुक्त वानर शब्दका प्रयोग 
न करके पशुत्व ओर चंचलता आदि सूचक शब्द शाखामृग दिया, यथा-- “कहं हम पशु साखामुग चंचल, 
वात करटौ मै विद्यमानक्छी।' (गी० ५। ११); भाव यह कि एक डालीसे दूसरीपर कूदकर जाना बस मात्र 
इतना ही तो उसका पुरुषार्थ है; यथा--“साखामृग कै बड़ मनुसाई। साखा ते साखापर जाई ॥* (ख) - “नहिं 
बल बुद्धि " इति। शत्रुको जीतनेके लिये बल ओर वुद्धि दोनोंको आवश्यकता है; यथा-- "देखि बुद्धि वल 
निपुन कपि कहेउ जानकी जाहु ।* (५। १७), “बुद्धिबल निधिचर परड़ न पारथो। तब मारुतसुत प्रभु संभारो ॥' 
(६। ९५) अतएव इन दोनोंकी कमी वबतायी। (ग) “विस्ाल“ नहीं है अर्थात्‌ थोड़ी-सी कृदने-फँदने 
 इत्यादिवालो बुद्धि ओर बल है। (घ) “नहिं वल बुद्धि विसाल” एेसा कथन कार्पण्य शरणागतिका लक्षण 
हे। ॐ श्रीरामभक्त स्वयं समर्थ होते हुए भी जो कुछ कार्य करते है, उसमें श्रीरामप्रताप, श्रीरामकृपाहीको 
मुख्य मानते-जानते हैं । कभी उसमें अपने पुरुपार्थका अभिमान मनमें नहीं आने देते। इन शब्दोंसे 
अभिमानरहितत्व दिखाया । यथा-- "बोला बचन विगत अभिमाना ८“ सो सव तव प्रताप रघुराई। नाथ न कष 
मोरि प्रभुताई ॥* (५। ५३), “तोर छत्रकदंड जिमि तव प्रतापय बल नाथ।* (१। २५३) शद्भरजीका भी 
यही सिद्धान्त हे, यथा-- "बोधा सेतु नील नल नागर।"““वृडहिं आनि बोर जे । भए उपल वोहित सम ते ॥ 
महिमा यह न जलधि कै वरनी। पाहन गुन न कपिन्ह कै करनी ॥ श्रीरघुबीर प्रताप ते सिधु तरे पायान।' (६। 
३) ओर श्रीहनुमान्‌जी रुद्रावतार हैँ ही। अतः दोनोके सिद्धान्त एक ही हैँ ।. पुनः अद्गदपदारोपणप्रसङ्गममं 
भी इसी सिद्धान्तको उन्होने पृष्ट किया है; यथा-“7ृन ते कुलिस कुलिस तृन कर तासु दूत पन कटु 
किमि टरई॥* (६। ३५) श्रीभुशुण्डिजीका भी यही सिद्धान्त दे, यथा- मसकदहि करड़ विरचि प्रभु अजहिं 
मसक ते हीन" (७। १२२) (ड)- "नहिं बल बुद्धि" से सर्वथा अपनी असमर्थता जनाकर प्रभुप्रताप 
ते“ “ इस उक्तिसे परम दुष्कर कार्यका भी श्रीरामसेवकोद्वारा मुकर जनाया। (मा० त° सुर) 

(च) वावा हरिदासजी कहते है- वड वरगदके वृक्षम बन्दरोको भागनेका अवकाश कम होता है 
इसीसे शिकारी लोग वटपर भगाकर धेरकर पकड़ लेते है; वुद्धि होती तो उसपर क्यों जते (एक मुदरी 
चनाके लिये चरमे हाथ डालकर पकडे जाते है; समञ्ते हे कि घटने हमारे हाथको पकड़ लिया। इतनी 
भी वुद्धि नहीं कि मुदरी खोलकर हाथ निकाल लें।) 

मन संतोष सुनत कपि बानी। भगति प्रताप तेज बल सानी॥१॥ 

अर्थ-- भक्ति, प्रताप, तेज ओर वलसे सानी हुईं (संयुक्त, मिश्रित) कपिकी वाणी सुनते ही 
(श्रीसोताजीके) मनको संतोष (आनन्द) हआ॥ १॥ 

रिपणी-१ “मन संतोष सुनत कयि वानी" इति। श्रीहनुमान्‌जीकी वाणी एेसी श्रेष्ठ टै कि श्रोता 
प्रसन हो जाता है-यह इस प्रसद्कके चारों वरारके उनके भाषर्णोमे स्पष्ट है। उन्होने (१) श्रीसीताजीको 
एेसी कथा सुनायी कि "लागी मुन खवन मन लाई " ओर वक्ताको उन्टोने प्रकट होनेकी आज्ञा दी ।-- “ स्रवनामृत 
जेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होत किन भाई॥*(३। <) (२) एसी वात की कि विश्वास हो 
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गया, यथा-- "कपि के कचन सप्रेम सुनि उयजा मन विस्वास।* (३) एेसा संदेश सुनाया कि प्रेममं मग्न 
हो गयी, यथा--“प्रभु संदेस सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥* ओर, (४) एेसा धीरज देकर 
समञ्चाया कि संतोष हो गया, यथा-- “मन संतोष सुनत कपि वानी।' 

मा० त° सु०-- मन संतोष" पहले केवल वाह्य प्रीति वदी थी, अव भक्ति-प्रतापादि संयुक्त वाणी 
सुनकर आभ्यन्तरिक प्रसन्नता हई । 

रिप्पणी-२े “भगति प्रताप तेज बल सानी" के उदाहरण क्रमसे सुनिये ।-(क) भक्ति, यथा--“कह 
कपि हदय धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ उर आनहु रघुपति प्रभुताई" (ख) प्रताप, यथा- "राम 
बान रवि उं जानकी। तम वरूथ कटं जातुधान की॥ "प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाट परम लघु व्याल" 
(ग) तेज, यथा-- “निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु। जननी हदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥' 
कृशानुसे तेज सूचित किया, यथा-- “तेज कृसानु रोष महिषेसा'। (च) बल, यथा- “अविं मातु मँ जाउं 
लवाई “ से * नियिचर मारि तोहि लै जैहहिं” तक! 

शिला- दोहा १७ ` मे हनुमान्‌जीने चार बातें कहीं ।- जातिको हीनता; यह दीनता भक्ति हे। "नहिं 
बल " यह निर्बलताकथन प्रताप हे। “नहिं बुद्धि" यह तेज है ओर “रामग्रताप ते ' यह बल है । श्रीजानकीजीने 
उनको यह सव देकर परिपूर्ण कर॒ दिया। 

रिप्पणी-३ अब इस प्रसङ्गे जो प्रश्नोत्तर हए उन्हें दिखाते है - 


श्रीसीताजीके प्रश्न श्रीहनुमान्‌जीके उत्तर 
१ अव कटु कुसल जाउं बलिहारी। मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। 
अनुज सहित सुखभवन खरारी॥ तव॒ दुख दुखी सुकृपानिकेता॥ 
२ कोमल चित कृपालु रघुराई, जनि जननी मानहा जिय ऊना। 
कयि केहि हेतु धरी निदुराई॥ तुम्ह ते प्रेम राम के दूना॥ 
२ सहज वानि सेवक सुखदायक। सो मनु सदा रहत तोहि पाही। 
कवहुंक सुरति करत रघुनायक ॥ जानु प्रीति रस एतनेहि माही॥ 
४ कवहूं नयन मम सीतल ताता। कषक दिवस जननी धरु धीरा। 
होडहहिं निरखि स्याम मृदुगाता॥ कयिन्ह सहित टएेहहिं रघुबीरा॥ 
५ कचन न आव नयन भरि बारी। जौ रघुवीर होति सुधि पाईड। 
अहह नाथ हौ निपट विसारी ॥ करते नहिं वक्लिव रघुराई॥ 


६ "सुनि मम बचन तजहु कदराई" से “मन संतो सुनत कपि वानी" तक हनुमान्‌जीके वचनोकी 
सीमा है। यही “बहु प्रकार" समञ्चाना हे। 

नोट--१ श्रीरामजीकी आज्ञा थी कि “बहु प्रकार सीतहि समुद्रायहु। कहि बल बिरह“ 1" समञ्ञाना सब 
है। बल ऊपर बताया गया। -विरह “कटेड राम वियोग तव सीता" से “जानु प्रीति रस एतनेहि माही।' 
तक हुआ। 

नोट--२ श्रीलमगोड़ाजी कहते है कि "इसीसे तो मेरी धारणा है कि तुलसीदासजी अपने ही बड 
सुन्दर आलोचक भी हैं। एेसे कवि संसारम विरले ही होते हैँ । प्रत्येक प्रसंग वा वव्तव्यपर पहले या 
पीछे एेसी आलोचना होती है जिससे सव रहस्य खुल जाता हे । यही कारण है कि जहाँ त्रैड्ले महोदयको 
कहना पड़ता है कि शेक्सपियर हमें भूलभुलैयोमे-सा डाल देता है, वहाँ तुलसीदासजी हमारे पथप्रदर्शक 
है । चरित्रोपर उनके नोट (रामायणके प्रारम्भमे) अपना जवाव नहीं रखते। सारे आध्यात्मिक रहस्य 
श्रीरामनामवन्दना-प्रकरणमें खोल दिये है ओर मानस-सरयूवाला रूपक तो मानो सारे ग्रन्थकी धारावाहिक 
आलोचना ही है। आधिदेविक ओर दार्शनिक रहस्य “बालको बाल" (आदि?) ओर “उत्तरको अन्त" में 
समञ्ञाये गये हँ । तुलसीदासका रहस्यवाद-( “राम रहस्य मनोहर गाऊँ।* ) रहस्यको सुबोध बनाता ठै; यह 
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नहीं कि श्री जी० पी० श्रीवास्तव्यजीके व्यंग शब्दो यह कहना पडे कि यदि समञ्चमे आ जाय तो 
रहस्यवाद ही क्या? बरनाईशा (ला1810 12५५) महोदयने सन्‌ १९४७ ई० मेँ लिखा टै कि उनके 
प्रस्तावना ओर उपसंहार तथा बीचकी आलोचनां एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही होते है, कारण कि जनता (एत्ा717९() 
आलोचनात्मक उपदेशपूर्ण पुस्तक भी नाटकके साथ पटना चाहती है । सोचिये तो शा महोदयके वे अंश 
कितने रूखे-सूखे हँ ओर तुलसीदासजीके कितने काव्यकला ओर भावपूर्ण । जनताकी रुचि तो सभ्य देशमें 
वेसो होनी स्वाभाविक ही है।' 

नोर-३- “मन संतोष सुनत कपि बानी" पायकुलक है “भगति नयमालिनी दहै। (ब्र° चं०) 

आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील* निधाना॥२॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुं † बहुत रघुनायक छोहू ‡॥ ३॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका प्रिय जानकर उन्होने आशीर्वाद दिया-हे तात! तुम बल ओर शीलके निधान 
(खानि, खजाना) होओ ॥ २॥ हे पुत्र ! तुम अजर (बुदढापारहित, सदा एकरस युवावस्थावाले), अमर (जिसकी 
मृत्यु न हो) ओर गुणोके समुद्र वा खजाना होओ श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें ॥३॥ 

रिप्पणी-१ (क) ^रामग्रिय जाना।* जो श्रीरामजीका परम प्रियपात्र होता है उसीमें ये गुण होते 
हे, दूसरेमें नहीं । इन गुणोंसे रामप्रिय जाना। रामप्रियपर सभी प्रसन्न होते हँ, यथा--“राम सुहाते तोहि जो 
तरू सवहि सुहातो ~ ( विनय०) । अतएव प्रसन्न हई, आशीर्वाद दिया। [ पूर्वं हनुमान्‌जीको हरिजन जाना था, 
यथा-- “हरिजन जानि प्रीति अति बाद्धी।* ओर अव रामप्रिय जाना। अर्थात्‌ केवल हरिजन नहीं किन्तु श्रीरामजीका 
निज दास' जाना। निज दास रामजीको प्रिय है; यथा-- “तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा। जेहि गति 
मोरि न दूसरि आसा॥* (७। ८६) इसीसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ आशीर्वादपर आशीर्वाद देती चली गयीं ।] 

नोट--१ “होहु तात बलसील निधाना” इति। (क) महाभारतम कहा है कि--' मन-कर्म-वचनसे किसीसे 
भी द्रोह न करे। सबपर दया करे। शक्तिके अनुसार दान दे। जिस तरह जिस कार्यके करनेसे मानव- 
समाजमें प्रशंसा हो वह कार्य उसी तरह करे ।'- यही शीलका स्वरूप हे । साधारण अर्थं ' सौम्य" वा * सज्नताका 
स्वभाव' हे। धर्म, सत्य, सदाचार, बल ओर लक्ष्मी ये सव शीलके ही आधारपर रहते हं। यदि शील 
नहीं हे तो वल आदि व्यर्थं हो जाते है। इसीसे बलके साथ सील भी दिया। इसीसे “धर्मरथ' प्रसङ्गमें 
शीलको दृढ पताका कहा है। पताका गिरनेपर हार होती है। पताका ही विजयका चिद्व है। (ख) विना 
शीलके बलकी शोभा नहीं होती, यथा- “रिपुसूदन पदकमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी 
अतएव बल ओर शील दोनोंका आशीर्वाद दिया। 

रिप्पणी-२ (क) हनुमान्‌जीको प्रसन्न करनेके लिये इतने आशीर्वाद दिये। जबतक वे प्रसन्न न दए 
तवतक आशीर्वाद देती ही गयीं । ' बलसीलनिधान हो" इसपर न बोले। “अजर हो, अमर हो, गुणनिधान 
हो' इसपर भी उनकी प्रसन्नता न देख पडी। तब कहा कि “करहुं बहुत रघुनायक छोट" यह सुन वे 
प्रसन्न हो गये। श्रीरघुनाथजीकी कृपाका आशीर्वाद सवसे पीछे दिया, क्योकि जबतक कुछ भी वासना 
हदयमें वाको रहती है तबतक रघुनाथजीकी भक्ति नहीं मिलती, यथा-"बहुत कन्ह प्रभु लषन सिय नहिं 
कष्ट केवट लेड । विदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल बर देड॥* (२। १०२) (ख) "बहुत छोह' का 
भाव कि कृपा तो तुमपर है ही, यथा- “आसिव दीद्हि रामप्निय जाना।* अव हमारे आशीर्वादसे बहुत कृपा 
करे। पुनः "ॐ यहाँ छ: आशीर्वाद दिये है, क्योकि हनुमान्‌जीने छः काम किये। एक-एक कार्यके 
बदले एक-एक आशीर्वाद दिया। छः काम ये है-८१) मुद्रिका दी, (२) श्रीरामचन्द्रजीके गुण वर्णन 





* प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोमिं ' सील" है। * वुद्धि" आधुनिक। 
† करहु भा० दा०, रा० गु° द्वि०, गीर प्रे०। करहु- का०। 
‡  आसिप--ˆ ।' पायकुलक; * होहु "““ ।' स्वागता; * अजर “ˆ ' पायकुलक ओर "करहु बहुत.“ * चण्डी है । (ब्र° चं) 
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किये, (३) कथा कही, (४) विश्वास उत्पन्न किया, (५) संदेश कहा ओर (६) धीरज दिया। आशीर्वाद 
भी छः है--बल, शील, अजर, अमर, गुणनिधि ओर रघुनायक वहत छोह करं । 

गोड़जी--हनुमान्‌जीके बुद्धि, बल, विनय, शील ओर सेवापर माताका हदय रीञ्ज गया, आशीर्वाद-पर- 
आशीर्वाद निकलने लगे, गिनतीकी कोई वात नहीं । पुत्रको माता जब अजर, अमर, बल, शील, गुणनिधान 
कर चुको तत्र सिवाय इसके कोई ओर वात बाकी न रही कि उसपर ' सियाराम" का वहत छोह हो । इसलिये 
हनुमानजी कृतकृत्य हो गये। ओर लघु बालककी तरह माताके सामने भृखको शिकायत करने लगे। 

नोट--२ "सुत होहू। करहुं बहुत रघुनायक छोहू।* एवं “करहुं कृपा प्रभु "इति । (क) गौड़जी--रामचरितमानसमे 
जिस भाषाका प्रयोग हुआ है उसके व्याकरणक अनुसार "करहु" ओर "करटं" दोनों रूप होते हैँ; परन्तु 
"करहुं * स्वभाववाचक उत्तम पुरुष एकवचन वर्तमानकालके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है- “मैया हौ करहु" 
का अर्थ है "में करता हू" या "मै करती हँ" यहां “करहुं से दोनों प्रयोजन सधते दै ओर अन्वय यों 
भी हो सकता है जिसमें दीपदेहरी अलङ्कारसे "करहुं" का विवक्षित "हौ" के साथ भी सम्बन्ध है। णै 
करहुं बहुत छह " “करहुं रघुनायक बहुत छेहू ' (मे स्वयं बहुत छोह करती हूं, रघुनायक वहुत छोह करे) । 
इसी तरह “हौ करहुं कृपा, “करहुं कृषा प्रभु" (मे कृपा करती हं ओर प्रभु कृपा करें) । (* सीताराम! 
दोनोको कृपा कानोसे सुनकर हनुमान्‌जी प्रेममे मग्र हो जाते हे।) 

महारानीजीने यहां “गुननिधि सुत होहू " कहकर हनुमान्‌जीके पुत्रत्वको स्वीकार कर लिया ओर अपनी 
कृपाके साथ-साथ रघुनायककी कृपाका भी आशीर्वाद दिया । माताके इसे स्वीकार कर लेनेपर ओर अमोघ 
आशीर्वाद पा लेनेपर हनुमान्‌जी निर्भर प्रेममे मग्र हो गये। श्रीरामकी कृपा तो निश्चित थी ही उसीसे तो 
मातातक पहुंचनेका श्रेय मिला था। यर्हां माताकौ भी कृपा हो गयी ओर रघुनायकका बहुत छोह करना 
हर तरह सुनिश्चित हो गया। 

(ख) “करहुं करं ।- इस प्रकारका प्रयोग मानस द्वितीय सोपानमें बहुत आया है ओर विनय आदिमं 
भी। यथा-- “प्रान जाहुं बरु कचन न जार्ही।" (२। २८), "जानुं राम कुटिल करि मोही। लोग कहउ गुर 
साहिब द्रोही॥ जलद जनम भरि सुरति विसारउ/“ 1" (२। २८), “सोवहुं समर सेज दोउ भाट" 
(२। २३०), “लोग दुखित दिन दु दरस देखि लहुं विश्राम ।' (२। २४८), "लखनु राम सिय जाहु 
बन भल परिनाम न पोचु।1* (२। २८२); “वसह रामसिय मानस मोरे" (विनय० १), “सुनि खलः? 
छल-बल कोटि किये बस होहि न भगत उदार।* (विनय० १८८), “सुबस वस फिरि सहित समाजा। 
भरतहि रामु करहुं जुबराजा ॥* (२। २७३) 

नाट-३ पं° रामकुमारजीके खसि एेसा जान पडता दै कि उन्हें “बलवद्धि निधान" पाट अधिक अच्छा 
लगता था। क्योकि उन्हाने उस पाठके भी भाव दिये है, जो ये है-“बलबुद्धि निधान" पाट हो तो बलवुद्धिनिधान 
होनेका आशीर्वाद इसलिये दिया कि हनुमान्‌जीने कहा था कि-“सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्धि बिसाल, 
अतएव बल-वुद्धिका आशीर्वाद दिया । शत्ुबल ओर बुद्धिसे ही जीते जाते है । पुनः बल, वुद्धि आदिके क्रमका 
भाव- सीताजी शक्ति है, यथा-- "रम सक्ति समेत अवतरिही"। इसीसे वल (शक्ति) दिया। बलकी शोभा 
बृद्धि है, वह भी शक्तिके दनेसे प्राप्त होती है यथा-- “जनकसुता जगजननि जानकी ("जासु कृपा निर्मल मति 
पावड।* वुद्धिको शोभा अजर होनेमें हे, वुदापेमे वुद्धि नष्ट हौ जाती टै, यथा-- “लिखा बिरंचि जरठ मति 
भोरे" अजरको शोभा अमरसे हे । अजर-अमर होकर वैल-सरीखा बना रहे, गुण कुच न हों तो शोभा नही; 
अतः गुण निधि हो' यह कटहा। स्वंगुणसम्पन्न हो ओर प्रभुको कृपा न हो तो सव गुण व्यर्थ हें। गुर्णोकौ 
शोभा रघुनायक -छोह है, यथा-- “सूर; सुजान, सुपूत, सुलच्छन गनियत गुन गरुआई। विनु हरिभजन ङंदारुनके 
फल तजत नहीं करुआ्॥ कीरति, कुल, करत्रूति, भति भलि, सील सरूप सलोने। तुलसी प्रभु-अनुराग- 
रहित जस्र सालन साग अलोने॥* (विनय० १७५); ^भगतिहीन गुन सव सुख एेसे। लवन विना वहू विजन 
जैसे॥* (७। ८४) प्रभुको कृपासे भक्ति मिलती दे, अन्यथा नही, यथा- “अविरल भगति विसुद्ध तव श्रुति 
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पुरान जो गाव। जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव।(*“"देह दया करि राम॥* (७। ८४) अतएव 
"रघुनायक दोह" का वरदान पानेपर प्रसन्न हुए। 
नोट-४ इस प्रसद्खमें हमें उपदेश मिलता है कि श्रीरघुपति-कृपा-प्राप्तिके विना अपनेको कभी 
कृतार्थं न समञ्चं । 
करहुं * कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन† हनुमाना॥४॥ 
लार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कोसा॥५॥. 
अर्थ--'प्रभु कृपा करे" एेसा कानोँसे सुनकर श्रीहनुमान्‌जी पूर्ण प्रेममें इूव गये ।% ॥ ४ ॥ कपि हनुमान्‌जीने 
वारंवार चरणोमें सिर नवाया ओर हाथ जोड़कर वचन बोले॥५॥ 
रिप्पणी- १ (क) “अस सुनि" अर्थात्‌ लौकिक आशीर्वाद सुनकर प्रेम न हुआ, अलौकिक आशीर्वाद 
सुनकर प्रेममे मग्न हुए। (ख) श्रीहनुमान्‌जीने संदेश सुनाकर श्रीसीताजीको प्रेममं इवा दिया था; यथा--प्रभ 
सदेस सुनत वैदेही । मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥* इसके बदलेमें श्रीजानकोजीने आशीर्वाद देकर श्रीहनुमान्‌जीको 
परमम डुबो दिया। (ग) “करहुं बहुत रघुनायक छह ' ये श्रीसीताजीके वचन हँ; उसीको ग्रन्थकार यहाँ “करं 
कृपा प्रभु अस सुनि" लिखकर छोहका अर्थ स्पष्ट करते ह । अर्थात्‌ छोह~कृपा। (घ) श्रीहनुमान्‌जी वल, शोल 
आदि अलौकिक आशीर्वादोसे प्रसनन न हए; क्योकि लौकिक वस्तुओंको प्राप्तिसि जीव कृतार्थं नहीं होते; 
यथा-- "जाति पाति कुल धर्म बङ़ाई। धन वल परिजन गुन चतुराई ॥ भगति हीन नर सोह कैसा। बिनु जल 
वारिद देखिय जैसा ॥' (ङ) -- "निर्भर प्रेम मगन“ * इति। अर्थात्‌ तन-मनको सुध न रह गयी; यथा-^निभ्रि 
प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाड सो दसा भवानी॥* (३। १०)-मं० श्लो० २ मं 'निर्भर' के अर्थं देखिये। 
नोट--१ पंजावीजी लिखते हैँ कि श्रीरामकृपाको तो हदयमें सदा ही इच्छा है पर उसको पूर्तिं करनेवाली 
सीताजी ही ठै, अतः उनके मुखसे उसका आशीर्वाद मिलनेसे प्रेममें मगन हो गये। मा० त° सुऽ का 
मत हे कि श्रीहनुमान्‌जीको संदेह था कि श्रीकिशोरीजी मुञ्चे नहीं अपनायेगी ओर इसीसे म अभी अपनेको 
श्रीरघुनाथजीकी कृपाका पूर्णाधिकारी नहीं समञ्ता था, पर अव “करहुं कृषा प्रभु" यह सुनकर वह सन्दे 
दूर हुआ। क्योकि जवतक श्रीजनकनन्दिनीजी स्वीकार नहीं करतीं तबतक प्रभु दासको शरणमं नहीं रखते 
ओर न दास अपनेको उनकी कृपाका पूर्णं अधिकारी समञ्ञ सकता हं । 
रिपणी-२े “बार बार नाएसि पद सीसा" इति। चरणोमें बार-बार मस्तक नवानेका कारण पूर्ण प्रम 
(एवं कृतज्ञता) टै; यथा- “मो पिं होड न प्रति उपकारा। वंदञं तव पद वारहिं बारा॥* (७ । १२५), “देखि 
राम छवि अति अनुरागी! प्रेम विक्स पुति पुनि पग लागी ॥' (१। ३३६), प्रम मगन मुख वचन न आवा। 
पुनि पुनि पद सरोज सिरु नावा॥' (३। ३४), "पद अंवुज गहि वारहिं वारा। हृदय समात न प्र॑म अयारा॥' 
रिपणी-३ यहाँ तन, मन, वचन तीनोसे कृतार्थ होना दिखाया, यथा-- “वार वार नाएसि पद सीसा“ यह 
तन “निरि प्रेम मगन मुख वचन न आवा" यह मन ओर “बोला बचन जोरि कर कीस” यह वचन है। 
अब कृतकृत्य भयं मै माता । आसिष तव अमोघ विख्याता ॥ ६ ॥ 
अर्ध-हे माता! अव यँ कृतार्थं हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह सर्वत्र (निष्फल न 
होनेवाला) प्रसिद्ध है॥६॥ 
रिप्पणी-१ (क) “अब अर्थात्‌ ' बल, शील, अजर, अमर, गुणनिधि' से म कृतकृत्य न हुआ, 
अवर श्रीरामजीकी कृपाका आशीर्वाद पाकर कृतकृत्य हुआ। § (ख) ' विख्यात" का भाव कि आप आदिशक्ति 
* करहु - का०। करहिं - आधुनिक । † हरख--कोदवराम । ‡ करहुं कृपा.“ ' अर्धाली ४ से ७ तक पायकुलक 
है। (त्र° चं०)। $ अर्थान्तर-प्रेममें मग्न हो निर्भर हो गये अर्धात्‌ अपने देहकौ सुध भूल गये । ' निर्गतः भगे 
देहस्वभावो यस्य असौ निर्भरः।' 
§ यथा-'काम-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, सोम-से सील. गनेसु-से माने। हरिचंदु-से सोचे, वड विधि-स, 


((-0. 1/(11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 





मानस-पीयुष १५६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १७ (७-८) 
-----~--------- 4 ˆ । 


हं । आदिशक्तिका आशीर्वाद वेदोमें विख्यात है । अमोघ है; अतएव अव अवश्य प्रभु मुञ्लपर कृपा करेगे। 
मे किसी भौ साधनसे इस कृपाको न प्राप्त कर सकता ओर न कृतार्थं होता पर आपकी कृपासे दोनों 
बाते होंगी, यथा-- "यह गुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोड कोड ॥' 

नोट-१ इसी प्रकार श्रीभरतजी कातर हो रहे थे किगप्रभुमेरात्याग तो न कर देगे, यथा-“करत 
कुतर्कं कोटि मन माहीं । राम लषन सिय सुनि मम नाऊँं। उदि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ ॥॥*“““ " (२। २३३) 
पर जब चित्रकूटमें पर्हुचनेपर श्रीसीताजीको प्रणाम करनेपर उन्होने “सिर कर कमल परसि बैठाए। सीय 
असीस दीद्हि मन माही ।“““ ” तव “सव विधि सानुकूल लखि सीता। भे निसोच उर अपडर बीता॥' 
(२1 २४२) अर्थात्‌ श्रीसीताजोकी अनुकूलतासे उन्हें विश्वास हो गया कि श्रीरघुनाथजी अव अवश्य अपना 
लेगे।- इससे श्रीसीताजीका पुरुषकारत्व सिद्ध है । वेष्णवाचार्योका यही सिद्धान्त भी हे। 

रिपणी-२ “अमोघ” शब्द पांच बार आया है । उसमेसे तीन बार इसी काण्डमें । आदिमं श्रीरामवाणको अमोघ 
कहा, यथा-- “जिमि अमोध रघुपति कर वाना” मध्यमे श्रीसीताजीके आशीर्वादको अमोघ कहा ओर अन्तरम 
श्रीरघुनाथजीके दर्शनको अमोघ कहा । यथा-- “मोर दरस अमोघ जग माही ।* (४९।९) श्रीहनुमान्‌जीको श्रीरामजीका 
दर्शन किष्किन्धामें हआ, उसका फलस्वरूप श्रीसीताजीका आशीर्वाद मिला। इस आशीर्वादका फल आगे मिला 
है- “प्रभु कर पंकज कपिके सीसा८“ कपि उठाड़ प्रभ हृदय लगावा। कर गहि परम निकट वैठावा ॥*(३३।२, ४), 
नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥(““* एवमस्तु तव कहेउ भवानी ॥* (३४। १-२) 

"पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा" प्रकरण समाप्त हुआ। 


"लन उजारि रावनहि प्रनोधी'- प्रकरण 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुन्दर फल रूखा ॥ ७॥ 
सुनु सुत करहि विपिन रखवारी । परम सुभट रजनीचर भारी*॥ ८॥ 
अर्थ--हे माता! सुनिये। सुन्दर वृक्षोमे सुन्दर फल लगे हुए देखकर (वा, सुंदर फलों ओर वृक्षोको 
देखकर मुञ्चे अतिशय भूख लग आयी है (अर्थात्‌ भंति-रभतिके मेवोसे लदे हए वृक्ष देखे, इससे भूख 
हो आयी, न देखता तो भूखकौ सुध भी न आती) ॥७॥ (श्रीसीताजी बोलीं) हे पुत्र! परम सुभट भारी- 
भारी निशिचर वनकौ रखवाली कर रहे हें॥८॥ 
रिप्पणी-१ (क) “भूख लागि” इति । स्वयंप्रभाके स्थानमे फल खाये थे। समुद्र-तटपर पर्हुंचे तब अनशन 
किया। उस समयसे अबतक फल खानेको न मिले, अब्र देखा तो याद आ गयी कि हमने उस दिनसे कृ 
भी भोजन नहीं किया ओर भृख भी पीडित करने लगी, यथा-- “चित मातु लागी अति भूखा।' (ख)-फल 
तो सिन्धु तटपर भी देखे थे, यथा- “नाना तरु कफल फूल सुहाये।* पर वहाँ भूख न लगी, क्योंकि रामकाजमें 
मन लवलीन था, भूखको सुधि भी न थी ओर विना रामकार्यं किये विश्राम भी नहीं चाहते थे, यथा--^रामकाज 
कीन्हे बिनु मोहिं कहां विश्राम ।* जब रामकार्यं बिना किये वैठनेका भी अवकाश नहीं था तब फल खानेका 
अवकाश केसे हो सकता? वाल्मीकीयसे जात होता है कि श्रीहनुमान्‌जीने प्रतिज्ञा की थी कि जवबतक 
श्रीजानकीजीका दर्शन न कर लंगा, जल भी ग्रहण न करूगा। [ यथा-“ त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते। 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥' (५। १। १३१) ये वचन मैनाकसे उन्होने कहे हैं । अर्थात्‌ 
एक तो मुञ्चे कार्य करनेकी त्वरा है, दूसरे समय भी बहुत बीत चुका है ओर तीसरे मने वानरोसे प्रतिज्ञा 
भी कीटे कि मै ब्रीचमें कहीं भी विश्राम न करूगा।] इसीसे अवरतक भृखकी खवर भी न थी। अव 





मघवा-से महीप, विपै-सुख-साने॥ सुक-से मुनि, सारद-से वकता, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। एेसे भए तौ कहा 
" तुलसी ' जो पै राजिवलोचन रामु न जाने॥* (क० उ० ४३) 
* धारी“-कोदवराम। ' सुनहु "““““'रखवारी । पायकुलक हे ओर "परम सुभटः“ 1' चण्डी टै। (त्र° चं०) 
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दोहा १७ ( ७-८ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ९५७ सुन्दरकाण्ड 





श्रीसीताजीके दर्शन हो गये, उनको मुद्रिका दे दी गयी, प्रभुका सन्देश सुना दिया गया, श्रीरामजीने जो 
कहा था कि-- बहू प्रकार सीतहि समुद्ायहु। कहि वल विरह“ ॥* (४। २३), वह सब कार्य सिद्ध हो 
गया-- यह जानकर कृतकृत्य हुए तव भूखकी सुध हई । 

नोर--१ वाल्मीकौयकल्पवाली कथामें श्रीहनुमान्‌जी यहींपर श्रीसीताजीसे चृडामणि लेकर विदा होकर 
चल दिये ह? उसके पश्चात्‌ उनके विचार ह कि अभी शत्रुके बलका अटकल लेना यह कार्य बाकी 
है। अटकल विना सम्मुख गुद्धके नहीं हो सकता। मेघनादसे भी अधिक रावणको प्रिय जो अशोकवन 
हे उसके नाशसे ही शत्रुका सामना हो सकता हे; अतः वे वनमें घुसकर्‌ उसे उजाड्ने लगे। यथा-* अल्पशेषमिदं 
कार्य“ ॥' " परात्मसंमर्दविशोषतत्त्ववित्‌""“““ ॥', * कथं नु खल्वद्य भवेत्‌ सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्चसैः सह“ ॥ ' 
` इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः। अस्मिन्भग्ने ततः कोपं करिष्यति सरावणः॥' ( वाल्मी० ५। ४१। 
२, ७, ८, ११) कवितावलीमें कहा है कि अशोकतले वैटी हई श्रीसीताजीकी दशा देखकर वह "अशोक" 
नहीं, कितु शोकसार ही जान पड़ा, इससे उन्होने उसको वैसा ही अर्थात्‌ शोकवन बना दिया। यथा-“सीयकी 
दसा बिलोकि विटप असोक तर, “तुलसी” विलोक््यो सो तिलोक-सोम-सारु सो।* “मेघनाद; तें दुलारो; प्रान 
ते पियारो वागु, अति अनुरागु जिय जातुधान धीर के॥ तुलसी" सो जानि-सुनि, सीयको दरसु याड, पैठो 
वादिका बजा बल रघुबीर के ८ ॥“ (५। १, २) पुनः गीतावलोमं भी संकेत है। मुद्रिकाने जो सन्देश 
दिया है, उसीमें कहा है कि-- "देखि दुर्ग, विसेषि जानकि, जानि रिपु-गति आउ॥* (५। ४) अर्थात्‌ हमारा 
कुशल सुनाकर धैर्य देकर फिर किलोको देखना ओर शत्रुको धाह लेकर आ जाओ। 

इन उद्धरणोसे ज्ञात होता हे कि श्रीहनुमान्‌जीके हदयमं अशोकवनके विध्वंसद्रारा रिपुसेन्यमर्दन तथा 
रावणदर्पभंजन एवं शत्रुबल-परीक्षाकी वात कुछ पूर्वसे ही थी। मानसकल्पमें “अतिशय भखको ” निमित्त करके 
उसको पूर्तिं चाही है। माता बालकको भूखा देख नहीं सकती, फिर अतिशय भूख सुन आतुर हो क्यों न 
तुरत आज्ञा देगी। अतएव अतिशय भूख जताते हए आज्ञा मांगते ह । आज्ञा होनेसे मनोरथ निर्विघ्र सफल 
होगा।- इस तरह य्ह ' पर्यायोक्ति अलङ्कार ' का द्वितीय भेद" है। फललदे वृक्षोको देखकर भृख लग अआनेपें 
दूसरा "सम अलङ्कार! हे। मा० त० सु° का मत है कि युद्धादि कार्य करनेमं आज्ञा विरुद्ध ॒होनके भयसे 
श्रीकिशोरीजीको आज्ञा ले बागमें जाना चाहा। परंतु वाल्मीकोयमें इस कार्यको “अविरुद्ध ' कहा है ओर रामकार्यं 
ही माना हे। मं० अ० दीपककारका मत है कि "वृक्षों ओर फलोंको देखकर ' का भाव ही यह है कि 
वृक्षोंको तोड्नेकी इच्छा हो रही ठै ओर फलोंको खानेकी। इससे वृक्षोंको तोडने ओर फलोको खाने दोनोकौ 
आज्ञा मोगी गयी ओर मिली। अतएव उन्होने दोनों कार्य किये- “फल खाएसि तरु तरै लागा।' 

रिप्पणी-२ “देखि सुंदर फल“ ' इति। (क) "देखि" से पाया गया कि अव सवेरा हो गया, वृक्षंकि 
फल दिखायी देने लगे। इस पदसे काल सृचित किया। (ख) वानरोका स्वभाव है कि उन्हें वृक्षोमें लगे 
हए फलोके खानेको अधिक इच्छा रहती है, गिरे-पड़े फलोमें उतनी रुचि नहीं होती । 

नोट-२ “सुनु सुत करहि विपिन रखवारी /"“ “ इति (क) “करहि रखवारी“ से जनाया कि उस प्रिय 
वनको रक्षामें राक्षस सुभट सदा सन्नद्ध रहते थे। यथा--^रहे तहां बहु भट रखवारे!“ (ख) “परम सुभट 
से युद्धे उनको परम निपुणता जनायी। “भारी से परम विकरालस्वरूप, भयंकर दर्शन जनाया। 

रिप्पणी-२३ शंका--श्रीसीताजीको हनुमान्‌जीने अपना रूप दिखाकर बलका विश्वास करा दिया था, 
तव उन्हें क्यों फिर सन्देह हआ जो उन्होने एसा कहा कि “करहि विपिन रखवारी .“2“ समाधान- यद्यपि 
रूप देखकर भरोसा हो गया धा तथापि वात्सल्यभावसे (सुनु सुत!) छोह करके भयको जगह जानैको 
आज्ञा नहीं देती; यथा-- “हृदय विचारति बारहिं बारा। कवन भाति लंकापति मारा॥ अति सुकुमार जुगल 
मेरे वारे। निचिचर सुभट महाबल भारे॥* (७। ७। ७-८) अर्थात्‌ वात्सल्ये विचार्‌ करती टै कि इसको 
राक्षसोंका भय न प्राप्त हो जाय। जैसे माताको संदेह हआ कि मेरे रामलक्ष्मणने रावणको कैसे मारा। 
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तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जौँ तुम्ह सुख मानह मन मारीं *॥ ९॥ 

अर्थ--(श्रीहनुमान्‌जी बोले) हे माता! मुञ्ञे उनका भय नहीं है, यदि आप मनमें सुख मानँ (अर्थात्‌ 
यदि आप सुख न मानें तब सर्वभय है)॥९॥ 

रिप्पणी-१ (क) “मोहि नाही ' से जनाया कि मुञ्चसे उनको भय होगा, उनसे मुञ्चे नहीं हो सकता। 
क्योकि “समर भयंकर अति बल बीरा” यह रूप श्रीसीताजीको दिखा चुके हैँ ओर वचनोंसे कह चुके 
है कि "प्रभुप्रताप ते गरुड़हि खाड़ परम लघु व्याल।* (ख) “तिन्हकर भय ' इति। “जौ तुमह“ ' के सम्बन्धसे 
इसका भाव यह भी है कि उनका तो नहीं है पर एकमात्र आपका भय है कि आप दुःख न मानें 
क्योकि वानर-स्वभावसे फल खानेसे वृक्ष अवश्य टटेगे, जिससे रखवाले अवश्य मेरे फल खानेमें विप्र 
डार्लेगे, तब मै अवश्य ही उन्हें मारूगा। आप यह मनमें न लवं कि यह फल खाने गया ओर उत्पात 
करने लगा ओर यह कि वनके विध्वंस होनेसे अब रावण ओर राक्षसि्यां ओर अधिक दुःख देंगी। अथवा, 
यह दुःख न मानें कि हमारी आज्ञा नहीं मानता, इसीका भय हे। 

रिपणी-२ “जौँ तुम्ह सुख मानहु मन माही" इति। (क) इसर्मे ध्वनि यह है कि यदि आप किसी 
प्रकारका भी दुःख मानें तो मै अतिशय क्षुधातुर होते हए भी फल न खाऊगा, क्योकि “जो सेवकु साहिवहि 
सेकोची। निज हित चहड़ तासु मति पोची॥ सेवक हित साहिब सेवका करै सकल सुख लोभ बिहाई॥' 
(२। २६८) पुनः “सुख मानहु' अर्थात्‌ यदि आप हदयसे सुख मानें ओर आज्ञा दँ तो मँ वनमें जाऊँ 
ओर मन-माने फल खाऊ । ॐ हनुमान्‌जी उत्तम दूत हँ, स्वामीकी प्रसन्नता जिसमे हो वही काम करना 
चाहते हे । (ख) “मन मार्ही* का भाव.कि._ मेरी खातिरीके लिये ऊपरसे न कहियेगा, अन्तःकरणसे प्रसन 
होकर यदि आप आज्ञा दे तो मै खाऊँ। 

रिपणी-३--श्रीजानकीजीने पहले जब राक्षसोको बडा कहा था, यथा--“जातुधान भट अति बलवाना 
तब हनुमान्‌जीने अपना रूप दिखाकर संदेह दूर किया था; क्योकि तब वचनमात्रसे कहनेसे संदेह दूर 
न होता। ओर यहाँ जव पुनः उन्होने राक्षसोंको बड़ा कहा, यथा- “परम सुभट रजनीचर भारी ^ तब वचनमात्रसे 
उनका संदेह दूर कर दिया कि “तिन्ह कर भय माता मोहि नाही क्योकि अव कहनेसे ही पूर्वं रूपका 
स्मरणकर संदेह दूर हो जायगा। 


दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहे जानकी जाहु । 


रधघुपतिचरन हदय धरि तात मधुर फल खाहु † ॥ ९७॥ 
अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीको बुद्धि ओर बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा कि जाओ । हे तात ! रघुनाथजीके 
चरणोंको हदयमें धारण करके मधुर फल खाओ ॥ १७॥ 
रिप्पणी-१९ (क) "देखि बुद्धि कल निपुन" का भाव कि जो आशीर्वाद दिया था उसको यहाँ चरितार्थ 
देख लिया । “तिन्ह कर भय नाही" यह बल है ओर “जो तुम्ह सुख मानहु" यह वुद्धि है। (ख) बुदधि- 
बलमें निपुण देखकर तब जानेकी आज्ञा दी। क्योकि जबतक बल ओर बुद्धि दोनों न हों तबतक शततुके 
समीप जाना उचित नहीं । शत्रुको पराजय करनेके लिये इन दोनोंकी आवश्यकता होती है। यथा--^नाथ 
कयरु कौजे ताही सो। बुधि बल सकिय जीति जाही सो॥* (६। ६)-दोहा १६ भी देखिये । समयोचित 
कर्तव्य विना बुद्धिके नहीं जाना जा सकता। माताके वचरनोका उत्तर किसर खृबीसे दिया-- “जौँ तुम्ह सुख 
मानहु-कि माताने तुरत आज्ञा दे ही तो दी।-[“कहेउ जानकी जाहु -“जाहु“ कहकर जनाया कि तुम 
जो कुछ भी करोगे वह उचित ही होगा ओर उससे मुञ्चे सुख ही होगा। (मा० त० सु०)] 
टिप्पणी-२-^रघुपतिचरन हदय धरि.... " इति। (क) - “रघुपति ~रघुकुलके स्वामी श्रीरघुनाथजी । वनम 





* यह पायकुलक है । (ब्र° चं०) 
† दोहा दोहरा मिश्रित है-(त्र° चं०)। 
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भेजते हुए "रघुपति ' शब्दका प्रयोग साभिप्राय किया गया है । रघरु=-जीव । पति~रक्षक। पा रक्षणे “पा ' धातु रक्षार्थक 
हे । ये जीवमात्रके रक्षक है; अतः इनके चरणोंको हदयमें धारण करनेसे ये अवश्य तुम्हारी भी रक्षा करेगे। 

नोर--१ श्रीरघुनाथजीको हदयमें धारण करके कोई भी कार्य करना यह भगवद्धक्तोकी भक्तिका एक लक्षण 
है। तभी तो प्रभु सवर प्रकारसे उनकी रक्षा करते हं। इसी विचारसे किष्किन्धासे प्रस्थानके समयसे लेकर य्हतक 
बारम्बार प्रभुका हदयमे धारण करना दिखाया गया हे । यथा-- "चलेउ हृदय धरि कृपानिधाना॥* (४। २३), 
"चलेउ हरपि हिय धरि रघुनाथा।* (५। १), "लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी" (५। ४), “पैठा नगर सुपिरि 
भगवाना।* (५। ५) तथा यहाँ “रघुपति चरन हदय धरि" प्रत्येक बार पृथक्‌-पृथक्‌ नाम दिये गये है-- कृपानिधान, 
रघुनाथ, नरहरि, भगवान्‌ ओर रघुपति। ये सव साभिप्राय हैं । इनके भाव दिये जा चुके है। चरणोंका धारण 
करना अन्यत्र भी कहा गया है, यथा--“रामचरन पंकज उर धरहू।* (६। १) (जाम्बवान्‌ने सेतुबन्धन-समय 
कहा), "कदि चरन उर धरि प्रभुताई। अगद चले“ ॥* (६। १८), “रामचरन पंकज उर धरहू। लंका अचलु 
राजु तुमह करहू॥* (५। २३), “चरन नलिन उर धरि गृह आवा।* (७। २०)-इस तरह यह हम सबके 
लिये उपदेश हे । (ग) "ॐ जहो रारकी सम्भावना होती है वहां “चरण ' के साथ “पंकज” आदि कोमलतासूचक 
विशेषण नहीं दिये जाते। अतः यहां भी केवल“चरन  कहा। 

नोर-२-- "तात मधुर फल खाहु ˆ इति । (क) हनुमान्‌जीने “मातु " सम्बोधनकर अतिशय भूखा होना 
कहा था, उसके सम्बन्धसे "तात! सम्बोधन बहुत उपयुक्त हआ। यह प्यार-सूचक सम्बोधन है। (ख) 
“मधुर फल खाहु "1 माताको सदा यही इच्छा रहती है कि पुत्रको मधुर-मधुर पदार्थं खिलवे; यथा-^तात 
जाहु बलि वेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कषु खाहू॥* (२। ५३) अथवा, वानर मधुर ही फल 
खाते टे, यथा--"मजन कीन्ह मधुर फल खाए।" (४। २५), “खाहि मधुर फल विटप हलावर्हिं।* (६। ५); 
अतएव “मधुर फल खाहु ” कहा । (पं० रा० कु) 

चलेउ नाइ सिरु पैठेउ वागा । फल खाएसि तरु तोर लागा*।॥१॥ 

अर्थ-- (श्रीहनुमान्‌जी श्रीसीताजीको) मस्तक नवा (प्रणाम) कर चले ओर बागमें प्रवेश किया, फल 
खाये ओर वृक्षोंको तोडने लगे॥ १॥ 

रिप्पणी- १ (क) “नाड सिरु “ इति। श्रीरघुपतिचरणोंको हदयमें धारण किया ओर श्रीजानकीजीके चरणों 
सिर नवाया । इस प्रकार भीतर-बाहर दोनोसे रक्षित हए, क्योकि यहाँ युद्धका मङ्गलाचरण है । (ख) “चलेउ” 
अर्थात्‌ धीरि -धीरे गये। कूदते-फोदते नहीं; जिसमे अभी कोई जाने नहीं । पहले पेटभर फल खा लँ तब 
लोग जाने, नहीं तो फल खाते ही युद्ध होने लगेगा, खा न सरकेगे। (ग) “पैठेउ बागा। फल खाएति 
से जनाया कि वागमें जाते भी किसीने न देखा ओर न फल खाते ही जाना। जव वृक्ष तोडने लगे तब 
रक्षकोने जाना। 

मा० त° सु०--“पैठेञउ "अर्थात्‌ कृदकर मध्यपें प्रवेश किया। पुनः, पहले चुपचाप पठे थे, अब श्रीरघुनाथजीका 
जयजयकार करते हुए पटे, यथा-“ैठो वाटिका वजा कल रघुबीर को (क) । पुनः, पहिले महारानीजीके 
दर्शनार्थं पैठटे थे, अव राक्षस-वल-परीक्षार्थं ओर रावण मानभंजनार्थं पैटे। 

रिपपणी-२ शंका-वागमें तो हनुमान्‌जी श्रीसीताजीके समीप वैठे ही थे, अव यह कौन बाग है 
जिसमे पेठना कहते टै? समाधान-अभीतक हनुमान्‌जी अशोकके उपवने थे जहाँ श्रीसीताजी बैठी दुई 
थीं । यथा-- "तहं असोक उपवन जहं रहर्। सीता वैठि सोच रत अह ॥* (४। २८) ओर अव उन्होने बागमं 
प्रवेश किया जहां फलोपे लदे हए वृक्ष थे; क्योकि इन्हे प्रथम फल ही तो खाना है। पूर्वं “वन असोक 
सीता रह जहवां।” (५। ८। ६) में बताया गया है कि इसमे चार भाग हँ, पर चारों *अशोक' ही 
मुख्य रहै; इसीसे अशोकवारिका, अशोकडउपवन, अशोकवाग ओर अशोकवन सव एक ही कहलाते ह। 





“ *चलेड“““ 1 द्रुतपा। “फल खाएसि.“' से ८ तक पायकुलक। 
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यह बड़ा ही अनुपम अद्भुत बाग है, इसकी जोड्का दूसरा नही है । इसके भीतर पृथक्‌-पृथक्‌ वन, वाग 
उपवन ओर वाटिका चारों ही है। 

रिप्पणी-३ "तरु तोरै लागा" इति। (क) यह वानरोंका स्वभाव हे, यथा--'कयि सुभाव तें तोरेउं 
रूखा  (२२। ३) अथवा, (ख) श्रीसीताजीको अशोक वृक्षके तले बहुत शोकमें देखा था, इसलिये 
अशोक विटप उखाड़, यथा--“सीयकी दसा बिलोकि विटप असोक तर, “तुलसी * विलोक्यो सो तिलोक- 
सोक-सारु सो।* (कण ५। १); अथवा, (ग) रावणने श्रीसीताजीको बड़ा दुःख दिया। अतएव 
अशोकवारिका उजाडी। जिसमे रावणको सुनकर बहुत दुःख हो। यह बाग रावणको प्राणप्रिय था; 
यथा- "मेधनाद ते दुलारो प्रान्तं पियारो वागु, अति अनुरागु जिय जातुधान धीरके 1" (कण० ५। २); अथवा; 
(घ) ये पवनपुत्र हे, इन्होंने अपने पिता पवनदेवको बागकी रक्षाम अति कष्ट देखा, यथा-- “समय पुराने 
पात परत, डरत वातु, पालत लालत रति-मारको बिहार सो।* (क० ५। १) अथवा, (ङ) श्रीहनुमान्‌जीने 
सोचा कि जिसका फल खाया, उसको कुछ फल देकर उसका उपकार करना उचित है । अतएव उनको 
चौरासी योनिसे छूटकारा देनेके लिये उनको उखाड़ा। अथवा, (च) -इन्होँने विचारा कि रावणके पास 
चलकर कुछ बातचीत करनी चाहिये। सामसे यह कार्य न होगा, क्योंकि राक्षस प्रीति नहीं जानते। 
दामसे भी काम न चलेगा क्योकि उनको द्रव्यकी कमी कहाँ । भेदसे भी काम न होगा क्योंकि बलवान्‌ 
हें । बलवानूसे भेद, उपायसे काम नहीं चल सकता; यथा-“भेद लेन पठवा दससीसा। तबहु न कष 
भय हानि कपीसा॥ जग महं सखा निसाचर जेते। लछिमन हनदहिं निमिष महं तेते ॥* रहा भय वा दण्ड। 
इससे काम चलेगा। हम जव कोई भारी कसूर (अपराध) करे त्र सव उसको खबर देगे, हमको 
वहां बांधकर ले च्लेगे। अतएव “तरु तोरै लागा। विशेष १७ (७), १८ (२-४) देखिये । 

रहे तहां बहु भट रखवारे । कदु मारे* कषु जाइ पुकारे॥ २॥ 
नाथ एक आवा कपि भारी। तेहि असोकबाटिका उजारी॥३॥ 


खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मर्दं मर्द महि डारे॥४॥ 

अर्थ- वहां बहुत योद्धा रक्षक थे उन्मेस कुकछको तो उन्होने मार डाला ओर कुछने रावणसे जाकर 
पुकार को ॥ २॥ “हे नाथ! एक भारी वानर आया है। उसने अशोकवारिका उजाड डाली ॥२३॥ फल खाये 
ओर वृक्ष उखाड़ ओर रक्षकोंको मसल-मसल करके पृथ्वीपर डाल दिये॥४॥' 

रिपणी- १ (क) “भट रखवारे” का भाव कि उन्होने बागकौ रक्षाके लिये युद्ध किया। रक्षक धे, 
अतः रक्षा की। यह वाग रावणको प्राणप्रिय था ओर यहीं श्रीजानकीजी भी है; अतएव यहं बहुत 
भट ' रक्षाके लिये थे, जिसमे कोई उनके समीप जा न सके। (ख) भट तो वहुत-से थे, उनसे कुछ 
मारे गये ओर “कष्ट जाड पुकारे तो बाकी सव क्या हए? जो बाकी रहे उनमेंसे कुछ या सब हनुमानूजीके 
सामने है । इसी तरह जब अक्षयकुमार अपार सुभटोको लेकर आया तव उनमेसे कु मारे, कुछ मसले 
गये ओर कुछ धूलिमें मिला दिये गये। कुछका ही फिर रावणके पास जाना कहा है । यथा- "चला संग 
ले सुभरट अपारा...“ कच मारेसि कष्ट मर्देसि कु मिलएसि धरि धरि कष पुनि जाड पुकारे.“ 1" 
(१८) [इससे जान पड़ता है कि जो सामने आ गये वे मार डाले गये ओर जो प्रधान-प्रधान योद्धाओंको 
मारे गये देख डरकर प्राण वचाकर भाग गये उन्मेस कुछने रावणको जाकर खवर दी। सम्भव है कि 
मैदानमे कुछ योद्धा अभी रहे हो, जब रावणको सूचना दी गयी। ओर यह भी हो सकता है कि अव वहो 
कोई नहीं रह गये। वाल्मीकिजीके मतसे तो अशोकवारिकामें केवल राक्षसियँ थीं ओर उन्होने रावणको उसके 
विध्वंसक खबर दी तव रावणने अस्सी हजार “किंकर' नामक योद्धा भेजे थे। हनुमान्‌जीने सबको मार डाला, 
केवल कुछ भागकर वचे थे। उन्हीने जाकर खबर दी। वहं कोई न रह गया तव हनुमान्‌जी आगे फिर 

* मारेसि- १७०४, गी° प्रे०। 
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भी युद्धको इच्छासे तोरणपर जा वैठे थे। यथा--' युद्धाकांक्षी -महावीरस्तोरणं समवस्थितः ॥' (५। ४२। ४२) 
एेसा ही यहां भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि प्रधानोनि ही कुछको समाचार देनेके लिये 


भेज दिया हो जब उन्होने देखा हो कि हमलोग वानरसे पार न पा्येगे। पुनः “कष्ट मारेसि कलु“ | 


का भाव कि वहां थे तो बहुत भट परंतु श्रीहनुमानूजीकी दृष्टिं वे कुछ ही थे।] (ग) कुछको कैसे 
मारा?- यह आगे खबर देनेवाले स्वयं कहते हैँ--^रच्छक मर्दं मर्दिं महि डारे। 

रिप्पणी-रे “नाथ एक आवा कपि भारी“ इति। (क) ["नाथ' का एक अर्थं "स्वामिन्‌!" तोदहै ही 
तथापि यह "उपताप" अर्थं भी सूचित करता हे। यथा पाणिनि-- नाथनाधृयाञछ्चोपतापैश्वर्येषु" | भाव कि बडे 
शोकको बात है। (मा० त° सु०) पुनः, भाव कि उसने हम सबको अनाथकी तरह मारा है। “टक आवा” 
का भाव कि अकेला ही है, उस अकेलेने ही समस्त रक्षकोंको मार डाला, उसे एेसा-वैसा साधारण न समञ्चिये। 
(ख) “कपि भारी" इति। इससे वानरका विकराल पर्वताकार रूप ओर अमित पराक्रम-बलशील एवं तेजस्वी 
होना जनाया। यथा-गिरिसङ्काशमतिकायं महाबलम्‌! ' विरूपं वानरं भीमम्‌" (वाल्मी० ५। ४२। ५,१२) इससे 
जनाया कि वागमें प्रवेश करनेपर श्रीहनुमान्‌जीने विशाल रूप धारण कर लिया था; क्योकि हजारों वृक्षोके 
फल खाना, वृक्षोको उखाड्ना ओर युद्ध करना छोटे वानरका काम नहीं है, यह बडे ही रूपसे सम्भव 
हे। आगे भारी" का स्वरूप दिखाते हँ कि- "तेहि  । (ख) “असरोक बाटिका उजारी ' इति । रावणके 
बाग-वारिका्एँ आदि बहुत हँ अतएव जिसको उजाड़ा उसका नाम बताया जिसमें उसे फिर प्रश्न न करना 
पडे।] 'अशोकवारिका' कहकर यह भी जनाया कि जो नन्दनकाननसे भी उत्तम था; इन्द्र, वरुण एवं ब्रह्माजीके 
भी वनसे अधिक सुहावना था, जो रावणका प्राणप्रिय था, उसीको उजाड्‌ डाला; यथा “बासव-वरुन-विधि- 
बनते सुहावनो, दसाननको काननु बसंतको सिंगार सो। समय पुराने पात परत, डरत वातु, पालत लालत रति- 
मारको विहारु सो॥ देखे बर वापिका तडाग बागको वनाउ;, रागवस भो विरागी पवनकुमारु सो॥* (क० ५। 
१); एेसे अशोक वनको उजाड डाला। नाम इससे प्रथम ही कह दिया कि जिसमें रावणको अत्यन्त क्रोध 
उत्पन हो जाय ओर वह उदण्ड वानरको दण्ड देनेके लिये तुरत भारी भट भेजे। पुनः “अस्रोकबाटिका उजारी 
मे ध्वनि यह भी हि कि उसने "अशोक" उजाड्‌ डाला ओर आपके लिये *शोकवारिका' लगा दी, शोक 
बसा दिया यथा-'सा विह्लाशोकलताप्रताना वनस्थली शोकलताप्रताना। जाता दशास्यप्रपदावनस्य कपेर्बलाद्धि 
प्रमदावनस्य ॥' (वाल्मी° ५। ४१। २०) अर्थात्‌ अशोककी विशाल लताओके मुरञ्ानेसे वह वनस्थली मदयुक्त 
रावणको स्त्रियोके लिये शोकको विस्तृत लता वन गयी । 

रिप्पणी-३ “खाएसि फल अरु बिटप उपारे/““““ ” इति। (क) यह “कयि भारी * का स्वरूप दिखाते 
हं कि जो हजारों वानरोके खानेसे भी न चुक सकते थे, वह सव्र फल इस एकने ही खा डाले; सभी 
वृक्ष उखाड़ डाले ओर रक्षकोंको हाथसे ही मसल-मसलकर पृथ्वीपर डाल दिया। युद्धके लिये हाथरमं एक 
वृक्ष भी न लिया। (ख) “महि डरे“ कहकर जनाया कि इन भर्टोको उसने कुछ भी न समज्ञा तभी तो 
उनको अपने अन्य अद्गोसे मर्दन करने योग्य न जानकर हाथसे ही मसलकर डाल दिया। आगे रावणने जब 
महाभर भेजे तव उनके मर्दन करनेमेँ अङ्खोसे काम लिया हि; यथा--^रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि 
मद्र निज अगा॥* (१९। ६) (ग) “मर्दि-मर्दि" का भाव कि बड़ा फुर्तीला हि, जरा-सी देरमं इतने गक्षकाको 
मसल डाला, किचित्‌ भी परिश्रम न हुआ, रक्षक पास आया नहीं कि मार डाला गया। 

शंका-हनुमान्‌जीने तो वृक्षोंको तोडा ओर राक्षसोने कहा कि “विटप उपारे” अर्थात्‌ उखाड़; यह कर्यो? 
समाधान- पहले हनुमान्‌ूजीको क्रोध न था, वानर -स्वभावसे वृक्ष तोडने लगे। जव रक्षक लड्नेको सामनं 
आये तव वे क्रोधसे वृक्षोको उखाड्ने लगे। कहनेवालेने उखाडते देखा, अतः उखाड्ना कहा। 

शंका- वनका उखाड्ना तो फल खानेसे ही सिद्ध हो गया, यथा-“जाड़ पुकारे ते सब बन उजार 
जुबराज ^ तव फल खाना ओर विटप उखाडना दोनों क्यों कहा? समाधान- दोनों न कहता तो समञ्ञा 
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जाता कि केवल फल खाये हैं, वृक्ष सव हैं । अतः दोनोंको कहा। 

पर पर प्रऽ- नाध! एक आवा कपि। भारी!“ एेसा पदच्छेद करनेसे यह भाव स्पष्ट हो जाता 
है कि समाचार देनेवाले भयग्रस्त है, हाफते-हाँफते आये है, ऊर्ध्व साँस ले-लेकर बोलते हैँ । मानस नार्य 
काव्य हे । हर एक उद्गारके पीछे रावणने कुछ टदे वचन सुनाये होगे जिनकी कल्पना रावणकेः स्वभावानुसार 
पाटक कर सकते हे। 

नाट--१ अशोकवारिका क्यों उजाडी गयी इसका कारण वाल्मी० स० ४१ में यों लिखा है कि 
हनुमान्‌जी श्रीसीताजीके पाससे चलकर विचार करने लगे कि मेने श्रीसीताजीका दर्शन पाया, संदेश सुनाया, 
धीरज दिया, यह सब कार्य हुआ, अब थोडा-सा बाकी रहा अर्थात्‌ शत्रुके बलका अटकल लेना। इस 
कार्यम साम, दाम, भेदसे काम न चलेगा। दण्ड ही उचित उपाय जान पड़ता है। मेरे हाथों वीर जव 
मारे जा्यँगे तब चाहे शत्रु नर्म पडे। प्रधान कार्य करके जो सेवक उसके अविरोधी ओर भी कार्य करता 
है वही यथार्थं कार्यकर्ता है। यदि भै य्हीसे शत्नुविनाशके सम्बन्धे पूरी जानकारी ओर उपाय निश्चित 
करके जाऊँ तो स्वामीकी आज्ञाका यथार्थं पालन होगा। तभी मेरा आना सफल होगा। राक्षसोसे मेरा युद्ध 
कैसे हो! रावण अपने बलके साथ मेरे बलको कैसे तोल सकेगा! युद्धसे रावण, उसके मन्त्री ओर उसकी 
सेनाके बल, बुद्धि ओर आन्तरिक अभिप्राय सबका पता लग जायगा। यह वन रावणको प्राणप्रिय हे, 
इसके नष्ट-भ्रष्ट होनेपर वह कुपित होकर सेना लेकर आवेगा तब मै सबको मारकर किष्किन्धा लौट जाऊंगा। 
यह सोचकर पवनके समान कुपित होकर पवनसुत वनको विनष्ट करने लगे। दोहा १७ (७-८) भी देखिये। 


सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हहि देखि गर्जेड हनुमाना ॥५॥ 


सब रजनीचर कपि संधरे। गए पुकारत कचु अधमारे।।६॥ 

अर्थ- यह सुनकर राव्रणने अनेक योद्धा भेजे। उन्हे देखकर श्रीहनुमान्‌जीने गर्जना की ॥ ५॥ कपिने 
सब निशिचरोको मार डाला, कुछ जो अधमरे थे वे पुकार करते हए गये॥ ६॥ 

रिपणी- १ (क) रक्षकोने कहा था कि “भारी'कपि हे, इसीसे “नाना भरट” भेजे, नहीं तो साधारण 
जानकर कोई साधारण वीर भेजा जाता। “भट नाना” इति ।--[* नाना" शब्दसे बहुत ओर अनेक प्रकारके 
(अर्थात्‌ विविध प्रकारक युद्ध~-कलामें कुशल) दोनों भाव सृचित किये। “भट नाना पदसे यहां वाल्मीकोय 
सुन्दरकाण्डके पोच सर्ग (४२ से ४६ तक) के भोको कह दिया। अस्सी हजार किंकरनामक शूरवीर, 
चैत्यप्रासादके मैक रक्षक, प्रहस्तपुत्र, जम्बुमाली, अत्यन्त पराक्रमी ओर बलवान्‌ सप्त मन्त्रपुत्र, विरूपाक्ष, 
यृपाक्ष, दुर्धर, प्रम ओर भासकर्ण नामक पच सेनापति ओर सेना जो रावणने भजी- यही सव 'नाना 
भट' हं ।] (ख) -“तिन्हहि देखि” इति। [देखना कहकर इनकी सावधानता दित की । सर्वत्र दृष्टि है। 
इससे यह भी जनाया कि वे किसी बहुत ऊंचे स्थलपर (जसे कि बागका फाटक) वैठे हुए इनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे। यथा-' युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रिया ज्वलंस्तोरणमाश्रितः कपिः ॥' ( वाल्मी° ५। ४१। २१), 
`युद्धाकांक्षी महावीरस्तोरणं समवस्थितः ॥' (५। ४२। ४२), ' युयुत्सुरन्यैः पुनव राक्षसैस्तदेव वीरोऽभिजगाम 
तोरणम्‌ ॥' (त्राल्मी० ५। ४५। १७) ] (ग) “देखि गर्जेड हनुमाना ' इति। “गर्जेउ" से भटोको देग्कर प्रसन्न 
होना ओर युद्धके लिये उत्साही जनाया। [क्या गर्जन करते थे, इसका उल्लेख वाल्मीकीयमे हे 
यथा--'जयत्यतिव्लो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाधभिपालितः॥ दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य 
रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनृमाञ्शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ न रावणसहस््रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्‌। 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ॥ अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च पैधिलीम्‌। समृद्धार्था गमिष्यामि 
पिषतां सर्वरक्षसाम्‌॥' (५। ४२। ३३-३६) अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी जय, महाबलवान्‌ 
लक्ष्षणजीकी जय, श्रीराघवद्वारा पालित राजा सुग्रीवजीकी जय। जिनके लिये कोई भी कार्य कठिन नहीं 
है उन कोसलपति श्रीरामजीका मँ दास हूं म शत्रुसैन्यका संहार करनेवाला पवनसुत हनुमान्‌ हू। जव 
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भे शिलाओं ओर वृक्षोसे बार-बार प्रहार करने लगता हूँ तब सहस्रं रावण भी मेरा सामना नहीं कर 
सकते । मे समस्त राक्षसोके सामने लङ्कापुरीको ध्वंसकर ओर श्रीमेधिलीजीको प्रणाम कर अपना कार्य सिद्धकर 
चला जाऊंगा ।- यह घोषणा उन्होने प्रत्येक वार भट, सुभट ओर महाभरटोके आनेपर की है। वही घोषणा 
यहाँ जान पड़ती है। इस गर्जनका प्रभाव यह पडता था कि कितने ही राक्षस भयके मारे त्रस्त हो जाते 
धे। यथा--' तस्य सत्नादशब्देन तेऽभवन्भयशङ्किताः।' (वाल्मी° ५। ४२। ३७), “ननाद भीमनिहदिो रक्षसां 
जनयन्भयम्‌ ॥' ( वाल्मी० ५। ४३। १२) एक वारके गर्जनमें यह भी घोषणा की थी कि अमित बलशाली 
वानरोको सेना लेकर यहां सुग्रीवजी आर्यगे तब न तुम बचोगे, न लंका ओर न रावण ही। यह श्रीरामजीसे 
वैर बँधनेका फल है।] 

रिप्पणी-२ (क) -“संधारे ” इति। यहं न तो मर्दन करना ही कहा गया ओर न वृक्षोसे ही मारना कहा। 
तात्पर्य यह कि निशिचरको निशिचरसे, हाथीको हाथीसे, घोडेको घोडेसे, रथको रथसे मारकर सबका संहार किया; 
यथा--“हाथिन सो हाथी मारे घोरेसो संघार घोरे रथनि सों रथ विदरनि बकलवानकी ।' (क० ६।४०) तथा "बलं तदवशेषं 
च नाशयामास वानरः ॥ अश्वैरश्वान्‌ गजै्नागान्योधैर्योधारथै रथान्‌।' ( वाल्मी° ५। ४६।३८-३९) - वाल्मीकीय 
तथा कवितावलीवाले भावको सूचित करनेके लिये यहां “संघार ” पद दिया। (ख)- “गए पुकारत“““““ “ इति। 
“पुकारत” अर्थात्‌ दुःख ओर शोकके वचन, हा-हा इत्यादि, उच्चारण करते हए शरीरसे पीडित फर्याद करते हए 
चिल्लाते हुए गये; यथा- “तात मातु हा सुनिय पुकारा एहि अवसर को हमहिं उबारा॥*(५। २६) गुहार मारते 
चले जाते हैँ; क्योकि किसीका सिर फट गया है, रक्त व्ह रहा है, किसीका हाथ-पैर टूट गया है, लंगड़ाते 
चल रहा है, कोई पँजरी पकड़ हए चला जाता है । सव अधमरे हं । 

रिपणी-३ (क) पहली लड्ाईमे “जाड पुकारे” पद दिया। तथा--“क्रष् मारे कष जाड़ पुकारे।* आगे 
अक्षयकुमारके युद्धम जो मरनेसे बचे उनका भी जा पुकारना कहा है, यथा- “क युनि जाड पुकारे प्रभु 
मर्कट बलभूरि।* पर इस युद्धमें यहीसे पुकार करते जाना लिखा- "गए पुकारत कषु क्योकि ये अधमर 
हे। (ख) प्रथम बार जिन्होने रावणसे जाकर पुकार की, उन्होने पूरा व्योरा कह सुनाया कि एक वानर 
आया है, वह बहुत भारी है इत्यादि। अब इन सब बारतोका कोई प्रयोजन न रहा, इससे अब पुकारनामात्र 
कहते हें । 

शंका- जब प्रथम यह कह दिया कि “सव रजनीचर कपि संधारेः तव कुछ अधमरे कासे आ 
गये जो पुकारते हए गये? समाधान-जो मुख्य-मुख्य थे, जैसे कि किकर, जम्बुमाली, सप्त मन्त्रीपुत्र इत्यादि, 
वे सव्र मारे गये। फोजमेसे कुछको पुकार करनेके लिये, राबणको समाचार देनेके लिये, सम्भवतः अधमरा 
छोड दिया गया (ये भीतो अव मरे ही तुल्य है; अतः “सव संधार कहा। अथवा, यह लेखरैली दै, 
मुहावरा है। इने-गिने ही बचे इसीसे सवका मारा जाना कहा) । 

श्रीलमगोडाजी- प्रत्येक अवसरपर तुलसीदासजीके फिल्मकलाके संकेत ओर चित्रण अति उत्तम ह; 
जेसे- .रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं। धरु धरु मारु मारु गोहरावहिं॥' 

पुनि पठणएड तेहि अच्छ * कुमारा । चला संग ले सुभट अपारा॥७॥ 


आवत देखि विटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥८॥ 
अर्थ--फिर उसने (रावणने) अक्षयकुमारको भेजा । वह अगणित सुन्दर योद्धाओंको साथ लेकर चला ॥ ७॥ 
इसे आता देख एक वृक्षको पकड़ (हाथमे ले) कर उन्होने उसको डांटा-डपटा ओर तड्पे ओर उसे 
मारकर महाध्वनिसे गर्जन किया॥८॥ 
रिपणी- १ (क) "युनि पठएड तेहि अच्छ ~“ " इति। पहले मन्त्रियोकि पुत्रोंको भेजा था। मन्त्रीके 
ऊपर राजा है! अतएव अबकी वार अपने पुत्रको भेजा। पहले “नाना भट” भेजे गये थे, जो मारे गये। 





“ अक्ष-भा० दा०। 
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अतः अब “सुभट "साथ लेकर गया ओर वह भी अपार। (ख)- “अच्छ कुमारा” इति। यह रावणका लड़का 
है। 'कुमार' से जनाया कि छोरी अवस्थाका है। लघुवयस्क होनेसे उसे अपने बल-पराक्रमका बडा गर्व 
था। पराक्रम ओर उत्साहसे इसका मन बढा-चढा था। युद्धके लिये सदा उद्यत रहता था ओर उद्धत 
था। यथा--'समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षम्‌।' (वाल्मी° ५। ४७। १), “पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः!' अर्थात्‌ 
जिसका पराक्रम ओर उत्साह कभी क्षीण न होता था। (ग)- “संग लै” अर्थात्‌ अपनी रक्षाके लिये इनको 
साथ लिया। भारी सेनापति है, अतः उसकी सेना भी भारी है। | 

रिप्पणी- २ “बिटय गहि तर्जा” इति।- यहाँ वृक्षको उखाड्ना न कहा, अनेक वृक्ष उखडे पडे रहै, 
उन्हीमेसे एकको हाथमे लेकर उसका वध किया। 

0ॐ अक्षयकुमार वीर है। वीरको देखकर गर्जना उत्साह सूचित करता हे, अतः गर्जे। यथा--^सुनि 
रावन पठए भट नाना। तिन्हहिं देखि गर्जेड हनुमाना ॥' पहले वीरको देखकर गर्जे, फिर उसे मारकर भी 
गर्जना कहा । तात्पर्य कि यह भारी वीर था इसीसे इसे मार डालनेपर अधिक उत्साह हुआ; अतएव अन्तमं 
पुनः जोरसे गरजे । यह विजयका गर्जन है, यथा-- “भिरे उभौ बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥' 
(४। ८। २) इसके सामने ओर सब सुभट सामान्य ही थे, इससे उनके मारनेसे उत्साह न हुआ। 

रिणणी-३ महाध्वनिसे गर्जन करनेमें भाव यह है कि जितने बलसे लड्नेका विचार था उतना बल न लगाना 
पड़ा ओर वह मर गया- वह बल मनमें भरा हुआ था, अतएव महाध्वनि करके उत्साहको पूरा किया । यथा-- "जयति 
राम जय लकछिमन जय कीस सुग्रीव । गर्जाहिं सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव ॥* (६।३८) पुनः इससे विजयघोषणा 
जनायी ओर ललकार भी को ओर जो इससे भी बली हो उनको भेज । विशेष चो० ५ देखिये। 


दो०-कद्ं मारेसि क मदसि कदं मिलएसि धरि धूरि। 
कद पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि*॥१८॥ 


अर्थ- (उन्होने) कुछको तो मारा ओर कुछको मसल डाला, कुकछको पकड़कर धूलमें मिला दिया 
ओर कुछने पुनः जाकर पुकार की कि "हे प्रभो! वानर बलका समूह अर्थात्‌ परम बलवान्‌ ह" ॥ १८॥ 

रिप्पणी-१ अशक्षयकुमार अपार सेना लेकर आया, उसको “कुछ ' लिखनेका भाव यह कि हनुमानूजीको 
सब राक्षस कुछ ही जान पडते हँ । सभीको इन्होने जीत लिया। यह सिद्धान्त वर्णन कर दिया। राक्षसोका 
पराक्रम विस्तारके भयसे वर्णन न किया। 

रिप्पणी-२ अबतक तीन बार युद्ध हुआ। प्रथम युद्धे मर्दन करना कहा, यथा-- “रक्षक मर्दि मदि 
महि डारे।* दूसरमें संहार, यथा- “सव रजनीचर कपि संघारे।* कहा ओर तीसरेमे सेना अपार थी इससे 
उसमे कई क्रिया कौ-मारा, मर्दन किया, धूलमें मिलाया। 

रिप्पणी-३ (क) तीनों क्रियाओंके भाव-जब राजकुमार मर गया तब सेना अनाथ हो गयी। जो 
उत्तम वीर थे वे सम्मुख आकर लडे, अतएव उनको मारा। जो मध्यम श्रेणीके अर्थात्‌ सामान्य वीर थे 
उनको मर्दन कर डाला ओर जो निकृष्ट थे उन्हें मींज (मसल-मसल) कर धूलमें मिला दिया। यथा--“कोटिन्ह 
गहि सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मजि मिलाएसि गर्दा॥* (६। ६६) (कुम्भकर्ण) (ख) । “मिलाएसि गर्दा 
का भाव कि प्रथम पकड़कर हाथसे मींजा। जब हाथ रुधिरसे भर गया तब अंजलिभर गर्द लेकर हाथ 
साफ किये तव मर्दे हुए गर्दमे मिल गये। 

मा० त० सु०-जिन्होने दूरसे बाणादिका प्रहार किया उन्हें दौड-उछूल-कूद धर-पकड्कर मारा। जो 
शरीरमें लिपट गये उनको शरीरहीमें मर्दन कर डाला। ओर जो दौडने-उछलने आदिमे चैरों तले प्डे वे 
धूलमें मिल गये। जो भाग वचे उन्होने जा पुकारा। 

प्र०--वृक्षादिसे मल डाला, एकसे एकको टकरा दिया ओर लातसे धृलमें मिला दिया। 

रिप्पणी-४ “कु पुनि जाड पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि।* (क) "मर्कट बल भूरिण जब भारी सरदार 

* ब्र° चं०-दोहरा है । 
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ओर उनकी अपार सेनाको मारा तब कपिका बल जाकर कहा। तात्पर्य कि अव उसके सामनेके लिये 
उसीको भेजिये जिसके “ भूरि बल' हो। (ख)- प्रभु" का भाव कि समर्थं आप भी रहे पर उसके बल 
बहुत है। वा, आप भी समर्थ है, उसकी जोडका वलवान्‌ भट भेज सकते हैँ । हमलोग उसका मुकाबला 
नहीं कर सकते, व्यर्थ ही उसके हाथों सेनाका नाश न कराइये। जो अत्यन्त बलवान्‌ हो उसे ही भेजिये। 
(ग) “मर्कट “ इति । अभीतक समाचार देनेवालोने कपि" शब्दका प्रयोग किया था; यथा- “नाथ एक आवा 
कपि भारी! “सव रजनीचर कपि संघारे।* (५। १८। ३, ६); पर इस वार “मर्कट ' कहा । यह भी साभिप्राय 
हे। इससे जनाते हैँ कि वह मारता भी है ओर काटता भी है। 

प० प° प्र०-- प्रभु" शब्दमें व्यंग यह है कि आपका प्रभुत्व तो अव समाप्त हो गया; आपसे भी 
भूरि बल मर्कट अब प्रभु" हो गया। 

रिष्पणी-५ "ॐ इस अशोकवनके युद्धे चार आवृत्तियाँ है- 

१- पहली लडङ्ाईमे नहीं गर्जे। दूसरीमें गर्जे। तीसरीमे महाध्वनिसे गर्जे। चौथी कटकटाकर गर्जे। 
यथा क्रमसे- "रहे तहां बहु भट” इनसे विशेष "नाना भट" है; इनको देखकर गर्जे। ““““““““““ भट नाना। 
तिन्हदहिं देखि गर्जेउ।* इनसे विशेष "सुभट ” है; इन्हे देखकर महाध्वनिसे गर्ज; यथा- “आवत देखि““““““““ताहि 
नियाति महाशनि गर्जा" आगे इनसे भी विशेष दारुण भट आया; उसे देखकर कटकटाकर गर्ज; यथा-- “कयि 
देखा द्यरुन भट आवा। कटकटा गर्जा. "। इति प्रथमावृत्ति। 

२ (क) * भट, सुभट, महाभट, दारुण भट ।' क्रमसे उदाहरण; यथा- (१) “रहे तहां बहु भट रखवारे” 
ओर “सुनि रावन पठये भट नाना।* (२) “युनि पठयेउ तेहि अच्छकुमारा। चला संग लै सुभट अपारा॥' 
(३) "रहे महाभट ताके संगा” ओर, (४) “कपि देखा दारुन भट आवा" (ख) (दोहा)- “भट अरु 
गर्ज तरुग्रहण युद्ध अक्षरन जानु। मेघनाद कपि सम समर चार आवृत्ति कखान॥“ उत्तरोत्तर विशेष कहा। 
इति द्वितीयावृत्ति। 

३ भटके मारनेमें वृक्ष न लिया, यथा--^रहे तहां बहु भट रखवारे, “कष्ट मारे “““..““ "1 पुनः यथा-- “सुनि 
रावन पठये भट नाना /*”“““““ सव रजनीचर कपि संघारे।* (१) । सुभरोको वृक्ष लेकर मारा, यथा-“चला 
संग लै सुभट आवत देखि विटप गहि तर्जा(-(२) दारुण भरको अति विशाल तरुसे मारा। यथा- “अति 
बिसाल तरु एक उयारा। बिरथ " इस प्रकारसे उत्तरोत्तर विशेष कहा । इति तृतीयावृत्ति। 

४ रक्षक पाच अक्षरोमें मारे गये। अर्थात्‌ इनके मारनेमे पाँच अक्षरोका प्रयोग हआ। यथा--“कष 
मारेसि“ (१) दूसरे युद्धके वीर १२ अक्षरोमें मारे गये। यथा-^सब रजनीचर कपि संधारे।* (२) तीसरी 
लडाईके वीर ३२ अक्षरोमें मारे गये; यथा--"ताहि निपाति महाथुनि गर्जा ॥ कष मारेति कषु मर्दति कषु 
मिलएसि रि श्रूरि॥' (३) चौथी लडाईमें मेघनाद ओर हनुमान्‌जीसे बराबरका युद्ध हुआ। दोनोको क्रोध 
हुआ, दोनों गजराजोके समान लड, दोनोने परस्पर एक-दूसरेको मारकर मूर्च्छित किया। यथा- 


बधु निधन सुनि उपजा क्रोधा १ कटकटा गर्जा अरु धावा 
भिरे जुगल मानह गजराजा। २ (जुगलमें दोनों आ गये।) 
ब्रह्मबान कपि कहूं तेहि मारा ३ मुटिका मारि चढ़ा तरु जाई 
ताहि एक छन मुरुछा आई ४ तेहि देखा कपि मुर्छित भयऊ 


इति चतुर्थावृत्ति। इस प्रकारसे भी उत्तरोत्तर विशेष कहा। 
नोट-इन आवृत्तियोका बोध निम्न नकशेसे शीघ्र होगा- 


१ भट-- रहे तहां बहु इनके युद्धमें विना वृक्ष लिये “कण्ठ मारेति"मं 
भट रखवारे ' गर्ज नहीं "कषु मारेसि* पोच अक्षर है। 

२ नाना भट-- “सुनि रावन॒ यहाँ गर्जे विना वृक्ष लिये “सब रजनीचर कयि संहारे” 
पठये भट नाना “तिन्ह देखि गर्जेउ “सव संहारे" मे १२ अक्षर ह। 
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३ सुभट-- “पुनि पठयेउ तेहि “आवत देखि विटय गहि यहाँ विरप तीसररेके मारनेमें ३२ अक्षर आये है- 
अच्छकुमारा। चला संग तर्जा। ताहि निपाति महि तर्ज "ताहि निपाति महाधुनि गर्जा।' 
लै सुभट”““ ' महाथुनि गर्जा॥ वृक्ष लेकर लड़ ३ “कष्ट मारेसि कच मर्देसि क्ट 
५ महाभर ओर दारुनभर-- यहाँ कटकटाड़' यहाँ अति मिलएसि धरि धूरि। 
“रहे महमाभट ताके संगा” “गर्जा अरु धावा" विसाल तरु“ 
“कपि देखा दारुनभट आवा" “अति.विसाल तरु एक उपारा' चौथा युद्ध बराबर हुआ। 


सुनि सुतवबध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ ९॥ 
मारसि जनि सुत बांधेसु ताही । देखिअ कपिहि कहां कर आही ॥ २॥* 
अर्थ-पुत्रका वध सुनकर लकेश (रावण) क्रोधित हुआ ओर बलवान्‌ मेघनादको भेजा ॥ १॥ (ओर 
उसे समञ्ञाया कि-) हे पुत्र! मारना नहीं वरन्‌ उसको बांध करके लाना, उस बंदरको देखें तो कि 
कर्टाका है!॥ २॥ 
रिपणी- १ (क) “सुनि सुतवधः" ' से स्पष्ट किया कि अक्षयकुमार उसका पुत्र था। इसीमे उसके 
मरनेपर क्रोध उत्पनन हा गया। मंत्री आदिके पुत्रों ओर भर-सुभरोके मरनेपर क्रोध न आया धा। (ख) - पुत्रका 
वध सुनकर शोक न किया; क्योकि यह विषादका अवसर नहीं है। इस समय विषादसे कुछ हाथ न 
लगेगा, शत्रु सिरपर चदा है, उसे मारनेका यह समय है अतएव क्रोध किया । जव मेघनादने शत्रुको वाध 
तले जाकर उसके सामने खड़ा कर दिया, अर्थात्‌ जब काम हो गया, शत्रु वंध गया, तब सुतवधका स्मरण. 
करके दुःखी हुआ; यथा--“सुतवध सुरति कौद्हि पुनि उपजा हदय निवाद।* (२०) (ग)--“लंकेस रिसाना' 
इति। [ वाल्मीकीयसे स्पष्ट हे कि उसे प्रिय पुत्रके मारे जानेसे बहुत दुःख हुआ पर उसने मनको सावधानकर 
उस समय धैर्य धारण किया, दुःख प्रकट न होने दिया, पर दुःख रोषरूपसे बाहर निकल पड़ा । यथा-'मनः 
समाधाय स दैवकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः ॥' (५। ४८। १) दूसरा कारण क्रोधका ' लंकेस" नामसे जनाते 
हैं कि त्रैलोक्यविजयीके लंकापतित्वमें लंकामें ही, जहाँ कि जगत्‌-मात्रको अकेले ही जीत लेनेवाले अनेक 
वीर उपस्थित है वहीं उसका पुत्र मारा गया, अतः उसको क्रोध आना चाहिये ही कि पुत्रवध करनेवालेको 
समूल नष्ट कर डाले ।] पुनः, भाव कि यदि यह लंकाका रक्षक हे, लंकामें यदि कोई किसीका अपराध 
करता है तो रावण उसको दण्ड देता है ओर इसने तो उसके पुत्रको ही मार डाला तव क्योकर्‌ न 
रुष्ट हो? [प० प° प्र का मत है कि 'वध' शब्दका प्रयोग प्रायः वहीं किया जाता है जहां किसी 
अपराधके लिये देहान्त दण्ड दिया जाता है। “सुतवध” ओर "लंकेस” शब्दोका भाव यह है कि यह एक 
असम्भव ओर अद्‌भुत घटना है कि रावणके जीते-जी उसका प्रिय वीरपुत्र * अपराधीके समान मारा जाय'। 
एेसा विश्रमे कौन है?) 
वि° त्रि०- “सुनि सुतवध " इति। पुकारनेवालोने तो इतना कहा कि “प्रभु मर्कट बल भररि'। अक्षयकुमार 
मारा गया, यह कहनेका किसीको साहस्र नहीं । पुकार करते समय वंदरके वबलको प्रशंसाका अर्थं ही यह 
था (कि उसके बलके आगे अक्षयकुमारका वल न चला, वह मारा गया) अतः कहते है कि “सुनि 
सुतश्च लकेख रिसाना'। विगड़ा कि उसे अभी तुरंत दण्ड देना चाहिये। 
रिष्पणी--२ "पटएसि मेघनाद क्लवाना” इति। (क) क्रोध करके मेघनादको भजा। इससे जान पड़ा 
कि अभी मेघनादको न भेजता। अनिप, अकंपन, अतिकाय, महोदर आदि वीरको भजकर तव्र कीं मेघनादको 
भेजता; जैसे लंकाकाण्ड ये सव्र वीर जव्र युद्धे काम आ चुके तव मेघनाद आया। (ख) पुकार करनेवालोने 
आकर पुकार की कि वानर वरटा बलवान्‌ टै। अतः अवकी 'पठषएसि मेधनाद कलवाना'। तात्पर्यं कि 
रावणने समञ्च लिया कि ओर कोटं बीर उसके समान बलवान्‌ नहीं जान पडता ओर जो कोई जायगा 
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वह मारा जायगा। मेघनाद व्रलवान्‌ हे, यह समञ्जकर उसे भजा। (सुतवध किया है, अतः तुरंत दण्ड 
देना हे। इससे जिसकी योद्धाओमें प्रथम लीक संसारमें है उसे भेजा। वि० त्रि०) 

नोट--१ रावणको मेघनादके बलका पूरा भरोसा हे, यह उसने उससे स्वयं कहा है; यथा--'ममानुरूपं 
तपसो वलं च ते पराक्रमश्चास्त्रवलं च संयुगे। न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनःश्रमं गच्छति निधितार्थम्‌॥' 
( वाल्मी° ५1 ४८। ६) अर्थात्‌ तपोबल, शारीरिक वल, पराक्रम, अस्त्रबल ओर युद्धकलामें तुम मेरे समान 
हो; रणसंकटमें तुम्हारा स्मरण करते ही मुञ्चे विजयका निश्चय हो जाता है, चिन्तापं ओर विषाद दूर हो 
जाते हं । रावरणको विश्चास है कि यह सबको मार सकता है, यथा-“जे सुर समरधीर बलवाना। जिन्हके 
लरिवे कर अभिमाना॥ तिन्हदहिं जीति रन आनेसु बंधी ॥' (१। १८२); अतएव मेघनादको भेजा। 

नोट--२ ' मेघनादका भाव कि जैसे हनुमानजी गरज रहे हैँ वैसे ही यह भी मेघसमान गरजता दै। 
अतः जोड़का टै। जव वह पैदा हुआ था तवर एेसी जोरसे गर्जा था कि पृथ्वी कपि उटी थी। 

नोर--३ “बलवाना ~अतुलित योधा (यथा-- “चला इद्रजित अतुलित जोधा।' ), = दारुण भट; यथा- "कपि 
देखा दारुन भट आवा।* वाल्मीकिजी लिखते है कि अक्षकुमारको मारकर हनुमान्‌जीने राक्षसाधिपतिको बहत 
विस्मित कर दिया। यथा--' पहाकपिर्भूमितले निपीड्य तं चकार रक्षोऽधिपतेर्महदभयम्‌।' (५। ४७। ३७) -इसीसे 
उसने तुरंत मेघनादको ही भेजा । मेघनादको आज्ञा देते हए उसने जो कहा है कि-' तुम ब्रह्मास्त्रवित्‌ हो, 
शस्त्र चलानेवालोमें श्रेष्ठ ओर सुरासुरको शोकदाता हो, त्रैलोक्ये कोई एेसा नहीं है जो तुमसे परास्त न 
हुआ हो। तुम अपने भुजवबल ओर तपोबलसे सर्वप्रकार सुरक्षित हो। तपोबल आदिमं तुम मेरे समान हो। 
तुम उस वानरको अन्तःशक्ति ओर पुरुषार्थं तथा अपना बल विचारकर सामरथ्यानुसार अपना बल दिखलाओ। 
तुम्हारे युद्धक्षेत्रे जाते ही, एेसा करो कि मेरी सेनाका नाश होना वंद हो जाय। तुम अकेले ही जाओ; 
क्योकि कोई उस ब्रलवान्‌ शत्रुके सामने ठहर नहीं सकता इत्यादि ।'- यह सव “बलवान! “अतुलित योधा" 
एवं (दारुन भट" की व्याख्या ही समञ्चिये। ओर जो कहा है कि तुमको युद्धमें भेजना निश्चय ही ठीक नीं 
हे, परेतु किया क्या जाय? यथा-'न खल्वियं मतिश्रेष्ठ॒ यत्त्वां सप्रेपयामप्यहम्‌।' (५। ४८। १३) इससे उसका 
अत्यन्त विस्मित ओर विवश होकर पेघनादको ही भजना स्पष्ट है, यह समञ्चकर कि यही उसको कम्पायमानकर 
बोध ला सकता हे। 

रिप्पणी-३ (क) “मारसि जनि सुत वधेसि ताही।* इति। अक्षकुमारादिसे एेसा न कटा धा, मेधनादसं 
ही क्यों कहा? क्योंकि (जम्बुमाली, मन्त्रिपुत्र ओर अक्षकुमारादिके संहारसे उसको ज्ञात हो गया किं वानरपर 
वज्र ओर अस्त्र-शस्त्र भी व्यर्थं हो जाते हैं। दिव्यास््रवित्‌ ही उसको परास्त कर सकेगा ओर मेघनाद 
ब्रह्यास्त्रवित्‌ है इससे) राव्रणको उसके बलका भरोसा है। विशेष ऊपर टि० २ ओर नोटमें आ चुका 
हे। (ख) “मारसि जनि“ कथनसे स्पष्ट है कि राव्रणका यह निश्चय था कि यह वानरको मार सकता 
है, मार उालेगा, इसीसे कहा कि उसका वध न करना। क्योकि पार डालनेसे तो फिर अमली शत्रुका 
पता न चलेगा कि किसने इसे भेजा है अथवा जो इस रूपये आया है । दण्ड तो वस्तुतः असली शत्रुको 
देना उचित है। अतः वंध लानेको कहा। (ग) “देखिय कपिहि कहां कर आही।' इति। देखें तो वह 
कर्टांसे आया है । तात्पयं कि हमारा वैरी तो तीनों लोकों कोई न था; [यधा-- “सुर्‌ नर असुर्‌ नाग खग 
माही । मोरे अनुचर कदं कोउ नाही ॥ (३। २३) ]; यह कौन ई ओर कसि पैदा हो गया? जिसने इसे 
भेजा हो उसे कुलसमेत मारना चादिये। उसे उसका करनीका पजा चाना चाहिये । इसी भावसे रावणने 
प्रथम हनुमान्‌जीसे यही पृछा कि-"कवन तै कीसा। कटिके वल घालेसि वन खीसा॥' 

नोट--४ “देखिय" के अनेक भाव हैँ! देखें तो; देखना चादिये ( अर्थात्‌ युक्तिसे पता लगाना चाहिये 
कि किसने भेजा है); मजा चाना या दण्ड देना -चाहिये-' देख लगे" इस अर्थमें मुहावरा है । वाल्मीकीय 
जो रावणने वीरोंको (५ मेनापति्योको) भजते समय समञ्ञाया है कि पेग मन कहता है कि यह वानर 
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नहीं हे, इन्द्रादिने इसे अपने तपोबलसे हमारी बुराई करनेके लिये यहाँ भेजा होगा। वानर समञ्जकर इसकी 
उपेक्षा न करना। मैने विपुल पराक्रमी वाली, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, नील आदिक देखा है; पर वे एेसे भयंकर 
वेगवाले नहीं है, न उनमें एेसा तेज या पराक्रम है ओर न बुद्धि, बल ओर एेसा उत्साह है। ओर न 
उनमें रूपकल्पनाकी एेसी वुद्धि है । अवश्य ही वानररूपमें यह कोई महाबलवान्‌ प्राणी ह । उसकी करनीपर 
विचार करनेसे मुञ्चे यही जान पड़ता है । यथा-' न ह्यहं तं कपिं मन्वे कर्मणा प्रति तर्कयन्‌। सर्वथा तन्महदभूतं 
महाबलपरिग्रहम्‌।1', * भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात्‌।", " नावमन्यो भवद्भिश्च कपिर्धीरपराक्रमः॥ दृष्टा 
हि हरयः पूवं मया विपुलविक्रमाः। वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महावलः ॥ नीलः सेनापतिश्चैव ये चान्ये 
द्विविदादयः। नैवं तेषां गतिभीमा न तेजो न पराक्रमः॥ न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्यनम्‌। महत्सत्त्वमिदं 
ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितम्‌ ॥।' ( वाल्मी° ५। ४६।६, ८, ११-१४)-वे सब भाव "देखिय किह" । 
मे आ जाते हं। दोहा २१ (१) (३) भी देखिये। 
चला इद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा।॥३॥ 


कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाडइ गर्जा अरु धावा॥४॥ 
अर्थ- अतुलित योद्धा, इन्द्रको भी जीतनेवाला, मेघनाद चला। भाईका वध सुनकर उसे क्रोध उत्पन्न 
हो गया॥३॥ कपिने देखा कि इस बार यह बड़ा भयानक ओर कठिन योद्धा आया है तब रदति कटकटाकर 
क्रोध करके गर्जा ओर दौडा॥४॥ 
रिप्पणी-१ (क) “इद्रजित' का भाव कि जैसे इन्द्रको जीतकर वंध लाया था, वैसे ही हनुमान्‌जीको 
बोधकर पिताके आगे हाजिर करेगा। (ख) “अतुलित जिसके तुल्य कोई नहीं । यथा-- “बारिदनाद जेठसुत 
तासू। भट महं प्रथम लीक जग जासू॥ जेहि न होड रन सनमुख क्। सुरपुर निति परावन होई॥' 
(१। १८०) [ “इन्रजित” ओर “अतुलित जोधा ' विशेषण देकर इसको हनुमान्‌जीकी जोड़का जनाया । हनुमान्‌जीने 
तो बालकेलिहीसे इन्द्रके वज्रको तुच्छ कर दिया था, यथा-"राहु-रकि-शक्र-पवि-गर्व-खर्वाकरण” (विनय 
२५), “जाकी चिवुक-चोट चूरन किया रद-मद कुलिस कठोरको।* (विनय० ३१) ओर “अतुलित बल 
धाम" ह ही, यह मं° श्लोक २ में कहा गया है। पर मेघनादने इन्द्रको अपनी मायासे जीता था ओर 
इन्होने पैदा होते ही बाल-क्रीडासे ही उनके दात खट्टे कर दिये थे। अथवा “इद्रजित' कहकर जनाया 
कि उसने वैसा ही पराक्रम दिखाया जैसा इन्द्रको जीतनेमे किया था।] (ग) “चला इद्रजित कहकर 
जनाया कि वह अकेला ही चल दिया। उसके साथ किसी ओरका चलना नहीं लिखते। भाव यह कि 
वह अतुलित योद्धा हे, किसीको सहायता नहीं चाहता। यथा-- “मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका 
आड । उतरेउ बीर दुर्गं ते सन्मुख चल्यो वजाड॥* (६ । ४८) इत्यादि। अन्य वीर सेनाको सहायता चाहते 
हँ, यथा- “पुनि पठए्ड तेहि अच्छकुमारा। चला संग लै सुभट अपारा ॥ इन्द्रजित्‌के साथ जो महाभट संगमं 
आये, वह अपनी इच्छासे उन्हं संग नहीं लाया। [ वाल्मीकीयमें रावणने इसे अकेले ही जानेको कहा। 
इसीसे सम्भवतः यहां भी चलते समय अकेला कलहा गया। इससे उसकी निरभीकता सिद्ध होती है। पीछे 
रावणने रक्षाके लिये तुरत ही महाभ्ोको भी भेज दिया होगा, जैसे कि लक्ष्मणजीसे गुद्धके समय भेजा 
था; यथा- “इहां दसानन सुभट पठाए।* (६। ५२) ] 
रिप्पणी-२ “कंध निधन सुनि" इति। भाईका मारा जाना सुनकर क्रोध हुआ। इनद्रको जीतनेवाले मुञ्ज 
अद्वितीय योद्धाके रहते मेरे भाईका वध एक वानरने किया, यह समञ्जकर क्रोध हआ। जैसे रावणको क्रोध 
हआ यह समङ्जकर कि इतना बड़ा राजा मैं सो मेरे पुत्रको उसने मारा। “चला इद्रजित” कहकर तव “बधु 
निधन” का सुनना कहा। इससे सृचित होता हे कि अक्षका वध किसीने उसे रास्तेमे सुनाया। [रावणका 
“सुत कध" सुनना कहा ओर मेघनादका "वंध निधन" सुनना कहते टँ । वहाँ वध ओर यों निधन शब्दका 
प्रयोग करके जनाया कि मेघनादका भाव है कि वह युद्धे मारा गया, अतः शोच्य नहीं है। उसे सद्गति प्राप 
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होगी। पर रावणको तो एेसा लगा कि मैने जो सीतापहरण अपराध किया है उसका दंड मेरे पुत्रको दिया 
गया। “ओर करै अपराध कोउ ओर याव फल भोग।* (प० प० प्र०)] 

रिपणी-३ (क) “कयि देखा दारुन भट आवा" इससे ज्ञात होता है कि भटको देखते ही ये जान लेते 
है कि उसमें केसा बल हे ।* (ख)-- “कटकटा गर्जा “इति । कटकटाना कपिकी क्रोधमुद्रा है, यथा--“कटकटान 
कपि कुजर भारी। दोउ भुजदंड तमकि महि मारी॥* (६। ३१। ३), “कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं। दसन 
ओठ काटि अति तर्जहि॥* (६। ४०। ६), ˆकटकटाड डारहिं ता ऊपर (६। ६४। ४) ' [ “कटकटाड^~क्रोधसे 
दातासे कटकट शब्द करते हुए। ' गर्जा, यथा--'आयान्तं स रथं दृष्टा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः। ननाद च 
महानादं "^ ॥* ( वाल्मी० ५। ४८। २४) गर्जनसे यह जनाया कि आओ, हम तुम्हारे लिये तैयार हैँ ।] (ग) 
धावा” सो जनाया कि दारुणभर समञ्जकर किञ्चित्‌ भी शंकित न हुए, दौड़कर अगे पहुंचे अर्थात्‌ भर ओर 
सुभरके आनेपर उनको मारा ओर दारुणभटको देखकर उसको पासतक आने भी न दिया, स्वयं ही उसके पास 
दौडकर पहुंच गये । इससे हनुमान्‌जीका बल, वेग, निर्भीकता, युद्धोत्साह आदि प्रकर होते है। 

अति बिसाल तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेसकुमारा॥५॥ 


रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्द निज अंगा†॥६॥ 

अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीने एक अत्यन्त विशाल वृक्ष उखाड़ा ओर लंकेश्चरके पुत्रको विना रथका कर दिया 
(अर्थात्‌ रथ नष्ट करके उसको रथसे गिरा दिया) ॥ ५॥ उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे, उनको पकड़- 
पकड़कर कपि अपने अद्खोंसे मसल देते हं (वा, मर्दन करने लगे) ॥ ६॥ 

रिपणी- १ (क) अक्षयकुमारको तरह वधकौ इच्छा करके बड़ा विशाल वृक्ष लेकर चलाया, मेघनाद 
आकाशम चला गया। रथ, सारथी ओर घोड़े नष्ट हो गये; यथा-- “देखि पवनसुत कटक बिहाला! क्रोध्वंत 
जनु धायेउ काला॥ महासैल एक तुरत उपारा...। आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सव खोड ॥‹ 
(६।५०) यह विद्या अक्षकुमारमें न थी । मेघनाद राक्षसी विद्या (=माया) में अत्यन्त निपुण है । (ख) “अति 
बिसाल' का भाव कि जैसा भारी वीर है, वैसा ही भारी शस्त्र लिया। वहां अनेक शस्त्र पड़े थे पर वे इनको 
नापसन्द थे, ओर पर्वत वहां था नहीं, इसीसे “अति विस्ाल “ वृक्ष उखाड़ा । “विशाल ' मं यह भी ध्वनि है कि 
एेसा बड़ा कि जो लेकेशकुमारको विशेष शाल (पीडा, करके) दे। (ग) “विरथ कीन्ह“ का भाव कि 
राजकुमारको शोभा रथे बैठे होनेसे थी । उसको शोभा नष्ट कर दी कि ले, बहुत सज-धजकर आया था, अव 
पैदल बनकर लड़ ।‡ [ (घ) वृक्षका उखाडना कहकर मेघनादको रथरहित करना कहा । रथपर चलाना न कहकर 
केवल उसका परिणाम कहा। इससे अत्यन्त शीघ्रता दिखायी । जैसे श्रीरामजीको शीघ्रता “लेत चद़ावत खंचत 
गाढ़ । काहु न लखा देख सब ठाद ॥ तेहि छन राम मध्य धनु तोरा।' में दिखायी, वैसे ही यहां श्रीहनुमान्‌जीको 
फुर्ती दिखायी है । (प० प° प्र०) लं° दोहा १३ में इसी तरह श्रीरामजीका “चाप चढ़ा वान संधाना” कहकर 
उसका कार्य भर कहा गया कि “छत्र मुकुट ताटंक तव हते एकही बान । सवके देखत महि परे मरम न कोक 
जान॥ अस कौतुक करि राम सर प्रविसेउ आड निग ।* (ङ) “लकेसकुमारा "कहा, नाम न दिया। इससे जनाया 
कि इसका बल, पराक्रम लंकेशके समान था। (प० प° प्र०) हनुमान्‌जीके सामने आनेपर इसका नाम न देनेका 
भाव यह भी हो सकता है कि उनको इसका नाम नहीं मालूम है।] 

रिप्पणी-२ “रहे महाभट ताके संगा...“ “ इति। (क) मेघनादको छोडकर दूसरेसे युद्ध होने लगा, 
इससे पाया जाता है कि वह अन्तर्धान हो गया है; अभी प्रकट नहीं हुआ क्षणभर अन्तर्धान रहा, उतनेहीमे 





* “देखा ' से सावधानता भी दिखाया । बहुत दूरसे उसे देख लिया यह बात * धावा" से स्पष्ट है । “दारुण भद - 
टि० १ "अतुलित" ओर दोहा १९ (१) 'बलवाना' देखिये। 

{† “अति विसाल“.““““ ।' द्रूतपा, * विरथः...“ अंगा।* पायकुलक है। 

‡ ' लंकेसकुमारा' का भाव कि इसमें लंकेश होनेकी योग्यता है। (रार प्र०) 
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(पणर ममम पम 


इन्होने सेनाका नाश कर दिया। रथ ओर महाभट पीछे वर्णन करके जनाया कि ये दोनों उसके चलनेके 
पीछे आये । घरसे वह पैदल ही चला था. बीच रथपर सवार हआ ओर वहीं सेना आकर मिली। (ख) 
ओर सरदारोके मारे जानेपर राक्षस भागकर रावणके पास जाते थे, यथा-“कच् मारे कच जाट पुकारे। 
गए पुकारत कु अधमारे” ओर "कष्ु पुनि जाड पुकारे प्रभु मर्कट कल भूरि" पर यहाँ अभी मेघनाद जुञ्ञा 
नहीं है, आकाशमें चला गया हे; इससे साथके महाभट भाग न सके, सभी मारे गये । (ग) “अति.“““अगा' 
से हनुमान्‌जीका अत्यन्त वेग, अप्रमेय पराक्रम, निर्भयता ओर युद्धकौोशल दिखाया। 

तिन्हहिं निपाति ताहि सन लाजा । भिरे जुगल मानहु गजराजा ॥ ७॥ 


मुकठिका मारि चढ़ा तरु जाडं । ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ ८ ॥* 

अर्थ- उन्हे (महाभरोको) मारकर फिर मेघनादसे म्ययुद्ध॒किया। (एेसा मालूम होता था--) मानो 
दो गजराज भिदे हों॥ ७॥ हनुमान्‌जी उसे एक घुँसा मारकर वृक्षपर जा चदे। उसको एक क्षणभरके 
लिये मूर्छा आ गयी॥ ८॥ 

रिप्पणी--१ (क) महाभरोको मच्छड़-सरीखा अब्घमें मल दिया ओर मेघनादसे मद्ययुद्ध किया । इससे 
ज्ञात हुआ कि मेघनाद लाखों महाभरोसे विशेष बलिष्ठ हे । पूर्वं पहले सरदारोंको मारकर तव सेनाको मारा 
करते थे, पर यहाँ सेनाका नाश करके तव सरदारसे भिड- "तिन्ह निपाति ताहि सन बाजा।* कारण कि 
प्रथम मेघनादको जव विरथ किया तब वह आकाशमें जा छिपा; इससे सेनाका ही नाश प्रथम करना 
पड़ा। पुनः, मेधनादको बलका गर्वं था; यथा--“पठएसि मेघनाद बलवाना "| इसीसे उसने आकर मल्लयुद्ध 
किया। (ख) -शङ्का- मेघनादका रथ टूट गया तो वह दूसरा रथ क्यों न तैयार करके चदा? मल्लयुद्ध 
क्यों किया? समाधान- उसने सोचा कि यदि दूसरा रथ तैयार करके चदूंगा तो ये भारी वृक्षसे फिर मारे, 
ओर यदि मल्लयुद्ध करू तो यह मुङखसे जीत न सकेगा। क्योंकि वानर ही तो है, कर्हतक बली होगा? 
इस तरह यह ॒धोखेमे आकर भिड़ पड़ा; हनुमान्‌जीके बलका मर्मन जान पाया था। यदि मर्म जानता 
तो न भिडता; यथा- “बार बार प्रचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना॥* (६। ५०) (ग) मल्लयुद्ध 
पशुयुद्ध है; इसीसे दोनोंको गजराज कहा। दोनोंका बराबरका युद्ध हआ।- दोहा १८ आवृक्तियों टि० ४ 
मे देखिये।† “बाजा' जनकपुरको बोली हे। 

वि० त्रि<-"तिन्हहिं निपाति " इति। महाभटोंको मारकर हनुमानजी मेघनादसे भिड़ गये । “निपाति 
ओर “बाजा" का कर्ता एक ही है। मेघनादको भी बलपरीक्षाको इच्छा थी। राक्षसोने पुकारा था प्रभु 
मरकट बल भ्ररि, इसलिये रावणने बलवान्‌ मेघनादको भेजा । दोनों गजराजकी भोति भिडे। गजराज शुण्ड- 
मे शुण्ड लपेटकर मस्तके मस्तक भिडाकर बल-प्रदर्शन करते ह । इसी भति हनुमान्‌जी ओर मेघनादकी 
भुजाएं लिपटी हई है, माथामें माथां भिड़ा हआ है । मल्लयुद्धमें अस्त्र-शस्त्र नहीं चलते, मुष्टिप्रहार होता 
है। हनुमान्‌जीने हाथ दछुडाकर एेसा घंसा मारा कि मेघनाद गिर गया। हनुमान्‌जीने समञ्ञा कि मर गया, 
इसलिये पेडपर चदे कि देखें अव कौन आता है, पर वह मरा नहीं, क्षणभरके लिये मुर्छामात्र हुई। 

रिप्पणी-२े (क) “मुठिका मारि चदा तरु जाई।. “ इति। भाव कि मेघनादसे मल्लयुद्धे पार 
न पाया तब उसे मुष्टिका मारकर गिराया, यथा- “बुधि बल निसिचर परड़ न पारथौ। तव मारुत सुत प्रभुहि 
संभारथो॥ संभारि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि कपि रावन हन्यो। महि परत युनि उठि लरत देवन्ह जुगल कठं 





* " तिन्हहि "^" ।' नयमालिनी है । "भिरे" " ओर (८) (९) पायकुलक हे । (ब्र° चं०) 

† १-मा० त° सुर-गजराजसे उपमा देनेका तात्पर्य यह है कि जैसे ये कपिराज वैसे ही वह राक्षसराज, ये 
नरराजके आज्ञाकारी ओर वह राक्षसराजका। पुनः, गजराज=सिंह ।-(नोट- परंतु गोस्वामीजीने गजराजको गजेन्द्र, मतवालं 
श्रेष्ठ हाथीके अर्थम प्रयोग किया है । यथा-“ चितवत मनहं मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै ' (आ०) । मृगराज = सिंह) । 
२- यहां उक्तविषया-वस्तूत्परक्षा अलंकार है । 
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दोहा १९८९) # श्रीमद्रामचन्दधचरणौ शरणं प्रपद्य # ९७१ सुन्दरकाण्ड 





जय जय भन्यो ॥* (६। ९४) [वा, “मुठिका मारि" का भाव कि भिड्ते ही उसको मारा, यह इनका मल्लयुद्ध - 
कोशल दिखाया। कैसी फुर्तीसे भिदे, मार गिराया ओर वृक्षपर जा चदे कि आगेके लिये सावधान रहे। 
यहो "देखि बुद्धिः बल निपुन कयि कहा जानकी जाहु" का चरितार्थ है। भिड्ते ही मारना यह वुद्धि है। 
एक धृंसेसे एसे वीरको मूर्च्छित करना बल हे ।] (ख) मल्लयुद्धमें मुष्टिका मारनेकी विधि दहै, यथा--^भिरे 
उभौ बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा" (४। ८) (ग)-- “चटा तरु जार यह वयो? यद 
डरसे नहीं, कितु इससे कि मेघनाद मूर्च्छित है, मूर्च्छितको क्या मारे? मूर्च्छितको मारना प्राचीनकालमें 
धर्मविरुद्धं माना जाता था, यथा--“मुरुछा भई सक्ति के लागे। तव चलि गयउ निकट भय त्यागे ॥^ “अगदादि 
कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव । कख दावि कयपिराज कटं चला अमित बलसीव॥” ; “मुठिका ताहि एक 
कपि मारा। परेउ सैल जनु वज् प्रहारा॥ मुरा गै बहोरि सो जागा।* "पुनि सत सर मारा उर माही। परे 
धरनि तल सुधि कच्छ नाही॥ उठा प्रबल पुनि मुरुषछा जागी 1” (६। ५४, ६५, ८४, ८३) इत्यादि प्रसंगोसे 
विदित है कि. मूर्च्छा होनेपर शत्रुको वीर योद्धा मारते नहीं । उस नीतिका पालन दिखाया। ओर वीर जो 
संग थे उनको प्रथम ही समाप्त कर दिया था, अव कोई है नही, जिससे लड़ते। अतएव वृक्षपर चद 
गये। वहसे देखेगे भी कि ओर कोई तो नहीं आता ओर इसकी मूरच्छसि जगनेकी प्रतीक्षा भी करेगे। 

रिप्पणी--३ श्रीहनुमान्‌जीको मुष्टिका ओर मेघनादका ब्रह्मास्त्र दोनोंको वरावबरका दिखाया। मेघनादको 
मुष्टिकासे मूर्च्छा हुई ओर हनुमान्‌जीको ब्र्यास्त्रसे (पर हनुमान्‌जी ब्रह्मास्त्रसे स्वयं वंधे, नहीं तो चाहते 
तो वह बोध न सकता था)। 

प० प° प्र०-- यहां हनुमान्‌जीका वृक्षपर चढ्ना प्रथम कहा-- “चढ़ा तरु जाई ओर मेघनादका मूर्च्छित 
होना पीरे-- "ताहि एक छन मुरुछा आई "| इस प्रकार दिखाया कि श्रीहनुमान्‌जीका आत्मविश्वास कितना 
गहरा था। उनको दुद विश्वास था कि मेरे इस धृंसेसे उसको अवश्य मूर्च्छा आयेगी। इसीसे पंसा मारकर 
वे वृक्षपर चद्‌ गये। 

उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभजनजाया॥९॥ 

अर्थ--फिर उठकर उसने बहुत माया को परन्तु पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌जी उससे जीते नहीं जाते॥ ९॥ 

रिप्पणी-१ (क) उठनेपर फिर न भिंडा; क्योकि अब इनके बलका मर्म पा गया कि लड्‌कर 
पार न पाऊंगा। शरीरके बलसे हार गया तब माया कौ। मायासे हारेगा तवर ब्रह्मास्त्र चलायेगा। (ख) 
“वहु माया” से जनाया कि जितनी माया आती थी वह सब की। (ग) “जीति न जाड" का भाव कि 
जो-जो माया वह करता उसे हनुमान्‌जी निवारण कर देते, काट डालते। इसीसे “प्रभजनजाया ' कहा । प्रभंजनका 
अक्षरार्थ है-जो प्रकर्षं करके भंजन करे। उसके ये पुत्र है; अतएव इन्होने भी मायाको भंजन किया। 
भाव यह कि जितने भूत-पिशाचादि है वे सब पवनम उड्‌ जाते ह; इसीसे नजर, टोना ्ाड्नेके पीछे 
पक देते हैं। [जब द्रोणाचलसे संजीवनी लानेको गये हैँ तब कालनेमिकी मायाको तोड़ा है; इसलिय 
वहां भी यही शब्द आया है। यथा--“चला प्रभंजनतुत बल भाषी।* (६। ५५) ] 

नोट-१ (क) मायाका विस्तार लंकाकाण्डमें लिखेगे, इससे यहां नहीं लिखा। (ख) मा० त° 
सु०-मेघनादकी माया न लगी क्योकि ये मायापतिके सेवक ह, ओर “नट सेवकहि न व्याड माया" 
(ग) बहुत माया करनेपर भी जीते नहीं जा सकते, इससे जनाया कि उसको श्रीहनुमान्‌जीमें कोई “ी 
छिद्र न देख पड़ा। वाल्पीकिजी लिखते हं कि दोनोमें किसीको एक-दूसरेका चछिद्र॒ नहीं जान पड़ा, दोनों 
समान पराक्रमशाली थे। यथा- हनुमतो वेद न राक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्‌। परस्परं निर्विषहौ 


बभूवतुः" ॥* (५। ४८ । ३३) तव मेघनाद विचार करने लगा कि यह अस्त्र-शस्त्रमे अवध्य टै, इनको 
किस उपायसे पकड़ा जाय। यथा-' ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोधेषु च संपतत्सु । जगाम चिन्तां महतीं 
महात्मा 6 ~~~ अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम्‌।' (५1 ४८। ३४. 


३५) यह सोचकर उसने ब्रह्यास््रका प्रयोग किया। 
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मानस-पीयुूष ९१७२ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा १९ 
"ररर ४ , 


दोऽ- ब्रह्य अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार! 


जौ न ब्रह्मसर मानौ महिमा मिटड़ अपार।॥९९॥ 

शब्दार्थ-- ब्रह्मास्त्र- यह एक मन्त्र है । गायत्री-मन्त्र उलटा ` त्यादचोप्रनः“““““" ' इत्यादि ' पदनेसे ओर 
कुछ विशिष्ट बीजाक्षरोके लगानेसे बनता है। इस मन्त्रके सामर्थ्यसे त्रैलोक्यका विनाश. करना सुलभ है। 
पर यह तव सिद्ध होता हे जब ब्रह्माजी प्रसन्न होते हें । द्वापरके अन्तमें भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा ओर 
अर्जुन ही इसका प्रयोग कर सकते थे; पर अश्वत्थामा इसका उपसंहार नहीं जानते थे। (प० प० प्र०) 
यह समस्त अस्त्रोसे श्रेष्ठ ओर अमोघ है। साधनासंधान करना; प्रयोग करना। .. 

अर्थ-उसर (मेघनाद )ने ब्रह्मास्त्र साधा (तब) कपि हनुमान्‌जीने मनमें विचार किया कि यदि मेँ 
ब्रह्मास्त्रका मान न करू (अर्थात्‌ जेसे मैने सब राक्षसी माया व्यर्थं कर दी वैसे ही ब्रह्यास््रको भी व्यर्थ 
कर दं) तो उसको अपार महिमा मिट जायगी॥ १९॥ 

रिपणी--१ (क) ब्रह्मास्त्र साधारणतः नहीं चलाया जाता। जब मेघनाद सब प्रकारसे हार गया तव 
उसने ब्रह्यास्त्रका प्रयोग किया। यथा-- “नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयड प्रान अवसेषा॥' (६। 
५३), ' सोऽविषह्यं हि मां बुदध्वा स्वसैन्यं चावमर्दितम्‌।' ( वाल्मी० ५। ५८ । १३०), अर्थात्‌ इन्द्रजित्‌ने अपनी 
सेनाको मर्दित देख ओर मुञ्चे अपने मानका न जान "ब्रह्मणोऽस्त्रेण स तु मां प्रबदध्वा चातिवेगिनः।' ( वाल्मी° 
५। ५८। १३१) बड़ी शीघ्रतासे ब्रह्मास्त्रसे मुञ्ञे बोध लिया। जब लक्ष्मणजीसे युद्ध हआ तव भी ^रावन 
सुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरिहि मम प्राना॥ बीरघातिनी छडेसि सगी।* (ख) पूर्वं दोहा १२ 
मे दिखा आये हैँ कि हनुमान्‌जी सब काम विचारकर करते हँ; वैसे ही यहाँ भी उन्होने ब्रह्यास्त्रके विषयमे 
विचार किया। (ग) “जौ न मानौ" से जनाया कि हनुमानजी इसके वशमें नहीं हैँ, चाहते तो न मानते। 
पुनः, इसके साधते ही इनको मालूम भी हो गया कि हमपर वह ब्रह्यास्त्रका प्रयोग करता है । (घ) "महिमा 
मिट अपार" से जनाया कि ये उसके बलसे न हरे, न उसकी मायासे पराजित हो सके, ब्रह्यास्त्रको 
महिमाके विचारसे हारे ।-' मर्यादाभेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः।' ' अपार महिमा" यह कि देवता, मनुष्य, 
राक्षस इत्यादि जितने भी जीव त्रिलोके हँ वे सब ब्रह्यास्त्रके वशमें हँ । हम इसका सम्मान न करेगे 
तो ब्रह्मास््रको यह बड़ाई संसारम न रह जायगी । 

नोट-१ वाल्मी° सु° सर्ग ४८ में ब्रह्मास्त्र चलानेमें मेघनादके विचार ओर उसके माननेमें हनुमान्‌जीके 
विचार इस प्रकार है-(क) अमोघ वाणोके भी निष्फल होनेपर मेघनादने विचार किया कि ये अवध्य 
है, इनको किस प्रकार पकड़ा जाय। यह सोचकर ब्रह्मास्त्र चलाकर उनको बध लिया-(श्लो° ३४- 
२३७) (ख) श्रहनुमान्‌जी चिन्तित ओर पीडित न हुए, वरन्‌ ब्रह्माके वरपर विचार करते हए सोचने लगे। 
ब्रह्मास्त्रमे अपनी श्रद्धा ओर उस ब्रह्मास्त्रे तोडनेकी अपनी शक्ति ओर ब्रह्माकी कृपाको विचारकर यही 
निश्चय किया कि उसे मानना ही चाहिये। अस्त्रसे वेध जानेपर भी मुञ्चे भय नहीं है, क्योकि मेँ ब्रह्मा, 
इन्द्र॒ ओर वायुके द्वारा रक्षित हूं। मेरे पकडे जानेमें भी मुञ्चे यह गुण दिखायी पडता है कि रावणसे 
सम्भाषण होगा; अतएव वे लोग मुञ्चे पकड ले जायं यही अच्छा है। हनुमान्‌जीने अपना बंधा जाना 
ओर राक्षसोदारा तिरस्कार इस विचारसे अच्छा समञ्ञा कि कदाचित्‌ रावण कौतृहलवश मुञ्चे देखना चाहे 
तो मेरी उससे बातचीत हो जायगी । (३९-४७) यथा-'स वीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च। 
विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म ॥' (४२) यही बात रावणसे भी उन्होने कही है-' वनं 
राक्षसराजस्य दर्शनार्थं विनाशितम्‌।““अस्त्रपाशर्न शक्योऽहं बद्धं देवासुरैरपि ॥ पितामहादेष वरो ममापि हि 
समागतः। राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितम्‌॥ विमुक्तोऽप्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिवेदितः। केनचिद्रामकार्येण 
आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌॥' (५1 ५०। १५- १८) । अर्थात्‌ मुञ्चे ब्रह्मासे वर मिला है, मँ किसी भी अस्त्रसे 
बांधा नहीं जा सकता ओर न उससे बंधा दह भने तो केवल तुम्हारे दर्शनार्थं वनको उजाडा ओर यहां 
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रामचन्द्रजीका कुछ कार्य करनेके लिये आया हूं। 

नोर-२ प्रभु मर्यादापुरुषोत्तम हँ, वे स्वयं ब्रह्माके दिये हुए वरदानोंकी मर्यादाको रक्षा करते हँ ओर 
मे उनका दास 'हू, अतएव मुञ्जे भी उसको मर्यादा रखनी चाहिये; नहीं तो आगे कोई भी उनके वर 
देनेपर विश्वास न करेगा, उनका महत्त्व जो प्रभुने उन्हें दे रखा है, उठ जायगा। 

नोर-३ हनुमन्नाटकमें कहा हे कि प्रथम हनुमान्‌जीने मेघनादके प्रहारको निष्फल कर दिया तब उसने 
ब्रह्माजीको निन्दा की, तव ब्रह्माजीके कहनेसे चतुर हनुमान्‌जी स्वयं ब्रह्मपाशसे बंध गये । यथा-' तत्कोपारुण- 
लोचनेन्द्रजयिना प्राड्निष्फलत्वादधृतं ब्रह्मास्त्रेण विगर्हितेन विधिना बद्धो विदग्धः कपिः।' (६। २१) 

नोट-४ ब्र° चं०-यह दोहरा हे। 

ब्रह्मबान कपि कहं तेहि मारा । परतिहु बार कटकु संघारा॥१॥ 


तेहि देखा कपि मुरुक्छिति भणएऊ । नागपास बोधेसि लै गएऊ॥ २॥ 

अर्थ- उसने (मेघनादने) कपिको ब्रह्मवाण मारा। (वे वृक्षपरसे नीचे गिरे) गिरते समय भी उन्होनि कटकका 
नाश किया (अर्थात्‌ जितनी दूरतक सेना थी, उतनी दूरतक शरीर व्रदवाकर एेसे गिरे कि सव पिस गये)॥ १॥ 
जव उसने देखा कि कपि मूर्च्छित हो गया तब मेघनाद उनको नागपाशमें बांधकर ले गया॥ २॥ 

रिप्पणो--१ (क) ब्रह्यास््रने कपिको गिराया, कपिने सेनाका संहार किया। भाव कि गिरतेमें भी 
ब्रह्यास्त्रसे अधिक काम किया, तब सचेत अवस्थाको क्या कही जाय? (ख) “परतिह बार” अर्थात्‌ युद्धमें 
तो कटकका संहार किया ही था, गिरतेमें भी किया। (ग) शंका-कटकका नाश तो प्रथम ही हो 
चुका--(यथा- “तिन्हहि निपाति ताहि सन वाजा”) अब कटक कहां था जिसका संहार किया? समाधान- यह 
कटक पीछेसे आया । रावण पुत्रकौ सहायताके लिये सुभरोंको भजता रहा। यथा- “इहां दसानन सुभट पठाणए। 
नाना अस्त्र सस्र गहि धाए॥* (६। ५२) (घ) यहाँ श्रीहनुमान्‌जीके गिरनेपर कटकका संहार कहते हें 
ओर लंकाकाण्डमें कुभकर्णकि गिरनेपर वानर-कटकका दवना लिखते है, यथा--“परे भूमि जिमि नभते 
भूधर! हेठ दावि कपि भालु निसाचर॥* (६। ७०), “धरनि परेड दोठ खंड बद्ाई॥ चापि भालु मर्कट 
समुदाई ॥* (६। १०२) तात्पर्य कि इनका संहार हुआ, ये तो मर गये ओर वहां केवल दवे, प्राण वने 
ही रहे, पीछे वे निकल आये [कोई मरे नहीं । इससे हनुमान्‌जीकी उत्कृष्टता दिखायी । गिरनेमं भी स्वकार्य- 
साधन ही हेतु है, ब्रह्मास्त्र नहीं । सेनाका संहार करनेके लिये भी गिरि]। 

रिप्पणी-२ (क) "तेहि देखा“ का भाव कि चारों वक्ताओमें कोई भी यह नहीं कहता कि कपि 
मूर्च्छित है। ओर, वह मूर्च्छित है भी नहीं। वे ब्रह्यास्त्रका मान रखे ठै; इसीसे मघनादको मूच्छित दिखते 
है । जव अच्छी तरह समञ्ञ लिया कि ये मूर्च्छित है तव पास गया; क्योकि समञ्ता है कि यदि कपि 
केवल दम साधे हुआ ओर मेँ पास गया तो अवक मुष्टिकासे प्राण ही ले लेगा। अतएव जब निश्चय 
देख लिया कि मूर्च्छित है तव निकट गया। (ख) “नागयास वाधेसि मूर्च्छित दशामें ही बांध लिया; 
क्योकि मूरच्छासि जगनेपर वाधना सम्भव नहीं । वधा इससे कि मूर्च्छा दूर होनेपर फिर बड़ा उपद्रव करेगा 
ओर फिर ब्रह्मास्त्र भी न लगेगा। (ग) "लै गएऊ" से जनाया कि ये आपसे गये, उसके सामर्थ्यसे नही; 
यथा--“दसमुख सभा दीख कपि जाई" 

मा० त° सु०-८१) नागपाशसे वाँधा क्योकि जैसे ब्रह्मास्त्र व्यर्थं नहीं हुआ, वैसे ही यह भी व्यर्थ 
न होगा। (२)- यहां सर्वोपरि प्रभावशाली ब्रह्मास्त्र तथा नागपाशके प्रयोगसे मेघनादका यह अन्तिम युद्ध- 
कौशल ओर श्रीहनुमान्‌जीका अजेयत्व प्रतिपादित हुआ। अत्यन्त प्रबल पराक्रमीसं युद्ध होने नागपाश- 
बन्धन ही समर्थं होता है; यथा--“व्यालयास क्स भए खरारी।* (६। ७२) 

वंदनपाटकजी- जव मेधनाद इन्द्रको जीतकर बांध ले गया, तव ब्रह्माजीने इन्द्रको जाकर द्ुडाया ओर 
बदलेमें ब्रह्मास्त्र दिया ओर कहा कि यह अमोघ है। ओर, हनुमान्‌जीको यह आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मास्त्र 
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भो तुम्हारा कुछ न कर सकेगा ओर यदि कुछ करेगा भी तो केवल ढाई दण्डतक, तत्पश्चात्‌ तुम उससे 
विमुक्त हो जाओगे। 

नोट-१ नागपाश वरुणका दिया हुआ है। बाबा हरिदासजीका मत है कि उसने सोचा कि यदि 
ब्रह्मपाशमे भ इनको वंध ले गया तो इसमें मेरी कौन वीरता कही जायगी, क्योकि ब्रह्यपाशसे तो सभी 
फंस सकते हँ; इससे नागपाशसे बांधकर ले गया। 

नोट--२ वाल्मीकिजीके मतानुसार “परतिहु बार” ओर “तेहि देखा कयि मुरुकित भएऊ” का भाव यह 
होगा कि ब्रह्यास्त्रमर्मवेत्ता मेघनादने अव यह जान लिया कि हनुमान्‌जी इससे भी अवध्य हँ, नहीं तो 
मर ही जाते, केवल मूर्च्छित न होते; अतः उनको ब्रह्मास्त्रसे तुरत बाँध लिया। यथा-'अवध्योऽयमिति 
ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित्‌। निजग्राह महाबाहुं मारुतात्मजमिन्द्रजित्‌॥' (५। ४८। ३७) 

जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भव बंधन काटहिं नर ज्ञानी॥३॥ 


तासु दूत कि बंध तर आवा। प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा॥४॥ 

अर्थ--हे भवानी ! सुनो ! जिसका नाम जपकर ज्ञानवान्‌ मनुष्य भव-बन्धन कार डालते हँ, उनका 
दूत क्या बन्धनमे आ सकता है? (अर्थात्‌ भव-बन्धनके आगे नागपाश तो कुछ भी नहीं है) प्रभुके कामके 
लिये कपिहीने अपनेको बेधाया था॥ ३-४॥ 

नोट-१ "जासु नाम जपि सुनहु भवानी (*****““  इति। श्रीशिव-पार्वती, श्रीभुशुण्डि-गरुड्‌ ओर 
श्रीयाज्ञवल्क्य- भरद्राजके जोड़े बीच-बीचमें सांकेतिक रूपसे अपने विचार उसी प्रकार प्रकट करते जाते 
है, जैसे महाकाव्यसम्बन्धी नाटकोमें दूरसे उज्ज्वल गोलेमें कृष्णभगवान्‌ द्रौपदीके चीरहरणके समय अपना 
दुपट्रा फेरते दिखाये जाते ह । महाकाव्यकलाका मेल नारकीय कलासे करानेकी यह युक्ति सराहनीय है। 
पर संकेत इतने छोटे होते हँ कि रस भंग नहीं होता, हम उसे तनिक ही देरमें भूल-सा जाते हें । २--रणका 
फिल्म-कलाको मात करनेवाला चित्र तो आपने देख ही लिया है। (लमगोडाजी) 

रिप्पणी-१ (क) “नर ज्ञानी" पदसे यह मालूम होता है कि जान होनेपर नाम जपे तब भव~-बन्धन 
कटता है ओर नामका तो बड़ा महत्त्व नामवन्दना-प्रकरण आदिमे कह आये हैँ । दोनोंका समन्वय कैसे 
हआ? उत्तर-- यहां ग्रनथकारका उपदेश है कि मुक्त, मुमुक्षु ओर विषयी- तीनों नाम जपकर ही भव-बन्धन 
काटते है, नाम प्रधान है, यथा-“गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटि भवयपास।* (६। ७२), “भवबंधन 
ते छूटहि नर जपि जाकर नाम।* (७। ५८) मुनि मुमुक्षु ओर नर विषयी हैँ ।* तथा यहाँ ˆभवबंधन काटहिं 
नर ज्ञानी ॥* ज्ञानी जीवन्मुक्त जीव है, मुनि मुमुक्षु है ओर नर विषयी जीव हैँ। इनमेसे कोई भी विना 
नामजपके भवपार नहीं हो सकता। यह भव-बन्धन एेसा कठिन है । [प० प० प्र०° का मत है कि "ज्ञानी 
नरके समान भव-बन्धनको काटते है, एेसा अर्थं करना चाहिये; क्योकि केवल ज्ञानसे भी मुक्ति होती 
है- “शरान मोच्छद्रद बेद बखाना” भाव यह ठै कि जिस भव-वन्धन-विनाशके लिये ज्ञानदीपकमें कथित 
अपार कष्ट उठाने पड़ते है वही भववन्धन जिनका नाम जपनेसे नषएट होता है।] 

रिप्पणी-२ (क) प्रभु कारज लगि कपिहि बंधावा'। तात्पर्य कि इनके वंधनेसे प्रभुका कार्य हुआ। 
दशमुख-सभा देखी, लंका जलायी, राक्षसोका मान मर्दन किया। यह सव प्रभुका कार्य है। यथा- "मोहि 
न कषु बाधे कर लाजा। कन्ह चहँ निज प्रभु कर काजा॥* पुनश्च, यथा--किं तु रामस्य प्रीत्यर्थ 
विषहिष्येऽहमीदृशम्‌।' ( वाल्मी° ५।५३। १३) अर्थात्‌ श्रीरामजीकी प्रग्नताके लिये मेँ इस प्रकारके (बन्धन, 
पुमे आग लगाकर घुमाया जाना, गाली आदि) अनादरको भी सह लँगा। विशेष दोहा १९ में देखिये। 
(ख) “कयिहि कंधावा~कपिने अपनेको वंधाया। जेसे “रन सोभा लगि प्रभुहि वंधायो* रणको शोभाके 





* मा० त० सु०-' ज्ञानी * शब्दसे ज्ञानाचा्यं श्रीशिवजीने जानसम्पन्न जनोंको नामावलम्ी होनेका उपदेश दिया। 
"नर" शब्द अल्पक्ञवाचक है अर्थात्‌ पापी मनुष्य । 
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लिये प्रभुने अपनेको बंधाया। * अपनेको' पदका अध्याहार करना हौगा। (ग) शंका- यह कैसे निश्चय हुआ 
कि प्रभु कारज लगि कपिहि कंधावा2? समाधान-जवब आगे आप ही नागपाशसे चट गये। यथा-^निवुकि 
चद़ेउ कपि कनक अटारी, तो क्या इस समय न छूट सकते? (घ) “तासु दूत“ का भाव कि ओर 
लोग तो नाम जपकर बन्धन काटते हैँ, जिनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है ओर ये तो उनके दूत है, अथवा, 
इनका तो स्वामी-सेवकका नाता है। तब भला ये बन्धनसे मुक्त न हो सकते? 

नोट-२ प्रभु कारज लगि कयपिहि बंधावा” इति। इसपर दोहा १९ के नोटमें लिखा जा चुका है। 
ॐ यहां उपदेश मिलता है कि स्वामीके कार्यके निमित्त स्वार्थका त्याग करके अपने यश ओर प्रा्णोकी 
भी परवा न करके उसमें प्रवृत्त होना चाहिये। निपादराजने भी कहा है-“ठाटह सकल मरै के ठाटा। 
-# + सनमुख लोह भरत सन लेऊ। रामकाजु छनभगु सरीरा॥ स्वामि काज करिहञं रन रारी। 
9 तजजञं प्रान रघुनाथ निहोरे।* (२। १९०) इत्यादि । 

“ॐ सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा” से “प्रभु कारज लगि कयिहि बंधावा" तक “वन उजारिण प्रसद्ग है। 


'रावनहि प्रबोधी '-प्रसंग 
कपिबंधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि सभा सब आए॥५॥ 


दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कचु अति प्रभुताई ॥ ६ ॥ 

अर्थ- कपिका बोधा जाना सुनकर निशिचर दौड़े (कि अव कुछ भय नहीं हे, अभीतक हनुमान्‌जीके 
भयसे छिपे वेठे थे) । कुतूहलके कारण सव सभामें आये ॥ ५॥ कपिने जाकर रावणको सभा देखी? उसकी 
अति प्रभुता कुछ भी कही नहीं जा सकती । (अर्थात्‌ देखते ही बनती है। एेसी साहिबी ओर सभा कपिने 
न देखी थी, सभा देखकर आश्चर्य हुआ) ॥ ६॥ 

रिप्पणी--१ (क) “सुनि धाए “ क्योकि कौतुक देखनेकी उत्कण्ठा ह । जिसकी जिस चीजके देखनेकी 
इच्छा होती है वह उसके लिये दौडता ही है, यथा-“धाए्‌ धाम काम सव त्यागी। मनुं त्क निधि लटन 
लागी ॥* (१। २२०), “समरथ धाड़ विलोकदहिं जाई। प्रमुदित फिरहिं जनम फलु पा“ (२। १२१), "जे 
जैसेहि तैसेहिं उठि धावहि। बालवृद्ध कहं संग न लावहिं॥* (७। ३) [पहले अक्षकुमारके वधसे अति 
शोकातुर होकर जर्हां-तहाँ छिपे वा वैठे हए थे। अब अति आनन्दित हो दौडृ। (मा० त० सु०) बड़ा 
कौतुक कपिके देखनेका है, पर सैनिकोंका बार-बार पलायन देखकर भयसे कोई युद्धस्थलमें देखने नहीं 
जाता था। जब सुना कि बन्दर बधा गया, राजसभामे लाया जा रहा है, तव तो सब दौड़े ओर राजसभामें 
आये। रास्तेमें देखने नहीं गये कि कहीं बीचमें ही बन्धन न तोड़ डाले। सभामें स्वयं रावण है अतः 
वहं कोई भयकी बात नहीं है। (वि० त्रि०)] (ख) “कौतुक लागि! अर्थात्‌ एेसा भारी ओर बलिष्ठ 
वानर न देखा था न सुना, देखने योग्य है, अवश्य शीघ्र चलकर देखना चाहिये। (ग) यहां “कौतुक 
शब्दपर प्रसङ्ग छोड़ते है, वीचमें हनुमान्‌जीका सभामें आना ओर रावणसे संवाद होना कहकर तब फिर 
इसी “कौतुक  शब्दसे प्रसङ्ग मिलावेगे- “कौतुक कं आये पुरवासी।* 

नोट-१ श्रलमगोडाजीने अपने ' विश्वसाहित्यमें श्रीरामचरितमानस" अन्तर्गत हास्यरस" में खेलाद्ी 
श्रीहनुमान्‌जीके करतवर दिखा ही दिये हैँ । जो कौतुक देखने आये दै, वे भरपेट कौतुक देख लं । ये अभी 
हंसते है, पर कभी रो्वेगे। 

रिप्पणी-२ "दसमुख सभा दीखि कपि जाई इति। भाव कि चारों ओर स्वर्णके हजारो खम्भे लगे 
हैँ, ऊपर रत्नमण्डप है, नीचे स्फरटिकमणिका फर्श है, मध्यमे रावणका सिंहासन है । सव खम्भों आदिमं 
रावण आदिका प्रतिविम्ब इलक रहा है। पहचान नहीं पड़ता कि इसमेसे कौन असली रावण है, कौन 
प्रतिविम्ब । यदा हनुमान्‌जीकौ वुद्धिमानी देखिये । उन्हनि देखा कि अमुक रावणके प्रथम हाथ उठानेसे अन्य 
सबका हाथ उठता है, उसीके सिर हिलानेसे सवके सिर हिलते है इत्यादि। अतः अमुक ही असली 


मा० पी० खण्ड-छः ७- 
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रावण ओर सव प्रतिविब। रामचन्द्िका देखिये । 
नोट-२ वह “अति प्रभुताई" क्या है, इसे आगे कहते है । 
कर जोरे सुर दिसिप बविनीता। भृकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥७॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका। जिमि अहिगन महेँ गरुड़ असंका॥ ८ ॥ 
अर्थ-देवता ओर दिक्पाल हाथ जोड़े बडी नमप्रतासे भयसहित सब रावणकी भह ताक रहे हैँ ॥ ७॥ 
यह प्रताप देखकर भी कपिके हदयमें (कुक भी) शंका (डर) न हुई (वे वैसे ही निश्शंक देख पडते 
थे) जसे सपेकि बीचमें गरुड निश्शंक रहते है ॥ ८॥ 
रिपणी-१ (क) सुरसे सामान्य देवता ओर दिशिपसे विशेष, इस प्रकार छोटे-बडे सभी देवता सूचित 
किये । “सभीता” का भाव यह कि उसको भृकुटी अवलोकन करते है, उससे भयभीत रहते हैँ, तव भी 
रावणको भृकुटी चद्ी ही रहती है । यथा-^रवि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी॥ 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। आयसु करहिं सकल भयभीता। नवहिं आड नित चरन विनीता ॥' (१। 
१८२) (ख) दशमुखको सभामें कपि श्रीहनुमान्‌जीका जाना सुनकर सब निशाचरोंका दौड़कर जाना कहा, 
पर देवताओंका आगमन न कहकर केवल यही कहा कि “कर जोरे सुर दिसिप“ ।' इस भेदसे यह 
जनाया कि देवता आढठों पहर हाजिर रहते हे । सभाके प्रारम्भे ही वे आकर खडे हो जाते हेँ।* (ग) 
पहले जिसे “अति प्रभुताई" कहा, उसीको यहं ' प्रताप" कहा । दोनोंको पर्यायी जनाया । 
नोट-९ मिलान कोजिये-' अप्यष्टौ ते लोकपाला मम भयचकिताः पादरेणुं ववन्दुः।; “इन्द्रं माल्यकरं 
सहस्रकिरणं द्वारि प्रतीहारकं चन्द्रं छत्रधरं समीरवरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान्‌! पाचक्ये परिनिष्ठितं हतवहं किं मदगृहे 
नेक्षसे।"; ' ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमते नैषा सभा वत्रिणः। स्तोत्रं 
संहर नारद्‌ स्तुतिकथालापैरलं तुम्बरो ““"“““““"" ॥' (हनु° ८। १९, २३, ४५)- अर्थात्‌ रावण अङ्गदसे कहता 
है कि अष्टलोकपाल भयसे चकित होकर मेरे चरणरेणुकी वन्दना करते हैं । इन्द्र तो माली है, सूर्य उ्योढीदार 
है, चन्द्रमा छत्र धारण करनेवाला है, पवन ओर वरुण ्आाडबरदार हैँ, अग्रि रसोई बनानेमें मेरे यहां स्थित 
रहता है-क्या तू यह नहीं देख रहा है? रावणका एक प्रतीहार ब्रह्मादिको फटकार रहा है कि-'हे 
ब्रह्मन्‌! यह पठनका समय नहीं है, चुप होकर बाहर वैठो। हे जडमति वृहस्पति! यह इन्द्रकी सभा नहीं 
हे, थोडा बोलो । हे नारद! स्तोत्रोंको रहने दो 1“ ॥' पुनः, यथा- “वेद पढ़ विधि, संभु सभीत, पुजावन 
रावनसो नित आर्वै। दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिरु नवैँ॥ एेसेड भाग भगे दसभाल 
ते जो प्रभुता कवि-कोबिद गावै।* (क० ७। २)- यही सब “अति प्रभुताई" वा "प्रताप" हे। 
रिप्पणी-२ (क) ` प्रताप देखकर शंका न हुई, यह कहकर सूचित किया कि हनुमान्‌जीका पराक्रम 
समस्त देवताओं ओर समस्त राक्षसोसे अधिक है; यथा--"पंचमुख छमुख भगुमुख्यभट असुर सुर सर्व सरि 
समर समरत्थ सूरो। बकुरो बीर विरुदैत विरुदावली बेद कंदी बदत पैज पूरो ॥* (बाहुक), “ कामं खल्वहमप्येकः 
सवाजिरथकुञ्राम्‌। लङ्कां नाशयितुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः॥' (वाल्मी० ५। ५१। ३९) अर्थात्‌ मँ अकेला 
ही निस्सन्देह सारी लङ्काको घोड़ं ओर हाथियोंसहित नाश कर सकता हँ, ' सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानापहं 
युधि।' ( वाल्मी° ५। ५३। १३) अर्थात्‌ मँ अकेला ही सव राक्षसोसे युद्ध करनेको समर्थ हूं । “न कालस्य 
न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य च। कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनूमतः ॥' (वाल्मी° ७। ३५। ८), “देखी 
मैः दसकठ/ सभा सब, मोतं कोड न सवल तो।* (गी° ५। १३) (ख) प्रथम कहा कि "दसमुख सभा 
दीखि कपि जा!“ देखना कहकर प्रभुता कहने लगे। प्रभुता कहकर तब फिर “देखि” पदसे प्रारम्भ किया। 
-रिप्पणी-३ (क) “देखि प्रताप न कयि मन संका" का दूसरा भाव यह है कि रावणका प्रताप सुनकर 
ही भय उत्पन्न होता है, यथा-- “की शौ श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखञं अति असंक सठ तोही ॥* (२१। २) 


* २० (१) से २० (८) तक पायकरुलक है । (ब्र° च०) 
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पर हनुमान्‌जी प्रताप देखकर भी शङ्भितहदय न हुए। (ख) “जिमि अहिगन महं गरुड़ असंका८* अहिगणको 
देखकर गरुडुको भक्षण करनेका उत्साह होता हे, वैसे ही राक्षसोंको देखकर हनुमान्‌जीको इनके ' वध ' का उत्साह 
होता है। यथा--"देखी मै दसकंठ। सभा सब मोत कोउ न सवल तो (गीतावली ) (पुनः जैसे गरुड्को देखकर 
सर्पोको भयः होता है, वैसे ही हनुमान्‌जीको देखकर राक्षस शंकित हए किसान हो कि दृूट जाय तो फिर 
बड़ा उत्पात या अनर्थं करे। ४ रावणका प्रताप देखकर शंका न हई, क्योकि उनके हदयमें प्रभुका प्रताप भरा 
हे जो इसके प्रतापसे अधिक है। यथा-- “प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाड़ परम लघु व्याल” “प्रभु प्रताप कयि सहज 
असंका। रन बाकुरा बालिसुत कंका॥* (६। १८) [ “जिमि अहिगन ' में उदाहरण अलंकार है ।] 


दो०--कपिहि बिलोकि दसानन बिहंसा कहि दुर्बाद। 
सुत बध सुरति कोन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद ॥ २०॥ 


अर्थ--कपिको देखकर रावण दुर्वचन कहकर दसों मुखोंसे खूब हसा। फिर सुतवधका स्मरण किया 
तो हदयमें शोक ओर दुःख उत्पन्न हो गया॥ २०॥ 

रिप्पणी--१ (क) “विहेंसा कटि दुर्गाद ' अर्थात्‌ इस प्रकार हनुमान्‌जीका तिरस्कार किया। (ख) दुर्वादका 
स्वरूप गोस्वामीजीने प्रायः कहीं प्रकट नहीं लिखा, यथा-- “लषन कदे कष वचन कटोरा।* (२। १५२); 
"मरम कवचन सीता जव बोला।* (३। २८); “कटि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर।* (६। ९०); ओर ^ तेहि कारन 
करुनानिधिः कहे कच्ुक दुर्बाद।* (६। १०७) इत्यादि । (ग) यहां रावणकी तन, वचन ओर मनकी दशां 
दिखायी हैँ 1 : *कयिदहि विलोकि दसानन ' यह तनको दशा, “कहि दुर्वाद “ यह वचन ओर “उपजा हदय विषाद 
यह मनकी -दशा हे। (च) पहले जब सुतवध सुना था तब क्रोध हुआ धा। अव क्रोधका काम हो चुका, 
शत्रु वंध आया, उसे देखकर स्मरण हो आया कि इसीने हमारे पुत्रका वध किया है। दोहा-१९ (१) 
देखिये! अथव्रा, जव अश्षकुमार मारा गया तब उसने मेघनादको भेजा, पर मनम चिन्तित रहा कि कहीं यह 
भी न मारा जाय। अतएव तवतक अक्षवधका शोक न हुआ। जब कपि धकर आ गया, चित्त स्वस्थ हुआ, 
तब सुतवधका स्मरण किया। पहले सुनना कह चुके हं; यथा--^सुनि सुतवध लंकेस रिसिाना।^ इससे 
अव सुननाःन कहा कितु “की्हि सुरति” कहा। 

नोट--१. प्रारम्भमें "दसमुख सभा दीखि कयि जाई" कहा ओर यहां “कविहि विलोकि दसानन विहंसा“ 
कहा । इससे पाया गया कि रावण सभामे जब वैठता है तब दसों शिरोको धारण किये रहता है । इससे 
प्रभुता सूचित होती है। इससे यह भी जनाया कि उसने दसो मुखोपर त्योरी चदढाकर बीसों नेत्रोसे, जो 
क्रोधके मारे लाल हो रहे थे, घूरकर क्रृु्टिसि देखा। यथा-स रोषसंवर्तितताप्रदृष्ट्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य ।' 
(वाल्मी° -५1 ४८। ६०) वाल्मीकिजी भी यहाँ "दशानन ' शब्द दे रहे हं। 

नोट-रे प्रायः लोग यह शंका कर बैठते है कि-' क्या रावणके दस सिर थे? दस सिरथे तो सोता 
कैसे था?" गोस्वामीजीका मत है कि जन्मसे ही रावणके दस सिर थे। यथा-“काल पाड मुनि सुनु सोड़ 
राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ दस तिर ताहि बीस भुज दंडा। रावन नाम“ ॥* (१। १७६) ओर 
वह ही क्या, सभी निशिचर कामरूप थे। वे जिस समय जैसा रूप चाहते धारण कर सकते थ; यथा--“काम 
रूप खल जिनस अनेका।* (८१। १७६); “कामरूप जानहिं सव माया।* (१। १८१), “नाना रूप धरहि करि 
माया।' (१1 १८३), अतएव सोते समय उसके एक सिर रहता था, यह मान लनेमे कोई आपत्ति नहीं आ 
सकती । सहस्नार्जनके सम्बन्धे बालकाण्डमें लिखा गया है कि वह सदा द्विभुजधारो था, पर संध्या-तर्पण 
ओर युद्धादिमें उसके एक हजार भुजाएं हो जाती थीं । वाल्मीकोयमं हनुमानूजीने जव रावणको सोते देखा 
तत्र एक ही सिर ओर दो ही भुजार्णं देखीं । यथा-*ददर्श स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ । मन्द्रस्यान्ते 
सुपौ महाही ` रुपिताविव॥' (५। १०। २१) अर्थात्‌ बिद्छीनेपर फली हुई दोनों भुजाओंको हनुमान्‌जीने देखा। उस 
समय वे दोनों भुजां एेसी जान पडती थी, मानो मंदराचलपर्वतको तलेहटीर्मं दो क्रद्ध सपं सो रहे हो। 
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"बाहू" संस्कृत भाषामें दो बाहुओंका वाचक है। दो सर्पोकी उपमा भी इसीसे दी गयी हे। 
नोट--३ "विहंसा ” इति। इसके साथ भी "दसानन ' हे । श्लेषार्थक होनेसे "दसो मुखोंसे ' हंसा-यह अर्थ 
देता हे। ` बिहंसना' इससे भी हो सकता है कि वंधकर आया है, उपद्रव करते न डरा, ले अव अपनी 
करनाका फल चखेगा। अथवा इस तरह उसने अपने हदयका अन्तर्भाव छिपाया कि सभासद ग्लानिभावको 
न जान पार्ये। यथा--"विहेसि बाम कर लीन्ही रावन।* (५। ५६) “विसि गयञ गृह करि भय भोरी।* (६। ६) 
“विहंसि वचन कह जुगुति बना!" (६1 १४), "बिहंसा नारि कचन सुनि काना!" (६। १६), इत्यादि। 
नोट-४ वानरके बन्धनसे प्रसन्नता ओर सुतवध-स्मरणसे विषाद-दोनों भावोंके एक साथ उत्पन्न होनेसे 
प्रथम समुच्चय अलंकार ' हे । 
रिप्पणी-२ “बिहंसा कहि दुर्बाद ' ओर “उपजा हदय विषाद ' दोनों कहकर जनाया कि मुंहसे हंसता 
हे, हदये दुःख है। [यह दोहरा छद हे ।] 
कह लंकेस कवन तडं कीसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा।॥ ९॥ 
कधौ श्रवन सुनेहि * नहिं मोही । देखो अति असंक सठ तोही ।॥ २॥ 
मारो† निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कै बाधा ‡॥३॥ 
अर्थ- लंकेश्वर रावणने कहा (पृछा) "हे वानर! तू कोन है? किसके बलसे तूने वनको उजाड्‌ डाला 
(विनष्ट किया)?2॥ १॥ क्या तूने मुञ्चे कभी कानसे नहीं सुना? रे शठ! में तुञ्चे अत्यन्त निःशंक देख रहा 
ह॥ २॥ निशिचरोको किस अपराधसे तूने मारा? अरे शठ! कह, (क्या) तुञ्ञे प्राणोका भय नहीं है?॥ ३॥ 
नोट-१९ “कवन तङ्क" अर्थात्‌ तेरा क्या नाम है? तेरे बापका क्या नाम है? तू किस जातिका वानर 
है? तेरा घर कहां है? किस देशका रहनेवाला है? किसका सेवक है? किसके राज्ये रहता है ? इत्यादि। 
नोर-२े (क) “कवन तकं कीसा” इति। वानर! तू कोन है? इस कथनमें भाव यह है कि यद्यपि 
तू रूपसे वानर देख पड़ता है तथापि वानरोमे एेसा विक्रम नहीं होता, जसा तुञ्में देखा गया, अतः निश्चय 
ही तू वानररूपधारी कोई तेजस्वी पुरुष प्रतीत होता है । सच-सच बता कि तू वानर ही है या वानररूपधारी 
कोई ओर है? यथा-न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌।" (वाल्मी° ५। ५०। १०)- विशेष "देखिअ 
कयपिहि कहां कर आही * दोहा १९ (२) में रिप्पणी ३ ओर मेरा नोट देखिये। यदि वानर ही है तो 
बता कि कर्हाका है? अर्थात्‌ मँ सब देशेकि वीर वानरोको जानता हू। हनुमन्नाटकमें भी यही प्रश्र किया गया हे- 
रे रे वानर! को भवान्‌? (६। २२) वाल्मीकोयमेंके “जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः।' (५ ५०। १४) 
मँ "सचमुच वानर ही हुं" इस उत्तरसे भी स्पष्ट है कि रावण इनको वानर नहीं समञ्चता। इनकी वाल्यावस्थामें 
जव ये सूर्यसे विद्या पद्‌ रहे थे तव “कौतुक बिलोकि लोकपाल हरिहरवबिधि" का अनुमान भी यही था 
कि यह “वल कधौ वीररस धीरज कै साहस्र कै तुलसी सरीर थरे सवनि को सार सो।* है । तत्र रावणको 
भी सन्देह हुआ तो आश्चर्य क्या? (ख) - “तङ्क” इति। अक्षयकुमारके वधसे हदयमें विषाद होनेके कारण 
अनादरसूचक एक वचन “तङ्क! का प्रयोग कर रहा है। 
नोट-२ "केहि के बल घालेहि वन खीसा” इति। (क) -- “केहि के वल ' अर्थात्‌ “ क्या इन्द्र, कुबेर, 
यम्‌, वरुण, विष्णु इत्यादिके बलपर उनकी प्रेरणासे आये हो?' यह“अब्रवीत्रास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणस्य च। 
धनदेन न मे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥* (वाल्मी० ५। ५०। १३) हनुमान्‌जीके इस उत्तरसे स्पष्ट है 
जो उन्होने प्रहस्तद्वार किये गये रावणके इन प्रश्नोका दिया है-' समाश्वसिहि भद्रं ते न भीः कायां त्वया 
कपे॥ यदि तावत्त्वमिद्देण प्रेषितो रावणालयम्‌। तत्त्वमाख्याहि मा ते भूद भयं वानर मोक्ष्यसे ॥ यदि वैश्रवणस्य 





* सुने-- १७०४, १७२१, १७६२, कोदवराम। सुनेहि-छ०, भा० दा०। 
† मारेहि- १७०४, कौोदवराम। मरे-भा० दा०, १७२१, १७६२, छ०। मारेसि-रा० बा० दा०। 
‡ २१ (१) (२)८३)(४)८५) पायकुलक है । (ब्र° चं०) 
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त्वं यमस्य वरुणस्य च। चारुरूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमाम्‌॥ विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाद्क्षिणा। 
नहि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरम्‌॥ तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे।' (वाल्मी° ५। ५०। ७- ११) 
अर्थात्‌ “हे वानर! तुम्हारा कल्याण हो! तुम सच-सच वता दो कि तुमको किसने भेजा है? इन्द्र, कुबेर, 
यम, वरुण या विष्णुने भेजा है? क्योकि वानरोमें यह तेज नहीं, तुम वानररूपधारी हो, वानर नहीं हो, बतलानेसे 
तुम छोड दिये जाओगे, भय न करो'। भाव यह कि तुमको छोडकर हम वन नष्ट कर डालनेका बदला 
उसीसे लेगे। पुन: भाव कि यदि तेरे अपराधोका हम तुमको दण्ड दं तो तेरा सहायक कौन होगा? अतएव 
सत्य कह दे तो तुञ्चे छोड दं। यह हनुमानूजीको वह प्राणरूपी दान कर रहा है। पुनः “केहि के वल“ का 
भावे कि जगन्मात्रमे कोई नहीं हे, जो मुञ्चसे तेरी रक्षा कर सके। (ख) -“षालेहि वन“ “ इति। सर्वप्रथम 
वन उजाड्नेका कारण पृषछछनेसे भी ज्ञात होता है कि यह वन उसे प्राणप्रिय था। 

श्रलमगोड़ाजी-एक आधुनिक आलोचकने लंकाके दरवारोपर आलोचना करते हए लिखा है कि 
'एेसा जान पड़ता है कि तुलसीदासजीको गवके जमींदारोके चौपालोंका ही अनुभव था, राजदरवारोका 
नहीं ।'- यह ठीक नहीं है । अयोध्याके राजसभाओं ओर चित्रकूटकी कान्फरन्सों (दरबारो ) पर सभ्यता निछावर 
हे । पशुबलगर्वित लेकेशके दरवारोपें भी श्रीरामदूतोने पहले सभ्य व्यवहार ही किया है, पर जवावरमे अवश्य 
ही मुंहतोड्‌ उत्तर है। भाई! हमें भ्रम इस कारण होता है कि पत्रों (सिः {4}: दिलखुली वार्ता 
ही कहकर वातको टाल दिया जाता है, नहीं तो वैसी वार्ताएं म्यूनिच (1/1) इत्यादिकी वैठकमें 
हुईं उनका पता चले तो ((†*11124110) सभ्यता ही दातके नीचे उंगली दवा वैठती है, फिर (797]) 91611) 
पाल्यमिंटमें भी आस्तीनेँ चद्‌ जाती ह ओर तू-तूकारकी नौबत आ ही जाती है। अभी अन्तरराष्टीय 
(11. प.) कौ वैठकवाले नगरमे रूसी ओर अन्य प्रतिनिधिको वैसी गुत्थम-गुत्थाकी मुटभेड्‌ छपी ही है- सन्‌ 
१९४७ ई० में ही (अयोध्याकाण्डे भी इस सम्बन्धके लेख आ चुके है)। 

रिप्पणी-१ (क) “कीधौः श्रवन सुनेहि नहिं मोही इति। भाव कि यदि सुना होता तो एेसा काम न 
करता ओर न एेसा निर्भय रहता। यह वात भी अपनी बड़ाई रखनेके लिये कही । वनके उजाड्‌ ओर अक्षकुमारके 
मारे जानेसे रावणकी बडी वेइजती (अप्रतिष्ठा) हई; इसीसे सभामें अपनी इज्नत (प्रतिष्ठा) को संभालता है। 
(ख) रावणके रूपसे रावणका नाम अधिक भयंकर है। उसका रूप देखनेसे उतना भय नहीं होता; जितना 
उसका नाम सुनने से; यथा-- “तब रावन निजरूप देखावा। भ सभय जव नाम सुनावा॥“ (३। २८) अतः 
कहा कि “सुनहि नहिं मोही" (ग) पूर्वं कहा कि “देखि प्रताय न कयि मन संका उसी चेष्टाको देखकर 
रावणने यहाँ वैसा ही कहा। “असंक“ का भाव कि जहो तेरे सामने सवर देवता ओर दिक्पाल सशंक हाथ 
जोडे खड है, वहाँ तू वानर होकर एेसा * असंक' है? [पुनः भाव किजो भी मेरा नाम सुन लेते ह उनके 
होश-हवास टखिकाने नहीं रह जाते, वे डरके मारे कोप उठते हँ, यथा--“रावन आवत सुने सकोहा। देवन्ह 
तके मेरु गिरि खोहा॥* (१। १८२) "जाके डर सुर असुर डरा्ही। निति न नीद दिन अन्न न खारी 
(३। २८) तूने भी सुना होता तो एेसा निडर न रहता। अथवा, इससे जनाया कि मुञ्चे सारा जगत्‌ जानता 
हे, यथा-- “रावन नाम जगत जस जाना लोकप जाके वंदीखाना॥* (६। ८९) तव तूने न सुना हो य 
समञ्में नहीं आता। “असंक " पूर्वं कह आये हैँ, यथा- "जिमि अहिगन महं गरुड़ असंका।*] 

रिप्पणी-२ “मारे निसिचर केहि अपराधा" इति। रावणके हदयमें पुत्रका शोक है तो भी वह पुत्रवधका 
कारण नहीं पृछता ओर राक्षसोके वधका कारण पृषता है । यह उसको बुद्धिमानी ओर चतुरताका प्रमाण 
है! पुत्रके विषयमें प्रश्न करनेसे उसको हीनता होती, उसको निर्बलता जानी जाती कि सुनकर भी उसका 
किया कु नहीं होता। इसी कारण उस बातको छिपाकर अपनी वीरता प्रकट करता हे । इससे लोग जानेगे 
कि अक्षवधका समाचार इसको नहीं मिला है। “केहि अपराधा" अर्थात्‌ उन्न तेरा क्या विगाड़ा था? 

नोट--४ “कट सठ तोहि न प्रान कै वाधा“ का दूसरा अर्थं भी हो सकता है कि-“हे शठ! तु बता दे; 
तेरे प्राणोकी बाधा न कररेगे,तुञ्चे छोड देगे। ओर यदि न वतायेगा तो तेरे प्राण लिये जा्यँगे ।' यथा-“ततत्वतः 
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कथयस्वाद्य ततो वानर मोक्ष्यसे। अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम्‌॥।' ( वाल्मी° ५।५०। ११) अर्थात्‌ सत्य 
बोलनेसे छोडे जाओगे, द्यूठ बोलनेसे जीवन दुर्लभ हो जायगा। पुनः, “तोहि न प्रान कै बाधा" कहकर जनाया 
कि विना अपराध राक्षसोको मारने तथा वन उजाडनेका दण्ड वध है, तेरे प्राण लिये जायेँगे । 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया) पाड जासु बल लिरचति माया॥४॥ 
जाके बल लिरंचि हरि ईसा) पालत सृजत हरत दससीसा *॥५॥ 
अर्थ-(हनुमान्‌जीने कहा) हे रावण ! सुन । जिसका बल पाकर ब्रह्माण्डसमूहोंको माया रचती है ॥४॥ 
जिसके बलसे हे दशशीश! ब्रह्मा, विष्णु, महेश सुष्टिको उत्पन्न, पालन ओर संहार करते हें ॥५॥ 
रिप्पणी-१ (क) जेसे रावणने कहा “कहु सठ' वैसे ही हनुमान्‌जीने कहा- "सुनु रावन' / (ख) 
"याड जासु बल विरचति माया! यथा-- "लव निमेष महं भुवन निकाया। रचै जासु अनुसासन माया॥' 
(१। २२५) माया करोडो ब्रह्माण्डोंको उनके बलसे पलभरमें निर्माण कर डालती है, यह भारी बात है। 
यह कहकर प्रभुका बल दिखाते हैँ । पुनः, भाव कि वह अपने बलसे नहीं रच सकती, ईश्वरका बल 
पाकर रचती हे; यथा-- “एक रचड़ जग गुन बस जाके प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके॥* (३। १५) (ग) 
“विरचति' का भाव कि यह न समञ्लो कि पलभरमें ब्रह्माण्ड-के-ब्रह्माण्ड रचती है तो शीघ्रताके कारण 
अच्छे न बनते होगे, वह पलभरमें ही विशेष-रचनायुक्त करके बना डालती है; यथा--“बिरचेड मग महु 
नगर तेहि सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना बिबिथ प्रकार॥* (१। १२९) [इससे रावणके 
लंकापुरीकी विचित्र रचनाके गर्वको भंजन किया (श० सु०)।] 
नोट--१ “सुनु रावन” यहाँ कहा ओर आगे “दससीसा' सम्बोधन दिया। "रावण" का भाव कि तुञ् 
बड़ा अभिमान है कि तू लोकोंको रुलानेवाला है, इसीसे तूने पृछा कि “केहि के बल?" अर्थात्‌ जगन्मात्रको 
तो मैं सुलानेवाला हृं, मेरे आगे किसका बल चल सकता है-सो सुन। जगन्मात्रको रुलानेका प्रमाण, 
यथा-'रोपेण महताऽऽविष्टो रावणो लोकरावणः ॥' (वाल्मी० ५। ५०। १) “दससीसा“ का भाव कि तुच 
अभिमान है कि तेरे दस सिर है, जिन्हें काट-काटकर शिवजीको बलि देकर उनसे यह शर्य प्राप्त किया। 
इस जरासे एेश्वर्यपर जो तु इतना इतरा रहा है सो सुन । "ॐइन सब वचनोँसे रावणका अत्यन्त निरादर 
ओर तिरस्कार तथा हनुमान्‌जीकौ निश्शंकता प्रकट हो रही है। 
नोर-२ (क) रावणने उलटा प्रश्र किया; पहले सेवकको पृछा तव स्वामीको। हनुमान्‌जीने सीधा उत्तर 
दिया, पहले स्वामीका बल कहकर पीछे अपना नाम कहा ।-[ दूसरे प्रश्रको प्रथम ओर पहलेको दूसरे परिवतित 
करके शेषको यथाक्रम कहनेसे यहाँ गृढोत्तर ओर भंगक्रम यथासंख्यका संकर है। (वीर) ] (खः) उसने पूषा 
केहि के बल“ इसीसे सब चौपाद्योमें "बल शब्द कहा। [ “बल ' शब्दक पुनरुक्तिमें अंग्रेजी पढ़े महानुभावोको 
बरक (87८६) को वाकूचातुरी (वचनकौ प्रवीणता 01910) का मजा आ जाता है। (लमगोड़ाजी) ] (ग) 
ब्रह्माण्डोकी रचना " कहकर आगे ब्रह्माण्डोकि भीतर काम करनेवालोंको कहते है । 
नोट-३ "पालत सृजत ^ इति। यहाँ “बिरंचि हरि ईसा” के क्रमानुसार ‹ सृजत, पालत, हरत" कहना 
चाहिये था। क्रमभंग हआ है। पाटक्रमसे अर्थक्रम बली होता है, अर्थं करने क्रमानुसार अर्थं कर लेना 
चाहिये। छन्द विठानेके लिये उलट-फेर कर लिया जाता है। अथवा, क्रमभंगसे यह जनाते हं कि ब्रह्माण्ड 
अनेक है, सबका क्रम एक ही नहीं है । जैसे अनेक ब्रह्माण्ड, वैसे ही अनेक क्रम; यह भी ईश्चरकी अद्भुत 
लीलाका प्रतिपादक है; यथा-“उद्‌भव पालन प्रलय कहानी। कटहेसि अमित आचरज वखानी ॥“ (१। १६३) 
कहीं ब्रह्मा पालन करते है, कहीं शंकर । कहीं शंकर उत्पन्न करते, कहीं विष्णु, कहीं त्रह्मा। करी ब्रह्मा ही 
तीनों काम करते ह। यथा--“जो सजि पाल हरड़ बहरी । बालकेलि सम विधि मति भोरी॥* (२1 २८२ 
कहीं विष्णु ही सब काम करते ह, यथा-- “आनन अनल अंवुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥. 





* पालत सृजत हरत- १७०४, १७२१, १७६२, छ०, भा० दा०। सिरजत पालत हर-- कोदवराम। 
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(६। १५) ओर, कहीं शंकर ही सब करते हँ, यथा-- “जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सजत हरत दससीसा॥ 
अर्थात्‌ ये क्रियां प्रत्येकके लिये हें । बिरंचि पालत-सृजत-हरत, हरि पालत-सृजत-हरत ओर ईश (शिव) 
पालत-सृजत-हरत ।-- (भंग क्रमसे “पालत सजत” कहना यथासंख्यालंकार है) । 

नोट--४ विरेचि आदि अपने तपबलसे काम करते है, यथा-"तयकव्ल तें जग सृजड़ बविधाता। तपबल 
विव्नु भए परित्राता॥ तयवबल संभु करहि संधारा।* (१। १६३) तव यहां “जाके बल“ कैसे कहा? यह 
शंका यदि की जाय तो उसका समाधान यह है कि ब्रह्मादिने तप किया, पर किसका? उन्हीं प्रभुका 
न। उनका तप करके तव एसे समर्थ हए । जिसको प्रभुने जो काम सौपा उसीके करनेकी उसको सामर्थ्य 
भी दी, दूसरा उस कार्यको नहीं कर सकता। ब्रह्मादि उन्हीं प्रभु श्रीरामजीके अंशसे उत्पन्न होते हँ ओर 
उन्हे जो ब्रह्मत्व, हरत्व आदि अधिकार मिले ह वह सब उन्हीं प्रभुके देनेसे मिले हँ; यथा- “संभु बिरंचि 
विल्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना॥* (१। १४४) “हरिहि हरिता, विधिहि विधिता, सिवहि सिवता 
जो दर्। सोड़ जानकौी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगलमई॥* (विनय० १३५) 

जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥६॥ 


-धररै* जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता † ॥७॥ 

अर्थ--' जिसके बलसे सहस्नमुखवाले शेषजी पर्वत ओर वनसहित ब्रह्याण्डको अपने सिरपर धारण करते हँ 
(भाव यह.कि तुञ्चे जरासे कैलाश उठा लेनेसे ही बड़ा अभिमान हो गया है), जो देवताओंकी रक्षाके लिये अनेक 
प्रकारके शरीर धारण करते हैँ ओर तुम्हारे एेसे मूर्खोको सिखावन (शिक्षा एवं दण्ड) देनेवाले हैं ॥ ६-७॥ 

रिपणी-१ (क) “सीसर धरत” का भाव कि ब्रह्मादिक श्रीरामजीके प्रतापसे केवल संकल्पद्रारा उत्पत्ति 
आदिका काम करते हे, उन्हे हाथसे नर्हीं गढना पड़ता। पर शेषजीको शरीरसे काम करना पड़ता है, श्रीरामजीके 
बलसे उनके शरीरमें ब्रह्माण्ड धारण करने योग्य बल हो जाता है ओर श्रीरामजीके प्रतापसे बोञ् नहीं जान 
पडता। (ख) “सहसानन” का भाव कि इनके हजार सिर है; हजार ब्रह्माण्डकि धारण करनेकी इनको "शक्ति 
हे। वे केवल एक सिरपर ब्रह्माण्ड धारण किये हैँ यथा- ्रह्ड भुवन विरज जाके एक सिर जिपि रजकनी।“ 
(६। ८२) (ग) ब्रह्माण्डको गुरुता दिखानके लिये “समेत गिरि कानन” पद दिया। 

रिप्पणी-२े यहाँतक यह कहा कि जिसके बलसे मैने यह सव किया वह वही है जिसके बलसे 
शरीरमें प्रताप होता है, शरीरम बल होता है। माया ओर विधि-हरि-हर प्रतापसे काम करते है ओर शेषजी 
शरीर-वलसे ब्रह्माण्ड धारण करते हें। 

रिप्पणी-३ तीनों चौपाडयोमें ब्रह्माण्डको कहा। अर्थात्‌ आदि, मध्य ओर अन्त तीर्नोमं ब्रह्माण्डको 
कहा। आदिमे ब्रह्माण्डका निर्माण कहा, मध्यमे ब्रह्मादिका उसके भीतर काम करना कहा ओर अन्तमं 
उसका धारण करना कहकर ब्रह्माण्डकी इति की कि बस ब्रह्माण्ड इतना ही है। यर्हतक प्रभुसे बल 
पाये हए माया, ब्रह्मादि ओर शेष इन लोगोंका वर्णन किया। आगे अब स्वयं उन्हीं प्रभुका अवतार कहते 
है या यों कह सकते है कि अब उनके शरीरका बल ओर संग्रामका बल कहते है। 

रिप्पणी-४ “बिकिय देह“ यथा--“मीन कमठ सूकर नरहरी। वामन परसुराम क्यु धरी।' "सुरत्राता 
यथा-- “जव जव नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु थरि तुम्हङ़् नसायो॥* (६। १०९)- धर जो विविध 
देह की जोडका श्लोक गीताम भी है। यथा-'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे'॥ (४। ८) 

रिप्पणी-५ ^तुम्ह से सठन्ह" यह तुर्की -बतुकों जवाब है, जैसेको तैसा। उसने हनुमानूजीसे कहा 
था कि “कटु सठ तोहि न प्रान कै बाधाः उन्होने भी वैसा ही कहा ^तुम्ह से सठन्ह““““ /* शठ शठतासे 


* धररे--भा० दा०, त्र° चं०। धरइ""“ना० प्र०, गी° प्रे०। † “जा बल “““ ।' १२११ वाँ भेद, अंडकोस “““ ।' १२८१ 
वों भेद, २१ (७) (८) (९) 'पायकुलक है- (ब्र° चं०) ' 
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ही मानता हे, दूसरी तरह नहीं । “सिखावन दाता" यथा-- "जब जब होड रम कै हानी। बाढहिं असुर 
अथम अभिमानी ।/““““““" तब तव प्रभु धरि बिविध सरीरा। हरहि कृपानिधि सज्जन यपीरा॥* (१। १२१) यह 
अवतारका हेतु कहा । पूर्वार्धे अवतार कहा था। (“सिखावन दाता” मेँ यह भी भाव है कि वे लोकमात्रको 
शिक्षा देनेके लिये ही तुम-एेसे शठोंको दण्ड देते हे ।) 

हर `कोदंड कठिन जेहि भ॑जा । तेहि समेत नृप दल मद गंजा॥ ८॥ 


खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली 1 बधे सकल अतुलित बलसाली॥ ९॥ 

अर्थ-जिन्होने शिवजीका कठिन धनुष तोड़ा ओर उसीके साथ सब नृप-समूहका गर्व नाश किया ॥८॥ 
खर, दूषण, त्रिशिरा ओर वालीको मारा जो सभी अतुलित बलसे पूर्णं थे (भाव यह कि जब एसोको 
मार डाला, तब तू किस गिनतीमें है?)॥९॥ 

रिपणी-१९ (क) “कठिन कोदंड क्योकि दस हजार राजा भी लगकर तिलभर भूमि न चुडा 
सके। उसे इन्होने विना परिश्रम तोड़ डाला। (ख) "तेहि समेत" अर्थात्‌ उस सभामें तुम भी पराभवको 
प्राप्त हए, यथा-“जेहिं कौतुक सिवसैल उठावा। सोउ तेहिं सभा पराभञउ पावा॥* (१। २९२) 

नोर--१९ हर कोदंड” कहनेसे कोदंड (धनुष) का हर (शिव) से सम्बन्ध सूचित हुआ। जिस प्रकार 
सर्वसंहारकर्ता होनेसे हर (शिव) कठिन है; उसी प्रकार उनका धनुष भी कठिन था। उसको जिन्होने तोड़ 
डाला। भाव कि सर्वसंहारक तेरे स्वेष्टदेव रुद्रजीसे भी मेरे स्वामी अजेय हैँ, तो तेरी क्या गिनती है? इस 
चौपाईदारा देवता, मनुष्य ओर राक्षस इन सबसे श्रीराघवजीकी अजेयता दिखायी । (मा० त० सु०) जनकपुरके 
दूतोनि कहा भी है- “संभु सरासन काह न टारा। हारे सकल भूप बरिआरा॥ तीनि लोक महं जे भट मानी। 
सभ कै सकति संभु धनु भानी॥* (१। २९२) इस प्रकार श्रीरामजीको त्रैलोक्य-विजयी बताया। मन्दोदरीजीने 
भी कहा है-- “जनक सभा अगनित भरूपाला। रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला॥ भजि धनुष जानकी बिआही। 
तव संग्राम जितेहु किन ताही॥* (६। ३५)-ये सब भाव श्रीहनुमान्‌जीके शब्दोसे प्रकर कर दिये। 

श्रलमगोड़ाजी-श्रीमद्गोस्वामीजीकी कलामें शब्दगुण (80४५ 0८) हर जगह विचारणीय हे। 
प्रसङ्गके अनुसार अक्षर आते ह जेसे कि यहां ओजगुण है । रस्किन (२1८1) कौ कहावत कि "कुशलं 
कवि वा लेखकको शब्द-शब्द नहीं किन्तु अक्षर-अक्षर पढना चाहिये", तुलसीदासजीकी कलामें पूर्णरूपसे 
लागू होती है। अंग्रेजी भाषामें तो साहित्यमर्मज्ञको इसीसे 127 07 1.15 कहते ह । 

रिप्पणी-र२ प्रथम चार अर्धालि्योमें “सुनु रावन ब्रह्मांड ^ से धरै जो विकिध देह सुरत्राता। 
=. तक अवतारीका बल कहा। अब अवतारका बल कहते हं । धनुषका तोड़ना शरीरबल है ओर 
खरदूषणादिका वध युद्धवल है- यही यहां दिखा रहे है। 

रिपणी-३ (क) रावणको अवतारमें सन्देह है, भ्रम है। यथा-“जौ भगवंत लीन्ह अवतारा। 
तो जौ नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहरं नारि जीति रन दोऊ॥* (३। २३) इसलिये प्रथम अवतार 
होना निःसन्देह किया ओर प्रमाण दिया कि मनुष्य होते तो धनुष कैसे तोडते ओर खरदूषणादिको कैसे 
मार सकते? यथा- “सकल अमानुष करम तुम्हारे “खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हदहिं को मार बिनु 
भगवंता॥* (३। २३) “सो नर क्यों दसकंथ बालि बधेउ जेहि एक सर।* (६। ३२) (ख) प्रथम “हर कोदंड" 
का भंजन कहा, जिसमें स्वयं रावणका गर्वं चूर-चूर हो गया था, तब खर-दूषणको कहा जिन्हें रावण 
अपने समान ली स्वीकार करता है, फिर वालीको जो रावणसे भी अधिक बली था, क्योकि उसने रावणको 
छः मासतक गलमं दबाये रखा। यथा- “एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिक्ी कख“ (लं० २४)। 

नोट-२ वाल्मीकीयमें भी कहा है कि“ त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्कवः। स तेन निहतः संख्ये 
शरेणैकेन वानरः ॥' (५। ५१। ११) अर्थात्‌ तुम तो वानरश्रेष्ठ वालीके बलपराक्रमको भलीभोति पहलेसं 
जानते ही हो। उस वालीको श्रीरामजीने युद्धमें एक ही बाणसे मार डाला। अङ्खटने कहा है-“ कृत्वा कक्षागतं 
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त्वां कपिकुलतिलको बालिनामा बलीयान्‌। भ्रान्तः सप्ताब्धितीरे क्षणमिव चरितं स्नानसंध्यार्चनं च ।“““““““ " (हनु° 
ना० ८। ` १४) अर्थात्‌ वानरश्रेष्ठ वाली तुञ्चे काखमें दवाकर क्षणमात्रे सातों समुद्रोके तीरपर फिरकर 
सन्ध्यावन्दनादि करता रहा, वह भी एक ही बाणसे मारा गया। भाव कि तु गर्व छोडकर शरण जा, क्योकि 
जव तुञ्जे जीतनेवाला मारा गया तब तू क्या है?-ये सब भाव यहोँ जनाये। 


दो०-जाके बल लवलेस तें जितेह चराचर ारि। 
तासु दूतम जा करि हरि आनेहु* प्रिय नारि1†।॥२९॥ 


अर्थ- जिनके लेशमात्र बलसे सारे चराचरमात्रको तुमने जीत लिया ओर जिनकी प्रिय स्त्रीको तुम 
हर लाये हो, मै उन्हीका दूत हूं॥ २१॥ 

रिपणी- १ (क) 'लवलेस' एक शब्द है, यथा-- "जासु बिलोकि भगति लवलेसू ^ "जाकी कृपा 
लवलेस ते मतिमंद तुलसीदासहू † इत्यादि । लवलेस= किचित्‌ अंश; लेशमात्र। तात्पर्य कि भगवान्‌के कामदार 
आदिका भी बल तुञ्खमें नहीं हं । (ख) “जितेहु चराचर आरि" इति। यथा- "ब्रह्मसृष्टि जह लगि तनु धारी। 
दसमुख बस बरती नरनारी ॥* पुनः, भाव यह कि-(ग) ब्रह्मादिने बल पाया ओर तूने बलका लवलेश 
पाया; दूसरे, ब्रह्यादिने प्रभुसे बल पाया ओर तूने ब्रह्मादिसे पाया, इसीसे तुञ्में प्रभुके बलका लवलेश 
हे। (घ) रि ~्ञाड-पोंछकर, सम्पूर्ण, समस्त, एकमात्र। चराचरमात्रको लवलेश बलसे जीत लिया यह 
प्रभुके बलकी शोभा हेै। 

श्रलमगोडाजी- महाकाव्यकलामें राक्षस भगवानूके बल-वीर्यरूप हँ ही; पर नारको कलामें हनुमान्‌जीकी 
कितनी उदारता प्रकट है कि शत्रुको भी यथार्थ प्रशंसा कर ही देती हँ, पर वाकूचातुरी यहां भी बनी 
ही है कि “लवलेस' ही हे। 

नोट-१ मा० त° सु० का मत है कि "यहां “जाके पद पूर्वोक्त “जाके बल बविरंचि हरि ईसा। 
पालत सृजत हरत दससीसा ॥**“*“““““ ' चौपाईसे सम्बन्ध रखता है। यहां बल श्रीराघवजीका है ओर उस 
बलके लवमात्रके अधिकारी ब्रह्मादिक है, तपस्याद्वारा उनसे पाये हए लवमात्र बलका अधिकारी तू है। 
इस लवके लेशमात्र बलम तूने सब चराचरको जीता।' 

नोट-२ यहोतक हनुमान्‌जीने परब्रह्म परमात्माके जाननेको रीति, शब्द, अनुमान, प्रमाण ओर प्रत्यक्ष 
चारों प्रकारसे दिखायी । “सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया“ से “तोसे सठन्ह सिखावनदाता” तक शब्द, “हर कोदंड 
कठिन जेहि भंजा। तेहि“. ^ यह अनुमान, “खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। कथे ' यह प्रमाण 
ओर “जाके बल लवलेस" यह प्रत्यक्षके उदाहरण है । 

नोट-२३ मा० म०, मा० शं में इस दोहेका अन्वय यों किया है-"वे (माया, विरंचि आदि जो 
ऊपर कटे गये) जाके बल लवलेस ते चराचर आरि जितेहु तासु दूत मै (हूं)'। वे लिखते ह कि पूर्व 
चार जगह जो बल लिख आये, उसका मतवाद इस दोहेमें प्रसिद्ध है-उन रामजीके लवलेश बलसे मायाने 
ब्रह्याण्डोँको उत्पत्तिद्रारा जीत लिया। ब्रह्माने चराचरको उत्पत्तिदठारा, विष्णुने पालन ओर शिवने संहारदारा 
जीत लिया इत्यादि ।'- (पाठक स्वयं विचार कर लें। मा० सं०) पुनः, दूसरा भाव लवलेशका उन्हनि 
यह लिखा है कि "राम" शब्दका रकार तेरे नामे है। उसके बलसे तूने चराचरको जीता। यह भाव 
करुणासिधुजीने लिखा है। 

रिपणी-२ (क) "तासु दूत मै" अर्थात्‌ मै उसीका दूत हूं जिसके बलकी शोभा (महिमा) ऊपर 
कही । तात्पर्य यह कि मुञ्ञे उसीका बल है जिसके बलका किंचित्‌ ही भाग तुमे है । अपने बलको 
साक्षात्‌ न कहा, केवल अभिप्रायसे जना दिया। (ख) “प्रिय नारि” अर्थात्‌ पतित्रता स्त्रीको। /हरि आनहु" 
(अर्थात्‌ जबरदस्ती ले आये), एेसा कहकर रावणपर उन्होने कसूर प्रावित किया। (ग) “तासु दूत“ इस 


४ आनिह्‌- भा० दा०। आनेह- प्रायः ओरोमं। † दोहा दोहरामिश्चित है-(त्र° चं०)। 
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मानस-पीयष १९८४ श्रीमते रामचनदरायनमः# दोहा २२८९-२) १९८४ नैः श्रीमते रामचन्द्राय नमः: > दोहा २२८ ९-२) 
पदका सम्बन्ध उपर्युक्त सब चौपाइयोसे भी है । "जाके बल" तासु, "जा बल“. ' तासु, “धरे जो“... तासु" 
इत्यादि । (घ) य्ह अपने आनेका प्रयोजन भी लक्षित कर दिया कि भँ खोज लगाने को ही यहाँ आया 
हू । चराचरमात्रको जीतनेके अभिमानसे एवं मोहवश तुमने उनकी स्त्रीका हरण किया, यह समञ्ञकर कि 
हम उनको जीत लेंगे, वे भी चराचरे ही हैँ । इसीसे आगे सीताजीको लोटा देनैक प्रार्थना करेगे! अंगदने 
भी रावणके प्रश्रोत्तरोको पूरा करके ओर एेसा ही कहकर सीताजीको देनेको कहा हे, यथा- "बर पायु 
कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल सब राजा॥ नृप अभिमान मोहबस किंवबा। हरि आनिहु सीता जगदंबा॥ 
अव सुभ कह सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छिहि प्रभु तोरा... ॥* (६। २०) 
नोट-४ “हरि आनेहु" में यह भी भाव आ जाता है कि तुम धर्म ओर अर्थको भलीर्भोति जानते 
हो, तपःप्रभावसे तुमने यह शर्य सम्पादन किया है। अतः तुमको परायी स्त्री अपने घरमे चोरीसे लाकर 
बन्द कर रखना उचित नहीं। इस धर्मविरुद्ध॒कार्यसे तुम्हारा जीवन ओर देश्य नष्ट॒हो - जायेगा। 
यथा-' तदभवान्दृष्टधर्मार्थस्तपःकृतपरिग्रहः। परदारान्महाप्राज्ञ नोपरोद्धं त्वमर्हसि ॥' ' तपस्सन्तापलब्धस्ते सोऽयं 
धर्मपरिग्रहः। न स नाशयितुं न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रहः॥' ( वाल्मी० ५1 ५९१। १७, २५) 
नोट-५ उत्तरार्दधका समानार्थ श्लोक अध्यात्मरामायणमें यह है-“ “.““.“.रामस्य दूतोऽहमशेषहत्स्थिते। 
यस्याखिलेशस्य हताधुना त्वया भार्यां स्वनाशाय शुनेव सद्धविः॥' (५। ४। ८) | 
रिप्पणी-३ यहांतक रावणके दो प्रश्नोंका उत्तर हो गया-कोन हो? ओर किसके वलस वन उजाडा? 
अगे "की्ौं अवन सुनेहि नहिं मोही 1“ ' का उत्तर देते ह कि-- "जानं... 1' 
जानठं मै तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई॥१९॥. 
समर बालि सन करि जसु पावा। सुनि कपि बचन विहंसि बहरावा *॥ २॥. 
अर्थ-मैं तुम्हारी प्रभुता जानता हूं कि सहसबाहुसे लड़ाई हई थी ॥ १॥ (फिर तुमने) बालिसे समर 
करके यश पाया। कपिके वचन सुनकर उसने खूब हंसकर बहला दिया (टाल दिया) ॥२॥ 
रिप्पणी-१ (क) “जानं मै तुम्हारि प्रभुताई" इति “जानञं' का भाव कि तुम पूते होः कि मैने 
तुम्हारा नाम ओर यश सुना है कि नहीं, उसपर मेरा उत्तर यह है कि तुम्हारी प्रभुता सुननेकी तो बात 
हीक्यादहै, मतो उसे भलीर्भोति जानता हूँ कि कैसी है। उस प्रभुताको जानकर भने यह सब किया 
है। (ख)-"सहसबाहु सन परी लार्ड" अर्थात्‌ तुम लड़ने गये, पर कुछ लड़ाई न हुई; उसने तुमको दौड़कर 
पकड़ लिया। सहस्रबाहुसे हारना कहकर जनाया कि तू सहस्रार्जुनसे हारा, वह परणशुरामसे हारा ओर परशुराम 
श्रीरामजीसे हारे। यथा-“सहसबाहुभुज छेदनिहारा।1* (१। २७२) “एक बहोरि सहस्भुज देखा। धाड़ धरा 
जिमि जंतु बिसेषा॥ कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाड़ छोद़ावा॥* (६। २४) . (इसमे 
अंगदजीने सह स््रार्जुनसे रावणका पराजय कहा है ओर) “सहस्रबाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम 
जासु कुठारा जासु यरसु सागर खर धारा। बूड़ नृप अगनित बहु वारा॥ तासु गर्व जेहि देखत भागा। सो 
नर क्यो दसस्गिस अभागा॥“ (७। २६) । (इसमे सहस््रार्जुनका परशुरामद्वारा पराजय, भुजछेदन ओर वध कहकर 
परशुरामजीका विना युद्ध ही श्रीरामजीके सम्मुख गर्व चूर हो जाना कहा है। इस प्रकार जनाया कि तब तू 
किस बलपर घमण्डकर्‌ उन श्रीरामजीसे विरोध कर रहा है? उनके अगे तृ क्या चीज है जब कि तेरे जीतनेवालेके 
जीतनेवाले भी उनसे देखते ही हार मान ग्ये। “परी लगाई" मे भाव यह भी है कि लडाईका अवसर आया 
था, तुम लड़ने गये थे, पर थोडी ही लड़ाई तुम हार गये। इसमे ऊपरसे प्रशंसा यह है कि वीस ही भुज 
होनेपर भी हजार भुजवालेसे लडाई ठानी थी ओर व्यंगसे अपयश होना प्रकट किया है।) 
रिप्पणी-२ (क) बालिसे समर करके यश पाया। यह व्यंग है। भाव कि समर कुछ न हुआ, 
उसने जाते ही कांखिमें दबा लिया जिससे तुञ्चे बड़ा अपयश हुआ। तब हम तुञ्े क्या डर किजोतू 





* २२ (१) से २२ (६) तक पायकुलक है। (ब्र° चं०) 
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कहता हे कि "देख अति असंक सठ तोही ।* क्योकि जिस बालिसे तृ हारा उसीको एक वाणसे श्रीरामजीने 
मार डाला। (ख) "विहंसि क्हरावा" इति।-हनुमान्‌जीने कहा कि तुमने चराचरको जीता, तुम्हारी प्रभुता 
भ जानता हू, सहस्रबाहुसे लड़ाईमें तुम्हारी प्रभुता रही, बालिके समरे तुमने यश पाया । रावणने सोचा 
कि अभी तो सभावाले एेसा ही अर्थं समञ्जगे क्योकि इनमें स्पष्ट बड़ाई है, व्यंगसे निन्दा भरी हई है; 
इसीसे वह खूब हंस भी दिया जिसमें सभावाले समञ्च कि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुआ है, व्यंग 
वे लोग न समञ्जञ पावें। 

नोट--१ हास्यकलामें जोरसे हंसकर शेपं मिटानेकी चतुराईपर ध्यान दीजिये। दोनों एक-दूसरेके दाँव- 
पेचको समञ्ज गये। श्रीहनुमान्‌जीके व्यंगकौ विजय हुई कि उन्होने प्रसंग बदला। इसीसे अब अगेके "प्रभु" 
ओर ` स्वामी ' शब्द रावणके राजा होनेके सम्बन्धसे सरल अर्थके ही वाचक हैँ ओर जो चार्ज (फर्देजुर्म) 
उनपर रावणने लगाया था उसका चतुराईपूर्ण, पर स्वाभाविक, उत्तर कितना सुन्दर है कि वकीलोके अभियुक्त- 
सम्बन्धी बयान तहरीरी भी निछावर हों? विशेषकर स्वरक्षा (5९]0<्ि1८९) वाली बात । क्या (71६51) 
वन्धन व्रा गिरफ्तारी गैरकानूनी न हुई? (लमगोडाजी) 


सहस््रबाह ओर रावणको कथा 


सहस्रार्जुन कृतवीर्यका पुत्र ओर माहिष्मतीका राजा था। भगवान्‌ दत्तात्रेयके आशी्वदसे इसे, जब 
यह चाहता, हजार भुजां हो जाती थीं । एक वार जब यह नर्मदामें अपनी स्त्रि्योके साथ जलविहार 
कर रहा था, संयोगसे उसी समय रावण भी उसी स्थानके निकट जो यहसि दो कोसखपर था, आया 
ओर नर्मदामें स्नान करके शिवजीका पूजन करने लगा। उधर सहस्रबाहुने अपनी भुजाओंसे नदीका बहाव 
रोक दिया, जिससे नदीम बाढ आ गयी ओर जल उलटा बहने लगा। शिवपूजनके लिये जो पुष्पका 
ढेर रावणके अनुचरोने तटपर लगा रखा, वह तथा सव पूजनसामग्री बह गयी । बाढके कारणका पता 
लगाकर ओर पूजनसामग्रीके बह जानेसे क्रुद्ध होकर रावण सहस््नार्जुनसे युद्ध करनेको गया। उसने 
कार्तवीर्यकी सारी सेनाका नाश किया। समाचार पाकर राजा सहस्रार्जुनने आकर राक्षसोका संहार करना 
प्रारम्भ किया। प्रहस्तके गिरते ही निशाचर सेना भगी तब रवणसे गदायुद्ध होने लगा। यह युद्ध बड़ा 
ही रोमहर्षण अर्थात्‌ रोगटे खड़ा कर देनेवाला भयंकर युद्ध हुआ। अन्तमें अर्जुने एेसी जोरसे गदा 
चलायी कि उसके प्रहारसे वह धनुषभर पीछे हट गया ओर चोरटसे अत्यन्त पीडित हो वह अपने 
चार हार्थोके सहारे वैठ गया-'स त्वर्जुनप्रयुक्तेन गदाघातेन रावणः। अपासर्पद्धनुरातरं निषसाद च निष्नन्‌॥' 
(वाल्मी० ७। ३२। ६२) रावणको विहल देख इसी बीचमें अर्जुनने उसे अपनी भुजाओंसे इस तरह 
पकड लिया जैसे गरुड सर्पको पकड़ लेता है ओर फिर उसे इस तरह वंध लिया जैसे भगवान्‌ने 
बलिको बोधा था। रावणके वंध जानेपर प्रहस्त आदि उसे छृड़ानेके लिये लड़, पर कुच कर न सके, 
भागते ही वना। तब सहस्रार्जुन रावणको पकड़ हुए अपने नगरमे आया । अन्तम श्रीपुलस्त्यमुनिने जाकर 
उसे द्ुडाया ओर मित्रता करा दी।-यह कथा वाल्मी° प्रक्षिप्त सर्गं ३१-३३ में है। विशेष-“एक 
बहोरि सहसभुज देखा। थाट थरा जिमि जंतु विसेवा॥' ( लं० २४। १५) में देखिये ।-इस कथाके अनुसार 
यह भी व्यंगसे जनाते है कि तू वही तो है जिस, सहस्रवाहुके कारागारमें वधे पड़ हुएको तेरे पितामह 
पुलस्त्यजी दीन होकर भिक्षा माँग लाये थे-"जितं मन्ये कारागृहविनिहितं हैहयपतेः, पुलस्त्यो 
यद्धिक्षामकृतकृषपणं ००००००००१०००००० |" ( हनु° ना० १४। २५ ) 

बालि ओर रावणको कथा 


रावण दिग्विजियके समय बालिको जीतनेके लिये किष्किन्धा गया। यह मालुम होनेपर कि वह दक्षिण 
समुद्रतरटपर सन्ध्यावन्दन करने गया है, रावण वहां गया ओर चाहता था कि चुपचाप पीछेसे जाकर उसे 
पकड र्ले। बालि रावणकी धूर्तताको ताड गया ओर जैसे ही वह निकट आया, वालिने तुरत फिरकर उसे 
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मानस-पीयुष १८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२ (३-५) 
पकड़कर बगल (कोख) में दवा लिया ओर दाबे हुए ही वहौँकी शेष सन्ध्या पूरी करके आकाशमार्गसे 
उड़कर शेष तीन दिशाओंके समुद्रोपर जा-जाकर उसने सन्ध्यां कीं । फिर वैसे ही दवाये हुए बालि किष्किन्धामें 
आया ओर इसे बगलसे गिराकर पूछा कि "तुम कौन हो? कहँ से आये हो?" रावणने लच्नित हो अपना 
परिचय दिया ओर बालिकी भूरि- भूरि प्रशंसाकर उससे मित्रताकर उसके यहाँ एक मासतक उसके छोरे भाई ` 
सुग्रीवको तरह रहकर तब लंकापुरीको लौट गया। यह कथा वाल्मी° उ० सर्ग ३४ में हे । कहीं-कहीं एेसा 
उवे है कि छः मासतक बालि इसे काँखमे दावे रहा। हनुमन्नाटकमे अद्गदने कहा है कि तुञ्ञे वालिने 
मेरे पालनेके ऊपर मेरी बालक्रोडाके लिये बाँध दिया था। मै तुञ्चे लातोसे मारा करता था। यह तेरी 
बड़ी भूल ओर मोह है । यथा-' आस्तेऽत्रापि तवाऽस्ति विस्मृतिरहो मोहो महानीदृशः। पर्यद्ध निजबालकेलिकृतये ` 
बद्धोऽसि येनोपरि1॥' (हनु° ८। ११)- “जसु पावा" में व्याजनिन्दा अलंकार है कि दस सिरो ओर बीस 
भुजाओंवाले रावणको एक वानरने कांखमें दबा रखा ओर उसका लड़का अङ्गद अपने चरणके ताडनसे 
उस रावणके सिरोको गेदकी तरह उछाल-उछालकर खेला करता धथा। यथा-'““““““-तातकश्चावशिष्टः। 
प्रोदधृत्योदधृत्यपादप्रहतबहुशिरः कन्दुकैः क्रीडतोऽस्मि॥' (हनु० ना० ८। ४६) ¦ 
रिप्पणी-३ (क) “बहरावा“ इति। बहला दिया। क्योकि यहाँ वहलानेका योग है। यदि कपिने 
खोलकर कहा होता तो बहलाते न बनता। “बहरावा” अर्थात्‌ अन्यत्र देखने लगा, दूसरेसे वात करने 
या दूसरेको बात सुनने लगा जिसमे हनुमानजी चुप हो रहे, उस प्रसंगकौ चर्चा छोड दे; नहीं तो 
यदि सम्मुख सुनता ही रहता तो ये कहते ही जाते। (ख) रावणका पराजय खोलकर क्यों न कहा? 
क्योकि पराये चछिद्रोंको खोलकर कहना खलता है । श्रीहनुमान्‌जी संत है, अतएव उन्होने छिद्रको गुप 
रीतिसे जनाया-- “जो सहि दुख परष्ठिद्र दुरावा।' 
खाएडं प्रभु फल लागी भूखा । कपि सुभाउ ते तरे रूखा।॥ ३॥ 
सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहिं मोहि कुमारगगामी।॥४॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते मै मारे। तेहि पर बोधेउ तनय तुम्हारे॥५॥ 
अर्थ-हे प्रभो! मुञ्चे भूख लगी थी, इसलिये मैने फल खाये। (अर्थात्‌ आपके नगरमे आनेपर 
भूख लगी तो क्षुधानिवारणार्थं कहां जाता? अतः खाने लगा) ओर वानर-स्वभावसे वृक्ष तोडे॥ २॥ 
हे स्वामी ! देह (अपना-अपना शरीर) सबको परमप्रिय होती है । कुमार्गपर चलनेवाले आपके निशाचर 
ञ्ञ मारने लगे ॥ ४॥ जिन्होने मुञ्े मारा, उन्हे मैने (भी) मारा। इसपर भी आपके पुत्रने मञ्धे नागपाशमें 
ब्राधा॥ ५॥ 
रिपणी-१ (क) “खाएञं फल प्रभु लागी भूखा “^ ^ यह रावणके “केहि के क्ल घालेहि बन 
खीसा” का उत्तर है। इस उत्तरम कैसी चतुरता भरी हुई है? यदि कहते कि जिसका बल ऊपर कह 
आये । उसके बलसे हमने वन उजाडा तो कसूर अपने ऊपर सावित हो जाता। इसीसे प्रभुका बल प्रथम 
कहकर वन उजाइनेका उत्तर बड़ी युक्तिसे दे रहे हँ कि "क्षुधा निवारणार्थं खाया.“ 1, इसमें मेने 
क्या अपराध किया? तुम प्रभु“ हो; स्वयं विचार सकते हो कि मेरा कोई अपराध नहीं था। यदि वह 
कहे कि वानर-देह कौन उत्तम है कि जिसके लिये लाखोंका वध तुमने किया, (न खाते) तो उसपर 
कहते है कि देह सबको परमप्रिय है, चाहे कोई भी देह क्यों न हो! “परम प्रिय" का भाव कि अन्य 
पदार्थं प्रिय हँ ओर देह परम प्रिय। यथा-“देह प्रान ते प्रिय कषु नाही!" (ख) -भूखेको फल खानेमें 
मारा इसीसे"कुमारगगामी“ है, “मोहिं का भाव कि मैं वानर हूं वानर वनमें फल-फूल खाते ही रहै, 
तब भी मुञ्चे मारा। यही बात मन्दोदरीने भी कही है, यथा--“काननु उजारथे तौ उजारो, न विगारे 
कष्टः वानर वेचारो बाधि आन्यो हठि हारसो।* (क० ५। ११) [“कुमारगगामी * कहकर यह भी जनाया 
कि कुमार्गपर चलनैसे तेज, बल, वुद्धि जिनसे रणमें जीत होती है, नष्ट हो जाते हैँ, यथा- “इमि कुपथ 
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पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा॥* (३। २८। १०) इसीसे आपके कुमागगामी राक्षस 
अपने पापसे मरे। रावण भी कुमार्गगामी है, यथा-^रे त्रियचोर कुमारगगामी।* (६। ३२। ५) अतः 
'कुमारगगामी ' शब्द देकर यह भी जनाया कि तेरा भी तेज ओर बल नष्ट हो गया है, यथा--!'सो दससीस 
स्वान की नाई। इत उत चित चला भडिहाई॥* (३। २८। ९) तू भी अपने पापसे शीघ्र ही नष्ट होगा। 
यथा-- “बिस्व द्रोहरत यह खल कामी। निज अध गयञ कुमारगगामी॥* (६। १०१। ४)] 

नोट--१ यहाँ प्रभु ओर स्वामी शब्दम कोई शंकाकी बात नहीं है! दूतको उचित है कि जव जहां 
जेसा उचित समञ्चं वैसे कठोर या कोमल शब्दांका प्रयोग करे। पहले रावणको “शठ कहा, यह उसके “सुनु 
स्ठ' के उत्तरमें। दूसरे, रामदूतकी हैसियतसे अपने स्वामीका बल यहां कह रहे थे, उस सम्बन्धसे “तुम्हसे 
सठन्ह' कहा । अब अपने ऊपर बात लेकर उत्तर देते है तब सभ्यता ओर धर्मशास्त्रकी मर्यादासे उत्तर देते 
हए प्रभु" ओर “स्वामी ' सम्बोधन किये गये। "प्रभो" सम्बोधन वाल्मीकीय ओर अध्यात्मादि रामायणोमं भी आया 
हे। यथा-' ्रूयतामेव वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो ॥' (वाल्मी० ५। ५०। १९) "दृष्ट्वा मया पद्मपलाशलोचना 
सीता कपित्वाद्विपिनं विनाशितम्‌। दृष्ट्वा ततोऽहं रभसा समागतान्‌ मां हन्तुकामान्धृतचापसायकान्‌॥ मया हतास्ते 
परिरक्षितं वपुः प्रियो हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो । ब्रह्मास्त्रपाशेन निवध्य मां ततः समागमन्मेघनिनादनामकः ॥ ' 
(अध्यात्म० रा० ५। ४। १२-१३) । अर्थात्‌ हे प्रभो! मेरे हित वचन सुनिये। मैं कमलनयनी श्रीजानकोजीका 
दर्शन कर चुका हूं। कपिस्वभावसे मैने वन उजाड़ा। अस््र-शस्त्र लिये मुञ्चे मारनेको राक्षस आये, अतः 
मैने उनको मारकर अपने शरीरकी रक्षा कौी। हे प्रभो! अपना शरीर तो सभी देहधारि्योंको प्रिय होता 
हे। फिर यह मेघनाद मुञ्चे ब्रह्मपाशमें बांध लाया । पुनः देखिये कविने रावणके लिये भी * अवतार ' शब्दका 
प्रयोग किया है, यथा--“कदहेसि बहुरि रावन अवतारा“ ओर इस समय वह बड़ा भारी राजा भी है। तव 
प्रभु, स्वामी ' सम्बोधन अनुचित नहीं हें । तथापि करुणासिधुजी ओर मयंककार आदिने इस प्रकार अर्थ 
किये है-(१) प्रभु-स्वामी=राजन्‌। (२)-हे फलप्रभु! अर्थात्‌ फलोके मालिक एवं हे कुमार्गगामी लोगोके 
स्वामी ! कुमार्गगामी मोहि मारहि । (करु०) (३) प्रभु (जो हमारे हदयमं बसे ह उन) को भूख लगी 
तब हमने फल खाये। वा, (४) अपने प्रभुके फल हमने खाये। (मा० म०, मा० शं०) (५) व्यंगभावसे 
अथवा निर्भयता ओर निरादरके भावसे। (मा० शं० मोऽ) (६)-अपने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके फल खाये। 
भक्त सारी सृष्टि ओर पदार्थोको प्रभुका ही जानते-मानते ह-इस भावसे एेसा कहा । (पं०) इत्यादि ।-पर 
ये सव भाव रिलिष्ट कल्पनां है, खीचतान ओर वाग्विलास ही है। 

रिपपणी-२ “जिन्ह मोहिं मारा ते मै मारे“ " इति । (क) तात्पर्य कि हमने किसीको नहीं मारा, 
अपने प्राण बचानेके लिये मारा। (ख) पहले कहा करि कपिस्वभावसे हमने वृक्ष तोड। इसपर यह कहा 
जा सकता है कि सव वृक्षोको उखाड़ डालना, यह कौन वानरी स्वभाव है? उसका उत्तर भी इसीमें 
आ गया। राक्षसोने हमको अस्त्र-शस्त्रसे मारा, तब हम वृक्ष उखाड़-उखाडकर मारने लगे-[ वाल्मीकीय- 
मे भी यही कहा है कि जो लडनेके लिये मेरे पास आये उनसे म भो शरीररक्षार्थं लड़ा । "ततस्ते राक्षसाः 
प्राप्ता बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः ॥ रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे।' (५। ५०। १५-१६) ] इससं यह 
भी जनाया कि मैं उनसे कुछ निर्बल तो था नहीं कि मार खाता ओर न बोलता। पुनः, भाव कि आपके 
अनुचरेने मुञ्चे मार डालनेकी नीयतसे मुञ्पर अस्त्र-शस्त्रसे आधात किया, पर मैन मर सका ओर अपनी 
रक्षाके लिये भने तो वृक्षमात्रसे उनपर प्रहार किया, इसीमें वे मर गये तो मेगा इसमे क्या अपराध? (ग) 
'तेहि पर बोधे” का भाव कि हमको विना अपराध मारते रहे ओर फ़िर हमको ही बधा, इससे यह तुम्हारा 
पुत्र भी कुमार्गगामी है। (घ) “तनय तुम्हारे" का भाव कि राजाका पुत्र होकर भी इसने अधर्म ओर अनीति 
किया, जो उसे न चाहिये था। अथवा, जव तुम अधर्मी हो तो तुम्हारा पुत्र क्यों न अधर्म करे? पुनः भाव 
कि-(ङः) जिन्होनि मुञ्े मारा उनको मैने मारकर बदला चुका लिया; पर तुम्हारे लड्केने जो मुञ्चे बोधा 
इसका बदला अभी लेना है; अभी मनि कुछ नहीं किया आगे करूगा,यह अगेके “कीन्ह चौ निज प्रभु 
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मानस-पीयूष १८८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२ (६-७) 
कर काजा।' म निहित है। अंगदजीने भी इसी तरह कहा है-- "याको फल पावहिगो आये! (६। ३२) 
नोट--२ लङ्कापुरीको जलाना, रावणके दुर्गका नाश करना, बदिया-बद्िया भवनोंको, अन्न-वस््र 
दरव्यादिको, अस्त्र-शस्त्र यन्त्रालयों इत्यादिको भस्मकर अग्रिको तृप्त करना इत्यादि जो कुछ आग लगनेप 
करेगे वह सब इसी बन्धनका बदला है । प्रमाण वाल्मीकीयमें इसका मिलता है-' भूयः स चिन्तयामास मुहू 
कपिकुञ्जरः। कथमस्मद्विधस्येह बन्धनं राक्षसाधमैः ॥ प्रतिक्रियास्य युक्ता स्यात्सति मह्यं पराक्रमे ।' (५। ५३। 
३८-३९) अर्थात्‌ पूंछ जलनेपर वे विचार करने लगे कि (मुञ्जे) व्यक्तिका इन राक्षसोद्वारां बन्धन कैसे 
हुआ? यदि मुञ्मे पराक्रम है तो इसका बदला लेना चाहिये (सर्ग ५३) । पर कोष्टकान्तर्गत विचार प्रक्षि 
जान पडते हें । प्रामाणिक प्रतिरयोमें नहीं है। विशेष अगे (६) में देखिये । 
मोहि न कदु बोधे कडइ लाजा। कीन्ह चहौं निज प्रभु कर काजा॥ ६॥ 
बिनती करौ जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन *॥ ७॥ 
अर्थ-मुञ्ञे अपने बंधे जानेकी कुछ भी लजना नहीं है। मै तो अपने स्वामीका काम किया चाहता 
ह॥ ६॥ हे रावण! मै हाथ जोड़कर विनय करता हूँ; तुम अभिमान छोडकर मेरा सिखावन सुनो ॥ ७॥ 
रिप्पणी-१ (क) “न कचु बाधे कड़ लाजा ।*इससे यह सूचित करते हैँ कि हमने अपनेसे अपनेको 
धाया है, इससे मेरे स्वामीका काम निकलेगा। यथा--“करड़ स्वामिहित सेवक सोई। दूषन कोटि दे किन 
कोई॥* (२। १९६) “न कष लाजा” कहनेका भाव कि शत्रुसे परास्त होनेमें बीरको बड़ी लला होती है; 
यथा-- “मेघनाद कै मुरछा जागी । पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥“ (६। ७५) (ख) प्रभुका कौन काम है 
जो करना चाहते है? यहाँ कार्यका नाम नहीं बताया, क्योंकि नाम लेनेसे सब सजग हो जार्येगे, पुंछमें अग्नि 
न लगावेगे; लंकादहन न हो सकेगा यही काम है । इसपर यह प्रश्च होता है कि वन उजाडना, युद्ध. करना ओर 
लंकादहन इनकी आज्ञा तो प्रभुने दी नहीं थी तब यह उनका कार्य कैसे मान लें ? इसका उत्तर यह ठै कि इस 
हनुमान्‌जीकी इच्छा है । उन्हे “तेहि पर बोधेड तनय तुम्हारे ॥* इसका बदला लेना है । अथवा इसमे भी हरि- 
इच्छा है, यथा- "हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास।* अथवा, श्रीसीताजीको लौटानेकौ वार्ता करेगे यह 
"प्रभुकाज ' हे । रावणको उपदेश करना, यह प्रभुके मनक बात है, यथा-- “काज हमार तासु हित होई। रिपु सन 
करेह बतकदही सो॥* वही आगे हनुमान्‌जी कहते भी हैँ । यथा- "विनती करौ. "1 हनुमान्‌जी उत्तम दूत 
है । उन्होने रामजीके मनका काम किया। “मोहि न कष्ट बाधे“... “ यहाँतक प्रश्नोत्तर है, आगे शिक्षा है । 
नोट--१९ वाल्मीकीयमें भी एेसा ही कहा है-'केनचिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌॥' (५।.५०। १८) 
वीक्षमाणस्ततो लङ्कां कपिः कृतमनोरथः। वर्धमानसमुत्साहः कार्यशेषमचिन्तयत्‌॥ किं नु खल्ववश्िष्टं मे कर्तव्यमिह 
साम्प्रतम्‌। यदेषां रक्षसां भूयः संतापजननं भवेत्‌॥ वनं तावत्प्रमधितं प्रकृष्टा राक्षसा हताः। बलैकदेशः क्षपितः शष 
दर्गविनाशनम्‌॥ दुर्गे विनाशिते कर्म भवेत्सुखपरिश्रमम्‌।' (५। ५४। १--४) अर्थात्‌ कुछ काम रामचन्द्रजीका हे 
जिसके लिये तेरे पास आया हं । (वह कुछ कार्य एक तो समञ्चानेका है, अतः उससे कहा कि) हमारे हितकारी 
वचन सुनो। पुनः आग लगनेपर सोचा कि हमारा काम अब इतना शेष है कि किलेका नाश करैः । पुनः, सर्ग 
५३ में कहा है कि मै अकेला लंकाभरके लिये समर्थ हूं, पर रामकार्यके लिये मेँ यह बन्धनका अपमान सह 
रहा हू। यथा-'छिन््वा पाशान्समुत्यत्य हन्यामहमिमान्पुनः॥ यदि भर्तृहितार्थाय चरन्तं भर्तृशासनात्‌। निवध्ननते 
दुरात्मानो न तु मे निष्कृतिः कृता ॥ सर्वेषामेव पर्याप्तो राक्षसानामहं युधि । किं तु रामस्य प्रीत्यर्थं विषहिष्येऽहमीदृशम्‌॥ 
लङ्का चारयितव्या मे पुनरेव भवेदिति॥' (११-१४)- प्रथम कार्य तो यही होगा कि ये लोग मुञ्धे नगरमे घुमावग 
तो मैं दिनमें नगरके सारे गुप्तस्थान जिनको मै राते नहीं देख सका था भलीरभति देख लंगा। 
नोट-२ ॐ श्रीहनुमान्‌जी-द्वारा हम सबोंको यह उपदेश मिल रहा है कि प्रभुके कार्यसिद्धिके लियं 
उनके प्रीत्यर्थ हमें अपने शरीरापमानकी लज्जा न करनी चाहिये । मिलान कौजिये “मोहि न सोच जग कह 
कि पोच“ इस श्रीभरतवचनामृतसे। 





* “विनती... ।' ११७७  । भेद है | “सुनहु ति |' ११६० वां भेट हे-- (ब्र° तचं०) 
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द्रोहा २२८ ८-१९०) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* १८९ सुन्दरकाण्ड 


वि० त्रि०-- “मोहि न क्कु“ काजा” इति। “देखूं अति असक सठ तोही" का उत्तर देते है कि . 


यदि मैने कोई अपराध किया होता, तो बोधे जानेकौ लजना होती, मै सिर ज्ुकाकर खड़ा होता, मै तो 
वेधकर अपने मालिकका काम किया चाहता हूं यदि मँ वोँधान जाता, तो जो बातें मै तुमसे करना 
चाहता हूः न कर पाता। म तो वंधकर प्रभुका काम कर रहा हूं। यह सेवकके लिये गौरवकी बात है, 
लाक नहीं । यदि कहा जाय कि वेंधकर अपने प्रभुका कौन-सा काम करना चाहते हो, तो इसपर 
कहते हँ कि कुछ अर्ज (निवेदन) करना है। आगेकौ चौपाईमें स्पष्ट हे। 

श्रलमगोड़ाजी- उपर्युक्त अर्धालियों हमारे सत्याग्रह-आन्दोलनके समय जनश्रुति ही बन गये थे ओर 
कितने ही चित्र भी इनपर बन गये। विनम्र निवेदन सत्याग्रहका, विशेषकर जब वह सत्य+शील-आग्रह-हो 
तो कितने प्रबल आयुधका काम करते हैँ--यह १७ जुलाई सन्‌ १९४४ ई० के गोँधीजीके उस छोटेसे 
पत्रसे, जो उन्होने चिल महोदयको इन्हीं भावोँसे लिखा था ओर उसके अंग्रेज जातिपर प्रभावसे विदित 
ही हो गया है। गोधीजी भी नंगे फकीर (१०६९५ ०47) कहे जानेसे लजाते नहीं, वरंच प्रसन्न होते 
है ओर कहते हैँ कि मुञ्चे मिलानेसे यह अच्छा है कि आप मुञ्चसे अपनी जाति ओर उसके द्वारा सारे 
संसारको सेवा लें। "ॐ हां, रामचरितमानसके सत्य-शीलाग्रहमें प्रत्युत्तरमे बलका प्रयोग वर्जित नहीं है। 

रिप्पणी-२३ “बिनती करौं जोरि कर यावन“ “ इति। (क) तात्पर्य कि अपने प्रभुके कार्यके लिये ब॑धवाया 
है ओर तुम्हारे कार्यके लिये विनय करता हू। (ख) “कर जोरि" का भाव कि बडे लोग नम्रता एवं प्रार्थना- 
पूर्वक उपदेश करते है; यथा- “ओरौ एक गुपुत मत सबहि कहठँ कर जोरि।“ (७। ४५) “करै बिभीषन पुनि 
कर जोरी ॥* (५1 ४०) हनुमानूजी संत हँ । सन्त शत्रुका भी भला ही करते है । यथा--“उमा संत कड़ इहै बड़ाई 
मद करत जो करड़ भलाई।॥* (५। ४९१) - [ हाथ जोड्नेका भाव ऊपर दिया गया ओर पूर्व-चौपाइयमिं भी विनप्र 
निवेदनसे उपदेश लगनेकी आशा रहती है। हाथ जोड़ना भयका सूचक नर्हीं है। यह भी सभ्यता है। लोगेन 
इसमे भी खींचतान की है, यथा-(१) “जोरि कर।* रामजीसे चलकर हाथ जोड़ो (क्षमा मँगो)। (२) मँ 
जोर देकर कहता हूं। (३) मेँ तुञ्लको बिन (बिना) ती (स्त्री) का कर दंगा-(८मा०-शं०) । पर ये सब वाग्विलास 
है, इनका प्रमाण कहीं नहीं मिल सकता। रोज देखनेमे आता है कि दुष्टके भी लोग समञ्ानेमे हाथ जोड़े 
ही है। इसी प्रकार दोनो हाथ जोडनेके भाव यह कहे जाते ह कि-इस तरह जनाते ह कि- मेरा सिखावन 
लोक ओर परलोक दोनेकि लिये हितकारी है। अथवा ब्रह्माजी ओर शिवजी दोनेनि तुष्टं वरदान दिया है, तुम 
उन दोनोंकी प्रतिष्ठा रखनेके लिये मेरी शिक्षा सुनो इत्यादि। पर ये सब क्लिष्ट कल्पनाएं है ।]- “सुनहु अभीतक 
“सुनु ' निरादरसूचक पद देते आये, अब “सुनहु” आदरसूचक पद देते ह । कारण कि उपदेश देने्मे विनती करते 
है । हाथ जोडते है, अतएव आदरसूचक शब्द दिया ओर पूर्व प्रश्नोत्तर ओर भयदर्शन था, इससे वहो निरादरका 
शब्द दिया। (घ) मानी उपदेश नहीं सुनते, यथा- “मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारितिखावन करेसि न काना॥ 
(४। ८) अतः मान छोड़नेको कहा। पर रावणने अभिमान न छोड़ा, यथा- “बोला बिहंसि महा अभिमानी * इसीसे 
उसे उपदेश न लगा। शिक्षा देते है, इसीपर रावण कहेगा कि “लागेसि अथम तिखावन मोही।* 

गोडजी-हनुमान्‌जी इस स्थलपर किसी राजाके मन्त्रीकी हैसियतसे एक दूसरे राजा रावणको सिखावन 
देते हैँ ओर वह भी निहायत अदबके साथ, जैसा दस्तूर है। हनुमान्‌जी सुग्रीवके मन्त्री ह ओर भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीके भी मन्त्री है, राजनीतिके महान्‌ पण्डित रै । 

देखहु तुम्ह निज कुलि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥८ ॥ 


जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥९ ॥ 


तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजै। मोरे कहे जानकी दीजे“॥९०॥ 
अर्थ- तुम अपने कुलहीको विचारकर देखो ओर भ्रमको छोडकर भक्तोके भयको दूर करनेवाले प्रभुको 


* २२ (८- १०) पायकुलक ह-- (ब्र ° चं०)। 
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मानस-पीयुष १९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २२ (८- १०) 
भजो ॥ ८॥ जिनके डरसे काल अत्यन्त (एवं महाकाल) डरता है, जो सुर, असुर ओर चराचरमात्रको 
खा लेता है॥९॥ उनसे वैर कदापि न कीजिये, मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दीजिये॥ १०॥ 
रिप्पणी-१९ (क) कुलको विचार देखो कि तुम्हारा कुल कैसा है? तुम कैसे उत्तम कुलके हो? 
यथा-- उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती।* (६। २०) [ "कुलि विचारी" में यह भी भाव है कि तुम ब्रह्माजीके 
अत्युत्तम वंशमें उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्यनन्दन विश्रवाके पुत्र ओर कुवेरके भाई हो। अतः देख-विचार 
लो, तुम देहात्मबुद्धिसे .भी राक्षस नहीं हो। तुम्हारे पिता, चाचा, पितामह, प्रपितामह सभी भगवद्भक्त है । 
यथा--त्वं ब्रह्मणो द्युत्तमवंशसम्भवः पौलस्त्यपुत्रोऽसि कुबेरवबान्धवः। देहात्मबुद्धयापि च पश्य राक्षसो 
नास्यात्मबुद्धया किमु राक्षसो नहि ॥' (अध्यात्मरा० ५। ४। १६) ]-ईश्वरका भजन करना तुम्हारा कुलधर्म 
है। अतएव तुम्हं भी कुलधर्मका पालन करना कर्तव्य है। (ख)- “भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी" 
इति। रावणको श्रीरामजीके ब्रह्म होनेमें भ्रम है, वह उनको प्राकृत नर जानता है । यथा--*“जो भगवंत लीद 
अवतारा।* “जौ नररूप भूपसुत कोऊ।* (३। २३) “जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि 
स्वयं 1“ (६। १०३) जवतक संदेह रहेगा तवतक भक्ति नहीं हो सकती । इसीसे “भ्रम” को त्याग करनेको 
कहा । भ्रमके कारण ही उसने वैर किया, इसीसे “बयरु नहिं कीजै" भी आगे कहते हे । “भगत भय हारी' 
का भाव कि जो उनका भजन करते है उनका भय वे भक्तवत्सल हरण करते हैँ । यथा-' विसृज्य मौर्ख्य 
हदि शत्रुभावनां भजस्व रामं शरणागतप्रियम्‌।““विमुच्यसे भयात्‌॥' (अध्यात्म० ५। ४। २३) (ग) यदि 
वह कहे कि मुञ्ञे किसका भय है, सभी तो हमारे डरसे डरते है, यथा--' पावकु, पवनु, पानी, भानु, 
हिमवानु, जम, कालु, लोकपाल मेरे डर डावांडोल है।' (क० सुं २१) उसपर कहते हैँ कि “जाके 
डर अति“ * अर्थात्‌ जो काल सुर-असुरको खाता है वह तुमको भी खा सकता है, यह न समञ्लो कि 
काल तुमसे डरता है। वह अपना अवसर ताक रहा है। तुम कालके वश हो। काल श्रीरामजीको नही 
खा सकता, उनसे डरता है, वे कालके वश नहीं है, यथा-“ऊमरितरु विसाल तव माया। फल ब्रह्माड 
अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न जानहिं आना॥ ते फल भच्छक कठिन कराला। 
तव भय डरत सदा सोड काला॥* (आ० १३) अतएव उनसे वैर न करो। [जो काल रावणसे डरता है, 
वह शाश्वत काल नहीं हे। ओर यलं जिस कालको ये कह रहे है वह शाश्वत काल हे। "अहमेवाक्षयः कालः।' (गीता 
१०। ३३) “काल रूप तिन्ह कहं मै भ्राता। सुभ अरु असुभ करम फल दाता॥* (७। ४१। ५) भाव यह 
कि जब रावणादि यम, धर्मराज, कृतान्त, काल इन नश्वर कालको नहीं डरते तब अक्षय काल ही उनको 
मारता है। (प० प° प्र०) काल जो लोकपाल वा दिक्पाल देवता है उसको रावणने जीता है। ये देवता 
तो नश्वर ह । मन्वन्तरोमे बदलते रहते हैं । लव निमेय परमानु जुग बरय कलप! कला-मुहूर्तादि विभागवाला 
जो काल है वह अविनाशी है। गोस्वामीजीने स्वयं कहा है कि काल श्रीरामजीका धनुष है ओर लव- 
निमेष आदि प्रचण्ड बाण ह । ये सब अक्षय हँ । यह काल दुरतिक्रम है।] पुनः, भाव कि तुमको डरता 
है पर रामजीको “अति” डरता है, अतः उनके आगे वह तुम्हे खा ही लेगा। (घ)- "मोरे कहे जानकी 
दीजै” इति। यह वैर मिटानेका उपाय वताया। इस तरह वैर मिटाकर शरण हो, तव वे स्नेह करगे, क्योकि 
शरणार्थी उनको बहुत प्रिय है। यथा--“जो सभीत आवा सरनार्। रखिहौ ताहि प्रानकी नाई ।“- [ पुनः, “मोरे कहे" 
का भाव कि तुमने मेरा पराक्रम देख लिया कि लंकाका कोई वीर सामने न ठहर सका तब अनेक वानर- 
युथपतियों ओर सुग्रीव तथा श्रीराम-लक््मणके आनेपर तुम्हारी क्या दशा होगी यह समञ्चकर मेरा कहना मान 
लो। मैं तुम्हारे गुरुका अवतार हू, अतः तुम्हं शिक्षा माननी चाहिये।] पुनः, "वैर कभी भीन करो" का भाव 
कि वैरके अनेक कारण होते हैँ, यदि विरोधका कारण भी कुछहोतो भी वैर न करो, क्योकि वैरसे 
भलाई नहीं, यथा-- “तिन्ह सन बयरु किये भल नाही।* (३। २५) (ङ) "मेरे कहनेसे दो।' का भाव 
यह भी है कि इससे तुम्हारा मान भी रहेगा कि रामदूतने आकर हाथ जोड़कर विनती कौ तव रावणने 
जानकोजीको दिया। 
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दोहा २२ न श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १९१ सुन्दरकाण्ड 
~~~ 


रिप्पणी--२ ॐ रावणको अभिमानी जानकर सभी सम्ानेवालनि एेसा ही कहा है । यथा-- “जनकसुता 
रघुनाथहि दीजै । एतना कहा मोर प्रभु कीजै ॥* (५। ५७) “तात चरन गहि मजं राखहु मोर दुलार। सीता 
देह राम कहं अहित न होड तुम्हार॥* (५। ४०) अगे शरण होनेको कहते ठै । तात्पर्य यह कि बडेसे 
वैर न करो ओर न बराबरका दर्जा मानकर प्रीति करो; क्योकि प्रीति ओर विरोध समानसे किया जाता 
हे, यथा--'प्रीति बिरोध समान सन करिव नीति अस आहि।' (६। २३) [प० प० प्र° स्वामीका मत 
हे कि यहाँ “जानकी दीजै" कहनेपर भी रावण रुष्ट न हुआ। कारण कि हनुमानूजीके वचन संदिग्ध है । 
` भजहु भगत भय हारी” से रावणने यह अर्थं लिया कि भक्तभयहारी शिवजीको भजनेको कहता टै सो 
भ उन्हें भजता ही हूँ उनसे मेरा वैर है ही नहीं, उनको यह जानकी देनेको कहता है यह पागलपन 
है । दोहेमें “रघुनायक खरारि” की शरण जानेको कहा है पर रावण सोचता है कि रघुनायक तो भरत 
है ओर वे खरारि नहीं हैँ । जव “भजु राम रघुनायक” करेगे तव क्रोध करेगे ।] 

रिप्पणी-ण्ॐ ३ (क) सिखावनके लिये मान बाधक है, अतः कहा कि “सुनहु मान तजि मोर 
सिखावन। ' भ्रम भजनका बाधक है, अतः कहा कि “भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी। ' वैर जानकीजीके 
लौटा देने वाधक है, अतः कहा कि "तासो बयरु कबहुँ नहिं कीजै। मोरे कहे जानकी दीजै॥* (ख) 
जानकी दीजै का भाव कि जसे जनकमहाराजने अर्पण किया वैसे ही सुताभावसे दो। यथा- “हिमवत 
जिमि गिरिजा महेसहि हरहि श्री सागर दर। तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व कल कीरति नड॥ 
(१। ३२४) इसी भावसे ओरोने भी कहा है, यथा- “जनकसुता रघुनाधहिं दीजै।" (५। ५७ शुकवाक्य), 
'रामहि सौपि जानकी नाड कमल यद माथ।* (६। £ मन्दोदरीवाक्य) ओर “सादर जनकसुता करि आगे। 
एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे॥* (६। २०) तथा यहां “मोरे कहे जानकी दीजै! [पुनः भाव 
कि जैसे श्रीजनकमहाराजने श्रीजानकीजीको श्रीरामजीके करकमलोमे समर्पण करके जगते कीर्तिं 
पायी, ` वैसे दी तुम भी श्रीरामजीकी खोयी हुई श्रीजानकीजीको अर्पण कर संसारमें कर्ति लाभ करो। 
(मा० त° सु०)] वाल्मीकीयमें यही कहा है “तल्िकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायि च। मन्यस्व नरदेवाय 
जानकी प्रतिदीयताम्‌॥' (५। ५१। २१) अर्थात्‌ मैने जो कुछ कहा है वह तीनों कालेमें हितकर, धर्मयुक्त 
ओर शास्त्रसम्मत है। अतः मेरा कहना मानकर नरेन्द्र श्रीरामजीको श्रीजानकीजी लौटा दो। 


दो०--प्रनतपाल रघुनायक करुणासिंधु खरारि। 


गए सरन प्रभु राखि * तव॒ अपराध विसारि ॥ २२॥ † 

अर्थ--रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी प्रणत (अर्थात्‌ प्रणाममात्र करनेवाले, विनप्र वा दीन होकर आनेवाले 
प्राणियों) के पालनेवाले, करुणा (अर्थात्‌ पराया दुःख देखकर स्वयं दुःखी हो जाने ओर दुःख दूर करने 
तत्पर होनेका भाव) के समुद्र है, खरके शत्रु है, शरणमे जानेपर तुम्हारा अपराध भुलाकर प्रभु तुम 
अपनी शरणमे रखेगे ॥ २२॥ 

रिप्पणी-१ (क) “रघुनायक ' विशेष्य है ओर प्रणतपाल, करुणासिंधु ओर खरारि उसके विशेषण 
है । (ख) तीन विशेषण देकर जनाया कि (१) प्रणतके लिये ये तीनों गुण धारण करते हैं । उसे पालते 
है, पालन रजोगुण है। उसपर करुणा करते है, यह सत्त्वगुण है । उसके लिये खर आदिको वा खलोको 
मारते हैँ, यह तमोगुण है। वे रघुनायक रहै, अतः प्रणतको सव कुछ देते है- यह विशेष्यका भाव हुआ। 
[नोट- यहाँ “प्रनत “ शब्द देकर जनाया कि शरणागतको तो बात ही कौन, केवल विनम्र होनैसे, एकमात्र 
उनको प्रणाम करनेसे वे पालने तत्पर हो जाते है। यथा- “सकृत प्रनामु किहं अपनाए्‌।* (२। २९९) 
“रघुनायक ' अर्थात्‌ वे जीवमात्रके स्वामी है, वे प्रणत जीवमात्रपर करुणा करते है, एवं रघुकुलमें जितने 





* राखिर-- भा० दा०, छ०, १५२१। राचिे- १५६२ । रखिहै-- को० रा०। राखिहि- १७०४, का०। 
† दोहरा दोहा मिश्चित है। 
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मानस-पीयुष ९९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३ ( १-२) 
------------- 1. 


राजा हुए हँ उन सबमें वे श्रेष्ठ हैँ तथा उस रघुकुलके स्वामी ह जिसमें सभी राजा शरणागतपालक हए, 
अपने हानि-लाभका विचार छोडकर सदा धर्मपर दृढ रहे; यथा-“सिवि दधीचि हरिचंद नरेसा। सहे धरमहित 
कोटि कलेसा।0¢ तब ये क्योकर प्रणतपाल आदि न होगे? ˆकरुनािंधु * से जनाया कि कितना ही अपराध 
कियाहो तो भी कोप नहीं करते, यथा--“अपराधिहु पर कोह न काऊ।* (२। २६०) “खरारि' से जनाया 
कि वे भगवान्‌ ही है, खरारि किसी ओरसे न मर सकते थे; यथा-- खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि 
को मारड़ विनु भगवंता॥* (३। २३)- (ये स्वयं रावणके विचार हैँ) भगवान्‌ हैँ, अतएव शरण जानेमें 
तुमको लज्जा न होनी चाहिये । शरण न जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। शरणागतके लिये वे करुणासिंधु 
है ओर विमुखोके लिये “खरारी' रूप हैँ ।] अथवा, प्रणतपाल विरद हैँ, रघुनायक हैँ अर्थात्‌ उत्तम कुल 
है, करुणासिन्धुस्वभाव हँ, खरारी हैँ, दुष्टोको मारते हैँ यह आचरण है! अतएव शरण होनेपर^राखिहै' 
अर्थात्‌ रक्षा करेगे, वध न करेगे, यथा-- "नाथ दीनदयाल रघुराई । बाघ सनमुख गए न खाई ॥ ' पुनः "राखि" 
अर्थात्‌ त्याग न करगे, यथा-- “कोटि विग्र बध लागहि जाहू। आए सरन तजय नहिं ताहू॥* (४४। १) (ग) 
"तव अपराध" अर्थात्‌ तूने जो अपराध किया है यह क्षमा करने योग्य नहीं; पर वे "प्रभु" हें", समर्थ 
है, वे एेसे भी अपराधको, क्षमाकी कौन कहे, भुला ही देते है। 
रामचरन पंकज उर धरहू । लंका अचल राजु तुम्ह करहू॥९॥ 


रिषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि ससि महं जनि होड * कलंका ॥ २ 
अर्थ-तुम श्रीरामजीके चरणकमलोको हदयमें धारण करो ओर लंकाका अचल राज्य करो॥ १॥ 
पुलस्त्य ऋषिजीका यश निर्मल चन्द्रमा है, उस चन्द्रम कलंकरूप मत हो॥ २॥ 
नोट--१९ “प्रनतपाल रघुनायक“ ॥* “रामचरन पंकज उर धरहू। इति। इसमें जो श्रीहनुमान्‌जीने उपदेश 
किया है वह वस्तुतः चरममन्त्रका अर्थं ही है। चरममन्त्रमे चार अर्थ होते है- तात्पर्यार्थ, वाक्यार्थ, प्रधानार्थ 
तथा अनुसन्धानार्थ, यथा-' तात्पर्यार्थोऽस्य विज्ञेय आचार्यरुचिसंश्रयः। वाक्यार्थस्तु मतोऽभिज्ञैरेष निर्णीयते वुधैः ॥ प्राप्य 
प्रापकसम्बन्धस्वरूपाभिनिरूपणम्‌। प्रधानार्थस्तु तद्युगमकैकर्यस्य प्रथानता। स्वदोषाभ्यनुसन्धानमनुसन्ध्यर्थं उच्यते। 
एवमेवानुसन्धेयं मोक्षकामैरहर्दिवम्‌॥' श्रीहनुमान्‌जीके इस उपदेशका तात्पर्य यही है कि इसको ग्रहण करनेसे 
श्रीरघाथजी प्रसन होगे- यही ' आचार्यरुचिसंश्रय "' या ' तात्पर्यार्थ ' है । मन्त्रके “प्रनतयाल * “रघुनायक ' शब्दोंमे 
प्राप्य ब्रह्मका स्वरूप कहा ओर “सब अपराध” में प्रापक जीवका स्वरूप कहा । इन्हीमें दोनोका सम्बन्ध 
भी दिखा दिया-जीव अपराधी है ओर प्रभु “सव अपराध विसारि" रख लेते हैँ, क्योकि वे रघु (जीवमात्र) 
के स्वामी है, करुणासिंधु हँ एवं प्रणाममात्रसे पालन करनेवाले है ।-- यही वाक्यार्थ है । ब्रह्मके स्वरूपका 
निरूपण जो “प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु“““गए सरन प्रभु राखि" में है तथा प्रभुके कैकर्य ^रामचरन 
पंकज उर धरहू।“ का उपदेश इस मन््रका प्रधानार्थ है । जीवका अपनेको सदा दोषयुक्त अपराधी समञ्जना- यह 
भाव “तव अपराध विसारि" में निहित है ओर प्रभुको ओरसे प्रणत एवं शरणागतके रक्षण-पालनको आतुरता 
'करुनासिंधु" ओर “खरारिण शब्दों स्पष्ट ज्ञललक रही है। प्रभु करुणावश तुरंत द्रवीभूत होकर सोचने 
लगते ह कि क्या उपाय कर कि जिससे इसका दुःख तुरत दूर हो जाय ओर उसके शत्रुओंके नाशके 
लिये सदा धनुष-बाण लिये तैयार रहते है ।- यही अनुसन्धानार्थं है। 
रिप्पणी-१ (क) रामचरणकमलको हदयमें धारण करनेको प्रथम कहकर श्रीरामचरणारविन्दको लंका 
राज्य करनैका आधार जनाया। चरणको उरमें धरनेका भाव कि चरणोका धर्म चलना है, इन्हें “उर धरहू" अर्थात्‌ 
हदयसे ये चलायमान न होने पावें तभी लंकाका राज्य भी अचल होगा। पुनः भाव कि अभी तुम्हारे हदयरम 
मान ओर भ्रम भरा है, उनका त्याग करो ओर उनकी जगह चरणकमलोंको बसाओ। पुनः; चरणको कमल 





* होड-भा० दा०। होहु-रा० प्र०, गी प्रे०, ना० प्र०। 
† २३ (१), “रिषि“““मयंका'-पायकुलक। " तेहि.“ ' चण्डी है। (ब्र चं०) 
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कहकर उरमें धरने ओर अचल राज्य करनेका भाव कि कमलर्मे लक्ष्मीका वास है ओर चरणोंको उपासना 
भी लक्ष्मीजीकी है अर्थात्‌ वे सदा चरणोके समीप ही वसती हैँ । अतएव चरणोको हदयमें धारण करनेसे 
तुमको अचल राज्यको प्राप्ति होगी। (ख) “अचल राजु करहू“ का भाव कि श्री" परम चंचल है, वह 
स्थिर नहीं रहती; यथा-“जद्यपि परम चपल श्री संतत, धिर न रहति कतद्रं। हरि-पद-पकज पाड अचल 
भड़, करम-बचन-मनं ॥* (विनय० ८६) वे भी हरिपद प्राप्त करके ही अचल हुई है । तुम लंकाका 
राज्य तो करते हो पर वह अचल नहीं है। इसको अचल करना चाहते हो तो “रामचरण-पंकज' को 
अचलरूपसे हदयमें बसाओ। श्रीरामजीके चरणकमलोमें लक्ष्मीजी चरण-चिहरूपसे अचल बसी हई है । 
अतएव हदयमें श्रीरामचरणाविन्दोको बसा लेनेसे तुम्हारे यहां श्रीजी अचल होकर रहेगी । इससे यह जनाया 
कि तुमने जिनसे यह एश्वर्य पाया है वे ब्रह्मा ओर शिव भी तो अचल नहीं है, तव उनका दिया हआ 
एश्वर्य कव अचल हो सकता है ओर तुम्हारे इष्टदेवोने भी तो इन्हीं चरणोंकी सेवासे सिद्धि प्राप्त की 
हे। यथा-- “जाके चरन विरंचि सेड सिधि पा संकरटं/““सकल सुर, असुर-ईस सब खाये उरग च्रं“ 
(विनय०.८६) (गं) चरणकमलोंको हदयमें धारण करनेसे अचल हो जाओगे, कालका भय न रह जायगा, 
यथा-- "कवं काल न व्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही॥“ (मा० त° सुऽ) (घ) वंदन 
पाठकजी-- भाव कि. जिस उरमें परद्रव्य, परद्रोह ओर परनारि धरे हों, उसमेसे उन सबको निकालकर 
रामचरण-कमलको रखो, जिसमे हदय शीतल हो|] 
रिपपणी-२--“रामचरन पंकज उर धरहू" से परलोकका सुधरना ओर “लंका अचल राज तुम्ह करट“ 
से इह लोकका बनना कहा। 
रिप्पणी-३-- “रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयका! यथा-- “मुनि युलस्त्यके जस-मयंक महं कत कलंक 
हवि होहि! (गी ६। १) प्रथम कहा कि "देख तुम्ह निज कुलहि विचारी“ उसीके अर्थको यहाँ स्पष्ट 
करते है कि तू पुलस्त्यकुलोद्धव है, इसीसे पौलस्त्य नाम भी है ओर पुलस्त्यकुलमें सभी भजनानन्दी होते 
आये हे, यही विमलयश- चन्द्र है, इसमे कलङ्क न बन। इस कुलमें भगवानूका वैरी उत्पन होना, परतियगामी 
होना, उसं निर्मलयश- चन्द्रे ध्वा लगाना है, इन आचरणोसे वह कुल कलङ्भित हो जायगा, कोई पुलस्त्यजीका 
नाम भीन लेगा, सभी इसे कलङ्की चनद्रके समान त्याग करेगे। पुनः-[ "विमल मयका” का भाव यह कि 
वह मयंक परम स्वच्छ रहनेपर भी गुरुपत्नीगमनरूपी कलङ्कसे कलङ्भित ठे, किन्तु पुलस्त्य-यशोमयंक विमल 
ओर निष्कलङ्क रहा है] । “शशि कलङ्क" पर “चले जहां रावन ससि राहू (२। २८। ६) देखिये ।] 
रामनाम बिनु गिरा न सोहा। देखु विचारि त्यागि मद मोहा॥३॥ 
बसनहीन नहिं . सोह सुरारी। सब भूषन भूषित बर नारी॥४॥ 
रामबिमुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई बिनु पाइ ^॥५॥ 
अर्थ श्रीरामनाम बिना वाणी शोभित नहीं होती। मद ओर मोहको त्यागकर विचार देखो ॥३॥ हे 
सुरारि (देवताओंके शत्रु) ! सब (अर्थात्‌ बारहो) भूषणोसे भूषित सुन्दर श्रेष्ठ स्त्री भी विना वस्त्रके (नंगी) 
नहीं शोभित होती ॥ ४॥† रामविमुखकी “रही, पाई ओर विनु पाई' सभी सम्पत्ति ओर प्रभुता व्यर्थं है॥५॥ 
रिप्पणी- "रामनाम बिनु“ “ इति। रावण रामनाम कभी नहीं लेता था। क्योकि वह उनको शत्रुभावसे 
भजता धा। इसीसे वह श्रीरामजीके लिये नृप, रिपु, नर, तापस, भूप, मनुज, इत्यादि ही श्व्दोका प्रयोग करता 
धा। यथा-“होह कपट मृग तुमह छलकारी। जेहि विधि हरि आनं कृप नारी ॥* (३। २५) “पु उतकरव 


* * रामनाम-.-मोहा।' (३), ' सव भूषन भूषित ' से “सुखाहीं ।' (६) तक पायकुलक है; “बसनहीन““.“ ।' 


द्रतपा है। (ब्र° चं०) 
† यथा -“रामनामविहीनास्तु न शोधन्ते गिरस्तथा। सर्वभूषाभूषितास्तु यथा नार्यो निरंशुकोः॥' ( वैष्णवधर्मरत्नाकर- 


रामनाममाहा०) 
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कहत सठ दोऊ।* (५। ४०) “रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा!““मम पुर बसि तपसिन्ह यर प्रीती!” (५। ४९१), 
"कहु तपसिन्हके वात बहोरी ।* (५। ५३) “कहसि न रिपुदल तेज बल ” (५। ५३), “रिपुकर रूप सकल 
ते गावा।” (६। १६) “निज मुख तापस दूत कहाणहु।" (६। २१), "तेहि रावन कँ लघु कहसि नर कर 
करसि बखान।* (६। २५), “भूप सुजस खल मोहि सुनावा' (६। २८), “जिन्हके बल कर गर्व तोहि एसे 
मनुज अनेक।' (६। ३०), “हयै मारिहिजँ भूप दोउ भाई" (६। ७९), "देहं उतरु जो रिपु चदि आवा।* (६। ७८), 
“सुनु तापस मे तिन्ह सम नाही। “जौ रन भूप भाजि नहिं जाह!" (६। ९०) इत्यादि । इसीपर कहते हँ 
कि विना नामके शोभा नहीं। अर्थात्‌ कुलको अशोभित न करो। पुन: भाव कि तुम्हारी वाणी जो वेदभाष्य 
हे, सो भी बिना रामनामके नहीं शोभित हे ।'भनिति बिचित्र सुकवि कृत जोऊ। रामनाम बिनु सोह न सोऊ॥ 
विधु बदनी सब भांति संवारी। सोह न बसन विना बर नारी॥' (१। १०) में इसकी व्याख्या देखिये ।- [श्री 
रामनामसे विमुख होनेसे वेदादिका पण्डित होना भी व्यर्थ हे; यथा--“कीवे कहा, पटिवे को कहा, फलु, 
वृद्धि न बेदको भदु बिचारे। स्वारथको परमारथको कलि कामद रामको नामु विसार ॥* (क० ७। १०४) 
रामनामरहित वाणीको, चाहे वह शास्त्र, स्मृति, संहिता आदि कोई भी काव्य क्यों न हो, गणना वाणीमें 
नहीं हे। यथा-' शास्त्रं न तत्स्यानहि यत्र रामः काव्यं न तत्स्यानहि यत्र रामः! न संहिता यत्र न रामदेवो 
न सा स्मृतिर्यत्र न रामचन्द्रः" (पद्मपुराण) अतः कहा कि “रामनाम बिनु गिरा न सोहा।* भाव कि 
तव जीव विना रामनामके केसे शोभित हो सकता है? (वे०) इसीसे कहते हँ कि “देखु बिचारि।" अर्थात्‌ 
बिना ज्ञान-वैराग्यरूपी हदयके चक्षुओंसे देखे यह न समञ्ञ पड़ेगा ओर ये नेत्र विना मद-मोह त्यागे नहीं 
खुलते; यथा--"मोह न अध कीन्ह केहि केही ।* मोहसे मनुष्य अन्धा वना रहता हे, पुनः, मद ओर मोह 
विचारके बाधक हैँ, अतः उनको छोडनेको कहा ।] 
रिप्पणी-२ (क) जैसे वस्त्रहीन स्त्री नहीं शोभा पाती, वैसे ही वाणी सव आभूषणों (अर्थात्‌ अलंकार, 
लक्षण, व्यंजना, ध्वनि आदि) से युक्त हो तो भी विना रामनामके नहीं शोभा पाती। “बर नारी" अर्थात्‌ 
युवावस्थावाली, स्वरूपसे सुन्दर ओर सौभाग्यवती। सब आभूषणोके पहननेका अधिकार सावित्रीको ही है; 
अतः “बर नारी” कहा । “बसनहीन' का भाव कि जेसे नग्न स्त्रीको न देखना चाहिये, वैसे ही रामनामरहित 
कविताको भी न देखना चाहिये। सुरारी" का भाव कि एेसा विद्वान्‌ होकर देवताओंसे वैर करना शोभा 
नहीं देता। पुनः, [ (ख) “सब भूषन भूषित" का भाव कि बुद्धिरूपी स्त्री सोलहों प्रकार पूजोपचारमं 
निपुण हो, द्वादशगुण (शील, लजना, सत्य, धर्म, स्वच्छता, साधुता, सहनशीलता, सन्तोष, दया, ज्ञान, वैराग्य, , 
गुरुसेवा) रूपी विभूषणोसे युक्त हो, वत्तीस अंगरूपी आभरणोसे युक्त हो, तो भी श्रीराघवजीकी शुद्ध 
शरणागतिरूपी वस्त्रके विना नहीं शोभित होती । (मा० त° सु०) यहो “रामनाम ' वस्त्र है, रावण वा रावणको 
वाणी “वर नारी" है, तपार्जित समस्त श्चर्यं एवं वेदपाण्डित्य, कुल, बल, वीरता आदिक श्रेष्ठता इत्यादि 
"सब भूवन” हं । “रामनाम बिनु गिरा न सोहा" उपमेय वाक्य है ओर “वसनहीन बर नारी" उपमान वाक्य 
ठे, “न सोहना" यही दोनोंका एकधर्म है । यह "प्रतिवस्तूपमा" अलंकार है । (वीर) दीपककारका मत है 
कि-“गिरा कुमारी रेफ पट; पंचरंग ते रंग धारि। सुने पुन्य रित नग्नवत, शठ कूं गिरा उधारि॥' (३५) 
अर्थात्‌ तेरी वाणी ' कुमारी ' स्त्री है, "रेफ" वस्त्र है, पञ्चरङ्गविशिष्ट रामनाम पँचररगी चुनरीवत्‌ है- प्रथमाकार 
पीत, द्वितीयाकार श्याम, व्यंजन श्वेत, बिन्दु अरुण तदितवत्‌, अन्तिम अकार नील। (दीपकचक्षुसे) ]। 
रिप्पणी-३ “जाट रही पाङ बिनु याई। ' (क) ^रही "= भूतकाले मिली हई “पाई = वर्तमान काले 
जो प्राप्त है। "चिनु पाई "जो भविष्यमें प्राप्त होनेवाली है। जाइ (जाय) व्यर्थ, यथा--“जाय जीव बिनु 
देह सुहाई । ' अथवा, (ख) -" जाइ रही "चली जायगी । "पाई" ( = पाई हई; पूर्वकालमें वा वर्तमानकाले 
प्राप्त की हुई सम्पत्ति) “बिनु पाई“ (मानो पायी ही नहीं थी) सी हो जायगी। यही बात आगे कहते 
है-“बरषि गये पुति तबहि सुखाही।' अर्थात्‌ वर्षा होनेपर नदीमे जलका आ जाना (किसी सुकृतसे) “पाई ' 
(हुई सम्पत्ति) के समान है ओर फिर वषकि हो जानेपर नदीके जलका सुख जाना (पुण्योके क्षीण हो 
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जानेपर) “बिनु पार" सम्पत्तिके समान है; मानो वर्षा हुई हीन थी, जल कभी था ही नहीं, सम्पत्ति 
कभी थी टी नहीं।-[नोट-इसके ओर भी अनेक प्रकारसे अर्थं किये जाते है।-(ग) “रही अर्थात्‌ 
जो सम्पत्ति है, वह जाड“ (जाती रहती दे), "या" (जो किसी प्रकार पायी रहै) वह न पायी समान 
हो जाती है । (पं०) (घ )--रामविमुखको सम्पत्ति जो “रही ' वह भी “जाइ “ (व्यर्थ ही है) । क्योकि परमार्थका 
साधन नहीं हे। ओर जो प्रभुता "या" अर्थात्‌ हुई भी वह न हर्हके समान टै क्योकि संतोके मतमें 
वह नहीं दी है। (पं०) (ङ)-- “या ' (जिसके पाव है अर्थात्‌ जंगम जैसे हाधी, घोढु आदि) ओर 
“विनु पा” ( =जिनके पैर नहीं है जैसे कि भूमि, महल आदि), चर ओर अचर दोनों जाते रहेगे। (पार) 
(च) - सम्पत्ति ओर प्रभुताई जाती रहेगी ओर “विनु याड" (जो तूने नहीं पायी ठै अर्थात्‌ दुःख ओर 
विपत्ति वा मोक्ष आदि वह तू) “पाई (पायेगा)। (पां०) (छ)-जो तूने इस समय पायी है वह 
“विनु पा " अर्थात्‌ विभोषणजीके यहां “जाड रही " जाकर रहेगी। यथा-- “सो संपदा विभीवनहि सकृचि 
दीद्हि रघुनाथ ।* (मा० त० सुर) (ज) “चिनु पाडं*=शुन्य (०) वरावबर। (करु०) ॐ अन्तिम चार 
अर्थं तो वाग्विलासमात्र हैं।] 

रिप्पणी-४-प्रथम “रामनाम विनु गिरा न सोहा।* कहकर वाणीकी अशोभा कही ओर अव “रामविमुख 
बिनु पाई" से लक्ष्मीकौ अशोभा कहते हे । "संपति प्रभुताई ' लक्ष्मीजीके ही कृपाकटाक्ष है । दोनोके कथनका 
अभिप्राय यह है कि दोनों भगवान्‌को शक्तियाँ हं, भगवानूके विना वे शोभा नहीं पा सकतीं । भगवान्‌ 
गिरापति है, यथा-- "तदपि जथाश्रुत कहं बखानी । सुमिरि गिरायति प्रभु धनुपानी॥* वाणीका सम्बन्ध रामनामसे 
हे, वाणीसे रामनाम उच्चारण किया जाता है; इसीसे रामनाम विना वह शोभा नहीं पाती । श्रीरामजीके लिये 
लक्ष्मीका खर्च करे तब उसको शोभा हे।-[ श्रीलक्ष्मीजी भगवान्‌की पत्नी है अतः माता है। जीव उन 
जगज्जननीका स्वयं पति बन वैठता है। कितना घोर पाप करता है। इसीसे वे रुष्ट हो जाती हैं। उनको 
प्रभुको जानकर समस्त सम्पत्ति ओर प्रभुत्वको प्रभुके ही अर्पण कर देने, उन्हीके कार्यमे लगा देने, सत्कममिं 
उसको खर्च करनेसे ही उसकी शोभा है। स्वयं उसका एक ट्रस्टी, अमानतदार, रक्षक आदि बनकर रहे; 
यथा-- "संपति सन रघुपति कै आही। जौ विनु जतन चलौ तजि ताही॥* (२। १८। ५)] (ग) विमुख 
होनेमे सम्पत्ति चली जाती है, इसीसे “जाड रही * कहा । रामनाम विना वाणी लक्ष्मीकी तरह चली नहीं 
जाती, किन्तु वनी रहती है, पर उसको शोभा नहीं रहती; अतः इसके लिये “न सोहा” कहा। पुनः, 
(घ) ““““रामचरन पंकज उर धरहू ' यह हदयका भजन टै, “रामनाम चिनु गिरा न सोहा" यह वचनका भजन 
हे ओर सम्पत्तिसे सत्कर्म करके रामजीको अर्पण करे, यह कर्मका भजन है! इन तीन वातोको कहकर 
जनाया कि मन, वचन, कर्मये भजन करो। वह मन, कमं, वचनसे हरिविमुख है, इसीसे एसा कहा। 


सरितमूल * जिन्ह॒ सरितन्ह नाहीं । वरपि गए पुनि तवहं सुखाहीं ॥ ६॥ 
सुनु दसकंठ कहौं पन रोपी। विमुख राम त्राता नहिं कोपी॥७॥ 


संकर सहस वबिष्नु अज तोही । सकरहिं न राखि राम कर द्रोही †॥८॥ 
अर्थ-जिन नदियोमें ' सरितमृल' (अर्थात्‌ पहाड्‌ या सर जहां अथाह जल भरा है ओर सदा ब्रहता 
रहता ठै) नहीं है (केवल वर्पाजल पाकर ही जो बहती है), वे वर्षा-ऋतु व्यतीत हो जानेपर फिर तुरन्त 





* सरित-- १७२१, १७६२, छ, भा० दा०। सजल- १७०४, कोदवराम, गी° प्रे०। “सजल ' पाटसे अर्थं 
होना-' जिन नदियोके मूल सजल नहीं हैँ!" वा "जिन नदिर्योमिं जलसंयुक्तं मूल (जहसि जल निरंतर बहता ही 
रहे) नहीं है । “सरित ' पाटमें ' सरितमृल" एक शब्द है, जिसका अर्धं “नदीका मूल=जलसरौत= पाद्‌, सर आदि 
जसि निरंतर जल बहनेपर भी वह अगाध ही वना रहता है।' पं विजयानन्द त्रिपाठीजी कटते टै कि प्राचीन 
पाठ 'सजलमृल' टै “सरितमूल' पाठ माननेये भी घृमकर सजलमूल ही अर्धं करना पडता दै। 

† ' सुनु“ 1" तामसः; "विमुख" “ संकरः“ * पायकरुलक ओर "सकि "द्रोही! जयमालिनी ईहै। (ब्र० चं०) 
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ही सूख जाती हे । मानो पानी कभी रहा ही नहीं ॥६॥ हे दशग्रीव! सुनो, भँ प्रतिज्ञा करके कहता हँ 
कि श्रीरामजीसे विमुख होनेपर कोई भी रक्षक नहीं हो सकता (अर्थात्‌ तुम्हारे राज्य, कुल ओर सुन्दर 
वाणी अर्थात्‌ विद्या, सम्पत्ति ओर शरीर सभी नष्ट हो जार्यँगे) ॥७॥ हजारों शंकर, हजारों विष्णु ओर 
हजारो ब्रह्मा भी श्रीरामजीके शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ “सरितमूल जिन्ह”“““ ' इति। सम्पत्तिकी उपमा नदीसे देकर जनाया कि रामविमुखकी सम्पत्ति 
निर्मूल नदीके सदृश हे, जिसका सब पानी बह जाता है। “सरितमूल” मूल स्रोत श्रीरामजी रै, सम्पत्ति 
ओर प्रभुता नदी है, यथा--^रिधि सिधि संयति नदी सुहाई!" सुकृत मेघ है, यथा-^सुकरत मेध बरषहिं सुखबारी॥' 
भाव यह कि किसी सुकृतसे सम्पत्ति प्रभुताई हई भी तो शीघ्र ही नष्ट भी हो जाती है जैसे निर्मूल 
नदी । पुण्य क्षीण हुए कि सब एेश्वर्यादि गये । पुनः, रामभजन, श्रीरामजीकी शुद्ध शरणागति, श्रीरामसम्मुखता 
ही अचल सम्पत्ति एवं प्रभुतारूपिणी नदियोंका अचल “सरितमूल” है जो सदा परिपूर्ण ही बना रहता है। 
समूल नदी अचल रहती है । वैसे ही जो सम्पत्ति या प्रभुता श्रीरामजीसे सम्बद्ध है, वही अचल है । यहतिक 
'सिखावन' हे। आगे भयदर्शन है। 
रिप्पणी-२ (क) "दसकंठ” का भाव कि (कोई रक्षक नहीं है, अतएव) तेरे दसो सिर काटे जा्यँगे। 
[यथा- “सक जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता॥' (२। २)] “कौ पन रोपी 
का सम्बन्ध संकर“ “से भी है। पहले कहा कि रामविमुखका कोई रक्षक नहीं ओर अव कहते हँ 
कितू तो विमुख ही नही, किंतु द्रोही है; अतएव तेरी रक्षा तो त्रिरेव भी यदि आ जार्यँ तो भी नहीं 
कर सकते; यथा--"ब्रह्मधाम सिवयुर सब लोका। फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका॥ काहू बैठन कहा न 
ओही। राखि को सकड़ राम कर द्रोही" (३। २) (ख) हजारों त्रिदेव भी रक्षा नहीं कर सकते, क्योकि 
श्रीरामजीके ही बलसे उन स्वोमे बल है; यथा-- “जाके बल बिरंचि हरि इसा। पालत हरत सृजत दससीसा॥' 
पुनः, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब रामजीके अधीन है, यथा-- “देखे सिव विधि बिलु अनेका! अमित प्रभाउ 
एक तें एका ॥ वदत चरन करत प्रभु सेवा। विकि वेष देखे सव देवा ॥* (१। ५४) (ग) -रावणकौ सम्पत्ति 
सब शिवजीको दी हई है; यथा- “जो संपति सिव रावनहिं दीदि दिये दस माथ।* शरीरका बल भी शिवजीने 
ही दिया; यथा- "सादर सिव कटं सीस चद्राए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥* (६। ९३) अतएव रक्षकोमें 
श्रीशिवजीका नाम आदिमे दिया। 
नोट--१ “त्राता नहिं कोपी “राम कर द्रोही ॥* इति। वाल्मीकीयमें भी श्रीहनुमान्‌जीके एेसे ही वचन 
हे । वे कहते है" देवाश्च दैत्याश्च निशाचरे गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः। रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ताः 
समरेषु सर्वे ॥ ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्िनत्रस्तिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता 
युधि राघवस्य ॥' (५। ५९१1 ४३-४४) अर्थात्‌ हे राक्षसराज ! देव, दैत्य, गन्धर्व, विद्याधर, नाग ओर यक्ष 
कोई भी युद्धमें त्रैलोक्यनायक श्रीरामचनद्रजीके सामने खड़े रहनेको समर्थं नहीं । स्वयम्भू चतुरानन श्रीब्रह्माजी, 
्रिपुरासुरके संहारकर्ता त्रिलोचन रुद्र॒ अथवा देवताओकि राजा महेन्द्र इन्द्र ही क्यों न हो, युद्धमें श्रीराघवके 
सामने कोई भी रामवध्यकी रक्षा करनेको समर्थ नहीं है। भाव यह है कि जबतक तू चराचसद्रोही रहा तबतक 
ही शिवादि वर प्रदानादिद्वारा तेरी रक्षा करते रहे, पर जब तू रामविमुख हआ, वरदाताओके स्वामीका ही 
अपराध तूने किया तब वे कैसे रक्षा कर सकते हैँ उनसे विगाड कर त सुखी नहीं रह सकता। “न चापि 
त्रिषु लोकेषु राजन्‌ विद्येत कश्चन। राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्‌ ॥' (वाल्मी० ५। ५१। २०) 
¢ॐ “त्राता नहिं कोपी * मे उपर्युक्त श्लोक ४३ का भाव आ गया ओर “संकर सहस“ में श्लोक ४४ से 
विशेषता यह है कि वहाँ तो ब्रह्मा, स्वयम्भू ओर चतुरानन तीन नाम देकर तीन ब्रह्मा ओर र्द्र, त्रिनेत्र ओर 
त्रिपुरान्तकसे तीन शङ्कर कहे गये ह ओर यहौँ सहस्र शङ्कर, सहस्् ब्रह्मा ओर सहस्र विष्णु कटे गये। तिष्णुका 
नाम श्लोकोमें नहीं है। विष्णुको भी यहो कहकर गोस्वामीजी यहाँ अवतारी श्रीरामजीका अवतार होना सूचित 
कर रहे हं । "संकर ” नाम देकर यह भी जनाया कि जिनको तू अपना कल्याणकर्तां मानता है, वे भी रक्षा 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 0141260 0 66810011 


दोहा २३ न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १९७ सुन्दरकाण्ड 


नहीं कर सकते। मिलान कौजिये-- 'व्रह्मधाम सिवयुर सव लोका। फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका॥ काहू 
वैठन कहा न ओही। राखि को सकट राम कर द्रोही॥* (३। २। ४-५) 
दो०-मोहमूल बहु सूल प्रद त्यागहु तम अभिमान! 
भजहु राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान॥ २३॥* 

अर्थ- मोहका मूल कारण (वा, मोह जिसका मूल है), बहुत शूलोंका देनेवाला तमोगुणी अभिमान 
छोड दो । रघुनायक (रघुकुल एवं जीवमात्रके' स्वामी), दयासागर, भगवान्‌ (षटैश्वर्यसम्पनन) श्रीरामजीका 
भजन करो ॥ २३॥ 

नोट--१. "मोहमूल” का दूसरा अर्थं इससे किया गया कि मोहको “सकल व्याधिन्ह कर मूला” कहा 
हे ओर अहंकार तथा मानको व्याधियोमें गिनाया गया हे। यथा-- “अहंकार अति दुखद उमरुआ। दंभ कपटः 
मद मान नहरुआ॥' (७। १२१) रावणमे मोह ओर अभिमान दोनों है । मोहवश श्रीरामजीको मनुष्य समञ्जता 
हे ओर अभिमानवश है कि समस्त देव-दानव मेरे वश हैँ, मुञ्चसे कौन जीत सकता है। इसीसे सीताहरण 
किया। यथा--^नृप अभिमान मोह वस किंबा। हरि आनिहु सीता जगदंवा॥ * (अङ्गदवाक्य) वही हनुमान्‌जीने 
कहा है-- "हरि आनेहु “~ "1 

नोट-२े- काम, क्रोध ओर लोभ आदि शूल ह जिनसे सन्निपात हो जाता हि, जिसका परिणाम 
मरण हे । रावणमें यह सव कहे गये हें; यथा--“सन्ययात जल्यसि दुर्वादा। भसि काल बसर खल मनुजादा॥' 
(६। ३२) (अङ्घदवाक्य); “काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सव परिहरि रघुबीरहि भजहु 
भजि जेहि संत॥* (५। ३८, विभीषणवाक्य) “परिहरि” से सूचित किया कि ये सब दोष रावणमें है। 

नोर-३- मोहको मूल कहकर “ तामसी अभिमान' को वृक्ष ओर “कहु सूल“ को उसके फल जनाये। 

रिपणी-- १ (क) अभिमान समस्त शोकोंका देनेवाला ठै, यथा--“संयुतमूल सूलप्रद नाना। सकल 
सोकदायक अभिमाना॥* (६। ७४) (ख) “तम अभिमान, का भाव कि अभिमान सतोगुणी भी होता 
हे। जो ग्राह्य है, यथा--^अस अभिमान जाड जनि भोरे। मै सेवक रघुपति पति मोरे॥“ (३। ११) तमोगुणी 
अभिमान त्याज्य हे। (ग) “राम रघुनायक“ “ इति। “राम” अर्थात्‌ इनमें सब योगी रमते हँ; यथा-'रमन्ते 
योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। इति रामपदेनासौ परंब्रह्माभिधीयते।' (रा० ता० पु) अतएव तुम भी 
इनका भजन करो। इस कथनसे निर्गुण-उपासना पायी गयी । अतः कहते ह कि रघुनायक (जो रघुकुलमें 
दशरथनन्दनरूपसे अवते है, उन सगुण) रामका भजन करो। वे केसे ह कि कृपाके समुद्र है, भगवान्‌ 
है । अर्थात्‌ कृपालु ओर सब लायक दोनों है, यथा-- “प्रभु अकृपालु कृपाल अलायक जह जहं चितहिं 
इलावौ-(विनय०) । श्रीरामजी एेसे नहीं हैँ जैसे ओर सवबर्है;ये तो कृपालु है ओर सब कुछ देनेकी 
योग्यता भी इनमें है । अथवा, जब कहा कि रामको भजो तब संदेह हआ कि, कौनसे राम? इसपर कहा 
कि रघुनायक जो कृपा करके सव एश्वर्य देते हैं । अथवा, राम है, सबके हदयकी जानते है । रघुनायक 
है, अतएव बड़े दाता हैँ । कृपासिन्धु हैँ, कृपा करते हैँ अर्थात्‌ सब कुछ दे सकते हँ । भगवान्‌ ह, अर्थात्‌ 
अनन्त एेश्र्यसम्पन्न हैँ । ॐ रावणको ईश्ररत्वमें भ्रम है, इसीसे प्रसंगभरमें ईश्वरत्व-वर्णन किया गया है। 
-[ "भजहु राम“ कहा, क्योकि विना भगवद्धजनके जीवका कल्याण नही । यथा-^तव लगि कुसल 
न जीव कदं सपनेहुं मन विश्राम। जव लगि भजत न राम कु“ ॥* (५। ४६) ] 

वि० त्रि-“मोहमूलˆ““ भगवान “ इति। जिस मोहके वशे पड़कर तुमने जगदम्बाका हरण किया है, 
उसे छोडो, ओर जिस अभिमानके कारण तुम्हं मोहका आवरण बना हुआ है, किसको शिक्षापर तुम 
ध्यान नहीं देते उसे छोडो । भावार्थं यह कि मेरे सिखावनपर ध्यान दो ओर जानकीको देकर रामजीको 
भजो । यदि किये कौन राम तो जिसे श्रुति कहती है-' चिन्मयेऽस्मिन्‌ महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ। रघोः 


* यह दोहा दोहरापिश्ित दै। (ब्र० चं०) 
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कुलेऽखिलं राति राजते यो महीस्थितः॥' रघुकुलमें जो अवतीर्णं हैँ, अवतारका कारण उनकी कृपा है, वे 
कृपासिंधु हं, भगवान्‌ है । “उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥' 
प्राणि्योको उत्पत्ति-प्रलयको जानते हैँ, उनके आने-जानेको जानते हँ ओर बन्ध-मोक्षको जानते हँ । वे 
भगवान्‌ आराध्य हे । 
रिप्पणी-२ (क) उपक्रममें अभिमान त्याग करनेको कहा ओर यँ उपसंहारमे भी; यथा--"सुनहु 
मान तजि मोर सिखावन" ओर ^त्यागहु तम अभिमान।* (ख)--उपक्रम-उपसंहार दोनमिं भजन करनेको 
कहा। यथा-- भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी।* (२२। ८) ओर “भजु राम रघुनायक” ।* (ग) उपक्रम 
ओर उपसंहार दोनोमें तीन-तीन विशेषण दिये; यथा-- प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि” ओर “राम 
रघुनायक करपाक्तिधु भगवान। 
नोट- ४ यहाँ उपक्रम “बिनती करव ~ * ओर उपसंहार “मोह भगवान "के बीचमें श्रीहनुमान्‌जीने जीवोके 
कल्याणार्थं नौ बातें कही हैँ ।-- (१) जीवके उपदेशक आचार्यका स्वरूप (निरभिमान, सर्वशास्त्रवेत्ता, ज्ञान- 
वैराग्य-भक्ति-सौशील्यादि-गुणोसे युक्त होना) । “विनती करञं जोरि कर रावन“ इसका उदाहरण है । (२) एश्वर्य 
(ईश्वरत्व अर्थात्‌ सर्वकारण, सर्वनियन्ता ओर सर्वसृष्टिके आधारभूत परमेश्वरका प्रताप ओर प्रभाव) । यथा-- “जाके 
डर अतिकाल डरा...“ 1* “सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया! पाड़ जासु बल बिरचति माया ॥* (२१। ४) से (जिते 
चराचर आरि" (२१) तक। (३) भगवान्‌का स्वाभाविक गुण (प्रणतपालकत्व, शरणागतवत्सलत्व) आदि। 
यथा--“प्रनतपाल “गं सरन प्रभु राखि“. 1" (४)-शरणागत-फलप्राप्ति। यथा--“रामचरन पंकज उर धरहू। 
लंका अचल्व राज तुम्ह करहू॥" यह शरणागत होनेका तात्कालिक फल होगा। (५) परम्परागत धर्म (कुलधर्म) 1 
यथा--^रिणि पुलस्ति जसु बिमल मयंका। तेहि ससि महं जनि होउ कलंका॥* (६) भगवत्सम्बन्ध विना समस्त 
कृत्योंको व्यर्थता। यथा- “रामनाम बिनु गिरा न सोहा” से “जाइ रही याई बिनु पा ।* तक । (७)-भगवत्‌- 
शरणागति चिना अन्य सब साध्नोका अल्पफलदातृत्व । यथा--“सरितमूल जिन्ह सरितन्ह नाही । बरषि गए पुनि 
तबहिं सुखाही॥“ (८)-श्रीरामविमुख रामद्रोहीका त्रैलोक्ये शरणाभाव । यथा-“बिमुख राम त्राता नहिं कोयी।' 
से “राम कर द्रोही“ तक। (९) सिद्धान्त, यथा--“भजहु राम रघुनायक“ 1“ (मा० त० सु०) 
नोट-५ इस _दोहेतक “भयदर्शन' हआ। “कपि बंधन सुनि निसिचर थाए्‌।" (२०। ५) से यहोंतक 
^रावनटहि प्रव्योधी प्रसंग है। 


“वन उजारि रावनहि प्रबोधी “प्रसंग समाप्त हआ। 
"पुर दहि नोधेउ बहुरि पयोधी '-प्रकरण 
("पुर दहि"-प्रसंग ) 
जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति वबिबेक बिरति नय सानी॥ ९॥ 


बोला विहंसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ २॥* 


अर्थ-- यद्यपि श्रीहनुमान्‌जीने अत्यन्त भलेकौ (हितकर ), भक्ति, विवेक, वैराग्य ओर नीतिसे भरी हई 
(अर्थात्‌ आदर करने योग्य) वाणी कही॥ १॥ तो भी वह महा-अभिमानी रावण बहुत हंसकर (टदा 
मारकर निरादरपूर्वक) बोला-' हरमे बड़ा ज्ञानी वानर गुरु मिला'॥ २॥ 

नोर-- १ “जदपि कही कपि अति हित बानी“ * इति। श्रीहनुमान्‌जीके वचन अत्यन्त हितकर ह । 
यथा-' तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायि च।' (वाल्मी° ५।५१। २१) अर्थात्‌ मेरा वचन तीनों कालोमे 
हितकर, धर्मयुक्त ओर शास्त्रसम्मत है । वाल्मीकिजीने भी इन वचनोंको "सुन्दर, अदैन्य ओर अनुपम" कहा 
हे, यथा-' सर सौष्ठवोपेतमरदीनवादिनः।' (वाल्मी० ५। ५१। ४५) 

* अर्धाली (१) से (५) तक पायकुलक है। (ब्र° चं०) 
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रिप्पणी-- १ (क) “अति हित बानी।* हनुमानजी संत हें । संतका धर्म है पराया हित करना; यथा-“संत 
विटय सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥* अतएव उन्होने हितके वचन कहे । पुनः, (ख) 
हित तो एकदटीसे हो सकता है पर यहाँ वाणी, भक्ति, विवेक, विरति ओर नय चारोसे संयुक्त है; अतएव 
वाणी “अति हित” है। "ॐ इन चारके धारण करनेसे जीवका अत्यन्त हित होता है- यह उपदेश है। 

(ॐ इस प्रसंगमें छः आवृत्तियां है; उनको क्रमसे दिखाते है । 
दो०-- "प्रश्नोत्तर अरु कांडक्रम करहु प्रसंग बिभाग। अपराधी तुम्ह असुर सव मोहि अपराध न लाय॥१॥ 

त्याग ग्रहण फल तीन को करहु विभाग विचारि। भक्ति विवेक बिरति नय पृथक युथक निधरि॥२॥ 

(१)-- प्रश्न उत्तर 
केहि के बल ( ९) "सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया ' से “जाके बल लवलेस ते जितेहु““““ * तक 
कह लंकेस कवन तै कीसा (२) "तासु दूत मैं जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि। 
कधौ श्रवन सुनेहि नहिं मोही (३) "जानौ मै तुम्हारि प्रभुताई “ से “समर बालि सन करि जसु पावा“ तक 
केहि के बल घालेहि बन खीसा (४) “खाये फल प्रभु लागी भूखा। कपि सुभाउ तें तोरेजं रूखा॥' 
मारे निसिचर केहि अपराधा (५) "सबके देह परम प्रिय स्वामी“ से “जिन्ह मोहि मारा ते मै मारे“ तक 
यहतक प्रश्नोत्तर हए। आगे सिखावन है--“बिनती कजं जोरि कर रावन।* इत्यादि। इति प्रथमावृत्तिः। 

(२) -- द्वितीयावृक्तिमें रूप, अवतार, हेतु ओर लीला कही- 

(क) प्रथम भगवानू्‌का निज रूप कहा-- “सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया” से “अडकोसर समेत गिरि कानन” तक 
(ख) फिर अवतार कहा- ।धरड़ जो विविध देह सुरत्राता।' 

(ग) अवतारका हेतु कहा- “तुम्ह से सठन सिखावनदाता। 

(घ) अवतारकी लीला कही । इसमें बाल, अरण्य, किष्किन्धा ओर सुन्दरकाण्डीके चरित कहे । “हरकोदंड कठिन 
जेहि भंजा। तोहि समेत नृपदल मद गंजा॥“ यह बालकाण्ड हुआ। “खरदूषण-त्रिसिरा" का वध अरण्यकाण्ड है। 
` वालिवध" किष्किन्धाकाण्ड है । “खाएं प्रभु फल लागी भूखा ' से तेहि पर बाधेउ तनय तुम्हारे“ तक सुन्दरकाण्ड 
हे। इतनी लीला अभीतक हुई सो कही । 

बीचमें अयोध्याकाण्ड क्यों छोड दिया? उत्तर-अयोध्याकाण्ड भरतचरित है, यथा--^भरतचरिति करि 
नेम“ ।* हनुमानजी रामचरित कहकर उसको श्रीरामजीका बल दिखा रहे है, इसीसे अयोध्याकाण्ड न 
कहा। इसी प्रकार नाम-वन्दना-प्रकरणमें भी जहाँ रामसे रामनामको अधिक कहा है, वहां भी सब काण्ड 
कहे पर बीचका अयोध्याकाण्ड नहीं कहा; यथा-"भंजेउ राम आपु भवचापू।- (बाल०) “दंडकवन प्रभु 
कीन्ह सुहावन“ * (अरण्य), “सवर गीध सुसेवकनि” (किष्किन्धा०), इत्यादि-बा० दोहा २३-२४ (८ 
देखिये) । इसी तरह मन्दोदरी आदिके वाक्यों अयोध्याकाण्डका चरित नहीं है, यथा- “भजि थनुव जानकी 
विबाही /*“““ सुरपतिसुत जानड़ बल थोरा॥* (६1 ३५), इत्यादि। पुनः, यथा-- “जेहि ताडका सुबाहु हति खडेड 
हर कोदंड। खरदूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि असर वरि्वंड॥* (२३। २५) 

(८३) तृतीयावृत्तिमे सबका अपराध ओर अपनी सफाई कही- 

राजाका अपराध--^तासु दूत मै जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि।* 

राक्षसोंका अपराध-"मारहिं मोहि कुमारगगामी ।' 

मेघनादका अपराध- “तेहि पर बाधे तनय तुम्हारे।' 

अपनी सफाई-“खाएजं प्रभु फल लागी भूखा।* इत्यादि । 

(४) चतुर्थावृत्तिमे तीन बार “सुनु “ पद देकर इस प्रसंगे तीन भाग जनाये। यथा-- “सुनु रावन ब्रह्मांड 
निकाया" “सुनहु मान तजि मोर सिखावन, “सुनु दसकंठ कहं पन रोयी।* प्रथम भागर्मे प्रश्रोत्तर दिया, 
दूसरे भागमें शिक्षा दी ओर तीसरे भागमें भय दिखाया। इति चतुर्थावृत्तिः।- यह 'प्रसंग-विभाग' है। 

(५) पञ्चमावृत्ति्े त्याग, ग्रहण ओर फल तीनोंका विभाग है-(क) मान, भ्रम, वैर, मद, मोह 
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तम ओर अभिमान--इन छःका त्याग कहते हँ; यथा-क्रमसे-- “सुनहु मान तजि" “भ्रम तजि भजहु”“' 
तासों बयरु कबहु नहिं कीजे, देखु विचारि त्यागि मद मोहा “मोहमूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अभिमान। 
^ (ख) ग्रहण पोच वस्तुओंका कहा । (१) भजन करो; (२) अपना भय दूर करो; (३) श्रीजानकीजीको 
देकर शरण हो; (४) रामचरण उरमें धरो; (५) भजन करके ईश्वरके कृपापात्र बनो । क्रमसे इनके उदाहरण 
` यथा--*भजहु ^ “भगतभयहारी ^ "मोरे कहे जानकी दीजै! “गए सरन प्रभु राखि" “राम चरनपंकज उर धू! 
“भजहू राम रघुनायक कृपासिधु।* (ग) अब इन पोचोंका फल कहते हे । क्रमसे यथा--(१) अचलराज; यथा-^लंका 
अचलराज तुमह करहू।* (२) कुलको शोभा, यथा-- “रिषि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि ससि महं जी 
होउ कलंक7॥* (३) वाणीकी शोभा.यथा-- "रामनाम बिनु गिरा न सोहा।* (४) संपत्तिकी स्थिरता, यथा--“रामविमुख 
संपति प्रभुता्। जाड रही पाई बिनु पाई ॥* (५) “शरीरकी स्थिरता" यथा-- “संकर सहस बिष्नु अज तोही । सकि 
न राखि राम कर द्रोही।* इति पचमावृत्तिः। 
(६)-षष्ठावृत्तिमे भक्ति ओर विवेक आदिका विभाग करते हैं।- 

भक्ति-"देखहु तुम्ह निज कुलहि विचारी” से “रामचरन पंकज उर धरहू* तक। 

विवेक- “रिषि पुलस्ति जसु विमल मयका” से “वसन हीन नहिं सोह सुरारी" तक। 

विरति- “राम बिमुख संयति प्रभुताई से “बरषि गए युनि तबहिं सुखाही" तक। 

नीति- "सुनु दसकंठ कहौ पन रोपी" से “भजहु राम रघुनायक“ भगवान ' तक । 

0ॐ नीतिशास्त्र कहता हे कि जो अपनेसे बल-बुद्धिमें बड़ा हो उससे वैर न करे ।- [ श्रीहनुमानूजीके उत्तमे 
सामादि चारो नीतियों दिखायी गयी हें । “विनती करं जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावनः॥ "में साम 
“लंका अचल राज तुम्ह करहू ' में दाम, ^रिपि पुलस्ति जसु बिमल मयंका। तेहि ससि महं जनि होउ कलंका॥' 
मे भेद ओर “सुनु दसकंठ कहं पन रोपी" से “सकहिं न राखि राम कर द्रोही" तक दण्ड है।]. 

नोट-२ मा० त० सु० का मत है कि यहो तीन आवृत्तिर्योमिं भक्ति, विवेक, वैराग्य ओर नीति समञ्ञायी 
गयी है। “विनती करञं' से “अपराध बिसारी* तक प्रथम आवृत्ति, “रामचरन पंकज” से “भूषित बर नारी' 
तक द्वितीय ओर “राम विमुख संपति” से “कृषासिंधु भगवान” तक तृतीयावृत्ति है। ओर प्रत्येक आवृत्तिम 
भक्ति आदि चारों हं । जेसे कि प्रथमावृत्तिमें “प्रनतपाल““विसारि' भक्ति है, “सुनहु मान तजि“ “ विवेक है, 
"भ्रम तजि भजहु” वैराग्य ओर “तासो वैर कबं नहिं कीजै।" नीति है । द्वितीयमें “रामचरन “ˆ भविति, “वसन 
हीन" विवेक, “त्यागि मद मोहा” विरति ओर “रिषि पुलस्तिकलंका” नीति है। इसी प्रकार तृतीयावृक्तमं 
"भजहु रामर“ ” भक्ति, “राम विमुख त्राता नहिं कोपी ' विवेक, ^त्यागह तम अभिमान" विरति ओर “राम विमुख 
संपति पा ' नीति हे। ॐ इस प्रकार तीन-तीन वार प्रत्येक वस्तुको कथनकर उपदेश देते हैँ कि यदि इतना 
कहनेपर भी मनुष्य अपने आचार्यवाक्यका निरादर करे तो रावणके समान क्लेश पाता है। 

प० प० प्र०--(क) “हनुमान्‌जीके उत्तरोमें ग्रथित अन्य सिद्धान्त" -(१) ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि 
देवताओंकी शक्ति रामशक्तिका ही अंश है। अन्य बलवार्नोका बल भी रामबलका अंशांश है। 

(२) उद्धव, पालन, प्रलय ओर प्रलय, उद्धव, पालनका चक्र अनादिकालसे चला आ रहा है। 

(३) क्षुधा शमन करनेवाले पशु-पक्षी आदिका विरोध करना पाप है, अपराध हे।. 

(४) अभिमान विनाशका मूल हे। 

(५) स्वामिकार्यमें लोकलज्ना, अपमान, दण्ड आदिकी परवा न करनी चादहिये। 

(६) आत्म-संरक्षणमें प्राणिवध या मनुष्य-हत्या पाप या अपराध नहीं है। 

(७) निष्प्रभ हुए अभिमानी सत्ताधीश अपना अपमान हंसीमें उडाते है । 

(ख) हितोपदेशकमें ये लक्षण होने चाहिये--विनय, दयाशीलता, परहितकी तीव्र इच्छा, निर्भयता, 
स्वार्थविमुखता, अनीति-विमुखता, नीति, विरति, ज्ञान-भक्ति-निपुणता इत्यादि! 

टिप्पणी-२ “बोला विहंसि“ इति। (क) वाणीके निरादरार्थं हँ सकर बोला क्योकि महा-अभिमानी 
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हे । अभिमानी उपदेश नहीं मानते, यथा-- “असर कहि चला महा अभिमानी । तृन समान सुग्रीवहि जानी ॥' 
(४।८। १) (ख) "महा अभिमानी" का भाव कि हनुमान्‌जीने अभिमान त्याग करनेको कहा तो भी इसने 
उसे न छोड़ा। अतः ग्रन्थकार कहते हं कि वह “महा अभिमानी" है, वह अभिमान नहीं त्याग सकता। 
[ॐ अभिमानी, कामी, क्रोधी आदिको भगवत्तत्वका उपदेश करनेका निषेध किया गया है, यथा--“कटिय 
न॒ लोभिहि क्रोधिहि कापिदहि।" इत्यादि। तव हनुमान्‌जीने क्यों उपदेश किया? इससे कि वे महारुद्रावतार 
होनेसे उसके भी गुरु हें । शंकरजी त्रिभुवनके गुरु है, यथा-- ^तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद क्खाना।* (१। १११); 
गुरुका कर्तव्य है उपदेश करना, शिष्य माने यान माने । यथा-“गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि 
आचरन मम। मोहि उपजट् अति क्रोध दभिहि नीति कि भाव“ (७। १०५), ““““मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। 
गुर कर द्रोह करडं दिन राती ॥* ( भुशुण्डिवाक्य) इसी तरह मानी रावणको उपदेशपर क्रोध हआ। (ग) “मिला 
हमहि कपि गुर" का भाव कि आजतक वानर गुरु किसीको न मिला था, हमको मिला। सरस्वती जनाये 
देती है कि हनुमान्‌जी शिवजीके अवतार हं। पर अभिमानका मारा रावण न जान पाया। 

नोट-३ “कयि गुर” कथनसे स्पष्ट है कि रावण समञ् गया कि जो वचन हनुमान्‌जी कटे है 
वे सद्गुरु-उपदेशके समान है । मोह, भ्रम, मान, अभिमान आदि कुरोगोँका नाश तभी होता है जव सद्गुरु 
मिलें ओर उनके उपदेशमें श्रद्धा ओर विस्वास हो ओर वे श्रीरघुपति-भक्तिरूपी ओषध देवें । यथा-“रामकृपा 
नासहिं सव रोगा ८“सदगुर वैद बचन बिस्वासा८““““रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा (७। 
१२२)-- यहाँ श्रीहनुमान्‌जी सद्गुरुरूपसे हितोपदेश कर रहे हैँ, पर॒ वह ग्रहण नहीं करता। 

नोट-४- हास्यकालमें अभिमानजनित हंसी ओर व्यंग्य वचन कितने सुन्दर हैं। (लमगोड़ाजी) 

प० प० प्र०--“मरिला हमहिं कपि गुर वड़ जानी” इति। रावरणके अन्तरंगमें तो ये वचन यथार्थं हे। 
रावणके मनमें जो संशय धा किये राम भगवान्‌ है या नहीं, वह इनके उपदेशसे नष्ट हो गया, “सदगुरु 
मिलें जाहि जिमि संख्य भ्रम समुदाड।" (४। १७); अतः पूर्वं की हुई प्रतिजापर, कि “तौ मैः जाड वैर 
हठि करऊ।* (३। २३। ४), वह अव परम दृद हो गया। इसीसे अगे अब जो कोड “जानकी दीजै 
कहता है, उससे रुष्ट होता है- इसमें अपवाद केवल मंदोदरी है। 

सद्गुरुके उपदेशसे विरोधी भक्ति दृदढ्‌ हो गयी । विरोधी भविति प्रथानुसार गुरुकी दक्षिणा भी देनी चादिये। 
रामविरोधभक्तिकी सिद्धिके लिये “गुरुविरोधभक्ति" भी करना क्रमप्राप्तं हो गया। आगे “मृत्यु निकट आई 
खल तोही" में का “खल ' आवाहनकी पुष्पाञ्जलि है। “मृत्यु निकट“ दक्षिणा है, पुंछ जलाना धूप-दीप 
है । नैवेद्य तो पहले ही भक्षण कर चुके हं । “उलटा होडहि” यह देवताका आशीर्वाद है । गुरुपूजन मन्त्रोपदेशके 
पूर्वं ही किया जाता है पर रावणकी पजाविधि उलरी है। 

वि त्रि०-रावण हनुमान्‌जीका उपदेश चुपचाप सुनता रहा । जब उन्होने “भजहु राम रघुनायक कृपातिंधु 
भगवान" कहकर समाप्त किया, तव हंसा कि स्वयं बन्दर होके उपदेष्टा बना है ओर मनुष्यके भजन 
करनेका उपदेश दे रहा है । रावणने सदा मनुष्य ओर बन्दरको हेय दृष्टिसे देखा। सो बन्दरका इतना बड़ा 
साहस कि मुञ्चे उपदेश दे। “उपदेशो हि मूरखणिां प्रकोपाय न शान्तये।* रावणकौ यह हंसी प्रसनताकी 
हंसी नहीं है, क्रोधकी हंसी है । वह महा-अभिमानी है, उपदेशके पथ्यापथ्यका विचार नहीं करता, यथा- “मृद 
तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसि न काना॥“ इसी भाति हितोपदेश देनेवाले मारीचपर बिगडु 
गया, यथा-- “गुरु जिपि मूढ़ करसि मम बोधा। कटू जग मोहि समान को जोधा॥' 

मृत्यु निकट आई खल तोहीं । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ ३॥ 


उलटा होडइहि कह हनुमाना । मति भ्रम तोहि * प्रगट मैं जाना॥४॥ 
अर्थ-अरे दुष्ट! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है। अरे अधम! तू (अधम होकर भी) मुञ्चे सिखाने 


* तोरि-ना० प्र०, व्र चं०। ताहि-छा०. का०, भा० दा०, १७२१, १५६२, १७५०४। तार-कोदवगम । 
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लगा हे॥३॥ हनुमान्‌जीने कहा कि इसका उलटा होगा। (अर्थात्‌ तेरी मृत्यु होगी, मेरी नहीं ।) में प्रत्यक्ष 
जान गया कि तुञ्चे बुद्धिमें भ्रम हो गया हे॥४॥ 
रिप्पणी-१ “मृत्यु निकट ' इति। (क) -- भाव कि तूने हमें उपदेश दिया, हम तुको गुरुदक्षिणामें तबु 
देते हे । यथा-- "कह कपि मुनि गुर दचिना लेहू। पाछे हमहिं मत्र तुम देह ॥' (६। ५५७, कालनेमिप्रति श्रीहनुमत्‌- 
वचन) [ श्रीहनुमान्‌जीने कालनेमिको गुरुदक्षिणामें “सिर लंगूर लपेटि पछ्ारा ' अर्थात्‌ मृत्यु दी है! “निकट "का 
भाव मेरी मृत्यु तो बहुत दूर हे, पर तुञ मे अभी तुरंत मृत्युके हवाले करता हूँ! (ख) “लागेसि अधम.“ “ इति। 
छोटे मह बडी बात कहनेसे रावणने “अधम सम्बोधन किया। यथा--^रे कपि अधम मरन अब चहसी। छोटे 
बदन बात कड़ि कहसी ॥* (६ । ३०, अंगदप्रति रावणवाक्य) क्राधमं परुप बचन निकलते ही हं, यथा--"क्रोधके 
परुष बचन बल।* खिसियाया हआ है क्योंकि उत्तर नहीं सृञ्ता। अथवा, वानर-शरीरके विचारसे कहा। 
यथा-- “अधम सरीर राम जिन्ह पाये!" अधम, यथा-- “अस में अधम सखा सुनु“ ”। (ग ) ' सिखावन मोही का 
भाव कि मैने वेदोपर भाष्य किया, मुञ्च पण्डितको एक पणु शिक्षा द। इसकी सजा वध हे। अतः कहा कि 
तेरी मृत्यु निकर आ गयी। वा, में जगन्मात्रको शिक्षा देनेवाला हू, तू मुञ्चे सिखाता है? शिक्षा देनेपर रावणको 
क्रोध होता हे; यथा-- “गुर जिमि मूढ़ करसि मम वबोधा। कट जग मोहि समान को जोधा ॥* (३। २६, रावणवचन 
मारीचप्रति), “सुत सन कह दसकंठ रिसा । असि मति सट केहि तोहि सिखा ८“ " (६। १५, प्रहस्तप्रति), 
^रे कपियोत बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥" (६। २१, अङ्गदप्रति), “वृढ़ भएसि न त मरतेउं तोही। 
अव जनि नयन देखावसि मोही ॥* (६ । ४८, माल्यवान्‌प्रति), “सुनि दसक्ंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह विचार। 
रामदूत कर मरौ बरु यह खल रत मल भार॥' (६। ५५ रावण-कालनेमि-प्रसङ्ग ) इत्यादि । 
रिप्पणी-२- “मति भ्रम तोहि“ ' इति। (क) श्रीहनुमान्‌जीको वुद्धिमान्‌ देखकर रावण इनकी किसी 
वाणीका उत्तर न दे सका। उसने समञ्च लिया कि उत्तर देते ही यह सभाभरमें हमको बेवकूफ (मूर्खं) वनायेगा; 
क्योकि जितने प्रश्न हमने किये उनका उत्तर इसने तुरंत दिया; हमारी सवर वातोंको कार डाला। रावणका यह 
कहना कि तूने हमको शिक्षा दी, अतः तू वधयोग्य है, गलत है; क्योकि शिक्षा देना मृत्युका चिह्न नहीं है। 
"मृत्युका यथार्थं चिह क्या है", इसे हनुमान्‌जी उत्तरम कहते हैँ कि " तेरे बुद्धिम भ्रम हो गया ठै, इससे तु 
उलटा समञ्च पडता है, मरेगा तो आप ओर कहता है मुञ्चको ।' (ख) “प्रगट ' का भाव कि शस्त्रम कहा है 
कि जिसको बुद्धिमे भ्रम होता है, उसकी मृत्यु होती है 1 अव हमने तेरी वुद्धिमें भ्रम प्रकट देख लिया कि हितोपदेश 
भी तुञ्चे अहित समञ्च पड़ा, इसीसे निश्चय हो गया कि तेरी मृत्यु होगी । यथा--“तकड़ नीच जो मीच साधुकौ 
सो पामर तेहि मीचु म (विनय०) * “हित मत तोहि न लागत कैसे। काल विवस्र क भेषज जसं ॥* (६। 
१०, प्रहस्त- वचन) हितको अहित, अहितको हित समञ्चना यह भ्रम हे। भ्रम होनेपर उलटा ही. सुञ्जता ह 
यथा- “जब जेहि दिसि भ्रम होड खगेसा। सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥* (७। ७३) भ्रम, ओर अभिमान दोनों 
मृत्युके चिह्न है, यथा-“मंदोदरी हदय अस जाना। कालवस्य उपजा अभिमाना॥* (६। ८), “मंदोदरि मन महु अस 
ठयऊ। पियदहि काल बस मति भ्रम भयऊ॥* (६। १६), “निकट काल जेहि आवत साई़। तेहि भ्रम होड तुग्हारिहि 
नार ॥* (६ ३६) इत्यादि । हनुमान्‌जीने इन दोनोंको त्याग करनेको कटा, पर वे दोनों उसमें अव भी प्रकट दिख 
रहे है, यथा-- “बोला महाम अभिमानी ' ओर “मति श्रम तोहि" पूर्वापर दानों जगह मृत्युका हेतु कहा। 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना। वेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥५॥ 


सुनत निसाचर मारन धाए। सयिवन्ह सहित विभीषनु आए† ॥६॥ 
अर्थ-- कपिके वचन सुनकर (रावण) बहुत खिसियाया (लज्नित हुआ ओर लच्नाके कारण कुपित 





* यथा--" मुमूर्पणां हि मन्दात्मन्‌ ननु स्युर्विप्लवा गिरः।* यहां व्यद्गार्थ- वाच्यार्थं वरावर होनेसं “ तुल्यप्रधान 
गुणीभूत ' व्यंग है। 
† ` सुनतः“' तामरस, * सचिवन्हˆ““ ' ' चण्डी '-(त्र° चं०) 
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होकर राक्षसोसे कहा कि) इस मूखकि प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हरण कर लेते?॥ ५॥ सुनते ही निशाचर 
उन्ं मारने दौड। उसी समय विभीषपणजी मंत्रियोंसहित आये॥ ६॥ 

नोट--' हास्यकलामें “खिसिआना' को ञप ओर हंसीस निर्हस (क्रोध) स्वाभाविक ही टै।' वाल्मीकिजी 
लिखते भी हें कि क्रोधके मारे रावणके नेत्र लाल हो गये। २-नाटकीय कलामें रंगमंचपर कितना सुन्दर 
दूश्य चन पड़ा? फिर मंत्रियोक आनका अवसर (€) तो नारकी ओर महाकाव्य दोनों कलाओंकी 
जान ही है। ३-फिल्मकला भी निछावर है। (लमगोडाजी) 

रिप्पणी-१ (क) “बहुत खिसिआना।* भाव कि खिसियाया हुआ तो पूर्वं ही था जव उत्तर 
न चन पड़ा था ओर अव अपने वचनका प्रत्युत्तर सुनकर “वहत खिकिआना।* तात्पर्य कि उत्तर बन 
पड़ता तो खिसिआता नही, उत्तर देता अथवा, कठोर वचन सुनकर बहुत खिसियाया, यथा- “परु बचन 
सुनि काड़ि असि बोला अति खिसिआन॥' (५। ९) वहां भी तो सीताजीके वचनोंका उत्तर न बन 
पड़ा था। (ख) वेगि न हरहु" का भाव कि यदि शीघ्रता न करोगे तो यह फिर कुछ कटहेगा। 
(ग) "मृद" का भाव कि जो शास्त्रमर्यादाको जानता हे, वह राजाका अपमान करनेवाले वचन राजासे 
नहीं कहता, यह शास्त्र कुछ नहीं जानता, कुछ पटा नहीं है, मृद्‌ है। (घ) शरीरसे "अथम" है 
विद्याहीन होनेसे मूढ है ओर कटुवादी है, अतः वधयोग्य हे, यथा--“कटुबादी कालक बध जोगू।* 
अतएव शीघ्र प्राण लेनेको कहा । अथवा, (ङः) पूर्वमे वह कह चुका है कि “मृत्यु निकट आ खल 
तोही ‡ अतएव प्राण हरनेको कहा। 

रिप्पणी-२ (क)-शीघ्र प्राण हरनेको कहा, अतः “धाए" पुनः, *धाए" से जनाया कि राक्षस 
हनुमान्‌जीके डरसे दूर वैठे थे, क्योकि वे जानते है कि उसने “परतिहुं बार कटक संहाराः गिरतेपें भी 
लाखोंका नाश किया था; सान हो कि उचककर गिरे तो हमारा मरण हो जाय। राक्षस हनुमानूजीके 
पास नहीं पहुंच पाये थे कि विभीषणजी वहां पहुंच गये ओर उन सबको मना कर्‌ दिया, तव रावणके 
पास गये। उनका प्रथम ही राक्षसोंको निवारण करना सूचित होता हे; क्योंकि यदि वे पहले रावणके पाम 
जाते ओर प्रार्थना करते तो तवतक राक्षस हनुमान्‌जीके पास पहुंचकर मारने लगते।-( वाल्मीकीय ओर अध्यात्मके 
अनुसार) श्रीविभीषणजी सभामें पूर्वसे ही विराजमान थे। उन्होने रावणके पार्श्व (ब्रगल) मे खड्‌ हए गक्षसोंको 
मारनेके लिये तेयार देख उन राक्षसोंको रोककर रावणसे प्रार्थना को। यथा-' पाश्वे स्थितं मारय खण्डशः 
कपिं“ । निवारयामास ततो विभीषणो महासुरं सायुधमुद्यतं वधे ॥' (अध्यात्म० ५। ४। ३०) गोस्वामीजी 
मन्त्रियोंसहित विभीपणजीका ठीक उसी समय आगमन कहकर रावणसे बातचीत करना प्रारम्भकर जनातै 
है कि विभीषणजीने कितनी शीघ्रता को। इसीसे उन्होने राक्षसोंको रोकना कहा। अथवा, प्रथमसे ही प्रार्थना 
को कि दूतको न मारिये, यह नीतिके विरुद्ध है-यह रावणके भाईके मुखसे सुनकर राक्षस स्वयं स्क 
गये, इससे न लिखा गया । (ख) “सखचिवन्ह सहित” से जनाया कि प्रत्येक दिन मन्त्रियोसहित आया करते 
थे। आगे भी लिखते है कि सचिव संग लै नभपथ गयेऊ! (ग) ठीक इसी समयक आगमनसे जात 
होता है कि विभीपणजी पता लगाये रहे थे। जव उन्होने सुना कि हनुमान्‌जीको बांधकर मेघनाद सभां 
ले गया है, तव हनुमान्‌जीकी सहायताके लिये आये ओर युक्तिसे सहायता की । अथवा, परमेश्वरको इच्छामे 
इस समय आना हुआ। रामकृपासे भक्तोको दुर्योगमें भी सुयोग हो जाता हे। जेस, (१) (लागि वृषा 
अतिसय अकुलाने" तव स्वयंप्रभा मिली जिससे समुद्रतटपर जानेका योग लगा। यथा-- “नयन मूदि पुनि 
देखहिं बीरा। ठाढ़े सकल सिधु के तीरा॥' (४। २५); (२) समुद्रके तटपर वानर सोच करने लगे तव 
सम्पातो मिल गया; यथधा-“जो नोधड़ सत जोजन सागर। करड़ सो रामकाज मति आगर ॥* (४) २९); 
(३) हनुमानजी मनमें तर्क करने लगे, उसी समय विभीषणजी मिले, जिससे सीताजीके समीप परटुचनेका 
योग हुआ। यथा--^तव हनुमत कहा सुनु भ्राता। देखी चहो जानकी माता ॥* (५1 ८) ; (८) तरुषल्लवमं 
छिपकर्‌ हनुमानजी विचार करने लगे तब रावण आया जिससे मुद्रिका देने ओर वार्ता करनक्रा याग लगा। 
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तथा यहा (५) राक्षस हनुमान्‌जीको मारने दौड, तब विभीषणजी आये, अब लंका जलानेका योग मिल 
गया। 


नाइ सीस करि बिनय बहूता। नीति बिरोध न मारिय दूता॥७॥ 


आन दंड कचु करिअ गोसाई । सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥ ८॥* 

अर्थ--रावणको सिर नवाकर उन्होने बहुत विनती की कि दूतको न मारिये; यह (कर्म) नीतिके 
विरुद्ध है ॥७॥ हे स्वामी! कोई दूसरा (साधारण) दण्ड दीजिये। यह सुनकर सभीने कहा--' भाई ! यह 
मन्त्र (सलाह, सम्मति) उत्तम हे'॥८॥ = 

रिप्पणी-१९ "नाड सीस करि विनय बहूता।“ * इति। (क) [अपनेसे वडेसे बोलनेमें अथवा अपने 
मनोरथको सिद्धि एवं यों भी विशेष विनयके पूर्वं मस्तक नवानेकी रीति है। यथा-“चरन बंदि करि विनय 
बिसाला^ नाड सीस पुनि कह कर जोरी! “माथ नाड पूछत अस भयऊ" "तव सिरु नाइ भरत कर जोरे' 
"करि प्रनाम वोले भरत जोरि“ ”। ] (ख) बहुत विनय वाल्मीकि ओर अध्यात्मम स्पष्ट हे ! बहुत विनतीका 
कारण यह है कि उस समय रावणको बहुत क्रोध था, सामान्य विनयसे वह कहना न मानता। इसीये 
पहले बहुत विनय करके विभीपणजीने उसे प्रसन किया, तब नीतिका विरोध दिखाया। 

नोट-९ वाल्मी० ५ सर्गं ५२ में विभीपणजीका पुरे सर्गं विनय है। जिसका खुलासा यह है-क्षमा 
कोजिये, क्रोध छोडिये, प्रसन हूजिये। मेरी वात सुनिये। दूतका वध करना धर्म-विरुद्ध, लोक-व्यवहारसे 
निन्दति ओर राजधर्मे निपुण राजाओके अयोग्य हे। योग्य-अयोग्यका विचार करके आप दण्ड दं। इतना 
सुनकर उसने क्रोधसे उत्तर दिया कि पापीके वधमें पाप नहीं है । मँ अवश्य इसका वध करूंगा । विभीपणजीने 
फिर निश्चित ॒सिद्धान्तके वचन कहे- प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं ( युक्तं ) वचनं श्वुणुप्व। दूता न 
वध्याः समयेषु राजन्स्वेषु सर्वत्र वदन्ति संतः॥' (१३) सज्जन कहते हँ कि दूत सव कालोपें ओर सर्वत्र 
अवध्य हि। यह शत्रु बहुत बदा हुआ है। इसने अप्रमेय-अप्रिय काम किया है तथापि *न दूतवध्यां प्रवदन्ति 
सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः।' (१४) उनके लिये ओर अनेक दण्ड टं पर वधका दण्ड कहीं सुननेमं 
नहीं आया ।““ˆ.“आपके समान शस्त्रज्ञानमे एवं लौकिक व्यवहारमे दूसरा नहीं है । सुर-असुर सवे आप त्र 
है, बलवान्‌ हँ, आपको क्रोध न करना चाहिये। दूसरे, इसके वधसे लाभ क्या? जिसने इसे भेजी है, उसे 
दण्ड दीजिये। “साधुर्वा यदि वासाधुः परेण समर्पितः । त्रुवन्परार्थं परवानन दूतो वधमर्हति ॥' (२१) भला है 
या बुरा, यह दूसरेका भेजा हुआ ओर दूसरेको वात कहनेवाला पराधीन है; अतः वधयोग्य नहीं है। तीसरे 
इसके वधसे हानि है; क्योंकि आपकी शतुसे युद्ध करनेकी प्रवृत्तिका नाश हो जायगा। कारणं कि इसके 
वधपर दूसरेका साहस नही जो समुद्र पार करके इस पार आ सके ओर फिर इसके स्वामीको खबर देकर 
यहां आपसे युद्ध करनेको ला सके। आप गुणी, श्रेष्ठ शस्त्रधारी सेनाको भेजकर उन राजकरुमारोको कैद करा 
ले, पर दूतको न मारे। इस वानर-यृथपतिके मार डालनेसे सव लोग आपकी सर्वत्र निन्दा करेगे। इसके वधसे 
मुञ्चे तो आपके लिये न तो कोई यशकी ओर न कोई भलाईकी ही वात देख पडती दै। प्रत्युत इससे 
संसारभरमें आपकी निन्दा फेल जायगी । आपके राक्षस योद्धा आपके हितैषी है। आप इस वानरका वध करके 
अपने शूरवीर योद्धाओके युद्धोल्लासको भंग न कर। रावणने इनके वचनोंको अपने कामका जानकर मान 
लिया।-इसीको गोस्वामीजीने “विनय बहूता * शब्दोसे जना दिया है। 

अध्यात्मरामायण ५। ४ श्लोक ३०-३३ में विभीपणजीका मारनेके लिये उद्यत हुए राक्षसोंको रोकना 
रावणको समञ्ञाना कि दूतको न मारना चाहिये, इसके मारनेसे फिर आपके वैरी “राम' को कौन समाचार 
देकर लायेगा, इसे ओर कोई दण्ड दीजिये, इत्यादि वर्णित है। 

मा० त° सु०-कार्‌ नीतिका प्रमाण यह देते है -“उद्यतेष्वति शस्त्रेषु दूतो वदति नान्यथा । सदैवावध्यभावेन 





^ पायकुलक है--(त्र° चं०)। 
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दोहा २४ (७-८ ) # श्रीमद्रामचन्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २०५ सुन्दरकाण्ड 





यथार्थस्य हि वाचकः ॥' अर्थात्‌ उसको मारनेके लिये हथियार उठाकर धमकानेसे भी दूत कुछ-का-कुछ 
नहीं कह सकता। उसे कभी नहीं मारना चाहिये, क्योकि वह यथार्थं (ठीक-ठीक) कहनेवाला है। 

रिष्पणी-२ विभीषणजीने आते ही विनय करना प्रारम्भ कर दिया। खड़-ही-खडे विनय की ओर 
विनय करके चले गये। इसीसे आनेपर उनका बैठना नहीं लिखा जैसे कि अन्य अवसरोपर लिखते है; 
यथा-- “अवसर जानि विभीषनु आवा। श्राताचरन सीस तेहि नावा॥ युनि सिरु नाड़ वैठ निज आसन।* यहां 
बैठना नहीं लिखा; क्योकि यहाँ वे वैठे नहीं; न वैठनेका कारण यह है कि वे महात्माको दण्ड दिया 
जाना ओंखोंसे न देख सके। प्राण लेते थे, उसको बन्द कराके विनती करके दूसरा कुछ दण्ड देनेको 
कहा; पर दूसरा भी दण्ड देखना न सह सके; अतः चल दिये। 

रिपपणी-३ “आन दंड कच करिअ गोर" इति (क) राजाकी आज्ञा भंग न करनी चाहिये, इसीसे 
अन्य दंड करनेको कहा । समञ्ञाया कि इसमे आपको आज्ञा भी रहेगी ओर नीतिविरुद्ध भी न होगा। 
(ख) “कष " अर्थात्‌ साधारण । (ग) “गोसर्ग” का भाव कि आप पृथ्वीके स्वामी अर्थात्‌ राजा ह! आपको 
बहुत प्रकारके दण्ड मालूम ह, उनमेसे कोई दूसरा दण्ड दीजिये। 

रिप्पणी-४ शंका-विभीषपणजीने स्वयं क्यों न वताया कि यह दण्ड करो। समाधान-(क) उन्होने 
श्रीहनुमान्‌जीके प्राण वचानेके लिये दूसरा दंड करनेको कहा। (प० प° प्र° कामत है कि एेसा मानना 
कि उनके बचानेके लिये विभीषणजीने एेसा कहा, क्योकि मानसके विभीषण जानते हैँ कि वे परम रामभक्त 
हे, उनपर श्रीरामजीको पूर्णं कृपा है, उनका बाल वाका करनेको को समर्थं नर्ही। वे इस समय केवल 
प्रभुकी प्रेरणासे आये।) दण्डका नाम लेनेसे ये भी उस दण्डमें शामिल हो जाते अतः नाम न लिया। अथवा, 
(ख) नाम लेनेसे लंकादहनपर सव निशाचर इन्हीको अपकीर्ति करते, इन्हींको दोष देते कि इन्हीके सम्मतिसे 
यह हुआ, न वे पूंछ जलानेको सम्मति देते न हमारे घर जलाये जाते। लंकादहन तो हरि-इच्छा भावी ही 
था पर दण्डका प्रकार न वताना श्रीरामकृपासे ही हुआ। प्रभुने उनको अपकीर्तिसे बचा दिया। 

नोट--२ अध्यात्मरामायणके विभीषणजीने यह कहते हए कि अन्य दण्ड निश्चय कीजिये, यह भी कहा है 
कि 'दंड एेसा हो कि जिसका चिह्न लेकर वह वानर जाय ओर सुप्रीवसहित श्रीरामजीको ले आवे।"-“अतो वधसमं 
किञ्चिदन्यच्िन्तय वानरे। सचिह्यो गच्छतु हिर्यं दृष्टवायास्यति द्रतम्‌॥ रामः सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भवेत्तव ।' (अ० 
रा० ५। ४। ३२) वाल्मीकिजीके विभीषणजी इनसे महात्मा हैँ, वे केवल इतना कहते हँ कि“ दूतके लिये 
ये दण्ड बतलाये गये है-उसको अक्गभद्क कर देना, चाबुक लगवाना, सिर मुँडवा देना, शरीरम कोई चिद्व 
दगवा देना, इत्यादि । पर दूतका वध कहीं नहीं सुना हे। आप कोई भी अन्य दण्ड दं ।-- दूतस्य दृष्टा बहवो 
हि दण्डाः ॥ वैरूप्यमङकषु कशाभिघातो मौण्ड्यं तथा लक्षणसनिपातः। एतान्हि दूते प्रवदन्ति दण्डान्‌ वधस्तु दूतस्य 
न नः श्रुतोऽपि॥।' (५। ५२। १४-१५) पर मानसके विभीषणजी उपर्युक्त दोनोसे श्रेष्ठ हे। 

लमगोडाजी भी इससे सहमत हैं । वे कहते है कि यदि कलाक कल्पना ही समञ्ची जाय तो भी 
वही ठीक जान पडता है जो "प्रबंध" हमारे पूज्य कवि कर रहे हँ । क्या महाकाव्यकला ओर क्या नारकीकलाके 
दृ्टिकोणसे “विनय बहूता * चाहे जितनी कौ हो पर “मित्र' के लिये दुःख देनेवाले दण्ड तो उन्होंने कभी 
न बताये होगे, चाहे बात टालनेके लिये “कुछ ओर दण्डकी बात कह दी हो। इसमे रावणके कौतुकपूर्ण 
ओर राजनीति-सम्बन्धी चतुराईके प्रकटीकरणका अवसर भी अधिक है। इस समय नायक ओौर प्रतिनायक 
दो खेलाडी रावण ओर पवनसुत ही तो हैं। बहुत विस्तारसे मन्त्रणा देनेमें यह भी भय था कि कीं 
क्रोध अभी उधर उलट न पड़े कि मुञ्चे सिखाने आये है । इससे सूत्ररूपमे ही मन्त्रणा अति उत्तम है। 

रिपणी-५ “सबही कहा मत्र भल भाई“ इति। सभीने कहा, क्योकि यह मन्त्र नीतिविरुद्ध नहीं है, 
वरंच नीतिशास्त्रसम्मत दै ओर वध नीतिविरुद्ध था। अथवा, सभी राक्षस कौतुक. देखनेके लिये सभां 
आये थे; यथा-“कपिकधन सुनि निसिचर धाए। कौतुक लागि सभा सब आए्॥*(५। २०) रावणकी पृवरज्ञापर 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81185। (01661011. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुूष २०६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २४८९) 
वानरके मारे जानेका कौतुक देखनेको लालायित थे, राक्षसोका मारने दौड़ना यह कौतुक देखा। अव इस 
मन्त्रसे अधिक कौतुक देखनेको मिलेगा (अवसे लेकर विभोषण-राज्यतकका कौतुक देखेगे) । अतः सभीने 
इस मन्त्रको भला कहा। अथवा, जो मारने दौड़े थे, वह यह सोचकर सहमत हए कि वानर हमे अवश्य 
मार डालता, पर विभीषणको सलाहसे हमारी जान बच गयी । नहीं तो रावणको आज्ञा पालन न करनेसे 
वे दण्डके भागी होते ओर कायर समञ्च जाते। इस मन्त्रम युद्ध न करना पडेगा, अतः “भल कहा। 
अथवा, पहले रावणके वचनका प्रतिपालन किया कि “मारन धाए ओर अव विभीषणके वचनका प्रतिपालन 
करते है कि यह मन्त्र भला है; क्योंकि दोनों बड़े हैँ । इस प्रकार दोनोमे उनका सद्धाव सूचित हआ। 
सुनत विहेसि बोला दसकंधर । अंगभंग करि पठड़अ लंदर*॥ ९॥ 
अर्थ-दसकन्धर (रावण) सुनते ही हंसकर बोला कि बन्दरको अङ्गभङ्ग करके भेजो ॥ ९॥ 
रिपणी-१ “बिहंसि” इति। विभीषणजीकी विनय सुनकर प्रसन हआ। यहाँ हँसना प्रसननताका सूचक 
हे 1 अथवा, वह पछ जलानेकी आज्ञा देना ही चाहता है, यह समञ्जकर खूब हंसा कि इसमें बड़ा कौतुक 
होगा ओर इस अपमानके द्वारा इसका स्वामी भी देखनेमें आयेगा। अथवा, विभीषणके मन्त्रको सबने भला 
कहा, इसीसे उसने स्वयं भी उनको प्रसन्न करनेके लिये हंसकर जनाया कि तुमने बहुत अच्छा कहा। 
दूतके मारनेसे क्या लाभ? इसके स्वामीको मारना चाहिये, यही बात पूर्वमे भी रावणने स्वयं ही मेघनादसे 
कही थी; यशा-“मारसि जनि सुत बधेसु ताही। देखिअ किहि कहां कर आही ॥* (५। १९) अर्थात्‌ 
इसके वधसे क्या लाभ? जिसने इसे भेजा है, उसे दण्ड देना चाहिये जिसमें फिर कोई एेसा साहस 
न कर सके ।-[ वाल्मीकीय एवं अध्यात्मरा०में राक्षसोंका विभीषणजीके मतको समर्थन करनेका उल्लेख 
नहीं हे, पर रावणने विभीषणजीके उत्तम वचनोंको अपने कामका जानकर उनका आदर किया ओर कहा 
हे कि आपका कथन ठीक है, दूतका वध निन्द्य कर्म हे, पर इसको अन्य दण्ड अवश्य ही दिया जायगा। 
--'निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टम्‌।' (५। ५२।. २८) ' सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्या 
विगर्हिता।' (५। ५३। २) "विहंसि "से विभीषणजीके मन्त्रका आदर ओर स्वीकारत्व सूचित किया कि 
इन्होने मुञ्ञे अनीति ओर अपकौर्तिसे बचा लिया। (२) “विहंसि ' में प्रसत्नताके साथ कौतुकका भाव भी 
हे; मानो हास्य-कलामें उसे ' खिलाड़ी ' हनुमान्‌पर विजयका दवि मिल गया। इसीसे विस्तारसे समञ्ञाकर 
कहा है जो उपर्युक्त रिप्पणियोमे आ गया है । (लमगोडाजी) (३) अथवा, मेरे सामने भी, इस वानरका 
निर्भय वचन सुनकर सव इसे मारनेमें डर रहे थे, किंतु विभीषणजीका वचन इन सबके अनुकूल होनेसे 
सोने उसे एकमुखसे स्वीकार किया- यह समञ्ञाकर हंसा ।] 
रिप्पणी--२ (क) 'दसकंधर'=दस मस्तकोंवाला। “अंगभंग करि पठड़अ कंदर” इति। सबको देह ओर 
प्राण परम प्रिय होते है; यथा-“देह प्रान ते प्रिय क्कु नाही। सो मुनि देञं निमिष एक माही॥* (१। २०८, 
श्रीदशरथ-वाक्य विश्चामित्रप्रति।) उनमेसे प्राणदण्ड तो नीतिविरुद्ध ठहरा। रहा शरीर सो यह भी सबको 
प्रिय है, यह स्वयं इस वानरने अभी-अभी कहा है, यथा-- “सवके देह परम प्रिय स्वामी।* अतएव इसके 
शरीरका कोई अङ्ग भद्ध कर दिया जाय। यह कहकर फिर स्वयं ही बताता है कि कौन अङ्ग भङ्ग 
किया जाय ओर किस तरह। 


दो०-कपि के† ममता पूंछ पर सबहि कल्यौ ‡ समुद्ाइ। 
तेल बोरि पट बोधि पुनि पावक देहु लगाडइ ५॥ २४॥ 


* “सुनतःˆ“' ११४४ वां भेद है। अंग भंग" १२१४८ वाँ भेद है। (त्र° चं०) 

† के- १७२१, १७६२, १७०४, भा० दा०, के-ना० प्र० | कै-गी० प्रे०। 

प कद्यौ-छ०, भा० दा०। कल्यो- १७२१, १७६२। कहेड-ना० प्र०, गौढ्जी ! कटो- कोदवराम । कौ - १७०४। 
कहँ गी° प्रेऽ। 

५ चल दोहा है-त्र° चं०। (११ गुरु ओर २६ लघु इस प्रकार ४८ मात्राका चल दोहा होता है ।) 
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अर्थ-- उसने सव्रको समञ्जाकर कहा कि * कपिको ममता र्पृपर हाती टै, अतः वरस्त्रोको तेलमें इवाकर 
( पुमे लपेरकर) बोध दो ओर फिर आग लगा दो'॥ २४॥ 

रिप्पणी-१ कपि के ममता छठ पर” इति। [ वानरोंका ममत्व अपनी पंछपर होता दै, अर्थात्‌ पछ 
ही उनका अत्यन्त प्यारा भूषण टै, अपनी लांगृलपर ही उनको वडा अभिमान रहता दै, प्रसननतामें वे 
पृंछको उठाकर घुमाते-फिरते हँ, उसीसे वे बड़ी चोट करते है, इत्यादि । यथा-* कपीनां क्रिल लाङ्गलमिषटं 
भवति भूषणम्‌ ॥ ' ( वाल्मी० ५। ५३ । ३, रावणवचन), “ वानराणां हि लाङ्गलं महामानो भवत्किल।' (अध्यात्म 
५। ४। ३४), “अगदु मयदु नलु नील क्लसील महा, बालधी फिरावे, मुख नाना गति लेत ठहै॥* “आयो 
हनुमानु प्रानहेतु अकमाल देत, लेत पगध्ूरि एक चमत लंगूल है।* (कण० सुं० २९, ३०) (लंकासे सीताजीका 
समाचार लेकर लौटनेपर वानरोने अपनी प्रसनता इस प्रकार प्रकट की दै।)] 

रिप्पणी- र "सवहि कल्यै समुञ्राड़ " इति। [पूर्वं “सुनत वि्ेखि बोला“ कटा ओर यहाँ "सबदि 
कल्यौ * एेसा कहकर जनाया कि पूर्वके वचन विभीषणजीके उत्तरम कहे गये ओर दोटेके वचन सव राक्षमोसे 
कटे गये। एेसा ही वाल्मीकिजीका भी मत जान पड़ता है। वहां विभीषणजीसे रावणने यही कटा कि 
` अवश्यं तु वधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥' (वाल्मी० ५। ५३। २) वध न करके अन्य दण्ड अवश्य 
इसे दिया जायगा। ओर पूंछ जलानेकी आज्ञा राक्षसोको दी ।] सबको समञ्ञाना यह कि तुम सव्र मिलकर 
यह काम करो। [एेसान हो कि कुछ लोग कामें लगे, शेप तमाशा देखनेमें रे, आग लगाते समय 
यह कोई उपद्रव न कर वेटे। सावधानतापूर्वक काम करो। तुम लोग कपड़ा धने डरो मत। यह इस 
समय वेवस है, नागपाशमें वेधा हआ है, ओर मरे समक्ष है, अतः यह कुच कर नहीं सकता! (मा० 
त० सु०)] क्या समञ्जाया, यह कवि स्वयं कहते है- 

रिपणी-३ "तेल वोरि पट वधि“ इति। (वाल्मोकीयमें यह समञ्ाना नहीं टै, केवल पुंको 
आग लगाकर जला देना कहा है ओर अध्यात्मम यत्लपूर्वक वस्त्र लपेटकर आग लगानेको कटा है । हनुमनारकमं 
अवश्य ' तेलमे भिगोये हुए पुराने वस्त्र ओर व्रहुत सनसे लपेरी हई गरंछ ' य शब्द मिलते हैं ! यथा- लाङ्गले 
चैलतैलयप्लुतबहुलशणैर्वेष्टिति दीप्यमानो ।* (६। २४) कवितावलीमें भी मानस- कविने तेलमें दवाकर बांधना 
लिखा हे, यथा-- “वसन बटोरि वोरि बोरि तेल तमीचर;, खोरि-खोरि धाइ आड़ वधत लंगूर ईहै।“ ( सुं ३) 
पर रावणका एेसा राक्षसोको समञ्चाना यहां भी नहीं कहा गया है। मानसकी ही यट विशता है कि 
रावणने समञ्नाया कि पहले कपड़ा बोधकर तव तेल न डालना, क्योकि एेसा करनेये बीचमं कपट़ा मुखा 
रह जायगा, प्रथम तलमे डुबोकर तब बंधो जिसमं सुखा न रहे । बन्दरका ममत्व पृंछमं है, आग लगा 
दो तो जल जाय। तव्र स्वामीके पास जाकर स्वामीको ले आयेगा। 

वि० त्रि०--^सुनत विहंसि“ लगड ” इति। विभीपणजीने जव कटा कि टूतको मारना नीतिविरुद्ध 
हे, कोई दूसरा दण्ड दीजिये, सारी सभाने अनुमोदन किया; पर रावण साधारण खल नहीं दै, वह हसा 
कि आज तो सभी विभीपणकी बात मान गये। अच्छा, देखो सवो उल्ल व्रनाता ्हं। ये सव लोग वध 
दण्ड नहीं चाहते! मैं एेसी वात कर्टंगा, जिसमे सब लोग समञ्मं कि हम लोर्गोक्री राय महाराजेन मान 
ली, ओर हो यह कि व्रन्दर तड्प-तद्पकर्‌ फे। अतः कहता दै कि "अगिभग करि पटठड़अ कंदर।* भव 
प्रन यह होता टै कि कौन-सा अंग भंग किया जाय। इसपर कहता रै क्कि ' बन्दर्की ममता रपंछपर 
रहती दै । इसलिये इसे पुंछृहीन कर दा ।' भव्र उसको विधि वतलाता टै क्रि पहले क्रपदटको तेलमे तग 
करो. तव पंछपं लपेटो, उसके वाद आग लगाओओ। इस भति उसको पृं जल जायगी, तव यह पुष्टी 
होकर जायगा ओर अपने मालिकको ले आवेगा। मानो वह पे जलकर राख होतेतक जीता रहेगा । सारी 
लंका जल गयी ओर हनुमान्‌जीको पुंछ न जली यह व्रात दूसरी दै। पर वह महादृष्र तो अपनी समञ्मं 
नरुरी मौत मार चुका धा। 

नोर-१ धः हमको उपदेश है कि जिसकी जिसमें ममता द्वा उसमं आग लगा दैनेमे "ममता 
मा० पी० खण्ड-छः ८- 
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मल जरि जाट “1 तव भगवानूके पास यह जीव पहुंच जाता है, स्वामी तो सर्वत्र ओर सबमे हे ही। 
(मा० तण सुऽ) 


पुछ * हीन बानर तदं † जाइ 1 तब सठ निज नाथहि लड आडइहि ॥ ९॥ 
जिन्ह के कोम्हिसि बहुत बड़ाई! देखौ मै तिन्ह कै प्रभुताई {॥२॥ 
अर्थ-जव पंछठरहित वानर वहाँ जायगा तब यह शठ अपने स्वामीको ले आयेगा ॥१॥ जिनकी इसने 
बहुत बड़ाई को है, मै जरा उनकी प्रभुता भी तो देखुँ॥ २॥ 
नोट--१ "पृछ हीन बानर” कहनेका भाव कि अपनी अत्यन्त प्यारी वस्तु (पुंछ) के न रहनेसे यह 
बहुत दीन-दुःखी हो जायगा। यथा-"ततः पश्यन्त्वमुं दीनमङ्कवैरूप्यकर्शितम्‌।' ( वाल्मी० ५। ५३। ४) पुनः 
भाव कि इस बातका प्रत्यक्ष चिह्व सभी इसके इष्टमित्र, भाई-बन्धु आदिको देख पड़ेगा कि इसे दण्ड 
दिया गया है। यह चिह्न दूरसे ही विना बताये देख पड़गा। 
नोट-२े वावा हरीदासजीका मत है कि रावणने अग्नि लगाकर पुंछ जला डालनेको इसलिये कहा 
कि श्रीरामजीने श्रीसुग्रीवजीसे अग्निको साक्षी करके मित्रता कौ है, इस विचारसे कि दोनोेसे जो भी 
दूसरेसे छल करेगा उसे अग्निदिव जला देगे, क्योकि वे दंड देनेमे समर्थं है। हनुमान्‌जी सुग्रीवके मन्त्री 
सुग्रीवरूप ह । अग्निदेव जो इनको पूंछ जला देगे तो श्रीरामजी स्वाभाविक ही चौंक पडंगे, समञ्च जार्येगे 
कि सुग्रीवने वाली ओर अंगदसे छल किया ओर हमारे साथ भी यह छल करनेको है- यह विचारकर्‌ 
वे उसका साथ छोड देगे। दोनोमे भेद पड़ जायगा। अतः जलानेको कहा, नहीं तो जलानेको न कहकर 
अस्त्रसे कार डालना सुगम था (मेरी समञ्जमे जलानेको आज्ञा हरि-इच्छासे हुई । त्रिजटाका स्वप्नं सत्य 
होना टै कि "बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी॥* वही वात श्रीहनुमान्‌जीके “भट सहाय सारद 
मँ जाना" से सिद्ध होती है)। 
नोट-३ पुंछहीको जलानेको कहा, नेत्र आदि अन्य अंगोको विकृत क्यों न किया? कारण तो स्वयं 
उसने बताया है कि कपिका ममत्व पृंछपर होता है। जेसे मनुष्यों नाक ओर र्म वैसे ही वानरमें पुंछ। 
पुनः, रावणकी वहिनको नाक ओर कान लक्ष्मणजीने काटे थे। हो सकता है कि इसीसे रावणको “अंग- 
भंग" करनेको सूञ्मी हो। 
रिपणी-१९ (क) "तहं जाहि” इति। ‹ हि" निश्चयवाचक हे। अर्थात्‌ पुंछ न रहनेपर अपनी दीन- 
दशा दिखाने अवश्य जायगा, अन्य प्रकार न जाने जाता या न भी जाता, यहीं फल-फूलहीमें लुभाकर्‌ 
रह जाता। अव अवश्य जाकर जली पुछ दिखावेगा ओर कहेगा कि रावणने यह मेरी दुर्गति कौ। (ख) 
"तब सठ निज नाहि“ ' इति। (भारी अपराध करके भी अपराध नहीं स्वीकार करता- “मारे निसिचर 
केहि अपराधा?” के उत्तरम कहता हे कि “जिन्ह मोहिं मारा ते मै मारे।' ओर वड़ा निडर है; अतः 'सट' 
कहा। यथा-- “कटु सठ तोहि न प्रान कै बाधा" “देखञं अति असंक सठ तोही।* मेरा प्रताप देखकर भी 
क्षमाकी प्रार्थना नहीं करता, यथा-- “देखि प्रताप न कपि मन संका।*) “निज नाथ अर्थात्‌ जिनके विषयमे 
कहा धा कि “मोहि न कच वोधे कड़ लाजा। कीन्ह चहं निज प्रभु कर काजा॥' (२२। ६) (ग) 
"लड़ आहि “ इति। भाव यह कि मेरा बल ओर प्रताप सुनकर इसका स्वामी कहीं लौर न जाता; यथा-- “की 
भट भेट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर” (५। ५३, रावणवाक्य शुकप्रति) । किंतु इस वानरने मुञ्जसे 
बदला लेनेकौ प्रतिज्ञा को है; यथा--^तेहि पर बाधेउ तनय तुम्हारे।* (५। २२) (५) देखिये । इस पुच्छहीरताका 
बदला यह स्वयं तो ले नहीं सकता, कितु इसके स्वामीको इच्छा न रहनेपर भी यह उसे किसी-न- 
किसी प्रकार अवश्य ले आवेगा। (मा० त° सु०)] 





* पुच्छ-(व्र° चं०)। † जबर--कादवराम। ‡ “पुच्छहीन' ११९३ वां भेद, "तव सठ““' १०५५ 
वां भेद, ओर (२) (३) पायकुलक दहै-(त्र०° चं०)। 
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रिप्पणी-२ (क) “जिन्ह कै“ ' पहले कदा कि "निज नाथ' को ले आयंगा, पर "निज नाथ 


सुग्रीव भी हें। अतः उनसे पृथक्‌ श्रीरामजीको सूचित करनके लिये वह पुनः कहता टे कि “जिन्ह के" ' 


अर्थात्‌ जिनको प्रथम इसने बड़ाई कौ हे उनको लावेगा। रावण रापमकरा नाम कभी नहीं लेता। यथा--“जिन्ह 
के बल कर गर्व तोहि ठे मनुज अनेक।* अतएव यहां भी नाम न लिया [नोट-गोस्वामीजी "निज 
नाथ' से उपर्युक्त “कीन्ह चहउं निज प्रभु कर काजा' वाले "निज प्रभु" को ओर संकेत तो कर ही रहे 
हे, पर इतना ही नहीं हे । इससे वे अन्य रामायणोका भी मान रख देते हें । अध्यात्मरामायणमं इस चौपाई कों 
जोडका श्लोक यह है-' सचिवो गच्छतु हरिर्य दृष्ायास्यति द्रुतम्‌।' ' रापः सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भवेत्तव ।' (५। 
४। ३२-३३) ये विभीपणके वाक्य है। वे कहते है क्रि कोई दण्ड एेसा दीजिये जिसका चिह् लेकर 
यह जाय जिसे देखकर सुग्रीवसहित राम तुरंत आवे, फिर उनसे आपका युद्ध दो। सम्भव दै कि “सुग्रीव 
सहित राम" के संकेतके लिये निज नाथ' पद दिया हो। अथवा, प्रथम ˆनिज नाथ' से सुमग्रीवका कहा, 
फिर “जिन्ह कै“ से श्रीरामजीको भी कहा।] (ख) "बहुत बड़ाई“ यह कि “जाके क्ल बिरचि हरि 
सा /“ ' इत्यादि। इस कथनका भाव यह है कि यह सव कोरी बढ़ाई है, एेसा हो नहीं सक्ता कि 
सारा ब्रह्माण्ड उनका बनाया हो। आगे शुक~- सारन भी यही बात कटहेगे; यथा-- “राम तेज क्ल बुधि विपुलाई । 
सहस्र सेय सत सकि न गाई ॥* इस वचनको भी इटा कहेगा, यथा-- “मृद मया का करसि वड़ा! रिपु 
बल वुद्धि थाह मै पाई ॥" पर यहां यही कहता हे कि वहुत बड़ाई को यह नहीं कहता कि अटी वड़ाई 
को; क्योंकि हनुमान्‌जीका वचन एेसा पुष्ट है कि उसे इटा कहनेका साहस नहीं पड़ता । यथा-- “हर कोदंड 
कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नृपदल मद गजा ॥ खरदूषन त्रिसिरा अरु बाली। वधे सकल अतुलित वलसाली ॥ 
इस . वचनको केसे कहे कि इयूठ है? 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना। भड सहाय सारद मं जाना।३॥ 

अर्थ-(रावणके) वचन सुनते ही हनुमान्‌जी मनमें मुस्कुराये कि मं समञ् गया कि सरस्वतीजी सहाय 
हई । (भाव यह कि शारदाकी सहायता वाणीद्ारा ही होती है। सरस्वतीके दोनों रूप है-त्राणी ओर देव। 
यहाँ वाणीरूप मन्त्ररूपसे सरस्वतीकी सहायता हई । जो हमारा अभी था, वही उन्टोने राव्रणसे कहला 
दिया। पुंछृहीन तलवारसे भी हो सकते थे पर तलवारसे काटनेको न कहकर “तेल बोरि पट वाधि पुनि 
पावक देहु लगा” कहला दिया।) ॥२३॥ 

नोट-१ हास्यकलामें “सुनत' की अपूर्णं क्रियासे बुद्धिको तीव्रता ओर मनमें मुस्करानको चातुरी सराहनीय 
है । (लमगोडाजी) 

रिप्पणी--१ “वचन सुनत“"मुसुकाना" इति। रावरणकी मूर्खतापर हंसे, यह अगली चौपादमे स्पष्ट 
हो जाता है; यथा--“जातुधान सुनि रावन वचना। लागे रचै मूढ़ सोड़ रचना॥* जव उसके वचन माननेवालं 
"मृद ' कहे गये तव रावणकी मृदृता तो आप ही सिद्ध हो गयी। अथवा, अपने अनुकृल कार्यं समञ्जकर 
"मुसुकाने '। अथवा, शारदाकी सहायता समञ्नकर मुस्कुराये । [ वा, देवताओंकी चतुरतापर हसे किवे सदा 
ही इसीकरे द्वारा राव्रणको हानि पहुंचाया करते है । कुम्भकर्णसे क्या-का-क्या कहला दिया। (मा० त° 
सु०)] अथवा, इससे कि रारण कहता दै कि "देख मै तिन्ह कै प्रभुताई" आपने सोचा कि पहले तो 
इसने मुञे ही देखनेको कहा था, यथा-- "देखि अ कयिहि कहां कर आही।* (१९। २), सो पहले मरी 
"प्रभुताई" तो देख ले, तव पीच्छे हमारे प्रभुकी प्रभुता देखना । जिस अग्निसे वृ मेरो पृछ जलानेकी सोच 
रहा है उससे मैं पहले तेरे नगरको जलार्ऊगा ओर मेरी पछ तो जलेगी नहीं।--यह सोचकर हंमे। 

वि° त्रि०-हनुमान्‌जी मुस्कुराये कि अपनी समञ्में तो यह मुखे वध-दण्डदेरहा दै, पर यह नदीं 
समहय रहा है कि इस भति वह मुदे ' आग लगानेके ' दोषसे मुक्त कर रहा है। आग लगानवाला आततायी 
टे। पर वन्दरकी पुंछमें आग लगनेमे उसका चारों ओर भागना तथा जहां तहा पृं पटकना स्वभावसिद्ध 
हि। इस भति लंका-दाह भी हौ जायगा आर मुञ्चे पाप भी स्पशं नहीं करेगा। 
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मानस-पीयूष २९१९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोद्ा २५ (४-५) 

नोट-२ वाल्मी° सु° ५1 ५३ में लिखा है कि रावणकी आज्ञा पाकर जव राक्षस कपड़ा लपेटने 
लगे तव हनुमान्‌जी बहुत ही उत्साहित हुए ओर विचार करने लगे कि इनकी जो हानि मेने की है 
उसका बदला ये लोग मुञ्जसे न ले सके। यै रातमें लंका अच्छी तरह देख भी न सका था, अव नगरमे 
म वधा हुआ घुमाया जाऊंगा, इस प्रकार मुञ्जे सव गुप्त-प्रकट स्थान देखनेमें आ जारयँगे। 

नोट--३-- वावा हरिदासजीने आट भाव लिखे हे, जिनमेसे कुच चे है-(क) इस कार्यसे राबणको 
विस्मय होगा कि मणिजटित सोनेकी लंका जल रही है ओर वानर न जला, अवश्य मेरा समय फिर 
गया। (ख)-सिद्ध, मुनि, देवताओंको आनन्द होगा। दो भाव रिपपणीमें आ गये हे। 

रिपणी-२ “भट सहाय सारद“ ' इति। इससे जाना जाता है कि इनको पूर्वसे ही लंकादहनकौ 
इच्छा थी । इच्छा वा प्रतिज्ञा उन्होने कब कौ? उत्तर-जव इन्होँने श्रीजानकीजीको अपना शरीर जलानेके 
लिये सबसे अग्निको याचना करते देखा था तब “सो छन कयिदहि कलय सम वीता" था। उस समय क्षणके 
कल्पसमान बीतनेका कारण यही था कि वे इसी सोचमें निमग्न हो गये कि कव मै इस विरहाग्निका 
बदला रावणसे लंगा? इसीसे शोकमें क्षणभर भी महान्‌-सा हो गया था। वरदला लेनेकी इच्छा उस समय 
हुईं धी ओर अव बदला लेने योग्य अवसर सरस्वतीजीकी प्रेरणासे मिला। "गें जाना" अर्थात्‌ इसे मेही 
जानता हृ, दूसरा नहीं । [जो दूसरेका अनभल ताकता है उसीका अनभल होता है- यह सिद्धान्त मेही 
जानता हं, ये लोग नहीं । यथा-- “तके नीचु जो मीचु साधु की सो पामर तेहि मीचु मरे" (विनय०)-(मा० 
त° सु०)] इसीसे हनुमान्‌जी मनमे हंसे, जिसमें राक्षस इनके हर्पको न लख सक । यह वात इन्होने अपने 
मनमें निश्चित को। यदि राक्षस जानते कि इसमे हमारी हानि हे तो यह काम कदापि न करते। 

प० प० प्र-यह देख रहा है कि ब्रह्यास्त्रसे भी मरा नहीं ओर नागपाशमें व्रंधनेपर भी निःशंक 
है तत्र भी एेसी आज्ञा रावणने दी । अतः निश्चय हुआ कि यह मति उसकी नहीं हे । उरप्रेरक रघुवंशविभूषणने 
सरस्वतीद्रारा एसा कहला दिया । 

जातुधान सुनि रान वबचना। लागे रयै मूढ़ सोइ रचना।॥४॥ 
रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढी पुंछ * कीन्ह कपि खेला ॥ ५॥ 

अर्थ-रावणका वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही रचना रचने लगे ॥ ४॥ नगरमे वस्त्र, ची ओर तेल 
न रह गया; कपिने एेसा खेल किया कि पूंछ वद्‌ गयी ॥५॥ 

नोर--१ अक्षरोका क्रम शब्दगुणके विचारसे सराहनीय है। पहले 'च' कौ चाश्नी (पाग) से रचना 
की, कौतुक सरसता है। पर अगेष, ढी, छ में कुछ भयानकता आती जाती है, पर इतनी नहीं कि 
खेलाडी हनुमान्‌के खेलमें विघ्न पड़। यहां तो कविने भी 'खेल' लिख ही दिया। (लमगोड़ाजी) 

नोट- २ “जातुधान सुनि“  इति। "यातुधान" शब्द य्हापर साभिप्राय है । * यातुधान" शब्द यत्‌ धातुमे 
वरना है, जिसका अर्थं है-- यातना वा पीड़ा पहंचाना। "यातुधान ' का अर्थं हआ पीड़ाओंका खजाना अथवा 
जो यातनार्ण पहुंचावे। यहां रावणकी आज्ञा पालन करनेवाले श्रीहनुमान्‌जीको यातना पहँंचानेका यत करं 
रहे ट; इसीसे “ जातुधान' कहे गये । (गौडुजी) 

नोट-३ “लागे रचै" ओर “रचना शब्दोसे प्रकट करते है कि अत्यन्त स्नेह ओर उत्साहपूर्वक वे 
रावणके वचनकी पूर्णतामें तत्पर हो गये। उत्साह इसमे टै करि आज वै अपनी समञ्ममे वान्द्ारा मारे 
गये हुए अपने सम्बन्ियोका बदला चुका लेगे। उनको इनपर वड़ा क्रोध टै, इसीसे तन-मन- धनसे "रचना 
मं लगे दें! "रचना" का प्रयोग प्रायः उत्साहके समय होता है। जनकपुरमें मण्डप -रचनामें इस शब्दकी 
भरमार देखने योग्य हे । 

रिप्पणी--१ “मूढ ' क्योकि अपने हाथों अपने घर जलानेका उपाय करने लगे, यह विचार किसीने 





* पूंदि-ना° प्र०। पुच्छ--त्र° च॑०। † * जातुधान "ˆ" चद्द्रवर्तम, "लागे" से "तारी" तक पायकरुलक--त्र° च॑०। 
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न किया कि बहुत अग्नि पाकर यह नगर जला देगा। रावणका नाम यहाँ सत्य हआ। जो सबको रुलावे 
वह रावण। सवके घर जलगे, सब रोवेगे। | 

रिप्पणी-२ “रहा न नगर बसन शृत तेला” इति। भाव यह कि राक्षसोको एेसा उत्साह हआ कि 
वे अपन-अपन घरोसे सव वस्त्र, घृत ओर तेल उठा लाये, क्योकि कौतुक देखना है। वा, सबके घरके 
राक्षस मार्‌ गयं हे, अतः जव सवने सुना कि वानरकी पुंछ आग लगाकर जलायी जायगी तब सबने 
कठा कि जितना वस्त्र, घी, तेल हो सब ले जाओ, घरमे न रहे तो न सही। रावणने घी लगानेका 

हक्म नहीं दिया, वह यह न समञ्जता था कि तेलसे पूरा न पडेगा। जव तेल न पूरा पडा तब सव 

लाग अपने-अपने घरोसे घी लाने लगे पर इसको भी इति-श्री हो गयी। जव चर-घरमे कहीं वस्त्र, तेल 
आर घान रह गया तवर सवने हारकर छोड दिया। (स्मरण रहे कि नगरके राक्षसोका उत्साह है। राण 
तो आज्ञा देकर अलग हो गया। हमारी समडमें राजमहल इस रचनाम शामिल नहीं दहै ।) 

रिप्पणी-३ (क) नगरभरसे ' वसन, घृत, तेल" आया; इसीसे नगर भर जलेगा। विभीपणजीके घरमे 
न आया; इसीसे वह न जला।-- "जारा नगर निमिष एक माही। एक विभीवन कर गृह नाही ॥* (ख) “कीन्ह 
कपि खेला" का भाव कि एकदमसे पुंछ नहीं बदा ली, नहीं तो सव जान जाते, सचेत हो जाते (आग 

लगाते) इसीसे धीरे-धीरे बढ़ाते गये। [ यथा--' संवे्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः। शुष्कमिन्धनमासाद्य 

वनेष्विव हुताशनः ॥' (वाल्मी° ५। ५३। ७) अर्थात्‌ ज्यों -ज्यों हनुमान्‌जीकी पंछमें वस्त्रादि लपेटे जते थे 
त्या-त्या हनुमान्‌जी वैसे ही वदृते जाते थे, जैसे सूखे ईधनको पाकर वनमें अग्नि बढती रहै ।] 

नोट--८ यहां लोग शंका करते हैँ कि "यह केसे सम्भव है कि लंकामें वस्त्र, घी ओर तेल न 
रह गया? ` इसका समाधान मानसकवि स्वयं ही कर दते हं कि “कान्ह कपि खेला।* जव श्रीहनुमान्‌जीको 
कातुक करना ही मंजूर (इच्छित) ह ओर निशाचर “कौतुक लागि सभा सव आए" ही है तव घी- 
तेलक न रह जानेमे आश्चर्य क्या? यह महिमा हनुमान्‌जीके खेलक वाल्मीकीय, आनन्द आदि रामायणोपमे 
भी ठीक एेसी ही लिखी है, सवमें वस्त्रादिके लिये चिल्लपों मच गयी। इसके समाधानके लिये कुछ 
लोग यहां अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैँ । ओर कुच इसका अर्थं अवरेवसे करते है क्रि कपिने वस्त्र 
घी, तेलसे खेल किया क्रि नगर ही न रह गया। पर ये भाव रामायणोके अनुसार नहीं है। 

ध्रोनंगे परमहंसजीका मत है कि ' यहां लक्ष्मीजीने सहायता की कि उस नगरका वस्त्र, घी ओर 
तेल उस समय समाप्त हो गया। रावणको रामविमुख जानकर यह सहायता की । प्रमाण यथा- “रापयिमुख 
संपति प्रभुता जाड रही पाई विनु पाई ॥* इस तरह हनुमान्‌जीको पं बद़ानेमें विजय हुई ।' 

लमगोड़ाजी कहते हैँ कि ' तुलसीदासजीको अतिशयोक्तियोंका चमत्कार ही यह है कि तनिक सावधानी 
अर्थं किया जाय तो स्वाभाविकता भी नहीं जाती ओर “मुवालिगा' (अतिशयोक्ति) का मजा बना ही 
रहता हे । सोयिये तो कि यदि किसी नगरमे बडी रोशनी हो ओर कोई कटे कि रूट ओर तेल नगरमे 
न बचा तो अर्थं यही होगा कि जो रूई ओर तेल एेसे कामके योग्य थी वह सब्र लग गयी; तव यहाँ 
वरहुत शाब्दिक अर्थं क्यों लिया जाय कि पहननेवाला कपड़ा भी न रहा; आखिर जो लोग हनुमान्‌जीको 
चारो ओर यरे खद्‌ थे वे कपड़ा पहने हीथ, क्यानंगे धोद ही दहो गये थे।' 

दत वाल्मीकिजीने तो स्पष्ट लिख दिया है कि- वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैः कार्पासिकैः पटैः।' ८५। 
५३। &) अर्थात्‌ पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। रेशमी ओर ऊनी भी नही, नये या पहनने योग्य भी 
नही, केवल * पुराने" भर "सृती '- वही यरा समञ्ना चाहिये ओर यही स्वाभाविक ओर यथार्थं है। 

नाट-५ "वादी पृछ क्री कपि खेला” से यह जनते ट कि श्रीहनुमान्‌जी बद्‌ उत्साहपूर्वक सीधे- 
सादे भोले-भाले वने हृए्‌ तेलमें भिगोये हुए वस्त्र वंधवा रहे थे, जिसमे लंका जलानेके लिये प्रचण्ड प्रज्वलित 
अग्नि मिल सके। गीतावलीके “कानन दलि, होरी रचि वना । हदि तेल-बसन वालधि वधा ॥" (५। १६ )-- इससे 
भी यही बात सिद्ध होती हे। 
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पानस-पीयुष २९२ # श्रीमते रापचन्द्राय नमः # दोद्ा २५ ( ६-७) 
कातुक कहं आए पुरवबासी । मारं चरन करहि बह ॒हांसी॥६॥ 
बाजहि ढोल देहं सब तारी। नगर फेरि पुनि पुंछ* प्रजारी॥७॥ 

अर्थ--कोतुकके लिये पुरवासी आये। वे हनुमानूजीको लात मारते हँ ओर (उनकी) बहत हंसी करते ह ॥ ६॥ 
ढोल बज रहे है! सव तालिर्योँ देते हैँ। नगरमे इनको फिराकर तव (उन्होने) पमे आग लगा दी॥ ७॥ 
रिप्पणी-- १९ (क) लात मारना, हंसी उड़ाना, गाली देना इत्यादि सब कौतुक है, जिसके लिये पुरवासी 
आये। (ख) प्रथम कौतुकके लिये राक्षस (जो डरसे चपि थे) आये, यथा-- "कपि वंधन सुनि निसिचर 
धाए। कौतुक लागि सभा सव आए॥' जव घर-घरसे तेल, वस्त्र आदिक उगाही हर्द तव यह सुनकर 
कि वानरको पूंछ जलायी जायगी, बड़ा कौतुक होगा, छोटे-वडे सभी पुरवासी आये । 
रिप्पणी- २-'इस कोतुकके वर्णनकी यहाँ क्या आवश्यकता थी?" यह प्रश्न यहाँ हो सकता ह ! उसका 
उत्तर यह है कि हनुमानजी नगरको जलानेवाले है, लोग पीछे यह दोष न लगावें कि 'क्यो' नगर जला 
डाला" इस विचारसे पुरवासियोंका अपराध प्रथम ही वणन कर दिया। सव पुरवासियोने प्रथम अपराध किया, 
इसका बदला हनुमानूजीने पोछे नगर जलाकर चुकाया, सबको उनकी करनीका फल दिया। स्मरण रहे कि 
वस्त्र ओर तेल लाकर पंछछको जलाना, यह अपराध पुरवासियोंका नहीं हे; इसके लिये तो रावणकी आज्ञा 
टे ओर लात मारना इत्यादि पुरवासियोके किये हुए अपराध हें। यह रावणका हुक्म नहीं धा। 
रिप्पणी-३- "करहि बहु हांसी' का तात्पर्य यह कि जब लात मारते है तव हनुमानजी एेसा वनते 
है, मानो डरते ठै, तव सव राक्षस हँसते ह । यथा--"तैसो कपि कौतुकी डरात ढीले गात कै-क, लातके 
अधात सहे, जीमे कटै, कूर हैं॥* (क ५। ३) 
लमगोड़ाजी-१ इस हास्यकलापर कि हजरत (श्रीमान्‌जी) लातोंकी मार भी सहते जा रहे हैं । मंहसे 
निकल ही जाता है कि वाह रे खिलाड़ी पवनसुत! दवे तो इतना ओर बद तो लंका-दाह "विकट 
रूप धरि लंक जरावा '। २-फिल्मकला तो निचछावर है ही। ३- "बहु हंसी ' पर कला निदछ्छावर हे । विरोधक 
कैसे उभारा है? क्षण ही भरम सव रोवेगे। 
नोट-१ "मारहिं चरन करहि बहु हांसी फिर भी श्रीहनुमान्‌जी चुपचाप सव सह रहे टह ओर नगरमे 
घ्रुमाये जाते समय अपमान सहते हुए सुखपूर्वक चले जा रहे है, इसका कारण है ˆ.“* “कीन्ह चहं निज 
प्रभु कर काजा।* (२२। ६) (विशेष भाव २२। ६ मरं देखिये) । इससे उनका गृ स्वभाव दरसाया कि 
इन सव राक्षसोसे अकेले लड्नेको पर्याप्त होते हए भी अगेका कार्य विचारकर चुप है। 
रिप्पणी-४ (क) “पुनि पुंछ प्रजारी" इति। “प्रजारी' पदसे जनाया कि व्हुत जगह आग लगायी 
जिसमें हाथसे न तो वानर उसे छृडा सके ओर न ब्रा ही सके, यथा--"वालधी वदन लागी, ठर 
ठर दीन्हीं आगी, विधिकी दवारि कधौ कोटिसखत सूर है।' (क ५। ३), "लाड-लाइ आगि भागे बाल 
जाल जहां त्हां।* (क ५। ४) (ख) जां वानरका तमाशा होता है वहां वाजा बजता है, इसीसे ढाल 
वजाते ह । जहां हंसो होती टै, वहां लोग ताली देते है; इमीसे ये सवर ताली देते हैँ। (ग) “नगर फेरि 
नगर भरमं बोधकर ध्रुमाना वह भी एक दण्ड है; यथा--“सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए्‌। वाधि कटक 
चहुं पाख फिराए॥ बहु प्रकार मारन कपि लागे" अथवा नगरमं फिराया कि सव जान लँ कि राजाका 
अपराधी एेसी सजा (दण्ड) को प्राप्त होता है। अथवा, उससे फिराया कि जिस-जिस घरके राक्षसोंको 
इसने मारा टै, उनकी स्तर्यो भी इसको दुर्दशा देख प्रसन टो जार्यँ। (माऽ त° मुर) 
नोट-२ रावणने स्वयं ही यह आज्ञा दे रखी थी कि इसकी पुंछ आग लगाकर इसको सारे नगरमे 
धुमाओ। यथा--* आज्ञापयद्राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरम्‌। लांगृलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिः परिणीयताम्‌॥' ( वाल्मी° 
५। ५३। ५) मानसकल्पमें नगरमे घ्ुमानके पश्चात्‌ पंछमें आग लगायो गयी । नगरमे घुमाते समय दाल 
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आदि वजा-वजाकर इनका अपराध (कि अशोकवनको इसने उजाड़ा, रक्षकोंको मारा, अक्षकुमार, मंत्रिपुत्रं 
आदिको मारा, तुम्हारे भाई-वन्धु, पुत्र-पिता आदिको मारा दै, इत्यादि) सबको सुनाते थे। ओर 
अध्यात्मरामायणे तो "यह चोर है ' एेसा कहते हुए घुमाना लिखा है । यथा-- समन्ताद्‌ भ्रामयामासुश्चोरोऽयमिति 
वादिनः। तूर्यघोपैर्घोपयन्तस्ताडयन्तो मुहूर्मुहुः॥' (५। ४। ३८) वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि हनुमान्‌जीको 
जासूस (भदिया) बतला-बतलाकर वे राक्षस घोषणा करते जाते थे।" घोषयन्ति कपिं सर्वे चार इत्येव 
राक्षसाः।' (५। ५३। २२) लमगोड़ाजी कहते हैँ कि मुञ्चे तो तुलसीदासजीका प्रबन्ध दही उचित जान 
पट्ता हे कि कौतुकके लिये ही नगरमे फििराया, ढोल वजाये ओर तालियां दीं। 
पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघु रूप तुरंता॥८॥ 


निवुकि चदेउ कपि कनक अटारी। भई सभीत निसराचर नारी॥९॥* 

अर्ध-- अग्नि जलती हुई देखकर श्रीहनुमान्‌जी तुरंत परम लघु रूप हो गये। (अर्धात्‌ पछ छोड 
ओर सवर अद्गोको छोटा कर लियाकिजोर्व॑धे हुए थे; क्योकि पछ छोटी करते तो कपड़ा जो वँधकर 
जलाया गया वह भी निकल जाता। वंधे हए अङ्गोको छोरा करके बन्धनसे निकल आये ॥ ८ ॥ कपि हनुमानजी 
बन्धनसे निकलकर सोनेकी अटारीपर चद गये। (यह देखकर) निशाचरोंकी स्त्रियां भयभीत हो गयीं ॥ ९॥ 

रिपणी-१ (क) “जरत देखि" का भाव कि अव देख लिया कि अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित 
हो गयी, दोड्ने-कृदने-फोदनेसे वुञ्ेगी नहीं । (ख) --^तुरंता क्योकि किंचित्‌ भी विलम्ब होता तो राक्षस 
पकड लेते, कार्यम विघ्न होता। ['ये लोग मुञ्चे नगरमे घुमावें ओर आग लगवें तो मेरा बड़ा काम होगा' 
यह पूर्वका सोचा हआ मनोरथ सिद्ध हो गया, इसीसे वे उत्साहसे भरकर "तुरंत" लघुरूप हो गये 1-“ “कपिः 
कृतमनोरथः। वर्धमानसपुत्साहः".1* ( वाल्मी० ५। ५४। १)।' ^तुरंता” से यह भाव भी जना दिया।] 

रिप्पणी-२ (क) “त्िवुकि चदे" कहकर "प्रभु कारज लगि कपिहि कंधावा।* इस वाक्यको यहां 
चरितार्थं किया। अपनेसे ही वेंधराया ओर अपनेसे ही वन्धनसे निर्मुक्त हो गये।-- [ बन्धन तोड्नेसे देवताका 
तथा नागपाशका अपमान होता, मर्यादा भंग होती, अतएव उसे तोडा नही; स्वयं छोटे हौ गये, जिसमे 
वन्धन द्ीले पड़ गये ओर वह आप ही छट गया। पं० रामकुमारजीका मत दहै कि पृछ छोटी नहीं की, 
क्योकि यदि पछ छोटी करते तो लपेटे हए कपटे निकल जाते। गौडजी कहते टै कि--' निवरुक" में यह 
भाव है कि श्रीहनुमान्‌जीने अपने शरीरको एकदम छोरा कर लिया जिससे सहज ही बन्धनके व्राहर ही 
गये, साथ ही पछ भी छोरी हो गयी, जिसमे वधा हुआ अत्यन्त लंव्रा कपड़ंका पुदल्ला जलता हुआ रह 
गया। इसीको लेकर वे कनक अरारीपर चद गये ओर यद्यपि उन्हनि अपना आकार वहत लंव्रा- चौडा कर लिया 
तथापि अव उन्हें पुंछ बद़ानेकी आवश्यकता न थी। ' परमलघु रूप", यथा-' हस्वतां परमां प्राप्तो बन्धनान्यवशातयत्‌॥' 
(वाल्मोऽ ५।५३। ४२), " सृक्ष्मो वभूव बन्धेभ्यो निःसृतः" ( अध्यात्म ५। ४। ४०) ।] (ख) -- "कनक अटारी" 
से रावणका भवन अभिप्रेत है; यथा-- "कौतुकी कपीस कूदि कनक कंगृरा चदि रावनभवन जाड ठाद तेहि 
काल भो!" (क० ५। ८) पछ जलानेकी आज्ञा राव्रणने ही दी थी इसीसे प्रथम उसके महलपर चद । निशाचगि्याँ 
श्रजानकीजीको उरवाती थीं, इसीमे उनको डरवाया। (ग)- “भं पभीत' से जनाया कि सव स्त्रियं तमाशा 
देनेके लिये अभरारियोपर वैटी थीं ।- [ त्रिजराका स्वप्न सुनकर निशाचरियों जो वहां थी वे मव डरी थी, यथा-- “स्ने 
वानर लंका जारी ।“““यह सपना“““होड़हि सत्य“ ॥ तासु कचन सुति ते सव डरी।* (५। १९१। ३-८) । उसने 
आओरोने भी सुना। अव वानरको प्रत्यक्ष अरारीपर देख स्वप्नक्रो सत्य जानकर * सभीत' अत्यन्त भयभीत हूई। 
वा, गवणके महलपर चदे है, अतः ' निशाचर -नागी' मे रवणको स्त्रियों पेमा अर्थं भी कर सकते है। ' सभीत' 
हई कहकर वाल्पीकीयके “क्रन्दन्त्यः सहसा पेतुः स्तनन्धयधराः स्ियः। काश्चिदग्निपरीतांग्यो हरम्यभ्यो मुक्तमूर्धजाः ॥ 
पतन्त्यारेजिरेऽग्रेभ्यः सौदामन्य इवाम्बरात्‌ ॥' (५। ५४। २६.२७) इन श्लोकोंका भाव जनाया टै। अर्थात्‌ वे 





 त्र° चं०-*"पावक"' ' पायकुलक. ' भयड.“" चण्डी (९) पायर्कुलक। 
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एसा भयभीत हइ कि दुधमुहे शिशुओंको गोदमें लिये रोती हुई सहस्रा आगमे गिर पडती थीं, बहुत-सी 
स्त्रियां चारां ओरसं अग्निस धिरकर सरके बाल खोले अटारियोपरसे नीचे कूद पडती थीं । पुनः यथा- "यानी 
यानी! पानी! सव रानी अकुलानी करैः जाति हैं परानी, गति जानी गजचालि है। बसन बिसाः मनिभूषन 
संभारत न, आनन सुखाने, केँ क्योहू कोऊ पालिहे ॥* (क० ५। १०) "रानी" अकुलानी सब डाढ़त परानी 
जोह, सके न विलोकि वेयु केसरीकुमारको। मीजि-मीजि हाथ, धुन माथ दसमाथ तिय“ 1" (क० ५। १२)- यह 
रानियोके भयका स्वरूप हे ।] 
रिणपणी-ॐ ३ उस समयका रूप ध्यान करके देखिये। एक तो त्रिकूुटाचल ऊँचा, उसपर लंकापुरी बसी 
हे, सो भो बड़ी ऊंची, उसमे भी रावणका भवन सबसे ऊचा-इसके भी कगरेपर जाकर हनुमानूजी खड हए 
ओर इस समय ब्रा विशाल रूप धारण कर लिया हे; यथा-- “कयि बद्धि लाग अकास"। समस्त आकाश इस 
समय अग्निमिय हौ गया है, मानो आकाशरूपी समुद्रमे पुंछ बड्वानल है, यथा--“बालधी बिसाल बिकराल, 
ज्वालजाल मानो, लंक लीलवेको काल रसना पसारी है। केधौ व्योमबीधिका भरे है भरि धूमकेतु, बीररस बीर 
तरवारि सो उधारी है॥ "तुलसी “ सुरेसचापु कधौ दामिनी-कलापु, कैर्धौ चली मेरु तं कृसानु सरि भारी है। देखे 
जातुधान-जातुधानी अकुलानी करै; कानन उजारयो, अव नगर प्रजारी है।॥* (क० ५। ५) 
दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास। 


अदुहास करि गां कपि बढि लाग अकास।॥ २५॥* 
शब्दार्थ-मरुत-वेदोमें इन्हें सद्र ओर वृर्निका पुत्र लिखा है ओर इनकी संख्या ६० की तिगुनी मानी 
गयी है, पर पुराणोमें इन्हें कश्यप ओर दितिका पुत्र लिखा गया है, जिसे उसके वैमात्रिक भाई इन्द्रे गर्भ 
काटकर एकसे उनचास टुकड़े कर डाले थे, जो उनचास ' मरुत" हृए। वेदोमे मरुद्गणका स्थान अंतरिक्ष 
बताया है। उनके घोडका नाम प्रित बतलाया है तथा इन्हं इन्द्रका सखा कहा हे (श० सा०) 
अटहास~खिलखिलाकर उच्चस्वरसे हंसना। । 
अर्थ-उस समय भगवान्‌की प्रेरणासे उनचासों पवन चलने लगे। हनुमान्‌जी अदट्रहास करके 
(खिलखिलाकर हंसकर उच्चस्वरसे) गर्ज ओर वदढकर आकाशसे जा लगे॥ २५॥ 
नोट--१ ओज गुणसम्बन्धी अक्षरोके शाब्दिक प्रभावको विचार कौजिये। (लमगोडाजी) 
रिष्पणी-१ (क) “हरि प्रेरित यथा--' वायुर्वहति मद्भयात्‌", * भयादिन्द्रश्च वायुश्च (कठट० २। 
३1 ३) “हरि' शब्द ब्रहूत अर्थोका बोधक है-- वानर, इन्द्र, भगवान्‌, पवनके अधिकारी देवता। ' हरिप्रेरित 
करा भाव यह कि उनचासों पवन प्रलयमें ही चलते है ओर कभी नहीं चलते “चले पवन उनचास” कहनेका 
भाव कि अग्नि पवनका सहारा पाकर अत्यन्त वेगसे कालाग्रिकी तरह अत्यन्त प्रचण्ड होकर बदढने ओर एक 
धरसे दूसरे घरमे पहुंचने लगा। यथा-' श्वसनेन च संयोगादतिवेगो महाबलः। कालाग्निरिव जज्वाल: प्रावर्धत 
हुताशनः ॥ प्रदीप्तमग्निं पवनस्तेषु वेश्मसुचारयन्‌' “ युगान्तकालानलतुल्यरूपः समारूतोऽग्निर्ववृधे दिवस्पृक्‌ ।' 
( वाल्मी° ५५1 ५४। २१-२२, ३२) पं शिवलाल पाठटकजी “हरि का यहाँ “ वानर" अर्थं ग्रहण करके यह 
भाव लिखते हँ कि हनुमान्‌जीने राबणके वंदीखानेमें वधे पडे हुए उनचासों पवनोके बन्धन खोल दिये, 
इसास उनचासां पवन चलने लगे। वायु वंधनमुक्त होनेपर आकाशमं जा लंकादहनकी शोभा देख “अद्हास 
करि" अर्थात्‌ दैसा।† (ख) “अद्रहास" करके गर्जनेका भाव यह कि पटले सरस्वतीकी सहायता समञ्चकर 
मुस्कराये थ, अव्र उनचासों पवनोंको सहायता समञ्चकर “ अदटरहास ' किया कि अव काम खृव अच्छा बनेगा। 
* प्रह दोहा दोहर दे-(त्र° चं) 
† प्र° प० प्र० कामत टै करि" वानर' अर्थं होनेसे * ईशित्व सिद्धि प्रकट होती है । मा० त° सु०-एक हौ पवनस 
काम चल जाता उनचासों क्यों चलाए गये? उत्तर-इससे भक्तपर अनुकृलता दिखायी । पुनः, हनुमान्‌जीके " राखि न सकि 
राम कर द्रोही ' इस वचनको सत्य करनेके लिये। पुनः, हनुमानूजीके प्रताप ओर बलकी वृद्धि एवं रावणके भयके लिये। 
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[पूर्वं इस विचारसे कि कार्यम विघ्र न पड़ जाय, वे मनमें मुस्कराये थे, अव पवनकी सहायता पाकर 
मनोरथकौ विशेषरूपसे एवं शीघ्र सिद्धि देखकर खिलखिलाकर हंसे कि लो तुमने "बह हँसी" की थी 
उसका बदला लो। बाबा हरिदासने हंसनेके सात भाव ओर लिखे हैँ । अद्रहासकर गर्ज जिसमें श्रीसीताजीको 
विश्वास हो जाय कि उनकी कृपासे मुञ्चे अग्नि शीतल हो गया हे, मेँ जल नहीं रहा हं ( सीतायाश्चानृशंस्येन 
तेजसा राघवस्य च।' ( वाल्मी° ५। ५३। ३७) ] जलता हुआ होता तो हँसता नहीं ।-- ८१) रावण विस्मित 
हो जाय कि इसके अद्भुत अभूत कार्य हे, अव मेरा काल आ गया-(८२) सिद्धमुनि ओर दैवताओंकों 
आनन्द ओर विश्वास हो कि रावण अव अवश्य मारा जायगा-८३) रावणने सीताजीको संताप दिया, अव्र 
वह जान ले कि रामभक्तको संताप देनेवाला तुरंत दुःख पाता है।-(४) श्रीरामनाम ओर श्रीरामभक्तिका प्रभाव 
दिखाते हें कि देख, अग्नि मुञ्चे न जलाकर तेरे नगरको जला रहा है।-(५) वारिकामें त सीताजीको दर्वचन 
कहता था ओर मैं छिपा सुनता था। मेरी इस करनीको धिक्कार है-उस कालिमाको मैने धोनेकी प्रतिज्ञा 
को थी सो श्रीरामकृपासे पूरी होनेको है।-(६) ( "कौगो मुखकी समरसरि कालि कारिख थोड॥ करत क 
न वनत हरिहिय हरय-सरोक समोड़ । कहत मन तुलसीस लंका करहुं खन घमोड़ ॥' ( गीतावली ५। ५) - सम्भवतः 
इन वचनोंको लेकर यह भाव कहा गया हे।] जो वस्तु श्रीरामजीमे विमुख हो उसे जलानमं शोच-संकोच 
न करना चाहिये; यथा--“जरउ सो संपति सदन सुख“ ।* जलतमें हंस-हंसकर देखना उचित है । अतः 
हंसे। (७) (ग) पहले बन्धनसे निकलनेके लिये “परम लघु रूप' हो गये थे, अव बट्‌कर आकाशमें 
जा लगे; जिसमें राक्षस भयसे निकट न अवें। बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। पहले एक आअद्रका 
वदना कहा; यथा-- "बाढी पछ कौन्ह कयि खेला” ओर अव “कपि वद्धि लाय अकास" अर्थात्‌ पुंछके 
योग्य शरीर भी हो गया। (घ) राक्षसोकी करनीसे श्रीहनुमान्‌जीकी करनीका मिलान- 


राक्षसोको करनी कपिको करनी 
कौतुक लागि सभा सब आए १ वाद्व पुंछ कौन्ह कपि खेला 
मारहिं चरन २ जातुधान पुगीफल जव तिल धान है 
करहि बहु हसी ३ अदृहास करि 
बाजहिं ढोल देहिं सव तारी ४ गर्जं 
पृछ प्रजारी ५ मंदिर मदिरमें आग लगाई 
सबकी ममता घरमे ६ कपि कै ममता पृछ पर 
नगरकी प्रदक्षिणा कराई ७ नगर जलाकर सबको नगरक वाहर दौड़ाया 
कपि कधन सुनि निसिचर धाये ८ मंदिर ते मदिर चदि धा 
इस मिलानका भाव यह है कि कपिजी कहते ह कि तुम हमें हसे, पमं आग लगायी, मारा, कौतुके 


- 
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देखा; अब हम तुमको हसते है, घर-घर आग लगते टै; तुमको मारते ओर तुम्दारा कौतुक देखते टै 

नोट-२े "कपि वदि लाग अकास" इति। वैज्ञानिक दृषिमे इसपर गौड्जीका लेख पर्वं “जय जस 
सुरसा क्दन बद्ावा"में आ चुका है। अव विश्व-साहित्यके नातेसे यां श्रीलमगोदाजीका मते द्विया 
जाता है। 

महाकाव्य-कलाके समदने ओर उससे आनन्द उटठानेमें हमारी कल्पनाशक्ति पेसी होनी चादिये कि 
खूब घट ओर बढ़ सके । रबड़ क्या, गेसका-सा वदना ओर सिकुड्ना हो तव टाक लगे। इसीमे सिलटननं 
भी “पैरेडाइज लास्ट ' मे दानवोंके वैसे सम्मिलनको उनकी राजसभामं वोधा किया तो बहुत सी जनता 
बाहर धी या जव सुक्ष्म हए तो सवर अन्दर आ गये ओर जगह खाली रह गयी। 

हमारे यहाँ तो योगदर्शनमें वैसी स्थितियोंको योगद्वारा प्राप्न करनेके उपायतक्र दिय दृण है) द, दिव्य 
योति्योपें वे स्वाभाविक होती हैं। देव, असुर, नाग इत्यादि योनियां सव्र दिव्य हीदं, किसी टवी 
सम्पत्तिका विकास है ओर किसी आसुरीका। पिर हनुमानजी तो पवनसुत ही टरहर। वायु (गौम, क्र 
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घटाव-बद्ाव उनमें होना कौन-सी बडी बात है? 
देह बिंसाल परम दहरुआई । मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई।॥९॥ 
जरडइ* नगर भा लोग बिहाला। ज्ञपट लपट बहु कोटि कराला ॥२॥ 


तात मातु हा सुनिय पुकारा । एहि अवसर को हमहिं उबारा।॥३॥ 

अर्थ श्रीहनुमान्‌जीकी देह परम विशाल ओर परम हलकी है, एक मन्दिरसे दूसरे मन्दिरपर दौडकर 
चद्‌ जाते हे ।। १॥ नगर जल रहा है लोग विह्ल ओर व्याकुल हो गये; आगकी बहुतरी करोड़ों (असंख्य) 
भयङ्कर लपटे इपट रही हैं ॥ २॥ हा तात! हा माता! इस अवसरपर हमें कौन वचानेवाला है? यही पुकार 
(चारों ओर) सुनायी पड़ती है॥ ३॥ 

रिपपणी--१ "देह बिसाल* इति (क) विशाल देहमें हलकापन नहीं होता, वह भारी होती है 
अतः विशाल देह कहकर “परम हरुआई ' कहा। अर्थात्‌ यद्यपि देह विशाल है पर अत्यन्त हलकौ है; 
इसीसे दौड़-दौडकर एक मन्दिरसे कूदकर दूसरेपर, दूसरेसे तीसरेपर, इस प्रकार जा-जाकर उनमें आग 
लगाते हं। (ख) जितनी ही देह विशाल है उसीके अनुमानसे उतना ही वह हलक हे। परम विशाल 
एेसी कि आकाशसे लगे हैं, यह वृद्धिकी अवधि है, ओर, “परम हरुआई ' यह हलकेपनकी अवधि ह। 
(ग) एक लार चढना प्रथम कह चुके ह-- “निवुकि चद्ेड कपि कनक अटारी अव यहां पुनः चदृना 
कहकर जनाते है कि मन्दिर उत्तरोत्तर ऊचे है, इसीये एकसे दूसरेपर चदना कहा । एकसे दूसरा ऊँचा 
न होता तो “चलि जाई" कहते! (घ) "धई" से जनाया कि बडु जोरसे दौडकर लङ्काको क्षणमात्रे 
जलाया, यह शीघ्रता आगे कवि स्वयं दिखाते है-- "जारा नगर निमिष एक माही।* घी -तेल पंछछसे टपकता 
जाता है ओर आग लगती जाती है, जेसे मोमसे रूईमें ओर बवारूदमें आग लगे, इसी प्रकार आग छते 
ही मणियों ओर स्वर्णे स्थान भी जल उठे! कपि तो दोड़तेमात्र हे, आग लगती जाती है, उसके लगानेका 
यत्न नहीं करना पड्ता। 

[मिलान कीजिये-' भवनाग्रेषु लङ्धाया विचचार महाकपिः ॥', "गृहाद्‌ गृहं राक्षसानां" ( वाल्मी° ५॥।, 
५४ ६, ७) वाल्मीकिजीने जो श्लोक £ पये १६ तकम लिखा है कि हनुमान्‌जी भवनोंकी अटारिर्योपर 
घूमने लगे । घूमते-घूमते उन्होने फिर क्रमसे प्रहस्त, महापार्श्व, वच्रदंष्टर, शुक, सारण, मेघनाद इत्यादि समस्त 
प्रधान-प्रधान राक्षसोके घर फुके-यह सव भाव मंदिर ते मदिर से जना दिया हे। 

प० प प्र०-- “मंदिर ते मंदिर” “ इति। यहां गोस्वामीजी अपनी भावना प्रकट कर रहे हें । पापाणादिकीं 
प्रतिमा होनेसे स्थान मन्दिर वन जाता है ओर यहां तो साक्षात्‌ श्रीहनुमान्‌जी खड ह तवर वह उनकी भावना 
उपासनाके अनुकूल मन्दिर है ही! प्रथम तो हनुमान्‌जीने “मंदिर मंदिर प्रति सरोधा” करके राक्षसंभवनोंको भीतरसे 
पवित्र किया ओर अब अपने स्पर्शसे उन्हें बाहरसे पवित्र करके अग्निदिवको समर्पण करते हैँ । इस पावककौ 
ज्वालासे समस्त निशाचरोकि अन्तःकरण पवित्र होगे ओर वे रावणके प्रतिकूल तथा रामकार्यानुकूल बन जायेगे। 

रिपणी-२ “जरड़ नगर भा लोग बिहाला“ इति। (क) यहां “ भा" एक वचन पद्‌ दिया-जातीत्वके 
विचारसे अथवा यह जनानेके लिये कि प्रत्येक राक्षस, जनतामेका प्रत्येक जन व्याकुल है एक वचन क्रिया 
दी। (ख) [ जर नगर” से यह भी जनाया कि हीरा, मुँगा, पना, मोती, चाँदी ओर स्वर्णं आदि अनेक 
धातुर भी अग्निके तापसे पिघलकर बहती थीं; यथा-वच्रविद्रुमवैदूर्यमुक्तारजतसंहतान्‌॥ विचित्रान्‌ 
भवनाद्धातून्स्यन्दमानान्ददर्श सः॥' (५1 ५४। २७-२८) ' लंका सोनेकी थी, अनेक रत्नजटित उसमे भवन 
थे। सभी जलकर पिघल गये-यह अग्निकी करालता है।] (ग) आदिमं “जर नगर! अन्तर्म /द्मपट 
लपट बहु“ ओर मध्यमे “भा लोग विहाला" कहकर जनाया कि सव लोग अग्निके बीचमें है, अग्निस 





* दपट- कोदवराम । जरत-रा० प्र०। 
† "देह -“ 1 * जर” 1, (३), (४) पायकुलक है, " मन्दिर ˆ 1 अनुकूल ओर “पट "" ' चण्डी भद टै । (व्र° च०) । 
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धिरे हए है । अथवा, यह कि लोग इसये व्याकुल है कि नगरभरमें एकवारगी अग्नि लग गयी, लोग 
निकलकर भाग न सके, जहां -के-तहां ही रह गये । (घ) उनचासों पवन चलै इसीसे “अपट बहुत“ ओर 
वहत जगह आग लगी इसीसे “बहूकोटि लपट “ कटा । करालसे अग्निकौ विलक्षणता दरसाया। यथा-- “जुग 
ट भानु देखे प्रलयकृसानु देखे, सेष-मुख-अनल विलोके बार-बार है "तुलसी * सुन्यो न कान सलिलु 
सर्पी सयान, अति अचिरिजु कियो केखरीकुमार दै“ (क० ५। २०) । एेसी अग्नि नहीं देखी कि पानी 
पड्नेसे एेसी बद्‌ जसे घी पड्नसे। कटां तो हनुमान्‌जीको जलाने गये ओर जल गये आप ही? (ड) 
यहोतक वडोंका बेहाल होना कहा, अगे छरोरोंकी व्याकुलता कहते हें । 

रिप्पणी--३ (क) उवरारना-वचाना। यथा-- "उरा सो. जनवासहि आवा'। "तात मात हा" कटकर्‌ “को 
हमि उबारा ' कटनेका भाव कि जो हमं इस समय चचा ते वह माता-पितासे भी अधिक टै। 'हा' उति 
कष्टे। वद्‌ कष्टसे पुकारते हे, वहुत व्याकुल हं। (ख) "“ुकारा' का भाव कि हाय हमारी पुकार तो सुनिये, 
कोई भी नहीं सुनता। (ग) "तात” पद पिता, पुत्र, भाई, मित्र इत्यादि सभीका वाचक ओर बोधक टै। एक 
ही शब्दसे सवका ग्रहण करा दिया। यथा--धीयको न माय, वाप पूत न संभारही।* (क० ५।' ८५) 

नाट--१ “भा लोग बिहाला““““सुनिय पुकारा" का स्वरूप वाल्मीकीय ओर कवितावलीमें बड़ा सुन्दर 
दिखाया गया हे। स्त्रियोंका सभीत होना ऊपर दिखाया जा चुका हे।-२५ (९) देखिये। नगरतिवासी 
सभी व्याकुल हैं, रोते चिल्लाते हे, यथा-' रुरोद दीना तुमुलं सशब्दम्‌।' तथा हा तात हा पुत्रक कान्त 
मित्र हा जीवितेशाङ्क हतं सुपुण्यम्‌। रक्षोभिरेवं ब्रहुधा ब्रवद्भिः शब्दः कृतो घोरतरः सुभीमः॥' (वाल्मी° 
८५ | ५५४ । ३९, ८०) अर्थात्‌ हा तात! हा पुत्र! हा कान्त! हा मित्र! हा जीवितेश! आज हमरे समस्त 
शुभ पुण्य नट हो गये। इस प्रकार्‌ सव राक्षस डर्‌ हुए बहुत बक रहे हे। पुनः यथा-हाट काट कोट 
ओट अटनि अगार पौटि खोरि खोरि दौरि दौरि दीन्ही अति आगि है। आरत पुकारत संभारत न कोऊ 
काहु, व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागि है॥'; "लागि लागि आगि भागि भागि चले जहां तहा; 
धीयको न माय बाप पूत न संभारही। छट वार क्सन उघारे धूमधुध अध, कटे वारेवृढर बारि वारि वारवार 
ही (“नाम ले चिलात किललात अकृलात अति, तात तात। तोसियत पियत रही ॥* “लपट कराल 
ज्चवालजालमाल दहं दिति, धूम अकरुलाने पहिचान कोन काहि रे। पानी को ललात विललात जरे जात गात, 
परे पाड़माल जात भ्रातः त्र्‌ निबाहि रे॥ प्रिया तर परादि नाथ नाथः तरू पराहि;, बाप वाप! तु पराहि; पूत 
पूत। त्रु पराहि २े। तुलसी विलोकि लोग व्याकुल विहाल कटै, लेहि दससीस अव वीस चख याहि रे॥" 
कवित्तरामा० ५। १३, १५-१६) (देखिये, "तात मातु हा क्रा केसा सुन्दर दृश्य है)। व्याकुल एमे 
हे कि सर्वत्र वानर ही देख पडता है. नेत्र मंँदनेपर भी वह सामने देख पडता हे । यथा-“कीधिका वजार 
प्रति अटनि अगार प्रति, पंवरि पगार प्रति बानर विलोकिए। अध ऊर्द्धं बानर विदिसि दिसि वानर है, मानहु 
र्यो है भरि बानर विलोकिए। मुदे आंखि हीय मे, उघारे आंखि आगे ठाढ़ो, धाइ धाइ जहां तहां ओर 
कोऊ को विलोकिषए॥* (कवित्तरामा० ५। १७) 

नोट-२-मा० त° सु०- “को हमहिं उकारा” का भाव कि जिसको पुकारा जाता टै वह स्वयं ही 
उसीमे पडकर पुकार रहा टै, अर्थात्‌ अपनी-अपनी सवको पड़ी है तवे कौन किसको वचावे। 

हम जो कहा यह कपि नहिं होई । बानर रूप धरे सुर कोई।॥४॥ 
साधु अवन्ञा कर फल एेसा। जरै नगर अनाथ कर जेसा॥५॥* 

अ्थं-हमने जो पहले कटा कि यह वानर नतदींहै या हो सकता, यह कोई देवता ही वानररूप 
ध्र हए टै (वही ठीक निकला) ॥८४॥ साधरुको अवज्ञा (अनादर, अव्हेलना) का एेसा ही फल होता 
दै कि (यह) नगर अनाधके (नगरके) समान जल रहा है। अर्थात्‌ लंकाका नाश्च रावण वैठा है तवर 
भी वह अनाथ-नगर-सा जल रहा है॥ ५॥ 





“ “ साधु" ' अनुकल, ' जरे नगर" मे (८) त्क पायकुलक दै। (व्र चं०) 


` ज न क ट कः रि न, „, "7" (क, ५ 
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दिप्मणी-- १ "कपि नहिं होई“ 1“ वानरमें इतना पराक्रम नहीं होता। एेसा पुरुषार्थं देवतामें ही है ओर 
रावणसे देवताओंसे ही वैर है, यथा-- “हमरे बैरी विबुध बरूथा।* अतएव हमारा अनुमान ठीक है कि 
यह वानर नहीं देवता हे ।- यह उक्ति मंदोदरीकी हे । रावणको अशोकवनके उजडनेका बड़ा कष्ट है; उसपर 
मंदोदरी कहती है-“काननु उजारो तो उजार्यो, न विगारथो कु, बानरु वेचारो बाधि आन्यो हटि हारसो। 
निपट निडर देखि काटू न लख्यो बिसेषि, दीन्हों ना छुड़ाइ़ कहि कुलके कुठारसो॥ छोटे ओं बड़ेरे मेरे 
पूतऊ अनेरे सव, सापिन सो खेल, मेल गरे छुराधार सो। “तुलसी ' मदोवै रोड़-रोड़ कै विगोवै आपु, वार 
वार क्यो मै पुकारि दादरीजारसो* (क० ५। ११) 
नोट-१ (क) “हम जो कहा यह वचन किसके है। इसमे मतभेद है। बाबा हरिप्रसादजीका 
मत है कि पूर्वं जो राक्षस रावणके पास पुकारने आये थे उसने एेसा कहा होगा यह सम्भव है। श्रभु 
मर्कट बलभूरि! 'कपिभारी' आदिमे भी यही भाव ज्जलकता है। इसीपर रावण ओर उसके मन्तरियोने भी 
यही कहा. कि यह वानर नहीं हो सकता। मा० त° सु° कामत है कि पुरवासियों या मन्त्रियोने पहले 
इस विषयमे राय दी थी। पुनः, विपत्तिकालमे इस प्रकारके प्रलाप प्रायः लोगोंके मुखसे निकल पड़ते 
हें । पुनः, अति उत्कट अधर्म करनेवालेको दुःख ही पड्नेपर चिन्ता होती ओर सूञ्जती टै, यथा--"जमयुरपंथ 
सोच जिमि पापी।* वाल्मीकोयके अनुसार तो अशोकवारिकाको राक्षसियोने प्रथम-प्रथम रावणसे कहा था 
करि यह इन्द्र या कुबेर आदिका दूत जान पडता है जो वानररूपसे आया है। मेघनादद्रारा लाये जानेपर्‌ 
प्रहस्तने रावणके कहनेसे भी हनुमान्‌जीसे एेसे ही प्रश्न कयि है कि तुम वानररूपमें किसके भेजे हए 
आये हो? इन्द्र, यम, कुवेर, विष्णु आदिके दूत हो। पर लंका-दहनपर वाल्मीकिजी कहते हँ कि उस 
समय अनेक समञ्जदार राक्षसनेता एकत्र होकर एेसी कल्पनां कर रहे थे। यथा-' नूनमेषोऽग्निरायातः कपिरूपेण 
हा इति।' (५। ५४। २५) अर्थात्‌ लोग चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि हाय! निश्चय ही कपिका 
रूप धरकर यह अग्निदिव ही आये है । “वत्नी महेन्द्रस्त्रिदशेश्वरो वा साक्षाद्यमो वा वरुणोऽनिलो वा । रद्रोऽग्निरर्को 
धनदश्च सोमो न वानरोऽयं स्वयमेव कालः ॥ किं ब्राह्मणः सर्वपितामरहस्य लोकस्य धातुश्चतुराननस्य । इहागतो 


प्राणियों, घरों इत्यादिसहित भस्मसात्‌ हई देख समञ्जदार राक्षसनेता एकत्र हो इस प्रकार कह रहे थे कि- यह 
या तो वज्रधारी देवराज इन्द्र हे या साक्षात्‌ यम है या वरुण, पवन, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुवेर अथवा सोम 
हे। यह _ वानर नहीं हे, प्रत्युत साक्षात्‌ काल है। यहां सवके पितामह चार मुखवाले ब्रह्माका क्रोध ही 
अथवा विष्णुभगवानूका महातेज कपिरूपसे आया ह ।(- गोस्वामीजीने यह सव॒ “हम ' बहुवचन पद देकर 
जना दिया है कि बहुत-से लोग एेसा कह रहे हँ । “हम से नगर-निवासी पुरुषोके अतिरिक्त राक्षसियों 
ओर मंदोदरीका भी ग्रहण हो सकता है। “कहा” को भृतकालिक क्रिया लेनेसे ही यह प्रश्न उठता ह 
कि पूर्वं किसने कहा था। परंतु हमने जो कहा" यह बोलचालका मुहावरा भी टहै। आपसे वात करते 
समय अगे-पीचे एेसा कटा जा सकता है । (ख) “सुर कोड * कहनेसे वाल्मीकीयके उपर्युक्त सभी अनुमानोंका 
ग्रहण हो गया। “हम जो कहा“को्” मे भाव यह क्रि हमारी सम्मति न थी कि इसे दण्ड्‌ दें, पर 
रावणके दुराग्रहका फल हमे भी भोगना पड़ रहा है। (मा० त° सुर) 

रिप्पणी-२ (क) “स्राधु अवज्ञा“ " हनुमान्‌जी साधु हैं । लना, चरण प्रहार करना, हँसना, पुच्छमं आग 
लगाना, यह सव्र उनका अनादर दै । (ख) “अनाथ कर जैसा" भाव कि लड्की-लड्के "तात मातु" ककर 
पुकारते है, कोई मुनता ही नही । वस्तु जलती है, कोई संभाल नहीं करता । प्रर जलता है मानो इनका कोई 
नाथ (मालिक, स्वामी, रक्षक) नहीं है ।- यह वक्ताओंकी उक्ति है। यहां पाल-~अआसवाव्रका जलना कटा। 

नोट-२े जिसके माता-पिता न हों वह पुत्र अनाथ, जिस “अवला' के पति वा पुत्र न हों वह 
विधवा अनाथ, जो हाथ, पैर ओर नेत्र आदिमे रहित हो वह भी एक प्रकारसे अनाथ ही है। जिस 
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पशु- पक्षी, भवन आदिका कोई मालिक न हो वह अनाथ, जिस नगरका शासन करनेवाला राजा आदि 
कोई न हौ व्ह भी अनाथ है-इनको कोई लूटे, जलावे, संताप दे तो कोई सहायक नहीं होता है 
कोई रक्षा नहीं करता। यहां रावण राजा होते हए भी नगर उसके देखते-देखते भस्म॒ कर दिया गया 
ओर वह कुछ न कर सका। इससे “अनाथ कर जैसा" कहा। “अनाथ कर जैसा" मे जनाया कि अनाथ 
नहीं होते हए भी ` अनाथका-सा' जल रहा है। कवितावलीमे मन्दोदरीजीने रावणको समञ्जाते हए भी 
एेसा ही कटा है, यथा--“नगरु प्रजारयो, सो बिलोक्यो बलु कीसको। तुमः विद्यमान जातुधानमंडली"“ ॥^ 
"सहित समाज गढ़ रांड-कैसो भागियो॥' (यह अङ्गदके सम्बन्धे कहा है पर भाव अनाधका ही है); 
"ख्याल लंका लाई कपि रांडकी-सी ञ्रोपरी।॥' (८६। २२, २४, २७) यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार ' है। 

लमगोड़ाजी--श्रीतुलसीदासजीके उपदेश कितने मौकेके है, पर कैसे भावपूर्ण होते द । “ शा" महोदयकी 
तरह गद्यात्मक ओर रूखे नहीं। 

जारा नगर निमिष एक माहीं । एक बविभीषन कर गृह नाहीं।॥। ६ ॥ 
ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा नसो तेहि कारन गिरिजा॥ ७॥ 

अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीने समस्त नगरको निमिपमात्रमे ही जला डाला। एक विभीपणका दही घर नहीं 
जलाया॥६॥ हे गिरिजे! जिसने अग्निको पैदा करिया, उसके दूत श्रीहनुमान्‌जी है; इसी कारण वह 
( श्रीहनुमान्‌जी) नहीं जले ॥ ७॥ 

रिप्पणी--१ (कः) “निमिष एक माही ' अर्थात्‌ व्रड़ शीघ्रता जलानेमें कौ, जवतक लंका न जली तव्रतक 
पलक न मारी। जो ' सर्षप" शब्द उच्चारण होनेसे भी कम समयमे ६० लक्ष योजन जा ओर लौट सकते हैं 
उनका पलभरमे लंका जला डालना क्या बडी बात है?* अथवा, निमिष ' अल्पकाल" का वाचक टै । ' पलभरमें' 
यह मुहावरा है. लोकोक्ति है । अथवा, साधु-अवज्ञाका फल शीघ्र मिलता है, इसीलिये “निमिष एक माही" कहकर 
शीघ्रता दर्शित कौ । यथा-- "साधु अवज्ञा तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल कै हानी ॥* (41 ४२) (ख)- एक 
विभीवण "अर्थात्‌ इस घरको छोड कोई ओर स्थान लंकाभरमें न बचा। ये विभीपणकरा घर जानते है, क्योकि 
पूर्व ही हो आये हैँ । वाँ हरिमन्दिर, तुलसी, रामायुध आदि हे । पुनः, विभीषण सनाथ हैँ उन्होने "साधु अवज्ञा" 
नहीं की, इत्यादि कारणोसे उनका घर तचा। अवज्ञाका फल हे कि धातुमे ओर पापाणमें भी आग लगती दै। 
ओर पासके घर जले तो भी उन मन्दिरमे विभीषणके मन्दिरमे आग न पर्टेच सकी । 

रिप्पणी--२ (कर) “अनल जेहि सिरिजा।' अग्नि भगवानूके मुखस उत्पन हु आ यथा--' मुखादग्निरजायत", 
"आनन अनल अवुपति जीहा" "हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥* (ख) "गिरिजा" सम्बोधनका भाव कि 
तुर हिमाचलकी न्यः हो. हनुमान्‌जोको अग्नि तुम्डारे पिताक समान शीतल हो गयो। यथा--“गोपद सिधु 
अनल सितलार्ट ।* पुनः, जनाया कि उनको यह सुनकर शंका हुई कि "हनुमानजी अग्निसि कैसं बचे? 
उसीका समाधान शिवजी करते हैं । (ग) ऊ “साधु अवन्ा कर फल टठेसा। ज नगर अनाथ कर जैसखा॥८ 
इसे साधुका ओर “ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन" इसमे भगवानूका प्रताप 

* यह चरित उस समयका है जव शक््तिसे लक्ष्मणजी मूर्छित पद थे ओर यह समस्या उपस्थित थी कि धवलागिरि, 
जो लंकासे साठ लक्ष योजनपर है, पर कौन जाकर रात्रिम ही संजीविनी ला सक्रता दै? यधा-' नलस्त्रिरात्रं पुनरेति गत्वा 
तत्रैव मेन्दद्िविदौ द्विरात्रम्‌ । सुग्रीवनीलौ पुनैकरात्रं वीरांगदो यामचतुष्टयेन ॥ नीत्वा लंकां सुपेणं पुनरनिलसुतः प्रार्थयामास 
रामं देवाज्ञां देहि वीरस्तव हितकरणोपस्थिताः सन्ति सर्वे। लक्षाणां ष्टिरास्ते द्रूदिणगिरिरितो योजनानां हनुमास्तैलाग्नेः 
सर्षपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वाऽत्र चैमि।' (हनु ना० ६३। १९-२०) अर्थात्‌ नल तो द्रुहिणगिरिपर जाक्रर्‌ तीन रात्रिं 
लौट सक्ते है, मैन्द ओर द्विविद दो रात्रि, सुग्रीव ओर नील एक दिनरत्रिमं ओर व्रीर अंगद चार पहरमं ही लौटकर 
आ सकते टै । सुपेणको लंकामें पदं चाकर्‌ पवनसुतजी श्रीरामजीसे विनय करने लगे क्रि- स्वामिन्‌ ! आज्ञा दीजिये। वह 
पर्वत यामे साट लाख योजनपर दै। अग्निपर धे हए तेलको ज्वालामें डाले दए सरमोके फृट्‌नेका शब्द जितनी देम 
हो उतने दी बीचमे म वाँ जाकर पर्वतो लैक्र आ जाऊंगा यह आपका वेण ओर सामर्थ्यं दै। 
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मानस-पीयुष २२० ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २६ ( ६-७) 
का । साधुको अवज्ञासे लोगोके स्थान जले, साधुके आदरसे विभीषणजीका स्थान बचा ओर श्रीरामकृपासे 
हनुमानजी बचे । "जरानसो', सो कौन? "जारा नगरु' जो (हनुमान्‌) सो *जरा न'। "सो" का अन्वय 
पिछली चौपाहं से हे । "तेहि कारन कारण पूर्वाद्धं “ताकर दूतः.... ' मे कहा गया । 
श्रलमगोड्धाजी- महाकाव्यकलाकी इस युक्तिकी ओर ध्यान दिलाया जा चुका है कि कितना संक्षि 
संकेत आधिदेविक रहस्यको ओर होता है; पर होता है अवश्य । मसनवी मोलानारूपमें भी जव एक संत 
अग्रिमे नहीं जले तो कविने कहा है कि-' तुम इस ओरसे देखते हो, इसीसे अग्नि जड दिखती है। 
परदेके उस ओर देखो तो चैतन्य शक्ति दिखे ।' टरैगोरजीका कहना है कि हम चित्रके बाहरी अंशको 
देखते है, कैनवस ((त्\95) के उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती, जिधरसे विधाता चित्र खींचते हे। 
नोट-१ मा० त° सु° ओर अन्य कुछ टीकाकारोने "सो" को विभीषणका बोधक माना है। इसके 
उत्तरमे वीर कविजीका लेख उद्धृत किया जाता हे-' जव जलानेवालेने स्वयं विभीषणजीका घर नहीं जलाया, 
जान-वृडमकर उसे बचाया, तव पार्वतीजीको इसमें संदेह करनेका कोई कारण नहीं हे । हनुमान्‌जीके साथमे 
जो उपकार विभीषणजीने किया था उसको पार्वतीजी सुन चुकी है, प्रत्युपकार करना हनुमान्‌जौका धर्म 
है ।' अतः यहाँ विभीषपणजीके घरके विषयमे शंका करनेक कोई बात नहीं हे । अतएव "सो" को विभीपणमें 
खींचकर लगानेकौ आवश्यकता नहीं हे। अध्यात्मरामायणमें शिवजीने कहा है कि--' विभीषणगृहं त्यक्त्वा 
सर्वं भस्मीकृतं पुरम्‌॥'; यनामसंस्मरणधृतसमस्तपापास्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः। तस्यैव किं रघुवरस्य 
विशिष्टदूतः संतप्यते कथमसौ प्रकृतानलेन ॥' (५। ४। ४४६, ४७) अर्थात्‌ जिनके नामस्मरणसे मनुष्य समस्त 
पापोंसे दूटकर तुरन्त ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते है, उन श्रीरघुनाथजीके विशि दूतको यह 
प्राकृत अग्नि भला किस प्रकार संताप पहंचा सकता था। (अध्यात्मरामायणे भी विभीषणजीके विषयमे 
शङ्का नहीं है । शंका केवल हनुमानूजीके विषयमे है ओर उसका समाधान हे । उसके ही अनुकृल गोस्वामीजीने 
भी अआगे-पीचछे कहा दै । पर मानसकविकी उक्ति अध्यात्मसे अधिक श्रेष्ठ हे। श्रीरामनामके प्रभाव-कथनक 
उक्ति यहां उतनी सुन्दर नहीं टै। पाठक स्वयं विचार कर लें। 
वाल्मीकोय सुं° स० ५४ श्लो २८ से ३३ पर्यन्त अग्नि प्रज्वलित होनेपर हनुमान्‌जौने स्वयं तर्कवितकं 
किया है कि अग्नि इतने वेगसे जलती है, किन्तु वह मुञ्चे नहीं जलाती, इसका क्या कारण हे? यद्यपि 
भयंकर ज्वाला देख पड़ती है, तो भी पंछमें ठंढक प्रतीत होती है। जब श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे समुद्रे 
मैनाक पर्वत विश्राम देने आया तव क्या आग्निदिव कुछ भी अनुग्रह न करेगे? अग्नि मेरे पिताके मित्र 
हे । श्रीरामचन्द्रजीके प्रताप ओर श्रीसीताजीके अनिन्द्यत्वके प्रभावसे वे मुञ्चे नहीं जलाते हं । इस आवश्यक 
प्रश्नको भला गोस्वामोजो क्यों छोडनेवाले थे, उन्होने एक ही चोपाई कह दिया। 
वाल्मी० ५। ५५। २४ में भी हनुमान्‌जीके विचार यही ह; यथा-' नूनं रामप्रभावेण वैदेह्याः सुकृतेन 
च। यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः॥' यह निश्चय है कि श्रीरामजीके प्रताप ओर श्रीसीताजीके पुण्यप्रभावसे 
मे न जला। 
नोट-र प्रत्येक धर्म (मजहव) में एेसी घटनार्पं अधिदैवी व्यक्तियोके सम्बन्धे मानी जाती है। 
जेसे, ˆ शवेमराज' को कथा मुसलमानी धर्ममें। डाक्टर एनीवसेन्ट ओर शंकराचार्य दोनोकरे उसूल (कथन) 
मिलते है कि हमें अपनी भौतिक कसौटीपर एेसी घटनाओंको न परखना। (कसना) चाहिये; कारण कि 
वह वहत सीमित दहे।' 
प० पठ प्र का मत है कि यहाँ दूतका अर्थं सेवक करना चाहिये, जिसमें विभीपण ओर हनुमान्‌ 
दोनोका अन्तर्भाव होगा। ओर "एक" का अर्थं केवल लेना अनुचित दै, क्योकि एेसा करनेसे कुम्भकर्णका 
घर ओर सब शिवरमेदिरोका भी भस्म होना मानना पड़गा। कुम्भकर्णं नारदोपदिष्ट रामभक्त है । अतः दूतका 
अर्थं ' सेवक ' माननेसे शंकाका स्थान नहीं रह जाता। 
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उलटि पलटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मञ्ञारी॥८॥ 
अर्थ--उलट-पलटकर सारी लंका जलाकर तब श्रीहनुमान्‌जी समुद्रम कृद पडे॥ ८ ॥ 

रिप्पणी-- १ “उलटि पलटि' से जाना गया कि एक वार ओरसे छोरतक (एक ओरसे दूसरी छोरतक) 
आग लगाकर फिर उलटे ओर उलटकर जलानेपर फिर वहसि पलटे फिर तीसरी बार आग लगायी। एक 
वार एक ओरसे छोरतक गये फिर उधरसे जलाते हए उलटे (लौटे) ओर दूसरी छोरतक पहुंचकर फिर 
जलाते हुए पलटे। इस प्रकार तीन फेरेमे लंका भस्म हो गयी। 

श्रीनंगे परमहंसजी--“उलटि पलटि' का अर्थं यह है कि “एक किनारे (से) आग लगाते गये, फिर 
बीचसे नापस आये, उसीका नाम है उलरा। फिर किनारेसे आग लगाते गये, उसीका नाम है पलटा।' 

वि० त्रि०-लंकाभरके पुराने वस्त्र ओर तेल पंके बोँधनेमे खर्च हो चुका था, अतः पुंछकी आग 
शीघ्र व्रुखनेवाली नहीं थी। तीन फेरेमे लंका भस्म हो गयी, यथा--“जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निसंक 
लंक, जहां बको वीर तोसो सूर चिरताज है। 

लंकादाहका विस्तृत वर्णन कवितावलीमें दिया हआ है । निविष्ट चित्तसे देखनेसे उसमें तीनों फेरोका 
वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ मालूम होता हे। पहिले फेरेका वर्णन कवित्त नं० ३ से १३ “बसन बटोरि बोरि- 
बोरि तेल तमीचर' से “याही बल बालिसो बिरोधु रघुनाथ सो तक। 

दूसरे फेरेका वर्णन कण नं १४ से २१ “हाट-वाट, कोट-ओट;, अटनि, अगार; पौरि" से मालवान 
रावरेके बावरे-से बोल है तक। तीसरेका १५ से २५ भूमि भूमिपाल, “व्यालपालक पताल“ से “रतन 
जतन जारि कियो है मृगांक-सो” तक। 

हनुमान्‌जीका बड़ा विशाल शरीर हे, अतः गहरे समुद्रम कूदे जिसमें पुंछ भी वृद्धे ओर अवगाह 
स्नान भी हो। 

नोट-१ भाव यह है कि जिसमे कुछ वच न जाय। जो पहले बच गये उसे दूसरे फेरेमे जलाया। 
"उलट-पलटकर ' यह मुहावरा हे अर्थात्‌ अच्छी तरहसं, एवं घूमफिरकर । इस दोनों भाव है । कु टीकाकारोने 
ओर भी भाव लिखे हं।- 

(१) रा० शं०- प्रत्येक नगर दो श्रेणियों बसा होता टै, पूरव्-पर्चिम या उत्तर-दक्षिण, ओर बीचमें 
सड़क होती है। महावीरने पहले एक ओरसे जलाना आरम्भ किया ओर आखीरतक जलाकर दूसरी तरफ 
भी जलाया। 

(२) प्र०-“उलटि' अर्थात्‌ ऊपरसे नीचे, नीचेसे ऊपर । पलटि-' घरूमघामकर ! । 

(३) व्राबरू श्यामसुन्दरदासने एक कथा कर्ीसे शनिके उखादने ओर पुनः गाडनेकी यहां लिखी टै 
उसीसे उलरि ओर पलरि कहा। पर नतो कोई प्रमाण है ओर न यह यहां अर्थं दे। 

डः लंकादहन क्यों हआ इसका उत्तर इस प्रसङ्गमें पूर्वमं बीच-बीचमें आ चुका है। रामचन्दिकामें 
जो कारण दिया है, वह इस ग्रन्थके अनुकूल नहीं है। अतः यहां नहीं लिखा गया। 

नोर-२े “सब जारी" से जनाया कि नगरके पणि- सुवर्णमय घर ही नही, किन्तु खाने, पीने, पहनने, 
व्यसन ओर शौकके सव साज- सामान, हाथी, घोदु, रथ, रत्न इत्यादि सव्र कु भस्म कर दिया । यथा-- “ज्लपट- 
लपट भरे भवन भँडाररही। “तुलसी " अगार न यगारु न बजारु बच्यो, हाथी हिसार जरे घोरे धोरस्रारही॥' 
(क० सुं० २३) लंकाके पर्वत, वृक्ष ओर ब्रहुतेरे प्राणी भी भस्म हो गये। यथा-'ततः स लंकापुरपर्वताग्र 
समुत्थितो भीमपराक्रमोऽग्निः।" " सप्राणिसद्वां सगृहां सवृक्षां दग्धां पुरीं तां सहसा समीक्ष्य ॥' ' ततस्तु लंका सहसा 
प्रदग्धा सराक्षसा साश्वरथा सनागा। सपक्षिसङ्खा समृगा सवृक्षा“॥ ; दग्ध्वा पुरीं तां गृदरलमालिर्नी “ˆ ।' 
(वाल्मी० ५। ५४। ३१, ३८, ३९, ४३) 

रिप्पणी २-- “कूदि यरा पुनि“ " इति। (क) भाव कि पुंछ बुञ्ाने ओर श्रम खोनेके लिये समुद्रमे 
कृद पदे, जैसा आगे कते है, यथा-' पृछ वुद्धाड़ खोड श्रम“ ।1* (ख) समुद्रने समुद्र पार करते समय 
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मानस-पीयुष २२२ ऋ श्रीपते रामचन्द्राय नमः *# दोहा २६ 
--------~------ ~ र. !।  . 


श्रम दूर करनेकी इच्छा प्रकर को धी, यथा--^तै मैनाक होहि श्रमहारी" उसकी इच्छा पूरी करनेको 
उसमें कूद पड । स्नानसे श्रम दूर होता ही है; अतः “खोट श्रम" कहा; नहीं तो “पछ बुद्धा ' इतना 
ही लिखते। इसपर प्रश्न होता है कि “उन्हे क्या श्रम हुआ?" प्रथम सौ योजन समुद्र लँघनेका, दूसरे 
राक्षसोसे युद्धमें ओर तीसरे लंकादहनमें जो परिश्रम हुआ वह सव स्नान करके दूर किया। (ग) यह 
अवभृथस्नान हे जो यज्ञके अन्तमें किया जाता हे । यज्ञका रूपक कवित्तरामायणमें है । यथा-- "तुलसी समिधसौज 
लंक जज्ञकुड लखि, जातुधान पुंगीफल जव तलि धान हैं! श्रुवा सो लंगूल बलमूल प्रतिकूल हवि, स्वाहा 
महा हाकि होपकि हने हनुमान है॥* (७) यह यज्ञ हे। (२) “हाट बाटहाटक पिधिल चलो घी सो घनो, 
कनक कराही लंक तलफति ताप सो। नाना पकवान जातुधान बलवान सब, पामि पागि ढेरी कीन्हीं भली 
भाति भराय सो। पाहुने कृसानु पवमान सो परोसो, हनुमान सनमानि लै जंवाये चित्त चाय सो॥* (२४)-- यह 
भोजन हे। (३) "तुलसी निहारि अरिनारि दै दै गारि कहै, बावरे सुरारि वैर कीन्हो रामराय सो॥'* (२४) 
यह गाली गान है ओर “कूदि परा युनि सिंधु मे्रारी" यह अभिमन्त्रस्नान टै। मं्नारी-मे, यथा--"केकड़ 
कत जनमी जग माद्भा"* “मुनि मग मोट्म अचल होड वैसा।' 
दो०- पृछ * लुञ्माड खोड श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
जनकसुता के आगे ठाढ़ भएड कर जोरि॥२६॥॥ 
अर्थ- पूंछ वुञ्ञाकर, थकावर दूर करके ओर फिरसे लघुरूप धारण करके श्रीहनुमान्‌जी श्रीजानकीजीके 
आगे हाथ जोड़कर आ खड्‌ हए। (ओर बोले- ) ॥ २६॥ 
रिप्पणी--१ (क) “धरि लघुरूप बहोरि” यह पूर्वार्धमें ही "पृछ बुद्धा ' ओर “खोड श्रम" के साथ देकर 
जनाया ये तीनों बातें सिन्धुके तीर ही हुई । वहीं स्नान करके वहीं लघुरूप हो गये तब श्रीजानकीजीके पास 
आये। [ "बह्मेरि' के दोनों अर्थ यहो लगते हँ--एक तो ' तत्पश्चात्‌, उसके बाद '; दूसरे *फिर' दुबारा, तिवारा”“ ।' 
हनुमान्‌जी पोच वार लघुरूप पूर्वमे धारण कर चुके हें, यथा-- “अति लघुरूय पवनसुत लीन्हा।* (२। १०), “अति 
लघुरूप धरौः.... (३), “मसक समान रूप कयि धरी।* (४। १) (लंकामें प्रवेशके लिये), “अति लघुरूप 
धरेउ हनुमाना 1“ (५। २) (लंकिनीके शासनके पश्चात्‌), “करि सो रूप गय युनि तहंवा।* (८।६) 
(विभीषणके -यहांसे अशोकवारिकामे जाते समय), “युनि लघुरूप पवनसुत लयऊ।* (१६। ९) (श्रीसीताजीको 
विशालरूप दिखानेके पश्चात्‌) । ओर अव छृटी वार लंकादहनके पश्चात्‌ पुन: लघुरूप हो गये । अतः "बहोरि 
कहा । पर यह वह लघुरूप है जिस रूपसे वे श्रीजानकोजीके समीप फल खानेकी आज्ञा मोँगनेके समय थे।] (ख) 
“ठाद भयड कर जोरि" इति। यहां हाथ जोड़कर खड्‌ होना प्रार्थनाके निपित्त है, क्योंकि इनसे चिह मोँगने आये 
है । लंकादहन आदि अपना पुरुषार्थं जानकीजीसे न कहा । क्योकि शूर-वीर अपनी करनी अपने मुखसे नहीं 
कहते । * फल खानेको आज्ञा लेकर गये थे सो फल खाकर अव आ गये बस इतनी ही बात सामने खड होनेसे 
प्रकट हुई । आब आवृत्ति कहते है- 
रिष्पणी -२-प्रथमावृत्ति- पाचों तत््वोने हनुमान्‌जीकी सहायता की- 
(१) पवनतत्व- "हरिप्रिरितः“ चले पवन उनचास अग्नि बद्ायी। 
(२) आकाश-“अट्हासर करि गर्जा“ अवकाश देकर शब्द बदाया। 
(३) पृथ्वी- “देह विस्ाल परम हरुआई ˆ देहकी गुरुता न रही । 
(८) अग्नि-“ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न“ ~ जलाया, नहीं । 
(५) जल- “कूदि परा पुनि सिधु “पूछ बुद्भाड““““ आग वुञ्ञायी, श्रम दूर किया। 
रिप्पणी -३-- अब दूसरी आवृत्ति कहते हे । (क) “खोड श्रम“ से मजन सूचित किया, क्योकि स्नानस 
श्रम दूर होता टै। यथा--“मजन कीन्ह पंथश्रम गयऊ” "मज्जन करिय समर श्रम छीजै।" पुनः (ख) इससे 
1 < कनः प्रसा ृच्छ वुक्ड त्र च क्न कहत निन्त, (ऋच्छ 
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दोहा २७ ( १-२) न श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २२३ सुन्दरकाण्ड 
~~ 


समुद्रकौ इच्छाको पूर्तिं हुई । उसने मैनाकसे कहा था, मैनाकने हनुमान्‌जीसे कटा शा, तब इन्होने उत्तर 
दिया था कि "रामकाज कीन्हे बिनु मोहिं कां विश्राम” अव कार्य करके समुद्रमे श्रम दूर किया। (ग) 
श्रोजानकीजीके समीपसे फल खानेको लघुरूपसे चले थे, उसी रूपसे पुनः उनके पास जा खड हुए, अपना 
वृत्तान्त कुछ न कहा, क्योकि अभिमानरहित हें । (घ) हाथ जोड़कर खद हए जैसे राजाके सामने सेवक 
खड होते है, मानो कुछ करनी की ही नहीं, फल खाकर ही चले आये। अपनी करनी मानते तो लौटकर 
प्रणाम करते। यहां प्रणाम नहीं किया ।-[ वाल्मीकीय ओर अध्यात्मम तथा हनुमन्नारक्मे भी प्रणाम करना 
कहा गया है; यथा--' ततस्तु शिंशपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम्‌। अभिवाद्य" ( वाल्मी° ५। ५६। १); “ततः 
सीतां नमस्कृत्य“ (अध्यात्म ५। ५। १); जानकीं प्रणम्य रामाभिज्ञानं याचते स्म हनूमान।* (हनु° 
ना० ६। ३१)-- प्रणाम करनेका भाव “कर जोरे से ले सकते हं । तरुपल्लवसे उतरकर जब सामने आये 
थे, तब प्रणामका उल्लेख नहीं है- “तव हनुमत निकट चलि गयऊ।* फल खानेको जाते समय प्रणाम 
किया है। कवितावलीमें भी प्रणाम किया है, यथा- “नाइ माधो पगिन, ठाढ़ो कर जोरि कै।* (५1 २६) 

रिप्पणी-४-पॐ हनुमान्‌जीको अष्टसिद्धियां प्राप्त टै, यथा-- उदाहरण- 

अणिमा (छोटा हो जाना) ९ भयउ परम लघुरूप तुरता 

महिमा (बड़ा होना) कपि बढि लाग अकास 

गरिमा (भारी होना) 

लघिमा (हलकापन) ` 

प्राप्ति (अलभ्यलाभ) 

प्राकाम्य (कामनापूर्ण होना) 


देह विसाल परम हरुआई 
..पावक जरत देखि। अग्नि अलभ्य भी। 
उलटि पलदि लंका सब जारी 

ईशित्व (निर्भय होना) देखि प्रताप न कपि मन संका 

वशित्व (वश करना) पाचों तत््वोका वमे करना 

नोट-"जदपि कही कपि अति हित बानी“ से "छ वुद्याड“ तक “युर दहि" प्रसंग दै। 

लमगोडाजी- भौतिक-विज्ञान दर्शनने हमारे विचार इतने संकुचित कर दिये ह कि हम योगको मानते 
हुए भी जब कहीं पुराणों वैसे सिद्धियोंवाले व्यक्तिका वर्णन देखते है तो नाक-र्भ सिकोड्‌ लेते दै। 
हम अग्रेजी पढे महानुभावोंका ध्यान शा" महोदयके 8०५} {0 [४115९125 नामक नाटक ओर उसको 
भूमिकाकी ओर फेरना चाहते हैँ जिसने धुंधली-तरह ही सही, $५१५१५८ 0 11९140101९# क आधारपर 
अव विकासवादको भी केवल भौतिक नहीं किन्तु रचनात्मक (५५३।१५९) ओर संकल्पात्मक माना हे। 

प० प° प्र०-दोहा २६ के तीसरे चरणमें केवल १२ मात्रां हैं। मात्रा कम करके जनाया कि इस 
समय श्रीजानकीजीको सजीव देख हनुमान्‌जीको हर्षं हुआ ओर विपत्तिमं छोडकर जाना है इससे विषाद भी 
है। अतः उनकी वाणी रुक गयी, वे श्रीसीताजीके चरणोपिं मस्तक नवाना भी भूल गये, हाथ जोड़कर चित्रलिखित- 
से तटस्थ हो गये “मातु! मोहि दीजै! कषु! चीन्हा!* एेसा पदच्छेद करनेसे भाव स्पष्ट हो जाता है । “नाथ, 
एक आवा, कयि, भारी।* (१८। ३), “मातु! कुसल प्रभु! अनुज समेता।* (१४। ९) देख्िये। 

'नधिउ बहुरि पयोधि "-प्रसद् 
मातु मोहि दीजै* कषु चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥९॥ 


चूड़ामनि उतारि तब दएऊ। हरष समेत पवनसुत लएऊ ॥ २ 
अर्थ श्रीहनुमान्‌जीने कहा-हे माता! मुञ्चे कुछ पहचान दीजिये, जैसे रघुनायकजीने मुञ्चे दिया था। 
(भाव कि अव रघुनाथजीके पास चला ही चाहता टं) ॥ १॥ तव (श्रीसीताजीने) चदामणि उतारकर दिया। 
हनुमान्‌जीने हर्पसहित उस लिया ॥ २॥ 
* "दीजै "“““-ना० प्र, त्र० चं०।† पायकुलक दै (त्र चं<)। 
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मानस-पीयुष २२४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा २७८१-२) 
` दिपणी--१ "दीजै क्क चीना" (क) चिह माँगा, आज्ञा न मोगी; वयोकि कहं प्रेमवश आज्ञा न 
८ ता बड़ा असमंजस होगा। अथवा, ये विरहसे व्याकुल रहै, यदि जानेको न करं तो आक्ञाभंग करते न 
बन पड़ेगा ओर विना गये भी नहीं बनता। यह बात जानकीजीकी उक्तिमे स्पष्ट है, इसीसे चलना अपने 
अधीन रखा ओर यही समञ्ञकर जानकीजी दीन होकर कहती है--“कह कपि केहि बिधि राखजँ प्राना। तुम्हहू 
तात कहत अव जाना॥ तोहि देखि सीतल भट छाती। पुनि मो कदं सो दिन सो राती॥* [ ' ततः प्राह हनूमन्तं 
जानकी दुःररकर्शिता ॥ त्वां दृष्टा विस्मृतं दुःखमिदानीं त्वं गमिष्यसि। इतः परं कथं वते रामवार्ताश्रुतिं विना॥' 
(अध्यात्म ५1 ५1 ४-५) हाथ जोड़कर खड होकर चह मोँगनेसे ही जना दिया कि जानेको तैयार रहै; 
` जाने" का वियोगसूचक कष्टदायक अप्रिय वचन न कहा । अध्यात्मे जानेको भी कहा है-मानसकवि बाजी 
मार ले गये ।]- विशेष २७ (७) देखिये। (ख) “क्क का भाव कि जानकीजी दीन हैँ, इनके पास विशेष 
वस्तु नहीं है । अध्यात्मम भी “किञ्चित्‌' शब्द है। यथा-'देवि किञ्िदभिज्ञानं देहि मे येन राघवः ॥ विश्वसेन्ां 
प्रयतेन ततो गन्ता समुत्सुकः।' (५। ३। ५०-५१)। अर्थात्‌ हे देवि! मुञ्चे कोई एेसा चिह्न दीजिये जिससे 
श्रीरघुनाथजी मेरा विश्वास करे । उसे लेकर मे बडी सावधानीसे उत्सुकतापूर्वक जाऊंगा ।] (ग) “जैसे रघुनायक 
दीन्हा" अर्थात्‌ आपके विश्वासके लिये उन्होने मुद्रिका दी थी, वैसे ही आप भी मुञ्चे कुछ दे, जिससे उनको 
विश्वास हो ।-- [ पुनः भाव कि रघुनाथजीने चिह्न दिया, उसीकी सहायतासे में सव विघ्रोका अन्त कर आपके 
समीप पर्हंच सका--“स्वयंयिद्ध सव काज नाथ मोहि आदर दियञ।* (६। १७, अङ्गदवाक्य) वैसे ही आपका 
दिया हुआ चह मुञ्चे कुशलपूर्वक प्रभुके पास प्हंचावेगा। (पं०)] 
नोट-१ चूडामणि सिरका भूषण हे । इसे शीशफूल भी कहते हें । अध्यात्ममें सिरको लटोमेसे निकालकर 
इस मणिका देना लिखा हे, यथा-' विमुच्य केशपाशान्ते स्थितं चूडामणिं ददौ 1" (५। ३। ५२) वाल्मीकि- 
रा० में महारानीजी कहती है कि "यह मणि आजतक मैने बडे यत्नसे रखी है। इसे देखकर इस 
दुःखमें भी तुम्हारे देखनेके समान मेँ सुख पाती हूं ।--' एतं दृष्टा प्रहष्यामि व्यसने त्वामिवानघ ॥ एष .निर्यातितः 
श्रीमान्मया ते वारिसम्भवः।*-(५। ४०। ७-८) इस भूषणको रामचन्द्रजी अच्छी तरह पहिचानते हैँ । इसे 
देखकर वीर राम माताको, मुञ्ञको ओर राजा दशरथको अवश्य स्मरण करेगे । इसे देखकर राघव समुत्साहित 
होगे ओर तुमको प्रेरित करेगे। पुनः सर्गं ६६ में श्रीरामजीने इसे पानेपर कहा है कि जनक महाराजने 
विवाहके खमय इसे सीताजीको दिया था। यह समुद्रसे उत्पन हुआ। देवताओंद्रारा प्रशंसित है । इन्द्रनै जनक 
महाराजपर यन्मे प्रसनन होकर यह मणि उनको दिया! सीताजीके मस्तकपर रवंधनेसे इसकी बड़ी शोभा 
होती थी। इसे देखकर ने अपने पिता ओर श्वसुरका दर्शन पाया है। आज उसे देखकर मेँ सीताजीको 
ही आयी हुई समञ्जता हूं। यथा-' मणिरलमिदं दत्तं वैदेह्याः श्वशुरेण मे। वधूकाले यथा बद्धमधिकं मूर 
शोभते॥ अयं हि जलसम्भूतो पणिः प्रवरपूजितः। यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रेण धीमता ॥ इमं दृष्ट्रा मणिश्रष्ं 
तथा तातस्य दर्शनम्‌। अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभो ॥ अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे 
मणिः। अद्यास्य दश्निनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥' (४--७) वाल्मीकिजीके मतानुसार श्रीजानकीजीने इसे 
बद यतसे अपने ओंँचलमें बोधकर रखा धा, इसका दर्शन करती थीं ओर ओंँचल खोलकर ही हनुमानूजीको 
यह चूडामणि दी धीं । यथा- ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभम्‌।' *मणिवरमुपगृह्य तं महाह 
जनकनृपात्मजया धृतं प्रभावात्‌॥' (५। ३८। ६६, ७०) हनुमननाटकें शिरसे ही निकालकर देना कहा है “शिखां 
धूमशिखां शत्रोः कालव्यालवधूमिव । उद्यम्यास्य शिरोरलं संज्ञानं स्वामिनं ददौ ॥' (६। ३१) अर्थात्‌ शतको 
कालरूप सर्पकी स्त्रीके सदृश, धूमशिखाके तुल्य अपनी शिखाको खोलकर इस अपने सिरके रतलको स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये सहदानी दी। मानसकविका “उतारि' शब्द अध्यात्म ओर नाटकके मतसे मिलता है। 
नोट-- २- “जनकराय तसे एहि पाएड मोहि खम याहि दुलारत। करहि रामचन्द्र जेहि परसत त्रिभुवन 
नहिं पारत ॥ अपनो रूप जानि चूड़ामनि सिय कपि करमे डारत। इष्टदेव तेहि जान महाकयि दूगसे 
असु ढारत॥' 
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दोहा २७ ( ३-४ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये + २२५ सुन्दरकाण्ड 
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रिप्पणी-२े “चूड़ामनि उतारि तव दएऊ" (क) जैसे रघुनाथजीने अमूल्य, दिव्य आभूषण चिह्के 
लिये दिया, वैसे ही इन्ोने अमूल्य दिव्य आभूषण दिया । (ख) “उतारि" अर्थात्‌ सिरस निकालकर । “चूद्ामणि 
सिरोरत्। (ग) श्रीरामजीने हाथका भूषण देकर जनाया कि हम तुम्हें हाथसे ग्रहण किये है, श्रीजानकौ जीने 
सिरका भूषण देकर सूचित किया कि भँ अपना मस्तक आपके चरर्णोपर रखती हू, मुञ्जं दासी जानकर 
उवारिये। हाथका धर्म ग्रहण करना ओर मस्तकका नमित होना है। यथा--^ते सिर कदु तुंबरि सम तरूला। 
जे न नमत हरिगुरपदमूला" ओर“सीस नवि सुरगुरद्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विदेषी 
[नोट- चूडामणि क्यो दिया?" इसपर महानुभावोँने अनेक भाव लिये हं । जेसे कि-(१) ओर कोई आभूषण 
पास न था जो देतीं। (पं०) (२) सिरोभूषण देकर जनाया कि मेरा सिर आपको भेट दै, नजर टै 
अन जीवनक आशा नहीं है। इस आशये सहायता-हेतु अत्यन्त आर्तता प्रकट हो रही दहै। (पं) 
(३) सिरके तुल्य सिरोभूषण भेजती हूं, सशरीर सिर आपके निकट जाना आपके पराक्रमक्रे अधीन है। 
(मा० त° सु०) (४)--हाथकी मुद्रिका भेजकर स्वामीने अपने हाथोकी सहायताका संदेश दी मानो भजा 
हे, अतएव सिरोरत्न भेजकर महान्‌ कृतज्ञतासहित आत्मसमर्पण जनाती हे । (५)- वन्दनपाटकजी- चूडामणि 
देकर जनाया कि भै दुःखसमुद्रमें केशपर्यन्त वी हं, शीघ्र उव्रारिये। मुद्रिका भेजकर जनाया कि तुमको 
न ले जाऊं तो राज्यसे बाज आऊँ। 

रिप्पणी-३-- “हरष समेत" लिया यह जानकर कि एेसी वस्तु लोकमें नहीं है ओर इसे पाकर रामजीको 
विश्वास होगा कि यह सीताजीका दिया है, वे बहुत प्रसनन होगि। (वाल्मीकिजी लिखते हैँ क्रि हनुमान्‌जी 
चूडामणिको पाकर एेसे प्रसन हए. जसे पर्वतशिखरपर पवनके आंकेसे मुक्त हुआ पुरुप प्रसन होता हैः 
--“ गिरिवर पवनावधूतमुक्तः सुखितमनाः प्रतिसंक्रमं प्रपेदे ॥* (५। ३८। ७०) सुफलमनोरथ होनसे हपं हुआ। 
अथवा, यह सोचकर कि मुद्रिका लानेसे में माता श्रीजानक्रोजीका कृपापात्र हुआ, उन्होने दुर्लभ आशीर्वाद 
दिये; अब चूडामणि ले जाकर प्रभुको देनेसे मैं उनका भी विशेष कृपापात्र वनृंगा ओर आशीर्वाद पाऊगा। 
इसे पाकर वे मुञ्चे बहुत मानेगे (जेसा कि श्रीजानकौजीने उनसे कहा है) यथा-'अथ मामव्रवीत्सीता 
गृह्यतामयमुत्तमः। मणिर्येन महाबाहू रामस्त्वां बहु मन्यते ॥' (५। ५८। १०३) [ वाल्मीकोयमें यह हनुमान्‌ कने 
वानरोंसे बताया है। यह तथा युगल सरकारोंको परमकृपाका लाभ समञ्जकर हर्पित दुए्‌।] 

केह * तात असर मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा॥३॥ 


दीन दयालु बिरिद†ं संभारी। हरहु नाथ मम॒ संकट भारी॥४॥ 

अर्थ-- (तब श्रीसीताजीने कहा--) टे तात मेरा इस प्रकार प्रणाम कहना (प्रणामको चेष्टा करके बताया। 
अर्थात्‌ राम-लक््मणका ध्यान करके, चरण पकड़कर प्रणाम किया-- “अनुज समेत गहेहु प्रभ चरना” सै यद 
भाव स्पष्ट हे)। ओर एसा कहना कि है प्रभो, यद्यपि आप सव प्रकारसे पूर्णकाम ह (अर्थात्‌ आपको 
किसी वातकी इच्छा नहीं है, किसीसे कुछ चाहते नही, अतएव हमारे बिना आपको कुच कमी नहीं 
है, पर) ॥३॥ दीनदयाल आपका वाना है (मैं दीन हूं); अतः उसे याद करके, हे मेरे नाध! मेरे भारी 
संकटको दूर कीजिये ॥ ४॥ 

नोट-१ “अस ' इस अंगुल्यानिर्देशसे ओर अगले विनयसूचक पदोसे यह भाव निकला कि श्रीकिशोगी जीन 
अति आर्ततापूर्वक गलेमे अञ्जल डाल, पृथ्वीपर्‌ अपना मस्तक च्युका, स्वचरणादि स्पर्शकर ओर रीघ्रप्रमादिनी 
बद्धाञ्जलि आदि मुद्रा हनुमान्‌जीको दिखाकर कहा कि हे पुत्र! मेरो ओरसे एेसी ही मुद्रा दिखाते हुए. सन्दसा 
कहना ।-पूर्णकाम हैँ अर्थात्‌ आप भावग्राहक हँ, हमारे भावको ग्रहण कोजिगे। (पं०, मा० त° सुर) नोट- 
२-“अस शब्द देकर यह भी जनाती ह कि मेरी सदेसा ज्यों-का-त्यों कह देना। “अस दीपदेहरी है। 





* कटेउ--त्र° चं०। † विरिदु-- धार दाऽ, १७२१, १७६२, छ०, गी° प्रे । विरद-कोदोगम । बिरूद--रा० प 
१७०४ ना० प्र०। ‡ 'दीनदयालु-.“ 1" पायकुलक, "हरहु नाथ. ' द्रुतपा। (ब्र° च॑र) 
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मानस-पीयुष २२६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७ (५-६) 
रिप्पणी--१--(क) "पूर्णकाम" है, अर्थात्‌ मुञ्से आपका कोई स्वार्थं नहीं सिद्ध होगा पर बाना 
स्मरणकर क्लेश हरण कीजिये। "प्रभु" अर्थात्‌ आप समर्थ हैँ, आपकी प्रभुता रहते हए भी में दुःखी रह 
यह उचित नहीं । सामर्थ्यं न होता तब दुःख सहना ठीक था। (ख) “सव प्रकार” अर्थात्‌ यावत्‌ एश्वर्य, 
यावत्‌ सद्गुण हं सबसे पूर्णकाम हं, कुक एक दासियोके सम्बन्धमें नही; पुनः आप सबके प्रभु है, ब्रह्मादिक 
आपके सेवक हँ, ऋद्धि-सिद्धि सव दासी हैँ, समस्त ब्र्माण्डोके आप पति हैँ, यथा-- "तुमह ब्रह्मादि जनक 
जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥' 
रिप्पणी-२ (क) "मम" देहलीदीपक हे। मेरे नाथ ओर मेरा संकट । तात्पर्य कि मुञ्चपर दया करनेसे 
आपका विरद रहता है, संकट दूर करनेसे यश रहता हे, यथा-“जौ प्रभु दीनदयालु कहावा। आरति हरन 
वेद जघ गावा॥' (१। ५९) सुजस सुनि श्रवन हयै नाथ! आयो सरन। उपल-केवट-गीध-सवरी-संस॒ति-समन, 
सोक~-श्रम-सीव सुग्रीव आरतिहरन॥ राम राजीवलोचन विमोचन विपति" "दीन-हित बिरद पुरानद्हि गायो। आरत- 
वधु, कृपालु, मदुल-चित जानि सरन हौ आयो ॥' (गी° ५। ४३, ४४) “संभारी ' से जनाया कि आपका “ दीनदयाल. 
बाना गिरनेको है, उसे संभालिये। (ख) “भारी " अर्थात्‌ जिन-जिन दीनोंका आपने सङ्कट हरा उन सबसे मेर 
संकट भारी है। [पुनः भाव कि पूर्वं जो-जो मेरे संकट आपने दूर किये, जेसे कि रंगभूमिमें धनुष तोड़कर 
संकट हरा, यथा-- “मन ही मन मनाव अकुलानी“ । अति परिताप सीय मन माही। लव निमेष जुग सय सम 
जाही॥* (१। २५७1 ८), "देखी विपुल विकल वैदेही । निमिष विहात कलप सम तेही ॥* (१। २६१) उस समयका 
संकट थोड़ी देरका था ओर उन्हीके मनमें था; ` टूसरोपर प्रकट न था ओर यह संकट सीताहरणसे बरावर चल 
रहा है, सालभरसे प्रत्येक निमेष कल्प-कल्प-समान बीत रहा हे। इसे देखकर देखनेवालेको भी एक क्षण 
कल्प-समान ब्रीतने लगता हे। यथा-- "परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन।* (५। ८), "देखि परम 
बिरहाकुल सीता! सो छन कपिहि कलय सम बीता ॥* (५। १२), इत्यादि; फिर वनमें विराध, कबन्ध, शूर्पणखा 
आदिद्रारा जो संकट उपस्थित हुए, वे दूर किये ।); उनसे यह “भारी हे। भारीका स्वरूप गीतावली पद १७- 
१८ में तथा अगे दोहा ३०-३१ में देखिये। मा० त० सु० का मत है कि "भारी" इससे कहा कि श्रीजनकपुमं 
आपके मिलनेमें सन्देहरूपी वियोग-दुःख था, वह वियोग दैवाधीन ओर पितृप्रतिज्ञाजन्य सुखमय था ओर उस 
समय मैं पितकरे घरमे थी; ओर यह संकट कालाधीन ओर प्रनलशत्रुसङ्कल्पजन्य है, इस समय मे आपकी 
विवाहिता स्त्री हूँ ओर शत्रुके घरमे हं।] (ग) जेसे कोई आर्तं पहले कुछ भेट देता है, पैरों पडता है 
तब अपना दुःख द्ुडानेकी प्रार्थना. करता टै, उसी रीतिसे गोसाईजी सीताजीमें यह सव वाते क्रमसे दिखाते 
है। “चूड़ामनि उतारि तब दएऊ" यह भेट हे, “केह तात असर मोर प्रनामा" यह पाव पड़ना है ओर "हर 
नाथ मम संकट” यह दुःख-निवेदन हे। 
तत॒ सक्रसुत क्था सुनाएहु। बानप्रताप प्रभुहि समुज्ञाएहू ॥ ५॥ 
मास दिवस महु नाथ न आवा*। तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ ६1 
अर्थ--हे तात! इन्द्रके पुत्र जयन्तक कथा सुनाना ओर्‌ बाणका प्रताप (कहकर) प्रभुको समञ्ञाना ॥ ५॥ 
यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुञ्चे जीवित न पावेगे (क्योकि यह रावबणकी प्रतिज्ञा है कि महीनेभयमें 
कहना न माना तो सिर कार लंगा। वा, उसके हाथसे वध होनेके पहले ही यैं शरीर छोड़ दूगी) ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ “सक्रसुत कथा” यह केवल श्रीरामजानकीजी जानते है ओर कोई नहीं जानता, इसीसे 
यह भी चह दिया।- [*शक्रसुतकथा' से उस समयका एेकान्तिकं गुप्त रहस्य लक्षित कराया है जो 
अरण्यकाण्डमें लिखा गया है । श्रीरघुनाथजी श्रीजानकीजीकी गोदमें सिर रखकर सो रहे थे। यह एकान्तकौ 
बात थी। उसी समय शक्रसुत जयन्त परीक्षाके लिये आया था। इस एकान्त रहस्यको कोई न जानता 





* " आवै पावै '- १७६२, कोदवराम। 
† ० चं०--'तात०' ११२५ वँ “वान १२१९१ वों भद (६--८) पायकुलक। 
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दोहा २७ (५-६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २२७ सुन्दरकाण्ड 





था। केवल बलकी परीक्षाकी चाहसे जयन्तका वहां जाना ओर बाणप्रतापका हाल मन्दोदरी आदि भी जानती 
धी, यथा-- “सुरपति सुत जानड़ बल थोरा। राखा जित ओंखि गहि फोरा॥* (६ । ६५)- कथा अरण्यकाण्ड 
दोहा १व २ में देखिये। “सक्रसुत' से जनाया कि उसने इन्द्रके समान करतृत की थी। छली, कुचाली, 
मलीन ओर किसीपर विश्वास न रखनेवाला था। यथा--“काक समान पाकरियु रीती। छली मलीन कतहु 
न प्रतीती" (२। ३०२), “कयट कुचालि सीव सुरराजू।" वह कौआ वनकर आया था। वाल्मीकीयमें 
यह कथा सर्ग ३८ श्लोक १२ से ३९ तक विस्तारसे है। शक्रसुतकथाको वहां श्रीसीताजीने सर्वश्रेष्ठ चिद 
कहा ठे-“इदं श्रेष्ठमभिज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु पम प्रियम्‌।' (५। ३८। १२), ॐ शक्रसुतकथाये ही मनसिलके 
तिलक लगानेवाली गुप्त वात भी सूचित को है; "मनः शिलायास्तिलिको गण्डयोश्च निवेशितः ॥ त्वया प्रनष्टे 
तिलके तं क्रिल स्मर्तुमर्हसि।' (५। ६५। २४) तथा-- “लिय अगि लिखे धातुराग, सुमननि भूषन-विभाग, तिलक 
करनि का कौ कलानिधानकी। माधुरी हास-विलास“ ॥* (गी° २। ४४), “मनः शिलायाम्तिलिकं तथा मे 
गण्डस्थले पाणितलेन मृष्टम्‌। स्मरेति संज्ञानमपि प्रयच्छ जीवाम्यतो राघव मासमात्रम्‌॥' (हनु° ६। ३३) अर्थात्‌ 
जव मनशिलाका तिलक मेरे कपोलस्थलमें हाथके रखनेसे दछूट गया था, उस समयक पहचानको याद 
कोजिये- यह मेरा चिह्न तुम लेकर जाओ।] 

रिप्पणी-२-- "कथा सुनाएहु। बान प्रताय समुद्माएहु" अर्थात्‌ कहना कि मेरे लिये थोडेसे अपराधपर 
भी उनको भारी दंड दिया, अर्थात्‌ थोडे संकटमें भारी पुरुषार्थ किया था अवतो म भारी संकटमें हूं 
(यथा--' मत्कृते काकमात्रेऽपि ब्रह्मास्त्रं समुदीरितम्‌। कस्माद्यो माहरत्‌ त्वन्तः क्षमसे तं महीपते ॥* ( वाल्मी° 
५। ३८। ३९) अर्थात्‌ मेरा छोटा-सा अपराध करनेपर आपने एक कोए मात्रपर ब्रह्मास्त्र चलाया था तव 
जिसने मुञ्चे चोरीसे हर लिया एेसे महान्‌ अपराधीको क्यों क्षमा कर रहे है? उसपर अपना अति प्रबल 
उत्साह दिखाइये ।) अथवा, शक्रसुतकथाके भीतर वाणप्रताप हे, उसे समञ्जाना कि जयन्तपर्‌ सीकका बाण 
छोड़ा तब उसको तीनों लोकोमें कोई न रख सका।- [ “वाण-प्रताप' यह कि आपके एक कुशक्रे बाणम 
जव यह शक्ति है कि त्रैलोक्यमें समस्त दिशा-विदिशाओपमे, सुर-नर-मुनि, अमुर, सुरराज एवं त्रिदेव भी 
इन्द्रपुत्रको शरण न दे सके, यथा-'त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचार ह॥ स पित्रा च परित्यक्तः 
सर्वैश्च परमर्षिभिः । त्रील्लोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः॥' (वाल्मी० ५। ३८। ३१-३२); ब्रह्मधाम 
सिवयुर सब लोका (““““ काहू बैठन कहा न ओही। राखि को सकट राम कर द्रोही॥* (३। २); तेव आपकर 
दिव्यास्त्रोके प्रभावका तो कहना ही क्या? समञ्ञाना यह कि आप इस प्रकारके अस्त्रो जाननेवाले, महाव्रलव्रान्‌ 
पराक्रमी ओर शीलवान्‌ होकर भी राक्षसोपर उन अस्त्रोंका प्रयोग क्यों नहीं करते? यथधा--* एवमस्त्रविदां 
श्रेष्ठः सत्त्ववाञ्छीलवानपि॥ किमर्थमस्तरं रक्षःसु न योजयति राघव ।' ( वाल्मी० ५। ६७। १८-१९) पुनः भाव 
कि किचित्‌ अपराधपर पांचमुखवाले सर्पके समान क्रोध आया धा कि शरण आनेषर भी उसका एक 
ओंख ले ही ली थी; यथा-“आशीविष इव क्रुद्धः “ˆ ॥*^ “कः: क्रीडति सरोषेण पञवक्त्रेण भोगिना॥ 
(वाल्मी० ५। ३८ । २४-२५) तव रावण-एेखे अपराधीपर वह क्रोध क्यों नहीं प्रकर करते?] पुनः 
भाव कि निशानीके लिये कथा सुनाना ओर उनको ग्रहां लानेके लिये वाणप्रताप समञ्ञाना। पुनः समञ्नानको 
इससे कहा कि हनुमानूजीने यह कहा था कि ^तुव वियोग-संभव दारुन दुख विसरि ग़ महिमा सुवानकोी ।* 
(गी० ५। ११); अधवा इससे समञ्चानेको कहा कि प्रभु अपने पुरुषार्थकरे अभिमानी नहीं हं । [ अथवा, 
शक्रसुतकथा सुनानेका यह प्रयोजन है क्रि रावणवधे वे इस बातकौ शंका न करं कि वह ब्रह्मवीर्य 
हे। क्योकि जयन्त भी तो देवता धा। (मा शं०)] 

रिप्पणी-३-- “मास दिवस महं नाथ न आवा“ ' इति! (क) भाव यह कि रावणने एक मासक 
प्रतिज्ञा की है ओर मतो अव्र भी प्राण नहीं रख सक्ती, यथा--“कहू कयि केहि विधि राखञं प्राना। 
(ख) मासकरे साथ 'दिवस' पद देनैका भाव कि मासकी अवधि बीचमं भी रहती दै। सौर मास संक्रात्तिपर 
समाप्त होता है ओर चानदरमाय पूर्णिमापर ओर कहीं-कहीं अमावास्यापर मासक पत्तिं हाती दै। श्रम न 
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मानस-पीयूष २२८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः भ दोहा २७ (७-८ ) 
हा, इस विचारसे ` दिवस ' शब्द भी साध दिया। मास-दिवस-~मासके तीस दिन। गिनकर~जिस दिन कहा 
है उससे तीस दिन गिनकर। अर्थात्‌ पूरे दिन गिननेके निमित्त यह पद दिया। अथवा, मासदिन वर्षदिन 
यह ब्राली ह ग्था-- "मास दिवस तहँ रहें खरारी 1 
रिप्पणी-४ यहां “आवा, पावा" हलका पद एकवचन देनेका भाव यह है कि एक मासके भीतर 
यदि न अवेगे तो "गुरुता" कँ रह जायगी, रावण मारेगा तो बड़ी ही "हलकाई ' ८ अप्रतिष्ठा) हो जायगी। 
यही सूचित करनेके लिये एकवचन-पद्‌ दिया । 
रिप्पणी-५ “तौ पुनि मोहि जियत नहिं पावा" इति।- यहाँ यह नहीं कहतीं कि रावण हमको मार्‌ 
डालेगा, केवल यही कहा है कि हमको जीवित न पायँगे। 
नोर--१९ एेसा ही वाल्मीकीये भी टे. यथा-' जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ॥ ऊर्ध्वं मासान 
जीवेयं सत्येनाहं व्रवीमि ते।' (५। ३८ । ६४-६५) अर्थात्‌ मे सत्य कहती हूं कि एक मास बीतनेपर मँ 
जीवित न वचंगी । पुनश्च धारयिष्यामि मासं तु जीवितं शत्रुसूदन । मासादूर्ध्वं न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मज ॥' 
(५। ४०। १०) में जो कहा है कि एक मासतक में आपको राह देखती रहूंगी, इतनेमे दर्शन न हुए 
तो मै प्राण त्याग दृगी, वही भावं इस चरणमें है। रावणके हाथ मारा जाना स्वीकार नहीं हं 
यथा-'रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया ॥' (५। ६५। १५) हनुमद्वाक्य श्रीरामप्रति) । उन्होने कहा है 
कि भं रावणको सूरत देखना नहीं चाहती । यदि आपके आनेमें विलंव्र मेने सुना तो एक क्षण न जिङंगी। 
“त्वां च श्रुत्वा विपजनन्तं न जीवेयमपि क्षणम्‌।' (५। ४०। ११) 
नोट-२--"नाथ नं आवा” कहकर “जियत नहिं पावा" कटनेका भावं कि आप एेसे नाथके रहते हए 
मे अनाधिनी-सी हो रही हूं। एक मास बीतनेपर में अनाधिनीकी तरह मर जाऊंगी फिर आप मुञ्चे न 
देख पावेगे । यथा-'न मां द्रक्ष्यति काकुत्स्थो प्रिये साहमनाथवत्‌॥' ( वाल्मी० ५। ५८। १०८) (यह 
जाम्बवानादिसे हनुमान्‌जीने बताया है।) 
नोट ३-^तौ पुनि" का भाव कि अवकौ बार तो उनके भेजे तुमने मुञ्च जीवित पा लिया, पर यदि 
विलंबसे नाथ आये तो अव्र दूसरी बार जीवित न पा्येगे। क्योकि रावण क्रह चुका है (ओर तुमने सुना 
भी है) कि “मास दिवस महं कहा न माना। तौ मै मारव कादि कृयाना॥' हनुमान्‌जीने स्वथं कानोसे 
सुना है यदह व्रात उन्होने श्रीसीताजीसे कटी हे! यथा--मैं सुनी बातें अयैली, जे कही निसिचर नीच। 
क्यो न मारे गाल, वैठो काल-डाद़रनि बीच ॥* (गो० ५। ६) 
मा० त° सु०-“पुनि'का भाव कि जेसे जनकपुर जाकर मरा प्राणान्त कष्ट देखकर धनुपको खण्डित 
करके मुदे जीवित पा लिया धा, (यथा--“देखी विपुल विकल वैदेही ८“.““तृपित्त वारि विनु जो तनु त्यागा। 
मुये करै का सुधा तड़ागा॥ अस जिय जाति जानकी देखी।) वैसे ही यदि एक मासके भीतर न आवें 
तो फिर मुञ्चे जीवित न पावेगे। 
कहु कपि केहि विधि राख प्राना। तुष्हह्‌ तात कहत अब जाना।॥७॥ 
तोदि देखि सीतलि भडइ छाती । पुनि मो कर्ह* सो दिन सो राती॥८॥ 
अर्थे कपि! कहो तो मँ क्रिस प्रकार प्राण छु? टे तात! तुम भी तो अव्र जानेको कहते हौ 
(अर्थात्‌ महीनेधरके वाद तो मरनेका टिकाना हओ, पर महीनेके भीतर किस आधारमे प्राण रख? तात्पर्य 
कि तुम्हारा विद्धुडना प्राण हरनेवाला टै; यथा-- “चिरत एक प्रान हरि लेही।* (१। ५। ७) तुञ्ज देखकर 
छाती ठंढी हई धी, फिर मुञ्जकरो वही (दुःखके) दिन ओर वही (दुःखरको) रते (हें) !॥८॥ 
रिप्पणी-१ “कहु कपि केहि विधि रख प्राना ' इति। श्रीसीताजी हनुमानूजीमे तीन वातं कह रही 





* "मोकहं सोद दिन सोड राती" (का० ना० प्र) । "माक सो दिन सों रातौ '--( भ दा) पलै "सोद दिन 
ओर "करटं" था पीठे "इ" ओर अनुस्वारपर हरताल लगाया है।) "मो कहुँ सोड़ दिन सो राती।' (गी° प्रे९) 
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हं । (क) नाथका वियोग “मास दिवस महु नाथ न आवा" (ख) तुम्हारा बिद्यृडन- "तुम्ह् तात कहत 
अव जाना” ओर, (ग) रातदिन राक्षसोंको सासति-- “पुनि मो कुं सो दिन सो राती॥* किस प्रकार प्राण 
रख, तुम तो बुद्धिमान्‌ हो, तुम ही विचारकर बताओ। कोई उपाय सम्भव समडते हो? भाव कि अब 
कोन अवलंव्र रह जायगा? पहले भी न था, तव तुम आकर अवलंब हो गये थे; यथा--“बूड़त बिरह 
जलधि हनुमाना । भयउ तात मोक जलजाना ॥* वह अवलंव फिर न रहनेसे कैसे प्राणकी रक्षा हो सकेगी? 

रिप्पणी--२ (क) “सीतलि भट छाती ” इति। भाव यह क्रि रामदर्शन बिना छती जल रही थी, तुञ् 
देखकर शीतल हुई । एेसा ही श्रीभरतजीने भी श्रीहनुमान्‌जीसे कहा है, यथा-- “कपि तव दरस सकल दुख 
वीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥" 

ॐ इससे जनाया कि श्रीहनुमान्‌जीके आगमनसे उनको श्रीरामजीके दर्शनके समान सुख प्राप्त हआ 
था। (ख) “सो दिन सो राती* अर्थात्‌ जो तुमने देखा है, यथा--“देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन 
कपिहि कलप सम बीता॥* पुनः, इसमे व्यंग यह है कि तुम्हारे दर्शनके वाद फ़िर हमको दुःखके दिन 
क्या आने चाहिये? आशय यह कि हमारे क्लेशको भूल न जाना, तुरंत उसके हरणका उपाय करना। 

नोख- १ वाल्मीकीयमें लिखा है कि श्रीहनुमान्‌जीको तैयार खड देखकर कटा कि “यदि ठीक समञ्चो 
तो एकर दिन ओर यहीं कहीं किसी गुप्त स्थानम ठहर जाओ। विश्राम करके कल चले जाना। क्योकि 
तुम्हारे मेरे पास रहनेसे मेरा अपार दुःख कु देरके लिये अवश्य घर जायगा। तुम्हारे यसि लौर जानेपर 
ओर पुनः यहां आनेके समयतक मुञ्चे सन्देह ठै किमे जीतीरहँंया न रहूं। तुम्हारे न देखनेका शोक भी 
मुञ्चे संतप्त करेगा, दुःख मुञ्चे भस्म ही कर डालेगा। यथा-' ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः। “यदि 
वा मन्यसे वीर वसैकाहमरिन्दम। कस्मिशटिचत्संवृते देशे विश्रान्तः श्वो गमिष्यसि ॥ मम॒ चैवाल्पभाग्यायाः 
सांनिध्यात्तव वानर । अस्य शोकस्य महतो मुहूर्त्तं मोक्षणं भवेत्‌॥ ततो हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु । प्राणानामपि 
सन्देहो मम स्यानात्र संशयः ॥ तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌। दुःखाददुःखपरामृष्टां दीपयसिव वानर ॥' 
(५। ३९। १९-२३) ओर अध्यात्मे भी कहा है कि तुम्हें देखकर मेँ अपना दुःख भृल गयी थी, तुम्हार 
जानेपर अब श्रीरामवार्ता सुने विना मै कैसे रहूंगी? २७ (१) टि० १ देखिये। 

नोट-२- "केहि निधि “““राती।* से जनाते है कि हनुमान्‌जीके चलनेको तैयारी समञ्ञकर श्रीसीताजी 
बहुत घवड़ा गयीं । यथा--' ममोत्यतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता ॥' “अश्रुपूर्णमुखी दीना वाष्पयगद्रद भाषिणी ॥' 
(वाल्मी० ५। ६७। ३४, ३३) अर्थात्‌ चलनेको तैयार देख वे घबड़ा गयी, ओंखोें ओंसू भर लायी 
ओर उनका कण्ठ गद्गद हो गया। यह चौपाईके भाव कवितावलीसे भी स्पष्ट दहो जाते है, यथा-“कहा 
कहौ तातः देखे जात ज्यो किहात दिन, बड़ी अवलंव ही, सो चले तुम तोरि कै। "तुलसी" सनीर नैन नेहो 
सिथिल वैन, विकल बिलोकि कपि कहत निहोरि कै॥* (५। २६) इसीसे आगे “बहु बिधि“ समञ्जाना 
कहा हे। २७ (१) रिषपणी ओर दोहा २७ देखिये। 

नोट-३--गर्गसंहितामें राधिकाजीके एेसे ही वचन ("तोहि देखि“) ठ । वहां उन्होने इसी प्रसंगका 
दृष्टान्त दिया है-“ दृष्टा क्षणं त्वां मम हच्च शीतलं जातं प्रसत्राऽस्मि सपागते त्वयि। यथा प्रसन्ना जनकात्जा 
पुरा लंकापुरे वायुसुते समागते।"' (मथुरा खण्ड अ० ५ श्लोक ११) 

दो०-जनकसुतहि समुञ्भाड करि बहु विधि धीरजु दीन्ह। 
चरनकमल्‌ सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥ २७॥ * 
अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीने श्रीजानकौजीको सम्जाकर्‌ बहुत तरह धीरज दिया ओर उनक श्रीचरण- कमले 


सिर नवाकर हनुमान्‌जी श्रीरामजोके पास चले॥ २७॥ | 
रिप्पणी-१ हनुमान्‌जीके चलनेके समय सीताजी बहुत विरहाकृल हो गयीं, उनका हदय भर आया, इत्यादि; 





” यह शार्दूल दोहा है। (व्र° चं०) 
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मानस-पीयुष २३० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७ 
यथा-- 'कयपिक्ते चलत सियको मनु गहवरि आयो। पुलक सिथिल भयो सरीर; नीर नयनन्हि छायो ॥ कहन चह्यो 
सदेस, नहि कल्यो, पियके जिय की जानि हदय दुसह दुख दुरायो । देखि दसा व्याकुल हरीस ~“ ' (गी० ५। १५) 
अतएव समञ्ञाया। पुनः श्रीजानकौजी धैर्य छोडकर बोलीं कि "मास दिवस मर्ह“ केहि विधि राखो प्राना इससे 
` बहु विधि धीरज दीन्ह।* ओर इसीसे ग्रन्थकारने भी बहुत बार लिखा। (१५। ९) “कह कपि हृदय धीर धरु 
माता” से "तिहूं पुर नारदादि जसु गड़हरहि" (१६। ५) तक समञ्चाना पूर्व लिखा गया हे । वही यहाँ है । 
नोट-- १९ “बहु बिधि“ वानर-भालु-सहित श्रीरामलक््मणजी तुरंत आवेगे, शत्रुको जीतकर आपको ले 
जा्यंगे। तलोक्यमे सुर, असुर, मनुष्यादि सवका मिलकर भी यह सामर्थ्य नहीं कि रामवाणके आगे ठहर 
सके । वे आपके लिये यम, काल आदिसे भी युद्ध कर सकते हँ । सुग्रीवने आपके उद्धारके लिये अग्निको 
साक्षी देकर प्रतिज्ञा कौ है। महापराक्रमी, मानसिक संकल्पके साथ ही कामें लगनेवाले, वायुके मार्गं 
चलनेवाले मुङ्जसे कहीं अधिक बलवाले असंख्य वानरोको लेकर सुग्रीव साथ आवेगे । सुग्रीवकौ सेनाम 
मुञ्जसे छोटा कोई नहीं हे, सब एक छर्लोँगमें लंका आ पहुंचेगे। मेरी पीठपर श्रीराम-लक्ष्मणजी आयेगे। 
आप धैर्य धारण करं । श्रीरामजीसे बड़ा कौन है? लक्ष्मणजीके समान कौन है? वे दोनों आपके रक्षक 
हैं । इत्यादि जो वाल्मी० ५ सर्ग ३९, ४० ओर ५६ एवं ६८ में कहा है वह सब “बहु बिधि^में आ 
गया। ओर भी जिसमे जिस प्रकार लिखा हो उस सबका समवेश इसमे हो गया। 
नोट-२ पुनः यथा--^तौ लौ मातु! आपु नीके रहिबो। जौलौ हौ ल्यावौ रघुबीर, दिन दस ओर दुसह 
दुख सहिवो। सोखिकै खेतकै बोधि सेतु करि उतरिबो उदधि, न बोहिन चहिबो। प्रबल दनुज-दल दलि पल 
आधे, जीतत दुरित दसानन गहिवो ॥ वैरिब्ंद-कविधवा बनितनिको देखिवबो बारि-बिलोचन बहिनो। सानुज सेनसमेत 
स्वापिपदं निरखि परम मुद मंगल लहिवो ॥ लंका-दाह उर आनि मानिवबो संचु-रामसेवकको कहिबो। तुलसी 
प्रभु सुर सुजस गाहः पिटि जैहैः सबको सोचु दव दहिवबो॥* (गी० ५। १४) पुनः यथा-- “मातु! काहेको 
कहति अति कचन दीन? तबक्ी तुही जानति, अबकी हौ ही कहत, सबके जियकी जानत प्रभु प्रबीन॥ एसे 
तो सोचहिं न्याय-निदुर नायक-रत सलभ, खग, कुरंग, कमल, मीन (गी० ५। ८) पुनः यथा-- “दिवस छः 
-सात जात जानवे न, मातु! धरु धीर; अरि-अंतकी अवधि रही थोरिकै। वारिधि कंधाड येतु टे भानुकुलकेतु 
सानुज कृश्ल कपिकटकु क्टोरि कै। कचन विनीत कदि, सीताको प्रवोधु करि“ (कवि० ५। २७) 
विऽ त्रि-जानकीजीको समञ्चाकर बहुत प्रकारसे धर्यं दिया; यथा-- “अब मोहि यहं ते चलने होड़हि 
वेर जितेकः । प्रभु प्रयाने जानबी जननी देर तितेक ॥ तोहि खोजन हित कपि कटक गयउ चहं दिसि धाय। 
सीता सुधि पायो नही कहे होगे आय ॥ दक्षिण दिति जे कपि गये तिनपर आस लगाय। बाट जोहते होयेगे 
अति आरत रघुराय। समाचार तेरो सुनत प्रभुको धीरज होय। घटै पीर रघुकीर हिय उचित करन अब सोय॥ 
मेरो लंक प्रवेश कोउ सके न निशिचर जानि। ताते मम गतिविधि समुद्धि रिह ते भय माति॥ लंक शंक 
आतंक अति दद्कधर उर माहिं। अव तोको दुख देन हित कोउ आडइ़है नाहि । यामे मोहि अब एक छन 
जति रोके त्रु माय। जाइ वेगि रघुबीर को आवौ तुरत लवाय॥' 
नोट--३ ॐ वावा हरिदासजीने “बह विधि! के कई भाव लिखे है जो माधुर्य प्रसंगके अनुकूल 
नहीं है । एक प्रकार यह कि-" आप *जनक' की सुता हैं, केवल पिताके मिष प्रकट हुई ह, मातारहित 
टै. गर्भवासरूपी विधिव्न्धनसे रहित अगर्भा हे; आपका जन्म अलौकिक हआ, आप प्रथ्वी फोडकर प्रकट 
हुई टै; आप जीवोके मंगल-कल्याणके लिये उन्हं भवरबन्धनसे द्रुडनिके लिये अवतरी हैँ, आप परमशक्ति 
है तव आपका तुच्छ रावणके बन्धने पड़ा होना कैसे घरित हो सके?- यह "जनकसुता" का भाव है।' अन्य 
भाव क्लिष्ट कल्पनां जानकर नहीं लिखता। पुनः, "जनकसुतहि' का भाव कि आप जनक-एेसे धीर 
योगीकी कन्या ह, आपको एेसा अधीर होना उचित नहीं । (पं०) 
नोट--४ “गमन राम परि कीन्ह" भाव कि तन यहाँ है ओर मन श्रीराघवजीके निकट पहुंच गया। 
(मा० त° सु०) यथा-“हदयेन गतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः।* ( वाल्मीऽ ५।३८।७२) 
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दोहा २८८९) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * २३१ सुन्दरकाण्ड 





रिप्पणी-२े “चरनकमल सिरु नाड कपि गवनु“““ इति। यहाँ श्रीहनुमान्‌जीका प्रणाम तो कहा पर 
उनको श्रीसीताजीका आशीर्वाद देना नहीं लिखा गया। क्योकि बिद्धुडनसे वे शिथिल हो गयी धीं । (दोहा 
२७-८ नोर २ देखिये ।) उनके मुखसे वचन नहीं निकला पर उन्होने हनुमान्‌जीको मन-ही-मन आशीर्वाद 
दिया, यथा--“कपिके चलत सियको मनु गहबरि आयो वुलक सिथिल भयो सरीर; नीर नयनन्हि छायो।(*-“कै 
प्रबोध मातु-ग्रीतिसो असीस दीन्हीं दवैहै विहारो मन भायो॥* (गी° सु० १५) [वाल्मीकीये आशीवदि 
देना कहा गया है, यथा--'शिवश्च तेऽध्वास्तु हरिप्रवीर॥' (५। ४०। २४) अर्थात्‌ तुम्हारी यात्रा निर्विघ्र 
हो। परंतु लंकादहनके पश्चात्‌ चलते समय श्रीहनुमान्‌जीका प्रणाममात्र॒ टहै-“गमनाय मतिं कृत्वा 
वैदेहीमभ्यवादयत्‌॥' (५। ५६। २२) आशीर्वाद नहीं है। हनु° नाटके भी प्रणाम भर दै। यथा-“नत्वा 
पादारविन्दद्वयमपि जनकस्यात्मजाया हनूमान्‌। पाणिभ्यामङ्धरियुग्मम्‌““' (६। २४) अर्थात्‌ श्रीजनकसुताके 
दोनों चरणकमलोंको प्रणाम करके दोनों हाथोसे उनके चरणोंको छकर। गीतावलीके उद्धरणमें आसिष देना 
कहा है पर “मन ' शब्द अपनी ओरसे ही लगाया गया ह] । 

चलत महाधुनि गर्जसि भारी। गर्भं स्रवहिं * सुनि निसिचर नारी ॥ ९४१ 

अर्थ- चलते समय श्रीहनुमान्‌जीने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर निशाचरोकी स्त्ियोके 
गर्भं गिर जा्यँ॥ १॥ 

रिपणी- १ (क) “भारी “ गर्जनासे अपनी उपस्थिति प्रसिद्ध की ओर श्रीसीताजीका भय नाश किया! 
श्रीजानकोजीने जो कहा था कि मुञ्चको फिर वैसे ही दिन ओर वैसे ही राते ब्रीतेगी, राक्षस रात-दिन 
दुःख देगे; उसीपर हनुमान्‌जीने गर्जकर धीरज दिया कि निर्भय रहिये; अब राक्षस आपके पास न आवेगे। 
यथा-- “हनूमान अगद रन गाजे। होक सुनत रजनीचर भाजे *॥ अथवा, (ख) भारी गर्जनासे जनाया कि लंका 
जलाकर हम चले नहीं गये, अभी हम वेठे है । तात्पर्य यह कि कोई यह न समञ्चं कि चोरीसे चला 
गया। बाग उजाडा, राक्षसोको मारा, उसकी सजा मिली कि "बोधा गया" जलाया गया, जो चोरीमे चला 
न जाता तो लंका जलानेकौ सजा पाता। गर्जनद्रारा रावणको चुनौती देते है कि लंका-दहनका चदला चुका 
सकते हो तो चुका लो, नहीं तो मैं सफलमनोरथ होकर अव जाता हूं। यदि कुछ कर सकतेदहो तो 
कर लो। (पं०) अथवा, (ग) हनुमान्‌जीने सब काम गर्ज-गर्जकर किये; इसीसे चलते समय भी गर्ज। 
यथा-- तिन्हहिं देखि गर्जेड हनुमाना --(१) "ताहि निपाति महाधुनि गर्जा~-(२) "कटकटाड गर्जा असु 
धावा --(३) । “अद्हास करि गर्जा-(४) । तथा यहां “चलत महाथुनि गर्जसि" (५) । अथवा, (च) शगीरक 
बलसे करोड़ों राक्षसोको मारा ओर महाध्वनिसे अब गरजकर निशाचरवंशकी वृद्धि रोक दी। (ङ) प्रथम 
भी तो महाध्वनिसे गरजे थे, तव गर्भका गिरना नहीं कहा गया? इसका समाधान कविके शब्दाम ही दै। 
पर्व केवल एक शब्द ' महाधुनि' ही गर्जनका विशोषण है- “ताहि निपाति महाशनि गर्जा" ओर यहां गर्जनके 
साथ दो विशेषण दिये हं-महाधुनि" ओर “भारी। महाध्वनिकी गर्जनसे गर्भन गिरि थे ओर अव्र गर्भ 
गिरना तथा आगेके लिये गर्भाधानकी स्थितिको रोकना अभिप्रेत है; इससे “भारी महाध्वनि" स गर्जे। जसे 
यहां “भारी * विशेषण अधिक, वैसे ही "गर्भ छविं" यह कार्यं अधिक है। अथवा, शब्दम कुद ओ 
कारण कर दिया हो जिससे गर्भं गिर गये। 

नोट-१ गर्जन वही है जो पूर्वं १८ (५) में लिखा गया-“जयत्यतिबलो रामो““अर्दयित्वा पुरीं 
लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम्‌ समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्‌! (वाल्मी० ५। ४२। ३३-३६) 
कवितावलीमं इस प्रकार ठै-- “कचन विनीत कहि; सीताको प्रवोधु करिः "तुलसी" त्रिकट चदि कहत डफोरि 
कै। "जै जै जानकीस दससीस-करि-कसरी' कपीसु कृद्यो बात-घात उदधि हलोरि कं“ (^) २७) 





* सविं सुनि निसिचर-- १५०४, ६७२१, १७६२, भार दा० छ० । स्रव रजनीचर-कोदवराम । 
† "चलतः." तामरस, "गर्भः". " पायकुलक। (त्र° चं०) 
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मानस-पीयूष २३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २८ (२--४) 
1 - वहा 


मा० त° सु° कार लिखते हँ कि "गर्भ सरवि" से ग्रन्धकारने हनुमान्‌जीके बलकी पराकाष्ठा दिखायी। 
इस गर्जनद्वारा समस्त लंकानिवासियोंको भयभीत करते हए भविष्यके लिये उनके हदयमें इन्होंने चिन्ता 
उत्पन कर दी। रा० शं° व्यासका मत है कि गर्जनका कारणं यह है कि महावीरजीने सोचा कि प्रभुकी 
` प्रतिज्ञा है कि "निसिचर हीन करं महि।* जो युद्धम जार्यँगे, उन्हें तो वे अवश्य मारेगे; पर उनके मरनेपर 
जो गर्भं उनको स्त्रियोके दै, उनसे फिर राक्षस पैदा होगे तो प्रतिज्ञा पूर्णं न होगी। अतः गर्भोका प्रथम 
ही नाश किया। 
नोट-२ यहां “सरवहिं* वर्तमान कालकी क्रिया देकर जनाया किजोथे वे गिर गये ओर गिरते 
जाते है, आगे चले जानेपर भी इसका प्रभाव पडेगा, यथा-- “समुद्धत जासु दूत कै करनी। सविं गर्भं 
रजनी चर धरनी ॥* (५। ३६, मन्दोदरीवाक्य रावणप्रति) 
वि० त्रि०-रुद्रावतार हनुमान्‌जीने रावणके किये हुए प्रायः सभी महा-अनर्थोका बदला चुकाकर्‌ दण्ड 
दिया। “चलत दसानन डोलत अवनी। गर्जत गर्भ स्रवहिं सुररवनी॥* सो ये चलते समय एेसे गर्जे कि 
निशाचरियोका गर्भस्राव होने लगा। रावणने जिस-जिस देशमें गो-ब्राह्मणको पाया, उस नगर, ग्राम ओर 
पुरको जला दिया, यहां बदलेमें “उलट यलटि लंका कपि जारी।* सीताजीको !क्रोधवंत पुनि रावन लीन्हेति 
रथ बैठा" तो इधर “धरि केस नारि निकारि बाहिर तेऽति दीन पुकारहीं! इत्यादि । 
नाधि सिधु एहि पारहिं आवा। सबद किलकिला कपिन्ह सुनावा॥ २॥ 
हरषे सब बिलोकि हनुमाना । नूतन जनम कपिन्ह तब जाना॥३॥ 


मुख प्रसनन तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा॥४॥* 

अर्थ- समुद्र लोधकर श्रीहनुमान्‌जी इस पार आये ओर किलकिला शब्द वानरौको सुनाया । (किलकिल 
शब्द वानरोंको आनन्दसूचक हर्षध्वनि है । इसे किया जिसमें सव वानर जान लें कि रामकार्यं कर लाये) ॥ २॥ 
श्रीहनुमान्‌जीको देखकर सव हर्पित हए ओर तव वानरोने अपना नया जन्म समज्ञा ॥ ३॥ श्रीहनुमान्‌जीका 
मुख प्रसन है, तनमे -तेज विराजमान है। (इसीसे जाना कि) श्रीरामचन्द्रका कार्य किया है॥४॥ 

रिपणी-१९ “नाधि सिंधु एहि यारहिं आवा। सवद“ “ इति। (क) महाध्वनिसे गर्जकर निशाचरियोके 
गर्भं गिराये ओर किलकारीसे वानरोको जिलाया, यथा-- “गगन निहार, किलकारी भारी सुनि, हनुमान पहिचानि 
भए सानेंद सचेत हैँ । वृडत जहाज वच्यो यथिकसमाजु मानो, आजु जाए जानि सब अंकमाल देत है॥. 
(क० ५। २९) “एहि पारहि आवा” से जनाया कि शब्द न पहुंचा ओर हनुमान्‌जी पहँंच गये। इसने 
उनका भारी वेग दिखाया, यथा-“मारुतनंदन मारुतको, मनको, खगराजको वेगु लजायो॥* (क० लं ५२) 
यह वेग द्रोणाचल लानेके समयका है जिसका उदाहरण दिया गया। उस समय कालनेमिद्वारा विघ्न उपस्थित 
हुओ ओर श्रीअवधमें श्रीभरतके बाणकी महिमाका प्रभाव भी पड़ा था तव यह वेग था कि आपके वेगसे 
पवनदेव, गरुड़ एवं मन भी लल्िित हो गये थे ओर इस समय तो मार्ग साफ है, कोई विघ्न करनेवाला 
नहीं है, अतः इस समय उससे भी अधिक वेगसे उदृकर इस पार पर्हचे हैँ । जैसे तोपका गोला पहले 
पहुंचता है ओर शब्द पीछे होता है वैसे ही यहाँ जानिये ।- यह बात अगली अर्धाली “हरषे खव बिलोकि 
हनुमाना” से सिद्ध होती है; उसमें शब्द सुनकर हर्पित होना नहीं लिखते किन्तु श्रीहनुमान्‌जीको देखकर 
हर्षित होना कहते हे । 

नोट-१ वाल्मीकिजी लिखते ह कि जब हनुमान्‌जीको उत्तरतटवरतीं महेन्द्रपर्वत कुछ ही दूर रहा देख पड़ा 
तब वे बड़ जोरसे गर्जे। उनका वह सिंहनाद समस्त दिशाओमें प्रतिध्वनित हुआ। गरजते हुए वे उत्तर तटपर 
जा पहुंचे । रीछ-वानर जो उनके लौटनेकी प्रतीक्षामें चैठे थे, उन्होने गर्जनका घोष सुना। सुनकर सव प्रसन 
हुए। हनुमान्‌जी गर्ज ओर उन वानरोने आकाशमें उन्हें चले आते हुए देखा। यथा-' स किंचिदारात्संप्राप्तः 


* नधि". ' स्वागता, ' सबद“ ^ (३), पायकुलक। मुखः.“ 'द्रुतपा। ' कौन्हेसि "““ ' पायकुलकः (त्र ° चं०)। 
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समालोक्य महागिरिम्‌ ॥ महेन्द्रं मेघसंकाशं ननाद स महाकपिः। स पूरयामास कपिर्दिणो दश समन्ततः ॥ नदनादेन 
महता मरेघस्वनमहास्वनः। स तं देशमनुप्राप्तः सुहदर्शनलालसः ॥' पूर्वं संविषटिताः शूरा वायुपुत्रदिदृक्षवः (-णुश्रुवुस्ते 
तदा घोषमूरुवेगं हनूमतः ॥ '; ' “एवं जगर्ज बलवान्हनूमान्ारुतात्मजः॥ तमश्रघनसङ्काशपापतन्तं महाकपिम्‌।' 
( वाल्मी० ५। ५७। १४-- १६, १९, २४, १७-२८) अध्यात्मरामायणमं भी प्रथम सिंहनाद सुनना है, साथ ही तुरत 
हनुमानूजीका दर्शन हभ ।--जेसे वाल्मीकीये“ सं तं देएमनुप्रप्तः' वैसे ही यहां "एहि पारहिं आवा, जेसे- “शुश्रुवुस्ते” निशम्य 
हरयः " वैसे ही यहं “कयिन्ह सुनावा, जैसे “आपतन्तं ˆ“ " वैसे ही “विलोक्ति । “सुनावा" से यह भाव ले सकते 
ठे कि वानरोने इसे सुना, सुनते ही आकाशको ओर दृष्टि डाली तो हनुमानजी भी देख पड्‌ । दोनों कार्य ताबड़तोड 
तले-ऊपर हुए, इसीसे “हरवे सव बिलोकि ' कहा । कवितावलीके उपर्युक्त उद्धरणसे भी एेसा ही जान पडता 
हे, क्योकि वर्ह भी “किलकारी सुनि ^ “हनूमान पहिचानि है अर्थात्‌ उनके शब्दसे उनको पहचाना ।-“हनुमानेव 
पश्यध्वं वानरा वानरर्पभम्‌।' (अ० रा० ५।५। १३) इस प्रकार प्राचीन रामायणोके साथ समन्तय हो जाता दै। 
सरल भाव यही है कि सुनकर उस ओर देखा क्रि स्वयं हनुमानजी देख पड़ । 
नोर--२ “हरये सव इति । वृक्षक डालियोंको हाथमं ले कपडेकी तरह हिला रहे थे । श्रीहनुमान्‌जीको 
देखकर सव वानर हाथ जोड हए खड हो गये ओर आ जानेपर वे फलों ओर फूलोकी भटे ला-लाकर 
उनका पूजन करने लगे। यथा-- वासांसि च प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः ॥' * ““““दृष्टरा ते वानराः सर्वे तस्थुः 
प्राङ्धलयस्तदा ॥ * “““““प्रहृष्टवदना सर्वे तमागतमुपागमन्‌। उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च ॥ प्रत्यर्चयन्हरिश्रषठं 
हरयो मारुतात्मजम्‌ ॥ ' ( वाल्मी° ५। ५७। २६. २८, ३२-३३) पुनः यथा-- “दृूड़त जहाज कच्यो पथिकसमानु, 
मानो आजु जाए जानि सब अंकमाल देत हे ॥* “जै जँ जानकी, जै जै लखन-कयीस' कदि; कृद कपि 
कौतुकी नटत रेत-रेत हैँ । अंगद मयद्‌ नलु नील बलसील महा बालश्षी फिरावे, मुख नाना गति लेत दै ॥५ 
“आयो हनुमानु, प्रानहेतु अंकमाल देत, लेत पगश्रूरि एक चूमत लंगुल है ८““““एक भूखे जानि आगे आरन 
कद-मूल-फल, एक पूजे बाहुक्लमूल तोरि फूल है ॥ एक कहँ "तुलसी ' सकल सिधि ताक, जाके कृया- 
पाथनाथ सीतानाथु सानुकूल है॥* (५। २९-३०) 
नोट-३ “नूतन जनम कपिन्ह तव जाना" इति। श्रीसुग्रीवजीने कहा था कि “अवधि मेदि जो बिनु 
सुधि पाये। आहि बनिहि सो मोहि मराये॥* अवर सुध पा गये, अतः नया जन्म हुभआ। समुद्रतटपर सव 
मरनेके लिये वैठे थे- “बैठे कपि सव दर्भं साई! कि अवधि बात गयी सुध भी न मिली, अवे अवश्य 
मारे जा्येगें इससे यहाँ स्वयं ही प्राण देनेपर उद्यत थे। अतएव कहा कि "नूतन जनम“ । " नार्‌ २ भी देखिये । 
रिप्पणी-२ "हरषे सब बिलोकि“ ' इति। (क) महाध्वनि पूरी नहो पायी क्रि इस पार्‌ आ गये; 
जव समुद्र थोड़ा पार करनेको रह गया तवर वानरोको शब्द सुन पड़ा ओर हनुमान्‌जी आक्राशमें पहले 
ही देख पडे। यह बात अगली चौपाईसे स्पष्ट करते ट कि “मुख प्रसन्न तन तेज विराजा" यह देग्वरकर्‌ 
सव प्रसन हए ओर यह समञ्जकर कि रामकार्यं कर लाय हं सवने अपना नया जन्म जाना। इससे सूचिते 
हुआ कि संतदर्शनसे नया जन्म होता है। (ख) “रामचन्रकर काजा।' इति। श्रीसुम्रीवजीने वानरयूधरपोसे कटा 


पवनतनय सिरु नावा। जानि काज प्रभु निकट बोलावा॥* (कि २२-२३) जाम्बवन्तजीने भी कहा दहै कि 
"रामक्राज लगि तव अवतारा।' (कि ३०)-उसी सम्बन्धसे कहा कि ˆ कौीन्हेसि रामचन्ध कर काजा।* (तीन 
ही पदार्थं तेजोमय माने गये है-- चन्द्रमा, सूर्यं ओर अग्नि। सूयं ओर तापदायक रहै, चन्द्रमा शीतलत्व 
प्रदान करनेवाला है। अमृतमय भी है। सब्र वानर मरणप्राय थे उनको शीतल किया, जिलाया। अतः यहां 
तेजके सम्बन्धसे "चन्द्र॒ विशेषण दिया। अग्नि ओर सूर्य नहीं कहा।' “रामचद्र कर काज” अर्थात्‌ सव 
कराम किये जौ कहे गये धे--“क्हु प्रकार सतहि समुञ्राएहु। कहि क्ल बिरह वेगि तुम्ह आहु ॥“ (४। 
२३) यथा-' सर्वथा कृतार्योऽसौ हनुमानात्र संशयः।* ( वाल्मी° ५। ५७। २३) ॐ “सवद किलकिला कयिन्ह 
सुनावा' से “रामचंद्र कर काजा" तक जो कुछ कटा गया वह आकाशमें उड्ते हए समयका है। आगे 
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"मिले सकल” यह नीचे वानरोके मध्य उतरकर आ जानेपरकी वात है । प्रसनन देख कार्य -सिद्धिका निश्चय 
करना “अनुमान प्रमाण अलंकार" है।] 
मिले सकल अति भये सुखारी 1 तलफत मीन पाव जिमि * बारी † ॥५॥ 
अर्थ-- सव वानर श्रीहनुमान्‌जीसे मिले ओर (एेसे) अत्यन्त सुखी हए जैसे तड़पती हई मछली जल 
मिल जानेसे (सुखी होती है) ॥५॥ 
नोट--१ “मिले सकल अति भये सुखारी ।' इति। इससे जनाया कि वानरोने उन्हे अत्यन्त हर्षपूर्वक 
गले लगाया । किसीने उनको पूंछ चूमी ओर कोई मारे खुशीके अति उत्साहसे नाचने लगे। कोई सिंहनाद 
करने लगे, कोई गनि लगे, कोई किलकिलाने लगे, कोई पंछोंको खडी कर प्रसन्नता प्रकट कटने 
लगे, कोई पंछोको बार-बार फटकारने लगे।-- “अति सुखारी” से ज्ञात होता है कि हनुमान्‌जीने कह 
दिया है कि हम सीताजीको देख आये । इसीसे अत्यन्त सुख हआ । यथा- इत्युक्ता वानराः सर्वे दर्पेणालिङ्ग्य 
मारुतिम्‌॥ केचिच्युचुम्बुर्लाङ्गूलं ननृतुः केचिदुत्सुकाः।' (अ० रा० ५। ५। १६-१७) “ततो दृष्टेति वचनं 
महार्थममृतोपमम्‌॥ निशम्य मारुतेः सर्वे मुदिता वानराभवन्‌। क्ष्वेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः॥ 
चन्र: किलकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे। केचिदुच्छितिलाङ्गूलाः प्रहृष्टाः कपिकुञ्जराः ॥ आयताद्चितदीर्घाणि 
लाङ्गूलानि प्रतिव्यधुः।' (वाल्मी० ५। ५७। ४०- ४३) 
रिप्पणी-१ “तलफत मीन पाव जिमि वारी।* इति। (क) भाव यह कि इनके विना व्याकुल ओर 
दुःखी थे, इनको पाकर सुखी हुए। यथा- “जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानै सो्॥' 
(ख) प्रथम हनुमान्‌जीको देखकर सुखी हए- “हरषे सव बिलोकि '। अव गले मिले, तव “अति सुखी ' 
हुए। (ग) मीनके जल पानेको उपमा देकर जनाया कि हनुमानजी सबके प्राणोके रक्षक हुए, "नाथ काज 
कौन्हेउ हनुमाना। राखे सकल कपिन्ह के प्राना॥* (घ) “तब लगि मोहि परिखेह तुम्ह भाई। सहि दुख 
कंद मूल फल खा ॥ जब लगि आवौ सीतहि देखी।* इन चरणों या वचनोंका यहाँ चरितार्थ हे । सव 
अत्यन्त दुःख सहकर यहीं वने रहे ओर हनुमान्‌जीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान्‌जीने आकर उनको 
यहो पाया ओर “होडहि काज” जो कहा था उसकी पूर्तिकी सूचना दी। 
नोरट-२ 'तलफत मीन पाव जिमि वारी“ इति। श्रीदशरथमहाराजके प्रसंगमें भी कुछ एेसा ही कहा 
है-“तलफत मीन मलिन जनु सीचत सीतल वारि।* (२। १५४); पर यहाँ “जिमि” है ओर हों "जनु; 
यहां उदाहरण है ओर वहाँ उत््रक्षा। मानसकविका संभाल प्रशंसनीय है। “जिमि” ओर “जनु” का भेद 
साभिप्राय है, भावपूर्ण है । वहां राजाको वस्तुतः जीवनदान हआ नहीं, क्योकि कार्यसिद्धि नहीं हुई, श्रीरामजी 
लौटे नहीं । ओर, यहां कार्यसिद्धिरूपी जीवनदान हआ। अतएव “जिमि” पाठ उत्तम हे। 
वि= त्रि०--हनुमान्‌जी सब वानरोको परमप्रिय हैँ, हनुमान्‌जी इस बातको जानते है । जाते समय सबको 
सहेज गये हैँ "तब लगि मोहि परखेहु तुमह भाई। सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ जव लगि आवहं सीतहिं 
देखी ।* भाव यह कि मेरे विरहके दुःखको सहकर मेरी प्रतीक्षा करना, मेरी सहायताके लिये समुद्र पार 
जानेका साहस न करना। अथवा मेरे लिये अनशन न करना; दुःखी होनेपर भी फल-मूल खाना। सो 
हनुमान्‌जीके विरहसे सब दुखारी थे, मिलकर सव सुखारी हए। जैसे तड्पती हुई मछलि्योको जल मिल 
जाय । मछलियां बहुत ह अकेला जल सबसे मिलकर सवको सुखी करता है, इसी भाँति हनुमानूजीसे 
मिलकर सब सुखी हए। 
ॐ “जनकसुता के आगे ठाद भवउ कर जोरि" दोहा २६ से यहोंतक “निउ बहुरि पयोधि 
प्रसंग हे।. - 





* जनु-१७०४, कोदवराम। जिमि--भा० दा०, १७२१, १७६२, छ०, गी प्रे०।- नोर २ देखिय। 
' मिले.“ ' पायकुलक। ˆ तलफत' नयमालिनी-(ब्र° चं०)। 
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दोहा २८ (६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २३५८ सुन्दरकाण्ड 


"आये कपि सब जहं रघुराई '-प्रकरण । 


चले हरपि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा ॥ ६॥ 
अर्थ-सव हरपपूर्वक श्रीरघुनाथजीके पास चले। मार्गमे नवीन इतिहास पृते कहते (चले जा रहे) ह॥ ६॥ 
रिप्पणी--१ “चले हरपि“ पूछत कहत“ इति! (क) विनयपत्रिकामें कहा है कि श्रीरामकृपासे संतोंका 
दर्शन होता है। संतके दर्शन, स्पर्शं ओर समागमसे पापसमृह नाशको प्राप्त होता टै, सुख प्राप्त होता टै। 
यथा-- “जव द्रवे दीनदयालु राघव, साधु-संगति पाड़ये। जेहि दरस-परस-समागमादिक यपापरासि नसाड़ये॥ 
(१२३६। १०) श्रोहनुमानूजी भगवद्धक्तशिरोमणि टै, संत ह। अतः इस प्रसंगमें “हरये खव विलोकि हनुमाना।' 
से यहंतक साधु हनुमान्‌जीका दर्शन, स्पर्शं ओर समागम क्रमशः दिखाया गया दै । पहले दर्शन ओर स्पशं 
हुआ। “हरये सब बिलोकि" दर्शन है, "मिले सकल” स्पर्श हे। अव इस अर्धाली्में “पृषत कहत नवल 
इतिहासा“ यह समागम कहा गया हे। (ख) दर्शन, स्पर्शं ओर समागमसे प्रभुकी प्राप्ति होती है, इसीसे 
श्रीरामजीके पास चलना कहा, सुग्रीवके पास नहीं । (ग) -- उत्तरोत्तर वानरोके हर्पकी वृद्धि दिखाते है-देखकर 
ˆहर्प' हआ; मिले तब सुखी हुए ओर श्रीरामजीके पास चले तव ओर हर्षं हआ। 

प० प° प्र०-- “चले हरपि“ इति। वाल्मीकिजीके ' प्रीतिमन्तस्ततः सवे वायुपुत्रपुरःसराः। महेनद्राग्रात्‌ समुत्पत्य 
पुप्लुवुः प्लवगर्षभाः ॥' “राघवे चार्थनिर्वृत्तिं कर्तु च परमं यशः। समाधाय समृद्धार्थाः कर्मसिद्धिभिरुनताः॥ 
प्रियाख्यानोन्मुखाः सर्वे सर्वे युद्धाभिनन्दिनः। सवे रामप्रतीकारे निश्चितार्था मनस्विनः ॥' (वाल्मी० २, ५-६) 
अर्थात्‌ समस्त वानर हनुमान्‌जीको आगे कर प्रसन होते हए महेन्द्राचलको छोड उचछलते-कूदते चल दिये। 
श्रीरामचद्द्रजीका कार्य करके सफल-मनोरथ ओर यशको प्राप्त होनेसे व्रे अपनेको अन्य दिशाओमें भेजे 
हुए वानरोसे उत्कृष्ट समञ्ञ रहे थे। सभी वानर श्रीरामजीको शुभ संवाद सुनानेको उत्सुक हो रहे थे। 
सव-के-सव युद्धका अभिनन्दन करनेको तत्पर थे। वे मनस्वी वानर श्रीरामचन्द्रजीका बदला रावणसे लेनेका 
दृद संकल्प किये हुए आकाशमें उछलते-कृदते चले जा रहे थ ।-इस उद्धरणकरे सव भाव “चले हरपि" 
मे हें। पुनः, हर्पपूर्वक चले इससे कि-(क) श्रीसीताजीका समाचार पाकर अब श्रीरामजी हम सर्बोपर 
विशेष प्रसन होगे। (ख) दर्शनको उत्कंठा है। (ग) यात्राके समय दर्पं शकुन है । (घ) पूर्वं जो मुग्रीवका 
भय था कि “उहां गए मारिहि कवपिराई॥* (८। २६), वह भय जाता रहा। सुग्रीवजी भी हमपर्‌ विशेष 
प्रसन होगे। (डः) इस प्रसंगका उपक्रम “हम सीता कै सुधि लीन्हें विना। नहिं जैहै जुवराज प्रवीना॥* 
(कि० २६) है, उस प्रतिञ्ञाको पूर्तिसे प्रसन है, अतः “चले हरपि " (च) श्रीरामजीका वियोगजनित शोक 
दूर होगा, यह समङ्लकर “हरषि चले* (छ) किष्किन्धासे जव यह वानरयूथ चला तव हर्षपूर्वक श्रीरघुनाधथजीका 
स्मरण करते हुए चला था, यथा-- “चले हरपि सुमिरत रघुराई ओर श्रीहनुमानूजीने तो रामकार्यं संपि जानेमे 
अपना जन्म सुफल समञ्चा ओर हदयमें कृपानिधानको धारण करके प्रस्थान किया था। यथा-- "हनुमत जन्म 
सुफल करि माना। चलेउ हदय धरि कृपानिधाना॥* इसीसे कार्य श्रीहनुमान्‌जीके द्वारा हए, ये कभी कृषानिधानको 
भूले नही, इसीसे इनको किसी प्रकारका कष्ट ओर भय नहीं हआ। वानरयूथ हर्पिति होकर प्रभुका स्मरण 
करते चला था; अतः इस वानरयूथको भी इस कार्यका यश प्राप्त हुआ। ओर इसीसे लौरते समय सव 
"चले हरपि रथुनायक पासा।* इससे उपदेश मिलता है कि जिस कार्यका प्रारम्भ हर्पित होकर ओर भगवत्स्मरणयुक्त 
करिया जाता है उस कार्यमें विघ्र उपस्थित होनेपर भी भगवान्‌की कृपासे कार्य सुफल होता ै। 

रिप्पणी-२ “नवल इतिहासा लङ्काका वृत्तान्त, यथा--“सीयको सनेहु; सीलु, कथा तथा लकाकी, कहत 
चले चायसो, सिरानो पथु छनमे।* (क० सुं० ३१) श्रीहनुमानूजी अपना पुरुषार्थं अपनी ओरसे अपने मुखस 
नहीं कहना चाहते। इसीसे “पृछत कहत ' लिखा अर्थात्‌ जव सवर पृषते रै, तव जितना पूछते ह उतना कहते 
है, एेसा न होता तो “ष्ठे कहत“ एेसा लिखते। वे वारेवार पृते है ओर ये वार-वार उत्तर देते है। 

नोट--१ वाल्मीकीये जाम्बवान्‌जीका प्रश्न करना वणित है । यथा-' जामप्बवान्कार्यवृत्तान्तमपृच्छदनिलात्पजम्‌। 
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मानस-पीयूष २३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २८ (७-८) 
कथं दृष्टा त्वया देवौ कथं वा तत्र वर्तते॥ तस्यां चापि कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः। तत्त्वतः सर्वमेतनः 
प्रब्रूहि त्वं महाकपे 11“. श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्यविनिश्चयम्‌॥' (५। ५८। ३--५) अर्थात्‌ पृछा 
कि--तुमने देवी श्रीसीताजीको कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार हैँ? क्रूरकर्मा रावणका उनके प्रति कैसा 
व्यवहार है? समस्त वृत्तान्त बताओ जिससे हम अगेका कर्तव्य निश्चय करे । इसके पूर्वं सर्गं ५७ मे 
भी लिखा है कि हनुमान्‌जीने प्रथम संक्षेपसे सब वृत्तान्त कह दिया । फिर वानरोके पृखनेपर पुनः श्रीसीताजीके 
दर्शन पानैकी बात कही । (दो श्लोकोमें ) फिर वानरोने उनके समुद्रलंघन, लंकामें प्रवेश, सीताशोध, रावणके 
दर्शन, लंकादहन, श्रीसीताजीसे वार्तालाप आदि सब वृत्तान्त सुननेकी इच्छा प्रकट की। तव जाम्बवान्‌जीने 
प्रश्न किया ओर उन्होने. विस्तृत उत्तर दिया, जो सर्गं ५८ यें है-इसीसे ग्रन्थकारने "पृषत ' “कहत " शब्द 
दिये। "ॐ परंतु वाल्मीकीयमें यह सव पृषछना ओर कहना महेन्द्राचल समुद्रतरपर ही है । मानसकल्पके 
वानर श्रीरामकार्यमें विशेष लवलीन है, स्वामीका वियोगजनित दुःख शीघ्र दूर करनेकी उत्कंठा है, अतएव 
वे अव समुद्र-तरपर समय विताना नहीं चाहते, रास्तेमें ही सव वृत्तान्त सुन लेगे ओर रास्ता भी शीघ्र 
कट जायगा। अध्यात्मरामायणमे भी तुरत चल दिये हेँ। यथा-'इदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसनिधिम्‌।' 
(५। ५1 १६) --श्रीहनुमान्‌जी कहते ह कि हम सव इसी समय श्रीराम ओर सुग्रीवजीके पास चल देगे। 
तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए॥७॥ 


रखवारे जब रजन * लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे†॥८॥ 

अर्थ- तब सव मधुवनके भीतर आये ओर अङ्गदको सम्मतिसे मीटे-मीठे फल खाये एवं मधुपान 
किया॥७॥ जव रखवाले मना करने- डोरे लगे तब घृसिका प्रहार करते ही सवर (रक्षक) भाग गये॥ ८॥ 

नोट--१९ "मधुबन भीतर सव आए" इति। (क ) यह सुग्रीवजीका विहार-उपवन था। यह इ्द्रके 
नन्दनवनके समान वृक्षों ओर लताओंसे युक्त धा। इसमे कोई भी वानर जाने न पाता था। यह अपनी 
शोभासे सभीका मन हर लेता था। श्रीसुग्रीवजीका यह अत्यन्त प्यारा महावन था। यह उनके बाप-दादाके 
समयका धा। देवता लोग भी इसके भीतर न जा सकते थे-' पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥' ( वाल्मी° 
५। ६२। ३३) देवताओद्वारा यह श्रेष्ट मधुवन प्राप्त हुआ था-“वनं दत्तकरं दिव्यम्‌" (५। ६२। २७), 
'ऋष्षरजसे ब्रह्मणा दत्तमित्यवगम्यते। ' हजारों वानररक्षकोंसहित सुग्रीवका मामा दधिमुख इसकी रखवाली करता 
था। (ख) “सब आए" का भाव कि कर्हां तो उसमें अङ्गदजी भी विना आज्ञाके नजा सकते थे ओर 
कहां सब-के-सवब वानर घुस पड। 

नाट-२ “अंगद संमत" से जनाया कि वानरोंकी इच्छा थी कि आज भरपेट फल खाकर ओर मधुपान 
करके तृप्त हो जाय । इच्छा प्रकट करनेपर युवराजने आज्ञा दी। यथा-' क्षुधिताः स्मो वयं वीर देह्यनुजां 
पहामते। भक्षयामः फलान्यद्य पिवामोऽपृतवन्मधु॥' ( अध्यात्म० ५। ५। १९) (अर्थात्‌) हे वीर। हम सव 
बहुत भूखे ह; हमे आज्ञा दीजिये कि हम इस वनके फल खाये ओर अमृततुल्य मधु पीये । पुनश्च 
यथा-- कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि“ ॥ “अनुमान्य ददौ तेषां निसर्ग मधुभक्षणे ॥' ( वाल्मी० ५। ६१। १९- 
१२) अर्थात्‌ उन्होने अङ्गदजीसे मधुफर्लोका मधु पीनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थना की। उन्होने सबको 
मधुवनं जानेको तथा मधुफल खानेको आज्ञा दे दी। 

नोट-३ यहां मधु फल ' पाठ है । यही पाठ सव प्राचीन प्रतिलिपियोंका हे । आधुनिक कुछ टीकाकारोने 
“अगद सहित मधुर फल खाए" पाठ कर दिया है। “मधु फल" का भाव यह टै कि 'मधु-पान किया 
ओर मीठे फल खाए।' यह वात वाल्मीकोय ओर अध्यात्मरामायणसे भी सिद्ध होती है । यथा-' अव्यग्रमनसो 
यूयं मधु सेवत वानराः ॥', "प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो पधु। अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया ॥ ; 





* वरजन-का०, ना० प्र०, गी प्रे०। वरजडइ- भा० दा०। वरजे-- त्र चं०। 
† पायकुलक-(त्र° चं०)। 
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दोहा २८ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २३७ सुन्दरकाण्ड 





"पपुः सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददुः ॥' इत्यादि। ( वाल्मी° ५। ६२। १, ३, ७) अर्थात्‌ हनुमान्‌जीने कहा 
कि सव मधुपान करो, अङ्गद भी सहमत हए। मधुपानकौ आज्ञा दे दी ओर सव मधुपान करने लगे 
एवं फल खाने लगे। “ मधु'=मकरन्द, फूल-फलका रस । शहद, ताडी। गीतावलीमेँ भी मधुका पीना कहा 
गया है, यथा--"पीबत मधु मधुबन मगन मोद॥* (सुं० १६) 

रिप्पणी-१ (क) “अगद संमत” देहलीदीपक है । उनके सम्मतिसे बागे गये ओर सम्मतिसे ही 
फल खाये । तात्पर्य कि इस बागमें जाना ओर इसके फल खाना दोनों दुर्लभ हैँ; अतएव युवराजकी सम्मतिसे 
गये ओर खाया। यथा-' कल्यो जुबराज बोलि वानरसमाजु, आजु खाहु फल, सुनि पेलि पठे मधुवनमे॥ 
मारे बागवान, ते युकारत देवान गे, “उजारे बाग अंगद  देखाए घाय तन्मे॥* (क० ५। ३१) (ख) *नवल 
इतिहास" कहते-सुनते मधुवनमें आ गये, विलम्ब न लगा। इस कथनसे दिखाया कि रामचरित कहते- 
सुनते-मात्र रास्ता “सिराइ' (शीघ्र चक) जाता है। यथा-- “बरनत पंथ विविध इतिहासा! विस्वनाथ पहुंचे 
केलासा॥* (१1 ५८), "पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा॥* ८३। १२) (ग) 
“भीतर सब आए" से जनाया कि वन बहुत बड़ा था। (घ) “अंगद संमत“ से जनाया कि जवसे ये 
वानर अनशनत्रत करके समुद्रतरपर बैठे थे, तवसे अबतक फल न खाये थे, बहुत भूखे थे, तब भी 
अपनी ओरसे ये फल न खा सके; जब युवराजने आज्ञा दी तब खाया। क्धरौकि युवराज भी मालिक 
ही होता हे । यथा-- युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल ॥' ( वाल्मी० ५। ६४। ७) [यह दधिमुखने स्वयं 
अङ्गदजीसे कहा हे।] 

रिष्पणी-२े (क) “रखवारे” ओर “लागे बहुवचन हँ । इससे जनाया कि रक्षक बहुत ॒थे। उनको 
मारा; क्योकि उन्होने युवराजका भी हुक्म कुछ न समञ्चा, न रामजीको माना न वानरोको। वानरोको कामकार्य 
करनेका बल है, इसीसे उन्होने फल खाये। प्रमाण, यथा- “जौ न होति सीता सुधि पाई। मधु वन के 
फल सकि कि खाई ॥* दूसरे, अद्गदकौ सम्मतिका बल है ओर तीसरे क्षुधार्त थे ही; अतः फल खाये। 
रोकनेपर क्रोध हुआ, अतः मारा। यथा-“अतिसर्गाच्च पटवो दृष्टा श्रुत्वा च भैथिलीम्‌। पपुः सर्वे मधु तदा 
रसवत्फलमाददुः ॥ उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान्समागतान्‌। ते ताडयन्ति शतशः सक्तामधुवने तदा ।“““घ्रन्ति 
स्म सहिताः सर्वे भक्षयन्ति तथापरे ॥' ( वाल्मी० ५। ६२। ७- १०) अर्थात्‌ अङ्गदकी आज्ञा पाने, सीताजीका 
समाचार लानेसे सव अत्यन्त उदण्ड हो मधु पीने ओर फल खाने लगे। जो रक्षक उनको वर्जते थे उनको 
इकट्टे होकर मारते थे। (ख)- “जव बरजन लागे से जनाया कि रखवालोने जब मना किया तव इन्होने 
मारा, पहलेहीसे नहीं मारा। रखवालोंका किसीको मारना नहीं कहते; क्योंकि रखवाले सव्रको जानते 
कि अद्गद युवराज है ओर जाम्बवान्‌जी एवं हनुमानजी मन्त्री है जो इनके साथ है। (ग) “मुष्टि प्रहार 
हनत सव भागे" यथा-' तेऽपि तैवनिरैरभमिः प्रतिषिद्धा दिशो गताः।' (वाल्मी० ५। ६२। १६) 

दो०-जाडई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 


सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज*+॥२८॥ 

अर्थ-उन सबोँने जाकर पुकार (फरियाद) कौ कि युवराज वनको उजाड्‌ रहे है । यह सुनकर सुग्रीव 
हर्पित हए कि वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं॥ २८॥ 

रिप्पणी-१ (क) “सव भागे" पूर्वमे ओर यहां “पुकारे ते सब" कहकर जनाया कि वानरोनि सभी 
रक्षकोंको मारकर निकाल दिया। "ॐ इससे यह उपदेश मिला कि उत्तम कार्य करनेवालेको उत्तम फल 
मिलता है ओर विघ्रकर्ताको दण्ड होता है। रामकार्यं करनेवाले सेवकोके कार्यमिं विप्र डालनेवा्लोको यही 
फल मिलता है। (ख) “पुकारे ते सब“ इति। सभीने पुकार की, कारण कि जो न खवर देता, उससे 
जवाब मोगा जाता कि क्यों आकर खबर न दी। पुनः सवने मना किया ओर सवने पुकार की, इसमे 





* दोहरा है-(व्र०° चं०।) 
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मानस-पीयृष २३८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९ ( १-२) 
ज्ञात हआ कि यह वन बहुत भारी है; इसमे टौर-ठौरपर रक्षक नियुक्त थे।- [इसमें दधिमुखके नीचे 
हजारो वनरक्षक थे, यथा--“ वीराः पालास्तत्र सहस्रशः" ( वाल्मी° ५। ६२। २४) जव जिसकी हदमें वानर 
गये तब उसने मना किया ओर मार खाते ही भागा। 

नोट--१ “वन उजार जुवराज” इति! “उजार” से जनाया कि अघा-अघाकर मधुपान किया, फल 
खाये, मधुपानसे मतवाले हो जो फल वचे उन्हे भी नष्ट कर डाला, पत्ते तोड़ डाले, इत्यादि । यथा-“एभिः 
प्रधर्पिताश्चैव वानरा वनरक्षिभिः। मधून्यचिन्तयित्वेमान्भक्षयन्ति पिवन्ति च॥ शिष्टमत्रापविध्यन्ति भक्षयन्ति 
तथापरे 1" ( वाल्मी° ५। ६३। ६-७) पुनः भाव कि अव भी उजाड्‌ रहे है, आपका उनको किंचित्‌ भी 
भय नहीं हे । अपना मारा जाना नहीं कहा। अध्यात्म ५। ५। २५ में भी एेसा ही है-'नष्टं मधुवनं 
तेऽद्य कुमारेण“ ।' 

रिपणी-२ पूर्वं “अंगद संमत" एेसा कहा ओर यहाँ ' युवराज ' पद दिया। भाव यह कि पूर्वं सेनामे 
अङ्गद सेनापति थे ओर दूसरा कोई इस नामका न था ओर यहाँ किष्किन्धामें इस समय असंख्य वान 
है, उनमें न जाने कितनेका नाम अङ्गद होगा। अतः यहाँ युवराज ' कहा, जिसमें यह न पृचछना पड़े कि 
कौन अङ्गद? क्योकि इनके आनेकी तो अभी सूचना थी ही नहीं। पुनः इन्ोने हुक्म दिया कि फल खा 
लो। राजाका हुक्म चलता है, इसीसे सवने खाया । यह कहकर अङ्गदका दोष दिखानेके लिये “ युवराज" कहा। 

नोर-२ वाल्मीकोयमे मधुवनके दारोगा दधिमुखने सव रक्षकोसे कहा है कि सव दोप हम लोग 
अङ्गदपर डालंगे जिससे अमर्षी सुग्रीव सवको दण्ड देगे, यथा-' सर्वं चैवांगदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवि। 
अमरीं वचनं श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्‌ । ˆ“ -घातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहज्ननान्‌ ॥ वध्या ह्येते दुरात्मानो 
नृपाज्ञापरिपन्थिनः । अमर्षप्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति ॥' ( वाल्मो° ५। ६२। ३२-३४) अर्थात्‌ सुग्रीवजी 
इसे नहीं सह सकेगे, वे इन सबोंको बन्धु- बान्धवोंसहित मार डालेगे, इनके मार डाले जानेपर हम लोगोका 
यह अक्षमाजन्य क्रोध सार्थक होगा !- अतएव * युवराज" अद्गदका नाम लिया। * युवराज" पदसे यह भी 
जनाया कि युवराज-पदके अभिमानमं अपना मालिकपना दिखानेके लिये उन्होने मधुवन उजाड़ा। इनका 
नाम इससे भी लिया होगा कि इससे सुग्रीवको बालिकी शत्रुता स्मरण हो आयेगी ओर वे मधुवनके 
मिप इनको मारकर निष्कण्टक होनेको चेष्टा अवश्य करेगे। 

वि० त्रि०-मधुवनके रखवारोने जव वंदरोको रोका, तो वे रुके नहीं, घुँंसा चलाने लगे। रखवारे 
भाग खड्‌ हुए। उन सोने जाकर सुग्रीवके यहं पुकार मचायी कि युवराजने वन उजाड डाला। अङ्गद 
न कहकर युवराज कहनेका भाव यह कि दूसरा कोई होता तो हम लोग युद्ध करते। पर जब स्वयं 
युवराज ही उजाड्‌ रहै हं, उनपर प्रहार कैसे करे? मना तो किया, पर जव उधरसे घँसा चलने लगा 
तो हमलोग सरकारको समाचार देने आये हं । उन सर्बोने आशा की थी कि सुनकर सुग्रीव नाराज होगे। 
दण्डविधान करेगे सो कु न हआ। 

लमगोड़ाजी- “सुनि सुग्रीव हरय“ " इति। नाटकोय विरोधाभास (श) ०।१८ ए) अति उत्तम है। 
कहनेवालोका भीतरी अभिप्राय तो यह है कि सुग्रीवजी अप्रसन हों, पर वे उलटे प्रसन होते हं। 

रिप्पणी-३ “सुनि सुग्रीव हरष कपि" से जनाया कि जवतक यह समाचार न मिला तवतक सुप्रीवको 
बड़ी चिन्ता रही "प्रभु काज" का भाव कि वे समर्थं है; जिससे चाहते है उससे अपना कार्य कर लेते है। 


नोर-३ "ॐ यहाँ उपदेश है कि रामकार्यमे अपने परमप्रिय स्वार्थसम्बन्धी पदार्थकी हातिकी भी 
परवा न करनो चाटिये। 


जौ न होति सीता सुधि पाई। मधुबन के फल सकि कि खाई ॥ १॥ 
एहि विधि मन विचार कर राजा। आइ गए कपि सहित समाजा *॥२॥ 





ˆ प्रायकुलक--(व्र° चं०)। 
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दोहा २९ (३-४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २३९ सुन्दरकाण्ड 
ग) णग े जज जज अ 


अर्थ--जो श्रीसीताजीकी सुध न पायी होती तो मधुवनके फल कौन खा सकता? (अथवा, क्या 
कोई खा सकते?) अर्थात्‌ कदापि नहीं ॥१॥ इस प्रकार राजा मनमे विचार कर दही रहै थे किं वानर 
समाजसहित आ गये॥ २॥ 

रिप्पणी-१ "जौ न होति सीता सुधि या/*“““' यह अनुमान सुग्रीवका बहुत पृष्ट टै। इस कथनसे 
यह जाना गया कि सुग्रीवको मधुवन अत्यन्त प्रिय है। वहां किसीको जानेकी आज्ञा नदीं । 

रिप्पणी-२ “जौ न“ यश्रुवन “सकि कि" इति। [भाव कि श्रीसीताजीकी सुधि न पायी होती 
तो मधुवनके फल खाना, मधुपान करना तो दूर रहा उसकी ओर ताक भी न सकते। यशा--दृषटरागतो 
न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ॥ नो चेन्मधुवनं द्रष्टुं समर्थः को भवेन्मम ।' (अध्यात्म० ५।५। २६- २७; सुग्रीववाक्यं 
श्रीरामं प्रति) ] 

शंका--रखवालोने वनका उजाड्ना कहा, यथा-- "जाड पुकारे ते सव वन उजार जुवराज” तवर सुग्रीवने 
उससे मधुवन कैसे समञ्ञ लिया? समाधान--रखवालोंको पहचानते हैँ, जानते दै, कि ये मधुवनकरे रक्षक है। 

रिप्पणी-३ "एहि बिधि मन विचार कर राजा" तात्पर्यं कि इस प्रकारके विचार करते हुए शोभाको 
प्राप्त हुए- मन प्रसन हुआ, सोच मिटा; इसीसे "राजा" कटा । "राज दीप्तौ ' । पुनः, जब जाना कि रामकार्यं 
कर्‌ आये तव जाकर मधुवनमें ही सवसे मिलते, यह नहीं किया; क्योकि ये "राजा" हैँ। राजाको एेसा 
न करना चाहिये कि दौड़कर सिपाहियोंसे जाकर मिले; यह नीतिविर्द्ध है; इससे न गवे । मनमें विचार 
करते बेटे रहे। (ख)- मने विचार करनेका भाव यह कि अनुमान मनमें ही किया जाता दहै। “आड 
गए“ से जनाया कि बहुत शीघ्रतासे फल खाये ओर सुग्रीवके पास आ गये। 

नोट--१ वाल्मी० ५। ६३ ओर ६४ में सुग्रीवजीने विचार यों प्रकट किये है-'विना कार्यं क्रिये 
यह साहस नहीं हो सकता कि वनको उजाड्‌ दे ओर रक्षकोंको मारे । निस्संदेह हनुमान्‌ जीहीने पता लगाया 
हे, दूसरेने नहीं । ओर कोई इस कार्यको सिद्ध नहीं कर सकता, उन्हीं यह शक्ति ओर बुद्धि दै। उद्योग, 
बल ओर ज्ञान भी उनमें हं। प्रतिष्ठित जाम्बवान्‌ जिसके संचालक, महाव्रली अद्द्‌. जिसके नेता ओर 
हनुमानजी अधिष्ठाता हों वह _दल अन्याय नहीं करेगा। निश्चित टै कि उन लोगोने पता लगा लिया दै 
तभी हमारे उपभोगके वने जाकर वे मधुपान कर रहे है चिना श्रीसीताजीको देखे एसा कदापि न 
करते, देवता भी इस वनपर दृष्टि नहीं डाल सकते। ओर रक्षकोसे बोले कि हम प्रसन रै किं उन्होने 
कार्य करके वनको खा डाला। हम उनके अनुचित व्यवहारको क्षमा करते हे। तुम जाक्छर उन्हें शीघ्र 
भेज दो। दधिमुखके विनम्र बचन सुनकर अङ्गदजी सव्रको लकर चल दिये। ओर इधर सुग्रीवे फिर भी 
वही विचार करते रहे कि अवधि वब्रीत गयी, एेसी दशामें अद्भद कभी न लौरते यदि क्रार्य सिद्ध 
होता। इत्यादि। इतनेमें ही सब आ पहंचे।' मा० त० मु० कामत टै कि विचार यह कर रहै टै कि 
यह समाचार जाकर श्रीरामजीको सुनाऊं, कि मधुवनमें जाकर तुरंत वानरोमे मिलूँ या सबको साथ लेकर 
रामजीके पास जाऊँ इत्यादि । "ॐ मानसे ये सव सुग्रीवजी अपने मनमें विचार कर रहे हैं। वाल्पीकीयमें 
ये विचार उन्होने श्रीलक्ष्मणजी एवं श्रीरामजीसे कटे है। 

आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेड* सबन्हि अति प्रीति कपीसा।॥ ३॥ 
पंछी कुसल कुसल पद देखी । रामकृपा भा काजु विसेषी ॥ ४॥ 

अर्थ-सभीने आकर सुग्रीवजीके चरणों माथा नवाया। कपिराज सुग्रीव सभीमे अत्यन्त प्रेमसे मिले॥३॥ 
ओर कुशल पृष्ी । (उन्होने उत्तर दिया कि) आपके चरणोकि दर्शनसे कुशल दै । श्रीरामजीकौ करृपासे विशेष 
कार्य हुआ॥ ४॥ 





* "मिलेड प्राति" भा० दा०, १५२१. १५६२, छ० । प्रम- १५०४, कऋोदवगम, गी< प्र । पिने- गर प्रर, कोदवगम। 
† "मिले... "~ चण्डी, " आईइ"ˆ“.* 1", (४), (५) पायकुलक-- (त्र चं<)। 
मा० पी० खण्ड-छः ९- 
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मानस-पीयूष २४० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९ (३-४) 

टिप्पणी --१ “आड सबन्हि नावा पद सीसा” इति। (क) “आद्' का भाव कि जाते समय सुग्रीवके 
चरणोमं सिर नवाना भूल गये थे। कारण कि उस समय बड़ा उग्र हुक्म हुआ था, उसे सुनकर प्रणाम 
करना भूल गय, तुरन्त चल दिये। यथा-- "कचन सुनत सब वानर जहं तहं चले तुरंत" अव जब लौरे 
तव प्रणाम -क्या। (ख) पुनः, "सबन्हि नावा" का भाव कि पहले केवल अङ्खदादिने प्रणाम किया था; 
यथा-- 'सुनह नील अङ्गद हनुमाना। जामकंत मतिधीर सुजाना “आयस मागि चरन सिरु नाई । चले हरषि 
सुमिरत रघुरग्ड ॥* (४८) २३) ओर सवने न किया था पर अव आकर सवने प्रणाम किया, कोई न ृटा। 
(ग) “मिल्नेउ अति प्रीति" का भाव कि वानर आकर सेवक-स्वामि-भावसे चरणोपर ज्जुके ओर सुग्रीवने 
उनको बरावरका मानकर उनसे गले लगाकर भेट की। क्योंकि ये सव रामकार्यं कर लाये रहै; यथा-प्रीति 
विरोध समान सन करिय नीति असि आहि (६। २३), “अति प्रीति" का भाव कि प्रीति तो सबपर 
प्रथमहीसे धी, पर अव रामकार्यके सम्बन्धसे “अत्यन्त” प्रीति हई । 

नोट-- १ "मिलेउ सबन्हि अति प्रीति" इति। “अति प्रीति" से सूचित करते हैं कि उन्टोने जो अवधि 
विताने ओर प्राणप्रिय मधुवनके उजाड्नेका अपराध किया था वह सव इस कार्यके आगे क्षम्य ओर तुच्छ 
समञ्लकर वे इनके अपराधपर अति प्रसन है प्रीतोऽस्मि सोऽहं यद्भुक्तं वनं तैः कृतकर्मभिः। मर्षितं मर्षणीयं 
च चेष्टितं कृतकर्मणाम्‌ ॥' ( वाल्मो० ५। ६३। २९-३०) (यह सुग्रीवजीने दधिमुखसे कहा है ।) “अति 
प्रीति उनके हदयका महामोद प्रकट कर रहा है-“उजारे बाग अंगद दिखाए घाय तन मे। कै कपिराज 
करि काज आये कौस, तुलसीस की सपथ महामोद मेरे मन मे।* (कथ ४। ३१) पुनः, पूर्वं जो “मास 
दिवस महु आहु भाई ।* (८। २२। ७) मं जो भाव कह आये है कि जो सीताजीको देखकर आवेगा 
वह हमारा "भाई" हागा, उससे बद्‌कर हमारा प्रिय कोई न होगा, बहुत अपराध करनेपर भी वह “भाट 
ओर प्राणपरिय होगा--' ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः। कृतापराधो वहुशो मम॒ बन्धुर्भविष्यति॥' 
(वाल्मी° ४। ४१। ८८) उसको “अति प्रीति मिलेउ' कहकर यर्हां चरितार्थं किया। अर्थात्‌ इस प्रकार 
भेटकर उनको अपना वधु मान लिया। पुनः, आज इन कृतकर्मा वानरोदरारा सुग्रीवकौ प्रतिज्ञा सत्य हुई 
कि मिल्तिहि नाथ मिधिलेसकुमारी। सव प्रकार करिहञं सेवका । जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥“ (४। 
५), अतः अत्यन्त प्रीति उमड़ आयी हे। 

रिप्पणी-२ शंका-सव वानर रघुनाथजीके पास चले, एेसा पूर्वं कहा गया है, यथा-- “चले सकल 
रघुनायक पासा" तव यहां प्रथम सुग्रीवके पास क्यों आये? समाधान-सुग्रीवके पास प्रथम आये, क्योंकि 
इससे सुग्रीवकी कीतिं बदेगी, उनकी शोभा इसमे होगी कि वे श्रीसीताजीका समाचार मंगवाकर हाजिर हए 
नहीं तो यही कहा जाता कि वानरोने खवर लाकर दी ओर सुग्रीव प्रमादवश घरमे ही वैदे हैं। [यह भी 
कारण हो सक्ता है कि सुग्रोवजीने वानर रक्रकोंसे कहा हो कि जाकर सवको शोघ्र मेरे पास भेज दो। 
उनके कहटनेसं सव्र सीधे तुरत सुग्रीवजीके पास आये। मानसकविने शीघ्रता दरसानेक कारण यह न लिखा 
हो । वालमोकीय ओर अध्यात्म आदिके अनुसार दधिमुखसे सुग्रीवे उनको तुरंत भेजनेको कहा है । वह क्षणभरमे 
वहां पर्हच गया ओर उनसे संदेसा कहा । ग्रथा- प्रो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ शीघ्रं प्रेपय सर्वस्तानिति 
होवाच पार्थिवः।' (वाल्मोर ५।६४। ११-१२) दधिमुखने अद्भदजीमे कदा-' आपके चाचा कपिराज सुग्रीवजीने 
अत्यन्त प्रसन हो मुञ्चसे कहा है कि समस्त वानरोको शीघ्र मेरे पास भेज दो। अतः वे सत्र तुरंत गये। 
अधवा यह भा दहा सकता हे कि अङ्कदादिने यह विचारकर कि दखिमुख आदि मुग्रोवजीसं शिकायत कल 
गये हवा धे। प्रथम उन्दीके पास चलना उचित टे, उनके पास गये।] 

रिप्पणी-३-- यहां “नावा एकवचन पद देकर जनाया कि प्रत्येक वानरने आकर प्रणाम किया। 
पर “जव एक-एकसे मिले तो व्रहुत दर लगी होगी?' यह शंका होती टै, क्योकि यहां इसका समाधान 
कवि या वक्ताने नहीं किया, जैसे रामजीये पिलनेपर क्रिया टै; यथा--"यह नहिं कष प्रभुकै अधिका । 
बिस्वरूय व्यापक रघुराई ॥* इसका समाधान यह है कि जिनको गाजासे मिलनेका अधिकार धावे ही 
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भीतर गये यहाँ राजा बैठे थे, राजा उन सबसे मिले, सब्र सेना भीतर नहीं जा सकती । नील, नल, अङ्गद, 
हनुमान्‌, जाम्बवन्त आदि गये । 

नोर-२ मा० त सु०-कारका मत है कि यद्यपि श्रीसुग्रीवजी महल्मे थे तो भी वानर रक्षकोके 
आनेपर वे बाहर दरवारमें आ वनध्वंस सुनकर विचार करने लगे। इतनेहीमें सब आ गये । समृहमें आदरदृष्टिसे 
देखना ओर कुशल-प्रश्न करना यही मिलना है । प्रत्येक व्यक्तिसे एक साथ मिलना, यह तो ईश्वरहीका 
धर्म हे, जीवका नहीं; यथा--“छनमहं सबहि मिले भगवाना॥* (७। ६ )-- ( यहां ˆसवबन्हि” का प्रणाम करना 
ओर “सवदि” से मिलना लिखकर, केवल कुछसे मिलनेका निषेध किया है)। 

नोट-३ "छी कुसखल कुसल पद देखी " इति। कुशल पृछना शिष्टाचार है यथा-- "पृं्छी कुसल निकट 
वैटठाई़ ॥ नाथ कुसल पद पंकज देखे॥* (२। ८८) (श्रीरामजीने निषादराजसे पृछा), "गमसखटहि मिलि 
भरत सप्रेमा। पृछी कुसल सुमंगल खेमा॥* (२। १९५), 'कुसलमूल पद पंकज पेखी।* “पंछी कुसल 
नाथ अव कुसल देखि पद कज।* (५। २९), “कट लंकस सहित परिवारा। कुसल कृटाहर वास तुम्हारा॥' 
(५। ४६), “वृन्त कृपानिधि कुसल भरतहि” 1“ (७। ५) इत्यादि । दूसरे यह रीति अब भी देखनेमें 
आती है कि किसी दुर्गम कार्यकेि लिये जव कोई जाता है तब उसके लौटनेपर पृते है-' कहो कुशल 
तो है?" जिसका आशय यह है कि कार्य कुशलतापूर्वक सिद्ध हो गया? मधुवनका उजाड्ना सुन सुग्रीवके 
मनमें जो अनुमान उठ रहे थे उनको शीघ्र पुषटिकि लिये एेसा प्रश्न उचित ही धा। 

मा० त° सु०- “कुसल पद देखी ' यह उत्तर सुग्रीवके “अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए आवड वनिहि 
सो मोहि मराए॥' (४। २२) इस वचनपर्‌ लक्ष्य करके कहा । तात्पर्य कि कुशल न रहता तो चरणोंका 
दर्शन कैसे करते? फिर उनके अभिप्रायको लखकर स्पष्ट कहा कि “रामकृया“ "1 

रिप्पणी-४ “रापकरपा भा काजु विसेषी' इति। (क) अर्थात्‌ सब कार्य हो गया। [ “काज विसेषी “ 
से यह भी सूचित किया कि श्रीहनुमान्‌जी उत्तम दूत है। मुख्य कार्यको प्रथम करके जो दूत ओर भी 
कई एक कार्योको, जिनसे शत्नुके बलाबलका ठीक विचार किया जा सके, करके आवे वही दृत वास्तवे 
दौत्यकर्मयोग्य ओर स्वामीके आदेशका यथावत्‌ पालन करनेवाला कहा जा सकता है। यथा-* कार्य कर्मणि 
निर्दिष्ट या बहून्यपि साधयेत्‌ । पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हति ॥“““परात्मसंमर्दविशेषतत्ववित्ततः कृतं स्यान्मम 
भर्तृशासनम्‌॥' (वाल्मी° ५। ४१। ५^--७) ] यथा--"प्रभुकी कृपा भयउ सव काजू -[ सुग्रीवजीको आज्ञा 
धी--"रामकाजु”“। जनकसुता कटं खोजहु जाई ।* (४। २२), "रामचंद्र कर काजु संवारेहु ॥" (४1 २३) 
ओर श्रीरामजीने हनुमान्‌जीसे कहा था कि-- "बहु प्रकार सीतहि समुद्राएहु। कहि वल विरह वेगि तुमह आणएहु॥* 
(४। २३) तथा जामवन्तजीने कहा था कि “सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥* (४। ३०) इसके अनुसार 
'काजु' केवल इतना ही था, श्रीसीताजीको खोजना, उनका दर्शन करके मुद्रिका देना, प्रभुका बल, विरह 
आदि कहना तथा प्रबोध करना ओर शीघ्र लौट आना। वह सव *काज' विशेषरूपसे हो गया ओर कुष्ट 
कार्य विशेष भी हआ जिसके लिये स्पष्ट कहा नहीं गया था। अशोकवन-विध्वंस करना, अक्षकुमार आदि 
सेनापतियों एवं राक्षसोको मारना, लङ्कापुरीको जलाना इत्यादि विशेष कार्य हैँ । (ख) -- यहां वानरोनि रामकार्यं 
होनेमे “रामकरपा” को ही कारण कहा। उन्होनि श्रीरामकरृपाका अनुभव वरावर करिया है-प्याससे सव मरने लगे 
तवर स्वयंप्रभाके दर्शन हए जिसने समुद्रतटपर पहुंचाया; मरण निश्चय कर “बैठे कपि सव दर्भं उसाई। 
तवर सम्पाती मिला; उससे श्रीसीताजीका पता ओर आशीर्वाद मिला- "वचन सहा करवि मै पैहह खोजहु 
जाहि ॥* (४। २७) हनुमान्‌जीको श्रीरामकृपाका पूर्ण अनुभव सुन्दरकाण्डमं पूर्वं वरावर टीकां दिखाया 
ही गया है जव-जव वे असमंजसमें पडे । विधीपणजीका मिलना, त्रिजटाका स्वप्न ओर राक्षसि्योका हट 
जाना, नागपाशकरे मिप रावणतक पर्हुचना, राक्षसोहीद्रार स्वयं उनके नाशका ओर लंकादहनका उपाय रचा जाना; 
स्वयं न जलना ओर न अशोकवारिकाका जलना-इत्यादि सव्र रामकृपासे हृए। अतः उन्न सत्य ही कटहा। 


च जे कणि 


पुनः, रामकृपासे हुआ कहनेका भाव कि रामकार्यं सवर स्वयंसिद्ध है, हम लोगोकि करनैसे उनकी सिद्धि नहीं 
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हई, किन्तु उन्होने हमको कृपा करके कार्य सौपकर हमें मान दिया। यथा- “स्वयं सिद्ध सब काज 
नाथ मोहि आदर दियडउ॥* (६। १७, अद्गदवाक्य), “जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया.“ तासु सुजसु त्रैलोक 
उजागर ।¢ विना प्रभुको कृपाके कार्य सिद्ध न होता।] सुग्रीवसे यह न कहा कि आपकी कृपासे सव 
काम हुआ, क्योकि यदि वे एेसा कहते तो सुग्रीव नाराज होते कि श्रीरामजीको छोड़कर हमको क्यों 
कहा? कारण कि वे सब कार्योकी सिद्धि श्रीरामकृपासे ही मानते-जानते हैँ । उनको सव कामोमे रामकृपाका 
ही भरोसा रहता है; यथा--“उयजा ज्ञान कचन तब बोला। नाथ कृपा मन भयो अलोला ॥* “अव प्रभु कृपा 
करहु एहि भाती। सव तजि भजन करौं दिनि राती॥* "यह गुन साधन ते नहिं होई। तुम्हरी कृया पाव 
कोड कोई ॥* (ग)-सुग्रीवके सम्मान-हेतु ' चरणोंको देखकर कुशल है' एेसा कहा। यथा--'कुसलमूल 
पद पंकज देखी। मे तिहु काल कुसल निज लेखी ॥ {-(निषादराज) (घ) सुग्रीवका तन, मन, वचन वानरोपिं 
लगा हआ है- "पिले सबन्हि अति प्रीति कपीसा” यह तन, “एदि बिधि मन बिचार कर राजा" यह मन, 
“पषछी कुसल” वचन हें । 
नाथ काजु कौन्हेड हनुमाना। राखे सकल कथपिन्ह के प्राना॥५॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ । कपिन्ह सहित रघुपति परह चलेऊ *॥ ६॥ 
अर्थ (जाम्बवन्तजीने कहा-) हे नाथ ! सब कार्य हनुमान्‌जीने ही किया ओर सब वानरके प्राणोकी 
रक्षा को ॥ ५॥ यह सुनकर सुग्रीवजी श्रीहनुमान्‌जीसे फिर मिले ओर वानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥६॥ 
नोट-१ दक्षिण जो समाज गया था उसमे सबसे वृद्ध जाम्बवान्‌ ही थे! वे ब्रह्माके अंशावतार ओर 
सुग्रीवजीके मन्त्री भी हैं । यह कथन उन्हीका जान पड़ता है। आगे श्रीरघुनाथजीके समीप पहुंचनेपर ये 
ही बोले हं, यद्यपि सुग्रीवजी साथ हें। अतएव यहां भी इन्ीके वचन समञ्जना चाहिये । 
रिप्पणी-१ (क) पूर्वं कहा कि “रामकृषा भा काजु विसेषी।* इस कथनसे फिर भी पृछनेकौ अपिक्षा 
बाकी रही कि कोन कृपापात्र है, जिसके द्वारा कार्य हुआ? उसीपर कहते है कि “नाथ काज“ ' अर्थात्‌ 
इस कार्यसाधनके यशके पात्र श्रीहनुमान्‌जी ही है, ये ही वह परम कृपापात्र हैँ जिन्होने बह कार्य किया। 
(ख)- "राखे सकल“ ' इति। (अर्थात्‌ केवल रामकार्यं ही नहीं किया, किंतु हमारे प्राण भी बचाये। हम 
सव भी इनके कृतक्ञ हँ, इनसे उऋण नहीं हो सकते।) सवका जीवन रामकार्यकौी सिद्धिके अधीन धा। 
यही बात आगे फिर जाम्बवन्तजी श्रीरघुनाथजीसे करेंगे, यथा--"जापर नाथ करहु तुम्ह दाया।* से “पवन 
तनयके चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए॥* तक। सुग्रीवजीको प्रतिज्ञा थी कि “अवधि मेटि जो बिनु 
सुधि पाये। आवै बनिहि सो मोहि मराये॥' सो उसका संयोग आ बना था, अवधि बीत गयी थी, पतान 
लगा था, अतः सबके प्राण गये ही थे; पर इन्होनि इससे वचा लिया। अतः कहा कि “राखे सकल 1" पुनः 
“राखे प्राना यथा--“मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जल पाना॥* (४। २४), वहं जल 
पिलाकर प्राण वचाये थे ओर रामकाज होनेसे जन्मका सफल होना श्रीरामजीसे कहेंगे । यथा--"प्रभुकी कृपा 
भयउ सब काजू। जनम हमार सुफल भा आजू ॥* ॐ यह उपदेश है कि श्रीरामजीका कैकर्य (सेवा) करनेमे 
जन्म सुफल होता है। यही उपदेश सुग्रीवजीने प्रथम दिया था, यथा-"देह धरे कर यह फल भाई। भजिय 
रामर सव काम बिहा्॥* (४। २३) “भज येवायाम्‌।* इस उपदेशका अनुसरण यहं दिखाया। 
रिप्पणी-२ (क) “बहुरि तेहि मिलेऊ” इति पुनः मिलना कार्य करनेका उपकार मानकर हआ। इससे 
यह जनाया कि सव वानर प्रिय है। प्रिय होनेसे लोग ॒हदयसे लगाते है। हनुमान्‌जी सबसे अधिक प्रिय है 
इससे इन्हे दो बार हदयसे लगाया। यदि उनसे पुनः न मिलते तो कृतघ्रता पायी जाती। [पुन; “बहुरि मिलेऊ' 
वर्योकि कार्यसिद्धि करके अपने वचन-“सो सीता कर खोज कराइृहि- सत्य करके हमारी प्रतिष्ठ बदायी ओर 
हमारी प्रतिज्ञाको भी सत्य किया “मिलिहि नाथ पिथिलेसकुमारी “सब प्रकार करिहौ सेवका.“ “इस प्रकार 
हमको कृतप्रतासे बचा लिया। इसी प्रकार पहले भी हमको बचाया था, जव हम विषये मग्न हो गये 





कै | सुनि 2० १ पायकुलक, ॥ कपिन्ह पि, मनिगुन है । (व्र चं० ) 
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थे। यथा--"रामकाज सुग्रीव विसारी" ओर मित्रे जो कहा था कि “सुग्रीकहु सुधि मोरि विसारी उस 
पापसे वचा लिया। अतएव कृतक्ततापूर्वक मिले। (मा० त° सु०) (ख) - “रघुपति पिं चलेऊ” से जनाया 
कि पैदल गये। जसे सब वानर अपनी-अपनी सेनासहित अपने स्वामी श्रीसुग्रीवजीसे मिलने आये थे-“आड़ 
गए कपि सहित समाजा॥* वैसे ही सुग्रीवजी सबके सहित अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीसे मिलनेको चले। 
यथा- हरपि चले सुग्रीव तक अङ्कदादि कयि साथ। रामानुज आगे करि आए जह रघुनाथ ॥* (४। २०) (इस 
प्रकार पूर्वं श्रीरघुनाथजीके पास श्रीलक्ष्मणजीके साथ गये थे। तात्पर्य यह कि वानरोके राजा सुग्रीव है ओर 
कपिपतिके राजा रघुपति। “कवयिन्ह सहित” से जनाया कि सुग्रीवजी आगे हैं।) 

राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु मन हरष विसेषा॥ ७॥ 

फटिकसिला बेठे द्वौ भाईं। परे सकल कपि चरनन्हि जाई।॥८॥ 

दो०-प्रीति सहित सब भटे रघुपति करुनापुंज। 


पृंछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज *॥ २९॥ 

अर्थ- जव श्रीरामचन्द्रजीने वानरोको कार्य किये हए मनमें विशेष आनन्दित आते देखा तव उनके मनमें 
विशेष हर्ष हुआ॥७॥ (गुफा या पर्णशालासे निकलकर) दोनों भाई स्फटिकशिलापर (आकर) वैठे। सव 
वानर जाकर श्रीरामजीके चरणोपर गिर पडे॥ ८ ॥ करुणाके समूह श्रीरघुनाथजी सबको प्रीतिसहित हदयसे लगाकर 
भटे ओर कुशल पृछछी। (उन्होने कहा--) हे नाथ! आपके चरणकमलके दर्शन पानेसे अब कुशल है॥ २९॥ 

रिपणी-१ “राम कपिन्ह जब आवत देखा“ ।* इति (क) - कार्यसिद्धि होनैसे सवको एेसा ही 
हर्ष हुआ है, यथा-- “हरषे सब बिलोकि हनुमाना। नूतन जनम कयपिन्ह तब जाना, “सुनि सुग्रीव हरय कपि 
करि आए प्रभुकाज॥* तथा यहां “किए काजु मन हरण बियेवा।* (ख) श्रीरामजी वानरोकी राह देखते 
रहे कि कव वे आवें ओर जानकोजीका समाचार मिले। इसीसे रामजीका प्रथम देखना लिखते रै- “आवत 
देखी“ वानरोका उन्हें देखना नहीं लिखा। (ग) “हरष बिसेवा' का भाव कि रामजी आनन्दमूर्तिं है, उन्टें 
सदा हर्षं॒रहता है, अव कार्यसिद्धिसे माधुर्यमें उन्हे विशेष हर्षं हे। 

नोट-१ यहां “मन हरष विसेषा” वानरो ओर श्रीरामजी दोनोमें लगता है। यह अर्थं उत्तम ओर 
विशेष ठीक है । (कि० २४। ९) “जानि काज“ “ उपक्रम है ओर यहाँ “किए काजु““““ “ उपसंहार है । 

रिपणी-२ (क) फटिकशिलापर बैठे जिसमें सवसे भेट करते बने। दूसरे, यहां वैठनेसे यह भी 
जनाया कि इस समय सावकाशसे बैठे है, इस समय उनसे मिलनेका मौका है। यथा-“सावकास सुनि 
सव सिय सासू। आयउ जनकराज रनिवासू॥* (२। २८१) शिष्ट लोग सावकाश देखकर दूसरेके पास 
आते-जाते हँ । पुनः, इससे यह भी ज्ञात होता है कि वानर श्रीरामजीके पास पहरभर दिन रहे पर्हुचे 
थे] प्रायः सब नित्य-कृत्यसे सावकाश होकर पहरभर दिन रहे श्रीरामजी बैठा करते है, यथा-^रिषय 
संग रघुबंसमनि करि भोजन विश्राम वैठे प्रभु भरातासहित दिवस रहा भरि जामु॥* (वा० २१७) [प्रथम 
श्रीरामजीका वानरोको देखना कहा तब दोनों भादूर्योका फटिकशिलापर बैठना कहकर जनाते हँ कि हर्पमें 
गर्जन करते हुए आये थे, ध्वनि सुनकर श्रीरामजीने देखा कि यहीं आ रहे है, अतः बाहर आकर वैठे। 
वाल्मीकीय ओर अध्यात्म आदि रामायणो कथामें अन्तर है। वहां सुग्रीवजी श्रीरामलक्ष्षणजीके पास ही वैदे 
थे जब ये सब वानर आये; यथा-'निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च।' (वाल्मी० ५। ६४। ४०), 
“रामसुग्रीवयोरग्रे निपेतुर्भुवि सत्वरम्‌॥' (अध्यात्म ५। ५। ३५)] (ख) “परे सकल कपि चरनद्ि" इति।' 
“परे” से जनाया कि लेटकर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कौ। सब वानरोने सुग्रीवजीके चरणोमिं मस्तक नवाया था, 
यथा-- “आड सबन्हि नावा यद सीसा।* ओर श्रीरामचनद्रजीको सबने साष्टाङ्गं दण्डवत्‌ की, यह विशेषता दै। 


* ब्र° चं०-(७) (८) पायकुलकः; २९ दोहरा है। 
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मानस-पीयूष २४४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३० ( १--३ ) 
पुनः, सुग्रीवके चरणके लिये “कंज” विशेषण नहीं दिया ओर यहाँ “पदकंज' कहा, यह विशेषता है। 
पुनः, जब यर्हसे गये थे तब व्यग्रचित्त थे, इससे उस समय आतुरतामे केवल मस्तक नवाकर चले गये 
थे- "आयन्तु मागि चरन सिरु नाई ! ओर अब स्वस्थचित्त है, अतः अव साष्टाङ्ग प्रणाम करते है। (ग) 
"चरनद्ि जाई * कहा । “जाई ' पदसे दरसाया कि कविकी बुद्धि सेवकोके साथ है, रामजीके साथ होती 
तो “आई” कहते। वे अपनेको श्रीहनुमान्‌जी आदिके साथ जना रहे है। 
रिपणी-२३े प्रीति सहित सब भटे“ “ इति। (क) प्रीतिसहित भेट की, क्योकि सवको अपना मानते 
ह; यथा- “ए, सब सखा सुनहु मुनि मेरे॥* (७। ८। ७) [पुनः, सबका मन रामकार्यमें लवलीन रहा है, 
यथा--^राम्रकाज लवलीन मन विसरा तनकर छह ॥* (४। २३) उसपर भी कार्य करके आये है, प्राणप्रिया 
श्रीजनकनन्दिनीजीका समाचार लाये है ओर सेवक श्रीसरकारको अतिप्रिय है ही, यह स्वयं उन्होने श्रीमुखसे 
कहा है-“ मोरे अधिक दासपर प्रीती" (७। १५), “मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाही । (७।. ८६)- अतएव 
"प्रीतिसहित्र भटे "1 पुनः “प्रीतिसहित * भटका कारण कवि स्वयं बतलाते हँ कि वे “रघुपति” (जीवमात्रके 
एवं रघुकुलके स्वामी) ह ओर “करुनापुज ' है ।] (ख) “सब भेटे"। लाखों वानरोसे एक ही साथ केसे 
मिले? इसका समाधान वक्ता पहले ही कर आये है; वही समाधान यहां भी कर लें । भगवान्‌ राम शक्तिमान्‌ 
हैं । जितने वानर-भालू आये हैँ उतने ही रूप धारणकर उन स्बोसे एक साथ एक ही समय क्षणमात्रे 
प्रभुने भेट कर ली। यहां उनका एश्वर्य दिखाया है। यथा- “अस कपि एक न सेना माही। राम कुसल 
जेहि पृषछी नाही ॥ यह कषु नहिं प्रभु कड़ अधिका । विस्वरूप व्यापक रथुराई ॥* (४। २२) तथा “मिलेउ 
सबद्हि अति प्रीति कपीसा॥* (५। २९। ३) देखिये पुनः यथा--प्रेमातुर सव लोग निहारी । अमित रूप 
प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला॥* (७। ६) ' (ग) “करुनापुंज” का भाव कि जो मुनिर्योको 
ध्यानमें भी दुर्लभ हवे .ही वानरोसे भट कर रहे हं। भेटमें करुणा ही प्रधान है, यथा-- “मुनि जेहि ध्यान 
न पावहि नेति नेति कह वेद। कृषासिधु सोड़ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद॥' (६। ११६) (घ) "कुसल 
देखि पद * यथा-- “अव पद देखि कुसल रघुराया॥* (दोहा २९। ४ देखिये ।) 
प० प० प्र०-दोहेके प्रथम चरणमें एक मात्रा कम रखकर जनाया कि श्रीरघुनाथजी सतत्वभावापन 
हो गये इस भावक पुष्टि "करुनापुंज शब्दसे होती हे। यह भाव दरसानेके लिये जान-वूञ्चकर मात्रा 
कम कौ गयी, नहीं तो “भेटेउ” लिखकर मात्रा पूरी कर सकते थे। “पुंज “कज” यह तुकान्तको विषमता 
भी आश्चर्यका भाव प्रकट करती है। प्रभु तरुतर कपि डारपर ते किय आपु समान॥" (१। २९) यह 
वचन यहाँ चरितार्थं किया गया। 
“चत्त हरपि रघुनायक पासा।* (२८। ६) से य्हौँतक “आये कपि सव जहं रधुराई* यह प्रकरण ह। 
'बेदेही कै कुसल सुनाई ' - प्रकरण 
जामवंत कह सुनु रधुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया॥९॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥२॥ 
स्रो विज बिनडईं गुनसागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर *॥३॥ 
अर्थ-जाम्बवन्तजी कहते दै-हे रघुराज! सुनिये। हे नाथ! जिसपर आप कृपा करे ॥ १॥ उसको 
सदा ही कल्याण है ओर निरन्तर उसकी कुशल है। सुर, नर, मुनि सभी उसपर निरन्तर प्रसन रहते 
है । २। वही विजयी है, वही विनयी ओर गुणसागर है, उसीपर सुयश तीनों लोकोमें प्रकाशित रहता है ॥३॥ 


रिष्पणी-१ (क) “जामवंत कह यहाँ जाम्बवान्‌जीका नाम॒ कहकर जनाया कि पूर्वं जो "कुसल 
देखि पदकज” कहा गया, वह सब वानरोको उक्ति है ओर यह जाम्बवन्तजीकी उक्ति है । यहाँ जाम्बवन्तजीकौ 





* (९) पायकुलक, फिर क्रमसे १२११, १०, ४२, ११५७ वों भेद ओर पंक अवली है । (ब्र चं०) 
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दोहा ३० ( १--३ ) > श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २४५ सुन्दरकाण्ड 





उक्ति कहकर यह भी जनाया कि सुग्रीवसे भी जो वचन कहे गये थे कि “नाथ काज कौन्हेउ हनुमाना 
वह भी इन्टीको उक्ति थी। (ख) “जापर नाथ करहु तुम्ह दाया" अर्थात्‌ हम सवोंपर आपकी दया हेै। 
आपने करुणा करके हम सवोंको हदयसे लगाया ओर कुशल पृछा, यही दया है। 

प० प प्रऽ--^सुनु ' एकवचन है पर आगे "करहु" “तुमह” बहुवचनके प्रयोग है। श्रीरामजी “प्रीति 
सहित सब भटे" थ, इससे सब आनन्दविभोर हो गये। उस आनन्दमें भेदभाव नहीं रह गया- “ते किये 
आपु समान ।* समान प्रेमी मित्र परस्पर भापणमं एकवचनका उपयोग करते है । [पर पीर अपनी चूक 
समञ्ज गये; सावधान हो गये। श्रीशङ्धरजी, श्रीहनुमान्‌जी, श्रीभरतजी ओर श्रीलक्ष्मणजी बडे सावधान रहते 
हे । यथा-- “आय माने स्वामी के सखा सुभाट पाड़ पति ते सनेह सावधान रहत डरत।* (वि० २५१) शरभङ्गजीने 
भी एेसा ही प्रयोग किया है। यथा--“कह मुनि सुनु रघुबीर कृषाला।*““ तव लगि रह दीन हित लायी। 
जव लगि (निल तुम्हदहि तनु त्यागी“ (३। ८। १, ६) [सुनु का प्रयोग अनेक स्थानेमिं आया है। 
यथा-- “सुनु सर्वग्य कृपा सुखसिंधो।* (७। १८। १), (कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी“ (३। ११। १) 
इत्यादि प्रेमी पाठक विचार करें।] 

रिप्पणी-२ “ताहि सदा सुभ” इति। (क) तात्पर्य कि आपकी दयाका फल “सदा शुभ ओर 

निरन्तर कुशल! है ओर किसीको दयासे सदा शुभ ओर निरन्तर कुशल नहीं हो सकती। यथा- “सुर नर 
मुनि सब कै यह रीती। स्वारथ लागि .करहिं सव प्रीती ॥* (४। १२) (यहाँ निरन्तरसे तात्पयं ' प्रतिक्षण ' 
वा किसी समय अन्तर न पड्नेवाला' से हे। कोई “शुभ' को 'कुशल' का विशेषण मानते है अर्थात्‌ 
शुभकुशल= पारमार्थिक कुशल) । (ख) जब सुर, नर आदिक स्वार्थसिद्धि न हई तो वे प्रसन नहीं रहते; 
पर आपकी दया होनेसे ये सव भी प्रसन हो जाते हें। यथा- “सीतापति सनमुख सुखी सव ठायं समातो। 
राम सुहाते तोहि जौ तरू सबदि सुहातो। काल करमकुल कारनी कोऊ न कोहातो।८“होतो मंगल मूल तू 
अनुकूल विधातो।“ (विनय० १५१), "जा पर कृया राम कै हो्ृ। तापर कृषा करड़ सव को।॥“ सुर, 
नर, मुनि-इन तीनको प्रसनतासे मनुष्य तीन ऋणसे टट जाता है। अथवा “सुर मुनि” से जनाया कि 
तीनों गुणोवाले जीव प्रसनन रहते हें-सुरसे रजोगुणी, नरसे तमोगुणी ओर मुनिस सतोगुणी। 

नोट-१ श्रीहनुमान्‌जीपर श्रीरामजीको कृपा हुई थी । उन्हींको “जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसा 
सीस सरोरुह पानी । कर मुद्धिका दीद्हि जन जानी ॥* इत्यादि । उसीपर लक्ष्य करके जाम्बवन्तजीने ये वचन 
कहे ह । वहासि “जनजानी ' ओर यकि “करहु तुम्ह दाया" से जनाया कि जिसे आप जन जानकर शरणे 
लत ह वह तीनों ऋणणोसे मुक्त हो जाता हं। यथा- देवर्षिभूताप्तनृणां पिवृणां न किङ्करो नायमृणी च 
राजन्‌। सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌॥' (भा० ११। ५। ४१) अर्थात्‌ हे राजन्‌। 
जो समस्त कार्यको छोड़कर सम्पूर्णं रूपसे शरणागतवत्सल भगवान्‌को शरण जाता है, वह देव, ऋषि, 
भूतगण, कुटुम्बीजन अथवा पितृगण किसीका भी दास वा ऋणी नहीं रह जाता। 

रिपणी-३ “सो विज" इति। (क) विजयको शोभा विनयसे है ओर गणको शोभा यशसे; अतएव 
क्रमसे कहा। पुनः विजयी, विनयी कहकर गुणसागर कहनेका भाव कि वह विजयी ओर विनयी ही नहीं 
वरन्‌ सवर गुणोंसे पूर्णं हो जाता है । तात्पर्य यह कि हनुमानूजीपर आपको दया हुई, इससे वे सर्वगुणसम्पन 
हो गये। (ख) जो-जो गुण देख रहे हँ वही-वही यहां कहते है- हनुमान्‌जीने लङ्कामे सवपर विजय 
पायी, अतः “विज ' कहा । विजयसे अभिमान हो जाता है, पर इनको अभिमान नहीं है, इनमें विशेष नप्रता 
हे; अतः “बिन " कहा । तीनों लोकों इनके लद्कादहन आदि कर्मोसे उज्ज्वल यश दीप्तिमान्‌ हे, अतः शश्रैलोक 
उजागर" कहा । यथा-- ततस्तु तं वानरवीरमुख्यं महावलं मारुततुल्यवेगम्‌। महामतिं वायुसुतं वरि्टं प्रतुष्टवुर्दवगणाश्च 
सव “देवाश्च सवे मुनिपुङ्कवाश्च गन्धर्वविद्याधरकिनराश्च। भृतानि सर्वाणि महान्ति तत्र॒ जग्मुः परां 
प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌॥* (वाल्मी° ५। ५४। ८८-५१) पुनश्च-* अहो खलु कृतं दुष्करं हि हनृमता।' (५। 
५५। ३१)-देव, मुनि, गन्धर्वे, विद्याधर, किननर, चारण आदि सभी लङ्कादहनपरं हनुमान्‌जीकी प्रशंसा कर 
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रहे थ। मैनाक, सुरसा, सिंहिका ओर लङ्किनी आदिके सम्बन्धे इनके बल, बुद्धि, शील आदि देखे; अतः 
` गुणसागर ' कहा । 
मा० त° सु९-बिजई विश्वविजेता । यथा-- “महा अजय संसाररिपु जीति सकै सो बीर।* (६। ७९) “विन 
यथा-- सो पंडित सोट़ यारषी सोई संत सुजान। सोई सूर सचेत सो सो सुभट प्रपान ॥*-(वै° सं०) 
प० प प्र०-इस अर्धालीका भाव “दोउ विज बिन गुन मंदिर। हरि प्रतिविव मनुं अति सुंदर॥ 
(७। २५। ७) इस चोपाईसे प्रकट हो जाता है। लव ओर कुश दोनोंको जैसे “बिज्, बिनई, गुन- 
मंदिर" कहा वैसे ही यहाँ हनुमान्‌जीको ये तीनों विशेषण देकर जनाया कि ये भी मानो हरि-प्रतिविम्ब 
ही है, आपका ही दूसरा रूप हे। 
प्रभु की कृपा भयउ सु काजू। जन्म॒ हमार सुफल भा आजू॥४॥ 
नाथ पवनसुत कीन्हि जो करनी । सहसहुं मुख न जाइ सो बरनी ॥५॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए*॥६॥ 
अर्थ--प्रभु (आप) की कृपासे सव कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥ ४॥ हे नाथ ! पवनपुत्र 
श्रीहनुमान्‌जीने जो करनी कौ वह हजारों मुखोंसे एवं जिनके हजार मुख ह उन शेपजीसे भी वर्णन नहीं 
को जा सकती ॥५॥ जाम्बवन्तजीने पवनपुत्रके सुन्दर चरित रघुपति श्रीरामजीको सुनाये ॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ (क) प्रभु की कृषा" का भाव यह कि आप प्रभु अर्थात्‌ समर्थ है; अतः आपकी कृपामे 
कार्य हुआ, नहीं तो हमारे किये न हो सकता। ' हममे इसके करनेकी योग्यता न थी ' यही जनानेके लिय 
दोनों जगह प्रभुको कृपाको ही प्रधान रखा-- “राम कृपा भा काज विसेषी' ओर प्रभु की कृपा" विशेष 
२९ (४) में देखिये। (ख) “सबु काजू" सीताजीकी सुध मिली, शत्रुका अभिमान भङ्ग हुआ, शत्रुकी सेना 
मारी गयी, लङ्कादहन इत्यादि । २९ (४) देखिये। (ग) “जन्म हमार” अर्थात्‌ हम सव वानरोको सुग्रीवजीने 
उपदेश दिया था कि "देह धरे कर यह फलु भाई /“““ ' उसीके अनुसार अव रामकार्यं करनेपर हम सब अपने 
जन्मकी सफलता मानते हे । (घः) “भा आजू।* आज सफल होना कहा; क्योकि कार्य करके आज आकर 
स्वामीसे निवेदन किया (नोट प्रभुने कहा था कि “कहि बल बिरह वेगि तुमह आयेहु।* * आना' ओर “समाचार 
कहना' यह आज ही हुआ, यह काम बाकी था सो आज हुआ। अतः "सफल भा आजू" कहा) । 
प० प° प्र०-उपदेश-भगवान्‌का कार्य तो उनकौ कृपा, उनका प्रताप ही करता है। पर सेवक 
निमित्तमात्र बनकर अपना जन्म सफल कर लेते है ओर अनायास ही सुयशको प्राप्त होते हं। 
रिपपणी-२े “नाथ पवनसुत कीद्हि जो करनी“ इति। (क) इस कथनसे भक्तके चरित्रको अनन्तता 
दिखाकर उसको यथामति कहते हँ । (ख) “करनी” के सम्बन्धसे “पवनसुत” कहा । “करनी ' बलसे होती 
हे, पवन बलवान्‌ है ओर ये उनके पुत्र ह-- "पवनतनय बल पवन समाना । करनी=पुरुपार्थ; यथा-^सुनि 
संपाति कधु के करनी" (४। ४७), “करहिं भालु कपि अदभुत करनी" (६। ४६), “जू सकल सुभट 
कै करनी (१। १७५) तथा यहोँ (ग) “सहसहुं मुख” अर्थात्‌ शेषजी । यहां प्रभुका पराक्रम दासके पराक्रमसे 
अधिक जनानेके लिये “सहसमुख” कहा, क्योंकि पहले कहा है कि प्रभुको कृपासे सव कार्य हुआ, अतएव 
प्रभुका पराक्रम अधिक हुआ ही चाहे। प्रभुके चरितके सम्बन्धे “शत सहस शेष" कहा है; यथा- "राम 
तेज बल बुधि विपुला । सेव सहस्र सत सकदहिं न गाई ॥' (५। ५६) अतएव पवनसुत की करनीके सम्बन्धमं 
केवल “स्हसहुं मुख“ कहा । 
रिप्पणी-२- “पवनतनय के चरित सुहाए“ 1" इति। (क) यहाँ रुद्रावतार हनुमान्‌जीके चित्र है, 
ब्रह्मावतार जाम्बवानूजी वक्ता है ओर भगवान्‌ श्रोता है। जैसे श्रोता, वैसे ही वक्ता ओर वैसा ही चरित 
हे, सव यथायोग्यका सम्बोधन जुट गया हे। यथधा-- “श्रोता वक्ता जाननिधि कथा राम कै गूढ" (१। ३०) 





* (६), (५), (६), (७) पायकुलक--(त्र° चं०)। 
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जेसे रामचरित गृढु, वैसे ही भक्तचरित गृढु। [ (ख) मा० त° सु° "सुहाए" का भाव कि प्रथम ही यात्रामे 
प्रभुकों कार्यसिद्धि, शत्रुमानमर्दन इत्यादि अपूर्वं यश प्राप्त हुआ, अतएव चरित सुन्दर हआ] । (ग) “जामवत 
रधुपतिहि सुनाए।* अपना पुरुषार्थं अपने मुखसे कहनेमें हनुमान्‌जीको संकोच होता है; अतः जाम्बवन्तजीने 
सुनाया। ये सुन चुके है। इन सबके पृनेपर उन्होने कहा था, यथा-- “यृषछत कहत नवल उतिहासा।' 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी-किष्किन्धाकाण्डके २९। ३ अर्थात्‌--"कहड़ रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप 
साधि रहेउ बलवाना॥* से लेकर य्हांतक हनुमच्चरित है । इसके वक्ता जाम्बवन्तजी तथा श्रोता साक्षात्‌ 
रामजी हं । प्रवर्षणगिरिपर कथा हई । अत्यन्त संकटके समय ही इसके अनुष्टानका विधान रहै, नहीं तो 
मनोरथ-सिद्धिके लिये किष्किन्धाकाण्ड यथेष्ट हे। 

सुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ ७॥ 
कहहु तात केहि भोति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्रान की *।॥८ ॥ 

अर्थ-- ( श्रीपवनतनयके सुन्दर चरित) सुनते ही वे (चरित ओर चरितनायक हनुमानजी) कृपासागर 
श्रीरामजीके मनको अत्यन्त भले (प्रिय) लगे। उन्होने हर्पित होकर पुनः श्रीहनुमान्‌जीको हदयसे लगा 
लिया॥७॥ प्रभुने कहा कि हे तात। कहो; जानक किस प्रकार रहती ओर अपने प्राणोको रक्षा करती 
है? (अर्थात्‌ ये दोनों बातें असम्भव-सी जान पड़ती हे) ॥८॥ 

रिपणी- १ (क) “सुनत कृपानिधि“ ' इति। पुनः हदयसे लगाया, यह कृपा हे; अतः (कृयानिधि" 
विशेषण दिया। “कृपानिधि” इससे भी कहा कि “स्वयंसिद्ध सव काज“ टै फिर भी दासोको ही बड़ाई 
देते हें । यथा-- “संतत दासन्ह देहु बड़ाई । ताते मोहि पृेहु रघुराई ॥* (३। १३) (ख) "युनि" अर्थात्‌ 
एक वार सव वानरोके साथ आनेपर ही मिल चुके थे, अव्र उपकार मानकर पुनः मिले, संजीवनी -वृटी 
लानेपर कहा है कि प्रभु अत्यन्त कृतज्ञ है, इसीसे कार्य कर लानेपर वे हनुमान्‌ूजीको दृदयमे लगाकर 
भरे, यथा-- “हरपि राम भेटेउ हनुमाना। अति कृतज्न प्रभु परम सुजाना॥' (६। ६१) (ग) प्रधम जव सव 
वानरोके साथ भेट कौ तव प्रभुको “करुनायुंज' कहा धा-- "प्रीतिसहित सब भटे रघुपति करुनापुंज।* ओर 
जव यहाँ पृथक्‌ भेट की, तव "कृपानिधि" कहा। इस भेदका तात्पर्य यह है कि ओर सर्व्रोसे इनपर्‌ कृपा 
अधिक है, जैसे “पुंज” से "समुद्र ' विशेष है । (घ) “अति भाए* का भाव कि अपना चरित (जो जाम्बवन्तजीने 
कहा था-- “जापर नाथ करहु तुम्ह दाया" से “जन्म हमार सुफल भा आजू” तक वह) “ भाया" ओर हनुमच्यरित 
( "नाथ पवनसुत करीह्हि जो करनी " इत्यादि) "अति" भाया। जैसे हनुमान्‌जीको रामचरित “अति भाया" धा। 
यथा-- “जामवंतके वचन सुहाए। सुनि हनुमत हदय अति भाए्‌॥* (५। १) "ॐ यहां स्वामी-सेवककी 
अन्योन्य प्रीति. दिखायी दे । जाम्बवान्‌जीके वचन एेसे है कि श्रोताको “अति भाते है। पूर्तं हनुमान्‌जीसे 
वचन कहे धे जो उनको “अति भाए' ओर यहां श्रीरघुनाथजीसे कहे जो इनको “अति भाए। दोनों 
जगहका मिलान- 


जामवंतके कवचन सुहाये १ पवनतनयके चरित सुहाये 
सुनि हनुमत हदय अति भाये २ सुनत कृपानिधि मन अति भाये 
चले हरपि हिय धरि रघुनाथा ३ पुनि हनुमान हरपि हिय लाये 


[श्रीहनुमान्‌जी “अति भाट“ एेसा अर्थं लेनेसे भाव य्ह होगा कि “भए तो पूर्व ही थे इसीसे निकट 
बरुलाकर इनके सिरपर हाथ रखा धा ओर्‌ मुद्रिका देकर संदेशा कहा धा। यथा-- “जानि काज प्रभु निकट 
बोलावा। परसा सीस सरोरुह यानी। कर मुद्रिका दीद जन जानी ॥' (४। २३। ९--११) अव्र कार्य कर्‌ 
लाये, अतः “अति भाट] 

(ङ) हनुमानजी सीताजीको देख आये है, अतः हदयसे लगाकर उनका वृत्तान्त पृष्ा । यथा-- “भूप 





* * कहु.“ ' प्रियंवदा ओर * रहति“ ' पायकुलक भेद हं । (ब्र° चऽ) 
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सुमत्र लीन्ह उर लाई । बृूड़त कल आधार जनु या ॥* (श्रीरामजीके पाससे आनेपर सुमन्तजीको राजाने 
हदयसे लगा लिया था)। 

रिपणी-२- वानर सुग्रीवजीसे मिले ओर श्रीरामजीसे भी। वानरोसे मिलनेमें जो-जो बातें सुग्रीव 
तथा वानरोके सम्बन्धे कही गयी हैँ वही सव यहाँ भी देखी जाती है । दोनोंका मिलान- 

सुरि सुग्रीव हरष~कयपि करि आये प्रभु काज ९ राम कयिन्ह जब आवत“किए्‌ काजु मन हरय” 


आट सबयद्हि नावा पद सीसा २ परे सकल कपि चरनम्हि जाई 
मिलेउ सबद्हि अति प्रीति ३ प्रीतिसहित सब भेटे रघुपति 
पृष्छी कुसल कुसल पद देखी ४ पंछी कुसल “देखि पदकज 
रामकरपा भा काज विसेषी ५ प्रभु की कृपा भयउ सव काजू 
नाथ व्काजु कौन्हेउ हनुमाना ६ नाथ पवनसुत कौन्हिजो करनी 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ ७ पुनि हनुमान हरवि हिय लाए 


दोहा- ॐ “हरु १ प्रणाम २ मिलब ३ अरु कुशल-प्रश्न ४ भा काज ५ "काज कीन्ह हनुमान 
& पुनि बहुरि मिले दोउ राज॥७॥, ~ 

नोट-- १९ “चलेउ हृदय धरि कृषानिधाना।* (४। २३) उपक्रम हे ओर “युनि हनुमान हरपि हिय लाए" 
उपसंहार है । मा० त° सु० कार "केहि भति" को भी एक प्रश्न मानते हं। किस दशामें है? अर्थात्‌ 
मृतकावस्थामं तो नहीं देख आये? यथा- एक बार कैयेहं सुधि जानौ । काल जीति निमिष महं आनौ॥' 
(४। १८); पर मेरी समङ्में जाम्बवान्‌जीसे चरित सुन चुकनेपर एेसा प्रशन हो नहीं सकता। 

रिप्पणी-३ (क) “रहति करति रच्छा“ “ इति। अर्थात्‌ राक्षसोके वीचमें देहका ओर धर्मका कैसे 
निर्वाह करती हं? एेसा ही विभीपणजीसे प्रभुने पृछा हे, यथा-- "खल मंडली बसहु दिन राती। सखा धरम 
निवहै केहि भाती ॥* (५। ४६) (ख) “करति रच्छा स्वप्रान की" का भाव यह कि वे तो अत्यन्त सुकुमारी 
हे, श्रीअवधमे तो वे कहती थीं कि- "राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिं प्रान।* (२। ६६) 
तो अव्र मेरे वियोगे प्रा्णोकी रक्षा क्योकर कर रही है? 

नोट-२ वाल्मीकोयमं श्रीहनुमान्‌जीसे उन्होने पृछा है कि-'कथं सा मम सुश्रोणी भीरुभीरुः सती 
तदा। भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम्‌॥ शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नृनं चन्द्र इवाम्बुदैः। आवृतो वदनं तस्या 
न विराजति साम्प्रतम्‌॥' (५। ६६। १२-१३) अर्थात्‌ यह वतलाओ कि मेरी वह सुन्दरी ओर अत्यन्त 
भीरु सती सीताजी उन अत्यन्त भयंकर राक्षसोके बीच किस प्रकार रहती रहै? राक्षसोंसे घिरी हई उस 
सतीका मुखमण्डल मेघसे ढके हुए अन्धकारसे युक्त शरद्‌- चन्द्रक समान शोभायमान न होता होगा?-ये 
सब भाव “रहति करति रच्छा““ के हं । काशीके एक संस्करणमें “दुःखाद्‌ दुःखतरं प्राप्य कथं जीवति 
जानकी" यह प्रक्षिप्त अर्धश्लोक भी हे। 


दो०-नाम पाहरू दिवस निसि* ध्यान तुम्हार कपाट। 
लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट।॥३०॥ 
शब्दार्थ-जंत्रित=निवद्ध. स्थापित, नियमित। 
अर्थ-- (पृ्ठनेपर श्रीहनुमान्‌जीने कहा) आपका नाम ॒रात-दिनका पहरा देनेवाला (रक्षक) है, ओर 
आपका ध्यान ही किंवाद्‌ हैं। नेत्र अपने चरणोमिं लगाये हैं। (तवर चतादये कि) प्राण किस मार्गमे निकल 
सकै? (भाव ग्रह कि निरन्तर रात-दिन इसी दशामें वैटठी रहती है-सिर नोचे किये हुए आपकर ध्याने 





* रात दिनु- १७२१, १७६२, ०, भा० दा०, त्र° चं०, कोदवराम। दिवस निसि- १७५०४, गी° प्रे° । हमको, 
"दिवस निसि ' पाट अच्छा लगता है, उसमे यही पाठ इम मंस्करणमें दिया दै। प्र सं< में दोनों पाट दिये ध। दाहा 
दोहरा मिध्ित टै- (त्रः चं५)। 
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निमग्न निरन्तर आपका नाम लेती रहती टह । जब रात-दिन किंवाडे लगे ओर जंजीर, कंडी लगी रहे, 
उसपर भी रक्षक निरन्तर पहरा देते रहे, तव कोई कैसे निकल सकता है?) ॥ ३०॥ 

नोर-- १ वानर (श्रीहनुमान्‌जी) को देखकर श्रीजानकीजीकी बहुत विस्मित हौ गयी थीं, उस समय 
उनके मनके विचार जो वाल्मीकिजीने दिये वह इस दोहसे मिलते-जुलते टँ । यथा-' स्वप्नोऽपि नायं न 
हि मेऽस्ति निद्रा शोकेन दुःखेन च पीडितायाः। सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि हीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन ॥ 
रामेति रामेति सदैव बुद्धया विचिन्त्य वाचा ब्रुवति तमेव । तस्यानुरूपां च कथां तमर्थमेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि ॥ 
अहं हि तस्माद्य मनोभवेन संपीडिता तद्गतसर्वभावा । विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि तथा श्रृणोमि ॥' 
अर्थात्‌ मं सो थोड़े ही रहीं जो स्वप देखती। मुञ्च दुःख ओर शोकसे पीडिताको नींद कब आने 
लगी? निद्रा तो सुखी लोगोको आती है। जवसे उन चन्द्रानन (श्रीरामजी) से वियोग हुआ तवसे मुञ्च 
सुख केसा? इसका कारण तो यह जान पड़ता है कि मै रात-दिन उनके ध्यानमे रहती हूँ ओर राम- 
राम यह _ निरन्तर रटा_ करती हं । इसीसे मुञ्ञे तदनुरूप ही देख ओर सुन पड़ता है। सदाकी भति आज 
भी उन्हींका ध्यान कर रही थी, मै तो सदा उन्हीका ध्यान किया करती हूः । 

नोट-२- गीतावलीमें वर्णित श्रीहनुमान्‌जीके वचनोंसे मिलान कोजिये। यथा-"चित्रसे नयन अरु गढ़ेसे 
चरन कर मदढेसे श्रवन नहिं सुनति पुकारे। रसना रटति नाम कर सिर चिर रहै नित निज पद कमल निहारे। 
दरसन आस लालसा मन महं राखे प्रभु ध्यान प्रान रखवारे॥* (५। १८), “तुलसिदास जद्यपि निसि वासर 
छिन-छिन प्रभु मूरतिहि निहारति। मिटति न दुसह ताप तड तनुकी यह विचारि अतर्गति हारति॥* (५। १९) 

नोर-३ गोस्वामीजीको “नाम पाहरू“““““प्रान जाहि केहि बाट " इस उक्तिको गीतावलीमें दी हई उक्तिसे 
मिलान कौजिये। कौशल्याजी राम-विरहसे व्याकुल हैं, पर मरती क्यों नहीं? इसका कारण कवि उन्हीके 
मुखसे यों सुना रहे हँ-- “लागे रहत मेरे नयननि आगे राम लवन अरु सीता। तदपि न मिटत दाह या 
उर की विधि जो भयो विपरीता॥ दुख न रहै रघुपतिहि विलोकत तनु नरहैविनु देखे। करत न प्रान पयान 
सुनहु सखि अरुद्ध परी यहि लेखे॥* (२ ५३। २-३) 

ॐ उपर्युक्त उद्धर्णोके सव भाव इस दोहेमे भरे हए हँ । सारांश यह है कि आप पृते है कि 
वे कैसे जीती हैं? पर वास्तविक बात यह है कि आपके वियोग-विरहर्मे उनके प्राण निकल गये होते 
पर वे क्या करे? प्राणोंको निकलनेका रास्ता ही नहीं मिलता। 

रिपणी १-जो दशा हनुमान्‌जीने देखी थी- “बैठेहि बीति जात निति जामा।* से “निज पद नयन 
दिए मन राम चरन महं लीन॥' (८) ' तक, वही ज्यों-कौ-त्यों कह रहे है । “दिवस निति" अर्थात्‌ निरन्तर । 
तात्पर्य यह कि स्नान न करे, न भोजन, न विश्राम, न तुम्हारे ध्यानसे अलग हों, न मनसे पृथक्‌ हों 
न नाम छोड दूसरी बात बोलें, दृष्टि भी ऊपर नहीं करतीं ओर न उठती ही है, सारी रात ओर दिन 
वैठे ही बीत जाते हैँ। इस भति वे रहती हे। 

रिपणी- २-आपमें उनका प्रेम एसा है कि नाम ओर ध्यान छूटे ही प्राण निकल जाय। इसीसे 
आपकी मूर्तिं ओर नामका निरन्तर संयोग रखती है, पलभर भी वियोग नहीं होने पाता, यथा-' जेहि विधि 
कपट कुरंग संग धाड़ चले श्रीराम। सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥' (३। २९) इम भति 
प्राणको रक्षा करती हैं। दोनोंका उत्तर हो गया। 

रिप्पणी-३ यहाँ दिखाया कि श्रीजानकीजीके मन, वचन ओर कर्म तीनों आपमें लगे है। “ध्यान 
तुम्हार कपाट" (मन), “नाम पाहरू दिवस निति" ( वचन) ओर "लोचन निजपद जत्रित “ (कर्म) है। पदके 
देवता भगवान्‌ है। 

दिपणी-४-इस कथनसे श्रीजानकीजीकी अत्यन्त दीन-हीन दशा दर्शित कौ । “निज पद नयन दिये मन 
रापचरन महं लीन । परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥* (५८) जो देखा धा वही दीन दशा यहां कटी । 

मा० तठ मुर-१-निज पद जंत्रित- अपने चरर्णोहीके निरीक्षणमें लीन हो रहे है ।-२ यहाँ “लोचन 
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तिजपद जंत्रित ' पदसे बाह्य-आभ्यन्तर दोनों रक्षाम सावधानतापूर्वक परम दुढता दिखायी । अर्थात्‌ समस्त इन्दियोको 
अपने-अपने विषयमे चञ्चल करने केवल नेत्र ही प्रधान होते है, वे आपके दर्शनकी प्याससे खुले हए रहते 
ह उन्हं अन्य दर्शनीय विषर्योसि रेक अपने चरेम दृढ्तापूर्वक स्थिर किये हुए है। पुनः, ३- यँ वैराग्य, भविति ओर 
योग तीनों वर्णित है “नाम पाहरू” वैराग्य है (क्योकि रात-दिन जागना यह वैराग्यका लक्षण है), “ध्यान तुम्हार" 
भव्ति है ओर “लोचन निज पद ' यह योग है। तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार मन, कर्म, वचनसे आपके 
नामरूपमें लगे रहं उनपर कालका अधिकार नहीं रह जाता। [नोट-पद्मपुराणमे ययाति राजाकी कथा है कि 
उनके राज्यम भक्ति एेसी हुई कि ५ लाख वर्षतक कोई मृत्यु न हइ । (व्यासजी ) ] -(कर०) 
रिप्पणी-५ “जाहि प्रान केहि बाट" अर्थात्‌ प्राण तो निकलना चाहते है पर उन्हे निकलनेके लिये 
रास्ता ही नहीं मिलता। यह आगे स्पष्ट है-^अवगुन एक मोर मै जाना। विद्ुरत प्रान न कीन्ह पयाना॥ 
नाथ सो नयनल्हि कर अपराधथा। निसरत प्रान करहि हदि बाधा॥' पुनः, यथा--'मनो विलासै: शवासैश्च 
प्रियैकाग्रं मनोगतिः। कार्येषु यत्र विद्वेषः सा चेष्टा मरणं मतम्‌॥' (रसचन्द्रिका) इससे मरणावस्था सूचित 
की। इस भोति प्राणोंकी रक्षा करती है। 
नोट- ४ नामपर पाहरू, ध्यानपर कपाट ओर लोचनपर यन्त्रिकाका आरोपण किया। इस प्रकार प्राणपर 
कैदीका आरोपण समञ्ञ लेना चाहिये। यह एक देशविवर्तित साद्गरूपकालङ्कार है । प्राणरक्षाके लिये जो 
हेतु कहे गये है, वे उत्कर्षके कारण नहीं हं । किसीके प्राण पहरेदार वा ताला लगे कपाटके भीतर वंद 
रखनेसे नहीं रुक सकते तो भी उसको कल्पना करना ' प्रौढोक्ति अलंकार ' है। ( वीरकवि) 
नोट-५ "ॐ मनके रोकनेवालोके लिये यहां साधन बताया गया हे। मनके रोकनेके लिये ध्यानकीौ 
आवश्यकता बतायी गयी ओर ध्यान स्थिर रहे, टूटने न पावे, इसके लिये नेत्रोंका किसी स्थानपर, जेसे कि 
नासिकाग्र, भ्रू-मध्य आदिपर स्थिर करना आवश्यक है। मन ओर प्राण दोनोंका एेसा सम्बन्ध है कि एकके 
रुकनेसे दूसरेकी गति भी रुक जाती हे। इसीसे योगमें प्राणायाम बताया गया है । (श्रीगङ्गाधर ब्रह्मचारीजी) 
ॐ जेसे रामचन्द्रजीने अल्प अक्षरोमें बहुत-से प्रश्न किये वैसे ही अल्प अक्षरोमें इन्होंने सबका 
उत्तर भी दे दिया। | 
पं० विजयानन्द त्रिपाटी-किसीको बलपूर्वक रोक रखनेका यह उपाय है कि उसे ताला वंद कर दे 
ओर पहरा विटा दे, उसे जानेका मार्ग न मिले, फिर वह नहीं जा सकता। यही काल-वञ्चकका उपाय है। 
प्राणके ऊपर नामका पहरा विटा दे। श्वास छोडनेके समय "रा" ओर खीचनेके समय "म" कहे। रात-दिनमं 
इस भोति २१६०० बार श्वासोच्छवास चलता है। इस भति २१६०० वार नामका जप होता है। इसीको अजपा 
जप कहते ह । जबतक जागता रहे, इसी विधिसे नामसे प्राणका साथ न छूटने पावे, तो रातको आप-से- 
आप न द्टेगा। जिसका जी चाहे करके देख ले। विधि बतलाते हुए पूज्यपाद ग्रन्थकार कहते ह "तुलसी' 
“र” के कहत ही निकसत सकल विकार। पुनि आवन पावत नहीं देत मकार किवार॥* इसी भाति मनसे ध्यान 
सरकारका बनाये रखना किवाड्‌ देना है, ओर दृष्टि सदा नीचे अपने परोसे बंधी रखना ताला वंद करना 
है । जवतक यह क्रिया अनवरत चलती रहेगी, प्राण जा नहीं सकता। यह बड़ा भारी योगशास्त्रका भेद गोस्वामीजीने 
हनुमान्‌जीके मुखसे कहलवा दिया। प्रक्रिया कठिन अवश्य है, पर असम्भव नहीं है। इसके थोडेसे अभ्यासे 
चमत्कार ठै, योगनिद्रादि सिद्धियों आप-से-आप होती हैँ । गुरुमुखसे प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। 
चित्रशक््ति (एलपा-€ 70.८6) 
श्रीराजबहादुर लमगोडाजी-काव्यकी दूसरी शक्ति चित्रशक्ति है । चित्र वह हे कि जिसमें चित्रकारकी 
लेखनी चित्र खीचते हुए समस्त भावोंका फोटो लाकर सामने उपस्थित कर दे, चित्रका प्रत्येक अद्ध आन्तरिक 
भावको वता दे। तुलसीदासजीने इस दोहेमे- “नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट” जिस सुन्दरता 
तथा सफलतासे अशोकके नीचे रामके स्मरणमें तल्लीन वैठी हुई सीताजीकी पदपृष्टपर ओंखोंकी टकटका 
लगी हुई दशाका चित्र खीचा है, उसे मर्मज्ञ ही समज्ञ सकता है, उन्होने पञ्चज्ानेन्द्ियोम विशेष कार्यकर्ता 
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श्रवण, नेत्र ओर जिह्वाको रूपकके वंदीगृहमें कैसा जकड़ा है! जिह्यापर रामनामका पहरा ठै, अतएव इस 
मार्गसे प्राणका निकलना अथवा मृत्युका आना कठिन है। इसी भाति जिह्वा तो रामनामके आनन्दे लीन ठै 
ओर श्रवण जिह्वासे निकले हुए आध्यात्मिक आनन्दसे पूर्ण उस नामके सुननेमें तल्लीन है । (यह स्मरण रहना 
चाहिये कि अपनी जिह्लका शब्द चाहे वह कितना ही मंद क्यों न हो, कानोको अवश्य सुनायी पडता है।) 
आह ! फिर यह तन्मयता या पहरा भी किस गजवका है कि 'दिवस-निसि' दिन-रात रहता है, कोई 
समय खाली नहीं । आलस्यका करीं पता नही । “लोचन तिज पद जंत्रित” दृष्टम सूत्रकी कैसी सुन्दर जंजीर 
हे ! परपर तल्लीनताको टकटकी लगी हई है । जब मनुष्यका ध्यान अधिक गहराईमें होता टै, तव बाद्येद्धियाँ 
इसी प्रकार प्रकटरूपमें एकाग्र हो जाती हँ । टेनिसन (लाणा$ऽ्गा) ने भी (2551712 0 पप्रा) पासिंग 
ओंफ आर्थरमें, जव सर वेडीवेर (७77 एज) आर्थरको तलवार फेकने अथवा छिपानेके सम्बन्धे सोच 
कर रहा धा तब, लिखा है कि वह (0010118 11९ ५९५५ णए€ऽ) ओसकणकी गणना कर रहा था। 

अव उन अन्तरेद्धियोको लीजिये जिनके लिये “ध्यान तुम्हार कपाट” रामके ध्यान कपाट है। दर्शन- 
शास्त्रका कहना है कि मनुष्य अपने मनसे जिस वस्तुका ध्यान निकाल डाले उसका अस्तित्व वहां नहीं 
रह सकता । भला जब भीतरी ओर बाहरी इन्दरियोको रामके अतिरिक्त किसी ओर बातको स्मरण करनेका 
समय ही नहीं, तब फिर मृत्यु वेचारीको क्या शक्ति है कि इस सदेह तन्मयतामें प्रवेश कर सके? 

८ॐ एेसे उत्तम शब्दचित्र उन लोगोको भाषाओमें कितने है, जो हमारी भाषाको गंवारी भाषा कटनेका 
दुस्साहस करते हैं ? 

¢ॐ उपर्युक्त लेख २८-३० वर्प हए लिखा गया था। पीछे श्रीभयोध्याजीमें एक महात्ाने बताया 
था कि भक्तिकी चैतन्य-समाधि (योगकी जड़समाधि नहीं) कुछ एेसी ही होती है। अन्तर केवल यह 
होता है कि “निज पद" के बदले वहाँ "प्रभु द" होता है। यहां तो ओदि शक्ति टै, इससे "तिज पद" 
कहा गया, क्योकि दोनों अभिन हे । यथा-- “गिरा अरथ जलवीचि सम कहियत भिन न भिन। क्दञं सीतायामयपद 
जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥* वचनकी प्रवीणता (01410 (२01९) का आनन्द ही यह ह प्रश्नके उत्तरमें 
प्रश्न ही मानो दावको लौटा देता है। भगवान्‌ने पृछा “केहि भाति रहति?“ उत्तर दोहा स्वयं कह रहा 
ठै- “प्रान जाहिं केहि बाट ?' नारकीकलामें एक सुन्दर गुप्त आनन्द ओर है- यदि श्रीरामजीके हदयमें 
गुप्त शङ्का हो (है नही) कि सीताजी तो कहती थीं कि वियोगमें मं जीती नहीं रह सकती-(“की 
तन प्रान कि केवल प्राना?) तो अव जीती केसे है? क्या वह दावा इयूठ धा?' तो भी कुशल दूत ओर 
भावमर्मज्ञ उसे जड्से उखाड़ देता है ओर कहता है कि मरनेकी फुरसत (अवकाश) भी हो उधर ध्यान 
भी तो जाय!--( संवत्‌ २००४) । 

चलत मोहि चूडामनि दीन्ही । रघुपति हदय लाइ सोडइ लीन्ही॥ १॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कषु जनककुमारी॥ २॥ 

अर्थ- चलते समय मुञ्चको चूडामणि दिया (यह कहते हुए श्रीहनुमान्‌जीने उसे श्रीरामजीको दे 
दिया) श्रीरघुनाथजीने उसे हदयसे लगा लिया॥ १॥ हे नाथ! दोनों नेत्रे अश्रु भरकर श्रीजनकनन्दिनीजीने 
मुञ्जसे कुछ वचन कहे ॥ २॥ 

रिप्पणी-१ “चलत मोहि चूडामनि दौन्ही“ इति। (क) श्रीहनुमान्‌जी लंका जलाकर पूंछ वुद्माकर 
चलनेको तैयार हो विदा होनेके लिये श्रीसीताजीके पास गये ओर उनसे कुछ चह मागा। यथा--“मातु 
मोहि दीजै कच चीन्हा। जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥* (५। २७), तब उन्होने चूडामणि दी । परन्तु यहाँ 
हनुमान्‌जी यह नहीं कहते कि उन्होने मोँगनेपर दिया; कारण कि एेसा कहनेमें प्रेममें न्यूनता पायी जाती। 
अतएव उन्टोने इतना ही कहा क्रि चलते समय दिया। पुनः, भाव यह कि व्याकुलतामें सुध भूल गयी थी, 
इसीसे मोँगनेपर दिया। (ख) “मोहि चृड़ामनि दीन्ही' कहकर अपने ऊपर उनकी विशेष कृपा जनायी, क्योकि 
विना कृपापात्रके ओर किसीको एेसा पदार्थं नहीं दिया जाता। यथधा-“कर मुद्रिका दीन्हा जन जानी।' 
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रिप्पणी--२ "रघुपति हदय लाड तेहि लीन्ही ' इति। (क) प्रियका पदार्थ प्रियके तुल्य है, एेसा जानकर 
हदयस लगाया; यथधा--'कनक विदु दु चारिक देखे। राखे सीस सीय सम लेखे" (२। १९९) (ख) 
जब सुग्रीवने जानकीजीका वस्त्र दिया था तब उसे हदयसे लगाकर श्रीरामजीने बड़ा शोच किया था; यथा- 
उर लाड सोच अति कीन्हा!" (४। ५); पर उन्होने चूडामणि पानेपर वह शोक न दिया। इसका कारण 
यह है कि तब उनको खबर न थी कि कहँ हँ ओर व्याकुल भी थे, इससे वस्त्र पाकर अत्यन्त शोकवश 
हो गये थे1 ओर अव पूरा समाचार मिल गया जिससे बहुत संतोष हो गया है! इसीसे अब वैसा सोच 
नहीं किया॥ (ग) वानरोके आते ही प्रभु सबसे मिले, कुशल पछी । जाम्बवन्तने हनुमत्‌चरित कहा, तव 
प्रभु फिर मिले। यर्हातक कोई मौका चूडामणि देनेका न था। इससे जनाया कि श्रीजाम्बवान्‌जीने अथवा 
वाल्मीकोयके अनुसार वानरोने किसी चिहका दिया जाना अबतक न कहा था, [ यद्यपि हनुमान्‌जीने वानरोपे 
चूडामणिका लाना कह दिया धाः-वाल्मी०° ५। ५८। १००-१०२ में स्पष्ट कहा है, यथा-“इत्युक्त्वा 
तु वरारोहा मणिप्रवरमदभुतम्‌। प्रायच्छत “ˆ 1' यह जाम्बवान्‌जीकी बुद्धिमानी है कि उन्होने स्वयं उसे न 
कहा । जिसको उन्होने अभिज्ञान दिया है उसीका कहना उचित है--यही समञ्चकर न कहा था। नही 
तो प्रभु उस्ने तभी मोँगते।] जब हनुमान्‌जीसे पुनः मिलकर प्रभुने वृत्तान्त पृछा तव हनुमान्‌जीने सब कहकर 
चूडामणिका दिया जाना कहा ओर उसे श्रीरामजीको दिया। समय जानकर काम करना यह बुद्धिमत्ता है। 
रिप्पणी-३ "नाथ जुगल लोचन भरि बारी।* इति आगे श्रीजानकोजीका दुःख वर्णन करते हैँ, इसीसे प्रथम 
नेत्रेमिं जल भरना कहकर अन्तःकरणका दुःख दिखाया। पुनः, यह जनाया कि वै मन, तन, वचनसे दुःखी है। 
हदयमें दुःख है, वचनसे अपना दुःख कहा है ओर तनसे प्रणाम किया हे। पुनः नेत्रम जल भरना इससे कहा 
कि आगे जानकोजीके नेत्रोसे निरन्तर जलका प्रवाह चलता रहना कठेँगे- “नयन स्रवहिं जल ““““ 1" 
नोर-१ श्रीपंजावीजीका मत है कि, “नाथ जुगल” को सम्बोधन मानकर अर्थं करना चाहिये; क्योकि 
स्यष्टरूपसे सीताजीने लक्ष्मणजीके सम्बन्धे पूर्वं कोई बात नहीं कही हे। "जुगल" से दोनोंका बोध हो 
गया! अर्थात्‌ हे नाथ! आप दोनोसे कहा है। अथवा, “जुगल ' नेत्रम जल भरना इससे कहा कि श्रीराम- 
लक्ष्मण दोनोके दो-दो अपराध किये हें श्रीरामजीका कहना न माना कि साथ न चलो, दूसरे उनको हिरणका 
चर्म॑ लानेको कहा। ओर लक्ष्मणजीको दुर्वचन कहे तथा उनकी खींची हुई रेखाके बाहर निकल आर्यी। 
रिप्पणी-४ ॐ जो वचन कहे उन्हे आगे लिखते है- “अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना।* अर्थात्‌ " अनुजके 
समेत प्रभुके चरण पकड़कर प्रणाम किया" एेसा कहनेको कहा है। प्रणाम करनेको नहीं कहा । यह नही 
कहा कि तुम अनुजसहित प्रभुके चरण पकड्ना किंतु यह कहा कि “कटेहु तात अस मोर प्रनामा।' यदि 
वे हनुमान्‌जीसे प्रणाम करनेको कहतीं तो वे अवश्य श्रीजानकीजीकी ओरसे प्रणाम करते ओर, वहां पाठ 
होता करे तात अस मोर प्रनामा"। “कटेह तात असर मोर प्रनामा" उपक्रम है ओर “बचन कहे कष्ट 
जनककुमारी ' उपसंहार है । उपक्रम ओर उपसंहार दोनमिं कहना ही लिखा। 
रिणणी-५ “कचन कहे कषु“! “कचु” का भाव कि अत्यन्त व्याकुलताके कारण दुःख विस्तारसे 
न कहते ना। यथा--“कहि प्रनामु कष कहन लिय सिय भट सिथिल सनेह। थकित बचन लोचन सजल 
पुलक पल्लवित देह॥* (२। १५२) अथवा, वस्तुका चिह्न (चूडामणि) देकर फिर कुछ वचनकी चिन्हारी 
कही । अर्थात्‌ कुछ वचन कहे जो चिह्वरूप है, जिनसे आपको विश्वास हो कि मेँ उनके पास गया था-वह 
जयन्तको क्था रहै, जो आप दोनों ही जानते है, दूसरा नहीं । 
नोट--२ “वचन कटे कष” यथा-" इत्युक्ता सा शिरोरलं चृडापाशे स्थितं प्रियम्‌। दत्वा काकेन यद्वृत्तं 
चित्रकूटगिरौ पुरा॥' (अध्यात्स० ५। ५। ५३), “““““ -तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी।' अर्थात्‌ केशपाशमें स्थित अपनी प्रिय 
जो कहा धा कि “तात सक्रसुत कथा सुनाए्हु। बानप्रताप प्रभुहि समुद्भाणएहु ॥* (५। २७), वह मानसम स्पष्ट 
शब्दोमें हनुमान्‌जीने नहीं कहा, केवल उसका संकेत कर दिया कि ' कुछ वचन" चिह भी कहे थे। 
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मा त° सु०-जयन्तकी कथा रहस्यसूचक है ; अतः * कट्यु' इतना ही कहकर रहस्यको सूचित कर 
दिया। क्योकि वह रहस्य अति गुप्त है, जो अत्यन्त निकटवर्ती हो उसीके जाननेयोग्य है। अतः गुप्त 
ही कहा। 
दीनजी-' जनककुमारी ' शब्द साभिप्राप्य है । इससे व्यित किया गया कि * जनककृमारी ' अर्थात्‌ जिसका 
दुःख देखकर आपने धनुष तोड़ा था, उसीने कुछ बातें कही टै; उनका दुःख दूर कीजिये । “चिरत सीय 
कृपायतन जानी विकल बिसेपि। देखी विपुल विकल बैदेही। निमिष वहात कलप सम तेही॥' 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीनवबंधु प्रनतारति हरना॥३॥ 
मन क्रम वचन चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ हौं त्यागी ॥४॥ 


अवगुन एक मोर मै माना+। विद्ुरत प्रान न कोन्ह पयाना†॥५॥ 

अर्थ-- (कहना कि) अनुजसमेत प्रभुके चरण पकड़ (इस प्रकार प्रणाम करते हए कहा कि प्रभो!) 
आप दीनबन्धु हे, प्रणतके दुःखके हरनेवाले हें । (वा हे दीनवन्धु! हे प्रणतार्तिहरण।! ‡ म मन, कर्म, वचनसे 
आपके चरणोंको अनुरागिणी हूं फिर हे नाथ! किस अपराधसे में त्याग दी गयी?॥३-४॥ मैं मानती 
हं कि मेरा यह एक अवगुण टै कि वियोग होते ही मेरे प्राणने पयान नहीं किया॥ ५^॥ (अर्थात्‌ यह 
अपराध त्यागनेके योग्य है पर में आपके दर्शनार्थं जीती हू यह समञ्जकर दर्शन दीजिये।) 

रिप्पणी- १ “अनुज समेत गेह `` इति। लक्ष्मणजी रामभक्त हें । भक्तभावसे चरण पकड़। जैसे 
भरतजीने कहा है- “सोक समाजु राजु केहि लेखे । लखनरामसिय-पद विनु देखे ॥* (२। १७८) अथवा, 
स्नेहकी व्याकुलतासे चरण गहे, जैसे वियोग होते देखकर श्रीकौशल्या अम्बाजी श्रीरामजीके चरणों लपट 
गयी थीं। यथा--“कहू विधि बिलयपि चरन लपटानी। परम अभागिनि आयुहि जानी ॥* (२। ५७) 

नोर-१ लक्ष्मणजीके चरण क्यों पकड? इसका समाधान कड प्रकार लोगोनि किया है । अध्यात्मरामायणमें 
लिखा है कि "उन्होने अश्रुपूर्णलोचन होकर कहा कि मेरी कुशल रघुनाधजीसे कहकर लक्ष्मणजीसे कहना 
कि मेने जो दुर्वचन कहे, हे कुलनन्दन! उनको क्षमा करो ओर जिस तरह श्रीरामजी मेरा उद्धार करनेको 
उद्यत हों, वह करो ।'-' तदप्याहाश्रुपूर्णाक्षी कुशलं ब्रूहि राघवम्‌। लक्ष्मणं ब्रहि मे किचिददुरुक्तं भाषितं पुरा ॥ 
तत्क्षमस्वाज्ञभावेन भाषितं कुलनन्दन। तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वितः ॥' (अ० रा० ५। | ५४ 
५५) इसके अनुसार चरणस्परशसे क्षमा-प्रार्थना ओर अपनी अति दीन दशा प्रकट कौ। ओर समाधान (२) 
अनुजसमेत तुम (दोनों) प्रभुके चरण पकड़कर कहना। (३) अनुजसमत जो प्रभु ह उनके चरणोको स्पर्शं 
करना अर्थात्‌ जव दोनों साथ हों तव कहना, जिसमं लक्ष्मणजी भी सुन लं। (माऽ म०, करु०, प्र) 
(४) श्रीजानकीजीने केवल श्रीरामजीसे प्रणाम किया था, लक्ष्मणजीके चरण-स्पर्शं कटेनेमं महावीरजीकों 
चतुराई हे। उन्होने सोचा कि दोनों साथ है, यदि अकेले रामजीका ही नाम लृँ तो लक्ष्मणजी कर्हेगे 
कि मेरे लिये माताने कुछ न कहा ओर यह कहूं कि माताने मुञ्च दोनोके चरणारविन्द दछ्रुने योग्य समञ्जकर 
लक्ष्मणजीके भी चरण नेको कहा तो अनुचित न होगा। (५) श्रीमीताजी आर्तं टै ओर “आरत के 
न रहत चित चेतू।* आरत्तके वचनम संभाल नहीं रहता। अतः एसा कटा। 

रिप्पणी-२ (क) “दीनकधु प्रनतारतिहरना।* एेसा कहकर चरण पकडनेको विधि टै, यथधा--“त्राहि 
त्राहि आरति-हरन सरन सुखद रघुबीर। अस कहि करत दंडवत देखा॥* ' दीनवेधु ' अर्थात्‌ मँ दीन द, मेरी 





* “ जाना'-रा० प्र०, रा० वर श०, त्र° चंर। 

† त्र° चं० "अनुज" पायकुलक, ' दीनवंधु९' चंद्रवर्तन (४), ^ अवगुन०' पायकुलक, " विद्धुरत० ' तमरस दै । 

‡ यह अर्थं पं० रामकुमारजीके मतानुसार दै। इस अर्थका कारण वे ऊपर चौ (२) टिप्पणी ४ में कह चुके 
ट । अन्य टीकाकारोने यह अर्थं कियाद कि" छोरे भाई लक्ष्मणजीके सरित प्रभूके चरगणोँक्ो पकट्ना (स्पशं करना) 
ओर कहना कि" । ओर ' गहेहु' का भध भी यहीदहोता दै कि "नुम पकदटून।' 
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मानस-पीयुूष २५४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३९८६-८ ) 


सहायता कोजिये, क्योकि आप दीनोंके सहायक हैँ “प्रनतारतिहरना” अर्थात्‌ मँ मन-कर्म-वचनसे चरणानुरागिणी 


ट्‌, शरण हू आर आर्तं हू; आप मेरे दुःखको हरण करे । यथा-- "दीजै दरस दूरि कीजै दुख हौ तुम्ह आरत 
आरति दौन।* (गी० ५। २०) - 

रिप्पणी--३-- “मन क्रम वचन चरन अनुरागी -““ ' इति। (क) मन-वचन-कर्मके उदाहरण क्रमसे ये है- “नाथ 
जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहेउ कल्क जनककुमारी ॥' “अनुज समेत गहेह॒ प्रभु चरना।' (ख) “केहि अपराध 
नाथ हौं त्यागी" का भाव कि आप तो जनका अवगुण मानते ही नहीं, यथा--“जन अवगुन प्रभु मान न 
काऊ।* (७। १), “अवगुन कोटि बिलोकि विसारन " “दास दोष सुरति चित रहित न“ “ ( विनय० )' रहति 
न प्रभु चित चूक किए की।* (१। २९) तब मेरा अपराध क्यों देख रहे है, मुञ्चसे क्यों रूट गये हैँ जो 
मेरा शीघ्र उद्धार नहीं करते? (नोट- वाल्मी° ५। ६७ के “सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्चतः। मभैव दुष्कृतं 
किच्िन्महदस्ति न संशयः॥ समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ ।' अर्थात्‌ “ समर्थं ओर अजेय होकर भी मेरी 
उपेक्षा कर रहे है, इससे जान पड़ता है कि निःसन्देह मेरा ही कोई बड़ा पाप वा अपराध है।'-इसका 
भाव इस अर्धालीमें हे।) "ऊ जेसा हनुमान्‌जीसे सीताजीने कहा धा वैसा ही उन्होने रामजीसे कहा; यथा- 


चूडामनि उतारि तव दयऊ १९ चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही 
केह तात अस मोर प्रनामा २ अनुज समेत गहेहू प्रभु चरना 


दीनदयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी २ दीन प्रनतारति हरना॥ 
रिप्पणी-४ “अवगुन एक मोर मै माना“ “ इति। (क) “मैं माना" में स्वीकार करती हू, क्योकि 
मेने प्रथम कहा था कि “राखिय अवध जो अवधि लगि रहत न जनि अहिं प्रान।* (२1 ६६) ओर उसे 
करके न दिखाया । अपराध करके उसे न माने यह बड़ा दोष है। अपराध होनेपर उसे मान ले अतः 
कहती हँ कि “मै माना।' अवगुण ओर अपराध पर्याय हैँ। यहाँ “अवगुन एक मोर मैं माना" कहा है 
ओर आगे उसीके विषयमे “नाथ सो नयनद्हि कर अपराधा!" कहते हे। 

नाथ सो नयनन्हि कर अपराधा। निसरत प्रान करहिं हठि बाधा॥६॥ 

बिरह अगिनि तनु तूल समीरा। स्वास जरडइ छन माहि सरीरा ।॥७॥ 

नयन स्रवहिं जलु निज हित लागी । जरे न पाव देह बिरहागी*।॥८॥ 
अर्थ--परन्तु हे नाथ! वह अपराध नेत्रोका है कि प्राण निकलनेमें हठ करके (बलात्‌) बाधक होते 
है ॥६॥ विरह अग्नि हि, शरीर रू है, श्वास पवन है इस तरह शरीर क्षणभरमे जल जाय ॥७॥ परंतु नेत्र 
अपने हितके लिये (रूपदर्शनके निमित्त) जल गिराते रहते हैँ, जिससे विरहाग्निसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ८॥ 
नोट-१ यहां फिर कविका काव्यकौशल स्पष्ट है। २-कृष्णगीतावलीमें गोपिकाओंने श्रीकृष्णविरहमं 
अपने प्राण न निकलनेका कारण जो दिया है वह इससे मिलता-जुलता है। यथा-"सुनत कुलिस सम 
बचन तिहारे। चित दै मधुप सुनहु सोउ कारन जातें जात न प्रान हमारे॥ ज्ञान कृपान समान लगत उर; 
विहरत छिन-छिन होत निनारे। अवधि जरा जोरति हदि पुति पुति, याते तनु रहत सहत दुख भारे॥ पावक- 
विरह समीर-स्वास तनु त्रूल पिले तुम्ह जारनिहारे। तिन्हदहिं निदरि अपने हित कारन राखत नयन निपुन रखवारे ॥ 
जीवन कठिन मरन की यह गति दुसह विपति व्रजनाथ निवारे। तुलसिदास यह दसा जानि जिय उचित होड 
सखो कहौ अलि प्यारे॥* (५६), "तुमह कहि रहे हमहुं पचि हारी, लोचन हठी तजत हठ नाही। तुलसिदास 
सोड़ जतन करहु कष वारक श्याम इहां फिरि जाही॥* (५८), “मोको अव नयन भए रपु भाई। हरि 
वियोग तनु तजेहि परम सुख ए राखि सोड़ है बरिओ्। बरु मनु कियो बहुत हित मेरो वारहि बार काम 
दव ला््। वरपि नीर ये तवहं बु्मावहिं स्वारथ निपुन अधिक चतुराई। ए हठनिरत दरस लालच बस 
परे जहां बुधिकवल न बसाई । तुलसिदास इन्हपर जो द्रवहिं हरि तौ पुति मिलो वैर विसराई़॥* (५९) इन 
ध ~ 


* (६), (८) ओर “स्वास""“ ।' पायकुलक है, ! चिरह""“' चण्डी है । 
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उपर्युक्त उद्धरणोके सब भाव इन अर्धालियोें हैँ ओर उसी कविके है। गीतावलीमें भी इन अर्धालियोकी 
जोड़के वचन है, जो श्रीसीताजीने श्रीहनुमान्‌जीसे कहे है । यथा-- “विरह अनल स्वासा समीर निज तनु 
जारिवे कहं रही न कच सक। अति वल जल वरयत दोउ लोचन दिन अरु रन रहत एकि तक ॥* (५। 
९) श्रीहनुमान्‌जीने श्रीरघुनाथजीसे यह दशा यों कही टै-“अतिहि अधिक दरसन की आरति। रामवियोग 
असोकविटयप, तरसीय निमेष कलप सम टारति। बार बार वर बारिज लोचन भरि भरि बरत बारि उर ढारति। 
मनुं बिरह के सद्य धाय हिये लखि तकि तकि धरि धीरज तारति। तुलसिदास जद्ययि निसि बासर छिन- 
छिन प्रभु मूरतिहि निहारति। मिटति न दुसह ताप तड तनु की यह विचारि अतरगति हारति॥* (५। १९) 
ॐ इन उद्धरणोके सब भाव यहां गोस्वामीजीने थोडेमें कह दिये दै। 

रिप्पणी-१ "करहि हठि बाधा।* भाव कि प्राण रहना नहीं चाहते, नेत्र उन्हें हटात्‌ रोके हए दै। 
प्राणोंका यह हाल कहकर फिर शरीरका हाल कहती हँ कि वह विरहाग्निसे जलने नहीं पाता। देह ओर 
प्राण दोनों ही सबको परमप्रिय होते हैँ; आपके वियोगमें वे दोनोमेसे किसीको भी नहीं रखना चाहती 
है; पर करे तो क्या? लाचार हँं। न प्राण निकलने पावें ओर न देह ही जलने पावे। मिलान कीजिये 
श्रदशरथ-वाक्यसे जो उन्होने विश्चामित्रजीसे कटे हँ, यथा-- “देह प्रान ते प्रिय कु नाही। सोउ मुनि देजं 
निमिष एक मा्ही।' 

रिप्पणी- २- “विरह अगिनि तनु करूल समीरा। स्वास जर छन“  इति। (क) तनको तूल कहनेका 
भाव कि शरीरका रक्त ओर मांस तो विरहाग्निसि जल गया, सखा शरीर बचा हुआ है। शरीरके भीतर 
विरह ओर श्वासा हैं, जो उसे जलाते ह । जैसे रूईके भीतर अग्नि ओर पवन रहकर रूईको जलाते 
हे । (ख) “छन माहि " अर्थात्‌ काष्टादिकके जलनेमें कुछ देर लगती है, पर रूईके जलनेमें किंचित्‌ भी 
विलम्ब नहीं होता। ४ॐ इन चौपाइयोमे अपने हदयकी ग्लानि कहती हैँ । विरहाग्निसे शरीर निरन्तर जलता 
हे, ऊर्ध्वश्वास चलती है, दिन-रात अश्रुपात होते हैँ, प्राण निकलना चाहते है-यह दशा जनायी। 

रिप्पणी-३- नयन स्रवहिं जलु निज हित लागी” इति। भाव कि दर्शनार्थं शरीर रखे हए रहै; 
यथा--“रामदरस लगि लोग सब करत नेम उपवबास। तजि तजि भूवन भोग सुख जियत अवधि की आस॥' 
इससे सूचित होता है कि रुदनसे विरह कुछ शान्त हो जाता है, अश्रुपात न हो तो विरहाग्निसे मृत्यु हो 
जाय। विरहाग्नि इतनी तत्र है कि शरीर क्षण भर रह नहीं सकता। पर उसकी तीव्रताको अश्र निरन्तर 
बहकर शान्त कर देते है जिससे शरीर नहीं जल पाता, प्राण नहीं निकल पाते; जैसे रई पानी भीग 
जानेसे फिर कुछ देरतक नहीं जल पाती । बरवै रामायणमें श्रीसीताजीने हनुमान्‌जीसे यही कहा है; यथा- “विरह 
आगि उर ऊपर अव अधिकाड। ए अंखियां दोउ बैरिति दें बुद्भाड॥' (५। ३६) नोट १ देखिये । 

दीनजी-नेत्र रुकावट डालते है । उनके ही कारण मृत्यु नहीं हो सको; क्योकि वे अपने ही चर्णोँकोौ 
देखती हई श्रीरामजीके चरणोंका ध्यान कर रही थीं । नेत्र भगवानूके चरणोके ध्यानका लोभ संवरण नीं 
कर सकते, इसीसे प्राण नहीं निकले। अर्थात्‌ ने्रोद्रारा यदि ये अपने चरणोंको देखकर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
चरणोंका ध्यान न करती होतीं तो उनको मृत्युम संदेह ही न था। अश्रुद्रारा हदयको कुट सान्त्वना मिल 
जाती है। ध्वनि यह है कि आपके दर्शनके लिये बरावर रोया करती दहू। 

मा० त० सु०- "छन माहि * जलानेका भाव कि उसपर अग्निका सहायक दुःखमय श्वासरूपी पवन 
सदा प्रवृत्त रहता है। 

वीरकविजी- प्राण न निकलनेका कारण श्रीसीताजीने किस मनोहर हेतुसूचक युक्तिसे पुष्ट किया कि 
इसके अपराधी नेत्र हैँ । दर्शनके लाभये उसे ब्राहर निकलने नहीं देते। शरीर नहीं जलता क्योकि नेत्र 
पानी बहाकर वुञ्ञा देते ह । यहां * काव्यलिंग अलंकार" है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाटी- “विरह अगिनि““विरहागी * इति । यहां सती होनेका विज्ञान ग्रन्थकारने बतलाया 
हे । विरहकौ अग्निके तापसे थोड़ा-बहृत तो सभी परिचित हँ, पर यह ताप पराकाष्ाको उसीमें पर्हचता 
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है, जब पति-प्राणाको पति-विरह होता है ! श्रीगोस्वामीजी कहते हैँ कि यह ताप इतना तीव्र होता है 
कि शरीरको रूईको भोति भस्म कर सकता है। ओंसू गिरनेपर तापकी शान्ति हो जाती है। अतः पतिके 
वियोग होनेपर पत्नीके ओंँसू न गिरनेपर आज भी लोग सशंक हो उठते हैँ । पर यह सव उसीमें सम्भव 
हे, जिससे मानसिक व्यभिचार भी नहीं हुआ हो। अतः पतिकी भावना हदयमें आनेके पहिले ही विवाह 
कर देनेका पूर्वकालमें नियम था, जिसमें पतिभावनाके हदयमें आते ही कन्याका ध्यान अपने पतिपर ही 
जाय । यह पातित्रत्यका पाठशाला था, अव वह कानूनसे तोड़ दिया गया, फिर भी सालमें दो-एक दृष्टान्त 
सती होनेके मिल ही जाते हेै। 

जो हो पर यहां सतीशिरोमणि सीताजी कहती हैँ कि इन अंखिंको दर्शनकी आशा है, अतः ये 
ओंसू गिरा देते है जिससे शरीर भींग जाता है ओर भींगी हई रूं नहीं जलती । 

सीता के अति लिपति बिसाला। बिनर्हिं कहे भलि दीनदयाला॥ ९॥ 
दोऽ- निमिष निमिष करुनानिधि * जाहि कलप सम बीति! 


बेगि चलिय प्रभु आनिञअ भुजबल खल दल जीति † ॥ २१॥ 

अर्थ--श्रीसीताजीको विपत्ति अत्यन्त विशाल हे, हे दीनदयाल! बिना कहे ही भला है । (अर्थात्‌ कहना 
भला नहीं है । शीघ्र चलकर शत्रुको मारकर ले आइये, बस इसमे भला दहै) ॥९॥ हे करुणानिधे! उन्हं 
पल-पल कल्पके समान व्यतीत होता है। अतः हे प्रभो! शीघ्र चलिये, ओर अपनी भुजाओंके बलसे 
दुष्टोके दलको जीतकर उन्हे ले आइये ॥ ३१॥ 

रिपणी-१ (क) “अति विपति बिसाला।* खल-मण्डलीमें रहना विपत्ति है, उसपर आपका वियोग 
यह विशाल विपत्ति है। ओर इसपर भी रावण ओर राक्षसियोंका उपद्रव यह अति विशाल विपत्ति है। 
[प० प० प्र° का मत है कि 'रामवियोग ही मुख्य विपत्ति है। खलोंकी वस्तीमें सत्सङ्गविहीन रहना 
"विशाल विपत्ति" है ओर रावणका दुर्वाद सुनना “अति विशाल विपत्ति" है।' पं श्रीकान्तशरणजीने यहाँ 
शंका उठाकर कि कराला" विशेषण न देकर ' विसाला' क्यों दिया, उसका समाधान यह किया है कि--“ कराला 
उचित था, पर 'बिसाला' कहा गया क्योकि यह विपत्ति वियोग-शृद्गाररूपमें रामस्नेहके कारण है, इसीसे 
शोभासूचक विशेषण है। जैसा कि रामस्नेहमें देह-त्यागके सम्बन्धसे राजा दशरथकी चिताको भी ' सुहाई" 
कहा गया है, यथा--“सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥* (अ० दो० १६९)-पर 
इस दीनकी समञ्मे तो यहां वस्तुतः ' विपत्ति" के साथ 'विसाला' ओर आगे “विनहिं' के आनेसे एक 
प्रकारका अनुप्रास अलंकार हे। ' कराला'से अलंकार नष्ट हो जाता। दूसरे, ' विसाल' इससे कहा कि विपत्ति 
बहुत दिनोंको है, बहुत भारी ओर बड़ी है, ओर कठिनता तो “विनहिं कहे भलि" इसमे आ गयी; अलगसे 
` कराल” शब्द देनेको आवश्यकता न रह गयी । केवल 'कराल' से कठोरतामात्र दर्शित होती है, विशालताका 
भाव उसमे आ ही नहीं सकता। ' विपति" के साथ 'कराल" शब्दके प्रयोगका उदाहरण उन्होने यहाँ नहीं 
दिया है जिससे हम मिलान कर सके ।] (' विनहिं कटे भलि '। राव्रणने कट्‌ वचन कहे, मारनेको दौड, 
यह बात विना कहे ही अच्छा है; इसीसे नहीं कहते अथवा, यह बात कहने योग्य नहीं, यह कहकर 
"दीनदयाल" विशेषण दनेका भाव यह है कि उनको दशा बहुत दीन टै, आपको सुनकर सहन न होगी; 
उसे सुनकर कहीं यहीसे त्रिलोकोका नाश करनेको सनद्ध न हो जायं); में ही देखकर व्याकुल हो गया, 
यथा- "देखि परम बिरहाकुल सीता। सरो छन किहिं कलयपस्म वीता॥* “परम दुखी भा पवनसुत देखि 
जानकी दीन, देखि दसा व्याकुल हरीस ग्रीषम के पथिक ज्यो धरनि तरति तायो॥* (गी ५। १५) 
इसीसे श्रीसीताजीने हनुमान्‌जीसे कहा था कि-“सुनु हनुमत अनंत-कधु करुना-सुभाव सीतलकोमल अति। 
9 ~ 


* करुनायतन-(कोदवराम) । ओरोपें ' कर्नानिधि'। 
† "सोता." पायकुलक, ' विनि" ' तामरस, ३१ दोहरा टै । (त्र° चं९) 
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तुलसिदास यहि त्रास जानि जिय बरु दुख सही प्रकट कहि न सकि” (गीता० ५। ९) 

नोट--१ यहाँ “ दीनदयाल ' शब्दम अगृढ व्यंग हे। 

पोडेजी- सह न स्केगे; इसीसे अधिक कहना उचित न समञ्चकर एक दही पद “विशाल कहकर 
संक्षेप कर दिया। दूसरा अर्थ- सीताजीक विपत्ति इतनी भारी है कि उसको ओर देखकर आपको दीनदयाल 
न कहना ही अच्छा है। अर्थात्‌ वह अति शीघ्र ही निवृत्त करने लायक है।' 

रिप्पणी- २ “निमिष निमिव करुनानिधि-“ इति। (क) “करुनानिधि" अर्थात्‌ आप करुणाके समुद्र 
है, करुणा करके शीघ्र चलिये। [ गीतावलीमें भी “अति विपति” कहते समय “करुणानिधि“ सम्बोधन दिया 
गया है । यथा-- “सुनहु राम विश्रामधाम हरि जनकसुता अतिविपति जैसे सहति। हे सौमित्रिकधु करुनानिधि 
मन महं रटति प्रगट नहिं कहति। निज पद-जलज बिलोकि सो करत नयननि वारि रहत न एक छन॥' 
(५। १७)- मानसमें यही दशा ऊपर दोहा ३०मं दिखायी गयी है।] निमिष-निमिष कल्पसम बीतता हे, अर्थात्‌ 
वे अत्यन्त व्याकुल रहै; यथा-“देखी बिपुल विकल वैदेही। निमिष विहात कलप सम तेही॥* एेसी व्याकुल 
है कि मुञ्च देखनेवालेको क्षण कल्पसम बीता, यथा-^सो छन कयिहि कलप सम बीता” क्षणसे निमिष 
कम होता है। देखनेवालेको क्षण कल्पके समान ओर भोगनेवालेको निमिष कल्पसमान बीता। तात्पर्य कि 
भोगनेवालेको देखनेवालेसे अधिक दुःख होता है। (ख) “वेगि चलिय” अर्थात्‌ वे मरणावस्थाको प्राप्त हैं। 
विलंब होनेसे शरीर छूट जायगा। (ग) ॐ विरहको दस दशां है- (१) अभिलाषा। (२) चिन्ता। 
(३) स्मरण । (४) गुणकौर््तन । (५) उद्वेग अर्थात्‌ कुछ भी अच्छा न लगना। (६) प्रलाप। (७) उन्माद 
(पागल हो जाना) । (८) व्याधि (अर्थात्‌ संताप) । (९) जडता (चेष्टारहित हो जाना) । (१०) मरण। 
यर्होतक जानकीजीकी नौ दशां दिखायी, दसवीं न कही। इससे सूचित किया कि वह दशा न कहनी 
चाहिये । (घ) “भुजबल खलदल जीति" का भाव कि शत्रुकी इच्छा युद्धको है, यथा--जिन्ह कै कीड्हिसि 
बहुत बड़ाई। देखो मै तिन्ह कै प्रभुताई ॥' (५। २५) अथवा जाम्बवानूसे सुना है करि “तव निजभुजवल 
राजिवनयना। कौतुक लागि संग सब सैना॥' “कपिसेन संग संहारि नितिचर राम सीतहिं आनि है“ इससे 
कहते हं कि “बेगि चलिय प्रभु आनिअ भुजवल खलदल जीति।' 

नोट-२ "वेगि-“प्रभु““ भुजबल ' इति। श्रीजानकीजीका जो संदेशा वाल्मी० ५। ६७। १८-२१ में 
हनुमान्‌जीने कहा है वह इस उत्तराद्धिं आ जाता है। आप "प्रभु" है अर्थात्‌ सुरासुर किसीमें आपके 
सम्मुख रणमें खडे रहनेकी शक्ति नहीं है । “वेगि खलदल जीति" अर्थात्‌ शीघ्र अपने तीक्ष्ण बाणोसे युद्धम 
रावणको मारकर मुञ्जे ले जाइये। पुनः, इन शब्दंसे यह भी गुप्तरूपसे जना दिया कि रा्णको मारकर 
तोये ही श्रीसीताजीको ला सकता धा, पर इससे आपके यशमें बटरा लग जाता, स्वयं अपने पराक्रमसे 
रावणको बन्धु-बान्धवोंसहित मारकर श्रीसीताजीको ले आना आपकी परम मर्यादाके अनुकूल होगा। यथा-- 
"कामं त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान्‌। राघवस्य यशो हीयेत्त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः ॥ यदि रामो दशग्रीवमिह 
हत्वा सराक्षसम्‌। मामितो गृह्य गच्छेत तत्‌ तस्य सदृशं भवेत्‌॥ न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समा 
हि संयुगे॥' (वाल्मी० ५। ३७। ५७, ६४, ६५) (श्रीजानकीवाक्य श्रीहनुमान्‌जीके प्रति) श्रीसीताजीके इन वचनोको 
सुनकर उन्होने उनसे कहा था कि एेसा ही होगा, आप धैर्यं धारणं करे । यथा-हत्वा तु समरे रक्षो रावणं 
सह बान्धवैः 1 राघवौ त्वां विशालाश्षि स्वां पुरीं प्रतिनेष्यतः॥' (५। ४०। १६) उसीके अनुसार वे यहां प्रभुसे 
कह रहे हैँ । वाल्मीकीयमें यह संदेश कहा है कि -' बलैः समग्रैरयदि मां हत्वा रावणमाहवे । विजयी स्वपुरीं 
रामो नयेत्तत्स्याद्यशस्करम्‌॥ यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हता। रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः 
॥' (५। ६८। १२-१३) (अर्थात्‌) यदि श्रीरामचन्द्रजी रावणको उसकी सेनासहित मारकर, विजय प्राप्तकर 
मुञ्चे ले जाय तो उनकी कोर्तिं होगी। जैसे रावण चोरीसे हर लाया उस प्रकार ले जाना उनके योग्य, 
उनके स्वरूपानुरूप नहीं है। जिस कार्यसे उनका पराक्रम प्रकाशित हौ वह उपाय तुम करना। 
श्रीहनुमान्‌ जीने इन सव वातोके अनुसार ही यहाँ कहा है । यहकि ^भुजवल * * खलदल जीति” की जोड 
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^बलैः' ओर “समग्रैः हत्वा रावणमाहवे विजयी" शब्द उपर्युक्त उद्धरणमें हैँ । अतः वे सव्र भाव यहाँ गृहीत 
है । पुनः भाव कि बलदर्पित पुरुषोके बीचमे पराक्रमसे ही काम लेना हनुमान्‌जीको रुचता है (क्योकि 
एसे लोगोसे साम, दान ओर भेदसे काम नहीं चल सकता यह पूर्वं कहा जा चुका है ), यथा-न भेदसाध्यो 
बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ।' ( वाल्मी° ५। ४१। ३)-इसीसे “भुजवल खलदल जीति” कहते 
हँ अथवा, श्रीसीताजीके कहनेसे हनुमान्‌जी जानते है कि रावण कभी सीताजीको जीते-जी न लौटायेगा। 
यथा--मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते। रावणं मागि संख्ये मृत्युकालवशं गतम्‌॥ ज्येष्ठा कन्याऽनला 
नाम विभीषणसुता कपे। तया ममैतदाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम्‌॥' (वाल्मी० ५। ३७। १०-११) अतएव 
“भुज जीति" कहा । पुनः वाल्मीकोयमें हनुमान्‌जीने श्रीरामजीसे कहा है कि--रावण आजकल द्यूतादि व्यसनसे 
मुंह मोड्कर, युद्धके लिये कमर कसे तैयार है । वह सदा जागरूक रहता है ओर बडी सावधानीसे सेनाकी 
देखरेख किया करता है। यथा-' स्वयं प्रकृतिसम्पन्नो युयुत्सू राम रावणः.“ 1" उत्थितश्चाप्रमत्तश्च 
बलानामनुदर्शने 1' (६। ३। १९-२०)- यह हनुमानजी देख आये हैँ, अतः जानते हँ कि युद्ध अवश्य 
करना होगा, बिना युद्धके काम न चलेगा। इसीसे “खलदल जीति" कहा। 

मा० त० सु०- “नाम पाहरू” से “जरड़ न पाव देह बिरहागी ' तक जीवकी शुद्ध प्रपत्ति-दशा दिखायी 
ओर “सीता कै अति विपति“ से “खलदल जीति” तक जीवको भगवद्ग्राह्य करानेमे आचार्यको तत्परता 
दिखायी । आगे शुद्ध शरणागतरूप जीवको देख श्रीरघुनाथजीका दयालुता-गुण दिखाते हैँ । अभिप्राय यह 
कि जीव जब श्रीकिशोरीजीके सदृश भगवद्विरहमे लीन हो जाय ओर श्रीहनुमान्‌जीके सदृश शुद्ध आचार्य 
जीवको भगवत्प्राप्ति करानेमें तत्पर हो जायं तव भगवान्‌को कृपा शीघ्र हो। 


सुनि सीता दुख प्रभु सुखअयना। भरि आए जल राजिव नयना।॥ १॥ 


बचन काय मन मम गति जाही । सपनेहु बुद्िअ विपति कि ताही *॥ २॥ 
अर्थ--श्रीसीताजीका दुःख सुनकर समर्थं ओर सुखके धाम प्रभुके कमलनेत्रोमें जल भर आया॥ १॥ 
वचन, शरीर ओर मनसे जिसको मेरी ही गति है, क्या स्वप्नमें भी उसे विपत्ति होनी चाहिये२॥२॥ 
रिप्पणी-१ “सुति सीता दुख“ " इति। (क) श्रभुः का भाव कि समर्थ है पर असमर्थकी तरह दुःखी 
हो गये। भीतरका दुःख बाहर दर्शित हो गया। (ख) “सुखअयन” का भाव कि आप तो सुखधाम टै, आपको 
दुःख कहो? पर आप भी भव्तके दुःखसे दुःखी हो जते है। यथा--"तव दुख दुखी सुकृपानिकेता।* (५। १४); 
'तुलसिदास दुखसुखातीत हरि सीच करत मानहु प्राक्त जन।* (गी° ५-१७) [ पँडेजी कहते हँ कि- सीताजीके 
दुःखकी बात सुननेके समय “ सुखञअयन' विशेषण सुननेमे वेजोड़-सा जान पड़ता है, परन्तु समञ्लनेके योग्य 
हे; क्योकि यदि प्रभु श्रीसीताजीको अपने वियोगमें सुखी सुनते तो दुःखी होते ओर जब्र अपने बिना दुःखी 
सुना तब सुखी हए। सुखकी उमंगमें नेत्रोमिं जल भर आया] । इस तरह ' सुख अयन" कहकर जनाया कि सीताजीका 
दुःख सुनकर उनकी प्रीति समञ्चकर सुख हुआ; यथा-- “अस जिय जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति 
विसेवी ॥* (ग) “राजिवनयन ' विशेषण कृपाका द्योतक टै; यथा--“राजिवनयन धरे धनु सायक। भगत विपति 
भजन सुखदायक ॥* (१। १८), “देखी राम सकल कपि सैना। चितड़ कृपा करि राजिव नैना॥' (५। ३५). 
"देखी रामर विकल कटकार्ड। रिपु अनीक नाना विधि आई ॥ सुनु सुग्रीव“ । मै देखठं खल वल दलहि बोल 
राजिवनैन॥* (६। ६६), "राजीवलोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि वनी। अति प्रेम हदय लगाड़ अनुज्हिं 
मिले प्रभु त्रिभुवन धनी।॥(*बू्मत कृयनिधि कुसल भरतहि“ ॥* (७। ५), “राजीव विलोचन भवभयमोचन 
याहि पाहि सरनहिं आर ॥* (१। २११), ३५ (२) देखिये। इससे जनाया कि सीताजीपर कृपा करके 
दुःखी हए। अथवा हनुमान्‌जीने कहा है कि “नाथ जुगल लोचन भरि वारी" इससे आपके भी नेत्रे जल 

भर आया। क्योकि आपका वचन है कि-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌।* (गीता) 





* (१), (२), (३) पायकुलक दहै । त्र ° चं०) 
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प० प° प्र०-- “कचन काय मन मम गति जही" इति। श्रीसीताजीकी दीनता ओर अनन्यगतित्व सुनते 
, ही माधूर्यभाव भूल गये, टेश्वर्यभाव प्रकट हो गया।' “मम गति" से सूचित हो गया। 

रिप्पणी-२ “सपनेहु वृञ्जिअ वियति कि ताही।* (क) भाव कि रामानुरागीको विपत्ति नहीं होनी 
चाहिये। जो भक्त नहीं हँ वे ही विपत्तिमे पडते है । यथा-“जानतहं अस स्वामि विसारी। फिरहिं ते काहे 
न होहि दुखारी ॥* "जानत अस प्रभु परिहरही । काहे न विपतिजाल नर परही॥* (४। १२) ( ख) “सपनेहु 
का भाव कि “जाग्रति विपत्ति है ही नहीं, सुषुप्तिमें तो कुछ खवर ही नहीं रहती ओर स्वप्नमें भक्त 
वही देखता है जो भावना रहती है- तात्पर्य कि कहीं भी किसी अवस्थामें उसे विपत्ति नहीं । अनन्यगतिक 
तो सदा सुखी रहता है । जब भगवान्‌ प्रत्यक्ष नहीं है तब वह उनके ध्यानमें सुखी रहता है, जसे श्रीसुतीक्ष्णजी । 
यथा-- "जाग न ध्यान जनित सुख पावा" ओर जव प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त होता है, तवर तो उसके 
सुखका कहना ही क्या? दुःख तो दोनों दशाओमें नहीं होता। 

नोट--“सपनेहु”“* के अन्य अर्थं ये है-१ उससे पृषो कि क्या उसे स्वप्नमें भी विपत्ति है-(पं° 
रा० कु०) २-उसके लिये क्या स्वप्नमें भी विपत्ति पृछनी चाहिये -(मा० त° सुर) २-विचारो तो 
सही क्या उसे स्वप्नमें भी विपत्ति हो सकती है-(दीनजी) क्या उसे स्वप्नमें भी विपत्ति समञ्जञ सकते 
हो वा समञ्जनी चाहिये। ४- क्या स्वप्नमें भी उसे विपत्ति समञ् पडती । (पं श्रीकान्तशरण) । ५- क्या 
स्वप्नमें भी उसे विपत्ति पृछ सकती है? अर्थात्‌ स्वप्नमे भी न होनी चाहिये। इत्यादि । ८ॐ पर “वृद्भिअ' 
को कविने चाहिये" के अर्थमें प्रयुक्त किया है। यथा--“एेसी तोहि न बृद्धिए हनुमान हगीले।* (विनय 
३२) यही अर्थ य्ह भी हे। 

कह हनुमंत विपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई.॥ ३॥ 
केतिक लात प्रभु जातुधान को। रिपुहि जीति आनिबी जानक *॥४॥ 

अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीने कहा-“हे प्रभो ! विपत्ति वही है कि जव आपका भजन-स्मरण नहीं होता ॥ ३॥ 
हे प्रभो! राक्षसोंकी वात ही कितनी है? आप शत्रुको जीतकर जानकीजीको ले आवेगे ॥४॥ 

रिप्पणी-१ “विपति प्रभु सो“ ।* इति। भाव कि श्रीसीताजी मन-कर्म- वचनसे चरणानुरागिणी है। 
मनसे चरणसेवा करती है, यथा--'मन रामचरन महं लीन।* वचनसे नामस्मरण करती है- “नाम पाहरू “1 
तनसे चरणसेवा आदि वन नहीं पडती, यही विपत्ति है । इसके बाधक राक्षस है, सो उन्हें मारकर जानकोजीको 
तले आवेगे, बस यह भी विपत्ति मिट जायगी। "ॐ हनुमान्‌जीने श्रीसीताजीको विपत्ति कही ओर श्रीरामजी 
सुनकर सजलनयन हए। अतएव श्रीसीताजीकी विपत्ति निश्चित हुई । ओर भक्तको विपत्ति न चाहिये, इसीसे 
हनुमान्‌जीने दो ही वाते कहीं ओर दोनोंको सिद्ध किया--' स्मरण होता है इससे विपत्ति नहीं है। भजन 
नहीं होता, यही विपत्ति है ।' स्मरण ओर भजन दो बातें हँ; यथा-"कबट्रं काल न व्यापिहि तोही। सुमिरेसु 
भजेसु निरंतर मोही ॥* (७1 ८८) नामस्मरण ' सुमिरन" हे । यथा- “रामनाम सिव सुमिरन लागे। जानेड सती 
जगतपति जागे॥" (१। ६०), “रामनाम तेहि सुमिरन कीनहा। हदय हरष कपि सजन चीन्हा॥ ˆ (५। ६) 
भजन सेवा ठहे- भज सेवायाम्‌। 

नोट--१ अभिप्रायदीपककार लिखते टै कि “सहित नाह बिनु पति कहे कटे नाह जुत नाह। सुनि 
कीसहु पतिजुत कहे रहित रूप दुख छह ॥* (४०) अर्थात्‌ विपति~विना पतिका~पतिरहित। श्रीसीताजी 
तो सदैव प्रभुको हदयमें बसाये रहती हैँ पर हनुमान्‌जी उनको विना पतिका कहते ह । उसपर स्वामी 
श्रीरामजीने कहा कि--*सपनेहु वृद्चिअ वियति कि ताही“ अर्थात्‌ वे तो सदा पतियुक्त है, उन्हें विपत्ति 
कैसी? प्रभुके वचन सुनकर ओर उनका आशय समञ्जकर श्रीहनुमानूजीने भी उनको पतियुक्त कहा । अर्थात्‌ 
कहा कि मनसे तो वे सेवा करती है पर प्रत्यक्ष सेवा नहीं होती, यही विपत्ति है। 





* “केतिक वात“. 1" प्रियप्वदा, ' रिपु" से (८) तक पायकुलक टै। 
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मानस-पीयुूष २६० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३२ ( ३-४) 
-------~---------~ ~ ~ 


नोट-२ श्रीहनुमानूजीने श्रीसीताजीको मन, कर्म ओर वचन तीनोसे प्रभुके चरणोमें रत कहा है, यथा- “नाम 
पाहरू राति दिनु ध्यान तुम्हार कपाट! लोचन निज पद जत्रित॥* (३०) ओर सीताजीके संदेशमें भी यह बात 
कही गयी ह, यथा-- "मन क्रम बचन चरन अनुरागी। केहि अपराध नाथ होः त्यागी ॥* (३१। ४)--यह सब कहकर 
अन्तमं श्रीहनुमान्‌जीने कहा कि “सीता कै अति विपति बिसाला।*-इसीपर श्रीरघुनाथजीका कहना है कि 
जिसको मन, कर्म, वचनसे हमारी ही गति है, उसको विपत्ति स्वप्नमें भी न होनी चाहिये। इसमें मेरी सममे 
दो भाव हं । एक तो यह कि उसमे विपत्ति कहना विरोधाभास है। क्योकि केवल मनके ही अनुरक्त होनेसे 
तनको दुःखका भान नहीं होता, यथा-- “मन तहं जह रघुबर बैदेही। बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही॥' 
(२। २७५) तब जहो मन, तन ओर वचन तीनों रघुनाथजीमें लगे है वहाँ तो स्वप्नमें भी विपत्तिका नामनिशान 
कहां हो सकता है? दूसरे यह कि प्राणप्रिया बडी विपत्तिमें है यह सुन प्रभु भी दुःखित हुए ओर ग्लानिपूर्वक 
कहने लगे कि सत्य ही उसको हमारे होते हुए विपत्ति न होनी चाहिये थी, शोक है कि मेँ अबतक उनको 
विपत्तिसे न छुडा सका ।- यही सोचकर तो “भरि आए जल राजिवनयना।' श्रीहनुमान्‌जी यही दोनों भाव समञ्ध, 
इसीसे दोनोके उत्तरे उन्होने दो वचन कटे । पहलेके उत्तरम कहा कि--“बिपति प्रभु सो ।* ओर दूसरेके 
उत्तरम कहा कि “केतिक बात प्रभु“ 1“ 
शंका--" तब क्या सीताहरणसे लेकर अग्निपरिशोधनतककी विपत्तिको ञ्चेलकर भी श्रीजनकनन्दिनीजी 
विपद्प्रस्ता नहीं थीं? अथवा उपर्युक्त प्रसद्ग भगवत्‌-भागवतके मनोविनोदार्थं युक्तिमात्र ही है?' 
किसी महानुभावको इस शङ्काका टिप्पणी १ में दिया हुआ ही समाधान करके फिर वे० भू० जी 
लिखते ह- परंतु लङ्कामे जब-तव (यदाकदा) जितनी देरतक कभी रावणके कारण ओर कभी रावणप्रेरित 
निशचरियोके कारण स्मरण एवं ध्यान छूट जाता है, उतनी देरतक अति विशाल विपत्ति रहती है । भगवद्धयान- 
स्मरणमें लीन अध्यात्मतत्तवज्ञ महारथियों परम भागवतोंका अनुभव है कि-'सा हानिस्तन्महच्छिद्रं तद्धि 
दुःखं महत्तमम्‌। यदा पुंसो हरर्नामविस्मरणं किल जायते ॥' (भक्तिरसायन) हा! हन्त! कहाँ तो क्षणमात्रके 
स्मरण-विस्मरणको महत्तम दुःखका अनुभव किया जाता था ओर कहां आज क्षणमात्र भी समुचित रूपेण 
सुमिरन-भजन नहीं हो पाता तब भी हमलोगोंको पश्चात्ताप नहीं होता। 
नोट-३ स्मरण रहे कि समस्त प्राचीन प्रामाणिक पोधियोंका पाठ “तव ' ही है, “ तब" पाठ किसीमें 
नहीं हे। 
वि० त्रि०-श्रीहनुमान्‌जी विपत्तिको परिभाषा बतलाते हें । जिस समय सुमिरन-भजन न हो उसी समयका 
नाम विपत्ति है। सुमिरन-भजन न होनेका मतलब संसारक ओर उन्मुख होना है । दूसरे शब्दम यह कहा 
जा सकता है कि मनका बहिर्मुख होना ही विपत्ति है। शङ्करभगवान्‌ कहते हँ कि “सत हरि भजन जगत 
सब सना” ` सपना" का भाव यह है कि सव जगत्‌ क्षणभङ्गुर हे। क्षणभङ्गुरका नाश ही होगा, अतः 
उसमं मन॒ लगानेवालेको पदे-पदे विपत्ति है । 
श्रीनंगे परमहंसजी--' श्रीरामजीका प्रश्न बहुवचनर्मे अपने भक्तोके लिये है ओर हनुमान्‌जीका उत्तर भी 
बहुवेचनमें है; अर्थात्‌ आपके भक्त दो प्रकारके है-एक आपके नामका सुमिरन करनेवाले है ओर दूस 
आपका भजन (सेवा) करनेवाले; परंतु इस प्रश्नकी मुख्य कारण श्रीसीताजी हैँ; उन्हीके लिये प्रश्न ओर 
उत्तर हो रहा है । श्रीहनुमान्‌जी कहते है कि जो आपका नाम-स्मरण करनेवाले है उनके स्मरणमें बाधा 
पडती है तो उनकी विपत्ति वही है ओर उनके लिये दूसरी कोई विपत्ति नहीं है । पुनः जो आपकी 
सेवा करनेवाले भक्त है । आपकी सेवामें जब बाधा पड़ती है, उनसे आपकी सेवा नहीं होती तो उनकी 
विपत्ति वही है ओर दूसरी विपत्ति उनके लिये नहीं है। अतः जानकीजी सेवा करनेवाले भक्तों हं। 
आपकी सेवा उनसे छटी हई है। इसलिये उनकी विपत्ति यही है । रह गया जो वे नामका सुमिरन ओर 
ध्यान कर रही है वह तो श्रीरामजीके वियोगमें कर रही हैँ, नहीं तो संयोगमे सिवा सेवाके दूसरी भक्ति 
नहीं करतीं; क्योकि संयोगमें उसका मौका ही नहीं है।' 
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दोहा ३२८५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # २६१ सुन्दरकाण्ड 





रिप्पणी-२े “केतिक वात प्रभु जातुधान की" इति। यथा-“देखी गै दसकंठ सभा सव मोते कोउ 
न सबल तौ॥* (गी० ५। १३) अथवा, आप "प्रभु" अर्थात्‌ समर्थं हं, आपके सामने राक्षस क्या चीज 
है? उनका मारना कुछ वात नहीं है। 

नोट- "केतिक“आनिवबी“ इति। इसमें तीन अर्थं ओर भाव है! एक तो यह कि राक्षसोंका नाश 
करना आपके लिये कोई बड़ी बात नहीं है, यही बात हनुमान्‌जीने श्रीसीताजी ओर रावणसे कही है, 
यथा-- नतु कदं रघुपति-सायक-रवि तम-अनीक कदं जातुधान की "रावन जुपै राम रन रेवे। को कहि 
सके सुरासुर समरथ बिसिष काल दसननि ते चोषे।-(गी० ५। ११। १२), “रामवबान-रवि उषं जानकी। 
तम-वरूथ कहं जातुधान की॥* (५। १५); ओर आगे स्वयं प्रभूने कहा है- "जग महं सखा निसाचर 
जेते। लछमन हन निमिष महं तेते॥* (५। ४४)- तव चिन्ताकी क्या बात? आप उन्हें शीघ्र ले आवेगे। 
दूसरे, यह कि आपको आज्ञा हो तो आपकी कृपासे मैं ही सबको जीतकर ले आऊतंगा। यथा-"जौ हों 
प्रभु आयु ले चलतो। तौ यहि रिस तोहि सहित दसानन जातुधान दल दलतो॥ रावन सो रसराज सुभट- 
रस सहित लंक खल खलतो। करि पुटपाक नाक-नायकटहित धने-घने घर घलतो /*““ “ (गी० ५। १३), “अवर्हिं 
मातु मे जाडं ल्वा्ई। प्रभु आयसु नहिं“ (५। १६) । भाव कि मै सेवाके लिये तैयार हूँ आप शोच 
न करे। तीसरे यह कि हम सव भी साथ चलें, चलकर ले आइये। ' आनिवबी' मेँ तीनों भावार्थं हे। 

सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तनु धारी।॥५॥ 

अर्थ-- (श्रीरामजी बोले-) हे कपि! सुन; तेरे समान उपकारी सुर, नर, मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है ॥ ५॥ 

नोट--१ इस चौपाईकी जोड़का श्लोक अध्यात्ममें यह है-"हनूमंस्ते कृतं कार्य देवैरपि सुदुष्करम्‌। उपकारं 
न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः॥' (५।५। ६०) अर्थात्‌ तुमने जो कार्य किया है बह दैवताओंसे भी होना कठिन 
हे, म इसके बदलेमें तुम्हारा क्या उपकार करू- सो नहीं जानता। ओर, वाल्मी° युद्धकाण्डमें उपकार माननेका 
कारण यह कहा है कि “देवता, दानव, यक्ष, गन्धर्व, राक्षस ओर उरग आदि किसीका भी सामर्थ्यं नहीं कि 
लंकापुरीमें पहुंचकर जीते-जी वहासि लौट आ सके ओर हनुमान्‌जीके अतिरिक्त करिसीकी मजाल नहीं, ताब 
नहीं, शक्ति नहीं कि अकेला उसमें प्रवेश कर सकता । उनके सीताजीका समाचार ले आनेसे मं तथा बलवान्‌ 
लक्ष्मण तथा अन्य रघुवंशिर्योका धर्म बच गया । मुञ्चे एक वात बहुत खटक रही है कि म इस प्रिय संवाददाताको 
इस कार्यके अनुरूप कुछ भी पारितोपिक नहीं दे सकता। यथा--देवदानवयक्षाणं गन्धर्वोरिगरक्षसाम्‌। अप्रधृष्यां 
पुरीं लद्भां रावणेन सुरक्षिताम्‌ ॥ “प्रविष्टः सत्त्वमाश्रित्य जीवन्‌ को नाम निष्क्रमेत्‌ ॥ “““अहं च रघुवंशष्च लक्ष्मणश्च 
महावलः । वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः ॥ इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्पति। यदिहास्य प्रियाख्यातुर्न 
कुर्मि सदृशं प्रियम्‌॥' (६। १। ४-१२)-ये ही कारण यहां समञ्जना चाद्ये । 

रिप्पणी-१ (क) सुर-नर-मुनिका ऋण जगन्मात्रपर दै। यथा-*ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो पोक्षे 
निवेशयेत्‌॥ इति। (मनु०) देवजऋण, ऋषिकऋण ओर पितृतऋण सवपर रहता टै। सो ये तीनों भी तुम्हारे ऋणी 
हुए। ये भी तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं कर सकते (तात्पर्यं कि मुर-नर-मुनि सव्रको रावण दुःख देता हे। 
तुमने उसका मान भद्ग करके सबको सुख दिया)। ये तीनों विशेष उपकारी होते है; ओर जीव वैसा 
उपकार करना नहीं जानते। अतएव प्रधान तीन ही लिखे ओर जितने देहधारी जीव है, उनको गौण रखा। 
अभिप्राय यह है कि कपितनसे जो उपकार तुम्हारे द्वारा हुआ, वह सुर-नर -मुनि-तनसे किसीसे नहीं हआ। 
अथवा, (ख) तुम्हारे समान हमारा उपकारी कोई नहीं टै । तात्पर्य यह कि हनुमान्‌जीके ^रिपुहि जीति आनिवी 
जानकी“ ये वचन सुनकर प्रभु प्रसन हो गये। जैसे- “सव प्रकार करिहौ सेवका । जेहि विधि मिलिहि 
जानकी आई ॥* सुग्रीवजीके इन वच्नोको सुनकर प्रभु प्रसन हो गये थ। यथा--^सखा कचन सुनि हरये 
कृपातिंधु बलसीव॥" (४। ५) अतः यह कहकर अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित कौ । अथवा, (ग)- जव उपकार 
करके ईश्वरको ऋणी वनाया तवर सुर-नर-मुनिने हनुमान्‌जीको वरावर उपकारी कहा है क्रि किसने एेसा 
काम किया है? किसको ईश्वरे एेमा कदा है? 
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मानस-पीयूष २६२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३२ (६-८) 
~ दा ९९. 


नोट--२ (क) अध्यात्म ओर वाल्मीकीय रामायणोके उपर्युक्त उद्धरणोके अनुसार उपर्युक्त टिप्पणी-१ 
(ख) का भाव अधिक प्रसंगानुकूल जान पड़ता है। भाव यह है कि यह दुष्कर कार्य कोई ओर कर ही 
नहीं सकता था; क्योकि सभी रावणसे भयभीत रहते है; दूसरे वे सब स्वार्थी होते है; यथा- “सुर नर मुनि 
सब कै यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सव प्रीती ॥* ओर तुमने स्वार्थरहित उपकार किया है। अतएव एेसा 
उपकार करनेवाला कोई नहीं । (ख) सुरसे स्वर्गलोक ओर नर-मुनिसे भूलोक कहे । दोनों लोकोमिं कोई नहीं। 
पाताललोकको न कहा, क्योकि वे तो शत्रु ही है, वर्हाँ उपकारीका नाम ही कलोँ।? 

रा० शं०-कोडं एेसा उपकारी न्ही- सुग्रीव वालीके डरसे मारे-मारे फिरते थे। उनकी प्रभुसे मित्रता 
कराके उनका दुःख मिराया। वानर प्यासे मरते थे उनको बचाया। समुद्रतरटपर सब अनशनब्रत करने लगे 
तव समुद्र पारकर लंकामें जाकर सीताजीका समाचार लाकर सबके प्राण वचाये। 


प्रति उपकार करौ का तोरा। सनमुख होड न सकत मन मोरा॥।६॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन मै नाहीं। देखें करि बिचार मन मारीं ७॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता॥८॥ 


अर्थ-मे तेरा क्या प्रत्युपकार करू (तुम्हारे उपकारके बदलेमें क्या उपकार करू?) मेरा मन भी 
तेरे सम्मुख नहीं हो सकता ॥ ६॥ हे पुत्र! सुन, में तुमसे उऋण नहीं हो सकता, मैने मनमें (खूब) विचारकर्‌ 
देख लिया है ॥७॥ देवताओंके रक्षक प्रभु बारम्बार कपिको देखते हैँ, उनके नेत्र सजल हैँ ओर शरीर 
अत्यन्त पुलकित है (रोमावलि खडी है)॥८॥ 

रिप्पणी-१९ "सनमुख होड न सकत मन मोरा" इति। भाव कि-(क) उपकार समञ्जकर मन थक 
जाता हे, वर्हातक नहीं पहुंचता, तव तनसे क्या कर सकता हूँ? अथवा, (ख) प्रत्युपकारके योग्य कुछ 
भी मेरे मनमें आता ही नहीं। अथवा, (ग)- जव प्रत्युपकार कुछ भी नहीं बन पड़ता तब लोग लज्जित 
हो जाते हें। में तुम्हारा कुछ प्रत्युपकार नहीं कर सका, इसीसे मेरा मन सम्मुख नहीं होता। अर्थात्‌ मै 
मनसे लज्ित हो रहा हूं। (घ) यहाँ प्रभुने मन, कर्म, वचन तीनोंसे अपनी हार दिखायी-“सनमुख होड 
न सकत मन मोरा” (मन है), “कयिहि चितव सुरत्राता” (कर्म है), “प्रति उपकार करौ का“ (वचन है)। 

रिप्पणी-२ “सुनु सुत तोहि उरिन मे नाही“ * इति। (क) विचार कर देख लिया; यथा- “एहि सदेस 
सरिस जग माही। करि विचार देखेञं कष नाही ॥ नार्हिन तात उरिन मैं तोही।* (भरतवाक्य हनुमान्‌-प्रति 
७। २) पुनः, यथा- “अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह युनि-पुनि रमा। का देउ तोहि त्रैलोकः 
महं कपि किमपि नहिं बानी समा॥' (६। १०६ श्रीजानकी-वाक्य हनुमान्‌-प्रति) (ख )- ऋणी जब ' व्योहर' 
(व्यवहारी) से उऋण नहीं होता तव अखि सामने नहीं कर सकता, यह सब ऋणियोंकी रीति है। 

नोर- १९ यहां कृतज्ञताकौ इति है। इनमें गृढ॒ ध्वनि यह है कि प्रत्युपकार तो उसके साथ किया 
जाता है जिसके मनमें कोई इच्छा वर्तमान हो, परन्तु तुम्हारे हदयमें स्वार्थका लेश भी नहीं है, तब मँ 
क्या कर सकता हूं? (वीरकवि) 

नोट-२ हनुमनाटकमें प्रभुने कहा है कि मै चाहता हूँ कि प्रत्युपकारका विचार भी मेरे मनमे न 
आवे। क्योकि एसा विचार करना मानो यह मनाना है कि जिसने हमारे साथ उपकार किया, वह भी 
एेसी ही विपत्तिमे पड़, जिसमे हम बदला चुका दं । अतएव "तोहि उरिन गँ नाही" कहकर सृचित करते 
है कि एेसा कभी भी अवसर न पडे] यही ठीक है किम ऋणी ही वना रहूं। (प्र) 

नोर-३ कालनेमिका वध करके द्रूहिणगिरि लानेपर एेसा कहा गया है । यथा-एकैकस्योपकारस्य 
प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे। प्रत्यक्षं क्रियमाणस्य शेषस्य ऋणिनो वयम्‌॥ अङ्कष्वेव जरां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे। 
भवान्परत्युपकारार्थमापत्सु लभतां पदम्‌॥' (हनु° ना० १३। ३५-३६) अर्थात्‌ हे वानर ! प्रत्यक्ष किये हए 
तुम्हारे एक-एक उपकारके बदलेमें मँ प्राणदान कर दू पर शेष उपकारोके लिये तो मै ऋणी हीदहू। 
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अर्थात्‌ लक्ष्मणजीके प्राणदानके वदले मेँ तुम्हे प्राण दे दू परन्तु समुद्रलद्घन, सीताशोध आदिके प्रत्युपकार 
करनेमें में असमर्थं हूं, अतः ऋणी हूं। हे कपिराज! तुमने जो उपकार किये है वे मेरे शरीरमें ही जीर्ण 
हो जाये, तुम्हारे प्रत्युपकारके लिये आपत्तियोमें स्थानको न पावें। अर्थात्‌ तुम्हारे शरीरमें कभी आपत्ति 
हीनदहो कि हम उन उपकारोका प्रत्युपकार करें। यही बात वाल्मीकीयमें उत्तरकाण्ड सर्गं ४० में श्लोक 
२२ व २३ में कही है, किंचित्‌ श्दोका हेर-फेर है, अर्थं वही है। 

नोट-४- इस कथनसे प्रभुके शील-स्वभाव तथा प्रीतिकी रीतिकी जानकारीमें परम प्रवीणता भी दिखायी 
हे। यथा-- “सुति सीतापति सील सुभाउ^कयिसेवाकस भये कनौँडे कल्यो पवनसुत आञउ। दीवे को न कष्‌ 
रिनियां हौ धनिक त्रं पत्र लिखाउ॥* (विनय १००), “जानत प्रीति रीति रघुराई (“प्रेम कनौड़ो राम सो प्रभु 
तिभुवन तिहूं काल न भाई। तेरो रिनी हौ कल्यो कपि सो एेसी मानिहि को सेवका ॥* ( विनय० १६४) - यही 
प्रमकनौड़ापन यहां भी कहा हे । 

नोट-५- उपकार करनेमें “सुनु कपि” कटा, क्योकि कपितनसे उन्होने उपकार किया है ओर उतऋण 
न होनेमे “सुनु सुत" कहा, क्योकि पिताको पुत्र अत्यन्त प्यारा होता है, वह कभी स्वप्ने भी नहीं चाहता 
कि पुत्रपर कोई भी विपत्ति आवे, कभी पुत्रके साथ एेसी प्रत्युपकारकी भावना उसके जीं नहीं आने- 
को। उसी भावसे “सुत सम्बोधन किया। पुनः, यहां यह भी दिखाया कि श्रीजानकीजीने उनको “सुत 
मान लिया है, यथा-- "है सुत कपि सब तुम्हहि समाना” “अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहु बहुत रघुनायक 
छोहू ॥† अतएव अव प्रभुने भी सुत मान लिया ओर उनके दिये हए आशीर्वादको यहां चरितार्थं कर 
दिया। "ॐ स्मरण रहे कि श्रीरघुनाथजीसे प्रथम भेटमें जो हनुमान्‌जीने कहा था--“येवक सुत पति मातु 
भरोस । रहड़ असोच बनड़ प्रभु पोसें॥* (४। ३), उसमेसे सेवक तो पूर्व ही मान लिया था--“सेवक प्रिय 
अनन्य गति सोऊ॥* (४। ३) ओर सुत अव ऋणी होनेपर मान लिया। इस प्रकार ' सुत" शब्दसे भगवान्‌ने 
उस सम्बन्धका समर्थन किया जिस सम्बन्धको महारानीजीने मानकर श्रीहनुमान्‌ूजीको आशीर्वाद दिया दै। 
यह महारानीजीका पुरुषकारत्व सिद्ध ॒हआ। 

प० प° प्र-१ पूर्वं ३० (८) में “कहहू * वहुवचनका प्रयोग किया है। अव यसि “तोरा” “सुत 
“तोहि” इत्यादि एकवचनके प्रयोग हँ । यह भेद परम प्रसनताका सूचक है । यह सिद्धान्त प्रभु-नारद-संवाद 
(अरण्यकाण्डमें स्पष्ट) किया। “सुत  शब्दसे दोनोकी समानता बतायी गयी-" आत्मा वै पुत्र नामासि" (श्रुति) । 

प० प° प्र० २ सुतका जन्म प्रथम माता ही जानती है तब पिता। इसीसे प्रथम श्रीसीताजीने हनुमान्‌जीको 
सुत बनाया तब श्रीरामजीने। यह कविका व्यवहार मर्यादा-पालन-कौशल धन्य हे! 

मा० त° सु (क) यहाँ “सुत” शब्दसे सम्बोधन अतिस्रेहसूचक है। (ख) - “करि विचार” का भाव 
कि जन्मसमय देवताओंके वरद्रारा तुम सब कुछ पा ही चुके, फिर किशोरीजी तुमको सव कु दे ही चुर्कीं। 
अबक्यारहाजो मैं दूँ ओर फिर तुम सव प्रकारक वासनाओंसे रहित हो। अतएव उचऋण नहीं हो सकता। 

रिप्पणी-३ “पुति पुनि कपिहि चितव सुरत्राता” (क) बार-बार देखनेका कारण यह है क मन 
सम्मुख नहीं होता, इसीसे नेत्र भी सम्मुख नहीं होते। देखा कि दृष्टि सामनेसे नीचे हो जाती है। देखकर 
तुरंत ओंँख नीची कर लेते है । यदि एकबारगी एकटक देखते रहते तो “चितड़ रहे“ एेसा लिखते; यथा--“रामदहि 
चितड़ रहे थकि लोचन। रूप अपार मार मद मोचन ॥* (१। २६९) (ख) “पुनि पुनि" अर्थात्‌ एक वार 
देखा, फिर सिर नीचा कर लिया, फिर देखते है, फिर दृष्टि नीचे कर लेते है; इस प्रकार देखते है। 
तात्पर्य कि आंख सामने जाते ही मनमें लज्ित हो जाते हं। पुनः भाव कि देखनेसे तृप्ति नहीं होती, 
इससे बारंबार देखते हे । यथा- “पुनि पुनि प्रभुहिं चितव नरनाहू । पुलकगात उर अधिक उदछाहू॥" (१। २१७) 
अथवा प्रेमके कारण बारम्बार देखते हँ । यथा-“कोसल्या पुति पुनि रघुबीरहि। चितवति कृषा चिधु रनधीरदहि ॥' 
(७। ७), “पुनि युनि रामं चितव धिय सकुचति मन सकुचै न॥* (वा० ३२६) उत्तराद्धे प्रेमकी दशा 
भी दिखाते है- “लोचन नीर“ ।* अतएव सिद्ध हुआ कि प्रेमके कारण बारंबार देखते हैं । (ग) ४ॐ देखिये 
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जिनको कृपादृष्टिके लिये देवगण तरसते हँ, चाहते हैँ कि प्रभु हमारी ओर एक बार कृपादृष्टिसे देख 
ले, यथा- “अब करि कृपा विलोकि मोहि आ्यसु देहु कृपाल“ इति इन्द्रः। (६। ११२), “मामवलोकय 
पंकजलोचन। कृपाबिलोकनि सोच विमोचन ॥* इति नारद । (७। ५१); “रघुनंद निकदय द्वद्वधनं। महिपाल 
विलोकय दीनजनं॥“ इति शिवः। (७। १४); वे ही रामजी बारंबार हनुमान्‌जीकी ओर देखते हैँ .कि 
इसने हमारा बड़ा काम किया, हमारे साथ बड़ा उपकार किया। 
रिष्पणी- “सुरत्राता का भाव कि जो प्रभु देवताओंका उपकार कर रहे हैं वे ही कपिके उपकारके 
वश हो गये] 
रिप्पणी-५ जेसे भक्त भगवान्‌को देखकर पुलकित होता हे, वैसे ही भगवान्‌ भक्तको देख-देखकर 
पुलकित हो रहे हैं । यवथा--“मारुतसुत तब मारुत करई । पुलक वपुष लोचन जल भरई॥* (७। ५०), 
(भक्त) ओर यहां “लोचन नीर पुलक अति गाता" 
दो०-- सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमत । 
चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत॥३२॥ 
लार बार प्रभु चहे* उठावा। प्रेम मगन तेहि उठब न भावा॥९॥ 
अर्थ--प्रभुके वचन सुनकर ओर मुख एवं शरीर देखकर हनुमान्‌जी शरीरसे पुलकित एवं हर्षित ओर 
प्रेमसे व्याकुल होकर “त्राहि त्राहि भगवंत" अर्थात्‌ "हे भगवन्‌। मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा कोजिये'-यह 
कहते हए प्रभुके चरणोंपर पड़ गये ॥ ३२॥ प्रभु उनको बार-बार उटाना चाहते, परंतु हनुमान्‌जी प्रेमं 
मग्न है, अतः उन्हें उटाना नहीं सुहाता॥ १॥ 
* काण्डका नाम ' सुन्दर' क्यों पड़ा * 
माऽ ह०-१ रामायणके काण्डोंका नाम- निर्देश नायककी अवस्था, स्थल ओर क्रियापर ध्यान रखकर 
ही किया गया दिखता हे। इस पद्धतिके अनुसार इस काण्डको ' सीताशुद्धिकाण्ड' अथवा इसी प्रकारका 
कोई दूसरा नाम देना चाहिये था; परंतु सबसे पहिले वाल्मीकिजीने ही इसे " सुन्दर" नाम दिया ओर बादयमं 
उसी नामका प्रचारं हआ। २-यथार्थमें इस काण्डको ही ' सुन्दर" कहनेसे एेसा हो गया कि वाको सव 
काण्ड सुन्दर नहीं हे ¦ यह ध्वनि क्या वाल्मीकिजीकी समञ्मे न आयी होगी? तो भी उन्होने इस काण्डका 
वही नाम रखा है-इसका कारण क्या होगा? इस प्रश्नका विचार होना आवश्यक है । २- जव एेसा निश्चय 
हो जाता है कि असाध्य वस्तुके साध्य होनेके साधन आकस्मिक योगसे प्राप्त हो जाते है, तब भावी 
आनन्दको प्रभा एकदम चित्तपर लकने लगती हे। रावणके कुलक्षयका मुख्य साधन सीताशोध था। 
श्रीहनुमान्‌जीद्वारा उस साधनके हाथमे अकस्मात्‌ उपस्थित होनेसे रामजी एकदम आनन्दमें मग्न हो गये। 
यह आनन्दकी अवस्था बहुत ही सुन्दर रहती है । श्रीरामजीकी इसी अवस्थाका निदर्शक समञ्जकर आदिकविने 
इसे “सुन्दरकाण्ड ' का प्रेमयुक्त नाम दिया होगा। 
एक दूसरी कल्पना यह भी है कि वाल्मीकि ओर अध्यात्म दोनों रामायणोका सुन्दरकाण्ड, सीताशोध 
तथा हनुमान्‌जीके प्रेमानन्दतक है । इस राम-हनुमान्‌-प्रेमकी समरसताका परिणाम, वाल्मीकिजीको भी समरस 
करनेमें हुआ ही होगा, वयोकि गोसाईजीकी भी वह समरस अवस्था हई थी। यह हमें उन्हीके “सुति 
प्रभु वचन विलोकि मुख गात हरपि हनुम॑त। चरन परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवक्त॥ ३१॥ वार वार प्रभु 
चै उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा॥ प्रभुपद पंकज कपिकै सीसा। सुपिरि सो दसा मगन गौरीसा॥ 
सावधान मन करि पुति संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥" इन शब्दोसे स्पष्ट॒ज्ञात होता है] 





* -चहहि-(ना० प्र०) । चहई-- गी प्रेऽ । चरं -भा० दाऽ) । 
† दो० ३२ दाहा दाहरामिश्रित टै (१) (२) पायकुलक। (तब्र° चं०) 


((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ३३८९) नै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २६९५ सुन्दरकाण्ड 


इसी समरस अवस्थाका सूचक (या उपलक्षण) समङ्ञकर इस काण्डको “ सुन्दर ' विशेषण आदिकविने 
यदि प्रेम ओर गौरवसे दिया हो, तो वह भी बिलकुल स्वाभाविक हो सकता दै। हर तरहसे देखनेसे हमारा 
अभिप्राय यही होता है कि काव्यगुणकी दृष्टिसे काण्डका तारतम्यभाव सोचकर इस काण्डका नाम ' सुन्दरकाण्ड! 
नहीं रखा गया हे। यह नाम रामजीके अथवा कविके प्रेमाविष्कारसे, (अथवा, हनुमान्‌जीको यदि उपनायक 
समञ्चं तो उनके प्रेम प्रागल्भसे) धरा गया होगा।-मं० श्लो १ भी देखिये।- [ॐ गोस्वामीजीके इस 
ग्रन्थमें इस. काण्डका नाम “पंचम सोपान" है। अथ ओर इति दोनों यही नाम है।] 

श्रीगीडजी-इस काण्डका नाम ' सुन्दर" क्यों पड़ा, इसपर लोग अनेक कल्पनां करते हैँ । इसके सम्बन्धे 
यह श्लोक प्रसिद्ध है-* सुन्दरे सुन्दरो रामः सुन्दे सुन्दरी कथा। सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दे किन सुन्दरम्‌ ॥' 
भाव यह कि सुन्दरकाण्डमें सुन्दर राम ओर सुन्दरी सीताको सुन्दरी कथा दी हर्द है, इसीलिये इसका नाम 
सुन्दरकाण्ड है। परंतु इस युक्ति यह दोष है कि राम ओर सीताकी कथा तो सारी रामायणम दी हई है। 
काव्यका सौन्दर्य तो हर काण्डमें अपने-अपने ढद्कपर अपूर्वं है। यदि सुन्दरताके ही विचारसे इस काण्डको 
सुन्दरकाण्ड कहा जाय तो ओर काण्डोंको इसको अपेक्षा असुन्दर ठहराना पडेगा। इसके कथाभागमे भी प्रधानता 
राम ओर सीताको नहीं है। इस काण्डके मुख्य नायक हनुमान्‌जी हैं । जिनसे कि सुन्दर शब्दसे कोई सम्बन्ध 
नहीं हे । प्रत्येक काण्डका नामकरण किसी-न-किसी विशेष कारणसे हआ है । जिसमें उसके नायकका कोई- 
न-कोई विशेष सम्बन्ध है। बालकाण्डके नायक चारों कुमारोके बालचरितपर बालकाण्डका नाम रखा गया है। 
अयोध्याकाण्ड इसलिये नाम पड़ा कि सारी घटनाएं अयोध्याके राज्यके सम्बन्धे हई हैँ । अरण्य या वनकाण्ड 
इसलिये कहा गया कि वनवासका सबसे अधिक समय दण्डकारण्यमं बीता। किष्किन्धाकाण्डकी सारी घटनां 
किष्किन्धामें हुई ह । लङ्काकाण्डकी सारी घटनाएं लङ्काम हई हं । राज्यसिंहासनपर वैठनेके बादकी कथां 
उत्तरकाण्डमे आयी हँ । उत्तरका अर्थ ही है पीछेका। इस तरह प्रत्येक काण्डका नाम किसी विशेष प्रयोजनसे 
रखा गया है, उस काण्डम वर्णन किये गये विषयक ओजस्विता, माधुर्य, प्रसाद या सौन्दर्य आदि गुणेकि 
ऊपर नामकरण नहीं हुआ है। यदि एेसा होता तो लङ्काकाण्डका नाम ओजस्वीकाण्ड होता। बालकाण्डका 
नाम मधुरकाण्ड होता। अयोध्याकाण्डका नाम कारुण्यकाण्ड होता। अरण्यकाण्डका नाम वियोगकाण्ड होता। 
किष्किन्धाकाण्डका नाम मैत्रीकाण्ड होता। परंतु रामायणी कवि्योने नामकी एेसी कल्पना नहीं कौ । मेरी राये 
इस काण्डका नाम उस गिरिशिखरके नामसे पड़ा है जिसपरसे समद्रलद्धनके लिये हनुमान्‌जीने पहिली छलोँग 
मारी है। उस शिखरका नाम सुन्दर था, एेसा कई लोगोंका मत है। हनुमान्‌जीके उस चरित्रिका इस काण्डभरमे 
वर्णन किया गया है जिसका आरम्भ सुन्दर नामक शिखरसे हआ था, इसलिये सुन्दरकाण्ड स्थानव्ाचक नाम 
है। (विशेष मं° श्लो° १ में लिखा जा चुका है)। 

रिपणी-१९ (क) “सुनि प्रभु बचन।* प्रभुको आज्ञा थी कि “सुनु सुत "सुनु कपि” इसीसे उनके 
बचनका सुनना कहा। प्रभु"का भाव कि कहाँ वरे एेसे समर्थं स्वामी ओर कहां उनके एसे दीन वचन 
कि “सुनु सुत तोहि उरिन मैं नाही? (ख) *विलोकि मुख' से जनाया कि जब प्रभु प्रशंसा करने लगे 
"सुनु सुत तोहि समान उयकारी। नहिं कोड---- तब हनुमान्‌जीने सकुचकर सिर नीचे कर लिया धा, जैसा 
कि सत्पुरुषो, शिष्टलोगो, संतोंका सहज स्वभाव है; यथा-- "तिज गुन खवन सुनत सकरुचाही।* (३। ४६) 
अब प्रभुके वचन सुनकर मुखकी ओर देखा कि आपसे हद है, आप हमारी प्रशंसा कर रहे रै, ओर 
'गात' (शरीर) की ओर देखा कि आप मुञ्चे देखकर “ अति पुलकित' हो रहे हें। 

रिप्पणी-२े “त्राहि जाहि भगवत" अर्थात्‌ इस बड़ाईसें मेरी रक्षा कीजिये, बड़ाई, प्रशंसा भक्तके 
लिये बाधक हँ; यथा-^सुख संपति परिवार बड़ा्। सव परिहरि करिहौ सेवका ॥ ये सव रामभगति के 
बाधक। कहहिं खत तव पद अवराधक्॥* (३। ७) 

नोट-१ “त्राहि ताहि भगवंत” इति। (क) श्रीहनुमान्‌जीने सोचा कि एेसे समर्थं प्रभु कि जिनके प्रतापसे 
"वड़वानलदहिं जारि सकै खलु त्रूल।* ओर “गरुड़हि खाइ परम लघु व्याल (ये दोनों उवितियां श्रीहनुमान्‌जीकी 
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मानस-पीयूष २६६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३३ (१) 
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ही ह । प्रथम उक्ति आगे दोहा ३३ यें है ओर दूसरी उविति पूर्वं दोहा १६ मे किशोरीजीसे कही गयी है)- एवं 
जो "मसकहिं करहि विरंचि अजहिं मसक ते हीन" वे मेरे ऋणी बनते है ओर कहते हे कि `“ सनमुख होड 
न सकत मन मोरा” इससे बड़ा भारी भय मुज्ञे अभिमानरूपी शत्रुका है, इस बडाईसे मुञ्चे अहङ्कार न उत्यन 
हो जाय, कहीं इस माधुर्यमें मँ भूल न जाऊँ, मुञ्चे प्रभुकी बलवती माया न धर दबावे! इन्हीं शत्रओंमे 
बचनेके लिये वे “त्राहि तऋहि" कर रहे हैँ! तात्पर्य कि मै इस बड़ाईके योग्य नहीं, ठेसा न कीजिये कि 
मुञ्चे अभिमान हो जाय ओर मे आपको खो वैर; यथा-“होद्हि कीन्ह कबहु अभिमाना। सो खोवै चह 
कृपानिधाना।* (उ० ६२) (ख)-हनुमान्‌जीके उपकारसे स्वामीके मने संकोच हआ ओर उससे भूरि-भूरि 
कृतज्ञता प्रकाशकर वे ऋणी वने, इससे हनुमान्‌जीके हदयमें व्रीडा, हर्ष, चपलता, आवेग, त्रास आदि संचारी 
भार्वोका उदय होना ' प्रथम समुच्चय अलङ्कार" है। ब्रीडा-स्वामिप्रदत्त विशेष मानमर्यादासे। हर्ष-स्वामीकी 
प्रसन्नतासे, चपलता-- अत्यन्त प्रेमसे। अवेग-- मुञ्चे मान न उत्पन हो, इस भयसे। त्रास- चित्तकी विह्नलतासे 
प्रेमे मग्न होकर स्वामीके पोवपर पड्ना ओर त्राहि-त्राहि करना, इन दोनों अनुभावोंसे उपर्युक्त . भावोकी 
पुष्टि होती है । (वीरकवि) (ग) --हनुमान्‌जी चरणपादुकाके अवतार हैँ, अतः चरणोपर पड़ना योग्य ही है, 
इसीसे उठते भी नहीं (बन्दनपाठकजी) । (घ)--यह प्रेमकी क्रान्त दशा है। (वैजनाथजी) 
रिपणी-३ (क) “भगवंत” सम्बोधनका भाव कि आप ईश्वर हैँ, ईश्वरका उपकार भला जीव क्या 
कर सकता है? (ख) इस दोहेमे हनुमान्‌जीका मन-वचन-कर्मसे शरण होना दिखाया ।- हरषि" (मन), 
त्राहि ~ (वचन) ओर “चरन परेड" (कर्म) है । ओर प्रभुने उनकी रक्षा की, इसीसे अभिमान नहीं हआ, 
जेसा कि आगे कवि स्वयं स्पष्ट कहते हँ; यथा-- “बोला बचन बिगत अभिमाना।* यदि रक्षा न करते 
तो अभिमान उत्पन हो जाता। आगे लङ्काकाण्डमें श्रीभरतजीके-- "चद मम सायक सैल समेता। पठवौः तोहि 
जहँ कृपा निकेता ॥* (५९। ६) इन वचनोंको सुनकर अभिमान हुआ हे, पर प्रभुका प्रभाव स्मरण हो 
आनेसे वह तुरंत ही दूर भी हो गया; यथा--^सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। मोरे भार चलिहि किमि 
बाना॥ राम प्रभाव विचारि बहोरी। बदि चरन कह कपि कर जोरी। तव प्रताप उर राखि... 1 
रिपष्पणी-४ “बार वार प्रभु चै उठावा-“ 1” इति। यथा-- “परे भूमि नहिं उठत उठाए । बर करि कृपासिधु 
उर लाए॥* (७। ५ श्रीभरत-राम-प्रसङ्ग) * बार-बार ' उठानेका भाव कि-(क) न उठानेसे अनादर सूचित 
होता है ओर दास जल्दी उठ पडे तो उसमें प्रेमकौ न्यूनता पायी जाती है। पुनः, (ख) प्रभु हदयसे 
लगानेके लिये उठाना चाहते हँ, जैसा आगे स्पष्ट करते हँ-- “कयि उठाट़ प्रभु हृदय लगावा" ओर हनुमान्‌जीको 
उठना अच्छा नहीं लगता, क्योकि ये सेवक हैँ, सेवक चरणके उपासक रहै, तब अपने इष्टदेवके परम 
श्रेयस्कर चरण पाकर कैसे छोड़? उधर जो दास चर्णोको नहीं छोड़ते उन्हे प्रभु हदयसे लगाते है, यथा-'अस 
सज्जन मम उर बस कंसे। लोभी हदय बसत धन जैसे॥' अथवा, (ग) हनुमान्‌जीके वचन सुनकर प्रभु 
प्रममे मग्न हो गये; यथा- “लोचन नीर पुलक अति गाता! इसी तरह श्रीरामजीके वचन सुनकर हनुमान्‌जी 
प्रममे डूब गये। अन्योन्य प्रेम दिखाया। 
मा० त° सु०-चरणोपर गिरते ही प्रभुने “उठावा“ अर्थात्‌ हस्तावलम्बन दे दिया, तव उस समय 
श्रीहनुमान्‌जीने स्वच्छन्दतापूर्वक चरणरजका स्पर्श न पानेके कारण उठना नहीं चाहा। पुनः, भाव कि प्रभुके 
ˆसनमुख होड न सकत मन मोरा” इन वचनोंको सुनकर भयभीत हो गये थे, अतएव चरणोपर गिरे थे; 
जब प्रभुने उठाना चाहा तब हनुमानूजी अधिक भयभीत हो गये कि प्रभु मुञ्चे दूर करना चाहते है; अतएव 
उन्होने उठना न चाहा। 
नोट-२ प्रभु उठाना चाहते हँ फिर वे क्यों नहीं उठते? इसका उत्तर वक्ता स्वयं देते है कि "वे 
प्रममे डूबे हे '। प्रभुके चर्णोकी प्राप्ति, करकमलकी छाया ही नही, वरञ्च सिरपर साक्षात्‌ करकमल रखा 
हआ जानकर जो सुख वे अनुभव कर रहे है, उसको कौन जानता है? उस सुखको पाकर कौन उसे 
हटाना चाहेगा कि जिसकी दशामात्रका स्मरण करके गौरीश भी मगन हो गये? 
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मा० त० सु०-शङ्का-भरतजीको प्रभुने बल करके उठाया था, यथा--“परे भूमि नहिं उठत उठाए 
वर करि कृपासिश्चु उर लाए्‌।* वैसे ही हनुमान्‌जीको क्यों न उठाया? समाधान- भरतजी यद्यपि दास्यभावसे 
पदपंकजपर पड़े, पर रघुनन्दनजीने विचारा कि यद्यपि इन्होने दास्यधर्म स्वीकार किया है तथापि ये मेरे 
भाई हं, अतः ये मेरे समान आदरणीय हैँ । इनका स्थान बगल है ओर दासोंका स्थान चरण है; यथा- “जनमे 
एक संग सव भाई /““““““बिमल वंस यह अनुचित एकू। बंधु बिहाड़ बड़हि अभिषेक ॥* अतः लौकिक रीतिसे 
प्रभुने भ्रातृभाव ही दिखलाया; इसीसे उनको तुरंत बलपूर्वक उठा लिया। किंतु श्रीहनुमान्‌जी तो सदाके 
दास है, इसीसे जव उठानेपर उन्होने न उठना चाहा, तब यह विचारकर कि इस समय यह अपने परम 
धनको पाये हुए हैँ, जब कुछ समयतक इसका अनुभव कर लँ तव उठाऊ। 

प० प° प्र०--वाल्मीकीयमें इसके अआगेकी सब कथा युद्धकाण्डमें है। मानसे सागर-निग्रहतककी 
कथा सुन्दरकाण्डे ही देकर कवि जनाते हँ कि इसके सप्तसोपान सप्तपुरियां हँ । सुन्दरकाण्ड काञ्चीपुरी 
हे। काञ्चीमे दो विभाग हैँ, शिवकाञ्ची ओर विष्णुकाञ्ची। श्रीहनुमान्‌जीका चरित कहकर यदि काण्डको 
समाप्त कर देते तो काञ्चीपुरी नाम अयथार्थ हो जाता। “पवनतनयके चरित सुहाए। जामवंत रघुयतिहि सुाए॥* 
पर शिवकाञ्ची (श्रीहनुमच्वरित्र) पूर्णं हो गयी । आगेके ३० दोहे विष्णुकाञ्चीके हँ; कारण कि इसमें मुख्यतः 
श्रीरामजीका ही चरित्र है । इस तरह सागर-निग्रह-कथापर इस काण्डकी समाप्ति करके इस काण्डको यथार्थतः 
काञ्चीपुरी सिद्ध किया। 

प्रभु कर पंकज कपि के* सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥२॥ 


सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर{॥३॥ 

अर्थ--प्रभुका करकमल हनुमान्‌जीके सिरपर है। इस (प्रेमको) दशाको स्मरण करके श्रीगौरीशजी 
(प्रेममे) मग्र हो गये॥२॥ फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ “प्रभु कर पंकज कपिके सीसा“ ।* इति। (क)-हनुमानूजी महास्द्रावतार हैँ, यह पूर्वं लिखा 
जा चुका हे। शिवजी यह विचारकर कि यह आनन्द ओर प्रेम उस रूपम प्राप्त हुआ था, उस दशाको स्मरण 
करके, उसका ध्यान करके कि हमारे सिरपर प्रभु अपना हस्तकमल रखे हए ठै, शिवजी उसकी दशाें स्वयं 
भी मग्र हो गये। वा, (ख) यह अलभ्य लाभ है। इसकी सभी महात्मा इच्छा करते है, यथा- “कवं सो 
करसरोज रघुनायक धरिहौ नाथ सीस मेरे, पर किसी-किसीको ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। अतएव उस 
दशाको स्मरणकर उसमें मग्र हो गये।- [ “सुपिरि' कहकर जनाया कि शिवजी अपने शिवरूपमें उस दशाको 
अनुभव नहीं कर सके। इसीसे तो वे राज्याभिषेकके समय “अनपायिनी भक्ति” की याचना करते है, यथा--"वार- 
बार बर मागं हरपि देहु श्रीरंग। पदसरोज अनपायिनी भगति सदा सतसंग॥* (७। १४); ओर हनुमान्‌जीको 
तो तत्काल ही उसकी प्राति हो गयी। जैसा आगे कहा गया है-(मा० त° सु०)। “गौरीसा का भाव कि 
दशाको स्मरणकर सम्मुखोपस्थित गौरी-सी पत्रीको भी भूल गये। (मा० त० सु०)] 

रिप्पणी-२ (क) सीताशोधके लिये किष्किन्धासे प्रस्थान करते समय भी श्रीरामजीने अपना करकमल 
हनुमानूजीके सिरपर रखा था ओर अव भी। “परसा सीसर सरोरुह पानी ” (४। २३) उपक्रम है ओर प्रभु कर 
पंकज कयपिके सीसा" उपसंहार है- प्रायः उपक्रम ओर उपसंहार किसी विषयके प्रतिपादने दिये जाते है। 
(ख) "गौरीश" पदसे यह भी सूचित होता है कि गौरी ओर ईश (शंकर) श्रोता-वक्ता दोनों दही मग्र हो गै, 
कपि मग्र ह ओर ग्रन्थकार भी। इसीसे कथाको “अति सुंदर” विशेषण दिया। [नोट-आगे शंकरजीका मन 
सावधान करना कहकर ' गौरीशका' अर्थं शंकरजी (गौरीपति) ही जनाया; गौरी ओर शंकर दोनों नहीं ।] 

प० प° प्र०-मनुजी, जटायुजी ओर भुशुण्डिजीके सिरपर हाथ रखनेको कथा कहते समय शिवजी 


* के--भा० दा०। के-गी० प्रे०। कै-का०, ना० प्र०। हालना (भगवानदासजी ) “कै ' को उत्तम कते “| 
† “सावधान ' १२९४ वाँ भेद है, ' लागे" ११६१ वाँ भेद है । (ब्र° चं०) 
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एसे प्रेममें मग्र नहीं हुए; केवल हनुमानजीकी कथा कहते समय “प्रभु कर पंकज कपि के सीसा" कहते 
ही “सुमिरि सो दसा” अर्थात्‌ श्रीहनुमान्‌जीके शरीरम पूर्वानुभूत दशाका स्मरण होते ही उसी दशामें गौरीश 
मग्र हो गये। इस कथनसे ध्वनित किया कि हनुमानजी श्रीशिवावतार है । 
वन्दनपाठजी-- यहा श्रीरामजी, हनुमान्‌जी ओर शिवजी तीनों प्रेमे मग्र है। इससे एकता दिखायी है॥ 
मा० म०--भाव यह है कि श्रीरामचनद्रजी अपना हाथ रखकर मानो अपना ऋण चुकाते हँ । उस 
ऋणमे रामचन्द्रजीने क्या दिया सो पानेवाला ही जान सकता है; क्योंकि जिसके स्मरणसे स्वयं शिवजी 
प्रममे मग्न हो गये उसे दूसरा क्योकर कह सकता है । 
मा० हं०- "सुनि प्रभु वचन से “सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा" तक, यह वर्णन वाल्मीकि ओर 
अध्यात्मम नहीं है। यह गोस्वामीजीका निजका ही उनका भव्त्यद्रेक है। किं बहुना उसमे स्वामीजी ही 
प्रतीत हए-से भावुकोंको दिर्खेगे। इसका कारण उनन्हीके ही प्रकट किये हए इस संवादके निम्नलिखित 
माहात्म्यमे देखिये ।-"यह संवाद जासु उर आवा। रघुयति चरन भगति सोद पावा॥* 
रिप्पणी-३ “सावधान मन करि पुनि संकर“ इति। (क) पूर्वं कहा कि “सुमिरि सो दसा मगन 
गौरीसा।* इसमे मनका नाम न दिया ओर अब यहां कहते हैँ कि मनको सावधान किया। कारण कि 
मन प्रेममें डूब गया था, इसीसे ग्रन्थकारने भी उसे शब्दोमें प्रकट न किया था, अब जब सोवधान हुआ 
तब उसे प्रत्यक्ष कहा। (ख) मनको सावधान किया। भाव यह कि जिस समयतक प्रभु श्रीहनुमान्‌जीके 
सिरपर करकमल रखे रहे, उस समयतक ये भी मग्न रहे । जब प्रभुने उठाकर हदयसे लगाया तब शिवजी 
भी जगे ओर सावधान होकर कपिको उठाकर हदयसे लगाया जाना कहने लगे। यथा- “मगन ध्यान रस 
दंड जुग युनि मन बाहर कीन्ह। रघुपतिचरित महेस तब हरषित बरनड़ लीन्ह॥* [नोट-मेरी समञ्में प° 
रामकुमारजीका आशय यह है कि कथा कहते समय वह दृश्य श्रीशिवजीके मनःपटलपर प्रत्यक्ष हो रहा 
था।- विशेष १। १११ में देखिये ।] (ग) “शंकर ' नाम दिया, क्योकि सबके कल्याणार्थं कथा कहने 
लगे। (घ) “कथा अति सुंदर“ का भाव कि सुन्दर तो ध्यान भी था पर कथा “अति सुंदर! है। प्रमाण 
यथा-- “जी वनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान । जे हरिकथा न करहि रति तिन्ह के हिय पाषान॥* (उ° 
४२) पुनः, अतिसुन्दर! विशेषण देकर जनाया कि कवि भी प्रेममें मगन हो गये थे, विशेष्य-विशेषण 
समानाधिकरणको खबर न रही, प्रेम-हदयसे स्नान करके मन निकला, बस उसी मनसे कथा कहने लगे; 
इसीसे कथा अति सुन्दरी हई । 
नोट--१ “अति सुंदर” क्योकि इस संवादका बड़ा भारी महत्त्व है कि विना किसी साधनके सहज 
ही भक्ति प्राप्त होती है। केवल इतना ही हदयमे लाना है कि किसपर किस रीतिसे कैसी कृपा कौ 
इत्यादि। (प्र०) विशेष प० प° प्र° की रिप्पणी देखिये । 
श्रलमगोड़ाजी-१ फिल्मकलाकी सुकुमारता तो जगह-जगह दै ही, कतक कही जाय? २-सारी 
कथा ही “अति सुंदर" है, एक किस अंशको लिया जाय? सच है-“ सुत" ओर “शिष्य दोनों सूत्रात्मा 
ही हें। भगवानूने अपने मुख्य “हरिजन " हनुमानजीको ही सेवा-भक्तिके मन््रकी दीक्षा दी थी।-“सो 
अनन्य जाके असि मति न टरड़ हनुम॑त। मै सेवक सचराचर रूय स्वामि भगवंत ॥* (४। ३)--मे तो इसीको 
रामायणका मूलमन्त्र समञ्चता हूं। आज निःस्वार्थं हनुमानूजी सेवाका सर्ीफिकेट स्वामीकी कृतज्ञताके 
रूपमे पाते ह ओर मग्न होकर स्वामीके चरणपर गिरकर ही प्रेम शरण लेता है। इससे सुन्दर ओर 
क्या कथा होगी? इसीसे तो शंकरजी, जो ओर प्रसंगो मग्न नहीं हए, यहाँ अपनेको न रोक सके ओर 
मग्न हो गये।- यह वास्तविक " वहदानियत' “एक~ईश्वरवाद ' है। शेखसादी भी कहते है-- “ऊ जाने- 
जहानस्त वो जहां जुम्ला वदन। तौहीद हमीनस्त वो दिगर शेवा वो फन॥* (अर्थात्‌ वह सारे जगत्की जान्‌ 
है ओर सारा जगत्‌ उसका शरीर है। असल तौहीद यही है ओर सव ढोग ओर धोखा है।)-इसीसे 
भुशुण्डिजीने भी कहा है कि-- “सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि।* ३-येरी समञ्चमें इस “अति- 
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सुन्दर” कथाके कारण ही काण्डका नाम सुन्दर है। "ॐ रचना, प्रसाद गुण तथा सरलता ओर सरसताका 
उदाहरण ही है। इसीसे बहुधा विद्यार्थियोको यही काण्ड पहले पटाया जाता दै। ४८- धन्य है श्रीहनुमान्‌जी 
जिन्हें भगवान्‌ने ' सुत" कौ उपाधि दी जो ओर किसीको नहीं मिली-(11115 15 < 0९९८ ° राम- 
राज्य) । जस्टिस मेरे डथने,पटनाहाईकोर्टके जजकी हैसियतसे ठीक लिखा है कि सरकारी नौकर केवल ताज 
((0५शा) का नौकर नहीं (भोतिक राज्यसत्ताका चिहमात्र), पर उसे अपनेको 6५111 0 11८ 10८६] 
(आदर्शका सेवक) ही मानना चाहिये। वह * सेवा-आदर्श इससे बदृकर क्या होगा? काउन्ट टाल्सटर्वाय भी 
समाजके आदर्शका मूल मन्त्र निस्वार्थ सेवा त॑था त्याग ही मानते है, (गफााणांजाो ओर ऽज्लंभगांा। 
(समाजवादके दो रूपों) के कृत्रिम साधन नहीं । "ॐ सच है, रामराज्य (आदर्श राज्य) का यही मृल 
मन्त्र हो सकता हे। ६. 06. +#%वाऽ ने भी अपनी }0वला (11न)12 में " समुदाई ' नामक सेवकसंघको 
ही आदर्शराज्य शेलीका आधार माना है ओर उनको सेवा भी कुछ-कुछ एेसी ही है। 

प० प° प्र०-इस काण्डका समग्र चरित ही सुन्दर है तथापि यह चरित “अति सुन्दर” हे । क्योकि इसमें 
भगवान्‌ने हनुमान्‌जीको ‹ सुत" बनाया, उनके ऋणिया वने, इस एक ही प्रसंगमें अपने भक्तसे तीन बार मिले, 
वार- वार उनको उठाना चाहते हं पर वे उटना नहीं चाहते, चरणकम्लोपर पड़े है ओर भगवान्‌ बार-बार उनके 
सिरपर अपना करकमल फेर रहे हें । भगवान्‌ ओर भक्त दोनों प्रेममें मग्न ह । भगवान्‌ भक्तके मुखारविन्दको 
वारेवार देख रहे हें, परम निकट विटाते हे, उसको अनपायिनी भक्ति प्रदान करते है ।- यह कथा समग्र मानसमें 
एकमेवाद्वितीय, अति प्रलोभनीय, परम आदरणीय ओर चित्तको परम द्रवित करनेवाली होनेसे “अति सुन्दर” है । 

कपि उठाइ प्रभु हदय लगावा। कर गहि परम निकट वैठावा॥४॥ 

अर्थ--श्रीहनुमान्‌जीको उठाकर प्रभुने हदयसे लगाया ओर हाथ पकड़कर विलकुल पास विठा 
लिया॥ ४॥ 

नोट--१ भगवान्‌ने अपनेको ऋणी कहा ओर श्रीहनुमान्‌जीके कार्यके अनुरूप कोई पारितोषिक है ही नहीं 
जो देते, यह विचारकर सर्वस्वदान आलिङ्गन ही कार्यके योग्य पुरस्कार उनको दिया। यथा- एष सर्वस्वभूतस्तु 
परिष्वद्खो हनूमतः। मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः ॥ इत्युक्त्वा प्रीतिदृष्टाङ्खो रामस्तं परिषस्वजे। हनुमन्तं 
कृतात्मानं कृतकार्यमुपागतम्‌॥। ( वाल्मी०° ६। १। १३-१४) अर्थात्‌ जो हो, इस समय मेरा यह सर्वस्व दानरूप 
आलिङ्गन ही महात्मा हनुमान्‌जीके कार्यके योग्य पुरस्कार हो, यह कहकर पुलकित शरीरसे श्रोरामजीने उनको 
गले लगा लिया। ओर अध्यात्ममं तो यह कहकर कि ' बदलेमें क्या उपकार करू-- यह नहीं जानता ' फिर तुरन्त 
कहते हँ कि-' लो, मे अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौपता हू।' ओर एेसा कहकर हनुमान्‌जीको खींचकर गाद 
आलिङ्कन करके कहा कि-' संसारमें मुञ्च परमात्माका आलिङ्गन मिलना अत्यन्त दुर्लभ है। अतः तुम फे परम भक्त 
ओर प्रिय हो। यथा-*उपकारं न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः॥ इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते। इत्यालिङ्कय 
समाकृष्य गाढं वानरपुङ्खवम्‌॥!“““ परिरम्भो हि मे लोके दुर्लभः परमात्मनः ॥ अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि 
हरिपुद्घव ॥' (अ० रा० ५। ५। ६०--६३) ॐ गोस्वामीजीके “राम ' वाल्मीकोय ओर अध्यात्म कल्पके “राम' 
से कहीं अधिक सुशील ओर संकोची है, तव भला वे अपनेको ऋणी कहकर फिर यह वार्ते कसे कहते जो 
वाल्मीकीय आदिके "राम" जीने कही ह 2 तथापि “कयि उढाड़ प्रभु हदय लगावा" मात्र कर्मसे मानसकविने 
उपर्युक्तभाव भी गुप्तरूसे दरसा दिये हं कि यह आलिङ्गन सर्वस्वदानरूप है ओर परम दुर्लभ पदार्थ है- पर 
यह कार्यका पारितोषिक हो, युह कथन उनको न भाया। 

नोट-२“कयि उठाड़ इति। चरणोपर पड़ते ही प्रथम उठाना चाहा था पर प्रेममें मगन होनेसे उठाना 
न भाया, तव प्रभुने प्रबोधके लिये करकमल सिरपर रख दिया फिर देहाध्यासरदहित देख जसे चेतनाशून्यको 
उठाया जाय वैसे उटाकर हदयसे लगाया। भाव यह कि तुम मेरे हदयमें धारण करने योग्य हो, यथा-“अस् 
सनन मम उर बस कैये। लोभी हदय वसत धन जये॥* फिर जवर चैतन्यतायुक्त देखा, तव हाथ पककर 
अत्यन्त निकट वैठाया। (मा० त° सुर) 
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रिप्पणी-१ प्रभु बार-बार कपिको उठाना चाहते थे, सो उठाकर हदयसे लगा लिया-- यह रामजीकी 
प्रीति कही। ओर हनुमान्‌जीको उठाना न अच्छा लगा, इसीसे वे अपनेसे न उठे- यह कपिकी प्रीति कही। 
टिप्पणी--२ (क) श्रीरामचनद्रजीने तीन बार कपिको हदयसे लगाया- प्रथम जब चरणोंपर पडे तव 
प्रीति सहित सब भटे रघुपति करुनायुंज।* दूसरे, जब जाम्बवन्तजीसे इनका चरित सुना तब- “पुनि हनुमान 
हरषि हिय लाये।* तीसरे, जब हनुमानजी पुनः चरणोपर प्रेमाकुल होकर पड़ तव “कयि उटाड़ प्रभु हदय 
लगावा“ (ख) हनुमान्‌जी उठना न चाहते थे। इससे पाया गया कि जब बहुत देरतक पडे रहे तब प्रभुन 
` बरबस ' उठाकर हदयसे लगाया; यथा-- “बरबस लिये उठा उर लाये कृपानिधान।" “परे भूमि नहिं उठत 
उठाए । बर करि कृपासिधु उर लाए।* (भरतजीके प्रसङद्खमें )। बरबस=वल करके । 
रिप्पणी ३-- “कर गहि परम निकट बैठावा।* हाथ पकडना ओर निकट बिठाना दोनों अत्यन्त प्रेम 
(एवं आदर) सूचित करते हं । यथा-- “सुनि सनेह बस उठि नरनाहा। वैठारे रघुपति गहि बाहा ॥* (अ 
७७); “कर गहि प्रभु मुनिवर बैठारे^, “भरत वसिष्ठ निकट बैठारे। नीति धरम मय बचन उचारे॥* (२। 
१८७। १), “स्वागत पृंछ्छि निकट वैठारे॥ लकछिमन सादर चरन पखारे॥' (आ० ४१), इत्यादि। 
मा० त° सुऽ-१ हाथ पकड्नेका भाव कि जिस मायासे भयभीत होकर तू इस दशाको प्राप्त हुआ 
है, वह मेरे हाथकी छायामात्रसे निवृत्त होती है। यथा-- “सीतल सुखद च्गंह जेहि कर की मेटति ताप पाय 
माया! उसी हाथको मेने तेरे अधीन कर दिया। २- निकट बिठानेका भाव कि तू मेरा पाश्ववर्तीं होने योग्य 
है, मेरे समग्र एेश्वर्यका अधिपति है- यह भाव “सुनु सुत तोहि उरिन मै नाही" के आशयके अनुसार है। 
प० प° प्र०-हाथ पकड़कर वेठाना, निकट वैठाना, हाथ पकड़कर निकट वैठाना ओर हाथ पकड़कर 
परम निकट वैठाना, ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रीति तथा आदरके निदर्शक हैं । श्रीहनुमान्‌जीके समान यह 
आदर सम्पूर्ण मानसम किसीको भी नहीं मिला। 


कहु कपि रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका॥५॥ 


प्रभु प्रसने जाना हनुमाना) बोला बचन विगत अभिमाना*॥६॥ 
अर्थ-हे कपि! कहो तो तुमने रावणसे रक्षित लङ्का ओर उसका अत्यन्त बाँका किला किस प्रकार 
जलाया?॥ ५॥ श्रीहनुमान्‌जीने प्रभुको प्रसन जाना (तब) वे अभिमानरहित वचन बोले॥६॥ 
प० प° प्र०-'कपि' का भाव कि इन्द्रादि देवताओंको भी जौ काम अगम्य है वह तुमने कपि 
होकर कैसे कर डाला? इसका उत्तर हनुमान्‌जीने सीताजीको दोहा १६ में ओर प्रभुको आगे दोहा ३३ 
में दिया हे। "ॐ इस प्रश्नको करके भगवान्‌ दिखाते है कि देखो सच्चे सेवक कितने निरहंकारी ओर 
विनीत होते हे। 
रिप्पणी-१९ (क) “केहि बिधि" अर्थात्‌ ल्भादहनकी कोई विधि नहीं देख पडती कि कैसे कोई 
उसे जला सकता है। क्योकि उसका रक्षक दिग्विजयी रावण है। पुनः उसका किला “अति बंका" 
हे। (ख) “अति बंका” अर्थात्‌ किले तो सभी वंक होते है, पर यह सबसे अत्यन्त बाँका है, एेसा दूसग 
नही । [नोट-१ दुर्गं अति कंका“ इति। वाल्मीकीयमें हनुमान्‌जीने श्रीरघुनाथजीसे जो बताया है कि- 
लङ्का एेसे पहाडपर है जो सीधा खड़ा हुआ टै (अर्थात्‌ उसपर चदढनेका रास्ता नहीं है), वह 
देवताओके दुर्गके समान नितान्त दुर्गम है। उसमे नदी दुर्ग, गिरिदुर्गं, वनदुर्गं ओर कृत्रिम दुर्ग है । उसके 
चारों ओर खाई है ओर वह शतप्री तथा विविध प्रकारके यन्त्रोसे सुशोभित दै। यह दुर्धर्षं ओर दुर्जय 
बनी हई है। यथा- “लङ्का पुनर्गिरालम्बा देवदुर्गा भयावहा।* (६। ३। २०), "नादेयं पार्वतं वन्यं कृत्रिम 
च चतुर्विधम्‌।' इत्यादि ।--यही सब दुर्ग अति बंका” से अभिप्रेत है। २-एेसा ही प्रश्न हनुमनाटकमे 
श्रीहनुमान्‌जीसे हअ हे ओर उत्तर भी वैसा ही है जैसा यर्हां। यथा-'त्रिदशैरपिः दुर्धर्षा लङ्का 





* “कहुः“““” तामरस, "केहि विधि““““ *से 'मनुसाई ' तक पायकरुलक। 
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नाम महापुरी। कथं वीर त्वया दग्धा विद्यमाने दशानने॥' (६। ४२) अर्थात्‌ हे वीर! दस मुखवाले रावणके 
रहते हए भी तुमने देवताओंसे दुर्धर्ष एेसी लङ्कापुरीको केसे जला डाला?--अर्धालीके "दुर्ग अति कंका“को ही 
यहाँ “त्रिदशैरपि दुर्धर्षा” कहा है। अर्थात्‌ उसे देवता भी नहीं तोड़ सकते ओर न जीत सकते है । पुरी अर्धालीके 
भाव इस श्लोकम हे। ] -(ग) प्रभुने समुद्रका लोंघना, अशोकवनका उजादना इत्यादि न पृच्छा, केवल 
लङ्कादहनके विषयमे प्रश्न किया। कारण यह कि यह कार्य सबसे कठिन हे, यथा-उ निस्ाचर रहहिं 
ससंका। जव ते जारि ग्यउ कयि लंका॥“ “आवा प्रथम नगर जेहि जारा। सुनत वचन कह बालिकुमारा॥' 
(६। २३), (जारि सकल युर कन्हेसि छारा” (६। ३५), “जारत नगरु कस न धरि खाहू॥“ (६। ९) 
इत्यादि। लद्भादहनसे ही राक्षस शद्भित हए है, दूसरे किसी कामसे नहीं । 

नोट-१ प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना“ इति। पूर्व प्रभूने कहा था कि “सनमुख होड न सकत मन 
मोरा! सुनु कयि तोहि उरिन मै नाही“ जिसका तात्पर्य यह होता है कि तुम धनी हो, मँ ऋणिया हुँ 
तुम महाजन हो, में तुम्हारा कर्जदार हूं, इस प्रकार प्रभु हनुमान्‌जीको अपनी ' साहिबी" दे रहे थे। इसीपर 
हनुमान्‌जीने त्राहि-त्राहि करते हुए चरर्णौपर गिरकर सूचित किया किमतो इन चरणोका दास हूं दासत्व 
छोडकर मुञ्चे साहिवी न चाहिये । प्रभुने इनके सिरपर हस्तकमल रखकर दासत्व देना स्वीकार किया। इससे 
हनुमान्‌जीने जाना कि प्रभु प्रसन है, नहीं तो प्रथम लद्कासे आनेपर क्या वे अप्रसन थै? (शिला) 

रिप्पणी-२े प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना" का तात्पर्य यह है कि जब प्रभु प्रसन होते है, तव जीव 
अभिमानरहित होता हे । “प्रसन जाना" का भाव कि प्रसननतामें संदेह था, क्योकि नगरमे आग लगाना आततायीका 
काम हे, इससे कहीं प्रभु अप्रसन न हों? यथा-- "सत्य नगर कपि जारे बिनु प्रभु आयसु पाड़। फिरिन 
गयञ सुग्रीव पिं तेहि भय रहा लुकाड॥* (६। २३) पर इसी बातको प्रभु बडे आदरसे पृते है, अतः 
निश्चय हुआ कि प्रसन हं। (सिरपर हस्तकमल रखा, उठाया, हदयसे लगाया ओर हाथ पकड़कर बगलमे 
विठाया- यह उत्तरोत्तर अधिक कृपा ओर प्रसननताका द्योतक हे ही। अतः प्रसन जाना“ कहा) । पुनः उटाकर 
हदयसे लगाया, परम निकट विटठाकर प्रेमसे प्रश्न किया, इससे प्रसन्नता जानी। पुनः मस्तकपर हाथ रखना 
पूर्णं कृपाका चिह्न है। हनुमानूजी प्रेममे मग्न हो गये, इसीसे प्रभुने अत्यन्त कृपा की; यथा-- “उमा जोग जय 
दान तप नाना व्रत मख नेम। राम कृपा नहिं करहिं तस जस निःकेवल प्रेम॥' 

टिप्पणी ३ (क)-अभिमानरहित वचन बोले, इसीसे ' बोला" एकवचन पद दिया, नहीं तो बहुवचन 
"बोले" पद देते। (ख) “बिगत अभिमान" वचन बोले क्योकि भगवानूको अभिमान अच्छा नहीं लगता 
यथा-- "सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखर्हिं काऊ॥* (७। ७४) 

नोट-२ प्रभु ऋणी बने तव भी अभिमान न हुआ, ग्रह प्रभुको ओरसे रक्षा हुई। जौ बात कोई 
न कर सके उसके करनेपर अभिमान हो जाना स्वाभाविक है, अतः “विगत अभिमान" कहा। 

साखामृग कै बड़ मनुसाई। साखा ते साखा पर जाई।॥७॥ 
नाधि* सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचरगन बधि विपिन उजारा॥८॥ 


सो सब तव प्रताप रधुराई। नाथ न कदां मोरि प्रभुताई‡॥९॥ 
अर्थ- वानरकी यही बड़ी बहादुरी (पुरुषार्थ) है कि वह एक डाल परसे दूसरी डालपर जाता टै ॥५॥ 
(जो) सिंधुको लांघकर सोनेका नगर जलाया ओर निसाचरोके समूहको मारकर वनको उजाड़ा ॥ ८ ॥ यह सव 
तो हे रघुराई ! आपका प्रताप है (आपके प्रतापने किया है)। हे नाथ! इसमे मेरी प्रभुता कुछ भी नदीं है ॥ ९॥ 
रिप्पणी-१ (क) शाखासे शाखापर जाना कहते हं, इसीसे यहां “साखापृग साभिप्राय नाम दिया। 
(ख) “बड़ मनुसाई ' अर्थात्‌ सारा पुरुषां वस इतनेमें ही हो जाता दै । आगे समुद्रलद्भुन आदिको रामप्रतापसे 
करेगे, इसीसे अपना पुरुषार्थं इतनेरमे ही समाप्त कर दिया । यहाँ * पर्यस्तापहति अलङ्कार! है। 


* नाधि-ना० प्र०। † कद्ुक-कोदवराम। ‡ * साखातेः... ' । चम्पकमाला। (८), (९) पायकुलक्र। (त्र० चं) 
मा० पी० खण्ड-छः ९०- 
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रिप्पणी-२ “नाधि सिधु” अर्थात्‌ शाखापर कृूद-फांद करनेवाला समुद्र॒ नहीं लघ सकता, सोनेके 
घर आग लगानेसे जल नहीं सकते, एक निशाचर वानरसमूहका .नाश कर डालता है ओर एक वानर 
एक निशाचरको भी नहीं मार सकता फिर निशांचरगणको भला क्या मारेगा? “विपिन उजारा" अर्थात्‌ रावणके 
वागको ओर देवता तो दृष्टि डाल ही नहीं सकते, तव वानर किस गिनतीमे है? 

नोट--१ “हनुमनाटक 'के- “शाखामृगस्य शाखायाः शाखां गन्तुं पराक्रमः। यत्पुनर्लङ्कितोऽम्भोधिः 
प्रभावोऽयं प्रभो तव॥', * निःश्वासेनैव सीताया राजन्‌ कोपानलेन ते। दग्धपूर्वां तु सा ल्क निमित्तमभवत्कपिः॥' 
(अक ६। ४८, ४३) से प्रतापका भाव स्पष्ट हो जाता है- अर्थात्‌ सीताजीको निःश्वास ओर आपको कोपाग्निने 
तो लद्भाको पहले ही जला डाला, कपि तो एक निमित्तमात्र हुआ। एेसा ही कवितावलीमें कहा है-- राप, 
कोह, पावक, समीर सिय-स्वास, कीस ईसवामता, विलोकु वानरको व्याज है ।* (५। २२) २-मानसचन्दरिकाकार 
"सो सव तव प्रताप” का भाव यों लिखते ह--"प्रभु मुदरी उदि पार लै चूडामनि एहि पार। सीय विरह 
लंका जरी प्रभु परताप तुम्हार॥' अर्थात्‌ आपको मुद्रिकासे समुद्र पार हआ, महारानीजीका चूडामणि इस 
पार ले आया। सीताजीके विरह ओर आपके प्रतापसे लङ्का जली । पुनः "प्रभु प्रताप" यह कि यहसि आपका 
स्मरण करके चला, उसीसे स्वयंप्रभा ओर सम्पातीकी सहायता मिली, समुद्र लाघनेके समय फिर आपका 
स्मरण किया तो उश्चसे बीचके विघ्न शान्त हए, लङ्काम प्रवेश करनेमें स्मरण किया तो विभीषणजी सहायक 
मिले जिससे म सोताजीतक पहुंचा, वागमें फल खाने पैठा तब आपको हदयमें धरकर ही, उससे निशाचरोको 
मारा। गर्जन भी करता धा, तव आपके प्रतापका ही गर्जन करता था; उसीसे श्रीसीताजीके आशीर्वादसे 
लङ्का जली ओर मेरा कुछ न विगड़ा। 

रिप्पणी-३ हनुमान्‌जीने समुद्र॒ पारकर पहले वाटिका उजाडी, फिर निशाचर-वध किया ओर अन्तमं 
लंकादहन किवा। पर उन्होने यहां अपने कार्यक्रमानुसार नहीं कहा । प्रथम लंकादहन कहकर तव वन- 
विध्वंस आदि कह रहे हं । क्रमसे कहनेमे भी अभिमान सूचित होता, क्रमभङ्खसे निरभिमानता दिखायी । 
( वास्तवमें लंकादहन प्रथम करनेका कारण श्रीरघुनाथजीका प्रश्न ही हे! वे लंकादहन' का ही प्रशन करते 
हं, अतएव प्रथम उसीका उत्तर देना उचित ही है।) अथवा, उनको कुच याद ही न रहा, प्रभुके पृछनेपर 
उलटा-पुलरा जसा कुछ याद आता गया सुना दिया। 

रिष्पणी-४ (क) “सो सब तव प्रताप रघुराई“ ॥* तात्पर्य यह कि यह सवर पुरुषार्थं हमसे कव 
हो सकता है? (ख) “सो सक“ 1" रामजीने तो केवल लंकादहन पृछा था, यदि केवल उसीको कहते 
तो समज्ञा जाता कि शेष सव कार्य अपने पुरुषार्थसे किया ओर लंकादहन रामप्रतापसे। इसीसे सबको 
गिनाकर तव "सव का प्रभुप्रतापसे होना कहा। (ग) “न क्कु मोरि प्रभुताई "^ अर्थात्‌ मेरा पुरुषार्थं किसी 
कार्यमं भी किंचित्‌ नहीं है; सवे आपके प्रतापने ही काम किया। 

वन्दनपाठकजी--हनुमनाटकका श्लोक इस प्रसद्गपर देखिये-“ का शृङ्खारकथा कुतूहलकथा गीतादिविद्याकथा 
माद्यत्कुभ्भिकथा तुरंगमकथा कोदण्डदीक्षाकथा। एकैवास्तिमिथःपलायनकथा त्वद्भीतरक्षःपतेर्देव श्रीरघुनाथ तस्य 
नगरे स्वप्नेऽपि नान्या कथा।' अर्थात्‌ हे देवं रघुनाथजी ! आपके शत्रुसे रक्षित नगरमे आपके प्रतापके भयसे 
क्या कहीं शृद्वारको कथा, कुतृहलकथा, गीता-वाद्यादिकी चर्चा, विद्याको चर्चा या मस्त हाथी ओर घोडोकी 
कथा या धनुर्विद्याशिक्षा आदिकी चर्चा होती है? अर्थात्‌ इनका तो मारे डरके, कहीं नाम नहीं है। हाँ! 
वहा तो केवल एक कथा नगरम हो रही है-वह परस्पर लंकासे भाग जानकी कथा है ओर दूसरी 
चचां वहां नहीं हे ।-(६। ४१) 

दो०-ता कहं प्रभु कचु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रभाव * बड़वानल्हिं जारि सक खलु तूल † ॥ २२३ ॥ 


“ प्रभाव-- १५२१, १७६२, छ०, भा० दा०, १७०४} प्रताप-- कोदवराम, त्र ° चं । 
† कच्छ दाहा है-(त्र° चं०)। इसमें ८ गुरु, ३२ लघु होते है। 
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अर्थ-हे प्रभो! जिसपर आप प्रसन हो, उसे कुछ भी कठिन नहीं । आपके प्रभावसे रूई वबड़वानल 
(समुद्रम रहनेवाली अग्नि) को भी निश्चय जला सकती है। भाव कि रूई अग्निको जलावे ओर उसपर 
भी बड़वानलको, यह महान्‌ असम्भव है; पर यह भी आपके प्रतापसे सम्भव हो जाता हे, तब लंका 
जलाना कोन बड़ी बात हे?॥३३॥ 

रिप्पणी--१ प्रभुने लेकादहनको अगम्य कहा । उसका इन्होने एेसा सुन्दर उत्तर दिया कि उसमें कुछ 
भी अगमता न रही, रामप्रताप ही मुख्य ठहरा । श्रीरामजीको एेसी अनुकूलता है कि इनको जरा भी अभिमान 
न आया। 

रिप्पणी-२-- "तव प्रभाव“जारि सकै "। इस उत्तरको खूबी देखिये। वे यह नहीं कहते कि रूईने 
जलाया या जलाती हे, वरंच कहते हे कि आपका प्रताप रूईद्वारा बड़वानलको भी जला सकता है । हनुमान्‌जीने 
उपमामें भी अपना पुरुषार्थं नहीं आने दिया; क्योकि यहं रूईके स्थानपर हनुमानजी अपनेको दिखा रहे 
है । रूई जला सके, यह विश्वास नहीं होता; इसीसे "खलु" शब्द दिया अर्थात्‌ निश्चय दै, इसमे सन्देह 
नहीं । यहां “दूसरी असंगति" अलङ्कार हे । 

नोट--१ “बड़वानलहिं * इस पदसे तेजस्वियोंको यहांतक अवधि जनायी। भाव यह कि समुद्र-सरीखे 
अगाध जलनिधिके जलको भी बड़वानल जला देनेवाला है, उसको भी रू निश्चय ही जला सकती 
हे, तब लंकाका जलाना क्या? तात्पर्य कि जीवका सब कार्य भगवत्कृपासाध्य होनेहीसे कल्याण है ओर 
केवल उद्योगसाध्य होनेसे नहीं । यथा-- “हरिप्रसाद कष्ट दुर्लभ नाही।* (मा० त° सु०) 

वि० त्रि०- “ता कहं प्रभु ““““ तूल इति । प्रभुकी अनुग्रह-शक्ति ही सव शक्तियोसे ब्रड़ी हे । एेश्वर्याधिष्ठात्री 
महाशक्ति तथा माधूर्याधिष्ठात्री आदि महाशक्तिया उसीके वशीभूत होकर काम करती है । भावार्थं यह कि 
सरकारके अनुकूल होनेसे सरकारको अनुग्रह-शक्ति काम करने लगी, उसीने महा असम्भवको सम्भव कर 
दिया, समुद्रोल्लङ्कन, लंकादाह, निसिचरोंका वध, वन-विध्वंसादिक कार्य उसी शक्तिके बलसे हुआ। नहीं 
तो मेरेमे क्या रखा हे। अष्टाङ्कलं शरीरं मे पुच्छं मे द्वादशाङ्गुलम्‌। वाहू मे पश्य भो राजन्‌ कथं वारिनिधि 
तरे॥' (हनुमननाटक) । मेरा शरीर आठ अङ्गुलक, पृछ बारह अङ्गुलको, वाहु भी देख लीजिये, म समुद्र 
पार केसं जा सकता हू? 

प० प° प्र्~-भाव कि आपकी कृपासे श्षुद्रातिक्षद्र जन्तु भी परम समर्थ हो जाता टै। सव काम 
किया आपके प्रतापने, पर मुञ्चको निमित्त बनाकर मुञ्चे सेवाका लाभ दिया यह मुञ्जपर असीम अहैतुकी 
कृपा की। 

लमगोडाजी- नवीन भौतिक बलपर निर्धारित जगत्‌ ध्यान दे। रामराज्यका मृल-मनत्र उसकी ध्वजापर्‌ 
अंकित है। वह है-' सत्य शील '। लंकाके }1171धध†ओ) सेनानिर्धारित राज्यके "दुर्ग अति कंका” की दुर्गति 
आपने देखी ओर हनुमान्‌जीका ' रामप्रताप ' पर विश्वास भी देखा ।- यह केवल कथनीमात्र नहीं है । पापल 
ओर 1105501) का नाश भी आपने उन हा्थोसे देख लिया जिनके नेताओंको पहले ' ओंसू" ओर 
"हार' ही दिखाते थे। भगवान्‌ करहि ओर कैसे सत्यको विजय कराते है यह मनुष्यको दिखता नही, 
इसीसे धोखा खाता है। सन्तोंका अनुभव धा कि संसारपर वड़ा संकट है, वह श्रीहरिनाम-यश-कीर्तनसे 
ही पार हो सकता है। अतः भारतवर्षमें श्रीअयोध्याजी आदिमे अखण्ड कीर्तन जारी हो गया। “जय तिय 
राम जय जय हनुमान" का प्रभाव यह हुआ कि संकट बहुत रल गया। यह वही समय था जब ग्रीनिच 
(ऊगध्ला८ा) में एक एेसा भूकम्प यन््रद्वारा जाना गया जो तीन घण्टे रहा । यह भूकम्प पोंसफिक महासमुद्रे 
एेसे जगह था जहाँ कोई टापृतक न था, नहीं तो उसकी क्या दुर्गति होती कौन कह सकता है? हाँ, 
विहारकी जो गति १९३४ के तीन मिनरवालै भूकम्पसे हई थी, उससे किंचित्‌ अनुमान- मात्र भले 
ही कर लें। पोँसफिकका वह भूकम्प खात हजार मीलपर यन्त्रद्रारा अनुमान्मे आया ओर (२८८०५) 
हुआ। फिर पाँच स्थानोंपर छोटे-बडे भूकम्प ही होकर रह गये। यह वही समय था जब्र उड़ीसा ओर 
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वंगालमें ((#८1011€) ओंधी-पानीका तूफान आया था पर बहुत आगे नहीं बढा । भृगुसंहिताके अनुसार 
भारतवर्षको उत्तर-पूरब ओर दक्षिण-पर्चिमसे बड़ा भय था ओर भयका निवारण सन्तोद्रारा ही लिखा धा 
सन्तोने कोर्तन आदि उपाय कराये जिसके प्रभावसे उत्तर-पूरबवाला आक्रमण नाममात्रको हुआ ओर दक्षिण 
पश्चिमवाला भय ग्रेडागास्करतक ही आकर रह गया। वर्तमान संसार-युद्ध न० २ अभीः.स्थगित ही हं 
कारण कि अभी किसी भी सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर नहीं ह॒ए। भृगुसंहिताके अनुसार अभी दस वर्तक संघर्षं 
चलता रहेगा ओर तीसरे युद्धकी भी सम्भावना है। हाँ, उसका निवारण “ईश-भजन ' नामयश-कोर््तन इत्यादि 
ही है। गोँधीजीकी विजय भी सत्यक विजय (वह भी निरायुधः) एक चमत्कार है; पर 'शील' अभी 
बहुत कम है, इसीसे हथियारोकी खड़क बन्द नहीं है, कायरतासे बेगुनाह लोग मारे जा. रहे: हं । रामराज्यके 
' भगवानूपर विश्वास 'का मूल-मनत्र ही इस दोहेमेँ है ओर सारे संसारके लिये विचार. करने योग्य है। 
नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी “1 ९॥ 

शब्दार्थ--“अनपायनी ' (सं अनपायिन्‌, अनपायिनी ) = निश्चल, स्थिर, नाश न होनेवाली । “ अनपायिनी 
अनपायिन्‌का स्त्रीलिङ्घ है। 

अर्थ-हे नाशय । मुञ्चे अपनी अत्यन्त सुख देनेवाली निश्चय भक्ति कृपा करके ` दीजिये ॥१॥ 

प० प° प्र०-- “अति सुख इति। जो सुख प्रयत्-साध्य है ओर लोक-लोकान्तरोमे एश्वर्य आदि 
भोगोके रूपमे मिलता है वह "सुख" है! वह इन्द्रिय-ग्राह्य होता हे। “अति सुख' वह है जो वुद्धिग्राह्य 
ओर इन्द्रियातीत है । यथा-' सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌।' (गीता ६। २१) ` (नोट- यह तभी 
होता है जव चित्त सर्वथा निरुद्ध हो जाता है, समस्त मनोवृत्तियों निवृत्त हो जाती है, केवल एक आत्मविषयक 
वुद्धि ही रह जाती है जिससे योगी मनसे आत्माका साक्षात्कार करता हुआ अन्यक प्रतीक्षा न करके 
आत्पामे ही संतुष्ट॒हो जाता है। इसकी प्राप्तिको परम लाभ कहा गया हे। यथा--' यं लब्ध्वा चापरं लाभं 
मन्यते नाधिकं ततः॥' (गीता ६1 २२) 

रिप्पणी-१ “नाथ भगति अति“ इति। (क) भक्ति मोगते हँ, अतः “नाथ ' सम्बोधन दिया । यथा-“अव 
कृपाल निज भरगति पावनी। देह सदा सिव मन भावनी॥* (५। ८९; विभीषणजी), "नाथ एक वर माग 
राम कृपा करि देहु। जनम जनम प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि नेह ॥* (७। ४९; वसिष्ठजी ), इत्यादि । 
अति सुखदायिनी “ का भाव कि ज्ञानादि सब गुण सुखदायी ह पर भव्ति “ अत्यन्त सुखदायिनी ' हे। यथा-'सब 
सुख खानि भगति तैं मंगी।* (७। ८५) यहाँ चरणकी भक्ति मोँगते है, यह वात॒ आगे स्पष्ट की है ।-- “रघुपति 
चरन भगति सोड़ यावा।* (ख) यहां भक्ति मोँगनेका कौन मौका है? उत्तर-८(१) हनुमान्‌जीपर प्रभु इस 
समय बहुत प्रसन्न हं । प्रभुके अनुकूल होनेपर कोई बात अगम्य नहीं ओर भक्तिसे प्रभु सदैव अनुकूल 
रहते ह । यथा-“ भगतिहि सानुकूल रघुराया।* अतएव इस समय भक्ति मोँगी कि मिल भी जायगी ओर 
इसके मिलनेसे आगे भी प्रभु अनुकूल रहेगे। अथवा (२) प्रभुने कहा है कि “प्रतिउपकार करौ का 
तोरा!" यह भक्ति मोग लेनेका अच्छा मौका है। अतएव उसीके उत्तमे हनुमान्‌जी कहते हैँ कि !हे 
नाथ! मुज्पर कृपा करके अपनी भक्ति दीजिये । प्रत्युपकार तो वरावरवालेसे किया जाता दै, ओर में तो 
आपका दास हूं। यह न कहिये कि शप्रत्युपकार करौ का“ इत्यादि। जो आपने कटा है। आपके 
पास तो सभी पदार्थ हैं। जो साधनोद्रारा भी दुष्पराप्य हैँ ओर जो केवल आपकी कृपासे ही मिल सकते 
हं । अतएव मुञ्जपर कृपा हो। 

िप्पणी-२ “देह कृषा करि अनपायनी' इति। (क) कृपा करके देनेका भाव कि भक्ति सुकृतसे 
भी मिलती हे, यथा-- “जय जोग धर्म समूह ते नर भगत्ति अनुपम पाव (३। ६) मुड्मे जप, योग 





^ ब्र ° चं०- आदि चौपाई के २३२ ओर २२४ वें भेद हैँ । कोदवरामजीकी पुस्तकें “ तव अति सुखदायिनी" ओर 
"सो अनपायिनी ' पाठ है। 
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आदि कुछ भी नहीं है; केवल आपकी कृपाका अवलम्ब है। आप कृपा करके मुञ्चे दे, कृपासे जो भक्ति 
मिलती है उसका नाश नहीं होता ओर जो धर्मसे मिलती है उसका नाश भी है; क्योकि पुण्य जब क्षीण 
हो जार्येगे तव वह भी न रह जायगी। पुण्योका नाश हो जाता है पर कृपाका नाश नहीं है, यथा--“जासु 
कपा नहिं कृषा अघाती '। अतएव कृपासे मिली हुई भक्तिका अन्त नहीं ओर इमीसे सव लोग भक्तिकौ 
प्रतिमे कृपाहीको प्रधान रखते हें । यथा-(१) “बाल बिनय सुनि करि कृया रामचरन रति देहु।-(१। 
३, गोस्वामीजी ),` (२) “अव करि कृया देहु वर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ ˆ (२। १०७, भरद्वाजजी ) 
(३) “अव प्रभु कृषा करहु एहि भांती। सब तजि भजन करञं दिन राती॥(४। ७; सुग्रीवजी), (४) 
“अव नाथ करि करुना बिलोकहू देह जो वर मागऊ। जेहि जोति जनम कर्मबस तहं रामपद अनुरागऊं ॥{-(४। 
१०; वाली), (५) “अब कृयाल निज भगति पावनी । देहु सदा सिवमन भावनी ॥{-(५। ४९; विभीषणजी) 
(६) करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर मोगही। मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम 
अनुरागी ॥ (9 । १३; वेद), (७) “परमानंद कृषायतन मन परिपूरन काम। प्रेम भगति अनपायनी देहु 
हमहिं श्रीराम ॥-(७। ३४; सनकादिक) (८) "नाथ एक बर मागञं राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म 
प्रभुपद कमल कबं घटे जनि नेहु॥{-(७। ४९; वसिष्टजी) (९) “भगत कलपतरु प्रनतदहित कृपाचिधु 
सुखधाम। सोड़ निज भगवति मोहि प्रभु देहु दया करि राम॥*-(७। ८४; भुशुण्डिजी) 

प० प° प्रण्-सारांश यह है कि जव भगवान्‌ कृपा करके अनपायिनी भक्ति देते है तभी “माया 
संभव सकल भ्रम" नहीं व्यापते। देखिये लोमशजीने भुशुण्डिजीको आशीर्वाद दिया था कि “रामभगति 
अविरल उर तोरे। बसिहि सदा ।* फिर भी उनको मोह हो गया था। जव भगवान्‌ प्रसन्न होकर वर 
देते हें कि-"माया संभव भ्रम सव अव न व्यापिहदहिं तोहि" तव एेसा होता हेै। 

सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी। एवमस्तु तव॒ कहेउ भवानी ॥ २॥ 


उमा राम सुभाउ* जेहि -जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ ३ ॥ 

अर्थ-- (शिवजी कहते हँ कि) हे भवानी! कपिकां परम सरल वाणी सुनकर तवर प्रभुने एवमस्तु 
(एसा ही हो) कहा॥ २॥ हे उमा! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड दूसरी 
वात अच्छी ही नहीं लगती है॥ ३॥ 

रिप्पणी-१९ “एवमस्तु तब कहे” इति। “तव” का भाव कि प्रभुने इनको तीन वार हदयसे लगाया, सिरपर 
हाथ फेरा, कृपादृष्टिसे देखा ओर ऋणी वने; पर विना मोगि अपनेसे भक्ति देनेको न कहा, भुशुण्डीजीके प्रसद्गमं 
भी यह वात देखनेमें आती है, उन्हें भी विना मगि अपनी ओरसे प्रभुने भक्ति नहीं दी । देखिये ७। ८४ (४); 
यथा--“प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही ॥* भक्ति एेसी दुर्लभ वस्तु है । जब परम 
सरल वाणी सुनकर हदयको शुद्ध देखा तव ' एवमस्तु" कहा । उपक्रममें “बोला कचन विगत अभिमाना ।* ओर 
उपसंहारमे “रम सरल बानी” कहकर जनाया कि “ अभिमानरहित' वाणी “परम सरल' वाणी कहटलाती है। 

रिप्पणी २- “उमा राम सुभाउ जेहि जाना।* (क) हनुमान्‌जीने भक्ति मांगी, उसीपर महादेवजीके 
ये वचन है कि जो स्वभावे जानता है, वह भजन ही चाहता है । इस कथनसे यह सिद्ध हुआ कि हनुमानजी 
रामजीका स्वभाव जानते हैं। प्रमाण यथा--“तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ“ (७। ३६) इसीसे उन्होने भक्ति 
मोगी। इससे यह भी जाना गया कि भक्ति ओर भजन पर्यय हैं। (ख) ' स्वभाव अर्थात्‌ रामजी एेसे 
उदार, एेसे पतितपावन, एेसे कृतज्ञ इत्यादि हं । यह जिसने जाना उसे भजन ही “भाता ह" । भुशुण्डिजी 
स्वभावके जानकार है, यथा-- “सुनहु सखा निज कहञं सुभाऊ। जान भुसुडि संभु गिरिजाऊ॥* (५। ८८) 
इसीसे उन्हें भी भजन ही “भाया'। यथा- प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही॥' 
भजनहीन सुख कौने काजा। अस विचारि बोलेञं खगराजा॥* 





* सुभाव-(ना० प्र०)। † (२), (३), (४), (५), (६) पायकुलक है। 
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मानस-पीयुष २७६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः नै दोहा ३४८२-३) 


नोट-१ श्रीरामजीका स्वभाव जाननेवाले श्रीशिवजी, लक्ष्मणजी ओर भरतजी भी हँ, यथा--“राम रावरो 
सुभाउ गुन शील म्रहिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लवन भरत“ (विनय० २५९) । शिवजी जानते हं 
इसीसे उन्होने भक्ति मोगी, यथा-“बारबार बर मोगजँ हरषि देहु श्रीरंग। पदसरोज अनयपायनी भगति सदा 
सतसंग॥* स्वभाव जाननेसे ही श्रीलक्ष्मणजी कहते है कि “मोरे सबुड एक तुम्ह स्वामी। दीनवबधु उर 
अंतरजामी॥* (२। ७२) ओर "मोहि समुञ्जाड़ कहहु सोड़ देवा। सव तजि करउं चरनरज सेवा ॥* (३। 
१४) भरतजीका नेम भजन अवधि भरके कठिन तपस्यासे ही समञ् लें । उनका तो मत ही है कि- "साधन 
सिद्धि रामपग नेह“ पुनः रामकलेवामें स्वभावके विषयमे प्रभुके वचनामृत ये ठै- 

“गिरिजा संभु भुशुण्डि खगेस्‌ शवरी ओ कपिराऊ। जाम्बवन्त हनुमत विभीषण जानहिं मोर सुभाऊ॥ 
साची प्रीति करै जो मोसे होय जो जान अजानौ। प्राण समान सदा तेहि राखो अवगुन एक न मानौ। मो 
सन प्रीति लगाइ करै जो ओर देव की आसा। कोटिन विनय करै सो प्राणी मेँ न जाञं तेहि पासा॥ अपने 
ओर वाके शरीरमें नेकह भेद न राखौ। कबहूं छोह न छाड़ो ताको चूक करै जो लाखौ॥ जो निज मन 
समेटि सवन से बोंधहि मम पद प्रीती। ताके साथ सदा मै डोलूं असि मोरी नित रीती॥ प्रेमपरायन अति 
चित चायन मित्रभाव हिय लेखे। एेसे प्रीतिवंत प्राणी को कल न परै विन देखे॥* (१-६) 

नोट-२ भगवान्‌ श्रीरामजीने अपना स्वभाव स्वयं आगे दोहा ४८ में विभीषणजीसे कहा हे । यथा-- “सुनहु 
सखा निज कहञँ सुभा!“ जौ नर होड चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट 
छल नाना। करञं सद्य तेहि साधु समाना ॥ जननी जनक वधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ सव 
कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाध वरि डोरी॥ समदरसी इच्छा क्क नाही । हरष सोक भय नहिं मन 
माही ॥ अस सजन मम उर बसन कैसे। लोभी हदय बस धनु जैसे ॥ तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरडं देह 
नहिं आन निहोरे॥ सगुन उपासक परहित निरत नीति दृद नेम। ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विजयद प्रम॥ 

(८८) श्रीभरतजीने भी प्रभुका स्वभाव कहा हे ।- “मं जानञं निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥' 
(२। २६०), एवं “राउरि रीति सुवानि बड़ाई" से “यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर॥* (२। 
२९९) तक । इसी तरह भुशुण्डिजी ओर शिवजीने भी स्वभाव कहा हे। यथा-- “सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। 
जन अभिमान न राखि काऊ॥““ सेवक पर ममता अति भूरी ॥* (७। ७४)--इन गुणोको जानकर एेसा 

कौन है जो भजन न करेगा?-"तुलसिदास एसे प्रथुहि कस न भजु भ्रम त्यागि॥* (७। ७४) 

नोट-३ “भाव न आना" इति। भगवानके गुण ही एेसे है कि बड़े-बड़े निवृत्तिपरायण, निरपेक्ष, 

श्रीशुक-सनकादि-सरीखे आत्माराम ओर जीवन्मुक्त मुनी श्वर भी उनका भजन करते रहते हैं । यथा-' आत्मारामाश्च 

मुनयो निर््रथा अप्युरुक्रमे। कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिमित्थंभूतगुणो हरिः ॥' * हरर्गणाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ बादरायणिः। 
अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः ॥' (भा० १। ७। १०-११) शोनकजीके प्रश्र करनेपर सृतजीने यह कहा 
हे। पुनः यथा- "सुक सनकादि मुकुत विचरत तेड भजन करत अजहूं॥* (विनय० ८६।.२), “जीवनमुक्त 
ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान॥* (७। ४२)-अतः “भजन तजि भाव न आना।* कहा। 

टिप्पणी-३ “भाव न आना" इति। ज्ञानादि अन्य सव सटूण.*आना' में आ गये है। अर्थात्‌ जो 
चौपाई कहा कि “भाव न आना" वे अन्य पदार्थं ये ह जो स्वयं प्रभुने श्रीमुखसे भुशुण्डिजीको अपनी 
ओरसे देनेको कहे थ; यथा-“कागभुसुंडि मु वर अतिप्रसन्न मोहि जानि। अनिमादिक सिधि अपर रिधि 
मोच्छ सकल सुखखानि॥ ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना मुनि दुरलभ गुन जे जग जाना॥* पुनः, “भाव 
न आना का भाव यह है कि रामस्वभावके जाननेवालोके इदयमें वासना नहीं रह जाती, इसीसे भक्ति 
छोड़ उन्हं अन्य कुछ नहीं सुहाता, यथा-^तुलसी जौ लौ विवय की मुधा माधुरी मीठि। तौ लौ सुधा 
सहस्र सम रामभगति सुठि सीठि॥* (दो० ८३) भक्तिकी पाधुरीके आगे सव विषय सीटे पड़ जाते हं। 
भक्तिको मधुरताके विषयमं स्वयं भुशुण्डिजी कहते दै-- “ब्रह्म पयोनिधि मदर जान संत सुर आहि। कथा 
सुधा मधि काढ भरगति मधुरता जाहि ॥ विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाड़अ सो 
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हरिभगति देखु खगेस बिचारि॥* (७। १२०)- इसमें भक्तिको माधुरी ओर दुर्लभता दिखायी गयी है । 
यह संबाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥४॥ 
अर्थ-- यह संवाद जिसके हदयमें आया (अर्थात्‌ जिसने इसे समञ्ञा ओर धारण किया) उसीने रघुनाथजीके 
चरणोंको भक्ति पायी॥ ४॥ 

रिपणी--१ (क) “यह संबाद” अर्थात्‌ "प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना।* (३३। ६) से “देहु कृपा करि 
अनयायनी ॥* (३४ क) तक । (ख) “जासु उर आवा” अर्थात्‌ जिसके हृदयम आयेगा, वह रामस्वभाव जानेगा, 
स्वभाव जाननेसे उसे भक्ति प्राप्त होगी, फिर तो उसे भक्तिको छोडकर जानादि कु भी न अच्छे लगेगे। पुनः 
"उर आवा” से यह ` भी जनाया कि केवल पने या सुननेवालेको भक्ति नहीं प्राप्त होगी, जिसके हदयमं संवाद 
वेट जायगा वही पावेगा। “सोड़ ' का सम्बन्ध दो जगहसे है- “जासु उर आवा सोड़ पावा" ओर“सोड़ रधुयति- 
चरणभक्ति पावा" जो हनुमान्‌जीको मिली है। (ग) “आवा” ओर ' पावा" से जनाया कि भक्तिकौ प्रािमें किंचित्‌ 
विलम्ब नहीं, संवाद उरमें आनेको ही देरी हे, वह हदयमें आया नहीं कि भक्ति मिली । तात्पर्य कि हनुमान्‌जीको 
वड्‌ परिश्रमसे मिली, इसीसे “ पावा" पद किया अर्थात्‌ पायी । 

मा० हं०-' गोस्वामीजीने हनुमान्‌जीका चरिब्राद्भून बड ध्यानसे करिया हे । उन्हे हर तरहसे एसा प्रतापशाली 
ओर बुद्धिशाली व्यक्ति सारी रामायणमें अन्य कोई भी नहीं दीख पड़ा। यही कारण है कि अन्य किसी 
भी रामायणमेके हनुमान्‌जी स्वामीजीके हनुमान्‌जीसे हस्तान्दोलन करनेको पर्हुच नहीं सकते। राम-हनुमान्‌- 
संवादपर स्वामीकी यह छाप है। “यह संवाद जासु““।* इस प्रकारक छाप रामायणके अन्य किसी भी 
संवादपर न होना, यही हम इन हनुमान्‌जीको अधिक विशेषता समड्ते टह ।' 

"इस पात्रका पूर्ण परिचय थोडेमें ही चाहो तो इस तरह हो सकता है-रामजीकी ओजस्विता ओर 
विवेक, रावणका पौरुष ओर कार्यप्रवीणता, कृम्भकर्णका धैर्य ओर धड्क, ओर निजका वबुद्धिचातुर्य, अतुलबल 
ओर मनोजव इन गुणोंका समीकरण गोसाईजीके हनुमान्‌जीमें हे । 

मा० त° सु०-इस प्रसद्कमें “सुनु सुत" आदि पदोके द्वारा प्रभुका वात्सल्यगुण ही प्रधानरूपये दिखाया 
गया हे। क्योकि यर्होँ प्रभु अपने एश्वर्य, शौर्यादि गुणोको भक्तवश होनेसे भूल गय हं, यथा--“एेखी हरि 
करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता विसारि जनके वस होत खदा यहि रीति॥* (विनय ९८) अतएव चारों 
वक्ताओने इसी प्रसङ्गको भक्ति प्रा्िके लिये मुख्य माना, शेषको गौण। 

रिप्पणी-२ अव संवादका फल कहते हं । सव संवादोके फल पृथक्‌-पृथक्‌ कटे गये टै, यथा-(१) 
"यह उमासंभुविवाह जे नरनारि सुनहि जे गावही। कल्यानकाज विवाह मंगल सर्वदा मुख पावर्ही ^ ( १। १०३). 
(२) “यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा॥* (१। १९२), (३) “उपवीत व्याह उछाह 
मगल सुनि जे सादर गावही। वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावर्हीं॥* (१। ३६१), (४) “भरतचरित 
करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि सीयरामपद येमु अवति होड भवरसविरति॥* (२। ३२६), (५) (कलिमल 
समन दमन मन रामसुजस सुखमूल। सादर सुनहि जे तिन्हयर राम रह्हिं अनुकूल ॥* (३। ६), “रावनारि 
जसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग। रामभगति दृढ पावहि विनु विराग जय जोग॥* (३। ४६), (७) "भव 
भेयज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि। तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि॥* (८४1 ३०), 
(८) “सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुनगान। सादर मुनिं ते तरहिं भव सिधु विना जलजान ॥* (५। ६०), 
(९) “समर विजय रघुवीरके चरित जे सुनहि सुजान । विजय विवेक विभूति नित तिन्हहिं देहि भगवान्‌ ॥* (६। 
१२०), (१०) “महाराज कर सुभ अभियेका। सुनत लहरि नर विरति विवेका॥ जे सकाम नर सुनहि जे गरावर्हि। 
सुख संपति नाना विधि पावहि॥* (७। १५), (११) "यह सुभ संभु उमा संवादा । सुख संपादन समन विवादा ॥ 
भवभजन गंजन संदेहा । जन रंजन सज्नन प्रिय एहा॥* (७। १३०), (१२) “रधुबंसभूवन चरित यह नर 
कहहिं सुनहि जे गावही। कलिमल मनोमल धोड़ बिनु श्रम रामधाम सिधावहीं।॥* (७। १३०), इत्यादि ।-विचार 
देखनेसे स्पष्ट हो जायगा कि फलश्रुति सर्वत्र विषय वा प्रसङ्घके अनुकूल ही दी जाती है। 
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सुनि प्रभु बचन कहहिं कपिवृंदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥५॥। 
शब्दार्थ--कंद =मघ। कं जलं ददाति इति कन्दः मेघः! 1 सुखकंद अर्थात्‌ सुखरूपी जलको वर्षा करनेवाले 
मेघस्वरूप श्रीरामजी । 
अर्थ प्रभुके वचन सुनकर कपिवृंद कह रहे है कि “कृपाल सुखकंदकी जय हो! जय हो!" (अर्थात्‌ 
हनुमान्‌जीको जब प्रभुने अनपायिनी सुखदायिनी निजभक्ति दी तब सब वानर जयजयकार करने लगे ।) ॥ ५॥ 
रिप्पणी- १ (क) अपने जातिको भलाई देखकर लोग सुखी होते हैँ, यथा-^रिपिनिकाय मुनिवर गति 
देखी । सुखी भरए निज हदय विसेषी ॥* (३। ९) पुनः, हनुमान्‌जी सवको प्रिय हँ, सवके प्राणदाता हँ 1 अतएव 
अपने ऊपर उपकार करनेवाले ओर प्रियको अनपायिनी भक्ति-सी अलभ्य पदार्थको प्राप्ति देखकर स्वाभाविक 
ही सबको प्रसन्नता होनी ही चाहिये । पुनः, सबके सामने ही यह संवाद हुआ है, सवने प्रभुका स्वभाव प्रत्यक्ष 
देखा; इस प्रकार सबके उरमे यह संवाद आया, जिससे सबको भक्तिको प्राति हई । अतएव इन कारणोसे सव 
प्रसन्न हुए ओर सवने जयजयकार किया। (ख) “प्रभु बचन 'इति। “सुनु कपि तोहि समान उपकारी" से "देखें 
करि विचार मन माही" तक, ये वचन सुनकर हनुमान्‌जी ! त्राहि त्राहि" कहकर प्रभुके चरणोपर पड़ ओर इन्हीं 
वचनोको सुनकर वानर *जय जय जय" शब्द वोले। इसीसे “सुति प्रभु बचन" यह पद दोनों जगह रखा गया, 
यथा-- “सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमत” ओर “सुनि प्रभु बचन कहहिं कपिकृंदा।' 
रिप्पणी-२ “जय जय जय कृपाल सुखकंदा” इति। भाव कि-(क) प्रभु कृतज्ञ है, सवसे उत्कर्ष 
बरतते 1 कृपालु हं, हम सबपर कृपा करते हे । सुखकंद है, एेसी मधुर वाणी बोलकर हम सबोंको सुख 
दे रह है; यथा- “तव रघुबीर बोलि कपि लीहे। कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे॥* अथवा (ख) सुख 
सुकृतसे मिलता है क्योकि सुख सुकृतका फल है। हमने कोई सुकृत नहीं किये। हममे कोई सुकृत नही 
है। यह सुख आपने अपनी कृपासे दिया। सुख धर्म या सुकृतसे मिलता है, यथा-- “सन सुख बरजित प्रजा 
सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी ॥* "तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाए। धरमसील पदहिं जाहिं सुभाए॥* “भुवन 
चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेष वरषहिं सुख बारी॥* “वरनास्रम निज निज धरम निरत वेदपथ लोग। चलहिं 
सदा पावहि सुखदं नहिं भय सोक न रोग॥* इत्यादि। धर्म करनेसे जो फल होता है वह हमको प्रभुने 
अपनी कृपासे (विना कोई धर्म किये) यों ही दे दिया।-यह सोचकर जयजयकार करते है । "ॐ इससे यह 
जनाया कि जिसपर भगवानूको कृपा हुई वह सब धर्म कर चुका। पुनः (ग) रामस्वभाव समञ्जकर मारे हर्षके 
रह-रहकर्‌ एवं समय-समयपर जय-जय शब्द उच्वारण करते हे, यथा-- “मुदित भए पुनि पुनि युलकाही।' 
नोर- वारबार जय शब्द उच्चारण करनेमे अत्यन्त उत्साह ओर आनन्दकी वीप्सा है, यथा-' जयशब्दो 
नमश्शब्दस्तत्रासीत्सर्वसंस्कृतः। तदोत्साहो महानासीत्सर्वेषां सुखवर्दधनः॥' (शिवपुराण रुद्रसंहिता अ० २०। ४२ 
हरिजनजी) । तीन वार लिखकर बहुत बार एवं वारंवार जयजयकार जनाया। 
लमगोड़ाजी-तुलसीदासजीके नारकीय सत्य (श1॥16 प्णणि८85) को धन्य है । शब्द लिखे 
वादको है, पर साफ वता दिया है कि वे कहे कव गये थे। रद्भमञ्चका प्रभाव अपनी कल्पनाशक्तिसे 
चित्रित कोजिये ओर मजा लीजिये। अभिनेताओंको भी सुन्दर संकेत है; पर बड़ी सावधानीकी जरूरत 
हे, नहीं तो गड़बड़ मच जाय। 
८ॐ ` जामव॑त कह सुनु रघुराया' से यहोतक “वैदेही की कुसल सुनार" यह प्रसङ्क टै। 
सेन समेत जथा रघुबीरा। उतरे जाइ वारिनिधि तीरा॥'- प्रकरण 
तब रघुपति कपिपति्हिं बोलावा। कहा चलै कर करहु बनावा ॥ ६॥ 
अब ब्िलंब केहि कारन कीजे। तुरत कपिन्ह कटं आयसु दीजे ॥७॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु वरषी। नभ ते भवन चले सुर हरषी *॥८॥ 


अब वरिलंलः-“““' द्रुतपा, ' तुरत“ चण्डी, (८) पायकुलक। 
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अर्थ-- तव श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवजीको बुलाया ओर कहा कि चलनेकी तैयारी करो॥ ६॥ अब देर 
किस कारण करते हे? तुरंत वानरोको आज्ञा दीजिये ॥ ७॥ कौतुक देखकर बहुत फूल बरसाक्कर ओर हर्पित 
होकर देवता आकाशमार्गसि अपने-अपने घरको चले॥ ८॥ 

रिप्पणी- १ “तव रघुपति कियति बोलावा” इति। (क) “तब का भाव कि यर्हातिक परमार्थ 
हो चुका, अव स्वार्थकी वात चली। सञनन पहले परमार्थं साधन करते है, पीछे स्वार्थ, यह ग्रन्थकारका 
उपदेश है । (ख) सब वानरोपर सुग्रीवका हुक्म चलता है, अतः ˆकपिपति" कहा। सुग्रीपर रामजीका 
हुक्म हे, अतः “रघुपति” कहा। “बोलावा” से जान पड़ता है कि सुग्रीव कहीं दूर रहै; पर वे तो पास 
ही बैठे है तव 'बुलावा' कैसे कहते ह? उत्तर यह है कि वानर हर्पके कारण “जय जय जय" शब्द 
बारवार उच्चारण कर रहे है, शोरके कारण कुछ सुनायी नहीं पड़ता; अतएव बात सुननेके लिये परम 
निकर बुलाकर तव कहा । (घ)--“बनावा अर्थात्‌ व्यूहरचना करके सव यूथपति अपना-अपना युथ लेकर 
चलें । ॐ (तुलसिदास प्रभु सखा अनुज सो सैनहिं कल्यो चलहु सजि सैन।* (गी० ५। २१) यह “जो 
चलहु सजि सैन” है वही यहां “करहु बनावा' में अभिप्रेत हे। 

रिप्पणी-२ “अव बिलंव केहि कारन कौजै।* इति। (क) तात्पर्य कि विलंबका कारण था कि 
सीताजीका समाचार न मिला था। अब खवर मिल गयी, तब देर न करनी चाहिये। “जैः रघुवीर होति 
सुधि पाई। करते नहिं बिलं रघुराई“ हनुमान्‌जीके इन वचनोकी सत्यता अनुभूत हुई । (ख) “तुरत” क्योकि 
हनुमान्‌जीको प्रार्थना है कि “बेगि चलिय प्रभु आनिए।* पुनः इससे कि उस समय ात्राके लिये 
बहुत शुभ मुहूर्तं था। 

नोट-१९ अध्यात्मरा० में भी कहा है कि "सुग्रीव सैनिकान्सर्वान्‌ प्रस्थानायाभिनोदय। इदानीमेव विजयो 
मुहूर्तः परिवर्तते ॥' (६। १। २७) अर्थात्‌ सवर सेनिकोंको चलनेको आज्ञा दे दो, इसी खमय “विजय' 
मुहूर्त हे। ३५ (४) देखिये । 

वाल्मीकोयमें श्रीरघुनाथजी सुग्रीवजीसे कह रहे हँ कि-सूर्यके मध्य आकाशवर्तीं होनेपर अभिजित्‌ मुहूर्तम 
यात्रा करनेसे हमारी जय है। आज उत्तराफल्गुनी नक्षत्र है, कल हस्तनक्षत्रसे इसका योग होगा। 
यथा-' अस्मिन्मुहूते विजये प्राप्ते मध्यं दिवाकरे “उत्तराफल्गुनी हाद्य श्चस्तु हस्तेन योक्ष्यते। अभिप्रयामस्मुग्रीव 
सर्वानीकसमावृताः॥' (६। ४। ५) अतः सब सेनके साथ तुरत चल दे। शुभ शकुन भो दहो रहे है। 
हनुमन्नारकका मत है कि आश्चिनकी विजयादशमीको श्रीरामचनद्रजीने सेनासहित प्रस्थान किया, यथा-'अथ 
विजयदशम्यामाश्चिने शुक्लपक्षे दशमुखनिधनाय प्रस्थितो रामचनद्रः।' (७। २) पर वाल्मीकोयकर मतसे इसका 
विरोध होता है। पद्म पु° पातालखण्ड अ० ३६ मे मार्गशीर्षं वृकको उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र ओर विजयनामक 
मुहूर्तम दोपहरके समय श्रीरघुनाथजीका लद्भाके लिये प्रस्थान होना लिखा है । स्कन्दपुराण ब्रह्मसण्ड धर्मारण्य 
माहात्म्यके अ० ३० में भी प्रायः वही श्लोक हं जो प० पु० पा० अ० ३६ में है। यह मत वाल्मीकीयसे 
मिलता है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी लिखते है कि “तुरत कयिन्ह कहं आयसु दीजे' का भाव यह टै कि 
आज इसी समय वंदरोको आज्ञा दीजिये। कल हस्त नक्षत्र लग जायगा। पुनर्वसुमं जिसका जन्म हु 
हो, उसके लिये हस्त वधतारा है, ओर आज उत्तराफाल्गुनी है जो श्रीसीताजीका जन्मतारा टै। जो कैद 
है उसके द्ुडानेके लिये उसके जन्मतारामें प्रयाण करनेसे वह अवश्य छूटता है, सो आज उत्तरा दै, ओर 
इस समय अभिजित्‌ विजयप्रद मुहूर्तं टै, अतः इसी समय यात्राके लिये शुभ मुहूर्तं टै । सीताजीके हरणके 
वाद जव-जव्र सरकार खोजने चले तो रास्तेमें वसन्तका वर्णन आया है। इससे स्पष्ट है कि सीताहरण 
शिशिरमें हुआ अर्थात्‌ फाल्गुनमें हआ, ओर सीताजीने हनुमान्‌जीसे कटा कि "वर्तते दशमो मासो द्धौ तु 
शेषो प्लवङ्गम ।' भाव यह कि यह दसर्वां महीना लङ्गामें आये बीत रहा है । इस दहिसाव्रसे -यात्राका समय 
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अगहन-पूस पडता हे, ओर अमान्त नामसे अगहन कृष्ण अष्टमी या सप्तमीको उत्तरा नक्षत्र आता हे, अतः 
अगहन सुदी पूर्णिमाके वाद सातवे या आठवें दिन सरकारको विजय-यात्रा हुई । वाल्मीकीयमें कहते 
है-' उत्तराफाल्गुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते। अभिप्रयामस्सुग्रीव सर्वानीकसमावृताः॥' इससे स्पष्ट है कि 
सरकारको विजययात्रा उत्तराफाल्गुनीमें हुई हे। विजयादशमीको श्रवणमें विजय यात्रा होती हे, जो उत्तराफाल्गुनीसे 
बहुत दूर पडता हे। अतः विजयादशमी कथमपि सरकारके विजययात्राका दिन वाल्मीकिके हिसावसे नहीं 
पड सकता। अध्यात्मका कथन “इदानीमेव विजयो मुहूर्तः परिवर्तते" से अभिजित्‌ मुहूर्तका संकेत है, जो 
दोपहरको पडता है 1 विजय मुहूर्तके ग्रहणसे विजयादशमीका ग्रहण नहीं हो सकता हे। 
नोट-२ "विलंब केहि काज" ओर “तुरत आयसु दीजे' से पाया जाता है कि सुग्रीवजी विलम्ब 
कर्‌ रहे थे, नहीं तो एेसा कहनेका क्या अभिप्राय हो सकता है? इस कथनका तात्पर्य हे कि जव हनुमान्‌जीने 
खवर दे दी थी, तभी तैयारी करना था। नहीं तो कम-से-कम उस समय तो अवश्य तेयारी करते जव 
हनुमानजीके वचन सुन लिये थे कि “वेगि चलिये“' उचित था कि तुरत उसी समय प्रभुको आज्ञा 
लेकर चलनेकी तैयारी करते। वबुलाकर आज्रा देनेपर चते यही विलंव' हे। 
रिप्पणी-३ “कौतुक देखि सुमन बहु बरषी।* (क) वानरीसेना साथ लेना, यही कौतुक है 
तथा-- “कौतुक लागि संग कयि सैना" (४। ३०)। अतएव कौतुक देखना कटा ।- [ पुनः, कोतुक-१ 
रेगविरंगके अनेक जातिके वानर-भालु संग लेकर रावणको जीतने जाना, उन प्रभुका कि जो प्रभु सक 
त्रिभुअन मारि जिओआई* यह कौतुक ही तो टै। वानर-भालु निशाचरोके भक्षय है, उन्हींसे निशाचरोको 
जीतेगे। पुनः २- वानरोको कृद-फंद, किल-किला, गर्जन-तर्जन आदिका कौतुक । (प्र०)] (ख) बहुत 
सुमन बरसानेका भाव यह कि जितनी दूरतक वानर थे वर्हतक फुल बरसाये। यह समयक सेवा हे 
सो को, यथा-“वरवहिं सुमन जनावहिं सेवा, “सुमन बरपि सुर घन करि छाही (*““““ सेवि सकल रामग्निय 
जानी॥* (२। ३११), "समय समय सुर वरषहिं फूला॥* (१1 ३१९) अथवा, प्रयाण (प्रस्थान) जानकर 
पुष्पको वृष्टि को, क्योकि पुष्पवृष्टि मङ्गल हे, यथा--“वरव्हिं सुमन सुमंगलदाता।* पुनः, (ग) -पूर्वं कह 
चुके हं कि इस संवादको कहकर या सुनकर जो हदयमें धारण करता है वह भक्ति पाता हे। देवताओने 
सुना ओर आंखों देखा इससे उरन्टोने भक्ति पायी । इससे फूल व्ररसाये। फूल बरसाना भक्ति है। 
रिष्पणी-४ (क) यहां भी देवताओंक स्वार्थपरायणता देख लीजिये- जव “सीतासुधि सुनायी तब 
फूल न वरसाये ओर जव्र हनुमान॒जीको भक्ति प्रदान हई तव भी न बरसाये; क्योकि उन्ोने सोचा कि 
इन्हे भक्ति मिली तो इसमे हमारा क्या काम हुआ? हमको क्या लाभ दहै जो हम हर्षं प्रकट कर? जव 
चलनका तयाराकां आजा दी, तेव वपां को; क्योकि अव विश्वास हुआ कि रात्रणको मारेगे, हम सव 
सुखो होगे। ये सदाके स्वार्थं ह- “आये देव सदा स्वारथी।' (ख) “नभते भवन चले! इससे जनाया 
क्रि अभीतक सव देवता पृथ्वोपर थे, यथा-- “मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहि सिद्ध मुनि प्रभुं 
सेवा॥* (४। १३) प्रस्थानका समय जानकर निज (देव) रूप धारण करके आकाशमें गये; अव वहींये 
घरको चल दिये। तात्पयं कि वर्षा ओर शरद्में भगवान्‌की सेवां रहे, जव वे लंकाको चले तव वे 
घररक्रो चल दिये। 
श्रलमगोड़ाजी-*अव विलंब" के प्रश्ररूपसे कितनी सरलता ओर सरसतासे भगवान्‌का उत्साह 
आर कक्तव्यपरायणता दिखायी गयी हे कि तनिक विलम्ब भी नहीं सहा जाता, देवताओंकी सुमनवृषटिपर 
तो फिल्मकला ही निदावर है; कारण कि अवसर वडा सुन्दर हे । हमें साफ दिखने लगता है कि भौतिकनाटकके 
द्रष्टा दवगण भा हाते हं ओर “हिम्मत मरदां मददे खुदा“ (पुरुषार्थं करनेवालेको ईश्वर सहायक होता 


हे) को चरितार्थं करते रहते हैँ । ओर, यहां तो उन्हीका काम ही हे; अव जाकर उनकी चिन्ता निवारण 
हहं ओर वे आथाके साथ घ्र गये। 
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दोहा २४, ३५८ १--४) भः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * २८१ सुन्दरकाण्ड 


दो०-कपिपति बेगि बोलाए आए जुथप जूथ। 
नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ^।॥३४॥ 
शब्दार्थ--यूथ-एक ही जाति या वर्गके अनेक जीर्वका समृह, ञ्ुड, दल, सेना। जूथप~=सेनापति। 
अर्थ- (श्रीरघुनाथजीको आज्ञा सुनकर) कपिपति सुग्रीवने सेनापतियोके युथ (समूहं) को तुरंत ब्रुलाया, 
वे तुरंत आ गये। वानर ओर भालुके च्जुण्ड अनेक रंग एवं जातिके हँ ओर उनमें असीम बल है॥ ३४॥ 
रिपपणी-१ श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी, सुग्रीवने यूथपतियों ओर यूथपतियोने अपनी-अपनी सेनाके 
वानर-भालु- वरूथोंको । वानरभालु-वरूथ सेना है। “वेगि“ बुलाया इसीसे वे "वेगि" आये । ‹ बुलाए" ओर 
आए" ये दानां क्रियाएं एक साथ हुई; इसीसे दोनोंको साथ रखा। श्रीरामजीकी आज्ञा थी “तुरत कपिन्ह 
कहं आसु दीजै; अतः “कपियति बेगि बोलाए्“ “आए” बहुवचन है, क्योकि युथपतियोके बहुत-से ज्खुंड 
हे । यथा- “पदुम अठारह जूथप कंदर ।* २-उत्तरार्धमें यूथपतियोंका वर्णं ओर बल कहा है । वानर-भालुसे 
जाति ओर वरूथसे सेना कही । नाना वणेकि वानर-भालुओंका वाल्मीकीयमें विस्तृत वर्णन रहै। 
प्रभु पदपंकज नावहि सीसा। गर्जहिं भालु महाबल कीसा†॥ ९॥ 
अर्थ- सव प्रभुके चरणकमलोमें सिर नवाते हं। महाबली वानर ओर भालु गर्ज रहे हैं॥ १॥ 
रिपणी- १ सुग्रीवजीके चरणोमें माथा नवानेसे वे प्रसन्न नहीं होते, किंतु रामजीके चरणोमें मस्तक 
नवानेसे वे प्रसन्न होते है; इसीसे जहाँ - तहां श्रीरामजीके ही चरणोमें मस्तक नवाना पाया जाता है। यथा-“एहि 
बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिति देखिअ कीस बरूथ॥* (४। २१), ““““““"आड़ 
रामयद नावहिं माथा पुनः, यथा--“आयसु मागि चरन सिरु नार्। चले ` हरषि सुमिरत रघुरा॥* (४। 
२३)- [ नोर- यह `रीति है कि जब किसी समाजमें कोई बड़ा बैठा होता है, तब उसीको प्रणाम किया 
जाता हे, उसके  प्रणामसे सबको प्रणाम हो जाता है। एेसी भी रीति देखनेमें आती है कि प्रधानको प्रथम 
प्रणाम करके तब ओरोको वहींसे साधारणतः प्रणाम कर लिया जाता है। यहां सुग्रीव श्रीरामजीके पास 
हे, इससे श्रीरामजीको ही प्रणाम किया है]। 
रिप्पणी-२ जव सुग्रीव रामजीके समीप नहीं होते तब उनको प्रणाम करते है, यथा-- ^आ सबद्हि 
नावा पद सीसा। मिलेउ सबद्हि अति प्रीति कपीसा॥* (५। २८)-[मा० त° सु०-"नावर्हिं सीसा" का 
भाव यह कि सिर ज्ुकाकर प्रणाम करने लगे, क्योकि समुदायमें साष्टाङ्ग प्रणाम करनेका अवकाश नहीं 
मिलता। पुनः केवल सिर नवानेसे शीघ्र चलनेकी तैयारी सूचित की।] 
रिप्पणी-३ “महाकल” इति। ऊपर दोहेमे “नाना बरन अतुल बल” कहकर यहाँ “गर्जं भालु 
महाबल कसा" कहा; इससे जनाया कि किसीके महाबल है ओर किसीके “अतुल” बल हे। 
रिप्पणी-४ "गर्जहिं* से जनाया कि शत्रुपर चढ़ाई समज्लकर वीररसका आवेश हो गया। अतः गरजने 
लगे। प्रथम जब सब वानर (श्रीसीताजीका पता लगानेके लिये बुलाये जानेपर) आये थे, तव न गर्जे 
थे; यथा-- “आड्‌ रामपद नावहिं माधा। निरखि बदन सब होहि सनाथा॥* तब वीररसका आवेश न हुआ 
था क्योकि उस समय युद्धका प्रयोजन न था; केवल सीताजीके “खोज” लगानेका ही प्रयोजन था। 
देखी राम सकल कपि सेना। चित कृपा करि राजिवनयना॥ २॥ 
राम कृपा बल पाड कपिंदा। भए पक्षजुत मनहं गिरिदा॥३॥ 


हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना ‡॥४॥ 





* यह दोहरा ह। 
† ` प्रभु“. " तामरस, " गर्जं" ' पायकुलक (ब्र° चं०)। 
४, ( २ ) ( ३ ) पायकुलक, ॥ हरपि ५०००७००० # द्रुतपा, ॥ सगुन ७७०००७७०७ क कुसुम विचित्रा 
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त्यो 2 क १ 


जिः तः ज तः तोक जानक 


मानस-पीयुष २८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३५८ १--४) 


अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीने सब वानरी सेना देखी ओर कमल-नयनोँसे उसपर कृपादृष्टि को ॥ २॥ रामकृपाका 
बल पाकर कपिश्रेष्ठ मानो पक्षवाले श्रेष्ठ पर्वत हो गये [वा, वे 'कपीन्द' ओर ' पक्षयुक्त' हो गये मानो 
पक्षयुक्त सुमेरु पर्वत हैँ । अर्थात्‌ उनमें उड़नेका सामर्थ्य हो गया। इसीसे आगे लिखते हँ कि “चले गगन 
महि इच्छाचारी 1 ॥ ३॥ तब प्रसन्न होकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रस्थान किया। (अर्थात्‌ चले) 1: अनेक प्रकारके 
सुन्दर ओर मङ्गल शकुन होने लगे॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ (क) पहले सामान्य दृष्टिसे देखा फिर विशेष दृष्टिसे देखा । तात्पर्य कि जव सब वानर मस्तक 
नवा चुके तब श्रीरामचन्द्रजीने सेनाको देखा कि इतनी हे । फिर उनको बल-पराक्रम देनेके लिये कृपादृष्टि करके 
पुनः उनकी ओर देखा । जैसा कवि आगे स्वयं लिखते है--"रामकृपा बल पड़ '- [ "देखी " ओर “चित” मे 
पुनरुक्ति नहीं है । दो क्रियाँ दो पृथक्‌-पृथक्‌ वातोके लिये दी गयी हैँ । पहले देखा कि सेना कितनी है ओर 
कैसी है। फिर उनको रावणके मुकावलेमें निर्बल जानकर उनको निशाचरराज ओर उसकी सेनासे युद्ध करने 
योग्य बल प्रदान करनेके लिये कृपादृष्टिसे देखा। प्रभुने देखा कि सव देवता ही वानररूप धारण किये उपस्थित 
है, पर देवरूपमें ये रावणसे पराजित हो चुके ह, यथा-- “रवि ससि पवन बरुन धनधारी /“* नवि आड़ नित चरन 
विनीता॥* (१। १८२) तब ये भला रावणये कैसे लडंगे? यह सोचकर “चित कृषा करि"। कृपादृष्टिसे उनके 
शरीर ओर बल युद्ध- योग्य कर्‌ दिये। (रा० प्र०) “चितवना" का प्रयोग मानसे प्रायः प्रेमसे देखनेके अर्थे होता हे। 
जैसे, “यमहि चित रहे थकि लोचन।* (१।२६।८), “रामहि चितव भाव जेहि सीया। सो सनेह सुखु नहिं कथनीया॥' 
(१। २४२। ६), “विहसे करुनाएेन चितड़ जानकी लवन तन” (२। १००), “युनि पुनि कयिहि चितव सुरत्राता । लोचन 
नीर फलक अति गाता ॥* (३२। ८) इत्यादि । (प० प° प्र०) ] (ख) “राजिवनयन “ कृपाका सूचक है । ३२ (१) 
"भरि आए जल राजिकवनयना” देखिये । पुनः यथा..-“तब निज भुजबल राजिवनयना " (४।३०), “में देखउं खलबल- 
दलहिं वोले राजिवनयन” (६1 ६६) । (ग) जैसे राजा लोग अपनी सेनाकी संख्या कर पारितोषिक बोँटकर चदाई 
करते है, वैसे ही यहां कृपाबल पारितोषिक सवको मिला। (घ) “पक्षजुत मनुं गिरिदा” इति। श्रीरामकृपाका फल 
तत्क्षण हुआ, वे बलवान्‌ तो थे ही, अब पक्षयुत हो गये मानो असंख्य सुमेरुपर्वत एकत्र हो गये हे । “भये " देहली- 
दीपक है। कृपासे बल पाकर “कपिन्द' हए ओर ' पक्षयुत' हृए। 

नोट-१९ “भये पक्षयुत मनहुं गिरिदा” के ओर भाव ये ह-(१) जव पहाडोके पक्ष थे (जैसे 
भैनाकके), तव वे उद्ते फिरते थे, वैसे ही ये वानर स्वामीका सांनिध्य पाकर अपने ऊपर कृपा देखकर 
बल ओर उत्साहके अतिरेकसे उड़ते-फिरते ह, मानो पहाडके पंख हो आये है । (गोड़जी) (२) “गिरिदा" 
हो गये। अर्थात्‌ वे युद्धमें शत्रुओंसे दुर्दम हो गये, अचल हो गये, अव शस्त्रादिके आघात वे सहेगे, 
हरेगे नहीं । यधा- “ कृपादृष्टि कपि भालु विलोके । भए प्रबल रन रहहिं न रोके ॥* (रा० प्र०) (३) हनुमान्‌जीने 
अपना पर्वताकार रूप दिखाकर श्रीसीताजीको सान्त्वना दी धी कि एेसे ही सब वानर है, मै तो सबसे 
छोटा हू। तो अब यदि छोटे-छोटे वानर जाते तो महावीरजीका वचन ठीक न उतरता। अतः वानरोंको 
पहाडके समान बना दिया। (रा० शं०) (४) प्रभुके कृपामय चितवनमात्रहीसे समयानुकूल कार्य सिद्ध 
हो जाता है, यथा-- “राम कृषा करि चितवा जबही। भए विगत श्रम बानर तवही॥५ “कृयादृष्टि कपि भालु 
विलोके। भए प्रक्ल रन रहि न रोके ॥ 

लमगोडाजी-ओजगुणकी महाकाव्यकलापूर्णं उत्प्रेक्षा सराहनीय है । 

रिष्पणी-२ “हरषि राम तव कीन्ह पयाना” इति। (क) प्रस्थानके समय हर्ष होना उत्तम शकुन 
है । [पुनः, पूर्वं “त्िसिचरहीन करं महि” (३। ९), यह जो प्रतिज्ञा कौ थी उसकी पूर्विका संयोग जानकर, 
अभीष्टको सिद्धि समञ्चकर हर्षं हुआ। शुभ शकुन देखकर भी हर्षं है 1] (ख) “तब” अर्थात्‌ जब सेनाको 
कृपा करके बल दे दिया ओर देख लिया कि सेना बलिष्ठ ओर उत्तेजित हो गयी है तब उनको हर्ष 
हआ ओर उन्हनि प्रस्थान किया। (ग) “हरषि” यह भीतर हदयका शकुन है ओर “सगुन भवे सुंदर 
सुभ नाना” यह बाहरके शकुन टै । बाहरसे भीतरका शकुन श्रेष्ठ होता है । अतः उसे पहले कहा। (घ) 
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"कौन्ह पयाना' इति। ३४ (७) में देखिये । 

नोर--२ धऊअध्यात्मरामायणमें केवल मुहूर्तका नाम दिया है ओर हनुमनाटकमें आश्विन विजयदशमीको 
प्रयाण करना कहा गया है । वाल्मीकीयमें उत्तराफल्गुनी नक्षत्र अभिजित नाम विजयके मुहूर्तमें प्रस्थान 
बताया गया हे। पद्मपुराण पातालखण्डमें मार्गशीर्षं कृष्णपक्षको अष्टमीको उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र ओर विजय 
नामक मुहूर्तम दोपहरके समय प्रस्थान है। मानसके मतसे यही तिथि जान पड़ती है; कारण कि चतुर्मासा 
बीतनेपर वानर भेजे गये थे ओर एक मासक अवधि स्वयंप्रभाके आश्रमे ही बीत चुकी थी। अतः 
मार्गशीर्षं कृष्णपक्ष ही मानसका मत है। 

नोट--३ “सगुन भये सुंदर सुभ नाना” इति। वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि, *निपित्तानि च धन्यानि 
यानि प्रादुर्भवन्ति च। निहत्य रावणं सीतामानयिष्यामि जानकीम्‌॥ उपरिष्टाद्धि नयनं स्फुरमाणपिदं मम। विजयं 
समनुप्राप्तं शंसतीव मनोरथम्‌॥' "महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघव ॥ शृभानि तव पश्यामि 
सर्वाण्येवार्थसिद्धये । अनुवाति शुभो वायुः सेनां मृदुहितः सुखः॥' (वाल्मी° ६। ४। ७-८, ४६-४७) श्रीरामजी 
सुग्रीवजीसे कह रहे हैँ कि जो शकुन शुभ कहे जाते हैँवे भी हो रहे है, जिससे प्रकट होता है कि 
हम रावणको मारकर जानकीजीको ले आवेगे। देखो, मेरी दाहिनी ओंखके ऊपरका पलक बरार फड़ककर 
कह रहा है कि तुम्हारी विजय समीप है ओर मनोरथ पूर्णं होनेवाला हे। श्रीलक्ष्मणजी कहते है कि 
आकाश ओर पृथिवीपर अनेक प्रकारके शकुन देख पडते है जो आपके लिये शुभ ओर स्वार्थसिद्धिके 
द्योतक हें । शीतल, मन्द, सुगन्धित अनुकूल पवन चल रहा है, मृग ओर पक्षी मधुर स्वरसे बोल रहे 
है, सूर्य निर्मल किरणोसे प्रकाशित है, शुक्र पीछे हैँ, सपर्पि ध्रुवकी परिक्रमा-सी कर रहे है, इक्ष्वाकुकुलका 
नक्षत्र (विशाखा) उपद्रवरहित हो चमक रहा है, विश्वामित्रसहित त्रिशंकु निर्मल प्रकाश कर रहे ह--इत्यादि 
शकुनोका वर्णन बालकाण्ड दोहा ३०२-३०३ में देखिये । 

ॐ कठिन कार्यकी सिद्धिके लिये प्रस्थान समय “हरषि राम तब कीन्ह पयाना।* इस मन्त्ररूप अर्धालीका 
स्मरण-जप माङ्गलिक माना जाता हे। 

जासु सकल मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती॥५॥ 
प्रभु पयान जाना बैदेही। फरकि बाम अंग जनु कहि देही ॥ ६ ॥ 


जोड जोड सगुन जानकिहि होई । असगुन भयउ रावनहिं सोई *॥ ७॥ 

अर्थ- जिसकी कीर्तिं सकल मद्गलमय है, उसके प्रस्थाने शकुन होना- यह नीति है । (एसे धर्मात्माको 
प्रयाण-समय शकुन होने ही चाहिये। अधर्मकि पयानमें शकुन होना अनीति है, उसमे शकुन न होने चाहिय) ॥ 
५॥ प्रभुका प्रस्थान विदेहनन्दिनीजीने जान लिया। उनके वायं अङ्ग फड्ककर मानो कह रहे हँ (कि प्रभु 
आ रहे है, तुमको दर्शन शीघ्र होगा) ॥ ६॥ जो-जो शकुन श्रीजानकीजीको होते है, वही-वही अपशकुन रावणको 
हुए (अर्थात्‌ दोनेकि वाम अङ्ग फड़क रहे है, स्त्रीका वाम अङ्ग फड़कना शुभ है; अतः वह श्रीसीताजीको 
शकुन हुआ ओर पुरुषके वाम अङ्गका फड़कना बुरा है, अतः रावणको ये अपशकुन हो रहे है) ॥ ७॥ 

नोट-- "जासु खकल मंगलमय कीती/““““ इति। (१) कीर्तिका अपश्रंश (कीती' है, छन्दोर्भगके 
भयसे "नीती" को जोडमें “कीती' रखा । (२)-- भाव यह कि इनको तो कार्तिके कथन वा श्रवण-मात्रसे 
ही जीवमात्रका मङ्गल होता है, तब इनके लिये मंगल शकुन होना क्या? पर लोकके लिये नियम बनाया 
है कि कार्यको सिद्धिकी सूचनाके लिये शकुन होते है, इससे वे नियम सत्य होनेके लिये समयपर अपना 
कार्य करते रहते है । (३) श्रीरामजीकी कीर्ति सर्वमङ्गलमय है, यथा-- “कीरति कलित ललित सिय पी 
की (“कलिमल हरति विषयरस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की॥ दलन रोग भव भूरि अमी की। 
तात मात सव विधि तुलसी की॥* (आरती) उनके लिये शकुन होंवान हो, वे तो सदा सिद्धकार्य 





* (५) से (१०) तक पायकुलक टै-(त्र° चं०)। 
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है । शकुन तो अपनेको सफल करनेके लिये होते ह, यथा--"जनु सब सचे होन हित भये सगुन एक 
बार।* (१। ३०३); (४) “सगुन यह नीती" का भाव कि श्रीरामजी जानते है कि वे रावणका बध 
करेगे, सीताजीको ले अववेगे, फिर भी वे धर्मनीतिके परम सुजान है, यथा- “नीति प्रीति यरमारथ स्वारथ। 
कोड न राम सम जान जथारथ॥' (२। २५४); इसीसे अपने कार्योमिं भी नीतिको मर्यादा रखते हे, यथा-- "जद्यपि 
प्रभ जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥‡ अतएव प्रस्थानके समय शुभ शकुन हो रहे ह। इस 
समय शकुन न होते तो शुभाशुभ शकुनोंको कभी कोई परवा ही.न करता। 

रिपणी-१ “फरकि वाम अंग जनु कहि देही" इति। (क) यथा--"रामसीयतन सगुन जनाये! “भरत 
आगवनु सूचक कही ॥* (२1 ७। ४-६) देखिये । पुनः, यथा--"मिलिहहिं राम सगुन सुभ हो" एवं “सगुन 
ह्यहं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन जनाव जनु नगर रम्य चहुं फेर॥* (७। १) (ख) यहां 
वाम अद्खोका फड्क्ना, यही कहना है। आशय यह कि श्रीजानकीजी भली प्रकार जान गयीं कि प्रभु चल 
दिये। [मा० त° सु०-१९ “जनु कहि देही" यह लोकोक्ति है। २--कालगति जनानेके लिये दो ही शास्त्र 
प्रधान है, एक ज्योतिष दूसरा सामुद्रिक । ज्योतिषके गणितसे गणितज्ञ लग्रद्रारा कुछ विलम्बसे जानते है, किन्तु 
अङ्ग फड़कने आदिसे फलग्रन्थानुसार सब कोई कालगतिको शीघ्र ही जान लेते हैं। अंग-स्फुरण सबको होता 
है, इसके लिये ध्मी-अधर्मीका कुछ विचार नहीं । ओर किसी तरह तुरत जान लेना सम्भव न था।] 

रिप्पणी-२ “वैदेही * पद देकर जनाया कि-(क) जानकीजी जिस समय विरहसे एेसी व्याकुल थीं 
कि तनक सुध-ब्ुध न रह गयी थी, उसी समय यह शकुन होने लगे। वा, (ख) विरहाकुल होकर 
शरीर रखना नहीं चाहती थी, उसी समय वाम अद्ग फड़ककर उन्हें सूचना देने लगे कि प्रभु आ रहे 
है, तुम शरीर न चछोडो। [अधवा, (ग) प्रभुका प्रस्थान जानकर वे आनन्दम मग्र हो गयीं, देह-सुध भूल 
गयीं । (प० प० प्रऽ)] 

रिपपणी-३ “असगुन भयेउ रावनहिं सोई" इति।- (क) श्रीजानकीजीके शकुनमें मिलाकर रावणका 
अपशकुन कहनेका कारण यह कि एक तो रावणके अपशकुनका हेतु "सीताजी" ही है, यथा-“जब तें 
तुम्ह सीता हरि नी। असगुन होहिं न जाहि बखानी ॥* (६। ४७; माल्यवन्तवाक्य) दूसरे नाशका हेतु 
भी श्रीसीताजी ही ह, यथा--^तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई॥* (५। ३६), 
" कालराति नितिचरकुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥* (५। ४०) (ख)- वात एक ही है, पर उससे 
एकको शकुन ओर दूसरेको अपशकुन होना, ' प्रथम व्याघात अलङ्कार' है । 

प० प° प्र=--“जानकी' शब्दके साथ “असगुन भयउ रावनषहिं सोई का भाव यह है कि जैसे 
शुभ-शकुर्नौनि प्रयाण कहकर श्रीसीताजीको बहुत आनन्द दिया वैसे ही अशुभ शकुनोने श्रीरामजीका प्रस्थान 
कहकर रावणको आनन्द दिया; कारण कि प्रभु सर प्रान तजे भव तरं" यह उसका साध्य है। 

चला कटकु को बरनै पारा। गरजर्हिं बानर भालु अपारा॥८ ॥ 
नख युध गिरि पादप धारी। चले गगन महि उच्छाचारी॥९ ॥ 


केहरिनाद्‌ भालु कपि करहीं । डगमगाहिं दिग्गज चिक्छरहीं।॥ ९०॥ 

अर्थ--कटक (सेना) चला, उसे वर्णन करनेमे कौन समर्थ हो सकता है (वा, पार कौन वर्णन 

कर, वह तो अपार है-पं० रा० कु०)। अपार (अगणित) वानर-भालु गर्ज रहे है ॥ ८॥ नख (नाखून) 

ही उनके शस्त्र रँ । वे पर्वत ओर वृक्ष धारण किये हुए रै । इच्छाचारी है, कोई आकाश (मार्ग) से 

ओर कोड पृथ्वीपर चल रहे है (जैसौ जिसकी इच्छा है) ॥ ९॥ रीछ ओर वानर सिंहका-सा गर्जन कर 
रहे हं । दिशाओंक्रे हाधी डगमगा रहे है ओर चिंधाडते है ॥ १०॥ 

रिप्यणी-- १ चला कटक“ भालु अपारा” इति। अर्थात्‌ कटक अपार है ओर पृथक्‌-पृथक्‌ वानर- 

भालु अपार हं। ॐ प्रधम श्रीरामजीने प्रस्थान किया। इस तरह कि हनुमानूजीकी पटपर श्रीरामजी बैठे 
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ओर अंगदजीकी पीठपर लक्ष्मणजी सवार हए। ये आगे-आगे चल रहे हैँ । पीरछे-पीटे अपार कटक ओर 
अपार वानर-भालु जा रहे दहैँ। “को वरन पारा अर्थात्‌ इसका पार कौन वणैन करे। जौ “पार कहे, 
वह मूर्खं गिना जायगा। यथा-- “बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरख जो करन चह लेखा“ (४। २२) 
[नोट-- "पारा" का अर्थं "सकना, कर सकना' "समर्थ होना" भी है, यथा--"वाली रिपुकल सहङ़् न पारा" 
(४। ६), "सोक विकल कच कह न पारा।]' 
रिप्पणी-२े (क) "नख आयुध गिरि पादप धारी” से अस्त्र-शस्त्र दोनों जनाये। नख शस्त्र है, 
गिरि ओर पादप अस्त्र हैं। (शत्रुके समीपस्थ होनेपर “नख” उनके आयुध हैँ ओर दूरस्थ होनैेपर फेककर 
मारनेके लिये गिरि ओर पादप आयुध हैं ।) अथवा नख आयुध है अर्थात्‌ इनमें पूरा ब्ल नखोका है; 
यथा-- “एक नखन्हि रियुबयुष बिदारी! “नखन्हि लिलार किदारत भयऊ" (६। ९७) । ओर ऊपरसे देखनेके 
लिये गिरि ओर वृक्ष लिये है, यथा--“विटप महीधर करहि प्रहारा" (६। ९७), “गहि गिरि तरु अकास 
कपि धावं" (६। ७२) । (ख) पूर्वं जो कहा था कि ^रामकृपा बल पाड कपिंदा। भए पक्षजुत मनहुं 
गिरिदा॥* वही यहाँ चरितार्थं है-*चले गगन महि इच्छाचारी । आकाशमार्गसे बहुत चले, इसीसे “गगन 
शब्द प्रथम दिया। “इच्छाचारी ' पदसे उसको अव्याहतगति सूचित कौ। 
नोट--१ "गर्जहिं बानर भालु“केहरिनाद“' इति। क्या गर्जन कर रहे थ? वाल्मीकिजी लिखते 
है कि वे गरज-गरजकर बारंबार कह रहे थे कि रावण तथा अन्य समस्त राक्षसोंको हम मार डा्लेगे। 
कोई-कोई सिंहनाद करते थे। यथा-“रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः । इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य 
समीपतः ॥' ' महानादान्विमुख्छन्ति क्ष्वेलामन्ये प्रचक्रिरे!" ( वाल्मी° ६। ४। ३, ६८) । "ॐ जसे माग्मिं जाते 
हए तीन वार गर्जन वाल्मीकिजीने लिखा, वैसे ही मानसम भी मागमिं तीन बार लिखा गया। मानसम 
"गर्ज, केहरिनाद, करही* ओर “कटकटहिं* शब्द है ओर वाल्मीकोयमं ' गर्जन्ति, महानाद आदि शब्द 
हैं । नोर २- 'केहरिनाद' कहकर ‹ दिग्गज चिक्करहीं ' कहनेका भाव कि वानरोंका केहरिनाद सुनकर दिग्गज 
चिग्धाडने लगे। वानरोंका सिंहनाद वे न सह सके॥ (रा० कु०) 
रिप्पणी-३ (क) वानर वारंवार गरज रहे है, इसीसे कविने चार वार गर्जन लिखा। पुनः, (ख) 
वानर ओर भालु पारी-पारीसे गर्जन कर रहे है। जब वानर गर्जन करते है, तब भालु चुप रहते है, ओर 
जव भालु गरजते है तव कपि चुप रहते हैँ । दोनोको पारी-पारीसे प्रधान रखकर गर्जनं दोनोँकी समानता 
यहां दिखायी है। (१) "गर्जहिं भालु महाबल कसा, यहां प्रथम भालु गर्जे। (२) "गर्जं वानर 
भालु अपारा यहाँ वानरको प्रथम कहा, अर्थात्‌ वे प्रथम गर्जे। (३) 'केहरिनाद भालु कयि कहीं ' 
यहाँ प्रथम भालुको कहकर उनका प्रथम गरजना दिखाया। (४) “कटकटहिं मर्कट विकट भट वहु कोटि 
कोटिन्ह धावी" यहाँ वानर प्रथम गर्जे। पुनः भाव कि (ग)-जव प्रभुके पास आये तब गर्ज, 
यथा--प्रभुपदपंकज नावि सीसा। गर्जहिं भालु महावल कीसा-८(१)। जब चले तब गर्जे, यथा--“चला 
कटक को बरनै पारा। गर्जीहिं बानर भालु अपारा” (२)। मार्गमे गरजते हए चले, यथा--"केहरिनाद भालु 
कपि करही। उगमगाहिं ~“ ' (३) । ओर, कोरि-कोरि धावा करने लगे तब गर्जे, यथा-“कटकटदहिं मर्कट 
विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावही।* इस प्रकार चार प्रसंगोसे चार वार गर्जन कहा गया। यह भी 
जनाया कि गर्जनकी बराबर मार्गभर इस प्रकार उयोद्‌ लगी ही रही। 
( हरिगीतिकका ) छन्द 
छंद- यिद्रं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। 
मन हरष दिनकर सोम सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे॥ 
कटकटहिं मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। 


जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुनगन गावहीं।॥।९॥ 
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मानस-पीयुष २८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३५, छन्द (१) 





अर्थ- दिग्गज चिग्घाडते है । पृथ्वी हिलती है। पर्वत चंचल हो गये, समुद्र (के जलमें) खलबली 
पड़ गयी । सूर्य, चन्द्रमा, देवता, मुनि, नागदेव ओर किन्नरोके मनमें हर्षं हुआ, उन सर्बोके दुःख रले। 
बहुतेरे भयंकर योद्धा वानर कटकटाते (-क्रोधपूर्वक दतिंसे शब्द करते) है ओर बहुतसे करोडों-करोडं 
मिलकर दौड़ते हँ । ' श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो कि जिनका प्रताप प्रबल है ओर जो कोसलपुरीके राजा 
है -इस प्रकार ये सब कोसलनाथ रामचन्द्रजीके गुणगान कर रहे हें॥ १॥ 

श्रलमगोडाजी- हमारे यहां तो महाकाव्य तबतक पूर्णं नहीं होता जबतक कवि अपनी पराकाष्टातक 
न पहुचे, अर्थात्‌ * ऋान्तद्शी ओर सूक्ष्मदर्शी" न हो ओर दैविक ओरं आध्यात्मिक रहस्योको खोल न दे। 
हां-- होना चाहिये यह सब सरस (मनोहर) रीतिपर।- “रामरहस्य मनोहर गाऊं।* पाश्चात्य जगते वहंकि 
महाकाव्य (©) को परिभाषा केवल इतनी ही है कि किसी घटना या घटनाक्रमको विस्तारके साथ 
ओजस्वी भाषामे लिखा जाय। रामायणमें दोनों परिभाषा घट जाती है, पर होमरके महाकाव्यों या महाभारतकौ 
तरह लडाइयोके वर्णनका इतना बाहुल्य नहीं है कि जी ऊव जाय। केवल मुख्य लडाइयां लिखी गयी 
है, पर बहुत-सी छोड दी गयीं जिनका वृत्तान्त अन्य ग्रन्थोमें मिलता है। 

रिप्पणी-१ जब दिग्गज चिग्घाड्ने लगे तव पृथ्वी कोपी। पृथ्वीपर पर्वत ओर समुद्र है; इससे वे 
हिल गये, उनमें खलबली पड गयी । अतएव इसी क्रमसे कहा । “चिक्र ' ओर ' खरभरे' दोनों बहुवचन 
क्रियाएं देकर जनाया कि आठों दिग्गज चक्षार करने लगे ओर सातों समुद्र चलायमान हो गये। 

रिपणी-२ “मन हरष दिनकर सोप” इति। (क) यहाँ सूर्यचनद्रमाको आदिमे रखकर जनाया कि रावण 
इनको अधिक दुःख देता धा, क्योकि अष्ट दिक्पालेमें ये प्रथम हैं । यथा- “रवि ससि पवन वरुन धनधारी। 
अगिनि काल जम सव अधिक्ारी॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हवि सबही के पंथहि लागा ॥ 
(१1 १८२) अथवा सूर्यचन्द्रमाके प्रथम नाम लेनेसे सब लोकपालोंका ग्रहण हुआ। (ख) रावण सर्बोपर चढ़ाई 
करता था। आज प्रबल शत्रु श्रीरामजी उसपर चढाईं कर रहे ह; इसीसे हर्ष हुआ। [ पृथ्वीपर तो गडबड 
मच गया-चिक्ररदहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोलु सागर खरभरे, परंतु पृथ्वीके हितकर्ता सूर्य ओर चन्द्रमा 
(“जग हित हेतु कमल विशु पूषन”) मनमें हर्षित हए कि अब पृथ्वीका भार उतरेगा ओर वे लोग स्वयं 
सुप्रभ होगे, क्योकि रावणके सामने इनका तेज फीका पड़ गया था, यथा “तव बल नाथ डोल नित धरनी। 
तेज हीन पावक सरसि तरनी॥' ओर सुर, मुनि, नाग तथा किन्नरका दुःख टला, क्योकि रावणके मारे सबको 
नाकं दम धा, यथा--“भुजबल विस्व वस्य करि राखेसि कोड न स्वतत्र। मंडलीकमनि रावन राज्य करै निजमंत्र"॥ 
रावणके राज्यमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी सवकी छिन गयी थी। यज्ञ-यागादि, धर्म-कर्म नहीं होने पाते थे। 
(वि° त्रि०)] (ग) “टे बहुवचन दिया; क्योकि इन सरको बहुत दुःख है; यथा- “देव जच्छ गधर्व नर 
किन्नर नाग कुमारि। जीति बरी निज बाहुबल बहु सुदरि वर नारि॥* (१। १८५)-(१) । “द्विज भोजन मख 
होम सराथा। सव कै जाड करहु तुम्ह बाधा ॥* (१। १८१)--(२) “रावन आवत सुने सकोहा। देवन्ह तके 
मेरुगिरिखोहा॥* ( १। १८२)-(२)। “रावन नाम जगत जस जाना। लोकप जाके बंदीखाना॥' (६। ८९)- 
(४)। “आयस करहि सकल भयभीता। नवहिं आड नित चरन विनीता॥* (१। १८२)- (५) । "कर जोर 
सुर दिसिप विनीता भरकुटि बिलोकत सकल सभीता॥* (५। २०)- (६) । इत्यादि द्‌ःख टले । टले" अर्थात्‌ 
अभी नाश नहीं हुए, केवल हर गये है, रावणवधपर इनका नाश होगा। 

रिष्पणी-३ “कटकटषहिं मर्कट“ इति। (क) तात्पर्य कि कहीं सामान्य ओर कहीं विशेष गर्जन 
करते है, कभी कटकट करते है, कभी रामगुणगान करने लगते है, कभी जय-जयकार करते है- सव 
उत्साहे भरे हं । (ख) वानरोका कटकटाना क्रोधसूचक है; यथा- “कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाड़ 
गर्जा अरु धावा” (५।१९), “कटकटान कपि कुजर भारी। दुह भुजदंड तमकि महि भारी॥ 
(६। ३११। (ग)--*कटकटहिं * से जनाया कि शब्द भयदायक है । "विकट" भट हैँ अर्थात्‌ देह भयदायक 
है। “बहु कोटि कोटिन्ह धावी" से जनाया कि उनके कर्म भी भयदायक है) 
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दोहा ३५, छन्द (२) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २८७ सुन्दरकाण्ड 
"~~~ ~~ 


टिप्पणी-४ (क) “जय राम प्रबल प्रताप कोसल नाथ गुनगन“ “ इति। श्रीरामजीकी जय हो, 
वे रावणादिको मारे, जिनका प्रबल प्रताप है वे रामजी कोसलपुरीके राजा हों अर्थात्‌ राज्य करं, उनके 
प्रतापसे समस्त ब्रह्माण्डको आनन्द होगा; यथा- “जब ते राम प्रताप खगेसा“* इस प्रकार गुणगान 
करते हे । (ख) -' प्रबल प्रताप" का भाव कि प्रताप सूर्यरूप है, यथा-“जव ते राम प्रतापय खगेसा। उदित 
भयउ अति प्रवल दिनेसा॥* (७।३१) सूर्यके उदयसे तमका नाश होता है, वैसे ही रामप्रतापसे निशाचरनाश 
है । अथवा, इस समय वानर प्रबल हए हैँ सो रामजीके प्रतापसे, यथा--"रामप्रताप प्रबल कयिूथा* अतएव 
प्रथम प्रतापको प्रशंसा को। पुनः, (ग) रामसे नाम, प्रतापसे रूप, कोसलनाथसे धाम ओर गुण-गानसे 
लीला कही। इस तरह नाम, रूप, लीला ओर धाम चारोके गुण गाते है। 
प० प° प्र०-इस छन्दक प्रथम चरणसे ओज वदता गया ओर तीसरा चरण पूर्णं ओजस्वी वर्णेसि भरा 
हे। इन तीन चरणोमें वीर, भयानक ओर रद्र रसोंका आविष्कार है। इन सभी रसोंका परिपाक चतुर्थं चरणमें 
भक्तिरसमें हुआ। यह गोस्वामीजीका वैशिष्ट्य है। इस छंदमें मर्करोका रूप, ध्वनि, क्रिया सब-की-सब भयानक 
बतायी है पर यह "परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌" है, यह चतुर्थचरणसे सूचित किया है। 
नोट-१ दिग्गज, नाग, किन्नरकौ व्याख्या बालकाण्डे देखिये । श्रीरामजीके गुणोंका वर्णन अ० १ 
(८) में देखिये । 
छंद-सहि सक न भार उदार अहिपति बारवबारहिं* मोहरई। 
गह † दसन पुनि पुनि कमटपृष्ठ कठोर सो किमि सोहई॥ 
रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। 
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ।॥२॥ 
अर्थ-परम श्रेष्ठ ओर बडे भारी शेषनागजी भी इस भारी वोञ्चको नहीं सह सकते, वे वारंवार मोहको 
प्रात हो जाते हँ, ओर पुनः पुनः (बारबार) कद्ुएकी कठोर पीठको दिस पकड्ते है, उसकी कैसी 
शोभा हो रही है मानो श्रीरघुवीरजीके सुन्दर प्रस्थान-यात्राके मुहूर्तको परम सुहावना जानकर उस अविचल 
ओर पवित्र-यात्राको अविचल पवित्र रीतिसे क्ुएकी खर्पर (पृष्ठभाग, खपड़ा) पर सर्पराज शेषजी लिख 
रहे ह ॥ २॥ 
नोर--१ हनुमन्नाटकके-नृपतिमुकुटरन्न त्वत्प्रयाणप्रशस्तिं प्लवगबलनिमजद्‌. भृभराक्रान्तदेहः। लिखति 
दशनटङ्करुत्पतद्धिः पतदभिर्जरठकमठभर्तुः खर्परे सर्पराजः॥ श्वासोभिप्रतिसन्धिरुन्ितगलप्रतिच्छन्नहारावली 
रतैरप्यदयालुभिः कृतफणाप्राग्भारभङ्क्रमः। श्रोत्राकाशनिरन्तरालमिलितस्तव्धैः शिरोभिर्भुवं धत्ते वानरवीरविक्रमभराभुग्रो 
भुजङ्गाधिपः ॥' (७। ३२-४) (अर्थात्‌ श्रीहनुमान्‌जी श्रीरामचनद्रजीसे कहते हँ-है राजाओकि मुकुटमणि! 
शेषजी, वानरोके बलसे डूबती हुई पृथ्वीके भारसे आक्रान्त देहवाले आपके यात्राकी प्रशस्ति ८ अक्षरावली) 
को उपर उठाते हुए ओर नीचेको वैठते हुए दंतरूप टँकीसे वृद्ध कच्छपराजजीकी पीटरूप कपालपर लिखते 
है । सेनाके भारसे बारंबार श्वास लेनेके कारण गलेके रुकनेसे जिनकी हारावलीके रनर छिन्न हो गये दै 
ओर परस्पर सन्धानकी पीडाको न जाननेवाले ओर वानरोके पराक्रमसे जो भार हो रहा है उससे वक्र 
(टेदे) हुए ओर फणोके व्यग्र होनेसे भंग होते हए शेषजी कानोमं निरन्तर अवकाशशून्य होनेसे स्वभावसे 
सुकुमार शिरोके द्वारा शेषजीने कठिनतासे पृथ्वीको धारण किया।')-इन श्लोकस मिलान कौजिये। इसके 
भाव इस छदे हँ । (नोट-३ ओर ४ भी देखिये) । 
श्रलमगोडाजी-- धन्य है महाकविकी यह ओजपूर्णं युक्ति! अंग्रेजी पद लोग सोचे क्रि मिल्टनकेसे 
ओज (4110८ भात्या) से मानसकी कला कितनी बदी- चटी है। 





* बार वार विमोहई-- वेदनपाठक, ब्र° चं० {† गहि- गौड्जी, ना प्र०, त्र° चं०। 
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रिप्पणी-१९ “सहि सक न भार उदार अहिपति' इति। (क) वानर-भालु पहले भी तो पृथ्वीपर रहते 
थे तब कैसे उनका बोञ्ा सह सकते थे जो अव देसा लिखते हँ? उत्तर-पहिले सब एक जगह नहीं थे- "गिरि 
कानन जहं तहं भरि पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥* अव सब सिमिटकर एकत्र हए हं; अतएव 
भार भारी हो गया।॥ अथवा, प्रथम कपि 'कयिन्द' थे, अब पक्षयुत-सुमेरुसम हो गये; अतएव भार अधिक 
हो गया। यथा-"रासकृया बल पाड कपिंदा। भये पक्षयुत मनहुं गिरिदा॥* अथवा, जब वानर आकाशम चलते 
है तब शेषपर भारी बोञ्च नहीं रहता, जब पृथ्वीपर उतरकर “कोटि कोटिन्ह धावर्ही' तब बोड्च भारी हो 
जाता है तब सह नहीं सकते। (ख) गर्जन दिग्गज न सह स्के, भार शेष न सह सके। 

नोट-२ एकत्र होनेपर बोञ्ञा एक ही तरफ पड्नेसे पृथिवीका एक ओर ज्ुकना स्वाभाविक है पर 
बोञ्ञा तो ज्योका-त्योंही बना रहेगा । हँ यह अवश्य है कि ऊपरसे कूदकर पृथ्वीपर आनेसे फिर उछलनेसे 
ओर फिर कदनेसे धमधमाहट ओर ज्ञोका होनेसे प्ृरथिवीका डगमगाना उचित ही है। ओर, उस समय 
शेषादिका भार न सह सहना ठीक है। वस्तुतः यहाँ “ अतिशयोक्ति अलङ्कार' हे । 

नोट-३ यर्हातक दिखाया कि रघुवीर प्रयाणको खबर त्रैलोवयमें पहंच गयी--फड्कन (अंगस्फुरण) 
द्वारा श्रीजानकीजीको धैर्य धारण करानेके लिये उनके अंग फडके । ४०० कोशम खलबली मची ओर खबर 
पहंची-(१)। मनके हर्षद्वारा सूर्यलोक, चन्द्रलोक, इन्द्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, दशो दिक्पालों ओर 
मुनिर्योके आश्रमोमे खवर पहंची-(२)। भारके द्वारा शेषजीको खबर परहुंची-(३) । 

रिणपणी-२ “बारवारहिं मोहर" -से जनाया कि सावधान होते है, फिर थोडी ही देरमें पुनः, "मोह" ... 
को प्राप्त हो जाते है जैसा आगे कहते है- “गह दसन युनि पुनि 1 

नोर-४ “कारवारहिं मोहर" इति। "मोहर" के भिन्न-भिन्न अर्थं लोगोने किये है जो ये है--' व्याकुल 
या असावधान हो जाते है", “ मूर्छित हो जाते हैं", * भ्रम या संदेहमें पड़ जाते हैँ ।' श्रीमहादेवदत्तजी लिखते 
है कि यहाँ “* भ्रम या चित्तम अनेक प्रकारको चिन्ता होना' यह अर्थं "मोह" का है; वे सोचते है कि 
भार सहन करनेमे एेसा रहस्य मेरा कभी न हुआ कि भार सहना कठिन हो गया हो। "मूर्छित अर्थ 
यहां असंगत दै क्योकि यदि शेषजी मूर्छित हो जाते तो पृथ्वी उलटकर गिर जाती।'' 

मेरी समङ्मं "मोह" को विस्तृत व्याख्या श्रीहनुमन्नाटकके उपर्युक्त उद्धृत श्लोकों (जो ऊपर नोर 
१ में अर्थके पश्चात्‌ दिये गये है) में है ओर किंचित्‌ गीतावलीके निप्रलिखित उद्धृत पदमे है, वही 
अर्थं यहां अभिप्रेत है । हनुमन्नाटकके उद्धृत श्लोकोके “ कृतफणाप्रागभारभंगक्रमः', ' स्तव्धैः शिरोभिर्भुवम्‌' 
ओर “भुग्रो भुजंगाधिपः' इन पदोंसे भाव यह निकलता है कि वीर वानरोके विक्रम भारसे शेषजी घवड़ 
गये, बारम्बार सास लेते टै, उनके फणोके अग्रभाग भुग्र अर्थात्‌ मर्दित हो गये है, वे स्तब्ध सिरोंसे पृथ्वीको 
धारण किये हुए ह । तीसरे श्लोकका भावार्थं यह है कि वानरोकी सेनासे धंसी हई पृथ्वीके भारसे आक्रान्तदेह 
शेषजी उखडकर गिरते हुए अपने दशनरूपी रँकीसे कमठराजके खर्परपर आपके प्रयाणकी प्रशस्तिको लिख 
रहे है । गीतावली ५। २२ में कहते ह कि--“नभ निसान हनुमान हक सुनि समुड्मत कोउ न अयान॥ 
दिग्गज कमठ कोल्ल सहसानन भरत धरनि धरि थीर। बारहि वार अमरषत करत करक परी सरीर॥* यहाँ 
"मोह" के स्थानपर “अमरयत करक परी सरीर” है। अर्थात्‌ क्रोधे भर जते है कि आज यह क्या 
हमारा अपमान हो रहा है कि पृथ्वीका भार हमसे नहीं सहा जाता ओर यह समञ्चकर बलसे खींचते 
है, उससे शरीरम करक (पीडा) हो जाती है। 

१ टिप्यणी-- २ "गह दसन पुनि पुनि कमठयृष्ठ कठोरा (क) पुराणानुसार पृथ्वीके नीचे दिग्गज है, 
उनके नीचे शेष, शेषके नीचे कमट--अतः उसी क्रमसे यहाँ कहा। (ख) शेषका फण नम्र हुआ जाता 
ह, इसासे वे कमटपृष्ठको दतोंसे पकडते है, तव आधार पानेसे सावधान हो जाते है । जव कमटयपृष्ठपर 
दाति नही. ठहरता व्या दूट जाता है तव वे मोहको प्रात होते है। (ग) “सो किमि सोहर “--भगवानूके 
कार्य करने "मोह" भी हो तो शोभा है, अतः "सोहर" कहा। अथवा, रामयश लिखना शोभा है । इसके 
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सम्बन्धसे ' मोह ' होना शोभा ही है । अतः ' सोहई' कहा।- (इस कथनसे कच्छपभगवान्‌की स्थिरता दिखायी, 
शेषजी भी उनका सहारा लेते हैँ । यहाँ शंका यह भी हो सकती है कि जब शेषजी कमटपृष्ठको दतिंसे 
पकड़ने लगते ह तव पृथ्वी अपने स्थानपर कैसे स्थिर रहती है? इसका समाधान यह है कि शेषजीके 
एक सहस्त्र मस्तक हैँ । जिस मस्तकपर पृथ्वी रहती है वह मस्तक जब पृथ्वीके भारसे पीडित हो जाता 
है तव वह सहारेके लिये कच्छपकी पीठपर अपने दात दे देता है, उस समय उसके बगलवाले सिरपर 
ही पृथ्वी थम जाती है। इसी प्रकार जब यह भी पीडित होकर नीचे जाता है तब पूर्ववत्‌ उसके बगलवाले 
सिरपर पृथ्वी टिकी रहती है ओर उधर जो पहले नीचे गये हँ वे शान्त होकर ऊपर उठ जते ह । णॐ-शेष, 
कच्छपभगवान्‌, दिग्गज ओर वाराहभगवान्‌ किस क्रमसे स्थित ह इस विषयपर बालकाण्ड २६० (१-३) 
मे विस्तारसे लिखा जा चुका है। 

रिप्पणी-४ “रघुबीर रुचिर पयान प्रस्थिति जानि।* इति। (क) प्रबल शत्रुपर प्रभुने चढ़ाई कौ, 
अतः “रघुबीर कहा। [मा० त० सु०-१ “रघुबीर” साभिप्राय है। राघवजीका वीररस यहीसे प्रारम्भ हुआ; 
वा युद्धकार्यमें वीररसका ही ध्यान मंगलकारक है; अतः “रघुबीर ' पद दिया। २- “रुचिर” क्योकि यात्रा सुर, 
नर, मुनि सबको आनन्ददायिनी हुई । ३-- "पावनी प्रस्थिति” क्योकि इस यात्रामे महा अधम राक्षस तुरंत पवित्र 
हो परमधामको प्राप्त हुए। “परमसुहावनी ' क्योकि विभीषणको राज्य, वानरोको कीर्ति ओर चरित्र गानेवालोको 
भक्ति ओर परमपददायिनी है-"रावनारि जस पावन गावहिं सुनहि जे लोग। रामभगति दृढ़ पावर्ही० 1] 
(ख) -प्रस्थितिन=मुहूर्त। पुनः, प्रस्थिति~प्रकर्षं करके स्थिति। अर्थात्‌ पयानकौ स्थिति बनी रहे कि अमुक 
समयमे प्रभुने प्रस्थान किया था, इसलिये मानो इस समयक कुण्डली लिख रहे हैँ । (ग) “जानि परम 
सुहावनी' का भाव कि जो वस्तु बहुत सुन्दर होती है उसे लोग लिख लेते है, इसीसे ये भी लिख 
रहे हैँ । अथवा, सबको सुहावनी है ओर शेषजीको परम सुहावनी है; क्योकि प्रभु इनका भार उतारने 
जा रहे हैँ। “परम सुहावनी" है; इसीसे स्वयं लिखते है । यहां पयान, कमठ ओर शेष तीनोंको शोभा 
कही। (घ) “जनु कमठ खर्यर।* इति। रामयश पवित्र है एवं अविनाशी । अतएव पवित्र ओर अविचल 
वस्तुपर लिखते है, जिसमें बहुत दिन रहे। मिट न जाय, भूल न जाय, इससे पुनः-पुनः लिखते है। 
जैसे कई पंक्ति लिखनेमे लेखनी एक पंक्तिके अन्तपर छूटकर तव दूसरी पंक्तिपर आती है; वैसे ही शेषजी 
कमटयपृष्टमे दांत लगाये मानो लिखते हैँ । दोतका उसपरसे छूट या हट जाना एक पंक्तिका लिख जाना 
है। पुनः-पुनः पीठको पकड़ना यही नयी-नयी पंक्तिर्योका लिखना है । (ड) कविर्योने यहां बहुत समञ्च- 
वृञ्चकर उत्प्रेक्षा की है। शेषजी भगवद्भक्त है, उनके लिये एेसी उत्प्रक्षा चाहिये ही थी कि मोहे भी 
श्रीरामजीके प्रस्थानकी कुण्डली लिखते है। 

नोर--५ यहौँ शेषजी लेखक है, उनके अविचल हजारों मुखोके दांत लेखनी है, कच्छपभगवानूकी 
अविचल कठोर पृष्ठ अविचल पत्र (कागज) है, पीठको पकड्ना लिखना है-यदि एसा करे तो स्याही (मसि) 
क्या है, यह बाहरसे लाना होगा। इससे हनुमन्नारकके अनुसार रूपक विशेष संगत होगा। पत्थर आदि कठोर 
वस्तुपर अक्षर खोदे जाते है, वे बहुत कालतक रहते है, टकीसे अक्षर खोदे जाते है। वैसे ही यहां शेषजी 
(अक्षरावलीके) करोदने, नक्शा करनेवाले, टँकीद्वारा लिखनेवाले है । उनके दात रकी ह । मोहित होनेषर सिरोकि 
नीचे जक जानेपर दातासे कच्छपभगवान्‌की कठोर अविचल पीठको पकड्ना जिससे उसपर चिह्व बन जाते 
है, यही दंतरूपी यौकीसे अक्षरोका खोदना है। यंकीसे एक बार चोट देकर फ़िर टंकोको उठाकर फिर चोट 
दी जाती है, वैसे ही शेषजीका सावधान होकर सिर उठाना यही कोका पुनः उठाना है ओर फिर मोहित 
हो कमठपृष्ठ पकड्ना पुनः यँकी लगाना है। इस प्रकार बारम्बार टंकी लगती है। हजारे मुखोकि दात एक 
साथ पीठपर पड्नेसे एक पंक्ति-सी बन जाती है, यही एक पंक्तिका एक ही वार्मे लिखना हे । 

यहाँ शेषजी, कच्छपजी ओर उनके सर्वांग सभी सुन्दर, पावन ओर अविचल रै। 

वीर कविजी-शेषनाग पृथ्वीका भार धैर्यपर्वक धारण करने आदरयोग्य ह । उन्हें अयोग्य ठहराकर 
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इस सम्बन्धसे वानरी दलको अतिशय प्रशंसा करना ' सम्बन्धातिशयोक्ति अलङ्कार ' है । बोञ्चसे दबकर ओर 
यह सोचकर कि कहीं खिसक वा फिसल न पडं कमटपृष्टठको दोतंसे पकड्नेकी चेष्टा करनेसे उसपर 
निशान हो रहे है। -यही उत्रक्षाका विषय है। न तो कमष्टपृष्ठ कागज है ओर न शेषदशन लेखनी है। 
केवल कविकी कल्पनामात्र * अनुक्तविषया वस्तृतपरक्षा अलङ्कार ' है । 

प० प° प्र०-इन छ्दोका मिलान धनुर्भगके “भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारग चले। 
चिक्ररहिं दिग्गज डोत्न महि अहि कोल कूरुम कलमले॥* (१। २६१) इन चरणोसे मिलान करनेसे धनुर्भ॑ग 
ध्वनिम यह विशेषता थी कि "कोल कूरुम कलमले" ओर इस समय “कोल करुम (वराह तथा 
कच्छपभगवान्‌) स्थिर बने रहे। पुनः भाव कि"कौतुक लागि संग कपि सेना" ली है (अतः यह भी 
एक कौतुक दिखाया) । 


दो०-एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर।` 


जहं तह लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर *॥३५॥ 

अर्थ-इस प्रकार दयासागर श्रीरामजी समुद्र-तटपर जाकर उतरे। विपुल (बहुत) वीर भालु-वानर 
जहां - तहां फल खाने लगे ॥ ३५॥ 

रिप्पणी-१ (क) "एहि बिधि!“ जेसा ऊपर “चितड़ कृपा करि राजिवनयना (“““““““हरपि राम तव कौन्ह 
पयाना॥' (३५। २) से “गह दसन पुनि पुति“ तक कह आये। (ख) -“ कृपानिधि" विशेषण दिया; 
क्योकि जब चले तव वानरोपर कृपा की, यथा- “चित कृषा करि राजिव नयना।* ओर जब समुद्रपर पर्हचे 
तब उसपर कृपा कौ, उसके मर्यादाको रक्षा को; नहीं तो चाहते तो चले जाते, यथा- “मागत पंथ कृपा 
मन माही!" [वा, रावणपर कृपा करके इसी पार उतर पडे कि अव भी खबर पाकर वह. समञ्च जाय ओर 
वानरेकि उपद्रवसे लद्धाका नाश न हो। (पां०)। जानते ह कि विभीषणजी शरणमे आनेवाले हं ।] अथवा, वानरोपर 
कृपा करके “उते' क्कि वे भूखे है, खूब फल खा लें, तव चार सौ कोश समुद्र पार कर। (ग) "उतरे" शब्दके 
दो अर्थं है-एक तो हनुमान्‌जी ओर अगदजीकी पीटसे उतरे ।-[ वाल्मीकिजीका मत यही है, यथा-“यास्यापि 
बलमध्येऽहं बलौषम्रभिहर्षयन्‌। अधिरुह्य हनूमन्तमैरावतमिवेश्वरः॥ अङ्कदेनैष संयातु लक्ष्मणश्चान्तकोपम।' 
(६। ४। १९-२०) पर मा० त° सु° का मत है कि यहां गोस्वामीजीने कुछ न कहकर यह जनाया कि 
जेसा एक वार पूर्वं किप्किन्धामें कहा गया है वैसा ही यहां भी समञ्ञ लें । अर्थात्‌ दोनों भाई हनुमान्‌जीकौ 
पीठपर चकर अये, यथा-- “लिये दुवौ जन पीठि चद्राई।"] दूसरा अर्थ हे-डरा डाला। समुद्र॒ हमारे कुलसे 

उत्परतरं हुआ हे, उस्र मर्यादा नष्ट न करनी चाहिये। यह समञ्जकर “सागर तीर" उतरे। 

नोर-१ "एहि विधि जाड“. इति। (क) “एहि विधि" से यह भी जनाया कि उत्साहमे भरी 
हई युद्ध करनेकी इच्छासे, श्रीसीताजीको छुडानेके लिये सारी सेना बड़ी उतावली ओर शीघ्रतासे समुद्र 
तटपर आ गयी, कठी उसने विश्राम न -किया, न भोजन किया। यथा-“गता ` चमूर्दिवारात्रं क्रचिन्नासज्जत 
क्षणम्‌।' (अध्यात्म १। ४०), “हृष्टा प्रमुदिता सेना सुग्रीवेणाभिरक्षिता। वानरास्त्वरितं यान्ति सवे 
युद्धाभिनन्दिनः ॥' “प्रमोक्षयिषवः सीतां मुहूर्तं क्रापि नासत ॥* (वाल्मी० ६। ४। ७१-७२) अध्यात्म° में 
मार्गमं फल खा लेनेका वर्णन नहीं है । ओर मानसका भी मत यही है। (ख) “उतरे सागर तीर" इति। 
समुद्रपर इरा डाल दनेका कारण यह है कि आपसमें परामर्शं करना है कि समद्र कैसे पार किया जाय। 
यथा- “इहेदानीं विचिन्ता सा या नः पूर्वमुपस्थिता ॥ अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः। न चायमनुपायेन 
शक्यस्तरितुमर्णवः॥ तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिहि।-“““-सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्कव। 
सम्प्रा्ो मन्रकालो नः सागरस्येह लङ्खने॥' ( वाल्मी० ६। ४। ९७--१०१) अर्थात्‌ यहाँ पहंचनेपर वही 





" दोहरा - दोहा-मिश्चित है -(ब्र° चं०) । विषम चरणमेसे एकमें बारह मात्रा ओर दुसरमे तेरह मात्रां होनेमे दोहरा- 
दोहा-मिश्रित कहा जाता है । 
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चिन्ता उत्पन्न हो गयी है, इस समुद्रका दूसरा तट दिखायी नहीं देता। विना किसी श्रेष्ठ उपायको विचारे 
पार होना कठिन है । अतः यहो ठहरकर विचार करना चाहिये । हे सुग्रीव! सेनाको तटपर रिका दो, क्योकि 
पार होनेके सम्बन्धे परामर्शं करना आवश्यक है। 

नोट-२ मार्गमे सात दिन लगे। मार्गशीर्षक शुक्ला प्रतिपदासे लेकर तृतीयातक ठरे रहे, चौथे दिन 
विभीषणजीका आगमन हुआ। 

रिपपणी- २ “जह तहं लागे खान फल ' इति। इतने वानरोको एक ही जगह भोजन नहीं अर सकता, 
अतः “जहं तहं” पद दिया। यथा--“सिंधुपार प्रभ डेरा कौन्हा। सकल कयिन्ह कटं आयु दीन्हा॥ खाह 
जाड़ फल मूल सुहाए। सुनत भालु कयि जहं तहं धाए्‌॥* (६। ५) सब री, वंदरोने फल खाये। श्रीरामजीने 
तीर्थत्रत किया। अतः उनका फल खाना न कहा। समुद्र तीर्थपति है (प० प० प्र° जी इस मतका विरोध 
करते हँ। वे लिखते हँ कि शवरीजीके आश्रममें श्रीरामजीने फल खाये। इसके पश्चात्‌ मानसभरमें कहीं 
भोजनका उल्लेख नहीं है तो क्या इतने दिन उपवास करते रहे? इतने दिन कौनसे तीर्थ-व्रत करते रहे? 
वस्तुतः भाव यह है कि सभी वानरगण रामभक्त है अतः प्रथम जब श्रीरामजीने फलमूलादिका भोग लगाया 
तब “जहं तहं लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर) 

ॐ "तव रघुपति कपिपतिहि बोलावा“ से यहांतक “येन समेत जथा रघुकीरा। उतरे जाड़ बारिनिथि 
तीरा॥* यह प्रसद्ध हे। 


“मिला बिभीषन जेहि विधि आई '- प्रकरण 


उदां निसाचर रहर्हिं ससंका। जब ते जारि गएड कपि लंका॥९॥ 
निज निज गृह सब करहि विचारा । नहिं निसिचर कुल केर उबारा॥२॥ 


जासु दूत बल लरनि न जाई 1 तेहि आए पुर कवन भलाई *॥ ३॥ 

अर्थ- जवसे वानर लंका जलाकर चला गया, तव्रसे वहो निशाचर शंकित (डरे हए, शंका सहित) रहते है॥ 
१॥ सव अपने-अपने धरम विचार कसते है कि निशाचर-वंशका (अव) उवार (बचाव, रक्षा) नहीं हे॥ २॥ जिसके 
दूतका वल-वर्णन नहीं हो सकता, उसके स्वयं आनेपर नगरकी क्या ओर कौन भलाई हो सकती है?॥ ३॥ 

नोर--१ “उहाँ राम रजनी अवसेषा। जागे सीय सपन“ ॥* (२। २२६। ३) मं लिखा जा चुका 
है कि कविका “इहां “उ्हो" का प्रयोग साभिप्राय है। “इहं" से अपनी स्थिति दिखाते टँ कि हप काँ 
है, किसके साथ है? ओर “उहां' से दूसरे पक्षके साथ अपना न होना दरसाते ह। अतः राक्षसोकि बरें 
जब कुछ लिखना होता है, तब प्रायः “उहां' पद देते ह-उदाहरण लंकाकाण्ड दिये जायेगे। 

रिप्पणी- १९ (क) वहां निशाचर शङ्कित रहते है, यह कहकर जनाया कि यहां वानर तभीसे शंकारहित 
है । लंकादहनसे राक्षसोंका गर्वं नष्ट हुआ, जैसा कि आगे मन्दोदरीजीने रावणसे कहा है। यथा-"जारि 
सकल पुर कीन्देसि छारा। कहां रहा बलगर्व तुम्हारा॥* (६। ३५। ६) इसीसे वे “सशंक' है। (ख) 
"जारि गय” अर्थात्‌ स्वण्कि मकानोंका जलाना सम्भव न धा, जिस कामका सामर्थ्यं किसीको नहीं था, 
वह काम एक वानर करके चला भी गया, किसीका कुछ किया न हुआ। अतः "सखंका " रहते हें । (ग) 
“रहि “ में यह भी भाव है कि रावणका भय न होता तो सब-के-सब यक्षोको तरह भाग जाते। यथा- "देखि 
बिकट भट वड़ि कटकार्। जच्छ जीव लै गये पराई॥* (१। १७९) 

मा० मर्-भाव यह है कि हनुमान्‌जीके न रहनेपर भी उन सबको हनुमान्‌जीको विकराल मूर्ति 
प्रत्यक्ष देख पडती थी, इसीसे वे भयभीत रहते है । 

रिप्पणी-१ “निज निज गृह सव करहि विचारा” इति। आशय यह कि न रावण मानेगा, न 





` व्र° चं०-(१) से (५) तक पायकुलक है। 
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निशाचरकुल वचेगा। अपने-अपने घरमे विचार करते हं, रावणके डरसे किसीसे कहते नहीं । (सम्भवतः 
पेनलकोडका परिच्छेद १४४ जारी था। प० पर प्र०)। क्या विचार करते हैँ यह आगे कहते है-- "जासु 
दूत“ “ इत्यादि। यह मनमें विचार करते ह ओर “नहिं निसिचर कुल केर उकारा" यह मुखसे कहते 
है, क्योकि यदि यह मुखसे न कहते तो आगे यह कैसे कहते कि “दूतिन्ह सन सुनि युरजन वानी 
तात्पर्य यह दै कि कुलक रक्षाका विचार करते है, कुछ बचाव नहीं देख पड़ता, तव कहते हैँ कि 
“नहिं नितिचर कुल केर उबारा!" [ “करहि विचारा" का भाव यह है कि अपने-अपने घर ब्रह्मराक्षसोको 
बुलाकर सगुन निकलवाते थे, तो यही फल निकलता था कि सबका नाश होगा। (मा० म०)] 
रिप्पणी-२३ उधर कपिकी शंका, इधर श्रीरामजीके आनेकी शंका दोनों शंकां हैँ । दोनों शंकाओकि 
ब्रीच पड़े हए उबरनेका विचार कर रहे है । दोनों चोपाइयोके बीचमें “ उबरनेका विचार ' लिखकर अक्षरोकौ 
स्थितिके द्वारा ही उनके संकटका स्वरूप यहां दिखा दिया है। पुनः, इन विचारोसे यह भी सूचित करते 
है कि इन लोगोंको खवर मिल चुकी है कि समुद्र-पार शत्रुको सेना आ गयी हे। यह वात आगे स्पष्ट 
है-“ बैठे सभा खबरि अस पाई। सिधुपार सेना सब आई ॥* पुरके लोगोंको पहले खबर मिली, पीछे रावणको । 
रिप्पणी-४ “जासु दूत बल बरनि न जा... * यथा-- “नाथ यवन सुत कीन्हि जो करनी । सहसहं 
मुख न जाइ सो बरनी॥* “समुञ्जत जासु दूत कड़ करनी। स्रवहिं गर्भं रजनीचर धरनी ॥ * बल अर्थात्‌ 
वारिकाको उजाड्ना, निशाचरोंको मारना इत्यादि । “पुर आये कवन भलाई" अर्थात्‌ पार आ गयी, अब 
पुरम आवेगे, उनके न आनेमें ही हमलोगोको भलाई हे, अन्यथा नहीं । 
नोट-२े मिलान कीजिये--' मरु्पत्रस्त्वेकः कपिकटकरक्षापणिरसौ समुद्य्ङ्ूलो ध्वज इव समाश्लिष्टणगनः। 
पुनः प्रत्यायास्यत्यहह कपिसैन्ये प्रचलिते पदं प्रोचुनींचैर्भयचकितलंकापुरजनाः॥' (हनु० ६। २९) अर्थात्‌ 
लंकानिवासी भयसे चकित हो धीरे-धीरे कहने लगे कि “वह वानरसेनाकी रक्षा करनेमें शिरोमणिरूप, ऊंची 
लाङ्गुलवाला, ध्वजाके सदृश आकाशको आलिङ्गन करनेवाला मरुतपुत्र हनुमान्‌, जिस समय सेना चलेगी 
उस समय फिर अकेला ही हमारी लंकामे आवेगा।' पुनश्च "अथवा कपिनैकेन कृतं न: कदनं महत्‌। 
दुक्तेयाः कार्यगतयो ब्रूत यस्य यथामति॥' ( वाल्मी° ६। १२। २२), रावणने ये वचन मन्त्ियोसे कहे है 
कि यद्यपि समञ्में नहीं आता कि वे समुद्र क्योंकर पार करेगे तथापि यह भी विचार उत्पन्न होता है 
कि जव एक ही वानरने मेरा इतना बड़ा अपमान किया ओर मेरी सेनाका नाश कर डाला तब उनके 
कार्यक्रमका जानना कठिन है। तथा “लंकादाहु देखे न उछाहु र्यो काहुन को, करै सक सचिव पुकारि 
पाव रोपि है! वाचि है न पाठे त्रिपुरारि मुरारि के, को है रनरारि को जौ कौसलेस कोपि हैः॥* (क० 
६। १)-उपर्यक्त उद्धरणोके सब भाव "उहाँ निसाचर ˆ.“ भलाई" में है । कवितावलीमे भी कहा है- "सुभुज 
मारीच खर त्रिसिर दूषन बालि। दलत जेहि दूसरो सर न सांधो। आनि परबाम विधिबाम तेहि राम सों सकत 
संग्राम दसकथ काध्यो। समु्ञि तुलसीस कपि कर्म घर धर धरु“ लंक नहिं खात कोउ भात रांध्यो॥' 
(६। ४)--इसमे “रहि ससंका “करहि विचारा” ओर “तेहि आये कवन भलाई” की सुन्दर व्याख्या 
है। इतना भय समा गया है कि साना हआ भात सामने रखा रह जाता दै, वे डर ओर चिन्तासे खा 
नहीं पाते। यह भय ओर चिन्ताकी सीमा है कि कहीं फिर तो नहीं आ रहा है। 
नोट-२ "जासु दूत कल बरनि न जाई“. यथा- “वेग जीत्यो मारुत, प्रताप मारतंड कोरि, 
कालऊ करालता वङ्ाङ जीतो वावनो। तुलसी सयाने जातुधान पछिताने मन, जाको एेसो दूत सो साहव 
अवं आवनो। काहे की कुसल रोष राम बामदेवहूके विषम बलीसो आदि वैर को बद़ावनो॥* (क० ५। ९), 
" यत्संदेशहरेण मारुतसुतेनातारि वारात्रिधिः क्षिप्रं गोष्पदवन्निजालयमिव प्रावेशि लंकापुरी। सीताद्शि समभ्यभासि 
च वनं चाभञ्जि रक्षः पतेः सैन्यं भूर्यवधिः व्यदाहि च पुरी रामः कथं वक्ष्यते?" (हनु ८। १५) 
अर्थात्‌ जिनके दूत हनुमानूजी गौके खुरके समान सहज ही समुद्रको पारकर अपने धरकी तरह लंकापुरीमे 
प्रवेशकर सीताजीको देख ओर उनसे वातत कर वनको विध्वंसकर बहुत-सी सेनाको मारकर ओर लंकापुरीको 
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अच्छी तरह जलाकर लौट भी गये, तब तो फिर उनके स्वामी श्रीरामजीका कहना ही क्या?-यह बात 
जो अंगदजीने रावणसे कही है तथा जो मन्दोदरीजीने कहा है “पिय तुम्ह ताहि जितब सग्रामा। जाके 
दूत केर यह कामा॥* (७। ३५) वे सव भाव "जासु दूत वलभलाई' में है। 
नोट-४ दृूतकी बड़ाईसे स्वामीकी प्रशंसा व्यंजित होना व्याजस्तुतिका दूसरा भेद है। 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥४॥ 
रहसि जोरि कर पति पद लागी। बोली बचन नीति रस पागी॥५॥ 
कत करष हरि सन परिहरहू । मोर कहा अति हित हिय धरहू *॥ ६॥ 
अर्थ--दूतियोसे पुरवासि्योके वचन सुनकर महारानी मन्दोदरी अधिक व्याकुल हई ॥ ४ ॥ एकान्तमें हाथ 
जोड़कर पतिके चरणोंसे लगकर वह वचनोंको नीतिरसमें पागकर (नीतियुक्त वाणी) बोली॥ ५॥ हे कन्त 
(पति, स्वामी)! भगवानूसे वैर छोड़ो । मेरा कहना अत्यन्त हितकर जानकर हदयमें धारण करो॥ ६॥ 
रिपपणी-- १९ “दूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी...“ “ इति। (क) यहां दिखाते है कि जो विचार लोग 
घर-घर करते थे, वह पुरुषोद्रारा न खुला, स्त्रियोद्रारा खुला । दृतियों स्त्रियोसे सुन आयी है । (ख) “अधिक 
अकुलानी" अर्थात्‌ जितना पुरवासी व्याकुल है, उससे अधिक विकल ये है। क्योकि ये धर्मात्मा है, 
धर्मात्मालोग प्रजाका दुःख देख नहीं सकते। यथा-- “व्याकुल नगर देखि तव आयञउ बालिकुमार” (४। १९), 
“कौसल्यादि सकल महतारी । तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥* (२। १७५५), “सिर धरि गुरु आयु अनुसरहू। 
प्रजा पालि पुरजन दुख हरहू ॥* (२। १७६) इत्यादि। [ ओर भाव- पहले अक्षयकुमारपुत्र आदिके शोकसे 
व्याकुल थी, अब अपना भविष्य वैधव्य विचारकर अधिक व्याकुलता हई । (प्र०) अथवा, रावणहीका 
इसमें दोष है, वह हठ पकड़ है, समञ्ञाये नहीं समञ्चता, सब पुरवासी भी उसीको दोष दे रहे ह- यह 
समञ्जकर “अधिक अकुलानी '-(मा० त° सुर) ]। 
रिप्पणी-२ रहसि~एकान्त। एकान्तमें कहा; क्योकि यह बात सबके सामने कहने योग्य नहीं । दूसरे, 
अभिमानी लोग एकान्तमें कहनेसे बात मान लेते है, बहुत लोगोके सामने कहनेसे नहीं मानते। [पुनः 
एकान्तमें कहा क्योकि-(क) स्त्रियोका प्रभाव पुरुप ओर फिर कामीपर एकान्तमें ही अधिक पडता है। 
(ख) दूसरोके सामने कहतीं ओर वह न मानता तो अप्रतिष्ठा होती । (पं०) इसी तरह “लंकायां रहसीत्युवाच 
वचनं मन्दोदरी मन्दिरे।' (हनु° ९। ५) में भी एकान्ते ही हाथ जोडुकर विनय करना कहा है। वहाँ 
भी "रहसि" शब्द है ।] “पद लागी पांव पकड़कर समञ्चाना स्त्रीका धर्म है, यथा-“गहि कर चरन नारि 
समुद्रावा॥* (किऽ ७) “नीति रस पागी"का भाव कि रावण अनीति करता है। बड़से वैर करना अनीति 
है; वही आगे कहती है-“कंत करण“ “पिय तुम्ह ताहि जितव सं्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥* 
इसमें नीति यह है कि जो अपनेसे बली हो उससे ' साम' कर लेना चाहिये- “प्रीति विरोध समान खन 
करिय नीति असर आहि" (६। २३) 
नोर-१ मिलान कोजिये--' संदधानो हि कालेन विगृहश्चारिभिः सह ॥ स्वपक्षे वर्धनं कुर्वन्महदैश्चर्यमश्रुते । 
हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा संधिः समेन च॥ न शत्रुमवमन्येत ज्यायान्कुर्बीत विग्रहम्‌॥' (वाल्मी० ६। ३५। 
८--१०) अर्थात्‌ जो राजा समयानुकूल शत्रुके साथ संधि ओर विग्रह करके अपने पक्षको दृद करता 
है, वह भारी एेश्चर्यको प्राप्त करता हि। उसे उचित है कि जब वह अपनेको शत्रुसे हीनबल या समानबल 
जाने तव शत्रुसे मेल कर ले। ये वचन माल्यवानूने कहे है । “नीति रस पागी बचन योली* से जनाया 
कि पहले इस प्रकार नीति कहकर तब कहा कि “कत करकः“ " जैसे माल्यवानूने नीति कहकर 
फिर कहा-“ तन्मह्यं रोचते संधिः सह रामेण रावण।' (वा० ६। ३५। १०) गीतावलीमें विभीषणजीने भी 
रावणसे एेसा ही कहा है । यथा- “मतो नाथ सों जातें भलो परिनार्म ॥ सुभट सतिरोमनि कुटारपानि सारिखेहू 


ध "कृत न १ चक्र है (त्र° चं०) । 
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लखी ओ लखाई इहं किए सुभ सा्मै।* (५। २५) ओर कवितावलीमें मन्दोदरीने स्वयं यही कहा है 
यथा- "विदित विदेहुर नाथ भृगुनाथगति, समय सयानी कीन्हीं जैसी आड गौ परी॥* (६ २७), “राम 
सो साम किये नित दै हित॥* (६। २८) "ॐ नीति विना राज्य स्थिर नहीं रहता। यथा-' राजु कि रहँ 
नीति बिनु जाने।* (\७। ११२), “राजनीति बिनु“ 1“ (३। २९१) रावण अनीतिपर तुला हुआ है, इससे 
उसका राज्य नष्ट हो जायगा ओर वह मारा जायगा-यह सोचकर मन्दोदरीने नीतिके वचन कहे । पं० 
रामकुमारजीका मत है कि “नीतिरस पागी'-नीतिरसमे पगी हई । यह स्त्रीलिङ्ग है ओर वचन पुंलिङ्ग है। 
अतः यह वचनका विशेषण नहीं है । मन्दोदरीका विशोषण है । किसी ओरने भी इसे मन्दोदरीका ही विशेषण 
माना है पर प्रायः अन्य सब टीकाकारोने इसे वचनका ही विशेषण माना है। “नीति रस यागी" को 
एक शब्द माननेसे लिङ्गभेद जान पडता है । वास्तवमें ये दो शब्द अलग-अलग हें । अर्थं है-- ( वचनोंको) 
नीतिरसमें पागकर। अर्थात्‌ नीतिमय वचन बोली । नीतिरसपागी वाणी कहनेमें यह भी भाव कविने दरसाया 
है कि वह रावणको जो प्रभुसे वैर करनेको रोकती है वह कुछ इससे नहीं कि सीताजीके आनेसे उसे ईर्ष्या 
है, वह तो जानती है कि प्रभु ब्रह्म है ओर सीताजी परमशक्ति हं। वह नीतिशास्त्रके वचन कहती है। (पं०) 
पूर्वं अशोकवारिकामे भी उसने रावणको नीतिका उपदेश किया धा--“मयतनया कहि नीति बु्भावा॥ 
रिप्पणी-२३ “क्त करष हरि सन परिहरहू ˆ“ ” इति। (क) “ कंत "= कं (कल्याणको ) +त ( तनोतिन्जो 
विस्तार करे) । ' कंत * सम्बोधनका भाव कि आप हमारे सौभाग्यके बढानेवाले है तथा हम सबोंका कल्याण 
आपके हाथ है, आप कृपा करके वह कीजिये जिससे हमारा अहिवात रहे ओर कल्याण हो। सम्बोधनसे 
यह सूचित कर आगे इसका उपाय वताती है कि श्रीहरिसे वैर छोडनेसे हमारे (सौभाग्य) सुखका विस्तार 
होगा, कुल बचेगा, पुत्र व्चेगे, राज्य बचेगा; अतः वैर छोडिये, सबको बचाइये। यथा-' पाहि मामङ्गदं 
राज्यं कुलं च हरिपुङ्कव।' (अ० रा० ४।२। ३२) नहीं तोवे हरि हे; सव हर लेगे। वडेसे वैर त्याग 
देना नीति है। (ख) भाव कि हरिसे वैर करनेसे किसीका भला नहीं हुआ; यह मेरा कथन सत्य हे 
इसे मान लो। यथा--भ्मैजु कहौ कत सुनु संत भगवंत सो बिमुख द्वै वालि फल कौन लीन्ह्यो।* (क० 
६। १८) पुनः “हरिसन ' कहकर जनाया कि राम मनुष्य नहीं हैँ, भगवान्‌ हँ, जीवमात्रके क्लेशोके हरनेवाले, 
सबके मनोंको हरनेवाले हँ; अतः उनसे विरोध अयोग्य हे, यथा-"सोड़ अवतरेड हरन महिभारा॥ तासु 
विरोध न कीजिय नाथा। काल करम जिव जाके हाथा॥* (६। ६) इत्यादि भाव 'हरि' में हं! (ग) 
"मोर कहा अति हित" इति। “मोर कहा' (=मेरा कथन) का भाव कि मेरे समान आपका अत्यन्त हित 
चाहनेवाला दूसरा कोई नहीं है, ओर लोग "हितकारी" हैँ पर मेँ ' अतिहितकारिणी ' हूँ; अतः मेरी सलाह 
हदये धारण कौजिये। सीताजीको दे देनेमें ही “अति हित" है, वह आगे कहेगी-- “सुनहु नाथ सीता बिनु 
दीन्हे। हित न तुम्हार“ ॥* “हिय धरहू* कहा, क्योकि रावण हितकौ वात हदयमें धारण नहीं करता, 
यथा-- “हित मत तोहि न लागत कैसे। काल विवस कहूं भेषज जैसे॥* अर्थात्‌ जिससे लोक-परलोक दोनों 
बने वह वचन उसको बुरे लगते है। (६। १०; प्रहस्तवाक्य) 
श्रलमगोड़ाजौ--“दूतिन्ह सन सुनि“ “ इति। दूत प्रणालीकी उपयोगिता देखिये । उनमें स्त्रीरूपिणी 
दूतियोक । फिर यह भी विचारिये कि राज्यशासनमें रानी भी कितनी उपयोगिनी है। पर यह है सब तभी 
जव "मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसि न काना॥* वाली बात न हो। गँधीजी इसीसे 
तो मन्दोदरीकी प्रशंसा ही करते है ओर हमारे यहाँ उसे प्रातःस्मरणीय माना गया है; कारण कि उसकी 
एसी ही अनेक ए्कान्तकौ विनीत वक्तृताओसि स्पष्ट हो जाता है कि उसे “रहस्य' का ज्ञान है। 
प० प० प्र--घरके वार्हर किसीसे चर्चा करनेकौ मनाही थी। इतना होनेपर भी मन्दोदरीके गुप्तचरोने 
सव कुछ जान लिया, यह ध्यान रखनेकी वात है। शंका उपस्थित होती टै कि रावणने क्यों नहीं सुना? 


समाधान यह है कि उसके स्वभावानुसार किसी दूतको कहनेका साहस न पड़ा अथवा रावणने सुनकर 
“विहंसि बहरावा।' 
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दोहा ३६ ( ७--९० ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २९५ सुन्दरकाण्ड 


वि० त्रि०- मन्दोदरी राजकार्यमें भाग लेती है, जिस भति रावणके दूत अनेकरूप धारण किये हए नगरका 
समाचार रावणको देते हे, उसी भति मन्दोदरीको दूति्यँ घरोके भीतरका समाचार मन्दोदरीको देती हं । रावणके 
डरसे घरके बाहर कोई विचार नहीं करता, पर घरके भीतर सभी विचार करते हँ कि निशिचरकुल अव 
उवरता नहीं दिखायी पड़ता । अतः घरके भीतरकी वातका पता मन्दादरीकी दृतिर्योनि दिया। बाहर कोई कुछ 
नहीं कहता था, इसलिये न दूतोने जान पाया, ओर न रावणको समाचार दिया। यह समाचार सुनकर सभी 
रानिर्यो आकुल हुई पर मन्दोदरी वहत व्याकुल हुई, क्योकि उसे रामजीके स्वरूपका ज्ञान धथा। 
समुञ्त जासु दूत कड करनी । स्रवहि गर्भं रजनीचर घरनी॥ ७ ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कत जो चहहु भलाई ॥ ८ ॥ 
तव कुल कमल विपिन दुखदाइं । सीता सीत निसा सम आई॥ ९ ॥ 


सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे*॥९०॥ 

अर्थ- जिनके दूतक करनी समञ्जते ही निशाचरियोके गर्भं गिर जाते हैँ॥ ७॥ हे कन्त! यदि भला 
चाहो तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रीको भेज दो॥ ८॥ तुम्हारे कुलरूपी कमलवनको 
दुःख देनेवाली सीता शीतकालको रात्रिके समान आयी है । (अर्थात्‌ जैसे तालावमें कमल खिले रहते दै, 
वेसे ही लंका निशाचर प्रसन्न रहते है ओर जैसे शरदूरात्रि कमलका नाश करती है वैसे ही सीताजी 
तुम्हारे कुलको नाश करनेवाली हँ ।)॥९॥ हे नाथ! सुनिये। चिना सीताजीको दिये शम्भु ओर ब्रह्माके 
भी करनेसे तुम्हारा भला नहीं हो सकता। (अर्थात्‌ आपका * अति हित' इसमे है कि मेरा कहा मानें 
दूसरा कोई आपका हित नहीं कर सकता) ॥ १०॥ 

रिप्पणी-- १ “समुद्मत जासु दूत कड करनी” इति। (क) “करनी ' सुन्दरकाण्ड “निवुकि चदे कपि 
कनक अटारी" (२५। ९) से “जारा नगरु नियिष एक माही।* (२६। ६) तक तथा “चलत गहाधुनि“““ ” 
मे वर्णित है। कवितावली सुन्दरकाण्ड तो पुरा नमूना है। लंकादहनके समय इतनी शीघ्रता हई कि सब 
भयभीत हो सर्वत्र हनुमान्‌जीको ही देखते थे, य्हतक कि ओंख व्रंद करनेपर भी वे हदये देख पडते 
थे। यथा-- “अर्धं ऊर्द्ध वानर विदिसि दिति बानर है, मानहु रह्म है भरि वानर तिलोकिए्॥ मृदे ओखि हीय 
मे उघारे ओखि आगे ठाद * (५। १७)-वही दृश्य नेत्रोमं समा गया है, नेत्रोमें छाया है। अतः 
"समुञ्जत दूत कै करनी" कहा। कवितावलीमें मन्दोदरीने करनी यों कटी है- “गहन उज्नारि पुर जारि सुत 
मारि तव कुसल गो कीस वरबेर जाको।* (६। २१), “उदधि अपार उतरत नहिं लागी वार केसरी-कुमार 
सो अदंड केसो डांडिगो। बाटिका उजारि अच्छ रच्छकनि मारि भट भारी-भारी रावरे के चाउर-से काड़टिगो॥' 
(६। २४), “ख्याल लंका लाई कपि रोड की सी ्मोपरी।* (६।२७) (ख) “ख्रवदहिं गर्भ इति। क्ररनी 
विचारते-समञ्जते ही गर्भं गिर जाते ह, गर्जनमात्रसे गर्भं गिर गये, जब अनेकों आकर गर्जगे तव क्या 
होगा यह विचारती हैं । भाव यह कि पहले तो उसके गर्जनसे गर्भं गिरे थे, यथा-“चलत महाधुनि गर्जसि 
भारी। गर्भ स्रवहिं सुनि निसिचर नारी॥* ओर, अव्र जो गर्भ धारण होते ह वे उसको करनी समञ्वते 
ही गिर जाते है- (इससे सव स्त्रियोका अत्यन्त भयभीत होना दिखाया; क्योकि इससे आगे भी वंशकी 
वृद्धि नहीं हो सकती) । (ग) मन्दोदरीने सुना है कि राक्षस सशंक रहते हैँ पर उसने यह वात रावणसे 
न कहकर स्त्रियोका भयभीत होना ही कहा। कारण कि निशाचर रावणके भयसे अपने घर-घर वैटे गुप 
विचार करते है, इससे उनका भय न का । पुनः वीरोका सभय होना कहना अनुचित है, अतः न कटा । 
कहती तो रावण राक्षसोंको दण्ड देता। 

रिप्पणी-२ “तासु नारि तिज सचिव बोलाई“““ “ इति। यथा-- "जो आपन चाह कल्याना। सुजस 





* त्र° चं०-' समुञ्चत' मे 'दीन्हें" तक पायकरुलक, "हितः". ' नयमालिनी । 
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मानस-पीयुष २९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३६ ( ७--१०) 
सुमति सुभ गति सुख नाना॥ सो परनारि लिलार गोसाई। तजञउ चौथि के चंद कि नाई॥* (५। ३७) 
तात्पर्य यह कि वैरको निवृत्ति सीताजीके देनेसे ही है। (क) “निज सचिव “माल्यवान्‌, यथा--"माल्यवंत 
अति जरठ निसाचर। रावन-मातु-पिता मत्री बर॥* (६।४७) भाव कि माल्यवंत भक्त था ओर सव मन्त्री 
दुष्टं॑थे, यथा-“कहहिं सचिव सव ठकुरसरोहाती' (६।९)। (ख) “निज सचिव" भेजनेका भाव 
कि उसके जानेसे तुम्हारा जाना समञ्जा जायगा। (ग) रावणको जानेको नहीं कहती, क्योंकि उसे भय 
है; यथा-- “सादर जनकसुता करि आगे। एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे॥* (६। २०) ओर अंगदने 
कहा है कि इस प्रकारसे चलो, इस डरसे वह कदापि न जायगा। अतः कहा कि मन्त्रीके साथ भेज 
दो। (घ) “सिव वबोलाई अर्थात्‌ इसमे शीघ्रता करो, जव मन्त्री आवेगा तब उससे कहोगे, यह नी, 
वरंच अभी बुलाकर भेजो; नहीं तो रामचन्द्रजी अव आना ही चाहते हं, उनके आनेमें देर नहीं हे । अतः 
' पठवहु" जिसमें वे यहाँ आने न पावें ओर मन्त्री वहाँ पहुंच जाय । (रावण महा अभिमानी स्वभावका है 
वह किसीके सामने नवनेवाला नही, इसीसे जो कोई शरणमे जानेको कहता है उसपर वह क्रोध करता है-- यह 
मन्दोदरी जानती है। रावणने माल्यवानके समञ्ञानेपर अपना स्वभाव कहा है, यथा-' द्विधा भज्येयमप्येवं न 
नमेयं तु कस्यचित्‌। एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः॥' (वाल्मी° ६। ३६। ११) अर्थात्‌ मेँ क्या करू? 
यह मेरा स्वाभाविक दोपदहै कि भले हीमेरे दो ट्‌कडे हो जाये, पर म किसके सामने नवनेवाला नहीं । 
ओर, स्वभाव होता ही दुरतिक्रम है। मन्दोदरीने सोचा कि यदि स्वयं जानेको कर्हंगी तो वह यही उत्तर देगा 
त्र फिर कु कहते न बनेगा, जेसे माल्यवान्‌ फिर चुप ही हो गया। अतः मन्त्रीद्रारा भेजनेको कटा ।) 
नोट--१ “जो चहहु भलाई इति। विभीपणजीने जो कहा है कि-"अयशस्यमनायुष्यं परदाराभिमर्शनम्‌। 
अर्थक्षयकरं घोरं पापस्य च पुनर्भवम्‌॥', ' एतन्निमित्तं वैदेही भयं नः सुमहद्‌ भवेत्‌।' ( वाल्मी° ६। ९। १५), 
(अर्थात्‌) दूसरेको स्त्रीको हर लेना केवल बदनामीका ही कारण नहीं हे, किंतु आयुको क्षीण करनेवाला 
भी है। उससे धनका नाश होता है ओर भारी पाप लगता हे। ' सीता" हमलोगोके लिये बड़ भयको वस्तु 
है । यदि आप 'सोताजी' कोनदेदेगे तो समस्त शूरवीर मारे जार्यँगे ओर लंका उजड़ जायगी । ये सब 
भाव “जौ चहहु भला में हं । ॐ इससे जनाया कि श्रीरामजीका अपराध करनेसे किसीका कुशल नहीं 
हुआ ओर न तुम्हारा हो सकता हे, एकमात्र सीताको दे देनेसे ही उबारा है, अन्यथा नहीं । यथा-- “पिय 
पूरो आयो अब काहि कटु करि रघुबीर विरोध ॥“““““ कट धौ कत कुसल वीती केहि किए राम अपराधु ॥।“““““ओर 
प्रकार उवार नहीं कदं में देखें जगु जोहि॥* (गी० ६। १); मन्दोदरीवाक्य। न दोगे तो क्षणम नाश 
हो जायगा; यथा-"पावक न होड जातुधान-वेनु-वन गै। तुलसी जानकी दिये स्वामी सों सनेह किए कुसल 
नतरु सवदि दहै छार छन मे॥* (गी० ५। २३); मन्दोदरीवाक्य। 
रिष्पणी-३ “तव कुल कमल विपिन दुखदाई- “ इति। (क) * सीता" नाम यहाँ साभिप्राय है। ' सीता 
जो सदा शोतल रहती है, इसीसे क्रोध करके तुमको भस्म नहीं करतीं । कारण कि उनकी शीतलता तुम्हारे 
कुलभरका नाश करेगी ओर क्रोध केवल तुमको भस्म करता।- [पूर्वं लिखा जा चुका है कि श्रीसीताजी 
उस भस्म कर सकती थीं; यह स्वयं उन्होने रावरणसे कहा हे। यथा-'न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्हतेजसा ॥ 
नापहतुमहं शक्या तस्य रामस्य धीमतः। विधिस्तव वधार्थाय विहितो नात्र संशयः॥' (वाल्मी० ५। २२। २०-२१)- 
अर्थात्‌ म अपने पातित्रत्यके तेजसे जलाकर भस्म कर डाल; तेरी मजाल न थी कितु मुञ्चे श्रीरामजीके 
रहते हर लाता। निश्चय जान ले कि तेरे द्वारा मेरे हरणका विधान विधाताने तेरे नाशके लिये ही रचा है। 
ये वचन श्रीसीताजीने मन्दोदरी आदि रानियोकि सामने रावणसे कहे थे। उन्हीं वचनोको सोचकर मन्दादरीने 
कहा है--^तव कुल“ ] (ख) “आई” अर्थात्‌ ये तुम्हारे ले आनेसे नहीं आयी, किन्तु तुम्हारे कुलका 
नाश करनेके लिये स्वयं आयी ट । अथवा, इससे “आई” कहा कि यदि यह करहगी कि कुलका नाश करनेवाली 
सीताको तुम ले आये हो तो रवण बड़ा क्रुद्ध होगा। यथा--“जव ते तुमह सीता हरि आनी। असगुन होहिं 
न जाहि बखानी ॥/“““““ ताके कचन वान सम लागे। करिया मुख करि जाहि अभागे॥* (६। दो० ४७-४८) 
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दोहा ३६  श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # २९७ सुन्दरकाण्ड 


मा० त० सु०--१ रावणका कुल कमलवन है, श्रीसीताजी हिम-ऋतुको रात्रि हैँ । कमल तालाबके 
जलके आश्रित रहता है। यहां लंका तालाब टै, रावणका बल जल दै जिसके आशित राक्षसकुल है। 
जल रहनैपर भी कमल हिम-ऋतुको रात्रि आनेपर नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे रहते हए भी सव 
कुल नष्ट हो जायगा। २ (क) 'निशासम" का भाव कि हिम-ऋतुकी रत्रि ही दुःखदायी होती है, दिन 
दुःखदायी नहीं होता। पुनः, (ख) हित-ऋतुकी रात्रिके संयोगसे चन्द्रमा कमर्लोका नाश करता है, वैसे ही 
रामरूपी चन्द्र॒ सीतारूपी शीत निशाके संयोगसे क्रोधरूपी हिमको बरसाकर तुम्हारे कुलका नाश कर देगे। 
यथा-- "प्रगटे जहं रघुयति ससि चारू । विस्व सुखद खल कमल तुषारू॥* (ग)-हिमसे कमलका अनायास 
नाश, वैसे ही निशाचर-कुलका अनायास नाश है। पूर्णोपमा अलङ्कार हे। 

रिपणी-४ “हित न तुम्हार संभु अज कन्हे" (क) कुलका हित कहकर अब रावणका हित 
कहती हें । सीताको देकर तुम अपना ओर अपने कुलका हित कर सकते हो। विना दिये हित न होगा। 
(ख) शम्भु ओर अजका नाम लिया, क्योकि रावण ब्रह्माका परपोता है ओर शिवजीका सेवक है। रामका 
द्रोही है, अतः हित नहीं हो सकता; क्योकि ब्रह्मा ओर शिव रामके सेवक हैँ; यथा-“जास्रु चरन अज 
किव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहसि अभागी॥' (७। १०६) पुनः, यथा- "वीस भुज सीस दस खीस 
गए तबहिं जब ङसके इस सो बैर कौन््यो॥* (कण ६। १८) 

नोट-२ पूर्वं जो हनुमान्‌जीने कहा है-^ सुनु दसकंठ कहं पन रोपी। विमुख राम त्राता नहिं कोपी॥ 
संकर सहस्र बिलु अज तोही। सकदहिं न राखि राम कर द्रोही॥* (६। २३। ८)- वही यहां मन्दोदरी कह 
रही हे। इससे जान पड़ता है कि हनुमान्‌जीके वचर्नोका भारी प्रभाव उसपर पड़ा है। क्योंन हो, जो 
कहकर उसका नमूना करके दिखा देता है उसका प्रभाव क्योकर न पडे? भाव वह है कि महाकालके 
भीजो काल शंकरजी हँ ओर तेरे गुरु है तथा तेरे पर पितामह ब्रह्माजी भी यदि तुद्य गोदमें लेकर वैठ 
जायं ओर तुञ्चे बचाना चाहें तो भी नहीं बचा सकते। यथा-जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्वं गुः सुरे्रैरपि 
शङ्धरेण। न देवराजाङ्कगतो न मृत्योः पाताललोकानपि सम्प्रविष्टः॥' (अध्यात्म ६। २। २६; विभीषणवाक्य ) 
"जीवंस्तु रामस्य न मोक्ष्यसे त्वं गुप्तः सवित्राप्यथ वा मरुद्भिः। न वासवस्याङ्कगतो न मृत्योन खं न 
पातालमनुप्रविष्टः॥' (वाल्मी° ६। १४। ६)-- वाल्मीकीय ओर अध्यात्मके वाक्योसे “संभु ओर अज' मानसके 
इन दो ही शब्दों कितना अधिक गौरव ओर शक्ति है? शंकरजीको प्रथम कहा क्योकि ये गुरु है, इष्टदेव 
है। ओर कहा है कि “राख गुर जौ कोप विधाता।* (१। १६६) इसकी ओर संकेत है कि गुरु भी 
रक्षा नहीं कर सकते।-- यहाँ ' प्रथम विनोक्ति अलङ्कार" हे। 

दो०- राम बान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। 


जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥ ३६॥ “ 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके बाण सर्पोकि समूहके समान हँ ओर निशाचर-समूह मेंढकके समान ह । जबतक 
वे राक्षसोंको ग्रसते (=निगलते) नहीं तभीतक हठ छोडकर उपाय कर लो॥ ३६॥ 

रिप्पणी-१९ मन्दोदरीकी वाणीको “नीति रस पागी* कहा है । उसके वचनोमे साम, दाम, भय ओर 
भेद- चारों नीतियों हँ । यथा-१-- “कत करव हरि सन परिहरहू यह साम है, वैर छोडो, मेल कर लो। 
२- "तासु नारि निज सचिव वोलाई। पठवहु कत“ यह दाम है । कुछ देकर शत्रुको पिलाना “दाम 
है। २-- “जो चहहु भलाई” से “जव लगि ग्रसत न तब लगि जतन करहु तजि टेक “यह भय है । ४--“समुड्त 
जासु दूत कै करनी। सरवि गर्भ रजनीचर धरनी॥* यह भेद है। अर्थात्‌ न मानोगो तो डरे हुए निशाचर 


उधर जाकर मिल न जायं। 
नोट-१ मिलान कीजिये अन्य रामायणोके एेसे ही विभीषणके वाक्योसे; यथा-' सुवर्णपुद्काः सुभटाः 


* दोहा दोहरा मिश्रित है- (ब्र ° चं०)। 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


त का अ किनि भ कनेक त-क 


मानस-पीयुष २९८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३६ 





सुतीक्ष्णा वन्रोपमा वायुमनः प्रवेगाः। यावन्न गृह्णन्ति शिरांसि बाणाः प्रदीयतां दाशरथाय भैथिली ॥' (हनु° ७। ८) 
अर्थात्‌ हे रावण! सुवण पुद्धोवाले, अमोघ, अत्यन्त तीक्ष्ण, वज्रके सदृश, पवन ओर मनके तुल्य वेगवाले 
बाण जवतक तुम्हारे सिरोको नहीं लेते, तबतक तुम दशरथके पुत्र श्रीरामजीको जानकी दे दो। पुनश्च, 
"पुरा शरत्सूर्यमरीचिसंनिभान्‌ नवाग्रपुङ्खान्‌ सुदृढान्‌ नृपात्मजः। सृजत्यमोधान्‌ विशिखान्‌ वधाय ये प्रदीयतां 
दाशरथाय भेधिली ॥' ( वाल्मी० ६। ९। २२) अर्थात्‌ जबतक श्रीरामजी सूर्यकिरणके समान चमचमाते हुए 
पंखवाले अत्यन्त दृद ओर अमोध बाण आपके वधके लिये नहीं छोडते उसके पूर्वं ही आप * सीताजी! 
उनको दे दें। पुनश्च, "यावन्न गृहन्ति शिरांसि बाणा रामेरिता राक्षसपुङ्कवानाम्‌। वज्रोपमा वायु समानवेगाः 
प्रदीयतां दाशरथाय भैथिली ।॥' (वाल्मी० ६1 १४। ४) अर्थात्‌ वज्रसमान भयंकर ओर वायुवेगवाले बाण 
जबतक राक्षसोके सिरोको नहीं काते उसके पूर्वं ही जानकीजीको दे दो। (यह विभीषणजीने कहा है) । 
रामबाणकी करालता खर-दूषणवध-प्रसङ्गसे मन्दोदरीको विदित हो चुको है; इसीसे वह. उनको अहिगण 
कह रही है ओर युद्धमें वह चरितार्थं भी है। यथा-“तब चले बान कराल। फुकरत जनु बहु व्याल॥“““““ चले 
विसिख निचित निकाम।' (आ० २०) "सत्यसंध छंडे सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छ॥* (६। ६७) 
“तानेड चाप श्रवन ल््रगि छांडे विसिख कराल। राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याल ॥* (६। ९०), 
"चले बान सपच्छ जनु उरगा।, एवं “खचि सरासन श्रवन लगि छोडे सर एकतीस। रथुनायक सायक 
चले मानहु काल फनीस॥! (६। १०१), “अपर लगे भुज सिर करि रोवा।- उपर्युक्त उद्धरणे 
रामबाणके लिये जो विशेषण या उत्रक्षाएँ आयी हँ, वे सव॒ “अहिगन सरिस“ की व्याख्या ही समङिये। 
नोट-२ इस दोहेमे धर्मलुपोपमा ओर रूपक अलङ्कार ह। 
रिप्पणी-२े (क) रामबाण अहिगणसदृश रहै; अर्थात्‌ सर्प-सरीखे वे भी सविष हैँ, सपक्ष हैः; 
"लंबित" है, ग्रासक हैँ, फुङ्कारयुक्त है, सवेग हें, भयंकर हँ ओर मृत्युकारक हैं । (ख) - निशाचर मेंढक 
है; अर्थात्‌ जैसे सर्पं मेंढकोंको खोज-खोजकर खाते हँ, वैसे ही रामबाण निशाचरोंको दूँढ -दूंढकर मारेगे। 
जैसे मेंढक कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही निशाचर कुछ कर न सकेगे। (ग) “जतन करहु ' ` अर्थात्‌ 
यत्र करनेसे बच सकेगे, युद्ध करनेसे नहीं बच सकेगे, जेसे मेढक सर्पसे युद्ध नहीं कर सकता। क्या 
यन्न करे? यह प्रथम ही वता चुकी ह कि सीताको लौटा दो। [कवितावलीमे भी कहा है-^तौ लौं 
मिलु वेगि नहिं जौ लौं रन रोष भयो, दासरथि बीर विरुदैत बको। तौ लौ मिलु बेगि देहि सीय जौ 
लौ चाप न चद़रायो राप, रोषि बान काढ्यो न दलैया दससीसको॥ तुलसी गरब तजि मिलबेको साज सनि 
न तौ पिय पाड़माल जाहिगो॥' (६। २१-२३)- यही यत्न हे।] (घ) "जब लगि ग्रसत न तव लगि 
अर्थात्‌ जव युद्धका प्रारम्भ होगा तब यन्न न काम देगा, क्योंकि रामबाण अमोघ हैँ, धनुषसे टे फिर 
व्यर्थं नहीं जा सकते। यथा-- “जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । टिहहिं अति कराल बहु सायक ॥ तव 
कि चलिहि अस्र गाल तुम्हारा।* (६। २७; अंगदवाक्य रावणप्रति) 
टिष्पणी-३ यर्हातक पुरे दोहेके भावका सिंहावलोकन-निशाचरोंको शंकित सुनकर उनके बचानेके 
लिये मंदोदरोने विनती कौ ओर जो-जो बातें पुरजनोंको दृतियोद्रारा सुनी थीं, वही-वही रावणसे करही- 


पुरवासी मन्दोदरी 
९ उहां निसाच्छर रहर्हिं ससंका मंदोदरी अधिक अकुलानी 
२ निज निज गृह सव करहि विचारा दूतिन्ह सन सुनि पुरजन वानी 
३ नर्हिं निसिच्रकुल केर उवारा तव कुल कमल विपिन दुखदाई । सीता“ 
४ जासु दूत ल बरनि न जाई समुड्त जासु दूत कै करनी 1“ 
५ तेहि आए पुर कवन भलाई तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ 
६ नहिं निसिचरकुल केर उवारा दोहा ३६ में निसिचरनिकरका उवार माँगा 


प० प° प्र°- अशोकवारिकामें मन्दोदरीके कहनेसे रावणने सीतावध करनेका प्रयत्न छोड दिया। इससे 
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दोहा ३७ ( १--२३ ) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २९९ सुन्दरकाण्ड 


उसे आशा है कि वह मेरी बात मानेगा। यही समञ्जकर उसने चार व्रार समञ्जानेका प्रयत्न किया है। प्रथम 
बार (यहाँ प्रम-श्वुगार-रसके सामर्ध्यपर ही रावणको मनानेका प्रयत्न किया टै, यह बात “कत” सम्बोधनसे 
सूचित होती. है । दूसरी वार “सुनहु बचन पिय परिहरि क्रोधा" से उपक्रम है जिसमें शगार ओर वीररसोका 
मिश्रण है । तीसरी बार “सजलनयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति”“.“““ ॥ (६। १४। ७) में करुणरसका 
आश्रय लिया हे। चौथी बार ६। ३६। १ में वीर, हास्य, भयानक, रद्र ओर अदधत रसोंका आश्रय लिया 
है, क्रोध सर्वत्र व्याप्त है। 
श्रवन सुनी सठ ताकर बानी । बि्हंसा जगत बिदित अभिमानी *।॥१॥ 

अर्थ--सठ ओर जगतुघ्रसिद्ध॒ अभिमानी रवण उसकी वाणी कानपि सुनकर खृब ंसा। (ओर बोला--) ॥ १॥ 

रिप्पणी-१ (क) मन्दोदरीने विनती कौ थी कि सुनो, यथा--^सुनहु नाथ सीता विनु दीने; अतः 
“श्रवण सुनि” कहा । मन्दोदरीके आदरके लिये वाणी सुनी पर मानी नहीं । वाणी निष्फल हुई, जैसे ऊसरमें 
पड्नेसे बीज निष्फल जाता है। इसी भावको दरसानेके लिये वक्ताओंने “सठ " विशेषण दिया। यथा-"सठ 


को है; अतः उसने हंसकर निरादर किया, क्योकि अभिमानी है। अभिमानी अपने बलके आगे किसीको 
कुछ गिनता ही नही यह बात उसके अगले वचनोंसे स्पष्ट है। [ पुनः, हंसकर उत्तर दिया जिसमें बात 
न माननेसे उसके चित्तमें ग्लानि न हो अथवा, यह समञ्चकर हंसा कि मेरे समीप रहकर भी यह मेरा 
प्रभाव नहीं जानती । (मा० त° सु०) अथवा, मेरा पराक्रम जानकर भी डरती है ओर मुदे सिखाती दै] 
` जगत विदित अभिमानी! यथा--^रनमदमत्त फिरड़ जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न यावा॥* इसीसे 
जगत्‌भर जानता है ओर इसीसे यह हंसा कि मेरे समान त्रैलोक्ये कोई योद्धा नहीं है ओर यह मुञ्च 
नर-वानरका भय दिखाती दहै। 

श्रलमगोडाजी-हास्यकलामें अभिमानको हंसीका आनन्द लीजिये। पाश्चात्यशिक्षा पाये हए सज्नन 
(ऽत्ाप०ा)८ [-वपौषला) का आभास देखें । 

सभय सुभाउ नारि करि सांचा। मंगल महं भय मन अति कचा ॥ २॥ 


जौ . आवै मर्कट कटकाई। जिय बिचारे निसिचर खाई ‡॥ ३॥ 

अर्थ- सत्य ही स्त्रियोका स्वभाव डरपोक होता है। मद्घलमें भी भय! बड़ा ही कच्चा मन है। वा, 
उनको मङ्गलमें. भी भय लगता है (क्योकि उनका) मन अत्यन्त कच्चा होता है॥ २॥ यदि बंदरोकी 
सेना अवेगी तो विचारे निशाचर उन्हें खाकर जिर्येगे॥ ३॥ 

टिप्पणी-१ “सभय सुभाउ नारि कर साचा” इति। (क) स्त्रियोके आठ अवगुण कहे है । उन्मेस 
` सभय होना' भी एक है। यथा-- "साहस्र अनृत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया॥* (६। 
१६) तात्पर्य कि जहाँ भय नहीं है, वहां भी यह भय करती हैँ, यथा- “नारि सुभाउ सत्य कवि कहरही। 
अवगुन आठ सदा उर रहही॥* (ख) “साचा” अर्थात्‌ जो नीतिमें कहा है वह सत्य है; प्रत्यक्ष देखनेमें 
आ गया कि जिस (मन्दोदरी) को किसीका भय नहीं वह भी डर रही है, यह नारिस्वभाव ह । यथा--“कंपर्टिं 
लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बड़ हासा (ग)-स्वभावसे ही भयभीत हुई; इसीसे मनक 
"कच्चा" कहा। ओर, मङ्गल-समयमेँं भय किया; इससे ^ अति कच्वा' कहा। मङ्गल यह कि कोई भारी 
शत्रु नहीं है। नर-वानर है, जो हमारे भक्ष्य है- “नर कपि भालु अहार हमारा” (६। ८) । पुनः, शत्रुको 
देखकर भय होनेसे “ कच्चा" ओर भक्यको देखकर भय हुआ, इसीसे “अति कच्चा" कहा । भक््यकौ प्रासिं 





` तामरस ओर पायकुलक क्रमसे। (त्र° चं०) 
† सुभाव-(ना० प्र०)। 
 क्रमसे नयमालिनी, पायकुलक, मत्ता ओर कुसुमविचित्रा छन्द है । 
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मानस-पीयुष ३०० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७ ( ४-५) 


मङ्गल है, यही आगे कहते है-- “जो आवै“. " " युद्धकी प्रापि मङ्गल है" यह अर्थं जो करते है, वह 
ठीक नहीं; क्योकि रावण युद्धका नाम नहीं लेता। वह भोजनकी प्रापि कह रहा है तव युद्ध करना मङ्गल 
कैसे कहे? यहो " प्रथम विषम अलङ्कार' है [मङ्गलमें भी भयभीत, यह कहकर स्त्रियोकी विचारहीनता 
दिखायी । विना उपायके भोजन मिलना मङ्गल हे, यथा- “कबहु न पिल भरि उदर अहारा। आजु दीन्ह 
बिधि एकदहि बारा।॥* (४। २७), "गृह बैठे अहार विधि दीन्हा” (६। ३९) । (मा० त० सुर) अथवा 
शूरवीरके लिये युद्ध भी मङ्गल है। अथवा परमसुन्दरी सीताजीकी प्राति मङ्गल है उसीको वह लौटानेको 
कहती है इससे एेसा कहा। (ब्रह्मचारी) ] 

रिप्पणी-२ (क) “जौ आवै" से उनके आनेमें सन्देह जनाया। अर्थात्‌ वे भयसे न अर्वेगे ओर 
यदि आ गये तो जान लो कि उनका काल ही प्रेरणा करके यहां ले आया है। मंदोदरीने जो कहा था 
कि “रामबान अहिगन ˆ“ 1“ (३६), उसीका यह उत्तर है कि राक्षस तो खानेके लिये उनकी राह देख 
रहे है कि कव आवें ओर हम भक्षण कर लें। (ख) “मर्कट कटका अर्थात्‌ बहुत आहारका नाम 
लेकर जनाया कि निशाचर बहुत भूखे हँ; एक-दोसे काम न चलता। वानरसेना बहुत आहार टै जिसे 
पाकर राक्षस जी सकेगे। श्रीराम-लक्ष्मण दोही रहै, ये एक ही निशाचरको पुरे न पडंगे; इसीसे उनका 
नाम न लिया। (ग) विचारे=गरीव, भूखके मारे दीन। अर्थात्‌ बहुत क्षुधावन्त, तथा-“आये कीस कालके 
्ररे। धावत सव निसिचर मेरे॥* (६1 ३९) ओर भी यथा-- “भालु नर बानर अहार निसिचरनि को सोऊ 
नृपबालकनि मांगी धारि लही है। देखो कालकौतुक पिपीलिकनि पंख लागो भाग मेरे लोगनि के भी चित 
चही है।" (गी° सं० २४) “बिचारे' में यह भी भाव है कि गरीब निशाचर जो भरपेट मांस न पाते 
थे वे भी भरपेर पाकर प्रसन्न होगे। (घ) “जियहिं विचारे निसिचर खाई कहकर अपनी सेनाका बल 
जनाया ओर आगे अपना बल कहता है-“कंपहि लोकप जाकी त्रासा।* (ङ) मंदोदरीने रावण ओर उसकी 
सेना दोनोंको निर्बल कहा धा-- “हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे।* ओर “““““““““ निकर निसाचर भेक ।* इसीसे 
रावणने दोनोंका बल कहा; 

कंपहिं लोकप जाकी त्रासा तासु नारि सभीत बडि हासा॥४॥ 
अस कहि बिहंसि ताहि उर लाई । चलेड सभा ममता अधिका ॥ ५॥ + 

अर्थ- जिसके डरसरे लोकपाल भी कपिते ह उसकी स्त्री भयभीत हो, यह बडी हँसीकी बात है॥ ४॥ 
एेसा कहकर खूब हंसकर रावणने उसे छातीसे लगाकर ओर अधिक ममत्व (प्रेम) दिखाकर एवं 
बड़े अभिमानसे वह सभाको चला॥ ५॥ 

रिपपणी-१ “कंयहिं लोकप” इति। (क) यह “हित न तुम्हार संभु अज कन्हे का उत्तर 
हे, अर्थात्‌ तू हमें मनुष्यका भय दिखाती है ओर मेरे भयसे तो लोकपालतक कोँपते है, यथा-"कर जरे 
सुर दिसिप विनीता। कुटि बिलोकत सकल सभीता“ (५।२०)- (इस तरह अपनी प्रभुता कहकर मन्दोदरीके 
भयको निवारण करना चाहता है; यथा-“कटै लाग खल निज प्रभुताई । सुनु तै प्रिया वृथा भय माना। 
जग जोधा को मोहिं समाना॥ बरुन कुबेर पवन जम काला। भुजवल जितेञं सकल दिगपाला॥ देव दनुज 
नर सव वस मोरं। कवन हेतु उपजा भय तोर ॥* (६। ८) अर्थात्‌ भयका कोई कारण नहीं है, भय छोडो । 
यहा “दूसरा विषम अलङ्कार" है। (ख) "तासु नारि सभीत“ अर्थात्‌ ओर साधारण किसी व्यक्तिकी स्त्री 
सभीत हो (कि हमारा पति मारा न जाय) तो कोई चाहे न हँसे, पर लोकपाल जिससे डर उक्षकी स्त्री 
नर-वानरसे डरे, इसमे बडी हंसी है। इस बातपर हँ सकर हदयसे लगा लिया। (नोट- किसी निशाचरकी 
स्त्री वानरसे डरे तो 'हंसी' की वात है ओर रावणकी रानी डरे यह “बड़ी हँसी" की बात है।) 

नोट--१ इसको जोड़का श्लोक हनुमन्नाटकमे यह है-“रावणः ( निजभुजाडम्बरं नाट्यति) किं ते 


म ( ४. ) ओर '" अस कहि ००००५०४ । 8 पायकुलक, ॥ चलेरः ०५००००५७ १ तामरस ( त्र° चं ) | 
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दोहा ३७ ( ४-५) # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३०१ सुन्दरकाण्ड 





भीरु भिया निशाचरपतेर्नासौ रिपुरमे महान्‌ यस्याग्रे समरोद्यतस्य न सुरास्तिष्ठन्ति शक्रादयः । मदोर्दण्डकमण्डलोदधुतधनुः 
शिक्षाः क्षणान्मार्गणाः प्राणानस्य तपस्विनः सति रणे नेष्यन्ति पश्याधुना ॥' (९। ६) अर्थात्‌ रावण अपने 
भुजाओंके बलका नास्य करता हुआ कहता है-'हे भीरु प्रिये! तू क्यों डरती टै। मुञ्ज निशाचरराजके 
` लिये यह शत्रु कोई बड़ा शत्रु नहीं है। जव मं समरके लिये उद्यत होता हं तब इन्द्रादि देवता भी मेरे 
सम्मुख खडे नहीं रह सकते। रणभूमिमें मेरे भुजदण्डांके समूहसे उठाये हए धनुषसे निकले हए बाण 
उस तपस्वीके प्राण एक क्षणमें हर लेंगे। यह तृ निश्चय ही देखेगी।'- यह श्लोक इस अधलिीकी व्याख्या 
- समञ्िये। जहां रकी किंचित्‌ वात नहीं वंहँ डरना "बड़ी हंसी' की वात है। लोग क्या कटहेगे? 

वि° त्रि०-- “तासु नारि सभीत बड़ हासा” कहनेके बाद स्वयं भी हंसे। नहीं तो हास्य सिद्ध कैसे 
हो। मन्दोदरी भयभीत हो गयी थी, अतः उसे आश्वासन देनेके लिये हदयसे लगा लिया। रावण पण्डित 
तो थे, पर पोथीकरे ही पण्डित थे, हदय उनका अहंता-ममतासे पूर्ण था। कालनेमिने उनकी एेसी मानसस्थितिकी 
निन्दा भी स्वयं उनसे कौ, यथा- “मै तै मोर मूढता त्यागू। महामोह निचि सूतत जागू॥* (६। ५५। ७) 
पर ये महात्मा. उपदेश करनेवालेपर्‌ क्रोध करते थे। सो ममता तो इन्हें स्वाभाविक थी, स्त्रीको हदयसे 
लगानेसे ओर बद गयी, यथा- “पुनि ममता जवास वहुताई। लुह नारि सिचिर पितु प“ एेसी ही 
अवस्थामे सभामें पधारे, विभीषणका त्याग भी इसी अवस्थामें हुआ। 

रिप्पणी-२े “अस कहि विहंसि ताहि उर लाई।* (क) यहां दुबारा हंसा। प्रथम भी हंसा धा-"विदहंसा 
जगतविदित अभिमानी।' दो वार (आदि ओर अन्तम) हंसनेका भाव यह कि मन्दोदरीकी व्रात उसने 
हंसीमें उडा दी। (ख) हँसकर हदयमें लगाया--उसको खातिरीके लिये एेसा किया जिसमे उसके वचनके 
निरादरसे उसको कष्ट न हो। पुनः मंदोदरी पतिके पाव लगी थी-^रहसि जोरि कर पति पद त्नायी।* रावणने 
उसके बदलेमें उसको हदयमें लगा लिया। “पति यद लागी“ यह मन्दोदरीकी भक्ति है ओर “ताहि उर 
लाई“ यह रावणका प्रेम है। (ग) “ममता अधिका इस पदसे जनाया कि मंदोदगीका सान-कथन व्यर्थ 
गया। ममतामें रत मनुप्यसे ज्ञानकथन करनेका यही फल होता टहै। यथा--"ममता रत सन ग्यान कटानी। 
५ ऊसर बीजु बं फल जथा।* (५८ । ३-४) पुनः भाव कि ममता तरुण अन्धकारसे पूर्णं अमावस्याकीं 
रात्रिके समान हे, उसमे सत्‌-असत्‌का जान नहीं रहता। ममतामें राग ओर द्वैषका ही विलास देखनेमें 
आता है, जेसे रात्रिम उलुकको ही सुख होता है। यथा- “ममता तरुन तमी अधियारी। राग द्वेव उलूक 
सुखकारी ॥ तब लगि बसति जीव मन माही । जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥* (४७। ३-४; विभीषणवाक्य 
श्रीरामप्रति।) श्रीरामजीके प्रतापका ज्ञान न होनेसे ही उसे ममता है, जिसमें उसे सत्‌-असत्‌का ज्ञान नहीं 
हो पाता, उसे कुछ सूञ्जता नही, उसे तो रागद्वेष ही सूञ्जता है। इसीसे उसने स्त्रीसे राग किया ओर 
श्रीरामजीसे द्वेष कर रहा हे। 

नोट-२ मन्दोदरी रावणको अत्यन्त प्रिय है। उसकी बात रालना भी है ओर साथ ही अपनी हठ भी 
रखना हे, एेसे अवसरोपर स्त्रैण परुष जैसा स्वाभाविक करते ह वही रावणने किया कि उसको बड़ प्रेमसे 
हदयसे लगाया ओर हँसते हए सभामे चला गया; अन्यत्र जाता तो सम्भव था कि वह भी साथ चल देती। 

रिप्पणी-३ मंदोदरीने श्रीरामजीका प्रताप कहा, पर रावेणके हदयमें वह न लगा; क्योकि ममता आदि 
“तव लगि वसति जीव मन मार्ही। जव लगि प्रभु द्रताय रवि ना्ही॥* स्त्री-पुत्रादिमें सेह करना ममता 
है। स्त्रीको हदयसे लगाया, इसीसे ममता अधिक बद्री; यथा--“पुनि ममता जवास बहुतार्ई। पलुहट़् नारि 
सिसिर रितु पाई॥* (३। ४) 

नोर-३ "ममता" के अर्थं ह-सख्रह, मोह ओर अभिमान (अहंता) । वे तीनों अर्थं यहो घटित होते 
हे। स्त्रीपर अधिक सेह दिखाकर उसका बड़ा प्यार करके चला। वानरोको सेना है ओर राम-लक्ष्मण 
मनुष्य है; इनसे क्या उरना। यह मोह वदा। ओर, मेरे सामने लोकपाल तो खड ही नहीं हो सकते, 
मेरे अनुचरके सामने खड़ा होनेवाला तो कोई देवता भी नहीं है, नर-वानर किस गिनतीमें है 2 यह अभिमान 
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भी बदाये हुए सभाम गया। मा० त° सुर कार लिखते हैँ कि ममता अपने हटठपर ओर मन्दोदरीपर अधिक 
थी, इसीसे तुरत चल दिया। 

श्रीलमगोड़ाजी- (क) देखा, कविकी हास्यकलाकी निपुणता! कि रावणद्वारा हंसीमें उड़ायी हुई वबातका 
कितना सुन्दर विस्तारसे वर्णन किया है, मानो उसके हदयका फोटो ही सामने धर दिया है जिसमें अभिमान, 
चतुराई ओर ममता सभीका विवेचन हे। इसीसे भने पूर्वं कहा कि अभी ऽवपणा१८ [.व्ण्ठौटा (अर्थात्‌) 
शेतानी हंसीका आभास है। कविकी यह सुकुमारता ही सराहनीय हे। (ख) "ॐ नारकीय कलासे अनभि 
लोग एसे नारके निराद्रसुचक _शब्दांको_ कविके सिर मदकर उसका निरादर करते हँ । यह ठीक नही 
है। देश, काल ओर पात्रका विचार कर लेना चाहिये। (ग) *नसीम' के प्रशंसक *विचारे' के विना 
चारे (भोजन) वाले" शब्द संकेतकी सराहना अवश्य करेगे । 


मंदोद्री हदय कर चिंता। भएड कंत पर बिधि बिपरीता।।६॥ 
अर्थ- मन्दोदरी हदयमें चिन्ता करने लगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये हें॥ ६॥ 
रिपपणी-१ तात्पर्यं यह कि अव अपनी चिन्ता किससे करे । जिससे कहना था उससे कह चुकी 
ओर उसने न माना। तव यह निश्चय किया कि विधाता उसके विपरीत है, अब वह न वचेगा; अतएव 
उसे अपने अहिवातकी चिन्ता हई । यथा-- “असर कहि नयन नीर भरि गहि पद कयित गात। नाथ भजहु 
रुनाथहि अचल होड अहिवात॥' (लं० ७), “अस विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन वैर विहा । प्रीति करहु 
रधुबीरपद मम अहिवात न जाड ॥* (६। १५) 
रिप्पणी--२ निशाचरोका भावी विनाश सुनकर प्रथम मन्दोदरी व्याकुल हुई ओर उनके वचनेका उद्योग 
किया, पतिसे प्रार्थना की । पर वह उद्योग नष्ट ह॒आ। तव वह चिन्ता करने लगी । प्रथम निशाचरोके बचनेको 
चिन्ता थी, अव पतिके बचनेकी चिन्ता हुई । यह चिन्ता क्यों हुई कि विधाता विपरीत है? रावणके अभिमानयुक्त 
वचनोंसे उसने जान लिया कि रावण कालके वश है, यथा--“काल विबस मन उपज न बोधा! (६। 
३६) पहले भलाई होनेका उपाय कहा-“पठवहु कंत जो चहहु भलाई!" जब उपदेश न माना तव भलाईसे 
निराश हई- “विधि विपरीत भलाई नाही।* (१। ५२) 
बैठे सभा खबरि असि पाईं । सिंधु पार सेना सब आई।॥७॥ 
बूद्येसि सचिव उचित मत॒ कहहू। ते सब हंसे मष्ट करि रहहू॥।८॥ 


जितेहु सुरासुर तव भ्रम नाहीं । नर॒ बानर केहि लेखे माहीं ‡॥ ९॥ 
अर्थ-सभामें (जाकर) वैटा तव यह खवर पायी कि समस्त वानरी सेना समुद्रके उस पार आयी 
है ॥ ७॥ उसने मन्त्रियोसे पृछा कि जो मत (सलाह) उचित हो वह कहो तब वे सब हंसे कि चुप 
होकर वैठे रहिये ॥ ८॥ आपने जब सुर्‌ ओर असुरको जीता तब तो कुछ श्रम हुआ ही नहीं, फिर नर 
ओर वानर किस गिनतीमें हं॥ ९॥ 
रिणणी-१ “वैठेड सभा खवरि असि पा...“ इति। (क) विना मौकेके बात न कहनी चाहिये, 
इससे महल आदिमे खबर न दी। राजसभा एेसी खवर देनेका उचित स्थान है। हरकारों या दूर्तौने खवर 
दी। (ख) बैठते ही ओर राजकाज कुछ न सुनाया गया, यही समाचार दिया गया। इससे ज्ञात होता 
है कि जवसे हनुमान्‌जी लंका जलाकर गये तवसे कचहरीका ओर सव काम बन्द है, सब जासूसीमें 
ही लगे है। (ग) *पार'=दूसरे तटपर, उस पार। “पार ' दोनों तट कहलाते हैँ । प्रत्येक तरके लोग दूसरे 
तरको “पार! कहते ह । यदि “पार” शब्द न देते तो संदेह होता कि लङ्कावाले तटपर तो नर्हीं आ गयी। 
“सेना” को अनन्तता ओर बल नहीं कहा; क्योकि इनके कहनेवालेपर रावण कोप करता है।' 





° ब्र° चं०-(६) (७), “तेऽ (९) पायकुलक, ' वृञ्येसि" चक्र है। 
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रिप्पणी-- २ 'वृञ्मेसि सचिव“. “ इति। (क) उचित कहो अर्थात्‌ अनुचित न कहो । उसका उचितसे 
तात्पर्य है कि “सीताको दे दीजिये, शत्रुसे मेल कर लो' यह अनुचित दै, इसे न कहना; किंतु कहो 
कि शत्तुसे युद्ध करो, युद्ध किस प्रकार किया जाय, यह कटो, इत्यादि उचित मत है। यथा-- “सभा आड्‌ 
मन्नरिन्ह तेहि वृह्भा। करब कवन विधि रिपु से जृ्मा॥* (६।८) यह सम्मत कहो कि उस पार चलकर 
लडुं या उन्हे उतर आने दं। यथा-*अदेया च यथा सीता वध्यौ दशरथात्मजौ ।“““““““भवद्भिर्मच्यतां मन्त्रः 
सुनीतिश्राभिधीयताम्‌॥' ( वाल्मी० ६। १२। २५-२६) अर्थात्‌ जिसमे सीताको न देना पड़ ओर दोना 
पुत्र दशरथके मारे जायं, एेसी सुन्दर नीतियुक्त राय तुमलोग कहो । (ख)-- “ते सव हंसे” अर्थात्‌ यह बात 
हेसीकौ है। चुप हो रहो। एेसी बात न कदो। जो सुनेगा वही हँसेगा कि त्रैलोक्यविजयी होकर नर- 
वानरसे युद्ध करनेमें उपाय पृषता हे । रावणके प्रश्रपर सब हंसे ओर उसे चुप कर दिया, जैसे रावणने 
हंसकर मन्दोदरीको चुप किया था कि “तासु नारि सभीत वड़ि हासा!“ तात्पर्य कि जो अच्छे लोगोकी 
वाणीको हंसते है, उनकी भी वाणीको लोग हँसते है । मन्तरियोंकी वाणी सुनकर रावण प्रसन्न हआ 
कि जो वात हमने मन्दोदरीसे कही, यथा--"जो आवै मर्कट“ वही सम्मत इनका है। रावणने कहा 
कि “उचित मत' कहो; इसीपर मन्त्री हंसे कि हमें उचित कहनेको कहते हो ओर तुम अनुचित पृते 
हो- नर-वानरोकी लड़ाईके लिये सम्मति न पृछनी चाहिये थी। 

नोर--१ “मष्ट करना" चुप रहना। यथा--*मष्ट करहु अनुचित भल नाही -(१। २७८) । "ते सब 
हेसे "लेखे माहीं इति। यथा--'स्वैरं कुर्वन्तु कार्याणि भवन्तो विगतचज्वराः। एकोऽहं भक्षयिष्यामि 
तान्सर्वान्हरियुथपान्‌ ॥ स्वस्थाः क्रीडन्तु निश्चिन्ताः पिबन्तो मधु वारुणीम्‌।' (वाल्मी० ६। ८। २३-२४), अर्थात्‌ 
आप इस वातको चिन्ता न कर अपने-अपने कामोमे लगिये। मं अकेला ही सब वानरयुथपतियोंको खा 
डालृंगा। आप सव लोग सावधान ओर निश्चिन्त होकर खेलिये-कूदिये तथा वारुणी ओर मधुपान कोजिये। 
-इनमे तथा वाल्मीऽ ६।७। २६। में जो कहा गया है वह सब “ते सव हंसे मष्ट करि रहहू।* इत्यादिमें 
कविने कह दिया हे। 

नोर-२ 'किं करिष्यामि भद्रं वः किं वा युक्तमनन्तरम्‌।““““““-उच्यतां नः समर्थं यत्कृतं च सुकृतं भवेत्‌॥' 
" "कार्य सम्प्रतिपद्यन्तामेतत्कृत्यं मतं मम ॥' (वाल्मी० ६। ६। ४-५, १६) अर्थात्‌ सिन्धुपार सेना आ जानेकां 
खवर पाकर रावणने मन्तरि्योसे पृछा कि क्या करना उचित है? वह उपाय बताओ जिससे भला हो ओर 
जो हम कर सके। आप सब एकमत होकर कर्तव्य निश्चित करे, वही हम कर । धॐरावणका इस सम्बन्धमं 
यह प्रथम दरवार है। इस दरवरारमें वही बात कही है जो मानसमें है- “उचित मत कहू” ओर उत्तर भी 
दोनेमें एक-सा है। सर्गं ७ श्लोक ४ से १९ तकँ "ते सव हंसे““माही' की ही व्याख्या ममदिये। 
"तिष्ठ वा किं महाराज श्रमेण तव“ ॥' (१९) (है महाराज! आप वैठे भर रहं। आप किञ्चित्‌ भी श्रम 
न कर।) यही “मष्ट करि रहहू" में भाव है, आप चुपके बैठे, हमर्मेसे कोई भी जाकर वानगेंको खा डालेगा। 
“जितेहु सुरासुर“ - भोगवतीके नागो, यक्षोंसहित कुवेर जो शिवजीके मित्र है, पूर्वमे अमरत्वका वर पाये 
हए दानवो, मधुदैत्य, समस्त लोकपालो, वीरकषत्रियों इत्यादिको जीता। मयने डरकर्‌ कन्या व्याह दी । यह कहकर 
अन्तमें जो कहा है कि राजन्‌! आप नर-वानररूप नगण्य लोगोसे जो विपद्की शङ्का कर रहे है सो इसकी 
चिन्ता तो करनी ही न चाहिये। आप निश्चय "राम" को मारेगे।-यही “नर बानर केहि लेखे मार्ही' टे। 
यथा-“राजत्रापद्युक्तेयमागता प्राकृताज्जनात्‌। हदि नैव त्वया कार्या त्वं वधिष्यसि राघवम्‌॥* (वाल्मी° ६। 
७। २५) इन उद्धरणोसे स्पष्ट है कि रावणके अन्तःकरणे जो भी रहा हो, पर उसने मनच्त्र्योसे उचित 
सलाह देनेको कहा ओर यहोँतक कहा कि तुम जो कुछ एक मत होकर कटहोगे वही मँ करूंगा । यह मन्तरि्योका 
अपराध है कि उन्होनि उचित सलाह न दी, यह समञ्जकर कि वह हम लोगोको कायर न समञ्च इत्यादि । 
इसीपर तो ग्रन्थकार अगे दोहेमें अपनी टिप्पणी करते है- “सचिव वैद1* टिप्पणी २ (क) मंका उद्धृत 
श्लोक दूसरी बारके दरवारमें कहा गया है । 
मा० पी० खण्ड-छः ११- 
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लमगोडाजी-हडास्यरसको कलामं “मष्ट करि रहहू" की वेतकद्युफी इतनी सुन्दर है कि सराहते नहीं बनती, 
मानो मन्त्रियोसे याराना (घनिष्ठ मित्रता) है। पर कविकी सुकुमार विवेचनाकी कर्हतक प्रशंसा की जाय, जब 
हम देखते है कि इसकी आड्मे जो भय हे उसे कविने ताड लिया है, जैसा नीचेवाले दोहेसे विदित है। 

नोर-३ य्ह “ काव्यार्थापित्ति अलङ्कार" हे । 

रिप्पणी-३ “जितेह सुरासुर“ इति। (क) अर्थात्‌ जो सुर ओर असुर लेखेमें थे अर्थात्‌ कुछ 
गिने जाते थे, उन्हें तो तुमने जीत लिया, नर-वानर किसी लेखेमें नहीं हँ, इनके लिये क्या पृचछना? ये 
तो हमारे आहार ही ह, आये ओर हमने खाया। यही बात अगे लङ्काकाण्डमें फिर कहेंगे । (ख) सुरसे 
स्वर्गलोकका ओर असुरसे पाताललोकका जीतना कहा, रहे मर्त्यलोकके ' नर-वानर' सो किसी लेखेमें नहीं 
है । (ग) सुरासुरकर जीतनेमें श्रम नहीं हुआ, यथा- “देखि विकट भट बड़्ध़ि कटकाई। जच्छ जीव लै गये 
पराई, “रावन आवत सुनेउ सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥* (१९ १८२), एक बार कुबेर पर 
धावा। पुष्पक जान जीति लेड आवा॥* (१९ १७९) ओर "दिगपालन्हके लोक सुहाए। सूने सकल दसानन 
पाए॥* (१। २८२) 

दो०- सचिव वेद्‌ गुर तीनि जौँ प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होड बेगिहीं नास*॥३७॥ 


सोडइ रावन कुं बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ।॥ ९॥ 

अर्थ- मन्त्री, वैद्य ओर गुरु, यदि ये तीन भय या आशासे प्रिय बोलते है तो क्रमशः राज्य, शरीर 
ओर धर्म इन तीनोंका शीघ्र ही नाश हो जाता हे॥ ३७॥ वही बात रावणको सहायक हुई । सव सुना- 
सुनाकर स्तुति करते है॥ १॥ 

नोट-१“सचिव बैद गुर“ नास” इति। जोड़का श्लोक यह है, यथा हितोपदेशे-' वैद्यो गुरुश्च मन्त्री 
च यस्य राज्ञः प्रियंवदः । शरीरधर्मकोषेभ्यः क्षिप्रं स परिहीयते॥' अर्थात्‌ जिस राजके वैद्य, गुरु ओर मन्त्री 
प्रियवादी हां वह शीघ्र शरीर, धर्म ओर कोषसे रहित हो जाता है। भाव यह कि वैद्य भयसे या रोगीको 
प्रसन्न करनेके लिये कुपथ्य मोँगनेपर कुपथ्य दे दे तो रोगी मर जायगा । गुरु लोभके वश शिष्यको अधर्मसे 
न रोके, यथार्थं उपदेश सन्मार्गका न दे तो दोनोंका धर्म नष्ट हो, यथा "लोभी गुरू लालची चेला। घोर 
नरक महं ठेलमठेला॥* मन्त्री राजनीति न सिखावे वरन्‌ उसकी हां-में-हां मिलावे, उसका रुख देखकर 
ठकुरसोहाती कहे तो राज्यका नाश होता है। 

रिप्पणी-१९ (क) “राज धर्म तन तीनि कर“ इति। राज्यसे यह लोक, धर्मसे परलोक ओर 
तनसे लोक ओर परलोक दोनोंका साधनेवाला-इन तीनका विनाश सूचित किया; यथा-“संग ते जती कुमन्र 
ते राजा। मान ते ज्ञान पान ते लाजा॥ प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासहिं वेगि नीति असि सुनी॥* (३। 
२१) जो यर्हा दोहेमें कहा है “होड वेगी नास“ वही इन चौपाइययोमे कहा है- “नासि बेगि।* यहाँ 
दोहेसे यथासंख्य नहीं है। अर्थं कटनेमें क्रमसे अर्थं समञ्च लें-“पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌।' (यहोँ भंगक्रम 
यथासंख्य अलङ्कार है) (ख) परंतु दोहावली यही दोहा यों लिखा है- “मंत्री गुरु अरु वैद जौ प्रिय 
बोलहिं भव आर । राज धर्म तन तीनिकर होड वेगिही नास ॥” (५२४) इससे प्रश्र होता है कि यहाँ 
लोगोनि पाठ अशुद्ध कर दिया है या इस क्रमभंगमें भी कुछ भाव है? इसका उत्तर यह है कि यह 
पाठ शुद्ध है। ओर समञ्ञ-वृञ्कर रखा गया है। यहाँ विपरोत कथनद्वारा जनाते है कि सचिव, वैद्य 
ओर गुरु तीनों रावणपर विपरीत हँ-मन्त्री सुना-सुनाकर स्तुति करते है । यह आगे कवि स्वयं यहीं लिखते 
हं। वद्य सुषेण जन्मभर लङ्गामे सुख भोगता रहा, उसीने लक््मणजीके लिये सञ्जीवनी बतायी, रक्षसोके 





* यह पयो धर दोहा है । (त्र चं०) 


छ च 
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दोहा ३८ ( २-- ४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # २०५ सुन्दरकाण्ड 


जिलानेके लिये सञ्जीवनी न र्मंगा रखी । गुरु महादेवजी प्रतिदिन पुजाने आते थे। उन्न रावणो श्रीरामजीके 
वैरसे ओर अधर्म करनेसे न रोका, यथा--“वेद पढ़ विधि संभु सभीत वुजावन रावन सो नित आवै (क 
उ० २), "संभु सेवक जान जग, वहु बार दियेउ दससीस। करत राम विरोध सो सनेहु न हटकेउ 
ईस ^ (विनय० २१६) । भाव कि भगवद्विमुख होनेसे सभी विमुख हो जाते ह। इसीसे क्विने क्रमभङ्ख 
करके वैषम्यको दिखाया दहै। 

रिप्पणी-२ (क) “सोड़ रावन कटं वनी सहाई।* “सहाय ' बननेका भाव कि रावण आप ही सव 
नष्ट कर रहा है, उसमें ये भी सहाय हो गये। विनाशके उपायको इन्ोने पुष्ट किया। कुमन्त्रसे राजाका 
शीघ्र नाश होता हे, अतएव कुमन्त्र देकर मन्त्री विनाशम सहाय हए-^ते सव हंसे मष्ट करि रहहू। जितेहु 
सुरासुर तब श्रम नाही“ * इत्यादि कुमन्त्र हैँ । (ख)-- "सुना" अर्थात्‌ मुंहपर स्तुति करते है, पीछे 
नहीं । पीछे तो यही कहते हँ कि "जासु दूत वल बरनि न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई! “नरि 
नििचर कुल केर उबारा” इत्यादि। 


'विभीषण-शरणागति-प्रसंग' 
अवसर जानि बलिभीषन आवा। भ्राता चरन सीस तेहि नावा॥२॥ 
पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाड अनुसासन।॥ ३॥ 
जौ कृपाल पूंछ मोहि बाता। मति अनुरूप कहौं हित ताता *॥ ४॥ 


अर्थ- अच्छा मोका जानकर विभीषणजी आये ओर भाईके चरणोमें उन्होने मस्तक नवाया॥ २॥ फिर 
सिर नीचा करके (वा, सिर नवाकर) वे अपने आसनपर वैदे ओर रावणको आज्ञा पाकर वचन बोले॥ ३॥ 
कृपालो! यदि आप मुञ्जसे बात पृते हें तो, हे तात! मै अपनी वुद्धिके अनुसार आपके हितको बात 
कहता हूं ॥ ४॥ 

रिपपणी--१९ (क) “अवसर जाति" अर्थात्‌ उचित मन्त्र (शरणागतिके उपदेश) देनेके लिये अच्छा 
अवसर समञ्जकर। आगे इसे स्पष्ट कहते ह- “मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठ यह बात। तुरत 
सो मेँ प्रभु सन कही पाड सुअवसर तात॥३९॥* अथवा अवसर यह कि अव सव मन्त्री अपना-अपना 
मन्त्र कह चुके, अव चलना उचित है, क्योकि बीच जानेसे उनके मतोंका खण्डन करना पड़ता ओर्‌ 
यह बात रावणको अच्छी न लगती। देखिये- प्रहस्तने खण्डन किया हे, यथधा- “सव के कचन श्रवन सुनि 
कह प्रहस्त कर जोरि। नीति बिरोध न करिय प्रभु मत्रिन्ह मति अति थोरि॥* (६। ८), “कहहिं सचिव 
सब ठकुरसोहाती। नाथ न पूर आव एहि भती ॥* तव रावणने क्रुद्ध होकर “सुत सन कह दसकठ रिसा । 
असि मति सठ केहि तोहि सिखाई॥* अथवा, अपने आनेका समय जानकर आये। 

नोट--१९ अवसर देखकर बुद्धिमान्‌ लोग काम करते है । प्रमाण, यथा--“समय जानि गुर आयेसु पाई । 
लेन प्रसून चले“ "॥ (१। २२७), “सो अवसर विरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि विमाना॥' 
(१। १९०), “सीयमातु तेहि समय परा दासी देखि सुअवसरु आई॥ (अ० २८१), “राजकुअर तेहि 
अवसर आए" (वा० २४१), "देखि सुअवसर प्रभु पहि आयहु संभु सुजान (६। ११३), `अवसर 
जानि समर रिषि आए” (१। ८९), इत्यादि । इसका कारण दोहावली दो० ३४४, ४४८ मेँ यह दिया है 
कि “अवसर कौड़ी जो चु बहुरि दिए का लाख। दुडन न चन्दा देखिए उदौ कहा भरि पाख ॥* “समरथ 
कोड न राम सोः तीयहरन अपराधु। समयहि साथे काज सव समय सराहटहिं साधु॥* इस समय बड़ा सुन्दर 
अवसर है कि रावणने सबसे सलाह पछी है कि “उचित मत" कहो ओर स्बोने अनुचित कहा है, अभी 





@ त्र [भ चं० य अवसर ७०७००७०० # तामरस, 1 भ्राता ५०००७००००० # ४ पायकुलक, # पुनि ००*७००७०७७५ ॥ १ १७८ ताँ भेट्‌, ॥ ब्रोला ७००७७००१०० 
११८ २ वां भेद, 4 जौँ 98०००9० ७००९ , पायकुलकः, ॥ मति ५००००००००० १ तामरस ह । 
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कहनेसे सम्भव है कि मेरा उचित मत उसको हदयमें जच जाय ओर वह मान ले। दूसरे अभी-अभी 
पुलस्त्यजी, अपने पितामहका सन्देश रावणसे कहनेको मिला वह लेकर तुरत अवसर जानकर आये रहै, 
यही कहनेका अवसर हे, क्योकि पछ रहा हे। (प्र सं०) पुनः प पठ प्र स्वामीजी लिखते है कि 
हनुमत्प्रसङ्गमे भी विभीपणजी सभाका कायरिम्भ होनेके पश्चात्‌ ही आये है । इससे सृचित होता है कि 
विभीषपणजी अन्य सभासदोके समान रावणके आनेके पूर्वसे ही नहीं आते थे। वे यथासमय आते थे 
ओर आवश्यकता न रहनेपर चले जाते थे। “दुष्ट संग जनि देहि विधाता” के अनुसार वे दुर्जनोंकी सद्भतिसे 
यावच्छक्य दूर ही रहते थे। वे भजनमें ही लगे रहते थे। "ऊवे अपने आचरणसे उपदेश देते हैँ कि 
विषयी लोगोंको सङ्कतिसे दूर रहना चाहिये । 

नोर-२ विभीषपणजी अवसर ताककर आये तो अपमान क्यों हुआ? उत्तर--(मा० त० सु०) बुद्धिमान्‌ 
लोग कार्यका परिणाम देखते हँ, इस समय अपमान हुआ पर भविष्यमे लंकेश हए। पुनः खलका त्याग 
उचित हे, विभीपणजीने एेसा न किया, अतः अपनी साधुताका फल अपमान पाया। पुन: अवसरपर जानेसे 
पभुकी शरणागति ओर भक्तिको प्राति हई। 

नोट-३ "भ्राता चरन' का भाव कि ओर सव लोग राजाके भावस प्रणाम करते थे ओर विभीपणजीने 
अपना वड़ा भाई, पिताके समान मानकर प्रणाम किया। यह भाव आगे इनके वचनोँसे स्पष्ट है-^तुम्ह 
पितु सरिस भलेहि मोहि मारा।* (पं रामकुमारजी ) 

टिप्पणी-२ (क) “तिज आसन" से जनाया कि कायदेसे सबके वेठक वा आसन वने हए है। 
(ख) रावणको सभामें विभीपणजीद्रारा बुद्धिमानी, धर्म ओर कायदा देख पडता है-अवसरसे आये, भ्राताके 
चरणोमे सिर नवाया, पुनः सिर नवाकर वैठे ओर आज्ञा पाकर बोले। ओर, मन्तरियोके द्वारा अधर्म ओर 
मूर्खता देख पडती है-राजाके वचन सुनकर सव हंसने लगे, सुना-सुनाकर स्तुति करते हैँ । (ग) "पाड 
अनुसासन“ से एवं "जौ कृपाल पृछेहु' से ज्ञात होता है कि सव मन्त्रियोके मतसे रावणका समाधान 
ओर संतोष न हुआ; इसीसे विभीषणजीके आसनपर वैठते ही उसने इनसे पृचछा । क्योकि यदि समाधान 
हो गया होता तो क्यों पृता? [(मा० त° सु०)-१- "पाड अनुसासन' दीपदेहली है । २- सिर नवाकर 
यैटना शिष्टोको रीति है, यथा-- “आसन दीन्ह नाड सिर बैठे!" चिना पृष्ठे राय भी न देना चाहिये।] 

रिप्पणी-३ “जौ कृपाल पृषेहु मोहि वाता “...1* (क) देखिये, जो ब्रात विभीपणजीने कही, वही 
व्रात शुकने कही है । यथा--“नाथ कृया करि पहु जैसे। मानहु कहा क्रोध तजि तैसे॥' (५। ५४); 
पर जो कोमलता विभीषणजीको वाणीम है वह शुककी वाणीमें नहीं है; कारण कि विभीपणजी साधु 
हं । दोनोके वचरनोंका अभिप्राय एक ही है। पर भेद इतना ही टै कि विभीपणजीके वचनोके भीतर वह 
अभिप्राय भरा है, जिसमे ऊपरसे रावणम दोष न पाया जाय। ओर शुकके वचनोंसे रावणका क्रोधी ओर 
हठी होना शब्दसे ही प्रकट है--उसने कहा धा कि “मानहु कहा क्रोध तजि।* शुकने क्रोधका त्यागना 
कहकर प्रथम ही उसे 'क्रोधी' सिद्ध किया ओर “मानहु" कहकर “हठी ' जनाया। (ख)- जौ कृपाल 
का भाव कि आपने जो कृषा करके पृष्ठा यह मुञ्को बड़ाई दी, अतएव मेँ मतिके अनुरूप कहता हू । 
तात्पर्य यह कि आपको शिक्षा देने योग्य तो मुञ्ञमं वुद्धि है नही, इसीसे म केवल !हित' कहता हं 
कुछ आपको उपदेश नहीं देता। उपदेश देनेसे रावण क्रोध करता दै, यथा--“गृत्यु निकट आई खल तोही) 
लागेति अधम सिखावन मोही ॥* (५। २४) (यह हनुमान्‌जीसे रावणने कहा है) पुनः, यथा-- “गुरु जिमि 
मूढ़ करसि मम बोधा। कटु जग मोहि समान को जोधा॥* (३। २६) (यह रवणने मारीचसे कटा दै।) "मति 
अनुरूप अपनी बुद्धिका अभिमान नहीं है, इससे कहते दँ कि “मति अनुरूप" अर्थात्‌ जैसी कुछ 
मेरी वुद्धि दै उसके अनुसार कहता हृ, उपदेश नहीं देता। “मति अनुरूप कहता हूँ '- बटे लोगोमें इस 
प्रकार कथन कनेक रीति है, यथा- “कहँ सो मति अनुहारि अव“ ^ “तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी 
तिज मति सरिस नाथ मै गावा” इत्यादि। [“मति अनुरूप“ का भाव कि मन्तरियोका कथन उनकी 
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मतिके अनुरूप नहीं है । उनको मतिमें तो ओर ही हे, यथा--नहिं निसिचर कुल केर उवारा+ पर कहते 
आपको मतिके अनुरूप हैँ; अतः उनका मन्त्र हितकारक नहीं है। ““““““““कटहनि आन विधि करनि आन 
बिधि“ सुख पाड़य कैसे -(विनय०) । (मा० त सुऽ)] 

जो आपन चाहड कल्याना। सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना।।५॥ 


सो पर नारि लिलारु गोसाई। तजउ योधि के चंद कि नाई*।।६॥ 

अर्थ--हे गोसाई! जो व्यक्ति अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुमति, शुभ गति ओर अनेक प्रकारके सुख 
चाहे, वह परस्त्रीके ललाटको चौथके चनद्रमाकी तरह त्याग दे। अर्थात्‌ परस्त्रीका मुख न देखे, उसके 
देखनेसे कलङ्क लगता हे ॥ ५-६॥ 

रिप्पणी-१ “जो आपन चाहड" इति। विभीषणजी ओरोपर ढारकर उनके बहाने रावणको उपदेश 
दे रहे टै, जिसमें वह क्रोध न करे ओर न अनुचित ही माने (पुनः वह बड़ा भार्ईह है ओर राजा टै 
अतः सीधे न कहकर अन्यके प्रति उद्देश्य करके कहते हे, जिसमें वह समञ्जकर अपनेको सुधार लं। 
यहां * गृोक्ति अलङ्कार" है) । रावणे काम, क्रोध, लोभ परोक्ष कहे (*नारिलिलार' से काम, * भृतद्रोद' 
से क्रोध ओर 'अल्पलोभ' से लोभ-इस प्रकार तीनों दोष कटे) । पर वह परोक्षकथनसे न समञ्चेगा। 
(क्योकि अभिमानवश है); अतः दोहेमें अपरोक्ष कहते हैँ; यथा-- “काम क्रोध मद लोभ सव नाध नरकः 
के पथ।* यहां प्रस्तुत प्रसंगमें श्रीसीताजीके देनेकी प्रार्थना करते हे; इसीसे प्रथम कामके दोष दिखाते 
टे कि उससे एक तो सुयशका नाश होता है, यथा--“कामी पुनि कि रहहिं अकलंका' (७। ११२) । 
दूसरे सुमतिका नाश होता हे, यथा--^मुनि अति विकल मोह मति नाठी' (१। १३५) । तीसरे शुभगतिका 
नाश होता हे, यथा--^सुभ गति पाव कि परत्रियगामी।* चोथे नाना सुखोंका नाश होता टे, यथा-^अवगुन 
मूल सूलप्रद प्रमदा सव दुखखानि।" (३। ४४) पांचवें कल्याण अर्थात्‌ भलाईका नाश होता हे, यथा-- “तासु 
नारि निज सचिव वोलाई। पठवहु कत जो चहहु भलाई॥* कहनेका तात्पर्य यह कि इन पाचोको नष 
करनेवाली ' परस्त्री" ही है ओर ये पाचों सत्संगसे प्राप्त होते है--वा० १० (४) “विधुक्दनी सव भाति 
सवारी“ “ देखिये । विभीषण संत ठै, इससे पाँचोंका उपदेश करते हे । 

नोर--१ इन अर्धालियोके जोडका श्लोक प्रसन्नराघवनाटकमे यह हे। 'उदर्कभृतिमिच्छद्धिः सदधि: 
खलु न दृश्यते। चतुर्थीचन्द्रलेखेव परस्त्रीभालपट्टिका॥' (७। १७) अर्थात्‌ भलाई, पश्यं ओर उन्नतिके 
चाहनेवाले निश्चय ही परस्त्रीके ललारपटलको चौथके चन्द्रमाकी तरह कभी नहीं देखते। यां “लिलारु “ 
की जोड्में ' ललाट-पटल' ओर ' भालपदट्िका ' है । इस श्लोकमें केवल “ उदर्क, भृति! दो ही वातोकि इच्ुकको 
चर्चा हे ओर. मानसमें ' कल्याण, सुयश, सुमति, शुभ गति ओर नाना सुख" पाचोंका नाश “ परनारिलिलार्‌' 
के दर्शनसे कहा हे । 

रिपणी-२े “सो परनारि लिलारु* इति। (क) काव्यो स्त्रियोके मुखकरे लिये चद्द्रमाकी उपमा 
दी जाती है। इसीसे यहाँ भी चनद्रमाकी उपमा दी गयी। ओर "चौथ के चंद किना" कहा गया; क्योकि 
अन्य तिधियोके चन्द्रमा त्याज्य नहीं हं । "परनारि' कहा, क्योकि जिस स्त्रीके साथ धर्मशस्त्रानुकरूल पाणिग्रहण 
ओर विवाह हुआ है, वह त्याज्य नहीं है । "लिलार" शब्दसे "मुख" का वोध कराया है, मुख ' शब्दका प्रयोग 
नहीं करना भी साभिप्राय दै। परस्त्रीका मुख चौथके चन्द्रमाके सामन कलङ्कका देनेवाला है, कलङ्की ह 
अतएव त्याज्य है- यह उपदेश दूसरेको दे रहे है । जैसी आपकी कटनी टै वैसी ही करनी भी है, दृसेसे 
त्याग करनेको कहते है ओर स्वयं उसे इस तरह त्यागे हए हँ कि अपने मंहसे ' मुख" शब्दका प्रयोग भी 
नहीं करते। "मुख" शब्दतकका त्याग कर दिया ठै, केवल "लिलार' से उसका संकेत कर दिया है।--एसा 
अपूर्वं त्याग विभीपणजोका है।- [मेरी समञ्में केवल 'लिलार' इससे कहा कि चतुर्थीका चन्रमा केवल पूर्णं 





* अर्धाली ५, ६, ७, ८ पायकुलक है । (त्र चं०) 
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(चन्द्र) का चतुर्थं होता है ओर ललार भी मुखमण्डलका चतुर्थं ही समञ्जिये।] (ख) काम ' कल्याण ओर 
सुयश आदि पाचका नाशक है। यह यहां * परनारि-लिलार-दर्शन ' द्वारा कहा। आगे क्रोधसे चौदहों भुवनकि 
देशचर्यका ओर लोभसे समस्त गुणोका नाश होना कहते दें । (ग) “गोसाई! का भाव कि आप राजा है, आपको 
चाहिये कि जो परस्त्रीको ग्रहण करे, उसे दण्ड दं ओर आपको तो परस्त्री कदापि न ग्रहण करनी चाहिये 
वरन्‌ उसकी ओरसे इन्द्रियजित्‌ होना चाहिये। राजा प्रजाके लिये आदर्श होता हेै। 

नोर-२े ` तजउ चौधके चंद" इति। प्रायः लोकव्यवहारमें भाद्र शु° ४ के चन्द्रमाके दर्शनका 
निषेध देखा जाता हे; परन्तु-' पंचाननगते भानौ पक्षयोरुभयोरपि। चतुर््यामुदितश्चन्द्रो नेक्षितव्यः कदाचन । 
चतुर्ध्यो भद्रिमासस्य चन्द्रचूडस्य भामिनी ॥ दिनद्वयं वर्षमध्ये पतिवक्त्रं न पश्यति ।' (३। ३९० ग) (उद्‌भर- 
सागर परिशिष्ट) । अर्थात्‌ सिंहराशिपर सूर्यके होनेपर दोनों पक्षोको चतुर्थीमे उदय हुए चन्द्रमाका दर्शन कदापि 
न करना चाहिये । ग्रन्थकार कहते ह कि भवानी इसीसे चन्दशेखर अपने पतिके मुखका दर्शन भ्राद्रमासको 
चतुर्धियोको अर्थात्‌ वर्षमे दो दिन नहीं करतीं । क्योकि पतिके मुखके दर्शनसे ललाटस्थित चन्द्रमाका भी 
दर्शन हो जायगा।- इस प्रमाणके अनुसार दोनों पक्षोके चतुर्थकि चन्द्रदर्शनका निषेध जान पड़ता है । इसीसे 
'चौधथि के चंद" कहा है, किसी पक्षका नाम न देनेसे दोनों मततोका पोषण हो जाता है। अथवा, भाद्र 
शु० ४ प्रसिद्ध है, इससे पक्षका नाम न दिया। वेदान्तभूपणजी लिखते हं कि उद्‌भटसागर तृतीय प्रवाह 
३९० ग० के उपर्युक्त श्लोकके प्रमाणमें टीकाकारने ` पचाननगते भानौ पक्षयोरुभयोरपि । चतुर्थ्यामुदितश्चनद्रो 
नेक्षितव्यः कदाचन ।* यह स्मार्तवाक्य उद्धृत किया हे । ज्योतिष-चद्दिकामें भी एेसा ही कहा है-' सिंहादित्ये 
भाद्रमासे चतुर्थ्यां चन्द्रदर्शने। मिथ्याभिर्दूषणं कुर्यात्तिस्मात्श्येन्न तं सदा ।' 

भाद्र शु ४ गणेशचोथ है । उस दिनके चन्द्रदर्शनके निपेधकी कथा ब्रह्मचारी श्रीगंगाधरजीसे यह सुनी 
थी कि एक वार श्रीगणेशजी अपने वाहन मृसापरसे फिसल पडे थे, यह देख चन्द्रमा हंस पड़ा धा, 
उसपर उन्होने शाप दे दिया कि तेरा दर्शन जो करेगा उसे कलद्ध लगेगा। शाप सुनकर देवताओमें हाहाकार 
मच गया, क्योकि चन्द्रमाके विना संसारका पोषण असम्भव हो जायगा । देतताओंकी प्रार्थनापर उन्होने अनुग्रह 
कर यह कहा कि अच्छा केवल हमारी चतुर्थको चन्द्रदर्शनका निषेध रहेगा । तवसे भाद्रशुक्ल ४ को उसका 
दर्शन लोग नहीं करते। 

मा० म० का मत है कि सत्ययुगके भाद्र शुक्ल ४ को वृहस्पतिने चन्द्रमाको तारा ( वृहस्पति-पन्नी) के 
साथ व्यभिचार करनेके कारण शाप दिया धा कि आजको रातको तेरा मुख पतित रहगा अर्थात्‌ तेरा मुख दर्शन- 
योग्य न रहेगा, जो कोई देखेगा उसे कलद्भ लगेगा । वेदान्तभूषणजी कहते हैँ कि भाद्र कृ० ४ को अहल्याके 
साथ व्यभिचार करनेमें चन्द्रमाने इन्द्रको सहायता कौ थी, इससे उस तिधिका चन्द्रमा भी त्याज्य हे। 

नोट-३ साधारण जीवंकी कौन कटे, भगवान्‌ कृष्णजीको चोथके चन्द्रमाके दर्शनसे स्यमंतकमणिकी चोरीका 
मिथ्या कलङ्क लगा था। अतः चौपाईका भाव यह है कि चन्द्रमा कैसा सुन्दर, स्वच्छ ओर नेत्रोको सुखद होता 
है, पर परतियगामी होनेके कारण वह सुयश आदिसं एेसा रदित हो गया कि उस दिन वुद्धिमान्‌ अपने सुयशादिके 
नाशके भयसे उसकी आर भी नहीं देखते। वैसे ही परस्त्रीके मुखके देखनेका फल होता टै। 

नोट-४ धोखेसे यदि चन्द्रदर्शन हो जाय तो उसका परिहार यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णको जो स्यमंतक- 
मणिकी चोरी लगी धी उस कथाका श्रवण करने, जो भा० १०। ५७ मेंदहै। एेसा आज भी लोग करते 
हं। पर इसमं शंका यह को जाती है कि *स्यमंतकमणिकी कथा तो द्वापरसे प्रचलित है ओर विभीपणजी 
राबरणसे त्रेतायुगं त्याज्य बताते है, तव लोग क्या सुनाते थे?' भागवते स्यमंतकोपाख्यानकी फलश्रुति इस 
प्रकार है" यस्तयेतद्भगवत ईश्वरस्य विष्णोरवीर्याद्यं वृजिनहरं सुमंगलं च। आख्यानं पठति श्रृणोत्यनुस्मेद्ा दुष्कीर्ति 
दुरितिमपोदय याति शान्तिम्‌॥।' (१०। ५७। ४२) अर्थात्‌ ईश्वर भगवान्‌ विष्णुका यह पराक्रमयुक्तं दुःखहरण 
ओर अत्यन्त मंगलकारी चच्त्रि जो पद, सुने या स्मरण करे उसका कलङ्क तथा कलद्कुका उत्पन्न करनेवाला 
पाप भी नष्ट हो जाय ओर वह शान्तिको प्रात हो। यद्यपि इस श्लोकमें भाद्र- चतुर्थाके चन्रदर्शन-दोपका 
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परिहार स्पष्ट नहीं लिखा है तथापि "दुष्कीर्तिं दुरितमपोह्य' में उसका भी समावेश हो जाता है। 
वे० भू० जी शंकाका समाधान इस प्रकार करते है कि स्यमंतकोपाख्यान इसी द्वापरका होते हए 

भी भगवान्‌को सभी लीलाओंके समान यह भी नित्य है। ओर भागवतमें तो श्त वाराहकल्पके अतिरिक्त 
पाद्यकल्प ओर ब्राह्मकल्पकी कथाएं हँ, अर्थात्‌ पादम ओर ब्राह्मकल्पमें भी भागवतानुसार श्रीकृष्ण-लीलाएं 
हई थीं । अतः 'त्रेतामें स्यमंतकोपाख्यानका प्रचलित होना कौन आश्चर्य है? अथवा इस द्वापरान्तके पूर्व 
कलंकित चन्द्रदर्शनके दोष परिहारका कोई दूसरा साधन रहा होगा।' मुञ्चे जहांतक स्मरण है इस चन्द्रदर्शन- 
दोषका एक परिहार यह भी है कि फिर प्रतिमास शुक्लपक्षके द्वितीयाके चन्द्रका दर्शन करता रहे। पूर्व 
कहीं यह लिखा जा चुका है। 

चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोह तिष्टड* नहिं सोई।७॥ 

गुनसागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहै न कोऊ॥८॥ 

दो०-काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 


सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत † ॥ ३८ ॥ 

अर्थ-- जो चोदहों भुवनोँका भी अकेला ही स्वामी हो, वह भी भूत (जीव) द्रोहसे ठहर नहीं सकता। 
(अर्थात्‌ एेसा भी राजा भृतद्रोह करनेसे नष्ट हो जाता है) ॥ ७॥ जो मनुष्य गुणसागर (सर्वगुणसम्पन्न) 
ओर चतुर हो उसको भी चाहे अल्पही लोभक्योंनहो तो भी कोई भला नहीं कहता॥ ८॥ हे नाथ। 
काम, क्रोध, मद ओर लोभ ये सब नरकके मार्गं है। इन सबको छोडकर रधुवीरको भजो, जिन्हें सन्त 
भजते हे ॥ ३८ ॥ 

नोट-- १ “चौदह भुवन एक पति होई।* भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, तल, अतल, वितल, 
सुतल, रसातल, तलातल ओर पाताल-ये ही चौदह भुवन ठैं। इन स्वका एकमात्र स्वामी कहकर 
' सर्वसामर्थ्ययुक्त' जनाया ' भूत द्रोह तिष्ट नहिं ' से “रक्षाशक्तिराहित्य' जनाया। अर्थात्‌ उसका शीघ्र ही पुण्यनाश 
ओर आत्मनाश हो जाता है, यथा-^तैं सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे। सादर सिव कठं सीसर चद्ाए। एक एक के 
कोटिन्ह पाए ॥ तेहि कारन खल अव लगि बाच्यो। अव तव काल सीस पर नाच्यो॥* (६। ९३) (मा० त° सुर) 

प० प° प्र०-इससे उपदेश मिलता है कि 'तलवारकी ओर कानूनी सत्तापर जो राज्यशासन किया 
जाता है (ओर प्रजाको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न नहीं किया जाता है) वह सत्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाती 
हे।' कविकालीन शास्नोंकी नीति किस प्रकारकौ थी, यह सूचना भी इस अर्धालीमें गर्भित है। 

रिप्पणी-१ *भूतद्रोह तिष्ट नहिं सोई।* भाव कि भृतद्रोही ईश्ररका विरोधी होता है; क्योकि ईश्वर 
सर्वभूतमय हे, यथा- "जेहि पृष्ठं सोड़ मुनि अस कहर्। ईश्वर सर्वभूतमव अह ॥* (७! ११०) भूतद्रो 
भारी पाप है, यथा-- “सरन गए प्रभु ताह न त्यागा। विस्वद्रोहकृत अघ जेहि लागा॥* ओर पापसे नाश 
होता है। इस कथनसे जनाया कि रावण विश्चद्रोही है, यथा-“विस्वद्रोहरत यह खल कामी ।* इसीसे उसका 
नाश हुआ, यथा-- “निज अघ गयञ कुमारग गामी।' (६। १०९) काम, क्रोध तो समय टल जानैपर शान्त 
भी हो जाते है, पर लोभ कभी शान्त नहीं होता, लोभीको कभी भी तृप्ति नहीं होती। कामनाकौ प्राति 
हो जानेपर भी संतोष नहीं होता। 

टिप्पणी--२ “गुनसागर “अलप” ईति। 'गुनसागर' से शान्ति, शौर्य ओर दया आदि लोकगुरणोसे 
युक्त ओर “नागर ' से शास्त्रजन्यप्रवीणता सूचित कौ। वा नागरसे यशस्वी सूचित किया। भाव यह कि 
अल्प लोभ भीहो तो बहुत हो जाता है, यथा--“प्रति लाभ लोभ अधिका" (६। १०९) । "अल्प लोभ! 
गुणके समुद्रसे भी अधिक बड़ा है; क्योकि गुणसागर होनेपर भी प्रशंसा नहीं होती ओर लोभ अल्प भी 





* तिषएठइ-ना० प्र०। † दोहरा मिश्रित (त्र° चं०) 
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होनेसे ही निन्दा होती है। जैसे श्वेत कुष्टके एक चिन्दुसे भी मनुष्य निन्दित होता हे, वैसे ही अल्प -लोभसे। 

नोट-२ भगवान्‌ने उद्धवजीसे एेसा ही कहा हे, यथा--“यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां 
गुणाः। लोभः स्वल्पोऽपि तान्हन्ति श्चित्रो रूपमिवेप्सितम्‌॥' (भा० ११। २३। १६) अर्थात्‌ जिस प्रकार 
थोडा-सा भी कोट सर्वाङ्गसुन्दर स्वरूपको विगाड्‌ देता है, उसी प्रकार तनिक-सा भी लोभ यशस्वियोके 
शुद्ध यशको ओर गुणवानोके प्रशंसनीय गुणोको नष्ट कर देता है। यहो “गुनसागर नरनागर” की जोढ्में 
"यशस्विनां गुणिनाम्‌" हे। । 

रिप्पणी-३ (क) “काम क्रोध मद लोभ इति। पहले केवल काम, क्रोध ओर लोभको कहा 
क्योकि गीतामें केवल इन्हीं तीनको नरकका द्वार कहा हे। परंतु पुराणोमें यमद्वार चार लिखे हैं, अतएव 
इस दोहेमें चारोंको एकत्र करके एक साथ सबको ' नरकके पंथ' कहकर इन चारोंका त्याग करनेको कहते 
हे। “सव परिहरि“ कहकर जनाया कि ये चारों दोष तुममें हें। यदि रावणमें कामादि न कहते तो सव 
कथन व्यर्थं हो जाता हे। अतएव प्रत्यक्षरूपमें यह न कहकर कि आप कामी, क्रोधी आदि है उन्होनि 
वही बात युक्तिसे सुन्दरताके साथ इस प्रकार कह दी कि कामादि नरकके पथ है, उनका त्याग करो। 
ओर रघुबीर श्रीरामजीका भजन अपवर्गका मार्गं हे, उसे ग्रहण करो। यथा-'संतसंग अपवर्ग कर कामी 
भव कर पंथ।* (७। ३३) [काम, क्रोध ओर लोभ तीनों नरकके पंथ हैँ; यथा- त्रिविधं नरकस्येदं 
द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््रयं त्यजेत्‌॥' (गोता १६। २१) । "ॐ भेद गीता ओर 
मानसम केवल इतना है कि गीतामें इनको नरकका द्वार कहा है ओर मानसम नरकका पंथ। भावार्थ 
एक ही है । ४ॐश्रीमद्धागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने "अर्थ" (धन) के कारण जो पंद्रह अनर्थं मनुष्योको 
होते है उनको इस तरह वर्णन किया है-'अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्षे रक्षणे व्यये। नाशोपभोग 
आयासस्त्रासश्चिन्ता श्रमो नृणाम्‌॥' स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कापः क्रोधः स्मयो मदः। भेदो वैरमविश्चासः संस्पर्धा 
व्यसनानि च॥' (२१। २३। १७-१८) अर्थात्‌ धनके उपार्जनमें ओर उपार्जन कर लेनेपर उसकी वृद्धि, 
रक्षा एवं व्यय करनेमं तथा उसके नाश ओर उपभोगमें मनुष्योको निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता ओर भ्रमका 
सामना करना पडता हे। चोरी, हिंसा, मिथ्याभापण, पाखण्ड, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेदवुद्धि, वैर, 
अविश्वास, स्पद्धा ( होड, ईर्प्या) ओर (स्त्री, द्यूत एवं मद्यके) व्यसन-ये पंद्रह अनर्थं मनुष्योंको धनके 
कारणसे होते है । ४८ॐ यह कहकर भगवानूने कहा है कि कल्याणके इच्छुकोंको इनको दूरसे ही त्याग 
करना चाहिये; यथा-एते पञ्चदशानर्था हयर्थमूला मता नृणाम्‌। तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्त्यजेत्‌॥' 
(भा० ११। २३। १९) ओर इनके पूर्वं प्रारम्भे यह भी बताया है कि इस लोकें कदर्यका धन उसके 
चित्तको संतप्त करनेके लिये होता है ओर मरनेपर उसके नरकका कारण होता है । उपर्युक्त उद्धरणोमे काम, 
क्रोध, मद (लोभको पूर्वं ही कह अये ह) को नरकका कारण ओर इह लोक ओर परलोक दोनोंका 
नाशक कहा है ।- यही सव भाव इस दोहमं हं ।] (ख) “के * बहुवचन देकर जनाया कि इनमेसे प्रत्येक 
नरकका मार्गं है। ओर आपमं सत्र हे । ४ड कामादि पहले कल्याण, सुयश, सुमति आदिका नाश करते 
है, फिर अन्तमं नरकको ले जाते टं । अतः पहले कल्याण आदिका नाश कहकर तव नरकदायक कटा । 
इस तरह प्रथम इहलोकका नाश कहकर परलोकका भी नाश जनाया। 


कः चकि च 


नोट-३ रावणम ये चारो होनेके प्रमाण, यथा-- “देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि जीति बरी निज 
बाहुबल बहुमुदर बर नारि॥* (१। १८२) (यह कामासक्ति है); “रावन आवत सुनेड सकोहा 1**“““““देड़ देवतन्ह 
गारि पचारी॥” (१। १८२), “आपुन उठि धावै रहै न पावै धरि सव घाल खीसा।* (१। १८३) (यह क्रोध 
ह; "रन मद मत्त फिर जग धावा।* (१। १८२), “परिहरि मान मोह मद भजहु कोखलाधीस।* (५। ३९), 
तेहि कटं पिय पुनि-पुनि नर कहहू। मुधा मान ममता मद बहहू॥" (६1 ३६). "उमा रावनहि अस अभिमाना, 
जिमि टिद्धिभ खग सूत उताना॥' (६। ३९), “अति गर्व गनट़ न सगुन असगुन “~ 1“ (६। ७७), “वैठ 
जाट सिंधासरन फूली । अति अभिमान त्रास सव भूली ॥* (६। २७)- (यह मद, गर्वं वा अभिमान पर्यायी शब्दके 
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उदाहरण हं) दूसरेको वस्तुको छीननेमे लोभ ही कारण है, सो तो इसके सारे चरित्रमं टै-- "एक वार कुबेर 
पर धावा। युष्यक जान जीति लै आवा॥' (१। १७९) ध्डकाम, क्रोध, पद, लोभ कहकर जनाया कि तुमको 
मोह है; यथा-- "काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि!" (३। ४३) “खव परिहरि" का भाव कि इनमेसे 
यदि एक भी रह जाय तो जीवको यथार्थं सुख नहीं होता। (मा० त° सु०) “भजि जेहि संत“ इति। मन्दोदरीने 
भी एेसा ही कहा हे, यथा-- “तासु भजन कीजिअ तहं भर्ता८*“.“.“.मुनिवर जतन करहि जेहि त्ायी। भूप राज 
तजि होहिं विरागी । सोड़ कोसलाधीस रघुराया।' (६।७) कामादिसे सुयशका नाश है ओर प्रभुके भजनसे सुयशकी 
प्राति हे, यथा-- “जौ पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होड़ तिहुँ पुर अति पावन॥" (६। ७) 

मा० त° सुर-तीन अर्धालि्योमे तीन उपदेश दिये। “सो परनारि “^ " भूतद्रोह तिष्टड़ नहि“ ' 
ओर “अलय लोभ“... ! प्रथम उपदेशमें कामको; द्वितीये क्रोधको ओर तृतीयमें लोभको त्याग करनेको 
कहा। उन तीनोके फलोका समुच्चय दिखलाते हुए उनका त्याग ओर जीवनका महाकल्याणकारक मुख्य 
उपदेश दोहेमें कहते हे । 

ॐ नरकपंथसे ओर संतसे मिलान नहीं होता। अर्थात्‌ नरकपंथसे संत नहीं जाते। इसीसे ग्रन्थकारने 
पंथ" ओर "संत" का अनुप्रास न मिलाया। यहाँ संत, वहाँ पंथ--दोनोमिं केवल एक मात्राका अनुप्रास 
हे। "चं्रहमास हर मम परितापं । रघुपति विरह अनल संजातं ॥* में आधे मात्राका (अनुस्वारमात्रका) अनुप्रास 
हे। "द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासि। दधिमुख केहरि निस्रठ सठ जामवंत कलरासि॥* में 
कुछ अनुप्रास नहीं हे। वस्तु दिखानेके लिये कवि अशुद्ध शब्दोंका प्रयोग किया करते दे। 

नोर-४ इस दोहेमे “पंथ ' ओर “संत ' पद विषम तुकान्तके होनेपर भी मित्रवर्गाय ओर सममात्रिक 
होनेसे कविकुलसम्मत ओर दूषित माना गया है। इसी प्रकार कीं वर्गमेत्री, कहीं प्रय -(उच्वारण-स्थान-) 
साम्य, कहीं केवल मात्रासाप्य ओर कहीं समवर्ण-मात्रिक अनुप्रास न मिलनेसे विषम तुकान्त प्रयुक्त होते 
है, पर यदि इन्हीं कारणोसे प्रयुक्त विषम तुकान्त हों तब तो वे मुकवि सम्मत होते है, अन्यथा नहीं। 
सुन्दरकाण्डके विषम तुकान्त; यथा--“परिताप, संजातं! "कृद, मद “चिता, विपरीता, "विभषन, विभीयन 
पुज, कज, एवं भ्रंग, मतंग इत्यादि। (मा० त० सु) 

रिपणी-४ (क) “भजहिं जेहि संत" भाव कि संतसे बड़ा कोई नी, सो नारद, शुक, सनकादि, 
शिव आदि संत जिनका भजन करते हैं। (ख) सब परिहरि" का भाव कि संत सव्र छोडकर भजते 
हं वैसे ही तुम भी भजो। यथा-- “संत कहहिं असि नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥ तासु भजन 
कीजिय तहं भर्ता...“ * “रामहिं सौपि जानकी नाड कमलपद माथ। सुत कं राज सम्पि कन जाड भजिय 
रधुनाथ ॥* (लं० ६) संत सुत, वित्त ओर लोग-इन तीनोंकी ईषणा छोडकर प्रभुका भजन करते टै, यथा-'एतं 
वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्यणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति।* (बृद्° 
१।५। १) [पुनः, “सन परिहरि" अर्थात्‌ काम, क्रोध, मद, लोभ जो नरकके मागं है, इन सर्बोकौ 
छोडकर । (प० प० प्र०) “रघुवीर” से पञ्चवीरतायुक्त जनाया। कृपावीर ठै, अपराधोंकी क्षमा करेगे । दानवीर 
हं, लंकाका अचल राज्य तुमको देगे। विद्यावीर टै, जान-भक्ति-शुभगति देगे। धर्मवीर टै, धर्मरक्ाधं लदगे, 
धर्मयुद्ध करेगे । युद्धवीर हैँ, अतः तुम्हारी वीरता उनके आगे कुक काम न देगी। (पर पऽ प्र) ] (ॐ संत 
उनको भजते हं, यह प्रमाण देकर इनके भजनसे उपदेश दिया। इस दोहैतक अपना "मति अनुरूप हित“ 
कहा। आगे पुलस्त्यजीका सदेश कहते टै। 

तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेस्वर कालहु कर काला।।१॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता *।२॥ 





* (१) से (५) तकर पायकुलक टै (६) का भजह " द्रुतपा टै । (त्र° चं०) 
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अर्थ--हे तात! “राम नर भूपाल नहीं हँ । वे (समस्त) भुवनों (ब्रह्माण्डों) के स्वामी ओर कालके 
भी काल है॥ १॥ वे ब्रह्म है, अविद्यारूपी रोगोसे रहित हैँ, अजन्मा ओर षडेश्चर्ययुक्त हैँ, व्यापक, अजित 
अनादि ओर अनन्त हं॥ २॥ 

रिपणी-१ (क) प्रथम विकारोका त्याग कहकर (पीछे) (अब) ईश्वरके स्वरूपका ज्ञान कहते 
है, क्योकि कामादि विकारोसे रहित होनेपर ही जीव परमेश्वरके जाननेका अधिकारी होता हे, यथा-“करह 
हृदय अति बिमल बसहिं हरि कहि कहि सबहिं सिखावौ। हौ निज उर अभिमान मोह मद खलमंडली बसावौ॥' 
(वि० १४२), "जेहि सर काक कक बक सूकर क्यों मराल तहं आवत।* ओर आगे भी कहा है-- "परिहरि 
मान मोह मद भजहु कौसलाथीस।* जबतक चित्तम कामादि रहते ह तवतक भगवत्ततत्वका न वोध होता 
है ओर न भक्ति होती है। इसीसे भक्त सदा मांगते है कि *कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च।' (ख) 
रावणको संदेह है। वह प्रभुको नर समङ्लता है, यथा- “तेहि रावन कदं लघु कहसि नर कर करसि वखान॥' 
(६। २५) ओर सब मन्त्री भी यही कह रहे है कि “नर बानर केहि लेखे माही इसीपर विभीषणजी 
कहते है कि “तात राम नहिं नर भूयाला।* अर्थात्‌ ये मन्त्री जो कहते हं तथा आप भी जो समञ्च 
रहे रह कि ये मनुष्य है, राजकुमार हैँ, यह विचार ठीक नहीं है। (ग) भुवन-ब्रह्माण्ड । ब्रह्माण्ड अनेक 
है, यथा- "देखेञँ बहु ब्रह्मांड निकाया। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भित्र-भित्र नर नारी॥* (उ० ८१) 
ब्रह्माण्डोको काल खाता है, यथा--“ऊमरि तरु विस्ाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥““"ते 
फल भच्छक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सो काला॥' (आ० १३) “भुवनेस्वर कालहु कर काला' 
कथनका भाव यह हुआ कि काल ब्रह्माण्डांको खा सकता हे, पर विना प्रभुको आज्ञाके वह एेसा कर 
नहीं सकता; क्योकि प्रभु समस्त ब्रह्माण्डोके मालिक ह ओर कालके भी काल' हें; अर्थात्‌ जो काल 
ब्रह्माण्डोको खा जाता हे, उस कालको भी प्रभु खा जाते है, यथा--“भरकुटिर्भग जो कालि खाई।* (६। ६५); 
अर्थात्‌ उसके भी मालिक हँ, शासक है, प्रेरक रहै, नियामक है, प्रवर्तक हं। इस प्रकार प्रभुको 
देशकालातीत सिद्ध करके तव उनको “ब्रह्म” कहते है! क्योकि ब्रह्मम देशकाल दोनों ही नहीं हं । इन 
दोनोंका नाश हो जानेपर एक वही ब्रह्म (राम) रह जाते हें । पुनः, भुवनेश्चरका भाव कि जबतक समस्त 
भुवन रहते है तभीतक देश (भुवन) का सम्बन्ध रहता है ओर वे “भरुवनेस्वर” कहे जाते ह । जव काल 
समस्त भुवनोंको खा लेता है तव देशसम्बन्ध द्ूट जाता है । फिर जवतक काल रहता है तवतक कालका 
सम्बन्ध रहनेसे वे “कालहु कर काला" अर्थात्‌ कालके पति कहलाते ह । जब कालका भी नाश हो जाता 
है तब यह सम्बन्ध भी नहीं रहता, केवल ब्रह्म रहता है जो देशकालातीत है, दोनोंसे रहित है, परे है। 
(घ) “अनामय अज” आदि ब्रह्यके विशेषण हँ । उनके क्रमका भाव ब्रह्मम अविद्या नहीं है । अविद्याके 
वश प्राकृतोका जन्म होता हे। प्रभु निरामय है, उनका अवतार या जन्म, कर्म मायाके वश नहीं होता; 
क्योकि वे भगवन्त है- स्वयं उत्पत्ति ओर प्रलय करते हैँ, विद्या ओर अविद्या दोनोके प्रेरक है । व्यापक 
है, इसीसे अजित है; क्योकि व्यापकको कौन जीत सकता है। अनादि टै, इसीसे अनन्त है-- “आदि अंत 
कोड जासु न पावा” आगे अवतारका हेतु कहते है । 

म° त° सु°- पहिले “तात राम नहिं नर भूपाला” इत्यादि वचनोंसे व्याप्यात्मक ब्रह्मस्वरूप दिखलाया, 
फिर॒ तदात्मक शुद्ध ॒ब्रह्मका स्वरूप आठ विशेषणोद्ारा प्रतिपादित किया। 

नोट १--ब्रह्म अनामय अज” इति। (क) त्रह्म आदि शब्दोकी विस्तृत व्याख्या कई बार लिखी 
गयी ह। कुछ व्याख्या यहाँ भी की जाती है। स्थूलसूक्ष्म, व्यक्त-अव्यक्त सम्मर्ण जीवोंको नित्य अपने 
कल्याण-गुर्णोसे बढ़ानेसे ओर अपने स्वरूप-रूप-गुण-वैभवसे सदा बदढ़नेसे श्रीरामजीका नाम ब्रह्य है। 
यथा-- व्यक्ताव्यक्तसमष्टयादिपुरुषाश्चैव नित्यशः। गुणैश्च कल्याणतैव्रह्य वृंहयतीति च ॥ रूपैः स्वरूपेण गुणौर्विभवैश्च 
स्वयं मुहुः । ब्रह्मेति स तु वा "ब्रह्म" षडर्णः सन्ततिप्रदः॥' इति निरुक्त। सम्पूर्ण जगते अपने स्वरूप- 
रूप-गुणोसे व्याप्त तथा स्वयं बदनेवाले ओर आश्रितोको बदानेवाले है । पुनः, ब्रह्म परम अक्षर अर्थात्‌ जिसका 
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कभी नाश न हो एसा सच्चिदानन्दघन परमात्मा ब्रह्म हे, यथा-"अक्षरं ब्रह्म परमम्‌।* (गीता ८। ३) 

(ख) अज- जिसका जन्म समङ्जमें नहीं आता, यथा-' यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा 
(श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्‌) । अथवा भक्त प्रहादके लिये खम्भसे प्रकट होनेसे तथा इतर जीवोके-जेसा प्रकट नहीं 
होनेसे “जज ' नाम हे। यथा-- स्तम्भजातत्वादितरवन्न जातत्वादजः स्मृतः।' 

(ग) “भगवता ' इति । भगवान्‌ भगवन्तौ भगवन्तः । ' सर्वहेयप्रत्यनीककल्याणगुणवत्तया । पृज्यात्पूज्यतमो 
योऽसौ भगवान्‌" इति शब्दयते।' (निरुक्त) अर्थात्‌ त्याज्य मायिक दोष गुणोके विरोधी है, जैसे अन्धकारका 
विरोधी प्रकाश, ओर दिव्य कल्याणगुणोसे युक्त तथा सम्पूर्णं पूज्योंसे भी पूज्योतम होनेसे “ भगवान्‌" नाम 
हे। पुनः ' भगवंत=सम्यक्‌-एेश्र्य- सम्पन्न, कर्तुमकर्तुं समर्थं इत्यादि ।' 

(घ) “व्यापक ' इति। अर्थात्‌ चेतनाचेतन सम्पूर्ण व्याप्य वस्तुओंमें सदा (मौजूद, उपस्थित) रहते ह । 

(ड) “ अजित '=किसीसे न जीते जाने योग्य । पुनः, प्राकृतोद्रारा न जीते जाने योग्य, ' अपराजिता, अजिता 
अयोध्या नामक पुरीम निवास होनेसे “ अजित" नाम है। यथा--प्राकृतैर्न जिता या सा यस्यास्तीत्यजितापुरी। 
अनजितस्तेन विज्ञेयः सप्तार्णो मुक्तिदो मनुः॥' पुनः, चाक्षुष नामक छठे मन्वन्तरमें भगवान्‌ने वैराजकौ पत्री 
सम्भूतिके गर्भसे ' अजित' नामका अंशावतार ग्रहण किया, समुद्रमन्थन कर अमृत निकाला ओर वही कच्छपरूप 
धारणकर मन्दराचलरूपी मथानीके आधार वने थे। अतः “अजित कहलाये। 

(च) "अनादि" “अनंता इति। यथा-- “आदि अंत कोउ जासु न पावा“ कवसे टै, इसका पता 
कोई न लगा पाया। ' अनन्त अर्थात्‌ देशतः कालतः त्रिविध-परिच्छेद्यशन्य; सब देशो्म, सब कालम, सब 
वस्तुओमें जिसको आधि (अवधि) नहीं। यथा--'देशतः कालतो वाऽपि गुणतो वस्तुतोपि वा। अवधिर्यस्य 
नास्तीति सोऽनन्तः समुदाहतः॥' (निरुक्त), नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे" (गीता १०। १९); "अथैतस्यैवान्तो नास्ति 
यद्ब्रह्म" (यजुर्वेद का० ७। ३। ४); "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (त° उ०)। 


गो द्विज धेनु देव हितकारी। कृपासिंधु मानुष तनु धारी।॥३॥ 


जनरंजन भंजन खलब्राता। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता।॥४॥ 

अर्थ--पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ ओर देवताओंका हित करनेवाले हैँ, दयासागर ठँ, (दया करके) मनुष्य- 
शरीर धारण करते हँ ॥ ३॥ हे भाई! सुनिये, “राम ' (रघुराई) जनको आनन्द देनेवाले, दुष्टोके समृहके नाशक, 
ओर वेद तथा धर्मके रक्षक हें॥४॥ 

रिप्पणी--१ (क) वर्तमानका हाल कहते हँ, इसीसे “मानुष तनु थारी" कहा; नहीं तो वे नाना प्रकारके 
शरीर धरकर देवताओं आदिके दुःख दूर करते है । (ख) यहाँ गौ (पृथ्वी) को आदिमे कहा, क्योकि जब पृथ्वीका 
भार उतरे, निशाचर मरे, तब द्विज ओर देवताका हित हो। (ग) मनुष्य-तन धारण करनेमें “ कृपासिंधु' विशेषण 
दिया। क्योकि अवतारका मुख्य कारण कृपा ही है। यथा- "सो प्रगट करुनाकंद सोभाक्ृद““ " हिरन्याक्ष 
भ्रातासहित मधुकैटभ बलवान। जेहि मारे सोड़ अवतरेड कृपासिंधु भगवान ॥ (६। ४७), “एक अनीह अरूप 
अनामा। अज सच्चिदानंद परधामा॥ व्यापक विस्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥ सो केवल भगतन्ह 
हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी ॥* बालकाण्ड १३ (३-५) देखिये । (घ) यहां दिखाया कि श्रीरामजी 
प्राकृत नर नहीं है, ब्रह्म नररूप हँ । प्रथम कहा था कि “राम नहिं नर“ वे मनुष्य नहीं है । जो किये कि देखने 
तो नर है, उसीपर कहते है कि वे एेसे मनुष्य है- “गो द्विज धेनु ““““““ “1 

रिप्पणी--२ “जनरंजन भंजन खल्राता“ " इति। (क) विभीषणजीने प्रकट नहीं कहा, केवल अभिप्रायसे 
जना दिया कि भगवान्‌ “गोद्विज-“"धर्म' के रक्षक ह ओर तुम इन सवके विरोधी हो। दोनका मिलान- 


श्रीरामजी रावण 
गरो द्विज धेनु देव टितकाै जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावर्हिं। नगर गाड पुर आगि लगावर्हिं ॥ 
जनरंजन मानर्हिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावर्हिं सेवा ॥ 
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भजन खलत्राता वाढे खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा ॥ 
वेद्‌-रक्षक वहु विधि त्रासड देस निकासै जो कह वेद पुराना ॥ 
धर्मरक्षक जेहि विधि होड धरम निर्मूला। सो सव करं वेद प्रतिकूला ॥ 


तात्पर्य कि  नरतन' तुम्हारे मारनेके निमित्त हुआ है, तुम्हारी मृत्यु मनुष्यके हाथ है, इसीसे साक्षात्‌ 
ब्रह्म नररूप हए, तुम उनसे वैर न करो। (ख) गो, द्विज, धेनु आदि उनके *जन' हें । इसीसे उनके 
विरोधि्योको मारकर उनको आनन्द देते हें । नरतनधारी होना प्रथम कहकर फिर ॒ “जनरंजन भंजन खलन्राता' 
यह उसका व्यवहार कहा। गीतामें भी भगवानने अवतारका यह कारण कहा है। यथा-'परित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृताम्‌। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥' (ग) प्रथम जनरंजन कहा, क्योकि इन्हींको 
रक्षाके लिये खलोंका वध करते हैं। खलवध होनेसे वेदधर्मकी रक्षा होती है, इसीसे “ भंजन रल ब्राता' 
कहकर तव ' वेदधर्मरक्षक' कहा। 

ताहि बैर* तजि नाइय माथा । प्रनतारति† भंजन रघुनाथा॥५॥ 


देहु नाथ प्रभु कहं बेदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही।॥६॥ 

अर्थ- वैर छोडकर उनको मस्तक नवादये । श्रीरघुनाथजी शरणागतके दुःखके नष्ट करनेवाले हें ॥ ५॥ 
हे नाथ! प्रभुको वैदेही दे दीजिये ओर विना कारण ही सेह करनेवाले रघुनाथजीको भजिये ॥ ६॥ 

मा० त° सु०-^ताहि बैर तजि" का भाव कि “गो द्विज धेनु" आदिसे जो तुमने वैर किया 
वही उनके साथ हुआ, यथा--“मानत सुख सेवक सेवका। सेवक वैर वैर अधिकार्ड॥' 

रिप्पणी-१ (क) “प्रनतारति भंजन रघुनाथा” एेसा सम्बोधन करके अर्थात्‌ आर्तं वाणी कहकर प्रणाम 
करो। "ॐ श्रीविभीषणजी जैसा रावणसे कह रहे हँ वेसा ही प्रभुकी शरण जानेपर उन्होने स्वयं प्रणाम करते 
समय कहा है" यथा-- “त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर॥* (४५), “अस कहि करत दंडवत 
देखः।* “त्राहि ऋहि “ कहना यही आर्त-गिरा हे, यथा-- "प्रनतपाल रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत 
गिरा सुनत प्रभु अभय करैगो तोहि॥* (लं० २०) पुनः भाव कि श्रीसीताजी आर्त हें, वे “दीनदयाल विरुद 
संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥* इस प्रकार श्रीरामजीको शरण गयी है । उनकी आर्तिको भंजन करनेके 
लिये तथा रघुवंशीय अवबलाको सनाथ करनेके लिये वे तुमको मारेगे, यह प्रनतारति भंजन रघुनाथा" से सूचित 
किया। (ख) “नाडय माथा” इति। विभीषणजीने रावणके कल्याणहेतु मुख्य उपाय बताया कि इस दरबारमं 
केवल मस्तक नवानेका काम है, कुछ भंट-पूजा भी न चाहिये, यथा--“भलो मानि रघुनाथ जोरि जो हाथ 
माथो नाडहै। ततकाल तुलसीदास जीवन जन्मको फल पाड़है॥-(विनय०), “सकृत प्रनाम किहं अपनाए।* (२। 
२९९) (ग) यहां “रघरुनाथ' पद देकर्‌ समस्त एेश्चर्यकी घटना माधुर्यमें की, यथा- “एहि विधि रहा जाहि जस 
भाऊ। तेहि तस देखेड कोसलराऊ॥* (१। २४२), अर्थात्‌ इस शब्दको देकर्‌ जनाया कि जो एश्वर्य ऊपर “भुवनेस्वर 
कालहु कर काला” सं “वेदधर्म रक्षक सुरत्राता“ तक वर्णन किया गया, वह इन्हीं “राम' का है जो दशरथात्मजरूपसे 
रघुकुलमें अवतरित हुए है, वे "राम" कोई ओर नहीं है। 

रिप्यणी-२ "देहु नाथ प्रभु कटं वैदेही /“““* इति। (क) याचना करनेके योगसे “नाथ” सम्बोधन 
करिया। [पुनः, भाव कि आप मेरे तथा समस्त राक्षसोके नाथ है। आपके विनाशसे हम सव अनाथ हो 
जार्यगे। (प० प° प्र ०)] प्रभु'काभाव किवे समर्थ, नदोगेतो भी वे अपने सामर्थ्यसे ले लेगे। 
तेव क्या बात रह जायगी? (ख) -- “राम बिनु हेतु सेनही“ अर्थात्‌ ओर सव स्वामी कारण पाकर ही सेह 
करते हं ओर ये विना कारण ही सवपर सह करते है, यथा--“हेतुरहित जग जुग उपकारी! तुम्ह तुम्हार 
संवक अमुरारी ॥* (७। ४७), “बिनु हेतु हित ते नहिं लखा" (विनय० १३५), “विनु हेतु करुनाकर 
उदार अफार्‌ माया तारनं।* (विनय १३६), “यातु पिता स्वारथरत होऊ।॥* (७। ४७), (अस प्रभु दीनवकधु 


~~~ 


* वयर्-ना० प्र०। † प्रनतारत--भा० दा०। 
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हरि कारनरदहित दयाल ॥* (१। २११) वेतो विना कारण ही स्नेह करते हँ ओर तुमे जव स्नेहके कई 
कारण हो जार्येगे- जैसे कि प्रणाम करना, वैदेहीको दे देना, भजन करना--तब तो बात ही क्या? वे सेह 
क्यो न करेगे? (ग) "वैदेही" का भाव कि जैसे विदेहराजने अर्पण किया वैसे ही तुम भी अर्पण करो-"मोरे 
कहे जानकी दीजे' (२२। १०) में 'जानकी' के जो भाव कहे गये हवे ही "वैदेही" के टैं। अतः 
दोहा २२ की अर्धाली १० देखिये। एेसा ही शुक, मन्दोदरी, अंगदजी ओर माल्यवान्‌ूने का है; यथा- 
क्रमसे- “जनकसुता रघुनाथहि दीजै । एतना कहा मोर प्रभु कीजै - (५७), “रामहिं सौपि जानकी नाड कमलयपद 
माध। सुत कु राजु सम्पि बन जाइ भजिय रघुनाथ ॥* (लं० ६), “सादर जनकसुता करि आगे। एहि 
बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥* ( लं० २०), ओर “परिहरि वैर देहु वैदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ^ 
(लं० ४८) सर्वत्र यही भाव है। [पूर्व जो कहा था कि “ताहि बैर तजि नाड्य माथा।* उसीका यहाँ स्पष्टीकरण 


वेदेही है, उनको देहका ममत्व नहीं; अतः वे कभी भी तुम्हारे वशमें नहीं हो सकतीं । इस प्रकार न तो 
सीता तुमको प्राप्त होंगी, न रेश्र्य ही रह जायगा ओर न तुम जीवित ही बचोगे। (प० प° प्र०)] 
सरन गए प्रभु ताहु न त्यागा। विस्वद्रोहकृत अध जेहि लागा॥ ७॥ 


जासु नाम त्रयतताप नसावन। सोड़प्रभु प्रगट समुञ्मु जिय रावन*।॥ ८॥ 

अर्थ- शरणमे जानेपर तो प्रभुने उसका भी त्याग नहीं किया, जिसे संसारभरसे द्रोह करनेका पाप 
लगा हो॥ ७॥ जिनका नाम तीनों तापोका नाशक है वही प्रभु प्रकट हुए है-हे रावण! इसे हदयसे 
समञ्जो॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ (क) कदाचित्‌ रावणको यह सदेह हो किं हमने तो उनका बड़ा अपराध किया है 
शरण जानेपर भी हमको शरणमे न लेगे, उसीपर कहते हँ कि "सरन गए“. । (ख) ' विस्वद्रोह कृत...“ 
का भाव कि तुम विश्वद्रोही हो, यथा-"बिस्वद्रोहरत यह खल कामी।* (६। १०९) (ग) "प्रभु" का 
भावे कि शरणागतके विश्चद्रोहकृत पापको भी नाश करनेमें समर्थं ह! शरण जाते ही एेसा पाप भी न्दो 
जाता टे, यह शरणागतिका माहात्म्य हे; वथा-"सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अथ नासि 
तबही।" (४४। २) पुनः यथा- “जौ नर होड चराचर द्रही। आवै सभय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह 
कपट छल नाना। करञं सद्य तेहि साधु समाना॥* (४८। २-३) आशय यह कि शरणागतको रखनेकी 
सामर्थ्य ॑हे, उसके त्यागको सामर्थ्य नहीं हे। 

रिप्पणी-२े “जासु नाम त्रयताप नसावन“”“ “ इति। (क) यह कहकर अलभ्य लाभ दिखाते है कि 
लोग जिसका नाम जपते हैँ पर रूपके दर्शन नहीं पाते, वही प्रभु प्रकट हुए ह । तुमको उस रूपक प्रि 
सुलभ हुई हे । यथा-- “जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमउ मुकुत होढ श्रुति गावा॥ तो मम लोचन गोचन 
आगे" (गृध्रराजः; ३। ३१) “जासु नामकल संकर कासी । देत सबहि सम गति अविनासी॥ मम लोचन गांचर 
सोड़ आवा।-(बालि०; ४। १०) तथा यहां “सो प्रभु प्रकट समुद जिय रावन।* तात्पर्य यह कि विना 
समञ्चे फेसे लाभकी हानि हो जाती है; एेसा अवसर पाकर चूके तो “बहुरि कि प्रभु अस वनिहि बनावा।* 
(८। १०) (ख) “समुड्मु जिय रावन"- यह कथन पुलस्त्यजीका है; विभीषणजी अपनी ओरमे एेसा न कहते । 
ये तो “तात, नाथ, भ्राता" इत्यादि सम्बोधन देते आ रहे है । (ग) गोस्वामीजी दोहावलीमें लिखते टै कि “पय 
अन्हाड़ फल खाड़ जयु रामनाम षट मास। सकल सु्म॑गल सिद्धि सव करतल तुलसीदास ॥* छः महीने नियमे 
नामका जप करनेसे त्रिताप नाश होते है । [ पुनः, “ त्रयतापनसावन" यथा-- “राम राम राम जाप जौ त्नौ तरू न जपिहे। 
तौ लौं तू जहां जैहै तहां तिद्रं ताय तपिहै -(विनय० ६८) । [* सोई ' अर्थात्‌ जिनके नामका एेसा प्रभाव ओर 
प्रताप है वही प्रभु ये है। दुष्टोको मारकर उनके त्रितापको नाश करनेके लिये प्रकट हुए है-- यह “समञ्च ले '। 





* “सरन--““-* ' तामरस, ' बिस्व.“ ' पाय कुलक, (८) में ११५९ वाँ १२२० वाँ भेद । (त्र> चं०) 
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'रावन' का भाव कि जिन लोगोंको तू रुलाता है उन स्वके सदृश इनको न समञ्ज। (मा० त° सु०)] 

लमगोडाजी-- वर्तमान जनसत्तात्मके राजनीतिकी यह अभी गुत्थी ही है कि मन्त्रिमण्डल राजसभा 
(पारलियामेण्ट) के हाथमे या प्रजाके हाथमे लिखोना हो या कम-से-कम अमेरिकाकी तरह निश्चित समयके 
लिये कुछ स्वतन्त्र । भाई, यदि राजाका भय चला गया तो प्रजाका भय तो बना ही हे । मेरे मित्र पं० शंकरलालजी 
मजाकमें बडी गूढ बात कहा करते है कि “ भेया, राजाका भय नहीं है, पर मेकू भाईके मारे जब हमारे प्रधानमन्त्री 
स्वतन्त्र हों तब तो ठीक बात हो सके; नहीं तो कल निकाल दिये जायें, कारण कि वोट तो मैकू भाईके ही 
अधिक है। श्रीरामराज्यमे--१ राजा, २ साधु, ३ लोकमत, ४ मन्त्री, ५ पण्डित, साधारणतया स्वतन्त्र हँ ओर 87४८९ 
के कथनके अनुसार ९101८ 12101 सब जनताका मत तब ही हो सकता है जब ये पौचों एकमत हो, विशेषकर 
{्ाग।9। पाठा टाऽ खास बातोमें । देखिये, दोनों लड़ाइयोके समय इग्लैण्डमें भी एता( ©0४्लाााला। 
चल न सकी। वोरकी गणना तो साधारण समयके लिये ओर सामान्य विषयोके लिये ही हो सकती हे। 
"साधारणतया" का शब्द विचारमें रहना चाहिये, असाधारण संकटके समय तो स्वयं ऋषिगण ही राजा वेनको 
मृत्युके कारण बने; जैसा कि श्रीसम्पूर्णानन्दजीने अपने फतेहपुरके स्पीचमें कहा था। 


दो०-बार टार पद लागं विनय करं दससीस। 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ 
मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठं यह बात। 


तुरत सो में प्रभु सन कही पाड सुअवसरु तात *।॥३९॥ 

अर्थ-हे दसशीश! मेँ बारम्बार चरणोमे लगकर विनती करता हूँ कि मान, मोह ओर मदको छोड़कर 
कोसलेश रामचन्द्र जीका भजन करो। पुलस्त्य मुनिने अपने शिष्यसे यह बात कहला भेजी थी। हे तात। 
सुन्दर अवसर पाकर मैने तुरत ही वह वात आपसे कही ॥ ३९॥ 

रिप्पणी-१ शंका-विभीषणजी पुलस्त्यजीका सदेश कह रहे हैँ, तो बार-बार पद क्यों लगते है? 
क्या पुलस्त्यजीने एेसा करनेको कहला भेजा था? समाधान--विभीषणजी बात तो पुलस्त्यजीको कही हुई 
कह रहै है, पर चचरणस्पर्शं अपनी ओरसे करते हँ, विनय करते हैँ एवं हाथ जोडते दै । क्योंकि नप्रतासे 
उपदेश करना यह बड़ोको रीति हे; यथा- “विनती करं जोरि कर रावन, “ओरौ एक गुपुत मत सबहि 
कहं कर जोरि (श्रीराम; ७। ४५।- [ पुनः “वार वार पद लागं* यह पद अतिस्नेहसे ओर भ्रातृभावसे 
कहा गया। (मा० त० सु०)] नम्रतापूर्वक उपदेशसे सफलताकी आशा रहती हे। 

रिप्पणी-२ “परिहरि मान मोह मद भजहु” ये तीनों भजनके वाधक हँ, इसीसे वुद्धिमान्‌ लोग इनका 
त्याग करते है 1 प्रथम काम, क्रोध, मद ओर लोभको त्याग करनेको कह चुके हैं, अब मान, मद, मोहको 
छोडनेको कहते है- य दोनो मिलकर पड्विकार ह । इस प्रकार षपड्षिकारका त्याग सूचित किया ।- [मान 
सर्वलोक-विजयित्व आदिका, मोह श्रीराघवजीमें नएवुद्धि आदिका ओर मद कुम्भकर्ण-मेघनादादि प्रबल अजेय 
कुटुम्ब तथा अपने भुजबलका; यथा--“कुभकरन अस यंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। मोर पराक्रम नहिं सुनेहि 
जितेञं चराचर आरि॥* (६। २७), “परिहिरि मान मोह मद” कहकर जनाया कि मानादि त्याज्य है। “भजह 
कोसलाधीस यह कर्तव्य कार्य बताया। (मा त° सु०) रावणने कुम्भकर्णसे अपनेमे मोह, मद, मानका 
हना स्वीकार किया है; यथा-- विभ्रमाच्चित्तमोहाद्रा बलवीर्याश्रयेण वा। नाभिपत्रमिदानीं यद्भयर्थास्तस्य पुनः कथाः ॥' 
(वाल्मी० ६। ६३। २६) अर्थात्‌ मने चित्तवि्रमसे, मोहवश अथवा अपने बलवीर्यके अहंकारसे जो 
कार्य नहीं किया (अपने भाई ओर स्त्रीकी सलाह नहीं भानी) उसको अव वारेवार कहन, व्यर्थं है । अथवा, 
किसके सामने नग्न न होनेवाला स्वभाव ही "मान" है। वाल्मी° ६। ३६। ११ पूर्वं आ चुका है।] 





* “वार बार.“ " दोहरा, " मुनि" ' कच्छ दोहा है। (त्र° चं०) यहाँ ' अर्थान्तरन्यास अलद्भुर' है। ( वीर) 
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रिप्पणी-३ 'कोसलाधीस' का भाव कि इनके भजनसे इहलोक ओर परलोक दोनैमें कुशल है। 
ॐ विभीषणजीका सिद्धान्त है-- “भजन करना ‡ इसीसे वे बारंबार “ भजन" करनेको कहते ह-- “सव परिहरि 
रधुबीरहि भजहु (१) “भजहू राम बिनु हेतु सनेही (२), “भज कोसलाधथीस (३) । 

नोट-- “मुनि युलस्ति* इति । मुनिसे जनाया कि मनन-निदिध्यासन करके उन्होने जो संदेश भेजा है, उसका 
स्वयं साक्षात्कार कर लिया है, तव संदेश भेजा हे । वे त्रिकालज्ञ है । “पुलस्ति” का भाव कि उनका सुन्दर निर्मल 
यश जगते प्रसिद्ध है, चन्द्रवत्‌ सबको आनन्द देता है, उनको बात माननेसे आपका भी कल्याण होगा। “कहि 
पठ यह बात” का भाव कि तुमको अपने वंशमें उत्पन्न जानकर यह परमश्रेयस्कर मार्गं कहला भेजा है कि 
हमारे कुलमें भगवद्धक्ति ही प्रधान है, तुम भी उसीका अनुसरण करो, कलंकरूप न हो। (मा० त° सु०) 

रिपणी-४ (क) “याड सुअवसरु“ इति। अवसर जानकर विभीषणजी आये थे ओर सुअवसर 
जानकर बात कही। भाव यह कि आनेका अवसर तो अपने अधीन धा, इससे अवसर जानकर आये 
ओर “सुअवसर' पराधीन है। जब रावण पूछे, तब वात कहनेका अवसर मिले; इसीसे " सुअकव्सर“ कहा। 
(ख) -' तुरत ' से जनाया कि पुलस्त्यजीका शिष्य अभी कह गया हे, वैसे ही मै आपके पास आया ओर 
शीघ्र ही संदेश सुना दिया। शीघ्र सुनानेमें तात्पर्य यह कि न जाने बात कुछ जरूरी हो ओर उसके न 
कहनेसे या उसमे विलंब करनेसे कदाचित्‌ कोई हानि हो जाय (तो पीछे न कहनेवालेको बड़ा पश्चात्ताप 
हो) । सदेशमें विलंब न करना चाहिये, यथा-^तुरत नाड लकछिमन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा॥ 
(५। ५३) शुकसारन लक्ष्मणजीका संदेश लेकर ! तुरत ' अपने स्वामी रावणके पास गये ओर संदेश सुनाया) 
अथवा कल्याणकारी संदेश शीघ्र ही कह देना चाहिये । कुछ बिगड़ गया, तब पीछे कहनेसे क्या होगा? 
वा, मन्त्री भय ओर आशावश प्रिय बोलते है, जिससे वेगि ही नाश होनेवाला है; यह समञ्जकर नाश 
बचानेके लिये तुरत ही कहा। वा, “राज धर्म तन तीनि कर होड बेगिही नास अतः इनका नाश न 
हो इस विचारसे तुरत कहा। (ग)-पुलस्त्यजीने स्वयं आकर न कहा, क्योकि रावण हठी है, अपना 
नाती (पौत्र) हे, कहा न मानेगा तो अपना अपमान होगा। इसीसे शिष्यसे सदेश विभीषणजीके पास भेजा। 
अपमानकौ शंकासे ही शिष्यको रावणके पास न भेजा। 

रिप्पणी-५ इस प्रसंगमें प्रभुके नाम, रूप, लीला ओर धाम चारों कहे गये। यथ्रा- “तात राम नहिं 
नर भूपाला” से “कृयािधु मानुषतनुधारी' तक रूप कंहा--(१)। “जनरंजन भंजन खलब्राता। वेद र्म 
रक्षक सुरत्राता ॥* यह लीला है-(२)। “जासु नाम त्रयताय नसावन“ यह नाम है-(३)। ओर “परिहरि 
मान मोह मद भजहु कोसलाधीस” यह धाम है। “कोसलाधीस“ से जनाया कि कोशलपुरी अयोध्या उनका 
धाम ॒है। विभीषणजीने चारों समञ्ाये, पूर्णं उपदेश दिया, “तात” से प्रारम्भ करके “तात” पर समाति 
को-सन्देशकी शिक्षा दिखायी । 

माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासु बचन सुनि अति सुख माना॥ ९॥ 


तात अनुज तव नीति बिभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन *॥ २॥ 

अर्थ- माल्यवन्त अत्यन्त चतुर एवं वृद्ध मन्त्री है, उसने विभीपणजीके वचन सुनकर अत्यन्त सुख 
माना॥ १॥ (ओर रावणसे बोला--) हे तात! तुम्हारा छोटा भाई नीति-विभूषण है, अतः जौ विभीषण 
कहते हँ, उसे हदयर्मे धारण करो॥ २॥ 

रिप्पणी--१ “अति सयाना "अति वृद्ध; यथा-“माल्यवंत अति जरठ निंसाचर।” (६। ४७) यह रावणकं 
माताका पिता है। रावणको इकहत्तर चतुर्युगसे अधिक काल राज्य करते हो गया। उसके न जाने कितने 
ूर्वका माल्यवान्‌ है, इसीसे उसका अत्यन्त वयोवृद्ध होना स्पष्ट है । वृद्धका भाव कि बहुत दिनोका है, 
वह बहुत वाते जानता है। अथवा, ' सयाना"=नीतिमें निपुण, नीतिका ज्ञाता; यथा--बोला कचन नीति अति 





* (१) पायकुलक, “ तात“. " पंक अवली, ' सौ- ' १२१९ वां भेद । (ब्र° चं०)। 
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पावन।* (६। ४७)-( वाल्मीकिजीने इसे ' महाप्राज्ञ' ओर अध्यात्मम 'बुद्धिमान्नीतिनिपुणः' ओर वृद्ध कहा है- 
"ततः समागमद्‌ वृद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌। वुद्धिमात्नीतिनिपुणो राल्ञो मातुः प्रियः पिता॥' (६। ५। २५)- 
ये सब भाव “अति सचिव सयाना' के है । पंडित ओर शास्त्रतत्त्वज्ञ भी कहा गया दहै!) (ख) “अति सुख 
माना^ क्योकि अति सयाना है। वा, मंत्रियोके वचन सुनकर इसे अत्यन्त दुःख हुआ धा, अव इनके वचन 
सुनकर अत्यन्त सुख हुआ। रावण के भयसे किसी ओर मन््रीने यह नहीं कहा कि विभीपणने अच्छी राय 
दी है। (ग) पूर्वं जब रावणने हनुमानूजीके वधक आज्ञा दी थी ओर विभीपणजीने आकर प्रार्थना कौ धी 
कि “आन दंड कुरू करिय गोसर्ढे' तव॒ “सब ही कहा मत्र भल भा्ड पर यहां एेसा न कदा। कारण 
कि वह मन्त्र रावणके अनुकूल था, उसमे दण्ड देनेका निषेध नहीं था, केवल “अन्य दंड" का मन्त्र था। 
ओर, यहं विभीषणजी सीताजीको दे देनेकी राय देते है जो उसके मनके प्रतिकूल दहै, इसीसे इसमें किसीने 
"हाँ" न की। विभीषण राजाका भाई है, इसीसे सब चुप रहे, किसीने कुछ बुरा या भला न कदहा। 

रिप्पणी-२े “तात अनुज तव नीति बिभूवन““““ ' इति। (क) माल्यवान्‌ने विभीषणजीके वचनोका 
अनुमोदन किया जिससे उनकी रायकी पुष्टि हुई । यदि सभी चुप रहते, कोई प्रशंसा या समर्थन न करता 
तो धर्मकी हानि थी। नीति है कि कोई उत्तम बात सुने तो अवश्य प्रशंसा करे, नहीं तो सुननेवाला दोपका 
भागी होता है। यह नीतिमें अति चतुर हे, अतः इसने प्रशंसा को। “नीति विश्रषन” अर्थात्‌ इनके द्वारा 
नीति शोभा पा रही है; पुनः भाव कि विभीषण नीतिसे विशेष भूषित हं। (ग) नीतिकी प्रशंसा करनेका 
भाव यह है कि विभीषणजीने केवल नीति कही है। बडेसे वैर करना नीतिविरुद्ध है, इसीसे रामजीकी बड़ाई 
दिखा-दिखाकर वैर छोडनेको कहा है। (घ) “तव अनुज" का भाव कि तुम्हारा छोटा भाई हे ओर नीति 
कहता है; इसका मान रखो, यही बात आगे विभीषपणजी स्वयं करगे, यथा-- “तात चरन गहि मगिजं राखहू 
मोर दुलार।* [ “अनुज” का भाव कि तुम्हारे पीटे-पीछे गमन करनेवाला है; अतः तुम्हारा विशेष कल्याणकारक 
है ओर तुम्हारे कल्याणसे अपना कल्याण मानता दहे। (मा० त° सु०) । विभीषणजीने मानमदादिको छोडकर 
भगवत्‌-शरणागतिका उपदेश दिया, इसीसे "नीतिविभूषन ” कहा, यथा-- “ नीतिनिपुन सोड़ परम सयाना। श्रुति 
सिद्धान्त नीक तेहि जाना॥-““““ जो छल छाड़ि भजड़ रघुवीरा॥* (७। १२६); ओर माल्यवंतने इनका अनुमोदन 
किया है, इसीसे उसको “अति सयाना" कहा गया। वाल्मी° ६। ३५ में माल्यवानूने भी यही नीति कही 
है कि “शत्रु कैसा भी हो उसे तुच्छ न मानना चाहिये। प्रबल शत्रुख सन्धि कर लेना चाहिये। चदाई 
"सीता" के लिये ही है। उनको दे देनेमात्रसे सबका कल्याण दै।' यही वात विभीपणने कटी दै। इसीसे 
उनको “नितिविभ्रूषन“ कहा।] (ङ) “सो उर धरु" अर्थात्‌ जो अन्य मन्रियोने कहा हे उसे हदयमं 
न धरो-“नीतिविरोध न करिय प्रभु मत्रिन्ह अति थोरि।* (लं० ९); इनके वचन ग्रहण करो। 

रिपु उतकर्षं कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां हडइ कोऊ॥३॥ 


माल्यवंत गृह गएड वबहोरी। कहड बिभीषन पुनि कर जोरी ॥ ४॥ 

अर्थ- (रावण विगड़ उठा ओर बोला-) ये दोनों शठ शत्रुकी वडाई करते ह । इन्दं दूर (क्यों) 
नहीं करते? (अरे) यहां कोई है?॥ ३॥ तव माल्यवंत (तो) अपने घर चला गया, विभीषण पुनः हाथ 
जोड़कर फिर कहने लगे॥ ४॥ 

नोर-१ माल्यवान्‌का इस सभाम होना ओर विभीषणजीके वचनोंका समर्थन करना वाल्मीकीय, अध्यात्म, 
हनुमन्नाटक आदि कई ग्रन्थोमिं नहीं पाया जाता। उसका रावणको समञ्चाना युद्ध छिड़ जानेपर अथवा श्रीरामजीके 
लङ्काम पहुंच जानेपर ही मिलता है। विभीषणजी इसके पूर्व ही श्रीरामजीकी शरणमे जा चुके थे। 

नोट--२े “रिपु उतकर्षं कहत सठ दोऊ“ इति। भाव यह है कि मने शत्रुओंको जीतकर जो अतुलित 
यश प्राप्त किया है, जिससे त्रैलोक्य मेरा सम्मान कर रहा है, वह मेरा सौभाग्य इन दोनोंको अच्छा नहीं 
लगता। मुखिया, कार्यसाधकः, विद्वान्‌ ओर महात्माका कुटुम्बवाले सदा अपमान ही किया करते टै ओर उनमें 
जो शूरवीर होता है, उसका वे तिरस्कार करना चाहते है-इसमीसे ये शत्रुका उत्कर्षं कहते है । यथा-' ततो 
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नेष्टमिदं सौम्य यदहं लोकसत्कृतः। एेश्चर्यमभिजातश्च रिपृणां मूर्धि च स्थितः।' (वाल्मी० ६। १६। १०), "प्रधानं 
साधकं वैद्यं धर्मशीलं च राक्षस 1 ज्ञातयोऽप्यवमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥' (वाल्मी० ६। १६। ४)-- यह रावणने 
विभीषणजीसे कहा है । पुनः वाल्मी° ६। ३६ में जो रावणने माल्यवानृसे कटा है कि "शत्रुका पक्ष लेकर 
तुमने कटोर वचन कहे । पंडित ओर शास्त्रतत््वज्ञ मन्त्री प्रभावशाली राजाको उत्साहित करनेके सिवा एेसी 
वातं नहीं कहते। मेँ राक्षसराज देवताओंका भयदाता हूँ पराक्रमी हूँ, तुम मुञ्चे कैसे हीन समञ्जते हो? रामको 
तुम सामर्थ्यवान्‌ केसे समडते हो? पिताने उसे निकाल दिया, वह वनवासी है ओर वानरके अधीन है? मुञ्च 
तुमपर सन्देह हो रहा है। क्या तुम्हें मेरी वीरतासे द्वेष है अथवा शत्नुके पक्षपाती हो ?-“वीरद्वेपेण वा शके 
पक्षपातेन वा रिपोः।' (वाल्मी० ६। ३६। ६) तथा “रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे त्वमनर्गलम्‌॥' (६। ५। ३९) 
जो अध्यात्मम कहा वह सव भाव य्ह “रिपु...“ में आ गये। 

रिप्पणी-१ (क) “रपु उतकर्षं कहत सठ“““* इति! अर्थात्‌ ये दोनों शत्रुसे मिले हए ठै, इसीसे 
उसका उत्कर्पं कहते हे, अतः शठ हें । शत्रुसे मिले है, सभामें बैठने योग्य नहीं है, अतएव यहि निकाल 
दो। (ख) इस प्रकार विभीषणजीके सव्र वचर्नोको उसने "उत्कर्ष" कहकर जनाया कि यह सव दयूट टै 
सत्य नहीं है; यथा--“जिन्ह कै कौन्हेसि बहुत बड़ाई। दैखौः मै तिन्ह कै प्रभुताई।॥* (५। २५) 

रिप्पणी-२े (क) “इहां हद़ कोऊ” का भाव कि जान पड़ता है कि यहाँ कोई दहै ही नहीं, जो 
एेसौ वाते सुन रहे हैँ ओर बोलते नहीं; देखो तो जब हमारी प्रशंसा मच्तरियोने की तव यह ब्रुड्ढा न 
बोला ओर जब शत्रुकी बड़ाई सुनी तव प्रसन्न हो गया; अतएव ये दोनों “शठ हैँ । (ख) शत्नुकी बड़ाई 
न सुननी चाहिये, उसका सुनना नीतिविरुद्ध हे, अतः क्रोध किया, यथा-- “आन वीर वल सट मम आगे। 
पुनि पुनि कहक्ति लाज पति त्यागे ॥* (६। २९) (यह रावणने अंगदजीसे कहा है) [ यथा-' रिपूणां प्रतिकूलानां 
युद्धार्थमभिवर्तताम्‌। उभाभ्यां सदृशं नाम वक्तुमप्रस्तवे स्तवम्‌॥* ( वाल्मी° ६। २९। ८) शघ्रुदलकी प्रशंसा 
करनेपर रावणने शुकसारणसे यह कहा है कि युद्धके लिये प्रस्तुत एवं अपने विरोधी शत्रुओंकी इस प्रकार 
अनवसर प्रशंसा करना क्या तुम दोनोंको उचित धा] 

नोर-३ “दूर न करहु" का भाव कि जैसे इसके वचन सुनकर माल्यवान्‌ इसका पक्षपाती हो गया 
वेसे ही ओर भी कोई न हो जावें। “इहां हड़ कोऊ" अर्थात्‌ क्या सभी इसके मतके अनुयायी तो नहीं 
हो गये जो कोई बोलता भी नदीं? क्या सभी इसके पक्षके हो गये? (माऽ त° सुर) 

इसमें भाव यह है कि कोई शत्रु या विपैले सर्पके साथ भले ही रह ले किंतु शत्रुके पक्षपाती 
पित्ररूपी शुत्रके साथ कभी न रहे!“ “`स्वार्थपरायण एवं भयंकर अपने जातिवालोंसे डरना चादिये। सव 
भयोसे वदृकर भाई-विरादरीवालोंका भय कष्टदायक ठै, क्योकि ये ही शत्रुको पराजयका उपाय बताते 
है । यथा-' वसेत्सह सपन्नेन क्रुद्धेनाशीविषेण वा। न तु भितरप्रवादेन संवसेच्छत्रुसेविना ॥"; ' नाग्रि्नन्यानि शस्त्राणि 
न नः पाशा भयावहाः। घोराः स्वार्थप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहाः ॥ उपायमेते वक्ष्यन्ति ग्रहणे नात्रसंशयः। 
कृत्त्नादभयास्ज्ञातिभयं सुकष्टं विदितं च नः॥' (वाल्मी० ६। १६। ७-८)- (यह रावणने विभीषणजीसे 
कहा है । इसमे हाथीकी कही हुई नीति भी कही है । यह सव भाव “दूर्‌ न करहु इहां हृड़ कोऊ” कहकर 
जना दिये गये हैं) पुनः भाव कि विभीषण भाई ह ओर माल्यवान्‌ वृद्ध है एवं नाना है; इसलिये इनके 
वधको आज्ञा नहीं दी, केवल नेत्रोके सामनेसे हटानेको कहा। यथधा-“हन्यामहं त्विमौ पापौ शत्रुपक्चप्रशंसकौ ।' 
(वाल्मी० ६। २९। १३;) रावणवाक्य शुकसारणप्रति। "गच्छ वृद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सोढं सर्वं त्वयोदितम्‌॥ ' 
(अध्यात्म ६। ५। ३९) अर्थात्‌ शत्रु- पक्षकी प्रशंसा करनेवाले तुम दोनोको मै अवश्य मार डालता ॥ १३॥ जाओ, 
तुम बुद्धे हो ओर मेरे सगे-सम्बन्धी हो, इसये मेने सह लिया ॥ ३९॥ अव तुम मरे सामनेसे हट जाओ-' अपध्वंसत 
गच्छध्वं सत्रिकर्पादितो मम 1" ( वाल्मी° ६। २९। १४) शत्रुके पक्षपातीको सजा प्राणदण्ड दै। 

रिप्पणी-३ “माल्यवंत गृह गएड वहोरी.....1" (क) माल्यवान्‌ वड़ा सयाना है, आप ही उटकर 
चल दिया। क्योकि दूसरा कोई पकटुकर उठा देता तो बड़ा अपमान होता। (ख) विभीषण सन्त है। 
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इनको मान, अपमान, क्रोध आदि कुछ भी नहीं हैं । रावणके हितपर ही इनको दृष्टि है; इसीसे वे पुनः 
हाथ जोड़कर कहते हैँ, यथा-- “अति दयाल गुर स्वल्य न क्रोधा। युनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा॥^-(उ० 
१०६) । [हितैषी भाईका यही कर्तव्य है कि वह सदैव हितको बात कहे ।* बन्धुभाव ओर भ्रातृसख्ेहसे 
प्रेरित हो वे बारम्बार कह रहे हैँ । यथा- अवश्यं तु हितं वाच्यं सर्वावस्थं मया तव। बन्धुभावादभिहितं 
भ्रातृ्रहाच्च पार्धिव ॥ * (वाल्मी° ६। ६३1 ३२-३३;) कुम्भकर्णं वाक्य रावणप्रति] (ग) "गड बहरी 
का भाव कि जब मन्त्िर्योने कुमन्त्र दिया था तब उसे अच्छा न लगा था, वह उठकर चला गया धा, 
परंतु जब विभीषणजी आये तब वह फिर आया था कि ये अच्छी राय देंगे, उसे सुनकर मैं भी समर्थन 
करूगा। अतः अब -उसका फिर जाना कहा। (घ) “पुनि कर जोरी' से जनाया कि प्रथम जब बोले 
थे तब भी हाथ जोड़े थे। (अथवा, "पुनि" “कहड़~का क्रिया-विशेषण हे) । 

वि० त्रि०-“मएल्यवंत“कर जोरी ' इति। तत्पश्चात्‌ माल्यवान्‌ घर चले गये। “बहरी * शब्द ' तत्पश्चात्‌! 
के अर्थमें भी आता है, यथा--“प्रनवौं पुर नर नारि बहरी“ “बहुरि कहह करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम। 
प्रजा सहित रधुबंसमनि किमि गवने निज धाम॥* इत्यादि। माल्यवान्‌ जानते थे कि यदि मैने जानेमें देर कौं 
तो निश्चय ही निकाल दिया जाङऊंगा। अतः अप्रतिष्टाके डरसे उठके चले गये। विभीषणको सम्बन्ध-प्रागल्म्य 
था, समञ्जते थे कि दूसरे किसीकी मजाल नहीं है जो मुञ्े निकाले ओर साथ-ही-साथ यह बात भी थी 
कि कुलके सर्वनाशका प्रश्न उपस्थित धा, विभीषणजी तुल ग्ये थे कि चाहे जो हो, आज मै कहनेमें कसर 
न कर्गा। आज ही तो सीताहरण-विषयकी राय पूरी जा रही है, आज ही भविष्यत्‌ कार्यक्रम निर्णय होने 
जा रहा है, आज न कर्हगा तो फिर कब करहुगा ! युद्ध आरम्भ हो जानेपर तो फिर समञ्ञाने-वुञ्ानेका अवसर 
न रह जायगा अत: रावणके क्रोधका ख्यालका न करके विभीषणजी फिर हाथ जोड़कर बोले। 

प० प° प्र०- विभीषणजी नहीं गये ओर न किसीने उनको निकाला। रावणकी ओंखोके सामने सभी 
सभाने उसकी आज्ञाच्ा भंग किया, एेसा क्यो? कारण कि सभी लोग त्रिजटाके स्वप्र ओर उसको सत्यता 
"वानर लंका जारी" देखकर समञ्ज गये है कि “लंका विभीषन पा्‡ अतएव उनसे विरोध करनेका साहस 
स्वाथीं सभास्दोसे कसे हो सकता है! [यह भी इससे जान पड़ता है कि भीतर-भीतर सब विभीषणजीसे 


सहमत थे ओर फिर यह रावणका दुलरवा भाई ही तो था।] 
सुमति कुमति सब के उर रहहीं । नाथ पुरान निगम अस कहीं *॥५॥ 
जहां सुम्ति तहं संपति नाना। जहां कुमति तहं विपति निदाना ॥ ६॥ 
तव उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥७॥ 


काल राति निसिचर कुल केरी। तेहि सीतापर प्रीति धनेरी।॥८॥ 

अर्थ--हे नाथ ! वेद-पुराण एेसा कहते हँ कि- सुमति ओर कुमति सवके हदयमें रहती हैँ ॥ ५॥ 
जहां सुमति है वहां अनेक प्रकारकी सम्पत्ति रहती है ओर जहाँ कुमति है वहाँ अन्तमें विपत्ति ही है 
(वा, विपत्ति है ओर नाश) ॥ ६॥ तुम्हारे हदये विपरीत कुमति बसी है (इसीसे तुम) उलटा मानते 
हो-हितको अनहित ओर शत्रुको मित्र मानते हो ॥ ७॥ जो राक्षसकुलको कालरात्रि है उस सीतापर तुमं 
धनी (बहुत) प्रीति है॥ ८॥ 

रिष्पणी-१ “सुमति कुमति सव के उर रही" इति। (क) इस कथनसे पाया गया कि रावणने 
विभीषण ओर माल्यवान्‌ दोनोको “कुमति“ कहा। इसीपर विभीषणजी कहते हँ कि किसीके कहनेमात्रसे 
कुमति या सुमति नहीं होती। उनका तो चिह यह है कि जहाँ सुमति है वहाँ नाना सम्पत्ति है ओर 
जहा कुमति है वर्ह विपत्ति है। “उर रही" अर्थात्‌ प्रकट नहीं देख पडती। भीतर ही छिपी रहती 
है। “उर रहही” य था-- “सुमति भूमि थल हदय अगाधू।* (१1 ३६। १) 


^ व्र° चं०-रहई, कहई । ' तव ' चण्डी, शेष सब पायकुलक। 
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दोहा ४० (५--८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३२९१ सुन्दरकाण्ड 


रिप्पणी-२ “बिपति निदाना“~विपत्ति ओर नाश। यथा-- “काहे करसि निदानु" (अ० ३६), “देहि 
अगिनि तन करहि निदाना।* (५। १२) अगे क्रमसे पहले विपत्ति, फिर नाश कह रहे है--^तव उर 
कुमति बसी विपरीता“ इससे निश्चय है कि विपत्ति पड़्गी। ओर “काल राति निसिचर कुल केरी। 
तेहि सीतापर प्रीति घनेरी॥* जो आगे कहा है, उससे निश्चय कराते हैँ कि नाश होगा। प्रथम कुमति 
होती है तब नाश, अतएव यहाँ प्रथम कुमति कहकर तब नाश कहा। 
नोर--१९ “जहाँ सुमति तहं संपति“ * इति। सबके सम्पत्ति ओर आपत्तिके ये ही दो कारण हैँ । यथा-' सर्वस्य 
दवे सुमतिकुमती संपदापत्तिहेत्‌।' (भो० प्र° सुभाषित रत्नाकर, समस्या पूरणे १६) सुमतिसे सम्पत्ति बढती 
हे। यथा--"सुमति छुधा बाद नित नई। विषय आस दुर्बलता गरई॥ बिमल ज्ञान जल जव सो नहाई। तब 
रह रामर भगति उर छा्।॥* (७। १२२। १०,११ ), यह देवी सम्पत्ति बढती है ओर लौकिक सम्पत्ति इससे 
अचल होकर रहती है। कुमतिसे विपत्ति होती है। यथा-- “कार्ड कुमति केक केरी। परी जासु फल विपति 
घनेरी ॥* (१1 ४१। ८), “विपतिबीज बरवारितु चेरी। भुदं भट कुमति कैक केरी॥* (२। २३। ५) 
वि० त्रि०--“तव उर कुमति“ इति। सात्विको बुद्धि ही सुमति है, राजसी बुद्धि कुमति है। कुमतिमें 
धर्म-अधर्म तथा कार्याकार्यका यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता, यथा-"यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥' (गीता० १८। ३१) ओर तामसी बुद्धि विपरीता कुमति है। जो 
तमोगुणसे ढकी हुई बुम् अधर्मको ही धर्म मानती है, सब अर्थको ही उलटा देखती है, वह बुद्धि तामसी 
हे। यथा-* अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी॥' (१८। ३२) 
नोर--२ वाल्मी° में भी विभीपणजीने सभामें कहा है कि हमारे राजा ही कुबुद्धिके वश हुए हँ ओर तुम 
लोग इनके मित्ररूप अमित्र हो। यथा-“अयं हि राजा व्यसनाभिभूतो मित्रैरमित्रप्रतिमैर्भवद्भिः।' (६। १४। १७) 
रिप्पणी-३ “तव उर कुमति बसी“ इति। “तव उर” का भाव कि सबके उरमें दोनोंका वास 
है, पर तुम्हारे हदयमें “कुमति बसी है जिसका चिह्न है कि तुम “हित अनहित मानु“ 1“ हमने हित 
कहा सो हमें शत्रु मानते हो ओर जो अनहित कहते हँ वे वस्तुतः शत्रु ह पर उन्हँं प्रिय मानते हो। 
-[ वंदनपाठकजी,- पुलस्त्यजी पितामह हैँ, माल्यवंत नाना हँ ओर म भाई हूं सो हम तीनों हित ै। उनको 
अहित मानते हो ओर मन्त्री ठकुरसोहाती कहते ह वे अहित ह, पुनः सीता रिपु ह। तुम इन दो्नोपर प्रीति 
करते हो।] इसका तात्पर्य है कि ओरोकी कुमतिसे विपत्ति होती है पर तुम्हारी कुमतिसे तुम्हारे कुलभरका 
नाश होगा। “विपरीता मानहुं! यथा-“हितपर बढ़े बिरोध जब अनहितपर अनुराग । रामविमुर विधि बामगति 
सगुन अवा अभाग॥*- (दोहावली ४२०), “काल दंड गहि काहु न मारा। हरै धर्मं बल वुद्धि विचारा॥' 
[४ॐरावणकी वबुद्धिकी विपरीतता दिखाकर आगे उसके आचरणकी विपरीतता दिखाते हँ । (मा० त° सु०)] 
रिप्पणी-४ “काल राति" का भाव की सब रातं निशाचरोको सुखदायी ह। पर कालरात्रि सुखदायी 
नहीं होती, उसमे तो नाश ही होता है। वैसे ही सब स्त्रियों तुमको सुखदायी हुईं पर सीता तुमको नाश 
करनेवाली हँ । यथा-- “तजि जानकी कुसल गृह जाहू। नाहित अस होड़हि बहु बाहू /*““““होडहि सकल सलभ 
कुल तोरा, “तव कुलकमलविपिन दुखदाई। सीता सीतनिसा सम आ॥“ (३६। ९) अन्मे मन्दोदरीके वचनो 
इसका चरितार्थं हे, यथा--“रामबिमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥* (६। १०३) 
नोर-३ (क) एेसा ही वाल्मीकीये हनुमान्‌जीका वाक्य रावणके प्रति है-यथा-“यां सीतेत्यभिजानासि 
येयं तिष्ठति ते गृहे। कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलंकाविनाशिनीम्‌॥' (५। ५१। ३४) अर्थात्‌ तेरे घमं जौ सीता 
हे इन्हें त्‌ सम्पूर्णं लंकाको विनाश करनेवाली कालरात्रि समङ्ञ। (ख) कालरात्रिके अर्थं ओर भाव अ० ८३ 
(५) “मानं कालराति अंधिओआरी" में देखिये। (ग) “सीता वह रात्रि है जिसमें काल प्राणीको मारे आता 
है। रात प्रथम आती है, तब काल आता है वैसे ही सीताजी प्रथम आ गयीं, पीछे काल आ रहा है। 
श्रीरामजी कालरूप रहै, यथा- “काल रूप तिन्ह कर मै भराता“ “भुवनेस्वर कालु कर काला।* (शीला) 
प्र०--निशिचर है, अतः इन्हें निशिरूपसे आयो हँ जिसमें वे प्रीति करे। 


कचः सि कत भे 
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मानस-पीयुष ३२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४०, ४१८९) 








दो०-तात चरन गहि मागौ राखहु मोर दुलार, 
सीता देह राम कहु अहित न होड तुम्हार॥४०॥ 
बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही विभीषन नीति बखानी *। ९॥ 

अर्थ- हे तात \ मै आपके चरण पकड़कर आपसे मागता हूं कि मेरा दुलार (लाड्‌-प्यार) रखिये। 
श्रीरामचन्द्रजीको सीता दे दीजिये, आपका अहित न होगा ॥ ४०॥ विभीषणजीने बुध (पण्डित) -पुराण वेद- 
सम्मत वचनसे नीति बखानकर कही ॥ १॥ 

नोट-१९ “चरन गहि” का भाव कि यद्यपि आप मुञ्चे दूर करना चाहते हँ तथापि मेँ तो आपके 
चरणके आश्रित हू आप बडे भाई होनेसे पिताके समान ह; यही अगे कहा--"तुम्ह पितु सरिस“ 
“मागो" वात्सल्य भावसे कहा । जैसे बच्चा मचलकर पैर पकड्ता हे। 

वे० भू-विभीषणको रावण मानता था--दुलार करता था, जिसका विभीषणको गर्व था। तभी तो कहते 
है-“राखहु मोर दुलार।* रावणके दुलार करनेका बहुत बड़ा कारण था । वह यह कि रावण तो अधिकतर-- "रन 
मद मत्त फिरै जग धावा।* तथा कुम्भकर्णं छः महीनेसे पूर्वं जग ही नहीं सकता था, जागता भी धातो कुछ 
देरके लिये ही ओर मेघनादके लिये तो भरी सभामें ही विभीषणजीने कहा था-'न तात मन्त्रे तव निश्चयोऽस्ति 
बालस्त्वमद्याप्यविपक्रवुद्धिः।' (वाल्मी° ६। १५। ९) अर्थात्‌ बेटा! अभी भी तुम कच्ची बुद्धिवाले बच्चे हो; 
अभी राजमन्त्रणामें तुम्हारा कोई मूल्य नहीं । यही हाल रावणके सभी वेटे-पोतोंका कहा जा सकता ह । अर्थात्‌ 
उन नवजवानोको खलने-खाने, लडने-भिड़नेमात्रसे काम धा । एेसी दशामें रावणकी अनुपस्थितिमें लङ्काका राज्य 
विभीषणके ही निरीक्षणमे चलता धा तभी तो रावणने कहा था-“करत राज लंका सठ त्यागी।' 

रिप्पणी-१ (क) “राखहुं मोर दुलार” इति। पुलस्त्यजीने अपनी ओरसे सीताजीको देने ओर भजन करनेको 
कहा । ध्ऊ-विभीपणजीने उनका वह संदेश आकर कहा । इसीसे रावणने सभासे निकाल देनेका हुक्म दिया । अतएव 
विभीषणजी अब अपना दुलार रखनेका वर मांगते है ओर भजन करनेको नहीं कहते । श्रीसीताजीको देनेके लिये 
चरण नहीं पकड्ते वरन्‌ दुलार रखनेके लिये । यह दुलार रखना कठिन है; इसीसे पैर पकड़कर ्मोँगते है । भाव 
यह कि सीताको अपनी ओरसे न दो वरन्‌ हमारा दुलार रखनेके विचारसे दो । [ "दुलार “प्रसन्न करनेको वह 
चेष्टा जो प्रेमके कारण लोग बच्चों या प्रेमपात्रोके साथ करते है । लाड्‌-प्यार । भाव कि मैं छोटा भाई हू, पुत्रके 
समान हं । जैसे वात्सल्यके कारण माता-पिता पुत्रका स््रेह नहीं तोड़ते, जो वह मोँगता है देकर प्रसन्न रखते हे । 
इसी तरह मेरा सेह रखिये, जो मै मोगता हं वही दीजिये । "तात" पद भी यहाँ सेह सूचक है 1] (ख) इस 
पमङ्कमे दिखाया कि महात्मा लोग दाथ जोट्‌कर्‌ पाव पकटुकर अहितसे वचाते दै । 

मा० त° सु०- “अहित न होड" का भाव कि सीताजीको लौटा देनेसे यदि त्रिदेव भी तुमसे रुष्ट 
होगे तो भी कुछ बुराई न होगी, क्योकि “सीम कि चापि सक कोड तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥' 

रिप्पणी-२ विभीषणजीने आदिसे अन्तक अपनी साधुता निब्राही। आदर, अनादर एवं चरणप्रहारसे 
भी वे विकारको न प्राप्त हए- तीनों अवस्थाओमें उसके चरण पकडे ओर एकरस रहकर हितकी कहते रहे । 


भा 1 अवसर जानि विभीषपन आवा। जौ कृपाल मोहि पृछिहु वाता। 

भ्राता चरन सीम्‌ तेहि नावा ॥ मति अनुरूप कौ हित ताता ॥ 
अनादरमे + द. चरन गहि मगौ राखहु "दूर न करहु इहां है कोऊ' अनादर हे 

मोर दुलार॥ ४०॥ तो भी-' सीता देहु अहित न होडइ' यही कहा। 
अ + अस कहि कीन्हेसि चरनप्रहारा। तुम्ह पितु सरिस भले मोहि मारा। 

अनुज गहे पद्‌ बारर्हिं वारा ॥ राम भजे हित होड तुम्हारा ॥ 





* ब्र° चं०-दो० ८० दोहरा। "बुध ' द्रुता, * कदी०' ओर चौ° (२) पायकरुलक। 
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नोट-२ “सीता देहु", “धनानि रत्नानि विभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणींश्च चित्रान्‌। सीतां च 
रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन्निह वीतशोकाः॥' (६। १५। १४) अर्थात्‌ धन, रन्न, वस्त्र, उत्तम भूषण 
ओर दिव्य मणियोसहित तुम सीताको दे डालो। एेसा होनेसे स्वच्छन्द शोकरहित होकर लङ्कापुरीमें बसे 
रहो। (ये वाक्य अन्तिमि बारकी सभां कटे हे) । 

रिप्पणी-३ वुध-पुराण-श्रुति-सम्मत, यथा-- “नाथ युरान निगम अस कटरही।" वृहस्पति, णुक्र, याज्ञवल्क्य 
आदिक नीतिसे मिली हुई हे। (क) प्रथम जब वचन कहे थे तव माल्यवानने प्रशंसा की धी, अव 
यहां कोई प्रशंसा करनेवाला नहीं है ओर वाणी प्रशंसा योग्य है; इसलिये वक्ता लोग स्वयं ही प्रशंसा 
करने लगे। (ख) रावण वेदविरुद्ध चलता है ओर विभीषणजी वेद-सम्मत कहते है, इसीये उसे नीति 
अच्छी न लगी जेसा आगे उसके वचनोँसे स्पष्ट टै- “मम पुर बसि तयसिन्ह पर प्रीती। सठ पिलु जाइ 
तिन्हदहिं कट नीती ॥* वेद-पुराण-कथनसे वह क्रुद्ध होता हे, यथा-- "तेहि बहू विधि त्रासे देस निका जो 
कह वेद युराना।* तथा यहाँ इनको मारनेको उठा, मारा ओर देशसे निकाल दिया। 

नोट-३ “बुध पुरान श्रुति संमत सभी वाणी है, फिर भी इस प्रकार विभाग भी किया जाता 
हे- “अवसर जानि बिभीषन आवा" से “मति अनुरूप कहँ हित" तक वुधसम्मत है, क्योकि अवसर 
जानकर काम करना ओर पृठनेपर बोलना यह पण्डितोंकी रीति हे। “जो आयन चाहै कल्याना” मे “भजहू 
भजि जेहि संत।* तक पुराणसम्मत है, क्योकि इन विषयोंको विशेषतासे पुराणोने ही प्रतिपादिते करिया 
हे। “तात राम नहिं नर भूपाला" से “सोड़ प्रभु प्रगट समुञ्ु जिय रावन” तक श्रुतिसम्मत है, क्योकि 
परमात्माके प्रतिपादनमें श्रुति ही प्रधान है ओर “सुमति कुमति सवके उर रही से “सीता देहु राम 
कहं * तक बुध, पुराण-श्रुति तीनोंकौ सम्मत वाणी एकत्र ही दिखायी । यहां "वानी" का सम्बन्ध बुध, 
पुराण, श्रुति ओर नीति चारों पदोके साथ है। (मा० त० सु°) 

नोट--४ वाल्मीकिजी भी लिखते है कि विभीषणजी इस प्रकारसे शुभदायक दहितकागी वचन कहकर चुप 
हो रहे। ये वचन न्याययुक्त, महाअर्थसमन्वित, हतुगभ, वर्तमान व भविष्यकालमें शुभकारी थे। यथा--“रावणं राश्चसश्च् 
पथ्यमेतद्विभीषणः। हितं महार्थ मृदु हेतुसंहितं व्यतीतकालायति संप्रतिक्षमम्‌ˆ““““1' (६। १०। २६२७) 

सुनत॒ दसानन उठा रिसाईं। खल तोहि निकट मृत्यु अव आई ।॥ २॥ 


जियसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा॥३॥ 

अर्थ--उसे सुनकर ही रावण क्रुद्ध हो उठा (ओर वोला--) ॐरे दुष्ट! अव मृत्यु तेर निकट आ गयी दे॥२॥ 
अरे शट! तू सदासे मेरे जिलाये जीता रहा है (अर्थात्‌ मेरे ही कारण तेरा जीवन वहन हो गहा है, मने ही वचपनसं 
तुञ्चे पाला-पोसा) पर, अरे मृढृ! तुञ्चे शत्रुका ही पक्ष भाता है। अर्थात्‌ तू नमकहराम ही तना रहा॥३॥ 

नोट-१ “दसानन उठा रिसा हनुमन्नाटकरमें रावणका वचन है कि म दसमुखवाला ह, इसस मं 
सीताको न दंगा। अर्थात्‌ दसमुखवाला होकर एक मुखवालेको सीता कैसे दे सकता दै? यही भाव यहां 
"दसानन' का है। एेसा कहकर उसने लात मारी। यथा-' दशास्यस्तथापि सीतां न समर्पयामि।' "इति 
वामचरणेन विभीषणं ताडयामास ।' (अंक ७। ९९) 

रिप्पणी--१ "दसानन उढठा रिसा“ “ इति। (क) जव रावणने आज्ञा दी क्रि इनको यदसि 
निकला दो-"दूरि न करहु इदां हड़ कोऊ।* (४०। ३), ओर कोई न उठा तव यह जानकर कि इन्द 
निकालनेको कोई न उदठेगा, वह स्वयं मारकर निकालनेको उठा। (ख)- सुनते ही क्रुद्ध हुआ। वक्ता लोग 
कहते हैँ कि जो वाणो बुध-वेद-पुराण-सम्मत ओर नीति है ओर जिसे सुनकर भले लोग सुख मानते 
टै- जैसे माल्यवानूने सुख माना था, उसीको सुनकर रावणको क्रोध हो आया क्योकि वह कालके वेश 
हे (यद्यपि वह उलटा ही समञ्जता है ओर विभीपणको कालवश कहता है)। यथा-“हित मत तोहि न 
लागत कैसे। काल विवय कटं भेषज जैसे॥' (६। १०। ५) एेसा ही अध्यात्मरामायणमें कदा दै, यथा--' णुभं 
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हितं पवित्रं च विभीषणवचः खलः। प्रतिजग्राह नैवासौ प्रियमाण इवौषधम्‌॥' (६। २। २) यहां ` पञ्चम 
विभावना अलङ्कार) है। (ग) “खल तोहि निकट मृत्यु अव आई इति। जो विभीषणजीने कहा था 
कि “तव उर कुमति बसी विपरीता" वह यहाँ प्रत्यक्ष देख पड़ रहा है क्योकि स्वयं कालवश है ओर 
विभीषणको कालवश कहता है। अथवा, (घ) क्रोध हुआ; क्योकि यह उसका स्वभाव है कि जो भी 
सीताजीके देनेकी बात कहता है उसीपर वह क्रोध करता ओर उसीको मारता है या मारनेको कहता 
है । यथा-- “जब तेहि कहा देन बैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥* (५७। ८;) शुकको, “परिहरि वैर 


हुआ ओर इनको मारा- “असर कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा "1 

नोट--र२ श्रीहनुमान्‌जीसे भी उसने एसा ही कहा था “मृत्यु निकट आई खल तोही।* (२४। ३।) जेसा 
विभीषणजीसे (“खल तोहि निकट मृत्यु अव आई") दोनोमे “खल मृत्यु, निकट, आई ओर तोही ८ तोहि )' 
शब्द हैं । केवल “अब ' शब्द पूर्वं सम्बन्धके कारण अधिक है जिसका इस मिलानमें होना न होना बरावर 
है। दोनोके लिये एक-से शब्दोका प्रयोग हआ; क्योकि दोनोने रिपुका उत्कर्षं कहकर वैर छोड़ने, प्रभुको 
शरण जाने, श्रीसीताजीको देनेको कटा था। श्रोहनुमान्‌जीके "तासो बयरु कबहु नहिं कीजै! “मोरे कटे 
जानकी दीजै, "गए सरन प्रभु राखिहदहिं तव अपराध बिसारि” "लंका अचल राज तुम्ह करहू" इत्यादिको 
जोड्में क्रमशः विभीषणजीके “ताहि वयरु तजि नाड़अ माथा” “राखहु मोर दुलार” “सीता देहु राम कहं 
(एवं “देहु नाथ प्रभु कहं वैदेही !), “सरन गं प्रभु ताह न त्यागा। विस्व द्रोह कृत अघ जेहिं लागा॥' 
अहित न होद्र तुम्हार" इत्यादि वाक्य हैं । ८ॐइस मिलानसे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीहनुमान्‌जीके 
मिलनका कितना प्रभाव भक्तं विभीषणपर पड़ा। भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपका वर्णन विस्तृत होनेसे हमने 
नहीं दिया। प्रेमी पाठक स्वयं मिला लें। 

नोट-३ *अव' का भाव क्रि अभीतक छोटा भाई जानकर तरस देता रहा। एक वार कहनेपर छोड 
दिया, अब नहीं सह सकता, अतः मारूगा। 

नोट-४ मन्दोदरीसे कभी 'सीताजीके देनेको बात" कहनेपर रुष्ट न हुआ, कारण कि एेसा करता 
तो सम्भव था कि घरमे ही वाप-वेरोंहीमें फूट हो जाती! इस सम्बन्धे पूर्वं भी लिखा जा चुका है। 

रिप्पणी-२ प्रथम जवर कहा था कि देहु नाथ प्रभु कहं वैदेही। भजहूं राम बिनु हेतु सनेही॥' 
तव चरण प्रहार न किया था, क्योकि उन्होने कहा धा कि यह पुलस्त्यजीका संदेश है, इससे तब मारा 
न था; फिर भी उनके निकाले जानेको आज्ञा दे दी थी। ओर, अव जो कहा कि “सीता देहु“ यह 
विभीषणजीने अपनी ओरसे कहा, अतः मारा कि एक वार मना भी कर दिया तत्र भी तूने नहीं माना। 

रिपणी-३ “जियसि सदा सठ मोर जियावा।“" इति। (क) तात्पर्य कि मेरे जिलानेसे जीता 
है, मेरे मारनेसे मरेगा, तत्र उचित धा कि मुञ्ञसे वैर न करता, यथधा-"तासो तात वयर नहिं कीजै। मारं 
मरिय जियाये जीजे॥* (३। २५। ४८); मारीचवाक्य। पर तुञ्चे मेरे शत्रुका ही पक्ष सदा भाता है, अतएव 
तु मृद है। मेरा शत्रु बनना चाहता हि, अतः निश्चय टै कि तेरा मरण निकट है। (ख) सदा मेरे जिलानेये 
तेरा जीवन है, यह भी “कुमति वसी विपरीता” का उदाहरण है। वस्तुतः विभीपणजीकी बदौलत उसका 
जीवन है, यथा- “अस कहि चला विभीषन जवही। आयूहीन भये सव तवर्ही॥* (४२। १) “सट, मृद, 
खल" आप टदै ओर कहता है विभीपणको। 

प्र०- 'जियसि मोर जियावा' का भाव क्रि तेरा आचरण निशिचरकुलके विपरीत होनेसे अबतक तुद 
निशिचरोने मार डाला होता, मेरे रसे कोई तुसे न बोला। 

मा० त° सु०--मृद्का भावे कि इतनेपर भी तू शत्रुका पक्ष ग्रहण किये है, कर्तव्यविचारशून्य होनेसे 
तू मृदु ह। 
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नोट-५ मिलान कीजिये अ० रा० के “कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथाव्रवीत्‌। पदत्तभोगैः पुष्टाङ्खो 
मत्समीपे वसन्नपि ॥ प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः। मित्रभावेन शत्रर्मे जातो नास्त्यत्र संशयः॥' (७। २। 
२८-२९) इन श्लोकोसे। अर्थात्‌ कालक प्रेरणासे वह दैत्य विभीषणजीसे ब्रोला कि मेरे ही दिये हृए भोगोसे 
तेरा शरीर पला ओर पुष्ट हुआ, तू मेरे समीप वैठता है, पर मुञ्च अपने हितकारीके प्रतिकृल ही सदा तेरा 
आचरण रहता है । इसमें सन्देह नहीं कि तू मित्रभावद्वारा मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ हे। 
नोर--६ वाल्मी° रा० में रावणने जो कहा है कि “जातिवालों ओर उनमें विशेषकर प्रधान पञ्चगणविद्रान्‌ 
धार्मिक ओर वीर पुरुषोंका निरादर करते ओर उनको परास्त करनेके लिये सदा ही च्द्रि ददा करते ह ओर 
विपत्ति आनेपर वे हर्षित होते हं। एसे स्वार्थपरायण लोगोसे अत्यन्त भय रहता है। हमने जो अतुलनीय शर्य 
प्राप्त किया हे उससे त्रिलोकी हमारा आदर करता है, किंतु हमारा यह सोभाग्य ही तुम्हे असन्तोषका कारण 
हुआ हे । दुर्जनसे मित्रता निष्फल जाती है, वह अपना कार्य सिद्ध कर लेनेपर स्वयं ही पहलेवाले स््नेहको भूलकर 
मित्रताका नाश करता है। वैसा ही तू है। तेरे जीवनको धिक्कार है। तू हमारा सगा भाई होनेके कारण अबतक 
जीता हे।' इत्यादि सब भाव “जियसि सदा-- भावा” इन श्देपि व्यक्तं किया गया हे। ( वाल्मी० ६। १६। १-१६) 
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि * जिता में नाहीं ॥ ४॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती। सठ मिलु जाइ तिन्हहिं कहु नीती ॥ ५॥ 


अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद्‌ वारहिं वारा॥ ६॥ 

अर्थ-- अरे खल! कहता क्यों नहीं ? संसारमें एेसा कौन है जिसे मैने अपनी भुजाओंके बलये जीता 
न हो?॥ ८४॥ मेरे नगरमे रहकर तपस्वियोसे प्रीति रखता है (तो) अरे शठ! उनसे ही जाकर मिल ओर 
उन्ोंसे नीति कह ॥ ५॥ एेसा कहकर चरणका प्रहार (आघात, मार) किया अर्थात्‌ लात मारी। छोटे भाई 
विभीपणने बारंबार चरण ही पकड़ ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ “कहसि न खल” इति। (क) तू मृद्‌ हे; क्योकि मेरे पराक्रमको नहीं समञ्जता, 
निर्बल शत्रुको बलवान्‌ समञ्ता है। (ख) “कहि न" का भाव कि शत्रुका बल कहता है ओर मेरा 
बल क्यों नहीं कहता? अतः तू खल है। नहीं तो क्यों न कहता कि मेने किसे नहीं जीता-ब्रह्मसुष्टि 
जह लगि तनुधारी। दसमुख वसवर्ती नरनारी ॥* (१। १८२। १२) (ग) “ भुजवबल' अर्थात्‌ अपने निज 
पुरुपार्थसे सेनाके बलसे नहीं, यथा-- “बरुन कुबेर पवन जम काला। भुजबल जितेडं सकल दिगपाला॥' 
(६। ८), “भुजक्ल बिस्व वस्य करि राखेसि कोउ न स्वतन््र।' (१। १८२) 

रिप्पणी-२े “मम पुर बसिः....... “ इति। (क) अर्थात्‌ तू छलिया है । मरे राज्यमं सुख करता मौज 
उड़ाता है ओर प्रीति तपस्विर्योसे करता है कि जहाँ कुछ सुख नहीं दै। तो अवश्य तू आगे छल क्रेगा। 
तू शठ है; राज्यसुख भोग करने योग्य नहीं है, अतः तू तपस्वियोसे जाकर मिल। वे नीति नहीं जानते, 
उन्हे जाकर नीति सिखा, हम तो सब नीति जानते हं। (ख) “कही विभीयन नीति क्खानी इसीकी 
जोडमें रावणका यह वचन है कि “सठ मरिलु जाड तिन्हहिं कहु नीती '। 

रा० पर-सारी लद्धा जली, पर विभीषणका घर न जला, यह ब्रात हदयं लाकर रावण क्रोधित 
होकर कह रहा है कि तेरी तपस्वि्योमिं प्रीति है, मेल न होता तो तेरा भी घर क्यों न जलता? 

वि० त्रि०-“मम युर बसि.“ नीती (“कटे पद बारहि वारा इति। तू राजद्रोही है, बसता है मेरे 
पुरमे, ओर प्रीति तेरी तपस्वियोपर है “राखह मोर दुलार” कहकर उन्हींका हित चाह रहा है । मेरे पुरें 
जो व्रसे उसे तपस्वियोंसे वैर रखना चाहिये, यथा-“निसिचर निकर सकल मुनि खाए्‌।* जिसे तपस्वियोसं 
प्रम करना है, वह मेरा पुर छोड दे। यह तो सामान्य नियम दै। यहाँ तो जिन तपस्वियोंपर तेर प्रेम 
हे, उनसे मेरी विशेषरूपसे शत्रुता है । शत्रुवर्गीका पुरम रहना ठीक नहीं । अतः निकल जा मेरे पुरसे। 





* जेहि जीता म-ना० प्र०। 
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यदि कहो कि मै तो नीति कह रहा हूं तो रावण कहते हँ कि मुञ्चे तेरी नीतिकौ आवश्यकता नहीं। 
तरी ही नीतिसे मेरी लंका जली। अतः तू यहोसि भाग जल्दी ओर अपने प्रेमी तपस्वियोसे जाकर मिल 
जा ओर उन्हीको अपनी सत्यानाशी नीति बतला, जिसमे उनका सत्यानाश हो जाय। 

रावणने देखा कि यह जाता नहीं है ओर इसे निकालनेका साहस दूसरेको नहीं । अतः में इसे स्वयं 
मार्गा, विना लात खाये यह न जायगा। अतः लात मारकर निकाला। राबणको लात विभीपण ही सह 
सकते है । विभीषणजी साधु है, अतः उन्होने बार-बार चरणोको प्रणाम किया। यह प्रणाम लंका छोड्नेका, 
अर्थात्‌ विदाईका हे । 

वि० त्रि०-रावणके कहनेका भाव यह है कि "तू मेरे पुरमें बसता है, मेरी प्रजा हे, जसे सव 
प्रजा वैसे ही तुम। प्रजाको राजाके अनुसार चलना चाहिये, हमारी सव प्रजा तपस्वियोंको खानेवाली ह 
यथा-“निसिचर निकर सकल मुनि खाए।* पर तेरा विचार ही स्वतन्त्र है, तू तपस्वियोमें प्रेम करता हं 
अपनेको कुछ समञ्जता है, मन्त्री साथमे लेकर राजाका स्वग बनाये है । निकल जा मेरे नगरसे, तेरी नीतिसे 
मुञ्ने नाकोंदम है, तेरी नीतिने ही मेरी लंका जलायी। तू जा यहाँसे ओर उन तपस्वियोंसे मिल, उन्हं 
नीतिका उपदेश कर, वे ही सुनँगे। विभीषण नहीं गये। तवर लात मारी कि निकल यसि। पर छोटे 
भाईके नाते विभीषणजी पैर ही पकड़ते रहे कि तुम भले मुञ्चे लात मार लो, पर रामको भजो, इसीसे 
तुम्हारा कल्याण है, मै अपने रहते तुम्हारा अमङ्गल नहीं होने दूंगा । 

मा त० सुर-(क) “विहि कहू नीती" का भाव कि एक वार तो तूने नीति कहकर-- "नीति बिरोध 
न मारिय दूता-लंका भस्म कर दी, अव फिर नीति सिखाने आया हे। पुनः, (ख) यह तेरा कहा हुआ 
धर्म उन्दीका है मेरा नहीं, यथा-'अदम द्विजान्‌ देवयजो निहन्मः कुर्मः पुरं प्रेतनराधिवासम्‌' इत्यादि । (ग) 
“सठ मिलु जाद" का भाव कि नीति उनकी ओर मेल मुञ्जसे, यही उभयविरोध तेरी शटता हे। 

वन्दनपाठकजी-उनको जाकर सिखावे। वे नीति नहीं जानते, इसीसे एक स्त्रीके कहनेपर राज्य छोड 
भागे। मै नीति जानता हँ नहीं तो इतने दिन (७२ चौकडी) राज कैसे करता? वे वैष्णव ओर तू भी 
वैष्णव, अतः स्वपक्षमें जा मिल। यहां विभीपणको शारदा सहाय हृई जैसे हनुमान्‌जीको हुई थी-८"भड़ 
सहाय सारद मै जाना") इसीसे रावणसे एेसा कहला दिया । 

रिप्पणी-३ “अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहाराः........* इति। (क) रावणने वचनसे कठोर कहा, तनसे 
मारा ओर मनसे त्याग किया। ओर विभीषणने बडा भाई समञ्लकर उसके चरण ही पकडे; जेसे बड़ा 
भाई जानकर अव भी लोग प्रणाम करते है । आदि-अन्तमें प्रणाम कहकर कवि दिखाते हैँ कि आदिसे 
अन्ततक इसने अपनी साधुता निबाही। उदाहरण दोहा ४१९ (१) रिप्पणी २ मेँ आ चुके हं। 
(ख) “चरणग्रहार" का भाव कि तू शत्रुके उपकारके लिये बार-बार मेरे चरण पकड़ता है इससे तुद 
चरणप्रहारकी सजा देनी चाहिये। “अनुज गहे पद बारहिं वारा” का दूसरा भाव कि इन्हीं चरणोंकी कृपासे 
श्रीरामचरणको प्राभि हई, कुसंग द्ूटा। 

नोट-१ राव्रणने विभीषणजीके हदयपर लात मारी, यह गीताव्रलीसे स्पष्ट हो जाता है। यथा--^तुलसी 
हमकि हिये हन्यो लात भले तात चल्यो सुरतरु तकि तजि घोर धामहिं ।* (पद २५) बार-बार पौव पकड्नेका 
भाव कि मेरा शरीर कठोर है, आपके चरण कोमल है, चोर लगी होगी। (दीनजी) 

प० प° प्र-ऊपरसे देखनेमें तो विभीषण-सरीखे संतका अपमान हुआ; पर्‌ व्यवहारमे जो घटना 
आज वर्तमानकालमें अनिष्ट, दुखदायक ओर अपमानकारक-सी देख पड़ती टै, वही भविष्ये परम इष्ट, 
परम सुखदायक ओर्‌ परम स्यृहणीय सिद्ध होती हे। “दुख सो सुख मानि सुखी चगियि 1", "उपकारिषु 
यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। अपकारिषु यः साधुः स साधुः सदभिरुच्यते ॥' 

रावणके इस प्रसंगके वाक्योंसे कविसम्राट्ने विभीपषणको पूर्ण निर्दोष वना दिया टै। रावण बड़ा भाई 
है ओर *ज्यष्ठो भ्राता पितुः समः'। अतः भाईके आज्ञानुसार “८ खठ) मिलु जाइ तिन्हदहिं कह नीती" लंकाका 
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त्याग करना आवश्यक ही था। कटठोपनिषद्मे नचिकेताके पिताने जव उनसे कहा कि “मेने तुञ्जको यमराजको 
दे दिया।' तव बालक नचिकेता पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये यमराजके पास चले गये। 
यकि विभीषणजीके वाक्यों राज्यलोभकी गन्ध भी नहीं मिलती। यदि उनको राज्यका लोभ होता तो 
वे भाईसे प्रत्यक्ष विरोध न करके ही यर्हका सब्र भेद शत्रुको दे-देकर अपना स्वार्थं पूरा कर सकते थे। 
प० प° प्र~-विभीषणजीका लंका त्याग मानसके ठौर-टठौरके वाक्योके समन्वयसे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि विभीषपणजीने राजद्रोह या भ्रातृद्रोह नहीं किया ओर न उनको राज्यकी लालसा थी। 

(१) विभीषणपर विश्वासघातका आरोप मन्दोदरी, रावण अथवा कुम्भकर्ण आदि किसीने भी नहीं 
किया। ^रे कुभाग्य खठ द कुवुद्धे। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे॥* (६। ९३। ५) विभीषणजीके एेसा 
कहनेपर भी रावण कुछ न बोला। 

(२) जव प्रहस्तने रावणसे कहा कि “सीता देइ करहु पुनि प्रीती। नारि पाड फिरि जां जौँ“ 
(६। ९) इत्यादि, तव भी रावणने विभीषणपर वन्धुद्रोह अथवा विश्ासघातका अपराध नहीं लगाया। 

(३) रावणने शुकसे विभीपणजीके सम्बन्धे प्रश्न किया कि "पुनि कटू खवरि विभीवन केरी। जाहि 
मृत्यु आर्ध अति नेरी॥ करत राज लंका सठ त्यागी। होहि जव कर कीट अभागी॥* (५५३ ४); इसमें 
भी विभीषपणको कोई कलंक नहीं लगाया, “अभागी ही कहा हे। 

(४) कुम्भकर्णसे जब विभीषण रणभूमिमें जाकर मिलते हे, देखिये तब कुम्भकर्णं क्या कहता है- “धन्य 
धन्य ते धन्य विभीवन। भयहू तात निसिचर कुल भूषन ॥ कधु वंस तै कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ 
वचन कर्म मन कयट तजि भजेहु राम रघुकीर।” (६३) क्या विश्वासघाती, भ्रातृदोही वा राजद्रोहीको कोई एेसा 
प्रशस्तिपत्र, धन्यवाद ओर शुभाशीर्वाद देता? वह तो कहता है कि तुमने रावणके वंशको उजागर कर दिया। 

महात्मा गोँधी- विभीषणजीमें तो मे कोई दोष नहीं पाता। विभीषणने अपने भाईके साथ सत्याग्रह 
किया था। विभीपणका दृष्टान्त हमें यह सिखाता है कि अपने देश या अपने शासकके दोपाक प्रति सहानुभूति 
रखना या उन्हें छिपाना देशभक्तिके नामको जलाना है। इसके विपरीत देशक दोपोंका विरोध करना सच्यी 
देशभक्ति हे। विभीपणजीने श्रीरामजीकी सहायता करके देशका भला ही किया धा। 

उमा संत कड इहडइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई।॥७॥ 


तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। रामु भजे हित नाथ तुम्हारा॥८॥ 

अर्थ--( भगवान्‌ शंकर कहते है-) हे उमा! संतकौ यही बड़ाई है कि जो बुराई करनेपर भी भलाई 
करे ॥ ७॥ (विभीपणजीने कहा) आप पिताकरे समान है, अच्छा किया जो मुञ्चे मारा, पर हे नाध! तुम्हारा 
भला रामभजनसे ही होगा॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ “उमा संत कड़ उहड़ बड़ाई ।*““““ इति। (क) भाव कि संतकी बड़ाई सीमे होती टै 
कि जो उनके साथ नीचता करे उसके साथ भी वे बुर्के बदलें भलाई ही करं। जैसे खलकी बड़ाई 
इसीमे है कि जो उसके साथ भलाई करता है उसके साथ भी वह नीचता करे। यथा--"भलो भलाइहि 
पै लहै लहै निचाड़हि नीच।* (१। ५) ये दोनों बातें यहाँ देख पदीं । श्रीविभीषणजी साधुताको सीमा टै (रावणके 
चरणप्रहार करनेपर भी वे उसकी भलाई ही चाहते है, उसके हितको कहते रहे) ओर रावण खलताकौ अवधि 
है (कि अपने हितैपीको शत्रु समञ्जकर उसको निकाल दिया) । पुनः "संत कड इह वड़ा“ का भाव कि 
शत्रके साथ भी भलाई करना यह संतका ही काम है, इसमे संतकी ही वड्ाई है, दूसरे किसीकी नर्ही। 
दूसरेमें तो यह गुण नहीं किंतु दोप माना जायगा। यथा-- “रन चदि करि कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम 
कदरा्॥* (३। १९। १३); यह श्रीरामजीने कहा है, “जो पै समर सुभट तव नाथा।*““““रियु सन प्रीति 
करत नहिं लाजा।* (६। २८। ८); यह रावणने कहा। शत्रु राजाके साथ भलाई करनेवाले राजाकी निन्दा 
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ही होती है। मुहम्मद गोरीके साथ बार-बार भलाई करनेका फल भारतवर्षका नाश ही हुआ। पुनः, "इह" 
निश्चयात्मक वाक्य देकर सूचित किया कि एेसा करनेमे ही उनको प्रशंसा है, अन्यथा नहीं । 

नोट-१९ "तुमह पितु सर्सि” इति। वड़ा भाई पिताके समान होता है, इसीसे “पितु सरसि” कटा । वाल्मी° 
र० मे भी कहा है “स त्वं भ्रन्तोऽसि मे रजनि मो यद्यदिच्छसि । य्येछछे मान्यः पितृसमो (न च धर्मपथे स्थितः )॥' 
(६। १६। १९) पुनः यथा-'धिक्करोषि तथापि त्वं ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः।' (अध्यात्म० ६। २। ३४) 

नोट--२ रावणके “जियसि सदा सठ मोर जियावा” का यह उत्तर है कि “तुम्ह पितु सरिस” अर्थात्‌ 
आप पिताके समान हें। ओर पिताका धर्म रक्षा ही करना है, यथा-'पाति रक्षति इति पिता", आपने मुदे 
पाला-पोसा। अतएव मुञ्चे मारा तो अच्छा किया ओर पुत्रका धर्म है कि “पुन्नाप्रो नरकात्‌ तायते इति 
पुत्रः।'; अतएव कहा कि “राम भजे हित नाथ तुम्हारा।* (मा० त° सु०) 

रिप्पणी-२ (क) “भलेहि मोहि मारा” इति। भाव कि आपके मारनेसे मेरा हित हुआ कि मुञ्च 
श्रीरामजी मिलेंगे, यथा-*अतहु भाव भलो भाई को कियो अनभलो मनाड़ कै! भई कूबर की लात विधाता 
राखी बात वनाड़ कै॥ ना हित क्यो कुबेर घर मिलि हर हित कहते चित लाड़कै। जो सुनि सरन राम ताके 
मँ निज वामता विहाइ कै॥* (गी० ५। २८); पर इससे आपका हित नहीं होनेका, आपका हित रामभजनसे 
ही होगा। (ख) विभीपणजी पूर्वं जन्मके धर्मरुचि नामक मन्त्री ह जैसे तव मन्त्रोपदेश करते थे, वैसे 
ही अब भी हितोपदेश ओर धमं ही कहते है यथा-“नृप हितकारक सचिव सयाना। नाम धर्मरुचि सुक्र 
समाना॥' (१। ९५४। १) विभीषणने पूर्वं जन्ममे क्या धर्म कहा ओर कैसे हितकारक थे, क्या हित 
सिखाते थे, यह यहां कहा-"रामभजे हित नाथ 1" (ग) “मति अनुरूप कौ हित ताता। उपक्रम 
ओर “राम भजे हित नाथ तुम्हारा" उपसंहार है। आदिसे अन्ततक परमाीर्थ-उपदेश करके वेद-रीतिसे निर्दोषि 
हए। (घ) इस प्रसंगमं यह भी दिखाया कि श्रीविभीपणजीने सम्मान ओर अपमान, आदर ओर निरादर 
दोनोमे समान भाव रखा, इसौसे उन्हे संत कहा--' सम मान निरादर आदरही।* रावणने सम्मति पकर 
इनका सम्मान दिखाया । यथा-- "जौ कृपाल पृंछठिह मोहि बाता।* (३८) ४) ओर चरणप्रहार करके तिरस्कार 
किया। इन्हाने दोनों अवस्थाओंमं हित ही कहा। यथा-- “मति अनुरूप कहं हित ताता।* (३८। ४), 
“सुमति कुमति“ अहित न होड तुम्हारा ॥* (४०), “राम भजे हित नाथ तुम्हारा।' 

सचिव संग लै नभ पथ गएऊ 1 सबहि सुनाइ कहत अस भयऊ ॥ ९॥ 
दो०-रामु सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि। 


मे रघुबीर सरन अब जाडं देहु जनि खोरि॥४९॥ 

अर्थ-- (यह कहकर श्रीविभोपणजी ) मन्तरियोंको साथ लेकर आकाशमा्गमिं गये ओर सबको सुनाकर 
एेसा कहने लगे ॥ ९॥ श्रीरामजी सत्यप्रतिज्ञ है, समर्थं हैँ ओर तेरी सभा कालके वश हे! मै अव रघुवीरकी 
शरण जाता हं मुदे अव दोप न देना॥ ४१॥ 

नोट--१ “सचिव संग लै" इति। चारों मन्त्रियोके नाम ये है-- अनल, पनस, सम्पाति ओर प्रमति। 
यथा-' अनलः पनसश्चैव सम्पातिः प्रमतिस्तथा।' (वाल्मी० ६। ३७। ७) ये चारों विभीपणजीके परम हितैषी 
परमभक्त मन्त्री थे ओर उनके अनुकूल आचरण करनेवाले विश्वासपात्र थे। साथ ही ये बडे विक्रमशाली 
थे ओर जव जैसा रूप चाह धारण कर सकते थे। जैसा "ये चाप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः 
(६। १७। ३), *खात्पपातावनिं हृष्टो भक्तैरनुचरः सह।' ( वाल्मी० ६। १९। २) से स्पष्ट है। इनको 
साथ ले जानेका प्रधान कारण मेरी समञ्में यह था कि सीताहरणसे लेकर अबतक भै भगवान्‌की कुछ 
भी सेवा न कर सका। अव जव वे वानर-दल लेकर रावणवधके लिये आये है तब इस कार्यम शक्तिभर 
उनको सेवा करू। यह व्रात वाल्मीकीयके "गत्वा लंकां ममामात्याः पुरीं पुनरिहागताः॥ भूत्वा शकुनयः 
सवे प्रविष्टाश्च रिपोर्बलम्‌। विधानं विहितं यच्य तद्‌ दृष्टा समुपस्थिताः ॥' (६। ३७1 ७-८) विभीपणजीके 
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इस वाक्यसे सिद्ध होती है। युद्ध चछिड्नेके पूर्व ही विना किसीके कटे उन्हौनि अपने चारों मन्त्रियोको 
रावणका सारा विधान देख आनेके लिये भेजा था। वे पक्षी बनकर शत्रुकी सेनाम जाकर वरहांका सारा 
समाचार ले आये थे। इस तरह आगे भी मेघनाद ओर रावणके यज्ञं आदिका समाचार भी मन्त्रियोद्रारा 
ही प्राप्त कर-करके इन्टोने श्रीरघुनाथजीको सेवा को । मन्त्री साथ क्यों आये? एक कारण तो बताया गया 
कि वे विभीपणजीके परम भक्त अनुचर थे, साथ ही भगवद्क्त भी थे। दूसरे, पुलस्त्यजीके संदेशसे वे 
जान गये थे कि भगवान्‌ रावणका वध करनेके लिये अवतरित हए, हैँ ओर उसका कुलसमेत वध निधित 
है । अतएव उसका वध होनेपर विभीषणजी अवश्य यहांका राज्य पा्वेगे, हम उनके मन्त्री टै, अतः उनके 
राज्ये सुख भोगनेको मिलेगा। यह लालच भी हो सकती है। फिर यदि विभीषणी इनको साथ न लाते 
तो यह भी सम्भव था कि रावण उनपर विश्रास नहीं कर सकता था, उसे संदेह रहता कि ये शत्रुको 
यहोका गुप्त समाचार देते र्हेगे, अतः या तो उनको मरवा डालता या युद्धे उनको प्रथम ही जुञ्मवा 
डालता। दोनों तरहसे इनके प्राण जाते। अतः साथ ले आये। 

रिप्पणी-१ (क) “सचिव खंग लै...... " इति। 'स्वाप्यमात्यसुहत्कोषराष्टुर्गबलानि च ' (इत्यमरः) 
अर्थात्‌ राजा, मन्त्री, सुहद्‌. कोप, देश, किला ओर सेना ये राजक्रे सात अंग है। इन सात अगमंसे प्रधान अंग 
मन्त्री है, यदि यह बना रहे तो विग हुआ सव्र वन जाता हे। यथा-- "तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा; इस कारण 
उसने “पावा राज कोष पुर नारी।* तथा विभीपणजीके साथ चार मन्त्री है। (ख) “नभयपथ गएऊ देवता 
ओर राक्षस प्रायः आकाशमार्गसे चला करते है-(समुद्र-पार जानम आकाशमार्ग ही इनको सुगम होगा) । 
अथवा, सभा भारी है, इससे सवको सुनानेके लिये नभपर गये, ऊंचेपरसे सबको सुनायी पड़ेगा। अथवा 
रावणने जो कहा था कि “मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती! उसीसे नभमें गये कि हम अव लंका-पुरवासी 
नहीं हें, हम राजा हैं, जब यह पुरी हमारी होगी तभी हम इसपर पैर रखेगे। यह भाव “उर क्ट प्रथम 
वासना रही" एवं गी० ५। ३० के “राम गरीब निवाज निवाजिहै जानि गकुर ठाऊं गो से निकलता 
है। (क) सवको सुनाकर लोकरीतिसे निर्दोष हृए। 

नोट-२ बाबा जयरामदासजी लिखते हं कि श्रीविभीपणजीको “मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीती" 
ये वचन सहन न हो सके; क्योकि भक्तको अपना अपमान सहन हो सकता है, पर अपने इष्टके प्रति 
कहे हुए अपमानके वचन उनके मर्मको वेध डालते हैँ । “मम पुर” से उसने अपनेको सम्राट्‌ ओर व्रिभीषणजीको 
अपने राज्यम वसनेवाली साधारण प्रजा सृचित किया। एवं “तपयिन्ह ' शब्दसे श्रीरामलक््मणजीको गृहादिसे 
हीन, अनिकेत बतलाकर यह सूचित कियाकितू भी विना घर-द्वारका बन जा। इसलिये विभीषणजीके 
अन्तःकरणे यह स्फुरणा हुई कि देखें यह अव वास्तवमें किसका ठहरता हे । जिस प्रभुका समस्त जगत्‌ 
है उसे गृहहीन वताना ओर अपनेको राजा मानना! यदि भगवान्‌की विभूति सत्य है तो निश्चय दहै कि 
भगवान्‌का दास इसका अधिकारी वबनेगा। इसी वासनाके अनुसार विभीपणजी “सचिव संग लै नभ पथ 
गएऊ! अन्यधा भगवान्‌की शरणमे जानेके समय सचिवको साथ लेनेकी क्या आवश्यकता धी? इसी अभिप्रायको 
आगे चलकर गोस्वामीजीने “उर कष्ट प्रथम वासना रही” से व्यक्त कर्‌ दिया है।' 

यद्यपि “उर बास्ना" का निराकरण भी श्रीरघुनाथजीकी सन्निधि प्राप्त होते ही हो गया ओर “जदयपि 
सखा तव इच्छा नाही" इस वचनसे भगवान्‌ने उसे स्वीकृत भी कर लिया, तथापि श्रीभगवानूने “मोर 
दरस अमो जग माही “असख कहि राम तिलक तेहि सारा। इस प्रकार उस पुरको अपने दासका बनाकर 
ही छोड़ा ओर रावणके “मम पुर” असिद्ध कर दिया। 

वाल्मी० तथा अ० रा० से पता चलता है कि विभीषपणजी सभाके मध्यसे उट्‌कर आकाशम गय, 
यथा--“उत्पपात गदापाणिश्चतुर्भिः सह राक्षसैः।* (वाल्मी ६। १६। १६), `उत्पपात सभामध्याद्‌ 
गदापाणिर्महाबलः।' (अ० रा० ६। २। ३२) वेदान्तभुषणजी लिखते टै कि उस कालम व्योमयार्नाक 
भरमार थी। महर्षि भरद्वाजजीने अपने ' आशुवोधिनी ' ग्रन्थमें आट प्रकारके व्योमयानोंकी चर्चां कौ ई। 
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' आशुबोधिनी ' के-'शक्त्युद्गमाद्यष्टौ ' इस सूत्रपर वृत्ति करते हुए भगवान्‌ बोधायन पुरुषोत्तमाचार्यजीने आका 
नाम-भेद बतलाया हे कि-'शक्त्युदगमो भूतबाहो धूमयानः शिखोद्गमः। अंशुवाहस्तारामुखो मणिवाहो 
मरुत्सखः॥' मानसकार भी बतलाते ह कि "सती विलोकेड व्योम विमाना। जात चले सुन्दर विधि नाना॥' 
“मेघनाद मायामय रथ चदि ग्यउ अकास।* “चला गगनपथ आतुर भय रथ हाकि न जाइ ।* लंकामें अनेकां 
तरहके वायुयान थे। पुराणोमें विभोषणजीके पास भी व्योमयानका होना वर्णित हे। परंतु विभीषणजी मन्त्रियोंको 
लेकर विमानसे इस पार नहीं आये थे, सभासे उड़कर सीधे श्रीरामजीके पास उडते हए ही आये थे, 
रावणकी कही जानेवालो कोई वस्तु साथ नहीं लौ थी। 

नोट-३ मिलान कोजिये-" चतुरधिर्मन्नरिभिः सार्धं गगनस्थोऽब्रवीद्रचः "कालो राघवरूपेण जातो 
दशरथालये ॥ तेनैव प्रेरितस्त्वं तु न शृणोषि हितं पम॥' (अध्यात्मरा० ६। २ । ३४, ३६) अर्थात्‌ अपने 
चारों मन्त्रियोको साथ लेकर विभीषणजी आकाशमें स्थिर होकर ये वचन बोले ' तुम्हारा काल ही दशरथजीके 
घरमे पेदा हआ टै, उसीको प्रेरणासे तुम मेरे हितकारी वचन नहीं सुनते।' 

रिपणी-२ (क) "राम सत्य संकल्य प्रभु" इति। अर्थात्‌ उनको प्रतिज्ञा सत्य है, इसीसे तुञ्े उपदेश 
नहीं लगता, उपदेश लगता तो उनको प्रतिज्ञा ही टी हो जाती। [्रभु' का भाव कि-(१) जो प्रतिज्ञा 
की, उसे सत्य कर दिखानेको सामर्थ्यं भी उनमें हे। (२) मा० त० सुर यद्यपि वे तुञ्चे मारनेका संकल्प 
कर्‌ चुके है तथापि यदि तू शरणमे जाव तो वे अपना संकल्प छोडकर तुञ्े स्वीकार कर लं] (ख) 
"सभा काल वद्न तोरि-भाव कि इसी कारण किसीको मेरी राय अच्छी नहीं लगती, यथा-"हित मत 
तोहि न लागत कैसे। काल विवबस कहूं भेषज जैसे ॥* हमने कालसे वचानेके बहुत उपाय क्रिये; पर वे 
कुछ काम नहीं आये। कारण यह कि “निचिचरहीन करं महिः.....* यह श्रीरामजीकी प्रतिज्ञा असत्य 


नहीं हो सकती । श्रीरामजीको प्रतिज्ञा केवल रावणवधको नहीं हे वरन्‌ निशाचरमात्रके वधकी है, इसीसे 
सारी सभाको कालके वश कहा। 

वि° त्रि०-*सभा' इति। महगभारतमं कहा हे कि वह सभा सभा नहीं है, जिसमे वृद्ध न 
हों। ओर वे वृद्ध वृद्ध नहीं टे जो धमं न कहें तथा वह धर्म धर्म नहीं है जहां सचाई नहीं 
एवं वह सचाई सचाई नहीं जिसमे छल हो । अततः सभामें प्रवेशके लिये धर्म-शास्त्रोमे वदे कठिन 
नियम है। उनमें स्पष्ट लिखा है कि सभाम न जाना चाहिये ओर यदि जाय तो साफ वात कह 
दे, क्योकि विरुद्ध कहनेवाले ओर चुप रहनेवाले दोनों पापी हो जाते है। जिस सभामे धर्म अधर्म- 
से आक्रान्त होता है वहकि सभास्दांको ही मरा समञ्जना चाहिये । रावरणकी सभामें इतना वडा अन्याय 
विभीपणजीके साथ हुआ ओर सभासद्‌ सव्र चुप वैदे रह गवे, न कोई बोला, अतः विभीषणजी 
कहते है - "सभा काल वस तोरि। 

नोट--४ दोहे से मिलत हुए श्लोक ये है-' तदन्यथा कथं कुर्यात्सत्यसङ्कल्प ईश्वरः । हनिष्यति त्वां रामस्तु 

सपुत्रबलवाहनम्‌। हन्यमानं न शक्रोमि दरषं रामेण रावण ॥ त्वां राक्षसकुलं कृत्रं ततो गच्छामि राघवम्‌॥' (अ० 
रा० ६। २। ६४३-- ८५) अथात्‌ इश्वर सत्यसंकल्प हें, इसलिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा कैसे कर सकते 
ह । अतः श्रीराम अवश्य आपको पुत्र, सना ओर वाहनादिसहित मारेगे। मैं आपका तथा राक्षस- वंशका 
संहार नहीं देख सकरता। अतः मँ श्रीरघुनाधजीके पास जाता दं। 

वाल्मी° मं भी आकाशम स्थित होकर यही कहा है कि समस्त प्राणियोके नाशक कालकी फाँसीमें 
वधकर नष्ट हात दख हमने हितको कामनासे कहा था। तुम्हारा ओर निसाचर-कुलका नाश मुञ्जसे नहीं 
दखा जा सक्रता। तुम वड भाई हो पर अधर्ममें रत हो। इत्यादि। 

रिप्पणी-३ (क) प्रतिज्ञा तो है पृथ्वीको निशाचरहीन करनेकी ओर निशाचर तो -विभीपणजी भी 
£: उसापर वे कहते हं कि मँ रगुबीर सरन जाऊँ“... / इससे यह भी उपदेश है कि जो कोई उनकी 
शरण जागे वे ही उनकी प्रतिज्ासे ब्चेगे, वे शरणागतको नहीं मारते। “अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि, आये 
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सरन तजञं नहिं! यह उनका त्रत है। [ “रघुबीर ' शब्दसे सूचित किया कि वे पंचवीरतायुक्त है, शरणमं 
जानेपर वे मुञ्जपर दया करेगे, तुमसे मेरी रक्षा करेगे! वे तुमसे अधिक विक्रमसम्पन्न है, धर्मात्मा है, बातके 
पक्त हे । एेसेहीकी शरणमे जाना योग्य हे। यथा-“वीर महा अवराधिये जेहि साधे सिधि होड।* (वि०)] 
(ख) लोक-वेद दोनोँसे निदोषि होकर प्रभुकी शरण होना सर्वोपरि है । लोक-वेद दनां शुद्ध हाने चाहिये- वदमत 
यह कि जहातक बल-बुद्धि चली वहातक मृत्युसे वचानेका प्रयल क्रिया। यथा-'पमृत्युबुद्धिमतापोह्यो 
यावद्बुद्धिवलोदयम्‌। यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥' (भा० १०। १। ४८) इस प्रकार समञ्जाकर 
वेदसे शुद्ध हए। ओर, सबको सुनाकर लोकसे शुद्ध ॒हए। 
, रा० शं० श०-१ विभीपणने रावणके हितके बहुत उपाय किये-(८१) अपना कल्याण आदि चाहते 
हो तो जानकोजीको दे दो। यह न माना तवर (२) मरनेका भय दिखाया ओर अन्तमं यह उपाय किया 
कि (३) तेरी सभा कालवस है। सबको सुनाकर कहटनेका अभिप्राय है कि सभावाले अपना काल समञ्जकर 
अपने बचनेके लिये रावणको समञ्चावेगे, तव भी हमारा काम वनेगा। यह अन्मि उपाय करके चले गये। 

२- मन्दोदरीने भी यही कहा था, उसे क्यों न मारा? कारण कि उसने समञ्ञा कि यह भीरु-स्वभाव 
हे; भयभीत होनेसे एेसा कहती है ओर विभीषणके कहनेपर समञ्चा कि यह मेरे राज्यका अभिलाषी है 
ओर शत्रुके पक्षम हे ।- [पुनः रावण महाकामी टै ओर यह एक तो उसको प्रिया है, दूसरे उससे भय 
नहीं है कि वह पतिको छोडकर शत्रुसे जा मिलेगी] । 

सरयृदासजी- यहां यह शङ्का हो सकती है कि विभीषण समुद्रपार जाकर क्यां शरण हुए, प्रभु तो 
आते ही थे यहीं शरणागति कर लेते तो क्या अनुचित हाता? उत्तर- अनुचित तो कुछ न था; परंतु एसा 
करनेसे तृतीय शरणागतिका स्वरूप नष्ट हो जाता जेसा स्वरूप श्रीमहर्पिजीने दिखाया है- "परित्यक्ता मया 
लंका सित्राणि च धनानि च सबका त्याग तीसरी शरणागति (प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌) करा स्वरूप है। 
(तुलसोपत्रसे।-- दूसरा कारण रिप्पणीमें हे) । 

प्रोफे० पं० रा० चं० शुक्लजी- गृहनीतिकी दृष्टिसे विभीषण शत्रुसे मिलकर अपने भाई ओर कुलक 
नाश करनेवाले दिखायी पडते है, पर ओर विस्तीर्ण क्षेत्रक भीतर लेकर देखनेसं उनके इस स्वरूपकी 
कलुषता प्रायः नहीके बराबर हो जाती है। गोस्वामीजीने इसी विस्तृत दृष्टस उनके चरित्रका चित्रण किया 
हे। विभीषण रामभक्त थे, अर्थात्‌ सात्विक गुणोपर श्रद्धा रखनेवाले थे। वे रामके लोकविश्रुत शील, शक्ति 
ओर सौन्दर्यपर मुग्ध थे, भाईके राज्यके लोभके कारण वे रामसे नहीं मिले थे। इस बातका निश्चय उनके 
वार-वार तिरस्कार होनेपर भी रावणको समञ्ाते जानेसे हो जाता है। यदि उन्दं राज्यका लोभ होता तो 
वे एक ओर तो रावणको युद्धके लिये उत्तेजित करते, दूसरी ओर शत्रुकी सहायता करते । पर वे गवणकं 
लात खाकर खुल्मखुह्टा रामकी शरणमे यह कहते हुए गये- "राम सत्य संकल्प प्रभु “““““““देहु जनि खोरि "1 

लोभवश न सही, शायद विभीषण भाईके व्यवहारसे रूटकर क्रोधवश राममे जा मिले हां । इस संदेहका 
निवारण रावणके लात मारनेपर विभीपणका कुछ क्रोध न करना दिखाकर गोस्वामीजीने किया है। लात 
मारनेपर विभीपणजी इतना ही कहते है - “तुमह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। रामु भजं हित नाथ तुम्हारा॥' 
वाल्मीकिका वर्णन इसी प्रकार टै। 

इस स्थानपर गोस्वामीजीका चरित्र-कौशल अलकता है। यदि यहाँ थोदी -सी भी असावधानी हो जाती 
विभीषण क्रोध करते हुए दिखा दिये जाते तो जिस रूपमे विभीषणका चरित्र वे दिखलाना चाहत थ 
वह बाधित हो जाता, अधिकतर यही समञ्चा जाता कि क्रोधके आवेशमं व्रिभोपणने रावणा साथ छाड़ा। 
कविने विभीपणको साधु-प्रकृति वनाया। हरी हई सीताको लौटानेके बदले रावणका रामम लद्नंके लिये 
तैयार होना असाधुताकी चरम सीमा धी, जिसे विभीषणकौ साधुता न सह सको । गोस्वामीजीका पक्ष यह 
है--विभीपणकी साधुता ओसत दरजेकी थी। वह इतनी बी नहीं थी कि रामद्रारा दिये हुए भाईके गाज्यकरौ 
ओरसे वे उदासीनता प्रकट करते। 
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नोट--५ रावणके प्रति कहे हुए विभीपणजी ओर हनुमान्‌जीके वाक्योको समता- 


विभीषणजी श्रीहनुमान्‌जी 
९ पाड अनुसासन कह लंकेस 
२ बोला बचन सुनु रान“ 
३ सो परनारि लिलार गोसाई । रिषि पुलस्त्य जस विमल मयंका। 
तजउ चौधथि के चंद्‌ कि नाई ॥ तेहि कुल महं जनि होसि कलंका॥ 
४ काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। मोह मूल बहु सूलप्रद त्यागहु तम अभिमान । 
सब परिहरि रधुबीरर्हिं भजहु ॥ भजहु राम रघुनायकं “^ ॥ . :£1 
५ 'तात राम नहिं नर भूपाला! से "ब्रह्माडनिकाया' से "बधे 
"वरेदधर्मरक्षक सुनु भ्राता' तक सकल अतुलितबलसाली ' तक 
६ ताहि वैर तजि नाइय माथा तासों वैर कबहुँ नहिं कीजे 
७ प्रनतारतिभंजन रघुनाथा प्रनतपाल रघुबंसमनि करुनासिंधु 
८ देहु नाथ प्रभु कहें वैदेही मोरे कहे जानकी दीजे। 
९ भजहु राम बिनु हेतु सनेही रामचरनपंकज उर धरहू ।“““““““““ 
१० सरन गये प्रभु ताहु न त्यागा 1“ गए सरन प्रभु राखिहहि सव“ 
१९ विनय करौं कर जोरि विनती करौं जोरि कर रावन 
९१२ परिहरि मान मोह मद सुनहु मान तजि मोर सिखावन 
९१३ तव उर कुमति बसी विपरीता उलटा होइहि कह हनुमाना 
९४ बुध पुरान श्रुति संमत वानी भगति विवेक विरति नयसानी 
९१५ सुनत दसानन उठा रिसाई सुनि कपिवचन बहुत खिसिआना ` 
९६ अह कहि `कीन्हेसि चरन प्रहारा सुनत निसाचर मारन धाए 
९७ सचिव संग लै नभपथ गणएऊ निबुकि चद्यो कपि कनक अटारी 


अस कहि चला बिभीषन जबहीं । आयू हीन भए सब तबहीं।॥९॥ 
साधु अवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल क हानी॥२॥ 
रावन जबहि बिभीषनु त्यागा। भएड बिभव बिनु तबहिं अभागा *।३॥ 
अर्थ-एेसा कहकर ज्योंही विभीषण जभी चले तभी सब निशिचर आयुहीन हो गये (अर्थात्‌ “सभा 
कालबस तोरि” विभीषणका यह कहना ही शापरूप हो गया) ॥ १॥ हे भवानी! साधुका अपमान तुरंत 
सम्पूर्णं कल्याणक हानि करता है ॥ २॥ रावणने जिस समय विभीषणजीका त्याग किया उसी समय वह 
भाग्यहीन वैभवरहित हो गया॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ “आयू हीन भए सव तवी इति। भाव कि (क) (आध्यात्मिक दृष्टिसि वि० ५८ 
मे जो साद्गरूपक कविने दिया है उसमे शरीरको ब्रह्माण्ड, प्रवृत्तिको लंकादुर्ग, मोहको दशमौलि ओर जीवको 
विभीपणसे रूपित किया है इस प्रकार) लङ्कामें विभीषण जीवरूप थे, यथा-'जीव भवदं्रिसेवक विभीषन 
बसत मध्य दुषटाटवी ग्रसितचिंता।' (विनय० ५८) जीवके निकल जानेसे सब आयुहीन हो गये। अथवा, 
(ख)-अनादर करनेसे आयुहीन कहा जैसा आगे कहते है- “साधु अवज्ञा तुरत अखिल कल्याणं 
प्रथम आयुको कहा है, यथा-'आयुः श्रियं यशो धर्म लोकानाशिष एव च। हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो 
पहदतिक्रमः॥' (श्रीमद्‌भागवत १०। ४। ४६) 
टिप्पणी-र पूर्वं कहा कि “सवहि सुनाड़ कहत अस भएऊ“ ओर यहाँ फिर कहते है कि “अस 


* त्र° चं०-' साधु..." अनुकूल ह, शेष सव पायकुलक है। ' भस कहि -““““हानी ' में " अर्थान्तरन्यास अलङ्कार" है। 
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कहि चला” इससे जान पड़ता है कि दोहेकी बातको बार-बार कहा।-(नोरट-पर यह जरूरी नहीं 
हे। पहले कहते हँ कि एेसा सवको सुनाकर कहा। ओर अब कहते हैँ कि सुनाकर चल दिये।) 

मा० त° सुर-"तवर्ही“ का भाव यह है कि यद्यपि “निसिचरहीन करौः महि“ यह प्रभुकी प्रतिज्ञा 
होते ही वे आयुहीन हो गये थे, तथापि प्रभु भक्तवश हो प्रतिज्ञाका परित्याग भी करते है; अतएव जब 
विभीषणने कहा था कि "सरन गए प्रभु ताह न त्यागा” इसपर यदि रावण वहाँ जाता तो वह अपनी 
प्रतिज्ञा छोड देते। फिर जब विभीषणजीने कहा कि “सभा कालकस तोरि” तब प्रभुकृत प्रतिज्ञा दृढ़ हो 
गयी । अतः उसी समय वे आयुहीन हो गये यथा-“ अहत्वा रावणं संख्ये सपुत्रजनवान्धवम्‌। अयोध्यां न 
प्रवेक्ष्यामि त्रिभिस्तेर्रतृभिः शपे॥' (वाल्मी० ६। १९। २१) श्रीरामवाक्य। अर्थात्‌ पुत्रकुटम्बसेनासहित रावणका 
वध किये बिना मं अयोध्यामें नहीं प्रेवश करूगा, मै तीनों भाइयोंका शपथ करता हूं । इस उक्तिके अनुसार 
वे इसी समय आयुहीन हए। 

रिप्पणी-३ “साधु अवज्ञा तुरत“ “ इति। (क) ‹ तुरतका भाव कि ओर पापोंका फल विलम्बसे 
होता है पर इसका फल तुरंत मिलता है। ओर पाप एक-दो ही कल्या्णोके नाशक रँ ओर यह समस्त 
कल्याणोका। “तुरत” ओर “अखिल शब्द देकर इस पापको, भागवतापराधको सबसे भारी जनाया। (ख) 
साधुके आदरका फल शीघ्र मिलता है- “देड़ सद्य फल प्रकट प्रभा" वैसे ही यहाँ दिखाया कि अनादरका 
फल भी शीघ्र मिलता है। आगे (तुरत” शब्दको चरितार्थं करते है--“रावन जबहिं ““““““ तबहिं ओर इसी 
विचारसे ४२ (१) में भी “जबर्ही' ^तबरही" पद दिये गये। 

रिपणी-४ [(क) “रावन जबहि“““त्यागा “भाव कि विभीषणने रावणको नहीं त्यागा, रावणने ही 
उन्हें जबरदस्ती त्याग दिया] (ख) “भण्ड बिभव बिनु तबहिं अभागा” इति। जिस सभार्मे साधुका अनादर 
हो उसमें अकल्याण होता है। अतएव सभाका अकल्याण (८ आयूहीन भये सब तबर्ही ) कहकर अब राजाका 
अकल्याण कहते हँ कि “भरएउ विभव बिनु“ ^ विभव~एशर्य, राजसम्पत्ति, सुखसामग्री । (ग) “अभागा' 
का भाव कि सत्सङ्गकी प्रापि बडे भाग्यसे होती है, यथा- “कड़े भाग याड़य सतसंगा।* (७। ३३। ८) ओर 
रावणने अपने घरके ही साधुको निकाल दिया। अतः अभागा है। अथवा, विभवके नाशसे अभागा कहा। 

नोट-१ इसी बातको कवितावलीमें बड़ी मार्मिकतासे दूसरी प्रकारसे गोस्वामीजीने कहा है । यथा- "वेद 
विरुद्ध मही, मुनि सिद्ध ससोक चराचर लोक उजारो। ओर कहा कहौ; तीय हरी, तवहं करुनानिधि कोपु 
न॒ धारो॥ सेवक छोह ते छाड्ी छमा, तुलसी लख्यो राम सुभाउ तिहारो। तौलौः न दापु दल्यौ दसकथर 
जलो किभीषन लातु न मारो॥* (कण०। ७। ३) 

ऊ-देखिये श्रीमीराजीके छोडते ही रानाका सब वैभव जाता रहा, इसी तरह परम भागवत विभीषणको 
निकालते ही रावणका वैभव जाता रहा, जैसा कवितावली्ें ऊपर दिखा आये हैँ । इस समय उसका वैभव 
अब एेसा ही है जैसे खोखला वृक्ष बाहरसे देखनेभरका वृक्ष है । “सुमति” अव चली गयी, केवल कुमति 
रह गयी । उसका परिणाम आगे विपत्ति-ही- विपत्ति है। यहां " प्रथम विनोक्ति अलङ्कार" है। 

वि० त्रि०-विभीषणने रावणको नहीं त्यागा। रावणने ही विभीषणका त्याग किया। “वथो वा त्यागो 
वा'।` त्याग भी वध ही है। अब्र तीनों लोकें विभीषणको कर्हीं शरण नहीं है, यथा--"रावन रिपुहि 
राखि रघुबर बिनु को तिभुवन पति याह" इतनेपर भी विभीषणजी मकि पास गये, उसकी अनुमति ली, 
तब बडे भाई कुवेरजीके यहाँ गये। वहाँ शंकरभगवानूसे भेट हुई, उन्होने मन्त्र दिया, “राम की सरन 
जाहि सुदिन न हेरे।¢ अतः विभीपणजी तो रामजीके शरण जाकर बड़भागी हुए, पर रावण विभीषणके 
त्यागनेसे अभागा हो गया। विभीषणके रहनेसे रावणकी सर्वत्र विजय थी, विभीषणके त्यागसे उसका विजयरथ 
टूट गया। यदि दांत जीभका परित्याग करे तो उसका परप्र अभाग्य समङ्लना चाहिये। 


चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥४॥ 
अर्थ-(श्रीविभीषणजी) मनम बहुत मनोरथ करते हुए हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥४॥ 
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ॐ गीतावलीके सुन्दरकाण्डके निग्न पदोंसे “बहु मनोरथ" स्पष्ट हो जाते है। 
"पद पदुम गरीबनिवाज के । देखिहौ जाइ पाइ लोचन फल हित सुर साधु समाज के॥ 
गई बहोर ओर निर्वाहक साजक विगरे साज के । सवरी सुखद गीध गतिदायक समन सोक कपिराज के।॥ 
नाहिन मोहि ओर कतं कषु जेसे काग जहाज के.1 आयो सरन सुखद पदपंकज चौथे रावन वाज के॥ 
आरतिहरन सरन समरथ सब दिन अपने कौ लाज के 1 तुलसी पाहि कहत नत पालक मर्हुसे निपट निकाज के ॥ २९॥ 
"महाराज राम पहि जाठंगो । सुख स्वारथ परिहरि करिहौ सोडइ साहिवहि सोहारंगो ॥ 
सरनागत सुनि वेगि बोलिहै हौ निपटहिं सकुचाठंगो । राम गरीब निवाज निवाजि रहै जानि है ठाकुर ठारठगो॥ 
धरि नाथ हाथ माथे एहि तें केहि लाभ अवाउंगो । सपनो सो अपनो न कद्‌ लखि लघु लालच न लुभारंगो ॥ 
किहौ बलि रोटिहा रावरो विनु मोली विकारउंगो । तुलसी पट ऊतरे ओढिहौ उबरी जूठन खाँगो ॥' २०॥ 

ये सव्र मनोरथ दर्शनके अन्तर्गत हें, अन्य वासनाकृत मनोरथ नहीं हं । किस प्रकारके मनोरथ करते 
है, यह कवि य्ह भी स्वयं आगे लिखते हे। 

रिप्पणी-१ (क) “रघुनायक इति। कृपणके पास जानेसे एक भी मनोरथको सिद्धिका निश्चय 
नहीं होता पर सभी रघुवंशी उदारशिरोमणि है ओर ये तो उनके राजा तथा सव्से श्रेष्ठ है, यहां सभी 
मनोरथके सिद्ध होनेका भरोसा है, अतः “रघुनायक के पासं चले ओर “बहुत मनोरथ” करते हए चले। 
गी० २९ में सकाम मनोरथ करना दिखाया है! वही यहां (आगे) अहल्या ओर दण्डकवनकी पावनतासे 
जनाया। पद ३० में निष्काम भक्ति कहकर जनाया कि विभीषणजी निष्काम मनोरथ कर रहे है." । 
(ख) “हरपि” इति। जव पहिले चलना कहा तव हर्षं न कहा धा। यथा-- “अस कहि चला किभीयन 
जवर्ही।* ओर अव हर्पित होकर चलना कहते हं । भाव यह कि पहले चलनेके समयमे लोकलाजका 
संदेह था। जब माता ओर कुवेरने आज्ञा दे दी तब हर्पपूर्वक चले। पुनः, जब माताके पास गये एवं 
जव्र कुबरके पास गये, तवर शकुन न हुए थे; परन्तु जव श्रीरामजीके पास चले तब शकुन हुए, वही 
वात मानसमं “हरपि” पदसे जनायी। हर्ष हआ कि दुष्ट संग दृटा, अव दर्शन होगा। 

मिलान कोजिये- “जाइ पाय मायं परि कथा सो सुनाई है। समाधान करति विभीषन को बार बार, 
कहा भयो तात लात मारे वड़ो भाई है॥ साहि पितु समान जातुधान को तिलक ताके अपमान तेरी बड़ीवै 
बड़ाई है। गरत ग्लानि जानि सनमानि सिख देति रोष किये दोव सहे समुञ्चे भलाई है॥ इहां ते विमुख 
भये राम की सरन गये भलो नेकु लोकु राखे निपट निका है। मातुयग सीस नाड तुलसी असीस पाड 
चले भरले सगुन कहत मन भाई है॥* (गी २६) 

"भाट केसो करो डरो कठिन कुफेरे। सुकृत संकट यरे जात गलानिन्ह गर्यो कृपानिधिकौ मिलतो पै मिलि 
के कुवेरे॥ जाड ग्रहे पाय धाड़ धनद उठाई भटो समाचार पाड़ पोच सोचत सुमेरे। तरह मिले महेस दियो हित 
उपदेस राम की सरन जाहि सुदिन न दैर॥ जाको नाम कुभज कलेसिधु सोखिवे को मेरो कल्यो मानि तात बोध 
जिनि वे। तुलसी मुदित चले याये ठैः सगुन भले रंग लूटिवे को मानों मनगनि ढेर॥* (गी० ५। २७) 

संकर सिख आसिष पाड़कै। चले मनहिं मन कहत विभीयन सीस महेसहि नाड़कै ॥ गये सोच भये सगुन 
मुमगल दस दिसि देत देखाइकै । सजल नयन सानंद हदय तन प्रेम पुलक अधिकाड़ कै॥* (गी० ५.। २८) 

श्रलमगोडाजी-अग्रेजीके विद्वान्‌ मित्र विभीपणजीके “करत मनोरथ बहु मन माही" इस मननको 
तुलना शेक्सपियरके नाटकोको स्वगत वातां (50111०4४) से करे ओर देखें करि वे कितने कृत्रिम 
ह । कविके गुप्त होनेसे ही उस कृत्रिम साधनका प्रयोग होता दै। अभिनेताको प्रगतियोंसे अवश्य ही कुछ 
प्रकट करना होगा, (जसे, ओंख या हाथके संकेतसे), तभी मूक रंग-मंचपर इस मनके मनोरथकी कविद्रारा 
व्याख्या अच्छी लगेगी । (जैसे “इन्ह नयनन्ह” ओर “अव ' इत्यादिके साथ) । 
देखिहौ जाइ चरन जलजाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ ५॥ 


जे पद परसि तरी रिष नारी। दंडक कानन पावनकारी।॥६॥ 
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अर्ध--मैं जाकर श्रीरामजीके श्रीचरणकमलोंको देखृंगा जो लाल, कोमल ओर सेवकोंको सुख देनेवाले 
हें ॥ ५॥ जिन चरणोंको चछूकर ऋषिपत्री अहल्या तर गयी ओर जो दण्डकवनके पवित्र करनेवाले है ॥ ६॥ 

रा० शं० श०- "देखि." देखना तीन प्रकारका हे, ओखसे देखना, हाथमे स्पर्शं करके मालूम 
करना, हदयसे महिमा विचार करना। विभीपणजी कहते हैँ कि नेत्रोंसे मं चरणोंकी ललाई देखृंगा, हाथसे 
छूकर कोमलता देखुंगा ओर हदयसे सेवकसुखदातृत्व महिमाको विचार करूगा। 

वीरकवि-"देखिहौ जाट“ * में वाचक लुप्तोपमा अलङ्कार है । यहां विभीपणके मने ईश्चरदर्शनकी 
इच्छासे अपूर्वं उत्कण्टाका उत्पन्न होना 'देवविपयक रति स्थायी भाव' है। 

रिप्पणी-- १ "देखि जाड“ “ इति । (क) विभीषणजी रामभक्त हे । इसीसे चरणदर्शनको अभिलाषा 
कर रहे है, यथा-- "तेहि मगिउ भगवंतपद कमल अमल अनुराग।* (१। १७७) "ॐओरोको उपदेश है कि 
सब छोडकर एकमात्र प्रभुके चरणकमलके दर्शनोंका मनोरथ कर । (ख) विभीषणजीको शकुन द्ुए। वे हर्पित 
होकर चले है, इसीसे कहते हँ कि “देखि जाड“ "। यथा-- “होडहि काजु मोहि हरप विसेयी।* (५। 
१।३) (ग) कमल कई प्रकारके हैं, अतः “अरुण ' कहा । (घ) 'जलजात अरुण गरदुल“ से चरणोंका 
स्वरूप कहा। "सेवक सुखदाता" से फल कहा। देखते ही सेवकको सुख देते है, यह चरणदर्शनका 
फल है। “जे पद परसि तरी“ से स्पर्शका फल कहा। “जे पद जनकसुता उर लाए“ ओर 


"हर उर सर सरोज पर जो" मे ध्यान करनेवालोंको कहा । ओर, "जिन्ह पायन्ह के पादुकल्हि“ मं 
भजन कहा; क्योकि भरतजी इनका नित्य पूजन करते हँ- "नित पूजत प्रभु पांवरी “^ 


रिप्पणी--२ (क) ऋषिपत्नी ओर दण्डकवनको एक साथ कहा। क्योकि दोनो व्यभिचारके कारण ही शापित 
है, दोनों जड हैँ, दोनोंका प्रायश्चित्त प्रभुके चरणोसे हुआ ओर प्रभुने दोनोंको उनके यहां जा-जाकर तारा है। (ख) 
"जे यद परसि तरी” का भाव इन उद्धरणेमें हे-"सिलासायमोचन चरन सुमिरहु तुलसीदास । तजहु सोच संकट 
मिटहि पूजिहि मन की आस॥* “विला साय संताप विगत भड परसत पावन पाउ।” (वि० १००), “ठंडक 
वन पावन करन चरन सरोज प्रभाउ। ऊसर जामहिं खल तरहिं होड रक को राउ॥“ ( रामाज्ञा ३। १) (ग) 
अहल्या, दण्डकवन ओर कपटमृगको श्रीरामजीने चलकर कृतार्थ किया। ये तीनों निग्रकोरिके हे । जिनको चर्मचश्नुभमि 
दर्शन हआ। श्रीजानकीजी, श्रीभरतजी ओर श्रीशिवजी ये तीनों उत्तम सेवक है, उच्चकोरिके भक्तं टँ जौ चरणकमलकी 
सेवारूपी भजन करते है; इनको श्रीरामजी सदा ध्यानमें प्राप्त रहते ह । तात्पर्य कि महात्मा लोग चरर्णोको हृदयं 
लाकर उनको सेवते है ओर पातकीको प्रभु चरणेसे चलकर कृतार्थं करते है-एेसे पतितपावन ह । [ विभोषणजी 
विचारे है कि यै भी निप्रकोरिका होनेके कारण इन नेत्रोमे श्रीचरणोका दर्शन करुगा। (श्रीजयरामदास दीन) ] 

वीरकवि-विभीषणजीके सभी मनोरथ साभिप्राय है। अरुण ओर रजोगुणका भूचक है इससे राज्य 
पानेकी इच्छा ओर कोमलसे अल्पसाधनद्रारा मिलनेका अभिप्राय होता है। 

मा० त° सु०--(क) यहौँ अरुणका राज्यसम्बन्धी रजोगुणसृचक अर्थं असंगत है, क्योकि तनिक भी वासना 
रहनेसे शुद्ध शरणागति नहीं होती, यथा गीतावलीं- “गये छड़ि छल सरन रामक जो फल चारि चार्थी जनै” (५। 
४०) पुनः विभीपणजी एेशर्यके उपासक है, अतः रजोगुण असम्भव हे। (नोट-- अध्यात्म यु° स० २ मंभी एसा 
ही कहा है। यथा-“विभीषणो रावणवाक्यतः श्चणाद्‌ विसुज्य सर्वं सपरिच्छदं गृहम्‌। जगाम रामस्य पदारविन्दयो 
सेवाभिकाङ्छ्ी परिपर्णमानसः॥' (४६) अर्थात्‌ सन्तुटचित्त विभीषण रावणके कठोर भाषणसे एक क्षणम टी समस्त 
सामग्रोकरे सहित अपने घरको छोडकर भगवान्‌ राके चरणकमर्लोकी सेवाक्री कामनासे उनके पास चले गये।) । (ख) 
"जे पद परसि" यह दृष्न्त है। इसके द्वारा दान्त दिखाते है ।- अहल्याकी-सी बुद्धि मेरी हे। (मा० म०) 
वह तामसी वुद्धिसे नष्ट हई, वैसे ही मै बहिर्मु हआ। (ग) यहां विभोषणजीमं परम एकान्तिक ग्रपत्नका लक्षण 
दिखाया है। अतः इनमे कुछ भी स्वार्थं साधन आरोपित करनेसे वाल्मीकीय रामायणेक्तं दीर्घ शरणागति व्यर्थं दी 
जाती है, यथा-* त्यक्त्वा पुत्रश्च दाराश्च राघवं शरणं गतः।' (६। १७। १६), “ पस्त्यक्ता मया लङ्का मित्राणि च धनानि 
च।' (वाल्मी° ६। १९। ५) अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, लंका, पित्र ओर धन आदि सव कुद परित्याग केर द्विया, ॐव 
मा० पी० खण्ड-छः १२- 
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मैरे ये सव कुछ आप ही ह । यह नियपेक्षता गीतावलीमं दिखायी हे-“सपनो सो अपनो न कष्ट लखि लघु लालच 
न लुभाञंगो। किह बलि रोटिहय यवो विन मोल ही बिकाउगो-“ ॥' (५1 २०) 


जे पद जनकसुता उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥७॥ 


हर उर सर सरोज पद जेईं। अहो भाग्य म देखिहौ तेडईं*।८॥ 

अर्थ-जिन चरणणोको श्रीजानकीजी हदयमें लायीं (धारण किया), जो कपटमृगके साथ उसे पकड़नेको 
दौडे॥ ७॥ जो चरणकमल शिवजीके हदयरूपी सरोवरमें निवास करते हँ -उन्हींको आज में ( चर्म- चक्षुओंसे) 
देखुँंगा। अहो मेरा परम धन्य भाग हे !॥ ८॥ 

नोट-१ मिलान कीजिये (श्रमद्धा०° ११। ५। ३३-२३४ से)--* ध्येयं सदा परिभवध्नमभीषटदोहे तीर्थास्पदं 
शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाव्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥ त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुष्सितराज्यलक्षमीं 
धर्ष आर्चवचयसा यदगादरण्यम्‌। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्न्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ' 

नोर-२ “उर लाये" अर्थात्‌, संयोग, वियोग सर्वकाल हदयमें धारण किये रहती है । इससे एेकान्तिक 
स्नेह सूचित किया । 

नोट-३ (क) हर-उर सर है, श्रीरामचरण कमल हैं, यह कहकर जनाया कि शिवजीका मन- 
भ्रमर इस कमलमें लुब्ध रहता हे, यथा-- "मन मधुकर पन करि तुलसी रघुपतिपदकमल बसौ ! “रामचरन 
पंकज मन जासू! लुवुध मधुप इव तजडइ न पासू॥" पुनः, कमल सदा सरमं ही रहता हे, वेसे ही श्रीरामपदारविन्द 
निरन्तर हर-उरमें रहते है । (ख) यहां परम्परितके ढद्कका “सम॒ अभेद-रूपक अलङ्कार ' हे । 

रिप्पणी-१ (क) जनकसुता ओर मृग दोनों कपर (माया) के है; यथा-- “पुनि माया सीता कर हरना“ 
निज प्रतिविंव राखि तहं सीता।* “तव मारीच कपट मृग भयऊ” ओर दोनों छवि देखते हे, यथा-- "जेहि 
बिधि कपट कुरंग संग धाइ चले श्रीराम। सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम॥* (३। २९), 
"मम पाठे धर धावत धरे सरासन वान। फिरि फिरि प्रभुहिं विलोकिहो धन्य न मो सम आन॥* (३। २६) 
अतः; दोनोंको साथ रखा। (ख) श्रीशिवजी ओर श्रीभरतजी दोनों रामभक्तिके जाता है, यथा--'जानी है 
संकर हनुमान लषन भरत रामभगति।"“““““रामप्रेम पथ ते कवहुं डोलति नहिं डगति।* (गी° २। ८२), 
"राम रावरो सुभाउ गुन सील महिमा प्रभाउ जान्यो हर हनुमान लवन भरत। जिन्ह के हिय सुथल रामप्रेम 
सुरतरु लसत सरल सुख फूलत फरत॥* (वि० २५१) शिवजी वेष्णवाग्रगण्य है, यथा-' वैष्णवानां यथा 
शम्भुः।' (भा० १२1 १२। १६) ओर भरतजी भी भक्तशिरोमणि केसे है कि “जह न जाड मन विधि 
हरि हर को।* दोनों परमोच्चकोरिके भक्तं हे । श्रीशंकरजी पृज्य हे, श्रीराम ओर श्रीभरत उनका पूजन करते 
है, अतः उनको भक्तोको गणनामें सर्वत्र प्रथम रखा है, वैसे ही यहाँ भी प्रथम कहा। अतएव इन दोनोंको 
पास-पास रखा। पुनः, (ग) दिखाया कि श्रीरामचरणमें सवका अधिकार है, स्त्री वा पुरुष कोई भी हो। 
पुरुषोमे शिवजी, स्त्रियोमे श्रीजानकोजी ओर अहल्याजी । श्रीजानकोजी तथा अहल्याजीके दृष्टान्तसे जनाया 
कि चाहे पवित्रता हो, चाहे व्यभिचारिणी दोनोंको अधिकार है। मारीच कपटी है, भरतजी ओर शिवजी 
निष्कपट हं-इनके उदाहरणसे जनाया कि चाहे कपटी हो, चाहे निश्छल दोनोंको अधिकार है । पुनः, दंडकवन 
जड है ओर अन्य सब चैतन्य है। दोनोको कहकर जनाया कि जड़ हो वा चेतन दोर्नोको अधिकार दै। 

र० शं° श०--श्रीविभीपणजीके हदयरमे श्रीरघुवीरपदकमलसे लाभ `उठानेवालोंकी पहले दो उपमां 
आयी, पर सन्तोष न हुआ; क्योकि उनकी गिनती महानमे नहीं है। अहल्या ओर दण्डकवन दोनों जड 
थे। अतएव तीन ओर उपमां हदयमे आयीं कि-जानकीजी आदिशक्ति दै; वे भी इनका ध्यान करती 
है। दूसरे " प्रभु सर्वजन समर्थं सिव सकल कला गुन-धाम। जोग-ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम॥' 
एसे महादेवजी भी हदये उन्दँं बसाये रहते हँ ओर तीसरे भरतजी, जिनकी महामहिमा त्रिदेव, सरस्वती 





* ब्र चंर-६१ (४, ५, ६, ८), "जे पद ' पायकुलक * कपट" " नयमालिनी । 
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दोहा ४२ नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३३७ सुन्दरकाण्ड 





आदि भी नहीं कह सकते, उनके पादुकाओमें ही निमग्र रहते है। (अगे दाहा ४२ भी देखिये) । 

पोडेजी--श्रीजनकनन्दिनीजीका नाम लेनेमें आशय यह है कि यदि दूर दही रखेंगे तो सीताजीकी भोति 
उनके चरणोंको हदयमें धारण करूगा। में कपटी हृं, कदाचित्‌ त्याग करे? इसपर सन्तोष प्रकट करते 
है कि वे कपटी मृगके पीछे दोटे हैं। परम्पराकी ओर देखकर विचारते है कि हमारे कुलके गुरुदेव 
शिवभगवान्‌के हदयमें व्रसते हैँ, आज मं उन्दीका दर्शन करूगा, अहोभाग्य है। 

रिप्पणी--२ “अहो भाग्य" का भाव कि मेरा भाग्य जानकीजी, शिवजी ओर भरतजीसे भी अधिक 
है क्योकि सव भगवानके चरण ध्यानमें देखते है ओर मैं उन्हींको इन नेत्रोसे देखृंगा। 

रिपपणी-३ पूर्वं चरणोंको जलजात विशेषण दिया--"देखिहौ जाइ चरन जलजाता।* अव दिखाते 
है कि वह कमल किस तालावमें है “हर उर सर सरोज पद०' 


दोहा-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ। 
ते पद आजु बविलोकिहों इन्ह नयनन्हि अब जाइ *॥ ४२॥ 


अर्थ--जिन चरणोंक पादुकाओं (खड़ाऊं) में श्रीभरतजीने मनको लगा रखा हे, उन चरणोंको आज 
अव जाकर इन नेत्रोसे देखँंगा ॥ ४२॥ 

रिप्पणी--१ “भरत रहे" अर्थात्‌ वे पादुकाएं भरतजीको अवलम्ब हई, इसीसे वे (जीवित) रहे, नहीं 
तो न रहते, यथा--'सो अव्लंव देव मोहि देई। अवधि पार पावञं जेहि से॥* (२। ३०७। ८) “मन 
लाइ“ अर्थात्‌ उसीमें मन, वचन, कर्मको लगाये ठै, यथा-- “नित पूजत प्रभु पवरी (कर्म), प्रीति न 
हदय समाति” (मन), “मागि मागि आयसु करत रामकाज बहु भाति” (वचन) (२। ३२५) (ख) विभीपणजीको 
चरणोके दर्शनका बड़ा उत्साह है, इसीसे बारम्बार चरणोके देखनेको कटा- "देखि जाड चरनजलजाता' 
(१) “अहो भाग्य मै देखिहौ ते" (२) ^ते प्द आजु विलोकिहौः डन नयनदि अव जाड“ (३)। 

"इन नयनद्दि * अंगुल्यानिर्देश दै । तात्पर्य कि वे ध्यानमे देखते हँ ओर में प्रत्यक्ष देखृंगा । “अव जाड “ 
का भाव कि जव कुसंग दछटे तव भगवानूके दर्शन हां। 

श्रीजयरामदासजी ' दीन '- यहां शरणागतिके छः विधान होनेके कारण ही छः भक्तोका निर्देश हुआ 
हे, यथा-' आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपृत्ववरणं तथा ॥ आत्पनिक्षेपकार्पण्यं 
षड्विधा शरणागतिः ॥' (नारदपञ्चरात्र ) 

अतएव अहल्याकी भति सर्वसंकल्पशुन्य “ अनुकूल ' संकल्प, दण्डककी भाति प्रतिकूलसे हानिकी शिक्षा 
ले ' प्रतिकूलवर्जन ', श्रीजनकसुताकी भति ' रक्षाका अतीव विश्वास" मारीचकी भाति “ते नररूप चराचर ईसा“ 
से “गोपृत्ववरण", श्रीशिवभगवानृकी भति “ आत्मसमर्पण! ओर श्रीभरततकी भति कार्पण्यकी दृढता की गयी। 

अहल्याके प्रथम स्मरणसे विभीपणके हदयकी तत्कालीन सर्वोपायशृन्यता तथा सव प्रकारक दीनता, 
हीनता एवं जडवुद्धिकौ भावना प्रकट होती है। अहल्याकी शापावस्थासे उन्टे अपने विप्रशापका स्मरण 
हो जाता है, जिससे अपनेको भी निश्चित अघस्वरूप समञ्ज उनके हदयमें आशाका संचार होता है कि 
जिस प्रकार भगवानने निर्देतु कृपाकर स्वयं जाकर अहल्याका उद्धार क्रिया था वैसे ही आज प्रभु य्ह 
मेरा उद्धार करनेके लिये स्वयं पधारे है। इसी प्रकार शेष पांच भक्तके स्मरणके तद्वत्‌ ही भाव उनके 
हदयमें उठते है, जिनका वर्णन करनेसे लेख बहुत बद जायगा । इस स्थलपर सम्मान्य ग्रन्थकारकौ रचनापर 
पन न्यौदावर हो जाता है, उन्होने तीन निम्र ओर तीन उच्च कोरिके जोढे किस खृबीके साथ मिलाये 
टै । निप्रकोरिके शापग्रस्त हए अहल्या ओर दण्डकके जोदेको आदिमे रखा । उच्चकोरिके श्रीशिव ओर 
भरतके जोडेको अन्तमें रखा; अव वचा एक जोड़ा, जिसमे एक परम उच्चकोरिकी श्रीसीताजी ओर दूसरा 
नीच कोटिका मारीच। इस जोटेको वीचमें रख दोनेके बीचमें ' कपट शब्द रख एसी योजना कर दी 





* व्रन्चं<- वानर दोहा टै। 
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कि जिससे यह भेद खुल गया क्योकि न तो असली जानकोजी हैँ--“निज प्रतिविंव राखि तदहं सीता' 
ओर न असली मारीच ही है-“भयउ कपट मग तेहि छलकारी'। वस, केवल कपटको क्रीडा हे। 
पश्चात्‌- “हर उर सरसरोज पद जे। अहोभाग्य मै देखिहो ते ॥* 

इस " अहोभाग्य ' से उनके हदयका आह्वाद स्पष्ट हे, यथा-- "जे हर हिय नयनद्हि कवहुं निरखे नहीं 
अधाय ^ उन्हीं श्रीचरणकमर्लोको आज मे इन नयनोंसे देखृंगा। 

वीरकविजी- यहाँ श्रोभरतजीके स्मरणसे एेश्चयं मद त्यागकर निरन्तर तप-स्थलमें निवासकर चरणोमें 
लय लगानेका मनसूवा बधते हे। 

नोट-१ “देरिकहयौ जाइ चरन जलजाता॥“““““ ते पद आज विलोकिहरं' इति । मिलान कीजिये विनयके 
पद २१८ से-"कवहूं देखाडइहो हरि चरन? समन सकल कलेस कलिमल, सकल-मंगलकरन ॥ सरद भव सुन्दर 
तरुनतर अरुन वारिज वरन । लच्छि लालित ललित करतल छवि अनूपम धरन ॥ गंग जनक, अनंग अरि 
प्रिय, कयटु बदु बलि छरन। विप्रतिय नृग बधिक के दुख दोष दारुन दरन॥ सिद्ध सुर मुनिवृन्द वंदित 
सुखद सव कहं सरन । सकृत उर आनत जिन्हदिं जन होत तारन तरन ॥ कृपाकतिंधु सुजान रघुवर प्रनत आरति 
हरन। दरस आस पियास तुलसीदास चाहत मरन॥' 

श्रीनगे परमहंसजी- “जे पदपरसि तरी” इसमे विभीषणजीने श्रीरामजीके चरणोंका प्रताप सूचित 
किया है कि इन चरणोका स्पर्श करके अघी अहल्या तर गयी तो मैं भी तर जाऊंगा। जैसे दण्डक 
वन शापवश अपावन धा ओर चरणस्पर्शसे पावन हो गया, वेसे ही निशाचर-वंशमें उत्पन्न होनेके कारण 
म अपावन हो गया हूं सो आज चरणस्पर्शं करके पावन हो जाऊगा। जनकसुता, शिवजी ओर भरतजी 
इन तीनों भक्तोसे श्रीरामजीका चरण सेवित कहकर विभीषणजी अपने भाग्यकी सराहना कर रहे हं कि 
जो एेसे बडों-बडके मनसे सेवित ह उन चरण-कमलोको मै बाह्य नेत्रोंसे देखँगा। 

"जे पद जनकसुता उर लाये” इत्यादिमें जो *पद' शब्द है उससे केवल चरणका ध्यान समञ्जना 
अयोग्य है, क्योकि श्रीसीताजी सर्वाङ्गका ध्यान करती हं, यथा-- “जेहि विधि कपट कुरंग संग धाड़ चले श्रीराम। 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम॥* छवि शब्द सर्वाद्धको सुचित करता हे । इसी तरह श्रीशिवजी 
सर्वाङ्गका ध्यान करते हं। यथा-- “जो सरूप बस सिव मन माही! “संकर सोड़ मूरति उर राखी। 

मा० त° सुर- (क) चरणोको अपेक्षा पादुका अति तुच्छ होती है; उनका अवलंब एेसे महान्‌ भरतजीने 
लेकर समग्र वैभवका तिरस्कार किया-एेसा आनन्द उनको इनसे प्राप्त हुआ। [ख] आजु" का भाव कि 
जिनकी प्रा्िके लिये मुनिलोग सर्वस्व त्यागकर नाना प्रकारके साधन करते टै, यथा-“जिन्ह के चरन सरोरुह 
लागी । करत विविध्य जप जोग विरागी “॥ एसे दुष्प्राप्य चरणकमलोंको में अल्पसाधन (केवल गमनमात्र) 
से अवलोकन करूगा। (ग) “इन नयनह्हि" अर्थात्‌ इन्हें मुनि आदि ज्ञान -वैराग्य-नेत्रोंसे देखते हैँ। मेँ 
साक्षात्‌ इन चर्मचक्षुओंसे देखृंगा। (घ) य्ह “नयनन्हि' वहुवचन पद देकर जनाया कि आज भगवदर्शनसे 
यथार्थं नेत्रवान्‌ मैं ही हंगा। 

पाचों उदाहर्णोके भाव- अहल्या ओर दण्डकवनका शाप टा, मेरा ब्रह्मशाप छृटेगा ओर मेँ आनन्दको 

प्रात हा जाऊगा--“ पुनि मम धाम पाड़हहु जहां संत सव जाहि ।* (६। ११५) श्रीजानकीजीकी तरह मेँ 
अहनिश हदयमे धारण करूगा। प्रभुने कपटमृगके कपटको न स्मरणकर उसके अभीष्टको पृरा किया, वैसे 
हो मरे कपटमिश्चित भावको न स्मरण करके अभीष्ट पूर्णं करेगे। हर मेरे गुरु है इस कारण मेरा परप्परागत 
सम्बन्ध € । उतएव जौ मेरे गुरुके परम कल्याणकारक हैँ उनको यँ जाकर देग्ुंगा। अहोभाग्य है! पुन 
भर्तजी तौ पादुकाव्रलंवी टै; किन्तु मै चरणावलंवी होऊँगा; अतः अदोभाग्य। 


एहि विधि करत सप्रेम विचारा। आएड सपदि सिंधु एहि पारा ॥ १॥* 





* व्र° चं-* एहि." चण्डी, * आएड' पायकुलक। 
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अर्थ--इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हए (श्रीविभीषणजी) शीघ्र ही समुद्रके इस पार आये॥ १॥ 

नोट--१ विभीपणजीकौ इस दशा ओर विचारोंसे अक्रूरजीकी दशा ओर विचारोका मिलान करने योग्य 
हे। दोनोंको एक-सी दशा हो रही हे, अतः उसका कुछ अंश उद्धृत करते ठै- 

किं मयाऽऽचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः। किं वाधाप्यर्हते दत्तं यद्‌ द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्‌ ॥ ममैतद्‌ दुर्लभं 
मन्य उत्तमश्लोकदर्शनम्‌। विषयात्मनो यथा ब्रह्मकोर्तनं शुद्रजन्मनः॥ यैवं ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युतदर्शनम्‌। 
हियमाणः कालनद्या क्रचित्तरति कश्चन ॥ ममाद्यामङ्कलं नष्टं फलवांश्चैव मे भवः। यत्रमस्ये भगवतो योगिध्ययाद््रिपङ्कजम्‌॥ 
कसो वताद्याकृत मेऽत्यनुग्रहं द्रश्षयेऽड्घ्रिपदा प्रहितोऽमुना हरेः । कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेऽतरन्यत्रखमण्डलत्विषा ॥ 
यदचितं ब्रह्मभवादिभिः सुरः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतेः। गोचारणायानुचश्चरद्ने यद्‌ गोपिकानां 
कुचकुकुमाद्भत्तम्‌॥ ', ' तं त्वद्य नूनं महतां गतिं गुरु त्रैलोक्यकान्तं दृशिमन्महोत्सवम्‌। रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं 
द्रक्ष्ये ममासन्नुपसः सुदर्शनाः ॥' (भा० १०। ३८। ३-८, १४) 

महात्मा अक्रूरजी मनमें एेसा विचार कर रहे है-' मेने एसा कोन-सा मंगल कर्म किया हे, कौन महान्‌ 
तप किया हे अथवा सत्पात्रको दान दिया हे जो आज मुञ्चे भगवानूके दर्शन होगे। आज मेरा जन्म सफल 
हो गया कि में उन चरणकमलोंको साक्षात्‌ नमस्कार करूगा, योगीलोग जिनको ध्यानम देखनेकी चेषा करते 
हे, ध्यानमें जिनका यथार्थं दर्शन वे नहीं कर पाते। यह कंसको मुञ्चपर बड़ी कृपा हई कि मुञ्च उन प्रभुके 
पास भेजा...“ । जिन चरणोंको ब्रह्मा-शिवादि देवता, लक्ष्मीजी ओर प्रेमी भक्तोंसहित वडु-वड मुनि जिनकी 
आराधना करते है, उनका मुञ्चे साक्षात्‌ दर्शन होगा। यही सव अहोभाग्य मँ “देखब सोई" का भाव दहे। 

श्लोक ४, ५ में जो विचार है कि मुञ्ज विषयासक्तको उनका दर्शन परम दुर्लभ है तथापि यह 
भी कोई वात नहीं, मुञ्चे भी दर्शन हो सकते ह, जसे नदीमे बहते हुए तिनके भी कभी-कभी इस पारसे 
उस पार लग जाते है-ये "देखिहजं जाइ चरन जलजाता॥ जे पद परयि तरी रिषिनारी। दंडककानन 
पावनकारी॥* इन चोपाहययोमें आ जाते है। जेसे पापिनी अहल्या ओर दण्डक-वनको दशन प्रा हुआ 
ओर उनके सव पाप-शाप मिट गये। 

प्र यहातक “अहोभाग्य मे देखब सोई” वाले विचार हैं । दर्शन पानेपर क्या व्यवहार होगा वे मनोरथ 
आगे श्लोक १५ से २३ तक हे। 

रिप्पणी- १ मनोरथ करते चले थे ओर यहां अन्तमें लिखते ह कि विचार करते आये । इससे मनोरथ 
ओर विचार यहाँ पर्याय सिद्ध हए। 

रिष्पणी- २ मनोरथे रामायण कही, पर काण्डक्रम इसमें नहीं रखा। इसका कारण ` सप्रेम" शब्दं 
पृज्य कविने दरसा दिया हे। प्रेममें नेम नहीं रहता। विभीपणजीका श्रीरामचरणमें प्रम टै ओर “रामं 
केवल प्रेम पियारा।* इसीसे सप्रेम विचार करते हए आये। ओर श्रीरामचरणदर्शनको अति उत्कण्ठा है, 
इसीसे ' सपदि ' (शीघ्र) आये। यथा- “वहु विधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार।“ (१) २०६) जितनी 
देर विचारमें लगी, उतनेहीमें पार पर्टंव गये ओर श्रीरामचरणप्रेम तो शीघ्र ही भवसागर पार कर देता 
हे, यह समुद्र॒ कितना है? 

श्रीलमगोडाजी-हांँ; यह नियम अवश्य टै कि पहले भक्त अपनेको पतित अवम्थामं समञ्चक 
` पतितपावन" रूपका ही ध्यान करता हे। 

क पिन्ह विभीषनु आवत देखा । जाना कोड रिपुदूत वबिसेषा *॥ २॥ 


ताहि राखि कपीस परहिं आए। समाचार सब ताहि सुनाए॥३॥ 
अर्ध--वानरोनि विभीपणजीको आते देखा तो जान गये कि अवश्य यह शत्रुका कोई विशेष दूत है॥ २॥ 
उन्हें रोक (ठहरा) कर्‌ सुग्रीवके पास आये ओर सब समाचार उनको सुनाये॥ ३॥ 





नै व्र त्यं ~,-- ॥ क्रपिन्ह ००५०११५००५० , तामरस ८ जानां ०५००५५०५ ॥ ( ३ #. ) पायकरुलक | 
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रिपणी-१ (क) (“आवत देखा” कहकर वानरोको सेन्य-रक्षा ओर स्वाम्याज्ञापालनमें सावधानता सूचित 
की।) (ख) चार मन्तरियोके साथ ओर बड़ा तेजस्वी देखकर विशेष दूत जाना ओर दूत जानकर मारा नहीं। 
[" विशेष दूत' क्योकि चार शस्त्रधारी वीर (मन्त्री) भी साथ ह ओर सभी आभृषणोसे भूषित हं। यथा--'ये 
चाऽप्यनुचरास्तस्य चत्वारो भीमविक्रमाः तेऽपि सर्वायुधोपेता भूषणैश्च विभूषिताः ॥* ( वाल्मीऽ ६। १७। ३)] 
(ग) रिपुदूत इससे जाना कि वे समुद्र पार लंकाको ओरसे आये है, आकाशमार्गसे निरवलंब आते देखा 
ओर वेष भी राक्षसका है। विभीषणजो निष्कपट ह इसीसे उन्होने अपना रूप नहीं बदला, असली रूपसे 
ही आये। सिन्धुके पार आकर पृथ्वीपर उतर पडे, पेदल ही श्रीरामजीके पास चले, तव वानरोने रोका। (घ) 
“कोउ रियुदूत बिसेवा“ यद्यपि विभीषणजीने वता दिया है कि हम रावणके भाई हे, श्रीरामजीके दर्शनको 
आये रहै । पर उन्हे विश्वास न हआ, यही जाना कि कोई दूत है, भाई नहीं है ओर न मिलने आया है। 
अतः “कोउ” पद दिया ओर उसे कटके न आने दिया, बाहर ही रोक रखा। 

रिप्पणी-२ (क) "ताहि राखि कपीस पिं आए" इति। इससे ज्ञात होता है कि श्रीरामजी ओर 
सुग्रीवजी सेनाके बीचमें ह। इसीसे उन्होने विभीषणको आते नहीं देखा । वानर चारों ओरसे दलकौ रक्षा 
कर रहे है, उनको सव तरफ दृष्ट है; इसीसे उन्होने आते देख लिया। (ख) “समाचार सब ताहि सुनाए 
से जनाया कि वानरोने उनसे आनेका समाचार पृछा ओर उन्होने सव वबताया। क्या समाचार है? यह 
यहां नहीं खोला, समाचारका खुलासा श्रीरामजीके सामने सुग्रीवके वचनोमें कहा हैे-- “आवा मिलन दसानन 
भा््।* बारंबार लिखनेसे ग्रन्थ बद्‌ जाता, इससे एक ही जगह लिखा । 

नोट- वाल्मीकोयमें उन्होने जो अन्तरिक्षमें स्थित होकर कहा है “रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो 
राक्षसे श्वरः। तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रूतः॥', ““““““-सोऽहं परुषपितस्तेन दासवच्यावमानितः। 
त्यक्त्वा पुत्रांश्च दारांश्च राधवं शरणं गतः॥ सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने। निवेदयत मां क्षिप्रं 
विभीषणमुपस्थितम्‌ ॥' (६। १७। १२, १६-१७) अर्थात्‌ “राक्षसोंके राजा दुष्ट रावणका म छोरा 
भाई हं, विभीषण नाम है। उसने दुर्वचन कहकर दासके समान मेरा अपमान किया। मेँ स्त्री-पुत्रादि 
सबका त्यागकर श्रीराघवकी शरण आया हूं । सब लोकोंको शरण देनेवाले महात्मा श्रीराघवसे आप 
निवेदन कर दे ।' वही यहां वानरोसे कहना समञ्ज ले । गीतावलीमें विभीषणजीने पेसा ही श्रीरामजीसे 
कहा ह । यथा--"कश्षु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन । पतित पावन प्रनतपाल करुना सिधु राखिषए 
मोहि सौमित्रि सेवित चरन।” (५1 ४८३), “तुम्हरे रिपुको अनुज विभीवन कंस निसाचर जायो ।“*“““““ " 
(५1 ४४) [* सुनाये' का भाव्र कि विना आज्ञा लिये किसी आगन्तुकको राजाके पास ले जाना नीतिविरुद्ध 
है, यथा-- “ भूपद्वार तिन्ह खबर जना । दशरथ नृप सुनि लिये बोला ॥* (१। २९०), "तुरत निसाचर 
एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥* (६। १९। १) (मा० त० सु०)] $ 

लमगोड़ाजौ-नारकोय कलाके हिसावसे भी यर्हाँ उचित दै, नहीं तो उत्कण्ठा भङ्ग हो जाती। 


कह सुग्रीव सुनहु रधुराई। आवा मिलन दसानन भाई॥४॥ 

अर्थ सुग्रवजीने कहा-हे रघुराई ! सुनिये, रावणका भाई मिलने आया टे॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ (क) इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि वानरोने विभीपणजीसे पृछा ओर उन्होनं सव 
हाल बताया कि म रावणका भाई हूं, मेरा अपमान हआ तव मै शरणमे आया दँ। (ख) यहां 
सुग्रीवका श्रीरामजीके पास आना नहीं लिखा पर इसका अध्याहार ऊपरसे कर लेना चाहिये कि 
जैसे वानर सुग्रीवके पास गये वैसे ही सुग्रीव श्रीरामजीके पास आये। यदि कँ कि दोनों एक 
ही जगह बैठे थै तो शंका होती है कि जव वानरोने सुग्रावस कहा तवर श्रीरामजीने भी सुन लिया 
सुग्राव्के कहनेकौ आवश्यकता ही कहाँ रही? वानरराज सुग्रीव हैँ ओर सुग्रीवके राजा रामजी 
इसासं कपास! ओर ' रघुराई ' पद दिये । वानरोने सुग्रीवसे कहा ओर सुग्रीवने रामजीसे [ जहां राजाओंके 
अनुकूल काम करनका भाव होता है वहां “रघुराई' शब्द ग्रन्थकारने प्रयुक्त किया है, यथा- “इहां 
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प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सव सचिव बोलाई॥* (६। १४। १), “सुनहु रघुराई” का भाव कि 
आपको नीतिका अवलंबन करना आवश्यक है। (मा० त° सु०)] 

रिप्पणी--२ “आवा मिलन दसानन भाई" में भाव यह है कि इससे क्या हित हो सकता है, रावणने 
कुछ छल सोचकर किसी उपायसे इसे भेजा है । सुग्रीवके अन्तःकरणका यह अभिप्राय उनके शब्दोसे लक 
रहा हे, ' दशाननभाई' का भाव कि आपका प्रबल शत्रु है । दशाननवालेके भाईको एकाननवालेसे क्या प्रयोजन 
हे, इसमें कुछ कपर रहस्य अवश्य है । (पां० प्र०) दशाननके भाईको दूसरा दशानन जानना चाहिये । 


कह प्रभु सखा वृञ्िए काहा । कहै कपीस सुनहु नरनाहा ॥ ५॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया। काम रूप केहि कारन आया॥६॥ 


भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बोधि मोहि असर भावा*॥७॥ 

अर्थ--प्रभुने कहा-हे सखे ! आपका क्या विचार (राय) है? सुग्रीवने कहा-हे राजन्‌। सुनिये ॥५॥ 
निशाचरकी माया जानी नहीं जाती, ये कामरूप (इच्छारूप धरनेवाले) होते है, न जाने किस कारण आया 
हे॥ ६॥ यह शठ हमारा भेद लेने आया है। मुञ्चे तो यही अच्छा जान पड़ता है कि इसे बांध रखिये 
(अर्थात्‌ वोँध रखनेसे न इसकी माया लगेगी, न इसका कामरूप होना कुछ काम देगा, न इसे कुछ 
भेद लगेगा, जो कुच विचार करके आया है उसका वह विचार ही नष्ट हो जायगा) ॥ ७॥ 

रिप्पणी-१ “कह प्रभु सखा वृद्ञिए काहा““ "। इति। [(क) प्रभु" का भाव कि सर्वशक्तिमान्‌ 
है, राक्षसों तथा उनकी मायाका नाश करने सदा समर्थं हँ तथापि नीतिका पालन करते है, इसीसे मंत्री 
सखासे पृते हें । इस मिस शरणागतिका रहस्य कहेंगे ।] सुग्रोवजी नीति कहते हँ, इसीसे “कपीश ' कहा। 
नरनाहाका भाव कि आप सव्र नीति जानते है, आप नीतिका पालन करें। (ख) सुग्रीवके हदयका अभिप्राय 
चोपाईसे दर्ीत हो रहा है । श्रीरामजी पृते है कि सखे! इस वातको सोचिये कि क्या वात टै? इसपर 
सुग्रीवको उचित था कि रामजीकी बड़ाई करके तव कहते। यथा-“अव सो मत्र देहु प्रभु मोही। जेहि 
प्रकार मारौ मुनिद्रोही॥ मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु वानी। पृषेहु नाथ मोहि का जानी॥* (३। १३। ३-४) 
इस प्रकार प्रश्न करनेपर अगस्त्यजीने प्रथम उत्तमे एश्वर्य कहकर तव पीछे मन्त्र कहा । यथा-है प्रभु 
परम पनोहर ठाऊ~“ ॥* इसी प्रकार वाल्मीकिजीने भी प्रथम रामजीको बड़ाई की तव चित्रकूटमें निवास 
करनेको कहा ओर आगे विभीपणजी भी समुद्र पार होनेकी सलाह पूछे जानेपर प्रथम यह कहकर कि 
'कोटिसिंधु सोषक तव सायक।* जद्यपि तव कहा कि “तदपि नीति अस गार इत्यादि । पुनः, लंकार्मं 
पटंचनेपर जव प्रभुने “पृचछा मत सव सचिव बोलाई। कहु वेगि का करिय उार्॥* तव॒ “जामवंत कह 
पद सिर नाई। सुनु सर्वग्य सकल उरबासी। बुधि बल तेज धर्म गुनरासी॥ मत्र कहौ तिज मति अनुसारा। 
दूत पठाइए बालिकुमारा॥* (७। १७) - यह रीति मंत्र देनेकी है । सुग्रीवने इस रीतिका पालन नहीं किया, 
बड़ी जल्दी विभीषपणजीके दोप कहने लगे, इसीसे इनका वचन खण्डित हुआ, यथा-- “सखा नीति तुम्ह 
नीकि विचारी। मम पन सरनागत भयहारी॥ 

नोर-१ मिलान कीजिये-"अन्तर्धानगता ह्येते राक्षसाः कामरूपिणः। शराश्च निकृतिज्ञाश्च तेषु जातु न 
विश्वसेत्‌ ॥', "प्रविष्टः शत्रुसैन्यं हि प्राज्ञः शत्रुरतकितः। निहन्यादन्तरं लब्ध्वा उलूको इव वायसान्‌ ॥', 
"छादयित्वात्पमभावं हि चरन्ति शठबुद्धयः। प्रहरन्ति च रंधेषु सोऽनर्थः सुमहान्भवेत्‌॥' ( वाल्मी० ६। १७। 
२१, २८, ४०) “रावणेन प्रणिहितं तमवेहि विभीषणम्‌॥* (६। १८। १७) अर्थात्‌ राक्षस कामरूप ओर 
बलवान्‌ होते है, कूट उपायसे वे दूसरेका वुरा किया करते टै, उनपर विश्वास न करना चाहिये । यद 
शत्रुकी ओरका कोई भेदिया है जो असावधानीसे हमार सेनाम घुसकर अवसर पाकर हमलौर्गोकरो मार 
डालेगा, जैसे उष्टं कौवेको मार डालता दै। क्रूर राक्षस अपने मनका भाव छिपाये चूमा करते ठै ओर 





* त्र चं०-' कामरूपः.“““* ' स्वागता, ˆ जानि"“.“', (७, ८, ९) पायकुलकर । 
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समयपर एेसा प्रहार करते ह कि वह महाभयंकर हो उठता है। यह निश्चय ही रावणका भेजा हुआ है। 
अतः मेरी रायमें इसको दण्ड देना चाहिये । यह जो वाल्मीकोयमें कहा है वह सव “जानि न जाड“ भावा 
की ही व्याख्या समद्धिये। 

रिष्पणी-२े "कामरूप केहि कारन आया” अर्थात्‌ निशाचर लोग अनेक रूप धरकर छल करते हैँ 
जैद रावण, मारीच आदिने किया। "जानि न जाइ" सबके साथ हे, उनको न तो माया समञ्ज पड़े न 
रूप, न काम जान पड़, न प्रयोजन कि क्यों यह आया। आनेका कारण जानना असम्भव है। मञ्चे तो 
एेसा जान पडता है कि भेद लेनेको आया है। यहां रावणका इसे भेजना स्पष्ट नहीं कहा, पर आगेके 
"भेद लेन पठवा दससीसा" से यह भाव सिद्ध होता हे। [यदि प्रभु कहें कि यह परमधर्मात्मा हे, मेरा 
हितैषी है, मैं जानता दहं, यथा-“मै जानौं तुम्हारि सव रीती“ तो इसपर सुग्रीवजीने ' कामरूप" पद 
दिया। अर्थात्‌ इसके विभीषण होनेमे भी सन्देह है, कदाचित्‌ कोई राक्षस विभीषणका रूप धारणकर कोई 
प्रयोजन साधनेके लिये यहां आया हो। अतः यहाँ आनेका कारण विचारमें नहीं आता, में अपनी बुद्धिके 
अनुसार नीति कहता हू \ यह भ्राता बनकर भेद लेने आया है कि रघुनाथजी रावणका भेद पानेके लोभसे 
उससे तिरस्कृत मुञ्चको अवश्य ग्रहण कर लेगे। तब मैं इनके गुप्त भेदको जानकर रावणको सचेत कर दूंगा । 
(मा० त० सुऽ) अङ्खद या देश-देशके युथपोपें फोडफाड्‌ न करदे, भेद न डाल दे। (पं०, पां०)] 

रिपपणी-२३ (क) दो वातोंका विचार है; वही सुग्रीव कहते है कि यदि यह मिलने आया हो 
तो भी रखने योग्य नहीं; क्योकि “जानि न जाड निसाचर माया "। तात्पर्य यह कि राक्षस मायावी होते 
है; न जाने मिलकर क्या छल करे; हमारे दलमेसे किसीका रूप धरकर न जाने क्या काम विगाडे। जो 
काम करने आया है वही करनेके लिये यह मिलनेका बहाना करता है। वस्तुतः यह मिलने नहीं आया, 
यह छली है, भेद लेने आया हे। (ख) रवोधनेको राय दी, क्योकि हनुमान्‌जी बोधे गये थे। 

श्रलमगोडाजी-आगेके परामर्शमें कितनी विचारोको स्वतंत्रता है ओर अनेक दृष्टिकोणोंका एक दूसरेके 
प्रति कितना आदर भाव। 

प० प° प्र०-१ मानसके सुग्रीवको जो शंका हुई है उसके लिये पर्याप्त स्थान है। वे जानते हं 
क्रि हनुमानजी ओर वि भीषणजीकी मित्रता हे । यहो इस शंकासे सुग्रीवजीकी नीतिनिपुणता, दूरदर्शिता, सावधानता, 
रामकार्यतत्परता ओर वानरोके कुशलकी चिन्ता इत्यादि अनेक गुण दर्शित किये गये हैँ। 

प० प° प्र०-२ भद तीन प्रकारका कहा गया है। यथा-- स्ेहरागापनयनं संहर्षोत्थादनं तथा। संतर्जनं 
च भेदज्ञेभदस्तु त्रिविधः स्मृतः।' अमरव्याख्यासुधा। 

सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी। मम पन सरनागत भय हारी॥८॥ 


सुनि प्रभुं बचन हरष हनुमाना! सरनागत बच्छल भगवाना। ९॥ 

अर्थ-है सखा! तुमने नीति अच्छी विचारी। (पर) शरणागतका भय हरण करना, यह मेरा प्रण 
है ॥ ८॥ प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्ित हए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल है ॥ ९॥ 

मा० त° सु-१ सखाका भाव कि तुम हमारे शत्रुपक्षका बल विचारने ओर मेरा कार्य सुधारनेमं 
तत्पर हो, यथा-"कल अनुमान सदा हित करई!“ मित्रवाचक शव्द सखा, सुहद्‌, वंधु ओर मित्र चारो है, 
पर इनके अथमिं कुछ (सुक्ष्म) भेद दै । वियोगको न सहनेवाला बन्धु, समान वय ओर बलवाला सखा, 
एक प्रकारके कामपे रहनेवाला मित्र ओर सदा साथ रहनेवाला सुहद्‌ कहलाता हे । 
नोट-- १ "सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी" का भाव कि आपने जो कहा है एेसा वही कह सकता 
ह जिसने ब्रहुत करालतक बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको सेवा की हो ओर शास्त्रोका अध्ययन किया हो । यथा-“ अनधीत्य 
च शास्त्राणि वृद्धाननुपसेव्य च। न शक्यमीदृशं वक्तुं यदुवाच हरीश्वरः ॥* (वाल्मी० ६। १८। ८) 
` टिष्पणी-१ सुग्रीवजीके वचनोंका खण्डन प्रभु बडे माधूर्यके साथ कर रहे है । उनकी खातिरी करते 
हं जिसमं वे उदास न हों क्योकि वे सखा है । उसने अपनी मतिके अनुकूल हित कहा टै, जैसा सखाका 
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धर्म हे वेसा ही, हितको वात विचारकर उन्होने कहा । उनकी खातिरीके लिये प्रभु उनके विचारको 'नीकि' 
कहते हें । राय अच्छी है, नीतिके अनुसार है, यह कहकर फिर शरणागति-धर्म समञ्जाते दै- यह रामजीके 
स्वभावकौ सुन्दरता ग्रन्थकार दिखा रहे हें । तुमने नीति विचारा ओर मेरा पण “शरणागतभयहारी ' है । यथा-"सकृदेव 
प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम॥' (वाल्मी० ६। १८ । ३३, अ० रा० 
६।२३। १२) अर्थात्‌ मेरा यह नियम है कि जो कोई एक वार भी मेरी शरण आकर “पं तुम्हारा दहं" एेसा 
कहकर अभय मोगता है, मेँ उसे समस्त प्राणियोसे अभय कर देता हूँ। यदि पै शरणमे न रख तो मेरा 
प्रण जाता रहेगा ओर प्रतिज्ञा भंग होनेसे पाप होगा जैसा कि आगे दोहेमें कहते है-“सरनागत कहं जे तजि 
निज अनित“ ”। [ भयहारी, यथा--“मायासंभव भ्रम सव अव न व्यापि तोहि। जानेस ब्रह्म अनादि अज 
अगुन गुनाकर मोहि॥* "काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कद दुख तुमहिं न व्यापिहि काऊ॥* पुनः भाव कि 
मेरा प्रण नष्ट हो जायगा ओर एक विभीषणके फिरनेसे सवर सन्त निराश हो जा्यँगे। (मा० म०) नीतिके 
प्रतिकूल चलनेसे हानि होती है; इसका समाधान भी आगे करते है कि “भेद लेन पठवा दससीसा। तवहं 
न क्ट भय हानि कपीसा॥ जग महं सखा निसाचर जेते। लछिमन हनर्हिं निमिष महं तेते ॥ 

रिप्पणी- २ “सुति प्रभु वचन हरष हनुमाना “““““““ ” इति। सुग्रीव वानरराज है, इससे हनुमान्‌जी उनके 
वचनका खण्डन न कर सके, पर सुनकर बहुत दुखी हए । जव श्रीरामजीने उनके वचनका खण्डन करके 
शरणागतिको मुख्य रखा तव सुखी हए। वे विभीपणजीकी साधुता जानते हे । 

नोट-२ “हरष हनुमाना" इति। प्रभुको भक्तवत्सलता ओर स्वभाव इन्होनि विभीषणजीसे कहा था 
(यथा-- “अस मै अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। कौन्ही कृपा“ इत्यादि) यह पूर्वं उस प्रसंगमं दिखा 
आये हँ । यदि अब प्रभु शरणमे न लेते, सुग्रीवकी बातपर चलते तो भगवानूपर भी धव्वा आता। अतः हर्ष 
हुआ। पुनः भगवानूके मुखारविन्दसे उनकी * भक्तवत्सलता' कौ प्रतिज्ञा सुनी ओर यह भी जानकर कि ये 
केवल भक्तवत्सल ही नहीं किन्तु भगवान्‌ हैँ, सब कुच दे सकते है-इन सव कारणोखे हर्ष हआ। 

प० प° प्र०-(१) सुग्रीवका मत सुनकर विषाद हआ धा। कारण कि जिसने रामकार्यमं सहायता 
को, सीताजीका पता बताया, उसका त्याग करनेसे प्रभुको अपकीर्ति होगी । कृतघ्रतारूपी दोप लगेगा। (२) 
यह कहना कि हनुमान्‌जीने जो विभीषणसे कहा था वह सत्य हो गया इससे उनको हर्षं हुआ, यह सूचित 
करता है कि कहनेवालेको उनके स्वभावका मर्म समञ्में नहीं आया है। भक्तको अपने यश- अपयशके 
लिये शोक नहीं होता। यह “अपना एेसा कुच भी मानता ही नहीं। इसीसे तो विभीषणके “विप्र कहू 
निज कथा बुञ्ज एेसा कहनेपर भी “तब हनुमत कही सव राम कथा, अपना चरित्र नटीं कदा। 

प्र०-हनुमान्‌जी इस रहस्यके ज्ञाता हैँ, अतः उनको हर्ष हुआ। 

नोट-२ वबच्छल= वत्सल । ' शरणागतवत्सल ' का भावे कि जैसे नहु व्यायी हुईं गाय अपने ब्छृढके 
मलको स्वयं शुद्ध कर देती है ओर अपने बच्चेके पीछे अति सख्रेहसे दौड़ती है, उसको रक्षा करती दै 
वैसे ही भगवान्‌ अपने भक्तको शुद्ध कर लेते हैँ ओर शरणागतको रक्षामं सदा तत्पर रहते हं । एेसा करने 
वे समर्थ है, क्योकि वे भगवान्‌ हैँ। षड श्र्यसम्पत्न हे। 

दो०- सरनागत कहं जे तजहिं निज अनहित अनुमानि। 


ते नर पावर पापमय तिन्हहिं विलोकत हानि*॥४३॥ 


* "त्यजति किल तं जयश्रीर्जहति च मित्राणि बन्धुवर्गश्च। भवेति च सदोपहास्यो यः किलं शरणागतं त्यजति ॥' 
(मृच्छकटिके) । अर्थात्‌ शरणमे आये एका त्याग करनेवालेको जयश्री छोड देती है ओर उसके मित्र ओर बन्धु भी 
उससे विमुख हो जाते रै, उसका सदा उपहास होता हे । दोनों असम वाक्योके अर्थे भिन्नता रहते हुए भी समताभावमूचक 
आरोप होना " प्रथम निदर्शन अलङ्कार" है। 

व्र° चं०-४३ कच्छ दोहा है। 
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अर्थ-जो लोग अपना अनहित विचारकर शरणागतका त्याग करते हे, वे मनुष्य नीच हं, पापमय 
है, उन्हें देखते ही हानि होती हे॥ ४३॥ 

रिपणी-१ (क) यहो शरणागतके त्यागका दोष दिखाते हैँ । इसमें ध्वनि यह भी है कि जो अपने 
हितकी हानि भी करके शरणागतको रक्षा करते है वे धर्मात्मा हैं। उनके दर्शनसे पुण्य होता है। (ख) 
सुग्रीवजीने हितको हानि विचारकर राय दी थी कि इसे बंध रखो। उसपर प्रभु कहते हँ कि तुभ इनके 
रखनेसे हमारे हितकी हानि समञ्जते हो, यह अनुमानमात्र है, वस्तुतः इनसे हमारे हितकी हानि कुछ नहीं 
है । दूसरे अनहित होता भी हो तो भी उसके विचारसे यदि हम इन्हे शरणमे न ले तो बड़ा भारी पातक 
होगा, शरण आये हएका त्याग करनेवालेके दर्शनमात्रसे दूसरोको पाप लग जाता है तब त्याग करनेवालेके 
पापका क्या अंदाजा किया जा सके। (ग) "पोवर'का भाव कि वह तो इसे बड़ा समञ्जकर इसको शरण 
आया ओर इसने न रखा, तब यह बड़ा केसा? यह तो छोटा है, नीच दहै, तभी तो न रख सका। यह 
पापमय है, महापातकीके संसर्गसे पातक होता है, अतः कहा कि उसे 'बिलोकत हानि" है। 

नोट-१ मिलान कोजिये-' धर्मो हि महतामेव शरणागतपालनम्‌। शरणागतं च विप्रं च रोगिणं वृद्धमेव 
च। य एतान्न च रक्षन्ति ते वै ब्रह्महणो नराः ॥ शरणागतशब्देन आगतस्तव सन्निधौ । संरक्चषणीयः पोष्यश्च त्वया 
नास्त्यत्र संशयः॥' (स्कन्दपु° माहेश्वर-केदारखण्ड ९। ५३-५४) देवर्षिं नारदजीने राजा बलिसे कहा कि 
"शरणमे आये हएकी रक्षा करना महापुरुषोका धर्म ॑है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध॒ तथा शरणागतको 
रक्षा नहीं करते वे ब्रह्यहत्यारे है । इन्द्र इस समय “शरणागत ' शब्दसे अपना परिचय देते हए तुम्हारे समीप 
आये हैँ । अतः इनका भलीर्भोति रक्षण ओर पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसमे तनिक भी सन्देहकौ 
बात नहीं है। इस श्लोकमेका ते वै ब्रह्महणो नराः" मानसका "ते नर पापमय' टहे। महापातको चार 
कहे गये हैं । उनमेसे ब्रह्महत्यारा सर्वप्रथम रखा गया है । यथा-' ब्रह्महा मद्यपः स्तेनस्तथैव गुरुतल्पगः। 
एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्‌।' ( याक्षवल्क्यस्मृति प्रायश्चित्ताध्याय ॥) उपर्युक्त श्लोकमें " ब्रह्महणो' 
कहकर शरणागतका त्याग करनेवालेको महापातको कहा। मानसे “पापमय" कहकर जनाया कि वह 
महापातकीसे बढ़कर पापी है। 

नोट-२ “निज अनहित अनुमानि” कहकर जनाया कि अपना अहित भी होता हो तब भी शरणागतका 
त्याग नहीं हौ करना चाहिये, केवल अहितकी शङ्काकी तो बात ही क्या? उसके ग्रहण करनेमें हित-अनहितका 
विचार करना ही न चाहिये। विना किसी विचारके शरणागतका कदापि त्याग न करना चाहिये । इस सम्बन्धं 
श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे एक इतिहास कहा है- एक व्याधाने वनम एक कवृूतरीको पकड़ा, इतनेमें तीत्र वर्षा 
हुई । व्याधा भूख ओर शीतसे अत्यन्त व्याकुल उसी वृक्षके नीचे आया जिसपर वह कवूतर रहता था, जिसको 
कवृूतरीको उसने पहले ही पकड़ा था। कवृूतरने अपनी शरणमे आये हुए उस शत्रुको शीतसे आर्तं देख सूखे 
तिनकेका घोसला गिराकर ओर कर्हीसे अग्नि ओर तिनके लाकर उसका शीत निवारण कर फिर उसकी क्षुधा- 
निवारणार्थं स्वयं अच्रिमे कूद पड़ा। यथा- श्रूयते हि कपोतेन शत्रुः शरणमागतः। अर्चितश्च यथान्यायं स्वैश्च 
मासैर्निमन्रितः॥' (वाल्मी° ६। १८। २४) यह इतिहास कहकर श्रीरामजीने कहा कि जब एक पक्षीने शरणमे 
हए अपनी भार्याको मार डालनेवाले शत्रु व्याधाका निरादर न करके यथाविधि उसका सम्मान ही किया तवर 
मनुष्य होकर म शरणमे आये हुए शत्रुको कैसे त्याग सकता रहूँ? 

इस सुने हए इतिहासको कहकर फिर उन्होने धर्मिष्ठ सत्यवादी परमर्षिं कण्डुजीके वाक्य कहे- 
` बद्धाञ्जलिपुट दीनं याचन्तं शरणागतम्‌। न हन्यादानृशंस्यार्थमपि शत्रं परन्तप ॥ आतां वा यदि वा दूषः परेषां 
शरणंगतः। अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना ॥ स चेद्‌ भयाद्वा मोहाद्वा कामाद्वापि न रक्षति । स्वया 
शक्त्या यथान्यायं तत्पापं लोकगर्हितम्‌॥ विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः। आदाय सुकृतं तस्य सर्व 
गच्छेदरक्षितः।' ( वाल्मी° ६। १८। २७--३१) अर्थात्‌ कोई भी जो हाथ जोड़े हए दीनभावसे शरणमे आये, 
चाहे वह शत्रु ही क्योंनहो तो धर्मरक्षर्थं उसे मारना न चाहिये। शत्रु आर्तं हो वा अहंकारयुक्त हो 
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पर यदि वह कातरभावसे शरणमे आये तो प्राण देकर भी उसकी रक्षा करनी चाहिये। यदि भय वा मोह 
आदिके कारण मनुष्य शरणागतको रक्षा नहीं करता तो वह पापग्रस्त ओर निन्दित होता है। यदि शरणागतकी 
रक्षा न करनेसे उसका नाश हो जाता है तो उसकी रक्षा न करनैवालेके समस्त पुण्य उस शरणागतको 
प्राप्त हो जाते हें। 
यह जो श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे कहा है वह सब गोस्वामीजीने इस दोहेसे सूचित कर दिया है। 
शरणमे आना किसे कहते हँ यह भी यहां बता दिया हे। 
श्री भरताचार्यजीने शरणागतिके ये लक्षण कहे हँ “अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्चासपूर्वकम्‌। तदेकोपायता 
याचा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥' (सि ति० से उद्धृत श्लोक) अर्थात्‌ अपने अभीषएटको अन्य उपार्योसे सिद्ध 
होता न देखकर महाविश्चासपूर्वक “आप ही मेरे उपाय हं" एेसी प्रार्थना करना शरणागति है। 
परमर्षिं कण्डुको धर्मगाथा “सरनागत कं“. “ इस दोहेको पूरी व्याख्या है। “ते नर” में कपोतका 
इतिहास कहकर जो श्रीरामजीने कहा हं । ' सहितं प्रतिजग्राह भार्याहर्तारमागतम्‌। कपोतो वानरश्रेष्ठ किं पुनर्मद्विधो 
जनः॥' (२५) उसका भाव जना दिया हे। अर्थात्‌ शरणमे न लेनेसे हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं 
रह जायेगे, हम तो पशु-पक्षीसे भी गये-व्रीते समञ्च जायेगे 
^तिन्हदहिं किलोकत हानि में परमर्षिं कण्डुजीके . * तत्पापं लोकगर्हितम्‌' का भाव है। भाव कि विभीषणका 
त्याग करनेसे हम लोकमें एसे निन्दित हो जार्यगे कि कोई हमारा मुख न देखना चाहेगा। ओर जो शरणागतका 
त्याग करता है में उसका मुख नहीं देखता तव भला म स्वयं शरणागतका त्याग कैसे कर सकता हू? 
कोटि विप्र बध लागहि जाहू। आए सरन तजौ नहिं ताहू॥९॥ 
सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोरि अघ नासि तवबहीं ॥ २॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ*॥३॥ 
अर्थ- जिसे करोड़ों ब्राह्यणोके वधका (हत्या) भी लगा हो उसे भी शरण आनेपर म नहीं त्याग 
करता॥ १॥ जीव जभी मेरे सम्मुख होता है उसके करोड़ों जन्मोके पाप तभी (उसी समय) नष्टो 
जाते हं॥ २॥ पापीका यह सहज स्वभाव हे कि मेरा भजन उसे कभी नहीं भाता॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ “कोटि विग्र वध लागहि जाहू“““““ “ इति। भाव यह कि शरणागतके त्याग करनेवालेका 
तो मै मुख नहीं देखता पर जिसे अगणित ब्रह्महत्याएं भी लगी हों उसे शरणमे ले लेता हू; क्योकि 
जिन्होने शरणागतकी रक्षानकीवे तो पापमय हो गये है--^ते नर पावर पायमय“~-ओर कोरि विप्रवध 
करनेवाला पापमय नहीं हुआ। इसे जो पाप लगा है उसे मेँ छरडा सकता हूं, यही बात अगे क्रहते है-- "सनमुख 
होड“ इससे जनाया कि शरणागत भगवान्‌को अत्यन्त प्रिय है। [गी० सुं ४५ में प्रभूने अपना 
जो सहज स्वभाव कहा है, उसे “आए सरन“ “ कौ व्याख्या समक्चिये- "सत्य कहौ मेरो सहज सुभाठ। 
सुनहु सखा कपियति लंकापति तुम्ह सन कवन दुराउ॥ सव विधि हीन दीन अति जडमति जाको कतहु 
न ठांउ। आये सरन भजौ न तजौ विहि यह जानत रिपिराञ॥ जिन्ह के हौ हित सव्र प्रकार चित नाहिन 
ओर उयाउ। तिन्ह्हिं लागि धरि देह करौ सब उरौ न सुजस नस्राउ॥ पुनि पुनि भुजा उठा कहत हौ सकल 
सभा पतिओआउ। नहिं कोठ प्रिय मोहि दास सम कपट प्रीति बहि जाउ॥ सुनि रघुपतिके कचन विभीयन प्रेम 
मगन मन चाउ। तुलसचिदास तजि आस्र त्रास सव एदे प्रभु कहं गाउ' (१-५)] 
मा० त० सु०-अरण्यकाण्डमें तो यह कह आये कि “मोहि न सुहाड विप्रकुलब्रोही* ओर यहां 
उसके विपरीत कहते है “कोरि विप्र बध लागि जाहू। आए सरन तजौ नहिं ताहू ॥ ' यह केसा? समाधान- वहां 
उन जीवोके लिये प्रवृत्तिमार्गमें वैसा उपदेश है जो सामान्य व्णांश्रमधर्ममे प्रवृत्त है ओर यहां सर्वपरित्यागपूर्वक 
निवृत्तिमार्गं (भगवच्छरणागति) विषयक अभिप्राय दै। 


* ' कोरि ' स्वागता, “ आए ' * सनमुख "ˆ ' ' पापवतं “^ (४, ५) पायकुलक, " जन्म" ' चद्रवर्चम, भजन ^, द्रुतपा। 
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गौडजी- कबन्धके प्रसंगमे जव उसने शाप देनेवाले ऋषिक तिरस्कारवाली बात कही तो उसपर भगवान्‌ने 
अपना स्वभाव बतलाया कि मुञ्चे ब्रह्यकुलद्रोही नहीं सुहाता; यह तो बिलकुल ठीक ही है। उस प्रसंगमें 
यह तो नहीं कहा है कि जिसे विप्रवध लगा हो वह शरणमे आवे तब भीन रखृंगा। पापी प्राणी तो 
कभी भगवद्‌-शरणागतिमे आ ही नहीं सकता, पाप करके जो पछताता कि हा! मैने यह घोरकमं कैसे 
कर डाला! अव मुद्ध भगवच्छरण छोडकर ओर कहां गति है, एेसा सोचकर जो शरणागत होता है, - गुनाहके 
बाद तोवबा करके जो प्रभुके पास जाता है, उसे प्रभु त्याग नहीं करते। कबन्ध यदि शरणमे आया होता 
तो बात दूसरी थी; वह तो वरके प्रभावसे भगवानूके करकमलोंसे मुक्त हुआ। वह शरणागत भक्त नहीं 
था। रही पापवाली चात, उसके सम्बन्धे तो श्रीगीताजीमे साफ है-" अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥' '्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि 
न मे भक्तः प्रणश्यति॥' (गीता ९। ३०-३१) 

कैसा ही दुराचारी हो, जो मुञ्चे अनन्यभावसे भजे उसे साधु ही मानना चाहिये । (जब अनन्य भावसे भजेगा 
तव॒ सारे जगत्को प्रभुरे अन्य देखेगा ही न्ही- “निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध।' 
(७। ११२), “मै सेवक सचराचर रूय स्वामि भगवंत।' (४। ३); वह तो सम्यक्‌ रीत्या पुरी तौरपर 
व्यवसित है, वह पूर्णतया ओर निधितरूपसे पापवृत्तियोसे रहित हो गया है । ( क्योंकि अव उसका अच्छा 
संकल्प ॒है। अनन्य भक्ति दुराचारको शान्त कर देती हे।) वह तुरत धर्मात्मा हो जाता है ओर निरन्तर 
शान्ति पाता है। हे कौन्तेय! तू निश्चयपूर्वक जानना कि मेरे भक्तका कभी नाश नहीं होता। 

रिप्पणी-२ “सनमुख होड जीव मोहि जबहीं“... ' इति। यह शरणका माहात्म्य कहा । पापीको नहा 
त्याग करते, यह अपना स्वभाव कहा था, यथा-- “सुनहु सखा निज कहडं सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥/""“ ' 
(८८। १-३) ओर यहो शरणका फल कहकर आगे पापीका स्वभाव `कहते ह- "पापवंत कर“ । 

रिप्पणी-३ कोरि विप्रवध कोटि जन्म करे एेसा भी पाप न्ट दहो जाता है, यह अभिप्राय दर्दित 
करनेके लिये “कोटि विप्रन बध लागहि जाहू" कहा। इसमें “ अघ ' शब्द न दिया किन्तु “जन्य कोटि 
अध नासहिं तवी * इसमें दिया! एेसा करके दोनों चरणोंका अर्थं एक ही जनाया। धऊभगवान्‌के सम्मुख 
हो तत्र पाप नाश होवे, पापके नाशसे भजन अच्छा लगेगा, भजनसे मन निर्मल होनेपर प्रभुकी प्रापि होती 
है- यह प्रभुके उपदेशका खुलासा है। 

मा० त० सु<--*कोटि विप्र बध” यह एक जन्मका सूचक हुआ। इसपर यह संदेह हुआ कि 
यदि एक जन्ममें इतना पाप करनेपर भी शरण न हुआ ओर इसी तरह ओर भी दो-चार जन्मोंतक एेसा 
ही पाप करता गया तव यदि जीव शरणमे जाय, तो क्या उसको न ग्रहण करेगे? इस शंकाकी निवृत्तिके 
लिये परमदयालु प्र भुने कहा कि प्रत्येक जन्ममें कोरि-विप्रवधका पाप लग जानेपर भी जभी वह शरण 
हो उसी समय^जन्य कोटि अघ नाहि” अभिप्राय कि किसी प्रकार भी हमारी शरण हो जाना ही 
कल्याणकारक दै। 

रा० शं° श०-- “कोटि विग्र वध“ ” से यहातकका आशय यह है कि जो जान-वृञ्चकर इस विचारसे 
पाप करे कि इसके उपरान्त शरणमे जाकर पाप चछुडा लंगा उस मनुप्यकी आशा व्यर्थ हे। 

रिप्पणी-४ “पापवंत कर सहज सुभाऊ“““* इति। भाव यह कि मै पापीको शरण आनेपर त्याग 
कभी नर्हीं करता, रहा पापी सो उसे हमारा भजन अच्छा ही नहीं लगता क्योकि भजनका बाधक पाप 
है, यधा-“एकहि एक सिखावत जयत न आप। तुलसी राम भजन कर वाधक पाप॥' (वरव रा० ६४) 
विना सम्मुख हुए पापी वना रहा, इसीसे भजन नहीं भाता इस कथनका तात्पर्य यह दहै कि विभीषण 
शद्ध ह तभी शरणमे आये हँ, यथा-न मां दुष्कृतिनो मृढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः।' (गीता ७। १५) 

जौ पै दुष्ट हदय सोइ होईं। मोरे सनमुख आव कि सोई॥४॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ ५॥ 


((-0. 1/(111141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा ४४ ( ४-५ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३४७ सुन्दरकाण्ड 





अर्थ--जो निश्चय ही वह वैसा दुष्टहृदय होगा (जसा तुमने कहा है, यथा-- “जानि न जाड “““““““ “ इत्यादि ) 
तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता है?॥ ४॥ जो जन निर्मल मन टै वही मुञ्चे पाता है। मुञ्चे कपर 
छल-चिद्र नहीं सोहाता ॥ ५॥ 

नोट--१९ गीतामें इससे मिलता हुआ भगवद्राक्य यह है-“न मां दुष्कृतिनो मृढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। 
माययाऽपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥' (७। १५) अर्थात्‌ मृद, नराधम, मायासे हरे गये जानवाले ओर 
आसुरी प्रकृतिका आश्रय लिये हए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 

यहां “दुष्ट हदय ' कहकर श्लोकके चारों प्रकारके दुष्ट कर्मं करनेवाले पापाचारी लोगोच्को सूचित किया 
है। इनमेसे "मृद्‌" वे है जो भगवान्‌के स्वरूपको न समञ्लनेके कारण प्राकृत विषयोमें आसक्त रहते दहै 
ओर जो आत्माको ओर भोग्यवस्तु मात्रको अपने अधीन समङ्ते हें! ये विपरीत जानी मनुष्य ही मृ 
ह। 'नराधम' वे है जो सामान्यतया प्रभुके स्वरूपको जाननेपर भी सम्मुख होनेके योग्य नहीं रै। 
' म्राययाऽपहतज्नानाः' वे हं जिनको स्वरूप ओर एश्चर्यका सान होनेपर भी उनका जान कट गृक्तियोद्रारा 
हर लिया गया हे। ओर “आसुरं भावमाश्िताः' असुरोके भावका आश्रयण करनेवाले वे दै जिन्दं प्रभुके 
स्वरूप ओर एेश्र्यका सर्वथा सुदृढ ज्ञान प्राप्त है पर वह ज्ञान केवल मुङ्में देष उत्पन्न करनेवाला दहै। 
ये चारों क्रमशः एक-से-एक व्रदढकर अधिक पापी हं। (श्रीरामानुजभाष्य) 

"न मां प्रपद्यन्ते" ही "मोरे खनमुख आव कि सो" रहै। सम्मुख होना शरणमे आना है! 

पर्वं जो सुग्रीवजीने कहा है कि "जानि न जाइ तिसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥ भेद 
हमार लेन सठ आवा" ओर आगे जो भगवानूने ` निमलता' के विपर्ययम कटा टै कि "मोहि कयट 
छल छिद्र न भावा।' वह सव भी दुष्ट-हदय' कौ व्याख्या ही है। 

इन दोनों चोपाटयोंका भाव यह है कि विभीषण शरणमे आया है, अतः वह दुष्र-हदय नहीं दै 
किंतु निर्मल-हदय है । गीतावलीमें प्रभु श्रीहनुमान्‌जीसे कहते है- “सुमति साधु सुचि सुद विभीयन वृद्धि 
परत अनुमान सो" इसपर हनुमान्‌जी बलिहारी जाते हौ बलि जां ओर को जानै? कही कपि कृपानिधान 
सो। छली न होड स्वामि सन्मुख ज्यौ तिमिर सातहय जान सो॥* अर्थात्‌ जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नदीं 
आ सकता, वैसे दौ छलिया स्वामीके सम्मुख कदापि नहीं आ सकता। यही वात मानसम “निर्मल मन 
जन सो मोहि पावा* से कही गयी । कपट छल-छिद्र अन्धकाररूप रहँ, भगवान्‌ मर्यसूप है । 

पुनः, "दुष्ट हदय" से जनाया कि ऊपरसे चाहे दुष्ट हो पर हदयका दुष्ट नहौीतो भी सम्मुख आ 
सकता है। महर्पिकण्डुकौी धर्मगाथामें शरणागतका लक्षण वताया है कि_ वह हाथ जोड हए दीन सभीत 
होकर रक्लाके लिये शरणमे आता है! दष्र हदयमें यह भाव, यह दीनता आ ही नहीं सक्ती, टमीसे वह 
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शरणमं आ ही नहीं सकता। 

८" जीव जव भगवान्‌की शरणमे जाता है तव जिन शब्दोंसे वह शरण होता है वे ये है --* न्यस्याम्यकिञ्छनः 
श्रीमन्ननुकूलस्य वर्जितः। विश्चासप्रार्थनापूर्वमात्मरक्षाभरं त्वयि ॥ स्वामिन्‌ स्वशेषं स्ववशं स्वरक्षात्येन निर्भरम्‌। 
स्वदत्तसुधिया स्वार्थ स्वस्मिन्‌ न्यससि मां स्वयम्‌॥ श्रीमन्नभीषएटवरद त्वामह शरणं गतः। एतदेहाव्सान मा त्वत्पादं 
प्रापय स्वयम्‌ ॥ त्वच्छेषत्वे स्थिरमतित्वत्प्रातैकप्रयोजनम्‌। निपिद्धकाप्यरहितं कुरु मां नित्यकिंकरम्‌॥ देवीं भूषणं 
देत्यादि जषटस्य भगवन्स्तव । नित्यं निरपराधेषु कैकर्येषु नियुक्ष माम्‌॥ मां मदीयं च निखिलं चतनाचतनात्मकम्‌ । 
स्वकैकर्योपकरणं वरद स्वीकुरु स्वयम्‌॥ त्वदेकरक्षस्य मम त्वमेव करुणाकर। न प्रवृत्तय पापानि 
प्रवृत्तानि निवारय ॥ श्रीमन्नियतपंचाङ्कं मद्रक्षणभरार्पणम्‌। अचीकरः स्वयं स्वस्मन्नतोऽहमिह निर्भरः॥ स्वाग्र 
पतितं दृष्टा श्रुत्वा च प्रर्थनामिमाम्‌। अद्गीचकार श्रीरामस्तदप्यस्मीह निर्भरः॥' (६--९) डस तरह आचार्यं 
उसकी शरणागति कराते टै ।- यह शरणागतिका प्रसद्ग है, इससे जिज्नासुजकिं लियं हमने ये मन्त्र यां 
दे दिये जिसे इसमे लोग लाभ उटावें। 

रिप्पणी-१ "जौ पै दुषटदय सो हो" इति कटनेका तात्पयं कि रावणका कारि विप्रत्रध लगा 
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है, यदि वह भी शरण अवे तोम उसे भी न त्यागृं। पर वह दुष्टहृदय है। वह मेरे सम्मुख आवेगा 
ही नहीं। विभीषण निर्मल हदय है; इसीसे मेरी शरण आया है। सम्मुख होते ही हम कोटिजन्मोके भी 
पाप नाश कर सकते हें, रहा दुष्ट वह तो सम्मुख होता ही नहीं-ये दो बातें कहकर दोनोके अधिकारी 
कह फिर शरण न होनेमें हानि कही-क्रमसे यथा- 

१-- कोटि विग्र बध लागहिं जाहू। का पापक्त कर सहज सुभाऊ।)} से 
आए सरन तजौ नहि ताहू॥ } सम्बन्ध भजन मोर तेहि भाव न काऊ ; 
अर्थात्‌ हम पापीको भी नहीं त्यागते पर वही हमको नहीं भजता। 

२- सनमुख होड जीव मोहि जवही। का जौ पै दुष्टहृदय सोड होई से 
जन्मकोटि अध नासहिं तबही॥ सम्बन्ध मोरे खनमुख आव कि सोई ९, हे 

अर्थात्‌ सम्मुख होते ही पाप नाशको प्राप्त हो जाते हें पर वह सम्मुख ही नहीं होता। 

३-भगवत्‌-शरणका बाधक हदयको दुष्टता हे। 

रिप्पणी-२े “निर्मल मन जन सो मोहि पावा” इति। तात्पर्य कि यदि. विभीषण कपटी होते तो 

मुञ्चे कैसे सुहाते? हम कैसे उन्हें शरण रखनेको कहते? में उनको रुचता हूं, वह मुञ्चे सुहाता है, इसीसे 
समञ्च लो कि वह निष्कपट है। अथवा, जो पापी होता तो हमारा भजन केसे रुचता? जो दुष्टहृदय होता 
तो सम्मुख कैसे आता? जो मलिन मन होता तो हमको कैसे पाता? सुग्रीवने विभीषणको कपटी ओर 
छली कहा धा-- "जानि न जाड निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥* श्रीरामजी उसीका खण्डन 
कर रहे है कि मै दुष्ट-हदयको नहीं प्राप्त होता, मुद्रे कपट-छल-छिद्र नहीं रुचता। ' कपरछलचिद्र' होना 
यही हदयकी दुष्टता है- यह यहां स्पष्ट कर दिया। 

नोट-२ निर्मल~=पट्‌विकाररहित, शुद्ध तिर्विकार । कपट=अभिप्रायसाधनके लिये हदयकी बातको छिपानेको 

वृत्ति, यथा-- “जो जिय होत न कपट कुचाली। केहि सुहात रथ वाजि गजाली॥* छल वह व्यवहार जो 
दूसरेको धोखा देनके लिये हो, वास्तविक रूप छिपानेका कार्य जिससे कोई वस्तु या वात ओर-की- 
ओर देख पडे। चछिद्र~दोष। छलचिद्र यौगिक शब्द भी है। 

करु०- "न भावा” का दूसरा भाव यह कि यदि कोई कपटछलयुक्त हो ओर फिर भी मेरी शरण 

आवे तो सम्मुख आते ही उसका कपट-छल दूर हो जाता ठै, वह निर्मल हो जाता है। 
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहु न कदं भय हानि कपीसा ॥६॥ 
जग महु सखा निसाचर जेते। लछिमनु हनडइ निमिष महु तेते ॥७॥ 


जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रान की नाई*।॥८॥ 

अर्थ-दशशीश-(रावण-) ने भद लेने भेजा हो तो भी, हे वानरराज! कुछ भय या हानि नहीं हे ॥ ६॥ 
हे सखे! जगत्‌भरमें जितने भी निशाचर है, लक््मणजी उन सवोको पलभरमें मार सकते हँ ॥ ७॥ यदि 
वह सभीत होकर शरणमे आया है तो उसे प्राणोंकी तरह रखुंगा॥ ८॥ 
ट रिष्पणी-१ “भेद लेन पठवा दससीसा” इति। [(क) भाव कि उमे रावणने कभी भी भेद 
लेने न भेजा होगा, क्योकि उसे अपने दस सिर होनेका, शिव-त्रद्यके वरदानोद्रारा प्राप्त बलका गर्वं है, 
तो भी यदि मान लें कि उसने भेजा हो] (ख) सुग्रीवका मन ओर मान्य रखनेके लिये अव संदिग्ध 
वचन कह रहे हं । अधवा, सुग्रीवका पक्ष लेकर उसमें भी विभीपणको निष्कपट दिखाते हैँ अर्थात्‌ तुमने 
जो कहा कि भेद लेने भेजा गया है, यह भी ठीक सही, तो भी उसका दोप इसमें क्या? वह तो भेजनेसे 
आया है फिर भी उसका मन निर्मल ही दै। इससे मृचित किया कि प्रभु विभीपणजीकी रीति जानते 
है, इसीसे एेसा कह रहे है । यथा-"मै जानङँ तुग्हारि सव रीती!" (ग) “पठवा दससीसा" का भाव 


ऋ 


ह 


* त्र° चं “भद.” स्वागता, *तवरहु.“““' चण्डी, शेप पायकुलक। 
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कि सुग्रीवजी विभीपणजीकी कपटी सिद्ध करनेके लिये कहते है कि इसे रावणने भेजा टै, पर यह कहता 
है कि पै स्वयं आया हूँ यह कपट है। उसी बातको लेकर श्रीरामजी उसका समाधान करते हैँ कि जगत्‌भरके 
निशाचरोको लक्ष्मषणजी मार सकते ह तब ये लद्भाके राक्षस कितने है जो उनसे उरते हो। 

मा० त° सु°--(क) "पठवा दससीसा" का भाव कि केवल भेद जानकर ही छलपूर्वक हमसे विजय 
चाहता हे। (ख) -' तवहं" हमारा भेद प्रकट हो जानेपर भी। (ग) बारम्बार “सखा” सम्बोधनसे अपना उनपर 
अति स्नेह जनाया--(इस प्रकार उसका मन रख रहे है, उनको प्रसन्न करके विभीषणजीको शरणर्मं लगे) । 

रिपणी- २ "लचछिमनु हनड़ निमिष महं तेते“ इति। (क) यहां एश्वर्य (ईश्वरता) दिखाते हैं । ईश्वरका 
पलक वंद करना प्रलय है, पलक खोलना सृष्टिकौ स्थिति है। (ख) “लकछिमनु हनड” का भाव कि 
हमको कुछ भी न करना पडेगा। हम तो लीला करते हैं। निशाचर-नाशके लिये लक्ष्मणजीका अवतार 
है, यथा-- "सेय सहस्रसीस जगकारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥* (१। १७), “सुनु गिरिजा क्रोधानल 
जासू। जारे भुवन चारिदसर आसू॥* (६। ५४। १), “जो सहस्र सीस अहीस महिधर लयन सचराचर 
धनी । सुरकाज धरि नरराज तनु चले दलन खल नितिचर अनी॥* (२। १२६) ब्राह्यप्रस्त्रं प्रयोक्ष्यामि 
वधार्थं सर्वरक्चसाम्‌।'(वाल्मी० ६। ८०। ३७) (अर्थात्‌ मै संसारके समस्त राक्षसेके वधके लिये ब्रह्मास््रका 
प्रयोग करना चाहता हूं। यह लक्ष्मणजीने श्रीरामजीसे कहा था। जब मेघनादने अन्तरिक्षमें छ्िपि हए सारी सेना 
तथा श्रीराम-लक््मणको बाणोसे वेध डाला था। श्रीलक्ष्मणजीमें यह सामर्थ्य है, इसीसे श्रीरामजीने उन्हं समञ्चाकर 
रोका कि एकके कारण सबका नाश करना उचित नहीं हे) तात्पर्य कि एेसे बलीसे कौन भेद लग सकेगा? 
यथा--'न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः।' (वाल्मी० ५। ४१। ३) “निमिव महं" यथा-“जारै भुवन चास्दिसि 
आदू।' 

"लछिमनु हनड़ निमिष महं" यहां अपना पराक्रम न कहा। श्रीराघवजीने विचारा कि सप्ततालवेधन 
आदिसे यह सामर्थ्य तो जान ही चुका है, अव लक्ष्मणजीका भी शर्य इसे स्मरण करा देना चाहिये; 
अतएव प्रसंग पाकर जना दिया। “निमिष महं" अर्थात्‌ इच्छामात्रसे। 

प्र०--प्रभु अपना पराक्रम नहीं कहते, यह उनकी रीति है। युद्धमें देवतादिसे भी ओर जानकीजीसे 
रणभूमि दिखाते समय लक्ष्मण आदिका ही नाम लिया। यथा-“कह रघुवीर देखु रन सीता । लछिमन इ 
हतेउ इ्रजीता॥ हनुमान अगदके मारे८“.* (लं० ११८) 

मा० म०-लक्ष्मण निमिषमात्रमे मार सकते ह । संदर्भ यह कि यदि विभीषण निशाचर बुद्धिमय होगा 
तो लक्ष्मणजी उसका छल ओर कपर पहिचानकर उचित दंड देगे। एेसा कहनेसे सुग्रीव लक्ष्मणजीको 
अपने विचारमे न सहमत कर सकेगे। 

रिप्पणी-३ “जौ सभीत आवा सरनाई/*“.“““ इति। (क) सभीतका भाव कि यदि वह भयसहित 
यहाँ आया है तो हम उसका भय हरण करेगे; क्योकि “मम पन सरनागत भयहारी।* दटै। उसे जो भी 
भय होगा वह हम हरण करेगे- चाहे संसारका भय हो, चाहे शत्रुका ओर चाहे पापका। (ख) प्रान की 
नाई" अर्थात्‌ शरणागत मुञ्चे प्राण-समान प्रिय है, यथा-“देह प्रान ते प्रिय कु नाही।“ प्रभुने प्राण-समान 
रखनेको कहा ओर रखा प्राणसे भी अधिक मानकर, यथा-- “आवत देखि सक्ति अति धोरा। प्रनतारति भजन 
पन मोरा॥ तुरत विभीयन पाछे मेला। सनमुख राम सहे सरो सेला॥* (६। ९३। १-२) यहां धर्मलुप्ोपमा 
अल्कार हे। 

रिप्पणी-४ शरणागत-पालनमें रामजी अद्वितीय द इसीसे उसमे लक्ष्मणजीका नाम न लिया ओर 
राक्षसवधमे लक्ष्मणजी अद्वितीय दहै इसीसे उस सम्बन्धे अपना नाम न लिया। 

मा० त° सु०-*कोटि विप्र वध“ से “जन्मकोटि अष“ तक दो चौपादयोर्मे जो कुछ कटा, 
उसका वाँ पाप नाश करनेमें मुख्य तात्पर्य है ।“--““-ओर, “जौ सभीत“” से जनाया कि यदि लोक 
वा परलोकके भयसे शरणमे आया हो तो उसको प्राणोके समान रण्वृंगा। 
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नोट--१ वाल्मीकोयके “स दुष्टो वाप्यदुष्टो वा किमेष रजनीचरः ॥ सृक््ममप्यहितं कर्तु मम शक्तः कथंचन ॥ 
पिशाचान्‌ दानवान्‌ यक्षान्‌ पृथिव्यां चैव राक्षसान्‌। अङ्कुल्यग्रेण तान्हन्यामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर |", “आतां वा यदि 
वा दृप्तः परेषां शरणं गतः1 अरिः प्राणान्परित्यज्य रक्षितव्यः कृतात्मना 11", ' आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमस्याभयं मया। 
विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌॥' (वाल्मी० ६। १८। २२-२३, २८, ३४) इस वाक्यसे 
मिलान कोजिये। अर्थात्‌ वह दुष्ट हो वा साधु, यह राक्षस क्या चीज है? यह हमारा किंचित्‌ भी अहित 
करनमें समर्थ नहीं । जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष ओर राक्षस पृथ्वीपर है उनको, हे कपीश! अंगुलीके 
अग्रभागके इशारेसे ही, यदि मेँ चाहं, मार सकता हूं । कृतात्मा-(महात्मा-) की शरणमे यदि कोई आर्त 
या दर्पपूर्ण शत्रु भी आये तो अपने प्राणोंको भी देकर उसकौ रक्षा करे। हे कपिश्रेष्ठ सुग्रीव! उसे ले 
आओ, मैने उसे जभयर दिया; चाहे वह विभीषण हो ओर चाहे स्वयं रावण ही क्यों न हो। 


दो०-उभय भाति तेहि आनहु हंसि कह कृपा निकेत 


जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत * ॥ ४४॥ 
अर्थ--कृपाके स्थान श्रीरामजीने हंसकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे उसे ले आओ (अर्थात्‌ चाहे 
भद लेने आया हो, चाहे शरणमे आया हो) । * जय कृपाल" (कृपालु श्रीरामजीकी जय!) एेसा कहकर 
श्रीअंगद ओर हनुमान्‌जीके सहित वानर चले ॥ ४४॥ 

श्रीलमगोड़ाजी-- “उभय ' भतिमें दूसरे पक्षका कितना आदर है । भगवान्‌ कहते हँ कि भाई! सावधानी 
भी रखो ओर ले भी जाओ? तुम्हारी नीति भी रहे ओर मेरा शरणागतवत्सल धर्म भी। 

"हसि" पर तो हास्यकला ही निदछावर है। इसमे कितनी कृपालुता है ओर कितनी निर्भयता तथा 
कितनी हंसमुखता भरी हुई है ! ओर साथ ही किंचित्‌ सुप्रीवजीकी चुटकी भी है कि पाँच व्यक्तियोके 
इतने कटके गुप्त नहीं वरन्‌ खुले खजाना आनेपर भी धोखा खा गये वा डर गये। 

वि० त्रि०--"उभय भाति" इति। सरकारने कहा कि दोनों भतिसे, अर्थात्‌ भेदियाको भति भी ओर 
शरणागतको भोति भी विभीपणको ले आओ। इस दुरंगी आज्ञाको वुद्धिमान्‌ बन्दर तुरंत समञ्च गये ओर 
अगद हनुमान्‌के साथ चल पड़े। तीन ओरसे विभीपणजीको घेरकर ले चले। एक दहिसाबसे विभीषणजी 
परमे हं, दूसरे टिसावमे सेनाके प्रधान लेने आये हँ ओर विभीपणजीको आगे करके चल रहे है। इस 
भाति सरकारको कही हुई आज्ञाका-“उभय भत्ति" का पालन हआ। 

नोट-१९ “उभय भोति" का भाव कि भेद लेने आया हो वा शरणागत हो, वह रावण ही विभीषणके 
वेशमें हो अथवा विभीषण ही हो, दुष्ट हो अथवा साधु हो, उसके ले आनेमे संकोच न करो। ऊपर 
चौपाईमें उदधृत श्लोक देखिये । 

न° प०--श्रीरामजीके इतना समञ्ञानेपर सुग्रीवजीने जव कुछ उत्तर न दिया तब यह जानकर कि 
वे अपनी नीतिके हटपर ह, उन्हौनि सकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि दोनों प्रकारसे ले 
आओ, मर्यादाके साथ लाना, वंदी बनाकर न लाना। 
रिप्पणी-- १ ˆ कृपा निकेत” कहा क्योकि विभीषणजीपर कृपा करके उन्हें ले आनेको कहा । यह कृपा 
दखक्रर्‌ वानरलोग भी आनन्दम भरकर बोल उठे कि कृपालुको जय हो। यथा- “सुनि प्रभु वचन कहहिं 
कपिरदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा।* (३४। ५), “रम वचन सुनि बानर जूथा। सकल कहहिं 
जय कृपा वरूथा॥' 

[ शत्रु-मित्र दोनोपर भगवान्‌ने कृपालुता गुणकी प्रधानता दिखायी, अतः “ कृपा निकेत” विशेषण दिया। 
(मा० त° सु०)। विभीषणजी अभी प्रत्यक्ष शरणमे आये भी नहीं तथापि कृपाकिरणोंकी अविरल वर्षा 
पहिले ही कौ गयी । अतः कृपानिकेत कहा। (प० प० प्र०)] 


त्र चं०-दाहग दोहा पित्रित। 
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रिप्पणी-२े "हंसि कह" से जनाया कि-(क) हम दोनों तरहसे प्रसन्न हैं। (ख) हमारी कृपा 
विभीषणपर हे, यथा-- “हदय अनुग्रह इदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥* (१। १९८।७) [नोट- सकर 
कहनेमे यह भी भाव है कि जिससे सुग्रीवको बुरा न लगे (प्र सं०)। अथवा, एक दुर्जनके कपटसे 
लोग सजजनके विषयमे शंकित होते हँ, यह मायाका प्रताप देखकर हंसे (प० प° प्र) । वा, एक भक्तकी 
प्राति हुई इससे प्रसन्न हुए ।] | 

रिप्पणी-३ “अगद हनू समेत' इति। विभीषण राजा हँ । उनको लानेको राजकुमार अंगद ओर राजके 
मन्त्री हनुमान्‌जी चले। जैसा कुछ राजाओंके मिलनेका कायदा हे वैसा श्रीरामजीकी तरफसे हआ । जैसे विभीषण 
राजा नहीं हैँ, राजाके भाई हे; वैसे ही यहां अंगद खास राजा नहीं हं, युवराज है ओर राजके पुत्र हैं। 
विभीषण छोरा भाई है, छोरा भाई पुत्रके समान होता है इसीसे सुग्रीवे अपने लड़के अंगदको भेजा। पुनः, 
अप्रधानको प्रधान बनाने चले है; इसीसे यहां अप्रधान-(वानर-) को प्रधान रखा। अंगद-हनुमान्‌ प्रधान है। 
इनको यहाँ गोण रखा, इनके साथ “समेत ' शब्द देकर जनाया कि वानर यहाँ प्रधान है, उनके साथये भी 
हं अर्थात्‌ इनको सामान्य जनाया। पुनः, "हनू" यहाँ पूरा नाम न दिया। एक कारण तो यह दै कि छन्दहेतु 
एेसा किया-- "हनू ' से हनुमान्‌का ग्रहण होगा, यथा-“नापैकदेे नामग्रहणम्‌' (व्याकरणसूत्र) । दूसरा भाव यह 
है कि भक्तसे मिलने जाय तव मान छोडकर जाय यह जनानेके लिये “हनूमान नामसे जो “मान' ये अक्षर 
हं इन्हें भी कविने निकाल दिया- यर्हातक मान" त्यागकी पराकाषा दिखायी । 

प० प० प्र-- नामके अंशसे सम्पूर्ण नामका वोध होता हे । जसे, अमा~अमावस्या। सत्या वा भामा-सत्यभामा। 
तथापि यहं “कृया निकेत” शब्दका प्रयोग करनेकी इच्छासे हनू" का प्रयोग करना पड़ा, नहीं तो कृपानिधान 
लिखकर उसको जोड्में हनुमान्‌ शब्द रख सकते थे। तिकेत-नि केत्यते अस्मिन्‌ इति निकेत। कित निवासे ॥ 
जिसमें नित्य निवास किया जाता है उसीको 'निकेत' कहते ह । भाव यह हे कि अव विभीपणजी भगवानृके 
कृपारूपी निकेत-(भवन-) में नित्य निवास करेगे। यह भाव “कृपानिधान' शब्दसे नहीं सूचित होता। 

मा० त° सु०- “अगद हनू समेत का भाव कि शरणागत धर्ममं अद्भद ओर हनुमान्‌जी मुख्य है । अङ्गद 
यथा- "गहि बाह सुरनरनाह अंगद दास आपन कीजिये; इसका फल “पिता वधे पर मारत मोही। राखा राम 
निहोर न ओही ॥* हनुमान्‌जी यथा-- (तव रघुपति उठाड उर लावा। तै मम प्रिय लछिमन ते दूना।' 

सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहां रघुपति करुनाकर॥ ९॥ 
द्रिहि ते देखे द्धौ भ्राता। नयनानंद दान के दाता॥२॥ 


बहुरि राम छविधाम बिलोकी। रहेउ ठदुकि एकटक पल रोक *॥ ३॥ 

अर्थ- आदरसहित उसे आगे करके वानर वहां चले जहां करुणाको खानि श्रीरघुनाथजी टै॥ १॥ 
नेतरोको आनन्दरूपी दान देनेवाले दोनों भाइयोको दूरसे ही विभीपणजीने देखा॥ २॥ फिर छविके धाम 
श्रीरामजीको देखकर पलक रोककर एकटक देखते खट्‌ रह गये । अर्थात्‌ पैरोका चलना ओर नेत्रोका पलक 
मारना वंद हो गया॥ ३॥ 

रिपपणी-१ "सादर तेहि आगे करि" उति। (कर) पहले उनका अनादर किया था, इसीसे यहां 
"सादर ' पद दिया, अर्थात्‌ अव्र आदरपूर्वक लिये आ रदे हैं। आगे करना यह आद्र टै। (ख) पहिले 
अनादर ओर अवर आदरका दसरा भाव यह है कि भगवत्‌-शरण होनेमे प्रथम देवता बाधा करते है। ये 
सव वानर देवता है- "वनचर देह धरी छिति माही!" (१। १८८). पहले इन्दौने विभीषपणक्रो शरण आनेमें 
रोक दिया, उन्हें श्रीरामजीके पास न आने दिया ओर यही राय दी कि इसे शरणमे न लीजिये। पर, 
उसी विभीपणपर्‌ श्रीरामजीकी प्रसन्नता देखकर अव सहायक हुए ओर सादर प्रभुके पास ले चले; यथा--“धाईड 
धारि फिर कै गोहार हितकारी होत आङ मीचु पिटत जयत रामनाम के॥“ पुनः, (ग)--प्रभूने मुग्रीवसं 
य 


* त्र° चं०--* सादर“ ' ११४३. “ चले“. १२१० वें भरद है । (२) पायकुलक "बहुरि ˆ" द्रुतपा, “ गे उ ' पायकुलक । 
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जो कहा था कि “मम पन सरनागत भयहारी* उसे सबने सुना था, इससे सादर लिवा ले चले जिसमें 
उनको यह भय या सदेह न हो कि ये हमको बोधने या मारनेके लिये जाते हैं, 

रिपणी-२ “चले जहां रघुपति करुनाकर” इति। विभीषणजीपर प्रभुकी बड़ी कृपा हुई है, अतएव 
यहां आदि, मध्य, अन्त तीनों कृपासूचक विशेषण दिये हँ, यथा- "ठँसि कह कृपा निकेत (१), “जव 
कृपाल कहि कपि चले (२), ओर “चले जहां रघुपति करुनाकर (३) । पुनः, “करुनाकर * विशेषण 
देकर यह भी जनाया कि इनपर कृपा को ओर अगे ओर भी करेगे। 

श्रलमगोडाजी- क्या प्रगतियोके इस चित्रपर स्वयं प्िल्मकला भी निरछावर नहीं है ? यदि कवि सामने 
न होता तो सुन्दर आलोचना कौन करता? 

रिप्पणी-३ "दरूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता...“ इति। इससे जात हआ कि वानर सामनेसे हट गये 
है, रास्ता प्रभुके समोपतक साफ है, दोनों भाई सामने बैठे हए हैँ। 

रिपणी-४ “नयनानंद दान के दाता।* भावे कि जितने नेत्रवाले हैँ उन स्वोको, दोनों भाद्योके दर्शनसे 
आनन्द प्राप्त होता है। "दान" का भाव यह कि कोई अपने सुकृततोके बलसे दर्शन नहीं पा सकता, इतना 
सुकृत किसीका भी नहीं है [कारण कि कर्तापनके अभिमानपूर्वक सकामभावसे किये जानेवाले सुकृत कर्म 
है 1 वे स्वयं अनित्य हँ ओर अनित्य फल देनेवाले हें। अतः जो सर्वथा स्वतः सिद्ध नित्य है क्रियासाध्य 
नहीं है उसकी प्रापि वे नहीं करा सकते। यथा-' नास्त्यकृतः कृतेन।' (मुण्डक ० १। २1 १२)] प्रभु अपनी 
कृपासे दर्शन देते है । नयनानन्द देना परमार्थ-दान है ओर लंकाका राज्य देना स्वार्थदान है। 

प० प° प्र- “दाता” शब्द देकर जनाया कि आनन्द तभी मिलेगा जब वे देगे, अन्यथा उनका दर्शन 
होनेपर भी आनन्द न होगा। खर-दूषणादिने देखा तो उनको उनपर दया आ गयी--“बध लायक नहिं पुरुष अनूपा 
पर आनन्द नहीं हञा। यदि दर्शनमात्रसे सभीको आनन्द होता तो “जिनह की रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिह 
देखी तैसी ॥* यह बात असम्भव हो जाती । भावनाके अनुसार ही भगवान्‌ दान करते हैँ। सुग्रीव, वाली, तारा, 
अङ्गद इत्यादि किसीको भी प्रथम दर्शनमं इतना आनन्द न हुआ जितना विभीषणको हआ। 

बाबा जयरामदासजी रामायणी-शरण्यको कृपामयी चितवन पहले शरणागतके नेत्रोंको ही अपना अनुकूल 
भाव जताकर जो परम संतुष्टि प्रदान करती है वही 'नयनानन्द दान" है। 

मा° त° सुर--“नयनानंद दान” का भाव कि नेत्रोके आनन्दकी अवधि यहीतक है, यथा- “इन्हहिं विलोकत 
अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ^ “लोचनगोचर सुकरृतफल मनहु किये विधि आनि॥““““लाभ 
अविं सुख अवि न दूजी। तुम्हरे दरस आस्र सव पूजी ॥ इति भरदराज (२। १०६-१०७। ७) 

पोडेजी- विभीषणको संदेह था कि अद्गीकार करेगे या नहीं! इसीलिये नीतिके अनुसार दूरसे ही 
देखा तो उनको नयनानन्द-दानका दाता देखा। 

रिपणी-५ “बहुरि राम छवि धाम विलोकी/*.““ इति। (क) पहले दोनों भादर्योको देखा, फिर 
श्रीरामजीको छबि देखकर विदेहदशाको प्राप्त हो गये। सव भाई छविधाम हँ; पर श्रीरामजी सबसे अधिक 
सुखसागर हं, यथा-- "चारिउ सील रूप गुन धामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा॥* (१। १९८। ६) इसीसे 
जो प्रभुको देखता है वही विदेह हो जाता है, एकटक देखने लगता है, पलक नहीं मारता। यथा- 


्रीमनुशतरूपाजी-- 'छविसमुद्र हरिरूप विलोक । एकटक रहे नयनपट रोकी॥* (१। १४८। ५) 
श्रसीताजी- ˆ धके नयन रघुयति छवि देखे। पलक परिहरीं निमेषे॥* (१। २३२। ५) 
श्रीजनकपुरवासी-- “देखि लोग सव भये सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥" (१। २७४। ३) 
श्रोपरशुरामजी- “राहि चितड़ रहे थकि लोचन। रूय अपार मार मद योचन॥* (१। २६९। ८) 
्रीमगवासी- ` एकटक सरव सोहर्हिं चहुं ओरा। रामचंद्र मुखचंद्र चकोरा ॥* (२। ११५। ५) 
2 'एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं।* 

८०] ¢> चक 


तन पुलक निरि प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिये।" (३। ६) 
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इसी तरह दोनों भाईइयोके दर्शनसे सबको आनन्द हआ- 
श्रीविश्वामित्रजी- “पुनि चरनद्हि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विसारी ॥* (१। २०७। ५) 
श्रीजनकजी ओर भये सव सुखी देखि दोउ श्राता। बारि विलोचन पुलकित गाता॥' 
उनके मंत्री आदि { “मूरति मधुर मनोहर देखी। भये बिदेहु विदेह विसेषी ॥* (१। २१५। ७-८) 


श्रीपरशुरामजी- “रामु लबषनु दसरथके ढोटा। दीहहि असीस जानि भल जोटा।' 
देवगण- "मरकत कनकवरन बर जोरी। देखि सुरन्ह भं प्रीति न थोरी॥' 
“युनि रामदहिं विलोकि हिय हरषे।* (१। ३१५। ७) 
अत्रिजी- “प्रेमवारि दोउ जन अन्हवाये ॥ * "देखि राम छवि नयन जुंड़ाने।* (३। ३) 


पंडिजी- यहाँ “राम” पद दिया। भाव कि ये रमानेवाली छविके धाम है इसीसे विभीषणजी इनमे रम गये। 
(रहेउ ठदटुकि एकटक पल रेकी” पदसे बाह्यनेत्रानन्दद्रारा आन्तरिक सर्वे्धियोका आनन्द दिखाया, यधा-“मुनि 
रघुपति छवि अतुल बिलोकी। भये मगन मन सकि न रोकी  “एकटक रहे निमेव न लावहिं” (मा० त° सु०)। 

भुज प्रलंब कंजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय-मोचन*॥४॥ 

अर्थ-- (श्रीरामजीकौ) विशाल भुजार्णं (आजानुबाहु) है, लाल कमलके समान नेत्र है, साँवला शरीर 
हे, (ये सब) शरणागतके भयको छुडानेवाले हैँ ॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ (क) श्रीविभीषणजीने लंकासे चलते समय “रघुवीर ' शरणमे जाना कहा है, यथा-यैँ 
रघुबीरसरन अव जाञं देहु जति खोरि" अतः यहाँ वीर-रसयुक्त स्वरूपका दर्शन हआ। अथवा, विभीषणजी 
शतरु-(रावण-) से सभीत हें, अतः अभयदायक वीररसयुक्त मूर्सि देखी। (ख) भुलबलसे शत्रुका नाश 
होगा, अतः प्रथम भुजाएं देखीं । मिलान कीजिये- 

(१) "पुरुषसिंह दोउ वीर हरपि चले मुनि श्रय हरन। कृपािधु मति धीर अखिल विस्व कारन करन॥' 
(१। २०८) “अरुन नयन उर बाहु विसाला। नील जलद तन स्याम तमाला॥ 

(२) (लचछिमन चले क्रुद्ध होड बान सरासन हाथ।* (६। ५१) “छतज नयन उर वाहु विसाला। 
हिम गिरि निभ तनु कषु एक लाला॥' 

यहां आयुध नहीं कहे गये। इसमे भाव यह है कि-(१) आयुध लिये पिलनेकी विधि नहीं है; 
इसीसे धनुष-बाण उतारकर रख दिये हैँ । अथवा (२) इस समय धनुष-बाण लक्ष्मणजीके पास हों, 
यथा-- (लछमन वान सरासन आनू। सोखौ वारिधि विसिव कृसानू "। अथवा, (३) विभीषणजी भवभयत्रस्त 
शरणमे आये हँ, यथा-- “श्रवन सुजस सुनि आएं प्रभु भंजन भवभीर'। ओर प्रभुकी भुजां भवभयनाशकः- 
है, यथा-- सुमिरत श्रीरघुबीरकी बाहै। होत सुगम भव उदधि अगम अति कोड लाधत कोड उतरत शा्हैः॥ 
ॐ सरनागत आरत प्रनतनि को दे दै अभययपद ओर निवाहै। करि आई करिह करती है तुलसिदास दासनि 
पर छह ॥* (गी० ७। १३) ॑ 

रिपणी-२ “कंजारुन लोचन" से कृपायुक्तं नेत्रोका दर्शन जनाया। विशेष भाव मं० सोरटा ३, 
वा १। १८ (१०) ओर सुं° ३५ (२) में देखिये । 

रिप्पणी-३ “प्रनत भय-मोचन“ यह सवका विशेषण दहे । प्रभुके सव अंग प्रणतके भय शछरुदानेवाले 
हं। यथा- “पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं। नित नौमि राम कृपाल बाहु विसाल भव भय 
पोचनं।* (३। ३२) यहां “भय ' का अर्थं खुल गया कि भवभयको दूर करते है। 

मा० त° सु-' अरुण' पद शत्रुनाशवाचक ओर “श्यामलगात ' पद जीवनरक्षक है । ˆ कजारुणलोचन' 
पद भक्तकि पोपण अर्थमें हे। 

पाडेजी- मनोरथकी पूर्तिके विचारसे भुजाओंको प्रथम देखा । फिर रावणपर कोप करनेवाले लाल- 
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लाल नेत्र देखे ओर फिर श्याम शरीर देखा जो शरणागतके भयको चछुड़ानेवाला है । 

नोट“ भुज प्रलंब ˆ“ भय-मोचन ' मे महात्मा अक्रूरके इन विचारोका भाव है कि * जब में चरणों प्रणाम करूगा 
तो वे मुञ्चे इन विशाल भुजाओंसे उठाकर हदयमें लगा्येगे जो कालरूपी सर्पसे भयभीत होकर शरणमें आनेवालोको 
अभय करनेवाले है । इस आलिंगनसे में पवित्र हो जाऊंगा, मेरी आत्मा ओरोके लिये तीर्थरूप हो जायगी ओर मेरे 
कर्मबन्धन छूट जार्येगे '। कंजारुणलोचनमें भाव है कि " वे मुञ्चे करुणामयी दृष्टिसे देखेंगे, तो में तुरत पापँसे मुक्त होकर 
परमानन्दको प्राप्त होऊंगा' यथा--'अप्यङ्धिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्यधास्यन्निजहस्तपङ्कजम्‌। दत्ताभयं 
कालभुजङ्करंहसा प्रोदधेजितानां शरणैषिणां नृणाम्‌। ' सुहत्तमं ज्ञातिमनन्यदेवतं दोर्भ्या वृहद्धयां परिरप्स्यतेऽथ माम्‌। 
आत्मा हि तीथीक्रियते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छवसित्यतः। अप्यङ्धिमूलेऽवहितं कृताञ्जलिं मामीक्षिता 
सस्मितमार्द्रया दृशा । सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्विषो वोढा मुदं वीतविशद्धः ऊर्जिताम्‌।' ( भा० १०।३८। १६, २०, १९) 

सिंघ कध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा।५॥ 


नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कदी मृदु बाता*।६॥ 
अर्थ-सिंहके कंधेके समान कंधे हैँ, विशाल वक्षःस्थल सुशोभित है । मुख असंख्य कामदेवोंके मनको 
मोहित कर रहा है ॥ ५॥ विभीषणजीके नेत्र सजल ओर शरीर अत्यन्त पुलकित है। मनमें धीरज धरकर्‌ 
उन्होने कोमल वचन कहे ॥ ६॥ 
प० प° प्र०-चौ० ४, ५ की शब्द्रचनापर दृष्टि डालनेसे यह प्रतीत होता है कि प्रथम चरणे 
वीररस सूचित है ओर दूसरे चरणोमे शृद्खार ओर वीर हे । ' भुजप्रलेव ', * भयमोचन', ' सिंहकंध' ओर आयत 
उर' वीररससूचक हं । “स्यामल गात“ “आनन अमित मदन मन मोहा में भृद्धाररस है। प्रथम वीररसका 
वर्णन करके सूचित करते है कि इस समय भगवान्‌के शरीरम वीररसका संचार प्रधान हे। प्रणतका भय 
निवारण करनेके लिये मानो “फरकि उठी दोउ भुजा विसाला "। भगवान्‌ भक्तसे मिलने ओर उसको अभय 
करनेको आतुर हो रहे हे। 
रिपणी-१ "सिंध कध" कहकर राक्षसोंको गजगण जनाया, जिनका पुरुषसिंह श्रीरामजी नाश करेगे। 
“अमित मदन मन मोहा यथा--“जो बिलोकि बहु काम लजा्ही'। [ “सिंघ कथ आयत“ ” से भवभय- 
मोचनमें अलौकिक ओर शत्रुभयनाशनमें समर्थतर जनाया “आनन अमित मदन“ * से सर्वचित्ताकर्पक अति 
सौन्दर्ययुक्त सृचित किया यथा--“हम भरि जन्म सुनहु सव भाई। देखी नहिं असि सुंदरता” (मा० त० सु०)। 
“सिंघ कध” अर्थात्‌ ऊचे ओर सुढार]। 
रिप्पणी-२ “नयन नीर पुलकित ““““““इति ! यह विभीपणजीकी दशा कही ! श्रीरामजीको देखकर धीरज 
जाता रहता है; इसीसे “धरि धीर” कहा। ओर कुच उदाहरण ये ह- 
(१) “मूरति मधुर मनोहर देखी। भए विदेह विदेह विसेवी ॥' 
प्रेम मगन मन जानि नृप करि विवेक धरि धीर।* (१। २१५) 
(२) (केहरि कटि पटपीतधर सुषमा-सील-निधान। 
देखि भानुकुल भरषनहि विसरा सखिन्ह अपान॥* (१। २३३) 
धरि धीरज एक आलि सयानी। सीता सन बोली गहि पानी॥ 
(३) मंजु मधुर मूरति उर आनी। भरं सनेह सिथिल सव रानी ॥ पुनि धीरज“ ॥* (१। ३३७) 
(६) "रामु लषनु उर कर बर चीठी। रहि गये.“ ॥ युति धरि धीर“ 1“ (१। २९०। ५-६) 
(५) `राम बदन बिलोकि मुनि ठाढ़ा। मानहु चित्र“ ॥ तव मुनि हदय धीर धरि“ ” (३। १०) 
(६) "पुलकित तन मुख आव न वचना। देखत“. ॥ युनि धीरज धरि ८" (४। २। ६-७) 
रिष्यणी-३ विभीषणजी तन, मन, वचनसे प्रेममें मग्र हं। यथा- “नयन नीर पुलकित अति गाता 
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"मन धरि धीर" ओर “कही मृदु बाता।' 
प० प० प्र०- “मन धरि धीर" से जनाया कि वाणी रुक गयी है जिसकी प्रतीति आगे “नाथ” शब्दके 
उच्चारणमे मिलती हे! 'नाथ!' कहकर एक दीर्घश्चास छोड़ते टै तव अगे बोल सकते हैं। 
श्रलमगोडाजी-तुलसीदासजीकी चित्रण-कलामें भगवान्‌के नख-शिख वर्णनोंका बड़ा ही विचित्र स्थान 
हे। कारण कि वे इतने सुन्दर ओर प्रसंगानुकूल बन प्डे हैं कि यदि हम उन्हें एकत्रित कर लें तो 
चित्रम ही सारी रामायण आ जायगी। 
नाथ दसानन कर मै भाता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता।।७॥ 


सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम पर नेहा *॥ ८॥ 

अर्थ--हे नाथ! में दशाननका भाई हू हे देवताअओकि रक्षक। मेरा जन्म निशाचर कुलम हआ दै॥ ७॥ 
मेर तामसी शरीर है, मुञ्चे पाप स्वाभाविक ही प्रिय हे जैसे उचछका सहज ही अन्धकारपर प्रेम रहता टै ॥ ८॥ 

नोर--१ “नाथ दसानन कर सरन सुखद रघुबीर" मं महात्मा अक्रूरके 'न मय्युपैष्यत्यरिवुदधिमच्युतः 
कंसस्य दूतः प्रहितोऽपि विश्वदूक्‌ 1 योऽन्तर्वहिश्चेतस एतदीहितं क्षेत्रज्ञ ईक्षत्यमलेन चक्षुषा ॥' (भा० १०। ३८। १८) 
के विचारोका भाव आ जाता है कि यद्यपि गैं दशाननका भाई हूँ ओर उसकी आज्ञासे ८*सठ मिलु जाड“ ") 
यहां आया हूः तो भी वे सर्वान्तर्यामी हैँ, मुञ्चे शत्रुका पक्षपाती न जाने, प्रत्युत अपना भक्त ही जानेगे। 

इन सव भावोको पूर्तिं भी आगे श्रीराममिलनमें हुई । यह “देखा, “भुज बिसराल गदि हदय लगावा 
ओर "बोले वचन भगत भयहारी' में चरितार्थं हे। 

रिप्पणी- १९ “नाथ दसानन कर " इति । (क) अपनी अधमता दिखानेके लिये आपनेको रावणका 
भाई कहकर अपना परिचय दे रहे हैं। पिताका नाम लेकर प्रणाम करनेकौ रीति है। ये अपने पिताका 
नाम नहीं लेते क्योकि वे ऋषि हैँ, उससे कुलीनता पायी जाती । पिताकी जगह बढ भार्टूका नाम लिया 
क्योकि बड़ा भाई पिताके समान है। (ख) चार बातोंसे पुरुषकी परीक्षा होती है-कुल, संग, स्वभाव 
ओर शरीरसे। विभीषणजी अपने मंहसे अपनी अधमता चारों प्रकारसे कह रहे ह । क्रमसे सुनिये- “नियिचर 
वंस जनम" यह कुलसे अधम, “दसानन कर भ्राता" यह संग अधमका, “सहज पाय प्रिय“ यह स्वभावसे 
अधम ओर तामस देहा" यह शरीरसे अधम दिखाया। मिलान कौजिये-- “जनम सिधु पुनि कधु विय दिन 
मलीन सकलंक /**““““ " (वा० २३७-२३८। १) ओर बा० ३८ (१३) में विस्तृत व्याख्या ओर मिलान 
देखिये। (वा० २६९। २) “पितु समेत कहि निज निज नामा” देखिये । “सुरत्राता सम्बोधनका भाव कि 
आप तो देवताओंके रक्षक है ओर मैं सुरत्रासक हँ, उनके विरोधियोके वंशमें हूं। (ग) “नाथ' का भाव 
कि एेसा अधम होते हुए भी मँ आपको अपना “नाथ समञ्लकर आया द्र, मुञ्चे सनाथ कोजिये। 

नोट-२ यहाँ मयङ्ककार आदिने शंका कौ है कि इन्होंने निशिचर- वंश क्यों कहा, इनके पिता तो 
ऋषि है? इसके दो कारण रिप्पणीमें आ चुके कि अपनी अधमता दिखलानेके लिये एेसा का। दूसरे 
माता निशाचरी टै, माताके ही यहाँ पले भी ओर वंशकी सत्यता संस्कारपर ही होती है, अतः निशिचर 
वंश यथार्थं है। अपनी अधमता दिखाना यह दीनता है ओर षटृशरणागति्मेसे यह कार्पण्यशरणागति है । 
मानस-मयङ्कके टीकाकारोने 'निसिचर' का अर्थं मूर्यं करके ' निसिचरवंशजन्म' से रामजी वा सुग्रीवका अर्थ 
किया है ओर सुरत्राताको भी फोड़कर अर्थं किया है पर एेसा करनेसे शरणागति प्रकरणका ही सत्यानाश 
हो जाता टै ओर पूर्वं ओर अगे दिये हुए विशेषण व्यर्थं हो जाते है। दूसरे इन अर्थमिं कविने कीं 
इन शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है। विशेष दोहा ४५ में दैखिये। 

श्रीविजयानन्द त्रिपाटीजी लिखते है-' संततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ । वंशोऽन्वायः सन्तानो वर्णाः 
स्य्व्राह्मणादयः।' ८ अमरकोश) सन्तति, गोत्र, जनन, कुल. अभिजन, अन्वय, वंश, अन्ताय ओर सन्तान-य 





* त्र° चं<--'निपिचरः' नयमालिनी, ' सहज" द्रूतपा', भप पायक्रुलक। 
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सात नाम वंशके है । अतः कुल ओर वंश पर्याय शब्द हैँ । सो मातृकुल, पितृकुल-भेदसे दो कुल या वंश 
होते ह । रावणादिक्रा पितृकुल ऋषिकुल था ओर मातृकुल दैत्य-कुल था। उसीसे ये लोग राक्षस कहलाये। 
विभीषणजीने अपना परिचय मातृकुलसे दिया, अपने स्वजरनांकी करनी विचार करके ऋषिकुलसे परिचय देनेमें 
उन्हे लज्जा लगी। कार्पण्य भक्तिके लक्षणेमें हे, अतः निशिचरवंश कहना सर्वथा प्राप्त था। निशिचरवंशसे परिचय 
देनेका कारण भी विभीषणजीने कहा “सहज पाप प्रिय तामस देहा। जथा उलूकहि तम यर नेहा॥‡ अतः 
सीधा अर्थं छोडकर ' निशिचर' का अर्थ सूर्यनारायण करना विडम्बना ही हे। 

श्री नगे परमहंसजी-विभीषणजीने अपना परिचय देते हए पहले अपनेको दशाननका भाई कहा तब 
निशिचरवंशमें अपना जन्म कहा, यद्यपि उन्हं पहले जन्म कहना चाहिये था क्योकि जन्म होनेपर भाईका 
नाता होता है। प्रथम नाता कहा जिसमें किञ्चित्‌ भी संदेह मनमें न आवे कि शत्रुका भाईपना छ्िपाता 
है । दूसरा प्रश्न -यह उठता हे कि 'दसानन भाई" कहनेसे निशिचरवंश सूचित हो ही गया तब इसकी 
सूचना देनेका क्या प्रयोजन? उत्तर यह है कि दशाननका भाई कुबेर भी है (पर वह देवता है, धन्य 
है, शंकरजीका मित्र है, यक्षराज है ओर ऋषिकुलमें है), इसलिये निशाचर वंशकी सूचना दी। तीसरी 
शंका यह है कि ये भी ऋषिकुलके है तव निशिचरवंश क्यों कहा? समाधान यह है कि कुल ओर 
वंशमें भेद है। कुल सनातन खानदानको कहते हँ ओर वंश जन्मके खानदानको कहते हैँ । जन्मस्थल माताको 
कहते ह । उनको माता निशाचरी थी, इसलिये अपना जन्म निशिचरवंशमें कहा। 

वीरकवि-- “नििचर बंस“ कहनेमें अपनी लघुता सूचित करनेकी ध्वनि है। व्यंगार्थं ओर वाच्यार्थ 
बराबर होनेसे ' तुल्य प्रधान गुणीभूत व्यंग" है। 

शिला- यहां विभीषणजीके कथनमे अति निश्चल दीन देश दिखाते हे । दशाननका भाई हूँ । यदि आप 
कहं कि तुम तो पृथक्‌ हो, उसपर कहते हँ कि मेँ निशाचर वंशमें हूं। जो आप कर कि वंशसे हमें 
क्या करना, उसफर कहते हँ कि आप सुरत्राता हँ, अतः वंशभरसे वैर हुआ। यथा--"जो मेँ राम तो कुलसहित 
कहिहि दसानन आड! अतएव मै भी वेरी हँ, पर आपकी शरण आया हूँ 

रिपणी- २ (क) “सहज पाप प्रिय" में ध्वनि यह है कि ' धर्म प्रिय नहीं है" यथा--“मै निसिचर 
अति अथम सुभ्राऊ। सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ॥* (४७। ७) पुनः, भाव कि पापीके संगमें पाप 
प्रिय लगता है। पर म रावणका भाई हूं, उसके संगसे पाप प्रिय लगता हो, यह बात नहीं है। मेरा 
स्वभाव ही एेसा है, किसीके संगके कारण यह दोष मुञ्चमें नहीं है किन्तु यह मेरी सहज प्रकृति दै। (ख) 
जो विनये गोस्वामीजीने कहा है कि “रिपुको अनुज विभीषन निसिचर कौन भजन अधिकारी" (पद १६६), 
वही बात यहां विभीषणजी अपने मुखे कह रहे है । विनयके “रिपुको अनुज" “निसिचर” ओर “कौन 
भजन अधिकारी” क्रमसे यहां “दसानन कर भ्राता" “निसिचर वंस जनम“ ओर “सहज पाय प्रिय" हैं। 
पापसे भजन नहीं होता, यथा-“पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥* अतएव 
"कौन भजन अधिकारी" ओर “सहज पाय प्रिय दोनों एक ही बातें हं। (ग) “जथा उलूकहिं तम 
पर नेहा“ इति। उष्छृको अन्धकार सहज ही प्रिय है, वह अशुभ पक्षी हे वैसे ही मुञ्चे पाप सहज प्रिय 
हे ओर देह तामसी है अतएव अशुभ दँ । जसे तम दुःखद वैसे ही पाप दुःखद। [सूर्यके रहते हुए भी 
उष्टक अंधकार प्रिय, वैसे ही धर्मका ज्ञान होते हुए भी मुञ्चे अधर्म प्रिय है। (मा० त° सुऽ) पुनः, 
उलूकसे संत-विरोधी जनाया, यथा- “होहि उलूक संत निंदारत।"] 


दो०-- श्रवन सुजस सुनि आएं प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुबीर ॥ ४५॥ 


अर्थम कानेसि आपका सुन्दर यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भवभयके भंजन करनेवाले ओर समर्थं है। 
हे आकि दुःखके हरेवाले! हे शरणागतको सुख देनेवाले! हे रघुवीर! मेरी रशा कीजिये, रक्षा कीजिये॥४५॥ 
---------- ~~ 


“ त्र चं<-दोहरा मिश्ित दै। 
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नोर-१ गीतावलीमें भी सुयश सुनकर आना ओर क्या सुयश सुना तथा किस मनोरथसे आये यह 
सब यों कहा हे--*सुजस सुनि श्रवन हौ नाथ आयो सरन। उपल केवट गीध सवरी संसृत समन । सोकश्रमसीव 
सुग्रीव आरति हरन ॥ राजा राजी वलो चन विमोचन बिपति। श्याम नव तामरस दाम बारिद बरन॥ लसत जटाजूट 
सिर चारु मुनिचीर कटि। धीर रघुबीर तरूनीर सर धनु धरन॥ जातुधानेसु भ्राता विभीषन नाम। बंधु अपमान 
गुरु ग्लानि चाहत गरन ॥ पतितपावन प्रनतयाल करुनासिधु। रखिए मोहि सौपित्रि सेवित चरन।* (५। ४३) दोहेका 
भजन भव भीर ' इसमे “उपल केवट गीध संयत समन” हे: “त्राहि आरतिहरन ~~“ ' का भाव “सोक श्रमसीव 
सुग्रीव आरतिहरन/“” में हे। "सरनसुखद रघुवीर“ ही को “राम राजीव लोचन विमोचन बिपति। 
स रघुबीर ““““प्रनतयाल करुनायिधु“ इन शव्दोसे कहा हे। 

"त्राहि त्राहि" का भाव “कधु अपमान गुरु ग्लानि चाहत गरन।* "राखिए मोहि सौयित्रि सेवित चरन” 
मे हे। (गी० ५। ४४) में भी कहा है-“दीनहित विरद युराननि गायो। आरतवंधु कृपाल मृदुल चित जानि 
सरन हौ आयो ॥ तुम्हरे रिपुको अनुज विभीषन कंस निसाचर जायो। सुनि गुन सील सुभाउ नाथ को गैं 
चरननि चित लायो।' 

रिप्पणी-१ (क) प्रभु भंजन भवभीर.“ आदि विशेषणोके भाव कि आप समर्थ है, मं सब 
प्रकार असमर्थ हूं। आप भवभीरभंजन है, म सभीत हृं । आप आर्तिहरण हैं, मै आर्तं हूं । आप शरणसुखद 
हे, मै शरण हूं। आप रघुवीर हैँ, मं आपके शत्रुका भाई हूं । आपके दरवारमें दीनका आदर है, मै सव 
प्रकार दीन हूं। अथवा, “नाथ दसानन कर मे श्राता/““““““तम पर नेहा" को लेकर इस दोहेका भाव यह 
हे कि-(ख) दशानन आपका विरोधी है, मै उसका भाई हूँ, अतः शरणके योग्य नहीं हूं । आप सुरत्राता 
ह, में निशाचर सुरविरोधी हूँ; तात्पर्य कि जो आपके सरेही हैँ यै उन्हींका विरोधी हूं ओर जो आपके 
विरोधी है उनका मेँ सख्रेही दहूँं। आपको धर्म प्रिय है, मुञ्जको पाप प्रिय। सब प्रकारसे मँ आपकी शरणके 
अयोग्य हूं, किसी प्रकार भी योग्य नहीं। रही एक बात वह यह है कि मैने आपका यह सुयश सुना 
हे कि आप शरणसुखद है, कैसा भी कोई पापी हो आपकी शरण जानेपर आप उसे अवश्य शरण देते 
हे, यथा-सरन गये प्रभु ताह न त्यागा। विस्वद्रोहकृत अघ जेहि लागा॥* (३९। ७) पुनः, भाव कि 
आप भवभीरके भंजनमें समर्थ ह अतः मेरा दुःख दूर कोजिये ओर शरणसुखद टै, अतएव मुञ्जको शरणमें 
रखकर अपने सुयशकी रक्षा कीजिये ओर मुञ्चे शरणका सुख दीजिये। भारी शत्रुसे वीर वचाते है, भव 
भारी शत्रु है ओर आप रघुवीर है अतएव मुञ्चे शत्रुसे वचाइये। 

नोट-२ लगभग यह सवर भाव श्रीधर मिश्रजीने दिये है-' मै निशिचर हूं ओर आपका प्रण है “नितिचरहीन 
करञं महि! दूसरे शत्रुका भाई हूँ तीसरे सुरारी हँ ओर आप सुरत्राता टे, चौथे मैं तमोगुणी ओर आप सत््वोगुणी 
हं, अतः आपका विरोधी हुआ-इस तरह सब प्रकारसे वधयोग्य हूं पर आपका आततिं हरण आदि सुयश सुनकर 
शरण आया हूं। अव चाहे वध कीजिये, सुग्रीवके वचनके अनुकूल मुदे वध रखिये, चाहै “मम पन सरनागत 
भयहारी ' इस विरदको विचारकर अभय कीजिये । दोनों वचनोंको विचारकर पसा कहा ।' 

नोट-३ भगवान्‌ने जो सुग्रीवसे कहा था कि “जौ सभीत आवा सरनाईड। रखिहञं ताहि प्रान कौ 
ना््॥* उस वचनको यहाँ चरितार्थं किया। वे सभीतको शरणमे रखते हँ ओर ये (विभीषणजी) सभीत 
ठ, यथा- "सरन आजं प्रभु भवभय विकल रेड" 

नोट--४ (क) “श्रवन सुजस सुनि आएजँ' इति। किससे सुना है? हनुमान्‌जीसे। यथा-- “तव हनुमत कही 
सव राम कथा निज नाम“ ॥ ६ ॥ अस नैं अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर।* कीन्ही कृपा... । (७) पुनः यथा 
गीतावली- “विषम विवाद वारिधि वूडत थाह कीस कथा लही। गये दुख दोष देखि पद पंकज अव न साथ 
एकौ रही ॥* (५। ३१) अथवा, नारदादिसे सुना। नारदसे सुनना कुम्भकण्कि “कीन्ह प्रभु विरोध तेहि देवक । तिव 
विरेचि सुर जाके सेवक ॥ नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा। कहतेजं तोहि समय निरवहा।* (६। ६२ । ५-६); इन 
वाक्योसे ध्वनित होता हे । विभीपणजीसे भी कहा होगा, क्योकि ये तो हरिभक्त ही थे। चाहे दोनासे एक साथ कहा 
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चाहे अलग-अलग श्रीशङ्करजीसे भी सुना ही है; यथा- "राम की सरन जाहि सुदिन न हेरै। जाको नाम कुभज 
कलेस सिंधु सोखिवे को। मेरो कल्यो मानि तात बाधे जिनि बेरे॥ (गी० ५। २७); पर श्रीरघुनाथजीके पास 
जानेका संकल्प करनेके पश्चात्‌ शंकरजीने यह कहा हे। यथा-- "मातु यग सीस नाड तुलसी असीस पाड़ चले“! 
(५1 २६), "कृषानिधान को मिलो पै मिलि के कुबे!“ तहं मिले महेस "ˆ" 1” (५। २७) (गी° ५। ४४६) 
मे पुराणोद्रारा दीनबंधुता, कृपालुता आदि गुणों ओर शीलस्वभावका सुनना विभीपणजीने स्वयं कहा है। 
स्मरण रहे कि यह सुनना प्रभुके समीप आनेके पूर्वका ही है । विभीषणजीके आनेपर जो सुग्रीवसे प्रभुने कहा 
है वह यहाँ अभिप्रेत नहीं है। (ख) “मैं रघुबीर सरन अव जञ.“ “ उपक्रम है ओर “श्रवन सुजस सुनि 
आएयं“““““ सरन सुखद रघुबीर" उपसंहार हे । 

वि० त्रि०-छः विधि शरणागतिको है । * आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ 1 रक्षिष्यतीति विश्वासो 
गोपृत्ववरणं तथा। आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥' (क) “राम सत्यसंकल्प प्रभु" कहकर अपनी 
अनुकूलता दिखलायी । (२) “सभा काल बस तोर” कहकर प्रतिकूलका वर्जन द्योतित किया। (३। ४) 
“मैं रघुबीर सरन अब जाऊं” कहकर “रक्षिष्यतीति विश्चासः' तथा *गोपृत्ववरणम्‌' कहा । (५) दण्डवत्‌ 
करनेसे आत्म-निवेदन दिखलाया। (६) "निसिचर- कंस जन्म" कहकर कार्पण्य सूचित किया। इस प्रकारसे 
शरणागतिकी सब विधि विभीषणजीमें दिखलायी। परेतु शरणागति वस्तु क्या है, इसका भी निरूपण होना 
चाहिये । अहिर्बुध्यसंहितामे कहा गया है कि * अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिञ्छनोऽगतिः। त्वमेवोपायभूतो मे 
भवेति प्रार्थनामतिः। शरणागतिर्नरतिनप्रोक्ता' इत्यादि (८१) मै अपराधोंका आलय हूँ (२) अकिञ्चन हूं 
(३) अगतिक हू, (४) “आप ही मेरे लिये उपायरूप हो जायं -एेसी प्रार्थनाकी वुद्धि ही शरणागति 
हे । प्रभुके सामने विभीपणजी शरणागतिका स्वरूप खडा किये देते हं। “सहज पाप प्रिय तामस देहा। 
जथा उलूकहि तम पर नेहा॥* कहकर अपना अपरार्धोका आलय होना स्वीकार किया । “आरतिहरन सम्बोधने 
अपना अकिञ्चन होना आर्तं होना सूचित किया। “त्राहि तहि" कहकर अपना अगतिक होना कहा । अतः 
विभीषपणजीको शरणागति स्वरूपतः भी ठीक उतरी। 

प० प° प्र०-- “श्रवन सुजस सुनि" से ध्वनित होता है कि उन्होने सुयशका श्रवण किया हे । भगवान्‌का सुयश 
सुनानेवाले संत ही होते है । यथा--“विनु सतसंग न हरि कथा अतः इससे यह भी सिद्ध हआ कि इन्होने संतसंग 
किया है। “आएं * से सिद्ध होता है कि इनको सन्तवाक्य्ं दृढ श्रद्धा है । संतके दर्शनसे पाप मिरते है, उनका 
संग मोक्षका मार्ग हे, उनसे हरिसुयश सुननेपर सब मनोरथ सिद्ध होते है, यथा- “संत दरस जिमि पातक टट 
“संतसंग अपवर्ग कर! “भवभेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि। तिन्हकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि 
्रिपुरारि॥" (त्रिसितरि) । (४।३०) विभीषणजीने त्रिपुरारिके अवतार हनुमान्‌जीसे ही श्रीरघुनाथ-यश सुना। अतः 
इनके सव मनोरथ पुरे होगे। [नोट- “सरन सुखद रघुबीर” का भाव कि आप ही समस्त प्राणियोको शरण देनेवाले 
है। यथा-' भवन्तं सर्वभूतानां शरणं शरणंगतः॥' ( वाल्मी° ६। १९। ५) ] 

श्रलमगोड़ाजी- सुन्दरकाण्ड वास्तवमें अति सुन्दर कथाओंका भण्डार है । कारण कि सेवाधर्मकी पराकाष्ठा 
हनुमान्‌जीमे ओर शरणागतधर्मका उत्तम उदाहरण विभीषणजीमें मौजृद है । श्रीमद्धागवतमें भी भगवानूकी 
विरदावली कहते हुए उनको शरणागतरक्षक ओर सेवकोंकी समस्त आर्सिं ओर विपत्तिका नाशक कहा है (एकादश 
अध्याय ५) । मुञ्चे बार-बार यह बात याद आती है, इसीसे लिखे देता हूँ कि कृष्णपरक ग्रन्थ होते हए 
भी इस स्थानपर भागवतमें भी श्रीरामावतारपर ही (विशेषकर कलियुगमें ) विशेष जोर दिया गया है, कारण 
कि इसी अवतारमें भगवानने धर्म (सत्य) ओर प्रेम (शील) के द्र्द्रोकी पराकाष्ठा दिखायी है ओर दोनोंकी 
मर्यादाओंको हर जगह निवाहा है, यह नहीं कि एकको छोड भागे हों, मानो “उभय भांति” का निर्वाह 
हौ इस मर्यादापुरुपोत्तम अवतारका मुख्य उदेश्य है। मुञ्चे तो यह प्रतीत होता है कि भगवान्‌का उदेश्य 
इस अवतारे नि्ृन्धका अर्थं यह स्थापित करनेका था कि किसी एक द्वन्धमे वभे नहीं किन्तु दोनोका 
एकोकरण करे, दरन््से नकेल तुडाकर न भाग जाय। 
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अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष विसरेषा।॥।९॥ 
दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हदय लगावा॥ २॥ 
अनुज सहित मिलि डढिग बेठारी। बोले बचन भगत भयहारी।॥३॥ 
अर्थ--एेसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा (त्योही) तुरन्त प्रभु बहुत ॒हर्षसहित उटे॥ १॥ दीन वचन 
सुनकर (वे) प्रभुको बहुत अच्छे लगे। उनको विशाल भुजाओंसे पकड़कर हदयमं लगाया ॥ २॥ छोटे भाई 
श्रीलक्ष्मणजीसहित उनसे मिलकर उनको पास विठाकर भक्तके भयको हरण करनेवाले वचन ब्रोले॥ ३॥ 
रिप्पणी-१ (क) “अस कहि करत दण्डवत“““ ' इति । दण्डवतसे अष्टाङ्ग प्रणाम सृचित किया । [* पद्भ्यां 
कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा तथा। मनसा वचसा दृष्टा प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः॥' प्र° संस्करणमं यह श्लोक 
हमने दिया था, पर इसका प्रमाण न ज्ञात होनेसे इस संस्करणमें प्रामाणिक ग्रन्थोके श्लोक दे रहे है। ( आदिक 
सू° पृष्ट १४४) पूजा प्रसंगमें श्लोक इस प्रकार है-"उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा। पद्भ्यां कराभ्यां 
जानुभ्यां प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते।॥' अर्थात्‌, उर, शिर, दृष्टि (नेत्र), मन, वचन, पैर, भुजा ओर घुटना इन आढ 
अद्भोंसे युक्त प्रणामको साष्टाङ्ग प्रणाम कहते हैं । शाण्डिल्य स्मृतिमें बताया है कि “निधाय दण्डवददेहं प्रसार्य 
चरणौ करौ। बदध्वा मुकुलवत्पाणी प्रणामो दण्डसंज्ितः॥ पादौ शिरस्तथा हस्तौ निकुञच सुकुलाकृति। 
मनोवुद्धयभिपानेन प्रणामोऽ्टाङ्गसंज्ितः॥' अर्थात्‌ देहको दण्डाकार पृथ्वीपर डालकर चरणोको जोड़े हए लंबी 
फैलाकर, हा्थोको फेलाकर, अञ्जलि बोधकर इस तरह लवा पड्कर जो प्रणाम किया जाता है उसे दण्ड 
प्रणाम कहते है। दोनों चरण, सिर, दोनों हाथ, मन-वुद्धि ओर अहंकारयुक्त प्रणामको अष्टाङ्गं प्रणाम संजा 
हे। भगवान्‌के सामने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करनेका विधान है कि अपनी दीनता कहता हुआ प्रणाम करे। 
प्रणामके समयका एक प्रसिद्ध श्लोक यह है-' अपराधसहस्रभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे। अगतिं शरणागतं 
हरे कृपया केवलमात्मसात्‌ कुरु ॥'; अतः विभीषणजीने भी दण्डवत्‌ प्रणाम करते समय वही सव “नाथ 
दसानन““““त्राहि- त्राहि आरतिहरन“* कहकर दण्डवत्‌ को। यह बतानेके लिये “अस कदि“ शब्द 
दिये। (ख) दीन वचन कहे ओर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ कौ । आगे दोनोंको क्रमसे चरितार्थं करते है-- “दीन बचन 
सुति” ओर “भुज बिसाल““.““ ' तात्पर्य कि स्वामीको अपना दुःख सुनानेसे दीनताका नाश होता है । यथा--^तुलसी 
राम कृपालु सो कहि सुनाउ गुन दोष। होड दूबरी दीनता परम पीन संतोष ॥' (दो ९६) “तुरत उठे क्योकि 
यदि बहुत देर पडे रहने दँ तो उनका अनादर होता है। (ग) “हरष विसेषा' इति। विभीषणजीने अपनेको 
पतित कहा यह सुनकर रामजीको विशेष हर्ष हआ क्योकि प्रभुका “पतित पावन" वाना है, यथा- "जासु 
पतित पावन बड़ वाना। गावहिं कवि श्रुति संत पुराना॥* (७। १३०। ७) पुनः, श्रीरामजीसे मिलने जब विभीषण 
चले तव उन्हें हर्षं हुआ था--"चलेउ हरपि रघुनायक पासा“ ओर जव विभीपणसे मिलनेको श्रीरामजी उदे 
तव श्रीरामजीको विशेष हर्षं हुआ। वहाँ हर्ष ओर यहाँ विशेष हर्षं दिखाकर सूचित किया कि श्रीरामजीसे 
मिलनेमें जितना हर्षं भक्तको होता है उससे कहीं अधिक हर्ष श्रीरामजीको भक्तसे मिलनेमें होता है। 
रिप्पणी-२े “दीन कचन सुनि” इति। (क) दीन वचन सुनकर मनमें अच्छे लगे, क्योकि प्रभु 
दीनबन्धु हैं। वा, उनका दीन-दयाल विरद है, यथा-- “दीन दयाल बिरिदु संभारी ^ [ पुनः, “दीन कचन सुति 
का भाव यह कि यद्यपि प्रभु अन्तप्रमको जानते है तथापि जवबतक भक्तं दीन वचनंद्रारा प्रार्थना नहीं करता 
तबतक वह प्रभुके मनक विशेप नहीं भाता। यथा--^सुनि सेवक दुख दीन दयाला। फरकि उठी दोउ भुजा 
विसाला॥' (४। ६। १४), "तव लगि जो दुख सहेञं कटेजं नहि जद्यपि अतरजामी* (वि०)] ` प्रभु का 
भाव कि शत्रुका भय ओर भवका भय दूर करनेमे समर्थं दै, इसीसे “मन भावा” [(ख)* भुज बिसाल गहि" 
का भाव कि विभीपणजी दूर पड़ है, उनके उठानेके लिये बड़ी-बड़ी भुजार्एं बद़ायीं । विभीषणजी दूरसे दर्शन 
करते ही टिठक रहे, वहीसे उन्होने दण्डवत्‌ की ओर वहीसे श्रीरामजीने उन उटा लिया।] 
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मानस-पीयुष ३६० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ४६ ( १--३) 





शंका-जब भरतजी चरणोमे गिरे, उस समय "परे भूमि नहिं उठत उठाये” ओर हनुमान्‌जीके यहां 
"बार-बार प्रभु चहड़ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठ न भावा॥* (३३। १) अर्थात्‌ ये उठानेसे भी न उठते 
धे ओर विभीषपणजी ग्रहण करते ही उठ गये, तो क्या इनका प्रेम उनसे न्यून था? 

समाधान-- भरतजी चरणपर गिरते ही अति ग्लानिसे चिन्तित हो गये,-ग्लानिवश न उठते थे । हनुमान्‌जीसे 
जव प्रभुने कहा कि में तुमसे उऋण नहीं ओर “सनमुख होड न सकत मन मोरा" तव वे घवबड़ाये कि प्रभु 
मुञ्चे त्यागते है, अतएव आर्त होकर चरणोंपर गिर पड़े ओर त्राहि- त्राहि करने लगे, उठानेसे न उदे । इसमें हेतु 
यह है किमतो दास हु, कैकर्य मेरा मुख्य धर्म है, तब आप एेसा क्यों कहते हें ? ओर यहाँ विभीषणजी चाहते 
थे कि प्रभु मुञ्चे स्वीकार करें; अतएव केवल भुजमात्रके अवलंवनसे उठ गये । अथवा, विशाल शब्दसे बलपूर्वक 
उठाना सृचित किया, क्योकि विभीषणजी तो प्रेममें मग्र थे, उन्हें उठनेकी सुध ही न थी । श्रीसुतीक््णजीके प्रसङ्खमें 
भी “भुज विसाल गहि लिये उटाई। रम प्रीति राखे उर लाई॥* कहा हे । (मा० त° सु०)] 

रा० शं०° श०-विभीपणजीको दृष्टि पहले भुजाओंपर ही पड़ी थी, इसलिये पहले भुजाओंने उनका 
हित करिया। फिर चौडी छातीपर, इसीलिये बादको छातीने अपनाया। 

पोडेजी-“ भुज बिसाल” अर्थात्‌ ये एेसी भुजा है कि जिसको एक बार पकड़ा फिर कभी न छोडा। 

पं० रा० कु०--श्रीरामजीका चलना नहीं कहते ओर विभीषणजी दूर पड़ हैँ तव दूरसे उठाना ओर 
मिलना कैसे बने? इससे ज्ञात हुआ कि भुजा बढ़ाकर उठाया। यथा- “उठे उर्मंगि आनंद-प्रेम-परिपूरन विरद 
विचारि कै। भयो विदेह विभीयन उत इत प्रभु अपन पौ विसारिकै॥ भली-भाति भावते भरत ज्यो भटो 
भुजा पसारि कै॥* (गीऽ ५1 ३६) पुनः, यथा-^रिपु को अनुज बिभीवन निसिचर कौन भजन अधिकारी। 
सरन गये आगे होड लीन्ह्यो भेटेउ भुजा पसारी ॥* इति। (विनय १६६) अति प्रियको लोग हदयसे लगाते 
है, विभीषण श्रीरामजोको अत्यन्त प्रिय है, अतएव उन्हं हदयसे लगाया यथा-- “सुनु लेकेस सकल गुन 
तोरे। ताते तुम्ह अतिशय प्रिय मोरे॥ 

मा० त° सु<-^तुरत उठे” पदसे अनुमान होता है कि प्रभु चले भी। इसी प्रकार भरतजीके प्रकरणं 
श्रीभरतजीका दूरसे प्रणाम करना लिखा ओर प्रभुका उठकर उठाना लिखा परन्तु चलना नहीं लिखा । प्रकरण 
देखने ओर अनुमानसे सिद्ध होता है कि प्रभु चले, वर्हां-“कहुं पट कटं निष्ग धनु तीरा" का छूटना 
लिखा। इसमे हेतु यह कि प्रभु वहां असावधान थे, किन्तु यहाँ विभीषणजीसे मिलनेके लिये सावधान 
है, अतः यहाँ धनुष आदिका दछूटना नहीं कहा। 

वि० त्रि०- पूर्णतः शरणागत देखकर सरकार स्वयं उठ पड । उठते ही सवने देखा, कैसे विभीपणके पास 
पहु चे यह _किसीने न देखा। यह सरकारका लाघव है, यथा-- “लेत चद्रावत खैचत्त गाढ़ । काहु न लखा देख 
सव ठाढ़ ॥” इतनी त्वराका कारण सरकारको भक्तवत्सलता है, शरणागतको जमीनपर पड़ा हुआ नहीं देख सकते। 
सरकार आजानुबाहु ह, विभीपणके उठानेमे अधिक ज्ुकना भी न पडा, उठाकर हदयसे लगा लिया। 

टिप्पणी-३ “अनुज सहित मिलि“ इति। (क) भाईसहित मिलना न कहते तो विभीपणसे 
मिलनेमे उनको अप्रसन्नता समञ्ली जाती जैसी सुग्रीवकी अप्रसन्नता जान पड़ी। जिसे श्रीरामजी अद्गीकार 
कत्ते है, उसे लक्ष्मणजी भी अद्खीकार करते है । अव श्रीरामजीने उन्हें हदयसे लगाया ओर वे प्रभुके 
मनको अच्छे लगे तब लक््मणजीने भी उन्हें हदयसे लगाया। पुनः, राजासि मिलनेका एेसा ही कायदा 
है, यथधा-- “सादर मिले नाट पद माथा। भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥* (कि० ४। ७) (गीतावलीमे सचसे 
विभीषणजीको मिलाकर परम निकट चैठाना लिखा है, यथा- "सादर सवहि गिला समाजहि निपट निकट 
वैठारि कै।* (५। ३। ६); मानसम कविकौ सावधानता दृष्टिगोचर होती है! “कर गहि परम निकट 
विठाये जानेका सौ भाग्य श्रीहनुमान्‌जीको मिला है) । (ख) “डिग वैठारी यह अत्यन्त आदर है, यथा-- “अति 
आदर समीप वदारी। बोले विहंसि कृपाल खरारी॥' (६। ३७। ४), विशेष “कपि उठाड़ प्रभु हदय लगावा। 
कर गहि परम निकट वैठावा॥* (३३। ४) मं देखिये। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा ४६ ( ४--७ ) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३६१ सुन्दरकाण्ड 





रिप्पणी-४ जैसे विभोषणजी मन वचन कर्मसे प्रभुके प्रेमे मग्र थे वैसे ही यहाँ प्रभुने भी इनमें 
अपना तन मन वचन लगाया। तनसे भक्तका भय दूर किया ओर देखकर उदे, भुजासे उठाकर हदयसे 
लगाया। अव वचनसे भक्तका भय हरते हैँ ओर आगे उरमें वसाना कटते टहै-^असर सग्नन मम उर क्स 
कैसे। लोभी हदय-”““““ "॥ 
कहु लंकेस सहित ॒ परिवारा। कुसल कुठाहर वास तुम्हारा॥४॥ 
खलमंडली बसहु दिनराती। सखा धर्म निबहड़ केहि भाती *॥ ५॥ 
अर्थ--टे लंकेश ! परिवारसहित अपना कुशल कहो । तुम्हारा निवास कुटीर (बड़ वेमोके, बुरे स्थानपर) 
हे॥ ४॥ हे सखा! तुम दिन-रात खलोके समाजमें रहते हो, तुम्हारे धर्मका निर्वाह कैसे होता है?॥ ५॥ 
रिपणी-१ “कटु लंकेस” इति। (क) लंकेश वनानेको इच्छा है; इसीसे लंकेश सम्बोधन 
देकर लद्धापति बनाया । लङ्काके भविष्याधिपत्यका इस शब्दसे प्रथम ही बीजविन्यास कर दिया । यहां ' भाविक 
अलद्भार' है । वचनसे ' लङ्केश' कहते ही वे लङ्कृश हो गये; क्योकि प्रभुका वचन असत्य नहीं होता, 
यथा-"जो कच केह सत्य सव सो। सखा बचन यम मया न होर“ (४। ७। २३) (ख) परिवारको 
कुशल पृषछछी क्योकि “प्रनत कुटुंबपाल रघुराई" कुशल प्छनेके हेतु !कुढहर वास“ ओर “खल मण्डली 
निवास" है जहां सज्जनोके लिये अनेक विघ्र वने दी रहते है । यथा-- "मिलत एक दारुन दुख देही" "कुग्हर ' 
में कुशल असम्भव दहै, यथा-- “सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। जिपि दसनद्ि महं जीभ विचारी॥' 
(यह विभीपणजीने श्रीहनुमान्‌जीसे स्वयं ही कहा है।) (ग) "वास तुम्हारा" का भाव कि ओरोके लिये 
तो वह “सुढाहर' ही है किंतु तुम्हारे लिये “कुठाहर” हे। 
रिप्पणी-२े “खल मंडली वसह“ “ इति। (क) किस ब्ातकौ कुशल पृष्छी, यह यहाँ स्पष्ट 
किया। धर्मका निर्वाह होना कुशल कहलाता है । यही संदेह हनुमान्‌जीने भी किया धा कि “लंका नितिचर 
निकर निवासा। इहां कहां सज्नन कर वासा॥* (ख) "खल मंडली बसहु" अर्थात्‌ उनके ब्रीच व्रसते 
हो; जहो धर्म कानसे भी नहीं सुनायी देता, यथा--“अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहिं काना।* 
(१। १८३); तात्पर्य कि खल धर्मके नाशक ह, यथा--जेहि विधि होड धर्म तिर्मूला। सो सव कर्हि वेद 
प्रतिकूला॥* (८१1 १८३। ५) यहां कुटाहरका अर्थं स्पष्ट किया क्रि चाद सोनेका चाहे मणिका स्थान 
वना हो पर जहां खलमण्डली है वही कुठाहर है [इससे सूचित किया कि एसा स्थान धर्माचरणके लिये 
उपयुक्त नहीं है । (प० प० प्र०)] ओर चाहे ज्ञोपदी हो पर वहां संतमण्डली हो तो वही सुटाहर है। 
पुनः, “खलमण्डली" का भाव कि एक खलका ही सद्भः दुखदायी होता है, क्योकि “खल चिनु स्वारथ 
पर अपकारी । अहि मूकक इव“ “ (७। १२१। १८), “पर दुख हेतु असंत अभागी।* (७। १२१। १५) 
ओर तुम तो खलसमाजमे ही रहते रहे हो तवर तो धर्मका निर्वाह वहां असम्भव ही धा, क्योकि ख्लोका 
स्वभाव ही है कि “करहि मोहवस द्रोह परावा। संत संग हरिकथा न भावा॥* (ग) “दिन राती भाव 
कि कुछ भी समयका अन्तर पडे तो धर्मं निब्रह जाय। पर तुम्टें तो कभी भी द्ुटकारा ही नहीं मिलता। 
यह व्रात सुनकर विभीषणजी कुद भी न बोले, तव प्रभु स्वयं ही कहने लगे। [सखा सम्बोधन करके 
पृनेका एक भाव यह है कि तुम्हारा हमारे साथ सख्यत्व धर्मं किस प्रकार निबहता है। (पां०)] 
मे जानौं तुम्हार सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥ ६॥ 
बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥७॥ 
अर्थ-मैं तुम्हारी सव रीति (व्यवहार) जानता हूँ। तुम नीतिमें अत्यन्त निपुण हो। तुम्हें अनीति अच्छी 
नहीं लगती॥ ६॥ हे तात! नरकका वास भले ही हौ पर विधाता दुष्टका सद्ग कदापि न दे॥ \७॥ 


* त्र० चं०-दोहा ४५ (१, २, ३, ५) "कटु ° ' पायकुलक, ' कुशल० ` तामरस । 
† त्र° चं०-' अति०' चण्डी, "दुष्ट ' स्वागता, शेष पायकुलक । 





((-0. 1\॥(1114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0\/ 66801 


मानस-पीयुष ३६२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४६८८) 





रिपणी-१ "मै जानौं तुम्हार सव रीती“ ” इति। (क) भाव यह कि जैसे विभीषणजी लङ्कामें 
भी रहकर श्रीरामजीकी रीति जानते हे, वैसे ही श्रीरामजी उनकी रीति जानते है । (ख) -- “सव रीति "-लोकरीति, 
वेदरीति, धर्मरीति, साधुरीति ओर नीतिरीति। (ग) प्रथम “खल मंडली बसहु" कहकर अव “न भाव 
अनीती' कहा। इससे जनाया कि उनका दोष तुममें नहीं व्याप्त हुआ, यथा-“विधिवस सुजन कुसंगत 
परहीं। फनि मनि सम निज गुन अनुसरही॥* (१। ३। १०), “अहि अघ अवगुन नहि मनि गहरई।' 
(२ १८४। ८) (घ) विभीषणके "सहज पाप प्रिय" का यह उत्तर हे-"मै जानौ. '। अर्थात्‌ तुम 
पापी नहीं हो, धर्मात्मा हो। [रेश्वर्यभावमें तो श्रीरामजी स्वतः सर्वज्ञ होनेसे सव जानते हैं। माधूर्यपक्षमें 
श्रीहनुमान्‌जीसे सुनकर जानते हे ।] 

रिप्पणी-२ “वरु भल बास नरक कर“ इति। (क) "देइ विधाता" का भाव कि विधिवश 
सज्जन कुसङ्गतिमें पडते है वही यहाँ कहते हँ कि विधाता दृष्टसङ्क न दे। तव प्रश्न होता है कि पापके 
फलका भोग कैसे होगा? उसपर कहते हैँ कि कुसङ्गके वदलेमें नरकवास दे दे वह अच्छा है। [यद्यपि 
नरकका वास अब्गीकार करने योग्य नहीं हे फिर भी दुष्ट-सङ्गकी अपिक्षा उसे गुणकारी मानकर स्वीकार 
करना "अनुज्ञा अलङ्कार" है । (वीर) ] (ख) विभोपणजीने अपनेको रावणका भाई कहकर अपनेमे सङ्ग- 
दोष दिखाया । श्रोरामचन्द्रजी अपनी ओरसे इस वातको समञ्जकर दुष्ट-सङ्गका दोप कहते हं। 
(ग)-विभीषणजीने उनसे कुछ न कहा, हनुमान्‌जीसे कहा धा, यथा-- “सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि 
दसनद्हि महं जीभ विचारी॥* ओर कुम्भकर्णसे भी कहा है कि “तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम 
हित मत्र विचारा॥' (लं ६३); इस भैदसे जनाया कि स्वामीसे प्रपञ्चकी वात न कहे ओर न वहत 
कहे, यथा-- “सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहव बड़ खोरि।* (२। २००) 

नोट-१ "बरु भल बास नरक कर ताता” इति। नरकवासको भला कहा, क्योकि-- (क) वहाँ भगवान्‌ 
याद आते है ओर दुष्टकी सङ्गतिमें भगवान्‌ कभी याद नहीं आते। (नं०° प०) (ख) वहाँ पापरूप अपकर्माका 
प्रायश्चित्त हो जाता दै । नरकको निवृत्ति तो हो भी जाती हे पर खल-सद्गसे प्रथम भी दुःख ओर अन्तमं नरकका 
भी दुःख, दुःखको निवृत्ति कभी भी नहीं होती । (मा० त° भा०) "वरं हि नरके वासो न तु दुश्चरिते गृहे । नरकात्‌ 
क्षीयते पापः कुगृहान्न निवर्तते॥' (गरुडपुराण) नरकवास क्यों अच्छा है? इसका कारण इस श्लोकमें दिया 
है कि नरक-भोगसे पापका क्षय होता है ओर कुगृहवाससे तो पाप बढता ही है। 

श्रीलमगोदाजी-- श्रीतुलसीदासजीको कलामें सिद्धान्त ओर उपदेशपूर्ण वाक्य भी एेसे मौकेके होते है 
कि वे रस ओर भावसे ओत-प्रोत हो जाते हें, रूखे-सुखे नहीं रह जाते । 

अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया। जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया *॥८॥ 
दोऽ-तब लगि कुसल न जीव कहं सपनेहु मन विश्राम । 


जब लगि भजत न राम कहु सोकधाम तजि काम ॥ ४६॥ 

अर्थ-हे रघुराज! अव आपके श्रीचरणेकि दर्शनसे कुशल है, जो आपने अपना जन जानकर मुञ्जपर 
द्या को (भाव कि जब आप अपना जन जानते टै तव दया करते टै, तव आपके चरणेकि दर्शन होते 
ह ओर दर्शन होनेसे कुशल होता है) ॥ ८॥ तबतक जीवकी कुशल नहीं ओर्‌ न स्वप्रे भी मनको विश्राम 
(मिलता) है जबतक शोक-धाम (शोकका घर), कामको त्यागकर वह श्रीरापको नहीं भजता॥ `८६॥ 

टिष्पणी-१ (क) “अव पद देखि कुम्रल” अर्थात्‌ पद ही कुशलका मृल है, यथा--"कुसल मूल 
पद पंकज पेखी। मै तिहुं काल भाग्य निज लेखी॥* (२। १९५॥। ७) (ख) “अव पद देखि कुसल" 
सं अपना कुशल कहा ओर “जौ तुम्ह कौट्हि जानि जन दाया' से परिवारका कुशल जनाया। यथा--^अव 
प्रभु परम अनुग्रह तोरं। महित कोरि कुल मंगल मोरे॥* (२) १९५। ८) 





* त्र° चं०्ने सात ही अर्धालियां दी ह। दोहा ४६ मच्छ दोहा है। 
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रिष्पणी-२ विभीषणजीने पाच प्रकारसे कुशल कही। पदारविन्दके दर्शनसे--(१)। प्रभुकी 
दयासे-(२) । भजनसे, यथा-- “जव लगि भजत न^--(३) । रामजीके हृदयम निवाससे, यथा-- “तव लगि 
हदय कबसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना॥ जव लगि उर न वसत रघुनाथा।* क्योकि जवतक 
खल हदयमें वसते है तवतक कुशल कहां सम्भव है ।--(४) । प्रभुप्रतापके हदयमें बसनेसे, यथधा--“ममता 
तरुन तमी अधिआरी। राग द्वव उलूक सुखकारी॥ तव लगि बसत जीव मन माही । जव लगि प्रभुप्रताप 
रवि नाही ॥* ममतादिके रहते सुख नही- (५) । 

रिप्पणी-३ “अव पद देखि" उपक्रम हे, “देखेञं नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पदकंज” उपसंहार 
है। पदके दर्शनसे प्रसंग उठाया ओर उसीपर समाप्त किया। 

रिप्पणी-४ (क) "जानि जन दाया।* जीवको अपना उत्पन्न करिया हआ जानकर उसपर दया 
करते हे, यथा-- “अखिल विस्व यह मोर उयाया। सव पर मोहि बराकरि दाया॥' (७। ८७) जीवको कुशल 
नहीं होती हे, कुशल तभी होती है, जव प्रभु अपना जन जानकर दया करते हं । यदी भाव “अव शब्दका 
हे, अर्थात्‌ तव न थी क्योकि तव आपके पदकमलका दर्शन प्राप्त न था, अव हुआ। (ख) "जौ का 
भाव कि यदि शत्रु रावणका भाई ओर राक्षस पापी समञ्जकर आप दया न करते तो कुशल न होती। 

रिप्पणी-५ (क) “तव लगि कुसल न” इति। कुशल ओर विश्राम दो शब्द देकर बाहर 
ओर भीतर दोनोंको कुशल ओर विश्राम जनाया। 'न' ओर  सपनेह ' दोनों दीप-दहली न्यायसे दोनोमं लगेगे। 
(ख) सोक धाम तजि काम" इति। काम भजनका बाधक है, इसीसे उसे छोडकर भजन करनेको का, 
यथा-- "बचन करम मन मोरि गति भजन करहि निःकाम। तिन्ह के हृदय कमल महं करडं सदा विश्राम॥' 
(३। १६); भाव कि निष्काम भजनसे प्रभु हदयमें वसते हैँ; तब कामादि विकार वहासि भाग जते है; 
जवतक निष्काम भजन नहीं होता तवबतक विश्राम नहीं मिल सकता, यथा--"पाकारिजित काम विश्राम 
हारी।* (विनय ५८) भजन ही मनको विश्राम देनेवाला है। (ग)प्डशोक होना कुशलक्रा न होना दै! 
जैसे लंकामें विभीपणकी कुशल न थी वैसे ही प्राणीके हदयरूपी लंकामे कामादि विकारोके रहते जीवक 
कुशल नहीं । यह उपदेश दहे । 

नोर--१ “जव लगि भजत न राम कटं“ यथा-"हरि माया कृत दोष गुन विनु हरि भजन न जाहिं। 
भजिअ राम तजि काम सव अस विचारि मन माहि (७। १०४) काम“ समस्त वासनाओंका वाचक 
है। [श्रीमद्धागवतमे भी कहा है-' तावद्भयं द्रविणगेहसुदन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः। 
तावन्पपेत्यसदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः॥' (भा० ३। ९। ६) अर्थात्‌ जवतक यट 
जीव आपके अभयरूपी चरणोंको नहीं भजता तभीतक धन, गृह, सुहदके कारण होनेवाला भय दै । तभीतक 
शोक, आकांक्षा, पराभव, भारी लोभ ओर कटको जड "मै हूं" “यह मेरा है" इस प्रकारका असत्‌ आग्रह 
भी रहता है । (ब्रह्याजीने ये वचन भगवानूसे कहे हैँ ) । कामना शोकको देनेवाली है, यथा-- “तुलसी अदधत 
देवता आसा देवी नाम। सेए खोक समर्प विमुख भं अभिराम॥* (दोर २५८); इसीसे कामको शोकधाम 
कहा। उनसे विम॒ख होनेपर ही शान्ति प्राप्त होती है, इसीसे “तजि काम“ कटा।| 

तव लगि हृदय वसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना॥९॥ 
जव लगि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाधा॥२॥ 

` शब्दाथ- मच्छर = मत्सर, ई््यां, डाह । 

अर्थ-- लोभ, मोह, मत्सर, मद ओर मान आदि अनेक खल तवबतक ददयमं व्रसत दे, जवतक धनुष- 
त्राण ओर कमरमें तरकश धारण किये हए श्रीरघुनाथजी हदयमें नहीं वसते ॥ १-२॥ 

रिप्पणी-१ (क) हदयमें काम ही नदीं किंतु ओर भी बहुत विकार है; इसीस “नाना” पद्‌ दिया। 
ओर पट्‌ शत्र जनानेके लिये छ: विकार कटै--एक “काम” तो दोहेमे कहा गया ओर पाच यहां कते 
दं। (ख) “खल मंडली वसह दिन राती।“““ इस वचनका उत्तर दे रटे है कि विना आपके इसका 
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संग नहीं टता, बाहरके खल दूटे तो भीतर अनेक खल रहं। (ग) खलेोमें *काम' को प्रथम स्थान 
दिया, आदिमे कहा (क्योकि यह सवसे प्रबल ओर प्रधान है), यथा-“मारि कै मारु थप्यो जग मै जाकी 
प्रथम रेख भट माही ।* (वि० ४), “खल कामादि निकट नहिं जा्ही।* (७। १२०। ६), . "काम आदि 
मद दंभ न जाके! (३। १६। १२) जसे खलोमें मेघनादका आदि स्थान हे, वैसे ही षट्‌्विकाररूपी 
खलमंडलीमें कामका आदि स्थान है, मेधनादको कामसे उपमा दी गयी है, यथा--“वारिदनाद जेठ सुत 
तासू। भट महं प्रथम लीक जग जासू॥ जेहि न होड रन सनमुख को्। सुरपुर नितदहिं परावन होई॥' 
(१। १८०), "पाकारिजित काम विश्रामहारी' (विनय ५८) । 

प० प° प्र०-विभीपणजीने लोभ, मोह, मत्सर, मद ओर मानको ही कहा । काम ओर क्रोधको नहीं कहा। 
कारण कि चिना काम, क्रोधके त्याग किये कोई भगवत्सम्मुख होता ही नहीं । शरण जानेपर भी मान, प्रतिष्ठाका 
लोभ, भगवान्‌कौ गृढ लीला देखनेपर मोह, भक्तिका ओर काम-क्रोधादिको जीतनेका मद (गर्व), अपनेसे दूसरोकी 
अधिक मान-प्रतिष्टठा देखकर मत्सर, इत्यादि अनेक खल हदयमें प्रवेश कर सकते हैं । इस कथनमें विभीषपणजीका 
आशय यह है कि दर्शनसे नेत्रोको तो अतीव आनन्द हुआ पर्‌ जबतक मेरे हदयमें आप साकार श्रीरघुनाथरूपसे 
न बसेगे तबतक मेरे हदयको पूरी शान्ति न मिलेगी । अतएव यह कृपा कर दीजिये। 

रिप्पणी-२े “जव लगि उर न बसत रघुनाथा...“ " इति। (क) “रघुनाथ पद देकर जनाया कि सगुण 
ब्रह्म जब वसं तब मन निर्विकार हो। शत्रुको मारनेके लिये धनुषवबाण लेकर हदयमें बसकर दासक रक्षा 
करते है, यथा--"करञं सदा तिन्ह कै रखवारी! (३1 ४३) निर्गुण ब्रह्य रक्षा नहीं करते। यथा- “अस प्रभु 
हदय अछत अविकारी! सकल जीव जग दीन दुखारी ॥* (१। २३। ७) उदाहरण- निर्गुण उपासक लोमशको 
क्रोध हआ, यथा- “उत्तर प्रति उत्तर मँ कौन्हा। मुनि तन भये क्रोध के चीन्हा॥* सगुण उपासक भुशुण्डिजीको 
क्रोध न आया, यथा--उमा जे रामचरनरत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं 
विरोध ॥" (७। १९२) निर्गुण ब्रह्मने ऋषिकी रक्षा न कौ, सगुणने भुशुण्डिकी रक्षा की। यथा--"मोरे प्रौढ़ 
तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनहिं मोर वल तिजवल ताही। दुह कहं काम क्रोध रिपु 
आही ॥* “करञं सदा तिन्हकै रखवारी। जिपि बालकहि राख महतारी॥* (आ० ४३) 

मा० त° सु०--श्रीविभीषणजी हदयमें वीरस्वरूपका ध्यान रखकर लङ्कासे चले है; यथा-- “राम सत्यसंकल्प 
प्रभु सभा काल वस तोरि। मँ रघुवीर सरन अव जाजं”“. 1" (४१); अतः इस समय भी वीरभावसे ही 
देख रहे ह । दूसरे, श्रीरामजी इस समय शत्रुनाशने तत्पर होनेसे शस्त्रसम्पन्न ही रहा करते थे, अव उन्हें 
शरचापादियुक्त देखा । 

श्रलमगोडाजी-सामवेदके अन्तमें कहा है कि * आप सवके ऊपर शासक होनेसे सबके भय देनेवाले 
(भीम) रै । आप हमारे बाहरी ओर अन्तःशत्रुओंका, राजाके समान विनाश करें।' पर, हम अगर-मगरमें 
पड़े रहते है जो रजोगुणका प्रभाव है (जैसे यदि वे राजा है तो जीत लंगा ओर यदि भगवान्‌ हैँ तो 
भी उनके हाथसे ही मरना अच्छा है) ओर प्रत्यक्ष प्रकर होनेपर भी शरणागत नहीं होते। रावणकी अवस्था 
भी गनीमत हे, नहीं तो अग्रेजीकी कहावत ही ठीक टै कि “हम युगोतक प्रभुकी प्रतीक्षा करते है ओर 
जब वे आति ह तब हम उन्हें सृलीपर चदा देते है।' कारण कि चारों तरफ तमोगुणका ही राज्य है। 
हा, इसीलिये तो “धनुपधारी राम" की जरूरत दै। 

ममता तरुन तमी अधिआरी। राग द्वेष उलूक सुखकारी॥३॥ 


तब लगि बसत जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥ ४॥ 


अर्थ--ममतापूर्णं अंधेरी रात है, जो राग-द्रेपरूपी उद्युभओंको सुख देनेवाली हे ॥ ३॥ ये तबतक जीवके 


हृदयम वसते है जबतक प्रभुप्रतापरूपी सूर्य (वहा) नहीं है। अर्थात्‌ जसे सूर्योदयसे अन्धकारका नाश हो 
जाता है वैसे ही हदये रामप्रतापके आनेसे ये विकार नष्ट हो जाते है । रामप्रताप सूर्यं है॥ ४॥ 
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रिप्पणी-१ (क) षट्शत्रुरूपी निशाचरोंका नाश कहक्रर अव निशा" का नाश कहते है, क्योकि 
जवतक यह वनी रहेगी यही दुःख देगी। (ख) स्त्री, पुत्र, धन, धाम, प्रतिष्ठा आदिमे आसक्ति ममत्व 
हे, यथा-- “सुत वित दार भवन ममता निति सोवत अति न कबहुँ मति जायी॥* (वि० १४०) ममता सदा 
तरुण वनी रहती है, इसीसे उसको "तखन तमी अधियारी* अर्थात्‌ अमावस्याकी ओर वह भी अर्द्धरात्रिके 
घोर अन्धकारवाली रात्रिसे उपमा दी। तमी=रात्रि, निशा। पुनः (ग) ममतामें कुछ सूञ्ता नही, इससे ^अंधियारी' 
कहा । (घ) राग-द्वेषको ममताके सरेही कहनेका भाव कि जहां ममत्व है वहीं रागद्वेष (किसीसे प्रीति, 
किसीसे विरोध) है, जैस उल्ल अन्धकारका `सेही हे । 

मा० त° सुर-जिस प्रकार यां “ममता तरुन तमी अधियारी * कहा, उसी प्रकार बालकाण्डे “नृष्ह 
केरि आसा निति नासी॥* (१। २५५। १), अरण्यकाण्डमें “नारि निविड रजनी अंधियारी॥* (३। ४४। ७) 
ओर उत्तरम प्रथम अविद्या निसा नसानी” कहा दै। पुनः, जिस प्रकार यहाँ “रागद्वेष उलूक सुखकारी" 
कहा उसी प्रकार बालकाण्डमें “कप्टी भूय उलूक लुकाने! अरण्यम “पाय उलूक निकर सुखकारी” ओर 
उत्तरम “अघ उलूक जहं तहां लुकाने कहा है। मायाका प्रधान रूप स्त्री ही होती है, यथा- “तिन्ह महं 
अति दारुन दुखद माया रूपी नारि" “नारि विसु माया प्रगट" ममताके उदयका भी प्रधान कारण नारी 
ही है; अविद्याका मूल भीस्त्रीही होती है ओर राजाओंकी आशाओंका कारण भी नारी ही है; अतएव 
नारी ही निविड (घनी) अंधियारी रात्रि हई । क्योकि श्रीराघवने स्पष्ट कहा है, यथा “काम क्रोध लोभादि 
मद प्रवल मोह कै धारि। तिन्ह महं अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥* पुनः, “अवगुन मूल सूलग्रद 
प्रमदा सव दुख खानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि मै यह जिय जानि॥* पुनः, “एहि के एक परम बल 
नारी। तेहि ते उबर सुभट सो भारी॥* पापरूपी उलूक सब जगह रहता है। 

प० प° प्र° स्वामीका भी यही मत है कि "यहां "ममता" “नारि निविड रजनी अंधथियारी नारिका, 
मायाका ही ग्रहण करना उचित है । यह ऊपरकौ अर्धालीसे मिलान करनेसे स्पष्ट हो जाता है । यहां ध्वनितार्थ 
यह है कि रावणके हदये “कालराति नििचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति (ममता) घनेरी॥" इस 
ममतारूपी रात्रिका नाश लंकामें आपके प्रतापरविके उदित हुए विना नहीं होगा।'' 

टिणपणी-२ “तव लगि बसत“ ” यथा-- "जव ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रवल दिनेसा॥"प्रथम 
अविद्या निसा नसानी ॥ अष उलूक जहं तहां लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने॥* (७। ३१), "तुलसी भिर 
न मोह तम किए कोटि गुन ग्राम। हदय कमल फूलै नही विनु रविकुल रवि नाम॥* (वै° सं० २) यहाँ 
` परमप्परित रूपक अलंकार" है। प्रथम विनोक्तिकी ध्वनि भी प्रदरित हो रही है। 

अवमे कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे॥५॥ 


तुम्ह॒ कृपाल जापर अनुकू्‌ला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला॥६॥ 

अर्थ-हे श्रीरामजी ! आपके पदारविन्द देखकर भारी भय मिटे । अव रँ कुशलसे हूं ॥५॥ हे कृपालु । 
आप जिसपर अनुकूल हों उसे तीनों प्रकारकी भव-पीड़ा नहीं व्याप्त होती (भाव कि मञ्चे तो आपने 
अपने हदयसे लगाया तब भवशूल अब कहाँ रह सकता था) ॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क) प्रथम चरणदर्शनसे कुशल कही थी। जव अन्तःकरणके खर्लोका नाश कहा तब यहाँ 
कुशल ओर भारी भयका मिटना कहते ह । (ख) "अव मैं कुशलसे हुं" अर्थात्‌ कामादि खल मिटे, ममता 
मिटी, रागद्वेष मिटे, भारी भय मिटे, तीनों शूल मिटे। [पुनः, “अव” का भाव कि जबतक म सुत-वित- 
कलत्रादिमें अनुरागयुक्त हो आपका भजन करता था तबतक विषय-वासना रहनेसे कुशल नहीं था। जब सबको 
त्यागकर्‌ चरणकमलोको देखा तव कुशल हआ ओर भवभाररूपी “ममता तरुन तमी अधियारी* मिरी जिससे 
मँ सुखी हआ। यथा- “सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरिसिरन न एकौ वाथा॥* (मा० त° सु०)] 

रिप्पणी-२ “देखि राम पद कमल तुम्हारे" इति। भाव कि--(क) भीतरके दुष्टोका भारी भय टै 
सो आपके चरणेकि ध्यान से निवृत्त होता है, ओर मुञ्चे तो साक्षात्‌ दर्शन हुआ (तव क्यों न मिटते)। 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ३६६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४७ ( ७-८ ) 








ममता, राग ओर द्वेष जिन आपके प्रतापसे नाश होते हवे ही आप मेरे दृष्टिगोचर हो रहे हैँ तब ये 
सब विकार मेरे हदयसे क्यों न निकल जाते। तात्पर्य कि अव ये कोई विकार मेरे हदयमें नहीं रह गये। 
अथवा, (ख)- जिसके हदयमें आप ओर आपका प्रताप निवास करे उसमे विकार नहीं रह जाते ओर 
मुञ्चे तो आपने हदयसे लगाया, मेरा तो अहोभाग्य है। 

रिप्पणी-३ उरमें लगाना यह अनुकूलता है। आपकी प्रसन्नतासे भवशुल नहीं होता, यथा-- "देखि 
पवनसुत पति अनुकूला। हदय हरष बीती सब सूला॥* "जे नाथ करि करुना किलोके त्रिविध दुख ते निबहि। 
भवखेद छेदनदच्छ हम कहूं रच्छ राम नमामहे ॥* (७। १३) कृपा करना अनुकूलता है, इसीसे अनुकूल 
होनेमें “कृपाल” विशेषण दिया। 

वंदनपाठकजी- त्रिविध भवशुल ये है-' देहिक, दैविक, भौतिक"-८१), जन्म-जरा-मरण-(२), 
उत्पत्ति-पालन-लय- (३), त्रयशरीर, त्रय अवस्था ओर त्रयगुण-(४), “सुत बित नारि इना तीनी - (५) 
ओर "काल कर्म॒ स्वभाव" यथा--*काम सुभाउ करम बरिओर्। भल प्रकृत बस चुकड़ भलाई।{- (६) । 

पोड़िजी- यहां दैहिक शूल राज्य मनोरथ, दैविक शूल गति अगतिका भय ओर भौतिक शूल रावणकृत 
जो भय है-ये सब मिरटे। 

मै निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ॥७॥ 


जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहि लावा *।॥ ८ ॥ 

अर्थ-मे निशाचर ह, मेरा अत्यन्त अधम स्वभाव है, (मेनि) शुभ आचरण (व्यवहार) कभी भी नहीं 
किये॥ ७॥ जिनका स्वरूप मुनियोके ध्यानमे नहीं आता, उन्हीं प्रभुने हर्षित होकर मुञ्चे हदयसे लगाया ॥ ८॥ 

रिप्पणी- १ (क) “मै निसिचर“““ ' इति। अपनेको निशिचर कहा, क्योकि निशिचर शुभ आचरण 
कदापि नहीं करते। यथा--"मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावहिं सेवा॥ जिन्ह के यह आचरन 
भवानी। ते जाने निसिचर सव प्रानी ॥“ (१। १८४) (ख) “अत्ति अथम '। अर्थात्‌ निशाचर अधम होते 
ही है, मै उनमें भी अधिक अधम हू। एसे ही शवरीजीने अपने सम्बन्धे कहा है, यथा--"अधम ते 
अथम अधम अति नारी। तिन्ह महं मै अति मंद अधारी॥* (३। १५। ३) [वा, निशाचर होनेसे अधम 
ओर कभी भी शुभाचरण न करनेसे “अति अधम” कहा। (मा० त० सु०)णडॐ यहाँ संक्षेपमें “निशाचर ' ओर 
"अधम' को व्याख्या बतायी कि “जिनका स्वभाव अधम हैवे ही निशाचर है' ओर “जो शुभ आचरण 
नहीं करते वे ही अधम हैं।' इसीका विस्तार बालकाण्ड १८४ में है। (प० प° प्र०)] (ग) तन मन 
वचन तीनोँसे अधमता दिखायी । यथा-- “मै निसिचर” (तन), “अथम सुभाऊ" (मन), “सुभ आचरन 
कीन्ह नहिं (कर्म) ओर्‌ वचनसे कह ही रहे हँ । (घ)-शुभ आचरणसे भगवान्‌ मिलते है, यथा-“सव 
साधन कर सुफल सुहावा। राम लषन तिय दरसनु पावा, “सिय सौमित्रि राम छवि देखहि। साथन सकल 
सफल करि लेरहिं॥* पर मेने कोई शुभ आचरण नहीं किये। 

टिप्पणी २ (क) “जासु रूप मुनि ध्यान न आवा“ इति। भाव कि बड़े-बड़े अच्छे सुकृती भी 
साधनद्वारा आपको नहीं पा सकते, इतना सुकृत हो नहीं सकता कि दर्शन हो; आप अपनी कृपासे ही मिलते 
हं। मुञ्चे जो आपने हदयसे लगाया यह भी अपनी कृपासे। (मिलान कीजिये- “मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति 
नेति कह वेद। कृपासिंु सोड़ कपिनह सन करत अनेक बिनोद॥' (६। ११६), "जो मूरति सपने न बिलोकत 
मुनि महेत मन मारि कै! तुलसी तेहि हौ लियो अंक भरि कहत क न संवारि कै॥" (गी० ५। ३६) । ध यहौँतक 
रूपके ध्यान, प्रताप, चरणदर्शन ओर अनुकूलताके फल दिखाये जो क्रमसे ये ह-लोभादिका नाश, ममता राग्रैषका 
नाश, लोकपरलोक दोनेकि भयका नाश ओर त्रिविध शूलका नाश। ४ॐ-इस उक्तिसे भक्तिद्रारा भगवान्‌को अति 
सुलभ जनाया। (ख) यहाँ “प्रथम विषम ओर "सार अलंकार" है। 





* त्र° चं०--' जासु ' स्वागता, शेष दोहा भर पायकुलक। 
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दो०- अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुखपुंज। 


देखें नयन बिरंचि सिव सेव्य जुगल पदकंज *॥ ४७॥ 

अर्थ--हे श्रीरामजी! हे कृपा ओर सुखके समूह ! मेरा अमित (अंदाज, संख्या या सीमारहित, बेहद) 
ओर अत्यन्त आशर्यमय भाग्य है कि ब्रह्मा ओर शिव जिन चरणकमलोंकी उपासना (ध्यानसे) करते है 
मेने उन्हींको अपनी ओँखोंसे देखा ॥ ४७॥ 

रिपपणी- १९ ओंखोंसे दर्शन पानेमें महत्‌भाग्यको प्रशंसा कर रहे ठै, अहोभाग्य मानते है। भाव यह 
कि (क) रामचरणानुरागी भाग्यवान्‌ हें, यथा-- “सो गुनज्ञ सो बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥*- (कि०), 
'भ्रूरि भाग भाजन भयउ मोहि समेत वलि जाॐं। जो तुम्हरे मन छेड़ छल कीन्ह रामपदं ठाऊं॥*- विशेष 
वा० २११ छन्द “अतिस्य बड़ भागी चरनद्ि लागी" में देखिये। ओर जिनका इनमें अनुराग नहीं वे 
जीतेजी भी नरकरूप हैँ, यथा-- “ते नर नरकरूय जीवत जग भयभंजन पद बिमुख अभागी" (विनय०)। 
अथवा, (ख) हदयमें लगानेसे अहोभाग्य माना क्योकि यह बात अपने मनोरथसे बाहर. है, मनोरथ चरणदर्शनका 
था, यथा-- “अहो भाग्य मैं देखिहौ तेरई।॥* “ते पद आजु किलोकिहजं उन्ह नयनद्धि अव जाड।* (४२) हदयमें 
लगानेका न था क्योकि एेसा होना असम्भव था, मनोरथ वर्हीतक किया जाता है जहातक सम्भव हो 
प्रभुने यह बात अपनी ओरसे अधिक की। 

रिपणी-२ “अहो भाग्य मम अयित अति” इति। (क) पदकमलके दर्शनकी अभिलाषाके समय अपनेको 
अहोभाग्य माना था, यथा- “अहो भाग्य में देखिहौ ते ।* अव दर्शन होनेपर “अति अयित अहो भाग्य“ माना। 
जवतक श्रीरामजी उनके हदयमें नहीं बसते। मैं उन्हीं श्रीरामजीको प्रकट देख रहा हूं । मेरा भाग्य उनसे 
अधिक है। (अतः अहोभाग्य है)-(१)। फिर सोचे कि स्र जीवोसे मुनिलोग अधिक भाग्यवान्‌ ठै 
पर मैं उनसे भी अधिक भाग्यवान्‌ हूँ; क्योकि "जासु रूय मुनि ध्यान न आवा। तेहि प्रभु हरपि हदय 
मोहि लावा॥* (अतः अत्यन्त अहोभाग्य है)-(२)। फिर सोचे कि मुनि्योसे अधिक ब्रह्मा ओरं शिव 
हे। ये जीव नहीं हँ, ईश्वर हें। ये भी इन चरणोंका ध्यान किया करते हँ, हदये ही इनकी सेवा करते 
ठे, तनसे इनको भी सेवा प्रात नहीं है। मेरा भाग्य इनसे भी अधिक है कि मुञ्चे वे ही चरण साक्षात्‌ 
प्राप्त हए। (ये अमित भाग्य हैं। मेरा “अति अमित” अहोभाग्य है)-(३)। पुनः, (ग) कृपा करके 
यह भारी सुख दिया। अतः “अति अपित अहो भाग्य“ माना। 

नोट--१ “अति अमित'=बहुत बड़ा। यही अर्थं प्रायः सभी टीकाकारोने किया है। मा० त° सु 
कार लिखते हैं कि “ अति'-पदका अन्वय “कृपा सुखपुज” पदके साथ है अर्थात्‌ आपको कृपा अतिसुखका 
पुञ्ज है। इसी प्रकार "अमित" पदका अन्वय 'अहोभाग्य' के साथ है अर्थात्‌ मेरा अमित भाग्योदय है। 
वैजनाथजी लिखते हें कि भाग्य सराहना प्रेमकी विक्रान्त दशा ह। 

नोट-२े मिलान कीजिये-“ पुमान्‌ शेषे सि द्धैर्हदि विमृशिताध्यात्मपदविः स॒ एवाद्याक्ष्णोर्यः पथि चरसि 
भृत्यानवसि नः॥' (भा० ४।७। ४२) दक्षयज्ञमे भगवान्‌कौ स्तुति करते हए देवताओंने कहा है कि " सिद्धगण 
भी अपने इदयमें आपके ही आध्यात्मिक स्वरूपका चिन्तन करते हैं । वही आप आजे हमारे नेत्रोके विषय 
हो रहे है, हे प्रभो! आप हम दासोंकौ रक्षा कीजिये।' 

नोट-२३ “राम कृपा सुखयुंज” इति। कृपापृञ्ज है, अतः कृपा करते है, सुखपुञ्ज है, अतः सुख देते £ै। 
पुनः कृपा करके सुख देते है, सुकृतको उपेक्षा नहीं करते है, अतः ' कृपासुखपुञ्ज' कहा। (पं० रा० कु०) 

प्र०-- "जुगल " पदसे कविके तीन आशय ज्जलक रहे ह- चरण-संख्या (अर्थात्‌ दोनों चरण), दूसरा 
शक्ति- सहित ब्रह्मा ओर रुद्र ओर तीसरा दाहिना वाम रामसीता भाग। 





* त्र° चं०-यह त्रिकल दोहा है। ४७ (१--४) पायकुलक है । य्ह  काव्यालिंग अलेकार्‌' ई । 
मा० पी० खण्ड-छः ९३- 
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विभीषण-शरणागतिके इस प्रसंगकी आवृत्तिं 
(अर्थात्‌ सुक्ष्म दिग्दर्शन) 


९-प्रथमावृत्ति- दर्शनलालसाकी सफलता 

विभीषणजीने तीन बार दर्शनको अभिलाषा की, यथा- “देखि जाइ चरन जलजाता ८१) । “अहो भाग्य 
मरै देखिहौ तई (२)। ^ते पद आज विलोकिहौ“““" (३) । इसीसे यहां तीन वार चर्णोका देखना 
अर्थात्‌ इस मनोरथका सफल होना कहते हं । यथा-- “अब पद देखि (८१) “अवमे कुसल मिटे भव 
भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे॥* (२) "देखें नयन विरंचि ˆ“ '। -- (३) । इति प्रथमावृत्ति। 

२--द्वितीयावृत्ति-षट्शरणागति 

श्रीनारदपञ्चरात्रोक्त षट्‌ प्रकारक शरणागतियों ये ह-' आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌। 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपृत्ववरणं तथा ॥ आत्मनिक्षेपकार्पण्यं षड्विधा शरणागतिः 1" अर्थात्‌ श्रीरामजीकी शरण- 
प्रापिमें जो-जो बात अनुकूल हो उसकी प्रतिज्ञा करना ओर प्रतिकूलका त्याग करना। प्रभुकी रक्षाम दृद 
विश्वास हो अर्थात्‌ प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेगे यह विश्वास दृद रहे । रक्षकरूपसे भगवान्‌को वरण करना, 
अर्थात्‌ आप ही एकमात्र मेरे रक्षक ह इस भावसे उनको स्वीकार कर लेना। अपनी आत्माको प्रभुको समर्पण 
कर देना ओर अपनी दीनता निवेदन करना। महाराज करुणासिंधुजी ओर वैजनाथजीने भी षड्विध शरणागतिको 
विस्तारसे लिखा है। करुणासिंधुजीने वाल्मीकोयके श्लोक भी यहां दिये ह । उन्होने “ वरण" की जगह ' वर्णनं' 
पाठ दिया है। बाल० दोहा २८ देखिये। श्रीविभीपणजीने इन छृहों प्रकारसे शरणागति की । 
अनुकूलका संकल्प--“चलेउ हरि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माही" 
प्रतिकूलका त्याग-- “म रघुबीर सरन अव जाडं देहु जनि खोरि। अस्र कदि चला विभीषन.“" 1" 
रक्षाम विश्वास-- "सरन गए प्रभु ताह न त्यागा। विस्वद्रोह कृत अध जेहि लागा॥ 
गोपृत्ववरणं-- “श्रवन सुजस सुनि आएञं प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥' 
आत्मनिवेदन- “असर कहि करत दंडवत देखा” (त्राहि त्राहि कहकर चरणोंपर गिरना) 
कार्पण्य- “नाथ दसानन कर मँ भ्राता" से “जथा उलूकहि“ " तक। दोहा ४५ में वि० त्रि की रिप्पणी भी देखिये। 

३- तृतीयावृत्ति- षड्दर्शन ओर उनके कृत्य 

विभोषणजीने प्रभुके छः अङ्ग दखे- भुज प्रलंब-- (१) । कंजारुणलोचन--(२) । श्यामल गात-(३) । 
सिंहकन्ध- (४) । आयत उर- (५) 1 आनन अयित मदन. - (६) । विभीपणपर इन छहों अद्धोसे कृपा 
हई । इन अद्धकि कृत्य कहते हैं ।- 

(१) प्रलंब भुजासे उटाया,- "भुज विसाल गहि 

(२) कजारुण लोचनसे देखा,- "अस्र कहि करत दंडवत देखा" 

(३) श्यामलगातसे भय मिराया,- “स्यामल गात प्रनत भय-मोचनः' 

(४-५) सिंहकंध, आयत उरसे भटे,- “हदय लगावा' 

(६) “आनन अमित मदन मन म्रोहा' से “बोले वचन भगत भयहारी' 


६-- यतुर्थावृत्ति 
जो अङ्गं विभोषणजीने प्रभुम लगाये, वही प्रभुने उनमें लगाये । दोनोके इन्द्रियों आदिके कार्योमिं समता। 
अद्घ श्रोविभीषणजी | श्रीरामजी 
१ श्रवण श्रवन सुजस सुनि आयं दीन कचन सुनि 
२ नेत्र दूरिहि ते देखे द्वौ भराता करत दंडवत देखा 
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३ चरण चलेउ हरपि रघुनायक पाहीं तुरत उठे प्रभु हरव बिसेषा 
४ मन, वचन, ] नयन नीर पुलकित अति गाता। दीन कचन सुनि प्रभु मन भावा। 
कर्म | मन धरि धीर कदी मृदु बाता॥ भुज बिसाल गहि हदय लगावा॥ बोले...“ 
५ मुख मन धरि धीर कही मृदु बाता बोले कचन भगत भयहारी 
६ स्वभाव मै निसिचर अति अधम सुभाऊ सुनहु सखा निज कहं सुभाऊ। 
७ भुजा ,. पद अवुज गहि ““““(हाथसे) भुज विसाल गहि हदय लगावा। 
५-- पञ्छमावृत्ति-अधमोद्धारक प्रश्रोत्तर 
प्रश्र उत्तर 
१ कट लंकेस सहित परिवारा। अव पद देखि कुसल रधुराया। 
कुसल कुठाहर बास तुम्हारा॥ जौ तुम्ह कीन्ह जानि जन दाया॥ 
२ खलमंडली कवसहू दिन राती। तव लगि हदय बसत खल नाना /*“““““ 


उत्तरका भाव यह कि आपके विना हदयमें खलमंडली बसती है। मोहादि विकार ही खलसमाज 
है। यथा- | 
“करहु हदय अति विमल बसहिं हरि कहि कहि सबहिं सिखाऊ। हौ निज उर अभिमान मोह मद खल 
मंडली बसाऊ॥* (विनय०) 

३ सखा धर्म निवहै केहि भाती- मै निसिचर अति अथम सुभाऊ। सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ॥ 

४ बरु भल. वास नरक कर ताता। तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला। 

दुष्ट संग जनि दे विधाता॥ ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला॥ 
६-षष्ठावृत्ति-रपांच फल कहे 

(१) भजनका फल कुशल ओर मनका विश्राम है। यथा--^तव लगि कुसल न जीव कहं सपनेहु 
मन विश्राम। जव लगि भजत न राम कदढुं॥' 

(२) रूपके ध्यानका फल लोभादि विकारका नाश है, यथा-“तव लगि हदय बसत खल नाना। 
लोभ मोह मच्छर मद माना॥ जव लगि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाधा॥' 

(३) प्रतापका फल ममता ओर रागद्रेपका नाश है, यथा-- “ममता तरुन तमी अधियारी। रागद्वेष उलूक 
सुखकारी ॥ तब लगि बसत जीव मन माही ॥ जक लगि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥ 

(४) चरणके दर्शनसे लोक~-परलोकके भय मिटते हँ; यथा-^अव मँ कुसल मिटे भय भारे। देखि 
राम यद कमल तुम्हारे॥" 

(५) रामकृपाका फल त्रिविध शूलका नाश है। यथा--^तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला। ताहि न व्याप 
त्रिविध भवसूला॥ 

७-सप्मावृत्ति 

(१)-जीवके हदयमें चोर बसते है, यथा- "मम हदय भवन प्रभु तोरा। तहं वसे आड बहु चोरा॥ 
तम मोह लोभ अहंकारा। मद क्रोध बोध रिपु मारा॥* (विऽ १२५) 

(२)--रात्रि पाकर चोर उपद्रव करते हैँ। यहाँ रात्रि बताते है कि “ममता तरुन तमी अधियारी 
है। चोरोका उपद्रव, यथा-- “अति करहि उपद्रव नाथा। मर्दं मोहि जाति अनाथा॥(विनय० १२५) 

(३)- सूर्यके उदये रात्रिका नाश है, प्रभु प्रतापके हदयमें रहनेसे ममता आदिका नाश है-^तव 
लगि वसत जीव मन मार्हीं। जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाही॥* रामप्रताप सूर्य है, यथा- “जव ते रामग्रताय 
खगेसा। उदित भए अति प्रबल दिनेसा॥* (७। ३१। १) | 

(४) सूर्योदयपर चोरोका उपद्रव नहीं रहता तथा यहं “मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर 
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न कवनिहुं ओरा॥* (७। ३१। ६) मिटे तब जीवका कुशल हआ, यथा-- “अव्र मै कुसल पिटे भय भारे॥' 
८ -अष्टमावृत्ति-हदयका लंकासे रूपक 

(१)-हदय लंका है। (२)-जीव विभीषण हे, यथा-- “जीव भवदंध्रि सेवक विभीषन वसत मध्य 
दुष्टाटवी ग्रसित चिन्ता।* (वि० ५८), “तब लगि कुसल न जीव कं।* (३)-काम :मेघनाद दै, लोभ, 
मोह, मद, मान, मत्सरादि अनेक राक्षस है, यथा-^तब लगि हदय बसत खल नाना। ` लोभ मोह मच्छर 
मद माना॥* (४)-निशाचरको निशा चाहिये सो ममता है-- “ममता तरुन तमी '। (५)- जवतक रामजी 
धनुषबाण लेकर लंकापर चदायी नहीं करते तभीतक राक्षस हं, इसी तरह जवबतक धनुर्धर राम हदयमं 
नहीं बसते तभीतक लोभादि विकार हें। (६)-जब श्रीरामजी लंकापर चद आये तव त्रिलोकोके जीव 
सुखी हए उनके भय मिरे; वैसे ही “अव मैं कुसल मिटे भय भारे। देखि“ ।* जीवंपर प्रभुके अनुकूल 
होते ही उसके त्रिविध भवशूल मिरते ह, यथा--^तुम्ह कृपाल जापर अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला॥' 
(७)- “सवका आदि" (सर्वोपरि) भजन है, इसीसे उसे प्रसद्गके आदिमे लिखा, यथा-- "तब लगि कुसल 
न जीव कहं सपनेहुं मन विश्राम । जव लगि भजत न राम कहं“ ॥ 

४८ॐ- इस रूपकका प्रमाण विनयमें हे, यथा-- "वपुष ब्रह्मांड सुग्रकृति लंकादुर्ग रचित मन-दनुज-मय 
रूपधारी ।* विविध कोसौधथ अति रुचिर मंदिर निकर सत्वगुन प्रमुख त्रय कटककारी॥ कुनपः अभिमान“ ॥ 
मोह दसमौलि तदभ्रात अहकारं पाकरिजित काम विश्रामहारी। लोभ अतिकाय मत्सर महोदर, ` दुष्ट क्रोध पाप्ष्ट 
विबुधांतकारी ॥(". जीव भवदध्रिसेवक विभीषन बसत मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। नियम यम सकल सुरलोक 


लोकेश लंकेश वश नाथ अत्यंत भीता॥“““““““दुषट दनुजेश निर्वशकरत दासहित विश्वदुखहरण बोधेकरासी । अनुज 
निज जानकीसहित हरि सर्वदा दास तुलसी हदय कमल वबासी॥* (५८) 


९-नवमावृत्ति 
विभीषणोक्ति श्रीरामजीको उक्ति 
१- स्वामी ! आपने मुञ्चे हदयसे लगाया तुम तो मेरे हदयमें बसते हो- “अस सग्नन मम उर 
“सो प्रभु हरवि हदय मोहि लावा।' वस कैसे। लोभी हदय वसे थन जैसे ॥' 


२- “मेँ निसिचर अति अथम सुभाऊ अधम उधारन हूं । “सुनहु सखा निज कहं सुभाऊ॥' 
३- मुङमे लोभादिका बास है- “तव लगि हदय बसत “तजि मद मोह कपट छल नाना। करौ सद्य तेहि साधु 


खल नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना॥* समाना ।' अर्थात्‌ मैं इनपर दृष्टि नहीं डालता। 
४-- जिनका रूप मुनियोके ध्यानमें नहीं आता उन॒ तुम्हीं एेसे संतोके लिये हम अवतार लेते ह-^तुम्ह सारिखे 
प्रभुने मञ्चे हदयसे लगाया। संत प्रिय मोरे। धरेञं देह नहिं आन निहोरे॥ 
५-- सरन गये प्रभु ताहू न त्यागा । बिस्वद्रोहकृत “जौ नर होड चराचर द्रोही । आवड सभय सरन तकि 
अघ जेहि लागा ॥ "इसको रामजीने पुष्टि को । मोही ॥ “““““““““ करौ सद्य तेहि 1" 
६-मे पापी हू- “सहज पाप प्रिय तामस देहा "1 मे पापीको शरणमे रखता हूँ “^ जौ नर होड चराचर 
द्रोही {*०११०००१० # इत्यादि | 


७--ये सब परिवार छोडकर आये है । अतः श्रीरामजी कहते है - “जननी जनक बंधु सुत दारा। 


तन धन भवन सुहृद परिवारा ॥ सव क ममता ताग 
वटरोरी (०००००००० अस सपमनन पम उर बस ००००००००५ # 


१०-दशमावृत्ति-भक्तोकी तीन कोटियं 


१ निकृष्ट 1 जौ नर होड चराचर ग्रही । आवड सभय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट छल 
नाना। कर्य सद्य तेहि साधु समाना॥* (यह असाधु था, शरण आनेसे साधु हआ।) 
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"जननी जनक कु सुत दारा। तन धन भवन सुहृद यरिवारा॥ सवक ममता ताग बटोरी। 
मम पद मनहिं वाधि वर डोरी ॥ समदरसी इच्छा कु नाही । हरय सोक भय नहिं मन 
माही ।॥ अस सज्जन मम उर वस कैसे॥ लोभी हदय वद्र धन जैसे ॥* (यह निकृष्टसे अच्छा 
हे। सबको ममता छोडकर इसने रामचरणमें ममत्व किया।) 
3. 1 "सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विजयपद 
प्रेम“ (इनका विप्र हनुमान्‌जीमें प्रेम देखा गया।) 
॑ १९-एकादशावृत्ति- कर्मी, ज्ञानी, उपासक 

१ चराचर-द्रोही पापकर्म करता है, शरण आनेपर प्रभु उसे साधु-समान करते हँ । अर्थात्‌ पापीको 
सुकृती वनाते हें ।- यह कर्मीका वर्णन हुआ। 
२ "जननी जनक वधु सुत दारा" से “अस सजन” तक ज्ञानीका वर्णन है। ममताका त्याग ज्ञानी 
करते है, यथा-- "ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी॥* (४। १६। ५) पुनः, ज्ञानी समदर्शी भी होते रै 
यथा-- “देख ब्रह्म समान सव माही, “ “रूप धरे जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा॥' 

२ “सगुन उपासक परहित निरत“ ये उपासक हैं । तात्पर्य यह कि पापीको सुकृती बनाते है, 
ज्ञानीको हदयमें बसाते हैँ ओर उपासक प्राणके समान प्रिय हे। 


दो०-अक्षरार्थ आवृत्ति पुनि षट शरणागति जानु। 
प्रभुदर्शन उपकार पुनि इद्रिन उतर बखानु॥इति॥ 
श्रीभरत-विभीषण शरणागतिका मिलान 


२ मध्यम 


आनुकूलस्य संकल्पः १ “एकड़ आक इहै मन माही ' १ “मै रषुबीर सरन अव जाऊं 
प्रातकाल चलि प्रभु पाही॥' "देखिहौ जाइ चरन जलजाता। ° इत्यादि 
प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌ २ "जो हसि सो हसि मुंह मसि लाई। २ “सचिव संग लै नभयथ गयऊ। 
आंखि ओट उठि वैठहि जाई ॥' सबहि सुनाड़ कहत अस भयऊ ॥ 
“तज्यो-““ भरत महतारी ~ (विनय०)। राम सत्य संकल्प“ " इत्यादि । 


“कैकेयी जौ लौ जियति रही । तौ ल बात मातु सो मुंह भरि भरत न भूलि कही *(गी०) 
'सोक-समाज राज केहि लेखे। लखन राम सिययद बिनु देखे॥ 


रक्षामें विश्वास ३ “तदपि सरन सनमुख मोहि देखी।* २ “सरन गये प्रभु ताहू न त्यागा। 
करिहहिं मोपर कृपा विसेयी ॥ बिस्व द्रोहकृत अघ जेहि लागा॥ 
“जद्यपि जनम कुमातु ते मे सठ सदा सदोस 


आपन जाति न त्यागिहदहिं मोहि रघुवीर भरोस ॥* इत्यादि । “अट्टिक अनभल कीन्ह न रामा ।' 
“मे जानो निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहू पर कोह न काऊ ।(".““““ “ 


कार्पण्य ४ “मरही सकल अनरथ कर मूला“ ४ “नाथ दसानन कर मेँ भ्राता।' 
"फर कि कोदव वालि सुसाली ' निसिचर वंस जनम सुरत्राता॥ 
इत्यादि कार्पण्य तो सर्वत्र भरा है । “सहज पायग्निय तामस देहा ।“ इत्यादि । 
आत्मनिवेदन ५ “पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई। ५ त्राहि-त्राहि आरति हरन सरन सुखद 
भूतल परे लकुटक्ौ ना्॥' रघुवीर । असर कहि करत दंडवत.““““ । 
गोपृत्ववरण ६ “जग अनभल भल एक गोसाई ६ “श्रवन सुजस सुति आयं“... । 
किय होड भल कासु भलाई ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ३७२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४८ ( ९--३) 


श्रीलमगोडाजी-५#०110 1.1(लणण€ (विश्च-सादित्य) की पुकार करनेवाले ध्यान दे कि महाकाव्य 
कलाकी पराकाष्ठा कहां है? इसीसे अर्नेस्ट उड महोदयने अपनी “447 हाहा ५६९1085 गाला 
1019 में साफ लिखा है कि तुलसीकृत रामायण ' तुलनामें लेटिन ओर ग्रीक भाषाओंके प्रामाणिक ग्रन्थोसे 
भारी उतरती है (५५८12115 9५० य]# ५५1] ¶१€ 6285165 ग 1.7 21 गल्लः) पर इस कलाका 
पूर्णं ज्ञान न होनेसे ही (७०५५ऽ€ (ग्राउस) महोदयने लिखा है कि अयोध्याकाण्डके बाद कविको कलाका 
उतार है। पाठक देखें कि चदढाव है या उतार!' 


सुनहु सखा निज कहडं सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥ १॥ 
जौ नर होड चराचर द्रोही। आवड सभय सरन तकि मोही।॥२॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करौ सद्य तेहि साधु समाना॥३॥ 
अर्थ-हे सखा! सुनो, मै अपना स्वभाव कहता हूं जिसे भुशुण्डि, शंभु ओर गिरिजा (वा गिरिजा 
भी, शिवजीके बतलानेसे) जानती हें ॥ १॥ जो मनुष्य चराचरमात्रका द्रोही हो, वह भी यदि. भयभीत होकर 
मेरी शरण तककर मेरे पास आवे॥ २॥ तो उसके मद, मोह ओर अनेक कपट-छलको छोडकर अर्थात्‌ 
उसके दोषोपर दृष्टि न करके मै उसे शीघ्र साधुके समान कर देता हूं॥ ३॥ 
नोट-१९ “सुनहु सखा“ सुभाऊ” इति। (क) श्रीरामजीने वनवासके समयमे मुख्य तीन सखा बनाये। 
प्रथम निषादराज गुहको सखा बनाया, यथा-'कटहेड सत्य चब सखा सुजाना।* (२। ८८ । ८) तवसे सब 
उन्हें ' सखा" मानने लगे। यथा- “सखा समुञ्चि अस परिहरि मोहू।* (९४। १; श्रीलक्ष्मणजी), “रामसखा 
तव नाव मंगाई।* (२। १५१। ३; सुमंत्रजी), “भरतहि कहेउ बुद्ाइ़ मुनीसा। राम सखा सुनि संदनु त्यागा॥' 
(२। १९३) इत्यादि । फिर सुप्रीवजीको सखा वनाया। यथा-- “सखा सोच त्यागहु बल मोरे! “सखा वचन 
मम मृवा न होई।* (४। ७। १०,२३) तीसरे, विभीषणजीको; यथा- “सखा धर्म निवह केहि भाती! "सुनहु 
सखा” गुह निषादराज थे। सुग्रीव वानरराज थे ओर फिर राजा होगे। विभीषण राजाके भाई हें 
ओर अब प्रभुने उनको राजा बनानेका संकल्प करके “लंकेस' कह तिलक कर दिया] तीनों राजाओंको 
सखा बनाया । क्योकि स्वयं राजा है ओर “प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असि आहि।* अतः 
नीतिका पालन किया। (ख) स्वभाव जाननेसे भक्ति दृढ हो जाती है, प्रभुम अत्यन्त प्रेम होता है, फिर 
भजन छोड विषर्योको ओर मन कदापि नहीं जाता। यथा-- “उमा राम सुभाउ जेहिं जाना। ताहि भजन तजि 
भाव न आना॥* (३४। ३) अतएव प्रभने कृपा करके अपना स्वभाव कहा। 

रिपपणी-१९ “जान भुतुडि संभु गिरिजिाऊ” इति। (क) भुशुण्डिजी ओर शिवजी, ये दोनों श्रीरामजीके स्वरूप 
ओर स्वभावके जाननेवा्लेमिं प्रामाणिक माने जाते है, यथा-“जो सरूप वस सिव मन माही। जेहि कारन मुनि 
जतन कराही॥ जो भुुंडि मन मानस हंसा /““देखहिं हम सो रूप भरि लोचन ।* (१। १४६; मनु) यह रूपका 
प्रमाण हंञआ। स्वभावका प्रमाण, यथा- “अस सुभराउ कं सुनठं न देखञं। केहि खगेस रघुपति सम लेखञं॥' 
(७। १२४), “उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥* (३४। ३) (ख)- यहां 
शम्भुको मध्यमे रखा, एक ओर भुशुण्डिजी ह ओर एक ओर गिरिजा; इसका तात्पर्य यह है कि शिवजीके 
ही द्वार दोर्नौनि जाना, यथा-^रचि महेस निज मानस राखा। पाड़ सुसमउ सिवा सन भावा॥* (१। ३५। ११), 
" सो सिव कागभुसुडिहि दीन्हा। रामभगत अधिकारी चीन्हा॥* (१०) ३०। ४) 

[नोट-२ क्रमका कारण यह भी हो सकता है कि गिरिजा-तनमें जो कथा ओर तदन्तर्गत स्वभाव गिरिजाजीसे 
्रीशंकरजीने कहा वह वही है जो भुशुण्डिजीसे उन्होने (शिवजीने) सुना था; यथा- “तुमह जो कही यह कथा सुहाट। 
कागभुसुडि गरुड़ प्रति गाई ॥' (७।५३।८) एवं “सुनु सुभ कथा भवानि“ । कहा भुसुंडि बखानि सुना विहगनायक 
गरुड़।' (१। १२०); अतएव प्रथम भुशुण्डि, फिर शम्भु तब गिरिजाजीको कहा। ओर, श्रीरामजीने अपना स्वभाव 
भुशुण्डिजीसे स्वयं ही कहा है- “निज सिद्धांत सुनावञं तोही!" (७। ८६। २), अतः इनको प्रथम रखा।] 
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वि° त्रि०--श्रीरामजीका स्वभाव केसा है, यह तो -आगेके अर्धलि्योमिं कटेगे। यहां तो स्वभाव 
जाननेवालोंका नाम गिनाया जा रहा है। सो तीनका नाम लिया गया, भुशुण्डि, शम्भु ओर गिरिजाका भी। 
फल देखकर साधनके उत्कर्ष -विकर्षका पता चलता है। सो रामजीके स्वभाव जाननेका फल तीनोंको प्राप्त 
हे, यथा--"उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न आना॥* तीनों निरन्तर भजन करते 
हे । भशुण्डि, यथा-- “तजि हरि भजन काज नहिं दूजा।* शम्भु यथा-^तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर 
जह अनंग आराती॥* गिरिजा, यथा--“सहस्र नाम सम सुनि सिव वानी। जपति खदा पिय संग भवानी॥' 
फिर भी "गिरिजाऊ“ कहकर कुछ न्यूनता गिरिजामें क्यों कहते हें ? उत्तर इसका यही मालूम होता है 
कि भुशुण्डि ओर शम्भु एकान्त भजन करनेवाले हँ, इनके भजनमें किसीका साञ्ञा नहीं । गिरिजा पतिदेवता- 
शिरोमणि है, इनका भजन एेकान्तिक नहीं हो सकता, पतिका भजन भी साथ-ही-साथ चलता रहेगा, 
यथा-- “पति अनुकूल प्रेम द्र, हरिपद कमल बिनीत।* अथवा ये पहले जप नहीं करती थीं। शिवजीसे 
माहात्म्य सुनकर जपने लगीं, इसलिये “गिरिजाऊ' कहा । 

रिपणी-२. “चराचर द्रही' का भाव कि जिसे चराचर-द्रोहका पाप लगा हो, उस्र पापके भयसे 
शरण आवे। पूर्वं कहे हुए “सरन गए प्रभु ताह न त्यागा। बिस्वद्रहकृत अष जेहि लागा॥* (३९। ७) 
विभोषणजीके इन वचनोंको यहाँ पुष्ट करते हैँ । “तकि मोही" छा भाव कि फिर ओर किसीका एवं 
कोई अवलम्ब या भरोसा न हो, केवल मुञ्जसे ही अपना परम कल्याण समञ्जकर मुञ्जको ही एकमात्र 
अपना रक्षक जानकर शरणमे आवे। 

रिप्पणी ३ (क) "तजि मद मोह” का भाव कि पापीक्रे भारी पापको देखकर भी म उसका त्याग नहीं करता, 
कितु उसके मद- मोहादि विकारोका नाश करके उसे साधुके समान पवित्र ओर निर्विकार बना देता दहू। यह अपनी 
शरणागतिका माहात्म्य दिखाया । (ख) - नाना छल मन-कर्म-वचनके, यथा- “करम बचन मन छांड़ि छल जव लगि 
जन न तुम्हार" (ग) “सद्य से जनाया कि शरणागतको शीघ्र ही फल मिलता हे। 

प० प° प्र०-१ यहाँ काम, क्रोध ओर लोभका उदे न करके सूचित किया कि भले ही वे 
आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु क्यो न हों, मँ उनको भी त्याग नहीं सकता। २ याँ “गद ' से मुख्यतः साधनाहंकार 
ओर विद्या. जाति, कुल, धन, सत्ता, एेश्र्य, योवन, सौन्दर्य आदिका गर्वं ही अर्थं लना चाहिये । "मोह" 
का अर्थं यहाँ विपरीत ज्ञान या अज्ञान नहीं है, पर भगवानके सगुण साकार विग्रहके विषयमे सदेह, संशय, 
भ्रम हे। जेसे मानसमें श्रीसतीजी श्रीगरुडजीको ओर श्रीमद्धागवतमं चतुरानन तथा इन्द्रादिको होना वर्णित 
है। यह कनिष् प्रकारके भक्तका लक्षण है। 

नोट--उ मिलान कौलिये-* अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो 
हि सः॥ क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्चच्छान्तिं निगच्छति 1“ ॥' (गीता ९। ३०-३१) अर्थात्‌ यदि कोई अति 
दुराचारी भी अनन्यभाक्‌ होकर (केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र प्रयोजन समञ्जनेवाला होकर) 
मुञ्चे भजता है तो उसे साधु मानना चादहिये। इसलिये कि वह ठीक निश्चयवाला है। (भाव कि उसने 
यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र भगवान्‌ ही हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे परम भोग्य- सब भावोसे 
अनुभव करने योग्य--इत्यादि सव कुछ हैं । एेसा निश्चय करके भजनमें तत्पर है । अतः उस पुरुषका जो 
विपरीत आचरण दै, वह बहुत छोटा है)। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है (भाव कि मेरी भक्तिकौ 
महिमासे उसके समस्त विरोधी -गुण-समुदाग्रका नाश हो जाता है, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता ह 
ओर शाश्चत शान्तिको प्राप्त होता है।) 

श्लोकके (१) ` सुदुराचारी, (२) "अनन्यभाक्‌", ' सम्यग्व्यवसितो हि (३) "साधुरेव स मन्तव्यः! 
"क्षिप्रं भवति धर्मात्मा की जोड़ें मानसे (१) “चराचर द्रोही (२) सभय सरन तकि“ (३) 
"करञं सद्य तेहि साधु समाना” रैं । “स मन्तव्यः" को जोडमें “समाना” हे। शशक्षिप्रं भवति" सं “करं 
सद्य विशेष जोरदार शब्द है। 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष ३७४ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४८ ( ४--७ ) 





"सभय" का भाव यह है कि यह समञ्जकर आवे कि मेरे पापों, मेरे मनके समस्त विकारोसे बचानेवाले 
ये ही हैं। उनका नाश एकमात्र प्रभु ही कर सकते है, दूसरा नही, यथा-- “तम मोह लोभ अहंकारा। मद 
क्रोध वोधरिपु मारा॥ अति करहि उपद्रव नाथा। मरदहिं मोहि जानि अनाथा॥ मे एक अमित वट पारा। कोउ 
सुनै न मोर पुकारा॥ भागेहु नहिं नाथ उवारा। रघुनायक करहु संभारा॥ (वि° १२५) । ये सव श्रीरामजीकी 
कृपासे ही ट सकते है। यथा--"क्रोध मनोज लोभ मद माया। दृटिं सकल राम की दाया॥* (३। ३९। ३), 
"जासु कृपा छृटहिं मद मोहा।* (४। १८। ६) । 

वाल्मीकीयपे इसको तथा “कोटि विप्र वध लागि“ 1" (४४। १-२) की जोड्में भगवान्‌का वाक्य 
यह है-' मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कथंचन । दोषो यद्यपि तस्य स्यात्सतामेतदगर्हितम्‌॥।' (६ । १८। ३) अर्थात्‌ 
जो हमारे समीप पित्रभावसे आया है उसमे चाहे कितने ही दोष क्यों न हों, उसको मं नहीं त्याग सकता; 
क्योकि उसका त्याग करनेसे सत्पुरुषोके समीप मै निन्दनीय हो जाऊंगा। 

नोर-४ "तजि मद मोह” का अर्थं कतिपय प्राचीन टीकाकारोने वही किया टै जो हमने दिया 
है ओर शरणागति-प्रसंगके अनुकूल मुञ्चे यही अर्थं अच्छा जंचता है। भगवान्‌के सम्मुख इन स्बोसे भयभीत 
होकर जानेसे वे कृपा करके इन स्बोको स्वयं ही दछृडा देते है! 

श्रीनंगे परमहंसजीने इस अर्थका बडे जोरोसे खण्डन किया है। वे कहते ह कि इसी ग्रन्थे कहा 
है कि “करम वचन मनु छोड़ि छल जव लगि जन न तुम्हार। तब लगि सुख सपनेहु नहीं किये कोटि उपचार॥, 
“निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥; तव यह अर्थं कैसे हो सकता है कि 
छल-कपट-सहित श्रीरामजीकी शरण जाय । . ~ ग्रन्थमे “ आवड सभय" कहा । तव मदमोहसहित आना कैसे 
कह सकते ह । मद तो भयको रहने ही नहीं देता। यथा--“अति अभिमान त्रास सब भूली 1" अतः अर्थ 
यही है कि भय-सहित मद-मोहको छोडकर शरणमे आवे। 

सम्मानपूर्वक मै उनके इस अर्थसे सहमत नहीं हूं। मेरी समड्में भगवान्‌की कृपासे ही ये दूट सकते हं 
विशेषकर इस कराल युगमें। यह शरणागतिका महत्व हे । प्राणी इन स्वोंसे भयभीत होकर शरणमे जाय। 

देखिये, भगवान्‌ने कहा है कि रावण ही क्यों न विभीषणके रूपमे (अर्थात्‌ कपरसे) आया हो 
पर वह सबके सामने कह रहा है कि मे महात्मा राघवकौ शरणमे आया हूँ, अतः यं उसे अभय देता 
हँ तुम उसे ले आओ। धऊयह श्रीवचन ही हम-सरीखे कपटी, कुटिल जीवोंका आधार है, यही हमको 
उनके सम्मुख ले जाता है। नहीं तो हम एसे कुटिल जीव अपने पुरुषार्थसे मद- मोहादि छोडकर शरण 
हो सकते! एक जन्म क्या करोड़ों जन्म बीत जायं | । 

हो! यह अवश्य है कि जवतक ये विकार निर्मूल न हो जारँगे तवतक सुख न मिलेगा ओर तबतक 
भगवत्प्राप्ि न होगी । पर इनके रहते हए प्रभुकी शरण ही प्राणी न जाय यह बात यहँ नहीं कहते। 
बल्कि यह कहते हँ कि इनके उपद्रवसे डरकर शरणमे जानेसे प्रभु उसके विकारोंको दूरकर उसे साधु- 
समान कर देते है। “चराचर द्रोही" कहकर “तजि मद“ कहनेसे यह भी ध्वनित होता है कि मद, 
मोह, कपट, छल आदिके कारण ही चराचर-द्रोही हो रहा है। शरणमे आनेसे यह सव छूट जा्यँग। 

नोट--“अस सजन ““““जैसे" में उदाहरण अलङ्कार दै । 


जननी जनक वं्ु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा॥।४॥ 
सव कै ममता ताग बटोरी। मम पद मनि वंध रि डोरी॥५॥ 
समदरसी इच्छा कचु नाहीं । हरष सोक भय निं मन माहीं॥ ६॥ 
अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हदय बसड धन जैसे।॥।७॥ 


अर्ध- माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र ओर परिवार ॥ ४॥ (इन) स्बोकि ममत्वरूपी 
तागोको बटोरकर (उन सवोंको मिलाकर) डोरी बटकर उसी डारीमे अपने मनको मेरे चरणेमें बँधि॥५॥ 
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समदर्शी हो, कुछ इच्छान दहो ओर न मनमें कर्द हर्ष, शोक या भय हो॥ ६॥ एेसा सज्जन मेरे ददयमें 
केसे बसता हे, जैसे लोभीके हदयमें धन निवास करता है॥ ७॥ 

रिप्पणी--१ “जननी जनक“ ” इति। स्त्री, पत्र आदि सव कुसमाज माने गये है, इसीसे इनसे 
ममताका त्याग उचित कहा गया। यथा-- “सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु बहा कुसम7जहि रे। सबकी 
ममता तजि कै, समता सजि संत सभा न विराजहि रे॥ नरदेह कहा, करि देखु विचारि विगारु गवारु 
न क्ाजहि रे।* (क० उ० ३०) 

रिप्पणी-२ "सव कै ममता ताग बटोरी”  इति। (क) सवसे ममता हटाकर प्रभहीमें सर्वप्रकार ममत्व 
करना, यही डोरी वटना हे । (ख) सवसे ममत्व हटाना कहा; क्योकि ये सब रामभक्तिके बाधक टे, यथा-- “सुख 
संपति परिवार बड़ाई। सव परिहरि करिह सेवका॥ ये सव राभगति के वाधक ।* (३। ७। १६- १७) इसीसे इन 
सर्बोको ममता समेटकर श्रीरामचरणमें लगवे, यथा-- “है जग मे जहं लगि यह तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते 
सब तुलसिदास प्रभुही सो होहि सिपिटि एक ठाई ॥* (विनय १०३) तात्पर्य कि सब श्रीरामजीको ही माने-जाने। 
यथा-- "जहं लगि जगत सनेह सगार्। प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई॥ मोरे सबड़ एक तुमह स्वामी। दीनवधु उर 
अंतरजामी ॥* (२। ७२। ५-६), “राम हैं मातु पिता सुत वधु ओ संगि सखा गुरु स्वामि सनेही। रामकी सौं 
भरोसो है राम को, राम रंगी रुचि राच न केही ॥ जीवत राम मुए पुति राम सदा रघुनाथहि की गति जेही। सोड़ जियै 
जगमें तुलसी नत डोलत ओर मुये धरि देही ॥* (क), “माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सरा रामचन्द्रः । 
स्वंस्वं मे रामचन्द्रो दयालुरनान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥' (सनत्कुमारसंहिता) विशेष अ० ७२ (५-६), अ० ७५ 
(७), अ० १३०, ३। १६ (१०) में देखिये । (ग)- ओरोपमें ममत्व दोष था; वही रामजीमें लगनेसे गुण हो गया, 
भक्ति कहलाने लगी । 

नोट-१ ममताको तागा कहा अर्थात्‌ वह कच्चे धागेके समान है जो शीघ्र दरूटनेवाला है। वैसे ही 
स्त्री-पुत्रादिमें जो ममत्व है वह अल्पकालीन है, सदा निवहता नहीं क्योकि ये सव नश्वर टै, स्वार्थके 
साथी हें। इसीसे कहा है- "सुत बनितादि जानि स्वारथ-रत न करु नेह सबही ते। अतं तोहि तर्जैगे पामर 
तर्‌ न तजै अवही तें॥* (वि० १९८), “देह जीव जोगके सखा मुवा टांचनु टांच्यो।* (वि० २७५७) कई 
कच्चे तागे मिलकर बटर लिये जानेपर दृट्‌ डोरी हो जाती है जिसका टूटना कठिन है, उसी तरह सव 
सांसारिक नाते प्रभुमें ही दृद कर लिये जावे कि फिर टूट न स्के। यह भाव है। 

प० प० प्र०--'सव कै ममता.” इति। प्रापलचिक ममत्वका त्याग यकायक एक ही वारमं नहीं 
होता, यथा-- “रस रस सूख सरित सर यपानी। ममता त्याग करहि जिमि जानी ॥“ भगवान्मे किंचित्‌ ममत्व 
लग जानेसे प्रपञ्चमेकी ममता कुछ कम होगी। इस प्रकार एक-एक विषयका ममत्वरूपी तागा ब्टौरते 
रहनेसे ओर उस ममत्वसे भगवान्‌के चरणों मन लगानेसे प्राणी क्रमशः निर्मम हो जायगा। 

नोट-२ (क) “सखमदरसी ' इति। ममताका त्याग कहकर समदर्शी कहा, क्योकि भक्तका मन संसारके 
विषरयोसे हटकर जव प्रभुमे लग जाता है तव वह सवे अपने प्रभुको ही देखने लगता है यथा-- “निज प्रभुमय 
देखहिं जगत केहि सन करहि विरोध ।* (७। ११२) दुःख- सुख, मान-अपमान आदि सभीमें समान बुद्धि रहती 
है । धॐजव “मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ^अग-जग-रूप भप सीतावर; ' “सीयराम मय सव जग 
यह दृष्टि हो जायगी तव किसीसे रागद्रेषादि भी नहीं रह सकते । (ख) “इच्छा कचु नार्ही " इति । अर्थात्‌ निष्काम 
हो, सकल-कामना-हीन हो । भाव कि "जाहि न चाहिए कवं कष तुम्ह सन सहज सनेह “ एेसी वृत्तिवाला 
हो। [यह कैसे मालृम हो कि इच्छारहित टै, इसकी परीक्षा “हरय सोक भय नहिं मन माही“ इस कसीरीपर्‌ 
होती है । यदि मनमें हर्ष, शोक वा भयका प्रवेश हो जाय तो समञ्जना चाहिये कि इदयं कीं -न-कीं कु 
इच्छा या ममता अवश्य छिपी हुई उपस्थित है । (प° प० प्र०) ] हं पदार्थके लाभका ओर शोक पदार्थको 
हानिका। भाव कि जवतक्र ममता रही तवतक विषय दृषटिमें रहा, जव ममता छटी तत्र समदर्शी हु आ। 
(पं० रा० कु०) 
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रिप्पणी-३ “लोभी हदय बसड़ धन जैसे" इति। लोभीको धन बहुत प्रिय हे, यथा--“लोभिहि प्रिय 
जिमि दाम।* (७। १३०), “हित ज्यों धन लोभ लीन को" (वि०)। इसी प्रकार सज्जन मुड्को प्रिय 
हे। यही प्रियत्व आगे विभीपणजीमं ‹ घटाते" (घटित करते) दं । यथा--^तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे। धरौ 
देह नहिं आन निहोर॥* अर्थात्‌ तुम एेसे ही सजन हो कि मुञ्चे लोभीके धनके समान प्रिय हो। प्राण- 
प्रिय हो, प्राणसे अधिक प्रिय संसारमें कुछ नहीं 

रिप्पणी-४ भक्तोंकी तीन कोटियं यहां दिखायी गयीं-- दोहा ४७ में आवृत्ति १०, ११ देखिये । सविकारौ 
निकृष्ट हे। उसको साधु बनाया पर उसका प्रिय होना न कहा। क्योकि वह असाधु था।-मध्यमने सव 
तरहसे ममत्व हटाकर प्रभुम ममत्व किया; अतः उसे लोभीके धनके समान प्रिय कहा ओर अगले दोहे 
४८ में उत्तम उपासकको कहते है कि वह प्राणसमान प्रिय हे। 

नोट-२३ गीताम भगवान्‌ूने अपने प्रियका एक लक्षण "यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामर्पभयोद्वेर्मुक्तो यः स च ये प्रियः॥' (१२) १५) इस श्लोकमें यह बताया है कि जो पुरुष कोई 
एेसा कार्य नहीं करता जिससे लोग उद्िग्र हो जायं ओर जिसके उद्ेश्यसे दूसरे लोग भी कोई उद्रेगकारक 
कर्म नहीं करते क्योकि सभी उसको अविरोधी समञ्जते हें । इसीलिये जो किसके प्रति हर्ष, किसीके प्रति 
ईर्या, किससे भय ओर किसीके प्रति उद्रेगसे रहित दहो गया दे वह मेरा प्रिय दै। “समदरसी उच्छ कु 
नाही" मे श्लोकके पृवार्धका भाव टे ओर “हरष सोक भय नहिं मन माही" श्लाकके "हर्पामर्पभयोद्वगे्मुक्तः' 
काही अर्थं है तथा “अस सव्नन मम उर बस कैसे। लोभी हदय बस धन जैसे॥, "यः सचमे 
प्रियः" की व्याख्या हे। 

इसी तरह श्लोक १३ से १९ तक प्रियके ओर श्लोक २० में अति प्रियके लक्षण कटे है जो 
मानसके उद्धरणोसे पाटक मिलान कर सकते हैं। 

तुम्ह॒  सारिखे संत प्रिय मोरे धरौ देह नहिं आन निहोरे॥८॥ 
दो०-सगुन उपासक पर हित निरत नीति दृढ नेम। 


ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम *॥४८॥ 

अर्थ-तुम्हरे जैसे संत ही मू प्रिय है । दूसेरके निहीरे या कारणसे मे शरीर नहीं धारण करता हँ (अर्थात्‌ 
तुम एसे संतेकि लिये ही अवतीर्णं होता हं)॥ ८॥ जो सगुण त्र्यके उपासक टह, परोपकार ओर नीतिमें तत्पर 
है, नेमके पके है ओर जिनका विप्रचरणमें प्रेम टे, वे मनुष्य मुञ्चे प्राणके समान प्रिय है॥ ४८॥ 

नोट-१ (कर) “तुमह सारिखे संत" इति) भाव कि संततो ओर भी दै पर सर्वगुणसम्पन्न संत 
तुम्हारे समान कोडं-कोडईं होते टं एेसे संत मुञ्च प्राणप्रिय है ओर एेसोके लिये ही अवतार लेता हूँ। यह 
कहकर्‌ एसे संतका लक्षण आगे कहते ई-- “सगुन उपासक “प्रेम ।' (ख) यहाँ “तुमह सारिखे संत“ 
ओर दोहमं प्रान समान” कहकर भक्तों वा संतोको तीन कोरियौँ दिखायीं। (१) निकृष्ट वा असाधु। 
अर्थात्‌ जो असाधु धा, पर शरणमे आनेपर साधु-समान बना लिया गया। यथा-"जौ नर होड चराचर द्रोही। 
(४ करो सद्य तेहि साधु समाना।' (२) मध्यम संत, जो सवका ममत्व छोड़कर शरणमे हँ, समदर्शी, 
निष्काम ओर हर्ष-शोक-भयरहित हँ । (३) विभीपण-सरीखे संत जो सगुणोपासक, परहित-निरत, नीति- 
निरत, नियमके पक्र ओर द्विजपद-प्रेमी इत्यादि सर्वगुणसम्पत्न है । यह उत्तम कोरिवाले है । इन्ीके अनुसार 
प्रियको तीन कोरिया हुई-(१) साधारण प्रिय (प्रिय), (२) अधिक प्रिय, (३) अतिशय वा प्राणसमान 
प्रिय। उपर्युक्त निकृष्ट कोरिवाले साधारण प्रिय हैँ । मध्यम कोरिवाले अधिक प्रिय है ओर विभीपण-सरीखे 
उत्तम संत प्राण-समान अतिशय प्रिय हैं । विशेष दोहा ४७ दशमावृत्ति देखिये। (ग) विभीषण-सरीखे संत 
कौन है? इसका उत्तर मानसम ही मिल जाता है। जिससे प्रभुने इम प्रकारके वचन कटे हो जसे इनसे, 
---------------- 


* त्र चं०-दोहरा दोहा मिश्चित दै। इसमें प्रथम निदर्शना अलंकार ह, 
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वही इनके समान संत है। ये गुण श्रीशवरीजी ओर श्रीभुशुण्डिजीमें कटे गये है । तीनोके मिलानसे यह 
स्पष्ट हो जायगा। 
संत श्रीरामजीके वचनामृत 
श्रीविभीषणजी-- “सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे॥' 
श्रीशवरोजी-- “नव महं एक जिन्हके होई। नारि युरुष सचराचर कोड॥ 
सो अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे॥' 
श्रो भुशुण्डिजी-- “भगतिकवंत अति नीच प्रानी। मोहि प्रानप्रिय असि मम वानी॥ 
"सर्वभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोड॥ 
“सत्य कहडं खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानग्रिय॥' 
उपर्युक्त मिलानसे यह भी प्रतीति होती है कि “सकल गुन तोर, “सकल प्रकार भगति ददर तोर, “भगतिवंत, 
(सर्वभाव भज कपट तजि" ओर “सुचि सेवक“ पर्याय है, एक-दूसरेके अर्थं ओर भावको स्पष्ट करते है। 
इसी तरह यहां “ अतिशय प्रिय! 'प्राणप्रिय' प्राण समान प्रिय" ओर "परम प्रिय" भी पर्याय है। 
रिपपणी-१ “तुम्ह सारिखे“““““यद प्रेम“ इति। (क) तात्पर्य कि तुम संत हो, सगुणोपासक, परहित- 
निरत इत्यादि सर्वगुणसम्पन्न हो; अतएव प्राणप्रिय हो- यही प्रभुने प्रथम भी कहा था, यथा-“जौ सभीत 
आवा सरनाऱ। रखिहौ ताहि प्रानकी नाई॥* (ख) “धरौ देह नहिं“ अर्थात्‌ एेसे संत मुञ्चे इतने 
प्रिय है कि मेँ उनका दुःख देख वा सह नहीं सकता; अतः उनकी रक्षाके लिये अवतार लेता हूं । (विनयमें 
भी कहा है- “जाको नाम लिये छूटत भव जनम मरन दुखभार। अंवरीव हित लागि कृपानिधि सो जनम्यो 
दस वार।* (वि० ९८) मानसे भी कहा है “भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूय” (७। ७२) 
विशेष “सो केवल भगतन्ह हित लागी।' (१। १३। ५) में देखिये । 
नोट-२ “सगुन उपासक" कहकर जनाया कि निर्गुण उपासक भी संत होते है पर वे मुञ्चे वैसे 
प्रिय नहीं होते जेसा भक्त प्रिय होता है। “परहित निरत“ भी संतलक्षण हे, यथा--“पर उपकार वचन 
मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥ संत सहि दुख परहित लागी ।“““““““भूर्जतरू सम संत कृपाला। 
पर-हित निति सह विपति बविसाला॥ (७। १२१। १४- १६) “निरत नीति“ नीतिका त्याग कभी नहीं 
करते। यह भी संत-लक्षण है, यथा-- “सम सीतल नहिं त्यागि नीती।* (३। ४६। २), “सम दम नियम 
नीति ग्रहिं डोलहिं।* (७। ३८) “दृढ ' दीप-देहलीन्यायसे दोनों ओर है । नीतिमें दृढ हँ, कैसा ही विघ्न 
आ पड़ नीतिका त्याग नहीं करते। यथा- “कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग।* (६। ३३); 
'द्विजपद प्रेम“-भाव कि जिस संतमें यह गुण नहीं है, वह प्राणप्रिय नहीं है। 
रिप्पणी-२ “जिन्हके द्विजपद प्रेम" ब्राह्यणेमिं प्रेम होना सब साधनोंकी अवधि है। इसीसे इये 
अन्तम लिखा। सव साधनोमें इसका स्थान आदिमे है, यथा--“प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती। निज निज 
धरम निरत श्रुति नीती॥' 
मा० त° सु०-टृढ्‌ शब्दका अन्वय सब्र हे । प्रवृत्तिमार्गमें दृढृतापूर्वक द्विजपदप्रति ही भक्ति-प्राप्तिमं मुख्य 
कारण हे, यथा--"प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती /““““ तव मम चरन उयज अनुरागा।* (३। १६। ६-७) ओर 
निवृत्तिमा्गमें सगुणोपासनामें दृढता मुख्य कारण है, यथा--"प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम 
कथा प्रसंगा॥* (३। ३५। ८) दोनोंको कहकर जनाया कि दोनों मागेमिं दृद्‌ रहे, क्योकि दोनों श्रीराघवजीके 
अति प्रिय हैं। 
सुनु लंकेस सकल गुन तोरे। ताते तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे॥९॥ 
अर्थ-हे लंकेश! सुनो, तुममें समस्त गुण है, इसीसे तुम मुञ्चे अतिशय प्रिय हो॥ १॥ 
रिप्पणी-१ “सकल गुन” अर्धात्‌ जो ऊपर कह आये वे सव गुण विभीषणे है-(१) सबकी ममता 
त्यागकर अये हैँ, समदर्शी हं, कुछ इच्छा नहीं टै, यथा--“जदपि सखा तव इच्छा नार्ही।* लंका दूटनेका 
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शोक नही, लकेश होनेका हर्ष नही, रावणादि राक्षसोंका भय नहीं । (२) विभीषणजीने कहा था कि मेँ कर्म, 
ज्ञान ओर उपासनासे रहित हू-निशाचरवंशमे जन्म है, इससे शुभ कर्मंनहीं होते; यथा--"मै निसिचर अति 
अधम सुभाऊ। सुभ आचरन कीन्ह नहिं काऊ॥* " तामस देह" हे, इससे ज्ञान नहीं है । ज्ञानका उदय सत्तवगुणसे 
होता है। ओर, “सहज पाप प्रिय" ह, इससे उपासना नहीं वन पडती; क्योंकि पापीको भजन अच्छा नहीं 
लगता। यथा--“पापकंत कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥* इसपर भगवान्‌ कहते हैँ कि 
तुममें सब गुण हँ, कर्म, ज्ञान, उपासना तीनों हे 1 (३) सगुन उपासक हैँ, यथा-- “हारि मंदिर तहँ भिन्न बनावा। 
रामायुध अंकित गृह“ ” (५। ५) इत्यादि। (४) परहित-निरत हें । इसीसे अपमान सहकर भी रावणको 
उपदेश करिया, यथा--“मति अनुरूप कौ हित ताता।* (३८। ४), “तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा। राम 
भजे हित नाथ तुम्हारा॥* (५) संत है, क्योकि पराया हित करना संत-स्वभाव है, यथा-“पर उपकार वचन 
मन काया संत सहज सुभाव खगराया॥* (६) नीति-निरत हैँ, यथा-"तात अनुज तव नीति बिभरूषन।' 
(४०। २) (७) नेम दृढ रहै, यथा-- “राम नाम तेहि सुपिरन कीन्हा" (८) द्विजपद-गप्रेम हे, यथा-- “करि 
प्रनाम पृष्ी कुसलाई। विग्र कहु निज कथा वुद्याई।॥* (हनुमानजी विप्रवेषमे मिले थे।) 

रिप्पणी-२ “अतिसय प्रिय" का भाव कि जिसमें कुछ भी गुण होते है वह प्रिय होता.है ओर 
तुमे तो सब गुण हँ; अतः तुम “अतिसय प्रिय हो। 

रिप्पणी-३ उपक्रममें ' लकेश' सम्बोधन करके जनाया कि तुम लंकाके राजा हुए ओर यहां -उपसंहारमे 
भी “लेकेश' सम्बोधन देकर जनाया कि यद्यपि तुम संत हो ओर मुञ्चे अतिशय प्रिय हो तथापि मेँ तुमको 


लंकाका राज्य दूंगा । इसीपर आगे विभीषणजी कहते है कि “उर कच्छ प्रथम वासना रही। प्रभुपद प्रीति 
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राम लबचन सुनि बानरजुथा। सकल कहहिं जय कृपाबरूथा ॥ २॥ 
सुनत व्िभीषन प्रभु के वानी । नहिं अघात श्रवनामृत जानी॥३॥ 
पद्‌ अब्ज गहि बारदहि लारा। हृदय समात न प्रेम अपारा*॥४॥ 
अर्थ--श्रीरामजीके वचन सुनकर समस्त वानरोके यूथ कह रहे हैँ कि कृपाके समूह श्रीरामजीकी 
जय हो॥ २॥ प्रभुको वाणी सुनकर ओर उसे कानके लिये अमृत जानकर विभीषणजी तृप्त नहीं होते ॥३॥ 
वे बारंबार प्रभुके चरणकमलोंको पकड्ते हैँ, अपार प्रेम ठै, हदयमें नहीं समाता ॥ ४॥ 
टिपणी-१९ “सकल कहहिं जय कृयावरूथा।* (क) कृपाकी बहुतायत इससे कही कि अपनी 
कृपासे प्रभुने इनको सर्वगुणसम्पन्न कहा; नहीं तो निशाचरम कोन गुण? यथा-^रिपुको अनुज बिभीषन 
निसिचर कौन भजन अधिकारी" (वि° १६६) पुनः कृपा करके उठकर उन्हें हदयसे लगाया, हाथ पकड़कर 
पास विठाया, सखा बनाया, लंकेश वनाया, शरणमे रखा ओर सम्मान किया। (ख) जव हनुमान्‌जीको 
हदयसे लगाकर परम निकट बैठाकर उनपर कृपा की ओर अनपायिनी भक्तिका वर दिया तब भी सब 
वानरवृन्दोने जय-जयकार किया था, यथा--“सुनि प्रभु वचन कहहिं कपिकृदा। जय-जय-जय कृयाल 
मुखकदा॥* (३४1 ५) फिर विभीषणजीकौ शरणागति स्वीकार करनेपर भगवान्‌की प्रतिज्ञा सुनकर सबने 
जय-जयकार किया, यथा-- “जय कृपाल कहि कयि चले अंगद हनू समेत ॥ ४४॥* ओर अब प्रभुके 
मुखारविन्दसे उनका शरणागतवत्सल-स्वभाव सुनकर तथा भक्तवत्सलता देखकर प्रसन्न हो जय-जयकार कर्‌ 
रहे हं । प्रथम बार “कृयाल सुखकंदा! दूसरी वार “कृपाल ' ओर अव “कृया बरूथा” विशेषण दिये, 
इससे जनाया कि तीनों बार प्रभुके कृपा-गुणका अनुभव सवने किया। (ग) वानरयूथ प्रभुका स्वभाव 
सुनकर सुखी हुए, इस विचारसे कि जव हमारे स्वामीका एसा शरणागतवत्सल स्वभाव है तब हम सव 
अधम लोग कृतार्थ हौ है। यही वात आगे कवि कहते हे, यथा--"प्रभु सुभाउ कवपिकुल मन भावा॥' [* जय 
~ 4 61.11 


र त्र चं० [= ( १ २ ) ॥ # सुनत ००१०००० श 4 पट ००००० हि पायकुलक, 4 नरि ००००० |, द्रतपा, नि दृटय ७०७०००७ हि तापरस | 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 81811851 (01661011. 01411260 0 6810011 


दोहा ४८९ ( ५-७ ) न श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ३७९ सुन्दरकाण्ड 


बोलनेको प्रथा वैसी ही है जेसी पाशाय शिक्षा प्राप्त लोगेकि समाजमें ताली बजाने या "(तरल [८2 (सुनिये- 
सुनिये) कहनेकी ।] (घ) वाल्मी० रा० में लंकेश वनानेपर वानरोने किलकिला शब्द ओर “धन्य है, धन्य 
हे" इस प्रकार ` बड़ाई करके अपना हर्षं प्रकट किया। यथा-'तं प्रसादं तु रामस्य दृष्टा सद्यः प्लवंगमाः। 
प्रचुक्रुशुर्महात्मानं साधु साध्विति चान्रुवन्‌॥' (६। १९। २७) अ० रा० में साधुवादके पश्चात्‌ सुग्रीवने विभीषणजीसे 
कहा कि आप हम सवमें प्रधान ह क्योकि आपने केवल भक्तिसे प्रभुको शरण ली है] (ड) उपक्रम ओर 
उपसंहार दोनोमें स्वभाव शब्द दिया है। “सुनहु सखा निज कहुँ सुभा" ओर “प्रभु सुभाउ युनि“ ।' (च) 
यहां वानरोका जय-जयकार करना कहा पर विभीषणका जय-जयकार करना नहीं कहा । उन्होने जय-जयकार 
न किया क्योकि यदि वे जय-जयकार करते तो समज्ञा जाता किं अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हए ई । अतएव 
वे सकुचाकर चुप हो रहे, यथा-- “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही।* (३। ४६। १) 

रिप्पणी-२ “नहिं अधात श्रवनामुत जानी“ इति । श्रीरामजीके वचनामृत सुननेपर यही हाल भुशुण्डिजीका 
हुआ था। यथा--प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊ। तनु पुलकित मन अति हरषाऊं॥ सो सुख जानै मन अरु 
काना।' (७। ८८) यही भाव ओर दशा यहां सूचित की । नहिं अघात जी नहीं भरता, तृपति नहीं होती, 
जी चाहता है कि सुना ही करें। अमृत-समान अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण छुडानेवाली ओर अत्यन्त मधुर 
हे। [नोट- मिलान कीजिये “मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवनरंध्र होड़ उर जव आड॥ हष्टपुष्ट तन भये 
सुहाये“““““““श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुलिति गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हदय समात॥ 
(१। १४५ ७--१४५ देखिये) ] | ; 

रिप्पणी-३ “पद अंवुज गहि वारहि बारा” इति। (क) उत्तम लोगोकी यही रीति ठै, यथा-“सुनत 
सुधासम बचन राम के। गहे सबनि पद कृपाधाम के॥* (७। ४७। १), “सनत विभीषन वचन राम के। 
हरपि गहे पद कृपाधाम के॥* (६। ११६) (ख) - "बारह बारा” इति विभीपणजी श्रीरामचरणके अनुरागी 
ह ओर प्रेममें मग्र है, इसीसे वारंवार चरण पकड़ते है, यथा-प्रेम मगन मुख वचन न आवा। पुनि पुनि 
पदसरोज सिरु नावा॥* (३। ३४। ९); बार-बार चरण पकड्ना कृतज्ञतासूचक है। (ग) “हदय समात न” 
अर्थात्‌ बाहर उमड़ा पड़ता है, नेत्रसे जलरूप हो बह निकला, शरीरसे पुलकावलिद्वारा प्रकट हुआ, इत्यादि। 

सुनहु देव सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी।॥५॥ 
उर कदु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही।।६॥ 


अब कृपाल निज भगति पावनी। देह सदा सिव मन भावनी *।॥७॥ 

अर्थ--हे देव } हे चराचरमात्रके स्वामी ! हे शरणागतपालक ओर हे सबके उरके अन्तर्यामी ! सुनिये ॥५५॥ 
पहले कुछ वासना मेरे हदयमें थी परन्तु वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमें बह गयी ॥ ६ ॥ हे कृपालो । 
अव तो शिवजीके मनको सदा सुचनेवाली ओर पवित्र निजभक्ति मुञ्चे दीजिये॥ ७॥ 

रिणपणी-१ "देव" अर्थात्‌ आप दिव्य हैं। चराचरके स्वामी अर्थात्‌ पालन करनेवाले ह । “प्रनतपाल“ 
हे, यथा--“जगयपालक विसेषि जनत्राता।* (१। २०। ५), अतएव मेरा पालन कीजिये । ' अन्तर्यामी" है 
अतः मेरे जीकी जानते है कि मेरे हदयमं अव कोई वासना नहीं है, केवल भक्तिकी इच्छा है, सो मुख 
देकर मरा पालन कीजिये, यधा-- "जन्म को भूखो भिखारी हौ गरीवनेवाज। पेट भरि तुलयिहि जेवाइए्‌ भक्ति 
सुधा सुनाज॥* (वि २१९) 

रिप्पणी-२ “उर कष प्रथम वासना रही” इति। (क) श्रीरामजीने आदि-अन्त दोनोमिं इन्हे लंकेश 
कहा धा जिससे विभीपणजी समञ्च गये कि मुञ्चे ये लंकाका राजा बनाना चाहते है, इससे वे कहते 
है कि अव इसकी वासना नहीं है । यहाँ वासनाको प्रकट नहीं किया कि क्या वासना थी, आगे श्रीरामजीके 
वचनोसे स्प होती टै क्योकि प्रभुने “जदपि सखा तव इच्छा नाही" कहकर “तिलक तेहि सारा” उनको 





* त्र० चं०-("५) दरूतपा, १९९ वाँ, २२५ वाँ भेद, प्रियम्बदा, २२४ वाँ भेद । 
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राजा बनाया। (ख) कष्ट" का भाव कि प्रभुपदप्रीतिके आगे राज्य "कुछ" नहीं है, तुच्छ हे । पुनः, यहां 
यह भी जनाया कि प्रभुपदप्रीतिसे वासनाका नाश हो जाता हेै। 

रिप्पणी-३ “पदग्रीति" को नदी कहा क्योकि ये पद सरितके मूल हैँ, इनसे गद्धाजीकी उत्पत्ति हई। 
प्रीतिको ग्वा कहा, क्योकि वासना अशुद्ध हैँ, मलरूप हैँ । हदयसे वासनाओंके दूर हो .जानेपर भी हदय 
अशुद्ध रहता है, जेसे जमीनपरसे कोई बुरी वस्तु हटा दो तो भी वह जगह अशुद्ध ही बनीः रहती है, विना 
धोये वह शुद्ध नहीं होती। इसी तरह प्रीतिगङ्गाको पाकर वासना बह गयी ओर हदय भी शुद्ध हो गया। 

नोट-१ बाबा जयरामदासजी पं० रामकुमारजीसे सहमत हँ । वे लिखते ह कि *सच्चे ओर शुद्ध 
भक्त निष्काम होते है। यदि विभीषणजीको यहां अर्थार्थी कहें तो युक्त न होगा; क्योकि उन्होने पहले ब्रह्मासे 
वरदानमें निर्मल अनुराग मोगा था। यथा--"तेहि मोगेउ भगवंत यद कमल अमल अनुरागु।" (१1 १७७) यदि 
राज्यको इच्छा होती तो उसी समय वे क्यों न मोग लेते? अमल अनुरागसे तो निष्काम भक्तिका ही 
बोध होता है। पिर श्रीहनुमान्‌जीके मिलन-प्रसंगमे इनको शद्ध साधुता सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त 
वे रावणके द्वारा बार-बार तिरस्कृत हो उसे हितको शिक्षा देते गये। यथा-'बार बार पद लागञं विनव 
करठं दस्सीस। परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस॥“~ इत्यादिसे भी विभीषणकी, साधुवृत्ति स्पष्ट 
हो जाती है। वे यही चाहते थे कि रावण भी भगवद्धक्त हो जाय जिससे उसका तथा निशिचरकुलका 
नाश न हो। श्रीरामगीतावलीमें इस प्रसंगको दिखलाते हए गोसाईजी कहते है-- “सव भाति विभीषन कौ 
बनी /"“"“““हिय कुच ओर ओर कीन्हीं बिधि राम कृपा ओर ठनी॥* हदयमें तो उनके था कि रावण राम- 
शरण होकर सुधर जाय ओर उसका राज्य-वैभव भी एेसा ही वना रहे। परन्तु विधिने विभीषणको ही 
घरसे निकलवा दिया ओर श्रीरामको कृपासे ओर ही वात हो गयी अर्थात्‌ विभीषण ही लंकेश बन गये। 
अतः मानना पडेगा कि इस प्रसंगके पूर्वं विभीषणको राज्य-वासना नहीं थी। पहलेकी राज्य-वासना मानेगे 
तो रावणको दी हुई विभीषणको शिक्षा असत्य ओर दम्भपूर्णं माननी होगी, जो विभीषपण-जेसे साधुके लिये 
सर्वथा असम्भव दहै, फिर यहां यह प्रश्र हो सकता है कि जब विभीपणकी पहलेसे राज्य-वासना नहीं 
थी ओर उपर्युक्त प्रसंगमें कारणवश कुछ हो गयी थी वह भी रामदर्शनसे न्ट हो गयी थी, तब भगवानूने 
उन्हें राज्य क्यों दिया? उत्तर यह है कि प्रथम तो भगवान्‌कौ बान ही है कि अपने भक्तोंकी स्वप्रमे 
भी उठी हुई इच्छाको पूरा किये विना नहीं रहते, दूसरे मानसिक भावसे विभीषणको राज्य तो उसी समय 
दे चुके थे जिस समय लङ्काम रावणके “मम युर“ कहनेपर उनके हदयमें राज्यवासनाकी किञ्चित्‌ वासना 
हुई थी, श्रीभगवान्‌के दरबारमें एेसे अवसरोपर विलम्ब कैसे हो सकता है? 

नोट-२ पं० विजयानन्द त्रिपाठीज्ी लिखते हँ कि विभीषणजी कहते हैँ कि पहिले मुदे कुछ देशर्यकी 
कामना रही। अतः तीनों भाइयोने साथ ही तप आरम्भ किया। वरदानमें भी मैने विना शिक्षाक ब्रह्मास्त्रकी 
प्राति ब्रह्मदेवसे मोगा, यथा-" अशिक्षितं च ब्रह्मास्त्रं भगवन्‌ प्रतिभातु मे।' ( वाल्मी०। ७। १०। ३१) रावणके 
साथ लंकामें रहा, राजकार्यमें भी हाथ वंटाता धा, यथा--“करत राज लंका सठ त्यागी।* दोतिमे जीभकी 
भोति रहनेपर भी लंका परित्याग नहीं किया। इन सबका कारण अव यदि भँ विचार करता हूँ तो मालूम 
होता है कि मुञ्में कुछ रेश्र्यकी वासना अवश्य रही। पर अव वह भी नहीं है. सरकारकी प्रीतिकी नदी 
एसी उमड़ी है कि उसका कुछ पता भी नहीं है कि काँ गयी, अतः अव मँ सदा शिवमनभावनी निर्भय 
रामभक्तिका पात्र हुआ हूं। अतः उसीको मागता हूं। कुछ भी वासना रहते जीव निर्भराभक्ति नहीं पा सकता। 

नीर-३ श्रीकरुणासिन्धुजी लिखते ह कि कुट वासना चरणारविन्दोके दर्शनके विषयमे थी, वह अव 
नदी-रूप होकर प्रवाहित हो चली है, यह आपके दर्शनका प्रभाव है! यह राज्यकी वासना नहीं है । इत्यादि। 
इसीको मा० त° सु° कारने अपने शब्दोमे यों लिखा है-(१) " कषक वासना” अर्थात्‌ पहले अपनी तामस 
प्रकृतिको स्मरणकर अपने ऊपर आपकी कृपाको कामना कुछ-कुछ मेरे हदयमें थी (राज्यकी नही ), यथा-^तात 
कवं मोहि जानि अनाथा। करहि कृषा भानुकुल नाथा॥ तामस तनु कट साधन नाही। प्रीति न पदसरोज 
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मन मार्हीं॥* जो वासना पहले बहुत थोडी थी वह अपने ऊपर पूर्णं कृपा देख प्रभुपदमं प्रीतिरसरूप नदी 
हो उमगकर बह चली, यथा--"पद अवज गहि वारिं बारा।* यर्हापर कुद वासना राज्यसम्बन्धी कहनेसे 
श्रीविभीपणजीकी भक्तिर्मे न्यनूता आ जायगी, क्योकि वे परमानन्य भागवत टै. यथा--"समदरसी उच्छा कट 
नाही /“““* (२) “अव! का भाव कि यद्यपि भक्तजन अनपायिनी भक्तिम पूर्णं रहते है, तथापि जब-जव 
प्रभुको वे अति प्रसन्न देखते ह तव-तब वही भक्ति मांगकर विषयादि सुखसे अनिच्छा सृचित करते है, जैसे 
यहाँ शिवमन- भावनी कहा ओर उत्तरकाण्डमें शिवजीने अनपायिनी भक्ति मोगी, यथा--"पद सरोज अनयायनी 
भगत्ति सदा सतसंग तो क्या उनमें यह भक्ति न थी? यद्यपि धी, किंतु यह परमभक्तौका लक्षण ही है। 

स्वामी प्रज्ञानानन्दजी श्रीकरुणासिन्धुजीके भावसे सहमत होते हुए लिखते हँ कि विभीषणजीको राज्यलोभ 
नहीं था यह पूर्वं दिखाया जा चुका है। भक्ति पूर्वसे प्राप्त थी तो भी फिरसे भक्तिको ही याचना करनेमें 
सिद्धान्तभूत हेतु है जिसका विवरण ३४ (१) मरं देखिये । भक्तिके प्रभावका मायाके प्रभावसे स्क जाने 
अथवा कामादि विकारोसे कलुषित हो जानेकी सम्भावना तवबतक रहती है जवतक भगवान्‌ स्वयं कृपा 
करके भक्ति प्रदान नहीं करते हें । देवर्षिं नारद, गरुड़, सती तथा भुशुण्डीजी सभीके भक्ति-राकेशको मोहरूपी 
राहुने ग्रस लिया था यह मानसे लिखा है। फिर भक्ति मोगनेवाले प्रभुको बहुत भाते है, यथा--मा 
भगति मोहि अति भाई “सुति मुनि वचन राम मन भाए्‌॥* (३। ११; सुतीक्ष्णप्रसंग) इस कथानकसे सिद्ध 
हआ कि मंगलाचरण श्लोक २ विभीषण-चरित्रका सूचक हे। 

रिप्पणी-४ (क) “अव कृपाल निज भगति“ ” इति। जवतक किञ्चित्‌ भी अन्य कोई भी वासना 
हदयमं रहती हे तवतक प्रभु अपनी "निज भक्ति" नहीं देते। क्योकि भक्ति प्रभुकी अति प्रिय वस्तु है, यथा- 
"मागेहु भगति मोहि अति भाई!" (७। ८५। ५), “युनि रघुवीरहि भगति पियारी।* (७। ११६। ४) प्यारी वस्तु 
कोई जल्दी नहीं देता। देखिये भुणुण्डीजीपर प्रसन्न होनेपर भी प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आयनी 
देन न कही ॥* यद्यपि ये निष्काम भक्त थे ओर इनक्रा सिद्धान्त धा कि “भगतिहीन गुन सव सुख एेसे। लवन 
विना वहु विजन जैसे॥* (७। ४८) तथापि उनके मांगनेपर कि “सोढ निज भगति मोहि प्रभुं देहु दया करि 
राम।* वह भक्ति दी है। श्रीमद्धागवतमें भी कहा है कि “सत्यं दिशत्यर्धितमर्धितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरर्थिता 
यतः। स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपच्छ्वम्‌॥' (५। १९। २७), यदह सत्य है किं भगवान्‌ 
सकाम पुरुषोको माँगनेपर अनेक अभीष्ट पदार्थं देते है; किन्तु यह असली पदार्थं नहीं टै, क्योकि उन्हं फिर 
भी कामना होती ही रहती हें । इसके विपरीत जो उनका निष्काम भावये भजन करते है, उन्दं तो साक्षात्‌ 
अपने चरणकमल ही दे देते है जिन्हं पाकर मनुष्यकी सभी कामना पूर्णं हो जाती टै। 

इसी तरह नाविक केवटको बहुत प्रलोभन दिया जानेपर भी जव उसने कुद न लिया तव उसे सांसारिक 
भोगोंसे निस्पृह देखकर श्रीरामजीने अपनी निर्मल भक्ति दी। यथा-“वहूत, कीन्ह प्रभु लयन सिय नहिं कष्ट 
केवट लेड। विदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल वरु देड॥* (२। १५०२) 

जवतक विषयमे स्वाद मिलता है तवरतक भगवद्धक्ति फीको लगती है, यथा-- "तुलसी जौ लौ विषय 
की मुधा माधुरी मीठि। तौ लौ सुधा सहस्र सम रामभगति सुठि सीठि॥* (दोहावली ८३); इसीसं भगवान्‌ 
अपनी भक्ति नहीं देते। विपयवासनारहित होनेपर दही देते हं। इसलिये प्रभु पद प्रीति सरिति सो वही 
अर्थात्‌ वासनाका नाश कहकर तव॒ भक्तिका वर मोँगा। यह *अव' शब्दसे जना दिया। 

(ख) “कृपाल” का भाव कि कृपा करके दीजिये, मुञ्में उसके प्रातिका साधन कुद भी नहीं टै। 
यथा-- “जप जोग धर्मसमृह ते नर भगति अनुपम पाव“ सो ये मुम नहीं है । (ग) “तिज भक्ति” अर्थात्‌ 
अपने रामावतारकी भक्ति दीजिये कि जिससे निपाद, कोल, किरात, गोध, वानर, निशाचरादि कृतार्थं हुए। 
(*निज' का अर्थं 'खास; सच्ची, जो आप कठिनतासे किसीको देते ट" यह भी है) । रामभक्तिके आचार्य 
शंकरजी दै । निर्विकार ओर अनपायिनी भक्ति शिवजीके पास है, यथा--“रिपि पृषछठी हरिभगति सुहाई। कही 
संभु अधिकारी पार््॥* (१। ४६८। ४), “सदा सिव भावनी" अर्थात्‌ उनमें अचल भक्ति है । [ श्रीशिवजीको 
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मनभावती भक्ति कौन है, यह उनके “वार वार बर मोग हरि देहु श्रीरंग। पदसरोज अनपायिनी भगति 
सदा सत्संग ॥* (७ १४) इस वाक्यसे स्पष्ट हो जाता हे। वे सदा सत्संगयुक्त अनपायिनी भक्ति मँगते 
हैं। यही विभीपणजीका अभीष्ट है। (प० प° प्र०)] 

प० पर प्र-"उर कष्ट प्रथम वासना रही" ” इस अर्धालीके चरणोमं ओर "देह सदा सिव मन 
भावनी ' मे १५-१५५ मात्राएं देकर जनाया कि विभीषणजी स्तुति करते-करते प्रेमानन्दविभोर हो गये, वाणी 
रुकने लगी, कण्ठ गदृद हो गया। 

नोट-४ “अव कृपाल निज भगति पावनी!“ “ इति। अ० रा०्में भी भक्ति ्मौँगी है, यथा-'न 
याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌। त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे॥' (६। ३। ३७) अर्थात्‌ 
हे 'राज-राजेश्वर। मे विषयजन्य सुख नहीं चाहता! आपके चरणकमले मेरी आसक््तिरूपा भक्ति सदा 
वनी रहे।' ओर भगवान्‌ रामने यह वर दिया भी। 

प० प० प्र-विभीषणकृत स्तुति स्वाती-नक्षत्र हे। 

(१) स्वाति पंद्रहवां नक्षत्र हे, वैसे ही यह स्तुति भी १५ वीं हे। 

(२) नक्षत्रका नाम स्वाति (स्व+अति) है ओर विभीषपणजी श्रीरामजीको अपने प्राणोंसे भी अति 
प्रिय हे । यथा-- "तुरत विभीषन पाछे मेला। सनमुख राम सहेउ सोड़ सेला॥* (६। ९३। २) अतः नामसाम्य 
मिल गया। 

(३) स्वाति नक्षत्रम एक ही तारा है, वैये ही इस स्तुतिमें शरणागति (प्रपत्ति) एक ही साधन हे। 

(४) नक्षत्रका रूप विद्रुमके समान है। मूंगा क्रूर ग्रह मङ्गलका रत्र हे वैसे ही विभीषणजी क्रूर 
रावणके भाई ह । 

(५) इस नक्षत्रका देवता वायु है ओर विभीषणजीको वायुनन्दनने ही भगवान्‌का स्वभाव, सुयश 
आदि सुनाया धा। “श्रवन सुजस सुनि" कहते हए ही वे प्रसन्न हुए। पवनदेव ओर पवनपुत्र समान ही 
हं, यथा-“पवन तनय वल पवन समाना।' 

(६) “कामद घन दारिद दवारि के” इसकी फलश्रुति हे। ओर यर्हो “रावन क्रोध अनल निज“ “अखंड। 
है। श्रीरामकृपावारिधरने अपनी कृपारूपी वृष्टिसे उस !दवारि' को शान्त कर दिया। ओर मोहदस्ररूपी दवारिको 
सदैवके लिये बुद्धा देनेवाली अपनी भक्ति-चिन्तामणि दे दी। भाव कि विभीषणजीको पूर्णकाम वना दिया। 

एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। मांगा तुरत सिधु कर नीरा॥ ८ ॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोधु जग माहीं॥ ९ ॥ 
असर कहि राम तिलक तेहि सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा *॥ ९०॥ 
अर्थ-“एवमस्तु' (एेसा ही हो) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तुरेत समुद्रका जल माँगा (अर्थात्‌ 
जो इच्छा है वह दी ओर जो इच्छा पूर्वं थी, अव नहीं रह गयी, वह भी पुरी की; क्योकि “गई बहोर" 
ह) ॥ ८॥ ओर, “हे सखा! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं टै परंतु मेरा दर्शन संसारमें निष्फल नहीं जाता, 
( तात्पर्य कि मेरी इच्छासे इसे लो), एेसा कहकर श्रीरामजीने उनका तिलक किया। आकाशसे फू्लोको 
अपार वृष्टि हुई ॥ ९-१०॥ 

टिप्पणी- १ (क) “एवमस्तु ' एेसा कहनेसे आशीर्वाद हो गया; श्रीरामजीका वचन सत्य है, यथा- “सखा 
बचन मम मृषा न होई।* (४। ७। २३) भक्तिके मिलनेसे सव पदार्थं मिलते हैँ इसीसे भक्तिके मिलनेपर 
लंकाका राज्य भी मिलेगा। (ख) श्रभु रनधीरा” अर्थात्‌ श्रीरामजी रनमें धीर टै ओर शत्रुमे जीतनेमें 
समर्थं है, रावणको मारकर विभीपणको राज्य-सिंहासनपर बिटार्येगे। पुनः, भाव कि कोई शत्रुको उपायसे 
जीतनेको समर्थं होता है पर रणधीर नहीं होता ओर कोई रणधीर होता है पर शत्रुको जीतनेको समर्थ 


[परारि 


ˆ त्र° चं<-पायकुलक। 
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नहीं होता। श्रीरामचन्द्रजीमें दोनों गुण हें । [भक्ति प्रदानमें ' प्रभु" के साथ “रणधीर' शब्दकी आवश्यकता 
न थी। इसे भी देकर सूचित करते हैँ कि भक्तितोदे ही दी पर अब्र शीघ्र रणदुन्दुभी बजेगी। इत्यादि। 
(प० प° प्र०) पूर्णं साहस्री ओर रणधीर पुरुष ही एेसा कर सकता है । यहाँ 'परिकरंकृर अलंकार ' है। 
( वीरकवि) ] (ग) “तुरत” इति। श्रीरामदर्शन तथा प्रसन्नताका फल शीघ्र मिलता है। (च) “मागा किध 
कर नीरा” इति। सिंधुका जल मागा, क्योकि सिंधु सव तीर्थोका जल है-“ अहो महत्त्वं महतामपूर्वं 
विपत्तिकालेऽपि परोपकारः। आस्यस्य मध्ये पतितश्च राहो रविः शशिः पुष्यचयं तनोति॥' (साहित्यदर्पण) 

नोट--१ “मगा तुरत" इति। किससे मोगा? यह अध्यात्मरा० में खोला है । वहां भक्तवत्सल श्रीरामजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा है कि "यह अभी मेरे दर्शनका फल देखे। तुम समुद्रसे जल ले आओ। मँ इसे लंकाके 
राज्यपर अभिषिक्त किये देता हूं..." यथा-“ इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌। पश्यत्विदानीमेयैष 
मम सन्दर्शने फलम्‌॥' लंकाराज्येऽभिषेक्षयामि जलमानय सागरात्‌।“““““““ । इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु ह्यानाय्य कलशेन 
तम्‌। (६। ३। ४२- ४४) श्रीलक्ष्मणजीसे जल मंगवाया ओर वे लाये। “पश्यत्विदानीमेवैष मम सन्दशने 
फलम्‌" का भाव यहां “तुरत " ओर “मोर दरस अमोघु* शब्दम जना दिया है । वाल्मी में भी श्रीलक्ष्मणजीसे 
ही जल लानेको कहा है । पर उन रामायणोमें श्रीलक्ष्मणजीने ही तिलक किया है। यहां श्रीरामजीने स्वयं 
उनका तिलक किया। सुग्रीवजीका तिलक बालि-वधके पश्चात्‌ किष्किन्धा नगरमे हआ था, इसलिये 
श्रीलक्ष्मणजीने उनका तिलक किया ओर यहां वन है, नगर नहीं हे; अतः स्वयं श्रीरामजीने किया। यह 
ग्रन्थकारका संभाल है। इससे विभीषणपर विशेष कृपा भी सूचित की। 

रिप्पणी-२ “जदपि सखा तव इच्छा नाही". “ इति। विभीषणजीने जो कहा है कि “उर कदु 
प्रथम बासना रही /““* उसीपर ये वचन कहे गये जिनका तात्पर्य यह है कि हमारी इच्छा सी ही रै 
अतः मेरी इच्छासे इसे लो। यथा-- “दिये पीठ पाठे लगै सनमुख होत पराय। तुलसी संपति छि ज्यों लखि 
दिन वैठि गेवाय॥* (दो०) “जदपि सखा तव इच्छा नाही" यह कथन “उर कचु वासना रही" का तिलक 
है, "कष" का अर्थं यह खोला है। इससे प्रभुका अन्तर्यामी होना दिखाया। विभीषणजीने “ अन्तर्यामी ' विशेषण 
देकर तव कहा था कि “उर कषु प्रथम बासना रही। प्रभुपदग्रीति सरित सो बही॥“ उन्होनि स्पष्ट न कहा 
कि लंकाराज्य लेनेकी वासना थी, (क्योकि अब वह रह ही नहीं गयी तव कहकर क्या करते। श्रीरामचनद्रजी 
अन्तर्यामी हैँ, अतः उन्होने अन्तःकरणकी बात खोलकर कह दी। यद्यपि तुमको राज्यकी चाह नहीं है, तथापि 
मे अपने दर्शनका फल देता हूं। यदि प्रभु एेसा न कहते कि तुमको इच्छा नहीं है तो सम्भव धा कि उनको 
सदेह होता कि श्रीरामजी हमारे हदयको न जान पाये इसीसे हमें राज्य देते हैँ; यदि हम स्पष्ट कह देते 
कि हमें राज्यकी इच्छा नहीं है तो राज्य न देते। वे अन्तर्यामी नहीं ईै। 

नोट-२े नारकीय कलामें भी यही अति उत्तम है कि उधर वासना गुप्त रखी जाय, पर भगवान्‌ 
जान लें। कला ओर भी उभर आती है कि भगवानूने इतनी शीघ्रता कौ कि इन्कार (अस्वीकार) करनैका 
अवसर ही न मिले। फिर देवताओंहारा पुष्पवृषटिका होना तो महाकाव्य ओर नाटकोय दोनों कलाओकि 
एकोकरणमें सोनेके साथ सुगन्धका काम करता है। (श्रीलमगोडाजी) । 

ऊजो लंकाधिपतित्वका बीज “कटु लंकेस सहित परिवारा” में बोया धा वह अंकुरित होकर यषां 
“मोर दरसु अमोधु" पर वृक्षरूप होकर “तिलक तेहि सारा पर फलित हो गया। फलके रसको प्राति 
रावणवधपर “तिलक सारि अस्तुति अनुसारी पर होगी। (मा० त° सुर) 

मा० त° सु०-१ "ॐ-इस कार्यसे यह उपदेश सूचित किया कि शरणमे प्राप्त होते ही तुरन्त ही सभी 
सुख अनायास प्राप्त होते है । २- “तव इच्छा नाही“ का भाव कि तुमको इच्छा नहीं टै, परंतु संसारके 
` लोग करगे कि रावणसे अनादृत हो जिस राज्यके लोभसे विभीषण रामजीकी शरण गये वह उनको न प्राप्त 
हुआ; इन अल्पन्ञ जीवोकि मोहकी निवृत्तिके लिये, मेरे प्रति विशेष कामनायुक्त जीवको शीघ्र प्रवृत्तिके लिये 
ओर मेरे दर्शनका अमोष-फल दातृत्व दिखानेके लिये इसे तुम ग्रहण करो। यथा दोहावली- “काह विभीषन 
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लद मिलेउ काह दियो रघुनाथ। तुलसी यह जाने विना मूढ़ मीजिहदहिं हाथ ॥* इसका आशय यह है कि मूखं 
यही करहंगे कि जैसे विभीषण राज्यकी इच्छसे मिले वैसे ही प्रभुने भी दिया, किंतु यथार्थे एेसा नहीं है; 
क्योकि विभीपणजी परमप्रेम लेकर मिले ओर श्रीराघवजीने उन्हें अविरल भक्ति दी; इस भावको न जान मूर्खं 
हाथ मींजते रह जार्यंगे, यानी प्रभुका उपहास करेगे, अतएव लंकाराज्य भी दिया। 

नोर-३ प्रायः पं° शिवलाल पाठक आदिने वही अर्थं किया है जो रिप्पणीमे दिया गया। अर्थात्‌ 
लंकामें जब रावणने लात मारी तब उसका नाश सोचकर स्वयं राजा होनेकी इच्छा हुई थी, वह प्रभुके 
दर्शनके साथ ही दूर हो गयी) 

रिपणी-३ “मोर दरसु अमोघ“ इति। “जग माही" का भाव कि यह बात जगतमे प्रसिद्ध है कि 
मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाता । [ वाल्मीकोयमें रावणवधके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने स्तुति करते हुए कहा है कि * अमोघं 
देव वीर्ये ते न ते मोघाः पराक्रमाः। अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः। अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो नरा 
भुवि। ये त्वां देवं धुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌। प्राप्नुवन्ति सदा कामानिह लोके परत्र च॥' (६। १२०। 
२९-३१), आपका वीर्य अमोघ है, आपका पराक्रम निष्फल नहीं होता। हे श्रीराम ! आपका दर्शन कभी व्यर्थं 
नहीं जाता। आपकी स्तुति .भी कभी निष्फल नहीं जाती ओर जो लोग आपकी भक्ति किया करते हँ, उनको 
भी अमोघ फल प्राप्त होता है ।-इसीसे जगत्‌में प्रसिद्ध कहा हे । श्रीरामका दर्शन, स्तुति, भक्ति सभी अमोघ 
है ओर अमोघ फल देनेवाले हैं ] । अथवा, लोगोंकी इहलोक ओर परलोक दोनोंकी कामनार्णँ प्राप्त हो जाती है । 
अतः तुम्हारी दोनों कामना पूर्णं करता हूँ। इस समय तिलक करके इहलोकसुख देता हृ, अन्तमं मेरा धाम तो 
मिलेगा ही। यथा 'करेह कलप भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेह मन माहिं। पुनि मम धाम पाड़हहू जहां संत सव 
जाहि ॥* (६। ११५) [मिलान कीजिये-“न भवति महतां हि क्रापि मोध प्रसादः" (हरविलास) अर्थात्‌ 
महत्पुरुषोंकी प्रसन्नता कभी खाली नहीं जाती ।] 

रिप्पणी-४ “अस कहि राम तिलक तेहि सारा“ इति। (क) यहां सिन्धुजलका ले आना न 
लिखा। इससे शीघ्रता दिखायी । “तिलक तेहि सारा” से ही जना दिया कि वह मांगते ही तुरंत ले आया 
गया धा। “मांगा तुरत” अतएव "तुरत लाये ।' (तिलकम इतना उत्साह है कि ब्रीचमें कुछ ओर कहनेका 
विलम्ब कवि नहीं सह सके) । यथा- “जो मुनीस जहि आयसु दीन्हा। सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा॥' 
(२। ७। १) तथा यहां समञ्जना चाहिये कि जिसे यह आज्ञा दी गयी उसने इतनी शीघ्रतासे इसे किया 
मानो पहलेसे ही ला रखा था। 

रिप्पणी-५ "सुमन कृष्टि नभ भ अपारा” इति। देवताओंको निश्चय हो गया कि रावण अव अवश्य 
मारा जायगा; क्योकि विभीषणका तिलक प्रभु कर चुके, विना रावणवधके इनको राज्य कैसे मिल सकता 
है? देवताओंने अपना स्वार्थं समञ्जकर तिलक होनेपर फूल बरसाये, नहीं तो वे न वरसाते। यह वात 
रावणवधपर स्पष्ट हो जाती है क्योकि जव राज्य वस्तुतः उनको मिला ओर लङ्कापुरीके राज्यसिंहासनपर 
उनका राज्याभिषेक किया गया तवर इन्होने फूल न बरसाये। ओर, इसी प्रकार सुग्रीवके राज्याभिपेकपर 
पुष्प-वर्षा न की थी! यहां (आये देव सदा स्वारथी।* (६। १०९। २) चरितार्थं हआ। 

रिप्पणी-£ विभीषणजीपर सव प्रकारसे प्रभुने कृपा की । वह सव यहाँ पूज्य कविने दिखाया है- 

(१) उनसे उठकर मिले, यथा-^तुरत उठे प्रभु हरष विसेवा।* (४६। १) 

(२) उनको हदयमं लगाया, यथा-* भुज विसाल गहि हदय लगावा।* (४६। २) 

(३) उनको समीप विठाया, यथा-“अनुज सहित मिलि दढिग वैठारी।* (४६। ३) 

(४) उनसे कुशल पृषछी, यथा-- “कहू लंकेख सहित परिवारा। कुसल कुठाहर.“ 1" (४६। ४) 

(५) उनका ददं पीड़ा समञ्च, यथा- “खल मंडली बसहु दिन राती। सखा धर्म“ ।* (४६। ५) 

(६) उनके धर्मक सराहना की, यथा-- "मै जानौ तुम्हार सब रीती। अति नय निपुन“ 1“ (४६। ६) 

(७) अपना स्वभाव कहा, यथा-- “सुनहु सखा निज कौ सुभाऊ।* (४८। १) 
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(८) उनका साधु गुण सराहा, यथा--^सुनु लंकेस सकल गुन तोरे/* (४९। १) 

(९) उनको भक्ति दी, यथा- “एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा।* (४९। ८) 

(१०). -उनका तिलक किया, यथा-- “अस कहि राम तिलक तेहि सारा“ (४९। १०) 

ॐ नोट- ४ य्हपर कई उपदेश हमको मिलते है। 

(१) प्रायः लोग कहा करते है कि मनको प्रथम वशमें करो तब भजन करो; विना मनके वश 
हए भजन व्यर्थं है। इसी चिन्तामें लगे हुए अनेक कर्म, धर्म आदिमे अल्प आयु बीत जाती है। प्रभुने 
विभीषणजीको शरण आनेपर तिलक करके राजा बना दिया, पर यह न कहा कि जाओ अव शत्रुसे लड़कर 
राज्य ले लो; किंतु स्वयं शत्रुसे लड़कर उसको मारकर राज्य दिया। इससे उपेदश दिया है कि जो हमारी 
शरणमे आवेगा उसको हम तुरंत अभय देते हँ कि इनसे न डरो ओर फिर धीरे-धीरे स्वयं हम ही उसके 
मनको कावूरमें (उसके वशम) कर देते ह । मुमुक्षुको चाहिये कि तुरंत शरण हो जाय, ओर यह भरोसा 
रखे कि प्रभु हमें मोहादिपर जय देँगे। हमारा कर्तव्य यही है कि हम शरण होकर भजनमें तत्पर हो 
जार्ये, मन लगे यान लगे-प्रभुका काम प्रभुपर छोड, अपना कर्तव्य आप करें। 

(२) तिलकके विषयमे भी जनाया कि यदि तिलकका सामान किसी जगह न हो तो तीर्थजलसे 
ही तिलक कर सकते हें। 


दो०-रावन क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। 
जरत बिभीषन राखेउ* दीन्हेउ राजु अखंड ॥ 
जो संपति सिव रावनहि दीदि दिए दस माथ। 
सोड़ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीनि रघुनाथ ॥ ४९॥ 


अर्थ-रावणका क्रोध अग्नि है, विभीषणको वा रावणको ही अपनी श्वासा प्रचण्ड वायु है। इस प्रकार 
राबणकी प्रचण्ड क्रोधाग्रिसे विभीषणको प्रभुने जलतेसे बचाया ओर अखण्ड राज्य दिया। जो एश्वर्य शिवजीने 
दस सिर चदा देनेपर रावणको दिया था वही सम्पत्ति श्रीरामचनद्रजीने विभीपणजीको सकुचकर दी॥ ४९॥ 

रिप्पणी-१ “निज स्वासं समीर" अर्थात्‌ विभीषणजीकी श्वासा समीर है। तात्पर्य कि रावण क्रोधी 
है, क्रोधसे जलता रहता है, ओर विभीषण क्षमाशील हैँ । जब वह क्रोध करता है तब ये ऊर्ध्वश्रास लेकर 
रह जाते है, क्रोध नहीं करते।† पवनकी तरह शीतल ह। आगसे पवन गर्म हो जाता है, पर रावणके 
क्रोधसे इनमें ग्मीं नहीं होने पाती, सस शीतल ही रहती है। जैसे पवनसे अग्नि प्रचण्ड होती है, वैसे 
ही विभीषणके ऊर्ध्वश्चास लेनेसे रावणका क्रोध बढता है। वह सोचता है कि यह मनका कपरी है, ऊर््वश्चास 
लेकर रह जाता है कुछ कहता नहीं । जब रावण अनीतिकी बात करता है तब ओर मन्त्री प्रशंसा करते 
है, पर ये उसकी प्रशंसा न कर उलटे ऊर्ध्वश्चास लेते है, जिससे रावण क्रोध करता है कि यह हमारी 
बड़ाई नहीं सह सकता, उनकी अर्थात्‌ शत्रुकी बड़ाईकी बार वक्ता वनता है ओर हमारी बार मीन धारण 
कर लेता है। अतएव उक्त कार्णोसे यहाँ “निज ' पद दिया। 'निज' से रावणका अर्थ नहीं हो सकता; 





* रापा--व्र० चं०-' रावनः" ' टोहरा, “ जो...“ ' चल दोहा। ' जो संपति“““““ ' में उपमानसे उपपेयपें 
अधिकत्व वर्णन व्यतिरेक अलंकार! है। (वीर) 

† श्रीलमगोडाजी-फारसीके एक कविने भी कहा है वित्य अज आहे मजलुमा कि हंगामे दुआ करदन । इजाबयत 
अजदेरे हक्‌ृ वहरे इस्तक्बाल भी आयद।' एेसे व्यक्तिर्योकी आहसे डरो कि जिनको तुम सता रहे हो । कारण कि प्रार्थना 
करते समय भगवान्‌की स्वीकृति स्वयं स्वागतके लिये उनके द्वारसे आगे बढ़कर आती है । बात भी ठीक है। वे सत्य 
(हक) है, असत्य (ना-हक) का नाश ही होगा। धर्मपर निर्भर राजनीतिका कितना सुन्दर वृश्य है । विभीषणको आहका 
असर (प्रभाव) रावण-राज्य-नाशमे भी कितना प्रबल है। 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ३८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४९ 





क्योकि रावणके ऊर्ध्व श्वाससे रावणका क्रोध केसे बढेगा? (ख)--विभीषणको जलनेसे बचाया अर्थात्‌ प्राणकी 
रक्षा कौ ओर अखण्ड राज्य दिया। (ग) “अखण्ड ' का भाव कि रावणके राज्यका खण्डन हुआ परः विभीपणके 
राज्यका खण्डन कोई नहीं कर॒ सकता। 

पं०, मा० त° सु०-१ इस दोहेमें "निज ' पद श्लेष है, इसका कारण यह है कि यह रावण, विभीषण 
ओर श्रीरामजी तीनोमे लग सकता हे। इसी प्रकार ' प्रचण्ड" पद अनल ओर समीर दोनोके साथ लग 
सकता है-(क) रावणका क्रोधं प्रचण्ड अग्रि है ओर उसका क्रोधमय श्वास समीर है, दुर्वचन कहना 
यह भी ससि हे, यथा-- “खल तोहि निकट मृत्यु अब आई।* इत्यादि ।-[ करुणासिंधुजीने यही अर्थ किया 
है । श० सुं° दा० ओर नं० प० जीने ' अपने श्वासरूपी प्रचण्ड वायुसे प्रज्वलित होनेवाले रावणकी क्रोधाग्रिमे' 
यह अर्थं किया है।] (ख) निज=विभीषणका। [रा० प्र०, दीनजी, वीरकवि, आदिने यही अर्थं रखा हे] । 
(ग) राबणपर जो श्रीरघुनंदनजीका अपना क्रोध है वही अग्रि है। इस क्रोधाग्रिसे बचानेवाला कोई नहीं 
यही अग्रिको प्रचण्डता है। यथा-- "संकर सहस्र विलनु अज तोही (““““ * श्रीसीताजीका शास : प्रचण्ड समीर 
है। यथा- “राम कोह पावक समीर सीय श्ास।* (कण०)। 

ऊ रामचन्द्रजीको यहां दृदृत्रत, भविष्यके यथार्थं ज्ञाता ओर निज कर्तव्यपर दृढ दिखाया हे। 

मा० हं०-स्वामीजीने विभीषण-राज्याभिषेकमें रामजीकी प्रशंसा इस दोहेमें की है । यह दोहा “या 
विभूतिर्दशग्रीवे शिरच्छेदेऽपि शंकरात्‌। दर्शनाद्रामदेवस्य सा विभूतिर्विभीषणे॥' (हनु° ना०.७। १४) इस 
सुभाषितका अक्षरशः भाषान्तर है। परंतु दोहेमे कविने केवल 'सकुचि' इतना ही पद डालकर कैसा 
काव्यकलानेपुण्य दिखलाया यह विचार करने योग्य है । अत्याचार ओर हिंसासे मिलायी हुई, -अतएव खूनसे 
भरी हुई लंकाको राज्यरूपी अपवित्र सम्पत्ति भक्त विभीषपणको देकर शुद्धको अशुद्ध ही बनाना -होगा; अथवा 
विभीषणको सहायतासरे यदि सीतादेवीका लाभ हो तो लाभके प्रमाणसे लंकाकी सम्पत्ति दर्यावमे खसखस- 
सी ही होगी; इन विचाररोसे रामजी ' सकुचि" यानी लल्ित हए। एक ' सकुचि' पद डालनेसे श्रीरामजीकौ 
कृतज्ञता, वात्सल्य ओर ओदार्य कैसे ध्वनित हुए, यह कोई भी स्पष्ट देख सकता है। कवित्वगुण ईश्वरदत्त 
होता है, इसमें कुछ संदह नहीं । 

नोट-१ “सक्छुचि दीन्ह“ इति। एेसा ही कविने अन्यत्र भी कहा है। यथा--“जो. संपति दससीस 
अरपि कै रावन सिव पिं लीन्ही। सोड़ संपदा बिभीषन कं अति सकुच सहित हरि दीन्ही ॥* (वि० १६२) 
संकोचके दो कारण तो ऊपरके लेख (मा० हं०) मे आ गये कि अत्याचार ओर हिंसासे सनी हई अपवित्र 
सम्पत्ति एसे परम भक्तको दे रहे ह, इत्यादि; ओर भाव ये हैँ कि हमने इसको कुद भी तो न दिया। 
लंका जो दी वह भी इस समय जली-भुनी हुई हे, उसकी सारी विभृति राखमें मिल गयी है ओर यहां 
हमारे पास कुछ है नहीं जो देते, श्रीअवधमे होते तो भले ही कुछ देते! यह भाव दोहावलीके “बलकल 
बसन ( भूषन ) असन फल वृनसज्या द्रुमप्रीति। तिन्ह समयन लंका दं यह रधुकरकी रीति॥* (१६२) इस 
पटसे ध्वनित होता है । (पं रा० कु०) अथवा, भक्त तो “तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी" होते ह 
उनके लिये यह तुच्छ है । (वं पा०) वा, यह राज्य तो तृणासन-सदृश तुच्छ है यह समञ्जकर सकुच 
ह । यधा--“बार कोटि सिर काटि सारि लटि रावन संकर पै ल्ट/ सोड़ लंका लखि अतिधि अनवसर राम 
वृनासन ज्यों दर््॥* (गी° ५। ३८) अथवा, यह तो उसीके घरकी है, उसीकी तस्तु उसको दी इसमं 
क्या उपकार हुआ। (बरं पा०, पां०, रा० प्र०) अथवा, पहले तो हमने इन्हे निज भक्ति दी। अब 
यह तुच्छ सम्पत्ति देते है जो भक्तिका बाधक है अतः सकुचे। (मा० त° सु°) 

श्रालमगोड़ाजी--* सकुचि' पर संकेतकला ही निदछछावर्‌ है (न जाने ओर क्रितना देना चाहते है!) । 
फिर  सकुचि" इतना गृढ॒ बन पड़ा है कि व्याख्या ही मृक हो जाती है। 

टिष्पणी-२ “खकुचि दीन्ह” इस कथनसे दिखाया कि एेसे-एेसे भारी तपमे भी प्रभकी शरणागतिका 
माहात्म्य अधिक है। उसने जो तपसे पाया वह इसने शरण लेने मात्रसे पा लिया। पुनः, जो (शिवजीन) 
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तपका फल समञ्जकर दिया (वही एश्वर्य) श्रीरामजीने अपनी शरणका माहात्म्य समञ्जकर संकोचसे दिया 
(अर्थात्‌ इतना ही देनेमें लज्नित होते थे) । इसमें ग्रन्थकार किसीको न्यूनाधिक्य नहीं कहते, (वस्तुतः एेसा 
ही है कि) हजार वर्षका तप श्रीरामजीको एक बार प्रणाम करनेके बराबर भी नहीं तुल सकता, 
यथा--'दशाश्चमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय" अर्थात्‌ दशाश्वमेधीका तो पुनर्जन्म होता है पर 
भगवान्‌को प्रणाम करनेवालाका जन्म नहीं होता। 

नोरट-२ सुग्रीवको बालिवधके पीछे राज्य दिया। रावणके जीते-जी ही विभीपषणजीका तिलक किया। 
यह क्यो? उत्तर-(क) श्रीजानकोजीको धैर्य दनेके लिये। (ख) इससे जनाया कि अब्र उसको मृतक समञ्चो। 
(मा० शं०)। (ग) सुग्रीव माधूर्यके उपासक थे, उन्हें प्रथम श्रीरामद्वारा बालिवधकौ प्रतीति न हई । " दुन्दुभि- 
अस्थिताल' के द्वारा परीक्षा ले ली तब “बालि बधव इन्ह भट परतीती"। इसीसे पटले बालि-वध करके 
उनको राज्य दिया। सुग्रीवने बलको ही विशेषरूपसे देखा छविको नहीं । यथा-- “पुरुष जुगल बल रूय 
निधाना, “आवत देखि अतुल ब्ल सीवा' इत्यादि। ओर, विभीषणजी प्रथमसे ही एश्वर्य भावको दृद ग्रहण 
किये थे, रावणको भी एेशर्यका उपदेश किया था ओर जब चले तब भी प्रभुके एश्र्यका स्मरण किया, 
यथा-- "जे पद परक्ति तरी“ इत्यादि । फिर जव प्रभुका अवलोकन किया, तत्र योगिर्योका ही परम 
ध्येय-स्वरूप ही देखा, यथा-- "बहुरि राम छविधाम विलोकी ' इत्यादि । अतः प्रभुने भी अपना श्चर्यं दरसाते 
हए रावणके जीते-जी तिलक कर दिया। (मा० त० सु०, मां शं० म०) 

नोर-३ किन्हीं-किन्हीं विद्वानोंको उपर्युक्त दोहेमें स्वामीजीका भरपूर पक्षपात नजर आनेके कारण 
उन्होने बड़ी ही कड़ी टीका को है। वे लिखते है कि 'स्वामीजी उक्त दोहेके द्वारा रामजीकी प्रशंसा 
करनेके लिये शंकरजीक निन्दा करनेको जरा भी नहीं हिचकते।' घोड़ा मैदान सामने ही है, हमं अधिक 
वाच्यता करनेकी आवश्यकता नहीं ।--(नोर- यह दोहा हनुमन्नारकके श्लोकका अनुवादमात्र है । इससे यह 
भी स्वयं सिद्ध हे कि जो लोग गोस्वामीजीपर लाज्छन लगाते हवे कम पदे है, उनको ओर रामाय्णोका 
ज्ञान नहीं हे, नहीं तो वे एेसा न करते। गोस्वामीजीके जन्मके न जाने कितने पूर्वे अन्य रामायणे रची 
गयीं जिनमें यही कहा गया है ।) 

वि० त्रि°- यहाँ शिवजीका प्रकरण नहीं है, प्रकरण रामजीका है, अतः इस दोहेकी प्रवृत्ति शिवजीके 
अपकर्षकथनमे नहीं हे, केवल रामजीको स्तुति करनेमें हे। “न निन्दा निन्द निन्दितुं प्रवृत्तः किन्तु विधेयम्‌ 
स्तोतुम्‌" निन्दाका तात्पर्य; जिसको निन्दा कौ जाती है, उसके निन्दामें नहीं टै, व्रल्कि विधेयक्री 
स्तुतिमें हे। 

बलाबलाधिकरणमे “सा वैश्वदेव्याऽऽधिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌" वह छना विश्चदवके लिये है, छेनाका 
पानी बाजी देवताओके लिये। वैश्वदवयागमें छेना दिया जाता है। प्रकरण यहाँ विश्वदेवका है वाजी देवत्ताका 
नहीं हे, अतः यहां बाजी देवताको छेनाका पानी देनेमें आकांक्षा नहीं है । अभिप्राय इतना ही है कि विश्चदेवको 
छेना दिया जाय, बाजी देवताको छेनाका पानी देनेमें कोई तात्पर्य नहीं । 

इसी भोति यहाँ रामजीके उत्कर्षमें वाक्यका तात्पर्य है, शिवजीके अपकर्षका नही, क्योकि यहां रामजीका 
प्रकरण चल रहा है, शिवजीका नहीं चल रहा है। शस्त्रके इस रहस्यके न जाननेवाले, एक देवताके 
प्रकरणे दूसरेको निन्दा देखकर, तथा भस्मरुदराक्षके प्रकरणमे तुलसी ऊर्ध्वपुण्डूकी निन्दा तथा कर्ध्वपुण्ड्‌ 
तुलसीके प्रकरणमें भस्मरद्राक्षकी निन्दा देखकर घबराते है, ओर बडे श्रममे पट्‌ जाते है। वाक्यजन्य- 
ज्ञान-निरूपक शास्त्रकी पदे-पदे आवश्यकता पड़ती है । जिन्हे यहां शिवजीकी निन्दाको गन्ध आती है, 
निःसंदह वे वाक्यजन्य ज्ञानके कारणोंसे नितान्त अनभिज्ञ है। 

श्रलमगोडाजी- यर्हाकी तुलनामें जेमिनिजीका सिद्धान्त न भूलें कि बहुधा तुलना करनेमें हम अपने प्रतिपाद्य 
व्यक्तिका आदर बदाना चाहते टै, पर द्ूसेका अनादर करना टतु नदीं हाता! यटा शंकरजीकरा निरादर्‌ नही 
हे, बल्कि उनके * महादेव ' (महादानी ) वाले गुणकौ सराहनके आधारपर श्रीरामजीको अधिक कटा प्रमाणित 
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किया है । देखिये जहो शंकरजीको बढाना है वरहा (विनयपत्रिका) कवि स्वयं कहता है-- “जोग कोटि करि 
जो गति हरि सों मुनि मागत सकुचाही। बेदबिदित तेहि पद युरारि पुर कीट तंग समाहीं ॥' 
अस प्रभु छांडि भजहिं जे आना। ते नर पसु बिनु पूछ बिषाना॥९॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा*॥२॥ 
अर्थ-एेसे (प्रणतपाल, परम उदार) प्रभुको छोडकर जो किसी दूसरेको भजते हें, वे मनुष्य बिना 
सींग ओर पुंछके पशु है । (अर्थात्‌ उनमें ओर पशुओं इतना ही अन्तर है कि पशुके सींग ओर पुंछ 
होती है, ये ही इनके नहीं है; बाकी है वे पशु ही) ॥ १॥ अपना जन जानकर विभीषणजीको श्रीरामजीने 
अपना लिया, यह प्रभुका स्वभाव कपिकुलके मनको बहुत अच्छा लगा॥ २॥ 
नोट-१ (क) “अस” उपर्युक्त दोहेमेँ कहे हुए गुर्णोका संकेत कर रहा है। अर्थात्‌ जो केसा भी 
कोई पापी, कपरी, कुटिल, सर्वगुणहीन आदि मनुष्य शरणमे आये तो उसका त्याग नहीं करते, एसे 
शरणागतपालकः, शरणागतवत्सल, सत्यसंकल्प, दृढव्रत, परम उदार है, जो भक्तकी वे सव वासनां भी 
पूरी कर देते है, जो उसके मनमें शरणमे जानेके समय वा उसके पूर्वं उठी हुई होती हैं । यह अङ्गुल्यानिर्देश 
“ निश्चय ' प्रतिपादक है जो अन्य अर्थको निवृत्त करता है।--“भजन बिभीषनको कहा फल कहा दियो रघुराज। 
राम गरीव-निवाजके बड़ी बाह बोलकी लाज॥* (वि० १९३) (ख) “प्रभु क्योकि रावण-एेसे समस्त- 
लोक-विजयी, सुर-मुनि-त्रासकसे उसके निकाले हए भाईको शरणमे लेकर विरोध लिया। एेसे समर्थ हं 
ओर सामर्ध्यपर दृढ विश्वास है कि रावणके जीते-जी उसके भार्हूका तिलक कर दिया। ऊपर दोहेमे जो 
कहा है, उसीके सम्बन्धसे "प्रभु" कहा। (ग) छँड़ि' का भाव कि एेसे प्रभुको छोड्ना न चाहिये। 
यथा- “सीतापति से साहिवहि कैसे दीजै पीठि।' (दो० ४८), रे मन सब सौ निरस दवै सरस राम सों 
होहि। भलो सिखावन देत है निसि दिन तुलसी तोहि॥' (दो० ५९१) 
वि० त्रि०-केवल वह प्रभु ही स्वतन्त्र है, जीव चाहे जैसा भी हो मायाके परतन्त्र ही है, यथा--“परवस 
जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता॥* जो स्वयं परतन्त्र है, उसके भजनसे लाभ क्या? "देव 
दनुज नर नाग मनुज सव माया विवस विचारे। इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपौ हारे॥ 
रिप्पणी-१९ “अस प्रभु छोड़ि भजहिं जे आना“ * इति। (क) भाव यह कि ओरोको छोडकर 
एसे प्रभुका भजन करना चाहिये ओर ये उलटा ही करते ह; इनको छोडकर दूसरेको भजते हें । (ख) विना 
पुंछ ओर सींगके पशुका भाव कि अज्ञाने वे पशुके समान हें । क्योकि जिसको अपने हित-अनहितका 
ज्ञान है, वह कभी नहीं छोड सकता। यथा-- "तुलसी जाके होगी अंतर बाहर दीठि। सो कि कृपालुहि देडगो 
केवटपालहि पीठि॥" (दो० ४९), “वालमीकि केवट कथा कयि भील भालु सनमान। सुनि सनमुख जो न राम 
सो तेहि को उपदे ज्ञान ॥* (वि० १९३) पशुकी शोभा पुंछ ओर सीगसे हे, विना सींग-पंछका पशु शोभाहीन 
है, वैसे ही नर शरीरम अज्ञान ज्ञानरंकता अशोभा है । एसे अज्ञानके कारण वे बिना पूंछ-विषानके पशु कहलाते 
हं । [नोट-- “पसु बिनु पछ विपान से जनाया कि वे सूकर, शान, शृगालके सदृश है, उन मनुष्योका जन्म दुः 
खदायक है ओर वे नरकरूप है, यथधा--^ते नर नरकरूप जीवत जग भवरभजन पद-विमुख अभागी । नहिं सतसंग 
भजन नहिं हरि को श्रवन न रामकथा अनुरागी ।(*“““““““सूकर श्वान श्रगाल सरिस जन जनमत जगत जननि 
दुखलागी॥“ (वि १४०), “तिन्ह ते खर सूकर श्वान भले जड़ता वस ते न करै कद्रु वै! तुलसी जेहि राम 
सो नेह नहीं सो सही पसु पछ विषान न दवै । जननी कत भार मुर दस मास, भई किन वन्न, ग किन च्वै। जरि 
जाउ सो जीवन जानकिनाथ जिय जग गें तुम्हारो बिनु दै॥* (क० ७1 ४०)] अथवा, भाव यह कि वे नरपशु 
ह, शरार नरका टे पर उनम अज्ञान पशुका ह; दोनां मिलकर वे नरपशु हए, न केवल नर हीदं न केवल 
पशु। पशुको शोभा सींग ओर पृस है, वह भी उनके नहीं । तात्पर्य कि नरतनमे भजनका पूर्णं अधिकार है 





“ त्र° चं०-' निज...“ ' नयमालिनी, शेष पायकुलक। 


((-0. 1/८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 68110011 


दोहा ५० ८ १-२) > श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३८९ सुन्दरकाण्ड 





मोक्षसाधन केवल नरशरीरमें हो सकता है; यथा-- “हरि तुम्ह बहुत अनुग्रह कौन्हो। साधनधाम विबुध दुर्लभ तन मोहि 
कपा करि दीन्हो।" (विनय०), पुनः, “बड़ भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ खन ग्रंथि गावा॥ साथनधाम मोक्ष 
कर द्वारा। पाड न जेहि परलोक संवारा॥* (७। ४३1 ७); इसीसे हरिभजनके विना नरतनकी निन्दा करते हेँ। 

नोट--२ “निज जन” अर्थात्‌ जो अनन्यगतिक टै जिन्हें स्वप्रमे भी दृसरेका आशा-भरोसा नहीं है । 
कमं, मन, वचनसे दास। जसे मनु-शतरूपाजी, सुतीश्ष्णजी, भुशुण्डिजी, हनुमानजी इत्यादि। यथा-- प्रभु 
सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तायस नृप रानी॥' (१। १८६५), “मन क्रम बचन राम पद सेवक। 
सयनेहु आन भरोस न देकक“"“““““देखि दसा निज जन मन भाए्‌1("" हदय चतुर्भुज रूप देखावा। मुनि 
अकुला उठा तव कैसे। विकल हीन मनि फनिवर जैसे॥* (३। १०।२, १६, १८, १९), “मन क्च 
क्रम मोहिं निज जन्‌ जाना॥* (७1 ११३। ३), “तोहि निज भगत राम कर जानी।* "ब्रह्मगिरा भड गगन 
गभीरा ॥ एवमस्तु तव वच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत करम मन वानी॥' (७। ११४) श्रीहनुमान्‌जीका 
तो कटना ही क्या? उन्होने प्रभुको अपने वशमें ही कर रखा है । पॐएेसे ही भक्तोके विषयमे श्रीवचनामृत 
हे कि “जिन्हके हयै हित सव प्रकार चित नाहि न ओर उयाउ। तिन्हहिं लागि धरि देह करौ सब उरौ 
न सुजस नसाउ॥' (गी० ५। 2६५), “तजि मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहं देह न गेह।* (३। ४५); 
एसे ही भक्त भगवान्‌को अतिशय प्रिय हैं। 

रिप्पणी-२ “निज जन जानि" का भाव कि-(क) अपनाये तो सभी जीवोंको है, क्योकि सभी 
उनके ही बनाये हए हैँ, यथा- "सव मम प्रिय सव मम उपजाए।* पर इनको “अपना जन" जानकर अपनाया। 
(ख) अन्य समस्त-गुण-सम्पन्न होनेसे नहीं अपनाते, अपना जन जानकर अपनाया करते है। 

रिप्पणी-२३ प्रभु सुभाव कयिकुल मन भावा” इति। अर्थात्‌ वानरगण अपनेको कृतार्थं समञ्जते है, 
सोचते है कि एेसे उदार ओर प्रणतपाल स्वामीके हम सव सेवक है, हमको अपना करके क्यों न मार्नै? 
(अर्थात्‌ हमको अपना जन मानते हैं, यह उनके उदार ओर प्रणतपाल स्वभावके योग्य ही है)। प्रभुके 
स्वभावसे ओरोका भला होता है तो हमारा भला क्यों न होगा। अथवा, भाव कि वानरलोग श्रीरामजीके 
स्वभावको नहीं जानते थे। उनका स्वभाव कोई जल्दी नहीं जान पाता; इसीसे प्रभु अपने स्वभावके जाननेवाले 
तीनको ही वतलाते है, यथा-- “सुनहु सखा निज कहं सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥* जव उन्होने 
अपना स्वभाव विभीपणजीसे कहा तव वानरोने जाना ओर उनको वह जानकर अच्छा लगा कि हम सबके 
निर्वाहके लायक कोमल सरल स्वभाव हें। [ “मन भावा” का भाव कि शुत्रका भाई, निशाचर आदि होनेका 
विचार न किया, शरणागत-वत्सलताहीको प्रधान रखा, उसके हदयकी सरलताको देखकर उसे अपना लिया, 
य्हातक कि राजनीतिक भी परवाह न की तब हमपर अवश्य ही कृपादृष्टि रहती होगी । पुनः, भाव कि 
प्रभुका वात्सल्यादि गुणयुक्त स्वभाव वाणीसे अकथनीय है, अतः “मन भावा" कहा, अर्थात्‌ कहा नहीं 
जा सकता। (प०, मा० त° सु०)] "ॐकपि पशु ह सो इन तकको प्रभुका स्वभाव प्रिय लगा तब मनुप्योको 
यदिन भवे तो वे पशुओंसे भी गत (गये-गुजे) ह। ; 

रिपणी-४ “सुनहु सखा निज कहौ सुभाऊ।* (४८। १) उपक्रम है ओर प्रभु सुभाव कपिकुल 
मन भावा" उपसंहार । 

(ॐ "उह निसाचर रहहिं ससका” से यर्हंतक “मिला विभीषन जेहि विधि आई" यह ग्यारहवां प्रसङ्ग है। 

प्ॐधन्य ह एेसे हरिजन जिन्हें श्रीरामजी “निज जन“ जाने। 

श्रीसुग्रीव ओर विभीषणजीका मिलान 


१ अव प्रभु कृषा करहु एहि भांती। उर कु प्रथम वासना रही (*““““““ 

सरव तजि भजन करौ दिन राती॥ अव कृपाल तिजभगतिपावनि देहु“ 
२ जो कच कटहेउ सत्य सव सोई जदपि सरा तव उच्छा ना्ही। 

सखा वचन मम मृषा न होड ॥ मोर दरस अमोघ जग माही ॥ 
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३ यह कहकर सुग्रीवको राजा बनाया अस कहि राम तिलक तेहि सारा। 
४- दोनों सखा माने गये 

(क) सखा वचन मम मृषा न होई। जदपि सखा तव इच्छा नाही 
(ख) सखा नीति ठुम्ह नीकि विचारी। सखा कदी तुम्ह नीकि उपा 
(ग) सखा सोच त्यागहु वल मोरे। सखा धर्म निबहै केहि भाती। 
(घ) मित्रके लक्षण करे सुनहु सखा निज कहौ सुभाऊ। य्ह स्वभाव कहा 
५ वालीसे रक्षा को-"बालि त्रास रावणसे त्रिलोकमें रक्षा कोई न 

व्याकुल“ सो सुग्रीव कीन्ह कयपिराऊ' कर सकता। प्रभुने रक्षा की--"रावनक्रोध“ ^ 
६ प्रभुकृत सीस्म कपीस उचछगा। कह लंकेस मत्र लगि काना (यह भी सिरहाने वैठे है) 


७ जानतहूं अस्र प्रभु परिहरिही। काहे“ ॥ अस प्रभु छोड़ि भजहिं जे आना। 
८ दोनोके साथ समान प्रेम-व्यवहार (क) “सुनु कपीस _लंकायति बीरा... ' 


(ख) भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा अनुज सहित मिलि डिग बेठारी 

(ग) तब सुग्रीवहिः आयसु दीन्हा। करहु क्रिया परिहरि सब सोका॥ 

(घ) मृतक कर्म विधिवत सब कौन्हा। कील्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी। 

(डः) राम कहा गनुजहि समुद्भाई । | तुम्ह कपीस अगद नल नीला” 
राज देहु सुग््णीवहि जाई॥ सारेहु तिलक कहे रघुनाथा ॥ 

(च) पुर न जाउं दस चारि बरीसा पिता कचन मैं नगर न जाऊं॥ 

(छ) राज दीन्ह सुग्रीव कहं सादर विंहासन वैटारी (“^ 

९-दोनोंका कार्पण्य, यथा- 

(क) मँ पामर पसु कपि अति कामी निसिचर वंस जनम सुरत्राता 

(ख) नाथ बालि अरु मै दोउ भाई नाथ दस्ानन करम भ्राता 

(ग) सादर पिले नाइ पद माथा अस कहि करत दंडवत देखा 

१० तहं रह सचिव सहित सुग्रीवा सचिव संग ले नभ पथ गयऊ 

१९१९ अतिसय जन्म धन्य करि लेखा नयनानंद दानके दाता 

१२ जब सुग्रीव राम कुं देखा दूरिहि ते देखे दोउ भ्राता 

१३ सुख संपति परिवार वड़ाई।.“ उर कच प्रथम बासना रही 

१४ जो कचु कटेउ सत्य सव सोई एवमस्तु कदि प्रभु““““““इत्यादि 


 नोट-३ दोनों जो अन्तर है वह भी स्मरण रखना चाहिये। सुग्रीवजीकी मित्रतामे राजनीति प्रधान है 
ओर विभीषणजीमे पूर्णं शरणागति-भक्ति है, यद्यपि सुग्रीवजी भी भक्त है केवल राजनीति-सम्बन्धी मित्र नहीं। 
| ` सागर-निग्रह कथा सुनाई" प्रकरण 
पुनि स्ररबग्य सर्वं उर वासी। सर्बरूप सबरहित उदासी ॥ ३॥ 
बोले व्रचन नीति प्रतिपालक। कारन मनुज दनुज कुल घालक *।॥४॥ 
अर्थ-फिर सव्र जाननेवाले, सवके हदये बसनेवाले, सर्वरूप (विश्च आपका ही रूप है) ओर सबसे 
रहित, उदासी प्रभु नीति-प्रतिपालक वचन वोले। इसका कारण यह कि वे मनुष्यरूप धारण किये ह ओर 
राक्षस्-कुलके नाश करनेवाले हं (अर्थात्‌ एेश्र्यके अनुकूल उन्होने वचन नहीं कटे, किन्तु माधूर्यके अनुकूल 


कहे हं । तात्पर्य कि राजा है, राजाओंको नीतिका पालन करना ही चाहिये, यथा--“सोचिय नृपति जो नीति 
न॒ जाना।* अतः नीतिके वचन बोले) ॥ २-४॥ 


* त्र° चं०-(३) पायकृलक, ११८२ ओर १२१९ वाँ भेद। 
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रिपणी-- १ “पुनि सरवग्य ^“  इति। (क) “युति” का भाव कि परमार्धकौ वात करके अव व्यवहारकीौ 
बात कहते है । यहाँ दूसरे प्रसङ्गका आरम्भ करते देँ । प्रथम अपने दासका काम करके उसे राज्य देकर 
ओर अपनाकर तब सबके पीछे अपने कार्यकौी बात कही । यथा--“तव रघुपति कपिपतिहि बोलावा। कहा 
चले कर करहु बनावा ॥*- वहाँ भी प्रथम हनुमान्‌जीका सम्मान करके ओर उनको भक्ति देकर तवर अपने 
कार्यको बात कही थी। ओर इसी तरह सुग्रीवजीको प्रथम राज्य देकर तव सीता-शोधकी आकज्ञा दी थी। 
पुनः, इसी तरह रावण-वध करके विभीपणको राज्य देकर तव सीताजीको बुलाया । पुनः अपने राज्याभिषेकं 
प्रथम सब सखाओं ओर भाइयोंको सान कराके तव स्वयं स्नान किया। यही हाल उनके भक्तोका दै। 
ये भी प्रथम भगवानूको अर्पण करके तवर स्वयं ग्रहण करते हें ।-इससे प्रभुका वचनामृत चरितार्थं होता 
है कि "ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामप्यहम्‌।' (गीता ४। ११) 

श्रलमगोड़ाजी--श्रीरामराज्यको धर्मपरक नीतिमें मित्रताका लक्षण श्रीरामजीने सुग्रीवजीसे यही कहा 
है कि “देत लेत मन संक न धरई इसमें देना पहले कहा तव लेना। इसका उलटा तो चनियापना 
ओर स्वार्थ हे, इसीसे तो वहां "लेन-देन" होता है। 

रिप्पणी-२ (क) ' सर्वज्ञ" से बहिर्यामी (बाहरकी सव जाननेवाले) ओर “सर्ब उरबासी” से अन्तर्यामी 
अर्थात्‌ भीतरको सब जाननेवाले हैं । इस तरह जनाया कि सबके भीतर ओर बाहरकी जानते ह, उनसे 
कुछ भी छिपा नहीं है। यथा--“ज्ञानहू गिराके स्वामी बाहेर अतरजामी, ङं क्यो दुरैगी बात मुखकी ओं 
हियकी।* (वि० २६३) पुनः, सर्वज्ञसे यह भी जनाया कि भूत, भविष्य, वर्तमान सबका आपको स्वतः 
सर्वदा ज्ञान है। अन्तर्यामी कहकर सर्वरूप कहा, इससे जनाया कि व्याप्य ओर व्यापक दोनों है। उदासी 
अर्थात्‌ शत्रु-मित्ररहित हें । अथवा, (ख)- सर्वज्ञ ह इससे जो होनहार है वह सव्र जानते ट । सर्वउरवासी 
हे अतः जानते है कि मन्त्री क्या कटहेंगे। सर्वरूप है अतः जिसे बोँधना है वह स्वयं अपने ही रै। 
[सिन्धुका कुछ भी भय नहीं है क्योकि सर्वरूप हँ । (पं०)]। 

यदि कोई शंका करे कि 'सर्वरूप ह तो समुद्रके बन्धनसे इनका भी बन्धन हो गया", तो उसपर 
कहते हे कि एेसा नहीं हे, वे सर्वरूप होते हए भी सर्वरहित (सबसे अलग) भी ह। यथा-“अगर जग 
मय सव रहित विरागी।* (१। १८५। ७) यदि कोई कहे कि “उनके तो शत्रु-मित्र हँ, वे राव्रणसे शत्रुता 
रखते हैँ; इसीसे उसके लिये यह उद्योग कर रहे हैँ", तो उसपर कहते है कि एेसा नहीं टै. उनका 
कोई न शत्रुहन मित्र, वे उदासीन दहै। यह लीला है, सर्वज्ञ होकर भी पृते है कि “केहि विधि 
तरिय जलधि गंभीरा” सर्वउरवासी भी सुग्रीव एवं विभीषणसे पृते ह मानो इनके हदयकौ जानते ही 
नहीं । सर्वरूप है, अतः समुद्र भी आपका ही रूप हुआ तब किससे तरनेके लिये कहते है? मकर्‌, उरग 
सब्रवे ही है, तव ग्रास कौन करेगा? सर्वरहित होकर इस तरह पृते है मानो सवम लिप्त टै ओर 
उदासी ह पर जगत्‌के प्रपञ्चकी बात करते है। इत्यादि सब क्यो? क्योकि नरनास्य करते है। ` 

रिप्पणी ३-- "बोले कवचन नीति प्रतिपालक /““““““  इति। (क) नीति है कि मन्त्रीसे राय लेकर तवर राजा 
कार्य करे । यथा-- “जद्यपि प्रभु जानत सव वाता। राजनीति राखत सुरत्राता ॥*(४।२३। १३) एेसा वचनं बोलनेका 
कारण बताते है कि आप मनुष्यरूप धारण किये हुए है, इसीसे अज्ञानीकी तरह वात पृते हँ ओर रावणकी 
मृत्यु मनुप्यके हाथसे होनी है इससे राक्षस-कुलके विनाशक लिये मनुप्योंकी-सी बातें करते ह । 

वि० त्रि०-सरकारने नरावतार धारण किया है, अतएव ेश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्तिसे काम नहीं ले रहे 
ह, माधुर्याधिष्ठात्री महाशक्तिका आश्रयण किये हए हें । इसलिये नीतिके अनुसार कार्य करते ह । सबकी 
सम्मति ले रहे है। नीति यही है कि सहसा कार्य नहीं करना चाहिये, विचारपूर्वक कार्य करनेवालेको 
ही सफलता प्राप्त होती टै, यथा-'सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। वृणुते हि विमृश्यकारिणं 
गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः॥' निशिचरहीन पृथ्वी करनेकी प्रतिज्ञा कर चुके है, उसके पूरा करनैके लिये 
समुद्रोद्वन अनिवार्यं है । अतः समुद्र-सन्तरणको विधिपर विचार करना चाहते हे। 
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सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥५॥ 


संकुल मकर उरग ज्जष जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाती *॥६॥ 
अर्थ-"हे वीर कपीश सुग्रीव! हे वीर लंकापति विभीषण! सुनो! यह गहरा समुद्र कैसे पार किया 
जाय?'॥ ५॥ यह मगर, सर्प एवं अनेक जातको मछलियों (वा मत्स्यविशेष) से भरा हुआ दहै, अत्यन्त 
गहरा है ओर सब प्रकारसे इसका पार करना कठिन है॥ ६॥ 
रिप्पणी-१ (क) सुग्रीव पहलेके सखा हँ, विभीषण अव सखा हए, अतः पहले सुग्रीवको सम्बोधन 
किया। यह भी नीति है। [सुग्रीवसे पहले पृचछा क्योकि इनकी सेनाको पार उतरना हे, ये सेनाके बलको 
जानते है कि वानर किस प्रकार पार जा सकेगे-उडकर, तरकर या सेतुहीके द्वारा। यदि सेतु ही धना 
हो तो उसका सामान एकत्र किया जाय 1 विभीषणजीसे इसलिये पृछा कि ये इसके समीप ही रहते है, इसके 
भेदको जानते है ओर पार जाकर इनके शत्रुको मारकर इनको राज्य देना है। सुग्रीव पहले न बोले क्योकि 
इसके विषये विभीषण, जो तटपर ही रहते हे, विशेष जान ओर कह सकते हँ । जव भेद मिल जायगा, 
तब जो कुछ करना उचित होगा वह करेगे। (रा० शं० श०) विशेष आगे चौ० ७ को रिप्पणी १ देखिये] । 
(ख) "बीरा" अर्थात्‌ तुम वीर हो, समुद्रका पार करना वीरताका काम हे। [इसकी गम्भीरता नष्ट करनेमे आप 
सब समर्थं हैं। यथा--"सोखहिं सिंधु सहित ष व्याला। पूरहिं न त भरि कुधर विसाला॥।““““““दसेड़ बचन 
कहहिं सब कीसा॥* (५५। ६-७) जसे यह अम्बुपति हे वैसे ही आप कपिपति ओर लंकापति हें; परस्पर 
सामर्थ्ययुक्त होनेसे बताइये कि केसे पार हों। (मा० त° सु०)] इसीसे प्रथम विभीषणजीने वीरताको बात 
कही कि “कोटि सिंधु सोषक तव सायक।' “गभीरा” अर्थात्‌ पानी बहुत है, इससे उसमें चलकर पार नहीं 
हो सकते। [शत्रुको छोटा मानकर उसके ` लिये अल्प उपाय करनेसे हानि होती है। इसीसे प्रभुने सिन्धुको 
अगाध, गम्भीर, अति दुस्तर कहा । राजनेतिक दृष्टिसे मन्त्र पृछनेसे उनको वुद्धिमत्ताकी परीक्षा भी हो जायगी। 
दोनोंको वीर विशेषण दिया, क्योकि दोनों सखा है, एकको ही वीर कहते तो दोनेपमिं वैमनस्य हो जाना सम्भव 
धा जिससे राजकार्य बिगड़ जाता है। (पं) दोनों वीर हं ही। वाल्मीकीये सुग्रीवकी वीरता स्पष्ट ही ह 
ओर विभीषण भी रावणसे अकेले ही लद है, यह तो मानसम ही देख लीजिये] । 
रिपणी-२ “अति अगाध दुस्तर सव भांती।* (क) एक वार्‌ “गम्भीर' कह चुके, अव्र फिर वही 
ब्रात कही । गम्भीर ओर अगाध एक ही बात है। दो वार कहकर जनाया कि इसकी गहराई अधिक 
वाधक दहै। (ख) “सव भाती" अर्थात्‌ गम्भीरतासे, चौडाईसे, अपने स्वरूपसे, मकर आदि अनेक जीवां 
इत्यादि सव तरहसे कठिन है; न उसमें चलकर जा सके, न तैरकर जा स्के, न कूदकर र्लाँघा जा सके। 
कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥७॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाइ । विनय करिअ सागर सन जाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रीविभीषणजीने कहा-हे रघुनायक! सुनिये, यद्यपि आपका वाण करोड़ों समुद्रोको सोखनेवाला 
है तथापि नीति एसी कही गयी है कि [प्रथम अपना पराक्रम या पुरुषार्थं न करे, पहले सामनीति वसते, 
यथा-- "जो मधु मरै न मारिये माहुर देड सो काउ" (दा० ४३३) ] सागरसे जाकर प्रार्थना कीजिये ॥ ७-८॥ 
रिप्पणी-१ “कह लंकेस“” इति। श्रीरामजीने तो सुप्रीवजीसे भी पृछा था पर उन्होने उत्तर 
न दिया। कारण कि-उन्होने विभीपणको बांध रखनेको सलाह दी धी, उसे प्रभुने न स्वीकार किया, 
इसी तरह अव समुद्रको वोधनेकी यदि रायदेगे तो इसे भी न मानँगे ओर समुद्र विना (सेतु) बाधे 
पार उत्रना हो नहीं सकता । विभीषणजी विनय करनेको राय देते है। श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई वीर हैं 
यह वात वीरोको शोभा नहीं देती कि छोटेसे प्रार्थना करं। पर हमारी बात न मार्नेगे जैसा आगे स्मष्ट 
“ त्रऽ चं०-- पायकुलकर। 
† ब्र° चं०-१२०९ वा, ११९३ वां भेद, पायकुलक। 
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हे। अतएव सुग्रीव चुप रहे। अथवा, सुग्रीवकी पारी हो चुकी है, यथा--“कटह प्रभु सखा बूञ्ञिये काहा। 
कटै कपीस सुनहु नरनाहा॥* (४३। ५) अव विभीषणजीकी बारी है; आगे जाम्बवंतके बोलनेकी बारी 
आवेगी,-- “सुनहु भानुकुलकेतु जामवंत कर जोरि कह।* (लं० मं०); अतएव यहां विभीषण ही बोले। 
[अथवा, सुग्रीवने विचार किया कि प्रभु इनको स्वीकार कर चुके है ओर मन्त्र भी पृछा टै, अब्र इससे इनके 
हदयका भाव भी हमारे ओर रावणके विषयमे प्रकट हो जावेगा। अतएव न बोले ओर विभीषणजी अपनी सरलता 
ओर रावणके साथ अपना वैर लक्षित कराते हुए सुन्दर नीतियुक्त वचन बोले। (अ्ञात। प्र° सं०)] 

रिपष्पणी-२ “रघुनायक” का भाव कि आप रघुवंशशिरोमणि हैँ, मर्यादापुरुषोत्तम टै; अतएव मर्यादाका 
पालन करते हए काम कौजिये। 

रिपणी--२३ “कोटि सिंधु सोषक“““““ “ इति। श्रीरामजीने माधूर्यभावसे पृछा ओर विभीषणजीने 
एेश्र्यभावसे उत्तर दिया । श्रीरामजीने इस समुद्रको “अति अगाध दुस्तर सव भाती” कहा। विभीषणजी उसको 
अत्यन्त लघु दिखा रहे है-यह समुद्र क्या है? एेसे-एेसे असंख्य समद्र भी हों तो आपका एक बाण 
उन्हे सोख लेनेको पर्याप (काफी ) है । इसी प्रकार जाम्बवंतजी, भरद्वाजजी, वाल्मीकिजी, अगस्त्यजी आदि 
जो प्रभुका एशर्य जानते हैँ उनसे जब प्रभुने माधुर्यमें कुछ पृछा तव उन्होने भी प्रभुकी इसी प्रकार बड़ाई 
कहकर, एश्वर्य जानकर बात कही, यथा- 


प्रश्र उत्तर 
१-- अब बिलंब केहि काम- “सुनहु भानुकुलकेतु जामवंत कर जोरि कह। 
करहू सेतु- (नाथ नाम तव सेतु नर चदि भवसागर तरहिं॥ 
उतरट़ कटक- यह लघु जलधि तरत कति बारा।* 
२- नाथ कहि “मुनि मन विहंसि राम सन कहही।* 
हम केहि मग जाही- “सुगम सकल मग तुमह कहं अहही।* 


रिपणी-४ विशेष अ० १२५-१३१ ओर आ० १३ (३२-५) देखिये । 

रिप्पणी-५ “जद्यपि तदपि नीति अस गा इति। (क) प्रभुने नीतिप्रतिपालक वचन कटे, इसीसे 
विभीषणजी नीतिका प्रमाण देकर कह रहे हैँ । सागरसे विनय करना नीतिका पालन है। यथा-'एवमुक्तस्तु 
धर्मज्ञः प्रत्युवाच विभीषणः। समुद्रं राघवो राजा शरणं गन्तुमर्हति ॥* ( वाल्मी० ६। १९। ३०-३१) विभीषणजीने 
कहा कि श्रीराघवजी! समुद्रको शरणमे जाना चाहिये। वाल्मीकीयमे श्रीहनुमान्‌जी तथा श्रीसुग्रीवजीने 
विभीपषणजीसे प्रश्र कियां है। अतः उन्हीको उन्होने उत्तर दिया। वाल्मी० में 'शरण' शब्द आया है । अतः 
विनय करिय सागर सन” का अर्थं है कि समुद्रको शरण जाइये। इस शब्दम यह ध्वनि टदै कि यदि 
वह रास्ता न दे अथवा उपाय न बताये तो वह पापमय समञ्ञा जायगा, क्योकि "सरनागत कहं जे तजहिं 
निज अनहित अनुमानि। ते नर पामर पापमय““।* यह दोष आ जानेपर वह दण्डका भागी होगा, तव 
उसे बाणद्वारा सोख लिया जायगा। यही विचारकर श्रीरामजी समुद्रतटपर वैठे। यथा-*अद्य मे तरणं वाथ 
मरणं सागरस्य वा।' (वाल्मी० ६। २१। ८) इति “रामो धृतिं कृत्वा“ ।' (ख) “सागर” शब्द साभिप्राय 
है। भाव कि सागर आपके पुरुषों (पूर्वजो) द्वारा उत्पन्न हुआ दहै, अतः उससे प्रार्थना करना उचित दै 
यथा--“प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि।* (ग) “सागर सन जाई अर्थात्‌ उसके समीप जाहये, यथा--“चिधु 
समीप गये रघुराई।* तात्पर्य कि यहाँ वैठे-वैटे प्रार्थना करनेसे उसपर भार न पड़ेगा, वह सोचेगा कि अपनी 
सेनामें वैठे है, हमारे ऊपर (अर्थात्‌ सहारे या धन्ना दिये) थोडे ही वैठे है। 


दो०- प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि। 
बिनु प्रयास सागर तरिंहि सकल भालु कपि धारि*॥५०॥ 


* ब्र°्चं०-मच्छ दोहा। 
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अर्थ-हे प्रभो! समुद्र॒ आपके कुलका पुरुषा (बड़ा) है । वह विचारकर उपाय करेंगे। सव भालु- 
वानर-सेना बिना परिश्रम सागरके पार हो जायगी॥ ५०॥ 

रिपणी-१ (क) कुलगुरु हे; अतः उसका उद्टघन करना या सोख लेना उचित नहीं । प्रथम दण्डनीति 
न चाहिये, पहले सामनीतिसे काम लेना चाहिये, अतएव आप प्रथम कुलगुरु समञ्जकर विनय करें । वह 
अपना कुल समञ्जकर उपकार करेगा। (ख) “कहिहि उपाय विचारि।* भाव कि हमारे -विचारमें कोई 
उपाय नहीं आता, यह तो न वोधा जा सकने योग्य है न तैरकर ओर न कूदकर पार किये जाने योग्य 
है। इसके पार होनेका उपाय यही बतायेगा। क्योकि यह कुलगुरु है, इसका सहायता करना उचित ही 
है। यथा-- "जलनिधि रघुपति दूत विचारी। तैं मैनाक होहि श्रमहारी॥* (१। ९) -.यथा-'खानितः 
सगरेणायमप्रमेयो मरहोदधिः। कर्तुमर्हति रामस्य ज्ञातेः कार्ये महोदधिः ॥' (वाल्मी० ६। १९। ३१) अर्थात्‌ 
श्रीरामके पूर्वज सगरने इस अपार महासागरको खोदा था। इस सागरको अपने सजातीय. राघवका कार्य 
अवश्य करना चाहिये। विशेष १ (९) में देखिये। (ग) “बिनु प्रयास” का भाव कि ओर सव उपाये 
परिश्रम होगा ओर उसके बताये हुए उपायमें श्रम न होगा। यह अगे स्पष्ट ही है--“रामग्रताय सुभिरि 
मन माही। करहु सेतु प्रयास कषु नाही॥ 

-विभीषणजीने समुद्र पार करनेका उपाय कुछ न बताया, उसे समुद्रके ही अधीन रखा। इनके 
कुछ समञ्मे न आया कि क्या कहे, क्योकि ये संत हैँ, न बन्धन करनेको कह सके ओर न सोखनेको। 
इन्होने उसका मान करनेको ही राय दी; क्योकि संत “सबहि मानप्रद आपु अमानी होते हे। 

श्रलमगोड़ाजी- महाकाव्य कलामें सभी (वस्तुओं) के अभिमानी देवता माने जाते. है । अग्रेजी पदे 
मित्र॒ ोएला एवा शोणएला 10 (शोणा) {16 रि0ा25 772#" वाली बात स्मरण करें। पर हमारे यहाँ 
केवल कलाक बात नहीं हे। आधिदैविक पथके विचारसे सभीके अभिमानी देवता तथा जीव माने जाते 
हैं । जहां किसी चेतन केनद्रके सम्बन्धसे विशेष संगठन होता है। अव तो भौतिक विज्ञान भी वृक्षादिमें 
जीव मानने लगा है ओर 111612-010102# अभौतिक जीव-विज्ञानमे तो विकासवादको चैतन्य अर्थात्‌ 
रचनात्मक ((८वा५*८ ४0८५६) माना जाने लगा है । हमारे तर्कप्रधान ओर पुराणोंको न माननेवाले 
भाई भी सोचें कि सामवेदके भाष्य० पृ० ८३८ पर श्रीजयदेव विद्यालंकारने उस मन्त्रपर रिप्पणी करते 
हए, जिसमें जल, ओषध, वनस्पति आदिमे जीव माना है, लिखा है कि फल-वृक्षादिमें भी वही जीव 
हे। जो सज्नन वैसा न भी मानें वे उतना तो अवश्य कलाके नाते मानें जितना अंग्रेज भाई मिल्टन आदिकी 
कलाको पदते समय मान लेते हँ, नहीं तो आनन्द न अआयेगा। 


सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ दैव जौ होड सहाई।॥ ९॥ 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख पावा॥२॥ 
अर्थ-हे सखा! तुमने अच्छा उपाय बताया है, उपाय करे, देखो जो दैव सहायक हो ॥ १॥ यह 
राय लक्ष्मणजीके मनको न रुची, श्रीरामजीके वचन सुनकर उन्होने अत्यन्त ही दुःख. पाया ॥ २॥ 
प० प° प्र०- “सखा” इति। यद्यपि विभीषणजी दास्यभावसे शरणमे आये हँ तथापि लंकेश्वर होनेसे 
भगवान्‌ व्यवहारमं माधुर्य लीलामें उनको सखा ही मानते ह । ४ॐ-इससे यह उपदेश मिलता है कि अन्तरंगके 
पारमार्थिक कैसे भी क्यों न हो, जिसका जैसा बाह्य व्यावहारिक अधिकार होगा उसी प्रकार उससे व्यवहार 
करना चाहिये। 
रिप्पणी-१ (क) श्रीरामजीका स्वभाव है कि सवका सम्मान करते है । इसी प्रकार सुग्रीवसे कहा 
धा--“जो कष कटहेउ सत्य सव सोई। सखा”. ॥* (४। ७। २३) (ख) "सखा" का भाव कि जैसा 
सखाका धर्म ॑है वैसा ही आपने अच्छा उपाय कहा। (ग) “जौ” से जनाया कि दैवकी सहायतामें संदेह 
है। प्रभु त्रिकालज्ञ है, वे जानते है कि विनयसे काम न चलेगा, काम दंडसे होगा-ये बातें आगे प्रभु 
अपन वचनसं स्वयं स्पष्ट करते है, यथा- “सेट करव धरहु मन भीरा” माधुर्यके अनुकूल संदेह कहा। 
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माधुर्यके अनुकूल यह सिद्धान्त हुआ कि सामसे काम न होगा। (च) उपाय कर जो दैव सहायक हों। 
इस कथनसे यह जनाया कि उपाय करे ओर उसमें देवताका भरोसा रखे। उपाय करनेपर जव देवता उसमें 
सहाय होते "हँ तब कार्य सिद्ध होता है, यथा-"तदपि एक मे कहौ उर्ार्। होड करै जौ दैऊ सहाई॥' 
(१। ६९। १) “राम करहु सव संजम आजू। जौ बिधि कुसल निबाहै काजू॥* (२। १०। ३) 
रिप्पणी-२ “मत्र न यह लक्िमन मन भावा” इति। (क) जव कोई श्रीरामजीके विरुद्ध कोई धर्मकर्मकी 
बात कहता हे जिससे उनकी न्यूनता वा अपमान ज्जलकता है, तव लक्ष्मणजीको नहीं अच्छा लगता। वे 
उसे नहीं सह सकते। उदाहरण, यथा-- “युनि क लषन कही कटु बानी।* (अ० ९६। ४), “कही 
जनक जसि अनुचित वानी।* (१। २५३। २), तथा “आजु रामसेवक जस लेऊँ। भरतहि समर सिखावन 
देऊ॥* (२। २३०। ३) देखिये। अर्थात्‌ पिता, ज्ञानशिरोमणि जनक ओर भाईको भी कुछ न समञ्ा। 
[ परणशुरामको भी'इसीसे कुछ न समज्ञा था, यथा-“सुनि मुनि बचन लवन मुसुकाने। बोले परर धरहि अपमाने॥' 
(१। २७१1 ६) देखिये] तथा यहाँ विभीषणको, दैवको ओर कुलगुरु सागरको कुछ न माना-समञ्चा, 
तीनोंको अवहेलना कौ। “मत्र न यह लघछिमन मन भावा" यह विभीषणको कुछ न समञ्ना दहै। “नाथ 
दैव कर कवन भरोसा” यह दैवके प्रति कहा। ओर “सोखिअ सिधु करिय मन रोया“ यह कुलगुरुको 
न मानना है। अथवा, (ख) जिनके कोपसे चौदहों भुवन क्षणभरमे भस्म होते है, उन (लक््मणजी) के 
स्वामीको दूसरेसे प्रार्थना, विनती करनेको कहते हैँ; अतएव यह मन्त्र “न भावा" इससे तो वे कायर 
समञ्ञे जागे । रावणने कह ही डाला कि “जौ असि मति सहाय कृत कीसा। सहज धीर कर वचन दृदाई। 
सागर सखन ठानी मचलाई।॥ मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मँ पाईड।॥* (५६। ४-६) 
मा० त° सु०-न भाया; क्योकि यह समुद्र रावणका प्रबल रक्षक है, इसीके बलसे तो रारण उद्धत 
हो रहा है। अतः इससे प्रार्थना करना रावणसे प्रार्थना करनेके तुल्य है। 
रिपणी-३ “अति दुख पावा“ का भाव कि विभीषणजीकी राय सुनते ही दुःख हुआ ओर श्रीरामजीने 
उसे स्वीकार कर लिया; इससे “अति दुःख' हुआ। क्योकि एक तो विनती करनेसे ही बलकी हीनता 
(असमर्थता) व्यंजित होती है, उसपर भी दैवकौ सहायता हो, यह चाहना; इससे तो बलकरी अत्यन्त 
हीनता दर्शित होती हेै। तात्पर्य कि एेसे पुरुषार्थीको एेसा वचन कहना न चाहिये। अथवा समुद्रका ओर 
दैवका भरोसा है, यह सुनकर अति दुःख पाया। यदि संदेहका वचन न कहते तो अति दुःख न होता। 
प० प° प्र-१ यह कार्य अपनी इच्छक विरुद्ध हुआ, इससे लक्ष्मणजीको दुःख हआ हो, यह बात 
नहीं हे। मानसके लक्ष्षणजीके स्वभावको यह विशेषता है कि श्रीरामजीका अपमान, तिरस्कार देखनेमं आता 
हे, या कोई व्यक्ति एेसा कार्य करता है जिससे श्रीरामजीको व्यर्थका क्लेश हो, वहां उनसे सहा नहीं जाता, 
वे तुरत क्रुद्ध होकर रामापमानादि कर्ताको दण्ड देनेको उतारू हो जाते है । पर यहाँ श्रीरामजी स्वयं स्वापमानकारक 
ओर क्लेशदायक साधन करनेको तैयार हो गये है, तब क्या करें? उनपर्‌ क्रोध तो कर ही नहीं सकते। 
अतः अति दुःख हुआ। जहाँ क्रोध अगतिक होता है, वहां उसका रूपान्तर दुःख ओर शोकमं होता दै। 
प० प° प्र०-२ जिन लक्ष्मणजीको श्रीरामजीको सेवा छोड़कर भरतजीसे मिलनेमे भी अत्यन्त संकोच 
हुआ था वे ही यहाँ विना पुछ कड़े शब्दों अपना मत कहते टहै--यह रामप्रमका अलौकिक उदाहरण टै। 
श्रलमगोडाजी--श्रीलक््षणजी कर्मवीर हैं। इसीसे वे कमजोरी (असमर्थता, कायरता) को वाते पम॑ट 
नहीं करते। जो लोग रामायणको परिवारे गुलामी सिखानेवाली पुस्तक कहते है वे सोच कि विचारकीं 
यह स्वतन्त्रता है. कि बडे भाईको भी, घुमाकर ही सही, कादर ओर आलसी कट दिया गया, पर उनक 
"नाथ" होनेको स्वीकार करते हुए फिर घुमाकर सिद्धान्त रूपमे बात कही गयी है, जिस रूपमे ही छोटेको 
कहना उचित था। 
पर संयमित जीवने यह भी सोचनेकी बात है कि एक सामाजिक संगठनका एक ही मुखिया हता 
है ओर अव तो समाजशास्त्र (50८1०1०४ & (५१८5) में भी परिवारको ही समाज -संगटनकी पटली 
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श्रेणी माना गया है; यहतक कि (0४111 {01510 ने भी उसे समाज-सेवाकी पहली सीदी कहा है। 
इसीसे लखनलालजी भी विचारोमें स्वतन्त्र होते हए भी रामाज्ञाका भंग नहीं करते। आजकलका छोरोका 
बड़ोके प्रति व्यवहार स्वतन्त्रता (10९1) नहीं है किन्तु स्वच्छन्दता (11८6156) हे । 
नोट-१ श्रीरामजीने जो यह कहा कि “करिअ दैव जौ होड सहाई" इन शब्दको सुनकर दुःख 
हुआ। कारण कि इन शब्दोंसे यह निशित होता है कि वह विनय करनेमे सहायता न करेगा 1 तब उससे 
विनय क्यों कौ जाय? भाव कि आप समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय है, आप दैवको प्रतिकूलताको दूर कर सकते 
है । असमर्थ लोग भाग्यका अवलम्ब लेते हें । वस्तुतः भाग्य कोई वस्तु नहीं, पुरुषार्थके सामने वह कोई 
भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता। यथा-यथा होवमशौण्डीरं शौण्डीरः क्षत्रियर्पभः। किं नाम कृपणं 
दैवमशक्तमभिशंससि ॥' ( वाल्मी° २। २३। ७) कर्तव्यशील शूरवीरोको दैवका सहारा कैसा? 
नोट-२ श्रीरामजीने यह जानकर भी फिर समुद्रसे विनयवाला मत क्यों मान लिया, इसका 
उत्तर “मंगत पंथ कृपा मन मा्ही।* (५६।३) ह । विभीषणपर कृपा, समुद्रपर कृपा, समुद्रतटवासियों पर 
कृपा, नल-नीलपर कृपा इत्यादि कृपा-ही-कृपा हे । दूसरे श्रीरामजी धर्मात्मा है । समुद्र नदी-नदपति 
है, तीर्थं है। तीर्थपर त्रिरात्रि निवासका नियम है। वह भी पूरा होगा। इसीसे वाल्मीकिजीने यहां 
"नयज्ञो धर्मवत्सलः 1“ (६। २१। ११) विशेषण दिया है। 
नाथ दैव कर कवन भरोसा सोखिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥३॥ 
काद्र मन कहु एकु अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा॥४॥ 
सुनत॒ विहंसि बोले रघुबीरा। एेसडइ करब धरहु मन धीरा ॥५॥ 
अस कटि प्रभु अनुजहि समुङ्गाई। सिधु समीप गए रघुराई *॥ ६॥ 
अर्थ-हे नाथ! देवका क्या भरोसा है? मनमें रोष कीजिये ओर समुद्रको सोख लीजिये (भाव कि 
जब आप स्वयं दैवके भरोसेमे सन्देह करते हें तव उसका कौन भरोसा? यदि आपके मुखसे निकलता 
कि दैव सहायता करेगा तो वह अवश्य सहायता करता ओर तव उसका भरोसा करना उचित होता) ॥२३॥ 
कायरके मनका एक यही (दैव) आधार है ओर आलसी (पुरुषार्थहीन) लोग दैव ! दैव! पुकारा करते 
है (अर्थात्‌ वीर ओर उद्योगी लोग दैवका आधार नहीं लेते। कायर ओर आलसीसे पुरुषार्थ नहीं होता, 
इससे वे दैवका आधार लेते ह । कायर अपना कादरपन छिपानेके लिये मनमें दैवका आधार लेते हैँ ओर 
आलसी प्रकट दैव-दैव पुकारते ह। आलस प्रकट होनेपर कुछ निन्दा नहीं होती) ॥' ४॥ यह सुनते ही 
हंसकर रघुवीर श्रीरामजी बोले कि एेसा ही करेगे, मनमें धीरज रखो ॥ ५॥ एेसा कहकर प्रभुने भाईको 
समज्ञाया, फिर वे रघुराई श्रीरामजी समुद्रके समीप गये॥ ६॥ 
प० प° प्र०-- नाथ“ इति। यह शब्द दुःखाभिभूत होकर ही उच्चारण किया गया है ! इस एक शब्दके 
उच्वारणमें ही उन्होने अपनी सब भावनां प्रकट कर दी रहं । भाव कि-(कः) आप अनाथ, असमर्थ नहीं 
है, आप समर्थ है, अनन्त ब्रह्माण्डकि नाथ है, अतः क्षुद्र अहंकारी जीवसे याचना करनेमे आपका अपमान 
है। (ख) आप मेरे नाथ है, मँ सेवक होकर आपकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम कर नहीं सकता, नही 
तो इसे क्षणभरमें सुखा देता; तथापि आपका अपमान मुञ्चसे सहा नहीं जाता, इसीसे कहता ह| 
प० प° प्र०--२ “दैव कर कवन भरोसा!“ “ इति। [श्रीलक्ष्मणजी माताका संदेश सुन चुके 
हि निभिष निमिष करुनानिधि जाहिं कलप सम बीति! “अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना” भी सुना है। 
इससे उन्हं क्षण-क्षणका विलप्वब भी असह्य हो रहा है,. इसीसे वे एेसा कह रहे है ।] कथनका भाव 


यह है कि पुरुषार्थसे सहज ओर शीघ्र साध्य होनेवाला कार्य दैवपर छोड़कर स्वस्थ बैठकर काल व्यतीत 
करना वीरोके लिये अनुचित है। 





* त्र चं०-"नाथः. ' स्वागता, रोष (१) से (६) तक पायकुलक। 
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रिप्पणी-१ (क) “नाथ दैव कर“ इति। दैवका भरोसा श्रीरामजीके मनमें भाता टै, इसीसे 
लक््मणजी प्रार्थना करके कहते हँ ओर विभीषणजीका जो सम्मत है कि समुद्रसे विनय कर इसका साफ- 
साफ खण्डन करते है कि उससे विनय न कीजिये किंतु उसपर रोष कीजिये ओर सोख लीजिये। (ख) 
यहां मन, वचन ओर कर्म॒तीनों कटे-- वीर पुरुषार्थं करते टै-"सोखिअ सिंधु करि मन रोसा" यह 
वीरोका कर्म हे। “कादर मन कहं एक अधारा“-यह मन है। “दैव दैव पुकारा” वचन दै। तात्पर्य कि 
वीर कर्मं करते हे, पुरुपार्थहीन मनम दैवका भरोसा करते है ओर आलसी दैव दैव चिह्ाया करते है। 
देवका आधार : लेनेवाले कायर ओर आलसी होते है ओर आप तो वीर-शिरोमणि ठै, आपको वीरोका 
कर्तव्य करना चाहिये। समुद्र॒ सोखना पुरुषार्थ टे । 

नोर--१ भाव यह है कि जो पौरुपहीन हैँ, कायर है, वे ही भाग्यपर भरोसा करते है । जो वीर है जिनके 
पराक्रमको लोकम प्रसिद्धि है, वे भाग्यका अनुसरण नहीं करते। जो पुरुपार्थसे भाग्यको दवा सक्ते हैँ उन्दं भाग्यके 
कारण अपनी असफलतापर पश्चात्ताप करनेका अवसर नहीं मिलता । यथा--* विक्लवो वीर्यहीनो यः स दैवमनुवर्तते ! 
वीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पर्युपासते ॥ दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रवाधितुम्‌। न दैवेन विपत्रार्थः पुरुषः 
सोऽवसीदति ॥* ( वाल्मी° २। २३। १६-१७) यह श्रीलक्ष्मणजीने श्रीरामजीसे अयोध्याकाण्डे कहा है ।) 

वाल्मी° युद्धकाण्डमें तो श्रीलक्ष्मणजीने कहा है कि विभीपणजीका परामर्शं हम लोगोको भला क्यों 
अप्रीतिकर होगा। मानसम अयोध्याकाण्डे तो वे चुप है पर इस स्थानपर उन्ोने दैव-पुरुषार्थवाद छेड़ा 
हे जो “एेसङ करव धरहु मन धीरा से तुरत शान्त हो जाता है। 

अ० रा० में विभीपणजीसे सागर तरणोपाय पृषछठना इत्यादि प्रसङ्ग ही नहीं टै । इन चौपाइर्योकी जोड्के 
श्लोक ये ह -* आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ रिपुः। नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कुर्वाणो नावसीदति ॥ उद्योगिनं 
पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवं निहत्य कुरु पौरुषपमात्पशक्त्या यत्ने कृते यदि 
न सिद्धयति कोऽत्र दोषः॥' (नीतिशतक-राजर्पिं भर्तृहरि तथा "उद्यमेन विना राजन्‌ न सिद्धयन्ति मनोरथाः। 
कातरा इति जल्पन्ति यद्भाव्यं तद्धविष्यति ॥' अर्थात्‌ उद्यमके विना मनोरथ सिद्ध नदीं होता, कायर लोग 
कहा करते हैँ कि जो होना है वही होगा। (पंचरात्र) 

मा० त० सु०-'कवन भरोसा का भाव कि दैव तो प्रत्यक्ष है नही, अतः उसका भरोसा करना 
व्यर्थं हे। करि मन रोसा' का भाव कि सरलताको त्यागिये। 

वीरकवि- लक्ष्मणजीने पहले एक विशेष बात कही, फिर साधारण बातसे उसका समर्थन करना कि 
यह कादरोके मनका सहारा है इत्यादि “ अर्थान्तरन्यास ' अलंकार है। 

रिप्पणी-२ “सुनत विहंसि बोले।* लक्ष्मणजीने “राम वचन सुनि अति दुख पावा” उनको विभीपणकी 
राय अच्छी न लगी। उन्होने दैवका भरोसा न करना चाहा ओर न समुद्रको कुच माना वरन्‌ वे पुरुषार्थ 
करनेको तैयार हुए-इस साहसपर श्रीरामजीने हंसकर धीरज दिया करि जो तुम कहते हो वही करेगे, 
इससे “रघुवीर ' पद दिया। 

श्रलमगोड़ाजी- ' विहंसि” में हास्यकला बड़ी सुन्दर बन पड़ी है। इसमें कितनी उदारता, सौहार्दं है 
पर साथ ही केसी गुप्त चुटको भी है कि भैया! बड़ी जल्दी करते हो। “अनुजं * शब्द ही चता रहा 
हे कि उन्हें लपनलालके अनुगामी होनेपर भरोसा है ओर “समुञ्नाई' शब्दमे साफ पता चलता है कि 
उन्होने छोटे भाईका अनादर नहीं किया कितु समञ्ना-वुञ्चाकर टीकर कर लिया। 

प० प° प्र०- “विलि ' इति। (क) श्रीलक््मणजीकौ अलौकिक प्रोति देखकर हंसे। यथा-- “मन विहंसे 
रघुवंसमनि प्रीति अलौकिक जानि।* (२। १००) पुनः (ख) रवणके गुप्तचर वानररूपमे आये हुए है जो 
अभी पहचाने नहीं गये हैं । अतः बिहँंसकर उनका कपट खोलनेके लिये मायाको प्रेरणा दी। वा, (ग) विर्हसकर 
सागरकी मतिको मोहित किया। कारण कि “राम तें अधिक रामकर दाखा।* उस सिद्धान्तको श्रीहनुमान्‌जीके 
विषयमे चरितार्थं करना टै। “सुति प्रभु वचन मोह मति करषी।* (२। १०१। ५4) भी देखिये। 
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मानसमें श्रीरामजीका १९ वार 'हंसना', १७ बार ' मुसुकाना" ओर २० बार ' विहँसना" लिखा टै। 
प्रत्येक स्थानमें एेसी ही कुछ लीला है। यह अभ्यासका एक स्वतन्त्र विषय है। 
नं०° प०-^रघुकीरा” शब्द देकर सूचित किया कि समुद्रको अपनी वीरता दिखा्येगे, उससे वीरता 
करनी पडेगी। सिन्धु समीप जानेमें ‹रघुराई' अर्थात्‌ राजा कहा, क्योंकि नीतिको बरत रहे हैं, नीतिका 
पालन करना हे 
नोट-२ “रधुकीर' का भाव किम भी पुरुषार्थको ही मुख्य मानता हूं। जो तुम कहते हो वही 
करूगा, मेने तुम्हारा ही सिद्धान्त दृढ कर रखा हे; पर ये अभी आये है, इनका जी प्रथम ही तोड़ देना 
ठीक नहीं । ' प्रभु' ' रघुराई" का भाव कि सर्वसामर्थ्ययुक्त होते हुए भी राजा है, अतः नीति आपको अवश्य 
पालनीय है। (मा० त° सु०) 
नोर-३ दोनों भक्त है इससे दोनोंका पक्ष क्रमसे रखेगे-(वंदनपाठक) । 
रिप्पणी-३ “अनुजहि सम्भा इति। समञ्ञाया कि विभीषणने राय अच्छी दी है, समुद्र कुलगुरु 
है। उसका मान रखना याहिये। इससे समुद्रका मान रहेगा ओर विभीषण संत है, इनका भी मान रहेगा। 
समुद्र न मानेगा तव उसको दण्ड देना अनुचित न होगा, अभी दण्ड देना अनुचित है। नीतिमें लिखा 
है कि जो काम करे वह अपने इष्ट-मित्र प्रियके मनसे करे, उनको अप्रसन्न करके न करे। जब लक्ष्मणजी 
भी प्रसन्न हो गये तव सिन्धुतटपर गये। 
रिप्पणी-४ “सिन्धु समीप गए क्योकि-(क) विभीषणजीने यही कहा है-- “विनय करिअ सागर 
सन जाई ।* अथवा, (ख) जलसे प्रार्थना करना है इससे जलके पास गये। इससे यह पाया जाता है कि 
सेना समुद्रतटसे कुछ दूरपर है । कारण कि समुद्रका जल न स्रानके कामका है न पीनेके कामका। पहले 
तीर (अर्थात्‌ निकट) उतरना कहा- “एहि बिधि जाड कृपानिधि उतरे सागर तीरा अब तटपर जाना कहते 
है । तीर ओर तट (समीप) में यही भेद है, यथा-“ठाद़े सकल सिंधुके तीरा" फिर वहसि सबका तटपर 
जाना कहा- “अस कहि लवनसिधु तट जाई।' 
प्रथम प्रनामु कोौन्ह सिरु नाड) ठेठे पुनि तट दर्भं डउसाई*॥७॥ 
अर्थ--श्रीरामजीने पहले तो माथा नवाकर प्रणाम किया, फिर कुशासन विछाकर वैठ गये॥ ७॥ 
रिप्पणी-१ समुद्र कुलगुरु ह, इसीसे प्रणाम किया। पहले प्रणाम करके तब विनय करना यह विनयको 
रीति है, यथा-“सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विसेखी॥* (२। १२९1 २) 
रिप्पणी-२े “वैठे तट दर्भ उसा इससे निरायुध, मौनत्रत धारण किये हए ओर अनशन सूचित 
किया। तीन दिन इस प्रकार वैठे रहे- लक्ष्मणजीसे बाण-शरासन मगा, इससे जाना गया कि निरायुध वैदे, 
यथा-- ` लघछिमन बान सरासन आनू।* शुक अपना मुनितन पाकर श्रीरामजीके पासं गया बार-बार प्रणाम 
कियापर वे कुछ न बोले; इससे जाना गया कि वे मौन भी थे, यथा--“वंदि रामपद वारिं बारा। मुनि 
निज आश्रम कहूं पगु धारा॥* (५७। १२) अनशन त्रत कवित्तरामायणसे जाना गया, यथा-'तीसरं उपास 
वनवास सिंधु पास सो, समाजु महाराजजू को एक दिन दान भो॥' (क० ५। ३२) 
नार-१ "दर्भ साई“ इति। कुलगुरु है, अतः उसके सामने अभिमानरहित आचरण दिखाया कि 
अपने ही हाथसे आसन विदछठाया। यथा-- “निज कर डासि नागरिपु छाला।* (१। १०६। ५) देखिये! अनुष्ठान- 
पूजा-पाठ आदि विना आसनके व्यर्थ हो जाते हैँ! आसन विदाना शास्त्रविहित है। आसनोके भेद, 
यथा-' कृष्णाजिने धनं पुत्रा मोक्षः श्रव्यप्रिचर्मणि। कुशासने ज्ञानवृद्धिः कम्बले चोत्तमा गतिः ॥ काष्ठासने 
व्याधिभयं पाषाणे हानिरेव च। वस्त्रासने वृथा पूजा धरण्यां निर्धनो भवेत्‌॥।' (गुपतसारसंग्रह ) 
श्रलमगोड़ाजी-सत्याग्रहीके अनशनमें क्रोध नहीं होता (जैसे गांधीजीके त्रतोमिं); फिर भगवान्‌ राम 





* त्र° चं०--प्रथम नयमालिनी, "वैदे "„ (८) पायकुलक। 
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तो सत्यशीलाग्रही टै केवल सत्याग्रही नहीं । पर अन्तर भी विचारियेगा कि जबर वैसे काम नहीं चलता, 
तव "भय बिनु होड न प्रीति की वात भी भगवानने ही आगे कही हे। 
जबहिं बविभीषन प्रभु पहि आए। पाछे रान दूत पठाए*।॥८॥ 

अर्थ- जिस समय विभीपणजी प्रभुके पास आये, उसी समय उनक पीट रावणने दूत भेजे॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ “पाठे रावन दूत पठाए” इति। जवर दूत चले तवर उनका चलना न लिखा, यहां उनका 
समाचार लिखते हैँ; कारण कि दूत जब चले तव छिपकर यहां आये, यहां आकर प्रकट हुए, इसीसे 
कविने प्रथम उनका चलना न खोला, अव प्रकट होनेपर लिखा। 

नोट-१ "पारे रावन दूत पठा" इति। इस प्रसंगमें वाल्मी० ओर अ० रा० से मानस-कल्पकी 
कथामं अन्तर ह। वाल्मी० में प्रथम शार्दूल राक्षसने रावणको सेनाके उतरनेका समाचार दिया है तवर रावणने 
शुकको सुग्रोवजीको फोडनेके लिये भेजा हे । यह पक्षीरूपसे गया। पकड जानेपर इसके पंख उखाड़ डाले 
गये ओर नेत्र फोडु जाने लगे। तवर वह रोने लगा ओर श्रीरामजीकौ दुहाई देने लगा-* व्याचुक्रोश महात्यानं 
रामं दशरथात्मजम्‌। लुप्येते मे बलात्पक्षौ भिद्येते मे तथाक्षिणी ॥' (६। २०। ३२), तवर श्रीरामजीने बचा 
दिया। पर समुद्रपार सेना पहुंच जानेके पश्चात्‌ वह छोड़ा गया। अ० रा० में भी प्रायः एेसा ही है। रावणको 
समाचार देनेपर वह बड़ा कुपित हुआ ओर इसमे कहा कि अव मुंह न दिखाना। 

तत्पश्चात्‌ शुक-सारण दो मन्त्रियोको सेनाका समाचार लेनेको भेजा। इन दोनोने वानर-रूप धरकर 
सेना देखी ।-' हरिरूपधरौ वीरौ प्रविष्टौ वानरं बलम्‌।' ( वाल्मी° ६। २५। ९) विभीषणजी इन्हें पकड्वाकर 
श्रीरामजीके पास ले आये। भगवान्‌ श्रीरामने कहा कि यद्यपि कपटरूपसे सेनामं प्रवेश करनेसे ये मारने 
योग्य है तथापि इन्हें छोड दो-प्रच्छन्नौ च विमुञ्ेमौ चारौ रात्रिचरावुभौ। शत्रुपक्षस्य सततं विभीषण 
विकर्पिणौ॥' (६। २५। २१) ये दोनों राघव धर्मवत्सलकौ जय कहते हए गये ।-“ जयेति प्रतिनन्दनं 
राघवं धर्मवत्सलम्‌॥' (२५। २६) श्रीरामजीने इनके द्वारा रावणको संदेशा भी भेजा। इन्होनि जाकर नील, 
नल, अंगद, कुमुद, चण्ड आदि यूधपतियोके नाम आदि बताये ओर अन्तमं कटा-“अलं विरोधेन शमो विधीयतां 
प्रदीयतां दाशरथाय मैधिली।' (६। २५। ३३) आप उनसे सन्धि कर लें, सीताजीको दे दं। रावणने दोनाकों 
ईटरा-फटकारा ओर कहा कि रिपुका उत्कर्षं कहते हो, मार डालने योग्य हो, मन्त्री हानि योग्य नही, तुम्हारे 
पर्वकृत उपकारोसे मैं तुमको छोड देता हं। हमारे सामनेसे दूर हो, अव सामने न आना। 

तदुपरान्त रावणने शार्दूलके नेतृत्वे अनेक दृतोंको भेजा। ये सव भी पकड, मारे ओर सेनाम घुमायं 
गये । श्रीरामजीसे पुकार करने ओर प्राणोंकी भिक्षा मँगनेपर छोड दिये गये। उनके द्वारा भी श्रीरामजीनें 
रावणको संदेश भेजा धा। 

"दूत पठाए' कहनेसे तीनों बारके दृतोंका ग्रहण हो जाता है। मानसकल्पके अवतारमें एक ही बार दूत 
भेजे गये ओर वे भी सेतुवंधनके पूर्व । मानसम दूत वानररूप धरकर आये । वाल्मी° रा० में शुक-सारण जौ 
भेजे गये थे वे भी वानररूप धरकर आये थे। इससे यहाँ “शुक -सारण' नामक दृतोको ले सकते थे, क्योकि 
दोके लिये भी “पठाए "का प्रयोग ही होता पर अगे “वँधि सकल” से दोसे अधिकका ही बोध होता है । उसका 
पता लगाना है । इसलिये इन्दी शुकसारणके साथ ओर दृतोंका भी आना मान लेनेसे "दूत पठाये" ओर “सकल 
वाधि " आदि वहुवचनसुचक शब्दके प्रयोगका समाधान भी हो जाता हे । शुकका नाम मानसकारने आगे खोला 
दै- "कह सुक नाथ सत्य सब वानी ।" (५७। ३) अ० रा० में अगस्त्यजीके शापकी कथा भी शुकके सम्बन्धरमे 
दी हई है । वाल्मी° में शापकी चर्चा नहीं है । इससे यह प्रसंग विशेषतः अ० रा० के अनुसार है । 


दो०-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह। 
प्रभु गुन हदय सराहहिं सरनागत पर नेह।॥५१९॥ 


*“ व्र चं०-द्ोहरा। 
मा० पी खण्ड-छः ९४- 
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अर्थ-- राक्षसी मायासे नकली वानरका शरीर धारण किये हए उन्होने सव चरित देखे । वे शरणागतपर 
प्रेम (मुख्य) यह एवं ओर भी प्रभुका गुण हदयमें सराह रहे रैं ॥ ५१॥ 
रिप्पणी-१ (क) "सब चरित" अर्थात्‌ जबसे विभीषणजी यहां आये तबसे अबतक सब चरित। 
आदरसे बुलाना, हदय लगाना, भाईसहित मिलकर पास विठाना, कुशलप्रश्र करके बड़ाई करना, अपना 
स्वभाव कहकर भक्ति प्रदान करना, तिलक करना ओर सखा बनाना तथा मन्त्र पृरकर सागरसे विनय 
करना, इत्यादि सब चरित ह जो देखे। (ख) प्रभु गुन हदय सराहदहिं * क्योकि चछिपकर आये हैँ, स्पष्ट 
सराहते तो कपट खुल जाता। (ग) शरणागतपर सेह है, यथा-- “मम पन सरनागत भय हारी (१), “कोरि 
विप्र वध लागहिं जाहू । आए सरन तजौ नहिं ताहू ॥“- (२), "सनमुख होड जीव मोहि जवहीं। जनम कोटि 
अघ नासदहिं तबही॥ -- (३), "जौ सभीत आवा सरनाई। रखिहौ ताहि प्रानक्ी नाई ॥ (४) । यह श्रीरामजीके 
मुखारविन्दसे सुना। ओर शरणपर प्रेम आंखों देखा भी, यथा-- “अब कहि करत दंडवत देखा” से “वरु 
भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग ” तक सव चरित देखकर शरणागतपर प्रभुके सरेहको प्रशंसा 
करते ह । (घ) *शरणागतपर नेह '- इस कथनसे पाया गया कि सम्पूर्णं चरितमें शरणागतपर नेह अधिक 
या प्रधान है। ओर भी गुणोंको सराहना करते हँ पर उनको यहाँ स्पष्ट नहीं किया। आगे जब दूत रावणसे 
करहेगे तब ओर गुणोको खोलेगे। यथा-- “राम तेज बल बुधि विपुला, “मागत पंथ कृपा मन माही" ओर 
“मिला जाड जक अनुज तुम्हारा... ” इत्यादि । 
प्रगट बरव्ानहिं राम सुभाऊ) अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ॥९॥ 
रिपुके दूत कपिन्ह॒ तब जाने! सकल बोधि कपीस पिं आने॥ २॥ 


कह सुग्रीवं सुनहु सब वलानर। अग भंग करि पठवहु निसिचर *।३॥ 

अर्थ- पुनः वे श्रीरामजीका स्वभाव प्रकटरूपमे अत्यन्त प्रेमसे बखान करते हें, अतः उन्हें कपट 
भूल गया॥ १॥ तब वानरोने जाना कि ये शत्रुके दूत हैं। सवको बोधकर सुग्रीवके पास लाये॥ २॥ 
सुग्रीवजीने कहा-सव वानरो! सुनो। निशाचरोका अंग-भंग करके भेजो ॥ ३॥ 

रिपपणी-१ (क) अत्यन्त प्रेममें कपर नहीं रह जाता, यथा--^अस कहि परेड चरन अकुलाई। निज 
तन प्रगदि प्रीति उर छाई।॥* (४। ३। ५) (ख) - “प्रगट बखानहिं।* प्रभुके गुण हदयमे सराहते थे, ओर 
अब स्वभाव सुनकर अधिक प्रेममं मग्र हो गये, इससे स्वभावका प्रकट वखान करने लगे! गुण सराहनेमं 
"प्रेम' था इसीसे तवतक संभाल रहा । स्वभाव सुनकर “अति प्रेम" हुआ, प्रेमकी मात्रा बहुत बढ़ गयी; इसीसे 
न रहा गया, प्रकट सराहने लगे। (ग) स्वभावका लक्ष्य-- “सुनहु सखा निज कह सुभाऊ।* (४८। १) से 
"प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा।* (५०। २) तक । (घ) यहो दिखाया कि भगवदुण वखान करनेसे कपट 
नहीं रह जाता; राक्षस महाकपटी होते ह सो उनका भी कपट छूट गया, यह श्रीराम-गुण-स्वभावका प्रभाव 
हि। [(ड) “गा बिसरि दुराऊ/-““““ बोधि!" इति। प्रेमकी मात्रा अत्यन्त बढ़ जानेपर जब वे प्रकट वखान 
कएने लगे तब बन्दरोने देखा कि यह कौन बोली बोल रहा है। यह बोली तो बन्दरोकी नहीं है, यह भाषा 
तो राक्षसोकी-सी है। अतः ये निश्चय ही श्रुके दूत है । इसीसे उनको तुरत वध लिया; क्योकि तनिक- 
सौ असावधानी होनेसे ये कूदकर वानरो जा मिर्लेगे। फिर ये पहिचाने न जा सरकेगे। (वि० त्रि०)] 

रिप्पणी-२े (क) “सकल बोधि" से जनाया कि कई दूत थे। आगे स्पष्ट किया है, यथा--“सुनि 
लछ्िमन सव निकट बोलाए्‌।* (नोट--“पाछे रावन दूत पठाये* “सकल चरित तिन्ह देखे" 'प्रभुगुन हदय 
सराहहिं * "प्रगट वखानहि, ^रिपुके दूत, ओर “जो हमार हर नासा काना" ये सव वहुवचन पद देकर 
कईका होना स्पष्ट कर दिया है)। (ख) "तव जाने“ अर्थात्‌ जव राक्षसरूप प्रकर हो गया, कपटवेश 
जातां रहा, तब (अथवा, वानररूप बना रहा, बोलोसे पहचाना)। “कपीस पिं आने कि जो आज्ञा 


* ब्र° चं०-(१) (२) तामरस, १२०९ वाँ १५९१ वां भेद। 
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हो सो करे, राजान्ञासे दण्ड होता है ओर सुग्रीव वानरोके राजा है, इससे उनके पास वानर लै गये। 
(घ) वाल्मीकिजीने शुकका दो वार बांधा जाना लिखा है, इसीसे गोस्वामीजी भी दो बार लिखते है-एक 
तो यहाँ “सकल वधि" दूसरे “बोधि कटक चहुं पास फिराए।' [(ङ) आज भी यह नियम 
चला आता है कि हाकिमके सामने अपराधीका बन्धन पृछ-ताछके समय खोल दिया जाता है। अतः 
सुग्रीवजीके सामने एकवार उनका बन्धन खोल दिया गया था, इसीसे ग्रन्थकार पुनः वँधना लिखते हें। 
(वि० त्रि) वाल्मीकये जो शुक प्रथम भेजा गया धा वह मन्त्री नहीं था। दूसरी बार जो भेजा गया 
वह मन्त्री था। इससे पं० रामकुमारजीका यैह भाव शिथिल जान पडता है।] 
रिप्पणी-(क) ३ सुग्रीवने मारनेका हुक्म नहीं दिया, वरन्‌ अंग-भंग करनेका दिया; क्योकि सुग्रीव 

नीति जानते है कि “नीति विरोध न मारिय दूता।' (ख) सबको हक्म दिया कि अंग-भंग करो, जैसे 
रावणने हनुमान्‌जीके लिये हुक्म दिया था। रावणने अंगका नाम बतलाया धा कि पूंछ जलाओं, पर सुग्रीवने 
कोई नाम न लिया; कारण कि सब जानते ह कि कौन अंग-भंग करने चाहिये-जो अंग लक्ष्मणजीने 
निशिचरी शुर्पणखाके काटे थे अर्थात्‌ नाक ओर कान। वानर राक्षसोको वही दण्ड देते है जहां वे मिलते 
है, यथा-- “जह कटं फिरत निसाचर पावहि । घेरि सकल कहु नाच नचावहिं ॥ दसनन्हि काटि नासिका काना। 
कहि प्रभु सुजस देहि तव जाना॥* (६। ५। ७-८), "काटि दसन नासिका काना। गरजि अकास चलेउ 
तेहि जाना ॥' (६ । ६५। ६) तथा यहाँ नाक-कान कारटेगे, यथा-- "जो हमार हर नासा काना!" (ग) - "पठवहु “ 
जिसमे रावण जान तले कि जैसा हमने उनके दूतके साथ किया वैसा ही उन्होने किया। 

सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बोधि कटक चहुं पास फिराए॥४॥ 

बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे॥५॥ 


जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना*॥६॥ 

अर्थ- सुग्रीवके वचन सुनकर वानर दौडृ, ओर निशाचरोको वाँधकर सेनाके चारों ओर फिराया॥ ४॥ 
वानर उन्हे बहुत तरहसे मारने लगे। वे दीन होकर पुकार रहे टतो भी नहीं छोडते॥ ५॥ (तवर वे 
इस प्रकार पुकार करने लगे) जो हमारे नाक-कान काटे उसे कोशलाधीशको शपथ टहै॥ ६॥ 

रिप्पणी-१ (क) *धाए" अर्थात्‌ जो दूर थे वे कौतुक देखने एवं कपीशको आज्ञा तुरत सिद्ध करनेके 
लिये दौड आये, यथा--' सुग्रीव उग्रशासनः' इति वाल्मीकोये। आगे कौतुक करना लिखते है । (ख) "वाधि 
यहाँ पुन: लिखकर जनाया कि प्रथम साधारण बंधा था अव विशेष बोँधा। दो वार बधा क्योकि हनुमान्‌जीको 
भी राक्षसोने दो बार वोँधा था-एक बार नागपाशसे बधा, दूसरी बार पुंछ बोधी । [जव सुग्रीवके पास ले 
गये तव बन्धन खोल दिये, अतः फिर वँधा। वा, पहले हाथ ही बोधि थे अब्र कमर भी बँधी। वा, अव 
अंग-भंग करना है, अतः अव फिरसे दृढ करके वाधा ।] (ग) “कहु प्रकारं” राक्षसेनि हनुमान्‌जीकी पछ बहुत 
प्रकारसे जलाई, अतएव कपि इनको बहुत प्रकारसे मारने लगे। (वाल्मीकीयमं शार्दूलने रावणसे कहा दै कि 
वानरोनि हम लोगोको घुटनों, दति, पेरं (लां) तथा हाथोसे मारा-काटा है यथा-'जानुभिर्मुष्टिभिर्दनतैस्तलैश्चाभिहता 
भृशम्‌। परिणीतोऽस्मि हरिभिर्वलवद्धिरमर्षणैः॥' (८६। ३०। ८) यही बहु प्रकार है।) 

रिप्पणी-२ “दीन पुकारत तदपि न त्यागे“ इति। (क) भाव कि दीनको न मारना चाहिये वरन्‌ 
छोड देना चाहिये पर वे उनको शत्रुके दूत होनेके कारण नहीं छोडते। (ख) - यहां रिपुदूत जानकर बोधा 
ओर मारा पर विभीपणजी आये तव भी तो “जाना कोउ रिवुदूत विसेषा" उनको क्यों न बँधा-मागा? 
कारण कि वे निजरूपसे आये, विना आज्ञाके श्रीरामजीके दलमं उन्होने प्रवेश न किया वरन्‌ कह सुनाया 
कि हम श्रीरामजीसे मिलने आये है । ओर दूत कपट-वानरवेषसे छिपकर दलमे आये; इस अपराधके कारण 
इनको दण्ड मिला ओर उनको कुन हुआ 





* ब्र चं९-(४-८) पायकुलक। 
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रिप्पणी-३ (क) “जो हमार हर नासा काना“ इति। भाव कि जव वे दीन होकर पुकारने 
लगे तब मारना छोडकर नाक-कान काटने लगे। अङ्क-भङ्गकी जो आज्ञा मिली थी, अव वही करने लगे। 
अङ्ग-भद्ग करके छोडंगे। (ख) श्रीरामजीको शपथ सुग्रीवके हक्मसे गुरुतर है, इसीसे सुग्रीवके हुक्मको 
नाजायज किया ओर रामशपथको सिद्ध रखा। भाव कि सुग्रीवने श्रीरामजीके प्रेमी, श्रीरामजीके गुण, स्वभाव 
वर्णन करनेवालेके अद्ग-भङ्ग करनेका हुक्म दिया। इसीसे उनका हुक्म भ्र हुआ, किन्तु उनके अङ्ग 
भङ्ग न हए। दृतोने रामप्रेममें मग्र होकर गुणस्वभाव बखान किये एेसोको वानरोने वोँधा ओर राम दोहाई 
होनेपर भी न छोड़ा क्योकि ये रिपुके दूत है, पहचान लिये गये है-यह काम वानर नीतिके अनुसार 
कर रहे हं । श्रीलक्ष्मणजी भावुक रहै, अतएव कोशलाधीशको दुहाई देते सुन उन्होने उनको द्ुडा दिया। 
दूतोके विषयमे विभीषणजी कुछ न बोले, यह समज्ञकर कि दुड्वें तो सब करेगे कि राक्षसोंका पक्ष 
लेते है ओर मारनेको तो किसीको कहते नर्ही; दूत तो भक्त हें, इन्हें मारनेको कैसे कहे, इसीसे चुप 
रहे। राजाकी दोहाई देते है, इसीसे “कोसलाधीस" कहा । ` कोसलाधीश' की दोहाईका भाव कि जो इनकी 
शपथ न मानेगा उसका कुशल नहीं। वा, कोसल धर्मको पुरी है जो वहकि राजाकौ शपथ न मानेगा 
उसके धर्मक हानि होगी। वा, हम कोशलाधीशको शपथ देते है, जेसे वे कोशलपुरीकी रक्षा करते हं 
वैसे ही हमारी रक्षा करे। वा, लंकेशकी शरण छोडकर कोशलाधीशकी शपथ देते है कि हमारी कुशल 
हो; नाक~-कान न काट । वानर यहां हनुमान्‌जीका बदला ले रहे हैं । दोनों प्रसंगोंका मिलान- 


नाग पास बोधेसि लै गएऊ १ सकल वाधि कपीस पिं आने 
सुनत विहंसि बोला दसकधर। र "कह सुग्रीव सुनहु सव वानर।' 
अग भंग करि पठड़य कंदर॥ अग भंग करि पठवहु निसिचर॥' 


सुनत निसाचर मारन धाये ३ सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये 

मारहिं चरन करहि बहु हासी ट बहु प्रकार मारन कपि लागे 

नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी ५ बोधि कटक चहुं पास फिराये 

कपि कै ममता पृंछठि पर सबहि कहा ६ श्रवन नासिका काटन लागे 

> >€ ७ "दीन पुकारत तदपि न त्यागे" यह अधिक हे। 

श्रलमगोडाजी-अंग-भंगको बात तो तुर्को-बतुकीं जवाब थी ही पर फौजी निर्दयताने “बहु 
प्रकार... दीन पुकारत तदपि न त्यागे" ओर जोड दिया। पर रामराज्यकी नीतिपर विश्वास तो देखिये 
कि रावणके दूत भी श्रीरामजीको दुहाई देते है । देखिये महात्मा गांधीजीने दि्टीके भाषणमें (जो २१- 
९-४७ के सप्ताहमे छपा था) । हिन्दुओंसे कहा है कि दो गलतियां मिलकर एक सही नहीं होती । दातके 
बदले दांत ओर ओंखके बदले “ ओंख' वाली नीति हर जगह लागू नहीं होती; यह ठीक दै, अगे श्रीलक्ष्मणजी 
जैसे वीरको दया भी सराहनीय है । 

वीरकवि--शत्रु होनेसे शत्रुका व्यवहार करना शत्रुपक्षीय "प्रव्यनीक' अलंकार है । पुकार मचानेसे प्रश्रकौ 
कल्पना होती है। कोशलाधीशकी सौगंध देनेमे अभिप्राय यह है कि नाक-कान कटनेसे बच जा्यँगे। यह 
कल्पित प्रश्रका "गृटढोत्तर' अलंकार है। 

सुनि लछिमन सब निकट बोलाए । दया लागि हंसि तुरत छोडाए॥ ७॥ 


रावन कर दीजहु * यह पाती। लछिमन वचन रवाँचु कुलघाती ॥ ८ ॥ 
अर्थ--श्रलिक्ष्मणजीने सुनकर सबको निकट बुलाया, उन्हे दया लगी, इससे हंसकर तुरंत ही डा 
दिया॥ ७॥ (ओर उनसे कहा) रावणके हाथमे यह पत्रिका देना ओर कहना-'टहे कुलके नाश करनेवाले! 
श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंको पद्‌" (यह पत्रिका उन्होने ही दी है)॥ ८॥ 





* "दीजेह्‌ -(ना० प्र०)। 
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रिपपणी-१ “सखव निकट बोलाए““ इति। (क) तात्पर्य कि ज्र आर्तवचन सुने तब बुलाया, 
ओर कोशलाधीशकी दुहाई सुनी तव निकट वबुलाया। पुनः संदेसा भजना दै, पत्रिका देना है, अतः निकट 
वबुलाया। (ख) (दया लागि" श्रीरामजीके नाते चाहे कोई भी हो सवपर दया करते है, इसीमे दया लगी। 
हंसकर अर्थात्‌ कृपा करके चुडा दिया; ये सब वाते कृपासूचक ठै, यथा- "हदय अनुग्रह इद्‌ प्रकासा। सूचत 
किरन मनोहर हासा॥' (१। १९८। ७) पुनः, हंसे कि राक्षस जो नर-वानरको अपना आहार सम्मते ठै, 
आज रामकृपासे उन्हीं वानरोसे ये त्राहि-त्राहि कर रहे हे । (मा० त° सु०)। [“हसि" शब्द यहां एेसा सुन्दर 
वन पड़ा हे कि कहते नहीं बन पड़ता। दो भाव तो ऊपर आही गये, ओर भी भाव ये है--(३) करलर्ह 
खुल गयो । (४) केसा सुन्दर अवसर पत्र भेजनेका मिल गया, घर वैटे-विठाये । (५) कौतुकी बकि लखनलालको 
न तो अपने पक्षको सेनापर क्रोध है, ओर न शत्रुके दूतोका भय। वे हंस ही रहे हं । इत्यादि । ५ऊसचमुच 
श्रोतुलसोदासजी ( जी° पी° श्रीवास्तवके शब्दोमें ) हास्यरसमें भी कील-कटिसे दुरुस्त रहते हैं । (श्रीलमगोड़ाजी) ] 
(ग) “तुरत छोड़ाये-श्रीरामजीको दुःखमें पुकारते ही दुःख दूर होता हे, तुरत न दछुडाते तो रामशपथका महत्त्व 
घट जाता; इसमीसे तुरत दुडाया ओर लक्ष्मणजीको दयासे जीव जल्द बन्धनसे दृटता है। (घ) इस समय 
श्रीरामजी समुद्रतरपर है, लक््मणजी यहीं हे, अतः श्रीरामजीको जगह इन्टीने उनको द्भुडाया। 

रिप्पणी-२े (क) रावणके हाथमें देनेको कहा । तात्पर्य कि मन्त्री, सेवक आदि दूसरे किसीके हाथ न 
भेजना स्वयं जाकर देना, नहीं तो वह, शत्रुकी चिद समञ्जकर्‌ रावणको, उसके डरके मारे न देगा । (ख) “लषछिमन 
बचन बाचु” अर्थात्‌ उससे कहना कि स्वयं पट्‌ जिसमे चिद्रीको वह अच्छी तरह समञ्च जाय। [ "लछिमन 
वचन ' कटनेका भाव कि प्रभुका छोरा भाई हू, यह मेरी ओरसे चेतावनी दै। श्रीरामजी "कुलयाती ” “मृटर" 
आदि कठोर शब्द नहीं कहते। अपनी तरफसे कहनेसे श्रीरामजीका उत्कर्षं होगा, अतः “लछमन वचन” कटा। 
ये तो प्रभुकी कीर्तिपताकाके फहरानेवाले हैँ, अतः अपनी तरफके सन्देश भेज रहे हैँ, इस समय श्रीरामजी 
यहाँ हँ भी नहीं, समद्रतरपर हें । अतः इन्होने सन्देश भेजा।] (ग) /'कुलधाती * विशेषणसे जनाया कि तू 
अपने कुलका नाशक है, एेसा न कर। यह चिद्रीमे लिखा है? आगे इसे स्पष् करेगे, यथा--"वातन्ह मनहि 
रिदा सठ जनि घालसि कुल खीस॥* (५६) (घ) पत्रिका देनेमं भाव यह है कि सव महात्माओओनि राव्रणको 
मृत्युसे बचानेके लिये उपदेश दिया, इसीसे श्रीलक््मणजी भी उपदेश देकर दोपसं बाहर दहृए। श्रीहनुमान्‌जी, 
विभीपणजी ओर पुलस्त्यजीने भी यही उपदेश दिया था। ओर आगे जाम्बवानूने “वतकही ” करनेका मन्त्र दिया 
था (अर्थात्‌ श्रीरामजीको राय दी कि अंगदको दूत बनाकर भेजिये कि उसे समञ्मावं) । ओर उसके वचानेके 
लिये श्रीरामचन्द्रजीने अंगदसे यही कहा था कि “काज हमार तासु हित हो। रिपु सन करहु बतकही सोई ॥' 

नोट-रणवहादुरसिंहजीको टीकामे बालरामायणमं पत्रिका वतायी जाती हे। यथा-' भो लंकश्चर दीयतां 
जनकजा रामः स्वयं याचते कोऽयं ते मतिविभ्रमः स्र नयं नाद्यापि किच्िद्रतम्‌। नैवं चेत्खरदूषणत्रिशिरसां 
कण्ठासृजा पट्भिलः पत्री नैव सहिष्यते मम धनुर्ज्यावन्धयन्धूकृतः॥* (१) अर्थात्‌ टे रावण ! तू शोघ्र जानकीको 
टे दे। श्रीरामचन्द्रजी स्वयं याचना करते हैँ । यह कैसी तेरी वुद्धि श्रान्त हो रही है? नीतिशास्त्रका स्मरण 
कर। आज भी तेरा राज्य, पुत्र, कलत्रादि कुछ नष्ट नहीं हुए दै । इतना समञ्चानेपर भी यदि तू न मानेगा, 
तो खरदूषण, त्रिशिरा आदिके कण्ठ रुधिरसे लिप्त ओर धनुपकी डोरीपर चदाया हुआ यह मेरा बाण तेरे 
जीवनक अस्तित्व या तेरी अनीतिको नहं सहगा।-(र० ०) 


दो०- केह मुखागर मूढ सन मम संदेसु उदार। 
सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार॥५२॥ 
तुरत नाइ लचछिमन पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा^।॥१९॥ 





* त्र०° चं०-दोहा दोहरामिश्चित। (१-३) पायकुलक। 
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अर्थ- जवानी अपने मुखसे उस मूर्खसे मेरा उदार (श्रेष्ठ) सन्देश कहना कि श्रीसीताजीको देकर 
श्रीरामजीसे मिलो नहीं तो तुम्हारा काल (मृत्यु) आ गया॥ ५२॥ श्रीलक्ष्मणजीके चरणे माथा नवाकर 
श्रीराम-गुणगाथा (गुणसमृह) वर्णन करते हुए दूत तुरंत चल दिये॥ १॥ 

रिपणी-१ (क) कुलका नाश चिद्रीमें लिखा ओर रावणको मृत्यु मुखाग्र कहलायी; क्योंकि कुलक 
मृत्यु तो ओर भी पढ़कर सुना देगे पर रावणको मृत्युको वात कोई भी पदकर न सुनावेगा। इसीसे कहा 
कि तुम यह बात जवानी कहना। (ख) "मृद" कहा, क्योंकि उसे अपनी हानि-लाभ, अपनी मृत्यु नहीं 
सूञ्ञ पड़ती । (ग) संदेशको उदार कहा, क्योकि इससे सबके प्राण व्चेगे। (घ) -पूर्वं कहा कि “लघछिमन 
वचन बाचु कुलधाती' ओर अव कहते हँ कि 'सीता देकर मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया।' 
पहलेसे जनाया कि मं मेघनादको मारकर तेरे वंशका नाश कर दूंगा ओर श्रीरामचन्द्रजी तुञ्जे मारेगे। आगे 
इसको स्पष्ट किया है--“रामविरोध न उवरसि सरन विलनु अज ईस।* (५८) 

श्रलमगोडाजी--धन्य ह भावमर्मज्ञ कवि जिन्होने जोशीले (लचछिमन) का इतना ठीक चित्रण किया हे। 
वे केवल पत्रिका देकर चुप न रह सके! कारण कि पत्रिका राजनीतिसम्बन्धी शिष्टाचारपूर्ण रही होगी जिसमें 
एक सेनानायक या राज्यकर्मचारीको हैसियतसे “ लक्ष्मणजी' का उपदेश इत्यादि रहा होगा; पर कि लखन 
कुछ अधिक तो जवानी कहना ही चाहें ! 'कुलघाती' ओर “मूढ़ को गुञ्जाइश इस पत्रिकामे केसे होती? 

उस पत्रिकामें क्या धा, यह हम संकेतद्रारा भले ही मान लें, पर उसके विपयको संकुचित न करना ही उचित 
है। कारण कि आगे रावणने उसे “ वाग विलास ' से भरी ही कहा है- "लघु तापस कर वाग विलासा” ओर घृणाकीौ 
हंसीके साथ सही, पर उसको उडानको आक्राश ग्रहण करना बताया है । संकेत-कला निछछावर हे। 

नोट-१ “चलने दूत बरनत गुनगाधा' इति।-- तुरत जानेका भाव कि- सन्देश जल्द कहना चाहिये, 
यथा-^तुरत सो मै तुम्ह सन कही पाड़ सुअवसरु तात" दोहा ३९ देखिये। लोकें भी प्रसिद्ध है कि 


चिद्री लेकर लोग शीघ्र चलते ह । अथवा, लक््मणजी कहते हैँ कि “आवा काल तुम्हार” अतः उसकी. 


निवृत्तिके लिये शीघ्र चले। तुरतका सम्बन्ध 'चले' के साथ हे। 

रिप्पणी-२ किसके गुणगाथ? श्रोरामजीके, यथा-- “कहत रामजस लंका आए" तात्पर्य कि पूर्वं गुणोंको 
हदयमें सराहते थे ओर स्वभाव प्रकट वखान करते थे, अव गुणोंको भी प्रकट वखान करने लगे, क्योकि 
अव निडर हो गये है। सुप्रोवको प्रणाम न किया, क्योकि उन्होने अद्ग-भङ्ख करनेका हुक्म दिया था जिसपर 
वानरोनि इन्हं मारा था ओर लक््मणजीने कृपा करके दछुडाया इससे इनको प्रणाम किया। [ वाल्मी० में “जयेति 
प्रतिनन्द्ैतौ राघवं धर्मवत्सलम्‌।* (६। २५। २७) इस प्रकार जय करते हुए दूत लंकाको गये ।] 

कहत रामजसु लंका आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥२॥ 

अर्थ-रामयश कहते हुए वे लंका आये ओर उन्होने रावणके चरणोमे सिर नवाया । ( क्योंकि रावण 
राजा है ओर इन्हींको कृपासे रामदर्शन हआ) ॥ २॥ 

रिप्पणी-१ “कहत” पद दिया क्योकि दूत कई टै, आपसे कहते चले आये। अकेला दूत होता तो 
` विचारत" पद देते। यथा--“भरत वाहुवल सील गुन प्रभुपद प्रीति अपार मन महं जात सराहत पुनि पुनि 
पवनकुमार॥” (लुं० ५९) यदि कहा जाय कि विभीषणजी भी मन्त्रियोंसहित आये थे पर उनके सम्बन्धे 
भी विचारत पद दिया है, यथा-“एहि विधि करत सप्रेम विचारा" तो उसका उत्तर है कि वे मनोरथ करते 
हए आ रहे ह (किसीसे बात करते नहीं) । मनोरथ मनमें किया जाता है, उसका वर्णन नहीं होता। अतएव 
वहा ` कहत" पद न दिया, कितु * करत" कहा। पुनः एक ही तुकमें रामयश कहते लंकामे आ जाना लिखकर 
जनाया कि रामयश कहते-कहते लंका पहुंच गये। इसीसे पंथ जल्द चुक गया, वे शीघ्र आ गये, रास्ता 
कुछ जान न पडा । यथा--"एहि विधि करत सप्रेम विचारा आयउ सपदि सिधु एहि पारा॥' (४३। १), “पृष्ठत 


कहत नवल इतिहासा । तव मधुवन भीतर सव आए!" (२८। ६-७), "सीय को सनेह सील कथा तथा 
लककी चले कहत चाय सो सिरानो पथ छनमे।* (कण० ५। ३१) 
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दोहा ५३ ( ३--५ ) नै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४०५ सुन्दरकाण्ड 


श्रलमगोड़ाजी- धन्य है रामयश कि शत्ुके दूत भी पीठ पीछे उसका गान कर रहे ई । ओर, धन्य 
है सूक्ष्मदर्शी कविकी कला। जिसने उनसे पहले ही भावावेशमें श्रीरामस्वभावका प्रकटीकरण करा लिया 
फिर अव त्तो यशमें शब्दकी भी गुंजाइश नहीं रखी, कारण कि पीठ पीछे है, वर्हांकी व्रातको मुंहदेखी 
ओर खुशामद कहा जा सकता था। 
विहेसि दसानन पंछी लाता। कहसि न कस * आपनि कुसलाता ॥। ३॥ 
पुनि कहु खवरिं विभीषन केरी । जाहि मृत्यु आईं अति नेरी॥४॥ 


करतु राजु लंका सठ त्यागी । होइहि जव कर कोट अभागी ॥।५॥ 

अर्थ-रावणने खूब हंसकर बात पृषछछी। अरे शुक! अपनी कुशल क्यो नहीं कहता? ॥ ३॥ फिर विभीषणजी 
समाचार कह, जिसको मृत्यु अत्यन्त निकट आ गयी॥ ४॥ राज्य करता (सो एेसी) तंकापुरीका राज्य 
उस शठने त्याग दिया (अर्थात्‌ लंकाराज्यके समान त्रैलोक्यमें कोई दूसरा राज्य नहीं; अतएव्र शठ है ओर) 
भाग्यहीन हे, वह अभागा यव (जौ) का कीड़ा (घुन) बनेगा। अर्थात्‌ लंकामे मृत्युका भय नहीं है, 
इसे छोडकर तपस्विर्योसे जा मिला कि जिनको मरना है, उनके साथ यह भी पिस जायगा॥ ५॥ 

श्रलमगोडाजी “कहसि न कस“ " यहां ओर अन्तसे “कहसि न रिपु दल तेज क्ल बहुत चकित 
चित तोर" ये दोनों वाक्य बीचमें प्रश्रोके साथ नाटकोयकलाके सम्बन्धसे भी बहुत ही सुन्दर बन पड 
है। कारण कि- 

(१) ये दृतोंको आकृतिको साफ बता रहे है कि वे भयभीत ओर चकित है (अभिनेताको कितना 
सुन्दर संकेत है कि विना शब्दोके वैसी आकृति जना दे)। 

(२) जितना ही वे चुप हैँ, उतनी ही वक्ताकी उत्कण्ठा ओर वेसबरी बदृती जा रही दै कि अनुमानोकि 
साथ प्रश्रके पुल बोध दिये। 

(३) अनुमानों ओर वास्तविकताके भेदका अवसर भी तो तनिक चुष्पीसे ही मिला ओर नाटकीय 
विरोध [31819116 [$ को बड़ी कुशलतासे उभार दिया गया। 

(४) ' विहंसि ' से बात प्रारम्भ हई, इससे ऊपरी नाटक विरोधके कारण हास्य-प्रिय द्र तो कह ही उटेगा 
कि !लेना लपकके' विशेषकर जव रावण लक्ष्मणजीकी पत्रिकाको “लघु तापस कर याग द्न्लिसा' कहता है। 

(५) हंसी ओर अनुमानोने दूतोके "माख' को ओर भी उभार दिया। इसीसे उत्तर बहुत कदे रहँ 
ओर कुर अतिशयोक्तिपूर्ण भी। मानो दूत संकेत कर रहे ह कि वाण्विलास तो तुम्हारा ही कथन है, 
तुम ही आकाशको उठाना चाहते हो, लघु तापस नही, हँसते हो हम सबोंपर, पर वात उलटी है। 

' खवरि '-यह अवी भाषपाका शब्द यहां कई बार आया है, इससे मेरा वह अनुपान पुष्ट होता है 
कि 'एखवार नवीस' कौ शक्लमें राजदूत मुगल-जमानेमें भी थे। 

वीरकवि-- “करत राज लंका सठ त्यागी ' उपमेय वाक्य है, “होड़हि जवः... “ उपमान वाक्य है । दोनों 
वाक्योमे विना वाचक पदके विम्ब-प्रतिविम्ब इलकना कि घुनकी तरह तपस्वियोके साध्य वह भी पिसेगा 
"दृष्टान्त अलङ्कार ' हे। 

रिप्पणी-१ (क) “विहंसि पृष्ठि इससे सवका निरादर जनाया जैसा आगे स्पष्ट है, यथा-- “मूढ़ मृषा 
का करसि वड़ाई"/ (ख) “कहसि न कस ' से पाया गया कि रावणने एक वार पहले भी कुशल पृष, 
पर दूत कुछ न बोले, चुप ही रहे, अतएव न कहनेका कारण पृछा । दूर्तौने पहले ही वार्‌ न कह दिया 
चुप रहे जिसमें इसे जो कुछ पृषछना है, सव पृछ ले, तब उत्तर दें। 

रिप्पणी-२े “पुनि कह खवरि.... ' इति। (क) "पुनि" अर्थात्‌ अपना कुशल-समाचार कहकर तव 
विभीपणकी खवर पृछता है, कुशल नहीं । क्योकि जब उसकी “मृत्यु आर्कं अति नेरी" तव कुशल तो है ही 


* सुक--(ना० प्र०, का०) त्र चं०--' पुनि" ' चण्डी, ' जाहि".“““ ", (५५) पायक्रुलक । 
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नही, कुशल पृछकर क्या करे? अतः *खबर' पृषछी। (ख) “अति नेरी" का भाव कि मृत्युतो तभी आ 
गयी थी जब उसने सीताको देनेको कहा था ओर शत्रुको बड़ाई को थी, यथा-- “सुनत दसानन उटठा रिसाई। 
खल तोहि निकट मृत्यु अन आ्॥* (४९1 २); ओर अब शत्रुसे जा मिला, इससे जान पड़ा कि मृत्यु 
‹ अति निकट ' आ गयी हि। “अति नेरी का स्वरूप आगे कहता है कि “होडहि जवः. ' 
रिपपणी-३(क) “करत राज लंकाः.... ' इति । रावणके कथनका आशय यह है कि लंकामें मृत्यु नहीं 
आती। जिसकी मृत्यु निकट आती है उसको बुद्धि हर जाती हे, यथा-- “काल दंड गहि काहु न मारा। 
हरड़ धर्म बल वुद्धि विचारा॥% विभीषणकी वुद्धि हर ली गयी, इसीसे उसने राज्यका सुख आपहीसे छोड़ा, 
आगे प्राणोंकी भी हाति होगी। वैसे तो हम उनको न मारते पर अव वह यवका कोड़ा हो गया है,जव 
म शत्रुरूप अनाजको पीसूंगा तब उसीके साथ वह भी पिस जायगा। यवके भीतर घुसा है, इसीसे उसकी 
भी मृत्यु अति निकट है; क्योकि शत्रुको हम बहुत शीघ्र मारना चाहते हं । [ वंदनपाठटकजी-- यहां यव 
राम-लक््मण ओर कपि सेना है, विभीषण चुन, मै (रावण) जोत; अतः पीस डा्लंगा। वा, कुम्भकर्ण 
ओर मै चक्षीके दो पे है, मेघनाद्‌ बीचको कोल हे।] (ख) राज्य खोया ओर प्राण भी खोवेगा; अतएव 
अभागा है। जिसका विभव नष्ट हो जाय ओर जो अल्पायु हो वह अभागा हे, यथा-- “रावन जवहि बिभीषन 
त्यागा। भयो बिभरव बिनु तबहिं अभागा॥' “आयूहीन भये सब तबहीं'' रावण जो कहता है इसका उलटा 
होगा, विभीषणने राज्य भी पाया ओर प्राण भी बचे। यथा--^रावन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड। 
जरत बिभीषण राखेउ दौन्हेउ राज अखंड ॥' इससे सिद्ध हआ कि रावणकी बुद्धि अपहत हो गयी हे। 
पुनि कहु भालु कीस कटका! कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ ६॥ 
जिन्ह॒ के जीवन कर रखवारा। भए मृदुल चित सिधु विचारा *॥७॥ 


कहु तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी †॥८॥ 

अर्थ--फिर भालु-वानर-सेना का समाचार कि कितने है कह, जो कठिन कालकी प्रेरणासे चलकर यहां 
आयी है ॥ ६॥ जिनके प्राणोंका रक्षक कोमल चित्तवाला विचारा समुद्र हुआ है (अर्थात्‌ समुद्र चाहता तो 
उनको रास्ता दे दता यह बात उसके अख्तियारकी थी, सव इस पार उतर आते, यथा-- “अपर जलचरन्ह 
ऊपर बिनु श्रम पारहिं जाहि"/ पर समुद्रको उनपर करुणा आ गयी; इससे रास्ता नहीं देता कि पार जाते 
ही राक्षस इन्टं खा डालंगे) ॥ ७॥ फिर उन तपस्वि्योकी बात कह जिनके हदयमें मेरा बड़ा डर है॥ ८॥ 

रिपणी- १९ “पुनि कहू भालु कीस..." इति। भालु-कीसकी सेना कितनी है यह वता। भाव कि जितनी 
अधिक हो उतना ही अच्छा है, सभी राक्षस तृप्त हो जायंगे। यथा- “आए कीस कालके प्रेरे। छधावंत रजनीचर 
मेरे॥* (६। ३९। ३) (ख) (कठिन काल" का भाव कि सामान्य कालकी प्रेरणासे आते तो चाहे बच भी 
जाते पर कठिन कालके भजे आये ह, इससे न बर्चेगे। जैसे सामान्य अल्पय ओर विशेष अल्प वैसे ही सामान्य 
काल ओर कठिन काल। सामान्य अल्पमें लोग वच जाते ह, पर विशेष अल्पमें नहीं वचते। (ग) “काल 
प्रेरित“ का भाव कि तपस्वियोके लानेसे नहीं आयी, काल ले आया है; नहीं तो उनसे सेनाको क्या लाभ 
धा कि जो पृथ्वीभरके समस्त वानर एकत्र होकर मरने आये। (मिलान कौजिये-- “भालु नर बानर अहार 
निसिचरनि को, सोऊ नृपवालकनि मरगी धारि लही है। देखो काल कौतुक पिपीलिकनि पंख लागो, भाग 
मेरे लोगनि के भं चित चही है॥* (गी० ५। २४) । (घ) “चलि आई^-भाव कि वानर निशाचरोके सामने 
न आते, क्योकि वे तो राक्षसोके भक्ष्य है, कालप्ररित उनके मुखमें आ रहे हैँ। जो पूर्वं मन्दोदरीसे कहा 
धा कि जौँ आवै मर्कट कटकाई। जिअहि विचारे... वही याँ “कठिन काल" से जनाया। 

टिष्पणी-२- “भण्ड मृदुल चित सिधु विचारा" इति। मृदुलचित हो गया इसीसे उनकी मृत्युसे रक्षा 
को। “विचारा"का भाव कि वह समर्थं रक्षक नहीं है कि उनके प्राण चचा ले। पुनः, भाव कि काल 





* वेचारा-(ना० प्र) । † व्र° चं०-' पुनि..." नयमालिनी, “कठिन... ' " जिन्ह.... ' पायकुलकः, * भण्ड... ' चंडी । 
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तो बहुत कठिन है वह तो उन्हें यहाँ लाकर छोढ्‌ता ओर सिन्धु मृदुल हआ टै (यह उसकी मूर्खता 
हे, वह विचारा भला कठिन कालसे उन्हें वचा सकता है?) । 

नोट-१ इससे यह भी सूचित होता है कि रावणका यह विश्ास है किं वानर सेना पारसे लंकामें 
नहीं आ सकती, समुद्र पार करना सम्भव नहीं । “तिन्ह के जीवन कर रखवारा” पर शङ्का हो सकती 
हे कि ` निशाचर क्या पार नहीं जा सकते थे?" समाधान यह है कि रावणके कथनका आशय यह है 
कि जवतक हमारे निशाचर उस पार नहीं जाते तभीतक उनका जीवन वचा है। समुद्र उन्दें दैरतक बचा 
नहीं सकता। कठिन कालकी प्रेरणासे सव्र समुद्र-तटपर एकत्रित हो गये टहैं। लंकामें आ जानेपर कहा 
हे कि “धर बैठे अहार विधि दीन्हा!" निशाचरोको उस पार जानेका कष्ट भी न उठाना पड़ा। 

रिप्पणी-३ “कटु तपसिन्ह कै बात बहरी“ इति। (क) “वात कडु इससे न खुला कि क्या वात 
पृचता हे, अतः दोहेमें उसे स्पष्ट करता है--“भड़ भेट कि“ "/ (ख) - यहां ' कुशल, खबर, कटक ओर वात" 
इन चार शब्दोका प्रयोग पृथक्‌ -पृथक्‌ चारके लिये किया है। यह साभिप्राय है। दृतोकी कुशल पी; 
क्योकि सोचता है कि उनके दूतको हमने दण्ड दिया, इससे उन्होने भी हमारे दृ्तोको मारा न हो । विभीषणकी 
खवर पृषी क्योकि जानता है कि वह मिलने गया है इससे उसे मारेगे नहीं । भालु-कीश-कटकका भय 
है, अतः कटक पूछा । श्रीराम-लक्ष्मणका डर है इससे यह कहकर कि उनको मेरा अत्यन्त उर है (अर्थात्‌ 
अपना डर उनपर ढालकर) उनको पृषता हे। दूत, विभीषण ओर वानरोंको पृकर अन्तमं दोनों भाडयोको 
पृद्ा। जिसमें लोग यह न समञ्च कि रावणके हदयमें उनका भय है। यदि सवके पहले उरन्हीको पृचता 
तो सव समञ्ञ जाते कि वह उनको डरता है। हदयका भय छिपानेके लिये अन्तमें पृचछा। (ग ) -प्रथम सकर 
पृचछा, शत्रुको अन्तमें पृछा, उनको तपस्वी कहा ओर अपना भय उनमें आरोपण किया । यह सच अपने इदयका 
भय छिपानेके लिये, यथा-- “सनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबहि सुनाईड।॥* (५७। १) 
(घ) “अति त्रास" का भाव कि मेरा भय तो सभी तपस्वियोको है पर इन दोनोंको अत्यन्त भय है, क्योकि 
ये हमरे शत्रु है, में भारी शत्रु ह; इसीसे इनको “अति त्रास” हे। 

श्रीलमगोडाजी- "तपसिन्ह ” शब्दका बार-बार प्रयोग करके कवि किस मुन्दरतासे भोगी रावणक घृणा 
वनवासी रामके प्रति प्रकट करता है। इन्द्रियलोलुप-सभ्यता आज भी तो महात्मा ईसा, बुद्ध ओर गांधीकी 
अवहेलना करती है, चाहे शब्दोमें आदर भले हो। चर्चिल महोदयने तो गांधीजीको ६४५१६९५ वत नंगा 
फकोर शब्दोमें भी कह दिया। 

दोऽ-की भड्‌ भेट कि फिरि गए श्रवन सुजस सुनि मोर। 
कहसि न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर * 11 ५३॥ 

शब्दार्थ--चकित=चकराया हआ, हक्रा -बक्ता, आश्र्यान्वित, चकपकाया हुआ 

अर्थ-उनसे भेट हुई याकि वे कानोसे मेरा सुयश सुनकर लौर गये? शत्नुकौ स्ेनाका तेज ओर 
बल क्यों नहीं कहता? तेरा चित्त बहुत चकित है?॥५३॥ 

रिप्पणी-१८क) रावण वार-व्रार पृषता है कि कहता क्यों नहीं? प्रथम कहा था कि (कहि न 
कसर आपनि कुसलाता“ ओर ग्रहां पुनः कहा कि "कहि न रिपु दल“ इससे जान पड़ता टै कि 
दूत उसके डरसे श्रीरामजीका दल, तेज, बल आदि नहीं कह रहे है. क्योकि शत्रृकी प्रशंस्ा सुनकर उसको 
क्रोध आ जाता है। यथा-- “रिपु उत्कर्वं कहत पठ दोऊ“ “आन बीर क्ल सठ मम आगे। पुति पुनि 
कहत लाज भय त्यागे॥* इसीसे दूत क्षमा मांँगकर तव उत्तर देते ह । यथा-- नाथ कृपा करि पृष्ट जैसे“. ' 
अथवा, (ख) वराव्रर एकके वाद एक प्रश्र करता जाता टै-“कहसि न मुक आपनि कुसलाता! “पुनि 
कटु खवर, “पुति कट भालु" “कहु तपसिन्ह कै“ ओर “कहि न रिपुदल तेज ˆ“ ~न प्रश्रेकि 





* त्र° चं०- शार्दूल दाहा। 
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वाक्योसे कवि उसके हदयका भय सूचित करते हँ कि दूत प्रश्रका उत्तर नहीं देने पाता ओर वह पता 
ही चला जाता है। (ग) प्रथम शत्रुका दल पुछा, पीछे शत्रुका तेजबल, उसी क्रमसे यहाँ दोहेमें “रिपु 
दल तेज बल पूछता हे । 
रिप्पणी-२ “श्रवन सुजस सुति“ इति। सुयश यह कि रावणस कोई नहीं जीत पाता, वह एेसा प्रबल 
वीर है। सुयश सुनकर चले गये, क्या इसीसे तेरा चित्त बहुत चकित है किये क्या पृषते हँ, वे तो 
चले गये, मिले ही नही, तव हम क्या समाचार वर्णन करे? वा, उनकी सेना ओर तेजबल देखकर ओर 
स्वभाव सुनकर दूत चकित हो गये है, इसलिये रावण इस प्रकार कह रहा है कि तू चकरा गया ह। 
क्या देखकर? रिपु-दल-तेज-बल क्यों नहीं कहता? 
नोट-१ रावणके इन सब वाक्योमे ( “बिहंसि दसानन पृषछी बाता” से य्हातक) पाँडेजी आदि कुछ 
मानसविज्ञोने गूढ अर्थं (अन्तर्लापिका वाणीमें) दिये है । प्रसद्भानुकूल न जानकर उनको यहां नहीं दिया। 
मिलान कोजिये-"अयथावच्य वर्णो दीनश्चासि निशाचर । नासि कच्चिदमित्राणां क्रुद्धानां वशमागतः ॥' 
(वाल्मी० ६। ३०॥। ३) रावण दूतसे पृछ रहा है कि तरू विवर्णं ओर दीन-सा हो रहा है, इसका क्या 
कारण है? शत्रुओंने बलसहित क्रुद्ध होकर तुञ्जे वशमे तो नहीं कर लिया-यह भी भाव “बहुत चकित 
चित तोर” ओर “कहि न" में हे। अ० रा० में भो कहा है "प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः किं परैः शुक।' 
(६। ४। १४) जैसा मानसे प्रारम्भे कहा है- “विहंसि दसानन पृष्छी बाता। कहि न सुक आपि 
कुसलाता॥' (५३। ३) 
नाथ कृपा करि पंछेहु जैसे। मानहु कहा क्रोध तजि तैसे॥९॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातहि राम तिलक तेहि सारा॥२॥ 
रावनदूत हमहिं सुनि काना। कपिन्ह बोधि दीन्हे दुख नाना॥३॥ 


श्रवन नासिका काटड़ लागे । रामसपथ दीन्हे हम त्यागे॥४॥ 

शब्दार्थ-सारना= सम्पूर्णरूपसे करना, करना। 

अर्थ-हे नाथ ! जेसे आपने कृपा करके पृछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना (सत्य) मानिये॥ १॥ 
जब आपका छोटा भाई जाकर मिला, तब उसके जाते ही श्रीरामचनद्रजीने उसका तिलक कर दिया॥२॥ 
हम रावणदूत हँ यह कानोँसे सुनकर वानरोने हमें बँधकर अनेक दुःख दिये॥ २३॥ वे हमारी नाक-कान 
काटने लगे। जब हमने श्रीरामजीको शपथ दी तव उन्होने छोडा॥ ४॥ 

रिपपणी-१९ “नाथ कृपा करि” इति। (क) कृपा करके पुना यह कि पहले आपने हमारा कुशल 
पृछा ओर प्रसन्नतापूर्वक पृछा। (ख) जो बात कहनेकी है उसमें रावणको क्रोध होता, इसीसे प्रथम क्रोध 
छोडनेको कहता है ओर रावण किसीकौ बात मानता नहीं, इसीसे कहा कि मेरा वचन ठीक मानिये। 
अतएव दोनों बारतोके लिये प्रार्थना प्रथम को। (ग) “पृषठेहु" ओर “मानु तैसे” का भाव कि मै आपके 
पूषछठनेपर कहता हूं, नहीं तो न कहता। (घ) “अनुज तुम्हारा” अर्थात्‌ तुम शत्रु हो, शत्रुके भाईको शरणमे 
रखा । जाते ही राज्य दिया जैसे कोई किसीको भेट दे । श्रीरामजीने स्वयं अपने हाथसे तिलक किया दूसरेसे 
नहीं कराया, एेसा वड़ा आदर उनका किया। [“ तुम्हारा अनुज ' एेसा कहनेका कारण कि विभीषणजीने 
स्पष्ट यही रामजीसे कहा था, यथा- “नाथ दसानन कर गै भ्राता)" (प्र०) तिलक करनेसे रावणके वध 
कटनेको दृढता व्यञ्जित करना व्यङ्ग है ।] पुनः, (ङ) "तिलक सारा” अर्थात्‌ लङ्काका राज्य दे दिया। 
एेसा उनका कोमल स्वभाव है ओर शरणागत उनको इतना प्रिय है। तात्पर्यं कि आप भी यदि जाकर 
मिले तो आपपर भी कृपा करेगे, यही बात आगे स्पष्ट करेगे, यधा-- “अति कोमल रघुकीर सुभाऊ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करैः" 

रिष्पणी- २ रावणने प्रथम दूतोका कुशल पृच्छा, पीछे विभीषणकी खवर ओर दृतोने प्रथम विभीपणका 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा ५४ ( ५--७) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४०९ भुन्दरकाण्ड 


हाल कहकर तव अपना हाल कहा। कारण कि जैसे-जैसे जिस क्रमसे जो बात हुई है उसी क्रमसे 
उन्होने कहा। पहले विभीषण मिले, उनका तिलक हआ,पीरछे दूत पटहिचाने ओर मारे गये। 

रिप्पणी-३ (क) “सुनि काना" का भाव कि जैसे ही कानमे भनक पदी किये रावणके दूत हैँ 
वैसे ही उन्होने मारना शुरू कर दिया, फिर न विचार किया कि दृत है कि नहीं। इस्तसे जनाया कि 
वानरोंको तुमपर इतना क्रोध है। ओर, शरणागतपर एेसा प्रेम कि उसे (यद्यपि वह तुम्हारा भाई था) 
राज्य दिया। (ख) पूर्वं कहा है कि “रिपुके दूत कयिन्ह तब जाने। सकल बधि“ ; ओर यहां कहते 
है कि ^रावन दूत हमहिं सुनि काना।* दोनों वाक्योँका समानाधिकरण यों होता है कि जब राक्षसोंका अपना 
तन प्रकट हो गया, कपटी वानरतन जाता रहा तव कुछ वानरोने देखकर कहा कि ये रावणके दूत है, 
यह सुनते ही ओर सव वानर भी आ गये ओर मारने लगे। अथवा, यों कि जव राक्षस-तन प्रकट हुआ 
तब वानरोने पृचछा कि तुम कौन हो? तव इन्होंने बताया कि हम रावणके दूत है। अथव्रा, विभीषणजीके 
मन्त्रियोने ता दिया कि हमारे साथके नहीं हँ, यह सुनकर दुःख दिया। (ग) ^रावनद्धूत हम्ह“ का 
तात्पर्य कि हमने उनका कुक अपराध नहीं किया, केवल तुम्हारे नामसे (तुम्हारे सम्बन्धसे) मारे गये। 
` कपिन्ह' अर्थात्‌ रामजीने दुःख नहीं दिया, वानरोने दुःख दिया। 

रिपणी-४ “राम सपथ दौन्हे हम त्यागे।" इति। भाव यह कि तुम्हारे निहोरेखे हमने यर्हतक 
दुःख सहा, हमने रामशपथ न दी; पर जब वे हमारे नाक-कान काटने लगे तब हमने उनको रामजीकी 
शपथ दी। रामशपथ सुनते ही उन्होने छोड दिया। यदि हम प्रथम रामदोहाई करते तो वे कदापि दुःख 
न देते। पूर्व “कोश्लाधीश्की आना” कहा था उसका अर्थं यहां खोला-' रामसपथ' ( व्ाल्मीकोयमें दूतने 
कहा है कि हमने श्रीरामजीसे प्राणोकी भिक्षा मोगी तब उन्होने दुडा दिया । मानस-कल्पके वानर श्रीरामजीके 
परम भक्त है, श्रीरामदोहाई सुनते ही उन्होने छोड दिया)। 

पृछेहु* नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाड ॥५॥ 
नाना बरन भालु कपि धारी। विकटानन विस्ाल भयकारी ॥।&॥ 


जेहि पुर दहेड हतेउ सुत तोरा। सकल कपिन्ह महं तेहि बल थोरा ॥ ७॥ 

अर्थ-हे नाथ! आपने श्रीरामजीकी सेना पछी! सो वहतो सौ करोड भी मुखोसे भी वर्णन नहीं 
की जा सकती ॥ ५॥ वानर-भालुकौ सेना अनेक वर्ण-(रद्ग-)की है। उनके मुख विक्र (भयङ्कर) ईह; 
वे विशाल ओर भयङ्कर हैँ ॥ ६॥ जिसने तुम्हारा नगर जलाया ओर तुम्हारे पुत्रको मारा उसका बल तो 
सब वानरोंसे कम है॥ ७॥ 

रिप्पणी-१९ “वदन कोटि सत का भाव कि आपके इस प्रश्रका कि सेना कितनी है, हम क्या 
उत्तर दे सकते ठै, शतकोरि मुख भी यदि किसीके हों तो भी वह वर्णन नहीं कर सकता तब भला 
एक-एक मुखसे हम कैसे वर्णन कर सरकै। अपना ओर विभीषणका हाल हमने क्वा, कटकका हाल 
हम नहीं कह सकते, यथा-- “बानर कटक उमा मँ देखा। सो मूरुख जो करन चह लेख ॥* (८। २२। १) 
(ये शिवजीके वाक्य है। मूर्ख ही भले कहे, दूसरा नर्हीं कह सकता। हम कुछ कर्हे तो हमार गणना भी 
मूखमिं होगी ।) 

रिपणी-२ “नाना बरन" से अनेक देशोके अनेक जातिके समुचित किये । विशाल अर्थात्‌ भारी शरीरवाले 
ह, इसीसे भयंकर रै; पुनः उनके मुख विकट विशाल ओर भयकारी है । “धारी '- जो सेना मारने-काटने- 
वाली होती है उसे धारी कहते हैँ । (वाल्मी° ६। २६। ९ से लेकर ६। २९। ५ तक कुछ वानर्‌-सेनाका 
वर्णन है। किष्किन्धा नाना वर्णका वर्णन है)। 

रिप्पणी-३ “जेहि पुर दहे हतेड तोरा” इति! ये दोनों काम कठिन थे। उनमें लंकापुर दहन तो 





* पेह॒-(का०, ना० प्र) । " पृचधिहु '-(भा० दा०-छे पर हरताल लगाकर छि बनाया है)। 
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अत्यन्त कठिन है, इसीसे पुरका जलाना प्रथम कहा। हनुमान्‌जीका बल बहुत थोड़ा कहकर जनाया कि 
ओर वानरोंका बल बहुत हे-यह वात आगे कहते है। 


श्रीहनुमान्‌जी अन्य वानर 
समुद्र लोँघ गये-“बारिधि पार गयउ' सोखहि सिंधु सहित जख व्याला 
कष मारेसि कु मर्दति कष्ठ... मर्दिं गर्द मिलवहिं दससीसा 
इनको प्रभुने आज्ञा दी थी इनको आज्ञा नहीं देते कि जो कहते हैँ उसे सत्य करें । 
उलटि पलि लंका सब जारी " मानहू ग्रसन चहत हिं लवक्ा।„ “अमित नागबल विपुल विसाला ' 


तात्पर्य यह कि रामदलकौ प्रबलता दिखानेके लिये हनुमान्‌जीके बलको सबके बलसे थोड़ा कहा। 
यथा-- “जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ चलै बहुत सो बीर न हो। पठवा खबरि 
लेन हम सोई॥ ६। २३। ९-१०।' (वाल्मी° यु° में जो शुकनामक दूत प्रथम भेजा गया था उसने भी 
श्रीहनुमान्‌जीके सम्बन्धे यही कहा है कि वह तो अङ्गदके नेतृत्वे उनके साथ था ओर अङ्गदका भजा 
यहाँ आया धा। इसी तरह श्रीहनुमान्‌जीने श्रीसीताजीको धीरज देनेके लिये कहा है कि वानरराज सुग्रीवके 
यहाँ मुञ्चसे छोटा कोई वानर नहीं है, मुञ्जसे सब बडे हँ, कुर मेरे समान हैँ । में छोटा दँ इसीसे यहां 
भेजा गया। बद दूत बनाकर नहीं भेजे जाते। यथा-' मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति यत्र वनौकसः । मत्तः प्रत्यवरः 
करश्टिचन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ ॥ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः। न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे 
जनाः॥' (५। ३९। ३८-३९) वैसे ही रावणको भयदर्शनके लिये शुकने हनुमान्‌जीको सवसे छोटा कहा। 
( श्रीहनुमान्‌जीको अल्पपराक्रमी कहकर अन्य वीरोको अतिशय बड़ाई करना  सम्बन्धातिशयोक्ति अलंकार 
है)। अथवा थोडा बल इससे जाना कि वहां जो इसने देखा तो उनकी प्रधानता कुछ नहीं देख पडी; 
न तो श्रीरामचन्द्रजीने उनसे कोई राय पृष्छी ओर न वह ओर वानरोंको तरह मर्द गर्द मरिलवहिं दससीसा' 
इत्यादि कुछ बोलते देख पड़ते थे। न तो वे रूपमें किसीसे बडे ह ओर न वे गरजते कूदते पाये गये। 
मानो वे सेनामें ह ही नहीं। -[ श्रीहनुमान्‌जी तो बड़ी दीनतापूर्वक छोटे रूपसे हाथ जोड हुए प्रभुके 
समीप चुपचाप खड़े होगे। इसीसे शुकने जैसा देखकर अनुमानसे समज्ञा वैसा ही कहा । (मा० सं°)] 

श्रलमगोडाजी- अनुमान ओर वास्तविकताके विरोधका नाटकीय-कलावाला आनन्द तो उपर्युक्त कोष्टकमें 
आ ही गया। मजेकी बात यह है कि दूर्तोकी बद्चत्तीका आनन्द भी आ चला है कारण भै पहले वता चुका हू। 

अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल लिपुल बिसाला॥८॥ 


दो०-द्विविद मयंद नील नल अंगद * गद लिकटास्य-। 


दधिमुख केहरि निसठ‡ सठ जामवंत बलरासि ॥ ५४ ॥ 

अर्थ-संख्यारहित भट है, अमित नामके है, (स्वभावके एवं युद्धमें उनका जीतना) वे अति कटिन ओर 
(देहस) भयंकर है उनमें अमित हाधियोकि बलसे भी भारी ओर विशाल ह एवं वे बहुत विशाल रै। (अमित 
नामके भट हं। उनमेसे कुछ ये है) द्विविद, मयन्द, नील, नल, अङ्गद, गद, विकटस्य, दधिमुख, केहरि. 
निसठ, सट, ओर जामवंत-ये सब बलराशि ह । (तात्पर्य कि ये सब्र सुभट सुग्रीवके पास वैदे थे। सव दूतोको 
वानर वहो ले गये थे। इसीसे इनके नाम गिनाये ओर इन्हें सुप्रीवके समान बलवान्‌ बताया) ॥ ५४॥ 

नोट--१ (क) द्विविद ओर मयन्द अश्चिनीकुमारके पुत्र ओर उन्हीके समान दुर्धर्षं बलवान्‌ थे-- मैन्दश्च 
द्विविदश्चोभौ बलिनावरश्विसम्भवौ।*( वाल्मी° ६। ३०। २५) ये देवताओंके समान रूपवान्‌ युवक, युद्धमें 
दुर्धर्ष ओर दुप््रक््य थे। ब्रह्माकी आज्ञासे ये अमृत-पान कर चुके थे। (वाल्मी° ६। २८। ६।) (ख) 
नील अग्निदेवके पुत्र ओर नल विश्चकर्माजीके पुत्र है। ये दोनों विन्ध्याचलनिवासी ओर दस-दस करोड़ 
वानरके यूथपति थे। (वाल्मी० ६। ३०। ३३, ६। २७। ४७, ४८)(ग) दधिमुख चन्द्रमाका पुत्र सौम्यभाव। 


ˆ अद्गदादि-(रा० प०) † विकटासि-(काश्ना०प्र०, वऽचं०) । पं० रामगुलाम द्विवेदीका पाट ओर भाश्दा० 
का व्ह टै जो पाठम दिया गया। ‡ कुमुद गव--का०,ना० प्र०। 


भै 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ५५ ( १--४ ) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४११ सुन्दरकाण्ड 


(६। ३०। २२) (घ) केहरि-केसरीजी। ये देवगुरु वृहस्पतिके पुत्र हैँ । (६। ३० २१) ये श्रीहनुमान्‌जीके 
पिता हैं । अङ्गद ओर जामवंतको सब जानते ही हैं। गद" नाम वाल्मी° में नहीं मिला। 'गव' ओर 
'गज' नामके एक-एक यूथपति गिनाये गये हें । अन्यत्र भी यह नाम आया है। यथा- “संग नील नल 
कुमुद गद जामकवंत जुबराजु। चले राम पद्‌ नाड सिर सगुन सुम॑गल साजु॥* विश्रकोश तथा शब्दसागरमें 
भी गद, सट, निसट शब्द नहीं मिले। 
हालनाजी लिखते टै कि-मर्मज्ञोसे छिपा नहीं है कि *विकटास्य' संस्कृतका शुद्ध ओर कठिन शब्द 
हे। यह नहीं माना जा सकता कि गोसाईजीने “विकटास्य' पाठ रखा हो। ठीक 'विकटासि' ही है। यह 
भी ध्यान देनेको वात है कि दोहेमें तुकान्त मिलना चाहिये । यहाँ  विकटासि" ओर “ बलरासि" का तुक 
मिल जाता है पर विकरास्य ओर बलरासिका तुक न मिलनेसे बड़ा कर्णकटु मालूम होता दै । भागवतदासजीका 
पाठ “विकरास्य' है ओर पं० रामकुमारजीने भी इसी पाठको दिया है। तुकान्त न मिलनेके कारण वे 
दोहा ३८ में कह चुके हैं । अतः हमने वही पाठ रखा है॥ 
रिप्पणी--१ यहां वीरोको गणनामें श्रीहनुमान्‌जीका नाम नहीं कहा, क्योकि इन स्वोंको बलराशि कहता 
हे ओर हनुमान्‌जीको थोडे बलका कह चुका है। यहाँ रावणदलसे रामदलकी विशेषता दिखाते टै- 
कुमुख अकपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। द्विविद मयद बलरासि॥ 
एक एक जग जीति सक एसे सुभट निकाय॥ वरन समान त्रैलोकदहि गनही। 
ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनडु को नाना॥ १॥ 
रामकृपा अतुलित बल तिन्हहीं । तृन समान त्रैलोकहि गनहीं ॥ २॥ 
अस म सुना* श्रवन दसकंधर । पदुम अठारह जथर वंदर॥३॥ 


नाथ कटक महं सोकपि नाहीं। जो न तुम्हहिं जीतड रन माहीं॥ ४॥ 
अर्थ-ये सव कपि सुग्रीवके समान (बलवान्‌) ह ओर इनके समान करोड़ों है, अनेक रहै, उन्हे 
कोन गिन सकता है?॥ १॥ श्रीरामकृपासे उनमें अतुलनीय बल है, वे त्रैलोकको तिनकेके समान गिनते 
ह॥ २॥ हे दशकंधर! मेने कानोसे एेसा सुना है कि बंदरोके यूथपतिर्योकी संख्या १८ पद्म है॥ ३॥ 
हे नाथ! श्रीरामजीकी सेनामें एेसा कोई वानर नहीं है जो तुम्हे संग्राममे जीत न सके॥ ४॥ 
नोट--१८क) “ए कयि सव सुग्रीव समाना" कहनेका भाव कि यह सुग्रीवके मन्त्रियोकी सेना मने 
कही, यथा-"अन्येषां तु बलं नाहं वक्तुं शक्तोऽस्मि रावण ।'(अ० रा० ६। ४। ३९) यह सेना ४० कोस 
लंबाई ओर चालीस कोस चौडाई पड़ी थी। 
रिप्पणी- १ (क) “इन्ह सम कोटिन्ह गनड़ को नाना/* यहां कोरिन्ह कहकर फिर “ नाना" भी कहनेका 
यह प्रयोजन कि इनके समान कोरिन्ह" ह, फिर उन “कोरिन्ह' के समान 'कोटिन्ह' है, पुनः उनके 
समान ओर 'कोरिन्ह' टै, इस प्रकार अनेक हैं। कौन गिने? अर्थात्‌ जो गिने वह मूर्खं बने-“सो गृरुख जो 
करन चह लेखा।' (ख) इस प्रकार क्यों कहा? यही क्यों न कह दिया कि सब सुग्रीवके समान है? 
उत्तर-- यह ग्रन्थकारका संभाल टै । प्रधान यृथपति्योको सुग्रीवके समान कहा; क्योकि ये सब सर्द टै? 
ओर वानर जो सेनामें सिपाही है उनको सुप्रीवके समान कैसे कह सकता है? राजा ओर सिपाही बरावर 
नहीं हो सकते, सिपाहीको राजाके समान कहना अनुचित है । इनके समान कटा, यह मर्यादा है --“पूर्णगुणमुपमानं 
न्यूनगुणमुपमेयम्‌' अर्थात्‌ उपमानयें पूर्ण गुण होते है, उपमेयमे उससे न्यून होते है, इस नियमानुसार “ सुग्रीव 
समाना" कहकर भी उन्दं सुग्रीवजीसे कुछ न्यून जनाया। फिर कोटिन्हको जिनके समान कटा, उन्टं उनके 
उपमानोंस कुद्ध न्यून जनाया। इसी तरह क्रमशः प्रथमसे दूसरोमे, दृसरांसे तीसंरमें इत्यादि न्यूनता भी युक्तिसे 
जना दी। यद्यपि साधारण दृष्टिसि तो सव सुग्रीवके समान ही कटे गये ह। (अधवा, प्रथम सव्रको समान 





“ श्रवन सुना--का०, नाऽ प्र०। 
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मानस-पीयूष ४९१२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ५५ ( १--४) 
कहा, उसमें शंका हो सकती है कि सव समान कैसे? अतः आगे कहते है कि “रामकृया अतुलित बल 
तिन्ही 21 [' कोटिन्ह ' ओर “ नाना" शब्द अत्यन्तसे भी अत्यन्त बाहुल्यका बोधक है। (मा० त० सु०) ] 
रिप्पणी-२ (क) “रामकृपा अतुलित बल तिन्ही. " इति। भाव यह कि पहले वलराशि थे, अवर रामकृपासे 
उनम सुग्रोवके समान अतुलित बल है, यथा-- “खम कृपा वल पाट़ कपिंदा। भये पक्षयुत मनं गिरिदा॥' (२५। ३) 
(ख) "अतुलित" का भाव कि पहले उनके बलकी तौल (अंदाज) थी कि “अमित नाग बल विपुल“ ओर 
अब रामकृपासे अतुलित बल है। अतुलित बलका स्वरूप दिखाते ह कि त्रैलोक्यको तृणवत्‌ समड्ते हँ। 
नोट--१ “तृन समान“ ' इति। बालकाण्डमें रावणके प्रधान सुभटोके सम्बन्धे कहा था कि “कुमुख 
अकयन कुलिसरद शरूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीति सक एसे सुभट निकाय॥' (१। १८०), ओर 
वानरोके सम्बन्धमें इतना ही कहा था कि “बनचर देह धरी छिति माही। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही॥' 
(१। १८८। ३); वहां “अतुलित बल” को स्पष्ट नहीं किया । यहाँ अवसर आनेपर उसे खोला कि एेसा 
अतुलित बल है कि “तृन समान त्रैलोकटहि गनही।* अथवा, उस समय भी असीम बल था पर एेसा सामर्थ्य 
उस समय नधा, अव श्रीरामकृपासे उनका बल एेसा हो गया कि त्रैलोक्यको वे कुछ नहीं समङ्ते, 
इसीसे उस समय यह बल न कहा गया, अव जव वह सामर्थ्य प्राप्त हुआ तव कहा। 
इस तरह श्रीरामकृपासे वानरोमें निशाचर-सुभटोंसे अधिक बल दिखाया! भाव कि आपके एक-एक 
राक्षस तो जगत्को जीत सकते है ओर वानर तो त्रेलोक्यको अपने सामने तृणवत्‌ तुच्छ समञ्जते है, जीतनेका 
तो वहो प्रश्र ही नहीं उठ सकता। 
रिप्पणी-३ (क) श्रवणसे सुना कि १८ पद्म यूथप हैँ, निश्चय नहीं कि इतने ही रहँ या अधिक। 
भाव कि इतने यृथप है तब सेना तो अमित होगी। अतः “कदन कोटि सतं बरनि न जा्।* यूथपकौ 
भी संख्या सुनी कही, उसको निश्चय नहीं किया; क्योकि जो निश्चय करनेका साहस करे वह मूर्ख ही 
होगा--^सो मूरुख जो ' (ख)- युध~समृह, यथा-- “गगन विमल संकुल सुर जूथा-“सुर समूह विनती करी।* 
वा, "अर्बुदं दशकोटीनां मुनिभिः कथितं बुधैः, दशार्बुदं भवेद्यत्र सोऽपि यूथः प्रकथ्यते।' अर्थात्‌ सौ करोड्का 
एक यूथ होता है, प्रत्येक यृथका एक यृथप होता हे । अर्थात्‌ सौ-सौ करोड एक-एक सेनापतिके हिसावसे 
१८ पद्म सेनापति ह एेसा सुना हे। 
मा० त° सुर--वुद्धिमान्‌ लोग वस्तुओंको गिनकर उनको संख्या नहीं करते, अपने पक्र अनुमानसे 
जोच लेते दै । अतएव पहले ही कहा कि मँ वानररूप धारण कर वँ धम रहा धा तव वहकि मुखिया 
लोगोसे सुना, किंतु स्वयं गिनती नहीं कर सकता। पहले यह कह आये हैँ कि “सो मूरुख जो करन 
चह लेखा” ओर यहां पद्म संख्या कहते ह, यह क्यो 2 उत्तर यह है कि वह वाक्यसमुदाय सेनाके विषयमे 
है ओर यह परिगणित सेनापति्योके विषयमे है। (मा० त° सु°) 
नोर-२ वंदनपाटकजीका मत है कि दूत मार खानेसे घडा गया टै इससे पद्म कहा, नहीं तो संख्या 
महापद्म है। हनुमन्नाटक आदि प्रमाण हैँ। पुनः यथा अग्निवेशरमायणे-"एतेषां गणना नवद्रयमहापद्यावधिर्वर्णिता।' 
अर्थात्‌ १८ महापद्म कही गयी है। वाल्मीकीय्मे दूर्तोने पद्म आदिकी व्याख्या इस प्रकार की है-एक लक्ष 
कोटिरशङ्ख। एक लक्ष शङ्घमहाशद्ं । एक लक्ष महाशद्भु~वृन्द। एक लक्ष वृन्द=महावृन्द । एक लक्ष 
महावृन्द=पद्य । एक लक्ष पद्म-महापद्य । इसी प्रकार आगे खर्व, महाखर्वे, समुद्र, मोघ ओर महोघधकी संख्या 
कर लीजिये। (वाल्मी० ६। २८। ३५, ३६, ३७) 
रिप्पणी-४ “जो न तुम्हहिं जीतै""“ * इति। (क) प्रत्येक वानर त्रैलोकको तृणवत्‌ समडाता टै, तव 
एक रावण क्या है, कोई भी वानर तो एेसा नहीं जो तुमको न जीत सके। तात्पर्यं कि एक कपि जो 
सबसे बलमे कम है जव वही सारी लंकाको जीतकर चला गया, तच जो उससे वडे टै वे तुम्हे क्यों 
न जी्तेगे? अव रावणका डर छोडकर दूत यथार्थं कह रहा है, एसे कठोर वचन भी सुनकर रावणे 
क्रोध न किया; क्योकि वह प्रथम ही विनय कर चुका है कि “मानेहु कहा क्रोध तजि तैसे" 
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दोहा ५५ (५--८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४१३ सुन्दरकाण्ड 


वि० त्रि०-- प्रश्नानुरूप उत्तर दहै। रावणने प्रश्र किया “पुनि कटू भालु कीस कटका! कठिन काल 
प्रेरित चलि आ ॥ जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयेउ मृदुल चित सिंधु बिचारा॥* रावण उन बंदरोको 
प्राकृत बंदर समञ्च रहे हें । हनुमान्‌जीका पराक्रम देख लिया है फिर भी वही राग अलापते है । एेसे रोगीको 
चेतन्य करनेके लिये तीव्रातितीव्र उपचारकी आवश्यकता दहै, अतः वह कहता है कि इस खयालमें न 
रहिये, मैं उनका बल देखकर आ रहा हूं । मुञ्े बांध लिया ओर मेरा किया कुछ न हआ, आपका किया 
भी कुछ न होगा। इसलिये कहता है-- “नाथ कटक महं सो कयि नाही। जो न तुम्हर्िं जीतै रन माही ॥' 
दूसरी बात भी ठीक है। “अस कपि एक न सेना माही। राम कुसल जेहि पृछा नाही ॥* जिससे रामजीने 
कुशल पृछा, उसका पराभव कौन कर सकता है? 
नोट--३ रावणने पृचछा था “युनि कटू भालु कीस कटका! वही दूत कहता है क्कि ' पुठेहु नाध राम 
कटकार ^; यहां * कटक महं सो कयि नाही" कहकर जनाता है कि ' कटकाई" के धोखेमें न रहना, वहां बडा 
भारी *कटक' हे, जिसका एक-एक वानर आपको रणे सम्मुख संग्राम करके जीतनेको समर्थं दै। 
श्रलमगोडाजी- महाकाव्यकलाके प्रेमी "दिव्य" ओर अंशी वानरोकी महिमा ओर लधिमा आदि सिद्धिर्योका 
आनन्द लें ओर अग्रेजी पद मित्र मिल्टनके वर्णनोको न भूलें जिनमें भी वैसी ही सिद्धियँ मानी गयी है। 
पर मजा तो यह है कि हमारा कुशल कवि नाटकोय ओर महाकाव्य कलाओंका एकीकरण जमीन-आसमानके 
कुलाबे मिलाकर एक कर देता है। देखिये बदृवत्ती मारने ओर दूनकी लेनेकी अवस्थामें दूत है ही ओर 
जिससे सुना होगा वह भी डीगकी ले रहा होगा। जैसे, रावणको मर्दं गर्द कर धृलमें मिलाना, इत्यादि। 
जन-साधारण हजारका मेला देखकर आवे तो लाखों कह देगा। फिर नाटकोय कलामें ' सुने" शब्द इस ओर 
भी संकेत कर रहा है कि *वेपरकी उड़नेमें दूत "सुने" शब्दको आड ही ले रहा है कि पोल खुल गयी 
तो कह दूंगा कि सुनी-सुनायी बात थी, मैने गिना थोडे ही धा।' कर्हतक व्याढ्या की जाय, भाव ओर 
कला-मर्मचच कवि धन्य हे। दोनों कलाओंका ठीक जान न_होनेसे ही वैसी शंकां होती है जेसी मा० त० सु? 
ओर वंदनपाटकजीकी रिणपणियमिं की गयी ह। एक फारसी मसला है “जहादीदा विसियार गोयद दगेग।' दुनिया 
देखे हए मनुष्य घरवालोसे बदृवत्ती लेनेमे बहुत ञ्ूठ बोलते है । दूसरा मसला यह है कि “दरोगगो रा हाफिजा 
न बाशद' दयुठेको स्मरण नहीं रहता, उसकी वातोमें पूर्वापर विरोध रहता है। 
नाटकोय सत्य दिखानेमे कविने बड़ा कौशल दिखाया है ओर फिर कमाल यह है कि महाकाव्यकला 
भी हाथसे न जाने पाये। सोचिये तो, बोलनेवाला युधिष्ठिर नही, किन्तु रावणद्रारा अपमानित राक्षस दूत 
है, जिसमें आखिर आसुरी सम्पत्ति ही तो प्रधान है। 
परम क्रोध मीजहि* सब हाथा। आएसु पे नदेहि रधुनाधा॥५॥ 
सोखर्हिं सिंधु सहित इष व्याला। पूरं न त भरि कुधर वबिसाला॥ ६॥ 
मर्दं गद† भिलवहिं दससीसा । एेसेड बचन कहहिं सब कोसा॥ ७॥ 
गर्जहि तर्ज॑हिं सहज असंका । मानहुं ग्रसन चहत हरहि लेक्का॥ ८ ॥ 
अर्थ--परमक्रोधसे वे सव हाथ मींजते (मलते) है; पर रघुनाथजी आज्ञा नहीं देते ॥ ५॥ समुद्रको 
मछली ओर सर्पोसहित हम सोख लेंगे, नहीं तो उसे बडे-बडे पर्वतोसे भरकर पुर (पाट) देगे, दशशीशको 
मसलकर्‌ धूलमें मिला देगे-इसी प्रकारके वचन सब वानर कह रहे टै ॥ ६,७॥ सव स्वाभाविक ही निःशंक 
है, गर्ज रहे है, दपट रहे हैँ मानो लङ्कापुरीको ग्रास करना (निगल जाना) ही चाहते है॥ ८॥ 
रिप्पणी-१८क) “परम क्रोध“ “इति । अर्थात्‌ तुमको पा जायं तो जीत ही लं; नहीं पाते इससे हाथ मलते 
ह क्योकि वीचमें समुद्र है; उसे सोख सकते हैँ, पाट सकते है, पर क्या करें आज्ञा नहीं मिलती । (ख) रावणने 
जो कहा था कि वानर सेना कठिन कालकी प्रेरणासे चली आयी है, उसकी उत्तर यहाँ दिया कि वानर तुम्हारे 


* मीजहिं-(ना० प्र०) † गर्दि-(का०)। 
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पमानस-पीयुष ४९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५५ 
-------------------- ~ ~ 


काल ह, पर श्रीरघुनाथजी आज्ञा नहीं देते। (ग) रावणने जो कहा था कि “भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा" 
उसका उत्तर देते हँ कि “सोखहिं सिंधु“ “। (घ) प्रथम तो यही चाहते है कि समुद्रको सोख ले ओर सोख 
ही डालेंगे; पर कदाचित्‌ इसको आज्ञा न मिले तो वे उसे पर्वतोसे पार देनेको तैयार हैँ, इसमे सिंधु उन्हे नहीं 
रोक सकता, श्रीरामजीको आज्ञा ही रोके हुए है । जिस समुद्रम हजारों कोसके एक-एक जलचर भरे पडे है 
उसे ये सोख लेनेको कहते है, वस, इसीसे इनके स्वरूपका अनुमान कर लो। 
रिपणी-२- “मर्दं गर्द मिलवहिं" “ इति। (क) भाव कि जबतक उस पार ह तभीतक हाथ मलते 
है, जहां सिधुको सोख या पाटकर इस पार आये तब तो, वे कहते हैँ कि हम रावणको मसलकर गर्दमें 
मिला देगे। सब एेसा कहते हँ; भाव कि जब एक कहता है कि हम मर्दन करेगे तव दूसरा कहता 
है कि हम 'मर्दगे' इस प्रकार सब कहते है क्योकि सभी विशाल हं, यथा-- “नाथ कटक महं सो कपि ना्ही। 
जो न तुम्हहिं जीते रन माही ॥* (मिलान कीजिये-* एषैवाशंसते लंकां स्वेनानीकेन मर्दितुम्‌।'( वाल्मी° ६। २६। 
२३), "शक्ताः सवे च्‌र्णयितुं लङ्ख रक्षोगणैः सह।' (अ० रा० ६। ४। ३७) । (ख) “गर्जहिं तर्जहि-““ ।* हाथ मलते 
हैं कि आज्ञा पावें तो समुद्रको सोखकर रावणको गर्दमिं मिला दे-एेसा कहकर गञति हें, मानो रावणको 
मारकर गर्ज रहे हों; एेसा आवेश उनमें हो आया है। सहज अशंक हें, तुम्हारी शंका उनको नहीं हे । 
(ग) “मानहु ग्रसन चहत हरहि“ इति। भाव यहे कि जव लङ्काकौ ओर क्रोधं भरकर देखते हँ तव 
एेसा मुख फैलाते ह मानो लङ्काको खाना ही चाहते हं । जव उनमें यह शक्ति रामकृपासे हे कि मछली 
ओर व्यालसहित समुद्रको सोख सकते है तव लङ्काको ग्रास कर जाना क्या बात हे? 
नोट-१ इन चौपाइयोंसे जनाया कि सब्र वानर बडे शूरवीर, तेजस्वी, विशालकाय ओर युद्धोत्साही 
हैं । यथा-"शृराः स्वे महाकायाः सर्वे युद्धाभिकाङ्क्षिणः।' (अ० रा० ६। ४। ३६) उत्तरोत्तर उत्कर्षं वर्णनमें 
“सार अलंकार ' हे। 
श्रलमगोडाजी-धन्य हे फिर नारकोय कला! लक्ष्मणजीने तो कहा था कि आप क्रोध करके समुद्र 
सोख लें, पर श्रीरामजी समुद्रसे प्रार्थना ही करते हं । उधर वानर ले डंडे, लगे दूनकौ लेने ओर इधर 
दूतोने भी वही कह सुनाया ओर कहा कि समुद्रका डर नहीं हे, जेसा आप सोच रहे है, किन्तु श्रीरामजी 
ही आक्ञा नहीं दे रहे है। 


दो०-सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। 


रावन काल कोटि कुं जीति सकर्हिं संग्राम *।५५॥ 

अर्थ- सव वानर-भालु सहज ही शूरवीर हैँ फिर उनके सिरपर (अर्थात्‌ सवके स्वामी, रक्षक) समर्थ 
श्रीरामचन्द्रजी ह। जो रावण क्या, करोड़ों कालको भी संग्राममे जीत सकते ै॥ ५५॥ 

मा० त° सु०- “सहज सूर” का भाव कि विना अस्त्र-शस्त्रके नख ओर वृक्ष आदिद्रारा महा अति 
रथ योद्धाओंसे भी युद्ध करनेवाले हैँ । कवच आदि धारण करनेकी उन्हें अपेक्षा नहीं है (भाव कि जन्मसे 
ही एेसे शुरवीर है, शिक्षा वा अभ्यास आदिसे नहीं) । 

रिप्पणी-१ (क) “पुनि सिर पर प्रभु राम“ अर्थात्‌ राम-एेसे स्वामीको पाकर वे अत्यन्त शूरवीर हो गये 
है । यथा- छग्रिजाति रघुकुल जनम राम अनुग जग जान।' (२। २२९) (ख) रावणने कहा धा कि “पुनि कहु 
भालु कोस कटकाड़। कठिन“ ।* उसका उत्तर देते है कि वे कालकी प्रेरणासे नहीं किन्तु श्रीरामकी प्ररणासे 
आये ह । जो कोटिकालको भी जीत सकते है, वे राम उनके प्रभु हैं। ओर, रावणके “की भड भेट कि फिरि 
गये“ “इन वच्नका उत्तर दिया कि वे फिर्‌ जानेवाले नहीं है, उनके दलका एक-एक वानर एक-एक राबणको 
जीत सकता हे, ओर राम तो कोटिकालको भी संग्राममे जीत सकते हैँ तव तुम्हारा भय क्या? (ग) “जीति 
सकि संग्राम" का भाव कि काल योगाभ्यास एवम्‌ ज्ञानसे भी जीता जा सकता रै, यथा- "तुम्ददहिं न व्यायत 





* व्र चंऽ-दाहरा दोहा मिरश्रित। 
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दोहा ५६ ( १--३ ) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४१५ सुन्दरकाण्ड 


काल अति कराल कारन कवन। मोहि सो कहहू कृपाल ज्ञान प्रभाव कि जोगबल॥*(७। ९८) उसका यहां 
निषेध करते है अर्थात्‌ ज्ञान या योगबलसे नहीं किन्तु सम्मुख लड़कर जीत सकते है । क्योकि “काल कोटि 
सत सरिख अति दुस्तर दुर्ग दुरं '(७।९१), एेसा भी उन प्रभुको कहनेमे अत्यन्त लघुता होती टे । यथा-- “निरुपम 
न उपमा आन राम समान रामु निगम कहे । जिमि कोटिसत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे ॥ (७। ९२) 
जव एेसे प्रभावशाली पराक्रमी हँ तव तुम्हारा डर क्या? (घ) रावणने जो कहा था कि विभीपणका काल अति 
निकर आ गया, यथा-- (ताहि मृत्यु आई अति नेरी! “होडहि जव कर कीट अभागी 1 (५३। ४ -\) ओर वानरोको 
काल. घेर लाया उसपर कहते हँ कि उनके रक्षक एेसे समर्थं श्रीरामचन्द्र हैं। 
आवृत्तियोद्रारा सिहावलोकन 


प्रथमावृत्ति 

(किस वाक्यसे) (क्या सूचित किया) 
“पृछ नाथ राम कटका ("बरनि न जा" १९ इससे सेनाको बहुतायत 
नाना बरन भालु कयि धारी २ सेनाको विचित्रता 
.विकटानन बिसाल भयकारी ३ वानरोंको आकृति 
"द्विविद मयंद नील नल जामवंत' ६ प्रसिद्ध वीरोके नाम 
अमित नाग बल विपुल विसाला' ५ वीरोका ब्रल 
"परमक्रोध मीजदहिं सब हाथा" ६ वानरोंका उत्साह 
"पदुम अठारह जूथय बंदर! ७ युथपतियांको संख्या 
“सोखहिं सिंधु सहित ष व्याला। यूरहिं""“ ॥' ८ वानरोका पराक्रम 
"मर्द गर्द मिलवहिं दससीसा' ९ वानरोकी शुरवीरता 
`गर्जाहिं तर्जहिं सहज असंका १० वानरोको निश्शंकता 
पुनि सिरर प्रभु राम ११ वानरोंको सनाथता 

द्वितीयावृत्ति 

प्रश्र उत्तर 
` कहसि न सुक आपनि कुसलाता" १ “रावनदूत हमहिं सुनि काना। कयिन्ह वाति दीन्हे दुख नाना॥' 
“पुनि कहु खवरि विभीवन केरी“. " २ “जातहि राम तिलक तेहि सारा 
"युनि कटु भालु कीस कटका ३ "पषछठेउ नाथ राम कटका" से “सहज सूर" तक 
`जिन्ह के जीवन कर रखवारा। ४ “सोषहि सिधु सहित अष व्याला। 
भएउ मृदुल चित सिधु विचारा ॥' पूरहिं नत भरि कुथधर बिसाला॥' 
` कडु तपसिन्ह क बात बहोरी “ ५ “राम तेज वल बुधि विपुला! सेष सहस्र सत सकि न गा । 


यमानुज दीन्ही यह पाती । नाथ वंचाड़ जुड़ावहु छाती ॥' 
जासु मृत्यु आङ अति नेरी रावन काल कोटि कटं जीति सकहिं 
` कठिन काल प्रेरित चलि आ" ६ | संग्राम । तव उनके भरक्तक मृत्यु 
“जिन्ह के हदय त्रास अति मोरी ' कैसे होगी? ने निःशंक है। 
राम तेज बल बुधि बिपुलाईं । सेष सहस्र सत सकरहिं न गाई ॥ ९॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर। तव॒ भ्रातहि पूछे नयनागर। २॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माहीं*॥२॥ 


^ त्र° च०--(८१) (३) पायकरुलक, ' सक..." ११५८ वाँ, " तव” १६९६ वाँ भेद ! 
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मानस-पीयूष ४९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ५६ ( १--३ ) 
अर्थ--श्ररामजीके तेज, बल ओर वुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी नहीं कह सकते ॥ १॥ वे एक 
बाणसे सेकड़ं समुद्र सोख सकते है, (एेसे पराक्रमी रै) परंतु नीतिमे चतुर है इससे तुम्हारे भारईसे उन्होनि 
उतरनेका उपाय पूषा ॥ २॥ उसका वचन सुनकर वे सागरसे रास्ता मांगते हैँ, उनके मनमें कृपा है ॥ ३॥ 
श्रलमगोडाजी- महाकाव्य ओर नाटकीय कलाके एकीकरणको युक्ति देखी ! इतनी देरतक कलामें नाटकीयता 
- प्रधान रही ओर उसका आनन्द आया, फिर किस मजेसे “सेष सहस सत सकि न गाई” से बता दिया कि 
दूतोनि भगवानूको पूरी तरहसे महाकाव्यसम्बन्धी व्यक्तित्वमें पहचान लिया है ओर उनके “मानुष तन” धारण 
करनेसे धोखा नर्हीं खाया, आखिर ठहरे तो राक्षसपति रावणके दूत (महाकाव्ये आधिदैविक विचारसे असुर 
ओर देवता भाई-भाई ही तो है, इसीसे असुरगण देवोंसे नीचे पर ओर स्बोंसे ऊचे गिने जाते हँ) । 
नोट--१ तेज बल बुद्धि यथा- “मरुत कोटि सत बिपुल बल रवि सतकोटि प्रकास” (उ० ९१) से 
“निरुपम न उपमा“ (उ० ९२) तक । इसमे “मरुत कोटि सत बिपुल बल” बलकौ, ^रवि सतकोटि प्रकास' 
“धूमकेतु सतकोरि सम दुराधर्षं भगवंत" तेजकी ओर “सारद कोटि अमित चतुरा्। बिधि सत कोटि सृष्टि 
निपुनाई॥' वुद्धिको किचित्‌ उपमा देकर भुशुण्डीजीने कहा है कि ये उपमां श्रीरामके बल, तेज आदिके 
सामने एेसी लघु ह- “जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै।* यही भाव है बिपुलाई 
सेष सहस्र सत सकि न गाई" का जो कुछ भी कहा जाय वह किचित्‌ ही होगा। सूर्य,चन्द्र ओर अग्नि 
ये तीन तेजोमय कहे गये है । शतकोरि सूर्य, चन्द्र ओर अग्रि मिल जाय तो भी श्रीरामके कणमात्र तेजकौ 
बराबरी नहीं कर सकते। तेज यह है कि शत्रु उसे देखकर कोप उठे, ओंख सामने न कर सके। मिलान 
कौीजिये- "राजन रामु अतुल ब्ल जैसं। तेज निधान लषनु पुनि तैर्से॥ कपहिं भूप बिलोकत जाके। जिमि 
गज हरि किसोर के ताके ॥*(१। २९३) तेजको व्याख्या भगवद्गुणदर्पणमे इस प्रकार है-- स्वानधीनानपेक्षात्व- 
मन्योदीपनमित्यपि । आदित्यस्य प्रतापश्च सामन्ताग्निमदर्शनम्‌। पैरैरपिरभावत्वं दर्शनादेव दर्शितम्‌। दुः्रक्षत्वं तु 
येन स्यात्त्तेजः समुदाहतम्‌॥' अर्थात्‌ स्वतन्त्र रहनेको तथा किसीको अपेक्षा (परवा) न करनेको भावना 
तथा दूसरोको भी उदीप करनेको शक्तिका नाम तेज है। सूर्यके समान प्रताप ओर अग्रिके समान सव 
तरफसे अप्रधर्षत्व, देखनेमात्रहीसे दूसरा (शत्रु) प्रभावित हो जाय ओर यह सब होते हए भी दुष्प्रक्ष्यत्व 
न हो (सौम्यता हो), उसका नाम तेज है। 

"बल -क्कितना ही दुर्घट कार्य सामने आ जाय तो भी उसके करनेमे किंचित्‌ श्रम न होना "बल! 
है । जैसे अनेकों ब्रह्माण्डोके धारण करनेमें विष्णुको कभी परिश्रम नहीं होता। यथा-“यायाद्रामस्य गार्व्यास्तु 
खेदाभावो बलं गुणः। श्रमो न जायते विष्णोर्ब्रह्माण्डानेकधारणे ॥' 

"बुद्धि ~ बुद्धिके आठ अङ्गं कहे गये हैं । यथा-' बुद्धया हाष्टाङ्या युक्तम्‌॥' ( वाल्मी° ४। ५४। २) 
वे अष्टाङ्ग ये है“ शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। ऊहापोहार्थविनज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥' ( वाल्मी° 
रा० शिरोमणि टीकासे उद्धृत) शुश्रूषा गुरुको सेवा । श्रवण शास्त्रोपदेशको सुनकर समञ्जना । ग्रहण=सारासार 
समञ्चकर सारम्रात्रको लेना। धारणनग्रहण किये हुए सारको स्मरण रखना। ऊह~तर्क-विर्तक करना। 
अपोह ~युक्तिके बलसे स्देहका निराकरण करना । अर्थविज्ञान अर्थका समञ्जना । तत्त्वज्ञान ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान । 
नैयायिकोके मतसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 
हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह ओर स्थान इन सोलह पदार्थोकि ज्ञानका नाम तत्त्वज्ञान है। 

जिज्ञासापञकमे जप, यज्ञ, तप, त्याग, आचार ओर अध्ययन बुद्धिके छः अङ्क कहे गये है । यथा-"जपो 
यज्ञास्तपस्त्याग ॐ चारोऽध्ययनं तथा। बुद्धेश्चैव षडद्धानि ज्ञातव्यानि पुमुक्षुभिः॥' 

रिप्पणी- २ “राम तेज ब्ल बुधि विपुला" ' इति। (क) भाव कि जिनकी कृपादृष्टिसे वानरोमें अतुलित 
बल है उनके लको कौन कह सकता हे। (ख) सहस शत शेष नहीं कह सकते। हनुमान्‌जीकी करनी एक 
शेष नहीं कह सकते, यथा-- “नाथ पवनसुत क्कीद्हि जो करनी। सहसहु मुख न जाट सो बरनी ॥{३०। ५) 
श्रीरामजी उनके स्वामी रै, स्वामीका बल अधिक होना ही चाहिये, इसीसे कहा कि रामजीके तेज-बल- 
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दोहा ५६ ( १--३ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४१७ सुन्दरकाण्ड 





वुद्धिको लाखों शेष नहीं कह सकते। अथवा सेनाके वर्णने साधारण वदन कहा, यथा-- “पृष्ठेहु नाथ राम 
कटकाई। कदन कोटि सत बरनि ।* ओर श्रीरामजीके तेज आदिको वर्णन करनेवाला कोई पण्डित होना 
चाहिये, अतः कहा कि “शेष सहस्र सत“ यह “कहि न रिपु दल तेज बल” का उत्तर है। 

रिपणी-२ "सक सर एक सोषि सत सागर“ ।* इति। (क) विभीषणसे उपाय पृछा, इससे यह न 
समञ्च कि उनमें पराक्रम नहीं है ओर न वे नीति जानते हैँ। ये नीतिं प्रवीण है, यथा-'नीति प्रीति 
परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ॥{२। २५। ४) ओर बडे पराक्रमी हैं। मन्त्रीसे पूना 
नीति है, अतः “नयनागर' कहा। [ पुनः, “ नयनागर" का भाव कि आप एसे अनीतिमें निरत कि अपने 
भाईका भी अनादर किया ओर वे इस प्रकारके नीतिकुशल कि शत्नुके भाईको शरण देकर रक्षा भी कौ 
ओर प्रतिष्ठा देते हए मन्त्र भी पृछा। (मा० त° सु०) विभीषणजीने कहा था कि आपका बाण “कोटि 
सिधु सोषक' है ओर दूतोने “सोषि सत सागर" कहा। दोनोंका भाव एक ही है, शत, सहस्न, कोरि आदि 
सब शब्द अनेकवाची हँ, अथवा विभीषण अधिक माहात्म्य जानते है इससे उन्होने “कोटि सिंधु सोषक 
कहा ओर दूत उतना माहात्म्य नहीं जानते, अतः उन्होने “सत सागर” कहा। 

रिपणी-३ तेज, बुद्धि ओर वलके उत्तर क्रमसे ये ह- “सक सर एक सोषि सत सागर” “तव भ्रातदहिं 
पृष्ठे नयनागर” ओर ^रावन काल कोटि कदं जीति सकहिं संग्राम। 

नोट--२ रावणने पृछा था--"कहसि न रिपु दल तेज क्ल बहुत चकित चित तोर“ अतएव शुकने 
प्रथम 'पृषेहु नाथ राम कटका" से ^रावन काल कोटि कहं जीति सकि संग्राम" (५५) तक रिपुदल 
कहा। तव सक सर एक सोषि सत॒ सागर” यह तेज कहा । ओर “सहज सूर कपिः....रावन काल कोटि 
कहं जीति सकि संग्राम" में ही बलका उत्तर आ गया कि जिनका बल पाकर वानर कोरि कालको 
जीत सकते ह उनके बलको कौन कह सकता है? बुद्धिका प्रश्र तो राव्रणने किया ही नहीं तब इसने 
बुद्धिको विपुलता क्यों कही? इससे जान पडता है कि वह विभीषणको शरण लेनेपर इतना मुग्ध हो 
गया है कि उससे रहा न गया, उसे इसमें श्रीरामकी नाति-निपुणता देख पड़ी, अतः उसने “तव भरातदहिं 
पूछे नयनागर' कहकर उनको बुद्धिकी बड़ाई को। अथवा बल पच प्रकारका कहा गया है। बाहुबल 
(यह साधारण बल है), सन्मन्त्रीका बल, अभिजात वा कोलिक बल (जो पिता, पितामहके समयसे सहज 
ही चला आता है) ओर बुद्धिबल। बुद्धिवल सबसे उत्कृष्ट बल है, यह बलका भी बल है, इससे ओर 
सब वल प्राप्त हो जाते है। यथा-बलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध मे। यत्तदबाहुबलं नाम कनिष्ठ 
बलमुच्यते ॥ अमात्यलाभो भद्रं ते द्वितीयं बलमुच्यते। धनलाभस्तृतीयं तु बलमाहुर्जिगीषवः ॥ यत्त्वस्य सहजं 
राजन्‌ पितृपैतामहं बलम्‌। अभिजातबलं नाम तच्यतुर्थं बलं स्मृतम्‌॥ येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत। 
यद्बलानामपि बलं तत्प्रज्ञाबलमुच्यते ॥' (महाभारत उद्योग पर्वं) 

वाल्मी° ४।५४। २ में अङ्कदजीको “चतुर्बलसमन्वितम्‌" कहा है । चार बल कहनेका कारण सम्भवतः 
वहां यह हो कि "वुद्धि" को उसमे साथ-ही-साथ अलग प्रथम ही कह दिया है। अथवा किसके मतसे 
बल चार ही प्रकारका हो। 

वुद्धिबल ही जिसके पास हो वही सर्वप्रकार बलवान्‌ कहा गया है-“ बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु 
कुतो बलम्‌।' प्रसिद्ध ही है। अतएव शुकने शरीरबल कहकर फिर “ बुद्धिबल' भी कहा। राव्रणने “वल 
पुछा अतः दूतने इसे भी कहा, क्योकि यही मुख्य बल है, यह जिसमे नहीं वह " निर्बल' है। 

रिप्पणी-४ “तासु कचन सुनि” इति। (क) भाव कि तुम्हारे भाईसे उपाय पृष्टा ओर उनके बचन 
मानकर सागरके पास जाकर रास्ता मोँगते हैँ । तात्पर्य यह कि जिससे मन्त्र पृष्ठे, यदि बह उचित कषे 
तो उसे मानना चाहिये। दूत इसी वातकी प्रथम ही प्रार्थना कर चुके ठै-"नाथ कृपा करि पु जैये। 
मानेहु कहा क्रोध तजि तैं । खः) “कृपा मन मार्ह" अर्थात्‌ मनमें कृपा है; इसीसे पंथ मोँगते ह, नीं 
तो सोख लेते। समुद्रपर कृपा दै उसे न सोखा, विभीपणपर कृपा है इससे उनका मान रखा, यद्यपि समर्थ 
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हे। [भाव कि समुद्र आपका पक्षपाती है तो भी वे किसीकी मर्यादाको भङ्ग करनेकी बात अपने मनमें 
तनिक भी नहीं लाते क्योकि मर्यादापुरुषोत्तम रहै । (मा० त° सु०)] 


सुनत बचन बिहंसा दससीसा । जौ असि मति सहाय कृत कीसा ॥ ४॥ 


सहज भीरु कर बचन दिढाई*। सागर सन ठानी मचलाई†॥५॥ 
अर्थ--दूतके वचन सुनते ही रावण खूब हंसा (ओर बोला) जव एेसी बुद्धि है तभी तो वानरोको 
सहायक बनाया ॥ ` ॥ स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको दृढ्कर सागरसे मचल रहे हं (हट 
ठाना है। राह न देगा तो डूब मरेगे। अथवा इससे हठ ठानी कि कोई हँसे नहीं, कह देगे कि राह 
न मिली तो हम क्या करते। मचलनेसे बालबुद्धि जनायी) ॥ ५॥ 

रिप्पणी- १ “सुनत बचन विहंसा“ * इति । जवतक “मंगत पंथ कृपा मन माही" नहीं कहा था तबतक 
कोई छिद्र न मिला धा, ये वचन सुनकर उसे बोलनेके लिये छिद्र मिला ओर वह ठद्रा मारकर हंसा 
कि मैं जान गया कि उनमें कुछ वुद्धि नहीं हे। समुद्रसे मचलना ठाना इससे जान गया कि बल कुछ 
नहीं । अथवा वानरोंको सहायक बनाया इससे उनके बलको थाह मिली ओर विभीषपणको मन्त्री वनाया 
इससे उनकी बुद्धिकौ थाह मिली । हंसकर दूतके वचनोंका निरादर किया। 

रिणषणी-२-* सहज भीरु कर बचन दिद्ाई।“ " इति । (क) रावणने विभीषणका उपदेश नहीं माना था 
ओर रामजीने उनकी सलाह मानी; इससे वह कहता है कि डरपोकके वचनको उन्होने दृढ किया । (ख)-- "भीरु" 
का भाव कि नीति है कि डरपोकको मन्त्री न करे ओर उन्होने उरपोकको मन्त्री बनाया। - [एेसा ही 
अङ्गदसे कहा है- “अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥(६। २३। ३)] 

श्रीराजारामशरण लमगोडाजी-धन्य है नाटकोय चरित्र संघर्षकला (गा ग लाधषत्ललऽ) ! 
रावणको कैसा सुन्दर मौका बदढबत्ती रोकनेका ओर मजाक उड़ानेका मिल गया? हास्यकला निछावर है 
कि मौका हाथसे नहीं जाने दिया ओर “सागर सन ठानी मचलाई' को व्यद्गपूर्णं आलोचना करके वाजी 
मारता ही जान पड़ता है। 

ॐ तुलसीदासजीकी शैली ही है कि अनेक दृष्टिकोणके विचार किसी भी प्रसङ्कपर अनेक प्रकारसे 
किसी-न-किसी द्धारा प्रकट करा ही देते है। समुद्रसे मार्गं मोँगनेपर विभीषण, लक्ष्मण, रावणदूत, रावण 
ओर समुद्रके विचार देखिये ओर कलाका आनन्द लीजिये, पर सव विचारोको कविके मल्थे कभी न 
मदिये। “जितने मह उतनी बातें" वाली जनश्रुति बड़ी मार्मिक है। 

मूढ म्रृषा का करसि बड़ाइं। रिपु बल बुद्धि थाह मुं पाई ॥६॥ 
सचिव सभीत विभीषन जाके । विजय विभूति कहां जग ‡ ताके ॥ ७॥ 
अर्थ-अरे मूर्ख! नयूठ क्या बड़ाई करता हे । मने शत्रुके बल ओर वुद्धिकी धाह पा ली॥ ६॥ जिसके 
विभीषपणकी तरह डरपोक मन्त्री है, उसको संसारमें विजय ओर विभूति (वैभव ेधर्य) कर्टा?॥ ७॥ 
रिपपणी- १ “मढ़ मृषा का करसि“ “ इति। (क) जिसको कुट भी बल-बुद्धि नहीं उसको बलका 
समुद्र (बलराशि) समज्ञा ओर मै जो बल-बुद्धिका समुद्र दह सो मुञ्जको कुच न समञ्चा। इससे निश्चय 
हआ कि तू “मूढ” हे। तुञ्जमं वुद्धि होती तो तुञ्चे यथार्थं समञ्ज पड्ता। तुमने ञ्यूटे ही बड़ाई की। बल- 
बुद्धि होती तो समुद्र सोख लेते, डरपोकके वचनको दृढ न करते। एसा करनेसे जाना गया किवे भी 
डरपोक टै, शुर नहीं हं। (ख) “थाह मै पाड" का भाव कि तु रिपुके बल-बुद्धिको अथाह कहता था 
ओर मने उसको धाह पा ली-“जौं असि मतिः“ से बलकी ओर “सचिव सभीत विभीषन““ से धाह 
मिली (राव्रणके हदयमें असूया ओर सर्वसंचारी भाव है)। 





* दुदाई-( का० ना० प्र०)। † “सुनत...' चण्डी, * जो..." (५) पायकुलक । 
‡ 'लगि'- (का, ना० प्र° ब्र) चं०--' मृद..." अनुकूल, "रिपु..." पायकुलक, (५) तामरस । 
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रिपपणी- २- “सचिव सभीत किभीवन जाके“ ।' इति। (क) तात्पर्य कि सभीत मन्त्री संग्रामसे भागता 
हे (भागनेकी सलाह देता है) तव विजय कैसे हो सकती है? ओर शत्र सव विभूति ले लेता है, अतः 
कहा कि विभूति करटं हे। (ख) विभीषण डरपोक है, उसके इतनी ही बुद्धि है। जव हमारे यहाँ धा 
तव हमसे कहा था कि शत्रुसे विनती करो, जव वरहा गया तो उनसे कहा कि तुम समुद्रसे विनती करो। 
इसी कारण तो हमने उसे निकाल दिया पर उन्होने रख लिया ओर मंत्री बनाया। (ग) राजाको विजय 
ओर विभूति अच्छी सेनासे ओर अच्छे मन्त्रीसे मिलती है, उनको न सेना अच्छी न मन्त्री अच्छे। दूतने 
कहा कि “तव श्रातहि पृष्ठे“ “ इसीसे रावण उनको मन्त्री कहता है। 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढी । समय विचारि पत्रिका काढ़ी।॥ ८ ॥ 
रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बंचाइ जुडावहु छाती॥ ९॥ 


विहेसि बाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन *॥ १०॥ 

अर्थ--दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतके क्रोध बद्‌ आया। उसने अवसर समञ्ञकर पत्रिका निकाली 
(ओर बोला-- ) ॥ ८ ॥ रामके छोटे भाईने यह पत्रिका दी है । हे नाथ! इसे पटढकर छाती ठंडी कीजिये ॥ ९॥ 
हेसकर रावणने उसे बाय हाथसे लिया ओर मनत्रीको ब्रुलाकर वह शठ उसे पढवाने लगा॥ १०॥ 

श्रलमगोड़ाजी- हास्यरस सम्बन्धी विचार कुछ ऊपरको रिप्पणीमें आ ही गये। हां, एक बात याद 
रहे कि फिर हंसीसे निरहस ही हुआ ओर जिसे मैने "माप" कहा था वह ^रिसि“ हो गयी ओर अधिक 
"वाद्वी भी।* नारकोय कलाके विचारसे तो बडे मौकेसे पत्रिका निकालना ओर जोरसे बोलकर रिसकी 
प्रगतिके साथ रावणके हाथमे देना कविके कौशलका प्रमाण ही है। पर “नाथ” का शब्द न भूले ओर 
अभिनेता जामेसे बाहर न हो, इस संकेतपर तो कला निछावर है। 

रिप्पणी-१ (क) ^र्सि बाढी" से जनाया कि जव रावणने अनादरसे हंसकर प्रश्र किया था तभी 
दूतको क्रोध आ गया था, अब वह क्रोध बदा। यथा-“जव तेहि कीन्ह राम कै निंदा। क्रोधवंत अति 
भयउ कयिदा॥*(६। ३१। १) श्रीरामके निन्दकको तलवार निकालकर मारे। रावणने निन्दा की, इसीलिये 
खड़गके समान पत्रिका निकाली। तलवार म्यानसे बाहर निकाली जाती है ओर पत्रिका लिफाफेसे बाहर 
निकाली गयी । जेसे तलवार अद्ध विदीर्ण करती है, वैसे ही पत्रिका इसके हदयको विदीर्ण करेगी, यथा--“सुनत 
सभय मन मुख मुसुका्। कहत दसानन सबहि सुनाई ॥“ (ख) “समय विचारि” अर्थात्‌ वधकरा समय है। 
प्रसङ्गके अनुकूल यह समय है कि रावणने दृतके सब वचनोंको काट डाला, अव पत्रिका देनेका समय 
हे । [दूतने विचारा कि यदि मँ इसकी वातोंका खण्डन करूगा तो अवश्य यह मुञ्चपर बहुत क्रोध करेगा। 
अतः इसके मानक ध्वंसिनी पत्रिका ही ठीक है जिससे इसका मान भंजन होगा। (मा० त° सु०) इस 
वाक्यमें ध्वनि यह है कि जो आप पृषते है कि भेट हुई या फिर गये, सो इस पत्रिकासे समञ्च लीजिये 
कि क्या वे लौटनेवाले हैँ! 

रिप्पणी-२- “रामानुज दीन्ही यह पाती “ इति। (क) रावणने दोनों भाईइयोको बात पृष्छी थी, यथा- “कहु 
तपसिन्ह कै वात बहोरी।* इनमेसे रामजीकी वात तो कह चुका, अव लक्ष्मणजीको बात कहता है। 
(ख) लक्ष्मणजीने दृतोंसे कहा था कि रावणसे कहना कि यह लक्ष्मणजीकी पत्रिका है, यथा-^रावन 
कर दीजहु यह पाती। लछिमन वचन वांच कुल घाती ॥* (५२। ८) इसीसे दूतने कहा कि “रामानुज वीन्ही ““““ 
(ग) श्रीलक््मणजीने अपना नाम बतानेको क्यों कहा? इसलिये कि पहले ही न बता दिया जायगा तो 
वह उसे श्रीरामजीकी पत्रिका समञ्जकर अपमान करेगा जिससे रामजीमें न्यूनता आवेगी । (घ) लक्ष्मणजीने 
कहा था कि उससे कहना कि “लदछिमन वचन बाचु कुलघाती' पर दूत कहते है कि “वंचाइ जुड़ाव 
छाती 1“ एसा कटनेका ऋारण यह धा कि दूत्नै रत्रण्कौ खलल देग्वव्मर जन लिया कि यट टीक्-दीक 





* (८) (९) पायकुलक, ' विर्हेसि...' १२९६० न्ग "सचिव..." ५१६० वाँ भद। 
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न ' बोचेगा' ओर दूसरेसे पढावेगा तो वह जो कुछ लिखा है, वही पदेगा । अतएव पढानेको कहा । [ नोट--दूसरेसे 
पदवानेषे सभा भर जान जायगी, रावण स्वयं प्रद्‌ लेता तो दूसरोको न मालूम होता ओर न रावण लज्नित 
होता। दूसरे रावणके मन्त्रियोने कहा था कि "नर वानर केहि लेखे माही" अतः वे भी पट्‌-सुनकर लज्जित 
होगे] यह तो अन्त :करणका अभिप्राय हुआ ओर ऊपरसे यह दिखाया कि शत्ुकी पत्रिका है, अतएव आप 
न पे, मन््रीको बुतलाकर पटवा लें । (ङ) “जुड़ावहू छाती ' यह व्यद है, उसे सुनकर उसकी छाती जलेगी 
न कि ठंडी होगी 1 यथा--“सुनत सभय मन“ ।* पुनः “जुड़ाव” का भाव कि मेरी बात ्यूठी समञ्जकर क्रोधाग्नि 
तेज होती है, छाती जलती है, तो इस पत्रिकाको ्वँचकर मेरे वचनको सत्य मानकर छाती ठंडी कर लीजिये। 
रिप्पणी-३- "7 ईपि वाम कर“ इति । हंसना निरादरार्थ हे, नायं हाथसे लेना भी निरादर है । अथवा 
बाम (शत्रु) कोष छा है इससे वायं हाथमे ली। पत्रिकाको बात न मानेगा। अतः शठ कहा। (“सचिव 
बोलि' से ज्ञात दाता है कि शुकसे यर्हातक एकान्तम बातें हुई, अव मन्त्री ब्रूलाये गये) । 
दो०-बातन्ह मनहि रिदा सठ जनि घालसि कुल खीस। 
राम बिरोध न उबरसि सरन वबिष्नु अज ईस*॥ 
की तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भंग। 
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग † ॥ ५६॥ 
शब्दार्थ-खीस=नष्ट, बरवाद, नाश । घालना= कर डालना। यथा-- “केहि के बल घालेहि बन खीसा 
“सो भुजवबल राख्यो उर घाली।' 
अर्थ-- अरे शठ! मात्र बातोंसे मनको रिञ्ाकर (प्रसन्न करके) अपने कुलका नाश न कर। रामविरोधसे 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशकी शरण जानेपर भी न वचेगा। या तो अभिमान छोडकर अपने छोटे भाईको तरह प्रभुके 
चरणकमलका भौरा बन ओर चाहे (अर्थात्‌ नहीं तो) अरे खल! श्रीरामजीके बाणरूपी अग्निमें कुलसहित 
पतंगा हो अर्त्‌ शरण न आनेसे कुलका नाश होगा। (अव दोनोमेसे जो रुचे सो कर) ॥ ५६॥ 
रिप्पणी-२ (क) मन, वचन ओर कर्म तीन ही होते है। तीनोके विषयमे कहते हँ कि तू वातोंसे 
ओर मनसे वीर बना बैठा है पर युद्धमें तेरे किये कुछ न होगा, तू न बचेगा। [वाते यह कि ब्रह्मा-शिवसे 
वर पा चुका ह. कैलास उटा लिया, समग्र देवता, दिक्पाल आदि मेरे नौकर हैं, नर-वानर मेरा क्या कर 
सकते ह । एवं कुमन्तर्योकी ठकुरसुहातीके वचन । इत्यादि] (ख) “जनि घालसि कुल खीस ' इति। भाव कि 
पुलस्त्य ऋषिका उत्तम कुल है, एेसे कुलके नाशम खेद होता है; इसीसे कुलके नाशका निषेध करते है। 
(ग) “रामविरोध्य न““ङइस ' यथा- “संकर सहस्र विघ्न अज तोही । सकि न राखि राम कर द्रोही॥' (२३। ८), 
"ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्विनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा त्रातुं न शक्ता युधि 
रामवध्यम्‌॥*( वाल्मी° ५। ५१। ४४) विष्णुका रक्षण-धर्म मुख्य है अतः यहाँ दोहेमें उन्हें प्रथम कहा । अथवा 
एक-एक वार सबको प्रथम कहा-(एेसा करके तीनोंको एक-समान प्रधान जनाया), यथा- “संकर सहस 
विघ्न अज तोह्णी। ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही॥" (६। २७) तथा यहाँ ' सरन विल्नु अज ईस।' 
रिप्पणी-२-“पदपंकज भंग" अर्थात्‌ प्रभुके चरण कमलरूप रै, तापके हरनेवाले हैं, उनका रसिक 
होकर सुखरूप मकरन्द पान कर। चाहे भ्रमरकी जोटमें पतद्भ होकर शरानलमें जल, तापको प्राप्त हो, 
दुःख भोगकर + यह पत्रिकामे लिखा टै। 
श्रीलमगोडाजी-ये दोनों दोहे पत्रिकाके अन्तिम अंश अर्थात्‌ रीपके वंद ही है ओर सम्भवतः ज्यो- 
के-त्यों दिये गये ठै। हं भी व्रदे जोरके। विस्तार-भयसे व्याख्या नहीं की जाती। जिसे वाग्विलासका 
अन्त समञ्चना चाहिये वे पद है अवश्य एेसे कि वाणी निछावर हो। 





ˆ ब्र° चं०- दोहा दोहरा पिच्रित, दोहरा। † दोहरा- (व्र चं०) त्र चं०-तामरस 
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दोहा ५७ ( १--४) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४२१ सुन्दरकाण्ड 


नोट-मात्राकौ कमीके विचारसे इस दोहेका पाठ आजकलके संशोधक पण्डितोने “वी तजि मान 
के बदले होउ मान तजि" ओर “होहि किं रामसरानल खल" की जगह “रामसर अनल खल जनि” कर 
दिया है! पर प्राचीन पाठ वही है जो ऊपर दिया गया। प्राचीन दोहेकी शुद्धताके विषयमे श्रुतबोधका 
प्रमाण है--' संयुक्ताद्यं दीर्ध सानुस्वारं विसर्गसंमिश्रम्‌। विज्नेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन ॥' इसके अनुसार 
पदके अन्तका अक्षर (लघु) विकल्पसे गुरु माना जाता है । इस प्रकार मात्राकी पूर्तिं हो जाती है 1 श्रीलमगोड़ाजी 
कहते हँ कि मुञ्चे तो विरोधालंकारके ओर उभारनेके लिये नारकीय कलाके शब्दगुणके विचारसे यह अधिक 
ठीक जान पडता है कि प्रारम्भका “की ही इतना बदढाकर बोला जाय कि मात्राकी कमी पूरी हो जाय। 
सुनत सभय मन मुख मुसुकाडं । कहत दसानन सबहि सुनाई ।१९॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग विलासा॥1२॥ 
अर्थ-- सुनकर (रावण) मनमें डरा पर (डर छिपानेके लिये) मुखसे हंसकर ओर सबको सुनाकर 
रावण कहता है ॥ १॥ जैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाशको पकड्ना चाहे वैसे ही इस छोरे 
तपस्वीको वाणीका विलास (वचनचातुरी, मनोरंजक वाक्यमात्र) हे॥ २॥ 
रिपप्णी-१८क) “सुनत सभय मन“ ' इति। पत्रिका सुनकर मन सहम गया, मुखर उदासी आ 
गयी । मुखपर उदासी आनेसे हदयका भय खुल जाता, इसीसे उनको लघुता सवसे सुनाकर कहता है। 
पहले मनका भय मुखसे हंसकर छिपाया फिर उसीको वचनद्वारा छिपाया । मुसुकाना थोदे ही लोगोनि देखा 
जो पास थे ओर वचनसे सव लोग जानेगे कि इसको भय नहीं है। अतः सबको सुनानेके लिये वचन 
कहे। (ख) (दसानन' से जनाया कि दसों मुखोसे बोला, यथा- “दसमुख वोलि उठा अकुलाना।' 
(६। ५। १०) जह - जहां भयसे घबड़ाकर बोला, वहां - वहां एेसा ही लिखा है। (ग) इस प्रसद्भमे चार 
बार हंसना लिखा गया। “विहंसि दसानन पृषछी बाता। सुनत वचन विहंसा दससीसा॥' “विहंसि वाम कर 
लीन्हीं रावन” ओर “सनत सभय मन मुखु मुसुका्॥' 
श्रलमगोड़ाजी-- कवि सूृक्ष्मसे भी सुक्ष्म अन्तरको जान लेता है ओर प्रकट कर देता है। इसीसे तो 
क्रान्तदर्शी ओर सृक्ष्मदशीं कहा जाता है। हंसी ओर शब्दस दूत धोखा खा गया ओर क्रोध समञ्ा; पर 
कवि स्पष्ट कहता है कि “सभय मन ' है । अंग्रेजीमे जो कहावत है कि "40011 15 2 (0५ (पा1८417514८ 
0४" उसे हमारे मित्र यहां प्रमाणित बनावेगे। 
रिष्पणी-२ “भूमि परा कर गहत अकासा“।* इति। अर्थात्‌ हमको चिद्धीद्रारा भय दिखाकर जीतना 
चाहता है। कोई बैठकर या खड होकर तो आकाशको पकड़ ही नहीं सकता, पृथ्वीपर षडा हुआ भला 
केसे पकड सकता है? वैसे ही यह तपस्वी हमें किसी तरह जीत तो सकते ही नही, बातोंसे जीतना 
चाहते हैँ । राजा भी होते तो कुछ बल समज्ञा जाता, अव तो ये राजश्रष्ट ओर बलहीन है, कर ही क्या 
सकते है? [ धरतीपर पड़ा हुआ जिसको अपनेसे उठकर वैठनेका भी सामर्थ्यं नहीं वह भला आकाशको 
क्या पकडेगा। भाव यह कि स्वयं तो राज्यसे निकाल दिया गया, वनेम भटकता फिरता है, सामर्थ्य 
होता तो बापके दिये हुए राज्यपर वैट जाता। दूसरोको राज्य देता फिरता है ओर मुञ्ज त्रैलोक्यविजयी 
रावणको सामनीति बरतनेको कहता है। बढ-बढकर बातें मारता है।] श्रीलक्ष्मणजीने लिया कि “वातन्ह 
मनहि रि सठ इसीसे उत्तरम रावण कहता है कि “लघु तायस कर बाग बिलासा।” 
प० प° प्र०-' भूमि परा" मे भाव यह है कि सार्वभौम राजसत्ताको खो वैठे, क्षत्रियत्व छोडकर तपस्वी 
वने। अव पूर्वका वीर्य-शौर्य पुरुषार्थ तो कुछ रह ही न गया, "वाचि वीर्य द्विजानां" बता रहे है। 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समञ्भहु छाड़ प्रकृति अभिमानी ॥२॥ 


सुनह॒ बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥४॥ 
अर्थ-शुकने कहा कि !हे नाथ! अभिमानी प्रकृति (स्वभाव) को छोडकर सव वाणीको 
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मानस-पीयूष ४२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ५७ ( ५--७ ) 
सत्य समक्िये॥ ३॥ हे नाथ! क्रोध छोडकर मेरा वचन सुनिये। हे नाथ! श्रीरामजीसे वैर छोदिये ॥ ४॥ 
रिष्पणी-१(क ) लक्ष्मणजीकौ वाणीको उसने वाण्विलास कटा अर्थात्‌ यह सब जुट रहै। उसीपर 
दूत कहता हे कि यह वाण्विलास नहीं है, वरन्‌ सत्य है । रामसे विरोध करके सत्य ही तुम च नहीं 
सकते, रामशरानलमें सत्य ही तुम्हारा कुल भर जल मरेगा-यह जो कुछ चिद्रीमें लिखा है सब सत्य हे। 
सत्य सव वानी ' से जनाया कि जसा पत्रिकामें लिखा धा वैसा ही सव शुकने भी कहा । (ख) -अभिमानी 
अपने आगे किसीको भी कुछ नहीं समञ्लते। ओर न किसीको मानते हं । यथा-- “अस कहि चला महा 
अभिमानी। तृनसमान सुग्रीवहि जानी ॥(४। ८। १), “मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना नारि सिखावन करसि 
न काना॥(४। ९। ९) इसीसे समञ्जनेको ओर अभिमान छोडनेको कहा। “समुञ्जहु * से जनाया कि वाणी 
गम्भीर टै, समञ्जनेके योग्य हे, अभिप्राययुक्त हे, समड्नेसे ही समञ्ञ पड़गी; तुम्हें अभिमानके मारे समञ्च 
नहीं पट्ती, अभिमान छोड़कर समञ्चनेसे समञ् पडेगी । 
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ।॥५॥ 
मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही * । उर अपराध न एको धरिही।॥६॥ 


जनकसुता रघुनाथहि दीजे†। एतना कहा मोर प्रभु कोजः 11७॥ 

अर्थ--श्रीरघुबीरका स्वभाव अत्यन्त कोमल है यद्यपि वे समस्त लोकोके राजा है ॥ ५॥ मिलते ही 
प्रभू आपपर कृपा करेगे ओर हदयमें एक भी अपराध न धारण करेगे ॥ ६॥ श्रीरघुनाथजीको जनकसुता 
दे दीजिये। हे प्रभो! इतना कहना मेरा कीजिये। अर्थात्‌ ओर चाहे कुछ न मानिये पर इतना अवश्य 
मानिये, चाहे आपकी इच्छा भो न हो॥ ७॥ 

रिप्पणी-१ (क) श्रीरघुवीरके स्वभावे दृर्तोका प्रेम है, क्योकि वह स्वभाव उनके हदयमें पैठ 
गया है। यथा-- "प्रकट कखानहिं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ॥* (५२1 १) इसीसे रावणसे 
भी उन्होने स्वभाव कहा। (ख) कोमलता आंखों देखी ओर कानों सुनी टै, यथा-- “जो नर होहि चराचर 
द्रोही " इत्यादि । (ग) “जद्यपि अखिल लोक कर राऊ' का भाव कि थोड़ा-सा भी राज्य पाकर राजाओंका 
स्वभाव कठोर हो जाता है ओर ये अखिल लोकोके राजा है तो भी इनका कोमल स्वभाव है, शुद्ध 
सात्विक स्वभाव दै, रजोगुण वा तमोगुणी नहीं है। 

रिप्पणी-२ “पिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु“ ' इति। (क) राजस वा तामस वृत्तिवाले राजाओंका अपराध 
करके फिर उनसे मिलोतोवे क्रोध करते हें, पर रघुवीरका स्वभाव एेसा नहीं दहै, वे मिलते ही कृपा 
करेगे ओर अपराध समञ्चकर कभी त्याग न करगे-एेसा अत्यन्त कोमल स्वभाव है। श्रीरामजीके मुखसे 
सुना कि “कोटि विप्र बध लागहि जादू“ 1“ वही उसने यहां रावणसे कहा। (ख) “अपराध न एकौ 
का भाव कि तुम्नने बहुत अपराध किये हैं। जैसे कि सीताहरण, जटायुवध, हनुमान्‌जीकी पूंछ जलाना, 
विनीषणको लात मारना, भृतद्रोह, देवमुनि्योसं द्रोह, इत्यादि । तुम्हारा छोटा भाई मिला, उसे लद्काका राज्य 
दिया। तुम बडे हो, मिलोगे तो तुमपर भी कृपा करेगे। कृपाका फल न जाने क्यादे दं। अपराध क्षमा 
करेगे ओर कृपा करेगे इन वचनोंसे भयकी निवृत्ति करता है। 

रिप्पणी-३ (क) “जनकसुता रधुनाथहिं दीजे ' इति । “मोरे कहे जानकी दीजे।(२२। १०) में देखिये। 
(ख) “सीता देड गिलहु' यह लक्ष्मण संदेश है; पर दृूतने लक्ष्मण-संदेश उनकी ओरसे न कहकर उसे अपनी 
ओरमे कदा-- “एतना का मोर प्रभु कीजे।' एेसा क्यों किया? क्योकि वह जानता टै कि लक्ष्मणजीको 
ओरसे कहनेसे रावण उन्हे गालौ देगा, जो हमको न सुननी चाहिये, यथा-“हरि हर निंदा सुनहि जे काना। 
ह्ये पाप गोधात सपाना॥ ˆ अपनी ओरसे कहनेमे हमें जो चाहे सो करे! अपनी आओरसे कहा तव "चरन 





` करिह, रिह (क०, ना० प्र०)1† दीजै, कीजै-(नाश्प्रर)। 
‡ * कह "`" नयमालिनी । ' जनकसुता "ˆ ˆ * तामरस । शेष पायकरुलक । 


((-0. ॥\॥(411146651॥ 8118८80 \/8/2985| (0661101. 01041260 0 €७810011 


दोहा ५७८८-९ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ४२३ सुन्दरकाण्ड 





प्रहार कीन्ह सठ तेही।* यहां शुक भूला यदि वह लक्ष्मणजीका संदेश कहता तो न मारा जाता। अपनी 
ओरसे कहा इससे मारा गया। जसे विभीपणजीने जब पुलस्त्यका संदेश कहा कि वैदेही दे दो तवर रावणने 
न मारा ओर जव अपनी ओरसे कहा तव मारे गये। (ग) मेरा कहा करो। एेसा कहनेसे अभिमानीका 
मान रह जाता हे। इसीसे सव लोगोने एेसा ही कहा-- "मोरे कहे जानकी दीजे“ (श्रीदनुमान्‌जी), “तात 
चरन गहि मांग राखहू मोर दुलार” (श्रीविभीषणजी), तथा यहां । इत्यादि । 

श्रलमगोड़ाजी-- भगवानूकी कोमलताका विचार करते ही दूतकी वाणी ओर विचार दोनोपे कोमलता 
आ गयी। अव वह अपील करता है ओर अपनी तरफसे केवल लक्ष्मणजीके संदेशको दोहराता नहीं दै। 

प० प० प्र०--लक्ष्मणजीने जो मौखिक संदेश कटनेको कहा था वह उसने नहीं कहा; पर अपनी 
विनयके दंगपर उसका सार सुना दिया। इसमें मुख्य हेतु यह है कि अब शुक रावणका तथा लङ्काका 
त्याग करना चाहता है। वह जानता है कि दूतका स्वामीको उपदेश करना अनधकार चेष्ठा है, अपराध 
हे। रावण दण्ड दिये चिना न रहेगा। जिसने भाईको पदप्रहार करके निर्वासित किया वह क्या अपराधी 
दूतको क्षमा करेगा? कदापि नहीं । अतः शुकने जान-वृञ्षकर ही यह अपराध किया। 

जव तेहि कहा देन वैदेही । चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥८॥ 


नाइ चरन सिरु चला सो तहां। कृपासिधु रघुनायक  जर्हां*॥ ९॥ 

अर्थ- जव उसने वैदेहीको देनेके लिये कहा तव उस शठने उसं लात मारी॥ ८॥ वह चरणों 
सिर नवाकर वहींको चला जहां दयासागर श्रीरघुनाथजी (सिधुतटपर वैदे) हं॥ ९॥ 

रिप्पणी-- १८ क) जबतक रामजीको बड़ाई को, रावणको न्यूनता दिखायी ओर कठोर वचन बोला- “अस 
कपि एक न सेना माही। जो न तुमहिं जीते रन माही -तवतक क्रोध न किया; क्योकि दूतने वारंवार विनय 
को हे कि वचन सुनकर क्रोध न कीजियेगा। सवके पीछे वैदेहीजीको देनैकी बात कही; क्योकि यदि प्रथम 
कहता तो प्रथम ही मार खाता, श्रीरामजीकी बड़ाई ओर कृपालु कोमल स्वभाव कहनेको रद जाता। [दूसरे 
अभीतक उसने जितना दूतका अधिकार धा उतना ही कहा। आगे विना पृष्ठे उपदेश देने लगा तव रावण 
न सह सका। पूर्तं ५१ (८) मे लिखा जा चुका हे कि (वाल्मी० रा० में) रावणने कटा दै कि तुम मन्त्री 
होने योग्य नहीं हो। तुम वध करने योग्य हो पर तुम्हारे पूर्वकृत उपकारोसे म तुष्टं छोट देता रर। हमारे 
सामनेसे दूर हो, अव्र मुंह न दिखाना। “चरन प्रहार” वाल्मी° ओर अ० रा० में नहीं टै।] 

रिप्पणी-२े वक्ता उसे शठ" विशेषण देते हें क्योकि शटठसे विनय करना व्यर्थं दही होता है-“सठ 
सन विनय“ ”/ यह शठ ठै इसने विनती न मानी, उलरे चरणका प्रहार किया। 

रि्पणी-३ “नाड चरन सिस“ ' इति। (क) [ "चला सो" से जनाया कि यद्यपि दूत तो सारण, शार्दूल 
आदि ओर भी इसके साथ भेजे गये थे पर ठढाट-फटकार इसीको हई, कारण कि यही सबका नेता धा । रावणने 
सव इसीसे पृछा ओर इसीने उत्तर दिया ओर सव यद्यपि साथ आये थे, यथा "यावन चरन सीस तिन्ह नायं 
तथापि वे सव अलग चुप खड रहे । रावणने शुकको ही नेता बनाकर भेजा था, क्योकि एेसा पूर्वसे ही विधान 
विधाताने रच दिया धा। अगस्त्यजीने शापानुग्रह करते हए यही कलहा था कि रावण तुमको दूत बनाकर भेजेगा 
तव तुम रामदर्शन पाकर शापसे मुक्त हो जाओगे, फिर रावणको तत्वजानका उपदेश करोगे, तवर तुम पुनः पूर्व 
मुनिशरीर प्राप्त करोगे। इसीसे शुक ही उपदेश करनेपर निकाला गया ओर रामदर्शन पाकर पूर्वं मुनिशरीर उसने 
प्राप्त किया। डरके मारे दलमें न गया कि कहीं फिर न बौधकर मारं । (ख) शुकने आदिमे अन्ततकर अपना 
धर्म निव्राहा था। आदि ओर अन्त दोनोपमें प्रणाम किया, यथा- "कहत रामजस लंका आये। रावन चरन सीस 
तिन्ह नाये“ ओर “नाड चरन विरु "/ जैसे श्रीविभीषणजीने किया धा। यथा- “अवसर जानि विभीवन आवा! भ्राता 
चरन सीस तेहि नावा" ओर “अनुज गहे पद वारहि बारा“ (ग) चरणो सिर नवाकर्‌ चला कि आपने बद्री 





* “चरन ' नयमालिनी, ९ मं २८०, ३१५ वें भद्‌। 
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ल-त 
कृपा की कि लात मारकर विषयोंसे चुडा रामसम्मुख कर दिया। (घ) “कृयासिंधु विशेषण देकर जनाया कि 
इसपर श्रीरामजी कृपा करगे। 

श्रलमगोडाजी- नारकीय कलामें विरोधी प्रगतियोके संकेत बडे उत्तम हैँ; विशेषकर दूतवाली, कारण 
कि यदि वैसी प्रगतियोके संकेत न होते तो सम्भव था कि अभिनेता गलती कर जाता। जो अपीलकी 
भावना ओर भगवान्‌ रामको सहनशीलता (कोमलता) के प्रभावोके विरुद्ध “रसि का ही रूप लिये रहतीं। 


करि प्रनामु निज कथा सुनाई । रामकृपा आपनि गति पाईं ।॥ ९०॥ 
रिषि अगस्ति की * साप भवानी । राछस भणएड रहा मुनि ज्ञानी ॥ १९॥ 


बंदि राम पद बारहि बारा। मुनि आश्रम कहुं† पगु धारायः॥१२॥ 

अर्थ-उसने प्रणाम करके अपनी कथा सुनायी ओर श्रीरामजीकी कृपासे अपनी गति पायी ! अर्थात्‌ अपने 
पूर्वं मुनि स्वरूपको प्राप्त हुआ॥ १०॥ हे भवानी ! यह ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषिके शापसे राक्षस हो 
गया था॥ ११॥ बारम्बार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि अपने आश्रमको चला गया॥ १२॥ 

रिपपणी-१ “निज कथा" यह कि मैं रावणका दूत हूं। विभीषणके पीछे रावणने मुञ्े भेजा था, 
वानर मुञ्चे पहिचानकर नाक-कान काटने लगे तब आपकी दोहाई देनेपर श्रीलक्ष्मणजीने छुडा दिया ओर 
रावणके लिये पत्रिका दी। हमने जाकर पत्रिका दी ओर विनती को कि श्रीसीताजीको जाकर दो ओर श्रीरामशरण 
स्वीकार करो, यह सुनकर उसने लात मारी, तब मैं भागकर प्रभुकी शरण आया। इतना कहते ही वह 
श्रीरामकृपासे मुनि हो गया। प्रणाम करते ही प्रभुने अपना लिया- “सकृत प्रनाम किये अपनाये, ^भलो 
मानिहैः रघुनाथ जोरि जो हाथ माथो नाडहे । तत्काल तुलसीदास जीवन जन्मको फल पाडहै ˆ ( विनय ०) । 

" शुक १.....यह पूर्वं जन्मे वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्यण था। यह वानप्रस्थ विधिसे अपने धर्म-कर्ममें स्थित होकर 
वनमें रहता था। देवताओंकी वृद्धि ओर राक्षसके नाशके लिये इसने वनमें बसकर बहुत यज्ञ ओर तप किये। 
अतः राक्षस इससे वैर रखते थे । वज्रदन्त नामक राक्षस इसके पीछे पड़ा था। विप्रदेवका अपकार करनेपर उतारू 
होकर वह अवसरकी घातमें रहने लगा। एक दिन अगस्त्यजी मुनिके आश्रमम आये । मुनिने उनको भोजनके 
लिये निमन्तित किया। अगस्त्यजी खान करने गये । उसी समय वह राक्षस उनका रूप धरकर मुनिके पास आया 
ओर इनसे कहा कि बकरेका मांस भोजन करेगे वही बनाना। शुक मुनिने मांस बनाया ओर अन्य बहुत प्रकारके 
भोजन भी बनाये । जब अगस्त्यजी आ गये ओर भोजन करने वैदे तव राक्षसने मुनिको स्त्रीको मोहित कर दिया 
ओर स्वयं स्त्री बनकर मनुष्यका मांस भोजनमें मिलाकर अगस्त्यजीके आगे परोसकर गायव हो गया। मुनिने 
अपने आगे अभक्ष्य मनुष्यका मांस देख शाप दे दिया कि तू राक्षस हो जा ओर मनुष्यका मांस खाया कर। 
मुनिने प्रार्थना को कि आप एेसा कह गये थे, अव मेरा क्या अपराध? अगस्त्यजीने ध्यान करके सब हाल जान 
लिया तब शापानुग्रह किया कि तुम जाकर रावणके सहायक होगे। वह तुमको गुप्त दूत बनाकर भेजेगा, रामदर्शन 
करनेपर तुम शापमुक्त हो जाओगे ओर लौटकर तुम रावणको जाकर तत्त्वज्ञानका उपदेश करोगे तवर तुम मुक्त 
होकर परम पद प्राप्त करोगे । मुनिवर अगस्त्यके एेसा कहनेपर वह राक्षस होकर रावणके पास रहने लगा। अव 
श्रीरामदर्शनकर वह पुनः पूर्ववत्‌ ब्राह्मण शरीर हो वानप्रस्थोके साथ रहने लगा । (अध्यात्म रा० ६1 ५। ५-२४) 

मा० त० सु०- “मुनि ज्ञानी" का भाव कि वह जानके अभिमानमें सदा मग्र रहता धा, भक्तन था, 
इसीसे पतनको प्राप्त हुआ, यथा-- “जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी। ते पड़ सुरदुर्लभ 
पदादपि परत हम देखत हरी॥ 

रिप्पणी-२ शुकके वचन सुनकर श्रीरामजी कुछ न बोले, कारण कि वे मौनव्रतमें हैं । रामकृपासे 
पुनः मुनिस्वरूप प्राप्त हो गया, अतएव बारम्बार प्रणाम करते है । जैसे अहल्या अपना स्वरूप पानेपर “वारवार 
हरिचरन परी।* मुनि हो गया, इसीसे अब मुनि कहा। 





* के-ना० प्र° | श्राप-का०। कहू-भा० दाशद " करि०", (११), “ मुनि०' पायकुलक, राम० ' अनुकूल, “ददि स्वागता। 
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दो०-बिनय न मानत जलधि जड़ गये तीन दिन बीति। 
लोले राम सकोप तब भय बिनु होड न प्रीति॥५७॥ 


लचछिमन बान सरासन आनू। सोखों बारिधि विसिष कृसानृ *॥ १॥ 

अर्थ- (इधर) जड़ समुद्र विनय नहीं मानता, तीन दिन वीत गये। तब श्रीरामजी कोपसहित बोले कि बिना 
भयके प्रीति नहीं होनेकी ॥ ५७॥ हे लक्ष्मण! धनुष बाण लाओ। भँ अग्रिवाणसे समुद्रको सोख लं॥ १॥ 

नोट--१ “विनय न मानतः“ “ इति। भाव यह कि तीन दिनतक विनती करनेपर समुद्रने दर्शन नहीं 
दिये, इससे जान पड़ता है कि उसे बड़ा गर्वं है। हम जानते हैँ कि शान्ति, क्षमा, सरलवृत्ति ओर 
प्रियवादिता इत्यादि साधुओंके गुणोका, गुणरहित दुर्जनोके समक्ष, प्रयोग असमर्थताका सूचक होता है। 
जो गुणहीन होनेपर भी अपनी शूरता आदिकौ प्रशंसा करते फिरते ओर विना प्रयोजन ही लोगोंको 
दण्ड दिया करते ह उन्हीं लोगोंका सत्कार दुराचारी अहंकारी लोग किया करते हें । “““"-यथा-'प्रशमश्च 
क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादिता ॥ असामर्थ्यफला ह्येते निर्गुणेषु सतां . गुणाः। आत्मप्रशंसिनं दुष्टं धृष्टं 
विपरिधावकम्‌ ॥ सर्वत्रोत्सृष्टदण्डं च लोकः सत्कुरुते नरम्‌। न साम्ना शक्यते कीर्तिर्न साम्ना शक्यते यशः 
(वाल्मी० ६। २१। १४- १६) इसी तरह अ० रा० यें कहा है कि इसने मेरा अभिनन्दन नहीं किया, 
समञ्जता है कि यह एक मनुष्य ही तो है, मेरा क्या कर सकता है। यथा-'जानाति मानुषोऽयं मे किं 
करिष्यति वानरः ॥* (६। ३। ६२) यह सव जो श्रीरामजीने कहा है यह इस दोहेके पूर्वार्धं ओर “भय बिनु 
होट न प्रीति“ से कतिने सूचित कर दिया है। 

रिप्पणी-१(क) “गये तीन दिन कीति" से सूचित हुआ कि तीन दिनका प्रमाण करके बैठे थे, उसके 
बीत जानेपर चौथे दिन बोले। (ख) विनय नहीं मानता क्योकि जड़ है, यथा- "गगन सम्मीर अनल जल 
धरनी । इन्ह कै नाथ सहज जड़ करनी ॥* (ग) “बोले राम सकोप तव“ का भाव कि अपना कोप पहले 
वचनसे कहकर दिखाते है; जिसमे वह सुनकर हाजिर हो जाय, बाणका अनुसंधान न करना पडे--यह 
श्रीरामजीके हदयकी कृपा हे। जो पूर्वं कह आये कि “मोगत पंथ कृपा मन माही" वही कृपा अव भी मनमें 
है; नहीं तो इसके कहनेका कोई प्रयोजन न था। "तीन दिन बैठे" क्योकि समुद्र तीर्थं है ओर तीर्थे तीन 
रात निवास करना शास्त्रम लिखा है [प० पु° सृष्टिखण्डमें श्रीरामजीने श्रीभरतजीसे कहा है कि हम तीन 
दिनतक समुद्रतटपर इस आशासे ठहरे रहे कि वह हमें दर्शन देगा ओर अपना कुटुम्बी समञ्जकर मेरा कार्य 
करेगा। (अ० ३५) ] जड़ प्राणी विनयसे प्रीति नहीं करते, भयसे प्रीति करते ै। 

शंका-समुद्रने हनुमान्‌जीको रामदूत जानकर उनको विश्राम देनेके लिये मैनाकको भेजा धा। श्रीरामजी 
तीन दिन तक वैठे रहे; इनके पास क्यों न आया? समाधान--(क) हनुमान्‌जीका पुरुषार्थं दखकर तवर मनाकको 
भेजा था ओर श्रीरामजीके वचन सुनकर माधूर्यमे भूल गया। “सुनु कीस लंकायति बीरा। केहि विधि“"दुस्तर 
सव भती" इसीसे मार्ग न दिया। गद्भाजी भी इसी तरह मोहको प्राप्त हुईं थीं-- अ० १०१ (५) देखिय । 
जव श्रीरामजीका बल उसने देखा तव वह प्रसन्न हआ ओर मार्गका उपाय बताया। "देखि रामकल पौरुष 
भारी। हरपि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥* (६०। ७) ५९८१) देखिये अथवा, (ख) उत्तरतटवासियोका नाश 
करानेके लिये न आया जिसमें प्रभु क्रोध करके वाण संधान करं तब मँ जाकर प्रार्थना करके उसी बाणसे 
उनका नाश कराऊं जैसा आगे स्पष्ट है- "यह सर मम उत्तर तटबासी। हतु नाथ“ ॥' 

मा० त° मुर-यदि वह चाहता तो प्रथम ही प्रार्थना कर उत्तरतटवासियोको मरवाकर अपना कष्ट 
दूर कर लेता क्योकि दुष्टनिग्रहके लिये तो प्रभुका अवतार ही धा, यथा--“खलदल दलन देवहितकारी।* 
परन्तु यहाँ पहले प्रभुकी अवज्ञाकर क्रोध उत्पादन किया, पीछे शरणमे आकर दुःख निवेदन किया, गही 
जडता है। 


* ब्र०, चं०-५७ वानर दोहा, * लछमन“ ' तामरस, ' सोखोौं ' पायकुलक। 





(-0. 1\॥(111104/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयृष ४२६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # ौ दोहा ५८ ( २-४) 


टिष्पणी-२ “भय विनु होड न प्रीति" से जनाया कि प्रीति करनेके लिये कुपित वचन सुनाकर भय 
दिखाया, हदयमें क्रोध नहीं हे। 
रिप्पणी-३ “लछछ्छिमन बान“ ” इति। (क) यह वचन द्वारा भय दिखाया जैसे सुग्रीवको दिखाया 
धा, यधा-- “भय दिखाड़ ले आवह तात सखा सुग्रीव ॥* लक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीकी सेवामें हाजिर रहते 
हं, अतः कहा कि /लच्िमन”“ 1 यदि वे सेनामें होते तो एेसा कदापि न कहते। (घ) धनुप-वाण माँगकर 
जनाया कि वे त्रतमें निरायुध वैठे हैं। मोँगते ही उन्होने धनुप-बाण हाजिर कर दिये, इसीसे आगे कहते 
हे कि “असर कदि रघुपति चाप चढावा।* (ग) वारिको सोखनेको कहते ह इसीसे “वारिधि” पद्‌ दिया। 
[सोखनेका भाव कि जो इसका गर्वं है कि मे जलका अधिष्ठान हूँ यह गर्व मिटा दूंगा; दूसरे सारी सेना 
विना प्रयास पेदल ही उस पार चली जायगी। “बिसिख कृसानू' से जनाया कि यह अग्रिवाण है। णऊ 
भारतवासी देखें कि उस समय हमारे यहोंको धनुर्विद्या कितनी बदढी-चदी थी । हम पाश्चात्य शिक्षा पाकर 
अपने शास्त्रोको निन्दा करने लगे, अपनी संस्कृति ही भूल गये ओर स्वतन्त्रता प्राप्त करके भी हम अपनी 
अप्स नहीं देखना चाहते। न उस प्राचीन संस्कृतिकी ओर ध्यान देते हें । (घ) श्रीलक्ष्मणजीसे जो कहा 
था कि “ठेसड़ करक“ * उसे चरितार्थं किया। लक्ष्मणजीने कहा था “करिय मन रोषा! अतः “बोले राम 
सकोप” ओर “सोखिय' अतः “सोखौं बारिधि' कहा] 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीत । सहज कृपन * सन सुंदर नीती ॥ २॥ 
ममतारत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बर्ानी॥३॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज बए फल जथा ॥४॥ 
अर्थ-मूर्खसे विनय, कुरटिलसे प्रीति, स्वाभाविक कृपण-( कजृस-) से सुन्दर नीति ॥ २॥ जो ममतामें 
अनुरक्त है उससे ज्ञान-कथन करना, अत्यन्त लोभीसे वैराग्य खान करना ॥ ३॥ क्रोधीसे शम एवं समता 
बुद्धि ओर कामीसे हरिकथा-(कहने-) का फल वेसा ही है जैसा ऊसरमें बीज बोनेका फल हो । (अर्थात्‌ 
व्यर्थं जाता है क्योकि जहां तृण नहीं जमता वहां अच्छा बीज कैसे जमेगा) ॥ ४॥ 
रिप्पणी--१ (क) *शटसे विनय '- यह यही प्रस्तुत प्रसंग है अतएव इसे प्रथम कहा । विभीपणजीने सागरसे 
विनय करनेकी राय दी, तीन दिन विनय की, उसने न सुना तव कहते ह कि शठसे विनय करना व्यर्थ है 
उसको दण्ड देना ही ठीक है यथा-- “श्रवन सुनी सठ ता करि बानी। विहंसा“ ।३६। १) [शटसे विनय करनेसे 
वह समञ्चता है यह मुञ्मसे डरता है। इसीसे मुञ्चसे विनय करता है। (मा० त० भा०)] (ख) कुटिलसे प्रीति 
व्यर्थं है, यथा- “मै खल हदय कपट कुटिलाई। गुरु हित कह न मोहि सोड्ाई॥" (७। १०६। १६) (ग) “सहज 
कृपन” अर्थात्‌ वह कृपण नहीं कि जो कृपणके संगसे कृपण हो जाता है, क्योकि इसकी कृपणता तो द्ट 
जाती है, किन्तु जो स्वभावसे जनमका ही कृपण है उसे यहाँ कहा; क्योकि इसकी कृपणता नहीं द्ृटती; 
अतः उससे सुन्दर नीति कहना व्यर्थ है। धनको धर्में तथा उचित भोगमें व्यय करना उत्तम नीति दै अन्यथा 
रजा, चोर आदि ही उसे ले जाते है, उसका नाश ही होता है। पर कृपणको कितना ही यह समञ्ञाओ 
उसको वुद्धिमे नदीं चदृता। अतः समञ्ञाना व्यर्थं होता हे। 
रिष्पणी- २ (क) “ममतारत सन ज्ञान कहानी विरक्त जञानका अधिकारी दै, यथा-- “वादि विरति विनु 
ब्रह्म विचारू ॥{(२। १७८ । ४) । ब्रह्मविचारके लिये वेराग्य चाहिये, यही आगे स्वयं स्पष्ट कहते हं कि 
“अति लोभी सन विरति क्खानी ' व्यर्थं हे। (ख)- ममता “तरुन तमी अधियारी” है ओर ज्ञान प्रकाशरूप 
है, इससे य॑ दोनों एकत्र नहीं हो सकते। (उसको सूर्यरूप कटा है, यथा- “जासु ज्ञान रवि भव निति 
नासा /“““““ तेहि ककि मोह ममता नियराई ॥२। २७७। १-२) ममता ज्ञानका बाधक है, इसीलिये ज्ञानी इसका 
त्याग करते हं, यथा-- “ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥{(४। १६॥। ५) (ग) पहले कृपणको कहा आगे 
1 


* कृपिन-( का०,ना० प्र०) 1 † त्र° चं०-' सठ ˆ" पायकुलक, ` सहज“* ' (३) चण्डी, ८ में ३५५५, ३१३ वाँ भेद । 
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चः क्कि च 


लोभीको कहते हें । दोनों यह भेद दै कि कृपण अपनी चीज नहीं देता ओर लोभी दूसरेको वस्तु ले 
लेता है। कृपणता दूसरेके देनेमे है ओर लोभ धन जुटानेमें। 

रिप्णी--३ (क) काम, क्रोध ओर लोभ तीनों ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिके नाशक रै। क्रोध “सम! 
अर्थात्‌ ज्ञान (समता-वुद्धि; “देख ब्रह्म समान सखव माही?) को नष्ट करता है, यथा-(क्रोध कि द्वैत वुद्धि 
विनु दवेत कि चिनु अज्ञान॥' (७। १११), “ज्ञान मान जह एकौ ना्हही। देख ब्रह्म समान सव माही ॥* (३। 
१५) काम हरिकथा अर्थात्‌ भक्तिका नाश करता हे। भाव कि कामीका मन सदा विषयों ही लगा रहता 
हे। वह हरिकथाके पास जायगा ही नहीं, कथा उससे कहोगे तो वह सुनेगा ही नहीं । यह भजनका 
बाधक है इसीसे कामको त्यागकर भजन करनेको कहा है-- “जब लगि भजत न राम कुं सोकधाम तजि 
काम॥ (८४६) लोभ वैराग्यका नाशक है। (ख) “लोभी के साथ “अति” विशेषण दिया। तात्पर्य कि ओर 
विकार अपने प्रमाण भर रहते है पर लोभ “अति हो जाता है अर्थात्‌ इसका पेर कभी नहीं भरता। 
` चाहे त्रिलोकौका राज्य ही इसे क्यों न मिल जाय तव भी यह न अघायेगा, कोई-न-कोई इच्छा वनी 
ही रह जायगी । यथा-- “जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकार्॥{(६। १०१) ऊ "बखानी ' क्रिया सवके साथ 
है। अथवा क्रिया न देकर जनाते है कि ये क्रियां (कर्म) न करे; जैसे हमारी चौपाइयोमें क्रियाका 
नाम नहीं। इसीसे “खठ सन विनय“ यह कहा पर उसके साथ "करब" क्रिया न दी, जिससे जनाया कि 
शटठसे विनय करना ही न चाहिये। इसी भावसे ओर चरणेपें भी क्रियां नहीं दी गयीं । 

शट, कुटिल, कृपण, ममतारत, लोभी, क्रोधी ओर कामी ये सातों ऊसर भूमि हं। विनय, प्रीति, 
नीति, ज्ञान-कहानी, विरति, शम ओर हरिकथा बीज हैं। इनको बीज कहा। सप्तधान्य प्रसिद्ध रै इसीसे 
सात ही बीज गिनाये गये। 

शिला--१ ये सातों अवगुण सिंधुमे कहकर जनाया कि ऊसर-भूमिसमान शरीरम यदि सात अवगुण 
हां तो उसमे उसके प्रतिकूल सात गुण जो बीज रूपरहैँ वे कैसे जम सकते है। 

शिला--२ सातों अवगुण सिधुमें ह, यथा-वह शठ अर्थात्‌ जड़ है, अतः विनय व्यर्थं हूई-(१)। 
वह कुरिल हे। हमने साम करना चाहा, इसीसे उसने न माना। प्रेम करने योग्य होता तो रावण कुट न 
करता कि “सागर सन ठानी मचलाई (२) । सहज कृपण है। रत्नाकर है, पर न धनदे, न खाये; तव 
कुलगुरु मानकर नीतिसे आशा करना व्यर्थं हुआ-(३)। जलमें ममत्व है अतः खारी हो गया कि कोई 
पी न जाय, अथाह बना रहा। उसको ज्ञान देना कि सोख लेगे, व्यर्थं है-(४)। लोभी है तव कैसे चाहे 
कि जलसे विरक्त हो जाय, जल सोख लेने दे-(५) क्रोधी है प्रलयमें क्रोध करता है तव कैसे चाहेगा 
कि रावणवध करके हम समता विस्तार कर, यथा- “रामग्रताप विषमता खोई“ (६) नदि्योका पति टै अतएव 
कामी है, उसे कैसे रुचे कि रावणवध होकर रामायण बने, लोग गा-गाकर भगवानूमें अनुरक्त हो, कामादिक 
छोडं-(७)। 

मा० त° सुर-शठता, कुटिलता, कृपणता, ममता, अतिलोभ, क्रोध ओर काम। ये सातों जीवक लिये 
भगवद्धक्तिके बाधक हैँ । इसी प्रकार जीवके कल्याणके लिये-“ विनय, प्रीति, सुनीति, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति ओर 
हरिकथा-ये सात ही साधन भी हें । उदाहरण क्रमसे (१) शठ, यथा- (तुलसिदास हरिनाम सुधा तजि मठ 
हदि पियत विषय विष मरगी ' विनय, यथा--“सीतलता सरलता मड़त्री।* (२) कुटिल, यथा-- "कहनि आन विधि 
रहनि आन विधि मन सुख पावै कैसे“ (“सरल सुभाउ न मन कुटिला? । प्रीति, यथा--“सीस नवहि सुर गुर 
द्विज देखी। प्रीति सहित (३) कृपण, यथा-- "कृपन विमूढा । जीवत सव सम चौदह प्रानी।* सुनीति, 
यथा-- “नीति निपुन जिन्ह कै जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह के हिव नीका८४) ममता, यथा-- "ममता केहि कर 
जस न नसावा।* जान, यथा-- “सव ते मोहि परमप्रिय ज्रानी।* (५) लोभ.यथा--' लोभ ग्रसे सुभ कर्म; लोभन 
अध कौन्ह केहि केही । “ वैराग्य, यथा- “विरति चर्म संतोष कृपाना” “किय तात सो परमविरागी । तृन सम सिद्धि 
तीनि गुन त्यागी ॥*(६) क्रोध, यथा- “क्रोध करहि जिमि धर्महि दूरी ¦ ( “क्रोध पापकर मूल? । शम, यथा-- “खम 
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दम नियम नीति नहिं डोलहिं "सम अभूतरिपु विमद विरागी 1" (७) कामी, यथा-- "को जग काम नचाव न जेही ।' 
हरिकथा यथा-- “जो सुनत गावत कहत समुञ्मत परम्र पद नर पावर्ही।* सातों बाधक नरकदायक है ओर सातां 
साधक मुक्तिदायक हं । (४ इन भार्वोके देनेका तात्पर्य यह है कि पाठक लोग ओर उत्तम भाव विचारकर 
सूचना दं कि ये सात दोप ओर गुण समुद्रके प्रसङ्गमें देनेका तात्पर्य क्या है?) 

श्रलमगोडाजी- उपर्युक्त रिप्पणियोके विचारोसे प्रभावित होकर मेरा हदय प्रफुल्ित हो उठा ओर मेरी 
यह धारणा ओर भी पक्षी दो गयी कि तुलसीदासजीके इस कौशलको संसारका कोई कवि नहीं पचा 
जिसके द्वारा वे विना कृत्रिमताके नारकीय ओर महाकाव्यकलाओंका एकीकरण करते है। देखिये, 
नाटकोयकलामें भगवान्‌के भावमें जिस नतिके सिद्धान्तसे परिवर्तन हुआ है उसको किसी नीतिके ग्रन्थके 
अवतरणके रूपमे दोहराना कितना स्वाभाविक हे! नीतिज्ञ लक्ष्मणसे ही कहना तो मानो सोनेमें कुन्दन 
है; कारण कि लक्ष्मणजीहीके विचारोको दोहराकर (कहना) उनकी नीतिका ही समर्थन हे। अवतरण या 
मसल-(कटहावत-) का रूप कितना सुन्दर हे! एेसे अवसरपर मसलका कुक अंश फाजिल होता ही ह। 
यहां सिधुमे शठता ओर कुरिलता दो ही स्पष्ट हें। विनय ओर प्रीति धर्म एवं दैवी नीतिके अङ्ग है। 
शठता ओर कुटिलता आसुरी नीतिके अङ्ग हैं, जो कृटनीति है। कौटिल्य अर्थशास्त्रके जोड़का, सम्भवतः 
वृहत्‌ शुक्रनीति-जेसे ग्रन्थका प्रमाण अनुमानसे जान पड़ता हे, कारण कि दोनोके एकौकरणका उद्योग हे । 
पर उपर्युक्त रिपणियोके विचारोसे स्पष्ट है कि सृक्ष्मदशीं महानुभाव यहाँ सभी ठीक पाते है। धन्य है 
कवि ओर सुक्ष्मदशीं विद्वान्‌ 

अव लोग सोचं कि ग्राउस महोदयका विचार ठीक है कि अयोध्याकाण्डके बाद कलाका उतार 
हे, या वास्तवे कलाका महाकाव्यरूपमे चद्ाव है, जहां भौतिकवाद पहुंच नहीं पाता ओर इसलिये * अंगूर 
खद्रे' कह देता हे। 

नोट-१ यहाँ समुद्रकौ शठता ही वर्ण्य विषय है। शटठसे विनय करना व्यर्थं जाता है, यही यहां 
प्रस्तुत प्रसङ्ग है1 शेष सब अवर्ण्य विषय है, केवल लोकशिक्षार्थं सबका एक धर्म होनेसे कह दिये गये। 
सबका एक ही धर्मं है “ऊसर बीज वये फल जथा” अर्थात्‌ व्यर्थं होना, इसीसे वे सव कह दिये गये, 
यद्यपि कारण भिन्नभित्र हे। 

हम अरण्यकाण्डमें बता आये है कि यह कविकी शेली है कि वह एेसे अवसरोंपर नहीं चुकता, 
लोकशिक्षार्थं समान धर्मवाली नीतियों कह देता है! शर्पणखाके मुखसे इसी तरह अनेक नीतियां कहलायी 
ह । (३। २१। ८- ११) देखिये। 

इसी तरह अयोध्याकाण्डमें अवध-दरवारमें श्रीभरतजीको समञ्जाते समय मुख्य प्रयोजन तो केवल “सोचु 
जोगु दसरथ नृप नाहीं ' इतनेसे ही था तथापि कविने शोचनीय कौन है ओर कोन नहीं है यह सव श्रीवसि द्वारा 
कहलाकर उन्होने लोकशिक्षा दृष्टिसि चारों वर्णो ओर आश्रमोकि धर्म कह दिये रहै। वर्ण्य विषय “सोच जोगु 
दसरथ नृप नाही" से उठाकर अगे सब्र अवर्ण्य विषय १७२ (३) से १७३ (४) तक कहा गया हे। 

इसी प्रकार श्रीधुशुण्डिजीसे लोमशजीको क्रोध आनेपर “क्रोध कि द्वैत वुद्धि विनु” वर्ण्य विषयके साथ 
अनेक युक्तियां कहलायी हं । (७। १११ से ११२ (१०) तक। इत्यादि अनेक उदाहरण इसी ग्रन्थमें है । 
वैसे ही यहं भी कहे गये। यह आवश्यक नर्ही है कि सारा अवर्ण्य विषय सागरम घटाया जाय। 

नोट-२ मेरी समञ्मे तो जो वाल्मी° ६।२१। १४-१५ मे श्रीरामजीने कहा है कि शान्ति, क्षमा, सरलवृत्ति 
ओर प्रियवादिता आदि साधुओंके गुणका, गुणरहित दुर्जनोके समक्ष, प्रयोग असमर्थता सूचक होता है उसीको 
यहाँ विस्तार ओर वड सुन्दर ढंगसे कहा गया है 1 यह हुआ साहित्यिक दृष्टिसे ओर यों तो मानसकल्पमे एेसा 
ही कहा गया है, वही कविने लिखा। 

अस कहि रघुपति चाप चढावा। यह मत लछिमन के मन भावा॥५॥ 


संधानेडउ प्रभु विसिख कराला। उठी उदधि उर अंतर ज्वाला॥६॥ 
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दोहा ५८ (७-८ ) नै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ४२९ सुन्दरकाण्ड 
ज 


मकर उरग ्ञषगन अकुलाने। जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥ ७॥ 


कनकथार भरि मनिगन नाना। विप्ररूप आएड तजि माना*॥८॥ 

अर्थ-एेसा कहकर रघुपति श्रीरामजीने धनुष चदाया। यह मत लक्ष्मषणजीके मनको अच्छा लगा॥५॥ 
प्रभुने कठिन भयंकर बाण धनुषपर चद्धाया, तब समुद्रके हदये अग्रिकी ज्वाला उठी॥ ६॥ मगर, सरपं 
ओर मचछलियोके समूह व्याकुल हो गये। (जव) समुद्रने जीवोंको जलते जाना॥ ७॥ तव सोनेके थालमं 
अनेक मणियोंको भरकर अभिमान छोडकर वह ब्राह्मण रूपसे आया ॥ ८ ॥ 

रिप्पणी-१ (क) “असर कहि" का भाव कि प्रथम वचनसे भयमात्र दिखाया, सकोप होकर बोले 
कि जिसमें कोप देखकर वह रास्ता दे दे। श्रीरामजीने सागरपर, मन, वचन, कर्मसे अपनी कृपा दिखायी । 
मनसे तो कृपा विभीषणादिसे समुद्र पार होनेका मन्त्र पृछनेके समयसे ही है। नहीं तो विभीषणजीका 
मत न मानकर लक्ष्मणजीका मत तभी मान लेते। “मंगत फंथ कृपा मन माही।* कहा ही है। कर्मसे कृपा 
यह है कि तीन दिन तटपर बैठे रहे कि आकर पार जानेकी युक्ति बतावे। फिर न आनेपर केवल वचनसे 
भय दर्शन कराया, तव भी न आया तो भी केवल धनुपपर प्रत्यञ्चा चदायी कि अव भी आ जाय। वचनसे 
कृपा यह कौ कि लक्ष्मणजीको समद्ाया कि प्रथम ही वाण चद्यना उचित नही, टेसहि करव धरु मन धीर ।" 
धनुप चदानेपर भी जब वह न आया तव कराल बाण संधान किया, अभी छोड़ा नही । बाण चदयाकर उसके 
उरमं ज्वाला प्राप्त कर दी जिससे व्याकुल होकर हाजिर हो जाय, नर्हीं तो बाण छोड़ते ही वह सूख जायगा। 
यहोतक कृपा है। (ख) यह मत लक््मणजीको रुची । भाव कि जब समुद्रने श्रीरामजीका अपमान किया तब 
इनको बहुत क्रोध हुआ पर क्या करते, प्रभुकी आज्ञा नहीं है कि उसे दण्ड दिया जाय। अतः जव श्रीरामजी 
उसे दण्ड देनेको उद्यत हए तव ये वड़े प्रसन्न हृए। यह भाव जनानेके लिये यहां लिखा कि “यह मत * नहीं 
तो उनके मनमें तो यह भाव पूर्वसे ही था उसके लिखनेका य्ह क्या प्रयोजन था? (ग) पूर्वं कहा था कि 
"मत्र न यह लषछिमन मन भावा" उसीकी जोडमे यहां कहते है कि “यह मत” ।' 

रिप्पणी-२ “संधानेउ प्रभु“ ' इति। (क) लक््मणजीने मांगते ही धनुप-बाण दिया, प्रभूने बाण धनुषपर 
चदाया। समुद्रम ज्वाला उठी। जो विभीषणने कहा धा कि “कोटि सिंधु सोसक तव सायक“ वह सत्य 
है; यदि यह बाण च्टे तो अवश्य सोख ले। (ख) यहाँ सामर्थ्यं दिखाया, अतः "प्रभु" पद दिया। समुद्रं 
ज्वाला उठी, यह बाणकी करालता कही । अन्तर, मञ्ज, मध्य, बीच सवका अर्थं "मं" है। 

रिप्पणी-२ “मकर उरग अषगन अकुलाने” इति। (क) इससे जनाया कि वे समुद्रके बाहर नहीं 
निकल सकते। जलका जलना समुद्रको न जान पड़ा क्योकि जल जड़ है, ओर जन्तु चैतन्य ईं, अतः 
उनका “जलना जानना" कहा । जडको जब ज्वाला व्याप्त हो तब वह जाने। जलनिधि इतना जड्‌ है कि 
रमजीने प्रणाम किया, अनशन त्रत किया, तीन दिन वैदे रहे, फिर कोप किया, इत्यादि तवतक न आया, 
जब देखा कि मेरे सब आश्रित मरे जाते है इनको वचाना चाहिये तव आया। 

रिप्पणी-४ “कनकथार भरि मनिगन“ * इति। (क) ये मणिगण एेसे दिव्य थे कि कनकथालमे रखे 
गये। समुद्र रत्नाकर है ओर श्रीरामजी राजा है, इसीसे मणिगण भटके लिये लाया, यथा-- “सागर निज 
मर्जादा रहही। डारहिं रतन तटद्हि नर लहही॥* (ख) मणि लानेका भाव । उसने विचारा कि जब चौदह 
रत्र निकले तव भगवानूने कौस्तुभमणि ओर लक्ष्मीको लिया, हम मणिगण देगे तव प्रसन्न होगे, पर श्रीरामजी 
मणि पाकर प्रसन्न न हए, वरन्‌ विनीत वचन सुनकर प्रसन्न हुए। [राजाके समीप खाली हाथ न जाना 
चाहिये, यथा-' रिक्तहस्तो न गच्छेत राजानं देवतां गुरुम्‌'] (ग) ' विप्र रूप" इससे धरा किं वे ब्रह्मण्यदेव 
है, ब्राह्मणरूपपर अस्त्रका प्रहार न करेगे, यथा-- “सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न 
सुराई ॥ (१। २७३। ६), प्रभु ब्रह्मण्य देव म जाना।८१। २०९) भगवान्‌ नररूप है, इसीसे नररूपसे आया। 





“ त्रे° चं०-(५) चण्डी, (६--८) पायकुलक। 
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(घ) "तजि माना “-समुद्रको अभिमान था कि मै बड़ा हूँ इनको उतारा देनेसे मेरी बड़ाई न होगी । यथा-- “उतरिहि 
कटकु न मोरि वड़ा!" अथवा मान छोडकर शरणमे आनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होते है, यथा-- “की तजि मान 
अनुज इव प्रभु पद पंकज भंग।" अतः "मान तजि" कहा। 


दो=-काटेहि पड़ कदरी * फर कोटि जतन कोउ सीच। 


विनय न मान खगेस सुनु डाटेहि पड़ नव नीच ‡ ॥ ५८ ॥ 

अर्थ-- चाद कोई करोड़ों यत्रसे केलेको सींचे (वह नहीं फलेगा) पर वह तो काटनेहीसे फलेगा 
(अन्यथा किसी प्रकार नहीं) । हे खगेश गरुड़जी ! सुनिये! नीच विनयसे नहीं मानता, वह तो डँटनेपर 
ही ज्ुकता है। तात्पर्य कि नीचसे विनय न करे, उसे डंटि॥ ५८॥ 

रिप्पणी-- १ (क) श्रीरामजीने विनती की। जव विनयसे कुछ सिद्ध न हुआ तव ऊसर ओर बीजक 
उपमा दी; क्योकि ऊसरमें बीज सफल नहीं होता, व्यर्थं जाता हे। ओर जव उनके डँरनेपर समुद्र आकर 
चरणोपर पड़ा, तब कदलीको उपमा दी; यह काटनेपर ही सफल होता है। (ख) बहुत-से वृक्ष एसे 
है जो कारनेसे फल दते हं पर यहां कदलीकी उपमा देनेका कारण यह है कि ओर वृक्ष विना काटे 
भी कुछ-न-कु फल देते हे; पर कदली विना काटे विलकुल नहीं फलता। (केलेका वृक्ष जब एक 
वार फल दे देता है तब न तो उसमें दुबारा फल लगता है ओर न उसकी जडसे जो उसके बचे 
ओर पेड निकलते है उनमें फल लगता है जबतक वह पेड कार न डाला जाय जो फल दे चुका 
हे। यह नियम दहे।) (ग) “कोटि जतन कोड सीच।* सींचनेका बहुत यत्न लिखकर जनाया कि नीचसे 
विनती करे, उसकी सेवा करे, उसके साथ उपकार करे इत्यादि अनेक यनन करे तो भी वह नहीं माननेका। 
सामनीति सचना है ओर दण्ड काटना। 

रिप्पणी-२ “खगेस  सम्बोधनका भाव कि तुम जानते हो कि समुद्रे एक पक्षीके अण्डे डुबा दिये 
थे, तवर उसने तुमसे पुकार कौ । जब तुमने जाकर डाटा तव उसने अण्डा दिया। यह कथा भारतमें है। 
जलको नीच संज्ञा है, यथा-- “कीचहि मिलै नीच जल संगा।* (दो० ३५४) से मिलान कीजिये- “नीच 
निरादर ही सुरद, आदर सुखद विसाल। कदरी बदरी विटपगति, देख पनस रसाल ॥* 

श्रीलमगो ड़ाजी- करटा तक व्याख्या कौ जाय? जसि महाकाव्य-कलाका अधिक विकास प्रारम्भ हुआ 
हि (अर्थात्‌ “िसिचर हीन करङँ महि भुज उठा पन कीन्ह ।* (३। ९) वाले सीनसे), वसे महाकाव्यकलाके 
दोनों रूप साथ-साथ ह । आधिदैविक ओर आध्यात्मिक एक ओर, रा्रीय रूप दूसरी ओर । इसीसे उन्ीके 
अनेक सुन्दर रत्र ही काव्योमें भरे पड़ हैं । मानो उन रत्नोका समुद्र ही उमड़ रहा है ओर उन रको 
विखेर रहा हे ॥ धन्य है कला कि काकजी भी “खमगेस ' ही कहकर सम्बोधन करते हैँ । ओर दूसरे रहस्यको 
छोडकर राजनीतिके दृष्टिकोणसे ही आलोचना करते हँ । “ सुनु" शब्द तो इतना सुन्दर बन पड़ा है कि 
कहते नहीं बनता। यह बता रहा है कि गरुढ्जी ओर ही उधेड्‌-बुनमें विचार ले जा रहे थे ओर सम्भव 
था कि फिर मोहको उलञ्जनमें पड जाते; इसीसे जोरसे ध्यान उस ओरसे वापस लौटाकर बडे जोरसे 
रामराज्यको इस नीतिका समर्थन करते है। 

शेखसादीने भी तो कहा है- “निक वा वदां करदन चुनानस्त। कि बद करदन बजाए नेक मर्दा॥ (-बुरेके 
साथ भलाई व्करना वैसा ही है जैसा भलेके साथ वुराई करना।) 

पर अपने-अपने भावके सामयिक जोरमें सव ही कुछ अधिक कह जाते है । भगवानूने राजा रूपसे 
शट तो कहा ही ओर काकजीने तो “नीच' तक कट डाला। पर धन्य है कवि कि निष्पक्ष आलोचना 
करते हए केत्रल “मान” कहता है, अभिमान भी नर्ही। सोचिये कि समुद्रने आगे यही तो कहा है कि 
भगवन्‌! म तो आपरहीको बनायी हुईं मर्यादा “मान” की रक्षा करता हूँं। यदि ओर कड़ी आलोचना ठीक 





* कंटली † नव (क्राऽ, ना प्रर) । कदरी नवै-(भा० दा०)। ‡ वानर दोहा--चत्र० चं०। 
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होती तो इतनी जल्दी समुद्र “नवता' न, कि काटनेकी जरूरत न पड़ी ओर (केलेने) फल दे दिया। 
तनिक विस्तारसे इसलिये लिखा गया कि महाकाव्य-कलाके सव अद्गों ओर नारकीय कलाका भी 
विचार रखते हए ही रामायणके इधरके अंशोँपर आलोचना कौ जाय, नहीं तो भ्रमका भय ही हे। 


सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥९॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कड नाथ सहज जड़ करनी ॥ २॥ 
तव॒ प्रेरित माया उपजाए । सृष्टि दहेतु सब ग्र॑थन्हि गाए्‌॥३॥ 
प्रभु आयसु जेहि कहं जस अह । सो तेहि भाति रहे सुख लहई *॥ ४॥ 


अर्थ- समुद्र भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर (बोला--) हे नाथ! मेरे सव अवगुण क्षमा 
कोजिये ॥ १॥ आकाश, पवन, अग्रि, जल ओर पृथ्वी इन सबकी, हे नाथ! स्वाभाविक ही जड करनी 
है (अर्थात्‌ ये पचों जड हैँ)॥ २॥ सव ग्रन्थ कहते हँ कि सृष्टिके लिये आपकी प्रेरणासे मायाने इनको 
उत्पन्न किया है ॥२३॥ हे प्रभो! आपकी जिसको जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार रहता है ओर सुख पाता 
है। (अर्थात्‌ पाँचों आपकी आज्ञानुकूल बरतते हैँ; इसीसे सुख पाते हैं । यदि अपना स्वभाव छोड दं तो 
सभी दण्ड देने लगे कि हमको मार्ग दो; हमको न जलाओ; इत्यादि) ॥ ४॥ 

नोट-१ अध्यात्मरामायणके इन श्लोकोसे मिलान कीजिये-“दण्डवत्प्रणिपत्याह रामं रक्तान्तलोचनम्‌। त्राहि 
त्राहि जगन्नाथ राम त्रेलोक््यरक्षक॥ जडोऽहं राम ते सृष्टः सृजता निखिलं जगत्‌। स्वभावपन्यथा कर्तुं कः शक्तो 
देवनिर्मितम्‌ ॥ स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः । सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञां लङ्घयन्ति न ॥(““““त्वामहं 


भक्तवत्सल ॥' (६1 ३। ७०-७२, ७६-७८) अर्थात्‌ समुद्रने भेट आगे रखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ओर जिनके 
नेत्र क्रोधसे लाल है उन श्रीरामजीसे बोला-हे जगत्‌के नाथ। हे त्रेलोक्यरक्षक राम! मेरी रक्षा कीजिये, 
रक्षा कोजिये। हे राम! आपने सृष्टि रचते समय हमको जड बनाया । हे देव ! आपका दिया हुआ स्वभाव 
कोन अन्यथा कर सकता है? पञ्चभूत सहज ही जड़ हैँ; आपने ही उन्हे एेसा रचा है, इसीलिय वे 
आपको आज्ञा उद्लद्भन नहीं करते। 

रिप्पणी-१ “सभय सिधु गहि“ ' इति। (क) प्रभु सकोप धनुषपर बाण संधान किये हुए हं, इससे 
सभीत है कि मुञ्से बड़ा अपराध हुआ, एेसा न हो कि बाण छोड़ दें ओर मै भस्म हो जाऊं। अतः 
वह मन-कर्म-वचनसे शरण हुआ- “सभय” से मानसिक, “गहि पद" से कायिक ओर “छमहु नाथ" से वाचिक 
शरणागति जनायी। “छमहु' का भाव कि आप क्षमाशील है, यथा--छमहु छमामदिर दोउ भ्राता।* 
(१। २८५। ६) “जन अवगुन प्रभु मान न काऊ॥" (७। १। ६), “तदपि सरन सनमुख म्योहि देखी। छवि 
सब करहि कृपा विसेषी॥*(२। १८३। ४) (ख) सव्र अवगुण ये कि आपको न पहिचाना, विनय 
न मानी, आदर न किया वरन्‌ तीन दिन कष्ट दिया। हाजिर न हुआ। इस प्रकार पैरों पढ़कर, प्रार्थना 
करके प्रसन्न करना चाहता है, इसीसे अपना अपराध स्वीकार करके क्षमाकी प्रार्थना करता टै। यह करक 
फिर अपराधका निराकरण करता है कि मेरा अपराध कुछ नहीं है, आपने ही तो मुञ्े जड़ बनाया ओर 
जड ही वने रहनेकी आज्ञा दी, तब मेरा क्या दोष? 

रिप्पणी-२८क) माया जड़ है, यथा-- “जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया।* ये 
पाचों तत्व मायाके उपजाये ठै, अतः ये भी जड़ हैं। (ख) यदं जल प्रस्तुत टै, उसे पहले कहना चाद्ये 
धा सो न कहा। क्योकि याँ उत्पत्ति कहते है, पँचोकी सैसे-जैसे क्रमसे उत्पत्ति दई है उसी क्रमसे यर्दा 
कटा गया। [तैत्तिीय उ० ब्रह्मानन्दवह्यी्मे यही क्रम है। यथा----एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । 
वायोरग्रिः। अग्नेरापः। अद्भ्यः पृथिवी। (अनुवाक १) अर्थात्‌ इस परमात्मासे पहले -पहल आकाशतत््व 





* व्र० चं०-(१) (२) "तव" (४) पायकुलक, ' सृष्टिः““ स्वागता । 
मा० पी० खण्ड-छः १५- 
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उत्पन्न हुआओआ। आकाशसे वायुतत्तव, वायुसे अग्नितत्तव, अग्रिसे जलतत्त्व ओर जलसे पृथ्वी उत्पनन हुई ।] 
किष्किन्धामे छिति जल पावक गगन समीरा" यह क्रम है क्योकि वँ शरीररचना-विपय प्रतिपादन 
किया गया है। किष्किन्धामें देखिये ।( ग) पँचोकी जड़ करनी है- अग्रि जलाता है, उसे कुछ विवेक नहीं 
कि यह वस्तु जलाने योग्य है या नहीं। जल सबको डुवाता है, किसीको मार्ग नहीं देता। पृथ्वी पापी, 
पुण्यात्मा, नीच-ऊंच सभीको धारण करती है, सबको समान गन्धवती है । आकाश सबको अवकाश देता 
हे । पवन सबको समान स्पर्श करता है। अतएव सबकी करनीको जड़ कहा । 
नोट-२ वाल्मीकोयमें भी जो कहा है कि ' पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च राघव । स्वभावे सौम्य तिष्ठन्ति 
शाश्वतं मार्गमाभ्चिताः ॥' (६।२२। २६) हम स्वभावसे अगाध ओर लोँघनेके अयोग्य हैं । यदि लोग सुगमतासे हमारे 
पार चले जायं या जल थोड़ा हो जाय तो बताइये, हमारे स्वभावमें अन्तर हो या नहीं । हम अपनी जलराशिको 
नहीं रोक सकते। पर जैसी आपकी इच्छा हो वह हम करेगे।- यह सब भाव यहाँ हे । 
रिप्पणी--३ “तव प्रेरित माया उपजाये““ ” इति। (क) विना आपकी प्रेरणाके अकेली माया कुछ नहीं 
कर सकती । यथा-- एक रच जग गुन बस जाके! प्रभु प्रेरित नहिं निज कल ताके॥* (३। १५। ६) (ख) 
"ग्रंथन्हि गाए" अर्थात्‌ सबका यही मत है कि रपोँचों तत्त्व सुष्टिके हेतु (कारण) हं । ईश्वरको इच्छा तो 
सृष्टिको जड़ बनानेकी थी, इसीसे सृष्टिक “हेतु” भी जड़ बनाये । यदि हम पाचों अपनी-अपनी मर्यादाको 
छोड द तो सृष्टिकी मर्यादाका नाश हो जायगा। हमारी करनी जड़ बनी रहनेसे सृष्टिकी मर्यादा यथार्थ 
बनी रहती ह; इसीसे आपने हमें जड़ बनाया। 
रिणणी-४ (क) प्रभु आयसु जेहि” “ इति।- आपकी आज्ञा पचो तत्त्वोपर ओर उनको उत्पन्न करनेवाली 
मायापर भी हे। यथा-स रजाड़ सीस सब ही के। उतयपति धिति लय बिषहु अमी के॥* (२। २८२। ५) 
“सो तेहि भाति रहे सुख लह" का भाव कि अपना जड स्वभाव छोड देनेसे हमको सभी कोई दण्ड 
देने लगेगे- कोई कहेगा हमें मार्ग दो, कोई कटेगा हमें न जलाओ, इत्यादि। ओर, एकरस रहनेसे कोई 
कुछ नहीं कह सकता, यही कहेगा कि रपां जड़ हँ, जेसे ह वैसे ही रहते हें। 
प० प° प्र०-इन महाभूतोमेसे यदि एक भी अपना स्वभाव छोड़ दे तो सृष्टिका प्रलय ही हो जाय; 
इसीसे सृष्टिक नियमोंका पालन सब करते हं, केवल मनुष्य शरीरधारी जीव ही ईशाज्ञा वा निसर्गनियमोका 
भङ्ग करता है। मनुष्यको वुद्धिस्वातन्त्य अंशतः दिया गया है पर वह उसका शास्त्रविरुद्ध व्यवहार करके 
दुरुपयोग करता हे ओर अपने तथा अन्य जीवोके दुःखका कारण बनता है। वह भूल गया है कि यह 
शरीर “पाड न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावड़ सिर धुनि शुनि पलिता ॥ '(७। ४३) 
प्रभु भल कौन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरिअ कीन्ही ॥ ५॥ 
ढोल गवार सूद्र॒ पसु नारी। सकल ताडना कै अधिकारी *॥६॥ 
अर्थ-हे प्रभो ! आपने अच्छा किया जो मुञ्चे शिक्षा दी। पर रही मर्यादा वह भी तो आपकी ही 
बनायी हई है । (तात्पर्य कि इस सिखावनसे मर्यादाका नाश है। आपने जो मर्यादा बोध दी कि जड़ 
बने रहो, किसीको उतरने न दो, आपकी इस दी हुईं मर्यादाको मैने पाला) ॥ ५॥ ढोल, गवार, शूद्र, 
पशु ओर स्त्री ये सब ताड्नाके अधिकारी है॥ ६॥ 
रिप्पणी-१प्रभु भल कीन्ह" इति। भाव कि-(क) सेवासे सबका भला होता है सो मुञसे कुछ 
सेवा न बनी। आपने दण्ड देकर सेवा करायी इससे आपने मेरा भला किया। (ख)- दण्ड दिया' न 
कहकर “ शिक्षा" दी यह कहा क्योकि दण्ड दिया जाना कहना विरोधकी बात दै ओर “सिख दीन्ही' कहना 
मृदु है। जिससे भला हो वह दण्ड नहीं किन्तु शिक्षा है। शिक्षा देना भला है, नाश करनेमें कुछ भलाई 
नहीं है । (ग) “मरजादा पुत्रि तुम्हरिअ कीन्ही ' कहनेका तात्पर्य कि यह आपकी दी हुई मर्यादा है, आप 


* व्र° चं०- प्रभु“ ˆ नयमालिनी शेष पायकुलक। 
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इसकी रक्षा करे, बडे लोग अपनी दी हई वस्तुको आप ही नाश नहीं करते। अथवा, हम ताड्नाके अधिकारी 
है । आपने भले ही ताडना की। रही मर्यादा बड़ाई, यह आपकी ही दी हर्द टै, चाहे इसे रखिये चाहे 
मिटा दीजिये। (घ) प्रभु भल“ ' कौ व्याख्या “ढोल गवार“ * मं करते हं, “मर्यादा पुनि तुम्हरिञि कीन्ही 
की व्याख्या रभु प्रताय मै जाव सुखा“ में करते दै। 

नोट--१ “ढोल गवार” इति। अ० रा० मं सागरने कहा है कि 'जडबुद्धिर्जडो मूर्खः कथं जानामि 
निर्गुणम्‌। दण्ड एव हि मूर्खाणां सन्मार्गप्रापकः प्रभो ।॥* (६। ३। ७७), * भूतानाममरश्रेष्ठ पणूनां लगुडो यथा' 
मे जडबुद्धि मूर्ख आप निर्गुण परमात्माको कैसे जान सकता हू? हे देवश्रष्ठ प्रभो ! जसे लाठी पशुओंको ठीक- 
ठीक मार्गमे ले जाती है, वैसे ही (मुञ्ञ-जेसे) मूर्ख लोगोंको दण्ड ही सन्मार्गपर लानेवाला होता है ।-इसमें 
जड़, जड्वुद्धि, मूर्खं ओर पशु ये नाम अये हे । इनमेसे मानस्में गंवार ओर पशु तो मूर्खं ओर पशुकी जगह 
हे ही। जड्में ढोलको ते सकते हें । शुद्र ओर नारीको जड्वुद्धिको जगह रखकर कवि अपना अभिप्राय स्पष्ट 
कर देता है कि जो जड्वुद्धि शुद्र या स्त्रियां है उन्दँं सन्मार्गं लानेके लिये कभी-कभी आवश्यकता पड 
सकती है; जेसे पशुओंको ठीक मार्गपर चलानेके लिये चरानेवाला लाठीसे काम लेता है। लाठीसं पशु मारा 
अवश्य जाय यह वात नहीं है। हं, यदि उसको आवश्यकता पडे तो वैसा भी किया जाय। 

रिप्पणी-२ “ढोल गंवार“ “ इति। (क) यह (समुद्र॒ अर्थात्‌ जलतत्व) आप पाच तत्त्वेसे एक 
है पर अकेले अपने “जल तत्त्व" को न कहकर इसने रपोँचों तत्त्वोको गिनाया था, इसीसे पांच दृष्टान्त 
दिये। पाचों तत्त्वोंको जड़ कहा है- “इन्द कै नाथ सहज जड़ करनी ' ओर यहां “ढोल गवार सूद्र पसु 
नारी "मसे “ढोल ' जड है; इसीसे उसको प्रथम कहा। शेष चार ' गंवार, शूद्र, पशु ओर नारी" ये चेतन 
हे; इनको पीछे कहकर सूचित किया कि जैसे ढोल जड़ ठै वैसे हीये भी जड़ है, जैसे ढोल पीट 
जानेपर बोलता है ओर सुख देता है, वैसे ही ये सव पीटने-(शासन-) से सीधे रहते है ओर सुख 
देते हें । तात्पर्य कि आपका दंड देना उचित है क्योकि पाचों दंडके अधिकारी है, ओर मुञ्जं उचित है 
जडता करना क्योकि मैं जड हूं। (ख) इसकी जोड़को चौपाई “संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित 
हेतु सबन्ह कै करनी ॥* (७। १२५। ६) है । “संत ' चेतन है, उनको प्रथम कहा ओरं “किटिप” आदि जड़ 
ह उनको पीछे कहा। "संत" को प्रथम कहकर सूचित किया कि विटप, सरिता, गिरि ओर धरणी यद्यपि 
जड ट तथापि परोपकारी होनेसे ये चेतनके समान ह । 

श्रीगोडजी-इस चौपाईपर नई पच्छाहीं शिक्षाके ऊपर न्यौछावर होनेवाले अक्सर चौक उटते है कि 
' इसे गोस्वामीजीने स्त्रियोको ताडनाका अधिकारी क्यों कहा?" जो लोग अ्हिसाके वड कट्रर भक्तं 
वे तो क्या गँवार, शुद्र ओर पशुकी ताडना भी गवारा नहीं कर सकते। इसलिये उनको दृष्टिमं भी इस 
चौपाईमे जो नीति दी गयी दै, अच्छी नहीं कही जा सकती। जो लोग. गोस्वामीजीको स्त्री-दवैपी टदहराते 
है वे अन्य अनेक स्थलोके अवतरणोसे मिलाकर इसे भी प्रमाणम पेश करते हं। परन्तु इस प्रसंगको 
लोग भूल जाते दँ कि कविने यह चौपाई समुद्रके मुखसे कहलवायी है ! इसमें एक साधारण नीति ओर 
रीति कही गयी है। यह आदर्श कथन नहीं है, स्वभाव~-कथन दै। यह नहीं कहा गया कि श्रो, गंवार. 
पशुओं ओर स्त्रियोको पीटना ही चाहिये। पीटना कर्तव्य नहीं वताया गया है। शिक्षकको अधिकार है 
कि शिष्य बालककी ताडना करे, परन्तु यह उसका अधिकार-मात्र है। जब आवश्यकता समञ्च तवर उस 
अधिकारका प्रयोग करे। वहत सम्भव है कि उस अधिकारके प्रयोगका उसे जीवनभरमं अवसर ही न 
मिले। अधिकार ओर कर्तव्य दोनों एक नहीं दै । कर्तव्य तो पालन करना आवश्यक दै, अनिवार्यं है; 
परंतु जिस कामका हमको अधिकार है उसे हम आवश्यकता पडृनेपर ही करते है । इसलिये प्रस्तुत प्रसंगरमं 
ढोल आदि ताड्नाके अधिकारी बताये गये हैँ । तात्पर्य यह कि आवश्यकता पडुनेपर इनकी ताडना अनुचित 
नहीं टै । गंवार ओर श्र दोनों शब्द पुंहिद्ग हैँ । यहाँ स्त्रीपुरुष किसके साथ पक्षपात नहीं है। सभी 
ताडनाके अधिकारी बताये गये टै । इसका यह मतलब नहीं है कि जो लोग अच्छे दहो वे भी ताड्नाके 
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मानस- पीयुष ४३४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५९ (५-६ ) 
अधिकारी समञ्च जायं । गंवारों ओर शू्रोमे भी बड़े-बड़े साधु, महात्मा ओर सग्जनप्रकृतिके लोग होगे। 
पशुओं कपिला गौ भी है ओर स्त्रियोमे असंख्य पूज्य देवियाँ भी है जो सव ताड्नाके अधिकारी नहीं 
हो सकते] जिनका आचरण एेसा हो जो विना ताड्नाके सुधर न सके वे ही ताद्नाके अधिकारी समञ्े 
जायगे; परन्तु शद्रोमे, गेवारोमे, पशुओंमे ओर स्त्रियोमे बहुत बडी संख्या एेसे लोगोंकी होती है जो शिक्षा 
ओर सुधारके लिये किसी-न-किसी तरहके दण्डके अधिकारी होते हं । ताडना शब्द लक्षार्थसे ढोलके सिवाय 
ओरोके बारेमे शिक्षा ओर सुधारके लिये दण्डके अर्थमें आया है। समुद्रके कहनेका भाव यह है कि 
आपने मेरी शिक्षाके लिये ओर मुञ्जे दण्ड देनेके लिये, जो धनुष-बाण उठाया तो कुक अनुचित नहीं किया 
वयोकि मैं गेवार हूः इस शिक्षाका अधिकारी दहूं। मुञ्चे चाहिये धा कि आपका आगमन सुनकर में आपको 
सेवामें उपस्थित होता। आपने जो मुञ्चे धमकाया अच्छा ही किया। 

जिन्हें स्त्रियोके ताडनाके अधिकारी होनेमे बड़ी आपत्ति है वे आज अखिं खोलकर संसारमें वास्तविक 
घटनां देखं कि आदर्श, ओचित्य, नीति ओर धर्म क्या हे ओर वास्तविक व्यवहारमें क्या होता है । संसारक 
आजकलकी सबसे अधिक सभ्य कहलानेवाली जाति जिनके यहाँ स्त्रियोंका बहुत वड़ा आदर है आजकल 
अंगरेज समञ्च जाते है, परन्तु कई अंगरेजोके परिवारिक जीवनका हाल मालुम है जो अपनी स्त्रियोंको 
पीटनेमें संकोच नहीं करते। हमारे देशमें तो स्त्रियोका पिटना एक मामूली-सी बात है । यह तो हुई साधारण 
व्यवहारकी बात। आजकलकी परिस्थितिको देखिये कि आक्सफोड विश्चविद्यालयके एम्‌° ए०, वैरिस्टर, 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू ओर जगत्प्रसिद्ध भारतनेता पञ्ञाव-केसरी लाला लाजपतराय तक डण्डांसे पिरे 
जाते है ओर ताडनाके अधिकारी समञ्चे जाते है-जो न ढोल दहे, न गवार हें, न शुद्र रहै, न पशु है 
न नारी *। अहिसावादी सत्याग्रही संसारकी परम सभ्य जातिवालोद्रारा ताड्नाके पुरे अधिकारी समञ्च जाते 
है ओर वीरमगोँवकी शान्त स्त्रियाँ इस वातकी अधिकारिणी समञ्ली जाती है कि उनपर घोडे दौडाये जायं 
ओर वह कुचलवा दी जायं । व्यवहारमें जब यह दशा है ओर जव शिक्षाके लिये नीति हर शिक्षा पानेवालेको 
ताटनाका अधिकारी वबताती है तो स्त्रियोंको अपवाद केसे समञ्ञा जा सकता हे। 

महात्मा गोँधीजी-रीकाकारोने तो वेद, बाइविल ओर कुरानमें भी बहुतेरे दोष बताये हें । परन्तु उन ग्रन्थोके 
भक्त उनमें दोषोंका अनुभव नहीं करते । प्रत्येक ग्रन्थको परीक्षा पुरे ग्रन्थको देखकर ही को जानी चाहिये । यह बाह्य 
परीक्षा दै । अधिकांश पाठकोपर ग्रन्थविशेषका क्या असर हुआ यह देखकर ही ग्रन्थक आन्तरिक परीक्षा की जाती 
है। किसी भी साधनसे क्यों न देखा जाय रामायणको श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है 1“““रामचरितमानसके लिये यह दावा 
अवश्य है कि उससे लाखों मनुप्योको शान्ति मिली हे। जो ईश्वरविमुख थे वे ईश्वरकरे सम्मुख गये ह ओर आज 
भी जा रहे ह । श्रीरामचरितमानसमे स्त्रीजातिको काफी निन्दा मिलती है, परन्तु उसी ग्रन्थद्वारा सीताके पुनीत चरित्रका 
भी हमें परिचय मिलता हे। विना सीताके राम केसे? रामका यश सीताजीपर निर्भर हे। सीताजीका रामजीपर नहीं । 
कौसल्या, सुमित्रा आदि भी मानसके पूजनीय पात्र ह । शवरी ओर अहल्याको भक्ति आज भी सराहनीय है । रावण 
राक्षस धा मगर मन्दोदरी सती थी। एेसे अनेक दृष्टान्त इस पवित्र भण्डारमेसे मिल सकते है । मेरे विचारमें इन सब 
दृष्टन्तोसे यही सिद्ध होता दै कि तुलसीदासजी जञानपूर्वक स्त्रीजातिके निन्दक नहीं थे । ज्ञानपूर्वक तो वे स्त्रीजातिके 
पुजारी ही थे। (* नवजीवन! से ) 

८ जिसके दिलमे इस सम्बन्धकी शंकाएं शुद्ध भावस उठ उन्हं मेगी सलाह टै क्रिवेमरेया किसी 
ओरके अर्थको मन्त्रवत्‌ स्वीकार न करं। जिस विषयमे हदय शंकित हो उमे छोड दं। सत्य, अहिंसादिकी 
विरोधिनी किसी वस्तुको स्वीकार न करे। रामचन््रने छल किया इसलिये हम भी छल करे, यह सोचना 
ओंधा पाठ पटुना है। यह विश्वास रखकर कि रामजी कभी छल कर दही नहीं सकते, हम पूर्णं पुरुषका 
ही ध्यान करं ओर पूर्ण ग्रन्थका ही पठन-पाठन कर । परन्तु सर्वारम्भा हि दोषेण धृमेनाग्निरिवावृताः ' न्यायानुसार 
सव ग्रन्थ दोषपूर्ण है, यह समञ्चकर हंसवत्‌ दोषरूपी नीरको निकाल फक ओर गुणरूपी क्षीर ही ग्रहण 


* यह लेख लगभग सन्‌ १९२७ काहे जो प्र° स्मे छपा था, उस समय त्रिरिशराज्य था, तवको यह वात हे। 
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दोहा ५९ ( ५-६) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४३५ सुन्दरकाण्ड 





करे। इस तरह अपूर्णपूर्णकी प्रतिष्ठा करना गुण-दोपका पृथक्करण करना, हमेशा व्यक्तियों ओर युरगोक्री परिस्थितिपर 
निर्भर रटेगा। स्वतन्त्र सम्पूर्णता केवल ईश्वरे ही है ओर वह अकथनीय है। (*नवजीवन' से) 
जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी- कवि जो दूसरोके मंहसे कहलाता है, वह उसकी उक्ति नहीं हो सकती । जो पात्र 
जसा होता हे उसके मुंहसे वेसी ही उक्ति करायी जाती है। अन्यथा होनेसे कविको निन्दा होती है। पर आक्षेप 
करनवाले यह वातं क्यों सोचन लगे? उन्हें तो गोस्वामोजीपर आशक्षपकर पाण्डित्य दिखाना टे! अस्तु। 

` मानस रामायण" को जिन पंक्तियोके कारण गोस्वामीजीपर आक्षेप होता है, अब एक-एककर उनपर 
ही विचार करता दहू। आशा है कि पाठक गोस्वामीजीके पक्षम ही निर्णय करेगे। 

अच्छा सुनिये- “कोने अवसर का भयेउ, गयेउं नारि विस्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिदहि 
अविद्या नास॥* “गये नारि विस्वास” बस यही इसमें आक्षेपका कारण है। पर इससे गोस्वामीजीपर आक्षेप 
नहीं हो सकता, क्योंकि महाराजा दशरथकौी उक्ति है ओर उस समयक है जव कैकेयीने कहा था- “सुनहु 
प्रानपति भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका॥ मागं दूखर वर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस वेय विसेष उदासी । चौदह वरिस राम वनवासी ॥* “चौदह बरिस राम वनवासी“ वाक्य राजा दशरथकों 
बाण-से लगे। इसपर वह पश्चात्ताप कर कहते हँ “गयेडं नारि विस्वास * अर्थात्‌ इस नारी कैकेयीका विश्वासकर 
मं फंस गया। इसका संकेत कैकेयीकी ओर है। सरे नारी-समाजकी ओर नहीं, क्योकि वह कैकेयीका 
ही विश्वास कर फंसे ओर किसीका विश्वास कर नहीं। इसलिये गोस्वामीजीपर आक्षेप व्यर्थं हे। 

अव दूसरा दोहा लीजिये- (काह न पावक जारि सकः, का न समुद्र समाड। का न करै अवला प्रकल, 
केहि जग काल न खाइ ॥* यहां भी वही हाल दै। श्रीरामचन्द्र जब वन जानेको तैयार ही गये तव अयोध्यावासी 
आपसमे दुःखी हो बातचीत करते हे । कोई केकेयीको सव अनर्थका मूल बताकर गालियां देता दै, कोई भाग्यकों 
दोष देता हे। मतलब यह कि सव ही अपनी समञ्चके अनुसार कुछ-न-कुछ कहते हैं । उन्हीं दुःखी अयोध्यावासि्योकी 
उक्ति है कि “का न करै अबला प्रबल" अर्थात्‌ स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकती है-मतलवब, सब कु कर सकती 
हं। तुलसीदासजीने तो अयोध्याकी जनताका भाव प्रदर्थित किया है। फिर उनपर आक्षेप क्यों? 

इसी प्रकार-- "सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ। सव विधि अगम अगाध दुराऊ॥ निज प्रतिरविंव वरुकः 
गहि जाई जानि न जाड नारि गति भाई॥* यह भी जनताकी उक्ति टै; गोस्वामीजीको नहीं। 

“विधिहु न नारि हदय गति जानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥- यह भरतजीकी उक्ति है। ननसारसं 
आनेपर जव उन्होने पिताका मरण ओर राम-लक्ष्मण-सीताका वनगमन सुना; तव शोकसे व्याकुल हो गये। 
जव मालूम हुआ कि इन अनर्थोकी जड़ रानी कैकेयी ही है, तव तो वह हतवुद्धि हो माताको फटकारनं 
लगे। माताको फटकारते-फटकारते नारी-समाजतकको फटकार डाला । क्योकि क्रोधमं एेसा होता ही दै। आजकल 
भी किसीसे लडाई होती है तो एकके अपराधपर उसके सारे खानदान ओर जातिभरको गलियों सुननी पड़ती 
है। एक मारवाड़ी ओर एक वंगालीसे इगडा हो तो मारवाड़ी है न? इसीसे एेसा कहता दहै। इमी तरद 
भरतजीने माताके गुस्सेपर सारी स्तरियोको कपटिन, पापिन ओर समस्त अवगुणोकी खानि तक कह दिया तो 
क्या बुरा किया? इस स्वाभाविक वर्णनके हेतु गोस्वामीजीपर आक्षेप न कर उनकी प्रशंसा करनी चाहिय। 

ढोल गवार सद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी॥* यह उक्ति भी समुद्रको हे। श्रीरामचदद्रजीने 
जव धनुप चदाया तव समुद्र “विप्र रूप आयो तजि माना।* उसी समयकी यह उक्ति दै। गोस्वामीजी यहां 
भी बाल-बाल वच गये। विस्तार-भयसे ओर अधिक न लिख यह लख समाप्त करता हू। पर इतना ओर 
भी निवेदन कर देता हूँ कि यदि तुलसीदासजी स्त्रियोके निन्दक होते तो कौसल्या, सुमित्रा, अनसूया, तारा 
मन्दोदरीसे अच्छी-अच्छी उपदेशमय बातें न कहलाते । मेरी समञ्चसे गोस्वामीजी महिला-समाजक्ा जितना आदग्‌ 
करते थे उतना शायद आक्षेप करनेवाले भी न करते होगि। (शिक्षा खण्ड ३० संख्या ३३ स) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी-इस अर्धालीको लेकर आजकल स्त्री-स्वातन्त्यके जमानेमें बडा विवाद खड़ा 
हो गया है। श्रीगोस्वामीजीपर लोग आक्षेप करने लग गये है। उन्हें समञ्जना चाहिये क्रि सवस पिले 
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मानस-पीयृष ४३६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५९ (५-६) 
स्वामीजीने क शब्द क्यों रखा ? ढोल एक आनन्ददायक वाद्य है, बड़ा प्रिय है, बडे हिफाजतसे 
रखा जाता ह, पर जव वह काम नहीं देता, ओर चिना ठोके काम नहीं चलता, तो उसे काममें लानेके 
लिये ठोंका भी जाता ै। स्वयं बृहदारण्यक श्रुति जो कहती दै, वही पूज्यपाद गोस्वामीजी अति शिष्ट 
भाषामें कहते हे । श्रुति कहती है-“ सा चेदस्मै न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा चेदस्मै नैव दद्यात्काममेनां 
यष्ट्या वा पाणिना वोपटत्यातिक्रामेत्‌॥*(६। ४। ७) इसपर भाष्यकार कहते हैँ “सा चेदस्मै न दद्यान्यैथुनं 
कर्तुं काममेनामवक्रीणीयादाभरणादिना ज्ञापयेत्‌। तथापि सा नैव दद्यात्काममेनां यष्ट्या वा पाणिना 
वोपहत्यातिक्रामेन्यै थुनाय।' अर्थात्‌ यदि वह (स्त्री) मैथुन न करने दे तो उसे गहना आदिक देकर मना 
ले। यदि इसपर भी न माने तो छडीसे या हाथसे ठोक-र्ठाककर ठीक कर ले। निःसंदेह यह उस समयक 
वात है, जव स्त्रियो अति लजावती होती थीं, इस समय उसकी भी आवश्यकता नहीं हे । पर यह चोद्य 
गोस्वामीजीपर नहीं हे, यह तो वेदपर चोद्य टै, वही इसका उत्तरदाता है ओर दे रहा हे। 
प० प० प्र<-इसर्मेके शूद्र ओर नारी शब्दके लिये आजकलकी सुशिक्षित कहलानेवाली जनता 
गोस्वामीजीपर कड़ी आलोचना करती हे। यदि वे पुरे ग्रन्थका अवलोकन करके उसका समन्वय करते 
तो यह आलोचना कभी न करते 'पशु' शब्द बीचमें देकर कविने यह वात स्पष्ट कर दीह कि जो 
श्र पशुके समान व्यवहार करता है वह ओर जो नारी पशुके समान है वह ही ताड्नको अधिकारी 
हि। अन्यथा तुलसीदासजीने सीता, कौसल्या, सुनयना ओर अनसूया आदि पतिव्रताओंका जैसा वर्णन मानसमें 
कियाहै वैसा वे करते ही नहीं चौपाईका अर्थं यह नहीं है कि इन पँचोंको अहर्मिश विना कारण 
ही पीटा जाय। “लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌। प्राप्ते तु षोडशो वर्पे पुत्रे मित्रमिवाचरेत्‌॥' इस 
सुभाषितम छठे वर्पसे सोलहवें वर्पतक पुत्रको ताड्नेका अधिकारी कहा है। वह जिस भावसे कहा है 
उसी भावसे सागरके इस वचनको समञ्जना चाहिये। भाव यह कि वे पाचों अपना हिताहित नहीं जानते, 
वचनोसे समञ्चानेपर मानेगे नहीं । अतः वे दण्ड, शिक्षा, ताडन करनेसे रास्तेपर आ जायें तो आ जायं । 
शृद्रका अर्थं सेवक लेना ही उचित हेै। 
श्रीलमगोड़ाजी-ऊपर लेखोमिं बड़ सुन्दर-सुन्दर विचार आ चुके हें। इतनेपर भी आक्षेप बड़ जोरसे 
अब भी जारी है, यर्हातक कि बालिकाओंके एक कालेजमें ञ्ञगड़ातक हो गया । इससे कुछ यैं भी लिखनेका 
साहस करता हूं । | 
विश्चसाहित्यके नातेसे प्रथम यह कहना उचित है कि संसारके सुधारक कविययोने स्त्रीके उस रूपकौ 
निन्दा ही की है जिसमे वह हमारे पतन ओर विलासिताका कारण बनती है, पर सभीने सहधर्मिणी या 
मातारूपमें उसको प्रशंसा ही को है। देखिये, फारसी भाषाके शेखसादी-जैसखा कवि भी ताडनाकी बात 
कहते हए यहोतक कह डालते हँ कि यदि स्त्री उसकी पात्र न होती तो “जन रा मजन नाम वृदे न 
जन! स्त्रीका नाम ˆमजन' (न मारो) होता न कि 'जन'(मारो)। पर वही कवि कहता है कि “ख्वाही 
कि रजायहक वजोई। आंकुन कि रजाय मादरानस्त।* अर्थात्‌ यदि तु ईश्वरकी प्रसन्नता चाहता है तो वह 
कर जिसमें माता प्रसन्न हो। तुलसी भी माताको पितासे भी बड़ा मानते है-- “जानि बड़ माता।' 
उपर्युक्त लेखोमे देश, काल, पात्र ओर प्रसद्घके अनुसार ही वाक्योंकी आलोचना करनेकी वात बडे 
सुन्दररूपमे आ गयी है। 
विश्चसाहित्यके नाते कहना पड़ता है कि हम कलाका ठीक आदर करना नहीं जानते, नहीं तो ऊपरके 
सिद्धान्त सामने रखते हुए कलाका आदर ही करते। कविवर शेक्सपियरने टैमलेट-जैसे पात्रसे कहलाया 
है- "०11 111४ 0वा€ 1$ ऽ५0ााव्ा' कमजोरी तेरा नाम ही स्त्री टै। इसमे अधिक कड़ी वात हो नहीं 
सकती । पर अमरीकाके एक साहित्य्ञने इस पदको इतनी सराहना कौ है कि यर्हत्तक कह डाला कि 
यदि यही एक पद रहे ओर शेक्सपियरके अन्य सारे साहित्यको सागरे डुबा दिया जाय तो भी उसे 
संसारका बड़ा कवि कहा जायगा; कारण कि उपमाके एक अंगको जातिवाचक संज्ञाके स्थानमें गुणवाचक 
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संजञाका रूप देकर “असीपता' लाना साहित्यमे उसीने किया है। “सुंदरता कं सुंदर कर के साथ इस 
वाक्यको तुलना करते हुए मैने विस्तारसे उस लेखमें लिखा है जो तुलसी-ग्र॑थावलीमें छपा है, इसीसे 
यहां अधिक नहीं लिखता। ४ हमें गुण भी देखना ओर सीखना चाहिये। 

साहित्यके दृष्टिकोणसे गुण देखिये। भगवान्‌ रामने किसी नीति-ग्रन्थका अवतरण दिया--(भय बिनु 
हो न प्रीति, इत्यादि) । उत्तरमें समुद्र भी ठीक वैसा ही करता है, पर दीपक अलंकारके साथ। इस 
अलंकारको खृूबी यही है कि एक शब्दसे दियासलाईकी तरह कई वाक्य दीपकोंकी तरह जल उठँ । यहाँ 
एक "ताडन ' शब्दसे कितने वाक्य बन जाते हें। धन्य हैँ कवि! 

भाई ! जितने ही एक दूसरेसे विपरीत शब्दोके साथ एक शब्द निभ सके उतना ही उत्तम यह अलंकार 
होता है। तुलसीका ही दूसरा उदाहरण आप देख चुके हँ-- “युवती शास्र नृपति वस नाही ॥* 

हां, इस अलंकारकी व्याख्यां बहुधा बड़े-बड़े विद्वान्‌ धोखा खा जाते हैं। उदाहरणार्थं देखिये 

रायबहादुर लाला श्यामसुन्दरदासजीने “बस “ शब्दका युवतीके साथ प्रयोग होनेके कारण, सम्भवतः वाल्मीकीयके 
प्रसंगसे प्रभावित होनेके कारण यह कह दिया कि श्रीरामजीकी वैसी शंका श्रीसीताजीके प्रति अनुचित 
थी ओर यह न सोचा कि तुलसीदासजी वाल्मीकिजीसे बाजी मार ले गये। कारण कि आगे श्रीसुग्रीवके 
मुखसे “पर बस यरी बूत विलखाता' कहला “वस” की व्याख्या कर दी ओर कोई शब्द भी श्रीरामजीके 
मुखसे एेसा नहीं कहलाया कि इसकी ओर कोई व्याख्या हो सके। फिर वह वाक्य भी पशु (हाथी) 
के मुंहमें रखा है ओर वह भी “मानहु" की उत््रेक्षाके साथ। हम प्रतिदिन वुञ्व्वल बरञ्ञाते है कि एक 
वाक्यम उत्तर दो-' घोडा क्यों अड़ा? पान क्यों सड़ा ओर रोटी क्यों जली?" उत्तर-फेरा न गया। अव 
बताइये, क्या पानका फेरना ओर घोडेका फेरना एक तरहका होता है? 

भाई, ढोल ओर स्त्रीक ताडना एक तरहकी नहीं होती । ताडनका अर्थं “नियमबद्ध ' (12156111) 
ही हे। संस्कृत सभ्यतापें ५ वर्षसे १६ वर्षतक बालककी ताडना भी तो कही गयी है। क्या उसका अर्थ 
है कि हर समय पीटा करे? फिर प्रसंग भी तो स्त्रीका नहीं है। मसल (कहावत) कहनेमें कुछ अंश 
फाजिल (विना प्रयोजनका) हो तो कौन-सी मुश्किल (कठिनता) है। “ये तीनों अपने नही, सूजी सुवा 
सुनार" यदि किसीके मुखसे तोतेके काटनेके समय निकले, विशेषकर जब वह उसे चारा खिला रहा 
हो तो सुनारकी निन्दाका दोष लगाना (जव कि वहां सुनार हो भी नहीं) बुद्धिमानी नहीं। 

अव जरा “अधिकारी * शब्दपर विचार कीजिये। गौडजीके विचार बड़ सुन्दर है पर उन्होने “अधिकारी 
शब्दको श्रीरामजीकी ओर मोड़ दिया हे। 

समुद्र रामराज्यके शासननियमपर मुग्ध है। वह जानता है कि वहां ताडन (दंड) उद्धार ओर शिक्षाक 
लिये होता है, इसीसे वह कहता है कि यदि वैसी सुन्दर ताडना न हो तो मानो अधिकार (५11९6, 
12111) छीना जा रहा है। भागवतमे भी कालिय नागके ताडित होनेपर उसकी पत्नियां कहती टह -' आप 
जो किसीको दण्ड देते है तो उसके पा्पोका प्रायश्चित्त कराने ओर उसका परम कल्याण करनेके लियं 
ही । (भागवतांक पष्ठ ७०५) । इस अध्यायका शीर्षक भी है (कालिय नागर कृषा” समुद्रका कथन इसी 
रूपमे है ओर अपना पश्चाताप प्रकट करनेके लिये है। 

पर मर्यादावाली वात ( “मरजादा पुनि तुम्हरिहि कीन्ही) साथ कहनेसे इसमें एक सुन्दर ओर मर्म 
चुटकीका मजा भी है। इसमे “परिस्थिति व्यंग” ((ग८ण15121112] णाा०णाः) है। यद्यपि समुद्रका यह 
आशय नहीं है तथापि जिस परिस्थितिमें बातें कही गयी है उससे राजा रामको चुटकी भी हौ गयी। 
मानो उससे ध्वनि यह निकली कि हम तो दण्डके अधिकारी है ही पर आप भी तो क्षणिक क्रोधावेशमें 
अपनी ही बनायी हुई मर्यादाको तोडना चाहते है । क्या यह उचित है? इस प्रकार तो कुशल कवि बात 
ही ओर की ओर कर देता है; मानो हमें. सिखाता है कि “खेल खेलके नियमानुसार ही होना चाहिये, 
(२149 {1९ £ा1€ ५५107 {€ 101८5 ग 11८ 2९) घोडेको ढाईघरसे अधिक चलकर मात देना शातिर्को 
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चतुराई नहीं गिनी जाती। 


इसीलिये भगवानके लिये आगे ही दोहेमें आया है “कह कृयाल मुसुकाड़।" (इस मुस्कानपर व्यंग 
आर्‌ हास्यकला स्वयं निछावर है) । "सत्य" के साथ शील” का प्रयोग समुद्रने किया ओर श्रीरामका क्रोध 
काफूर हा गया। धन्य ह भावममज्ञता ओर नारको कलाका चरित्रसंघर्षं। 

मने पहले तुलसीदासजीको उस शेलीकी ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसके द्वारा नारकीय कलाके 
सहारे वे प्रत्येक _विषयपर अनेक दृष्टिकोणके विचार प्रकट कर देते हैँ । स्त्रीके सम्बन्धे भी वैसा ही 
हे। यदि आप वैसे प्रत्येक प्रसंगका देश, काल, पात्र ओर परिस्थितिके साथ मनन करं ओर सब विचारोंको 
एकत्रित कर्‌ लँ तो एक शास्त्र-सा ही बन जावे । निर्णय भी बडी सुगमतासे करते है । देखिये, मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामका निर्णय कि एक ओर तो विश्रकल्याणके लिये महादेवजीका व्याह कराते है ओर दूसरी 
ओर नारदको व्याहसे रोक देते ह ओर पछनेपर कहते ह कि “मोह विपिन कदं नारि बसंता ।॥* फिर वानरराज 
वालीको ईडँटते समय तो साफ कहा कि “मृढर तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसि न काना॥' 
(देखिये, स्त्रीशिक्षक रूप भी तो)। हां! सुधारक कवि चेतावनी बरावर देता रहता है, कारण कि स्वयं 
भुगत चुका है; ओर अंतमे कैसी वाग मोड्ता है--“कायिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिपि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥{यह है अंतिम प्रार्थना रामायणको। 

'कचन' ओर ` कामिनो" ही बहुधा पतनका कारण होते हें । कुशल कविने यहाँ भी बाजी मार ली। 
कहावतको उलटकर उन्हीने इन दोनोमेसे कामिनीको ही पहला स्थान दिया ठै। 

न° प०-भाव यह है कि जो कोई इन पोचोंपर शासन नहीं करेगा वह इनसे सुख नहीं उठावेगा। 

प्रभु प्रताप मै जाब सुखां! उतरहि कटकु न मोरि बड़ाई।७॥ 
प्रभु अज्ञा* अपेल श्रुति गाई। करौ सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई॥ ८ ॥ 

अर्थ-हे प्रभो! आपके प्रतापसे मं सुख जाऊंगा सेना उतर जायगी। इसमे कुछ मेरी बड़ाई नहीं 
है अर्धात्‌ मेरी मर्यादा न रह जायगी ॥ ७॥ आपकी आज्ञा अपेल है (जिसका उद्टेघन नहीं किया जा 
सकता) एेसा श्रुतियां कहती हैँ । अब आपको जो अच्छा लगे वही शीघ्र कीजिये॥ ८॥ 

रिप्पणी-१(क) समुद्रने यह कहा कि आपके प्रतापसे म सूख जाऊंगा इत्यादि, पर मार्ग न बताया, 
न उत्रनेका उपाय वबताया। इसका तात्पर्य यह कि जो आपको आकज्ञा मुञ्चे मिल चुकी है उसे कैसे भङ्ग 
करू? आपको आज्ञा कोई नहीं टालता तव्र मँ कैसे टाल सकता हूँ? (ख) प्रताप सूर्य है अथवा भारी 
वडवानल है, यथा-- ्रभु प्रताप वडवानल भारी। सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी॥*(६। १। २) 

दिप्पणी-र२ प्रभुको आज्ञा अपेल है, अतएव मेने आपको आज्ञा पालन कौ । जैसी मुञ्च जड़को आज्ञा 
रही है, वैसा मैं अव्रतक करता रहा, मैने आजतक किसीको मार्गं नहीं दिया। अब यह आज्ञा होती 
है कि मार्ग दो, नहीं तो सोख लेंगे, तो जैसा आपको रुचे वैसा आप करें। तात्पर्य कि मै आपकी 
इस आज्ञाका पालन नर्हा कर सकता, अव्र आपको जो पसन्द हो वह कीजिये- चाहे अपना वचन रखिये, 
चाहे मिटाइये। दोनोका एक साथ पालन कैसे हो सकता है? यातो जड़ ही रहं या चेतन, या तो 
पूर्वको आज्ञाका उद्यन करू, अवकौ आज्ञाको मानूं; या इस समयकी आज्ञाका उष्लद्रुन करकैः पहिलेकी 
मानृ, दोमं एक ही हो सकता हे। 

रिप्पणी-३-- श्रुति गाई” का भाव कि वेद तो आज्ञाको अपेल कहते ह, उसी आज्ञाको आप भङ्ग 





* अज्ञा-(भा० दा०)। आक्ा-(नाऽप्र०) 
† करह- (ना प्र०) करौ-व्र° चं०। 


‡ दीनजी- प्रताप भानुवत्‌ तप्त माना जाता है । अतएव ' प्रताप" से समुद्रको सोख लेना कटा जाना बहुत ही सुन्दर 
प्रयोग हे। त्र° चं<--"प्रभु" " (८) पायकुलक, “उतरिहि""“““ " चण्डी । 
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करनेको कहते हँ, जिससे वेदमर्यादा मिटती है। अतएव कहा कि जो अच्छा लगे वही कीजिये, चाहे 
वेदमर्यादाको रक्षा कीजिये चाहे उसे मिटाइये। चाहे मेरी मर्यादा रखिये चाहे मुञ्चे सुखाकरर सेनाको पार 
उतारिये। जो आज्ञा रही वह अबतक की, जो अव हो वह अव कर; क्योकि आपकी आज्ञा कोई मिरा 
नहीं सकता। समुद्र॒ जानता है कि ये ईश्वर है, मर्यादापुरुषोत्तम है, सबकी मर्यादाकी रक्षा करना उनको 
सुहाता हे, इसीसे उसने एेखे वचन कटे । हदयमें ज्वाला उटी दै इसीसे "करौ सो वेयि” कदा। अर्थात्‌ 
इस बाणको तुरन्त शान्त कीजिये; यह असह्य हो रहा ठै। 


दो०--सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाड *। 
जेहि बिधि उतरडइ कपि कटकु तात सो कहहु उपा ।। ५९॥ 


अर्थ--सागरके अत्यन्त विनम्र वचन सुनकर कृपालु श्रीरामजी मुस्कुराकर बोले-टे तात! जिस प्रकार 
कपिकटक पार उतरे वह उपाय कहो ॥ ५९॥ 

रिपणी-१८क) “अति विनीत'/ प्रभु किचित्‌ विनयको भी “अति” मानते हं, यथा-- “सुति कृषाल 
अति आरत बानी। एक नयन करि तजा भवानी ॥*(३। २। १४) “सुनत राम अति कोमल वानी। वालि 
सीस परसा निज यानी ॥*(४। १०। १) तथा यहाँ “अति विनीत।* (ख) “कृपाल मुसुक्काड़ ” इति। यां 
मुस्कुराकर समुद्रको अपनी कृपालुता दरसायी- हदय अनुग्रह इद्‌ प्रकासा। सचत किरन मनोहर हासा॥{१। 
१९८) जिसमे वह अभय हो जाय क्योकि शरणको अभय देना प्रभुका प्रण टे,यथा-'अभयं सर्वभूतेभ्यो 
ददाम्येतदब्रतं मम॥' (वाल्मी० ६। १८। ३४) “मम पन सरनागत भयहारी।* (४३। ८) अथवा समुद्रकोौ 
चतुरता देखकर मुस्कुराये कि अपनेको कहता तो जड़ हे ओर उत्तर देता है पण्डितकौ तरह, सव ग्रन्थों 
ओर श्रुतियोका प्रमाण देता है, यथा-- “सृष्टि हेतु खव ग्रंथद्ि गाये ^ “अज्ञा अयेल श्रुति गा्। † [इस मुस्कानसे 
सागरके हदयमें प्रादुर्भूत, एेश्र्यभावको दवाकर जागृत को गयी। इसीसे तात“ शब्दका प्रयोग किया गया 
ओर सिंधु भी अगे इसी भावसे “करिहञं वल अनुमान सहा कटता दै । इसी भावसे मुसकानके प्रसद्ध 
१। १९२ छंद ३, २। १२८। १, १। २१५। ७ देखिये। (प° प° प्रऽ) ]। 

रिप्पणी-२े (क) श्रीरामजी अपने भक्त विभीपणका वचन मानकर समुद्रसे सेनाके उतरनेका उपाय पद्धते 
हैँ, यथा- श्रभु तुम्हार कुलगुरुः“ ।* (ख) “कृपाल ' कहनेका भाव कि प्रथम कोप किया था, अव्र कोप छोडकर 
कृपाल हुए। यह कृपा मुसकान द्वारा प्रकट की । (ग) “जेहि विधि उतर कपि कटकु-““ “ इति! समुद्रन कटा 
हि कि “उतरहि कटकु न मोरि बड़ाई!" इसीपर श्रीरामजी कहते हं कि जिस प्रकार सेना उतर ओर तुम्डागी 
बड़ाई रहे वही उपाय कहो। यहाँतक प्रभु विभीषणकरे वचनपर आरू ह, इसीसे समुद्रे उपाय पृषतं टै । 


नाथ नील नल कपि द्रौ भाई। लरिकाई रिषि आसिष पाई।॥१॥ 
तिन्हके परस किए गिरि भारे। तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ‡॥२॥ 


अर्थ-हे नाथ! नील ओर नल दोनों वानर भाइ्योने लडुकपनमं ऋषिम आशीर्वाद पाया है॥ १॥ 
उनके स्पर्शसे ही भारी-भारी पर्वत आपके प्रतापसे समुद्रपर तैरंगे॥ २॥ 
रिपणी-(क) पहले ही स्पष्ट करके सव बात कही जिसमें कुछ पृना न पटृ- नील नलसं नाम, 


+ मा० त° सु०--दोहेके विषम चरणों १३ ओर सम चरणोमिं ११ मात्रां होती रँ ओर पदले एवं तीम चरणेकि 
आदिं जगण नही होता। इस दोहेकै प्रथम ओर तीसरे चरणोमें एक-एक मात्रा कम होनेसे यह ' दादी ' छन्द कहलाता 
है। इसके ओर भी उदाहरण इमी काण्डमें है, यथा- बार-बार पद लागौं विनव करी दससीस“““-दो० “६पंभी 
देखिये । त्र” चं० के मतानुसार यहां दोहरा दोहा पिश्चित हे । 

† मा० त० सु०-मुसकानेका भाव कि तीन दिन तो मुञ्जमे प्रार्थना करायी, अव्र शरण आकर अपराध क्षमा कराते 
हो, यदि प्रथम ही विचार करिया द्योता तो तुम्हारी पूर्णं मयादा भी घनी रहती ओर सारी सेना भी पार ही जतती। 

‡ त्र चं०-(१) "तिन्ह ' पायकुलक, ' तरिहदहिः" ` ' चण्ड । 
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कपिसे जाति, दोउ भाईसे परस्पर सम्बन्ध ओर एक साथ रहना जनाया। नीलको प्रथम कहकर बड़ा बताया 
ओर नलको छोटा। यथा--^राम लषन दसरथ के ढोटा।*(१। २६९। ७), “नाम राम लचछिमन दोउ भाई।' 
(४। २। २) “नाथ बालि अरु मैं दोउ भाई" (४। ६) (ख) “लरिकाङ्' पद देकर सूचित किया कि 
ये अनुचित करते थे। लड़कपनको अवस्थामें इन्ोने लड़कपन वा अज्ञाने ऋषिका अपराध किया। ऋषिका 
स्नान करनेवाला पत्थर डुबो दिया। [ये दोनों भाई ऋषियोंको शालमग्राममूर्तिरयोको लेकर जलमें डाल दिया 
करते थे। त्रिकालज्ञ महर्षियोने उनको शाप न दिया वरन्‌ अपना प्रयोजनसाधक ओर भावी समुद्रबन्धन 
रूप कार्य देख शापके व्याजसे एेसा वरदान दिया ।] (ये विश्चवकमकि पुत्र हैँ) । पुनः भाव यह कि वात 
बालपनेको है, नील, नलको भी स्मरण नहीं, ओर भी कोई नहीं जानता, में जानता हूँ क्योकि में जलस्वरूप 
ह ओर मुनिने जलहीमे पाषाण न डूबनेका आशीर्वाद दिया था। (ग) “रिषि आसिक" का भाव कि ऋषिका 
वचन असत्य नहीं हो सकता। जो पत्थर ये डुबोवे बह न डूबे, यह आसिष है । (घ) “पाड का भाव 
कि यह आशीर्वाद ऋषिको सेवा करके नहीं प्राप्त किया गया, अकस्मात्‌ ही उनको प्राप्त हो गया। न 
तो ऋषिने प्रसन्न होकर यह वर दिया ओर न इनके सामने। परोक्षमें कह दिया कि उसके स्पर्शसे पत्थर 
न इवे, वह आसिष इनको प्राप्त हो गया। (ङ) यदि कहते कि उन वानरोने उनको दुःख दिया तो 
"शाप पद देते, वह शाप आशीर्वादसदृश हो गया, जिससे श्रीरामजीको सेवा बनी ओर जगते यश हआ, 
अतएव उसे आसिष कहा। अथवा शापित वस्तु न ग्रहण करना चाहिये इससे “आसिष” कहा। 

नोट-१ अ० रा० में केवल नलको वरकी प्राति कही हे। यथा-'नलः सेतुं करोत्वस्मिन्‌ जले मे 
विश्चकर्मणः। सुतो धीमान्‌ समर्थोऽस्मिन्कार्ये लब्धवरो हरिः ॥*(६। ३। ८४) अर्थात्‌ विश्चकर्माका पुत्र चतुर 
नल वरके प्रभाव्रसे मेरे जलपर सेतुका निर्माण करे। 

रिप्पणी-२८(क) गिरि भारेपर्वतसमूह, भारी-भारी पर्वत। (ख) प्रताप तुम्हारे!" यहाँ शङ्खा होती 
है कि “जबर नीलनलके स्पर्शसे गिरिसमूह तेगे तब प्रभुको इसमे बडाई ओर प्रताप क्या? ओर यदि प्रभुके 
प्रतापसे तैरे तो ऋषि-आसिषको चर्चा ही क्या?" समाधान यह है कि नील ओर नलके स्पर्शसे समुद्रमे 
पर्वत तैरेगे ओर प्रभुप्रतापसे जहां वे जलमें डाले जा्यँगे वहीं स्थिर रहेंगे, उनपरसे अपार सेना चलेगी, 
इूबेगी नहीं । ऋषिका आशिष एेसा नहीं है कि एक जगह स्थिर रहेगे, हिलं-डोलेगे नहीं ओर सब पुल- 
सरीखे एकत्र रहेगे। यह प्रभुप्रताप है यथा-- “महिमा यह न जलधि कै वरनी। पाहन गुन न कयिन्ह कै 
करनी। श्रीरघुवीर प्रताप तें चिंधु तरे पावान॥*(६। ३) 

मा० त° सु०- प्रताप तुम्हारे“ का भाव कि ऋषि्योसे शाप दिलवाकर ओर उनके हाथोसे समुद्र 
बंधवाकर कपि-सेनाका पार होना यह आपहीका प्रभाव है। ६० (३) भी देखिये। 


मे पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहौ बल अनुमान सहाई॥ ३॥ 
एहि विधि नाथ पयोधि बंधाइअ । जेहि एह सुजसु लोक तिहु गाइञअ *॥ ४॥ 
अर्थ-फिर म भी हदयमें प्रभुकी प्रभुता धारण करके बलके अनुकूल सहायता करगा॥ ३॥ हे 
नाथ! इस प्रकार समुद्रको वंधवाइये जिससे तीनों लोकों आपका यह सुन्दर यश गाया जाय॥ ४॥ 
रिप्पणी- ९ (क) भँ पुनि" यह गहोरादेशकी बोली है । यहाँ पुनिका कुछ अर्थ नहीं होता । यँ पुनिमै। 
यहां भी पुनिका ओर कुछ अर्थं नहीं है । यथा-- “गँ पुनि पुत्रवधं प्रिय पाई।* (२।५९। १), "मेँ पुनि करि प्रमान 
पितु वानी ।{२। ६२। १), भँ पुनि गयञं वधु संग लागा।' (४। ६। ४) तथा यहाँ ' मै पुनि” "। [ अथवा, याँ 
“पुनि " शब्द समुच्चयार्थक है जिससे “ भी" का अर्थं निकलता है । प्रसद्गवश इससे ओर भी अर्थ हो सकते है। 
(मा० त° सु०)] (ख) “उर धरि प्रभु प्रभुताई” का भाव कि मुहमें सहायता करनेकी योग्यता या सामर्थ्यं नहीं 
है, आपकी प्रभुताका बल है। आपकी प्रभुतासे जैसा बल मिलेगा उसीके अनुमानसे सहायता कर सरकगा। 





* ब्र° चं०--(३) पायकुलक, ' एहि" ' ११५७। ' जेहि"-*' ११८३ वाँ भेद। 
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[आशय यह कि प्रथम जो प्रभुत्व मेँ हदयमें धारण किये हुए था वह माधुर्य्यं देखकर विस्मृत हो गया धा, 
उसे अब पुनः हदयमें धारणकर बलके अनुसार पार होनेमे जलचरादिद्वारा भी सहायता करूगा। (मा० त° सुऽ) ] 
(ग) (करिहौ बल अनुमान सहाई" इति। क्या सहायता करेगे? यह कि जलको स्थिर रखृंगा, ज्वारभारा लहर 
न होने पायेगी । बड़े-बड़े जीव जलपर उतरायेगे; उनपर वानर चढ़कर पार जा्येगे । (घ) पहले वचनसे सहायता 
को कि “नील नल" ओर अव शरीरसे सहायता करनेको कहता हे । 

शीला-- काष्टको नाव जलपर अवश्य तैरती है पर यदि उसपर वेप्रमाण बोञ्चा रख दिया जाय तो वह डूब ही 
जायगी । वैसे ही भारी पर्वत तैरेगे पर जब उनपर वानर सेनाका बोञ्ज पडता तब वे रसातलको चले जाते । इस बोञ्चको 
आपका प्रताप संभालेगा ओर मेरी लहरोका ओका इसमें न लगेगा जिससे सव पर्वत एकत्र जुड़ रहेगे। 

रिपणी-२ “यह सुजस लोक तिहु गाड़अ।* यथा-- "तिहूं पुर नारदादि जस गैहदहिं “^ भाव कि इस 
सेतुका सुयश भवसागरमें कई सेतु तैयार कर देगा जिसपर चदृकर जीव भवपार होगे, यथा-- “जग पावनि 
कीरति विस्तरिहदहि। गाड़ गा भवनिधि नर तरिह्हिं॥' (६ । ६५। ३) श्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि 
वखानिहे॥* “जो सुनत गावत कहत समु्भत परम पद नर पावर्।{(४। ३०) 

नोट-१ सेतु बधिनेसे क्या यश होगा? एक तो यह कि चार सौ कोसका पुल समुद्रमे जलके ऊपर बोध 
दिया, एेसा असम्भव कार्य कोई न कर सका। दूसरे, आगे चलकर जव वडु-बडे राजा दिग्विजय करते हए 
यहां आर्येगे, तब वे भी आपके यशका गायन करगे। यथा-" बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो 
यमुपेत्य भूपाः!" भा० ९। १०। १५) इस असम्भव कार्यके होनेसे सव लोग आपकी संसारमलापहारिणी कीर्ति 
जान जार्येगे। यथा--“ कीर्तिं जानन्तु ते लोकाः सर्वलोकमलापहाम्‌।' (अ० रा० ६। ३। ८५) 

एदि सर मम उत्तर तट बासी। हतह नाथ खल नर अधरासी।।५॥ 


सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहि हरी राम रनधीरा*।६॥ 

अर्थ-इस बाणसे मेरे उत्तरतटवासी पापके राशि दष्ट मनुप्योंको मारिये॥ ५॥ सागरके मनक पीर 
(पीड़ा, दुःख, दर्द) सुनकर कृपालु ओर रणधीर श्रीरामजीने उसे तुरंत हर लिया॥ ६॥ 

रि्पणी-- १ “एहि खर मम“ ' इस वाक्यसे ज्ञात होता है कि श्रीरामजीने उससे पृद्ा था कि "हमारा 
बाण अमोघ है, यह निष्फल नहीं हो सकता, इसको हम कहां सफल करे 2" तव समुद्रनै इनको बताया । 
यथा-'अमोघोऽयं महाबाण: कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌। लक्ष्यं दर्शय मे शीघ्रं वाणस्यामोषपातिनः ॥' (आ० रा० 
६। ३। ७९) अर्थात्‌ मेरा यह वाण व्यर्थ जानेवाला नहीं । इसे किस देशमें चलाऊ? शीघ्र मुञ्चे इस्र बाणका 
लक्ष्य बताओ। ४5 अ० रा० में पहले बाण चलाकर उत्तरतरवासियोंका नाश किया गया, पीछे समुद्रनै संतु 
वोँधनेकी युक्ति वतायी है। मानसमें क्रम उलटा है। श्रीरामजी पापी ओर खलोंका वध करते है । उन्होने 
“तुमह से खल मृग खोजत फिरही।* (३। १९। ९) यह उत्तर खरदूषणादिको दिया था ओर वालीको पापी 
कहकर मारा था- “इन्दहिं कुद्रि बिलोकट़ जोई। ताहि वथे कषु पाय न होईड॥* (४। ९। ८) अतः कहा 
कि उत्तरतटपर पापराशि खल रहते है, आपको उनका वध करना उचित है, इस वाणसे उन्हे मारिय। 

नोर--१ वाल्मी० में सागरने बताया टै कि यहसि उत्तर दिशामें द्रुमकुल्यनामक हमारा एक सुविख्यात 
पुण्य स्थान है। वहोँपर उग्रस्वभावयुक्त क्रूर कमं करनेवाले पापाचारी बहुतसे आभीर चोर रहते ट ओर 
हमारा जल पान करते है ।-' आभीरप्रमुखाः पापाः पिवन्ति सलिलं मम।' (६। २२। ३३) (आभीर=महाशद्र । 
इनकी संख्या साठ हजार थी 1) उनके जलस्पर्शसे जो पाप होता है, उसे में नहीं सह सकता । यह वाण 
आप वहीं छोदिये। वह बाण प्रभुने वहाँ छोड़ा, तवसे वह स्थान मरुकान्तार नामसे प्रसिद्ध हुआ। श्रीरामजीने 
उस भूमिको सुखाकर फिर उसे वर दिया कि “यहाँ विशेषकर रोग न होगे,यह देश फल-फूलयुक्त वृक्षो 
आदिसे परिपूर्ण रहेगा" (वाल्मी० ६। २२। २९-३९)। 





* पायकुलक-(त्र° चं२)। 
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मानस-पीयुष ४४२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ६० (७-८ ) 





रिणणी-२(क) “सुनि कृपाल सागः 7 न पीरा" से जनाया कि उसने अपना सव दुःख कह सुनाया 
था। कविने थोडेमं ही जना दिया। [ "मन ५।रा^-मनकी पीड़ा एक तो यह थी कि वे जलको अपवित्र कर 
देते थे, उनका पाप अपने ऊपर आता हे। दूसरे, यह कि वे रात-दिन बराबर समुद्रको पीड़ा पहंचाते थे। 
जोड़का श्लोक अ० रा० में यह है-' रामोत्तरप्रदेशे तु द्रुमकुल्य इति श्रुतिः ॥ प्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिशम्‌। 
बाधन्ते मां रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यतां शरः ॥'(६। ३1 ८१-८२)] “पीर ' सुनकर तुरत कृपा करके उसे दूर क, 
इसीसे “कृपाल ' कहा ।- “करुनामय रघुनाथ गोसाई । वेगि पाड़अहिं पीर पराई ॥*(२। ८५। २) (ख) “तुरतहि" 
का भाव कि समुद्रे प्रार्थना की थी कि शीघ्रता कीजिये, मुञ्से बाणको ज्वाला सही नहीं जाती, यथा--“करौ 
बेगि जो तुमहिं सोहाई/ इसीसे तुरंत वाण छोडकर, वाणके तेज-प्रतापसे जो उसका हदय जल रहा था 
ओर शत्रुओंद्रारा जो उसके मनमें पीडा थी दोनोसे उसे निवृत्त किया। (ग) यहाँ रणधीरा विशेषण ओर आगे 
"देखि राम वल पौरुष भारी” कहकर जनाया कि उत्तरतटवासी खल वहत प्रबल थे। ण भगवान्‌ अपने 
शरणका सब दुःख दूर करते ह ओर तुरत ही। समुद्र शरण आया, अतः उसका दुःख सुनकर तुरत उसे 
दूर किया। केसे भी अपराध किया हो शरण होनेपर क्रोध नहीं करते, कृपा ही करते हैँ, “मै जानौ निज 
नाथ सुभाऊ। अयराधिहु पर कोय न काऊ॥' ओर रामकृपाका फल तत्क्षण देख पडता हे । 


देखि राम बल पौरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ ७॥ 


सकल चरित कि प्रभुहि सुनावा। चरन बदि पाथोधि सिधावा*॥८॥ 

अर्थ--श्रीरामचनद्रजीका भारी वल ओर पुरुषार्थं देखकर समुद्र॒ हर्षित होकर सुखी हुआ॥ ७॥ सारा 
चरित कहकर प्र भुको सुनाया ओर चरणोंको वन्दना करके समुद्र चला गया॥ ८॥ 

रिप्पणी-१(क) “बल पौरुष” बल शरीरका जो धनुष खीचनेसे प्रकट हुआ ओर आभीरोके वधसे 
पुरुषार्थं जाना। [ अध्यात्ममें लिखा है कि वाणने जाकर एक क्षणमें ही समस्त आभीरोका नाश किया 
ओर फिर पूर्ववत्‌ तर्कशमें आ प्राप्त हृआ। यही बल ओर पुरुषार्थं है। प्रमाण-“रामेण सृष्टो बाणस्तु 
क्षणादाभीरमण्डलम्‌। हत्वा पुनः समागत्य तुणीरे पूर्ववत्‌ स्थितः।' (अ० रा० ६। ३। ८२-८३) (ख) यहां 
अपात्र ओर पात्र-शरणागति दिखायी । प्रभुका समुद्रको शरण जाना अपात्र-शरणागति हे। इसीसे प्रभुने 
अपात्रसेवनका फल लोगोको दिखाया । ओर समुद्रद्रारा पात्र-शरणागति दिखायी कि कितना ही अपराध करनेपर 
भी शरण जानेपर प्रभुने उसके क्लेशको दूर कर दिया। (मा० त° सु०)] (ग) “हरपि भयडउ सुखारी 
का भाव कि श्रौरामजीको माधुर्य लीला देखकर पहले संदेह हो गया था, वह सन्देह बल ओर पौरुष 
देखकर दूर हुआओ। हर्षं हआ ओर मनकी पीड़ा दूर हई, अतः सुखी हआ। अथवा, “हरपि “प्रीति 
करके --* मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः" इत्यमरः। तात्पर्य कि रामजीमें प्रीति करके सुखी हआ। (घ) जितना रष 
“बल पौरुष” देखकर हुआ उतना अपने शत्रुओंके नाशसे उसको नहीं हृआ। इसीसे शत्रुनाशमें यही कहा 
कि “सुनि कृपात्न सागर मन यीरा। तुरतहि हरी“ अर्थात्‌ उसके मनको पीडा दूर हई, इतना ही कहा; 
' हरपित हुआ" एसा वहां नहीं कहा। "हर्ष" बल-पौरुप देखनेपर ही हआ। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी- “सकल चरित” इति। अपना काम हो जानेपर, समुद्रने सवर चरित्र कह सुनाया । 
भाव यह कि रघुपति दूत विचारकर जिस समुद्रने उनके विश्रामके लिये मैनाकको भेजा, वही समुद्र सरकारकी 
तीन दिनतक विनतीकी उपेक्षा करे, यह कैसे सम्भव है। पर समुद्रने उपेक्षा की ओर तवतक की जवतक 
कि सरकारने क्रोश्च करके शरसन्धान नहीं किया। शरसन्धान करनेपर शरण आये ओर शरका लक्ष्य उत्तर- 
तरवासी अघराशि मनुरप्योको वताया, जिनसे समुद्रको बड़ी पीड़ा थी, क्योकि सरकारका शरसन्धान व्यर्थं जा 
नहीं सकता। अर्थात्‌ समुद्रने यह चरित जान-वृह्चकर्‌ किया! करां तो सरकारकी चद्ाई लंकापर्‌ टै ओर कहाँ 
यह विनय करना कि उत्तर्‌-तटव्रासी पापियोकरो मारकर तवर आगे वदे, किसी तरहसे उपयुक्त नहीं ! लंका- 





"देखि." ' स्वागता, शेष पायकुलक 
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विजय करके लौटनेके समय भरतजीसे मिलनेको जल्दी रहेगी, वह समय भी एेसे विनयके लिये उपयुक्त 
अवसर न ठहरेगणा, इसलिये समुद्रने यह नाटक रचा। कार्यसिद्धि होनेपर सरकारसे सब भेद खोल दिया। 
रिप्पणी-२ “सकल चरित उत्तर-तटवासियों ओर रावणके नगरका। पहले क्यों न सुनाया था? कारण 
कि उसने सोचा कि हमारे कुलके है, लंकामें जाते है, न जाने इनमें वल-पुरुषार्थं है या नहीं, राक्षस 
इन्दं जीत या खा न लें-इसीसे पहले न सुनाया, अव पुरुषार्थं ओर बल देखनेपर सुनाया। 
रिप्पणी-३-उपक्रममें मन-कर्म-वचन दिखा आये, यहाँ उपसंहारमें भी- मनसे सुखी हआ, वचनसे 
शत्ुचरित्र कहा ओर चरणोंकी वन्दना करके घर चला गया यह कर्म हे। 
नोट--१ “चरन वंदि पाथोधि सिधावा! यथा-“इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययौ सिन्धुरदृश्यताम्‌।' 
(अ० रा० ६। ३। ८५) अ० रा० में वह अन्तधनि हो गया। 
( हरिगीतिका) 
छद्‌- निज भवन गवनेउ सिधु श्रीरघुपतिहि यह मत॒ भायऊ। 
यह चरित कलिमलहर जथामति दास तुलसी गायऊ॥ 
सुख-भवन संसय-समन दवन-विषाद रघुपति गुनगना। 
तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना॥ 
अर्थ-- समुद्र अपने घर गया। श्रीरघुनाथजीको यह मत अच्छा लगा। यह चरित कलिके पापोंका हरनेवाला 
ह, मुञ्च तुलसीदासने अपनी वुदधिके अनुसार इसे गाया(कहा) । श्रीरघुपतिके गुणगण सुखके धाम, संशयके 
शमन (शान्त,नाश) करनेवाले ओर दुःखके दमन (दवबाने वा नष्ट) करनेवाले हैं। अरे शठ मन! सव 
आशा-भरोसा छोडकर इन्हें निरन्तर गा ओर सुन। 
रिपणी--१८क) “निज भवन गवनेउ' से सूचित हुआ कि समुद्रके अधिष्ठात देवताके रहनेका कीं 
स्थान है। यदि जलमें रहता होता तो कहते कि समुद्रम प्रवेश किया, क्योकि श्रीरामचनद्रजी समुद्रतटपर 
ही है, “गवनेउ” न कहते। (ख) श्रीरधुपतिहि यह मत भायऊ।* पूर्वं कहा था कि “अस कहि रघुपति 
चाय चटावा। यह मत लकछ्िमन के मन भावा॥* इसीसे यहां कहा कि श्रीरघुनाथजीको वह मत न भाया 
था, यह भाया। समुद्रकी मर्यादा रखनेसे उनकी शोभा हे। इसीसे यहां ' श्री ' पद दिया। [“ यह मत भायऊ" 
का भाव कि इससे लक््मणजीको वात भी रह गयी, समुद्रकी मर्यादा भी रह गयी ओर अव्र नील-नल 
आदिका यश भी विख्यात होगा तथा सागरमें सेतु वाँधनेका यश संसारमें फैलेगा। (मा० त° सु०)] 
रिप्पणी-२ यहां इस सोपानकी समासि दै, इसीसे इसका माहात्म्य कहते ह । "यथायति“ से चरितक्री 
अनन्तता जनायी, यथा-- “निज मति सरिस नाथ मैं गाई“ “रघुयतिकरपा जथामति गावा।* कलिमलहर अर्थात्‌ 
जो पापी है उनको शुद्ध करता है। आगे भक्तोका कृतार्थं होना कहते हैँ । (“गायऊ" का भाव कि इसके 
रचयिता श्रीशङ्करजी ठै, मेने हिदी भाषामें छन्दबद्ध करके वर्णन किया) । 
रिपणी-३ ' मलहर” से कलियुगका फल कहा.यथा- “मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ 
की।* सुख कर्मका फल है, यह त्रेतामें प्रधान है, यथा-- “सव विधि सुख त्रेता कर धर्मा *(७। १०४। २) 
अतः “सुख भवन“ शब्दसे त्रेताका फल कहा । संशयका शमन होना जानका फल है, यह सत्ययु्गका धर्म 
हे, यथा-- “कृतजुग सव जोगी विज्ञानी ।*(७। १०३। १) विषादका नाश भगवानूकी पूजाका फल है, यह 
दवापरमें प्रधान है, यथा-- द्वापर करि रघुयतिपदयूजा* (७। १०३) यहाँ चार प्रकारका माहात्म्य कहकर 
जनाया कि रामचरित चारों युगोके फलको प्रदान करता है। 
रिप्पणी-४ यहां फलश्रुतिं तीन आवृत्त्या कीं । कलियुगका धर्म रामचरितगान टै, (ओर कोई 
धम इस युगम नहीं रह गये। अन्य धर्मको कलिने ग्रस लिया। यथा-- “धर्म सकल कलिकाल ग्रसे, 
जिसका फल “कलिमलहर * दै । गोस्वामीजी कलियुगे हए, इसीसे उन्ठोनि अपने वर्तमान युगका धर्मं प्रथम 
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कहा। इति प्रथमावृत्तिः। जानीके लिये सुखभवन ओर जिक्लासुके लिये संशयशमन है । आर्तके लिये विषाददमन 
है ओर अर्थार्थकि लिये सकल सुमङ्गलदायक है । चारों भक्त मोक्ष नहीं लेते। जो मुमुक्षु है उन्हे भवसिधुपार 
करता है, इति द्वितीयावृत्तिः। “तजि सकल आस भरोस" अर्थात्‌ लोक-परलोक दोनोके पदार्थोकी आशा 
छोडकर, निष्काम होकर गाये-सुने। अथवा, इहलोकमें किसीका आशा-भरोसा न करे, संतत रामचरित 
कहे-सुने, इसके कहने-सुननेमें अनध्याय न करे। इति तृतीयावृत्तिः। [मनको शठ कहनेका भाव कि वार- 
वार उपदेश करनेपर भी यह अपनी मृदढता नहीं छोड्ता, यथा-- “मेरो मन हरिज्‌ हठ न तजै। निसिदिन 
नाथ देठं सिख बहुविधि करत सुभाउ निजे॥' इत्यादि । संतत, यथा-- ^रामहि सुपिरिि गाड़ रामदहिं। संतत 
सुनिअ रामगुनग्रामहिं।* (७। १३०। ६) निरन्तर इसीमे इवे रहो ।] 

प० प° प्र-यह ' चरित' में सुन्दरकाण्डका पूरा चरित्र ओर विशेषतः “सागर निग्रह चरित्र" दोनों 
ही. आ गये। दोनों ही कलिमलके हरनेवाले ह। 

प० प० प्र०--(क) “तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि " यह अनन्य, साधनहीन शरणागतोके लिये है। 
यथा-' विश्वास करि सव आस परिहरि दास तव जे होड रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरिं भव।* (७। १३।३) 
(ख) “संतत ' का भाव कि सतत (निरन्तर) गाने-सुननेसे श्रीरामजी हदयमें निवास करेगे। यथा-- “जिन्ह के श्रवन 
समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥ भरहिं निरंतर होहि न पृूरे। विन्हके हिय तुम्ह क्रं गृह रूरे।" 
(ग) “तजि सकलःमना' को फलश्रुति आगे दोहेमें कहते है-- “सादर सुनहि ते तरहि भव” 1 

दो०-सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुन गान। 


सादर सुनहि ते तरहिं भव सिंधु विना जलजान *॥ ६०॥ 
अर्थ--्रीरघुनाथजीका गुणगान समस्त सुन्दर मङ्गलोंका देनेवाला हे। जो इसे आदरसहित सुनते हं वे विना 
किसी जलयान (जहाज आदि जलम चलनेवाली सवारियों) के भवसागर तर जाते है॥ ६०॥ 
रिप्पणी-१ अपनी इति लगाकर अब यहां भक्तोंको इति लगाते हैं । “सकल सुमंगल' से अर्थ, धर्म 
ओर कामका दाता ओर “भव तरहिं " से मोक्षदाता, अर्थात्‌ चारों पदार्थोका दाता जनाया। पुनः, इस लोकें 
सकल सुमगंलदायक है ओर परलोके भवपार करता हेै। 

रिप्पणी- २ “विना जलजान” का भाव कि भवसमुद्र सुख जाता हे, वा थाह हो जाता है, वा भवसिंधुको 
एेसे तर जाते हे मानो उसमें जल नहीं है-उस सिंधुको विना जलका जानो इस प्रकार तर जाते ठै। 
यथा-- “नाम लेत भविधु सुखाही' ओर “एहि महं रघुपतिनाम उदारा” है ही। 

रिप्पणी-३ प्रथम गाना, सुनना दोनों लिखा-- “गावहि सुनहि संतत सठ मना" अव दोनोंका पृथक्‌- 
पृथक्‌ फल कहते है । “सकल सुम॑गलदायक * गुणगानका फल है ओर ^ते तरिं भवसिंधु विना जलजान 
सादर श्रवणका फल है । 

0 यहां समुद्र॒ उतरनेका प्रसङ्ग है। अतएव ग्रन्थकारने समुद्र॒ उतरनेके प्रसङ्गमे काण्डकी समापि 
की। रघुनायकने अपने जनके उतरनेके लिये समुद्रम सेतु बाधा ओर रघुनायकगुणगान विना जलयानके 
पार कर देता है। रघुनायकको श्रम उठाना पड़ा, यथा-- “सेतु हेतु श्रम कन्ह न थोरा* ओर गुणगान चिना 
परिश्रम पार करता है, यथा- “नाम लेत भवसिंधु सुखार्हं" तात्पर्य कि रामगुणगान श्रीरामजीसे अधिक काम 
करता है, रामगुणगानमे ज्ञान है; ज्ञान होनेपर भव नहीं रह जाता; अज्ञानदृष्टिमे भव है। 

प० प° प्र°--अयोध्याकाण्डमें कहा है कि (सकलसुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेह॥*(२। २०७) 
अर्थात्‌ श्रीरघुनाथजीके चरणो सेह समस्त सुमंगलोंको देनेवाला टै ओर यहोँ कहते हैँ कि “सकल सुमंगलदायक 
रघुनायक गुनगान।* इस तरह सृचित किया कि “तजि सकल आस्र भरोस“ सतत गाने-सुननेसे श्रीरामचरणस्नेह 
होगा जिससे शर-चाप-धर श्रीरामजी हदयमें निवास करेगे। 





* ब्र° चं०- दोहरा दोहा पमिश्चित हे। 
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प० प प्र०-इस काण्डमें ६० दोहोंका रखना भी साभिप्राय है। सप्तसोपानोकी समता सप्तपुरियोसे 
दी गयी है। बाल० मं° श्लोक ७ देखिये। इस तरह यह काण्ड काञ्चीपुरी ओर किष्किन्धा काशीपुरी 
हंआ। किष्किन्धारूपी शिवपुरीमें ३० दोहे दिये हैं । सुन्दरकाण्डरूपी काञ्चीपुरीमें शिवकाञ्ची हनुमत्‌-चरित 
हे ओर विष्णुकाञ्ची रामचरित है। शिवकाञ्जी शिवपुरी ही है। ओर काशी-शिवपुरीमें ३० दोहे दिये दै। 
अतः हनुमत्‌-चरित शिवकाञ्चीमें भी ३० दोहे दिये । “पवनतनयके चरित सुहाए। जामवंत रभुपतिहि' सुनाएट॥ 
(३०। ८) तक यह चरित है। शिव-विष्णु-प्रभेद-भावसे विष्णुकाञ्ची-श्रीरामचरितको भी ३० दोहो कहा। 
इस कारण ६० दोहोमें यह काण्ड समाप्त किया। 

टिप्पणी-४ ' पुनि सर्वज्ञ सर्व उर वासी“ से यहांतक “सागर-निग्रह कथा सुनाई” यह प्रसङ्ग है। 
-सुन्दर्काण्डमे भुशुण्डिजीने १२ प्रसद्ध कहे। वे यहां समाप्त हए। 

सुन्दरकाण्ड ओर उसके विस्तारपर विचार 

मा हं०-'इस काण्डके विस्तारका भी विचार होना चाहिये। अध्यात्म ओर वाल्मीकिरामायणमें 
सुन्दरकाण्ड कथाक्रम सीताशोधतक ही रखा है,परंतु स्वामीजीके सुन्दरकाण्डका कथाक्रम सागर-निग्रहतक 
बढ़ गया है। बदाये हुए कथानक (यानी सैन्यका सागराक्रमण, विभीषणशरणागति, विभीषणराज्य-दान ओर 
सागर- निग्रह) स्वामीजीको सीताशुद्धि सदृश ही रसीले दिखे हों, अथवा अन्य रामायणोके युद्धकाण्डके 
समान उनका लंकाकाण्ड विस्तृत न हो, एेसे कोई-न-कोई विचारके कारण उन्होने (=यह उनको?) अपनी 
लंकाकाण्डकी योजना दिखायी. है । उस तरह ही काण्डके बदढने-घटनेका हरमे भहत्तव नही । असलमें महत्त्वकी 
वात उनका विचार स्वातन्त्र्य है। अन्तमं इतना ही कथन है कि स्वामीजीके सुन्दरकाण्डके दो विभाग 
होते ह-पूर्वद्धं सीताशोधतक ओर उत्तरार्द्ध सागर-निग्रहतक। स्वामीजीके सुन्दरकाण्डका अनुष्ठान इस 
विभागविचारसे होना चाहिये या नहीं इसका निश्चय अनुष्ठाता स्वयं ही कर लंगे।' 

२ रा० प०- सुन्दरकाण्ड नाम पड़ा क्योकि उत्तर ओर दक्षिण ध्रुवके दो तारे है। उत्तर सुमेरु है 
जिसको नकल दक्षिणमें लंका है। सुमेरुके तीन शिखर हँ । वैसे ही यहाँ त्रिकूट है, इनके नाम नील, 
सुन्दर ओर सुबेल है । नील शिखरपर नगर बसा है, सुन्दरपर अशोकवारिका वनी ओर सुवेलपर रणभूमि 
है। यह मेरु उपमेरु तन्त्रमे कहा है। इस काण्डकी प्रधान लीला सुन्दर शिखरसे प्रारम्भ हुई, अतः सुन्दर 
नाम पड़ा। इसी प्रकार अयोध्यामें प्रधान कार्य प्रारम्भ होनेसे अयोध्याकाण्ड नाम पड़ा।' 

"ऊ उपर्युक्त दोनों विषयोपर पूर्व लेख आ चुके है। काञ्चीपुरीके दो विभाग होनेसे सुन्दरकाण्डरूपी 
काञ्चीपुरीके भी दो विभाग हुए यह ऊपर बताया गया हे । श्रीशिवजीरचित रामचरितमानस रामायणं भी सुन्दरकाण्ड 
पञ्चम सोपानकी कथा यर्हीतक होगी, इसीसे हिन्दी-भाषाबद्ध रामचरितमानसमे भी वैसा रखा गया । 


उपक्रम (प० पं० प्र०) उपसंहार 
१ निर्वाण शान्ति प्रदं (मोक्ष ओर प्रेमाभक्तिदाता) १ ^तरहिं भवसिंधु (मोक्ष), “सुमगलदायक * ( प्रेमाभक्तिदायक) 
२ भक्तं प्रयच्छ (मं० श्लोक २) २ श्रीहनुमान्‌जी ओर विभीषणजीको अनपायिनी भक्ति मिली । 


३ बाल० मं० श्लो० ५ सुन्दरकाण्डका प्रतिनिधिरूप है, यह सुं° मं० श्लो० १ पृष्ठ ८ मे लिखा जा चुका है । यह उपसंहारे 
भी सिद्ध हुआ है । उपक्रममें “ सर्वश्रेयस्करी' है, वही उपसंहारमें “सकल सुमंगलदायक ^ । प्रथम श्रीसीताजीने 
ही हनुमान्‌जीको “सुत ' बनाया ओर भक्ति दी। श्रीसौताजी ही विभीषणजीको भक्तिप्रापिका कारण हई । 

४ भक्तिं प्रयच्छ (यहां भक्तिकी याचना) ४ भक्तिका साधन “तजि आस“““गुन गान" 

५ कामादि दोष रहितं कुरु मानसं ५ “कलिमल हर, “ संसय समन दमन विवाद “ 

६ मं श्लो० १ में श्रीरामचरित, श्लो० २ मे ६ काण्डमें व्यतिक्रम ये तीनों चरित है । प्रथम हनुमानजी, फिर 

विभीषणचरित ओर श्लो० ३ में श्रीहनुमत्‌- चरित विभीषणजी तव श्रीरामचरित कहा गरया। 

सूचित किया। 
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इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने ज्ञानसम्पादनो नाम पञ्चमः सोपानः समाप्तः। 
अर्थात्‌ श्रीरामचरितमानसका कलिके सम्पूर्ण पापोका नाश करने ओर ज्ञान प्रदान करनेवाला पञ्चम सोपान समाप्त हुआ। 
श्रीसीतारामभक्तार्पणमस्तु । 
श्रीहनुमते नमः। श्रीरामभक्तिभगवन्तगुरुचरणकमलेभ्यो नमः \ 
श्रीरामं रामभक्तिञ्च रामभक्तांस्तथा गुरून्‌ 1 वाक्कायमनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः॥ 
सब मिलि कृपा करहु एहि भाती । सव तजि तुम्हहिं भजौ दिन राती॥ 
मनक सकल वासना भागै । सीतारामचरण लौ लागै॥ 
बार बार मांगौ कर जोरे । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरे॥ 
श्रीराम जय राम जय जय राम। 


(+~ 
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| । ~ श्रीसीताराम * = । 



























| तिलक 


श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी 

पं० श्रीरामकुमारजी, पं० रामवल्यभाशरणजी महाराज ( व्यास), श्रीरामायणी 
रामबालकदासजी एवं श्रीमानसी वंदन पाठकजी आदि साकेतवासी महानुभावोंकी 
अप्राप्य ओरअप्रकाशितटिषपणिर्यांएवं कथाओंके भावः; बावा श्रीरामचरणदासजी | 
( श्रीकरुणासिन्धुजी ), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी ज्ञानी, देवतीर्थं श्रीकाष्ठ | 

जिहूस्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी ८ सीतारामीय ), श्रीहरिदासजी 
पांडे, श्री रामबख्छशाजी, पं० श्री शिवलाल पाठजी, श्रीवैजनाथजी 
आदि पूर्वं मानसाचा्यों, टीकाकारो के भाव, मानसराजहंस 
पं० विजयानन्द्‌ त्रिपाठीजी तथा प० प० प्र ० श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द 
सरस्वतीजीके “0 टिप्पणः; आजकलके प्रायः 
समस्त टीकाकारोके विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो° 
श्रीरामदासजी गौड़ एम्‌० एस्‌-सी०, प्रो° लाला 
भगवानदीनजी, प्रो° पं० रामचन्द्र शुक्लजी, पं० 
यादव शंकरजी जामदार रिटायई सवबजज, 
श्रीराजबहादुर लमगोदाजी, श्रीनागा परमहंसजी 
( वावा श्रीअवधविहारीदासजी ) ओर बाबा 
जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा 
वेदान्तभूषण, सादहित्यरत्ल प° 
राजकुमारदासजी आदि आधुनिक 
मानसविन्नञोकी आलोचनात्मक 
व्याख्याओंका सुन्दर संग्रह। 

















सम्पादक्क 
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॥ श्रीसंतभगवन्तगुरुचरणकमलेभ्यो नमः॥ 


प्रथम सस्करणवक्ा वक्तव्य 


लङ्काकाण्डका * मानस-पीयूष' तिलक श्रीसीतारामजीकी कृपासे अनेक विघ्र पड्नेपर भी श्रीगुरुपूर्णिमापर प्रेमी 
पाठकोके करकमलोमें पहुंच गया। इसके लिये पूज्यपाद कृपालु गुरु भगवान्‌ अनन्त श्रीरूपकलाजीको धन्यवाद 
है; क्योकि वस्तुतः उन्हीकी गरीयसी आज्ञा ओर शुभाशिषका यह फल है । अब उत्तरकाण्ड ओर “मानस-पीयूषको 
भूमिका' उनको कृपासे शीघ्र प्रकाशित होनेकी आशा है। 
'मानस-पीयूष' एक संग्रहमात्र है जिसमें पाठक एक ही स्थानपर समस्त रामायणियोके भावोंका अवलोकन 
कर सर्के ओर स्वयं उनपर विचार भी कर सर्के। जहँ- तहँ मैने अपने विचार भी पाठकोके आग्रहसे दे दिये है। 
प्राचीन पोथियोमें पाठ-भेद होनेसे यही उचित समञ्ज पडा कि भागवतदासजीकी पोथीसे पाठ मूलमें दूं ओर 
अन्य पोधि्योका पाठ पाठान्तरम दे दू। पर टीकां गौड़जीके गुटकासे उदाहरण दिये है । 
इस लङ्काकाण्डके लिखते समय मुञ्ञे एक नवीन बातका पता लगा जिसे मानसग्रेमिरयोपर प्रकट कर देना 
परमावश्यक है । वह है टेकारीके श्रीमान्‌ बाबू रणबहादुरसिंहजीद्वारा-- पं० श्रीमातृदत्त सहगौर त्रिपाठी तथा पं० 
ललिताप्रसाद ओञ्जा आदि पण्डितोसे २७ वर्षतक सम्पादन कराकर- गंगाधर प्रेस, रायबरेलीसे प्रकाशित को हुई 
' तुलसीकृत रामायणकौ टीका" कौ पोल। मैने बहुत विद्वानोद्वारा इस पुस्तककौ प्रशंसा सुनी थी, इसलिये 
सुन्दरकाण्डतक इसी पुस्तकसे संस्कृतके समानार्थं श्लोकोके अधिकांश उद्धरण दिये थे। परन्तु लङद्काकाण्ड 
लिखनेके पूर्वं उक्त पुस्तकका लङ्काकाण्ड प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिये मैने स्वयं विभिन्न पुस्तकोंको पटक 
उनसे समानार्थ श्लोकोके उद्धरण दिये । इधर कुछ दिर्नोके बाद जव उक्त पुस्तकका लङ्काकाण्ड प्रकाशित हो 
गया, तब मैने उसे मंगवाकर उन स्थलोके समानार्थ श्लोकोंको देखना आरम्भ किया; जिनके समानार्थी श्लोक 
मुञ्चे दंदनेसे नहीं मिले थे। तब उक्त पुस्तककी पोल मुञ्चे जात हुई । मैने देखा कि बहुतेरे उद्धृत श्लोकोंपर 
उन्हीं पुस्तकोके नाम दिये हुए है, जिनमें मुञ्चे उनके समानार्थ श्लोक नहीं मिले थे- तब तो मैने उस पुस्तककोौ 
गहरी छान-बीन प्रारम्भ की । जिससे यह पता लगा कि उस पुस्तकें लगभग ७५ प्रतिशत श्लोक अपनी ओरसे 
गद्कर्‌ लिखे गये हैं । मैने बाबू बजरङ्गबलीजीद्वारा मन्त्रीजी (जिन्होने वह टीका मेरे पास भेजी थी) के पास 
पत्र भेजा कि वाल्मीकि आदिके छपे हुए संस्करणोमें श्लोक नहीं मिलते, आपने किन संस्करणोंसे दिये है-- पर 
उन्होने कुछ उत्तर न दिया जिससे मेरा संदेह दृढ हो गया कि ये श्लोक गदे हुए है । 
श्लोकोकि अतिरिक्त जो पादरिप्पणियां उसमें हं, वह भी अन्य टीकाओंकी अविकल नकल हैँ । काण्ड-के- 
काण्डकी नकल एक ही टीकासे कर ली गयी है । उदाहरणस्वरूप अयोध्याकाण्डमें अक्षरशः नकल विनायकोटीका 
ओर किष्किन्धाकाण्डे पं० राजकुमारजीकी टीकासे को गयी है । मै य्हापर कुछ गढे हए श्लोकोंको उद्धृत करता हू- 
लं० पृ० ३ मे-अध्यात्मे-' ततो रामस्तु सुग्रीव [ जामवन्तौ समाह्ययत्‌। युवां सेतो विरचने विलम्बेथेऽधुना कथम्‌ ]। 


प्र° ८- वाल्मीकोये-केचिद्रैहायसगताः सुपर्णा इव पुप्लुवुः । (२२।८१) [ वारिचारिण आरुह्य कैश्चि्तीर्णः 
सरित्यतिः।] 


इसके आगे चार-रपोच श्लोक सब गदे हुए है। 

पृ० २९ हनुमन्नारके-[ अनुशासनमुपलभ्य दूता अंगदमाहूयानीतवन्तः ] 

उपर्युक्त उद्धरणोमें जितना अंश कोष्टकान्तर्गत है वह अपनी ओरसे गढ़ा गया है । स्थानाभावके कारण मेने 
कुछ ही श्लोक उद्धृत किये है । पाठकोको चाहिये कि उक्त पुस्तकका एकदम विश्वास न करे; क्योकि मूल 
पुस्तक अवलोकन किये बिना यह ज्ञात होना असम्भव है कि कौन-कौनसे श्लोक गदे गये हैँ ओर कौन-कौनसे 
श्लोक मूल पुस्तकके है । इस काण्डमे जो श्लोक मेरे चुने हुए है उनका पूरा पता दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त 
प° रामकरुमारजीके खररोमिके श्लोक भी दिये गये है, क्योकि मुञ्चे पूर्ण विश्वास है कि वे श्लोक गढ़ हुए नहीं 
है, जेसा कि अधिकांशको परीक्षासे मुञ्चे जात हआ है। 


७४ (१) पृष्ट ६०४८ में मूल पाठ "सो" ओर ७४ (१५) पृष्ठ ६०९ में ' सर” शुद्ध पाठ दै प्रेसकी असावधानीसे 
अशुद्ध छप गया है ।- सम्पादक 


तुलसो-सं० ३०९ 
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दूसरे संस्करणके दो शब्द 


शरीरको जिस रुग्ण ओर जर्जर-अवस्थामें  मानस-पीयूष ' के इस नवीन परिमार्जित तथा अत्यन्त परिवर्धित 
संस्करणके लेखन तथा प्रकाशन-कार्यका आरम्भ हुआ था, उससे कौन आशा कर सकता था कि यह महान्‌ 
सेवा इस शरीरसे पार लग जायगी । 

प्रमी पाठकोंका हदय भी धक-धक हो रहा था! वे भगवान्‌से प्रार्थना करते ओर इस दासको आशीर्वादके 
पत्र भेजा करते थे कि यह महान्‌ कार्य श्रीसीता-रामकृपासे शीघ्र सम्पन्न हो जाय। 

श्रीगुरु-हनुमत्कृपा तथा प्रेमी महानुभावोके आशीर्वादसे ही यह सेवा अव पार लगी दीखती है । लङ्काकाण्ड 
परेमिर्योकी सेवामें भेट किया जा रहा है ओर उत्तरकाण्डका छषपना प्रारम्भ हो गया। अतः आज दासके चित्तमें 
आह्वाद हो रहा है । दास उन समस्त शुभेच्छक प्रेमियों तथा महात्पाओंको हदयसे धन्यवाद देता है। 

यह संस्करण नाममात्रको ही दूसरा है । वस्तुतः इसका पूरा ढांचा ही बदल गया है ओर इसमें मानसराजहंस 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी तथा प० प° प्र° स्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजीके अप्रकाशित रिप्पणों तथा श्रीनंगे 
परमहंसजी, वे° भू० पं० रामकुमारदासजी आदिके प्रकाशित लेखोका भी समावेश कर दिया है । 

इस संस्करणमें वाल्मीकीयके जो नये श्लोक दिये गये ह वे पं० द्वारकाप्रसाद चतुर्वदीके छपाये हुए संस्करणसे 
दिये गये हैँ ओर उनमें " च० सं०' संकेत दे दिया गया है । इस काण्डकी समातिके साथ ही इसके प्रकरणं 
तथा सङ्केताक्षरोको सूची भी बना दी गयी है ओर कुछ विशेष काममें आनेवाले विषयों तथा शब्दांकी अनुक्रमणिका 
भी छपा दी है । यह अनुक्रमणिका पाठकोके विशेष कामकी होगी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, जैसी 
हदयमें उरप्ररेककौ प्रेरणा हुई वैसी ही लिख दी गयी है । इससे अपनेको एक लाभ यह अवश्य होगा कि आगे 
इनको पुनरुक्ति न हो। शीघ्रताके कारण विषययोंकी तालिका जेसी चाहिये थी वैसी बृहत्‌ नहीं बन सकी । 

इस संस्करणके विषयोकी सूची बनाते समय अचानक जहां -जहां शुद्धियों पर दष्ट पड़ गयी, उनका शुद्धिपत्र 
बना दिया हे। 

इस काण्डके अन्तिम प्रूफ देखते समय श्रीवजरङ्गवलो गुप्त विशारद फार्मको स्वयं आदिसे अन्ततक पद 
लेते थे, इसी विश्वासपर मैं एक-ही वार प्रूफ देखकर छपनेका आर देता रहा; यद्यपि बहुधा प्रूफ आईरके 
योग्य न होता था। अब देखनेसे पता चला कि लङ्काकाण्डका अन्तिम प्रूफ उन्होने अधिक रुग्ण हो जानेके कारण 
दूसरोपर छोड दिया। छापनेवालोने भी बहुत असावधानी दिखलायी है । मात्रां तो इतनी टूटी है कि कु कहा 
नहीं जाता ओर यत्र-तत्र अक्षर भी टूट ओर धिसे हुए है । उनको सोचना चाहिये था कि इससे प्रेसकौ अपकोर्ति 


होगी । शुद्धिपत्रमे केवल कुक अशुद्धियोका हमने संशोधन किया है। (1 
पीतारामानुरागियोंका सवक, 


अद्चनीनन्दनशरण 
सातवें संस्करणका निवेदन 


पू० श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजी महाराजने मानस-पीयूषके अधिक प्रचारक इच्छासे अपना वर्तमान पृरा स्याक 
तथा उसके पुनरमुद्रण तथा विक्रय आदिके सर्वाधिकार स्वेच्छापूर्वक गीताप्रेस, गोरखपुरको प्रदान कर दिये । जिसक 
लिये हम उनके कृतज्ञ है । जो-जो खण्ड जैसे-जैसे समाप्त होते जाये, वैसे-वैसे ही उनके पुनरमुद्रणकौ व्यवस्था 

कटनेकौ वात है। इसीके अनुसार यह सातवांँ संस्करण प्रकाशित किया गया हे। 
प्रकाशक- गीताप्रेस, गोरखपुर 


(नम (> ## 
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लङ्खाकाण्डमे आये हुए प्रकरणं तथा तदन्तर्गत प्रसङ्खोकी सूची 


प्रकरण पृष्टा 
माज्लाच णा 9 १-- १० 
र~ सतवन्ध मथ सो ००००००० १०--३४ 
(क) रापेश्चर-स्थापन...... ११. १९--३० 
३-कपिसेन जिमि उतरी सागर्‌ पार्‌... ३५- ११२ 
(को सपदोल्लदत ०. ३५-२९ 
(ख) रावणको सेतुबन्ध-समाचार ............ ९-- ट 
(ग) मन्दोदरीकृत दूसरा उपदेश ........... ट६--६० 
(घ) रावणका मन्त्रियोपे परामर्श ........... ६०-७० 
(ङ) रावणका अखाङ़ा +++. ७०--७र 
(च) सुवेलको ज्जको ^. ७२-८३ 
(छ) सखाओंसे विनोद... ८३-९४ 
(ज) रावणके जखाडेमें महारसभद्ग ........ ९४-९ 
(ञ्ज) मन्दोदरोकृत तीसरा उपदेश.......... ९९- ११२ 
४-गयड वसीटठी वीरवर 
जेहि विधि बालिकुमार्‌ ...... ११२- २२६. 
(क) अवद व्य ०००९००१० ११८- २०३ 
(ख) अद्भदके हाधथका बल .............. १७९- १८३ 
(ग) अङ्कद-पद रोपण ....... ^... १८७- १९८ 
(घ) मन्दोदरीकृत चतुर्थं उपदेश... २०३- २२१ 
(डः) श्रीराम-अद्भद-वार्तालाप........... २२९१- २२६ 
«- युद्ध - प्रकरण (निशिचर-कोश- युद्ध) ...२२६- २८३ 
द 11 २२७- २५५६ 
(तावद २५६- २८३ 
(ग) रावण-मन्त्रिसभा २५५६- २६३ 
(घ) सेना-सेनाका दूसरा युद्ध ......-... २६३- २६४६ 
६-मेधनाद-प्रथम युद्ध... २६४--२८३ 
(क) मेधनाद-लक्ष्मण-प्रथम युद्ध .......२७३- २८० 
(ख) शक्ि-प्र सङ्ग... १००००००० २८०- २२३ 
(2) पषण व २८४- २८६ 
(घ) कालनेमि-प्रसहु...... २८६- २९७ 
( डः) श्रीहनुमान्‌ जीक्रा अवधपुरीमें 
निता वया २९७- ३०६ 
(च) श्रीरामप्रलाप, लक्ष्मणजीका 


प्रकरण पृष्टाङ्ध 
मूर्छा-विगत होना ,....* +^. ३०६- ३२३ 
७- कुम्भकर्ण-पौरुप-संहार ........ 4 ३२२- २६५ 
(क) रावणका कुम्भकर्णको युद्धके 
लिव भजता 1.2 .......३२३- ३३० 
(ख) कुम्भकर्ण-विभीषण-भेर ........ ३३०- ३३५ 
८- मेघनाद-बल-पौरुप- संहार ......... >"; ३६५-३९९ 
(क) नागषाश २००. ३६५- ३७७ 
(ख) मेघनाद-यक्ञ-विध्वंस ............. ३७७- ३८४ 
(ग) मेघनाद-लक्ष्मण-युद्ध........... ३८४- ३८८ 
९-निसिचर निकर मरन विधि नाना... ३९१- ४६५ 
(क) रावणका सुभरटोको वुलाना ........ ३९१-२९२ 
(ख) निशाचरसेना-वर्णन..........-- ३९२-२९७ 
(ग) रावणका सुभरोंका उत्साह बढाना .....३९७- 
(घ) सेना-सेनाका युद्ध... २३९८-३९९ 
1) क ३९९- ४२९ 
(च) लक्ष्मषण-रावण-समर .........- ४३७-- ४४६ 
(छ) शक्ति-प्रहार ......... श ४२३९- ४८६ 
(ज) रावण-यज्ञ-विध्वंस............ ४८६- ६५२ 
(ञ्च) देवताओंक प्रार्थनापर श्रीरामजीका 
युद्धार्थं जटाजूट बँधना........ ^. ८५४- ६५७ 
(ज) निशिचर-सेना-संहार्‌ ....... +. ६५७ ४५८ 
(2 रधि्पणि = ४५९- ४६५ 
(2) गतणकी माया. ४६९-- ४७१ 
१०-राम-रावण-युद्ध ...... ०००. ८७१-५१८ 
(क) रव्रण-विभीपण-युद्ध........ ४८८- ४९२ 
(ख) रावबण-हनुमान्‌-गुद्ध....... ८९१- ६९४ 
(ग) रावणकी माया... ४९८- ८९७ 
(घ) रावण ओर अद्गद- सुग्रोवादिका युद्ध ४९८-५०३ 
(ङ) राव्रणकी गहरी मूर्छा... ५०३-५११ 
(च) त्रिजटा-सीता-संवाद ....... ८५०९५--५०९ 
( छ) रात्रणकरा पुनः रणभृमिमें आना ओर 
पायाका.र्चता 4००००. ५१ १-- ५१७ 
१९- तण व ५१९--*५२४ 
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प्रकरण पृष्ठा प्रकरण पृष्ठाद्क 
(क) विभीषण-प्रेमपरीक्षा ...... ++. ५१९- ५२३ (क) विभीपणजीकी प्रार्थना, कृतज्जता.५९०-५९९ 
१२-मन्दोदरी-शोक +... ००९. ५२३४-४ (ख) श्रीरामजीकी भरतजीको देखनेकौं 
(क) विभीषणका शोक करना ........... ५५४१-५ ४२ उत्कर इच्छा तथा विभीपणजीको 
(ख) प्रभुको आज्ञासे रावणकी क्रिया करना ५४२-५४४ आशावाद 01, ५९९- ६०१ 
१३- राज निभीषनं " ..,.००.०..००.००० ००० ५४८६- ५५८ (ग) पणिगण-वस्त्रादिसे पूर्णं पुष्पक 
(क) वानरोसे कृतज्ञता प्रकट करना ,...५४७-५४८ तिमानकी भर = ६०२ 
१४-श्रीसीता-रघुपति-मिलन ....... ५४८- ५६५ (घ) वानरोंसे विनोद... ६०२--६०७ 
१५-सुरन्ह कोन्ह अस्तुति कर जोरी ........ ५६५- ५९६ (ड) कृतज्ञता-प्रदर्शन ओर सेनाक्र विदाई ६०६--६०९ 
(क) देवगणकृत स्तुति ........ ५६५-- ५७१ (च) सुग्रीवादिसहित अवधको प्रस्थान ६०९ 
(ख) ब्रह्याकृत स्तुति... ५७०--५७८ | १७-जेहि विधि राम नगर तिज आए... ६१० 
(ग) श्रीदशरथगमन ..... ५.७८--५८३ (क) श्रीसीताजीको रणभूमि, सेतु, माग्कि 
(घ) इन्द्रकृत स्तुति... ५८२-५८८ विश्राम- स्थान आदिका दिखाना .६११-६१४ 
(ङ) वानरोका पुनर्जीवित होना ......... ५८८-५९२ | (ख) त्रिवेणी -स्नान, श्रीहनुमान्‌ जीको 
(च) श्रीशम्भुकृत स्तुति +^... ५९१-५९६ अलः भेजना, भरद्राजजीके दर्शन ६१४-- ६१८ 
१६-पुनि पुष्पक चदि... ५९७- ६०९ (ग) निषादराजसे मिलना, सुरसरिपूजन ६१७- ६२४ 
सकेताक्चरोककी तालिका 
अ०- अयोध्याकाण्ड, अध्याय कि०-किष्किन्धाकाण्ड 
अ० ८, २। ८-अयोध्याकाण्डका दोहा ८ या उस दोहेकी | को० रा०-कोदवरामजीका गुटका 
चौपाई खर्रा-पं० रामकुमारजीके प्रथम रिषप्पण 
अ० दी०-मानस-अभिप्राय दीपक गी०-गीतावली 
अ० दी° च०-मानस-अभिप्राय दीपक चक्ष गीता--श्रीमद्धगवदरीता 
अ० रा०, अ० र०-अध्यात्मरामायण गौडजी-प्रो° श्रीरामदास गौद्जी एम्‌० पम्‌-सीश्के 
अमर०- अमरकोष अप्रकाशित रिप्पण। 
आ०- अरण्यकाण्ड चौ° 
आ० ८, ३। ८-अरण्यकाण्डका दोहा ८ या उसकी | छ०- लाला छक्षनलाल 
चौपाई छा०- छान्दोग्योपनिषद्‌ 
आ० रा०-आनन्दरामायण जा० दा०- वावा जानकीदासजीके रिप्पण ' भावप्रकाश! 
उ०- उत्तरकाण्ड, उत्तरखण्ड, उपनिषद्‌ से उद्धृत 
उ० ११, ७। ११-उत्तरकाण्डका दोहा ११ या उसकी | टिपणी--पं० पुरुषोत्तमदत्तसे प्राप्त प° रामकुमारजीके 
चौपाई हस्तलिखित रिप्पण 
क०-कवितावली तैत्ति, तै०- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
कट०- कठोपनिषद्‌ टः०- दोः, दोहावली 
करु०--श्रीकरुणासिंधुजीकी “ आनन्दलहरी ' टीकः द्वि. € गु० द्वि<--पं० गामगुलाम द्विवेदी 
कल्याण-गीताप्रसव्मा मासिक पत्र नत प नर वविहारादस (श्रीनागा परमहस) ज 
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नृ° पु-नृसिंहपुराण 

नोट प्रायः पं० रामकुमारजी ओर अन्य महानुभावोके 

विशेष भाव तथा सम्पादकोय विचार। महानुभावोके 

भावोके अन्तमं उनके नाम कोष्टकमें दिये गये हैं । 

पं०, पंजावीजी--श्रीसंतसिंह पंजावीजीको टीका पं० रा० ब 

श०-पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीको कथाके अथवा 

तुलसीपत्र आदिके लेखोसे लिये हुए रिपपण 

प० पुर- पद्मपुराण 

प० प० प्र०, प्र° स्वामी-- श्रीस्वामी प्रज्ञानानन्द सरस्वतीजी 

पां०, पाडेजी-मुं° रोशनलालको रीका 

पु० रा० कु०, पं० रा० कु०-पुरुषोत्तमजीसे प्राप्त पं० 

रामकुमारजीके टहस्तलिखित रिप्पण 

प्र० सं०-मानसपीयुषका प्रथम संस्करण 

व॑ पा०--श्रीमानसी बन्दन पाठकजीके हस्तलिखित 
रिप्पण 

वा० ८, १। ८ बालकाण्डका दोहा ८ या उसकी चौपाई 

वि०, विनय-विनयपत्रिकाका पद । 

चै° संर-वैराग्यसंदीपनी । 

भ० गु° द०-भगवद्गुणदर्पण श्रीवैजनाथजीको रीकासे 

भा०--श्रीमद्धागवत 

भा० दा०--श्रीभागवतदासजीको हस्तलिखित पोथी 

मंऽ श्लो०-मङ्कलाचरणका श्लोक 

मं० सोऽ- ण सोरटा 

मा० त° प्र०--श्रीचण्डीप्रसादसिंहकृत मानसतत््वप्रबोधिनी 

मा० म०-मानसमयंकको टीका 

मा० मु° ट०-मानसमुक्तावली टीका 

मा० शं०--श्रीमन्मानसशंकावली (श्रीमहादेवदत्तकृत) 

मा० सं०-मानसपीयूषका सम्पादक 

मुण्ड, मुं०- मुण्डकोपनिषद्‌ 

मा० हं०-श्रीयादवशंकरजी रिरायईड सबजजकृत 


तुलसी -रहस्य 
यजु०- यजुर्वेद 
यु5- युद्धकाण्ड 


रा० चं०-केशवदासजीकृत रामचंद्रिका 


प०-रामायणपरिचर्या 
रा० प्र०-रामायण परिचर्यापरिशिष्ट प्रकाश 
रा० बा० दा०--श्रीरामायणी रामबालकदासजी 
रा० शं० श०्-श्रीरामशंकरशरण व्यास 
लं° लङ्काकाण्ड 
वाल्मी०- वाल्मीकोय 
वि० री०-विनायको रीका 
वि० त्रि०-पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी 
वीर-पं० महाबीरप्रसाद मालवीय “ बीरकवि' 
वे० भू०-वेदान्तभूषण पं० राजकुमारदासजी 
वै०--श्रीवैजनाथजीकी रीका 
श० सा०-हिदी शब्दसागर (कोष) 
श० सुं° दा०-वावू श्यामसुंदरदासजीको टीका 
शीला--बावा हरीदासजीको शीलावृत्त टीका 
शु° ला०-पं० शुकदेवलालको टीका 
श्वे०-श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
सि० ति०-सिद्धान्ततिलक। इस टीकामे मानसपीयूष प्र 
सं° के रुपयेमें साढ़े पंद्रह आने चोरी है । सन्‌ १९४७ से 
इसका बेचना ओर छपाना जुर्म है । जो उसमें नवीन भाव 
हं वे इसी नामसे दिये गये हैं। 
सुं°- सुन्दरकाण्ड 
सु० र० भा०- सुभाषित रत्नभाण्डागार 
हनु०, हनु० ना०--श्रीहनुमन्ारक 
[ ] ८ ) कोष्टकान्तर्गत लेख प्रायः सम्पादकीय हें 
जहर किसीका नाम नहीं दिया गया है। 
स्मरण रहे कि इस काण्डके उद्धरणोमिं हमने प्रायः 
लं० या*६' न देकर केवल दोहेकी संख्या अथवा दोहे ओर 
उस दोहेकी चौपाईकी संख्या दी दहै। जैसे ११०। ५ 
लङ्काकाण्डके दोहा ११० की पांचवीं चौपाई । इसी तरह 
वाल्मी° ओर अ० रा० के युद्धकाण्ड सर्ग ओर श्लोकमात्रकी 
संख्या दी है। 
बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर ओर 
उत्तरकाण्डके लिये क्रमशः १, २, ३, ४, ५ ओर ७ सूचक 
अंक दिये णये है। 


(=> =+=# 
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 लङ्काकाण्डमें आये हए कुछ विशेष विषयो ओर शब्दोकी अनुक्रमणिका 


विय 


(श्री) अङ्गद-हनुमान्‌ 

„„ ,, का मिलान 

,, ,, दोनों बल- बुद्धि आदिमे 
समान 

„, ,, क्रमका भाग 

„„ „, को समान प्रधानता 

रावणयुद्धमें 
„„ ,, के दूतत्वमे भेद 


„ कौ शि्टतामें “ जेसेको 
तेसा 

„ दौत्य 

„ को प्रधानता मेघनाद- 
युद्धम भेजे जानेमें पर कार्यमें 
हनुमान्‌जी 
अगुआ 

„ यज्ञविध्वं समे अगुआ, पर 

भेजे जानेमें हनुमानजी प्रधान 

अङ्कदादिमें अङ्गदकी प्रधानताका 

भाव 

अन्तर्यामी सबका प्रेरक है 

अकल 

अखण्ड 

अगुन 

अज 

अजित 

अगुन सगुन 

अधम 

अधम अभिमानी 

अनत 

अनुराधा नक्षत्र 

अन्नदान सबसे बढ़कर 

अपशकुनोका वर्णन 


( मृत्युसूचक) 


अभागा 
,, (सबने रावणको कहा है) 


१७.६ 
८४.३-४ 


२२.१- ४, 
१२.७-८ 


८६. 
१७.८, 
१८ 


१९, २०.९१ 
१८ 


८४. 


८६.८ 


७८४.६ 
११७ 
१०९.६ 
६०.१८ 
१०९.६ 
१०९.६. 
१०९.६. 
११४.३ 
७२३.५ 
२६.१ 
७२.११, ७६.३-४ 
११० छन्द ११ 
२६.६ 
2\७..9 
८५.१, ८५, 
१०१.७, 
२६.५ 
९३.५ 


अभागी, परम अभागी, परम 
बड़भागी 

अभागे 

अभिमान रहते उपदेश नहीं लगता 
अभेद भक्ति 

अमान 

अमित ओर अपार 

अर्धजल 

अवधपुरीको इष्ट-समान प्रणाम 
अविकारी 

अव्यक्त ओर व्यक्त 
"अस कहि" का प्रयोग 

असत्य कहां निन्दकोय नही है? 
असतत्वमे मिथ्याध्वसित अलंकार 
अस्त्र-शस्त्र 

आतुर (आर्तरुदन) 

आर्तं पुकार सुनकर एवं आश्रितपर 
आघात देख प्रभु कोप करके कृपा 
करते हैँ 
आश्चर्य (अद्धुतरसका) 
इन्द्रका रथ 
इहां उहां 
ईश 
उदार (राम) 

,, (श्रीरामजीके नामरूपादि 
सभी है) 


उदारता भारतीय संस्कृतिकौ 
एक 

कत 

कंदरा ओर खो 

कटकटाना 

कठोर वचन प्रायः क्रोध, करुणा 
वा दुःखम 

कर जोड्ना 

करुणामय. 
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४४.६ 
४४.३-६ 
६.७-८ 
१११.५-६ 
११० न्द्‌ 
१०८ 
८७9. ठ 
११९ 
७२.११ 
११२ छन्द 
९०.१ 
२३.८ 
२३.८ 
१६.९१ 
८१.४ 


9 
ऋ ७। 
9१ 


८८.२३- ४ 
११.१ 
\७९.७ 

३७ 


२७.७, 
३३.८४, ११० 
छद्‌, ११४ 

१०.८६.५9 

७२.१९१ 
१.४.८, ३६.६ 

१९.६ 

६८.८४ 





दोहा-चौपाई आदि विषय 






दोहा-चौपाई आदि 





कवच ७९.१० गोस्वामी तुलसीदासजीका 
कालके दो भेद मं० दोहा नियम मङ्गलाचरण 
,, निकर आनेपर अथवा गर्वसे आदिमे 
विचार नहीं रह जाता ७७.९ „„ का सिद्ध जीव-ब्रह्मैक्य नहीं है| ११० छन्द 
कालकर्म ६.९ ,, हिन्दी शब्दोमे सन्धिका प्रयोग ६९ 
„ जीव प्रभुके अधीन ६.९ „„ कौ उक्तियोमें प्रकृति 
कालविवशको भ्रम १६.८ विपर्यवेक्षणको प्रतिकूलता १६ 
,, हित-मत नहीं सुहाता १०.५ „„ की भावुकता ६०.१ 
,, ,, ओर नीति नहीं सुहाती ३४.९ , के ग्रन्थका अवलोकन दो 
, किन्नर १०.८ दृष्टिकोणसे १६.२-३ 
किलकिला ६४.३ ,, समयमे तपस्वियोके सम्बन्धे 
कुम्भकर्ण-युद्धमें लक्ष्मणजीका जनताकी भावना ३३.६ 
नाम न आनका कारण ७०.७-८ गोस्वामीजी क्या राज्यवर्गकौ 
कुम्भकर्ण-युद्धकी आवृत्तियों ७०.७ शिष्टताका चित्रण नहीं कर सकते 
कृपा कपट-चतुराई रहते नहीं थे? लंडन पार्लियामेन्ट तथा 
होती २७.१ अमेरिकाको कग्रेससे मिलान १८ 
„, अपने पुरुषार्थका भरोसा न ज्ञान चार प्रकारसे दिया जाता है| १११.५-६ 
रहनेपर ६९.५ धमो १०.२-३ 
कृपण ७९.७ (उत्तम) घोडेके चार गुण ८८.४ 
कृपानिधान १७.५, ७९.४ चतुर ( बहुश्रुत) २१.१० 
कृपावारिधर ६९.४ चतुरताके उपयोगसे प्रभु रीञ्चते हैं 
कोसलाधीश ८६९.१ ओर दुष्प्रयोगसे अप्रसन्न होते हैँ २७.१ 
कोसलाधीश ३७, ९१.१३ चतुरताके दो प्रकार २७.१ 
कोसलपुरभूप ८८.३ चरण पकड्ना मोहसे रक्षाको 
कोल ३०.२ प्रार्थना १०५५ 
क्रोध युद्धे गुण है ४६२.५ चर्म ७९.७ 
खिसियानेपर क्रोध ओर बदला चौपाइयोमे चार जातिके छन्द २.४ 
लेनेकी इच्छा ९१.३ „„ में १५९७ भेद ॥ 
गति योगियों तथा आत्माको छन (क्षण) मे० दोहा 
सतानेवालोकी ८३.२३ छमा (क्षमा) ७९.६ 
गुणनिधान ११० छन्द छलवबल ८० छन्द 
गुणसागर ११० छन्द छलबल न्याय ओर अन्यायका ५३.२३ 
गुप्त रखनेवाली बातें २९.८ जंतु २२ 
गोमाय ७७ छन्द जय ११० छन्द 
गोस्वामी तुलसीदासजी- जीवबका स्वरूप ७०.८ 
,, अपने कालके प्रतिनिधि ६०.११-१३ जीवनको आशा छोडनेपर प्राणी 
,„ सव भावोंको अपने अत्यन्त साहसका काम करता है ८४ 
अन्तःकरणमें देखनेवाले थे ८ ज्येष्ठा नक्षत्र ११२ 
गोस्वामी तुलसीदासजी तरल ७३.५ 
ओर नारीजाति १६.२-३, ६०.११ | तर्क ७३.२ 
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विषय 


तर्क छोडकर भजन करे 
ताल 
तीर्थ-स्नान उत्साहपूर्वक करे 
तीर्थके पाप वज्रलेप 
तुकान्तको विषमता 
तेज 
तेजस्वीको देख बरबस सम्मानका 
भाव 
त्रेतामें तोप आदि यन्त्र 
दनुज 
दम 
„, के लक्षण 
दरवार 
दसकंठ 
दान 
„„ अवश्य दे 
, (अन्नदान) सबसे बद्कर 
„, दक्षिणा रामेश्चर-स्थापनपर 
कौस्तुभमणिके स्मरणद्ारा 
दिक्पाल 
दूतका अधिकार 
दूतके गुण 
दूत हनुमान्‌ ओर अङ्गद 
देवता दो प्रकारके 
„, स्वार्थी 
„ मनुष्यका आदर्श नहीं हो 
सकता 
देवता्ओंका रणदर्शन 
धनकी तीन गतियो 
धनुष केवल तीन युद्धोमें श्रवण- 
तक खींचा गया 
धर्मरथ- 
„„ ओर योद्धाओंके रथोके 
„ का रूपक कटठोपनिषद्में 
„„ ओर प्राकृत रथ 
„ ओर गीता 
„„ के सव अद्ध श्रीरामजीमं 
,„ के सव अद्ख श्रीराम- 
लक्ष्षणमें परशुरामस्तुति ओर 
किण मं० से सिद्ध होते है 













दोहा-चौपाईं आदि 





७२.२९ 
१०.९ 
११९ 
९६ 
१९१६ 


७०.८, १०२.९ 


१९.८ 


८.३3- 
७९.६ 
\७९.६ 

१८ 
७६ 
५७९.८ 

७९.८ 

२६.६ 


२.६- ८ 
८.३-४ 
२३३.९ 
१७.७ 


१७.८, १८ 


९५ 
१०९.२ 


६०.६ 
५२.८ 
७९.८ 


१०१ 


५९.११ 
॥ € ई # 
५९ 

७९.११ 


७९.११ 






लक्ष्मणके अङ्ग रावण ओर 
विभीषणम 
धर्मरथके अङ्ग रावणमें नहीं थे 
धर्मका उपदेश धृतराषको नदीके 
रूपकसे 

धीमान्‌ पुरुषोका समय काव्य- 
विनोदमें 

धीरताका स्वरूप 

ध्य 

ध्वजा 

ध्वजाओके चिह 

„, से रथ लक्षित पताकासे विजय 
"नरकके कर ओर ' “ बानर मनुज 
जाति दुई वरे" का समन्वय 
नर-नास्य-चरित भवतरणोपाय 
नल-नील 
नाथ 
निंदा (हरिहरकी) सुननेपर कर्तव्य 
निज धाम 


नीति पावन, अतिपावन, परम 
पावन, अपावन 
,, का उपयोग धर्मके आधारपर 
चाहिये 
नेत्र भर देखनेके भाव 
नेति नेति 
पञ्चतत्त्वोका क्रम शरीररचना ओर 
प्रलयमें 
„, क्षुब्ध होना (राक्षस सेनासे) 
पंचानन 
पखावज 
पताका 
पतिंगे ओर अग्निको उपमा 
पद गहि 
परम गति 
परम रम्य 
परमाणु 
पवनतनय ओर हनुमंत शब्द 
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दोहा-चौपाई आदि 





७९.११ 


७९.५ 


१२.४ 
६४.५६ 
७९.८५ 
७९.८५ 
\७९.५ 


२९.२ 
६५.२३ 
१.५ 
७९.३- ४ 
३१.१-२ 


ठट.२-३, ७० 


१०५० 


३७.१० 


१०४६.१-३ 


११६ 


७८.७ 
१९ 
१०.९ 
७९.५५ 
८५५. द 
११६.२ 
४८४.३-४ 
२.३ 
मं० दोहा 
१२ 


(९०) 





विषय दोहा-चौपाई आदि 
पवनसुत, मारुतसुत, कपि आदि | ५४, ५६.२, ५६ 
पवनसुत - ५४६ 
पिशाच ५१.२, ६७.४ 
पुलकावली अति प्रेमका सूचक १०९ 
पुष्पकयानकी चेतनता १२०.७ 
पुष्पकविमान ११८.३- ६ 
पूर देना २९.९, ३६ 
प्रणाम हर्षपूर्वक करना चाहिये ३८.७ 
प्रतिविंब १०८ छन्द 
प्रणाम कृत्जतासूचक ७९ 

„, कार्य सिद्ध करके लोटनेपर 

(केवल सहायक होनेपर नही ) ६५.१ 

,, न करनेसे विघ्न ५५.९१ 

„, जहसि दर्शन हो वर्हीसे कर| १०६.५ 
प्रबल, बली, परम प्रबल १० 
प्रभु १७ 
प्रभु लक््मणजीको भी कहा है ७६.३२-४ 
प्रमथ ओर उनको करालता ८७.१-२ 
प्रेतोके पिशाचादि भद ८७.१ 
बंसी ८७.५ 
बकथ्यान ८४.७ 
वक्रोक्ति २३ 
बड़भागित्वका सर्वाधिकार ११.७ 
बडभागी, अभागी ४४.६ 
बल पाच प्रकारका ७९.६ 

„, कड प्रकारका मानसम ६ 
बलि ६.७-८, २४.१३ 
वसन्तको सेनाका रूपक ७८.५ 
वाणीकी गम्भीरता ७८.१२ 
वानरोका जय-जयकार ८०.७ 
वानर क्या रामयश गाते थे ८० छन्द 


वानरोको पुकार मेघनाद, 
कुम्भकर्म ओर रात्रणके युद्धे |८१.६-७, ८१ छन्द 


वालितनयं, बालिसुत, बालिकुमार| १७.४, ६, 
१८.२, ३७.५, 
३39 
बालिनृपजायो ३४.१० 
बालि-रावण २१.३, २४ 
बालिका वध मनुष्यके एक ही 
बाणसे असम्भव ३२ 





विषय दोहा-चौपाई आदि 
वाहिनी इ८-- त 
विज्ञान, वर विज्ञान ७९.८ 
विधिको जड़ कहनेका भाव ६०.१० 
विप्रचरन ८९.१ 
विभीषणजीके मन्त्री ७४.३ 

„„ को स्त्री ७४.३ 

„, को अधीरता ७९.१-२ 

„, सुग्रीवका मिलान १०४.७, १०५.४ 
विभीषणको भेटको लुटवानेका 
रहस्य ११६.६ 
विरति ७९.७ 

„केदो भेद ५९५} न); 
विवेक ७९.६ 
विश्वनिवास ७२ 
बीन १०.९ 
वीरासन ११.८ 
वीर (भाई) ६३, ११५ 
वीर शत्रुको पराक्रम दिखानेका 
मोका देता है ८५.६ 
वुद्धि सात्विको ७९.८ 

„ के अष्टाङ्ग एवं षडद्धं ७९.८ 
वेतका फूलना-फलना १६ 
वेद्यका शस्त्रप्रसिद्ध लक्षण, शत्रु- 
मित्रको समान देखना ६१.४ 


व्यापक ७२ 


ब्रह्मादि सभी कैकर्य चाहते हैँ २२.१ 
भक्त एवं सत्पुरुष असमयमें वैर- 
भाव त्याग देते हैं १०४.४ 
भगवान ४७ 
भजनका बाधक ममता ७.५ 
भजन-क्रिया दो प्रकारकी ओर 
उनके भेद ७९.७ 
„„ को सुजानता ७९.७ 
„, कपट त्यागकर करे ६३ 
मन्त्रीके लक्षण ८ 
मन्दोदरीके कठोर वचनपर रावण 
रुष्ट क्यों नहीं हुआ ६.६, ८.१ 
मधु कैटभ ६, ७-८ 
भजन मन-कर्म-वचनसे होनेपर 
ही सुख ६३ 
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विषय दोहा-चौपाई आदि 
रजन मन-कर्म वचनसै गलनेमि- 
होनेपर कृपा ६३ 
„ „, प्रभु हदयमें वसते हैँ क 
(श्री) भरत-रहनि (प° पु०) ११५ 
„, मानस ओर वाल्मी०, अ० 
रा० के १२०, १-४ 
भवतरणके तीन मार्गं : 
भाई १२.४, २०.२ 
भार्‌ १५.७ 
भारतीय संस्कृति ११७.६-१० 
भाविक अलङ्कार ११४.९ 
भेटना प्रणाम करनेहीपर प्रायः 
कहा है ६१.१ 
भेद २१.१० 
भेद भक्ति ओर अभेद भक्ति १११.५ 
भेदवुद्धि ११० छन्द 
मन्त्रीवरका कर्तव्य, मन्त्रीवर ४७.५ 
मंद मति ३ 
मन्दिर ८४० छन्द, ११५.६ 
मन्दोदरीके उपदेशोका मिलान ३४ 
„, कठोर वचनोंपर विचार ३६ 
„, कठोर वचनोंपर भी रावणके 
कुछ भी न कहनेका कारण ४८.३ 
„„ को खींचकर कौन लाया ८४ छन्द 
मघा ७२.३ 
मजा ८६ 
मनका मल विषय है ७९.९ 
मनमें गाना ९.१-२ 
माधुर्य-वचनसे मोह न हो, 
इसका उपाय ११७.६-८ 
माधुर्य-लीलाकी अद्धुतता-गहनता 
एेशर्यको भुला देती है ७९.१-२ 
माया ओर सिनेमा ८८.७, ९५ छन्द 
,„ को हंसकर ओर कोपकर 
काटनेका भेद १०० छन्द 
मारुतसुत ६४.७, ७२.८ 
मारू राग ७८.९ 
माष २४.८, २४ 
मिलान- 
„, श्रीअङ्गद-हनुमान्‌ दीत्यप्रसंग ३४ 


विषय दोहा-चौपाई आदि 


„, कुम्भकर्ण-रावण 
„, कुम्भकर्णयुद्ध ओर 
खर-दूषणयुद्ध 
धनुषयज्ञ ओर अद्गदपदरोपण| ३४.४ 
निशाचरों ओर गृध्राजको 





गति ४४.३ 
,, परशुराम ओर रावण २८.२३ 
„, प्रहस्त-मन्दोदरी-विभीषण- 

वाक्य १०.२-३ 
„, ब्रह्मा-शिव आदिकृत 

स्तुतियोका ११३ 
,, मन्दोदरी ओर अङ्गदके उत्तर 

(रावणको ) ३६ 
„, के उपदेश ओर उनके 

प्रभाव ई 
„, उपदेशोंकी आवृत्तियां ३४ 
,, मेघनाद-वानरसेना ओर 

लक्ष्मण मेघनाद ८३.६ 
,, राम-रावण-विलाप ७2.४६ 
,, श्रीराम ओर्‌ रवणकरे आनन्द- 

का मिलान ११.८ 


रावणके तीन वारके उत्तर 
ओर मन्दोदरीका एक ही 


वार सबका प्रत्युत्तर ३६ 
,, रुधिर-सरिताका वाल्मी° 

ओर भा० से ८६ 
„, श्रीलक्ष्मणजीके तीन बारके 

युद्धोमें प्रणामादिपर विचार ५१ 
,, लक्ष्मण-पेघनाद, लक्ष्षण- 

रावण-युद्ध ५३.६ 
,, विश्वरूप भा०, अ० रा० 

ओर मानस १५ 


श्रीसीता-भरत-दशाका 
समुद्र ओर रावण-भुजसागर| २८.३ 
सेना-सेनाका प्रथम ओर 


द्वितीय युद्ध ४८ दछन्द्‌ 
,, हनुमान्‌-मेघनाद-युद्धका ५०.१ 
,, हनुमान्‌-रावण तथा हनुमान्‌ 

मेघनादयुद्ध ९८.४६ 
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विषय दोहा-चौपाई आदि 
मुक्तं जीर्वोकौ परधामयात्रा ७०.७-८ 
मूल नक्षत्र ११.८४ 
मृगलोचनि १६.७ 
मृदग १३.७ 
मेघनाद माता-पिताका प्यारा ७६.६ 
,, वटवृक्षके नीचे जाकर 
अन्तर्धान होता था ७५..४ 
,, वध सब्रसे कठिन था ७६.३ 
„ का पुरा शव ओर 
कुम्भकर्णका मस्तकमात्न 
लङ्कामें परहुंचानेके भाव ७६, १-२ 
„ की मृत्यु ७४.८-९ 
„, के प्रथम दो युद्धांको माया ७२.३-४ 
„, के नागपाशवाले युद्धको 
आवृत्तियों ७२.८ 
„, को वरदान ७१.८, ७३.९ 
„, युद्धके आध्यात्मिक भाव | ७२.८- १० 
,, मेघनाद-लक्ष्मण-युद्धसे 
देवताओंको उपस्थितियां ५२.८ 
मैथिली १०८ छन्द 
मोक्ष सगुणोपासक नहीं लेते १११.७ 
यक्ञके समय वध धर्मविरुद्ध ७४.८ 
यम -नियम ७९.९ 
युगोके परिमाण जन्मतिथि आदि 
युद्ध ओर वपकि दस नक्षत्र ७२.३ 
(प्रथम तीन) युद्धोको आवृत्त्या | ७१.१-२ 
युव्रावस्था ओर प्रभुता तथा अविवेक 
अनर्थको जड़ १८. 
योगिनी ८७.७ 
रघुकुलनायक ११४ छन्द 
रघुनाथ ६ 
रघुपति ५५.५५ 
रघुव्रशमणि २० 
रघुवशविभृपण ११० छन्द 
रघुवर (श्रीराम-लक््मण दोनों } ७६.३- ४ 
रघुवीर ११.१,२०.१,८५.७.७४ 
१०० छन्द, १०७.११ 
„, (पञ्चवीरता) ३ 
रथमे दो पिये ७९.५ 


,, (सूर्यके रथ) में एकर पहिया 


ॐच 


विषय 


रथका रूपक वेदामें 
, के अनेक उपाङ्गोका वर्णन 
वेदोमें 
„, (सुरराजका) 
रथी, महारथी, अतिरथी 
रमा 
रमानिवास 
रस, महारस 
राजिवनयनका प्रयोग 
(श्री) रामजी कारण रहित कृपाल 
,, कपट रहते नहीं अपनाते 
„, ' भगत कृपाल ' हैं 
,„ कोतुको हे 
,, दोहाई देनेपर सहायता करते हैँ 
„, क्रोध रहित हें, रणमें क्रोध नर- 
नास्य है 
„, सर्वरूप हैँ 
श्रीरामजी अति कृतस 
श्रीरामजीका स्वभाव 
„, भक्तिका वर्णन करते समय 
माधुर्यभावको संभाल नहीं 
सकते 
„, का हंसना 


श्ररामजीकी आज्ञा अटल हे 
स „, इच्छाको कोई मेर नहीं 
सकता 
त ,, महिमाके ज्ञाता 
„, के चरित सुगम ओर अगम 
„, चरणोंको हृदयम रखनेसे कठिन 
कायं सुलभ हो जाते हँ 
„, के तीन सखा 
„ +, तीनों सखा अधीर हए 
ओर तीनोको समञ्ञाया गया 
श्ररामजीको सेवक अति प्रिय 
श्ररामजीको शिव-समान प्रिय 
कोई नहीं 
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७९.६ 


७९.५५ 
८८.२४ 
७९.९१ 
१०६ छन्द 
११२९ छन्त 
१३ 
६६ 
१०० छन्त 
७८५. १६. 
६०.१८ 
९१.१३ 
४.८ 


११० छन्द 
११० छन्द 
६१.९१ 
९९.२ 


७९.८ 


२.२, १२,२७.४, 


१०.७.१२ 


८५.७, ८८ छन्द, 


` ९५, 
११६.४ 
७८.१० 


१.१. ८ 
९५५.८ 
७३.२ 


१.७- ९ 
७९. 


७९. 
२.६ 


२.६- ८ 


विषय 


=-= = - - =~----- == ---~- -- ~~~ 


„, भजन न करनेवाले मन्दमति 
ओर अभागे 
„, भक्तिं शङ्धरजी बड़ सावधान 
„, सुग्रीव सखा विरथ देखकर 
अधीर न हए 
„, तीनों सखाओंकी निष्टां 
„, का भक्त सखा रहस्य जाननेका 
अधिकारी 
,, के बाण 
,, ,, कार्य करके ही तरकशर्मे 
प्रवेश करते हैं 
„, के नाम, रूप, चरित, बाण 
ओर प्रताप सभी को सूर्य 
कहा है 
„ के सगुण चरित अतर्क्य हैं 
„, को छोड अन्यको भजनेवाले 
मन्दमति 
„, भजना चतुरता है 
„ को प्रणाम कल्पतरु है, उससे 
कार्य सफल होता है ओर 
प्रणाम न करनेसे विष्र 
„, को प्रणामके साथ प्रतापका 
स्मरण भी रहे 
„, ने रावणके चारों प्रकारके 
अन्यायोका बदला चुकाया 
(श्री) रामदल प्रायः नित्य सबेरे 
लङ्कागद्को चेरता था 
रामद्रोहीहीका कोई रक्षक नहीं 
श्रीरामदर्शनसे जीव कृतकृत्य 
होता है 
„, नेत्र सुफल 
(श्री) रामयश पावन दै 
(श्री) रामावतार सब अवतारोसे 
उदर्‌ 
श्रीरामप्रतापके बलपर भक्तोंकी 
प्रतिज्ञा ओर क्रोध 
श्रीरामप्रतापके स्मरणसे बल, उत्साह 
आदिको वृद्धि 
श्ीरामप्रतापके स्मरणसे निर्भीकता 


दोहा-चौपाई आदि 





= 


३.६ 
३.६ 


७९.१२ 
७९.४८ 


७९.४६ 
६५.२३ 


१०२९.८ 


१.२ 


७३.९२ 


३.६, २ 


१८.९१, ७४ 


८४ छन्द 


७७.२३ 
१६.८ 


११० छन्द 
६२.८ 
१०० न्द्‌ 
११० छन्द 


५५५. १५ 


४३.९१, 9५५. १५ 


१८.१ 
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विषय दोहा- चौपाई आदि 
श्रीरामरूप. लक्ष्षणरूप धारणका | = 
शुभ परिणाम ८८ छन्द 
राम-रावण-युद्ध अप्रतिम ८०.१-२ 
„ „, में जटाजृट वोंधना, 
खर-दूषण-प्रसंगसे 
मिलान ८५.८ 
„ „, समरयश कल्पोंतक 
कहकर पार न पानेका 
भाव २०० छन्द 
रामविमुख अभागा है २६.४ 
रामविमुखको विश्राम नहीं ३४.६ 
,„ सुख नहीं ३६.६ 
रामविरोधीका कुशल नहीं २१.९, २७.२ 
„„ का नाम नहीं लेते १०९.३-४ 


३ 
रामेश्चर-मृर्ति बालृसे बनी २.८ 
„„ से कर्म, ज्ञान-उपासनाको प्राति ३ 

रावण उचित मन्त्रदाताको कट्‌ 


वचन कहता था ८.८-९ 
रावण क्या था ३० 
,, तामसी प्रकृतिका ज्वलन्त 
उदाहरण २९.१-२ 
,, लक््मणजीको क्यों न उठा 
सका ८२ छन्द 
„, धर्मरथके अगोसे रहित ७९.११ 
„, का प्रताप १९.७ 
,, ,, कैलासको उठाना २८५.१ 
„, की माया ओर सिनेमा ८८.७, छन्द 
,, तीनों बारकी माया ९९ 
„,-ने यह माया प्रथम ही क्यों 
न दिखायी १०० छन्द ५-८4 
,, के चलनेपर पृथ्वीका हिलाना| २५.५७ 
,, के नाभि अमृत कासे 
आया ?९१.६ 
,, के भयसे इन्द्रादिका पशु- 
पक्षीरूप धरना १०३. 
रावणको कामरूप धारणका वरदान| ८८ छन्द 


„„ न किसीका कहा न माना ८५५.२ 
१०३.१३ 
,, अपशकुन न माने ८.२ 


,, लोगोंको चार प्रकारके दंड 
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विषय 
दिये 

रावणने जिनका नाम लेकर 
अपमान किया उन सबोने 


दोहा-चोपाई आदि 
८४ छन्द 


इससे बदला -चुकाया ९३ छन्द 
लङ्कादहन दुष्कर कार्य ९.२ 
लङ्कानिवासियोका उत्तरोत्तर अधिक 
भय ओर हाहाकार | ४३.४ 
(श्री) लक्ष्मणजीको श्रीरामजीका 
परम संकोच १०८.४ 
(श्री) लक्ष्मणजी जगदाधार है ७६.२३- 
,, परम रामानन्य ७४.१२- १४ 
,, "पर श्रीरामजीका प्रेम ६०.१ 
,, ओर शत्ुध्नजी सहोदर भ्राता | ६०.१४ 
„, का १२ वर्प निद्रा, भोजन- 
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लिद्ध- संस्कृत शब्दोका प्राकृतादि 
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विषय दोहा-चौपाईं आदि विषय दोहा-चौपाई आदि 
सुवेल पर्वत ११.१ (श्री) हनुमानजी वानरके मुख्य 

„, पर जानेकी तिथि ११.३ सहायक ८१.६ 

„ ,, उतरना दुष्कर कार्य ९.५, २३६.१ „„ „, का सूर्यको गुरुदक्षिणामं 
सुबेलका मृगछाला ११.४ सुग्रीवरक्षणका वचन ६५.४६ 
सुषेण वैद्य ६१.४ हनुमान्‌-मेघनाद-युद्धकी आवृक्तियां | ५०.१ 
सूत (सारथी) के गुण ९०.८ हनुमदादि-अङ्गदादि, सुग्रीव, 
सेतुबंधके अन्य कारण ३.४ विभीषण-जाम्बवन्त नहीं होते ९७.११ 
सेतुकी लम्बाई- चौडाई मं०° सोरठा हर्ष कार्यसिद्धिसूचक १७ 
सेतुब॑ध अद्धुत कार्य २६.१ हाथ मलना १०० छन्द ६ 

११ को तिथि ५.१-२ हाहाकार्‌ ४१.४ 

„ कितने दिनमें हुआ ४.१, ५.२ हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ६.७ 

„ तोड़ दिया गया ४.१ ही (=थी) २१.३ 
सौमित्रि श्रीलक्ष्मणजीके लिये रूढ | ६०.१४ कुछ नये ग्रन्थोके नाम जिनसे इस 
सौरज (शौर्य) ७९.५५ काण्डम सहायता ली- 







स्त्रीके लिये पति ही उसका अष्टाध्यायी माधूर्यकादम्बिनी 
देवता है १०८.७ अग्निपुराण मुण्डकोपनिषद्‌ 
सग्धरावृत्त मं० श्लो० १ ऋग्वेद मोक्षधर्म 
स्नान-नदियोमें पार जाकर करने- कौरिल्य-अर्थशास्त्र रत्नकोष 
को विधि १२०.८ नारदभक्तिसूत्र वृत्तरत्नावली, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
स्ववश ७२.११ नीतिप्रकाशिका हयशीर्पं पंचरात्र 
(श्री) हनुमान्‌जीने राक्षसोके पञ्चतन्त्र हरिभक्तविलास 
अन्यार्योका बदला लिया, जो भोजप्रवन्ध हितोपदेश 
बदला बचा उसे भालुओंने माण्डुक्योपनिषद्‌ "ॐ प्रायः शेष ग्रन्थोके नाम पूर्व 
चुकाया काण्डमिं आये हैँ 
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तुरत बिभीषन पाङ मेला । सन्मुख राम सहेउ सोडइ़ सेला ॥ 
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॥ श्राः॥ 

ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय। 
श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः। 
ॐ नमो भगवत्या अस्मदाचाय्यय श्रीरूपकलादेव्यै । 
श्रीसदगुरुभगवच्यरणकमलेभ्यो नमः। 

ॐ नमो भगवते मङ्कलपूर्तये कृपानिधये गुरवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविघ्रविनाशकाय क्षमामन्दिराय 
शरणागतवत्सलाय श्रीसीतारापपदग्रेमपराभक्तिप्रदाय सर्वसंकटनिवारणाय श्रीहनुमते। 
ॐ साम्बशिवाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। 
परमाचार्याय श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासाय नमः। 
श्रीरामचरितमानसाखिलटीकाकर्तृभ्यो नमः। 
श्रीमानसपीयृषान्तर्गतनानाविधभावसूचकमहात्मभ्यो नमः। 
सुप्रसिद्धमानसपण्डितवर्य्यश्रीसाकेतवासिश्रीरामकुमारचरणकमलेभ्यो नमः। 
श्रीजानकीवह्यभो विजयते 


अथ श्री 
मानस-पीयूष 
श्रीरामचरितमानस षष्ठ सोपान 
( लद्धाकाण्ड ) 


=+ ;; “ । 7 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 
दो०-लव निमेष परमानु जुग बरष कल्प सर चंड। 


भजसि न मन तेहि राम कहं काल जासु कोदंड॥ 

शब्दार्थ--१८ निमेष १ काष्ठा। ३० कार १ मुहूर्त । ३० मुहूर्त- १ दिन-रात्रि। शब्दकल्पद्रुम “लवम्‌! 
शब्दके अर्थेमिं इस प्रकार दिया है-'कालभेदः-। यथा। "अष्टादश निमेषास्तु काष्टाद्रयं लवः।' (टैमचनद्र ) 
अर्थात्‌ हेमचनद्रके मतसे दो काष्ाओंका एक "लव ' होता है, अर्थात्‌ ३६ निमेषोका एक “लव ' होता है 
' परमाणु" वह कालभेद है जो वस्तुसत्ताके एक परमाणुद्रारा भोगा जाता हा, अथात्‌ एक परमाणु पदाथ 
अपनी गतिपें जितना समय लेता हो वह एक ' परमाणु काल' दै। यह काल निश्चित नहीं दै ओर यद 
भद्‌ इतना सुक्ष्म है कि अगोचर है। -(शब्दकल्पद्रुमके आधारपर) । "जुग (युग)-य चार हे, सतयुग 
त्रेता, द्वापर ओर कलि। सतयुग १७२८००० वर्षका टै ओर वैशाख शु 3 सं इसका प्रारम्भ हाता द। 
त्रेता १२९६००० वर्पका है ओर अक्षयनवमी (कार्तिक शु° ९) सं इसका प्रारम्भ हाता ह। द्वापर ८६४८००० 
वर्षका है ओर भाद्र कृ० १३ गुरुवारको इसकी उत्पत्ति होती है । कलि ४३२००० वर्षका ह, इसका आरम्भ 
ईसासे ३१०२ वर्षं पूर्वसे माना जाता है; अर्थात्‌ अवसै ५०५६ वर्षं ओर विक्रम संवत्‌के ३०४५ वर्प पूर्व 
इसका आरम्भ हआ।- कालके इन विभागोंका वर्णन श्रीमद्धागवत स्कन्ध ३ अध्याय ११५ मं दिया दै। 
विशेष नोट १ में देखिये । चंड~प्रचंड । तीक्ष्ण । काल ~= वह सम्बन्ध सत्ता जिसकै द्वारा भृत, भविष्य, वर्तमान 
मा० पी० खण्ड-छः १६- 
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आदिकी प्रतीति होती है ओर एक घटना दूसरीसे आगे-पीरछे आदि समञ्जी जाती टै! वैशेपिकमें यह एक 
नित्य द्रव्य माना गया हे। अगे-पीछे आदि उसके लिङ्ग बतलाये गये हैँ । यह सबका कारण, व्यापक 
ओर एक माना गया है।-(श० स०) 
अर्थ-लव, निमेष, परमाणु, युग, वर्षं ओर कल्प ही जिनके प्रचंड बाण रहै ओर काल जिनका 
धनुष हे, हे मन! तू उन श्रीरामजीका भजन क्यों नहीं करता?॥ १॥ 
नोर--१ “ल्व निमेष“ " इति। श्रीमेत्रेयजीने विदुरजीसे श्रीमद्धागवतमें कालके विभागोंका वर्णन इस 
प्रकार किया हैे-जो कार्यरूप पृथिवी आदि स्थूल पदार्थोका अन्तिम भाग है (जिसका ओर कोई विभाग 
नहीं हो सकता) तथा जो कार्यावस्थाका अप्राप्त, असंयुक्त एवं नित्य है उसे ' परमाणु" जानना चाहिये। 
उनके परस्पर मिलनेसे ही मनुष्यको श्रमवश साकार वस्तुको प्रतीति होती है। जिसका चरम अंश परमाणु 
है उस अपने स्वरूपं स्थित सम्पूर्णं कार्यवर्गको एकताका नाम ही “परम महान्‌" है, जो सर्वदा निर्विशेष 
रूप हे । (यह वस्तुके सूक्ष्म ओर महान्‌ रूपका विचार हुआ।) इसीके समान परमाणु आदि संस्थानों 
व्याप्त होनेके कारण व्यक्त पदार्थोको भोगनेवाला उत्पत्ति आदिमे दक्ष अव्यक्त भगवान्‌ कालको भी सृक्ष्मता 
ओर स्थूलताका अनुमान किया जाता है। जो काल परमाणुमें व्याप्त रहता है वह परमाणुरूप है ओर जो 
सम्पूर्णं निर्विशेष कार्यवर्गका भोग करता है वह “अति महान्‌" है। दो परमाणु मिलकर एक अणु होते 
हैँ ओर तीन परमाणुका एक त्रसरेणु कहा जाता है, जो इरोखेमें होकर आयी हुई सूर्य-किरणोके प्रकाशमें 
आकाशमें उड़ता देखा जाता है। वैसे तीन त्रसरेणुओंको पार करनेमें सूर्यको जितना समय लगता है उसे 
"च्रुरि' कहते ह । इससे सोगुना काल ' वेध' कहलाता है । तीन वेधका एक "लव ' होता है । तीन लवका 
एक *निमेष' ओर तीन निमेषका एक 'क्षण' होता है। शुक्ल ओर कृष्ण ॒पक्षोके समुच्चयका नाम मास 
है जो पितरोका एक दिन-रात है। दो मासक एक “ऋतु" ओर छः मासका एक “अयन! होता है, जो 
दक्षिणायन ओर उत्तरायण भेदसे दो प्रकारका है। ये दोनों अयन देवताओंके एक दिन-रात कहे जाते है। 
बारह मासका एक वर्षं होता है। सत्ययुग आदि चारों युरगोमिं क्रमशः चार, तीन, दो ओर एक सहस्र 
दिव्य (देवताओंके) वर्षं होते हें । प्रत्येक युगे जितने सहस्र वर्ष होते है उससे दुगुने सौ वर्ष उसको 
संध्या ओर अंशके ओर होते हे । त्रिलोकौके बाहर महर्लोकसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त यर्हकी एक सहस्र 
चतुर्युगीका एक दिन होता है ओर इतनी ही बडी रात्रि होती है, जिसमें ब्रह्माजी शयन करते हैँ । यथा--'चरमः 
सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा। परमाणुः स विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यतः ॥ सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य 
यत्‌। कैवल्यं परम महानविशेषो निरन्तरः ॥ एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च. सत्तम। संस्थानभुक्त्या 
भगवानव्यक्तो व्यक्तभुग्विभुः ॥ स कालः परमाणुर्वै यो भुङ्क्ते परमाणुताम्‌। सतोऽविशेषभुग्यस्तु स कालः 
परमो महान्‌॥ अणु परमाणु स्यात्रसरेणस्त्रयः स्मृतः। जालार्करश्म्यवगतः खमेवानुपतन्नगात्‌ ॥ त्रसरेणुत्रिकं 
भुड्क्ते यः कालः स त्रुटिः स्मृतः। शतभागस्तु वेधः स्यात्तैस्त्िभिस्तु लवः स्मृतः ॥ निमेषस्त्रिलवो ज्ञेय आम्नातस्ते 
त्रयः क्षणः ॥“““-तयोः समुच्ययो मासः पितृणां तदहर्निशम्‌। द्रौ तावृतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥ अयने 
चाहनी प्राहुर्वत्सरो द्वादश स्मृतः। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌। संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि 
शतानि च ॥ संध्यांशयोरन्तेण यः कालः शतसंख्ययोः। तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते ॥ “त्रिलोक्या युगसाहस्रं 
बहिराब्रह्मणो दिनम्‌। तावत्येव निशा तात यनिमीलति विश्वसृक्‌ ॥' (३। ११। १-१२, १९-२२) 
नोट--२ “लव निमेष“ सर चंड " इति। (क) लङ्काकाण्डमें युद्धका प्रयोजन है, अतः युद्धके सम्बन्धे 
काण्डके प्रारम्भमें ही धनुषवाणका रूपक देकर श्रीरामजीकी वीररसयुक्त मूर्षिका मंगलाचरण ग्रन्थकारने किया। 
(पं० रा० कुऽ) (ख) लव, निमेष ओर परमाणु ये तीन छोटे बाण हैं। कितने ही जीव एेसे है जो 
इतने ही अल्पकालमें जन्मते-मरते हं । वर्ष, युग ओर कल्प ये तीन बडे बाण हैँ। वड़ी आयुवाले इन 
बार्णोसे मरते ह । (वं० पा०) पंजावीजी लिखते ह कि * रामबाणसे असुर मरगे। वाणोंका पराक्रम देखकर 
कोई आर्य न करे इस विचारसे इस दोहेमे प्रभुके (वाणोके) महत्त्तको प्रथम कहा । (ग) “सर चंड! बाणको 
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चंड विशेषण देनेका भाव कि कालरूपी बाण समस्त जी्वोकी आयुका नाश अवश्य करते है, व्यर्थं नहीं 
जाते। (घ) यहाँ कालवाची शब्द लव-निमेषादि क्रमसे नहीं लिखे गये। कारण कि कालरूप बाण क्रमसे 
नहीं चलते; जव जिसकी आयु पूरी हो जाती है तभी वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। (पं रा० कु०) 
अथवा, छन्दहेतु क्रम-भंग हुआ हे। (पं०) 

नोट--३ “भजसि न मन तेहि राम कं" इति। (क) इस कथनका भाव यह है कि श्रीरामजीका 
भजन करनेसे ही कालसे बच सकते हैँ, अन्यथा नहीं । यथा--"कवहूं काल न व्यापिहि तोही। सुषिरेसु 
भजेसु निरंतर मोही ॥ ७। ८८। १) वे अपने भक्तोंको नहीं मारते, जैसे लङ्धाके सव्र निशाचरोका संहार 
किया ओर विभीपणजीको कालसे वचा लिया। (पं० रा० कु०) (ख) इस दोहेमें अपने मनको शिक्षा 
दी है। मनके द्वारा उपदेश करनेका कारण यह है कि परमार्थं (अध्यात्म) रामायणमें मोह ही रावण दै 
ओर यह काण्ड ' विमल-विज्ञान-सम्पादनी सोपान है। (वं० पा०) 

नोट--४ “काल जासु कोदंड " इति। (क) कालको कोदण्ड कहा, क्योकि दोनोंका धर्म नाशकर्तृत्व 
ओर वक्रता है। कालमें अगणित लवनिमेष युग, कल्प आदि बीतते है, वैसे ही धनुषसे अनेक बाण 
दूटते ह । बाणसे नाश ओर कालसे नाश। (वं० पा०) काल किसीकी रूह-रियायत शील-मुलाहजा नहीं करता, 
यही उसका टेदापन (वक्रता) है। यथा-- “अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग काल कलेवा॥ 
अंडकटाह अमित लयकारी। कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥{७। ९४। ७-८) (ख) कालको धनुपवबाण कटा; 
क्योकि श्रीरामजीके कालरूपी धनुषवाणसे अनन्त ब्रह्याण्डोंका नाश होता है। यथा-- “ऊमरि तरु विसाल 
तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ जीव चराचर जंतु समाना। भीतर वसहिं न॒ जानहिं आना॥ ते 
फल भच्छक कठिन कराला। तव भय डरत सदा सो काला॥* (३। १३ पं० रा० कु०) (ग) आरम्भं 
एेसा मंगलाचरण करनेका भाव यह भी है कि जिसके कालरूपी धनुष-बाणका यह प्रभाव टै, उसके 
लिये लङ्काके निशाचरोका नाश करना कौन-सी बड़ी बात है? (पं० रा० कु) 

धनुप-वबाण हाथमे रहते है । अतः दोनोंका काल कहनेका भाव यह है कि काल जिनके हाथमे 
हे, वशमें है उनको क्यों नहीं भजता। (वै०) 

नोट--५ यहाँ शङ्का होती है कि * यहां कालको धनुप कहा; पर लव, निमेष आदि जिनको बाण वनाया 
हेैवेभीतो काल (के अंग) ही हैं। इस तरह काल ही धनुष हुआ ओर काल ही बाण। अर्थात्‌ धनुष 
ओर वाण दो नहीं कहे गये, वरन्‌ एक ही हैं । जव लवादि सब कालमें हँ तव किस कालको धनुप कहा 
है?" समाधान यह है कि कालके दो रूप हैं-महत्‌ (अखंड, अक्षय) ओर सखंड (व्यष्टि), [वा सुक्ष्म 
ओर व्यावहारिक स्थूल रूप (मा० प०) वा, अवयव ओर व्यव] उनमेसे महत्‌ (अखण्ड अक्षय) करालं 
धनुप है ओर उसके अन्तर्गत लव, निमेष, परमाणु-युगादि जो छोटे-वडे काल भेद वर्तते ह वे सखण्डकाल 
बाण ह जो उसरमेसे निकल-निकलकर ब्रह्मादिकोका नाश करते रहते है ओरोकी क्या गिनती? (पां०) 

पं० विजयानंद त्रिपाठीजी लिखते हँ कि कालके दो भेद है-(१) परिच्छिन्न काल (२) अखण्ड दण्डायमान 
काल। अखण्ड दण्डायमान कालमें ही परिच्छिन्न कालोंकी कल्पना होती है । ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त जी्वोमें 
मानका तारतम्य है। ब्रह्मदेव सबसे बडे, स्तम्ब सवसे छोटा। अतः जीवोंकी आयुको इयत्ताके अनुसार उनके 
मानदण्ड भो पृथक्‌-पृथक्‌ दै । स्तम्बकी आयु परमाणुसे नापी जाती है, ओर ब्रह्मदेवकी कल्पसे। न तो ब्रह्मदेवकी 
आयु परमाणुसे नापी जा सकती टै, ओर न स्तम्बको कल्पसे नापी जा सकती है। इसलिये परमाणु, लव, 
निमेष, युग, वपं ओर कल्प ये विभिन्न जातिके जीवोंको आयुके नापनेके मानदण्ड टै, इन्हीं परिच्छिन्न कालकं 
चण्डशर्‌ कहा, क्योकि ये ही सव्रकी आयु समाप्त करते है, ओर धनुपको अखण्ड दण्डायमान काल कटा, 
जिनमे ये परिच्छिन्नरकालरूपी शर निकला करते ह। फ़िर भी काल पृध्वी, अप, तेज, वायु, आकाश ओर 
दिक्की भति जड़ पदार्थं है, यह शर कोदण्डकी भति स्वतन््ररूपेण कार्यं करनेमे असमर्थं है, अतः इनकी 
प्ररणाके लिये वैसा ही धनुर्धर चाहिये, जो इन्हें चला सके। सो वैसे धनुर्धर तो रामजी दी रदै। वे कालके 
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मानस-पीयूष ४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # ` मं० दोहा 
भी काल हैँ, निशिचरसंहार उनके लिये बड़ी बात नहीं है। (यथा-"यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भक्षत 
ओदनः। मूत्युर्यस्योपसेचनम्‌") 1 उसीके शरण-ग्रहणसे मृत्युका उत्क्रमण सम्भव है। (वि० त्रि०) 

दूसरी शङ्का यह है कि "जिस वस्तुका बाण बनता है उस वस्तुका धनुष नहीं बनता। तब एक काल ही धनुष 
ओर बाण केसे हो सकता है?" समाधानम कामका धनुष-बाण प्रमाण है। उसके धनुष ओर बाण दोनों ही पुष्पोके 
है । यथा-- “काम कुसुम धनु सायक ल्लीन्हे। सकल भुवन अयने बस की.हे॥* (१। २५७। १) (पा०) चाप ओर बाण 
एक ही पृथ्वीतत्त्वके विकार परिणामभेद है, वैसे ही अक्षयकालप्रेरित नश्चरकालके ही अंश लवनिमेषादि है । (प० प० 
प्र०) (ख) यहाँ बाण ओर धनुषको काल बताया है । इसी प्रकार आगे कुम्भकर्णयुद्ध-प्रसंगमे त्रोणको भी काल कहा 
हे। यथा-- “सरन्हि भरा मुख सनमुख धावा। काल त्रोन सजीव जनु आवा॥* (६।७०। ३) (रा० वा० दा०) भगवान्‌ 
राम स्वयं भी अक्षयकालस्वरूप है । यथा-- “काल रूप तिन्ह कटं मैं भ्राता! “सुभ अरु असुभ करम फल दाता।* (७। 
८४१। ५) अहमेवाक्षयः कालः।' (गीता १०। ३३), * कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः।' ( गीता। ११।३२) (ग) 
इस कथनसे कवि श्रीरघुनाथजीमं निरन्तर वीररसक प्रधानता दिखाते हे, क्योकि इस काण्डमें वीररसका प्रयोजन है (पा०)। 
कालके नियन्तृत्वकथनसे सर्वेश्वरत्व सूचित किया। यहाँ वस्तुनिर्दशात्मक मनको शिक्षा हे (मा० मु° टी°) । 

नोट-६ यहो कोदण्ड उपमेय ओर काल उपमान है तथा “चण्ड सर" उपमेय ओर लवनिमेषादि 
उपमान है । “यहां सम॒ अभेद रूपक ' ओर “उदे ' अलङ्कारोकी संसृष्टि है। (वीर) 

"मङ््लाचरण दोहा" 

श्रीभागवतदासजीकीो हस्तलिखित पोथी जो उन्होने सं०° १७२१ कौ प्रतिसे शोधकर सं० १८२८ में 
लिखकर श्रीअवध भेजी उसमे यह दोहा श्लोकोके बाद है, पर जो उनकी छपी ` प्रतिय हँ उनमें यह 
दोहा सबके आदिमें है । प° रामगुलामद्विवेदीजी ओर लाला छक्षनलालक प्रतियोमे यह दोहा आदिमे हे । 
बावा बिहारीदासजी (वृद्धकाल,काशी) को प्रतिलिपि (सं० १८१८ को लिखी हई) में भी दोहा आदिमं 
हे। पं शिवलालपाठकके मानसमयङ्क, काशीराजको प्रति (सं० १७०७), लाला छीतूरामकी हस्तलिखित 
प्रतिलिपि सं° १७१८ कौ जो गोस्वामी हरिभक्तदासजीको पोथीसे उतारी गयी, पाण्डेय रामबख्शजी, पंजाबीजी 
ओर श्रीवाबा रामचरणदासजीको पोथियोमे यह दोहा श्लोकोके पीछे दिया गया हेै। 

बन्दनपाठकजी कहते हँ कि ' लङ्काकाण्डमें' आदिमे दोहा है, इससे वन्दनाका क्रम मिलता है। एक 
दोहा ओर एक श्लोकमें श्रीरामजीका मङ्गलाचरण है ओर दो श्लोकोमें शङ्करजीकौ वन्दना कौ है । दोहेको 
पीछे कर देनेसे क्रमभङ्ग होता है। पुनः लङ्काकाण्डका प्रारम्भ हि, इसीसे श्रीरघुनाथजीका परत्व आदिमे 
कहा ओर रावणको भयदर्शन देते है । जो लोग दोहेको श्लोकोंके पीछे रखते है उनका मत है कि रकार 
(राम) से काण्डका प्रारम्भ ग्रन्थकारने किया ओर रकारपर ही समाति की। अतएव- “रामं कामारि~1' 
आदिमे चाहिये। आदिमे “राम “ है ओर अन्तमं “नार्हिन आन अधार' है। वे यह भी कहते है कि रकार 
अग्रिबीज है, ओर इस काण्डम राक्षसोका नाश कहा गया है। 

मा० म०-कार लिखते हं कि गोस्वामीजीको लङ्काकाण्ड रचनेके समय यह संदेह हुआ कि रावण 
शुद्ध ब्राह्मण है ओर माधुर्य्यमें श्रीरामचनद्रजी परम ब्रह्मण्य क्षत्रिय है तो इनके करसे उसका वध क्योंकर 
लिखे । इस कल्पनामे पांच दिन व्यतीत हो गये तब श्रीहनुमान्‌जीने स्वयं आकर यह दोहा लिख दिया। 
जिसका भाव यह है कि ये रघुनाथजी वह हैँ कि जो रात-दिन चराचरका कालद्रारा नाश कर रहे है, 
उनके दुष्ट रावणके वधम क्यों संदेह कर रहे हो? रशचर्य विचारकर संकोच न करो। लिख चलो। तब 
गोस्वामीजीने वह दोहा ज्यों-का-त्यों रखा ओर युद्धकाण्ड लिखने लगे। 

रा० प्र कामत हे कि 'ल' का अर्थं मोक्ष ओर लक्ष्मी है। इस काण्डे लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी 
तथा विजय (लक्ष्मी) कौ प्राप्ति होगी अतः 'ल' से काण्डका आरम्भ किया। 

प्र° स्वामीका मत है कि “अन्य किसी भी काण्डका मङ्गल दोहा या सोरटासे आरम्भ न करके 
श्लोकोसे ही किया गया। यही प्रणाली यहां भी लेनी उचित है।' 
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पं विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है--'श्रीगोस्वामीजीका यह भी एक नियम मालूम होता है कि 
कोई नियम निभने नहीं देते। मङ्गलाचरणमें उन्होने उसी रीतिको अक्षुण्ण रखा। लङ्काकाण्डका मङ्गलाचरण 
श्लोकसे न करके दोहेसे प्रारम्भ किया। कल्पना करके इसके लिये कारण भी दिखाये जा सकते है, 
पर करहोँ-कहाँं कारण दिखाया जायगा। छन्द, सोरठा, दोहा तथा चौपाइययोकी संख्या तथा क्रमकी ओर 
ध्यान देनेसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उन्होने जान-वृूञ्चकर क्रम निभने नहीं दिया है । पुराना नियम देखा 
जाता है कि किले (दुर्ग) को जान-वूङ्जकर किसी ओरसे टेढा बना देते थे। 

वै०-'लव (अत्यन्त सृक्ष्मकाल) बाणके गँसीको अनी है, निमेष गोँसी है, दण्ड, प्रहर, दिन, ररि, 
पक्ष, मास, ऋतु, अयनादि अनेक रङ्ग है, वर्ष पोढ्‌ है, चारों युग चार परगीरी है, कल्पान्त फोंक है, 
कल्प प्रचंड बाण है ओर महाप्रलय महत्‌काल कोदंड हे ।' 

प० प° प्र०-इस दोहेसे यह बताया है कि रावणादि राक्षसोंका नाश कालरूप कोदंड ही करेगा। 
श्रीरामजी शुभाशुभकर्मानुसार उस कालके प्रेरक बनेगे। उनको पुलस्त्यकुलोद्धव रावणादिके वधका कोई 
दोष न लगेगा। 

मा० हं०-गोस्वामीजीने इस काण्डमें लङ्काक्रमणसे ही उपक्रम किया हे। वाल्मीकि, अध्यात्म आदि 
रामाय्णोमें इस काण्डका प्रारम्भ युद्धकी तैयारीसे हुआ है इसीसे उनके रचयिताओने इस काण्डका नाम युद्धकाण्ड 
रखा हे। किष्किन्धासे वानरभालुकटकसहित प्रस्थान होकर श्रीरामजीका समुद्रतटपर आना, विभीषणका त्याग, 
शुकसारणकी कथा, समुद्रपर कोप इत्यादि युद्धकी प्रास्ताविक कथाएं जो वाल्मीकि आदिमं युद्धकाण्डमें हे । 
वे सव मानस-कविने सुन्दरकाण्डे दे दी हैँ। इस छठे सोपानका नाम इसीसे "लङ्काकाण्ड' प्रख्यात हुआ। 

प० प प्र-१ यह छटा सोपान है। बालकाण्ड मं० श्लोक ६ इस सोपानका प्रतिनिधि स्वरूप है। 

प० प° प्र०-रे सोपान ५ ओर ६ मिलकर श्रीसीतारामचरितका मुख्यतः वर्णन करते है । अतः “रामं 
कामारिसेव्य“ ' का मिलान “उद्धवस्थिति“ / (वा० मं० श्लो० ५), “शान्तं शाश्वत“ / (सुं° मं०) तथा 
"यन्मायावशवर्ति““ । (वबा० मं० श्लो० ६) से करना आवश्यक है (सुन्दरकाण्ड मा० पी में सुं मं 
'शान्तं“' का मिलान वा० मं० श्लो० ६ ओर लं° मं० श्लो० १ से किया गया है)। उससे ज्ञात होगा 
किसु मं० ओर लं० मं०में साम्य है ओर दोनोंका बा० श्लो० ६ से साम्य हे। 

प० प° प्र०-३ श्रीसीताराम भिन्नाभिन्न रूप होनेसे सोपान ५ व ६ की रचना इस प्रकार भिन्न ओर 
अभिन्न रूपोमें की गयी है। 

श्लोक- 

रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं योगीद्धं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकास्‌। 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं * सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्‌॥ ९॥ 

शब्दार्थ-मत्तेभ=मत्त+ इभ= मतवाला हाथी। कंद=कं (जल) + द (देनेवाला) = बरसनेवाले श्याम 
मेघ। अवदात=शुभ, शेत, निर्मल। मनोज, मनोहर, सुन्दर। कन्दावदातम्‌-श्याममेघके समान सुन्दर, 
यथा-' सान्दरानन्दपयोदसौभगतनुम्‌'-(आ० मं० श्लो०) 

अर्थ-- कामके शत्रु शिवजीके द्वारा सेवाके योग्य, संसार (आवागमन) के भयके हरनेवाले, कालरूपी 
मतवाले हाथीके लिये सिंहरूप, योगियोके स्वामी (योगीश्वर), ज्ञानद्वारा जाने योग्य (एवं योगीश्र्योको ज्ञानद्ारा 
प्रा होनेवाले), गुणसागर, किसीसे पराजित न होनेवाले, सत्त्व, रज, तमसे रहित, विकाररहित, मायासे पे (उसकी 
पहुंचसे बाहर), देवताओंके स्वामी, दुष्टोके वधम तत्पर, ब्राह्यणवृन्दके एकमात्र (प्रधान) देवता, जलभरे मेघके 
समान मनोहर, कमलनयन, पृथ्वीपति राजारूपमें देव श्रीरामचन्द्रजीकौ मँ वन्दना करता हं। (मं० श्लो १) 

रिप्पणी १-(क) यहाँ आदिमे गुरुवर्णं त्रयोच्चारण र । इसलिये मगण-गण ह जिसका देवता *भू' 





* कन्दाभगात्रम्‌-(मा० म० ) =पेघकी कान्तिसिम शरीरवाले। 
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है ओर फल श्री" है। इस प्रकार इस काण्डमें शत्रुविजयकीर्तिजनित एवं स्वकान्ताप्रा्िजनित श्रीरामजीको 
श्रीकी प्राति दिखायी (ख) यह स्रग्धरावृत्त है । इसके चारों चरण २१-२१ अक्षरके होते हैँ ओर प्रत्येक 
चरणमें मगण (तीनों वर्णं गुर) रगण (मध्यवर्ण लघु), भगण (आदिवर्णं गुर), नगण (तीनों वर्ण लघु) 
ओर तीन यगण (आदि वर्णं लघु) रहते है । मानसम केवल दो वृत्त एेसे आये हैं, एक यह ओर एक 
उत्तरकाण्डमें । यहां नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण किया गया हे। 
रिप्पणी-२ 'कामारिसेव्यम्‌ " इति। * कामारि' पद सेवा करने योगसे दिया। भाव यह कि जव जीव 
कामको जीत ले तव्र वह श्रीरामजीकी सेवाके योग्य हो, यथा-- “जहाँ राम तहं काम नहिं जहाँ काम नहिं 
राम। तुलसी दूनौ ना फवै रवि रजनी एक ठाम॥' 
नोट-१ काम भजनका बाधक हे, इसीसे कामको त्यागकर भजन करनेको कहा टै, यथा--^जव 
लगि भजत न राम कहूं सोकधाम तजि काम।' (५। ४६) एवं "क्रोधिहि सम कायिहि हरिकथा। ऊसर 
बीज बये फल जथा॥* अतएव सेवा करनेमें ' कामारि' पद युक्तियुक्त टै। कामारिसेव्यम्‌, यथा- "व्रह्मादि 
संकर सेव्य राम नमामि करुनाकोमलं।* (६। ११२), “सिव बिरंचि सुर जाके सेवक” (लं० ६२। ५), 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई।" (७। १२४। ३), ' पद पंकज सेवित संभु उमा।६। ११०) 
मा० म०--*कामारिसेव्यम्‌ का भाव यह है कि रावण अपने हदयमे कामको बसाये है ओर शिवको भी। 
पर काम शिवका शत्रु है अतएव शिव रावणकी सहायता न करगे वरन्‌ उसके नाशकी प्रतीक्षा कर रहे ह। 
पं०-भाव यह है कि कामी -ही सेवा नहीं करते वरन्‌ निष्काम शंकर एेसे ऋषिसे सेवित हें । "राम 
का भाव कि सब संतोके रमण-स्थान है। 
नोर-२ “भवभयहरणम्‌ इति। जीव (मनुष्य) का जन्ममरण कर्माधीन होता है, जन्ममरणमें दुःसह दुःख 
होता है, यथा- “जनमत मरत दुसह दुख होई ।(७। १०९) भक्तको जन्ममरणका दुःख नहीं होता। यही 
भवभयका हरण है । यथा-- “सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान नाग।* (४। १०) भवभयहरण यथा-- “भव 
वारिधि कुभज रघुनायक ।* (७। ३५), “भव वारिधि मंदर।* (१। १८६), “भव भय मोचन पाहि पाहि 
सरनिं आई ।* (१। २११) 
नोट-३ “कालमत्तेभरसिंहम्‌ ' इति। काल जिसपर धावा करता है उसे मार लेता है किसीके फेरे नहीं 
फिरता, यथा- “काल सदा दुरतिक्रम भारी।* (७। ९४। ८) अतः उसे मतवाला हाथी कहा । सिंह मत्तगजका 
भी नाशक है। इसलिये श्रीरामजीको सिंह कहा, क्योकि ये कालके भी क्राल है, यथा--“काल व्याल 
कर भच्छक जोई । सपनेहु समर कि जीतिअ सो ॥* (६। ५५1 ८), “तात राम नहिं नर भूपाला। भुवनेश्वर 
कालहु कर काला॥* (सुं° ३९), "तव भय उडरत सदा सोउ काला(आ० १२); "जाके डर अति काल 
राई जो सुर असुर चराचर खाई ॥* (सुं° २२); “उया काल मरु जाकी इच्छा!" (लं० १०१) आशय 
यह है कि जो कालके भी काल है उनके लिये रावणादिका मारना क्या कठिन है? 
रिणपणी-३ (क) “योगी्धम्‌ “इति। योगीन्द्र अर्थात्‌ योगियेपमिं परम पेश्वर्यवान्‌, परम श्रेष्ट हें । यथा-' महायोगेश्वरो 
हरिः।' (गीता ११। ९) (ख) “्ानगम्यम्‌ ' यथा-- “अति निर्मल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगग्य जय रघुराई।* (१। 
२११) यथा-- जानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम्‌।' (गीता) (ग)-*गुणनिधि' अर्धात्‌ सम्पूर्णं दिव्यगुणोसे सम्पन्न। करुणा, 
दया, क्षमा, शील, भक्तवत्सलता ओर शरणागतपालकता आदि गुणोके समुद्र है, यथा-- "विनय सील करुना 
गुन सागर“ (१। २८५ परशुरामोक्ति) अजितम्‌, यथा-- “जीति को सकड़ अजय रघुरा।*“ (५। १३। ३), 
“अजित अमोघ सक्ति करुनामय।* (१०९। ६), *सवदरसी अनवद्य अजीता।* (७। ७२। ५) निर्गुण, 
यथा-- “व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति वस कौसल्याके गोद ॥* (१। १९८) 
(घ) निर्विकार-षर्‌ विकार-रहित, यथा-^सकल विकार रहित गत भेदा" (डः) देव=अतिदिव्य, 
यथा-*देवीदेवविभागो न स्यात्सच्चिदानन्दविग्रहः।' (श्रुति), "चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार 
जान अधिकारी॥' 
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नोट--४ विशेषणोके भाव। जितने विशेषण यहाँ दिये गये हैँ वे सव साभिप्राय हैँ। रावणवध ओर 
निशिचरकुलनाशमें प्रभुके अनेक चरित मोहमें डालनेवाले इस काण्डमें आयेगे। उन सबके संदेह निवारणार्थं 
्रीरघुनाथजीका यहाँ परत्व इन विशेषणोद्रारा कहा है ओर लङ्काकाण्डकी कथा भी जना दी है। 

१--“कामारिसेव्यम्‌ ' कहकर जनाया कि जो कामको जीतनेवाला है वह भला कामीकी सेवा कब 
करेगा? अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रभुका सेतुबन्धनके लिये शीघ्रता करना ओर सीताविरहसे पीडित होना, 
(यथा-ˆअव बिलंब केहि काम करहु सेतु उतरै कटक“ एवं "जारत बिरहकंत नर नारी।* (लं० १२। १०) 
नरनाट्य मात्र है । पुनः शङ्धरजीसे सेवित हैँ; अतएव लिद्ध-स्थापनमे पाठक शङ्का न करं कि यह कैसे 
किया? माधूर्यमें रघुनाथजीने शिवजीको बड़ाई दी है जैसा शिवजी स्वयं कह रहे हैँ कि “गिरिजा रघुपति 
के यह रीती। संतत करहिं प्रनत पर प्रीती॥* (लं० ३। ६) पुनः, ये शङ्करसेव्य ह इसीसे रावणवधपर 
आकर शिवजीने स्तुति की ओर वर माँगा हे। 

(प्र° स्वामीका मत है कि "कामारिः सेव्यः यस्य शिवजी जिनके सेव्य हैं । एेसा अर्थं करनेसे रामेश्वर 
स्थापना ओर पूजन सूचित होता है । ब्रह्मवृन्दैकदेवम्‌-जो ब्राह्म्णोको देवसमान पूज्य मानते है । यह अर्थ 
भी अभिप्रेत है; क्योकि रणाङ्गणमें “विप्र चरन पंकज सिर नावा” कहा है। “विप्र कंस कै असि प्रभुताई 
अभय होट जो तुम्हहि डराई॥* सो इस भावकी पुष्टि होती है।) 

२-' भवभयहरणं कालमत्तेभरसिंहम्‌'। भाव कि जो, जीवोंको जन्ममरणादि भयसे छडनेवाले हैँ उन्हें 
भवमे पड़ा हुआ प्राणी क्या भय दे सकता है? ओर जो कालका भी काल है उसे काल कत्र सता 
सकता हे? अतएव इन्द्रजित्‌के नागपाशबन्धन ओर कुम्भकर्णके काल समान युद्धमें वानरोपर आक्रमण करने, 
एवं मेघनादके लक्ष्मणजीको शक्ति मारनेसे क्या भय हो सकता है? वह तो खेल मात्र है, यथा--्रभु 
कृत खेल सुरन्ह निकलर््/(९३। ३) "एहि पापिहि मै बहुत खेलावा।" (७५। १४), “अव जनि राम 
खेलावहु एही 1“ (८५। ६), “व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर। लछिमन कहाँ बुञ्ज करुनाकर ॥' (५४। ५), 
जिमि कोउ करड़ गरुड़ सै खेला। डरपावड़ गहि स्वल्य सपेला॥* (५०। ८) इत्यादि । 

३-' योगीन्द्रं ज्ञानगम्यम्‌” । परम योगीश्वर है, सव कुछ जानते हैँ; अतः यह न समञ्चो कि रावणके 
अमृतकुण्डका ओर रावण ओर मेघनादके यज्ञोका हाल विभीषणजीके वतानेसे जाना। यथा-- “सो प्रभु जन 
कर प्रीति परीछा।* (१०१।३) ये योगीन्द्रोको ज्ञानद्वारा प्राप्त होते ह, उनके ज्ञानका विषय है, यथा-' पश्यन्ति 
यं योगी, जतन करि “1 यह उपदेश मन्दोदरी, अङ्गद, माल्यवानादिका होगा। 

४-' अजित ' है अर्थात्‌ किसीसे जीते नहीं जा सकते, तव लक््मणजी आदिका जीता जाना कैसे सम्भव 
है? यथा- “सुनु गिरिजा कऋरोधानल जासू। जारड़ भुवन चारिदस आसू॥ सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं 
सुर नर अग जग जाही॥ यह कौतूहल जानड़ सोई। जापर कृपा राम कै होई॥* (५४। १--३) 

५- निर्गुण ' " निर्विकार विशेषणोसे जनाया कि लक््मणजीको शक्ति लगनेपर जो आपने प्रलाप किया 
है उससे यह न समड्मना कि प्रभुको मोह प्राप्त हुआ। यह सब नरनाखय है, यथा-- “जस काश्िय तस 
चाहिय नाचा।* इस प्रलापसे प्रभुने मनुष्यकी परम प्रिय बन्धुके वियोगमें क्या दशा होती है, यह दिखाया 
है। यथा- “बोले बचन मनुज अनुहारी, “उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत कृपाल दिखाई ॥” (६०। 
१८) पुनः, निर्विकार कहकर इनको सच्चिदानन्द ब्रह्म जनाया, यथा- ^चिदानंदपमय देह तुम्हारी । विगत विकार 
जान अधिकारी ॥{-(अ०)। 

६- “मायातीत” का भाव कि मेघनाद ओर रावणादिकी माया वहां कब लग सकती है, यथा-' जासु 
प्रबल माया वस सिव विरंचि बड़ छोट। ताहि देखावड़ निसिचर निज माया मति खोट॥* (५०), “सो माया 
रधुवीरहि वाची । लछिमन कयिन्ह सो मानी सोची॥* (८८। ७) 

७- “सुरेशम्‌ * विशेषण देकर जनाया कि त्र्य, शिव, इन्द्रादि सव देवता रावणवधपर आपकी स्तुति करके 
आपसे वर मोगिगे। पुनः सुरेकि स्वामी ह अतः आप सदा उनकी रक्रा करते हँ, यथा-^जव जव नाथ सुरन्ह 
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दुख यायो। नाना तन धरि तुम्हङ़ नसायो॥” (१०९। ८) इसीसे “ सुरेश" कहकर “खलवधनिरत' कहा । 

८--"ब्रह्मवृन्दैकदेवम्‌ "। य्हांतक परत्व कहकर अब खलवधका कारण बताया कि देवताओं ओर 
ब्राह्मणवृन्दके एकमात्र ये ही स्वामी हैं । इनको रक्षाके लिये ही प्रभु दुष्टौका वध करनेपर तत्पर रहते 
हें । यथा- “निसिचर हीन करठं महि भुज उठा पन कीन्ह" 

९ (क) “वन्दे कन्दाक्दातं सरसिजनयनम्‌' आदि विशेषण देकर नमस्कार करनेका भाव कि उपर्युक्त 
विशेषणयुक्त “राम ' सगुण ब्रह्म श्याम शरीरवाले पृथ्वीपति रघुनाथजी ही है, दूसरा कोई नहीं । (ख) “कन्दावदातं 
सरसिजनयनम्‌ ' विशेषणो से कृपालु ओर अभयप्रद जनाया। यथा-- “भुज प्रलंब कजारुन लोचन! स्यामल 
गात प्रनत भय मोचन॥* (५ ४५। ४), ' कृषादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सव सोका॥' 
(१०४। ७), (कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किये सुरक्ृद। (१०२), “स्यामगात राजीव बविलोचन। दीनवबधु 
प्रनतारति मोचन ॥* (११४ छंद), “पाथोदगात सरोजमुख राजीव आयत लोचनं। नित नौमि राम कृपालु वाहु 
विसाल भवभयमोचनं।॥* (आ० ३२), “स्याम गात कलकज विलोचन। जो मारीच सुभुज मदुमोचन॥* (वा० 
२२१। ५), तथा, ये रावणके मदके छड़ानेवाले है । 

१०-- “उर्वाश्िरूपम्‌ ' इति । (क) इससे जनाया कि ये चक्रवत्तीं ह; अतः रावणको मारकर विभीषपणको 
राज्य देगे। पुनः,. (ख) उर्वीशरूपकी वन्दना कौ, क्योकि इनको ' कामारिसेव्य' ओर “ सुरेश" कहा है ओर 
ये नृप रामकौ वन्दना करेगे ओर उन्हींसे नृपस्वरूपमें अनुरागका वर मगिगे। यथा-- ^नृपनायक दे वदानमिदं 
चरनावुज प्रेम सदा सुभदं (ब्रह्माजी), “मोहि भाव कोसलभरूप श्रीराम सगुन सरूप। वैदेहि अनुज समेत 
मम हदय करहु निकेत ॥“ ( इन्द्र), “अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु रामनृप मम उर अंतर॥* (शिवजी) 

११- वन्दनापाठकजी लिखते ह कि इस प्रथम श्लोकमें षोडश (१६) विशेषण देकर रघुनाथजीकौ 
वन्दना करके उनका पूर्णत्व अर्थात्‌ सोलहों कलाओंसे पूर्ण होना जनाया है। 

१२-मा० म०-कार्‌ इन विशेषणोके भाव यह लिखते है- 

मूलमें प्रथम “राम' नाम देनेका भाव यह है कि श्रीरामजी संयुग (रण) भूमिमें रणक्रोडार्थ रमेगे 
ओर संयुगकारी रावणादि तिशाचरोके प्राणोंको अपनेमें रमावेगे। 

भवभयहरणम्‌” का भावे कि भव अर्थात्‌ शिवजी रावणसे भयभीत रहते हँ (क्योकि उन्हे भी नित्य 
रावणके यहां पुजानेके लिये हाजिरी देनी पडती है) । रावण विश्वद्रोही है जिससे शिवजीको निन्दा होती 
हे क्योकि ये उसके गुरु हैँ । अतएव श्रीरामजी रावणवध करके उनके भयको छडवेगे। यथा- “दससीस 
विनासन वीस भुजा कृत टूर ग्रहा महि भूरिरुजा।{शिवोवाच) 

" कालमत्तेभसिहम्‌' अर्थात्‌ रावणरूपी कालमत्तगजके लिये राम सिह रहै। 

“योगी न्रं ज्ञानगम्यम्‌" अर्थात्‌ ये कामपोडित नहीं है । प्रिय भक्तोके एवं सुरविप्रके हेतु खलवधपर निरत 
हुए ह । “ज्ञानगम्यम्‌ ' अर्थात्‌ जिनको यह ज्ञान है कि परतम प्रभु केवल रणलीला कर रहे है उन्हीकी 
गति श्रीरामचनद्रजीके यथार्थं स्वरूप जाननेमें होगी, अन्यथा भटकते रहेगे। 

-गुणनिधिपजितम्‌' अर्थात्‌ युद्धविद्याके समुद्र है । अजित हैँ । निर्गुणोके पार। अर्थात्‌ पराजय होनेवाले 
गु्णोके पार हँ । रावणादिके गुण रामजीको न ल्गेगे। 

"निर्विकारम्‌" अर्थात्‌ विकाररहित प्रेमके मुख्य आश्रय है, अथवा निर्विकार ब्रह्मके भी सार है-(मा० 
म०)। मेघनादकृत सर्पादिका विष इन्हे न लगेगा।-(मा० शं०) 

"मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतम्‌' अर्थात्‌ निशिचरोंकी माया न लगेगी । देवताओंके भयको हरेगे ओर 
खलोंका नाश करना तो इनकी नीति ही है। 

ब्रह्मवृन्दैकदेवम्‌' अर्थात्‌ ब्राह्मणमात्रके इष्टदेव ये ही ह । भाव कि जो उनको त्यागकर अन्य देवी- 
देवताका संवन कर वह ब्राह्मण नहां। "दव! का भाव कि ये सर्वत्र व्यापक दैं। 
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शङ्कृद्धाभमतीवसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकराल^+भूषणधरं गङ्शशाद्भुप्रियम्‌। 
काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्य गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शंकरम्‌॥ २॥ 

शब्दार्थ--शंखेन्द्राभमतीव-=शंख इन्दु आभम्‌ अतीव । शार्दूल- यह सिंह जातिका पशु है, जो सिहको 
भी दवा लेता हे। इसे सिहका पर्याय भी मानते ह । शशाङ्क=शश (चन्द्रमाका लाज्छन या कलंक)+ अंक 
(= धन्वा, चिह, शरीर ) =जिसके शरीरम लाज्छन है=चनद्रमा। कल्मष~पाप। ओध=समृह, यथा-- “सिय निंदक 
अघ ओष नसाये '। ईड्य -- (ईडा स्तुति, प्रशंसा) -स्तुतियोग्य~वंदनीय, यथा-'नौमीड्धं जानककीशं रघुवरमनिशं 
पुष्पकारूढरामम्‌'(उ० मं० श्लोक ०) । टद्रूम=वृक्ष। 

अर्थ--शंख ओर चन्द्रमाकी कान्तिके समान अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, शार्दूलका चर्म जिनका वस्त्र 
हे अर्थात्‌ जो शार्दूल- चर्म पहिने हैँ । भयानक कालके समान भयङ्कर सर्पं एवं (मुण्डमालादि) भयङ्कर 
भूषण धारण करनेवाले, गङ्गा ओर चन्द्रमा जिनको प्रिय हे, काशीपति, कलिके पापसमूहके नाश करनेवाले, 
कल्याणके कल्पवृक्ष, गुणसागर, कामके भस्म करनेवाले, (उन जगत्‌) वंदनीय, श्रीपार्वतीजीके पति 
श्रीशङ्करजीको मै नमस्कार करता हूं॥ २॥ 

नोट-१ 'शंखेन्द्राभ ' इति। शंख स्वच्छ ओर सचिक्रन होता है; चन्द्रमा निर्मल, उज्ज्वल ओर प्रकाशयुक्तं 
होता है। इनसे उज्ज्वल प्रकाशमान गौर वर्णं जनाया, यथा- कुन्द इन्दु दर गौर सरीरा।* (१। १०६। ६), 
(अतीव सुन्दर तनुम" अर्थात्‌ सौन्दर्यनिधान है । “शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरम्‌" से वैराग्यवान्‌ 
ओर समर्थं जनाया। “गङ्ाशशाङ्कप्रियम्‌' से श्रीरामभक्त ओर शरणपाल दीनदयाल जनाया। गद्भा ब्रह्मद्रव 
हे, अतः उनको मस्तकपर धारण करते हैँ । क्षीण कलाहीन द्विजचन्द्रको ललाटपर धारणकर उसको जगत्‌- 
वंदनीय कर दिया। एेसे दीनप्रिय हें । “यमाश्ितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बन्द्यते।' “जटामुकुट सुरसरित 
सिर लोचन नलिन विसाल। नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालविधु भाल॥' (१। १०६) देखिये । 

अ० मं० श्लो० १ में “कालव्यालकराल ~“ इस दूसरे चरणसे मिलता यह दूसरा चरण दहै-' भाले 
बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌'; अतः जो भाव वहाँ कहे गये वे सव यहां समञ्च लेँ। 

[पं० गद्खा ओर चन्द्रमा दोनों प्रिय हैँ इसीसे गङ्गाका काशीमें निवास है ओर चन्द्रग्रहणक्रा माहात्म्य 
यहां अधिक है।] 

नोट-२ यहोँतक आधे श्लोकमें शङ्करजीका स्वरूप, उनका ज्ञान, उपासना ओर कर्म कटे । आगे 
उनका निवासस्थान, शक्ति ओर सामर्थ्य कहते हे । 

वं० पा०-'कल्याणकल्पद्रुमम्‌' इति। कल्याणरूपी चारों फल देनेको कल्पवृक्ष है । द्वादश विशेषण देकर 
दरादशाद्ग परिपूर्णं दिखाया । अङ्ग द्वादश माने गये हैं । इसीसे वैष्णवोमिं द्वादश तिलकका विधान है ओर इसीलियं 
चन््रमाके अवगुण-कथन समय द्वादश अवगुण प्रभुने (१। २३७। ८ से १। २३८। २ तक) वर्णन किये दै । 

प० प० प्र०-१ श्लोक १ में श्रीरामजीको “कामारिसेव्य' कहा। श्लोक २ में कामारि (कदर्पहम्‌ ) 
के रूप ओर एेश्र्यादिका वर्णन करते हैं । दोनों श्लोकोके मिलानसे देख पडता है कि दोनोंके विशेषण 
एक-से हैं । श्लोक १ मेके भवभयहरणम्‌, कालमत्तेभसिंहम्‌, गुणनिधिम्‌ खलवधनिरतम्‌, कन्दावदातम्‌--इन 
विशेषणोंकी जोड़े यहाँ श्लोक २। ३ में कल्याणकल्पद्रुमम्‌, कालव्यालकरालभूषणथरम्‌, गुणनिधिम्‌ खलानां 
दण्डकृद्‌, अतीवसुन्दरतनुम्‌- ये विशेषण हैँ । दोनों ईड्य हं । 

प० प° प्र २ "ईड्य" का सम्बन्ध “लिय थापि बिधिवत करि पूजा" से है। *कलिकल्मषौघशमनं' 
का अर्थं “जो रामेश्वर दरसनु करिहदहिं। ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥* से स्पष्ट किया हे । " गङ्गाप्रियम्‌ 
का फल “जो गङ्खाजल आन्नि चढ्ा़हि। सो सायुज्य मुक्ति नर पाड़हि ॥' इससे बताया । दुर्लभ कैवल्य किस 
प्रकार सुगमतासे देते है इसका साधन भी “गङ्भाजल आनि चदृाद्हि * मे बताया । 





* करपाल (करुऽ, भा० टा०) 


((-0. 1/८11104/551॥ 2112487 \/2181185। 01661101. 01411260 0 68010011 
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नोट-२३ यह शार्दूलविक्रोडित छन्द है। काशीकी प्रतिमे “कंदर्पहं शद्भरम्‌" पाठ है । पं० रा० गु० द्वि°, 
भा० दा० ओर छ की पोधियोमें *श्रीशंकर' मन्मथारिम्‌' पाठ है। अर्थं दोनोंका एक है। पर इस पाठसे 
शार्दूलविक्रोडितमें छन्दोभंग होता है, ' श्रीशंकरं कामहम्‌' पाठ पं० रा० व० श० कौ छपी पोथीमें है। 
श्लोक--यो ददाति सतां शंभुः केवल्यमपि दुर्लभम्‌। खलानां दण्डकृद्योऽसौ शंकरः शं तनोतु माम्‌*।॥ २३॥ 
शब्दार्थ-सताम्‌-सत्‌ (सज्जन) को । अपि=निश्चय ही । कृ्योऽसौ=कृत्‌ यो असौ जो करते हें । शम्‌-कल्याण। 
अर्थ-जो शङ्करजी सञ्जनोंको दुर्लभ केवल्यमुक्ति निश्चय ही देते ह ओर जो दुष्टोको दंड देनेवाले 
है, वे शंकर मेरे कल्याणका विस्तार करें॥ ३॥ 
वं० पा०-दो विशेषण-पाप ओर पुण्यके फलदातासे ईश्चरत्व कहा । 
नोट १-*कैवल्य' पद बहुत दुर्लभ है। यथा-- “अति दुर्लभ कैवल्य परमयद। संत युरान निगम आगम 
बद॥* (७। ११९। ३) 'कैवल्य' मुक्ति वह है जिसमें प्रभुम जीव मिल जाता है। इसीको 'एेक्य' भी 
कहते है । नोर २-' खलानां दण्डकृद्यो' यथा-- “जौ नहि दंड करं खल तोरा भ्रष्ट होड श्रुतिमारग मोरा॥' 
(७। १०७। ४) 
वि० त्रि०-' खलानां दण्डकृदं योऽसौ ' इति। सरकार ही “खल-वधनिरतम्‌' नहीं हे, शङ्करजी भी * खलानां 
दण्डकृत्‌" ह 1 ओर लङ्का खलमण्डलीका साप्राज्य है, रावण “परद्रोहरत, अतिदुष्ट, पापिष्ठ" ठै, पर उसके 
इष्टदेव शङ्करजी ह -(यथा-' साहि महेस सदा संकत रमेस मोहि निज तय साहस्र विरंचि लियो मोल 
है यहाँ “खलानां दण्डकृत्‌" कहनेका भाव यह है कि रावणने बड़ी भारी खलता की है, इसका दण्ड 
देना शंकरजीको प्राप्त था, पर सरकार स्वयं दण्ड देनेको उठ खड़े हुए हँ, अतः शङ्करजी हनुमानूरूपसे 
साथ है, दण्ड देनेमे अग्रगण्य है इष्टदेव होनेपर भी उसके बचानेकी चेष्टा नहीं करते, उसके वधसे प्रसन्न 
ह (यथा-- "दस सीस विनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि भूरि रुजा॥') 
प० प° प्र०-'शम्‌' का अर्थं होड अकाम जो छल तजि सेडहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि *॥ 
से स्पष्ट किया है। शम्‌=राम भक्ति। केवल्यका उद्वे प्रथम करके तव “शं तनोतु माम्‌" कहनेका भाव 
कि जो कैवल्यका निरादर करते ओर “मुकुति निरादर भगति लुभाने" हँ वे भक्ति ही माँगते हें । सुतीक्ष्णजीने 
भी एेसी ही याचना कौ है। यथा- “धर्मं वर्म नर्मद गुनग्रामः। संतत शं तनोतु मम रामः॥' ओर जो 
आगे “जो कोसलपति राजिव नयना।' (३। ११। २०) से “मम हिय गगन इदु इव बसहु" 1" (३। ११) 
तक कहा है वह शं तनोतु" का अर्थ ही हे। “असर अभिमान जा जनि भोरे। मे सेवक रघुपति यति 
मोरे॥* (३। ११। २१) यही 'शम्‌' है । 


सेतुबन्ध-प्रकरण 
सोऽ- सिधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। 
अब बविलंबु केहि काम करहु सेतु उतरडइ कटक ॥ 


अर्थ-प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने समुद्रके वचन सुनकर मन्त्रियोको बुलाकर एेसा कहा-अव किस कार्यकि 
लिये देर कर रहे हो, (शीघ्र) सेतु बंधो जिसमे सेना पार उतरे। 

रिप्पणी-१ (क) “सिंथुवचन “ये वचन सुंदरकाण्डके अंतमे है । वचनका सुनना लंकाकाण्डके प्रारम्भे 
लिखकर सुन्दरकाण्ड ओर लंकाकाण्डका सम्बन्ध मिला दिया। “नाथ नील नल कपि दोउ भाई। लरिकाई 
रिषि आसिव यार्ड ॥ तिन्हके परस किए गिरि भारे। तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे॥ मेँ पुनि उर धरि प्रभु 
प्रभुता्। करिहडं बल अनुमान सहाई॥ एहि विधि नाथ पयोधि वंधाट़य। जेहि यह सुजस्र लोक तिहुँ गाड़य॥" 
(५। ६०। १-४६) यह सिंधुवचन है । श्रीरामजी इन्हे सुनकर आगे सेतुनिर्माणकी आज्ञा देते हैं । (ख) 


* मरे--(भा० दा०)। 
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"सचिव वोलि प्रभु अस कहेउ" इति। मंत्रियोको ब्रुलानेका भाव कि श्रीरामजी "प्रभु" अर्थात्‌ स्वामी वा 
राजा ह ओर राजाका धर्म है कि मन्त्रीकी सम्मतिसे काम करे!-[पुनः, प्रभु" का भाव कि आप स्वयं 
समर्थं हे, यथा-“लव निमेष महं भुवन निकाया। रचड़ जासु अनुसासन माया॥' पर नरनाट्यमें एेसा कहते 
हे मानो सिधुके बतानेपर इन्हें पार उतरनेका यन्न मालूम हआ पुनः नरनाटयमे नीतिकी मर्यादा रखते 
हे।] (ग) अव विलंवु केहि काम“ का भाव कि प्रथम विलंबसे यह काम निकला कि समुद्रतरणका 
उपाय मिला, पर अव्र विलंव किस कामके लिये है? अव तो समुद्रने पार होनेका उपाय बता दिया 
हे, वह उपाय करना चाहिये । पहिले उपाय न मालूम था, यथा-' केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा” - [ खररा- 
अथवा, कर्तव्य-वस्तुमे विलंब न करना चाहिये, यथा-'आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च वस्तुनः। क्षिप्र 
क्रियमाणेन कालः कार्य विनाशयेत्‌॥'] (घ) --हनुमान्‌जीने जानकोजीसे कहा है कि “जौ रघुबीर होति सुधि 
पा्। करते नहिं बिलंवु रघुराई ॥* उनके वे वचन यहां चरितार्थ हुए। यहां पार उतरनेमं उत्सुकता दिखायी । 
जानकोजीको प्रा्िके लिये आतुर हैं । विलम्ब नहीं सह सकते, क्योकि हनुमान्‌जी उनको दशा प्रभुसे कह 
चुके है कि ' निमिष निमिय करुनायतन जाहि कलप सम वीति।" यह भक्तवत्सलता हे । (ङ)-- "करहु सेतु 
उतरट़् कटकु* इस कथनसे सूचित किया कि कटक भारी है; अतः भारी सेतु बनाओ। इसीसे वानरोने 
४० कोस चोडा ओर ४०० कोस लम्बा सेतु बनाया। [यह भी जनाया कि केवल कपिकटकके उतरनेके 
लिये सेतुकौ आवश्यकता हे । श्रीराम, लक्ष्मण, हनुमान्‌, सुग्रीव आदिके लिये नहीं । यह भाव “जेहि विधि 
उतरे कपिकटक तात सो कहहु उपाड।* (५। ५९) में हे। (पं पठ प्र०)] 

पं० 'राम' ओर "प्रभु" शब्दोका भाव कि आप सव कामोके लिये समर्थं ह परन्तु दासोके रमावनेवाले 
हं, वा, वड़ाई देनेवाले हें, (यथा-- “संतत दाखन्ह देहु बड़ा्। ताते मोहि यूष रघुराई ॥ ? ; इसलिये मन्त्ियोको 
आज्ञा देकर आनन्द दिया। [ “जद्यपि प्रभु जानत सव बाता राजनीति राखत सुरत्राता॥ जानते है कि 
नलनील सेतु बनार्येगे पर उनसे न कहकर मन्तरियोंसे कहा ।] 


सो०- सुनहु भानुकुलकेतु जामवंत कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तरहिं॥ 


अर्थ-जाम्बवन्तजी हाथ जोड़कर बोले-हे सूर्यकुलके ध्वजारूप श्रीरामजी ! सुनिये! हे नाथ! आपका 
तो नाम ही सेतु है, मनुष्य (उसपर) चढ़कर भवसागर पार होते हे। 

रिपणी- १ “जामवंत कर जोरि कह" इति। (क) हाथ जोडुकर स्तुति करनेकी रीति है इसीसे 
हाथ जोड़कर श्रीरामजीकी बडाई करते है । (ख) - [ खर्रा--श्रीरामजीके बहुतसे मन्त्री यहां हैं । सव्रको 
ब्रलाकर उन्होने कहा धा वे मंत्री ये है--द्विविद, मयन्द, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, कुमुद, गवाक्ष, नल, 
नील इत्यादि ”। इन सोमे जाम्बवन्त श्रेष्ठ ओर वृद्ध है; ब्रह्माके पुत्र रै या यों किये कि साक्षात्‌ ब्रह्मा 
ही है; इसीसे वे ही प्रथम बोले। वा, रचना करना ब्रह्माका काम टै, अतः ये ही बोले।] 

२- “सुनहु भानुकुल केतु” इति। भाव कि सूर्यवंश सवसे वड़ा है, श्रेष्ठ है, उसके भी आप केतु (पताका) 
ह अर्थात्‌ सब रघुवंशियोसे आप श्रेष्ठ है, यह कुल आपहीसे शोभाको प्राप्त हआ है।-(एक खम भानुकुलकेतुके 
भाव यह भी लिखे है कि--भानुकुलमे सव श्रेष्ठ ही हुए हँ पर धनुषभंग, परशुरामगर्वहरण, समुद्रमं सेतुबन्धन 
इत्यादि दुष्कर कार्य किसीने नहीं किये है, अतः आप भानुकुलमें ध्वजारूप है । (पुनः, सूर्य जगत्‌का प्रकाशक 
है ओर आप उसके भी प्रकाशक हँ वर्योकि आपने उसको रावणकी कैदसे छुडाया। वंदन पाटकजी लिखते 
हं कि इस विशेषणका भाव यह है क्रि इस कुलमें बड प्रतापी राजा हए, जिनने बडे-वड पराक्रम किये 
है ओर आप तो इसकी ध्वजा ह, अतएव आप अवश्य ही सबसे विशेष कार्य किया ही चाहें) । 





* अध्यात्ममें श्रीसुग्रीव ओर श्रीलक्ष्मणजीसे संमतत करके रनुनाथजीका नलको आज्ञा देना लिखा है -' तत्तो रामस्तु 
सुग्रीवलक्ष्मणाभ्यां समन्वितः। नलमाज्ञापयच्ीपघ्रं वानर: सेतुचन्धने ॥*(३1 ८६) 
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मानस-पीयूष ९१२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १८१) 
टिष्पणी-- “नाथ नाम ततव सेतु" यह प्रभुके “करहु सेतु उतर कटकु" का उत्तर है। भाव यह कि 
जब आपका नाम ही एेसा है तब आपको समुद्र तरनेमें क्या विलंब हो सकता है- यही वात आगे कहते 
हं, यथा- "यह लघु जलधि तरत कति वारा" पुनः आप भानुकुलकेतु है, भानुकुलमे एक~से-एक बडे 
प्रतापी ओर तेजस्वी राजा हो गये है । आपका यश उन सर्बोसे अधिक है, क्योकि आपका नाममात्र लेनेसे 
मनुष्य भवसागर पार होते है; अव जो इस समुद्रम सेतुबन्धनकी आज्ञा हो रही है इसर्मे भी आपका 
यश है, क्योकि आजतक समुद्रम किसी राजाने एेसा सेतु नहीं बाँधा। 
पर प° प्र०--'नाम तव सेतु" इति। मन्राणां प्रणव्रः सेतुः, “मत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि- 
हर सुर सर्व ।* ( १। २५६) मरन्त्रोका भी सेतु प्रणव है। प्रणव ओर राम-नाम वेदसार है यह 'नाम-वन्दना 
मे स्पष्ट किया है। “भवसागर तरिं" यथा-- “नाम लेत भवसिंधु सुखाही।' 
टिपणी- ट ग्र॑थकारने लंकाकाण्डका उत्थान ओर समाप्ति नाममाहात्म्यसे ही किया है। कारण यह 
है कि विमल विज्ञान सिद्ध करनेके लिये जैसा "राम" नाम साधन है वैसा साधन ओर कोई नहीं है। 
अतएव काण्डका उपक्रम ओर उपसंहार नाममें ही किया। 
शु° ला०- जाम्बवंतके वचनोंका भाव यह है कि जब आपके नामरूपी सेतुपर चदढकर जीव संसार- 
सागरहीके पार हो जाते ह तो हम आपके सेवकोंको उसी सेतुपर चटढ्कर इस अति अल्प समुद्रके तरनेमें 
भला क्या ढील होगी, दूसरे सेतु बांधनेकी क्या आवश्यकता है? 
वीरकवि-- यहो पर्यस्तापहति अलङ्कारकी ध्वनि है कि यह कृत्रिम सेतु सेतु नहीं है, वस्तुतः आपका 
नाम ही सेतु है। 
मिलान कौजिये- “जासु चाम सुमिरत एक बारा उतरहिं नर भवसिंधु अपारा॥ सोड़ कृपाल केवटहि 
निहोरा।* (अ० १०० देखिये) । 
रा० श०-रघुनाथजीने सेतुबन्धनकी आज्ञा दी ओर कहा कि-- “अन विलंब केहि काम; इसपर चाहिये 
था किये कार्य तुरंत प्रारम्भ कर देते पर एेसा न करके जाम्बवंतने इतनी बात बदायी। इसका कारण 
यह है कि मन्त्रियोंको चाहिये कि राजाको घबराहट न होने दें । श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंसे घबराहट जान 
पड़ी, इससे प्रथम उनको सावधान करते है कि आप घवरार्ये नहीं, यह काम तो पलमात्रका है, अभी 
हो जायगा, सेतुबन्धन क्या बड़ा कार्य है? 
यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा॥ ९॥ 
शब्दार्थ--क्ति=-कितनी, कौन। वार-समय, काल, देर यथा-' निज तनु प्रगटेसि मरती बारा" 
(६। ५७। ५), "बड़ी बार लगि रहे निहारी“ (१। १३१। १) 
अर्थ-यह तुच्छ छोटा-सा समुद्र पार करनेमे क्या देर लगेगी (अर्थात्‌ यह तो उतरा-उतराया ही 
है)। एेसा सुनकर फिर पवनपुत्र हनुमान्‌जी बोले- ॥ १॥ 
रिप्पणी- ९ (क)' यह लघु जलधि” अर्थात्‌ भवसमुद्रेके आगे यह समुद्र बहुत छोटा है । (ख) श्रीरामजीके 
अब बिलंब केहि काम“ इस वचनका उत्तर जाम्बवन्तने यह दिया कि “वह लघु जलधि तरत कति बारा 
[ यहां काव्यार्थापत्ति अलङ्कार है । जिसका नाम भवसागरको तुरत पार कर देता है उसके लिये इस छोटेसे 
समुद्रके पार होनेकी बात ही क्या? (वीर)] 
नोट-- "यह लघु जलधि“ का भाव कि इसको तो न जाने कितने पार कर चुके, कितने सोख चुके, पर 
भवसागरका अन्त तो अबतक किसीने न पाया कि यह कैसे बना, किस प्रकारका है, इत्यादि । आखिर यही 
मानना पड़ा कि अनादि है ओर उसके पार होनेके उपाय भी पातञ्जलि आदि अनेक ऋषिययोने अनेक कहे है। 
एसा दुस्तर है सो भी आपके नाम॑से सहज ही पार हो जाता है-- “नाम लेत भवसि सुखाही।* (१। २५। ४) 
मा० म०-जाम्बवन्तजी ब्रह्माके अवतार ह ओर ब्रह्याने . ही भवसागर ओर जलसागर दोनों ही बनाये 
है, यथा-- "वंदजं विधि पद रनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहं-- ॥८१। १४) स्वये रचयिता होनेसे वे सागरको असत्य 
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दोहा ९८ २-३ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १३ लङ्काकाण्ड 


कयोकर कह सर्के, इसीसे उन्होने अपने मतसे दोनोको सत्य ठहराकर उसके लिये सेतु बताया । पर हनुमानूजीके 
मतमें न तो भवसागर ही सत्य है ओर न यह विद्यमान समुद्र ही। इसीके अनुसार उनकी उक्ति अगे है। 
यहाँ यह संदेह होता है कि सागर तो दोनों ही विद्यमान है, तब हनुमान्‌जी इूठ क्यों बोले? इसका समाधान 
यह है कि. हनुमान्‌जीने श्रीरामजीके प्रभावसे इस सागरके साथ सूखा ही एेसा आचरण किया है ओर करनेको 
समर्थं हे । यथा-- “जासु बल विपुल जल भरति जग जलधि ्जूो " इति बाहुके; ओर प्रभुके संनिकट भवसागरका 
अत्यन्ताभाव हे ही । यही संतमत है । श्रीहनुमान्‌जी रुद्रावतार है । ओर शिवजीके मतमें जगत्‌ स्वप्र है, यथा-- “उमा 
कहउं मै अनुभव अपना। सत हरिभजन जगत सब सयना॥“ (३। ३९। ५) अतः शिवावतार श्रीहनुमान्‌जी 
भी जगत्‌को मिथ्या मानकर कुछ नहीं समञ्जते। [ श्रीहनुमान्‌जी ज्ञानघाटके आचार्य ओर श्रीशिवजीके अवतार 
है । इनकी दृष्ट ब्रह्ममय है, ब्रह्मके शरीररूपं देखनेसे जगत्‌की स्वतन्त्र सत्ता रह ही नहीं जाती। ज्ञानदृष्टमं 
जो वस्तु आगे नाश होनेकी होती है, वह ब्रह्मके सत्यसंकल्पसे पहले ही नाश हो जाती है, जैसे गीतामें 
भविष्य-नाश भगवान्‌ूने अर्जुनको पहले ही दिखा दिया है। यथा-'मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठाः!" (गीता 
११। ३४) ये अपनी दृष्टिति कहते है। (स० ति०) (विशेष अगे चौ० २-२३ में गौडजीका रिणपण देखिये।)] 

रिपणी-२ “अस सुनि युनि कह“ * इति। (क) पुनि तत्पश्चात्‌ फिर। [श्रीरामचन्द्रजीकी उत्सुकता 
देखकर मनोरथकी (शीघ्र) पूर्णताके अनुकूल जाम्बवन्तजीने वचन कहे कि जिसके नामसे मनुष्य महाभवसागर 
तर जाते है उसको इस सागरके उतरनेमें क्या देर! “कति बारा" शब्द कहनेसे श्रीरघुनाथजीके मनोरथकी 
सम्पूर्ण पूर्णता नहीं पायी गयी, इससे श्रीहनुमान्‌जी बोले ।' (पां०) ] जाम्बवन्तजीकी “कहनि' (कथन) में 
यह समुद्र बना रहा। इसीसे श्रीहनुमान्‌जी बोले। इनको ' कहनि' (उक्ति) में यह समुद्र ही न रह गया। 
(ख) *पवनकुमार' का भाव कि पवनसे वाणीकी उत्पत्ति है ओर हनुमानजी पवनके पुत्र है, इसीसे इनका 
वचन विलक्षण है। 

प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोखेडउ प्रथम पयोनिधि वारी॥२॥ 


तव रिपु नारि रुदन जल धारा। भरे बहोरि भणएड तेहि खारा ॥ ३॥ 

शब्दार्थ--बड़वानल=समुद्रके भीतरकी अग्रि या ताप। भूगभकि भीतर जो अग्रि है उसीका ताप कहीं 
कहीं समुद्रके जलको भी खोलाता है। कालिकापुराणमें लिखा है कि कामको भस्म करनेके लिये शिवजीने 
जो क्रोधानल उत्पन्न किया था, उसे ब्रह्मने बड़ावा या घोड़ीके रूपमे करके समुद्रके हवाले कर दिया 
जिसमे लोककी रक्षा रहे। पर वाल्मीकिरामायणे लिखा है कि बड़वाग्रि ओर्व ऋषिका क्रोधरूपी तेज रै, 
जो कल्पान्तमें फैलकर संसारको भस्म करेगा। (श० स०) । पद्म-पु° सृष्टिखण्ड पुष्कर-माहात्म्यप्रसंगमें लिखा 
है कि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर भगवान्‌ विष्णुसे स्वर्णघटमें रखे हुए बड़वानलको 
ले जाकर सरस्वतीने खरे समुद्रम पधरा दिया था। पयोनिधि-पय (=-जल)+निधि-जलका अधिष्ठान वा 
खजाना समुद्र । रुदन=रोना, विलाप। 

अर्थ--प्रभुका प्रताप भारी बड्वानल हि। उसने पहिले ही समुद्रका प्रथम (पूर्वका) जल सौख लिया॥ २॥ 
परंतु आपके शत्रुकी स्त्रियोके रोनेकी जलधागसे वह फिर भर गया इसीसे वह खार भी हो गया॥ ३॥ 

रिप्पणी-१ श्रभु प्रताप वड़वानल भारी। ˆ“ इति। (क) प्रतापको बड़वानलसे भारी कहा; क्योकि 
उसके समान होनेसे वह समुद्रको नहीं सोख सकता था! बड़वानलसे भारी है इसीसे समुद्रको सोख लिया। 
प्रताप सूर्य है, यथा-- “जव ते रामप्रताप खगेसा। उदित भरएड अति प्रबल दिनेसा॥* (ख) “पयोनिधिं वारी" 
कहनेका भाव कि पहिलेका जल मीठा था। "पय" से जनाया कि दृधके सदृश था, पर अब खारा हो 
गया। खारा होनेका कारण आगे कहते ह । खारा कहकर ओसूसे समुद्रका भरना सूचित किया। ओंम 
खारा होता है। 

रिप्पणी-२ “तव र्वु नारि“ इति। (क) जो जो शत्रु मारे गये उनकी स्त्रियां रोती है ओर जो 
अभी नहीं मारे गये उनकी भी स्त्रियाँ पतिके मारे जानेके भयसे रोती हं । (ख) “जलधारा ' कहा; क्योकि 
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मानस-पीयूष ९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा १८४) 
बूदसे समुद्र नहीं भर सकता, धारासे भरता है। हजारों स्त्रियाँ रोयीं जिनसे हजारों धारां चलीं, तव समुद्र 
भरा है। तात्पर्य कि यह तो ओंसुओंका समुद्र है- यथार्थ कुछ है नहीं! 

मा० हं०-ये भाषण बडे ही गम्भीर ओर कौशलदर्शक हुए रै। एेसे शौर्योदीपक भाषण युद्धके 
पुरोगामी रखनेसे कविकी कल्पकता बडी ही प्रशंसनीय मालूम होती है। 

मा० शं०--यहां मन्दोदरीके रुदनसे समुद्रका भरना सूचित किया। मन्दोदरीके रुदनसे रामदूतजीने राबणवध 
सूचित कर दिया; क्योकि उनके सिद्धान्तसे न समुद्र है न रावण ही, रावण मरा हुआ ही है, यथा-- “जीवत 
सव सम चौदहर प्रानी "। सेवक एेसा ही चाहिये कि स्वामीका मनोभीष्ट लखकर कार्यसिद्धिमे उत्साहवर्द्धन करे । 

करु०--श्रीरघुनाथजीको प्रसन्नताहेतु यह कथन सभाचातुरी दै । 

गौड़जी- यहो अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार है । इसे मिथ्यावाद नहीं कहना चाहिये । इसे कोई सुननेवाला 
यह समञ्जकर धोखा नहीं खा सकता कि भगवानूको जरूरत पड्नेके पहले ही उनके प्रतापने समुद्रको 
सुखा दिया था ओर केवल ओंँसुओंसे यह फिर भर गया है। भगवान्‌ मारुतिके इस वाक्यसे यह प्रकट 
होता है कि वह कितने उत्कृष्ट कवि है ओर अपने स्वामीके प्रतापका बखान किस खूबीसे कर सकते 
है। इसे दयूठ बोलना वही करेगे जो काव्यरसका आस्वादन करनेमे समर्थ नहीं हें । 

मयूख (मा० म०)-हनुमान्‌जीने ब्यूठ क्यों कहा? इसका उत्तर यह है कि हनुमान्‌जीकी अत्युक्ति अभ्यन्तर 
नारदपञ्चरात्रकथित श्रीरामचन्द्र ओर अग्रिके युद्धका कथन है, जिसमे अग्रिका सिर भगवान्‌के चक्रसे कटकर 
समुद्रम गिरा ओर जल सख गया; तब अग्निक स्त्री स्वाहा पतिके मरनेसे विलाप करने लगी। उसके ओंसूसे 
समुद्र फिर भर गया। अतएव जल खारा हो गया। इस कारण हनुमान्‌जीकी उक्ति सत्य हेै। 

मा० म०-चौपाईका अर्थं यह है कि बड्वानलसे ही प्रथम जल सूख गया था ओर आपका प्रताप 
तो उस बड़वानलसे भारी है तब यह समुद्र तो सूखा-सुखाया ही है। 

वीर-हनुमान्‌जीका कथन है कि आपके प्रतापने पूर्वं ही समुद्र सोख लिया, कारणसे पहिले कार्यका 
प्रकट होना “अत्यन्त अतिशयोक्ति" है। सोख लिया तो यह जलपूर्णं कैसे देख पडता है? इसका युक्तिसे 
समर्थन कि शत्रुको स्त्रियोके ओसूसे भरा ' काव्यलिङ्ग ' अलङ्कार है। समुद्रजल उपमेयको असत्य ठहराकर 
कहना कि ओसूरूपी उपमानसे भरा इसीसे खारा है, यह " हेत्वापह्ुति' अलङ्कार है। 

शु° ल०- भाव यह है कि जवसे आपने कोप करके लंकाको पयान किया है तभीसे आपके प्रतापके 
बडे भारी बड्वानलने इसके समस्त जलको प्रथमहीसे सुखा दिया है ओर आपके वैरियोंकी स्त्रियाँ उनको 
मृततुल्य जानकर पहलेहीसे रो रही ह । जिससे यह फिर भर गया ओर इसीसे खारा है। 

सुनि अति उक्ति पवनसुत केरी। हरषे कपि रघुपति तन हेरी *।॥ ४1 

शब्दार्थ-उक्ति=कथन, वचन, अनोखा वाक्य । अति उक्ति=अत्युक्ि=बदाचदाकर वर्णन करनेको शेली। 
यह एक अलङ्कार है जिसमें शुरता, उदारता आदि गुणोका अद्भुत ओर अतथ्य वर्णन होता है-(श० 
स०) तन ओर, तरफ, यथा- "विहंसे करुना एन चित जानकी लयन तन हेरना=देखना। हेरी=देखकर । 

अर्थ--पवनपुत्र हनुमानूजीकी यह अत्युक्ति सुनकर वानर रघुपति (श्रीयमजी) की ओर देखकर हर्पित हए॥ ४॥ 

टिप्पणी १-- “अति उक्ति” कहकर सूचित किया कि यह “अत्युक्ति अलङ्कार ' है। ब्ुठ ओर अद्भुत 
बात वर्णन करे, यही अत्युक्ति अलङ्कार लक्षण है । प्रमाण यथा-अत्युक्तिरदभुतातथ्यशौ यौ दार्यादिवर्णनम्‌। 
त्वयि दातरि राजेन्द्रायाचकाः कल्पशाखिनः॥ राजन्‌ सप्ताप्यकूपारास्त्वतप्रतापाग्निशो विषाः । त्वद्ैरिराजवनितावाष्यपुरेण 
पूरिताः ॥"( चनद्रालोक १-२) 

रिप्पणी-२ रये कयि रघुपति तन हेरी” का तात्पर्य यह है कि हनुमानजी अत्युक्ति सुनकर हर्षित 
हए ओर श्रीरामजीकौ मूर्तिं देखकर हर्षित हुए कि इस मूर्तिका प्रताप भारी है । जिनके किंचित्‌ प्रतापसे समुद्र 





* रघुपति कपि तन-(भा० दा०)। 
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सूख गया वे स्वयं यहाँ विद्यमान हँ । तव यह समुद्र क्या है? तन= तरफ, यथा- ड़ बुद्धि जो परम सयानी। 
तिन तन चितट़ न अनहित जानी ॥-(उ०) तनका अन्वय कपि" ओर "रघुपति" दोनमें हे। 

बं० पा०- अत्युक्ति सुनकर कपि हर्षित हुए कि एेसे प्रतापी स्वामी ओर एसे बुद्धिमान्‌ सचिव धन्य 
हे। ४ ईश्वरमें तो हो नहीं सकती, यह केवल माधुर्य रामकुमारमें है । अतः यहाँ माधुर्यसूचक “रघुपति 
नाम दिया। 

पं०-भाव कि हमारे स्वामी एेसे शक्तिमान्‌ हँ तब हमको रावणादिके वधकी क्या चिन्ता है? 

प० प० प्र-जिस अत्युक्तिमें भगवानूका वर्णन है वह अत्युक्ति होनेपर भी पावनताकी उत्पत्ति करनेवाली 
होगी यह भाव “पवनसुत शब्दका योग “अति उक्ति“ से करके सूचित किया। जब ॒श्रभु प्रताप बड़वानलहि 
जारि सकड़ खलु तूल“ यह सम्भव है तव॒ श्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोखेउ प्रथम पयोनिधि यारी॥' 
केसे असम्भव होगा। 

गौडजी- “हरषे““हेरी ।“ इस अत्युक्तिको सुनकर श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर कपि्योने हर्षं प्रकट किया। 
वह इस अत्युक्तिकौ खूनीपर खुश हए ओर इस तरह दाद दी। भगवान्‌ने इस अत्युक्तिपर केवल मुस्कराकर 
दाद दी थी। अदवबके ख्यालसे कपियोको भी इसी तरह दाद देना उचित ठहरा। इससे ज्यादा बढना बेअदबी 
होती। सेवक तो प्रभुका ही सदा अनुगामी होता है। जो वानर बोलने-चालने आदि सभी बातोमें मनुष्योके 
आचरण करते थे, जिनके सरदार हनुमान्‌जी एेसे उत्कृष्ट गायक, अभिनेता, वेदज्ञ, सर्वकलाकुशल ओर 
एसे श्रेष्ठ कवि थे, वह भी कुछ साधारण बंदर न थे। वह काव्य-रसका आस्वादन भी कर सकते थे। 
आजकलके-से वानरोको तरह अदरकके स्वादसे अनभिज्ञ न थे। भगवान्‌का प्रताप किये, सत्सङ्ग किये 
या देवांश कहिये कारण जो हो, कम-से-कम वह उन अरसिकोसे अच्छे ही थे जो इस अत्युक्तिकी 
खूबी न समञ्जकर मिथ्यावादिताका आरोप करते है। 

जामवंत बोले दोउ भाइ । नलनीलहि सब कथा सुनाई।॥५॥ 

शब्दार्थ-- बोलना=वबुलवाना, पास आनेके लिये कहना, बुलाना। यह प्रयोग प्रान्तिक है ओर केवल 
पद्यमें होता है । “लिए बोलि अगद हनुमाना।* (४६। १) पुनः, बोलना-कहना। बोले-कहा, यथा-“योले 
अगदादि कयि नाना।* (७४। ६) 

अर्थ-जाम्बवन्तजीने नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाया ओर सब कथा सुनाकर कटी । वा नल-नील 
दोनों भाईयोको सब कथा सुनाकर उनसे बोले- ॥ ५॥ 

रिपपणी १-- “सव कथा“ यह कि समुद्रने श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना की कि नल-नीलके स्पर्शसे पत्थर 
समुद्रम तैरेगे, इनको ऋषियोका आशीर्वाद है कि इनका स्पर्शं किया हुआ पत्थर जलमें नहीं इबेगा। अतएव 
तुम सेतु बवधो। “सब कथा सुनाई" से यह सूचित हुआ कि जब समुद्रने रामजीसे सेतुबन्धनका उपाय 
बताया था तब ये दोनों वहां न थे, नहीं तो इस कथाके कहनेका प्रयोजन न था। 

नोर-' नल नील" नल विश्चकमकि पुत्र है । इन्होने पितासे सब वस्तुओंके जाननेका वर पाया है । (वाल्मी° 
२२। ४१, ४२) नलने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा है कि हमारे पिताने हमारी माताको वरदान दिया धा कि तुम्हारा 
पुत्र हमारे ही समान उत्पन्न होगा। अतएव हम पिताके समान सब कुछ बनानेमे चतुर है “ममर मातुर्वरो दत्तो 
मन्दरे विश्चकर्मणा। मया तु सदृशः पुत्रस्तव देवि भविष्यति॥' ८ वाल्मी° ६। २२। ५१) । पुराणानुसार्‌ नल 
ऋतुध्वज ऋषिके शापके कारण घृताचीके गर्भसे वानररूपमें उत्पन्न हुए थे।-(श० स०) आनन्दरामायण खण्ड 
१९ अध्या १० में कथा है कि ये ब्राह्मणोकि शालग्रामको जलमें फक दिया करते थं। तब उन्होने शाप 
दिया कि पाषाण तुम्हारे स्पर्शमात्रसे जलम न डूबेगा वरन्‌ तैरेगा। (श्लोक ६५-६८) वह शाप इस समय 
वरदानतुल्य हो गया। ये वचन समुद्रके है । यथा-'मयि सेतु कारयस्व नलेनोपलनिर्मितम्‌। विश्चवकर्मसुतश्चायं वरो 
लब्धोऽस्त्यनेन हि॥ द्विजस्य जाह्ववीतोये शालिग्रामस्त्वनेन हि। त्यक्तस्तदा तेन शप्तः पाषाणादि तरिष्यति ॥ 
त्वद्धस्तादिति शापोऽयं वर एवाऽत्र संस्मृतः ॥' (आ० रा० १। १०। ६६-६८) 
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वाल्मीकि सर्ग ३० में लिखा हे कि नील अग्निका पुत्र है; यह बात दूतोके सरदार शार्दूलने राबणसे 
कही है। नल ओर नील दोनोंकी माता एक ही हं। जान पडता है कि एक ही स्त्रीसे नील अग्रिके 
तेजसे उत्पन्न हुए ओर नल विश्वकमकि तेजसे, अतः दोनों भाई कहे गये । 
पं०-रामजीने स्वयं क्यों न कहा, जाम्बवन्तसे क्यों कहलाया? उत्तर-राजनीतिमे बहुधा यह नियम 
है कि नृप मन्तरियोंदारा बात करते हँ ओर ये वृद्ध मन्त्री है । अथवा, जाम्बवंतको कहना है कि रामप्रताप 
स्मरण कर सेतु रचो, ये अपनी बड़ाईके वचन रामजी स्वयं कैसे कह सकते थे? अतः जाम्बवन्तने कहा। 
मा० म०-जाम्बवान्‌ने सकटक नल-नीलको सेतुबन्धको आज्ञा देकर अपने कर्तव्यको सत्य किया 
ओर समुद्रके अस्तित्वका निरूपण किया एवं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका पालन किया। 
रामप्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कदु नाहीं।॥६॥ 
शब्दार्थ--प्रयास-=परिश्रम। 
अर्थ-मनमें श्रीरामजीका प्रताप स्मरण करके सेतुको रचना करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा॥ ६॥ 
रिप्पणी-१८क) रामप्रताप स्मरण करनेको कहा; क्योकि समुद्रने श्रीरामजीका प्रताप कहा था, 
यथा-- “तिन्ह के परस किए गिरि भारे। तरिहदहिं जलधि प्रताप तुम्हारे॥* फिर श्रीहनुमान्‌जी भी श्रीरामजीका 
प्रताप कहा, यथा- “तव प्रताप बड़वानल भारी।* अतएव वही उपदेश जाम्बवन्तजी नल-नीलको कर रहे 
है कि तुम भी रामप्रतापका मनमें स्मरण करके सेतु बवोँधो। (ख) प्रयास कच नाही" कहनेका भाव कि 
विभीषणजीने जो कहा था कि समुद्र उपाय बतायेगा तो सेतुबन्धनमें कुक प्रयास न होगा, यथा--प्रभु 
तुम्हार कुलगुरुं जलधि कहिहि उपाय विचारि। बिनु प्रयास्र सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि॥* वह 
वात जाम्बवन्त नहीं कहते; इन्ोने रामप्रतापको ही मुख्य रखा ।' 
नोट-रामप्रताप स्मरण करके जो-जो कार्य कयि गये वे सब सिद्ध हुए, यह बात आगे ४३ (१) 
मं दिखायी गयी हे । इसी विचारसे प्रताप स्मरण करके कार्य प्रारम्भ करनेको कहा । “रामगप्रताप” वानरोके 
सामने कई बार कहा गया है । एक तो यही जाम्बवन्त ओर हनुमान्‌जीने ओर पूर्व सुं ३३ में भी हनुमान्‌जीने 
कहा है, यथा-- (तव प्रभा बड़वानलहि जारि सकड़ खलु तूलः तथा समुद्रने भी कहा था; यथा- "तरिहहिं 
जलधि प्रताप तुम्हारे। म पुति उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहउं बल अनुमान सहाई ॥ एहि विधि नाथ पयोधि 
कंधाडअ।* (५। ६०) अतएव प्रतापके उदाहरण न दिये। 
बं० पा०-वही राम-प्रताप जो ऊपर कहा गया, जो समुद्रको सोखनेवाला है उसीका स्मरण करनेको कहा। 
बोलि लिए कपि-निकर वहोरी। सकल सुनहु विनती कद * मोरी ॥ ७॥ 
रामचरनपंकज उर्‌ धरहू । कौतुक एक भालु कपि कररहू॥ ८ ॥ 
धावहु मर्कट बिकट बरूथा। आनहु विटप गिरिन्ह के जुथा॥९॥ 
शब्दार्थ--बोल लेना=पास बुला लेना। बरूथ-~ज्खुंड, समृह, जत्था, सेना। आनना~-लाना, यथा-- “आनहु 
रामहि वेगि बोला "। यह प्रयोग केवल पद्ये होता हे । संस्कृत शब्द “ आनयन ' से बना हे । जूथा (यूथ) लंड, 
एक जाति या वगकि पदार्थोका समृह। विकट विशाल, भयंकर, विकराल, दुर्गम कार्य करनेवाले । 
अर्थ--फिर वानर-समूहको बुला लिया (ओर उनसे बोले,) आप सब मेरी कुछ विनती सुनिये ॥ ७॥ 
(वह विनती यह है कि) अपने हदयमें श्रीरामजीके चरणकमलोंको धारण कीजिये ओर (आप सब) 
भालु-वानर एक कौतुक कोजिये ॥ ८॥ विकट वानरोके समृह आप लोग दौड जावे ओर वृक्षों ओर पर्वतोकि 
समूह उखादकर ले आवे ॥ ९॥ 
बं० पा०-प्रथम कारीगरोको तैयार करके अव मसाला देनेवालोको बुलाते है; क्योकि चिना मसाला 
कारीगर क्या कर सकते हेै। 
* एक (का) । 
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दोहा १९८६-९) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १७ लङ्काकाण्ड 


रिप्पणी-१ (क) “कयि निकर ““““ “ इति। प्रथम नल-नील दोको ब्रुलाया धा, अब समृहवानरोको 
बुलाया । सबको समीप बुलाया; क्योकि सबसे विनती करना चाहते हं । (ख) “सकल्न सुनहु विनती 
विनती करनेका भाव यह है कि जाम्बवन्तजी सब वानरोसे पत्थर द्लानेका काम कराना चाहते है जो 
काम मजदूरांका हे, अतएव विनती करके कहते ह जिसमें सव वानर प्रसन्न रहे, नाराज (अप्रसन्न) न 
हो। दूसरा भाव यह है कि सुग्रीव सबके राजा है, वे सबको आज्ञा दे सकते है, म आपको आज्ञा 
नहीं देता, मैं विनती करके काम करनेको कहता हूं। [विनय आदरसम्मानार्थं है-(बं० पा०) । अथवा 
काम कराना है, कार्यके लिये बड़ोंकी रीति है विनीत वचन कहना। दूसरे, वे सबको रामजीका दास 
मानते ह-(पं०) पुनः श्रीजाम्बवान्‌जी ऋषक्षराज भी हँ ओर सुग्रीवजीके प्रधान मन्त्री भी रै, श्रीरामजीके 
युद्धमन्त्री हे । लङ्काकाण्डमे मन्त्ियोमें प्रायः इन्हींकौ प्रधानता देखनेमे आती है । यथा-- “पषा मत सब सचिव 
बोलाई। कहहु वेगि का करिअ उयाई॥ जाम्बवंत कह पद सिरु नाईड।॥* (१७। १-२) ; “जाम्बवंत कह 
वैद सुषेना। लंका रहड़ को पठ लेना ॥' ““(५५। ७) युद्धमन्त्री होनेसे सबको आज्ञा दे सकते है । फिर 
भी ऋक्षराज होनेसे पहले "भालु" को ही सम्बोधन किया है, यह इनकी बुद्धिमत्ता दै।] 

रिप्पणी-२ “राम चरन पंकज “ “ इति। (क) रामचरणकमर्लोको हदयमें धारण करनैका भाव यह है 
कि एेसा करनेसे कठिन कार्य सुगम हो जाता है, यथा-- “रघुपति चरन हदय धरि तात मधुर फल खाहु।' 
(५1 १७) रावणके वबागके फल खाना कठिन था जो रघुपति-चरणको हदयमें धारण करनेसे सुगम हो 
गया। पुनः; (ख) यथधा- “राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभजनसुत बल भायी॥“ (५६। १) ६ग्लक्ष 
योजनसे रातभरमें द्रोणाचलको ले आना कठिन धा। उसे वे रामचरणकमलको हदयमें धारण करके ले 
आये । पुनः, भाव कि रामचरण हदये धारण करनेसे भवसागर पार हो जाता है, यथा- “पद पंकज बिलोकि 
भव तरिह्ं।* (७। १८। ७) तव यह समुद्र कितना है । वा, (ग) इष्टभावसे धारण करनेको कहा । रामचरणको 
कमल कहा। उसके सम्बन्धसे 'उर' सर हआ जिसमे वह कमल रहेगा, यथा- हर उर सर सरोज पद 
जो।“ (५। २। ८) हदय-सरमें रामचरणकमल रहनेसे श्रमरूपी ताप न होगा। (वबं० पा०) 

रिप्पणी-३ "कौतुक एक“ ” इति। भाव यह कि श्रीरामचरणकमलको हदयमं रखनेसं यह कठिन काम 
भी कौतुक-(खेल, तमाशा) सा हो जायगा, उसमे कुछ भी श्रम नहीं पड़ेगा । पुनः, पत्थर ओर वृक्षका दढोना 
न कहकर “कौतुक करहु" कहते है; क्योकि वैसा कहना अशोभित था। वृक्षों ओर पर्व्तोको उखाडकर्‌ ले 
आना इनके लिये कौतुक अर्थात्‌ खेल ही है। अगेके “अति उत्तंग गिरि पादप लीलहि लेहिं उढाइ।* “मैल 
विसाल आनि कयि देही। कंदुक इव नल नील ते ले्ही॥* में यह “कौतुक” चरितार्थं हुआ है। 

नोट-१ जाम्बवन्तजी वानरकटकका साथ लेना भी कौतुक ही समञ्मते है, यथा- “त्व निज भुज 
बल राजिवनयना। कौतुक लागि संग कपि सयना॥* (कि० ३०। १२) “कौतुक” कहकर प्रभुके प्रतापको 
प्रधान सूचित करते है । (ख) स्वामी-आज्ञा “अव विलंव केहि काज“ के अनुकूल यहां “ धावहु" ओर 
मर्कट विकट बरूथा" पद दिये। 

रिप्पणी-४ (क) * धावहु" से जनाया कि यह काम जल्दीका है, शीघ्र ले आओ; क्योकि श्रीरामजीक 
इच्छा है कि सेतु शीघ्र बंध जाय, यथा- “अव विलंवु केहि काम करहु सेतु उतरड़ कटकु ॥* (ख) “विकट 
बरूथा' का भाव कि तुम सब बड़े-बड़े दुर्गम कार्य करनेवाले हो, अतः तुम सब बडृ-बडे पर्वत ओर 
वृक्ष ला सकते हो। पुनः भाव कि तुम सब समृह-के-समृह मिलकर जाओ ओर समृहवृक्ष ओर पर्वत 
ले आओ जिसमे नल-नीलके पास वे धरे रहं। सेतु बनानेमें चरने न पावें । (ग) वृक्ष ओर पर्वत दोनोंको 
लानेको कहा; क्योकि पर्वतोसे सेतु वोधा जायगा ओर उसपर छाया एवं शोभाके लिये वृक्ष लगाये जार्यगे 
अधवा नीचे वृक्ष लगाकर ऊपर पत्थर धरे जायंगे । 

नोर-२ वाल्मी० २२ श्लोक ५१ से ५५ तकमें शाल, अश्वकर्ण, ताल, अर्जुन, कुटज, धव, शतपत्र, 
वल, तिनिश, तिलक, अशोक, आम इत्यादि अनेक वृक्षका लाया जाना लिखा टहै। "पेघाभैः पर्वताश्च 
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मानस-पीयूष ९८ ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १८१०) 





तृणैः काष्र्बबन्धिरे। पुष्पिताभश्च तरुभिः सेतुं बध्नन्ति वानराः ॥ ' ( वाल्मी° २२। ६१) अर्थात्‌ मेघ तथा पर्वतके 
समान कष्टो, तृणों ओर पुष्पित वृक्षोसे समुद्रपर पुल बँधा। 
सुनि क्रपि भालु चले करि हूहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ ९०॥ 

अर्थ-जाम्बवन्तजीके वचन सुनकर वानर ओर भालु हूह (शब्द) करके चले। प्रतापपुंज रघुवीर 
रामजीकी एवं उनके प्रताप समूहको जय हो' (एेसा कहते हए चले) ॥ १०॥ 

रिप्पणी-१ (क) दृह वानरोका हर्ष-सूचक शब्द है। क्या शब्द किया यह दूसरे चरणे दिया। (ख) 
(तव प्रताप बड़वानल भारी। सोषेड प्रथम पयोनिथि बारी ॥* हनुमानूजीका, यह वचन सुनकर जाम्बवन्तजीने वानरोसे 
कहा कि “राम प्रताप सुमिरि मन मा्ही। करहु सेतु प्रयासु कष नाही॥' यह सुनकर वानर रामप्रताप कहकर चले 
जिसमें रघुवीरके -प्रतापसे सबका पुरुषार्थ सिद्ध हो। (ग) हह शब्द करके जनाया कि जाम्बवन्तके वचन सुनकर 
ये रामकार्यं करनेके लिये हर्षित ह! *अभिपेतुर्महारण्यं हृष्टाः शतसहस्रशः ॥' (वाल्मी० ६ । २२1 ५०) 

नोट- यहं *रघुवीर-प्रतापसमूह ' का जय-जयकार करके चले हैँ ओर आगे दिखार्येगे कि इस प्रतापसे 
ही सब कार्य हुआ, यथा--“श्रीरघुकीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान'। दोनों स्थलोपर रघुवीर ' पद प्रयुक्त 
हुआ है । "रघुवीर ' पदका भाव कि सब वानर समरके उत्साही हँ, वीररससे पूर्णं है; इसीसे वे वीरतासूचक 
“रघुवीर पद उच्चारण करके जय-जयकार कर रहे है । 

रा० प्र०--प्रताप-समूहकी जय मानते हें । हहा उत्साहवर्द्धक शब्द परस्पर सुनाते हैं । ' समूह" का 
अन्वय कपि ओौर भालुके साथ भी हे। 


दो०-अति उतंग गिरि* पादप लीलहि लेहिं उठाड। 
आनि देहि नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ।॥ ९॥ 


शब्दार्थ-उतंग (उनुङ्ग) =ऊचा, यथा-- “अति उकतंग जलनिधि चहुं पासा।* (५। ३। ११) पादपपैर 
अर्थात्‌ जडद्रारा जल पीनेवालानवृक्ष। लीलहि~लीलापूर्वक, खेल-सरीखा। लीला वह व्यापार जो चित्तको 
उमंगसे केवल मनोरञ्जनके लिये किया जाय, खेल, क्रोडा। 

अर्थ- अत्यन्त ऊँचे पर्वतों ओर वृक्षोको खेलवाडमें ही उखाड़कर उठा लेते है, नलनीलको लाकर 
देते है ओर वे अच्छी तरह रचकर सेतु बनाते हैं॥ १॥ 

रिप्पणी- ९ अत्यन्त ऊचे वृक्ष ओर पर्वत लाते ह जिसमें बहुत दूरतक सेतु बंध जाय। "लीलहिः 
लीलापूर्वक खेल -सरीखा अर्थात्‌ उनके उखाडने ओर उठानेमे कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड्ता। जो 
जाम्बवन्तने कहा था कि “कौतुक एक भालु कयि करहू* वही कौतुक यहाँ दिखाया कि खेल-सरीखा 
ही पर्वतोंको उखा लेते ह । (ख) “आनि देहि से जनाया कि जहां नल-नील समुद्रपर है वहीं लाकर 
देते है । “ते नगान्नगसंकाशाः शाखामृगगणर्षभाः। बभञ्जुः पादपास्तत्र प्रचकर्षुश्च सागरम्‌॥' (वाल्मी° ६। 
२२। ५९१) पर्वताकार वानर वृक्षों ओर पर्व्तोको तोड़कर समुद्रम फैकने लगे। (ग) ^रचहिं बनाडइ' से 
सेतुको अत्यन्त सुन्दरता सूचित को जैसा आगे स्पष्ट है, यथा-- "देखि सेतु अति सुन्दर रचना।' 

बं० पा०-^रचहिं ते सेतु बना मं भाव कि पहिले सेतु बनाते हँ फिर उनमें कलाकी सुन्दर रचना 
करते ह । इसी भावम इसका प्रयोग प्रायः सर्वत्र हुआ है। यथा-- “सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर 
स्रोपान सुहाई ॥{ १। १७०। ४), ^रचहु विचित्र वितान वनाई।* (१। २८७। ६), “तदपि प्रीति कै रीति 
सुहाई । मंगल रचना रची बनाई ॥* (१। २९६) इत्यादि । 

प० प० प्र°-रावणको दूर्तोसे नित्य ही समाचार मिल रहा है कि सेतुबन्धनका विचार हो रहा 
है तथापि उसने सेतुबन्धनम विघ्न नहीं डाला ओर न समुद्रपार सेना भेजकर युद्धारम्भ किया। इससे स्पष्ट 
है कि वह प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं“ अपने इस मन््रपर दृढ़ है । [ दूसरे पक्षवाले कहते ह कि रावण 

* का०-' तरु संलगन'। ०, भा० दा०-' गिरि पादप'। 
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भ्रममें पड़ा है वह निश्चिन्त वेठा है कि समुद्रपर सेतु बंध नहीं सकता, तभी तो सेतुबन्धन सुननैपर वह 
घषवरा गया। यथा-- “सुनत श्रवन बारिधि कंधाना। दसमुख वोलि उठा अकुलाना॥* (६। ५। १०) नर- 
वानरको तुच्छ समञ्जता हे अतः वह निःशङ्क वैठा है। इत्यादि] 
सेल बिसाल आनि कपि देहीं। कंदुक इव नल नील ते लेहीं॥१॥ 
अर्थ-- वानर भारी-भारी पर्वत ला-लाकर देते ह ओर नल-नील उन्हें गंदकी तरह लेते है॥ १॥ 
रिप्पणी-१- ऊपर दोहेमें जो कहा कि “अति उतंग गिरि पादय लीलदहि लेहिं उठाइ। आनि देहिं ““ ' 
वह वानरोका पराक्रम कहा गया, अब यहां “कंदुक इव नल नील ते लेह" मे नल-नीलका पराक्रम कहते 
है कि जैसे उनको उखाड़कर उठा लानेमें परिश्रम नहीं होता वैसे ही इनको ऊपरसे आते हए हाथसे 
रोक लेनेमें किञ्चित्‌ श्रम नहीं होता, जैसे गेंदके रोकनेमें श्रम नहीं होता। 
रिप्पणी-२- यह चौपाई पुनरुक्ति है। जो वात दोहेमं कही वही अर्थं इस चौपाई है। तब इसके 
कहनेका क्या प्रयोजन था? उत्तर--जाम्बवन्तजीने सेतु रचनेतालों (नल-नील)से कहा था कि सेतु रचनेमें 
कुछ परिश्रम नहीं है, यथा-' रच सेतु प्रयास कषु नाही ।* ओर तव पर्वत लानेवालों समस्त भालु-वानरोसे 
कहा था कि तुमको पर्वत लानेमं कुछ श्रम नहीं हे, यथा--"कौतुक एक भालु कपि करहू" अर्थात्‌ पर्वत 
ले आना तुम्हारा कौतुक है। अब कवि दोनों बा्तोको चरितार्थं करते है--दोहेमें दिखाया कि पर्वत लानेवाले 
वानरोको श्रम नहीं हुआ ओर यहां दिखाया कि सेतु रचनेवालोंको श्रम नहीं हुआ। अतः पुनरुक्ति नहीं है। 
रा० प्र०-“कंदुक इव” दीपदेहरीसे दोनों ओर लगता हे। 
देखि सेतु अति सुंदर रचना। विहंसि कृपानिधि बोले बचना ॥ २॥ 
अर्थ--सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना (बनावट) देखकर दयासागर रामजी हंसकर वचन बोले ॥ २॥ 
रिपणी-१-- “देखि सेतु रचना कहनेका भाव कि उनके देखनेके लिये ही अत्यन्त सुन्दर रचना की गयी 
थी जिसमें इसे देखकर उनका मन प्रसन्न हो, यही बात आगे कहते हँ, यथा-- “बाधि येतु अति सुद्र बनावा। 
देखि कृयानिधिके मन भावा॥* (ख) “विहंसि कृपानिधि" का भाव कि सेतु देखकर प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर 
वानरोपर कृपा कौ । अर्थात्‌ “विहंसि” से अन्तःकरणको कृपा जनायी, यथा-"हदय अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत 
किरन मनोहर हासा ॥' जिसके अनुशासनसे माया निमेषमात्रमे अनेक ब्रह्माण्ड रचती है, यथा-- “लव निमे महुं 
भुवन निकाया। रचै जासु अनुसासन माया॥* (१। २२५।४३) उसके आगे यह सेतु रचना क्या है; पर्‌ श्रीरामजी 
कृपानिधि है, वे इतनी ही सेवासे प्रसन्न हो गये। ओर भी कृपा आगे कहते ठे कि “करिहौ उहां संभु थापना 
शिवस्थापनासे अनन्त जीवोपर कृपा हुई क्योकि शिवदर्शन करके सव जीव कृतार्थं होगे। यथा--“जे रामेस्वर 
दरसन करिहदहिं। ते तनु तजि मम लोक विधरिहदहिं॥ जो गंगाजल आनि चद्राइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर याहि ॥ 
होड अकाम जो छल तजि सेडहि। भगति मोरि तेहि संकर देहि ॥* (६। ३। १--३) 
बं०° पा०-' विहंसि कृपानिधि" का भाव-(क) “स्मितपूर्वाभिभायी च" अर्थात्‌ यह प्रभुका स्वभाव 
है कि वे हँसकर बोलते है । अथवा, (ख) अपने परमभक्त शिवजीकी प्रतिष्टावृद्धयर्थं करुणा करके शिवस्थापनार्थ 
हंसकर बोले! अतः "कृपानिधि" कहा, यथा-- “गिरिजा रघुपति कै यह रीती। संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥. 
(शिववाक्य) वा, (ग) शिवस्थापनाके विचारमें चित्तका उत्साह सूचित किया-“उत्साहभगि धनधर्महानिः' वा, 
(घ) वानरोके सम्मानार्थ सेतु देखकर हं सकर अपनी कृतज्ञता सूचित क । वा, (डः) अपने मनोरथ सीताप्रा्िकौ 
सिद्धि देख हंसे। 
रा० प्र०-कृपानिधिके हँसनेका भाव कि इस सेतुका दर्शन ओर स्पर्श कर लोग भवसागर पार होगे। 
पुनः जलनिधिपर कृपा हुई उसके साहचर्यसे “कृयानिधि कहा। 
वीरकवि- यहाँ तीसरा सम अलङ्कार" है; क्योकि जिसके लिय उद्योग किया गया, वह कार्य निर्विघ्न 
तत्क्षण सिद्ध हो गया। 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाड नहिं बरनी ।॥ ३॥ 
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अर्थ यह पृथ्वी परम रमणीय (सुन्दर) है, परम उत्तम है, इसकी महिमा अमित (अतोल, सीमारहित) 
हे, वर्णन नहीं को जा सकती॥ ३॥ 
नोट--१९ “परम रम्य उत्तम यह धरनी "1 इति। (क) “परम रम्य“ ' का भाव कि अन्य धरणी रम्य है, 
उत्तम है ओर यह भूमि परम रम्य है, परम उत्तम है। (पं० रा० कु०) अथवा, जितने परम रम्य स्थान 
ह उनमें यह उत्तम है! तीर्थ, पुण्य नदी आदिके होनेसे स्थल उत्तम माना जाता है ओर यह ' तो सङ्गमस्थल 
उत्तमस्थल उत्तमोत्तम समुद्रगा है; इसलिये विशेष है। (रा०प्र०) यहां दो समुद्रो महोदधि ओर रत्राकरका संगम 
है अतः यह परम रम्य ओर परम उत्तम है। जहोँ सरिता-समुद्र-संगम होता है वह रम्य ओर उत्तम है। 
(पं० मा० म०) पुनः, समस्त पुण्य नदियोका तट परम रम्य माना जाता है ओर समुद्र तो समस्त तीर्थो 
ओर नदिर्योका पति ओर सर्वतीर्थमय है, अतः उसका तट परम रम्य ओर अतिपावन है। (गौडजी, खर्र) 
यह द्रविड देश है । श्रीमद्धागवतमें लिखा है कि इस देशमें भगवद्धक्त बहुत होगे, अतः संतोंकी जन्मभूमि 
होनेसे इसे परम उत्तम कहा गया। यथा--' क्वचित्क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः। ताप्रपणीं नदी यत्र कृतमाला 
पयस्विनी ॥ कावेरी च म्रहापुण्या प्रतीची च महानदी । ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । प्रायो भक्ता भगवति 
वासुदेवेऽमलाशयाः ॥' (११1 ५। ३९-४०) अर्थात्‌ हे राजन्‌! कलियुगमें भगवद्धक्त कहीं-कहीं कोई होगे। 
अधिकतर द्रविड देशमें बहुतसे भगवद्धक्तजन उत्पन्न होगे । द्रविड़ देशमें ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी 
ओर महापवित्र प्रतीची आदि नदिर्यं बहती है । हे नरेश! जो लोग उनके पवित्र जलको पान करते है, उनका 
हदय शुद्ध हो जाता है ओर वे सज्जन भगवान्‌ वासुदेवके दृढ भक्त होते हे। 
पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्धागवतमाहात्म्यमें इस देशको भक्तिका उत्पत्तिस्थान भी कहा है । यथा-' उत्पन्ना 
द्रविड साहं वृद्धि कर्णाटके गता। क्रचित्‌ क्रचिन्पहारष्टे गुर्जरे जीर्णतां गता ॥' (भा० माहात्म्य १। ४८) 
(भक्ति कहती है कि) भँ द्रविड़ देशमें उत्पन्न हुई, कर्णाटकमें वदी, कुछ-कुछ महाराष्ट्र देशमें ओर सर्वथा 
गुजरातमें जीर्ण ओर वृदी हुई । - अतः इस भूमिको उत्तम कहा। (वं० पा० पाँ०) ओर भी भाव ये 
कहे जाते है- यह अष्टवैकुण्ठान्तर्गत है । (मा०म०,मा० शं०) अथवा, श्रीजानकीजीकी प्राप्िके सब उद्योग 
यहौँ सिद्ध हए ओर जानकी-विरह मिट गया। दूसरे, देवाराधनके निनित्त एक पर्वत सिद्धपीठ है ओर 
यहां तो अनेक पर्वतोंका मिलाप हो गया है तथा यह समुद्रतट है। अतएव पवित्र कहा। 
नोट-२ मुनिर्योको भानेवाली, प्रभुको सुख देनेवाली ओर मनोहर होनेके सम्बन्धसे “परम रम्य “ विशेषण स्थानोंको 
जहो -तहो दिया गया है, यथा- “परम रम्य आराम येह जो रामहिं सुख देत।* (१। २२७, “परम रम्य मुनिवर 
मनभावन।* (१।४४।६) पुनः यहो शिवजीका बास होगा इससे परम रम्य कहा, यथा-- “परम रम्य गिरिबिरु कैलासू। 
सदा जहां शिव उमा निवासू॥ (१। १०५। ८) पुनः वह स्थल है ही बड़ा रमणीक। यर्हापर प्रभु स्वयं इस स्थलको 
"परम रम्य उत्तम” कहकर्‌ जनाते ह कि उनको सेतुतीर्थं स्थल देखकर बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा हे। 
रिप्पणी-१ (क) सुन्दर ओर उत्तम स्थानें उत्तम पुरुष वास करते हँ, यथा- “आश्रम परम पुनीत 
सुहावा। देखि देवरिपि मन अति भावा॥* (१। १२५। २), “सुचि सुंदर आश्रम निरि हरये राजिवनयन।* (२। 
१२४), ® प्रभु परम मनोहर ठाऊं। पावन ंचवटी तेहि नाऊं॥* (३। १३। १५), अतएव सुन्दर ओर 
उत्तम पृथ्वी जानकर उसमे शिवजीके स्थापनाकी इच्छा की। (ख) इस स्थानपर शिवजीकी स्थापना करना 
चाहते ह; इसीसे पहिले धरणीका माहात्म्य कहा ओर आगे शिव-स्थापन करनेपर स्थापित शिका माहात्म्य 
कहा है; यथा-“ जे रामेश्वर दरसन करिहहिं। ते तनु तजि सुरलोक सिधरिहटहिं ॥* इसी तरह सेतु बोधकर 
सेतुका माहात्म्य कहा है; यथा-- “मम कृत सेतु जो दरसन करिही। सो यितु श्रम भवसागर तरिही॥' 
मा० म०-इसी स्थानसे श्रोहनुमान्‌जी लङ्का (उस पार) गये थे। अतएव शम्भुस्थापनके मिष यहाँ 
रुद्र॒ श्रीहनुमान्‌जीहीको मानो स्थापन करेगे। इसीसे स्थल परम रम्य ओर उत्तम लग रहा है। 


गौड़जी-' परम रम्य यह उत्तम भूमि है, इसको महिमा अमित ह“, इस कथनका क्या कारण 
है? क्या इससे उत्तम भृमि कहीं ओर न थी? 
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यह लोकप्रसिद्ध बात है कि सव नदियां ओर उनका तर परम रम्य माना जाता है। इस विचारसे 
भारतवर्षे भौगोलिक दृष्टिसे देखिये तो जितने पवित्र ओर बड़े-बड़े तीर्थ-स्थान है वह सव नदि्योके 
किनारे है, जैसे मथुरा, प्रयाग, काशी आदि। उसपर भी समुद्र सब नदियोंका पति है; क्योकि सभी नदियां 
उसके अन्तर्गत हैँ, इसलिये समुद्र अति पावन तीर्थ है ओर उसका तट परम रम्य है। जलतट ओर पवित्र 
स्थलमें देवस्थान होना अत्युत्तम है, इस विचारसे श्रीरघुनाथजीने कहा कि यह स्थान पवित्र ओर परम 
रम्य है, यहाँ शम्भु-स्थापना करूगा। 

यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि यह स्थान भारत-जैसे विशाल देशक सीमा है। यहां अवश्य 
ही कोई-न-कोई पवित्र तीर्थ-स्थान होना ही चाहिये; क्योकि इसमे दो लाभ है-एक तो यह कि दक्षिणमें 
शिवकाञ्ची ओर विष्णुकाञ्ची दोनों तीर्थोकी सीमा मिलती है। शैवं ओर वैष्णवे परस्पर विरोध रहता 
है। यदि यहाँ दोनों तीर्थोकि अलग-अलग होते वैष्णवद्वारा शिवकौ स्थापना की जाय भी तो परस्परका 
विरोध कम होगा। दूसरे जो यर्होतक तीर्थयात्रा करेगे वे देशाटनके लाभ उठा्येगे ओर परस्परका मेल- 
मिलाप बदेगा। बडे लोग इसी दृष्टिसि तीर्थं स्थापित करते हैं। -(रामचरितमानसकी भूमिकासे उद्धृत) 

करिहौ इहां संभु थापना। मोरे हदय परम कलपना*॥४॥ 
शब्दार्थ--थापना (स्थापना) =स्थापित करना, (मूर्सिको ) प्रतिष्ठा करना। कलपना (कल्पना) = भावना, संकल्प। 
अर्थ-- यहाँ शिवजीकौ स्थापना करूंगा (यह) मेरे हदयमें परम कल्पना है ॥ ४॥ 
"परम कलपना' 

पु रा० कु०-“परम कलयपना" अर्थात्‌ बडी इच्छा है, इस कथनसे जनाया कि जो हमको परम 
प्रिय है। (बारम्बार विचार हदयमें उठ रहा है) । 

पां०-रावण शङ्करजीका परम दास है। अतएव शंकरजीकी इस पार स्थापना करके उनको प्रसन्न 
करते है-(पं०), जिसमे रावणका विनाश देख उनका चित्त उदास न हो। पुनः, दूसरा कारण यह है 
कि शेव-वैष्णव-विरोध मिटाने, दोनोंका अधर्मं ओर अज्ञान निवारण करनेके लिये यह परम सद्भृल्प है। 

रा०प्र०-रा० प० में जो कहा है कि ' शम्भुवरदानसे रावण उन्मत्त है इससे राजनीतिके अनुसार उनको 
अपनी ओर करनेके लिये स्थापना की ।' इसमे शङ्का यह होती है कि राम ओर शिव दोनों परस्पर प्राणप्रिय 
है तब उनको अपनी ओर कर लेना कैसे लिखा? समाधान यह है कि सेवकका पराभव सुन व्याकुल 
हो प्रियकौ सुध भूल न जायं, यह समञ्जाना अपनी ओर करना ह। 

श्रीहरिजनलालजी-इस काण्डमें रघुनाथजीने विशेष राजनीतिका उपदेश क्रिया है। इससे यह सूचित 
करते है कि जव शत्रुपर चढ़ाई कौ जाय तो प्रथम उसके मन्त्री आदिको जो शत्ुके पूर्ण मर्मका ज्ञाता 
हो तथा शत्रुका जो प्रबल सहायक हो उसको मिला लेना चाहिये । इस नीतिके अनुसार पूर्णं मर्मज्ञ विभीषणको 
मिला लिया। अब रावणके प्रबल सहायक श्रीशंकरजी हँ, उनको भी मिलाना चाहते है, अतएव स्थापना 
करनेकी इच्छा हुई है। स्थापना ओर भक्तियुत पूजन, स्तुति आदि करके उन्दँं भी मिला लिया है, यह 
श्रीशंकरजीके श्रीमुखवचनसे स्पष्ट है । यथा--(शंकर सती प्रति) * भक्तहेतोरहं देवि रावणं सगणं क्रुधा। त्यजति 
स्म कृतो नैव पक्षपातो हि तस्य वै॥' (शिवपुराण ₹० सं° सती खं०२-अ० २३। ४४) अर्थात्‌ है देवी। 
(श्रीरामभक्त) के निमित्त ही मैने रावणको क्रोध करके गणोके सहित त्याग दिया, उसका पक्ष नहीं किया, 
नहीं तो कहीं शंकरजी रावणकी सहायताके लिये न आ जाते जैसे कृष्णावतारमे बाणासुरके पक्षमे आकर 
युद्ध किया है। वैसा होनेसे श्रीरामजीको बड़ा असमञ्जस होता, क्योकि वे वधकौ प्रतिज्ञा कर चुके दै 


ओर शङ्करजी उसे शरणागत न करा दे। 
नोट-महाशिवपुराण चतुर्थी कोरि रद्रसंहिता अध्याय ३१ श्लोक २९१ आदिमे यों कहा है कि पार्थिव- 





* कल्पना (का०) 
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पूजन करके श्रीरामजीने प्रणाम किया ओर स्तुति की कि रावण प्रबल है, आपने ही उसे वरदान दिया 
ट । मुञ्च भक्तकी रक्षा कोजिये। इस युद्धम सहायता कीजिये, आपकी सदा जय हो 1“ -शङ्कुरजी प्रकर 
हो गय। तव रघुनाथजीने उनका पूजन किया ओर शङ्करजी लिङ्गरूपसे वहाँ स्थित हो गये। 
गौडजी-"करिदौ~कलपना '। यहाँ १५-१५ मात्रा होनेसे चौपाई छन्दकी अर्द्धाली है। एेसा देखकर कुछ 
लोर्गोका कहना है कि यह क्षेपक है। परंतु क्षेपक समञ्चकर्‌ इसे निकाल दे तो पूर्वापर-प्रसद्ध नष्ट हो जाता 
है । इसके सिवा मानसम अन्यत्रकी बीच-बीचमें चौपाईकी अर्धालियोँ आयी है-जैसे-"मुठिका एक महा कपि 
हनी । रुधिर वमत धरनी ढनमनी ॥* (५। ४। ४) अतः यर्हाकी १५ मात्रा कोई असाधारणता नहीं है । आर्यसमाजी 
मूर्तिपूजाके विरोधी होनेके कारण ओर कुछ कटर वैष्णव मोहवश शिवद्रोही होनेके कारण इस प्रसद्गको मानससे 
निकाल देना चाहते ह । परंतु इसे निकालना तो रगपर नश्तर मारना है! विष्णु ओर शिवका अभेद दिखाना 
तो मानसका चरम उद्देश्य है जो इसी स्थलपर परिपक्र होकर अपने पूर्णं परिणामको पहुंचता है । यदि यही 
प्रसङ्ग प्रक्षिप्त है तो सारे मानसको ही प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। आरम्भे ही सीतारूपधारिणी सतीको माता सम्बोधन 
करके “जोरि पानि प्रभु कान्ह प्रनामु। पिता समेत लीन्ह निज नामू्‌॥* आदि भी प्रक्षिप्त होना चाहिये। भरतजीका 
“सिव अभिषेक करहि बिधि नाना" ओर श्रीरामजीका “पूजि पारथिव नायउ माधा आदि भी प्रक्षिप्त हो जायगा। 
प्रक्षिप्त बनाते-बनाते सारी पोथी निर्जीव हो जायगी । 'शाम्भवानां यथा विष्णार्वैष्णवानां तथा शिवः" यहीं चरितार्थं 
होता है। इसके आगे “लिंग थापि बिधिवत करि पूजा” उसके लिये सर्वथा समीचीन ओर सुसद्खत है जो 
पार्धिव-पृजा ओर शिव अभिषेक करता ही आया हे। 
व्र॑ं° पा०-मानस रामायणमें जिसे सब लोग चोपाई कहते हँ, उसमें चार जातिके छन्द है । चार चरणकौ एक 
चौपाई कहलाती है। जिसमें १६ मात्राएं हों ओर अन्तिम वर्ण लघु हो, वह शुद्ध ' चौपाई" छन्द है । जिसमें १६ 
मात्राँ है ओर अन्तके दो वर्णं गुरु है वह “ पायाकुलक' छन्द टे । जिसमे दो चरण चौपाईके है ओर दो पायाकुलकके 
वह अलिनी छन्द है। ओर जिसमे कुल १५ मात्राँ होती हँ ओर अन्तिम वर्णं गुरु होता है वह चपला छन्द है । 
परन्तु अब इन चारों जातिके छन्दको लोग चौपाई ही कहते ह । यदि चोपाईको प्रस्तार पिंगलकी रोतिसे करके 
देखें तो १५९७ भेद होते ह । जिसके तुकमे आटो अक्षर गुरु हँ वह प्रथम भेद चौपाईका है, यथा- धै लेना 
मठे देना।* मे जिसमे सोलहों अक्षर लघु हों वह १५९७ वाला अन्तिम भेद चौपाईका है ।-(शंकावली) 
प० प° प्र- यहां एक-एक मात्राकी न्यूनता तथा गतिविच्छेद करके बताया है कि शङ्करजीका स्मरण 
करते ही श्रीरामजी गद्गद कण्ठ हो गये। “कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे" इसका कारण है। “संतत दासनह 
देह बड़ाई" यही शिवस्थापनमें हेतु है। माधुर्यभावमें शिवजी उपास्य है, रेशर्यभावमें शिवजी उपासक हे । 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए 1 मुनिवर सकल बोलि ले आए॥५॥ 
अर्थ--श्रीरामजीके वचन सुनकर वानराधीश सुग्रीवने बहूत-से दूत भेजे जो सब श्रेष्ट मुनि्योको बुलाकर 
ले आये॥ ५॥ 
रिप्पणी- पूर्वं यह तो कटा कि “विहंसि कृपानिधि बोले बचना” पर यह न कहा था कि किससे बोले, 
वह बात अव यहाँ खोली कि सुग्रीवसे यह बात कही थी इसीसे यहाँ सुग्रीवका सुनना कहा। (ख) - बहूत- 
से मुनियोको ब्ुलाना था इससे बहुत-से दूत भेजे-(शीघ्रताके लिये भी एेसा किया जिसमें एक-एक दूत एक- 
एकको बुला लावे) । ( ग) बहुत-से मुनियोंको बुलानेका कारण यह कि शिवस्थापनमें ब्रहुत-से वेदपाठी ब्राह्मण 
होने चाहिये । पुनः, दूसरा भाव यह कि यह सब वन है, उस वनम जितने मुनि थे उन सबको बुलाया जिसमें 
किसीका अपमान न हो, कोई यह न कहे कि अमुक-अमुकको बुलाया हमको न ब्रूलाया। 
लिंग थापि विधिवत करि पूजा। सिव समान प्रिय मोहिं न दूजा ॥ ६॥ 
सिवद्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहु मोहि न पावा।७॥ 


संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ मति थोरी॥८॥ 
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शब्दार्थ-लिंग=चिह, शिवजीकी प्रतिमा । नारकी=नरक भोगनेवाला, नरक जाने योग्य कर्म करनेवाला, पापी। 

अर्थ- शिवलिंग (मूर्ति) स्थापित करके विधिपूर्वक पूजा कर” (प्रभु बोले) शिवजीके समान दूसरा कोई 
मुञ्चे प्रिय नहीं है ॥ ६॥ जो शिवद्रोही है ओर मेरा भक्त कहलाता हे वह मनुष्य मुञ्च स्वप्रमे भी नहीं पाता ॥ ७॥ 
शंकरजीसे विमुख होकर जो मेरी भक्तिकौ चाह करे वह नरकगामी है, मूर्ख है ओर श्षद्रबुद्धि है॥ ८॥ 

रिप्पणी-१८क) पूजाके बाद स्तुति करना चाहिये, यहां प्रभु पूजाके बाद उपदेशरूप स्तुति कर रहे 
है। (ख) “बिधिवत' पद देकर जनाया कि प्राणप्रतिष्ठा की, जेसा वेदमें लिखा है वैसा पृजन किया। 
(ग) शिवजी रामजीकी भक्ति तन-मन-वचनसे है- “मोरे हदय परम कलयना^ यह मनक भक्ति है, 
हदय मन है; “लिंग थापि बिधिवत करि पूजा“ यह तनको भक्ति है ओर, ' सिव समान प्रिय मोहि न दूजा! 
यह वचनकौ भक्ति हई । 

नोर--१ यह लिङ्ग १२ ज्योतिर्तिद्खोमेसे एक है । एेसा शङ्करजीने स्वयं प्रकट होकर कहा है । "ओंकारः 
सोमनाथश्च त्र्यम्बको मह्छिकार्जुनः। नागेशो वैद्यनाथश्च काशिविश्चेश्वरस्त्वहम्‌॥ केदारेशो महाकालो भीमेशो 
धघुसृणेश्वरः। एवमेकादश ज्ञेया ज्योतिर्लिङ्गं मया शुभाः॥", ' ““-ज्योतिर्लिङ्कं द्वादशमं तव रामेश्वराभिधम्‌॥' (आ० 
रा० १। १०। १६८-१६९, १७८, शिववाक्य) 

नोट-२ “सिव समान प्रिय मोहि न दूजा“ इति। इस चरणमें लिद्करूपसे शिव-स्थापन करनेका एक 
कारण वताया कि शङ्करजी हमको परम प्रिय दहै, वे भक्तोमें अग्रगण्य है, यथा-' वैष्णवानां यथा शम्भुः ।' 
(भा० १२। १३। १६) अतः मैने उनकी स्थापना की। शिवसमान कोई प्रिय नहीं है। यह याज्ञवल्क्यजी 
आदि तथा भगवानूने स्वयं अन्यत्र भी कहा है। यथा-- “पनु करि रघुपति भगति देखा्। को सिव सम राहि 
प्रिय भाई।॥* (१। १०४) “शिवस्य हदयं विष्णुः विष्णोश्च हदयं शिवः'। पूर्वं नारदजीसे भी यही कहा है 
यथा-- “कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। अस प्रतीति तज जनि भोरे॥* (१। १३८। ६) प्रियत्व केसा है 
कि प्रभु कहते है कि “जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥* (१। १३८। ७) 
यह प्रियत्वका स्वरूप नारदसे कहा है! आ० रा० काण्ड १ अ० १० श्लो० ७१ आदिमं लिद्गस्थापनकी 
कथा इस प्रकार है कि रघुनाथजीने हनुमान्‌जीसे कहा कि काशी जाकर विश्वनाधथजीको मुटूर्तभरमें यहाँ स्थापनाके 
लिये ले आओ। काशी आनेपर इन्होने देखा कि शङ्करजी ओर अगस्त्यजीका सत्सद्क हो रहा है, ये सत्सङ्ग- 
समापिकी राह देखने लगे। इतनेमें वह मुहूर्तं भी जाने लगा तब ऋषिर्योने रघुनाथजीसे कहा कि मुहूर्तं जाता 
हे, शीघ्र स्थापना कीजिये । श्रीरामजीने तुरंत तीन अञ्जलि बालू ले उसीके लिद्ध स्थापित कर्‌ दिया। यथा--' ततः 
सागरसंयोगे स्वनाभ्रा लिंगमुत्तमम्‌। स्थापयामीति निश्चित्य मारुतिं वाक्यमव्रवीत्‌॥ ७९॥ काशीं गत्वा 
शिवाछ्िद्कमाननीयमनुत्तमम्‌। महूर्तमध्ये नो चेन्मे मुहूर्तातिक्रमो भवेत्‌ ॥ ७२॥“तदगर्व राघवो ज्ञात्वा सूग्रीवादीन्‌ 
वचोऽब्रवीत्‌। महूर्तातिक्रमो मेऽद्य भविष्यति ततस्त्वहम्‌॥ कृत्वा लिङ्गं सैकतं च सेत्वादौ स्थापयामि वै! इत्युक्त्वा 
वानरान्‌ सर्वान्मुनिधिः परिवेष्टितः ॥ सैकतं स्थापयामास लिङ्क रामो विधानतः।' (आ० रा० १। १०। १२२- १२४) 

रघुनाथजीने कौस्तुभमणिका स्मरणकर उसीसे उन्होने ऋषि्योको भोजन कराया ओर दान दिया 
यथा-' तदा संस्मार मनसि कौस्तुभं रघुनन्दनः ॥ तावद्ययौ मणिः शीध्रं खात्कोटितपनोपमः। तं बबन्ध पणिं 
कण्ठे कौस्तुभं रघुनन्दनः ॥ ततस्ते मुनयस्तुष्टा राधवेणातिपूजिताः। ययुः स्वीयाश्रमान्‌ मार्गे तान्‌ ददर्शं स 
मारुतिः॥ (आ० रा० १। १०। १२४- १२७) 

पाँ०- यहाँ कविने शङ्करजीके अनेक शोभन नामको छोडकर लिद्धस्थापन लिखा है; क्योकि कोई- 
कोई शिवजीके ओर नामोंका अर्थं ओर-का-ओर करते है । जैसे वाल्मीकिके "महादेव ' शब्दका अर्थं किसी- 
किसीने समुद्र किया है। ' लिङ्ग" स्थापन लिखकर गोस्वामीजीने वह अड्चन निकाल दी क्योकि यह शब्द्‌ 
केवल शङ्करजीके लिये रूद्‌ ह। 


* “त्युक्त्वा स्थापयामास स्वनाप्रा लिगमुत्तमम्‌। रमेश्वरग्रिदिग्भागे कुम्भजन्मा मुदान्वितः ॥ पूजयामास तद्िद्वमगस्तीश्वलामकम्‌। 
नत्वा स्तुत्वा विश्वनाथं रामं रामेश्वरं तथा॥ (आ० रा० १1 १०। ९१-९२) 
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वि° त्रि०- सरकारने सावयव मूर्तिं शिवजीकौ स्थापन न करके लिद्गस्थापन इसलिये किया कि सावयव 
मूरतिसे लिङ्गको महिमा अधिक है, यथा-' मूले ब्रह्मा तथा मध्ये विष्णुस्तरिभुवनेश्वरः। रुद्रोपरि महादेवः प्रणवाख्यः 
सदाशिवः ॥ लिङ्गवेदी महादेवो लिङ्कसाक्षान्महेश्वरः। तयोः सम्पूजनात्नित्यं देवी देवश्च पूजितौ ॥' (लिङ्गपुराण) अर्थात्‌ 
लिङ्गके मूलमें ब्रह्माजी, मध्यमे त्रिलोकीनाथविष्णुजी ओर उपरिभागमें प्रणव नामवाले शङ्करजी स्थित ह 
लिङ्ग वेदी अर्थात्‌ जलधरी महादेवी हँ ओर लिङ्ग साक्षात्त महेश्वर ह । लिङ्ग वेदी ओर लिङ्गके पूजनसे 
देवी ओर देवताका पूजन हो जाता है । भगवान्‌ शङ्कराचार्य कहते हैँ-' लिङ्गमध्ये जगत्सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। 
लिङ्काद्‌ ब्रह्म परं नास्ति तस्माघ्िदं प्रपूजयेत्‌ ॥' अर्थात्‌ सचराचर सम्पूर्णं जगत्‌ तीनों लोक लिद्गमें है, लिङ्गसे 
परे कोई ब्रह्म नहीं है, इसलिये लिङ्कको पूजा करनी चाहिये। महाभारतमें तो व्यासजीने अश्चत्थामासे अपने 
पराजयका कारण पूञछनेपर कहा कि तुमने महादेवजीके सावयव मूर्सिको पूजा की हे, ओर कृष्णार्जुनने 
लिङ्गका पूजन किया, अतः युद्धमें विजय कृष्णार्जुनकी होगी । अतः मर्यादापुरुषोत्तमने विजयके लिये सावयवमूत्ति 
स्थापन न करके लिङ्गको ही स्थापना की, ओर पूजा कौ। सरकारसे स्थापित होनेके कारण श्रीरामेश्वर- 

लिङ्ग ॒ज्योतिर्सिङ्ग माना गया। ज्योतिर्लिङ्ग बारह हँ ओर वे शिवावतार माने जाते हें। 

पं° श्रीकान्तशरणजी- “सिव समान प्रिय मोहि न दूजा” इति। भक्त-दृष्टिसि ही श्रीरामजीने इन्हें प्रिय 
कहा दै । "प्रिय" शब्दका व्यवहार अन्यत्र भी भगवान्‌ने भक्तके लिये ही किया है; यथा-' भक्तिमान्यः 
समे प्रियः।' "यो मद्भक्तः स मे प्रियः'। (श्रीगीताजी १२। १४, १६) 

श्रीगोस्वामीजीने पहले ही सती-मोह-प्रसंग कहा ओर उसमें श्रीशिवजीको श्रीरामजीमें अत्यन्त उच्च 
निष्ठा दिखलायी ओर सतीकी परीक्षाद्रारा श्रीरामजीका पर-ब्रह्म -परत्व प्रकट किया। साथ ही श्रीशिवजीका 
जीवत्व भी; यथा-- "तब संकर देखेउ धरि थ्याना। सतती जो कीन्ह चरित सब जाना॥* (वा० दो० ५५) 
श्रीशिवजीको जिन सतीका चरित जाननेके लिये ध्यान धरना पड़ा उन्हीं सतीके कपट-रूपको देखते ही 
श्रीरामजीने स्पष्ट कह दिया कि आप सती है, शिव-पत्री ह इत्यादि । | 

पुनः जहं- तहां श्रीरामजीका श्रीशिवजीको प्रणाम करने आदिका वर्णन हे, वहाँ स्तुतिवाद हे । स्तुतिमें 
छोटेको बड़ा कहकर प्रशंसा को जाती हे। परंतु जहाँ प्रशंसामें अधिकता कही गयी है, वहीं समाधान 
भी दे दिया गया है; जैसे कि वैदिक मुनि श्रीशिवजीके अनन्य भक्त थे, ये स्तुतिमें श्रीशिवजीको कहते 
है-' निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं । निराकारमोंकारमूलं तुरीयं । गिरा ज्ञान 
गोतीतमीशं गिरीशं ॥" (उ० दो० १०७) इसमें उन्हें परब्रह्म कहकर स्तुति की गयी है । इसी प्रसंगमें पहले 
ही उन्हें वैदिक मुनिने कहा है; यथा-- “सिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति रामपद हो ॥ रामहि 

भजहिं तात सिव धाता। नर पामर कर केतिक बाता॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहसि 
अभागी ॥* (उ० दो० १०५) इन वचनोमें श्रोशिवजी जीव हँ ओर श्रीरामजीके भक्त हैं। इसमें स्तुतिवाद 
नहीं है । क्योकि मुनि अपने शिष्यको तत््वोपदेश दे रहे हेै। 

वैसे ही यहाँ श्रीरामजीने अपने परम भक्त श्रीशिवजीको प्रतिष्ठा देनेके लिये माधुर्य रूपसे लिङ्ग- 
स्थापन-विधिसे उनको पृजा की है। पूजावाद भी स्तुतिवादका-सा आदरके लिये होता है। इस युक्तिसे 
लिङ्गपुराण आदिका मत भी लेकर श्रीशिवजीको ब्रह्मतत्व भी दिखलायां दहै । 

श्रीगोस्वामीजी “नानापुराणनिगमागमसम्मत' लेकर चल रहे है । अतः स्तुतिवाद एवं पूजावादके रूपमें 
ओर पुराणोके मत भी दिखा देते है । कल्पभेदसे अन्य पुराणोके मत भी गुक्तियुक्तं ही है । जेसे पृजावादकी 
दृष्टिसि यहां लि ङ्गपुराणका मत भी कह दिया दै 1“ ' 

[नोर ३-पुराणोमें ही नहीं किंतु श्रेताश्चतरादि उपनिषदों भी श्रीशिवजीको ब्रह्य का है । इस सम्बन्धे 
मानस- पीयुष ब्रालकाण्ड ^८ (५-८) आदि कई स्थानोपर प्रकाश डाला गया दै। जैसे उपनिषदों उनको 
ब्रह्म कहते हए भी उनकी उत्पत्ति श्रीमनत्रारायणसे ओर उनका श्रीरामोपासक्र होना कहा गया है, वैसे ही 
मानसम उनको ब्रह्म कहते हए भी श्रीरामजीका उपासक कहा गया। उपनिषदों एेश्चर्यभावसये श्रीरापजीका 
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शिवोपासक होना नहीं पाया जाता। माधुर्यमें क्षत्रिय राजाके भावसे शिवपूजन पुराणोमें मिलता है।] 

सि० ति०- यदि कहा जाय कि लिङ्गस्थापनविधिमे सच्चिदानन्द ब्रह्मकी ही प्रतिष्ठा लिद्ग- स्वरूपमें 
होती है। जब श्रीरामजी भी ब्रह्य है तब उन्होने शिवजीको ब्रह्म मानकर कैसे उनकी प्रतिष्ठा की? तो 
इसका समाधान यही है कि 'प्रतिष्ठा-विधान तो आप राजकुमारके रूपसे ही कर रहे हैँ । जैसे राजा एवं 
राजपुत्र सभी देवताओंको समय-समयपर पूजते है वैसे श्रीरामजीने भी पजा कौी। जैसे श्रीरामजी माता, 
पिता एवं वसिष्ठ आदिको पूजते थे; उन्होने गङ्गा, त्रिवेणी आदिकी भी पजा की है, वैसे ही श्रीशिवजीकी 
भी पूजा की । श्रीशिवजी आपको एक विशिष्ट विभूति भी हैँ । पुराणोमें कल्पभेदसे इनसे सृष्टिका भी विधान 
हे, प्रभुने वह महत्त्व लेकर पूजा कौ ओर लोकोमें अपने भक्तकी प्रतिष्ठा बद़ायी। जिस देवताका जो 
एेशर्य किसी कल्पमें होता है, वह दूसरे कल्पे उसके उपासकोंका विषय होता है । प्रमाण-“ सर्वे शाश्चता 
नित्या देहास्तस्य परात्मनः।' ( वाराहपुराण) श्रीवाल्मीकिजीने भी श्रीरामजीका अश्वमेधयज्ञ करना लिखा ही 
हे ओर-- "जेपतुः परमं जपम्‌' ( वाल्मी° १। २३। ३), अर्थात्‌ किसी परम जपका जपना भी कहा है। 
यह सब राजकुमार-दृष्टिसि ही संगत होगा। 

रिप्पणी-२ (क) “मम भगत कहावा' का भाव कि वह भक्त कहलाता भर है पर मेरा भक्त रै 
नही, वह भक्तिहीन है, क्योकि शिवद्रोहीको मेरी भक्ति नहीं मिलती जैसा आगे कहते हँ-- “संकर विमुख 
भगवति चह मोरी । ““““ (ख) “सो नर सपनेहु मोहि न पावा” का भाव कि शंकरको कृपासे हेम मिलते 
हे, शंकर-द्रोही हमारा वैरी है, यथा-- “मानत सुख सेवक सेवकार्। सेवक वैर वैर अधिकार ॥* (२। २१९। 
२) अन्यत्र भी एेसा ही कहा है । यथा-- “सिवपदकमल जिन्हहिं रति नाही । रामहि ते सयनेहु न सोहारी ॥“ 
(१। १०४। ५) रामभक्तका लक्षण श्रीयाक्षवल्क्यजीने यह बताया है- "बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू। राम 
भगत कर लच्छन रएहू॥* (१। १०४। ६) 

रिपपणी-३ “संकर बिमुख” इति। (क) प्रथम “शिवद्रोही ' “मोहि न पावा” कहा । अव “संकर विमुख 
होकर अपनी भक्ति (अर्थात्‌ श्रीरामभक्ति) को इच्छा करनेवालेको “मूद्र मति थोरी” कहते है । भाव यह 
कि शङ्करद्रोदसे न हम मिलते ह, न हमारी भक्ति मिले। (ख) “नारकी मूढ़ मति थोरी“ में तीन बातें 
तीन सम्बन्धे कहीं-शंकरविमुख होनेसे नरकगामी हआ; शंकरविमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है; क्योकि 
मूढ है; यदि वेद-पुराण पढ़े होता तो जान लेता कि शिवद्रोहीको भगवानूकौ भक्ति नहीं मिलती; ओर 
वेद-पुराण पदा है पर मन्दबुद्धि है इसीसे यह रहस्य नहीं समञ्च सकता। नहीं तो पुराणोमें स्पष्ट लिखा 
हे कि शिवजी वैष्णवो अग्रगण्य हैँ । यथा-“वैष्णवानां यथा शम्भुः!" (भा० १२। १३। १६) यह उसने 
पटा है फिर भी भक्तापराध करता है। 

नोट-४ ' सिवद्रोही मम भगत कहावा' से लेकर “थोर नरक महं बास“ तक लिङ्गस्थापनका दूसरा 
कारण कहा गया। मेरे भक्त शिवद्रोह न करे ओर शिवभक्त भगवद्द्रोह न करं यह उपदेश भी है। जब 
दोनों श्रद्धासे यहाँ आ्यगे तो परस्परका विरोध न रह जायगा। 

दो०-संकर प्रिय मम द्रोही सिवद्रोही मम दास। 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महु बास॥२॥ 


अर्थ- जिनको श्रीशंकरजी तो प्रिय हैँ परन्तु मेरे द्रोही ह एवं जो शिवद्रोही है ओर मेरे दास है, 
वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमे वास करते है! भाव कि एेसा करना बडा पाप है ओर वड पापसे घोर 
नरक होता है॥ २॥ 

रिपणी-१ (क) समानार्थ श्लोक यह है । "मद्धक्तः शंकरद्रेषी पदद्वेषी शङ्करप्रियः। तावुभौ नरकं 
यातौ यावच्चन्द्रदिवाकरौ।' (अज्ञात) (ख)- पूर्वं जो ' नारको ' कहा धा--“ सो नारकी मृढमति थोरी“ उसका 
अर्थं यहां स्पष्ट किया कि “ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महं बास।* कल्प त्रह्माके दिनकरो कहते 
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मानस-पीयूष २६ # श्रीमते रामचन्द्राय नम: > दोहा ३८ १-२) 
ह । जब ब्रह्मा सोये तब प्रलय हुआ। कल्पभर अर्थात्‌ प्रलयतक। घोर नरकमें वास करना कहकर जनाया 
कि यह घोर पाप है इसीसे घोर नरक हुआ। श्रीरामजी यह उपदेश मनुष्योको दे रहे हे, इसीलिये आपका 
अवतार ही है। यथा-' मर्त्यावतारस्त्वह मर्त्यशिक्षणम्‌।' (भा० ५। १९। ५) 

रिप्पणी-२ यहां शङ्का होती है कि राक्षसोने तो श्रीरामजीसे वैर किया ओर शिवजीकी उपासना की 
तब वे नरकमें क्यों न पडे? समाधान यह है कि वे श्रीरामजीके बाणसे मरे ओर उन्होने (मरते समय) 
रामनाम उच्चारण किया; अतएव वे मुक्त हो गये। 


जे रामेश्वर दरसन करिह । ते तनु तजि मम लोक सिधरिर्हिं ॥। ९॥ 
जो गङ्काजलु आनि चदढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर॒ पाइहि॥ २॥ 


शब्दार्थ-साजुज्य (सायुज्य ) पच प्रकारकी मुक्तियोमेसे एक यह है जिसमें जीव ईश्वरके विग्रहमें 
युक्त हो जाता है। (प्र सं०) जिसका भगवानूसे निरन्तर संयोग रहे । यह मुक्ति दो प्रकारकी होती है-(१) 
परिकर, (२) परिच्छद। परिच्छद वे ह जो भूषण-वस्त्ररूपसे नित्य-संयुक्त रहते हँ । परिकर वे है, जो 
सेवा करते हे, क्षणभरके लिये भी प्रभुसे पृथक्‌ होते ही व्याकुल हो जाते हँ (सि० ति०)। 

अर्थ-जो श्रीरामेश्वर महादेवका दर्शन करेगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोकको जार्येगे ॥ १॥ जो गङ्खाजल 
लाकर इनपर चद्धायेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पायेगा॥ २॥ 

नोट-१ “जे रामेश्वर” इति । पूर्वं जब स्थापनाके लिये कहा, तव “करिहौ उहाँ संभु थापना” ये शब्द 
कहे अर्थात्‌ “ शंभु* नाम दिया। ओर स्थापनाके समय “लिङ्क थापि" पद दिया। शिवजीकी मूर्तिको 'लिद्भुः' 
कहते है । अब यहां “जे रामेश्वर दरसन करिहदहिं * कहकर जनाया कि इस मूर्तिका नाम रामेश्वर रखा गया। 
यह नामकरण हा। यह नामकरण करके गोस्वामीजीके “सेवक स्वापि सखा सिय पी के“ (१। १५। 
४) इन शब्दको यहं चरितार्थ किया हे। 'रामेश्वर' शब्दम ये तीनों भाव तीन प्रकार-- बहुत्रीहि, तत्पुरुष 
ओर कर्मधारयसे समास करनेसे आ जाते ह । रा० प्र° में इसपर यह दोहा कहा है-- ^राम कहत तत्पुरुष 
हैं बहुव्रीहि हर गाय। कर्मधारयै मुनि निकर रामेश्वर पद पाय॥* जो इस श्लोकका उल्था-सा है--' रामस्तत्पुरूषं 
वक्ति बहुव्रीहिं महे श्वरः। ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे ब्रह्माद्याः कर्मधारयम्‌॥' इसको विशेष व्याख्या १। १५ (४) 
मे की जा चुकी हे। 

रिप्पणी-१८क) श्रीरामजीने प्रथम कहा था कि शिबद्रोही मुञ्चे नहीं पाता--“सिवद्रोही मम भगत 
कहावा। सो नर स्पनेहु मोहि न पावा॥* ओर यहो कहते हँ कि शिवभक्त मुञ्धे पाते है- “जे रामेश्वर दरसन 
करहि" हमारे लोकको जार्यगे वहां हमारे दर्शन होगे। (ख) दोहेके पीछे यह चौपाई लिखनेमें भाव 
यह है कि वहां जो कहा है कि * शंकरप्रिय मम द्रोही“ ओर “शिवद्रोही मम दास! ये दोनों घोर नरक 
पाते है, उसीका -यहां प्रायश्चित्त बताते ह कि यदि एसे पापी भी रामेश्वरदर्शन करं तो नरकमें न पडुंगे 
वरन्‌ मेरे धामको जायेगे। यहां ' प्रथम निदर्शना अलंकार" है। 

रिप्पणी-२ “ जो गङ्भाजल” इति। (क) यहां भगवानूकी प्रापि दो प्रकारकी कही-एक सगुण एक निर्गुण। 
सगुणकी प्रापि कह चुके-^ते तनु तजि मम लोक सिधरिहदहिं*। अव निर्गुणकी प्राति कहते है-- “सो साजुज्य 
मुक्ति ˆ“ *। (ख) गङ्गाजल चदानेसे सायुज्य मुक्तिक प्रापिका भाव यह है कि ग्धा ब्रह्मद्रव है, उसने शिवजीको 
जाकर ब्रह्मद्रवकी प्राप्ति करायी अतः आप भी ब्रह्मस्वरूपको प्रा होता है। शिवजीकी मूर्तिका दर्शन किया 
इससे आप भी मूर्तिमान्‌ होकर भगवत्‌-लोकमें वास करता हे । [ गद्भाजल चद्धानेसे वह प्रियाप्रियतमके भूषणो 
मणि-माणिक्य ओर मुक्ता इत्यादि रूपसे युगल शरीरके स्पर्शसुखको अनुभव करेगा। (मा० म०)] 

नोर-२ “जो गंगाजलु आनि चद्वाइहि '। इति। यहां यह नियम नहीं किया कि गद्धाजल कासे 
लाकर चदावे। मा० म० ओर पंजाबीजी लिखते है कि गद्भोत्तीका जल लाकर चदव ओर रा० प्र का मत 
है कि जहां भी गद्धाका प्रवाह है वहीं कहींसे ले जावे। परंतु इनके प्रमाण कोई नहीं दिये गये हैँ । अध्यात्मरामायणमें 
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दोहा ३८३) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * २७ लद्काकाण्ड 
काशीजीसे जल ले जाना लिखा है, यथा-'प्रणमेत्सेतुबन्धं यो दृष्टवा रामेश्वरं शिवम्‌। ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो 
मुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्टवा रापेश्चरं हरम्‌। संकल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः॥ 
आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिपिच्य च। समुद्रे क्षितद्धारो ब्रह्म प्राप्रोत्यसंशवयः॥' (४। २--४) अर्धात्‌ जो 
रामेश्वर महादेवका दर्शन कर सेतुबंधको प्रणाम करेगे वे हमारे अनुग्रहसे ब्रह्महत्यादि पापोसे छूट जार्गे । 
जो मनुष्य सेतुबन्धपर स्नानकर रामेश्वर महादेवका दर्शनकर संकल्प करके नियमसे वाराणसी (काशी) जाकर 
वहासि गद्गाजल ला रामेश्वरका उससे पूजनकर उस (कँवरि ओर जलपात्र आदि) भारको समुद्रम डाल 
देगा वह निस्संदेह ब्रह्मको प्राप्त होगा। आनन्दरामायणमें सेतुबन्ध, लिद्भस्थापन ओर इस तीर्थका महत्व 
विस्तृतरूपसे वर्णित है। उसमें गङ्गाजल चदानेके विषयमे यह उदेख दै-' सेतुबन्धे स्रानकर रामेश्वरका 
दर्शन करके यर्हंकौ रेत लेकर काशीजी जाकर मणिकर्णिकातटपर गद्भाजीमें उस बालृको छोडकर वसे 
गङ्गाजल लावे ओर उससे रामेश्वरजीको स्नान करावे ओर समुद्रम सान करे तो उसे निस्संदेह ब्रह्मकी 
प्राति होगी। यथा--'स्नानार्थमानयिष्यन्ति मणिकर्णिजलं मम॥ “सेतुबन्धे नरः स्त्रात्वा दृष्टवा रामेश्वरं शिवम्‌॥ 
संकल्पनियतो भूत्वा गृहीत्वा सेतुवालुकाम्‌। करण्डिकाभिर्यत्ेन गत्वा वाराणसीं शुभाम्‌॥ क्षिप्त्वा वेण्यां वालुकां 
तां त्यक्तवा बालुकराण्डकाम्‌। आनीय गद्गासलिलं““““॥' (१। १०। १८२- १८५) 

नोट-३ "जे रामेश्वर ' से लेकर आगेके “भगति मोरि तेहि संकर देर" तक तीसरा कारण 
लिङ्गस्थापनका कहा गया। जीवोंको सालोक्य, सायुज्य- मुक्ति ओर रामभक्ति सुगमतासे प्राप्त हो जाय इस 
लोकहितके लिये स्थापना कौ । यथा-' संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च।' (अ० रा० सर्ग ४। १) 

रा० प्र०--^सिव समान प्रिय मोहि न दूजा" से लेकर जो वचन प्रभुने कहे हँ उनका भाव यही 
हे कि सदा यही भावना रखे कि हमको शिवसमान प्रिय दूसरा कोई नहीं है । इन वचनो अभेद-बुद्धि 
रखनेका उपदेश देते हें । पूर्व बालकाण्डमें भक्तिको रीति कह आये हैँ कि हरिहरपद रति मति न कुतरव्छी " 
वही यहाँ कहा है । श्रीरामजीके नाम, रूप ओर धामादिसे जो ब्रह्मकी प्राति होती है उसकी रामेश्ररजीसे 
प्राप्ति कहकर दोनोमें अभेद वताया। 

होड अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देडहि॥ ३॥ 

अर्थ-जो निष्काम होकर ओर छल छोड़कर श्रीरमेश्चरजीकी सेवा करे उन्हं शङ्भरजी मरी भक्ति ठि॥ ३॥ 

रिप्पणी--१ (क) “अकाम होड ^ भावे कि जबतक कुछ भी कामना रहती है तबततक भक्ति नहीं मिलती । 
(ख) “छल तजि" कहा, क्योकि भगवान्‌को छल नहीं भाता। यथा-- मोहिं कपट छलषछिद्र न॒ भावा।* 
(५। ४४। ५) अतः कहते ह कि छल त्यागकर शिवसेवा करे, यथा-- “बिनु छल विस्वनाथ पद नेहू। रामभगत 
कर लच्छन एहू॥{(१। १०४। ६) भक्ति मिलना कठिन है, निष्काम होकर छल छोड़कर जव सेवा करे 
तव मिले। छल यह है कि रामभक्तिके लिये शिव-सेवा करता है पर हृदयं शिवभक्ति नहीं है। छल चछद्कर्‌ सेवा 
करे तवर कृपा होती है! यथा--^मन क्रम वचन चछंडि चतुरर्। भजत कृपा करट्हिहिं रधुग॥* (१। २००। ६); 
"मन वच क्रम वानी छंड़ि सयानी सरन सकल सुरजृधा।* (१। १८६), [(ग) “सेडहि"” शब्दस जनाया कि 
यहो कुछ दिन रहकर सेवा करे। (बं० पा०)] सेवाका फल रामभक्तिको प्रापि होगी। यथा--^सखिव सेवा 
कर फल सुत सो। अविरल भगति रामपद होड" (७। १०६। २) [ (घ) संकर देडहि “ कहनेका भाव कि 
शङ्करजी रामभक्तिके कोषाध्यक्ष वना दिये गये है, वे ही रामभक्तिके दाता है। उन्तरकाण्डमें भी यह रहस्य कटा 
हे। यथा- “ओर एक गुपुत मत सवहि कहं कर जोरि। संकर भजन विना नर भगति न पावै मोरि॥* (७। 
४५) भक्तिका दातृत्व तापनीय ओर उपासना रहस्यसे सिद्ध हे । ब्रह्मा आदिने इन्दीसे भक्ति पायी । पञ्चरात्रमे 
जो नारदादिको उपदेश है वह सव यहाँ समाजमें श्रीरघुनाथजीने उपदेश दिया है। (रा०प्र०) ] शङ्करजी भक्तिके 
दाता है अतः उनके विमुख हानेसे मेरी भक्ति नहीं मिलती--' संकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी 
मढ़ मति थोरी॥* उनकी सेवासे भक्ति मिलती टै- यह उपदेश करते है। 

टिप्पणी-२(क) कमं, ज्ञान ओर उपासना तीन दै। यहातक दिखाया कि इनसे तीनोंकी प्रापि होती 
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है। कर्म ओर ज्ञानका फल देते है ओर उपासना देते है। यथा- 

९ “जे रामेश्वर दरसन करिहहि। ते तनु तजि मम लोक सिधरहहि॥*-भगवद्धाममें वास बडे सुकृतका फल 
है। २ “जो गङ्गजलु आनि चद्राइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाट़हि॥* यह ज्ञानका फल है। ज्ञानसे स्वरूपकी प्रि 
होती है। ३ होट अकाम जो छल तजि सेद्रहि। भगति मोरि तेहि संकर देडहि॥" यह उपासनाकी प्राति है । 

कर्म ओर ज्ञानके फलकी प्राप्ति कही, पर उपासनाके फलकी प्रापि नहीं कहते; वयोकि उपासक 
उपासनाका फल नहीं चाहते। यथा-- "राम उयासक मोच्छ न लेही। तिन्ह कदं राम भगति निज देही ॥ ' उपासक 
उपासनाका फल उपासना ही चाहते है, यथा-- “परह नरक, फलचारि सिसु, मीच डाकिनी खाउ। तुलसी 
रामसनेह को जो फल सो जरि जाउ॥* (दो० ९२) [भगवान्‌ने एेसा ही दुर्वासाजी ओर उद्धवजीसे कहा 
है। यथा-“ मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌। नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविद्रुतम्‌॥' (भा० 
९। ४। ६७) (अर्थात्‌ जो अपनेको केवल मेरी सेवासे परिपूर्णं मानते है वे भक्त सालोक्यादि चारों मुक्तियोंको 
भी नहीं चाहते, तब कालके द्वारा नष्ट होनेवाले अन्य पदार्थोकी तो बात ही क्या है?), "न पारमेष्ठं 
न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥' ( भा० 

११९। १४। १४) (अपने चित्तको मुञ्घमें अर्पण करनेवाला भक्त ब्रह्याका पद, इन्द्रका आसन, चक्रवर्मि- 
पद, पातालका राज्य इत्यादिको तो बात ही क्या, मेरे विना योगकी सिद्धियों ओर मोक्षकी भी इच्छा 
नहीं करता) । तभी तो गोस्वामीजी विनय करते ह कि- “मोको अगम सुगम तुम्हको प्रभु तउ फल चारि 
न चिषे । खेलिवेको खग मृग तरु किंकरु है रावरो राम हौ रहिहौ। एहि नाते नरकहुं सचु यैह या बिनु 
परमपदहु दुख दहि । इतनी जियलालसा दास के ““““ ॥* (वि० २३१) भक्त भगवान्‌से क्या चाहते ह इस 
विषयमे वुबत्रासुरके वचन प्रमाण ह । भक्तोके वड़े कामके है अतः हम उन्हें यहाँ उद्धृत करते हँ- पुंसां 
किलैकान्तधियां स्वकानां याः सम्पदो दिवि भूमौ रसायाम्‌। न राति यदट्रेष उद्वेग आधिर्मदः कलिर्व्यसनं 
सम्प्रयासः ।\, “अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म 
करोतु कायः॥ न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठयं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस 
त्वा विरहय्य काड्श्षे ।। अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः । प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा 
मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्‌॥' (भा० ६। ११। २२, २४-२६) वृत्रासुरने इन्द्रसे कहा कि * भगवान्‌ अनन्य 
प्रमी निजभक्तोको स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल कीक भी सम्पत्तियां नहीं देते; क्योकि उनसे द्वेष, उद्वेग, 
मानसिक पीड़ा, अभिमान, कलह, व्यसन ओर श्रम ही प्राप्त होते है" फिर भगवानूसे प्रार्थना करने लगा 
कि "हे हरे! जिन्हे आपके चरणकमलोका ही आश्रय है, में फिर भी आपके उन दासोका ही दास होऊँ। 
मेरा मन आप प्राणनाथके गुणोका ही चिन्तन करे, मेरी वाणी आपका ही गुणगान करे ओर शरीर आपका 
ही कैकर्य करे। मुञ्ञे आपको छोडकर स्वर्ग, ब्रह्मपद, सार्वभोम साप्राज्य, रसातलका आधिपत्य, योगसिद्धि 
अथवा मोक्ष आदि किसी भी पदार्थकी इच्छा नहीं है । हे कमलनयन ! जिनके पंख नहीं जमे हं, वे पक्षियोके 
बच्चे जैसे माताकौ प्रतीक्षा करते ह, भृखसे पीडित बडे जैसे माताका दूध पीनेके लिये उत्सुक रहते 
है तथा जैसे विरहव्यधित कामिनी अपने प्रवासी प्रियतमकी बाट जोहती है उसी प्रकार मेरा मन आपकी 
जाको करना चाहता है।' (ख) कर्मसे ज्ञान विशेष है ओर ज्ञानसे उपासना विशेष है। अतएव इनके 
फल उत्तरोत्तर विशेष कहते ह-सालोक्यसे विशेष सायुज्य है ओर सायुज्यसे उपासना विशेष है। 

रा०प्रा०-१ हरिलोक, ब्रह्मस्वरूप वा सायुज्य ओर भक्तिकौ प्रापि तीनों रामेश्वरजीसे कही । इतना 
वड़ा महत्व इसका क्यों कहा? अभेद भाव स्थापित करनेके लिये एवं प्रतिष्ठा करनेवाला जितना ही बडा 
संत होता है उतना ही अधिक महत्त्व उसको प्रतिष्ठित मूर्तिका होता है। भगवानूने स्वयं इनको प्रतिष्ठा 
की इसीसे इतना महत्व उन्होने रामेश्वरको दिया। 

गौड़जी- "लिङ्ग थापि "“““““ संकर देडहि।" [ १८६) से २ (३) तक ]-- भगवान्‌ रामेश्वरकी स्थापना करके 
राम-शिव अभेद-प्रतिपादनपूर्वक माहात्म्यका ओर दर्शन, पूजा, सेवा आदिका फल श्रीमुखसे यों वर्णन करते 
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हं कि मुञ्ञे शिव-समान कोई प्रिय नहीं है, शिव दूसरे नहीं है, (गुप्त भाव “न दूजा” का यह है कि 
मँ ही हूँ) । परंतु इस ज्योतिरदिङ्गका विशेष माहात्म्य यह है कि (इस राम-ईश्वर नामक लिङ्गसे राम 
ओर शिवको अभेदता सिद्ध होती है ओर जिसे इस विषयमे श्रद्धा है ओर) जो राम-ईश्वरके दर्शन (मेरे 
या शिवके द्रोही रह चुकनेपर भी) करेगे वह मरकर सालोक्य (ओर इसीलिये ' सारूप्य" भी) गति पा्वेगे। 
(उनके शिव या विष्णुद्रोह करनेका यही एकमात्र प्रायथित्त होगा।) ओर जो गङद्गाजल चदावेगा वह सायुज्य 
(जिसमे “ सामीप्य' का भी अन्तर्भाव हो सकता है) मुक्ति पावेगा। ओर जो (शिव या विष्णुका द्रोही 
रह चुका ह, परंतु फिर भी मेरी भक्ति चाहता हे,) कामनारहित निष्कपट भावसे सेवा करेगा उसे भगवान्‌ 
शङ्कर मेरी भक्ति देगे। 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही॥४॥ 

अर्थ--जो मेरे बनाये हुए सेतुका दर्शन करेगा वह विना परिश्रम भवसागर तर जायगा॥ ४॥ 

रिप्पणी-१ प्रथम शिवदर्शन कहकर तब सेतुदर्शन कहकर जनाया कि पहले रामेश्वरदर्शन पडता है 
तव सेतु, यदि समुद्र पार जाकर “ थापना" करते तो प्रथम सेतुदर्शन कहते तब शिवदर्शन। यथा-प्रणमेत्सेतुबन्धं 
यो दृष्टा रामेश्वरं शिवम्‌।* (अध्यात्म० ४। २), "ययौ स्वीयाश्रमं तुष्टः कुम्भजन्मा मुनीश्वरः ॥* (आ० रा० 
१। १०। १९३) “बिनु श्रम" अर्थात्‌ जैसे पुलपर चढ़कर लवणसिंधु पार होनेमें कुछ श्रम नहीं है वैसे 
ही सेतुदर्शनसे भवसागर पार होनेमेँ कुछ श्रम नहीं हे। 

नोट-सेतुबन्धनका एक कारण यह है । जीवोंको भवरसिधु पार होनेका यह एक सुलभ साधन बनाना 
था। भगवान्‌ समुद्रको सोख लेनेको समर्थं थे पर अनेक कारणोमेसे मुख्य कारण यह था कि उन्होने 
वैसा नहीं किया, जो सुन्दरकाण्डे कहा था-- “मागत पंथ कृपा मन माही“ उस “मनकी कृपा" में इसका 
भी अन्तर्भाव है । सेतुबन्धनके कुछ कारण आ० रा० में इस प्रकार वर्णित है-एक बार सूर्य-ग्रहण पर्वपर 
श्रीरघुनाथजीके साथ श्रीमिधिलेशनन्दिनीजी भी कुरुक्षेत्रे पधारी थीं। वहां अगस्त्य-धर्मपत्री श्रीलोपामुद्राजी 
उनसे भट करने आयीं । वार्तालापके बीचमें हंसते-हंसते श्रीलोपामुद्राजीने उनसे कहा कि महाराज रामचन्द्रजीने 
व्यर्थं ही सेतुवन्धका परिश्रम किया, मेरे पतिसे प्रार्थना करते तो वे क्षणभरमें उसे पीकर सुखा देते। व्यर्थ 
ही तीन उपवास कर सागरसे मचले ओर वानरोंसे पहाड ढोवाये। इसपर महारानीजीने उत्तर दिया- 

(१) बाणसे समुद्रको इसलिये नहीं सुखाया कि अकारण ही अनेक जलचरोंको हत्या होगी। 

(२) यदि लँघकर पार चले जाते तो रावण कैसे समञ्जता कि ये मनुष्य है। 

(३) यदि हनुमान्‌जीकी पीठपर आरूढ होकर समुद्र पार करते तो लोकम उनका पुरुषार्थं ही क्या 
रह जाता? | 
(४) मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरघुनाथजी ब्राह्मणके मूत्रभूत समुद्रको तैरकर पार जानेको उचित समञ्मनेकौ 
भंडी गलती कैसे कर सकते थे? 

(५) श्रीअगस्त्यजी महाराजजीके परमैकान्तिक भक्त ह अतः श्रीराघवेन्द्रको आज्ञा होनेपर वे कार्य, 
अकार्य, विकार्य सव कुछ कर सकते ह, अतः श्रीराघवेन्द्रजीकौ आशज्ञासे वे अपना मूत्र भी पी जाते, 
यह सर्वथा सत्य है। पर क्या श्रौतस्मार्तधर्मसेतुपालक श्रीरघुनाथजी एेसा अभूतपूर्वं अपराध कर सकते थे 
कि उन्हीका मूत्र (समुद्र) उन्हींको पिलर्वे? एेसा घोर दण्ड तो महागुरुतर अपराधीको भी नहीं दिया 
जाता ओर महर्षिं अगस्त ती तो सर्वथा शुद्ध निष्पाप तथा भक्त हैं। 

इत्यादि कारणोसे पत्थरोको जलमें तैराकर सेतुबन्धन करके उन्होने अपनी अचल कीर्तिं स्थापित की। 
यह उत्तर सुनकर श्रीलोपामुद्राजी लज्नित हो गर्यीं। (वे° भू०) 

रामबचयन सब के जिए भाए। मुनिवर निज निज आश्रम आए॥५॥ 
अर्थ--श्रीरामजीके वचन सबके जीको अच्छे लगे। वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ अपने-अपने आश्र्मोको 


लौर आये॥ ५॥ 
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मानस-पीयूष ३० *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३८६) 

रिप्पणी-- सब के जिय भाएु " कहकर जनाया कि रामेश्वर ओर सेतुबन्ध दोनोंका माहात्म्य सबने स्वीकार 
किया ओर माहात्म्य सुनकर सवने शिवपूजन करके सेतुका दर्शन श्रद्धपूर्वक किया। [पुनः,सवबको भाए, 
क्योकि श्रवणसुखद परलोक-हितकारी ओर वेदप्रमाण रहै । (पाँ) मयङ्ककार कहते है कि इस वाक्यके 
अन्तगत भाव यह है कि जो वचन रामचन्द्रजीने पहिले कहे वे सबको अच्छे नहीं लगे; क्योकि 
श्रीमतावलम्वियोके विरुद्ध वे वचन थे; पर सेतुदर्शनसे तरना जो कहा यही इनके अनुकूल हुआ अत 


~ 


यह वचन सबको प्रिय लगा; (नोट-पर यहाँ ! भाए' क्रिया बहुवचन है; इससे श्रीरामजीके सभी वचनँका 
प्रिय लगना स्पष्ट अभिप्रेत जान पडता हे) 

रिप्पणी २ (क) “मुनिवर निज निज आश्रम आए" उपसंहार है । ' मुनिवर सकल बोलि लै आदए्‌। 
(२। ५) इसका उपक्रम हे। [मुनिवर निज-निज आश्रम "गये" न कहकर “ आये" कहनेमें यह “ ध्वनित 
हे कि मुनि्योको सम्मानपूर्वक अपने-अपने स्थानोंको सुग्रीवके सेवकोने पहुंचाया, एवं कवि भी मानो हर 
एकके साथ-साथ उन्हे उनके आश्रमोंतक पहुंचा आये। (गौडजी) ] “ आए* से जनाया कि जव ऋषिगण 
अपने-अपने स्थानोमे परहंच गये तव श्रीरामजीकी सेना चली । 

गिरिजा रघुपति कै यह रीती संतत करहि प्रनत पर प्रीती॥६॥ 

अर्थ-हे गिरिजे! श्रीरघुपतिकी यह रीति है कि वे अपने शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं॥ ६॥ 

गौीड़जी-रामचरितमानसकी सारी कथाका मूल कारण श्रीपार्वतीजीका यह मोह था कि भगवान्‌ शंकर 
स्वयं सच्चिदानन्द ह इन्टोने रामजीको सच्चिदानन्द कहकर क्यों प्रणाम किया। यहां भी उसी विमोहके 
उत्पन्न होनेको आशङ्का है क्योकि राजा रामचन्द्रजीने भगवान्‌ शंकरकी स्थापना पूजादि करके इतना माहात्म्य 
बखाना है । इसी आशङ्काके निराकरणके लिये भगवान्‌ शंकर विना उनके पूछे ही कहते हँ कि ! हे गिरिजा, 
सुनो, * रघुपतिको यह रीति है अर्थात्‌ 'राजा' रामचनद्रजीकी यह रीति है कि निरन्तर अपने शरणागतपर 
प्रीति रखते ह । में उनकी शरणमे रहता हँ इसीलिये उनका मुञ्जपर इस दरजेका प्रेम है। मै दास हूं वे 
स्वामी हैं।' यहां यह ध्वनित है कि इस प्रसंगसे इस धोखेमे न आना किँ ही रामका ईशर हुं, में 
तो अपनी ओरसे अपनेको उनको शरणमे पड़ा दीन दास मानता हूं। 

मा० मर--श्रीशिवजीको श्रीरामचन्द्रदवारा सेवित जानकर पार्वतीजीका मनमतद्ख मदसे पूरित हो गया 
कि हमारे पति श्रीरामचन्द्रके भी उपास्य हं । उनको इस अवस्था देख शिवजी कहते हैँ कि हे गिरिजे! 
श्रीरामचन्द्रकी यही रीति है, ये सदेव सेवकपर स्नेह रखते हैं । 

तात्पर्य यह कि श्रीरामचनद्रजीकौ सेवा करनेसे ही यह बडाई प्राप्त है, विना उनकी सेवाके यह बडाई 
दूर है। पुनः, हे प्रिये! यह वात्सल्यरस है जेसे माता बालककी सेवा करती है वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी 
भक्तोको सेवते है, यह विचारकर सुखके रसका रसिक होना चाहिये। 

नोार-- “प्रनत पर प्रीती” करना कहकर अपना सवक-भाव दृढ किया, यथा-- “बड़े सनेह लघुन्ह पर 
करही।“ पुनः इससे भी जनाया कि एसे प्रभुका जो भजन नहीं करते वे मतिमन्द ओर अभागे हैँ; यथा- "कहु 
कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अति प्रीती॥ जे न भज्हिं अस प्रभु भ्रम त्यागी। ज्ञान रंक 
नर मद अभागी ॥' श्रीरामजीको सेवक अत्यन्त प्रिय है, यथा-- “सव के प्रिय सेवक यह नीती। मोरे अधिक 
दास पर प्रीती (७। १६। ८) “ये सव सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कटं बेरे “1 भरतु 
ते मोहि अधिक पियारे।* (७1 ८। ७-८) “मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाड़हष्ि। संसार 
सिधु अपार पार प्रयास विनु नर पाड़हहि।* (लं० १०) “सुनु सुत तोहि उरिन मै नाही। देखेठं करि विचार 
मन माही ॥* (सुं ३२। ७) “गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। वार वार प्रभु निज मुख गाई“ (७। ५०। 
९) इस तरह शिवजीके कथनका भाव यह है कि मुञ्चको अपना दास जानकर यह बडाई दी है- “संतत 
दासन्ह देह कड़ा्।* (३। १३। १४; अगस्त्यवाक्य) 

इस वाक्यसे सृचित हआ कि शंकरजी भक्तिमें कैसे परम सावधान हैं । स्वामी उनको स्वापी कहते 
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हैँ फिर भी वे इस प्रशंसामें भूल नहीं जाते, वे स्वामीकी इस प्रीति-रीतिकी, इस स्वभावगुण शीलकौ 
सराहना करने लगते हैँ । यही बात विनयमें भी कही है । यथा-- “राम रावरो सुभाउ गुन सील महिमा प्रभाञउ 
जान्यो हर हनुमान लषन भरत। जिन्ह के हिये सुथल राम प्रेम सुरतरु लसत सरल सुख एूत्नत करत ॥ आप 
माने स्वामी कै सखा सुभा पाड पति ते सनेह सावधान रहत डरत। साहिब सेवक रीति प्रीति परमिति नीति 
नेम को निबाह एक टेक न टरत॥* (वि० २५१) 
रिप्पणी--श्रीरामजीने शिवजीकी पूजा ओर बड़ाई की, अब्र शिवजी श्रीरामजीको प्रीतिको सराहते हे। 
इस कथनका भाव यह है कि जब स्वामी सेवककी प्रीतिसे प्रसन्न होता है तब अपने मुखसे सराहना 
करता हे, यथा-- “गिरिजा जासु प्रीति सेवकार्। वार बार प्रभु निज मुख गाई 
श्रीरामजीने स्वामिभावसे शिवपूजन किया, रामेश्वर नाम रखा, यथा-- “जे रामेश्वर दरसन करिहहिं * ` रामस्य 
ईश्वरः रामेश्वरः'। शिवजी रामजीको अपना स्वामी कहते है, यथा-- ““संतत करहि प्रनत यर प्रीती ”/ इसने 
“रामेश्वर' का बहुत्रीहि समास किया इस प्रकार कि “रामः ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः।' 
करु०-इस कथनसे यह ध्वनि निकलती है कि कोई भी शुभ कार्य करे तो उसमें प्रथम रामभक्तकौ 
स्थापना (पूजा) करे तो कार्य अवश्य सिद्ध होता है। 
बांधा सेतु नील नल नागर । रामकृपा जसु भणएड उजागर ॥७॥ 
अर्थ- चतुर नल-नीलने सेतु बधा। श्रीरामजीको कृपासे उज्ज्वल यश सुप्रकाशित हो गया॥ ७॥ 
रिपणी--१९ (क) “आनि देहि नल-नीलहिं रचिं ते सेतु बना ।* (दोहा १) पर सेतुबन्धन प्रसंग 
छोड़ा था, अव वहींसे पुनः उठाते है-- “बोधा सेतु ““ ॥* [वा, देखि सेतु अति सुंदर रचना” पर प्रसंग 
छोड़कर रामेश्वरस्थापन ओर माहात्म्य कहने लगे थे अब फिर सेतुका प्रसंगं उठाया] (ख) “नागर” विशेषण 
देकर जनाया कि, बडे चतुर ह, इन्होने बड़ी सुन्दर रचना की है । (रावणने भी प्रशंसा की है, यथा-' सिल्प 
कर्म जानदहिं नलनीला^)। (ग) “रामकृया” का भाव कि सेतु भी बंधा रामकृपासे ओर यश भी हुआ 
रामकृपासे ही, नहीं तो सब पत्थर तरंगोके इकोरसे विथर जाते, सेनाके चदनेसे पत्थर डूब जाते, क्योकि 
विना आधारके हँ; रामकृपासे सब बात बन गयी। 
नोर--१ रामकृपासे उनको यश प्राप्त हुआ, यह बात आगे कवि स्वयं दिखाते ह । पुनः रामकृपा' 
का भाव कि यदिवेसेतु न बंधाते तो यश न होता। श्रीरामचन्द्रजीने सेतु वंधाया इससे समुद्रको, नल- 
नीलको, वानर-समूहको सभीको यश प्राप्त हआ। यथा-- “इहि विधि नाथ पयोधि बंधाड़अ। जेहि यह सुजस 
लोक तिहूं गाड़य॥* (५। ६०। ४) 
रिपपणी-२ “संतत करहि प्रनत यर प्रीती “इसका एक उदाहरण तो रामेश्वरका स्थापन ओर इनको इतना 
महत्व देना ही बताया, अव दूसरा उदाहरण सेतुबन्ध ओर उससे नलनीलादिको स्थायी यश देनेका देते ै। 
इनपर प्रभुकी कृपा है इसलिये इनका सुयश त्रिलोके हुआ। यथा-- “जापर नाथ करहु तुम्ह दाया“ , 
सो बिन बिजई गुन सागर। तासु सुजस त्यलोक उजागर॥(५। ३०। १, २) 
बूड़हिं आन्हिं बोरहिं जई । भए उपल बोहित सम॒ ते ॥ ८॥ 
महिमा यह न जलधि कै बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कै करनी ॥९॥ 
अर्थ- जो पत्थर आप दूते है ओर दूसरको (अर्थात्‌ वृक्ष-तृण आदि भी जो उनपर होते है ओर अलग होनेसे 
न दूते उनको भी) डवा देते है, वही पत्थर जहाजके समान हो गये† ॥ ८॥ यह महिमा (कवि लोगनि) समुदरकी 
नहीं वर्णन की। यह न तो पत्थस्क ही गुण है ओर न यह नल-नील तथा ओर वानरोकी ही की हे॥ ९॥ 
रिप्पणी--१ “महिमा यह न जलधि कै बरनी" इति। समुद्रे श्रीरामजीसे कहा था कि “मै पुनि उर 
धरि प्रभु प्रभुताई। करिह बल अनुमान सहार अतः कहते हँ कि यह समुद्रकौ महिमा नहीं है, समुद्रकी 





^ वोँधेड-(का० मा० मा०)। † चतुर्थं विभावना अलंकार है। 
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मानस-पीयूष ३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३ 
सहायतासे पत्थर जलपर नहीं उतरा रहे हैँ । ओर न यह पाहनगुण' है क्योकि पत्थरका गुण तो डूवना 
ओर इडुबाना है, तेरना वा उतराना गुण उनमें नहीं हे । 

पं०-- “महिमा यह न जलधि कै बरनी। ““““' इति। यदि कहे कि समुद्रने तारा है तो यह मान 
नहीं सकते, क्योकि समुद्र तो अथाह है उसमे गहाचापल मीनोँने निराधार वैटकर पर्वत कैसे उटाए ओर 
अबतक केसे वैठे रहे; इसलिये यह समुद्रकी महिमा नहीं हो सकती। जो कटो कि पापाणोकी जातिका गुण 
ह, जेसे सुदामा जातिका पत्थर कहा जाता हे कि जलमें नहीं वता, तो उसका उत्तर यह है कि उस सेतुमंका 
कोई भी टृकड़ लेकर समुद्रम डालकर देख लो कि वह दूब जाता है कि नर्ही, न डूबे तवर मानें कि पत्थरकी 
जातिका स्वभाव है । तीसरे यदि कहो कि नलनीलके स्पर्शका प्रभाव है तो यह प्रभाव ऋषियोके वाक्यमें श्रीरामचन्द्रजीके 
भजनकी शक्तिसे हे! , अतएव रामप्रतापसे ही पत्थरका तरना सिद्ध होता हे। 

नोट-१ नलनीलको यद्यपि यह वर था कि उनके स्पर्श किये पाषाण जलम दूबेगे नहीं, तो भी 
समुद्र स्थिर तो है नहीं, वह तो लहर लेता रहता है ओर वरदान यह है नहीं कि जहाँ जलमें पाषाण 
डालेगे वहां ही वह जलपर स्थिर बने रहेगे, एवं उस पाषाणपर ऊपरसे भारी बोञ्ञ पडनेसे वह जलें 
धंसेगा नहीं । पत्थरोका एकत्र जुटकर स्थिर रहना नल-नीलके शिल्पकौशलसे ब्ाहरकी बात है । यह केवल 
प्रभु-प्रतापसे हुआ।- विशेष दोहा ३ में देखिये । पुन, जाम्बवन्तजीने जव इनसे सेतु रचनेको कहा तव 
यही कहा धा कि ^रामप्रताप सुमिरि मन माही। रचहु सेतु“ " अतएव यहां कहते है कि सेतुमें वही 
प्रताप मुख्य है, नल-नीलको करनी नहीं । पुनः समुद्रने भी यही कहा है "तिन्ह के परस किये गिरि भारे। 
तरिहष्िं जलधि प्रताप तुम्हारे॥" (५। ६०। २), “भये उपल बोहित सम ते“ अर्थात्‌ स्वयं तर रहे है ओर 
वानरसेनाको पार करनेवाले हुए- (प्रमाण दोहा ३ में देखिये) । इतना ही नहीं किंतु मनुष्योको भव पार 
करनेवाले हए, . यथा-- "मम कृत सेतु जो दरसन करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही॥ 

वि० त्रि०-समुद्रकी महिमा, पत्थरके गुण ओर वंदरोकी करनी स्वभावसे ही संतरणके विरोधी हें। 
समुद्रको महिमा अगाध, अपार तथा विश्रवहुलमें है (यथा-- “केहि विधि तरिअ जलधि गंभीरा॥ संकुल 
मकर उरग ख जाती। अति अपार दुस्तर सव भोती॥* पत्थरका गुण भारी होनेमें हे, वह स्वयं इडूबता 
हे ओर जो उसे गले वोधे उसे भी ले डूबता है, पत्थरका तैरना महा असम्भवकी गिनतीमें है (यथा-'शिला 
तरति पानीयम्‌। गीतं गायति वानरः।' इसी भति बंदर शाखामृग ठहरे। इनकी करनी प्रसिद्ध है किन 
ये अपने लिये घर छाये, ओर न दूसरेको रहने दे, स्वयं भगवान्‌ मारुति कहते हँ कि “साखामृग कै 
बड़ मनुसाई। साखा ते साखा पर जाई ॥* अतः नल-नीलने जो सेतु बधा उसमे समुद्रकी महिमा, पत्थरके 
गुण या वंदरोको करनीकी कोई कार्यकारिता नहीं थी। 


दो०-श्रीरघुबीर प्रताप ते सिधु तरे पाषान। 


ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाड प्रभु आन।॥३॥ 

शब्दार्थ--' जाइ "= जाकर ।= व्यर्थ । 

अर्थ--श्रीरघुवोर रामचनद्रजीके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर उतराये। वे लोग मन्दवुद्धि टै जो उन 
श्रीरामचन्द्रजीको छोडकर व्यर्थं दूसरे स्वामीको जाकर भजते हं॥ ३॥ 

नोट-१ शश्रीरघुकीर प्रताप ते" इस सम्बन्धे आनन्दरमायण काण्ड १ अध्या० १० कौ कथा 
यहां संगत जानकर लिखी जाती है- सेतु वोँधते समय नलको अहंकार उत्पन्न हआ कि हमने समुद्रपर 
विना आधारके पुल वना दिया। श्रीरामजी उनके हदयकौ जान गये। फिर क्या? दासमें अभिमानका अंकुर 
वे कव रहन दे सक्ते है? यथा-- “सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखि काऊ॥ “““““ ताते 
करहि कृयानिधि दूरी। सेवकयर ममता अति भूरी॥* (७। ७४) वस, लहरोके थपेोसे सव शिलां इधरसे 
उधर बह जाने लगी, कोई उपाय न चला। सव्र-के-सव बड़ दुःखी हुए। नलका गर्वं चूर हो गया। 
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दोहा ३ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३३ लद्भाकाण्ड 





व्याकुल देख प्रभुने कटा कि हमारे नामके दोनों अशक्षरोंको पत्थरोपर इस तरह लिखो कि एकपर "रा 
हो तो दूसरेपर *म'। वस, ये दोनों शिलाएं आपसमें जुड़कर अचल हो जा्यंगी, क्योकि ये दोनों 
वर्णं "सहज संघाती' है । एेसा किया गया ओर सेतु वंध गया।-यह प्रभुके नामका प्रताप था। 
यथा-'किचिद्गर्वसमाविष्टस्तज्ज्ञातं राघवेण हि ॥ यावदेकां शिलां त्यक्त्वा नलोऽन्यां प्राक्षिपच्छिलाम्‌। 
तावत्तरङ्ककल्छोलैः सागरस्य इतस्ततः ॥ गच्छन्तिस्म शिलाः सर्वास्ता दृष्टा खिन्नमानसः। गतगर्वस्तदा रामं 
नलो वृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ रामः श्रुत्वा नलं प्राह रामेति दवेऽक्षरे मम। दृषदोः संधिसिद्धयर्थं पृथग्विलिखतां 
द्योः ॥ सर्वत्रेवं लिखित्वा हि दृढः संधिर्भविष्यति।'-(आ० रा० १। १०। ११९- २००) 

7ॐ> मिलान कोजिये “ये मजनन्ति निमज्जयन्ति च परांस्ते प्रस्तरा दुस्तरे वार्धौ वीर तरन्ति वानरभटान्‌ 
संतारयन्तेऽपि च । नैते गावगुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां गुणाः श्रीमदाशरथेः प्रतापमहिमारम्भः समुजृम्भते ॥ ' 
(हनु° ना० अंक ७। १९ श्रीहनुमद्वाक्य) अर्थात्‌ हे वीर! जो आप स्वयं डूब जाते है ओर दूसरोको भी 
डवा देते है, वे ही पत्थर दुस्तर समुद्रे तर रहे है ओर वानरयोद्धाओंको तारते भी है; सो यह केवल श्रीदशरथनन्दन 
रामचन्द्रजीके प्रतापको महिमाका ही रूप शोभित हो रहा है ।- ये वचन हनुमान्‌जीके ह । यही प्रताप “सुनियत 
सेतु पयोधि पयानन करि कपि कटक तरयो“ विनयपत्रिकाके इस वाक्यसे भी सिद्ध होता है। 

नोर-२ यहाँ रामको छोड अन्यको भजनेवालेको ' मन्दमति' कहा। इसी तरह भुशुण्डिजीने प्रभुका 
प्रताप कहकर उनके भजन करनेवालोको "प्रवीण! वा “चतुर ' कहा है । यथा--“मसकदहि करड़ विरंचि प्रभु 
अजदहि मसकत ते हीन। असर विचारि तजि संसय रामरहिं भजहिं प्रवीन॥* (उ० १२२) अन्यत्र भी भजन 
करनेवालोंको ही चतुर कहा है यथा-- “कठिन कालमल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जयप। परिहरि सकल 
भरोस रामहिं भजर्हिं ते चतुर नर॥* (३। ६) पुनः भाव कि ये मतिमन्द है, इससे इनका हदय विमोहवश 
हे । विमोहवश होनेसे ये श्रीरघुपतिचरित नहीं समञ्ते। चरित न समञ्लनेसे वे उनको छोडकर अन्य स्वापीको 
भजते हें ।- “जाने बिनु न होड परतीती। बिनु परतीति होड नहिं प्रीती॥* मिलान कौजिये- “अति विचित्र 
रघुपति चरित जान्हिं परम सुजान । जे मतिमंद विमोह कस हदय धरहि कष्ट आन॥* मतिमन्द होनेसें वे 
सेतुबन्धको समुद्र एवं नल-नीलकी करनी समङ्ञते हे । 

नोट--३ ' रघुबर ' अर्थात्‌ ये पञ्चवीरतायुक्त हे, यथा-“त्यागवीरो दयावीरो विद्यावीरो विचक्षणः । पराक्रम- 
महावीरो धर्मवीरो सदा स्वतः॥ पञ्चवीरसमाख्याता राम एव स पञ्चधा। रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षणः ॥' 

वि° त्रि०-समुद्रजी सरकारसे पहिले ही कह चुके ह कि मेरी जड करनी है। (यथा-- “गगन समीर 
अनल जल धरनी । इन्ह कड़ नाथ सहज जड़ करनी ॥) अतः जलकौ करनी इबोनेको ह, जो पर्वत समुद्र 
तिर गये, वह इस कारणसे नहीं तिरे कि समुद्र उन्हे ऊपर उठाये रहा, ओर न नील-नलके स्पर्शं करनेसे 
उनकी गुरुता नष्ट हई । नील- नलको तो शाप प्रस्तरखण्ड शिल-लोढा आदिके न इडूबनेके लिये धा, क्योकि 
एेसी ही हानि नील-नल बचपनमें ऋषिजीको पर्हंचाया करते थे। अर्थात्‌ शालिग्रामजीकौ बरिया, सिल, 
लोढा आदि नील-नलके इडवानेपर नहीं डूबते थे। शापकी इयत्ता इतनी ही थी। अब श्रीरघुवीरके प्रतापसे 
शाप आशीर्वाद रूप हो गया, न डबनेकी महिमा इतनी बदृ गयी कि अब उनके इडुबाये पहा भी नहीं 
डूबते, पत्थर मात्रपर वह नियम लागु हो गया। 

श्रीगोस्वामोजी कहते हैँ कि वे मतिमन्द है जो एेसे प्रतापी प्रभुका भजन छोडकर दूसरा मालिक 
खोजते फिरते है । जो पत्थरको सिंधु पार करनेकी शक्ति प्रदान कर सकता है, वही शट सेवककीं प्रीति 
ओर रुचि रखनेमें भी समर्थं है, (यथा-*“सठ सेवककी प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृयालु। उपल किये 
जलजान जेहि सचिव सुभट कपि भालु॥') 

प० प° प्रभाव कि विपय-प्राप्तिकी आशामय मन्दबुद्धिसे विविध विषर्योको प्रा्िके लिये अन्य 
देवताओंको भजते है; पर उनका वह भजन स्थिर चिर सुखदायी हो नहीं सकता। इस भजनसे मानसरोगोंका 
विनाश न होगा। 
मा० पी० कव्रण्ड-चछ., १७- 
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मानस-पीयुष ३४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ># दोहा ४ (१) 
~~ 2. 


वीर-- यहां समुद्रको महिमा ओर वानरोका निषेध करके उसके धर्मको रघुवीरप्रतापमें स्थापन करना 
" पर्यस्तापहुति अलंकार" है। रामचन्द्रजीविषयक रतिभावके अङ्गसे शान्तरसका वर्णन होना “रसवत अलंकार" है। 


बोधि सेतु अति सुदृढ बनावा। देखि कृपानिधि के मन भावा॥९॥ 

अर्थ-सेतुको बोधकर अत्यन्त सुन्दर ओर दृढ़ बनाया । (अत्यन्त बढिया दृढ बनावट ) देखकर कृपानिधान 
श्रीरामजीके मनको वह सेतु भाया॥ १॥ 

नोट-१९ “सु' उपसर्ग श्रेष्ठ, सुन्दर, अत्यन्त बदढिया आदिका अर्थ देता है। यहां “ अति" विशेषण भी 
साथ ही है। इससे ' सुदृद्‌' का अर्थं सुन्दर बढ़िया मजवूत लिया गया। 

नोट-२ प्रथम सेतुबन्धका प्रसंग “देखि सेतु अति सुंदर रचना। विहंसि कृपानिधि बोले कचना ॥' 
(२1 २) पर छोडकर सेतुबन्ध रामेश्वरको स्थापना ओर उनका माहात्म्य प्रभु कहने लगे । तत्पश्चात्‌ शिवजीने 
फिर सेतु-प्रसंग उठाया, यथा,-- 'बाधेउ सेतु नील नल नागर”; पर वह केवल यह दिखानेके लिये कि 
प्रभुने हमपर ही कृपा नहीं को वरन्‌ सेतुबन्धसे नलनीलादिको भी सुयश दिया, क्योकि सेतुबन्धे केवल 
रामप्रताप ही कारण है ओर सब कारण दिखावमात्रके है। अतएव २ (२) पर दछूटा हुआ प्रसंग अब 
यहाँ फिर उठाया गया। वर्हँपर “देखि सेतु अति सुंदर रचना।* ओर ‹ कृपानिधि" पद आये वैसे ही यहां 
“सेतु अति सुदृढ बनावा। देखि ' कृपानिधि' कहा। 

नोट-२ "कृपानिधि के मन भावा" भाव कि जो चिन्ता थी कि वानरसेना किस प्रकार सुगमतासे 
पार हो वह दूर हुई, अतएव वह सेतु पसंद आया ओर प्रिय लगा। 'कृपानिधि' का भाव कि-(क) 
वानरोपर आपकी बडी कृपा है इसीसे सेतुबन्ध कराया जिसमें सेना विना श्रम पार हो जाय। कृपाके 
कारण ही पूर्वं चिन्ता थी ओर उसके भेदियोंसे उतरनेका उपाय पा था। यथा, प्रथम विभीषणसे-' केहि 
बिधि तरिय जलधि गंभीरा! फिर समुद्रसे- ^..." कह कृपाल मुसुकाइ। जेहि बिधि उतर कयपिकटक तात 
सो कहहु उपा ॥* ( सुं° ५९) पुनः, भाव कि (ख) इनके लिये यह सेतुरचना क्या है कि जिनकी आज्ञासे 
माया लवमात्रसे अगणित ब्रह्माण्ड रच देती है, ये तो केवल अपने भक्तोंकी प्रसन्नताके लिये उसे देखकर 
प्रसन्न हए, क्योकि कृपालु ह । यथा-- “लव निमेष महं भुवन निकाया। रचै जासु अनुसासन माया॥ भगति 
हेतु सोड़ दीनदयाला। चितवत चकित धनुष मर साला॥* (१। २२५) पुनः (ग) “अति सुदृढ बनाव' 
देखकर प्रसन्न हए। अति सुदृढ बनावसे जनाया कि यह पुल अचिन्तनीय तथा अशक्य, आश्चर्यजनक ओर 
रोएे खड़ा कर देनेवाला था, तथा बड़ा सुन्दर बना हआ धा, यथा-' तमचिन्त्यमसह्यं च यद्धुतं लोमहर्षणम्‌। 
नः विशालः सुकृतः श्रीमान्सुभूमिः सुसमाहितः।' ( वाल्मी० ६। २२। ७३-५७५५) 

नोर-४ सेतु पोच दिनमें तैयार हआ। प्रथम दिन १४, दूसरे दिन २०, तीसरे दिन २१, चौथे 
दिन २२ ओर पांचवें दिन २३ योजन। इस तरह यह सेतु १०० योजन लंबा था ओर दस योजन 
चौडा था। यथा-' कृतानि प्रथमेनाह्वा योजनानि चतुर्दश । प्रहष्ैर्गजसंकाशैस्त्वरमाणैः प्लवङ्कमैः ॥ द्वितीयेन 
तथैवाह्वा योजनानि तु विंशतिः। कृतानि प्लवगैस्तूर्णं भीमकायैर्महावलैः॥ अदह्वा तृतीयेन यथा योजनानि तु 
सागरे। त्वरमाणैर्महाकायैरेकर्विंशतिरेव च॥ चतुर्थेन तथा चाहा द्वार्विंशतिरथापि वा। योजनानि महावेगैः 
कृतानि त्वरितेस्ततः॥ पञ्चमेन तथा चाह्वा प्लवद्कः क्षिप्रकारिभिः। योजनानि त्रयोर्विंशत्सुवेलमधिकृत्य वै ॥, 

ॐ रावणके वधके बाद लंकासे लौटनेके समय विभीपणजीकी प्रार्थनापर रघुनाथजीने सेतुको तोड़ 
दिया। इस तरह कि पहिले अपने धनुषसे सेतुके दो टुकड़े किये, फिर दोनोके तीन-तीन टुकड़े किये। 
फिर १०-१० योजनपर टुकडं किये । इत्यादि तत्पश्चात्‌ १-१ योजनपर टुकड़े किये। पद्मपुराण सृष्टिखंड 
अ० ३८ श्लोक २८-३२) 


0ॐ सेतुबन्धन प्रकरण *सिधुवबचन सुनि राम“ से यहांतक है। सेतुबन्धन प्रकरण समाप्त हुआ। 
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दोहा ४ ( २--७ ) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३५ लद्भाकाण्ड 


'कपिसेन जिमि उतरी सागर पार" प्रकरण 
चली सेन कदु बरनि न जाई । गर्जहिं मर्कट भट समुदाई॥२॥ 
सेतुबंध ढिग चदि रघुराई। चितव* कृपाल सिधु-बहुताई ॥ ३॥ 
देखन कहं प्रभु करुनाकंदा। प्रगट भए सब जलचर वृंदा॥४॥ 
शब्दार्थ-सेतुवंध= वह पुल जो लंकापर चदार्ईदके लिये बंधा गया। पुल। अव इये “ सेतुबर॑ध रामेश्वर 
कहते ह । यह हिन्दु ओके चार मुख्य धामो्मेसे एक है । डिग= तर, किनारा, छोर, समीप, पास । बहुताई~ बहुतायत, 
अधिकता, गहराई, विस्तार, अपारता। करुणा=वह मनोविकार जो दूसरोके दुःखके जानसे उत्पन्न होता है 
ओर उनके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा करता है। दया। कंद=मेघ, यथा- “कंद तड़़ित विच ज्यो सुरपतिथधनु 
निकट बलाक-पांति चलि आई (गीतावली) । समुदाई~्ुण्ड, समूह, गिरोह । 
अर्थ- सेना चली, उसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। वानर-योधाओंके ज्ुड-के-ञ्यंड गर्जते 
है ॥ २॥ कृपालु रघुराई सेतुबन्धके किनारे (ऊँचेपर) चद़कर समुद्रकी बहुतायत देखने लगे ॥ ३॥ करुणाकन्द 
समर्थं स्वामी श्रीरामजीके दर्शनोके लिये सब जलचरोके सव वृन्द प्रकट हो गये अर्थात्‌ जलके ऊपर 
आ गये॥ ४॥ 
नोट--(क) “कु बरति न जाई" अर्थात्‌ अपार है। (ख) “सिंधु बहुता आदि कौतुक देखनेके 
सम्बन्धसे “रघुराई” पद दिया। राजा लोग कौतुक देखते ही है । यथा-- “अस कौतुक बिलोकि दोउ भाई। 
विहंसि चले कृपाल रघुराई ॥“ (६। ५। १) यहां जलजंतुओंपर कृपा करनेके सम्बन्धसे “ कृपाल" कहा। 
यथा-- देखि हम सो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥* (१। १४६। ६) पुनः वानर-सेनापर 
भी कृपा करनेको हैँ-शेष दोहा ४ देखिये । 
पा०-' करुणाकन्द' कहा; क्योकि जैसे मेघ श्याम ओर ऊँंचाईपर होते हँ वैसे ही प्रभु श्यामवर्णं 
है ओर ऊंचेपर खड हैं । पुन: जैसे मेघके मीठे जलकी वृष्टिका सुख लेनेके लिये जलचर निकलते दै 
वैसे ही प्रभुकी कृपा-दृष्टिरूपी वृष्टिके निमित्त सव उतरा आये। 
पं०- १-' करुणाकन्द ' हैँ अतः इनके दर्शनके लिये अभय होकर प्रकट हुए। करुणामय है अतएव 
वैरी इनके सामने हमें न सता सर्केगे। 
पं० २-' वृंद ' अर्थात्‌ जाति-जातिके ञ्मुण्ड एक साथ निकलते है। 
गौडजी-प्रभु करुणाके मेघ हैं । भक्तोंपर वात्सल्य भावसे शुचिस्मित होना ही दामिनीका दमकना 
है। कृपा विलोकनि, उस मेघसे वर्षाका होना है। 
मा०म०-प्रभुको करुणाकन्द कहा । यहाँ रामजी श्याम मेघ ह, नासामोती मानो दामिनी है, श्रीरामजीकी 
बातें करना मानो मेघका गर्जन है, यथा- "बोल धनघोरसे बोलत थोर थोर हैः“ (गी १। ७१) ओर माधुर्य 
रूपका दर्शन ही मेघका बरसना है। 
नोट-२ प्रभुके दर्शनार्थं जलचरोंका उतराना पंचम विभावना अलंकार", है; उनको यह ज्ञान कर्हा?- (वीर) 
मकर नक्र नाना ज्जख व्याला। सत जोजन तन परम विसाला॥५॥ 


अइसेउ एक तिन्हदहि जे खाहीं । एकन्ह के डर तेपि डराहीं ॥ ६॥ 
प्रभुहि बिलोकि टरहिं न टारे । मन॒ हरपित सब भए सुखरे ॥ ७॥ 
शब्दार्थ-मकर=मगर। जल-जन्तुओंकी एक विशेष जाति जिसमे अनेक उपजातियां है, जो सवसे 
भयानक ओर हिंसक समञ्ली जाती है । नक्र=नाक। घडियालकी जातिके जल-जीवोंका प्रतिनिधि। ञ्जख~=मत्स्य, 
मीन, मछली । व्यालु=उरगजातिके जलचर । 
* चितड्‌ । चितये । 
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मानस-पीयुष ३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४ (८-९) 
अर्थ-- अनेक जातिके मगर, नाक, मत्स्य, उरग जो सो-सौ योजनके बडे लंवे-चौडे ऊँचे शरीरवाले 
है॥ ५॥ कुछ एसे भी रहै जो उन्हं भी खा जाते है ओर कुछ एेसे है कि जिनके रसे ये (दूसरे) 
भी डरते हें ॥ ६॥ पर ये सव विषमता भूलकर प्रभुको देख रहे हैँ, टाले (हटानेसे) नहीं खलते। सबके 
मनमें हर्ष है, सभी सुखी हो गये॥ ७॥ 
नोट--१-“अडसेउ एक तिन्हहिं जे खाहीं “ˆ इति। हनुमन्नारकमें अंगदने रावणसे तीन प्रकारके विशाल 
शरीरवाले मत्स्योको चर्चा की है। यथा-* अस्ति मत्स्यस्तिमिर्नाम शतयोजनविस्तर। तिमिद्किलगिलोऽप्यस्ति 
तद्गिलोऽप्यस्ति राघवः॥' (अङ्क ८ श्लोक ४७) अर्थात्‌ शतयोजनके विस्तारवबाला एक तिमि नामवाला 
मत्स्य है ओर उसको निगल जानेवाला एक तिमिद्धिल मत्स्य है ओर इसको भी निगल जानेवाला राघव 
मत्स्य है । (त्रजरन्न भद्राचार्यने अन्तिम चरणका अर्थं किया है कि 'रामचन्द्रजी तो उसका भी नाशं करनेवाले 
है) । मछलियां एक-दूसरेको खा जाती हैँ, यह नित्यके अनुभवकी बात है। इसी तरह मगर, घडियाल, 
व्यालादि जलचरोंकी जातियों होती है। बड़ा छोटेको खा जाता है। विनयमे भी कहा है--‡जलचर कृद 
जाल अन्तर्गत होत सिमिट एक पासा। एकहि एक खात लालच बस नहिं देखत निज नासा॥* (वि० ९२) 
नोर-२ ऊपर जो कहा है कि “चितव कृपालु सिंधु बहुताई ' वह वहुताई इस वर्णनसे दिखायी कि 
एेसे-एेसे परम विशाल शरीरधारी जीव उसके भीतर एक-दूसरेसे चपि हए एेसे पडे है कि कहीं पता 
भी नहीं चलता। एेसा अथाह ओर अपार यह सिंधु हे! 
नोर-३ एक-दूसरेको खा जानेवाले तीन जातिके विशाल जलचरोंका वर्णन करके ' प्रभुहि विलोक 
टरहिं न टारे” यह कहनेका भाव यह है कि “छवि समुद्र हरि रूप' के दर्शनमें सव एसे निमग्र हो गये 
कि परस्परका वैर-भाव जाता रहा। प्रभुके दर्शनका यही प्रभाव हे, यथा--“जिन्हदहिं निरखि मग सोपिन 
बीषछी । तजहिं विषम विष तामस तीछी॥* (२। २६२1 ८) “करि केहरि कपि कोल कुरंगा। विगत वैर 
विचरहिं सव संगा। फिरत अहर राम छवि देखी। होहिं मुदित मगक्ंद विसेषी ॥* (अ० १३८। १-२) 
एेसे भी निर्भय हो स्थिर हो गये ह। प्रभु सबको ही प्राणोंसे भी प्यारे है, यथा-प्रानहु ते प्रिय 
लागहिं सव कहं राम कृपाल” “ये प्रिय सबहिं जहां लगि प्रानी ~--(कोशिकवचन) 
देखिये, जनकपुर-यज्ञशालामें प्रभुको देख मनुष्योको एेसी ही दशा हुईं थी, सव देखकर सुखी हुए 
ओर देह-~सुध भूल एकटक प्रेमपूर्वक देखने लगे थे। यथधा-- देखि लोग सव भए सुखारे। एकटक लोचन 
चलत न तारे॥* (१। २४४। ३) 
पं०-१ “मन हरपित सव भए सुखारे“ से मन ओर तन दोनोंसे सुखी जनाया। २- यहो यह भी 
दखाया कि जहाँ कोई छोटा प्राणी भगवान्‌का दर्शन कर रहा हो वहां बड़ा उसको भय देकर हटा नहीं 
कता। प्रभुके सामने छोटे-बडे, नीच-ऊचका भेद नहीं है । प्रभुके दर्शनसे सभी सुखी होते है, यथा-- "सव 
बिधि सव पुरलोग सुखारी। रामचंद मुख चंद निहारी॥' (अ० १) 
करु०-दोनों भाइयोको देख वे परमानन्दसे परिपूर्ण हो रहे है, जडीभूत हो गये है, शरीर-सुध भूल 
गयी । एेसी समाधि दशा योगियों, मुनियोंको दुर्लभ है जो इनको रामकृपासे प्राप्त हुई है । यहाँ अतिशरद्गाररसमें 
शान्तरस ओर परम भक्ति जानो। 
तिन्ह कौ ओट न देखिअ बारी। मगन भए हरिरूप निहारी॥८॥ 


चला कटकु प्रभु-आयसु पाई *1 को कहि सक कपिदल बिपुलाई ॥ ९॥ 
अर्थ-उन जलचरोकी आडमें जल नहीं दिखायी पडता! वे भगवानका रूप देख आनन्द ओर मनरागमें मग्र 
हो गये॥ ८ ॥ प्रभुको आज्ञा पाकर सेना चली, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । वानरसेनाकी बहुतायतको कौन 
कह सके? अर्थात्‌ कोई मूर्ख ही भले कहे ओर तो कोई कह ही नहीं सकता; क्योकि वह तो अपार है ॥ ९॥ 


* ^चला कटकु कद्रु बरनि न जाई'-(का०) । मा० म० ओर भा० दा० का पाट ऊपर दिया गया है। 
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दोहा ४ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ३७ लङ्काकाण्ड 





नोर--१ “मगन भए हरिरूप निहारी" इति। यह एेसा ही सुन्दर मनोहर रूप है कि जड्-चेतन-सभी 
देखकर इस छवि-समुद्रमे डूब ही जाते हैँ । देखनेसे तृपति नहीं होती, जी नहीं भरता। यथा--“खगमुग 
मगन देखि छवि हो्ही। लिए चोरि चित राम बटोही॥* (अ० १२३। ८) छवि समुद्र हरिरूप विलोकी। 
एकटक रहे नयन पट रोकी॥ चितवहिं सादर रूप अनूपा। तसि न मानहिं मनुसतरूपा॥* (१। १४८) 

श्रीरघुनाथजी सर्वात्मा राम ह अतएव जड़-चेतन सभी आकर्षित होते है। जसे श्रीसीताजी इनको 
छवि देख चित्रलिखी-सी रह गयी थीं, यथा-- “जाड समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुंवरि चित्र 
अवरेषी॥' (१। २६४), तथा ये सब जलपर स्थिर हैं, हिलते-डोलते नहीं । 

नोर-२- “चला कटकु ”“ ' इति। पूर्वं सेनाका चलना कहना प्रारम्भ किया--' चली सेन कष्ठ बरनि 
न जार"! वीचमें सिंधु-बहुताई ओर जलचरोका हरिदर्शन कहा, क्योकि इसका भी प्रयोजन सेना उतरनेमें 
पड़ेगा। अव फिर वहींसे प्रसङ्ग उठाया।- “चला कटकु““ 


दो०-सेतुबंध भड भीर अति कपि नभपंथ उड़ाहिं। 


अपर जलचरन्हि ऊपर चदढि-चदि पारहि जाहि ॥ ४॥ 

अर्थ- सेतुबंधपर बहुत ही भीड़ हो गयी (कि चलनेको रास्ता नहीं मिलता; अतएव कुद) वानर 
आकाशमार्गसे उडते जा रहे हैँ ओर कितने तो जलचरोंपर चद्-चदढकर पार जा रहे हैं॥ ४॥ 

नोरट-१-ऊपर बताया कि सेना अपार है--“को कहि सक कपि दल विपुलाई। इसीसे अव कहते 
है कि ४० कोस चौडे ओर ४०० कोस लम्बे सेतुपर भी तिलभरकी जगह नहीं है। इस समय सभी 
सबसे आगे पार हो जानेके लिये लालायित हें । इसलिये जो अत्यन्त उत्साही हैँ उनका मन रोके न रुका, 
वे आकाशसे उडते हए चले। जो आकाशसे जानेको समर्थं न थे वे जलचरोंपर चटढकर पार जाने लगे। 

नोट-२ ऊपर जो जलचरवृंदका वर्णन हुआ उसका कारण यहां खोला। सेना अपार थी, सेतुबन्ध उसके 
लिये बहुत छोटा था; अतएव वानरोकी सहायताके लिये एवं जलचरोको कृतार्थं करनेके लिये "सेतु ढिग' 
खड होकर कृपालु प्रभु सिन्धुको देखने लगे थे। ये जलचर इस समय सेतुका काम दे रहे है, सेनाको पार 
करनेमे सहायक हए- यह भी प्रभुकी कृपासे। ये सेतुका काम दंगे, इसीसे प्रथम ही इनका "राले न टलना' 
ओर 'हरिरूप देखकर मग्न हो जाना" कहा। प्रभुदर्शनके कारण ये जलचर अचल स्थित हो गये ै। 

गगनपन्थसे पार जाना यहाँ कहकर सुन्दरकाण्डके “जिय संसय कष फिरती वारा” पर जो अनेक 
भाव लोग कहते है उनका निषेध कर दिया है। हनुमान्‌जीको कार्य सौपा गया; इसीसे इन सवने संशय 
प्रकट किया, यही सिद्ध रखा। 


सिंधु पार जानेके तीन मार्ग 


रा० प्र०-तीन मार्गसे जाना कहकर जनाया कि सेतुबन्धन केवल मर्यादा-पालनार्थ है। ओर सिन्धुने 
जो सहायता करनेको कहा धा,- “करिहञं बल अनुमान सहाई वह भी सफल हो गया ( क्योकि जलचर 
उसमे थे जो इस समय सेतुरूप हो रहे हैँ) । 

पाँ०-- श्रीगोस्वामीजीने यहँ समुद्र उतरनेवालोकि लिये तीन रास्ते कहे, इसका तु यह है कि संसार- 
समुद्र उतरनेके भी तीन मार्ग है-कर्म, उपासना ओर ज्ञान। जो सेतुपर चदढ्कर जते है वे कर्मकाण्डी 
हँ, जो जलजन्तुओंपर चढकर जाते ह, वे उपासक हँ ओर जो आकाशमें उड्कर जते ह वे जानी है। 
अन्तमं इन तीनोंको एक ही फल मिलता है-“रघुनाथजीकी प्रसन्नता, भक्तिरूपा जानकोजीकी प्रापि ओर 
मोहादिरूपी शत्र रावणादिका नाश॥।' 

अन्य लोगों (बंदन पाठटकजी, मा०म०) ने जलचरको कर्ममार्ग ओर सेतुको उपासनामार्गं माना है। 
उनका मत है कि- जलचर ओर कर्ममागमिं समता यह है कि दोनोमें इवनेका भय रहता है, पार कर 
देतो करदे, पर निश्चय नहीं है। ओर सेतु ओर उपासनामार्गमें समानता यह है कि दोर्नौमं श्रम नहीं 
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ओर न गिरने या इूबनेका डर है, दूसरे यह सबको सुगम है, सव इसके अधिकारी हँ; यथा-- “कहु 
भगतिपथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उयवासा॥' "सुलभ सुखद मारग यह भाई/ भगति मोरि 
पुरान श्रुति गाङ ॥' (७। ४६; ७। ४५) ओर “अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराहिं। चदि पिपीलिकड 
परम लघु बिनु भ्रम पारहिं जाहिं(वा० १२) नभमार्गं ओर जानम समता वह है कि दोनों निरवलंव है 
सव इसके अधिकारी नहीं है, यथा-- ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। साथन कठिन न मन कं टेका॥' (७। 
४५। ३), “ज्ञान पंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होड नहिं बारा ॥* (७। ११९। १) य्ह उपासना, ज्ञान 
कर्म यह क्रम है जैसे संतसमाज-प्रयागमें। 

प्र० स्वामीजी लिखते है कि- वंदन पाठकजीका मत उचित है । जलचरोंपर चदढकर पार होना कर्ममार्ग 
है । कर्ममार्ग गहन होता है। जैसे गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती भी तीन मार्गके प्रदर्शक दै। उनमें “कर्मकथा 
रविनंदिति बरनी “1 सागरको उत्पत्ति भी रवि-(रविकुल-) से है ओर यह यमुनासे भी गहन अपार हेै। 
तीसरा नभपन्थ है जो योगियोका ज्ञानमार्ग है; "योग ते ज्ञाना" कहा ही है। 

अस कौतुक बिलोकि द्रौ भाईं। विहंसि चले कृपाल रघुराई ॥ ९॥ 
सेन सहित उतरे रधुबीरा। कि न जाइ कपि जुथप भीरा॥२॥ 
अर्थ--दोनों भाई ेसा कौतुक देख हंसे । हंसकर कृपालु रघुनाथजी चले ॥ १॥ रघुवीर श्रीरामचन्द्रजी सेनासहित 
समुद्र पार उतरे। वानरो एवं वानर-युथपतिर्योकी भीड़ कही नहीं जा सकती (कि कितनी है) ॥ २॥ 
नोट-१ (क) कौतुक जलचरोका एवं वानर-सेनाका। कौतुकका प्रसंग ४ (३) से दोहा ४ तक 
कहा । “सेतुकंथ डिग चदि रघुराई। चितव कृपाल सिंधु बहुताई॥* उपक्रम है ओर " अस कौतुक विललोकि ˆ“ कृपालु 
रघुराई उपसंहार । 

(ख)- यहां “द्वौ भाई' पद देकर जनाया कि ' सेतुढिग' जब श्रीरामजी चदे तव लक्ष्मणजी भी साथ 
ही थे। (ग)-अभीतक सेनाका आगे जाना कहा, पीछेसे दोनों भाइयोंका। इसमे एक कारण यह भी 
है किणेसान होता तो भय था कि जलचर इधर-उधर हिलते-डोलते जिससे वानरोंका इूवना सम्भव 
धा जो उनपर चल रहे थे। सेना ओर प्रभु साथ-साथ पार उतरे। (घ) श्रीसुग्रीवजीने श्रीरामचन्द्रजीसे 
प्रार्थना की कि आप हनुमान्‌जीकौ पीठपर सवार हो लें ओर लक्ष्मणजी अंगदपर । श्रीरामजीने उनकी सलाह 
मानकर एेसा ही किया! अगे प्रभु है, सुग्रीवादि साथ हं। वानर कोई तैरते है, कोई उडते जाते है ओर 
कोई सेतुमार्गसे चले जा रहे है । “हनुमन्तं त्वमारोह अङ्गदं त्वथ लक्ष्मषणः। अयं हि विपुलो वीर सागरो 
मकरालयः ॥ वैहायसौ युवामेतौ वानरौ धारयिष्यतः। अग्रतस्तस्य सैन्यस्य श्रीमारामः सलक्ष्मणः ॥ जगाम धन्वी 
धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः। अन्ये मध्येन गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवङ्गमाः ॥ सलिलं प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे । 
केचिद्वैहायसगताः सुपर्णा इव पुप्लुवुः ॥' ( वाल्मी° ६। २२। ७८-८१) मानसका मत यह है कि प्रभुने 
आज्ञा दी कि कटक चले-“चला कटक प्रभु आयसु पाई!" इसलिये कुछ सेना आगे है कुछ पीछे रह 
गयी, उसके पार करनेके निमित्त दोनों आनन्दकन्द खड हँ । सेनाको पार करके आप उतरे इसीसे आगे 
लिखते ह कि सेनासहित रघुनाथजी उतरे, यथा-- “सेन सहित उतरे रघुवीरा । (मयूख) 

(डः) पूर्वं सेनाको अपारता कही थी-- “को कहि सक कपिदल विपुला" (४। ९), अव कहते है 
कि युथपति्योको भीडका भी अंदाजा नहीं किया जा सकता (तव भला सेनाको कौन कहे?) । 

(च) "उतरे" अर्थात्‌ समुद्र पार हए। इस शब्दसे यह भी सूचित करते टँ कि ये हनुमान्‌ ओर 
अंगदपर सवार थे, नभमार्गसे आये ओर पार तरपर उतरे। 

नोट-२ सेतुब॑ध ओर सेनाके पार होने एक मासका समय लगा यह महाभारतका मत है। यथा-'विभीपणमते 
चैव सोऽत्यक्रामन्महार्णवम्‌। “ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैव नराधिप ॥' (वनपर्व अ० २८३ श्लो० ५०) अर्थात्‌ 
विभीषणका मत मानकर रामजीने समुद्रको पार किया। सेनासमेत सेतुद्रारा एक मासमे उतरे । 
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स्कन्द पु° ब्राह्यखण्ड अ० ३० में लिखा है कि पौष शुक्ल १० से सेतुबन्धनका कार्य प्रारम्भ हुञा ओर त्रयोदशीको 
पूरा हआ। चतुर्दशीको सुवेलपर्वतपर पहुंचकर श्रीरामचन्द्रजीने सेनाका पड़ाव डाला । पर्णिमासे लेकर द्वितीयातक तीन 
दिरनोमिं सारी सेना समुद्र पार करके लंकामें पर्ची । यही मत प° पु० (पातालखण्ड अ० ३६) का है। 

मानसका मत प० पुर तथा स्कन्द पु के अनुकूल जान पड़ता है। अन्तर इतना अवश्य है कि 
उपर्युक्त पुराणोमें श्रीरामचन्द्रजीका प्रथम ही पहुंचना लिखा है ओर मानसके मतानुसार समस्त सेनाके साथ 
ही श्रीरामचन्द्रजी पार उतरे। 

तिधियोमे मतभेद होनेसे गोस्वामीजीने कोई तिथि न देकर सव मतोंकी रक्षा की है। 

नोट-३ सेना कैसे टिकी? वाल्मी° सर्गं २४ में लिखा है कि रामजीने आज्ञा दी कि पुरुष-व्युहके 
मध्यमे नीलसहित अंगद अपनी सेनासहित अवस्थान करे । उसके दाहिने ऋषभ ओर बाय दुर्धर्षं गन्धमादन 
वानर सेनासदहित रहें, हम लक्ष्मणसहित आगे रहेंगे । जाम्बवान्‌ ओर सुषेण वेगदर्शी कृक्षिकी रक्षा करे तथा 
सुग्रीव इस सेनासमूहके जघन देशकी रक्षा करे । (श्लो १४- १८) 

सेतुबन्धन-समुद्र-उह्छड्घन-प्रकरण समाप्त हुआ। 
सिंधु पार प्रभु डरा कौन्हा। सकल कपिन्ह कहूं आयसु दीन्हा॥३॥ 
खाहु जाइ फल मूल सुहाए । सुनत भालु कपि जहं तहं धाए॥४॥ 

शब्दार्थ-डरा=पड़ाव, थोडे दिनके लिये निवास। डेरा करना=रिक रहना, निवास करना, ठहरना। 
मूल=कंद्‌ आदि । 

अर्थ--प्रभु-(श्रीरामचनद्रजी-) ने समुद्रपार डरा डाला ओर सब वानरोंको आज्ञा दी कि जाकर सुन्दर 
फल-मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ ओर वानर जहों- तहां दौड़ पडे ॥ ३-४॥ 

नोट-१ पार उतरकर तटपर सुग्रीवने सेना ठहरायी जहां फल-मृल परिपूर्ण थे । यथा-'वानराणां 
हि सा तीर्णा वाहिनी नलसेतुना । तीरे निविविशे राज्ञा बहुमूलफलोदके ॥' (वाल्मी० २२। ८३) तत्पश्चात्‌ प्रभूने 
लक्ष्मणजीसे कहा कि जहां शीतल जल ओर फलमूल हो वहाँ व्यृह रचकर रहें । यथा-' सौमित्रिं सम्परिष्यज्य 
इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ परिगृह्णोदकं शीतं वनानि फलवन्ति च। बलौघं संविभज्येमं व्यूह्य तिष्ठेम लक्षण ॥' ( वाल्मी° 
२३1 १-२) इसके बाद सुवेल-तटपर गरुड्व्यूह रचकर रिके। यह सुबेलपर्वत सिंधुतटपर है । यथा-“राः 
सुवेलाद्रितटेऽवतीर्णः समुद्रमुल्लड्ख्य विकीण्सिन्यः।' (हनुमन्नाटक), “ततस्तमक्षोभ्यबलं लंकायां नृपतेश्चराः। 
सुवेले राघवं शले निविष्टं प्रत्यवेदयन्‌ ॥' ( वाल्मी° ३०। १) 

नोर-२-' प्रभु" अर्थात्‌ समर्थं हैँ, इसीसे शतरुके राज्यप्रदेशमें भी वानरोको निर्भय फल-मूल जहाँ चाहे 
तहां जाकर खानेकी आज्ञा दी। आप सबको रक्षके लिये सर्वत्र पर्याप है। 

नोट--३ “सकल कपिन्ह कदं आयसु दीन्हा ' इति। (क) सव वानरोको सेतुबन्धन एवं पार उतरनेमें श्रम 
हुआ है। जब सेना किष्किन्धासे उत्तर तटपर आकर उतरी थी तब वानरोने वहां फल खाये थे, यथा-“ठहि 
विधि जा कृपानिधि उतरे सागर तीर। जह तहं लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर॥* (सुं° ३५) उसके 
बादसे फिर कार्यमे लगे रहे, बीचमें फल खानेको न मिले थे। वे सब भूखे भी अवश्य होगे, यह जानकर फलमृल 
खानेकौ आज्ञा दी। - यह सेवकपर प्रभुका प्रेम दिखाया । (ख) उत्तर तटपर सेनाको आज्ञा देना नहीं लिखा, 
वहाँ वे स्वयं खाने लगे थे- “जह तहं लागे खान फल ˆ“ "। यहां आज्ञा देनेकी आवश्यकता धी क्योकि शत्रुकी 
पुरी है, रावणसे इन्द्रादि तक डरते है तव उसके नगरमे निर्भय फल खानेका साहस न ही सकता धा। आज्ञा 
पाकर वे निर्भय हो गये। इसी प्रकार श्रीसीताजीकी आज्ञा पानेपर हनुमान्‌जीने फल खाये थे। 

नोट-४८क) “सुहाए" पदसे प्रभुका उनपर प्रेम ओर प्रसन्नता दिख रही है। सुहाये अर्थात्‌ मधुर 
फल खाओ। यथा- ^रघुयति चरन हदय धरि तात मधुर फल खाहु।“ (सोताजीकी आज्ञा हनुमान्‌जीको) । 
(वं० पा०--“खाहु जाड“ “ यह मानो सेनाको रसदका चिद्रा ंटा। 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/81811851 (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ४० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ऋ दोहा ५ (५-६ ) 





(ख) “खाहु जाइ फल मूल सुहाए/“““ " इति । श्रीहनुमान्‌जीने सिंधुपार पर्हंचनेपर वहाँ सुन्दर फल-फूलसे 
लदे वृक्ष देखे थे। यथा। “वारिधि पार गयञउ मतिधीरा॥ तहां जा देखी बन सोभा। गुजत चंचरीक मधु लोभा॥ 
नाना तरु फल फुल सुहाये। खग मृग कृद देखि मन भाये।॥* (५। ३। ५--७) यह वही सागरोपरान्त सिंधुतटका 
वन है जहां इस समय सेना पार आकर टिकी है, यह ' सुहाए" विशेषणसे भी सूचित किया हे। 

जेसे हनुमान्‌जीने “फल मूल सुहाए' देखकर भी उनको नहीं छुआ था वैसे ही इन वानरोने भी स्वामि- 
कार्यमें क्षुधा-तृषाको भुला दिया धा, इस तरह श्रीहनुमान्‌जीके “राम काज कीन्हे विना मोहि कर्हां विश्राम 
ये वाक्य इन सभी वानरोके सम्बन्धे भो चरितार्थं हृए। (प० प° प्र) (ग) *धाए' पद भी निर्भयता 
जनाता है। वानर-सेना अपार है इससे जो जहां पाते हं वहीं दौड़े हए जाकर खाने लगते हें । पंजाबीजी 
लिखते है कि लुटने-मारनेकी भी आज्ञा लख पड़ती है । 

सब तरू फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु* कालगति त्यागी ।॥५॥ 


राहि मधुर फल विटप हलावहिं । लका सनमुख सिखर चलावर्हिं ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ- सिरर (शिखर) = सबसे ऊपरका भाग, चोरी । 'हित'=प्रसन्नता, लाभ मंगल, प्रेम। 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके हितके लिये सब वृक्ष ऋतु ओर कुऋतु (फसल-वेफसल) तथा समयक गति 
(चाल-) को छोडकर फले ॥ ५॥ (वानर ओर रीकछ) मीठे-मीठे फल खाते, वृक्षोको हिलाते ओर लंकाको 
ओर पर्वतके शिखरोंको फकते दें ॥ ६॥ 

पं०- “राम हित लागी "। यहाँ रामहित यह कि उनकी सेना चिना बहुत फलमूलके तृप्त न हो सकेगी, 
उसकी तृप्तिके लिये फले। अथवा, २-शत्रुका अहित होनेसे अपना हित होता हे । जिस देशमें विना ऋतुके 
वृक्ष फलते है उसके राजाका नाश होता हे। इस प्रकार रावणको पुरमें अकालके कुसुमादिके होनेसे उसका 
नाश होगा, जिससे श्रीरामजीका हित होगा। [नोट- मिलान कोजिये- “भयदायक खल कै प्रिय बानी। जिमि 
अकाल के कुसुम भवानी ॥* (३। २४। ८), *अकालकुसुमानिव भयं संजनयन्ति हि।1' (मत्स्यपुराण) अर्थात्‌ 
अकालके फूल देशमे भय उपजानेवाले होते है ।] 

रा० प्र०- "रितु अरु कुरितु कालगति त्यागी इति। ऋतु अर्थात्‌ जिसमें फलना चाहिये, ओर जितनेका 
नेम है कि ५, २५, ३० आदि फलँ उतना फलना यह ऋतु है । ऋतुके विपरीत होना अकऋतु है वा 
कुऋतु्‌। काल अर्थात्‌ जाड़ा, गर्मी, वर्षा। 

बै०- बहुत वृक्ष एेसे ह कि बहुत कालतक फले रहते हैँ पर उनके फल एक ही कालमें पकते 
है; जेसे इमली। सो वे सब पक आये; यही 'कालगति' का त्याग हे। 

वं० पा०-“कालगति त्यागी" से बालवृक्षोंका भी फलयुक्त होना सिद्ध हआ। पुनः भाव कि जो न 
ऋतुमे फले न कुऋतुमे, वे भी फले, क्योकि राम सर्वात्मा हें। 

नोट-१ भाव यह है कि जो ऋतुमे होने चाहिये वे भी ह ओर जो उस ऋतुमें न फलने चाहिये वे भी फलोमे 
लद गये है । समय हे या नहीं है इसका विचार नहीं रह गया, सभी एकदम फलयुक्त हो गये, यह सव श्रीरामजीकौ 
कृपादृष्टिसे हुआ। यथधा-- “बिनहीं रितु तरुवर फर सिला वहं जल जोर। राम लयन सिय करि कृपा जव चितवहिं 
जेहि ओर॥* ( दोहावली १७३) वंदन पाठकजी लिखते ह कि ^रामहित फले ' अर्थात्‌ श्रीरामजीकी ही आज्ञासे वह 
नियम था कि ऋतुके अनुसार फलते थे ओर उनन्हीकौ प्रेरणासे कुतऋतुमें फल रहे है, क्योकि ये सवके अन्तरात्मा 
टै; यथा-- शरान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम।* (२। २९०) ओर, इनकी आज्ञा सव्रको शिरोधार्य है 
यथधा- “ईस रजा सीस सबही के।* (२। २८२), "राम रजाइ सीस सबही के।" (२। २५४। ८) 

नोट-२ खवाहीं मधुर फल विटप हलावहिं।* इति। (क) मधुर फल खाना ओर वृक्ष टहिलाना यह 
तो वानरोका स्वभाव ही है। पर पडिजीका मत है कि "इतने फल फले कि मीटे-मीटे खाते है ओर 





* “रितु अनरितु अकाल'-(का०), "रितु अनरितुहि कालगति"-(मा० मर) 
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सव छोड देते हें। वा सवे प्रभुको प्रेरणासे मीठे ही फल लगे है। इसीसे प्रभुने कहा था कि "खाट 
जाड फल मूल सुहाये '। (ख) विटप हिलानेका दूसरा भाव यह है कि जो वानर नीचे हैँ वे भी खावें। 

नोर--३ “सिखर चलावहिं "८ (क) पं०-शिखरसे वृक्षोके शिखर भी ले सकते हे । वृक्षोको तोडुकर 
फेकते रहै, क्योकि हनुमान्‌जीसे सुन चुके है कि वृक्ष तोते देख राक्षसोने आकर युद्ध किया था। ये 
भी इसीलिये तोडते ह कि वे आवें। जव वे नहीं आये तव पर्वत-शिखर चला-चलाकर फेकने लगे। 
इस तरह ये सेनासहित श्रीरामजीका आगमन ओर बल सूचित कर रहे है। 

(ख) रा० शं०--तीन प्रकारके वानर यहां कहे गये ओर तीन ही प्रकार यहां फलका खाना दिखाया 
है- “खाहि मधुर फल विटप हलावहिं ओर “लंका सनमुख सिखर चलावहिं"। जो सबसे बड बलवान्‌ हैँ 
वे वृक्ष हिलाकर फल गिराकर खाते है, जो मध्यम दर्जेके बलवान्‌ हैँ वे वृक्षोपर चद्कर खाते है ओर 
जो साधारण हं वे पत्थरोसे ज्ञोर-ड्लोरकर खाते हँ । लङ्काकी ओर फैकनेका कारण यह है कि लङ्काकी 
ओर वानरसेना नहीं है इससे उसी ओरके वृक्षोपर पत्थर चलाते हेँ। 

जहं कुं फिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं॥ ७॥ 
दसनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु देहि तब जाना ॥ ८ ॥ 

अर्थ- जहां कहीं फिरते हए निशाचरको पा जाते है वहीं सब उसे घेरकर बहुत नाच नचाते 
है ॥ ७॥ दतिंसे उसके नाक-कान काटकर प्रभुका सुयश कहकर (वा, जब्र वह प्रभुका सुयश कहता 
हे) तव उसे जाने देते हैं॥ ८॥ 

नोट-१ "जह कहूं" का भाव कि निशिचर इधर कोई आते नहीं, क्योकि उनके मनम लंकादहनके 
समयसे डर समा गया हे, यथा- “उहाँ निसाचर रहहिं ससंका। जव तं जारि ग्यउ कपि लंका॥* (५। 
३६। १) एक्रा-दुक्रा भूला-भटका जो कोई मिल जाता है उसे पकड़ लेते हे। 

नोट-- २-- “काटि नासिका काना" । इति। नाक-कान काटना तो लक्ष्मणजीके शूर्पणखाके नाक- 
कान काटनेसे सीखा है; इसीसे शुक सारन दूतोंको भी पकड्नेपर उनके भी नाक-कान काटने लगे थे, 
यथा-- “जो हमार हर नासा काना। तेहि कौसलाधीस कै आना॥* (५। ५२। ६) दूसरे, रावणने हनुमान्‌जीके 
लिये कहा था कि- “अंग भंग करि पठवहू बंदर।* यह शिक्षा रावणसे मिली; उसके अनुसार ये भी निशाचरोका 
अद्ग-भङ्ख करते हें । नाक-कान काटते है, क्योकि नकट, वृूचे अपनेको छिपा नहीं सकेगे, दूसरे, उनको 
एेसे जीवनसे ग्लानि होगी, वे अवश्य जाकर रावणसे समाचार कहेगे, जैसे शर्पणखाने कटा था, यथा-- “तोहि 
जिअत दसकधर मोरि कि असि गति होड।* (३। २१) तब्र वह युद्धके लिये सेना भजेगा। जैसे लक्ष्मणजीने 
शुर्पणखाद्रारा रावणको चुनौती दी थी वैसे ही वानर भी मानो उसे चुनौती दे रहे ह। 

पां०-नकटा-बृचा कर दिया क्योकि प्रथम-प्रथम एेसोंसे शत्रुका समाचार सुनना अमङ्गल ह। 

नोट-३ पूर्वं जवर निशाचर मिलते थे तब वानर उनको मार डालते थे, यथा-- “कतहु होड निसिचर 
सैं भरेटा। लेहिं प्रान एक एक चपेटा ॥* (४। २४) पर यहा छोड देते टँ । कारण कि पूर्वं यह सपञ्चा 
करते थे कि यही रावण है; दूसरे, पर्वे यह चिन्ता न थी कि वह रावणस जाकर कटै ओर इस समय 
रावणतक अपने आगमनका समाचार पहंचाना है जिसमे ओर भी निंशिचरेकी यही दशा कर सर्के। 

नोट--४ "कहि प्रभु सुजसु"। यथा--“कपिलीला करि तिन्हहि डरावहिं। रामर्चद्र कर सुजख 
सुनावहिं ॥“ (४३। ५), "कपि भालु चदि मंदिरन्ह जहं तदं रामजस गावत भये" (८०) तथा यहां 
रामका सुयश सुनाते है-शुर्पणखाकी गति, खरद्‌षणादिका वध, बालीवध इत्यादि सुयश ई; पुनः 
कुछ लोग 'कहि' का भाव यह भी कटते है कि उनसे कहते ह कि, ' रामचन्द्रजीकीं जय कहा ।' जव 
वह कहता टै तव जाने देते दै । 'कहि' का अर्थं 'कहो' भी होता दै। 

वि० त्रिर-सम्भावना यह धी कि यद्यपि सेतुबन्धे शत्रुकी ओरसे कोई वाधा नहीं हई, पर पार आते 
ही शत्रुये मुटभड चिना हण नहीं रदेगी, अतः पार पर्हुचनेयर भी सेना जमी टं एकत्रित धी, पर जेर सर्कार 
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मानस-पीयुूष ४२ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः न दोहा ५ ( ९-१०) 





स्वयं आ गये, डरा भी डाल दिया, पर शत्रुको ओरसे कोई रुकावर नहीं हुई, तो सरकारने वंदरोंको स्वेच्छानुसार 
जाकर फल-मूल खानेको आज्ञा दे दी। भूखे बंदरोने पहिले तो फल खाये ओर फिर शत्रुके साथ छेड-छाड्‌ 
करनेके लिये उत्पात आरम्भ किया। असंख्य बंदर हँ, पेड हिलाना जो आरम्भ किया तो सम्पूर्ण वन कापने 
लगा। इतनेपर भी सगवगाते न देखकर स्वयं लङ्काकी ओर पर्वत-शिखर फेकने लगे । युद्धके लिये बड़ा उत्साह 
हि, पर कोई राक्षस दिखलायी ही नहीं पड रहे ह । ओर तो कोई मिले नही, जो वनमें विचरते थे, वे वंदरोके 
हाथमे पड़ गये, वे वंदी हो गये । बंदर लोग जानते ही हैँ कि स्वातन्त्य खो देनेपर नाचना पडता हे (यथा-- “धन्य 
कीस जो निज प्रभु काजा। जहं तहं नाचहि परिहरि लाजा॥*) अतः ज्हो- तहां उन्हें घेर-घेरकर तमाशाइयोको 
तरह खड हो गये, ओर उन्हे मार-मारकर नचाने लगे। एक प्रकारका नाच पसंद न आनेपर दूसरे प्रकारसे नाचनेके 
लिये विवश करते थे, इस तरह अनेक नाच नचाते थे । देखा कि इसे पूंछ तो है नहीं जिसे काटकर हनुमान्‌जीका 
बदला चुकावें, अतः नाक-कान काट लेते थे] शस्त्र कोई था नहीं अतः दोतोंसे ही शस्त्रका काम लिया। भाव 
यह कि विना नाक-~-कानका होकर वह जब जायगा, तव रावण किलेसे बाहर निकलेगे (यथा-- "पृंछहीन बानर 
जब जाइहि। तव सठ निज नाथड़ लै आहि 11"), पर जिसकी इतनी दुर्दशा को उसका कुछ भला. भी करना 
चाहिये, अतः "राजा रामचन्द्रजीकी जय' कहलाकर तभी उसका पिण्ड छोडते थे (यह- ^विवसहु जासु नाम 
नर कहरही। जनम अनेक रचित अष दहर्ही॥' का उदाहरण हे) । 
जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सल ब्ाता॥९ ॥ 


सुनत॒ श्रवन वारिधि वंधाना। दसमुख बोलि उठा अकरुलाना ॥ ९०॥ 
शब्दार्थ- निपातना=काटकर गिराना, नष्ट करना, यथा-' केहि तव नासा कान निपाता“! बन्धान= पुलका 
बोधा जाना। 
अर्थ- जिनके नाक-कान काट डाले गये उन्होने रावणसे सव बातें कहीं ॥ ९॥ कानोंसे समुद्रपर सेतुका 
बंधा जाना सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखोंसे बोल उठा॥ १०॥ 
नोट-१९ “कही सब बाता” अर्थात्‌ सेतुबन्धन, सेनासहित श्रीरामजीका लङ्कामें आगमन, अपार सेना, 
सेनाका बल, वृक्षादिका तोड्ना, अपना नचाया जाना ओर नाक-कान काटा जाना एवं रावणको चुनौती 
देना इत्यादि “सब बातें" हँ । अपनी वीती सव कही। 
नोट-२८क) “बोलि उठा अकृलाना”। आकुलताका कारण है कि वह स्वप्रमे भी नहीं समञ्जता 
था कि सेना इस पार आ सकती है या सेतु वंध सकता हे। यथा वाल्मीकीये युद्धकाण्ड- 
"नहि शक्ते प्रपश्यामि जगत्यन्यस्य कस्यचित्‌। सागरं वानरस्तोर्त्वा निश्चयेन जयो मम॥' (१२। २६), 
"समग्रं सागरं तीर्णं दुस्तरं वानरं बलम्‌। अभूतपूर्वं रामेण सागरे सेतुबन्धनम्‌ ॥' (२५। २) 
अर्थात्‌ वानर उस पारसे हमें जीतनेमे समर्थं नहीं हो सकते ओर जगदे किसीकी शक्ति नहीं जो 
इस पार लड़ने आवे । सेतुबन्धका समाचार पा शुकसारन मन्त्रियोको रावणने वुलाकर कहा कि पुल बोधकर 
सेना आ गयी । हमने कभी किसीको एेसा कार्य करते नहीं देखा । यह अभूतपूर्वं आश्चर्यजनक कार्य हुजआ-८ 
(७) देखिये । पुनः यथा- “जिन्हके जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुलचित सिन्धु विचारा॥* (सुं° ५३), 
` तुंदर सहज अगम अनुमानी। कीट्हि तहां रावन रजधानी ॥* (१। १७८) 
मन्दोदरी, माल्यवान्‌ आदि सभीने सेतुबन्धन होनेसे ही प्रभुका मनुष्य न होना निश्चय किया है। (ख) दसों 
मुखोंसं एक साथ बोल उठा इसीसे ' दसमुख ' नाम दिया । यही व्याकुलताका स्वरूप टै जैसा आगे कहते है । 


दो०- बोध्यो लननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति * उदधि पयोधि नदीस॥५॥ 


* कंपती-(गौड्जी) । 
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दोहा ६८९) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ४३ लङ्काकाण्ड 





वन, नीर, वारि, तोय, कं० उद्‌ ओर पय सवका अर्थं जल है। 

अर्थ--क्या सत्य ही वननिधि, नीरनिधि, जलधि, सिन्धु, वारीश, तोयनिधि, कम्पति, उदधि,पयोधि,नदीशको 
बोध लिया?॥ ५॥ 

नोट--रावणके दस मुख थे पर बोलता एक समय एक ही मुखसे था। इस समय समुद्र-बन्धनरूपी 
दुष्कर कर्म : सुनकर घवरा गया, चित्त विशेष भ्रमित हो गया, इसी घवबराहटमें समाचार देनेवालोंसे वह 
एक साथ. ही दसों मुखोंसे समुद्रका एक-एक नाम लेता हुआ पून लगा कि क्या सत्य ही एेसा हुआ? 
यथा सु० र० भ० चित्रप्रकरणे श्लो० ६१- 

"श्रुत्वा सागरवबन्धनं दशशिरा सरवैर्मुखैरेकदा, तूर्ण पृच्छति वार्तिकान्‌ सचकितो भीत्या परं सम्भमात्‌। 

बद्धः सत्यमपांनिधिर्जलनिधिः कीलालधिस्तोयधिः, पाथोधिर्जलधिः पयोधिरुदधिवरिन्निधिर्वारिधिः॥' 

“सत्य ' पदसे जनाया कि उसको विश्वास न होता था कि एेसा सम्भव है। उसने शुकसारनसे कहा 
भी है कि समुद्रपर सेतु बोँधनेकी वातको मै किस प्रकार विश्वास नहीं कर सकता, यथा-सागरे सेतुबन्धं 
तं न श्ररध्यां कथद्चन' (वाल्मी° ६। २५। ३) 1 

रावणके दसों मुखोंसे दस नाम निकले। इस सम्बन्धे वन्दन पाठकजीने निप्र श्लोक किसी नाटकके 
दिये हैँ, उनसे मिलान कीजियि- 

"पाषाणः पयसि प्रसन्नवपुषस्तष्ठन्ति सेतुङ्कताः श्रुत्वैवं वदतां दसाननधरः क्रुद्धः समुद्रं प्रति। 

धिक्‌ त्वां नाम तवाम्बुधिः सलिलधिः पानीयधिस्तोयधिः पाथोधिर्जलधिः पयोधिरूदधिर्वरित्रिधिर्वारिधिः॥ 

पीतस्त्वं कलशोद्धवेन मुनिना ध्वस्तोऽसि देवासुरैराबद्धोऽसि च रामनामहरिणा शाखामृगैर्लङ्धितः। 

नाम्नामारभटी तथैव भवतो लोकैरिवोदघुष्यते पाथोधिर्जलधिः पयोधिरुदधि्ररत्रिधिर्वारिधिः॥' (१-२) 

पं० रा० चं० शुक्लजी--१ 'आश्चर्यको लेकर कविजन “अदृभुत रस" का विधान करते है जिसमें 
कुतृहलवर्द्धक बाते हुआ करती हैँ । पर इसका ' आश्चर्य' से मिलता-जुलता एक ओर हलका भाव होता 
है जिसे कोई ओर अच्छा नाम न मिलनेके कारण हम “चकपकाहट' कह सकते हँ ओर आश्चर्यके संचारीके 
रूपमे रख सकते हैं । पाश्चात्य मनोविज्ञानियोने दोनो-(५५०ातला ओर ऽणा156€) मँ भेद किया है। 
आश्चर्य किसी विलक्षण बातपर होता है-एेसी बातपर होता है जो साधारणतः नहीं हुआ करती । * चकपकाहट' 
किसी एेसी वातपर होती दै जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मनमें न रही हो ओर जो एकाएक हो जाय । 
जैसे किसी दूर देशमें रहनेवाले मित्रको सहसा अपने सामने देखकर हम * चकपका' उरते है । रामका सेतु 
बोधिना सुन रावण चकपकाकर कहता है-“ बधे बननिधि? नीरनिधि?“ इत्यादि। यह एेसा ही है जैसा सहसा 
किसीका मरना सुनकर चकपकाकर पृचछना-“ अरे कौन? रामप्रसादके वाप? माताप्रसादके लड़के? शिवप्रसादके 
भाई? अमुक स्टेटके मैनेजर?" इस भावका प्रत्यक्षीकरण भी यह सूचित करता है कि गोस्वामीजी सब भार्वोकों 

पं० रा० चं शुक्लजी-२- स्वभावोक्तिका यह बड़ा ही अनोखा दृष्टान्त है । रावण भये अत्यन्त 
व्याकुल हो घवरा उठा यह उसके दसों मुखसे एक साथ ही दस भिन्न-भिन्न नामोके सहसा निकल जानेस 


ही दिखला दिया है। 
वीरकवि-- यहाँ भय या व्याकुलताकी वीप्सा है। घवराहटसे चित्तका विभ्रम होना आवेग संचारी भाव हे। 


निज बलिकलता * विचारि बहोरी। विहंसि गए गृह करि भय भोरी ॥ ९॥ 


शब्दार्थ-भोरी करना भुलाना। 
अर्ध-फिर अपनी व्याकुलताको विचारकर, डरको भुलाकर ओर हंसकर वह महल्मं चला गया ॥ १॥ 





* यह पाट का० ओर भा० दा० में है। “व्याकुलता निज समुञ्ि-ना० प्र०। 
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मानस-पीयुष ४४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६ ( २-३) 
~ 


नोट-१ “किचारि बहोरी । भाव कि जब चकपकाहरमे दसों मुखोंसे वही एक बात दस प्रकारसे 
निकल गयी तव वह स्वयं मनमे ललित हुआ कि मुञ्चसे यह क्या हो गया। भँ एेसा घबरा गया कि 
अपने ऊपर अपना वश न रह गया। तव यह सोचकर कि सभासद एवं समाचार देनेवाले सब समञ्खेगे 
कि मे डर गया, वह अपनी व्याकुलता ओर भय चछिपानेके लिये हंस दिया कि सेतुबंधनसे क्या होता 
हे । यथा-'यदि तावत्समुद्रे तु सेतुर्बद्धो यदृच्छया । रामेण विस्मयः कोऽत्र येन ते भयमागतम्‌ ॥* ( वाल्मी° 
३६। १२; रावणवचन माल्यवान्‌प्रति) अर्थात्‌ रामने अकस्मात्‌ पुल बध लिया तो इसमें विस्मयकौ क्या 
वात है जो तुम सब डर गये। इस तरह हंसकर शत्नुका निरादर किया। 

नोर-२ यह सोचकर घर चला गया किसान दहो कि फ़िर रेसी ही कोई बात निकल पडे। 
(चै°) ओर, सभाको इससे यह जनाया कि कोई चिताकी बात नहीं हे, सब जाकर सुखसे विश्राम करो। 
पुनः “करि भय भोरी" का यह भी भाव हो सकता है कि इतनेपर भी वह निर्भय होकर भोग-विलासके 
लिये महलमें गया, भयको भुला दिया। यथा-- "परम प्रबल रिपु सीसपर तदपि न सोच न त्रास॥' (१०) 

नोट-३ किसीका मत है कि रावणको किसने यह बताया था कि जब तेरे दसों मुखोसे एक 
साथ ही एक ही बातके लिये दस शब्द निकल पडं तब जान लेना कि तेरा काल आ गया। यह विचार 
उसके मनमें आया। पर इसको भी उसने परवा न कौ। 


--मन्दोदरीक्ा रावणक्छो द्वितीय बार उपदेश- 


मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकही पाथोधि बंधायो॥२॥ 


कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर* वानी ॥ ३॥ 

शब्दार्थ- पाथोधि समद्र । पाथ=जल। 

अर्थ-मंदोदरीने जब सुना कि प्रभु आये है ओर खेलहीमें उन्होने समुद्रको वेधा लिया॥ २॥ तव 
वह हाथ पकडकर्‌ पतिको अपने महलमें लाकर वह अत्यन्त सुन्दर वाणी बोली॥ ३॥ 

नोट--१ “सुन्यो “। दूतियोसे सुना, यथा- “दरूतिन्ह सन सुनि पुरजन बानी । मदोदरी अधिक अकुलानी ॥{- (सुं° 
३५) प्रथम प्रभुका सेनासहित लंकामें आना सुना, तव सेतु बंधवाना सुना, अतएव उसी क्रमसे लिखा। 
प्रथम वानरसेनाको फल खाते देख आगमन जाना, पीछे पता लगानेपर कि कैसे आये, सेतुबन्धन जाना 
वैसा ही दृतियोने कहा। 

नोट-२ प्रभु आयो" इति। कौतुकसे ही समुद्र बंधा लिया; अतएव "प्रभु' पद दिया। यथा- “सचिव 
बोलि प्रभु असर कहेउ। अव बिलंवु केहि काम करहु सेतु उतर कटकु।* भाव यह कि समुद्रम पुल वोँधना 
असम्भव था सो इन्होने खेलमें वानरोसे बंधा लिया; अतएव ये प्रभु" ही है। ये सव कुछ करनेको 
समर्थं ह। 

नोट-३ "कौतुकही ' अर्थात्‌ सेतुरचनामें किंचित्‌ श्रम न हुआ। यथा-- “करहु सेतु प्रयास कु नाही" 
"कौतुक एक भालु कपि करहू “अति उकतग तरु सैल गन लीलहि लेहिं उटाड। आनि देहि नल नीलिं 
रचिं ते सेतु वनाड़ "1" 

“कर गहि पतिहि भवन निज आनी ' 

पं०-हाथ पकड़कर लाना। (१) सम्मान है। वा, (२) इससे कि किसी ओर रानीके महलमें न 
चले जार्ये। उपदेश करनेके लिये संग ले आयी । पुनः (३) ग्रन्थकारका अभिप्राय यह भी है कि निशिचरोके 
नाक-कान कटे देख ओर सेतुबन्धन सुनकर भी यह नहीं समञ्जता, अतएव मानो अन्धा जानकर हाथ 
पकड़कर लायी। यथा-- “परसुराम से सूर सिरोमनि पले भए खेत के धोखे। कालिकी वात बालि की 


* अति विनीत मृद्‌। 
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सुधि करि समुद्महि ता हित खोलि अरोखे॥ जासु प्रसाद जनमि जग पुरखनति सागर सृजे खने अरु सोखे। 
तुलसिदास `सो स्वामि न सूञ्जत नयन बीस मदिर के से मोखे॥' (गी० ५। १२) 

पां०--रावण घवराया हुआ है, मन्दोदरी उसकी दशा देख एवं सिखावनका उत्तम अवसर जान उसे 
हाथ पक्रड़कर अपने महलमें ले गयी । 

वीर-हदयमे भयका स्थायीभाव होनेसे रावण रेगमहलका मार्ग भूल गया, तव मंदोद्री हाथ पकड़कर 
मंदिरमें ले : गयी। 

वि० त्रि०-रावण सपनेमे भी नहीं सोचते थे कि रामजी समुद्रपर सेतु बोधकर इस्र पार आ सकंगे। 
इस समाचारसे अत्यन्त विकल हो गये। असावधानताके कारण दर्सो मुखसे ' समुद्र" शब्द निकल पड़ा। भे 
दरवारको वात हे, फेलते देर न लगी। मन्दोदरीने भी सुना। तबतक रावणकी सवारी आ गयी। मन्दोदरी 
समञ्जती थीः कि आज ये मेरे महलमें नहीं आवेगे, किसीका समद्ञाना इन्हें अच्छा नहीं लगता, अतः किसी 
दूसरे महलमे न चले जार्यं, अतः हाथ पकड़कर अपने महलमे ले गयी। उसे आज रावणको सम्जाना है; 
जीवन-मरणका प्रश्र उपस्थित है। युद्धारम्भ हो जानेपर समञ्चानेका अवसर नहीं रह जाता, ओर अभिमानी 
पुरुष दस आदमीके वबीचमं समञ्ानेमे अपनी अप्रतिष्ठा मानता हे, अतः रावणके पास गयी; देखा कि सचमुच 
दूसरे महलको ओर चले जा रहे हैँ, अतः हाथ पकड़ लिया ओर अपने महलमें ले गयी। 

वं० पा०-भाव कि आपने हमारा पाणिग्रहण किया है, इसलिये मुञ्लको अधिकार है कि आपको 
हाथ पकड़कर महलमे तले चल्‌ । 

नोट--"परम मनोहर" पतिकी रक्नाके वचन ह ओर इसर्म रामयश भी है। अतः “परम मनोहर” विशेषण दिया। 

चरन नाड सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा॥४॥ 

शब्दार्थ--अंचल= साडी वा दुपटेका वह भाग जो सिरपरसे होता हुआ सामने छातीपर फेला हो । छोर, अंचरा। 
रोपना-फैलाना, पसारना। अंचल रोपना--गुरुजनों या देवताओंसे मोँगनेके समय स्त्रियां अंचलको दोनों हार्थोसे 
आगे फेलाती ह जिससे वे अपनी दीनता ओर उद्वेग जनाती है। यह दीनता ओर विनयक्की मुद्रा है। 

अर्थ-चरणोमें माथा नवाकर मंदोदरीने आंचल पसारा। (ओर बोली) हे प्राणप्रिय! क्रोध छोडकर 
मेरा वचन सुनिये ॥ ४॥ 

यहाँ दिखाते है कि विनती किस प्रकार करनी चाहिये । मन्दोदरीने किस रीतिसे विनती की । अवधपुरकी 
स्त्रियाँ देवताओंको मनाती है कि राम राजा हों, जानकीजी रानी हों, इत्यादि, तब वे इसी तरह विनय 
कर रही है, यथा- ^रमारमनपद-वंदि बहरी । विनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ राजा राम जानकी रानी /“““““““अछत 
रमराजा अवध मरिय मि सव कोउ॥* (अ० २७३), वैसे ही यहां मन्दोदरी अंचल पसार, चरणोमिं सिर 
नवा, विनय करके रावणसे मोँगती है कि “मम अहिवात न जाड॥' 

पं०- पतित्रताको इसी तरह विनय करना उचित है। 

रा० प्र०-चरणोमे सिर धर आंचल पसारनेका भाव यह है कि मेरे मोग ओर कोखको कुशल आपहीकी 

सुमतिके अधीन है। 
“परिहरि कोपा 

क्रोध छोडकर वचन सुननेको कहा; क्योकि क्रोधे मनुष्य समञ्जता नहीं, न उपदेश वा विनयका कु 
प्रभाव ही पडता है । यथा-- “सुनत बालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुञ्मावा॥*ताराने बालीको समञ्चाया, 
पर वह न समज्ञा, उसे उपदेश न लगा क्योकि वह क्रोधावेशमें था। पुनः यथा-- “नाध कृपा करि पृषठेहु जसे। 
मानहु कहा क्रोध तजि तैसे॥* (शुकवचन; ५। ५४), “सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा ॥* (५1 ५७। ४) 

मुं° राजव्रहादुर लमगोड़ा-“ पिया का प्यारा शब्द, वह शब्द जिसको दू स्त्रियां अपने प्रेमभरे सच्यै 
भावोके प्रकट्‌ करनेको संसारके कानोसे दूर प्रयोग करती है, इस बातका स्पष्ट प्रमाण टै कि पत्रीत्वके 
स्वत्वपर मन्दोदरोको परा विश्वास टै ओर पतिके भावोके उभारनेकी पूर्ण चेष्टा कौ जा रही है। 
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बं पा०--' पिय' अर्थात्‌ हमारे पोषणकर्ता हो, हमपर कोप न करके बात सुनो। पाणिग्रहणके समय 
स्त्रीके तीन अपराध क्षमा करनेको प्रतिज्ञा पति करता है। इस प्रकार भी क्रोध छोड़कर सुननेको कह 
सकती है पुनः, पियनप्राण-पति, प्रिय। प्रियको क्रोध न करना चाहिये। 

पं०-कोप त्याग करनेको कहा। यह कोप किसपर है? भाव यह है कि यदि सभामें किसीपर कुपित 
हुए हो तो उस कोपको छोड दो एवं मुञ्चपर भी कोप न करना। 

प० प° प्र०-यह मन्दोदरीका रावणको दूसरी बार समञ्ञाना है। (प्रथम बार सुन्दरकाण्डमें समञ्ञाया 
था। सुं० ३६ (५) से ३६ तक) प्रथम उपदेशमें “कत करष हरिसन परिहरहू ' एेसा कहा था ओर यहाँ 
' सुनहु परिहरि क्रोधा” एेसा कहा । दोनोमें भाषणका आरम्भ शृङ्गाररसमें ही किया है । (५1 ३६। ६ देखिये) 
“परिहरि क्रोधा“ में यह भी भाव है कि श्रीरामचन्द्रजीपर क्रोध करना छोड दीजिये। इस भावकौ पुष्टि 
खलु खद्योत दिनकरहि जैसा” ओर “नाथ बेरु कीजे ताही सो“ से होती है। 

नोट- जब कोई रावणसे रिपुका उत्कर्षं कहता है या श्रीजानकीको लौटानेकी बात करता है तव 
उसे क्रोध होता है। यथा-- “जव तेहि कहा देन बैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥* (सुं० ५७), “पु 
उत्कर्ष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां है कोऊ ॥““““सुनत दसानन उठा रिसाई॥* (५। ४०। ३, ४१) 
इत्यादि। ओर मन्दोदरी भी दोनों तरहको बात कहनेको है; इसीसे प्रथम ही कोप छोडकर सुननेको प्रार्थना 
करती है। वह तीन उदाहरण (माल्यवान्‌, विभीषण ओर शुकके) देख चुको हे। । 

पा०-रावणको भय हआ है पर वीरम भय कहना योग्य नहीं है, इससे भय न कहकर कोप कहती हे। 

नाथ यरु कीजे ताही सों। बुधि बल सकिअ जाति जाही सों।॥५॥ 


तुम्हहिं रधुपतिहि अंतरु कैसा खलु खद्योत दिनकरहि जेसा॥६॥ 
शब्दार्थ-अंतर~बीच, फर्क। खलु=निश्चय, अवश्य, यथा-- “तव प्रभाउ कड़वानलहि जारि सकै खलु 
तूल ।* खद्योत= जुगनू} 

अर्थ--हे नाथ! वेर उसीसे करना राहिये जिससे बुद्धि ओर बलसे जीत हो सकती हो ॥ ५॥ आपमें 
ओर रघुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है जैसा निश्चय ही जुगुनू ओर सूर्यम है॥ ६॥ 

मिलानके श्लोक १ -'शक्यो न राघवो जेतुं त्वया चान्यैः कदाचन। रामो देववरः साक्षात्प्रधानपुरुषेश्चरः ॥' 
(अ० रा० १०। ४५) अर्थात्‌ (मेघनादवधके बाद मन्दोदरीने रावणको समञ्ञाया है कि) तुम या कोई 
भी राघवको जीत नहीं सकते, वे देवश्रेष्ठ॒ साक्षात्‌ प्रधानपुरुष ईश्वर हें। 

२-* हीयमानेन कर्तव्यो राज्ञा संधिः समेन च। न शत्रुमवमन्येत ज्यायान्कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥' (वाल्मी° ३५। 
९) माल्यवान्‌ने कहा कि जव राजाको शक्ति हीन हो या उसका शत्रु उसके समान बलवान्‌ हो तो उसे 
सन्धि कर लेनी चाहिये ओर यदि बली हो तो विग्रह करे। 

२-' बलिना सह संधिः स्यादबलेन च विग्रहः। तेनैव सह वैरत्वं बुद्धथा जेतव्य एव यः॥' (शुक्रनीति) 
अर्थात्‌ बलवान्‌के साथ मिलाप ओर प्रबलके साथ विरोध होता है, उसीसे वैर करे जो बुद्धिसे जीता 
जाने योग्य हो। 

नोर-१९ “नाथ वयरु कीजे“ इति। (क) “नाथ' का भाव कि एेसा न करनेसे मँ अनाथा हो 
जाऊंगी । पुनः, भाव कि आप इनको बुद्धि ओर बलद्वारा जीत नहीं सकते, अवश्य आपकी मृत्यु होगी, 
यदि आप इनसे वैर करेगे। वैर करनेसे वह जीते-जी अनाथ हई भी, यथा-- धरि केस नारि निकारि बाहेर 
तेऽति दीन पुकारी ॥॥ ' (८४) पुनः भाव कि वैर करनेसे आपकी दशा भी अनाथकी-सी हो जायगी । यथा-- “भुजबल 
जितेहु काल जम साई। आजु परेहु अनाथ की नाई॥* (१०३। ८) यहाँ उदाहरण अलंकार ह। 

(ख) बुद्धि ओर बल दो कहे; क्योकि शत्रुपर जयके लिये ये ही दो मुख्य हैँ, यथा-- “जात पवनसुत 
देवन्ह देखा। जानै कटं बल बुद्धि बिसेषा॥ सुरसा नाम अदहिन्ह कै माता। पठड़द्हि" (सुं० २। १), 
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“मोहि सुरन्ह जेहि. लागि पठावा। बुधि बल मर्म तोर मै पावा॥ रामकाजु सव करिहह तुम्ह बल बुद्धि निधान। 
(सुं° २), देखि बुद्धि कल निपुन कयि कहा जानकी जाहु /*“* “ (सुं° १७) भाव यह कि जब शत्नुके 
बल ओर वुद्धिसे अपनेमे अधिक बल ओर बुद्धि हो तभी शत्नुके सम्मुख जाना, उससे वैर करना 
चाहिये; नहीं तो कुछ देकर संधि कर ले। देखिये, जब बुद्धिबलसे हनुमान्‌जी रावणस पार न पा सके 
तब उन्होने प्रभुका स्मरण किया, यथा-- “बुधि कल निसिचर परङ़ न पार्यो। तव मारुतसुच प्रभु संभार्यो॥' 
(९४। ८) (ग) मिलान कोजिये-- “प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि ॥“ ८२३; अद्धदवाक्य 
रावणप्रति) 

बं० पा०-- ^तुम्हहि रघुपतिहि अतर कैसा८.“ ” भाव यह कि जिनको तुमने परास्त किया, जिनपर 
विजय पायी, वे सव जीव हँ ओर ये राम “रघुपति ' हैँ अर्थात्‌ जीवमात्र (रघु-जीव, यथा--“ रधुजीवात्मबुद्धिश्च 
भोक्ता भुक्‌ चेतनस्तथा।' (विश्वकोश) के रक्षक ईश्वर हं । इसलिये तुमसे उनसे बड़ा अन्तर इहआ। यह 
कहकर इसपर दृष्टान्त देती है, खद्योत ओर दिनकरका। जीव खद्योतसम किञ्चित्‌ प्रकाशवाला है, यथा-'किंचित्‌ 
प्रकाश--* ममैवांशो जीवलोके" ओर राम सूर्यवत्‌ है, यथा--^राम सच्चिदानंद दिनेसा। सहज प्रकाशरूपः 
भगवाना॥ पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ।* (१। ११६। ५- ११६) जीव ईश्चरांश है। श्रीरामजी 
जीवके भी प्रकाशक हैं। यथा- “विष्य करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेत्रा॥ सव कर परम 
प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधयपति सो।॥' (१। ११७। ५-६) अंश अंशीको, प्रकाश्य प्रकाशककी बराबरी 
केसे कर सकता है। अतः जीव ओर ईश्वरका विरोध किसी प्रकार नहीं बनता। इसपर यदि रावण कहे 
कि उन्हें ईश्वर कैसे मान लें तो उसपर पुराणोका प्रमाण देती है। 

नोट-२ “खद्योत दिनकरहि जैसा" भाव कि जेसे जुगुनू असंख्य भीक्योंन हों पर उनसे रातका 
अन्धकार दूर नहीं हो सकता ओर सूर्य अकेला ही है पर उसके उदयसे अन्धकार कहीं नहीं देख पड़ता; 
तव जुगुनू सूर्यके समान कैसे कहा जा सकता हे। यथा- “निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम 
कटै। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै॥* (७। ९२) वैसे ही तुम्हारे समान यदि 
असंख्य रावण भी एकत्र होकर श्रीरामजीकी बराबरी करनेका विचार करे तो उपहास्र योग्य दही हगे। 
पुनः, भाव कि खद्योतका प्रकाश तभीतक है जबतक सूर्योदय नहीं होता, इसी तरह तुम अव्तक जगमगाते 
रहे जबतक रघुनाथजी यहाँ तुम्हारा प्रकाश हरने नहीं आये थे, पर अव वह जगमगाहट दूर होती जा 
रही है। आशय यह है कि जवतक उनके बाण नहीं चलते तवतक उपाय कर लो। रामवाणका चलना 
रविका उदय है, यथा-- “रामबान रवि उट जानकी। तम वरूथ कटं जातुधान की॥' (सुं १६) जव अधरा 
ही न रहेगा तव तुम्हारी जगमगाहट कां देख पड्गी? 

नोर-२३ “खलु खद्योत दिनकरहि जैसा इति। यही आशय श्रीसीताजीके “सुनु दसमुरर खद्योत प्रकासा। 
कबहुँ कि नलिनी कर विकासा॥ अस मन समुञ्जु कहति जानकी।" (५। ९। ७-८) इन वचनोंका हे 
अर्थात्‌ त खद्योत-समान है ओर रघुनाथजी सूर्य हें । इस बातको समञ्कर रावण श्रीसीताजीको मारने दौड़ा 
था, यथा-- “आयुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । परुय कचन सुति कादि असि बोल7 अति खिसियान॥* 
(सुं° ९) मन्दोदरीने उससे भी अधिक कह डाला। इनके वचनमें ' खलु' शब्द वड़ा मार्मिक है। मन्दोदरी 
कहती ठै कि सीताजीने जो तुमको 'खद्योत' ओर रामजीको भानु" कटा धा, वह यथार्थं है, इस्मं किञ्चित्‌ 
बूट नहीं है । तुम निश्चय ही खद्योतसम हो, यद्यपि तुम सीताके वचनपर कुपित हुए थ। इस प्रकार सीताजीके 
वाक्यका यहाँ इसने समर्थन किया। पर रावणने क्रोध न किया; क्योकि वह प्रथम ही प्रार्थना कर चुकी 
है (प्र० सं०)। अथवा, क्रोध न करनेका कारण एकमात्र यह है कि मन्दोदरी पतित्रता, पटरानी तथा 
प्रिय पत्री है । पुरुष अपनी प्रिय पत्नीके अपमानकारक वचन सह सकता है, पर दूसगेक्छ नहीं । यह कामी 
पुरुषोंका स्वभाव ही दै। नहीं तो विभीषण ओर शुकने भीतो प्रथम ही क्रोध न व्करनेकी प्रार्थना कों 
धी तब उनपर क्रोध क्यों किया? (प प° प्र०)। 
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अति बल मधु कैटभ जेहि मारे। महाबीर दितिसुत संघारे॥ ७॥ 


जेहि बलि बोधि सहसभुज मारा। सोइ अवतरेड हरन महि भारा ॥ ८॥ 

शब्दार्थ-मधु-केटभ-ये दोनों दैत्य थे। मधु बड़ा भाई है ओर कैटभ छोटा। दितिसुत-- हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकशिपु । 

अर्थ-जिन्होने अत्यन्त बलवान्‌ मधु ओर कैटभ दैत्योको मारा ओर बडे भारी वीर दितिपुत्रों हिरण्याक्ष 
ओर हिरण्यकशिपुका नाश किया॥ ७॥ जिन्होने दैत्यराज बलिको बोधा ओर सहसवाहुको मारा, वे ही 
पृथ्वीका भार हरनेके लिये अवते ह ॥ ८॥ 

नोट-१ सृष्टिक आदिसे क्रमानुसार जो महाबलो वीर हए उन्हें मन्दोदरी गिनाती है। ये वीर एसे हए 
कि इनके समयमे इनके समान दूसरा वीर न था। इनके मारनेके लिये स्वयं भगवान्‌को ही आना पड़ा। 

नोर-२ णऊ “म्रहावीर दितिसुत संघारे ““““ महि भारा।* इति। इन तीन चरणोंको जोड्में ये श्लोक 
है -“हिरण्याक्षोऽतिदुर्वृत्तो हतोऽनेन महात्मना । क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्धरता क्वचित्‌॥ त्रिलोककण्टकं दैत्यं 
हिरण्यकशिपुं पुरा। हतवान्नारसिंहेन वपुषा रघुनन्दनः ॥ विक्रमैस्िरिभिरेवासौ बलिं वदध्वा जगत्रयम्‌। आक्रम्यादात्सुरेनद्राय 
भृत्याय रघुसत्तमः॥ राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूमेर्भरावहाः। तान्हत्वा बहुशो रामो भुवं जित्वा हणदान्मुनेः॥ स 
एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः।'-(अ० रा० १०। ४८-५२; मन्दोदरीवाक्य) अर्थात्‌ किसी समय वराहरूप 
धारणकर पृथ्वीका उद्धार करते समय इन्हीं महात्माने महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्यको मारा था। इन रघुनन्दनने 
ही नृसिंह शरीरसे त्रिलोकीके कण्टकरूप हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा था। इन्हीं रघुश्रे्ठने (वामन अवतार 
लेकर) बलिको बोधकर सम्पूर्णं त्रिलोकोको तीन ही पगोमें नापकर अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था। 
जिस समय राक्षसग्रण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर पृथ्वीके भाररूप हुए तव इन्हीने परणशुरामरूपसे उन्हें कई 
तरार संग्राममे मारा ओर पृथिवीको जीतकर उसे कश्यप मुनिको दे दिया। इस समय वे ही परात्पर प्रभु 
रघुवंशमें रामरूपसे अवतीर्ण हुए है । पाठक देखेंगे कि ये श्लोक मानसके उपर्युक्त तीन चरणोकी व्याख्या 
ही है। अ० रा० में मधुकैटभको नहीं कहा है। ओर यह उपदेश मेघनादवधके पीछे हुआ हे। 

'"मधु-केटभ'- महाभारतके वनपर्व अध्याय २०३ में मार्कण्डेय ऋषिने युधिष्ठिरजीसे मधुकैटभका वृत्तान्त 
कहा है। ये दोनों दैत्य प्रलयके बाद श्रीमन्नारायणके नाभिकमलपर विराजमान ब्रह्माको देख उन्हें बारम्बार 
डरवाने लगे, तव भयभीत होकर ब्रह्माजीने कमलको हिलाया जिससे भगवान्‌ योगनिद्रासे जाग पड़ ओर 
दोनों दैत्योसे स्वागत-प्रश्र करके उनसे बोले कि मै तुमपर बहुत प्रसन्न हृ, तुम मुञ्से वर ममँगो। तव 
वे बोले कि हम स्वयं वर दे सकते है, तुम जो चाहो हमसे वर माग लो। भगवान्‌ने लोकहितार्थं उनसे 
वर मोगा कि तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथ हो। एवमस्तु कहकर उन्होने भगवानूसे वर मोगा कि आप हमें 
खुले मेदानमें मारे ओर हम आपके पुत्र हों। भगवान्‌ने उन्हे अपनी जधिोंपर रखकर चक्रसे उनका सिर 
काटा।-( हिन्दी महाभारत इंडियनप्रेससे ) 

शिवसंहिता भव्योत्तर खण्डान्तर्गत श्रीरामाचमिं लिखा है कि श्रीमन्नारायणने प्रतिज्ञा की कि हम इनको 
मार लं तो रामार्चा करेगे। इनका वध करके भगवान्‌ने रामार्चा कौ। 

प० पु° सृष्टिखण्डमं कथा इस प्रकार टै- 

श्रीमननारायणजी के नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ जिसके सारभागका नाम पृथ्वी टै ओर सारभागके भारी 
अंशको दिव्य पर्वत प्राना गया हे । कमलके भीतर एक ओर कमल है जिसके भीतर एकार्णवके जलमें पृथिवीकौ 
स्थिति मानी गयी हे । इस कमलके चारों ओर चार समुद्र है । ब्रह्माजी उस एकार्णवके जलमें धीरे -धीरे पद्मरूप 
निधिकौ रचना करने लगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधु नामका महान्‌ असुर तथा रजोगुणसे उत्पन्न कैटभ 
नामधारी असुर ब्रह्ाजीके कार्यमे विघ्ररूप होकर उपस्थित हुए । उन दोनोके सब ओर मुख थे । उन्होने ब्रह्ाजीये 
पृद्ा-"तुम कौन हा? जिसने तुम्दं सृष्टिकार्यमें नियुक्त क्रिया है वह तुम्हारा कौन टै? कौन नुम्टारा खषा 
है ओर कौन रक्षक दहै? ओर वद किस नामसे पुकारा जाता हे?" प्रश्रोका उत्तर पानेपर वे श्रीमन्नारायणके 
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समीप गये ओर कहा कि “देव ! हम आपसे हितकारी वरदान चाहते है । हम आपको नमस्कार करते है ।' भगवान्‌ने 
कहा कि तुम लोगोंकी आयु समाप्त हो चुकौ, फिर भी तुम जीवित रहना चाहते हो, यह बडे आश्चर्यकी 
वात है ।' मधुकैटभने कहा--' प्रभो ! जिस स्थानमे किसीकी मृत्यु न हुई हो, वहीं हमारा वश टो-हमें इसी 
वरदानको इच्छा हे ।* एवमस्तु कहकर भगवानूने उनको अपनी जद्भापर गिराकर मारा। 

` दिति सुत "इनकी कथा बा० २७, १। १२२ (३-६) मेदी गयी है। ये पूर्व श्रीमन्नारायणके 
(जय-विजय नामक) द्वारपाल थे। श्रीसनकादिक ऋषियोके शापसे इन्हें तीन बार जन्म लेना पड़ा । श्रीमद्धागवतमें 
इनको कथा विस्तारसे है। ये त्रैलोक्यविजयी हए। 

"राजा बलि" ये प्रह्ादके वंशज ह। ये भक्त भी थे, यद्यपि दैत्यराज थे। भगवान्‌की इने किसी 
तरह न चली तव अन्तमं वामन अवतार धारणकर भिक्षाद्रारा उन्होने इन्द्रको पुनः इन्द्रलोक दिया।-इनकौ 
संक्षिप्त कथा अ० ३० (७) ओर आ० ४ छंद ६ 'सचीपति प्रियानुज' मेदी जा चुकी है। 

` सहसवाहु '- इनको परशुरामजीने मारा जो चौबीस अवतारोमेसे एक हे । इनकी कथा १।४।३, 
२७२ (८), २। २२९1 १ मेदी गयी हे। 

नोट-३-* अति बल' ओर ` महावीर" पद देकर जनाया कि तुम बली ओर वीर ही हो ओर वे 
अति बली" ओर महावीर' थे। हिरण्यकशिपु एेसा था कि उसके कवच ओर कुण्डल भी तुम्हारे उठाये 
न उठ सके, तव भला उनके मारनेवालेको तुम क्या जीत सकोगे? 

' सहसवाह्‌ ' का उदाहरण देकर जनाया कि उसके तो हजार भुजां थीं ओर वह एक साथ ५०० धनुषपर 
बाण चला सकता था, सो उनको भगवान्‌ूने काट गिराया। तवर उसका वध किया, जिसमं उसके मनमें यह 
न रहे कि हम पराक्रम न दिखा सके। ओर तुम्हारे तो बीस ही भुजार्पं है तब तुम किस विरतेपरं अभिमान 
करते हो। दूसरे, सहसबाहुसे तुम हार चुके तव उसके मारनेवालेसे कवर जीत सकते हो? 

नोट-४-प्रथम मधुकैटभको कहा- क्योकि इनको भगवान्‌ने चतुर्भुजरूपसे मारा धा। फिर 
हिरण्याक्षादिको कहा जिनके लिये भित्न-भिन्न अवतार प्रभुको धारण करने पड, क्योकि वे वरदानद्रारा 
चतुर्भुजरूपसे अमर थे। 

नोर-५- “सोड़ अवतरेउ हरन महिभारा ' अर्थात्‌ जिन्होने श्रीमन्नारायणरूपसे मधुकैटभको मारा, वराहरूपसे 
हिरण्याक्षको, नृसिहरूपसे कनककशिपुको मारा, वामनरूपसे बलिको छला ओर परशुरामरूपसे सहस््रार्जुनको 
जीता, वे ही अव पृथ्वीको निशिचरहीन करनेके लिये पुनः अवतरित हुए है। 

नोट-६--राक्षस महिभार है-यथा-- “गिरि सरि सिंधु भार नहि मोही। जस मोहि गरुअ एक पटद्रोही ॥ 
सकल धरम देखै विपरीता। कहि न स्कै रावन भयभीता॥' (१। १८४) इस भारके हरनेको प्रतिज्ञा 
आकाशवाणीमे हई थी- “हरहि सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदारई॥“ (१। १०७। ७) फिर 
दण्डकारण्यम भी हई, यथा-- “निसिचरहीन करं महि भुज उदठाट् पन कीन्ह।* (३। ९) 

मन्दोदरी हनुमान्‌जी ओर विभीपणजीसे भी अवतार सुन चुकी टै, यथा-- “थर जो विविध देह सुरत्राता। 
तुग्ह से सठन्ह सिखावनदाता॥* (५। २०। ७०) “तात राम नहिं नर भूपाला। ““““““गो द्विज धेनु देव हितकारी। 
कृपासिधु मानुष तनुधारी ॥ जन रंजन भजन खल व्राता/““सोड़ प्रभु प्रगट समुञ्मु जिय रावन।* (५। ३९) 
अतएव वही वात वह स्वयं भी कह रही है। 

नोर-७- मन्दादरीने सीधे-सीधे न कटा कि ये भगवान्‌ है। इतने उदाहरण देकर धुमाकर भगवानका ही 
स्वयं अवतरित होना कहनेका कारण है। रावणको अपने बलका वदा अभिमान है, यथा--"वीख पयोधि अगाध 
अपारा। को असर वीर जो पाडहि पारा॥' (२८। ४). “उमा रावनहि असर अभिमाना। जिमि टिद्िभ खग सूत 
उताना॥ ३९ । ६), “विहंसा जगत विदित अभिमानी" इत्यादि। उदाहरणोसे इसका अभिमान चर्ण हो, तव 
जान होगा। अभिमान रहते उपदेश व्यर्थं होता टै. यथधा-- "विनती करञं जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर 
विखावन॥ {सुं २२) सीधर-सीधे कहनेमे सकर उड़ा देता। यां " प्रथम पर्यायाक्तिं अलंकार दै। 
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मानस-पीयुष ५० ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः ऋ दोहा ६८९) 
नाया ताता 


गीतावली (€। १) मेका मन्दोदरीकृत उपदेश मिलान करने योग्य है- 
"मानु अजहू सिख परिहरि क्रोधु । पिय पूरो आयो अब काहि कहु करि रघुबीर-विरोधु ॥ १॥ 
जेहि ताडका सुबहु मारि मख राखि खनायो आपु । कौतुक ही मारीच नीच पिस प्रगटयो विसिय प्रतायु॥ २॥ 
सकल भूप बल गर्वं सहित तोरयो कठोर सिव चायु । व्याही जेहि जानकी जीति जग हरो परसुधर दायु॥ ३॥ 
कयट काक सासति प्रसाद करि बिनु स्रम वध्यो विराधु। खरदूषन त्रिसिरा क्बंध हति किये सुखी सुर साधु ॥ ४॥ 
एकहि बान वालि मारयो जेहि जो बल उदधि अगाध । कहु धो कत कुसल बीती केहि किए राम अपराधु॥ ५॥ 
लाधि न सके लोकविजई तुम जासु अनुज कृत रेखु । उतरि सिंधु जारो प्रचारि पुर जाको दूत विसेषु॥ &॥ 
कृपासिंधु खलबन कृसानु सम जस गावत श्रुति सेषु । सोड़ विरदेत बीर कोसलपति नाथ समुद्धिः जिय देषु ॥ ७॥ 
मुनि पुलस्ति के जसमयंक महु कत कलंक हवि होहि। ओर प्रकार उवार नहीं कटं मँ देख्यो जग टोहि॥ ८ ॥ 
चलु मिलु बेगि कुसल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि। तुलसिदास प्रभु सरन सब्द सुनि अभय करहिगे तोहि ॥ ९॥ 
गौड्जी- “सहजभुज मारा” कहकर “सो अवतर” कहनेसे यह ध्वनित होता है कि रावणको वाराह, नृसिंह, 
वामन ओर परशुरामके मधुकरैटभारि विष्णु या नारायणके अवतार होनेका परा पता हे, जिनमे परशुरामजी मौजूद 
है। धनुर्भद्गके अनन्तर यह परशुरामका पराभव जरूर सुन चुका होगा। स्वयं बलि ओर सहस्रवाहुसे हार चुका 
है। मन्दोदरीका इशारा है कि जब तुम इन हारे हुओंसे हार चुके हो तो यह अवतार ह इनसे कव जीत सकोगे। 
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा काल करम जिव जाके हाथा॥९॥ 
अर्थ-हे नाथ! उनका विरोध न कीजिये जिनके हाथमे काल, कर्म ओर जीव हैँ अर्थात्‌ जो काल, 
कर्म ओर जीवके नाथ है-तुम जीव हो तुम्हारे भी नाथ टं*॥ ९॥ 
रिप्पणी-१ काल सारे ब्रह्माण्डको नाश करता है। यथा--^अंड कटाह अमित लयकारी। काल सदा 
दुरतिक्रम भारी ॥(७। ९४। ८), “जो सुर असुर चराचर खा“ (५। २२), “कालो जयति भूतानि कालः 
संहरते प्रजाः।' अर्थात्‌ काल संहारकर्ता है । कर्म जन्मका हेतु है, यथा-- “जेहि जोनि जनमौ कर्म वस {-(कि० 
१० छ०) एवं “कर्मणा जायते जन्तुः" (कर्मविपाक) चराचर जीव सब हाथमे हे, यथा) “काल, करम, 
गति अगति जीवकी सव हरि हाथ तुम्हारे” । (विनय०) 
नोट-१ करुणासिंधुजी इसका अर्थं करते ह कि “जीवका काल ओर कर्म जिसके हाथ है' ओर 
लिखते ह कि जिस कालमें जीवको जसी प्रेरणा कर्मानुसार प्रभु करते हैँ वैसा कर्म जीव करता है ओर 
कर्मानुसार फल भोग करता है। 
नोट-२ हनुमान्‌जीके- “जाके डर अति काल डरा जो सुर असुर चराचर खाई॥ तासो वैर कबहु 
नहिं कीजै।* (५। २२) इस उषपदेशसे मिलान कौजिये। 
नोट-३ काल, कर्म ओर जीव तीनों श्रीरामजीके अधीन है, यथा--“माया जीव कालके करमके 
सुभावके करैया राम वेद करटं साची मन गुतिये।* (हनुमानवाहूक) 
नोर--ढ काल प्रभुके अधीन है, उनका रुख देखकर संहार करता दै, यथा-- "काल विलोकत ईस 
रुख भानु क्ल अनुहारि।* (दोहा० ५०४) कर्मके फलदाता भी प्रभु ही है, यथा-- “काल रूप तिन्ह कहं 
मै भ्राता। सुश् अरु असुभ करम फल दाता॥* (७। ४१), “कर्म प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करइ 
स्रो तस फल चाखा॥* जीव भी उन्हीके अधीन है, जब वे इसपर करुणा करे तभी इसकी सद्गति हो 
सकती है, यथा- “आकर चारि लच्छ चौरासी। जोति भ्रमत यह जिव अविनासी॥ फिरत सदा माया कर 
प्ररा। काल व्कर्म सुभाउ गुन घेरा। कबहुंक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥* (७। ४४), 
“परवबस जीव स्ववसं भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता॥(७। ७८), “काल करम गति अगति जीव कं 
सव हरि हाध्य तुम्हारे“ (वि० ११२) 





“ " अर्थान्तरन्यास अलंकार ' है- (वीर) । 
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दोहा ६ # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ५१ लद्धाकाण्ड 


नोर-५ ध्वनि यह है कि वैर करोगे तो तुम अवश्य कालके हवाले कर दिये जाओगे ओर यदि 
वैर छोड़कर मिलोगे तो यदि तुम्हारा काल भी आ गया होगा तो भीवे तुम्हें छोड देँगे, तुम्हें अमर 
कर देगे. इत्यादि। पुनः, कर्म उनके अधीन है अतएव जिस कर्मवश तुम राक्षस हए उसे भी वे पलट 
देगे ओर तुमको सद्गति देगे। वैर न करो' का भाव कि जानकी दे दो, यथा-^तासरें वैर कबहु नहिं 
कीजे। मोरे. कहे जानकी दीजै॥* (हनुमद्वाक्य) 

वं० पा०--भाव कि जब काल, कर्म, जीव सब उनके हाथ हैँ तब तुम भीतो जीव ही हो; इसलिये 
तुम भी उरन्हीके हाथ हो, तव क्या कर सकते हो? 

दो०-रामहि सौपि* जानकी नाइ कमलपद माथ। 


सुत कटं राज समर्पिं बन जाड भजिञअ रघुनाथ ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--सौपि=समर्पण करके। समर्पण करना=आदर वा प्रतिष्ठापूर्वक देना, देना। 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमें माथा नवाकर उनको श्रीजानकीजी सौपिकर अपने पुत्रको राज्य 
देकर स्वयं वने जाकर श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ६॥ 

नोर १-(क) पूर्वं कहा कि “तासु विरोध न कीजिअ; अब बताती है कि विरोध कैसे मिरे? 
श्रीजानकोजीको दे देनेसे। (ख) “सौपि" का भाव कि श्रीजानकीजी उन्हींकी है, तुम्हारी नहीं है। यदि 
कहो कि हम तो हरण कर ले आये तब यह कैसे कहँ, तो तुम यह कह सकोगे कि हमने अपने 
कुलमात्रके कल्याणार्थं एेसा किया था, अव आपके यहां आनेसे हम सबका कल्याण निश्चय है, अतः 
अब सपि देते हैं। "जानकी" का भाव कि जैसे जनक-महाराजने समर्पण किया था वैसे ही तुम समर्पण 
करो, यथा- “हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दरई। तिमि जनक रामहि सिय समरपी विस्व 
कल कीरति नईई।॥* (१। ३२४ छट) विशेष वहीं छदम देखिये । 

नोट-२ “नाड पद कमल माथ“/ क्योकि एक तो वे प्रभु है, परब्रह्म परमात्मा है, दूसरे तुमने उनकी 
प्रियाका हरणरूपी अपराध किया है, उसके क्षमार्थ भी एेसा करना योग्य है। तीसरे, एेसा करनेसे वे तुमको 
अपना लेंगे, ओर अपराध भूलकर कृपा करेगे, यथा- “सकृत प्रनाम किए अपनाए!“ (२। २९९। ३), “भलो 
मानिहै रघुनाथ जोरि जो हाथ माधो नाड़है।* (वि० १३५) 

नोट-३-- “सुत कटं राज सम्पि बन“ “ इति। (क) वनम जाकर रघुनाथजीका भजन करनेको कहती 
है। भाव यह कि तुम्हारा चौथापन है, चौथेपन्मे शास्त्रानुशासन है कि राजा वनम जाकर भगवद्धजन करे। यही 
बात वह आगे कहती है, यथा- “संत कहहिं असि नीति दसानन। चौथे पन जाहि नृप कानन॥ तासु भजन 
कीजिञअ तहं भर्ता।* दूसरे, घरमे विषयोंसे वैराग्य नहीं होता, यथा-- होड न बिक्य विराग भवन वसत 
भा चौथ पन। हदय बहुत दुख लाग जनम ग्ड हरिभजन बिनु ॥“ (१। १४२) (ख) विषयसे वैराग्य होनेके 
दो उपाय बताये। एक तो पुत्रको राज्य देना, जिससे राज्यम ममत्व न रह जायगा, दूसरे वनगमन, जिससे 
परिवारभरकी ममता जाती रहेगी। पुनः, (ग) राज्य पुत्रको देना आवश्यक है; क्योकि बिना इसके एक 
तो तुम्हारा मोह बना रहेगा, दूसरे अराजकतासे प्रजा दुःखी होगी । प्रजाको क्लेश होनेसे राजा नरकका अधिकारी 
होता है, यथा--"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥* -(अ०) (घ) “सुत 
कुं राज समर्पि।* समर्षिका भाव कि प्रतिष्ठापूर्वक दो क्योकि राज्य धरोहर (अमानत) है, वह किसी एककी 
वस्तु नहीं है- “संपति सव रघुपति कै आही।* राजा केवल कर्मचारी, अमानतदार वा मुतवल्ली है । उसके बाद 
नीतिके अनुसार उसका पुत्र अधिकारी होता है। अतः यह पुत्रका है, एेसा समञ्जकर उसको दो। 

मनुजीने भी बरबस राज्य पुत्रको दिया था, यथा-“वरक्सर राज सुतदहिं नृप दीन्हा। नारि समेत गवन 
वन कौन्हा॥' 


~ सौपहु-(का० )। सोपिअ-(ना० प्र) 
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नोट-- “रधुनग्थ' पदसे जनाया कि सगुणरूपसे रघुकुलमे अवतरित हए है, ये ही जीवमात्रके नाथ 
राम है, इनको भजो । पुनः, “भज सेवायाम्‌'के अनुसार “रघुनाथ” पद दिया । 

प प० प्र- “भजि रघुनाथ" का भाव कि वे जीवोके नाथ हें। जीव जबतक उनको नहीं भजता 
तबतक वह अनाथ ही है। *भज' का अर्थं "आश्रय करना" भी है। भजिय=अर्थात्‌ उनकी शरण लीजिये। 
इस भावक पुष्टि आगेके “बाघ सनमुख गये न खाई।* से होती है। सन्मुख होना=-शरण होना। 

नोट-५ ४ अ० रा० मं इस दोहेकी जोड़का वचन यह है--इतः परं वा वैदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे। 
विभीषणाय राज्यं तु दत्वा गच्छामहे वनम्‌॥' (१०। ५४) अर्थात्‌ आप अब भी श्रीजानकोजीको रघुनाथजीके 
पास भेज दीजिये, फिर विभीपणको राज्य देकर हम वनको चलेगे। 

अ० रा० मे मानसके “सुत कटं" के बदले "विभीषणाय ' है; कारण कि वहाँ मन्दोदरीका उपदेश मेघनादवधके 
पीछे हुआ है, ज्र वानरोने रावणके सामने ही उसके केश पकड़कर उसे महलसे निकाला था। 

नाथ दीन दयालु रघुराई) बाघौ सनमुख गए न खाहं।९॥ 
अर्थ--हे नाथ! श्रीरघुनाथजी तो दीनदयाल दहं। सन्मुख जानेपर तो व्याघ्र भी नहीं खाता हे। (भाव कि 
जब पशमे यह रीति है तव रघुराईको तो वात ही क्या? वे तो रघुवंशके राजा है, पुरुषसिह रह, स्वाभाविक 
ही दीनोंपर दया करना उनका विरद है; उनके सन्मुख जानेमे तो स्वप्रमे भी सन्देह न करना चाहिये।) ॥ १॥ 
नोट-१९ ऊपर दोहेमे श्रीरामजीको श्रीजानकीजी देनेको कहा । इसपर यदि रावण कहे किमतो 
विरोध कर ही चुका, ओर वे मेरे नाशको प्रतिज्ञा भी कर चुके तथा विभीपणका तिलक कर चुके तब 
उनसे मिलनेपर वे मेरे अपराधको कव क्षमा करने लगे, अवश्य मेरा वध करेगे। इस संदेहके निवारणार्थं 
“रघुराई” ओर " दीनदयालु* कहा ओर “बाध का दृष्टान्त दिया कि वीर पशुओंतकका यह नियम है ओर 
वे तो रघुराई ह तब वे अपना विरद कब छोडुने लगे। एेसा कहकर रावणको शरण होनेका उपदेश देती 
है । यथा-- "जद्यपि मैं अनभल अपराधी। भै मोहि कारन सकल उपाधी ॥ तदपि सरन सनमुख मोहि देखी। 
छमि सब करिहहिं कृपा विसेषी ॥ सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥” (अ० १८३) 
नोर-२ बाघके विषयमे यह प्रख्यात है कि उसके सम्मुख देखते रहनेसे वह हमला नहीं करता, 

वरन्‌ राह छोडकर बचा जाता है। कहते है कि दृष्टि इधर-उधर होनेपर ही वह मारता हे। 

क “बाघ' का अर्थं प्रायः सवने सिंह किया हे। पर मानसकार वाघ ओर सिहको पर्याय शब्द 
नहीं मानते। यदि ये दोनों अभद होते तो कवि दो्नोंको एक साथ कभी न लिखते। यथा-- “करि केहरि 
अहि बाघ वराई ˆ-(अ०), ‹ तिन्ह के वचन वाघ हरि व्याला।* (१। ३८। ७), “भालु वाघ कुक केहरि 
नागा। करहि नाद सुनि धीरज भागा॥' (अ० ६२। ८), “खगहा करि हरि बाघ वराहा /“ बयरु विहा 
चरहि एक संगा।* (अ० २३६) 

रामायणी श्रीरामबालकदासजी कहते ह कि * विन्ध्याचलके जंगलेमें नौ हाथके वाघ होते हं जिनको 
केहरि" कहते हें । छोटो जातिवालेको बाघ, तेद्‌ वा चीता भी कहते हैं। 

न° प०-- यहां बाघकी उपमा देकर शरणागतिकी महिमा दिखायी टै कि बाघके सामने यदि दीन हो 
जाइये अर्थात्‌ जमीनपर लम्बा पड़ जाइये तो बाघ भी मुर्दा जानकर छोड देता गे, नहीं मारता, क्योकि 
वाघ मुर्दा नहीं खाता, जिन्दा मारकर खाता है। स्कूलके लड्के भी पद्ाये जाते हैँ कि भालू ओर बाधके 
सामने जमीनमें लम्बा पड़ जानेसे वह नहीं मारता। 

व्राघसे नेत्र मिलाये रहिये तो नहीं मारता, एेसा ठीक नहीं टै । क्योकि कवतक अखि पमिलाये रहेगा, 
ज्योंही नेत्र पि कि उसने खाया। दूसरे इस अर्थसे प्रसंगविरोध होगा, क्योकि नेत्रका मिलाना तो बराबरीका 
भाव सूचित करता है। ओर मन्दोदरी तो दीन होनेको कह रही है जिसमें प्राण अवश्य बच जायं । वाघके 

सामने लम्बा पड जानेसे प्राण बच जा्येगे। वह केवल सुंघकर चला जायगा। 

पं श्रीकान्तशरणजी लिखते ईै-“नेपालराज्य मिधिला देशक पंडौल ग्रामे एक वार जमीनका सरकारी 
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वंदोवस्त हो रहा था। लोगोने दिनमें ही एक भारी बवँसकी आड्में चपि हए दो बड़े-बड़े वाघोंको देखा । 
शीघ्र ही उन्होने वंदूकवाले राज्यकर्मचारियोंसे आकर कहा । उन्होने आधे फर्लागकी दूरीसे उनपर गोलियों 
चलायीं, पर रवसोके कारण निशाना चूक गया। निदान दोनों बाघ उधरको ही वेगसे टूट पड़ । वहां कुल 
४-५ कर्मचारी ओर करीव २५ मजदूर वगैरह थे। उनमें कुछ भागकर वच गये। दो-तीन मरे ओर छः-सात 
घायल हुए, परंतु एक कुली मारे डरके घब्रडाकर चार अंगुल गहरी नालीमं लम्बा गिर पडा। बाघोने 
ओरोंको इपट-इ्जपरटकर मार डाला। पीछे एक आकर इसकी पीठपर अपने अगले पाव (हलकेसे) रखकर 
खड़ा हो, हाफिने लगा। फिर दोनों जंगलकी ओर (जो वहसि ५ मील दूर धा) भाग गये। उस पडे 
हए मजदूरको एक नख भी नहीं गड़ा ओर न उसपर्‌ कुछ दवाव ही पड़ा। उसीने मुञ्चसे कहा ओर 
वहकि रईसोने भी कहा कि हम लोगोने भी इसे प्रत्यक्ष देखा हे।' 
चाहिअ करन सो सब्र करि बीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते॥२॥ 


संत कहहिं असि नीति दसानन। चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥ ३॥ 

शब्दार्थ--करि बीते=-कर गुजरे, कर चुके। पन आयुके चार्‌ भागोमेसे एक अवस्था । बाल्य, युवा, 
प्रोढा ओर वृद्धा-ये चार अवस्थां है। जाइहि= जाना चाहिये, जाय। 

अर्थ- आपको जो कुछ भी करना चाहिये था वह सव आप कर चुके (कुछ करना बाकी नहीं 
हे, जो तुम अव भो राज्य छोडकर भजन करने नजा सको)। आपने सुर, असुर (ही नहीं कितु), 
चराचरमात्रको जीत लिया (अव किसीको जीतना शेप नहीं है) ॥ २॥ हे दशानन! संत एेसी नीति कहते 
है कि राजा चोथेपनमें वनको जाय॥ ३॥* 

नोट--१-सुरोमें देवराज इन्द्र सबसे बड़ा है, उसको भी जीत लिया। जितने दिक्पाल ह उनको जीता। 
ब्रह्मा ओर महेशतक तुम्हारे यहां नित्य हाजिरी (उपस्थिति) दते है । असुरोमें विद्युजिह्वको मारा ओर सभीने 
तुमको अपना राजा माना। जडे कैलास पर्वतको भी गेंद-सरीखा उठा लिया। कोई जीतनेक्ो न रह गया, 
यथा-- ्रह्मसुष्टि जहं लगि तनु धारी। दसमुख वसवी नर नारी॥' (१। १८२। ६१) एेसा दी अङ्गदने 
कहा है-- “बर पाए कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल सव राजा॥' (२०। ४) 

भाव यह कि इस लोकमें प्राणी इससे अधिक ेश्वयं प्राप्त नहीं कर सकता ओर न करिसीने इससे 
अधिक कुच किया। आगे कवि इसके एेशर्यका वर्णन स्वयं करते है, यथा-- “सुनासीर सत सरिस सो सतत 
करट विलास।' (१०) इससे हद हे। 

इससे यह भी जनाया कि अव केवल परमार्थं बनाना रह गया है सो उसे रघुवीरका भजन करक 
पूरा कर लो। इसमे यह भी ध्वनि है कि यदि नहीं करते तो पूर्वका सब कमाया हआ पेश्चर्य एवं जीवन 
व्यर्थ ही हो जायगा। यथा-- "राज सुरस यचासक को, विधिके करको जो पटो लिखि पाए्। पत सुपूत 
पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मद नाए॥ संपति सिद्धि सबै तुलसी मन की मनसा चितर्व चित लाए 
जानकि जीवन जाने विना जग एसेड जीवन जीवत जाए्‌॥* (कवि० ७। ४५) “काम से रूप प्रताप दिनेस 
से सोम से सील गनेस से माने हरिचंद से साचे बड़े बिधि से मधवा से म्रहीप विषय सुख साने। सुक 
से मुनि सारद से बकता चिरजीवन लोमस से अधिकाने। टेसे भए तो कहा तुलसी जु पै राजिवलोचन राम 
न जाने॥* (कवि० ७। ४३) 

नोर-२- "संत कहहिं “ˆ "। संत सत्पुरुष, सज्जन । जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, पुलस्त्य, वाल्मीकि, व्याजी 
इत्यादि । नीति, यथा-' गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ बलीपलितमात्मनः। अपत्यस्त्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥' (मनु ) 

"संत कहहिं" का भाव कि कु मै अपनेमे गद्कर नहीं कहती संतोने एेसा कहा दै; उन्ीका कथन 
म आपसे कहती हं । 





* "प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितं धनम्‌) त्रतीये नार्जितो धर्मश्चतुर्थे कि करिष्यति ॥' 
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तासु भजनु कोजिअ तहं भरता। जो करता पालक संहरता।॥। ४॥ 

शब्दार्थ-- भरता (भर्ता) =स्वामी,पति। करता (कर्ता) -उत्पतन्न करनेवाला । . 

अर्थ--हे प्राणपति! वहां (वनमें जाकर) उनका भजन कीजिये जो जगत्‌के उत्पन्न, पालन ओर नाश 
करनेवाले हैँ ॥ ४॥ 

नोर-' कर्ता, पालक, संहर्ता" । परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशरूपोसे यह तीनों कार्य करते 
है, यथा-' जाके बल विरंचि हरि इसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥' (सु० २९१। ५), “बिधि सतकोटि 
सृष्टि निपुनाई।* विघ्न कोटि सत पालनकर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहरता॥' (उ० ९२) 

इस कथनका भाव यह है कि पैदा करना, जिलाना वा पालन करना एवं संहार करना जब यह 
सब इन्हीकि हाथ है, तब इनको छोड ओर किसका भजन होना चाहिये? ब्रह्मादिक एक-ही-एक कार्य 
कर सकते है, दूसरा कार्य उनके अधिकारमें नहीं है । ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी इन्ीके अधीन है । यहाँ 
अर्थान्तरन्यास अलंकार है। 

वि° त्रि०-मन्दोदरी कहती है कि संसारम जो कुछ करना चाहिये, वह सव तुम कर चुके, अव 
कुछ भी शेष नहीं है, अब तुम्हारी अवस्था वनमें जाकर भजन करनेको है, यही सनातन रीति है। घरमे 
रहकर मनोरथकी सिद्धियोके लिये लोग देवताओंकी उपासना करते हैँ (यथा-'आरोग्यं भास्करादिच्छेद्‌ 
धनमिच्छेद्धूताशनात्‌।' ) ओर वनमे जाकर उस ओपनिषत्‌ पुरुषको भजते हैँ, जो कर्ता, पालक ओर संहर्ता 
हे, यथा-' यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्ति ८ यत्प्रयन्त्यभि ) संविशन्ति। आनन्दाद्धयेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति।' (तेत्तिरीयोपनिषद्‌)" अर्थात्‌ 
जसि ये प्राणी उत्पन्न होते ह, जिससे उत्पन्न हए प्राणी जीते हैँ ओर जिसमे साथ हो जाते हैं । वह 
कौन है इसका प्रतिपादन करते हुए श्रुति कहती है कि आनन्दसे ही प्राणी उत्पन्न होते है, आनन्दसे 
ही जीते है ओर आनन्दे ही लय होते हैं ।' वही आनन्दसिन्धु राम है, यथा-- “जो आनंदचिधु सुखरासी। 
सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी॥ सो सुखधाम राम अस नामा। सकल लोक दायक बिश्रामा॥* अतः 'विविक्तवासिनः 
सदा भजन्ति मुक्तये मुदा ।' एकान्त वनमें बसनेवाले मुक्तिके लिये उन्हीं आनन्दसिन्धु श्रीरामका भजन करते 
है अतः तुम भी वने जाकर उन्हीं रामको भजो। 

सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता* सब त्यागी ॥५॥ 

अर्थ-हे नाथ! उन्हीं (कर्ता, पालक, संहर्ता एवं) शरणागतपर प्रेम करनेवाले रघुवीरको सब ममत्व 
छोडकर भजो॥ ५॥ 

नोट-१ “रघुबीर अर्थात्‌ रघुकुले जितने राजा रघु आदि हो गये उन सवसे ये वीर है, एवं पञ्चवीरतायुक्त 
ह । “प्रनत अनुरागी ' हँ; यह बात हनुमानजी ओर विभीषणजीसे सुन चुकी है, यथा- “प्रनत पाल रघुबंसमनि 
करुनासिंधु खरारि। गए सरन प्रभु राखिहदहिं तव अपराध विसारि॥* (सुं° २२), “सरन गए प्रभु ताहू न 
त्यागा। विस्व द्रोह कृत अष जेहि लागा॥* (सुं ३९) 

` भजहु नाथ ममता सव त्यागी 1 (क)-' सब ममता" अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, भाई, परिवार, राज्य आदिका 
ममत्व। यथा-- "जननी जनक वधु सुत दारा। तनु धन भवन सुहृद परिवारा॥ सव कै ममता ताग बटोरी। 
मम पद मनहिं बोधि वरि डोरी॥* (सु° ४८) (ख)- "सव ममता छोड्नेको कहा; क्योकि मन तो एक 
ही है । यदि वह प्राकृत सम्बन्धियों ओर जगत्‌के जंजालोमे फसा रहेगा तो प्रभुम नहीं लग सकता। स्त्री, 
पुत्र, भाई-बन्धु आदि सब सम्बन्ध एक प्रभुहीसे मानकर सव भावसे उन्दीमिं ममत्व करो। (ग)- संसारके 
पदार्थो-सम्बन्धोे ममत्व होना भजनका बाधक है, यथा-- सुख संपति परिवार बड़ाई ॥ सव परिहरि करिह 
सेवकार््॥ ये सव राम भगति के बाथक। कहहिं संत तव पद आराधक॥* (कि० सुग्रीववाक्य रामप्रति)। 





` “ममता मद" पाठान्तर कुछ आधुनिक पुस्तकोमे मिलता है। 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 





दोहा ७ ( ६-७) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ५५ लङ्काकाण्ड 


क० उ० इण्मे भी एेसा ही कहा हे। यथा-^सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु महा कुसमाजहि रे। 
सव की ममता तजि कै समता सजि संत सभा न विराजहि रे॥ 
संतसभामें विराजमान होने अर्थात्‌ भगवद्धजन करनेके लिये, सवका ममत्व छोडना आवश्यक है । 
सुं० ४८ (४-५) देखिये । पुनः, यथा-- “करहि जोग जोगी जेहि लागी। लोभ मोह ममता मद त्यागी॥' 
(घ) ममता छोड भजन करना कहकर जनाया कि एेसा करनेसे तुम प्रभुके अत्यन्त प्रियपात्र हो 
जाओगे, यथा-- “अस सज्नन मम उर बस कैसे। लोभी हदय वस धन जेसे॥* (सुं ४८) 

ॐ वाल्मीकिजीने १४ स्थान प्रभुके निवासके वताये है, उनमेसे दो स्थानये भी है, यथा-“स्वापि 
सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम तात। मन मदिर तिन्ह के बसहु सीय सहित दोउ भात ॥* (अ० १३०) 
"जाति पाति धन धर्म बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 

सव तजि तुम्हहि रहडइ लौ लाई । तेहि के हदय रहहु रघुराई ॥ ( २। १३९) 
सव ममत्व छोडनेसे प्रभुका हदयमें निवास होगा। 
(३) सब ममता त्याग करनेको कहती हे। आगे बताती है कि मँ कुछ नयी बात नहीं कहती, 
पूवं भी राजाओंने सव छोड भजन किया है। 
मुनिर जतनु करहि जेहि लागी । भूप राजु तजि होहि विरागी ॥ ६ ॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया। आएड करन तोहि पर दाया॥७॥ 
अर्थ- जिसके लिये बड़े-बड़ श्रेष्ठ मुनि यन्न करते है ओर राजा लोग राज्य छोड़कर वैरागी हो 
जाते है ॥ ६॥ वही कोशलराजके स्वामी रघुनाथ रामचन्द्रजी आपपर दया करने आये हैं ॥ ७॥ 
नोट-१ “मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी” यथा-- “जनम जनम मुनि जतन कराही। अत राम कहि 
आवत नाही॥* (कि० १०। ३) “जतनु करहि" का भाव कि साधन करते है, फिर भी निश्चय नहीं कि 
उनकी प्रापि अवश्य हो, यथा-- “जिति पवन मन गो निरस करि मुति ध्यान कबहुंक पावही।* (कि० 
१०) “मुनिवर” से जनाया कि महर्षिं अगस्त्य, पर्वत, शरभंग, अत्रि आदि मुनिश्रेष्ट उन्हीके लिये साधन 
किया करते हैँ (इतर मुनियोंको बात ही क्या?)जिन (ऋषियों) को तुम भी डरते हो। इसलिये तुमको 
भी उनका भजन करना योग्य ही है । “जतनु - पञ्चप्राण, मन, उद्दरिय आदिका वश करना, विषर्योसे वैराग्य 
करना इत्यादि यत्न हें । (कि० १० छंद देखिये) 
नोट-२ “भूप राज तजि होहि विरागी “/ भाव कि मनु आदिने राज्यादि लौकिक सुखोको भोगकर उन्हें तुच्छ 
समञ्चकर छोड दिया ओर प्रभुका भजन श्र समञ्ञा, यथा- “वरबस राज सुतहिं तब दीन्हा। नारि समेत गवन वन 
कीन्हा ॥* (१1 १४३। १)- (मनु) "जेठ सुतहि राज नृप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ८ ( सत्यकेतु 
बा० १५३) । तुम भी राजा हो, तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि उनके अनुभवका लाभ उठाओ ओर भजनमें लगौ । 
विना राज्य छोडे विषययोसे वैराग्य नहीं होता, यथा- “होड न विषय विराग भवन वसत भा चौधपन।* (१४२) 
नोट-३ “सड कोसलाधीस ~“ 1“ इति। (क) मुनिश्रेष्ठ ओर वैराग्यवान्‌ राजा लोग जिनके लिये यत्न 
करते है, वे यही है, कोसलाधीशरूपसे प्रकर हए है । (ख) पंजावीजी लिखते टै कि यदि रावण के 
किवेतो हमारा राज्य लेने आये है तो उसपर वह कहती है कि वे ' कोसलाधीस' है अर्थात्‌ वे कोशलपुरीमें 
ही राज्य करेगे, लंकाका राज्य नहीं चाहते। इसपर यदि वह कहे कि अपना हठ छोडनेसे मेरी निन्दा 
होगी तो उसपर आगे कहती है कि “जौ पिय “““““ "। (ग) “आयड करन तोहि पर दाया” भाव कि मुनिवरोके 
यत्न करनेपर उनको ध्यानमें भी कदाचित्‌ ही प्राप्त होते है ओर तुम्हे तो साक्षात्‌ घर बैठे दर्शन देने आये 
है, तुम्हारे समान कौन वड़भागी हो सकता है? इसये उत्तम अवसर तुम्दें विगड़ी संवार लेनेका कदां 
मिलेगा? वथा-' भवदर्थे रघुश्रेष्ठ मानुषत्वमुपागतः, --(अ० रा० १०। ५२), “मम लोचन गोचर मोड़ आवा। 
वहुरि कि प्रभु अस्र वनिहि वनावा॥* (कि० १०। ५) 
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मानस-पीयुष ५६ नैः श्रीमते रामचन्द्राय नम: # दोहा ७८८) 
--------------_~~~ ~~~ 1. 


रा० प्र०--भाव कि महात्मा शबरी, शरभंग, सुग्रीव, विभीषण ओर समुद्र आदिपर कृपा करते चलं 
आ रहे ह; अब तुम्हारी बारी है, तुमपर कृपा करने आये है । 

वीर मंदोदरीने प्रथम यह विशेष बात कही कि जिनके लिये मुनि यत्न करते है ओर राजा राज्य छोड़ 
देते है, फिर इसका समर्थन साधारण बातसे करती है कि वही कोशलेश तुमपर दया करने आये हैँ। इतनेपर 
संतुष्ट न हो फ़िर विशेष प्रार्थना करना कि मेरी शिक्षा मानिये, त्रिलोके यश होगा, “विकस्वर अलंकार' है। 


जौ पिय मानहु मोर सिखावन । सुजसु होड तिह पुर अति पावन ॥ ८ ॥ 


अर्थ--हे प्राणपति! यदि आप मेरी सीख मान लें तो आपका अत्यन्त पवित्र ओर सुन्दर यश तीनों 


च कै ऋ कै 


लोकोमें होगा॥ ८॥ 

नोट-१ "जौ" संदिग्ध वचन है। इससे जनाया कि इतना उपदेश होनेपर भी रावणकी चेष्टा एसी 
न हुई जिससे समज्ञा जाता कि वह इसका कहा करेगा। यह भी जनाया कि मंदोदरीको उसके शिक्षा 
ग्रहण करनेमे सन्देह है, वह समञ्चती है कि यह न मानेगा, क्योकि अवतक उसने उपदेश नहीं माना। 

नोट-२ "सुजसु होउ तिहु पुर अति पावन“। (क) भाव कि मिलनेपर तुमपर कृपा करेगे, यथा-- “मिलत 
कृपा तुम्ह पर प्रभु करिहहि। उर अपराध न एकउ धरिहदहिं ॥* (सुं° ५७; शुकवाक्य) वे जिसपर कृपा 
करते है उसका सुयश त्रेलोक्यमं विख्यात हो जाता है । यथा--“जामवंत कह सुनु रघुराया। जापर नाथ 
करहु तुमह दाया॥ ताहि सदा सुभ कुशल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ सो विज विनई गुनसागर। 
तासु सुजस त्रैलोक उजागर।* (सुं० ३०) 

पुनः, भाव कि जो तुम्हारा अपयश हो रहा है वह मिट जायगा ओर ध्रुव, प्रह्लाद, बलिके समान 
यश मिलेगा।-' दलि दुख दोष विमल जसु देही।* * अतिपावन' का भाव कि उस कीर्तिको सुनकर ओर 
भी लोग पावन हो जार्यगे। यथा-- “जाको हरि दृढ़ करि अगु करथो। सोड़ सुसील पुनीत वेदविद विद्या 
गुनन्हि भरथो ॥ उतपति याडुसुतन्हि की करनी सुनि सत पंथ डर्‌यो। ते त्रैलोक्य यूज्य पावन जस सुनि सुनि 
लोग तदूयो ॥* (वि० २३९) (ख) रा० प्र-भाव कि सब यही करेगे कि रावण सर्वविजयी, परमज्ञाता, 
पण्डित ओर ज्ञानी था, इसीसे अन्तमें प्रभु (को अवतार लिवाकर उन) की शरण गया। अन्य लोग भी 
तुम्हारी दखादेखी एेसा ही करेगे, अतएव तुम सवके आचार्य होगे । 

दो०-अस कहि नयन नीर * भरि गहि पद कंपित गात। 


नाथ भजहु रघुनाथहि † अचल होड अहिवात॥ ७॥ 

शब्दार्थ-अहिवात=सोहाग, सौभाग्य, स्त्रीक सधवा रहनेकी अवस्था। यथधा-- “अचल होउ अहिवात 
तुम्हारा। जव लगि गंग जमन जल धारा॥' 
( वह यह कहने लगी) हे नाथ! रघुनाथजीको भजो, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाय॥ ७॥ 

नोट-१ “असर कहि” पूर्वकथित वचनोके साथ है ओर अआगेके भी। 

नोट-२ “नयन नीर भरि, “गहि पद” ओर “कयित गात” ये सव भावी वैधव्यके भय ओर सोच 
एवं शोकके कारण हं । धैर्य दछूटनेपर भो यह दशा होती टै । रावण सुनी अनसुनी कर रहा है; इसलिये 
वह अधर हा गया, यथा---कप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥' (अ० ७०) (यह 
लक्ष्मणजीको दशा हो गयी थी, यह सोचकर कि वियोग तो नहींद्ो रा है।) आदिमे, चरणोमे मस्तक 
नवा अश्चल पस्रारकर ये सब बातें कीं; पर उसपर कुष्ट प्रभाव न पदा देख उसे अपने सुहागकी चिन्ता 
हो गयी, वैधव्यके भयसे अत्यन्त दुःख उत्पन्न हो गया ओर वह डरके मारे कौपिने लगी, ओंखिोमे ओम्‌ 





* “वारि-(का०), (मा० म) † “रम्रुवीर पद मम अहिवात न जात'-(का०) । *रघुबीरपद चल होड 
अहिवात '- (ना प्र) । रघुनाथ पद--(मा० म०)। 
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दोहा ८ ( १-२) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५७ लद्धाकाण्ड 





बरवस निकल पड़। अतएव अब वह चरणोपर गिर पड़ी ओर चरण पकड़े-पकड्‌ ही यह उसने कहा 
कि “नाथ भजहु"“।* कुछ लोगों (पों०, बं० पा०) का मत है कि 'रावणको उसने खद्योत-समान कहा 
हे; इससे डरी । अथवा, अनीतिमान्‌ रावणसे नीति कहनेमें डरती है-(पाँ०)। वा, इससे डरी कि इसने 
सौताको बहुत दुःख दिया है, इसके पीठे न जाने वानर मेरी क्या दशा करें ।(-(पं०)।' 

पं०--(क) यह दशा अति विह्लताके कारण हई । (ख) नेत्रोमें जल भरकर सृचित किया कि अब 
तुमसे-मुञ्जसे वियोग होनेके लक्षण जान पड़ रहे ठैँ। (ग) "पद गहि" का भाव कि इन चरणोंका संग मेँ 
सदा चाहती हू, इनका संग न द्ुडाइये। (घ) इन चरणोंका संयोग वना रहे, इसका उपाय चताती दै कि 
रघुनाथजोको भजो । भाव यह कि रघुवीरको छोड तुमको ओर कोई मार नहीं सकता, अतएव उनकी शरण 
जानेसे तुम सव्रसे अमर हो जाओगे, यह सिद्ध हुआ। तुम्हारे अमर होनेसे मेरा सुहाग अचल हआ दही है। 

नोट-२ श्रीहनुमान्‌जीके वचन सुन चुको है कि श्रीरघुनाथजीका भजन करनेसे राज्य अचल हो जायगा, 
यथा-- रामचरनपंकज उर धरहू। लंका अचल राज तुम्ह करहू॥' ( सुं° २३) उसीको समञ्चकर यहां मन्दोदरी 
अपने सुहागकी अआचलताके लिये रघुनाथजीको भजनेका उपदेश करती है । पुनः, उत्तराद्धमिं यह भी ध्वनि 
हे कि इनको छोड ओर किसीके भी भजनसे मेरा अहिवात अचल नहीं हो सकता। यह बात भी हनुमान्‌जीसे 
सुन चुको हे, यथा-- “सुनु दसकंठ कहं पन रोपी। विमुख रा त्राता नहिं कोपी। संकर सहस चिन्नु अज 
तोही । सकि न राखि राम कर द्रोही॥* (सुं° २३) 

मा० म०(मयूख) - १ मन्दोदरीने अनेक रीतिसे रावणको उपदेश दिया। (क) ' मम अहिवात न जाड" 
अर्थात्‌ तुम्हारे वधसे मेरा सुहाग चला जायगा, यह पतित्रतधर्मकी रीतिसे शिक्षा हुई । “सुत कटं याज सम्पि 
बन जाड“ यह जीवधर्म उपदेश किया क्योकि रामचन्द्रजीका भजन करना ही जीवका परम धर्म है। 

मयूख--२ “अतिबल मधुकैटभ जेहि मारे। महाबीर दितिसुत संहारे॥ जेहि बलि बाधि सहसभुज मारा, 
सोड़ अवतरेउ हरन महिभारा॥* यह विष्णुकल्पकी कथा हे । इसके पथात्‌ परतम अवतारकी कथा है । मन्दोदरीके 
वचनका संदर्भ यह है कि अत्यन्त बलवान्‌ मधु-केटभ, महावीर हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपुको जिसने 
मारा, बलिको जिसने वोधा ओर सहरस्राजुनको जिसने मारा, वह भगवान्‌ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतार 
लेते है, उनसे युद्ध करना तुम्हारे लिये अत्यन्त दुष्कर है, तो तुम परतम श्रीरामचनद्रजीसे वैर कर कव 
पार पावोगे, जिसके हाथमे काल, कर्म ओर जीव हें। एेसा विचारकर वैर न करो, सीताकोदे दौ ओर 
पुत्रको राज्य देकर भजन करो। 

तब रावन मयसुता उठाई! कहड़ लाग खल निज प्रभुताई ।। ९॥ 


सुनु ते प्रिया बृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना।॥२॥ 

अर्थ-तव मयदानवकी कन्या मन्दोदरीको उठाकर दुष्ट रावण अपनी प्रभुता (महिमा) कने 
लगा॥ १॥ हे प्रिये! सुन, तूने व्यर्थमें ही डर मान रखा है; बतला तो सही कि संसारभरमें मेरे समान 
कान योद्धा हे॥ २॥ 

नोट-१८क) “तव अर्थात्‌ जवर मन्दोदरी बहुत प्रकार विनीत हो विनतीकर थकके पैरोपर गिर्‌ पदी 
तव। (ख) ^रावन" का भाव कि यह जगत्‌को रुलानेवाला एवं स्वयं रोनेवाला है। इसके इस कर्तव्यमे 
उसको एवं मन्दोदरीको रोना पडृगा। 

पं०-"मयतुता” का भाव कि इसी व्ातके कहनेपर विभीषणको रावणने लात मारकर निकाल दिया 
था, यह वात तो मन्दोदरीकी भी न मानी पर मयदानव, जो वड़ा प्रतिष्ठित टै, उसकी सुता जानकर उसने 
इसका निरादर न किया वरन्‌ उसके ढाढसके लिये अपनी प्रभुता कहने लगा।- 

[ मयदानवका बड़ा उपकार राव्रणपर है, क्योकि उसने इसे अमोधशक्ति दी है, जिससे वह अपने प्राणोंकी 
रक्षा कर सके। यही शक्ति वाल्मीकिके मतानुसार लक्ष्मणजीको उसने मारी, पुनः इसने नीतिके वचन कटे 
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मानस-पीयुूष ५८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८ ( ३-४) 
~~~. 


इससे “मयसुता पद दिया, यथा-- “सुनत बचन पुनि मारन थावा। मयतनया कहि नीति बु्भावा॥* (सु° 
१०) पुनः, यथा-* इयं ममात्मजा राजन्हेमयाप्सरसा धृता ॥ कन्या मन्दोदरी नाम पल्यर्थ प्रतिगृह्यताम्‌। वाढमित्येव 
तं राम दशग्रीवोऽभ्यभाषत ॥ “अमोघां तस्य शक्ति च प्रददौ परमादभुताम्‌॥ परेण तपसा लब्धां जघििवांहक्ष्मणं 
यया।' (वाल्मी० उ० १२। १८- २२), 
रा० प्र०- “कह लाग खल" इति। प्रायः वक्ता बडे वेलाग होते हैँ ओर अच्छेहीकी ओर ढरनेवाले 
होते हैँ । राणक हठ आदि दोषोंको देख उसे “खल” कहा। 
पु० रा० कु०-अपनी प्रभुता आप ही कहने लगा। अतएव ` खल ' अर्थात्‌ मूर्खं कहा। अपनी प्रभुता अपने 
मुखसे कहनेसे लघुता प्रमाणित होती है, यथा-*इन्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैरगुणः '। मिलान कीजिये-“ अपने 
मुह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भोति बु बरनी ॥* (लक्ष्मणवचन परणशुरामप्रति; १। २७४। ६) 
नोट-२े “कुथा भय माना।* का भाव कि भयकी कोई जगह वा योग नहीं है; तुमने अपनेसे मान 
लिया है । जगत्‌मे कोई मेरे समान नहीं है, तब ये मनुष्य शतत क्या है? यथा--किं ते भीरु भिया निशाचरपतेर्नासौ 
रिपुम महान्‌। यस्याग्रे समरोद्यतस्य न सुरास्तिष्ठन्ति शक्रादयः ॥ मद्र्दण्डकमण्डलोदधृतधनुः शिक्षाः श्णाम्मार्गणाः। 
प्राणनस्य तपस्विनः सति रणे नेष्यन्ति पश्याधुना ॥' (हनुमन्नारक। ९। ६) 
अर्थात्‌ जव में निशाचरपति रावण संग्राममे उद्यत होता हूं तब मेरे सामने इन्द्रादि देवगण भी नहीं 
खड़े रह सकते, यह शत्रु तो मेरे लिये कुछ भी बड़ा नहीं है । फिर तेरे भयसे क्या है? मेरे भुजदण्डे 
निकले हए बाण क्षणमात्रमें तपस्वीके प्राण ले लेगे। 
जो मन्दोदरीने कहा था कि (तुम्हहि रघुपतिहि अंतर कैसा। खल खद्योत दिनकरहि जैसा॥* (६। ६), 
उसका उत्तर है किं “जग जोधा को मोहि समाना“ (खर्गा- यह बात ठीक है कि जगते कोई रावणके 
समान योद्धा नहीं है, पर ये तो जगतूसे परे हैं।) 
वि° त्रि०-तब रावणने मयकी बेटीको उठाया। सभी रानिरयोमें रावण मन्दोदरीकी बडी प्रतिष्ठा करता 
है; क्योकि वह मय (दैत्योके विश्वकर्मा) की बेटी ओर पदट्राभिषिक्ता महिषी थी। वह चरणपर गिरी हुई 
अञ्जल रोपे हुए अहिवात मोग रही है । अतः प्रेमसे उसे उठा लिया । कहने लगा कि प्रेमीका चित्त अनिष्टशंकी 
होता है, इसलिये तुञ्चे यूटा भय उत्पन्न हो गया। सीताके मुखसे तुमने सुन लिया कि “खद्योत प्रकासा; 
कबहु कि नल्िनी कर विकास" बस, उसीको सच मान लिया कि मै खद्योत हूँ ओर वह तपस्वी सूर्य 
है, वह कीडेकी भति मुञ्ञे मल देगा ओर मै मर जाऊगा। मेरी प्रभुता तो सुनो कि मैने क्या-क्या किया 
है, क्या इन्मेसे एक कार्य भी उस तपस्वीसे हो सका है कि तुम इतना डर रही हो। 
बरुन कुबेर पवन जम काला। भुजबल जितेडं सकल दिगपाला॥ ३॥ 
देव दनुज नर सब बसर मोरे। कवन हेतु उपजा भय तोरे॥४॥ 
शब्दार्थ- दिगपाल (दिक्पाल) दसों दिशा्भकि पालन करनेवाले देवता, यथा- पूर्वके इन्द्र, अग्रिकोणके 
वहि, दक्षिणके यम, नैऋत्यकोणके निरत वा काल, पश्चिमके वरुण, वायुकोणके मरुत, उत्तरके कुबेर, 
ईशानकोणके ईश, ऊद्र्ध्वं दिशाके ब्रह्मा ओर अधोदिशाके अनन्त। पुनः, यथा-'इनद्रो वद्धिः पितृपतिर्नैऋतो 
वरुणो मरुत्‌। कुवेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात्‌॥' (अमरकोश) दनुज--दक्षकी कन्या दनु जो कश्यपको 
व्याही थी, उससे ४० पुत्र हुए। ये ओर इनके वंशज दनुज एवं दानव कहलाते है । 
अर्थ--वरुण, कुबेर्‌, पवनदेव, यमराज, काल आदि सभी दिक्पालोको मैने अपनी भुजाओके बलसे जीत 
लिया है ॥ ३॥ देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे अधीन है । तब किस कारण तुञ्चे डर पैदा हो गया॥ ४॥ 
नोट--१ “भुजबल जितेऽं।* का भाव कि मनत्रसे भी देवता वशमें किये जाते है । यथा- "मत्र परम लघु 
जातु क्स विधि हरि हर सुर सर्ब८{(१। २५६) पर मैने मन्त्र या विनयसे वशम नहीं किया, वरन्‌ सन्मुख 
बाहु-बलसे लड़कर जीता है। यम॒ ओर कालको लोग योगद्वारा जीतते है, मैने भुजबलसे जीता है। 
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दोहा ८ ( ३-४) नै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ५९ लङ्काकाण्ड 


नोर--२ “सकल दिगपाला "1 यहाँ वरुण, कुवेर, पवन ओर यम, इन चारके नाम दिये। “सकल दिगपाला" 
कहकर जो शेष रहे उनको भी कह दिया। सब वशमें हैँ, यथा-- “रवि ससि पवन वरुन धनधारी। अगिनि 
काल जम सव अधिकारी॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हवि सव ही के पंथहि लागा। ब्रह्मसु जहं 
लगि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नर नारी ॥/"“.“"“ भुजबल बिस्व वस्य करि राखेसि कोड न सुतत्र॥* (१। १८२), 
वरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धरि का न॒ शीरा॥ भुजबल जितेहु काल जम सार“ (१०३। ७-८) 

नोट--३. वरुण-- वैदिक कालमें ये प्रधान देवता थे। ये अदितिके ८ पुत्रो कहे गये है । ये जलके 
अधिपति देवता ह ओर जलाशयोत्सर्गमें इनका पूजन होता है। साहित्यमे ये करुणरसके अधिष्ठाता माने 
गये है । निरुक्तकार इन्हें द्वादश आदित्यो बतलाते है । 

यम-ये दक्षिण दिशाके दिक्पाल कहे जाते ह ओर आजकल मृत्युके देवता माने जाते है । वैदिक कालमें 
यमको लोग मूत्युसे भिन्न मानते थे। पर पीछेते यम ही प्राणि्योको मारनेवाले माने जाने लगे। वैदिक कालम 
ये मृत पितरोके अधिपति तथा मरनेवालेको आश्रय देनेवाले माने जाते थे। तबसे अबतक इनका एक 
अलग लोक माना जाता है जो यमलोक कहलाता है । स्मृति्योमें १४ यमोके नाम आये है- यम, धर्मराज, 
मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, उदुम्बर, दध्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, चित्र ओर चित्रगु । 
ये सूर्यके पुत्र विश्कर्माकी कन्या संज्ञा" से हए। 

कुबेर--इन्द्रकौ नौ निधियोके भण्डारी ओर शिवजीके मित्र हैं। समस्त संसारके धनके स्वामी ह। 
ये उत्तर दिशाके अधिपति है। 

नोट-४ “देव दनुज नर“ से त्रैलोक्यका वशीभूत होना जनाया। देवसे स्वर्गलोक एवं सब देवलोक, 
दनुजसे पाताललोक ओर नरसे भूलोक । सब वशमें हैँ अर्थात्‌ मुञ्चसे रते है, सब नित्य मेरे यहाँ हाजिरी 
देते हैँ ओर मेरी आज्ञाका पालन करते है, मेरे यहाँ नीच टहल करते है । यथा-^आयसु करहि सकल 
भयभीता। नवि आड़ नित चरन विनीता ॥* (१। १८२) पुनः, यथा-'मरुद्रुद्रादित्यौ शतमुखमुखास्ते क्रतुभुजः 
पुरद्वारे यस्याः सभयमुदसर्पन्त्यनुदिनम्‌॥' (हनुमन्नारक अङ्क १४) अथात्‌ मरुत, रद्र, आदित्य ओर इन्द्रादि 
देव जिस लङ्काके द्वारपर प्रतिदिन भयसहित फिरते हैँ । 

नोट-५ दिक्पाल एवं देव, दनुज, नर सब वशमें हँ, यह कहकर “कवन हेतु उयजा भय तोरे” कहनेका 
भाव कि मुञ्च दिग्विजियी रावणकी स्त्री होकर तेरा भयभीत होना उपहास-योग्य है, सब हंसेगे। यथा- "कहिं 
लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बद्धि हासा॥* (सु° ३७) 

करु०-रावण कहता है कि मैने सभी दिक्पालोको जीत लिया। यहां रावण वीररसके अवान्तर शान्तरस 
कह रहा है। वीररस जो कह आये (कि) उन सबको जीत लिया, यह कथा प्रसिद्ध है; पर कालका 
जीतना कैसे सम्भव है? काल जो यमराजादि आटो दिक्पालों एवं ब्रह्माण्डोको भी भक्षण कर लेता है, 
उसे रावण कैसे जीत सकता है। यदि जीत लिया था तो मरा कैसे? यह शङ्का उत्पन्न होती है। इसका 
समाधान यह है कि यहाँ रावणने वीररसके वचन कहे है, जिसके अवान्तर शान्तरस है। वह मन्दोदरीसे 
कहता है कि तुमने जो कहा कि वे ईश्वर है, काल उनके वश है सोर्मने भी तो कालको जीता है। 
यह कैसे? सो सुनो। जबसे मेरा जन्म हुआ तवसे कितने युग बीत गये, पर मेरे भयसे काल मेरे समीप 
नहीं आ सका; ओर जिनकी तूने बड़ाई की है उनसे युद्धकर परमपदको जाऊंगा, फिर इस प्रकृतिमण्डले 
न आङगा। रावण पूर्णं पण्डित ओर तत्त्ववेत्ता है, क्योकि ब्रह्मा स्वयं उसे वेद पाते, सुनाते थे। 

गौडजी- वरदानके कारण रावण रामजीके हाथ ही मरेगा। काल उसे मार नहीं सकता। यही बात 
है कि उसने सब दिक्पालोमें निकऋत या कालको भी जीत लिया था। “काल से पहले तो काल नहीं 
मार सकता। अतः इस तरह भी उसका कालपर चदढाई करके उसको पराजित करना सम्भव हो गया। 

छ स्मरण रहे कि एक नश्वर काल है ओर एक शाश्वत काल । काल जो देवता ओर दिक्पाल है वह 


नश्वरकाल है जिसे रावणने जीता है। शाश्चतकाल तो स्वयं प्रभु ही ह जो “भुवनेश्वर कालहु कर काला“ है। 
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मानस-पीयूष ६० ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८ (५-९) 


नाना विधि तेहि कदेसि बुञ्ाई। सभा बहोरि वेठ सो जाई।॥५॥ 
मदोदरी हृदय असर जाना। काल बस्य* उपजा अभिमाना॥६॥ 
अर्थ-- अनेक प्रकारसे उसने समञ्ञाकर कहा, फिर वह सभामें जाकर वैठ गया ॥ ५॥ मन्दोदरीने 
हदयमें एेसा जान लिया ( निश्चय कर लिया) कि कालके वश होनेसे मेरे पतिदेवके मनमें अभिमान 
उत्पन्न हो गया है॥ ६॥ 
नोट- १ “बिहंसि गएञ गृह करि भय भोरी।* (६। १) उपक्रम है ओर “सभा बहोरि बैठ सो जा 
उपसंहार । ६ (४) से ८ (५) तक मन्दोदरी-रावण-संवाद हे। 
नोट-२ “सभा बहोरि बैठ सो जाई" कहकर जनाया कि सभामें लज्ित होता था तब महलमें चला 
जाता था कि वहां विश्राम मिलेगा ओर वहां मन्दोदरी उपदेश करती तव वहसे सभामें शरण लेता कि 
यहाँ जी बहल जाय, पर उसे कहीं सुख न मिलता था--^रामविमुख सुख सपनेह नाही ।" “बहोरि” अर्थात्‌ 
यहींसे उटकर गया था, अब फिर वहीं आ वैठा। 
गौड़जी- मन्दोदरीने सोचा कि अब मृत्यु होनेवालो हे। उसीके वशमें इन्हें यह मोह, अभिमान उत्पन्न 
हआ है। 
सभा आइ मंत्रिन्ह तेहि बृज्ञा। करब कवन बिधि रिपु से† जू्ा॥७॥ 
अर्थ-सभामें आकर उसने मन्त्रयसे पृछा कि किस प्रकार शत्रुसे युद्ध करना होगा॥ ७॥ 
नोट-१९ भाव कि हम यह नहीं पृते कि सामादिसे क्या वर्ते, लड़ं या न लड, यह हमारा आशय 
नहीं है; हम युद्धका निश्चय कर चुके है, तुम केवल यह सलाह बताओ कि किलेसे लड़ाई करे, या 
मैदानमे जाकर प्रथम हमारी ओरसे ही युद्ध किया जाय, या व्यूहरचना करे, या ओर कोई युद्धका प्रकार 
बता सको सो बताओ, जिससे हमारी युद्धम जीत हो, सीताको न देना पड़ ओर शत्रुका नाश हो । यथा-'पे 
पारे समुद्रस्य पुरस्कृत्य नृपात्मजौ । सीतायाः पदवीं प्राप्य संप्रापौ वरुणालयम्‌॥ अदेया च यथा सीता वध्यौ 
दशरथात्मजौ । भवद्धिर्मच्यतां मन्त्रः सुनीतं चाभिधीयताम्‌॥' (वाल्मी० ६। १२। २४-२५) 
नोट-२ रावण तो मनमें युद्ध ठान ही चुका था ओर अभी-अभी मन्दोदरीसे अपने भुजबलकी प्रशंसा 
अभिमानपूर्वक करके आया है; तब उसे मन्त्ियोसे पृछनेकौ आवश्यकता ही क्या थी, विरोषतः जब वह हितोपदेश 
किसीका सुनता ही नर्ही? इसका समाधान एक तो यह है कि ऊपरसे वह यह भी दिखाना चाहता है कि 
मे राजनीतिके अनुसार चलता हू राजाको मन्त्रयसे सम्मति लेकर कार्य करना चाहिये । दूसरे, रावण रामचनद्रजीका 
समुद्रपर सेतु बोधकर सेनासहित लङ्काम आना सुनकर घबड़ाया हआ था; इससे मन्तिर्योसे सलाह पूछने लगा। 
यथा- "चाराणां रावणः श्रुत्वा प्रासं यमं महमवलम्‌। जातोद्वेगोऽभवत्किचित्सचिवानिदमन्रवीत्‌।* ( वाल्मी° ६। ३१। २) 
अर्थात्‌ रामजीका लङ्काम आना दृतोंसे सुनकर वह कुछ चवड़ा गया था, इससे मन्त्ियोंको बुलाकर बोला। 
वाल्मी° ३९१९ के ये वचन रावणकरे उस समयके ह जव वानरसेना समुद्रपार सुवेलपर आ पर्हुची थी। उसने 
मन्िर्योसे पृष्ठा कि वह सलाह बताओ जिसमे सीताको देना न पडे ओर दोनों राजकुमारोंका नाश हो जाय। 
कहहिं ‡ सचिव सुनु निसिचर नाहा । वार वार प्रभु पहु काहा॥ ८॥ 


कहहु कवन भय करिअ बिचारा। नर कपि भालु अहार हमारा ॥ ९॥ 
शब्दार्थ-- नाह~स्वामी, राजा। 
अर्थ--( यह सुनकर) म्री वोले-हे राक्षसराज! हे प्रभो ! सुनिये। आप बार-वार क्या पूछते हैँ?॥ ८॥ 
किये तो; एसा कौन-सा महान्‌ भय है जिसके लिये विचार किया जाय? नर ओर वानर-भालु तो हमारे 
आहार (भोजन, भक्षय)ही हं॥ ९॥ 
* “ विबस "-(का०), वस्य-(छ०, भा० दा०) । 
† ते-(गौड़), सै-(का०) । ‡ ` कहहि*-(का०) 
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दोहा (८ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६९१ लद्काकाण्ड 

नोर--१९ “निसिचर नाहा" ओर "प्रभु" सम्बोधन देनेका भाव कि आपकी प्रजामें एेसे-एेसे सुभट रहँ 
कि एक-एक जगत्‌-भरको जीत ले, यथा-- "कुमुख अकपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग 
जीति सक एसे सुभट निकाय॥{(१। १०८), ओर आप तो सबके स्वामी हैँ । आपके बलकौ तो सीमा 
ही नही, तव आप क्या भय वा चिन्ता कर रहे है। [पुनः, “निसिचर नाहा“ का भाव कि आप हम 
सबके राजा हैँ, आपने जो विचार कर रखा है वह हमारे हितकर ही है। आप निशिचरकुलका भला 
ही करते आये हैँ ओर करेगे, क्योकि आपका जो विचार है कि कालकी प्रेरणासे वानरीसेना घर बैठे 
आ गयी, यथा-- “युनि कट भालु कीस कटका कठिन काल प्रेरित चलि आ॥" (सुं० ५३), हम भी 
उसमे सहमत हँ । (खरा) ] "प्रभु" अर्थात्‌ आप स्वयं भी समर्थ है, यह नहीं कि निशिचरोके ही सहारे 
हो, यथा-- भुज बल बिस्व वस्य करि राखेसि कोड न स्वतंत्र 

नोट--२ “बार बार यृषछहु काहा।* भाव कि आप पूर्वं पू चुके ही हँ जब सेना समुद्रके उत्तर तटपर 
आयी थी ओर हमने अपना सम्मत भी कह दिया। यथा- “बैठे सभा खबरि अश पाई। सिंधु पार सेना 
सव आई ॥ वूल्नेसि सचिव उचित मत कहहू। ते सब हंसे मष्ट करि रहहू॥ जितेहु सुरासुर तव श्रम नाही। 
नर बानर केहि लेखे माही ॥* (सुं० ३७) 

मन्त्री एेसा क्यों कह रहे है? इसका उत्तर कवि स्वयं सुन्दरकाण्डमें दे चुके है कि- “सचिव वैद 
गुर तीनि जो प्रिय बोलहिं भय आस। राज धर्म तन तीनि कर होड बेगि ही नास॥* “सोड़ रावन कटं वनी 
सहाई । अस्तुति करहि सुनाड़ सुनाई ॥* (५। ३७; ३८। १) 

अर्थात्‌ उसका नाशकाल आ गया है, वह किसीको अच्छी सलाह मानता ही नहीं ओर जो उचित 
नीति कहते हँ उनको मारनेपर उद्यत होता है, इस प्रकार वह स्वयं अपने नाशका उपाय कर रहा है। 
ये भी विनाशके उपायों ठकुरसोहाती कहकर उसके सहायक हो रहे हैँ । भयके कारण उचित न कहकर 
प्रिय बोल रहे है, क्योकि भाई विभीषण, वृद्ध मन्त्री तथा नाना माल्यवान्‌ तथा शुकसारनके साथ जो 
बरताव हुआ वह ओंखों देख चुके हँ । यथा- । 

१ “रिपु उतकर्षं कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां है कोऊ॥* (सुं० ४०। ३) 

२ "सठ मिलु जाड तिन्हदहिं कटू नीती। अस कहि कौन्हेसि चरन प्रहारा॥“ (५। ४१। ५-६) 

३ “जव तेहि कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥* (सुं° ५७। ८) 

उचित मन्त्र कहनेपर पुत्र ओर नानाको कठोर वचन कहे है- 

४ (ताके कचन बान सम लागे। करि मुख करि जाहि अभागे॥ 

बृढ भणएसि नतु मरतेञं तोही । अक जनि नयन देखावसि मोही ॥* (लं० ४८ माल्यवानूप्रति) 

५ (असि मति सठ केहि तोहि सिखा॥ अव ही ते उर संसय हो बेनु मूल सुत भयउ घो्॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। (प्रहस्त; १०। २-४) 

नोर-२३“कहहु कवन भय करि विचारा।* भाव कि भय हो तो विचार करनेको बात है; जब भय 
है ही नहीं तब विचार क्या करे? देवता ओर दैत्य जिनसे भय हो सकता था सो उनसे युद्धमें तो कभी 
मन्त्रविचारको आवश्यकता ही न हई तव इस सेनामें कोई योधा हमरे मुकाबिलेका कहां है, ये तो सव 
नर-वानर ही है, उन्हें निशिचर नित्य भक्षण किया ही करते हँ, उनसे हदय शङ्भित होनेकी तौ कोई 
बात ही नहीं है, हम सव जाकर उन्हें तुरत खा लेंगे, सलाह क्या करना है? 


दो०-सब के बचन * श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि। 
नीति विरोध न करिअ प्रभु मत्रिन्ह मति अति थोरि॥८॥ 


अर्थ- सबके वचन कानोसे सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा-हे प्रभो ! नीति- विरुद्ध (नीतिके 





* पाठान्तर-' बचन सबहिं के"-( गौड़जी ) । 
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प्रतिकूल) न कोजिये, मन्तरियोमे अत्यन्त कम बुद्धि है (भाव कि इन मन्त्रियोका कहा न मानिये, ये 
मन्त्र देने योग्य नहीं हँ ।) ॥ ८॥ 

नोट--१९ “कर जोरि"। बडेके आगे विनय करनेके पूर्वं हाथ जोड़ना शिष्टाचार है एवं सम्मानार्थ होता 
है । दूसरे, रावण जिस बातसे चिदृता है वही बात उसे उपदेश करना है अतः हाथ जोड़कर ` विनती की, 
जिसमे वह सलाह मान ले ओर रुष्ट न हो। यथा-- “विनती करौ जोरि करि रावन। सुनहु मान तजि मोर 
सिखावन॥* -(हनुमद्चनः; सुं० २२), ' रहसि जोरि कर पति पद लागी। बोली वचन“ “ (सुं २९), 
सजल नयन कह जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥* (मन्दोदरीवचन) तीसरे, अनुचित-क्षमार्थ 
हाथ जोडे-क्योकि यह लड़का है, बापको सलाह देनेको हे। 

नोट-२-८क) पहिले कहा कि “नीति-विरोध' न करो, फिर कहा कि मन्त्री अल्पबुद्धि है, उनकी 
बुद्धि अत्यन्त न्यून है। इससे जनाया कि ' अतिथोरी' ओर * नीतिविरुद्ध' एक ही बात है । (ख) “नीति बिरोध 
न करिय' अर्थात्‌ इन्होने जो सलाह दी है वह नीतिशास्त्रके प्रतिकूल है! (ग) “मति अति थोरि' का भाव 
कि मन्त्री बुद्धिमान्‌, सयाना ओर नृपहितकारक होना चाहिये जो नीति ही बतावे, यथा-- “नृय हितकारक सचिव 
सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना॥* (१ १५४। १), नृप हित हेतु सिखन नित नीती।* (१। १५५), 
“माल्यवंत अति सचिव सयाना।* (५1 ४०। १), ^रावनु मातु पिता मत्रीवर। बोला कचन नीति अति पावन॥' 
(*४७1। ५-६) “नीति विरोध" ओर “मति अति थोरि' की व्याखा अगेके वचनोपिं है। 

जब इनमे बुद्धि ही नहीं तब इनकी सलाह कब हितकारक हो सकती है? इनकी सलाह हानिकारक 
है, जैसा आगे कहते ह- “सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा॥* राजा अपना 
विनाश कर रहा है ओर मन्त्री उसे विनाशसे न वचाकर उलटे विनाशम सहायक हो रहे है, इसलिये 
मतिको तुच्छ कहा । ४७ (५-७) देखिये । 

नोर-२३ हनुमन्नारकमें विरूपाक्ष मन्त्रीका इसी प्रकारका कथन है, यथा-“देव त्वां प्रति संप्रति 
प्रतिभटगप्रोह्छसनं नो मुदे। देवायं प्रतिपद्यते हितमिदं यस्माद्रयं मन्त्रिणः ॥' (९। ९) 

अर्थात्‌ इस समय शत्रुपक्षके युद्धार्थं प्रेरणा करना तुम्हारे आनन्दका कारण न होगा। हम मन्त्री हैँ 
इसलिये यह हित कहते है । 

कहदहिं * सचिव सब † ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आव एहि भाती ॥ १॥ 
बारिधि नाधि एक कपि आवा। तासु चरित मन महं सनु गावा॥२॥ 

शब्दार्थ-ठकुरसोहाती=जो स्वामीको अच्छा लगे, स्वामीको प्रसन्न करनेवाली बात, ल्लोचप्पो; मुंहदेखी । 
पूर आवनपूरा पड्ना। यह मुहावरा है अर्थात्‌ काम बनना, कार्यं सम्पन्न होना। मन महूं-मन-ही-मन। 
चरित=करनी, लीला। 

अर्थ-ये सब मन्त्री मुंहदेखी बात कह रहे हँ । हे नाथ! (काम पडनेपर) इस तरह (अर्थात्‌ इन 
बातोसे) पूरा न पड़ेगा ॥ १॥ एक बंदर समुद्र लोँघकर आया था। उसका चरित सब लोग अब भी मन- 
ही-मन गाया करते है॥ २॥ 

नोट-१(८क) " ठकुरसोहाती-मतसे' सबका नाश है। कैसे जाना? यह आगे प्रमाणसे सिद्ध करता है । पाण्डेयजी 
लिखते ह कि “ठकुरसोहाती' पद देकर रावणकी भी वुद्धिको अति तुच्छ जनाया। क्योकि मन्त्री जो कहते हँ 
वह इसीका मत है। “ ठकुरसोहाती' का प्रमाण देता है कि "बारिधि““ "1 अर्थात्‌ सब रोते है पर डरके मारे 
प्रकट नहीं करते। (ख) “नाथ न पूर आव एहि भोती। इति। मुंहदेखी, श्रवणसुखद सलाह स्वामीको रुचिकर 
अवश्य है, पर यह मत आगे दुःख ओर हानि पहंचानेवाला है। इस मन्त्रसे जब आप दुःख-समुद्रमे पडंगे 
तब ये आपको उससे निकालनेको समर्थं न होगे। मारीचके, “जौ नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि 


* *कहहि' † सठ (भा० दा०) । ‡ ' भाती" (का०) 
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विरोधि न आहि पूरा॥* (अ० २५। ८), इन वचनोंसे मिलान कीजिये । इसपर यदि रावण कहे कि मन्त्ियोनि 
तो सत्य ही कहा कि नर-वानर हमारे आहार है, तो उसपर कहता है कि “वारिधि नधि” 
नोट--२ “एक कपि आवा" भाव कि तब तो एक कपि अकेला आया था ओर अब तो उसके 
समान बली! वानरोको सेना-की-सेना आ गयी है; एकने जो कर्म किये उसको आज भी सब्र याद करते 
है तो इतनी, सेनाके आनेपर तो न जाने क्या होगा। 
“कपि” सबसे छोटा शब्द देकर जनाया कि वह तो सबर्मे छोटा था ओर अब तो उससे अधिक बलवार्नोकी 
पलटन आयी - हे, यथा-- “जेहि पुर दहे कथे सुत तोरा सकल कयपिन्ह महं तेहि क्ल थोरा॥* (सुं ५४) 
“तासु चरित सग मन महं गावा" (क) सब दीपदेहरी है- सब चरित ओर सब गावा। (ख) 
"सब चरित". अर्थात्‌ समुद्रलङ्कन, अशोकवारिका, बाग ओर वनका विध्वंस, अक्षयकुमार ओर योद्धाओंका 
वध, रावणसे निःशंकता तथा लङ्कादहन ओर उसको दण्ड देनेमें रावणकी असमर्थता इत्यादि। (ग) भाव 
कि एक बंदर, आया उसका यह तमाशा देखा, यह तो एक वानरका चरित हआ। अब जिसे सब “नर” 
कहते हँ उसको सुनो कि केसा है। (घ) “सव मन महं गावा” । “सब का भाव कि कोई निशिचर 
एवं कोई घर एेसा नहीं जो इसको चर्चा न करता हो। भुलानेसे भी नहीं भूलता। यथा- “उदं निसाचर 
रहहि ससंका। जवते जारि गयञ कपि लंका॥ निज निज गृह सव करहि बिचारा। नहिं निचिचर कुल केर 
उबारा ॥ जासु दूत बल बरनि न जा्। तेहि आए पुर कवन भलाई ।॥* (५। ३६) (ङ) मनम ही कहते 
है, रावणके डरके मारे नहीं कह सकते। पुनः, भाव कि जैसी दशा (गति) उसने की वह सबका मन 
ही जानता है। कवितावलीके निप्र कवित्तोमे यह दशा खूब वर्णित है- 
` लंकदाहु देखे न उछछाहु रह्यो काहुन को । करै सब सचिव पुकारि पांव रोपि दहै। 
बाचिहै न पाठे त्रिपुरारिहू मुरारिह. के। को है रन रारि को जौ कौसलेस कोपिहैं॥'(कण्लं०१) 
समुदि तुलसीस कपिकर्म घर धर धैरु। विकल सुनि सकल पाथोधि बाध्यो ॥ 
बसत गढ़ लंक लंकेस नायक अछत । लंक नहि खात कोड भात राध्यो ॥*(कण्लं०४) 
कथनका आशय यह है कि यह तो एक लघु दूत ही था, जब उसी एकसे किसीकी न चली 
तव भला उसके स्वामीको क्या जीतोगे? एेसा ही अगे मन्दोदरीने भी कहा है, यथा- “पिय तुम्ह ताहि 
जितव सग्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥ कौतुक सिंधु नाधि तव लंका। आयञउ कयि केसरी असंका॥ रखवारे 
हति विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ जेहि मारा॥* (३५। ३-५) 
रा० प्र०-'मन महं गावा" का भाव कि परस्पर एक-दूसरेसे तो कहते हैँ, पर्‌ आपसे नहीं कहते; 
ये सब बडे धूर्तं है, इनका विश्वास न कीजिये। 
छुधा न रही तुम्हहि तब काहू । जारत नगर कस न धरि खाहू॥३॥ 
अर्थ-तुमरमेसे किसीको तब भूख न थी? नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यो न खा लिया?॥ ३॥ 
पं०-रावणसे बात करते हए प्रहस्त यह वचन मन्त्रियोको ओर दृष्टि करके कह रहा है । भाव यह 
कि जो मन्त्री कहते है कि नर-वानर हमारे आहार है, उनसे मेरा यह प्रश्र है कि क्या नगर जलाते 
समय भूख न थी कि उसे तुम खा लेते जिससे नगर वच जाता? 
नोट--१ मन्त्रियोंकी ओर मुंह करके कह रहा है पर तात्पर्यं रावणको ही सुनाने ओर उसकी चुटकी 
लेनेका है कि एक अकेले वानरका आप ओर आपके वीरसमृह बाल बंका न कर सके तो अब सेनाका 
क्या कर लोगे? जो मन्त्रियोनि कहा था कि “कौन भय है, वानर हमारे आहार ह सो एक वानरसे 
ही सबका बलाबल देख लिया गया। 
नोर-२ “जारत नगर" से जनाया कि वह चोरीसे या छिपकर नहीं रहा, वरन्‌ सबको ललकारकर 
उसने सबके देखते ये सब चरित किये। मन्दोदरी-वाक्यसे मिलान कोजिये- “जारि सकल पुर कीन्हेसि 
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छारा। कहां रहा बलगर्व तुम्हारा ॥(३५। ६) पुनः, इसमें यह भी ध्वनि है कि लिसकी गतिको पहिले 
तुम न रोक सके; वह अव फिर आ गया है, अब्र उसकी गति कैसे रोक सकनेको समर्थ हो गये? 
यथा-- "देखत तुमहिं नगर जेहि जारा। तासु पंथ को रोकनिहारा“+-(कालनेमिवचन) 

सव चरितोमेसे “ लङ्कादहन' सभीने कहा है । सबने इसीको अत्यन्त दुर्गम कार्य माना है। वाल्मी° 
२८। ११-१६ मं सारनने रावणसे जो कहा है कि "जिस वीरने आपके प्रतापसे रोकी हुई अग्निको प्रज्वलित 
करके उसे लंकामे ही छोड़ा था, भला फिर आप किस कारण उस वीरको भूलते है? वह सव भाव 
भी इस चोपाईके शब्दोंसे ध्वनित होता है। 

सुनत नीक आगे दुख पावा। सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा॥४॥ 

अर्थ-इन मन्त्रियोने प्रभु (आप) को वह मन्त्र (सलाह) सुनाया है जो सुननेमें तो अच्छा है, परंतु 
आगे चलकर जिससे दुःख प्राप्त होगा॥ ४॥ 

नोट- यहोतक “बानर भालु अहार हमारा” के विषयमे कहा । आगे “नर” के सम्बन्धे बताता है कि 
वह कैसा है जिसे तुम “नर” ओर “अहार हमारा" कह रहे हो। 

हनुमन्नारकमें महोदर मन्त्रीका रावणको नीतिका जो उपदेश है वह मिलान करने योग्य है-“राजन्‌ 
मुखसुखा वाचो मधुराः कस्य न प्रियाः। तव क्षोदक्षमाः किं तु नैता व्यसनसंगमे॥ प्रिया वा मधुरा वाक्‌ 
च हर्म्येष्वेव विराजते । श्रीरक्षणे प्रमाणं तु वाचः सुनयकर्कशाः॥ यैरेव स्तुतिभिः स्वामी प्राप्यते व्यसनाटवीम्‌। 
पश्चान्मूकत्वमापत्रैरुद्धर्तु शक्यते कथम्‌।॥' (९। १४-१५, १८) 

अर्थात्‌ हे राजन्‌! मुखको सुख देनेवाली मधुर वाणी किसे प्रिय नहीं लगती? पर दुःख प्राप्त होनेपर 
ये मधुर वचन आपके दुःखके सहन करनेवाले न होगे । प्यारी वा मधुरवाणी महलमिं ही शोभित होती 
है, पर श्रीकी रक्षाके लिये तो सुन्दर नीति-संयुक्त ओर कठोर वाणियाँ ही प्रमाण हैँ । जिन स्तुति करनेवाले 
मन्त्रियोके उपदेशसे राजा दुःखरूपी वनमें प्रवेश करते है, फिर पीछेसे उन्हीं मोनको प्राप्त मन्त्रियोद्रारा 
वह स्वामी निकलनेको क्योंकर समर्थं हो सकता है? 


जेहिं * बारीस बंधाएउ हेला । उतरेड सेन समेत सुबेला † ॥५॥ 


सो भनु मनुज खाब हम भाई । बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ ६॥ 

शब्दार्थ-हेला-खेल, खेलवाड्‌, सहज ही, लीलापूर्वक। भनु-' भणन्‌"(=कथन) से बना है ओर भणन्‌ 
भी ' वर्णन" से बना है। भनु-कहो। यथा--^सुकनि लखन मन की गति भन (२। २४०। ५) वि° 
त्रि° जी “सो भनु” को एक शब्द “ शोभनु'(=सुन्दर) मानते हं । गाल फुलाना=गर्वसूचक आकृति बनाना, 
अभिमान ओर गम्भीरता दिखाना, डीग मारना। 

अर्थ-जिसने खेल-ही-खेलमे समुद्र वेधा लिया ओर जो सेनासहित सुवेल पर्वतपर आकर उतर गये॥ ५॥ कहो 
वह मनुष्य है? हे भाइयो! हम उसे खा्येगे? सब मन्त्री गाल फुला-फुलाकर डीगके वचन कह रहे हैं ॥ ६॥ 

नोट--१ ' जहिं बारीस“““सुबेला” इति। (क) समुद्रका बोँधना अर्थात्‌ उसपर सेतु बनाना असम्भव 
कार्य था, यह तो सेतुबन्धन सुनकर रावणके घवड़ानेसे ही स्पष्ट है! यथा- ^सुनत श्रवन वारिधि बंधाना। 
दसमुख बोलि उठा अकुलाना॥ बाध्यो बननिधि नीरनीधि“ 1“ (५) पर यहां सुबेलपर उतरनेको भी दुष्कर 
कार्य कहा है । कहा जाता है कि इस पर्वतपर रावणकी तरफसे कालका पहरा रहता था, क्योंकि त्रिकूटाचलके 
जिस शिखरपर लङ्का बसी है उसकी अपेक्षा यह शिखर बहुत ऊँचा है । शत्रुका इसपर दखल हो जानेसे 
उसे लङ्काको जीतनेमें सुविधा होगी। इसीसे रावणने उसपर कालको नियुक्त कर दिया कि वहां कोई न 
आ सके ओर आ जाय तो काल उसे खा जाय।-“उतरेउ सुबेला” कहकर जनाया कि वे कालके भी 
काल है, काल उनको देखकर्‌ ही भाग गया। (ख) यहाँ “सुबेला” शब्दम “श्लेष' अलंकार है । इससं 





* “जेहि । † “उतरेड'-(का०), उतरे-( भा० दा०) ! "प्रभु दल सहित" पाठान्तर है। 
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दोहा ९ (७--९ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६५५ लङ्काकाण्ड 





कवि-इच्छित अर्थके अतिरिक्त "अच्छे मुहूर्त" का भी अर्थं प्रकट होता है। (रा० प्र°) 
नोट-२ “सो भनु मनुज" भाव कि समुद्र-बन्धन आदि परमाद्भुत कार्य है ये मनुष्यकी सामर्थ्यसे 
बाहर है; अतएव यह निश्चय है कि ये मनुष्यमात्र नहीं हँ, यथा-न हि मानुषमात्रोऽसौ राघवो दृढविक्रमः ॥ 
येन बद्धः समुद्रे च सेतुः स परमादभुतः।' (वाल्मी० ३५; माल्यवान्‌-वचन रावणप्रति।) पुनः भाव यह 
भी है कि तुम एेसा कहते हो। पर वै मनुष्य है नहीं। 
पुर रा० कु०-- "कहहिं सव गाल फुलाई़ */ भाव कि गाल फुला-फुलाकर कहते हा तो गाल लाना 
ही रहेगा, खा नहीं सकते हो। यह केवल अभिमानी बोल है, यथार्थं नहीं हे। 
वि० त्रि०--"सो भनु" “भनु" का अर्थं कहते हो' नहीं हो सकता, ओर न एेसा प्रयोग मानसे 
कहीं देखा जाता हे, ' शोभन ' संस्कृतका शब्द है, उसका अर्थं है ' सुन्दर" 'सोभनु' उसीका तद्धवरूप है 
ओर अर्थं भी वैट जाता है। रावणको दिलासा देने ओर प्रसन्न करनेके लिये, वे एक-दूसेसे कहते हैँ कि 
उस सुन्दर मनुप्यको हम खा जार्येगे' अर्थात्‌ एक तो खाद्य स्वादु है ओर देखनेमें सुन्दर है (मनुष्यके मांसमें 
अन्य मांसोसे अधिक स्वाद होता हे, यथा खल मनुजाद द्विजामिष भोगी), अतः उस सुन्दर मनुष्यको कहीं 
तुम न खा जाना, खानेके लिये वंदर~भालुओंका घाटा नहीं है। मौका आ जानेपर भी उसे मेरे लिये छोड देना। 
"भनु" को पृथक्‌ मान लेनेसे वह निरर्थक हो जाता है--“सो मनुज खाव हम भाई। वचन कटिं 
सव गाल फुलई॥“ इतना लिखना ही यथेष्ट था, “भनु लिखनेका प्रयोजन क्या था? 
तात बचन मम सुनु अति आदर। जनि मनु गुनहु मोहि करि कादर॥७॥ 
प्रिय बानी जे सुनहि * जे कहहीं । अडुसे† नर निकाय जग अहदहीं ॥ ८ ॥ 
बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ ९॥ 
शब्दार्थ-- कादर=डरपोक । निकाय बहुत। 
अर्थ--हे तात! मेरे वचन अत्यन्त आदरसे सुनिये। मुञ्चे मनमें कायर न समक्ञियेगा॥ ७॥ संसारे एसे 
मनुष्य बहुत हँ जो प्रिय वाणी सुनते है ओर कहते है ॥ ८॥ हे प्रभो! सुननेमें कठोर परन्तु परिणाममें अत्यन्त 
हितकारी वचन जो सुनते है ओर जो कहते है वे (अर्थात्‌ सुनने ओर कहनेवाले) मनुष्य कम रहैं॥ ९॥ 
नोट- १ “तात कचन“ " इति। ' तात ' प्यारका सम्बोधन है ओर 'पिता' भी इसका अर्थं है। “सुनु 
अति आदर” अर्थात्‌ चित्त देकर वचन सुनिये ओर मानिये, उसको उपेक्षा न कोजिये। यथा-- "तात सुनहु 
सादर अति प्रीती।{(७। १२१) (रा० प्र) “जनि मन गुनहु मोहि करि कादर! इति। भाव कि म यथार्थं 
कहता हू, इसलिये मेरी सलाह मानिये। (पु० रा० कु०) 
नोट-२ प्रहस्त यहां कहता है कि उस सलाहसे, जो मैं देनेवाला हं, यह न समञ्ञ लीजियेगा कि 
मे कादर हूं। एेसे क्यों कहा? क्योकि एेसा समञ्लनेका मौका है? एक तो यह कि कीं प्राणोके डरसे 
न कहता हो; यही रावणने समञ्या भी है, यथा-^अबही ते उर संसय हो“/ दूसरे, प्रहस्त देख चुका 
है कि रावणने अपने भाई विभीपणको कादर कहा ही है, यथा-"सखहज भीरु कर बचन द्ृदा्। सागर 
सन ठानी मचलाई॥ ( सुं० ५६। ५), “खचिव सभीत विभीषन जाके। विजय विभूति कां जग ताके॥ 
(सुं° ५६) ओर “अनुज हमार भीरु अति सोऊ" [(लं० २३)-ये वचन अङ्गदसे कषहेगा] वही सलाह 
मँ भी देनेवाला हूँ तव मुञ्चे भी कादर अवश्य ही समञ्चेगा। उसपर भी विभीषणजी तो वड़े है ओर 
मे छोटा लडका हूँ अतएव यह प्रथम ही प्रार्थना कर रहा है कि मेरे वचनोँकी अवहेलना न कौजियेगा। 
पुनः, दूसरा भाव “जननि मन गुनहु करि कादर“ का यह है कि आप यह भी निश्चय जानिये कि 
यदि आप मेरी सलाह मानेगे तो मै आपके साथ दहं ही ओर यदि आप मेरी सलाह न भी मानेगे तो 
भी मै आपका पुत्र ओर सेवक ही रंगा, विपत्ति आनेके विचारसे साथ न छोर्ूगा, वरन्‌ जो आज्ञा होगी 





* सुनहि। † एेसे-(गौड़जी)। ‡ सुनहि जै कहहि (का०)। 
मा० पी० खण्ड-छः १८- 
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मानस-पीयुष ६६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ९ (९०) 





उसका पालन करूगा। हनुमन्नाटकमें महोदर ओर विरूपाक्षके एेसे ही वचन हें, यथा-'आवामामुप्मिकौ 
राजन्‌ विरूपाक्षप्रहोदरौ । मैथिली दीयतां तूर्ण नो चेत्सहचरौ तव ॥' (हनु° ९। २९) अर्थात्‌ विरूपाक्ष ओर 
महोदर हम दोनों परलोकमें सुख देनेवाले हें । आप मेथिलीको शीघ्र दे दीजिये; नहीं तो भी हम दोनों 
आपके अनुचर हँ ही। 

नोट-३ “प्रिय बानी जे सुनहिं“सुनत कठोरे इति। (क) प्रथम कहा कि "प्रिय बानी जे सुनहि 
ओर दूसरी अर्धालीमं कहते ह कि- “बचन परम हित सुनत कठोरे! इससे *कटठटोर' का अर्थं “ सुननेमं 
अप्रिय, श्रवणको अरुचिकर' जनाया। पुनः, सूचित किया कि वह वाणी सुननेमें प्रिय है पर हितकारी 
नहीं है ओर यह सुननेमें अप्रिय है पर परम हितकर है। इन वचनोमें आशय यह है कि मन्तरियोने जो 
कहा वह विपत्ति लानेवाला है ओर जो मैं करहूगा उससे आपका परम हित होगा, यद्यपि मेरे वचन कड्वे 
लगेगे। वाल्मीको यमें मारीच ओर विभीषणने रावणसे यही वात कही है, यथा-' सुलभाः पुरुषा राजन्सततं 
प्रियवादिनः! अग्ररियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः॥' (१६। २१) अर्थात्‌ हे राजन्‌! प्रिय (मीठी 
बात ठकुरसोहाती ) कहनेवाले बहुत मिलते हँ पर श्रवणको अप्रिय ओर परिणाममें हितकारक एेसे वचन 
कहने ओर सुननेवाले दुर्लभ दह । [दोनोंके ये वचन हँ । मारीचने “ भोक्ता", ` विभीषणने *श्रोता' कहा है। 
इतना ही भेद दै । (वाल्मी° ३। ३७। २)] 

प्रथम बसीठ पठ्ड* सुनु नीति। सीता देडइ करहु पुनि प्रीती॥१०॥ 

शब्दार्थ--व्दसीट-(सं° अवसृष्ट-भेजा हआ) = दूत । 

अर्थ- नीति सुनिये। पहिले दूत भेजिये ओर फिर सीता देकर प्रीति (मेल) कर लीजिये॥ १०॥ 

नोट- यहां नीतिमें तीन बाते क्रममे बतायीं-१ दूत भेजा जाय। २ श्रीसीताजी दी जा्यँ। ओर ३ 
मेल कर लिया जाय। क्रमका भाव कि पहिले केवल दूत जाय, वह शत्रुसे जाकर मौका देखकर संधिको 
बात निशित कर ले। यदि वे श्रीजानकीजीको पाकर शत्रुता छोड़ने ओर लौटनेको स्वीकार करे तो सीताजीको 
दे दो। स्त्री पाव्कर शत्रुता दूर हई तव आगेके लिये उनसे संधि कर लो कि तुम्हें काम पडे तो वे 
ओर उन्हें काम पडे तो तुम सहायता करो। 

रा० प्र०- नीतिका प्रथम चरण *साम' हे। दूत भेजकर संधिकी बात साम है। दूसरा चरण दाम है 
सो यहां “सीता देइ ' यह दाननीति हुई । * पुनि प्रीति करो' अर्थात्‌ श्रीसीताजीको अपनी स्वामिनी मानकर स्तुति 
कर प्रसन्न करोगे तो वे अपराध क्षमा करा देगी, यह सूचित किया। इस तरह विभेद नीति भी आ गयी। 

पं०- “करहु पुति प्रीती“ भाव कि आप मिलकर प्रीति करे, यह कहकर कि आपसे शुर्पणखाको 
अवज्ञा हई ओर हमसे श्रीसीताजीकी, अब दोनों ओरसे एक दृसरेको क्षमा कर ओर सुहद्‌ हो जायं । 


दो०-नारि पाड फिरिं जाहि जौ तौ न बदढाडइअ रारि। 


नाहि त सनमुख समर महि तात करिअ हठि मारि॥ ९॥ 

शब्दार्ध-रारि(रार) अगड़ा-टटा। समर म्रहि~रणभूमि। मारि-लड़ाई, मारपीट । हठि-~प्रतिज्ञपूर्वक, 
किसीका कहा न मानकर। शत्रुपर पीछेसे आक्रमण करनेको भी "हट" कहते है| 

अर्थ-यदि स्त्री पाकर वे लौट जाये तो इगड़ा-टंटा न बदाइये, नहीं तो, हे तात! संग्रामभुमिमें 
हरपूर्वक उनसे सम्मुख मार-काट कीजिये ॥ ९॥ 

पं०-भाव यह कि श्रीसीताजीको पा जानेपर यदि वे न लौट जायं ओर लङ्काके राज्यकी इच्छा करें 
तो एेसी मार करिये कि वह भी जन्मभर याद रखें कि किसीसे पाला पड़ा धा। पुनः भाव कि नीतिं 
दण्ड अन्तिम उपाय है, आप इस नीतिको अन्तमं वरतिये। यहाँ उक्ताक्षेप अलङ्कार है। 








* 'पठव ' पाठान्तर है। 
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दोहा १० ( १--३) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६७ लङ्काकाण्ड 








यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार सुजसु जग तोरा॥१॥ 

अर्थ--प्रभो ! यदि आप मेरी यह सलाह मने तो दोनों ही प्रकारसे संसायं आपका सुयश ही होगा॥ १॥ 

रिप्पणी-१ “उभय प्रकार” अर्थात्‌ साम या दण्ड दोनो आपका ही यश होगा, उनका अपयश होगा। 
साम अर्थात्‌ श्रीसीताजीको देकर मिलनेमें भी यश ओर दण्ड अर्थात्‌ पीछे लड्नेमें भी यश। 

नोर- १ देनेमें यश इस तरह कि शत्रुने अपना दूत भेजा था ओर विनय कौ किस्त्री लौटादो, 
यथा--' मोरे कहे जानकी दीजे।' (हनुमद्राक्य सुं २२। १०) फिर उनके भाईने भी संधिका संदेशा भेजा 
था, यथा-- “केह मुखसागर मूढ सन मम सदेस उदारा। सीता देइ मिलहु ॥* (सुं° ५२) तीसरे नीतिमे भी 
` साम" नीति प्रथम है ओर शत्रुकी ओरसे ही प्रथम संधिका सदेश आया। अतः देकर संधि कर लो। 

पं०-देनेमे यश यों कि लोग करेगे कि शर्पणखाका अपमान हुआ धा, उसके कारण सीताहरण 
किया था ओर यह समञ्चकर कि परस्त्रीका छलसे हरण करना अयोग्य था एवं परदारामें उसका किंचित्‌ 
लोभ न था, उसने सीताको दे दिया। 

पं०-लडनेमे यश इस तरह कि शत्रुताका मुख्य कारण सीताहरण था, सीता लौटा दी गयीं तव 
कोई कारण युद्धका न रह गया था, पर इन्ोने स्त्री मिलनेपर भी उसका राज्य भी छीनना चाहा तव 
वह बेचारा न लडता तो करता ही क्या? अपनी ओर अपने राज्यको रक्षके लिये उसे वरव्रस लड़ना 
पडा। जीते तो अच्छा ओर न भी जीते तो भी लोक उन्हींको दोष देगा, हमको नहीं। 

मा० म०~ प्रहस्तके वचनोंका तात्पर्य यह है कि प्रथम श्रीजानकोजीको भेज दो; यदि श्रीरामचन्द्र ग्रहण न 
करे ओर युद्ध करना चाहें तो युद्ध करो । उस युद्धमें यदि हारोगे तो लोग तुम्हारा यश ही बखान करेगे ओर 
करेगे कि रावण श्रीरामचन्द्रको उनकी स्त्री देता था परंतु उन्होने नहीं लिया, तब ब्रेचारा युद्धमें प्रवृत्त हआ, इसके 
अतिरिक्त ओर क्या करता? यदि जीतोगे तो श्रीरामचनद्रहीको सब लोग कर्हेगे कि जब रावण जानकीजीको देता 
था तब उन्होने न लिया ओर युद्धमें प्रवृत्त हए, परिणाम यह हुआ कि जानकी भी न मिलीं ओर प्राण भी गये। 

नोट-२ परस्त्रीके त्याग करनेवाले सुयशके भागी होते ही है, यथा-- “जो आपन चाहड कल्याना। 
सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना॥ सो परनारि लिलार गोसा्। तजहु “““““॥“ (सुं° ३८) 

सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहि तोहि सिखाइ॥ २॥ 


अबहीं ते उर संसय होई। वेनु मूल सुत भएहु धमोई।॥३॥ 

अर्थ-दशग्रीव क्रोधित होकर ^ पुत्रसे कहने लगा कि अरे शट! तुञ्चे एेसी बुद्धि किसने सिखायी?॥ २॥ 
अभीसे मनमें संदेह होने लगा है। रे सुत। तू तो बोंसकौ जडुं घमोई उत्पन्न हुआ है॥ ३॥ 

नोर-- “असि मति सठ केहि तोहि सिखा" इति। (क)- नीति कही ओर सीताजीको देनेको कदा; 
अतः 'सठ' कहा, जैसे- “सीता देह राम कर अहित न होड तुम्हार! विभीषणके इस वाक्यपर रावणने कहा 
था कि “जियसि सदा सठ मोर जिआवा “सठ मिलु जाड तिन्हहिं कहू नीती “/ वैसे ही यहां प्रहस्तके “ सीता 
देह करहु पुनि प्रीती ” पर उसे " सठ' कहा। माल्यवानूने विभीषणको नीतिका समर्थन किया था इसलिये 
उसे भी “सठ' कहा, यथा-- “रिपु उत्कर्ष कहत सठ दोऊ॥* (सुं ४०) 

(ख)- किसने सिखाया? ध्वनि यह है कि विभीषण ओर माल्यवान्‌ ये दोनों शत्रुपक्षकी कहनेवाले 
थे, इन्हीने सिखाया होगा। यथा- “रिपु कर पच्छ सदा तोहि भावा” एवं “ रिपु उत्कर्षं कहत सठ दोऊ ^ 
अथवा, माने सिखाया होगा। 

पं०-भाव कि तेरी माता मन्दोदरीने अपने वाक्यकी प्रतिष्हेतु तुचे यह शिक्षा दी होगी (कि जाकर सभामं 
यही सलाह देना), अथवा माल्यवान्‌ विभीपणादिने कुदुम्बमे भद करानेके निमित्त यह मत सिखाया होगा। 

छः प्रहस्त, मन्दोदरी, विभीपणका मिलान- 





* यहाँ " तृतीय विषम" अलङ्कार है । उपाय किया हितका ओर एल हुआ । क्रोध"। 
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मानस-पीयूष ६८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०८ १--३) 





प्रहस्त मन्दोदरी विभीषण 

^ तात कचन मम सुनु अति आदर" १ मोर कहा अति हित हिय धरहू मरति अनुरूप कहं 
“कचन परमहित सुनत कठोरे हित ताता 
"वारिधि नापि एक्क कपि आवा २ समुञ्जत जासु दूत कै करनी 
तासु चरित सब मन महं गावा" स्रवहिं गर्भ रजनीचर धरनी ॥ 
"प्रथम वसीठ पठ सुनु नीती ३ “तासु नारि निज सचिव बोलाई। "सीता देह राम कहं“ * 
सीता देइ करहु पुनि प्रीती॥' 'पठवहु ८ सुं० )1 रामहि सोपि“ ' 
'सुनत नीक आगे दुख पावा। ४ जहां कुमति 
सचिवन्ह अस मत प्रभुहि सुनावा॥' तहं जिपति निदाना 
"सुजसु प्रभु तोरा ५ जो पिय मानहू मोर सिखावन। “जो आपन 

होड सुजसु तिहूं पुर अतिपावन॥ चाहड़ कल्याना /*““ 
जेहि बारीस केधाएउ हेला। & तुम्हहि रघुपतिहि अतर कैसा। तात राम नहिं 
सो भनु मनुज खलु खद्योत दिनकरदहि जैसा॥ नर भूयाला 

बेनुमूल सुत भए ष्मो 


"घमोई' के अनेक अर्थं मिलते हें? १-गौड़जी लिखते है कि 'घमोई' कटगी बोँसिका एक प्रकारका 
रोग है जिसके पैदा होनेसे उस रवँसमें नये कले नहीं निकलने पाते। इस रवँसकी जडोमे बहुतसे पतले 
ओर घने अङ्कुर निकलते है जो बांसको वाद्‌ ओर नये कल्लोकी उत्पत्ति रोक देते हैं। 

२- ' पंजाबीजी लिखते है कि 'घमोई' एक घासका नाम है जो बवाँसकी जडके पास पैदा होती 
है, उसका आकार लघु होता है परंतु वह र्वखके वृक्षको नष्ट कर देती है। 

३- किसी टीकाकारका कथन है कि *घमोई' नामका एक कल्या रवसे होता है जो निकलते ही 
गुड़मुडाकर सुखकर रह जाता है। | 

४- शब्दसागरमें “घमोय' का अर्थं सत्यानाशी भी किया टै, पर 'घमोई' शब्दम यह अर्थं नहीं दिया हे। 

वावा हरिहरप्रसादजीने रा० प्र० में 'घमोय रोग' अर्थं किया है। वे लिखते है कि बँसकी जडमें 
वंशनाशक यह रोग उत्पन्न हो जाता है। 

गोसाई जी इस शब्दका प्रयोग गीतावलीके सुन्दरकाण्डमें भी किया है, यथा- “वुद्धि बल साहस पराक्रम 
अछत राखे गोड ८.“ देवि बिनु करतूति कहिबो जानिहै लघु लोड । कौगो मुखकी समर सरि कालि कारिख 
धोड़॥ करत कष न बनत हरि हिय हरष सोक समोड। कहत मन तुलसीस लङ्का करञं सधन धमोड़ ॥* (५) 

बाबा हरिहरप्रसादजीने वहां उसका अर्थं 'कटीला, सत्यनाशी ओर भडभडा'। किया है। वैसवाडा 
प्रदेशमे इसे कडवा कहते है । रामायणी रामबालकदासजी कहते है कि बँसके मृलमें घासके पास ही 
यह भी जम जाता है पर यह बहुत तुच्छ ओर कोमल होता है, छृडी मार देनेसे ही कट जाता है। 

सत्यानाशी पौधेका सम्बन्ध बोँससे कोई नहीं जान पडता। यदि "घमोई' का अर्थं सत्यानाशी, कटीला 
आदि लं, तो यहां “वेनमूलमें घमो” हुआ, इसका भाव यह होगा कि-हमारे पुत्र होकर तुञ्ञे वीरोके 
समान वचन कहना चाहिये था पर तू हमारे वंशके अनुहरित पैदा नहीं हुआ; जैसे कहाँ तो वास कैसा 
कठोर होता है ओर घमाई कैसी कोमल ओर नर्म कि छडी लगते ही कट जाय । प्रहस्तकी तुच्छता दिखानेके 
विचारसे उसे घमोई ओर अपनेको बाँस कहा। (पु० रा० कु०) 

अर्थ-३ से भी यही भाव निकलता है। अर्थं २ के अनुसार भाव यह होगा कि तू अभी बालक 
हे, घमोईके समान छोटा है, पर तू इसी अवस्था ही कुलका विनाशक उत्पन्न हआ जान पडता 
है- (पंजावीजी) । ओर अर्थ १ के अनुसार भाव यह होगा कि तु हमारे वंशका विनाशक वंशमें रोगरूप 
उत्पन्न हुआ है जैसे बोंसके मूलमें *घमोई" रोग उत्पन्न होकर वोँसोंका नाशक होता है। 
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दोहा १० ( ४-५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ६९ लङ्काकाण्ड 


मा० म०-कार लिखते हैँ कि इसका तात्पर्य यह है कि जैसे घमोय न तो बांससे पैदा होता है 
ओर न र्बासका कुछ गुण उसमें रहता है, परन्तु वह बोँसका नाशक दहै; वैसे ही हमारा कुछ भी गुण 
तुञ्में नहीं हे, ' तू मुञ्में पेदा नहीं हुआ![ पर रावण उसे स्वयं ही "सुत" सम्बोधन कर रहा है। (मा० 
सं०)] तू हमारे कुलका नाश करनेवाला है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि- 

- जनश्रुति प्रसिद्ध है कि ' बांसकी जड्में बस ही होता है।' दूसरा पौदा उग नहीं सकता। *घमोय' 
एक कंटीला पौदा है, जो खंडहरोमें पैदा होता है, उसका फूल पीला होता है। बनारसमें उसे भंडभांड 
कहते हँ । यह बड़ा नाजुक होता है, दबाते ही टूट जाता है। यदि वह वासके पास उगे भी तो वह 
वासिका कल्ला नहीं है । कहींसे भंडर्भांडका बीज छिटककर वहाँकी मिद्रीपर पड़ गया, उसीसे पौदा उग 
आया । कहनेका भाव यह है कि "तू मेरे वीर्यसे उत्पन्न नहीं है" इसलिये एेसा कहता है। 

यहोँपर लाचार होकर यही अर्थं करना पड़ेगा, नहीं तो “सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा" का अर्थ 
नहीं लगेगा। 

नोर- (अवही ते उर संसय होई'। भाव कि अभी तो युद्धका आरम्भ भी नहीं हुआ। जब अभीसे 
एेसे वचन कहता है तव अगे क्या खाके लडेगा। तात्पर्य यह है कित कादर है कि विना युद्ध हए 
ही, विना शत्ुबलके देखे पहलेसे ही एेसा डरने लगा कि शूर्रोके लिये उपहास योग्य वचन मेरे सम्मुख 
कह रहा हे। 

सुनि पितुगिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि बचन कठोरा॥४॥ 


हित मत तोहि न लागत कैसें। काल विबसर कहूं भेषज जैसे *॥ ५॥ 
अर्थ-पिताकी अत्यन्त कठोर ओर कड़ी वाणी सुनकर वह यह कठोर वचन कहकर घर चला गया ॥ `४॥ 
तुञ्चपर भलाईकी सलाह उसी तरह असर नहीं करती वा लगती जैसे मरनेवाले रोगीको दवा नहीं लगती ॥ ५॥ 
रिष्पणी-१ “परुष अति धोरा ˆ“ । इति। ' असि मति सठ केहि तोहि चिखार्* यह परुष दै; 
“अविं ते उर संसय होई।* अर्थात्‌ कादर है, यह “घोर ' है, “बेनुमूल सुत भण्ड धमो“ यह घोर ओर 
अति परुष दोनों हे। 

"चला भवन“ जिसमें फिर कुछ न कहे। जैसे सुन्दरकाण्डे “दूरि न करहु इहां है कोऊ“ यह सुनते 
ही “माल्यवंत गृह गयउ (८ बहोरी ) (सुं ४०); दूसरी बार फिर जब सलाह पृछनेपर माल्यवान्‌ने वैदेहीको 
लौटा देनेको कहा तब रावणने कठोर वचन कहे कि “करि मुह करि जाहि अभागे। “““““ ” इत्यादि / जिन्दै 
सुनकर “सो उठि गयञउ कहत दुर्वादा।* (लं० ४८) वैसे ही प्रहस्त “चला भवन कहि वचन कठोरा।* क्या 
वचन कहे यह कवि स्वयं आगे कहते है-- “हितमत~“† नं० (पु° रा० कु०) 

काल विबस कहूं भेषज जसं 

काल जिसको दबा तेता है उसको हित करनेवाली ओषधि भी लाभ या हित नहीं करती, अथवा 
नहीं लगती । इसी प्रकार मैने परम हितके वचन कहे कि जिसमे आपका विनाश न हो पर आप उन्हं नहीं 
मानते। यहां परमहितको अच्छी सलाह हित ओषध है; मान लेना उसका असर है। यहां ओषधिका प्रयोग 
होता है, वह दी जा रही है; पर उसका असर नहीं होता। ओर रावण सलाह सुनता है, पर नहीं मानता; 
क्योकि वह कालवश है। यह दोनेमें समता है। विभीषण ओर मारीचके इसी प्रकारके वचन वाल्मीकीये 





* कैसे जैसं-(का०)। 

† मा० म०~प्रहस्तने कहा कि तुमने जो कहा वह तुम्हारे ही देशमें है अर्थात्‌ तुम्हीं अपने पितासं नहीं पैदा 
हुए क्योकि वह मुनि हैँ ओर तपमें रत रहते हैँ ओर तुम राक्षस हो, पापमें रत रहते हो; एेसी दशा हमारी नहीं है क्योकि 
जैसे राक्षस तुम, वैसे हम, जसी करनी तुम करते हो वैसी हम भी करते ह 
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हे, यथा-' सुनीतं हितकामेन वाक्यमुक्तं दशानन । न गृहन्त्यकृतात्मानः कालस्य वशमागताः ॥' (६। १६। २०), 
"स च न प्रतिजग्राह रावणः कालचोदितः। उच्यमानं हितं वाक्यं विपरीत इवौषधम्‌ ॥' (६। १७। १५), “मारीचस्य 
तु तद्वाक्यं क्षमं युक्तं च रावणः। उक्तो न प्रतिजग्राह मर्तुकाम इवौषधम्‌॥' (३। ४०। १) 

अर्थात्‌ हे दशानन! मेने हितको कामनासे सुन्दर नीतियुक्त वचन कहे, पर कालके वशमें प्राप्त ओर 
अकृतात्मा होनेसे तुमने उनको न ग्रहण किया अर्थात्‌ न माना। विभीषणजी श्रीरामचन्द्रजीसे कहते हैँ कि 
यद्यपि मेने उसके हितकी बात कही थी तथापि उस कालप्रेरित रावणने मेरे वचन न माने जैसे कालविवश 
मनुष्य ओषधि सेवन नहीं करता। मारीचके उचित एवं मानने योग्य वचन रावणने ग्रहण न किये जैसे 
मरनेवाला मनुष्य ओषधि ग्रहण नहीं करता। 

'दवा लगना" मुहावरा है। दवा जव असर नहीं करती तब कहते हैँ कि दवा नहीं लगती । यहाँ 
"लागत" शब्द देकर यही भाव कविने सूचित किया हे। 

संध्या समय जानि दससीसा 1 भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ।॥ ६॥ 

अर्थ-दशशीश रावण संध्याका समय जानकर अपनी बीसों भुजाओंको देखता हआ घरको चला ॥ ६॥ 

नोट-१ "संध्या समय जानि” इति। इससे जनाया कि सभा सवेरेसे संध्यातक हुआ करती है । संध्यासे 
फिर अखाड़ा नृत्यगानादिमें जाया करता था। अथवा, आज मन्त्रियोसे युद्ध किस तरहसे किया जाय इसकी 
सलाह लेनेमे तथा इस सम्बन्धे बातचीत करनेमें इतना समय लग गया, संध्या हो गयी ओर संध्यासे 
अखाड़े आर्दिका प्रोग्राम (कार्यविवरण) रहता है अतः संध्या जानकर उसने सभा विसर्जन कौ। 

नोट-२ ^निरखत भुज वीसा^/ इति (ख) वीसों भुजार्णेँ देखना कहकर निज भुजबलके अभिमानकी 
अधिकता (अति गर्व) दिखायी । यथा-- “मम भुजसागर बलजल पूरा जहंँ बडे अगनित नृप सूरा॥' (२८। 
३) (पु° रा० कु०, पं०) भाव कि इन्हीके बलसे मैने चराचर जीता है। लोकपालोंको जीतनेवाली इन 
भुजाओंके सामने नर-वानर क्या है, एवं २० भुजावालेका दो भुजावाला क्या कर सकता है? यथा-- "बीस 
पयोधि अगाध अयारा। को अस बीर जो पाडहि पारा॥* (२८। ४) (पी०, पं०, रा० प्र०) । बीस भुजाओंके 
देखनेके सम्बन्धसे ही 'दससीस' नाम लिखा गया। पंजाबीजी लिखते ह कि बीसों भुजाओंके देखनेका 
अभिप्राय अति धृष्टता है; जिसमें लोग यह न समञ्च कि प्रहस्तके वचन सुनकर वा रघुनाथजीका आगमन 
जानकर भयभीत हो गया है। 

(ख) भुजनिरीक्षणमें गर्वं ओर असूया संचारीभावोंकौ ध्वनि है कि मैने इन २० भुजाओंके भरोसे 
वैर बढाया है, यथा-- "निज भुजवल मै बयरु बद़ावा। देहजं उतरु जो रिपु चदि आवा॥' (७७। ६) फिर 
दो भुजावाला प्रहस्त रूट ही गया तो क्या? दूसरे, अपनी दुरनीतिसे शङ्का संचारीभावकी ध्वनि है कि 
मैने एेसा विरोध ठाना है कि अव इनके अस्त होनेका समय आ गया। (वीर) (ग) “दससीसा' कहकर 
बीस भुजा निरीक्षणके उद्ेखसे जनाया कि बीसों नेत्रोसे देख रहा था। 


लंका सिखर उपर आगारा । अति विचित्र तहं होड अखारा॥ ७॥ 
बैठ जाइ तेहि मंदिर रावन। लागे किन्नर गुनगन गावन॥८॥ 
शब्दार्थ- आगार भवन, घर, मकान। अखाड़ा=नृत्यगान । 
अर्थ--लङ्काके शिखरके ऊपर एक अत्यन्त विचित्र भवन था। वहाँ संगीतके अखादेमे बड़ा ही विलक्षण 
चृत्यगान हो रहा था॥ ७॥ रावण उस भवनं जाकर वैठ गया। किन्नर लोग उसके गुणगण गाने लगे॥ ८॥ 
"लका सिखर उपर आगारा' 


(१) रा० प्र०-लङ्काके सुन्दर, सुवेल ओर नील तीन शिखरोमेसे नील नामक एक शिखरपर रावणका 
मुख्य राजभवन था। 


(२) पु° रा० कु०-लङ्का त्रिकूटाचलपर हे, यथा-- “गिरि त्रिकूट ऊपर वस्र लंका। तहँ रह रावन 
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सहज असंका॥* (कि० २८) ओर यह भवन उससे भी ऊपर एक कंगुरेपर है । यहां रावण, जितने 
गुणी ह उनका गुण देखता हे। [जैसे महल्लोके अखादेमें देखा जाता है कि कौन पहलवान जबरदस्त 
हे वैसे ही यहाँ नृत्यगान करनेवालोंका अखाड़ा देखता है कि इनमें कौन उत्तम गायक ओर उत्तम 
साज व्रजानेवाला दहै। रा० बा० दा०] 

नोट--१ “अति विचित्र" का भाव कि विचित्र तो सभी भवन है, यथा- “कनक कोट विचित्र मनिकृत 
सुदरायतना घना। चोहट हद सवद बीथी चारु पुर वहु विधि बना॥““ (सु० ३); पर यह दशाननका 
मन्दिर “अति विचित्र हे, यथा-- “गए्ड दसानन मंदिर माहीं। अति विचित्र कहि जात सो नाही ॥* (सुं ५) 

प० प° प्र-१ रावण शिवभक्त है। संध्या-समय शिवजीकी पूजाका एक महतत्वका अवसर होता 
हे। शिवजी गानप्रिय हैँ अतः यह ' मंदिर" शिवमन्दिर समञ्जना चाहिये। 

नोर-२ (क)-'किन्नर' एक देव कोरि है। ये बडे उत्तम गवैये होते है। इन्हे किंपुरुष भी कहते 
हें । देवता सब अधीन हैँ ही; अतएव गुणी गवैये गन्धर्व, किन्नर आदि देवता गाना सुनाते है।' (१। 
७, १। ६९१। १) देखिये । (ख) "गुणगण ' अर्थात्‌ रावणके दिग्विजय आदि। 

बाजहि ताल पखाउज बीना । नृत्य करहि अपछरा प्रबीना ॥ ९॥ 

शब्दार्थ-पखावज- एक बाजा जो मृदंगसे कुछ छोटा होता हे । ताल=मजीरा वा ञ्ञ । बीना- यह बाजा 
सितारकी तरहका, पर उससे बड़ा होता है । इसमें दोनों ओर बडे-बड़ तूंवे होते ह जो बीचके एक लम्बे ङडसे 
मिले होते है । इसमें साधारणतः पाच या सात तार होते हैं । यह बाजा बहुत उच्च कोरिका माना जाता है। 

अर्थ- ताल, पखावज ओर वीणा बज रहे हें । नृत्यमे कुशल अप्सराएं (मेनका, रम्भा, उर्वशी आदि) 
नाच रही हें॥ ९॥ 

नोट--१ “अयछछरा प्रवीना ' यथा- ^रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कल्तरा प्रयीना॥ करहि 
गान. बहु तान तरंगा॥' (१। १२६। ४), जो इन्द्रके यहां नाचती-गाती थीं वे अब यहां गाती-नाचती रहै, 
इसीसे आगे “इन्द्र के समान विलास करना कहा। 


दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास। 
परम प्रबल रिपु सीस पर तदपि न सोच न त्रास^॥१९०॥ 

शब्दार्थ--सुनासीर~इनद्र । बिलास आनन्दमय क्रोडा, सुखभोग। 

अर्थ- सैकड़ों इन्द्रोके समान वह (रावण) सदा भोग-विलास करता है। परम प्रबल शत्रु सिरपर 
है फिर भी उसे न सोच है ओर न डर ही॥ १०॥ 

८ऊू “सुनासीर” नाम मानसम दो ही स्थलोपर आया है। एक तो नारद-मोह-प्रकरणमे, दूसरे यहाँ । 
वहां भी उसे अति चिन्ता थी ओर यहाँ तो राज्य छिन ही सा गया है,--“सुनासीर मन महं अति ्रासा। 
चहत देवरिषि मम युर वासा॥' (१। १२५) यह शब्द इन्द्रके लिये रूढ है। 

मा० म०-मुनि लोमशकी आयुकौ तरह रावणके भोग-विलासकी आयु भी नहीं श्रटती है वरन्‌ नख 
ओर दातके समान बढती जाती है। जैसे नख काटनेपर ओर दाति दूटनेपर पुनः उत्पन्न होता है वैसे ही 
रावणका भोग बढता ही जाता है! यद्यपि श्रीरामचन्द्रजीमे शत्रुता करनेसे सर्वनाश निश्चय है तथापि विषय- 
सिन्धुमे रावण निमग्र है। लङ्काम कितने जल गये, कितने कट गये, कितने अधमर हौ गये, अर्थात्‌ सव 
प्रकार लङ्का अबल होती जाती है ओर यद्यपि रावणको लङ्काके जलने आदिका शोक होना चाहिये 
तो भी वह महाभयानक मृत्युसागरमें आनन्दसे भोग कर रहा है. उसे कुछ चिन्ता नहीं है। 

करु०- (१) रावणका अति हर्षसे नृत्यगान कराना वीररसका स्थायीभाव्र है अर्थात्‌ उत्पादक है। (२) 

* "तदपि न कद्रु मन त्रास '-(का०); "तदपि न सोच न त्रास्'-(छ०) ˆ तदपि सोच नहिं त्रास'। "तदपि सोच 
न त्रास-(भा० दा०)। 
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शत इन्द्रसे अधिक भोग कहनेका भाव कि-(क) रावण युवावस्थाका है। इन्द्र बुड्ढा है। वा, (ख) 
रावणके एक ही पुत्रने इन्द्रको बोध लिया, इससे। वा, (ग) इन्द्रको सदा दानव, दैत्य, राक्षसका भय 
बना रहता है ओर जहां किञ्चित्‌ भी भय होता है वहां सुख कर्हाँ? वहं तो विषयानन्दका अभाव है 
ओर यहाँ रावण निर्भय भोग करता है। अतः शत इन्द्र सरिस कहा। 

रा० बा० दा०-रावण पूर्वका भानुप्रताप राजा हे। उस जन्ममें उसने सहस्र-सहस्र यज्ञ कयि थे। 
यथा--“जहं लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नेप किष सहित अनुराग ॥ ^ ( १५९५) 
सौ यज्ञसे इन्द्रपद प्राप्त होता है। दस हजार यज्ञसे १०० इनद्रका विलास प्राप्त होता है। अतः पूर्वजन्मके 
सहस्रो यज्ञोका फल इस जन्ममें उसे सैकड़ों इन्द्रोके समान भोगनेको मिला। क्योकि इस जन्ममें उसकी 
मुक्ति होनी हे। 

नोट-१ "परम प्रवल” से बली, महाबली वा प्रबल ओर परम प्रबल तीनका बोध हुआ। सब वानर 
बलवान्‌ हँ, यथा-- “सहज सूर कयि भालु सक ।* (५। ५५) हनुमान्‌जी महा बलवान्‌ है, यथा-- है कपि 
एक महाबल सीत्ना।* (२२। ५) जिनने लङ्का जला दी, पुत्रको मारा। ओर श्रीरामजी परम प्रबल ह क्योकि 
इन्होंने अतुलित बलशाली वाली आदिको मारा है, यथा-- “खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित 
बलसाली ॥^(सुं० २१। ९) 

रा० प्र०-“परम प्रबल" का भाव कि अपनी मृत्यु नरके हाथ ललाटपर देख चुका है ओर अपने समान 
बलवान्‌ खरदूषणादिका वध भी इनके हाथों सुन लिया, यथा-- “खरदूषन मोहि सम बलवता । तिन्हहि को मार 
बिनु भगवंता॥* (३। २३। २) यह निश्चय हो गया कि एेसा वीर कोई नहीं। मारीचसे भी सुन लिया कि 
“जौ नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहि विरोधि न आहि पृरा॥' (३। २५। ८) इससे यह जानता है कि 
"परम प्रबल हं, तो भी किञ्चित्‌ चिन्ता नहीं है। इस दोहेमें तीसरी “विभावना अलङ्कार" हे। 

प० प प्र°--सु (सुष्टु) नासीरं सेनामुखं यस्य स सुनासीरः । अर्थात्‌ जिसको अच्छी सेना हे । “सुनासीर 
सत सरिस सो” का भाव कि रावणके पास इन्द्रसे शतगुणी अच्छी सेना ठै, इससे वह निश्चिन्त है । उसका 
पुत्र इन्द्रजित्‌ मेघनाद ही अकेले समस्त शत्रुओंका संहार करनेमे समर्थ है, यह रावण जानता है ओर 
मेघनादके समान उसके यहां अनेक सुभट है, यथा- “मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठा", तब 
उसको चिन्ता क्यों होने लगी। 

ॐ नोट-- २ रावणको विनयं महामोह ओर मोहसे रूपक दिया ह, यथा-- “महामोह रावन विभीषन 
ज्यो हयो हौ।* एवं “मोह दसमौलि तदभ्रात अहंकार ““““ । (पद १८१, ५८) महामोहमें फसे हए जीवकौ 
यही दशा है जो दोहेमें कही गयी । यह आसुरी प्रकृतिवाला जीव अपने विलासको इन्द्रसे हजारों गुणा 
अधिक ओौर अपनी आयुको न नाश होनेवाली समञ्चकर मृत्यु सिरपर खडी देखकर भी कुछ भय नहीं 
खाता ओर न अपने उद्धारक चिन्ता करता है। 


रावण-मन्दोदरी-मन्तरिसंवाद प्रकरण समाप्त हुआ 


सुवेल पर्वतकी की 


इहां सुबेल सैल रधुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥१॥ 
अर्थ--यहां रघुवीर श्रीरामचनद्रजी सुवेल पर्वतपर सेनासहित बड़ी भीड़के साथ उतरे॥ १॥ 
नोर १- पूर्वं ५८३) मे सिन्धुपार उतरकर डरा करना कहा। बीचमें सेनाका फल खाना, राक्षसोके 
नाक-कान काटना, रावणका सेतुबन्धन समाचार सुनना, मन्दोदरीका उसे सम्ाना, सभामें रावणका मन्त्रयसे 
सलाह कहना, प्रहस्तका उसे समञ्ञाना ओर फिर लंकाशिखरपर रावणका अखाड़ा देखना वर्णन किया। 
अव पुनः पूर्वं प्रसङ्गको जहां छोड़ा था वहीसे उठाकर रावणके महारसका भद्ध कटेंगे । अतः "इहां" पद 
देकर दूसरे प्रसङ्गका प्रारम्भ जनाया। जव एक ओरका प्रसङ्ग कहकर उसी समयका दूसरी ओरका प्रसङ्ग 
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कवि कहते हैँ तव ' इहां" या ' उर्हां' या इसके पर्य्याय शब्दोँका प्रयोग उन्ोने जहाँ-तहांँ किया है। जब 
रावणपक्षका समाचार कहकर उसी समयका रामपक्षका समाचार कहना प्रारम्भ करते दै तवर प्रायः सर्वत्र 
उन्होने “इहां ' शब्दका प्रयोग किया है। इहाँ-इधर, इस पक्षमें, हमारी ओर। "इर्हा' पदके इस प्रयोगसे 
वक्ता अपनी स्थिति रामचन्द्रजीके समीप सूचित करते हैँ ओर इससे अपना निजत्व-ममत्व श्रीरामजीसे 
प्रकट कर रहे हें । इसके ओर उदाहरण ये हँ- हां प्रात जागे रघुराई!“ (१७। १), “इहां राम अगददहि 
वुलावा।८'(३७। ३), “इहां देवरिषि गरुड़ पठाएउ।* (७२३। १०), “इहां बिभीवन मत्र विचारा।* (७४। ३), 
इहां बिभीषन सव सुधि याई।* (८४। १) ये सव उदाहरण रावणपक्षके समाचार-कथनके पश्चात्‌ उसी 
समयके रामपक्ष-समाचार-कथनके हैँ । रामपक्षके समाचार-कथनके साथ बहुत-से स्थलोंपर “उहाँ " का प्रयोग 
भी हुआ है, यथा--(क) “उहाँ राम रजनी अवसेवा। जागे सीय सुपन असर देखा॥* (अ० २२५। ३), 
(खे) “उहां राम लकछिमनहि निहारी । बोले कचन मनुज अन्सारी ॥" (लं ६०। १) इत्यादि। 

भेद यह है कि-वक्ता संत है, रामभक्त हैं। वे सदा रामभक्तके साथ रहते है । रामभक्तके साथ 
होनेसे वे रामभक्तके प्रसङ्गका प्रारम्भ “इहाँ' शब्दसे ओर रामपक्षका समाचार "उहाँ" शब्दसे प्रारम्भ करते 
है । अयोध्याकाण्डमें भरतचरित कहते समय उन्होने, भरतजीके साथ अपनी स्थिति दिखानेके लिये, वहासि 
दूर चित्रकूटका प्रसद्धं लिखनेमे, “उहाँ राम रजनी अवसेवा* कहा । इसी प्रकार “उहाँ राम लछिमनटहि निहारी ' 
में "इहां" का प्रयोग उनकी स्थिति श्रीहनुमान्‌जीके साथ प्रकट कर रही है। 

साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि “इहां शब्द रावणपक्षका समाचार कहने भी प्रयुक्तं हआ 
है, यथा- “इहं अर्थ निसि रावन जागा। निज सारथि सन खीड्मन लागा॥* (९९। ७), “इहां दसानन सुभटः 
पठाए्‌। नाना अस्त्र सस्र गहि धाए॥* (५२। २) 

प्राचीन सभी हस्तलिखित प्रामाणिक प्रतिलिपियोमें यही पाठ है। अतएव "इहां ' ओर “उहाँ ' क प्रयोगके 
सम्बन्धे यह कहना सर्वथा प्रमाणित नहीं होता कि जव रामपक्षका समाचार कहना होता है तव कवि 
"इहां ' ओर जव रावणपक्षका कहना होता है तब “उहाँ ' लिखते हैँ । ओर न इससे यह समड्ञ लेना चाहिये 
कि जहां भी “इहां का प्रयोग है वहां कविका निजत्व अवश्य है। हां, इतना अवश्य निर्विवाद सिद्ध 
है कि वक्ताका ममत्व, निजत्व ओर स्थिति सदा श्रीराम या रामभक्तके सद्ग है। जव इनका समाचार 
लिखते हए फिर रावणपक्षका समाचार लिखना होता है तब वक्ताकी स्थिति जहां है वहसि यदि रावणपक्षके 
प्रसङ्गका स्थल दूर है तो “उहाँ ओर निकट है तो "इहां" का प्रयोग किया है अर्थात्‌ वक्ताकी स्थितिपर 
"इहा" ओर "उहाँ" का प्रयोग होता है। इनके प्रयोगमें राम ओर रावणकी स्थितिकी विशेषता नहीं है। 
[पं° श्रीकान्तशरणजी लिखते ह कि “इहां दसानन सुभट पठाए“ इस प्रसद्धमं मेघनाद ओर श्रीलक्ष्मणजीका 
न्द्र युद्ध टै, मेघनादकी सहायताकरे लिये रावणने सेना भेजी है। जिनके साथ मेघनादने तैरभावकी सेवासे 
श्रलक््मणजीको बाणोसे तृप्त किया है ओर उसीसे उसने परम लोक पाया है, यथा-“गतः सख पर्माल्लोकाञ्छरैः 
संतर्प्य लक्ष्षणम्‌।' ( वाल्मी° ६। ९२। ३) अतः श्रीगोस्वामीजीने उस पक्षमे भी तिजत्व दिखाया दै ।' “इदां 
अर्धं निसि रावन जागा। निज सारथि सन खीद्मन लागा॥' इस प्रसद्भमें भी गवण अपने पराक्रमसे श्रीरामजीको 
प्रसन्न करना चाहता था; यथा-'शत्रोः प्रठ्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः। पश्यतो युद्धलुब्धोऽहं कृतः 
कापुरुषस्त्वया ॥' ( वाल्मी° ६। १०४। ६) अर्थात्‌ प्रख्यात पराक्रमी शत्नुको मं अपने पराक्रमसे प्रसन्न करना 
चाहता था, मै उससे युद्ध करनेके लिये उत्सुक था, पर तुमने उसके सामने मुञ्चे कापुरुष (कायर, उरपोक ) 
वना दिया। इसलिये व्रहाँं ग्रन्थकारने उस ओर भी निजत्व दर्शाया है। रण भी श्रीरापजीकी क्रीडा रै।] 
रावणपक्षके साथ * उर्हा' के प्रयोगके उदाहरण- “उहां सकोपि दसानन सव सन कहा रिस्राड़।* (३९१), “उं 
दस्रानन सचिव हकारे” (४७। ३), “उदां दूत एक मरु जनावा।* (५५! २), “उहाँ निखाचर रहि ससंका।* 
(सुं २६। १), “उहां दसानन जानि करि करै लाग कषु जग्य।" (८३), इत्यादि । 

नोर २- "सुवेल सैल” प्रथम सिन्धुपार होकर सुवैलतटपर उत्ते, यथा-- “कौतुक ही वारिधि कंधाड़ 
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उतरे सुबेल तट जाइ । तुलसीदास गढ़ देखि फिरे कपि प्रभु आगमन जना ॥' विशेष लं० ५ (३) मे देखिये। 
जब वानर फलमूल खा चुके ओर विश्रामकर लिये तब पर्वतपर जा ठहरे। जैसे वाल्मीकिमें दो बार उतरना 
कहा है, वेसे ही यहां भी कहा गया। 

नोट-३ (क) "रघुवीर" का भाव कि शततुपुरीमें पहुंचकर भी आप निर्भय है, क्योकि पराक्रमी वीर 
हँ, पीछे हटनेवाले नहीं ह । इसीसे समुद्रपार होकर अब ओर आगे बदृकर पर्वतपर उतरे ।-' प्रतस्थे पुरतो 
रामो लंकामभिमुखो विभुः ।*(वाल्मी० ६। २३1 १४) (ख) “उतरे सेन सहित" कहकर जनाया कि यह 
पर्वत बहुत बड़ा है कि इसपर सेना भी आ गयी। इसका शिखर, जिसपर श्रीरामचन्द्रजीका मन्त्रियोंसहित 
रात्निमें निवास हुआ, आठ कोश विस्तारका था, यथा-“ततो रामः सुबेलाग्रं योजनद्वयमण्डलम्‌। उपारोहत्ससुग्रीवो 
हरियुथैः समन्वितः 11' (वाल्मी० ६। ४०। १) अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी दो योजन विस्तारवाले सुवेल पर्वतपर 
सुग्रीव तथा अन्य वानरयृथपोंसहित चदे । पुनः यह भी जनाया कि यहां फल, मूल ओर जलाशय भी 
बहुत हं जिससे सेनाको सव प्रकारका सुख मिल सकेगा। राजनैतिक दृष्टिसे सुवेलपर दखल कर लेना 
बडी बुद्धिमानी सूचित करता है। इसके शिखर बड़-बड्‌ है ओर एेसे ऊँचे है कि उनपरसे शत्रुका नगर 
अच्छी तरह देख पडेगा ओर शत्रुपर वहसे ही निशाना लगा स्केगे। 

यह वही पर्वत है जिसके शिखरपर चढ़कर श्रीहनुमान्‌जीने लंकाके भीतरका दृश्य देखा था। यथा--' सैल 
विसाल देखि एक आगे। तापर धाट़ चटढ़ेड भय त्यागे ॥(““““““गिरिपर चदि लंका तेहि देखी /""“““ ' (सुं० ३। ८-१०) 

नोर-४ (क) “अति भीरा" में यह भी भाव है कि चोरीसे नहीं उतरे वरन्‌ डंकेकी चोटपर। (ख) 
“सेन सहित अति भीरा” इति। (ग) पूर्वं जब सेना सेतुवंधपर चली तब भी “अति भीर" पद दिया गया 
है, यथा- “सेतुकंध भड़ भीर अति कयि नभ्पंथ उङ़ाहिं।* (४) ओर अब ' सुवेल" पर उतरनेपर भी “अति 
भीरा' पद दिया गया। भाव यह है कि सेतुपर सब वानर पार होनेके लिये एकत्र हए थे, इससे वहाँ 
भीड्‌ दिखायी पड़ी धी ओर अव पर्वतपर टिकनेपर सव सेना एकत्र होनेसे पुनः भीडकी अपारता देख 
पडी । पूर्वं वानर फल खानेके लिये इधर-उधर फैले थे। इससे भीड़ न जान पडती थी। अब सिमिटकर 
एकत्र हए तब जान पड़ी । पुनः इस पदसे “रघुवीर ' पदको चरितार्थं किया है। ये रघुवीर हैँ अतः धूम- 
धड्क्रसे राणक समीप पर्वतपर उतरे कुछ चोरीसे नहीं उतरे। पुनः (ग) रा० प्र कामत कि सेना 
इससे इकदी हुई कि अब शत्रुका सामना है, व्यृह रचना करनी होगी । 

नोट-५ “सेन सहित उतरे रघुवीरा। कहि न जाड कयि जूथप भीरा॥" (५। २) उपक्रम है ओर “इहां 
सुवेल सैल रधुवीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥* उपसंहार हे । इस तरह पूर्वापर प्रसंग मिलाया। “ युथप' 
शब्दसे स्पष्ट कर दिया कि सुवेलपर केवल युथपति ही हैं। 

सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ्र बिसेषी।॥२॥ 

शब्दार्थ-शुभ्र-सफेद, श्रैत। शुक्लः शुभ्रः शुचि: श्वेत इत्यमरः। 

अर्थ-सुब्रेल पर्वतपर एक अत्यन्त ऊँचा, परम रमणीय (सुन्दर), समतल ओर बहुत ही उज्ज्वल 
श्रेत शिखर देखकर ॥ २॥ 

ॐ यह पाठ भा० दा० का है। का० ओर मा० म० में पाठ यह है- 

सैल शृंग एक सुंदर देखी।अति उतंग सम सुभ्र विसेयी॥' 

नोट-१ पाठ दोनों ही निर्दोषि हैँ पर भा० दा० के पाटमे “सिखर एक उतंग अति देखी " रिखरकी 
वास्तविक उतुङ्गता ओर उवड़-खाब्रडपनके अनुरूप टै । भावके अनुरूप शब्दोंका रखना विशेष काव्य- 
कौशल समञ्ञा जाता है, इसलिये हमारी रायमें भा० दा० का ही पाठ समीचीन है। (गौद्जी) 

नोट-२ एक उतंग अति” इति। "एक" का भाव कि इसकी समताका वहाँ दूसरा न था। यह सबसे 
ऊंचा था। सुवेल पर्वतपर सेना टिकी, अव उसके सर्वोच्च भशृ्गकी देख-रेख दुई; इससे यह सृचित कसते 
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ह कि लंकापुरी भी एेसे ही ऊँचे पर्वतपर बसी थी, सुवेल पर्वतपरसे लङ्कापुरीके भीतस्का भाग न देख पड़ता 
था। अतः सर्वोच्च शिखरपर जानेका विचार हृआ। वाल्मी° ३७-३८ में लिखा है कि सेनाको चारों दिशाओमें 
स्थित करके प्रभुने लक्ष्मण, सुग्रीव ओर विभीषपणसे कहा कि आज रात्रिको हमलोग सुवेल पर्वतपर निवास 
करेगे, क्योकि वह बहुत सुन्दर दहै ओर उसपरसे हमलोग लङ्का ओर उसमें राक्षस रावणका घर देख सकेगे, 
यथा-- सुवेलं साधुशेलेन्द्रमिमं धातुशतैश्चितम्‌। अध्यारोहामहे सर्वे वत्स्यामोऽत्र निशापिमाम्‌॥* (६। ३८। ३) 
ल्भा चालोकयिप्यामो निलयं तस्य रक्षसः।' (वाल्मी० । ३८। ४) लंका भी अति उतंग है; यथा- “अति उतंग 
जलनिधि चहुं पासा॥* (सुं० ३) अतः उसके मुकाबिलेमें यहां भी “अति उतंग' शिखरपर रिकेगे। 

पंजावीजी लिखते हैँ कि ऊंचे शृद्कपर डरा करनेका दूसरा कारण यह है कि राजाका डेरा सेनाके 
मध्यमे सेनाद्वारा चारों ओरसे सुरक्षित ओर ऊँचे स्थानमें होना ही चाहिये। 

नोट ३- यह पर्वत सुन्दर ओर अनेक प्रकारकी धातुओंसे विभूषित एवं चित्रित हो रहा धा, इसीसे 
परम रम्य" कहा, यथा-' सुवेलं साधुषौलेन्द्रमिमं धातुशतैश्चितम्‌।' (वाल्मी° ३८ । ३), “रामः सुवेलमासाद्य 
चित्रसानुमुपारुहत्‌॥।' (३८ । ६) 

परम रम्य कहकर जनाया कि प्रभुको सुख देनेवाला है, उनके मनको रमानेवाला ठै, यथा-- “परम रम्य 
आराम यह जो रामहि सुख देत।* इस पदसे इस शिखरका दिव्य अलौकिक सौन्दर्ययुक्त होना सूचित किया है। 

नोर ४-- “सम सुभ्र बिसेषी "८ (क) “ सम' अर्थात्‌ उसको जमीन चौरस है, समतल है, ऊची-नीची 
उवड़-खावड्‌ नहीं है । समतल देखनेका भाव यह कि जिसमे प्रभुके समीप ही उनके समीपवतीं सेवक 
भी रह सके। (ख) शुभ्र स्थानपर चांदनीका प्रकाश अधिक रहता हे, अतः शुभ्र स्थान देखा-(पं०)। 
वा, श्वेतसे जनाया कि यह स्फटिकमणिकी है जो अत्यन्त श्त होती है। चित्रकूट ओर किष्किन्धामें भी 
सरकारसं निवासस्थानपर स्फटिक शिला थी, जहां वे वेठा करते थे, यथा-- चवैठे फटिक सिला पर सुंदर। 
(आ० १। ४), “फटिकसिला वैठे दोउ भाई“ (५। २९। ८), ˆफटिकयिला अति सुभ्र सोढ! सुख आसीन 
तहां दोउ भाई॥* (किष्किन्धाके प्रवर्षण गिरिपर); वैसे ही यहं भी फटिकमणिकौ शिला होना युक्तयुक्त 
ही है। वन्दनपाठकजी लिखते है कि इस शब्दको देकर प्रभुका सत्त्वगुण वास जनाया। (ग) “सम 
ओर “शुभ्र से यह भी जना दिया कि कुशकण्टकादिसे रहित है। 

तहं तरु किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ उसाए॥३॥ 
तापर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहि आसन आसीन कृपाला॥४॥ 

शब्दार्थ--किसलय=नये निकले हए कोमल पत्ते। 

अर्थ-उसपर लक्ष्मणजीने वृक्षोके नये कोमल पत्ते ओर सुहावने फूल अपने हार्थोसे रचकर विापए्‌ 
(अर्थात्‌ पहले कोमल-कोमल नवीन पत्तोंको विदछाया फिर उसपर सुन्दर खिले हए फूल रच -रचकर्‌ बिदछाकर 
फलका सेज प्रभुके लिये तैयार किया) ॥ ३॥ फिर उसपर “ रुचिर" कोमल मृगछाला विदा दी । इसी आसनपर 
दयालु रघुनाथजी विराजमान हुए॥ ४॥ 

पं०--रामाश्वमेधके अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाके दिन रघुनाथजीका सुवेलपर डेरा हुआ । लंकामें दिनरात 
बराबर होते है इससे शीत-उष्णकी विशेषता नहीं होती इसीसे शिखरपर चांदनी देखनेको वैटे। 

८ऊ नोर १-लंकाकी स्थिति 201४8107 विपुवतेखाके दक्षिणम थी, इससे वहां पौषमें भी शीत 
नहीं होता, बल्कि ज्यो-ज्यों दक्षिण जाते ह त्योँ-त्यों उत्तर गोलार््धकी ठीक उलटी ऋतुं मिलती ह । पृस- 
माघमें कड़ी गरमी पडती है। नोट-२ वाल्मीकीयसे भी पौषकी पूर्णिमाहीको शिखरपर जाना सिद्ध होता है; 
यथा-- ' ततोऽस्तमगमत्ूर्यः संध्यया प्रतिरद्धितः। पूर्णचन्प्रदीप्ता च क्षपा समतिवर्तते ॥ ततः स रामो हरिव्याहिनीपतिर्विभीषणेन 
प्रतिनन्द्य सत्कृतः। सलक्ष्मणो युथपयृथसंयुतः मुवेलपृष्ठे न्यवसद्‌ यथासुखम्‌॥ (६। ३८। २९-२०) 

अर्थात्‌ तव सूर्य अस्त हो गया ओर संज्ञकौ शोभासे आकाश रद्वीन हो गया। आाकाशर्मे पूर्णिमाका 
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मानस-पीयूष ७६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ११८२-४) 


चांद निकल आया ओर रात हो चली। वानर-सेनाके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विभीषण, लक्ष्मण ओर 
सेनानायकोके साथ सुवेलशैलपर सुखसे विराञे। 

आज पूर्णिमा है, यही मानसकारका मत है जैसा अगले दोहेसे स्पष्ट है । यथा-- “पूरब दिसा बिलोकि 
प्रभु देखा उदित मयंक ” पूर्णचन्द्र पूर्णिमाको ही पूर्वं दिशामें उदय होता हे, अन्य तिथि्योमें नहीं । 

मानसके मतानुसार सेना उसी दिन समुद्र पार हुई । दिन-ही-दिनमें सेना समुद्रतटपर उतर चुकी थी 
ओर रावणको भी दिनमें ही समाचार मिल गया था जब वह सभामें ही था। अत्यन्त घवडाहट ओर 
व्याकुलताके कारण जब उसके दसमुखोंसे बरबस सहसा समुद्रका एक-एक नाम एक साथ ही निकल 
पड़ा तब अपना भय छिपानेके लिये वह सभासे घरमे चला गया- “विहंसि चला गृह करि भय भोरी।' 
यहाँ मन्दोदरीकी फरटकार पड़ी तब फिर यहाँसे उठकर सभाम जा वैठा, यथा-- “सभा बहोरि वैठ सो जाई। 
सन्ध्या या निशा आदि शब्दोंका अभाव ओर "बहोरि" पद प्रमाण है कि उसी दिन दो बार सभामें यह 
गया। यदि दूसरा दिन होता तो ' सन्ध्या, "प्रात" आदि शब्दोंका प्रयोग अवश्य होता जैसे अन्य स्थलोपर्‌ 
कविने किया है। यथा-- “संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥* (१० ६), “एहि 
बिधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध। सहज असंक सुलंकयति सभा गय मदथ ॥* (१६), “सन्न 
जानि दसकंधर भवन गएड बिलखाड।* (३४), “सभा गएड उदि होत बिहाना।* (३७। १) 

नोट“ सुमन सुहाए" 1 ' सुहाए' का भाव कि फूल देखनेमें सुन्दर, नवीन, पूरे खिले हुए, सुगन्धित 
ओर कोमल है। 

रा० प्र०-^लकछिमन रचि निज हाथ उसाए” इति। (क) -' रचि" का भाव कि एेसे कोमल पत्ते विछछाए 
जो सीधे ओर बराबर है, फिर ऊपरसे सुन्दर पुष्प सजाकर इसी प्रकार विचछाये जिसमे ऊंचा-नीचा कहीं 
न हो जो गडे, सेज चौरस ओर गुलगुली हो 1 (ख)-लक्ष्मणजीने अपने हाथसे विछाया, इसका कारण 
यह है कि सजा (शय्या)- सेवा आपकी नित्यकी सेवा है यहँतक कि गरभमिं भी यह सेवा नहीं छोडी। 
--यह मत काष्ठजिह्वा स्वामीका हे । 

"तापर रुचिर मृदुल मृगछाला" 

यह मृगछाला माया-मृग मारीचवाली है । “रुचिर ' विशेषण कविने यही बात सूचित करनेके लिये 
यहं भी दिया है। वहां सीताहरणके पूर्वं “सीता रम रुचिर मृग देखा" ओर पतिसे उन्होने इसके लानेकी 
प्रार्थना की-- “सत्यसंध प्रभु बंध करि एही । आनहु चर्म कहति बैदेही ॥* ओर उसके पश्चात्‌ रुचिर मृगछालेका 
उष्वेख प्रथम-प्रथम यहीं आया है। यहां भी वही “रुचिर शब्द है । आ० २७ (३) (७) में "रुचिर" 
कौ व्याख्या ओर “सत्यसंध, "प्रभु" ओर “कठिन सर” के भाव देकर यह बताया जा चुका है कि मृगचर्म 
मायामृगवाला है। आ० २७ देखिये। गीतावली ओर हनुमन्नाटक इसके सुप्रसिद्ध प्रमाण रहै । “राम कन्ह 
चाहदहिं सोड़ होई। करै अन्यथा असर नहिं कोई॥* ये शिववाक्य हैँ । फिर भला मृगचर्म कैसे न मिलता? 
यह भी विदित रहे कि मानसम वनवासके समयसे मीराच-कनकमृगके पूर्वं कहीं मृगचर्मका नाम नहीं 
है। कुशासनहीका बराबर वर्णन है। इससे यह निश्चय है कि दूसरा कोई मृगचर्म॑साथ नहीं था। विशेष 
आगे १९१ (५-६) मेँ देखिये । मारीचवधके बाद जब लक्ष्मणजी मायासीतासे प्रेरित होकर श्रीरामजीके पास 
गये तब उन्होने मृगचर्मभाईके हाथसे पाया। उस समयसे बरावर यह लक्ष्मणजीके ही पास रहा है, 
यथा- हिमको हरनि हनि फिरे रघुकुलमनि लखन ललित कर लिए मृग छाल।* (गी° आ० पद ९), क्योकि 
जिनके लिये वह “रुचिर मृगचर्म" लाया गया था उनका तवसे बरावर वियोग ही रहा। 

२-सीताहरणके समयसे आजके पूर्वं यह चर्म कीं विछठाया नहीं गया, क्योंकि यदि एेसा हुआ होता 
तो किसी-न-किसी ढंगपर इसका उल्लेख कुछ-न-कुछ अवश्य पाया जाता। यह क्यो? पूर्वं अ० १९८, 
आ० ३०८९ १४) एवं कि० (५। ६) ओर सुन्दरकाण्डे बताया जा चुका है कि प्रियकी कोई वस्तु 
एवं प्रियका स्मरण दिलानेवाली कोई भी वस्तु जब वियोगीके सामने पडती है तव उससे उसमें विरहका 
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दोहा ९९ (५-६) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ७७ लङ्काकाण्ड 
उद्दीपन होता है। (कनकविंदु दु चारिक देखे“ भरतजीका शोक कैसा बढ जाता 2 पुनः “सीय साथरी' 
देख क्या दशा होती है? वे कैसे शोकाकुल हो जाते है, यह उन्हीके शब्दोमें आपने देखा है- “बिहिरत 
हृदय न हहरि हर पवि ते कठिन बिसेषि।' (अ० १९९) इत्यादि। श्रीरघुनाथजीका विलाप श्रीसीताहरणके 
बाद सम्पूर्णतः इस उदीपनका प्रमाण है। फिर किष्किन्धां भी “यट उर लाड सोच अति कीन्हा” सुन्दरकाण्डमें 
समाचार पा जानेपर यह शोक कुछ कम हुआ- "चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही। रघुपति हदय लाड सोड़ 
लीन्ही ॥* पर सीताजीका दुःख सुननेपर फिर “भरि आए जल राजिव नयना।* अस्तु! इस उद्ीपनके स्वयं 
ही कारण न बन जायं, इस विचारसे लक्ष्मणजी युक्तिपूर्वक इसे रखे ही रहे। 

सीताशोध होनेपर तुरंत प्रस्थान हो गया। आज शत्रुकी पुरीमें प्रवेश हआ है। ओर जसा वह “रुचिर 
मृगचर्म है वैसा ही परम रमणीय स्थान भी उसके विछछछाये जाने योग्य मिला है। श्रीलक्ष्मणजीके चित्ते 
अम्बा श्रीजानकोजीका हनुमान्‌जीद्वारा भेजा हआ संवाद “अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीनबधु 
प्रनतारतिहरना॥ बराबर चुभता रहा है जिसकी ज्जलक एक स्थानपर किञ्चित्‌ आ भी गयी है-“नाथ 
दैव कर कवन भरोसा ८“““““ कादर मन कर एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा॥* देखिये तो प्रभुकी ओंखके 
इशारेसे ही दब जानेवाले छोटे भाई यहाँ उन्हीं प्रभुको क्या कह डालते है ? पाठक, बस इतनेसे ही श्रीसीताजीके 
उपयुक्त वचनोंका प्रभाव उनपर पड़ा है, उसका अंदाजा कर लं। 

कहनेका आशय यह है कि वे उस समयसे ही सीताप्राि-साधनमें किञ्चित्‌ विलम्ब नहीं सह सकते। 
आज सीताप्रा्िके लिये हदयमें विरहका उद्दीपन करके शीघ्र शत्रुका संहार करानेके लिये स्थम ओर बहुत 
ही उत्तम अवसर ओर स्थान प्राप्त जानकर उन्होने वह सीताजीका परम अभीष्ट रुचिर मृगचर्म पुष्पशय्याके 
ऊपर विछाया है तथा प्रभु उसपर जाकर विराजमान हुए । वाल्मीकिजी लिखते हँ कि इस समय रामचन्द्रजीको 
रावणपर बड़ा क्रोध है, क्रोधवेशमें वे सुवेलपर चदे थे, यथधा- 

"एवं संमन्रयनेव सक्रोधो रावणं प्रति। रामः सुवेलमासाद्य चित्रसानुमुपारुहत्‌॥' (३८ । ८) 

बस, क्रोध तो है ही, उससे पूरा कार्य लेनेके लिये लक्ष्मणजीने मृगचर्म विछाकर उसे उत्तेजित किया। 

स्वामी प्रज्ञानानन्दजीने इस मतका विरोध किया है। अरण्यकाण्ड दोहा २७ में उनका लेख दिया 
जा चुका है। पाठकोने वहाँ पदा ही है, अब भी वहीं देख लें। यहांपर भी वि लिखते हैँ-' यह मृगछाला 
कसि आयी इस विषयमे मतभेद है पर मतभेदके लिये स्थान नहीं है । श्रीरामलक्ष्मणजी मुनिवेषमें रहते 
थे। मुनिवेषमें मृगछालाका अन्तर्भाव होता ही है। मारीचमृगका चर्म यह नहीं है । य्ह आसन=राजाके 
छः गुणोंसे एक। यथा-“ संधिर्नाविग्रहो यानमासनं दवैधमाश्रयः' ' कालादिप्रतीक्षया विजिगीषोर्दुर्गादीन्‌ वर्धयतः 
स्थितिः आसनम्‌।' (अमरव्याख्यासुधा) 

पं०-" कृपाला ' विशेषण दिया क्योकि यहाँ समीपवर्ती वानरो, सखाओंपर कृपा करक उनसे वार्तालाप 
करेगे। 

प्रभु कृत सीस कपीस उछगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥५॥ 
दुह कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥६॥ 

अर्थ-प्रभु श्रीरामचन्द्रजी कपिराज सुग्रीवजीको गोदमें अपना सिर रखे ह । उनके व्वायीं ओर्‌ धनुष 
ओर दाहिनी ओर तरकश रखा हुआ है ॥ ५॥ दोनों हस्तकमलोसे प्रभु बाण सुधार रहे ह । लंकेश विभीषणजी 
कानोँसे लगकर मन्त्र कह रहे है। 

नोट-१ यहँसे चार अर्धालियोे प्रभुका ध्यान वर्णन किया जा रहा है। यह ध्यान हनुमन्नाटकर्मे 
भी है। वहां भी सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌, अङ्गद ओर लक्ष्मणजीहीका साथमे होना वर्णित है। यथा- 

"अंके कृत्वोत्तमाङ्कं प्लवगबलपतेः पादमक्षस्य हन्तुर्भूमौ विस्तारितायां त्वचि कनकमृगस्यांगशेषं निधाय ॥ 


बाणं रक्षःकुलघ्न प्रगुणितमनुजेनार्पितं ती्णमक्ष्णोः कोणेनोदरीक्ष्यमाणस्त्वदनुजवचने दत्तकर्णोऽयमास्ते॥ श्ररभगाद्वद्धसिन्धू 
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मानस-पीयुष ७८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९८५-६) 
~~~ 


रघुपतिरवतादन्दिना वेदितोऽसौ विष्टस्ते मातुलस्य त्वचि पुनरनुजे मन्त्रिणि प्रत्तकर्मां ॥ वाणे दत्तार्धदृष्टिस्तव 
जयपिशुने लक्ष्मणे सस्मितो यः सुग्रीवग्रीवबाहुः कृतचरणभरः सोऽङ्कदे वायुपुत्रे ॥' (११। ७। ८) 

अर्थात्‌ (रावणके प्रश्र करनेपर कि रामचन्द्र कहाँ हँ महोदर बोला कि) वानरराज सुग्रीवके अङ्के 
अपने सिरको रखकर अक्षकुमारको मारनेवाले हनुमान्‌जीकी गोदमें चरणको रखकर ओर पृथ्वीमें विचछछायी 
हई सुवर्णे मृगको मृगछालामे शेष शरीरको रखकर लक्ष्मणजीके दिये हुए राक्षसकुलनाशक तीक्ष्ण बाणको 
नेत्रोके कोनोंसे देखते हए ओर तुम्हारे भाई विभीषणकी बातों कान लगाये हए यह रामचन्द्र हैँ । (पुनः 
महोदर मन्त्री बोला) हे रावण! जिन्होने भ्रूके विलाससे ही सागरको र्बाधा ओर जो स्तुतियोको प्राप्त होकर, 
रक्षा करनेके निमित्त मारीचके मृगचर्मपर बैठे, तुम्हारे छोटे भाईको जिन्टोने मन्त्रीका कार्यभार सौपा है, 
वे बाणोंकी ओर आधी दृष्टि लगाये, तुम्हारी जयका विनाश करनेवाले लक्ष्मणकी ओर हँसते हए, सुग्रीवके 
गलेमें बाहे डाले हए ओर हनुमान्‌ तथा अङ्गदकी गोदे चरण दिये हए, ये रामचन्द्र हें । 

नोट-२ श्रीसुग्रीवजीको गोदमें सिर है। क्योकि ये प्रथम सखा हं ओर वानराधीश हैं । इन्हीके ऊपर 
सेना ओर सीताप्रा्िका सारा भार है। इसीसे ` कपीश' पद यहां दिया गया। इनको राज्य प्राप्त हो चुका 
है। विभीषण राजा बना दिये गये हँ पर अभी राज्य प्राप्त नहीं हृआ। अतः सुग्रीवका स्थान यहां उनसे 
ऊंचा दै। इससे सुग्रीवका सम्मान अधिक जनाया। 

नोट-३ “व्राम दहिन दिसि चाप निषगा” मे यथासंख्य अलङ्कार है। धनुष बाय हाथ वा कंधेपर रखा 
ही जाता दै, अतः यहां लेटनेपर वह बायीं ओर रखा है ओर बाण दहिनेमें रहता है इसीसे तरकश दाहिनी 
ओर रखा ठै जिसमे आवश्यकता पड्नेपर उटठानेमे अड़चन न पडे ओर न विलम्ब हो। 

नोट-४ "दुह कर कमल सुधारत बाना” इति। (क) श्रीलक्ष्मणजीने ही बाण लाकर प्रभुके हा्थोमें 
दिवा है-“ बाणं रक्षःकुलघ्नं प्रगुणितमनुजेनार्पितम्‌'। (हनु° ११। ७) इससे यह भी जान पड़ा कि उन्होने 
धनुष ओर तरकस भी प्रभुके पास रखे हं । अथवा, प्रभुने स्वयं ही लेटते समय शरीरपरसे उतारकर रख 
दिये है । दोनों ही वाते सम्भव हँ । पर प्रथम भावसे श्रीलक््मणजीको त्वरा सिद्ध होती है। (ख) 'सुधारत' 
इति। सीताहरणके बादसे अवतक धनुषबाणका काम केवल दो बार पड़ा-कबन्ध-वध एवं बालि-वधपर। 
य॑ दोनों काम भी सीताहरणके बाद शीघ्र ही हुए थे। फिर भी एक ही बाण काम आया, दूसरेकी जरूरत 
न पड़ी थी। तवसे आजपर्यन्त इनका काम न पड़ा था, अब इनसे काम लेनेका समय प्राप्त हुआ है, 
अतः सुधार रहे ह । (ग) दोनों हा्थोसे सुधारना कहकर जनाया कि एकमे लिये है, दूसरेसे उसको फक 
आदि पोँछकर साफ करते ह । हनु° ११। ७, ८ के अनुसार सुधारने" का भाव यह निकलता है कि 
श्रीलक्ष्मणजीके दिये हए राक्षसकुलनाशक बाणको नेत्रोके कोनोँसे देखते हैँ । रा० प्र°-कार भी यही भाव 
लिखते है कि “ बाणको सुधाई' (सीधापन) कानके समीप जाँच रहे हैँ । उनका एवं करुणासिन्धुजीका 
प्रधान मत यह है कि दोनों हार्थोसे सुधारनेका भाव यह है कि दोनों करकमलोसे तीरको फिरा रहे 
है, यथा चित्रकूटमें “कर कमलनि धनुसायक फेरत। जिय की जरननि हरत हंसि हेरत॥* यथा यहाँ फेरते 
हं । पर ' सुधारनेके' इस अर्थका प्रमाण कोई दासको नहीं मिला। 

वि० त्रि०-जीतनेवालेका लक्षण कहते हँ । विश्रामके समयमे भी सरकार असावधान नहीं ह, बाणोमिं 
लगे हुए परको ठीक कर रहे है, जिसे ठीक लक्ष्य वेध हो सके, वाणोके फलको वासे मँज रहे 
है, इसीलिये कविने कहा है कि “विसिख काल दसनन से चोखे'। यहाँ तो उनसे शीघ्र ही काम लेना 
ह, जहां काम नहीं भी है, वहाँ भी शस्त्रका सुधार अपने हाथसे करते हँ (यथा--कर कमलनि धनुसायकः 
फेरत), ओर साथ-ही-साथ मन्त्रणा भी हो रही है, विभीषणजी कानमे लगकर मन्त्र कह रहे है यद्यपि 
य्हापर सव अपने ही हँ, फिर भी कोई सुनने न पावे इसलिये कानसे लगकर कह रहे हँ । नीतिशास्त्रका 
मर्यादा-पालन हो रहा है। “षट्कर्णो भिद्यते मन्न: 

नोर-५ “व्ह लकेस मत्र लगि काना” इति। (क) सुग्रीवके बाद विभीषणका स्थान ओर नाम आता 
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हे, क्योकि ये भी राजा हें। ये भी सिरसे लगे हए हँ । सेना ओर युद्धका काम मुग्रीवके हाथ रहै, तो शत्रुसमाचार 
ओर उससे युद्ध करनेके लिये जो भी सलाह आवश्यक हो उसका भार विभीषणपर है। ये यहां भी कानसे 
लगे हुए कुछ मन्त्र दे रहे हैँ। यथा-' पुनरनुजे मन्रिणि प्रत्तकर्मा।' (हनुमन्नाटक ११1 ८) (ख) - गुप्त मन्त्र 
कानसे लगकर दिया ही जाता हे, यथा-- “श्रवन समीय भए सित केसा। मनहु जरटयन अस उपदेसा॥* (२। 
७) इससे जनाया कि मन्त्र गुप्त कह रहे हे । मन्त्र गुप्त रखना चाहिये, यथा-- “जोग जुगुति तप मत्र प्रभाज। 
फले तबहिं जब करिय दुराऊ॥* (१। १६८ । ४) कविने इसीसे प्रकट नहीं किया कि क्या मन्त्र दिया गया। 
बड़भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चापत विधि नाना॥७॥ 

अर्थ-वडे ही भाग्यवान्‌ अङ्गद ओर हनुमानजी है, जो कि अनेक प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोको 
दवा रहे हें॥ ७॥ 

ॐ पूर्वके सभी काण्डोमे बराबर दिखाया गया है कि जो-जो श्रीरामपदानरागी हुए एवं जिन~जिनको 
इन चरणके स्पर्श या सेवाका सौभाग्य प्राप्त हआ वे सव ब्रडे भाग्यवान्‌ कहे गये है। वा० २१९१ छन्द 
देखिये। यहां ये दोनों सेवामें प्राप्त ठै; अतः बड़भागी कहे गये। 

नोट-१-सुग्रीवकी स्थिति बतायी कि वे सिरहाने है । फिर धनुष ओर तरकसकी स्थिति बतायी कि 
धनुष वाम ओर निपंग दाहिनी ओर है। निषंगको दाहिने बताकर तव उसीके पास उपस्थित विभीषणजीको 
कहा ओर इनके बाद इन्हीकी ओर बैठे हए अङ्गदको कहा, तव हनुमान्‌जीको। इस प्रकार रमसे एक तरफसे 
कहते चले आये। निपंगकी स्थिति दिखा देनेसे ओर सवक स्थिति भी निश्चित हो गयी। पुनः चाप ओर 
निषंगको स्थिति इससे कहनेकी आवश्यकता हुई कि निषंग पीठपर रहता दे पर लेटनेपर वह पीटपर नहीं 
रह सकता। यदि “चाप सर' होता तो वाम-दहिन लिखनेकी आवश्यकता. न होती; क्योकि सव्र जानते हँ 
कि चाप वायं ओर सर दाहिने हाथमें रहता है, यथा-- “रुचिर चाप सायक दुह हाथा।* (१। २०९), “चारु 
चाप सर सोहत हाथा।' (१। २१९), "कटि निषंग कर सर कोटंडा।' (१। १४७। ८), “कटि त्रूनीर पीतपट 
बाधे। कर सर धनुव वाम वर काधि ॥* (१। २४४। १), "सोहि कर कमलन्ह धनु तीरा।' (अ० 
११५) तथा य्ह ही आगे (कटि निषंग कर बान सरासन।* पुनः चाप ओर निषंगकी स्थिति इससं कटी 
कि ये अब कामें आनेवाले हैं। पुनः विभीषणादिके विषयमे दाहिना-वायां कु न लिखा गया; क्योकि 
जहाँ उदे न हो वहाँ स्वाभाविक दाहिना ही पहले समञ्ना जाता ह, दाहिना-बांया प्रायः बोला ही जाता 
हे। इस प्रकार भी अद्गद दाहिने हए। 

नोट--र सुग्रीव ओर विभीषण दोनों राजा हैँ, राजाके वाद उसके उत्तराधिकारीका स्थान होना योग्य 
ही है, अतः उनके बाद अद्गदका नाम दिया गया। हनुमानजी मन्त्री है, यथा- सचिवन्ह सहित यहं एक 
वारा। वैठि रहेञं क्क करत विचारा ॥* (कि०) अतः अङ्गदके बाद इनका नाम आया। मन्त्री रगाजाके सप 
प्रधान अद्गोमेसे है इससे उसका स्थान युवराजके बराबर होना चाहिये, यह वात भी यहां जना दी है। 

' बड़भागी अगद हनुमाना" 

पं०-सुग्रीवादिके सत्कारपर्वक अति समीप होते हए भी हनुमानूजीको * बड़भागी' कटनेमं क्या भाव दै? 

उत्तर--(८१) ईश्वरके पष्ठ, कान, मुख ओर नेत्रादि सभी अङ्गम चरण मुख्य (प्रधान) ह ओर ये 
दोनों उनकी सेवाको प्राप्त है; अतः 'बड़भागी' कहे गये है। (२) सुग्रीव ओर विभीषण बड भक्त ह 
तथापि उनके मनमें राज्य ओर मित्रताका भी अद्ग है ओर ये केवल दास हं, अतएव बड़भागी है। 

नोर-२३-अङ्गदका अनुराग कविने उ० दोहा १८ में दिखाया है । इन्हीको प्रभुने अपने सव्र प्रसाद 
वस्त्रभूषणादि पहिनाये- “निज उर माल वसन मनि वालितनय पहिराड़।' उस समय भी ये प्रभुके चररणोपर 


पड़ गये हैँ ओर किसीका चर्णोपर गिरना वहाँ नहीं देखा जाता है। 
ऊ यहाँ सुग्रीव ओर विभीषण 'बड़भागी' विशेषणसे वञ्चित रे गवे, पर उनका सम्मान एकक 
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गोदमें सिर देने ओर दूसरेको सिरके पास ही विठानेसे, अङ्गद ओर हनुमान्‌जीसे कम नहीं किया गया 
है । कविने यहां चारोका बरावर सम्मान दिखाया है । उनको उच्चस्थान वैटकमें दिया, उसके बदलेमे इनको 
बड़भागी ' विशेषण दिया । इस प्रकार लौकिक दृष्टिसे जो अनादर समञ्च पडता उस त्रुरिकी, परमोच्च विशेषण 
देकर, पूरसि कर दी गयी हे। 
०-(१) सुग्रीव ओर विभीषणकी ओर पृष्ठ ओर एक अङ्ग है ओर इनकी ओर दृष्टि है। युद्ध 
सभी करेगे, पर इन दोनोंको बड़ा पराक्रम करना है। स्वामीकी अधिक सेवा इन्दीं दोनोने की हे) (२) 
सुग्रीव ओर विभीषण दोनों ही भक्त है, पर वे प्रथम सकाम होकर शरणमें आये थे ओर ये दोनों निष्काम 
हदयके प्रेमसे भक्त हैं । (३) वालीने अन्तसमय अङ्गदको श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंसे लगाया-- “अंगद दास 
आपन कीजिए / ओर, प्रभुने उसकी र्वह पकड । रहे पवनसुत । सो इनके लिये तो श्रीमुखवचनामृत ह 
कि प्रति उपकार करञं का तोरा। सनमुख होड न सकत मन मोरा॥' अतएव उपर्युक्त कारणोंसे कविने 
इन दोनोंको ` बड़भागी' कहा हे । 
रा० प्र०-दासका सर्वस्व चरण ही है, जो वात्सल्यादि भावकं दुर्लभ दै- “पदहीसे गति, पदहीसे रति" 
लावा जयरामदासजी-' बड़भागी ' शब्दका प्रयोग दोनों चरणसेवकोके लिये ही किया गया है। यद्यपि 
विभीषणजी ओर सुग्रीवजीको सिर ओर कानके पास वैठानेमें इनसे अधिक सम्मान प्राप्त है तथापि 'बड़भागी 
शब्दसे वे वञ्चित रहे; कारण यह है कि ग्रन्थकारने केवल चरणसेवकोंके लिये दी 'बड़भागी' शब्दका 
सर्वाधिकार सुरक्षित (11 17121115 1६ऽ€५९८५) कर रखा दै ।' (कल्याण ५। ४) 
गौडजी- चरणसेवा, पदानुराग आदि पद भक्तिके पाचों रसोके लिये प्रयुक्त होते हैँ । सभी बड्भागी 
भी कहे गये हैं । जनकपुरको सखियों शृद्धारको, गीध ओर दशरथ तथा जनकादि वात्सल्यके, निषादादि 
सख्यके, अगस्त्य, शरभंगादि शान्तके ओर हनुमानादि दास्यरसके उपासक टै, स्थल-स्थलपर सवके भाग्यकौ 
पूरी सराहना की गयी है ओर उचित रीतिसे को गयी है, क्योकि भक्तिके ये पाचों रस हं ओर (भज 
सेवायाम्‌) धात्वर्थसे ये सभी रस दास्यके ही प्रकारान्तर है, सख्यमे एक प्रकारकी सेवा है, शद्कारमें दूसरे 
प्रकारको, वात्सल्यमें सभी प्रकारको, शान्तमे ओर दास्यम ओर-ओर प्रकारकी सेवार्पं होती है, इन्दीके 
नाते यह भक्ति रस कहलाते है । अवसर्‌-अवसरपर सवके भाग्य बदे-चदे होते ह। किसी रसके लिये 
भाग्यशालित्वका सर्वाधिकार सुरक्षित समञ्जना भारी भूल है ओर स्वामीके समभावमें बद्वा लगाना ह। 
४८ऊ श्रीरामानुरागी (कोई भी क्यों न हों), श्रोरामचरितानुरागी, पितुमातुचरणानुरागी, गुरुपदानुरागी, भक्तिका 
वरदान मोंगनेवाले, इन सव एवं ओर भी कुट लोगोके सम्बन्धे "बड़भागी ' पद ग्रन्थमे आया है-- “रामकाज 
कारन तनु त्यागी। हरिपुर ग्ड परम कड़भागी ॥* (८४। २७। ८; जटायु, वात्सल्यरस) 
"सव प्रकार भूपति वड़भागी।* (२। १७८६। १), त्रिभुवन तीनि काल जग माही भ्ररि भाग दसरथ 
सम नाही ॥ (अ० २; वात्सल्यरस) 
हम सक सेवक अति वड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥* (४। २६। १३; जाम्बवन्तवाक्य) 
“जे सुनि सादर नर वड़भागी। भव तरिहहि ममता मद त्यागी॥* (१। १५२। ३; चरितानुरागी) 
“सुनु जननी सोड़ सुत वड़भागी। जो पितु मातु कचन अनुरागी ॥" ( अ० ४१। ५; मातापिताके आज्ञाकारी) 
"जे गुरपद अवुज अनुरागी। ते लोकहु वेदहु बड़ भागी ॥* (अ० २५८1 ५; गुस्चरणानुरागी ) 
` सव सुख खानि भगति तै मागी। नहि जग कोड तोहि सम वड़भागी॥' (० ८५; भक्ति माँगनेवाले) 
पं०-- “विधि नाना" इति। भाव यह कि चरण दवानेका भी विधान रै, उसके अनसार दाव रहे है। 
अथवा, प्रीतिको उमंगमे अनेक प्रकारये चरणसेवा कर रटे है। 4 
प्रभु पाठे लछमन बीरासन । कटि निषंग कर वान सरासन॥८॥ 
अर्ध--श्रौलक््मणजी कमरमं तरक्श कमे ओर हामि ध्रनुपवाण लिये वीरायनमे प्रभुकरे पीद्धे विराजमान 
हैं॥ ८॥ 
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८ प्रभु पाठे" अर्थात्‌ सुग्रीवके पीटे उनसे कुट दूरीपर्‌ है । पहरा देनेका यही ढंग है ओर इसी 
तरह बराबर ये रक्षामें सावधान रहते रहे है, यह वात शृङ्गवेरपुरके समय (अॐ० ९० मेँ) कवि एक बार 
दिखा चुके ठै । “ वीरासन" संनद्ध जनाया--(पु° रा० कु) 
शृद्धवेरपुर- कषक दरि सजि बान सरासन जागन लगे बैवठि वीरासन 
मुवेल पर्वत- प्रभु पाठे कटि नि्षग कर बान सरासन लकछ्िमन वीरासन 

पं०-प्रभुके पीछे लक्ष्मणजीकी स्थिति इस निमित्त है कि-जितने सेवक समीप वैदे है उनका ध्यान 
प्रभुको ओर ह। श्रीलक्ष्मणजीने सोचा कि हम पीछे वैठकर सव्र ओर ध्यान रखे; क्योकि शत्रुपुरी है, 
शत्रुको समोपता है ओर अव रात्रिका समय भी है। 

ˆ वीरासन '। इस आसनमें वाये पैर ओर टखनेपर दाहिनी जघ रखकर वैठा जाता है। “प्रमाणम्‌ 
अगस्त्यसंहितायाम्‌ अध्याय १८ अगस्त्यवाक्यं सुतीक्ष्णं प्रति, यथा-' वामपादे निधायैकं मूलं पादं च दक्षिणम्‌। 
वामाङ्कागरे कृतं ह्येतद्रीरासनमुदीरितम्‌॥* अन्यश्च-'एकपादमथैकस्मिन्‌ विन्यसेदूरुसंस्थितम्‌। इतरस्मिन्‌ तथा बाहं 
वीरासनमिदं स्मृतम्‌ ॥' ( अज्ञात) 

मा० हं०-ऊपरका ८ सैल सङ्क एक सुन्दर देखी" से यर्हतक) शब्द-चित्र कैसा प्रसंगोचित, रमणीय 
ओर मार्मिक हुआ है। यह वर्णन स्वामीजीका शब्दचित्र उतारनेकौ शक्तिका प्रेक्षणीय उदाहरण है। 

४८ साधारण भाव ऊपर दिये गये पर बड़ लोगोके सभी कार्यमें कुछ-न-कु विशेष कारण या 
गृढ॒ भाव अवश्य होता है, इसी विचारसे पाण्डजी आदिने सुग्रीवकी गोदमें मस्तक रखने, विभीषपणके मन्त्रणा 
देने आदिके कुच विशेष भाव भी कहे है जो यहाँ लिखे जते है- 

पां०--१ (क) श्रीसुग्रीवजीको सिर सौपते ह कि यह आपकी गोदरे हे। (ख) वाणोंको सुधारना बार्णोका 
दुलार वा आदर है। तात्पर्य कि जन्मभर तुमको सेते आगे, अव तुम्हारा काम पड़ा है (धोखा न देना)। 
(ग) अंगद ओर हनुमान्‌जीको चरण देनेका आशय यह है कि जहां ले चलोगे वहां चलेगे। ओर, (घ) 
लक्ष्मणजीके वीरासनसे वैठनेका प्रयोजन यह है कि वे लोग यदि रघुनाथजीकी आज्ञाके प्रतिकूल हों तो उनको 
दण्ड दूंगा। पुन: राजनीतिके अनुसार यहोँ श्रीरघुनाथजी शत्रुके जीतनेका विहित उपाय कर रहे है। - (यहां 
जितनी क्रियाँ हँ वे सब युक्तिपूर्वक की गयी है । रणाङ्गणकी तैयारी है, युद्ध होना निश्चय है । अतएव योग्यताके 
अनुसार यहं प्रधान कर्मचारि्योको कार्य सौपा जा रहा है।)-इस तरह कि--(क) सुग्रीवकी गोदे शीश 
देकर समरका भार सोप देना सूचित करते हैँ जिससे मस्तककी रक्षा होगी। (ख) -धनुष ओर तरकशको 
तनको रक्षा सौपी। (ग)-बाण सुधारनेकी क्रियासे जनाया कि अव पुरुषार्थका समय है, इससे शीघ्र ही 
कार्य लेना है। (घ) कान विभीषणको देकर शत्रुका भेद देनेका भार इनको सौपा। कान दिया अर्थात्‌ शत्रू- 
विषयक जो भी बात तुम कहोगे वही मँ सुनंगा अर्थात्‌ शत्रु-विषयक-मन्रणा भाग इनको दिया। (ङ) चरण 
देकर चलना ओर न चलना .इनके अधीन किया। [ अर्थात्‌ इनका संग्रामे अचल-विचल करना, पैर जमाना, 
अगे वदना या पीछे हटना तुम्हारे अधीन है। सुयश-अपयश तुम्हारे हाथ दै। वं० पाऽ कहते हँ किं दोनोको 
चरण देकर दोनोंको समपुरुषार्थं दिया।] (च) सब सावधान रहं । कोई गफिल न रहे इसलिये लक्ष्मणजी 
पीछे बैठे; जिसमे उनकी असावधानीपर योग्य निगरानी रख ओर उसे सुधारे। 

८ पँडेजीके इन भावोंको ही लेकर प्रायः आधुनिक टीकाकारोने एवं रामायणि्योने अपने शब्दोमें 
लिखा है । इस मर्मको सूचित करनेके लिये युक्तिपूर्वक क्रिया करना, किसीको सिर, किसीको कान इत्यादिकी 
रक्षाका भार्‌ समर्पण करना युक्ति अलद्भार' है।-(वीर) 

मयंककार यहाँ श्रीरामचन्द्र ओर रावणकरे आनन्दका सादृश्य दिखाते है । यद्यपि वह तमोगुणमं लिप 
है ओर श्रीरामचन्द्रजी सात्विक धर्में प्रवृत्त है, तथापि दोनों राजा हैँ । मिलान, यथा-- 

लंकां महात्मा रावण सुवेलपर श्रीरामजी 
१. रावणक्रा लंकामें निवास रामचन्द्रजी सुवेलशैलपर विराजमान 
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मानस-पीयुष ८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > 





दोहा ११ 
२. वह मन्दिरमे स्थित ये शिखरपर शोधित 
३. मन्दिर धेत यहां शिखरकी चदान श्वेत 
४. दोनों समतल अर्थात्‌ बराबर हैँ 
५. वहां अनेक प्रकारके चित्रित पट विके यहो अनेक प्रकारके फूल-पत्ते 


६. वहा उज्ज्वल ओर चमकीले जड़ाऊ बादलेकी गदी यहाँ सर्वश्रेष्ठ अति पवित्र सुन्दर स्वर्ण-विद्रुम-रचित 


बनी है जिसपर लाल-लाल बूटे शोभित हो रहे मृगचर्मपर रामजी विराजमान हैँ! 
हैं । उसपर रावण बैठा है। 


७. वहां राबणके सेवकोने विदछौने विछछाये यहाँ शेषके प्राणस्वरूप श्रीलक्ष्मणजीने 

८. वहाँ कामका घर्‌ रावण यहं कृपाके सदन रामचन्द्र 

९. वहो सुकेशी (सुन्दर केशवाली अप्सरा) यहो सुग्रीवकी गोदमें रामचन्द्रजीका मस्तक 
की गोदमें राबणका सिर 

१०. वहो अनेक प्रकारका गान यहाँ हनुमदादिके वचन 

१९. वहां अप्सराओंका नृत्य यहाँ वानरोका अनेक प्रकारका विनोद 

१२. वहां अनेक प्रकारका भोगसाज सजा यहाँ धनुषबाण सजा 

१२. वहां हाथमे कुमकुमा यहो बाण 

१४. वहां तिलोत्तमा अप्सरा कानसे लगी यहां परम भक्त विभीषण कानसे लगे 

१५. वहां उर्वशी चमर लिये पीछे खड़ी यहां धनुष-बाण लिये लक्ष्मण 

१६. वरहांका विषयसाज देख विषयमें यँ श्रीरामजीका ध्यान सात्विक भाव 
प्रवृत्ति होनेसे सुखका नाश | उत्पन्न कर सुखका सम्पादन करता हे। 

१७. वहाँ स्तरियोके विलासे रात करे यहाँ सेवा, भक्ति ओर ध्याने कटे 


ऊ यहाँ सुवेलशैलपर सखाओंसहित ्ांकी ओर वहाँ लंकाशिखरपर रावणका अखाडा दिखाकर दैवी सम्पत्ति 
ओर आसुरी सम्पत्तिका अन्तर दिखाया है। एक शान्त है, दूसरा चञ्चल । 


दो०-एहि बिधि कृपा-रूप-गुन-धाम * रामु आसीन । 


धन्य † ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लवलीन ॥ ११८ क )॥ 
अर्थ-कृपा, रूप ओर गु्णोके धाम श्रीरामचनद्रजी इस प्रकार विराजमान हैँ। वे मनुष्य धन्य ह जो 
इस ध्यानमें सदा लवलीन (निमग्र) रहते हैँ ॥ ११॥ 
४ऊ यहां ध्यानका सम्पुट दिया। उपक्रममें “तेहि आसन आसीन कृपाला” है ओर उपसंहारमें “एहि 
बिधि कृपा-रूप-गुन-धाम राम आसीन“ हे। 
नोट १--“कृपा-रूय-गुन-धाम' इति। (क) किसीको गोदे सिर, किसीकी बातोंको कान लगाये 


* पाठान्तर-- ॐ का०,भा० दा० ओर रा० गु° द्वि° मेँ उपर्युक्त पाठ है । ना० प्र०, पां०, प॑० में ' करुना सील 
गुन धाम' पाठ है। "ते नर धन्य" (गौडजी) पाठान्तरके भाव ये कहे जाते ह| 

इस दोहेमे गोसाईजी रघुनाथजीको तीन विशेषण देते ह-' करुणा, शील ओर गुण। युद्धके समय करुणा ओर शील 
अति प्रतिकूल हँ ओर गुण सामान्य है? इसका समाधान यह है कि जो ऊपर चौपादरयोमें लिख आये ह--कपिपतिकौ 
गोदरे सिर रखना, बाणको सुधारना, विभीषणको कान देकर उनका सम्मत सुनना ओर दोनों चरण हनुमान्‌ , अंगदको 
देना-वह सव करुणा है। (पां०) 

{ पं०-करुणाधाम एेसे कि सुप्रीव-जैसे दीनपर करुणा करके उसको कपिपति बनाया । शीलधाम एेसे कि 


विभीषणको उठकर मिले ओर उसको प्रधान मन्त्री वनाया। ओर, गुणधाम एसे कि हनुमान्‌जीको भक्तिसहित सर्वगुण 
प्रदान कर दिये। 
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दोहा १९, ९२८९-३) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ८३ लद्धाकाण्ड 


सुनते, किसीकी गोदमें चरण- यह सव कृपा ही है। यह सौभाग्य इन सर्बोको आज ही प्रथम-प्रथम 
प्राप्त हुञा है। (ख) " कृपारूपगुणधाम' विशेषण देनेका भाव यह भी है कि ध्यान करते समय प्रभुकी 
कृपा, सौन्दर्य ओर भक्तवत्सलादि दिव्यगुणोंका स्मरण भी करे। कृपा यह कि आज इन वानरों आदिको 
अपने अन्तरङ्ग गोष्ठीमें सम्मिलित कर लिया ओर उनको अपने समान पावन बना लिया, यथा--प्रभु तरु 
तर कपि ढार पर ते किय आयु समान।* (१। २९) “को साहिव सेवकहि निवाजी। आपु समान साज 
सब साजी ॥* (२1 २९९। ५) रूपगुणधाम, यथा-- “बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु उन्ह सम एड़ अहै ॥* 
(१। ३११ छन्द), “भजहूु प्रनत प्रतिषालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि॥* (७। ३०। २) 
नोर-२ “धन्य ते नर“ * से सुग्रीवादिको अतिशय धन्य जनाया। इस आंकीके ध्याने लीन रहनेवाले 
जब धन्य है तव तो इस ध्यानके अङ्गभूत हैँ उनके भाग्यकी सराहना कौन कर सकता है? वे अतिशय 
धन्य हुआ ही चाहें । | 


दो०- पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक । 


कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥ ११८ ख) ॥ 
अर्थ पूर्वं दिशाकी ओर दृष्टि करके चन्द्रमाको उदय हुआ देख, प्रभु सबसे कहने लगे- चनद्रमाको 
तो देखो, कैसा सिहके समान निडर ठहै॥ ११॥ ` 
नोट-१ आज पूर्णिमाको रात्रि है, इसीसे पूर्व दिशामें चन्द्रमा देखा । इससे पूर्व-कथित ध्यानको ओर 
स्पष्ट करते हें । पूर्वं यह न वताया था कि किस दिशामें किस अङ्गका ध्यान करना होगा। उसे यहां 
खोला कि पश्चिम दिशामें सिर है ओर पूर्वमे चरण, दक्षिण ओर कानके समीप विभीषणजी हैँ । दक्षिणमें 
ही लंका नगरी है। विभीषणजीकी ओर चर्णोको गोदे लिये वा दाबते हए अङ्गद ओर बायीं ओर 
हनुमान्‌जी ह । दोनों एेसे वैठे हैँ कि चन्द्रमा उनको भी देख पड़। इससे पूर्वकी ओर पीठ होनेका निषेध 
हुआ। चरण-सेवामें स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता। चरण-सेवा करनेमें पूर्व-दिशामे भी दोनोकी 
पीठ हो सकती है। प्रश्न होनेपर एक बार उधर सिर घुमाकर देख लिया हो यह भी हो सकता है। 
नोर-२ यहां चन्द्रमाको सिंहकी उपमा दी। आगे इसका रूपक देते हैं । यहाँ पूर्णोपमा अलङ्कार है। 
मा० म०-"अस्रंक' का भाव यह है कि हमको वियोगी जानकर चन्द्रमा शीतलताको त्यागकर तापको 
वर्षा करता है,यथा- “काल निसा सम निसि ससि भानू।' (५1 १५। २) इसको हमारे बाणके आघातका 
डर नहीं है, अतः अशङ्क होकर उदित हुआ है ओर विरहाग्नि बदढानेको ताप बरसाता है। 
पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी॥१॥ 
मत्त॒नागतम कुम्भ बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी।॥२॥ 


बिथुरे नभ मुकुताहल तारा निसि सुंदरी केर सिगारा॥३॥ 

शब्दार्थ--कुम्भनहाथीके सिरके दोनों ओर ऊपर उभड़े हुए भाग। हल समूह । “प्रताप” यह कि दूर 
होनेपर भी उसका भय ताप उत्पन्न कर दे। तेज" वह कि जिसे देख भय उत्पन्न हो जाय ।-१७८२) 
(१०) देखिये। 

अर्थ- (यह चन्द्र-सिंह) पूर्व-दिशा-रूपी पर्वतकी गुफाका रहनेवाला है । परम प्रतापी, तेजस्वी ओर 
बलकी राशि है॥ १॥ अन्धकाररूपी मतवाले हाथीके मस्तकके उभडृ हए भागको विदीर्ण (फाड्‌) कर्‌ 
यह चन्द्रसिंह आकाशरूपी वने विचर रहा है ॥ २॥ आकाशमें छिटके हुए तारागण मुक्तासमूह टँ जो 
रात्रिरूपी सुन्दर स्त्रीके शृद्खार है॥ ३॥ 

नोट-१ चन्द्रमापर सिंहका आरोप किया। सिंह कन्दरामें रहता है ओर पूर्णं चन्द्रमा पूर्व-दिशासे 
उदय होता है, इस सम्बन्धसे पूर्वदिशापर गिरिगुहाका आरोप हुआ। सिंह वने विचरता फिरता है ओर 
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चन्द्रमा आकाशे, सिंह गजकुम्भको विदीर्ण करता है ओर चन्द्रमा अन्धकारको फाड़ देता (नष्ट करता) 
है अतएव आकाशपर वनका ओर अन्धकारपर कुम्भका आरोप किया गया। यह “ परम्परित रूपक' है। 
नोट-२ अर्धाली रेमे भी परम्परित रूपक है। गजके मस्तकसे मुक्तामणि (गजमुक्ता) निकलती है जिससे 
युवा स्त्रीका भृङ्गार होता है अर्थात्‌ स्त्रियाँ मस्तकपर मोती गुहाकर लगाती रहै, यह उनका एक शृद्खार 
है। यथा-- “मनि मानिक मुकुता छवि जैसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी॥ नृप किरीट तरुनी तनु 
पाई। लहदहिं सकल सोभा अधिकाई॥* (वा० १०) रात्रिमें तारागण आकाशमें रहते हैँ, इनसे रात्रिकी शोभा 
है। अतः तारागणपर मुक्ताहलका आरोप किया गया ओर रात्रिपर सुन्दरीका।-(पु० रा० कु०) 

नोट-३ पाण्डेजी लिखते ह कि "यहाँ चनद्रमाके व्याजसे अपनी शूरता जनाते रहै, ओर तीन भेदसे 
निःशङ्कता कहते हे ।-पूर्वनिवासी चन्द्रसिंह, गिरिनिवासी सिंह स्वयं प्रभु ही ओर गुहानिवासी सिंह प्राकृत 
सिंह- ये तीनों प्रताप, तेज ओर बलको राशि हैँ । चनद्रसिंह तमनागकुम्भ, गिरिनिवासी प्रभु रावण मत्तनागकुम्भ 
ओर प्राकृत सिंह प्राकृत मत्तनागकुम्भके विदीर्ण करनेवाले हैँ । तीनों सिंह केशरी हैँ- चन्द्रमाकी किरणे 
केश, रामजीके मस्तकके केश ओर प्राकृत सिंहको गर्दनके केश हैं । पुनः तम-नागका तारागणरूपी मुक्ता 
रात्रिरूपी सुन्दरीका भृङ्गार है। रावण-नागकुम्भके निशाचरगणकी मुक्ति मुक्ताहल हैँ, जो महारानीजीका शृङ्गार 
है ओर प्राकृत गजमुक्ता प्राकृत सुन्दरीका शृङ्गार है।' 

वन्दन पाठकजीने भी एेसा ही कहा हे । बाबू श्यामसुन्दरदासजीने भी इसको उतार दिया है । वीरकविजी 
कहते है किं वास्तवमें इस रूपकसे कविका उदेश्य भिन्न है; ओर इसमे रामचन्द्रजी अपने मुखसे अपना 
प्रताप वर्णन करते है, यह सर्वथा अयुक्त है। 

रा० प्र०-निसि-सुन्दरीके शृङ्गार हेतु तारागण नभमें मुक्तागण-सरीखे छिटके हैँ । भाव कि निशा सुन्दरी 
है, उसका मुख चन्द्र है, तारे शृद्खारके मोती है, आकाश ही उसकी नीली साडी है। 

प० प° प्र०-' मत्त नाग तम' के निर्देशसे सूचित होता है कि श्रीरामजीके मनमें रावण मत्त गजराजके 
विनाशके विचार छा रहे हं । मं० श्लो० में भी “कालमत्तेभसिहम्‌' कहा है । ओर आगे "जय राम रावन 
मत्त गज मृगराज" कहा ही है। 

२ “निसि सुन्दरी" शब्दोसे प्रतीत होता है कि जानकीविषय विचार भी श्रीरामजीके हदयमें प्रबल 
हं। “सीता सीत निसा सम आई" कहा ही है। 

३२ “परम प्रताप तेज वल रासी" से सूचित किया कि श्रीरामजीके चित्तमें वीररस जाग्रत्‌ हआ है। 

४ इन वचनोंसे वक्ता सूचित करते हँ कि वनरूपी गगनचारी रामचन्द्ररूपी केसरी, निशाचर सुन्दरीके 
शृङ्गार (श्रवणताटंक) गिरा देगे ओर रावण मत्त गजराजका अहङ्काररूपी तम विदीर्ण करेगे । 

ऊ समानाथीं शलोक सु० र० भ° चन््रोदयवर्णन-प्रकरण, यथा-मयूखनखरत्रुटत्तिमिरकुम्भिकुम्भस्थलोच्छल- 
त्रलतारकागणविकीर्णमुक्तागणः। पुरन्दरहरिदरीकुहरगर्भसुषोत्थितस्तुषारकरकेसरी गगनकाननं गाहते॥' (८६) 

अर्थात्‌ अपने किरणरूपी नखोसे ट्टे हुए तिमिररूप कुम्भस्थलसे उछलते निकलते हए वेगके साथ 
तारागण ही फैले हए मोतिर्योका समूह है जिसमे स्वर्गं रूप पर्वतकी दरीसे सोकर उढठा हुआ तुषारकर 
चन्द्रमारूप सिंह आकाशरूप वनको अवगाहन कर रहा दै। 


कह प्रभु ससि महु मेचक ताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥ ४॥ 
अर्थ-प्रभु बोले कि-हे भाइयो! अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कहो कि चन्द्रमा जो श्यामलता 
वा कालापन है, वह क्या है?॥ ४॥ | 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-निर्भयता इतनी है कि चन्द्रके कलङ्कपर उत्प्रेक्षा करनेकी आज्ञा हो रही 
है । “काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा॥' बुद्धिमानोका 
समय काव्यशास्त्रके विनोदमें कटता है ओर मूर्खोका समय शौकीनीमे वा सोनेमे या कलहमें बीतता है। 
कविने यहाँपर “काव्यशास््रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌" का उदाहरण दिखलाया। आगे चलकर रावणके 
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नाच देखनेके व्याजसे “व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा" का दृश्य उपस्थित करेगे । 
पु रा० कु०-१ यहां “ भाई" आदरका सम्बोधन है। अथवा, सखाभावसे “ भाई" कहा, यथा-" ये 
सब सखा सुनहु मुनि मेरे-(उ०)। 
पुर रा० कु०-२े "मति भाई" में यह भी भाव है कि जो जिसको रुचता हो सो कहे। 
0 हनु° ५ में सीताविरहसे व्याकुल रामचन्द्रजीके इसी प्रकारके प्रश्र लक््मणजीसे मिलते है। मिलान कीजिये- 
रामः-' सौमित्रे दाववह्धिस्तरुशिखरगतो वार्यतां निड्गिधैः।' 
लक्ष्मणः- “का वार्तां दावबह्वेरयमुदयगिरेरुजिहीते हिमांशुः ॥' 
अर्थात्‌ हे लक्ष्मण! वनमें यह दावाग्नि तरुशाखाओंको जला रही है, इसे ्रनोके जलसे शान्त करो। 
यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा कि भगवन्‌! यह तो उदयाचलसे चन्द्रमा उदय हो रहा है, यहाँ दावाग्नि 
कर्हो? तब रामचन्द्रजी प्रश्र करते हैँ कि चन्द्रमा धूम कँसे आया? "धत्ते धूमं हिमांशुः कथय कथमयम्‌।' लक्ष्षणका 
उत्तर पाकर कि "नैव धूमो धरण्याश्छायेयं संगताभूत्‌'- यह धुओं नहीं है, यह भूमिकी छाया दहै, श्रीरामचन्द्रजी 
जानको-विरहसे करुणायुक्त होकर कहने लगे। 
"शद्धे शशाङ्कं जगुरद्भमेके पद्ध कुरद्घं प्रतिविप्वितागम्‌। 
धूमं च भूमण्डलमुद्धताग्नेर्वियोगजातस्य मम प्रियायाः॥' (२१) 
अर्थात्‌ कोई तो चन्द्रमामें चिहकी शङ्का करते है ओर कोई कलङ्क अथवा समुद्रका कीच कहते 
है, कोई मृगलाज्छनयुक्त बताते हैँ ओर कोई धूम तथा कोई पृथ्वीकी छाया भी कहते है! पर यै तो 
इसे प्रिया-वियोगकी प्रचण्ड अग्रिका धूम ही कदूंगा। 
कह सुग्रीव सुनहु रधुराई। ससि महं प्रगट भूमि कै इमई॥५॥ 
अर्थ- सुग्रीव बोले-हे रघुराई! सुनिये। चन्द्रमामें पृथ्वीको परछाई (छाया) प्रकर हो रही है॥ ५॥ 
नोट-साधारणतया यह प्रभुका अपने निज भक्तोके साथ विनोद है। उधर रावणका हासविलास 
ओर निःशङ्कता कह आये-- “परम प्रबल रिपु सीस पर तदपि न सोच न त्रास" भव उसके मुकाविलेमे 
प्रभुको निःशङ्कता कवि दिखाते हें । इस प्रश्रसे प्रभु इनपर अपना निजत्व, ममत्व वा अपनपौ दर्दित कर्‌ 
रहे हें । ' भाई" सम्बोधन भी कैसा प्यारा है2 प्रभुका प्रश्र हुआ। उसके उत्तर यहाँ चार दिये गये हैँ ओर 
इनसे पृथक्‌ एक उत्तर स्वयं प्रभुका है । चार उत्तरोमेसे पहला तो सुग्रीवका है ओर अन्तिम हनुमानूजीका। 
ये दो नाम तो कविने स्पष्ट लिख दिये है, यथा--“कह सुग्रीव सुनहु रघुराई“ ओर “कह मारुतसुत सुनहु 
प्रभु“ ।* वीचके दो उत्तरोमे नाम नहीं है; केवल अनिश्चयवाचक "कोई" ओर "कोड" शब्दोँका प्रयोग हुआ 
हे। यथा-- “मारेहु राहु ससिहि कह कोई“ ओर ‹ कोड कह जव विधि रति मुख कीन्हा" इस स्थानपर 
इतना ही कह देना काफो (पयि) होगा कि उन दोनोके नाम उनके सम्मानार्थं उनकी प्रतिष्टाके कारण 
ही प्रकट नहीं किये गये। पर ऊपर दिये हुए ध्यानसे वह नाम स्पष्ट हो जाते है ओर क्रम भी बता 
देता है कि कौन उत्तर किसका है। 
ऊपर सुवेलकी कमे क्रम यह है-१ प्रथम अधलिीमे श्रभु कृत सीस कपीस उचछंगा" दूसरी्मे 
"कह लकेस मत्र लगि काना" ओर तीसरीमें “वड़भागी अगद हनुमाना” बस, चारको गिनती हनुमान्‌जीपर 
पूरी हो गयी। ्जाकीमें भी आदिमे ' सुग्रीव" ओर यहां प्रश्नोत्तर देनेमें भी प्रथम अधिकार इन्ीका दै। 
बीचमें 'लेकेस' ओर “अंगद आंकीमें हैँ वैसे ही प्रश्नोत्तर देनेमें भी क्रमसे "कोई" ओर 'कोड' यही 
सिद्ध होते हैँ । फिर अधिकारानुसार भी सुग्रीवके पश्चात्‌ विभीषण ही आते रै। यह सुग्रीवके पीछे सखा 
ह, राज्य अभी प्राप्त नहीं है पर तिलक हो चुका है ओर प्रभु इनको लेकेशण बना चुके है। अतः सुग्रीवके 
पश्चात्‌ स्वाभाविक इनका स्थान हुआ ही चाहं । अद्गद दास ह पर युवराज भी है अतः विभीषणकरे बाद इनका 
नम्बर है। लक््मणजी भी शिखरपर समीप ही ह पर वे परमे दत्तचित्त है ओर प्रभुके पीछे कुछ दूरीपर टहै। 
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प्रश्र सम्मुख समीपवर्तीसे ही होता है ओर वही उसका उत्तर देता है! लक्ष्मणजी इस प्रश्चोत्तरमें सम्मिलित 
नहीं है । यदि इन्होने भी इसमें भाग लिया होता तो इनका नाम कवि स्पष्ट लिखते। इनकी दूरीपर ओर 
पीरेकी ओर स्थिति निःसन्देह इसका प्रमाण है कि वे इसमें सम्मिलित नहीं हए है । 

जिसके हदयपर जसा संस्कार पड़ जाता है, जो जिस परिस्थितिमें होता है, जिसकी जैसी भावना 
होती है एवं जिसपर जेसी बीती होती है, वैसी ही उसके चित्तकी वृत्ति भी हो जाती है, उसको वही 
सूञ्जता है- कहावत है कि- “आप बीती, जग वीती", 

अस्तु! इसके अनुकूल सवने उत्तर दिये हैं । यह परिस्थिति, यह अपनेपर बीती हई भी "कोई 
ओर कोड" कौ कुजी हे। 

स्वाभाविक ही प्रथम उत्तर सुप्रीवका होना ही चाहिये। इनको सबसे उच्वासन दिया गया है। ये प्रथम 
शरणागत सखा हँ ओर राजा ह। इन्होंने जो कारण बताया है वह वर्तमान विज्ञानके अनुसार है। दूसरा भाव 
इनकी परिस्थितिके अनुकूल यह है कि इनको छिनी हई भूमि मिली, यह संस्कार हदयपर है ही। पुनः 
राज्यको सीमा बदढानेपर शजाकी दृष्टि सदा रहती ही है। अतएव इनको सर्वत्र भूमि ही दीख पडती है। 

खर्रा- सुग्रीव राज्यके लिये आतुर धा एवं उसमे आसक्त हो गया था। यह रजोगुणवृत्ति है । इसीसे 
उसने "भूमि का नाम लिया। 


मारेहु राह ससिहि कह कोई । उर महं परी स्यामता सोई।॥६॥ 

अर्थ-किसीने कहा कि चन्द्रमाको राहुने मारा था वही काला धव्वा उसके हदयपर पडा है । (गहरी 
चोट लगनेसे चोरके स्थानपर स्यामता आ जाती ही है, काला चह पड़ जाता है) ॥ ६॥ 

नोट--१ * कोई" । ये विभीषणजी ही है, सुग्रीवके वाद ध्यानमें इन्हींका स्थान है । दूसरे, यहाँ मारनेकौ 
बात कही गयी है ओर विभीषणजी रावणको लातकी मार खाकर यहाँ आये हैँ, यथा-- “तात लात मोहि 
रावन मारा” इति । (विभीषण वाक्य कुम्भकर्णं प्रति) पुनः, यथा-^अस कहि कौन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज 
गृहे पद वारिं बारा॥ तुम्ह पितु सरिस भलेहि मोहि मारा।* (५। ४१) यह लातकी चोट उनको अभी 
भूली नहीं है । अभी क्या, वरन्‌ कुम्भकर्णके रणभूमिपर आनेपर भी यह ज्यों-की-त्यों नयी ही बनी हुई 
देख पडती है। दो स्थलोंपर "मारा" का प्रयोग इनके मुखसे हुआ है, एक वार पूर्वं ओर एक बार 
आगे। अतएव मध्यमे यहां भी यह .वाक्य निस्संदेह इन्ीका दै । इस मारका बदला युद्धभूमिमें रावणसे 
विभीषणने उसको छाती गदा-प्रहार करके लिया है। मा० म० एवं महादेवदत्तजी लिखते है कि लात 
जो विभीषणको रावणने मारी उसका “लिलासावां' (नीला दाग) अबतक शरीरपर बना हुआ है । अतएव 
इन्हे सर्वत्र मार ही देख पड़ती है, क्योकि इनके चित्तकी वृत्ति दागमय हो गयी है। 

नोट-२ सु° र० भ० के चन्दरवर्णन प्रकरणके तुलनात्मक श्लोक- तरुणतमालकोमलमलीमसमेतदयं कलयति 
चन््रमाः किल कलङ्कमिति च्रुवते। तदनृतमेव निर्दयविधुन्तुददन्तपदव्रणविवरोपदष्ितमिंदं हि विभाति नभः॥' (१६१) 
अर्थात्‌ कोमल तरुण तमालके समान इस कलद्कको चन्द्रमा धारण किये है, एेसा जो कहते हैँ वह मिथ्या 
है। कितु हमारे समञ्जे दयारहित गाहुके दोतके चछिद्रसे यह आकाश देख पडता है । 


कोड कह जब विधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥७॥ 
छिद्र सो प्रगट इदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नभ परिदाही ॥ ८ ॥ 


अर्थ- कोई बोला कि जव ब्रह्मान कामदेवकी स्त्री रतिका मुंह बनाया (तवर उसके योग्य सुन्दरता 
करटी न देखी, एक चन्द्रमा ही देख पडी, अतएव) तव चन्द्रमाका सार-भाग निकाल लिया ॥ ७॥ वही 
छेद चन्द्रमाके हदये दिखायी पडता है जिसकी राहसे (उस पार) आकाणकी (नीली) परखाहीं उसमें 
दिखायी पड़ती है॥ ८॥ 
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दोहा १२ (६-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ८७ लद्भाकाण्ड 





नोट-१ 'कोड' का इशारा अव अङ्कदजीकी ओर है।* क्योकि ये ही चार्मेसे रह गये है। मा० 
म० ओर उस परम्परावालोंका मत है कि "यह वाक्य जाम्बरवान्‌का है; क्योकि उनकी तरुणाई चली गयी, 
इसीसे उनके चित्तको वृत्ति वृद्धतामय साररहित हो गयी दै।'† पर मानसकारके लेखे शिखरपर छः 
व्यक्तियोको छोड ओर किसीका नाम नहीं आया है । यदि जाम्बवन्त भी समीप होते तो, वृद्ध मन्त्री होनेके 
कारण, उनका नाम अवश्य आता ओर उनका स्थान भी बताया गया होता; पर एेसा उचेख न होनेसे 
निश्चय हे कि इस 'अन्तरंग सभा' में वे सम्मिलित नहीं किये गये हैं । इसी तरह कोई महानुभाव "कोउ 
से 'नील-नल' को लेते हैं । पर मानसकारके शब्दँसे यह भाव प्रमाणित नहीं होता। मानस ओर हनुमन्नाटकका 
मत एक है-- ११ (५-६) में देखिये । 

वाल्मीकिजीके अनुसार लक्ष्मणजी, अपने-अपने मन्त्रियोंसहित सुग्रीव ओर विभीषणजी, हनुमानजी, 
अङ्गदजी ओर नील, गज, गवाक्ष, द्विविद, जाम्त्रवन्त आदि सव्र शृद्धपर गये-( वाल्मी° यु ३८। ४। 
९) पर वहां इस की ओर इस अन्तरद्गका नामनिशान भी नहीं है; इसलिये इस प्रकरणके भाव वाल्मी° 
रा० के आधारपर नहीं कहे जा सकते । 

अव अद्गदकी परिस्थिति देखिये। किष्किन्धाकाण्डे भो लिखा जा चुका है कि वालीने सुप्रीवको पारस्कर निकाल 
दिया। इसका कारण एक यह भी है कि अद्गद राज्यका उत्तराधिकारी था, उसके रहते सुग्रीव स्वयं राजा 
बन वैदे थे। अद्गदके जीमें यह बात खटकती ही होगी कि जिसका मै अधिकारी था वह मुञ्चे न मिलकर 
दूसरेको दे दिया गया, मे केवल युवराज बनाया गया। यही " सार भाग' का अपहरण है। “छिद्र सो प्रगट" 
जनाता है कि इनके हदये मानो छेद हो गया है। वही अपनी बीतीके अनुसार उत्तर दिया है। 

प० प° प्र-अद्खद युवराज है, पर “दास अङ्कद कीजिये" के अनुसार अङ्गदजी दास भी है। अतः 
मानसमें जहां अङ्गद ओर हनुमान्‌जीका उचछ एकत्र किया गया है वहाँ बहुधा (युवराज होनेके कारण) 
अङ्गदको प्रथम कहा है। यथा- “अगद हनू समेत! “सुनहु नील अगद हनुमाना" “अंगद हनुमत अनुचर जाके 
“अगद अरु हनुमत प्रवेसा! इत्यादि। अतः विभीषणजीके ब्राद अङ्खदजीका ही अधिकार उत्तर देनेका है। 

उत्तरकाण्ड १७ (६-८) में भी सुग्रीव, लङ्कापति ओर अद्गदका उल्लेख करके तब जाम्बवन्तादिका 
उल्लेख किया गया है। यथा- “सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए।* श्रभु प्रेरित लकछिमन पहिराए। लंकापति रघुपति 
मन भाए।* “अगद बैठ रहा नहिं बोला।* वही क्रम यहां भी लेना उचित है। 

श्रीहनुमान्‌जीका श्रीरामजीके पीछे उत्तर देना भी अनन्य सेवककौ मर्यादाके अनुकूल ही दै। सेवक 
अनुगामी होता ही है। 

नोट-२ ४ “सारभाग ससिकर हरि लीन्हा" इति।-इसी तरह १। ३२४ में श्रीसुनयनाजीके विषयमे 
कहा है, यथा-- “सुजस सुकृत सुख सुन्दरताई। सब समेदि बिधि रची बनाई ॥* पं० रामकुमारजीने समानार्थी 
यह श्लोक कहीका दिया है- 

"ब्रह्मणा रतिपुखं चिकीर्षता संगृहीतममृतं विधोस्तदा। 
तेन छिद्रमभवद्धि तद्यथा दृश्यते गगनविम्बनीलता॥' 


काव्यप्रभाकरमें इसीको लेकर यह दोहा रचा गया जान पड़ता ै- 
“लीन्हों राधामुखरचन विधिने सार तमाम। तेहि मग होड अकास यह ससि मं दीखत श्याम॥ 


* वंदन पाठकजीका मत है कि ये "ये वचन अद्कदके है । इनको ' पुरुषार्थ '- भाग सौपा गया है; तः इन्हें रावणको 
मारना ही सूञ्जता दै । इसीसे " मिह राह ससिहि" इन्ोने कहा ' । पर अद्गदको लेनेसे प्रधानताका क्रम भङ्ग होता दै । पाण्डेयजी 
लिखते हैँ कि “किसीने राहु-चन्द्रमाका समर कहा । इससे कहनेवालेमे वीरता ओर समरका उत्साह सूचित हुआ'। 

† रा० प्र०-कार इसे किसी शृद्खारी तरुण अनुरागीकी उक्ति कहते है । वे किसीका नाम नहीं दते । पर इन्हें अङ्गदके 
वचन माननेवार्लोको यह भाव अद्भृदमें ग्रहण करना अनुचित होगा, क्योकि वे तो परम अनुरागी चरणसेवक है; इसीसे 
“व्ड्भागी' की उपाधि उनको दी गयी है। 
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मानस-पीयुष ८८ ऋ श्रीपते रामचन्द्राय नमः *# दोहा १२८ ९-१०) 
~~~ ~ मि 


यहं रतिकी अतिशय सुन्दरता कार्यरूप है । उसे न कहकर उसका कारण (चन्द्रमाका सार भाग) कहना 

कारणके मिष कार्यकथन करना  कारणनिवन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा" अलंकार है।- (वीर) 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥९ ॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत बिरहवंत नर नारी।॥९०॥ 

शब्दार्थ-- केरा-का। संजुत (संयुक्त) = सहित, मिला हुआ। कर~किरण। 

अर्थ-प्रभु बोले कि विष चन्द्रमाका अत्यन्त प्रिय भाई है, इसीसे उसने विषको अपने हदयमें वास 
दे रखा है ॥ ९ ॥ एतावता विषसंयुक्तं अपने किरण-समूहको फैलाकर विरही नर-नारियोंको जलाता रहता 
है॥ १०॥ 

मा० म०--श्रीरामचन्द्रजीके वचनका तात्पर्य यह है कि माघ (यह पौषकी पूर्णिमा है) महीनेमें भी 
चन्द्रमामें शीतलताका लेश नहीं, यह विपसंयुक्त किरणोंसे जला रहा है । यहाँ “नर ' "नारी" से अपनेको 
ओर श्रीजानकोजीको सूचित किया। भाव यह कि यदि यह श्यामता उसके अति प्रिय बन्धु गरलके निवासके 
कारण न होती तो वह हमारे हदयको जलाता न, वरन शीतल करता। अतएव यह दण्डके योग्य है। 

पं० रा० व° श०-प्रभुके हदयमें अति प्रिय बन्धु भरतका वास है, यथा-- “जग जयु राम राम जपु 
जेही '। अतः चन्द्रमामें उसके अति प्रिय बन्धुका वास कहा। ओर, प्रियाको विरहाग्रि है, इसलिये जलाना 
कहा । यहाँ ' आसिद्धविषयागम्य हेतूत्प्रेक्षा" हे ।--( वीर) 

नोट-१ “गरल” को चनद्रमाका "अति प्रिय बंधु' कहा; क्योंकि दोनों क्षीरसागर-मन्थनसे निकले, 
यथा-- “जनम सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलीन सकलंक।" (१। २३७) सहोदर भ्राता है, अतः अतिप्रिय 
है, यथा-- "मिल न जगत सहोदर श्राता।* (६०। ८) 

२- चन्द्रको देखकर श्रीजानको-वियोग विरहका उद्दीपन हुआ। प्रभु विरही है । अतएव इन्होने अपनी 
स्थितिके अनुसार श्यामताको विष वबताया। 

रा० प्र०--भाव यह कि विष ओर शशि भाई हें । दोनों समुद्रसे उत्पन्न हृए। हमने इनके पिता समुद्रपर 
सेतु बधा, इसीसे उसने हमसे वैर मान लिया ओर अपने भाईकी सहायता लेकर हमको जला रहा है। 

"चन्द्रं वीक्ष्य जगाद चन्द्रवदना श्रीरामचन्द्रं स्मरन्‌ चन्दर त्वं विषसोदरो हि गरलोऽतिष्ठत्‌ त्वयि प्रेमतः। 
तच्छद्भ विषसंयुतैः स्वकिरणौः कान्ताविहीनान्‌ जनान्‌ कष्टं संजनयत्यपि त्वयि ततस्सद्धर्मता स्यात्कुतः॥' 

सीताशरृङ्गारचम्ू ग्रन्थक इस श्लोकसे मिलान कीजिये । वहां -- चन्द्रमाको देखकर चन्द्रवदना श्रीविदेहकुमारीजीने 
श्रोरामजीका स्मरण करते हुए कहा है-हे चद्ध! तू विषका सहोदर भ्राता है ओर गरल तुङ्जको प्रिय 
है, इसलिये बह प्रेमसे तुञ्मे रहता है । इसीसे अनुमान होता है कि विषसंयुक्तं अपनी किरणोसे कान्ताविहीन 
जनोको तू कष्ट देता है; तवर तुह्मे सद्धर्मता करसि कही जा सकती है? 

दो०-कह हनुमत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार निज * दास। 


तव मूरति बिध्ु उर बसति सोड स्यामता† अभास ॥ १२८ क )॥ 
शब्दार्थ- अभास (आभास) प्रतिबिम्ब, छाया, अलक । निज~=खास, सच्चा। भासना-~प्रतीत होना, ज्ञात होना। 
अर्थ--श्रीहनुमान्‌जी बोले-हे प्रभो! सुनिये, चन्द्रमा तो आपका खास दास है। आपकी (सँवली) 
मूति चन्द्रमाके हदये बसती है, वही आपकी श्यामताकी चन्द्रमामें इलक दै॥ १२ (क)॥ 
नोट-१ प्रभु“ का भात कि आप समर्थं है, आप अमरको भी मारकर फिर उसे जिला सकते 
हे, यथा-- प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिओआई।* (लं० ११३) पर चन्द्रमा तो आपका खास दास है। 
नोट-२ “तिज दास“ इति। रूपके हृदयम ब्रसने-वसानेके कारण “निज दास” कहा । (वरं पा०) 





* प्रिय दास-(मा० म०, व्रं पाऽ)। † स्यामता भास-(का०)। 
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पं० शिवलाल पाठकजी लिखते ह कि चन्द्रमा “निजदास" इस तरहसे है कि-(क) सुषेण वानर 
चनद्रमाका अवतार है। सुग्रीवका यह शुर है । चन्द्रमाने सुषेणको सुग्रीवका सखा किया ओर रुमाके मिलनेकी 
आशा दी। सुग्रीव आपके सेवक हैँ, अतः चन्द्रमा भी आपका दास हुआ। (ख) आप साकेतं शशिमुद्रामें 
वास करते हें। अतएव वह सेवक सिद्ध ही है। (ग) शिवजी आपकर परम प्रिय है। वे इसको मस्तकपर 
बसाये हें । इस तरह भी यह दास ही है। 

बावा हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि उत्पन्न होनेसे आत्मा ही है। आत्मा होनेसे प्रियत्व सिद्ध दै। 

श्रीकरुणासिहजी लिखते हं कि हनुमान्‌जीके वचनोमें यथार्थं युक्ति है; क्योकि रामजीके विहारके समय 
पुरुषवर्गं एक चन्द्रमा ही रहता है । इसलिये उसको ' प्रिय दास" कहा। 

नोर-३ “मूरति * शब्दसे देवभाव सिद्ध हआ। (अर्थात्‌ परब्रह्म परमात्मा जानकर वसाया है ।) अतएव 
स्थापन आवश्यक है । (अर्थात्‌ मूर्तिकौ प्रतिष्ठा कौ जाती है। उसको स्थापना होती है। आपकी मूर्तिकी 
स्थापना चनद्रमाने हदयस्थलमें कौ है) । हनुमान्‌जीने अपने ध्यान ओर उपासनाके भावसे, “श्यामता' क्या 
हे, इसका उत्तर दिया। (बं० पा०) 

नोट--४ श्रीहनुमान्‌जी प्रभुके अनन्य भक्त हैं। प्रभु उन्हें स्वयं अनन्यताका लक्षण उपदेश कर चुके 
हे। यथा-- “सो अनन्य जाके असि मति न ट हनुमंत। मै सेवक सचराचर रूप स्वापि भगवंत ॥" (कि० ३) 
उस उपदेशके अनुसार वे चराचरमात्रमें प्रभुहीको देखते है । अतएव वे चन्द्रम भी प्रभुहीको देख रहे 
हैँ । दूसरे, (ख) उनके हदयागारमें सदा धनुर्धर प्रभुका निवास रहता है, यथा- “जासु हदय आगार वसहिं 
राम सर चाय धर।* (१। १७) अतएव वे दूसरोके हदयमें भी प्रभुका निवास समञ्जते हैँ । इसी विचारसे 
विधुके “उर' में प्रभुको मूर्तिका बसना कहते हैँ । इस प्रकार हनुमान्‌जीने जो विचार श्यामताके विषयमे 
प्रकट किया वह उनको चित्त-वृत्तिके ही अनुकूल है। 

श्रीहनुमान्‌जीने श्रीरामजीके पीछे अपना विचार प्रकट किया। अङ्गदके बाद ही क्यों न कहा? यह 
प्रश्र उठाकर महानुभावोने अनेक प्रकारसे उत्तर भी दिये है। 

वंदन पाठकजी कहते है कि- सवका बोलना केवल व्यावहारिक है ओर इनका पारमार्धिक। अथवा 
श्रीरामजीके भी पीछे कहा, क्योकि “राम ते अधिक राम कर दासा” ओर, किसीका मत है किं बारी 
हनुमान्‌जीको थी पर श्रीरामजी ही स्वयं बोल उठे। 

मा० म०--श्रीरामजीके मतको मिटाकर हनुमान्‌जीने अपना मत स्थापन किया। इस मतान्तरको सत्य 
न समञ्ञो क्योकि हनुमान्‌जीने देखा कि श्रीरामचन्द्रजी चनद्रमाको मारनेके लिये उद्यत है, अतएव एेसा 
वचन कहकर चन्द्रमाको वध करनेसे श्रीरामचन्द्रजीको बचाया। 

वाव्रा हरीदास- सबने अपनी-अपनी मतिके अनुसार “श्यामता क्या है?' इस प्रश्रका उत्तर दिया। 
श्रीरामजीने भी अपना मत कहा। वह यह कि इसके अत्यन्त प्रिय भाई विषका इसके हदये निवास 
हे, इसीसे विष मिली हई किरणोंसे यह विरही नर-नारीको जलाता है। 

जवर रघुनाथजीने चन्द्रमामे अभिमानरूपी दोष दिखाया कि वह “मृगयति सरिसि अश्क " होकर मुञ्च 

विरहीके हदयको दग्ध कर रहा है, मेरा इसको किचित्‌ भय नहीं है, तब चनद्रमापर प्रभुकी दोपान्वेषक 
कड़ी दृष्टि ओर प्रभुके बाय ओर धनुष रखा हुआ एवं करकमलों तीक्ष्ण बाण देख हनुमान्‌जीने विचार 
किया कि कहींएेसान हो कि प्रभु चन्द्रमापर बाण छोड दँ ओर वह मरकर पृथ्वीपर आ गिे। मेगा 
कर्तव्य है कि मै एेसी युक्तिका उत्तर दं कि उससे प्रभु प्रसन्न हो जायं, चन्द्रदेव बच जायं ओर यह 
उसके बदले शत्रुपर छोड़ा जाय। अतएव उन्होने कहा कि शशि आपका निजदास है, इत्यादि। 

रा० प्र०-उत्तम सेवक हनुमानृजीने स्वामीकी बातसे विरुद्ध क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि प्रभुने 
वियोगाभाससे चनद््रमाको दोषी ठहराया। बाण सुधारते है, उसपर कहीं चला दिया तो वह नष्ट हो जायगा। चन्द्रमा 
विना अपराध मारा गया तो स्वामीको कलङ्क लगेगा। अतः उन्दने दोनोंकी रक्षके लिये एेसा कहा । 
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बाबा जयरामदासजीने लिखा है कि *अव (अङ्गदके वाद) हनुमान्‌जीके बोलनेकी बारी थी। प्रभुने 
देखा कि मेने तो चन्द्रमाके दोष पूछे थे (जो कालिमाके प्रश्रसे स्पष्ट है), सबको धब्वेका लक्ष्य कराया 
था, पर इन तीनोने तो उसे अमल, चोट खाया हुआ ओर सार छीना हुआ, दीन-दुःखी बताकर निर्दोपि 
बना दिया, इनका मत मेरे अनुकूल नहीं हुआ, इन्होने तो अपनी-अपनी स्थिति ही स्पष्ट की, अतः बीचमें 
ही अपने मतका लक्ष्य करवाकर श्रीहनुमान्‌जीके मतको अपने अनुकूल कर लेना चाहिये । इसलिये सरकार 
बीचमें ही बोल उटे।- प्रभु कह गरल कंधु ससि केरा“ " 
अब पंचव नंबरवाले श्रीहनुमान्‌जीकी सम्मति सुनिये। इन्होने विचारा कि यह बड़ा ही गृ प्रसंग 
उपस्थित हुआ। इधर प्रभुके हाथोमे बाण सुधर रहा हे ओर उधर चन्द्रमापर उनकी दोषान्वेषक दृष्टि पड़ 
रही है । स्वामी शायद अपने दलको एश्वर्य दिखलाकर निर्भय करनेके लिये इस बाणसे असली चाँदकौ 
चाँदमारी कर फिर उसे ज्यों-का-त्यों बना दं । अवश्य ही प्रभु सर्वसमर्थ हें, उनकी शक्ति अघरितघटनापटीयसी 
है, परन्तु विचार इस बातका है कि-- “असुर मारि थापि सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारहिं 
बिसद जस रामजनम कर हेतु ॥/"““ " 
जव “सुरन्हको थापना" (देवी विभूतिको रक्षा करना) रामजन्मका हेतु हे, तो चन्द्र देवतापर अख चलाना 
कैसे उचित हो सकता हे? भगवान्‌ एेसा कभी नहीं करेगे । वास्तवमें प्रभु हम सव मन्तरियों ओर सेवकोकों 
बुद्धिकी परीक्षा कर रहे हं । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ यह भी एक मर्यादाकौ लीला करके दिखला रहे हं कि 
मन्त्री अपने राजाको किस प्रकार उचित मन्त्रणा देकर यथार्थं कार्य करते हें । अतएव मुञ्चे एेसी राय देनी चाहिये 
कि चन्द्रमा निदि सिद्ध हो ओर प्रभु भी प्रसन्न रहे । "“““““श्रीहनुमान्‌जीके कथनानुसार चन्द्रमा प्रभुका दास सिद्ध 
हो गया, इससे अव सिवा इसको रक्षाके उसपर अस््रप्रयोगको तो कोई बात ही नहीं रह गयी 1“ सुजान! 
विशेषणद्वारा सरकारकी अमित सुबोधताको सृचित किया, हनुमान्‌जीके परम चातुर्यके भावको जानकर उनको 
सम्मति स्वीकार करते हुए सरकार परम प्रसन्न हए ओर उस सुधारे हए बाणको कामें लानेके लिये चन्द्रमापरसे 
अपनी दृष्टिको हटाकर दक्षिण दिशाको ओर दृष्टि डाली ।' (कल्याण ५। ४ । ७१०-७१२) 
प० प° प्र०-प्रभुको आज्ञा थी कि (कहहु निज निज मति भाई अतः ठकरुरसुहाती कहना सच्चे सेवकका 
धर्म नहीं है। अतः सवने अपनी मतिके अनुसार ही कहा । इसमें स्वामीकी मतानुकूलताका विचार अनावश्यक हे। 
गोड़जी-इस प्रसंगमें लोगोने जो यह भाव प्रकट किया है कि प्रभुके आसन्न क्रोधकी शान्तिके लिये 
भगवान्‌ मारुतिने विभिन्न मत प्रकट किया है, उसमें प्रभुको मर्यादाका विचार न किया। प्रभुके स्वाभाविक 
गम्भीर्य-विचारशीलता आदि रेश्चर्यके गुणोमें एेसी उतावली ओर मोह-क्रोधका आरोप भारी धृष्टता है ओर 
इस प्रसंगके समडनेमे अरसिकता। थोडी देरके लियं भगवान्‌ विश्राम कर रहे ह ओर उसी समय सखाओंपे 
विनोदपूर्णं बात-चीत हो रही है। वाण जो सुधार रहे है वह तो अभी कामम आयेगा ही। इसमें चन्दरमाको 
कोई भय नहीं हे। इसी विनोदपूर्णं वार्तालापमें प्रभुने जो चन्द्रमाके बहाने विरहकी याद की वह तो ध्वनिसे 
आगे निःशङ्भः शत्रुपर वाण चलानेके लिये प्रेरक थी। भगवान्‌ मारुतिने इस विनोदको बड़ी चतुराईसे आगे 
बढाया ओर अपनी उक्तिसे यह ध्वनित किया कि विरहका कारण तो ओर ही कोई है, चन्द्रमा गरीब तो 
आपका दास है। जो विरहका कारण है, उसकी ओर दक्षिणमुख वैटा हुआ चरण दावनेवाला दास युक्तिसे 
इशाग करता है । विभीपणजीने भी अपनी युक्ति अपनी दुर्दशाका इशारा किया है। इसीसे अव प्रभु दक्षिणकी 
ओर दृष्टि फेरकर विभीषणको सम्बोधन करके पृते है । लंकाके सम्बन्धमें इन्हीं दोकी तो जानकारी है। 
वे° भूऽ--श्रीगोस्वामीजीसे कोई सौ वर्षं प्रथमके महाकविययोने चन्द्रमाकी मेचकताको लेकर वदी 
सुन्दर-सुन्दर उक्ियां लिखी ह । जैसे विक्रमकौ बारहवीं शतान्दीमे कविताकामिनीके हर्परूप श्रीहर्षने अपने 
परमप्रसिद्ध नैपधमहाकाव्यमं *हतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा । कृतमध्यविलं विलोक्यते धृतगम्भीरनीलनीलिमम्‌॥ 
(नैषध २। २५) लिखा है। “सारभाग शशिकर हरि लीन्हा" नैपधके इस श्लोकका अनुवादमात्र मालूम 
होता है। केवल “दमयन्ती' को जगह “रति वदला है। इसी तरह श्रीहर्पसे भी पूर्ववर्ती महाकवि विल्हणने 
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"सति तुम्हार प्रिय दास। तव मूरति तेहि उर बसै“ का सांगरूपक ही वर्णन किया है। 
"नेदं  नभोमण्डलमम्बुराशिर्नेताश्च तारा नवफेनभङ्गाः। 
नायं शशी कुण्डलितः फणीन्द्रो नासौ कलङ्कः शयितो मुरारिः ॥' 

श्रीविश्वनाथ कविराजने तो इस श्लोकको प्रथमापदहति (अपहवपूर्वक ओराप) का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 
साहित्यदर्पणे माना हे। ४ 

मा० हं०-- यह वर्णन वाल्मीकि, अध्यात्म, हनुमत्प्रसन्नराघवादि नाटकोमें नहीं मिला। यदि यह कविकल्पना 
अनुच्छिष्ट हो तो गोसाईजीपर कविमण्डन, कविकेसरी, कविकुलावतंस इत्यादि पदविर्योक्री वर्षा आज भी 
हए विना नहीं रह सकती । 

बाना जयरामदासजीके भाव ऊपर आ चुके हैं। मा० म०,रा० प्र° ओर शिलाके भारवोके अनुसार 
इसका कारण यह है कि तीनके विचार जो सुने उनमें कोई बात एेसी न थी कि ये अपना विचार प्रकट 
करनेमे शीघ्रता करते; पर जव चनद्रमापर सरकारकी कड़ी निगाह देखी तब तुरंत बोले। यष भाव “मारुतसुत' 
पदसे प्रकट होता है। 

वर्तमान सम्पादक गौड़जीसे सहमत हैँ । वे कहते हँ कि हनुमानजी बड़ उत्कृष्ट कवि ओर दास 
हं । इन्होंने अङ्गदके वाद जान-वृञ्चकर कुछ न कहा। वह तो प्रभुका वास्तविक अभिप्राय ताङ्‌ रहे थे। 
प्रभुके कहनेपर ही इनके बोलनेका मौका आया ओर उसीके अनुकूल इन्ोने ध्वन्योक्ति की। 

हनुमान्‌जीका दास्यभाव बहुत उत्कृष्ट है । स्वामी अभी नहीं बोले हँ । उनके क्या विचार रहै वे क्या 
कर्हंगे इसका भी पता नहीं है । स्वामीके पहिले ही सेवक बोल उठे, यह सेवक-स्वामी -भावके प्रतिकूल 
होगा। अतएव उनका अन्तमें बोलना ही युक्तियुक्त हे। 

यह प्रश्र हो सकता है कि यह क्योकर उन्होने समञ्ञ लिया कि प्रभु अवश्य कुछ कर्हेगे। इसका 
उत्तर यह है कि यह प्रभुका अन्तरङ्गं खास दरवार हे । प्रभु निजभक्तोके साथ विनोद कर रहे है । यथा- “मुनि 
जेहि ध्यान न पावहिं नेति-नेति कह वेद । कृयासिंधु सो कपिन्ह सन करत अनेक विनोद 1“ (लं० ११६) ' 
सबका मत पृते हँ, अतएव आप भी अवश्य अपना मत करहंगे। 

णऊ रसचद्दिकाका निग्र श्लोक इसी भावका ठहै- 

केऽप्यद्भं केऽपि पद्कूवदत सुकवयः केऽपि शङ्कशशाङ्कः छायां केऽपि क्षयं के क्षपिततरदृशः कजनल्नं के विलङ्के। 
शद्ध सर्वान्तरस्थः स्फुरति च सततं सान्द्रनीलाम्बुदाभः श्रीवत्साङ्कः कृपावानुपदिशति जनान्‌ बोधयत्नात्यतक्त्वम्‌॥' 

अर्थात्‌ कोई कवि चन्द्रमामें चिह वतलाते है, कोई पङ्क कहते हैँ, कोई कील गी हुई बताते है, 
कोई छाया कहते हैँ, कोई छिद्र कहते हैँ ओर कोई केवल कज्नल कहते है; पर मै अनुमान करता 
हूं कि सानद्रनीलमेघके समान कृपावान्‌ श्रीवत्साङ्क भगवान्‌ चन्द्रमामें निरन्तर स्फुरित होकर अपने जनको 
अपना तत्त्व बोधन करा रहे हैँ। 

सि ति०-य्हाँका यह विनोद गृढ॒ अभिप्राययुक्त है। परमार्थपक्षमें श्रीसुग्रीवजी ज्ञानस्वरूप है, इसीसे 
ज्ञानमय सूर्यके पुत्र कहाते हैँ । विभीषणजी जीवरूप ओर श्रीहनुमान्‌जी प्रबल वैराग्यरूप रह । सब वानर 
शम-दमादि साधनरूप एवं उनके नेता श्रीअङ्गदजी सत्वगुणरूप है । प्रमाण-“ल्ानसुग्रीव क्रत जलयि सेतू। 
५ जीव भवदध्नि सेवक विभीषण““प्रवल वैराग्य दारुन प्रभजन तनय““कैवल्य साधन अखित्त्र भालु मर्कट“ 
(वि० ५८) श्रीसुग्रीवजीने अपने हदयपर भूमिकी छाया कही है । इससे रक्षाके लिये युद्धोपरान्त उ० दो° 
१६ मं श्रीरामजी उन्हें श्रीभरतजीसे भूषणवस्त्र पहनवाकर राज्य करनेके लिये भेर्जेगे। तच्छ उन्हें शुद्ध कर 
इसका भय मिटावेगे। पृथिवीके अंँशसहित वबुद्धिकौ उत्पत्ति कही गयी रहै, यथा “ बुद्िर्जाता श्षितेरपि" 
( जिज्ञासापञ्चक) वुद्धिके द्वारा ज्ञान होता है। बुद्धिका सञातृत्वाभिमान ही यहां भूमिकी छाया है । श्रीभरतजी 
परम विवेको हैँ, उनकी माताने उनके लिये भूमिका भोग माँगा, पर अपनी वृत्तिसे वे उसके वरको पूरा 
करके भी निर्विकार बने रहे । वैसे ही वृत्तिसदहित रहनेके लिये श्रीभरतजीका सारूप्य बनाकर श्रीसुग्रीवजीको 
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किष्किन्धा भेजँगे । श्रीविभीषणजी जीवरूप हैं । इन्हं पूर्व जन्ममें कालकेतुरूपी राहने हरण करके इस राक्षसयोनिमें 
प्राप्त कराया। यथा “जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसिराहू। १। १५६ ।* उसी काल-वाधाको राहुके प्रहाररूपमें इन्टोने 
ऊपर कहा है । इनको इस बाधासे रक्षाके लिये उत्तरकाण्डमें श्रीरामजी श्रीलक्ष्मणजीसे वस्त्राभूषण पहनवाकर 
श्रीलक्ष्मणजीको वृत्तिसे रहनेके लिये इन्हे लङ्का भेजेगे कि वहां अहर्निंश प्रभुसेवापरायण होकर रहँ, तव 
काल बाधा न ल्लायेगा। पुनः सत्त्वगुणमें प्रकाशत्तव श्रीरामजीका है, यथा सत्वं सत्तववतामहम्‌।' (गीता १०। 
३६) पर ज्ञानी यदि इसका अभिमानी होता है तो उसमें विकार प्राप्त होता हे। यही अङ्गदजीको सुग्रीवजीका 
भय है। इससे श्रीरामजीने अङ्घगदजीको अपना भूषण-वस्त्र स्वयं पहनाकर अपना सारूप्य करके भेजा। 
उ० दो० १८ देखिये कि इससे सुग्रीवजी तुम्हें मेरा रूप देखेंगे, तब उक्त भय न होगा। पुनः ऊपर जो 
सार भाग हरण एवं राज्यसे निराशताका संदेह था, उसे भी दूर करेगे कि सुग्रीवजी तुम्हें मेरा रूप देखते 
हए यौवराज्य हरण न कर सकैगे। शेष जाम्बवान्‌ आदि अङ्गदजीके अनुयायी हैँ, ये भी सत्त्वांश है। 
यथा-- "कैवल्य साधन अखिल भालु म्कट॥* (वि० ५८) इसीसे अङ्कदजीको तरह मानकर इन्हे भी स्वयं 
श्रीरामजीने स्वयं वस्त्राभूषण पहनाकर अपना सारूप्य दे करके भेजा । श्रीहनुमान्‌जीके हदयमें अनन्य भक्ति 
ही यहां पायी गयी, इसीसे आगे प्रभुने इन्हे विदा नहीं किया, सेवामें ही रखा हे । 


दो०- पवनतनय के बचन सुनि वि्हंसे राम सुजान। 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपानिधान।॥ १२८ ख )॥ 


अर्थ-पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌जीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामचन्द्रजी हंसे ओर दक्षिण दिशाकी ओर 
देखकर दयासागर प्रभु (विभीषणजीसे) बोले॥ १२८ख) ॥ 

नोट- "पव्न तनय“ शब्दसे जनाया कि जेसे पवनदेव बुद्धि-विवेक-विनज्ञान-निधान हं, वैसे ही उनके 
पुत्र हनुमान्‌जी ह । यथा-- “पवन तनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विज्ञान निधाना॥* (४। ३०। ४) 
इनके वचन बुद्धि-विवेकयुक्त ह । 

प्र स्वामीजी कहते ह कि प्रथम “हनुमंत' (“कह हनुमत सुनह प्रभु“ ) शब्दसे सूचित किया कि 
वे कुछ अदभुत वात करेगे ओर फिर यहां “पवन तनय“ शब्द देकर जनाया कि अंजनीनन्दनके वचन 
“अनन्य भक्ति" मय होनेसे पावनताका विस्तार करनेवाले है। 

पु० रा० क्ु०- "बिहंसे राम सुजान ' इति। (क) श्रीहनुमान्‌ूजीकी बुद्धिकी परम चतुरता देखकर "बिहंसे“ 
यथा- “परम चतुरता श्रवन सुनि विहंसे राम उदार।* (३७) क्यों न हो, वे वुद्धिमान्‌ पवनके ही तो पुत्र हे। 
पुनः हंसे कि अपनी स्थिति, चित्तकी वृत्ति एवं सच्ची भावनाके अनुसार उत्तर दिया है। जैसे इनके हदयमें 
मेरा निवास है, वैसे ही ये सवके हदये जानते है । (पं०) वा, हंसकर्‌ परम अनुग्रह प्रकर किया, यथा-- हदय 
अनुग्रह इदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥' पुनः हेसकर इनके मतिको अद्खीकार किया। [श्रीरामजी 
अपने भक्तको अलौकिक प्रीति देखकर भी हँसते हैं । यथा-- “मन बिहंसे रघुकंसमनि प्रीति अलौकिकः 
जानि।' (प° प० प्र०) (ख) “राम सुजान" राम है, सव प्राणियों रमण करते हैँ । अतः सबके हदयकौ 
जानते है । पुनः, रमु क्रीडायाम्‌। “राम” पद देकर जनाया कि यहाँ प्रभु अपने भक्तोके साथ क्रीडा (विनोद) - 
कर रहे हं । दोहा ३७ देखिये। सुजान, यथा-- “स्वामि सुजान जान सव॒ ही की। रुचि लालसा रहति जन 
जी की॥* (अ ३१४। ३) 

गौदुजी- भगवान्‌ मारुतिके वचन सुनकर “विहँसे“ का भाव यह है कि ओर मतदाताओनि संकेत 
न समञ्ञा, पर नुमानूजीने ही संकेतको समञ्ञा है। इसी भावसे मुसकराकर उन्होने दक्षिण दिशाकी ओर 
निगाह फेरी। स्रामने विभीषण है, इसीलिये वह विभीषणको ही सम्बोधन करते ह । लेटनेपर स्वभावसे 
ही निगाह ऊपरको ही जाती है, दिशा चाहे जो हो। परंतु जिस प्रकार प्रभु लेटे हए ह, उससे पहले 
पूरबमे ही निग़ह जाना स्वाभाविक हे। 
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२-- "दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु" इति।/ (क) बाण अभी करकमलोमें है। चन्द्रमाकौ ओरसे दृष्टि 
हटाकर अब सिरको दक्षिण ओर किचित्‌ ञ्ुकाकर देखने लगे, दक्षिण ओर ही लङ्कानगरी है। वस्तुतः जिस 
लिये वह बाण प्रभुके करकमलों लक्ष्पणजीने दिया था या स्वयं प्रभुने लिया था, जिस लिये वह सुधारा 
जा रहा था, वही उद्देश्य पूरा करनेके लिये, अब पूर्वका विनोद समाप्तकर शत्रुपर दृष्टि जमायी गयी । (ख) 
जिस विचारसे दक्षिणकी ओर देखा, उसके लिये आप समर्थ हँ, अतः "प्रभु" पद दिया। (ग) “कृपानिथान' 
इति। बोलनेमें (कृपानिधान “ कहा । क्योकि अब जो करनेवाले हैँ उससे विभीषण एवं रावणपर कृपा सूचित 
हो रही है। एक तो विभीषणसे पूना ही कृपा है, यथा-- “संतत दासन्ह देहु बड़्^ ताते मोहि पृणेह 
रघुराई ॥ ' अ० १३। दूसरे रावणके मुकुटादि गिराकर विभीषणपर विशेष कृपा करनेको हँ ओर रावणपर कृपा 
यह है कि उनके बाण-प्रतापको समञ्चकर अब भी वैर छोडकर शरणमे आ जाय तो प्राण बच जायं। 

वि° त्रि०-हनुमान्‌जीने बड़ी दूरको बात कही जय-विजयकी याद दिलायी। ओर सरकार सुजान 
है, उसको कदर करनेवाले हैँ, इसलिये हंसे ओर कृपानिधान हँ, हनुमान्‌जीके इद्गितके अनुसार रावणपर 
कृपा करना चाहते हैँ, अतः पूर्वको ओरसे मुडकर दक्षिणकौ ओर देखा, ओर विभीषणको घटाका उटठना, 
विजलीका चमकना ओर वबादलका गरजना दिखलाया, जिसमें विभीषण सब भेद कहँ ओर लोग तो व्ही 
समञ्जते थे, जो सरकार कह रहे हैँ, अतः उन लोगोंको सम्बोधन नहीं किया। इस समय सरकार शत्रुको 
अपनी बनैती दिखाना चाहते हैँ, जिसमे उसका माथा कुछ ढीला हो ओर अपनी सेनामें उत्साह हो कि 
सरकार यदि चाहते तो शत्रुका सिर यहीं वैठे-वेठे काट देते, पर नहीं काटा। यदि वे अपशकुन समञ्च 
करके भी सीता प्रदान कर दे तो उनका कल्याण हो जाय। अतः 'कृपानिधान' पद दिया। 

प० प° प्र०-इस दोहेके पूर्वार्धमिं पूर्व-विषयका उपसंहार करके उत्तरार्धे ही अगले विषयका उपक्रम 
कराकर यह भाव सूचित किया कि भगवान्‌ूने चनद्र-कलङ्क-विषयक जो प्रश्च किया था इसमें भी रावणविषयक 
कल्पना ही मुख्य थी। अतः एकका उपसंहार ओर दूसरेका उपक्रम एक ही दोहेमें किया। 

"शशि-मेचकताई'-प्रश्नका रहस्य 

पोडेजी आदिका मत है कि जो कार्यभार प्रभुने इस सभाके लोगोको सौपा था उसकी यहाँ प्रश्रद्रारा 
परीक्षा ली है-मा० शं०-शशि-श्यामताके विषयमे प्रश्र करके प्रभुने सबकी परीक्षा ली। सबके मनके 
अभिप्राय, वासना, उपासना ओर मतमतान्तरके मतवादकी परीक्षा ले ली। 

वं० पा०-पूर्वं जो अन्तरभावसे सबको काम सौपा था-(११८८) देखिये) - उसकी यहां परीक्षा 
ले ली। सव परीक्षामे उत्तीर्णं हृए। इस प्रकार कि--१ प्रथम सुग्रीवके अङ्के सिर रखकर उनके 
शिरोभार सब मिलकियत दी। उन सुग्रीवको आपकी विजय-भूमि ही देख पड़ती है, इसीपर उनकी 
दृष्टि है, इसीसे वे कहते हैँ कि “ससि महँ प्रगट भूमि की अर“ २-अङ्गदको पुरुषार्थं भाग 
दिया सो उनके चित्तमें रावणका मारना अर्थात्‌ वध ही है। यह बात “मारेहु राहु ससिहि” से सूचित 
करते हैं । ३-- जाम्बवन्त वृद्धमन्त्री ब्रह्माके अंशसे है; इससे उन्होने सृष्टिहीका देश कहा कि शत्रुका 
छिद्र सदा देखता रहे-(नोट- पर पूर्वं जाप्बवन्तजीको कोई कार्यभार सुपुर्दं करना नहीं दिखाया गया; 
ओर न वहां इनका नाम ही आया है ।) ४-रामचन्द्रजीके “बाम दहिन दिसि चाप जिष्ग“ होना ओर 
"दुह कर कमल सुधारत वाना" कहकर शत्नुवधके लिये इनकी अत्यन्त आतुरता दिखायी, इसीसे इन्होंने 
दोका विरह कहा-प्रथम तो भरतका, दूसरे प्राणप्रियाका। भाव कि यह आजकी रात्रि हमको अत्यन्त 
दुःसह है । ५-- अन्तमें हनुमान्‌जीने अपना अनन्य भाव कहा । ६--विभीषणको मन्त्र-भाग दिया। वे 
अपना कार्य कर ही रहे हैं, यथा-“कह लंकेस मन्त्र लगि काना। इस प्रकार सभी कर्मचारियोकी, 
सौपे हए अपने-अपने कामो सावधानता दिखायी । 

पां०-- चन्द्रमाको श्यामताके विषयमे प्रश्र करके प्रभुने सबके अन्तःकरणका भाव प्रकट क्रिया। सुग्रीवने 
"भूमि की ई" कही, इससे राज्यको अभिलाषा सूचित हई । किसीने राहु-चन्द्रका समर कहा, इससे वीरता 
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ओर समरका मनोरथ मिला। किसने रतिमुखकी शोभा कही, इससे समर-विमुखता पायी गयी ।* रघुनाथजीके 
निज समयानुकूल प्रश्र-वचन ओर सवके रीति-अनरीतियुक्त उत्तर-वचन सुन श्रीमहावीरजी स्वामी श्रीरघुनाथजीके 
मनोरथानुकूल वचन बोले कि ' चन्द्रमा आपका प्रिय दास है" । इस कथनका भाव यह है किये सव 
रीछ ओर वानर चाहे शूर हों, चाहे कादर, परन्तु वे सब आपको अपने हदयमें वसाये हए दहै । शरीर भिन्न 
हो जायगा तभी शत्रु आपको देख सकेगा । (अर्थात्‌ जबतक इनका शरीर है तवतक शत्र आपके निकट 
नहीं आ सकता) । यह उत्तर अपने अनुकूल पाकर रघुनाथजी हंसे; इसीसे “सुजान ' कहा । 

खरा सुग्रीव राज्यके लिये आसक्त थे। राजसवृकत्ति होनेसे उसने “ भूमि की इई" कही । तामसी वृत्तिवालोने 
राहुका शशिको मारना कहा । कामीने रतिमुखकी उपमा दी । राम विरही हे इन्होने विरह वर्णन किया । हनुमान्‌जीने 
अपनी भावना कही, क्योकि ये सात्विक वृक्तिके है ।-- (इस भावपर १२ (८) पाद रिप्पणी देखिये। 


देख बविभीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी बिलासा।॥ ९॥ 
मधुर मधुर गरजे धन घोरा। होड वृष्टि जनि उपल कठोरा॥२॥ 
कहत बविभीषन सुनह कृपाला । होड न तडिति न नारिदमाला॥३॥ 
शब्दार्थ-घमंड= समूह, गर्व । आसा=दिशा। ' विलासना '=विशेषरूपसे शोभा देना, बहुत अच्छा जान पड्ना। 
अथवा, दामिनी-विलास दामिनीका दमकना। माला=-समृह, दंड । तड़ति=विजली । 
अर्थ-विभीषण। दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल गर्वसहित उमड़े है । विजली (बादलोके बीचमें) 
विशेष शोभित हो रही है अर्थात्‌ चमक रही है॥ १॥ भयंकर बादल मधुर-मधुर (धीमे-धीमे) गरज 
रहे है, कहीं घोर वर्षा न हो ओर कठोर पत्थर (ओले) न गिरे ॥ २॥ विभीषणजी बोले-हे कृपालु! 
सुनिये। यह न तो बिजली हेन मेघोंका समूह ॥ ३॥ 
नोर-१८क) दोहेमें यह नहीं जान पड़ा था कि किससे कहा। उसे यँ स्पष्ट किया कि विभीषणसे 
कहा। (ख) दक्षिणदिशके ममी विभीषणजी हें। अतः इस प्रश्रके उत्तरके लिये इन्ींको सम्बोधन किया। 
अन्य सव तो वही समञ्ञते है जो प्रभु कह रहे है । सम्मानार्थं सर्वज्ञ प्रभु अक्को तरह पृछ रहे हं। (ग) 
घन धमंड अर्थात्‌ बड़ी काली घटावाले वादलोके समृह, यथा- सोड़ जनु जलद षटा अति कारी” पुनः 
यथा-- “धूप धूम नभ मेचक भयऊ। सावन घन घमंड जनु ठयऊ॥* (१। ३४७) (घ) बादलका गरजना भी 
विरहका उद्दीपक है, यथा-- “धन धमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन उरपत मन मोरा॥*(क्रि०) (ङः ) "घमंड 
शब्दका भाव कि बादल घुमद्-घुमड़कर एकत्र है, मानो गर्वसे भरे है कि हम सब भूमिको जलमयी कर 
देगे। ओर उधर रावण भी अभिमानसे परिपूर्णं बीसों भुजार्णँ देखता हआ नाच-तमाशेमें लगा है। 
नोर-२ पहले “घन धमंड“ कहकर तब उनका ' गर्जन" कहा, उसी क्रमसे “होड वृष्टि" ओर “उपल कठोरा” 
कहा। उमड्ते हए मेघ ह, इसलिये वर्पाकी ज्जडीकी समभावना है ओर गरज रहे है, इससे ओलोंकी सम्भावना 
है। “होड वृष्टि जनि" मे भाव यह कि हम सव भैदानमें पडे है वर्षा होनेकी सम्भावना हो तो उसका उपाय 
तुरत कर लेना चहिये ।--यहौँ भ्रान्ति अलंकार है। विभीषणजीके उत्तम "भ्रान्त्यापहूति अलंकार" है। 
लंका सिखर उपर आगरा । तहं दसकंधर देख अखारा॥ ४॥ 
छत्र मेघडबर सिर धारी। सोड जनु जलद घटा अति कारी॥५॥ 
मंदोदरी श्रवन ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका॥६॥ 


वबाजहिं ताल मृदंग अनूपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ ७॥ 

६ पर श्रीरामदलमे जो उत्साह ओर बल मानसकार वर्णन कर आये हँ वह इस भावका निपेध करता है ।-' मर्दि गरदि 
मिलवहि दससीसा। एेसेड वचन कहहि सव कोसा॥' “सहज सूर कपि भालु सव पुनि सिर पर प्रभु राम ।' (सु० ५५) तब 
^समर-विमुखता' का भाव किसीके हदये अभीसे कैसे सम्भव है? 

† भा० दा० का०, आदिमे “छ है, आधुनिक पाठ ' च्छ! है ! ‡ जनु पाठान्तर । 
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शब्दार्थ-मेघडंबर= वड़ा चंदोवा, शामियाना, दलबादल, एक प्रकारका छत्र । ताटंक=कर्णपूल, तरकी। 
मृदंग-- यह वाजा ढोलकसे कुछ लम्बा होता हे । इसका ढचा पक्षी मद्रीका होता है। इसीसरे मृदंग नाम पड़ा। 

अर्थ--लंकाके शिखर (कंगुरे) पर एक भवन है। दशकंधर रावण वहां अखाड़ा ( नृत्यगानादि, नाच- 
तमाशा) देखता हे ॥ ४॥ सिरपर मेघडंबर नामक छत्र धारण किये है। वही मानो मेर्घोकी अत्यन्त काली 
घटा है॥ ५॥ हे प्रभो! मन्दोदरीके कानों कर्णफूल हँ, वही (एेसे चमक रहे हैँ) मानो विजली चमक 
रही है॥ ६॥ हे देवताओंके सिरताज स्वामी! सुनिये, अनुपम ताल ओर मृदंग बज रहे है (वा, मृदंग 
अनुपम तालसे वज रहा है), वही मधुर (मीटी-मीठी) ध्वनि (सुनायी पडती) टै* ॥ ७॥ 

नोट--लंकाके शिखरपर यह भवन है । रावण ओर मन्दोदरी एवं छत्र-मेबडंबर दिखायी पडते है । प्रभु 
लेटे हुए है । इससे सिद्ध होता है कि वह शिखर भी सुवेलके शिखरकी ऊचाईका है । वाल्मीकीय रामायण एवं 
नाटके रावणका महलपरसे ही शिखरपर स्थित यूथपादिको देखकर सारन ओर महोदर आदिसे सवका परिचय 
लेना कहा है । जिससे सिद्ध होता है कि लंकाशिखरपरसे सुवेल ओर सुवेलशिखरपरसे लंका देख पडती है । 

रिपणी-१- १३८१-७) से शृद्गाररसकौ उत्पत्ति कही। प्रमाण यथा-*ऋतुमाल्यालङ्करैः 
प्रियजनगान्धर्वकाव्यसेवाभिः, उपवनगमनविहारः शूङ्खाररसः समुद्धवति॥' (भरताचार्यग्रन्थे) अर्थात्‌ ऋतुके 
फूलोकी माला ओर आभूषणोके द्वारा, प्रियजनोके गाने- बजाने-नाचने, कवितापाठ आदि मनोरञ्जक सेवाओकि 
द्वारा तथा उपवने जाने ओर विहारोके द्वारा भशृद्खाररस उत्पन्न होता है। 

रिप्पणी-२ “गंदोदरी श्रवन ताटंका। “ˆ “ इति। इससे जनाया कि मन्दोदरीको रावण गोदे विटठाये 
है, इसीसे अत्यन्त काली घटामें मानो विजली चमकती जान पडती है। (खरा) 

रिप्पणी--३ ['सुरभूप" का भाव कि देवता अन्तर्यामी होते है, वे सब जानते है ओर आप तो 
उनके भी स्वामी है, सब जानते हुए भी मुञ्से पृते है-- “सो सब किह देव रघुबीरा। जानतटर पृष 
मतिधीरा॥* (आ० ३६। १२; श्रीशबरीवाक्य), “ जानतटहूं कस पृषु स्वामी। तुम्ह कृपाल उर अंतरजामी॥' 
'सुरभूपा" का भाव कि देवकार्यके लिये ही तो आपका अवतार है-८वं० पा०) या देवता सव रावणकी 
केदमें है, आप उनके राजा हैँ, अव शीघ्र उनको छुडाइये ।] 

रिपणी-४ मेघडंबर छत्रम घनघटाका भ्रम कहनेसे पाया गया कि मेघड़ंबर छत्र मेवसदृश काला 
ओर बहुत लम्बा-चौड़ा है। जलवृष्टि-निरोधक होनेसे यह नाम पड़ा। 

प्रभु मुसुकान समुदि अभिमाना। चाप चढ्ाइ बान संधाना॥८। 

शब्दार्थ-संधानना=धनुषपर बाण चद्ाकर लक्ष करना, निशाना लगाना, बाण चलाना। 

अर्थ--इसे रावणका अभिमान समञ्जकर प्रभु मुस्कुराये (अर्थात्‌ एेसा अभिमान है क्रि हमारा किचित्‌ 
भय नहीं है) ओर धनुष (पर रौदा या प्रत्यञ्चा) चदाकर उसपर बाणका संधान किया॥ ८॥ 

ऊः अध्यात्मरामायण ओर हनुमन्नाटक दोनों एकमत हँ कि यह बाण लक्ष्मणजीने प्र भुके करकमलं 
दिया था। यथा-“रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहतम्‌। दृष्टवा रावणमासीनं कोपेन कलुषीकृतः॥ किरीटिनं 
समासीनं मन्तिभिः परिवेष्टितम्‌। शशाङ्कार्दनिभेनैव वाणेनैकेन राघवः ॥ श्वेतच्छत्रसहस्राणि किरीटदशकं तथा । 
चिच्छेद निमिषार्धेन तददभुतमिवाभवत्‌॥' (अध्यात्म० ५। ४२-- ४४) अर्थात्‌ रावणको किरीट धारण किय 
मन्त्रियोसहित वैठा हुआ देखकर लक्ष्मणजीके लाये हए धनुषको उठाया ओर अरद्धचद्राकार गंसी लगे 
हृए बाणको लेकर कोप करके एक ही वाणसे हजारों श्वेतच्छत्रं ओर दसों किरीटोंको आधे पलमें काट 
गिरानेका अद्भुत कार्यं किया। लक्ष्मणजीकी चतुरता पुष्पशय्यासे यहांतक बराबर लक रही है। शय्याका 





* भट्िकाव्ये सर्गं १४ शलोक ४, यथा-' मृदङ्गा धीरमास्वेनुर्हतैः स्वेने च गोमुखैः। घण्टाः शिशिञ्जिरे दीर्घं जह्वादे 
पटहैर्भृशम्‌॥' अर्थात्‌ युद्धे राक्षसोद्रारा घंटे ऊँचे -ऊचे बजते हँ तथा नगाडे ऊँचे स्वरसे बजते ह । मृदंग गम्भीर नाद 
करते ह । गोमुख रणसिहे(तुरही) बजाये जाते हे । 
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सिरहाना पश्चिमको ओर किया, जिसमें पूर्णचनद्रपर स्वाभाविक ही दृष्टि पडे। कनक-मृगचर्मसे विरहका उद्दीपन 
होगा, फिर चन्द्रमाको देखकर विरहाग्नि ओर भी प्रज्वलित होगी; बस फिर करकमलोँसे दुलराया हुआ 
बाण कब विना कुछ कार्यं किये रहने पावेगा? आज ही युद्धका श्रीगणेश हए विना कव रह सकेगा? 

समुल्धि अभिमाना / निडर नाचरगमें मस्त होना अभिमानसूचक हे, यथा-- “अति अभिमान त्रास 
सब भूली।* (३७। २) 


दोऽ-छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही लान। 


सब के देखत महि परे मरमु न काद्‌ जान॥ ९२३८ क )॥ 

अर्थ- तव (वाणका निशाना लगाकर) एक ही बाणसे छत्र, मुकुट ओर कर्णफूल सबको काटकर्‌ 
गिरा दिया। सवके देखते-देखते वे पृथ्वीपर आ गिरि; परन्तु भेद किसीने न जाना* ॥ १३(क)॥ 

नोट- भाव यह कि अत्यन्त शीघ्रतासे आधे ही पलमे बाणने सबको काट गिराया। इसीसे किसीकीं 
दृष्टिमे न आया । एेसा अद्भुत कार्य किया ।-'चिच्छेद निमिषार्धेन तददभुतमिवाभवत्‌।' (अ० रा०) 

मा० म०--श्रीरामचनद्रजीने विचारा कि हम तो विभीपणको लंकेश बना चुके, यह जानकर भी रावण 
हमारे सामने ही राजसी ठाट-वारसे भोग-विलास कर रहा है, छत्र मुकुटादि धारण किये अभिमानपूर्वक 
राजा बना बैठा है। अतएव अव राजा होनेका गर्वं ओर इसका यह भोग-विलास आज इसी समय चूर्ण 
कर देना चाहिये । अतः रावणका छत्र ओर मुकुर तथा मन्दोदरीका ताटंक काटकर यह सूचित किया कि 
अब तुम लंकाके राजा नहीं हो, तुम्हारे स्थानपर विभीषण राजा है। 

मा० शं०- वहां रावणका टशवर्य प्रत्यक्ष कहा ओर यहां प्रभुका एेश्चर्य गुप्त रीतिसे चन्द्र-वर्णन ओर 
छत्रादिके भङ्गसे कहा-- "सति तुम्हार प्रिय दास" ओर “छत्र मुकुटः“ ।' 

वीरकवि-रावणका नाच-गान देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अदृश्य बाण छोडकर एेसी सुक्ष्म क्रिया कौं 


= 


कि उसका मर्म कोई न जान सका। यहाँ ' सूक्ष्म अलङ्कार" हे। 
दो०-अस कौतुक करि राम सर प्रविसेउ आड निषंग। 


रावनसभा ससक सब देखि महारस-भंग।॥ १३८ ख )॥ 

शब्दार्थ-रस~=किसी विषयका आनन्द, क्रीडा, केलि, विनोद। भंग=विनाश, बाधा, विप्र, विध्वंस। 
रसभंग=आनन्दक्रोडामे विघ्न । यथधा- "जेहि विधि रामराज रस भगू। अ० २२२1 ७॥' 

अर्थ-एेसा आश्चर्यमय कार्य करके श्रीरामचन्द्रजीका बाण तर्कश्े आकर प्रविष्ट हो गया। इस बडे 
आनन्दे बड़ा भारी विप्र देखकर रावणकी सभामें सब-के-सव भयभीत ओर शङ्कायुक्त हो गये ॥ १३८ख) ॥ 

रा० प्र- “कौतुक” पदसे धनुर्वेदोक्त पटृता जनायी। रसभद्ग अर्थात्‌ उत्पातसे नृत्यादिकी निवृ्ति। 

प०--"महारसभंग * -एक तो नृत्य-गानादिका रसभद्ग, दूसरे मुकुटोंका गिरना शीशके गिरनेके समान 
है; यथा-- आट्गो कोसलाधीस तुलसीस जेहि छत्रमिस मौलिदस दरि कीन्हे" (क० ६। १९) (मुकुर गिरनेसे 
राज्यश्रष्ट होना जनाया) - ओर कर्णफूल, जो सोहागका भूषण है, उसका गिरना रावरणकी मृत्यु ओर मन्दोदरीको 
वैधव्यका सूचक है। अतएव  महारसभङ्ग' जाना। 

नोट-१ “सशंक, मे दोनों भाव है-एक तो सव डर गये कि अभी ओर न जाने क्या विघ्र उपस्थित 
हो जाय, अपने प्राणोका भी डर हो गया। दूसरे राबणके विषयमे शङ्का हो गयी कि इसका राज्य गया 
मालूम होता है। न 
ˆ मिलान काजिय-' अथ श्रीरामचनद्रोऽपि सुबलाद्रौ स्थितस्तदा। लीलया चापमादाय मुमाच शरमुत्तमम्‌॥ 
तेनच्छत्रसहस्राणि किरीरदशकं तथा। लंकायां राक्षवेन््रस्य प्रासादे संस्थितस्य च ॥ चिच्छेद निमिषार्धेन कपीनां पश्यतां 
प्रभुः।' (आ० रा १। १०। २४५- २४७) “राघव-सर लाघधवगति छत्र मुकुट यों हयो । हंस सवरल अंमु-सहित मानह 
उदि कै गयो॥' (रा० चं० १५। ४०)। 
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वि° त्रि०-सरकारने अद्भुत बनैतीका कौशल दिखलाया। रावणके छत्र ओर मुकुटको बाणने गिराया 
ओर रावणके सिरमे खरोच न आयी। जैसे कोई किसीकी टोपी उतार तले ओर उसे मालूम न हो। फिर 
जिस बाणने छत्र-मुकुट गिराया, उसीने घृमकर मन्दोदरीके कानोंका ताटंक भी काट दिया। मन्दादरीको मालूम 
भीन हआ कि कैसे गिरा। सव लोग सङ्गीते दत्तचित थे, जिस लाघ्वसे बाणने काम किया कोई लख 
न सका। इतना ही नहीं बाण लौटकर सरकारके निषङ्गमें प्रवेश कर गया ओर उधर सव मजा ही किरकिरा 
हो गया। क्या समां वंधा हु था, ताल, पखावज, वीणा बज रही थी, गन्धर्वं गान कर रहे थ, अप्सराओका 
नृत्य हो रहा था, सो छत्र, मुकुट, तारङ्क गिरते ही सव रसभङ्ख हो गया। सभा-को-सभा डर गयी कि 
यह हुआ क्या? 

पु रा० कु०-'महारसभद्ग' इति। महारस शृद्काररस है, जो रसराज कहलाता दै। गीतनृत्यादि 
शृद्धाररसके विभाव दह । प्रमाण १३ (१-७) में दिया गया हे ! यहो रावणके निज हदयानन्दार्थ नृत्य -गीतादिके 
उद्यममें छत्रादिहनन अनिष्टको प्राति हई। इसलिये "यह तीसरा विषम अलङ्कार' हुआ, यथा- 
` अनिष्टस्याप्यावापिश्चेत्तदिष्टार्थसमुद्यमात्‌ ' । 

नोर--२ “रसभंग' पद पूर्व अयोध्याकाण्डमें रामराज्यके सम्बन्धमें आया है, दूसरे यहाँ । इसमे जनाया 
कि अव रावणका राज्य जा रहा है। 

कंप न भूमि न मरुत बिसेषा। अस्त्र सस्त्र कषु नयन न देखा ॥ १॥ 

शब्दार्थ-- अस्त्र वह हथियार जिसे फेैककर शत्रुपर चलाय । जेस-- बाण, शक्ति। एवं जिससं कोई चीज 
फेको जाय, जैसे धनुष, बन्दूक। सस्त्र-वह हथियार जो हाथसे चलाये जायं, जसे तलवार। पुनः, 
यथा--' अस्त्रमन््रैः प्रयोक्तव्यं शस्त्रमुक्तं तु तैर्विना! अर्थात्‌ अस्त्रको मन्त्रोद्रारा काममं लाना हाता है ओर शस्त्र 
उसके विना। 

अर्थ-न तो पृथ्वी कंपी (हिली-डोली), न बहुत तेज हवा ही चली ओर न कोट अस्त्र-शस्त्र 
ही अखिसे देख पड़ । अर्थात्‌ मुकुटादि कैसे कटकर गिरि, क्या कारण है, यह कुछ न `जान पड़ा॥ १॥ 

रा० बा° दा०-रामायणी माधोदासजी कहते थे कि यह वायव्य बाण था। “मरुत विसेषा ” से ˆ साधारण! 
मरुत ओर ' विशेष" मरुत दो सुचित किये । 

नोर-- अध्यात्मे जो “अद्धुतमिवाभवत्‌' कहा था वह यहां कविने स्पष्ट कहा कि किसीने न तो 
वाण देखा, न मर्म जान पाये। जिन कारणोंसे एेसा होना सम्भव धा वे कोई उपस्थित नहीं देख पडते । 
यही अद्धुतता है। 

सोचहिं सब निज हृदय मेंञ्मारी। असगुन॒ भग्रड भयंकर भारी ॥२॥ 

शब्दार्थ- मंह्मारी-मे, यथा-- “गिरि त्रिकूट इक सिंधु मं्नारी(“ असगुन= अपशकुन । 

अर्थ-- सभी अपने-अपने हदयमें सोच रहे ठै कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ है॥ २॥ 

पु रा० कु०--इसे शास्त्रम अतिनिकट मृत्यु-सुचक अपशकुन कहा है। 

पं०-इसे महा अपशकुन इससे विचारते है कि यदि मुकुटादिका गिरना किसी निमित्त (द्वारा) होता 
तो भी अपशकुन धा ओर यहाँ तो कोड निमित्त देख नहीं पड़ा, सब अकारण ही हुआ है। अतएव 
सवर अति चिन्तातुर ह। 

पां०-हदयमे सोचते है; क्योकि प्रत्यक्ष सोच करनेमें राबणका डर है। यथा- ^तासु चरित मन महं 
सव्र गाता (८। २; प्रहस्तवाक्य) 

नार--ऊपर "स्क" कहा, फिर दो अर्धालियोमें शद्धा कही ओर अन्तमं "असरगुन भयउ' कहा । इन 
शब्दे जनाया कि रावणकी ही मृत्यु नहीं होगी वरन्‌ निशिचर-कुलका विनाश जान पदता टै। यथा--“उहां 
निसाचर रहहि ससंका। जव ते जारि गयड कपि लंका॥ निज निज गृह सव करहि विचारा। नहि तिसिचरकुल 
केर उवारा॥” (५। ३६। ५-२) 


मा० पी० खण्ड-छः १९- 
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पुनः, ' सोचर्हि' का भाव कि यह अपशकुन कैसे दूर हो। शङ्कानिवारणार्थं विचार करना " वितर्क' 
संचारी भाव हे 


दसमुख देखि सभा भय पाईं । बिर्हसि बचन कह जुगुति बनाई ।॥ ३॥ 


सिरौ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे* कस असगुन ताही॥४॥ 
शब्दार्थ-जुगुति (युक्ति) =असल मर्म छिपानेके लिये दूसरेसे कोई चतुराईकी वात बनाकर कहना जिससे 
वह मर्मन जान सके। परे-गिरनेसे। 
अर्थ-सभा भयभीत है यह देख रावणने हँसकर युक्ति बनाकर ये वचन कहे ॥ ३॥ जिसके सिरोका 
भी कटकर गिरना सदा शुभ (कल्याणकारी शकुन) होता आया है; उसके लिये मुकुटका गिरना कैसे 
अपशकुन हो सकता है॥ ४॥ 
नोट-१ “दसमुख” पदसे जनाया कि बीसों नेत्रोंसे देखा जिसमें कोई रह न जाय, ओर दसो मुखोसे 
खिलखिलाकर हंसा। 
पं०-हंसनेका भाव-(क) सभाका निरादर किया कि तुम बड़ कायर हो। (ख) उसने विचारा कि यदि 
मे सकुच जाऊंगा तो इन लोगोंको विशेष शोक होगा ओर यदि मेँ हंसकर इस अपशकुनका. निरादर कर दगा 
तो सबका चित्त शान्त हो जायगा कि जिसके मुकुट गिरे जब वही प्रसन्न है तव हम व्यर्थं क्यो चिन्तातुर हां । 
अतः हंसा। (ग) युक्ति भी शीघ्र स्फुरित हो आयी अतः हंसकर कहा ।- (प्रत्यक्ष अपशकुनको छिपानेके लिये 
हंसा कि जिसमें लोग इसे अपशकुन न समञ्च शकुन ही जाने )- [ यह व्याजोक्ति अलङ्कार है--( वीर) ] 
नोट-२े “सिरौ गिरे संतत सुभ ““““““ 1“ इति। भाव कि शिवजीको सिर काटकर चद्ाये उससे मुञ्चे दिग्विजय, 
इन्द्रसे भी सैकड़ों गुणा अधिक विलास ओर अनुपम एश्वर्य आदि प्राप्त हए; मुकुटादि तो सिरके भी ऊपर 
रहते है, अतः उनके गिरनेसे ओर भी अधिक लाभ होनेकी सूचना हे। रामचनद्रपर जय ओर सीताप्राति होगी। 
वै°-सिर गिरे लोकमे कल्याण हुआ ओर मुकुट गिरनेसे परलोकका लाभ होगा। (रा० प्र०-यह 
भाव सरस्वतीकी ध्वनिसे निकाला हआ है।) 
मा० हं०- यहां एक ही चौपाईसे गोस्वामीजीने रावणका स्वरूप ठीक उस वेशरम (निर्लज) का- 
सा बतलाया है जो लाते खाकर भी कहता ही है कि पीठका मेल इड गया। 
सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई॥५॥ 
अर्थ- अपने-अपने घर जाकर शयन करो (सोओ। भाव यह कि विश्राम करनेसे यह सोच मिट 
जायगा) । (तवर, आज्ञा होनेपर) सब लोग माथा नवा (प्रणाम) कर (अपने-अपने) घर गये॥ ५॥ 
बं पा०-रावणने किसीको प्रसन्न न देखा तब दूसरा उपाय यह किया कि सभा वरखास्त हो। 
“सिर नाई“ मे दोनों भाव ठहै-एक तो प्रणाम करके; दूसरे नीचा सिर करके (यह शोचकी एक मुद्रा 
है)। क्योकि सब सशोकातुर है--(रा० प्र०, पं०)। 
पं०-शयनको आज्ञा भी उनके निरादरार्थं दी। अथवा, यह सोचकर कि यहां रहेगे तो मुञ्चे भी भयको 
ही बात सुनार्येगे। 
मदोदरी सोच उर वबसेऊ । जब ते श्रवन पूर महि खसेऊ॥६॥ 
शब्दार्थ- श्रवनपूर=ताटक, कर्णफूल। खसना=गिरना। 





* खसे-( का०) । अर्थ वही है जो "परे" करा है। प्र° स्वामीका मत टै कि खमे" पाठ अधिक सुन्दर है, क्योकि 
ख, क एक वर्गके ह ओर से, *स' से अनुप्रासका सौन्दर्यं ब्रद्ता हे। कारण विना गिरनेके अर्धे *खसना' का प्रयोग 
मानसमें उपलब्ध है -' खसी माल मूरति मुसुकानी ।' ओर कुछ कारणसे मुकुटोका गिरना " पे ' शब्दसे कथित है -' भूतल 
परे मुकुर अति सुंदर।' (३२ ५) 
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दोहा १४ (७-८ ) नै श्रीपद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * ९९ लङ्काकाण्ड 


अर्थ-- जवसे मन्दोदरीके कानोंका भूषण पृथ्वीपर गिरा, तव्रसे उसके हदयमें शोच वस गया। भाव 
यह कि यह शोच अव वरावर वना ही रहेगा, हदयसे जानेका नहीं है ॥ ६॥ 

नोट-१ मन्दोदरीको मुकुटादिके गिरनेका शोक न हुआ ओर अपने कर्णफूलके गिरनेका शोक हुआ। 
कारण यह है, कि  कर्णफूल अहिवात (सौभाग्य)का चह है। कानोसे इनका गिरना उसका वैधव्य ओर 
रावणको मृत्यु निश्चय बताता है। यथा-“आड़गे कोसलाधीस्र तुलसीस जेहि छत्र मिस मौलिदस दरि कीन्हे 
(क० लं० १९) पतिका मरण समञ्च शोचका निवास हदयमे हो गया। मुकुटके गिरनेसे राज्यकी हानि 
ही समञ्जी जाती है। इससे वह इतनी शोचनीय नहीं थी । पंजाबीजीने अपनी इस शङ्काका समाधान यह 
किया है कि श्रवणपूर मुकुटादिका भी उपलक्षक है। “बसेऊ“ का भाव कि पहले शोच होता था तो 
चला जाता था, अव न जायगा। 

मन्दोदरीका तृतीय उपदेश 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी॥७॥ 

अर्थ-नेत्रोमं . जल भरकर दोनों हाथ जोड्कर वह रावणसे कहने लगी- प्राणपति! मेरी विनती सुनिये॥ ७॥ 

प० प° प्र०- पिछले दो बारके उपदेशोमं मन्दोदरोने * कन्त" ओर "प्रिय" शब्दोंका प्रयोग किया ओर 
शृङ्खाररसको सामर्थ्यसे समञ्चानेका प्रयत्न किया, पर उसने कुछ काम न किया। अतएव अब “सजल नयन" 
होकर करुणरसका आश्रय लेकर समञ्ञानेका प्रय करती हे । स्त्रियोंका स्वभाव है कि जब श्खारसे काम 
नहीं चलता तब रो-रोकर विनती करती है, जिससे पुरुषका हदय द्रवितत हो जाता है, उसे दया आती 
हे ओर वह विनय मान लेता है। 

नोट--१ “सजल नयन" हदयके शोक ओर सुहागकी चिन्तासे। विनती करती है अतः हाध जोड्‌। 
हाथ जोड़कर अपनी अति दीनता दिखायी, यथा- “हदय दाह अति बदन मलीना। कह कर जोरि कचन 
अति दीना॥* (२। ९४। ५) प्रानपति' का भाव कि हमारे प्राणोके आप स्वामी टै, आपको रखनेसे ये 
रह सकते हें । “विनती मोरी * अर्थात्‌ म नम्रतापूर्वक आपसे यह प्रार्थना करती हृ, कुछ आपको उपदेश नहीं 
देती, क्योकि आप मेरे प्राणोके रक्षक है । ८ वियोग सिरपर खड़ा जानकर नप्रतापूर्वक विनयकी यह रीति 
हे। अद्गदादि जव अवधसे घर लौराये गये उस समय वियोगसे भयभीत अंगदके वचन इसी प्रकारके है, यथा-- “तव 
अगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। अति विनीत बोलेड वचन मनहु प्रेम रस वोरि॥उ०> १७॥' 


कंत राम बिरोध परिहरहू। जानि मनुज जनि हठ मन धरहू॥८॥ 

शब्दार्थ--कंत (कान्त) =पति। यथा-- “सिधुसुता प्रिय कता, “सो मम हित लागी जन अनुरागी भए 
प्रगट श्रीकता॥* (८१। १९२) "पठवहु कत जो चहहु भलाई।॥* (५। ३६1 ८) 

अर्थ-- स्वामिन्‌! श्रीरामजीसे वैर छोड दीजिये। उन्हें मनुष्य समञ्कर मनमें हट न धारण कीजिये ॥ ८॥ 

वं ° पा०-कन्तका भाव कि आप हमारे सुखके विस्तार करनेवाले है, सव मुखोकि देनेवाले है। 
(यथा- “अमित दानि भर्ता वैदेही" (अनुमूयावाक्य) कं=सुख। सुखको वदाव वह कत" यथा-सुखं 
तनोतीति कंतः।' [प्र स्वामीजी लिखते ह कि “कत” शब्द संस्कृत भाषाकरा नहीं है। अतः एेसा अर्थं 
सयुक्तिक नहीं है । यह कान्तका अपभ्रंश है। कान्त-पति। यथा-' कान्ता नार्यां ' प्रियङ्गौ स्त्री, शोभने त्रिष, 
ना ( कान्त ) घने (८ पतौ ) इति विश्वमेदिन्यौ ।' ] 

नोट- मन्दोदरी पतिको 'रम-विरोध' करनेसे रोकती है, क्योकि रमद्रोहीको रक्रा कोई नहीं करता, यह बात 
वह जयन्तके प्रसङ्गसे जानती है, हनुमानूजीसे भी सुना है ओर शुकने भी कहा है। मारीचने रातरणको समद्चाया है। 
उसने भी यही कटा धा--यह भी मन्दादगी जानती दै। यथा--“संकर सहस विल्नु अज तोही। सकि न राखि राम 
कर द्रोह्मी॥" (५। २३। ८) “रम बिरेध न उवरसि सरन विणु अज ईस ।“ कट सुक । ' ( सुं० ५६) “गुरपतिसुत 
जान वल थोरा। रखा जिअत ओंखि गहि प्रेय ॥* (३५1 १२) "“वानप्रताय जान मारीचा। तायु कहा नहिं मानेहु 
नीचा॥* (३५। ९) “तासो तात वयर नहि कीजै। मारे परिय जिए जीजे॥* (आ० २५॥। ४) 
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मानस-पीयूष १०० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९४, १५८ १--३) 

जानि मनुज" इति। इससे जनाया कि रावण श्रीरामजीको साधारण मनुष्य ही समञ्जता है। इसीसे 
मारीच, विभीषण, प्रहस्त, मन्दोदरी, कुम्भकर्णने उससे कहा है कि ये 'नर' नहीं है। यथा-^ते नर 
रूप चराचर ईंसा।* (आ०), ^तात राम नहिं नर भूपाला" (५। ३९। १) "सो भनु मनुज खाव हम 
भा्ङ।* (९। ६) / सो नर क्यो दसकंध अभागा।' (२६। ४) ' है दससीस मनुज रघुनायक ।* (६२। ३) 
एवं मनुज कि अस बरिकंड।* (३1 २५) इन वचनोंसे कविने जना दिया है कि श्रीरामजी "नर" नहीं है। 

(जनि हठ धरहू* का भाव कि मनुष्य समञ्जते हो इसीसे हठ करते हो, ईश्वर जानते तो हठ न करते। 
पुनः, सिखावन न सुननेसे मनम हठ होना कहा, मनमें हठ होता है तभी सिखावन ¦ नहीं सुना जाता, 


यथा--"मनु हठ परा न सुन सिखावा।* (१। ७८) सिखावनपर विश्वास करनेको कदटेगी, इसीसे प्रथम 
“जनि हठ धरहू" कहा । 


दो०-बिस्वरूप रघुबंसमनि करहु बचन बिस्वासु। 


लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥९४॥ 

शब्दार्थ--कल्पना= अनुमान, भावना, मान लेना। प्रति=मे। | 

अर्थ- मेरे वचनोपर विश्वास कीजिये कि रघुकुलमें शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप हें । (अर्थात्‌ साग 
संसार उन्दीका रूप है, उन्दीका अङ्ग दहै, वे अङ्गी है, वे परमात्मा विश्वरूपमें भासते हं । विराट्रूप 
हं ।) जिनके अद्ग-अङ्ग (का लक्ष्य करते हए प्रत्येक) मे वेद लोककी कल्पना करते हें॥ १४॥ 

नोट-१ “करहु बचन बिस्वासु " इति। (क) पूर्व दो बार समञ्ञाया तव इसकी बात नहीं मानी, इससे 
जाना कि हमारे वचनपर विश्वास नहीं है। विश्वास होता है तव उपदेश हदठपूर्वक ग्रहण किया जाता हे। 
यथा-- “तजञं न नारद कर उपदेसू। आपु कहिं सत बार गमहेसू॥* (१। ८१) "गुरु के बचन प्रतीति न 
जेही।' (१। ८०। ८) (ख) प्रथम सिखावन न माननेका हठ छोड्नेको कहा ओर अव उपदेशको ग्रहण 
करनेमें हठ करनेको कहा, जो विश्वास होनेपर ही होगा। 

नोट-२ “लोक कल्यना वेद कर" विश्वास करनेको कहा; पर स्त्रीके वचनपर विश्वास केसे कर? 
दशरथजी विश्वासे मारे गये, यथा-- “गयं नारि बिस्वास।* अतः विश्वास करनेका कारण बताती है कि 
जो मे कहती हं उसके प्रमाण वेद है, वेद सव मानते हेँ। पुनः, "कल्पना कर“ का भाव कि वेद भी 
उनको पूर्णरूपेण नहीं जानते, इसीसे उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते, अनुमानसे कहते हैँ, यथा-- “मति 
अनुमानि निगम अस गावा।* (१। ११८) “रघुवंसमनि" का भाव कि रघुकुलत्रेष्ठ राम ही विराटृरूप भगवान्‌ ह। 

वि० त्रि०- मन्दोदरी कहती है कि उपनिषद्का वचन है कि रघुकुलमणि विश्वरूपधारी व्यापक निर्विकार 
नारायण, पूर्णानन्दैकविज्ञान परब्रह्म हें । यथा-' विश्वरूपधरं विष्णुं नारायणमनामयम्‌। पू्णानिन्दैकविज्ञानं परं 
ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ॥ '(रा० ता०) इस स्वतःप्रमाण वचनपर विश्वास करो। सव शास्त्र पट जानेसे ही सिद्धि 
नहीं होती, वि श्वास करनेसे सिद्धि होती है। सरकार इस समय विभवरूपसे विराजमान दै । इनके अङ्ग- 
अङ्घके प्रति वेदोने लोकोंको कल्पना की है। यथा-'नाग्भ्या आसीदन्तरिक्च ˆ शीर्ष्णः समवर्तत । पदभ्यां 
भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकों २ अकल्पयन्‌ ॥ '( पुरुषसूक्त) । 

पद पाताल सीस अजधामा। अपर लोक अग अग विश्रामा॥९॥ 
भृकुटि बिलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन-माला॥२॥ 


जासु प्रान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवस निपेष अपारा॥२३॥ 
शब्दार्थ-- पाताल= अधोलोक, सबसे नीचेका लोक, यथा-'अधोभुवनपातालमित्यमरः। अजधाम=सत्य वा 
ब्रह्मलोक । प्राण = नासिका, नाक।' "घ्रायतेऽनेन इति प्राणम्‌। ध्रा गन्धोपादाने इति धातोः । क्लीवे प्राणं गन्धवहो 
घोणा नासा च नासिका।' इति (अमर०) *अश्चिनीकुमार'- ये सूर्यके दो यमज (जुदिया) पुत्र है, जो देवताओंके 
वैद्य है-वा० ३२ (३) में देखिये। अपारा = संख्यारहित, अमित । 
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अर्थ-- (इस विश्चरूपका) चरण पाताल है, सिर ब्रह्मलोक है ओर अन्य सब लोर्कोका (जो ब्रह्मलोक 
ओर पातालके बीचके हैँ उनका वबीचके) एक-एक अद्घमें विश्राम (ठदहरनेका स्थान) है ॥ १॥ भौहका 
फेरना (भ्रूभङ्ग) भयङ्कर काल है। नेत्र सूर्य है, केश मेघमाला है॥ २॥ जिनकी नाक अश्िनीकुमार है 
रात ओर दिन: अपार पलकोंका मारना (खोलना, वंद करना) है॥ ३॥ 
पं० रा० व० श०्-जो हमारी इन्धिर्योके देवता हैँ वे ही देवता ईश्वरकी वे इन्दि है। जैसे हमारे 
मुखका देवता अग्रि है, वह अग्नि ही भगवान्‌का मुख है, जिह्वाका देवता वरुण है, वही वरुण भगवान्‌की 
जिह्वा हे । प्राणके देवता अश्चिनीकुमार हैं । वही भगवान्‌के प्राण हैं । सूर्य नेत्रके देवता है ओर वही स्वयं 
भगवान्‌के नेत्र हैँ इत्यादि। 
मा शं०--यह प्रकरण व्यष्टि ओर समष्टिकी विधिसे चतुर्धा विराट्सिद्ध श्रीरामजीके है। पद नहीं 
हें मानो द्वितीय पाताल जानो; अथवा, पातालोपें प्रभुका पद है; वा पातालकी उत्पत्ति पदसे है। वा, महाप्रलयमें 
प्रभुके पदमे पाताल समा जाते है। 
सि० ति०-चरणको पाताल कहा है । चरणका तल भाग सम्पूर्णं शरीरका आधार है। वैसे ही पातालमें 
आप सूक्ष्म (वामन) रूप हं। वह सुक्ष्मरूप व्यापक सत्ताका उपलक्षक है, उसी सत्तापर विश्वरूप शरीर 
भौ स्थित हे। इसीसे सवके चरणके देवता वामन (विष्णु) अर्थात्‌ व्यापक कहे गये हैं। 
नोट-१ भ्रूभङ्गको काल कहा क्योकि भ्रृभङ्गसे भी ब्रह्माण्डोंका लय होता है, यथा-“भरकुटि विलास 
सृष्टि लय होई“ (३। २८। ४) कालको भयङ्कर कहा क्योकि अमित ब्रह्माण्डोंको खा लेता है। ' तेज' 
धर्म लेकर नेत्रको सूर्यं कहा, यथा- “तव सिव तीसर नयन उधारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा॥* (वा० ८७) 
भानु कमलकुल पोषनिहारा। विनु जर जारि करड़ सोड़ छारा॥' (अ० १७) बाल ओर मेघ दोनों श्याम 
हे। बाल बहुत होते है इसलिये घनमाला कहा। घ्राण जिससे संघा जाय। इस्पें दो नथुने (छिद्र) होते 
हं ओर अश्िनीकुमार यमज हैँ, यह समता हुई । पलक बराबर खुलती-मुंदती हैँ वैसे ही रात्रि ओर दिन 
लगातार बारम्बार होते रहते हें । 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी । मारुत स्वासं निगम निज वानी।॥४॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥५॥ 
आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥६॥ 
अर्थ--कान दसों दिशां है-एेसा वेदने कहा है । (वेदने कहा है कि) पवन श्वास है, वेद उनकी 
अपनी खास वाणी है॥ ४॥ ओष्ठ (हों) लोभ है, कराल दात कठिन भयंकर यमराज है। हंसी माया 
हे । बाहु दिक्पाल हँ ॥ ५॥ मुख अग्नि है। जिह्वा वरुण है । उत्पत्ति-पालन-प्रलय उनकी चेष्टा है॥ ६॥ 
पु° रा० कु०-१ "वेद बखानी * का सम्बन्ध दीपदेहरीन्यायसे अआगे- पीछे दोनोसे है । २--"मायाहास^। 
हास्यको माया कहा, क्योकि हंसे नहीं कि मोहित कर लिया। ३२- “उत्पति पालन प्रलय समीहा।* इति। 
यथा-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति॥' (तैत्ति ३। १) अर्थात्‌ 
जिससे सब उत्पन्न ओर पालन होते ह ओर जिसमें अन्तमें सब प्रविष्ट होते है । पुनः, यथा-“यत' सर्वाणि 
भूतानि भवन्त्यादियुगागमे। यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥' ( स्मृति) अर्थात्‌ आदिसृष्टिमें जिससे सव 
प्राणी होते ह ओर जिसमें युगक्षयके समय सवर लीन हो जाते टै, वह ब्रह्म है। 
नोट-१ अंबुपति=वरुण। क्योकि आगे उदरको समुद्र॒ कहते है। 
पुर रा० कु० २-पं०- उत्पत्ति आदि सामान्य इच्छा है । भाव कि उत्पत्ति आदिके लिये इनको कु 
यत्न नहीं करना पड़ता । प्रमाणं श्रुतिः "एकोऽहं बहु स्याम्‌“ जैसे संकल्पमात्रसे ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति वैसे 
ही विना यत्न उनका पालन एवं लय आदि। यथा--^लव निमेष महं भुवन तिकाया। रच जासु अनुसासन 
माया॥ (१। २२५) 
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रोमराजि अष्टादस भरारा । अस्थि सेल सरिता नस जारा।७॥ 


उद्र उदधि अधगो जातना। जगमय प्रभु का^ बहु कल्पना॥८॥ 
शब्दार्थ--रोमराजि-रोमावलि, रोयोंकी वह पंक्ति जो पेटके बीचोंबीच नाभिसे ऊपरकी ओर जाती है। 
भार--यह १२ करोड ३० लाख एक हजार छः सौ साट वृक्षोकी संज्ञा है। पुनः, ' भारः समृहे वृक्षे च सहस्र 
द्वितये तथा । विविधे चौषधे सोमे गुरुतायां दिवाकरे ॥1' इत्यनेकार्थ शब्दमाला । जार (जाल) = समृह । अधगो=नीचेकौ 
इद्िर्यो-शिश्न वा गुदा। यातना-नरक, यमकी तीव्र वेदना, यथा-'यातनातीव्रवेदना ˆ 1' इति (अमर०) 

अर्थ-- १८ भार वनस्पतिं उनको रोमावलि है, पर्वत हडर्यो हँ, नदियां नसोका समूह हैं ॥ ७॥ 
उनका पेट समुद्र है, नीचेकी इद्िर्यं (मलमूत्रवाली) नरक है । (कर्हातक कहा जाय? समञ्च लो कि) 
विश्वमय स्वामीको एेसी ही बहुत कल्पना है एवं प्रभु जगन्मय हं (सव जगत्‌ उन्हीका शरीर है) तव 
बहुत कथनसे क्या (प्रयोजन) है?॥ ८॥ 

४८ मिलान कौजिये-' रोमाणि यस्यौषधयोऽप्बुवाहाः केशा विरिञ्चो धिषणा विसर्गः । प्रजायतिर्हदयं यस्य 
धर्मः स वै भवान्‌ पुरुषो लोककल्पः॥' (भा० १०। ६३। ३६) ओपध्यो आपके रोम हैँ, मेघ केश, ब्रह्मा 
वुद्धि, प्रजापति लिङ्धंन्दरिय ओर धर्म आपका हदय है। एेसे आपके त्रिलोकमय विरार्‌-रूपकी कल्पना कौ 
जाती है। पुनः, यथा-- “भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कष बहुत न तासू॥ सो महिमा समुद्धत 
प्रभु केरी। यह वरनत हीनता घनेरी॥* (उ० २२) 

पुर रा० कु०-६ भार कंटक, ६ भार फूलवाले ओर £ भार फलवाले, सव १८ भार वनस्पति 
है [ प्रमाण तत्तववेत्ताजी-- “बारह कोटि बन वृक्ष लाख तहं तीस सुनिज्जै। सोरह सत ओर आठ भार एक 
ताहि गनिजै॥ चार भार बन पुहुप चार फल फूल विराजे। षट वेली भूभार चार सिर कटक राजै॥ तत्ववेता 
तुलसी विना भार अष्टादस संज्ञा कही । ओर अनेक उपजे खपे अलख पुरुष अविचल कही ॥* (वं०° पा०)] 
७२ हजार नदिया है । बहुत कल्पना है अर्थात्‌ ओर भी जो बहुत-से अङ्क ओर उपाद्ध है उनके विषयमे 
भी बहुत-सी कल्पनाएं कौ गयी हें। प्रभु प्रधान ह। 

नोट--१९ शरीरभयमे रों होते है, वेसे दही पृथ्वीम सर्वत्र वनस्पतिर्यों है । हदिया बड़ी दृढ, वैसे ही पर्वत; 
दधीचि ऋषिको हड़ीसे व्रज बना धा। पर्वत बडे, वैसे ही शरीरम हडयां बडी । नदियां लम्बी, छोटी, बड़ी 
ओर जाल-सरीखी फली हई; वैसे ही नसे भी ऊपरसे नीचेतक फलो हई होती है- यह समता है । २--उदरमं 
नाभि है जो परम गंभीर हे, यथा-- “नाभि गंभीर जानि जिहिं देखा।* (१। १९९। ४) अर्थात्‌ ब्रह्माजी भी 
उसका पतान लगा सके थे। ओर समुद्र अथाह है। यह समता हे। ' अधगो' में मलमूत्र, नरकमें भी मल, 
पीव आदि। दोनोसे शुद्धि होती दहै। एकसे शरीरकी, दूसेसे जीवके कर्मो वा पापोंकी। यह समता हे। 


दो०- अहंकार सिव बुद्दि अज मन ससि चित्त महान। 


म्रनुज बास स्यराचर्‌ रूप राम भगवान।।९ ५८ क्र )॥ 
अर्ध- जिनका अहंकार रिव है, वुद्धि ब्रह्मा ह, मन चन्द्रमा है ओर चित्त महत्तत्त्व है वा विष्णु 
है । जड़ चेतनसहित विश्वरूप भगवान्‌ रामचन्द्रने मनुष्यरूपमें निवास किया है । (भाव कि देवताओंकी विनतीपर 
विश्वरूपसे मनुप्यरूप हए) ॥ १५॥ 
रा० प्र०-अन्तःकरण चार है-मन, चित्त, बुद्धि ओर अहंकार उसीको एक-एक करके पृवर््धमिं 
कहा । (“चर अचरमय' पाठान्तर है) 
टिप्पणी १- अहंकार क्रोध है अतः उसे शिव कहा । चित्त महत्त्व टै जिससे सव होता टै [ महान्‌= आत्मा 
वा महाविष्णु । (कर₹०) ] रिप्पणी २-' मनुज वास““““' अर्थात्‌ मनुष्य ह, इनका चराचरमें निवास है, रूपसे 
राम हैं। अथवा, मनुजमें जिनका वास है ओर जिनमें मनुजका वास है जो चराचररूप हैं। ४5 मिलान 


कोजिये-' नाभिर्नभोऽग्निर्मुखमम्बुरेतो दौः शीर्पमाशा श्रुतिरड्ध्रिरुवीं । चन्द्रो मनो यस्य दृगर्क आत्मा अहं समुद्रो नाधिर्नभो द्यौः शीर्पमाशा ‰ । चन्द्रो मनो यस्य दृग्कं आत्मा अहं समुद्रो 


* की बहु कल्पना" पाठान्तर है। अर्थं दोनोंका आ गया। 
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दोहा १५ (७-८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १०३ लङ्काकाण्ड 
जठरं भुजेन्द्रः॥' (भा० १०। ६३। ३५) (रुद्रजी कहते दै) आकाश आपकी नाभि है, अग्रि मुख, जल 
वीर्य, स्वर्गं मस्तक, दिशां कान, पृथ्वी चरण, चन्द्रमा मन, सूर्यं नेत्र, अहंकाररूप मे (शिव) आपका आत्मा, 
समुद्र उदर ओर इन्द्र आपको भुजा हं। 

वे०° भू०- लोक कल्पना वेद कर“ 1" (१४) से “रूप राम भगवान ।* (१५) तक । इति। अधर्ववेदके 
दसवें काण्डके सातवें सूक्त  सर्वाधारवर्णनम्‌ ' में श्रुति 'कस्मिनङ्घं तपो अस्याधितिष्ठति "1" ' कस्मित्नङ्कं तिष्ठति 
भूमिरस्य कस्मिन्नङ्के तिष्ठत्यन्तरिक्चम्‌। कस्मिनङ्धे तिष्ठत्याहिताद्यौः कस्मिनङ्के तिष्ठत्यु्तरं दिवः ॥' आदि ९ मन्त्रे 
प्रश्र करती है ओर दसवें मन्त्रसे परे सुक्तमे चौतीस मन्त्रोमें उत्तर है। इन चौतीस मन्त्रोका निष्कर्ष, संक्षेपरूपसे 
मानसके इस एक दोहेमें रख दिया गया है । इसी तरहके प्रसंगोको गागरमें सागर कटा जाता है। 

नोट-शुकदेवजीने राजा परीक्षित्‌से भगवान्‌का विराट्‌-रूप श्रीमद्धागवत स्कन्ध २ अ० १ श्लोक २३ 
से ३७ तकम कहा हे। बहुत अंशोमे मन्दोदरीका विराट्‌-रूपवर्णन उससे मिलता-जुलता दै । सप्तातेरणयुक्त 
यह ब्रह्माण्ड भगवान्‌का विराट्‌ शरीर वा विशेष देह टै । अध्यात्मरामायण अरण्यकाण्ड सर्गं ९ मं कवन्धने 
गन्धर्वं-शरीर पानेपर स्तुति करते हए कुछ एेसा ही कटा है । यजुर्वेदके ३१ वें अध्याये ओर ऋ्वेदमं 
भी विराट्‌-रूपका वर्णन है। वाल्मी० यु° ११९ में भी अग्निप्रवेश होनेपर देववृन्दने आकर प्रभुके स्वरूपका 
कथन किया हे। पर मानसकथित विश्चरूप भागवतवाले वर्णनसे विशेष मिलता है। भा० स्कन्ध १० अ 
६३ मे भी कुछ टे। मिलान यहां दिया जाता है- 


मानस श्रीमद्धागवत ( श्लोक ) अध्यात्मरामायण ३।९) 
"पद पाताल १* पातालमेतस्य हि पादमूलम्‌! ( २६ ) पातालं त पादमृलम्‌।( ३६) 
"सीस अजधामा ' २“ सत्यं तु शीर्षाणि सहस््रशी्णः { २८ )* सत्यलोकोरघुश्रष्ठशीर्पाण्यास्तेरधृत्तम ( ३९ ) 
ˆ भृकुटि किलास भयंकर काला ३ तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्टिधिष्ण्यम्‌' (३० ) * भ्रृभद्ग एव कालस्ते (४१) 
नयन दिवाकर” ४ "द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्कः ' (३० ) ' चक्षुस्ते सविता राम ( ४९१) 
कच घनमाला' ५ ' ईशस्य केशान्विदुरम्बुवाहान्‌' ( ३४ ) 
"जासु प्रान अश्िनीकुमारा* ६ 'नासत्यदस््रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धः ' ( २९ ) अश्चिनौ नासिके राम'( ४०) 
"आनन अनल ' ७ ' मुखमग्निरिद्धः '-( २९) " वक्त्रं ते ऽग्निरुदाहतः' ( ४० ) 
"निति अरु दिवस निमेष अपारा "८ “ पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभ च' (३०) "निपेषोन्पेषेण रात्रिर्दिवा' ( ४४) 
'श्रवन दिसा दस ९ * कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः ' (२९) "दिशः श्रुतिः '( ४०) 
मारुत सवास" १० * अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिश्चा' ( ३३ ) 
"निगम निज वानी ' ९९१ "प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृति हदि। 

स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलास्यतः स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ' वाचश्छन्दांसि ते( ४२ ) 
“अधर लोभ” ९२ "त्रीडोत्तरोषठोऽधर एव लोभः * (३२) 
“जम दसन कराला" १३ " दंएटायमः' (३१) "यमस्ते टंएदेशस्थः' ( ४२) 
"माया हास" १४ ' हासो जनोन्मादकरी च माया" (३१ ) “हासो मोहकरी पाया ' ( ४३) 
"बाहु दिगपाला' १५ "इन्द्रादयो बाहव आहुरुखराः ८ २९ ) “इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते ' ( ४० ) 
` अवुपति जीहा ' १६ ' आपोऽस्य तालू रस एव जिह्वा" (३०) 
"सरिता नस जारा १७ ' नद्योऽस्य नाङ्योऽथ' "नाडयो नद्यस्तव' ( ४४) 
रोमराजि अष्टादस भारा" तनूरुहाणि पहीरुहा विश्चतनोनृपिन्द्र ' ( ३३ ) “रोमाणि वृक्षीपधयः' ( ४५) 
अस्थि सयल १८ गिरयोऽस्थिसङ्घाः ' ( ३२) 
"उद्र उदधि" १९ ' समुद्रो जठरम्‌-( भा० १०।६३। ३५ ) 


“उत्पति पालन प्रलय समीहय" २०- १४८ ५ ) मं देखिये 
"जगमय प्रभुका वहु कल्यना” २९१ वै भगवान्पुरुषो लोककल्पः' ( भा० १०।६३।३६ ) 
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मानस-पीयूष १०४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १५, १६८९) 
"अह कार सिव” २२ " आत्मा अहम्‌ ( ९१०।६३ ) "रुद्रो ऽहंकाररूपस्ते।( ४२) 
“बुद्धि अज" २३ ' विरिञ्चो धिषणा" ( १०।६३ ) " बुद्धिस्ते वाक्पतिर्भवेत्‌' ( ४९ ) 
"मन शशि २४ ' मनश्च स चन्द्रमाः ' ( ३४) । "चन्दो मनः ' ( १०।६३ ) मनश्चन्द्र उदाहतः '( ४१) 
“चित्त महान्‌ ' २५ ' विज्ञानशक्ति महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तः- “महिमा ज्ञानशक््तिस्ते ' ( ४५) 
करणं गिरित्रम्‌ ( ३५ ) 
मनुज वासर सचराचर" २६ ˆ वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः ( ३६ ) 
“सूय राम भगवान्‌ ' (सब प्राणी उनका निवास-स्थान हें ।) 


दो०-अस विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाड़। 
प्रीति करहु रघुनीरपद मम॒ अहिवात न जाइ ॥ १५८ ख )॥ 


अर्थ-हे प्राणपति! सुनिये । एेसा- विचारकर प्रभुसे वेर छोड़कर श्रीरघुवीरके चरणोमें प्रेम कौजिये, 
जिससे मेरा सुहाग न जाय॥ १५॥ 

रिप्पणी- “अस विचारि” इति। भगवान्‌ रामचन्द्रजीके स्थूल अर्थात्‌ विराट्‌-रूपके कथन करनेका तात्पर्य 
यह है कि भगवान्‌के इस रूपको निश्चित करनेसे मोक्षलक्षणयोग शीघ्र ही प्राप्त होता हे। श्रीशुकदेवजीने 
विराट्‌-रूप-कथनके आरम्भे यह कहकर कि ' स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया' अर्थात्‌ भगवानूके 
स्थुलरूपमें बुद्धिद्वारा मनको लगावे, फिर विराटके अङ्गका वर्णन करके अन्तम बताया है कि चित्तको 
इस रूपकी धारणामे स्थिर करनेका यह फल है-'इयानसावीशवरविग्रहस्य यः: सिन्नवेणः कथितो मया ते। 
संधार्यतेऽस्मिन्वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किचित्‌॥ स सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्व आत्मा यथा 
स्वप्नजनेक्षितैकः । तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सजनेद्यत आत्मपातः ॥' ( ३८-३९) 

(अ० रा० मं भी विराट्का वर्णन करके गन्धर्वं कबन्धने यही फल कहा है) 

अर्थात्‌ ईशधरके विग्रहका इतना सन्निवेश हे, अर्थात्‌ विराट्के स्थुल शरीरका यही स्वरूप है जो मेने तुमसे 
कहा है। इस स्थूल शरीरमं मनको धारणा बुद्धिस होती ठे, इससे भिन्न कुछ भी नहीं हे। वही ईश्वर सबको 
बुद्धि-वृत्तियोका अनुभव करनेवाला हे, जेसे स्वप्रको सृणिका दखनेवाला एक आत्मा ही है । उसी सत्य आनन्दनिधिका 
भजन करना चाहिये, अन्यत्र आसक्त न हो; क्योकि अन्यासक्तिमे आत्माका पतन ही होता हे। 

उपर्युक्त दोनों श्लोकोमे जो भाव है वही पूज्य कविने “अस्र विचारि" ओर “प्रीति करहु रघुवीरपद 
से जनाया है । श्रौकागभुशुण्डिजीने भी गरुड्जीसे यही कहा है कि प्रभुका यह स्वरूप जाननेपर रघुनाथजीके 
खगेस जिन्ह जानी । फिर येहि चरित तिन्हहु रति मानी॥* (७। २२) सारांश यह कि मन्दोदरीने यह विराट्‌-रूप वर्णन 
किया किं यदि रावण इस महिमाको सुनकर समञ्चगा तो अवश्य वह विरोधको त्यागकर प्रभुकी शरण 
हो जायगा। पर उसने इसे हंसीमे उड़ा दिया। 

नोट--१ “सुनहु प्रानपति“ उपक्रम टै ओर “असर विचारि सुनु प्रानपति” उपसंहार। नोट-२ प्रभु सन 
कयरु विहा“ का भाव किये प्रभु अर्थात्‌ समर्थं है, समर्थसे वैर उचित नहीं। “नाथ बयरु कीजै ताही 
स्रो। बुधि बल सकिअ जीति जाही सों॥* (दाहा ६। ५1' देखिये! नोट--३ प्रीति करहु रघुवीरपद “ इति। 
पिछली वार भी मन्दोदरीको यही अन्तिम प्रार्थना धी-- "नाध भजहु रघुनाथहि अचल होड अहिवात॥' (७) 
भाव कि सोहाग न जाय इसका एकमात्र यही उपाय टै। 

विहसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना॥ ९॥ 

शब्दार्थ-मोह-~कु -का - कुछ समञ्नेवाली बुद्धि ।-प्रेम। 

अर्थ--स्त्रीके वचन कानोंसे सुनकर रावण खृब्र हंसा (ओर बोला-) अहा! (क्या दी आश्चर्य हैः) 
मोहकी महिमा वदी बलवती टै॥ १॥ 
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दोहा १६ ( २-३ ) # श्रीमद्रापमचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये # १०५ लङ्काकाण्ड 





नोट--१८क) “बिहसा" इससे स्त्रीके वचनोंका निरादर जनाया। हंसकर दिह्लगीमें बात उड़ता है। 
मोहका बल देख हंसा कि कैसा वड़ा बलवान्‌ है। [पंजाव्रीजीका मत टै कि यह प्रसत्नताकी देसी दै। 
वह प्रसन्न हुआ कि मैं उनको परमेश्वर मानकर हठ कर रहा दँ ओर इसके वचनसे भी वे परमेश्वर 
ही सिद्ध होते हैं । करुणासिन्धुजीका मत है कि रावण हंसा कि इतना जानती है तो भी अनित्यको नित्य 
मानकर संसार-सुखको चाह करती हे, अर्थात्‌ अपने अहिवातके स्वार्थहेतु परमेश्वरकी शीघ्र-प्राप्िमें बाधा 
डालती है। यह मोहका प्रताप है।] (ख) “सुनि काना” का भाव कि मन्दोदरीने वित्रय की थी “सुनहु 
प्रानपति विनती मोरी! अतः रावणने सब सुना। पुनः, “सुनि काना” से यहाँ मन्दोदरीके वचनोंका उसंहार 
जनाया; “सुनहु प्रानपति विनती मोरी” १४८७) उपक्रम टहे। (ग) “अहो मोह महिमा बलवाना“ इति । * अहो 
इति आश्चर्येण । इससे जनाया कि वह विस्मित हो गया कि मोह एेसा बलिष्ठ है कि मुञ्च दिग्विजयीकी 
स्त्रीको भी उसने दवा लिया। [इससे सिद्ध हआ कि रावण अपनेको मोहित नहीं समरञ्लता।] (रा० प° 
प०) मोहको महिमापर आश्चर्य कहकर सूचित किया कि मोह जीतनेका उपाय रावणको अलध्य है। (रा० 
प्र०) महिमा वलवान्‌ है अर्थात्‌ मोहमें मनुष्य अंधा हो जाता हे, उसे यथार्थं बात नहीं सृडती। यथा-- "मोह 
न अध करौन्ह केहि केही।* (७। ७०) 
पंर--भाव कि जिसकी आज्ञा चराचरमात्र शिरोधार्य किये हे, उस (मुञ्ज) त्रैलोक्याधिपतिको यह जीव 
समञ्जती है ओर जो मनुष्य है एवं राज्यसे भी जिसका निर्वासन हो गया है ओर जिसकी आज्ञा केवल 
वानर मानते है उसे वह ईश्वर मानती हे। 
शु° ला०- “अहो मोह महिमा“ का भाव कि देखिये तो कि यह अपने ही मुखस तो शत्रुका 
पराजय ओर मेरा विजय कह रही है। उसपर भी मुञ्चे बलहीन ओर. शत्रुको बलवान्‌ जानती टै। 
नारि सुभाउ सत्य कवि* कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहदहीं॥२॥ 
साहस अनृत चपलता माया। भय अविवेक असौच अदाया॥३॥ 
शब्दार्थ- अनृत लुट । चपलता= चंचलता, उतावली । दिठाई। अविवेक =सत्‌-असत्‌- विचार -रहित। 
्ध--कवियोने स्त्रीका स्वभाव सत्य ही कहा है कि उनके हदयमं आठ दोप सदा रहते टै॥ २॥ 
साहस, बूट, चंचलता, माया, भय, अज्ञान, अपवित्रता ओर निर्दयता॥ ३॥ 
नोट--१ “खाहस्र" शब्दके अर्थं ओर शब्दसागरमें ये दिये गये हं। (१) वह मानसिक गुण या शच्छि 
जिसके द्वारा मनुष्य यथेष्ट बलके अभावमें कोई भारी काम कर वैठता है या दृदृतापूर्वक विपत्तियों तथा कटिनाइ्यों 
आदिका सामना करता है। हिम्मत, हियाव। (२) जबरदस्ती दूसरेका धन लेना। (३) दुष्कर्म । (४) द्ेष। 
(५) अत्याचार । (६) क्रूरता, बेरहमी । (७) परस्त्रीगमन। ८८) वलात्कार। (९) दंड, मजा। (१०) जुमनिा। 
यहां रावण स्त्रियोके स्वभावके अवगुण कह रहा है। अतएव अर्थं (१), (७), {९) ओर (१०) 
से यहां कोई तात्पर्य नहीं है । रहे अवगुणसम्बन्धी अन्य अर्थ। इनममेसे (५) ओर (६) “अदाया"में आ 
गये। अव शेष चार रहे-लुटना, दुष्कर्म, देष ओर बलात्कार । इसके अतिरिक्त शब्दस्रागर्मं ˆ साहसिक" 
शब्दका यह अर्थं किया है-'कर्कश वा कटोर वचन ब्रोलनेवाला, हठीला।' इससे साह सका अर्थं "कठोर 
वचन कहना" ओर 'हट' सिद्ध होता है। प्रसद्गानुकूल * कठोर वचन कहना' ओर “हट! ये दोनों अर्थ 
जान पडते हैं। अन्य टीकाकारोने ' साहस ' शब्दपर अपने विचार प्रकर नहीं किये है। 
पं०, माऽ मऽ, शीला-ये आटो अवगुण रावणने मन्दोदरीमें दिखाये रै - (१) यद्यपि जानकौजीको 
न देनेका मरा निश्चय देख लिया टै तो भी पुनःपुनः देनेको कहती दै, यह ' साहस! है । (२) हमारे पावन 
यशको त्यागकर मनुप्यका यश बरावर कहती है- यह अनृत दै । (मा म) राम दशरथपुत्र ओर मनुष्य 
है उनको ईश्वर कहती है (शीला)। (३) हमारे गुणोके लक्षणोको विराटे क्रे, यह चपलता 





* कवि-(क्ाा०, मार मऽ). मव्--(भार दरार) 
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मानस-पीयुष १०६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा १६ ( २-३) 
है- (शीला) । कभी हाथ जोडती, कभी पैरों पडती, कभी गलेसे लगती, क्षण-क्षण अनेक उपाय अभीष्ट- 
सिद्धिके लिये करती है-यही मुख्य चपलता है । (म० म०) (४) ओंचर पसारती है, कभी रोती है कि 
मेरा सौभाग्य न रहेगा, कभी शत्रुका बल दिखाकर डरवाती है ओर कभी उसका विरार्‌-रूप कहकर इत्यादि । 
-यह सव माया हे । (५) नरवानरोसे डरती है--यह भय हे । (६) मेरा महत्त्व नहीं जानती ओर मेरे गुण 
शुम आरोपण करके मुञ्चे सुनाती है । यह अविवेकका सूचक हे। (७) “ असौच', यथा-- "सहज अपावनि 
नारि“ ।* (आ० ५) (८) अदाया। (क) सीतापर दया नहीं कि जो उसे राजमहल दछुडाकर तपस्वियोको 
देनेको कहती है । मुञ्चपर दया नहीं, मै उसके द्वारा परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ उससे मुञ्चे रोकती है । 
(पं० मा० म०) (ख) जो नर-वानर-भालु निशिचरोके आहार है, वे देवयोगसे राक्षसोंको वैदे भक्षणके लिये 
मिल गये उन्हें निशिचरोके पाससे हटा देना चाहती है । इसको निशाचरोंपर दया नहीं । (शीला) 
नोट-२“सत्य कवि कही ।* भाव कि-(१) कवि लोग बहुत ञ्ूठ भी लिखते ह पर यह कविताई 
न समञ्ञो, यह सत्य ही कहा है। (२) मैं पहिले समञ्जता था कि यह यूठ है, पर आज तुञ्खमे सव 
सत्य ही देखकर उनकी सत्यताका निश्चय हो गया। (शीला) 
पं० रा० चं° दूबे (तुलसीग्रन्थावली ) - गुसाईजीके ग्रन्थ दो दृष्टियोसे देखे जा सकते हें । एक महाकविकौ 
कृतिकी ओर दूसरी विरक्त साधुकी कृतिकी दृष्टिसे। कविदृष्टिसे गुसाईजीने नारी-चरितका चित्रण किस खृबीसे 
किया है, उनकी दृष्टम स्त्रीका कितना उच्च स्थान है, महारानी मन्दोदरीका चित्र भी उसी उच्चादर्शकौ 
ओर संकेत करता है। रावणको जो कोई समञ्चानेका प्रयत्न करता हे, भाई, पुत्र, वृद्ध मन्त्री सभीको कटु 
वचन सुनने पडते हैँ, ठोकरे खानी पड़ती हैँ; पर जब मयतनुजा वही बात कहती है तव वह सिर्फ 
हंसकर टाल दी जाती है। एक बार भी कट्‌ शब्दका प्रयोग नहीं होता। यद्यपि महारानी कठोर-से-कटठोर 
शब्दोंका प्रयोग कर उालती है, पर पतिदेव चुपचाप सहन कर लेते हे। 
लंकादहनके पश्चात्‌ लकेश्चरी पतिको समञ्जाते हए कहती है- (तासु नारि निज सचिव बुलाई। पठवहु 
कंत जो चहहु भलाई ॥ सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हार संभ अज कीन्हे॥* इतना ही नही, कुछ 
ओर भी-“रामवान अदिगन सरिस निकर निसाचर भेक। जव लगि ग्रसत न तबहिं लगि जतन करहु तजि टेक ॥ 
इतना कह डालनेपर भी लंकेश्वर केवल- “विहंसा जगत विदित अभिमानी" ओर दो-चार चिकनी- 
चुपड़ी वाते कह डालीं ओर फिर “अस कहि विहंसि ताहि उर लाई चलेउ सभा ममता अधिका ॥' 
श्रीरामचन्द्रजी समुद्र पार कर लंकाद्रीपमें पहुंच जाते हें । “मंदोदरी सुनेउ प्रभु आयो। कौतुक ही पाथोधि 
वंधायो॥' भावीका चित्र उसकी ओंँखोके सामने खिच जाता है। वह फिर समञ्ञानेका प्रयत्न करती हे- “कर 
गहि यतिहिं भवनु निज आनी। बोली परम मनोहर वानी ॥ ° “तुम्हहिं रषुपतिदहिं अंतर कैसा खलु खद्योत दिनकरहि 
जेसा॥' 
कैसी फटकार है ! जिसको सभामे-- “कर जोर सुर दिसिप विनीता। भुकुटि बिलोकि सकल सभीता॥ 
उसीको खल-खद्योततक कह डाला, ओर जिस शत्रुको वह तपसी ही कहता रहा ओर जिसके साहसको- “भूमि 
परा कर गहत अकासा। लघु तापस कर बाग विलासा॥* समञ्जता रहा, उसीको महारानी दिनकर बताती 
है ओर वह इसं उपदेशामृतको सानन्द सुन रहा हे । यर्हातक कह डाला जाता है- ^रामहिं सौपहु जानकी 
नाट कमलपद माथ। सुत कटं राज समर्पिं यन जाड भजिअ रघुनाथ ॥' 
यह तो “मनुं घाव महं माहुर दई” वाली बात ह । रा्रणको ^\00८७) राज्याधिकार छोडुनेतकके 
लिये कहा जाता है। यह लम्बा-चोडा व्याख्यान कटुवचनोंसे भृपित महाराज सुन रहे है ओर जब समाप 
हो जाता है-- “तव रावन मय सुता उवाई। कटै लाग खल निज प्रभुताई॥ सुनु तैं प्रिया वृथा भय माना। 
जग जोधा को मोहि समाना॥* इतनी वडी कड़ी वाते सुननेपर भी महारानी वही * प्रिया" टै। इसको स्त्रीका 
आदर कहा जाय या अनादर, पाटक स्वयं विचार लें। 
तीसरी बार मन्दोदरी फिर एक लम्बा-चोड़ा उपदेश दे डालती है ओर उसमें शत्रुका ओर भी विकट 
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बखान करती दै। यह उस समयका वर्णन है जब लंका-शिखरपर महफिल जम रही है, नाचरंग हो 
रहा है ओर रघुनाथजीने “छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बान। सबके देखत महि परे मरम न कोऊ 
जान॥“ पर इस वार लंकापति- “विहंसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा वलवाना॥ जानेञं प्रिया 
तोरि चतुराई! एहि मिस कहेउ मोरि प्रभुता ॥ तव बतकही गूढ़ मृगलोचनि। समुद्धत सुखद सुत भयमोचनि॥ 

महारानोको लम्बी- चौडी बातोको मजाकमे उड़ा दिया जाता है । इसी उत्तरम लंकाधिपति कुछ स्त्रीचरितके 
विषये भी कह डालते है-- “नारि सुभाव सत्य कबि कहरही। अवगुन आठ सदा उर रहरही॥ साहस अनृत 
चपलता माया। भय अविवेक असरौच अदाया॥' 

गुसाइजीके द्वारा स्त्रियोको जो निन्दा कौ गयी है, उसकी पुष्टिम यह भी एक प्रमाण पेश किया 
जाता हे। यह किसी संस्कृत श्लोकका अनुवाद है। 

` असत्यं साहसं माया मात्सर्य चातिलुव्धता। निर्गुणत्वमशौचत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥'* 

पर इस निन्दाके असली कर्ताका नामतक नहीं लिया जाता, ओर बेचारे गुसाईजीके माथे सारा दोष मढा 
जाता है। सच पृचिये तो कविने इसको एसे स्थानें जड़ दिया है जिससे इसकी भयंकरता लुपप्राय हो गयी 
हे ओर इसमें केवल परिहासकौ छटा रह गयी है । अंग्रेजी कवि ‹स्काट" ने इससे भी अधिक निन्दा की है। 

एक वार फिर मन्दोदरी समरानलको भभकनेसे रोकनेका प्रयत्न करती है ओर इस बार एेसी जली- 
कटी सुनाती है कि हद हो गयी। श्रीबालिकुमार अङ्गदजी अपना दूतकार्य कर विदा होते है। लंकेश्वर 
अन्तःपुरमे पधारते हँ ओर उनका मधुर शब्दोंसे स्वागत होता है-“कंत समुञ्चि मन तजहु कुमतिही। सोह 
न समर तुम्हहिं रघुयतिही ॥““ " इत्यादि । केसे कड़े शब्द हैँ । पर लंकापति इनको चुपचाप सुन लेते है 
करारी-करारी वात होनेसे कुछ उत्तर नहीं बन आता। उसको ये शब्द कड्वे जरूर लगते ई, लेकिन 
फिर भी उस नीतिका अवलम्बन नहीं करता जिसमें गुसाईजीने कहा है- 

"ढोल गंवार सूद्र पसु नारी। ये सव ताडन के अधिकारी॥' 

न "4};९' (एजेक्स) के समान यही आज्ञा दी जाती है, $11९८८ “वस चुप'। इसके विपरीत 
लंकेश्वर-- “नारिवचन सुनि विसिख समाना। सभा गए्ड उदि होत विहाना॥' 

केसा जन्त हे! यर्हँपर भी स्त्रीजातिके प्रति उच्च आदरका ही भाव इलकता टै। 

वे०° भू०- “नारि स्वभाव सत्य कवि कही“ इति। शुक्ल यजुर्वेदकी माध्यन्दिनिशाखाकी वाजिसनेयि- 
संहिताके चालीसवें अध्यायके आठवें मन्त्रम “कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः।' आदि कहकर ब्रह्मको कवि 
कहा हे । ब्रह्मका कथन वेद है। अभी-अभी मन्दोदरीने भी “निगम निज बानी“ कहा ही है । “रावण वेदोंका 
पंडित था।' एेसी ख्याति विद्रत्संसारमें व्याप्त है। अतः यहां रावणके (कवि कटर्ही“ का अभिप्राय प्राकृत 
कवियों एवं वेद दोनोसे हो सकता है। वेदमे स्त्रियोके गुण, अवगुण दोनोंका प्रचुर वर्णन पाया जाता 
हे। यहां रावण अवगुण वर्णन कर रहा है। अतः वेदकथित कुछ प्रमाण दिये जते ईै-८(१) 'गृदवी 
तमो ज्योतिपोषा अवोधि। अग्रएति युवतिरह्वयाणा।' (ऋ्वेद ७। ८०। २), (२) “सा वृकीरश्विना वृषणा 
नरेति।' (ऋ० १। ११७॥। १८), (३) "अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिषो न जनयो दुरेवाः । पापासः सन्तो 
अनृता असत्या इदं पदमजानतागभीरम्‌॥' (ऋ० ४। ५। ५); (४)" अरे मत्‌ रहसूरिवागः।' (२। २९॥। १); 
(५) “ कुहस्विद्‌ दोषा कुहवस्तोरश्विना कुहाभिपित्वंकरतः कुहोषतुः।' (ऋ १०। ४०1 २ पुरासृक्त १४ मन्त्र); 
(६) “गोष्ठं गाव इवाशत ।' (ऋ० ८। ४३। ४); (७) एषस्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षुसीदति। गच्छन्‌ 
जारो न जोपितम्‌॥' (९। ३८। ४); (८) “योषा जारमिव प्रियम्‌। अगनानि यथाहितम्‌॥' (ऋ ९। ३२। ५); 
(९) *सरजारो न जोषणां वरो न योनिमासदम्‌॥' (९। १०१। १४); (१०) “युवेहि मक्षा पर्यष्विना पमध्वोसा 
भरत निष्कृतं न योषणा ॥' (ऋ १०। ४०। ६); (११) "पुरूरवो मा पृथा मा प्रतसो मा त्वा वृकासो अशिवास 





* "अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिलोभता। अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः ॥' ( १ सु० ० ५० स्त्रीस्वभावनिन्दा) 
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मानस-पीयूष ९०८ न श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९६ ( ४--८) 
उक्षन्‌। न वै स्तणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हदयान्येता ॥' (ऋ १०। ९५। १५); (१२) “यस्वा भ्राता 
पतिभूत्वा जीरो भूत्वा निपद्यते प्रजायंस्ते जिघांसति तमितो नाशयामि" (ऋ० १०। १६२। ५); (१३) ' मोघसंहिता 
एवे योषा“ 1' (शतपथ ब्राह्मण ३।२1४।६) श्रीगोस्वामीजीपर नारी-निन्दाका दोषारोपण करनेवाले स्वयं समयनोचक 
(समालोचक) पंडितम्मन्य जनोंको चाहिये कि इन वेदमनत्रोको ध्यानपूर्वक देखें । 
"ॐ गोस्वामी जी ओर नारिजाति' के विषयमे कुछ लेख अ० २८५, आ० २८ (१-३), ३। २९८७। 
११), ३1 ४४, ओर सुं° दोहा ५९ (६) इत्यादिमें दिये जा चुके है, पाठक वहाँ देख लें। 
रिपु कर रूप सकल तै गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा॥ ४॥ 
सो सब प्रिया सहज बस मोरे । समुञ्ि परा प्रसाद अब तोरे॥५॥ 


जानिडं प्रिया तोरि चतुराई । एेहि बिधि * कदेउ† मोरि प्रभुताई ॥ ६॥ 
अर्थ- तूने शत्रुका अत्यन्त बड़ा (विराट्‌) समग्र रूप विस्तारसे कहकर मुञ्चे बहुत बड़ा डर सुनाया ॥ ४॥ 
हे प्रिये! वह सब्र स्वभावसे ही मेरे वशमें हें। अव तेरी कृपासे मुञ्चे यह समञ्ञ पड़ा॥ ५॥ हे प्रिये। 
तेरी चतुरता म समञ्ञ गया। तूने इस बहाने, मेरी प्रभुता कही है॥ ६॥ | 
रिपणी- “सब सहज बस मोरे“ 1* क्योकि वरुण, कुबेर, यम, अग्रि, काल, इन्द्र, चन्द्रमा, शिव, 
ब्रह्मा ये ही सव तुमने शत्रुके अङ्ग बताये, सो ये सव मेरे वशमें ह ही-दोहा ७ (२) देखिये मेँ 
यह न जानता था किये सब शत्रुके अङ्घ ही है, अब तुम्हारी कृपासे जान पड़ा। 
पं०- “समुदि परा अब!/ तात्पर्य कि गम्भीर स्वभावके कारण मैं अपने गुणोंकी ओर दृष्टि नहीं करता 
था, तेरे कहनेपर जाना। " प्रसाद" पद सम्मान, हेतु है। अथवा, भाव कि जिसका विराट्रूप मेरे अधीन 
है उसके मनुष्यतनको दीन कर देना क्या बडी बात है? 
पं०, मा० म०- एहि विधि ।* भाव कि मुखपर प्रशंसा करना अनुचित है, लोग खुशामदी कहते 
है । अतः यह उचित है कि किसीको ओरसे प्रशंसा करे। बस इसी कारण तूने विराट्के रूपके मिष 
मेरी प्रशंसा को। यही तेरी चतुराई है-[ वीर- यहां रावणको अभीष्ट तो है मन्दोदरीकी बात उडाना, उसको 
बहानेसे पलरकर कार्यसाधनका प्रकार इच्छानुसार वर्णन करना, ‹ द्वितीय प्ययोक्ति अलंकार" है ।] 
तव॒ वब्तकही गूढ मृगलोचनि । समुद्मत सुखद सुनत भयसोचनि‡॥७॥ 
मंदोदरि मन महु अस ठयऊ । पिअहि काल बस मति भ्रम भयऊ॥८॥ 
शब्दार्थ-ठयऊ=ठाना,निश्चय किया, दृढ संकल्प किया। यथा-- “जव ते कुमत कुमति जिय ठयऊ” (अ) । 
अर्थ--हे मृगनयनी ! तेरी “बतकही ' (वाणी) गृढ (छिपी हुई, शीघ्र जो न समङ्में आ सके, गम्भीर 
भावयुक्त) है। समड्नेमे सुख देनेवाली ओर सुननेसे भयकी सूचना देनेवाली है ॥ ७॥ मन्दोदरीने मनमें 
एेसा निश्चय कर लिया कि पतिको मृत्युवश भरम हो गया है। (“सो सव प्रिया सहज वस्र मोरे यही 
बुद्धिका भ्रम है) ॥ ८॥ 
शीला- “मग्लोचनि” सम्बोधनके दो हेतु है । एक तो मृगके समान सुन्दर बडे-वडे नेत्रवाली जनाया। दूसरे, 
भाव कि मृगके नेत्र भ्रमयुक्तं होते है; इसीसे वे ^रविकर बारि” (मृगतृष्णा) को जल जानकर प्यासके मारे दौढते 
ह यथा- “कहि न जाड मगबारि सत्य भ्रम तें दुख होड़ विसेये।" (वि० १२१) “मृग भ्रम वारि सत्य जल जानी॥' 
(वि० १३६) वैसे ही तुञ्चे ओरका ओर सूञ्जता है।- [ मृगीकी चितवनमें भय भी होता है, यथा- “चकित विल्लोकति 
सकल दिति जनु सितु मृगी सभीत।* (१। २२९) मन्दोदरीको सुहागका भय है।] 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी-- यहां “भयसोचनि ” पाठ है, “भय मोचनि ' नहीं है। सवसे प्राचीन प्रति मानसकी 





^ *एहि मिस" पाठान्तर है। † कहहु-गी° प्रे०। 
‡ भवसोचनि- काशिराजको प्रति। भयमोचनि-अन्यमें। 
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दोहा १६ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ९०९ लद्भाकाण्ड 
~~ 0 


जो श्रीकाशिराजके पुस्तकालयमें है उसमे “भय सोचनि” पाठ है। मेरा स्वयं अपनी ओंखका देखा हआ 
हे। (भय सोचनि" का अर्थं है * भयको सूचना देनेवाली है ।' सूचनि” का तद्धव रूप “सोचनि” है, जैसे 
धुरी' का 'धोरी' रूप हो जाता है। सुखद ओर भयमोचनि एक ही बात दहै। इसमें गृद्ताका स्पर्शं भी 
नहीं हे । गूढता दिखानेके लिये लोगोने जमीन-आसमानके कुलावे मिलाये है, फिर भी व्याख्या प्रसङ्ग- 
विरुद्ध पड़ जाती है । यहाँ सीधा-सा अर्थ है, रावण कहता है कि "हे मृगलोचनि! तुम्हारी बतकही गृढ 
ह, यदि समज्ञं तो सुखद है, ओर सुननेमें डरावनी है। “र्षु कर रूय सकल तै गाव7। अति विसाल 
भय मोहि सुनावा; यह तो सुनत भयसोचनि है, ओर “सो सब प्रिया सहज वस मोरे। स्ममुञ्म परा प्रसाद 
अब तोरे॥* यह ' सुखद ' है । यही गृदृता है कि वात सुननेमें डरावनी हो, ओर समञ्च तो उससे सुख 
मिले। रावण कहता है कि जब “पद पाताल सीस अजधामा"' यही शत्रका रूप है, तो ये सव तो मेरे 
वशम है, इने मं जीत चुका हूं। तेरे प्रसादसे मैने समञ्च पाया कि शत्रुको तो मँ पहिलेसे ही जीते 
बैठा हूँ, अब जीतनेमें क्या रखा है। 

नोट-- विचार करनेसे मुञ्चे श्रीत्रिपाठीजीका मत समीचीन जान पड़ता है । इसीसे इस संस्करणमें “सोचनि' 
पाठ हमने दिया हे। ' मोचनि' पाठ प्रायः अन्य सभी है, इसलिये उसके भाव भीदे दिये है जो 
प्रथम संस्करणमे छपे थे। 

पुर रा० कु०--१ समुञ्भत सुखद.“ मोचनि * इति। भाव कि तुमने श्रीरामके गृढ स्वरूप-कथनद्रारा 
हमें यह जनाकर कि यह मेरा ही स्वरूप है अत्यन्त निर्भय कर दिया ओर मुञ्धे सुख दिया। परमार्थ- 
पक्षमे भी समञ्जनेमे सुखद ओर सुननेसे भयमोचन है।) 

पु रा० कु०-२- कालवश भ्रम हो गया, यथा-' स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥' (गीता) 

पु० रा० कु०-३--वुद्धिभ्रमका चिह्न देखकर अनुमानवलसे रावणको श्रुव कालवश समञ्जना "अनुमान 
प्रमाण अलङ्कार" है । रावणके * गृढ ' शब्दमें श्लेषकी ध्वनि है कि भगवानूके बाणोसे मेरी मृत्यु होगी, 
यह समञ्जनेसे सुखदायी है ओर परमात्माके हाथसे मारे जानेपर संसारका भय दूर होगा, यह भय चरुड़ानेवाला 
ह ।- [ करु०- एकपाद विभूति भयानक रस वर्णन किया, अतः "गृ" कहा। मंदोदरी उसकी गृढ वाणी 
न समञ्जी] “ बतकही '-वा० ९८१) बा० २३९१, मेँ देखिये। 

पं०--(१) तात्पर्य यह कि तूने जो समञ्ञ लिया है कि मेरा पति एेसा है इससे तुद्लको सुख दै 
ओर जो मेरा प्रभाव सुनेगे वे भी रामचन्द्रके भयसे निश्चिन्त हो जाययँगे। पुनः, (२) भगवत्‌ पक्षे अर्थ 
यह हे कि जो प्रभुके समष्टि शरीरको समञ्लते ह उनकी व्यष्टता मिटकर उन्हे सुख होता है ओर जो 
सुनते ह उनके नकारादि भय निवृत्त हो जाते है। 

दो०-एहि बिधि करत बलिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंथ*। 
सहज असंक सुलंकपति † सभा गणएड मद अंध ॥ ९६ क) ॥ 
सो०-फूलड़ फरडइ़ न ॒बेत जदपि सुधा बरषहिं जलद। 
मूरुख हदय न चेत जौ गुर मिलहि विरचि सिव ‡॥ ९६८ ख )॥ 

शब्दार्थ-- विनोद हंसी, क्रीडा। मद अंध=अभिमान वा गर्वके कारण अंधा। 

अर्थ--इस प्रकार बहुत हंसी-दिल्गी करते सवेरा हो गया। स्वभावसे ही निडर ओर मदान्ध लङ्कापति सभामे 
गया। यद्यपि मेघ अमृतोपम जल वरसते हँ तो भी वेत फूलता-फलता नहीं । मूखकि हदये चेत (ज्ञान) नहीं 
होता चाहे ब्रह्मा ओर शिव ही उसे गुरु (क्यों न) मिल जायं ॥ १६॥ 


“ ` वहु विधि जलपेसि सकल निसि प्रात भये दसकन्ध ।'-(का०) † लंकपति-(भा० दा०), मुलंकपति-( करा०) । 
‡ सत (का०,.मा० म०)। सम-भा० दा० १५६२1 शिव--क०. १७२१। 
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मानस-पीयूष ९९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ९६ 

टिप्पणी-विरेचि वेके कर्ता ओर शिव ज्ञानके स्वरूप हैँ । यद्यपि यहाँ विष्णुको नहीं कहा तथापि 
बिधि हरि हर ' इन तीनोंका सहचारित्वधर्म है, इससे विष्णुका भी ग्रहण होता है । गुरुदेवके विषयमे त्रिदेवत्व 
कथन ह, यथा-- गुरुब्रह्या गुरुर्विष्णार्गुरु्देवो महेश्वरः!" अतएव ' विष्णु" का भी यहाँ ग्रहण होगा । 

मा० हं०- यह देखने योग्य है कि मन्दोदरीके उपदेशका परिणाम इस सोरठेमें कैसी मार्मिक रीतिसे 
दर्शाया गया है। 

मार मर--भाव कि जब ्रष्ठगुरु ईश्वर हार जाते हं ओर मूर्खको उपदेश नहीं लगता. तव स्त्री क्योकर 
उपदेश करके जीत सकती है। 

रा० बा० दा०-विरंचिका रावण परनाती है ओर शिव गुरु वा इष्टदेव हैँ । अतएव इन दोनोंका उपदेश 
देना स्वाभाविक ही है। विनयमें कहा भी है- “संभु सेवक जानि जग बहु वार दियो दससीस। करत राम 
विरोध सो सपनेहु न हटक्यो ईस ॥ ओर देवन्हक्ी कहा कही सब स्वारथदहिके मीत।' उन्हीं दोनोने इसे आदिमे 
वरदान दिये दै अतः यहाँ ' विरंचि शिव" दोनोंको कहा। 

वीरकवि-उत्तराद्धं उपमेय वाक्य है ओर पूरवाद्धं उपमान वाक्य है। 'फूलना फलना' ओर "न चेत 
होना" दोनोका एक धर्म समानार्थवाची शब्दोंद्रारा प्रकट करना "प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार ' हे। 


` तुलसीदासजीको उक्तियोमें प्रकृतिपर्य्यवेक्षणकी प्रतिकूलता" 


पं० विश्वनाधप्रसाद मिश्र मुकुन्द ' ' साहित्यरल '- बाबू श्यामसुन्दरदासजीने अपने ` साहित्यालोचनमें कविताका 
विवेचन ' करते हुए गोस्वामी तुलसीदासजीके इस सोरदेमें प्रकृति-पर्यवेक्षणकी प्रतिकूलता बतलायी है । बावूसाहवका 
कहना है कि बेत जरूर फूलता-फलता हे पर इसमें प्रदर्रित किया गया है कि वह फूलता-फलता नहीं। 
इसको समालोचना श्रीयुत कालीप्रसादसिंह चौधरीजीने ' माधुरी" कौ विगत वर्षीया नवीं संख्यामें उपर्युक्त शीर्षकद्वारा 
की हे। चौधरी साहवका कहना है कि * सोरटेका वेत शब्द * वियत ' का विकृत रूप है जिसके अर्थं आकाशके 
होते ह। आकाश सचमुच फूलता-फलता नहीं । यही भाव तुलसीदासजीका था।' 

अव पं धनेश्चप्रसाद पाठकजीने श्रावणकी 'कविकोौमुदी' में चौधरी साहवके लेखकी समालोचना 
को है। पाठकजीका कहना है कि ' तुलसीदासजीने एेसा क्यो लिखा? यह कहा नहीं जा सकता । क्योकि 
बेतके फलने-फलनेके भी दृष्टान्त मौजूद है ओर न फूलने-फलनेके भी ।"“"यदि तुलसीदासजीने लिख दिया 
कि "फूल फर न बवेत" तो यह उनकी गलती नहीं ~ प्रकृतिहीने उन्हे भुलावा दिया।' 

किन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि तीनों सज्जन कुछ भूलपर हैँ । लोग तुलसीदासजीको ओर 
उनको बातोको समड्ञनेका प्रयत्न न करके विना सोचे समालोचना ही करनेपर उतारू हौ जाते हैं । लोगोसे 
यदि पृषछ-ताछ कौ जाती, तो ये लोग समञ्ज जाते कि तुलसीदासजी जो कुछ कह गये हैँ वह कर्हँतक 
ठीक है। तुलसीदासजीने यह भूल कौ है या उसके समालोचक भूल कर रहे टै। यह तभी ज्ञात हो 
सकता है जब समालोचकगण तुलसीदासजीकी बातोपर बारम्बार विचार करे। साथ ही उनके समय ओर 
उनको परिस्थितिका भी ध्यान रखें। 

वस्तुतः “ वेत' दो प्रकारके होते है । १-' जलवेत' २-“ स्थलवेत ' । “ जल-वेत ' जिसे संस्कृतमें * अम्बु- 
वेतस्‌” कहते ह, नदियों या तालाबोके किनारेपर होता है। यह फूलता-फलता है। किन्तु ' स्थल-वेत ' जिसे 
संस्कृते “ ब॑जुल' कहते है, यह पर्वतोंपर होता है, फूलता-फलता नहीं । तुलसीदासजी चित्रकूटमें रहते 
थे, वे बराबर एेसे ही वेत देखते रहे, जो कभी फूलता-फलता ही नहीं । अतएव यदि उन्होने एेसा लिखा 
तो ठीक लिखा, कुछ बुरा नहीं किया। फिर तुलसीदासजी ' बेत' के लिये जलदकी आवश्यकता बतलाति 
है। वह जल वेत" (जो फूलते-फलते हें) के लिये कैसे सुसङ्कत होगी? क्योकि नदी या सरोवरके 
किनारे रहनेके कारण इनकी प्यास तथा अन्य आवश्यकताओंकी पूर्तिं तो नदी या सरोवरसे हो ही जायगी। 
इनके लिये जलद बरसे यान बरसे, दोनों ही बरावर हैं। रहे “स्थल-वेत' (जो फूलते-फलते नहीं) 
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सो इन्हें अपनी जीवनरक्षाके निमित्त चातककी भांति जलद-जीवन (जल) की आवश्यकता रहती दै। 

फिर तुलसीदासजीने ही एेसा लिखा है सो बात नहीं है। फारस देशका प्रसिद्ध कवि, गुलिस्तां- 
बोस्तांका लेखक शेखसादी (शीराजी) भी एेसा ही लिख गया है जो तुलसीदासजीसे ३०० वर्थ पहले 
हआ था। शेखसादी लिखता है- 

` अब्र गर आवेजिन्दगी बारद। हरगिज्‌ अज्‌ शाखे वेद यर न खुरी॥'* 

शेखसादीका शेर. पढनेसे ज्ञात होता है कि तुलसीदासजीने तो ठीक उसका अनुवाद ही कर दिया 
है; पर तुलसीदासजीने अनुवाद नहीं किया है, अपने अनुभवसे लिखा है। सादी अलवु्जके पहाडोको 
नित्य देखता था जिसरमेके पैदा हुए "वेत ' फूलते-फलते न थे। अतएव उसने भी वेत" का न फूलना- 
फलना लिखा। भिन्न-भिन्न देशके पर्वतवासी दो कविर्योने एक ही बातका अनुभव किया ओर उसे लिखा। 
दोनोके भाव टकरा गये। 

केवल वेतमें टी *जल-वेत' ओर ' स्थल-वेत' दो भेद हों या इसीमें 'फूलने-फलने" ओर “न फूलने- 
फलने' का भेद पाया जाय, एेसी बात भी नहीं है। ओर भी बहुत-सी वस्तुओं एेसे भेद पाये जाते 
है । जेसे ' कमल ' कहनेसे सरोवर या नदीमें पैदा होनेवाले कमलका ही सबको बोध होता है किन्तु स्थलकमल 
भी होता है जो जल-कमलकी अपेक्षा वड़ा होता है, इसका भी वर्णन लोगोने किया है। इसमे फल 
(कमलगट्रा) नहीं होता। 

इसी प्रकार अशोक वृक्षके भी कई भेद हें । एक फूलता-फलता है ओर एक केवल फूलता है, 
फलता नहीं । ओर भी बहुत-से वृक्षोमें इस प्रकारके भेद पाये जाते है। कवि जिसका जैसा अनुभव करेगा वैसा 
ही लिखेगा। उसको दोप देना भूल है। 

ऊपरकी वातोसे पाठटकगण समञ्ञ गये होगे कि न तो 'वेत्त' शब्द “वियत ' शब्दका विकृतरूप है ओर 
न तो तुलसीदासजीने “रामचरितमानस ' मे “फूल फरड़ न बेत' लिखकर कुछ भूल कौ है। एेसा लिखना 
उनके लिये स्वाभाविक था ओर एेसा उन्होने लिखा तो बहुत ठीक लिखा। क्योकि जिस बातको हम प्रत्यक्ष 
देखते ह उसका वर्णन यदि यथातथ्य करं तो इसमें हम दोषके भागी नही, बल्कि स्पष्टवक्ता कटे जार्येगे। 

अस्तु गोस्वामी तुलसीदासजीके समालोचकोने उन्हे ओर उनकी बातोके समडनेमें भूल की दै न कि यह 
भूल तुलसीदासजीकी है । मै आशा करता हूं कि अब सब लोगोंका भ्रम दूर हो जायगा । फिर भविष्यमे समालोचक- 
युवक इस विषयपर व्यर्थ ही दिमाग-पच्ची करके ऊटपटांग अर्थं निकालनेका प्रयत्न न करेगे, क्योकि इस प्रकारके 
बुद्धिविलाससे साहित्य -हत्या ही होती है, किसी प्रकारका लाभ नहीं होता ओर बेचारे पदटृनेवाले भी श्रममें पड़ 
जाते है । उन्हें यह निश्चय ही नहीं होने पाता कि किसकी बात ठीक है।-(कविकौमुदी वर्षं १९ संख्या ८। ९) 

वे०° भू०- कोपो वेत शब्दके कई पर्याय बतलाये गये है! कई वर्षं पूर्वं माधुरीमें किसी कोषका 
यह दोहा प्रकाशित हआ था-- “वेत कहत आकाश को वेत कहत पाखान। वेत वेत कृण को कहत वेत 
कहत है पान॥' 

यहाँ "फूलट फरड़ न वेत ' मेँ आकाशका तो ग्रहण नहीं है । क्योकि आधार नही, असम्भवमं सम्भव 
संघरित नहीं, अभृतपूर्वको तत्ततः (निश्चित-रूपेण) कथन नहीं किया जाता है। इसलिये पाषाणका भी 
ग्रहण नहीं है ओर वेत तृणको फूलते हए आज भी देखा जा सकता है। अतः यहां वेतसे तात्पर्य “ पानक 
लता' से है क्योकि उसमे कभी भी फूल-फल नहीं होता। देवीपाटनवाले तुलसीदासजी [ द्वितीय ] रचित 
प्रशनोत्तररूपसे दो दोहे पानके अर्थको पुष्ट करते हैँ! पानकी लता सदेव हरी रहती है । उसके धालेमे 
बराबर पानी भरा रखा जाता है; ऊपर एवं चारों तरफसे द्र बंद एेसा छप्पर छाया रहता है कि सूर्य- 
चन्द्रमाकी किरणे उसे साक्षात्‌ स्पर्शं नहीं कर सकती हँ ओर समय-समयपर नीम, महुआ आदिकी खली 
खादरूपमें दी जाती है। इन्हीं सब वातोंको एकत्र करके प्रश्नोत्तर किया गया ₹है। वे दोहे ये है-“हरी 


* अर्थ- यदि बादल आवेहयात (अमृत) भी बरसे तो भी वेतवृक्षमे फल कदापि नेको न मिलेगा। 
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बेल छाया धनी यानी रेलापेल। कबहूं नहि फूलै फलै कियत नागरवेल॥ संगति कीनी खलन की रविश्शशि 
सो नहि हेत। तुलसी याही कारणे फूलै फलै न बेत॥' (तुलसीवाणी) 

इस प्रश्नोत्तर रूपमे वेत शब्दसे पान [ नागरवेल ताम्बूल] की लताका ही ग्रहण किया गया है। ओर 
इस जिज्ञासित सोरठेका वेत शब्द सर्वथा पाने ही संघरित होता है क्योकि सभी लतां फूलती तो है 
ही, कोई-कोई लतां फलती भी हैँ परन्तु पानक लता फूलने-फलनेवाली वस्तु होकर भी कभी फूलती- 
फलती नहीं । यर्होपर यह अर्थ विना खीचा-तानीके परिष्कृत है, वेत तृण लताको व्रिना फूलनेवाली कहना 
तो सरासर सत्यका गला घोटना है। अतः इस सोरटेमें वेतका अर्थं पान ही समीचीन है। 

पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी-फूल, फूल-पद-वाच्य तब होता है, जब उसमें सुगन्ध हो, मनोहरता हो ओर 
फल, फल-पदवाच्य तव होता है, जब वह खाने योग्य हो । वनस्पतिशास्त्रके ज्ञाता भले ही भडर्भोँडके पेड्के 
फूलको फूल मान लें ओर मदारके फलको फल मान ले, परन्तु कविका हदय तो एेसे फूल ओर फलको गिनती 
फूल-फलमे नहीं कर सकता । ठीक एेसा ही पद हम “ गुलिस्तों ' मे पाते है, यथा-- “अब्र गर आवे जिन्दगी बारद। 
हरगिज अज शाखे वेद बर न खुरी ॥* अर्थ- यदि मेघ अमृतकी वर्षा करे तो भी वेतकी शाखासे फूल नहीं 
खा सकता। य्ह खुरी (खा सकता) शब्दने ब्रातको बहुत स्पष्ट कर दिया कि फलसे यही अभिप्राय है कि 
जो किसी कामका हो। चाहे जल-बेत हो चाहे, स्थल-वेत हो, उसके फल-पफूल फल-फूलकी गिनतीमें आने 
लायक नहीं ह । यर्हपर भी “मूरुख हदय न चेत ' आगे चलकर कहते हैँ, तो क्या इसका अर्थं यह किया जायगा 
कि मूर्खं मूर्छित रहता है? चेत तो उसको भी रहता है, पर वह चेत किसी कामका नहीं । अतः पाण्डित्य प्रदर्शनके 
लिये निष्प्रयोजन बालको खाल निकालना उचित नहीं हे । 

नं° प०-मन्दोदरने श्रीरघुनाथजीका एश्वर्य रावणको बहुत सम्ञाया; परन्तु रावणको भ्रमवश उलटा समञ्च 
पड़ा कि हमारा ही शर्य इस बहाने कहा है । उसीपर ग्रन्थकारने वेतको उपमा दी । अमृतकौ वर्षा होनेपर भी 
वेत न फूले न फले, क्योंकि वेतका स्वभाव ही फूलने-फलनेका नहीं हे । ' जिसके हदयमें अज्ञान निश्चय हो 
गया है उसीको मूर्ख कहते हैँ ।' श्रीरामजी ब्रह्म है पर रावणको भूप निश्चय हो गये हं, अतः उसे मूर्ख कहा। 
मूरखके हदयमें चेत होनेका गुण नहीं है अतः ब्रह्माके उपदेशसे भी उसके हदयमें ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता। 

वेतका अर्थं आकाश नहीं हो सकता; क्योंकि जिसमें फूल-फल लगनेका आकार है, उसीके लिये 
कहा जायगा कि फूल-फल नहीं लगा है। जिसमें फूल-फल लगनेका आकार ही नहीं है उसके लिये 
फूल-फल लगना क्यों कहा जायगा? जैसे आकाशमें फूल-फल लगनेका आकार ही नहीं है तव उसमें 
फूल-फल लगनेको उपमा क्यों दी जायगी कि फूल-फल नहीं लगेगा। जैसे मूर्खका आकार चेत होनेका 
हे, वह मनुष्य है ओर मनुष्यहीमें चेत होता है; पर मूर्खको चेत नहीं होता। वैसे ही वेतमें फुल-फल 
लगनेका आकार है, क्योकि वेत वृक्ष है ओर वृक्षकी ही लतामे फूल-फल लगता दै, परन्तु वेतमें फूल- 
फल नहीं लगता। अतः आकाश अर्थं अयोग्य हे । यदि कहो कि “फूल नभ बरु बहु विधि फूला” तो 
मानसम ही कहा है तो उत्तर यह है कि यह वचन भी आश्चर्यजनक है। "चरु फूलै" का भाव ही यह 
है कि आकाशमें फूल-फल नहीं लगता। अतः यह प्रसद्ग॒ भी असम्भवतासृचक होकर आकाशमे फल 
न होनेकी ही पुष्टि करता हे, इसलिये वेतका अर्थं आकाश करना सर्वथा असंगत रै। 

"सेतु वाधि कपिसेन जिमि उतरी सागर पार'-प्रकरण समाप्त हुआ। 


'गयउ सीटी बीरबर जेहि विधि बालिकुमार'- प्रकरण 
इहां प्रात जागे रघुराई। पृछा मत सव सचिव बोलाई।॥ १॥ 


कहु वेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद्‌ सिरु नाई॥२॥ 


अर्थ-- यद प्रातःकाल रघुनाधजी जगे ओर प्रभुने सव मन््रियोको बुलाकर सलाह पृछी-- ॥ १॥ आपलोग 
शीघ्र किये कि अव क्या उपाय क्ररना चादिये। चरणों मस्तक नवाकर जाम्बवन्तजी चातले॥ २॥ 
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नोट--१ “इहां प्रात जागे रघुराई! ““““““ “ इति। (क) “इहां ११ (१) देखिये (ख) “रुरा ' कहकर 
मन्त्र पृषछना कहनेका भाव कि रघुवंशी राजा नीतिनिपुण होते है, अतः मन्तरियोसे पृते हं । यथा- “बोले 
कचन नीति-प्रतिपालक।* (सु ५०) (ग) “खव सचिव सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, अङ्गद, 
शरभ, परिवारसहित सुषेण, मेन्द, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल ओर पनस। यथा-' नरवानरराजानौ 
स तु वायुसुतः कपिः। जाम्बवानृक्षराजश्च राक्षसश्च विभीषणः ॥ अङ्दो बालिपुत्रश्च सौमित्रिः शरभः कपिः। 
सुपेणःसहदायादो मैन्दोद्धिविद एव च॥ गजो गवाक्षः कुमुदो नलोऽथ पनसस्तथा। अभित्रविषयं प्राप्ताः समवेताः 
समर्थयन्‌॥ ( वाल्मी० ३७। १--३) ' सव दीपदेहरी है । 

नोट-२ “कहु वेगि का कर्ञि उपा!" * इति। (क) "वेगि" का भाव कि अव तो शत्रुपुरीमे भी 
आ गये, अव शत्ुसंहारमें देर करनेका प्रयोजन क्या? फिर शत्रुके ब्ीचमें पहुंचकर असावधान भी न रहना 
चाहिये। “अव विलबु केहि काम" मं० सो० १ देखिये ।- (ख) “का करि उपाई' अर्थात्‌ किस प्रकार कार्य 
सिद्ध करना होगा ।-' कार्यसिद्धि पुरस्कृत्य म्रयध्वं विनिण्यि।' (वाल्मी० ३७। ५) (ग) पुनः भाव कि साम, 
दान, दण्ड ओर भेद--इन चार उपायोमेसे कौन करे" सामो दामः दण्डभेदमित्युपायचतुष्टयम्‌।' (पु रा० कु०) 

नोर-३ “जामवंत कह पद सिरु नाई।* पां०--रघुनाथजीने सब मन्त्रियोंको बुलाकर सबसे पृछा । सबसे 
पहले जाम्बवन्तके बोलनेका भाव कि श्रीरामजीके तीन मन्त्री मुख्य है, जिनर्मेसे सुग्रीवका मत विभीषण- 
शरणागति ओर विभीषपणका समुद्र पार होनेके सम्बन्धं हो चुका हे, यथा--"कह प्रभु सखा वृद्चिए काहा। 
कहड़ कीस सुनहु नरनाहा॥* (सुर ४३। ५) “केहि विधि तरिय जलथि गंभीरा ८“ कह लंकेस सुनहु 
रघुनायक ॥* (सुं ५०। ५। ७) अव जाम्बवन्तकी बारी है। अतः वे प्रथम बोले। (जाम्बवन्तके मतका 
सवने समर्थन किया, इस तरह सवका मत आ गया) । 

सुनु सरबज्ञ सकल उरवबासी*। बुधि बल तेज धर्म गुनरासी॥३॥ 

अर्थ-हे सर्वज्ञ! हे समस्त प्राणियोके अन्तःकरणे निवास करनेवाले! हे ब्रुद्धि-बल-तेज-धर्म ओर 
गुणोके राशि! सुनिये॥ ३॥ 

पु० रा० कु०- सर्वज्ञादिके भाव। आप सर्वज्ञ है इसलिये ब्राह्म सवर बातोंको जानते ह । “सकल उरबासी “ 
अर्थात्‌ हदयमें बसनेसे अन्तर्यामी ह अतः अन्तःकरणको जानते हँ, यथा-- “खव के उर अंतर बसहु जानु 
भाउ कुभाउ।' (अ० २५७) । "बुधि बल" से जय होती है--६ (५) वुद्धि ओर्‌ बल दोनोंको राशि 
ह । अतः आपके लिये शत्नुपर विजय क्या बड़ी बात है। तेजसे शत्रुम भय उत्पन्न होता है ओर धर्मसे 
जय होती है-“यतो धर्मस्ततो जयः, “सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कटं न कतहु रिपु ताके ॥” (७९। 
११) आप इन गुणोंकी भी राशि हैं। (पुनः सर्वज्ञादि कहनेका भाव कि एसे होकर भी पृछना केवल 
मर्यादा-पालनार्थं दहै। रा० प्र०) 

शीला-१ विशेषणोके भाव। आप सर्वज हैं। अतः जो कुछ हमलोग करेगे वह भी आप जानते 
है ओर वह भी आपका ही कहना है क्योकि आप सर्वं उरवासी ठै। (जो कुछ कोई कहता टै वह 
आपकी प्रेरणासे) । वृद्धि-वलादिकी राशिका भाव कि-(क) आप राशि रै ओर हम सब्र उस राशिकि 
इधर-उधर विख हए दाने रै, दाना राशिकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीसे आगे कहते है कि वबुद्धिके 
अनुसार कहता हूं । (ख) आप ईश्वर राशिरूप है, आप जीवरूप दानेको बद़ाना चाहे तो बदा सकते है, 
अङ्गदको मान्य दीजिये। 

शीला-२ रामचनद्रजीने सव गुण अक्गदको दिये-- प्रथम रावणका पुत्र मिला उसे मारा, यह बल हुआ। 
सभामें पहंचते ही सव सभासद खद हो गये- “उठे सभासद कपि कहूं देखी यह तेज हे । रावणने अङ्गदको 
फोटना चाहा, २१ (५-६) देखिये । पर अद्गद अपने सेवकधर्ममं दृद रटे. यद धर्म ह । रावणसे सत्त्व, रज, 





* गुनरासी । सत्यपेध प्रभु सच्र उगव्रामी ॥-का०ः कोऽ राऽ। 
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तम त्रिगुणमय वार्ता उन्होने को। “उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती" २० (८३) इत्यादि। यह सात्विक गुण हुआ। 
“सो सुग्रीव केर लघु धावन" से अपना शर्य दिखाया; यह राजस गुण है। ओर, (क्रोधवंत तब भयो कर्पिंदा' 
यह तामस गुण हे1 रही बुद्धि सो तो संवादके आदि, मध्य ओर अन्त सव प्रसङ्ग भरमें है। 
मंत्र कौं निज मति अनुसारा। दूत पठाइअ बालिकुमारा ॥ ४॥ 
अर्थ- मे अपनी वुद्धिके अनुसार सलाह कहता हूँ बालिपुत्र अङ्गदको दूत बनाकर भेजिये॥ ४॥ 
नोट-१(क) “निज मति अनुसारा" का भाव कि आपको मन्त्र वताना मानो सूर्यको दीपक दिखाना 
है। (रा० प्र०) (ख) "दूत पठाङ़अ।* भाव कि उत्तम राजाको उचित है कि प्रथम दूत भेजकर शत्रुसे अपना 
प्रयोजन मोगि, जव वह न माने तब युद्ध करे, यथा- श्रथम बसीठ पठड सुनु नीती ।' (७। ९। १०) इत्यादि। 
(ग) यहां “बालिकरुमारा" अर्थात्‌ बालिसम्बन्धी नाम देनेका भाव यह है कि बालीके साथ रावणकी सन्धि 
थी, इसलिये वह अद्गदको जानता है। इस सम्बन्धसे वह बात करेगा ओर अपनी ओरसे भी कहेगा। पुन, 
दूत एेसा चाहिये क्रि उसके प्रतापसे शत्र दब जाय। अङ्गदके जानेसे बालिवधका वृत्तान्त सुनकर ओर उसके 
महाबली पुत्रको शत्तुके दौत्यकर्ममें प्रवृत्त देखकर रावण निश्चय ही भयभीत होगा। अथवा, दूतम दो गुण 
विशेष चाहिये-वाक्यविशारदत्व ओर बल-इसमे वे दोनों गुण ह क्योकि यह बालिकुमार है। 
पु० रा० कु०-जाम्बवन्तने अङ्गदको ही दूत बनाकर भेजनेकी क्यों सलाह दी? उत्तर-तारा ओर 
मन्दोदरी दोनों पञ्चकन्याओमेसे हैँ अतः बहिनें हे । यथा-' अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा । पञ्चकन्या: 


स्मरेत्प्रातः सर्वपातक्रशान्तये॥' (व्यासवचन) [ पञ्चकन्या पाठमें सन्देह है । बालकाण्डमें लिखा गया है कि : - 


प्राचीन पोधियोमें यह पाठ नहीं हे] इस प्रकार रावण ओर अद्गदमें सम्बन्ध है। अङ्गदके पिताको श्रीरामजीने 
मारा है। अद्गदको भेजनेसे उसके हदयका सदसद्‌ अभिप्राय (भेद) भी खुल जायगा, उसकी परीक्षा हो 
जायगी- यह राजनीतिधर्म विचारकर अङ्गदको भेजनेकी अनुमति दी।-[ यह भाव हनुमन्नाटकके अङ्गदसे 
निकल सकता रै, पर॒ मानसके अङ्गद ओर बाली कुछ ओर ही हैं ।-मा० सं०] 

नीक मत्र सब के मन माना। अंगद सन कह कृपानिधाना।५॥ 


बालितनय बुधिबलगुनधामा। लंका जाहु तात मम कामा।६॥ 

शब्दार्थ- मन माननान्स्वीकार करना, अच्छा लगना, पसंद आना, यथा- 'कौसिक कहेउ मोर मनु 
माना।' (१ २१४। ६) 'ज्ञान नयन निरखत मन माना॥* (१। ३७। १) 

अर्थ-यह मन्त्र अच्छा हे, अतः सब्रके मनको अच्छा लगा। कृपासागर श्रीरामजी अङ्खदसे बोले- ॥ ५॥ 
हे वुद्धि, बल ओर गुणेकि धाम बालिपुत्र! हे तात (प्रिय, सौम्य)! तुम मेरे कामके लिये लङ्का जाओ॥ ६॥ 

नोट-१ नीक मत्र सवके मन माना! इति। (क) इस पदसे कवि जनाते है कि जाम्बवान्‌ सव 
प्रधान मन्त्रियोमे श्रेष्ठ है । प्रधान तीन मन्त्री है, सुग्रीव, विभीषण ओर जाम्बवान्‌। सुग्रीवजीका मत विभीषण- 
शरणागतिके समय न तो श्रीरामजीको अच्छा लगा था ओर न हनुमान्‌जीको ही। यथा-“सखा नीति तुम्द 
नीकि विचारी। ममर पन सरनागत भयहारी ॥ सुनि प्रभु वचन हरष हनुमाना“ (सुं° ४३) विभीषणजीसे सिन्धु- 
तटपर सलाह ली गयी; पर उनको सलाह लचछिमनजीको न भायी- “मन्न न यह लछिमन मन भावा। 
(५। ५१। २) श्रीरामजीको भी यह मन्त्र ठीक न जंचा था; पर विभीषणका मन रखनेके लिये उन्होने 
उनकी सलाह मानी थी। यथा--“खखा कही तुम्ह नीकि उयाई। करिय देव जौ होड सहाई ॥* (५। ५१। १) 
इसीसे लक्ष्मणजीसे सहमत होते हए उन्होने कहा कि ' एेसेहि करव धरहु मन धीरा“ पर॒ जाम्बवन्तका 
म्र किसीको भी चुरा न लगा वरन्‌ सबको अच्छ लगा। (ख) “सव के मन माना" से जनाया कि सर्वसम्मतसे 
बालिपुत्रका भेजना निशित हृभ। [जो मन्त्र सर्वसम्मत हो वह शुभदायक होता है- “सव ही कहा मंत्र भल भाई। 
जो सवको नहीं भाता, वह अशुभ होता है।-(पं०)] निश्चित होनेपर श्रीरामजीने अङ्गदजीसे कहा। (ग) 
" कृपानिधाना' के भाव कि अद्धदको भेजकर उसके यश देगे। बालीने वणक अकेला पाकर उसका मान-मर्दन 
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किया था ओर यह उसके परिजन, परिवार, सभा आदिके सहित सभाके वीचमें उसका मान-मर्दन कररगे। 
यही अद्गदपर कृपा करते है-(शीला) । पुनः, (ख) शत्रुकुलपर कृपा है, इसमे इनको दूत वनाकर भजते 
हे । यथा-'रामः सुवेलाद्ितटेऽवतीर्णः समुद्रमुल्लंष्य विकीर्णसेन्यः। कृपामुपेत्यारिकुलस्य दूतं सुरेन््रनपारमथादिदेश ॥ ' 
(हनु° ८। १) (अर्थात्‌ समुद्रको पारकर सुवेलतटपर स्थित विस्तृत सेनायुक्तं श्रीगमचन्द्रजी राक्षसोके ऊपर 
कृपाको प्राप्तः होकर इन्दके पौत्र अङ्गदको दूत बनाकर आज्ञा देते हुए), (कारुनीक दिनकरकुलकेतू। दूत 
पठायेहु तव हित हेतू ॥“ (३६। २) देखिये । पंजावीजी लिखते है कि कृपा सवर भक्तोपर है; पर इसे ब्रालीने 
सोपा है अतः. इसपर अधिक कृपा है । इसीसे ' कृपानिधान" कहा । मयंककारका मत है कि रावणको धाम 
देगे, यह कृपा है। 

नोट--२. "बालितनय“ का भाव कि तुममें बालीके सवर गुण है-- “यह तनय पम खम विनय वल“ ॥' 
कि० १० छंद २ देखिये। (पं०-बालीका सम्बन्ध अभय जनानेके लिये दिया) ।  वुद्धि-बल-गुन-धाम' 
अर्थात्‌ दूतम . जो गुण चाहिये वह सब तुमे है- १७८७) देखिये। यह अद्खदको आशीर्वाद दै । कहनेके 
साथ ही उन्होने अङ्गदको बुद्धि-बल-गुणधाम वना दिया, यह अङ्गदपर कृपा हुई, यही ब्रात आगे स्वयं 
अङ्गदजी कहते हं । यथा- “सोड़ गुनसागर ईस राम कृपा जापर करहु॥" (१७) 

प० पर प्र-“बालितनय बुधि" ' इति। (क) वालिने स्वयं ही कटा है कि “यह तनय मम सम 
विनय बल।* (४। १० छद) वाली महाबली अवश्य था, पर विनयी न था; किन्तु अभिमानी था। अद्द्‌ 
, . वैसा नहीं है। भगवानने ही उसे “बुधिबलगुनधाम ' वनाया । यही कारण है कि जो अङ्गद पक्षहीन सम्पातीको 
देखकर घवड़ा गया धा, वही अब दृशाननको देखकर न डरा। यथा-- गयड सभा मनु नेकु न मुरा" (ख) 
जेसे हनुमान्‌जी बल-वुद्धि-गुण-निधान थे; यथा-- "तुमह बल वुद्धि निधान! ' अतुलितवबलधामम्‌,  सकलगुणनिधानम्‌ " 
वेसा ही श्रीरामजीने अद्गदको बना दिया। दोनों ही “न वाकरे बीर अति वाकि।* (३६! ४) ै। युद्धक 
समय वानर-सेनामें श्रीरामजीने केवल इन्हीं दोका नामनिर्देश किया है ओर मेनाम भी इन्टीं दोक पुकार 
को हे। यथा- "हनूमान अगद के मारे। रन महं परे निसाचर भारे॥* “अगद अरु हनुमत प्रवेसा। कौन्ह दुर्ग 
अस कह अवधेसा॥* (४४। ७), “कोउ कह कहं अगद हनुम॑ता।* (८२। २) त्राहि त्राहि अगद हनुमाना॥' 

नोट-३ “लंका जाहु तात मम कामा" इति। (क) यहां (लंका जाहु" कटा । राव्रणकर पास जाओ, 
एेसा न कहा। भाव यह कि केवल रावणसे वात ही नहीं करनी है वरन्‌ उसके पुत्रका वधं भी करना 
है, गदढके समाचार भी लेना है, इत्यादि दोहा ३८ देखो (ख) । त्रीरामचन्द्रजीने अङ्गद कौ "तात" ककर 
संभाल लिया अर्थात्‌ सूचित किया कि तुम हमारे पुत्र हो, अतः हमारा कार्य तुम्हारा ही कायं है, हमारी 
हानि-लाभ तुम्हारी हानि-लाभ है। इसलिये तुम लंका जाओ, अपना काम अपने ही हाथ टीकर वनता दै। 
भाव कि तुम्हारा लद्काको जाना दूतत्व नहीं है वरन्‌ यह तुम्हारा ही कार्य है। दौत्यकर्मसं तुम्हारी मान- 
मर्यादाको हानि न पर्हुचेगी । (पं०, मा० म०) (ग) पुर रा० कु० कामत टै कि मम कामा" का भाव 
यह है कि दुष्ट शत्रुके यहाँ न जाना चाहिये, पर मेरे काम्करे लिये तुम जाओ। यह निहोरा है। 

बहुत बुञ्माइ तुम्हहि का कहऊँ । परम चतुर में जानत अहऊ॥७॥ 
काज हमार तासु हित होई रिपु सनं करेहु वतकही सोई ॥ ८ ॥ 

अर्थ- तुम्हे बहुत क्या समञ्ञाकर कदं! तुम तो परम चतुर हो, यह मै जानता हू॥ ७॥ शत्रुसे वही 
बातचीत करना जिससे हमारा काम वने ओर उसका कल्याण (भी) हो॥ ८॥ 

नोर-१ “परम चतुर" का भाव कि दृतके वाक्पटूतादि सभी गुण तुममें हं, विना हमार समञ्चाय 
ही तुम जान सकते हौ कि रावणसे क्या कहना होगा। 

नोर--२ दृतमें क्या गुण होने चाहिये यहे सु° र० भा० में इस प्रकार वर्णित है-' मेधावी वाक्पटुः 
प्राज्ञः परचित्तो यथार्थस्य हि वाचकः॥ भक्तो गुणी शुचिर्दक्षः प्रगल्भोऽव्यसनी क्षमी 1 ब्राह्मणः परमर्मज्ञो दूतः 
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मानस-पीयृष ९९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ९७ (७-८ ) 
स्यात्प्रतिभानवान्‌॥ साकारो निःस्पृहो वाग्मी नानाशास्त्रविचक्षणः। परचित्तावगन्ता च राज्ञो दूतः स इष्यते ॥' 
(६९--७२) अर्थात्‌ वुद्धिमान्‌, बोलनेमें चतुर, पण्डित, दूसरेकी चित्तवृत्तिको जाननेवाला, धीर, जैसा कहा 
जाय वैसा ही कहनेवाला, एेसेको दूत बनाना चाहिये। उसके सामने हथियार भी उठा हुआ हो तव भी 
वह अयथार्थ बात न कहेगा। वह सदैव अवध्य है, अतः वह सदा यथार्थं ही कहता है । भक्त, गुणवान्‌, 
पवित्र, कुशल, गम्भीर, व्यस्नोसे बचा हुआ, क्षमाशील, वेदवित्‌ ओर ब्राह्मण, पराये मर्मको जाननेवाला 
ओर प्रतिभाशाली ही दूत होता है! साधिकार हो, निःस्पृह हो, वाक्पटु हो, नाना शास्त्रोंका गम्भीर ज्ञान 
रखता हो, परचित्तज्ञान रखता हो, एेसा पुरुष राजदूत बनाया जाना चाहिये । 
नोट-३ “मै जानत अहँ * इति। परम चतुर कैसे जान? (क) अपनी सर्वज्ञतासे। (ख) तारापुत्र 
होनेसे। ताराको मति कभी गलत न होती थी-कि० ११९ (१-२) देखिये । (ग) समुद्र-तरपर इनके वबुद्धिकी 
परीक्षा हो चुको है जब सम्पातीसे सब डर गये थे, यथा-- “कह अंगद विचारि मन माहीं! धन्य जटायू 
सम कोउ नाहीं ॥* वह उनकी बुद्धि काम भी कर गयी। लौटनेपर श्रीरामजीसे यह बात भी कही गयी 
होगी। (घ) बाली वुद्धि ओर बलका अभिमानी था ओर यह उसके समान है-कि० १० छद (२) 
देखिये। (ङ) वचन कहनेके साथ ही प्रभुने उसे “परम चतुर' बना दिया। अतः “परम चतुर” कहकर्‌ 
तव “जानत अहँ “ कहा । यह “परम चतुरता श्रवन सुनि बिहंसे राम उदार।* (२७) में चरितार्थ हुआ हे। 
(च) गौडजी कहते ह कि गुरुजनोंको ओरसे शाबाशी ओर प्रोत्साहन मिलता है तव छोटोका हौसला 
बढता है ओर बढावा पाकर अयोग्य भी -योग्य- हो जाता है। यहां सरकार माधुर्य भावसे तो केवल गुरुजन 
है, स्वामी है, परन्तु एेश्र्यभावसे भगवान्‌का यह जान जाना ही कि देवदत्त परम चतुर है, देवदत्तको 
महामृढसे परम चतुर बनाना है। भगवान्‌ने इस बहाने अंगदको परम चतुर बनाकर भेजा । तुलना कौजिये 
“पठवा पुनि बल देड विसाला'। 
"काज हमार तासु हित होडं' 
नोर-४ पं० मा० म०, शीला-- जब अन्तर्यामी प्रभुकी यह इच्छा थी कि उसका भला हो तब रावणने 
संधि क्यों न को! रामेच्छाको मिरानेवाला तो कोई है ही नहीं, सभी उनकी इच्छाके अनुकूल कार्य करते 
हं । यथा-- “राम रजा मेट मन माही । देखा सुना कतहु कोउ नाही ॥* (२। २९८ । ७) ' याम कान्ह चाहहिं 
सोड़ हो। करे अन्यथा अस नहिं कोई।॥* (१। १२८। १) “राम रजाइ सीस सव ही के।* (२। २५४। ८) 
सव कर हित रुख राउरि राखे।" (अ० २५८) तब वैसा क्यों न हुआ? इससे साधारण अर्थ, कि "हमें 
सीताजी मिले ओर वह मारा न जाय' के अतिरिक्त इसमें गृढ॒ अर्थ यह है कि प्रभुका कार्य सन्धि नहीं 
ह वरन्‌ युद्ध हे, निशिचर-वध होकर विश्वका भार हरण हो, श्रीजानकीजी मिलें ओर रावणको परधामको 
प्राति हो, तुम्हारी जीत हो ओर मेरो सत्यप्रतिज्ञा रहे-' निसिचर हीन करङँ महि भुज उद पन कीन्ह ।' (३।. 
९), “जदयपि सखा तव इच्छा नाही। मम दरसन अमोघ जग माही॥ अस कहि राम तिलक तेहि सारा। इसीसे 
“पपु” पद दिया, यदि सन्धि करनी होती तो “भप पद देते। 
पु° रा० कु<-काज 'सीता-प्रा्ि' ओर “तासु हित” विभूतिसहित राबणका सकुटम्ब रक्षण है। यहाँ 
शद्धा होती है कि लङ्काका राज्य तो विभीषणको दे दिया ओर अंगदसे कहते हैँ कि “काज हमार तासु 
हित होई।* ये दोनों बाते असंघरित होती ह । विना रावणवधके विभीषणका राज्य कैसे हो सकता है? इसका 
समाधान यह है कि रावण अपने जीतेजी श्रीसीताजीको न देगा। उसकी प्रतिज्ञाको श्रीरघुनाथजी जानते ह। 
नोट-५ इस गुप्त आशयमें रावणवध रामकरसे होना ही उसका हित है, क्योकि यही उसका अभीष्ट 
हे, यथा- होडहि भजन न तामस देहा।' प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं-(अ० २३) 
८ यह प्रसंग बहुत अंशम हनुमन्नारकमें मिलता है। अङ्क ८ में अंगद-रावण-संवाद ही है। समानार्थी 
श्लोक क्रमशः प्रकरणम योग्य स्थानमें मिलानेके लिये दिये गये हें । वाल्मीकीयपें यह प्रसंग बहुत संक्षिप्तरूपमें 
है । वहाँ अद्गदके द्वारा रामचन्द्रजीने संदेश भजा जो अङ्गदने ज्यों-का-त्यों रावणसे कहा है । संदेशके अन्तमं 
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दोहा १७ # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १९७ लङ्काकाण्ड 


रामजी कहते है कि“ ब्रवीमि त्वां हितं वाक्यं क्रियतामौर्ध्वदैहिकम्‌। सुदृष्टा क्रियतां लद्भा जीवितं ते मयि 
स्थितम्‌॥' (यु° ४१। ७२)- अर्थात्‌ हे निशाचर! हम तुम्हारे हितका वचन कहते है कि तुम अपने मरनेके 
वादके कल्याणकारी काम कर डालो। लङ्काके प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हों उनका अच्छी तरह पालन 
किये रहो, क्योकि तुम्हारा जीवन- हमारे ही अधीन है। ओर यहाँ प्रभु कहते है कि “काज हमार तासु 
हित होई! रिपु सन करेहु बतकदही सो॥“ अतएव जो वाल्मीकिमें अङ्गदने सन्देशा कहा है वह “हित बतकही “ 
हुआ। वह सन्देश यह है कि “युद्ध करो ओर अपना पुरुषार्थ दिखाओ, मन्तरि-पुत्र, बान्धव-वर्गसहित मै 
तुमको मारकर त्रिलोकको निश्चिन्त करूगा। देव-दानव, यक्ष, गन्धर्व, नाग ओर राक्षसोकि शत्रु, ऋषि्योकि 
कण्टकरूप तुमको अव हम नाश करेगे । तुम्हारे मारे जानेपर विभीषणको शर्य प्रात होगा। यदि सत्कारपूर्वक 
ओर चरणोंपर गिरकर जानकीजीको नहीं दे दोगे।' यथा-“निष्यत्य प्रतियुदध्यस्व नृशंस पुरुषो भव ॥ हन्तास्मि 
त्वां सहामात्यं सपुत्रज्ञातिबान्धवम्‌। निरुद्विग्नास्त्रयो लोका भविष्यन्ति हते त्वयि ॥ देवदानवयक्षाणां गन्धर्योरिगरक्षसाम्‌। 
शत्तुमद्यो द्धरिष्यामि त्वामृषीणां च कण्टकम्‌॥ विभीषणस्य चैश्वर्यं भविष्यति हते त्वयि। न चेत्‌ सत्कृत्य वैदेहीं 
प्रणिपत्य प्रदास्यसि ॥* (वाल्मी०६। ४१। ७८--८१) मानसके अङ्गदके “दसन गहु वरन कंठ कुठारी“ इन 
वचनोमें भी वही अभिप्राय भरा हुआ है। 

प० प° प्र०-१ श्रीजानकोजीको समर्पण करके लङ्काका अचल राज्य करनेमें रावणका "हित" था। 
श्रीरामजीका भजन करनेमें उसका परमहित था। पर “होदि भजन न तामस देहा।* अतः इस माग्सि परमहितकी 
प्राति उसके लिये असम्भव थी। अतः रावणको युद्धके लिये प्रेरित करनेमें ही उसका हित हो सकता 
था। (ओर कारण ऊपर टरिप्पणियोमे आ चुके है )। अतएव पहिलेसे ही अङ्गदजीने रावणका अपमान 
करना प्रारम्भ कर दिया। 

प० प° प्र° २ श्रीहनुमान्‌जी ओर अङ्गदजी दोनोने ही दूतकार्यमे रावणसे सम्भाषण किया है। पर 
दोनोके भाषणों महदन्तर है। कारण कि हनुमान्‌जीका कार्य रावणको युद्धोन्मुख करना नहीं था ओर 
अङ्गदका यही मुख्य कार्य था। 

सोऽ-प्रभु अज्ञा धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेड। 
सोड गुनसागर ईस राम कृपा जा पर करहु॥१७८क)॥ 
स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियेड। 


अस विचारि जुवराज तन पुलकित हरषित हियेउ॥ ९७८ ख )॥ 

अर्थ--प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य कर श्रीचरणोमें प्रणाम करके अंगद उठे। (ओर बोले) हे ईश रामचन्द्रजी 
आप जिसपर कृपा करे वही गुर्णोका समुद्र ओर समर्थ हो जाता है। नाथके सब कार्य स्वयंसिद्ध (अपने- 
आप ही कयि हुए) ह, यह तो स्वामीने तो मुञ्चे आदर दिया है-एेसा विचारकर युवराज अङ्गदका 
शरीर रोमाित हो गया ओर वे हदये हर्षित हए ॥ १७॥ 

नोट--१ प्रभु अन्ना थरि सीस“ 1“ इति। (क) प्रभु अर्थात्‌ समर्थ है, स्वामी है, आपको आज्ञा अटल 
है ओर उसका शिरोधार्य करना सेवकका धर्म है, यथा-- शप्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई“ (५। ५९) “चिर 
धरि आयु करिय तुम्हारा परम धरमु यह नाथ हमारा। मातु पिता प्रभु गुर कं वानी। विनहिं विचार करिय 
सुभ जानी ॥" (१। ७७) यह भाव “ अन्ना धरि सीस” का हुआ। (ख) “चरन बंदि' बर्डोको प्रणाम करके 
बोलना शिष्टाचार है, यथा-- “जामत कह पद सिरु नाई॥“ (१७। २) 

पु० रा० कु०-१ प्रभुने जो कहा था कि  बालितनय बुधि बल गुन धामा "परम चतुर मै जानत 
अहऊँ “ इसीका उत्तर अद्घदजीने यह दिया कि “सोड़ गुनस्ागर ईत राम कृषा जापर करहु” (पु° रा० कु०) 
२-“ङंस' का भाव कि प्रबल शत्रुसे बात करनेमें निर्भयता चाहिये। आपकी कृपासे मै उस प्रबल शत्रुसे 
बातचीत करनेमें भी समर्थं रहंगा। 
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मानस-पीयूष ९१९८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा १८ ( १--४) 
- नोट-- २ ऊपर जो कहा था कि “अंगद सन कह कृयानिधाना” उस ' कृपानिधाना' का भाव अद्गदजीने 
अपने पक्षम यहा दिखाया कि आपने मुञ्जपर कृपा की। अतः मँ बल-बुद्धि-गुणधाम एवं परम चतुर भी हो गया। 
प्रभुने गुणधाम' कहा था। अङ्गदने कहा कि धाम तो छोटा होता है वह तो गुणका सागर हो जाता है। 
नोट-- ३ मालिकसे साधारणतया खुशामदमें एेसी वातं कही जा सकती है, परन्तु यँ तो वास्तविक 
नात यह हं कि भगवान्‌को कृपासे “मूक होड बाचाल “गहन '/ फिर परम चतुर होने वा गुणसागर बन 
जानेमे क्या सन्देह रह जाता है।-(गौडजी) नोट-४ रामकृपामे सभी उत्कृष्ट गुणोंकी समता देना “तृतीय 
तुल्ययोगिता अलंकार ' है- (वीर) । नोट-५ प्रभुने जो कहा कि “काज हमार तासु हित होई... “ उसीपर 
यह विचार अङ्गदका है। “अस विचारि" से जनाया कि यह मानसिक विचार हे । हर्षं ओर उत्साह वीररसके 
संचारी भाव है ओर भावी सफलताके सूचक हैं । नोट--६ यहाँ सात्विक भाव यह है कि पूर्व हनुमान्‌जीपर 
कृपा को थी तब उनका यश हुआ। अव मुञ्जे आदर दे रहे है, इसलिये मुञ्चे भी यश मिलेगा (पं०) 
वि° त्रि०-अङ्गदजीका कहना कि अपने दूत होने (रामदूत) का पद देकर सरकार मुञ्चे आदर दे 
रहै ह । नहीं तो सब कार्य स्वयं सिद्ध है। सीताजीकी प्राप्ति तो निश्चय होनी है, रावणका सिर भी सरकारके 
चरणों निश्चय गिरेणा। चाहे शरणागत होनेसे वे सिर शरणप्रान्तकी पृथ्वीको स्पर्श कर चाहे सरकारके बास 
कटकर चरणप्रान्तको भुमिपर गिरे। यदि शरण आयेगा तो भी सरकारको सीता-प्राति होगी, यदि युद्ध करेगा 
तब भी होगी। यथा--' सन्धौ वा विग्रहे वापि मयि दूते दशाननी।”, “अक्षता माक्षता नापि क्षितिपीठे लुटिष्यति'। 
रामदूतपद पाने ओर कार्यसिद्धिकी प्राप्िके निश्चयसे अङ्गद आनन्दसे पुलकायमान हो रहे है। 
बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अगद चलेडउ सबहि सिरु नाई।॥ ९॥ 
प्रभुप्रताप उर सहज असंका। रन वोकुरा बालिसुत बंका॥२॥ 
शब्दार्थ--बोकुरा-वोका, कुशल, चतुर, यह प्रयोग प्रान्तिक है ओर पद्यमें ही होता है । बंका= पराक्रमी, 
बलशाली, पुरुषार्थी। 
अर्थ- चरर्णोकी वन्दनाकर ओर हदयमें प्रभुकी प्रभुताको धरकर अङ्गद सबको मस्तक नवाकर चले॥ १॥ 
रणमें बांका बलशाली बालिपुत्र प्रभुका प्रताप हदयमें रखकर स्वाभाविक निडर है॥ २॥ 
रिष्पणी-- प्रभुप्रतापके स्मरणमात्रसे शत्रुका हदय विदीर्ण होगा, यह समञ्लकर सहज अशङ्क है । अथवा 
स्वाभाविक अशङ्क है, उसपर भी प्रभुप्रताप उरमें हे। 
नोट--१९ प्रणाम करके कार्य प्रारम्भ करनेसे दुर्गम कार्य भी सुगम हो जाता है-दोहा ७४ देखिये। 
प्रभुका प्रताप स्मरण करनेसे निर्भयता आ जाती हे। यथा “समुञ्जि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माजर पन 
करि पद रोपा॥* (३३। ८) विशेष ४३ (१) में देखिये। अतएव “वंदि चरन उर धरि प्रभुता" यह 
प्रस्थानके समयका मङ्गलाचरण हुआ। नोट-२ प्रताप, यथा-- “जाकी कीरति सुति होत शत्रु उर ताप। जग 
डरात सव आही किये ताहि प्रताप ॥- (व°) । नोर-३ बालिका बेटा है इसीलिये यह भी वैसा ही 
बोका वीर है। वालिने रावणको हराया है, इस ओर भी इशारा-दोहा २ ओर २९ ८८) देखिये। यह 
भी रावणको हरायेगा। शत्रुकौ पटरानीने भी इनको यही विशेषण दिये ह-- “न वांकरुरे कीर अति बोके। ' 
(३६। ४); “अशङ्क' के तीन कारण दिये--व्रालिपुत्र है, रणवँकुरा है ओर हदयमें रामप्रताप है। 
प० प० प्र०-- "उमा न कष कपि कै अधिका प्रभु प्रताप जो कालहि खा, “प्रभु प्रताप बड़वानलहि 
जारि सकड़ खलु त्रूल। “प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाइ परम लघु व्याल॥' यह प्रभुप्रतापका सामर्थ्य अङ्गदजी 
अच्छी तरह निश्चयपूर्वक जानते है। | 
पुर पैठत रावन कर बेटा। खेलत रहा सो^ होड गे भेटा॥३॥ 


बातहिं वात करष वदि आई । जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई॥४॥ 


* “रहा सो होड '--(का०)। “रहा होड'-(भा० दा०)। 
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दोहा १८ ( ५--७ ) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणोौ शरणं प्रपद्य # ११९ लद्धाकाण्ड 





शब्दार्थ-पैटना-प्रवेश करना, घुसना। भट मुलाकात । करप (कर्ष) = तनाजा, आमं, ताव, लड़ाईका 
जोश। यथा- “भलेहि नाथ सब कटिं सहरषा। एकहिं एक बढाव करया॥* (२) १९१। २) 

अर्थ-- नगरमे प्रवेश करते ही रावणके वेटेसे भंट दहो गयी, जो वाँ खेल रहा था॥ ३॥ बातो 
ही-वातोमें कर्षं वद गया (दोनों कलह बदढनेसे जोश आ गया) क्योकि दोनों ही अतुलित बली थे 
ओर उसपर भी दोनों तरुणावस्थाके (जवान) थे॥ ४॥ 

पु० रा० कु०, पं०-कर्षकौ वात यहां नहीं लिखी गयी है पर अनुमानये एसा जाना जाता है कि 
रावणका पुत्र कुश्ती, दांव-पेच आदि खलता हुआ मिला। उसने अद्गदसे पदा तु कौन है? इनके चतानेपर 
कि में वालिपुत्र रामदूत हूं, उसने कहा कि तेरे बापको रामने मार डाला ओर मको तरे देखते ही सुग्रीवे 
विटा लिया, वही तु है? ओर, उन्हीका तू दूत बनकर आया टै? तुञ्चे धिक्रार टै यथा-अगद तर्ही 
बालि कर बालक । उपजेउ कंस अनल कुल घालक ॥* इत्यादि (रावण- वचन) । रावण ओर उसके पुत्रकी 
उक्ति एक ही है। अङ्गदने कहा कि मै उस वालिका पुत्र टं जिसने तेरे बापको महीनों कखिमें दबाये 
रखा। जिन रामने तेरे बापको वहिनकी नाक-कान काट उसे नकटी-बरूची कर दिया, उनका दृत हूं। तूने 
अपनी वूञआको गति देखी। लजना न आयी ! तुञ्चे धिक्तार है! यथा-- “सूपनखा कै गति तुम देखी। तदपि 
हदय नहि लाज विसेषी ॥{- यह मन्दोदरीकी उक्ति है। उसने कहा किवे हीरामन, जिनकी स्त्रीको 
मेरा वाप हर लाया? अङ्गदने उत्तर दिया-ये वही राम हँ जिनके पास तेरे बापकी बहिन कामातुर हो 
उन्हं अपना खसम बनाने गयी थी ओर जिनके रहते तेरा वाप पर्णकुटीके पास जानेकी साहस न कर 
सका। कुत्तेकी तरह चोरीसे यती बनकर गया धथा।-यह रावणपुत्र प्रहस्त है। 

पु रा० कु०-रावण ओर उसके पुत्रकी उक्ति एक है। पुनः, मन्दोदरी ओर तारा बहिनें ह। अतः 
रावणपुत्र ओर अद्गदको उक्ति एक-सी दिखायी- [४७ मन्दोदरी मयदानवकी ओर तारा सुषेण वानरकी 
कन्या है। इस प्रकार इस जन्ममे तो वे बहिन नहीं है । हां, पञ्चकन्या मानकर बहिनें कही गयी हों 
फिर एक माता या एक पिताक वे नहीं हें।] 

नोट-- “अतुल कल युनि तरूना्ई' का भाव कि कर्षं ब्रदुनेपर लङ्‌ जानेके लिये दो्नोकरा अतुलवबली 
होना ही पर्यप्ति था ओर ये दोनों तो जवान भी है. जो अवस्था स्वयं ही अनर्थको जड टै, तव भिडु 
जानेमें सन्देह ही क्या हो सकता है? यथा-' यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता। एकैकमप्यनर्थाय किमु 
यत्र चतुष्टयम्‌॥' (हितोपदेश कथारम्भ ११) अर्थात्‌ यौवन, धन- संपत्ति, प्रभुता ओर अविवेकता--ये एक- 
एक भी अनर्थके लिये पर्याप्त हैं ओर जर्हंपर ये चारों हों वरहांपर अनर्थका क्या कहना? 

तेहि अंगद कहूं लात उठाई । गहि पद पटकेउ भूमि भंवाई॥५॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जहं तहं चले न सकहिं पुकारी ॥ ६॥ 


एक एक सन मरमु न कहीं । समुद्धि तासु वध चुप करि रहहीं ॥७॥ 

शब्दार्श-- भ॑वाना (सं० श्रमणसे। हिदी भंवाना) -घुमाना, फिराना, चक्रर्‌ देना । यह प्रयोग पद्यं ही 
होता हे। 

अर्थ--उसने अङ्गदको लात उटायी अङ्गदने वही पैर पकड्कर उसे धुमाकर पृथ्वोपर पटककर मार डाला ॥ ५॥ 
निशिचरसमृह (जो साथ थे) भारी भटको देखकर जर्दा- तहा चल दिये, इरके कारण पुकार भी नहीं कर सकते ॥ ६॥ 
एक-दूसरे मर्म नहीं कहते, उसका वध (मनमें) समञ्चकर चुप साधकर सव्र एह गये ॥ ७॥ 

वं० पा०-~ प्रहस्तने प्रथम लात उटायी क्योकि वह राजपुत्र ओर जवान होनेके अतिरिक्त अपने नगरम है। 

पु० रा० कु०-- “गहि पद पटकेड“““ “ इति! पूर्वं कहा कि “जुगल अतुल वल“ अर्थात्‌ दोनोका बल 
समान धा तव अङ्कदकी विशेषता कैसे हृरद? उत्तर--श्रीरामप्रतापमे दुई; अन्यथा प्रताप कैसे जान पडता? 
जिसकी ओर भगवानूका बल दहै उसकी ही जय होती टै। यथा--“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। 
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मानस-पीयूष ९२० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १८ ( ८-१०) 
तत्र श्रीविजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम ।' (गीता १८। ७८) अर्थात्‌ जहाँ (जिस पक्षमें) योगेश्वर श्रीकृष्णजी 
ओर जहां धनुर्धर अर्जुनजी हों वहींपर श्री, विजय ओर श्चर्यं एवं अचल नीति भी दै, यह मेरा निश्चय 
मत हे। (यह संजयने धृतराषटसे गीताके अन्तमें कहा हे ।) 

नोट--१९ "जह तहं चले न सकि पुकारी ' इति। (क) यहाँ “चले" पद देकर जनाया कि उधरकौ 
ओर पीट देकर चुपचाप खिसके, भागे नहीं कि रावणपुत्रका साथी जानकर पीछा न करे। एेसे चले मानो 
उनके सामने कोई बात हुई ही नहीं । (ख)- पुकार न सके, यह भी उनका अत्यन्त भय सूचित करता 
हे। किसी दूसरेको अथवा अपनेसे बलीको पुकारते नहीं ओर न दूसरेसे कुछ कहते हें । कारण कि वे 
डरते ह कि हमें भीन मार डाले, दूसरे, ओरोंको बतानेसे लोग हमारा नाम धरगे कि तुम्हारे सवके 
रहते यह कैसे हुआ? तीसरे यदि करेगे तो रावणको खबर हो जायगी किये लोग साथ थे, पर ये 
सब जञ्जगड़ा देख भाग आये, उसको वचाया नहीं, जो सुनकर रावण जीता न छोडेगा। यहाँ शङ्का संचारी 
भाव है। नोट-२े कवि भयका कारण स्वयं आगे देते हें। 

भएउ कोलाहल नगर म्री 1 आवा कपि लंका जेहि जारी॥८॥ 


अब श्रौ काह * करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि विचारा ॥ ९ ॥ 

अर्थ-( अङ्गदके भयसे राक्षसोंको भागते देख) नगरमे शोर ओर खलबली मच गयी कि वह वानर 
फिर आया है जिसने लङ्का जलायी थी ॥ ८॥ अत्यन्त भयभीत होकर सव विचारते है कि न जाने अब, 
विधाता (वा० हे विधाता वह). क्या करेगा॥ ९॥ 

नोट--श्रीहनुमान्‌जी लङ्का जला गये उससे सब सभीत थे ही- “उह निशाचर रहहिं ससंका' अव 
वही फिर आया यह समञ्जकर “अति सभीत' हुए । पुनः प्रहस्तवधसे सभीत ओर 'अआगे न जाने क्या करेगा' 
यह सोचकर “अति सभीत' हए । “भयो कोलाहल" यथा-- (आयो आयो आयो सो बानर क्होरि भयो सोर 
चहुं ओर लङ्का आये जुवराजके। एक कँ सौज एक धौज करै कहा दवै है; “पोच भ महा" सोच सुभट 
समाज के॥ गाज्यो कपिराज रघुराजव्ती सपथ करि मृदे कान जातुधान मानो गाजे गाज के। सहमि सुखात 
बातजात की सुरति करि लवा ज्यो लुकात तुलसी अपेटे बाज के॥* (क० ६। ९) "यो लङ्का समदीदहत्‌ 
स च पुनर्होषोऽधुना वानर इत्येवं पुरवासिराक्षसगणाः कोलाहलं चक्रिरे ॥' इति नारके ॥ 

बिनु पृ मगु देहिं दिखाई । जेहि विलोक सोइ जाइ सुखाई।॥ १०॥। 

अर्थ-वे विना पृष्ठे ही (रावणकी सभाका) मार्गं दिखा देते है, जिसकी ओर अद्गदजी देखने लगते 
है वही सुख जाता है॥ १०॥ 

नोट-१(क) विना पृछ बताते ही नहीं, वरन्‌ रास्ता भी दिखा देते ह जिसमें वह सीधा रावणके 
पास चला जाय, हम लोगोको कुछ हानि न पहुंचावे। (ख) विना पूछे बतानेसे कृतज्ञता मानकर प्रसन्न 
होकर वे बतानेवालेकी ओर देखते है, पर्‌ वह यह समञ्जकर्‌ सहम जाता है कि कहीं हमारे प्राण लेनेके 
लिये न देखते हां । (पु० रा० कु०) क्योकि पूर्वं अक्षवध, लङ्कादहन आदि, ओर इस समय प्रहस्तवध 
देख चुके है तवर उनको प्रसन्नता तो स्वप्रे भी कैसे समञ्च सकते? इससे दिखाया कि भय समा गया 
है । ॐ मिलान कौजिये- “जेहि सुभाय चितवहिं हित जानी। सो जान जनु आयु खुटानी॥॥* (१। २६९) 
वहां परशुरामजीकी करनी पूर्व देखे-सुने होनेसे एेसा भय राजाओपिं छाया हुआ धा। 

वीर- यदौ राक्षसोके मनमें भय स्थायी भाव है। अद्गद आलम्बन विभाव टै, राजपुत्रका वध उद्दीपन 
विभाव टै, विना पद्ध मार्गं दिखाना ओर निहारनेपर सुख जाना अनुभावे है । वह दैन्य, आवेग, चिन्ता, 
शद्धा आदि सञ्चारी भार्वोसे वृद्धिको प्राप्त होकर *भयानकरस' हुआ है। 

इस वर्णनसरे अद्खदका तेज दिखाया । तेज देखकर सव कपि जाते हं, यथा- ^तेजनिधान लवन पुनि 





* कराह-वकोा० रा०। कहा-भा० दा०। 
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दोहा १८ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य * १२१ लद्काकाण्ड 





तैसे ॥ कपिं भूप विलोकत जाके। जिमि गज हरि किसोर के ताके॥* (१। २९२) ओर अङ्गदको यहां 
सिह कहा ही है-' सिंह ठवनि“ '। 
दो०-गएड सभा दरवार तब सुमिरि रामपदकंज। 


सिंहठवनि इत उत॒ चितव* धीर बीर बलपुंज॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ = दरबार द्वार । ठवनि=अङ्खगदको स्थिति या सञ्चालनका ढव; खड होने या चलनेकी शान। 
यथा-- "कुवभकध केहरि ठवनि“ * (१। २४३) विशेष १। २४३ देखिये । 

अर्थ-तव अङ्गद श्रीरामचरणकमलोंका स्मरण करके रावणके सभा-भवनके द्वारपर गये। धीर, वीर 
ओर बलराशि अङ्गदजी खड होकर इधर-उधर सिहके ढंगपर देखने लगे ॥ १८॥ 

पु रा० कु०-रावणपुत्रका वध देख सव शङ्धित हो गये, इसीसे बीचमें कोई रोकनेका साहस्र न 
कर सका-- "बिनु पूछे मगु देहिं दिखाई । जेहि विलोक सोड़ जाइ सुखा ॥* अतएव जहां रावणकी सभा 
होती थी उसके द्वारपर पहुंच गये। “दरवार” का अर्थं यहां है--द्वार। क्योकि सभाम जाना तो रावणकरे 
बुलानेपर आगे कहा गया है, यथा-- “सनत विहंसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहां कर कीसा॥* (१९। 
२), एवं “गयड सभा मन नेकु न मुरा। बालितनय अति बल बांकुरा॥* (१९। ७) 

द्वार अर्थके उदाहरण, यथा-- १ एक प्रविसदहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार।* (अ० २३) यहां 
द्रारपर भीड़ थी, यथा-- द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रवि देखि।* (अ० ३७), “करि मज्नन सरज्‌ 
जल गए भूप दरवार” (१। २०६), “मुनि आगमन सुना जब राजा। पिलन गड लेड विद्र समाजा॥* यहां 
भी द्वारपर राजा मुनिसे आकर मिले, “पुर आठ आठ दरवार बिराजे युत आठ आठ सेना वल साजे। रै 
चारि चारि घटिका परिमाने षर जादहिं ओर जब आवत जाने॥* (रामचन्द्िका) 

८ "सिंहठवनि सिह थोड़ा चलता है फिर अकड्कर्‌ खड़ा होकर इधर-उधर दृष्टि करके फ़र्‌ 
चलता हे । उसको चितवन निर्भयताकी होती हे । यही निर्भयता जनानेके लिये ' सिंहठवनि “पद दिया, यथा-- “ठाद 
भए उवि सहज सुभाए। ठवनि जुवा मृगराजु लजाए॥* (१। २५४। ८) 

वं० पा०-१ “इत उत” देखनेका भाव कि कोई मुखिया मिले तो कहला भेजे । (रा० प्र०-सिह- 

ठवनिके सम्बन्धेसे “इत उत चितव' कहा; सिहावलोकन ख्यात ही है ।) *धीर' का भाव कि राजकुमारके 

वध करनेमे हदयमें कम्प न हुआ। २-' वीर' से संग्रामका उत्साही जनाया कि कोई भी बोले तौ उसं 

भी मार ही डालं। "बलपुंज' कहा क्योकि बली राजकुमारका पैर पकड़कर उसे दे पटका। 
अङ्गद-दौत्य 

मा० हं०-इस वर्णने हनुमन्नारककी कल्पनां कुछ फेर~-फारके साथ ली हुई दिखायी देती है । परंतु उसका 
उपयोग प्रसंग-वर्णनको आकर्षक बनानेमें जितना होना चाहिये धा, उतना हुआ-सा नहीं देख पड़ता । अ््गदजीकी मर्मभदक 
वक्रोक्ति ओर रावणकी वेढद्गी गर्वोक्ति नमूनेदार है। इस वर्णनमें अङ्गद ओर रावण इनमें परस्पर गुणवैधर्म्यं बड़ी ही 
खूवीसे दिखलाया गया है। अङ्गदजीकी तेजस्विता, आत्पविश्चास, स्वामिभक्ति (रामभक्ति) इत्यादि गुण उत्तरोत्तर कैसे 
वृद्धिगत होते गये यह देखने योग्य दै। रावण-सभामें किसीने भी पांव उठाया तो सीताजीको हार जानेकरा जो प्रण 
अङ्गदने किया हुआ दर्शाया है वह उसके इन सभी गुणोका अपरिमित उत्कर्षं ही समञ्जना चादिये। 

"परंतु वैसा प्रण ठानना विषकी परीक्षा ही है इस समञ्चसे अद्गदके पौवके समीप रावण आति-से ही 
स्वामीजीने सव प्रसंग एकदम ओंधा कर दिया। यह प्रसंग उलटानेका प्रकार इतना बेहद खृ्रीदार हभ रै 
कि वह _कविकी कल्पकता, समय~सूचकरता_ ओर विनोदी स्वभावका परिचय कराये विना रह ही नहीं सकता। 

' अद्गददौत्यका गर्भितार्थं यह दिखता है कि रामजीका कृषपापात्र एक छोरा-सा वंदरबच्वा भी रावण- 
सरीखेकी ताकत ओर होश गणा कर टनेका साम्यं रख सकता है। हमारी दृष्टिसि "ता कदं प्रभु कष्ट 





* चितट-- (चछ? )। 
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मानस-पीयुष ९२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९ ( ९१--३) 


अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल! प्रभु प्रताप बड़वानलहिं जारि सकट़ खलु तूल ॥' जो हनुमान्‌जीद्रारा कहा 
गया हे उसाका यह अङ्गद-दौत्य-प्रकरण केवल एक आदर्श ही हआ हेै। 
पर रा० च० शुक्ल--अङ्गद ओर रावणका संवाद राजसभाके गौरव ओर सभ्यताके विरुद्ध है। पर 
इसका मतलब यह नहीं कि गोस्वामीजी राजन्यवर्गकी शिष्टताका चित्रण नहीं कर सकते थे। राजसमाजके 
सभ्य भाषणका अत्यन्त सुन्दर नमूना उन्होने चित्रकूटमें एकत्र सभाके बीच दिखाया हे । पर राक्षसोके वीच 
शिष्टता, सभ्यता आदिका उत्कर्षं ॑वे दिखाना नहीं चाहते थे। 
गौडजी- गोस्वामीजीने भिन्न-भिन्न सभाओकि विविध चित्र तत्त्परिस्थितिके अनुकूल खींच हे । देवताओंकी 
सभाका वर्णन रावणके अत्याचारसे पोडि्ति हो विचार करनेके प्रसंगमें हे। स्वयंवर तो एक बड़ी राजसभा 
हे। फिर चित्रकूटको राजसभा श्रीरघुनाथजीकी ही है। यहाँ रावणकी सभा हे। श्रीहनुमान्‌जी भी इस सभामें 
पधार चुके है । निषादराज भी अपनो टोलीका दृश्य दिखा चुके हैं । गोस्वामीजी यँ राक्षसी सभाका नमूना 
दे रहे हे । वर्तमान जगते भी भिन्नभित्र देशोकी सभाओंकी भिन्न-भिन्न दशा हे । लंदनकी पार्लियामेरमें घूंसेवाजी 
ओर गाली-गलोजतक होती है। अमेरिकाकी काग्रेसमे लोग खरटि लेते रहते दें । यदि इन सभाओंका कच्चा 
चिद्रा कोई वर्णन करे तो उनकी असभ्यताकी कथा कहनेसे उसपर कोई जिम्मेदारी नहीं आती। रावणमं 
विनय, शील ओर सभ्यताका तो अभाव दी था। यदि एेसा न होता तो आनेके साथ ही तेजवान्‌ तथा सभासदासे 
अभ्युत्थानमान प्राप्त अङ्कदसे “कवन तैं बंदर” न कहता। इस तिरस्कारपर अङ्गदको भी उसी ढंगपर उत्तर देना 
आवश्यक हआ, क्याकि-- "मम जनकदहिं तोहि रही मितार्। तव हित कारन आये भाई।॥* बापसे हारा था, 
अङ्खद उसके साथ खेला धा, भाई करके सम्बोधन भी किया। इसपर भी रावणका ढङ्घ नहीं बदला, वयोकि 
देवताओंपर विजय पानेसे उसका मिजाज व्रेहद वर्हेका हआ था। यह कहा जा सकता है कि हनुमान्‌जीने 
तो विनती को, हाथ जोदे, स्वामी, प्रभु आदि कहा ओर अङ्खगदजीने टीक उलटा व्यवहार किया, इसमे अङ्गदकीं 
उद्धतता ओर उजड्डपन धा। इसका उत्तर यह है कि हनुमानजी रावणके पास भेजे नहीं गये थे। अपनी 
ओरसे पहुचे थ, स्वयं मन्त्री-पदभोगी थे, सरकारके सेवक थे अवश्य, परेतु रावणके दरवारमें गिरप्तार होकर 
अभियुक्तकी हैसियतसे गये थे, जव उन्होने अपनेको रामदूत जाहिर किया तव भी अभियुक्त ही थे। अपनी 
ओरसे दौत्य करनेमें विनय ओर शिष्टता बरतना कर्तव्य था। यहाँ अङ्गदजी उसीके पास भेजे हए दूत है, 
कोई अभियुक्त नहीं है, रावणसे इनका अपना भी वास्ता है ओर बरावरीका वास्ता है, रावणके अशिष्ट व्यवहारका 
वेसा ही उत्तर इन्होनि दिया। इन्होने अद्गदके विशिष्ट शीलके उपयुक्त ही काम किया। अद्गदजी महात्मागोधी 
याहसायारामतोन थे जो ब्राह्मण रावणके दुर्वचनपर उससे “मारतरहँं पा परिय तिहारे' कहते। 
तुरत निसायर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥ ९॥ 
सुनत॒ विहंसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहां कर कीसा॥ २॥ 


आयसु पाइ दूत बहु धाए्‌। कपि कुजरहि बोलि लै आए॥३॥ 

अर्थ-तुरन्त एक निशिचर भेजकर (अपने आगमनका) समाचार रावणपर प्रकट किया॥ १॥ समाचार 
सुनते ही दशशोश (दूतके निरादरार्थ) बहुत सकर बोला कि उसे वुला लाभो, देखें कहौँका बंदर टै?॥ २॥ 
आज्ञा पाकर बहुतसे दूत दौड ओर वानरश्रष्टठको बरुला लाये॥ ३॥ 

ऊ हनुमन्नाटकमं प्रहस्तका जाकर खबर देना ओर उसीका अङ्कदको जाकर साथ ले आना कहा 
है, यथा-“ ततः प्रविशत्यञ्जलिबद्धः प्रहस्तः। देव रामस्य दूतः शाखामृगो द्वारे ॥ प्रवेशय । ततः प्रविशति प्रहस्तेन 
सहाङ्गदः॥' (८ । ४) अर्थात्‌ तदनन्तर प्रहस्त हाथ जोड हए प्रवेश करके रावणसे कहता है-हे देव! 
रामका दूत एक वानर द्वारपर स्थित हे। रावणने कहा “प्रवेशय” अर्थात्‌ ले आओ। तवर प्रहस्त अद्कदसहित 
दरबारमं आय । गोस्वामीजीने दूत बहु धाए" कहकर अङ्गदको अधिक सम्मान दिया दै। रा० प्र, वं 
पा०-'एक' का अर्थं 'मुख्य' हि । “दूत बहु धाए्‌" आजापालनपें फुतीं ओर आज्ाकी उत्कर्पताकरा व्रोधक 
है (पुनः "एक" से जनाया कि द्वारपर कईं द्वारपान्न निशाचर थै उन्ेमे *एक' भेजा गया)। 
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अंगद दीख दसानन वैसा *। सहित प्रान कज्जल गिरि जैसा॥४॥ 
भुजा विटप सिर संग समाना रोमावली लता जनु नाना॥५॥ 


मुख नासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना॥&॥ 

शब्दार्थ--वेसना (सं ० वेशन) =वैठना, यथा-- "जाड कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भसा ॥* 
(७५। १) यह मागधी भाषाका शब्द है । (वं० पा०) कंदरा~गुफा, गुहा । खोह ~= पहाडके बीचका गहरा गङका; 
दो पहाड़ोके बीचमेंको तंग जगह । अनुमाना= अनुमान वा अंदाजा करना, भावना करना, विचारना, समञ्चना। 

अर्थ--अद्गदने दशाननको एसे वैठे- हुए देखा जेसे कोई काजलका पर्वत प्राणोंस्हित बैठा हो॥ ४॥ 
भुजाएं, वृक्ष ओर सिर गिरि-शिखरके समान हैं । शरीरकी रोमावली मानो बहुत-सी लतां है ॥ ५॥ मुख, 
नाक, नेत्र ओर कान पर्वतको कन्दराएं ओर खोह-सें लगते धे॥ ६॥ 

नोट--१ यहां रावण ओर गिरिका साङ्गरूपक वोधा गया है। इसीसे अद्गदको सिह ओर गज दोनों 
कहा है। (रा० प्र०) काजल बहुत काला, वैसे ही रावण बहुत काला। पर्वतपर वृक्ष, शिखर, लतापं 
ओर खोह होते है, यहां भुजा सिर, रोरए' मुख, नाक ओर नेत्र तथा कान है। मुख ओर नासिका बहुत 
गहरे ओर भीतर होते है, इससे वे कन्दरा्णं है.नेत्र ओर कान बाहरके गदे है। 

पु रा० कु०-१ प्राणसहित कहकर चेतन जनाया नहीं तो जड़ समञ्ञा जाता। यहां व्यतिरेक अलंकार 
है- व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः।' "वैसा" भोजपुरी बोली है। पु° रा० कु०-२ काजलका पहाड़ 
एक लात लगते ही छिन्न-भिन्न हो जाता है, वैसे ही यह एक लातसे होगा। 

खर्रा-रावण उठा नर्हीं इससे जड़को उपमा दी ओर हाथ न उठाया इससे काषटको उपमा दी, सिर न 


[> 


नवाया इसलिये श्ङ्गकी उपमा दी। शिखर सबसे ऊपर होते है, शरीर पर्वत है उसके ऊपर सिर शिखर है। 
गएड सभा मन नेकु न मुरा। बालितनय अति बल वोक्ुरा॥७॥ 

शब्दार्थ-नेकु- जरा भी, किञ्चित्‌। यह ब्रजभापाका शब्द है--(वं० पा०) । मुरना-मुडना, फिरना, पलना, 
दवाव वा प्रताप देख लच वा डर जाना। 

अर्थ-- अत्यन्त बंका बली बालिपुत्र सभये गया, उसका मन८(रावणका प्रताप देख) जरा भी न शङ्भित 
हुआ॥ ७॥ 

नोट-१ पर्वताकार रावण ओर उसकौ सभा देखकर मनमें जरा भी डर न हआ। यह कहकर उसका 
कारण बताते है कि वह वालीका पुत्र है जो “बाली रिपुकल सहै न पारा ओर भिस बालीसे यह रावण 
भी पराजित हो चुका था। हारे हृएसे क्या डरना? फिर वह स्वयं बाँका बली है। सभाका वर्णन सुन्दरकाण्डे 
कर ही चुके हैं। यथा--“दसमुख सभा दीख कपि जाई। कहि न जाड कष अति प्रभुताई“ (२०। ६) 
"कर जोरे सुर दिसिप बविनीता। भरकुटि बिलोकत सकल सभीता॥* (७) 

वहाँ हनुमान्‌जीके विषयमे कहा था कि- देखि प्रताप न कपि मन संका। जिमि अदहिगन महं गरुड़ 
असंका॥* वही सव भाव यहाँ “मन नेकु न मुरा" से सृचित करते टै। सुं २० (८) देखिय। 

नोर-२ मन शङ्कित होनेका कारण उपस्थित था कि इन्द्र, वरुणादि सब सेवां हाजिरी दे रहै ईै। 
एक ङ्योटीदारतक ब्रह्मादिकको डोँटता-फटकारता है। एेसा रावणका प्रताप देख कौन न डर्‌ जाय? पर 
ये न डरे। प्रताप, यथा-'ब्रह्मनध्ययनस्य नैष समयस्तृष्णीं बहिः स्थीयतां स्वल्पं जल्प वृहस्पते जडमते नैषा 
सभा वच्रिणः॥ स्तोत्रं संहर नारद स्तुतिकथालापैरलं तुम्बुरो ।' ( हनुमन्नाटक ८। ४५) अर्थात्‌ (प्रतीहार सबको 
इस तरह ङट रहा है-) हे ब्रह्मन्‌! यह पठनका समय नहीं है, चुप होकर बाहर वैठो। रे जडमति 
बृहस्पति! थोडा बोलो, यह इन्द्रकी सभा नहीं है । दे नारद! स्तो््रोको रहने दो। हे तुम्बुरु! कथार्ओंकी 
वार्तालापोंसे बस अव उनका कुछ प्रयोजन नहीं है । श्रीकेशवदासजीने हनुमन्नारकके इस भावको हस प्रकार 

* वैसा, जैसा-(क०), वैसे, जैसे--(भा० दा०)। 
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लिखा है-“षदढ्रौ बिरंचि मौन बेद जीव सोर छंडिरे। कुवेर वेर कै कही न यज्ञ॒ भीर मंडिरे॥ दिनेश जाट 
दूरि बैठि नारदादि संग्ही। न बोलु चंद मंद बुद्धि इन्र की सभा नही॥' 

प० प प्र०--चौपाईमे मात्रा कम करके जनाया कि यह बडे आश्चर्यकी बात हुई । सभी देखनेवाले 
आश्चर्यचकित हो गये। इसका परिणाम अगली अर्धालीमें कहा है । 

उठे * सभासद कपि कहूं देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेषी।॥।८॥ 

शब्दार्थ-स्भासदजो किसी सभामे सम्मिलित हो ओर उपस्थित विषयोंपर सम्मति देनेका अधिकार 
रखता हो। सदस्य। 

अर्थ-सभासद कपिको देख उठकर खड हो गये। यह देखकर रावणके हदयमें वड़ा क्रोध हआ ॥ ८॥ 

नोर-१ सभासदोंके उठनेका कारण अङ्गदका तेज है । तेजस्वीको देख बरबस दूसरोमें उसके सम्भानका 
भाव आ जाता है। यथा-- “राजन राम अतुलबल जैसे। तेजनिधान लषन पुनि तैसे॥' (१। २९३। ३), “उठे 
सकल जक रघुपति आए। विश्वामित्र निकट बैठाए॥* (१। २१४। ६) 

इसी प्रकार परीक्षित्‌ महाराजको मुनिसभामें जव शुकदेवजी आये तव यद्यपि वे १६ वर्षके वालक 
ही थे, सब मुनिसमाज देखकर आसनसे उठ खड हुए थे। यथा--'प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा 
अपि गूढवर्चसम्‌ 11" (भा० १। १९। २८) अर्थात्‌ यद्यपि उनका तेज छिपा हुआ था तथापि उनके लक्षणोको 
जाननेवाले समस्त मुनिजन उन्हें पहचानकर अपने आसनोंसे उठ खड हए। | 

वि° त्रि०- “उठे सभासद“"देखी " इति। यहांपर कवि अङ्गदजीका व्यक्तित्व कहते हें । रावणका इतना 
भयानक व्यक्तित्व है (यथा-- “सहित प्राण कज्नल गिरि जैसा” ), पर उसका कोई प्रभाव अद्गदजीपर नहीं 
पड़ा, पर अङ्गदजीके व्यक्तित्वका एेसा प्रभाव सभासदोंपर पड़ा कि वे वैठे नहीं रह सके। उन सोने 
विचारपूर्वक अङ्कदजीको अभ्युत्थान नहीं दिया। अङ्गदजीके देखनेसे उनके हदयमें एेसा धक्षा लगा कि 
उठ खडे हए । सिंहके चले जानेसे मत्त गजयुत्थ विचारपूर्वक नहीं खड़ा होता। सिंहके देखनेमात्रसे उनके 
हदयपर एेसा ध्यक्षा पहुंचता है कि वे वैठे नहीं रह सकते। 

नोर-२ रावण यह समञ्ञकर क्रोधित हआ कि दरवारमे मेरे बैठे हए भी इन लोगोने उसे अभ्युत्थान 
दिया। इस सम्मरानसे उसके तेज ओर मानका अपमान हुआ। अपने सामने दूसरेका उत्कर्षं व्ह न सह 


सकता था। यहां असूया संचारीभाव है। रा० प्र° का मत है कि वह क्रोधित हुआ कि बंदरसे एसे 
डर गये, आगे क्या करेगे। 


दोऽ-जथा मत्त गज जुथ महँ पंचानन चलि जाड । 


रामप्रताप सुमिरि† मन बेठ सभा सिरु नाइ ९९॥ 

शब्दार्थ-यंचानन= सिह । सिंहको पञ्चानन कहनेका कारण लोग दो प्रकारसे बतलाते हैं । कुछ लोग तो 
पञ्च शब्दका अर्थ ' विस्तृत करके पञ्चाननका अर्थ “चौड मुंहवाला" करते है । कुछ लोग चारों पंजोंको जोड़कर 
पोच मह गिना देते है ओर कहते है कि वह चारों पंजोसे मुखके समान चीड-फाड करता है, इससे वे 
पंजे भी मुखके समान हं । मत्त गज वह हाथी जिसके मस्तकसे मद बहता हो। मतवाला हाथी। 

अर्थ-जैसरे मतवाले हाथिर्योके शयंडमें सिंह निर्भय चला जाता है वैसे ही अङ्गदजी हृदयम श्रीरामप्रतापका 
स्मरण करके सखभामे सिर नवाकर (प्रणाम करके) वैठ गये॥ १९॥ 

पु० रा० कु०-१९ (३) में कहा कि “कपि कुजरहि योलि लै आये" ओर यहाँ लिखते ट कि 
' पंचानन चलि जाड यह पूर्वापिर-विरुद्ध देख पडता है। इसका समाधान यह टै कि- 

(क) उपमामें वस्तुसे प्रयोजन नहीं है, गुणसे प्रयोजन है। वहाँ वानरोमें कुञ्जर-सदृश अर्थात्‌ श्रेष्ठ 
कहा ओर यहाँ जव राक्षसोंको “मत्त गज जथ" कौ उपमा दी; तव्र उनके वीचमें जाते हए इनको पञ्चाननकी 

* उटठेड- (८ भा० दा०), उटे-(का०) । † संभारि उर- पाठान्तर । 
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उपमा दी। जैसे मत्तगजसमृहमें सिंह निर्भय रहता है वैसे ही राक्षससमृहमें ये निर्भय चले गयै- यह बात 
दिखानेके लिये यहाँ इनको सिह कहा। यथा-- “ठाद भए उठि सहज सुभाए्‌। ठवनि जुवा मृगराज लजाए॥' 
(१। २५४। ८); ` सहजहि चले सकल जगस्वामी। मत्त मजु वर कुजरगामी॥* (१। २५५। ५) 

अथवा, (ख) राबणको इसी स्थानपर वन, कन्दरा, खोह इत्यादि कहकर वर्णन करना धा, इससे इनको 
कुञ्जर ओर पञ्चानन दोनों कहा। वनके अनुकूल कुञ्जर कहा ओर खोहके अनुकूल पञ्चानन कहा। तात्पर्य कि 
जेसे कुञ्जर. ओर सिह वनमें निःशङ्क विहार करते हैँ वैसे ही अङ्गद रावणके समीप निःशङ्क है। 

अथवा, (ग)- विचार करनेसे कुछ क्रोध नहीं है । जहां जसा प्रयोजन होता है वहां वैसा कहते 
हे । जेसे प्रथम अङ्गदको सिंह कहा, यथा-- “सिंह ठवनि इत उत चितव धीर वीर बलपुंज। (१८) फिर 
` कुञ्जर ' कहा, यथा-- “कपि कुजरहि बोलि लै आए“ ओर अन्तमे पुनः सिह कहा, एेसे ही श्रीरामलक्ष्मणजीके 
सम्बन्धे जनकपुरके दूरतोके वचन रहै, यथा- 

आदिमे-- “पूषन जोग न तनय तुम्हारे। पुरुषसिंह तिं पुर उजियारे॥ 

मध्यमे-- (तरह राम रघुकंसमनि सुनिय महामहिपाल। 

भजेउ चाप प्रयास विनु जिमि गज पकजनाल॥' 

अन्तमे-- “कंयहिं भूय विलोकत जाके। जिमि गज हरिकिसोर के ताके॥' 

नोर--१८क) सिह मत्तगजगणमें निर्भय ओर उत्साहपूर्वक जाता है, यथा-- “नहु मत्त गजगन निरि 
सिंहकिसोरहि चोप।* (१। २६७) सिंह निडर है; क्योकि वह जानता है कि मै अकेला सबको विदीर्ण 
कर डालनेको समर्थ हूं। अतः निर्भीकतामें अङ्गदजीको पञ्चाननकी उपमा दी गयी। निशिचर मोटे, काले, 
ऊंचे ओर (मद्यपानसे) मतवाले है, एवं इनका मान-मर्दन बालिपुत्ररारा होना है, अतएव राक्षसोको मत्तगजकी 
उपमा दी गयी। (वं० पा०) 

नोट--२ ^रमग्रताप- “ इति। यहं रघुवीख्कय ध्यान न कहकर प्रताप-स्मरण करना कहा। इसका भाव यह है कि 
सभाभरपर तेजका एेसा प्रभाव देख वे रमप्रतापका स्मरण कसे लगे अर्थात्‌ आपके प्रतापसे ही यह व्रात हूई। (पं) 

नोट-२३ “बैठ सभा सिरु नाइ "/ “सिरु नाड“ पद मानसमे अनेक स्थलों आया है ओर उसका- मस्तक 
नवाकर या "प्रणाम करके" यही अर्थ प्रायः सर्वत्र है। यथा--^तब अगद उठि नाड चिरु सजल नयन कर 
जोरि“ ।* (७। १७) भ्राताचरन सीस तेहि नावा।“““पुनि विरु नाड वैठ निज आसन ॥* (सुं ३८। २-३), 
माथ नाड पृषत अस भरए्ऊ।* (कि०) "सकल द्विजन्ह मिलि नायेउ माथा।* (७। ५। ५) “आयु मागि 
चरन सिरु नाई चले हरपि सुमिरत रघुराई॥* (कि० २३। ८) “पाछठे पवनतनय तिरु नावा“ (कि० २३। ९), 
“कहि जय जीव वेठ सिरु नाई।॥* (अ० ३८ । ६) ' सिर धरि कचन चरन सिरु नाई। रथ चदि चलत 
भए दोउ भाई।॥* (अ० १८८ । ७) 

वैसे ही यर्हां सभाको प्रणाम करके ही अक्कदका बैठना अभिप्रेत है। सभाको प्रणाम क्यों किया? इसके 
तीन कारण यहाँ स्पष्ट है । एक तो रावण दिग्विजयी राजा है ओर राजसिहासनासीन है, दूसरे पुलस्त्य ऋषिका 
नाती है, तीसरे सभासदोने अद्गदका अभ्युत्थानद्वारा सत्कार भी किया है, अतएव नीति ओर शिष्टाचार दोनों अद्गदके 
प्रणामके पक्षे हें । राजाके भावसे ही हनुमान्‌जीने रावणको " प्रभु", “स्वामी इत्यादि कहा है, यथा-- खाय 
फल प्रभु लागी भूखा” “सबके देह परम प्रिय स्वामी।*- ( सं° २२) वावा हरिदासजी लिखते ह कि "सभाक 
ईश्वररूप जानकर प्रणाम किया- जहाँ पंच तहां परमेश। राजाका शरीर सर्वदेवमय होता है इसलियं उस्र सिर 
नवाया ।'* प्र° स्वामीजी लिखते हैँ कि अक्घदकी शिष्टतामें “जैसे को तैसा" यह विशेषता सर्वत्र हलकी है । 
सभासदोने प्रत्युत्थान दिया अतः इन्होने भी सब्रको प्रणाम किया। इससे अङ्गदको विनयशीलता सृचित कौ । 

* (१)तेजसे सव सभासद खड हो गये, इख प्रकार उनका सिर नीचा करके सभामें वैटा। वा (२) अङ्गदको उत्थापन 
देकर जव अद्भद चैट गये तब सभासद भी अद्गदको सिर नवाकर्‌ चैट गये, (मा० म०, पं०) वा, (३) अद्गद चैठ गये, इनके 
वैटनेसे सारी सभाका सिर भयसे नीचा हो गया-(पाँ०) । वा, (४) हृदयम स्थित रामजीका स्मरण ओर उन्दीको प्रणाम कर 
बैट गया।--(पं० करु०) । 
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कह दसकठ कवन तै बंदर । मै रघुब्रीर दूत दसकंधर।॥९॥ 


मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव॒ हित ॒ कारन आयं भाई ॥ २॥ 
शन्दाध-दसक्कछधरनदशग्रा्, रावण) क्धर~ग्रावा, गदन। 


अधथ-दशग्राव व्राला-अर बद्र! त कान ह? (अद्कदने उत्तर दिया--) हे दसकंधर में रघुवीरका 
दूत दहू॥ १॥ मरे पितासे ओर तुञ्जसे मित्रता थी, इससे हे भाई! में तेरी भलाईके लिये आया हूं॥ २॥ 
नोट--१ "कह दसकठ कवन ते कद्र” इति। सभासदोने अङ्गदको अभ्युत्थान दिया यह देख रावण इसमं 
अपना अपमान समञ्मकर कुट्‌ गया हे, यथा-“उठे सभासद कपि कहं देखी। रावन उर भा क्रोध बिसेषी॥' 
(१९। ८) इसीसे वह इस तरह अपमान करते हुए बोला-' बन्दर! तू कौन है?' रावण अपने सामने दूसरेका 
उत्कं सह नहीं सकता, यह उसका स्वभाव हे, अतः ये वचन उसके स्वभावके अनुकूल ह (कवन तै 
बन्दर" मे यह भी भाव ले सकते ह कि जो पूर्वं आया था वही तो नहीं है? हनु° ८।५मेंषेसा ही 
प्रशन है, यथा-' सोऽपि त्वं कमिवावगच्छसि पुरा योऽदाहि लाङ्गूलतः।' 
नोट-२८क) “रघुवीर दूत '। भाव कि त्रैलोक्यमं एेसा वीर कोई नहीं हे । आगे इसको विस्तारपूर्वक कहेगे। 
पुनः, यह भी जनाया कि मेँ उनके पक्षका हू पर तू मेरे पिताका मित्र हे, इससे तेरा भी भला म चाहता हू, इसीसे 
भें टूत बनकरक आया हूं कि तुचे समञ्ा दू, तू मेरा कहा अवश्य मानेगा। रघुवीर ' पदसे वाल्मीकिके * कोशलेन्दरस्य 
रामस्याक्लिष्टकर्मणः' ओर सुं° २१ (७)-२१ मेके "तुमह से सठन्ह सिखावन दाता ' इत्यादिके भाव भी जना दिये 
है । प्र स्वामीजो लिखते ह कि ' रघुवीर ' शब्दके भाव अद्गदके अगले वचनोमें निहित हें । “हरि आनेहु ' से युद्धवीर, 
“सव अपराध छमिहि प्रभु तोरा से विद्यावीरता (प्रभु) ओर धर्मवोरता, ' प्रनतपाल' ओर * अभय करेगे" से कृपा 
ओर दानवीरता जनायी । इस तरह इस शब्दसे श्रीरामजीको पंचवीरता सूचित की । बन्दन पाठटकजी कहते हे कि 
इससे जनाया कि वे तेरे वधके उत्साही हे । (वं० पा०) “रघुबीर दूत“ से गीतावलीके “खर दूषन त्रिसिरा ककध 
रिपु जेहि बाली जमलोक पठाएड। ताको दूत पुनीत चरित हरि प्रभु संदेस कहन हौ आयो॥ ६।२।* का भाव 
भी हे। (ख) 'दसकंधर " इति। जसे रावणने “कंदर” सम्बोधन किया था वैसे ही अङ्गदे 'दसकंधर' सम्बोधन 
करिया। जैसेको तैसा । रावण, सुरारि, निशाचरपति आदि शब्द एश्र्यबोधक हैँ, वैसा “दसकं धर” नहीं है (प° 
प° प्र०)। आगेके दो चरर्णोमें भी “तोहि' “तव” निरादरसूचक एकवचनका प्रयोग किया हे। 
नोट-३ “मम जनकटहि "इति । इसमे व्यद्कसे रावणको लघुता भी सूचित करते हें । मिलान कौजिये-' कल्स्वं? 
वालितनृद्धवो रधुपतेर्दूतः। हितं तु व्रूमस्त्वां मम जनकदोर्दण्डविजयस्फुरत्कोर्तिस्तम्भस्त्यज कमलबन्धोः कुलवधूम्‌॥ ' 
(हनु° ३८-३९) अर्थात्‌ तू कौन है? मँ रघुपतिदूत बालिका पुत्र हूं । मँ तेरे हितकी कहता हूं, क्योकि तु मेर 
पिताके भुजदण्डोंको विजयकी कर्तिके लिये स्तम्भरूप है- यह गृढोत्तर अलङ्कार है ।-इस तरह इसमें व्यङ्ग 
यह है कि मेरा पिता तुम्हारा मित्र था, मित्रको चाहिये कि अपने मित्रका यश न डने दे उसको स्थित रखे; 
परत जो काम कर रहा है इससे अवश्य मारा जायगा, तेरे मारे जानेसे तेरे मित्रकी कीर्तिका स्मारक स्तम्भ 
नष्ट हौ जायगा । अतः मं तुमको उत्तम बुद्धि प्रदान करने आया हूं 
प० प° प्रभाव यह टै कि तेरा बल ओर प्रताप इतना बड़ा है कि तुञ्चे एक व्रंदरके साथ मित्रता 
करनेको आवश्यकता पड़ गयी । मेरे पिताने जैसा तेरा हित किया वैसा ही मैं भी करना चाहता हू। 
पु० रा कु०-१(क) “तव हित कारन“ का भाव कि न हमारा कु काम है ओर न रामके 
ही कामके लियं आया हू, जिससे तुम्हारा हित हो उस तुम्हारे ही कामके लिये आया हं । हितके लियं 
यों आया कि पिताके मित्र हा। (ख) "आयं भाई" इति। रावण राजा है ओर पिताका मित्र ह 
सम्बन्धसे चाचा है. तव उसका "भा" केसे कटा? उत्तर-- भद्द उससे सव सम्बन्ध तोद हुए वाते कर 
रह है अथवा उसको लघुता- सूचनार्थं भाई सम्बोधन क्रिया। 
गौड़जी-दिदीमं “ भाई' पद घनिष सम्बन्धियोके सम्बोधनमें उसी तरह प्रयुक्तं होता टै जिस तरह 
संस्कृतम  तात'। यहां भी पिताकौ मित्रतासे घनिषएठताका सम्बन्ध हे। 
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नोट--४ “तव हित कारन" कहा, क्योकि प्रभुने कहा धा कि "तासु हित हो सो कहना। “भाः 
वराबरवालोके लिये भी यह एक प्रकारका सम्बोधन है! जैसे,- “वर अनुहारि बरात न भाई। हंसी करैहह 
पर पुर जाई॥* (१। ९३। १) रावणने भी उत्तरम ' भाई" सम्बोधन किया टै, यथा-- कडू निज नाम जनक 
` कर भाई।' (२१। २) यह साधारण बोलचालकी रीति है। 

उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेह बहु भांती।॥३॥ 
व्र पाएहु कीन्हेह सव काजा। जीतेहु लोकपाल सव राजा ४॥ 

अर्थ-- तुम्हारा कुल उत्तम है। तुम पुलस्त्यजीके नाती हो। तुमने शिवजी ओर ब्रह्माजीकी बहुत प्रकार 
से पूजा की (ओर उनको प्रसन्न किया) है॥ ३॥ उनसे बहुत प्रकारके वर पाये ओर सवर कार्यं करिया। 
सव लोकपालों ओर सब राजाओंको जीत लिया है॥ ४॥ 

नोर--१८क) तव हित कारन आएञं' कहकर अव यहां वह ' हित" कहते टै। (ख) “उत्तम कुल ।" इति। 
ब्रह्माके मानस पुत्र पुलस्त्यजी हुए । पुलस्त्यजीके पुत्र विश्रवाजी हुए ओर उनका पुत्र रावण है । पुलस्त्यकृलोद्धव, 
होनेसं “उत्तम कुल” कहा, यथा-- ^रिपि पुलस्ति जसु विमल मयंका। तेहि ससि महं जनि होहु कलंका॥' 
(५। २३। २) एवं “उपजे जदयपि युलस्त्यकुल पावन अमल अनृप।* (१। १७६) (ग) “सिव बिरंचि पूजेहू 
बहु भाती “ इति । तप, जप, यज्ञ, ब्रह्माको आज्ञाओंका पालन, अपने सिरोका बलिदान, फिर काटकर रुधिरधारासे 
शिवपदकमलका प्रक्षालन इत्यादि “बहुत भाति" कौ पूजा है। “बहु भाती" दीपदहरी दै। बहु भति पूजा 
की ओर वहु भोतिके वर पाये। "पूजेह" कहकर “बर पाटएहु " कहनेका भाव कि पृजनसे दोनों संतुष्ट हए; 
दोनोने वर दिये, नर-वानर छोड सवसे अमर किया ओर भी अनेक वर समय-समयपर दिये- (ये प्रसद्ख 
आनेपर लिखे गये हें) । (घ) “कीन्हे सव काजा“ ' के भाव ७८२) ओर ८८३-४) मं आ चुके। (ङ) 
"सव राजा” से मनुष्य राजाओंको भी जीतना कहा, लोकपालमें सुरराज आ गये ओर गाक्षस-गाज तो वह 
स्वयं ही है। ॐ मा म० ओर्‌ पं० 'सुरराजा' पाठ देते हैं। 

प० प० प्र०-- “वर पाएहु“ " मं व्यङ्ग यह है कि तुमने जो कुछ पराक्रम किया वह केवल वर ` स्गमर्थ्यस; 
तुममें अपनी निज शक्ति कुछ नहीं है। ओर मेरे पिताकी शक्ति तो उनकी स्वसम्पादित धी. वरलच्य नदीं। 

नोट-प्ॐः २८क) “उत्तम कुल“ ' से कुलको त्रेता कही, फिर तीन चरणों उसकौ निजे त्रेता 
कही । इनमें रावणका उत्तरोत्तर उत्कषं वर्णन ` सार अलंकार ' है-' उत्तरोत्तरमुत्कर्पः सार उत्यधिधीयते।* पुनः 
प्रथम उत्तम कुल कहा, फिर उसका फल कहा कि शिवविरंचिकी पूजा कौ-त्रह्मया कुलक पुरुष टै ओर 
शिव इष्टदेव हैं । इन दोनोंको प्रसन्न करनेका फल कहा कि अनेक वर पाये, यथा-' काहु न इन्द मम 
सिव अवराधे। काहु न इन्ह समान फल लाधे॥” फिर वर-प्रापिका फल कहा कि व्रड-वदृ दुर्गम कार्य 
कर डाले, दिग्विजय किया। (ख) इस कथनमें भाव यह है कि इन सबका फल होना चाहिये हरिभच्छि, 
यथा-' क्षिवसेवा कर फल सुत सो$। अविरल भगरति रामयद होर््॥" (७। १०६। २) ये सब्र श्रीरापजीकं 
भक्ति करते है, यथा- “रामह भजहिं तात सिव धाता।* (७। १०६। ३) पर तुम इसके विपरीत कर्म करते 
हो जो कुलोचित नहीं है ओर जिससे कुलम कलंक लगता दै। 

नोट-२ मिलान कीजिये- “त्र्‌ दसकंठ भले कुल जायो। ता महं सिव सेवा विरचिवर भुजवल बिपुल 
जगत जस्र पायो॥' (गी० ६। २) 

वं० पा०-कुलपरम्पराको लेकर हितोपदेश करते है कि बड कुलवालेको वद उत्तम काम करने 
चाहिये, विचारिये तो आपका कुल उत्तम है ओर आपने कर्म भौ उत्तम किये कि शिवादिका पजन किया; 
जिससे उनकी प्रसन्नतासे वर पाया, अखण्ड चक्रवर्तीं राज्य किया. जन्मभर वदु ही काम क्रते आये; 
पर यह एक काम तुमसे छोटा हो गया कि तुमने पर-स्त्री हरण किया। 

मा० म०, पं०--तुम्हारे पिता, पितामह आदि तुम्हारे कमं देख ललित होते ईै। यदि वह कहै कि 


मने एसे कर्म नहीं कयि तो उसपर आगे कते दै कि नृप अभिमान“ ।' 
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नृप अभिमान मोह बस किबा। हरि आनेहु* सीता जगदंबा ।। ५॥ 
शब्दार्थ--किवा-किवा अथवा, यदि वा, या तो। आनेहु-लाये, ले आये। 
अर्थ-राज्यमदसे अथवा मोहवश तुम जगन्माता श्रीसीताजीको हर लाये॥ ५॥ 
मिलान कोजिये-(रामः-' भो महावीराङ्कद!' ) * अज्ञानादथवाऽऽधिपत्यरभसादस्मत्परोक्षे हता, सीतेयं 
परिमुच्यतापिति वचो गत्वा दशास्यं वद ॥' (हनु ८। २) अर्थात्‌ रामचन्द्र जोने अद्गदसे कदा कि हे महावीर । 
तुम जाकर रावणस इस प्रकार कहो कि अजान (मोह) सख अथवा राज्यकरे गर्वस हमारे पोछे चुरायी हई 
सीताको तुम छोड दो। पुनश्च श्रीमद नृप अभिमान मोहकस्र जानत अनजानत हरि लायो।' (गी° ६। २) 
पं--भाव कि तुमने जान-वृञ्जकर न किया होगा। प्र राजमदसे या मतिमें भ्रम हो जानेस एेसा 
किया हागा। 
नोट-१ 'नृप अभिमान” का भाव कि राज्यसे राजमद एवं मोह ओर इनके हानेसे एेसा धर्म -मर्यादाका 
उद्छङ्कन हो जाता है। तुमने धर्म-मर्यादा मिटा दी, इससे जान पडता है कि तुम्हे या तो राज्याभिमान 
हो गया है या मोह । यथा-- “विव जीव पाड़ प्रभुताई । मूढ़ मोहवस होहि जना ॥ भरत नीतिरत साधु सुजाना। 
प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना॥ तेऊ आजु राजयद पाई। चले धरम मरजाद मिटाई ८“. भरतहि दोसु देइ 
को जाए। जग बौराड राजपद पाये॥' (आ० २२८) 
राजमदसे कलङ्क हाता हे, यथा-- केहि न राजमद दीन्ह कलंकू।1" (२। २२९। १) ओर माहसं नाश 
होता है। तुमको इस कर्मसे कल्क मिलेगा ओर नाश होगा-- "तेहि ससि महं जनि होहु कलंका।' (५। 
२३ २) "मोह सकल व्याधिन्ह कर मृला॥एक व्याधि वस नर मरि ए असाध्य बहु व्याधि॥* नृप- 
अभिमान यह कि मेरे समान संसारमं दूसरा कोई नहीं हे। 
नोट--२ “हरि आने सीता जगदंवा' इति। “हरि आनेहु" का भाव कि सूनेमे चोरोसे ले आया, 
श्रोलक्ष्मणजीके रहते ले आनेका साहस न हआ। “सीता जगदंवा" का भाव कि वे जगज्नननी है। तेरे 
पिता, पितामह, गुर, ब्रह्मा ओर शिवजीकी भी माता हैँ। तव तेरी भी माता हू्। उनका हरण अधर्म 
है। "जगदंबा" को हर लाना कहनेका भाव कि साधारण किसी भी पर-स्त्रीका हरण महा-अपराध हे 
ओर ये तो जगदम्बा है। कुम्भकर्णने भी कहा है कि “जगदम्बा हरि आनि अव सठ चाहत कल्यान ।” (६२) 
अर्थात्‌ इनके हरणकरे पापको तो मिति ही नहीं । पुनः "जगदम्बा" कहकर श्रोरामजीका जगतपिता परत्रह्म परमात्मा 
हाना जनाया। श्रीहनुमान्‌जीने जो प्रभुका एशर्यरूप कहते हए उत्तर दिया था वह इसमें आ गया। 
पं०-- तुमने उत्तम-उत्तम कर्मं किये, अतः यह कमं तुमसे न होना चाहिये धा। जान पडता है कि 
राजमद या मोह हो गया होगा, उससे एेमा बुरा कमं तुमसे जान या अनजाने हो गया। 
अव सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा॥६॥ 
दसन गहहु त्रिन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी॥७॥ 


सादर जनकसुता करि आगे । एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥८॥ 

अर्थ-- अव्र तुम मेरा कल्याणकारी कहना सुनो । प्रभु श्रीरापजी तुम्हारे मव अपराध क्षमा करेगे॥ ६ 
दातो तले तिनक्रा दावो । कंठमं कुटारी वाँधो । कुदुम्वियोंसदहित अपनी स्त्रियोके साथ श्रीौजानकीजीको आदरपूर्वक 
आगेकर इस प्रकार सव्र भय छोडकर चलो '॥ <-८ ॥ 

नोट--१(क) ^अव'का भाव किजो कुट दुभा, सो दुआ, च भी कुट्ट विशेष दानि नहीं हुई 
दे। "सुभ कहा" अर्थात्‌ इससे तुम्हारा कल्याण होगा। पुनः, शुभका भाव क्रि ससे सवका कल्याण है। 
'रघरुनाधजी पौलस्त्य वधक पापस वरचे", श्रीसोताजो सुखा होगा मुञ्चफो यज होगा, नैरा राज्य अचलं 
हागा, मन्दादरी आदिका सीदाग चना रहेगा। (पं०) (ख) “सव अपराध ~ साताहरण, जटायुवध, विभीपणका 

* आतिर्‌-( भात दार) । । 
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अनादर ओर चरणप्रहार, ब्राह्मण, गौ, ऋषि, मुनि ओर देवतादिको मदमत्त होकर सताने आदिके अपराध 
इत्यादि । यथा--'ऋषीणां देवतानां च गन्धर्वाप्सरसां तथा। नागानामथ यक्षाणां राजां च रजनीचर ॥ यच्च पापं 
कृतं मोहादवलिपेन राक्षस । नूनं ते विगतो दर्पः स्वयम्भूवरदानजः॥' ( वाल्मी०. ६। ४१। ६२-६ॐ; श्रीरामवचन) 

नोट-ण्ड २ "अब सुभ““तोरा" इस वार्तालापे यह प्रभुकी ओरसे अद्भदकी पहली प्रतिज्ञा है कि 
क्षमा मगो तो भगवान्‌ तुम्हें छोड़ देगे; परन्तु क्षमापनकी शर्ते एेसी कठिन रखीं कि रावण-सा स्वाभिमानी 
उन्हं स्वीकार ही नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, इन शर्तोको सुनकर ही उसके क्रोधका पारा कितना 
ऊचे चद्‌ जाता है। यदि रावण अङ्गदका कहा मान जाता तो विभीषणको राज्य कैसे मिलता? प्रतिज्ञा 
भंग हो जाती। यह वात अद्गद उसी तरह जानते थे जिस तरह वह रावणकी एैँठको खूब सम्मते थे। 
इसीलिये इस वबतकहीमें “काज हमार तासु हित” दोनों बातें मौजृद हैं। 

पु° रा० कुऽ- "दसन गहु त्रिन कंठ कुठारी /'““ " इति। दाततले तिनका दाबनेका भाव कि हम पशु- 
समान अज्ञ हैँ यह सूचित करनेके लिये एेसा करो। “कंठे कुठारी गहु" का भाव कि हमने अपने हाथसे 
अपना सिर काटा कि सीताहरण किया। एेसा करनेसे वे तुम्दं न मारेगे। यथा-'रिपवोऽपि विमुच्यन्ते दन्ताग्र 
तृणधारणात्‌", “जे कृण दंतहि धरहि तिनि मारहि न सबल कोड ॥“ [ पुनः, दाते तृण दाबनेका भाव कि पशुके 
समान दीन बनकर जाओ। "कंठ कुठारी" का भाव कि हमने अपराध किया दहै, यह कुठार हमारी गर्दनपर 
हे, चाहे इससे हमारी गर्दन काट डालिये, चाहे रखिये। हम शरणमे हैँ, जो चाहं कीजिये। बड़ा भारी अपराध 
क्षमा करानेको यह एक रीति है। यह सव एेसा करनेवालेको अति हीनता-दीनताका सूचक है । यहाँ “ अस्फुट 
गुणीभूत व्यद्क' है। मिलान कीजिये- "कही राजा रानी सों जु बात यह सोच भं आंच लागी हिये अव कटो 
कहा कीजिए । चलेही बनत चले सीस कृण बोध भारी गरेसो कल्हारी बाधि तिया संग भीजिए॥ निकसे कजार 
हवै कै डारि दर लोकलाज कियो मै अकाज छिन छिन तन छीजिये। दूर ते कबीर देखि दै गए अथीर महा; 
आये उठि आगे कल्यो डादि मति रीञ्निये॥* (भक्तिरसबोधिनीटीका कवित २७६) ।* 

वि० त्रि०-सरकारने कहा था “काज हमार तासु हित हो। रिपु सन करेह॒ वतकही सोड॥* अङ्गदजी 
ठीक तदनुरूप बोल रहे है, कहते हँ कि आदरपूर्वक जनकसुताको आगे करके चलो, जिससे देखते दही 
सरकारको सन्तोष हो कि 'काम मेरा हो गया; पर इतनेसे ही रावणका कल्याण नहीं है, उससे जगदम्बा-हरणरूप 
एेसा अपराध बन पड़ है कि जिसमें क्षमाको स्थान नहीं है, उस अपराधके क्षमापनका उपाय तो यथार्थरूपसे शरण 
ग्रहण है। शरणको परिभाषा शस्त्रकारोने इस भोति दी है कि *अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिचनोऽगतिः। 
त्वमेवोपायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः। शरणागतिरिति प्रोक्ता तददेवे विनियुज्यताम्‌॥' म अपरार्धोका आलय 
हृ, न मेरे पास कोई साधन है, न कोई गति है। आप ही कृपा करके मेरे लिये उपायभूत हो जाइये । 
यह शरणागतिकी सामान्य विधि है, यहाँ परिस्थितिके अनुसार वाज्छनीय विधि यह है कि दाँततले कृण 
दाबो कि मैं आपकी गाय हूं कण्ठे कुठटारका भाव यह कि जो उचित समक्चिये दण्ड दीजिये, मुञ्च 
सब स्वीकार है। मै ही नहीं मेरे बाल-वच्चे सब हाजिर है। सीताजीकी शुद्धिके विषयमे मेरी स्त्रियाँ 
प्रमाण है (यथा "तेहि अवसर रावन तहं आवा। संग नारि बहु किये बनावा* इत्यादि) । 

नं° प०- दते घास दबानेका भाव कि गऊ बन जाओ तो गऊका वध वेन करेगे। "कंठ कुठारी भाव 
कि गला कटा हुआ मृतकके समान है, इससे मरे हुएको कोई नहीं मारता। अतः तुम्हारा अपराध क्षमा 
हो जायगा। 

नोट-३ “परिजन सहित संग निज नारी“ इति। भाव कि--१(क) अपराध क्षमा करानेके लिये इनको 
भी साथ लाया हूं। अथवा, ये साक्षी है कि हमने श्रीसीताजीको सुखी रखा टै। वा, मन्दोदरी भक्त दै 
इसका म पति हं, इसकी ओर दृष्टि करके मुञ्चपर कृपा कोजिये। (पं०) (ख) मने अपको स्त्री हरण 

* मा म-कंटकुटार गला छदनेवाले कुटारको कते हं । पुनः, पटे हुए वस्त्रमे गला बधिनेको कंटकुटार कते ईह। 
पुनः, कण्टकुटार-काटका तौक जो गाय-वैलके गलेमें डाला जाता दै ! पुनः, कण्टकार -गलेमे पैन्मरी-सरीखा वधा दुआ वस्त्र। 
मा० पी० खण्ड-छः २०- 
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मानस-पीयूष १३० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ># दोहा २०, २१८१) 
को, मेरी सव स्त्रियों हाजिर हैँ, जो चाहे कीजिये। वा, अपनी लीजिये ओर हमारी भी सेवाके लिये 
हाजिर ह । (बं० पा०) णऊ गी० लं० १ में मन्दोदरीने स्वयं कहा है कि मुञ्चे आगे करके ले चलो 
यथा-- 'चलु मिलि वेगि कुसल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि। तुलसीदास प्रभु सरन शब्द सुनि अभव 
करहिगे तोहि ॥” तथा क० लं १७ में दाततले तिनका दाबकर शरण होनेको कहा है, यथा--“कंत। तृन 
दंत गहि “सरन श्रीराम” कहि; अजहुं यहि भाति लै सौपु सीता। 
साद्र जनकसुता करि आगे“ इति। 

पं०, मा० म०--श्रीसीताजीको सुखपाल पालकीपर चदधाकर आगे करो, तुम उनके आश्रित हो पीछे 
चलो। भाव कि माताके आश्रित बालककी तरह पीछे-पीछे चलो । अथवा, श्रीसीताजीको आगे देखते ही 
प्रभुका कोप निवृत्त हो जायगा तव पीछे तुम्हें देख तुमपर कृपा- करेगे। २- पाँ०“जनकसुता" पदका भाव 
कि ये लङ्काम वैसे ही रही ह जैसे जनकजीके घरमे रहती थीं! अब मेँ इनको समर्पण; करता हू। 

नोट-४(क) “एहि बिधि चलहु * यहंतक चलनेका प्रकार दिखाया । आगे श्रीजानकीजी, उनके पीछे 
तुम्हारी स्त्रियों, फिर कुटुम्बी तव तुम। (ख) “सकल भय त्यागे!" भाव कि इस प्रकार ;चलनेपर फिर 
तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। रघुनाथजी अवश्य तुम्हें क्षमा करेगे। “सकल भय अपराधक्षमा; राज्यच्युत 
होने इत्यादिका । । 

दो०--प्रनतपाल रघुलंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। 


आरत गिरा सुनत* प्रभु अभय करदहिंगे तोहि॥ २०॥ 

अर्थ-*हे शरणागतके पालन करनेवाले! हे रघुवंशशिरोमणि! अव मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये।' 
(इस प्रकार चलकर कहनेसे) तुम्हारी आर्तवाणी सुनते ही प्रभु तुमको अवश्य निर्भय करेगे॥ २०॥ 

नोट-१ “प्रनतपाल” का भाव कि मै शरणागत हूं यद्यपि विश्द्रोही हूं। आप शरणागतकी संदा रक्षा कते 
है हमारी भी रक्षा कीजिये। यथा-- “सरन गये प्रभु ताह न त्यागा। विस्वग्रोहकृत अष जेहि लागा॥* (५। ३९। ७) 

नोट-२े “रघुबंसमनि" का भाव कि रघुकुलमें सभी शरणपाल होते आये ओर आप तो उस कुलके 
शिरोमणि है, मेरी रक्षा कोजिये॥ नोट-२३ “आरत गिरा।* “त्राहि त्राहि" यह आर््तवाणी है; यथा-- “चले 
भागि कपि भालु भवानी। बिकल पुकारत आरत बानी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥* (६९ ४) 

प० प° प्र०--श्रीहनुमान्‌जीने रावणसे कहा था कि " प्रनतपाल रघुनायक करुनासिंधु खरारि। गए सरन 
प्रभु राखि तव अपराध विसारि॥* (५। २२) जव विभीषणजी शरण गये तब उन्होने “श्रवन सुजसु सुति 
आयङं प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥* (५। ४५) एेसा कहा। इन 
दोनों वाक्योका य्होकि अङ्गदवाक्यसे मिलान करनेसे स्पष्ट है कि प्रभु" शब्द तीनोमें है । यहाँ “रघुवंसमनि 
है । इसके बदलेमे ५। २२ मेँ “रघुनायक “ ओर ५। ४५ में “रधुवीर” है । विभीषणका रक्षण विना रावणके 
विनाशके असम्भव है यह जानकर वहां “रघुबीर” शब्दका प्रयोग किया गया। रावणका रक्षण करनेमे केवल 
क्षमाको आवश्यकता थी, अतः यहाँ तथा ५। २२ में “रघुकीर' शब्दकी ` आवश्यकता न थी । “रघुबंसमनि' 
का भाव ऊपर नोटमे आ गया है। 

रे कपिपोत‡ बोलु संभारी। मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी॥ ९॥ 

शब्दार्थ-पोत=पशु-पक्षी आदिका छोटा बच्वा, लघु बालक। "पोतः स्यादवृहती नौका पोत 

स्याह्वधुबालके ' इत्यनेकार्थशब्दमाला। 





* सुनतहि आरत वचन-(का०) । † करहिंगे-(का०, रा० गु° द्वि०), `करैगो (भा० दा०)। 
‡ पाठान्तर--कपि पोच। ऊ २--का० एवं भा० दा० दोन “रे कपिपोत बोलु" पाठ है। ना० प्र ने 
"रे करैपोत न बोल" पाठ दिया है, किस प्रतिलिपिका यह पाठ है इसका पता नहीं है। 
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दोहा २९८२-३) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* १३१ लङ्काकाण्ड 


अर्थ-- अरे वानरके बच्चे! संभालकर बोल। अरे मूर्ख! तू मुञ्चको नहीं जानता कि र्म देवताओंका 
शत्रु हूं॥ १॥ 

| प० प° प्र०--'किपोत' सम्बोधनसे रावणने बालिको एक साधारण कपि ओर अद्गदको एक क्षुद्र 
बंदर सिद्ध किया। इस तरह सभासदोके हदयमें उसने धीरज वंधाया । अङ्गदके समान एक वानर त्रैलोक्यविजयी 
सुरारि रावणका उसीकी राजधानीमें भरी सभाम इतना अपमान करता है तथापि वह कुछ दण्ड नहीं देता, 
इससे मानसके रावणकी इन्द्रियनिग्रह शक्ति ओर अङ्गदकी तेजस्विताका सुचारुरूपेण दर्शन होता है। 

नोट-१ “सुरारी का भाव कि मने इन्द्रादि देवताओंको जीता है एेसे मुञ्ज पराक्रमशाली रावणको 
मनुष्यके अधीन होने, उससे विनती करनेको कहता है । मुञ्चे तृणवत्‌ समञ्जता है । मै मनुष्यको क्या समञ्जता 
हूं यथा-“ विस्पष्टं विष्टपानां विजयिनमपि मां मन्यसे त्वं तृणाय ।' (हनु° ८। २५) 

गौडजी- महाभारत वनपर्व, २८३ वें अध्यायमें, जो रामोपाख्यानके अन्तर्गत है, कुछ इसी प्रकारका 
सन्देश है जिसपर रावण क्रोधसे मूर्च्छित हो जाता है ओर उसके इशारेसे चार राक्षस अङ्गदसे लिपट 
जाते हें । उसको बदनीयती देखकर अङ्गदजी जोरसे धक्ता देते हए उछलकर छतपर हो जाते हैँ ओर 
चार्योको जो धरतीपर गिरते है, गहरी चोर आती है। अङ्गदजी उछलकर फ़िर लङ्कापुरी लोँघकर सुवेल 
शैलके समीप श्रीराघवजीके पास पहुंचते है ।-(वाल्मी° ४१। ८२-८९ मेँ भी एेसी ही कथा है) । महाभारतका 
रावण क्रोधावेशमें बेअखितियार हो जाता है परंतु मानसका रावण अधिक मानसिक बल रखनेवाला है। 
साथ ही अङ्गदका दौत्य भी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। 

कटु निज नाम जनक कर भाईं। केहि नाते मानिए मिताईं॥२॥ 

अर्थ-अरे भाई! अपना ओर अपने बापका नाम तो बता। किस नाते (सम्बन्ध)से मित्रता मानता है॥ २॥ 

नोट-१(क) अङ्दकी मानमर्दन करनेवाली बाते बदती हई एवं उनका उत्साह बढ़ता देख पहले 
उनको ^रे कपिपोत-- * कहकर चुप किया ओर अपना बल “सुरारी ' पदसे जनाकर तब अङ्घदने जो पूर्व 
कहा था कि “मम जनकहि तोहि रही मिता“ वही पने लगा। इसीसे पहिले ˆकयियोत“ सम्बोधन किया 
ओर अब “भाई।' क्योकि अङ्गदने भी मित्रता कहने “भाई सम्बोधन किया था। (ख) अभीतक अङ्गदने 
न अपना नाम कहा था ओर न पिताका ओर न यह कि क्या मित्रता थी। अतएव वही तीनों प्रश्न 
रावणने किये। (ग) “केहि नाते“ का भाव कि मित्रता अनेक कार्णोसे होती है, उन्मेसे किस नातेसे 
मुञ्चसे तेरे पितासे मित्रता है। ध्वनि यह भी है कि हम राक्षस रहँ तू वानर है, वानर ओर राक्षसम मित्रता 
केसी? तब ओर क्या सम्बन्ध है? यह ध्वनि सूचित होना  वाच्यसिद्धाङ्ग गुणीभूत व्यद्ग' है। “मानिए“ 
का भाव कि मित्रको मित्र जानता है; पर हम तुष्टं नहीं जानते तवर बता कि किस नाते तूने मित्रता 
मान ली। (घ) मिलान कीजिये-' कस्त्वं कस्यासि पुत्रः क्व पुनरिह गतः किं नु कृत्यं च कस्मात्‌।' (हनु 
८। २५) अर्थात्‌ तू कौन है? किसका पुत्र है? ओर फिर तू यहां क्यों आया? तेरा क्या कार्य है? 

अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहु भुं ही* भेटा॥३॥ 

अर्थ-पेरा नाम अङ्गद है.मै बालिका पुत्र हूं। उनसे तुमसे कभी भट हुई धी?॥ ३॥ 

नोट-१ रावणके तीन प्रश्र-“कट निज नाम! “जनक कर नाम“ ओर “केहि नाते मनिए मिताई ॥' 
तीनोका उत्तर यहाँ क्रमसे है- अङ्गद मेरा नाम, बालि पिताका नाम" उससे कभी भट हुई थी? नोट-र 
भुं ही भरेटा' का भाव कि जव भेट हुई थी ओर उसने दबा रखा था तब ब्रह्माजीने जाकर मित्रता 
करादी थी ओर तुमको छुडाया था-यह याद है या भूल गये?- “जगत विदित अति वीर वालि बल 
जानत हौ किर्थौ अव विस्ररायो?~(गी० लं० ४) पुनः इसमें व्यङ्ग यह भी टै कि उसने ते साथ उपकार 
किया तव भीत उसे भूल गया, तू बड़ा कृतघ्न है। मिलान कीजिये-'कस्त्वं वन्यपतेः सुतो वनपतिः 


* ही (का०, भा० दा०), होडइ८( ना० प्र०)। 
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मानस-पीयुष १३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा २१८४-६) 
कः साथिकस्त्वेकदा यातः सप्तसमुद्रलङ्घनविधावेकोऽह्धिको वेचि तम्‌॥' ( हनु ८। १०), “हं हौ पौलस्त्यपुतरस्तव 
बलमथनस्याङ्गदोऽहम्‌॥' (हनु° ८। २५) अर्थात्‌ “ (रावण)-तू कौन है? (अङ्गद ) - म वनवासी जीवोंका 
राजा बालिका पुत्र हूं। (रावण)-- कौन वनपति बालि? (अद्गद)- जो आर्थिक (याचक) के साथ एक ` 
ही दिनमें सातो समुद्र उद्वहन करनेमे एक ही था। (रावण)- "यै उसको जानता हू।' “मे तेरे बलके 
मन्थन करनेवाले बालिका पुत्र हूं।' 
पु रा० कु०-यह रावणको बालिसे पराभवसूचक सतर्क उक्ति है। एक बार बलके गर्वसे रावण 
बालिसे युद्ध करने किष्किन्धा गया। उस समय वह दक्षिण-समुद्रमे सन्ध्या करने गया था। रावणने चाहा 
कि चुपचाप पीछे जाकर उसे पकड लें। इधर वालिने भी ताड लिया कि वह आता है। दोनों एक- 
दूसरेकी ताकमें थे। अन्ततोगत्वा बालिने उसे पकड़कर कखिमें दबा लिया; फिर पश्चिम-समुद्रमे गया; वहसे 
उत्तर ओर पूर्वसमुद्रमे जाकर तर्पण किया। तत्पश्चात्‌ सन्ध्या-वन्दन करके किष्किन्धामें आकर रावणको कंखसे 
गिरा दिया ओर पृछा कि “कहो कासे आते हो?' रावण बड़ा लल्ित हुआ ओर अपनी हार मान अग्रिको 
साक्षी देकर उससे सित्रता कर ली। बह एक मासतक बालिके यहाँ छोटे भाईकी तरह रहा-(वाल्मी° 
उ० ३३, अ० रा० उ० २। ५८, ५९) । 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर मै जाना॥४॥ 
अर्थ-अङ्गदका वचन सुनते ही वह सकुच गया ओर बोला कि हां बालि एक वानर था, मै उससे 
परिचित हूं ॥ ४॥ 
पं०-“सकुचाना' से जनाया कि वह समञ्ञ गया कि यह मेरा मर्म जानता है। कहीं एेसा न हो 
कि मेरी पराजय सभाके वीचमे कह दे, इससे तुरंत बोला (-यह ‹पिहित' अलंकार है) ओर फिर 
अपनी उसको जान-पहचान जताते हए भेद करानेवाले वचन कहे । 
रा० प्र०- रहा बालि । का भाव कि व्यद्ध वचन सुनकर भूली-सी बात यादकर कहता है कि 
हों जाना, बालि बंदर था (का० में "हाँ" पाठ है) 
गौडजी- अपने बड्प्पनके घमंडमें यहां भी रावण बालिकौ मैत्री नहीं स्वीकार कर रहा है। केवल 
जान-पहचान मानता है। सभाके सामने घनिष्ठताका प्रदर्शन करनेमें उसकी पराजयका भेद खुलनेका डर 
था। अव वालि धा नहीं, इसलिये इस तिरस्कारके प्रतिकारका उसे भय न था। 


अगंद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनल कुल घालक॥५॥ 


गर्भं नगणएहु व्यर्थं तुम्ह जाएहु । निज मुख तापस दूत कहाणएहु ।॥ ६ ॥ 

अर्थ-अरे अङ्गद! तू ही बालिका पुत्र है? अरे कुलनाशक! अपने वंशमें कुलरूपी बँसके लिये 
अग्रिरूप पैदा हुआ है?॥ ५॥ तेरी माताका गर्भ न गिर गया? तृ व्यर्थं ही पैदा हुआ कि अपने मुखसे 
तू तपस्वीका दूत बनता है॥ ६॥† 

शीला-रावण कहता है कि जैसे वनमें बाँसोके परस्पर रगड़से आग उत्पन्न होकर वनको जला 
देती है वैसे ही तू अपने कुलका नाशक हुआ। तेरे ही कारण वालिने सुग्रीवको निकाल दिया कि मेरे 
पुत्रके रहते तू कैसे राज्यपर बैठा, तू न होता तो वे सुग्रीवसे वैर न करते; क्योकि उसके मरनेपर वही 
तो राज्य पाता। तेरे ही कारण सुग्रीवने रामसे मित्रता कौ ओर बालि मारा गया। अव तुम दोनों लोभवश 
उनको सहायता करने आये हो तो परिवारसहित सब मारे जाओगे । 





* गएड--(का०), गणएहु-(भा० दा०) । 

† इसका सरस्वतीकृत अर्थं यह है कि-' तेरी माताका गर्भं व्यर्थ न गया अर्थात्‌ गर्भं सफल हुआ। क्योकि तुञ्च-एसे 
भक्तको पैदा किया। ओर तुम भक्त हए. एसे कि स्वयं दूत बने! तुम्हारा जन्म सफल हुआ। यथा-' पुत्रवती जुवती जग सोई। 
रघुवर भगत जासु सुत होई ॥ न तर रबोञ्च भलि वादि व्रियानी। रामविमुख सुत ते हित हानी ॥' (अ०)-पु० र० कु०। 
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दोहा २९८७-८ ) # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १३३ लद्भाकाण्ड 
~~~ ~~ 


वीर-- यहां ' वंश' शब्दके दो अर्थं “कांस ओर कुल” जबतक न लिये जाँ तबतक रूपकका चमत्कार 
नहीं भासता। मुख्य रूपकके अन्तर्गत यह श्लेषद्वाय दूसरा रूपक भासित होनेसे ' परम्परित रूपक अलंकार ' है। 

पु० रा० कु०-१ (क) जैसे अग्नि वँंसको नाश कर डालती है वैसे ही तूने पिताकी कीर्तिं नाश 
को । " लोवानन्दन चन्दनद्रुम सखे नास्मिन्‌ वने स्थीयतां दुर्वशैः कठिनैरसारहदयैरक्रान्तमेतद्वनम्‌। ते हान्योन्यविषर्षजातदहन- 
ज्वालावलीसङ्कूला न स्वान्येव कुलानि केवलमिदं सर्वं दहेयुर्वनम्‌॥' (अज्ञात) [अर्थात्‌ हे लोवानन्दन। हे 
चन्दनद्रम! हे सखे! इस वनमे हम सबोंको न रहना चाहिये; क्योकि ऊपरसे कठिन ओर भीतरसे केवल 
असार हदयवाले इन दुर्व॑शोंसे यह वन आक्रान्त है । ये सब परस्परके विघर्षसे उत्पन्न हुए अग्निके ज्वालासमृहसे 
संकुल होकर अपने ही कुलको केवल नहीं; किंतु इस वनको जला देगे।] यहाँ रावण अष्घदसे भेद 
डालनेको बात कर रहा है, रामचन्द्रिकामें स्पष्ट है। अङ्गद समञ्च गये। इसीसे आगे कहते हैँ कि सुनु 
सठ भेद होड मन ताके। श्रीरघुकीर हदय नहिं जाके॥* २१८९) देखिये। 

नोट--१ "गय न गर्भ“ /“ भाव कि कुलघातक होनेसे अच्छा था कि तुम पैदा ही न होते। कुपुत्रसे 
विना पुत्रका ही भला। कुलघातकसे कुपूत जनाया, यथा-- “जिमि कमूतके उपजे कुल सद्धर्म नसाहि।" (कि” 
१५) भाव कि बवापका बदला लेकर सपूत सिद्ध हो, यथा-- ^नील सुषेन हनू उनके नल ओर सवै कपिपुंज 
तिहारे। आवह आठ दिशा बलि दै अपनो पद लै पितु जा लगि मारे॥ तोसे सगपूतहि जायकै बालि अपूतन की 
पदवी यगु धारे। अगद संग लै मेरो सवै दल आजुहीं क्यो न हन वय वारे॥ जो सुत अपने बापको वैर न लेड 
प्रकास। सो तो जीवत हीं मर्यो लोग कहि तजि त्रास ॥* “उरसि अगद लाज कष्ट गह्यो। जनक धातक वात 
कृथा कहौ ॥ सहित लछिमन रामहिं संहर । सकल वानरराज तुष्टे कररौ॥*-(रा० चं० प्र° १६। १५, १८) 

नोट--२ “निज मुख तापस्र दूत कहाण्हु* यथा-“धिग्धिगङ्कद मानेन येन ते निहतः पिता। निर्माना 
वीरवृत्तिस्ते तस्य दूतत्वमागतः॥' (हनु° ८। २६) अर्थात्‌ अरे अङ्गद ! तुञ्जको धिकार है कि जिसने तैरे 
पिताको मानसे मारा उसीका तू मानरहित होकर वीरवृत्तिको पाकर भी दूत बना दै। 

अव कहु कुसल बालि कहं अह । विहंसि बचन तव अंगद कहङ ॥ ७॥ 

अर्थ- अव वालिका कुशल कह, वह कहाँ है? तब (यह सुनकर) अङ्गद हंसकर वचन बोला ॥ ७॥ 

पु० रा० कु०-“विहंसि“ का भाव कि देखो तो यह “खर दूषन त्रिधिरा अरु बाली। वधे सकल 
अतुलित बलसाली ॥* ये वचन हनुमान्‌जीसे सुन चुका है; जिससे उसे बालिवधकी खबर मिल चुकी है 
तो भी हमारे भेदनार्थं (भेद डालनेके विचारसे) यह हमसे अन्ञकी तरह पृछ रहा है । तात्पर्य कि हमसे 
भी माया करना चाहता है। 

गौडजी- यहाँ रावण व्यंग्यसे बालिकौ कुशलादि पूता है, कुलघालक कहकर वह यह इशारा कर 
चुका कि मेँ तुम्हारे परिवारभरका हाल जानता हूं। अङ्गद हँसकर इसी वक्रोक्तिका उचित उत्तर देते है। 

वि° त्रि०-रावण समञ्जते थे कि बापके मारे जानेकी चोट अवश्य इसके हदये होगी । असहाय 
होनेके कारण पितृहन्ताकी सेवकाई कर रहा है, यदि यह कुछ भी आश्वासन मेरी ओरसे पावेगा, तो 
निश्चय मेरी ओर मिल जायेगा। अतः उसने भेद-नीतिका प्रयोग किया। प्रेमसे बालिका कुशल पृछने लगा, 
वह ह कहां, जो तेरी यह दशा हो रही है कि राजकुमार होकर तपस्वीका दूत बना फिरता है। रावणने 
समज्ञा कि एसा पृचछछनेपर अङ्गद रो पडेगा, कहेगा कि “चचा! उन्हें तो रामने मार डाला, पं क्या करू असहाय 
ह, इसलिये उनका दूतत्व करता हूँ" पर अङ्गद, बात समञ्ञकर हँस पडे कि इसे न रामके स्वरूपका 
ज्ञान है, न मेरे स्वरूपका, मुञ्चे सामान्य सांसारिक पुरुष समञ्जकर भेद-नीतिका प्रयोग करता है। 


दिन दस गए बालि पहि जाई । वृञ्रेह कुसल सखा उर लाई ॥ ८ ॥ 


शब्दार्थ-"दस दिन" अल्पकालका वाचक है। 
अर्थ कुछ दिन वीतनेपर बालिके पास स्वयमेव जाकर अपने सखाको हदयसे लगाकर उसीमे कुशल पृष 
लेना। भाव यह कि थोडे ही दिनों तुम भी रामबाणसे मारे जाकर वहीं भेजे जाओगे जहां बालि गया है॥ ८॥ 
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मानस-पीयूष ९३४ *# श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २९ ८( ९-१०) 

नोट--१९ “बालि पहि जाई "राम बालि निज धाम पठावा” ओर “तु्हहू दियो निज धाम राम नमामि 
ब्रह्म निरामयं ॥” (१०३ छन्द) नोट-२ इस करूक्तिमें यह भी ध्वनित है कि तुम्हारी बातचीतका ढंग जब 
एसा है, मेल करनेका नहीं है, तो शीघ्र ही मारे जाओगे, तुम्हारी भी वही दशा होगी-(गौड़जी) । 

पु° रा० कु०-बालिको मृत्युका सब हाल रावण जानता है। यदि कहें कि रामचन्द्रजीने उसे मार 
डाला तो यह ओर भी ठद्भा मारकर हंसेगा कि जिसने बापको मारा उसीके तुम दूत वने, एेसे निर्लज 
हो ओर छिपावें तो कहेगा कि जठ कहते हो; इसलिये युक्तिसे उत्तर देते हैँ कि वह तो तुम्हारा सखा 
है, तुम स्वयं जाकर कुशल पूछ लेना। | 

बं०° पा०- बालि ओर रावण दोनों पर-स्त्रीहरणकर््ता है, इस तरह तुल्यपापी हैँ । ओर दोनों रामविरोधी 
हें । इस प्रकार तुल्य-सखा हँ । दोनोंको एक गति हई ।- [दोनोमें अग्रिकी साक्षी देकर मित्रता ब्रह्माने करा 
दी थी, इससे सखा कहा ।-२१८२) देखिये ।] 

राम विरोध कुसल जसि होई सो सब तोहि सुनाइहि सोई ९॥ 

अर्ध--श्रीरामचन्द्रजीसे वैर करनेसे जेसी कुशल होती है वह सव तुञ्चे वही सुनावेगा॥ ९॥ 

नोट-रामविरोध करनेसे वह मारा गया,-- "नारि सिखावन करसि न काना।* तुम वैर कर रहे हो, 
किसीको नहीं सुनते, तुम भी मारे जाओगे-^राम विरोध न उवरसि सरन विल्नु अज ईस ॥* (सु° ५६), 
“तो सो कर्य दसकंधर रे रधुनाथ विरोध न कीजिय बौरे। बालि बली खरदूषन ओर अनेक गिरे जे जे 
भीतिमें दौरे॥ एेसिय हाल भडतोहिथौन तुले मिलु सीय चै सुख जौ रे राम के रोष न राखि सके 
तुलसी विधि श्रीपति संकर सौ रे॥* (क० लं०१२) 

आशय कि रामविरोधीको कुशल उसकी मृत्यु है, अन्यथा रामविरोधीकीौ कुशल कहो? कुशल चाहना 
शटठता ओर अत्यन्त अक्षता है, यथा--^राम विरोध विजय चह सठ हटठबस अति अग्य।* (८३) 

४ यहोतक बालिके कुशलका उत्तर हुआ। मिलान कीजिये-" अस्ति स्वस्ति समन्युतो रघुवर रुष्टेऽत्र 
कः स्वस्तिमान्‌ को भूयादनरण्यकस्य मरणातीतो चिताम्बुप्रदः॥' (हनु० ८। १०) अर्थात्‌ रावणके यह कहनेपर्‌ 
कि "म बालिको जानता हूं, वह कुशलपूर्वक तो है?" अङ्गदने उत्तर दिया कि जो अनरण्यके पश्चात्‌ उचित 
जलके देनेवाले है (भाव कि रावणके रुधिरसे तर्पण करके अनरण्यके वचनको सत्य करेगे) उन रघुनाथजीके 
रुष्ट होनेपर कौन कुशलसहित हो सकता है? (किसीकी कुशल नहीं) । 

सुनु सठ भेद होड मन ताके । श्रीरघुबीर हदय नहिं जाके॥१९०॥ 

अर्थ-अरे शट । सुन, भेद उसके मने उत्पन्न हो सकता है जिसके हदयमें श्रीरघुबीर नहीं हँ ॥ १०॥ 

नोट-१ “भद होड मन ताके!" इति। (क) यहाँ अङ्खदने स्पष्ट जना दिया कि मँ तुम्हारे वचन समञ्जता 
हूं, पर तुम्हारी भेदनीति यहाँ न चलेगी । २१८५-६) देखिये। “भेद {प्राचीन राजनीतिके अनुसार शत्रुको 
वशमे करनेके चार उपायोमेसे तीसरा उपाय है, जिसके अनुसार शत्रुपक्षके लो्गोको बहकाकर अपनी ओर 
मिला लिया जाता है अथवा उनमें परस्पर द्वेष उत्पन्न कर दिया जाता है। (ग) इससे यह भी जनाया 
कि रामजी किसीके शत्रु नहीं है । उन्होने बालिको मारा सो उचित धा, क्योंकि वे धर्मसंस्थापन करनेवाले 
है, दुरात्माओंको शिक्षा देते हं । यथा-' युक्तं कृतं तु रामेण येन मे निहतः पिता। त्रैलोक्यशास्तिकृत्याय वर्तते 
स दुरात्मनाम्‌।' (हनु० ८1 २७)“ 

नोर-२ “हदय नहिं जाके" का भाव कि-(क) हम मुखसे अपनेको उनका दूत ही नहीं कहते किन्तु 
उन्हं हदयमें बसाये हुए है । ' श्रीरघुवीर' से उनके वीर वनवासी धनुर्धर एश्वर्य-स्वरूपका बसना कटहा। 





“ “इनको विलगु न मानिये कहि केशव पल आधु । पानी, पावक, पवन, प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु॥' (१७) 
“शत्रु, सम, मित्र हम चित्त पहिचानहीं । दूतविधि नूत कबहुँ न उर आनहीं । आप मुख देखि अभिलाष अभिलापहू । राखि 
भुज सीस तब ओर कहं राखदहू ॥' (१९) (रा० चं° प्र° १६) । 
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दोहा २९१ # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १३५ लङ्काकाण्ड 
क... ` 1 


पुनः (ख) जबतक ` श्रीरघुवीर' का वास नहीं होता तभीतक वहाँ भेद आदि अनेक दुष्ट रहते है, यथा-- तब 
लगि हदय बसत खल नाना। ल्लोभ मोह मत्सर मद माना॥ जव लगि उर न वसत रघुनाथा। थरे चाप सायक 
कटि भाथा।(“““ ” (५। ४७। १-२) अतः रघुवीरका हदयबास कहा । 

पां०--भाव कि हम रघुवीरके दूत हैँ, कायरकौ बात क्यों मानने लगे।- [ यहां वाच्यार्थं ओर व्यङ्गार्थ 
बराबर होनेसे (तुल्यप्रथानगुणीभूत व्यक“ है-( वीर) ।] 

पु रा० कु०- "उपाध्याये नटे धत्ते कुटिन्यां च बहुश्रुतौ। माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता॥' 
इनमेसे अङ्गद बहुश्रुत हैं । जो बहुश्रुत होता है वही चतुर होता है। इसीसे प्रभुने उनसे कहा धा कि- "परम 
चतुर मैं जानत अहद्रं।* 

गौड़जी-हे शठ (धूर्त! तू धूर्ततासे श्रीरघुवीरके ओर मेरे बीच जो भेद डालना चाहता है,) सुन, 
भेद उसीके मनमें (पैदा) हो सकता है जिसके हदयमें [कुछ ओर हो ओर ऊपर से कुछ ओर, जो 
अपना मतलव गोंठने भरके लिये तो किसीका साथ देता हो, पर हदयमें उसके प्रति मैत्रीका सच्चा भाव 
न हो, परन्तु में भीतर-वाहर दोनों तरहसे रघुकुलश्रेष्ठ वीर जो प्रणतपाल रहै, अपनी बातके धनी है, जो 
मुञ्चे अपनानेक प्रतिज्ञा मेरे बापसे कर चुके है, उनका दास हूं। तेरी भेदनीति तब चलती जब मेरे कमजोर 
हदयमें कुछ ओर होता। तूने भ्रमवश एेसा समञ्ञा है कि मेरे हदयमें कुछ ओर है] श्रीरघुवीर नहीं है। 


दो०-हम कुलघालक सत्य तुम्ह कुलपालक दससीस। 


अधौ बधिर ^ न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥ २१॥ 

अर्थ- अरे दशशीश! हम कुलके नाश करनेवाले हँ ओर तुम सत्य ही कुलके पालन-पोषण करनेवाले 
हो। अन्धे ओर वहिरे भी एेसा नहीं कहते ओर तेरे तो बीस नेत्र ओर बीस कान रहै॥ २१॥ 

नोट--१ “हम कुल धालक -काकुद्रारा इसमे विपरीत अर्थं है कि हम कुलघालक नहीं है, वरन्‌ कुलरक्षक 
ह क्योकि `रामभक्त ठै, यथा-- “धरम परायन सोड़ कुलत्राता। रापचरन जाकर मन राता॥* (७। १२७) ओर 
तुम सत्य ही कुलपालक नहीं हो, वरन्‌ कुलघालक हो, क्योकि रामविमुख हो, यथा--^रामविमुख अस हाल 
तुम्हारा। रहा न कुल कोड रोवनिहारा॥* (६। १०३) नोट-२ सत्यपरं व्यङ्ग ठै कि तु मिथ्यावादी है। 

पुर रा० कु०- “अथौ बधिर“ “ इति। अन्धा ओंखसे देख नहीं सकता; पर सुन तो सकता है ओर 
वहिरा सुन नहीं सकता पर देखता तो ठै, इससे वे यथार्थं बात जान लेते है ओर तेरे तो बीस नेत्र 
ओर बीस कान हैँ तब तू कैसे बहिरे ओर अन्धेकौ तरह उलटी वात कहता है। स्वयं कुलघालक है 
ओर कहता है हमको । “बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़/“ (३२) देखिये। 

वं० पा०-जो व्यवहार ओंखसे नहीं देखा उसे अधा न कहेगा ओर जिसने कभी गुरुमुखसे शास्त्र 
पुराण नहीं सुने वह बहिरा भी उस बातको न कटेगा। इससे ज्ञात हुआ कि तू अन्धेसे भी महा अन्धा 
ओर वबहिरेसे भी महाबहिरा है; तभी तो एेसा कहता है। 

वि० त्रि०-अङ्गदजी कहते हैँ कि यह तो तुमने विचित्र वात कही। मुञ्चे कुलघालक बनाकर आप 
कुलपालक बन गये। पर तुम्हारी कुलपालकता तो अन्धे-बहिरे भी जानते ह । वहिरेने ओंखसे देखा होगा, 
ओर अन्धेने कानसे सुना होगा, क्योकि संसार जानता है कि तुमने मुनिवंशज होकर मुनिर्योका संहार 
कर दिया, उनको कच्चा खा गये, यथा-- “निसिचर निकर सकल मुनि खाये।/“ अतः अन्धे-ब्रहिरे भी तुमह 
कुलपालक नहीं कहेगे। तुम्हें तो परमेश्वरे बीस आंख ओर बीस कान दिये है, तुम्हारे शासनमें तुम्हारे 
सेवक राक्षस लोग मुनियोंको खाये जाते है, क्या यह बात तुम्हें नहीं मालूम, तव किसर मुखसे कुलपालक 
बनते हो। मैने तो रामदूत होकर कुलको उज्ज्वल किया, जैसा कि आगे कर्हेगे। 

नं० प०्-जो अधा होगा उसने का्नोसे श्रीरामजीका एेशर्य पुराणोमे सुना होगा कि “अति बल मधु 


* "व्रहिर न अम कहड' (का०)। 
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मानस-पीयूष १३६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २२८१-४) 
कैटभ जेहि मारा/“ सोड़ अवतर“ ॥* वे यही कटेंगे कि उन्हीं भगवानूसे रावणने विरोध किया है, 
अब कुलका नाश करायेगा। ओर जो बहिरा है वह नेत्रसे देख रहा है कि जिन श्रीरामजीने ताड़काका 
वध किया है, शिवधनुष तोड़ा, खरदूषणादिका वध किया, बालिको एक बाणसे मारा ओर समुद्रपर सेतु वाँधा, 
उन्हीसे रावणने विरोध किया है, अतः अब कुलका नाश करायेगा। जव अन्धा-वहिरा एेसा करेगा तो तुम्हारे 
तो बीस कान ओर वीस नेत्रै, तुम क्यों एेसा कहते हो? भाव कि तुम दोनोंसे गये-गुजरे हो। 
स्मरण रहे कि ' अन्ध' शब्द अन्धके लिये है ओर  बधिर' शब्द बहिरेके लिये; क्योकि यदि अन्धा 
ओर बहिरा दोनों क्रियार्णँ एक व्यक्तिं होती हैँ तो वह अन्धा ही कहलाता है, बहिरा नहीं । यदि किये 
कि रावण तो एक ही है उसके लिये दोकी समता क्यों दी गयी, तो उत्तर यह है कि रावणकी एक- 
एक इन्दरियके लिये एक-एक मिसाल (उदाहरण) है । नेत्रके लिये अन्धेकी ओर कानके लिये बहिरेकी उपमा 
दी गयी । अर्थात्‌ अन्धेको क्रिया ओर बहिरेकी क्रिया, दोनों क्रियाँ राबणमें आरोपण कर रहे हें । भाव कि 
जो अन्धा भी न कहेगा वह तुम बीस नेत्रोके होते हए कह रहे हो, अतः अन्धेसे बदतर हो। ओर, जो 
व्रहिरा न कहे वह तुम बीस कानके होते हए कह रहे हो, अतः बहिरेसे भी गये-बीते हो। 
सिव लिरयि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई।॥ ९॥ 


तासु दूत होड हम कुल बोरा । अडइ़सिहु मति उर बिहरु न तोरा॥ २॥ 
शब्दार्थ-- विहारना-फटना, दरकना, यथा-- “बल बिलोकि विहरति नहिं छाती ।' 
अर्थ-शिव, ब्रह्मा, देवता ओर मुनियोंका समुदाय जिसके चरणोंकी सेवा चाहते हैं ॥ १॥ उनका 
दूत होकर हमने कुलको डवा दिया! अरे! एेसी बुद्धि होनेपर भी तेरी छाती फट नहीं जाती॥ २॥ 
नोट-१९ शिव-समान दूसरा भक्त नही, इसीसे इन्हें आदिमे रखा। ब्रह्मादिक, सुर ओर मुनि सभी 
सेवा चाहते है, यथा-- “जानि रामसेवा सरस समुञ्ि करव अनुमान। पुरुखा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान॥' 
(दो० १४३) “वार बार बर मागं हरपि देहु श्रीरंग। प्दसरोज अनयपायनी भगति सदा सतसंग॥* (७। 
१४ शिवजी) “नृपनायक दे बरदानपिदं। चरनावुज प्रेम सदा सुभदं॥* (११०; ब्रह्माजी), *अव करि 
कृपाआयसु देहु कृपाल” (इन्द्र), “आज्ञा सम न सुखाहिव सेवा “मधुकर खग मृग तनु धरि देवा। करहिं 
विद्ध मुनि प्रभुक्ी सेवा॥* (अ०); (देखिये साक्षात्‌ रूपसे प्रति न देखी तब पशु-पक्षी इत्यादि होकर सेवा 
की।); प्रसीद मे नमामि ते पदाव्ज भक्ति देहि मे~(अत्रिजी); "यह बर मोगठं कृपानिकेता/““““ चरन सरोरुह 
प्रीति अभगा।-- (अगस्त्यजी), “चरन सगेरुह नाथ जनि कबहुँ तजड़ मति मोरि' “अव करि कृपा देहु 
वर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥* ( भरद्राजजी ) 
नोट-२ “तासु दूत होड हम कुल वोरा" अर्थात्‌ जो सेवा ब्रह्मादिको चाहनेपर भी नहीं मिलती वह 
हमको अनायास प्राप्त हुई तव हम कैसे वंशके नाशक हुए? यहाँ काकुद्वारा वक्रोक्ति है । पुनः भाव कि 
यदि उनको सेवासे कुल इबता तो शिवादि कभी उसकी लालसा न करते। 
नोट-३ “अद्सिहु मति उर विहरु न” अर्थात्‌ फट जाना चाहिये था, यथा-- “जव तै कुमति कुमत 
जिय ठयऊ। रक्रड खंड होड हदय न गयऊ॥२। १६२) 
सुनि कठोर बानी कपि केरी। कहत दसानन नयन तरेरी।॥३॥ 
रल तव कठिन बचन सब सहऊ । नीति धर्मम जानत अहऊ॥ ४॥ 
शब्दार्थ- तरना- अओखोको इस प्रकार करना जिससे क्रोध वा अप्रसन्नता प्रकट हो । दृष्टि कुपित करना। 
दृष्टिसे असंतोष प्रकट करना। यथा-- “सुनि लकछिमन विहंसे बहुरि नयन तरेरे राम!" घुडुकना। 
अर्थ--कपिकौ कठोर वाणी सुनकर दशानन ओंखिं तरकर बोला- ॥ ३॥ अरे दुष्ट! मेँ तेर सव 
कटोर वचन सहता हू, क्योकि मं नीति ओर धर्म (वा धर्मनीति) जानता हूं॥ ४॥ 
नोट--१ “तव कठिन वचन सव सहऊँं “ से जनाया कि सव्र वाणी कठोर हे । “अडसिहु मति उर विहरु 
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न तोरा” बहुत कठोर थे, इन्हे न सह सका तव बोला। नोट-२ ' दशानन" पदसे जनाया कि बीसों नेत्र 
घुरेरे। नोट-३ “नीति धर्म मैः जानत अह” से अपनेको नीतिज्ञ ओर धर्मशील जनाया। भाव कि कटुवादी 
वधयोग्य है, यथा--' कदुबादी बालक बध जोगू^ तो भी में तेरा वध नहीं करता क्योकि नीतिमे कहा 
हे कि दूत यथार्थवादी होता है, जो उसके स्वामीने कहा है वही कहता है। इसीसे वह अवध्य है। 
सं०° २४ (७) देखिये। हनुमन्नारकमें भी कहा है †रे रे शाखामृग! त्वामहं धर्मशीलतया कटुप्रलापिनमपि 
न हम्मि। उक्तं च यथोक्तवादी दूतः स्यान्न स वध्यो महाभुजा ॥*(८। २९१) अर्थात्‌ धर्मशीलताकै कारण मेँ 
तुज्ज कट्‌ुभाषीको नहीं मारता। कहा भी ह, दूत यथार्थवक्ता है अतः राजाको उचित है। 


कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमहुं सुनी कृत परत्रिय चोरी॥५॥ 


देखी नयन दूत रखवारी । बूड़ न मरह धर्मब्रतधारी॥६॥ 

अर्थ--कपिने उत्तर दिया कि तेरी धर्म-निपुणता हमने भी सुनी है कि तुमने पस्त्रीकी चोरी की दै॥ ५॥ 
दूतको रक्षा (में तेरी धर्मशीलता) तो आंखों देखी गयी। अरे धर्मब्रतधारी! तू डव नहीं मरता?॥ ६॥ 

रिपणी-- १९ “कृत परत्रिय चोरी! यह वक्रोक्ति है। “हमहुं सुनी“ का भाव कि सवने ओर मैने भी 
सुनी, यह धर्मशीलता है कि अधर्मशीलता? रिपष्पणी-र२े दरूतरखवारी अखि देखी ” तात्पर्य यह कि तू 
मेरे मारनेको समर्थं नहीं है इसीसे हमसे कहता है कि हम “नीति धर्म" जानते है। इसीसे तुमको नहीं 
मारते'; अन्यथा तू तो चोरवत्‌ श्रीसीताजीको हरकर लाया था तब धर्मशीलता क्यों न रखी थी? 

देखी नयन दूत रखवारी 

१-भाव कि जेसी साधुकी धर्मशीलता स्त्रीचोरीमें तुमने दिखायी, वैसे ही दृतरक्षामें देखनेमे आती 
है-- धन्य है तेरी यह धर्मशीलता! सामर्थ्य हे नहीं इससे नीतिज्ञ ओर धर्मज्ञ बनता है। यथा--' परदारापहरणेन 
श्रुता या दशानन । दृष्टा दूतपरित्राणे साधोस्ते धर्मशीलता ॥' (हनु° ८। २२) अर्थात्‌ जो साधुकी धर्मशीलता 
परस्त्रीके अपहरणमें सुनी थी वही धर्मशीलता दूतकौ रक्षामें देखी। धन्य है तेरी धर्मशीलता! 

यहं यह शंका उठाकर कि *दूत-रखवारी तो आंखों देखी नहीं तव एेसा कैसे कहा? ' महानुभावोने 
उसका समाधान यों किया है- 

२ मा० म०-अङ्गदने यहाँ रामचन्धजीकी सभाम सुना था कि जब हनुमान्‌जीको मेघनाद नागपाश्मं बोधिकर्‌ 
ले गया था उस समय कुबेरका दूत आया था उसे रावणकी आक्ञासे निशिचर काटकर खा गये। उसी प्रकार 
हनुमान्‌जीको भी मारना चाहा था पर विभीषणने आकर रोक दिया धा। वही वात इस समय अद्गदने कदी। 

३ श्यामसुन्दरदासजी ओर वीरकविजीने लिखा है कि रावण-अङ्घगदकौ वार्ता हो रही थी जव कुबेरका 
दूत आया। जिसे सवने मार खाया। अतः "देखी नयन" कहा। पर वाल्मी° उ० १३। ८-४० सै सिद्ध 
होता है यह कथा बहुत॒ पुरानी है। वाल्मीकिजी लिखते ह कि जब रावण देवता, गन्धर्व, यज्ञ ओर 
ऋषिययोका संहार करने लगा ओर नन्दन आदि विचित्र उद्यानोंको उजाडने लगा तवर कुवेरनं भाईपनेके भावसे 
रावणको कुलोचित उपदेश दूतद्वारा भेजा था कि वस अव वहुत हो चुका, अब श्रष्ठ चरित्रका संग्रह करना 
उचित है“ “तुम्हारे नाशके लिये ऋषि आदि वड़ा भारी उपाय कर रहे है । इत्यादि। यह सुनकर्‌ रावण 
बोला कि हम कुवेर ओर अन्य लोकपार्लोका विनाश करेगे ओर यह कहकर दूतको खड्गसे मार डाला 
ओर छः राक्षसोको आज्ञा दी कि शरीरको खा लें । यथा--' एवमुक्त्वा तु लद्भेशो दूतं खड्गेन जप्रिवान्‌॥*( ८०) 

४ हनुमान्‌जीके साथ जो नीति बरती वह उनसे सुनी । अव आकर लङ्काको जली देखकर हनुमान्‌जीने 
जो कहा धा उसको अखिोसे सत्य ही देखा। इस विचारसे * देखी नयन“ कहा। “हमं सुनी ^ वैसे ही 
यहां " हमहु देखी“ अर्थात्‌ ओरोने देखी, हमने भी देखी। 

५-- वं० पा०-- धर्मकि उत्तरमें ' परतिय चोरी“ ओर धर्मनीतिके उत्तरम “दूत रखवारी “ देखी । “देखी ' 
अर्थात्‌ (देखी) सुनी जाती दै। 
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६--शीला-- देखेड नयन दूत” यह दूत है यह तूने आंखों देखा। तो भी “रखवारी ' उसकी पे 
आग लगा दी। 

७-पां०-- अर्थं यह है-'हे दूतरक्षाके त्रत धारण करनेवाले! तू डूबकर मर क्यों न गया जो मुञ्च 
फिर तू मुंह दिखाता है (पर यहाँ "रखवारे ' नहीं हैँ) । 

८-- वीर कवि-उत्तररामचरितके अनुसार दूत ८ हनुमान्‌जीने तेरी) रखवारी ओंखों देखी है, उन्दं 
मारनेके लिये तूनै विविध योद्धा भेजे, पमे आग लगा दी, इत्यादि । नीतिधर्मका पालन तूने अच्छी तरहसे 
किया। (नं० पठ जीका भी यही मत है)। 

९-सि० ति० कार “देखी नयन दूत रखवारी ' पाठ रखकर एेसा अर्थं करते हैँ-' ओर दूतक रक्षामें 
नीति देखी ।' कि आज तो तुम नीतिज्ञ बनते हो पर कुबेरके दूतके समय नीति नहीं देखी थी। 

मेरी समञ्चमे तो 'नयन' पाठ ही ठीक है। नयन पाटे वह व्यङ्ग ओर वक्रोक्ति जो ऊपर थी 
वही चली आ रही है। देखीदेखी गयी; लोगोने देखी हैँ । एेसा अर्थ ले सकते हैँ । ,.. 

नोट-“धर्म्रतधारी * में भी वक्रोक्ति है। अर्थात्‌ तू अधर्मब्रतधारी है। “बूडधि न मरह * अर्थात्‌ तू निर्लज्ज 
है, नहीं तो मेरा उत्तर सुनकर लज्नासे तुञ्जे डव मरना चाहिये था। आत्मघात ही तेरे लिये उचित धा। 
यथा--' सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरि शरणम्‌" इति नाटके। अर्थात्‌ सज्ननोके मानके म्लानमें या तो मरण 
ही अच्छा होता है या दूर चला जाना।-(पु° रा० कु०) | 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह धरम लिचारी॥७॥ 
धर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरस हमहु बड़ भागी॥८॥ 
शब्दार्थ--धर्मशीलता=धर्माचरणको वृत्ति, धर्मात्मापन। जागना-प्रसिद्ध होना, चमक उटना। 
अर्थ-बहिनको नाक-कान रहित देखकर तुमने धर्म ही विचारकर तो क्षमा किया! ॥ ७॥ तेरी धर्मशीलता 
जगत्‌भरमे जगमगा रही है, हम भी बड भाग्यवान्‌ ह कि तुम्हारा दर्शन पाया॥ ८॥ 
रिप्पणी-१ “छमा कीद्ि”का भाव कि जहौ क्षमाकी जगह नहीं वहाँ एेसी क्षमा क्या जानकर की, ओर जहाँ 
क्षमा चाहिये वहाँ क्षमा न की । इस कथनसे उसको अज्ञता दिखायी ।* रिप्पणी-२े “पावा दरस हम्ह बड़भागी।' 
भाव कि तेरे दर्शनसे म भी पापी हो गया-' तत्संसर्गो च पञछचमः।' (मनु०)- यह सब व्याज-निन्दा है। 
गौड़जी-- भाव यह कि जहाँ तुम्हारा स्वार्थं सधता है वहां तुम अधर्मको धर्म मान लेनेमें लजाको 
तिलाञ्जलि दे देते हो। शर्पणखाके अपमानका वदला लेनेमें अपनेको असमर्थं देखकर जो तुमने जाहिरी 
क्षमा कर दिया क्या वह भी अपना धर्म समञ्ज लिया था? शायद तुमने अपनी तसह्टी (संतोष) यह 
समञ्कर कौ कि शूर्पणखाने उचित ही दण्ड पाया। 

मा० म०-१ भाव कितने कहाथा कि मै धर्म सब जानता हूँ तभी तो तूने बहिनको रामचनद्रजीसे 
रति करनेके लिये भेजा था, पर उन्होने नाक-कान कटवाकर उसे निकाल दिया तूने आंखों देखा। क्या 
यही बड़े लोगोका धर्म है? वा, इसीको तू श्रेष्ठ समञ्ता है? इसी कारण तूने धर्म विचारकर शृर्पणखाको 
क्षमा किया क्योकि तुम्हारे जानमें उसने बड़ा धर्म किया। जैसे अपनी लम्परताको धर्म समडते हो वैसे 
ही उसका धर्म पर-पति करना है, यह देख तुम खुश ` हए। 





* रामो नाम स एव येन भगिनीनासावसापड्किलः खड्गस्ते खरदूषणत्रिशिरसां धौतः शिरः शोणितैः। तद्रालान्तिनितान्त- 
वद्धवपुषः सम्मूरितस्य भ्रुवं श्राणं दर्पमिव स्वसुर्विलुठितं रामः कथं विस्मृतः ॥' (हनु० ८। ३०) अर्थात्‌ बह राम हैँ कि 
जिन्होने तेरे बहिनको नाकको चर्बीकि पंकसे युक्त अपने खड्गकी खरदूषणत्रिशिराके शिरोके रुधिरमे धोया था। निश्चय 
ही उनकी रमणी सीताके समीप देहको स्थित करनेवाली ओंखें मंदे हुए अहंकारके तुल्य तेरी भगिनी शर्पणखाकी नासिकाको 
जिसने गिरा दिया था उन रामचन्द्रको तू केसे भूलता है? विशेष “ सृपनखा कै गति तुम्ह देखी । तदपि हदय नदिं लाज 
विसेषी ॥'(३५। १३) में देखिये। 


((-0. 1/८111(4<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 68110011 


दोहा २२ न श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १३९ लङ्काकाण्ड 


२-शूर्पणखाको ओरसे अङ्गदने सब राक्षसिर्योको कुलटा सूचित किया। 
प० प० प्रभाव यह है कि "क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌।' यति्योके लिये शत्रु- 
मित्र सभीको क्षमा करना भूषण है, यह जानकर ही तृ पुरुषार्थहीन होनेसे यती बन गया ओर यहाँ सिहासनासीन 
होनेपर उस यतिधर्मका ही तू पालन करता रहा, इसीसे तूने क्षमा की । अन्यथा कोई भी शूर, वीर, स्वाभिमानी 
राजा एेसी परिस्थितिमें क्षमा नहीं करता। तूने भूपधर्मका तो त्याग कर ही दिया। यह व्यङ्ग है। 
0 “कान नाक बिनु भगिनि निहारी" में कैसा गृढ॒ उपहास है, 
दोहा-- जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु । 


लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥ २२८ क )॥ 

शब्दार्थ--जल्पना=व्यर्थं बकवाद करना, बहुत बद्‌-बद्कर बातें करना, डींग मारना- “कटु जल्पसि जड़ कपि 
बल जाके। बल प्रताप बुधि तेज न ताके॥ जंतु-छोा जीव, कीड़ा । यथा शगूलरि फल समान तव लंका। बसहु 
मथ्य तुम्द जतु असंका॥* (३३। ३) प्राणी, यथा "प्राणी तु चेतनो जन्यो जन्तुजन्युशरीरिणः।"(अमर०) 

अर्थ-अरे जड, अरे नीच वानर। व्यर्थं बकबक मत कर। अरे शठ! मेरी भुजां देख। ये सब 
लोकपालोके भारी वलरूपी बहुत-से चन्द्रमाओंको ग्रसनेके लिये राहुरूप ह ॥ २२॥ 

पु० रा० कु०-१९ जड, जन्तु ओर वानर (पशु) कहनेका भाव कितु क्या जाने, तू अजानी है। 
अतः बकबक मत कर [वा, “जड़ जंतु कपि" अर्थात्‌ गंवार काठके बंदर! (रा० प्र०)] “विलोकु' का 
भाव कि इनपर चिह्न बने ह इससे मेरे कथनको देखकर प्रमाण मान ले। विष्णुचक्र भी व्यर्थं हआ, चक्रके 
चिद्व भुजाओंपर अद्भत है, देखकर जान ले कि चक्रादि भी मेरी भुजाओंसे लगकर कुंठित होकर गिर 
पड़। यथा-* एैरावतविषाणाभ्रैरापीडनकृतव्रणौ । व्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षितौ ॥' (वाल्मी० ५। १०। 
१६) लोकपाल करई हैँ इसीसे कई चन्द्रमा कहे, चन्द्रमा बहुत-से हैँ अतः उनके ग्रसनेके लिये राह भी 
बीस। यहाँ परम्परित रूपक है। 

दो०- पुनि नभ सर मम कर निकर कमलब्हि पर करि बास। 


सोभत भएड मराल इव संभु सहित कैलास ।॥ २२८ ख )॥ 
अर्थ--फिर (अर्थात्‌ मेरा भुज-पराक्रम ओर सुन कि) आकाशरूपी तालावमें मेरे भुजसमूहरूपी कमलोँपर 
कैलाससहित शिवजी बास करते हए हंसके समान शोभित हुए थे॥ २२॥ 
पु° रा० कु०-हंस ओर कैलास दोनों शुभ्र वर्णं है इससे इन दोनोका रूपक बधा गया । हंस कमलपत्रसमृहपर 
सोहता है, यथा-- “सुरसर सुभग बनज वनचारी। डाबर जोग कि हंसकुमारी॥* (२। ६०। ५) 
इससे कमलमें हंसका रहना सूचित हआ। “शम्भु सहित कैलास“ कहकर जनाया कि कैलास शिवजीका 


सार्वकालिक स्थान है। 
तीरकवि-१ कमलके फूल राजहंसका भार नहीं सह सकते पर मेरे करकमर्लोपर कैलासके सहित 


शिवजी हंसकी तरह ठहे थे, इस अधिकतासे यहोँ "अधिक अभेद रूपक अलङ्कार ' है । इस रूपकं 
काव्यार्थापत्ति अलङ्कारकी ध्वनि है कि जिन भुजाओंने कैलाससहित शिवजीको उठा लिया उनके अगे 
तेरा मालिक चीज ही क्या है? 

२-कोई-कोई 'मरालोऽलिशावकः' के आधारपर मराल शब्दका अर्थं * भ्रमरका बच्या' करते है । वह 
इस अभिप्रायसे कि हंसका भार, कमलपुष्प नहीं संभाल सकता। तर्क ठीक है। परन्तु यहां रावण जान- 
वृूञ्लकर अधिकता सूचित करता है, इसके विपरीत अर्थ भ्रमरके बच्येका खीचतानकर करनेसे अलङ्कारिक 


शोभा बिगड़ जाती है। 
प० प° प्र०-अद्गदने अपने वचनोसे रावणको पुरुषार्थहीन ओर कायर सिद्ध किया । कीं उसके सभासद 


सचिवादि भी वैसा ही न मान वैठे, इस विचारसे रावण इस दोहेमं तथा आगे अपना पुरुषार्थं कहता दै। 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ९४० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा २३८१-३) 


तुम्हरे कटक मञ्च सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद ॥ ९॥ 
तव प्रभु नारि-बिरह बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ २॥ 
तुम्ह॒ सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ।॥३॥ 


शब्दार्थ-वद्‌=(१) कह । (२) बदकर, बाजी लगाकर। कूल=तट, किनारा। 

अर्थ-अरे अङ्गद! सुन! तुम्हारी सेनामें कौन योद्धा है जो मुञ्जसे बदकर लडेगा? बता। (अर्थात्‌ 
मुञ्जसे लड्‌ सके एेसा कोई नहीं है)॥ १॥ तेरा स्वामी स्त्री-विरहसे बलहीन हो गया है ओर उसका 
भाई उसके दुःखसे दुःखी ओर मलिन (उदास, वैवर्ण) रहता है ॥ २॥ तुम ओर सुग्रीव दोनों तटके वृक्ष 
हो। रहा, हमारा छोटा भाई विभीषण; वह भी अत्यन्त डरपोक है ॥ ३॥" 

प० प° प्र०-^तव प्रभु" का भाव कि जिसे तू जगत्‌का प्रभु कहता हे, वह जगत्‌का प्रभु नहीं 
है, न समर्थ ही है। वह तो केवल तेरा प्रभु अर्थात्‌ स्वामी है। यहकि प्रभु" शब्दको आगे “पति हित 
करै धर्मं निपुना! “अंगद स्वामि भक्त तव जाती" इत्यादिसे स्पष्ट किया हे। 

पु० रा० कु०--"दुख दुखी मलीना' से श्रीलक््मणजीका श्रीरामजीमें अत्यन्त स्नेह दिखाया। मलीन ह 
अर्थात्‌ उसके हदयसे आनन्द जाता रहा, स्वयं चित्तम खेद रहता है। मनमें उदासी आनेसे आनन्द ओर उत्साह 
जाता रहता हे, यथा--^“मरिटा मोद मन भरए मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥* (२। ११८1 ७) 

नोट-२३८१-६) का भाव हनुमन्नाटकके इन श्लोकोसे स्पष्ट हो जाता है-'रामः स्त्रीविरहेण 
हारितवपुस्तच्चिन्तया लक्ष्मणः सुग्रीबोऽङ्दशल्यभेदकतया निर्मूलकूलद्रुमः। गण्यः कस्य विभीषणः स च रिपोः 
कारूण्यदैन्यातिधिर्लकातंकविटंकपावकपदटुर्वध्यो ममैकः कपिः॥' (८। ९) अर्थात्‌ राम ॒तो स्त्रीके विरहसे 
ही कृशतन हो गये ओर लक्ष्मण उनकी चिन्तासे दुर्बल हैं । सुग्रीव शल्य (वृद्ध होनेसे) ओर अङ्गद (पिताके 
मारे जानेसे) भेदकी शंकासे उत्साहरहित होनेसे मूलरहित नदीतटके वृक्षवत्‌ हैँ । विभीषण किस गिनतीमे 
है? वह तो शत्रुकी दया ओर दीनताका ही अतिथि है। लंकाको भय देनेवाला पावकरूप चतुर एक ही 
वानर (हनुमान्‌) मेरा वध्य हे। 

श्लोकके “रामः स्त्रीविरहेण हारितवपुः ” * हारितवपुस्तच्चिन्तया लक्ष्मणः' ओर ' सुग्रीवोऽङ्गदः कूलद्रुमः' ही 
क्रमशः मानसके ' तव प्रभु नारि बिरह बलहीना “अनुज तासु दुख दुखी मलीना" ओर तुम्ह सुग्रीव कूलद्रुम 
दोऊ" हं । श्लोकके “शल्यभेदकतया” से कृलद्रम होनेका कारण बताया है कि सुग्रीव वृद्ध है ओर तुम 
दोनोंको सदा परस्पर भेदक शंका रहती ही है । अतः तुम दोनोमें युद्धका उत्साह कहां । श्लोकका “गण्यः 
कस्य विभीषणः* मानसका “अनुज हमार भीरु“ है । “स च रिपोः कारुण्यदैन्यातिथिः' यह मानसके “भीरु 
अति' को व्याख्या ही समञ्िये। श्लोकका चतुर्थचरण मानसके है कपि एक महाबलसीला। आवा प्रथम 
नगर जेहि जारा ॥' इन चरणोसे मिलता है। 


'कूलद्रुम दोऊ' 
. "कूलद्रम' का भावे कि जैसे तटके वृक्ष नदीकी तीव्र धारासे मूलसहित उखड्कर गिर पड़ते ह वसे 
ही तुम दोनों निस्सन्देह नष्ट होगे यथा ' नदीतीरेषु ये वृक्षा या सुनारी निरंकुशा। मन्त्रहीनो भवेद्राजा विनाशं 





“ पु° रा कु०- सरस्वती कृत अर्थ-(१) नारीविरहका जो बल है उससे हीन रहै अर्थात्‌ कामके वश नही 
है, जितेन्िय है, यथा--' नाहिन राम राजके भृखे। धरम धुरीन विपयरस रूखे, * अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा 
यथा', "प्रभा जाइ कहं भानु विहाई ।' उसका भाई दुःखये दुःखी ओर मली (=पापी) न (नहीं है) । पापका फल दुःख 
है, पापी नही है, अतः दुःखी नहीं है । जैसे वृक्ष मार्गके लोगोंको सुखदायक होते है वैसे ही तुम दोनों सब वानरोके 
सुखदाता हो; रामदर्शन करके रामसेवक साधुरूप हृए। वा, कूल हो ओर वृक्ष हो। तर अर्थात्‌ संसारसागरकौ तीरभूमि 
हो,यथा-' मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीती जो गाइ । संसारसिधरु अपार पार प्रयास विनु नर पारं ॥'( १०५.) 
दरुमसदृश उपकारक हा, यथा-*संत विटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सवन्ह कै करनी ॥' 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 81811851 (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा २३८४-६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* १४१ लद्भाकाण्ड 





यान्ति ते ध्रुवम्‌॥' ॐ नदीतटके सम्बन्धसे तदवृक्षका मूलसे गिरना ही मानसे सर्वत्र मिलता है, यथा- 

(विषय विषाद तोरावति धारा८“““ “धीरज नट तरुवर कर भगा॥* (अ० २७६। १-२) 

"मानहू रोषतरंगिनि बाद्री (*“““““ गहत भूपरूप तरु मूला॥* (अ० ३८४। १- ६) 

इसी भावकी पुष्टता पदरोपणसे होती है। अङ्गद पद रोपकर जनते ह कि तूने हमें कृलद्रुम कहा है 
तू हमारा पैरहीहटाले तो जानें कि तू हमारा नाश कर सकेगा। यहां नदी क्या है? उत्तर-(क) संग्राम 
वा रोष नदी है। लड़ाई हुई नहीं कि तुम मारे गये, जब मेँ कुपित हूंगा तब मेरी रोषसरिताको तीक्ष्ण धारासे 
तुम दोनों गिरकर बह जाओगे।-- “मानु रोष तरंगिनि बाढ़्ी।* (ख) पोडेजी “विरोध' को नदी कहते है। 

मा० म०, पं०--भाव यह कि (१) तुम दोनों हमारे समीपके बसनेवाले हो, पूर्वा प्रेम विचारकर 
हमसे न लड़ोगे, एवं यह विचारकर न लड़ोगे कि कौन जन्मभरके लिये वैर मोल ले। वा, (२) तटके 
वृक्ष निर्बल होते हे । तुम दोनों आपसके वैरसे ही निर्बल हो रहे हो, क्या लड़ोगे? वा, (३) कूलद्रम~सेनाका 
पृष्ठनायक- ( विश्वमेदिनी कोष) भाव कि तुम दोनों सदा सेनाके पीछे रहोगे। सुग्रीव सोचेगा कि बडे य्नसे 
राज्य ओर स्त्री मुञ्चे मिलीदहै, मै क्यों जाकर मरू ओर तुम सोचोगे कि मेरा बाप मर गया अब मै 
क्यों मरकर वंश नष्ट करू करु०) । (४) तुम दोनों एक-दूसरेके शत्रु हो, आप ही एक-दूसरेको ईप्यावश 
मरवा डालनेका यन्न करोगे। इससे तटवृक्षको नाई शीघ्र नष्ट होगे।-(बं० पा०)। “भीरु अति-एेसा कि 
वानरोका आना सुनकर ही भाग निकला-९८७) देखिये। 

प० प° प्रण- यहां कूल ओर द्रुमका परस्पर सम्बन्ध ध्यानमें लानेसे रावणकरे वचनोंका भाव स्पष्ट 
हों जायगा। अङ्कदको कूल ओर सुग्रीवको कूलद्रम कहा है। कूल ओर कूलद्रुम दोनों परस्पर मित्रे ओर 
हितकर्तासि देखनेमें आते हे । पर कूलद्रम मूलको गिरानेका प्रयत्न करता रहता है ओर कूल स्वयं गिरकर 
तटके वृक्षको भी गिराता है। इस तरह कूल ओर द्रुम कहकर सूचित किया कि सुग्रीवे ओर तुममें 
प्रेम नहीं है। तुम दोनों परस्पर विनाशक हो। जव तुम्हारेमें ही एेसा भेद टै तव तुम अपने स्वामीके 
शत्रुसे लड्नेको कब समर्थं हो सकते हो? इन शब्दोसे रावणने भेदका बीज बोनेका प्रयत्न किया। मा० 
म० ओर वं० पा०. के भाव भी युक्तियुक्त है। 

नं० प०-नदीके करारके वृक्ष कमजोर होते है, वैसे ही तुम अपने पिताके मारे जानेसे ओर सुग्रीव 
अपने भाईके मारे जानेसे कमजोर हो। 

जामवंत मंत्री अति वृढा।सो कि होड अब समरारूढा॥४॥ 


सिल्पि-कर्मं जानहिं नल नीला। है कपि एक महाबलसीला॥५॥ 


आवा प्रथम नगरु जहिं जारा। सुनत वचन कह * बालि-कुमारा॥ ६॥ 
शब्दार्थ-शिल्प~=हाथसे कोई चीज बनाकर तैयार करनेका काम, दस्तकारी। आरूढ्‌~ चदा हुआ, दृद । 
यथा- "खर आरूढ़ नगन दस सीसा। 
अर्थ-- जाम्बवन्त मन्त्री बहुत वृदढा है। वह अव रणमें क्या ठहर सकता दहै? (अर्थात्‌ नहीं) ॥ ४ 
नल-नील तो शिल्पकर्म जानते ह (अर्थात्‌ युद्धकलासे अनभिज्ञ है । शिल्पकार युद्ध-कर्म .क्या जानें? कीं 
ईट-पत्थर जोडनेवाला योद्धा होता है?) हाँ, सेनामें एक वानर अवश्य ही महाबलवान्‌ दै ॥ ५॥ जो प्रधम 
आया था ओर जिसने लंका जलायी थी। यह वचन सुनते ही बालिकुमार बोले-॥ ६॥ 


* “सुनि हसि बोलेड" का० ओर रा० गु° द्वि° का पाठ दै। पंजावीजी कहते ट कि "हंसि" बोलनेका भाव यह दै 
कि यह हनुमान्‌जीसे बहुत डरा हुआ है । अथवा, उसके वचनोके निरादरार्थ हसे जो उसने कहा धा कि कौन योद्धा है जो 
-लडेगा। अथवा, यह समञ्ञकर हसे कि अच्छा मौका है इसने इनको प्रशंसा की है, अव्र युक्तिसे इनको लघुता कहकर 
सवक प्रशंसा कर सर्कृगा। 

† सरस्वती कृत अर्ध--' अतिवृदा मन्त्री" अरात्‌ ज्ञानवृद्ध ई६। 
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नोट--१ “सो कि होड अव समरारूढ़ा' का भाव कि * अति' वृद्ध होनेसे वह मरे हएके समान है--“अति 
दरिद्र अजसी अति बूटा“ जीवत सव सम (३०५। २-४) देखिये। नोट-२-रावणने *महाबलशील " कहकर 
प्रथम हनुमान्‌जीकी प्रत्यक्ष प्रशंसा की वयोकि उसका बल उनके सामने कुछ न चला था। फिर उसने उनका 
परिचय दिया कि प्रथम-प्रथम यहाँ आया धा ओर जिसने लंका जलायी थी। नाम न लिया क्योकि पूरव 
हनुमानजी या शुकने भी न बताया था। लंका जलानेमें प्रशंसा ओर निन्दा दोनों बाते निकलती ह~ प्रशंसा 
कि रावणके रहते वह नगर जला गया। निन्दा कि यह योद्धाका काम नहीं है, यह तो आततायीका 
काम है। एवं उसको यहां मेरे पुत्रने बांधा ओर खूब उसपर मार पड़ी थी, यथा--“लंक लाड गवो 
जो वानर कौन नाम बखानिये। मेधनाद जो बोधियो वहि मारयो बहुधा तवै।-(रा० चं०) 

रिपपणी-रावणने सबकी लघुता कही पर हनुमान्‌जीकी प्रशंसा की। इसीसे ये उसके भयदर्शनार्थ 
हनुमान्‌जीको लघु कहकर उसका अभिमान तोड्नेके लिये बोले। वा, अङ्गद समञ् गये कि बस अब 
यह कहना ही चाहता है कि बस एेसे-एेसे ही तो हँ ओर फिर कुछ दुःख देनेवाली बात केगा, इसलिये 
यही बात पकड़कर बोले। 

वं० पा०--रावणने सबकी निन्दा की पर शिवजीको अपना इष्ट मान शत्तुवर्गमें भी उसने हनुमानूजीकी स्तुति की। 

४ॐ विभीषण, नल, नील आदि जिनकी-जिनकी लघुता कही है, उन सबके द्वारा रावणकी दुर्दशा अगे 
युद्धम दिखायी गयी है। इन सबने अपने बलका परिचय रावणको युद्धे एक-एक करके दिया है। 

सत्य बचन कहु निसिचरनाहा । साचेहु * कीस कीन्ह ॒पुरदाहा ॥ ७॥ 


रावन नगरु अल्प कपि दहई । सुनि † अस बचन सत्य को कहई ॥८॥ 

अर्थ-हे राक्षसराज! सच-सच कह, क्या सत्य ही वानरने तुम्हारा नगर जला दिया?॥ ७॥ रावणका नगर 
एक तुच्छ वानर जलावे, यह वचन सुनकर भला कौन इसे सच करेगा? अर्थात्‌ कोई विश्वास न करेगा ॥ ८॥ 

नोट--१ (क) “सत्य कहु; सोचेहु कीन्ह; सत्य को कहर" के भाव कि दिग्विजयी रावणके देखते 
एेसा होना विश्वसनीय नहीं है। यथा- “कटु कपि रावन पालिन लंका। केहि बिधि दहे दुर्ग अति कंका॥ 
(सुं° ३३। ५) (ख) “निसिचरनाहा' का भाव कि एक तो राक्षस स्वयं महा बलवान्‌, दूसरे वानर उनके 
भक्षय ह उसपर भी तू सबका राजा त्रैलोक्यविजयी है, तेरे नगरपर इन्द्रादि दृष्टि नहीं डाल सकते तब तेर 
रहते कैसे नगर जला डाला गया? इससे जनाया कि तुद्यमें तो एक छोटे-से वानरका बल भी नहीं है। 

नोर २ (क) “रावन-नगरु" का भाव कि जो त्रैलोक्यको रुलानेवाला है उसके सामने भला किसीकी 
एसी सामर्थ्य कब हो सकती है कि वह उसीको रुला देवे। (ख) “अल्य कयि” अर्थात्‌ एक तो वानर 
जला सकता, यह असम्भव हे, उसपर भी एक सबसे छोटा बन्दर एेसा करे यह तो महान्‌ आश्चर्यकी 
बात है। अगे इसीकी व्याख्या है। 

४ॐ मिलान कौजिये-* सोऽपि त्वं कमिहावगच्छसि पुरा योऽदाहि लाङ्गूलतो बद्धो मत्तनयेन हन्त स कथं 
मिथ्यावदनः पुरा किं लंकापुरदीपनं तव सुतस्तेनाहतोऽक्षो युधीत्युक्तः कोपभयत्रपाभरवशस्तृष्णीमभूद्रावणः॥ (हनु 
८। ५) अर्थात्‌ क्या तू वही है? (अङ्गद) तुम किसको समञ्च रहे हो? (रावण) जिसने लांगूलसे लङ्का जला दी 
थी, जिसको हमारे पुत्रने बोधा था। (अङ्गद) खेदकी वात है । क्या उसने लङ्कापुरीको जला दिया? क्या उसने तुम्हारे 
पत्र अक्षयकुमारको मारः एसे कहे जानेपर रावण कोप, भय ओर लजाके वश हो चुप हो गया। 


अङ्द जान-बृूञ्जकर ्जूठ क्यों बोले? 


(क) दूतका काम है कि जिसमें शत्रुको पीड़ा पहुंचे, उसका मानमर्दन हो वही कहे, यह न सोचे | 
कि हम सत्य कहते हँ या चयूठ। वा, (ख) हास्यसे कहा। जैसे उसने सबको लघुता कहकर अपनेको 


* साचेहु-भा० दा०। † "को अस ज्यूठ सुनै को कहई "-का०। 
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दोहा २३ ( ९-१९०) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १४३ लङ्काकाण्ड 
बड़ा बली जनाया वैसे ही इन्होने हनुमान्‌जीकी लघुता कहकर सारी सेनाको उससे अधिक बलवान्‌ जनाया। 
यही सभा-चातुरी है ओर हास्य है, यह आगे स्पष्ट हो जाता है। 

. पुर .रा९ कु०-अङ्गदने हनुमान्‌जीसे सव वृत्तान्त सुना है, यथा--“चले हरवि रघुनायक पासा। पूए्त 
कहत नवल इतिहासा ॥' फिर असत्य केसे बोले? उत्तर-(१) धर्मशास्त्रको आज्ञा है कि "गोब्राह्मणाय हिंसायां 
वृत्त्यर्थ प्राणसंकटे । स्त्रीषु नर्मविवादेषु नानृतं स्याज्नुगुष्सितम्‌॥' अर्थात्‌ गोत्राह्यणकी हिंसा बचानेर्मे, अपनी वृत्तिके 
लिये, प्राण सङ्कटमें पड़े हए समयर्मे, स्त्रियोसे हंसी-दिल्लगीमे, या ज्ञगढेमें ब्ूठ निन्दनीय नहीं है (२) दूसरे, 
अङ्गद रामसेवक हैँ उन्होने निजवृकत्तिके अर्थ प्रभुकी प्रभुताके सुचक वचन कहे, इसलिये असत्यका दोष नहीं| 

वीर-रावणने जैसी व्यंगोक्तिसे निन्दा की उसीके अनुकूल गृढोत्तर बालिकुमारने दिया। यदि ज्ूठ 
कहनेका अभिप्राय होता तो आगे चलकर "सत्य पवनसुत मोहि सुनाई * इत्यादि काहेको कहते। जानी हुई 
वातपर अनजानकी तरह आश्चर्य प्रकाश करते हुए उसे मिथ्या सिद्ध कर अङ्घदने अपने पूज्यवरोंको आशक्षेपसे 
बचानेमें “शठं प्रति शाठ्यं कुर्यात्‌” कौ नीतिका अनुसरण किया। 

प० प° प्र०-रावणके मन्त्री शुकने भी हनुमानूजीको सबसे छोटा कहा है । यथा- “जेहि पुर दहे 
हतेउ सुत तोरा। सकल कयिन्ह महं तेहि क्ल थोरा॥* (५। ५४। ७) अतः “अल्पकयि” कहनेर्मे दोष नहीं । 
शत्रुका उपहास करके उसकी दुर्बलता उसके सचिवादिको जनाकर उनको गलित धैर्य, हतवीर्य बनाने ओर 
अपने स्वामीकौ प्रतिष्ठा बढानेके लिये व्याजोक्तिमें एेसा कहना दोष नहीं है किन्तु परम चतुरता है । अङ्गद- 
रावण-संवाद व्याजोक्ति-वक्रोक्तिका खजाना है। रावण ओर अङ्गदम मानो वक्रोक्तिविषयक स्पर्धा ही लग 
रही है। अन्तमें वक्रोक्तिसे निर्वाह न हो -सका तव शौर्य, बल, पराक्रमका प्रयोग ही अङ्गदको करना 
पड़ा। वाग्युद्धमें प्रायः दोनों बराबर रहे फिर भी एक स्थानम अङ्गदको जीत हई । 

नं०--प०-शंकाका समाधान यह है--* अङ्गदका बयान सत्यके ऊपर है कि रावणकी लंकाको बंदरने 
जला डाला, इसे कौन सत्य कहेगा? कोई नहीं । "कोई" मे अङ्गदजी आप भी शामिल होते ह। ओर, जिसका 
नगर जलाया जब उसने स्वयं जलाना बयान किया तब सत्य जानना कहा है कि अव सत्य जाना। अर्थात्‌ 
अङ्गद लंका-दहन सुननेको इनकार नहीं करते है किन्तु सुनकर सत्य माननेको इनकार किया है। 

वि० त्रि०-- “नदी नाव पटु प्रश्न अनेका! केवट कुसल उतर सविवेका॥* उत्तर समञ्ञानेके पहिले प्रश्नको 
समञ्जना चाहिये। रावण कहते हैँ कि "तुम्हरे कटक म्न सुनु अगद। मोसन भिड़ कवन जोधा बद॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना।* इत्यादि। तो क्या ये सब बातें सत्य है? 
केवल वैठकवबाजीकी बातें हैँ । इनका उत्तर क्या सभ्य भाषामे देना सम्भव है? अतः मिध्याध्वसित अलङ्कारका 
आश्रयण करके अङ्गदजी उत्तर देते हैं। जिसे रावण . टै कपि एक महा बलसीला” कहते है, उसीको 
अङ्गदजी “अल्य कयि" बतलाते ह, जिससे रावणके सब तर्क ही उलटे पड़ गये, ओर भी जितनी बातें 
कही है, उसीकी पृष्टिके लिये कही है । वस्तुतः हनुमानूजीको कपि कहनेपर अङ्गदजी क्रुद्ध है, ओर जो 
कुछ उनक्री छोराई कही, बह रावणकी उक्तिके खण्डनमें कही, नहीं तो आगे चलकर करेगे “कसर रे 
सठ हनुमान. कपि गय 'जो तव सुत मारि।* | 

जो अति सुभट सराहेहु रावन। सो सुग्रीव केर लघु धावन॥९ ॥ 
चलै बहुत सो बीर न होई। पठवा खवबरि लेन हम सोई ॥१०॥ 

शब्दार्थ--धावन= बहुत जल्दी या दौडुकर जानेवाला, दूत, हरकारा।- एहि विधि सोचत भरत मन 
धावन पहुचे आड“ 

अर्थ--हे रावण! जिसकी तुमने अत्यन्त उत्तम योद्धा कहकर सराहना की है वह तो सुप्रीवका एक छोटा 
सा हरकारा है॥ ९॥ जो बहुत चले वह वीर नहीं होता। हमने तो उसे केवल खवर लेने भजा था॥ १०॥ 

पु० रा० कु०-७ "लघु भावन" का भाव कि सेनामें बहुत बडे-व्डे थे, इसने तो सौ योजन ही 
लँधा ओर तो सहस्रं योजन समुद्र लघ सकते हं । [पुनः भाव कि बड़े धावन वे ह जिन्होने अवधिके 
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भीतर ही सातों समुद्र खोज डाले ओर लौटकर खबर दी। बड़ा धावन भी हो तो भी वह वीर थोडे 
ही कहलायगा, हरकारा ही कहा जायगा । (वं० पा०) ] पु० रा० कः २--"चलै बहुत ।* इनका वेग पवन 
ओर गरुड्से अधिक हे, यथा-- “वेग जीत्यो मारुत प्रताप मार्तड कोटि “ (क० सुं०) इसीसे शौघ्रगामी 
समञ्कर इन्हे भेजा था। 

पु रा० कु० ३-- “हम पठवा।* भाव कि सुग्रीवने नहीं भेजा, वे तो लघुको कदापि न भेजते। उसे 
तो हमने भेजा धा। “पठवा खबरि लेन" का भाव कि उसकी वीरोमें गणना नहीं है, इसीसे हमने उसे 
केवल खवर लेने भेजा था। (मा० मुक्तावली) 

नोर-"चलै बहुत सो बीर न होई" इति। भाव कि तुमने, जान पडता है कि उसे सौ योजन समुद्र 
लोधनेसे वीर समञ्च लिया है, वह तो धावन है, चलनेवाला है, वीर नहीं है। मिलान कीजिये-"यो 
युष्पाकमदीदहत्पुरमिदं योऽदीदलत्काननं योऽक्षं वीरममीमरदगिरिदरीर्योऽबीभरद्राक्षसैः। सोऽस्माकं कटके कदाचिदपि 
नो धीरेषु संभाव्यते दूतत्वेन इतस्ततः प्रतिदिनं सम्परेष्यते साम्प्रतम्‌॥' (हनु० ८। ७) 

अर्थात्‌ जिसने तुम्हारे पुरको भस्म किया, जिसने तुम्हारे अशोकवनको विध्वंस किया, जिसने अक्षको 
मारा, जिसने पर्वतकदराओंको राक्षसोसे भर दिया-वह हमारी सेनामें कभी वीरोमें तो नहीं समज्ञा जाता, 
वह तो केवल दोत्यकर्ममें ही इधर-उधर भेजा जाया करता हे। पुनश्च; "यो लंकां समदीदहत्तव सुतं 
रक्षांसि चापीपिषद्‌ यः कौशल्यमवीवदज्ननकजामब्थि तथातीतरत्‌। यश्चारामममूमुटत्स हनुमानस्मत्प्रवीरोद्यमे 
दूराक्रामणदौत्य एव न पुनर्योदधुं समादिश्यते॥' (हनु° ८। ८)! 

अर्थात्‌ जिसने लङ्का जला दी, अक्षको ओर राक्षसोको मारा, जानकीजीसे कुशलसमाचार कहा ओर 
समुद्र॒ पारकर वनको उजाड़ा, वह हनुमान्‌ हमारी वीरताके उद्यममें केवल दौत्यकर्मको ही करनेवाला ह। 
युद्धके लिये उसको कभी आज्ञा नहीं दी जाती। 


दोहा- सत्य नगरु कपि जारेउ* बिनु प्रभु आयसु पाड । 
फिरि न गएड सुग्रीव † पर्हिं तेहि भय रहा लुकाइ ॥ २३८ क )॥ 
सत्य कहहि‡ दसकठ सन मोहि न सुनि कषु कोह । 


कोड न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ २३८ ख )॥ 
अर्थ-क्या सत्य ही उस वानरने चिना प्रभुकी आज्ञा पाये नगर जला डाला? इसी डरसे वह लौटकर 
सुग्रीवके पासं न गया, कहीं छिप रहा। हे दशग्रीव! तुम सब सत्य ही कहते हो, मुञ्चे सुनकर कुछ 
भौ क्रोध नहीं है। सत्य ही हमारी सेनाम कोई भी एेसा नहीं है जो तुञ्चसे लडनेमें शोभा पावे। (भाव 
कि तुञ्चसे लड्नेमे सब अपनी हीनता समते है, तुच्छ निशाचरसे क्या लड, कोई जोड़का होता तो लडते। 
यह बात अगे कहते ह ।) ॥ २३ (क-ख) ॥ 
नोट-१ (क) “बिनु प्रभु आयु" अर्थात्‌ उसे इतनी ही आज्ञा थी कि “बहू प्रकार सीतहि समुन्राएु। 
कहि बल विरह वेगि तुम्ह आणएहु॥* (कि० २३। ११) यह उक्ति मानसकविकी है। हनु° ८ मेँ रावणके 
 पृषछछनेपर अङ्गदजीने छिपनेका कारण यह कहा है कि सवने, यह सुनकर कि राक्षसपुत्रने उसे बाँध लिया 
था, उसका तिरस्कार किया इस लज्नासे न जाने वह कहाँ गया। यथा-“बद्धो राक्षससूनुनेति कपिभिः 
संताडितस्तर्जितः स ब्रीडार्तिपराभवो वनमृगः कुत्रेति न ज्ञायते ॥' (६) 


(ख) वं पा०-उत्तम दृतका कर्म, धर्म ओर कर्तव्य है कि आन्ञासे अधिक जो हो सके सव 


करे। अङ्गदका उत्तर व्यंगपूर्णं है। “फिरि न गयउ" में ध्वनि यह है कि कोरा लौटकर न गया, काम 
करके गया। 





* अव्र जानेड पुर दहेड कपि। † गयड न फिरि निजनाथ। त कटेमि-(का०) 
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न° प०-अङ्गदजीके सब वचन सत्य ह । छिपने ओर “निज नाथ पहि“ न जानेका प्रमाण-- नाथ पवनसुत 
कीन्हि जो करनी। सहस्रह मुख सो जा नहिं बरनी ॥ पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुयतिहि सुनाए॥' 
श्रीहनुमान्‌जीको स्वयं श्रीरामजीके पास जाकर श्रीजानकीजीका कुशल सुनाना चाहिये था क्योकि उन्हीको मुद्रिका 
दी गयी थी ओरवे ही श्रीसीताजीको देखकर आये थे। पर वे जामवंतजीकी आडमें खट है ओर जाम्बवंतजीने 
कहा है। इस भावको लेकर लुकाना कहा है। इसी तरह “तेहि भय" का प्रमाण लीजिये- जब जाम्बवंतजीने 
हनुमान्‌जीका चरित सुनाया तव श्रीरामजीने हर्पित हो उनको पुनः हदयसे लगाया ओर श्रीजानकीजीका कुशल 
पूछने लगे। कुशल-समाचार सुनकर तव फिर पृछा-- “कहु कपि रावन पालित लंका। केहि विधि दहेउ दुर्ग 
अति क्का॥* तव, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। श्रीरामजीने स्वयं आदरपूर्वक लङ्कादहन पृछा इससे जाना कि 
प्रभु प्रसन्न हैं। “प्रसन्न जाना“ शब्दसे सूचित होता है कि इसके पूर्वं प्रभु अप्रसन न हों एेसा सन्देह उनको 
था, क्योकि विना आज्ञके लङ्का जलायी धी। अत भयभीत थे। वह भय जाता रहा। 

प० प° प्रण-सुं° दो० २९ की चौपाइयोके पटठनेसे यह ज्ञात होता है कि हनुमानजी सुग्रीवजीके 
पास प्रथम नहीं गये; जव जामवंतादिने कहा कि "नाथ काज कीन्हे हनुमाना” तव “सुग्रीव बहुरि तेहि 
मिलेऊ॥* भाव कि लङ्कादहनादिकी बातें हनुमान्‌जीने स्वयं सुग्रीवजीसे नहीं कहीं । इस तरह अङ्गदका 
वचन असत्य नहीं हे। (उनको युक्ति बड़ी सुन्दर है। क्योकि हनुमान्‌जी सुग्रीवके पास जानेमे सबसे 
पीछे हैँ । “फिरि न गयऊ सुग्रीव पिं" के अनुसार सुग्रीवके पास भयसे न जाना कहा गया है। 

नोर-२ “मोहि न सुति कषक कोह।* भाव कि तेरे वचन ललकारके ह अतः क्रोध होना संभव था 
पर यह समञ्ञकर मैने क्रोध न किया कि तुञ्जपर क्रोध करनेसे यश न होगा। ॐ यह रावणके “मो 
सन भिरिहि कवन जोधा बद का उत्तर है। इसमें स्तुतिके व्याजसे निन्दा है। 


दो०-- प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। 
जौ मृगपति बध मेडुकन्हि भल कि कटै कोउ ताहि ॥ २३ (ग) ॥ 
जद्यपि लघुता राम कहं तोहि बधे बड़ दोष। 


तदपि कठिन दसकठ सुनु छत्रजाति कर रोष।॥ २३८घ)॥ 
अर्थ प्रीति ओर विरोध वराबरवालेसे करे, यह नीति है। यदि सिंह मेढकोंको मारे तो क्या उसे 
कोई भला कहेगा?* यद्यपि तेरे वधमें श्रीरामचन्द्रजीकी लघुता है ओर बड़ा दोषटहैतो भी हे दशग्रीव! 
कषत्रिय जातिका क्रोध कठिन होता है॥ २३ (ग-घ)॥ 
वरं पा०-'ययोरात्मसमं वित्तं जन्यैश्वर्य्याकृतिर्भवः। तयोर्विवाहो भैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्‌ ॥ ' 
( भागवत) अर्थात्‌ जिनका धन, कुलीनता (जन्म), एश्वर्य, आकृति, भव (उत्पत्ति) अपने समान हौ, उनर्मे 
विवाह, मित्रता आदि करनी चाहिये; अपनेसे उत्तम या मध्यमम कहीं ही उपयुक्त होती है। 
नोर- यहाँ अपने दलके सव योधाओंको सिंह ओर रावणको मेढक कहा । सिंहको शोभा मत्तगजगणके 
विदीर्ण करनेमें है वैसे ही हमारी शोभा बडे-वद शुरवीरोसे भिडनेमें है । पुनः, जैसे मेढकवधसे सिंहकी 
शोभा नहीं वैसे ही चोरीसे परस्त्रीहरण करनेवालेके वधसे हमारी शोभा नहीं । यदि वह कं कि लडुगे 
नही तो आये क्यों ओर सीताजी उनको कैसे मिर्लेगी? तो उसपर कहते है कि “जट्यपि लघुता.“ “ अर्थात्‌ 
तेरे वधसे उनकी शोभा नहीं वरन्‌ लघुता होगी, पर यदि तू समञ्ञानेसे नहीं ही मानेगा ओर नीचता करता 
ही जायगा जिससे उन्हें क्रोध उत्पन दहो तो समञ्जले कि वे क्षत्रिय है, क्रोध आनेपर फिर कुछ विचार, 
यश-अपयशका न रह जायगा ओर वे तुञ्चै मार ही डार्लेगे। अपयश होगा, कोई भला न कहेगा, यही 


* “ अपि जलधरपोतो लेटि किं स्वल्पकुल्यामपि मशककुटुम्बं केशरी किं विनष्ट ॥' अर्थात्‌ बादलका छोटा व्रच्चा 
क्या छरोरी-छोटी नदिर्योको चाटता टै? क्या सिंह पशकोँका नाश करता है? (र० बर) 
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मानस-पीयूष ९४६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २३ 
बड़ दोष” है । किसी-किसीका मत है कि ब्राह्मणवध होगा, यह दोष है, पर प्रसङ्ग सिंह ओर मेढकका 
चला आता है। उसीसे यहाँ तात्पर्य है । ब्राह्मण भी यदि आततायी हो तो उसके वधम दोषं नहीं है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके वचन अर्जुनके प्रति प्रसिद्ध ही है कि "ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः 1'-(आ० 
२८ सीताहरणरहस्य देखिये) । यहो “कारण-निबन्धना-अप्रस्तुत-प्रशंसा" अलंकार है । | 

रिपपणी- ९ तात्पर्य यह है कि क्रोध होनेसे लोग अनुचित भी कर बैठते है, क्रोधे विचार नहीं 
रह जाता, यथा- "लखन कहेउ हंसि सुनहु मुनि क्रोध पाय कर मूल। जेहि वस जन अनुचित करहि चरहिं 
बिस्व प्रतिकूल ॥* (१। २७७) रिप्पणी २-क्षत्रिय जातिका रोष सबसे अधिक होता है, क्रोधरूपी तलवारसहित 
कषत्रिय महाप्रबल होते हैं । उनकी क्रोधरूपी तलवार बड़ी तीक्ष्ण होती है--' क्रोधो ह्यसिर्महातीक्षणः' ( वाल्मी° 
६। २। २०) में इसीलिये सुग्रीवने रामजीसे क्रोधका अवलम्बन लेनेको कहा है क्योकि उससे सब डरते 
है-' सर्वे चण्डस्य बिभ्यति। 


दो०-बक्र उक्ति धनु बचन सर हदय दहेउ रिपु कीस। 


प्रतिउत्तर सडसिन्ह॒ मनहु काढत भट दससीस ॥ २३. ङ) ॥ 

शन्दार्थ-- वक्र उक्ति =वक्रोक्ति। यह एक प्रकारका अलंकार है जिसमें काकु या श्लेषसे वाक्यका 
ओर-का-ओर अर्थं किया जाता हे। यथा-' वक्रोक्तिः श्लेषकाकुभ्यामपरार्यप्रकल्पनम्‌। नानार्थसंश्रयः श्लेषः। 
काकुस्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिर्ध्वनेः॥।' (अमर९) अर्थात्‌ श्लेष ओर काकुद्वारा दूसरे अर्थक कल्पना 
करनेको वक्रोक्ति कहते है । अनेक प्रकारके अर्थोका आश्रयण श्लेष कहलाता है । संडसी (सं ° संदंश) =पतले 
छड़ोका एक प्रकारका संडसा होता है जिसके दोनों छृडोंका अगला भाग अरद्धवृत्ताकार मुडा हुआ होता 
है। इससे पकड़कर प्रायः चृल्हेपरसे गरम बटुली आदि गोल मुंह वाले वर्तन उतारते हँ । जंवूरी। 

अर्थ-- वक्रोक्तिरूपी धनुषसे वचनरूपी बाण मारकर वानर अङ्गदने शत्नुका हदय जला दिया। योद्धा 
रावण उन बाणोंको मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियोसे निकाल रहा है॥ २३८ङ) 

रिप्पणी-१ वक्रोक्तिको धनुष कहा क्योकि दोनोमें टेदेपनकी समता है । “हदय दहेउ रियु" से अङ्गदकौ 
उक्तिकी उत्तमता सूचित की। धनुर्धरके धनुषबाणकी यही बड़ाई है कि वह शततुके हदयको वेध डाले। 
यथा--किं कवेस्तस्य काव्येन किं काण्डेन धनुष्मतः । परस्य हदये लग्नं न घूर्णयति तत्क्षणात्‌ ॥' अर्थात्‌-कविकौ 
उस कवितासे क्या ओर धनुर्धारीके उस धनुषसे क्या (अर्थात्‌ वे व्यर्थं हैँ) जिसने अन्य हदयमें लगकर 
उसको उसी समय वचूर्ण-विच्‌र्ण न कर दिया। 

रिप्पणी-२- प्रत्युत्तर' इति। “जनि जलपसि जड़ जंतु कयि“ इत्यादि प्रत्युत्तर संडसी हैँ जिससे 
वह चुभे हुए बार्णोको निकालता है। अतएव भटर है क्योकि किंचित्‌ भी क्षोभको नहीं प्राप्त होता। 

पं०-१ बाण सीधे हैँ वैसे ही वचन देखनेमें सीधे हैँ पर वे वक्रोक्तिके साथ लगे हुए हैँ । २-प्रति 
उत्तररूपी संडसीसे निकालता है। भाव कि प्रबल यथार्थं उत्तर तो आता नहीं इससे केवलं हंसी आदि 
रूपी उत्तरसे हदयकौ जलन निकालता है। (रा० प्र°) 


नोट-'दशकंठ, दशशीश' शनब्दोंका भाव कित इस अभिमानमें न रह कि दस सिर कहाँतक कोई 
काटेगा, क्योकि प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके है। 


दो०-हेसि बोलेउ दसमौलि तब कपि कर बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपालै तासु हित करै उपाय अनेक॥२२८(च)॥ 


अर्थ--तव रावण हंसकर बोला कि कपिका एक बड़ा गुण यह है कि जो उसका पालन-पोषण 
करता है उसका वह अनेक उपासे हित करता है ॥ २३ (च)॥ 


रिपणी-१-हंसकर बोलनेका भाव कि अङ्गदके वचनको कुछ न माना, उनका निरादर किया । रिपणी-२--“कापिकर 
गुन एक--।* यह संडसी है। रिप्पणी-३- ["दशमौलिका भाव क्रि दसोमुखोसे हंसा ५] २४ ८१) देखिये। 
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दोहा २४ ( १--५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # १४७ लङ्काकाण्ड 


धन्य कौस जो निज प्रभु काजा। जहं तहं नायै परिहरि लाजा॥ ९॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिञ्ञाई । पति हित करै धर्म निपुनाई॥२॥ 


अर्थ--अरे वानर! तू धन्य है कि अपने स्वामीके कार्यके लिये लजना छोडकर जहाँ - तहां नाचता 
है ॥ १॥ नाच-कूदकर लोगोंको रिञ्ञाकर स्वाभीका हित करता है, यह उसके धर्मकी निपुणता है॥ २॥ 

रा० चं° शुक्लजी- रावण ओर अङ्गदके संवादमें दोनोंकी “व्याज निन्दा" बहुत ही अच्छी है। रावणके 
इस वचनसे कुछ वेपरवाई ज्लकती है । बन्दरोका आदमीके हाथमे पड़कर नाचना-कूदना एक नित्यप्रति 
देखी. जानेवाली बात है ।-[ “धन्य ‡ “धर्म निपुना ' में व्यंग यह है कि तुञ्जे धिक्कार है, तु निर्लज्ज है। 
यहां ' व्याज निन्दा" ओर “लक्षणामूलक व्यंग हैँ।] 

रिपणी- “तासु हित करै उपाय अनेक “~“निज प्रभु काजा। जह तहं नाचै॥' भाव कि अपने स्वामीके हितार्थ 
लङ्कवासियोको नाचकूदकर रिज्ञा रहा है, सेवक-धर्म निवाहनेके लिये एेसा कर रहा है। नट बन्द्रको नचाता है, 
वैसे ही इसका स्वामी इसे नचाता है। अच्छी जगह नाच नाचने आया है व्योकि यहौँ मे गुणग्राहक हू। 

अंगद स्वामि भक्त तव जाती । प्रभु गुन कस न. कहसि एहि भाती ॥ ३॥ 

भै गुनगाहक परम सुजाना। तव कटु रटनि करौ नहिं काना॥ ४॥ 

शब्दार्थ-- गुणग्राहक~गुणोंको खोज करनेवाला, गुणियोंका आदर करनेवाला, कदरदान। “रटनि"- बारंबार 
एक ही वबातको उच्चारण करना, . वचन, बोल । 

अर्थ-हे अङ्घद ! तेरी जाति स्वामिभक्त है, (तव) तू अपने स्वामीका गुण इस प्रकार कैसे न कहे 
(अर्थात्‌ स्वामिभक्तको स्वामीकी बड़ाई करना योग्य ही है)॥ ३॥ मँ गुणग्राहक ओर परम सुजान हू 
इसीसे तेरी कडुवी रटन (रटी हई बातों) पर ध्यान नहीं देता । (यह समञ्लकर कि यह तो स्वामिभक्त 
है एेसा कहेगा ही, स्वभाव छूट नहीं सकता, अतः बकने दो) ॥ ४॥ 

नोट-१ स्वामि भक्त तव जाती ' इससे सब वानरसेनाको भी निर्लज करार दिया, जो बातें ऊपर अङ्गदको 
कही, वही उनकी जाति भरके लिये सूचित की, यथा--“धन्य कीस जो निज प्रभु काजा/~ । इत्यादि पुनः, भाव 
कि तुम्हारी जातिका यह स्वभाव है, तव तुम भी तो उसी हो, तुममें भी यह गुण हुआ दही चाहे। 

नोट--२ “परम सुजान" का भाव कि-(क) राजा सभी सुजान होते है, वे सवका गुण अपनी सुजानतासे 


भनिति भगति नति गति पहिचानी॥* (१। २८। ८, ९) ओर मै तो दिग्विजयी राजा हूं इससे परम सुजान 
हूं। तव मै तेरे गुणोंका सम्मान क्योकर न कर? पुनः परम सुजान हूं। अतः गुण जान लेता हूँ ओर 
गुणग्राहक हूँ अतः सम्मान करता हूं। कटु वचनपर ध्यान नहीं देना यही यहां आदर है। 

नोर-३ “करयं नहिं काना” से जनाया कि ये वचन अनर्गल है, सुनने या ध्यान देने योग्य नर्ही 
है। यह भी गुण सुजानका है कि व्यर्थं बातोंपर ध्यान न दे। यथा--“सुनहु नाथ तुमह सहज सुजाना। बालक 
बचने करिय नहिं काना॥* (१1 २७९। २) 

वीर- यहाँ आत्मप्रशंसासे अङ्गदको मूर्ख बकवादी ठहरानेका भाव व्यञ्जित होना “वाच्यविशेष व्यङ्ग" है। 

कह कपि तव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ ५॥ 

अर्थ- अङ्गद बोले कि तेरी गुणग्राहकता सत्य है, पवनसुतने सत्य ही मुञ्जे सुनायी है॥ ५॥ 

नोर--१ “सत्य पवनसुत मोहि सुराई" से सिद्ध हुआ कि पूर्वं जो हनुमानूजीका छिप रहना आदि 
कहा था, वह केवल रावणका गर्व चूर्णं करने ओर जैसेको तैसा उत्तर देनेके ही निमित्त था। 

नोट-२ जव लघुता कही तब लघु शब्द “कीस” “अलप कपि” आदि पद दिये, यथा- “सच कीस 
कीन्ह पुरदाहा “रावन नगर अलप कपि दह्र “सत्य नगर कयि जारेड“।* ओर जव प्रशंसा करनेको हुए 
तव बड़ा ओर पराक्रमसुचक “पवनसुत” पद दिया। 
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मानस-पीयुष ९४८ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः *# दोहा २४ ( ६--९) 
नोट-३ जब कपिको लघुता कही तब 'नगर' बड़ा पद ओर "कपि" छोटा पद दिया-“रावन नगर 
अलप कयि दहर " “सत्य नगर कपि जारेउ।* जब आश्चर्य प्रकट किया तब एवं जव पराक्रमरूपी गुण 
दिखाया तब "पुर ' छोटा पद दिया ओर 'कीस' तथा पवनसुत" बड़ पद दिये। यथा-“साचिहु कौन्ह कौस 
पुर दाहा बन विधंसि सुत बधि पुर जारा। तदपि न तेहि (पवन सुतकर) क कृत अयकारा॥' 
बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा। तदपि न तेहि कु कृत अपकारा ॥ ६॥ 


सोडइ विचारि तव प्रकृति सुहाइईं। दसकंधर मै किन्हि डिठाई।७॥ 

शब्दार्थ- अपकार वुराई, अहित, हानि, अनादर । 

अर्थ- अशोक वनको विध्वंस करके, पुत्रको मारकर उसने नगरको जलाया तो भी (तुम्हारी समञ्चमे) 
उसके द्वारा तुम्हारा कोई अपकार नहीं किया गया ॥ ६॥ वही तेरा सुन्दर स्वभाव विचारकर, रे दशकन्धर 
मैने ढिठाई की॥ ७॥ 

नोट-१९ “बन बिधंसि“ ' इति। अब बतलाते है कि हनुमान्‌जीने क्या 'गुणग्राहकता' सुनायी थी, क्या 
गुण तुमने हनुमान्‌जीमें देखे ओर क्या आदर उनका किया । नोर २-अशोकवन-विध्वंस, अक्षवध ओर लंकादहन 
तीन गुण देखे, इसीसे कुछ दण्ड न दिया। यह गुणोका आदर तुम्हारी ओरसे तव॒ हुआ जव तुमने गुणको 
ग्रहण किया अर्थात्‌ स्वयं भोग लिया। वन उजाड़ना कपिस्वभाव है इसीसे वन उजाड्नेपर न बोले । व्यङ्ख 
यह है कि तुमने अकेलेके मारनेके लिये अनेक राक्षस योद्धा भेजे। फिर, अक्षको मारनेपर न बोले क्योकि 
वानरस्वभावसे जो कपिने किया उसपर ये उससे जा लडे, इन्हींका अपराध था; यथा--“जिन्ह मोहिं मारा ते 
मै मारा। तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारा ॥* व्यङ्ग यह है कि तू इतना नीच है कि तव भी तूने दूतको बधवाया 
ओर उसको मारनेकी आज्ञा दी । यथा-- “वेगि न हरहु मूढ़कर प्राना" नीति-धर्म विरुद्ध करने लगा, तव विभीषणे 
अनीतिसे बचाया । तब भी पुंछमे आग लगाकर जलाना चाहा । फिर उसने नगर जलाया। तव भी तुमने दण्ड 
न दे उसका आदर किया कि वानरका स्वभाव ही तो है कि “नाचि कूदि करि लोग रिद्न््। "“““ , वा, अग्निका 
स्वभाव है जलाना-(२८। १-२) देखिये । इसमें व्यङ्ग यह है कि तुमने बसभर सब उपाय किये पर एक 
न चली । इसी तरह तुम मनमें समञ्जते हो कि इसका कुछ कर तो सकते ही नहीं इसीसे कोरी वाते गदते 
जाओ। रा० चं° प्र° १६। ८ से मिलान कोजिये, यथा-- “श्रीरघुनाथ को बानर केशव आयो हो एक न कू 
हयो जू। सागर को मद आरि चिकारि त्रिकूट की देह विदारि गयो जू॥ सीय निहारि संहारिके राक्षस शोक 
अशोक बनी हि दयो जू। अक्षकुमारहि मारि कै लंकहि जारि कै नीकेहि जात भयो जू॥ | 

“सोड़ विचारि तव प्रकृति सुहाई (“““* इति। (क) तुमने जव पवनसुतके इतना करनेपर भी बुरा 
न माना ओर भलाई समञ्ली तो एेसे अच्छे स्वभावको देखकर मुञ्चे भी आशा हुई कि मेरी ढिठाईको 
भी तुम उसी भली निगाहसे देखोगे ओर बुरा न मानोगे। यही समञ्च मेने भी तुम्हारे एक लड्केको मारा 
ओर तुमको कटु वचन कहे । (ख) “सुहाई “ कहकर ' असुहाई ' अर्थात्‌ नीच ओर मलिन सूचित किया। 
व्यञ्जना यह है कि तुम एेसे कायर ओर असमर्थं हो कि न हनुमान्‌जीका कुछ कर सके ओर न मेरा 
कुच कर॒ सकोगे। इसीलिये मैने भी उसी तरह निःंशंक व्यवहार किया है। 


देखेउं आइ जो कषु कपि भाषा। तुम्हरे लाज न रोष न माषा॥८॥ 


जौ असि मति पितु खाणएहु कोसा। कहि असर बचन हंसा दससीसा॥ ९॥ 
अर्थ-जो कुछ हनुमान्‌जीने कहा था वह आकर मैने प्रत्यक्ष देखा कि तुममें न ला है, न रोष 
हे ओर न माष है॥ ८॥ (रावण बोला--) “अरे वानर! जव तुम्हारी एेसी वुद्धि है तभी तो तूने अपने 
बापको खा लिया (मरवा डाला)! एेसे वचन कहकर दशशीश (दसों मुखोसे) टहंसा॥ ९॥ 
नोर--१ (क) “देखेञं आ“ का भाव कि सुनकर विश्वास न होता धा कि त्रैलोक्यविजयी प्रतापी 
रावणमे लजना, रोष ओर माष न होगे, स्वयं देखनेपर प्रतीति हुई कि उनने सत्य कहा धा। (ख) “तुम्हरे 
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लाज न“ " इति। भाव कि लल्ना होती तो तुम डूब मरते, यथा-- “सुनी हमहू परतिय कृत चोरी॥ देखी 
नयन दूत रखवारी। बृद्धि न मरहु धर्मब्रतधारी ॥* भाव कि ये सव लल्ित करनेवाले कर्म ह पर तुम्हे लजा 
नहीं । रोष होता तो बहिनकी नाक-कान काटनेवालेको क्षमा करके घरमे चुपके न वैट रहते। २२ (५-७) देखिये। 
"माप" होता तो मेरे गर्वहारी कटु वचन न सह सकते, पर तुम सुनते हो ओर बोलते नहीं । 

ॐ माष ' दम्भ, दोष चछिपानेकी प्रवृत्ति, रोप, अधीरता, असहनशीलता।' यहां “असहनशीलता' अर्थ 
लिया गया है। बलका गर्व होनेसे दूसरेके प्रतिकूल वचन न सह सकनेका भाव “माष” है। यथा--^अव 
जनि कोउ मायै भट मानी। बीर विहीन मही मँ जानी॥* (१। २५२। ३), “माये लषन कुटिल भे भौहि। 
रदपट फरकत नयन रिसिहे॥* (१। २५२। ८), “देखि रसाल विटप बर साखा। तेहि पर चद़ेउ मदन मन माया॥' 
(१। ८७। १), “भट मानी अतिसय मन मावे। परिकर बोधि उठे अकुलाई।* (१। २५०। ५-६) माष अन्तः 
करणका विकार है ओर रोष बाहरका; यथा--^मुति तन भए्ड क्रोध कर चीना! “रिति वस कषक अरुन 
होड आवा! ^रदपट फटकत नयन रिस ये बाहरके चिह क्रोधके ह । ' माष'-दोहा २४ में भी देखिये। 

गौडजी-* माष क्रिया ' मक्ष' ओर ' अमर्ष" दोनोँसे बनी हुई मानी जा सकती है । ' मक्ष' का अर्थं है-दम्भ, 
दोप छिपानेकौ चालाकोसे कोशिश। ' मर्ष" सहनशीलताको कहते हैँ । * अमर्ष" का अर्थं हआ "अधीरता", 
` असहनशीलता' ओर इसीलिये "रोष" ओर ! क्रोध" भी जो असहनशीलता ओर अधीरतासे होता “मापे 
लखन "इत्यादि ' प्रसङ्खमें न सह सकनेका भाव “मापे ' से निकलता ह । यहाँ भी रावणके "माष" नहीं है, अर्थात्‌ 
रावण “सह लेता हे। चालाकौसे दोष छिपानेकौ कोशिश भी करता ठै, अतः मक्ष" से बनी हुई ' माष" क्रिया 
भी मानी जा सकती हे। "रोष" लक्ष्यार्थ हे ओर इस प्रसद्खमे इस अर्थके लिये जानेसे पुनरुक्ति होगी। 

नोट-२ “असि मति" यह कि जो अपकार न माने ओर सह ले उसके साथ अपकार करनेमे जो 
तुम हर्ज नहीं समञ्जते, तुम्हारी एेसी वुद्धि हे, तभी तो तुमने अपने बापको ही मरवा डाला; क्योकि तुम 
अपने वापके दुश्मनोंसे मिले रहते थे, तव भी बाली अपकार नहीं मानता था। इसी उसके सहनेवाले 
स्वभावके कारण तुम बढ़ते ही गये ओर अन्तमं उसे मरवा ही डाला। तुम्हारी लायकी इस दरजेपर पहुंची । 
तुममें लजना ओर रोष होता तो क्रोध करके सुग्रीव ओर रामसे बापका बदला लेते, माताको सुग्रीवकौ 
पत्नी वनी देख लासे डूब मरते ओर तापसके दूत न बनते। 

नोर-३ "हंसा" इस प्रत्युत्तरसे भी उसे संतोष न हुआ। इसीलिये कमीकी पूर्तिके लिये निरादर 
सूचित करते हंसा। 

पितदहि खाइ खातेडं पुनि तोही । अबहीं समुदि परा कष्टं मोही ॥ ९०॥ 
बालि बिमल जस भाजन जानी। हतौ न तोहि अधम अभिमानी ॥ १९॥ 


कहु * रावन रावन जग केते। मै निज श्रवन सुने सुनु तेतें॥१२॥ 

अर्थ- (अङ्गद बोले कि चाहिये तो यह था कि) पिताको खाकर फिर तुञ्जको खाता, पर अभी- 
अभी कुक वात मेरे विचारमें आयी (जिससे न खाया) ॥ १०॥ अरे अधम ओर अभिमानी ! बालीके निर्मल 
यशका पात्र जानकर भैं तञ्च नहीं मारता, छोड देता दहूं॥ ११॥ अरे रावण! बता तो सही कि जगम 
कितने रावण है? मैने जितने अपने कानों सुने है उनको सुन॥ १२॥ 

नोर-१-“खातेञं पुति तोही“ का भाव कि तुम उसके मित्र हो, इससे तुमको भी खानेवाला था। 
नोर-२- "विमल जस भाजन जानी“ का भाव कि जबतक त जीता रहेगा तबतक सब बालीकी कीर्ति 
करेगे कि अरे यही पर्वताकार, बीस भुजा दस्र सिरवाला दिग्विजयी रावण बालीकी कांखमें महीनों दवा 
रहा, यह वही टै जिसको बालीका पुत्र पैरोसे मार-मारकर गेदकी क्रोडा करता था, इत्यादि। यदित 
मर जायगा तो बालीकी कीर्तिका स्मरण कौन करायेगा? किसको देखकर लोग वालीके भुजबलका अंदाजा 





* सुनु। † जते-(का०)। 
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कर सकेगे? यथा--"मम जनकदोर्दण्डविजयस्फुरत्कीर्तिस्तम्भः।' “हन्यात्किं नाङ्कदस्त्वामतिपुरुषरूषा तातकक्षावशिष्ट 
परोदधृत्योदधृत्य पादग्रहतबहुशिरःकन्दुकैः क्रौडितोऽस्मि।' (हनुमन्नाटक ८। ३८, ४६) अर्थात्‌ तुञ्धे घोर क्रोधसे 
मं अङ्गद क्यों नहीं मारता? कारण कि तू हमारे पिताकी कांखमेसे बचा हुआ है ओर मै भी अपने 
चरणोके तलवोँसे तेरे बहुत सिरोसे गेंदको क्रीडा करता रहा हूँ। नोट-३-- यहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार है। 

वि° त्रि०-' पितहिके खा' यह आसुरी प्रकृतिके लोगोकी बोली है, जो कि किसी प्रियके मरणके 
सहन करनेवालेपर बोली जाती है। आसुरी प्रकृतिके शिरोमणि रावण यही बोली अङ्कदपर बोले कि जब 
तुम “लाज, रोष ओर माष' कान होना गुण समञ्जते हो, तभी तुम्हें बापके मारे जानेपर लाज, रोष 
ओर माष न हुआ ओर पितृहन्ताकौ सेवा स्वीकार की । अङ्गदजी उसीके शब्दोमें उत्तर देते है कि रामविरोधीका 
वध मुङ्ञे इष्ट है, तुम भी रामविरोधी हो, तुम्हारे वधके लिये ही भैं यहं आया था, पर एक बात अभी 
मेरे मनमें आ गयी कि पिताका भौतिक शरीर तो नष्ट हो गया, पर उसका कीर्तिमयी शरीर तेरे जीते 
रहनेसे बना है। लोग कहते हँ कि रावणको बालीने कखि-तले दाब लिया था, पर दया करके छोड़ 
दिया ओर राज्य भी नहीं लिया। सो तू उनका कीर्तिस्तम्भ है, उसे मै हाथसे कैसे तोदं। 

नोट-४ “रावण जग केत" भाव यह कि रावण तो एक ही है ओर उसीके यै सब चरित 
ह जो मैं कहता हूं, पर तू संकुचित होगा, बतायेगा नहीं । पुनः, जितने है वह सब मँ गिनाता हूं। इनमेसे 
कम-से-कम एक तो स्वीकार करेगा, इतनेसे ही शूरता प्रकट हो जायगी । इस बहाने रावणकी जहाँ - 
जहां हार हई वह सब अङ्गदने सभामें कह डाला । 

बलिहि जितन एकु गयउ पताला । राखेड* बोधि सिसुन्ह हयसाला ॥ १३॥ 


खेलहिं बालक मारि जाई । दया लागि बलि दीन्ह छोडाई ॥ ९४॥ 

अर्थ-एक तो बलिको जीतनेके लिये पातालम गया था तब लड्कनि उसे घुड्शालमें बोध रखा था॥ १३॥ 

बालक खेलते थे ओर जा-जाकर मारते थे। बलिको दया लगी तव उन्होने उसे चछा दिया ॥ १४॥ 
 बलिहि जितन एकु गयडउ' 

दिग्विजय करता हुआ रावण वहो इससे गया कि उसने सुन रखा था कि उनको ङयोढीपर एक 
दरवान बड़ा बली है; जिसके कारण कोई बलिको जीत नहीं सकता। अतः यदि बलिको जीत लंगा 
तो सबपर जीत मानी जायगी। पर यहं भगवानने अपना बल बाल्कोँको देकर उसके पीछे लगा दिया। 
उन्होने पकड़कर घुड्शालमें उसे बोध दिया। अङ्गदके वचने आशय यह है कि बर्च्चोसे न जीत सका 
तब बलिके जीतनेको बात ही क्या कही जाय?-(पता नहीं कि यह कथा कर्हाँकी है) । वाल्मीकोय 
मे कथा यों है कि-राजा बलिने इसे पकड़कर गोदमें विटा लिया-'स गृहीत्वा च तद्रक्ष उत्सङ्क स्थाप्य 
चाव्रवीत्‌॥' (७। २४। २८)- ओर कहा कि हम तुम्हारी कौन वासना पूर्णं करे, यहाँ आनेका प्रयोजन 
कहो। वह बोला कि विष्णुने तुमको बोधा धा, हम तुमको छुड़ानेको समर्थ हें । बलिने मुसुकाकर उत्तर 
दिया कि द्वारपर जो सांवले पुरुष विराजमान टै उन्होने समस्त बलवान्‌ दानवेन्द्रोको वश कर लिया, इनको 
कौन वशमें कर सकता है? इत्यादि"““““.कहते हुए वह रावणसे बोले कि तुम्हारे सामने जो अग्निक 
समान चक्र पडे हुए ह उन्हे उठाकर हमारे पास लाओ तव फिर मै तुमसे अव्यय मुक्तिक कारणकौ 
व्याख्या करूगा। रावण न उठा सका। लच्नाके मारे फिर उठानेका यत्न किया जिससे वह पृथ्वीपर गिर 
पड़ा, रुधिर निकल पड़ा ओर वह मूर्छित हो गया। मूर्छा जगनेपर उसे बलिने पास वबुलाकर कहा कि 
जिस कुण्डलके उठानेकी चेष्टा तुमने की वह हमारे पूर्वज हिरण्यकशिपुके कानका आभूषण है जो यहां 
गिरा था। दूसरा कुण्डल पर्वतपर गिरा है। उनको मृत्यु किसी अस्त्र-शस्त्रसे नथी; पर प्रह्ादसे गढ़ा 
ठाननेसे नृसिंहभगवानूने उनका विनाश नखोँसे कर डाला।-पर अद्गदकेः वाक्यमे यह कथा नहीं है। 





* राषा- पाठान्तर । 
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दोहा २४८ ९५-९६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १५१ लङ्काकाण्ड 
यिरिति ~ 4 


(ख) -आ० रा० १। १३। १०८-११५ मेंकी कथा यहाँ कुछ-कुछ मिलती है । वह इस प्रकार 
है-' राजा बलि स्त्रीके साथ पासा खेल रहे थे। रावण वहां जा खड़ा हआ। कुछ देर बाद पासा दूर 
जा गिरा, तव राजा बलिने कहा कि जा पासा उठा ला। रावण न उठा सका ओर रोने लगा। तब एक 
दासोने उसे मार भगाया ओर पासा लाकर राजाको दे दिया। रावणको नौकरोने रख लिया, वह घुड्शालका 
लीद आदि उठाया करता ओर उसे जूठन खानेको मिलता““““इत्यादि । 

पर वहां छूटनेको कथा यह है कि द्वारपालसे यह बहुत रोया-गाया, उसने लात मारी जिससे यह 
समुद्रम आ गिरा। - 

नोर~"दया लागि बलि दीन्ह छोड़! का भाव कि उसका छूटना उनकी दयापर निर्भर रहा, पुत्र- 
पौत्र, सेना आदिका साहस न पड़ा कि युद्ध करके दुडा लाते। इस प्रकार रावण ओर उसके परिवार 
सेना आदि सवको बल-पुरुषार्थहीन जनाया। 

एक. बहोरि सहस्रभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु विसेषा ॥। १५॥ 


कौतुक लागि भवन लै आवा। सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा॥। ९६॥ 

अर्थ--फिर एक रावणको सहस्रवाहुने देखा तो जैसे कोई विचित्र जन्तुको देखकर -पकड उसी तरह 
उन्होने उसको दौड़कर पकड़ लिया ॥ १५॥ कौतुकके लिये वह उसे घर ले गया। तव् पुलस्त्य मुनिने 
जाकर उसे छुडाया*॥ १६॥ 

नोट--१. “जिपि जंतु बिसेषा“ इति। (क) भाव कि जेसे वर्षादि कालमें अनेक प्रकारके विचित्र 
जीव देखनेमें आते हैँ, लड़के कौतुकके लिये उन्हे पकड रखते है, वैसे ही दस सिरवाला कोड़ा जानकर 
इसे पकड़ लिया। “जन्तु कहकर उसको असमर्थ ओर तुच्छ जनाया। (ख) "ॐ रावणने अङ्गदको जन्तु 
कहा था-- “जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि।* (२२) उसका बदला यहां उसको मिला। 

नोट-२े (क) “भवन लै आवा" से जनाया कि घरसे दूर कर्हीं पकड़ा था। घरमे लड़कोकि लिये मानो 
खिलौना खेलनेको लाया; क्योकि दससिरका यह विचित्र ही जीव सबने तभी देखा होगा। (ख) “सो पुलस्ति 
मुनि जाड चछ्ेड़ावा।* भाव कि याचक बनकर उसे छुडाया, यथा-' दोर्दण्डाहितपौत्रभिक्षुरभव्रद्यस्मिन्‌ पुलस्त्यो 
मुनिः (हनु° ८। ५७) अर्थात्‌-सहस्रार्जुनके बाहुबलसे बोधे हुए अपने नाती "रावणको छुडानेके लिये पुलस्त्य 
मुनि भिक्षुक हए थे। वाल्मीकीयमे महर्षि पुलस्त्यजीने कहा है कि “सोऽयं मृधे त्वया बद्धः पौत्रो मे रणदुर्जयः। 
पुत्रकस्य यशः पोतं नाम विश्रावितं त्वया॥ मद्वाक्याद्याच्यमानोऽद्य मुख वत्सं दशाननम्‌। पुलस्त्याज्ञां प्रगृह्णोचे न 
किञ्चन वचोऽर्जुनः॥।' (७। ३३। १६-१७) तुमने मेरे अजेय पौत्रको जीतकर बन्दी बना दिया । मेरे पौत्रका 
यश नष्ट कर दिया ओर अपना नाम प्रसिद्ध किया है। अब मै तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम मरे पीत्र 
दशग्रीवको छोड दो। महर्षिके वचन सुनकर अर्जुने बिना कुछ कहे राक्षसराजको छोड़ दिया। 

वाल्मी० उ० ३१-३३ में सहस्रार्जुनवाली कथा यों है कि- कार्तवीर्य अर्जुन महिष्पतीका राजा था। एक 
दिन वह स्त्रियोंसहित नर्मदामें जलविहार कर रहा था। उसी समय रावण उस स्थानके निकट पुं चा ओर स्नानकर 
शिवपूजन करने लगा, तटपर पुष्पका ढेर लगा था। इधर अर्जुने नदीका प्रवाह अपनी भुजाओंसे रोका जिससे 
जल किनारेपर उफलता हुआ बहने लगा ओर रावणके सब पुष्प बह गये । जलको उलटा बहते देख रावणे 
शुक-सारनको कारणका पता लगाने भेजा । पता लगनेपर समञ्च गया कि यह सहस्रार्जुन ही है ओर वह उससे 
युद्ध करने चला। मन्त्रियोसे समाचार पाकर कि रावण सेनाका नाश कर रहा है सहस्रबाहु जलत्नसे निकल, गदा 
लिये राक्षसोंपर दौडे। प्रहस्त गिरा ओर साथके राक्षस भगे; तब रावणसे युद्ध होने लगा। अन्तमं उसने रावणको 





* “ शप्तोऽप्यगणयन्‌ वाक्यं ययौ हैहयपत्तनम्‌। तेन बद्धो दशग्रोवः पुलस्त्येन विमोचितः॥' (अ० रा० ७। २।५७) 
अर्थात्‌ नन्दीश्वरके शापको कु न गिनता हुआ वह हैहयपति सहस््राजुनके यहाँ गया । उसने रावणको बोध लिया तव 
पुलस्त्यजीने जाकर उसे दुडाया। 
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मानस-पीयुष ९५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २४, २५८१-३) 
एेसी गदा मारी कि वह घायल हो चार हाथोंपर वैठ गया; इसी बीचमे उसे अर्जुनने पकड़कर बांध लिया ओर 
नगरमे ले आया। आ० रा० १। १३। ९४-९५ में उल्लेख है कि सहस्रवाहने गला बोधकर उसे लाकर अपनी 
कन्याको दे दिया कि खेले जैसे काष्ठके हाथी खेले जाते है । इसी भावसे उसे “ जन्तुविशेष' कविने कहा है। 
अन्तमे पुलस्त्यजीने इसे जाकर छडाया ओर मित्रता करा दी। | 

मानसी वन्दन पाठकजी लिखते हँ कि सहस्रबाहुने जलकी बाढ देख इसे जलमें ही पकड़ा इसीसे 
जलजन्तु जाना। पर कौतुक यह होता था कि सभामें खडा करके इसके ऊपर ३० दीपक रखकर जलाता 
था। पर यह कथा कर्हकी है इसका कोई प्रमाण नहीं दिया है। 


दो०-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की कांख। 


इन्ह * महु रावन तें कवन सत्य बदहि तजि माष ॥ २४॥ 
अर्थ-एकके वतानेमें तो मुञ्चे अत्यन्त संकोच होता है; क्योंकि वह बालीकी कोंखमे दवा रहा । इनमेसे 
तू कौन रावण है? माष छोडकर सत्य-सत्य कह । भाव कि ये सब घटनाएँ तुम्हींपर तो नहीं बीतीं?॥ २४॥ 
नोट-१ “मोहि सकुच अति।*  सकुच' का कारण यह कि अपने मुंह अपनी बड़ाई करनेसे मनुष्य 
तुच्छताको प्राप्त होता ह ।-- “अपने मुंह तुम्ह आयनि करनी । बार अनेक भाति बु बरनी ॥ नहिं संतोयु त पुनि 
कष कहहू।* (१। २७४। ६-७) (परशुरामको तुच्छता दिखानेके लिये ये वचन लक्ष्मणजीने कहे हें । "लाजवंत 
तव सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न॒ काऊ॥* (२९। ६) भी देखिये। अपने धरकी बात है 
अतः यह अपनी ही बड़ाई हुई ।) बालिसे रावणके पराजयकी कथा २९१९ (३) में आ चुकी हे। 
नोट-२- यहां “माष” शब्द मक्षसे निकला है ओर उसका अर्थं है 'दम्भ' वा चालाकीसे अपना 
दोष छिपाना। दम्भ छोडकर सच-सच कहो । (गौडजी) पूर्वं कहा था कि "तुम्हरे लाज न रोष न माया" 
ओर यहं कहते हँ कि “बदहि तजि माय ।* जव “माय” है ही नहीं तब छोडना कैसा? अतएव यह निश्चय 
हुआ कि यहां “माष का अर्थं असहनशीलता नहीं है। 

२४ (१२)-२४ से मिलते हुए श्लोक ये है-"रे रे रावण रावणाः कति बहूनेतान्वयं शुश्रुमः प्रागेकं 
किल कार्तवीर्यनृपतेर्दर्दण्डपिण्डीकृतम्‌। एकं नर्तनदापितानकवलं दैत्येन्द्रदासीगणैरन्यं वक्तुमपि त्रपामह इति 
त्वं तेषु कोऽन्योऽथवा॥' (हनु° ८। ३२) ' अर्थात्‌ रे रे रावण! रावण कितने है? बहुतोमेसे मैने कुछ 
सुने है- एकको सहस्रबाहुने अपने भुजदण्डोसे बंध लिया था, एकको दैत्येन्द्र राजा बलिकी दासियोनि 
नचाकर खानेको अन दिया था ओर एकको कहते हमें लजना लगती है। सो तू इनमेंसे कौन है? 

वि° त्रि०-अङ्गदजी कहते हँ कि एक रावणका हाल कहनेमें मुञ्चे संकोच मालूम होता है, पर 
वह रावण सङ्कोचसे डूब नहीं मरा। वह सद्धोचकौ बात यह है कि उसे बालीने कंख-तले दाव लिया 
ओर उसका किया कुछ न हुआ। आजतक संसारे कहीं सुना नहीं गया कि कोई वीर अपने प्रतिदरन््रीकी 
कखमें दावा गया हो एक वीरमानीकी इतनी बड़ी अप्रतिष्ठाके कहनेमें दूसरे वीरको लजना आती है, 
पर सुनते है कि उसे लजना न आयो । इस प्रकार तीन रावणोंकी गाथा मैने सुनी है, उसमेसे तुम कौन 
हो? यह बात माप छोडकर बतला दो। इसमें तुम्हारा लाभ है, यदि तुम्हीं बालीको कोँखमें रहे हो तो 
फिर मुङ्से तुम्हं भय नहीं है, मैं नहीं मारूगा। 

सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हर गिरि जान जासु भुजलीला॥ ९॥ 
जान उमापति जासु सुराई। पूजेडं जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ २॥ 
सिर-सरोज निज कर्हि उतारी । पूजेडं अमित बार † त्रिपुरारी॥३॥ 


अर्थ--(रावण बोला) अरे शठ! सुन, मै वही बलसे परिपूर्ण रावण हूं जिसकी भुजाओंका चरित 





* तिन्ह, माप--(का०)। मप-(भा० दा०)। † अमित बार पूजेठँ-(का०) 
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दोहा २५८१-३ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्यो # १५५३ लङ्काकाण्ड 
एवं क्रीडा शिवजी ओर कैलास जानते है ॥ १॥ जिसकी शूरता उमापति जानते है कि जिनकी पूजा मेने 
अपने सिररूपी पुष्प चढा-चदढाकर कौ ॥ २॥ सिर-कमलोंको अपने हाथों उतारकर अगणित वार मैने त्रिपुरदैत्यके 
शत्रु शिवजीकौ पूजा की है॥ ३॥ 

नोट--१--“हर गिरि” से हर ओर गिरि दोनों जनाये। इसीसे यहां “जान” के साथ भुजलीला' पद 
दिया। लीला है; इसीसे शिवजी इससे प्रसन हए। आगे “हरगिरि मथन निरखु मम वाहू" कहा है । वहां 
'हरगिरि' से केवल कैलाससे तात्पर्य है। यद्यपि "लीला" ओर "मथन" का भाव एक हीटहै फिर भी 
दो जगह दो पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द देकर पृथक्‌-पृथक्‌ भाव कविने दरसाये हैँ । “मथन ' में दूसरेको क्लेश 
प्हंचानेका भाव है ओर “लीला” मेँ प्रसनता पहंचानेका। यहाँ शिवजीकी प्रसनता ओर वहाँ कैलासका 
पीडित होना दिखाया है । हनुमननारकके उद्धरणोसे इनके (जान, लीला ओर मथनके) भाव स्पष्ट हो जाते 
हँ--' नासीदेतदनागतं श्रुतिपथं स्वर्लोकधूमध्वजः पौलस्त्यः करकन्दुकीकृतहरक्रीडावलो रावणः ॥* (८। ४१), 
' हेलोत्क्षप्तमहीश्चकम्पजनितवासांगनालिङ्खनप्राप्तानन्द हरप्रसाद मुदितश्चन्त्यः सः मेऽन्यो रिपुः॥' (८। ३५), 
`यदोर्मण्डलगाढपीडनवशानिस्पन्द्रक्तच्छटाः "शङ्कामङ्करयन्ति शङ्करगिरेरद्यापि धातुद्रवाः ॥' (८। ४२) 

अर्थात्‌ रामने सुना होगा कि स्वर्गलोक-धूमध्वजाके समान पुलस्त्यकुल उत्पनन रावण शिवजीके क्रीडास्थल 
केलासपर्वतको अपने हा्थोकी क्रीड़ाका गेंद बनानेवाला है। जव मैने खेलसे ही कैलासको उठाया तब 
पर्वतके कँपनेसे पार्वतीजी शिवजीको लिपट गर्यीं। शिवजी बड़ प्रसन हए। तब यह शत्रु (राम) क्या 
हं? कोई मेरे जोड़का दूसरा शत्रु बता। जिसके भुजदण्डमण्डलकी गाद्‌ पीड़ावश निकलते हए रक्तके 
प्रवाहवाले केलासके धातुस्थल आज भी शङ्काको प्राप्त होते है। (वही म रावण हूं।) 

नोट-२- "जान उमापति जासु सुराई ८“ ˆ इति। (क) “उमायति" का भाव कि मैने शक्तिसहित 
शिवजीकी पूजा को । “जान उमापति” अर्थात्‌ मेरी “सुरा के वे साक्षी है, उन्होने प्रसन होकर वर दिये। 
(ख) केलास उठानेको कौतुक मानता है अतः वहाँ 'लीला” कहा । अपने हाथों अपना सिर काट-काटकर 
चदढानेके सम्बन्धसे अपनेको शुर समञ्जता है, यथा-- "सूर कवन रावन सरिख स्वकर काटि जेहि सीस। 
हने अनल“ “ (२९) अतः यहां “जान सुराई ' कहा । सिरको फूल कहकर जनाया कि सिर काटनेरमे उत्साह 
बना रहा, खेद या कष्ट नहीं हुआ; जैसे पूजनके लिये पुष्प उतारे जाते है। 

¢ॐ मिलान कोजिये-' आस्कन्धादपि कण्ठकाण्डविपिने द्राक्‌ चन्द्रहासासिना छेत्तु प्रक्रमिते मयैव ज्मटिति 
तुटयच्छिरः संततौ। अस्मेरं गलिताश्रुगदगदवचो भग्नश्रुवा यद्यभूद्रव्त्रेष्वेवमपि स्वयं स॒भगर्वास्तन्े प्रमाणं शिवः॥ 
' येऽहं पूर्विकया प्रहारमभजन्मां छिन्धि मां छिन्धि मां, छिन्धीत्युक्तिपराः पुरारिपुरतो लंकापतेर्मीलयः॥ मूले पञ्च 
ततश्चतुष्टयमिति स््रक््सनिवेशैः शिरःपुष्यैरन्यतमावलोकनमितैरुच्छोणि तैरञ्चति। हस्तस्पर्शवशेन मूर्ध्निं दशमं 
मृधनमालोकयजञ्छम्भोरदभुतसाहसैकरसिकः कैर्न स्तुतो रावणः ॥' (हनुमनाटक ८। ५२-५४) अर्थात्‌ शीघ्र 
ही चन्द्रहास खड्गद्वारा कंधोँसे कण्ठरूप वनके काटनेको उद्यत होनेपर शीघ्रतासे सिरोकी पंक्तियोके कारनेमें 
यदि मेरा कोई भी मुख हास्यशून्य हुआ हो अथवा मेरे ओस्‌ गिेहों वा मेरी वाणी गद्गद हुई हो 
तो भगवान्‌ भवानीपति आप ही मेरे प्रमाण (साक्षी) हँ। सिरोपर प्रहार करनेके समय मरे दसों सिर र्म 
पहले, मै पहले, मुञ्चे पहले काटो! मुञ्चे पहले काटो, यह कहते-कहते त्रिपुरारिके आगे भूमिपर्‌ गिरे 
थे। मूलमें पाँच ओर फिर चार इस प्रकार मालां स्थितिवाले उछलते हए ओर सिरोंको देखनेके लिये 
नप्रीभूत सिररूप पुष्पोंसे पूजन करते समय मस्तके हाथ स्पर्शद्रारा दसवें मस्तकको देखता हुआ शिवजीके 
साहसका एक मात्र रसिक रावण किसके द्वारा स्तुत्य नर्हीं हुआ? 

"सुराई * शब्दमे उपर्युक्त श्लोकोकि सब भाव आ जाते है कि--इन्दे काटनेके समय मेरा एक भी 
मुख हास्यशुन्य न हुआ, न ओंसू गिरे, न वाणी गद्गद हुई । सिरोपर प्रहार करनेके समय वे सवर उत्साहपूर्वक 
कहते थे कि मुञ्चे ही पहले काटो। मैँरएेसा धीर वीर दहं कि सिर काटता था ओर फिर भी साव्धानतापूर्वक 
पूजा भी करता रहा, किञ्चित्‌ व्यधा न प्राप्त हुई । 
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नोट-३ (क) “सिर सुमन चदा" इति। हनु० ८। ५४ में भी सिरको पुष्प कहा है--'शिरःपुष्यः 
(ख) “सुमन में यह भी भाव है कि ' सुन्दर मनसे" अर्थात्‌ प्रसननतापूर्वक चढाया। (शीला) । इससे यह 
न ज्ञात हुआ कि किसने सिर काटे। अतः फिर “निज करल्हि उतारी” कहा । देवताओंको कमल विशेष 
प्रिय होता है इसीसे सिरको कमल कहा। (ग) नैष्ठिक महात्मा तुलसी, वेलपत्र आदि अपने ही हाथ 
उतारते है । अतः “निज करन्हि उतारी” कहा। भक्त लोग पुष्प आदिके वृक्षसे तोडनेको “उतारना ' कहते 
है उसी सम्बन्धसे यहाँ भी “उतारी” कहा । 

नोट-४ (क) "पूजेञं अमित वार त्रिपुरारी! भाव कि मैने निष्काम पूजन किया, कोई वर नहीं 
मोगा। पुनः, यह भी जनाया कि जैसे-जैसे मै चदढाता था तैसे-तैसे मेरे सिर नवीन उत्पनन होते थे। अतः 
“अमित बार” पूजा करना कहा । पुनः, “अमित बार” काटकर चदाया इससे नित्य नया उत्साह जनाया। 
देवपूजनमें उत्साह न हो तो वह सफल नहीं होता।-- “श्रद्धा बिना धर्म नहिं हो ।' 

ॐ मिलान कीजिये-“ ते भूमौ पतिताः पुनर्नवभवानालोक्य मूर््षोऽपरान्‌ याचिष्यन्त इमे हि नो वयमिति 
प्रीत्याटृहासं व्यधुः ॥' (हनु ८। ५३), अर्थात्‌ पृथ्वीपर गिरनेपर फिर नवीन उत्पन्न हुए ओर मस्तकोंको 
देखकर, ये ही वर मगिगे, हम नहीं, एेसी प्रतीतिसे अट्हास करने लगे, अर्थात्‌ हमें कुछ वर मोगनेकौ 
इच्छा नहीं हे । | 


भुजलिक्रम जानहिं दिगपाला । सठ अजहू जिन्ह के उर साला॥४॥ 
शब्दार्थ--बिक्रम=वल, शौर्य या शक्तिकी अधिकता, पराक्रम । साल=कसक, पीडा, घाव, वेदना 1-- साल 
तुम्हार कौसित्वहि माई ।* 
अर्थ-ओौर, अरे शठ! दिक्पाल मेरी भुजा्ओंका पराक्रम जानते है कि जिनके हदयमें अव भी करक 
हो रही है॥ ४॥ | 
४ऊ- यहींतक रावणने चारके सम्बन्धे अपनी शूरता कही । हरगिरि, उमापति, दिग्पाल ओर दिग्गज। 
हरगिरिके सम्बन्धे ‹भुजलीला! उमापतिके सम्बन्धे “सुराई, दिक्पालोके सम्बन्धे  भुजविक्रम" ओर 
दिग्गजोके सम्बन्धमे “उर कठिना ' इन पृथक्‌-पृथक्‌-पदोंका प्रयोग रावणने किया है । “भुजलीला ' केलासके 
सम्बन्धमें कहा क्योकि गंदकी तरह उसे अनायास उठा लिया था" यथा--“जेहि कौतुक सिवसैलु उगवा। 
(१। २९२), तथा “निज भुजवल अति अतुल कहौ क्यो कंदुक ज्यो कैलास उठायो।* (गी० लं० ३) 
कौतुक ओर लीला एक ही वात है। प्राण ओर देह सबको प्रिय है, कोई अपना सिर काटकर नहीं 
देता, इसीसे सिर चद्मनेको शुरता कहा। दिग्पालोंको भुजबलसे हराया, यथा--“भुजबल जितेऽँ सकल दिगयाला।' 
(लं० ७।३) अतः वँ ' भुजविक्रम ' प्रख्यात हुआ। ओर, दिग्गजके दाँतोंसे छाती टकरायी इससे छातीकौ 
कठोरता दिखायी । यथा--“जिन्ह के दसन कराल न फुटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥' 
नोट-“अजहूं जिन्ह के उर साला।* यहा- “इहां देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन विपति हमहिं एहि 
दीन्ही ॥ अब जनि राम खेलावहु एही ।* (८५। ५-६) ओर भी इसी तरह देवताओंका समय-समय अपना 
दुखड़ा रोना इस 'शाल' का प्रमाण हे। 
जानहि दिग्गज उर कठिना । जब जब भिरेठं* ` जाड बरिआई ॥५॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥६॥ 
शब्दार्थ--दिग्गज-'एेरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदो जनः। पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ 
(अमरकोश) “ फूटना"=धसना- यह गुजराती बोली हे । 
अर्थ- पुनः, दिशाओंके हाथी मेरे हदयकी कठोरताको जानते हैँ । ( क्योंकि) जब-तव मेँ उनसे जबरदस्ती 
जा भिंडा, तब-तब उनके विकराल (निकले हुए बड़े-बड़े भयङ्कर) दत मेरी छातीमें न धसे वरन्‌ लगते 
स 9 - 
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ही मूलीकी तरह टूट गये। अर्थात्‌ वक्षःस्थलको कुछ श्रम न हुआ, वे लगते ही टूट गये, यथा- “सकं 
मेरु मूलक इव तोरी'॥ ५-& ॥ 

नोट-१ "बरिओआई ^ का भाव कि-(क) वे अपनेसे नहीं सम्मुख होते। (ख) वे भागते थे, मै 
भिड्ता था। (बं० पा०) 

नोट-- “कराल न कूटे" के अनेक प्रकारसे अर्थं टीकाकारोने किये है--(१) जिनके दतिंसे कराल 
पर्वत भी फूट जाते है--(करु०) । (२)- जिनके दात कराल वञ्रसे भी न फुटे। (३)-जिनके कराल 
दातासे छाती न फूटी ओर जो०। (वै०) । इत्यादि। पर यहाँ फूटनेके ये कोई अर्थं ठीक नहीं वैठते। 
पं० रामकुमारजीने इसका अर्थं ' धसना' लिखा है ओर महन्त मथुरादासजी (गुजरात) से मालूम हुआ 
कि गुजरातमें फूटना धसनेके अर्थम बोला जाता है। यही अर्थं यहाँ वैठता हे। 

मिलान कीजिये-- सर्वर्यस्य समं समेत्य कठिनां वक्षःस्थलीं संयुगे निर्भग्नं मुखमेव दन्तमुसलैरैरावतस्योनतैः ॥' 
(हनु° ८। ३५) अर्थात्‌ जिस समय रणभूमिमें एेरावत हाथीके दांत मूसलके समान मेरे कठिन वक्षःस्थलमें 
लगे तो वे अग्रभागसे टूट गये, मुञ्चे कुछ पीडा न हरई। 

जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ ७॥ 


सोडइ रावन जग विदित प्रतापी। सुनेहि न स्रवन अलीक प्रलापी ॥८॥ 

शब्दार्थ--अलीक=वे सिर-पैरका, इयूठा, मर्यादारहित । प्रलाप~ निरर्थक वाक्य, अनापशनाप, पागलकी- 
सी बड़बरड़, जसे ज्वरादिके वेगमें रोगी कभी-कभी बकते है! तरनी~नाव। 

अर्थ- जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथीके चढत समय छोटी 
नाव ॥ ७॥ मै वही जगत्‌प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे अलीकप्रलापी! क्या तूने कभी मुञ्चे कानोसे नहीं 
सुना?॥ ८॥ 

नोर-१ "चलत डोलति धरनी" इति। एेसा अन्यत्र भी कहा है, यथा- "चलत दसानन डोलति अवनी। 
गर्जत गर्भ सरवहिं सुररवनी ॥* (१। १८२। ५), “तव क्ल नाथ डोल नित धरनी।* (१०३। ५), पृथ्वीमात्र 
इसके भयसे कोपिती थी, सभी उरते थे। दूसरी प्रकार ग्रन्थकारने इसे यों समञ्ञाया है कि रावणके पापका 
भार वह नहीं सह सकती, यथा- गिरि सरि सिधु भार नहिं मोही। जस्र मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥* 
(१। १८४। ५) यह भाव उसके हिलनेका है जिसे रावण अपने बलका प्रताप बताता है, न कि पापका। 

नोर २-- “प्रतापी इस शब्दे यह भी ध्वनि है कि म राघवका प्रतापी नामक सखा हूं जो आकर 
रावण हआ ओर किसीसे हारा नहीं । यथा-- प्रतापी राधवसखा भ्राता वै सह रावणः। राघवेण तदा साक्षात्‌ 
साकेतादवतीर्यते॥' (सदाशिवसंहिता; पु० रा० कु०, वं पा०, करु०) 

नोर-३- "प्रलापी" कहकर सभासदोंको जनाया कि इसने जो कुछ कहा वह सव बयूठ दै। 

नोर-४-वं० पा०, करु०- यहाँ आन्तरिक आशय इस प्रकरणम कविके शब्दांका यह है कि तूने 
जो तीन रारण गिनाये वे अन्य कल्पोके तूने सुने होगे, मै उनमेसे नहीं हूं । (अद्गदने कटाटहै कि र्म 
निज श्रवन सुना सुनु तेते वे देखना नहीं कहते। इस प्रकार यह भी भाव आ जाता है। देखना कहा 
होता तो एेसा उत्तर न दे सकता।) 

दो०- तेहि रावन कहं लघु कहसि नर कर करसि बखान। 


रे कपि बर्बर खर्ब खल अब्र जाना तव ज्ञान *॥ २५॥ 
शब्दार्थ-बखान= बडाई या प्रशंसाका वर्णन। वर्बर~-जंगली, असभ्य, अशिष्ट । यथा- “परम वर्वर खर्व 
गर्व पर्वत चढ्घो अन्न सर्वान जनमनि जनार्वौ--(विनय०) खर्व-जिसका अङ्कं भग्न या अपूर्ण हो। छोटा, 





* "त॒व जान' (का०)) 
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तुच्छ ।-- महामत्त गजराज कहं वस कर अंकुस खर्व!” (१। २५६), “खर्वो हस्वश्च वामनः" (अमरकोश) 
अर्थ--उस रावणको तू लघु कहता है ओर मनुष्यकी प्रशंसा करता है। अरे जंगली तुच्छ वानर। 
अरे दुष्ट! अव मने तेरा ज्ञान जान लिया (तेरी बुद्धिकी थाह पा ली) ॥२५॥ 
बं० पा०, पु० रा० कु०-अव तेरा ज्ञान जान लियाकितू कपि है, वर्वर है, खर्व है ओर खल 
है। कपिसे पशु, वाणीसे बर्बर, आकृति छोरी इसलिये खर्व, ओर स्वभावसे खल । इस प्रकार जाति, वचन, 
तन ओर स्वभाव सभीसे अङ्गदको दूषित ठहराया। 
ण्डः २५ (१)-२५ के रावण-उत्तरका मिलान निप्र उद्धर्णोसे करे- 
१-(गी० लं० ३)-^तैं मेरो मरम, कच नहि पायो। 
रे कपि कुटिल ढील पावर! पसु मोहिं दास ज्यो डाटन आयो। 
निज भुजबल अति अतुल कहौ क्यो कदुक ज्यो केलास उठायो॥ 
सुर नर असुर नाग खग किन्नर सकल करत मेरो मन भायो। 
निसिचर रुचिर अहार मनुज तन ताको जस खल मोहि सुनायो॥' 
२-' इन्द्रं माल्यकरं सहस्रकिरणं द्वारि प्रतीहारकं चन्द्रं छत्रधरं समीरवरुणौ संमार्जयन्तौ गृहान्‌। 
पाचक्ये परिनिष्ठितं हुतवहं किं मद्गृहे नेक्षसे रक्षोभक््यमनुष्यमात्रवपुषं तं राघवं स्तौषि किम्‌॥' (हनु° ८। २३) 
अर्थात्‌ इन्द्र माली है, सूर्य ङयोदीवान है, चन्द्रमा छत्र लिये रहता है, पवन ओर वरुण आाडूवरदार 
है, अग्नि रसोइया है- क्या तुञ्चे नहीं देख पड़ता? राक्षसोके भोजन मनुष्य राघवकी तू क्या स्तुति करता 
है? १९ (७) में भी रावणके प्रलापके उदाहरण आये हे। 
सुनि अंगद सकोप कह बानी बोलु संभारि अधम अभिमानी ॥ ९॥ 
अर्थ-रावणके ये वचन सुनकर अङ्गद क्रोधपूर्वक वचन बोले- अरे नीच! अधर्मी! अभिमानी! (वा, 
अधम अभिमानी) संभालकर बोल । 
नोट-१ रावणने प्रभुको "नर" कहा ओर वह भी बडे निरादरपूर्वक-- “नर कर करसि बखान।* इसीसे 
अङ्गद सकोप बोले। “हरिहर निंदा सुनहि जे काना। होड पाप गोधात समाना॥' (३०। १--३) देखिये । 
अङ्गद समर्थं हँ अतः इन्होनि क्रुद्ध होकर कहा कि "बोलु संभारि' अर्थात्‌ संभालकर न बोलेगा 
तो जीभ काट ली जायगी। ॐ रावणने कहा धा कि ^ कपिपोतु न बोलु संभारी' वैसे ही अङ्गदे 
कहा “बोलु संभारि अथम अभिमानी।' 
नोट-२ श्रीरामजीको केवल “नर ' माननेसे अधम अभिमानी कहा, यथा-“कहहिं सुनहिं अस अधम 
नर“ 1 ॐ "सुनु सठ सो रावन बल सीला।* उपक्रम है ओर “सुनि अङ्गद" उपसंहार ।' 
प० प० प्र०-अधम देह । अतः अधम अभिमानीनप्रकृति अभिमानी=देहाभिमानी । विशेष “मारा चहसि 
अधम अभिमानी।* (४। ९। १०) में देखिये । 
वि० त्रि०--“सुनि अगद“ इति। जो भगवान्‌ रामचन्द्रके स्वभावके जानकार है, उनसे सरकारको 
नर॒ कहकर अपमान करना सहा नहीं जाता। एेसी शङ्का करनेमे भरद्राजजी डरे [ यथा-- “कहत सो मोहि 
लागत भय लाजा।* (१। ४५। ८) ] पार्वतीजी डरी (यथा-- “अज्ञ जानि रिसि जनि उर धरहू। जेहि बिधि 
मोह मिटै सो करहू ॥*) इतनेपर भी शिवजीने कह ही डाला कि “कहहिं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे 
मोह पिसाच। पाखण्डी हरिपद विमुख जानहिं ्ूठ न साच ॥* ईश्वरसे अभिमान करनेवाला अधम अभिमानी 
है (यथा-“मम भुजबल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी ॥*)। सरकारको अपमानपूर्वक 
नर कहते हुए सुनकर अङ्गदजी क्रुद्ध हो गये, ओर कहा कि तू अधम अभिमानी है, ईश्वरका अपमान 
करता है। इसके सुननेमे पाप है। “काटिय तासु जीभ जो वसाई।* अतः सावधान करते हैं कि “संभालकर 
बोल" नहीं तो जो दूतको नहीं करना चाहिये, एेसी क्रिया मुञ्चसे हो पड्गी। आगे इसी भावको स्य 
करेगे। यथा-- “अस रिति ह्येत दसहु मुख तोरौ।' 
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सह सबाहुभुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा॥२॥ 

अर्थ-- जिसका फरसा सहस्रवाहुकी सहस्र भुजाओंरूपी अपार वनको जलानेके लिये अग्नि-समान धा ॥ २॥ 

नोट--१- एक हजार भुजां होनेसे अपार वनकी उपमा दी। “अपार” का भाव कि उस वनमें पड़कर 
फिर किसीने उसका पार न पाया एवं जो वनमें गया वह खो ही गया, फिर न निकल सका। तात्पर्य 
कि सहस््रार्जुनके समीप जो भी गया वह जीतकर न लौट सका, मारा ही गया। यह रूपक दै। 

नोट-२-- भुजाओंको वन कहा । उसके सम्बन्धसे परशुरामजीके परशुको अग्निको उपमा दी। अग्निसे 
काष्ट॒विना परिश्रम जल जाता है वैसे ही परशुरामजीने चिना परिश्रम एेसे बलवान्‌ सहस्रबाहकी सारी 
भुजाएं काट डालीं ओर उसको मार डाला। यह भाव “अनल सम" का हआ। यहाँ पूर्णोपमा है। 
नोर- ण्डः हनु ८। ५७ में सहस्रवाहकी' भुजाओंको वन कहा है पर वहाँ परशेसे वनका काटना कहा 
हे-' तद्बहवोर्वनमच्छिनत्परशुना यो राजवीजान्तकः।' ओर यहाँ कविने परशेको अनल कहा । पाठक स्वयं 
देख सकते ह कि किसे विशेषता है। अग्निसे फिर उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं । दोहा २६ (४) भी देखिये। 
जासु परसु सागर खर धारा। वृडे नृप अगनित बहु वारा॥३॥ 

अर्थ-- ओर जिसके फरसारूपी समुद्रकौ तीक्ष्ण धाराम अगणित राजा अनेक वार दूबे ॥३॥ 

नोट--१- यहां परशु सागर है ओर परशुकी तीक्ष्ण धार सागरको तीक्ष्ण धारा है तथा नृप अगणित 
जहाज (वा वणिक्‌-समाज) हुए। “बहु वारा अर्थात्‌ २१ वार । यहां परम्परित रूपक है । कोई -कोई महानुभाव 
परशु ओर सागरखरधाराका रूपक मानते हें। पर उसमें रूपकका यथार्थं चमत्कार न्ह देख पड्ता। 

जाके रोप दुसह त्रिदोष दाह दूरि कन्हं पयत न छत्री खोज खोजत खलक मं। 
माहिषमतीको नाथ साहसी सहस्रवाहु समर-समर्थं नाथ! हरिये हलक पें। 
सहित समाज महाराज सो जहाजराज बड़ गयो जाके बल वारिधि छलक पें। 
टूटत पिनाकके मनाक वाम राम से, ते नाक चिनु भये भगुनायक पलक पें॥' (२५) 

"येन त्रिःसप्तकृत्वो नृपवबहलवसामांसमस्तिष्कपद्कप्राग्भारेऽकारि भूरिच्युतरुधिरसरिद्वारिपुरेऽभिषेकः। यस्य 
स्त्रीवालवृद्धावधिनिधनविधौ निर्दयो विश्रुतोऽसौ राजन्योच्यांसकूटकथनपदुरटदघोरधारः कुठारः ॥* (हनु? १। ३३) 
अर्थात्‌ जिसने २१ वार राजाओंकी, बहुत-सी मल्नामांस मस्तिष्करूप पंकयुक्त अत्यन्त गिरते हुए रुधिरकी नदीके 
जल-प्रवाहमें अभिषेक किया ओर जिसका निर्दयपन स्त्री-बालक-वृद्ध-पर्यन्तके मारनेको विधिमें प्रसिद्ध है एेसा 
यह मेरा फरसा राजाओंके ऊँचे-ऊचे कंधेरूप पर्वतांको विदीर्ण करनेमें चतुर शब्दायमान भयानक धारवाला दै । 

तासु गर्व जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा॥४॥ 
अर्थ-उन परशुरामजीका गर्वं जिन्हें देखते ही भाग गया, क्यों रे हतभाग्य दशशीश! क्या वह नर 
है? वह मनुष्य कैसे हो सकते है?॥४॥ 

नोर १-चौऽ २,३, ४ के भावके श्लोक हनुमनाटकमें ये है- 

१ "दोर्दण्डाहितपौत्रभिक्षुरभवद्यस्मिन्‌ पुलस्त्यो मुनिस्तद्बाहोर्वनमच्छिनत्परशुना यो राजवीजान्तकः। शौर्य 
शौर्यरसाम्बुधेर्भुगुपतेर्ग्रासोऽपि नासीजलं तत्तेजो बडवानलस्य किमसौ लंकापतिः पल्वलम्‌॥* (८। ५७) अर्थात्‌- 
जिस राजा सहस्रार्जुनके बाहुओंसे बद्ध अपने पौत्र रावणको दछृडानेके लिये पुलस्त्यमुनि भिक्षुक वने, उसीके भुजा- 
वनको राजव्रीजनाशक परणशुरामने परशुये काट डाला। एसे वीररस~-सागर परणशुरामजीमें जिस बड़वानलके ग्रसनेसे 
(बलरूपी) जल नहीं रह गया उसके लिये फिर यह लद्कापति तो गड्हिया या कोचड्के समान क्या है? 

२-'यः कीर्तवीर्यस्य भुजासहस््रं चिच्छेद वीरो युधिजापदग्न्यः। स सायके रामकराधिरूढे ब्राहमण्यदैन्यप्रणयी 
बभूव ॥' (१।५१) अर्थात्‌-जिस परशुरामने कीर्तवीर्यको सहस्र भुजाओंको रणम काटा था वे ही रामचन्द्रजीके 
हाथमे बाण होनेसे ब्राह्यणपनेकी दीनतासे नम्र हो गये। 
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~~~] न -------------~- -------~-----~------------------ ----- 


३- त्वदोर्दण्डप्रचण्डप्रतिहननविधिप्रौढवाह्योः सहस्रच्छेदक्रीडाप्रवीणस्थिरपरशुमहागर्वनिर्वापकस्य ॥' (८। 
४०) अर्थात्‌ तेरे प्रचण्ड भुजदण्डोकी ताडनविधिमें सगर्वं सहस््नार्जुनके सहस्र भुजाओंके काटनेकी क्रीड़मे 
चतुर ओर स्थिर परशुरामके गर्वके नाश करनेवाले (राघवका मै दूत हूँ) । 

नोट-२े (क) “जेहि देखत भागा” का भाव कि युद्ध भी नहीं करना पड़ा, वात-की-बातमें ही 
हार मान ली। यथा-- “सुनि सरोष भगुनायक आए बहुत भोति तिन्ह ओखि दिखाए ॥ देखि रामबल निज 
धनु दीन्हा। करि बहु विनय गवन बन कीन्हा॥* (१। २९३। २; जनकदूतवाक्य) निज धनु - देना, विनय 
करना, यही हार है। (ख) ^भागा' का भाव कि तबसे आजतक उनको गर्व न हुआ। नहीं तो. वे क्षत्निर्योका 
विनाश करने फिर भी न चूकते। सब क्षत्रिरयोसे पृथ्वीको निःक्षत्र करना रूपी गर्व था। 

(ग) तीन अर्धालि्योमे परशुरामजीका चरित कहा पर उनका नाम न लिया। केवल. -उनके चरित 
ओर फरसेके कार्योसि ही उनका परिचय कराया गया । उनके चरित एेसे प्रसिद्ध है कि उनका नाम भी 
बतानेकी आवश्यकता नहीं । एेसे चरित दूसरेके नहीं ह, यह सूचित करनेके लिये नाम न॒ .कहा। यहां 
प्रथम पर्यायोक्ति अलंकार है। 

नोट-३ यहाँ “नर कर करसि बखान" का उत्तर हुआ। एकसे दूसरे, दूसरेसे तीसरे ओर तीसरेसे 
चौथेका बल अधिक दिखाकर रावणको श्रीरामजीसे अत्यन्त कम बलवाला सिद्ध किया। भाव यह कि 
तुम सहस्रबाहुसे हारे, सहस्रवाहु परशुरामजीसे ओर परशुराम श्रीरामजीसे हारे, अव तुम उनके सामने क्या 
हो? चौथे दर्जमे हो। दोहा ६। ७। ८ देखिये। 

बं पा०-“दससीस अभागा।* भाव कि एक सिरवाले भाग्यवान्‌ होते हैँ ओर तेरे तो दस सिरर, 
पर सभी भाग्यरहित है । भगवत्तत्वरहित होनेसे “अभागा' कहा। 

नोट-४ ॐ वक्ताओने रामविमुखको “अभागा” कहा है, यथा-- “सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि 
होहि बिषय अनुरागी ॥“ (अ० ३३। ३), “अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी। नर मतिमंद ते परम अभागी॥' 
विनयपत्रिकामें भी कहा है ^ते नर नरक रूप जीवत जग भव भद्जन पद निमुख अभागी।* (१४०) 

राम मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥५॥ 


पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अनन दान अरु रस पीयुषा॥६॥ 
शब्दार्थ- बंगा (सं० बङ्क) =मूर्ख, उदृण्ड, टेदढा। सठ बंगा-लुच्चा-(पां०)। कस क्यो- “सो कासी 

सेडय कस न~ (कि०) । क्योकर, केसे। यथा-- “कस रे सठ हनुमान कयि“ “कस न सुमनमय मारग 
कौन्हा।* (अ० १२१), (कस कन्हं बर बौराह विधि जेहि तुग्हहिं सुंदरता द।* (१। ९६), "तौ कस 
मरन न मागि दीन्हा। 

्धथ- क्यों रे उदृण्ड मूर्ख! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य है? क्या कामदेव (जो पञ्चपुष्प-बाणों ओर पुष्प 
धनुषसे ही सारे संसारको वशीभूत कर लेता है वह कोई साधारण) धनुर्धरी है? ओर क्या गङ्खा (त्रिपथगामिनी 
शिवशीशपर रहनेवाली ओर जगत्‌को पावन करनेवाली साधारण) नदी है ?॥५॥ क्या कामधेनु (अर्थ-धर्मादिको 
देनेवाली साधारण) पशु हो सकती है? (मनोवांछित देनेवाला) कल्पवृक्ष क्या (साधारण) वृक्ष है? क्या 
अनदान (जो अभ्यन्तर दान है ओर प्राणका देनेवाला है वह बाह्य सुख देनेवाला साधारण) दान है? 
ओर (मृतकको जिला देनेवाला) अमृत क्या (साधारण) रस है?॥६॥ 

ॐ अन्नदानका माहात्म्य सब दानोँसे अधिक है । पद्मपुराण सृष्टिखण्ड अ० ३५ में इसके माहात्म्यका 
विस्तृत उल्लेख है। विदर्भं नगरके राजा श्वेतने अनेक दान किये थे पर अननदान न किया था। स्वर्ग 
प्राप्त होनेपर भी उन्हे अपना मांस भक्षण करना पड़ता था““-अगस्त्यजीने उनका उद्धार किया। (सुर 
र० भ०) दानप्रशं सामे भी कहा है कि " तुरगशतसहस््रं गोगजानां च लक्षं कनकरजतपात्रं मेदिनीं सागरान्ताम्‌। 
विमलकुलवथूनां कोटिकन्याश्च दद्यानहि नहि सममेतैरनदानं प्रथानम्‌॥' अर्थात्‌ एक लक्ष घोडे, लक्ष गौ 
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दोहा २६ (७-८ ) नः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १५९ लकङ्काकाण्ड 


ओर हाथी, स्वर्णं ओर चोँदीके पात्र, सागरान्ततक पृथ्वी, कुलीन स्त्रियो ओर करोड़ों कन्याओंका दान भी 
अन्नदानके समान प्रधान नहीं है। 

पड २६ (५) -२६ के अङ्गदवाक्योँसे मिलता हुआ श्लोक यह है-^रे रे रावण हीन दीन कुमते 
रामोऽपि किं मानुषः किं गङ्खाऽपि नदी गजः सुरगजोऽप्युच्चैःश्रवाः कि हयः। किं रम्भाऽप्यबला कृतं किमु 
युगं कामोऽपि धन्वी नु किं त्रैलोक्यप्रकटप्रतापविभवः किं रे हनूमान्‌ कपिः।' (हनु° ८। २४) अर्थात्‌ रे 
रे हीन दीनं दुर्बुद्धि रावण! क्या राम मनुष्य है? क्या गङ्घाजी भी नदी है? क्या एेरावत (साधारण) गज 
है? क्या उच्चैःश्रवा साधारण घोडा है? क्या रम्भा अप्सरा भी स्त्री है? क्या कृतयुग साधारण युग है? 
क्या कामदेव धनुर्धरी " है? जिनका प्रताप, वैभव त्रिलोके प्रकट है, वे हनुमान्‌ क्या सामान्य कपि रै? 

ॐ इस श्लोकमें सुरधेनु, कल्पवृक्ष, अनन, पीयूष, गरुड, शेष, चिन्तामणि ओर वैकुण्ठ नहीं है । 
इनके स्थानपर एेरावत, उच्चैःश्रवा, रम्भा ओर कृतयुग हैँ । राम नर नहीं है इसकी पुष्टिकि लिये मानसकविने 
यहां १२ उदाहरण दिये ह ओर श्लोकमें ७ दिये गये है। 

बेनतेय खग अहि सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन॥ ७॥ 

शब्दार्थ--वैनतेय=विनता (कश्यपजीकी स्त्री दक्षप्रजापतिकी कन्या) के पुत्र गरुडु। सहसानन= सहसरमुखवाले= 
शेषजी । चिंतामणि =एक रत्न जो मने चाही हुई पदार्थका देनेवाला है-- “रामचरित चिन्तामनि चास / “उपल = पत्थर । 

अर्थ--गरुड्‌ (जो भगवानूके वाहन, कामरूप ओर भगवानूके सखा है जिनके पक्षौसे सामवेदकी ध्वनि 
होती हे, वे साधारण) पक्षी है? (एक ही सिरपर सारे ब्रह्माण्डको धारण करनेवाले) सहस्रमुखवाले शेषजी 
(साधारण), सर्पं ह? ओर, अरे दशमुख ! सुन, क्या (मनोरथका देनेवाला) चिन्तामणि (साधारण) पत्थर है ?॥७॥ 

पड अगेको चौ० ८ के ^सुनु* को दीपदेहली मानकर अर्थं किया गया है। “दसानन सुनु" का 
भाव कि बीसों कानोंसे ध्यान देकर सुन, कान इधर-उधर न कर। 

वीरकवि- यहां प्रसिद्ध वस्तुओंका निषेध प्रकट करना अर्थात्‌ राम मनुष्य नहीं है, गङ्गा नदी नहीं 
है इत्यादि प्रतिषेध" अलङ्कार है। 

सुनु. मतिमंद लोक बेकुठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुठा॥८॥ 

शब्दार्थ-अकुण्ठ=उत्तम, चोखी, तीत्र, कुण्ठित न होनेवाली। यथा--“गयड गरुड़ जहं वरै भुसुंडा। 
मति अकरुठं हरिभगति अखंडा*॥ 

अर्थ-- अरे मन्दबुद्धि! सुन। क्या वैकुण्ठ (जहस पुनरागमन नहीं होता साधारण) लोक है? क्या 
श्रीरघुनाथजीकी अविचल भक्तिं (साधारण) लाभ है?।८॥ 

 नोट-१ (क) ^मतिमंद“ का भाव कि एेसी समञ्जवाला मन्दबुद्धि है, क्योकि मोह-भ्रमर्मे पड़ा है, 
समञ्ञानेपर भी सम्मता नही, कुकछ-का-कुछ समञ्जता है ओर रघुनाथजीको नर कहता है, वथा-^अति 
विचित्र रघधुपतिचरित जान्हिं परम सुजान। जे मतिमंद विमोहवस हदय धरहि कष आन॥* (१। ४९) 

नोट-२ यहाँ “सुनु " ओर इसके पहिले ' दसानन' सम्बोधन देकर जनाया कि रावण इधर-उधरकौ 
वातोमे रालना चाहता था अथवा ध्यान नहीं देता था इसीसे कहा कि “सुनु "। (ख) "लाभ कि" "यथा-- “लाभ ` 
कि कषु हरि भगति समाना। जेहि गावहिं श्रुति वेद पुराना॥* (७। ११२। ८) 

दो०-सेनसहित तव मान -मथि बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि गएड जो तव सुत मारि॥ २६॥ 
अर्थ- क्यो रे शट! जो सेनासहित तेरा मान-मर्दन कर वनको उजाड्‌, नगरको जला ओर तेरे पुत्रको 


मारकर (सुखपूर्वक यसि) लौट गया वह हनुमान्‌ क्या साधारण वानर है?॥ २६॥ 
` -:नोट-१ भाव कि तुञ्चे घमण्ड है कि लोकपालादि आज भी तुञ्ञसे शङ्भित रहते है तब भी हनुमान्‌जीके 
सामने तेरा किया कुछ भीन हो सका। तेरा वह बलका गर्वं तब कहाँ था? यथा--“जारि सकल युर 
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मानस-पीयुष १६० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा २७८१-२) 
कीन्हेसि छारा। कहां रहा बल गर्व तुम्हारा ॥* (३५। ६) इससे तुञ्े समञ्ञ लेना था कि साधारण वानर 
नही है, कुछ ओर ही दै कि जिनका बल लोकपालादिसे कहीं अधिक त्रिलोकमें प्रसिद्ध है, रुद्रावतार 
ह ।- यह व्यञ्जनामूलक गृढ॒व्यद्क है। 

नोट-२- अपना व्यर्थका हट नहीं छोडता अतः शठ कहा। 

0ॐ “वोलु संभारि अधम अभिमानी" (१६। १) से यर्हातक "नर कर करसि वखान '-का उत्तर है। 
यहोतक काकुद्वारा विपरीत एवं विशेष अर्थका बोध कराया। यह वक्रोक्ति है। भाव यह है कि जो कार्य 
कामदेव, गङ्गाजी, कामधेनु आदिके है वे प्राकृत धनुर्धरो, नदियों ओर पशुओं आदिसे नहीं हो सकते! 

सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई ।॥ ९॥ 


जौ रल भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही।॥२॥ 

शब्दार्थ- चतुराई = धूर्तता, चालाकी, वाग्बिलास। 

अर्थ-अरे रावण! धूर्तता छोडकर सुन। चतुराई छोडकर दयासागर रघुपतिका भजन क्यों नहीं 
करता?॥१॥ ॐरे दुष्ट} यदि तृ श्रोरामजीका द्रोही हुआ तो ब्रह्मा ओर रुद्र भी तुञ्चे नहीं रख सकते ॥२॥ 

नोट-१ “सुनु” का भाव कि फिर रावणका ध्यान इधर-उधर चला गया धा, या वह कुछ कहनेको 
हज था; अतः डाटकर उसे रोक दिया ओर उसका ध्यान अपनी ओर खीचा। 

नोट-२- "परिहरि चतुराई भजसि न“ 1" चतुराई रहते प्रभु कृपा नहीं करते, अतः इसका त्याग 
करनेको कहकर तब भजन करना कहा। यथा-- “मन क्रम वचन छंड़ि चतुरा । भजन कृपा करिहहिं रघुराई ॥' 
(१। २००। ६) कपटको चतुराई यथार्थं चतुराई नहीं है, रामभजन यथार्थं चतुरता है, यथा-^रामहिं भजहिं 
ते चतुर नर।* (अ० ६) रावण कपट- चतुराई करता है। 

वि० त्रि०- चतुराई अर्थात्‌ वुद्धिका चमत्कार बहुत अच्छी वस्तु है, यदि उसका सदुपयोग किया जाय। 
दुष्प्रयोगसे जितनी ही अच्छी वस्तु होगी, वह उतनी ही बुरी हो जायगी । चतुराईका सदुपयोग सुतीक्ष्ण मुनिने किया, 
सरकार हंस पड़े (यथा- "देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिये संग विहंसे दोड भाई ॥') भुशुण्डिजीकी चतुराईपर 
प्रसन हो गये, कहने लगे। “सुनु वायस तै सहज सयाना। काहे न मगसि अस वरदाना॥* पर बलिकी चतुराईपर 
बिगड़ गये, मूढ, अधम, अभिमानी ' आदि शब्द कहने लगे। जब उसने चतुराई छोडी (यथा--" सुनहु राम स्वामी 
सन चल न चातुरी मोरि') तभी प्रसन हुए। अर्थात्‌ रामक सम्मुखताके लिये जितनी चतुराई क जाय, वह सव 
ठीक है पर जिस चतुराईसे प्राणी रामविमुख होता है, जिस चतुराई के कारण वह भजन नहीं कर सकता, वह सर्वधा 
हेय है। यहां दोनों प्रकारकी चतुराइयोका दिग्दर्शन कराया गया है । हरि-विमुख करनेवाली चतुराई रावणमें ओर 
सम्मुख करनेवाली चतुराई अङ्गदजीमें है। अङ्गदजी रावणको हरिभजनसे दूर रखनेवाली चतुरारईको त्यागकर 
कृपासिन्धु रघुराईके भजनका उपदेश देते है, क्योकि कृपाकी प्रयोगभूमि सिधाई है, चतुराई नहीं । 

नोट-२ कृपासिंधु रघुराङ“ का भाव कि वे दयासागर टै, सब अपराध भूल जाते टै, यथा--^निज 
गुन अरि कृत अनहितो दास दोष सुरति चित रहति न, दिये दान की!" (वि० ४२) ओर दया करते है। 
अतः उनका भजन कर। “रषु ' का भाव कि उनसे मिलनेमें तेरी लघुता नहीं है-- दोहा ७। (१) देखिये। 

पु० रा० कु०-ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही।* भाव कि सव श्रीरामजीके ही बलसे बलवान्‌ हैः 
यथा-- “जाके वल विरंचि हरि ईसा पालत सृजत हरत दससीसा॥' (५) २१। ५) ओर श्रीरामजीके ही 
अधीन है, यथा-"देखे सिव विधि विणु अनेका। अमित प्रभाउ एक ते एका॥ वंदत चरन करत प्रभु सेवा।' 
(१। ५४) पुनः, भाव कि जवतक तू चराचरका द्रोही रहा तवतक उन्होने तेरी रक्षा की ओर अवतो 
तू उन्ीसि द्रोह करता है इसलिये अव रक्षा न करेगे। संकर सहज विष्नु अज तोही। सकि न राखि 
राम कर द्रोही॥* (सुं २३। ८ एवं २१। ९) देखिये । 

नोट- “रुद्रका भाव कि जो कराल रूपसे प्रलयमें संहार करते है वे भी रक्षा नहीं कर्‌ सकते। 
रुद्रको पजा सिर चदाकर की। इन्ीके वरके अभिमानसे रावण फूला है। इसीसे यहाँ इन दोकां नाम 
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दिया है। यहाँ लक्षणामूलक व्यङ्ग है कि जिनके बलपर तू इतराता है वे तेरी रक्षाके लिये अशक्य है। 
यथा--'ब्रह्मास्वयं भूरश्चतुराननो वा रुद्रस्तिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा। इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शक्तो युधि 
राघवस्य ॥' ( वाल्मी० सुं ५१) 

मूढ़ बृथा * जनि मारसि गाला । रामबयरु अस † होडहि हाला ॥ ३॥ 

तव सिर निकर कपिन्ह के आगे। परिहहिं धरनि रामसर लागे ॥ ४॥ 


ते तव सिर कंदुक सम‡ नाना । खेलिहर्हिं भालु कीस चौगाना॥५॥ 

शब्दार्थ-- गाल मारना=डींग मारना, व्यर्थं बकवाद करना। कंदुक~गेंद। चौगाना-एक खेल जिसमें 
लकडीके बल्लेसे गेंद मारते है ।-खेलनेका मैदान। 

अर्थ-अरे मृद! व्यर्थं गाल न मार। श्रीरामजीसे वैर करनेसे तेरा यह हाल होगा कि-।॥३॥ तेरे 
सिरसमूह रामबाणके लगनेसे वानरोके आगे प्रथ्वीपर गिरेगे॥४॥ ओर रीछ-वानर तेरे गेदके समान उन 
अनेक सिरोसे चौगान खेल खेलेगे ॥५॥ 

नोट-१ गर्व होनेसे डींग मारी जाती है, यथा- "कटां रहा क्ल गर्व तुम्हारा। अब पति मया गाल 
जनि मारहु। (३५। ६-७) अभिमान होने ओर किसीको न सुननेसे "मूढ़ “ कहा, यथा-- “मृ तोहि अतिसय 
अश्रिमाना। नारि सिखावन करसि न काना॥' 

नोर-२े (क) "तव सिर निकर“ " इति। वानर-भालू अगणित है ओर सिर दस है। “निकर” पदं 
देकर जनाया कि तुञ्े अभिमान है कि तेरे सिर कटनेपर वे पुनः उत्पन होते है [२५ (३) देखिये] 
वे सव तेरे सिर करटेगे जबतक नवीन पैदा होते जा्येगे। इस प्रकार वे सब वानर खेल सकेगे। सिर 
गोलाई लिये हुए है ओर गेंद भी गोल होता है, यह समता है। चौगान खेलमें बल्ले होते ह यहां लात 
ही बल्ले है। गेंद पास आनेपर मारा जाता है, सिर कटकर पैरके पास गिरैगे तव वानर पैरसे उसे मारेगे। 
मिलान कोजिये-- "रे रे राक्षसव्शधात समरे नाराचचक्राहतं रामोत्तङ्गपतद्गचापयुगले तेजोभिराडग्यरे। मन्ये शैर्षमिदं 
त्वदीयमखिलं भूमण्डले पातितम्‌ ॥* ' (हनु ० ८। २०) अर्थात्‌ अरे निशाचरवंशघातक ! रघुनाथजीके बडे 
भारी धनुपवाणके तेजसे व्याप्त हुए संग्राममे, जानता हूं कि बाणसमृहोसे तादित तेरे सम्पूर्णं सिर पृथ्वीमण्डलमं 
गिरकर लुदृकेगे ।-इन श्लोकके अन्तिम चरण "गृधैरालुठितं शिवाकवलितं काकैः; क्षतं यास्यति” (अर्थात्‌ 
गृध्र लेकर उडंगे, सियारिनियाँं भक्षण करेगी ओर कौओंद्रारा क्षत-विक्षत होगि) के स्थानपर मानसके 

अङ्गदवाक्यमें “खेलिहहिं भालु कीस चौगाना' है। 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहर्हिं अति कराल ब्रहु सायक ॥ ६ ॥ 


तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु रामु उदारा॥७॥ 

अर्थ-- जव श्रीरघुनाथजी समरमें कोप करेगे ओर उनके अत्यन्त तीक्षण बहुत-से बाण दयर्टंगे तव क्या 
इस प्रकार तुम्हारा गाल चलेगा? (अर्थात्‌ तब तुम यह सब शेखी भूल जाओगे।) एसा विचारकर्‌ उदार 
श्रीरामजीको भजो ॥ ६-७॥ 

पु० रा० कु०-“तव कि चलिहि।" भाव कि तव तुमको अवकाश भी न पिलेगा। 

नोट १- “असर विचारि" का भाव कि जब्र आगे तुम्हारी शेखी जाती ही रहेगी तब भला इसमें 
है कि अभी उनसे मिल लो जिसमें तुम्हारा बाहुबलका गर्वे भी वना रह जाय। “अस विचारी” मं वह 
सव्र आ गया जो “जौ खल भए्सि“““ से यर्हातक कटा गया। 

नोट-२-'उदार' इस भावसे कि वे राज्य अचल कर दैगे, कृपा करगे, तेरा मान रखेगे ओर अपराध 
क्षमा करगे। यथा- “त्यज व्यलीक भजु कारुनीक प्रभु दै जानकिहि सुनहि समुद्यायो। याते तव हित होहि कुसल 





* मुधा। मृषा-पाठान्तर। † होडइहि अस ।-(का०) । ‡ इव-( का०)। 
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मानस-पायूष १६२ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # 
माहीं । बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर राम सरिस कोड नाही॥ 

जो गति जोग विराग जतन कारि नहिं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति दङ गीय सवरी कं प्रभु न बहुत जिय 
जानी ॥ जो संपति दससीस अपिं करि रावन सिव हं लीन्ही। सोड़ संपदा विभीवन कं अति सकुच सहित 
हरि दीह ॥ तुलसिदास सव भांति सकल सुख जो चाहसि मन मेयो। तौ भजु राम काम सव पूरन करिह 
कृपानिधि तेरो॥-(वि० ६६२)-विशेष “आयस दीह न राम उदारा. (३३। ४) मे देखिये 

नाट-३-- प्रथम नर कर करसि बखान” का उत्तर दिया, फिर भजन करनेका उपदेश यहँतक दिया। 
“सुनु रावन परिहरि चतुरा । भजसि न कृपासिंथु रघुराई ॥* (२७। १) उपक्रम है ओर “अस विचारि भजु राम 
उदारा उपसंहार । उपक्रममं "कृपाकिंधु रघुराई ' ओर अन्तमे “राम उदारा” देकर जनाया कि भजन करते ही 
समुद्रवत्‌ कृपा करेगे! यह न समञ्चो कि विभीषणका तिलक कर चुके है तव हमारा राज्य कैसे रखेंगे? 

सनत ॒ वचन रावन परजरा। जरत म्रहानल जनु घृत परा।॥८॥ 

शब्दार्थ-परजरना=बहुत जल उठना, बहुत कुना, क्रुद्ध होना । -:. 

अर्थ-ये वचन सुनते ही रावण बहुत ही जल उठा। मानो जलती हई प्रचण्ड अग्निमेः;घी पड 
गया ॥८॥ । 

नोट-१ जल तो पहले ही रहा धा, यथा-- "बकर उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ दससीस।* (२३), 
अव इन वचर्नोसे एकदम अधिक जल उठा। जैसे खूब जलती हुई अग्निम घी पडनेसे वह ओर भी 
प्रचण्ड हो जाती टै। इससे जनाया कि उसका सारा मुखमण्डल ओर उसकी अखं क्रोधसे लाल हो 
गयीं । होड फड़कने लगे। यथा-'जचज्वाल क्रोधताम्राक्षः सर्पिरद्धिरिवाग्निमत्‌"। नोर-२- य्ह अङ्गदका उत्तर 
घृतकी आहुति है, हदय यक्चकुण्ड है, हदयका कोप महानल है । यथा-- “लखन उतरु आहुति सरिस भृगुवर 
कोप कृसानु। बढ़त देखि 1* (१ २७६) यहां उक्तविषयावस्तत्प्रक्षा है । यथा-- "सुनि अंगद सकोय कह 
बानी।* (२६। १) उपक्रम ओर “सुनत कवचन" उपसंहार है। 

प० प° प्र०- यहां “जरेउ “ “परेड अथवा “मनहु धृत परा” इत्यादि लिखकर १६ मात्राक पूर्ति कवि 
कर सकते थे पर एेसा न करके १५1 १५ मात्राके चरण ही रखे। इस प्रकार गति-विच्छेदद्वारा, कवि 
बताता है कि रावणके मुखपर भयानक भावके चिह्न प्रकट देखकर सभासदोंके हदयको एकाएक धक्का 
लग गया। \ न 

नोट-३ चौपाई १५1 १५ मात्राकी भी होती है यह सुन्दरकाण्डयें तथा इस काण्डमें २ (४) भी 
लिखा गया है । अतएव प्रेमी पाठक जो छन्दोकि भेद जानते हों वे उन भदोके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ 
भेदके छन्दक प्रयोगका भाव सो्चें। | 

दो०-कुभकरन अस वधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि। 


मोर पराक्रम नर्हिं सुनेहि जितेडं चराचर इआारि॥ २७॥ 

अर्थ-- कुम्भकर्णं एेसा तो मेरा भाई है। इनद्रको जीतनेवाला विख्यात इन्द्रजित्‌ मेरा पुत्र है। ओर, 
क्या तूने मेरा पराक्रम नहीं सुना कि मैने सारा चराचर जगत्‌ जीत लिया?॥२७॥ 

नोट-१ “कुभकरन अस बन्धु" का भाव कि उसका पराक्रम त्रैलोक्ये विख्यात हे कि उसका कोई प्रतिभट 
है ही नही, उसका जागना सुनते ही त्रैलोक्य कौप जाता है। वह शतरुकुलसमूहके संहारको मूर्ति टै, उसं देखकर 
ही सब भाग जते है; इससे उसके वलके कथनकी आवश्यकता नहीं । यथा--^अत्तिवल कुभकरन अस्र श्राता। 
जेहि कटं नहि प्रतिभट जग जाता --जागत होड़ तिहर पुर आसा! (१1 १८०) ४ॐ रावणको तनके वलका 
अभिमान दै, अतः तीरनोका वर्णन किया। मिलान कीजिये--* भ्रातरा कुंभकरन रिपुघातक सुत सुरपतिहि वदि करि 
ल्यायो। निज भुजवल अति अतुल कँ क्यो कंदुक ज्यों कैलास उटायो ॥” (गी० ६। ३) 


नर = ° दा २७८८) 
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दोहा २८ ( ९-४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १६३ लङ्काकाण्ड 
~~ 4 + --४८4 _ _  _ ___" न ममन 


णॐ मिलान कीजिये--' भ्राता मे कुम्भकर्णः सकलरिपुकुलव्रातसंहारमूर्तिः पुत्रो मे मेधनादः प्रहसितवदनो 
येन बद्धः सुरेनद्रः। खड्गो मे चन्द्रहासो रणमुखचपलो राक्षसा मे सहायाः सोऽहं वै देवशत्ुस्त्रिभुवनविजयी रावणो 
नाम राजा॥' (हनु० ८। ३३) अर्थात्‌ समस्त रिपुकुलसमूहके संहारकी मूर्तिं कुम्भकर्णं मेरा भाई है, प्रसनमुख 
मेघनाद जिसने देवराजको बोधा वह मेरा पुत्र है, समरमे चपल चन््रहास मेरा खड्ग है ओर समरमें चपल 
राक्षस मेरे सहायक है एेसा मै देवताओंका शत्रु त्रिलोकविजयी "रावण" नामका राजा हूं 

सठ साखामृग जोरि सहाई। बोधा सिंधु इहै मनुसाई*॥ १॥ 
नाघहिं खग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते सुनु सठ कीसा॥२॥ 
अर्थ-रे शठ! वानरोकौ सहायता जुटाकर समुद्रम सेतु बाँधा, यही शूरता है (न) ?॥१॥ अनेक पक्षी 
समुद्रको लोघ जाते है। पर, रे शठ कीश! वे समुद्र लँघनेसे शूर नहीं हो सकते ॥२॥ 

नोट-- “जोरि सहाई“ का भाव कि पराक्रम होता तो समुद्र सोख लेते। असमर्थ हँ, इसीसे वानरोकी 
सेनाको सहायता ली, उनसे पुल बंधवाया तव पार आ सके। इसमे रामकी शूरता क्या? 

ॐ मिलान कोजिये-' बद्धः सेतुर्यदि जलनिधौ वानैरस्तावता किं नो वल्मीकाः श्ितिधरनिभाः किं 
क्रियन्ते पिपीलैः ॥ दग्धा लङ्का यदपि कपिना स स्वभावः किलागनेः शौर्याश्चर्य निज भुजजये किं कृतं रामनाग्ना ॥' 
(हनु० ८ । २९) अर्थात्‌ जो वानरोने समुद्रमे सेतु बांधा तो उससे क्या? क्या छोरी-छोरी चींरियाँ पर्वत- 
सदृश बिं नहीं बना लेती? यदि वानरने लङ्कादहन किया तो क्या? यह तो अग्निका स्वभाव ही है। 
अपनी भुजाओंको जयम रामने क्या शूरताका आश्चर्य किया?- 

रा० प्र०-“साखापमरग”का भाव कि जो ताली बजते ही भागनेवाले हैँ वे सिंहादिके आहार करनेवालोकि 
सामने केसे ठहर सकते हैँ ? दूसरे, वानर बुद्धिहीन होते हैँ । “वध्यो कीर मर्कट की ना“ कहावत प्रसिद्ध 
है। बेर  आदिके खानेवा्लोमें बुद्धि करां? 

पं०-^सूर न होहि ते“ का भावे कि पक्षी समुद्र लांधते हैँ तव भी शुर नहीं कहे जाते ओर 
तुम सब तो उनसे भी गये-गुजरे हो कि क्षुद्र समुद्रको सेतुके आश्रित हो उते। जो अङ्गद कें कि 
हम खगवत्‌ नहीं लघे, हम तो उसको बोधकर उतरे यह शूरता है, उसपर आगे समुद्रका रूपक देकर 
अपना बल कहता है। 

वीर--भश्रीरामचन्द्रजीका पुल बोधना उपमेय वाक्य है ओर पक्षियोका समुद्र लँघना उपमान वाक्य है। 
उपमानद्वारा उपमेयका गर्वं परिहार करना “द्वितीय प्रतीप" अलङ्कार है। 

मम भुजसागर बलजल पूरा। जहं बृडे बहु सुर नर सूरा॥३॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस सूर जो पाहि पारा॥४॥ 

अर्थ- मेरा भुजारूपी सागर बलरूपी जलसे पूर्णं है, जिसमें बहुत-से शूरवीर देवता ओर मनुष्य डूब 
गये॥३॥ कौन एेसा शूरवीर है जो मेरे इन अगाध ओर अपार बीस समुद्रोका पार पायेगा?॥४॥ 

 नोट-१ अङ्गदने परशुरामजीके फरसेको समुद्रका रूपक दिया था, इसीसे रावणने अपनी भुजाओंको 
सागर कहा। परशुरामजीसे अपनेमे अधिक बल दिखाता है। यथा- 
परशुराम रावण 
१ परशुरामका फरसा सागर है यहां भुजा ही सागर है, अस्त्र -शस्त्रकी तो अभी बात ही 
) नहीं । भुजवबल इतना है कि हथियारका काम ही न पडे। 
२ वहाँ अगणित नृप वृडे। (वे शुर न थे) यहां बहुत शूरवीर देवता ओर मनुष्य बृडे। 


३ वहां मनुष्यमात्र डूबे यहां देवतातक इब गये। 
४ वहां एक फरसा सागर यहां २० भुजारूपी २० सागर 
* प्रभुताई । 
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मानस-पीयुष १६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा २८ (५-७) 


नोट--२- पुनः, पहले समुद्रे वानरोकी सहायतासे पुल बँधकर पार उतरना कहकर हीनता कही। 
अव भुजका सागरसं रूपक देकर दूसरी प्रकार अपना बल अधिक दिखाता है। इस तरह कि- 


वह समुद्र लघु था इससे वह वंध गया यह अगाध ओर अपार समुद्र हे। 
वह थोड़ी महिमावाला एक समुद्र था यहाँ बड़ी महिमावाले अनेक समुद्र है। 
वह पर्वतोसे पर गया, गहरा न था यहं बड़े-बड़े पर्वतोका पता भी न चलेगा। 


रा० प्र-एक-एक भुजा एक-एक समुद्र हे, एक ही समुद्रमं अगणित शूरवीर सुर-नर इब गये (शेषका 
आजतक काम ही न पडा), एकहीको कोई पार न पा सका तव बीस समुद्रोको कौन पार कर सकता 
हे जो इसी प्रकार बलसे परिपूर्ण हं। ओर तुम सबको एक क्षुद्र सिन्धुके लोँघनेपर इतनी शेखी? 
४ॐ मिलान कोजिये- “कहा भयो बानर सहाय मिलि करि उपाय जो सिधु वंधायो। जो तरै भुज 
बीस घोर निधि एसो को त्रिभुवन जन जायो ॥* ( गी° लं० ३), ' परिमितमहिमानं क्षुद्रमेनं समुद्रं क्षितिधरघटनाभिः 
कोऽयमुत्तीर्यं गर्व: 1 अकलितमहिमानः सन्ति दुष्प्रापपारा दशवदनभुजास्ते विंशतिः सिन्धुनाथाः ॥' (हनु ° ८। ३१) 
अर्थात्‌ थोडी महिमावाले क्षुद्र समुद्रको पर्वतोद्रारा पार किया, यह क्या गर्वं है? दशवदनके वीस भुजारूपी 
समुद्र॒ अमित महिमावाले ओर दुःखसे पार पाने योग्य हें। 
वीर--भुजाओंको समुद्रका रूपक ओर बलको जलका रूपक देकर अगाध अपार शब्दोँसे अधिकत्व प्रकट 
करना * अधिक अभेद रूपक अलङ्कार ' हे । इन वाक्योसे वेधे हुए समुद्रकी लघुता व्यञ्जित करना गुणीभूत व्यङ्ग ' ह । 
दिगपालन्ह भै नीर भरावा। भूप सुजसु खलु मोहि सुनावा॥५॥ 
अर्थ-रे दुष्ट ! मैने लोकपालोसे जल भरवाया ओर तू एक राजाका सुयश मुञ्चे सुनाता है! (मुञ्ञसे 
वदढकर तेज ओर प्रताप जिसमे हो उसका यश सुनाता तो ठीक था) ॥५॥ 
नोट-दिग्पालोसे जल भरवाया। ये देवता हं, इनका बल मनु्योसे बहुत अधिक है। देवता मेरी 
नीच टहल करते ह, इतनेसे ही मनुष्य मेरे यहां किस गिनतीमें होगे समञ्ञले। वे तो खा लिये जाते 
है। यथा--"खा्हिं निसाचर दिवस निसि।" विशेष दोहा (२५) देखिये। 
वीरकवि-- दिग्पालोमें अयोग्यता प्रकट करके अपने पराक्रमका अतिशय बखान करना “ सम्बन्धातिशयोक्ति 
अलङ्कार' है ओर इसमें काव्यार्थापित्ति अलङ्कारकी ध्वनि भी हे। 
जौ* पे समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुनगाथा॥ ६॥ 


तौ † बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ ७॥ 

शब्दार्थ-यसीठ~सदेशा ते जानेवाला, दूत। 

अर्थ यदि तेरा स्वामी जिसका तू बारम्बार यश कहता है समरमें सुभर है तो दूत किस कार्यके 
लिये भेजता है? शत्रुसे प्रीति (सन्धि) करते उसे लज्जा नहीं लगती ॥ ६-७॥ 

नोट--१ “युति पुनि कहसि ^ यथा-- “राम विरोध कुसल जसि होई !* “सिव बिरंचि सुर मुनि समुदा । 
चाहत जासु चरन सेवका ॥* “जद्यपि लघुता राम कटं तोहि बधे बढ़ दोव” इत्यादि बार-बार कहना है। 

नोट--र२-"समरसुभट , “वसीठ पठवत केहि काजा (क) भाव कि “सूर समर करनी करहिं कहि 
न जनावहिं आयु। विद्यमान रन पाड रिपु कायर कथि प्रतापु॥* (१। २७४) समर-शुर होते तो मुखसे प्रताप 
न कहला भजते, वीरता दिखाते। पुनः, व्यंग यह भी है कि मै समर-मुभर हँ; इसीसे मैने न कभी दूत 
भजा न संधिको बात की। (ख)- वसीठ पठवत ” अर्थात्‌ बार-बार भेजते टै क्योकि सुभट नहीं रै, मुञ्ञसे 
रते है, नहीं तो एक दूतके लौटनेपर समाचार सुन फिर दूसरा दूत न . भेजते। उनका वारम्बार दूत भेजना 
ही प्रमाण है कि मेरा बल अधिक है। उनमें बल नहीं है। यथा-'रामण्चेद्रिपुहा प्रियापहरणे संधिं विधत्ते 
कथम्‌।' (हनु ८। ३७) अर्थात्‌ यदि राम शत्रुहन्ता हैँ तो स्त्रीके हर जानेपर संधि क्यों करते है? 


“ जौ-( भा० दा०), जौ-(का०)। -† तौ-(का०)। तवब-(भा० दा०)। 
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दोहा २८८८ ) न श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १६५ लद्काकाण्ड 
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नोर--३“रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा" यथा--^रन चढ़ि करिञि कयट चतुराई। रिपु पर कृषा परम 
कदा ॥* (अ० १९) ॐ यह “राम बयरु होड़हि अस हाला।*““ तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा! 
ओर “भजसि न कृपासिंधु रघुराई" का उत्तर है। (ख) “नहि लाजा” अर्थात्‌ लोग क्या करेगे यह संकोच 
किञ्चित्‌ नहीं हे। पुनः, (ग) “प्रीति विरोध समान सन करिय““ इन अद्गदके वचनोंका लक्ष्य लेकर 
भाव यह है कि जव तू उनको मुञ्चसे अधिक कहता है तव प्रीति करनेको कैसे कहता है? प्रीति तो 
बराबरवालोसे की जाती हे। 

वि० त्रि०- "तौ बसीठ“““लाजा"। इति। जो वात प्रभुने खरदूषणको कहला भेजी धी, प्रायेण वैसी 
ही बात आज रावण अङ्घदसे कहते हैँ । उन्होने कहा था “रिपु पर कृपा परम कदराई।* (३। १९। १३) 
रावण कहते हैँ “रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा।* बात एक ही हई । एेसा न होना चाहिये। खरदूषण 
ओर रावणके साथ व्यवहार-भेदका कारण होना चाहिये। 

यहं बात यह है कि दूतके भेजनेसे ही रावण यह अर्थं लगाता है कि यदि मँ सीता लौटा दृँ 
तो रामजी प्रीति करनेके लिये प्रस्तुत हँ, ओर इसीलिये दूत भेजा है, यह तो कादरके लक्षण है; वीरके 
नहीं ह (एेसी ही प्रीति चाहनेवाले अर्जुनको भगवान्‌ूने कहा ' कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌। 
अनार्यजुष्टमस्वरग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥' (गीता २। २) अर्थात्‌ हे अर्जुन! लडङाईके मैदानमे तुञ्चमें एेसा दोष 
कसे उत्पनन हो गया?) 

परंतु यहाँ एेसी बात नहीं है, प्रभु अपनी शरणागतिके द्वारको सबके लिये निरर्गल रखना चाहते 
है, अतः यह प्रभुकी उदारता है कि एसे शत्रुको भी शरणमे आनेका अवसर देते है । तदनुसार अङ्गदजी 
कहते है “दसन गहह तृन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥* इसी भोति खर-दूषणको भी अवसर 
दिया। "जौ न होड बल धर फिरि जाहू। समर विमुख मै हतौ न काटू॥' 

हर गिरि मथन निरखु मम वाहु । पुनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू ।॥ ८ ॥ 

अर्थ-रे मूर्खं वंदर! कैलाशको मन्थन करनेवाली मेरी भुजां देख, फिर अपने प्रभुकी सराहना करना। 
भाव कि इनको देख लेगा तव उनको सराहना न करेगा॥८॥ 

नोट-१ “मथन “ शब्द यहां भावगर्भित है। दोहा २५ (१-३) देखिये। नोट २-- निरखु इसमे 
जनाया कि पूर्वं जव कहा था कि “बिलोकु मम बाहू!" (२२) तव अङ्गदने बाहुको ओर न देखा धा, 
इससे अव पुन: कहा कि प्रथम देख ले तव कुछ कह । देख ले कि वे इनके योग्य है कि नर्ही। 

वीरकवि-- "मथन" शब्दमें ' रूढिलक्षणा' है । कैलाश पर्वत दही, दूध या पानी नहींदै जो मथा जा 
सकेगा, मुख्य अर्थका बोध होनेपर भी वचन व्यावहारिक है! मुख्यार्थं उठानेका है । भुजा दिखाकर अपनी 
महान्‌ शूरता व्यञ्जित करनेका भाव *अगृढ व्यङ्ग" है। 

दो०- सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस। 


हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गौरीस॥ २८॥ 

अर्थ-रावणके समान कौन शुर है जिसने अत्यन्त हर्षपूर्वक बहुत वार अपने हाथों अपने सिर काटकर्‌ 
अग्निमें हवन कर दिये। साक्षात्‌ गौरीपति इसके साक्षी ठै ॥२८॥ 

नोट-१ इस दोहेके भाव (२५ १-३) मेही आ गये है। २-“हुने अनल महु वार बहु हरपित 
सासि गिरीस" पाठ रा० प्र० में काशीकी प्राचीन प्रतिका दिया हुआ है। गौड्जीका मत है कि काशीका 
पाठ इसलिये अधिक अच्छा जंचता टै कि इसमे “हरपित' पद दीपदेहरी-न्यायसे “हुने ओर “साखि” (है), 
दोनों क्रियाओंका विशेषण बन जाता है। . 

"स्वकर ” का -भाव कि अपने हाथ अपना सिर काटकर हवन करनेवाला कोई नहीं सुना गया। दूसरेसे 
भी अपना सिर कोई न कटवायेगा फिर भला अपने हाथ कौन काटेगा। सबको अपने प्राण प्रिय है। 
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मानस-पीयुष ९६६ ># श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा २९ ( १-४) 
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जरत बविलोकेडं जबहिं कपाला । बिधि के लिखे अंक निज भाला॥ ९॥ 
नर के कर आपन बध बाँची। हसेठँं जानि बिधि गिरा असँची।॥२॥ 
सोडउ मन समुदि त्रास नर्हिं मोरे। लिखा बिरंचि जरठ मति भोरे॥३॥ 


आन बीर बल सठ मम आगे। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥४॥ 
शब्दार्थ-जरठ=वुड्ढा, वृद्ध । यथा-- “जाना जरठ जटायू एहा।* (अ० २९) 
अर्थ- जब मैने मस्तकोके जलते समय विधिके लिखे हुए अक्षर ललाटोपर देखे तन मनुष्यके हाथां 
अपना वध पट्‌ विधिकी वाणी असत्य जानकर हंसा ॥१-२॥ वह भी समञ्चकर मेरे मनमें डर नहीं है, बुढापिमे 
वुद्धि भुलक्कड हो जानेसे बुड्ढे ब्रह्मान एेसा लिख दिया होगा ॥३॥ अरे शठ! तू लज्ना ओर प्रतिष्ठा छोडकर 
मेरे आगे बारम्बार दूसरे वीरका बल (क्या) कहता है! ॥४॥ 
नोट-१९ (क) विधिकी लिपि “अङ्क' कही जाती है। आगे “बिधि गिरा असांची' कहकर “गिरा” से 
"अङ्क" का बोध कराया । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हँ कि कोई अस्थिमें जो जोड़ हैँ उनको “अद्भ' मानते 
है, कोई सामुद्रिक आदि रीतिको ओर कोई (आसुरी सभ्यतावाले) फरेनालोजी (एिण्ा०1०९#) विद्याद्वारा 
सिरके ४० भागोके उच्च, निग्र, तिर्यग्‌ या सम होनेमें समस्त फल कहते हैँ--परंतु “सो जानट् जेहि देहु 
जनाई।' {ख ) - “हसे जानि असची'। हंसने ओर चूठ जाननेका कारण यह कि मनुष्य जिसके वश 
ओर मृत्यु जिसकी दासी है उसको मृत्यु हो ओर वह भी मनुष्यके हाथ! ब्रह्माकी इस बुद्धिपर हंसी आयी। 
वि° त्रि०- यह तामसी प्रकृतिका ज्वलन्त उदाहरण है कि ब्रह्मदेवके लेखको तो ्यूठ माना, ओर 
उनकी वाणीको अमोघ मानकर उनसे वरदान मोँगता है “हम काहूके मरै न मारे। बानर मनुज जाति दुई 
बारे॥* दूसरी बात यह कि जो ब्रह्मदेवने लिखा था, उसीको वरदान माँगकर पुष्ट करता है, अपने बलका 
इतना अभिमान है कि उसके सामने ब्रह्माके वचनको भी तुच्छ समञ्जता है। देखें तो कि मनुष्य मुञ् 
कैसे मार लेता हे। 
वीर-ब्रह्माके लिखे अङ्क ठे हो नहीं सकते, इस सच्ची बातको जानते हए भी द्यूठ अनुमान करना 
"काकुक्षिप्त गुणीभूतव्यंग' है । रावणके कथने गृढ॒ ध्वनि यह है कि मँ जानता हूँ पर जिद न छोडंगा। 
तू बराबर व्यर्थं ही क्यों समञ्ञाता है, जब इस सम्बन्धमें ब्रह्माको बातें नहीं मानता तव दूसरे 
समञ्ञाना बेमतलब है। | 
मिलान कीजिये-' मृत्युः पादान्तभृत्यस्तपति दिनकरो मन्दमन्दं ममाग्रेऽप्यष्ठौ ते लोकपाला मम भयचकिताः 
पादरेणुं ववन्दुः।॥ दृष्टवा तं चन्द्रहासं स्रवति सुरवधूपननगीनां च गर्भो निर्लजौ तापसौ तौ कथमिह भवतो 
वानरान्मेलयित्वा ॥' (हनु° ८। १९) अर्थात्‌ मृत्यु चरणसेवक है, सूर्य मेरे सामने मन्द होकर तपते है, अष्टलोकपाल 
रके मारे मेरे पदरजकी वन्दना करते है, मेरे चन्द्रहास खर्को देखकर देवाङ्खना ओर नागकन्याओंकि गर्भं 
गिर जते. है तो फिर वे निर्लज तपस्वी वानर्योसहित मेरे सामने कैसे समर्थं हो सकते है? 
नोट-२ "सोड मन समुश्चि त्रास नहिं“ से जनाया कि अङ्क पदनेपर भी मँ वैसा ही निर्भय, सावधान 
ओर प्रसन बैठा आहुति देता हुआ शिवजीको विशेष रीतिसे प्रसन करता रहा। भै ेसा वीर हँ मेरा 
सामना कौन कर सकता है? 
मिलान कीजिये--स्वेषत्कृत्यहुतेषु मूर्धसु जवादग्नेः स्फटित्वा यहिर्व्याकीर्णेष्यलिकेयु दैवलिखितं दृषवापि रामार्पणम्‌॥ 
चिन्तेनास्खलितेन यस्तदधिकं ब्रह्माणमप्रीणयत्‌ तस्मै कः प्रथमाय मानिषु महावीराय वैरायते॥' (हनु° ८। ४३) अर्थात्‌ 
बड़े वेगसे अपने सिरोको काटकर होम करनेपर अग्निसे फूटकर बाहर फैले हए सम्पूर्णं मस्तकोपिं दैवके लिखे हुए 
" रामार्पण' (रामसे इसकी मृत्यु होगी) देखकर भी जो पहलेसे ओर भी सावधान चित्त करके प्रथमसे भी अधिक 
शिवजीको प्रसन करता रहा, उस महावीर मानिर्यमे श्रेष्ठ मुद्ध रावणसे कौन वैर कर खकता है। नाटके “रामार्पणम्‌! 
है, उसकी जगह मानसमें “नर के कर आयन कध“ है । नरका नाम यहाँ नहीं खोला है । 
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दोहा २९८५-७) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १६७ लङ्काकाण्ड 
~~~ ~ ~ 


नोट--३“लाज यति त्यागे“ । भाव कि जिसकी वात कोई एक बार न सुने उसे चाहिये कि फिर 
न कहे । न सुननेपर फिर कहनेसे कहनेवालेकी प्रतिष्ठा नहीं रह जाती। जैसे रावणके “रषु उत्कर्षं कहत 
सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां है कोऊ॥“ ये वचन सुनकर माल्यवन्त अपने मानमर्यादाके विचारसे फिर 
न बोले, चल दिये। विभीषण फिर भी बोले! फल यह हुआ कि उसने खल, शठ आदि अनेक दुर्वचन 
कहे ओर लात भी मारी। 

बं० पा०-'लाज पति" अर्थात्‌ लोककी लजना ओर कुलकी मर्यादा। 

शङ्का- यहो रावण कहता है कि “नर के कर आयन वध बची । पूर्वं वालकाण्ड्मे सतीमोह-प्रसंगमें 
भी “रावन मरन मनुज कर जाचा“ कहा है। पर रावणने तो वरदान यह माँगा है कि “हम काहू के मरर्हिं 
न मारे। वानर मनुज जाति दु बारे“ (१। १७७) इस भेदका समन्वय कैसे किया जायगा? समाधान- (१) 
। हम बहुवचनके प्रयोगसे ज्ञात होता है कि रावण अपनेसे सम्बन्धित सारे परिवार राक्षसवर्गके लिये वरदान 
माग रहा है। हम=सपरिवार हमलोग। वानर ओर मनुष्य इन दो जाति्योके अतिरिक्त अन्य किसीके हाथ 
कोई न मरे। तात्पर्य कि कोई नरके हाथ मरे, कोई वानरके हाथ। (वे० भू०) (२) मेरी समञ्जमें रावणने 
नर ओर वानर दोको विवर्जित किया है। विधाताने दोरमेसे “नर” को चुन लिया कि इनके हभ्थ रावणकी 
मृत्यु होगी, इसमे कोई प्रश्न उठनेकौ जगह ही नहीं है । हम" वाला भाव भी उत्तम है पर शङ्का होती 
है कि क्या देवासुर-संग्राम जो अनेक बार रावणदल ओर सुरदलमे हुआ, क्या उसमे जो राक्षस मरे वे 
नर या वानरके हाथ मरे थे? 

कह अंगद सलज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ ५॥ 


लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊ॥६॥ 


सिर अरु सैल कथा चित रही। ताते बार बीस तै कही।॥७॥ 
अर्थ--अङ्गदने कहा-हे रावण! तेरे समान लजावान्‌ संसारम कोई नहीं है ॥५॥ तेरा सहज स्वभाव 
ही लाजवन्त है, तू तो अपने मुखसे अपना गुण कभी कहता ही नही ॥६॥ सिर काटने ओर कैलाश 
पर्वत उठानेकी कथा चित्तम रह गयी, इससे बीसों बार तूने कही ॥७॥ 

:नोट-१ “निज मुख निज गुन कहसि न काऊ८* भाव कि अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करने्ें 
लस्ना लगती है, इसीसे कहनेमें संकोच होता है। यथा-'निजगुणगरिमासुखाकरः स्यात्‌ स्वयमनुवर्णयतां 
सतां न तावत्‌। निजकरकमलेन कामिनीनां कुचकलशाकलनेन को विनोदः॥' (सु०° र० भ० आत्मश्लाघानिन्दाप्रकरण 
५) अर्थात्‌ अपने ही मुखसे कहते हुए सज्ननोंको अपने गु्णोकी गुरुता सुखकारी नहीं होती; जैसे अपने 
ही करकमलोंसे अपने कुचरूपी कलशोंको मलनेसे कामिनीको क्या विनोद प्राप्त हो सकता है? तु एेसा 
लजावान्‌ है कि कभी कहता ही नहीं। इसमे व्यंग यह है कि तू निर्लज है, क्योकि अपनी प्रशंसा 
अपने मुखसे बारम्बार करनेपर भी लज्ित नहीं होता। इसी भावसे श्रीलक्ष्मणजीने परशुरामजीसे कहा था 
कि “अपने मुंह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भोति बहु बरनी ॥ नहिं संतोष त युनि कष कहटू।* (१। 
२७४) यहां कण्ठध्वनिसे काकुदवारा विपरीत अर्थ होना “वक्रोक्ति अलंकार 'है। कोई-कोई आचार्य इसे 
लक्षणामूलक अगूढ व्यंग" कहते है। 

नोट-२सिर अरु सैल कथा चित रही ८“ का भाव कि-(क) जीवनभरमें तूने यही दो पुरुषार्थ 
किये। इससे ये मस्तिष्के जये हुए हैँ । (ख) बहुत सुना चुका अव बस कर। (ग) इनको छोड ओर 
कोई कथा याद हो, या ओर कोई पुरुषार्थं किया हो तो कह। 

मिलान कीजिये-' आस्तां मस्तकटहोमविक्रमकथा पौलस्त्य विस्तारिणी देहं किं न निपातयन्ति दहने 
वैधव्यभीताः स्ियः। कैलासोदधरणेन भारवहनप्रौढिस्त्वयाऽऽविष्कृता तूर्ण वर्णय किं च कंचिदपरं यत्पौरुषस्यास्यदम्‌॥' 
(हनु° ८। ५६) अर्थात्‌ अरे रावण! अपने मस्तककि होमके विस्तारकी कथा रख दे, क्या वैधव्यके भयसे भीत 
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---------- र (0८. 


हुई स्त्रियों अपने शरीरको अग्निम नहीं डाल देती? कैलासको उखाडकर उस भारको धारण करनेकी प्रसिद्धि ` 
तूने प्रकट को ओर भी जो कुछ तेरे पुरुषार्थकी वार्ता हो उसको भी तू शीघ्र ही कह डाल। 
बं पा०--“वार बीस।* अर्थात्‌ बीसों विस्वा यही कथाएँ तेरे पास हैँ, अन्य नहीं । अथवा, दोपर शृन्य 
होनेसे बीस होता है सो तेरे पास 'सिर' ओर "सैल" दो कथाएँ है; आगे सब शून्य है । 
रा० प्र०-- वार बीस' अर्थात्‌ दसों मुखोंसे बार-बार दो कथाएँ 
नोट-३ "ॐ यह “पुनि युनि कहसि लाज पति त्यागे" का उत्तर है। दोहा २४ देखिये। 
सो भुज बल राखेहु उर घाली । जीतेह सहसबाहु बलि बाली ।॥ ८ ॥ 
अर्ध- वह अपना भुजबल हदये डाल रखा है जिससे तुमने सहस्रबाहु, बलि ओर वालीको जीता था॥८॥ 
नोट--१ अबङ्गदजीका पूरा कथन यर्हातक व्यङ्गसे भरा हआ है । उसको निर्लज्न कहना है पर सलज 
कहा, उसने अनेक बार अपनी प्रशंसा कौ, इसपर वे कहते हैँ कि तुम तो कभी अपनी प्रशंसा करते 
ही नहीं, यही लाजवंतका स्वभाव हे। रही सिर ओर शैलकी कथा, यह तो साधारण बात धी, स्मरण 
आ गयी कह दी; पर अपने पुरुषार्थकौ कथाएँ नहीं कहते। इसमें व्यंग है कि ओर पुरुषार्थ किया ही 
नही । हारनैको वातको “जीतेहु " कहा। सहस्रवाह आदिके जीतनेकी कथा छिपा रखी, क्योकि उसमे बड़ा 
पुरुषार्थं है, अपने मुखसे कैसे कटे? इसमे व्यंग यह है कि तुम निर्लज हो, इससे हारनेवाली वात नहीं 
कहते, केवल प्रशंसावाली कहते हो। 
नोट-२ टीकाकारोने प्रायः यों अर्थं किया है कि जब सहस्रबाहुं आदिको जीतने गये तब क्या 
सिर ओर शैलवाला बल छिपा रखा था, इसीसे वहाँ दुर्दशा हुई; यदि वह बल वहाँ प्रकट करता तो 
वे न जाने क्या करते। (वं० पा०) 
वीरकविजी "जीतेहु"“" बाली" का अर्थं करते ह कि "तभी तो सहस्रबाहु, बलि ओर वालीने तुमं 
जीत लिया!' इन वाक्योमे वाच्यार्थ, व्यंगार्थं वराबर होनेसे ' तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग" है। अर्थात्‌ जव 
भुजाओमिं अप्रमेय बल था तब सहस्रार्जुन, बलि ओर वालीने कैसे जीत लिया? (वीर) 
पु° रा० कु०- अपमान आदि कु बातें गुप्त रखनेको हैँ, यथा-' सिद्धिं मन््रौषधं धर्म गृहच्छिद्रं च 
पेथुनम्‌। कुभुक्तं कुत्सितं कमं मतिमान्‌ न प्रकाशयेत्‌ ॥' ( चाणक्य ) ' आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रं मैथुनभेषजम्‌। 
दानमानापमानानि नवैते गोपकारकाः॥ ' 
भाव कि तू इनमेसे किस नीतिसे उसे छिपता है? 
शङ्का-पूर्वं कहा है कि ब्रह्मसृष्टि जहं लगि तनु धारी। दसमुख वसवर्तीं नर नारी ॥* (१। १८२। १२) 
तो क्या सहस्रवाहु, बलि ओर वाली ब्रह्मसृष्टिके वाहर थे अथवा तनधारी नहीं थे? 
समाधान- राजनीतिक अज्ञता इस शङ्कासे प्रकट होती है । ' साम-दान अर दंड-विभेद ' चार राजनीतियां 
है। ` रावणने बलि ओर वालीसे मित्रताकर्‌ उनको वशम कर लिया था ओर सहस्रबाहु श्रीपरशुरामजीके 
हाथां जव मारा जा चुका था उसके वादकी वात है कि ब्रह्मसृष्टि जह.“ ।" (वे भू०) सहस्नार्जुनसे भी 
मित्रता हो गयी धी। 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होडअ सूरा॥९ ॥ 
इद्रजालि कुं कहिअ न बीरा। काट निज कर सकल सरीरा ॥ १०॥ 
शब्दार्थ“ पूर देना '-“ पूरा=उत्तर। जैसे समस्यापूर्ति । प्रश्न आधा है, उत्तर होनेपर पूरा होता है, इसीसे 
पूर्वार्धं ओर उत्तरार्ध, पूर्वमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा आदि नाम हुए।' (रा० प्र ०) । यथा- "दु सुत मारे 
दहेड पुर अजहू पूर पिव देहु।“ (३६) इद्रजाली~ इन्द्रजाल करनेवाला। इनद्रजाल- यह तन्त्रका एक अद्ध 
है। जादृगरी, मायाकर्म। 
अर्थ-- अरे मन्दबुद्धि! अब उत्तर दे। सिर काटनेसे क्या कोई शूर हो जाता है2॥९॥ इन्द्रजालीको 
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कोई वीर नहीं कहता, (यद्यपि) वह तो अपने हाथसे अपना सारा शरीर काट डालता है। (भाव कि 
तूने तो अपने सिर ही काटे, इसीपर इतना गर्वं कि अपनेको शूर मान वैठा है। ओर दूसरोसे अपनी 
गणना शुरोमे कराना चाहता है) ॥१०॥* 

नोट-रावणने जो कहा था कि "नाधर्हिं खग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते सुनु जड़ कीसा॥* तथा 
"सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि सीस।* (२७) उसीका यह उत्तर है । पूर्वं जो कहा कि सिर काटनेसे 
कोई श्र नहीं हो जाता, उसीका यहाँ विशेष उदाहरणसे समर्थन करते है-- यह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार ' है । 


दो०- जरं पतंग विमोह बस भार बहहि खरवद्‌ । 
ते नहिं सूर कहावर्हि‡ समुदि देखु मतिमंद ॥ २९॥ 


शब्दार्थ-- वहना-लादकर ले चलना। मोह~भ्रम, अज्ञान, प्रेम। 

अर्थ-- अरे मंदबुद्धि! (मने) समञ्च देख कि मोहवश पतंगे अग्निमं जल मरते है ओर गर्धोके जुण्ड 
वोज्ञा लादकर ले चलते हैँ; पर वे शूरवीर नर्हीं कहे जाते॥ २९॥ई 

नोर--"समुञ्चि देखु मतिमंद।* (क) “मतिमंद ” " मंदवुद्धि' का भाव कि एसे न सुञ्ायी देगा, बहुत 
विचारनेपर-समञ्लनेपर सूञ्चेगा कि मने जो कहा वह यथार्थं है। मंदनुद्धि है इसीसे अपनेको तू शुर मानने 
लगा, नहीं तो शूर न मानता। (ख) रावणके “सुनु जड़ कीसा” ओर ^निरखु* के उत्तरमं “समुन्नि देखु 
मतिमंद”. कहा गया। 

पां०, वं० पा०- यहां दो दृष्टान्त दो देशमें कटे । सिर काटकर अग्निम होम करनेके उत्तरम पतंगका 
ओर कैलास उठाने गर्दभका दृष्टान्त है। 

रावण अङ्गदका प्रत्युत्तर 
१ नाहि खग अनेक बारीसा। सूर न होहि ते सुनु जड़ इद्रजालि कहं किय न बीरा। काटड़ निज कर सकल 
कीसा॥ सूर कवन रावनसरिस स्वकर काटि“ सरीरा॥ काटे सीस कि होड़अ सूरा 


२ हरगिरिमथन निरखु मम बाहू। भार बहहिं खरवृद, समु देखु। 

२ हुने अनल महं बार बहु। जरहिं पतंग विमोह वस। 

४ युनि सठ कपि निज प्रभुहि सराहू। अव जति बतवबद्राव खल करही। सो भुज बल राखेहु उर षाली। 

५ जौ पै समर-सुभट तव नाथा। दसमुख मै न वसीठी आए्ड । अस विचारि रघुवीर पठाए्उ ॥ 

तौ बसीठ पठवत केहि काजा। नहिं गजारि जस वधे सुगाला। 

६ रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा। "मन महं समुञ्जि बचन प्रभुकरे” से “लेडजातेजंसीतदहिं वरजोरा 'तक 

७ मम भुजसागर वल जल पूरा। जानेञँ तव बल अथम सुरारी । सूने हरि आनेहि परनारी ॥ 

८ पुनि पुनि कहि लाज पति त्यागे। "कह अंगद सलजन जगमा्हीं “सिर अरु सैल कथा चित रही । 
तातं वार बीस तै कही॥ 


अब जनि बतबढाव खल करही । सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ ९॥ 


* “हतेपृत्तमगेषु शौर्य न भाति वचस्त्वं निशामय मदीयं दशास्य । समग्रेषु गात्रेषु भिनेपु वीरो निजेनापि हस्तेन वै 
इन्द्रजाली ।' (र० ब०) । अर्थात्‌- अरे रावण! तू मेरे वचन सुन, अङ्के काटनेसे शुरता नहीं हाती; इन्द्रजाली अपन 
हाथों सारा शरीर टुकडे-दटुकडे कर डालनेपर भी वीर नर्ही कहा जाता। 
† विमोह-(का०), मोह-( भा० दा०, °) 
‡ सराहिये-(का०) 1 
& अज्ञानभृताः सलभा दहन्ति वहन्ति भारं सुतरं च गर्दभाः, 
ते सन्ति शरान च दुर्मते वै न भारवाही भवतीति शूरः॥ (र० बऽ) 
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बार बार अस“ कहडइ कृपाला । नहिं गजारि जसु बधे सृकाला॥३॥ 
मन महं समुञ्चि बचन प्रभु केरे । सहे कठोर बचन सठ तेरे ॥ ४॥ 
नाहि त करि मुखभंजन तोरा। लै जाते सीतहि बरजोरा॥५॥ 
शब्दार्थ--व्तबढाव--वात बद्ना ओर बात बढाना मुहावरे है। बातका विवादरूपमें हो जाना, कहा- 
सुनी करना। व्यर्थ बात बढाना, विवाद वा ज्जगड़ा-बखेड़ा । सृकाल (शृगाल) =गीदड़। बसीटठी =दौत्यकर्मके लिये। 
अर्थ-रे खल ! अब विवाद न बदढा। मेरा वचन सुन ओर अभिमान छोड दे (कि मेरा कुम्भकर्ण 
एेसा भाई है, इन्द्रजित पुत्र है ओर मैने तो चराचरमात्रको जीता है तब मेरा कोई क्या कर सकता है? 
यदि राम सुभट होते तो संधिकी बात क्यों करते?) ॥ १॥ रे दशमुख! मेँ दौत्यकर्मके लिये नहीं आया 
हूं । श्रीरघुवीरने यह विचारकर मुञ्जे भेजा है ॥२॥ दयालु श्रीरामजी बराबर एेसा कहते हैँ कि गीदड़को 
मारनेमें सिंहको यश नहीं प्राप्त होता ॥३॥ अरे शठ! प्रभुके वचन मनमें समङ्लकर ही मैने तेरे कठोर 
वचन सहे ह ॥ ४॥ नर्ही तो तेरे मुंह तोड़कर मै श्रीसीताजीको जबरदस्ती ले जाता॥५॥ 
नोट-१९ (क) “मान परिहरही।* मान छोडनेको कहा, क्योकि मान रहते शिक्षा सुनी नहीं जाती, 
यथा-“बिनती व्छरञं जोरि कर रावन। सुनहु मान तजि मोर सिखावन॥* (५। २२) (ख) बतवदाव न कर 
अर्थात्‌ बहुत टंखा बद़ानेका प्रयोजन नहीं; क्योकि मै अकेला तुञ्चसे निर्बल नहीं हँ। (ग) मै न बम्रीठी 
आएउ।* भाव कि दूत छोटेके यहाँ नहीं भेजा जाता, इसलिये मेँ दूत होकर संधिके लिये नहीं आया ह (प॑ं०) 
वि० त्रि° जी लिखते ह कि रावणके यह कहनेपर कि “तौ बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति 
करत नहिं लाजा॥* अङ्गदजी सीधे इनकार करते है कि मँ रामका दूत तो हूँ पर दूतत्वके लिये नहीं आया 
हु, यथा- “मम जनकहि तोहिः रही मिता । तव हित कारन आयज भाई ॥* तुमसे मेने कभी नहीं कहा कि 
रामजीसे प्रीति कर लो। तुम्हारे हितके लिये तुम्हे शरणमे जानेको सलाह दी, ओर गुरुतर अपराधी होनेके 
कारण शरणागतिको परी विधि बतलायी। प्रभु तो तेरे वधे अपना यश नहीं मानते। “अनुहुंकुरुते घनध्वनिं 
न तु गोमायुरुतानि केसरी” बादलके गरजनेपर सिंह दहाडता है, सियाररोके हु्ओं-हुओं करनेपर ध्यान भी नहीं 
देता। (घ) - "रघुबीर पठाएड” ओर 'कृपाल' का भाव कि वे पराक्रम-वीर है, उनको सन्धिकी जरूरत्‌ नहीं, 
पर वे दयावीर भी है, कृपालु हैँ, तुञ्जपर तरस आता है, अतः तेरे हितोपदेशके लिये मुञ्ञे भेजा। 
नोट-२“नहिं गजारि जस वथे सुकाला” इति। भाव कि राम सिंह है, तू गीदड़ है, तुमे ओर उनमें 
इतना अन्तर ह जितना गीदड़ ओर सिहंमे। गीदड़को सिंह मारे तो उसे सब धू-धू करेगे, इसी प्रकार तुद 
श्रीरामजी मारं तो उससे उनकी नामवरी नहीं होनी है, यश होना होता तो इतना विलम्ब न करते। 
४ॐ मिलान कोजिये-"यदन्तरं वायसवैनतेययोर्यदन्तरं सिंहश्ृगालयोर्वने। 
खद्योतमार्तण्डलयोर्यदन्तरं तदन्तरं ते रघुनन्दनस्य च ॥*- (नारक) 
न दूये नः पूर्वं नृपतिमनरण्यं यदवधीर्जयो वा मृत्युर्वा युधि भुजभृतां कः: परिभवः। 
जितं मन्ये कारागृहविनिहतं हैहयपतेः पुलस्त्यो यद्धिक्षामकृतकृपणं तद्वयथयति॥' (हनु० १४। २५) 
राम-रावण-युद्ध-समय रावणके कटु वचनोके उत्तरमें श्रीरामजीके ये वचन रै कि पूर्वं जो तूने राजा 
अनरण्यको मारा उसका मुञ्ञे दुःख नही, क्योकि युद्धे बलशालीकी जय या मृत्यु ही होती है। पराजय क्या 
है? परन्तु हैहयराजके कारगृहमें जीते ही धे हुए तुञ्चको मानकर मुञ्चे दुःख होता है कि जिस तुञ्चको पुलस्त्ये 
दीन होकर सहसनार्जुनसे भिक्षामे मोँगकर छुडाया उसे क्या माँः। भाव कि भिक्षाम मोगि हृएको मारेमें मून्ने लजा 
लगती है! [ यहो "सारूप्यनिवन्धना अप्रस्तुत प्रशंसा" अथवा “अन्योक्ति' अलङ्कार टै- (वीर) ।] 
नोट-३ “मन महं समुदि” में ध्वनि यह है कि मँ अकेला ही तेरा वध कर सकता हूं पर तुन 





* इमि-(का०) । †- वीर- प्रथम बसीठी होनेसे इन्कार कर फिर अन्य प्रकार उसी वातका स्थापन करना 
' निषेधाक्षेप अलद्भार ' है। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा २०८६-८ ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १७१ लङ्काकाण्ड 


गीदड़ समञ्ञ नहीं मारता। इससे अपनेको सिंह सूचित किया। 
जानेडं तव॒ बल अधम सुरारी। सूने हरि आनेहि परनारी ॥ ६॥ 
ते निसिचरपति ग्ब बहूता। मै रघुपति-सेवक कर दूता॥७॥ 


जौ न राम अपमानहि डरऊँं । तोहि देखत अस कौतुक करऊं॥ ८ ॥ 

अर्थ--हे सुरारि! हे अधम! मैने तेरा बल तो उसी समय जान लिया जव तू सूनेमें परस्त्री चुरा 
लाया (बल होता तो श्रीलक्ष्मणजीसे ही लड़कर न लाता?) ॥६॥ तू राक्षसराज है, तुञ्चे बहुत गर्व है 
ओर मै रघुनाथजीके दासका दूत हूं ॥७॥ यदि मुञ्चे श्रीरामजीके अपमानका डर न होता तो तेरे देखते- 
देखते मै एेसा तमाशा करता ॥ ८॥ 

नोर १- "तै निसिचर पति गर्व वहूता।* इति। भाव कि कहाँ तो तू दिग्विजियी राजा ओर कहाँ 
म दासका दास, कहाँ तू बलका अभिमानी ओर कहां मै तुच्छ बलवाला, जिसको बलका अभिमान हो 
नहीं सकता। इस तरह रामदलमें अपनेको तुच्छ कहकर जनाया कि एेसा एक तुच्छ सेवक भी तेरा वध 
करनेमे अपनी हीनता समड्लता है । इस प्रकार "नहिं गजारि जस कथे सुकाला" जो कहा उसीको पुष्ट कर्‌ 
रहे हैँ । निशिचरपतिका भाव कि तू सेनासहित है ओर मै अकेला हूं 

पं०, पुर रा० कु०-- "जौ न राम अपमानहि डरॐऊं/"““ “ इति। श्रीरामजी अपने बार्णोसे तेरा वध करना 
चाहते है । यदि मँ श्रीसीताजीको ले जाऊँ तो उनको प्रतिज्ञा मिथ्या होती है, यही अपमान है। यथा “तव 
सोनित की प्यास ठृषित राम सायक तिकर। तजयं तोहि तेहि त्स कदु जलपक निसिचर अथम॥* (३२) 

नोट-२े "तोहि देखत” अर्थात्‌ तेरी तरह सूनेमे चोरीसे नही, वरन्‌ तेरे सन्मुख तुञ्चे ललकरारकर। 
लक््मणजीके रहते भी तुञ्चे सीताजीको ले आनेका साहस न हआ ओर मँ तेरे ओर सब सभाके सामने 
एेसा करता । 

नोट-३ “कौतुक कर!“ भाव कि (क) मेरे लिये यह खेल ही होगा, मुञ्चे इसमं कुछ परिश्रम 
न होगा ओर न विशेष कुछ यत्न ही करना पडेगा। यथा, “नाथ जानि अस आयतु होऊ। कौतुक कठं 
बिलोकिअ सोऊ॥* (१। २५३। ७) देखिये । (ख) तुम कौतुक देखनेवाले गुणग्राहक हो, यथा-- “गै गुनगाहक 
परम सुजाना।* (२४। ४) अतः मैं तुमको यह कौतुक दिखाता। 

0ॐ` मिलान कीजिये-' एकोऽहं पवनात्मजो दशमुख त्वं चापि कोटीश्वरस्त्वां जित्वा समरे प्रभोः प्रणयिनीं 
सीतां च नेतुं क्षमः। किन्तूत्थाप्य भुजं पुरा भगवता रामेण सुग्रीवतो हत्वा दक्षिणपाणिना वसुमतीं त्वां हन्तुमुक्तं 
वचः॥' (हनु० ६। ३०) 

श्रीहनुमान्‌जीने रावणसे कहा-हे दशमुख! मँ पवनका पुत्र अकेला हूं ओर तृ करोडोका स्वामी है, 
मँ तुञ्चे संग्राममे जीतकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी पतिव्रता सीताको ले जानेको समर्थ हूं । पर भगवान्‌ रामचनद्रने 
प्रथम भुजा उठाकर सुग्रीवके सामने दक्षिण हाथसे पृथ्वीको ताडित कर तेरे मारनेकौ प्रति्ा को है। 

"कोसलराज के काज हौ आज त्रिकूट उपारि लै वारिधि वोर । महाभुजदंड दवै अंडकटाह चपेट की चोट 
चटाक दै फोर ॥ आयसु भंग ते जौ न डरौँ सब मीजि सभासद्‌ सोनित खोरौं। व्रालि को वालक जौ तुलसी 
दसहू मुख के रनमें रद तोर ॥* (क० लं० १४), “तू रजनीचरनाथ महा रधुनाथके सेवकको जन हीं ीं। 
बलवान है स्वान गली अपनी तोहि लाज न गालु बजावत सौ हौ ॥ वीस भुजा दससीस हरौ न डरी प्रभु आयसु 
भंग तें जौ हौ! खेत में केहरि ज्यों गजराज दलौं दल बालिको बालकु तौ हौ॥' (क० लं० १३); "लंक 
लाय दियो बली हनुमंत संतन गाइयो। सिंधु वांधत सोधि कै नल छीर छट बहाइयो ॥ ताहि तोहि समेत अन्ध 
उखारि हौ उलटा कररीं। आजु राज कहां विभीषण यदिह तेहि ते हरौ 1" (रा० चं प्र° १६। ३३) 

उपर्युक्त उद्धरण सव्र इन्दीं चौपाइयोकी व्याख्या समद्चिये। ये सव भाव इन चौपाद्योमे हं । 

यहाँ अङ्गदके कथनमें ' आत्मतुष्टि प्रमाण अलंकार है। 


((-0. 1/८11114<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ९७२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३०, ३० ‰ ( ९--५) 
---------- ~~ वि ` 


दो०- तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तव गाडें। 


तव जुवतिन्ह * समेत सठ जनकसुतहि लै जाउ ॥ ३०॥ 
शब्दार्थ-- चौपट नष्टभ्रष्ट विध्वंस, यथा-- “जो दिन प्रति अहार कर सो। बिस्व वेगि सव चौपट होर" (बा०) 
अर्थ-रे शठ! तुञ्जको पृथ्वीपर पटककर, तेरी सेनाको मारकर ओर तेरे गोवको चौपट करके तेरी 
स्त्रियोसमेत श्रीजनकसुताको लेकर चला जाऊ॥३०॥ 

नोट-१ “गाउं" पद लङ्काको तुच्छता दिखानेके लिये एवं तिरस्कारहेतु दिया। 

नोट-२.तव जुवतिन्ह समेत “ˆ ।* भाव कि (क) तेरी सब रानियां उनकी दासी होकर साथ चलती 
(ख) तू एकको चुराकर लाया मँ तेरी सब रानिर्योको तुञ्ञे जीतकर जबरदस्ती ले जाता।- [ (ग) पं०- मन्दोदरी 
भक्त हे, तेरे योग्य नहीं है। उसे सीताजीकी सेवके लिये सङ्ग ले जाऊँ। (घ) मा० म०-रामानुरागिनी 
ओर अपनी माता जानकर ले जाता। अथवा अब विभीषण लङ्काका राजा है, मन्दोदरी लङ्कापतिको स्त्री 
होती है" अतः विभीषणको उसका पति बनानेके लिये ले जाता।] 


जौ अस करौं तदपि न बड़ा । मुएहि बधे नहिं कदु मनुसाईं ॥ ९॥ 
अर्थ-जो एेसा कर तो भी इसमे कुछ बड़ाई (कौ बात) नहीं हे। मरे हुएको मारनेमें कुछ पुरुषत्व 
नहीं (कहा जा सकता) ॥ १॥ 
पु० रा० कु०-रावण कह सकता था कि एेसा पुरुषार्थ तुमे है तो जानकौजीको ले क्यो नहीं जाते, 
तुम्हारी करतूतसे तुम्हारे प्रभुको अधिक बड़ाई होगी? यथा--“जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आए पुर 
कवन भलाई ॥ * इसीको लक्ष्य करके अङ्गद कहते हँ कि जो एेसा करू तो भी बड़ाई नहीं है । कारण कि 
“मुएहि बधे ““।* अर्थात्‌ अपनेको शुर माननेवाला यदि डरपोकका वध करे तो न प्रशंसास्पद है, न स्वर्गप्रद है। 
कौल कामबस कृपिन विमूढा 1 अति दरिद्र अजसी अति बूढा॥२॥ 
सदा रोगबस संतत क्रोधी विष्नु विमुख श्रुति संत बिरोधी।॥३॥ 
तनुपोषक निंदक अघखानी । जीवत सव सम चौदह प्रानी।४॥ 


अस विचारि खल बधं न तोही। अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ ५॥ 

शब्दार्थ-कौल~वाममार्गी-' अन्तःशैवाः बहिःशाक्ताः सभायां वैष्णवा मताः। नानाबेषधराः कौला 
विचरन्ति महीतले ॥„ “मद्यं मांसं तथा मन््रो पेथुनं मत्स्यमेव च। मकाराः पञ्च विख्याताः कौलानां सिद्धिदायकाः ॥" 
"तजि श्रुतिपंथ लाम पथ चलहीं । वंचक विरचि वेष जग छली ॥' (पु° रा० कु०) कौलाचार्यकृत कौलार्णव 
ग्रन्थके अनुसार चलनेवाला जिसमे मद-मैथुनादिसे मुक्ति मानते है --(पु० रा० कु०) कृपण-सूम, कंजूस । 
-फलासक्ति आदिसे कर्म करनेवाले "फलसङ्गादिना कर्मकुर्वाणाः कृपणाः संसारिणो भवेयुः ।' (श्रीरामानुजभाष्य), 
"कृपणाः फलहेतवः' (गीता २। ४९) पुनः, कृपण=जो अक्षर ब्रह्मको विना जाने ही इस लोकसे मरकर 
जाता है। यथा-यो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वास्माल्लोकात्‌ प्रैति स कृपणः ॥' (बृहदारण्यक अ० ३ 
ब्रा ८। १०) =दीन। 

अर्थ-वाममार्गी, कामी, कंजूस (सूम), अत्यन्त मृद, अत्यन्त दरिद्र, कलङ्की, अत्यन्त वृद्ध ॥ २॥ सदा 
रोगी रहनेवाला, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, विष्णुविमुख, श्रुति ओर संतका विरोध करनेवाला ॥ ३॥ अपना 
ही शरीर (वा, शरीरको ही आत्मा जानकर) पोषण करनेवाला, निन्दा करनेवाला, पापकौ खानि-ये चौदह 
प्राणी जीते ही शव (मृतक) के समान हँ । वा, ये सब पापकी खानि हैँ ओर जीते ही मुर्दतुल्य है ॥४॥ 
अरे खल! एेसखा विचारकर मै तेरा वध नहीं करता। बस अब मुञ्जसे क्रोध न पैदा करवा॥५॥ 


* मन्दोदरी-(का०)। † वीर- यहां जीवित प्राणि्योको भिन-भिन अवगु्णोके योगसे मृतक स्थापन करना 
" सारोपालक्षणा' दै । मृतक उपमानका गुण जीवित प्राणी उपमेयमें स्थापन करना ' द्वितीयनिदर्शना' है । 
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दोहा ३० > ( १--५ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १७२३ लद्भाकाण्ड 





पं० पा०-व्यासजीने दरिद्र, व्यथित (रोगवश), मूर्ख, परदेशमें वास करनेवाले ओौर सदा सेवक! 
वा नृपसेवक-इन पोँचोंको मृतकसमान कहा है, यथा-"जीवितोऽपि मृताः पञ्च व्यासेन परिकीर्तिताः दरिद्रो 
व्यथितो मूर््यो प्रवासी नृपसेवकः ॥' इति (नीति) नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते। न तीर्थपदसेवायै 
जीवन्नपि मृतो हि सः॥' (भागवत) अर्थात्‌ जिसका कर्म धर्मके लिये नहीं होता, न वैराग्यके लिये ओर 
न भगवान्‌ या भगवद्धक्तोंकी सेवाके लिये, वह जीते ही मरा हुआ है। 

वि० त्रि०-"कौल काम बस कृपिन विमूढा“ इति। श्रीगोस्वामीजीने किसी सम्प्रदायके विरोधमे कभी 
कुछ नहीं कहा । एक वाममार्गसे उनको पटरी नर्हीं वैठी, यथा-"तजि श्रुति पंथ बाम पथ चलही। व॑चक 
बिरचि नेव जग छली ।* क्योकि द्विजातिके लिये वामपथ महानिषिद्ध है । तन्त्रोमं भी यही सिद्धान्त पाया 
जाता हे । श्रुतिसिद्धान्ततन्त्र कहता है- विप्रो दक्षिणमार्गेण महामायां प्रपूजयेत्‌ ब्राह्मण दक्षिण-मार्गसे महामायाकी 
पूजा करे। मेरुतन्त्र कहता ह “ सर्वाचारपरिभ्रष्टः कुलाचारं समाश्रयेत्‌। कुलाचारपरिभ्रषटो रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥' 
सब आचारोसे जो भ्रष्ट हो जाय, वह कुलाचारका समाश्रयण करे, कुलाचारसे भी परिभ्रष्ट होनेपर तो रौस्व 
नरक ही होता हे। भावनिर्णयतन्त्रमे कहा है कि ' ब्राह्मणो वीरभावञ्च मनसापि न चिन्तयेत्‌।' ब्राह्मण तो वीरभावको 
मनसे भी न चिन्तन करे। भैरवीतन्त्र कहता है " ब्राह्मणास्ताग्रपात्रे तु गव्यं मद्यं प्रकल्पयेत्‌ ' ब्राह्मण ताम्रपात्रे 
दूध रखकर मद्यकी कल्पना करे। इत्यादि 

रिपपणी--१ (क) कौलमार्गको शवसमान कहा; क्योकि मद्यमांसादिका सेवन नरकदायक दै । यथा-“ द्यूतं 
च मद्यं पिशितं च वेश्या परर्््िचौर्य परदारसेवा। एतानि सप्तव्यसनानि लोके घोरातिघोरं नरकं नयन्ति ॥' (ख) 
कामीको शव कहा, क्योकि कामके समान दूसरा रोग नहीं, यथा--' नास्ति कामसमो व्याधिः ।' इति (सूक्तावली) 
दूसरे, कामी सदैव कलंकी रहता है ओर कलंकसे मृत्यु ही अच्छी है, यथा-'अकलंकता कि कामी 
लहरीं ', ' संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते' (गीता २)। (ग) कृपण-लोभी। यह भी शवसमान है, क्योकि 
'गुनसागर नागर नर जोई। अल्पलोभ भल कहडइ न कोई ॥* (सुं०)।* पुनः, कृपण~जो न स्वयं खाय 
ओर न दूसरेको खाने दे। (घ) विमूढृ-अनात्मदर्शी, क्ञानदृष्टिरहित,{ परधन, पर-अपवादरत, गृहासक्त, 
यथा-- “रथन पर अपवाद रत गृहासक्त दुखरूप। ते किमि जानि रघुपतिदहि मूढ़ परे तम कूय॥* [ मनुष्यादिके 
शरीरमें आत्माभिमान रखनेवालोंका नाम विमूढ है-' विमूढा मनुष्यत्वादिपिण्डात्माभिमानिनः' (श्रीरामानुजभाष्य) 
वा, विमूढ वह है जिसको कोई उत्तम पुरुष उपदेश दे पर वह न सुने। (पं०)] (ङः) अति दरिद्रि-अति 
तृष्णायुक्त, यथा-'स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला।' (तृष्णावाला कभी तृप्त नहीं होता, एक-न- 
एक सांसारिक चिन्तामें लगा हुआ ही मर जाता है। वह जीते ही मरा हुआ हे-' चिता चिन्ता समा प्रोक्ता 
विन्दुमात्रं विशेषतः। सजीवं दहते चिन्ता निर्जीवं दहते चिता ॥') (च) (अजसी" मरेसे भी बुरा-“मरन 
कोटि सम दारुन दाहू।* “अयशोऽकीर्तिसंयुक्तो जीवनपि मृतो हि सः।" [ (छ) “अति वृका" मूतकवत्‌ है; 
क्योकि सब अङ्क शिथिल हो जानेसे पुत्र, परिवार सभी अनादर करते ह ओर वह भी मृत्यु चाहने लगता 
है, यथा विनये- "देखत ही आई विरुधाई । जो तै सपनेहु नाहि बुलाई ॥ ताके गुन कषु कहे न जाहीं। 
सो अव प्रगट देसु तन माहीं । सो पगट तनु जर्जर जराबस व्याधि सूल सतावहुं। सिर कंप उद्धियसक्ि 
प्रतिहत बचन काहु न भावई ॥ गृहपालहू ते अति निरादर खान पान न पावर्ई । एेसिहु दसा न चिराग तहं 
तृष्णा तरंग बढ़ावई ॥* ८१३५) वृद्धावस्थाको यमदूती कहा है-' कृतान्तस्य दूती जरा कर्णमूले समागत्य 
वक्तीति लोकःशरृणुध्वम्‌। परस्त्रीपरद्रव्यवाज्छां त्यजध्वं भजध्वं रमानाथपादारविन्दम्‌॥' इति (नीतिशतक) ] (ज) 
"सदा रोगवश' मृतकवत्‌ है, यथा-'मे प्रियन्ते रुजाजितः। सम्यक्‌ चिकित्समानोऽपि विकारो योऽभिवर्धते । 





* "यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाध्योऽयं गुणिनां गुणाः। लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितः॥' 

† "उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌। विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥' (गीता १५। १०) । 
अर्थात्‌ (शरीरका) त्याग करनेवाले या उसमें रहमेवाले या गुणोका आश्रय ले भोग भोगनेवाले (इस अशरूपी ईश्वरको) 
नहीं देखते, दिव्यदृष्टिवाले देखते है । (महात्मा गधी) 
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मानस-पीयुष १७४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३० > ( १--५) 
असाध्यः स तु विज्ञेयस्तेन युक्तं मृतं वदेत्‌॥' इति वाग्भट: । (ञ्च) “संतत क्रोधी * क्रोधको प्राणहारक श्त 
कहा है, यथा- क्रोधः प्राणहरः श्नुः क्रोधोऽमित्रमुखो रिपुः" अर्थात्‌ क्रोध प्राणघातक शत्रु है, अमित्रताका 
आरम्भ करनेवाला वैरी है । क्रोध समस्त अनर्थो ओर पापोंका मूल है, धर्मका नाशक ओर भवमें डालनेवाला 
है । यथा- “लखन कहेड हंसि सुनहु मुनि क्रोध पाय कर मूल“ 1“ (१९। २७७); ' क्रोधमूलमनर्थानां क्रोध 
संसारबन्धनम्‌। धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्क्रोधं विवर्जयेत्‌ ।' इति (सूक्तावली) (अ) विष्णुविमुख, श्रुतिसंतविरोधी 
ओर तनपोषक तीनों नरकगामी है * इसीसे मृतकवत्‌ है । यथा-'आद्यं पुरुषमीशानं सर्वलोकमहेश्वरम्‌। न चिन्तयन्ति 
ये विष्णुं ते वै निरयगामिनः ॥'; ' वेदनिन्दापरो यस्तु द्विजनिन्दापरस्तथा। साधुनिन्दापरशचापि सोऽक्षयं नरकं व्रजेत्‌ ॥' 
(महाभारत); "पश्यतां बन्धुबालानामेकाको मिष्टमत्ति यः। स याति नरकं लौल्यात्केवलोदरपूरकः॥' (पद्मपु०); 
"त्रिषु कालेषु नोदत्तं ब्रह्माणेषु सुरेषु वै। यैः स्वयं भुज्यते पिष्टं पापं तैस्तु महत्कृतम्‌॥'- (पु० रा० कु), “कल्य- 
कल्प भरि एक एक नरका। पररह जे दूषि श्रुति करि तरका ॥* (ट) निन्दकको गति यह कि दूसरे जन्ममें 
चमगादड्‌ होता दै,- “सब कै निंदा जे नर करही। ते चमगादुर होड अवतरही।॥* (७। १२१। २७) इसीसे 
शवसम कहा । (ठ) 'अघखानि' से मन-कर्म-वचनजनित सब पातक उपपातक सूचित किये ।† यथा-"जे 
पातक उपपातक अहर्ही। करम वचन मन भव कवि कहही।॥* (अ० १६७। १४) प्राणियोको मृतकसम कहनेका 
भाव कि ये धर्महीन ह, इसलिये इनका जीवन व्यर्थ हे । प्रमाण-“मूर्खोऽशान्तस्तपस्वी क्षितिपतिरलसो मत्सरेऽधर्मशीलो 
दुःस्थो मानी गृहस्थः प्रभुरतिकृपणः शास््रविद्धर्महीनः। प्रञ्ञाहीनो नरेन्द्रः शुचिरपि सततं यः परान्नोपभोजी वृद्धो रोगी 
दरिद्र बहुयुवतिपतिर्धिग्‌ विडम्बप्रकाराः।॥' (प्रस्तावरत्नाकर) 
मूर्खं, अशान्त, तपस्वी, आलसी, ईर्षालु ओर अधर्मी जमींदार, दुरवस्थाप्राप्त मानी गृहस्थ, अतिकृपण 
स्वामी, धर्महीन शास्त्रवेत्ता, दुर्बुद्धि राजा, शुद्ध साफ होते हए भी सदा पराया अन्न भोजन करनेवाला 
बुदा, रोगी, दरिद्र, बहुयुवतियोका एक पति-यह सव धिक्कारयोग्य विधि-विडम्बनाके प्रकारोमेसे है । 
“अव जनि रिस उपजावसि मोही" का भाव वही है जो “जद्यपि लधुता" दोहा २३ का है। 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी-“रावण कौन थे" यह प्रायः सभी जानते है। "परंतु रावण क्या थे" यह 
प्रश्न टेढ़ा है। एक ओर तो रावण वेदोके भाष्यकार थे। अव भी उनके भाष्यके खण्ड जहाँ- तहां पाये 
जाते है। ज्योतिषके पारदर्शी थे। भृगुसंहिताकी भति रावणसंहिता भी फलादेशका बड़ा उत्तम ग्रन्थ है। 
धनुर्वेदके भी प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। कर्मठ थे, तपस्वी थे, उपासक थे, क्या नहीं थे? दूसरी ओर देखिये 
तो बहुत बडे अत्याचारी, धर्मद्रोही, द्विजद्रोही, देवद्रोही ओर शानस्त्रद्रोही मायावी थे। उनके दोषोकी तालिका 
उनके गुणोकी अपेक्षा बहुत बडी थी। एसे चमत्कृत गुणों ओर एेसे भयानक दोषोंका योग एक व्यक्तिं 
कहीं देखा नहीं जाता। अतः यह प्रश्न स्वाभाविक उठता है कि "रावण क्या थे?" 
इसका उत्तर हमे अङ्गद-रवण-संवादमें ही मिला। अङ्गदजी कहते है “कौल काम बस चौदह प्रानी।* यहाँ 
दीपकालङ्कार है । प्रसंगप्राप्त शब्द “कौल ' है । अङ्गदजी रावणको “कौल कहते हैँ । बात बडे ठिकानेकी 
है। वस्तुतः रावणको कौल मान लेनेसे सब सामञ्जस्य वैठ जाता है। 
प्रबोधचनद्रोदयकारने कौलधर्मकी विशेषताओंका दिग्दर्शन कराते हए कहा है कि “मस्तिष्कान्त्रवसाभिपूरित- 
महामांसाहतीर्जह्तां वह्वौ ब्रह्मकपालकल्पितसुरापानेन नः पारणा। सद्यः कृत्तकटठोरकण्ठविगलत्कीलालवारोज्ज्वलैरच्यो 
नः पुरुषोपहारयलिभिर्देवो महाभरवः॥' मस्तिष्क, ओत -चर्वीसे भरे हए ब्राह्मणक मांसकी आहुतियाँ अग्निमे 
देना, ब्राह्मणक खोपड़ीमे भरे हए मद्यसे पारण करना ओर तुरंतके कटे हए सिरसे निकली हई रुधिरकी 
धारासे, पुरुषोपहार . बलिसे कौल लोग महाभैरव शिवजीका पूजन करते है। 
अङ्गदजीने रावणके वाक्यसे ही जान लिया कि बड़ा भारी कौल है। क्योकि रावण उपर्युक्त 
" मस्तिष्काच्रवसाभिपूरितमहामांसाहुतीर्जुह्वतां वह्लौ' इस प्रक्रियाको “सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहि 





* -† ' कायेन कुरूते पापं मनसा सम्प्रधार्य तत्‌। अनृतं जिह्वया चाह त्रिविधं कर्मपातकम्‌॥ (वाल्मी०) 
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दोहा २० ‰ ( १--५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * १७५ लङ्काकाण्ड 


` सीस । त्यौ अनल महं बार बहु हर्षित साखि गिरीस॥* अपने इस कथनसे व्यक्त कर रहा है ओर “सिर 
सगेज निज करन्ह उतारी। पूजेड अमित बार त्रिपुरारी ॥* कहकर उपर्युक्त “सद्यः कृत्त “महाभैरवः” को 
ही कह रहा है । यह दूसरी बात है कि रावणकी राजसिक श्रद्धा बड़ी ही प्रबल थी। उसने किसी दूसरे 
ब्राह्मणको ' बलिके लिये न खोजकर अपने ही सिरोकी आहति देकर, अपने ही सिरोंका उपहार शिवजीको 
दिया। राबणको . पारणाके विषयमे तोः स्वयं शूर्पणखाने -कहा है कि “करसि पान सोवसि दिन राती।' 

कौलधर्मकी विशेषता ऊपर कही गयी, अव उनकी मुक्तिको विशेषता सुनिये-“दृषटं क्वापि सुखं विना न 
विषयैरानन्दबोधोग्ड्िता जीवस्य स्थितिरेव मुवित्तरुपलावस्थाक्थं प्रर्थ्यते। पार्वत्याः प्रतिरूपया दयितया सानन्दमालिद्भितो 
मुक्तः क्रीडति चन्रचूडवपुरित्यूचे मृडानीपतिः ॥“- विना विषयके सुख तो कर्ही देखा नहीं गया, फिर सुखोपलब्धिरहित 
जीवकी स्थितिको मुक्ति मानना. पत्थरकी अवस्थाको ` चाहना है। भगवान्‌ भवानीपतिने कहा है. कि पार्वती-सी 
सुन्दरी प्रियाको आलिद्भित कयि हुए क्रीडा करना ओर आप शिव बने रहना ही मुक्ति है। 

पार्वतीप्रतिरूपा दयिताकीः खोजमें ही उसने देव, यक्ष, गन्धर्व, सुर, किननर-राजकुमारि्योको अपने 
भुजाबलसे जीतकर वरण किया था। उसकी प्रवृत्ति देखकर ही शूर्पणखा कहती है- “तिन्ह के संग नारि 
एक स्यामा॥ रूपरासि बिधि नारि संवारी। रति सत कोटि तासु वलिहारी॥ 
६ एेसी राजसिक श्रद्धाके फलरूपमे उसे अलौकिक सिद्धियों भी प्राप्त थीं । यधा-- “कर जोरे सुर दिसिप 
` बिनीता। भुकरुटि बिलोकत सकल सभीता॥* इत्यादि। ` 

अतः कहा जा सकता है कि रावण निस्संदेह कौल थे, लङ्काम कौलमतका साम्राज्य था। राम- 
रावण-युद्ध वस्तुतः दक्षिण ओर वामपथकी लड़ाई थी। 

नोर- “जीवत सव सम चौदह प्रानी।* भाव कि इन्मेसे एक भी दोष जिसमे हो वह जीते ही मृतकवत्‌ 
है ओर तुञ्चमे तो ये सभी दोष है--१ कौल, यथा--“करसि पान सोवि दिनराती ˆ ( शुर्पणखा-वाक्य) । 
पुनः, -आवा निकट जती के वेषा।* २-“ कामवश' है इसीसे सीताहरण किया। ३-कृपण। सीताजीको 
देना नहीं चाहता यह लोभ है । लोभसे अपकीर्तिं होती है ओर अपकोर्ति मरणतुल्य है । पुनः, ब्रह्म रामको 
विना जाने मरेगा, अतः कृपण (दीन) है ही। [जिसको वस्तु उसीको न देना कृपणता है । (पं०) कृपणता 
यह है कि जीवोंको दया-दान नहीं करता। (शीला) ] ४-“ विमूढ" है, यह नहीं मानता कि श्रीरामजी 
मनुष्यं नहीं वरन्‌ परात्पर ब्रह्म है । रावण काम, क्रोध, लोभ, मदमे रत है, मोहवश है इसीसे वह प्रभुको 
नहीं जानता। अतः उसे विमूढ कहा। यथा-- “काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूय। ते किमि जानहिं 
रथुपतिहि मूढ़ परे तम कूप॥* (७।७३) पुनः, भगवान्‌के अपार कारुण्यादि गुणोके कारण मनुष्यत्व धारणरूप 
परम भावको न जानकर केवल मनुष्यत्व धारणमात्रसे साधारण मनुष्य जानकर श्रीरामजीका अपमान करनेसे 
मूढ कहा। यथा-'अवजानन्ति मां मूढया मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ॥' (गीता 
९। १९१) मन्दोदरीने भी कहा है--“पति रघुपतिहि कृषति जति मानहु। अग जग नाथ अतुल कल जानहु॥ 
कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत पठायड तवं हित हेतू ॥ अगद हनुमत अनुचर जाके (““ तेहि कटं पिय पुनि 
पुनि तर कहटू। मुधा मान ममता मद वहहू ॥“ ( लं० ३५। ८ ३६। ५) अतः विमृद्‌ कहा । ५-- “अति दद्र 
एेसा कि ऋषिर्योसे भी रक्तरूपी कर लिया-(शीला)। ६--“अजसी । अपकोर्तिं प्रत्यक्ष है। ७-अति 
वृदढा- बहुत वुढापेमे मतिम भ्रम हो जाता है। रावणकी बुद्धिमें भ्रम है-(पं०)। यथा--"मंदोदरि मन महं 
अस ठयऊ। पियहि काल बसर मति भ्रमः भयऊ॥* (१६। ८), “निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भ्रम 
होद़् तुम्हारिहि नाई ॥* (३६। ९), “देखह तुमह निज कुलहि विचारी। भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥' 
(सुं° २२) रावणराजकी यह ७२ वीं चौकड़ी (चतुर्युगी) है, अतः अत्यन्त वृद्ध है । ८--' रोगवश ' । कामक्रोधादि 
मानसरोगोंसे युक्त है। रावण मोहका स्वरूप ही है- “मोह दसरमौलि1“ ओर मोह समस्त व्याधिर्ोकी 
जड़ है, यथा-- "मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला।* (७। १२१। २९) ९-' संतत क्रोधी" प्रकट ही है। जो 
हितकी कहता है उसीको दुर्वचन कहता है । १०- विष्णुविमुखता `शरीरपर चक्रके चिदसि प्रकट ही है। 
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मानस-पीयूष ९७६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ># दोहा ३० + (६--८ ), ३०५ 
११--श्रुति-संत-विरोधी, यथा-- "तेहि बहु विधि त्रासै देस निकास जो कह वेद पुराना ।* (१। १८३) इत्यादि। 
१२- तनपोषक, यथा--'सुनासीर सत सरिस सो संतत करड़ बिलास।" (१०) “भवन चले निरखत भुज 
बीसा” (१०। ६) १३-निन्दक, यथा-- “जब तेहि कीढ्हि राम कै निंदा।' १४-अधखानि, यथा-' आजन्म 
ते पर द्रोह रत पापौघमय तव तनु अयं।' (१०३ मन्दोदरीवाक्य) 
मा० मऽ-कामौ ओर कोल एक हैँ, श्रुति ओर संतविरोधी एक हैँ, पर अघखानि सब हैँ । श्रुति- 

विरोधी ओर संत-विरोधी ये दो मिलकर सब १४ हए अघखानि सबका विशेषण है। 

सुनि सकोप कह निसिचरनाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा॥६॥ 

रे कपि * अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात ॒ बड़ कसी ॥ ७॥ 


कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । †बल प्रताप बुधि तेज न ताके॥८॥ 

शब्दार्थ-जल्पना=व्यर्थं बकवाद करना, डींग मारना। दसना=काटना। दसनन्दोंत। 

अर्थ-(अङ्गदके वचन) सुनकर राक्षसराज क्रुद्ध होकर दोतिोंसे होठोंको काटकर हाथ मलता हुआ 
बोला ॥ ६. अरे नीच वानर! अव तू मरना ही चाहता है? इसीसे छोटे मुख बड़ी वात करता है॥७॥ 
अरे जड वौनर! तू जिसके बलपर कडुवे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि ओर तेज (कुछ 
भी) नहीं है‡॥८॥ 

नोर-सकोप कहकर फिर दूसरे चरणे कोपका स्वरूप ओर प्रभाव दिखाया । हाथ मलना, दोतोसे 
होठ काटना क्रोधसूचक रहै, यथा-- "परम क्रोध मीजहिं सब हाथा। आयसु पै न देहिं रघुनाथा॥* (सुं०) 
"कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं। दसन ओठ काटहिं अति तर्जहिं॥* (४०। ६) [कारण कि दूत अवध्य 
है । उसको मारना अनीति है ओर इसकी "दुरुक्ति' सही नहीं जाती ।-(पं०)§ 

वीरकवि- यहां अङ्गदका कठोर संभाषण उद्दीपन विभाव है। रावणका ओंठ चबाना, हाथ मलना, 
अखिं तरेरना अनुभाव हँ । अमर्ष, आवेग, उग्रतादि संचारी भावोद्रारा क्रोध स्थायीभाव पुष्ट होकर "रोद्ररस' 
संज्ञाको प्राप्त हुआ हे। 


दो०-अगुन अमान # जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास। 
सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसिदिन मम त्रास ॥ २३०॥ 


शब्दार्थ--अगुन~गुणरहित, मूर्ख, निर्गुण, अमान= अप्रतिष्ठित, आत्माभिमानरहित, मानरहित ।- “अगुन 
अमान मातु पितु हीना। उदासीन सव संसय छीना॥* (१। ६७। ८) देखिये । 

अर्थ निर्गुण (गुणहीन), मानरहित (प्रतिष्ठाहीन) जानकर उसे पिताने वनवास दे दिया। एक तो 
उसको वह दुःख, उसपर स्त्री (के वियोग) का विरह ओर फिर रात-दिन मेरा डर बना रहता ह ॥३०॥ 


* कपिपोत--(का०), † ' बुधि बल तेजप्रताप न ताके'-(का०)। 

‡ पु° रा० कु०-सरस्वतीकृत अर्थ-रे वानर ! मुञ्च अधमका तू मरण चाहता है । तू छोटे मुख अर्थात्‌ वानरमुखसे 
बड़ी बात (रामयश) कहता है । (पंजाबीजीने अगली चौपाई ओर दोहेका भी स्तुतिपक्षमे अर्थ किया है पर ' शत्रु" ' संत' 
शब्दोका अध्याहार ऊपरसे किया है, जिससे वे अर्थं बिलकुल खींचतानके हो जाते है ।) 

वं० पा०-रावणने तो निन्दा कौ पर सरस्वती निन्दा न करेगी । अतः वास्तवार्थं सरस्वतीकृत यह है कि रे कपि ! जिसके 
बलस तू कड्वे वचन कहता है उसे मेँ जानता हूँ कि बह जड़ है अर्थात्‌ संसारवृक्षका मृल है, यथा-' अव्यक्त मूलमनादि तर०' 
(वेद- स्तुति) जिनके ताकने ( कृपावलोकन) से भक्तोमे तेजादिकी प्राप्ति होती है तब उनकी स्वयं क्या कटी जाय। 

$ बं° पा०-इसमं एक अंतरंग भाव भी है । वह यह कि अधर लोभका स्थान है, उसको काटता है, मानो दंड 

देता है कि यदि जानकीविषयक लोभ न होता तो यह सब दुर्दशा क्यों होती? ओर हाथका मलना पुरुषार्थरहित होना 
है । इन्द्र हाधके देवता है, हाथको मलता क्या है मानो इन्द्रको सहायक जानकर दण्ड देता है। 
# विचारि-( का०)। 
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दोहा ३० > न श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ९७७ लङ्काकाण्ड 





पु रा० कु०-भक्ति वा स्तुतिपक्षमें रावणके इस वाणीका अर्थं यह टै किव मायिक गुणोंसे 
रहित दहै, अमान अर्थात्‌ देश-काल-वस्तु- प्रमाणरहित हैँ-(वा० मानरहितसे ज्ञानमय जनाया, यथा-- “जान 
मान जहं एकउ नाही । पुनः साधुस्वभाव जनाया, यथा-- "सबहिं मानप्रद आपु अमानी 1) “सो दख ' से जनाया 
कि भक्तके वशीभूत रहते हँ, यथा--“भगति अवसहीं वस्र करी" उनकी आज्ञा माननी पटृती हँ । “युवती 
विरह" अर्थात्‌ परमभक्तके बिछोहसे दुःख होता है। “मम त्स" अर्थात्‌ मुञ्चे सदगति देनेकी चिन्ता दै, 
विराट्का रोग छुडाना है। 

वं० पा०-अर्थात्‌ तेरे स्वामीमें त्रिदोष हैँं। एक तो घर छटनेका दुःख, दूसरे स्त्रीका वियोगतिरह 
ओर तीसरे “मेरा जास" यह तो प्रत्यक्ष निन्दा रावणने की। इसमें सरस्वतीकृत अर्थं यह है -- “पिता दीन्ह 
वनवास“ अर्थात्‌ परपितामह ब्रह्मने प्रार्थनाकर अवतार लिवाकर विश्वभार उतारनेके लिये वनवास 
दिया- यह मँ जानता हुं।' 

नोट-- "अगुन अमान ““““““" इति। भाव यह कि राजाको आत्माभिमानी ओर गुणवान्‌ होना चाहिये। 
इन दोनोमेसे एक भी गुण नहीं है, इसीये राज्यके उत्तराधिकारी होनेपर भी राज्यसे निकाल दिये गये। 
यदि बल ओर आत्मगौरव होता तो लड़कर राज्यले लेते कि हम तो उत्तराधिकारी दै; दूस, हमें सव 
मन्त्रियोके सामने राज्य देनेको बात हो चुकी तब अब नहीं कैसे करते हो। वनमें आनेपर दो दुःख ओर 
बद्‌ गये, जिससे वे पूरे असमर्थं एवं जीते भी मृतकवत्‌ है, तव हमसे क्या लदुंगे? यही आशय वाल्मीकीयमें 
रावणके वाक्यका है । यथा-“मानुषं कृपणं राममेकं शाखामृगाश्रयम्‌। समर्थं मन्यसे केन त्यक्तं पित्रा वनाश्रयम्‌॥ 
रक्षसामीश्वरं मां च देवानां च भयंकरम्‌। हीनं मां मन्यसे केन अहीनं सर्वविक्रमैः ॥ (६। ३६। ४-५५; रावणवाक्य 
माल्यवन्तप्रति) अर्थात्‌ मनुष्य होनेके कारण राम दुर्बल रहै, एकमात्र वानर उनके सहायक हैँ । यदि समर्थं 
होते तो बाप-दादोंका राज छोड वनमें क्यों आते ओर हमने तो देवताओंको भी जीता, तवर हमें असमर्थ 
केसे कहते हो? "ऊ स्तुतिपक्षके भाव बा० ६७ (८) में देखिये। 

४ॐ धनुषयक्ञके समय सखीने श्रीसुनयनाजीके सदेह-निवारणार्थ पांच दृष्टान्तोद्रारा श्रीरामजीका एश्वर्य 
दिखाया है । श्रीरामजीको प्रताप, तेज, बुद्धि, गुण ओर वलसे युक्त दिखाया है। रावण श्रीरामजीका उन 
पचसे रहित होना यहाँ कह रहा है । “वल प्रताप बुधि तेज न ताके“ कहकर प्रताप, तेज, बुद्धि ओर 
बलसे रहित जनाया ओर “अगुन अमान' से गुणरहित जनाया। भाव कि इन रपाचोंसे रित पुरुष असमर्थ 


होता है। अतः तेरा स्वामी असमर्थं है। 
दो०-जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि असे मनुज अनेक । 


खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुञ्ु तजि टेक ॥ *३०॥ 

शब्दार्थ-टेक~हटठ, अड ।-- “सो गोसड़ि विधि गति जेहि छेकी। सकड़ को टारि टेक जो टेकी॥* (अ० २८५५) 

अर्थ- जिनके बलका तुञ्चे गर्वं है एेसे अनेकों मनुप्योको रात-दिन राक्षस खाया करते ै। अ मृदु! 
जिद छोडकर समञ्च ॥ ३०॥ 

वीरकवि- यहाँ रावणने पूज्य पुरुष श्रीरामचनद्रजीको अनुचित हंसी को है यह हास्यरसाभास दै। 

स्तुतिपक्षमे अर्थ-- “खाहि निसाचर' अर्थात्‌ दिन-रात निशिचरोका नाश करते हं, यधा-“छीजर्हिं 
निसिचर दिन अरु राती।" (पुर रा० कु०) “मूढ़ समुञ्गु तजि टेक “ अर्थात्‌ मुञ्चे मृद्‌ समञ्चकर संधिकी हटको 
छोड़्‌। (पं०) 

ध८ॐ प्राचीन प्रतिलिपियोमें यह (एकतीसवें) दोहेपर ३०का अंक वा शून्य मिलता टै। ओर लंकाकाण्डमें 
१२१ दोहे होनेपर भी संख्या १२० ही दी हुई मिलती है । प्रायः किसी रीकाकारने इस भेदपर ध्यान नहीं 
दिया है, इसीसे टीकाओमें इसको लेखककी भूल समञ्चकर टीकाकारोने उसका अपनी बुद्धिके अनुसार शोधन 
कर दोहा-संख्याके स्थानपर ३१ छपाया टै । मेर दृष्ट इस ओर श्रीराघोवल्लभाशरणजी (श्रीरामगंगाशरण, धोसलाधार, 
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काशी) ने आकर्षित की। यहों अंक न देनेमे मानस कविका गृढ॒ आशय विचार इसको उनकी परमभवितका 
प्रमाण समज्ञ बडी प्रसननता हई । अपने इष्टदेव श्रीरामचन्द्रजीकी निन्दा इस दोहेमे जान इसकी उन्होनि ग्रन्थे 
संख्या नहीं की 1 चौपाद्योकी संख्या करनेवाले यदि इस वातपर ध्यान न दैगे तो मानसकी चौपाइयोंकी - संख्या 
ठीक-ठीक करनेकी सम्भावना है। श्रावणकुञ्जकी बालकाण्डकी पोथीमे धनुर्भगवाले दोहेपर एक दोहाको दो दोहा 
मान लिया गया) २६० के बाद २६९ चाहिये सो न होकर २६२ है ओर फिर इसीके अनुसार ३६१ .दोहेषर 
बालकाण्ड समाप्त हुआ। वह लेखप्रमाद भी कहा जा सकता है, अथवा हर्ष आनन्दोत्सवमें दोहेमें अङ्ककी वृद्धि। 

वक्ताओंने जो आगे कहा है कि “हरिहर निंदा सुन जो काना। होड पाप गो घात समाना॥' उसका 
उपाय उनन्हीने यह बताया है कि “काटिये तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मृदि नत चलिय यराई॥' (१) 
६४) उपदेश देनेवाला स्वयं उसपर न चले तो उपदेश ही व्यर्थ है; इसीसे वक्ताओंने उस प्रसंगको ग्रन्थसंख्यासे 
निकालकर मानो निन्दककी जिह्वा ही निकाल ली। 

पु० रा० कु० जीका मत है कि ग्रन्थकारने इस दोहेको गिनतीमें नहीं लिया, क्योकि आधे दोहेमे 
मृतकका वर्णन है ओर आधेमें रामनिन्दा है, 

जब तेहि कीन्हि राम के निन्दा) क्रोधवंत अति भएउ कपिंदा।॥ १॥ 


हरि हर निंदा सुनै जो काना होइ पाप गो घात समाना॥२॥ 

अर्थ- जब उसने श्रीरामजीकी निन्दा की तब कपिश्रेष्ठ अङ्गद अत्यन्त क्रोधित हुए ॥ १॥ क्योंकि जो 
हरि वा हरकी निन्दा कानोँसे सुनता है उसे गोवधके समान पाप होता है॥२॥ 

नोट-१९ (क) “जब तेहि कीद्हि राम कै निंदा" इति। सुंदरकाण्ड १०. (८-९) में बताया जा चुका 
है कि निन्दा ओर गालीमें क्या भेद है। किसीके परोक्षे उसके ऊपर " मिथ्यादोषारोपण' का नाम निन्दा 
है । रावणने श्रीरामजीके परोक्षे उनपर मिथ्या दोषारोपण किया कि “बल प्रताप बुधि तेज न ताके।* -इत्यादि। 
अतः इसे “निन्दा' कहा। 

वाल्मीकौयमें श्रीदशरथजी महाराजने केकयीजीसे कहा है-' बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां चोपजीविनाम्‌। 
परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते॥' (२। १२। २७) अर्थात्‌ हजारों स्त्रियाँ है ओर अनेक नौकर हँ 
पर रामचन्द्रके सम्बन्धे कोई भी परिवाद या अपवाद नहीं सुना गया है।-टीकाकारने “परिवाद का 
अर्थं ' सकारण निन्दा' ओर अपवाद" का ' निष्कारण निन्दा" किया है। मानसके 'निन्दा' शब्दम * अपवाद' 
निष्कारण अर्थात्‌ ञ्युठी निन्दाका भाव है। (ख) क्रोधवंत अति भयउ“ का भाव कि क्रोध तो पहले ही 
हुआ था, अब उसकी मात्रा अत्यन्त अधिक हो गयी। ˆकपिंदा* कपीन्द्रका अपभ्रंश . दहै । “कपीन्द्र अर्थात्‌ 
जो वानरोमें इन्द्रके समान एेश्वर्यवान्‌ है- इदि परमैश्वर्ये। युवराज हो ही चुका है । यहां अपने बलका 
कुछ एश्वर्य दिखा्वेगे अतएव “इन्द्र कहा। (वं० पा०) 

नोर २-“हरिहरनिंदा' से दोनों दिशिकी निन्दा कही । (क) जब श्रीरामजीको नर कहा-“नरकर 
करसि कखान ॥“ (२५) तब क्रोध हुआ, यथा- “सुनि अंगद सकोप कह बानी" ओर जब नर कहा ओर 
निन्दा भी कौ तब "अति" क्रोध हुआ। (ख) “होड पाप गो धात“ “ इति। यहाँ कहा कि सुननेसे गोहत्याका 
पाप होता ह । इसका प्रायश्चित्त बालकाण्डे कहा है, यथा-“संत संभु श्रीपति अपवादा! सुनिय जहां तं 
असि मरजाद7॥ काटिय तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मृदि न त चलिय पराई ॥“ (वा० ६३) अर्थात्‌ यदि 
सामर्थ्य नहो तो सुनते ही चल दे, सुननेको खडा न रहे ओर यदि सामर्थ्य हो तो जीभ निकाल ले 
या काट ले। दोनोमेसे कोई भी काम करनेसे पातक न लगेगा। यथा-“क्णौं पिधाय निरियाद्यदकल्प ईशे 
धर्मावितर्यसृणिभिर्नृभिरस्यमाने। छिन्द्यात्‌ प्रसहा रुशतीमसतीं प्रभुश्चेजनिह्वामसूनपि ततो विसृजेत्‌ स धर्मः ॥' .(भा० 
४। ४। १७) अर्थात्‌ धर्मकी म्यीदाको न माननेवाले पुरुष धर्मरक्षक ईश्वरकी यदि निन्दा करते हों तो 
यदि सामर्थ्य हो तो उसकी अमङ्गलमयी जिह्वाको काट ले या अपने प्राणोंको त्याग दे, नहीं तो कान 
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मूंदकर वहोँसे चल दे। पुनश्च, यथा-'निन्दाम्भगंवतः शुंण्व॑स्तत्परस्य जनस्य वा। ततो नाचैति यः सोऽपि 
यात्यधः सुकृताच्च्युतः ॥' (भा० १०। ७४। ४०) अर्थात्‌ भगवान्‌ या भगवद्धक्तकौ निन्दा सुनकर जो पुरुष 
उस स्थानसे दूर नहीं होता वह पुण्यसे भ्रष्ट हो नरकको जाता है तथा “निन्दां कुर्वन्ति ये विष्णोर्हरस्य 
तत्परस्य च। तेषां मुखं नं द्रष्टव्यं संगतिस्तु कुतस्तराम्‌॥* (सत्योपाख्यान) अर्थात्‌ जो विष्णु या शिवजीकौ 
या जिनका उनमें अनुराग है उनकी निन्दा करते हैँ उनका मुख न देखना चाहिये, सङ्गति करनेको बात 
ही कहो । (पु० रा० कु०) नोट-३ यहाँ दो असमवाक्योकी समता "प्रथम निदर्शना" ह। 
कटकटान कपि कुजर भारी। दुहुं भुज दंड तमकि महि मारी॥३॥ 


डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥४॥ 

शब्दार्थ-तमकि= क्रोध वा तावमें आकर। खसना (खसकना)= अपने स्थानसे हटना, गिरना। यथा- 
खसी माल मूरति मुसुकानी "। ग्रसना=बुरी तरह पकड़ना जिसमें छट न जाय । कुजरनश्रष्ठ, यथा-- "विंहर्षभगजव्याघ्राः 
पुंसि शरष्ठा्थगोचराः' इति (अमरकोश) 

्थ--कपिश्रे्ठ बहुत जोरसे कटकटये (दात पीसे जिससे कटकट शब्द हुआ) ओौर क्रोधे आकर 

अपने दोनों भुजद्डौको पृथ्वीपर दे मारे (पटके) ॥३॥ धरणी डोलने लगी, पृथ्वीके हिलते ही सभासद्‌ 
गिरे ओर भयरूपी पवनसे ग्रस्त हो भाग चले॥४॥ 

बं० पा०-कटकटाना वानरोकि क्रोधका स्वभाव है। ऊपर कह आये कि हरिहरनिन्दा सुने तो जिह्वा 
काटले या कान बंद करके चल दे-यही उपाय है; पर अङ्खद दूत बनकर आये है, भाग तो सकते 
नही; इससे इन्होने दण्ड देनेका निश्चय किया-( क्योकि ये समर्थ है, कपीन्द्र है) । अङ्गद बड़ नीतिज्ञ 
है । उन्होने विचारा कि यदि हम सिरसे मुकुट उतार तो युद्ध अवश्य होगा, इसलिये. कुछ कर्म एेसा 
करना चाहिये जिससे हमारा मनोरथ (मुकुट-हरण) सिद्ध हो। संग्रामका सावकाश भी नहीं है। अतः 
हाथ पटककर पृथ्वीको हिला दिया जिससे मुकुट गिर पड़े ओर रावण बेह्नत (-प्रतिष्ठारहित) हो गया। 
यही दण्ड दिया। पुनः पृथ्वीका ताडन इससे किया कि एेसे निन्दकको अपने ऊपर क्यों रखे है, फट 
क्यो न गयी कि यह उसमे समा जाता। खलके सङ्गसे तू भी दण्डके योग्य है। समस्त उपद्रवका कारण 
तू हीःहै, न ब्रह्माके पास जाती न यह बखेडा उठता। मुकुट उतारना निन्दकका मानो सिर काटना है। 

मा० म०-पृथ्वीपर हाथ यह सोचकर पटका कि रावणपर ही हाथ चलाकेगा तो वही मेरा बल 
जानेगा, सब सभासद्‌ न जान सकेगे। 

गौड़जी-सरकारकी निन्दा सुनकर अङ्गद क्रोधसे वे अख्तियार (आपसे बाहर) हो गये ओर उनके हार्थो 
रावण अवध्य था इस कारण कुछ कर न सकते थे। दत कटकटाकर हाथ दे मारा लाचाो प्रकट करना है। इसके 
आगे जो कुछ हआ वह तात्कालिक परिणाम था, अङ्गदजीके सोच-विचारकर एेसी क्रिया करलेका फल न था। 
“` वि० त्रि०~-श्रीरामजीपर आक्षेप करते हए देखकर अद्गदजीने रावणको यह कहकर सावधान किया 
कि “अव जनि बतबढ़ाव खल करही (अब जनि रिति उपजावसि मोही॥* पतु रावणने अङ्गदजीको 
ओर चिढानेके लिये सीधे-सीषे प्रभुकी निन्दा आरम्भ कर दी। दूत होनेके कारण अङ्गदजी रावणपर आधात 
नहीं कर सकते थे, ओर वीर होनेके कारण कान वंद करके भाग भी नहीं सकते थे, अतः अत्यन्त 
क्रोध आनेपर जैसे लोग पृथ्वीपर हाथ पटकते हँ, उसी भति उन्होने दोनों हाथ पृथ्वीपर पटके। एकदम 
स्वाभाविकी क्रिया है पर रामकृपासे अङ्गदजी्मे बल इतना है कि उस आघातको पृथ्वी न सह सकी 
डोल गयी ओर एेसी डोली कि रावण भी लड्खड़ा गये। इस भांति अङ्गदजीने दिखला दिया कि 
( महोर्दण्डकटोरताडनविधौ को वा त्रिकूटाचलः को मेरुः क्व च रावणस्य गणना कोटिस्तु कीटायते।) मेरे 
भुजदण्डके आघातको तू सह नहीं सकेगा, प्रभुके बलकी निन्दा क्या करता है? 

नोट--हनुमनाटकमे भी भुजदण्डसे पृथ्वीका ताडन कहा है, यथा--' तत्क्षणाविष्कृ क्रोधः कस्यमानः 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुूष ९८० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३९ (५-६) 
-----~------ ~ मी 


पाणितलेन भूतलं ताडयित्वा दोःस्तम्भास्फालकेलिं नाटयति ॥' (८। २०) [अर्थात्‌ उस समय किये हुए 
क्रोधसे कम्मित होते हुए श्रीअङ्गदजी अपने करतलसे पृथ्वीका ताडन करके भुजदण्डोके ताडनके खेलका 
नास्य करते हे।] 

इसके अआगेको कथा उसमे नहीं है । वाल्मीकीये सुवेलपर्वतपरसे सुग्रीवका सहसा छर्लँग मारकर 
रावण जर्हां खडा था, वहीं पहुंचना ओर उसके मुकुटोको सिरसे उतारकर फकनेकौ चर्चा है। 
यथा-' लोकनाथस्य रामस्य सखा दासोऽस्मि राक्षस। न मया मोक्ष्यसेऽद्य त्वं पार्थिवेन्द्रस्य तेजसा ॥ इत्युक्त्वा 
सहसोत्पत्य पुप्लुवे तस्य चोपरि। आकृष्य मुकुटं चित्रं पातयामास तद्भुवि ॥' (६। ४०। १०-११) 

फिर दोनोमें घोर युद्ध हुआ है। पर मुकुटोका श्रीरामचन्द्रजीके समीप चलाना वहां भी नहीं है। 
मनुशतरूपावाले रामावतार ओर प्रतापीवाले रावणावतारकी कथा जहो होगी वहाँ यह कथा मिलेगी। कल्प- 
कल्पको कथाओंमे कहीं-कहीं कुछ-कुछ भेद होता रहता हे । 

रा० चं० १६। ३५ मे अद्गदका चलते समय मुकुट उतासे ओर उड्कर्‌ रामजीके पास भाग आनेकी कथा है। 

यथा-- अंगद रावणको मुकुट लै करि उड़ो सुजान। मनो चल्यो यमलोक को दससिर को प्रस्थान॥ 
अंगद लै वा मुकुट को परे राम के पाड़। 

गिरत * संभारि उठा दस्कधर। भूतल परे मुकुट अति सुन्द्र॥।५॥ 


कदु तहिं ले † निज सिरन्हि संवारे। कदु अंगद प्रभु पास पवारे॥६॥ 

शब्दार्थ-पवारना-फेकना, चलाना । 

अर्थ-दशकंधर रावण गिसते-गिसते संभलकर उठा। उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वीपर गिर पड ॥५॥ कुछ 
तो उसने उठाकर अपने सिरोपर धारण कर लिये ओर कुछ अङ्गदने (उठाकर) प्रभुके पास फक दिये॥ ६॥ 

नोट--१९ “कषक अंगद प्रभु पास पारे!" कच्- चार, यथा--*कुलिस चारि आवत अति धाए॥' रावणे 
२० हाथ होते हुए भी केवल छः ही उठा पाये ओर अङ्घदने दोही हाथोंसे ४ मुकुट उठा लिये। यह 
भी अङ्गदकी जीत हुई । पुनः, यहां “कचु तेहि लै" लिखते ह । लेनेसे यह अर्थं भी निकलता है कि 
सभासदों वा सेवकोने उठाकर उसे दिये ओर उसने उन्हें लेकर सिरोपर भूषित किया। इस तरह सभासदोपर 
भी अङ्गदकौ जीत हुई । इतनोमें छः ही पाये ओर अकेले अङ्गदने चार उठा लिये। रावण ओर सभासदोने 
तो पहले अपनेको संभाला तब मुकुट उठाये, इसलिये छः ही हाथ लगे। इसके पूर्वं ही अङ्गदने चार 
उठा लिये। सभासद्‌ भगे थे, पर फिर रुक गये। अथवा, इससे रावण ओर सभासदोंकी घबडाहट दिखायी। 
मा० म० का मत है कि रावणने शीघ्रतासे मुकुट उठाये जिसमे इस भेदको कोई दूसरा न जाने, पर 
छः ही उठा पाया। 

नोट-२ मुकुट उठाकर श्रीरामजीके पास इससे फेंके कि-(क) प्रभु मेरे इस कार्यपर प्रसन्न होगे। 
हनुमान्‌जीने लङ्का जलायी ओर अङ्गदने रावणके मुकुट उतार लिये, यह समञ्जकर सुग्रीवादि भी प्रसन्न 
होगे। फेकनेमें राबणका अपमान अधिक होगा ओर अपने पास रखनेमें अवश्य रार ॒वबढेगा, युद्ध करना 
पड़ेगा (पं०)। समीप रहनेपर रावण इन्हें भी उठाकर सिरपर रख लेगा। अथवा, विभीषणके लिये इन्हें श्रीरामजीके 
पास भेज दिये । अथवा, वानर-भालुअकि विनोदार्थं ओर अपनी जय सूचित करनेके लिये भेजे। (म० म०) 

बाबा हरिदासजी प्रश्र उठाकर कि *विभीषणके एक सिर है तव चार मुकुट क्यों भेजे?' उसका 
स्वयं उत्तर देते है कि रावण जिन वस्तुओंसे हीन है, विभीषण उनके सहित है । रावण धर्महीन, प्रभुपद- 
विमुख ओर कालविवश है-(३७) 1 विभीषण धर्मात्मा, रामभक्तं ओर काल जीतनेवाले योगियोमें शिरोमणि 
है; क्योकि इन्हे प्रभुने वर दिया कि “करहु कल्य भर राज तुमह” पुनः, रावण भूभार है ओर विभीषण 
उस भारके उतारनेमें सहायक है; यथा- “राम विभीषण तन सब हेरा।* ये चारों बाते मानो चार सिर ह। 





* गिरत दसानन य्टेड संभारी। भृतल पे मुकुट षट चाग ॥ कचु बहूकर निज करन्हि सवा-( का) 1 † वहु कर (मा० म०)। 
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आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिन ही लूक परन बिधि लागे।॥७॥ 
कौ रान करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए॥८॥ 
शब्दार्थ--लूक =टूटा हुआ तारा, उल्का। यथा-^सुमिरि राम तकि तरकि पयोनिधि लंक लूक सो आयो। 
कुलिस= वज्र गाज, विजली ।-- “विपुल विहंग बन परो निसि मानहु कुलि कठोर (अ०)। 
अर्थ-मुकुटोको आते देख बंदर भागे। (वे सोचते है कि) हा विधाता! क्या दिने ही तारे टूटकर 
गिरने (उल्कापात होने) लगे ॥७॥ किवा रावंणने क्रोध करके चार व्र चलाये है, जो बहुत वेगसे दौडे 
हए आ रहे हें॥८॥ 
नोट-१९ (क) लुक ओर कुलिश कहकर जनाया कि वे बहुत चमक रहे थे, जैसे तारा ओर वज्र 
चमकते है ओर यह भी कि वे बहुत वेगसे चले आ रहे थे, जैसे बिजलीका वेग है। तारा भी दूटनेपर 
बडे वेगसे चलता देख पडता है। (ख) प्रथम सोचे कि उल्कापात होगा, फिर यह समञ्जकर कि दिनमें 
` उल्कापात कहाँ" यह अनुमान किया कि रावणने वज्र चलाया होगा। इसी प्रकार सोचते जाते थै कि 
प्रभुने भयभीत देख उन्हें शान्त किया। 
वीर--मुकुयोको लुक समञ्ना “ ्रन्ति" है ओर यह निश्चय नहीं कि लुक है या कुलिश; यह ‹ सदेहालंकार' है। 
कह प्रभु हंसि जनि हृदय डराहू । लूक न असनि केतु नहि राहू॥ ९ ॥ 
ए किरीट दसकधर केरे । आवत बालि तनय के प्रेरे॥९०॥ 
शब्दार्थ प्ररे प्रचालित, चलाये वा फेके हुए, प्रेरित, भेजे हए। असनि (अशनि) = वज्र, कुलिश, 
यथा-'कुलिस चारि आवत अति धाए। 
अर्थ-प्रभु श्रीरामचनद्रजी हंसकर बोले कि मनमें डरो मत।येनलूकरहैँनवन्रर्है, नकेतु है, 
ओर न राहु ही हैं॥९॥ ये तो दशग्रीव रावणके मुकुट हँ जो बालिपुत्र अङ्गदके फेके हए आ रहे है ॥ १०॥ 
नोट-१ “कह प्रभु हंसि“ यहां हंसना वानरभालुओके निर्भयार्थ, वानरोके भागनेपर विनोदार्थं ओर 
अङ्गदको वीरतापर प्रसनता-सूचनार्थ है । पंजावीजीका मत है कि अङ्गदका प्रभाव ओर मुकुरटोकी सुन्दरता 
देखकर अथवा रावणकी हीनतापर हंसे। | 
नोट-२-वानरोने तो “लूक ओर कुलिश“ दो ही का नाम लिया, प्रभुने चार कैसे कहे? यह प्रशन 
करके वं० पा० जी उत्तर देते हैँ कि चार मुकुट है, इसीसे प्रभुने चार नाम कहे । बाबा हरिदासजी लिखते 
हँ कि प्रभुने कहा है कि "हदय" में न डरो। हदय मन, वुद्धि, चित्त ओर अहंकार इन चारका नाम 
हे । प्रत्येकमे दो-दोका वास है-मनमें उपकार ओर अपकार, बुद्धिमें विद्या ओर अविद्या, चित्तम सुख 
ओर दुःख तथा अहंकारमें पुरुषत्व ओर अपुरुषत्वका। लूक मनका वाधक है, दाह उत्पनन करनेवाला 
है, बुद्धिका वाधक वज्र, चित्तका केतु ओर अहंकारका राहु टै। इनसे न डरो जिसमें सावधान रहकर 
हमारे उपकारे लगो, भागकर पुरुषत्व न खोओ ।““““"इत्यादि। 
मेरी समञ्में तो वानरोके हदयमें इन चारोका भ्रम एक-एक करके होता गया। वे दो कह पाये थे 
कि प्रभुने उनको निर्भय करना चाहा। इतनी ही देरमें उनके हदयमें केतु ओर राहुका अनुमान भी उदा था। 
प्रभुने उनके हदयका वह श्रम भी अपनी सर्वज्ञतासे दूर किया। यहाँ ' भ्रान्त्यापहुति' अलंकार है। 


दोऽ-तरकि पवनसुत कर गहेड * आनि धरे प्रभु पास। 
कौतुक देखि भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास॥ २१॥ 


अर्थ-पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌जीने उछलकर उन्दं हाथसे पकड़ लिये ओर प्रभुके पास लाकर रख दिये। 
उनकी चमक सूर्यके प्रकाशके समान थी। रीचछ ओर वानर तमाशा देखने लगे॥ ३१॥ 


= "कदि गहे कर पवनसुत '-( का०) । कूदि पवनसुत कर गहे- (मा म०) 
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मा० म०, पं०--श्रीहनुमान्‌जीने कूदकर पकड़ लिया कि-१ बलपूर्वक अङ्गदने फका है कहीं ये 
आगे (समुद्रपार) न चले जायं । २-किसीको चोट न लग जाय। ३-भूमिमें गिरकर मुकुटोका कोई 
अवयव टूट न जाय। ४-ये हमारे मित्रने प्रभुके पास भेट भेजी है, मेरा कर्तव्य है कि मँ अपने हाथोपे 
ले जाकर इस भेटको प्रभुके समीप रख द्‌ 


दो०-उहां सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ। 
धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाडइ॥ ३९॥ 


अर्थ-- वहां (रावणकी सभामें) क्रुद्ध रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि वानरको पकड 
लो ओर पकड़कर मार डालो। यह सुनकर अङ्गद मुसुकुराने लगे॥ ३१॥ 
ॐ रा० प° में इस दोहेके स्थानपर यह पाठ है- 
उहां कहत दसकध रिसाई । धरि मारहु कपि भजि जनि जाई ॥ ९॥ 
नोर-१ एक ही समयमे दोनों चरित्र हुए। अङ्गदके मुकुटोके फेकनेपर वे रामदलमें आये ओर 
पवनसुतने लेकर प्रभुके पास रख दिये, सब वानर देख रहे हँ - यह चरित इधर हुआ। ठीक उसी समय 
उधर लङ्काम रावण संभलकर उठ वैठा ओर वे वचन कहे । वक्ता एक हैँ; इसलिये बीचमें सुवेलपर्वतका 
समाचार कहकर अब फिर पूर्वप्रसंग मिला रहे ह । इस समय कविकी स्थिति सुवेलपर है जहँको कथा 
वे कह रहे थे; वहसे लङ्का दूर है, अतः “उह पद दिया। नोट-२े अङ्गदजी हँसे रावणकी' निर्लजजता ओर 
धृष्टतापर कि इतनेपर भी वह मुञ्चे निर्बल ही समञ्जता है; मेरे हाथके थपेडेको साधारण वात समञ्चता है। 
एहि* बिधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जह † जह पावहु ॥ ९॥ 
मर्कटयः हीन करहु महि धाई। जिअत धरहु तापस द्रौ भाई।२॥ 
अर्थ-इसी प्रकार सब योद्धाओ।! शीघ्र धावा करो (दौडकर जाओ) ओर जहोँ करटी रीछ-वंदरोको 
पाओ खा लो॥१॥ जाकर पृथ्वीको वानर-रहित कर दो ओर तपस्वी दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ 
लो$ अर्थात्‌ वे भागने न पावे, पकड़कर उनको मार न डालना वरन्‌ लेकर कारागृहमें रखना ॥२॥ 
वि०° त्रि०-"एहि विधि" रावण संभालकर उदे, छः मुकुट सिरपर संवरे ओर क्रोधसे भरे कह रहे 
है, 'पकडो वंदरको ओर मार डालो" पर देखते टै कि सव-के-सव तो भागे जा रहे है । ओर उनकी 
आज्ञापर अङ्गदजी मुसकुरा रहे हँ कि ये किसको हुकुम देते है, जिन्हें हुकुम देना है, वे तो स्वयं भागे 
जा रहे हं । रावण वैठकवाजीमें बडे सिद्धहस्त हैँ, तुरन्त बात संभालते हए कहते हँ कि ' हाँ हँ, बस 
इसी तरहसे तुमलोग दौड़ते चले जाओ ओर जहाँ पाओ बंदरोको खा जाओ ओर दोनों भाई तपस्वि्योको 
जीते ही पकड लाओ (मानो वे सब भाग नहीं रहे है, वानरी सेनापर धावा करने जा रहे रै) 
नोट-१ वानरोको मार डालनेको कहा, क्योकि दो वानर अये, दोनोने अपमान किया। दोनों तपस्वी 
भादर्योको बोध रखनेको कहा, क्योकि ये दोनों अनुपम टै, नरभृषण है, यथा- "बध लायक नहिं पुरुष 
अनूपा -आ० १८ (३-५) देखिये । पुनः, भाव कि बोधकर कष्ट देकर प्राण लगे, इसलिये मारना न्ही। 
पुनि सकोप वबोलेउ जुबराजा। गाल वजावत तोहि न लाजा॥३॥ 


मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि विहरति नहिं छाती ॥ ४॥ 
` * एहि चिषि। † जह त्ह। ‡ महि अकीस करि करि दंड! तकर (वक्ष ऋन्चन् 
§ पु° रा० कु०-सरस्वतीकृत अर्थ-“एहि विधि" अर्थात्‌ अति शीघ्र दौड़ जाओ; वयोकि देह नश्वर है, 
यथा-“ यावत्स्वस्थमिदं देहं यावन्मृत्युश्च दूरतः। तावदात्महितं कुर्यात्‌ प्राणान्ते किं करिष्यति ॥' * खाह्‌ ' अर्थात्‌ नाना भोग 
करो । महि जाई (महिसे उत्पन धरणीसुता सीताजी) ओर तपस्वी दोनों भाइयोको अपने जीते-जी पकड़ ' अर्थात्‌ उनकी 
शरण जाओ। इन सवके स्मरणसे पातक नाश होते है, यथा-- श्रीरामं च हनूमन्तं सुग्रीवं च विभीपणम्‌। अङ्खदं जाम्बवन्तं 
च स्मृत्वा पापैः प्रमुच्यते ॥* इति (रुद्रयामल) > विहरी-(का०) फटी ! 
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दोहा ३२ (५-७ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ९८३ लद्भाकाण्ड 


शब्दार्थ-- गाल बजाना=डीग मारना, अनर्गल बकना। गर=गला, गर्दन । बिहरना=-फटना- तासु दूत होड 
हम कुल बोरा। एेसिह मति उर विहर न तोरा॥ 

अर्थ-- युवराज अङ्गद फिर कोप करके बोले-अरे! तुञ्चे गाल बजाते लच्ना नहीं आती ॥३॥ अरे 
निर्लज! अरे कुलको नाश करनेवाले! (अपने हाथों अपना) गला काटकर मर जा। मेरा बल देखकर 
भी तेरी छाती नहीं फटती?॥४॥ 

नोट-१९ “बल विचारि” इति। भाव कि चार मुकुट तेरे हाथों छीन लिये, तेरी कुछ न चली, मेरे 
एक थपेडेसे पृथ्वी एेसी कंप गयी कि सुभटोसहित तू भी गिर पड़ा ओर तेरे मुकुट भी, इस बलको 
देखकर भी लज्जा न हुई कि हाय करके मर जाता कि एक वानरने यह दुर्गति कर डाली। (कुलघाती “ 
सम्बोधनका भाव कि तेरे कारण तेरे कुलभरका नाश होनेको है। यथा-“होहि कि रामसरानल खल कुल 
सहित पतग /--( सुं° ५६), एवं “वातन्ह मनहिं रिद्माड सठ जनि पालसि कुल खीस।* अर्थात्‌ निर्लजतासे 
मनको वातोंसे रिञ्ञा रहा है पर इन बातोसे पूरा न पड़ेगा, यदि तू लज्ित होकर आत्मघात न कर लेगा 
तो सारे कुलसहित तेरा नाश होगा। पु° रा० कु०-'खरदूषणादिवध' से कुलघाती कहा। 

रे त्रियचोर कुमारगगामी। खल मलरासि मंदमति कामी॥५॥ 


सन्यपात जल्पसि दुर्बादा। भयेसि कालबस खल * मनुजादा ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-' सनिपात"- त्रिदोष- वात, पित्त, कफ तीनोंका एक साथ बिगड़्ना। सरसाम। 
अर्थ-ॐरे स्त्रीचोर! अरे कुमार्गपर चलनेवाले ! अरे मूर्ख एवं दुष्ट, पापकी राशि, मन्दबुद्धि ओर कामी। 
तू सन्निपातमें दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस! तू कालके वश हो गया है॥५-६॥ 

नोट-पर-स्त्रीको चुरा लाया इसीसे कुमारगगामी कहा, यथा- “सो दसखसीस स्वानकी नाई । इत उत चित 
चला भडिहाई॥ इमि कृपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुथि वल लेसा॥* (आ० २८) मलरायि, 
यथा-- "पापौ मय तव तनु अयं इति (मन्दोदरीवाक्य) ˆमनुजाद ” कहा क्योकि उसने पूर्वं कहा है किसे 
मनुज अनेक खाहि निसाचर दिवस निसि” राक्षस मनुष्योको खाते है, यथा-- "खल मनुजाद द्विजामिकभीगी। 
पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥“ (४४। ४) समञ्ानेपर भी नर्हीं समञ्ता, अपने हार्थो अपना कुलनाशक होता 
है; अतः खल ओर मन्दमति कहा, यथा--^सुनु खल मै तोहि बहुत वुञ्भायो। एतो मान तोहि जो मोहवस 
जानतहू बिव खायो॥* (गी° लं० ४) हरिनिन्दासे भी मन्दमति कहा, यथा- “पिता म॑दमति निंदत तेही।* इत्यादि । 

पं० वं० पा०-“सनिपात“““ 1“ भाव कि जैसे सनिपात होनेपर मनुष्यका मरणकाल निकर जान पडता 
है ओर वह मर जाता है वैसे ही तेरे मृत्यु आ गयी, अब तू न बचेगा। [मिलान कीजियि-"कातुल 
भूत बिवस मतवारे। ते नहिं बोलहिं कचन संभारे॥* (१। ११५) ] 

प° रा० कु०-"सन्यपात जल्पसि“ इससे दशवीं अर्थात्‌ " प्रलापक सन्निपात" दशा सूचित कौ, 
यथा--“सनिपातख्रयोदश । ओर “भयेति कालवस “ से असाध्य जनाया, यथा--'रक्तष्ठीवी भुग्ननेत्रः शीतगात्रः 
प्रलापकः। अभिन्यासोऽन्तकश्चैव षडसाध्याः प्रकीर्तिताः इति (माधवनिदान) । 

प० प० प्र०--कफ, वात ओर पित्त-इन तीनों दोषोके कुपित होनेपर जो रोग होता है उसे सन्निपात या 
त्रिदोषजनित कहते हैँ । पर यहाँ “जल्पसि ' शब्दसे सनिपात ज्वर ही विवक्षित है । रावणम “काम वात कफ लोभ 
अपारा“ ओर “क्रोध पित्त नित छाती जारा" है। ओर "प्रीति करहि जौ तीनिञ भा्। उपजड़ सन्ययात दुखदाई ॥' 
अतः उसको सन्निपात होना कहा । “चोर “शब्दसे लोभी एवं लोभ, (कामी “से काम ओर “सकोपा “से क्रोध प्रतीत 
होता ही है । अतः अङ्गदजीका वचन यथार्थं ही है। सनिपातज कोई भी रोग हो वह दुःसाध्य या असाध्य होता 
है ओर रोगी तथा उसके परिवारको भी बहुत दुःखदायक होता है। यथा-“उपजै सनिपात दुखदाई ।* 

या को फल पावहिगो आगे। बानर भालु चपेटन्हि लागे॥७॥ 


* निसि-(का०) खल-(भा० दा०)। 
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मानस-पीयूष १८४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३२ (८-९) 


राम मनुज बोलत असि लानी। गिरिं नतव रसना अभिमानी।॥८॥ 


गिरिहर्हिं रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत समर महि माहीं ।। ९॥ 

अर्थ--इसका फल तो तुम आगे (भविष्यमें) पाओगे जब वानर-भालुओंके चपेटे (तमाचे; या पैरकी 
ठोकरे) लगेगे ॥\७॥ राम मनुष्य हैँ, एेसे वचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जिह्वां गिर नहीं पड़तीं ॥८॥ 
तेरी जिह्वाएं सिरोसमेत रणभूमिं गिरगी इसमे संदेह नहीं है ॥९॥ 

पं०- "गिरिं न तव रसना।* यह सुनकर सम्भव है कि रावण कहे कि वे ईश्वर होते, मनुष्य न 
होते, तो गिर पडती, न गिरीं अतः निश्चय ही हमारा सिद्धान्त सत्य निकला; इसीपर अङ्गद प्रथम ही 
कहते हँ कि वे अकेले न गिरेगी, सिरोंसहित गिरेगी, इसीसे विलम्ब हुआ। अभी गिरनेसे कम कष्ट होता, 
देर पापका फल मिले तो जानो कि अधिक कष्ट होनेको है। 

मिलान कोजिये-“नो चेद्वानरवाहिनीपतिमहाचञ्च्यपेटोत्तरैस्तत्तन्मुष्टिभिरङ्कसंगरगतस्तत्तत्फलं लप्स्यसे ॥' 
(हनु° ८। ४९) अर्थात्‌ नहीं तो वानरसेनापति्योके महापुष्ट चपेटोसे जो तुञ्जपर संग्राममे पड़ंगे तू इसका 
फल भोगेगा। पुनः, यथा--"पावहुगे निज कर्मं जनित फल भले ठौर हठि बैर बढायो। बानर भालु चपेट 
लपेटनि मारत तब द्वै है पछठितायो॥' (गी० ६। ४) 

सोऽ-सो नर क्यों दसकंध बालि बध्यो जेहि एक सर। 


बीसहु लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३२॥ 

अर्थ-- क्यों रे दशकधर! वह मनुष्य कैसे है, जिन्होने एक ही बाणसे बालीको मार डाला?* अरे 
कुजाति! अरे जड! तू बीसों आंखोंका अंधा है, तेरे जन्मको धिक्कार है॥३२॥ 

नोर-१ “बालि बध्यो जेहि एक सर” से जनाया किं किसी मनुष्यके एक ही बाणसे उसकी मृत्यु असम्भव 
थी, इसीसे सवने यही कहा है यथा- “जगत बिदित अति बीर बालि बल जानत हौ किथौः अन बिसरायो। बिनु 
प्रयास सोउ हत्यो एक सर सरनागत पर प्रेम दिखायो॥“ (गी० लं० ४), “एकि बान बालि मारेउ जेहि जो क्ल 
उदधि अगाध" (मन्दोदरीवाक्य गी° लं० १), “बालि एक सर मारो तेहि जानह दसकंध।* (३५) 

नोर-२ “बीसहु लोचन अंध" अर्थात्‌ एक भी ओंख जिसके होती वह समञ्ज जाता कि बालीको 
एक बाणसे म्ारनेवाला मनुष्य नहीं हो सकता। तेरी सभी हियेकी ओँखिं फूटी है, इसीसे रामरूप नही 
देख पड्ता। यथा-“अग्य अकोविद अंध अभागी ॥(““““मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना। रामरूय देखि किमि 
'दीना॥* (१। ११५) एेसा ही समयादर्शरामायणमें मन्दोदरीने कहा है, यथा-' सोऽयं सेतुविधिं विधाय जलधौ 
प्राप्तस्त्रिकूटाचलं पश्यन्‌ विंशतिलोचनैरपि भवानन्धः कथं वल्लभ ॥' (६७) 

नोट-२ ' कुजाति'। यह पुलस्त्यका नाती है, उत्तमकुलका है, तब “कुजाति" कैसे? कुजाती-जिसका 
बुरी तरहपर जनम हुआ हो। रावणकी माता पुष्पोत्कटा संध्या-समय विश्रवा ऋषिके पास कामान्ध होकर 
गयी थी ओर उसी समय रतिके लिये उसने हठ किया। यद्यपि ऋषिने उसे बहुत समञ्चाया कि यह 
प्रदोषकाल है, इसके लिये अत्यन्त अयोग्य समय है; पर उसने न माना। इसीसे राक्षस उत्पन हुआ। 
मातृपक्ष ओर निशिचरोके आचरणके सम्बन्धे “कुजाति“ कहा। 


स्रो०-तव सोनित की प्यास तृषित रामसायक निकर। 


तजौ तोहि तेहि त्रास कदटुजल्यक निसिचर अधम ॥ ३२॥ 
शब्दार्थ--सोनित (शोणित) रक्त, रुधिर, खून । तृपित~प्यासे। 
अर्थ-रे कटुजल्पक! रे अधम निशिचर ! तेरे खूनको प्याससे श्रीरामचन्द्रजीके बाण-समूह प्यासे है, 


+ राम नर नहीं ह इसका समर्थन इस तरह करना " काव्यलिङ्ग अलंकार" है । ओंखोंका धर्म देखना है, उसके 
रहते अंधापन होना अर्थात्‌ कारणसे विपरीत कार्य होना * चतुर्थं विभावना अलंकार" है।-(वीर) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा ३३ ( १- ४) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # १८५ लङ्काकाण्ड 


इसी डरसे तुञ्ज पापी ओर कड्वे वचन बकनेवाले निशिचरको म छोड देता हं, (कि उनकी प्यास न 
बुञ्चेगी तो स्वामी अप्रसनन होगे) ॥३२॥ 

बं० पा०, पं०- "तजौ तोहि तेहि त्रास भाव कि रामबाण तेरे रक्तके प्यासे ह; तेरा रुधिर यदि 
मेरे अपराधसे उन्हें न मिला तो कर्हींवेमेराही रुधिरन पीले, यह डर है। यदि वह कटे कि तुञ्खमें 
बल नहीं है, तू इस युक्तिसे बचना चाहता है तो उसपर आगे कहते है कि मँ “तव दसन“ ।*- (यहाँ 
भी काव्यलिंग अलंकार) है। 

पु रा० कु०-भाव कि बालिसे तो एक सुग्रीव ही पीडित थे ओर तुञ्चसे तो त्रिलोकी पीडित 
है । अतः वालिके रक्तसे एक बाण तृप्त हुआ ओर तेरे रक्तके प्यासे बहुत-से बाण रैँ। 

पड मिलान कीजिये--'बाणोऽयं मम॒ ताटकात्मशिरसि स्नातः स्वसुर्नासिकाप्राणायामपरः ख्रिशिरसां हत्वा 
दशास्याहुतिम्‌। मारीचं च बलिनं विधाय तदनु त्वाचम्य वारान्निधिं भोक्तु रावणमापिषं मृगयते भो दीयतां मैथिली ॥' (हनु° 
१४। २९।) (ये वचन रामरावणयुद्धके समय रामजीने रावणसे कहे है) अर्थात्‌ यह मेरा बाण ताटकाके रुधिरे स्नान 
करके तदनन्तर तेरी बहिनके नासिकाके प्राणायामको करके, खर-दूषण-त्रिशिराकी आहुति देकर मारीचको बलि बनाकर 
फिर समुद्रको आचमन करके तेरे आमिषको भक्षण करनेके लिये दद रहा है। इसलिये तू अव भी जानकी दे दे। 

वि० त्रि०--तूने बहुत मनुष्योका रक्तपान किया है, अब रामजीके बाण तेरे रक्तके प्यासे हो रहे हँ, अतः 
तू कालवश हो गया है, यथा-- “भवेसि कालबस खल मनुजादा'। अब वे तेरा रक्त पिये बिना नहीं मानेगे। इसी 
कारण तेरी वुद्धि एेसी विकृत हो गयी है । मै उन बाणोसे डरता हूं । तुञ्चे मारकर मँ उनके कोपका भाजन नहीं 
होना चाहता। प्यासेकौ प्यास वुञ्ञानेमें जो बाधक हो उसपर प्यासेका क्रुद्ध होना स्वभावसिद्ध है। नहीं तो मै 
तुञ्चे निश्चय मारता। श्रीगोस्वामीजी आगे चलकर रामजीके वार्णोका प्यासा होना स्पष्ट दिखलाते ह, यथा-“रावन 
सिर सरोज वन चारी । चलि रघुनाथ सिलीमुख धारी ॥* जिस भति मकरन्दके प्यासे भौरि प्रातःकाल कमल खिलते 
ही रस-पानके लिये द्ुंड-के-ज्ञुंड चलते है, उसी भाति रावणके शिररूपी कमलवनकी ओर रामचन्द्रके बाण 
अपनी रक्त-पिपासा शान्त करने चले। शिलीमुख शब्दका अर्थ बाण भी है ओर भौरा भी। 

गोडजी- यहो पुनरुक्ति-दूषण नहीं है । अन्वय होगा “ तव सोनितकी प्यास (त) ते रामसायक निकर 
तृषित है।' हां, यदि प्यास शब्दपर जोर न देना होता तो केवल इतनेसे ही काम चल जाता कि "राम- 
सायक तव सोनित (के) तुषित हैँ । ' निकर" ओर "प्यास" दोनों ही व्यर्थं ठहरते। परन्तु यहाँ "प्यास ' त्रैलोक्यके 
सभी सताये हुओंको है ओर एक-एककी तृपिके लिये श्रीरामजीके अनेक सायक ही समर्थं है। नहीं तो 
तेरे विजेता बालिके लिये एक शर काफी था तब तेरे लिये दूसरेको क्या आवश्यकता पडती । “प्यास' पर 
जोर न होता तो 'आस'-से काम चल जाता। ' निकर ' की जगह 'निसित' (तेज) विशेषण हो जाता। कविको 
शब्दोका दारिद्रय न था। ' निसित" से " तृषित" का अनुप्रास भी बहुत सुन्दर होता। परंतु भाव-गाम्भीर्यं कहोसे 
आता? अगे चलकर "त्रास" अत्यन्त प्रयोजनीय है। “तेहि त्रास" से तात्पर्य यह है कि मै अगर तुञ्चे मार डलं 
तो अकेले मेरी प्यास वुञ्चेगी, परन्तु सुरासुरकी प्यास बुञ्चानेकी उदेश्यपृर्ति जो रघुनाथजीके शयोमं है न हो सकेगी 
तो स्वामीका “काज' न होगा ओर “तासु हित-रावणकी सद्रति-न होगी तो सरकार नाराज हि, आज्ञाका 
उल्ठहुन होगा, सेवा बिगड़ जायगी ८ आग्ञा सम न सुसाहिव सेवा), यह बड़ा ' त्रास" है। नहीं तो तुञ्च-से कटुवादी 
अधम निशाचरका वध किये बिना न रहता। [यहाँ एक भी शब्द निष्प्रयोजन नहीं है।] 

भै तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रधुनायक॥ ९॥ 


असि रिस होति दसौ मुख तरौ । लंका गहि समुद्र॒ महं बोरीं॥२॥ 
गूलरि फल समान तव * लंका। बसहु मध्य ॒तुम्ह जंतु असंका॥३॥ 
भै बानर फल खात न वारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥४॥ 


* यह लंका-(का०)। 
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अर्थम तेरे दत तोड्नेमे सक्षम हँ पर श्रीरघुनाथजीने मुञ्चे आज्ञा नहीं दी ॥ १॥ एेसा क्रोध आता 
है कि तेरे दशों मुखोंको तोड़ डालूं ओर लंका (नगरी) को पकड़कर समुद्रे डवा दूं॥ २॥ तेरी लंका 
गूलरके फलके -समान है । तुम सब जन्तु (छोटे-छोटे भुनगे कीडे) हो जो उसके भीतर निर्भय बस रहे 
हो॥ ३॥ मै बंदर हू, फल खाते देर नहीं (लगनेकी), पर उदार रामचन्द्रजीने आज्ञा नहीं दी है॥ ४॥ 

नोट--१९ ८ क) “मँ तव दसन तोरिबे लायक“ ' इति। आज्ञा नहीं है, यथा--"हौ ही दसन तोपिवे 
लायक काह कौ जौ न आयु पायो।* (गी° लं० ४) आज्ञापर न चलना सेवक-स्वामी-भावके प्रतिकूल 
है। सेवकका ाज्ञापालन ही कर्तव्य है, यथा--^अग्या सम न सुसाहिब सेवा।* (२। ३०१), “आण 
तात कचन मम पेली।* (२। २३०) (ख) “अस्र रिसि होति" अर्थात्‌ क्रोध तो एेसाहीरहै कि दसं 
मुख तोड़ दू“ - “इत्यादि । इसी वातका समर्थन आगे युक्तिसे करते हैँ कि “गूलरि `ˆ“ ' (ग) -“गूलरि 
फल समान.“ ' अर्थात्‌ बंदर फलभक्षी होते ही हे, वे स्वाभाविक ही फल खाते है, वैसे ही निशिचरोका 
मारना हमारा सहज स्वभाव दहै। "न बारा' का भाव कि जैसे गूलरके जीव अपने बचानेको असमर्थं है 
वैसे ही तुम समर्थं हो। इतनी शीघ्र लेकाभरका नाश करू कि तुम कुछ कर हीन सको, तुम समञ्च 
भी न सको कि कोई मारने आया था। | 

पु० रा० कु०-१ प्रभुको आज्ञा है कि “काज हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई॥' 
तुञ्चे मारनेकी आज्ञा नहीं है, दूसरे, रामबाणका भय है कि मेरा ही न वध कर डालें; नहीं तो “असि 


पु° रा० कु०२-समुद्रमे डुवाना कहकर फिर युक्तिसे लंकाको गूलर-फल कहा । भाव कि चाहूं तो 
समुद्रम डवा दू। नहीं तो खादही लूं 

बं° पा<-१९ (असंका” अर्थात्‌ तुम यह समङ्ते रहे कि यहाँ कोई पहुंचेगा ही नहीं तब मारेण 
कौन?- [यथा-^जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयञउ मृदुल चित सिंधु विचारा॥* (५। ५२। ७) दोहा 
५ (१०) देखिये 1] “मँ बानर भाव कि गूलर-फल उत्तम मनुष्योके लिये अग्राह्य है पर मेँ तो वानर 
पशु हूं, मुञ्चे तो निषेध नहीं, मेरा तो भक्ष्य ही है, फल खाते देर नहीं लगती। बं० पा० २-“उदार "। 
उदारता यह है कि स्वयं वध करनेसे उनका यश विस्तृत होगा, जिससे जगत्‌का उपकार होगा ।-^जग 
बिस्तारहिं बि सद जस राम जन्म कर हेतु॥* (बा० १२१), “सोड़ जस गाड़ भगत भव तरही। कृपासिंधु जन 
हित तनु धरहहीं॥ “चरित करत नर अनुहरत संसृत सागर सेतु।* (अ० ८७)- दोहा ३८ देखिये। 

प० पर प्र०--१ “असि रिस“ इति। श्रीहनुमान्‌जीके “सहित सहाय रावनहि मारी। आनौ इहां 
त्रिकूट उपारे ॥* (४। ३०। ९) इन वचनोँसे मिलान करनेसे सिद्ध होता है कि दोनों ही समान बल- 
बुद्धिनिधान हँ । दोनों रामाज्ञा भंग करनेमें उरते है, अन्य किसीका डर उनको नहीं है । 

प० पर प्र° २-“गुलरि फल समान -““““““““ ' इन वच्नोको अगस्त्यजीके “ऊमरि तरु बिसाल तव मावा। 
फल ब्रह्याड अनेक निकाया॥ जीव चराचर जंतु समाना। भीतर वसहिं न जानहिं आना॥ ते फल भच्छक 
कठिन करास्ना। तव भय डरत सदा सोड काला॥* इन वचनोँसे मिलान करनेसे स्पष्ट हो जायगा कि 
अङ्गद मिथ्यावादी नहीं है। फिर शिवजीके “उमा न क कपि कै अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥' 
इन वचनोको ध्यानमें रखनेसे स्पष्ट देख पडेगा कि “गँ बानर फल खात न वारा” यह अङ्गदवाक्य केवल 
व्यर्थको गर्बोक्ति नहीं है। 

४८ॐ श्रीरघुनाथजीके नाम, रूप, लीला ओर धाम सभीको कविने उदार विशेषण देकर जनाया है कि 
सब एक-सरे फलप्रद हैँ- 

नाम-- “एहि महं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुरान श्रुति सारा॥* (१। १०। १) 

रूप-- “सुनहु उदार सहज रघुनायक।* (३1 ४२। १), “अस विचारि भजु राम उदारा!” (२७। ७) 

'तुम्ह उदार उर अंतरजामी।* (उ० ८४), ` बिहंसे राम उदार।* (३७) 
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चरित--"कृपासिंथु मै आउव देखन चरित उदार।* (११४), “सो सच्विदानंदषन कर नर चरित 
उदार।* (उ० २५) 
धाम-- “मम धामदा पुरी सुखरासी।* (७। ४। ७), (सकल सिद्धिप्रद मगलखानी।* (१। ३५), 
नृप गृह कलस सो इदु उदाया।* (१ १९५) 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाडं। मूढ सिखिहि कहं बहुत ल्मुठाई ॥५॥ 
बालि न कबहु गाल अस मारा। मिलि तपसिन्ह तै भएसि लवारा॥ ६॥ 
शब्दार्थ-लवार (सं लपन= बकना) =गप्पी, ञुठ बकनेवाला। 
अर्थ--अङ्गदकी युक्ति सुनकर रावण मुसुकुराया। (ओर बोला) अरे मूर्ख! बहुत जुट कहां सीखा॥ ५॥ 
बालीने तो कभी एेसा गाल नहीं मारा। (पर) तू तपस्विर्योसे मिलकर गप्पी हो गया॥ ६॥ 
नोट--१ (क) “मुसुकार्" युक्ति" सुनकर हंसा। अथवा विचार किया कि इससे बातोसे जीतना 
कठिन है अतएव हंसकर उससे स्नेह जताता है ओर अपनी ओर मिलाना चाहता है। (पं०) (ख) “मूढ़ 
सिखिहि कहं” इति। भाव कि ञ्ूठ कवितामें होती है ओर बाली कवि न था। "गूलर फल“. 
से "खात न वारा” तक यह कविताई है। २- “बालि न कबहुँ गाल अस मारा यह अङ्गदके पिताकी 
प्रशंसा कौ, कि वह गम्भीर था; तू उसका पुत्रहैतू भी वैसा ही था पर तू इन ल्यूठे दम्भी तपस्वि्योकि 
सङ्गमे पड़ गया। इससे सङ्गतिका प्रभाव तुञ्चपर भी पड़ा ही चाहे। तत्व यह कि उनका सङ्ग छोड दे 
ओर पिताकी प्रकृति धारण कर। (पं०) (भाव कि वह मेरामित्र था, तू भी मेरा मित्र बन)। यहां 
लक्षणामूलक गुणीभूत व्यङ्ग है। 
प० प० प्र०-- “मिलि तपसिन्ह तैः भसि लबारा' मानसके इस वचनसे एेसा अनुमान होता है कि 
कविके समयमे तपस्वियोके विषयमे पण्डितो, सत्ताधीशो, धनी ओर बलवान्‌ लोगोंकी क्या भावना थी, 
यह दरसाया गया है। 
सचेह मै लबार भुजबीहा। जौ न उपारिरँ तव दस जीहा॥७॥ 


समुदि * रामप्रताप कपि कोपा। सभा मो पन करि पद रोपा॥८॥ 

शब्दार्थ-लबार~ुठा (जीह~= जीभ । “ रोपना "जमाना, अड़ाना, दृढताके साथ रखना । “ यीहा"- बीस । यह 
मारवाड़ी बोली है। (रा० प्र०) 

अर्थ-अरे बीस भुजावाले! मै सत्य ही *लवार' हुं यदि तेरी दसों जीभ न उखाड्‌ डालुं॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप समञ्जकर अङ्गदने कोप करके सभाके बीचमें प्रतिजञापूर्वक पैर जमा दिया॥ ८॥ 

वं० पा०-१ 'बीहा' ' जीहा'- प्राकृत भाषा है। “जौ न उपारिँ““““” इति। कवितावलीमें भी कुछ 
एेसा ही कहा है। यथा- "बालि को बालक जौ तुलसी दसद मुख के रन मे रद तोरौ।* (६। १४) 

बं पा० २-“समुद्धि रामग्रताप" इति। पूर्व निःशङ्क होनेके तीन हेतु कहे थे-पिता सम्बन्ध, अपना 
बल ओर रामप्रताप।-यथा--प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रनबोकुरा बालिसुत कंका॥* (१८। १) 
इनमेंसे दो, पिता-सम्बन्ध ओर अपना बल तो हो ही चुके। रहा रामप्रताप, सो अब उसका समय जानकर 
उसका स्मरण किया ओर उसका बल दिखाते हैं । यथा-प्रतापाद्रामचन्द्रस्य पदं चालयितुं क्षमाः। न मे 
राक्षससंघाश्च रावणाद्या मनागपि॥' 

वै०-रामभक्ताकी यह रीति है कि अपने कर्तव्यका भरोसा नहीं रखते; क्योकि जीव अल्पज्ञ है, उसमें 
इतनी शक्ति कहाँ कि वह सर्वोपरि हो जाय । हरिकृपासे अनेकों सर्वोपरि हो गये। देखिये, श्रीशवरीजीके पदस्र्शसे 
गौतमी पावन हुई, वाल्मीकि शपचके भोजनसे युधिष्ठिरजीका यज्ञ पूर्णं हुआ ओर अम्बरीषको प्रार्थनासे दुर्वासाजीकी 
रक्षा हई । इत्यादि प्रताप विचारकर अङ्गदने कोप करके पद आरोपण किया। [अङ्गद प्रभुका प्रताप स्वयं देख 


* राम प्रताप समुङ्खि-(का०); राम प्रताप सुमिरिव्वै०। 
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मानस-पीयुष १८८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः: > दोहा ३३८९) 
चुके है कि दुन्दुभि-अस्थिको अगूठेसे कितने योजनपर फक दिया, सप्तताल एक बाणसे उखाड़ डाले, बालिको 
एक बाणसे मार डाला, हनुमान्‌जीको मुद्रिका देकर सब विघ्नोंसे उनकी रक्षा की इत्यादि । “तव प्रताप बड़वानलहि 
जारि स्के खलु तूल यह सुन चुके ह। यही प्रताप समञ्जकर कोप किया।] 

रा० प०-- "समुदि रामग्रताप"। रघुवीरका बल विचारकर पद रोपा। पदके देवता विष्णु है, अगु 
शेषनाग, चारों अंगुलियों दिग्गज, पदपृष्ठ॒कृर्म्म, एडी वराह- जहाँ इतने देवता हैँ उस पदको कौन टाल 
सकता है? एेसा विचारकर पाव रोपा। कवितावलीमें इसका विस्तृत वर्णन हे। 

पं०-रावणने तो प्रिय वचन कहे, पर अङ्गदने कठोर करे, यह क्यों? उत्तर यह है कि उसने इन 
वचनोमें भी श्रीरघुनाथजीको निन्दा को है। "बालि न कबहुँ गाल अस मारा" कहकर अद्गदकी निन्दा 
कौ कि तू अपने बापको नहीं पड़ा है। बालिका स्वभाव तुञ्में नहीं तो किसी दूसरेका होगा। दूस 
ओर कोई है ही नहीं जिसका सङ्ग तुञ्ञे हुआ हो सिवाय तपस्वि्योके। तपस्वी लवार हैँं। तू भी लार 
हो गया। यह रामजीको निन्दा हे। पुनः अङ्गदने जाना कि अव यह शिथिल हो गया है अतएव भागेको 
ओर भगाना चाहिये। 

नोट-हाथ ओर पैर ये दोनों इनके विशेष आयुध हैँ, यथा-- "लागे मर्द भुज वल भारी। काहुहि 
लात चपेट्हि केटू। भजहु न रामहिं सो फल लेहू ॥* (४३। ८) भुजबल दिखा चुके, यथा-- "दहु भुजदंड 
तमकि महि मारी। डोलत धरनि सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ गिरत संभारि उठा दसकधर। 
अब चरणका बल दिखाते हं । इससे शरीरबलका अपार होना निश्चित होगा। 

पं०-दांव लगानेमें लेना या देना दो बातें होती हैँ । यहां पदारोपण कर अङ्गदने जनाया कि-(१) 
यदि तू हमारा चरण न हटा सका तो हमारे चरण लङ्काम गड़ गये अर्थात्‌ लङ्का हमारी हुई। वा (२) 
योद्धाओंका बड़ा बल भुजाओंमें होता है ओर पद कनिष्ठ अद्घ है। यदि हमारा चरण ही न उठा सका 
तो ओर बलकी समता (बराबरी, मुकाबला) क्या करेगा? वा, (३) अङ्कदने सोचा कि भुजा पकडुने 
लगेगा तब इसको नीचा (अपमानित) करनेका कोई मिष न बन पड़ेगा ओर पद दूने लगेगा तो अपमानित 
कर सर्कूगा। अतः पदारोपण किया। 

शीला-पदारोपणमें भाव यह है कि मनुष्य हो तो बातोंसे माने। लातोँका मनुष्य बातसे नहीं 
मानता--( लातोके देवता वातोंसे नहीं मानते" यह लोकोक्ति है। अर्थात्‌ लात खाकर नम्र होनेवाला लात 
खानेपर ही मानता है)-यही तेरा हाल है, मँ अनेक प्रकार, लोक ओर वेदमतसे समञ्ञाकर हार गया 
पर तू नहीं समञ्जता। अतएव तुञ्चे लातहीसे उपदेश देना उचित दै। इसीसे “पद रोपा ^ 

जौ मम चरन सकसि सठ टारी। फिरिं* रामु सीता यै हारी॥९॥ 


अर्थ-अरे शठ! जो तू मेरा चरण हटा सके तो रामचन्द्रजी लौट जा्यँगे, मै सीताजीको हारता हू। 


फिरहिं रामु सीता में हारी 

श्रीरामचन्द्रजीने अङ्गदको अपना प्रतिनिधि दूत बनाकर भेजा है ओर दूतपर उनका पूर्णं विश्वास है, 
यथा- "बहुत बुद्भाड़ तुम्हहि का कहँ । परम चतुर मै जानत अहँ" वे जानते हैँ कि यह जो कुछ कहेगा 
वह यथार्थं ही होगा। उसको पूर्णं अधिकार दे दिया है, यथा--“काज हमार तासु हित होई। रिपु सन 
करहु वतकही सोड॥' 

वक्ता इस प्रतिज्ाके पूर्व ही बता देते है कि “रामग्रताप समुद्धि कपि कोपा" अङ्गद अभी- अभी 
प्रताप आंखों देख चुके हँ कि “श्रीरधुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पायान" ओर कवितावली छन्द १६ में भी 
यही कहा कि “रोप्यो पाठं पैजकै विचारि रघुवीर बल लागे भट“ ” अतएव उनको पूर्ण विश्वास ह 
कि रावण भी चरण हटा नहीं सकता। इसको पुष्टता शिवजी उपसंहारमें स्वयं कर रहे ह कि जिस प्रभुका 


* फिरहि-(का०, मा० म०)। फिरहि-(भा० दा०)। 
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यह प्रताप है कि वज्रको तृण ओर तृणको वज्र बना देता है उसके दूतकी प्रतिज्ञा क्योंकर टल सकती 
है? इसी भावको पुष्टता दोहावलीसे होती है, यथा-- "तेहि समाज कियो कठिन पन जेहि तौलेउ कैलास। 
तुलसी प्रभु महिमा कहं की सेवक विस्वास॥' (१६७) अर्थात्‌ यह बडी कठिन प्रतिज्ञा थी। इस प्रतिज्ञाका 
कारण प्रभुका प्रताप एवं अङ्गदका प्रभुप्रतापमें दृढ विश्वास ही है, अन्य कुछ नहीं। 

श्रीकरुणासिन्धुजी, पंजाबीजी, पांड़ेजी, वंदन पाटकजी इत्यादि प्राचीन तिलककारोने भी यही अर्थ प्रधान 
माना है। फिर भी दूसरा अर्थं यह कर दिया है कि "रामचन्द्र ओर सीता" दोनों फिर जा्यंगे (अर्थात्‌ 
तुञ्ञे मारकर लोर जार्येगे) पर मेँ तुञ्जसे अपनेको हार जाऊंगा (अर्थात्‌ मेँ तेरे सम्मुख संग्राममे न आगा) । 
अर्थं तो अवश्य बन जाता है पर यह तो सोचिये कि इसमें “ रामप्रताप' की क्या बात है जिसे सोचकर 
वे अपनेको हारते हैं । ओर इसके (एक अङ्खगदके) मिल जानेसे रावणको क्या विशेष लाभ होगा जब 
कि हनुमान्‌, सुग्रीवादि अगणित बलशील वानर वहां मौजूद (उपस्थित) हैँ? तथा जो रामचन्द्रजी बालीको 
एक वाणसे मार सके उनके लिये अद्खदका सेनासे निकल जाना क्या विशेष हानिकारक होगा?-लक््मणजी 
ही समस्त निशाचरोके लिये बहुत है, यथा-- "जग महं सखा निसाचर जेते। लकछिमिन हनि निमिव महं तेते। 
^ रामचनद्रजीको तो वात ही क्या?-इतनेहीपर रावण क्यो पैर हटाने उठेगा! सीताजीके हारने ओर रामजीके 
कोरे लौरनेमें ही रावणका लाभ होगा। सीताजीक, विना युद्ध किये, प्रापि इतनेमें ही हुई जाती है । दूसरे, 
राज्य भी वना रहेगा क्योकि रामजी सूखे ही लौट जार्येगे। विभीषणके लिये युद्ध न करेगे। अतएव रावण 
अवश्य चरण उठानेको आवेगा, तब उसे लन्नित करनेका अच्छा मौका मिलेगा! "पैर न हरे" इसीमें तो 
रामप्रताप ओर इनका विश्वास देख पड़ेगा कि कैसी कठिन प्रतिज्ञा दूतने प्रभुके बलपर कर डाली ओर 
प्रभुने उसको प्रतिज्ञा रख. ली । जितनी ही कठिन प्रतिज्ञा ओर विश्वास होगा वैसा ही अधिक प्रचण्ड प्रताप 
देख पडेगा, उसकी परीक्षा होगी । 

जो लोग यह शंका करते है कि-अद्गदको एेसा अधिकार कैसे सम्भव है? पैर हट जाता तो 
क्या होता? इत्यादि । उनके विषयमे यही कहना होगा कि वे दौत्यकर्म ओर दूतके अधिकारको नहीं जानते। 
दूतको पूर्णं अधिकार अपने स्वामीको ओरसे रहता है। वह जो कुछ कहे उसका स्वामी उसका पाबरंद 
होगा। यदि सान हो तो दौत्यकर्म ही उठ जाय ओर उसकी किसी भी बातका विश्वास न रह जाय। 

अव व्याकरणक रीतिसे भी विचार करें तो भी यह अर्थं कसौटीपर नहीं उतरता ओर अन्य भी 
अर्थं जो खींच-खचकर लोग करते हवे भी इस कसौटीपर कसे जानेपर खरे नहीं उतरते। 

यदि यह अर्थं ठीक समज्ञा जाय तो हारना क्रियाके लिये न कोई कर्म रह जायगा ओर न कोई 
कर्मको आवश्यकता ही रह जायगी । एेसी दशामें अङ्गदके मुखसे अकर्मक क्रिया 'हारना' का भूतकालिकरूप 
"हारा" निकलेगा, “ हारी ' नहीं ओर यदि मानसकारका इष्टार्थं यही होता तो चौपाई यों होती-“फिरषहिं रामसीता, 
मै हारा" । परंतु एेसा पाठ कहीं नहीं है ओर रामसीताके लौट जानेवाला अर्थं जो खींचातानी करके लगाते 
है उनकी * असमर्थ" जबरदस्ती स्पष्ट हो जाती है। 

श्रीपडिजी ओर बरंदन पाठकजीके विचार इस विषयमे यथार्थं है। पडेजी कहते ह कि यह चरण 
पासा है। इसमें राबणका सर्वस्व लगा ओर रघुनाथजीकी ओरसे श्रीजानकीजीकी बाजी लगायी गयी । इस 
समय अङ्गद श्रीरघुनाथजीके स्थानें अर्थात्‌ उनके प्रतिनिधि रैं। पाठकजी भी लिखते है कि "जिसके 
निपित्त सारा कजिया (ञ्जगड़ा) है उसीको बाजीमें लगाया; इसी लाभार्थं रावण-सभाके सभी वीर्‌ उटे। 
नहीं तो अङ्गदके पास कोई वस्तु एेसी नहीं है जिसके लिये राव्रण ओर उसकै सभासद उट । यही कारण 
है कि जानकीजीका दाव लगाया गया। अङ्गदका दृद विश्वास रामप्रतापमें है। श्रीरामजी सव अधिकार 
दे चुके है-"वालि-तनय वुधि“““' से “रिपुसन करहु “ˆ " तक अधिकारहीका वर्णन है। उसपर भी वाली 
इसे रघुनाथजीकी गोदमें दे चुके, उनका पुत्र तना चुके, यथा--“गयञ तुम्हारेहिं कोष्ठे घाली ~-(उ०), दूसरे 
यह मित्रका पुत्र भी है (क्योकि तारा अव सुग्रीवको पत्री है)-तव इसके अधिकारे संदेह कैसा? 
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पंजाबीजी लिखते है कि जो यह शङ्का करते है कि “अच्छा उसे अधिकार सही ओर उसका 
रामप्रतापमे दृढ विश्वास भी ठीक तथा पद नहीं भी टलेगा यह भी माना, तो भी माताका, स्वामीकी 
पन्नीका, दांव लगाना तो अत्यन्त अयोग्य ही तो है?' तो इस प्रकार समाधान उनका हो सकता है 
कि इस अयोग्यताका अङ्गदके अशक्षरोमें निर्वाह भी हो रहा है। उनके शब्द विचारपूर्णं है । वे दूसरा 
अर्थं ले सकते हँ । ¦ 
इसके विषयमे पाठकजी कहते हैँ कि "बाजी भी लगी है सो माया सीताकी, सीताके प्रतिनिम्बकी। 
प्रतिबिम्बको कौन ओर कैसे ले सकता है?" पर यह सब वाग्विलास है ओर ेसी ` व्याख्या करनेसे एक 
तो रामप्रताप ओर अङ्गदके दृढ विश्वासको बहुत बड़ा धक्ता पहुंचता है । दूसरे, अद्घदादि समस्त वानर भालू 
तथा लक्ष्मणजी भी यह नहीं जानते कि ये असली सीता नहीं है, प्रतिविम्ब मात्र है तब यह. भाव कैसे 
निकल सकता है? इस भावका मूलोच्छेद “लछिमनहू यह मरम न जाना” से हो जाता है।* : 
नं० प०-रावण चरण हटा देता तो फिर क्या होता? इस शङ्काका समाधान यह है कि-अङ्गदजीने 
निश्चयमें पद रोपा था न कि संदेहमें। अर्थात्‌ यह निश्चय करके पद रोपा था कि रावण हमारा. पैर नहीं 
हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? श्रीरामप्रतापसे। वह रामप्रताप कैसा है? “तृन ते कुलिस कुलिस तन 
करई । तासु दूत पन कहू किमि टरई॥* ओर सीताजीका हार जाना तो पदके टलनेपर है, जव पैर टसकेगा 
ही नहीं तब -हारना कैसे होगा। अतः हारना केवल वचनमात्र है। " +र 
अङ्गदको अपने पदके न टलनेमें निश्चय किस भांति है? जैसे कोई भी मनुष्य निश्चय जानता है 
कि दो वर्षका बालक मेरा पैर नहीं हटा सकता। अतः वह जैसे उससे कहे कि यदि मेरा पैर हद 
दोतो रमै तुम्हें चन्द्रमालादुंगातो न तो उस बालकसे पैर हटेगा ओर न उस मनुष्यको चन्द्रमा लाना 
पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अङ्कदका निश्चय था कि रावण मेरा पैर नहीं हटा सकता। न पैर हटेगान 
सीताजी हारीमरे आर्येगी । 
गौडजी-अङ्गदजीने रावणके वचनोके एवं सभी आत्मप्रशंसाओंके उत्तर दिये। बलिसे . हारा ` धा, 
परंतु बलि कवामनसे हारे थे। सहस्रबाहुसे हारा था, सो उसके मारनेवाले परशुरामजी भगवानूसे हारे 
थे। बालिसे हारा धा, सो बालि एक बाणसे स्वर्गं सिधारा था। उसने अपनी तारीफ की कि मैने कैलासको 
उखाडकर अपने हा्थोपर ले लिया था। पिनाकको छुआ भी नहीं, नहीं तो वहीं आटे-दालका भाव 
मालूम हो जाता। यह अभिमान उसे बना हुआ था। अङ्गदे सब बातोके उत्तर दिये। यही बाकी धा। 
अङ्गदको यह व्यवहारतः दिखाना था कि त्रैलोक्ये कोई विभूति बिना भगवान्‌के तेजस्‌ वा अंशके 
नहीं होती, तेरा बल भी उन्हीका है । उनके बलसे तू कैलास उठा सका। उनके विमुख तू मेरे पांव 
भी हिला नहीं सकता । यहाँ ^रामप्रताप सुपिरि” कपि कोपा। उसीका प्रताप स्मरण किया जिसने सुग्रीवको 
बालिसे भिड़ नेको “युनि पठवा बल दे विसाला” स्मरण करनेका अर्थं है बलक्े उसी असीम ओर 





“ शीला-सीताजी ओर रामजी तेरे मृत्यु वा काल है, यथा-' कालराति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति 
घनेरी ॥' इनका लंकामें आना मानो तेरा काल आ गया। अर्थात्‌ तेरी मृत्यु टल नहीं सकती। हँ! यदि तू मेरा चरण 
टसका दे तो मै तुञ्चसे वह बात हारता हँ, मै तेरी मृत्युरूपी सीताजी ओर कालरूप रामजीको यहोँसे लौट दंगा; क्योकि 
तू मेरे पिताका मित्र है इससे तैरे हितकी कहता हूं कि सीताजी तेरे यहाँ बँधुवा नहीं हं, वे आदिशक्ति ह, जब चाहंगी 
क्षणभरमे अन्तदद्धनि हो गुप्त हो जायेगी । तू यह न समञ्च कि तूने उन्हें हरण कर रखा है। 

मा० म> कार मयूखे कहते है कि “एेसी शठ हठ बस कवन प्रभु यह कही न र॑च। सो कपि को फोर चहै कपि यह 
मिस खल बंच ॥' (१५७) अर्थात्‌ वह शठ है जो एेसा कहता है कि अद्घदने जानकीके हार जानेका प्रण किया, श्रीरमचद्धने 
एेसा किञ्चित्‌ भी नहीं कहा था। रावणने अङ्गदको फोड्फाड्‌ अपनी ओर करना चाहा। तब अङ्गदने इस बहाने उसको वंचित - 
किया।' [उनके किसीको "शट" कह देनेसे, उनका कहा हआ अर्थं ही प्रमाण है, एेसा कौन मान लेगा! पाठक स्व्यं विचार 
लेगे।] । 
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अनन्त खजानेसे रावणसे कोटिगुणा बल मंगवा लेना। जब रावण उसके जमे हए कदमको हटा न 
सका तो उसकी डींगका जवाब मिल गया। आगे वह जैसा श्रीहत हुआ मानसकारने वर्णन किया 
ही है। अङ्गदको सर्वाधिकार प्राप्त था। वह सीताके हरनेकी बात कह सकते थे। वस्तुतः मायाकी सीताके 
हरणे या हारे जानेमें कोई हानिकी बात न थी, बड़ी हानि तो यह थी कि इस प्रतिज्ञासे प्रभुका 
वचन जो विभौीषणको दिया गया था कट जाता। श्रीरघुनाथजी इस हानिको कभी भूल नहीं सकते थे। 
लक्ष्मणजीके मरने, सीताके हरे जानेका उतना दुःख न होता जितना विभीषणके लंकेश न होनेसे। अङ्गदजीने 
सरकारको उस बड़ी प्रतिज्ञाकी बाजी लगायी थी यद्यपि वह उसकी गम्भीरताको न जानते थे। वह 
तो मायाकी सीतासे वेखबर थे। वह तो उसीकी महत्ता समञ्जते थे। ओर वास्तविक बात तो यह थी 
कि अङ्गदके वाग्यन्त्रसे भगवान्‌की बलीयसौ माया बोल रही थी। वही सब कुछ करा रही थी। अङ्गद 
तो निमित्तमात्र था। 

0ॐ सर्ग ४१९ में वाल्मीकिजी लिखते है कि भगवान्‌ूने अङ्गदद्वारा सदेश भेजा था कि "श्रष्टश्रीकं 
गतेश्र्य . मुमूर्षानष्टचेतनम्‌' अर्थात्‌ अव तुम्हारी श्री नष्ट हो गयी, तुम्हारा प्रताप घट गया ओर तुम्हारा वैभव 
जाता रहा; अव तुम मरनेवाले हो इससे तुम्हारा ज्ञान भी जाता रहा। वही बात यहां मानसकार अङ्गदकी 
इस प्रतिज्ञासे प्रत्यक्ष दिखला रहे हेँ। 

प० प° प्र०- "रोप्यो याउ पैज कै विचारि रधुकीर बलु“ (क०) से मिलान कीजिये। युधिष्ठिरजीने 
अपनी भार्या द्रौपदीका दव लगाया, इसमें तो कुछ आश्चर्य नहीं पर अङ्गदके समान एक रामसेवक, रामदूतने 
जगदम्बा सीताजीका दोव लगाया, यह एक बड़ा आश्चर्य है । इससे यह बताया है कि रामदासेके हदये 


श्रीरामकृपाप्रतापबलपर कितनी _ अचल श्रद्धा ओर निष्ठा रहती ठै 


सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पछारहु कीसा॥ १०॥ 
इद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठे जहं तहं भट नाना॥ १९१॥ 


इपटहिं करि बल विपुल उपाई। पद न टै बैठहिं सिरु नाई॥ १२॥ 
शब्दार्थ-पछारना (पछछाडना) । पटक देना, गिरा देना । ज्ञपटना-जोरसे किसीपर लपकना, आक्रमण करना। 
अर्थ रावण (अपने योद्धाओंसे) बोला-“सब सुभटो! सुनो, पैर पकड़कर इस वानरको पृथ्वीपर 
पछाड दो '॥ १०॥ इन्द्रजीत आदि अनेक बली योद्धा जहां -तहां-८जो जहां बैठे हं वर्ही-) से प्रसन्न होकर 
उठे ॥ .११॥ बहुत बल ओर अनेक उपाय करके इपटते हँ पर पैर नहीं टलता तब सिर नीचा करके 
चैठ जाते हैं॥ १२॥ 

पं०-- “हरषि उठे" हर्षका कारण यह कि अङ्गदके बलको तुच्छ समज्ञा एवं यह कि जिन सीताके 
निमित्त इतना जञ्जगड़ा-टंटा हुआ, नगर जला, निशिचर मारे गये, सेना युद्ध करने आयी, वे अब सहज 
ही प्राप्त हुई जाती हैं । तीसरे यह कि बातों तो यह हारता न था अव इस प्रणसे बातसे भी हारेगा, 
बल इसका कितना हे । चौथे यह कि अबतक वह स्वामीको बुरा-भरा कहता रहां पर विना आज्ञा हम 
कुछ न कर सकते थे, अब आज्ञा हो गयी है । अतः हम अब इसको भूमिपर धर पछाडते हँ, सब बदला 
चुकाये लेते हे । 

नोर- १ छइन्जीत आदिक“ से जनाया कि कोई बड़ा-से-बड़ा योद्धा न बचा। जिस इन्द्रजित्‌ने इन्द्रको 
बोधा एवं हनुमानूजीको भी बाँध लाया था, वह भी अङ्गदके सामने यहाँ हार गया तब ओरकी क्या 
कही जाय?-इस तरह लंका भरके सुभर्टोको परीक्षा अङ्गदको सहज ही हो गयी। 


नोर-२ “उरपटदिं करि कल विपुल उाई-“~"। बल लगाते है, बलसे काम नहीं चलता तब अनेक 
तरहके मल्ययुद्धके दाँव-पेंचोँसे काम लेते है, जब कोई उपाय काम नहीं देता तब लच्नित होकर वैठ 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


मानस-पीयूष ९९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ३३ ( १३-१४) 


~~ ~ 
जाते है। सिर नीचा करके वेठना यह ल्नाकी भी एक मुद्रा है। न अङ्गदकी ओर देखते है न रावणकी 
ओर, कि वे कहीं धिक्तारें न। मुंह दिखाने योग्य अपनेको नहीं समञ्चते। यथा “नयित सीस सोचहिं सलज 
सब श्रीहत भषण सरीर।” (वी १1 ८७) (धनुषयज्ञमे राजाओंकी जो दशा हई धी) । 


पुनि उठि ज्ञपटदहिं सुर आराती। टै न कीस चरन एहि भाती ॥ ९३॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी) मोह विटप नहि सकि उपारी ॥ ९४॥ 


शब्दार्थ- आराती-शतु, यथा-- “सावधान होड धाए जानि सबल आराति। लागे बरषन राम पर अस्र 
सस्त्र बहु भाति *॥ कुजोगी=आष्टाङ्गयोगके विरुद्ध साधन करनेवाला, अर्थात्‌ असंयमी वा विषयी । उपारना 
(सं० उत्पारन=उखाडना। 

अर्ध-वे देव-शत्रु (राक्षस) फिर उठकर ज्ञपटते हँ । (परंतु) हे स्पेकि शत्रु गरुडजी ! वानरका चरण 
उनसे उसी प्रकार नहीं टलता जसे कुयोगी पुरुष मोहरूपी वृक्षको नहीं उखाड सकता ॥ १३-१४॥ 

नोट-१९ “सुर आराती' का भाव कि जिन्होने देवताओंको भी जीत लिया था ओर जो सदा उनको 
दुःख देनेमें ही तत्पर रहते हँ वे आज वारेवार चरण हटानेका यन्न करते हैँ पर एक नहीं चलती । "पुनि 
उटठि' क्योकि प्रथम बार उदे थे ओर हारकर वेठ गये थे, यथा- “हरपि उठे“ “बैठ सिर ना“ 

नोर-२ “युरुषव कुजोगी...“" यहां कुयोगी पुरुष निशिचर रहँ, मोह-विटप अङ्गदका चरण है, 
मोहविटपका उखाडना चरणका टसकाना है । यहां उदाहरण अलंकार है । 

नोट-३ मिलान कोजिये-"तमकि धरहि धनु मूढ नृप उठ न चलहिं लजाड़। मनहुं पाड भट 
बाहुबलु अधिक अधिक गरुआड़॥* (१। २५०), “डगै न संभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन 
जैसे ॥ सब नृप भए जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग संन्यासी ॥* (१ २५१। २-३), “कविहि अगम जिमि 
ब्रह्म सुख अह मम मलिन जनेषु।' (२। २२५) 

खर्ा-जो कुयोगी है, योगमें निपुण नहीं है, वह मोहको नहीं हटा सकता। देहमें अहंबुद्धि होना 
मोहको बड़ी जड़ है। वे उसको पकडे हैँ । इसीसे नहीं उखाड़ सकते । 

प० प० प्र०-- “पुरुष कुजोगी” इति। योगसे ज्ञान होता है । अतः जिस साधनसे जीव शिवैक्य ज्ञानकी 
प्राति होती दै वह मुख्य योग है। इसका साधन करनेवाला योगी कहलाता है । “ कुयोगी शब्दकी च्चा 
वेदस्तुतिके इस श्लोकमें सुचारुरूपसे कौ गयी है-^यदि न समुद्धरन्ति यतयो हदि कामजटा ( वासना ) 
दुरधिगमोऽसतां हदि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः। असुतृपयोगिनापुभयतोऽप्यसुखं भगवन्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्धवतः॥ 
(१०। ८७। ३९) भाव कि जो अन्तरङ्गमेँं विषयलोलुप हैँ पर बाह्यतः राजयोगी वा ज्ञानयोगी बने हुए 
है, उनको न तो आत्मस्वरूपकी उपलब्धि होती है ओर न मृत्युभयसे छुटकारा मिलता है । दम्भसे स्वधर्म 
कर्मपथका त्याग करनेसे वे नरकगामी ही होते ह । सारांश यह कि जो वैराग्यहीन, दम्भी, कर्मपथत्यागी 
है उनको ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 

पूर्वं संदर्भसे भाव यह है कि जो सुर-आराती है वह योगी हो नहीं सकता। मोहका नाश होनेषर 
ही ज्ञान होता है ओर ज्ञानसे मोक्ष। “परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।' (गीता) देवताओंका पूजन्‌ 
करनेवालोके ज्ञानमार्गमें भी सुर विघ्र डालते है, तब भला अपने शत्रुओंके ज्ञानमार्गमें वे विप्र क्या 
न उपस्थित करेगे। इसमे आश्य ही क्या? ।--“ङद्रिन्ह सुरन्ह न ज्ञान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति 
सदाई॥* (७। ११८) 


दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाड़। 
द्मपटहिं टै न कपि चरन पुनि बैठ्िं सिरु नाइ ॥ 
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दोहा ३३, ३४ ( १-३ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* १९३ लङ्काकाण्ड 
भूमि न छांडत कपि चरन देखत रिपु मद्‌ भाग। 
कोरि विघ् ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग॥३३॥ 

अर्थ-- मेघनादके समान करोड़ों उत्तम योद्धा प्रसन्न होकर उटे ओर इपर रहे टदै पर कपिका पैर 
टलता नही, तवर फिर सिर नीचा करके वैठ जाति हं। वानरकरा चरण प्रध्वीको नीं छोड्ता। यह देख 
शत्रुका गर्व दूर हो गया। जेसे करोड़ों विघ्न होनेपर भी संतका मन नीतिको नदीं छोडता॥ ३३॥" 

८ॐ' 'कोटिन्ह मेघनाद "^" ^ यह दोहा काशीराजको प्रतिमं नहीं टे । इस दाहेका भाव प्रायः ऊपर चीपाईमं 
आ गया हे। भेद य्ह है कि वहं “मेघनाद आदिक “ कहा था ओर यहां “कोटिन्ह मेषनाद समप ^ इससे यह 
भाव भी निकलता है कि अव वहुत-सं मिलकर उटाते है तो भी पद टस-से- मस नहीं होता । इसी प्रकार धनुष 
उठानेमं पहले राजा एक-एक करके लगे थे। जव उनसे न उठ सका, तब दस हजार (बहत -से) या अपने- 
अपने सदस्योंसहित सव राजा एक साथ लगे। यह प्रसंग धनुपयन्ञ - प्रसंगसे मिलता है । दोनों जगह दी -दो दृष्टान्त 
दिये गये हे--एक निवृत्तिमार्गका, दूसरा प्रवृत्तिका । क्योकि यहां भी सीताजी वाजीमें है ओर वहां भी । 

नोट-- "भूमि न छत ' इसके दो प्रकार अर्थं किये गये है। दूसरा अर्थं यह टै क्रि "पृथ्वी 
पैरको नहीं छोडती '. यह समञ्लकर कि कहीं मेरी सुता भूमिजा श्रीसीताजी हर न जायं (पु रा० कु०)। 
पर यहां ' छणेडत' पंल्टिग हे, ' छँडति' नहीं है । अतः मानसकारका निधित अर्थं कपिचरणको ही ' छँडत' 
का कर्ता बनाता है। परंतु आधुनिक कति छंडतको उभयलिंगोमिं प्रयोग करनेमें नहीं हिचकते। इस दृष्टिसे 
“भूमि” शब्द भी कर्ता माना जा सकता है। 

ऊपर दिये हुए अर्थक अनुसार अद्गद, संत, चरण, मन, भूमि, नीति ओर निशिचर विप्र हृए। विप्र, 
संत ओर मन पुंिग है, नीति स्त्रीलिंग है। वैसे ही दान्तमे सुभट, अङ्गद ओर्‌ चरण रपंिग तथा भूमि 
स्त्रीलिंग है शभरूमि न छडत ˆ" पर (क० लं १५, १६) देखने योग्य है । वां कवि लिखते ट कि एमा 
जान पडता है मानो ब्रह्मानि पृथ्वीके साथ ही पैरको रचा हे। यथा--^अति कोप सो रोप्यो है पाव सभा; 
सब लंक ससंकित सोर मचा। तमके घननाद से वीर प्रचारि कै, हारि निसाचर सैन पचा॥ न टर यग मेरु 
ते गरु भो सो मनो महि संग विरंचि रचा। तुलसी सव सूर सराहत है; जगे बलसालि है वालि क्चा॥* (क 
१५), “रोप्यो पाड पैज कै विचारि रघुबीर बल, लागे भट सिमिदि न नेकु टसकतु है। तय्यो धीर धरनी धरनीधर 
धसकत, धराधर धीर भार सहि न सकतु है॥ महाव्रली बालि को दवत दलकति भूमि तुलसी उछि विधु 
मेरु मसकतु है। कमठ कठिन पीठि षढा पर्थौ मदरको आयो सोड़ काम पै कजा कसकतु है॥* (१६) 

पु° रा० कु०-- यहाँ कविने दो दृष्टान्त दिये हैं। एक तो कुयोगी पुरुपके मोदको न हटा सकनेका 
ओर दूसरा संतमनका विघ्नोके उपस्थित होनेपर भी नीति न त्याग करनेक्रा। दो दृष्टान्त देकर ग्रन्थकार 
दोनों ओरका बल कथन किया है। 

रा० प्र<-माया-मोहादि ही अनन्त विघ्न हं। नीति अर्धात्‌ जिस धर्मपर तरे आरूढ दै। 

गौडजी- यहाँ “कोटिन्ह ' शब्द निधित संख्यावाची नहीं टै । इसमे तात्पर्य टै केवल ' ब्रहूत वदी संख्या 
वा 'गणनातीत'। 

कपि बल देखि सकल हिय हारे । उठा आपु कपि के† परचारे॥ १॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा। मम पद गहे न तोर उवारा॥२॥ 


गहसि न रामचरन सट जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ ३॥ 








* "निन्दन्तु नोतिनिपृणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथषटम्‌ ¡ अद वा मरणमस्तु युगान्त वा 
न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥' ( भर्तृहरिशतके ) अर्थात्‌ नीति- निपुण लोग चाह निन्दा कं चा प्रशंसा, लक्ष्म 
रहँ या जावे, मरण आज हो या युगान्तर्मे, पर धीर पुरुषोका पैर न्यायपथसे कभी नटीं ट्िगिता। 

† जुवराज प्रचरे--( का०, पं०)। अर्ध--* युवराजको ललकारकर '। 


भा० पीऽ खण्ड-छः २२- 
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मानस-पीयूष ९९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३४ ( ९--३) 


शब्दार्थ--उवारा=बचाव, छुटकारा, यथा- “ तुम हटकट जौ चहहु उबारा (१। २७४) परचारा (सं० 
प्रचारण) =ललकारना 

अर्थ--कपिका बल देखकर सब हदयसे हार गये तब श्रीअंगदजीके ललकारनेपर वह स्वयं उठा ॥ १॥ 
चरण पकड्ते समय वालिपुत्र अङ्गद बोले-" मेरा चरण पकडनेसे तेरा बचाव न होगा॥ २॥ अरे शठ! तू 
श्रीरामजीके चरण जाकर क्यों नहीं पकड्ता?' यह सुनकर वह अत्यन्त सकुचाकर लौट पडा॥ ३॥ 

नोट--१९ अङ्गदने प्रथम इसीको ललकारा था, यथा-"जौ मम चरन सकि सठ टारी।' पर उसने 
अङ्गदके बलका निरादर करनेके लिये सुभटोंको आज्ञा दी थी। जब उसके सब विख्यात योद्धा हार गय 
तब फिर अङ्गदने उसको ललकारा कि अब जाता हूँ; तुञ्में कुछ साहस ओर बल हो तो उठ, यह 
ललकार वह न सह सका ओर पैर उठानेके लिये पास आया। क्योंकि उनका आशय तो यही रहा है 
कि इस प्रकार बल ओर प्रताप सवको विदित हो जायगा ओर उसके उठनेपर उसको युक्तिसे ललित 
कर चुप करूगा * तव फ़िर हितोपदेश करनेसे चाहे मान जाय। वा, इसने मेरा अपमान किया, मँ इसका 
अपमान इस प्रकार करूगा। (खरा) 

नोट--२ “गहत चरन “ से जनाया कि पकड़ने लगा वैसे ही अक्दने ये वचन कहे पर पैर हटाया नहीं। 

नोट-३ यहां लोगोने शंका की है कि “स्वयं रावणको ललकारा फिर पैर क्यों न उठाने दिया? 
अङ्खदके इस कर््तव्यसे उनको निर्बलता सिद्ध होती है ओर रामप्रतापमें हीनता आती है?" (पं०)। ओर 
इसका समाधान यों किया है कि- 

पु° रा० कु०, रा० प०, वं० पा०-अङ्गदको पूर्णं विश्वास है कि चरण उससे न उदटेगा; क्योकि 
उठ जानेसे सीताजीको बाजी वह जीत लेगा। दूसरे, मेरी हीनता होगी जो कदापि प्रभुन होने देगे। ओर, 
उसके न उठा सकनेपर आगे राम-रावण-युद्धकौ शोभा जाती रहेगी ओर रघुनाथजीकी कीर्तिं यथार्थं न 
विस्तृत होगी, वरन्‌ उनका अपकर्ष प्रकट होगा, सब यही करगे कि रावणम बल ही क्या था? वह 
तो एक वानरस ही हार गया था। श्रीरामचनद्रजीने उसे मारा तो क्या बड़ी बहादुरी की? इससे रामयशमें 
बदरा लगेगा, उनको लघुता होती है। अतएव युक्तिसे ललित किया जिसमें वह स्वयं ही लौट जाय, पैर 
न छए ओर एेसा हआ भी। 

पं९, मा० म०-(क) अङ्गदने उसे बालीका मित्र समञ्च पिताके समान जाना एवं यह विचार किया 
कि वह उच्च कुलका ब्राह्मण है तथा रघुनाथजीका साकेतका "प्रतापी" सखा है, इसे चरण छलाना उचित 
नही । (ख) * सज्जन हटठ-अहङ्कारसे रहित होते है । अङ्गदने सोचा कि सेनाका बल तो देख ही लिया 
अव अकेला यह रह गया। मुञ्चे भी अब अहङ्कार करना योग्य नहीं। अव हठ करनेसे मेरा अहङ्कार 
सूचित होगा ।* (मा० म०) पुनः (ग)-अङ्गदने सोचा कि मेरा चरण न उठा सकनेपर कदाचित्‌ इसने 
कहा कि मैने हार मान ली, अब सीता लो ओर मेरा अपराध क्षमा कराओ, अभयदान दिलाओ। तब 
यदि मैने इसका कहा न माना तो मिथ्यावादी कहलाऊगा ओर यदि इसको श्रीरामजीकी शरणमे ले जाऊँगा 
तो श्रीरामजी तो इसके वधकौ प्रतिज्ञा कर चुके ह ओर विभीषणको लंकेश बना चुके; उनकी प्रतिज्ञा 
भद्ध होती है। अतएव युक्तिसे उसको निवारण किया। 

पं०-“मम पद गहे न तोर उबारा” यह युक्ति दै। भाव यह कि सेना सब मेरे मुकाविलेमें निर्बल 
सिद्ध हुई, यह जानकर तू मेरे चरणोपर पड़ने आया है, मेरे चरणको दछूकर चाहता है कि भँ श्रीरामजीके 
कोपसे तेरी रक्षा करू, सो यह तेरी भूल है। मँ तेरी रक्षा कब कर सकता दँ? 

शीला--“गहसि न राम चरन सठ जाई।* भाव यह कि तेरे बचनेका एकमात्र उपाय यही दहै कि 
दीनतापूर्वक प्रभुकी शरण होकर कह कि मै हार गया, शरण हू, तव मै तेरी सिफारिश कर सर्कगा ओर 





* व्याजोक्ति अलंकार दै। 
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दोहा ३४ ( ४-५ ) न श्रीपद्रामचन्दरचरणौी शरणं प्रपद्ये * १९५ लद्धाकाण्ड 
न 


तुञ्च हारे हए को चछुड़ा दूंगा यह कहकर कि इसने हमारा पैर नहीं दुआ पर यदि त्रू हमारा पैर दूता 
ठे ओर उसे उठा न सकेगा तब हमें कोई अधिकार तुञ्चे छोड़ देनेका न रहेगा; क्योकि तेरे हारनेपर 
तुञ्जसहित लद्भा मेरे स्वामीकी हो जायगी। यदि तेरा पक्ष मैं लंगा तो सव कर्टेगे कि अङ्गद श्रीरामजीसे 
वैरभाव रखता है ओर तव मेरे ही प्राण न वच सकैगे। 

नं० प०-अद्गदजीने न तो पैर हटाया ओर न रावणको चरण उठानेसे रोका द्ी। वे पैररोपे ही 
रहे ओर रावणको केवल वातसे लज्ित कर दिया-"मम पद गहे न तोर उबारा, श्रीरामजीका चरण 
पकड्नेसे ही तेरा उवार होगा। अक्गदके इतने ही वाक्यसे रावण लज्नित होकर लौट गया। यदि रावण 
लज्जा छोडकर चरण उठाता तो उससे चरण न उठता; कारण कि अद्गदजीके हदये श्रीरामजीका प्रताप 
है कि श्रीरामजौी तृणको कुलिश ओर कुलिशको तृण कर सकते हे। 

वि० त्रि०- "गहत चरन“... उवारा” इति। रावणने अङ्गदजीका चरण स्पर्शमात्र कर पाया, पकड़ 
नहीं पाया था, तवबतक अङ्गदजी बोल उदे कि मेरे चरण पकडुनेपर भी तेरा उवार नहीं होगा। जो तू 
समञ्लता है कि अङ्खदका चरण म हटा दूंगा ओर रामजी फिर जा्यंगे, सो होना नहीं है। तू सव्रको यह 
दिखाना चाहता है कि मुञ्चे रामका डर नहीं दहै, सो तेरा दम्भ है। रामजीसे भीतर-ही- भीतर इतना डरता 
हे कि मुञ्च दूतके इस कहनेपर कि “फिरै राम सीता मँ हारी * इतना वड़ा सप्राट्‌ होकर राजसिंहासन छोड़कर 
मेरा चरण पकड्ने आया है। यदि तञ्च प्रभुका डर न होता तो तू कहता कि "राम फिर चाहे न णि 
मे सीता नहीं देता। तुञ्च दूतका मैं पैर पकड़ने जाऊंगा?" यह हो नहीं सकता। अपना प्राण बचानेके 
लिये तू मेरा पैर पकड़ने आया। मुञ्चे इतना ही सबको दिखलाना था। जव तुञ्चे रामजीसे इतना भय है 
तो तू उनका चरण जाकर क्यों नहीं पकड्ता। 

यहो अद्गदजीको रत्तीभर भय नहीं है, क्योकि उन्होने अपना पैर खीचा नहीं, पांव रोपे हुए ही बात 
करते थे। रावणको पूरा अवसर था कि अद्गदकी बात न सुनकर उनका पैर उठा लेता पर उसका साहस 
टूटा हआ था, उसने देख लिया था कि मेघनादके एसे अनेक योद्धा हार गये है, पैर हिलता तक नहीं, 
वह तो अङ्गदजीके ललकारनेपर उटा था। अङ्गदजीको बात सुनकर उसे अपनी चूकपर ब्रड़ी लजा हुईं कि 
वह क्यों पैर हटानेके लिये उठा। वह लौटकर सिंहासनपर सर ञ्काकर्‌ वैठा, फिर उसके पश्चात्‌ उसके मुखसे 
एक शब्द न निकला, अद्गदने रावणका मुख बंद कर दिया। इस बतकदही्मे उनकी प्री विजय हुई । 

अङ्गदजी तो सिरेके वीर थे। केनोपनिषदमें कथा आयी है कि यक्षरूप ब्रह्मने एक तृण रख दिया; 
उसे न अग्नि जला सके, न वायु हिला सके। “ तस्यै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुप प्रेयाय सर्वजवेन तत्र शशाकादातुं 
स ततः ॥' (३। २३। १०) सर्वत्र ब्रह्मका विजय है। उनके दूतका पैर कैसे हिल सकता है। अद्गदको 
भय होनेका कोई कारण नहीं हे । यदि उन्हें कुछ भी भय होता तो क्या वे इतना बड़ा प्रण करते, यथा--^तेहि 
समाज कियो कठिन पन जिन तौल्यो कैलास। कै सराहिव महिमा कहौ कै सेवक विस्वास॥' 

भएउ तेज हत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहइ ॥ ४॥ 
सिंहासन वैठेड सिर नाई। मानह संपति सकल गेवाई॥५॥ 

शब्दार्थ--श्रीनप्रभा, कान्ति, शोभा। 

अर्थ-उसका तेज मष्ट हो गया, उसकी सब शोभा जाती रही, जैसे मध्याहके समय (दोपहरमे) 
वा दिनमें चन्द्रमाकी शोभा होती है॥ ४॥ सिर नीचा करके सिंहासनपर जाकर वैट गया। एसा देख पड़ता 


है मानो सारी सम्पत्ति खो वैटा है। 

नोट--१ “भएटड तेजहत श्री सव ग!“ इति। (क) कार्य सिद्ध न होनेसे लीटना पड़ा, इससे सव 
राज्यश्री नष्ट हो गयी, तेज न रहा अर्थात्‌ मुख-श्री नष्ट हो गयी । “सोह † विपर्यय अर्थमें है, यथधा-- “उदय 
केतु सम हित सव ही के“ (वं० पा०)। (ख) यहां रावणको शोभा-तेजहीन कहकर, इसको विशेष ब्रातसे 
समता दिखाना कि जैसे दिने तेजरहित चन्द्र अशोभित होता £, उदाहरण अलंकार है । “सोहर * शब्द 
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मानस-पीयूष ९९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३४ ( ४-५) 
अपने वाच्यार्थको छोडकर “ अशोभन ' व्यंजित करता है, यह "अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि" है । (वीर )णॐ 
मिलान कौजिये -- "श्री हत भए हारि हिय राजा। वैठे निज निज जाड समाजा॥' (८१। २५१। ५), श्री 
हत भए भूष श्नु टूटे। जसे दिवस दीय छवि दछ्ृटे॥* (१। २६२। ५) 

धनुषयज्ञमें राजाओंको दीपक कहा ओर यहाँ रावणको चन्द्रमा। कारण कि मनुष्य राजा थे ओर रावण 
दिग्विजयी राजा महान्‌ प्रतापी है। श्रीरामजीके सम्बन्धसे इसको ससि अन्यत्र भी कहा हे, यथा-"चले 
जहां रावन ससि राहू।' 

नोट-२ “सिंहासन वैठेउ सिर नाई। "^ ' इति। (क) जैसे सव सभासद हारकर लल्नित हो 
सिर नीचा करके अपने-अपने आसनपर जा वेठे थे वैसा ही हाल इसका हआ। (ख) “मानहु संपति 
सकल गंवा" “गवा का भाव कि अपनी बेवकूफोसे खो बेठा है । “सकल संपत्ति" अर्थात्‌ दिग्विजयको 
कर्ति, वीरता, बल, प्रताप, तेज, श्री इत्यादि जो जन्मभरमें तपस्या ओर वरद्वारा प्राप्त को थी। भाव 
यह कि वह बहुत चिन्ताग्रस्त है, पछता रहा है कि मैने बडी मूर्खता कौ, न उठकर जाता तो अच्छा 
था। मिलान कौजिये-"फिरेउ बनिक जिमि मूर गंवाई।* (२।९९। ८), “मीजि हाथ सिर धुनि पछ्छिताई। 
मनहुं कृपिन अनरासि गंवार्॥ विरद बधि बरबीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई॥* (अं 
१४४ । ७-८ ) 

पु रा० कु०-यहां अङ्गद दोपहरके सूर्य हँ ओर रावण चन्द्रमा हे। 

धनुषयज्ञ॒ ओर अङ्गदपदरोपण-प्रसद्गोका मिलान- 


धनुपयज्ञ अद्गदचरण 
९- पन विदेह क्छर कहहिं हम भुजा उठाड़ विसाल समुद्धि रामप्रताप कयि कोपा। सभा मद्धि पन करि पद रोपा॥ 
२- राज समाज आज जोड़ तोरा जौ मम चरन सकसि सठटारी 
३- त्रिभुवन जय समेत वैदेही । बिनहिं विचार बरे हठि तेही ॥ फिरहिं राम सीतामेहारी 
४- सुनि पन सच्ल भूप अभिलाषे सुनहु सुभट सब कह दससीसा। पद गहि धरनि पदछारहु कसा॥ 


५- परिकर बाधि उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन्ह सिरु नाई ॥ इद्रजीत आदिक बलवाना । हरपि उठे जहं तहं भट नाना॥ 
¢ॐ यहां अकुलाना आदि है ओर वहां हर्ष; क्योकि राजा सुन चुके है कि रावणादि भी नहीं उटा सके ओर वे तब वानरकं 
प्रतिज्ञाको तुच्छ सम्मते हे । 


६- तमकि ताक्कि तकि सिवधनु धरहीं इपरटहिं करि वल विपुल उपा 

७- उठड़ न कोटि भाति वल करहीं पद न टरड़ वैठहिं सिरु नाई 

८- तमकि धरि धनु मूढ़ नृप पुनि उठि पटहि सुर आराती 

९- उठड़ न चत्हिं लजाड़ पुनि वैठदहिं सिर नाड 

१०- भूय सहस्दस एकहि वारा कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाड़ 
११-लगे उठाकन टरड़नटारा पटहं टरड़ न कपि चरन 

९२-हारे सकल्न भूप करि दाया रिपु बल देखि सकल हिय हारे 
१३-मनहुं पाड़ भट बाहुक्ल "^" गरुड़ भूमिन छाोंड़त कपि चरन 

९१४-डगड़ न संभु सरासन केसे टरड़ न कीस चरन एहि भाती 
१५-कामी बचन सती मन जैसे पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। 

(दोनों जगह प्रवृत्तिमार्गका दृष्टान्त) मोह विटय नहिं सकि उपारी 

९६-सव नृप भ्‌ जोग उयहासी देखत रिपुमद भाग 
१७-जेसे विनु विराग सन्यासी (दोनों निवृत्तिमागके दृष्टान्त) कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीतिनत्याग 
९१८- भट मानी अतिसय मन मावे उठा आपु कपि के पचारे 


९९-व्कीरति विजय वीरता भारी। चले चाप कर सरवस हारी ॥ मानहु संपति सकल गंवाई 
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धनुषयज्ञ अङ्गदचरण 
२०- श्रीहत भए हारि हिय राजा भयउ तेजहत श्री सव गर 
२१-वेठे निज निज जाड समाजा विंहासन बैठे सिरु नाई 
रावणको दोनों जगह हार हुई, यहां “सुनत फिरा मन अति सकुचाई!“ 


ओर धनुषयज्ञमें “रावन बान छुआ नहिं चाया“ 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु विमुख किमि लह विश्रामा॥६॥ 
अर्थ-- श्रीरामचन्द्रजी जगन्मात्रकौ आत्मा हँ ओर प्राणोके स्वामी हैं । उनसे विमुख (प्रतिकृल) होनेवाला 
केसे विश्राम (सुख, शान्ति, चैन) पा सकता है?॥ ६॥ 
नोर-१ ' सर्व खल्विदं ब्रह्म ' प्रभु जगदात्मा है, इनसे द्रोह करना जीवपात्रसे द्रोह करना है। पेसेकी 
सम्पत्ति, श्री आदि कैसे रह सकती है? यथा- "ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन विश्राम। भूतद्रोहरत 
मोहवस राम विमुख रतकाम॥* (७) उसकी दुर्दशा उचित ही है। 
पं०-स्लानदृष्टिसि सर्व जगत्‌ प्रभुका ही आत्मा है, यह सव वे आप ही है। भक्तदृष्टिसि वे सबके 
प्राणनाथ हे। अङ्गदका पैर एेसे प्रतापी विख्यात वीरसे क्यों न उठा? इस शङ्काके उत्पन्न होनेके पूर्व ही 
शंकरजी उसका निवारण स्वयं ही कयि देते हे। 
पु० रा० कु०-सारी सम्पत्ति मानो गवा वैठा है। उसका तेज गया, श्री-शोभा गयी ओर सम्पत्ति गयी, 
यह कहकर अव इसीको ओर पुष्ट करते ह कि इनको तो जाना ही चाहिये था, इनसे रहित होने कोई 
आर्यको वात नहीं है; क्योकि यह तो उनका द्रोही है जो जगदात्मा है। अर्थात्‌ सर्वत्र सबं व्यापक रहै 
संसारके सभी भोग-पदार्थोमिं प्राप्त हँ, सबके प्राणोके स्वामी है, यथा--प्रान प्रानके जीवके जिव सुखके सुख 
राम, ओर राम है अर्थात्‌ सब जगते रमण कर रहे है। 
नोट-२ यहां विमुखकी गति ओर विमुखताका फल दिखाया ओर आगे सन्मुखताका फल कहते 
ठे । विमुखको विश्राम नहीं मिलता- 
केकेयी १ राम विमुख थल नरक न लहही। अवनि जमहि जाचति कैकेई। 
विधि न मीच महि बीचु न देरईड। “^ कुटिल रानि पछतानि अघाई। 
जयत २ धरि निज रूप गएड पितु पारही। राम विमुख राखा तेहि ना्ही॥ 
सव जग ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता॥ (अ० २। ८) 
भुशुण्डि ३ प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा। राम विमुख सुख कबहुं न सोवा॥ 
रावण ४ “करत विचार भए भिनुखारा॥* (४८), “सभा गएड उठि होत बिहाना॥* (३७। १) 
"एहि विधि जलयपत भयेउ विहाना।* (७०), ` सेतुबंध समयसे विश्राम न मिला।' 
मा० मर०-शिवजी कहते है कि श्रीरामचन्द्रजी जगत्के आत्मा ह ओर मेरे प्राणपति टै तथा मर मन- 
मानसके हंस हैँ । अतः उनसे विमुख होनेसे मेरी भी यही इच्छा थी कि खल रावणका अभिमान नष्ट हो। 
उमा राम की भृकुटि बिलासा। होड बिस्व पुनि पावड नासा॥७॥ 


तृन ते कुलिस कुलिस तृन करई । तासु दूतपन कहु किमि टरई॥८॥ 
अर्थ--टे उमा! श्रीरामचन्द्रजीके भ्रूविलास (भके फिरने वा इशारे मात्र) से संसार उत्पन्न होता है 
ओर फिर नाशको (भी) प्राप्त होता है॥ ७॥ जो तिनकेको वज्र ओर वञ्जको तिनका कर देते है, कहो 
तो (भला) उनके दूतका प्रण कैसे टल सकता है? 
नार-१ “उमा “ सप्वोधन देकर ये वाक्य शिवजीके जनाये। “होड विस्व" से उत्पत्ति ओर “पाव 
नामा” से संहार वा लय। दोनों भ्रू-विलाससे होते है, यथा-“भृकुटि- विलास सुटि लय होई'। 
नोट-र "तृन ते कुलिस“““““/ वानरोको रावण निसिचरोंका आहार कहता टै । अतएव अङ्गद जो तृणवत्‌ 
थं वे वञ्रवत्‌ हो गये । वज्रपात होनेसे पर्वत टूट जाते है, यहां रावण सिंहासनसे गिरते बचा, सभासद सव गिर 
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पड़े ओर सब निशिचर हार गये। किससे पैर न टसका। रावण ओर राक्षस वज्रवत्‌ थे, सो तृणवत्‌ हो गये 
कि वानरके हाथके थपेडेसे सव एेसे गिर पडे जैसे वायुके ज्केसे तिनका। यथा-- “चले भागि भय मारुत ग्रसे 
देखिये, सुग्रीव जो बालीके कारण चिन्तातुर रहता था, उसका घुसा न सह सकता था उसका शरीर वज्रवत्‌ कर 
दिया, यथा-- "तन भा कुलिस ग़ सव पीरा" (कि०) । इसी प्रकार विभीषण रावणसे सम्मुख लड़ा जो कभी 
सिर भी न उठाता था, यथा- “सरो अब भिरत काल ज्यो श्रीरघुबीर प्रभाञउ॥" (९३) “रघुबीर बल दर्पित विभीषन 
घालि नहिं ताक्छदहं गनै" वैसे ही यहो अङ्गद रामबलके भरोसे है । एेसा ही राम-रावण-युद्धके समय वानरोने 
कहा है- “जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही॥* (छं ८०) 

नोट-३ दूतका प्रण नहीं टल सकता, इसका समर्थन इस युक्तिसे करना कि यह उनका दूत है 
जिनका सामर्थ्य यह है कि भ्रू-विलाससे ही उद्धव ओर संहार कर सकते हैँ ओर तृणको वच्र ओर 
वज्रको तृण करते है तब आश्चर्य क्या-यह काव्यलिंग अलंकार है। एेसे ही सं० २६ (७) में कहा 
हे, यथा--"ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा॥' 

पु रा० कु०--श्रीरामजीकी भृकुरिके चलनेसे माया उत्पन्न होती है ओर उत्पत्ति, पालन एवं संहार 
करती है। भाव यह कि पैर न उटठनेमें कपिका कुछ बल न समलो, इसमे अङ्गदका कुछ पुरुषार्थ नही 
है, यह एकमात्र रामकी महिमा है; क्योकि वे तृणसे कुलिश ओर कुलिशसे तृण बना देनेवाले है, ये 
दोनों सत्त्व श्रीरामजीके ही है ।-(रा० प्र०--“भ्रकुटि विलास" भाव कि जो माया अनेक ब्रह्माण्डोंको 
रचती है वह भी प्रभुकी भह तकती रहती है, जैसा रुख देखती है वैसा ही करती हेै।) 


पुनि कपि कही नीति बिधि नाना। मान न ताहि कालु निअराना।॥९ ॥ 


रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो। यह कटि चल्यो बालि नृप जायो ॥ ९०॥ 
शब्दार्थ-- जायो उत्पन्न वा पैदा हुआ।=पत्र। 
अर्थ-फिर कपि-(अङ्गद-) ने अनेकों प्रकारकी नीति कही; पर उसका काल निकर आ गया, 
इससे उसने उसे न माना॥ ९॥ शत्रुके गर्वको मथकर (चूरकर, नष्टकर) प्रभुका सुयश सुनाया ओर राजा 
बालीका पुत्र यह कहकर चल दिया॥ १०॥ 
नोट-१ “पुनि कपि कही" इति। (क) “पुनि ” अर्थात्‌ रावणका मान मथनेके पश्चात्‌। अथवा, पूर्व 
भी श्रीरामजीको परमात्मा बताते हए तथा उसके वाक्योका प्रत्यत्तर देते हए कुछ-कुछ नीति भी कही थी। यथा-- प्रीति 
विरोध समान सन कर्ञि नीति असि आहि।1"..." ॥* (२३) । इत्यादि । अव फिर कही यह समञ्चकर कि इसका 
मान मर्दित हो गया है, हनुमानूजीका पुरुषार्थ पूर्व देख ही चुका है, अव दूसरे दूतका बल भी देख लिया 
ओर लच्ित है, सम्भव है कि अव समञ्जानेसे मान जाय। (ख) “नीति विधि नाना पदसे जो नीति हनुमानूजी, 
मन्दोदरी ओर विभीषणादिने कही थी उन सबको यहाँ सृचित किया, यथा-“जदपि कही कपि अति हित वानी। 
भगति बिवेक बिरति नय सानी॥* (सुं २८। १), “रहसि जोरि कर पतिपद लागी। बोली कचन नीतिर पागी॥' 
(सुं० ३६। ५), “बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही विभीयन नीति वखानी॥* (सुं ४१। १), “बिधि नाना 
से जनाया कि पूर्वं कुछ ही कही थी, अवकी ब्रहुत कही । 
नोट-२ “मान न ताहि कालु निअराना' इति। श्रीरामजी रावणके कालरूप है, सो वे कालरूप राम 
अयोध्याजीसे चलकर रावणको मारनेके लिये लङ्कमे आ गये, सुवेल पर्वतपर वैदे हं । [मिलान कीजिये “सीता 
देड़ मिलहु न त आवा काल तुम्हार।* (सुं° ५२), “कालरूप खल बन दहन गुनागार घनवबोध॥' (४७), 
“कालरूप तिन्ह कहं मै भ्राता॥* (७। ४१)] "मान न“ अर्थात्‌ इसीयसे वह नहीं मानता, यथा--“सुनु सुत 
भयउ काल कस रावन। सो कि मान अव परम सिखावन॥* (६३। ७) क्योकि बुद्धिके प्रेरक श्रीरामजी 
ही ्है। (बं पा०) पुनः "काल निकट आ गया' का भाव कि अव्र इसका मरणकाल आ गया, शीघ्र ही 
इसे रामचनद्रजी मारेगे यथा--" तेहि अपने यन अस अनुमाना। वध्यो चहत एहि कृयानिधाना॥* (६८। ४) 
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२-- "बालि नृप जायो "दोहा १७ तथा १८ में इसके भाव देखिये। पुन: भाव कि वह राजकुमार है, इससे 
जो कुछ वह कह रहा है उसके करनेके लिये वह स्वाभाविक ही निपुण है। 

नोर-३ “रिपु मद मथि" यह मथना वैसा ही है जैसे गजगणके बरीचमें सिंह पर्टुंचकर उनका मद- 
मन्थन करे। इस प्रकरणके प्रारम्भे अङ्गदको सभामें पहंचते समय पञ्चानन कहा है यथा-- “जथा मत्तगज 
जूथ मह पचानन चलि जाइ ॥* (१९) ये शब्द सभामे पहंचते समय कविके है ओर “पपु मद मथि 
ये अन्तिम शब्द हैँ । यह सभाका उपक्रम ओर उपसंहार है। अतएव यहाँ गजगणका मद मन्थन हुआ। 
यही वात मंदोदरी कटेगी- “सभा म्म जेहि तव बल मथा। करि वरूथ महु मृगयति जधा॥* (३६। ३) 
श्रीरघुनाथजीने जब बालिपुत्रको बुलाकर दूत बनकर जानेको कहा ओर वह यह कहकर हर्पित हए कि 
आपने मुञ्चे आदर दिया। उस समय ' युवराज" पदका प्रयोग कविने किया था, यथा--^अस विचारि जुवराज 
तनु पुलकित हरपित हियउ॥* (१७) यह कहकर तब अङ्खद चले। वैसे ही यहां उपसंहारमें वचन कहकर 
चलते समय * बालि नृप जायो" पदका प्रयोग किया गया। 

"रिपु मद मथि” के भाव ओर लोगोने ये कहे हँ- (क) जैसे मथानीसे दही मथकर मक्खन निकाला 
जाता हे, वैसे ही इसका मद निकाल दिया। (खरा) (ख) रावण समुद्र है, उसे अङ्गदने अपने बलरूपी 
मन्दराचलसे मथा। (मा० म०, रा० प्र०) 

नोट-४ “प्रभु सुजस सुनायो"। हनुमानूजीने विभीपणजीसे श्रीरामसुयश कहा था, जिसका परिचय 
विभीपणजीके इन शब्दे है-- “श्रवन सुजस सुनि आयज प्रभु भंजन भवभीर।* (सुं० ४६५) प्रभुकी सेवकपर 
अत्यन्त प्रीति ओर कृपा रहती टै, चाहे सेवक कितना ही नीच ओर अधम क्यों न हो। यह सुयश हनुमान्‌जीने 
कहा था ओर भी प्रभुके शरणपालकता आदि गुण कहे थे। वैसे ही यहां अङ्गदने रावणसे कटा । पुनः श्रीरामजीका 
पराक्रम कि उनके बाणसे त्रिदेव भी रक्षा नहीं कर सकते। यथा-- “सुनु दसकंठ कहञं पन रोपी। विमुख राय 
त्राता नहिं कोपी ॥ संकर सहस्र विलु अज तोही । सकदहिं न राखि राम कर द्रोही॥' (५। २३। ७-८) तथा 
उनके अद्भुत कार्य (जैसे कि शिव-धनुपका तोड्ना, विराध, कबन्ध, खर-दूषण- त्रिशिरा ओर बालिका बध, 
समुद्रवन्धन आदि) भी 'सुयश' हे। देखिये, अङ्गदके “सहस्रबाहुभुज गहन अपारा। दहन अनल सम जासु 
कटारा 11.“ तासु गर्व जेहि देखत भागा।' (२६। २-४) तथा “जौ खल भएकि राम कर द्रोही। ब्रह्म 
रुद्र सक राखि न तोही" से लेकर "तव कि चलिहि अस गाल तुम्हारा" (२४। २-७) तक जौ अद्घदने कटा 
है उसे सुनकर रावणने कहा है कि “भूप सुजस खल मोहि सुनावा अतः इस तरहक वचन "सुयश" ै। 

हनु ना० अङ्क ८ में के अङ्घदके अन्तिम वचनका भाव भी इस पदमे आ गया। 

"रे रे राक्षसराजमुञ्च सहसा देवीमिमां यैथिलीं मिथ्यां किं निजपौरुषस्य धटनाप्रागल्भ्यमारभ्यते। 

एनां पश्यसि किं न किन्नरगणैरुद्रीतदोर्विक्रपां सेनां वानरभर्तुरुद्धटभुजस्तम्भाग्रयभीमां पुरः।' (५८) 

अर्थात्‌ अरे राक्षसराज! इन मैथिली देवीको तू शीघ्र छोड दे ओर क्या वृथा तू अपने पुरुषार्थकी 
महिमाको प्रारम्भ करता है, किन्नरगणोसे गाये हए भुजाओकि पराक्रमवाली, वानरराज सुग्रीवके योधा्ओंकी 
भुजाओके ताडनसे भयानक इस वानरी सेनाको क्या तू अपने आगे नहीं देखता हे? इति लंकाभटमुत्कटवाक्यैरधिक्षिप्य 
लंकामातद्कयन्नङ्गदो निष्क्रान्तः" अर्थात्‌ इस प्रकार लङ्काके भर्टोको भयानक वाक्योसे ललकारकर, लङ्कापुरौको 
भय देते हुए अङ्गदजी निकल गये। 

नोर--५ “बालि नृप जायो” इति। इसके भाव पूर्वं “दूत पठाड़य वालिकुमारा।* (१७। ४), “बालि 
तनय बुधि बल गुन धामा।* (१७। ६) ओर “अस्र विचारि जुबराज तन ।' (१७) में आ चुके 
है। मयद्कुकारका मत है कि “बालि नृप जायो" से जनाया कि अङ्गद दूतत्वसे रहित है। 

हतौ न खेत खेला खेलाई । तोहि अबहिं का करौ बड़ाई ॥ ९९॥ 
शब्दार्ध-खेत=रणभूमि, यथा- “हति खेत खेला खेलाई। तोहि अविं का करौ बड़ाई ॥* (जायसी), 
कटहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए।/ (अ० १९२) “खेला खेलाई ' मुहावरा है -दौढड़ा -दीड़ाकर, धीरे-धीरे, सांसतिसे। 
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मानस-पीयुष २०० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ३४८ १२-१३) 
अर्थ- खेल खिला-खिलाकर संग्रामभूमि जबतक तुञ्चे मँ न मारः तवतक अभी क्या बड़ाई करं॥ ११॥ 
नोट--१९ वीर करनी करके दिखाते हैँ, विना कर्म किये अपनी बड़ाई करना अनुचित दै, यथा-^ूर 

समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु।* (१ २७४) करनी न करके प्रशंसा ही करना नीच पुरुषोंका 

काम ह यथा-- "देवि! बिनु करतूति कदहिबो जानिहै लघु लोड" (गी० ५। ५, हनुमद्राक्य श्रीजानकौ प्रति) 
ओर, करनी करना मुंहसे कुछ न कहना उत्तम पुरुषोंका काम है, यथा-- "एक कहि, कहहिं करहिं अपर 
एक करहि व्रहत न वागरही।* (७। ८९) इस प्रकार रावणको नीच ओर अपनेको उत्तम जनाया। पुनः 
भाव कि तु नीतिपर नहीं चलता इसीसे अपना प्रताप कथन करता है। तेरी कुछ बहादुरी देखनेमें नहीं 
आयी ओर मैं नीतिका पालन करता हूं। करनी करना पर मंहसे न कहना यह नीति है, यथा--“जलपति 

जनि देखाउ मनुसाई। जनि जल्यना करि सुजस नासहि नीति सुनहि करहि छमा 1“ (छन्द ८९) 
पं०-भाव कि मैं तुञ्जे अभी नहीं मारता क्योंकि रघुनाथजी तुञ्जे रणमें वानरोके साथ खेला-खेलाकर 

मारेगे; तुञ्चे दिखला्यंगे कि वानर-भालु कैसा खेल खेलते हेँ। 
नोट-- रे रावणने जो कहा धा कि “मूढ़ सिखिहि कं बहुत ज्ञुग। बालि न कबहुँ गाल अस मारा। 

मिलि तपसिन्ह तै भएसि लवारा॥* (३३। ५-६) इसके उत्तरम यह कहते हुए कि “सांचेहुं मै लवार 
भुजबीहा। जौ न उपारिञं तव दस जीहा॥* श्रीअङ्गदजीने अपने कथनको यर्हातक चरितार्थं किया। समुन्न 
राम प्रताप कपि कोपा॥* (३३। ८) से यर्हातक उनके वचनोंका चरितार्थं है। इस तरह कर्तव्य करके 
उन्होने रावणको दिखाया कि जैसे बालि “लवार' न था, वैसे ही मैं भी 'लवार' नहीं हूं। लवार तृ हं 
कि इतना बड़बड़ाया ओर कर्तव्य कुछ न बन पड़ा। मेरा पैर भी न हटा सका। 
प्रथमहि तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भएउ दुखारा॥ ९२॥ 
जातुधान अंगद पन देखी। भय व्याकुल सब भए बिसेषी ॥ ९३॥ 
अर्थ-कपिने प्रथम ही (सभामें आनेके पूर्वं ही) उसके पुत्रको मार डाला था, वह समाचार सुनकर रावण 
दुःखी हुभआा॥ १२॥ अङ्गदकी प्रतिज्ञा देखकर सब निशिचर रके मारे बहुत ही व्याकुल हो गये॥ १२॥ 
नोट-१ “सो सुनि ““ से जनाया कि अबतक किसीने पुत्रवधकी उसको खवर न दी थी। किसने 
न कहा धा। यथा--“एक एक खन मरमु न कहर्ही। समुद्चि तासु वध चुप करि रही ।(**“““““““अति सभीत 
सव करहि विचारा!“ (१८। ७1 ९) जव अङ्गद चले गये तव कहा, क्योकि रावण यदि कहे भी कि 
तुमने रक्षान कौ तो कह सकेगे कि जिससे आपका बल न चला उससे भला हम क्या कर सकते 
थे? “रावण' अर्थात्‌ जगत्‌को रुलानेवाला है, उसको ही स्वयं दुःख हआ, वह रो दिया। 

नोट--२ "ॐ अक्षवधपर क्रोध हुआ था ओर यहां दुःखी होना कटहा। इससे जनाया कि यह पुत्र 
अधिक बलौ ओर प्रिय था। पुनः प्रथम वार युद्ध हो रहा था इसलिये दुःख करनेका अवसर न था 
ओर यहाँ वह बात नहीं है। पुनः उस समय अपनेको वानरसे बदला लेनेको समर्थं समञ्ता था, इससे 
उसको बोध लानेको कहा धा पर अङ्गदसे तो कुछ वस न चला। 

नोट-३ (क) “अंगद यन देखी" इति। “जौ मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं राम सीतां 

हारी ॥* (३३ । ९) कहकर पदको रोपना “पन “ है, यथा- "तासु दूत पन कहू किमि टरई।' (३४। ८) 
(ख) “भय व्याकुल सव भए बिसेषी।* भाव कि अद्गदने जव प्रहस्तको मारा तभी अत्यन्त भयभीत 
हो गये थे, यथा-^अव धौं काह करहि करतारा। अति सभीत सव करहि विचारा॥* (१८। ९) अव्र 
चरणका रोपना एवं चलते समय यह कहकर जाना कि “हतौ न खेत खेलाड़ खेलाई /***"*““““ ' यह प्रतिज्ञा 
सुनकर डर ओर भी वद्‌ गया। अतएव वे व्याकुल हो गये। पुनः विशेष व्याकुल हुए यह समञ्चकर 
कि जिसके दूतोका यह हाल है, यह बल है, स्वयं उनके बलका क्या ठिकाना, उनके आनेपर निशिचरकरुलका 
भला नहीं! यथा-"जासु दूत क्ल वरनि न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई॥' 
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दोहा इट न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # २०१ लङ्काकाण्ड 





पं०--' विशेष व्याकुल" का भाव कि प्रथम हनुमान्‌जीका पराक्रम देख उसे आजतक भूले न थे, 
अव इसका बल देख व्याकुलता बढ़ गयी । अथवा, यह जानकर कि वानरोके हाथसं जीवित बचना दुलभ 
हे वे व्याकुल हुए ओर रावणके भयसे शत्रुकौ शरणमे जा नहीं सकते यह सोचकर विशेष व्याकुल हुए। 
दोनों तरहसे मरण निश्चय जाना। 
दो०-रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बलपुंज। 


पुलक सरीर नयन जल* गहे रामपद कज॥३४॥ 

शब्दार्थ--धरषि (सं° धर्पण)- दवाना, मर्दन करना। यथा--“डगे दिसिकुजर कमठ कोल कलमले 
डोले धराधर धारि धराधर धरवा'। 

अर्थ-- बलराशि बालिपुत्र कपि श्रीअङ्गदजीने शत्रुके बलको धर्षितकर हर्पित हो श्रीरामचन्द्रजीके (पास 
आकर उनके) चरण-कमल पकड़ लिये। उनका शरीर पुलकित है ओर नेत्रोमें जल भरा है। 

नोट--१९ (क) “रिपु बल धरपि ' इति। “रिपु मद मथि” जो ऊपर कहा था, उसीको यहां दोहराया टै । वही 
भाव यहो हे। (ख) “हरपि से जनाया कि रिपुमद मथन करनेमें उनको किंचित्‌ भी श्रम न हुआ, वे दौत्यकार्यको 
सफल करके लौटे ओर कृतकृत्य है कि “नाथ मोहि आदर दिया '। रिपुबरलघर्षणके सम्बन्धसं “बालितनय' 
पितासम्बन्धी नाम दिया। उपक्रममें भी यही नाम दिया था। यथा-- “रन बोकुरा बालि सुत बका।* (१८। २) सभाम 
पर्हंचनेपर भी यही नाम दिया हे, यथा-'बालितनय अति बल बोकरुरा। ' (१९।७) अतः उपसंहार भी इसी नामसे 
किया। (ग) वुलक सरीर नयन जल” से प्रेमको अधिकता दिखायी । यथा-- “अति प्रेम अधीरा पुलक खरीरा......जुग 
नयनन्हि जलधार बही । (१। २११) यह उपसंहार हे । (घ) “गहे रामयदकज' से प्रकरणका उपसंहार जनाया। 
प्रभु अज्ञा धरि सीस चरन वंदि अगद उठेउ॥/"““““““““ अस बिचारि जुक्याज तनु पुलकित हरयित हियेउ।* ( १७) 
उपक्रम है। रामपदारविन्दकी वन्दना करके चले थे ओर अब लौटकर चरणोपर सिर रखकर हाधसे उन्हें पकड लिया । 
पुनः, भक्तजन प्रायः जब किसी कार्यको चलते हँ तब चरणोमे प्रणाम करते ह ओर कार्य करके लौटनेपर भी प्रायः 
एेसा ही करते है, यथा-“आयसु मागि चरन सिरु नाई़। चले हरपि सुमिरत रघुराई ॥“ (कि० २३।८) ओर लीटनेपर 
“परे सकल कपि चरनद्हि जाई।* (सुं २९। ८) इत्यादि। 

पं०-रामपदकमल पकडनेका भाव किर्मैने चरण रोपा था, मेरा चरण कोई न हटा सका, यह सव 
इन चरणोकौ कृपासे हुआ; इन्ोने हमारी लजना रखी, आपने ही रक्षा को । पुनः भाव कि अव इन चरणकि 
कभी न छरंग । 

ए८अमिलान कौजिये “व्यथयनराश्चसान्‌ सर्वान्दर्षयंश्चापि वानरान्‌। स वानराणां मध्ये तु रामपार््मुपागतः॥' 
(६।४१। ९१) अर्थात्‌ समस्त राक्षसोंको व्यथित ओर सव वानरोको हर्पित करते हुए वह ( अङ्गद) वानरोके 
मध्यमे श्रीरामजीके पास आ गये। 

श्रहनुमान्‌जी ओर अद्गदजीके दौत्य-प्रसंगोका मिलान- 


श्रीहनुमान्‌जी श्रीअङ्गदजी 

१ दोनों वड़धागी है-“कड़भागी अंगद हनुमाना" 

२ जानि काज प्रभु निकट बुलावा अगद सन कह कृपानिधाना 

३ पवनतनय वल पवन समाना। यालितनय बुधि बल गुन भामा 

४ बहु प्रकार सीतदहि समुद्राएहु। लंका जाहु तात मम कामा। काज हमार तासु हित हाई। 
कहि वल विरह वेगि तुम्ह आहु ॥ रिपु सन करहु वतकही सोई ॥ 

५ पाठे पवनतनय चिर नावा चरन वंदि अगद उठे 

६ हनुमत जनप सफल करि माना स्वयंयिद्ध सव क्राम नाथ मोहि आदर दिग्रेञ 





“ सजल सुलोचन युलकनन--( क्रा९) 
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मानस-पीयूष २०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३४ 


प हनुमानजी परमभक्त हँ; छोटे-से-छोरे प्रभुके कामे अपना जन्म सफल, अपनेको कृतार्थं मानते 
ह आर अङ्गदजीमे युवराजत्वकी भी गन्ध है अतः वे "आद्र दियेड' ही मानते रैं। 


७ चलेउ हदय धरि कृपानिधाना वंदि चरन उर धरि प्रभुताई 

८ अस कहि नाड सबन्ह कटं माथा अंगद चले सबहि सिरु नाई 

९ युनि पठयेउ तेहि अच्छ कुमार पुर पठत रावन कर बेटा 

९० अगवत देखि विटप गहि तर्ज खेलत रहा सो होड ग़ भेटा 
९९ ताहि निपाति महाधुनि गरजा गहि पद पटकेउ भरूमि भवा 
१२ चला संग ले सुभट अपारा निसिचर निकर देखि भट भारी 


णॐदोनोके साथ निशिचर भट थे पर हनुमान्‌जीसे उन्होने युद्ध किया इससे वे मारे गये ओर यहां 
उस बारके डरे है इससे ये लड़ नर्ही-“जहं तहँ चले न सके पुकारी" 


९३ आउ कपि केहरी असंका जथा मत्त गजजूथ महं पञ्चानन चलि जाड़ 
९४ देखि प्रताप न कपि मन संका ग्ड सभा मन नकु न मुरा 
९५ कह लंकेस कतन तै कीसा कह दसकठ कवन तैं कदर 
९ ६ तुम्हसे सठन विखावनदाता (१९००००००१०० # 
तासु दूत मेँ मे रघुबीर दूत दसकधर 
९७ जाके बल लवलेस ते जिते चराचर आरि नृप अभिमान मोहवस किंवा 
९८ हरि आनेहु प्रिय नारि हरि आनेह सीता जगदंवा 


ॐ "जगदम्बा" में “सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया” से “धरे जो विविध देह सुर त्राता" तकका भाव सन्निविष्ट ह। 
९९ जान मैं तुम्हारि प्रभुताई। सहस्रबाहुः सन परी लराई॥ एक बहोरि सहस्भुज देखा 


२० समर वालि सन करि जसु पावा एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की कोख 
२९ सुनि कपि कचन विहंसि कहरावा अगद वचन सुनत सकुचाना 

ॐ अद्भःदके "तासों कबहुँ भई ही भटा" सुनकर सकुचा क्योंकि यह उसके घरकी बात धथी। 
२२ सुनहु मान तजि मोर सिखावन सुनु रावन परिहरि चतुरा 

(मान इसलिये कि हनुमानजी अपराधीकी हैसियतसे गये थे। चतुराई इसलिये कि बसीठीकी बातचीत हे) । 
२३ भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी भजसि न कृपातिधु रघुराई 

२४ प्रनतपाल रघुनायक" प्रनतपाल रधुक्समनि 

२५ गये सरन प्रभु राखिहर्हिं आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करहिगे 


२६ संव्कर सहस्र विघ्न अज तोही। सकं न राखि राम कर द्रोही॥ जौ खल भयेसि राम कर द्रोही। 
ब्रह्म रुद्रसक राख न तोही॥ 
२७ बिनती करञं जोरि कर रावन अव सुभ कहा सुनहु तुम्ट मोरा 
२८ मोरे कहे जानकी दीजै सव अपराध छमिहि प्रभु तोरा 
0ॐ- अङ्गद उसीके पास भेजे हुए दूत हैँ, हनुमान्‌जीने अपनेको बरबस अपने मनसे उसके पास पर्हुचाया, 
स्वामीके आदेशसे नहीं । शिवजी (रुद्रावतार) स्वयं भक्तका उपकार करना चाहते है अद्गदजी जानते हं 
कि हम अधिकारी ह अतः वे विनती नहीं करते। 


२९ खदित सहाय रावनहि मारी तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि“ 
३० आनञं इहां त्रिकूट उयारी तव जुवतिन्ह समेत सठ जनकमसुतहि लै जाउं॥ 
३९ वेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना धरह कयिदहि धरि मारहु सुनि अगद मुसुकाड़ 


प्डहनुमान्‌जी कुछ न बोले क्योकि ये तो आगे उपद्रवका बहाना वा अवसर ही खोज रहे धे। 
अङ्गदने हंसकर रमंहतोड जवाब दिया कि “गाल बजावत तोहि न लाजा" 
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दोहा ३४ # श्रीमद्रामचन्दधचरणौ शरणं प्रपद्ये # २०३ लङ्काकाण्ड 
भ्रीहनुमान्‌जी श्रीअङ्कदजी 
३२ उलदि पलरि लंका सव जारी रिपुक्ल धरयि हरपि कयि 
३२३ तात मात हा करिय पुकारा रावण ही रो दिया--“भवन गरएठ विलखाड़” 
३४ निमिष निमिष करुनानिधि जादहिं समाचार पुनि सव कटे 
कल्यसम वीति ८“““““““““कितिक वात प्रभु जातुधान की“ गढ़ के बालि कुमार 


ॐ श्रीहनुमानूजी सीताजीका समाचार लेने भेजे गये थे अतः उन्हनि उन्हें “मदिर मदिर प्रति करि सोधा।--~ 
क्योकि वे जासूस थे। ओर, अङ्गद रावणके पास भेजे गये धे, एलची थे, इसके अगे युद्ध होना है अतः 
इन्होने गढ़का समाचार लिया। शतरुके बलकी परीक्षा दोनेनि ली। एकने भृखके बहाने ओर दूसरेने पद रोपकर। 


२५ कटू कयि रावन पालित लंका रावन जातुधान कुल टीका/~ तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। 
केहि विधि दहेउ दुर्ग अति क्का कहु तात कवनी विधि पाए॥ 

३६ बोला बचन विगत अभिमाना सुनु सर्वज्ल प्रनत सुखकारी 

२७ सरो सव तव प्रताप रघुरा्ड सो गुन सागर ईस राम कृपा जापर करहु 

३८ नाथ न कठ मोरि प्रभुताई स्वयं सिद्ध सव काज नाथ मोहि आदर दियेउ 

३९ कर गहि परम निकट वैठावा अति आदर समीप बैठारी 


४० सुति प्रभु वचन विल्ोकि मुख गात हरपि हनुमंत अस्र विचारि जुवराज तन पुलकित हरित हियेउ 

४९ कह मारुतसुत सुनहु प्रभु". । पवन-तनयके बचन धर्महीन प्रभुपद विमुख काल विवस 
सुनि विहसे राम सुजान परम चतुरता श्रवन सुति बिहंये राम उदार 

४२ सीताजीके सम्मुख होनेके समयसे रावण सम्मुख होनेसे अन्ततक १७ दोहो 
अन्ततक १७ दोहोमे कथा १२ से २९ तक में कथा १८ से ३४ तक 

४३ प्रभुके पाससे चलते समयसे अन्ततक ५-५ वार प्रभुका स्मरण दोनोनि किया दै। 


चलेउ हरि हिय धरि रघुनाथा... ९ वंदि चरन उर धरि प्रभुताई 

चलेउ हदय धरि कृपानिधाना २ प्रभु प्रताप उर सहज असंका 
बार वार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवन तनय ३ गएउ सभा दरबार तव सुमिरि रामपदकज 
लंका चलेउ सुमिरि नरहरी ख रामप्रताप सुमिरि मन बैठ सभा... 
येठा नगर सुमिरि भगवाना ५ समुञ्ि रामप्रताप कपि कोप 


४४ उहां निसाचर रहदहिं ससंका। जब ते जारि गए्ठ कपि लंका॥ जातुधान अगद पन देखी । भय व्याकुल 
सव भये विसेषी॥ 
४५ कार्य करके लौटनेपर दोनोको दो-दो वार तात वा सुत सम्बोधन किया है- 
कहु तात केहि भोति जानकी १ तात सत्य कटु पूछठं तोही 
सुनु सुत तोहि उरिन मै नाहीं २ कहु तात कवनी विधि पए 
अङ्कद-दीत्य-प्रसद्ग समाप्त हुआ 


मन्दोदरीका चतुर्थं उपदेश 
दो०-संड् जानि दसकंधर* भवन गएड बिलखाड़ । 
मंदोदरी निसाचरहिः बहुरि कहा समु्माइ ॥ २४॥ 


* माँ जानि दसमौलि तब-(मा० म०, का०)। 
† रावनहि (भा० दा०, रा० गु द्वि, ०) पर इसमें एक मात्रा कम है ' निसाचरहि ' (पं, ना० प्र०, मा० म०, का०)। 





((-0. 1\॥(111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष २०४ # श्रीमते रामचन्द्राय नम: # दोहा ३५८ १-२) 


अर्थ- संध्या समय जानकर दशकंधर रावण बिलखकर महलमे गया। मन्दोदरीने फिर निशाचर राबणको 
समञ्ञाकर कहा ॥ ३४॥ 

नोट--१ “सोहन समय " इसी समय दरवार सदा बरखास्त (विसर्जन) होता दै। प्रायः इसी समय दरवारसे 
उठकर्‌ वह जाया करता है। “संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेऊ----।' (१०। ६) देखिये। 

पठ पर प्र०-- "संध्या समय “का अर्थं संध्या करनेका समय भी हो सकता हे अतः “संध्या जानि ' नहीं कहा। 
"सोम जानि में भाव यह है कि रावणने अवतकके विविध अनुभवोँसे निश्चित जान लिया कि अव मेरे आयुष्यके 
अस्तका समय आ गया। 

नोट-२ “भवन गणड विलखाड़” । संध्या समय घर जानेपर आज नाच-रंगका देखना नहीं कहा 
गया। इससे जनाया कि नाचरंग-तमाशा उस दिनसे बंद हो गया जिस दिन कि अदृश्य श्रीरामवाणने उसके 
किरीट, कुण्डल ओर मन्दोदरीके कर्णफूल काट गिराये थे। सव सभा डरी हुई है--“रावन सभा ससक 
सव देखि महारस भंग।* (१३) पुनः, आज उसका मानमर्दन बीच सभामें हुआ है, इससे वह वहत 
उदास हे, नाच-रग भी नहीं भवेगा। पुनः] “बिलखाडइ “ से जनाया कि सभामें मानमर्दन होनेसे रावण 
रो दिया, उसे बड़ा ही दुःख हुआ है। 

मा० म<-बिलखना इससे भी क्रि घरमे भी सुख न मिलेगा, वर्हां स्त्री पीछे पडेगी। वह अपने 
वचन-विशिखसे हदय विदीर्ण करेगी, अङ्खदसे भी अधिक लसित करेगी। (पं०) वा, प्रहस्त-वधसे एवं 
अपनी सारी सभाको निर्वल जानकर विलख गया। अथवा, इससे विलखा कि वानरका बालक हम सवका 
बल लखकर ओर अपना बल- पौरुष सबको जनाकर चला गया, अव उससे कौन युद्ध कर सकेगा? “निसाचरहि 
पद देकर कविने प्रथम ही जना दिया कि वह शिक्षा न मानेगा। दूसरे यह भी जनाया कि अब उसके 
सिखावनमें बडे कठोर शब्दोंका वह प्रयोग करेगी जो पतित्रताके लिये अयोग्य है। "बहुरि" अर्थात्‌ पूरव 
समज्ञा चुको है अब फिर भी समञ्ञाती है। “समुद्रा से जनाया कि विस्तृत उपदेश दिया है। 

प० प° प्र०-मन्दोदरीका यह अन्तिम उपदेश यद्यपि (कत “ शब्दसे प्रारम्भ होता है तथापि आगे 
इसमं शृङ्गाररसका नाम-निशान भी नहीं मिलता। प्रथमोपदेशके रिप्पण देखिये। इसमें “तोहि , तव ” आदि 
एकवचनका उपयोग भी हुआ है । इस उपदेशम मन्दोदरी ' कार्येषु मन्त्री" कौ भृमिकापर आरूढ होकर अन्तिम 
उपाय समञ्चकर “भय, आशा“ छोडकर निस्यृह कर्तव्यनिष्ट मन्त्रीके समान फटकारती है । षड्गुणयुक्तं पतित्रता 
स्त्रीका यह कर्तव्य ही है। “कार्येषु मन्त्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा। धर्मानुकूला क्षमया 
धरित्री भार्यां तु षाड्गुण्यवती सु दुर्लभा॥' (सुभाषित) 

कत समुञ्जि मन तजहु कुमतिही। सोह न समर तुम्हि रघपतिही ॥ ९॥ 
रामानुज लघु रेख खचाई । सोड नहि नाधिहु असि मनुसाई॥ २॥ 

अर्थ--हे कान्त! मनमें समञ्जकर कुमतिको छोड़ दो। तुम्हारा श्रीरामजीसे युद्ध नहीं शोभा देता अर्थात्‌ तुम 
उनक्रा सामना करनेमें समर्थं वा योग्य नहीं हो, यह युद्ध सर्वथा अयोग्य है ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीने 
एक छोटी-सौ लकोर खीची थी, उसे भी तुम न लघ सके। यही तो तुम्हारी बहादुर (पुरुषत्व) है (न) ?॥ २॥ 

नोट-१ "कत १४ (८) देखिये। (तजहु कुमतिही" के भाव कि तुम्हारे हदयमें दुर्बु्धिने वास 
किया ह, यथधा--“तव उर कुमति वसी विपरीता" तुम हितको अहित समड्मते हो ओर अनहितको हित, 
यथा “हित अहित मानहु रिपु प्रीता" कुमति न छोड़नेसे विपत्ति आयेगी,- यथा-- "जहां कुमति तहं विपति 
निदाना“ क्या कुमति है सो आगे कहती है- “सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही " श्रीरघुपतिसे समर करनेकौ 
इच्छा ही (कुमति “ हे। पुनः; कुमति यह कि “काल रात्रि निसिचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति धनेरी॥" तुम 
सीताको लौटाना नहीं चाहते यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है। 

प० प० प्र०- "सोह न समर ' ।-इसका कारण मन्दोदरीने ही अपने द्वितीय उपदेशम इस प्रकार 
कटा है-- "तुम्हहि रघुपतिटि अन्तर कैसा। खलु खद्योत दिनकरहि जैसा॥* इस वचनकी पृष्टिकि लिये ही अगे 
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रामानुज लघु रेख खचार् से “मुधा मान ममता मद बहहू* तक विविध उदाहरण देकर समञ्ाती है। 

नोट--२ “रामानुज लघु रेख खचाई “~ ' इति। (क) प्रथम कहा कि रघुपतिसे समर करनेमें तुम्हारी 
शोभा नहीं है । अवर इस बातको प्रमाणोसे पुष्ट करती है । (ख) यहाँ लक्ष्मणजीका पञ्चवटीमें रेखा खीचना वर्णन 
करके यह वात अरण्यकाण्डमें होना जना दी है । कविकी शैली है कि वे जो बात आगे भी कीं कहनी टै 
उसे दोनों जगह नहीं लिखते। एक ही स्थानपर लिखकर दूसरे स्थलपर भी उसका होना जना देते है । जैसे 
सुबेल पर्वतपर “रुचिर मृगच्मला “ का उद्धेखकर अरण्यम कनकमृगका चर्म लाना जना दिया। अरण्यकाण्डमें 
सून बीच दसकधर देखा“ के ' सून ' शब्दम कविने रेखाका लक्ष्यमात्र दिया था ओर यहाँ स्पष्ट लिखा है। 

प्डकथा इस प्रकार है कि “मरम वचन जव सीता बोला। हरि प्रेरित लक्षिमन मन डोला" तवर 
लक्ष्मणजीने अपने धनुषसे पर्णशालाके चारों ओर एक लकीर खींच दी कि यदि इसके भीतर कोई निशिचर 
आवेगा तो भस्म हो जायगा। रावण यदि उसके भीतर जाता तो भस्म हो जाता। यती रावणने रेखा व॑ध 
भिक्षा लेना स्वीकार न किया, तव श्रीसीताजी भिक्षा देनेको बाहर निकली, रेखासे बाहर चरण रखते ही 
रावणने उनका हरण किया। रेखाके भीतर जानेका साहस रावण न कर सका था, इसी बातको लेकर 
मन्दोदरी रावणके बल-गर्वको चर्ण कर रही है। 

.रामानुज' पद प्रायः लक्ष्मणजीके लिये रूढ है। पर यहाँ "रामानुज! में यह भी भाव है कि 'रामके 
छोटे भाई' कौ खीची हुई रेखा तुमसे लोँघी न गयी जव कि वे सम्मुख भीन थे, तव भला उनके 
बड़ भाईसे तुम किस बलसे लड्नेका साहस कर रहे हो? उनसे जीतना असम्भव है। यथा-“क्यो रण 
जीतहुगे उनसे जिनकी लघु रेख न नांधी गई" (रामचन्धिका) ओर भी देखिये- 

"रे रे रावण शम्भुशोलमथनप्रख्यातवीर्यः कथं रामं योदधुमिहेच्छसीदमखिलं चेत्तन्न युक्तं तथा। रामस्तिष्ठतु 
लक्ष्मणेन धनुषा रेखा कृतालङ्किता तच्यारेण न लङ्कितो जलनिधिर्दग्धा हतोऽक्षः पुरी ॥' (हनु ८। ३६) अर्थात्‌ 
अरे रे रावण! जो कैलाशमन्थनसे प्रसिद्ध कौर्तिवाला हो रहा है! तू रामचन््रजीसे युद्ध करनेकी इच्छा करता 
हे सो यह सर्वथा अयोग्य है। राम तो अलग रहे, तू तो लक््मणजीके धनुषकी रेखाको भी न लँ सका; 
ओर रामदूतने तो समुद्र लोँघकर अक्षकुमारको मारा ओर लङ्काको भस्म कर दिया। (विरूपाक्षने भी एेसा 
ही कहा है- )* सीतारक्षणदक्षलक्ष्मणधनुर्लेखापि नोष्छद्िता हेलोद्द्भितवारिधिः कपिकुलैः सार्धं स रामो महान्‌॥ 
(हनु° ९। ९) अर्थात्‌ तुमसे सीतारक्षणमें चतुर लक्ष्मणकी धनुप-रेखा न लोधी गयी तव कऋ्रीडासे चानरयु थोक 
साथ सहज ही समुद्र उद्छद्कन करनेवाले राम तो बडे ही हैं। 

“असि मनुसा्'/ अर्थात्‌ बस यही तुम्हारा पुरुषत्व है न? तुम्हारी वीरताकी परीक्षा ही चुकी!-यहां 
` अर्थान्तरन्यास अलङ्कार ' है । क्योकि वह यहाँ पूर्वकथित वाक्यका समर्थन विशेष सिद्धान्ते कर रही दै। 

प्डं मन्दोदरीको यह बात कसे मालुम हुई? यह वात उसके मंहसे कहलाकर कवि वताते र किः रत्रणका 
उसपर इतना अधिक प्रेम था कि वह उससे सव कह देता था। यतिवेष धारण करना, लक्ष्मणका रेखा खीचना 
इत्यादि सभी कह दिया था। 

प्र स्वामीजीका मत है कि यह घटना अरण्यकाण्ड “मरम कचन तव सीता कोत्ना/' के अनन्तर 
ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं है । कारण कि कल्पभेदसे लीलाचरितमें कुद - कुछ भद होते ही है । मन्दोदरीके 
द्रितीय उपदेशसे स्पष्ट हो जाता है कि मन्दोदरी ' विष्णुभगवान्‌ अवतारीकरे अवतार संदर्भ दै र्हीदै, न 
कि परत्रह्य अवतारीके रामावतारके!" “अतिबल मधु कैटभ जेहि मारे“ ८ (६) ६। ७) टरेखिये। 

पिय तुम्ह ताहि जितवब संग्रामा। जाके दूत केर यह* कामा॥३॥ 
कौतुक सिंधु नाधि तब लंका। आएड कपि केहरी† असंक्ता॥४॥ 
रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तोहि अक्ष तेहि मारा॥५॥ 


जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा । करां रहा बल गर्व ॒तुम्हारा॥६॥ 
 =-न् र्का व तवक कप्यं क चन तनन = = 
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मानस-पीयूष २०६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३५ ( ३-६) 
अर्थ--हे प्राणपति! तुम उनको संग्राममे जीत सकोगे? जिनके दूतके ये काम है?॥ ३॥ खेलसे हं 
समुद्र लोघकर तुम्हारी लङ्काम एक कपिसिंह निर्भय आया ॥ ४॥ रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड 
डाला ओर तुम्हारे देखते-देखते उसने अशक्षयकुमारको मार डाला ॥ ५॥ तथा सम्पूर्ण नगर जलाकर राख कर 
दिया तब तुम्हारा बलका घमंड कहाँ था? अर्थात्‌ तव उसे पकड़कर क्यो न मार डाला?॥ ६॥ 
नोट--१९ “ताहि जितन संग्रामा। जाके दूत“ इति। श्रीलक्ष्मणजीकी रेखाका प्रमाण देकर दूसरा 
प्रमाण श्रीहनुमान्‌जीका देती है कारण कि सीताहरणके बाद दूसरा अवसर रावणको अपना पुरुषार्थं श्रीरामजीके 
मुकाविलेमे दिखानेका यह आया था; अतः उसी क्रमसे कहा । दूसरे, ये दो प्रमाण साथ-साथ देकर जनाया 
कि तुम उनके सूनेमें भी एक लघु रेखातक न र्लँघ सके ओर उनका एक दूत लंकिनी, सिंहिका ओर 
कालके रहते भी समुद्र लघ आया। एकसे रावणको अबल ओर दूसरेसे श्रीरामजीको सबल दिखाया। 
[वं° पा०--"ल्नघु रेख“ * यह तो उनके भाईका कार्य ओर प्रताप सुनाया, अब उनके दूतका कार्य सुनो। 
(ख) ^जितव संग्रामा" का भाव कि तब तो संग्रामकी बात हीन थी, दूत अकेला था, बलवान्‌ होते 
तो उसे मारकर नगर वचा न लेते? तब तो घरकी बात थी ओर अब सम्मुख सेनाभरसे समर होगा 
तब जय कैसे सम्भव है? (नाथ न पूर आव एहि भाती॥ वारिधि नाधि एक कपि आवा। तासु चरित 
मन गहूं सव गावा ॥...“““ जारत नगर कस न धरि खाहू॥* का भाव इसमें है। ९ (१-२) देखिये। 
(ग) “यह कामा आगे क्रमसे दूतके चरित कहती है। भाव कि समुद्रलंघनादि सभी उसके कर्म अद्भुत 
ओर अघरित घटना है, सब कर्म उसके उत्तरोत्तर बद़े- चद हए हे । इसके कर्मसि उसके स्वामीके बलका 
अन्दाजा कर लो। दूतमें यह सामर्थ्यं है तब उनका सामर्थ्यं न जाने क्या होगा? 
नोट-२ (क) “कौतुक सिंधु नधि" भाव कि एक तो सौ योजन पाटका समुद्र लांघना ही असम्भव 
था, दूसरे उसमें तुम्हारी ओरसे सिंहिकाका पहरा था जिससे पक्षीतक इस पार न आ सकता था। पर 
उसके लिये सिंहिकावध ओर सिंधुलद्लन दोनों खेलसे ही जान पड़। (ख) तव लङ्का“ का भाव कि 
तुम्हें बड़ा गर्वं था कि यह देवताओके लिये भी दुर्धर्षं हे, इत्यादि । यथा-- सुंदर सहज अगम अनुमानी। 
कौद्ि तहां राकन रजधानी॥* (१। १७९) यहां काल ओर लङ्िनीका पहरा है । यदि कोई आ भी जाय 
तोये प्रथम ही उसका प्राण हर लेगे। परवे भी उसका कुछ न कर सके। (ग) (आए्ड! भाव कि 
तुम्हारी जिस पुरीमें इन्द्रका भी गमगुजर नथा उसीमें वह एेसा चला आया जैसे कोई अपने घरमे आवे- 
जावे, बातचीत करे। इसी भति वह श्रीसीताजीसे जाकर मिला, बातचीत की, फल खाये, इत्यादि। यथा- 
"यत्संदेशहरेण मरारुतसुतेनातारि वारान्निधिः क्षिप्रं गोष्पदवन्निजालयमिव प्रावेशि लंकापुरी। 
सीताऽदर्शिं समभ्यभापि च वनं चाभद्धि रक्चःपतेः सैन्यं भूर्यवधि व्यदाहि च पुरी रामः कथं वक्ष्यते॥' 
(हनु° ८। १५) 
(अद्गदजीने रावणसे कहा है कि जिनके दूत गौके खुरकी तरह शीघ्रतासे समुद्रको तर गये, अपने 
घरकी तरह लंकामें प्रवेश कर गये, सीताजीके दर्शनकर उनसे बातचीत कर तुम्हारी सेनाको मार, लङ्काको 
जलाया तब उन श्रीरामजीका तो कहना ही क्या?) 
ये सब कार्य पुरुषार्थं ओर निःशङ्कता सूचित करते ठै; अतः कपिको “केहरी असंका” विशेषण 
दिया। पुनः, ' आशङ्का" इससे भी कहा कि दरवारमें आकर तुम्हारा प्रताप देखकर भी वह न उरा, यथा- “देखि 
प्रताप न कपि मन संका।* केहरी ओर अशंकके भाव “सिंह ठवनि।* (१८) ओर दोहा १९ "जथा 
मत्त गज जूथ महं पंचानन“.““' देखिये । 
नोट-३ (क) “रखवारे हति विपिन उजारा' का भाव कि यह वन तुमको प्राणप्रिय था। इसका 
रक्षाके लिये एक-दो नहीं वरन्‌ बहुत भट वहां रखे थे ओर उन्होने रक्षा की, अतः “रखवारे ˆ पद दिया। 
पर सव मारे गये। पुनः, ^खवारे“ का भाव कि इतने रक्षकोके रहते वह जानकीजीके पास कैसे गया, 
यह तो समञ्चो1 (ख) “देखत तोहि“ दीपदेहरी है। भाव कि वनविध्वंस, अक्षवधादि सव्र उसने तुमको 
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ललकारकर किये, मर्दं होते तो सवको बचा न लेते? यथा-“उतरि विधु जारो प्रचारि पुर जाको दूत बिसेष“- 
(गी° लं० १) “रहे तहं बहु भट रखवारे। कषु मारे कष्ट जाड पुकारे॥* (५) १८। २), “नाथ एक 
आवा कयि भारी ।.““““““““ “कष्ट पुनि जाड पुकारे प्रभ मकट बल भरूरि॥* (५। १८) तक, इत्यादि ललकार 
हे। पुनः भाव कि उसने सब तुम्हारे सामने किया ओर तुमने सीताहरण उनका एक अनिष्ट किया सो 
भी चोरीसे। (ग) “अक्ष जेहि मारा" का भाव कि पुत्र अपनी आत्मा है, यदि तुममें बल था तो उसको 
मारे जाते तुम कैसे देख सके? 

नोट--४ (क) "जारि सकल पुर कन्हेसि छारा" यह काम सबसे बड़ा ओर अद्भुत किया-सुं° 
३३ (५-६) देखिये । “देखत तोहि" इसके साथ भी है। भाव कि तुमने तो उसकी पूंछ जलानी चाही 
सो तेल, घी, कपडे लगानेपर भी न जला सके ओर उसने उसी अग्निसे सोनेकी लंका जला दी। (ख) 
` कहां रहा बल गर्व तुम्हारा" यही आशय अङ्गदजीके “सो भुजवल राखेह॒ उर घाली।* (२९! ८) का 
हं । अर्थात्‌ उस समय किसी कारणसे वह वल तुमने छिपा रखा था कि कहीं इसे मालूम न हो जाय? 
पुनः भाव कि नगर जलनेके साथ तुम्हारा गर्वं भी जल गया। 

ॐ मन्दोदरीके इन वचनोमें भाव यह है कि दूतके इन कामोँसे उसके स्वामीका प्रताप ओर अजित 
होना स्थापित होता है। अव भी तुम्हं लजा नहीं आती? मिलान कीजिये- 

“उदधि अपार उतरत नहिं लागी वार केसरी कृमार सो अदंड कैसो डंड़गो। बाटिका उजारि अच्छ 
रच्छकनि मारि भट भारी भारी रावरे के चाउर से काड़िगो ॥*""““.““ कहे की न लाज अजहू न आए बाज 
सहित समाज गढ़ राड कैसरो भाड़्िगो।* (क० ६। २४), "सिंधु तद्यो उनको वनरा तुम पै धनुरेख ग्ड 
न तरी। बानर बाधत सो न कंध्यो उन वारिधि वाधि कै वाट करी॥ श्रीरघुनाथप्रताय की वात तुम्हैं दसकंठ 
न जान परी। तेल तूल पछि जरी न जरी जरी लंक जराय जरी॥* (रा० चं० १६। १२) 

इन उद्धरणोके सब भाव इन वचनेमिं आ गये। 

वीरकवि- “पिय तुम्हा“ कामा” में अथपित्ति प्रमाण अलङ्कार है । “रखवारे ““““““““““ गर्व तुम्हारा” दूतकी 
बड़ाईसे स्वामीको बड़ाई प्रकट होना ' व्याजस्तुति अलङ्कार" है। राक्षसोके रहते वाटिका उजाड्ना, रावणके 
निरीक्षणमें पुत्रका मारा जाना, लंकानगर भस्मीभूत होना "तृतीयविभावना अलङ्कार' ह । 

अब पति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कद हदय विचारहु ॥ ७॥ 


पति रघुपतिहि नृपति जनि * मानहु । अगजगनाथ अतुल बल जानहु ॥ ८ ॥ 
अर्थ--हे स्वामिन्‌! अब व्यर्थे ही गाल मत मारो (डींग मत हांको), कुछ मेरा कहना इदयं 
विचार करो॥ ७॥ हे पति! रघुपतिको नर-राज मत मानो किन्तु उनको चराचरका स्वामी ओर असीम 
बलशाली जानो ॥ ८॥ 
नोट--१ (क) “मृषा गाल जनि मारु" भाव कि बल दिखानेका अवसर मिला तवर कुच कर ही 
न सके, इसीसे डींग मारना व्यर्थं है। बलगर्वं रह नहीं गया। अतः “मृषा” पद दिया। (ख) “कषु हृदय 
विचार भाव कि थोडा-सा भी विचार करोगे तो मेरे वचनको ठीक समञ्ञकर मान लोगे कि श्रीरामचनद्रजी 
मनुष्य नहीं है, इसीसे वानरों ओर स्वयं उनके द्वारा अद्भुत" कार्य हो रहे है। शिवजीके उपदेशमे मिलान 
कीजिये जो उन्हनि देवताअकि मिषसे ब्रह्मजीको श्रीसियरघुवीरविवाहके समय दिया है- “तिव समुञ्राए देव सव जनि 
आचरज भुलाहु। हदय विचा धीर धरि सिय रघुवीर बिआह्ु॥* (बा० ३१४) यही भाव कवितावलीके “कानन 
उजारि अच्छ मारि धारि भूरि कीन्ही, नगर प्रजाज्यो सो बिलोक्यो कल कीस को। तुग्हें विद्यमान जातुधान मंडली 





* मति (का०)। 
† वीरकवि-रामचंद्रका सत्य राजत्वगुण निषेध करके उसका धर्म अग्जगनाथमं स्थापन करना ' पर्यस्तापट्ति 


अलङ्कार है। 
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मानस-पीयृष २०८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३५ ( ९-- ११) 
मे कपि कोपि रोप्यो पाञं सो प्रभाड तुलसीसको ॥ कंत सुनु मंतु कुल अतु किं अंत हानि, हातो कीजै हीयते 
भरासो भुज वीस क्रो ।॥".“ (क० लं° २२) इस पदमे हे। 
नोर २ (क) "तृपति जनि मानु!" वह नृपति मानता है, यथा--“भूप सुजस खल मोहि सुनावा\ 

नर कर करसि क्खान।* (२५), “जिन्ह के बल कर गर्व तोहि अड़से मनुज अनेकः।' (३०) अतः 
कटा कि नृपति न समञ्ञो। “मानहू “का भाव कि तुम मानते हो पर एेसा है नही। १४ (८), “सो भतु 
मनुज खाब हम भाई! (९। ६) देखो । “अगजगनाथ अतुल बल जानहु" अर्थात्‌ वे मनुष्योके ही राजा 
नहीं है वरन्‌ चराचरमात्रके स्वामी हैं! चराचरनाथ हैँ अतः उनका वल चर-अचर सबसे अधिक हुआ। 
इससे अतुल वल! कटा । * अतुल बल' कैसे जाना? इसका प्रमाण आगे देती हे। 

वान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा॥९ ॥ 

जनक सभा अगनित भूपाला *। रहे तुम्दौ बल अतुल! विसाला॥ ९०॥ 


भंजि धनुष जानकी विआही। तब संग्राम जितेह किन ताही॥९९॥ 

अर्थ-- मारीच उनके व्ाणके प्रतापको जानता धा। अरे नीच} तुमने उसे अपनेसे नीच मानकर उसका 
कहा न माना॥ ९॥ श्रीजनकजीकी सभामे असंख्यां राजा थे, अतुलित बलवाल तुम भी (तो) वहां थे॥ 
१०॥ धनुप तोडकर उन्होने श्रोजानकोजीको व्याहा, तव तुमने उन्हे संग्राममे क्यों न जीत लिया॥ ११॥ 

नोर-१ “वान प्रताप जान मारीचा" अतुलित बले उनके बाणका प्रताप प्रथम कहा, क्योकि 
संग्राममे वाणसे युद्ध होगा यह निश्चय जानतो है। खर्‌-दृूषणादिका वध, बालीका वध, विराधवध एं 
मारीचवध बाणद्रारा हआ यह सुन दही चुकी है ओर अङ्गदस भी सुना है कि रामबाण तेरे (रावणके) 
लहूके प्यासे है, यथा-- “तव सोनित की प्यास तृषित रामसायक निकर 1 (३२), “जवबहि समर कोपिहिं 
रघुनायक । छटिहहिं अति कराल बहु सायक ॥ तव कि चलिहि असर गाल तुम्हारा (२७। ६-७) 
इत्यादि ! मंदोदरीके हृदयम बाणका प्रताप एसा उट गया हे कि प्रथम ही उपदेशसे उसने बाणका प्रताप 
कहना प्रारम्भ कर दिया, यथा-- “रामबान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक। जव लगि ग्रसत न तवहि 
लगि जतन करहु तजि टेक॥' (सुं ३६) ओर यहां अन्तिम उपदेशमें फिर बाणप्रताप दिखाती है । 
यहां चरितक्रम भंग हुआ है। पुनः, क्रमभंग इस विचारसे नहीं भी है कि यह कथा विश्चामित्र-यज्ञरक्षाके 
समयकी है ओर धनुप-भंग उसके पीटे हुआ। अतः वही क्रम यहां भी रखा। मारीचने क्या बाणका 
प्रताप जाना धा? यह उसने स्वयं कहा दै । यथा-- “मुनि मख राखन गयड कुमारा। बिनु फर सर रघुपति 
मोहि मारा॥ सत जोजन आयेञंँ छन माही । तिन्ह सन वयरु किये भल नाही ॥ भट मम कीट भृ की 
नार्। जहं तहं मै देख दोउ भार््॥* (आ० २५) 

नोर--२ “तासु कहा नहिं यानेहि नीचा” इति। (क) कहा वचन, उपदेश । उसने भी कहा था कि 
ये चराचरपति हैँ ओर अति शुरवीर है, इनसे वैर न कीजिये। यथा--“ते नररूप चराचर ईसा ॥“““““““ तासों 
तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिय जियाए जीजे॥' "जौ नर तात तदपि अति सूरा। तिन्हहिं विरोधि न आहि 
पुरा॥* इत्यादि । (ख) ˆनीच' राव्रणका विशपण टहै। क० लं १८ में भी उसे मन्दोदरीने नीच कहा 
टै, यथधा--"रे नीच! मारीच विचलाड़ हति ताडका, भजि सिवचाप सुख सबहिं दीन्ह्यो '। दोहावली ओर 
गी° लं० १ मे मारीचके लिये नीच विशेषण आया है। यथा--^सुकृत न सुकृती परिहर कपट न कपटी 
नीच। भरत सिर्ावन खो दियो गीधराज मारीच॥* (दा ३४१), "कौतुकी मारीच नीच मिस प्रकटो 
विसि प्रताप" (गी०)) अरण्यकाण्ड मानसम भी "लीन्ह नीच मारीचहि संगा" दहै पर इममे ' नीच' दानीं 
पक्षका अर्थं दे सकता है। इस प्रकार शंका करनेवाले नीचको मारीचका विशेषण समञ्च लै सकते हं। 
(ग) "नहिं मानेहि नीचा" इसका अर्थं लोगोने भिन्न भिन्न प्रकारमे किया टै। यथधा- 





“ प्रहिपाला। विपृल (गौटूजो, कार) । 
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(१) व्ं० पा०-उसके कहनेपर भी आपने (इसमें) छोटाई (नीचता) न मानी, अभिमानपर स्थिर 
रहे। (२) वीरकवि-पर उसका कहना आपने नीचतासे नहीं माना। (३) पुं रा० कु० ओर प° नै 
"हे नीच" भी अर्थं दिया है। (४) पेसी नीच बुद्धि है। (५) ओर किसीने यह अर्थं किया है कि “उसका 
कहा नीच अर्थात्‌ तुच्छ न मानों किंतु उत्तमोत्तम समञ्ञो"। (६) रा० प्र*- "उसका हित क्चन नीच करि 
न माना।* (७) दीपदेहरीन्यायसे अन्वय इस प्रकार होगा "तासु कहा नर्हिं मानेहि, यानेहि नीचा” अर्थात्‌ 
“नीचा मानेहि, तासु कहा नहिं मानेहि, * उसे नीच मानकर तुमने उसका कहा नहीं ही माना। शंकानिवारणार्थ 
एेसा अर्थं किया जा सकता है। श्री नं पं जीने इस अर्धको ग्रहण किया है। 

डमे अपने मतके समर्थने प्र° स्वामीजी तथा त्रीत्रिपाठीजीका मत यहां देता दू 

वि० त्रि०-- “वान प्रताप“ नीचा” इति। स्त्रीका मान-मर्याद, लोक-परलोक सवर पतिपर अवलम्बित 
हे । सभाके बीचमें अद्घदद्वारा रावणको इतनी दुर्दशा मन्दोदरीको किसी भाति सह्य नहीं है । अद्गदके लौटनेका 
अर्थं यही है कि लद्धापर धावा होनेमें अव विलम्ब नही है। मन्दोदरी देखती टै कि सव भातिमे मेरा 
सर्वनाश उपस्थित हे । स्त्रीको पति-पृत्रसे प्यारा संसारमें कोई नहीं है । सो यह लोक भी गया ओर रामविमुख 
होनेसे परलोक भी गया। यह सच घटना रावणको नीचतामे हो रही टै । स्वार्ध-साधनके लिये प्रणाम करना 
(यथा--"नाड् माथ स्वारथरत नीचा।') ओर हितोपदेश दैनेपर उसीको गाली देना, ओर जो अनुचित वह 
नहीं करना चाहता, वही उससे वलपृवक करवाना, वीर कहलाकर परायी स्त्रीको चुराकर लाना नीचताकी 
पराकाष्ठा है । नीच भी नीचता कुछ स्वार्थं पुरःसर ही करता है। यहां तो वंशोच्छेद ओर अपनी मौत 
छोडकर कोई लाभ दिखायी नहीं पडता, अतः इस अन्तिम समञ्ानेमं वह कुट उठा रखना नहीं चाहती । 
स्पष्ट कहती है कि तुम नीच हो, मारीचके साथ तुमने अत्यन्त नीचता कौ जौ कार्यं एक महाकायर भी 
न करता सो तुमने किया, अव तुम्हें स्वात्माभिमानके लिये स्थान कां है? 

प० प° प्र०--' पतिव्रता होकर पतिको ' नीच' कैसे कटेगी?' इस शंकासे कुछ लोग नीच" को * मारीच 
का विशेषण मानते हें । पर “पुरुषार्थहीन, तिर्लज्, दसकं, तोहिः “मृषा गाल जनि मारहु, खद्योत, ' इत्यादि 
कहनेसे जिसका पातित्रत्य भंग नहीं हआ, उसके लिये “नीच” कटनेमें क्या दोप है? पुरुषार्थहीनता ओर 
मृषा गाल मारना, निर्लजता आदि 'नीच' के ही लक्षण दहैं। अरण्यकाण्डमे उमे नीच कटा दी 
है-- “स्वारथरतनीचा “ “नवनि नीच कै अति दुखदाई '। कवितावलोमे मंदोदरीने “रे नीच" (१८), “दयति 
कत" (२९१), “भागते खिरिरि खेह खाहिगो" (२३), "कहे की न लाज" इत्यादि का ही है। 

(घ) इस प्रमाणसे अगजगनाथ ओर अतुल बलका समर्थन दुआ। 

नोट-३ (क) "जनक सभा” अर्थात्‌ सीयस्वयंवर या धनुपयजे जो राजा जनककर यां हआ जिसमें 
द्वीप-द्रीपके अनेक राजा एकत्रित हए थे। (ख) “अगनित भूपाला” यथा--"दीप दीप के भूपति नाना। 
आए सुनि हम जो पनु ठाना॥* (१) २५१). “सीय स्वयंवर भप अनेका। समिटे सुभट एक ते एका॥ 
(१। २९२) (ग) “रहे तुम्दौ“ "^ यथा--“रावन वान छुआ नहिं चापा।' (१। २५८६), "रावनु वानु 
पहाभट भारे। देखि सरासन गवि सिधारे॥* (१) २५०), "जेहि कौतुक सिवसैलू उठावा। सोञउ तेहि 
सभा पराभव पावा॥' (१। २९२) (घ) क्ल अतुल वियाला' य व्यंगके वचन टै। क्योकि रावणने 
इन्द्रादिको “विपुल वल" कटा हे, यथा-- "लोकपाल बल विपुल खसि ग्रसन हेतु सव राहु ॥* (२२), जिसमे 
अपना बल उनसे भी अधिक हुआ ही! भाव कि णेसा भागी बल धा तो वहाँ धनुष क्यों नीं उटा 
सके, धनुप तोटृकर जानकोको वहीं व्याह लेते, चोरी क्यों करते? वा, वहीं संग्राम करके उन्हें हराकर 
जानकीको छान तेते। आशय यह रहै क्ितत्रता वे कुमार ध। उस समय जव न जीत सके तव अब्र 
प्रौढ होनेपर क्या जीतोगे? 

(फ `ट्स उदाहरणम श्रीरामजीक्रा भुजवल गवणमे अधिक्र दिग्व्राया! यहद "अतुल वल“ का प्रमाण दै। 
टसम यह भा जननाया क्रि "क्ल प्रताप वीरता वड़ाड। नाक पिनाकदहि संग सिधाड॥ साट मूरता कि अव 
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कटं पा! अस बुधि तौ विधि मुंह मसि लां ॥* ( बा० २६५) पुनः, भाव कि जिसने शंकरका धनुष तोडा 
वह तुम्हारा लङ्का राज्य तोड्नेको भी समर्थ है, यथा-"तोस्थो सरासन संकरको जेहि सोऽब कहा तव लङ्का 
न तोरिहि -(रा० चं° प्र १६। ७)-- यहाँ 'प्त्यक्षप्रमाण अलङ्कार ' है।--रा० चं० प्र° १५। ६ से मिलान 
कोजिये-"रामक्ती बाम्र जो आनी चोराय सो लङ्कमे मीचुकी वेलि बड़ जू। क्यो रन जीतहुगे तिन्हसो' जिनकी 
धनुरेख न लांघी गर जू। बीस बिसे बलवंत हुते जु हती दग केशव रूप रई जू। तोरि सरासन संकर को 
पिय सीय स्वयंबर क्यो न ल ज्‌॥ 


सुरपति-सुत जानै बल थोरा। राखा जियत ओंखि गहि फोरा ॥ ९२॥ 
सूपनखा कै गति तुम्ह देरी । तदपि हदय न्ह लाज बिसेषी । ९३॥ 


अर्थ--इन्द्रपुत्र जयन्तने उनका कुछ बल जाना है (वा उनको थोडे बलवाला समञ्च) । उन्होने उसे 
पकड़कर एक ओंख फोड़कर जीवित रखा ॥ १२॥ शूर्पणखाको दशा भी तुमने देखी तब भी तुम्हारे हदयमे 
अधिक लजना न आयी॥ १३॥ 

नोट-१९ (क) मारीचको बाण मारा था यद्यपि उसमे फल नहीं लगाया था। अव कुशास्त्रका प्रताप 
दिखाती है, इसमे न तो बाण ही है न गोँसी, केवल अभिमन्त्रित सीक ही है। वह वबलकी परीक्षा लेने 
आया था, यथा--"सठ चाहत रघुपति बल देखा।* इसीसे किंचित्‌ बल दिखा दिया कि एक सींक-बाणसे 
त्रैलोक्यमे कोई रक्षा न कर सका, तब बाणका बल तोन जाने क्या होगा? “सुरपति सुत“आ० १ (५) 
देखिये। (ख) “राखा जित ओंखि गहि फोरा! यथा-- “कीन्ह मोहवस द्रोह ` जद्यापि तेहि कर बध उचित। 
प्रभु छांड़ि कर छह.“ , “एक नयन करि तजा भवानी।* (आ० दोहा २) भाव कि इन्द्रका पुत्र था जो 
कि श्रीरामजीके पिता दशरथजीके मित्र है-“ससुर सुरे सखा रघुराऊ“ “आगे होड़ जेहि सुरपति ले! अर्धविंहासन 
आसन देई॥* एेसा घनिष्ठ सम्बन्ध होनेपर भी उनके पुत्रको शरण होनेपर भी भक्तापराध करनेके कारण इतना 
दण्ड दिया ही; तब द्रोह करनेवालेके प्राण कव रखेंगे? पद्मपुराण उत्तरखण्ड अध्याय ४२ श्लोक २०२-२११ 
मे लिखा है कि, उस कौएको प्राणसंशयमें प्राप्त ओर शरणमे आया देख श्रीजानकीजीको दया लगी ओर 
उन्होने श्रीरामजीसे प्रार्थना की कि इसकी रक्षा कीजिये तव रामजीने उसे छोडा। पुनः, भाव यह कि सीताजीके 
किंचित्‌ अपराधपर यह फल मिला तव सीताहरण करनेवाला विना वधके कव वच सकता है? जयन्तक 
कथा तो कोई न जानता था, इसीसे सीताजीने हनुमान्‌जीको यह कथा विश्वास दिलानेके लिये बतायी थी। 
तब मन्दोदरीने कैसे जाना? क्या अपराध किया था, यह कोई न जानता था पर उसपर सींकका बाण प्रभुन 
चलाया ओर उससे सुर-असुर कोई रक्षा नकर सके यह सबको मालुम है। 0ॐजयन्तकी कथासे बाण- 
प्रताप दिखाया, यथा-- “तात सक्रसुत कथा सुनायेहु। बान प्रताप प्रभुहिं समुद्रायेहु॥" ( सुं २७) जयन्तके वाद्‌ 
शूर्पणखाको कहा, इसको भी मारा नही, नाक-कान काटकर छोड दिया था। 

नोट-२ (क) “सूपनखा कै गति तुम्ह देखी" इति। भाव कि-(क) यह तो तुमने अपनी ओंखं 
देखा दै, यथा-- “तोहि जिअत दसकंथर मोरि कि असि गति होड” (पु० रा० कु०)। (ख) वह स्त्र 
धी तो भी अपराधिनी जान उसको भी दण्ड दिया, वध न किया-(पं०)। (ग) उसकी कैसी दीन दशा 
हो गयी यह देख तुम्हें ज्ञान न उत्पन्न हुआ। यथा-दृष्टा दैन्यं भगिन्याः श्रूतखरनिधनं मातुलस्यापि नाशं 
तालानां भेदनं यत्कपिवरदहनं बद्धसुग्रीवसख्यम्‌। कर्माण्युद्यानभङ्गे जलनिधितरणं यो न जातस्तदानीं सोऽयं 
नष्टे कुलेऽस्मिन्कथमिव गमितो जायते ते विवेकः ॥' (हनु° १४। ५) अर्थात्‌ अपनी भगिनी शर्पणखाकौ 
दीनताको देखकर, खरकी मृत्युको सुनकर, अपने मामा मारीचके विनाशको देखकर, तालवृक्षोके वेधनको 
सुनकर, हनुमान्‌कृत लङ्कादहन देखकर, सुग्रीवमित्रता सुनकर, अशोकवाटिका-भंगके कर्मोको देखकर ओर 
समुद्र-बन्धन सुनकर भी तुम्हें जो विवेक न उत्पन्न हुआ (वह अव कहि आ गया) पुनः यथा- 
"आदौ येन हता किशोरवयसि श्रीराक्चसी ताटका मुक्ता ते वरजाहिया तव परं विप्राणकर्णाकृता। 
कस्तस्याप्यनयं विधाय सुचिरं जीवेतरे राक्षसा नूनं दाशरथेः शरः क्षतशिरः श्रेणिः क्षितिं यास्यति ॥ ' ( समयादर्श ७६) 
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पुनः, (घ) भाव किस्त्रीदठै इसे क्या मारं उसको नकटी-वृची कर दिया ओर वह कुन कर्‌ 
सको। तब कोई भी उनके साथ अनीति कर कव चिरंजीव रह सकता है? 

नोट-३ “तदपि हृदय नहिं लाज बविसेषी' इति। भाव कि-(क) लजना होती तो सम्मुख जाकर 
शत्रुसे लडकर उसको दण्ड देते, यदि तुममें बल था। यथा--“नाक कान बिनु भगिनि निहारी। छमा कीड्हि 
तुम्ह धरम बिचारी॥* (२२; अङ्गदवाक्य) पुनः, (ख) श्रीरामजीका बल तुम्हें मालूम हो गया, उनका 
सामना करनेका साहस तुम न कर सके तब भी निर्लजको तरह गाल बजाते लजना नहीं आती! यथा--“गाल 
बजावत तोहि न लाजा। मसर गर काटि निलज कुलषाती। बल बिलोकि नहिं विहरति छाती॥* (३१) 
तुञ्े तो लज्नासे मर जाना था। 

वीरकवि-- यहां शूर्पणखाको दशा सामान्य रीतिसे कहकर प्रस्तुतमें यह जनाया कि रामचन्द्रजीके समान 
बलवानूसे तुम्हें वैर न करना चाहिये। यह ' सामान्य निबन्धना अप्रस्तुत अलङ्कार! है। गी° लं० १ में 
इस उपदेशसे मिलता हुआ उपदेश है-६ (८) देखिये । 


दो०-बधि विराध खरदूषनहि लीला हत्यौ कबंध। 


बालि एक सर मास्यौ तेहि जानहु दसकंध॥ ३५॥ 

अर्थ- जिन्होंने विराध ओर खरदूषणका बधकर खेलसे ही कवंधको मारा ओर बालिको एक ही 
बाणसे मारा, हे दशकन्ध।! उसे जानते हो? वा उसे जान लो, वा तुम उसको तो जानते ही हो॥*३५॥ 

रिप्पणी-१ यहां विराध ओर खरदूषणके लिये “बधि* “कबन्ध” के लिये “हत्यौ ' ओर बालिके लिये 
` मास्यौ , इस तरह भिन्न-भिन्न शब्दांका प्रयोग किया है। मन्दोदरीने भय उत्पन्न करनेके लिये ये सब वचन 
कहे पर वह स्वयं भययुक्तं है इसीसे “बधि, हत्यो, मारौ“ पद दिये। 

नोट--१ "लीला" दीपदेहरीन्यायसे दोनों ओर लगेगा । विराधवध लीलापूर्वक हुआ। यथा- “पिला असुर विराध 
मग जाता। आवतही रघुबीर निपाता ॥* (आ० ७) खरदूषणादिवध लीलास हुआ, यथा-- “सुर मुनि सभय प्रभु देखि 
मायानाथ अति कौतुक कर्यो (“करि उपाय रिपु मारे छन महं कृषानिथान॥* (आ० २०) कवन्धका वध 
यथा- “आवत पंथ ककध निपाता।* (३।३३। ६) भाव कि एेसे-एेसे बलवानाको खेल-सरीखा वध कर डाला, 
तब तुम्हारा बल कुछ इनसे अधिक तो है नहीं ।--“खरदूवन मोहि सम बलवंता।* (३। २३। २), “वालि एक 
सर मारयो, "वालि बध्यो जेहि एक सर!“ (३२) देखिये। णॐडन नामोंको देकर जनाती है कि ये सव अतुलित 
बली थे, इन्हें मनुष्य नहीं मार सकता, यथा--“खरदूषन त्रितिरा वधेउ मनुज कि अस बरिवंड“ ( मारीचवाक्य), 
“खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकल अतुलित बलसाली॥* ओर “सो नर क्यो-..1“ विराधका वध किसी 
अस्त्र-शस्त्रसे न हो सकता था, उसे भी मारा। खरदूषणादिको वरदान था कि आपसमें ही लड़कर मर सकते थै, 
अन्य सबसे अमर थे। वे भी तीन ही दण्डमें मारे गये। कवन्धकी योजन-योजन-भरकी लम्बी भुजां थीं जिससे 
दूरसे ही वह सबको पकड़कर खा जाता था ओर इनद्रके वज्रवातको भी उसने सह लिया था। जो पसा बलशाली 
था वह भी मारा गया। वालिने तो स्वयं तुमको ही कोँखमें दाव रखा धा, उसको भी उन्ोनि मार डाला ओर एक 
ही बाणसे, तवर तुम्हारी पराजय भी हो ही गयी। 

नोट-२ "तेहि जानहु “अर्थात्‌ न जानते हो तो इन प्रमाणोंसे जान लो कि वे मनुष्य नहीं है। 
पुनः, भाव कि बालिने तो परायेका अपराध किया था, कुद रघ्रुनाथजीका नहीं तव भी उसे मारा ओर 
तुमने तो स्वयं उनका ही अपराध किया है तव कैसे बचोगे? यथा-'बालि वली न बचो पर खारिर्हिं 
क्यो बचिहौ तुम आपति खोरिषहि -(रा० चं° प्र० १५। ७) । इन उदाहरणोद्रारा श्रीरामजीका युद्धबल ओर 
वाणप्रताप दिखाया। 

* "त्वं वेत्सि स्वमेव नाथ सकलं बाहवर्बलं वालिनः श्रीरामस्य नियुक्तमार्गणहतः प्राणैर्विमुक्तः क्षणात्‌ । तस्यैवास्य 
महात्मनः प्रियतमां हत्वा कुवुद्धया गतोर्नृनं ते विधिना कुलक्षयकृते कृत्येयमुत्पादिता ॥' ( समयाद्शं ६९) 


चे 59 कि 
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"रे नीच! मारीच बिचला हति ताडका भजि सिवचाप सुख सबहि दीन्ह्यो । 
सहस्दसचारि खल सहित खरदूषनहिं पठे जमधाम तै तऊ न चौन्हयो॥ 
मे जु कहौ कंत सुनु मंत भगवंत सों विमुख द्वै बालि फल कौन लीन्हयो। 
बीस भुज सीस दस खीस गए तबहिं जव इसके डस सो वैर कौन््यो।॥' (लं० १८) 
दूषन विराध खर त्रिसिर कवंध बधे, तालऊ विसाल वेधे कौतुक है कालिको, 
एकही बिसिख वस भयो बीर बांकुरो जो तों है विदित बल महाबली बालिको॥' (लं० ११) 
` बालि दलि, काल्हि जलजान पापान किय, कत! भगवंत तै तऊ न चीन्हे॥' (८१९) 
बालिहूं गर्व जिय माहं एसो कियो मारि दहपट कियो जमकी धानी। 
कहति मन्दोदरी, सुनहि रावन! मतो, वेगि लै देहि वैदेहि रानी॥* (क० लं० २०.) 
जेहि जलनाथु बंधाएड हेला। उतरे* प्रभु दल सहित सुबेला ॥ ९॥ 
कारुनीक दिनकर कुलकेतू। दूत पठाएड तव हित हेतू॥२॥ 
सभा मांज्ञ जेहि तव बल मथा। करि बरूथ महँ मृगपति जथा॥३॥ 
अर्थ- जिसने खेलसे ही समुद्रको वधा लिया ओर जो प्रभु सेनासहित सुवेलपर उते॥ १॥ उन 
सूर्यकुलको ध्वजा ओर करुणामय (दयालु) श्रोरामचन्द्रजीने तेरे कल्याणके लिये ही दूत भेजा ॥ २॥ जिस 
(दूत) ने बीच सभामें तुम्हारे बलको उसी तरह मथ डाला जेसे हाधियोके ज्ंडमें सिंह हो । अर्थात्‌ जैसे 
हाधियोके यंडको सिंह मथ डालता है॥ ३॥ 
नोर--१९ समुद्र-बन्धन अद्धुत कार्य है, रावण भी सुनकर सहम गया था। इसीसे सबने इसे कहा 
हे॥ ५॥ १०, ६। २। देखिये । "उतरे प्रभु दल सहित सुबेला' इति। यही वात प्रहस्तने भी कही है, 
यथा-- "जेहि बारीस वंधाएउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुवेला॥* (९। ५) एक तो साधारण वात भी इसे 
ले सकते ह कि सुबेलपर आकर टिके। पर इसमे भी कुछ आश्चर्यजनक या रावणको हानिकी वात अवश्य 
दे, नहीं तो इसके कहनेको आवश्यकता न थी ¦ पूर्व बताया जा चुका है कि राजनैतिक विचारसे शत्रुका 
सुवेल पर्वतको अपने अधिकारमें कर लना लङ्काके लिये बड़ा हानिकारक था। अतः इस कार्यसे भी श्रीरामजीकी 
जय सम्भावित होती है। दूसरे, सुन्दरकाण्डमें लिखा जा चुका है कि हनुमान्‌जी एक विशाल पर्वत देखकर 
उसपर भय छोड़कर चद्‌ गये थे। “तापर धाड चदे भय त्यागे““““““प्रभु प्रताप जो कालि खाई॥* (५। 
३। ८-९) देखिये । यह सुवेल ही वह पर्वत था, अनुमान यही कहता दै । मा० म० ओर महादेवदत्तजीके 
मतानुसार इसपर रावणकौ ओरसे करालका पहरा रहता धा । कालको कैद कर लैनेपर उसने रावणसे प्रार्थना 
कों थी कि आप मुञ्चे कोड स्थान रहनेका दं, जिसपर रहकर मैं आपके नगरकी रक्षा शत्रुओंसे करता 
रहू। तव रावणने यही स्थान बताया कि इसपर रहो जो समुद्र॒ पार करके इधर आवे उसको खा लो। 
दूसरी कथा यह है कि इसी पर्वतपर ब्रह्माका एक सिर जव शिवजीने काट लिया तव ब्रह्याने शाप दिया 
धा कि जो इस पर्वतपर चरण रखेगा उसका सिर फट जायगा ओर कालव्याल उसे ग्रास कर लेगा। 
ब्रह्मशाप ओर रावण-प्ररित काल व्यालरूपमे इसपर वास करते धे। 
इसका प्रमाण सम्पादकको अभी कीं मिला नहीं दै। यदि यदह ठीक दै तो इसके अनुसार यह 
भाव ध्वनित होता टै कि जिस पर्वतपर कालका पहरा धा उसीषर उन्होने डेरा डाला ओर कराले उनका 
भक्षण न किया, यह आर्य है ओर इससे निश्चय दै कि वे कालके भी भक्षक टै। हनुमान्‌जीसे सव 
पूर्व सुन भी चुके है कि “जाके डर अति काल डराई। सो सुर असुर चराचर खाई" (५। २२) वह 
अत्र सरको स्मरण हो रहा है। इस कथाको सत्यता शिवोक्तं वचनोमे अनुमानित होत है जो उन्होने 
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सुं° ३ (८-९) में कहे हैँ- “सैल विसाल देखि इक आगे। तापर धाड़ चद्रेड भय त्याये॥ उमा न कषु 
कपि की अधिकाई। प्रभुं प्रताय जो कालहि खाई॥ 

८रूइस प्रकार ' समुद्र- बन्धन ओर सुवेल-निवास' भी रामप्रताप दिखानेके लिये कटे ।-“श्रीरघुबीर प्रताप 
ते सिंधु तरे पाषान" ओर प्रभ प्रताप जो कालि खा्॥* 

नोर--२े “कारुनीक दिनकर कुलकेतू।* इति। (क) *कारुणीक' का भाव कि यह न समञ्जो कि 
वे तुमसे डरते टै, इससे दूत भेजते हैँ, यथा-- "जौ पै समर सुभट तव नाथा। तौ वसीठ पठवत केहि काजा॥ 
रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा॥' (२८। ६-७) वरन्‌ वे करुणामय रहै, तुमपर करुणा-दया करके तुम्हार 
हितके लिये उन्होने दूत भेजा कि अव भी समञ्च जाय, तुमसे युद्धमें उन्हें क्या यश पिल सकता है! इन 
वचनोमें अद्गदके वचनोंकी छाया है! यथा--^तव हित कारन आजं भार, ओर “दसमुख नै न वसीठी 
आएउ। अस्र विचारि रघुवीर पदमएञ॥ वार वार अस कह कयाला। नदिं गजारि जस वधे सकाला॥' (३०। २-३) 

पां०--दिनकर्‌ कुलकेतुका भाव कि जैसे सूर्यका प्रकाश सवपर बरावर रहता टै वैसे ही उनकी करुणा 
सवपर समान है। 

नोर-३ “सर्भां माज् जेहि तव बल मथा।* इति। यह उनके दूसरे दूतका बल दिखाया! भाव कि 
प्रथम हनुमान्‌जीने सभाम लका उपमर्दन नहीं किया वरन्‌ सभाके बाहर अन्य निशाचरोके वध ओर 
लद्कादहनद्रारा बलगर्वं चूर्णं किया था ओर इसने तो बीच सभाम तुम्दं भी ललकारा ओर तुम कु कर 
न सके, इस प्रकार इन शब्दोंसे “ अद्गद' को सूचित किया। (विशेष भाव ऊपर आ चुके है!) मिलान 
कोजिये--"दूसरो दूत पन रोपि कोप्यो सभा खर्व कियो स्वको गर्व थाको॥' (क० ६। २०), “तुम 
विद्यमान जातुधान मंडली मे कपि कोपि रोप्यो पाड सो प्रभाव तुलसीस को॥* (क० २२), "वालि- 
बलसालि-को सो काल्हि दाप दलि कोपि रोप्यो पोंड चपरि चमू को चाउ चाहिगो॥ सों रघुनाथ कपि 
साथ पाथनाथ वधि आए नाथ। भरागे ते खिरिरि खेह खाहिगो। तुलसी गरव तजि पिलिवेको साज सजि 
देहि सीय न तौ पिय पाड़माल जाहिगो।' (क० लं० २३)-ये सव इस चौपार्दकी व्याख्या समञ्िये। भाव 
यह कि गवं छोडकर श्रीजानकीजीको देकर शरणमे जानेसे ही तुम्हारे प्राण च सकते है, अन्यथा नहीं। 

वि० त्रि०--"सभा मद्ि“““जथा' इति। ऊपर जो कहा है कि “दूत पठाएड तव हित हैत” उसीको 
पुष्ट करती हई कहती टै कि आज जिस भति राजसभामें शत्रुके दृतद्रारा तुम्हारी दुर्दशा दईं दै, वैसी कीं 
सुनी नहीं गयी । उसने दिखला दिया कि जवर अपनी सभामं एक दृतद्रारा जौ दुर्दशा हुईं, उमे तुम गक 
न स्के तो समराङ्कणमें किस पुरुपार्थकी आशा लगाये वैठे हो। उस्र भति रघुनाथजीने अपने दूतद्वारा तुष्टारी 
दुर्दशा कराकर तुम्ारा हित किया कि अव भी समञ्च जाओ क्रि युद्ध करनेमें तुम्हारा किमी भांति कुशल 
नहीं हे पर तुम्हारी बुद्धि एेसी मारो गयौ टै कि “रिपुसन प्रीति करत नहिं लाजा" कह ष्टे ये। 

प० प° प्र--इस अर्धालीके दोनों चरणोमें एक-एक मात्रा कम है जिसमे पद्ुनेमं गति लय-भंग होता 
हे। इससे जनाया कि मंदोदरीकी वाणी भी शुद्ध हो गयी। भगवरानृकी कारुणिकता ओर रावणा अर्हकार 
विचार कर वह भयग्रस्त हौ गयी, उसके मनमें विषाद छा गया। अतः आगे व्ह कटु वचन छोडकर विनय 
करती दै कि “तेहि कहं पिय पुनि युति नर कहहू। मुधा मान ममता मद वहु ॥* अहह कत" मँ “अहह ' 
शब्दसे आगे अपना विषाद ही प्रकट कर रही दै। धरि-र्धरि वचनकी कटूताः कठोरता, भयानकता कम होती 
चली ट ।'सो" "नाथ “ रत्यादि सम्योधनोमे तथा “पिय” शब्दका वार-वार प्रयोग यही बताता है। कंत शब्दम 
उपक्रम किया ओर "पिय" "नाथ" शब्दोमे उपसंहार भी शृद्धाररसयुक्तं शब्दोमे ही किया गया। वीचपं वीर, 
करुणा, अद्भूत ओर भयानकः रसोंका आश्रय लेकर उपदेश किया ओर अन्तमं इन सभी रसोंकी परिणति मानसकी 
विशेपतानुसार "कृपातिंधु रघुनाथ भजि नाथ विमल जस लेह" से भक्ति-रसमं ही दुई। 

अंगद हनुमत अनुचर जाके । रन वांकुरे वीर अति ब्रोकेि॥४॥ 


तेहि करं पिय पुनि पुनि नर कटू । मुधा पान पमता मद व्रहदू॥५॥ 
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शब्दार्थ-वहहू-बहना जैसे नदीके प्रवाहमे । दूसरे, * बहन करना "= बोञ्ञ सिरपर लादना, यथा-"भार 
वहि खरकृंद।' (२९) 

अर्थ--रणमें वकि ओर अत्यन्त विकट वीर श्रीअङ्गद ओर हनुमान्‌जी जिनके सेवक है, उनको, हे 
प्रिय! तुम बारम्बार मनुष्य कहते ओर ठे ही मान, ममता ओर मदमे बह रहे हो एवं उनका वोद्या 
ढो रहे हो॥ ४-५॥ 

नोट--१ “अंगद हनुमत अनुचर जाके /"““" इति। (क) अङ्गदका नाम प्रथम दिया वर्योकि यह तो 
अभी-अभी ही आया था। दूसरे, इसने मध्य सभामे इसका मान मर्दन किया हे जिससे वह लङ्कादहन भी 
इसके आगे भूल गया होगा। अङ्गदके कर्मने रावणको रुला दिया यह बात “गयञ भवन विलखाडइ' से स्पष्ट 
होती है। लङ्कादहनसे भी एेसा शोक न हुआ था। पुनः, अद्गद युवराज टै इससे भी प्रथम कहा। 

पं०-प्रथम कहा कि उनसे मिलनेमे मानक हानि नहीं है क्योकि वे दिनकरकुलकेतु हँ ओर अव 
कहती है कि यदि तुमको बलका गर्व है तो तुम उनके दूतोंका ही बल देख चुके हो कि वे कैसे 
कि वीर है तव उनका बल कैसा होगा? 

वै०-^रन बकरे" अर्थात्‌ रणमें जहाँ शरसे प्रचारकर युद्ध करना पड़े वहाँ अत्यन्त वकि वीर है। 

नोर-२ “तेहि कटं पिय पुनि पुति नर कहू" इति। (क) प्रथम "कौतुक सिंधु नाधि तव लंका। 

४ कहां रहा कल गर्व तुम्हारा" (३५। ४-६) में हनुमान्‌जीका बल कहा, फिर अङ्गदका बल कहा] 
"इस कथनसे क्या सार निकलता है, ये वचन क्यों कहे? यही यहाँ कहती है । भाव यह कि जिसके 
दूत एसे हो, सेवक एेसे हों, वह मनुष्य कव हो सकता है? बली, रण-र्बाकुरा वीर एक निर्बल स्वामीकों 
सेवा कभी नहीं करेगा। उनके सेवकोका बल तुम सबसे अधिक है, तुम्हारा बल इन्द्रादि देवताओंसे अधिक 
है ओर मनुष्य तो कोई देवतासदृश भी बली नहीं हो सकते। अतएव यह सिद्ध है कि वे देव-दनुज 
सवके स्वामी है, “अग जगनाथ” है तभी तो अङ्गद-हनुमान्‌ने उनकी सेवकाई ग्रहण की । एेसा ही कुम्भकर्णने 
कहा है- “है दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमानसे पायक ॥* (६२। ३) (ख) “पुनि पुनि अङ्गद- 
राब्रण-संवादमें सुन चुको है, हदये वही वसा हुआ है, यथा--“नर कर करसि बखान" “भूय सुजस 
खल मोहि सुत्वा, * "नरके कर आपन वध वाची“. ^ “जिन्हके बलकर गर्व तोहि एसे मनुज अनेक। 
^ (३०) (ग) “नर कहू" अर्थात्‌ वे नर नहीं है, तुम नर मानते हो। वे अगजगनाथ हैँ, जैसा मँ 
कहती हं । वाल्मीकये निशाचरियोने भी इसी आशयको यों कहा है-“रुद्रो वा यदि वा विष्णुमहिन्दरो वा 
शतक्रतुः 1 हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः॥' (६। ९४। २४) 

नोट-३ “मुधा मान ममता मद बहहू" इति। (क) मान, ममता ओर मद नदियां है वा भार ह। 
इनमे न बहे जाओ वा इनका बोञ्ञा न ढोओ। (ख) मनुष्य बार-वार कहना, यही मान-ममता-मदमें बहना 
है-(पं०) "ॐ रावणको ये तीनों हं, यथा-- "अति अभिमान त्रास सव भूली।* (३७। २), “चले सभा 
ममता अधिका (सुं० ३७) ओर “सहज असंक सुलंकपति सभा गएड मद अंध ।' (१६) इसीसे इये 
इनके त्यागका उपदेश लोगोने किया है, यथा- “सुनहु मान तजि मोर सिखावन” (हनुमानजी); “परिहरि 
मान मोह मद भजहु कोसलाधीस“-(विभीपण); “महामोह ममता मद त्यागू" (कालनेमि) ओर होहु 
मान तजि अनुज इव प्रभु पद पंकज भद्ध (लक्ष्मणजी) 

“मान” यह कि हम त्रैलोक्यविजयी है, देव, दानव, दैत्य, राक्षस सव्र हमारी नीच टहल कर, काल हमारे 
वशम है इत्यादि, सो हम मनुष्यसे डरकर मेल कर? “ममता” यह कि मेरे ही बाहुबलके अधीन सुरासुर है, 
यह सब जब म्मेरे पक्षके है तव मेरो पराजय क्यों होगी? "मद" प्राप्त वस्तुका नशा। मान ओर मदमे भेद यह 
रै कि अपने आदर-बड्ाईकी चाह मान है। दूसरेको अपने समान न समञ्जना, तिरस्कार करना मद है। 

मान, मद, ममता, छोड्ना कठिन हे, एेश्र्य पाकर मानमद विरले ही किसीको नहीं होता । यथा--“श्रीमदवक्र 
न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचनिके नयन सर को अस लागि न जाहि॥" (७। ७०), “कोड 
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न मान मद तजेउ निवेही ” “ममता केहि कर जसु न नसावा" ये राम-कृपासे ही छूट सकते हैँ अन्यथा 
नही, यथा--छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहञँं पद रोपि।* (७। ७१) 
अहह कंत कृत राम विरोधा। काल बिबस मन उपज न बोधा॥६॥ 

अर्थ--हा कान्त! शोककी वात है कि तुमने श्रीरामचन्द्रजीसे वैर किया, कालक परे वशमें होनेसे 
तुम्हारे मनमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता॥ ६॥ 

नोर--१ “अहह कत" इति। इससे सूचित किया है कि वह बराबर रावणके मुखको देखती जाती 
रही थी कि मेरे कथनका इसपर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं। उसके मुखकी चेष्टाये वह समञ्च गयी 
कि सारा उपदेश व्यर्थं ही गया, उसको किचित्‌ नहीं लगा। अतः उसे बड़ा कष्ट हुआ ओर उसके मंहसे 
कष्टसूचक “अहह शब्द निकल पड़ा ॥ २॥ कंत!' का भाव कि हमरे सौभाग्य-सुखके आप बद्धानैवाले 
होकर भी राम-विरोध करते ह, ये दोनो बातें असंगत हैं । क्योंकि रामविमुखको सुख करटा? यथा-- “अन्धकार 
वरु रबिहि नसावड। राम विमुख न जीव सुख पावड॥ हित ते अनल प्रगट बरु होई। विमुख राम सुख 
पाव न को््॥* (७। १२२। १८-१९) राम-विरोधसे मरण निशित है, यथा--^राम बिरोध न उबरसि सरन 
विघ्न अज ईस ।* (५। ५६) अतएव “काल विवय  कहा। ओर कालके वश है अतः मने बोध नहीं 
उत्पन्न होता, बुद्धि जाती रही, यथा--"मरनकाल विधि मति हरि लीन्ही।' (अ० १६२। ३) 

नोट-२े “अहह कत कृत राम विरोधा" का भाव कि खेद है कि तुम विरोधे अपना बुरा होगा 
या भला यह नहीं समञ्चते। यथा- “अहह तात दारुति हठ ठानी। समुञ्जत नहिं क लाभु न हानी॥* (१। 
२५८। २) बहुत योद्धाओंके मारे जानेपर घर-घर विलाप करती हुई निशिचरियोने भी कहा है कि रावण 
जनकात्मजा सीताको नहीं पा सकता, व्यर्थं ही अक्षय ओर बलवान्‌ रामचन्द्रजीसे वैर बधा है। यथा-न 
च सीतां दशग्रीवः प्राप्रोति जनकात्मजाम्‌। बद्धं बलवता वैरमक्षयं राघवेण च॥' (वाल्मी० ९५1 १२) 

पु रा० कु०-रामसे विरोध करते हो, यह वड़े खेदको बात है। कालके वश कैसे जानती हो, 
उसपर आगे कहती है कि “कालदंड““ 1" 

काल दंड गहि काहु न मारा। हर धर्म बल बुद्धि विचारा॥७॥ 


निकट काल जेहि आवत * सोई । तेहि भ्रम होड तुम्हारिहि नाई ॥ ८ ॥ 

अर्थ- काल किसीको दण्ड लेकर नहीं मारता वरन्‌ वह धर्म, रल, वुद्धि ओर विचारको हर लेता 
है॥ ७॥ हे स्वामिन्‌! काल जिसके निकट आता है उसे तुम्हारे ही समान भ्रम हो जाता है। अर्थात्‌ 
हितको अनहित, ईश्चरको मनुष्य, इत्यादि उलटी समञ्ञ हो जाती है॥ ८॥ 

नोट--१ “काल दंड गहि काहु न मारा" अर्थात्‌ वह स्वयं मूर्तिमान्‌ होकर किसीका सिर नहीं काटता, उसका 
पराक्रम इतनेमें ही जाना जाता है कि उसके वश होनेपर प्राणी अर्धका अनर्थं करता है अर्थात्‌ उसे सब्र विपरीत 
ही देख पडता है, यथा-न कालः खद्धमुद्यम्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌। कालस्य बलमेतावद्विपरीतार्थदर्शनम्‌॥' 
(सुभापितरत्रभाण्डागार सामान्यनीतिप्रकरण ३३४) पुनः यधा--' विनाशकाले विपरीतबुद्धिः।' इसमें ध्वनि यह है किं 
कालको तुमने वश कर लिया होता तो तुम्हरि बल-बुद्धि आदिका हरण न हो सकता। लङ्का दहनके समय तुम्हारा 
बल, बुद्धि, विचार कुछ न काम आया- यह कालका पराक्रम है। 

नोट-२े "हरै र्म बल वुद्धि विचारा" अर्थात्‌ चारोका हरण होता है तब मृत्यु होती है । रावणमें चारौका 
हरण हआ। यथा क्रमसे- ८१) "कह कपि धरमस्ीलता तोरी। हमहु सुनी कृत परत्रिय चोरी ॥ देखी नयन दूत 
रखवारी । बृद्धि न मरह धर्मब्रत धारी॥ कान नाक विनु भगिनि निहारी। क्षमा कीन्ह तुम्ह धरमु विचारी ॥ 
(२२। ५-७), (२) “जानेञंँ तव बल अधम सुरारी। सूने हरि आनेहि परनारी ॥” (३०। ६), “इमि कुपथ पग 
देत खगेसा। रह न तेज तन बुथि बल लेसखा॥* (आ० २८ १०), (३) “तव उर कुमति बसी विपरीता।' 


* आवै (का०, मा० मर) 
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मानसख-पीयुष २१६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ३६ 
(५। ८० । ७) (2) सदसद्का विवेक विचार है । यह विचार भी न रह गया। यथा- " हित अनहित मानहु रिपु 
प्रीता!” (५।४०। ७) श्रीरामजीके स्वरूपको नहीं समञ्जता, अतः विचार-रहित कटा । 

नाट--२े "निकट काल जेहि आवत साई। तेहि“ ।* इति। यहाँ मन्दोदरीकी वाक्यपटुता देखिए। 
वह यह नहीं कहती कि तुम्हारा काल आ गया वरन्‌ यों कहती है कि जिनका काल निकट आता है 
उनको एसा ही भ्रम होता है जैसे आपको हो गया दै। यथा-'मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही।' 
(अ० १६२) यर्हां “अनुमान प्रमाण अलङ्कार' है । 

पु° रा० क्रुऽ-“सारई“ का भाव कि हमारे तो आप स्वामी ही है; पर जिसका काल आता है उसको 
एेसा ही मोह होता है। 

प०-- भाव कि जैसे यह अस्तव्यस्त बाते करता है ओर दूसरोको बावला समञ्जता है अपनेको नहीं, 
वैसे ही तुम अपना भ्रम नहीं समञ्जते। परन्तु देखनेवाले तो लख ही लेते है । वैसे ही मैने लख लिया। 
आगे बताती है कि कैसे जान लिया कि भ्रम है। ॐ यहाँ मन्दोदरीने कालके धर्म बताये कि वह क्या 
करता है। भक्तको काल नहीं व्यापता, इसका भाव भी इससे स्पष्ट हो गया। अर्थात्‌ उसकी वुद्धि, धर्म 
आदिका हरण नहीं होता। यथा-- “कबं काल न व्यापिहि तोही। सुभिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥* (७। 
८८ । १) तथा । “काल धर्मं नहि व्यापहिं ताह । रघुपति चरन प्रीति अति जाही॥' (७। १०४। ८) 

दो०-दुड सुत मारे दहेउ पुर अजह पूर पिय देह, 
कृपासिंधु रघुनाथ * भजि नाथ बिमल जस लहु ॥ ३६॥ 

अर्थ-हमारे दो पुत्र मारे गये ओर नगर जल गया। हे प्राणप्रिय! अव भी (इस कमीकी) पूर्ति 
कर सकते हो। हे नाध! दयासागर रघुनाथजीका भजन करके निर्मल यश लीजिये॥ ३६॥ 

नौट-१ “दुड़ सुत मारे/" भाव कि तुम कहते हो कि काल हमारे वशमें है तो फिर एक छोड 
दो-दो पुत्र केसे मार डाले गये। “दहेड पुर“ अर्थात्‌ काल वशमें था तो नगर जलानेवालेको उसने क्यों 
नखा लिया। इससे स्पष्ट है कि काल तुम्हारे वशमें नही है, तुम उसके वशमें हो। 

नोट-२ “अजहू पूर पिय देहु इति। इसके लोगेन कई प्रकारसे अर्थं कयि हैँ, यथा--अव भी उत्तर 
दो। अर्थात्‌ इसका समाधान तुम्हारे पास क्या है कि पुरुषार्थ होते हए भी तुमने उनकी रक्षा न की? (२) 
अब भी उत्तर देते हो। अर्थात्‌ इतनेपर भी वराबर डींग ही मारते जाते हो (३) अव भी पुरा पड़ सकता 
टे। अर्थात्‌ अव भी कुछ गया-गुजरा नहीं है, दो ल्के ही मरे हैं। लड्के फ़िर भी हो सकते है, नगर 
भी पुनः सुधर सकता हि। यह कहकर उसका उपाय बताती है कि ' कृपािधु“““““ /“ ॐ “पूर” शब्दका 
प्रयोग ग्रन्थमं कड वार हुआ है, यथा--“तिनहहि विरोधि न आड़हि पूरा“ (आ० २५1 ८), "नाथन पूर 
आव एहि भाती ८” (९। १; प्रहस्तवाक्य), “सुनु मतिमंद देहि अक पुरा। काटे सीस कि होड़अ सूरा॥* (२९। 
९; अङ्गदवाक्य), “पिय पूरो आयेउ अब काहि कटू करि रघुबीर विरोध ˆ(गी० लं० १)। इस तरह 'पर 
देना "पूर्ति कर देना। 

नोर-२ “कृपाक्तिधु“ का भाव कि वे अबतक बराबर कृपा करते आये ओर अव भी तुमपर कृपा 
करेगे। दो दूत भेजे, छत्रादि काटकर एवं सेतु बाधिकर अपनेको जना भी दिया, घर वैटे दर्शन देने आये, 
इत्यादि, नहीं तो मुकुटके साथ सिर भी काट डालते। यथा-“मुक्ता शीर्पपरम्परा प्रभुतया छिनत्वातपत्राणि 
ते। रामेणाद्य पुलस्त्यवंशदहने कारुण्यमाविष्कृतम्‌॥' (समयादर्श ६८) मन्दोदरीको कृपाका पूर्ण विश्वास है 
हनुमान्‌जीके वचन उसके हदयमें गढ़ गये है, इसीसे उसने कृपावाचक शब्द बारम्बार कटे टै-- "नाथ दीनदयाल 
रघुराई” (७। १), “सो रघुबीर प्रनत अनुरागी ॥* (७। ५), “आएड करन तोहि पर दाया।* (७। ७), 
"कारुनीक दिनक्छर कुलकेत्रू। दूत पठा तव हित हेतू॥* (३६। २), “कृपासिंधु रघुनाथ भजि“ ॥' 


रघुपतिहि (का०, मा० मऽ) 
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(३६) ओर रावणवधपर भी एेसा ही कहा है- “अहह नाथ रघुनाथ सम कृपायिंधु तर्हिं आन। जोगिकुद 
दुर्लभ गति तोहि दीद्हि भगवान ॥' (१०३) 

नोट--४ “बिमल जस लेह" “सुजस होड विहं पुर अति पावन॥* ओर “उभय प्रकार सुजसु जग 
तोरा” (१०। १) मं इसके भाव आ चुके हैं। ऋषि-कुलमे रारण कलद्भरूप हो रहा है, भगवत्‌- सम्मुख 
होनेसे ऋषिकुलका निर्मल यश बना रह जायगा।-गी° लं० १ में मन्दोदरी कहती है-- "मुनि पुलस्ति के 
जस महं कत कलंक हवि होहि। ओर प्रकार उवार नहीं कहूं मे देख्यो जग टोहि॥* (८) भजनसे सव 
बड़ाई करते हं । यथा-- “धन्य धन्य तैं धन्य बिभीवन। भयउ तात निचिचरकुल भूषन॥ वधु कंस तै कान्ह 
उजागर । भजेहु राम सोभा सुखसागर॥* (६३। ८। ९) यहां ' चौथी निदर्शना" है। 

यहां प्रश्र होता है कि पतित्रताने अपने पतिको कठोर वचन कैसे कहे? उत्तर यह है कि- मन्दोदरीने 
प्रथम तोन उपदेशों पतिका अपमान नर्हीं किया, जेसा कुछ पतिव्रताको चाहिये वैसा ही किया। यद्यपि उसका 
एक पुत्र प्रथम ही मारा गया, तधापि वह पतिपर रोप नहीं प्रकट करती। सब रावणकी निन्दा करते है 
ओर वह जानती है तो भी वह पतिसे प्रेमपूर्वक बड़ी ही नप्रताके साथ प्रार्थना करती है। उसके सौभाग्यका 
चिह्न गिर॒ जाता हे, सव जानते हं कि यह बड़ा अपशकुन है। फ़िर भी वह विनती ही करती है। प्रत्येक 
वार नये ढंगसे उपदेश करती है ओर आशा करती है कि अवको वार अवश्य बोध होगा; वह शत्रुता छोड 
देगा। बस फिर तो अहिवात अचल हे। तीन वार समञ्चानेपर भी न समञ्जनेपर पतिके प्राण बचानेके विचारे, 
उसके परम हितके लिये - अव उसने यही उपाय निश्चय किया कि अवर ठँट-फटकार ओर मान-मर्दनये ही 
काम लूं। इससे वह युद्धके विचारसे बाज आयेगा, सीताको दे देगा ओर शरण होकर विमलयश प्राप्त करेगा। 
पतिके हितार्थं यह सव किया गया। यह उसका अन्तिम प्रयत्न है। इससे सफलता न होनेपर वह निश्चय 
कर लेती है कि अव वह काल-विवश है; ओर फिर उसने कभी इस विषयकी चर्चा न चलायी। 

मुं° राजबहादुरजी लमगोड़ा-पाटकोंको यह तो मालूम ही होगा कि इस अवनति कालमें भी आर्यं 
स्तर्यो सेवा, कृतक्ञता ओर सहिष्णुतामें पन्नीको हैसियतसे अपने पन्नीत्वके स्वत््रपर विवाद करते हुए अपने 
स्वार्थसे लगाव रखनेवाली प्रार्थना कभी अपनी जिह्वापर नहीं आने देतीं। परंतु मन्दोदरीको यह अन्तिम 
चेटा हे। पतिको पापसे वचानेका कठिन प्रश्र उपस्थित हि। पतिका गर्वं भी कुछ सहायता नहीं करता। 
(रावणके मुखपर दृष्टि पड़ते ही एवं हनुमान्‌-रावण तथा अद्गद-रावण संवादसे) मन्दोदगीके मस्तिष्कमं 
यह भाव दौड गया कि वासनाकरे दास रावणको प्रतिष्ठा ओर अहङ्कारका भाव भी चला गया, ओर अब 
उसको अपनी राजसी मर्यादाकी भी परवाह नहीं रही । रानी तदप जाती है; ओर अत्यन्त ब्ुद्धिमत्ताके साथ, 
जिसमे कृद निराशाकी अलक भी है, अपनी बातोंका ढंग बदलती है ओर अपने पतिको इस पापसे व्र्चित 
रखनेके लिये जी तोड़कर अन्तिम चेष्टा करती है। वह विवश होकर अन्तिम उपायका अवलम्बन करतौ 
है ओर पत्रीत्वके स्वत्वका स्मरण दिलाते हए जोरके साथ (वे वचन) कहती है। 

८ऊ प्रथम तीन उपदेशोंपर जो-जो उत्तर रावणने दिये उनका प्रत्युत्तरं पतिव्रता मन्दोदरीने न दिया। 
यह अन्तिम प्रयत्न पतिको कालसे बचानैके लिये है। अतः इस वार तीनों उत्तरोका प्रत्युत्तरं दिया है। 
उत्तर मन्दोदरीका प्रत्युत्तर 


१ जो आवड मरकट कटका "दुड़ सुत मारे दहे पुर अजह पूर पिय देहु „ (रखवारे हति विपिन 
जिअदहिं विचारे निसिचर उजारा॥* ^अव पति मृषा गाल जनि मारहु ॥* “सूपनखा कै 
खा ।” (५ । ३७) गति तुम्ह देखी । तदपि हदय नही लाज विसेषी ॥ 

--( वह तो सीताको खाने गयी धी, क्यों न खा लिया?) 

२ “कपटहिं लोकप जाकी “आटएउ कपि केहरी असंका। देखत तोहि अच्छ तेहि मारा॥* 

त्रासा ।* (५५ । ३७) "सभा मानन जेहि तव बल मथा॥' 


तुम कहते हो कि देवता कपिते है ओर यहां तो प्रत्यक्ष दो व्रानर "अशंक" आकर तुम्हारा बल 
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मथ गये। दू्तोके ही सामने तुम एेसे सिद्ध हए जैसे सिंहके सामने हाथी हो। इनको वयो न कपाया। 


उत्तर मन्दोदरीका प्रत्युत्तर 
३ जग जोधा “रामानुज लघु रेख खंचाई। सोऽ नहिं नधेउ अस मनसा ॥ '; 
को मोहि "बधि विराध खरदूषनहि लीला हत्यो कवंध। बालि एक सर मारी तेहि 
समाना ।* (६। ८ । २) जानहु दसकध॥ ^ "मुधा मान ममता मद बहटू ।' 
४ “भुजबल "पिय तुम ताहि जितव संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा ॥' 
जितेडं सकल "जनकसभा अगनित महिपाला। रहे तुम्हञ क्ल विपुल विसाला॥' 
दिगपाल” भजि धनुष जानकी विओआही । तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥' 
५ "अहो मोह हमको मोह नहीं हे, तुमको है-- "निकट काल जेहि आवत सर्ढ। 
महिमा बलवाना ' तेहि भ्रम होड तुम्हारेहि नाई ॥* 
& “सभय सुभाउ नारि कर साचा । मंगलमहं भय मन अति काचा ॥' “सुनु तै प्रिया कृथा भय माना।' ओर "देव 
दनुज नर सब बसर मोरे। कवन हेतु उपजा भय तोरे॥* इनका उत्तर तो यह सारा उपदेश ही है । 
मन्दोदरी अङ्गद आदि 
१ कत तजहु कुमतिही "म॑दमति" 
"रामानुज लघु रेख खंचाई। सो नहीं नधे “जानेउं तव बल अधम सुरारी । सूने हरि आनेहि 
असि मनुसाई ॥' परनारी ॥' 
३२ "सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही “ "नहिं गजारि जस बधे सृगाला ' 
“रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ जेहि मारा ॥* वन विधंसि सुत बधि पुर जारा।' 
"जारि नगर सब कीन्हेसि छारा।' ' सेन सहित तव मान मथि वन उजारि पुर जारि।' 
५ “कहां रहा कल गर्व तुम्हारा! "सो भुजवल राखेह उद घाली ^ “तदपि न तेहि कषक कृत अपकार ' 
& "अव पति मृषा गाल जनि मारहु' "मूट मृया जनि मारति गाला" 
७ “मोर कहा कष्ुहदय विचारहु' “अस विचारि“ ॥* अव सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा 
८ “बालि एक सर मास्यौ "सो नर क्यों दसकध वालि वध्यो जेहि एक सर" 
९ "तेहि जानहु दसकध' "एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी कांख” 
१० “पति रघुपति नृपति जनि मानहु ' "राम मनुज कस रे सठ कंगा' 
११ “सूपनखा कै गति तुम्ह देखी । “कान नाक विनु भगिनि निहारी । छमा कीन्ह तुम्ह धर्म 
तदपि हदय नहिं लाज बिसेवी ॥' विचारी ॥ तुम्हरे लाज न रोष ' 
१२ "मुधा मान ममता मद बहहू' “सुनि मम कचन मान परिहरहू ' 
१३ "तेहि कहं पिय पुनि पुति नर कहू ' "सो नर त्यो दसकध अभागा" 
१४ “कारुनीक दिनकर कुल केतू! “वार वार अस कहड़ कृपाला /*“““““ ' 
१५ “दूत पठाएहु तव हित हेतु ' "तव हित कारन आएठं भाई! 
१६ "सुरपतिसुत जान बल थरा... ^ “वान प्रताप जान मारीचा।* "प्रभ सुजस सुनाएड" 
१७ “अगद हनुमत अनुचर जाके ' “मे रघुवीर दूत दसकधर ' 
१८ “अहह कत कृत राम विरोधा । काल बिबस मन "जौ खल भएति राम कर द्रोही । भएसि काल बस 
उपज न बोधा॥' खल मनुजादा' 
१९ सभा मान्न जेहि तव कल मथा" "बल विलोकि विहरति नदिं छाती ' 
२० “कालदण्ड गहि काहु न मारा । हरे धर्म कल बुद्धि विचारा ' ^रे तियचोर” (मं धरम, बल विचार आ गये ) "मंदमति' 
२१ “अजह पूर पिय देहु“ “रे मतिम॑त देहि अव पूरा” 
२२ 'कृपासिधु रघुनाथ भजि नाथ“ " "परिहरि चतुराई । भजसि न कृपायिधु रघुराई" 


२३ “ भजि धनुष जानकी वि आही । तव संग्राम जितेहु ' हर कोदंड कठिन जेहि भंजा। तोहि समेत नृषदल 
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किन ताही॥' मद गंजा॥' (हनुमानजी ) 
२४ "निकट काल जेहि आवै सार तेहि भ्रम होड“ “उलटा होड कहा हनुमाना । मतिश्रम तोहि प्रगट मै जाना॥ 
२५ बधि विराध खरदरषनहि ˆ.“ " ' खरदरषन त्रिसिरा अरु बाली । वधे.“ ' (हनुमानजी) 
२६ “जेहि जलनाथ कंधाएञउ हेला” जेहि वारीस कंधाएउ हेला ' ( प्रहस्त) 
२७ “उतरेउ प्रभु दलसहित सुबेला " ˆउतरेउ सेन समेत सुवेला 3 
२८ "कालविवस मन उपज न बोधा" "काल विवस कहं भेषज जैसे ' 5 
२९ “कत समुञ्ि मन तजहु कुमतिही तव उर कुमति बसी विपरीता।* (विभीषण) 
मंदोदरीके उपदेश ओर उनके प्रभाव 
९ लकादहन रहसि जोरि मंदोदरो बोली वचन कंतकरष दूत करनी ' विहंमा जगत विदित" भयउ कंत 
होनेपर कर पतिपद अधिक नीतिप्र हिन कहकर अभिमानी ।' अतप हदय पर विधि 
लागी अकुलानी पानी परिहरहू समदाय मे लगाकर तव गया व्रिपगीता 
२ पमुद्रवधन नाइसिर स्रोहागका बोली सुनहु बचन॒ सगुन अवतार "तव्र रवण पयमुता पंदोदरी अस 
होनेपर अचल रोपा भय;अतः परप पिय परिहरि ओर राप-रावण उठाई" । छातीये पन अनुमाना। 
गहिषद उसकेकिये मनोहर क्रोधा॥ पं अंतर कहकर नलगाया। निज काल बिवस 
कंपित गात प्रार्थना वानी समञ्ाया प्रभुता कही उपजा अभिपाना॥ 
३ छत्र, मुकुट, सजल नयन पंदोदरी शोच है, सुहाग सुनहु प्रान- विश्वरूप, हंमकर स्वियोके पंटोदरी पन 
ताटंक कह जुग कर सोच उर न जाय बम पति विनती ओर "हठ अवगुण कहे । हदयमे प्रह अम ठयऊ। 
गिरनेपर जोरी वमेऊ। इसपर पोरी॥ कंत॒ परिहर ' न लगाया। हंमीपें पियहिकाल व्र 
ध्यान है राम विरोध कहा बात उड़ा दी। अति भरम भयङऊ। 
४ अंगद दौत्य तीन बार सपद्ानेमे न नारिवचन॒ कंत समुदि रावणकी अवकी गवण अहह कंत कृत गप 
के पश्चात्‌ समञ्च अतः खिद्न गयी सुनि मन तजहु जहां जहां बोलातक नहीं । व्रिरोधा॥ 
"तवर मंदोदरी निसाचरहि विसिष कुमतिही॥ हारहूईवह "नारि वचन मुनि काल विवम 
बहुरि कटा समुङञ्जाइ॥' समाना। मृषागाल सव्र कही। विसिप सपाना। मन उपज न ब्रोधा॥ 
जनि पारह्‌। सभा गयउ उठि“ ॥' 


शत्रुका उत्कर्षं उत्तरोत्तर कहा है । प्रथम "हरि" कहा, दूसरी वार “भजहु रघुनाथहि तीसरौ बरार 

प्रीति करहु रघुवीरपद ' ओर अन्तमं “कृयासिंधु रघुनाथ भजि" पद दिये। उत्तरोत्तर अधिक अक्षर टै। 
मंदोदरीकृत उपदेश 
( आवृत्त्य) 

१-- प्रथम वार नीति कही; तव कहा कि “मोर कहा अति हित हिय धरहू" दूसरी बार अवतार 
कहा तब कहा कि "सुनहु बचन पिय परिहरि क्रोधा।* जव विराटरूप कटा तवर कहा कि “सनद प्रानपति 
विनती मोरी" ओर जब डाँट-फटकार कौ तव ढांरसे दी आरम्भ किया-“कत समुदि मन तजहु 
कु मतिही।' इति प्रथमावृत्तिः। 

२-पहलेमें “नीतिरस यागे वचन" दूसरे “परम मनोहर वाणी " (सगुण अवतार ); तीसरेपं “नारिवचन “ 
(विराटूरूप वर्णन) ओर चौथे “नारि कचन विसिय समाना" विशेषण कविने मंदादरीके वचर्नोका दिये 
है । इति द्वितीयावृत्तिः। 

३- जव नीतिके वचन कहे तब "पति पद लागी बरोली वचन।* अवतार कहा तवर “कर गहि पतिहि 
भवन निज आनी।* ओर 'बोली०'। जव विराट्का वर्णन क्रिया तव क्वि "पति" आदि पद्‌ नहीं दैते 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष २२० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३७ ८ १-२) 
ओर चौथी बार कवि रावणके लिये "पति" के बदले “मंदोदरी निसाचरहि बहुरि कहा समु्राइ़' पद देते 
हं: क्योकि किसी प्रकार समञ्चाये नहीं समड्ता। इति त्रृतीयावृत्तिः। 
४ प्रथम नार्‌ हनुमानूजीके लौट जानेपर उपदेश हुआ; अतः उसमें हनुमान्‌जीके उपदेशक छाया 
हे । दूसरा उपदेश विभीषण ओर शुकसारणके वाद सेतुवंधन होनेपर हआ। अतः उसमे अवतारका प्रतिपादन 
हे ओर उनको छाया हे । चौथी बार बालिपु्रद्वारा रावणमानमर्दन होनेपर उपदेश हआ। अतः उसमें रावण 
अङ्गद-संवादको छाया है। तीसरा उपदेश छत्रताटेकादि तटनके बाद जब सब सभा रावण ओर मंदोदरी 
भयभीत हो गये थे अतः उसमे भयानक विराटूरूपका दर्शन कराया गया। इति चतुर्थावृत्तिः। 
५--सेतुवं धके समयसे उत्तरोत्तर मंदोदरीके बर्तावमें भी अन्तर पड़ता गया। प्रथम वार “रहसि जोरि 
कर पति पद त्नागी। बोली वचन नीतिरस पागी॥* (५। ३६) दूसरी वार “कर गहि पतिहि भवन निज 
आनी। बोली परम मनोहर वानी...“ (६। ६। ३, ४) सिर नवाकर अञ्जल पसारकर अन्तमं फिर 
चरण भी पकड । नेत्रम जल भर आया। तीसरी बार केवल हाथ जोड़े ओर नेत्र सजल हए। चौथी वार्‌ 
सीधे-सीधे वचन कहने लगी । इति पञ्चमावृत्तिः। | 

६-- प्रथम वार जब प्रभु किष्किन्धामें ही थे तव॒ “यठवहू कंत जो चहहु भलाई” कहा । जव सुवेलपर आये 
तब कहा कि “रामहिं सौपि जानकी अर्थात्‌ तुम स्वयं सप दो। इसपर भी न माना तव सीताके देनेकी चर्चा 
छोड केवल रामविरोध छोड भजन करनेको कहा ओर अन्तिम बार “रघुवीरयद ' भजनेको ही कहा । इति पष्टवृत्तिः। 

७-मंदोदरीका सोच उत्तरोत्तर अधिक दिखाया है। लङ्कादहनसे अधिक सेतुबन्धनपर, सेतुबन्धनसे अधिक 
छत्रमुकुट-ताटकके गिरनेपर ओर उससे अधिक अङ्खदपण देखकर । इसीसे पहली वार हाथ जोड प्रणाम करके विनती 
की, दूसरी बार अञ्चल भी रोपा ओर अन्तमं रोयी, तीसरी बार प्रथम ही रोकर तब विनती की । इति सप्तमावृत्तिः। 
८-- प्रथम बार नीति कही, दूसरी बार भजन करनेको कहा जिससे सुहाग अचल हो, तीसरी वार सुहाग वना 
रह जाय यह प्रार्थना को ओर अन्तमें अपना स्वार्थ न कहकर विमल यश ' के प्राप्त करनेकी प्रार्थना की। इति 
अष्टमावृत्तिः। 

९--प्रथम वार्‌ रावणने यह कहकर समञ्ञाया कि स्त्री-स्वभाव है- डरना, तेरे डरनेसे हंसी होगी । दूसरी 
बार अपनी प्रभुता कहकर समञ्ञाया कि डरकी बात नहीं । तीसरी बार उसीकी वबातसे उसको समञ्ञाया कि 
जो अङ्ग तूने कहे वे सब मेरे वशम ह ही तब तो तुम्हारे ही वचनोंसे हमारा अजित होना सिद्ध है फिर 
डर क्यो? चौथी वार उत्तर क्या देता वह तो बीती ओर देखी हुई वातं ्थी। इति नवमावृत्तिः। 

१०- उपदेश न माननेपर मंदोदरोपर उत्तरोत्तर अधिक वुरा प्रभाव पडा। पहली वार न माननेपर केवल चिन्ता 
हुई “मंदोदरी हृदय कर चिंता। भवउ कंतयर विधि विपरीता॥* दूसरी वार न माना तव “मंदोदरी हृदय अस जाना। 
काल बिवस उपजा अभिमाना ॥* तीसरी बार मनमें निश्चय कर लिया कि कालवश है-“मंदोदरी मन महं अस ठयऊ। 
पियहि कालवस मतिश्रम भए्ऊ॥* ओर चौथी वार उससे कह दिया कि कालवश हो । इति दशमावृत्तिः। 

११-जेसे-जेमे मन्दादरने प्रत्येक वार रामविरोध छोडनेको कहा तैसे -तैसे रावणने उसका उत्तरोत्तर मान 
कम किया। प्रथम बार हंसकर हदयसे लगाया ।-- “अस कहि विहंसि ताहि उर ला चलेउ सभा“ '॥ दूसरी 
छ "तव रावन मयरुता उर हदयसे न लगाया। तीसरी वार स्त्रियोके अवगुण कहे ओर चौथी वार बोलातक 
नहीं तरन्‌ "नारि कचन सुनि बिसिष समाना। सभा गणएड उठि“ ॥* इति एकादशावृ्तिः। 

नारि लचन सुनि विसिष समाना। सभा गएड उठि होत विहाना ॥ १॥ 


बेठ जाइ सिंधासन फूली। अति अभिमान त्रास सव भूली॥२॥ 
अर्थ-स्त्रीके वबाण-सरीखे वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभामें चला गया॥ १॥ ओर 
सारा डर भुलाकर अत्यन्त अभिमानसे फूलकर सिंहासनपर जा वैटा॥ २॥ 
नोट--१ ओर्‌ वार रावण मंदोदरीको समञ्ञाता था. उत्तर देता था; पर अवकी वार कुद उत्तर न 
दिया। कारण क्रि पूर्वं तीन उपदेशोमें केवल भय-दर्शन ओर रघुनाथजीके स्वरूपका वर्णन ही अधिक 
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दोहा ३७ ( ३-४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # २२१ लङ्काकाण्ड 
न 


रहा है; रावणका मानमर्दन उनमें न था। ओर इस अन्तिम उपदेशमें मंदोदरीने इसके बलगर्वको चूर्णं करनेके 
लिये उसकी कलई खोली, सच्ची-सच्ची सव घटना कहीं, जहाँ - जहां उनका मानमर्दन हुआ था ओर 
जिसे दोनों जानते थे-इसका उत्तर वह क्या दे सकता धा? 

२--' मदोदरी रावनहि बहुरि कहा समुद्माइ ॥' (३४ उपक्रम ओर “नारि कचन सुति" उपसंहार है । "सामि 
जानि“ भवन गय ॥* (३४) उपक्रम ओर "सभा गएञ उठि" उपसंहार है। 

नोर-३ “त्रास सब भूली* से सूचित्‌ किया कि अङ्गद्रारा मानमर्दन होनेपर भय उत्पन्न हो गया 
था ओर स्त्रीके जले-कटे वचननोसे त्रास ओर भी बढ़ गया था। वह सव त्रास अब जाता रहा। त्रास 
भूलनेका कारण “अति अभिमान है। “अति अभिमान होनेपर शत्रुका भय हदये नहीं घुने पाता, 
यथा--^अस कहि चला महा अभिमानी। तृन समान सुग्रीवहि जानी॥* (४।८। १) 

मंदोदरी कृत चतुर्थं उपदेश समाप्त हआ 
इहां राम अंगदहि बोलावा। आइ चरन पंकज सिरु नावा॥३॥ 


अति आदर समीप बेठारी। बोले विहंसि कृपाल खरारी॥४॥ 

अर्थ-इधर श्रीरामचन्द्रजीने अद्गदको बुलवाया। उसने आकर चरण-कमलेमिं सिर नवाया॥ ३॥ बडे 
ही आदरसे पास विठाकर कृपालु खरारि हंसकर बोले ॥ ४॥ 

नोर--१ इह“ से जनाया कि अव प्रसंग बदल रहे ह । (क) अङ्गदका रावणका मानमर्दनकर लौटना 
कहकर, मंदोदरीका रावणको उपदेश कहने लगे थे, अव पुनः वहीसे प्रसंग उठाते हं । अङ्गद श्रीरापचन्द्रजीके 
पास गय थे, उस समय संध्या हो गयी धी, उस समय कोई बातचीत न हुई, वरन्‌ अङ्गद अपने नियुक्त 
स्थानपर भेज दिये गये थे, यह वात॒ “राम अगदहि बोलावा' से अनुमानित कौ जाती है। जब सवेरा हआ 
तव अङ्गदको प्रभुने बुलवा भेजा। श्री वि° त्रिपाटीजी लिखते है कि “अति अभिमान त्रास सव भली“ तक 
वहां (लङ्का) का वृत्तान्त था। अव ह” (सुवेल शैल) का वृत्तान्त कहते है । जव अद्भदजीने लौटकर 
रामजीके चरणोंको प्रणाम किया। तव सरकारने कुछ न पृ्छा। रात बीतनेपर सवेरे अद्गदजी बोलाये गये ओर 
उनसे गदका वृत्तान्त पृद्ा गया। कारण यह है कि रावणके साथ संवाद होनेमें ही संध्या हो गयी थी। यथधा--"सन्नि 
जानि दसकधर भवन गयउ बिलखाडइ़।* ओर नीतिशास्त्रका उपदेश है कि “दिवा निरीक्ष्य वक्तव्यं रात्रौ नैव 
च नैव च।' दिनको देखकर बात करना चाहिये ओर रातको तो कभी ब्रात न करना चाहिये। नीति-प्रतिपालक 
सरकारने इसीलिये रातको अङ्गदजीसे कुछ न पृछा। (ख) “बोलावा“ से जनाया कि समीप न थे उनका 
डरा या सेनाकी रक्षाके लिये नियुक्ति अन्यत्र थी। (ग) “सिरु नावा" यह सेवकके योग्य ही दै। 

नोर-२ “अति आदर समीप वैठारी पास विटठाना स्वयं ही “अति आदर! है, यथा--"जानि प्रिया 
आदरू अति कौन्हा। बाम भाग आसन हर दीन्हा॥* (१। १०७) पुनः, “अति आदर” से जनाया कि हाथ 
पकड़कर हदयसे लगाकर अपने दाहिने या वाये; बरावर ही बिठा लिया। यथा--“कपि उठा प्रभु हदय 
लगावा। कर गहि परम निकट वैठावा॥'* (५। ३३) हनुमान्‌जीके सम्बन्धे हदय लगाना ओर हाथ पकडुना 
कहा धा, वही यहां “अति आदर" पदसे सूचित किया है। पुनः, भाव कि बड प्रेमसे स्वागत पृषते ओर 
कृतज्ञता जनाते हए पास वैठाया, यथा-- “अति आदर खगपति कर कौन्हा। स्वागत पृष्ठि सुआसन दीहा॥ 
(७1 ६३), “परम प्रीति समीप वैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥ तुम्हा अति कीट्ि मोरि सेवकाद। 
मुखपर कटि विधि करं बड़ा।॥* (७। १६) 

नोर--३ “बोले विहंसि कृयाल खरारी' इति। (क) -हंसी अनुग्रह दै- "हदय अनुग्रह इदु प्रकासा।' 
पुनः, हँ सकर बोलना आपका स्वभाव ही है। पुनः, यह हंसी अङ्गदको प्रसन्न करने, उनकी सेवाका उचित 
आदर ओर उसपर अपनी प्रसन्नता जनानेके लिये दै । (ख)-- "कृपाल ' टै, इसलिये सम्मान किया। खरारि अर्थात्‌ 
दुष्टौके शत्र है । अतः उनके वधकौ सलाहपर विचार करेगे, शत्रुका समाचार अङ्गदसे पूगे । 

प० पठ प्र०--भगवान्‌ने अद्भदकृत सब पराक्रम तथा रावरणसहित सभाका विमर्दन जान लिया है । (अद्गदजी- 
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मानस-पीयूष २२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३७ (५--७) 
ह्वार प्रेरित मुकुटोके आनेपर प्रभुने कहा ही है- “ए किरीट दसकंधर केरे। आवत बालितनय के प्ररे॥ (३०। 
१०) सेवककी अद्भुत करनीसे प्रसन्न हए, अतः विहँसे। तथापि इस हंसी दासकी किंचित्‌ परीक्षा लेनेकी 
इच्छा भी है। यह देखना है कि इसमे अहंकाररूपी तरुका बीज तो अद्भुरित नहीं हुआ हे। 
नोट--४ रात्रिम ही क्यों न पृष्ठा? उत्तर (१) दिनभरका थका था ओर वातमिं समय बहुत लगता। 

(२) प्रभुको कु चिन्ता न थी कि तुरत ही समाचार सुनते ओर युद्धका उपाय सोचते “जग महँ सखा 
निसाचर जेते। लशछिमन हनहिं निमिष महं तेते॥" ये तो प्रभुके ही वाक्य हें। (३) रात्रिम सब यूथ ओर 
यूथप अपने-अपने स्थानोपर स्थित थे; उन सबके सामने बातें करके उनका उत्साह वढाना है, रात्रिं 
स्थानसे उनका बुलाना नीतिके अनुकूल नहीं था अतएव दिनमें बुलाया, (मा० म०) (४) उस समय 
श्रीरामचन्द्रजी संध्या-वन्दनादिमें लीन थे ओर संध्या करनेके समय परामर्श करना भी उचित नहीं । दूसरे 
अङ्गदको दिनभर विश्राम न मिला था इसलिये विश्राम लेनेकी आज्ञा दी थी (मा० म०)। (५) श्री वि 
त्रि° जीका मत नोर १ देखिये। 

बालितनय कौतुक * अति मोही । तात सत्य कहु पूडं तोही ॥५॥ 

रावन जातुधान कुल टीका। भुजबल अतुल जासु जग लीका।॥६॥ 


तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहु तात कवनी बिधि पाए॥७॥ 

शब्दार्थ-टीका-शिरोमणि, प्रधानताको छापवाला, श्रेष्ठ । लीका=थाप, प्रसिद्धि, साख। 

अर्थ--हे बालिपुत्र! मुञ्चे बड़ा ही कृतूहल है (आश्चर्य है); इसीसे हे तात। मेँ पृछता हूं। तुम सत्य- 
सत्य कहो (बताओ)-- ॥ ५॥ जो रावण निशिचरकुलमे शिरोमणि है, जिसके अतुलित भुजबलकी संसारमे प्रसिद्धि 
है ॥ ६॥ उसके चार मुकुट तुमने हमारे पास फैके। हे तात! कहो तो तुमने उन्हँं किस प्रकार पाये?॥ ७॥ 

नोर-१ “बालितनय “ संबोधनसे जनाया कि बालीका-सा अद्धुत कार्य तुमने किया हे। “तात” शब्द 
'प्रिय' अर्थे है। छः चरणों तीन बार संबोधन है ओर उसमें दो बार “तात” शब्द प्रयुक्त किया है। 
एेसा करके अङ्गदपर अपना प्रियत्व दिखाया । 

नोट- "ॐ २ “कौतुक अति मोही।' इस काण्डका प्रारम्भ ही कौतुकसे हुआ। (क) सेतुबंध प्रथम 
कौतुक है, यथा-- "कौतुक एक भालु कयि करहू" तथा “कौतुक ही पाथोधि वकंधाएड॥* (६। ६। २) 
(ख) दूसरा कोतुक जलचरोंका पानीपर स्थित होकर पुलका काम देना है, यथा-- “अपर जलचरद्हि ऊपर 
चदि चदि पारदं जार्हि ॥* (४), “अस कौतुक विलोकि दोउ भाई॥* (५। १) (ग) तीसरा कौतुक रामबाणका 
हुआ, वह स्वयं रामजीने किया। यथा--“छत्र मुकुट ताटंक सव हते एक ही बान। सवके देखत महि परे 
मरम न कोऊ जान॥ अस कौतुक करि राम सर प्रविसेउ आड़ निषंग।* (१३) ओर (घ) चोथा कौतुक 
यह हुआ, यथा--“बालितनय अति कौतुक मोही ।* अन्य सब "कौतुक" थे ओर यह “अति कौतुक" हे। 
अति कौतुक" कहकर अब्गदके बलकी अत्यन्त प्रशंसा ओर उनपर अपनी अति प्रसन्नता जनायी। 

नोट--३ “तात सत्य कटु।" सत्य कहनेको कहा, क्योकि यहाँ सत्य न कहनेका मौका है । सजन 
अपने मुख अपनो प्रशंसा नहीं करते, वे तो “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही।* (३। ४६। १) तब करेगे 
कैसे? ओर मुकुट गिराने इत्यादिमे अङ्गदके पुरुपषार्थकी ही प्रशंसा है। अतः कहा कि सत्य कहना। फिर 
भी अङ्कदने अपनी प्रशंसा न की। 

नोट-४ “रावन जातुधान कुल टीका।' इति। भाव कि एक तो उसका नाम ही रावण (सबको 
रुलानेवाले) है; दूसरे वह निशिचरकुलशिरोमणि है; इत्यादि । तीसरे, समस्त राक्षसोका राजा है तवर राक्षस- 
सेना उसकी न्यूनता, उसका अपमान, कैसे देख सकी? यही नही, वह अतुलित बल होनेसे सारे जगत्‌र्म 
विख्यात है-(पं०)। 





* अति कौतुक- का०। 
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दोहा ३७ ( ८--१९० ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* २२३ लङ्काकाण्ड 





बं० पा०--“कवनी बिधि" अर्थात्‌ विना संग्राम हुए कैसे मिल गये? इसमे भक्तके बलकी प्रशंसा 
हे, इसीसे पृते हें । रघुनाथजीका स्वभाव ही एेसा है कि वे भक्तके गुण सदा सुनना चाहते है। यथा 
विनये- "निज करुना करतरूति भक्तयर चपत चलत चरचाउ। सकृत प्रनाम प्रनत जस वरनत सुनत कहत 
फिरि गाउ॥' (वि० १००) 

सुनु सर्वज्ञ प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहि भूप गुन चारी॥ ८॥ 

साम दान अरु दंड बिभेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह वेदा॥ ९॥ 


नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिय जानि नाथ पर्हिं आए॥ १०॥ 

अर्थ-- (अङ्गद बोले) हे सर्वज्ञ (सव जाननेवाले) ! हे शरणागतोको सुख देने (सुखी करने) वाले 
सुनिये। ये मुकुट नहीं है, राजाके चार गुण साम, दान, दंड ओर भेद हैँ । हे नाथ! वेद कहते रहँ कि 
ये चारों गुण राजाके हदयमें निवास करते हैँ ॥ ८-९॥ ये नीति-धर्म (शाखर)के सुन्दर (चार) चरण रै 
एेसा जीसे जानकर ये स्वामीके पास आये हैं॥ १०॥ 

नोर-१ “सुनु सर्वजन प्रनत सुखकारी।* श्रीरामजीने कहा कि मुकुट कैसे पाये? इसका उत्तर इस 
एक चरणमें ही उन्होने एेसा दिया जिसमे ्यूठ भीन हो ओर स्वामीकी आज्ञाका पालन भी हो जाय। 
"सर्वज्ञ ” अर्थात्‌ आप सव जानते ही है कि किस प्रकार मिले, आपसे छिपा नहीं है तव मेँ क्या कटूं। 
बताया तो उसे जाय जो न जानता हो। यदि प्रभु कटं कि हम जानते तो पृछते क्यों तो उसका उत्तर 
है कि आप प्रनत सुखकारी “ हे । अर्थात्‌ शरणागतको सुखी करने, उसकी प्रतिष्ठा बद्धानेके लिये आप 
प्रश्र करते ह ।-- “संतत दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि पृषेह रघुराई॥* (३। १३। १४) [रा० प्र०~-भाव 
कि मुञ्जसे कुछ नहीं हुआ। यह सव तो प्रणत-सुखकारीकी लीला रही दै। पुनः भक्तोके सुखके लिये 
यह नरनास्य आप करते हँ, यथा- "करिहौ चरित भगत सुखदाता। जो सुनि सादर जर वड़भागी। भव 
तरिहहिं “1 (१। १५२)] “नृप उर वसर्हि" का भाव कि जो राजा हो उसीके हदये वास करते 
हें। रावण अव राजा नहीं है, तब वे उसके पास कैसे रहते? 

नोट--२ "नाथ पिं आए" का भाव कि-(क) रावणके यहां अनाथ पदे थे, इनसे वह सदा चिढता 
था, इनका अनादर करता धा। नीति कहनेवालोसे बिगड़ उठता था। यथा- “मिला हमहिं कपि गुरु वड जानी। 
“““““""लागेसि अधम सिखावन मोही।* (सुं० २४) अव आपके पास आकर सनाथ हुए। (ख) अव्र आप 
चक्रवती राजा ह वह नहीं, अतः आपको अपना स्वामी जानकर आये। (पु° रा० कु०) (ग) मा० म०-नीति- 
धर्म-आचरण विभीपणजीको सोहाता है। यह आप स्वयं जानते है, यथा--“भै जानं तुम्हारि सब रीती। अति 
नय निपुन न भाव अनीती॥* (सु° ४६। ६) आपने विभीपणको राजा बनाया है अतएव राजनीतिके चात 
अङ्ग अपने नाथके पास आ गये। रावण अव राजा नहीं है उसके पास क्यों रहे? 

पं० रा० चं० दूबे-राजनीतिके चार अद्ग साम, दाम, दण्ड, भेद बताये गये ह। किसी-न-किसी 
रूपमे इनका उपयोग शासनकार्यमें अव भी करना पड़ता है । कविने “धरम-हीन प्रभुपद-च्िमुख कालविवस' 
मे यह दरसा दिया है कि इन चारों (सामादि) का उपयोग भी धर्मके आधारपर ही होना उचित है। 
धर्मसे विमुख होनेपर यह साधन भी निष्फल हो जाते है। इसीके आधारपर सीसोदि्योका यह मन्त्र-चिद्ट 
परम्परासे चला आता है कि-"जो हठि राख धर्मवको तेहि राखे करतार। 

राजाके लिये उत्साहित करना, उत्तेजना देना, आदर -मान करना, अच्छी सेवा करनेपर शावाशी देना, कृतज्ञता 
प्रकट करना भी जरूरी है । बालिकुमार श्रीअङ्गदजी दूतत्वकार्यका सम्पादन करके आते ह- “अति आदर समीप 
वैठारी। बोले विहंसि कृपालु खरारी ॥“ इसी तरह जव हनुमान्‌जी श्रीसीताजीको सुध लेकर आते है तब जाम्बवन्त 


* मुकुटको असत्य ठहराकर उपमानरूपौ असत्य चार गुणको स्थापन करना * शुद्धापहूति अलङ्कार ' है । सर्वजे 
लक्ष्ामूलक गुणीभूत व्यङ्ग है। श्री नं० प० जी अर्थं करते टै“ आपके चरण नीतिधर्मसे शोभित है।' 
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मानस-पीयृष २२४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ३७ 
उनको समक्ष उपस्थित करते है-- “सुनि कृयालु उठि हदय लगाए । जाति सुभट रघुपति मन भाए॥* आजकल 
एसा करना रायद्‌ एक तअ्टुकेदारको शानके भी खिलाफ समज्ञा जाय । खैर ! श्रीमहावीरजीसे सब समाचार 
सुनकर रामचन्द्रजी कहते है-- “सुनु कपि तोहि समान उपकारी !*“““““सुनु कपि तोहि उरिन मै नाही!” इत्यादि 
कसा अच्छा कृतज्ञताका भाव हे लङ्का-विजय हो चुकी, श्रीरघुनाथजी अपनी वानरी सेनाको सम्बोधनकर कहते 
हं-- "तुम्हरे व्ग्ल में रावन मारा.“ उन्हांनं इस विजयका सारा यश उन्हींको दे दिया है। 


दो०--धर्महीन प्रभुपद विमुख काल बिसर दससीस। 
तेहि परिहरि गुन आए * सुनहु कोसलाधीस ॥ ३७८ क )॥ 


अर्थ-- टे कोसलराज! सुनिये। दशशीश रावण धर्महीन, प्रभुके चरणसे विमुख (प्रभु- प्रमरहित) ओर 
कालके पूर्ण वश है। अतएव ये गुण उसको छोडकर आपके पास आये हें ॥ २७ (क) ॥ 

नोट-- १९ यहां तीन दोष रावणमें दिखाये। धर्महीन, यथा- “अतिसब देखि धर्म कै ग्लानी। परम सभीत 
धरा अकुलानी ॥* (१। १८४। ४) पुनः यथा- “अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धरम सुनिय नहिं काना। 
ध (१ । १८३) परद्रोही होना, परदाररत होना इत्यादि अधर्मं है । धर्मसे वैराग्य होता है, उससे प्रभुपदप 
प्रम होता हे, यथा- “धर्म ते विरति" "एहि कर फल युनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा॥' 
(३! १६।७) वह धर्महीन हे, अतः शप्रभुपद-विमुख "हे । प्रभुपद विमुख हे अतः कालके वश है-“रामविमुख 
त्राता नहिं क्कोपी।" अतः क्रमसे धर्महीन, प्रभुपदविमुख ओर काल-विवश कहा। 

नोट-- २ यहां ' काव्यलिङ्गं अलङ्कार" टे। 

पं व्रिजयानन्द त्रिपाटीजी-*धर्महीन"“““““कोसखलाधीस' इति। लङ्काम जो अङ्गद-रावण-संवाद हुआ 
उसका सार सूत्ररूपमें अङ्गदजीने (१) धर्महीन (२) प्रभुपद विमुख (३) कालविवश-ये ही तीन विशेषण 
दशशीशके देकर सव कह दिया! वस्तुतस्तु अङ्गद-संवाद तीन भागोमे विभक्त हे। पहिले अङ्गदजीने बडी 
सहूलियतसे उसका ध्यान धर्मको ओर आकर्षित करनेके लिये “नृप अभिमान मोह बस किंवा। हरि आनेड 
सीता जगदव्या॥” कहा परन्तु “मढ़ न जानेसि मोहि सुरारी" कहकर उसने कोरा जवाव दे दिया किरम 
देवीसम्पद्वात्नोका शत्रु हूं, मेरे यहां वल ही सव कुद न्याय है, तृ धर्म लेकर कँसे उठा? २४ वं 
दोहेतक ८ खत्य वदहि तजि माख) तक बलपर ही कहा-सुनी होती रही । अतः अङ्कदजीने निश्चय कट 
लिया कि तरह धर्महीन है। २५ वें दोहे (नर कर करसि वखान) से लेकर ३१ वें दोहे (मूढ़ समुद 
तजि टेक तकके संवादम रावण सरकारको निन्दा ही करता रहा, अतः अङ्गदजीने निश्चय किया कि 
वह हरिपदव्िमुख दै । तत्पश्चात्‌ अन्त ("तव कपि कही नीति बिधि नाना। मान न ताहि काल नियराना॥') 
तकके रावण व्यवहारसे अङ्गदजीने निश्चय कर लिया कि इसका काल सन्निकर आ गया। वही निश्चय 
अपना अङ्गदजीने प्रारम्भे ही कह दिया। 

ओर “काल दंड गहि काहु न मारा। हरै धर्म वल वुद्धि विचारा॥* अतः गु्णोने रावणका त्यागं 
किया पर उन्हें आश्रय चाहिये सो “वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः' विचारपूर्वक कारय 
करनेवालेके गुणोपर लुव्य होकर सम्पदां स्वयं उसके पास चली जाती है। 

प०--“ कोसलाधीस“ सम्बोधनका भाव क्रि यह लद्का तो आप विभीपणको दे चुके टै; “इन गुर्णोका 
पालन अप कासलपुराम करगे । यदि कोड कटे कि तुमने तो युक्ति बनायी टै, सच वात न कही, ती 
सुनिये मने सत्य ही कहा है कि चारों गुणोने उसका त्याग किया है। इस तरह कि राजाको उचित है 
कि सवके साथ साम अर्थात्‌ सन्धि रखे, पर वह आप एेमे बलिष्टसे भी विरोध करता है, अतः प्रथम 
गुण साम चला गया। अपनेसे अधिक बलीको कुद देकर मित्र बना लेना उचित है, यह दूसरा गुण 
है, पर देना तौ दूर रहा यह आपको जानकोजीको भी नहीं दे सकता, अतः दूसरा गुण गया। हनुमानजी 

ग 


* आए गुन तजि रावनहि--( क) । 
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दोहा २७ # श्रीमद्रामचन्द्र्चरणौ शरणं प्रपद्य # २२५ लद्भाकाण्ड 





ओर मुञ्च दासके वहाँ जानेपर उसके बलको परीक्षा भी हो गयी। [हमने उसे दण्ड दिया ओर उसमें 
अव दण्ड देनैक शक्ति नहीं रह गयी । अतः दण्ड गुणने भी उसे छोड दिया ।-(मा० म०)] यह तृतीय 
गुण दण्ड भी गया। ओर, विभीषण उसका भाई उसे छोडकर आपसे आ मिला, इसमे समक्चिये कि भेद 
गुण भी गया। इस प्रकार चारों गुणने उसे त्यागकर आपको शरण ली ।--“रावन जवि विभीषन त्यागा। 
भए विभव बिनु तबहिं अभागा॥(सुं° ४१) । 

शीला- यहां सामादि नीतियोको मुकुट कहा है, इन दोनोमिं समानता भी होनी चाहिये । दोहेमं रावणको 
धर्महीन, प्रभुपदविमुख, कालविवश दशशीश ` कहा है । यहां सामगुण धर्मरूपी मुकुट्‌, दाम-गुण प्रभुपद 
सम्मुखता, दण्डगुण कालजित्‌ ओर विभेद-गुण दशशीश भार-उतारणरूपी मुकुट टै। विभीषण धर्मज्ञ 
प्रभुपदसम्मुख, कालजित्‌ ओर भारहरण करानेमें उद्यत हे । अतः वे रावणको छोड यहां आये। 


दो०-परम चतुरता श्रवन सुनि बिहसे रामु उदार। 
समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार॥ ३७८ ख )॥ 


अर्थ--उदार रामचन्द्रजी अङ्कदजीकी परम चतुरता (को वाणी) सुनकर हंसे, फिर तत्पश्चात्‌ बालिपुत्रने 
किलेके सब समाचार कहे ॥ ३८ (ख) ॥ 

रिप्पणी-१ "परम चतुर मै जानत अहऊं" उपक्रम ओर "परम चतुरता श्रवन सुनि" उपसंहार है। 
अङ्गदके वचनोमे चतुराई कर्तृत्वका अभिमान नहीं है ।- [ हंसना परम चतुरतापर है, वचनकी रचना देख- 
सुनकर मुस्कराये।* अथवा, श्रीरामजी उदार है, विभीषणको राज्य दँगे अतः वचन सुन प्रसन्न हए । (वं० 
पा०) ] विभीषणजीको राज्य, वानरोको यश ओर राक्षसोंको मुक्ति देना चाहते है, यह उदारता है । यथा-- “ताहि 
दे गति राम उदारा। सवब्री कं आश्रम पगु धारा॥* (३। ३४। ५),“अस विचारि भजु शम उदारा।' 
(२७। ७), “आयसु दीन्ह न राम उदारा!“ (३३। ४) देखिये। प्रभु भक्तोके साथ विनोद कर रहे रै 
उनको आनन्द दे रहे है, अतः “राम” शब्द दिया। दूसरेको वातपर प्रसन्न होना यह भी उदारता है। 

नोर-१ (क) समाचारकथनके सम्बन्धसे “बालिकुमार "नाम दिया । अर्थात्‌ यह राजाका पृत्र है, सम्पूर्णं राज्य- 
व्यवहारसे परिचित हे, बालीके समान ही बुद्धिमान्‌ है । अतएव इसने शत्रुके वह सब समाचार प्राप्न कर लिये जिनका 
प्राप्त करना आवश्यक धा । (बं० पा, पं०) । (ख) “सक समाचार " रावण-दलका पुरुषार्थं किलेका समाचार, तोप, 
सेना आदिका समाचार, गढको रचना, चतुरद्धिनी सेना, चार बकि फाटक इत्यादि सब समाचार है ।--(पु° रा० कु०) 

नोर-२ “समाचार पुनि सव कहे गढ़ के बालिकुमार' इति। वाल्मीकीय, अध्यात्म ओर हनुमन्नारकादि 
कई ग्रन्थोमें अङ्गदसे लङ्काके गदढका समाचार पृछा जाना नहीं पाया जाता। हनुमान्‌जीसे लंकाका हालं 
पृचना इन ग्रन्थे मिलता है। रघुनाथजीने उनसे वहां पृछा है कि दुर्गम लद्भामें कितने दुर्ग, कितनी- 
कितनी सेना द्वारोपर, कितने गुप्त यन्त्र रक्षके लिये ओर कितने घर्‌-इत्यादि है । (वाल्मी° यु ३। ३) 
इसी प्रकार अध्यात्म आदिमे भी है। पर चारों प्रकारके दुर्गोका वर्णन करनेके बाद अन्तमं हनुपान्‌जीने 
यह कहा है कि जितने दुर्गम मार्ग थे सवको हमने तोड्‌ डाला। दुर्गके संक्रमं आदिको नष्ट-श्रष्ट कर 
दिया “शतध्यः संक्रमाश्चैव नाशिता मे रघृत्तम।' अव रामचनद्रजी लङ्काम पहुंच गये है । बालिपुत्रमे जो 
समाचार पृष्ठ रहे है यह वह नहीं है जो हनुमान्‌जीने कहा धा। क्योकि दुर्गकी वे कदटिनाइयां अब नहीं 
है । यहां जो समाचार अङ्गदसे पृष्ठा गया है वह यह समाचार जान पडता है जो वाल्मीकीयमें विभीषणजीने 
श्रीरामजीसे अङ्गदके भेजे जानेके पूर्वं ही वताया है। उन्होने बताया कि हमारे मन्त्री पक्षीरूपसे शत्रुयेनायें 
जाकर वरहांका सव समाचार लाये है; रावणका किया हुआ सव विधान ये जानकर आये है भूत्वा 
शकुनयः सर्वे प्रविष्टाश्च रिपोर्बलम्‌। विधानं विहितं यच्य तद्दृष्टा समुपस्थिताः ॥' (६। ३७। ८) 





* रा प्र०- यहां काव्यरीति-कथन परम चतुरता है । ' गद ' शब्द नेषार्धी है । भाव कि पिले काव्यरीति गदुकर 
कही फिर जो लद्कादुर्गमं देखा धा वह का। 
मा० पी० खण्ड-छः २३- 
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मानस-पीयूष २२६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३८ ( १--५) 
यह कहकर फिर बतलाया कि पूर्वद्वारपर प्रहस्त, दक्षिण द्वारपर महावीर महापारं ओर महोदर, पश्चिमपर 
इन्द्रजीत अस्त्र-शस्त्रधारी कुशल वीरोंसहित ओर उत्तर नगरद्वारपर स्वयं रावण है । मध्यमे विरूपाक्ष है । बहुत भारी 
चतुरङ्गिनी सेना सबके साथ हे । इत्यादि । यही बात वाल्मी° ३६ (श्लोक १८ से २० तक) मेँ कविने कही है। 
श्रीविभीषणजीसे यह समाचार मिलनेपर-पूर्वं द्वारपर प्रहस्तकी जोडमे नील, दक्षिणमें महापार महोदरकी 
जोडमे अङ्गद, पश्चिम द्वारपर मेघनादके मुकाबिलेके लिये हनुमानूजी रहँ ओर उत्तरम रावणके लिये लक्ष्मणसहित 
हम रहेगे-एेसा रामजीने निश्चित किया। सुग्रीव, विभीषण ओर जाम्बवन्त मध्यमे रहकर सेनाकी रक्षा करें। यही 
निश्चय सर्ग ४९ में भी रहा। वहोँ शरक ३८ से ४४ तकर्म सेनापतियों ओर उनके सहायकोके नाम भी दिये 

गये ह। इसके पश्चात्‌ कुछ परिवर्तन भी किया गया है, जेसा सर्ग ४२ शरक २१-३१ से स्पष्ट हे। 

"गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार'-- प्रसंग समाप्त हुआ। 
` युद्ध -- प्रकरण 
रिपु के समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट बोलाए॥९॥ 
लंका बांके चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु विचारा॥२॥ 


शब्दार्थ--लागना-घेरना, यथा “लागे कपि पुनि चरं दुआरा। 
अर्थ- जब श्रीरामचन्द्रजीको शत्रुके समाचार प्राप्त हो गये तव सब मन्त्रियोको पास बुलाया ॥१॥ (ओर 
उनसे बोले कि) लङ्काम चार बड़ विकट मजबूत फाटक है । किस प्रकार उनको घेरा जाय, इसपर विचार करो ॥२॥ 
नोट-१ (क) “शम सचिव सव निकट बोलाए- “सिधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। 
(मं० सो० १) ओर “पृछा मत सब सचिव बोला!" (१७1 १) देखिये। (ख) प्रथम बार पृचछा था कि 
क्या उपाय कर--“कहहु वेगि का करिय उयाई।* क्योकि तब समाचार न मिला था। अव समाचार मिल 
गया तब पृचछा कि किस प्रकार चारों ह्वार धरे जार्य--“केहि बिधि लागिअ करहु विचारा 
नोर-२ “लंका बकि चारि दुआरा.।* भाव कि ये देव, दानव, गन्धर्वं आदि सभीके लिये 
दुर्गम ओर अत्यन्त दुर्जय दुर्धर्ष है-' सा सुरोरगगन्धर्वैः सर्वैरपि सुदुर्जया" ( वाल्मी° ३७) अतः विचारो 
कि किस प्रकार हमारे कार्यको सिद्धि होगी। 
तब वक्पीस रिच्छेस विभीषन । सुमिरि हदय दिनकरकुलभूषन॥ ३॥ 
करि विचार तिन्ह मंत्र दृढावा। चारि अनी कपि कटकु बनावा॥४॥ 


जथाजोग सेनापति कीन्हे। जूथप सकल बोलि तब लीन्हे॥५॥ 

शब्दार्थ-- अनी (सं० अणि=अग्रभाग) =दल, सेनाका अग्रभाग। यथा-“वेष न सो सखि सीय न संगा। 
आगे चली अनी चतुरंगा"॥ (अ०) 

अर्थ- तव श्रीसुग्रीवजी, ऋक्षपति श्रीजाम्बवन्तजी ओर विभीषणजीने सूर्यकुलभूषण श्रीरघुनाथजीको हदये 
स्मरण किया॥ ३॥ ओर, विचार करके उन्होने मन्त्र निश्चय (पक्ता) किया। उन्होने वानर-सेनाके चार 
दल बनाये (विभाग किये) ॥ ४॥ यथायोग्य (जो जिस अनीके लायक था) उनके सेनापति बनाये। इसके 
बाद सब युथपतियोको बरुला लिया॥ ५॥ 

पु° रा० कु<-“कपीस रिच्छेस बिभीषन।* सुग्रीव सूर्यके अंश, जाम्बवन्त ब्रह्मकि अवतार ओर विभीषण 
परम भागवत ह--ये तीन सवमें विशेष हँ ।- (प्रभुने “करहु विचारा" कहा । अतः “करि बिचार.“ ? । 
इस प्रकार श्रीरामजीको आज्ञाको चरितार्थं किया। 

नोट-१ "सुमिरि हदय दिनकर“ ।* इति। स्मरणसे कठिन बात भी सममे आ जाती है, यथा- सुमिरत 
रामु हदय अस अग्वा।* (१। ५७। १) भक्तोका कार्यरिम्भमें प्रभुका स्मरण करना विधि भी है । यथा--“सुमिरि 
रामसियचरन तव चले भरत दोउ भाड॥* (२। १८७), “सुमिरि रामपद पंकज यनही। भाथी बाधि चद्राडहि 
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धनुरहीं॥* (अ० १९१। ४) “आयस मागि चरन सिरु नाई। चलने हरपि सुमिरत रधुराई॥* (कि० २३। ८) 
पुनः दिनकरकुलभूषणके स्मरणका तीसरा भाव यह है कि रघुवंश-विभृषण सवके इदयके प्रेरक है, यथा-- “उर 
प्रेरक रघुक्स कभूषन।* (७। ११३। १) अतः स्मरणसे वे यथार्थं मन्रको प्रेरणा हदयमे कर देगे। 
मयूख-१ “करि विचार तिन्ह मत्र दृद्ावा” के अभ्यन्तर यह ध्वनि है कि कोई किसीको युद्धसे 
न फेरे अर्थात्‌. यह विचार निश्चय हुआ कि कोई युद्धसे न फिरें। २- "चारि अनी कपि कटकु वनावा' 
के अन्तर्गत यह भाव है कि कपिकटकका चार व्यूह रचकर चारों दिशाओमें युद्ध करनेकी आज्ञा दी। 
पश्चिम दिशामें चक्रव्यूह, दक्षिणमें नरव्यूह, पूर्वमे संडव्यह ओर उत्तरम महाप्रबल गरुड्व्यृह रचे । (प्रभुने 
बताया है कि लङ्काम चार बोकि द्वार है जिनपर प्रबल रक्षक योद्धा नियुक्त है अतः इन्होने उनसे मोर्चा 
लेनेके लिये चार दल वनाये।) 
नोट--२ (क) "जथा जोग यथा--“जो जेहि लायक सो तेहि रखा।* (अ० १८६) विशेष दोहा ३७ 
में देखिये। (ख) “जथ सकल बोलि तव लीन्हे" इति। इस प्रकार जनाया कि सेनाके चार टके करके 
चार दिशाओमिं वोट दिये, चारों दलेकि सेनापति चुनकर उनके अधीन सेना कर दी। तब १८ पद्म वा अधिक 
यूथप जो साथ ह उनको व्रूलाया। इनकी गणना चार अनीमें नहीं की गयी है। इसीसे इनको पृथक्‌ कहा। 
प्रभु प्रताप कहि सब समुञ्माए। सुनि कपि सिंहनाद करि धाए॥६॥ 
हरषित रामचरन सिर नावहिं। गहि गिरि-सिखर बीर सब धाव्हिं*॥७॥ 
अर्थ--प्रभुका प्रताप कहकर सबको सम्ाया। उसे सुनकर वानर सिंहके समान गर्जन करके दौडे॥ ६॥ 
वे प्रसन्न होकर श्रीरामजीके चरणेपिं सिर नवाते है ओर सब वीर पर्वत-शिखर लेकर धावा करते है ॥७॥ 
नोट--१ "प्रभु प्रताप“ " इति । "प्रताप" अर्थात्‌ प्रभु समर्थं है, तुम चिन्ता न करना, राक्षसोको मरा 
हुआ ही जानो, तुमको यश मिलना है, श्रीरामजी जीते-जिताये . है । ये वही ह जिनकी “भ्रुकुटि विलास सृष्टि 
लय हो" (पु रा० कु०, रा० प्र०) । पुनः "प्रभु प्रताप" यह कि देखो हनुमान्‌जीने इसीके बलसे रावणपालित 
लङ्का जला डाली ओर इसी प्रतापके बलसे अद्गदका पैर कोई न हटा सका, इत्यादि । इसी प्रकारका स्मरण 
कर तुम भी लड़ो, कुछ भय नहीं है, जय होगी । विशेष "रामग्रताप सुमिरि मन माही।* (६) १। ६) दोहा 
३, तथा “सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा" (७५। १५) (ख) “सिंहनाद करि धाए“ यां कपि सिंह है 
उनका गर्जन सिंहनाद ठै; राक्षस मत्त गजेन्द्र है, उनके कुम्भोके विदारणार्थं दौड। 
नोट-२े “हरपित रामचरन सिर नावि” इति। (क) हर्पित है क्योकि प्रभुका प्रताप सुना 
हे। दूसरे, ये वीर है, इन्हें रणोत्साह है । पुनः, कार्यके लिये प्रस्थान करते समय हर्षं कार्य~सिद्धि जनाता 
हे, यह शकुन है-यथा- होडहि काज मोहि हरय विसेकी -( सुं०) पुनः, स्वामीको प्रणाम हर्षपूर्वक करना 
ही चाहिये। यथा- “रामहिं सुमिरत रन भिरत देत परत गुरु पाय। तुलसी जिनं न पुलक तन ते जग जीवन 
जाय॥* (दोऽ ४२), "गहि गिरि चिखर“““ क्योकि यही इनके आयुध रहै । 
गर्जहिं तर्जरहिं भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा॥८॥ 


जानत परम दुर्गं अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका॥९॥ 
अर्थ- सव रीछ ओर वानर गरजते ओर तरजते ह । ' कोसलके राजा रघुवीरजीकी जय हो' इस 
प्रकार पुकारते हैं ॥८॥ वे जानते ह कि लङ्काका दुर्गं अत्यन्त दुर्गम दहै तो भी वे प्रभुके प्रतापसे निर्भय 
हो करके चलं ॥ ९॥ 
नोट-१ (क) "दुर्ग" का अर्थं यहाँ "दुर्गम, कठिन ' है । यथा-- “कहि न जाड अति दुर्ग विसेषी' (सुं 
३) । इसी तरह दूसरे दिनके युद्धम कहा है कि- "कोपि कयपिन्ह दुर्घट गढ़ धेरा।* (४८। ९) जौ यहाँ "दुर्गम! 
है, वही वहाँ ' दुर्बट'। मा० म० कार कहते हँ कि "दुर्ग छः प्रकारके है-'धनु, भू, जल, तरु, मनुज ओर 


* यह अर्धाली का० में नहीं है । रा० गु द्वि° इत्यादिमें है। 
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गिरि-दुर्ग। गिरिदुर्गं सबसे श्रेष्ठ दुर्गराज है एसे दुर्गपर शत्रु बाधा नहीं कर सकता। लंका परम दुर्ग है अर्थात्‌ 
गिरिदुर्गं हे1' (ख) प्रभु प्रताप कपि चले अस॑का' इति । प्रतापके स्मरणसे निर्भयता आ जाती है। हनुमानूजौ 
वाटिका उजाडने चले तव यह कहकर चले थे कि प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाट परम लघु व्याल” (सुं १६)। 
इसीसे रावणका प्रताप देख वे न डरे, यथा- “देखि प्रताप न कपि मन संका। जिमि अहिगन महं गरुड़ असंका॥' 
(५। २०। ८) इसी प्रकार अङ्गद यह प्रताप कहकर चले थे कि “स्वयं सिद्ध सब काजु नाथ मोहि आदर 
दिएड, इसीसे वे भी निःशङ्क थे, यथा--“प्रभ प्रताप उर सहज असंका' ओर "गये सभा मन नेकु न 
मुरा।' तथा ये वानर भी प्रताप समञ्जकर निःशंक है। 
घटाटोप करि चहं दिसि घेरी। मुखहि निसान बजावर्हिं भरी ९०॥ 

शब्दार्थ-घटाटोपबादलोंकौ घटा जो चारों ओरसे घेरे हो। बादलोंकी भोति चारों ओरसे घेर लेनेवाला 
दल। 'निसान'- यह नाम पडा क्योकि इससे ' निःशधन्‌' यह शब्द निकलता हे=नगाडाधौसा। भैरी-वड़ा 
ढोल; नगाडा, दक्षा। 

अर्थ- चारों ओरसे धिरे हए मेघोंकी तरह चारों दिशाओंसे लंकाको घेरकर मंहसे डके ओर भेरी 
बजाते (उन बाजोंका-सा शब्द निकालते) दहं॥ १०॥ 

नोर-१ “धघटाटोप करि।* अर्थात्‌ चारों तरफसे धेर लिया, आच्छादित कर लिया कि कोई बचकर्‌ 
निकल न सके। पुनः एेखा घेरा कि पवनका भी वहो प्रवेश न हो सके, यथा-- सर्वतः संवृता लंका 
दुष्प्रवेशापि वायुना।' (वाल्मी° ४१1 ५३) रावणदलमें नगाडे, भेरी, नफीरी इत्यादि जुञ्ञाऊ वाजे वजं 
रहे हैँ, यथा-- “बाजहिं भेरी नफीरि अपारा!” (४०। ३) इनके पास बाजे नहीं है तोये मंहसे ही वैसा 
शब्द करते ह । निशान ओर भेरीका गुण मुखमें स्थापन करना ! द्वितीय निदर्शना' अलंकार है। 


दो०- जयति राम* जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव। 


गर्जहिं सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव॥३८॥ 

अर्थ-महावलकी सीमा (हद) वे वानर-भालु सिंहके समान उच्वस्वरसे, “ रामचनद्रजीकौ जय हो! 
लक्ष्मणजीको जय हो! ओर वानरराज सुग्रीवको जय हो!' एेसा गर्जन करते हं॥ ३८॥ 

नोट-इसी प्रकारकी घोषणा हनुमान्‌जीने अपने प्रथम आगमनके समय कौ थी। सुं° १८ (६) देखिये। 
वही वानरयुथ कर रहे है। यथा-“जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः॥ 
इत्येवं घोषयन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमाः।' ( वाल्मी° य° ४२। २०-२१) 

बं० पा० का मत है कि-'तीन जयसे तीनों प्रबल शत्रुओं-रावण, कुम्भकर्णं ओर मेघनादका नाश 
गाया है।' पर, वस्तुतः लडाईमें दोनों ओर जय-जयकार होती है। श्रीरामदलमें इस दङ्गसे होती है, यह 
कविने जनाया है। सुग्रीव वानरराज ह अतः उन अपने स्वामीकी भी जय बोलते है ओर श्रीरामलक्ष्मणजी 
अपने स्वामीके भी स्वामी है ओर इन्हीकि लिये लङ्काम लड़ने आये हैँ, अतः इनको जय पुकारते हं। 
२-- यहां सबका युद्धमें उत्साह सूचित किया। (पु० रा० कु०) उत्साह स्थायीभाव है, गर्जन आदि अनुभाव 
हैं । 0ॐमिलान कीजिये-- "तुलसी बिलोकि कपिभालु किलकत ललकत लखि ज्यो कंगाल पातरी सुनाज 
की। रामरुख निरखि हरषे हिय हनुमान मानो खेलवार खोली सीसताज बाज की॥* (क० ६। ३०) 

लंका भणएउ कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहंकार ॥ १॥ 


देखहु बनरन्ह॒ केरि डिठाई । विहेसि निसाचर सेन वबोलाई । २॥ 
अर्थ-लङ्कामें भारी कोलाहल हो गया, अत्यन्त अहंकारी रावण उसे सुनकर बोला ॥ १॥ वानरोको 
ढीटठता, (धृष्टता) तो देखो! फिर खृब हंसकर रावणने राक्षसी सेना बुलायी ॥ २॥ 


* “जयति रामु ध्रातासहित'-८का०) । † " गर्जहिं केहरिनाद'- (का०) 
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नोर-१ "लंका भएड कोलाहल भारी “ इति। (क) - “भारी ' से जनाया कि पूर्वं एक वानरके आने ओर 
राजकुमारके मारे जानेपर कोलाहल हआ था, यथा- “भए कोलाहल नगर मं्मारी। आवा कयि लंका जेहि 
जारी ॥* (१८। ८) अव भारी है। पुनः (ख) -- वानरके भारी गर्जनसे जो शब्द हुआ वह भी लङ्कामें गंज रहा है। 
इस प्रकार दो तरहका कोलाहल हृआ। एक तो लङ्का-निवासिरयोमं भयसे जो खलवबली पडी कि पूर्व एक-एक वानर 
आया था अव तो इतने आये हैँ तब कैसे प्राण वचेगे, वह ओर दूसरा वानरदलके गर्जनका। यथा-"हाहाकारमकुर्वत 
राक्चसा भयमागताः।' ( वाल्मी० ४१। ९८), “ तस्मिन्महाभीषणके प्रवृत्ते कोलाहले राक्चसराजयोधाः।' २- "अति 
अहंकारी' का स्वरूप आगे दिखाते है । २--पु° रा० कु०- “बिहि ' निरादरसूचक है। हंसा कि नर-वानर हमारे भक्ष्य, 
सो हमसे युद्ध करने आये हैँ ! अथवा हंसकर रणके लिये अपना उत्साह दिखाया ।* 


आए कीस काल के प्रेरे। दुधावंत सब निसिचर मेरे॥३॥ 


अस कहि अडुहास सठ कीन्हा । गृह बैठे अहार विधि दीन्हा॥४॥ 
शब्दार्थ-अडहास~खिलखिलाकर हंसनेकी क्रिया, कहकहा। 
अर्थ-- वानर कालक प्रेरणासे स्वयं आये हैँ ओर मेरे सब निशिचर (भी) भूखे हं ॥ ३॥ एेसा कहकर 
वह मूर्ख खिलखिलाकर हँसा कि विधाताने घर वैठे ही भोजन दे दिया‡ ॥ ४॥ 
नोट-१ (क) यह सव “अति अहंकारी' का स्वरूप है। (ख) “काल के प्रेरे“ इति। जहां जिसकी 
मृत्यु होनेको होती है वहीं काल उसे ले जाता है, यथा-“कठिन काल प्रेरित चलि आई।* (५। ५३। ६) 
नोर-२ (क) “अदहास” भी शत्नुदलके निरादर ओर अपने दलकी उत्साह-वृद्धि हेतु है। 
(ख) ऊ “सठ '। सब वक्ता रावणके इस अद्रहासपर उसको “शठ ' कहते हँ, क्योकि (१) बीच सभामें 
अभी-अभी देख चुका है कि वानर अव हमारे आहार नहीं वर्‌ काल ह तब भी विपरीत बुद्धि नहीं चछरेद्ता।' “जिमि 
अरुनोपल निकर निहारी। धावहिं सठ खग मांस अहारी॥* (३८। ९) देखिये। (२) अभिमानी ओर मन्दबुद्धि 
है इसीसे हंसा है यथा-- “श्रवन सुनी सठ ताकर वानी। विहेंसा जगत विदित अभिमानी॥* (सुं° ३७। १) 
^रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे॥* (९३। ५) 
शीला-अद्रहास करनेका भाव कि-(१) ठा मारकर हंसनेसे सब सुन स्केगे। (२) इस प्रकार 
अपना लाभ प्रसन्नता ओर शूरता प्रकट करता है। (३) श्रीरामजीकी लघुता ओर निरादरके हेतु एवं राक्षसोके 
अभयार्थं हंसा। 
(४) भक्तिपक्षमें हंसा कि हमें तो युगके युग पहिले भेज दिया ओर उद्धार करने अवर आये । इत्यादि । 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू। धरि धरि भालु कोस सब खाद ॥५॥ 


उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमि टिद्िभ§ खग सूत उताना।६॥ 
अर्थ- सब योद्धाओ। चारों दिशाओं जाओ ओर समस्त रीं ओर वानरोँको पकड्-पकड्कर खा 
लो ॥ ५॥ (शिवजी कहते हैँ) हे उमा! रावणको एेसा अभिमान है जैसे रिद्विभ पक्षीको, जो पैर ऊपरकी 
ओर करके सोता दै॥ ६॥ 


* पं०- परमार्थपक्षमें “ विर्हसना' यह है कि मुक्ति निश्चय हुई । 

† रजनीचर--(का०) 

र पं०-१ परमार्थपक्षमे अर्थं यो होगा कि- कालरूप भगवान्‌ रामचन्द्रकी प्रेरणासे वानर आये है जो मेरे रजनीचरोकि 
भूखे है अर्थात्‌ ये राक्षसोंको मागे । ' गृह बैठे अहार' मिला; अर्थात्‌ लोग मुक्तके लिये अनेक यत्न करते हैँ तब मुक्ति मिलती 
है ओर हमें घर वरैठे ' अहार' मिला जिसमें कभी हार न हो, जिस सुखसे कभी पतन न हो वह मोक्षरूपी अहार मिला। 
इस आनन्दके कारण सठ अर्थात्‌ मध्यस्थ, यथार्थं वक्ताने अद्रहास किया-' शठो मध्यस्थपुरुषो धूर्तधत्तूरयोरपि ' (मेदनीकोश) । 
२-- वीर यहां रावणके हदयमें अनुचित उत्कण्टाका होना भावाभास है ओर उपर्युक्त कथनमं ' समाधि अलंकार" दै। 

§ रिरिभ-(भा० दा०)। अन्य पोधियोपें ' रिद्िभ' है। 


((-0. 1/(111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


मानस-पीयूष २३० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ३९ (७-१०) 

वि° त्रि०-रावणने सुना कि चारों फाटकोंपर धावा हो गया। लङ्का चारों ओरसे धिर गयी । अव 
इसका सम्बन्ध बाहरसे एकदम टूट गया। कोई रसद या कोई सहायता वाहरसे नहीं मिल सकती, ओर 
इधर लङ्काम वड़ा भारी कोलाहल मचा हुआ है, सब लोग त्रस्त है। जो लोग कहते थे कि “कहु 
कवन भय करिअ बिचारा। नर कयि भालु अहार हमारा॥* वे लोग फाटक वंद किये, दुर्गके भीतर वैठे 
हं । तब रावण उन लोगोंका उत्साह बढाता हुआ सुभटोको आज्ञा देता है, कहता है कि हमलोगोंका मनर 
काम कर गया। हमलोग जो चुप वेदे रहे, तो ये वंदर-भालू ढीठ होकर फाटकतक आ गये। अब चुप 
रहनेका समय गया। अव आनन्दसे चारों फारकोंपर जा करके उन सबोंको पकड़-पकड्कर खा जाओ। 
बाहरसे रसदको क्या आवश्यकता है, ब्रह्मदेवने धर वैठे ही रसदकी व्यवस्था कर दी। 

नोट--१ अहद्कारको व्याख्या यहाँतक हुई । “सुना दसानन अति अहंकारी ” उपक्रम ओर “उमा रावनहि 
असर अभिमाना” उपसंहार दहे । 

नोट-२ दिद्धिभ~रिरिहरी । पानीके किनारे रहनेवाली एक छोरी चिडिया, जिसका सिर लाल, गर्दन 
सफेद, पर चितकवरे, पीठ खैरे रङ्कको, दुम मिले-जुले रङ्खोको ओर चोच काली होती हे। इसकी बोली 
कड्वी होती है ओर सुननेमे री-रीकी ध्वनिके समान जान पडती है। इसके सम्बन्धे एेसा प्रवाद ह 
कि यह रातको इस भयसे कि कहीं आकाश न टूट पडं उसे रोकनेके लिये दोनों पैर ऊपर करके चित्त 
सोती दै। (श० सा०) 

नोर-३ पु° रा० कु०, पं०- यहां राम आकाश रहै, रावण टिद्िभ है। आकाशको क्या थामेगा? यह 
अहङ्कारमात्र है। यथा-' अहंकारस्तु सर्वेषां क्षुद्राणां तु विशेषतः । उत्तानं टिद्िभः शेते नभः पतनशङ्कया ।॥' अर्थात्‌ 
अहङ्कार तो सबको होता है। टिद्िभ आकाश गिर न पड इस शङ्कासे पैर ऊपर करके सोता है। इसी प्रकार 
रावण सोचता है कि रघुनाथजीके अनन्त बलरूपी आकाशको अपनी भुजाओं ओर सेनासे थाम लृंगा। 


चले निसाचर आयसु मोगी । गहि कर भिंडिपाल बर सांगी।॥।७॥ 


तोमर मुग्द्र परसु* प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरिखंडा॥८॥ 
शब्दार्थ-भिन्दिपाल=गोफन, ढेलवास । छोटा डंडा जो फेककर मारा जाता था। (श० सा०) । नालिकायन््र 
वा बन्दूक अर्थं भी कोशमें मिलता है। (प० प° प्र०) । साँग=शक्ति। तोमर=भालेकी तरहका एक प्रकारका 
अस्त्र जिसका व्यवहार प्राचीनकालमें होता धा। इसमे लकडीके डंडमे आगेको ओर लोहेका बड़ा फल 
लगा रहता था। शर्पला। शापल। परसु-एक अस्त्र जिसमें एक डण्डेके सिरेपर एक अर्धचन्द्राकार लोहेका 
फल लगा होता है। भलुवा। परिघ लोहाद्गी। वह लाठी जिसके सिरेपर लोहा लगा होता हे। 
अर्थ- आज्ञा मोँगकर ओर हा्थोमें उत्तम भिन्दिपाल, साङ्गी, तोमर, मुग्दर, तीक्षण फरसा, त्रिशूल, दुधार 
खद्व, परिघ ओर पर्वतके टुकड़े लेकर निरिचर चले॥ ७-८॥ 
रिप्पणी- रावण आज्ञा तो दे चुका, फिर “आयसु मांगी“ क्यों कहा? फिर कहकर उनके हदयका 
भय दरित किया है, क्योकि वे हनुमान्‌, अङ्गद आदिका बल जानते है । [अथवा, आज्ञा तोदे ही चुका 
है। इन्होने अव आज्ञा मोगी कि कौन किस स्थानपर कहाँ जाय, यह पृछछकर चले। (प० प° प्र०)] 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी । धावर्हिं सठ खग मांस अहारी॥ ९॥ 


चोचभंग दुख तिन्हहि न सूञ्चा । तिमि धाए मनुजाद अबूञ्ा॥ १०॥ 
शब्दार्थ- अरुनोपल=अरुण उपल~-लाल पत्थर । अवृञ्च=अ+वृञ्ज=नासमञ्च । 
अर्थ-जेसे मांस खानेवाले मूखं पक्षी लाल पत्थरोका समृह देखकर उसपर टररते है, चोँचके टूरनेका 
दुःख उन्हे नहीं सुञ्जता; वैसे ही नासमञ्ञ राक्षस दौढे॥९-१०॥ 





* परिध-(का०, पं०)। † परस-(का०) 
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दोहा ३९,४० ( १--५ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* २३१ लङ्काकाण्ड 


नोट--१ अरुणोपल-समूह देखकर परते है, यह कहकर “मांस अहारी “ कटहा। इससे जनाया कि 
लाल पत्थरोका ढेर देख वे उसे मांस समञ्जकर उसपर टूट पडते हैँ । मांस लाल, पत्थर लाल, ओर यहां 
वानर भी लाल हं। निशिचर मूर्खं पक्षीके समान है, वानरोंको भक्ष्य जान उनसे लड़ने आये। 

नोट-२े “वानर भालु अहार हमारा" के धोखेमें पड़ है । हनुमानजी चौथायी सेना प्रथम ही मार 
गये हैँ, वह दुःख भूल रहे है, उन्हें कुछ सूञ्च नहीं रहा है । अतः शठ कहा (यहां तुल्यप्रधान गुणीभूत 
व्यङ्ग है ।-- वीर) "ॐ ^अवृल्या ' पद परशुरामजीके सम्बन्धे भी प्रयुक्त हुआ है, यथा--“मुनिहि हस्र 
सूड्ा। अयमय खंड न ऊखमय अजहू न वृह अवृट्म ॥* दोनोके प्रसङ्खकका मिलान कर। परशुरामजी ऋषि 
है, ब्राह्मण है, ब्राह्यणोको मीठा प्रिय होता है "ब्राह्मणो मधुरप्रियः।' अतः उनके प्रसङ्गमें *ऊख' का 


ए । 


दृष्टान्त दिया ओर निशाचरोंको मांस प्रिय है अतः यहां “अरुणोपल' का दृष्टान्त दिया। 
दो०- नानायुध सर चाप धर जातुधान बलबीर। 


कोट कंगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनधीर॥३९॥ 


अर्थ--धनुष-बाण ओर अनेकों अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए करोड़ों (अगणित) बलवान्‌ ओर रणमें 
धीर (स्थिर रहनेवाले) वीर निशाचर किलेके कंगृरोपर चद्‌ गये॥ ३९॥ 
नोट-ऊपर कंगुरोपर चदृनेका आशय यह है कि ऊपरसे वानरोको मार भगानेमें सुविधा होगी । वानर 
चोट न कर सकेगे ओर ऊपरको मार न सह सकनेसे गढपर चद्‌ न पायेगे। 
कोट कंगूरन्हि सोहं कैसे। मेरु के सुंगन्हि जनु घन वैसे।॥९॥ 
बाजहि ढोल निसान जुञ्ाऊ। सुनि धुनि होड भटब्हि मन चाऊ॥२॥ 
बाजहि भेरि नफीरि अपारा। सुनि काद्र उर जाहि दरारा॥३॥ 
शब्दार्थ-नफीर=शहनाई । तुरही। भेरी ३८ (१०) में देखिये । 
अर्थ-किलेके कगृरोपर वे कैसे शोभित हो रहे ह मानो सुमेरु पर्वतके शिखरोपर बादल वैदे है॥१॥ 
ढोल, डके (वा, नगाडे) आदि जुञ्ञाऊ (लड़ाईके) वाजे बज रहे है जिनका शब्द सुनकर योद्धाओंके 
मनमें उत्साह होता है ॥ २॥ अगणित भेरी ओर नफोरी बाजे बज रहे ह (जिनका शब्द) सुनकर डरपोक 
लोगोको छाती फट जाती है॥ ३॥ 
रिणपणी-१ “मेरु के सुंगम्हि जनु घन वैसे इति। यहां सोनेको लङ्का सुमेरु, कोटके कंगुरे सुमेरुके 
शिखर, ओर निशिचर काले मेघ हैं। जैसे सुमेरुके शिखर अगणित वैसे ही ये अगणित है। 
रि्पणी-२े "भटद्हि पन चाऊ।* उत्साह है कि जीतनेसे एेश्चर्य-भोग प्राप्त होगा, मे तो स्वर्ग 
मिलेगा ओर पृथ्वीपर कीर्ति स्थिर रहेगी, यथा-' जिते लक्ष्मीर्मृते स्वर्गो कीर्तिश्च धरणीतले । तस्माद्य विधातव्यं 
हातव्या परवाहिना॥' यहाँ उक्तविषया वस्तृत्प्रेक्षा हे । 
रिप्पणी-३ जुद्गाऊ-लङ़ाईके ।-“कहेउ वजाउ जुद्भाऊ गोलू" (अ० १९२) "कटे कजावहु जुद्ध 
निसाना।* (८५। २), “भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥* (७८। ९) “अस कहि 
मरुत वेग रथ साजा। बाजे सकल जुद्माऊ वाजा॥* (७७1 ७) 
नोट-लड़ाईके वाजे मारू रागसे बजते टै, ज्यों-ज्यों सुभट सुनते है त्यों -त्यों उनका उत्साह वदता है 
इसीसे कहा कि “सुनि धुनि होड भटन्हि मन चाऊ।' अगे भी कहा दै कि "मारू राग सुभट सुखदाई।* वाजा 
वही ओर शब्द वही पर उसीसे एकका उत्साह ओर जिगरा बदृता टै ओर दूसरेकी भयसे छती फटती है । 
देखिन्ह * जाइ कपिन्ह के ठड़ा। अति बिसाल तनु भालु सुभदा॥४॥ 
धावर्हि† गनिं न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहि गहि वाटा॥५॥ 


* देखि न-(का०), देखिन्ह (भा० दा०)। † धावहि गनहिं (भार दा०)। 
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पानस-पीयुष २३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः दोहा ४०( ६--८ ) छद 
शब्दार्थ-अवघट दुर्घट, अटपर, कठिन, विकट । ठट -समूह । 
अर्थ-- अत्यन्त लम्बे-चौढे ऊँचे शरीरवाले वानर ओर रीकछ योद्धाओकि समूह उन्होने जाकर देखे ॥४॥ 
सब दाङ रह ह, अवघट या घार कुछ नहीं गिनते, पर्वतोंको (हाथसे) पकड़कर फोड्कर (काटकर्‌) 
रास्ता बना लेते है॥ ५॥ 


नोर--१९ काशिराजकी पोथीमें “देखि न जाड“ पाठ है। "देखि न जाड“ से जनाया कि इनके विशाल 
शरीर ओर बलको देख निशिचरोमें भय उत्पन्न हो गया है। वा, जो देखता है वह सहमकर ओंख उधरसे 
हटा लेता है। सभी रुद्रमूर्तिं हैं। 
नोर-२'पर्बत फोरि करहि गहि वाटा" अर्थात्‌ जिस दिशामें वे चल पडते ह उधर यदि बीच मार्गमे 
पर्वत भी पड़ता है तो लोटकर दूसरे मार्गसे नहीं जाते वरन्‌ उस पर्वतको ही फोडकर सीधे चले जाते है।- 
(पं०--कितने ही यूथपति सेनाको ऊपर चढानेके लिये पर्वतोको फोड़कर चदृनेका मार्ग बनाते है ।) 
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं। दसन ओठ काटहिं अति तर्जहिं॥ ६॥ 
उत॒ रावन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई।७॥ 


निसिचर सिखर समूह ढहावहि । कूदि धरहि कपि फेरि चलावहिं ॥ ८ ॥ 
अर्थ-करोडों योद्धा कटकटाते (दोतोंसे करकट शब्द करते) है, गरजते है, दोतोंसे ओट काते 
है ओर अत्यन्त तड्पते (उदछलते) रहै ॥ ६॥ उधर रावणकी ओर इधर श्रीरामजीकी दुहाई हो रही है। 
जय हो, जय हो, जय हो (इस प्रकार दोनों दलोमें अपने-अपने स्वामीका) जयजयकार होते हए लडाई 
छिड्‌ गयी ॥ ७॥ राक्षस पर्वतोके शिखर समृह-के-समृह गिराते है, वानर उछलकर उन्हे पकड़ लेते हं 
ओर लौटाकर ऊपर फैकते है ॥८॥ 
नोट-१ “कटकटाहिं “1 भावे कि निशिचर कगृरोपर हं, मिलते तो है नहं, इसीसं कटकटा 
है, दत पीसते है। क्रोधे भेह कि पा जायं तो खा ही लें। (पु० रा० कु° 
नोट-२ "जयति जयति“ 1" रामदलमें जयजयकार हो ही रहा था (दोहा ३८ में देखिये) । उसे सुनकर 
अब उधर भी होने लगा। राक्षस अपना-अपना नाम तेकर "महाराज आपकी जय हो" एेसा कह रहे है, यथा-' राजा 
जयति सुग्रीवो इति शब्दो महानभूत्‌। राजञ्जयजयेत्युक्त्वा स्वस्वनामकथां ततः ॥' ( वाल्मी० ४२। ४४) 
वि° त्रि०-“उत्त रावनः“ लराई" इति। इधर तो “जयति राम जय लचछिमन जय कपीस सुग्रीव! 
इस भाति जयजयकार पहिलेसे ही हो रहा था, पर उसका उत्तर लङ्कासे कुछ नहीं मिलता था। इसलिये 
युद्ध रुका हुआ धा। अव रावणकी आकज्ञासे रणधीर लोग कोटके कंगुरोपर आ गये ओर रावणका जयजयकार 
किया, उसके उत्तरम इधरसे फिर रामजीका जयजयकार हुआ। वस लड़ाई आरम्भ हो गयी । संग्राममे दोनों 
ओरसे जयजयकार होना भी बड़ी आवश्यक वस्तु है । उसी जयकारके साफल्यके लिये ही तो वीर लोग 
अपने प्राणोंको निछावर करते हे। 
छद-धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गद पर डारहीं। 
पटहं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तर्पहिं तमकि गढ़ चदि चदि गए। 


कपि भालु चदि मंदिरन्ह जहं तहं रामजसु गावत भए॥ 
शब्दार्थ-- कुधर (कु पृथ्वी* धर=धारण करनेवाला) = पर्वत । प्रचंड कोपयुक्त-- (पुर रा० कु); भयंकर, 
बलवान्‌ । तरल~= चटककर (पुं० रा० कु०)। तरुन (तरुण) =पृण, जसं दाोपहटरक मूय। 
अर्थ-- प्रचण्ड वानर-भालु पर्वतोके दुकडुं ले-लेकर किलेपर डालते है । निणिचरोपर इपटकरर्‌ उनके 
पैर पकड़कर पृथ्वीपर पटक देते है ओर फिर जव वे भाग चलते ह तवर उनको ललकारते हं। अत्यन्त 
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दोहा ४०,४१९ ( १-२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* २३३ लद्भाकाण्ड 
नी ~~ 


फुर्तीले पूर्णप्रतापवाले वानरभालु एवं प्रचण्ड रामप्रतापसे वानरभालु बड़ी फुर्तसि क्रोध करके तड़ककर किलेपर 
चद्‌-चद्‌ गये (चदृते ही गये) (ओर ) जँ - तहां घरोपर चढ्‌कर वानरभालु रामयश गाने लगे। 

वं० पा० १-रावणने सभासदोंसे कटा था कि “पद गहि धरनि पारु कीखा” पर समस्त निशिचर- 
योद्धाओंसे भी यह न बन पड़ा ओर यहां एक-एक वानर निशिचरोका पैर पकड्-पकट्कर पाड रहा 
है-- यह श्रीरामजीका प्रताप है। २- “रामजस गावत भए।* समरमे गानेका हेतु उनका हर्षं ओर उत्साह 
हे। अथवा श्रीरामजीकी जय बोलते है, यही यश-गान हे। 

प० प° प्र०- जहाँ भगवान्‌का यश भक्त गाते टै वहां भगवान्‌ स्वयं उपस्थित रहते हँ । यथा- "मद्धक्ता 
यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।' भगवद्यश जहां गाया जाय उस समय वह मन्दिर हो जाता दै। अतः 
' मदिरन्ह' शब्द यहाँ प्रयुक्त किया गया ओर उससे दरसाया गया कि वानरभालु रामभक्त है ओर भगवान्‌ 
उनके समीप खड हैं। भावप्रदर्शनकी कला कितनी अद्धुत है यह देखते ही बनता है। 

८ऊ“राम जसु गावत भए।“-यथा-- “जय ताड़का सुबाहु मथन मारीच मानहर। मुनि मख रच्छन दच्छ 
सिला तारन करुनाकर॥ नृप गन बल मद सहित संभु कोदंड विहंडन। जय कुठारथर दर्पं दलन दिनकर 
कुलमंडन 1“. " जय जयंत जयकर अनंत सज्जन जनरंजन। जय विराधवध विदुष विवुध मुनिगन भयभजन॥ 
जय निसिचरी विरूपकरन रघुक्स विभूषन। सुभट चतुर्दस सहस्र दलन त्रिसिरा खर दूषन। जय दंडक वन 
पावन करन तुलसिदासर संसय समन । जगविदित जगतमनि जयति जय जय जानकिरमन॥ जय मायामृग मथन 
गीध सबरी उद्धारन। जय कवधसुदन विसाल तरु ताल क्दारन॥ दवन बालि बलसालि थन सुग्रीव संत 
हित। कपि कराल भट भालु कटक पालन कृपालचित॥ जय सिय वियोग दुख हेतु कृत सेतुकध वारिधि 
दमन। दससीस विभीषन अभयप्रद जय जय जय जानकिरमन॥' (कवि० ७। ११२- ११४) 

दो०- एकु एक निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ। 
ऊपर आप हेठ भट गिरहि धरनि पर आइ ॥ ४०॥ 

शब्दार्थ-हेट-- (प्राकृत अहट्ठ) नीचे । 

अर्थ- फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वानर भाग चले। ऊपर आप ओर नीचै निशिचर्‌ भट इस 
प्रकार प्ृथ्वीपर आ गिरते हैं॥४०॥ 

नोट-१ “एकु एक।* भाव कि एक वानर एक राक्षसको पकड ले चला। 

नोट-२ वानरोको वुद्धि यहाँ दिखायी । एेसा उपाय किया कि विना परिश्रम राक्षर्सोका संहार हो। 
उतने ऊँचेसे पथरीली, कठोर पृथ्वीपर गिरनेसे, ओर इनके वोञ्चेसे, वे टुकडे-टुकट हो जते है। ये ऊपर 
रहते ह इससे इनको चोट नहीं लगती । 

नोट-३ “चले पराड।" पकडकर तुरंत कगारेपर भागकर आते टँ; जहसि नीचे कूदना है जिसमें दूसरा 
उनको सहायता न कर सके। वं० पा< जी कहते है कि निशिचर रामयशगान न सह सके अतः मारने 
ददे, तव वानर भगे, पर भागनेमे भी एक-एक निशिचरको पकड़कर भगे ओर पंजाबोजीक्ा मत दै कि 
यह समञ्जकर कि हम थोडे है, भीतर ठहर नहीं सकते, इससे भागे । राक्षसोको पकड लाना कहकर कपिदलका 
"वल ' कटा। 

८ऊ' वाल्मीकि जीने इतना ही लिखा है कि वानरोने क्रुद्ध होकर आकाशम उछलकर प्राकारोपर स्थित 
राक्षसोको पृथ्वीपर गिरा दिया, यथा-“राक्षसान्यातयापासुः खमाप्लुत्य स्वबाहुभिः।' (४२। ४६) पर मानसकारने 
गिराकर मारनेका प्रकार भी दिखाया टै। 

राम प्रताप प्रबल कपिजुथा। मर्द्हिं निसिचर सुभटः बरूथा॥९॥ 


चद़ दुर्गं पुनि जहं तहं वानर। जय रघुबीर प्रताप दिवाकर॥२॥ 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे कपिदल प्रबल है। वे राक्षसयोद्धाओंके दलका मर्दन करते है॥ ५॥ 
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मानस-पीयूष २३४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४९ (३-५) 
फिर वानर जरह - तहँ किलेपर चद्‌ गये ओर सूर्यके समान प्रतापवाले रघुवीरकी जय बोलने लगे॥ २॥ 

नोट--१९ “राम प्रताप“-१ (२, ६) देखिये! यह श्रीरामजीका प्रताप है कि सर्पं गरुडको खा ले। 
वैसे ही यहाँ वानर निशाचरोके काल हो रहे है । रामतेजके रामावेशसे उनमें यह बल आ गया। यथा-- रामतेजः 
समाविश्य वानरा बलिनोऽभवन्‌। रामशक्तिविहीनानामेवं शक्तिः कुतो भवेत्‌॥' (अ० रा० ५। ८५) "मर्दहि' 
से जनाया कि एेसे मसल डालते है जैसे लोग मच्छडको मसल देते है। ` 

नोट- “जय रघुबीर प्रताप दिवाकर" इति। (क) रामप्रतापको सूर्य कहा, यथा-- “जव ते राम प्रताप 
खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा॥* (७। ३१। १) सूर्यकी उपमा देकर निशिचरोंको अन्धकार 
जनाया; यथा- “राम बान रवि उए जानकी। तम बरूथ कहं जातुधान की (५। १६। २) (ख) दुर्गपर 
वानर श्रीरामजीकरे प्रतापरूपी सूर्यको जय मनाते हुए चदे । प्रतापरूपी सूर्यके उदय होते ही सूक्ष्म किरणरूपी 
वानर धूमकी तरह चदे ओर बहुत सुक्ष्म ओर विरल होते हए तम-समूह यातुधानोंको नेस्तनावृद कर रहे 
है । इस जयकारेमे यह भाव ध्वनित है। (गौडजी) 

(ग) ॐ रामनाम, रामचरित, रामरूप, रामवाण ओर रामप्रताप इन चारोको सूर्य कहा हे, यथा-"जासरु 
नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि किय बिमोह प्रसंगा॥* (१। ११६। ४) (१) “हरन मोहतम दिनकर 
कर से! (१९ ३२)-(२) “रामसच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहं मोह निसा लवलेसा॥* (१ ११६। ५) 
(३) “रामबान रबि उए जानकी" (५। १६) (४) “जय रघुवीर प्रतापय दिवाकर।' 

(घ) प्रथम बार चद्‌ तब “जह तहं रामजसु गावत भए।* अव चदे तो भी रामप्रतापकी जय बोलते 
है । प्रथम चदे थे तब निशिचरोको पकड़-पकड़कर नीचे गिरे थे। अव फिर नीचेसे ऊपर चदे। अतः 
“चदे दुर्ग पुति” कहा। 

चले निसाचर निकर पराइं। प्रबल पवन जिमि घन समुदाई॥३॥ 

अर्थ-निशिचरसमूह (वैसे) ही भाग चले जेसे प्रबल वायुसे मेषसमूह (तितर-वितरः हो जाते है) ॥ २॥ 

नोट--१ (क) “परा " इति । पूर्वं कहा कि वानर लोग “मर्दहिं निसिचर सुभट बरूथा अव निशाचरोका 
भागना कहते है । भाव यह कि ` सुभट' जब मारे गये तव सेनापति-हीन होनेसे एवं अन्य सुभट भी प्रचण्ड मार 
देख, भगे। (ख) प्रबल वानर प्रबल पवन हैँ, “निसिचर निकर” घनसमुदाय है । पूर्व राक्षसोकी मेघसे उक्षा कर 
ही आये है- “कोटि कँगूरन्ह सोहदहिं कैसे। मेरु के सुंगद्हि जनु घन वैसे॥* अव उन मेघोके उड़ानेके लिये वानरोको 
प्रल पवन कहते ह । यथा- “कवं प्रबल बह मारुत जह तहं मेष विलाहिं।* (४। १५) इससे यह भी सूचित 
किया कि जहँं- तहां भाग गये । यहाँ ' उदाहरण अलंकार ' है । "घन ' कहकर राक्षसोंका असंख्य ओर घना होना सूचित 
करते है । (ग) इस उदाहरणसे जनाया कि राक्षस बडे वेगसे भगे, क्षणमात्रमे सब भाग गये, कोई रणभूमिमे नहीं 
दिखायी देते जेसे प्रचण्ड पवनके वेगसे सब बादल शीघ्र फट जाते हँ कहीं देख नहीं पडते । 


हाहाकार भएड पुर भारी । रोव्हिं बालक आतुर नारी॥४॥ 
सब मिलि देहि रावनहिं गारी। राजु करत एहि मृत्यु हंकारी॥५॥ 


शब्दार्थ-- आतुर आर्त, व्याकुल, अधीर । मरणोन्मुख (अमरकोशे) । रोगी (वि० त्रि) । हाहाकार=भयके 
कारण बहुत-सरे मनुष्योके मुखसे निकला हआ हा हा शब्द । भय, दुःख या पीड़ा सूचित करनेवाली जन- 
समूहको पुकार । कुहराम। आर्तं करुण शब्द बहुतोंका एक साथ। 

अर्ध- नगरमे भारी हाहाकार मच गया। लड़के ओर स्त्रियां आर्तं होकर रो रहे हैं॥ ८॥ सब मिलकर 
राबणको गाली देते है कि राज्य करते हुए इसने हटात्‌ मृत्युको बरुला लिया॥ ५॥ 

नोट-१ ` हाहाकारः, यथा-- “तात मातु हा सुनिय पुकारा" (५। २६। ३) हा हमारा पुत्र, हा हमारा 
भाई, हा हमारा पति रणमें मारा गया, इत्यादि हाहाकार है। यथा-'मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्तां रणे 
हतः ॥', ‹ इत्येष श्रूयते शब्दो राक्षसीनां कुले कुले ॥' ( वाल्मी० ९४। २४-२५) 
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दोहा ४९ (३-५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* २३५ लङ्खाकाण्ड 
~~~ ----------------- 


नोट--२ "रोवहिं वालक आतुर नारी” इति। (क) बालक ओर स्त्रियोका रोना कदा, क्योकि 
युवावस्थावाले जितने है वे तो रणमें हैं । जिनके पति मारे गये उनकी स्त्रियां ओर जिनके पिता मारि 
गये वे बालक व्याकुल हो रोते हैं। (ख) यदि “पुर भारी" से पुरभरका घवबडङ़ाहटसे रोना लं तो ठीक 
नहीं क्योकि जो युवक रहैँवे तो वीर भट रहै, वे नहीं रोते, उन्हें तो युद्धमें उत्साह दै। वीर अधीर 
नहीं होते। यथा-- “सुनि सरोष बोले सुभट वीर अथीर न होहि" (अ० १९२) । 

वि० त्रि° लंकाके धिर जानेपर पुरम भारी कोलाहल हुआ था (यथा-- “लंका भयउ कोलाहल भारी ^) 
पर जव कोटके कगुरेपरसे सेना भागी, तव तो बड़ा हाहाकार हभआा। बीमार, बालक ओर लङ्क रोने लगे कि 
अव हमारी क्या गति होगी, साथ ही उनके हित पिता, पति लडाईपर गये है; वे लौटकर घर नहीं आये, अतः 
बहत सम्भावना है कि मारे गये, अतः उनके लिये भीरो रहे है। 'आतुर' का अर्थं बीमार दै। 

८ इसके वाद वाल्मी° रा० में नागपाश-बन्धन प्रसंग है ओर अ० ० में मेषनादका ब्रह्मास्त्र चलाकर सेनाको 
मारना ओर दोनों भादर्योपर भी अस्त्र बरसाना तथा रामजीके कुपित होनेपर छिपकर लंकाको चला जाना कहा है; 
तत्पश्चात्‌ रावणने वीर योद्धाओंको भेजा ओर यह भय दिया कि जो विमुख होगा वह मेरे हाथ मारा जायगा। 

नोट-३ (क) “सव मिलि देहिं रावनद्टिं गारी" इति। नीच स्त्रियोंका स्वभाव है कि दुःख पडा 
ओर वे गालिर्योँ देने लगीं। (ख) “राज करत एहि मृत्यु हंकारी।* भाव कि मृत्यु तो मारे इरके आती 
न थी पर इसने स्वयं उसे हठ करके बुलाया कि आकर सबको मार डाले।-- "तुमह तौ काल हांक जनु 
लावा! वार वार मोहि लागि बोलावा॥' (१। २७५) - सीताहरण करना कालका बरुलाना है । सीताजी अपनेसे 
नहीं आयीं । यह जबरदस्ती उन्हें पुरके नाशके लिये लाया है। ^तौ मै जाड बैर हटि करि यही 
हक देकर कालका बुलाना है । श्रीसीताजी कालरूपा है, यथा-- "काल राति निसिचर कुल केरी। तेहि सीता 
पर प्रीति षनेरी॥* (५। ४०। ८) 

ण वाल्मी० ९५ में मेघनाद ओर फिर अनेक वीरोंका वध होनेपर, स्त्रियोका आर्तं होकर विलाप 
करना पुरे सर्गमें है। वे अरण्यसे लेकर यहतकके चरितोंको स्मरण करती हुई कहती है कि प्रत्येक चरित 
रावणके लिये इस वबातका उदाहरण है कि वह सीताको नहीं पा सकता, उसने अकारण ही गाद्‌ वैर 
बोध लिया है, अवश्य मारा जायगा। फिर आगे ओर भी कठोर वचन कहे है। अन्तम कवि कहते है 
कि-' इतीव सर्वां रजनीचरस्त्रियः परस्परं संपरिरभ्य बाहुभिः। विपेदुरा्ततिभयाभिपीडिता विनेदुरुच्यैश्च तदा 
सुदारुणम्‌॥' (४३) अर्थात्‌ इस प्रकार सब निशाचरियां एक-दूसरेको पकड़कर वैठकर बड ऊँचे स्वरसे, 
आर्तं ओर भयसे पीडित होकर, भयंकर शब्दपूर्वक रोदन करने लगीं । बही अन्तिम “ आर्तं (आतुर ) शब्द ' 
मानसकारने देकर उस सगि सदृश विलाप यहां सूचित कर दिया हे। 

वे रावणकौ बहिन शुर्पणखाको गाली देती हैँ कि वह कराल बुद्धया कामातुर होकर क्यों रामजीसे हंसी 
करने गयी ? राक्षसोके विनाशके ही लिये उसने एेसा किया । सीताहरणकौ वही कारण हुड । विभीषणने सब राक्षसेकि 
हितको धर्मार्थयुक्तं सलाह दी थी सो भी रावबणने न मानी । यदि विभीषणके वचनपर चलता तो यह लंका श्मशान 
न बनती ओर न दुःखसे आर्तं होती- श्मणानभूता दुःखार्ता नेयं लंका भविष्यति ( लंकापुरी भवेत्‌ )।' (९५। २२) 
हा हमारा पुत्र, हा हमारा भाई, हा हमारा पति रणमें मारा गया-इस प्रकार घर-घरमं राक्षसियोके शब्द सुन 
पड़ते है । चाहे रुद्र, चाहे विष्णु या महेन्द्र वा शतक्रतु ही चाहे स्वयं कालं ही रामरूप धरकर आया हो, पर 
बडे-बडे प्रवर वीर रामद्रारा मरि गये। भयका अन्त नहीं दीखता; हम सव अनाथकी तरह रो रहे है । एेसा महाघोर 
भय आ प्राप्त हुआ तो भी उसे नहीं सृञ्चता-“इदं भयं महाघोरं समुत्पन्नं व बुद्धयते ।' (२७) देव, गन्धर्व, पिशाचः; 
राक्षस कोई भी दृष्टिं रामसे रक्षा नहीं कर सकता। रावणके विनाशसूुचक उत्पात देख पडते हैँ । रावणको ब्रह्मान 
देवदानवादि सबसे अभय दिया धा। रावणने मनुप्यसे अभयका वर तो मोगा ही न था। निस्संदेह वह भय अब 
आ प्राप्त हुआ है ।“““““"उन महात्मा विभीषणने समयानुकृल ही किया कि जिससे भय देखा उसीके शरणमे जा 
प्राप्त हृए- प्राप्तकालं कृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना । यत एव भयं दृष्टं तमेव शरणं गतः ॥* (४१) 
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निज दल विचल सुना तेहिं काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥ ६॥ 
जो रनविमुख फिरा* भै जाना। सो मै हतब कराल कृपाना।॥७॥ 
शब्दार्थ--रण-विमुख~रणसे मुंह फेरकर या पीठ दिखाकर भागा हुआ। बिचलना= हिम्मत हारना, रणसे 
पैर हटाना, भागना। 
अर्थ-रावणने अपनी सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना तब सुभटोको ( भागते-से) लौटाकर लंकापति 
रावण उनपर क्रोधित हुआ॥ ६॥ (ओर बोला-) जिसे मैने रणसे विमुख होकर फिरा हुआ जाना (जानँगा) 
उसे मै कठिन कृपाणसे मारूगा॥ ७॥ 
नोट--१९ “सुना तेहि काना।* सेवकोसे वा राक्षसियोके करूणापूर्वक रोदनसे जाना-“रावणः करुणं 
शब्दं शुश्राव परिदेवितम्‌।' (वाल्मी० ९६) 
पं०-"रनविमुख फिरा।* "रण-विमुख' ओर "फिरा' दोनोका एक ही अर्थ है । दोनों शब्द देनेका 
भाव कि सम्मुख लडकर जीतकर, लौटना, हारकर न लौटना। सामने मर जाना या जीतकर लौटना। 
नोट-२ “कराल कृपाना' यह वही चन्द्रहास है, यथा- “मास दिवस महु कहा न माना। तौ मेँ 
मारब कादि कृपाना॥' (५। १०), “सीता तै मम कृत अपमाना। करिह तव सिर कठिन कृपाना॥' 
(सुं° १०), “चद्रहास हरु मम परितापं।* (५। १०) “यै मारब ।' का भाव कि स्वयं अपने हाथसे मारूगा 
जिसमे सदेह न रहे कि मारा गया या नर्हीं। 
पु° रा० कु०-भाव कि मै मारूगा, म कराल हुं, मुञ्जमे कृपा नहीं है। 
णडमिलान कोजिये-* मन्तिणो बान्धवाः शूरा ये च प्रत्प्रियकाङ्क्षिणः। सर्वे गच्छन्तु युद्धाय त्वरितं मम 
शासनात्‌॥' ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरवः प्राणविप्लवात्‌। तान्‌ हनिष्याम्यहं सर्वान्‌ मच्छासनपराङ्मुखान्‌॥ 
(अ० रा० ५। ७७-७८) अर्थात्‌ मेरे सेनापति, मन्त्री, बन्धुवर्गं आदि सभी मेरा हित चाहनेवाले वीर तुरन्त 
जायं । जो प्राणोके भयसे युद्ध करने न जार्येगे उन आज्ञा न माननेवालोको मं स्वयं मारूगा। 
सर्वसु खाइ भोग करि नाना। समरभूमि भए बह्भ प्राना॥८॥ 


उग्र बचन सुनि सकल डराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने॥ ९॥ 
शब्दार्थ- वह्मभ= अत्यन्त प्रिय । भोग=एेशोआराम, सुख, मजे। 

अर्थ- मेरा सर्वस्व (सब कुछ, हमारी सारी सम्पत्ति) खाकर ओर तरह-तरहके भोग-विलास करके 
भी अव रणभूमिमें प्राण प्यारे लग रहे है॥८॥ टेढे भयंकर ओर क्रोधभरे वचन सुनकर वे सव सुभ 
डर गये ओर ललज्ित होकर क्रोध करके (लड़ने) चले॥ ९॥ 

नोट-१९ “सर्वसु खाड़ भोग करि नाना “ इति। भाव कि-(क) जो जिसका खाय ओर 
जिसके धन-सम्पत्तिसे भोग-विलास करे, उसको काम पडनेपर धोखा न देना चाहिये, वरन्‌ हर्षपूर्वक प्राण 
भी समर्पण कर देना चाहिये । यही कृतज्ञता है । तुम कृतघ्न हो, इसीसे प्रार्णोका लोभ तुमको हुआ। काम 
पड़नेपर हमे धोखा दे रहे हो, यह अनुचित है, यथा-“भाडहु लावहू धोख जनि आजु काज बड़ मोहि। 
सुति सरोष वोले सुभट वीर अधीर न हो्हिं॥* (अ० १९१) 

(ख) ये वह वचन है जिन्हें सुनकर वीर ललित हए; क्योंकि सम्मुख मारसे वीरका भागना अशोभा 
है। यथा--“विरिद बोधि वर बीर कहाई! चलेउ समर जनु सुभट परा्॥* (अआ० १४४), “सन्मुख मरन 
वीर कै सोभा! 

नोट--२ (क) “उग्र वचन सुनि" उपसंहार दै, “फेरि सुभट लेकेस रिसाना“ उपक्रम ह। बीचके 
चार चरणों “उग्र वचन" हैँं। “उग्र' में कई भाव है-क्रोधभरे, टेढे ओर भयावने। ये सव यहाँ हं। 
भयंकर क्योकि अपने हाथसे वध करेगा। (ख) मिलान कीजिये- “अवलोकि खरतर तीर; मुरि चले निसिचर 
व 7 
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बीर। भये क्रुद्ध तीनिउ भाइ, जो भागि रन ते जाट़। तेहि क्थव हम निज पानि, फिरे मरन मन महु 
टानि॥*-( खरदूषणयुद्धप्रकरण; आ० २०) । वहाँ केवल मरण निश्चय करके लौटना कहा ओर यहां लजा 
ओर क्रोध भी दिखाया, यह विशेषता इनमें दिखायी । ये निशिचर अधिक वीर है; इसीसे लज्ित हए 
ओर उत्साहसे चले। अध्यात्मे केवल भयका उद्छेख है, यथा-' तच्छृत्वा भयसंत्रस्ता निर्जग्मू रणकोविदाः।' (अ० 
रा० ५। ७९) अर्थात्‌ यह सुनकर भयसे डरे हए रणविज्ञ योद्धा निकले । ' लजाने' पद मानसम अधिक 
है। (ग) "सकल डेराने। फिरै“. 1“ इसमे यह व्यञ्जित किया कि डरे कि यह तो मारेगा ही। इससे 
इसके हाथ क्यों मरे, वीरकी तरह सम्मुख लड़कर उत्तम मृत्यु क्यों न मरं। जिससे स्वर्गं प्राप्त हो! अतः 
फिरे । यहाँ ' तुल्यप्रधान गुणीभूत व्यंग" है। (ग) “चले निसाचर निकर पराई पूर्वं कहा था, अतः अव 
"फिरे' कहा अर्थात्‌ फिर ॒युद्धके लिये लौटना कहा। 
सन्मुख मरन बीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा॥१०॥ 
अर्थ--रणमें सम्मुख लड़कर मरना ही वीरकी शोभा है, तवर (यह सोचकर) उन्हनि प्रा्णोका लोभ छोड़ा ॥ १०॥ 
नोर--१ प्रथम कहा कि “सुभट लजाने।* अव उसका कारण कहते ह कि “सन्मुख 1“ अर्थात्‌ 
हमारा भागना अशोभित है! भागनेमें अशोभा है तो फिर “होड कि खेम कुसल रउता््" यह समञ्च प्राणतक 
न्योदावर कर देनेको तैयार हो गये। "शोभा" यह कि रणमें मरनेसे स्वर्गको प्राप्ति ओर पृथ्वीम कीर्ति होती 
हे ओर जय हई तो विजयश्री ओर राज्यभोग प्राप्त होता है। यथा-' जिते लक्ष्मीर्मृते स्वर्गः कीर्तिश्च धरणीतले। 
तस्माद्धैर्यं विधातव्यं हन्तव्या परवाहिनी ॥'; "हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌।' (गीता २। ३७) 
नोट-२ रावणने जो बातें कहीं उन सवका उत्तर कर्तव्यद्वारा सुभटोने दिया। 
रावण सुभटः 
जो रनविमुख फिरामै जाना £ फिरे क्रोध करि सुभट लजाने 
सो मै हततव कराल कृपाना २ सन्मुख मरन वीर कै सोभा 
समरभूमि भए बद्धम प्राना ३ तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा 
भाव कि तुम कहते हो कि “जो रनविमुख फिरा!, सो हम रणविमुख न होगे, अवर जय होनेपर 
ही लौटेगे, अन्यथा नहीं । तुम कहते हो "गै हतक! सो हम तुम्हारे हाथ वध कराकर नरकमें न जार्यंगे, रणं 
भले ही शत्रुसे वध हो ! इस तरह हम वीरोंकौ शोभाको प्राप्त हो स्वर्गको जायँगे । तुम कहते हो कि हमारा खाकर 
अव प्राणके लाले पडे सो हम नमकहराम नहीं हँ, हम तुम्हारे लिये प्राणपर खेलने जाते है । 


दो०-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि * पचारि। 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि॥४९॥ 


अर्थ- वहुत-से आयुध धारण कयि हुए वे सब सुभर ललकार-ललकारकर भिड्ने लगे ओर रीछ- 
वानरोको परिघो (लोहांगी, लोहदंड) ओर त्रिशृलोंसे मारकर उन्होने व्याकुल कर दिया॥ ४१॥ 

नोट--१ (क) “बहु आयुध धर।* वाल्मी° ५१, ५२, ५३ ओर ५८ मेँ धूप्राक्ष, वज्रदंष्र ओर प्रहस्तका 
वानरोसे युद्ध है। उसमें ये आयुध गिनाये है-प्रास, मुद्र, परिघ, भिंदिपाल, पद्विश, त्रिशुल, तोपर, ऋष्टि, 
मृशल, चाप, गदा, शक्ति, भाला, पाश, आयस, दंड, भुशण्डि, चक्र, परश्वध, बाण, खड्ग ओर परमायुध। 
वे ही सब यां “वहु आयुध" से जनाये गये। (ख) “सुभट सव।* भाव कि ये सव उत्तम योद्धा है; 
इन्हे अपने बलका बड़ा गर्वं है ओर अस्त्र-शस्त्र धारण किये सभी लड्‌ रहै है। “प्रविश्य वानरं सैन्यं 
ममन्धुर्वलदर्पिताः।' (अ० रा० ५। ८१) 

नोर-२ “व्याकुल किए“ मारि” इति । (क) प्रथम आयुधधर कहा, अब आयुधोसे मारकर व्याकुल 
करना कहा। भाव कि वे शस्त्रधारी ही नहीं ह वरन्‌ उनके प्रयोग-प्रहारमें भी कुशल है, अस्त्र-शस्त्रके 
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पण्डित हं तभी तो वलपूर्वक प्रहार करके सेनाको व्याकुल कर सके। यथा-- बलवन्तोऽस्त्रविदुषो नानाप्रहरणा 
रणे। जघ्नुरवानरसैन्यानि राक्षसाः क्रोधमूर्छिताः ॥' (वाल्मी० ५३। २६) (ख) " व्याकुल किए" वाल्मी° 
५२ आर ५८ मे इसका बहुत अच्छा वर्णन है । वे लिखते हँ कि-कोई तो प्राससे मारे गये, कोई वानर 
रुधिर वमन करने लगे, कोई मुदररसे मारे जाकर पृथ्वीपर गिरे, कोई परिघधसे, कोई भिंदिपालसे ओर कोई 
पद्टिशसे मारे जानेपर प्राणरहित हो गये। कुछ वानर मारे जानेपर रक्तसे भीगे हए पृथ्वीपर गिरे। कुछ 
क्रोधित राक्षसोद्वारा भगा दिये गये ओर कुछ नष्ट हुए ओर बहुत-से वानर हदय विदीर्ण हो जानेसे एक 
करवटके बल पृथ्वीपर सुला दिये गये । कुछकी त्रिशुलसे विदारित होनेपर अति निकल पड़ीं, कोई तलवारसे 
दो टुकड़े हो तडपते हुए पृथ्वीपर गिरे-(वाल्मी° ५८। १२-२२ धूप्राक्ष एवं प्रहस्तयुद्ध) । (ग) “परिष 
त्रिसूलन्हि मारि भाव कि आयुध तो बहुत लिये थे पर इन दोसे कपिदल अधिक व्याकुल हुए। अथवा 
"परिघ-त्रिशृल' दोको कहकर अन्य भी आयुधोको सूचित किया। ये मुख्य ह इससे इनको कहा। 
प० प° प्र°- यहाँ यह सिद्धान्त दिखाया कि अत्यन्त बलवान्‌ वीर भी धैर्यरहित ओर भयार्तं होनेपर 
पराजित हो जाते ह । इसीसे ' धर्ममय रथ ' मे “सौरज धीरज तेहि रथ चाका' कहा है। वे ही राक्षस जो अधीर 
होनेसे भागे थे अव धीरज धरनेपर उन्हीं वानरोको व्याकुल कर भगा रहे हं जिनसे पूर्वं डरकर भागे थे। 
भय आतुर कपि भागन लागे 1 जट्यपि उमा जीतिहहिं आगे॥१॥ 
कोड कह कहं अंगद हनुमंता। कहं नल नील दुबिद बलवता ॥ २॥ 
निज दल विकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा बलवाना।।३॥ 
अर्थ-हे उमा! यद्यपि वानर आगे चलकर जीतेगे तो भी (इस समय) वे भयसे व्याकुल होकर 
शीघ्रतासे भागने लगे॥ १॥ कोई कहता है कि अङ्गद कहाँ हँ । कोई कहता है कि हनुमान्‌ कहाँ हँ 
ओर कोई कहते ह कि बलवान्‌ नील, नल ओर द्विविद कहाँ हे ॥ २॥ हनुमान्‌जीने अपने दलको व्याकुल 
सुना। वे बलवान्‌ (उस समय) पश्चिम फाटकपर थे॥ ३॥ 
नोट-१ पार्वतीजीको शङ्का हुई कि अभी तो आपने कहा था कि “रामप्रताप प्रबल कयपिजूथा' एवं 
“गर्जीहिं केहरिन7्द कपि भालु महाबलसीव॥* (३९), फिर एेसे वीर होकर वे कैसे भगे? “उमा” सम्बोधने 
यह शङ्का ध्वनित होती है। इसीसे शिवजी समाधान करते है कि इस समय अस्त्र-शस्त्रोकी बौछारसे वे 
भयातुर हो गये 1 इसीसे रणमें न स्थिर रह सके। यह रणकी शोभा है, एक ही ओरकी बराबर जीतम 
रणका रस जाता रहता हे। यथा--^रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो।* (७२। १३) 
नोर-२ अङ्गद, हनुमान्‌, नल, नील, ओर द्विविदके नाम देकर जनाया कि पश्चिम-द्वारवाली सेनाने 
हनुमान्‌जीकी दुहाई को, क्योकि ये पश्चिम-द्वारपर थे, यथा-“पच्छिम द्वार रहा बलवाना।* अङ्गद दक्षिण- 
दरारपर ओर नल, नील, द्विविध आदि पूर्व -द्रारपर थे। ३८ (४) देखिये । अतः दक्षिणद्वारवालो सेनाने अङ्गद” 
ओर पूर्वद्वारवाल्नीने नलादिको पुकारा। पुकारपर इन लोगोने सहायता भी की । हनुमान्‌जीने आकर धप्राक्षको, 
अंगदने बब्रदे्रको ओर नलादिने प्रहस्त ओर उसके मन्त्रियोको मारा। ४ॐइस प्रकार मानसकारने थोडे 
चार प्रधान निशिचर-सेनापतियोंका युद्ध कह दिया, जो वाल्मी० ५९१ से ५८ तक ८ सगेमिं वर्णित है। 
नोट-३ “सुना हनुमाना” का भाव कि मेघनादसे युद्धमें लगे थे, इससे उनको दृष्टि इनकी ओर 
न थी, इसीसे देखा नही, आर्तस्वर सुनकर जाना। पाडेजीका मत है कि यह “ चिचलना' पूर्वदरारपर हआ 
ओर हनुमान्‌जीने उसे पश्चिमद्वारसे सुना । 





* * धूम्राक्षेणार्दितं सैन्यं व्यथितं प्रक्ष्य मारुतिः। अभ्यवर्तत संक्रुद्धः प्रगृह्य विपुलां शिलाम्‌ ॥' ( वाल्मी० ५२। २६) 
"प्रस्ता: सर्वे हरिगणाः शरैः संकृत्तदेहिनः। अगदं संप्रधावति प्रजापतिमिव प्रजाः ॥' (५४। १५) अर्थात्‌ हनुमान्‌जीने धूप्राक्षसे 
अर्दित ओर पीडति सेनाको देखकर क्रोध करके बड़ा पर्वत लेकर उसे मार डाला! सव्र वानर वाणोसे छिन्न-भिन्नशरीर 
हो अद्गदकी ओर दौड, जैसे प्रजापतिको देखकर प्रजा दौड़ती है । 
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मेघनाद तहँ करडइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई।॥४॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गर्जंड प्रबल काल सम जोधा॥५॥ 

अर्थ-- वहाँ (पश्चिमद्वारपर) मेघनाद युद्ध कर रहा था वह द्वार टूटता नहीं था। महाकठिनताका सामना 
था॥ ४॥ तव पवनसुतके मनमें अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ ओर वह योद्धा (हनुमानजी) प्रबलकालके समान 
बडे जोरसे गर्जना करने लगे॥ ५॥ 

नोट-१ “मेघनाद तहं करड़ लराई " इति। भाव कि-(क) सेनाको व्याकुल सुना पर सहायता 
कैसे करं। युद्ध हो रहा है, द्वार टरूटता नही, अर्थात्‌ उसकी हार होती नहीं । यदि विना जीते चल दें 
तो वह समञ्ञेगा कि हारकर भाग गये। ओर यदि सेनाकी सहायता नहीं करते तो सेना मारी जाती रै। 
(ख) रा० प्र०-“परम कठिनाई" इससे कि ' सर्वशस्त्रास्त्रकोविद एवं मायावी मेघनाद द्वारको रोके दै। 

वि० त्रि०- “निज दल विकल सुना “कठिना ।” इति। उत्तर, दक्खिन ओर पूर्व तीनों ओरके फाटक 
दरूट गये, पर पश्चिम ओरका फाटक, जिधर हनुमान्‌जी थे, नहीं टूर सका था। कारण यह कि उस फाटकपर 
मेघनाद युद्ध करता था। एेसी कड़ी मार पड रही धी कि वानरी सेना बड़ी कठिनतामें पड़ गयी थी। 
तवसे तीनों फाटकोसेि भगेड मची, सव प्रख्यातनामा वीरोंको पुकारने लगे। हनुमान्‌जीने जब यह सुना तो 
बुद्धिमतांवरिष्ठने सोचा कि तीनों फाटकोंकी स्थिति तो तभी संभल सकती है, जब्र मध्यलद्कामें उपद्रव 
मचे ओर इस समय मेँ पश्चिम फाटक छोड नहीं सकता। अव यदि मेघनाद मूर्छति हो ओर लाद-फाँदकर 
लङ्काम जाय तो पश्चिम फाटककी चिन्ता छोडकर मँ लङ्काके मध्यभागमें एेसा उपद्रव मचा सकता हूं कि 
फाटकोंकी रक्षासे अत्यधिक आवश्यकता निशाचरी सेनाको मध्य लङ्काको रक्षाका मालूम पड़, तब तीनों 
फाटकोपरसे निशाचरी सेनाका बल आप-से-आप कम हो जायगा। 

नोर-२े “पवनतनय मन भा अति क्रोधा“. “ इति। (क) परम कठिनता देखकर जीतनेका उपाय 
यह किया कि अत्यन्त क्रोधसे गर्ज ओर गढपर पहुंच, पर्वत लेकर उसपर दौढे। (ख) “पवनतनय” कहकर 
उनकी अत्यन्त शीघ्रता एवं बल आगे दिखाते है । प्र° स्वामीजीका मत है कि हनुमान्‌जीके हा्थोसे अब 
ये राक्षस मरकर पावन अर्थात्‌ मुक्त होगे यह भाव सूचित करनेके लिये ' पवनतनय" शब्द प्रयुक्त हुआ 
है। (ग) “अति क्रोधा “परम कविना" के सम्बन्धसे कहा। पुनः जितना ही वीरको युद्धसमय क्रोध अधिक 
होता है उतना ही शीघ्र वह विकट काम करता है। (“क्रोध तमोगुण है। पर उसमें एक गुण यह दै 
कि वह जिसमें होता है उसमे वह अन्य सव बातोंका विस्मरण कराके उसकी शक्ति -सर्वस्वकौ एक ही 
विषयपर केद्धित करा देता है। अतः युद्धमें क्रोध बहुत कार्य कर सकता है। क्रोध रुद्रका स्वरूप दै। 
वह संहारकार्यमें बहुत शक्ति देता है। प० प° प्र०।') इससे अत्यन्त क्रोध किया। यथा- 

१ क्रुद्धे कृतांत समान कपि तनु स्रवत सोनित राजर्ही। मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन 
जिमि गाज्ही।॥ मारहिं चपेटद्हि डटि दातन्ह काटि लातन्ह मीज्ही। चिक्ररहिं मरकट भालु छलवल कर्हि 
जेहि खल छीजही।॥* (८०) इत्यादि । 

२ "तब प्रभु परम क्रोध कटं पावा!“ (९०। ८), “भये क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक 
कसमसे। कोदण्ड शुनि अतिचण्ड सुनि मनुजाद भय मारुत ग्रसे“... , “ताने चाप श्रवन लगि छड़ि 
बिसिख कराल। राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याल॥* (९५०) 

३ 'दसमुख देखि सिरन्ह कै वाढ्ी। विसरा मरन भई रिस गादढ़ी। गर्जेउ मूढ़ महा अभिमानी। 
धायेउ दसौ सरासन तानी। समरभूमि दस्रकंथर कोयेड। वरपि वान रघुपति रथ तोपेउ। हाहाकार सुरन्ह 
जव कीन्हा“ (९२। १--५) 

४ "देखि अजय रिपु रपे कीसरा। परम क्रुद्ध तव भयउ अहीसा /.“““““““एहि पापिहि मै वहुत खेलावा। 
लछिमन मन असर मत्र दृटरावा। सुभिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कौन्ह करि दापा। छंड़ा बान मद्धि 
उर लागा।* (५। १३। १६) 
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मानस-पीयृष २४० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४२ (६-८) 
५ आवा परम क्रोध कर मारा। गरज घोर रव बारहिं बारा। कोपि मरुतसुत अगद धाए्‌। हति त्रिसूल 
उर धरनि गिराए /“““““"फिरे बीर रिपु मरट़ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥' (७४। ५--९) 
६ कुभकररन रनरंग बिरुद्धा। सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खा्ड। 
जनु टीड़ी गिरि गुहा समा्। कोटिन्ह गहि सरीर सव मर्दा। कोटिन्ह मजि मिलव महि गर्दा। मुरे सुभट 
सव्र फिरहिं न फेरे। सूम न नयन सुनहि नहिं टेरे॥* (६६। १--६) 

७ ˆकटकटान कपि कुजर भारी। दहं भुजदंड तमकि महि मारी। डोलत धरनि सभासद खसे। चले 
भागि भय मारुत ग्रसे। गिरत संभारि उठा दसकंधर। भूतल परे मुकुट अति सुन्दर॥* (३०। ३-५) 
तथा यहां, ८ "चले क्रोध करि सुभट लजाने (*“““““““व्याकुल किये भालु कपि०॥” (४१) 

पुनः, “अति क्रोधा! का भाव कि पूर्वं जव मेघनादका सामना हुआ धा ओर दोनों योद्धा भूमिपर 
थे तव इनने साधारण कोप किया था ओर वृक्षसे ही मारा धा, अब वह गढपर है ओर ये नीचे है; 
अब पूर्वका-सा क्रोध काम न देगा,- “कटकटा गर्जा अरु धावा। अति विसाल तरु एक उयारा।* (सुं 
१८) इसलिये आव “भा अति क्रोधा" ओर “गर्जेड प्रबल काल सम॥* पहले जितना काम किया था 
उससे अव अधिक करेगे। (ग) "गर्जेउ प्रबल काल सम” में पूर्णोपमालङ्कार है। 

पंऽ-सेना भीतर गयी थी वहाँ शत्नुने उसे मारकर व्याकुल किया। ओर ये बाहर हैं । हम उनको 
रक्षा कैसे करे, यह विचारकर क्रोध हुआ। पुनः आज युद्धका प्रथम दिवस हे। प्रथम ही दिन हार होनेसे 
सेनाका उत्साह जाता रहेगा, यह विचारकर हनुमान्‌जीने अतिक्रोध कर मोरचाविजय किया। यहसे आद्यन्त 
इनका विजय कविने प्रथम दिवसमें दिखाया है। अन्तमें कहा है कि “हनूमान अङ्कद रन गाजे। हांक 
सुनत रजनीचर भाजे यह विजय है। 


कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहं धावा॥६॥ 
भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हदय महं मारेसि लाता॥७॥ 


दुसरे सृत विकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना॥८॥ 

शब्दार्थ-घालना-डालना, रखना ।- “सो भुजवल राख्यो उर घाली। जीतेउ सहस्रवाहु बलि बाली ॥' 
सृत सारथी । 

अर्थ--हनुमान्‌जी उछलकर लङ्काके गद्के ऊपर आ पहुंचे ओर एक पर्वतको लेकर मेघनादको ओर्‌ 
दोडे॥ ६॥ रथ चूर-चूर कर दिया, सारथीको मार डाला ओर मेघनादके हदयमें लात मारी ॥ ७॥ दूसरा 
सारथी उसे व्याकुल जानकर रथमें डाल तुरंत घर ले आया॥ ८॥ 

नोट-१ पूर्वं कहा कि “पवनसुत मन भा अति क्रोधा" अव "पवनसुत" ओर "अति क्रोध" दोनोका 
स्वरूप, दोनोंका च्छार्य ओर चरितार्थं दिखाया। पवनसुत हैँ इसलिये इतनी शीघ्रता की कि एक ही पर्वतसे 
सब काम एक साथ कर डाले। "अतिक्रोध' था इससे इतना कार्य किया। सुन्दरकाण्डमें साधारण क्रोध 
था तव मेघनाद क्षणभर मूर्छित रहकर उठ चैठा। अव “ अतिक्रोध' है अतः बहुत देरतक मूर्छा बनी रही। 

नोट-२ “ भंजेड रथ सारथी निपाता “ˆ “ भावे कि वह रथपर था इससे प्रथम उसे विरथ किया। 
जब वह रथसे निकल बाहर खड़ा हुआ तव हदये लात मारी। यह सव बडी शीघ्रतासे किया, उसको 
वार करनेका अवसर्‌ न मिल पाया। प्रथम बार सारथीका मारा जानाः नहीं कहा गया था। दूसरे, प्रथम 
घंसा मारा गया था ओर अवकी लात। इसी प्रकार पूर्ववृक्षसे काम लिया धा, अवकी पर्वतसे। ये तीनों 
विशेषताएं इस युद्धम हई । 

नोट-२ “तुरत गृह आना” भाव कि इसने हनुमानूजीको पूर्वं बाधा था, उसके बदलें वे कीं 
इसे न बोध लं। रावणसे हनुमान्‌जीने कहा था कि “तापर कधेउ तनय तुम्हारा अर्थात्‌ अभी इसका बदला 
तलेना है। इसी डरसं तुरत उठा ले गया। 
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नोट--४ ४ॐ यह पञ्िमद्रार टूटा। हनुमान्‌जीकी जय हुई । हनुमान्‌-मेघनाद-युद्धका उपक्रम “मेधनाद 
तहं करट लर” ओर उपसंहार "दुसरे सूत विकल तेहि जाना.“ है । पाच अर्धालि्योमे कहा। 
दो-अंगद सुना पवनसुत गढ पर गणएड अकेल। 
रनबोकुरा बालिसुत तरकि चदेड कपिखेल ॥ ४२॥ 
अर्थ--अङ्गदजीने सुना कि पवनसुत अकेले ही गढपर गये हैँ । (तब) वह रणे वाका बालिपुत्र 
वानरक्रोडासे कूद-उछलकर गढपर चद्‌ गया ॥ ४२॥ 

"गढपर गए अकेल' का भाव कि-(क) पं०-जो सेना पूर्वं गदृपर चदी थी वह भाग आयी 
थी, विचलित हो गयी थी, इससे हनुमानजी अकेले है । (ख) र०° प्र०- प्रथम युद्ध दुगके पहिले आवरण 
अर्थात्‌ शहरपनाहवाले घेरेपर हुआ जान पड़ता है ओर “गढपर गए अकेल' यह अन्तर-आवरणपर जाना 
कहा। “सुना निशिचरसेनामे परस्पर चर्चा होनेसे। 

नोट--१ (क) पश्चिमद्वार हनुमान्‌जीने तोडा ओर वानरोको सहायता कौ । अब दक्षिणद्वारका टूटना 
ओर अद्गदका वानरोंकौ सहायता करना यहां कहते हँ । २ (ख) “रनबाकुरा” ओर “बालिसुत” विशेषण 
देकर जनाया कि महापार्श्वं ओर महोदर जिनसे यह मोरचा लड़ रहा धा उन्हें मारकर तव यह इधर आया 
हे, अपना मोरचा छोडकर नहीं आया। (रा० बा० दा०) । पुनः भाव कि जैसे बालि निर्भय ओर फुर्तीला 
था कि रावण घातमें ही रहा ओर उसने रावणको फुर्तसि उछलकर पकड़ लिया। वैसा ही यह फुर्तीला 
है; अतः वानर-खेलसरीखे उछलकर तुरंत ऊपर पहुंच गया। पुनः, जैसे “बाली रिपुकल सह न पारा 
वैसे ही यह रणर्वँका है, यह शत्रुका कपिसेनाको विकल करना न सह सका। अतः शत्रुबलमर्दनके लिये 
कूदकर ऊपर चद्धा। पुनः भाव कि स्वाभाविक निडर है, यथा--“प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रनवाकुरा 
बालिसुत कंका॥* (१८ । २) जेसे बालि अर्द्धरात्रिमे ही मायावीका पीछा करते गुफामं निडर घुसता चला 
गया था वैसे ही यह शत्रुके गढपर निर्भय गया। (ग) “कपिखेल, यथा-“साखा ते साखा पर जाई।* एक 
डालसे दूसरी डालपर जैसे वानर खेलते-कूदते हं वैसे ही विना परिश्रम कूदकर चद्‌ गये। 

जुद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दोउ बंद्र। रामप्रताप सुमिरि उर अंतर॥१॥ 


रावन भवन चदे द्रौ धाई। करहि कोसलाधीस दोहाई।॥२॥ 


कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा॥३॥ 
अर्थ--दोनों वानर युद्धमें विरोध-भावसे क्रोधित हो श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप अन्तःकरणे स्मरण करके 
दोनों दौडकर रावणके महलपर चढ़ गये ओर कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ करने लगे ॥ १-२॥ उन्होनि 
कलशसमेत महलको पकड़कर ढहा (गिरा) दिया। यह देखकर निशिचरराज डर गया॥ ३॥ 
“रामप्रताप सुमिरि उर अंतर" इति। 

प्रतापका स्मरण करनेसे बल, उत्साह ओर निर्भीकता बढती है, कार्यमें चूक नहीं होती ओर विजय 
वा कार्यसिद्धि होती है।- 

१ वानरोने प्रताप स्मरण करके समुद्रे पुल बंध दिया,-- सुनि कपि भालु चले करि हहा। जय 
रघुवीर प्रताप समूहा॥* (१। १०) “श्रीरघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान॥* (३) यह अद्भुत कार्य हुआ 
जिससे रावण भयभीत हो गया-“दसमुख बोलि उठा अकुलाना॥* (५। १०) 

२ अद्गदजी दूत बनकर गये तब उन्होने प्रतापका स्मरण किया। यथा-- “वंदि चरन उर धरि प्रभुताई। 
अगद चलेड सबुहि सिरु नार्। प्रभु प्रताप उर सहज अस्रंका॥“ (१८। १-२) फिर “समुद्धि राम प्रताप 
कपि कोपा। सभा मद्धि पन करि पद रोपा॥* (३३1 ८) इसका फल क्या हुआ?-रावण “भड तेज 
हत श्री सव गर््।॥* (३४। ४) 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष २४२ # श्रीमते रापचन्द्राय नमः > दोहा ४३ (९-३) 
३ युद्धारम्भे कहा है कि श्रभुप्रताप कटि सब समु्माए। सुनि कयि सिंहनाद करि धाए॥* (३८। ६) 
फल क्या हुआ कि "चले निसाचर निकर पराई" ओर "ह्यहाकार भयउ पुर भारी॥ ~“ (४१। ३-४) 
४ -सुमिरि कोसलाथीस प्रतापा सर संधान कीन्ह करि दापा॥* (७५। १५) तब “छेड़ा बान मान 
उर लागा।* ओर एक ही बाणमें मेघनादका काम हो गया। तथा यहोँ-- “राम प्रताय सुभिरि उर अंतर फल 
क्या हुआ सो दो दोहोमें है। सूक्ष्म रीतिसे फल यह दिखाया कि “देखि निसाचरपति भय पावा" तव 
दूसरोका क्या कहना? 

पॐ विरुद्ध =विशेष रुद्ध । रुद्ध=जिसकौ गति रोक ली गयी हो। विद्ध" विशेष अरुज गये '-(पँं०)। 
इत्यादि, अनेक प्रकारसे लोगोने इस शब्दके अर्थं किये हैँ । वास्तविक क्या अर्थं है यह जाननेके लिये 
मानससे इसके ओर स्थ्लोके प्रयोग यहाँ उद्धत किये जाते हैँ । यथा- 

१-'कुभकरन रन रंग विरुद्धा। सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा॥* (६६। १) 

२- "भए क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कस्मसे॥* (९० छन्द) 

३-^रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तैं सुर नर मुनि नाग बिरुद्धे॥* (९३। ५) 

४-- "दोउ भिरे अति बवल मल्नयुद्ध विरुद्ध एकु एकदहि हनै॥* (९३ छन्द) 

तथा यहां-“जुद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दोउ कंदर” कहा है । ' विरोधभावको प्राप्त" यह अर्थं सवमें घटित होता 
है । वाल्मी ४४। २ में “अन्योन्यं बद्धवैराणाम्‌" (अर्थात्‌ परस्पर वैरमें बंधे हए) यह जो पद आया 
है, ठीक वही भाव ‹विरुद्ध' का है। टीकाकारोने न समञ्लकर मनमाने अर्थं किये हँ । पंजाबीजी ओर 
रा० प्र कारने भी यही अर्थं लिया है। दोनों लिखते हँ कि विरुद्ध युद्ध करते ह अर्थात्‌ क्रोडा-युद्ध 
नहीं कर रहे हैं, क्योकि अपनी सेनाको विचलित सुन चुके है। 

नोट-९ “करहि कोसलाधीस दोहाई।* (क) दोहाई=शपथ। भाव कि शपथ कर-करके कहते है कि हम 
एेसा करगे ओर कर डालते रै। सत्यसङ्कल्प रामचन्द्रजी हमारे सङ्कल्पको पूरा करेगे। प्रतिज्ञाकी सत्यताके लिये 
उनकी शपथ करते है, यथा- “मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहँ" (२। १००) जौ न 
कौ प्रभु पद सपथ कर न धरौ धनु भाथ।* (१। २५३) (ख) दोहाईं सहायताके लिये भी कौ जाती है। 
पुनः, (ग) अपने स्वामीके प्रतापका डंका बजाना, उनका जय-जयकार करना, नवीन राजके नामक घोषणा 
करना भी "दोहाई" है, यथा-- “नगर फिरी रघुबीर दोहाई।* (सुं ११। ६) “जव प्रता रवि भएड नृप फिर 
दोहा देस।* (१। १५३) पर इस अर्थे प्रायः *दोहाई' के साथ “फिरना' क्रियाका प्रयोग होता है। दुहाई कसे 
ह, अर्थात्‌ फेरते है, रामचनद्रजीका जय-जयकार करते है, कहते ह कि लङ्काके स्वामी श्रोरामजी है, रावण नही 
है, अब इसपर कोसलगराजका दखल हो गया है, “कोसलाधीस” पद भी इस भावका समर्थक है। 

नोट-२ “देखि निसाचरपति भय पावा" इति। पंजावीजी ' निशाचरपति" का अर्थं भवनपालक-रक्षक 
करते ह ओर कहते हँ कि यदि इसका अर्थ "रावण" करं तो अयुक्त है, क्योकि युद्धके समय घरमे बैठना 
ओर हनुमान्‌-अङ्गदके सम्मुख होनेपर उनसे युद्ध न होना आश्चर्य है । पं० रा० कु० जीका मत है कि “पतिः 
को जगह “अति' शुद्ध पाठ है; अर्थं यह होगा कि 'निशिचर देखकर अत्यन्त भयभीत हो रहे ह।' 

[ परंतु यहां रावणका देखना ही अभिप्रेत है । उसका निशाचरोको ललकारना पूर्व कह भी आये है, 
मोरचोकी देख-रेख दूरसे करना बराबर प्रसंगसे पाया जाता है। उसका महलके भीतर वैठना प्रसङ्गसे नही 
पाया जाता। अगे हनुमानूजी ओर अङ्गदजीका मुखिया निशिचरोके मुण्डोका उसके सामने फेकना कवि 
कहते हँ । इससे भी उसका महलके भीतर वैठा होना प्रमाणित नहीं होता।] 

वि० त्रि०-"कलस सहित“ पावा” इति। हनुमान्‌जीने जैसा सोचा था, वैसा ही किया। मेघनाद 
मूर्च्छितावस्थामे घर लाये गये। हनुमानजी मध्यलङ्कामें रावणके महलतक पहुंच गये, तबतक यह समाचार 
सुनकर उधरसे अङ्गदजी आ गये। दोनोने रावणके महलपर चटढकर जयकार लगाया। रावणका महल 
सबसे ऊंचा धा। लङ्काभरमें तहलका मच गया कि यहाँ फाटकपर लोग लड़ रहे हैँ, वहां राजाके महलपर 


((-0. 1/८11114<511॥1 8118811 \/81811851 01661101. 01411260 0 66810011 


दोहा ४३ ( ४-५) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २४३ लङ्काकाण्ड 





शत्रुका कन्जा हौ गया। तवसे दोनों वीरोने कलशके साथ सवसे ऊचे महलका भाग गिरा दिया। देखकर 
दूसरेकी कौन चलाये स्वयं रावण डर गया कि यह क्या हुआ? 

नारि बृंद कर पीटषहिं छाती। अब दूडु कपि आए उतपाती।॥४॥ 

कपि लीला करि तिन्हहि डरावदहिं । रामचंद्र कर सुजसु सुनावदहिं॥५॥ 


शब्दार्थ--उत्पाती-उपद्रवी, नटखट, अशान्ति उत्पन्न करनेवाले । लीला~ क्रीड़ा, जैसे मुंह विराना, घुडकना, 
दत दिखाना, काटनेको दौडना। 

अर्थ--स्त्रीवृन्द हा्थोसे छाती पीरती ह कि अब तो दो-दो उत्पाती वानर एक साथ आये रै। (क्या 
उपद्रव न कर डालें! कोन जानता ह?) ॥ ४॥ वानर-केलिं करके (दोनों) कपि उनको भय देते रै ओर 
रामचनद्रजीका सुन्दर यश सुनाते हे॥ ५॥ 

नोट--१ "नारिकृंद कर पीटहिं छाती ' इति। (क) भय, शोक ओर पश्चात्तापसे व्याकुलताके कारण छाती पीरती 
ही हें । छाती पीटनेका भाव कि हाय ! अव क्या करे? कोई वश नहीं है । शोकके अआवेगमें लोग छतीपर हाथ पटकते 
ही हैं । नारिवृन्दसे यहाँ रावणका रनवास सृचित किया। (ख) “अव दुड कपि आए उतयाती " इति । * अव' का 
भाव कि प्रथम हनुमान्‌जी गढपर अकेले चदृकर गये; फिर अद्भद भी पर्हुच गये । इस तरह अब्र दो हो गये । दोनों 
उत्पाती हें । पुनः भाव कि अभीतक ये एक-एक करके आये थे तव कितना उत्पात कर गये थे, अब्र दोनों साथ है 
न जानें क्या कर डालें। हनुमान्‌जी ओर अङ्गदजी दोनोको ओर दोनोके किये हुए उत्पाताको देख-सुन चुकी है । एकने 
लद्भा जलायी, अक्षयादिको मारा, इत्यादि । दूसरेने सभामं राणक किरीट- मुकुटादि गिराये, रावणपुत्रको मारा ओर पाव 
रोपा जो किसीसे न हटा । हनुमान्‌जीके उत्पातसे तव (प्रथम वार ही) सव हाहाकार करने लगे थे, यथा- “तात 
मातु हा सुनिय पुक्ारा। एहि अवसर को हमहिं उबारा ॥ हम जो कहा यह कयि नदिं होई। बानर रूप धरे सुर कोड।' 
(सुं° ३६। ३-४) तथा “निवुकि चदे कपि कनक अटारी। भर सभीत निसाचर नारी॥* (सुं° २५। ९) 

जव अङ्कदजी दूत बनकर गये तव सव यह समञ्जकर कि वही लङ्का जलानेवाला फिर आया दै, 
नगरमे खलवली मच गयी थी। यथा-“भयडउ कोलाहल नगर म्मारी। आवा कपि लंका जेहि जारी॥ अव 
धौ काह करिहि करतारा। अति सभीत सव करहिं विचारा॥* (१८। ८-९) "“जातुधान अंगद पन देखी । 
भय व्याकुल सव भये विसेखी ॥* (३४। १३) फिर युद्धकौ प्रथम लङ्ाईमं जव निरिचर मारे गये ओर 
भगे तब नगरमे भारी हाहाकार हुआ धा-- "हाहाकार भयउ युर भारी। रोवर्हिं बालक आतुर नारी॥ सव 
मिलि देहिं रावनहिं गारी। राज करत एहि मृत्यु हंकारी॥' (४१। ४-५) ओर अव्र हनुमान्‌ ओर अद्भद 
दोनोंको आया हुआ ओर उत्पात करते हुए देख रही टै तव कहते है कि-- "देखि निसाचरपति भय पावा॥ 
नारिकद कर पीटहिं छाती। अव दुड कपि आए उत्याती॥* (४३। ४) | 

नोट--२ इस प्रकार उत्तरोत्तर अधिक भय, शोक ओर व्याकुलता वदती दिखायी । प्रथम वार हनुमान्‌जीके 
लङ्कादहनरूपी उत्पातपर स्त्रियं सभीत हई ओर हाहाकार हुआ। उत्तरोत्तर अधिकता, यथा- 

१ (क) लङ्कादहनपर सभीत हुई । यथा-- “भर सभीत निखाचर नारी।* सुं २५ (८) अङ्गदके आनेपर 
' अति सभीत' हई; यथा- “अति सभीत सव करहि विचारा।* (१८ । ८) 

(ख) पति-पुत्रादिके प्रथम युद्धम मरनेपर्‌ भारी व्याकुल हो रोने लगीं। यथा-- "रोव बालक आतुर 
नारी! ओर दो उत्पाती कपि आये तवर छाती पीरी--"नारिवृंद कर पीटदहिं छाती।* इति प्रथमावृ्िः। 

२ (क) नगरभरमें उत्पात हुआ तव हाहाकार हुआ--“तात मातु हा सुनिय वुकारा।' 

(ख) जव्र केवल रावणपुत्र मारा गया, पुमे कोई उत्पात न हुआ, तत्र कोलाहल ओर विचारमात्र 
हुआ। यथा-*भएउ कोलाहल नगर मंह्मारी।" (१८! ८), “अति सभीत सव कर्हि विचारा।' 

(ग) पति-पुत्र-भाईं आदि मारे गये, तवर भारी हाहाकार हुजआ। यथा-- "हाहाकार भण्ड पुर भारी। 
रोवहिं बालक आतुर नारी॥* (४९। ४) 
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मानस-पीयुष २४४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४३ (६-- ८) 


(घ) हनुमान्‌-अङ्गद दोनों उत्पात करने आये तब ओर अधिक शोक हुआ। यथा-"नारिकृंद कर 
पीटदहिं छाती 1" (४३। ४) इति द्वितीयावृत्तिः। 

२ (क) आग लगनेपर घरमे वचानेवाले थे ओर अपने प्राणोके लाले भी पडे थे, अतः तब बचानेकी 
बात कही, यथा--“एदहि अवसर को हमहिं उबारा 

(ख) अङ्खदजीने पुरमें उत्पात नहीं किया, इसीसे तब बवचानेको न कहा, केवल यह सोचने लगी 
कि अव न जाने क्या होगा, यथा-“अवब धौ काह करिहिं करतारा।' 

(ग) जव बचानेवाले पति-पुत्रादि मरे त्र उवारना न कहा, वरन्‌ रोने लगीं, क्योंकि पुकारतीं किसको? 
यथा--“रोवहिं बालक आतुर नारी।' 

(घ) हनुमान्‌-अङ्गद दोनोको देखा तब अतिशय व्याकुल हो छाती पीने लगीं कि रहा-सहा भी 
न बचेगा, इनसे वश न चलेगा। इति तृतीयावृत्तिः। 

ट लङ्कादहनपर रावणको गाली न दी थी-“हम जो कहा यह कपि नहिं होई।* (सुं° २६) घरके 
पुरुषोके मारे जानेपर गाली दी थी- “सव मिलि देहि रावनहिं गारी॥* (४१। ५) जव देखा कि गाली 
खानेपर भी नहीं मानता ओर इस समय वह स्वयं इन दोनोके कार्यसे भयभीत हो गया है फिर भी हठ 
नर्हीं छोडता, तब अपनी ही छाती पीटने लगीं । इति चतुर्थावृत्तिः। 


५ (क)- लङ्कादहनके बाद निशाचर “उदहां निसाचर रहदहिं ससंका 
भयभीत रहते थे “गृह गृह प्रति सब करहि विचारा। नहिं“ 
(ख) - अङ्गदपदरोपण होनेपर वे "भय व्याकुल सन भये बिसेखी 
विशेष भयभीत हए ओर “सिंहासन वैठेड सिर नाड" 
रावण लज्ित हआ “भवन गएउ बिलखाड़ ' 
(ग) - अङ्गद-हनुमान्‌ दोनों आये "देखि निसाचरपति भय पावा" 
तव रावणको ही भय हुआ --इति पञ्चमावृत्तिः। 


नोट-२३ “कपि लीला करि तिन्ह डरावदहिं।* (क)- वीर स्त्रियों ओर निर्बलोंपर हाथ नहीं चलाते; 
इसीसे उनको कपि-केलि करके डरवाते हँ । दूसरे, स्त्रियं अवध्य हँ ओर इस समय स्वयं आर्तं हं। 
वं० पा० जीका मत है कि दोनों निशाचरियोसे श्रीजानकीजीका बदला लेते हैँ। यथा, वहां “पिसाचिनि 
कंद । सीति त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥* (५। १०) तथा यहां ये निशिचरियोंको “कपि-लीला 
करि डेरावर्हिं।* (ख) “रामचंद्र कर सुजस सुनावहिं।* युद्ध-प्रकरणमें इस काण्डके प्रारम्भे लङ्काम अते 
ही प्रभुका सुयश निशिचरोको सुनाया ओर उनसे कहलाया गया हे। तवसे ' सुयश सुनाने" का उद्छेख बहुत 
स्थार्नोपर हआ है-(१) “कहि प्रभु सुजस देहं तब जाना॥* (५। ८; वानर-भालु) (२) “रिपु मद 
मधि प्रभु सुजस्र सुनायो॥* (३४। १०; अङ्गद) (३) “कयि भालु चदि मंदिरन्ह जहं तहं रामजसु गावत 
भट्‌॥* (४० छन्द) तथा यहां (४) “कपि लीला करि तिन्हहिं डरावहिं। रामचंद्र कर सु्जस सुनावहिं ॥' 

पड वाल्मीकोय आदिमे बारम्बार श्रीराम-लक्ष्मण-सुग्रीवका जय-जयकार ओर बलकथन किया गया 
है कि एक क्या करोड़ों रावणोको मर्दन करनेको समर्थं हं, इत्यादि। यह भी “सुयश ' ही है । ओर वही 
यहाँ अभिप्रेत जान पडता हे। 


पुनि क्र गहि कचन के खंभा। कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा॥६॥ 

गजि परे रिपु कटक मल्मारी। लागे मर्द्ड भुज बल भारी॥७॥ 

काहुहि * लात चपेटम्हि कहू । भजहु न रामहि सो फल लेहू॥८॥ 
शब्दार्थ-उतपातउपद्रव । कष्ट पहुंचानेवाली आकस्मिक घटना। 


अर्थ-फिर सोनेके खम्भेको हाथसे पकड़कर (परस्पर दोनों एक-दृूसरेसे) बोले कि अव उपद्रव 
"ग्ाायाणाययाषयय्छय -ऋ्यय्वसापकनय्य्य्याकष्यकाााययाकयकणयणणययणणयाणयायायषयायायणणयाणयायायाणायाारााणरणणाणणाणाषाणणययाणासशणां --_-~-~-~-~-------=------------------ ------~-------_==------ ------- ----- --------- ------ ~ ---------------- -------------~-------> 
* काहू लात-(का०) । 
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दोहा ४३,४४ ( १-२) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २४५ लङ्धाकाण्ड 
+ ^ 


शुरू करे ॥ ६॥ (यह सम्मति होनेपर) वे शत्नु-सेनाके मध्य गर्जकर कूद पडे ओर उसे अपने भारी भुजबलसे 
मर्दन करने लगे॥७॥ किसीको लातसे, किसीको थप्पड्से मारकर कहते हँ कि श्रीरामजीका भजन नही 
करते, उसका फल लो॥ ८॥ 

नोर--१ प्रथम भवन गिराना कहा, भवन गिरा तव स्वर्णके खम्भे भी गिरे, अतः उनका हाथमें 
लेना कहा, गिराना न कहा- “पुनि कर गहि“ ।* 

नोर-२ “कटक मंह्नारी” इति। यह सेना मध्यभागकी है । दोहा ३७ “समाचार पुनि सव कहे“ 
के नोरमें बताया जा चुका है कि वाल्मी० के मतानुसार मध्यभागे चतुरङ्खिणी सेनासहित विरूपाक्ष है। 
पर पंजाबीजीका मत है कि यहाँ “कटक मंह्मारी " से विद्युजिह्ववाले कटक वा गुल्मसे तात्पर्य है जो बीच 
था, यहीसे विद्युजिह्न चारों ओर सहायताके लिये सेना भेजा करता था। (पं०, रा० बा० दा०) एक विद्युजिह्व 
तो रावणद्वारा मार डाला गया था। उसी नामका दूसरा भी हो सकता है। 

दो०-एक एक सों* मर्दहिं तोरि चलावहिं मुंड। 
रावन आगे परहि ते जनु फूटहिं दधिकुड॥४३॥ 

अर्थ-एक (निशिचर) को दूसरेसे रगड़कर मल देते हे। फिर (मरनेपर) सिरको धड़से मरोडकर अलग 
करके फकते हें। वे सिर जाकर रावणके आगे गिरकर एसे फूटते ह मानो दहीके कंडे फूट हों॥ ४३॥ 

पु० रा० कु०-रामभजन न करनेका फल दिखाया कि एक-दूसरेसे मर्दन किये जाकर मर रहे हैँ! 
आपसमं ही भिड्कर मरते हे । 

नोट-१ "“रावन आगे परहिं ते जनु फूटहिं दधिकुंड” इति। (क) रावणके आगे फेकनेका भाव 
कि जिन सेनापतिर्योका तुञ्चे गर्वं है, उनको यह दुर्गति देख कलेजा ठंडा कर। इन्हकि बलपर वैर किया 
है? पुनः, भाव कि वह पहचान ले कि सब सुभट मरे गये। इसीसे उसके पास सिर फेक देते हैं। 
वा, इस प्रकार उसे ललकारते है कितू भी आ, तेरी भी यही दशा होगी। अथवा इस प्रकार उसको 
शोक पहुंचाने शीघ्रता कर रहे हैँ । शत्रुको छाती जितनी जल्द जले उतना अच्छा। (ख) दहीके कदे 
मिदीके ओर पके हुए होते हैँ । ऊपरसे गिरनेपर वे टुकड़े-टुकड़ हो जाते ह ओर उनसे शब्द होता है 
तथा उनका दही गिरकर भूमिपर विथर जाता है। वैसे ही ये सिर गिरकर फूटते है ओर इनका मज्जा- 
मेदा आदि पृथ्वीपर छितरा जाता है । यहाँ “उक्तविषयावस्तृत्रक्षा अलंकार” है । उत्प्रेक्षा केवल उनके पृथ्वीपर 
गिरकर शब्द करते हए फटने ओर विखरनेमें है। 

महा महा मुखिया जे पावहिं। ते पद गहि प्रभु पास चलावर्हिं॥ १॥ 


कहड़† बिभीषनु तिन्ह के नामा । देहि रामु तिन्हहूं निज धामा॥ २॥ 

अर्थ-जिन बड़े-बड़े मुखिया (प्रधान सरदार) को पा जाते ह उनको पैर पकड़कर प्रभुके पास 
फेक देते है॥ १॥ विभीषपणजी उनका नाम बताते है ओर श्रीरामजी उन्हें भी अपना धाम देते हं॥ २॥ 

नोट--१ (क) “महा महा मुखिया जे पावहि ~“ इति। भाव कि रावणके पास जिनको फैका वे 
मुखिया थे ओर श्रीरामचन्द्रजीके आगे जिन्हे फेका वे महामुखिया थे अथवा, प्रथम कोरि जिन लाता, चपेरोसे 
मर्दन किया वे मुखिया थे, फिर दूसरी कोरि “एक-एक सो मर्दं जिन्हें पकड़कर एक-दूसेसे रगड़्कर 
मारा ओर जिनके मुंड तोड़ लिये वे महामुखिया थे ओर तीसरी कोटि, जिनके पैर पकड़कर प्रभुके पास 
फेके वे महा-महा-मुखिया है । (ख) “पद गहि चलावर्हिं।* पैर हलके ओर लम्बे होते ह इससे इधरसे 
पकड्कर्‌ फेकनेसे ठीक बनता है, यह साधारण रीति है। भारी किनारा, पकडनेसे दूरतक नहीं फक सकते। 
(पां०-महामुखि्याका सिर धडसे अलग नहीं करते। सिरसहित फैकते है जिसमें पहचान लिये जायं 1) 





* सों- पाठान्तर। † कटहहि-(का०) । 
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मानस-पीयुष २४६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ४४८३-५) 
प०--' महामुखिया' में तीन प्रकारसे महानता है । (१) पूर्वजन्मोके तपादिसे। (२) सुभट एवं यूथपति 
होनेसे। अथवा, (३) ये बडे-से-बडे योद्धा रावणके पुत्रादि सेनापति रहँ, इससे। 
वि° त्रि०-- “महा महा “चलाव * इति। महल गिरानेके वाद दोनों वीर सेनाके मुख्य भागके वीचमें 
कूद पड़, जहासि चारों फाटकपर कुमक (सहायता) भेजी जाती थी, ओर सेनाका संहार आरम्भ कर दिया। 
मंड तोड़-तोड्कर उपहाररूपमे रावणके पास फकने लगे, जिसमें स्वयं राजाके पार्धवर्तीतक आतङ्किति हो 
जाये । अपनी सेनाको उत्साहित करनेके लिये महा-महामुखियोंको रामजीके पास फेकने लगे। भाव यह 
कि छोटे-छोटे पापियोको तो हमलोग मुक्ति दे रहे हँं। ये बहुत बडे पापी है, ये हमारे कावृके नही, 
इन्हे सरकार मुक्ति दे। 
नोट-२े (क) “कहहिं बिभीषन वतिन्हके नामा।* इससे जनाया कि प्रभु पृते हैँ ओर वे बताते 
हिं। कुक्के नाम वा० १८० में कहे हँ, यथा--"कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय। एक एक 
जग जीति सक एसे सुभट निकाय ॥* ये सब महा-महामुखिया जान पडते हे । इनमेंसे जिस-जिसको पाया, 
उसे प्रभुके पास फक दिया। इनमें अनिप, अकंपन, अतिकाय नहीं थे। इनके नाम अगे अवेगे--“अनिप 
अकपन अरु अति काया। विचलत सेन कौीद्धि इन्ह माया॥* (८४५। १०) वाल्मी०, अ० रा०, हनु०, भारत, 
पद्यपु° में एेसा लेख नहीं मिला; पर कई स्थ्लोपर राक्षसोके रणभूमिमें आनेके समय श्रीरामजीका पूना 
ओर विभीषणजीका बताना पाया जाता है। यथा प्रहस्तागमनपर-"क एष सुमहाकायो बलेन महतावृतः। 
आगच्छति महावेगः किं रूपवबलपौरुषः ॥ आचक्ष्व मे महाबाहो वीर्यवन्तं निशाचरम्‌। राघवस्य वचः श्रुत्वा 
परत्युवाच विभीषणः॥' ( वाल्मी° ५८। २-३) ४ॐपर मानसके श्रीरामजी मुक्ति देनेके लिये नाम पृते हे । 
इससे गोस्वामीजीकी भक्ति इलक रही है। (ख) “देहि रामु तिन्ह निज धामा” इति। “तिन्ह ' अर्थात्‌ 
एेसे अधम ओर मनुष्योके खानेवालोको भी, यथा- “खल मनुजाद द्विजामिकभोगी।* भाव कि एेसे अधम 
लोग सद्रतिके अधिकारी नहीं है । "निज धाः '-सायुज्य-सालोक्यादि मुक्ति । रामधाम वैकुण्ठ, साकेत इत्यादि। 
-'न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥' (गीता १५। 
६) अर्थात्‌ उसको न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा ओर न अग्रि। जहाँ पहुंचकर फिर लौटना नहीं 
होता वह मेरा परम धाम है। आगे ४४ (३-५) देखिये । पंजावीजीके मतानुसार गति देनेमे भाव यह 
है किये मेरे भक्तोके हाथसे मरे है, ओर इन्हें कृतार्थं करनेके लिये मेरे पास उन्होनि इन्हें फेका है, अतः 
मुक्ति देना योग्य है ओर भाव कवि स्वयं अगे देते हेै। 
ऊ पूर्वं कहा था कि “युनि कर गहि कचन के खंभा। कहेन्हि करिय उत्यात अरंभा॥* पर इनके 
द्वारा उत्पातका वर्णन स्पष्ट नहीं जान पड़ता कि कों किया। वह उत्पात “लागे मरदहड़ भुजवबल भारी 


मे कविने कहा है। “करिय उत्पात अरंभा” कहकर फिर तीन अर्धालियों ओर एक दोहेमें उत्पातका स्वरूप 
कहा। ये आठ प्रकारके है- 


१ गर्ज-“गरनजि परे रिपु कटक मंह्यारीः २ भारी भुजबलसे मर्दन किया। 

३ किसीको लातसे मारा। ४ किसीको तमाचा-थप्पड्से मारा। 

५ निशिचरोको पकड़कर आपसमे रगड़कर मार डाला।६ सिर धड़से मरोडकर अलग किया। 

७ मुण्डको रावणके आगे फेकते है। ८ महा-महामुखियोंको सिरसहित प्रभुके पास फेकते हं । 


खल मनुजाद्‌ द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाचत जोगी॥३॥ 

उमा राम मृदु चित करुनाकर। बयरु* भाव मोहि सुमिरत निसिचर॥ ४॥ 

देहि परमगति सो जिय जानी। अस कृपाल को कहु भवानी ॥५॥ 
अर्थ- मनुष्योकि खानेवाले ओर ब्राह्मण-मांस-भोजी खल निशिचर वह उत्तम गति पाते है जिसकी 
* “वरैर भाव सुमिरत मोहि"-(का०, द्वि°) । 
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दोहा ४४ ( ३--५) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २४७ लङ्काकाण्ड 
न (~ 


योगी याचना करते हैँ (मोँगते है) ॥ ३॥ हे उमा! रामचन्द्रजी कोमलचित्त ओर करुणाकी खानि हैँ । निशिचर 
मुञ्चे वैरभावसे स्मरण करते है, एेसा जीमे समञ्चकर प्रभु उन्हें सर्वोत्तम गति देते है। हे भवानी ! कहो 
तो, एेसा कृपालु कौन है?॥ ४-५॥ 

नोट--१ “खल मनुजाद द्विजामिव भोगी" इति। (क) *खल' का भाव कि जितने खलोके अवगुण 
ग्रन्थमे कहे गये हैँ वे सव इनमें हैँ । भुशुण्डिजीने इनका लक्षण दो चरणणोमें ही कह दिया है, यथा-- “खल 
बिनु स्वारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥* (७। १२१। १८) (ख) “गति जो जाचत 
जोगी” इति। योगी अर्थात्‌ मान-मोहरहित, सङ्ग-दोषको जीते हए, अध्यात्मनिष्ठ, कामनारटहित, सुखदुःखादि 
दन्दोंसे विमुक्त ज्ञानी लोग, प्रभुके अविनाशी पदको प्राप्त होते हैँ । यथा-' निमनिमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्पनित्या 
विनिवृत्तकामाः। दरन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसनैर्गच्छन्त्यमृढाः पदमव्ययं तत्‌॥' (गीता १५। ५) (ग) ऊपर यह 
कहकर कि “देहि रामु तिन्ह निज धामा“ (४४। २) "पावहि गति जो जाचत जोगी फिर आगे शिवजी 
कहते है कि “दिं परम गति सो जिय जानी।* इस प्रकार “निज धाम! “गति जो जाचत जोगी” ओर 
` परम गति" तीनों पर्याय हुए। (घ) “जाचत जोगी।* भाव कि यन्न करके प्राप्त करना योगियोको भी 
दुर्लभ है (दूसरोंको क्या कही जाय), यथा--“जोगिवृंद दुर्लभ गति जोई। तो कटं आजु सुलभ भड़ सो ॥* 
 (३। ३६। ८) “जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवबहुंक पावही , इत्यादि। दुर्लभता देखकर 
योगीजन प्रभुकी शरण हो उनसे प्रार्थना करके मोँगते हें । यहां ' प्रथम विषमालंकार' है। 

नोट-२ "ॐ अरण्यकाण्डमें गुध्रराजके सम्बन्धे भी कविने “गति दीन्हीं जो जांचत जोगी यह चरण 
ज्यो-का-त्यों दिया है। यथा--“गीध अधम खग आपिव भोगी। “गति दीन्ही जो जांचत जोगी।* ज्यो-का- 
त्यों वही चरण लिखनेका भाव कि दोनों जगह गति पानेवाले एक ही तरहके हैँ ओर दोनोंको अहैतुकी 
कृपासे ही गति दी गयी।- 


निशिचर गृ्रराज 
खल मनुजाद द्विजामिषभोगी १ गीधघ अधम खग आमिव भोगी॥ 
खल अधम होते है। यथा--“ठेये अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नार्हिं। 
उमा रामु मृदुचित करुनाकर र कोमल चित अति दीनदयाला। 
असर कृपालु को कडइहु भवानी ३ विनु कारन रधुनाथ कृपाला॥ 


नोर-३ मृदु ओर कोमल पर्याय हैँ । चित्त कोमल है इसलिये दूसरेका दुःख सह नहीं सकते। दोनों 
दीन है अर्थात्‌ अपने स्वभावसे गति पाने योग्य नहीं ह । अतः करुणा करके उनको इस बहानेसे सद्गति 
देते है कि निशिचर वैरभावसे हमारा स्मरण करते है । वस्तुतः यह कारणरहित कृपालुता है ! “करुणाकर! 
ओर “अस कृपालु को' पदोँसे “अति दीनदयाल" ओर * कारणरहित कृपाल' दोनों जनाये। 

नर मतिमंद ते परम अभागी "४ सुनहु उमा ते लोग अभागी। 

अस प्रभु सुनि न भज्हिं भ्रम त्यागी ५ हरि तजि होहि विष्य अनुरागी । 

६- गति दीन्ही जो जाचत जोगी। 

नोट--४ “कयरु भाव मोहि सुमिरत“ इति। (क) प्रथम ` करुणाकर ' विशेषण दिया। अब उसका 
स्वरूप कहते है । करुणा हुई तो अव उनका दुःख दूर करनेको चिन्ता हई, पर वे अधम है, अधमकी गति 
होती नही, यह वेदवाक्य है।* यथा--“र्हु अधमाधम अथगति पाङ!“ (७। १०७; शिवोक्ति) अतः उसके 





* दूसरोकौ आत्माको दुःख देनेवालोंकी गति, यथा-“नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सहदहिं महा भव 


भीरा ॥' (७। ४१। ३) 
““ये त्वनेवंवितोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः। पशद्दह्यन्ति विसखरब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌ ॥ द्विषन्तः परकायेषु 
स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । मृतके सानुबन्धेऽस्मिन्द्धखहाः पतन्त्यधः ॥' ( भा० १९१।५। १४-१५) अर्थात्‌ जो इस प्रकार न 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष २४८ # श्रीमते रामचन्द्राय नम: # दोहा ४४८६) 
लिये यह कारण अपने जीसे निकाला कि वैर-भावसे हमारा स्मरण ये करते रहे टै--इसीसे “सो जिय जानी" 
पद दिया। ओर, इस निमित्तसे उनको मुक्ति दी। पुनः, (ख) "सो जिय जानी" का दूसरा भाव कि वे 
हा एसा जानते हं, दूसरा कोई इस भावको नहीं जानता। (ग) “अस कृपालु को कहु!" अर्थात्‌ एेसा 
करुण-स्वभाव किसी ओरका नहीं है कि कृपा करनेका एक वहाना स्वयं निकालकर कृपा करे। ! कहहु' 
का भाव कि हमें तो कोई देख या सुन न पड़ा, यदि तुम जानती हो तो बताओ। आशय यह है किदे 
ही नही, तो बताओगी कर्हासि। रामके समान कृपालु राम ही है, दूसरा नदीं । इसीसे सुग्रीवादिके प्रकरणोमें 
` अति कृपालु" ही कहा ओर य्ह अनुपम कृपालुता कही । इससे हद है। (घ) आदिमे "उमा" ओर अन्तमे 
` भवानी ' सम्बोधन देकर यह सम्पुट वाक्य शिवजीका जनाया। पुनः, श्रीरामजीका करुण स्वभाव दिखाते समय 
उमा' सम्बोधन दिया ओर उनसे प्रश्न करनेमें “ भवानी ' । भेदका भाव कि "उमा" तनमे भ्रम हआ था। उस 
श्रमको निवृत्तिके लिये स्वभावका परिचय देनेमे "उमा" सम्बोधन दिया। ओर * भवानी ' नित्य- सम्बन्ध सूचक 
नाम है। भवानी भव (शङ्कर) की पत्री, अर्थात्‌ जवसे * भव ' तवसे “ भवानी '। इस सम्बोधनसे जनाया कि 
तुम भी तो सर्वज्ञ, नित्या ओर त्रिकालज्ञा हो, अतः कहीं हो तो कटो। 
अस प्रभु सुनि न भजर्हिं भ्रम त्यागी । नर॒ मतिमंद ते परम अभागी।।६॥ 
अर्ध- यह सुनकर भी (कि एेसा कोमलचित्त ओर करुणामय कृपालुस्वभाव दूसरा नहीं हे) जो भ्रम 
छोडकर एसे प्रभुका भजन नहीं करते वे मनुष्य मन्दबुद्धि ओर परम भाग्यहीन हैं॥ ६॥ 
नोट--१ (क) “सुनि " ग्रन्थो, संतो इत्यादिसे इन वचरनोको सुनकर। (ख) “न भजि भ्रम त्यागी।* प्रथम 
“न भजि ' कहकर फिर उसका कारण "भ्रम" कहा, तव भ्रमका त्यागना कहा; क्योकि भ्रम रहते भजन 
नहीं होता ओर श्रमके छूटनेपर ही भजन होता टै, यथा- “अस निज हदय विचारि तजु संसय भजु रामपद। 
सुनु गिरिराजकुम्मारि भ्रम तम रविकर कचन मम॥* (१। ११५), "होड विवेक मोह भ्रम भागा। तव रघुनाथ 
चरन अनुरागा।॥* (२। ९३। ५) 
नोट--१ (क) “न भजि" अतः 'मतिमंद' ओर "अभागी" हं। यथा-“गिरिजा ते नर मंदमति जेन 
भजि श्रीराम ।* (७०) पुनः, भाव कि वे मायाके वशमें पड़ हैँ, उनके हदयपर परदा पड़ा है, इसीसे 
भ्रममं पट्‌ ह, यथा-"मायाबसर मतिमद अभागी। हदय जवनिका बहु विधि लागी॥ ते सठ हठवस संसय 
करही।" (७। ७३) "ऊ मिलान कोजिये- “जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी। जान रंक नर मंद अभागी॥ 
(३। ४५। ३), ^ते मति मंद जे राम तजि भजहिं जाड़ प्रभु आन।* (लं०। ३), “सुनह उमा ते लोग 
अभागी। हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥* (३। ३३। ३) ओरोंको प्रभुके समान या प्रभुमे अधिक मानना, 
यही 'भ्रम' हे। (रा० प्रर) । यहाँ प्रथम निदर्शना अलंकार हे। (ख) प्ड"परम अभागी" का भाव कि 
जो दरिभजन अज्ञतावश नहीं करते, वे " अभागी" है-- “सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजि होहि विषय 
अनुरागी॥' जो प्रभुका स्वभाव सुनकर फिर भी भ्रमको नहीं छाडते ओर न भजन करते हे वरे "परम 
अभागी' टै। इस्री प्रकार जो श्रीरामानुरागी टै वे सव व्रड्भागी है ओर अत्यन्त नीच, अधम पतित होकर 
भी प्रभुके चरणस्पर्शको जिनको प्राति दुई (जसे अहल्या, केवट, शवरी आदि), जिन्होने श्रीरामजीके लिव 
शरीर न्योद्ावर्‌ कर दिया एवं जिनके प्रभु ऋणी बने इत्यादि, वे “परम वड्भागी' है, यथा--“अतिसय 
कड़भागी चरनन लागी जुगल नयन जलधार बही -(अहल्याजी); ^रामकाज कारन तनु त्यागी। हरिपुर 
गएड परम वड़भ्यगी -(गृध्रराजजी), “हनूमान सम नहिं कड़भागी। नहिं कोड रामचरन अनुरागी ॥ गिरिजा 
जासु प्रीति सेकका्ु। वारवार प्रभु निज मुख गाई॥* (५०। ८-९) 





जननेवाले असज्न अपनेको सजन मानते हुए खुश होकर पशुओंको मारते है, मरनेपर वे पशु उनको खाते हं । दसरोके 


शरीरोमे रहनेवाले अपने आत्मा ईशमे द्वेष करनेवाले परिवारादिके सहित इस शरीरमें स््ेटवद्ध होकर अधःपातको प्राप्त 
होते हैँ अर्थात्‌ नरकादिको जाते है। 
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दोहा ४४ ( ७-८ ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २४९ लङ्धाकाण्ड 
------~-----~- ` 


अगद अरु हनुमत प्रवेसा। कीन्ह दुर्गं अस कह अवधेसा॥७॥ 
लंका दोउ कपि सोहदहिं केसे। मथहिं सिंधु दुड मंदर जैसे॥८॥ 
अर्थ--अवधपति श्रीरामजीने (सुग्रीव, विभीपणादिसमे) एेसा कहा कि अङ्गद ओर हनुमान्‌ किले (वा कौट) 
म घुस गय॥ ७॥ दानां कपि लंकां केसे शोभित हो रहे ह जेसे दो मन्दराचल समुद्रको मथ रहे द्ौ॥ 
नाट--१ अस्र कह अवधेसा" इति। (क) हनुमान्‌- अङ्गद जब रावणके महलपर चदे थे तव उन्होने 
दाहा का थो। जिसको दोहाई दी जाती टै वह सहायक होता है । दोाई देनेमें “कोसलाधीस' पद दिया। 
वहां कोसलाधीशको दोहाई की गयी ओर यहां अवधेशने जाना (ओर सहायता की) । 
लंकामें यहां सुवेलपर 
१ रावन भवन चदे दोउ घार्। अगद अरु हनुमत प्रवेसा। 
२ करहि कोसलाधीस दोहाड। कीन्ह दुर्गं अस्र कह अवधसा॥ 
३ गर्जं परे रिपु कटक मद्मारी। लंका दोउ कयि सोहहिं कैसे। 
ठ लागे मरदड भुजवल भारी॥ मथहिं सिधु दु मदर जंसे॥ 

नोट-२ “असर कह ” से कवितावलीका यह भाव भी सूचित होता है कि प्रभु यह लक्ष्मणजी आदिमे 
कह रहं हे कि देखो वे कैसा पराक्रम कर रहे हें। कवितावलीके निग्र पदोसे "मथि सिंधु“ के 
भाव स्पष्ट हो जाते हें, अतः वे यहां उद्धृत किये जाते है- 

"दुर्गम दुर्ग पहार तें भारे प्रचंड महा भुजदंड वने हैं। लक्खे पक्खर तिक्खन तेज जे सूर समाजे 
गाज गने है॥ ते विरुदैत वली रन बांकुरे हाकि हठी हनुमान हने हैँ। नाम लै राम दिखावत कंधुको घूमत 
घायलधाय घने है॥' 

हाधिन सों हाथी मारे षोरे घोरे सो संहारे रथति सों रथ विदरनि बलवान की। 

चंचल चपेट चोट चरन चकोट चह हहरानी फौज भहरानी जातुधान की॥ 

वार वार सेवक-सराहना करत राम, तुलसी सराह रीति सहेव सुजान कौी। 

लोकी लूम लसत लपेटि यटकत भट देखौ देखो, लयन लरनि हनुमानकी॥ 

दवकि दबोरे एक बारिधिमे बोरे एक, मगन मही मे एक गगन उड़ात है। 

पकरि पारे कर चरन उखारे एक, चीरि फारि डरे, एक मजि मारे लात है॥ 

तुलसी लखत राम रावन विबुध विधि, चक्रयानि चंडीपति चंडिका सिहात है। 

वड़े बड़े वानत कीर कलवान बड़े जातुधानु जृथय निपाते वातजात है॥ 
(कण लं ३९-४१) 
नोट-२३ "मथि सिंधु दुड़ मदर जैसे” इति। (क) - या दुर्गकी गहराई सिन्धुकी गहरं दै, शत्रुकी सेना 
दुग-सिन्धुका जल है, अद्गद ओर हनुमान्‌ दो मन्दराचल टै, चारों ओर हाथ चलाते घूमते है यही मन्दराचलका 
धृमना हे, वहाँ समुद्रजलका मन्थन, यहां सेनाका मन्थन है । सागर मथनेपर रन्न निकले । यहां महा-महा -मुखिया- 
रूपो रत्र निकले जिनको प्रभुने अङ्गीकार कर लिया। वहं एक मन्दर था तव चौदह रत्र निकल ध, यहा दो 
इससे अनेक रत्न निकले ! वहाँ भगवानूके सहारे मन्दराचल था, यहाँ रामप्रतापके बलपर ये दोनों वीर है--“रामप्रताय 
सुमिरि उर अतर।' (ख )- उदाहरण शोभा दिखानेका दिया गया है । जैसे मन्दर समुद्रके बीचमं मथते समय शोभायमान 
था वैसे ही ये निशाचरसेनाको मन्थन करते हृए शोभाको प्राप्त है । मन्दराचल कनकवर्णं ओर सिन्धुका जल देखनेमं 
श्याम वैसे ही ये वानर कनकवर्णं पर्वताकार ओर निशिचर काले। दोनोंका मन्थन सुर ओर साधुके हितार्थं हआ। 


दो०-भुजबल रिपुदल दलमलि देखि दिवस कर अत। 
कूदे जुगल बिगत* श्रम आए जहं भगवंत ॥ ४४॥ 


“ प्रयास बिनु ।--(का०))। 
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मानस-पीयूष २५० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: > दोहा ४५ ( १-२) 


शब्दार्थ- दलमलना-मसल वा मीड़ डालना, नष्ट करना। 

अर्थ-- बाहुबलसे शत्नुसेनाको दलमलकर ओर दिनका अन्त (समाति) देख दोनों विना परिश्रम (लीला- 
पूर्वक) कूदे ओर वहां आये जहाँ भगवान्‌ रामजी थे ॥ ४४॥ 

नोट--१९ गर्ज परे सपु कटक मे्नारी। लागे मरदै भुजबल भारी॥* (४३। ७) उपक्रम है ओर “भुजबल 
रिपुदल दलमलि---। करदे जुगल विगत श्रम--- ॥* उपसंहार है। पुनः, “कदि लकगढ़ ऊपर आवा!" (४२। ६) 
ओरतरकि चदे कयपिखेल।* (४२) उपक्रम ओर “कूदे जुगल बिगत श्रम” उपसंहार है। 

नोट-२ "कूदे जुगल बिगत श्रम“ इति। (क) प्रथम पूरवाद्धमें दो वाते कहकर तब कूदना 
कहा। भाव कि शत्रुसेनाका नाश करके तव कूदे, शत्रुसेना रहते नहीं लौटे, नहीं तो समज्ञा जाता कि 
डरकर भागे। अतः “भुजवल रिपुदल दलमलि कूदे" कहा। पुनः “देखि दिवस कर अंत कूदे" अर्थात्‌ 
दिन रहते कूदते तो भी भागे समञ्चे जाते; क्योकि दिनके रहते एक दलके नाश होनेपर दूसरी सेना आकर 
सहायक होती, यह सम्भव था; पर अव रात होने आयी, सन्ध्या एवं रातमे लडाई वंद रहती है, अतः 
दिनका अन्त देख लौटना कहा। यथा- “दिनके अंत फिरीं दोउ अनी।* (७१। १), "संध्या भ फिर 
दोउ वाहनी । ल्मे संभारन निज निज अनी॥' (५४ ४) (ख) “बिगतश्रम“' कूदे" का विशेषण है। भाव 
कि सेनाके मर्दन करनेमे परिश्रम हआ है। यथा- “राम कृपा करि जुगल निहारे। भए विगत श्रम परम 
सुखारे॥” (४५५1 २) अतएव गद्के भीतर कूदकर बाहर आनेमें श्रम पडना स्वाभाविक ही समञ्ञा जायगा, 
इसीसे वक्ता लोर्गोने “ विगतश्रम' पद दिया अर्थात्‌ थके होनेपर भी इन्हे कूदनेमें परिश्रम किंचित्‌ नहीं हुआ। 
इसी भावसे सुन्दरकाण्डे हनुमान्‌जीके विषयमे कहा है कि “बोला बचन बिगत अभिमाना।* वहाँ भी 
अभिमान होनेका कारण उपस्थित था, लंकादहनरूपी बड़ा कार्य करने ओर सबसे प्रशंसा पानेपर किसको 
अभिमान न होता, पर इनको न हुआ। 

पड मिलान कोजियि-' स तु पवनसुतो निहत्य शत्रूःक्षतजवहाः सरितश्च संविकीर्य। रिपुवधजनितश्रमो 
महात्मा मुदमगमरत्कपिभिः सुपूज्यमानः॥' ( वाल्मी° ५२। ३८) "निहत्य तं वज्रधरः प्रतापवान्स वालिसूनुः 
कपिसैन्यमध्ये। जगाम हर्षं महितो महाबलः सहस््रनत्रस्त्रिदशैरिवावृतः॥' (५४। ३७) 

वह पवनसुत शतरुओंको मारकर अपने शरीरपरके घावसे निकलते हए रुधिरको .वंदकर, शत्रुवध करनेसे 
श्रमको प्राप्त वानरोसे पूजित हनुमान्‌जी आनन्दको प्राप्त हुए। वज्रधर प्रतापवान्‌ वालिपुत्र उसको मारकर 
वानरी सेनासे पूजित वह महाबलवान्‌, देवताओंसे आवेष्टित इन्द्रके समान हर्षको प्राप्त हए। 


प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ १॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे । भए लिगत श्रम परम सुखारे॥ २॥ 
अर्थ-प्रभुके चरण-कमलोमें उन्होने मस्तक नवाया । यह देखकर कि वे उत्तम योद्धा है (वा, सुभरोको 
देखकर) वे रघुनाथजीके मनमें अच्छे लगे ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिसे दोनोंको देखा। अतः वे श्रमरहित 
ओर परम सुखी हए॥ २॥ 
नोट-१९ श्रु पद कमल सीस तिन्ह चाए” इति। "कोई विशेष कार्य करनेके लिये जब-जब 
समीपवतीं योद्धाओंका जाना ओर जय प्राप्त करके आना कहा है तव-तव प्रभुके पास लौट आनेपर उनका 


प्रणाम भी कहा गया है। जब केवल युद्धके बीचमें सहायक हुए हँ तव प्रभुके पास उनका लौटनाभर 
कहा गया, प्रणाम नहीं । 


१ सीता-शोधके बाद- "फटिक सिला बैठे । परे सकल कपि चरनद्हि जाऱ्।* 
२ अगद दौत्य “रिपुवबल धरि हरपि कपि वालितनय कल पुंज। 
कम्के बाद- पुलक सरीर नयन जल गहे रामपद कंज॥' 


३ रावणको मूच्छित करके-- “रघुबीरवंधु प्रतापपुज बहोरि प्रभु चरनद्टि नयो ॥' 
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दोहा ४५ (३-४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २५९१ लङ्काकाण्ड 


0ॐनेघनादवधपर लौटे तब कहा कि “लछिमन कृपासिंधु पिं आए, प्रणाम नहीं कहा। पर यहकि 
“बहोरि” पदसे पूर्व, रावणसुतवधपर भी प्रणाम किया जाना ले सकते हैं । उनके विषयके ये ही दो स्थल 


मानसम कहे गये ह। 


१९ श्रीसुग्रीवजी कुम्भकर्णके नाक-कान “पुनि आड प्रभु पिं बलवाना। 

काटकर आये तब केवल जय बोली जयति जयति जय कृपानिधाना॥* (६५। ८) 
२ अङ्गदजी रावणसे देवरक्षा करके- 'वालिसुत प्रभु पिं ग्यउ {८९६ छन्द) 
३ विभीषन श्रमित लौटे- गय विभीषनु जह जनत्राता ~ (९४। ३) 


४ जाम्बवन्त रावणको मूर्छित करके लौटे “पद हति भालुपति प्रभु पिं गयउ-(९७ छन्द) 
नोट-२ "देखि सुभट रघुपति मन भाण” इति। अवतक जो-जो कार्य श्रीहनुमान्‌जी ओर अङ्गदजीद्रारा 
हुए वे सुननेपर मालुम हुए थे। यथा- “पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए॥* (सुं ३०), 
“कट कयि रावनपालित लंका। केहि विधि दहेउ दुर्ग अति कंका॥* (सुं ३३। ५), “बालितनय कौतुक अति 
मोही । तात सत्य कडु पूषछञं तोही ॥* (३७। ५) “समाचार पुति सब कहे गढ़ के बालिकुमार॥* (३७) 
यहाँ आज युद्धका प्रथम दिन है ओर प्रभुने स्वयं उनका निशिचरसेनाको मर्दन करना सुबेलपरसे देखा दै, 
यथा-- “अगद अरु हनुमत प्रवेसा। कीन्ह दुर्गं अस कह अवधेसा॥----मथहिं सिधु दु मदर जैये।" (४४। ७८) 
अतः "देखि सुभट“ पद दिया। आज देखकर इनको उत्तम योद्धा जानकर प्रसन्न हुए। अथवा, हनुमान्‌- 
अङ्गदका प्रवेश इससे जाना कि इतनी दूर ओर एेसे महामुखियोंको फेकना दूसरेसे सम्भव न था। उस 
हालतमें उनके कार्यसे उन्हें सुभट जानते हैं । पूषछनेकी जरूरत न पडी। 
नोट-३ “भए विगत श्रम।* शत्नुसेनाके दलन्मे जो थकावट हुई, वह अब कृपादृष्टिसे दूर हई । 
दोहा ४४ देखिये। यहाँ राम-कृपासे दो कार्य हुए। एक तो श्रमरहित, दूसरे परम सुखी। 
गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालु मर्कट भट नाना॥३॥ 


जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई।४॥ 

शब्दार्थ-प्रदोष= सन्ध्याकाल । सूर्यास्त होनेके समयसे रात्रिके आगमनतकका समय "प्रदोषो रजनीमुखम्‌! 
(अमरकोश) (वं० पा०)। 

अर्थ--श्री अङ्गद ओर हनुमान्‌जीको (गढसे वा रणभूमिसे वाहर) गये हुए जानकर अनेक रीछ ओर 
वानर योद्धा लोट पडे॥ २३॥ राक्षस प्रदोपकालका बल पाकर दशशीशकी दोहाई देते हुए दौढे॥ ४॥ 

नोट--१ “गए जानि अगद“ इति। (क) पहले श्रीहनुमान्‌ ओर अद्गदजी इन दो सुभरोका फिरना 
कहा, देखि सुभट रघुपति मन भाणः अब भर्योका। (ख) “गए जाति“ का भाव किये भट इनके ही बलपर 
इतनी देरतक लडते रहे, नहीं तो वे कबके भाग आये होते, यथा--“भय आतुर कपि भागन लागे (“कोउ 
कह कहं अगद हनु्म॑ता।* हनुमान्‌ ओर अङ्गद दोनों सहाय हुए तव ये भी डर गये। 

नोट-२ प्रदोष बल पार्/ (क) प्रदोषकालमें निशिचरोंका बल वृद्धिको प्राप्त होता है इसीसे 
प्रदोष-समय पाकर रावणको भी हर्षं हआ है, यथा- “हनुमदादि मुरुकित करि बंदर। पाड़ प्रदोष हरष दसकंधर॥“ 
(९७। ११) पुनः, (ख) "प्रदोपबल पाकर धाए' का भाव कि वे वानरोसे हारनेपर प्रदोषकालकी राह 
देखते रहे थे कि कव हो जो हम इनपर प्रबल पडं। यथा-'निहन्यमाना हरिपुंगवैस्तदा निशाचरा; 
शोणितगन्धमूच्छिताः। पुनः सुयुद्धं तरसा समाश्रिता दिवाकरस्यास्तमयाभिकादक्षणः॥' ( वाल्पी० ४२-४६) 

नोट-३ (क) “धाए करि दससीस दोहा! यह “राव्न भवन चढ़े दोउ ार्। कर्हि कोसला्धीस 
दोहाई॥* (४३। २) का उत्तर है। [राक्षस वानरोको परास्त करना चाहते ही थे। अन्धकारके योगसे 
वह कार्य उन्हें सुगम हो गया-' समाधि अलंकार ' है। (वीरकवि) अंधेरे राक्षस बली हो जाते है । कालेयं 
काले मिल जाते ह ओर वानरांको रातमं दिखायी नहीं देता। समरमें तो कुछ बल न चला, इससे अब 
अधर्मयुद्ध करनेपर उद्यत हए । (वं० पा०) ] 
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निसिचर अनी देखि कपि फिर । जहँ तहं कटकटाडइ भट भिरे॥५॥ 


द्रौ दल प्रबल पचारिं पचारी। लरत* सुभट नहिं मानर्हिं हारी ॥६॥ 
अर्थ-निशिचर-सेनाको देखकर वानर लोर पडे ओर जहाँ- तहां दात कटकटाकर (क्रोधसे) वे योद्धा 
भिड़ गये॥ ५॥ दोनों दल प्रबल हैँ, ललकार-ललकारकर सुभर लड़ते है, हार नहीं मानते ॥ ६॥ 
वि० त्रि०--"निसिचर अनी “““““““““ भिरे ' इति। दिनका अन्त जानकर अङ्गद-हनुमान्‌ लौटे । इनके लौटनेसे 
वानरी सेनाने समञ्ञ लिया कि आजका काम समाप्त हो गया, इसलिये वह भी लोट पडी। तब पीछेसे 
रावणके नामका जयकार सुनायी पड़ा। घूमकर देखा तो निशाचरी सेना धावा करती चली आ रही है। 
तब तो वानरी सेना भी लौट पड़ी। उसे बड़ा क्रोध हुआ कि हम सब तो लड़ाई वंद समञ्चकर लौट 
रहे ह ओर ये सव एेसा रूपक बोध रहे हैं मानो हम भागे जा रहे हं, ओर वीर लोग कटकटाकर्‌ 
भिड़ गये। वंदरोके क्रोध करनेको कटकटाना कहते है । 
पं०, पु० रा० कु०-१ द्रौ दल प्रबल“ 1" इति। भाव कि निशिचर तो प्रदोपवबल पाकर प्रबल 
ह ओर कपि जय पाये हुए होनेसे प्रबल हं। इसीसे दोनोंका परस्पर ललकारना कहा। 
पु० रा० कु०-२*नहिं मानहिं हारी" पदसे दोनों दलोंकी शूरता, उत्साह (तथा वीररसके आवेशसे 
परस्पर जयकी इच्छा) दिखायी, यथा--गहि मंदर कंदर भालु चले सो मनो उनये घन सावन के। तुलसी 
उत ज्जुड प्रचंड जके पटैः भट जे सुरदावन के॥ विरुड्धो विरुदैत जे खेत अरे न टरे हदि बैर बढ़मावन 
के। रन मारि मची उपरी-उपरा भिरे बीर रधुष्यति रावन के॥ सर तोमर सेल समूह पबारत मारत बीर निसाचर 
के। इत ते तरु ताल तमाल चले खर खंड प्रचंड महीधर के। तुलसी करि केहरिनाद भिरे भट खग्ग खगे 
खपुआ खरके। नख दंतन सों भुजदंड विहंडन रुंड सो मुंड परे मर के॥* (कवित्तरामायण ३४-३५), 
"अन्योन्यं बद्धवैराणां घोराणां जयमिच्छताम्‌। सम्प्रवृत्तं निशायुद्धं तदा वानररक्षसाम्‌॥* ( वाल्मी० ४४। २) 
¢रूमिलान कीजिये--"राक्चसोऽसीति हरयो वानरोऽसीति राक्षसाः । अन्योन्यं समरे जघ्रुस्तस्मिस्तमसि दारुणे॥ 
हत दारय चैहीति कथं विद्रवसीति च। एवं सुतुमुलः शब्दस्तस्मिन्सैन्ये तु शुश्रुवे ॥* ( वाल्मी° ४४। ३-४) अर्थात्‌ 
वानर पूरते है, क्या तुम राक्षस हो, राक्षस पूछते है कि क्या तुम वानर हो? उस भयंकर अन्धकारमे 
युद्धे (इस तरह पृछछ-पूछकर) परस्पर एक-दूसरेको मारने लगे। उस सेनामें- मारो, काटो, यहाँ आओ, 
क्यो भागते हो?-इस तरहका दन्द शब्द सुनायी पडता था। 
महाबीर निसिचर सब कारे†। नाना बरन बलीमुख भारे॥६॥ 
सबल जुगल दल सम बल जोधा। कौतुक करत लरत करि क्रोधा॥७॥ 
प्राविट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु मारुत के प्रेरे॥८॥ 
शब्दार्थ-बलीमुख (वलिमुख) =वंदर। यथा- “चली बलीमुख सेन पराई।* प्राविट (प्रावृट्‌) = वर्षात्ऋतु, 
पावस। प्ररित=चलाये हए। पयोद=मेघ । 
अर्थ-सब निशिचर महावीर ओर काले हैँ तथा वानर भारी-भारी शरीरके एवं अनेक रेगके है ॥६॥ 
दोनों ही दल बलवान्‌ ह तथा योद्धा बरावर बलवाले है। वे क्रोध करके लड्ते ह ओर कौतुक करते 
है ॥७॥ (वानर ओर निशिचर परस्पर लडते हए एेसे मालूम होते हैँ) मानो वर्षा ओर शरद्के बहुत- 
से मेघ पवनसे प्रेरित होकर लड्‌ रहे है॥८॥ 
नोट-१ (क) “कलीमुख भारे!" वानरोका भारी शरीर दिखानेमें ' बलिमुख' बड़ा भारी शब्द दिया। 
“नाना वरन "नाना बरन सकल दिति देखिञअ कीस वरुथ।* (कि २१) देखिये। (ख) “स्वल जुगल 





* लरहिं (का०)। 
† “बीर तमीचर सब अति कारे"-(का०) । रा० प० में उपर्युक्त पाठ हे। 
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दल" से दोनों सेनाओंको बलवान्‌ कहा, यह समष्टि बल कहा गया। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता 
कि प्रत्येक योद्धा उसमे बलवान्‌ है, अतः फिर "सम वल जोधा" से व्यष्टि बल कहा। 

नोर--२ “प्राविट सरद पयोद धनेरे..“ * इति। शरदके मेघ अनेक रंगके होते है, वैसे ही यहां 
वानर अनेक रंगके हैँ । (पं०, पु० रा० कु०) जैसे वर्पाकालके मेघ काले, वैसे ही यहां निशिचर काले। 
निशिचर भी बहुत, वानर भी वहत, अतः मेघ भी “घनेरे' कहे । पवनके इकोरेसे व्ादल लड्ते है, वैसे 
ही यह परस्पर विरोधभावमें बद्ध वीररसे पगे जयको इच्छासे लड्‌ रहे ै। 
 शीला-“प्राविट सरद” की उत्परक्षाका दूसरा भाव यह है कि वपकि अन्तका दिन ओर शरद्के 
आदिका दिन दोनों एकत्र होते हँ । इस तरह दोनों ऋतुओंका समागम कहकर यहां निशाचरोंका अन्त ओर 
वानरोका उदय जनाया।-- (यह अनुक्तविषयावस्तृत्प्रक्षा है- वीर) 

अनिप अकंपन अरु अति काया । विचलत सेन कीद्ि इन्ह माया॥ ९ ॥ 


भएउ निमिष महं अति अंधियारा । वृष्टि होड रुधिरोपल छारा ॥ १०॥ 

अर्थ--अनिप, अकंपन ओर अतिकाय, इन वीरोने अपनी सेनाके पैर उखडते देख माया को ॥ ९॥ 
पलभरमे ही अत्यन्त अँधेरा हो गया, खून, पत्थर ओर राख वा छररोको वृष्टि होने लगी॥ १०॥ 

नोट--१ “अति अंधियारा।* भाव कि प्रदोषकाल होनेसे अंधेरा तो पूर्व ही हो चला था, अब मायासे 
(अति अंधियारा” हो गया। अँधेरा किया कि जिससे वानरोको कुछ सूदे नहीं । रुधिर बरसाया कि अद्ध 
लगनेसे ग्लानि हो, उपलसे अद्गोंपर चोर पहंचे ओर क्षारसे नेत्र वंद हो जायं। (पं) 

नोर-२ "वृष्टि होड रुधिरोयल छारा” इति। भाव कि अनिप रुधिर वरसाने लगा, अकम्पन पत्थर 
ओर अतिकाय राख-(पु० रा० कु०)। 


दो०-देखि निविड तम दसहु दिसि कपिदल भएउ खभार। 
एकटहि एकु न देखडई * जहं तहं करहि पुकार ॥ ४५॥ 


अर्थ-दसों दिशाओंमें घोर घना अन्धकार देखकर कपिदलमें खलबली मच गयी । एकको एक (दूसरा) 
नहीं देख सकते, इसलिये जहा - तहां पुकार कर रहे हँ ॥ ४५॥ 

नोर प्रथम प्रदोषका अन्धकार था, फिर मायाका अन्धकार हआ तवर “अति अधियारा" कहा, उसपर 
भी पत्थर ओर राखकी वर्पाका अन्धकार हआ, तब “निविड़ तम“ कहा ।-४४ (६) भी देखिये । “ निविड 
तम' होनेसे शब्दमात्र सुन पड़ता था, कोई किसीको देख न पड़ता था, आपसे अपने दलवालै लड़ 
जाते थे। यथा--“संकृतानि च भूतानि दद्ृशुर्नं रणाजिरे ॥/“““““ शब्दश्च सुमहास्तेषां नर्दतामभिधावताम्‌॥ श्रूयते 
तुमुले युद्धे न रूपाणि चकाशिरे। हरीनेव सुसंरुष्टा हरयो जष्रुराहवे ॥।““““““““राक्षसा राक्षसाश्चापि निजष्रुस्तिमिरे 
तदा!“ (अकम्पन-युद्ध वाल्मी० सर्ग ५५। २०-२३) । अर्थात्‌ धृलके कारण कोई भी देख न्ह पट्ता 
धा। वानरों ओर राक्षसोके गर्जन ओर दौडनेका बड़ा भारी कोलाहल ही उस तुमुल युद्धमें सुनायी दे रहा 
धा, किन्तु किसीका रूप दिखायी नहीं देता था। उस भयंकर अन्धकारमें वानरोके साथ वानर ओर राक्षस 
राक्षसोके साथ युद्ध करने लगे थे, अपने-परायेको पहिचान न हो पाती थी। 

सकल मरमु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना॥९॥ 


समाचार सब कहि समुञ्ाए। सुनत कोपि कपिकुजर धाए॥२॥ 
अर्थ-सव ममं श्रीरघुनाथजीने जान लिया। तब अङ्गद ओर हनुमान्‌जीको बरुला लिया॥ १॥ सव 
समाचार कहकर समञ्चाया। समाचार सुनकर दोनों कपिश्रष्ट कोप करके दौड (धावा किया) ॥ २॥ 
नोट--१ “रघुनायक जाना! “लिए बोलि अंगद“... इति । विभीषणसे मायाका हाल जानकर अद्खद 


* देखिहि-( का०) । 
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मानस-पीयुष २५४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४६ (३-६) 
ओर हनुमान्‌जीसे मायाका हाल बताया (म० मु टी०)। अङ्गद ओर हनुमान्‌को वुलानेका कारण यह 
कि इनका वीर्य, पराक्रम अभी-अभी देख चुके है, ये विजय पाकर आये हैँ । अथवा, यह युद्ध पश्चिम- 
दक्षिणद्वारपर ही है, जिधरका युद्ध इनको सौपा गया था। अथवा, अकम्पन, अतिकाय दोनों रावणके पुत्र 
टे, उनको जोड्में इन दोनोंको भेजा (जो रावणके एक-एक पुत्रका वध कर चुके हैँ) । (पं०) 
नोर-२ “सव कहि समुञ्चाए।* क्या कहकर समञ्ञाया? वही जो आगे करनेवाले है ओर जिसका 
वर्णन कवि करेगा (कि हम माया काटते है, तुम जाकर सबको सावधान करो, राक्षसोंको मारो); अतः 
"समाचार सव' को व्याख्या यहाँ नहीं की । 
वि° त्रि०-समञ्चावा कि “जानि दिवस को अन्त जब आयो इत तुम दोय। लौट चली वानर अनी 
विरत युद्ध ते होय॥ ताहि प्रचार्थौ दुर्ग ते उतरि निसाचर सेन । लरति करति माया जवि जीति न सक्या 
बलेन ॥ एहि छन कपिदल अति विकल दस दिति लखि अधियार। जाड संभारो सेन निज हनुमत बालिकुमार॥' 
पुनि कृपाल हंसि चाप चदावा । पावक सायक सपदि चलावा॥३॥ 
भएडउ प्रकास कतहु तम॒ नाहीं । ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं ॥ ४॥ 
अर्थ-फिर कृपालु श्रीरामजीने हंसकर धनुष चदाया ओर शीघ्र ही अग्निवाण चलाया ॥ ३॥ (जिससे) 
उजाला हो गया, अँधेरा कहीं न रह गया, जेसे ज्ञानके उत्पन्न होनेसे संदेह जाते रहते हें ॥ ४॥ 
पु° रा० कु०- “हंसि ' निरादर सूचित करता है। अर्थात्‌ इस मायाको तुच्छ सम्ञा। [हंसे कि जय 
पायी धी इसीसे ललकारकर लड़ने गये ओर इतनी ही मायासे डर गये । (पं०) ] पावक-सायक=वह बाण 
जिसका देवता अग्नि है। ओंखके देवता अग्निदेव है । ओंखसे वानरोंको कुछ देख न पड़ा, इससे ओखके 
देवता अग्रिका बाण चलाया। वानरोके दुःखनिवारणका उपाय किया; इसलिये कृपाल ' कहा। 
नोट-१९ “भए प्रकास" से जनाया कि पावकास्त्रने तीन काम किये। (१) मायाकृत अन्धकार 
ओर मायाको नष्ट किया (२) रात्रिम भी प्रकाश कर दिया। (३) निशिचरोंका बल भी घटा दिया, क्योकि 
उनका बल अन्धकारसे बदृता ओर प्रकाशसे घटता है-(गोडजी) 
नोट-२ (क) “ग्यान उदय जिपि संसय जाहीं " यथा-- “होड विवेकु मोह भ्रम भागा।' (२। ९३। ५) 
यहो उदाहरण अलंकार है। ज्ञान आत्म-अनुभव है जो प्रकाशरूप है। संशय अज्ञान मायिक तमरूप हे। (वं पा०) 
भालु बलीमुख पाड प्रकासा। धाए हरषि विगत श्रम त्रासा॥५॥ 


हनुमान अंगद रन गाजे हांक सुनत रजनीचर भाजे॥६॥ 

शब्दार्थ--हांक- ललकार, दपट, ईट, हुंकार, उत्साह दिलानेका शब्द-- "तुलसी उत हाक दसानन देत 
अचेत भे वीर को धीर धरै। 

अर्थ-रीकछ ओर वानर प्रकाश पाकर श्रम ओर भयरहित होकर हर्षपूर्वक दोडे॥ ५॥ हनुमानूजी ओर 
अङ्गदजी रणमें गर्जे। उनको हांक सुनते ही निशिचर भागे॥ ६॥ 

नोट-१ दोहेमें मायाकृत ५ बातें कीं । (१) निविड़तम। (२) देखि तम। (३) भयउ खंभार। 
(४) एकर्हिं एक न देखहिं जहं तहं । (५) करहि पुकार । उन सबका पावकास्त्रसे नष्ट होना दिखाया। 
क्रमसे (१) भए प्रकास कतहु तम नाही। (२) पाड प्रकासा। (३) हरपि" (वहां हर्षं जाता 
रहा था, यहां हर्पित हुए) । (४) “धाए्" (जो जहां था वहीं रह गया था) एवं “विगत श्रम" हृए। 
(५) “विगत त्रास" वहां रके मारे पुकार मची थी॥त्रास“ राक्षसी मायाका था। 

नोट-२ “भालु वलीमुख पाड प्रकासा।...“ ' इति। (क) ऊ यहँपर बाणका वेग भी दिखाते ह 
कि हनुमान्‌ ओर अङ्गद समाचार सुनकर धाये', उसके बाद प्रभुने वाण चलाया; पर बाणने उनसे पहिले 
ही वहां पहुंचकर प्रकाश कर दिया, तव ये दोनों वहाँ पहुंचे । इसीसे प्रथम उनका  धावना', फिर वाणका 
चलाना, तत्पश्चात्‌ प्रकाश होना ओर अन्तमं हनुमान्‌-अ्गदका रणमें गर्जना क्रमसे कहा। (ख) “हांक सुतत 
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दोहा ४६ (७-८ ), ४७ ( ९-२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २५५ लङ्काकाण्ड 


रजनीचर भाजे।* क्योकि इनके वलको परीक्षा तीन वार हो चुकी है। प्रत्येक बार बडे-बड़ सुभट काम 
आये। ओर अभी-अभी इनकी मार देख चुके ै। 
भागत भट पटकहिं धरि धरनी। करहि भालु कपि अद्भूत करनी ॥७॥ 


गहि पद डारहि सागर माहीं। मकर उरग ष धरि धरि खाहीं॥८॥ 

अर्थ-- भागते हुए योद्धाओंको पकड़कर वे पृथ्वीपर धर पटकते है, इस प्रकार रीछ ओर वानर अद्धुत 
करनी कर रहे हैं ॥ ७॥ राक्षसोंका पैर पकड़कर उन्हें समुद्रमे डाल देते हैं। वहां मगर, सर्पं ओर मच्छ 
उन्हें पकड़-पकड़कर खा लेते हं॥ ८॥ 

नोट--१९ “अद्धुत करनी ” इति। यथा-^सुपिरि राम करि अद्धुत करनी; कहां तो रावण त्रिलोकविजयी 
राक्षसराज ओर कहां “जरठ जटायु "! दो ही स्थानोपर *अद्धूत करनी ' पद आया है । वाल्मीकिजी भी वानरो - 
राक्षसोके यहाकि परस्पर बराबर जोड़के युद्धमें लिखते हँ कि राक्षसों-वानरोका अद्धुत उपमावाला भयङ्कर 
संप्रहार हुआ, जिसमे मांस ओर रक्तका कीचड़ हो गया है । यथा--"स संप्रहारस्तुमुलो मांसशोणितकर्दमः; । रक्षसां 
वानराणां च संकवभ्रूवाद्‌भुतोपमः॥* (४२। ४७) 

देखिये जिनके विषयमे राक्षसोनि कहा है कि “वानर भालु अहार हमारा" वे ही; इनके भक्ष्य, इन 
अपने भक्षकोंको, पैर पकड़कर समुद्रम फक देते है । यही “अद्भूत करनी" है । पं० रामकुमारजी लिखते हैँ 
कि मांस ओर रुधिरको कोचड इस युद्धम हुई; अतः “अद्भूत करनी ' कहा । रा० प्र° का मत है कि “अद्भूत 
से अभूत ओर अनुक्तका बोध होता है। “अद्भुत अदृष्ट वर्तमानमे, अभूत भूतम ओर अनुक्त भविष्ये ।' 

वं० पा०-- “मकर उरग इव धरि धरि खाही' इति। जलचर समुद्र पार करनेमें सहायक हए थे; अतः 
उनके सत्कारके लिये समुद्रम फेकते हैँ, यह कृतज्ञता है, वानर उनके उपकारका बदला दे रहे है। 

दो०-कषु मारे कषु घायल कषु गढ़ चढ़े पराड। 


गर्ज॑हि भालु बलीमुख रिपुदल बल विचलाड॥ ४६॥ 
अर्थ-कुछ मार डाले गये, कुछ घायल हुए ओर कुछ भागकर गदृपर चद्‌ गये। शत्रुसेनाको अपने 
बलसे तितर-वितर कर रीछ ओर वानर गरज रहे हैं॥ ४६॥ 
नोट-१ यहां तीन प्रकारसे शत्रुदलका विचलित करना बताया । कुछको मारकर प्राण ले लिये, कुछको 
घायल किया ओर कुछको मार भगाया। यह वानरोको जीत हुई । पूर्व जो ४२ (१) में कहा था कि 
“जद्यपि उमा जीतिहदहिं आगे“ उसे यहां चरितार्थं किया (पु° रा० कु०)। 
नोट-२ “गर्जहिं भालु“ ' यह गर्जन विजय-घोपणा एवं ललकारका है कि हम अभी रणभूमिपें 
खड है, मर्द हो तो आओ। सुं° १८ (८) देखिये। कपिदलका आदि-अन्त दोनों गर्जन इस युद्धे 
कहा है, आदिमे “गर्जहिं तर्जहिं भालु कपीसा। जय रघुवीर कोसलाधीसा॥* (३८। ८) ओर अन्तमं यहां 
"गर्जहिं भालु बलीमुख।* इससे यह भी जनाया कि क्या गर्जन करते है--“जय रघुकीर कोसलाथीसा” 
यही गर्जन आदिसे अन्ततक दिखाया। 
निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहां कोसलाधनी॥ ९॥ 


राम कृपा करि चितवा सबहीं। भए विगत श्रम बानर तबहीं॥२॥ 
अर्थ-- वानरोकौ चारों सेनाएं रात जानकर वहां आयीं जहां कोसलपति श्रीरामजी थे॥ १॥ श्रीरामजीने 
सबको कृपादृष्टिसि ज्यों ही देखा त्यों ही वानर थकावटरहित हो गये॥ २॥ 
नोट-१९ “निसा जानि” का भाव कि रात तो पूर्वं ही थी, पर पावकसायकसे जो प्रकाश प्रभुने कर 
दिया था उससे अबतक लड्ते रहे। जब कोई निशिचर रणभूमिं लड्नेवाला न रह गया तवर गर्जन करके 
ओर रात्रि जानकर लौटे। जब शत्रुदलका कोई न रह गया तव रात्रिके चि्ंसे जाना कि अव रात दै। [इसी 
तरह श्रीनिम्बार्कं स्वामीजीने यतीके लिये रत्रिमें दिन कर्‌ दिया धा, यथा-“अगनमें निय्य तावै आदित दिखायो 
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मानस-पीयूष २५६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ४७ ( ३-४) 
वाहि भोजन करायो पाठे निशिचिन्ह पाए है (भक्तिरसबोधिनी टीका) प्रभुके बाणसे जो प्रकाश हो गया 
था उससं एव उत्साहमं कि शत्रु सम्मुख है कैसे हरे रात्रिका आगमन भी न जान पडा था। 

नोट--२ वाल्मी° सर्ग ४२ से युद्धका प्रारम्भ हुआ दै! वहसे लेकर सर्ग ५८ तक जो वानर-राक्षस- 
युद्ध है (मेघनादके नागपाशवाला प्रसङ्ग छोडकर) वही मानसम दोहा ३८ से यहँतक वर्णित हुआ। अ 
रा० ५। ४५-८६ को कथा व्यासरूपसे यर्हातक आ गयी। 

ण्डनो दोहोमे प्रथम युद्ध अव समाप्त हुआ। “चारि अनी कपि कटक बनावा। हरयित रामचरन 

सिर नावर्हि। गहि गिरिसिखर वीर सव धावदहिं॥* (३८1 ४। ७) उपक्रम है। "निसा जानि कपि चार्डि 
अनी। आए जहां कोसलाधनी ॥' उपसंहार दै । 

ॐ “भए बिगत श्रम वानर तबही* इति। मायानिवृत्त होनेपर कहा था कि “धाए हरपि विगत श्रम 
त्रासा ।' फिर “अद्धुत करनी" में श्रम हुआ, इससे अव पुनः*भए्‌ विगत श्रम" कहा । पूर्वं श्रीहनुमान्‌ ओर अङ्गदजी 
"सुभटकी करनी" करके आये, तव उनपर कृपादृष्टि की- “राम कृया करि जुगल निहार अव चारो सेनां 
' अद्धुत करनी ' करके आर्य, तव इनपर कृपादृष्टि कौ । दोनोंको श्रम हआ सो दोनों * भये विगतश्रम'। 

प० पठ प्र०- "तिसा जानि“ ' इस अर्धालीके चरणेमे एक-एक मात्रा न्यून रखकर जनाया है कि निविड 

अन्धकारमे बलवान्‌ मायावी निशाचरोकि साथ युद्ध करके हम कुशल लेटे, यह केवल कोसलाधीशकी कृपा ओर 

प्रतापका ही फल है। कृतक्चता ओर हर्षसे कण्ठ रुद्ध हो गये हं। इस दशामें प्रणाम करना भी भूल गये। 
प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। 


* द्वितीय युद्ध प्रारम्भ * 
उहों दसानन सचिव हकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे॥३॥ 


आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहु बेगि का करिअ विचारा॥४॥ 

शब्दार्थ--हंकारे=हरकारा भेजकर बुलाया । 

अर्थ-उधर दशाननने मन्त्रियोको बुलवाया ओर जो सुभट मरे गये थे उनका नाम सबसे बताया ॥ ३॥ 
वानरोनि आधी सेनाका नाश कर दिया। शीघ्र बताओ कि (इस विषयमे) क्या विचार करते हो॥ ४॥ 

नोट--१ “सव सन कटेसि सुमट जे मारे" इति। (क) यहाँ रावणने मन्त्रियोसे वताया, यद्यपि मन्त्रि्योपे 
उसे खबर मिलनी चाहिये थी। कारण कि रण समाप्त हुए देर नहीं हई ओर इसे सव सुभटोका पता 
चल गया था; क्योकि हनुमान्‌जी ओर अद्गदजीने सुभटोके सिर इसके सामने फक दिये थे, जिसमे वह 
शीघ्र जान ले कि कौन ओर कितने सुभट मारे गये। तथा सन्ध्या-समय महा-महा-मुखियाओंको खबर 
मिली होगी । तीसरे, इससे युद्धमें इसकी सावधानता दिखायी कि कैसी देखभाल रखता है। (ख) इनमेसे 
कुछ नाम कुम्भकर्णसे रावणने कहे हँ, इसीसे य्ह नाम नहीं दिये गये, यथा-" तात कपिन्ह सव नितिचर 
मारे। महा महा जोधा संधारे॥ दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी। भट अतिकाय अकपन भारी॥ अर महोदर 
आदिक वीरा। परे समर महि सव रनधीरा॥* (६१। १०-१२) ४४ (१) भी देखिये। 

नोट-२े “आधा कटकु“ इति। जो वानरोसे लङने गया था उसमेसे आधे मार डाले गये-यह 
भाव इससे लेंगे कि ऊपर कहा है कि “कल्क मारे कषु घायल कच गढ़ चले पराड।* आधेमें घायल 
ओर भागे हुए ह । यहां रावणकी कुल सेनाके आधेसे तात्पर्य नहीं है । क्योंकि यदि आधी आज प्रथम 
युद्धम ही समाप्त हो गयो तो अभी २७ दिन युद्ध क्या आधी सेनासे होगा?-(चं० पा०) 

वि० त्रि०-"उहां दसानन जे मारे" इति।, चारों फाटकोंकी लडाई समाप्त हुई । यह एक दिनक 
लडाई नहीं है। वषकि दस तारक नक्षत्रोमेसे पुरे पुनर्वसुकी वर्षा है। रावणकी सभा वैटी। कितने वीर 
मारे गय, उनको नामावली पेश हुई । पता लगा कि अबतक आधौ सेनाका सफाया हो चुका हे। ज 
पहिले सभामं तय हौ चुका था कि “कहौ कवन भय करिय विचारा। नर कपि भालु अहार हमार॥ 
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दोहा ४७ ( ५-६ ) # श्रीपद्रामचन्द्धरचरणौ शरणं प्रपद्य # २५५७ लङ्काकाण्ड 





यह व्रात तो चिल्कुल कच्ची निकली । भक्ष्य ही भक्षकका संहार कर रहे ै। अतः रावणने मन्तरिर्योको 
पुनर्विचार करनेके लिये ब्रुलवाया, ओर मारे हए सुभरटोकी नामावली पद्‌ सुनायौ गयी। 
नोर--३-- "कह वेगि" भाव कि रात्रिम ही उपाय करना टै, समय नहीं टै, अतः "कहु 
बेगि!" इससे उसको घवराहर दिखायी । 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री व्र॥५॥ 


ब्रोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कदु मोर सिखावन॥६॥ 
अर्थ-- माल्यवान्‌ (जो) अत्यन्त वुडा राक्षस था ओर रावणकरी माताका पिता अर्थात्‌ नाना तथा त्रषठ 
मन्त्री था॥ ५॥ वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन बोला (कि) हे तात)! कुद मेरा सिखावन सुनिये॥ ६॥ 
नोर-- माल्यवान्‌के यहां चार विशेषण--( १) अति जरट, (२) तिशिचर, (३) रावण-मातु-पिता, (४) 
मन्त्रीवर-देकर तव उसका बोलना कहा । इन चारोसे नीत्युपदेश करनेकी योग्यता उसमें दिखायी । चारोकौं 
उपयुक्ता, यथा-(१) उपदेश चुङ्के दी देते है, यथा--"मनहु जरठपन अस उप्देसा।' (२।२। ७) इमीमे 
सुमन्तजी अत्यन्त बुक होनेपर भी कई पीटियांसे मन्त्री चने चले आये । नाभाजीने उनको * मन्त्रीवर्यं सुमन्त्र" 
कहा है। जितना देश ओर काल देखा हुआ मन्त्री होता है उतना ही वह उत्तम होता है। ४ॐरावणके 
यहाँ माल्यवान्‌ अति वृदा, वैसे ही श्रीरामजीके मन्त्री जाम्बवन्त, यथा--“जापकंत मत्री अति वृद्ा।* (२) 
निशिचरसे सजातीय ओर अपने पक्षका जनाया। (३) उसपर भी रावणका नाना है अतः राव्रणके हितकी 
ही कटेणा ओर निर्भय उपदश देगा, जो गुण त्र मन्त्रीका है। ठकुरसोहाती न केगा। (४) 'मन्त्रीवर' 
हे अतः त्रे मन्त्र देगा। इससे वड़ा नीतिज्ञ, नृपटितक्रारक, बुद्धिमान्‌ ओर सयाना जनाया ।--"नृपहितकारक 
सचिव सयाना। नाम धरमरुचि शक्र समाना॥' (१। १५८६। १), "माल्यकवंत अति सचिव सयाना।* पुनः 
"मन्त्रोवर' इससे कहा कि उत्तम मन्त्रीका कर्तव्य है कि अपना अपमान भीदहो तो भी उसकी पर्वा न 
करके राजाका हित करे। वही इसने किया। पृवं विभोपणके समर्धनपर रावणने इसका अपमान किया था, 
यथा--“दूरि न करहु इहां है कोऊ।' उस समय वह उटकर चला गया धा, फिर भी मन्त्र देने अब्रकी 
भी आया। अ< रा ५। २५ से मिलान कीजिये। 
ततः समागमद्‌ वृद्धो माल्यवान्‌ राक्षसों महान्‌। माल्यवंत अति जरठ निसाचर। 


बुद्िमान्नीतिनिपुणो राज्ञो मातुः प्रियः पिता॥ रावन मातु पिता मंत्री वर। 

८ अ० रा० ^+ ओर वाल्मी ३६ में माल्यवान्‌का नीति-उपदेश युद्धारम्भकरे पृतं ओर मानसमं प्रथम 
युद्धके बाद दै। हाँ. विभीपणका समर्थन वहं भी किया है। 

नोट-२ “अति पावन" इति। * अति पावन" कहकर तीन प्रकारको नीतियां दर्शित क्रीं। (१) अपावन, 
(२) पावन ओर (३) अतिपातन। (१) पावन वह है जो नीति-शास्त्रके विरुद्ध हो । जिसमे सामादि चतुष्टय 
राजनीतिका विचार न क्रिया जाय। जैसे समुद्रपार होनेपर लङ्काम शत्रुके आ जानेपर प्रथम चार जव रावणने 
मन्यसे पृद्धा तव उन्हनि कटा धा--' कहु कवन भय कर्य विचारा। नर कपि भालु अहार हमारा॥* (८। ९) 
इसपर प्रहस्तने कहा कि-- "नीति विरोध न करिय प्रभु मत्रिन्ह मति अति थोरि।" (८) (२) पावन नीति वह 
ठै जो राजनीतिक अनुकृल हा, जेस प्रहस्तके वचन रावण प्रति; इत्यादि ।।-- "प्रथम वसीठ पठउ सुनु नीती। सीता 
दे करहु पुनि प्रीती ॥' (९। १०), "नारि पाड़ फिरि जाहि जौ तौ न वद्वाडय रार। नादिं त सन्मुख“ ॥“ (९) 
ये वचन नीतिशास्त्रानुकल टै. टकुरसोहाती या भयमे कटे हुए नहीं है । श्रीरामजीने भी रावणस नीति कदी, 
यथा-- "जनि जल्पना करि सुजस नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा।* (८९ छन्द ) यद नीति पावन है ।- [ पं-नीति- 
पमिध्रित वाक्य वह टै जिसमें अनीति त्याग कऋरनेको कहा।] ओर (३) जिसमं भगवत्परत्व भी 
वर्णित हो वह ' अतिपावन' ह । श्रीराम जगत्‌ पिता द, शिव. चिगचि उनके मवक दै इत्यादि। भगवत्‌ - 
स्वरूपका प्रतिपादन करनसे ' अतिपावन' कहा । यथा-- सिख हमारि सुनु परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिय 
मा० पी० खण्ड-छः २४- 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 6810011 


मानस -पीयुप २५८ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४७ (७-८) 
सीता॥ जगतयिता रघुयत्िहि विचारी। भरि लोचन छवि लेह निहारी ॥* (१। २४६। २-३) 

नार--३ पुर रा० कु०--सुन्दरकाण्डमं विभीपणको “बुध पुरान श्रुति संमत” नीति सुनकर माल्यवानृको 
सुख हआ था। इसीसे उसको “अति सयाना सचिव ' कटा था। उसने विभीपणकी प्रशंसा की-- “तात अनुज 
तव नीति विभ्रूषन"। पर यहां माल्यवानूके “अति पावन नीति" पर भी किसने मुख न माना। इसमे जनाया 
कि अव वहां कोई 'सयाना' मन्त्री नहीं दै। 

प०--"कच्छर मोर सिखावन” का भाव कि पूर्वे तुम्हारे अन्य मचन्त्रियोने तुम्हें बहुत शिक्षादीटै जौ 
मानकर तुमने यह दशा प्हंचायी, हम भोड़ा ही कहते हँ अव इमे मानो। अ० रा० मेँ उसने कहा ह 
कि हमारे वचन सुनो फिर जैसी इच्छा हो करना-- “श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌!" (५। २६) मिलान कीजिये- “अब 
यति मृषा गाल जनि मारहु। मोर कहा कु हदय विचारहु॥* (३५। ७) 

नौट--४ “तात सुनहु।' नाना है, अति जरट है, इस सम्बन्धसे एवं समञ्चाना टदै जिसमं बात मान ले, 
इससे "तात" सम्बोधन किया। सुन्दस्काण्टमं भी इसने “तात सम्चाधन किया दहै- “तात अनुज तव नीति विभुयन।' 

जव ते तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन होहि न जाहि बखानी ॥ ७॥ 
वेद पुरान जासु जस गायो *। राम विमुख काहु न सुखु पायो ॥८॥ 

अर्थ-जव्रसे आप सीताको हर लये है, तवसे इतने अपशकुन हो रहे है कि वर्णन नीं किय 
जा सकते ॥ ७ ॥ वेद-पुरा्णोनि जिनका यश गाया है उन रामके विमुख (प्रतिकृल, द्रोी), होनेसे किसी 
सुख नहीं पाया॥ ८॥ 

नोट-१ जवसे श्रीसीताजी लङ्काम गयी टह तवसे वहां बहुत घोर दर्निमित्त दिखायी पड रहे ह। यह 
वात वाल्मीकीय आदिमे विभीषणजी (वाल्मी० १०। १४) ओर माल्यवान्‌ (अ० रा० ५। २७) द्वारा रावणको 
मालुम ई ओर समुद्र॒ पार करके सुवेलपर अते ही यह अपशकुन श्रीरामचन्द्रजीके भी दृष्टिगोचर हुए ओर 
उन्होनि लक्ष्षणजीसे यह व्रात कटी । उन अवसरोपर जिन-जिन दर्निमित्तोका उदे उन प्रन्थेमिं हुआ दहै व्ही 
यहाँ कविने “न जाहि व्खानी* से सृचित किये है। वाल्मी० ओर अ० रा० दोनेमिं माल्यवानूने अनेक घोर्‌ 
विनाशसूचक उत्पारतोको वर्णन करके अन्तमं यही कटा कि इसी प्रकारके ओर अनेक उत्पात हो रहे हँ ओर 
नित्य नवीन उत्पन्न होते है- “एतान्यन्यानि दुष्टानि निपित्तान्युत्यतन्ति च” (वाल्मी० ३५। ३४) । 

४८ॐ-१ माल्यवान्‌नं तीन तरहसे समञ्चाया । प्रधम तो अपशकुन सुनाकर, फिर श्रीरामजीकी ईश्वरता प्रतिपादन 
करके ओर तीसरे, रामविमुखताका फल कहकर । प्रथम उपदेश-(विभीपणके समर्थन-) में अपशकुन न 
कहै गये थे, अव्रकी यह विशेषता है। 

नोट-२ (क) "जव ते सीता हरि आनी“ 1 अर्थात्‌ न आगे न पीदे। भाव कि सीताहरणके पूर्व 
ये दुर्निमित्त कश्यी न हृए थे ओन न यही है कि उनके आनेके बहुत दिन पीछे ये असगुन होने लगे हौ 
जिससे समज्ञा जाय कि असगुनका कारण कुद ओर होगा। असगुन उसी समय तुरन्त प्रारम्भ हुए जिस समय 
यहां सीता आयीं । आशय कि इनके साथ अपशकुन आये, इनको यासि फिर लोटा दो तो असगुन भी साथ 
ही यासे चले जारये। (ख) “न जाहि बखानी ।* भाव कि अगणित है एवं मृत्युसूचक ओर भयङ्कर है। 

३ "राम विमुख काहु न सुखु पायो, यथा--"राम विमुख संपति प्रभुताई। जाड रही पाट विनु पाई॥' 
(सुं०), “राम विमुख असर हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥* “राम विमुख अस अनुचित 
नाही।* (१०३। १०--१२) देखिये। यहाँ “ अर्थान्तरन्यास अलङ्कार" दै । 

अपशकुनोंका वर्णन 

१ गधे भयद्भर शब्दसे रेकते है। २ मेघ रुधिर बरसते ओर घोर शब्दसे गरजते टै । २ दिशाविदिशापं धूलसे 

छायी है। ८ गृध्र, गीदड़, सर्पादि वाटिकां घुसकर भयङ्कर शब्द करते है। ५ महाकाली हँसते हुए चलती 





* गावा। † सुख काहु न पावा। 
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दोषा ४७ # श्रीपद्रापचन्धचरणी णण प्रपद्य + ५९५ तद्भाकाणयं 


[ "रिरे मीणी क क [ भ ~~ = ~ ~ न र । 5 क, = ऋ 


६ स्रया स्वप्रे वतिं कसती करली चकर भगतन क्रीडकः चल दती 2। ७ कोलौत भागक तलि 
सामग्री कुनै खा लेते ४। ८ गाये गधे आर न्यालीमि वृह पैदा होति ४। 4 व्यद्रकर माथ विलान, कपिं 
साथ गुकर, राक्षसके साथ किन्नर आर मुष्यत पथि राक्ष कशुन कल्ये ४। १५ नील गक लाल चणा 
कनृतर्‌ घरपं घुमते ४। ११ सिर मदाय कला प्य घाघर दध्या सपय किलना 21 इत्यादि. -( चाल्पी० 
२५। २५ शोकसे ३८) । १२ मन्त्रपूर्वं आद्टुति पानिपर भौ अद्रि अपन तेजमे नही बहुता। प्रदी कमन 
समय उसर्पेये धुं निकलता £, चिनगाग्यिं उदती द। ५३ होपक्ती व्वीरमं नीर नदी कती है। १४ 
गायका दूध मुख गया, गज मदर्चिहीन हो गय। घोदध चारा पतिपर भी भममीते जड ‡ आर वीनतापूर्वक 
ब्द करते 2। १५ गद्ह, तद्‌, व्या गा व~ 1. गत £2॥ १४६ आधि अम सां = ना। 
१७ कौर्वकि द्युण्ड महलापिर उदुते, वटे, कवि-कवथि कलले है| १८ शगार पुीक पाय आकर विद्धती ‰.- 
(वाल्पी० युर १० विभीषणोक्त अपशकुन) । १९ पवन प्रतिकरल भाम भृलमंयक्तं चलता 2ै। २० भूकम्प 
परेता दे। २१ वक्ष अचानक दरटकर्‌ गिरते ६। २२ मधयक द्ग लाल चन्दनके गमान लाल दै। 23 चद्दपाकी 
किरणं लाल ओर काली ह। २८ मूर्यपण्डलमं नील द्वा दृग पटुत ह." | २८५५ भृलिमे नक्षत्र दृष नहीं 
पटते पानौ यगान्तकरा समय आ गया। २६ कवे, वाज, गृध्र महमा ऊपमे गिते ह। ईत्यादि--(बाल्पी. 
२३ । श्रीरामवाक्यं लक्ष्मणं प्रति) । २५ प्रतिमाणं गती £। २८ प्रतिष्टित प्रतिमां स्थान चछीदु अन्यत्र चली जती 

। २९ पसे विलारमे युद्ध करतै £ ।--(अ० ग० ५। २८-- ४२) । २९ (हनु ११। १० मं) पदोदर मृवेल्लप 
वानर-मैन्यके रिकनेपर्‌ रचणको दिखाता दे कि मध्य दिनं केम उत्पातं हो एद दै 'क्रचिन्यीनः क्रचित्पेयः 
क्रचिद्धप्वितकृत्तिका। क्रचिन्युगणिरः सर्र नभो व्याधगृहायते।॥ण अर्धति करीं तौ पृर्वकि तथा उर आर ?वतीकै 
महित मीन दृएिगोचर्‌ हता है ओर करटा अधिनी तथा भरणीके समद्भ मेष, कीं लम्तित कतिक, कीं आरद्रामिदितं 
रुधिर टालता दुआ म्रगशिर, इस प्रकार मानी सारा आक्राण व्याधिता चर ४। 

दो०-हिरन्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। 


जेहि मारे सोड अवतरेड कृपासिंधु भगवान ॥ ४७ (क )॥ 

अर्थ-- वलवान्‌ मधुकैटभ ओर भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षो जिने माग वही देयायाणर भगवान्‌ 
अवतरे रै ॥ ४७॥ 

पं०-- पटले कहा कि वेदादि रामयश गाते है। रावण कट सकता है कि वेद ती परमेश्चगका गुणगान 
करत है ओरये राम तो मनुष्य दै, दशरथके पत्र है, अतः अव कहते दं किये भगवान्‌ दी #। धकविशैष 
भाव दोहा ६ (७-८) में आ चुके टै। 

पुर रा० कु०-१ ' कृपासिंधु' विशेषणका भाव कि अवतनारका कारण कृपा दी 2 ।--(कृपाविंधरु जनहित 
तनु धरही।' १। १२१।' तथा १। १२२ (१) देखिये । ` भगवान्‌" अर्थात्‌ ये ईश्रर्‌ ई, पडैश्चर्यसम्यन्न दै। 
/टश्र्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः! वैराग्यस्य च मोश्रस्य पण्णां भग इतीरणा॥' “उत्य्निं प्रलयं चैव 
भूतानामगतिं गतिम्‌। वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्यो भगवानिति॥* अर्थत जिसमे समग्र श्रय, धर्म, यश, 
श्री, वैराग्य ओर मोक्ष-ये छः वरते पूर्णरूपेण नित्य स्थित हं। जौ उत्पति, संहार, जीवकी गति-~अगति, 
विद्या-अविद्याका जाननेवाला है, वह भगवान्‌ दै । पुनश्च यथा-- "पोयणं भरणाधारं शरण्यं सर्वव्यापकम्‌। कारुण्यो 
वङ्भि; पूर्णो रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌॥' (करु०, महारामायणे) “कर्त्तु विकर्तुं जगदन्यधा च कर्ति 
स्रामर््यविश्ेषरूपा। शक्तिस्तु यघ्यास्ति स सर्वश्रक्िभिः प्राणाधिका या बहुकेलिरन्या॥ वै०॥ 

पं०--"करृपाविधरु" का भाव कि पूर्वं नृसिंहादि अवतारोमं शत्रुओंपर दयान की धी पर तुञ्जपर्‌ अव 
भी दया करेगे। 

प० पर प्र०-टिरण्याक्षादिके उद्टेखसे स्पष्ट टै कि मन्दोदरीके समान माल्यवान्‌ भी वैकुण्ठाधीश विष्णु 
अवतारीका ही रामावतार समञ्मते है। 
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मानस-पीयुष २६० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा स मे रामशनन्यनमः न दोहा ०८ 


दो०- कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध। 
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं * तासों कवन विरोध ॥ ४७८ ख ) ॥ 


अर्थ--जो कालरूप है, दुष्टरूपी वनके भस्म करनेवाले है, गुणधाम तथा पूर्णं ज्ञानवाले हे ओर जिनकी 
शिवजी ओर ब्रह्माजी सेवा करते हैँ, उनसे क्या वैर (करना) ?2॥ ४८॥ 

नोट-१ भाव कि जव तुम्हारे ये गुरु ओर इष्ट ही उनके सेवक दै तव तुम्हारा उनसे वैर करना 
अयोग्य ही है; क्योकि तव्‌ ये भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर स्केगे, यथा-"हित न तुम्हार संभु अज 
कीन्हे 1" (५। ३६। १०), “सिव बिरंचि सुर जाके सेवक।' (६२। ५); (१४) (८), २२ (१), २७ 
(२) भी देखिये । पुनः भाव कि जिसके एेसे-एेसे सेवक हैँ वह मनुष्य नहीं हो सकता, वरन्‌ परत्रह्य 
ही हे, यथा-- “यत्यादपोतमाश्चित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌। तरन्ति भक्तिपूतान्तास्ततो रामो न मानुषः ॥' 

पु रा० कु०-यहां चार प्रमाण दिये। कालरूप हैँ, यथा-- “काल रूप तिन्ह कहं मे भ्राता। सुभ 
अरु असुभर करम फल दाता॥' (७। ४१) काल दुःख सुखका देनेवाला है ओर ये खलरूपी वनके लिये 
वनाग्रिवत्‌ है। वनम अग्रि अपने आप पैदा होकर वनको जला देती है, वैसे ही खलोके कर्म उनको 
जलाते है, प्रभुका कोई दोष नहीं, वे तो सम हे। 

नोट-२ (क) “गुनागार “ अर्थात्‌ पतितपावनता, प्रणतपालकता, क्षमा आदि समस्त दिव्यगुण उनमें 
हें । तुम शरण जाओगे तो पिले सव अपराध क्षमा कर देगे- “उर अपराध न एकञ धरिहदहिं ।* (ख) -- "घनवोध “ 
अर्थात्‌ सम्यकून्ञानवाले ह, सदा एकरस हं, उनका कोई न मित्र है न शत्रु, तुम यह न समञ्चो कि तुमसे 
वैर रखते होगे । पुनः घनवोधसे ईश्वर सूचित किया--“ज्ञान अखंड एक सीतावर। 

रा° प्र०-भाव-भेदसे खलबन-दहनके लिये कालरूप शुर, ओर ज्ञानियोके लिये गुणागार, मेघकी तरह 
बोधामृतकी वर्षा कर सब तापोके हरनेवाले हें । पुनः, कालरूप अर्थात्‌ उनसे विरोध करके कोई वचा नहीं । 

वीर-- (कालरूप खल बन दहन” में परम्परितरूपक है । “गुनागार धनवोध ' में तृतीय तुल्ययोगिताकी ध्वनि 
है। शिवविरंचि जिनकी सेवा करते ह उनसे कौन-सा वैर?-इस वाक्यमें ' वाच्यसिद्धाद्भगुणीभूत व्यंग' हे। 

परिहरि बयरु देहु बेदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही।॥ ९॥ 

अर्थ-वैर छोडकर वैदेहीको रामजीको दे दो ओर दयासागर परमस््नेही रामचन्द्रजीका भजन करो॥ १॥ 

पु० रा० कु०-* वैदेही" का भाव कि ये तुम्हारे हाथ न लगेगी तुम चाहे जितना उपाय करो, वे प्राण भले ही 
छोड़ दंग । [श्रीसीताजी देहसम्बन्धी विषयभोग विलासे पूर्ण उदासीन है । अतः तेरे वशमें नहीं होंगी । (प० प° प्र०) ] 

नोट--“भजहु कृपानिधि परम सनेही " इति। ' कृपानिधि" का भाव कि “प्रनतपाल रघुनायक करुनातिधु 
खरारि। गये सरन प्रभु राखिैः तव अपराध विसारि॥* (सुं २२) तुमने तो एक ही जन्मे पाप किया हे 
ओर उनकी प्रतिज्ञा है कि “सनमुख होड जीव मोहि जवही। जन्मकोटि अघ नासदहिं तवही॥* (सुं ४४) 
` परम सनेही' है, तुम्हारा हित करेगे- “राम भजे हित नाथ तुम्हारा!" (सुं ४१) भाव कि वे सेह कटने 
योग्य ही है, यथा--“राम सनेही सो तै न सनेह कियो /*“““““.छलहि छंडि सुषिरे छोह किये ही है।* (वि° १३५) 

ता के बचन बान सम लागे। करि मह करि जाइ अभागे॥२॥ 


बृढ भएसि न त मरते तोही ! अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ ३॥ 
अर्थ-उसके वचन बाणके समान लगे। (वह बोला) अरे भाग्यहीन ! काला मुंह करके निकल जा॥ २॥ 
तू वुह् हो गया नहीं तो तुञ्चे मारता। अब मेरी ओँखोको अपने तई मत दिखाना (सामने न आना) एवं आंख 
घुरेरकर न बोलना (अखि न दिखाना) ॥ ३॥ 





* जेहि सेवहिं सिव कमलभव तासो कौन बिरोध-(का०)। 
† करिया मुप-(का०)। 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/28/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


दोहा ४८ ( ९१--३ ) क श्रीमद्रापचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २६१ लद्भाकाण्ड 





धर मन्दोदरीका उपदेश जो ३५ (१) से ३६ तक है ओर जिसका अन्तिम उपदेश इसी प्रकारका 
हे- "कृषासिंधु रघुनाथ भजि नाथ विमल जस लेहु~-वह भी उसे बाण-सा लगा था, यथा-- “नारि बचन 
सुनि विसिष खमाना।* पर वहां मन्दोद्रीको उसने कुछ न कहा, स्वयं उटकर चला गया (ओर वह 
भी जब सवेरा हुआ तव, तुरंत ही नहीं), यथा-- “सभा गयञउ उदि होत विहाना!* ओर, यहाँ माल्यवान्‌को 
निकल जानेको कह रहा है, मारता भी पर बुङ्ा होनेके कारण छोड दिया। इसी प्रकार विभीपणने जब 
कहा कि "परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस' तव यह कहा कि इनको निकाल दो, यथा--^रिषु 
उतकर्पं कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां है कोऊ॥* फिर भी विभीषण भाद था इससे समद्याता ही 
रहा ओर अन्तमे पुनः यही कहा कि- “सीता देहु राम कहं अहित न होड तुम्हार।* तव उसने इनसे निकल 
जानेको कहा ओर लात मारी थी। वानरसेनाके लङ्काम आनेपर मन्दोदरीका उपदेश दोहा ६ (३) से दोहा 
७ तक माल्यवान्‌के उपदेशसे बहुत मिलता हुआ है तव भी मन्दोदरीपर क्रोध न करके वह उमे उटाकर 
समद्माता रहा । उसीके बाद उसके पुत्र प्रहस्तने अपना मत कहते हए यह कहा कि "जेहि बारीस वंधायो 
हेला “सो भनु मनुज खाव हम भाईु॥ नारि पाड फिरि जहिं जौ तौ न बद्वाटय रारि" जिसे सुनकर 
रावण क्रुद्ध हुआ ओर उसे बडे कठोर वचन कटे । यथा-- “सुत सन कह दसकंठ रिसाई ।“““““““.वेनुमूल सुत 
भयहू घमो। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कहि वचन कठोरा॥' (१०। ३-४) यह पुत्र 
है नहीं तो इसे भी मारता या निकाल देता। पर मन्दोदरीने इन सबसे कहीं अधिक कठोर वचन कदे 
तव भी उसको रावणने कुछ न कहा। इसमे क्या रहस्य हे? इसके कई कारण हो सकते टै- 

१- मन्दोदरोने जव-जव कहा तब एकान्तमं कहा, दूसरेने नहीं सुना जिससे उसके गौरव वा अभिमानको 
धक्ता पर्हंचता। रावण महाअभिमानी है। अभिमानी होनेसे वह दूसेका उत्कर्षं नहीं सह सकता, यथा-- “आन 
बीर बल सठ यम आगे। पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे॥* विभीषण, माल्यवान्‌ आदिने बीच सभामें शत्रुका 
उत्कर्पं ओर रावणका दोष (अपकर्ष) कहा जिससे उसका मान भद्ध होता टै इसीसे उनको कटोर वचन कदे । 

२- मन्दोदरी उसकी परम प्यारी पटरानी है। 

३- यदि मन्दोदरीको वह कटु वचन कहता तो सम्भव था कि मेधनादादि पुत्र ओर पौत्रादि भी 
रावणके प्रतिकूल हो जाते, वे माताके साथ उसका यह वर्तव न सह सकते। घमं ही फट हौ जाती 
ओर वह भी एेसे समय कि जव शत्रु सिरपर खडा हे। यह भी भय रावणको हौ सकता था। 

४- इससे कविने पतित्रताका ब्ल दिखाया है। पूर्वं भी कुछ लिखा गया है। 

नोट-१ “वृद भएसि न त मरतेउं तोही ।* इति। रावण वुङ्गोको वीर नहीं समञ्चता इसमे उनको 
तुच्छ समञ्जकर उनपर दया करता है। “जामकंत मत्री अति वृद्ा। सो कि होड अव समरारूढा॥' इसी 
कारण युद्धे उसने जाम्बवन्तपर वाण न चलाये थे। २-^अव जनि नयन दिखावसि।* भाव क्रि यदि 
तू अव भी हठ करेगा तो फिर वृद्धावस्थाका विचार भी न करूगा। यही उसको दण्ड मिला कि अव 
सामने न आये वा एेसे वचन न कटे-(मा० मु° ट०)। 

पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी कहते है कि वृदे राक्षस तो लङ्काम अनेक थे, पर माल्यवान्‌ बड वृदे धे। 
रामदलमें जाम्बवान्‌ बड़ वृदे थे (यथा--“जामवंत मंत्री अति वुढा *) ओर रावणदलमें माल्यवान्‌ थे (यथा--“वृ़ 
भयेसि न त मरतेजं तोही) रावबणके नाना भी थे ओर मन्त्री भी थे। इस वार जब्र मन्त्रियोकी सभा दई ओर 
प्रश्र उपस्थित हुआ कि "आधा कटकु कपिन्ह संहारा। कहहु वेगि का करिअ विचारा ॥' तव उसं सुनकर वुधा 
जल उटा कि जव मने विभीषणके विचारका अनुमोदन करिया, तवर तो इन्होने आज्ञा दी किं ^रियु उत्कर्थं कहत 
सठ दोऊ। दूरि न करहु इहां है कोऊ॥* आज वही वात सिरपर आयो । बन्दरोनि आधी सेना निपा दी, फिर भी 
गख नहीं खुली, युद्धके लिये विचार करने वैटे। इसके अपराधे राक्षस-कुलका संहार हआ चाहता दहै, अतः 
उसने कड़ाईके साध कहा “सिव विरंचि जेहि सेवहिं तासो कौन विरोध । परिहरि वैर देहु वैदेह्ी। भजहू कृपानिधि 
परम सनेही ॥* * रावण विगडु उठा कि यह फिर शत्रुका उत्करं कहता है ओर आंख दिखाता दे । “वृढ भसि" 
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मानस-पीयूष २६२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ५ दोहा ४८ (४--८) 
का अर्थं यह है कि "नाना हो" इसलिये छोड़ देता हँ नहीं तो जिस टठद्गसे तुम बोले हो उसका वध दण्ड है। 
अख दिखानेका सीधा अर्थं हे क्रोध करके बोलना, आगे चलकर स्पष्ट कहते हैँ “सो उठि गयउ कहत दुर्बादा।* जो 
गाली दे सकता है, उसके ओंख दिखानेमे आश्चर्य. क्या है?" 


ॐ “बोला कवचन नीति अति पावन" उपक्रम है ओर "ताके वयन“ " उपसंहार । यहाँ ' पोचवीं 
विभावना अलंकार" दहे। 


तेहि अपने मन अस अनुमाना। बध्यो चहत एहि कृपानिधाना ॥ ४॥ 


सो उठि गएड कहत दुर्बादा । तब सकोप बोले घननादा॥५॥ 
अर्थ-उसने अपने मनम एेसा अनुमान किया कि इसे कृपानिधान रामचन्धजी (अव) मारना ही चाहते है॥ ४॥ 
वेह दुर्वचन कहता हुभा, एवे दुर्वचन कहते ही वह उठ कर चला गया। तव मेघनाद क्रोधपूर्वक बोला ॥ ५॥ 
नोट-१ “कृपानिधाना” का भाव कि-(क) कृपा करके इसको वधकर शीघ्र मुक्ति देना चाहते 
हं1 (पुर रा० कु०) (ख)--कृपा करके विभीषणको राज्य दे चुके, इसे मुक्ति देना चाहते है--(वं° 
पा०)। विशेष “कृपासिंधु रघुनाथ भजि ।* (३६) देखिये । 
नोट-२ "दुर्बदा।* जैसे प्रहस्तने कहा है, यथा-- "चला भवन कहि वचन कठोरा। हित मत तोहि 
न लागत कैसे । काल विवस कहं भेषज जैसे॥* (१०। ४-५) पुनः, जेसे मन्दोदरीने कहा है- “अहह कत 
कृत राम बिरोधा। काल बिबस मन उयज न वबोधा॥* (३६। ६) से "दुड सुत मारेड“““““ (३६) तक। 
0ॐ-अव रावणने कह दिया कि मुंह न दिखाना नहीं तो मार ही डा्लंगा। अतः अव आगे इसका 
सम्मुख आना कविने नहीं कहा है । दुर्वाद कहकर उठ जाना वाल्मी० ओर अ० रा० में नहीं है। हाँ 
प्रथम ही उसने कठोर वचन कहे थे कि "तुमने धर्मका नाशकर अधर्म ग्रहण किया, इसीसे हमलोगोकि 
शत्तु प्रबल हो गये। तुम्हारे प्रमादसे बढा हुआ अधर्मरूप सर्पं हमलोगोंको ग्रस लेता है ओर देवताओंके 
पक्षको बदाता है। कुछ नर वानरसे तुमने अमर होनेका वर नहीं पाया है। इत्यादि, जो वाल्मी० सर्ग 
३५ में माल्यवानूने कहा है वह सब दुर्वचन हं! वीर कविजी लिखते है कि रावण-जेसे प्रतापी योद्धा 
ओर राजाको माल्यवान्‌की हिम्मत थी कि दुर्वाद कहता? वह बेचारा रावणकी खोरी वाते सुनकर चुपचाप 
दरब्ारसे उठकर चला गया।-हमारी समञ्में दोनों ही पक्षके समर्थनमे बहुत कुच कहा जा सकता हे। 
गोड्जीका मत है कि यहाँ दोनों अर्थ हैँ । रावणने दुर्वाद ज्योंही कहा त्यों ही माल्यवान्‌ उठ गया। 
प्रह रावणाधीन मन्त्री था तब भी उसका नाना था, इसलिये दुर्वचन कहता हुआ चला गया। 
नोट-३ “तव सकोप बोलेउ घननादा' इति। (क) पिताको क्रोध आ गया है क्योकि माल्यवानूने 
उसके प्रतिकूल शत्रुका उत्कर्षं कहा, उस क्रोधको शान्त करनेके लिये वह क्रोधयुक्त वचन बोला। 
(ख) “घननादा” का भाव कि मेघनाद गर्जकर (अभिमानपूर्वक) अपना बल कहेगा। सकोप बोलनेके 
सम्बन्धसे “घननाद' नाम दिया। 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा। करिहौ बहुत कहौ का थोरा॥६॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक वेठावा॥७॥ 


करत विचार भणएड भिनुसारा। लागे कपि पुनि चहँ दुआरा॥८॥ 
अर्थ- सवेरा होते ही मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ करके ही दिखारऊगा, 
करहूगा कुछ भी नही ॥ ६॥ पुत्रके वचन सुनकर रावणको ढद़स हआ। उसको प्रीतिसदहित गोदमें विटाया ॥ ७॥ 
विचार करते-क्ररते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों द्वारोंपर जा उरे॥ ८॥ 
नोट-१ “कौतुक प्रात थरा” इति। वाल्मी० या अ० रा० में इस स्थानपर मेघनादका बोलना नहीं 
पाया जाता। हा, वाल्मी° १५। १। ८ में विभीषणजीके समञ्चानेपर मेघनादने कु वचन कहे है-वे ही 
भाव यहां “करिहौ बहुत“ के ले सकते हैं। वे वचन ये है- 
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दोहा ४८ ( ९-१९०) छंद # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* २६३ लद्भाकाण्ड 





'त्रिलोकनाथो ननु देवराजः शक्तो मया भूमितले निविष्टः मायार्पिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणाः 
समग्राः ॥ एेरावतो निःस्वनमुन्नदत्स निपातितो भूमितले मया तु। विकृष्य दन्तौ तु पया प्रसह्य वित्रासिता देवगणाः 
समग्राः ॥ सोऽहं सुराणामपि दर्पहन्ता दैत्योत्तमानामपि शोकहर्ता । कथं नरेन््रात्पजयो्नं सक्तो मनुष्ययोः प्रकृतयोः 
सुवीर्यः ॥' ( ५--७ ) 

अर्थात्‌ त्रिलोकनाथ इन्द्रको हमने पृथ्वीम भगा दिया ओर भी देवता हमारे डरसे इधर-उधर सव 
दिशाओपें भाग गये। हमने एेरावतको पृथ्वीम गिरा दिया, उसका दांत उखाडकर सव देवताओंको भगा 
दिया। वह देवताओंके अहङ्कार ओर दैत्योके शोकको हरनेवाले हम मनुष्य राजाके साधारण पुत्रांस लडनेमं 
क्योकर समर्थ नहीं हें? 

नोट २-- “सुति सुत कचन भरोसा आवा” इति। (क) इससे जनाया कि माल्यवान्‌के वचन सुनकर 
नैराश्यको प्राप्त हआ था। ऊपर कह आये है कि “ताके कचन बान सम लागे!“ बाण लगनेसे घाव 
होता है! वैसे ही माल्यवान्‌के वचनसे हदयमें घाव-सा हो गया था, अब इसके वचनसे वह पुर गया। 
(ख) "प्रीति समेत वैटावा” इति। गोदमें वैठाना आदर, लाड्‌-प्यार टै। शावाशी दी। (पुर रा० कु०) 

नोट ३- (क) करत विचार“ से जनाया कि बहुत देरतक (रात्रिभर) विचार होता रहा। 
(ख)-- "युनि" का भाव कि पूर्व प्रथम युद्धम एक वार एेसे ही जा डटे थे, यथा-"घटाटोप करि चहुं 
दिति घेरी।* (३८1 १०) अव फिर जा डटे। 

0 ॐ उहाँ दसानन सचिव टंकारे““““" कहु वेगि का करिय विचारा (४७। ३-४) उपक्रम है ओर 
"करत किचार “ˆ^ ” उपसंहार । 


सेना-सेनाका दूसरा युद्ध 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ धेरा। नगरु कोलाहल भएड धनेरा॥ ९॥ 


च 


बिबिधायुधधर निसिचर धाए। गढ ते पर्वत सिखर ढहाए॥१०॥ 
अर्थ-- वानरने कोप करके दुर्घट (दुर्गम, दुरधर्प) किलेको घेर लिया। नगरमं भारी कोलाहल मच गया॥ ९॥ 
अनेक प्रकारके हथियार धारण किये हए निशिचर दौडे ओर किलेपरसे पर्वतशिखर गिराये॥ १०॥ 
नोट-- "दुर्घट “ क्योकि देवताओके लिये भी दुर्धर्षं है।-त्रिदीरपि दुर्धर्षां लङ्का नाम महापुरी।' 
(हनु० ६। ४२), "यत्समा नहि लद्भिता सुरगणैः सा लद्धिता वानः ॥' (समयादश मन्दोदरीवाक्य ४६) 
छं०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह विविध विधि गोलः चले। 
घहरात जिमि पविपात गर्जत॒ जनु प्रलय के वादले।॥ 
मर्कट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावर्हिं जह सो तहं निसिचर हए ॥ 
शब्दार्थ-ढाहना=-ढकेलकर गिराना। गोला~ लोहेका वह गोल पिण्ड जिसमें बहुत-सी छोटी- छोरी गोलियां, 
मेखं आदि, भरकर युद्धमं तोपोकी सहायतासे शत्रुओंपर फकते है “परकाल अग्नि जंजीरी बंबादि” (तऽ पा०)। 
घहराना= गरजनेका-सा शब्द करना। घोर शब्द करना । लटना-लड्खड्ाना, थककर गिरना । (सं° लड=हिलना) 
जर्जर-द्रटाफूटा वा खंडित । आक्र । चलनी- सरीखे । 
अर्थ-- अगणित पर्वत-शिखर ढहाते हँ । अनेक प्रकारके अगणित गोले चले । वञ्रपातका-सा शब्द उनमें 
हाता टै। एेसे गरज रहै हँ मानो प्रलयकालके मेघ गरज रहे हों । भयङ्कर योद्धा वानर भिडते ईह, कटक 
आहत हो जाते है, उनके शरीर जर्जर होनेपर भी वे लरपटाते नहीं (न गिं, न हार मानं) । पर्वतको 
हाधसे पकडकर उसे गढपर फैकते है जो निशिचर जहां टै वहीं मर जाता टै। 
वं पा०-? भारी तोपोका गर्जन एेसा हाता है जैसा वज्रपात होनेस होता है आर जम प्रलयके 
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मानस-पीयूष २६४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ४८ 
बादलोका गर्जन होता है। भाव कि एेसा युद्ध हो रहा है मानो प्रलय होने ही चाहता है। 
पं०--१ पर्वत-शिखर गिरनेसे वज्रपातका-सा शब्द होता है ओर गोलों-(तोपों-) का शब्द एेसा है 

मानो प्रलयके बादल गरजते हँ । यहाँ यथासंख्यालङ्कारसे उदाहरण ओर उत्प्रेक्षा कही गयी । (प० प० प्र०) 

वीर कवि- गोले एेसे घहराते हैँ जैसे वज्रपात हो ओर उनके शब्द एेसे होते है मानो प्रलयकालके 
मेघ गरजते हों । यहाँ उदाहरण ओर उक्तविषयावस्तृतप्रेक्षा है। 

नीर--१ त्रेतायुगमं अनेक प्रकारकी तेपे ओर बड़े-बड़े यन्त्र थे, यह वाल्मी° में हनुमानूजीके वचननोसे स्पष्ट 
सिद्ध होता है-* परिखाश्च शतघ्यश्च यन्राणि विविधानि च। शोभयन्ति पुरीं लङ्क रावणस्य दुरात्मनः।!' (२३) 

नोट-२ “जुटत कटत न लटत्त तन“ " इति। अर्थात्‌ रणसन्मुख तोपके सामने शरीर हटता नही, ओर 
न कटता ही है यद्यपि घा्वोसे विध गया है । * न' ओर ' तन ' दीपदेहरी ह । “जहंँ सो तहं" अर्थात्‌ जो निशिचर जिस 
ोर्चेपर टे वहीं मरकर रह जाता है। [ “जह सो तहं हए” का भाव कि निशाना चूकता नहीं हे । (रा० प्र०) ] 


प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध 

३८ (९) जानत परम दुर्गे अति लंका कोपि कयपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा ४८ (९) 
३८ (१०) घटाटोप करि चहुं दिसि घेरी लागे कपि पुनि चहं दुआरा। ४८ (९) 
३९ (१) लंका भए कोलाहल भारी नगर कोलाहल भए घनेरा। ४८ (९) 
३९ नानायुध सरचापधर जातुधान"“ निविधायुधधर निसिचर धाए। ४८ (१०) 
४० (८) निसिचर सिखर समूह ढहावहिं गढ़ ते पर्वत-सिखर ब्हाए। 

४० कूदि धरदहिं कपि फेरि चलावहिं गहि सैल तड गढपर चलावदहिं। ४८ छंद 

एडकपि कोपकर चले, गढपर न (विशेष) विविध विधि गोला चले। 


चदे, रामयश न गाया 
डां तक सेना-सेनाका युद्ध कहा, आगे मेघनादका युद्ध हे। “लागे कपि युनि चहं दुआय।* (४८। ८) 
उपक्रम हे ओर “मेषनाद सुनि श्रवन अस गदर युनि छेका आड़॥* (४८) उपसंहार है। सेनाका सेनासे युद्ध 
जैसा पूर्वं हआ वैसा ही अवक, यह दिखाकर तव मेघनादका बल दिखाते हैँ। सेना कुछ. न कर सको! 
दूसरा निशिचर-कीश-युद्ध समाप्त हुआ। 


मेघनाद ( प्रथम ) युद्ध प्रारम्भ 
दो०- मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेका आडु। 


उतरयो बीरु दुर्ग ॒तें* सन्मुख चल्यो बजा ।॥। ४८ ॥ 

शब्दार्थ--छेकना-घेरना । * बजाइ '-- यह मुहावरा है । डंका बजा-बजाकर, डंकेकी चोटपर, ललकारकर 
वा खुल्म-खुद्ा। यथा- "दें भरत कहं राज वजा ।' 

अर्थ-कानोंसे यह सुनकर कि वानरोने फिर गढको आकर धेर लिया है, वीर मेघनाद किलेपरसे 
उतरकर डका बजाकर डंकेको चोटपर सामने चला॥ ४८॥ 

पं०१-गदृका घेरा जाना सुनकर दुर्गसे उतरा कि “कौतुक प्रात देखियहु मोरा।* इस अपनी प्रतिज्ञाको 
चलकर पुरा करू, उसका समय आ गया। पं० २-गदृसे उतरकर सम्मुख चला। भाव कि कोटके निकर जो 
कपिदल था उसको भगाकर श्रीराम-लक्ष्मणादिके सम्मुख चला ओर पास आकर बोला। इसीसे ' बीरु' कहा। 

वि० त्रि०-अबतक फाटक बंद करके किलेपरसे राक्षस लड़ाई करते थे। इधरसे वानर बराबर धावा 
करके किलेपर चद्‌ जाते थे, ओर लंकाभरमें उपद्रव मच जाता था, किलेसे उतरकर मैदानमे आकर युद्ध 
करनेका साहस्र राक्षसी सेनाको नहीं हुआ। यह दुर्दशा वीरवर पेघनादको सह्य न थी । वह मैदानमे उतर 





* 'पाठान्तर-उतरि दुर्ग तें बीरवबर।' 
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पड़ा ओर डंका देकर श्रीरामदलका सामना करनेके लिये आगे बढा। युद्धका रास्ता तवसे बदल गया। 
जितनी लड़ाइयां हुई मैदानमे हुई । मेघनादका युद्ध पुष्य नक्षत्रम हआ धा। 

कहं कोसलाधीस द्वौ * भ्राता। धन्वी सकल लोक विख्याता॥ १॥ 

कहं नल नील दुविद सुग्रीवा। अंगद हनूमत बल सीवा॥२॥ 


कहां विभीषन भ्राता द्रोही । आजु सबहि† हठि मारौ ओरी ॥ ३॥ 

अर्थ- (मेघनादने ललकारा कि) कोशलाधीश दोनों भाई जो समस्त लोकमि प्रसिद्ध धनुर्धर रैवे 
कर्हाँ हैँ ?॥ १॥ नल, नील, द्विविद, सुग्रीव ओर वलकी सीमा अङ्गद ओर हनुमान्‌ कदां टै ?॥ २॥ भ्राताका 
द्रोही विभीषण कहाँ है? आज म सबको ओर उसको तो हट-(प्रतिज्ञा-) पूर्वक मारूगा॥ ३॥ 

नोट-१ यहाँ नौ नाम गिनाये ह। इन्हीं नको यहां मेघनादने नाम लेकर ललकारा, ओरोका नाम 
न लिया। इसका कारण यह है कि प्रथम आठको पूर्वं युद्धम वानरसेनाने मुख्य माना दहै। श्रीरामलक््मण 
ओर सुग्रीवकी जय बोलते थे, यथा--“जयति राम जै लकछिमन जय कपीस सुग्रीव।* (३८); ओर जव 
निशाचरोंकी मारसे व्याकुल हए थे तव त्राहि-त्राहि कर अङ्गद, हनुमान, नल, नील, ओर द्विविदको पुकारा 
था-- “कोउ कह कहँ अंगद हनुम॑ता। कटं नल नील दुविद बलवता॥* (४२। २) मेघनाद भी उस समय 
पश्चिम द्वारपर युद्ध कर रहा था, वहींपर हनुमान्‌जी थे। हनुमान्‌जीने यह पुकार सुनी- "निज दल विकल 
सुना हनुमाना।* अतः उसने भी वानरोको ये नाम लेते सुना था। इससे उन्हीको ललकारा, क्योकि वे 
ही वानरोके सहायक हए थे! ओर विभीषणको ललकारना तो स्वाभाविक ही टै, होना ही चाहिये, वह 
घरका भेदी है। “भ्राता द्रोही' होना ही प्रधान कारण हं। 

नोर-२ “कहं कोसलाधीस द्वौ भ्राता“ ' इति। (क) ' कोसलाधीश' का भाव कि सवर कोसलपति 
पराक्रमी ओर वीर हृएः तुम भी वैसे ही हो। (ख) श्रौ भ्राता" दोनों भाई “धन्वी ' ˆ सकल लोक विख्यात" है 
अतः दोनोंको एक साथ कहा । शूर्पणखासे दोनोंको अतुलित बली ओर प्रतापी सुन चुका टै, उसने दोनोंको धन्वी 
कहा था। यथा-- “देखत बालक काल समाना। परम धीर धन्वी गुन गाना ॥ अतुलित बल प्रताप दोउ श्राता। (३) 
२२। ६-७) (ग) “सकल लोक विख्यात ' खरदूषणवधसे कटा । उनके वधसे सुरलोकः, पाताल ओर पृथ्वी तीनमिं 
प्रसिद्ध हए । विराध, कबंध, बाली, ताटका ओर सुव्राहु भी विख्यात वीर थे। इनका वध अद्भृदादिसे भी सुना 
है । (घ) यह विशेषण देकर ललकारनेका भाव कि अभीतक तो प इन्द्रजित्‌ ही विख्यात धा, आज त्रैलोक्य 
विजयी विख्यात होऊंगा। (ड) "ॐ-दोनों भाई कोसलाधीश नहीं हं, तब ` कोसलाधीस द्वी ' कैसे कहा? इसका 
समाधान यह हे कि पाठक्रमसे अर्धक्रम बली होता है । अर्थ प्रसंगानुकूल कर लेना होता है । देखिये हदय सराहत 
सीय लुनाईड। गुर समीप गवने दोउ भाई॥" (१) २३७। १) का साधारण अर्थ यही होगा कि दोनो भाई सीताजीकी 
सुन्दरता हदयमे सराहते धे, पर एेसा है नहीं । केवल श्रीरामजीसे ही प्रथम चरणका सम्बन्ध दै । गुरुसमीप दोनी 
गये, अतः "दोउ भाई' एक साथ कहा । वैसे ही यहाँ कोशलाधीश रामजी है पर आगे “ धन्वी“... ' दोनों 
अतः "द्रौ भ्राता' कहा। इस प्रकारके ओर भी अनेक उदाहरण ग्रन्थमे है-- “स्यामल गौर किसोर सुहाये॥ देखि 
सप लोचन ललचाने।* (१। २३२। ३-४); "हौ मारिहौ भूप दो भाई।' (७८। १२) इत्यादि । पुनः दूसरी 
प्रकार यों भी कह सकते हँ कि पहले केवल रामजीको कहनेको हुआ पर तुरन्त सोचा कि दोनों ही बडु विख्यात 
वीर है, अतः तुरत द्री ्राता' कह दिया। 

नोट-३ "कहं नल नील दुविद सुग्रीवा“ “ इति। (क) यहां अङ्गद ओर हनुमान्‌जीको पी 
कहा; क्योकि इनके बलकी परीक्षा उसे हो चुकी है--अङ्गदका बल पैर हटानेमें ओर हनुमान्‌जीका अशोकवनर्मे 
एवं यहाँ रण-भृपिमें प्रथम युद्धके समय । नलादिका बल सुना है, परीक्षा अभी नहीं हुईं है; अतः उन्दै 
प्रथम ललकारा। पंजाबीजीका मत है कि हनुमान्‌जीके तिरस्कारहेतु उनको अन्तमं कटा । (ख) “क्ल सीवा “ 





* दोड-(का०) | "द्रौ'। -† सखटदहि। 
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विशेषण सवका भी हो सकता है एवं केवल हनुमान्‌जी या अद्घद ओर हनुमान्‌जीका । शुकसे सव्रको 
वलसाव सुना ह, यथा-- 'दुबिद मयंद नील नल अंगदादि विकटासि। दथिमुख केहरि निसठ सठ जामवत 
बलरासि॥ ए कयि सव सुग्रीव समाना।* रावणने हनुमान्‌जीकी प्रशंसा की है-“है कपि एक महाबलसीला 
पर उस समयतक्र उसने अङ्गदका बल न देखा था! (ग) (कंका भाव कि मर्द दहो तो सामने आकर 
बल दिखाओ, कहाँ छ्पि वैटे हो? आज सवका पराक्रम भुला दगा। 
नोट-४ "कहां विभीयन भ्राता द्रोही इति। (क) मेघनाद यज्ञविध्वंसके पश्चात्‌ (वाल्मी० ८७। 
११-- १८) मे विभीपणजीको देखकर मेघनादने उनसे कहा है कित्‌ यहीं पेदा हुआ, बढा ओर हमारे 
पिताका साक्षात्‌ भाई है, पर तुञ्में न जातित्व है न सौहार्द। तेरे द्रोह करनेका न तो कोर्ट प्रमाण ही 
है ओर न यह धर्म है। सत्पुरुष तेरी निन्दा ही करेगे कि तू अपने वर्गको छोड शत्नुवर्गका जाकर टहलुवा 
वना 1" शत्रु गुणवान्‌ ओर स्वजन निर्गुण हीक्योंन हो तो भी वह स्वजन ही अच्छा है। शत्ुपक्षसे 
मिलनेवाला अपने पक्षके नष्ट होनेपर शत्रुओंद्वारा मारा जाता है । स्वजन होकर भी हमारे साथ तुम निर्दयता 
कर रहे हो।-ये सव भाव भ्राताद्रोही' पदसे जना दिये गये हें। (ख) “हदि मारञं ओही ।* भाव कि 
मारूगा तो सभीको पर इसको तो कदापि जीता न छोडंगा चाहे कोई भी सहायता क्यों न करे। इस 
ललकारमें ‹गर्वसंचारीभाव' हे। (ग) पु० रा० कु०-यदि “सठहि हठ मारौ" पाठ हो तो ' सठ' इससं 
कि राज्यलोभसरे भाईका त्याग एेसे अवसरपर किया ओर आते ही तिलक भी करा लिया। 
प० प° प्रर-मेघनाद क्रोधावेशमें आकर विभीपणपर ' ध्रातृद्रोही' का आरोप (मिथ्याही) कर रहा 
हे। क्रोध चारों नेत्रोसे अधा होता है। रावणने एक बार भी विभीषणको भ्रातद्रोही नहीं कहा। रावणके 
नाना * मन्त्रीवर ' माल्यवान्‌ने उन्हें * नीतिविभूषण' ही कहा है । मन्दोदरी ओर प्रहस्तने भी उनको '्रातृद्रोही' 
नहीं कहा । ओर कुभ्भकर्णने तो, “धन्य धन्य तैं धन्य बिभीषन। भहु तात निसिचरकुल भूषन ॥ वधु वंस 
तै कीन्ह उजागर।' इन शब्दोंसे अपने उस छोटे भाईकी सराहना ही की हे। 
अस कहि कठिन वान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने॥४॥ 
सर समूह सो छडे लागा। जनु सपच्छं धावं बहु नागा॥५॥ 
जहं तहं परत देखिअहिं वानर । सनमुख होड न सके तेहि अवसर ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-संधानना-धनुपपर चद्धाकर लक्ष करना, अस्त्रको प्रयोग करनेके लिये ठीक करना। 
कठिन = तीक्षण । समृह=समुदाय, एक ही तरहक बहुत-सी चीजोंका ढेर । 
अर्थ-एेसा कहकर उसने कठिन वाणोका संधान किया ओर अत्यन्त क्रोधसे धनुषको कानतक खीचा ॥ ४॥ 
वह वाणोका समृह छाट्ने लगा। (जो चलते एेसे जान पडते थे) मानो बहुत-से पक्षयुत सर्पं दौड़े जा रहे 
हां ॥ ५॥ वानर जरा -तर्हो गिरत देख पड्ने लगे। उस समय कोई उसके सम्मुख न हो सका ॥ ६॥ 
नोट--१ श्रवणतक ताने जिसमें दूरहीसे वेध सके । ' कहं कोसलाधीस ' से यर्हातिक रौद्ररस है (रा० प्र०)। 
नोट-२े “सपच्छ धावहिं बहु नागा" इति । ' नाग ' ओर उसपर ' पक्षवाले " कहकर-(क) बाणोको अत्यन्त 
वेगवान्‌ जनाया । सपं स्वभावतः वेगसे चलते हैँ ओर जब पक्षयुत हो जाते है तव तो उनका कहना ही क्या? 
कहते हें कि पक्षयुत नाग उड़कर मलयागिरि चन्दनवृक्षमें जा लिपटते हें । इसी प्रकार अत्यन्त वेगसे बाण उड्ते 
चले जाते है, यथा-"संधानि धनु सर निकर छडेसि उरग जिमि उदधि लागी" - यह अनुक्तविषयावस्तृत्मरक्ष 
अलंकार ह । (ख) उनका छूटनेपर सर्पेकि आकारका होना सृचित किया। (ग) शीघ्र डसना ओर प्राण हरण 
करना जनाया (रा० प्र०)। यहां बाण सर्पं नहीं हो जाते किन्तु वेगमें, विधैले होनेमें, चमचमानेपें, शीघ्र प्राण 
हरनेमे वे सर्पके समान हैं । वाणोंका सर्पं बनकर लगना ७२ (१०) में ही कहा गया, यहाँ केवल उच््रक्षा है। 
नाट-३ पां०-“सनमुख होट न सके तेहि अवसर" अर्थात्‌ लड्नेका अवसर नहीं पाते। 
प० पर प्र०--यहँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतः ' बाण सर्पं बन जाते है ' एेसा अर्थं नहीं है । श्रीरामजीके बाणोकि 
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दोहा ४९ ( ७-८ ), ५० ( १-२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २६७ लद्भाकाण्ड 
~ --- 


सम्बन्धे एेसी ही उत्परक्षा की गयी हे। यथा- “चले बान सपच्छ जनु उरगा“ (९१। १) दोनों जगह एक-सी 
उत्प्रेक्षा करके जनाया कि मेघनादके बाण कपिसेनाको वैसे ही भयदायक है जैसे श्रीरामजीके बाण निशाचरचमूको। 
जहं तहं भागि चले कपि रीछा *। बिसरी सवर्हिं जुद्ध क इछा ॥७॥ 


सो कपि भालु न रन महं देखा । कीन्ेसि जेहि न प्रान अवसेषा॥८॥ 

शब्दार्थ--अवशेष~वचा हुआ, वाकी, शेष। अन्त । 

अर्थ-- वानर ओर ऋक्ष जहां -तर्हाँ (इधर-उधर जिधर मौका मिला) भाग चले। सबको युद्धकी इच्छा 
भूल गयी ॥ ७॥ रणभूमिमें कोई भी एेसा वानर या रीछ नहीं देख पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष 
न कर दिया हो। (अर्थात्‌ उनके प्राणमात्र ही वचे, पुरुषार्थं किंचित्‌ भी न रह गया धा। ब्ल, धीरता, 
वीरता जाती रही, मृतकवत्‌ हो गये) ॥ ८॥ 

बं० पा०-^भागि चले“ इति। सव भाग चले इसीसे “कपि रीछा' पद दिया क्योकि इनका धात्वर्थं 
यही है-- “कपि संचलने ओर “री गतौ।" [रा० प्र०-इससे जनाया कि सव भयसे व्याकुल दहैं। “जहं 
तहं परत देखिअहिं बानर " (६) ओर (७) में भयानक-रस है।] 


दो०-दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर। 


सिंहनाद † करि गजा पेघनाद बलधीर॥४९॥ 
अर्थ-मेघनादने दस-दस बाण सबको मारे। वीर वानर पृथ्वीपर गिरे, तब प्रबल बलवान्‌ ओर धीर 
मेघनाद सिंहके समान शब्द करके गर्जन करने लगा। 
नोर--१ पऊ“दस दस सर सव मारेसि “““““““ ।* एक-एकको दस-दस्र बाण मारना कहकर संख्यारहित 
वार्णोका चलाना जनाया। संख्या होती तो अवश्य लिखते, यथा- "सत्यसंध छांड़ि सर लच्छा। काल सर्पं 
जनु चले सपच्छा॥* (६७। ३) इत्यादि। भटोकी संख्या नहीं, अतः बाणोंकौ संख्या न की। 
पुर रा० कुण्-दस ही दस बाण मारनेका अभिप्राय कि एक-एक बाणसे एक-एक इद्िय, इस 
प्रकार दसों कर्मज्ञानेन्धियां व्याकुल हो जायं, उनमें रणका सामर्थ्यं न रह जाय। 
नोट-२े “सिंहनाद करि गर्जा" इति यह गर्जन जय, गर्व ओर ललकारका सूचक है। गर्वं हुआ 
कि मैने वीरोको गिरा दिया, कोई सम्मुख नहीं होता, सब घायल ओर व्याकुल पड़ है ओर ललकार 
यह कि मर्द हो सो सामने आवे। इसी तरह हनुमान्‌जीका अशोकवनमें गर्जन दहै। यथा- 
जय-- “ताहि निपाति महाथुनि गर्जा।* (अक्षयकुमारको मारकर गर्जे)। 
ललकार-- “सुनि रावन पठये भट नाना। तिन्हदहिं देखि गर्जेड हनुमाना॥* (५। १७। ५) 
"कपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाड गर्जा अरु धावा॥* (५। १९। ४) 
जय, वलगर्व-- "करि दाप चाप चद्वाइ दस संधानि सर बहु वर्य।" (९६) 
"किये सकल भट घायल भयाकरुल देखि निज वल हर्व/* (रावण) 
वं० पा०-सिंहनादका भाव कि रीछ-वानररूपी मत्तगजगणको विदीर्ण कर चुका है। मेघनाद-नाम 
यहां सार्थक दै क्योकि मेघके समान बाण-वृष्टि कौ है ओर गर्जा भी है। 
देखि पवनसुत कटक बेहाला । क्रोधवत जनु धायेड काला॥९॥ 
महासैल एक तुरत ‡ उपारा। अति रिस मेधनाद्‌ पर डारा॥२॥ 





* *भागे भय व्याकुल कपि रीछा'-(कराशी) पर रा० प्र° में उपर्युक्त ही दै। 
† *मरिसि दसदस विसिप सव" ओर * सिंहनाद गर्जत भयउ मेघनाद रनधीर ' यह पाट काशीकी प्रतिका कहा 


जाता टै पर रा० प्र° में उपर्युक्तं पाट्‌ है। 
‡  महामहीधर तमकि उपारा' (का०, नार प्र) तमकि उपारा-(रा० प्र०)। 
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मानस-पीयूष २६८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ५० ८ १-२) 
शब्दार्थ-बेहाल~व्याकुल ।-- “जनु बिनु पंख विहंग बेहालू -(अ०) 
अर्थ- सेनाको विकल देखकर पवनसुत क्रोधे भरकर एेसे दौडे मानो काल ही दौड़ा हो॥ १॥ 
तुरत एक विशाल पर्वत उखाडा ओर बहुत ही क्रोधसे मेघनादपर उसे डाल दिया॥ २॥ 
वं० पा०--"क्रोधवंत""^-“ ^ से रोद्ररसको प्रधानता दिखायी । कालक उत््रक्षाका भाव कि उसके प्राणहरणके 
लिये दौडे है। रुद्रावतार ह ही, इससे कालकी उत्वरक्षा भी बड़ी उत्कृष्ट हुई है ।-उक्तविषयावस्तृत्रे्षा है। 
हनुमान्‌-मेघनाद्‌-युद्ध यहँतक तीन वार हुआ। इन तीनोके मिलान नक्शे ओर आवृक्तिरूपमें नीचे दिये 
है जिनसे सव्रका दिग्दर्शन सहज ही हो जायगा- 


प्रथम युद्ध दूसरा युद्ध तीसरा युद्ध 

१ कपि देखा मेघनाद तहं करड़ लराई अवक ललकारा है- 
दारुन भट आवा टूट न द्वार परम कठिना "कहं ""“““““““अगद हनुमत ““"" 

२ निज दल बिकल सुना हनुमाना देखि पवनसुत कटक बेहाला 

३ कटकटा गर्जा पवन तनय मन भा अतिक्रोधा क्रोधकंत जनु धायेउ काला 
अरु धावा गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा 

४ अति विसाल कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा महासेल एक तुरत उपारा 
तरु एक उपारा गहि गिरि मेघनाद कहं भावा अति रिस मेघनाद पर डारा 

५ बिरथ कीन्ह “^ भंजेउ रथ सारथी निपाता रथ सारथी तुरग सब खोट 

& मुठिका मारि". ताहि हदय महं मारेति लाता आवत देखि गएड नभ सोई 

७ ताहि एक छन दुसरे सूत विकल तेहि जाना बार बार प्रसार हनुमाना। 
मुरछा आई । स्यंदन घालि तुरत गृह आना निकट न आव मरम सो जाना। 


ॐ हनुमान्‌जीका क्रोध, गर्जन ओर पुरुषार्थ उत्तरोत्तर बदृता ही गया- 

१ प्रथम बार (सुन्दरकाण्डमें) मेघनादको देखकर ही दारुण भरट जान 'कटकटाए" " गर्ज" “ धाये'। 
दूसरी बार उससे मोर्चा लड़ रहे थे, द्वार टूटता न था ओर अपनी सेनाको पुकार सुन पड़ी, अतः तव 
^ अति क्रोध हुआ" "प्रबल काल सम गरजे" ओर धाये। तीसरी बार सारा कटक व्याकुल देखा तव “क्रोधवंत 
जनु काला" “जनु धायेउ काला।* अर्थात्‌ पहलेमें साधारण क्रोधादि, दूसरमे कालसमान ओर तीसरमें वे 
स्वयं ही मानो काल हो गये। इति प्रथमावृत्तिः। 

२ प्रथम वार अपनेको रावणतक पर्हुचाना था ओर वनमें युद्ध हो रहा था, अतः “अति विसाल तरु” उखाद्कर 
मारा। दूसरी वार द्वार न टृटता था तवर मारना चाहा, अतः “गहि गिरि" पड़ा हुआ पर्वत शिखर उटाकर्‌ मार, 
पर्‌ वह मूच्छित हआ, मरा नहीं । अतः तीसरी बार 'महाशेल उखाड्कर' दोड़। इति द्वितीयावृक्तिः। 

३ प्रथम दो युद्धोमें आदिमे क्रोध दिखाया ओर तीसरे आद्यन्त क्रोध है, यथा--"क्रोधवंत जनु धायेउ 
काला” ओर “अति रिस मेघनाद पर डारा।* इति तृतीयावृत्तिः। 

४ जब वृक्षसे मारा तब वह रथहीन मात्र हुआ- “विरथ कौन्ह “~ ।* जव गिरि चलाया तवर रथ 
ओर सारथीरहित हआ-“भंजेड रथ सारथी निपाता। ओर जव महाशैल डाला तव रथ, सारथी ओर घोड 
तीनोका नाश हुआ-^रथ सारथी तुरग सव खोई" इति चतुर्थावृत्तिः। 

५ प्रथम वार्‌ वह स्वयं लड़ने आया था, दूसरी वार दोनों एक ही मोर्चेपर नियुक्त किये गये थ, 
तीसरी व्रार वह ललकारता हआ आया था। अतः उत्तरोत्तर इन्ोने अधिक पराक्रम दिखाया। दो बार उसने 
न ललकारा तव इन्टोने भी न ललकारा। अबकी उसने आते ही ललकारा था, अतः इन्होने भी उसे 
ललकारा। उसने एक वार ललकारा, इन्होने वारंवार ललकारा--“बारबार प्रचार हनुमाना।* उसने ललकारा 

तव ये सामने न थे ओर इसने सम्मुख ललकारा। वह ललकारपर भागा। इति पञ्चमावृत्तिः। 

६ उत्तरोत्तर मेघनादका अधिक अपमान ओर पराजय हुआ। पहली वार घृंसा खाया, दूसरी वार लात 
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खायी, तीसरी वार भागा। जव *मुदिका' मारी तव क्षणभर मुर्च्छा हुई--“मुटिका मारि चदा तरु जाई। 
ताहि एक छन मुर्छा आई" जव लात मारी तव देरतक मूर्च्छा रही- “दुसरे सूत विकल तेहि जाना / 
तीसरी वार “निकट न आव मरम सो जाना।* इति पष्ठावृत्तिः। 

७ पहली ` वार साधारण क्रोध ओर गर्जन, दूसरी बार कालसमान गर्जन था, काल-समान “धावा 
न था ओर तीसरी वार "कालरूप क्रोध" ओर “धावा' दोनों थे। कालवत्‌ गर्जनसे मेघनाद न डरा, अतः 
दूसरी वार भी सामने आया। तीसरी वार कालरूप हो दौढे अतः वह सामने न आया। कालको दैख 
सामने कैसे आता? इति सप्तमावृत्तिः। 

८ प्रथमसे दूसरेमें अधिक काम था ओर दूसरेसे तीसरेमें। वैसे ही हनुमान्‌जीने उत्तरोत्तर शीघ्रता की। 
प्रथम युद्ध आट अ्धालियों ओर एक दोहे, दूसरा युद्ध छः अर्धालियोमें ओर तीसरा सादं तीन अर्धालियोमिं 
समाप्त करिया। तीसरेमे “तुरत' पद भी आया है। इति अष्टमावृकत्तिः। 

आवत देखि गएड नभ सोई रथ सारथी तुरग सब खोई॥३॥ 


बार लार पचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना॥४॥ 
अर्थ-- पर्वतको आते देख वह आकाशम चला गया। उसके रथ, सारथी, घोडे सव नष्ट हो गये॥ ३॥ 
हनुमान्‌जी उसे वारंवार ललकारते है । परन्तु वह मर्म जानता है इससे पास नहीं आता॥ ४॥ 
नोट--१ "गएड नभ” का भाव कि पूर्वं गदृपरसे उतरकर पृथ्वीपर आया था, यथा-- “उतटूयो कीर दुर्ग ते“. ' 
(४८) ओर पृथ्वीपर ही सवको वाणोंसे विकल कर दिया था। अव पर्वत आते देख आकाशको चला गया। 
नोट-२े “रथ सारथी तुरग सव खोई” से जनाया कि गदढसे उतरकर रथपर सवार होकर रणभूमिमें 
आया था, अव रथ छोड प्राण वचाये। पुनः, यहाँ हनुमान्‌जीकी शीघ्रता ओर पर्वतकी विशालता भी दिखायी 
कि सारथी न अपनेको ओर न रथादिको ही वचा सका। मर्म~स्वरूप, रहस्य, भेद । वह इनके रहस्यको 
इनके स्वरूप बलादिको जानता है। पूर्वं दो वार हनुमान्‌जीसे पाला पड़ चुका है। तब हनुमान्‌जीने जो 
दुर्गति को थी वह याद आ गयी हे। वही हाल यहां होगा। अवको प्राण दहीले लेगा। प्रथम बार घंसा 
खा चुका है, उनके एक घृंसेसे ही मूर्च्छित हो गया था। दूसरी बार भूलसे लात भी खायी। अव यह 
तीसरी वार सामना है, इससे संभल गया ओर प्रथम ही वहसि हट गया। प्रथम बार मद्वयुद्ध करके शगीर - 
बल भी देख चुका है।-५० (१-२) देखिये । 
वि° त्रि०--हनुमान्‌जीके फंके हुए पर्वतको अपने रथके ऊपर आते हुए देखकर, उसने समञ्च लिया 
करि रथ, सारथी, घोड अव्र एक नहीं वचते, इस रथपर रहनेये मै भी पिस जार्कगा, अतः रथपरमे आकाशे 
उड्‌ गया, नीचे नहीं कृदा क्योकि हनुमान्‌जीके लाघव-(फुतीं-) को जानता दै। चारों फारकौकी लड़ाईमें 
जव हनुमानजी कूदकर गढपर चद्‌ गये, तो मेघनादपर पर्वत फैका था। उससे रथ टूट गया, सारथी पिस 
गया, मेघनाद नीचे कृदे, तव हनुमान्‌जीकी लात बैट गयी। दूसरे सृतने उसे अपने र्थपर लाद लिया 
ओर घर पर्हुचा दिया। इस वार भी वही दशा होगी इसलिये पृथ्वीपर न कृदकर आकाशमें उड्‌ गया। 
पं०-- अथवा, मर्म यह कि सुक्ष्म वेष कियिस्द्रहै। वा, यह कि मेरी मृत्यु उसमे है जो १२ वर्ष 
निद्रा, नारि ओर भोजनका त्याग कर चुका हो सो कदाचित्‌ इन्हीने निद्रा ओर भोजनका त्याग न किया ो। 
प° पर प्र<-मर्म यह कि ये अवध्य हैं; ब्रह्मास्त्र ओर नागपाशोंका भी प्रभाव इनपर नहीं पट्‌ 
सकता, समीप जानेसे अपना ही नाश सम्भव है। 
रघुपति निकट गएड धननादा । नाना भोति कदहेसि * दुर्बादा ॥५॥ 
अर्ध- मेघनाद श्रीरघुनाथजीके समीप गया ओर अनेक तरहके दुर्वचन कटे ॥ ५॥ 
८ऊ “घननादा † नाम देकर जनाया कि गर्ज-गर्जकर (क्रोधसहित) दुर्वचन कदेगा ओर अपना पुरुषार्थ 





* करेसि-गी० प्रं०। 
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मानस-पीयुष २७० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ५० ( ६--८) 
जनायेगा। क्रोधयुक्त भी जनाया, यथा-- "तव सकोप बोलेउ घननादा। कौतुक प्रात देखियहु मोरा॥* (४८। 
५-६) जब-जव इसने दुर्वाद ' मुंहसे निकाला ओर कोप दिखाया है तब -तव इसको ' घननाद" नाम कविने 
दिया हं । यथा-- “व्याकुल कटक कान्ह धननादा। पुनि भा प्रगट कहट़् दुबदिा॥* (७३। ३) पर इसका 
अर्थं यह नहीं हे कि जर्हाँ- जहां घननाद शब्द है वहाँ दुर्वाद अवश्य है । 

ˆ घननादा' में वाल्मी° ८८ मेका कथित भाव भी जनाया कि उसने कहा कि जैसे गरजते हुए मेघोके 
सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता वैसे ही मेरे गर्जन ओर शरवृष्टिके सामने कोई नहीं खड रह सकते हो। 
वाल्मीकीयमे एेसे प्रसंगोपर विस्तार है जो युद्धकाण्डके सर्ग ८८ में उदाहत हैं । गोस्वामीजीने जान-वृञ्चकर 
दुर्वचनवाले प्रसंगोंका विस्तार नहीं किया है, क्योकि भक्तोके लिये यह अप्रिय है, रावणके वचनम दुर्वादके 
उदाहरणसे उसके प्रकारको स्पष्ट कर दिया हे। यथा-- “आजु बयरु सब लेञँ निवाही। जौ रन भूप भाजि नहिं 
जा्हीं ॥ आजु करं खलु काल हवाले। परेह॒ कठिन रावनके पाले॥ सुनि दुर्वचन 1“ (८९। ७--९) 

पं०--प्रथम उसने ललकारा था पर उत्तम विशेषण दिये थे, दुर्वचन न कहे थे। अव दुर्वचन कहनेका 
भाव कि निशिचरने स्वभावसे नीति त्याग दी। अथवा, हनुमान्‌जीसे खिसियाया हुआ है। उनसे न चली 
तव इनपर खोञ्धने लगा ओर दुर्वचन कटे। मानो खिसियानेका बदला इनसे लेना चाहता दहे । 

अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे। कोतुक ही प्रभु काटि निवारे॥६॥ 
देखि प्रताप मूढ खिसिआना। करे लाग माया बिधि नाना।॥७॥ 


जिपि कोउ करै गरुड सँ खेला। डरपावै गहि स्वल्प स्पेला॥८॥ 

अर्थ-मेष्यनादने श्रीरामजीपर अस्त्र ओर शस्त्र सभी प्रकारके सव हथियार चलाय । प्रभुने उन्हं खेलमें 
(सहज) ही काटकर निवारण किये (रोके, पास तक न आने दिये) ॥ ६॥ वह मूर्ख श्रीरामजीका प्रताप 
देखकर लज्ित हआ ओर अनेक प्रकारकी माया करने लगा॥ ७॥ जैसे कोई गरुड्से खेल करे ओर 
छोटा-सा सर्पव्का बच्चा (हाथमे) लेकर उसे डउरवाये॥ ८॥ 

नोट-१ (क) “देखि प्रताप“-यह कि हमारे सब आयुधोंको सहज को काट डाला। अस्त्र 
शस्त्र--“अस्त्र-शस्त्र कच नयन न देखा।' (१४। १) देखिये । (ख) मृद" का भाव कि मन्दबुद्धि त 
होता तो इनका प्रताप देख शरणमे आता पर अभी उसे अपनी मायाका गर्वं है इससे नहीं समञ्जता, उनके 
बलको धाह लेना चाहता हे। यथा-- “मूढ तोहि अतिसरय अभिमाना।* (४। ९। ९), “मूढ़ मंदमति कारन 
कागा।* (३। १। ७), “ताहि दिखावड़ निसिचर निज माया मति खोट।* (५०) 

नोट-२ (क) “जिमि कोड करै.“ ।“ इति। यहां उदाहरण अलंकार हे । रघुनाथजी ओर गरुड, 
मेघनादको माया ओर छोटा सपेला उपमेय उपमान हैं । सर्पं पकड़कर दिखाना खेल करना ह । ' स्वल्प 
सपेला' का भराव कि मेघनादकी माया ' स्वल्प सपेला' ब्रह्मादिक माया सपेला, ओर प्रभुकी माया बडी 
नागिन है। जब्र बड़ी नागिन ही गरुडसे डरे तो अत्यन्त छोटे सर्पकी बात ही क्या? “जो माया सब 
जगहि नचावा” वह ही जव प्रभुके भ्रू-विलासपर नाचती है तव इसकी माया क्या चीज है? यही 
भाव अआगेके दोहेमें स्पष्ट करते हैं । पुनः, भाव कि विधि-हरि-हरकी माया भी रामजी- (तो दूर रहे 
उन-) के भक्तके हदयपर भी प्रभाव डालनेको समर्थं नहीं हो सकती थी, यथा--“विधि हरि हर माया 
यड़ि भारी। स्मोउ न भरत मति सकड़ निहारी॥* (अ० २९५) तव भला निशिचर माया स्वयं उनका 
क्या कर सकेगी? 


दो०-जासु प्रबल माया* बस सिव विरंचि बड़ छोट। 
ताहि देखावे निसिचर निज माया मति खोट॥५०॥ 


* विबस-(का०)। 
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शब्दार्थ--खोटनदूपित, क्षुद्र, वुरी। बड़ छोट-छोटे-बडे मुहावरा टै !=जो सवस ब्द ह उनसे लेकर 
सबसे छोटेतक अर्थात्‌ सभी । जेसे--^तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता।* 
अर्थ- जिनकी अत्यन्त बलवान्‌ मायाके वश में शिव-ब्रह्मा (से लेकर) सभी बडु-छोटे जीव दै 
उन्हीको क्ुदरबुद्धि निशाचर अपनी माया दिखाता है (मायासे रवाना चाहता है) ॥ ५०॥ 
नोर--१९ “जासु प्रबल माया बस“ ।* यथा--“यन्मायावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः'--( बा० 
मं० श्लो०), “सुर नर मुनि कोड नादिं जेहि न मोह माया प्रबल।* (१। १४०) 
नोट-२े भाव यह कि मेघनादने यह माया शिवजी ओर ब्रह्याजीसे पायी ओर इनको जो कुछ मिला 
वह प्रभुसे। जब वर देनेवालोंकौ सामर्थ्यं नहीं कि वे प्रभुको मायाकी ओर देख भी सके- “सिव चतुरानन 
जाहि डेराही। अपर जीव केहि लेखे माही।॥* (७। ७। ८) तव यह समञ्लना कि मँ अपनी मायासे इन्दे 
मोहित कर लंगा, मूर्खता ह; इसीसे “मति खोट ' कहा। 
नोट-३ प्र° स्वामीजीका मत है कि यहां भी विष्णुका अन्तर्भाव न करके विष्णु-अवतारी रामावतार 
सूचित किया हे। यथा-- “सिव बिरंचि जेहि सेवि“... 1” (४७) 
नभ चदि बरष बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहिं* जलधारा॥ १॥ 
नाना भांति पिसाच पिसाची। मारु काटु शुनि बोलहिं नाची॥२॥ 
ब्ष्टा† पूय रुधिर कच हाड़ा। बरषड़ कवं उपल बहु छाड़ा॥३॥ 
बरषि धूरि कीन्हेसि अंधियारा। सूट न आपन हाथ पसारा॥४॥ 


कपि अक्ुलाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखे ॥ ५॥ 

शब्दार्थ-बिष्टा (विष्ठा) मैला, मल, पाखाना। पय~ पीप, मवाद। हाड़ी, अस्थि। छाड़ा (छार, 
क्षार ) =राख।-=छोडा या गिराया। पसारा-फेलाया। लेखना=ठीक-ठोक अन्दाजा करना; मन-दही-मन ठहराना, 
सोचना। बनना संयोग होना । 

अर्थ- (मेघनाद) आकाशम चटढकर बहुत अद्कारे बरसाने लगा। पृथ्वीमे जलकी धारां प्रकट्‌ होने 
लगीं। (भाव कि वानर ऊपर जायं तो आगमे जलें ओर पृथ्वीपर रहे तो जलको धाराम दवें ओर बह 
जायं । ऊपर-नीचे दोनों जगह मरण ही हो)॥ १॥ अनेक प्रकारके पिशाच, पिशाचिनि्यां नाच-नाचकर 
अनेक प्रकारसे मारो-काटो यह शब्द बोल रही है॥ २॥ कभी विष्ठा, पीप, रुधिर (खून), बराल ओर 
हड्यां बरसाता है ओर कभी बहुतसे पत्थर ओर राख वरसाता हे॥ ३॥ धृल चरसाकर एेसा अधरा कर 
दिया कि अपना ही फैलाया हुआ हाथ नहीं सुञ्च पड़ता (दिखायी देता) ॥ ४॥ मेनादकौ माया देख 
वानर व्याकुल हो गये ओर यह सोचने लगे कि सरको मृत्युका संयोग आ वना। (वा, इस हिसाव्रसे 
अर्थात्‌ एेसा ही रहा तो सबकी मृत्यु वबनी-बनायी है) ॥ ५॥ 

नोट-१ पूर्वं कहा कि “करै लाग माया विधि नाना" अव उन नाना विधिकी मायांका वर्णन 
करते हैँ । (१) अद्भारे बरसाना। (२) जलधारा प्रकट करना। (३) नाना जातिके पिशाची -पिशाच उत्पन्न 
करना जो नाचते इत्यादि है । (४) ' विष्टा, पूय ' आदिक वर्पा। (५) राखको वर्षां । (६) पत्थरकौ वर्पा। 
(७) धृलिकी वर्पा। 

नोर-२ (क) “पिस्ाच पिस्राची।* ये यक्षं ओर राक्षसोसे हीन कोरिके कटे गये है। इनका स्थान 
मरुस्थल बताया गया है । ये बहुत अशुचि ओर गन्दे कटे गये टै । युद्धक्षेत्रों आदिमे इनके बीभत्स काण्डंका 
वर्णन कवि्योने किया है, जैसे खोपदीमें रक्त पीना आदि। (श० सा०) यही कारण है कि इनको “मार 
कार ' में आनन्द मिलता है। इसीसे “ नाची' पद दिया अर्थात्‌ वे "मारो कारो ध्वनि करनेमं आनन्द पनिते 





#* होहि, ब्ोलहि. कबहु । † विष्ठा-(का०) 
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मानस-पीयुष २७२ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ५१ ( ६-८) 
हे-(पु° रा० कु०, बं पा०)। (ख) - “मारु काटु धुनि बोलहिं ।' डर उत्पन्न करनेके लिये, यथा--“धर 
धरु धरु करहि भयंकर गिरा।' (आ० २० छंद) 


कोतुक् देखि राम मुसुकाने । भए सभीत सकल कपि जाने॥६॥ 


एक वान काटी सब माया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया।७॥ 

अर्ध-- यह कौतुक देखकर श्रीरामजी मुस्कुराये ओर जाना कि सभी वानर डर गये हें ॥ ६॥ तव 
प्रभुने एक ही वाणसे सव माया काट दी जैसे (एक) सूर्य अन्धकार-समृहको हर लेता है ॥ ७॥ 

नोट-१९ "कौतुक देखि राम मुसुकाने" इति। जो मेघनादके लिये वदी भारी माया थी वह प्रभुके 
लिये कोतुक धा। मानो वह खेल-तमाशा दिखाता था ओर ये देखते थे। जेसे खेलसे डर नहीं लगता 
वैसे ही उसको मायासे इनको कुछ भय न उत्पन्न हुआः--“““-यह भाव 'कोौतुक' से जनाया। 

नोट-२ “ मुसुकाने' निरादरसूचक है । हंसे कि-(क) हमें अपनी मायासे डराना चाहता है। (ख) 
मेघनादकौ मायासे कपि डर गये यह देख हंसी आ गयी कि देखो तो इसने अपनी मायासे सबको भयभीत 
कर दिया। (पं) (ग) कौतुक देखकर हंसना कृपासूचक है-- “हदय अनुग्रह इदु प्रकासा। सूचत किरन 
मनोहर हासा॥* (१। १९८ । ७) यह विचारकर हंसे कि देखो तो हमारे देखते ही वानरोपर संकट पड 
रहा है, हमारे लिये ही ये सव कष्ट सह रहे हैँ । (पु० रा० कु०) आगे “ कृपादृष्टि" कवि स्वयं लिखते 
है-- "कृपादृष्टि कयि भालु बिलोके।' वा, (घ) सव देवांश होकर भी ्युठी मायाको सत्य समञ्चे। (रा 
प्र०) वा, हंसी आपको माया हे, यथा "माया हास" ' हंसकर प्रभुने मेघनादको राक्षसी मायाका विनाश 
करनेको अपनी माया छोडी । बाणके साथ जाकर उसने निमिषमात्रमे राक्षसी मायाका संहार किया। स्मरण 
रहे कि हँसीमें मायाको प्रेरणा ओर मायाका आकर्षण भी होता है। (प० प° प्र) 

नोट-३ “जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया” इति। (क) माया 'नाना बिधि" कौ हे, इसीसे “तिमिर 
निकाया” कहा । एक सूर्यं सव प्रकारके अन्धकारको नष्ट कर देता है वैसे ही यहां एक ही वाणने सव 
प्रकारकी माया हर ली। (ख) जैसे तिमिरनिकाय (अन्धकार) भूखण्डमें व्याप्त रहता है, एक स्थानसे सूर्य 
निकलते है ओर सम्पूर्णं अन्धकार एेसा नष्ट हो जाता है कि कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसी भोति 
सम्पूर्णं रणभूमिमें माया फैली हई धो। “विष्टा यूय रुधिर कच हाड" से भरी हुई थी, धूलिकी वपां 
हो रही थी, सरकारके एक बाणके उदय होते ही सब माया नष्ट हो गयी, विष्ठा, पूय, रुधिरादि कहीं 
कुछ भी नहीं। जैसे कोई सिनेमाके प्रकाश-विस्तारक यन्त्रको एक बाणसे तोड़ दे, ओर परदेपरका सम्पूर्ण 
दृश्य उसी क्षण निःशेष हो जाय। (वि° त्रि) (ग) “दिनकर” का दृष्टान्त देकर यह भी सूचित किया 
कि भास्कर-बाणसे ही तमका नाश किया ओर विना परिश्रम ही। (प० प° प्र०) (घ) मेघनादपर बाण 
क्यों न चलाया, इसका कारण यह है कि वह रावणका पुत्र है ओर प्रभुका जोड रावण ओर कुम्भकर्णसे 
ही उचित है; पुत्रपर हाथ क्या चलावें। इसको जोडमं लक्ष्मणजीको भेजगे। 

कृपादुष्टि कपि भालु विलोके। भए प्रबल रन रहर्हिं न रोके॥८॥ 

अर्थ--कपि-भालुपर कृपा-दृष्टिसे देखा जिससे वे एेसे प्रबल दो गये कि रणम रोकनेसे भी नही 
रुकते (अर्थात्‌ उनको मेघनादके मुकाविलेमें जानेसे रोका भीगयातो भी वे नहीं मानते। एेसा बल आ 
गया कि अव उसको तुच्छ समञ्मने लगे।) ॥ ८॥ 

नोट-१ श्रीरामजीने बाणसे माया काट दी, पर वानर लडुनेको न दौदे। कारण कि प्रथम तो वे उसके 
वाणोसे ही एसे प्राणावशेष हो गये थे कि उनको युद्धकी इच्छा भूल ही गयी। उसपर भी मायाने ओर भी 
व्याकल कर दिया धा, इससे लड्नेका उत्साह भी जाता रहा। नहीं तो वे माया कटते ही तुरन्त फिर लढ्नका 
दौड़ते जैसे अकपनादिकी माया कटते ही दौड़े थे, यथा-“भालु बलीमुख याट़ प्रकासा। धाएु हरपि विगत 
श्रम त्राखा॥* (४६। ३--५) यहां न धावा करनेये उत्साहहीन समञ्चकर प्रभूने उनपर कृपादृष्िमे भी देखा। 
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दोहा ५९ # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २७३ लद्भाकाण्ड 





कृपावलोकनसे वे प्रबल हो गये, शिथिलता जाती रही। यथा--“देखी राम सकल कपि सैना। चितड कृपा 
करि राजिवनयना॥ राम कृपा बल पाट कपिदा। भए प्च्छजुत मनहु गिरिंदा॥* (सुं° ३५। २-३) 

नोर-२ प्रथम बाण चलाकर माया हरण कौ, फिर कृपादृष्टिसे उनमें चल ओर उत्साह भर दिया। 
पूर्वं अनिप ओर अकंपनको माया अग्निवाणसे हरी; वैसे ही यहां भी अग्रिवाणसे माया हरी, वा भास्करबाणसे। 

नोर-३ “भए प्रबल रन रहि न रोके इति। इससे यह ध्वनि भी निकलती टै कि जवबवेन 
रुके तवर मेघनादको प्रबल जानकर श्रीरामजी स्वयं उनकी सहायताको चले। यह देख लक्ष्मणजीने आज्ञा 
मोगी। वाल्मी° ५९ के शक्ति-प्रसङद्गमें आजा इसी कारण मांगी गयी है। दोदा ५१ में देखिये। 

मेघनाद-लक्ष्मण-प्रथम युद्ध 
( शक्ति-प्रकरण ) 
दो०-आएसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। 


लचछिमन चले क्रुद्ध* होड बान सरासन हाथ॥५१॥ 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीसे आज्ञा मोँगकर अद्गदादि वानरोके साथ श्रीलक्ष्मणजी क्रोधित होकर हाथमे धनुष- 
वाण लिये हए चले ॥ ५१॥ 

नोट-१ “(आएसु मागि” भाव कि श्रीरामजीने उन्हे जानेको नहीं कहा, पर उन्होने यह उचित 
न समञ्ञा कि हमारे रहते स्वामी स्वयं कष्ट उठावें, दूसरे वे यह न सह सके कि हमारे रहते मेघनाद 
प्रभुको दुर्वचन कहे ओर उन्हें अपनी माया दिखावे। अतः उन्होने स्वयं आज्ञा मोँगी। आज्ञा माँगनेपर उन्दें 
आज्ञा मिली तब गये। आज्ञा न मिलती तो न जाते। धनुष तोड्नेकी आज्ञा मांगी धी-“नाथ जानि अस 
आयसु होऊ।* वरहो आज्ञा न मिली-"सयनहिं रघुपति लखन निवारे।* फिर चित्रकूटं भरतका सेनासहित 
आगमन सुन आज्ञा मोगी थी-“उदि कर जोरि रजायसु मगा.” (अ० २३०। १) पर वहां भी 
न मिली। इससे वे काम न किये। 

वाल्मीऽ ५९ में शक्तिका प्रसङ्ग रावण-लक्ष्मण-युद्धमें है। वर्हांका प्रसद्भ इस दोहेसे मिलता है। 
वाल्मीकिजी लिखते हँ कि--' बादमें महात्मा रामजी धनुष लेकर जल्दीसे चले । तवर लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर 
परमार्थयुक्त वचन कहे कि-हे आर्य ! इस दुरात्माके वधके लिये पं अच्छी तरह मुपर्याप्ति हूं। हे विभो। 
म इसका विध्वंस करूंगा, आप एेसा समञ्जिये। यथा--' काममार्य सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः। विधमिष्याम्यहं 
चैतमनुजानीहि मां विभो ॥' (४७) तवर सत्यपराक्रम रामजी बोले कि जाइये, यत्रपूर्वक रदहियेगा।' "गच्छ 
यत्रपरश्चापि भव लक्ष्मण संयुगे॥' (४८) उसके दिद्रोंको देखते रहना ओर अपने दछिद्रको बचाते हुए 
रहना। नेत्रो ओर धनुषसे होशियारीसे अपनी रक्षा करना। 

मा० म० का मत है कि रामचन्द्रजीने कणमात्र भी दत्तचित्त होकर श्रीलक््मणजीको जानेको नहीं 
कहा; क्योकि स्वामीके समीप अपनी रुचि- अनुसार बोलना अनुचित है। 

पं०-लक्ष्मणजीने लड्नेकी आज्ञा मांगी कि वह रावणका पुत्र है ओर मँ आपका पुत्रर्ह। इस तरह 
मेरा ओर उसका संग्राम उपयुक्त है। 

वं० पा०-“वान खरासन हाथ“ से निज पुरुषार्थका बल जनाया। 

नोट-२ “अगदादि कपि साथ “आदि' पद देकर दोहा ७४ में अद्भदके बाद गिनाये हए नाम 
यहां भी सूचित किये, यथा-- “अगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत।' आगे कहना है इससे यहाँ 
एक ही नाम दिया। 

नोट-३ यहां चलते समय प्रणाम करना नहीं कटा गया। इसका कारण क्रुद्ध होड " है । क्रोधे जान 





* सक्रोप तत्र-( कार) । क्रुद्ध हीट (भार दा०)। 
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मानस-पीयूष २७४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ५१ 
नहा रह जाता-- "करट क्रोध जिमि धर्माहि दूरी" (४। १५। ४) क्रोधावेशमें प्रणाम करना भूल गये; इसीका 
फल शक्ति लगना है। दूसरे युद्धम जाते समय प्रणाम किया है यथा- रघुपति चरन नाड सिर चलेउ तुरत 
अनत ॥* (७४) वहो क्रोध नहीं है। अतएव उस संग्राममे विजय प्राप्त हई । दोहा ७५ (१५) देखिये। 

प्रथम्‌ संस्करणमें हमने इतना लिखा था। परन्तु पीछे देखा कि रावणसे युद्ध करनेके लिये जब श्रीलक्ष्मणजी 
गये तव वे प्रणाम करके गये हैं । यथा--^निज दल विकल देखि कटि कसि निग धनु हाथ। लछटिमन 
चले क्रुद्ध होड नाड़ राम पद माथ ॥* (८१) यद्यपि "क्रुद्ध होई" चले तथापि प्रणाम नहीं भूले। प्रणाम 
करके गये तो भी उनको शक्ति लगी ओर वे मूर्च्छित हुए। यथा--“सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर 
लागी सही । परयो बीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥* (८२ छंद) अतएव उपर्युक्त भावमें 
शिथिलता आ जाती है। अतः तीनों प्रसद्नका कुछ विस्तृत मिलान किया जा रहा है- 

प्रथम युद्धमे-“आयसु मागि चले? क्रुद्ध होड़र ' 

दूसरे युद्धमे-- ^रघुबीरः दीदि अनुसासन।* (७४। ११), प्रभु" प्रताप उर धरि रनधीरा। बोलेरे घन 
इव गिरा गंभीरा...“ * (७४। १२-- १५), “रघुयति चरन नाड सिरु चलेउ र." 1” (७४) ओर युद्धम 
भी “सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा” 

तीसरे युद्धमे-( वानरोको पुकारपर{) “लछिमन चले क्रुद्ध होड नाइ रामपद माथ । 

तीनोंके मिलानसे स्पष्ट है कि प्रथम ओर तृतीय युद्धमें स्थिति प्रायः एक-सी हे । दोनोमें निज पुरुषार्थका 
भरोसा हे। प्रथममें ' आयसु' मांगना स्पष्ट हे, तीसरे स्पष्ट नहीं है पर प्रणाम करनेमें आयस मोगनेका 
भाव लिया जा सकता है। “चले क्रुद्ध होड" दोनोमें हे, किन्तु तीसरेमें “नाड राम पद माथ" यह विशेषता 
है। इस विशेषताका फल यह हुआ कि इस वार ब्रह्मदत्त शक्तिका प्रभाव कु विशेष न पड़ा। प्रभुके 
इतना कहते ही कि "तुमह कृतांत भच्छक सुर त्राता" वे उठ बैठे ओर पुनि कोदंड वान गहि धाए्‌। रिषु 
सनमुख अति आतुर आए ॥* ओर फिर रावणको एेसा व्याकुल कर दिया कि “गिरयो धरनि दसकंथर विकलतर 
बान सत वेध्यो हियो। सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो। रघुबीर वधु प्रताप पुंज बहोरि 
प्रभु चरनद्हि नयो॥* (८३ छद) प्रणाम करनेसे इनके प्रतापको जय हुई । 

दूसरे युद्धम भी “क्रुद्ध होड" का भाव“बोले घन इव गिरा गंभीरा!“ "जौ सत संकर करहि सहाई।* (७४। १२- 
१५) इन शब्दसे ग्रहण हो सकता है । परन्तु इस युद्धमें दो विशेषताएं है-एक तो प्रभुका प्रताप उरमें धारण क्के 
क्रोधके वचन व्रोले है, अर्थात्‌ पुरुषार्थका अहंकार नहीं हे। दूसरे प्रणाम करके चले। अतः जय हुई । 

८ॐइन प्रसङ्गोंसे उपदेश मिलता है कि अपने पुरुपार्थका अहङ्कार छोड़कर प्रभुके प्रतापका स्मरण 
ओर बल भरोसा करके भगवानूको प्रणाम करके जो कठिन कार्य किया जाता है तभी उसमे सफलता 
प्राप्त होती हे। 

ऊ लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध-प्रकरणके आदिमे ही क्रुद्ध होड़ * पद दिया क्योकि आगे इनको शेष करेगे 
ओर इनके क्रोधका स्वरूप कहकर उसीसे पार्वतीजीका समाधान भी करेगे । प्रकरणभरमे इस क्रोधका निर्वाह 
किया गया हे। 

रिप्पणी--१ मेघनादको विनयमें "काम" कहा है-"पाकारिजित्त काम विश्रामहारी॥* इस पक्षके अनुसार 
पुरे प्रसङ्ग- (दोहा ४८ से ५० तक-) के भावार्थं इस प्रकार होते है कि-काम वैष्णवोको जीतने चला-- विभीषण, 
वानर्‌, भालु सब्र भागवत हे । सामान्यको वह कुछ नहीं गिनता, विशेषको दढता है अतः कहा कि “कटं नल 
नील दुविद““ * इत्यादि । यह कह काम अपने बाण चलाने लगा। जिसको काम वाण मारता है उसमं कुछ 
प्राण रह जाते हँ वह मरता नहीं है; क्योकि मरण कालाधीन टै, पर ज्ञान-वैराग्यादि सदाचरण नहीं वचते। वैसे 
ही यहां मेघनादके वाणोसे प्राणमात्र चे है! दस इन्ियाँ है; अतः प्रत्येकको एक-एक वाण मारा। 

रिप्पणी--२ काम गर्जा. कि जीत लिया तव पवनसुत महावैराग्य क्रोध करके दौड़ा (कामपर क्रोध 
करे तभी वह जीता जा सकता है) ओर महीधररूपी वेदपुराणोंका सदारा लेकर उनके वाक्यसे समञ्ाया 
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तवर काम, जो पहले ब्रह्माण्डपरसे उतर आया है पुनः वहां चद्‌ गया। ऊपर चढ़ा कि अच्छा देख लेंगे 
ओर वहींसे पुष्पबाण मारता है, निकट नहीं आता; क्योकि जानता है कि ये महारुद्र है। 

रिप्पणी-३ तव प्रभुके पास गया कि तुम्हारा ही बल पाकर ये वचते है-“सीय कि चापि सकट 
कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू॥* यहां इनका प्रताप देखकर वह खिसिया गया। 

रिप्पणी--४ तत्पश्चात्‌ काम हदयाकाशरमे जाकर विरहाग्निसे हदयको जलाने लगता है-“काम कृसानु 
बद्वावनिहारी । महिसे जल वृष्टि करके काम सरेहमें डवा देता है जिससे कुलक लजना बह गयी तब्र अशौच 
होनेसे भूतादि संचरने लगे। मांस, कच, हाड, विष्ठा, पीव, दुर्गन्ध, रुधिर ये सब स्त्रीमें है ओर “ताके एक 
परम बल नारी" भूतादि मारकाट शब्द करते हँ, कामी मीन, पक्षी, पशु आदिको मरवाते-कटवाते है। स्त्र 
लातं मारती है, यही पत्थर बरसना है। जब स्त्री नहीं मिलती तो कामी अपना सिर पत्थरसे पीरता ह, इत्यादि 
जव जीव सव पुरुषार्थं करके हार मान लेता है तव प्रभु कृपादृष्टि करके अज्ञानरूपिणी मायाको हर तेते है। 
एक वबाणसे माया काटी अर्थात्‌ एक ब्रह्म जाननेसे माया दटती है। प्रभुको कृपा पाकर सब बली हए पर मेधनाद 
भ्रष्टाचार बना है। इसे देख रामाज्ञा ले रामानुज चले- ये रामानुजाचार्य शेकराचार्यादि ह जो भागवतोको साथ लेकर 
भागवतमार्ग चलाने क्रोधपूर्वक चले। कंठी-तिलक-मन्रूपी बाण-धनुप-तरकस लेकर ये चले। 

प० प° प्र- आध्यात्मिक अर्थ--श्रीरामजी ज्ञानस्वरूप, लक्ष्मणजी वैराग्य ओर इन्द्रजित्‌ काम है । जबतक 
वैराग्य ज्ञानके प्रतापको हदयमें धारण नहीं करता तवतक काम अपनी शक्तिसे वैराग्यको मूर्च्छित करेगा ही। 
मानसमें सर्वत्र रावणको अति अभिमानी, अधम अभिमानी, प्रकृति अभिमानी कहा है। यह ज्ञानाहङ्कार है, 
इसके उत्पन्न होनेपर भक्ति हो ही नहीं सकती । काम अहंकार रावणका पुत्र है कुम्भकर्णं मोह है। हनुमान्‌जी 
विवेक हैँ । विवेककी अद्भुत करणीसे वैराग्य फिरसे जीवित होता है ओर मोहका नाश ज्ञानसे होनेपर ज्ञानप्रतापयुक्त 
प्रखर वैराग्य ही कामका नाश कर सकता है! अहंकारका नाश करनेमें वैराग्य असमर्थ ह, पर जबतक कामका 
नाश वैराग्य न करेगा तबतक ज्ञान भी अहंकारका नाश करनेमे असमर्थं ही ठहरता है। अहंकारका नाश केवल 
ज्ञान (राम) ठीक कर सकता है। ज्ञानाहंकाररूपी रावणका वध सवके पीछे होगा तब भक्तिरूपी जानकोजीकों 
प्राति होगी ओर ज्ञानभक्तिरूपी श्रीरामजानकोजीको नर-देहरूपी अवधके हदय-सिंहासनपर विराजमान होकर सब 
इन्द्रियों ओर उनके देवता आदि प्रजाको निर्भय ओर सुखी करेगे। 

छतज नयन उर बाहु बविसाला। हिमगिरिनिभ तनु कष्टं एक लाला ॥ ९॥ 

शब्दार्थ-छतज (क्षतज ) = रक्त, लाल । निभ=सदृश, समान । कष एककुछ ही, थोडा-सा, यथा-*एहि 
लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कु एक है कही।* (सुं° ३) 

अर्थ-नेत्र लाल रहै, छाती चौड़, भुजां लम्बी है । शरीर हिमाचलके समान गौर वर्णं है पर कुछ 
ललाई लिये है॥ १॥ 

नोट--१ (क) पहले “लछिमन चले क्रुद्ध होड” कहा अव उसीका स्वरूप दिखाते हैँ । क्रोधके कारण 
नेत्र रक्तवर्णं हैँ । हिमालय-सदृश शुभ्रवर्णं शरीरपर भी लाली उसी क्रोधकी है। यथा- “सीस जटा ससि बदनु 
सुहावा। रिसि वस कलक अरुन होड आवा॥ भुकुटी कुटिल नयन रिति राते!“ (बा० २६८) (ख) अथवा 
उरक विशालता यहाँ इससे कही कि बड़ी बरी छातीपर सहना ओर संभालना है ओर बाहु विशाल कहा; 
क्योकि सेनासहित इन्द्रजित्‌को मरणप्राय करेगे । (पं०) मा० म० कार लिखते हैँ कि छातीको विशाल कहकर 
सूचित किया कि महाबलवान्‌ भुजाओंसि भली-भाति युद्ध करके तव शक्तिमिष युद्ध करके परिश्रमवश विश्राम 
करने लगे। (ग) लड़ने जा रहे हैँ । नेत्र लाल है, उर ओर बाहु विशाल हँ ओर धनुषब्ाण लिये ह- यह वीररसका 
स्वरूप है। वीरकी इन्हींसे शोभा है । (घ) प्रथम चरणोमे वाचकधर्मलुप्ता ओर दूसरे पूर्णोपमा अलंकार है। 

इहां दसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र सस्र गहि धाए॥२॥ 


भूधर नख विटपायुध धारी धाए कपि जय राम पुकारी॥२३॥ 
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अर्थ--यर्हो दशाननने भी वड़-वडे योद्धा भेजे जो अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र लेकर दौडे॥ २॥ 
पर्वत, नख ओर वृक्षरूप आयुध धारण करनेवाले वानर “जय श्रीराम" (श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो) एेसा 
पुकारते हए दोडे॥३॥ 

नोट--१ “इहां “ इति। “उहाँ दसानन सचिव हंकारी।* (४७। ३) देखिये । २ (क) “दसानन सुभट 
पठाए।* इति । जान पड़ता है कि रावणको जव समाचार मिला कि मेघनादने अपनी मायासे वानरोको 
विकल कर दिया था पर रामने एक ही बाणसे सारी माया काट दी एवं लक््मणजी प्रधान वानरोके साथ 
युद्धको आ रहे हँ तव उसने मेघनादको सहायताके लिये सुभट भेजे! (ख) ' भूधर'-उधरसे सुभट अस्त्र 
शस्त्र लेकर दौडे। अतः ओर भी सब वानर पर्वत ओर वृक्ष लेकर दौडे।-' रहहिं न रोके" का चरितार्थ 
भी हो गया। इसीसे उनका भेजा जाना लिखा ओर वानरोका भेजा जाना न कहा, "रहहिं न रोके" ही 
कहा। “भूधर नख विटप" ये ही इनके अस्त्र-शस्त्र हं । यथा-- “गिरि तरु नख आयुध सव वीरा।* (१। 
१८८ । ४) अतएव इन्हींका धारण करना कहा । निशिचरोके आयुध कहे, अतः इनके भी बताये । 


भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥४॥ 


मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं । कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं।॥ ५॥ 

अर्थ-सव ( वानर ओर राक्षस अपनी-अपनी) जोडी मिलाकर जोडी-से-जोडी भिड़ गये । इधर (वानरे) 
ओर उधर (राक्षसो ) (दोनों दलों) जयकी इच्छा थोडी न थी (बहुत थी) ॥ ४॥ वानर राक्षसोको धृंसो- 
लातोसे मारते हँ ओर दोतोंसे काटते हैं । कपि जयशील रहै, (प्रथम युद्धे जय पाये हुए है एवं रामकृपादृष्टमे 
सहज ही प्रबल ओर जयशाली हो गये है)। वे मारते भी ह ओर ऊपरसे रते भी टहं॥ ५॥ 

नोट-१९ "जोरिहि सन जोरी" इति। (क) कुश्तीमें बराबर बलके पहलवान्‌ जो चुने जाते है वे 
परस्पर एक दूसरेकी जोड़ी कहलाते है । समान बलवाले। वाल्मी० ४३। ५--१६ में जहाँ वानरो ओर 
राक्षसोंका प्रथम युद्ध है वहीं जोडी-से-जोडीका युद्ध लिखा गया दै, इस स्थानपर नहीं । पर उसीके अनुकूल 
यहोँ भी जोड़ी समञ्च लं ।-सम्पाती ओर प्रजंक, हनुमान्‌ ओर जम्बुमालि, गज ओर तपन, नील ओर 
निकुम्भ, मयन्द ओर वज्रमुष्टि, द्विविद ओर अशनिप्रभ, नल ओर प्रतपन इत्यादि वड़से बडे, छोोसे छोटे 
लड्‌ रहे है । मानसके प्रतिकूल जोदि्यां नहीं ली गयीं । 

(ख) रा० प्र यहां भाव यह है कि सेनापति्योसे सेनापतिका ओर वीरोये वीरोका युद्ध हो रहा 
है। यदि एककी एकसे जोडी ले तो मल्ययुद्ध भाषित होता टै, पर “नाना अस्र सस्र गहि धाए” से 
यह अर्थं विरुद्ध पदता हे। 

नोट-२ (क) घँसों, लातों ओर दतिंसे लड़ाई करते दै। भाव कि सभी अद्भोंसे प्रहार कर रहे 
है। (ख) “मारि पुनि डाटहिं।' भाव कि-अभो न अघाये हो तो ओर लो। पुनः डांट यह कि रामको 
न भजनेका फल लो,-काहुहि लात चपेट्हि केहू /“““ (ग) रा० प्र०- भागते देख मारकर डते 
टै; वा, एकको मारकर दृसरोको डँरते है। 

वि° त्रि०-यह युद्ध वड़ा भयानक हुआ। इसीमें लङ्का बालवृद्धावशेषिता हो गयी । सम्पूर्णं वीर मारे 
गये । व्रात यह हई कि मेघनादकौ सहायताके लिये रावणने लद्कके सभी मुभ्ोको भेज दिया। यथा--"इां 
दसानन सुभरट पठाए्‌। नाना अस्र सस्वर गहि थाए॥' इधरसे भी सभी सुभट रणाद्गणमे उतर पद । वीरोकी 
अपना जोड़ तजवीज करनेमे देर नहीं लगती। सम्पूर्णं रणाद्गणमें दर्द्रयुद्ध होने लग गया। लक्ष्मणजीका 
सामना करनेके लिये स्वयं मेघनाद आ गया। बड़ा घोर संग्राम हआ। “कपि जयसील मारि पुति डाटहि' 
से सभी राक्षस सुभटोंका मारा जाना दरसाया। 

मिलान कीजिये- रक्षसां वानराणां च दन्द्रयुद्धमवर्तत ॥' “ वानराश्चापरे घोरा राक्षसैरपरः सह । द्न्धं समीयुः 
सहस्रा युद्ध्वा च बहुभिः सह॥ तत्रासीत्सुमहदयुद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌। रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम्‌॥ 
( वाल्मी० ४३। ५, १५-१६) 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा ५२ (६--८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २७७ लद्भाकाण्ड 





मारु मारु धरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू॥६॥ 


असि रव परि रही नव खंडा। धावं जहे तहं रुड प्रचंडा॥७॥ 
शब्दार्थ--नव खण्ड =पुराणोके अनुसार सपद्रीप ह ओर प्रत्येक द्वीपमें खण्ड माने गये हं। जम्नृद्रीपमे 
प्रचण्ड भयंकर, बहुत अधिक वेगवान्‌, प्रबल, तेज। 
अर्थ--' मारो-मारो, धर पकडो, धर्‌ पकड़ो, धर पकड, मार डालो, हाथ पकडकर सिर तोड्कर 
उखाड़ लो'॥ ६॥ पेसा शोर इस द्वीपके नवों खण्डोमें पूर्णं भर गया है (व्याप्त हो गया)। रण्ड बडु 
वेगसे जहां - तहां दौड़ रहे हैं ॥ ७॥ 
नोट--१ "मारु मारु“ " इति। ५१ (२) देखिये । इससे योद्धाओंका पूर्णोत्साह दिखाते है, जीतेजी 
एेसा कहते है ओर्‌ सिर कटनेपर भी ये शब्द निकल रहे हैं। तथा इससे रणभूमिकी भयंकरता दिखायी । 
४५ (५) देखिये । [पु रा० कु०-- यहां “परि रही नव खडा" में अत्युक्ति अलंकार दै । युद्धकी उत्कर्षता 
दिखानेके लिये एेसा कहा] । 
देखदहिं कौतुक नभ सुरवृंदा। कबहुंक विस्मय कबहु अनंदा॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-- विस्मय = आश्र्ययुक्त भय वा खेद। 
अर्थ--आकाशमें देववृंद कौतुक देख रहे हँ । कभी (निशिचरोको जयपर) विस्मित होते है, कभी 
( वानरोंकी जीतपर) आनन्दित होते हैँ*॥ ८॥ 
(ङूदेवताओंका रण देखना प्रथम-प्रथम यहीं कहा गया है ओर किचित्‌ भेदसे आगे भी बदे-वदु 
युद्धोके अवसरोंपर जव-तव् उनकी उपस्थिति पायी जाती है। देखिये- 
१ लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध-- "देखि कोतुक नभ सुरकृंदा । कबहुंक विस्मय कवहुं अनंदा॥* (८) 
२ राम-कुम्भकर्ण-- "गगन सिद्ध सुर त्रातित हाहा हेति पुकार॥* (६९) ““““““““सुरदुदुभी वजावदहिं हर्वहिं। 
अस्तुति करहि सुमन बहु वर्हि“ करि बिनती सुर सकल सिधाए्‌॥* (७०। ९-१०) 
यहां प्रत्यक्ष उपस्थिति ओर उसके वधपर स्तुति करके जाना कटहा। 
३ नागपाश--"रनसोभा लगि प्रभुहि कंधाएड। नाग पास देवन्ह दुख पाएड॥* (७२। १३) 
मेघनादसे देवता अति सभीत रहते है; क्योकि इसने इन्द्रको बंध लिया था। टसलिये दैवताओंका 
आगमन ओर प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं कहते। मनम दुःख हआ, दाहा न किया। अवतक्र मघनादयुद्ध दो 
वार हुआ। दोनोमें मेघनादको जय देख देवता अव एेसे सहम गये हँ कि तीसरे युद्धम वे आये ही नहीं। 
४ मेघनादवध-- "तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा। चदि विमान आए नभ सर्वा 
वरपि सुमन दुदुभी बजावहिं। श्रीरघुकीर विमल जस गावहिं ।/*“““““““अस्तुति करि सुर 
सिद्ध सिधाए॥* (७६। २-५) 
जेसा अधिक भय धा वैसा ही कृम्भकर्णवधसे अधिक हर्षं मेघनादवधपर हुआ। वहां ३ चरणों 
ओर यहां ५ चरणों कविने उनका हर्षं प्रकट किया है। अवसे आगे देवता्ओंका आगमन आर प्रत्यक्ष 
रण दर्शन पाया जाता टै। 
५ राम -रावणके सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़ विमाना॥ 
रणभूमिमं आनेपर हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचरित रनरंगा॥ 
६ रावणकरे मूर्च्छित होनेपर- “इदां देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन विपति हमि एहि दीन्ही ^॥ 
"हर्य देव विलोकि छवि ॥ {८५ (५) से ८६ तक। 
७ राम -रावण-युद्ध-- "देवन्ह प्रभुहि पयादे देखा। उपजा उर अति क्षोभ विसेषा॥' 





* प्रत्यनीक आर उद्धम आलंकारकौ संसृष्टि रै। 
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मानस-पीयूष २७८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ५२,५३ ( ९१--३) 


अव यहंसि बरावर युद्धभर देवता लोग उपस्थित रहे है। 
णऊ" उपयुक्त मिलानसे नतीजा यह निकलता हे कि--१ सेना-सेनाका युद्ध साधारण समञ्च उसको देखने 
न आये) २-जव-जव श्रीराम या श्रीलक्ष्मणजी रणभूमिमें होते थे तव यह समञ्जकर कि मेघनादादि इनके 


सामने हमपर आक्रमण करनेका साहस नहीं कर सकते। वे रण देखने वहाँ आते थे! ३- मेघनाद-युद्धको 
जब देखा चिपकर देखा । 


दो०-- रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाड्‌। 


जनु* अगाररासिन्ह पर मृतक धूम रह्यौ छाड़ ॥ ५२॥ 
शब्दार्थ--गाड़गङ्का, गड्हा । छाना-फेलना, वि जाना, भर जाना, ऊपरसे ढक लेना । मृतक धूम=राख, भस्म। 
अर्थ-गङ्कोमें रुधिर भर-भरकर जम गया है ओर उसपर धूल उड़ रही है। मानो अङ्गारक ठेरीपर्‌ 

राख छा रही रहै॥ ५२॥ 
नोट-पु० रा० कु० जी लिखते ह वि-- यहं मृतक" पदसे चिताका ग्रहण हे। इस उत्परक्षासे रणभूमिकी 
अत्यन्त भयानक ता सूचित की । पंजाबीजीका मत है कि घोडंकि खुरो ओर रथों आदिसे ये गड वने ह रुधिर्‌ 
पडा हआ सघन हो णया ओर एेसा चमकता है जेसे अद्गारोपर भस्म पड्नेसे कुछ लाली प्रकट रहती हे। 
ॐ करुणासिंधुजी, पंजाबीजी ओर हिन्दी-शब्द-सागरने मृतकधूमका अर्थं “राख' दिया है; पर दो- 
एक टीकाकारोने " मृतकके शवके जलते समयका धुआं" अर्थं किया हे । वीरकविजी लिखते हैँ कि “यहां 
जमे हए खूनके गङोपर धूलका उड्ना उत्तरेक्षाका विषय है। इसके अनुरूप वलपूर्वक उपमान कल्पित 
करना कि मानो मृतककी चिताके अद्भारोपर धूम छाया हो, *उक्तविषयावस्तृत्पेक्षा अलंकार ' हे। 
घायल बीर बिराजहिं कैसे। कुसुमित किसुक के तरु जेसे॥९॥ 
शब्दार्थ--कुसुमित=फूला हआ। क्िसुक= पलाश, ढाक, टेसू। 
अर्थ-घायल वीर कैसे शोभित हो रहे ह जेसे फले हए ढाकका वृक्ष शोभित हो॥ १॥ 
नोट--९ यहाँ वीर पलाश वृक्ष हें । घाव लगनेसे खून शरीरपर ठौर-ठौर निकला हुआ है ओर परलाशके 
फूल भी रक्तवर्णं होते ह। इससे फूले हए पलाशकी उपमा दी। यहा उदाहरण अलंकार है। यथा-- “अग अग 
दलित ललित फूले किंसुक से हने भट लाखन लखन जातुधानके!* (क० लं० ४८), “तयोः कृतव्रणौ देहौ 
शुशुभाते महात्मनोः ॥ सुपुष्पाविव निष्पत्रौ वने ( शाल्मलिकिंशुकौ )।' (वाल्मी० ८९। ३६-३७) "ॐ २ "इहां दसानन 
सुभट यठाए” (५२। २) से यहातक सेनाका सेनासे युद्ध कहा। आगे मेघनाद-लक्ष्मण-युद्ध कहते हं । 
बं पा०-समर वसन्तपञ्चमीको प्रारम्भ हुआ। अतएव ऋतु- अनुकूल पलाशके फूलोंका उदाहरण दिया। 
लच्िमन मेघनाद द्वौ जोधा भिरि परसपर करि अति क्रोधा।॥२॥ 


एकहि एक सक नहिं जीती । निसिचर छलवबल करे अनीती ।॥ २॥ 

शब्दार्थ-छल=कपट, माया, युद्धके नियमके विरुद्ध शत्रुपर शस्त्र-प्रहार । भिरना (भिड्ना)- पास आ- 
आकर लडाई करना, सटकर लड़ना। 

अर्थ- लक्ष्मण ओर मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध कर-करके आपसे भिड्ते ह ॥ २॥ एक- 
दूसरेको जीत नहीं सकते। निशिचर्‌ (मेघनाद) छल, ब्ल ओर अधर्म युद्ध करता दहै॥ ३॥ 

नोट-१ (क) “भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा" इति। युद्धे क्रोधकी शोभा है अतः "भिरर्हि 
करि अति क्रोधा” कहा। (ख) "द्रौ जोधा।' “एक॑ एक सकि नहिं जीती '। इति । यही भाव वाल्मीकीयके 
“विक्ऋ्तौ बलसप्पत्रावुभौ विक्रमशालिनौ। उभावपि सुचि्ऋन्ती सर्वशस्त्रास्रकोविदौ। उभौ परमदुर्जेयावतुल्यवलतेजमी। 
( वाल्मी० ८८। ३४) इन श्लोकोमें हे । 


* जिमि-(का०)। 
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नोर--२ 'छलबल ^! कभी छिप जाना, कभी प्रकट होना छल है। यथा--"तकि तकि तीर महीम 
चलावा। करि छल सुअर सरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाद मृग भागा।* (1 १५७), “विविध वेव धरि 
करट लराई। कवहंक प्रगट कबहुँ दुरि जाई" (७४। ११। १२) ¢अॐगयुद्धमें वुद्धिसे अपनेको चचाना अनीति 
नहीं है, पर दूसरा यत्रसे भी देख न सके इस प्रकार छिपकर्‌ वरहीसे आघात करना अधर्म ट, यथा-- "धर्मं 
हेतु अवतरेहु गोसा्। मारेहु मोहि व्याध कौ नार््॥* मायाके बलसे वह अदृश्य होता धा, उसे लक्ष्मणजी 
देख न सकते थे। वाल्मी° ८८ में लक्ष्मणजीने मेवनादसे कहा है कि तृ वीर नहींदटै। त तौ चोरका- 
सा चरित्र करता है कि अन्तर्धान हो जाता टे, यथा-'अन्तर्धानगतेनाजौ यतव्या चरितस्तदा । तस्कराचरितो 
मार्गो नेप वीरनिपेवितः॥' (१५) यही भाव “ अनीति" का है । छल वुद्धिके उपायको भी कहते टं, यथा--"खो 
मति मोरि भरत महिमाही। कहै काह छलि दछअति न छाही॥* (२। २८८), "सोहि नभ छलबल 
बहु करी । कज्नलगिरि सुमेरु जनु लर ॥ वुधिवल नियिचर परड़ न पार्‌यो। तव मारुतसुत प्रभु संभाटूयो॥ 
(९४। ७-८) यह अनीति नहीं हे । 
क्रोधवंत तब भएउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता॥४॥ 
नाना विधि प्रहार कर सेषा। राक्षस भणएड प्रान अवसेषा॥५॥ 


रए्वनसुत निज मन अनुमाना। संकट भएड हरिहि मम प्राना॥६॥ 

शब्दार्थ-अनन्त=यह एक नाम श्रीलक्ष्मण ओर शेषजीका है । शेष भी उन्हींका नाम है । यथा-- शेषेऽनन्तो 
वासुकिस्तु सर्पराजः।' (अमरकोश) प्रहार आघात, चोट, वार। प्रान अवसेषा-~प्राणावशेष~जिसके प्राणमात्र 
रह गये हो मृत्युतुल्य । अनुमाना=सोचना, अटकलसे जानना । 

अर्थ- तव लक्ष्मणजी क्रोधित हए ओर उन्होने तुरन्त उसके सारथी ओर रथको टकदुृ-टुकड कर 
डाला॥ ४॥ शेपजी उसपर अनेक प्रकारसे वार करने लगे। राक्षस प्राणावशेष हो गया॥ ५॥ रावणपुत्रने 
मनमें अन्दाज लिया कि सङ्कट पड़ गया, ये मेरे प्राण ले लंगे॥ ६॥ 

0 ॐतेघनादसे यहां लक््मणजीने वानरोका बदला चुकाया है। 


मेघनाद-वानरसेना लक्ष्मण-मघ्नाद 

९ "खो कपि भालु न रन महं देखा! कौन्हेति जेहि न प्रान अवसेया ॥' (४९।८) राक्षस भण्ड ग्रान अवसेषा 

२ "दस दस सर सव मारेसि।' (४९) नाना विधि प्रहार कर सेवा 

३ “परे भूमि कपि बीर।* (४९) भजेउ रथ सारथी तुरंता 

४ सव कर मरन बना।* (५१।५) संकट भ्टञ हर्दि ममप्राना 
५ "एहि लेखे।* (५१।५) रावन सुत निज मन अनुमाना 


मा० म०, पं०-'रावणसुत' का भाव कि जैसे रावण सारे जगत्‌को रुलानेवाला है वैसे ही मेघनाद 
जो कर्म करनेको है उससे वह सारी सेनासहित रामजीतकको रुलावेगा। ओर इन्हीको नहीं वरन्‌ भरतसहिते 
माताओंको भी दुःख पहंचायेगा।- [इस चौपाईमं * अनुमान-प्रमाण अलंकार ' दे ।| 

नोट--१ रावणसुतका भाव कि रावण-लक्ष्षणयुद्धमें लक्ष्मणजीने यही दशा राणक को, तच रावणने 
भी शक्ति चलायी थी। यह उसी रावणका पत्र तथा उसके राज्यका उन्तराधिकारी दै, अतः यह भी वैसा 
ही करेगा। दोनोंका मिलान देखिये- 


लक््मण-मेघनाद लक््मण-रावण 
१ लकछिमन चले क्रुद्ध होड लदछिमन चले क्रुद्ध होड (८१) 
२ बान सरासन हाथ कटि कसि नियंग धनु हाथ 
३ भंजेउ रथ सारथी तुरता स्यदन भजि सारथी मारा 
४ नाना विधि प्रहार कर सेषा सत सत सर मारे दसभाला। सत सर पुति मारा उर मार्ही॥ 
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५ राच्छस भणएउ प्रान अवसेषा परथो अवनितल सुधि कषु नाही॥ 
६ संकट भएड हरहि मम प्राना उठा प्रबल युनि मुरछा जागी 
७ बीरघातिनी छाडिसि संगी छांडसि ब्रह्म दीन्हि जो संगी 
८ तेजयपुज लचछिमन उर लागी सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही 
९ मुरछा भ परयो वीर विकल 
१० मेघनाद सम कोटिसत जोधा रहे उठाड़ उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही । तेहि चह उटठावन। 
१९ जगदाधार सेव ब्रह्मांड भुवन बिराज जाके एक सिर 
१२ किमि उठे चले छखिविआड़ तेहि चह उठावन मूढ रावन जान नहिं त्रिभुवनधनी 
१३ क्रोधानल जासू। जारे भुवन ““““ । तुम्ह कृतात भक्षक। 
१४ सेवहिं सुरनर अगजग जाही सुरत्राता। त्रिभुवनधनी 
१५ तव लगि लेड आएड हनुमाना लछमन कहं कपि ल्यायो 


बीरध्ातिनी छाड्सि साग । तेजपुंज लचछिमन उर लागी॥७॥ 


मुरुा भट सक्ति के लागे । तब चलि गएड निकट भय त्यागे॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--सोगी=बरद्छी, शक्ति । तेज दीपि, प्रकाश । 

अर्ध-( अनुमानकर) उसने वीरोका नाश करनेवाली अपनी * वीरघातिनी' नामक संगी चलायी जो 
बडी तेजोमय शी। वह लक््षणजीकी छातीमें लगी ॥ ७॥ शक्तिके लगनेसे श्रीलक्ष्मणजीको मूर्छा आ गयी। 
तव वह भय छोडकर उनके पास चला गया॥ ८॥ 

वि० त्रि०-'बीरधातिनी““ * इति । प्रख्यातपौरुष अस्त्र-शस्त्रोके नाम होते ह जेसे रामजीके धनुपका 
नाम शारद, रावणके खद्यका नाम चन्द्रहास, विष्णुके चक्रका नाम सुदर्शन, इसी भोति इस शक्तिका नाम 
वरघातिनी था। यह दिव्य शक्ति थी, इसीसे इसे तेजपुंज कहा गया हे (यथा--^तेजपुंज लछमन उर लागी ' ) । 
अतः मेघनाद अपने हाधसे जाने देना नहीं चाहता था, पर लक्ष्मणजीके प्रहारोँसे जर्जर होकर जब प्राणावशेष 
हो गया, तवर उसने इस वीरघातिनी सगीको लक्ष्मणजीपर चला दी। 

नोट-१ (क) प्रथम चरणे कहा कि “छाड़िसि संगी" ओर चोथेमें कहा कि “मुरुछा भई सक्ति 
के लागे" इस प्रकार शक्ति ओर सौगीको एक ही जनाया। (ख) " तेजयुंज - तेजराशि। भाव यह कि वह 
शक्ति अपने विपुल तेजसे वञ्रके समान दीप्तिमान्‌ थी ओर उसमेसे प्रचण्ड अग्निवत्‌ ज्वालां निकलती ्थी। 
यथा-* इत्येवमुक्त्वा तां शक्तिमष्टधण्टां महास्वनाम्‌। मयेन मायाविहिताममोधां शत्रुघातिनीम्‌। “““““““ "लक्ष्मणाय 
समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा ॥', “जिह्वे वोरगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ॥' ( वाल्मी० १००। ३०-३१, ३५) 
अर्थात्‌ यह कह रावणने आट घण्टे वधी, बड़ा शब्द करती, मयकी मायासे बनी हुई शत्रुभेकि प्राण नाश करनेवाली, 
अमोघ, तेजसे दीप्यमान शक्ति लक्ष्मणजीपर वद क्रोध करके चलायी। ज सर्पगजकी जीभके समान देदीप्यमान धी। 

२ मा० म० के मतानुसार मूर्च्छा लगनेका एक कारण यह भी है कि श्रीरामचन्द्रजीने अयोध्याजीसे चलनेके 
समय लक्ष्मणजीको कहा था कि वनम जानेसे दुःख सहना पटेगा। इसी कारण मूर्छित होकर उन्हाने उस 
वचनको सत्य किया। ओर किसीका मत टै कि शवरीजीके वेर लक््मणजीने जृटे होनेकरे कारण नहीं खाये 
फक दिये। उसके कारण यह शक्ति लगी। गोस्वामीजीके मतानुसार तो लक्ष्मणजीने भी शवरीजीके फल खाये 
ट। यथा- "केहि सुचि केहि छृधा सानुज मागि मागि प्रभु खात॥*“““प्रभु खात मागत देत सवरी राम भोगी 
जाग के। वालक सुमित्रा कौखिला के पाहूने फल साग के॥* (गीर आ० ८। १६-१७) 

पर मानसक्रविने इस ग्रन्थमं लक्ष्सणजीका खाना स्पष्ट न लिखकर सवर कल्पोंकी कथाओंकी गुंजाइश 
रखी टे । 

३*तब चलि गएड निकट भय त्यागे" इति “भय त्यागे * से जनाया करि उसे उसके पूर्वं भय 
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था। यथा-- “संकट भषड हरिहि मम प्राना" अव जान लिया कि मूर्छित है वा मर गये, क्योकि शक्ति 
अमोघ हे; इससे निकट जानेमें भय न रह गया। पास आया कि उठाकर लङ्काम ले जार्यं। हमारे पिता 
सीताको ले आये, हम भाईको ले जायं । एकका दुःख धा, अव दोका हो जायगा, विना उपाय ही राम 
भी मर जार्येगे। पुनः, पितासे मेने प्रतिज्ञा की धी। इनको देखकर वे बड प्रसत्र हागे। 
दो०- मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उटाड्‌। 
जगदाधार * अनंत किमि उठ्ड चले खिसिआइ।॥५३॥ 

अर्थ-- मेघनादके समान अगणित योद्धा उठा रहे है, परंतु जगते आधार अनन्त (शेष) कैमे उत्‌ 
सकते? (तवर सव योद्धा) लज्नित होकर चल दिये॥ ५३॥ 

नोर-१ (क) “मेधनाद सम कोटि सत” कहकर उन योद्धाओंको उत्कृष्टता तथा श्रीलक््षणजीका महच्च 
दिखाया। (ख) इससे यह भी जनाया कि एक-एकसे न उठा तत्र करट एक मिलकर भी न उटा सकै। 
यह "विशेषोक्ति अलङ्कार" है। (ग) क्यों न उठा सके? इस सम्भावित शङ्धाका समाधान वक्ता शिवजी स्वयं 
कर्‌ रहे है कि वे "जगदाधार" हँ, शेष भगवान्‌ ही है जो ब्रद्याण्डको एक सिरपर धारण किये है। इनको 
वही उठा सके जो इनसे अधिक हो या जिसपर इनको कृपा हो। (च) “जगदाधार ओर "शेष" दो पद 
देकर चारों कल्पोके अवतार जना दिये। यथा--“लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वविष्ठ तेहि 
राखा लक्िमन नाम उदार॥* (१। १९७), “जो सहससीस अहीस महिधरु लयन सचराचर धनी ।* (अ० १२६) 
(ड) अनन्त (अन्‌*+अंत= सीमा) =जिसकी सीमा नहीं, जो देशकाल वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सर्वव्यापी, नित्य आर्‌ 
सर्वात्मरूप हें । भाव यह कि जिसका अन्त नहीं उसको अन्तवाला कैसे उठा सकता है। 

शीला- यहां पार्वतीजीको शङ्का हई कि शतकोटि योद्धा कैसे लगे? उसी हेतुसे “जगदाधार, “शेष ' 
वा "अनन्त" नाम यहाँ लक्ष्मणजीके दिये। जगदाधार है, सारे ब्रह्याण्डको सिरपर लिये है ओर शेषै 
इसीसे इतने भारी हैँ । अनन्त हैँ, इनका अन्त नहीं, तो एक उंगलीमें भी सारे राक्षस लग जाते तो पता 
न चलता (यह भी कौतुक है)। 

ऊ परेघनादद्वारा शक्तिका लक््मणजीको मारा जाना वाल्मीकि, अध्यात्म, हनुमत्रारक, आनन्द रामायण, पद्मपुराण 
आदि करई ग्रन्थों नहीं मिलता। कल्पभदके कारण एेसा हे। उपर्युक्त रामायणम भगवान्‌ विष्णु या श्रीमन्नागयणकर 
रामावतारोको कथां है। सम्भवतः साकेतावतारवाले कल्पमं मानसके अनुसार हागा, पर वह ग्रन्थ दासक्रो उपलब्ध 
नहीं है जिसमे एेसी कथा है। इसीसे समाना? शरक युद्ध-प्रसद्धमं नही दिये जा सक्रते। 

वाल्मी० सर्ग ५९ ओर १०० में रावण-लक्ष्मण-युद्ध हे । वाल्मी० ५९ में रावणने अपने प्राणोंपर्‌ आं 
बनी देख शक्ति चलायी- (श्रौ १०५) ओर इनको उटाना चाहा पर न उठा सका। हनुमान्‌जीने सा 
मारा, जिससे वह अचेत हो गया। तवर हनुमानूजी उन्हं उदा ले गये । शक्ति रणभूमिकी छोट्‌कर गव्रणकर रधर्म 
चली गयी। लक््मणजी (विना ओषधि) साव्रधान हो गये। इस तरह सर्गं ५९ वाली कथा मानसके रावण- 
लक्ष्मण-युद्ध दोहा ८१-८३ में मेल खाती है। वह शक्ति ब्रह्मदत्त है ओर मानसकी भी। मानसम भी वहां लक्ष्मणजी 
विना दवा अच्छे हो गये। वाल्मी १०१ अथवा १०२ में रावणका उठाना वा हनुमान्‌जीका लै जाना नहीं है; 
क्योकि श्रीरामजी भी रणभूमिमें ही है, पर रामजीका अधिक विलाप ओर सुपणका दवा बताना एवं हनुमान्‌जीका 
द्रोणशिखरको लाना इसी युद्धे है। यहाँ शक्ति विभीपणजीको वचानेपर इनपर चलायो गयी थी । 

समयादशं रामायणमें मेघनादका शक्ति मारना तो नदीं लिखा दै पर उसके गुद्धके सिलसिलेमं दही 
रामचन्द्रजीका ओषधि मगाना कहा गया है, जिससे पूरा अनुमान वहां मेघनादद्वारा शक्ति चलाये जानेका 
होता है। यथा- संतर्प्याग्निमधथोनभश्चररथं संप्राप्य दिव्यं ततो रात्रौ शक्रजिता जितं पुनरथो शुक्लद्वितीया दिने। 
ओपध्यानयनैस्तृतीयदिवसा यावत्तिधिः सप्तमी श्रीरामो दिनपश्चकं च कृतवान्‌. युद्धावहारन्तदा ॥' (८८) 


* सेष- १५२१, १५६२ छ०, भा० दा० । अनन्त- १७०४, कोर रार । 
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मानस-पीयुष २८२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५४ ( १--४) 


सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारे भुअन चारिदस आसू॥९॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवं सुरनर अग जग जाही॥२॥ 
शब्दार्थ-- आसू (आशु) शीघ्र, तुरंत । यथा--"लागहिं सैल बज्र तनु तासू। खंड खंड होड़ फूट आसू॥' 
(८१। ३) अग~ स्थावर, अचर, जड़ । जग जङ्कम, चर, चेतन । 
अर्थ--हे गिरिजे! सुनो। जिसकी क्रोधाग्रि चौदहों भुवनोंको शीघ्र ही जला डालती है॥ १॥ ओर देवता, 
मनुष्य तथा चराचर मात्र जिसकौ सेवा करते हं उसको रणमे कोन जीत सकता है। अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २॥ 
ॐ प्रलयकालमं शेषरूपसे लक्ष्मणजी हजारों मुखोसे पंकारद्वारा कालाग्नि प्रकरकर सूष्टिको भस्म कर देते 
हं। यथा--“जुग-षट भानु देखे, प्रलय कृसानु देखे, सेष मुख अनल विलोके बार-बार है। (कण सुं० २०)' 
"भुअन चारि दस” इति १८ लोक ये हैं-भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य, तल, अतल, 
वितल, सुतल, रसातल, तलातल ओर पाताल। न जीत सकनेका समर्थन इस प्रकार करना ' काव्यलिङ्गं 
अलंकार' है। यहां वक्रोक्ति ओर प्रतिपेध भी है-(वीर)। 
यह कौतूहल जाने सों जा पर कृपा राम कै होई।॥३॥ 
संध्या भई फिरी द्रौ बाहिनी। लगे संभारन निज निज अनी।॥४॥ 
शब्दार्ध-- कौतूहल कुतृहल, कोतुक, रहस्य । बाहिनी (वाहिनी ) = सेना । संध्या=शाम । सूर्यास्तके लगभगका समय। 
अर्थ-इस आश्चर्यमय चरित्रको वही जान सकता हे जिसपर श्रीरामचन्द्रजीको कृपा हो॥ ३॥ सन्ध्या 
होनेपर दोनों ओरकी सेनां लौरीं। यूथपति अपनी-अपनी सेनाकी देखभाल, गिनती करने लगे (कि कौन 
वचे, कोन मारे गये, कितनी सेना काम आयी) ॥ ४॥ 
पं०-- "यह कौतूहल“ '। जैसे कि विभीपणजी, हनुमान्‌जी, भुशुण्डिजी, शिवजी, वाल्मीकिजी ओर 
गोस्वामीजी आदि जानते हें। 
नोट--१ कविको कैसे मालूम हुआ? गुरुपदके प्रभावसे, यथा--“सूद्महिं रामचरित मनि मानिक। गुपुत 
प्रगट जहं जो जेहि खानिक॥* (१। ८) पुनः, रामकृपासे ही ये भी जानते हैं, यथा-- "जेहि पर कृपा 
करहि जन जानी। कवि उर अजिर नचावहिं वानी॥* “तस किहं हिय हरिके प्ररे 
नोट-२ इस चरितमें क्या रहस्य हे, इस विषयमे ग्रन्थोमें जहो - तां कुछ उदे मिलता हे। (क) 
वाल्मी° ७४ में नागपाशप्रसङ्गमें अङ्गदादिके व्याकुल होनेपर विभीपणजीने समञ्ञाया है कि ब्रह्माका सम्मान 
करने, उनके अस्त्रकौ सफलता दिखाने ओर मर्यादा पालन करनेके लिये श्रीरामलक्ष्मणजीने जान-वृञ्चकर 
एसा किया। अतः इसमें शोक करनेकी क्या बात है? यथा-'मा भैष्ट नास्त्यत्र विषादकालो यदार्यपुत्रौ हयवशौ 
विषण्णौ । स्वयंभुवो वाक्यमथोद्वहन्तौ यत्सादिताविन्दरजितास्त्रिजालैः॥ तस्मै तु दत्तं परमास्त्रयेतत्स्वयंभुवा 
ब्राह्मममोधवीर्यम्‌ ( वेगम्‌ )। तान्मानयन्तौ युधि राजपुत्रौ निपाततौ कोऽत्र विषादकालः॥' (३-४) 
श्हनुमानूजीने भी यही सोचकर अपनेको वंधाया धा, यथा-- “जौ न ब्रह्मसर मानठं महिमा मिट अपार्‌।' 
(५। १९) (ख)- कालनेमि ओर मकरीको शापसे मुक्त करना है, ऋषिके वचन सत्य करने हं । (ग) नरनाट्य 
कर रह हं अतएव "जस काछिय तस्र चाहिय नाचा" नरतनमें शक्तिसे घायल होना, प्रभुका भाईको देखकर 
स्ह ओर प्रलाप, रक्षसोको मोहित करनेके लिये जरूरी है । अमोघशक्तिको मनुष्य क्या देवता भी व्यर्थं नही 
कर सकते। उसके व्यर्थं करनेसे इसका ब्रह्मावतार होना प्रकट हो जायगा। रावणकी मृत्यु नरके हाथ हनेका 
वरदान है; उस ब्रह्मवाक्यको भी सत्य करना है । पुनः, (घ) शक्ति-प्रसद्भद्रारा हनुमान्‌जीका अभिमान दूर करना 
है। भरत ओर मुमित्राजीकी निःस्वार्थं भक्ति ओर प्रेम जगत्‌को दिखाना टै, लक््मणजीका प्रेम (रामजी) 
अयोध्याकाण्डमें दिखाया गया, यहां इस बहाने श्रीरामजीका अतिशय प्रेम जो लक्ष्मणजीपर है वह दिखाना 
दै-“ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" गीताके इस वाक्यको भी चरितार्थं किया है। जैसे लक्ष्षणजीके 
प्राण श्रीरामजोका साथ छृटनेपर रह नहीं सकते, वैसे ही लक्ष्मणजोके विना प्रभु रह नहीं सकते। यथा-“गिरि 
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कानन जैः शाखामृग हय पुनि अनुज संधाती।' (गी° लं०) पुनः (ङः) पंजावीजी यह भी लिखते है कि 
इस चरितसे श्रीरामजी दुःखित होकर शीघ्रतासे वरोन्मत्त राक्षसोका वध करेगे । इत्यादि यह मत वाल्मीकीयसे 
मिलता हे। यथा--'राज्यनाशं वने वासं दण्डके परिधावनम्‌। वैदेद्याश्च परामर्शो रक्षोभिश्च समागमम्‌॥ “प्रासं 
दुःखं महाघोरं क्लेशश्च निरयोपमः॥' ( वाल्मी° १००। ४९-५०) अर्थात्‌ राज्यका नाश, वने वास, दण्डकवनपें 
इधर-उधर दौड्ना, जानकी-हरण, राक्षसोका समागम-इन सब बातोंसे हमने नरक~-समान बड़ा बोर दुःख पाया 
हे, उन सव दुःखोंको आज हम रावणको रणमें मारकर त्याग करेगे। 
दूसरा युद्ध एवं तदन्तर्गत मेधनाद-लक्ष्मण-प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। 
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर। लछिमन कहां बृञ्च करुनाकर॥ ५॥ 


तब लगि ले आएड हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥६॥ 

अर्थ-- व्यापक, ब्रह्य, किसीसे न जीते जाने योग्य, सव लोककि स्वामी, करुणाकी खानि श्रीरामचन्रजीने 
पृछा कि लक्ष्मण करां है ?॥ ५॥ तवतक (इतनेहीमें) श्रीहनुमान्‌जी उनको ले आये *। छोटे भारईको देखकर 
प्रभुने अत्यन्त दुःख माना॥ ६॥ 

नोट--१ “व्यापक ब्रह्म“ “ इति। इन चार विशेषणोंको देकर जनाया कि उनके पृछनेसे यह 
न जानो कि ये जानते नहीं। ये सब जानते है; क्योकि सर्वत्र व्याप्त है-“कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही 
"जह न होउ तहँ देउ कहि तुमहिं दिखावञं ठा” ब्रह्य हैँ अतः वे सर्वज्ञ है, उनका ज्ञान अखण्ड एकरस 
हे, उनसे कुछ छिपा नहीं है। पुनः, आगे भाईको देखकर दुःखित होगे उससे यह न जानना कि मनुष्य 
हे । इनमें दुःख-सुख आदि करटा? यह केवल नरनास्य है। अजित ओर भुवनेश्वरसे यह भी जनाया कि 
वे जानते है कि लक्ष्मणजी मरे नहीं है ओर न उन्हें कोई जीत सकता हे। इत्यादि। 

नोट-२ “वृह करुनाकर!। इससे जनाया कि शक्ति सन्ध्याके लगभग दही लगी धी। बहुत-सी 
सेना लोट आयी पर लक््मणजी इस युद्धमें प्रधान थे वे तवतक न दिखायो पड़; यद्यपि उनको प्रथम 
ही वा सवके साथ आना चाहिये था, जैसे दूसरी वार मेघनादवध होते ही "लकिमन कृवायिंधु पिं आए "। 
इसीसे पुना पड़ा । इतनी देर न आनेसे अनुमान किया कि कुछ कष्टं उनको अवश्य पहुंचा टै । रघुनाथजीका 
स्वभाव करुणामय है! किसीको दुःखी देख नहीं सकते, यथा--“करुनामय रधुनाथ गोसाई । वेगि पाड़यहि 
पीर पराई" (अ० ८५1 २) इसीसे “वृढ करुनाकर' पद दिया। प्रभुको पृ्ना पड़ा, इससे यह भी 
जनाया कि किसीने शोक-समाचार सुनाना उचित न समञ्ञा धा, इससे न कहा। पुनः, “करुनाकर' मं 
यह भाव है कि करुणाभावसे पृच्छा, अक्ञतासे नहीं । पुनः, पृषछछनेमें भाव यह कि दासको बडाई दैना है 
यथा-- "संतत दासन्ह देहु वड़ा ताते मोहि पृषे रघुराई ॥* (आ०) (पुर रा० कु०) 

नोट-३ “तव लगि" का भाव कि पृष्ठनेपर वतानेकी आवश्यकता न रही; क्योकि उसी समय 
हनुमान्‌जी लेकर आ गये। 

नोट--४ “अति दुख माना" इससे प्रभुका नरनाख्य दिखाया, यथा--' मानुषत्वमुपाश्ित्य लीलयानुशुशोच 
ह।' (अ० रा० ६। ३२) शक्ति लगनेपर सुपेणसे प्रभुने जो वचन वाल्मी० १०१ में के है -' यदि समर- 
श्लाधी सर्वशुभलक्षणयुक्त हमरे ये भाई मृतक हो गये तो हमको प्राणों ओर सुखसे क्या है? इनको दशा 
देख हमारा वीर्य ललित हो जाता है, हाधसे धनुष-बाण गिरे जते है, दृष्टि ओंसुओंसे वंद हई जाती 
है । दुःस्वप्र देखनेके समान सव अङ्क कँपते है, हमारी चिन्ता बद्‌ रही है, यही नहीं वरन्‌ मरनेको जी 
चाहता है '- इत्यादि दुःखसूचक शब्द कटहते-कहते वे विलाप करने लगे!“ "इत्यादि '; यथा-* अयं स 





* * आनयद्राधवाभ्याशं वाहुभ्यां परिगृह्य तम्‌। वायुमूनोः सुहत्वेन भक्त्या परमया च सः। शत्रृणामप्यकम्प्योऽपि 
लघरत्वमगमत्कपेः।' ( वाल्मीऽ ५९। ११७) अर्थात्‌-(तेजस्वी हनुमानजी ) अपनी दोनों भजामि उन्द उदटाकर रामजीके पाम 
लाये। शत्रुभमि कम्पित होनेके अयोग्य लक््मणजी हनुमानूजीके सौहार्दं तथा उनको परमभक्तिसे प्रसन्न हो हलके हो गवे। 
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मानस-पीयूष २८४ # श्रीपते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ५४ (७-८ ) 
समरश्लाघी श्रता मे शुभलक्षणः। यदि पञ्चत्वमापन्नः प्राणैमे किं सुखेन वा ॥ लज्नतीव हि मे वीर्य भ्रश्यतीव 
कराद्धनुः। साखक्ता व्यवसीदन्ति दृष्टिवष्पिवशं गता ॥', ' अवसीदन्ति गात्राणि स्वप्रयाने नृणामिव । चिन्ता मे वर्तते 
तीव्रा मुमूर्षाऽपि च जायते ॥", “““““““-परं विपादमापन्नो विललापाकुलेन्दरियः!' (वाल्मी° १०१ ५-७, १०), 
वे सव “अक्ति दुख“ से कविने जनाया है! वाल्मी० मे "परम विपाद' टै, वही यहाँ “ अति दुःख' हे। 
जाम्रवंत कह बैद सुषेना। लंका रहडइ को पठ लेना॥७॥ 
धरि लघु, रूप गएड हनुमता । आनेउ भवन समेत तुरंता॥।८॥ 
अथ--जामवन्तजीने कटा कि सुषेण वेद्य लङ्काम रहता है, उसे ले आनेको कौन भेजा जाय?॥ ७॥ 
श्रीहनुमान्‌जी छोरा रूप धरकर वहाँ गये ओर उनको घरसहित तुरंत ले आये॥ ८॥ 
नोाट--१ वाल्मी° ७४ में जाम्बवन्तजीने स्वयं ओषधि बतलायी है ओर हनुमान्‌जीको लाने भेजा है। 
अ० रा० ५ मनं यही ओषधि लानेको स्वयं श्रीरामजीने ही हनुमान्‌जीको भेजा था। वाल्मी° १०२ में सुपेणने 
ओपधि बतायरी ओर हनुमान्‌जो लेने गये! हनुमन्नाटक ओर मानसके अनुसार सुषेण लङ्कासे लाये गये। 
हनु° १३। १५ ओर गीतावलीमें रघुनाथजीका हनुमान्‌जोको लड्कासे सुपेण वैद्यको लानेके लिये कहना पाया 
जाता हे। यथा-' वेद्यं सुपेणमधुनैव तदानय त्वं लङ्कापतेरनुचरोऽपि यतो भिषक्‌ सः। नैवान्यथा वदति रामगिरा 
हनूमान्पर्यङ्कसुसमचिरेण तमानिनाय॥' अर्थात्‌ हे वीर! तुम इस समय सुपेण वैद्यको ले आओ; वह वैद्य 
रावणका अनुचर है तथापि अन्यथा नहीं करेगा। श्रीरामजीकी यह वाणी सुन पलँगपर सोते हए उस सुपेणको 
हनुमानजी शोघ्र ले आये “सुनि हनुमंत वचन रघुबीर। सत्य समीरसुवन सब लायक क्यो राम रनधीर॥ 
चाहिय वैद ईस आयसु धरि सीस कोस बल एेन। आन्यो सदन सहित सोवतदही जौ लौं पलक परै न॥' 
मानसखे उसका समन्वय यों हो सकता है कि जाम्बवन्तने नाम ओर स्थान बतलाया, उसपर श्रीरघुनाथजीने 
हनुमान्‌जीको आज्ञा दी कि तुम जाकर ले आओ। आज्ञा पाकर हनुमान्‌जी गये ।-इस प्रकार मानस ओर 
हनुमन्नाटकको कथा मिल जाती है। विशेष ६१ (४) में देखिये । 
पंजाबी जीका मत टै कि जाम्बवन्तके वचन सुनकर वे स्वयं ही चल दिये। क्योकि उनको पश्चात्ताप 
है कि हमारे रहते लक्ष्मणजीको शक्ति लगी। इससे वे ललज्ित हैं । 
वि° त्रि०--"जामवंत कह.“ * इति। यहाँ विभीपणका बोलना प्राप्त था। लङ्काके `राजवैद्य ‹ सुषेण 
जिनको ख्याति जाम्बवान्‌जीतक पहुंची धी, उनका परिचय विभीपणजीको न हो, यह तो हो नहीं सकता। 
फिर विभीषप्णजीके मौन रहनेका कारण होना चाहिये । कारण यही जान पडता है कि विभीषणजीके आनेपर, 
वे राजा सुम्रोवद्रारा संशयको दृष्टिसि देखे गये थे, (यथा- "जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि 
कारन आया) यद्यपि प्रभुने वह वात नहीं मानी, फिर भी वात तो एेसी हुई धी। यहाँ लक्ष्मणजीके 
जीवन-मरणव्का प्र्र है, ओर विभीपणजी जानते ह कि सुपेणकी ख्यातिसे. यहाँपर भी लोग अपरिचित 
नहीं है, अत : विभीपणजी सुपेणके लिये कहने अग्रगण्य नहीं हए्‌। जाम्बवान्‌जी सव समदते थे। इसलिये 
विभीषणजीक कहनेकी प्रतीक्षा न करके उन्होने स्वयं कहा कि ' सुपेणको वुलाना चादिये।' 
नोट--२ “धरि लघु रूप” इति। (क) छोटा रूप धरकर गये जिससे कोई देख न पावे। अपने 
रूपसे जाते तो कार्यमे वित्र ओर विलम्ब हो जाना सम्भव था। “लयुरूप ' वैसा ही समञ्च लें जैसा सीता- 
शोध-समय--*मसक समान रूप कपि धरी। लंका चले सुमिरि नरहरी॥ धा। पंजावीजीका मत है कि 
एक वैद्यहीक्ो लाना था इसलिये बडे रूपकी आवश्यकता न थी। (ख) यहाँ यह कहा जा सकता है 
कि 'लोटते समय जवर घरसदहित लाये तव तो राक्षस विघ्र कर सकतेथे, घर तो छोटा नदीं किया गया? 
इसका उत्तर यह टै कि लौटतेमे इनको विघ्रका भय न धा, क्योकि वेणमें इनको पवन ओर गरुटु भी 
नपा सकते थे तव दूसरा इन्हे कव पा सकता धा ओर लद्कामं जाते समय विघ्न उपस्थित होनेपर युद्ध 
होने लगता, इनका सुपेणके य्हतक पहुंचना ही असम्भव हो सकता था। पुनः, प्र° स्वामीजी भी ठीक 
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रानाकं पास शय्यापर सुला दे सकता है तव अष्टसिद्धियां जिनको संविकाए है वे श्रीहनुमान्‌जा क्या घरक 
भा छटा नहीं कर सकते? अष्टसिद्धि प्राप्त पुरुप सव कुछ कर सकता टं। 

नोर--२३ “आने भवन समेत ~“ '। घरसमेत लानेके कारण ये हो सकते हैँ कि-(क) वह सो रहा 
था। सोतेसे जगानेपर चलता या न चलता। अथवा न जाने कव जागता। (ख) यहां आनेपर सम्भव धा कि 
कहता कि दवा घरपर है तो फिर जाना पड़ता ओर सम्भवतः दूसरी बार घरतक पहुंचना भी कठिन हो जाता। 

वीरकवि- जाना ओर वैद्यको तुरत ले आना-- यह * अक्रमातिशयोक्ति अलङ्कार" है। छोटा रूप धारण 
करने तथा घरसहित ले आनेका हेतु विना कहे कठिन-सा मालूम होता है, पर जान लेनेसे सरल। अतः 
अस्फुट गुणीभूत व्यंग" हे। 

दो०-रामपदारविद* सिरु नाएउ आइ सुषेन। 
कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन॥५४॥ 

अर्थ-- सुपेणने आकर श्रीरामजीके चरणकमलोंको माथा नवाया। पर्वत ओर ओषधिका नाम बताया। 
(ओर तव रामचन्द्रजीने अथवा उसीने कहा कि) हे पवनसुत! ओषधि लेने जाओ ॥ ५४॥ 

नोर--१*जाह पवनसुत लेन '। सीधा अर्थ यही है कि सुपेणने हनुमान्‌जीसे स्वयं कहा । यह अर्थं वाल्मी° 
१०१ के अनुसार है। वाल्मी०, अ० रा० ओर हनु ना० में मतभेद होनेसे दोनों तरह अर्थं किया गया है। 

१--' सुप्तोत्थितं रघुपतिर्भिषजां वरिष्ठं पप्रच्छ तं सकरुणं तरुणोपचारम्‌। स व्याजहार हिमरश्मिरुचा रजन्यां 
जीवत्यसौ द्ुहिणशेलविशल्यवल्ल्या॥' (हनु १३। १८) 

अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निद्रासे जगे हए वैद्यराज सुपेणसे करुणासहित तरुण लक्ष्मणजीके उपचारको 
पृचछा । तव वह बोला कि शीतरश्मि चन्द्रमाको कान्तिसे प्रकाशित ही रात्िमें द्रुहिण पर्वतकी संजीवनी बृटीये 
ये जोवित हो जार्यंगे अर्थात्‌ आज रात्रिम ही बरी आ जाय। 

२-' रामः (सभयम्‌ )। आर्तः संकुचितमुखकमलः सतमरसंकटे भगवतो रुद्रावतारस्य मारुतेः 
साशंकमुखकमलविकाशं पश्यति ।“““““-लक्षाणां षष्टिरास्ते द्रहिणगिरिरितो योजनानां हनृमांस्ौलाग्रेः सर्पपस्य 
स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वाऽत्र चैमि॥' (हनु १३। २०) 

अर्थात्‌ रामचन्द्रजी दुःखी होकर मलिन-मुखकमल होकर रणसङ्कटमें शङ्कसे भगवान्‌ रद्रावतीर 
हनुमान्‌जीके मुखकमलकी निर्मलताको देखने लगे 1“ हनुमान्‌जीने का कि स्वामिन्‌! मुञ्चे आज्ञा दीजिये! 
यहासे वह पर्वत ६० लाख योजनपर है, सो में हनुमान्‌ अग्रिपर धरे हुए तेलक ज्वालामं डाले दए सरसोकि 
फूटनेका शब्द जितनी देरमें हो उतनी ही देरमे वहां जाकर फिर यहां आ जाऊंगा । 

३-' ततः प्राह हनूमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥ ` (अ० रा० ६।२२; श्रीरामोवाच ~> -तथेतिराघधवेणोक्तो 
जगामाशु महाकपिः ॥' (३३) अर्थात्‌ श्रीरामजीने हनुमान्‌जीसे कहा कि हे प्रिय! लक्ष्मणजीको जिलाओ। 
राघवके एेसा कहनेपर महाकपि तुरंत चले। 

४-- वाल्मी० १०१ में लिखा है कि श्रीरामजीको शोकातुर देख सुपेणने उनको समञ्ाकर फिर दन्‌मान्‌जीको 
ओपधि लानेको कहा। सुपेणका लाया जाना नहीं कहा गया। यथा-“एवमुक्त्वा महाप्राज्ञः सुपेणो राघवं वचः॥ 
समीपस्थमुवाचेदं हनुमन्तं महाकपिम्‌। सौम्य शीघ्रमितो गत्वा पर्वतं हि महोदयम्‌॥' (२९-३०) अर्थात्‌ गाधवसे 
एेसा कहकर महाप्राज्ञ सुषेण समीप उपस्थित महाकपि हनुमान्‌जीसे बोले कि टै सौम्य! तुम शीघ्र पर्वतपर 
जाकर (ओषधि लाओ) । 

नोट-२ "कहा नाम गिरि ओवधी“ इति। (क) “गिरि! वाल्मी १०१ में सुषेण हनुमान्‌जीमे कहने 
है कि "पूर्व तु कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता तव' (३१) अर्थात्‌ पूर्वं जिस पर्वतको जाम्बवानूने तुमको 


* “रघुपति चरनं सरोज' (काशी) । 
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मानस-पीयुष २८६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५५ (१) 
बताया था'। जाम्बवान्‌ने हनुमान्‌जीसे वाल्मी° यु° ७४। २९-३० यें कहा कि-' समुद्रके ऊपर-ऊपर दूरतक 
चले जाओ ओर पर्वतश्रेष्ठ हिमवानूपर पहँचो। उसके आगे तुम्हें स्वर्णका ऋषभ पर्वत देख पडेगा, फिर 
वरहोसे केलास पर्वत देखोगे। इन दोनों पर्वतोके वीचमें सर्वोपधियुक्त प्रकाशित पर्वत देखोगे।' ओर हनु 
ना° में पर्वतका नाम द्रुहिणगिरि बताया गया है जिसको हनुमान्‌जी ६० लक्ष योजनपर बताते र । अ 
रा० ५ में श्रीरामचन्द्रजीने हनुमान्‌जीको बताया है कि यह क्षीरसागरमे है। यथा-^उवाच मारुतिं शीघ्र 
गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌।““““““तत्र द्रोणगिरिर्नाम दिव्योषधिसमुद्धवः॥' (७१-७२) यह क्षीरसागर सप्त बडे 
सागरोमंसे एक है । (ख) ओपधिके नाम विशल्यकरणी (घावभरनेवाली ), सावर्ण्यकरणी (पूर्ववत्‌ शरीर 
कर देनेवाली), सञ्जीवकरणी (जीवित करनेवाली) ओर संधानी (दूरे अद्खंको जोड देनेवाली ) हैँ । द्रोणपर्वतके 
दक्षिण शिखरपर ये मिलती हैं। यथा-'दक्षिणे शिखरे जातां महौपधिपिहानय॥ विशल्यकरणीं नाप्रा 
सावर्ण्यकरणीं तथा। संजीवकरणीं वीर संधानीं च महौषधीम्‌॥' (वाल्मी० १०१ ३१-३२) 

नोट-३ “पवनसुत “ सम्बोधनका भाव कि-(क) अति शीघ्रताका काम है पवनवेगसे जाकर रात्रिम 
ही ले जाओ। (ख) तुम पवनके समान वल, विवेक ओर विज्ञानके निधान हो, तुम्हीं यह कार्य कर्‌ 
सकते हो! (ग) जसे पवनकौ गति कोई रोक नहीं सकता वैसे ही तुम्हारी गति कोई रोक न सकेगा। 
“ज्येष्ठः केसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः ।““““““-कामरूपो हरिश्रेष्ठो बलरूपसमन्वितः। अनिवार्यगतिश्चैव यथा 
सततगः प्रभुः ।1* ( वाल्मी° २८। १०-११) (सारणवाक्य रावणप्रति) । कालनेमिने भी कहा है- "तासु पंथ 
को रोकनिहारा (च) पवन सबके जीवन है, तुम भी ओषधि लाकर लक्ष्मणजीके जीवन वनो। (ड) 
तुम्हारी पवनदेव इस कार्यम सहायता भी करेगे-(हनु° १३। २३ के मतानुसार द्रोणाचल उखाडुनेमे ओर 
गीतावलीमें भरतवाणसे गिरनेपर पवनदेवने सहायता की है। कि० ३० (४-६) के भाव इस पदमें जना 
दिये है, अतः विशेष भाव यहाँ देखिये । 

रामचरनसरसिज उर राखी। चला प्रभंजनसुत बल भाखी॥९॥ 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंको हदयमें रखकर ओर अपना बल बखानकर पवनपुत्र श्रीहनुमान्‌जी 
चले॥ १॥ 

नोर-- १ “बल भाखी ' इति। रामचन्द्रजीकी व्याकुलता देख उनका शोक हरने, उनको ढाढस देनेके 
लिये कार्य-तत्परताकी मूर्ति पवनसुतमें यह वीरोत्साह हुआ। हनु° ना० ओर गीतावलीमें उनकी अत्युक्ति 
इस प्रसङ्गे कैसी वीररसपूर्णं है तथा कि० काण्डमें समुद्रतटपर जसे गर्जकर उन्होने अपना बल कहा 
था उससे भो अधिक उत्साह यहाँ दिखाया हं, देखिये- 

"हनूमान्‌ ८ सविस्मयो रामम्‌) हनुमति कृतप्रतिज्े देवमदेवं यमोऽप्ययमः। पुनर्देव पश्य- 

पातालतः किमु सुधारसमानयामि निष्पीड्य चन्द्रममृतं किमुताहरापि। 

उद्ृण्डच्ण्डकिरणं ननु वारयामि कीनाशपाशमनिशं किमु चूर्णयामि॥' (१३। १६) 

आश्चर्यपूर्वक हनुमान्‌जी श्रीरामजीसे बोले कि हनुमानके प्रतिन्ञा करनेपर दैव-अदैव ओर यम-अयम हो 
जाता है। क्या मैं पातालसे अमृतरसको ले आऊँ? अथवा, चन्द्रमाको निचोडकर अमृत ले आऊँ? या प्रचण्ड 
किरणमाली सूर्यको वारण कर दू? वा, निरन्तर पाशधारी यमराजको ही चूर-चूर कर डालूं। इत्यादि । पुनश्- 

"जौँ हौ तव अनुसासन पावो । तां चंद्रमहिनिचोरिचैलज्यों आनिसुधा सिरनावौं ॥ 

क पाताल दलौं व्यालावलि अमृतकुड कहि ल्यावौँ । भेदि भुवन करि भानु वाहिरो तुरत राहु दै तावी ॥ 

बिबुधवैद बरबस धरि आनौ तौ प्रभु अनुग कहावौं । पटकौं मीचु नीच मृषक ज्यों सब्र कौं पाप बहाववौं॥ 

तुम्हरिहि कृपा प्रताप तिहारेहि नकु विलंब न लावौं । दीजै सोइ आयसु तुलसी प्रभु जँ तुम्हेमन भावौ ॥( गीता० ६।८) 

इसी भावोद्रेगमे पवनसुत तुरंत चल पडे, प्रणाम करनेतककी सुधि न रही। भगवानूकी हंसी यदि 
माया है तो रुलाई महामाया है। वह शेष भगवान्‌ तथा मारुतितकको भुलावेमें डाल देती है । उसीके फें 
पड़कर राहमें अनेक विघ्रोका सामना करना पड़ा है। 
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दोहा ५५ ( २-३ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २८७ लद्धाकाण्ड 





नोर-२ ओषधि लानेकी आज्ञा देनेमें “पवनसुत “ ओर बल कहकर चलनेमें उससे भी बड़ा "प्रभजनसुत' 
पद दिया। प्रभंजनका भी अर्थं पवन है। अतएव इसमें ' पवनसुत" के भाव तो है ही पर कुछ विशेष 
भी है । प्रभंजन~=विशेष भंजन (चूर्ण) करनेवाला। इस शब्दको देकर कविने जनाया है कि जो बल यहां 
बखान किया है वह एेसा ही है। उपर्युक्त उद्धरणोके “चूर्णयामि / "दलों (पटकां * “वरवस धरि आनं, 
इत्यादि शब्द “ प्रभंजन' पदको सार्थक कर रहे हे। 

वं० पा० १- यहां दो वाते प्रतिकूल हई । एक तो प्रणाम न किया, दूसरे स्वामीके आगे बल बखान 
किया। अतएव क्लेश होगा। २-- "चरन सरसिज उर राखी" करा भाव कि श्रमका ताप न हो; इन चरणोने 
त्रिलोकोको नाप लिया था, अतएव इनकी कृपासे षट्‌ समुद्र पार होना क्या बड़ बात टै? 

नोट--३ मेरी समञ्में श्रीरामचरणकमल हदयमें धारण किया हे, अतः कार्यमं सफलता अवश्य होगी। 
^राम चरन पंकज उर धरहू।* (६। १। ८) देखिये । पर वल वखानकर चले रै इससे विघ्न उपस्थित 
होगे। जैसा बल बखान किया वैसी शीप्रतासे कार्य न होगा। सेवकमें दैन्यभाव चाहिये चाहे वह कितना 
ही पराक्रमी क्योंन हो। इस बल वखानके साथ ही प्रणामका न किया जाना भी बड़ा भारी अपराध 
माना गया, नहीं तो हदयमे स्मरण करना भी प्रणामहीके तुल्य था। 

उहां दूत एकु मरमु जनावा। रावनु कालनेमि गृह आवा॥२॥ 

अर्थ-उधर एक दूत (गुप्तचर) ने रावणसे यह भेद वता दिया। रावण कालनेमिके घर आया॥ २॥ 

वि० त्रि०-लक्ष्मणजीकी स्थिति जाननेके लिये, तथा चिकित्साकी व्यवस्था जाननेके लिये रावणने दूत छोड 
थे। भवनसहित सुपेणका लाना एक एेसी घटना थी, जो कि दृतोसे छप न सकी। किसी एकको मुपेणकौ कही 
हुई वातेके सुननेका भी अवसर हाथ लग गया, उसने तुरंत समाचार रावणको दिया। रावणने समञ्जा कि लङ्खाभरमें 
एेसा मायावी कालनेमि ही है, जो हनुमानूका रास्ता रोक सकता ह, ओर वह अन्तर्मुख हो रहा है, एेसे कामें 
हाथ न वंटावेगा, अतः रावण स्वयं कालनेमिके घर गये। इसी भति मारीचकरे पास भी स्वयं गये थे। स्वार्थसाधनमें 
रावण अभिमानको स्थान नहीं देते (यथा-- "नाड माथ स्वारथ रत नीचा।*.) 

नोट-प्ॐ कालनेमिके पास आनेमें “रावण! उससे मर्म कहनेमे “दस्रमुख “ ओर उसकी वातपर 
क्रोधित होनेपर ` दशकण्ठ" शब्दोका प्रयोग इस प्रसद्धमें कविने किया हे। यह भेद भी भावने खाली नहीं 
हे। नोट--२ कालनेमिको रुलवेगा, यथा-- “पुनि पुनि कालनेमि सिर धुनेऊ” रुलाना क्या, उसके तो प्राण 
ही ले लिये। अतः यहां "रावण" नाम कहा। 

नोट--२३ (क) “कालनेमि गृह आवा" इति। इससे जनाया कि मुनिवेप धारण करनेमे यह बहुत वड़ा 
निपुण था जैसे मारीच मायामृग वननेमें धा। रावणको यह प्रजा है। रावणको पूर्णं विश्वास है क्रि यह कार्य 
यही कर्‌ सकेगा, दूसरा नहीं, अतएव इसके पास उसी समय अकेला आया- "जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिगृहं 
क्षणात्‌।' (६। ३६) (ख)-कालनेमिका प्रसंग अ० रा० ६-७ ओर आ० रा०। १। ११ यं भी है। 

दसमुख कहा मरनु तेहि सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु भुना॥३॥ 

शब्दार्थ-' सिर धुनना"=शोक या पछतावेसे सिर पीटना, पछताना, शोक करना । 

अर्थ-दशाननने उससे सव मर्म कहा ओर उसने सुना। कालनेमिने बारंबार अपना सिर पीटा॥ ३॥ 

नोट-१ 'दसमुख' पदसे जनाया कि अभिमानपूर्वक सब हाल कहा मानो दसों मुखोसे कहा है। 
यथा--"दसमुख सकल कथा तेहि आगे। कही सहित अभिमान अभागे।-( मारीचस) । पुनः, भाव कि वह 
इतना व्याकुल भा कि वही एक वात उसने दसों मुखोंसे कही, यथा--“दसमुख बोलि उढटा अकुलाना 
[ समुद्रपर सेतुका बांधना सुनकर। (पं०)] नोट-२ “मरमु “ इति। एक तो हनुमान्‌जीका लक््मणजीके लिये 
ओपधि लाने जानेका सव वृत्तान्त का, दूसरे. यह बताया कि मायासे मुनिवेष धारण कर कपिकरो मोहित 
कर सकते हो फिर जिस प्रकार निशाकाल व्यतीत हो वह करना। यथा अध्यात्म- 
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मानस-पीयूष २८८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: *# दोहा ५५ (४-८) 
` मायया मुनिवेपेण मोहयस्व महाकपिम्‌। कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वैहि मन्दिरे॥' (६। ४१) 
नोर-३ “सिरु धुना" इति। भाव कि करसि यह अभागा हमारे प्राण लेनेको आ गया। काल 

सिरपर आ गया यह समञ्ञ सिर पीटकर पश्चात्ताप करता है कि मायामे कुशल होना आज हमारे लिये 

प्राणघातक ही हो रहा है। सिंहिकाको माया हनुमान्‌जीसे न चली तब हमारी क्या चलेगी । अवश्य मरण 
होगा, यह समञ्चकर उसे अत्यन्त दुःख हआ, इससे सिर पीरने लगा। यथा--“अति विषाद पुति पुनि 
सिर भुनेऊ।* (६१। ५) अ० रा० में कालनेमिने रावणसे कहा है कि मेरे प्राण न बर्चेगे जसे मारीचके 

न बचे थे। यथा-'प्रियं ते करवाण्येव न प्राणान्धारयाम्यहम्‌। मारीचस्य यथारण्ये पुराभून्मृगरूपिणः। तथैव 

मे न संदेहो भविष्यति दशानन ॥' (अ० रा० ६। ४३-४४) 
प० पठ प्र०-इसके दोनों चर्णोमिं एक-एक मात्रा कम हे । रावण-मारीच-प्रसङ्खके "सस्ती मर्म प्रभु 

सठ धनी। वैद वंदि कवि भानसगुनी॥* इस अर्धालीमें एक-एक मात्रा कम है! भाव भी दोनोंमं एक- 

सादहै। भाव कि मर्म सुनते ही उसे उसका मरण निश्चय हो गया--“उभव भांति देखा निज मरना" इसम्‌ 

किंकर््तव्यमृढ होकर स्तम्भित हो गया, कलेजा धड़कने लगा ओर विपादवश कुछ देर बोल न सका। 
देर्रत तुम्हहि नगर जेहि जारा। तासु पथ को रोकन* पारा॥ ४॥ 

अर्थ-- (ओर बोला कि) तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कोन रोक सकता 

है? (कोई नहीं। भाव कि एेसे विषम बलोसे वैर ठानना व्यर्थं हे)॥ ४॥ 
दोहा 2५ (५) ओर दोहा ५४ देखिये । 


भलि रघुपति करु हित आपना । छंडहु नाथ मृषा † जलपना ॥ ५॥ 


नीलकज तनु सुंदर स्यामा। हदय राखु लोचनाभिरामा॥६॥ 

अर्थ--रघुनाथजीका भजन करके अपना कल्याण करो। हे नाथ! इूठी व्यर्थको बकवाद छोडिये ॥ ५॥ 
नेत्रोंको आनन्द देनेवाले सुन्दर श्याम नील कमल शरीर (मूर्ति)को हृदयम रखिये ॥ ६॥ 

नोट-- “भजि रघुपति करु हित आयना” इति। (क) एेसा ही अ० रा० में कहा है, यथा--* भजस्व 
रामं परिपूर्णमेकं विहाय वैरं निजभक्तियुक्तः। हदा सदा भावितभावरूपमनामरूपं पुरुषं पुराणम्‌॥' (६। ६२) 
अर्थात्‌ वैर छोड़कर भक्तियुक्तं होकर नाम-रूपरहित पुराणपुरुष, परिपूर्ण, अद्वितीय, सदा हदयमें भावपूर्वक 
ध्यान करने योग्य रामचन््रजीको भजो। (ख) - हित “ अर्थात्‌ लोक-परलोक दोनोंका कल्याण। यहा प्राण 
ब्चेगे, अविचल राज्य रहेगा ओर अन्तम मुक्ति होगी 1 अ० रा० में “हित “ के बदले मुक्ति है, यथा--' भक्त्या 
परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः॥' (६। ६१) (ग) “रघुपति ”/ “तुम्हहि रघुपतिहि अतर कैसा॥* (६। 
६। ६) ओर “जाट भजिअ रघुनाथ" (६। ६) में देखिये। भाव कि जीवको उनका भजन करना योग्य 
ही दै। आगे भजनकी विधि बताता दै-' नीलकज" ।-- (चं पा०)। प्डकालनेमिका ज्ञान-भक्ति- 
उपदेश अ० रा० में ६। ४८७-६३ में हे। 

प० प० प्र०-मात्राकी न्यूनता करके बताया कि रावणकरा अहंकार ओर उसका दुष्परिणाम विचारमं 
आनेसे कालनेमिको छाती दया, विषाद, भय आदि विकारोंसे व्यधित हो गयी। 


अहंकार ममता मद‡ त्यागृ्‌। महा मोह निसि सूतत जाग्‌॥७॥ 


काल व्याल कर भक्षक जोडई। सपनेहु समर कि जीतिअ सोडईं।॥ ८॥ 
अर्थ-- अहंकार, ममत्व ओर मदको छोडो। महामोहरूपी रात्रिम सोते-से जागो ॥ ७॥ जो कालसर्पका 





* रोकनहारा-(का०)। पारा--(भा० दा०) । यहाँ वक्रोक्ति अलङ्कार है। 
† वृथा जल्पना--(पां०, न° प्र०) । * मृषा जल्पना '-(का० भा० दाऽ) 
यह का० कापाठटै। म तें मोर मृदढृता'-(भा० दा०) 
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दोहा ५५, ५६ ( १-२) न श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २८९ लङ्भाकाण्ड 
नि ---- 


खानेवाला है, उसे स्वप्रमे भी संग्राममे कौन जीत सकता है? (भाव कि जागतेकी कौन कहे स्वप्रमें भी 
तुम उसे लड़कर नहीं जीत सकते, वे भक्तिसे ही वशं होते है) ॥ ८॥ 

नोर--१ “अहंकार ममता मद त्यागू" के भाव। (क) --इन्दीके कारण तुम भृले हए हो ओर समञ्जते 
हो कि हमसे कौन लड्‌ सकता है, राम मनुष्य हें, हनुमानादिक वानर है, इनसे क्या डरना इत्यादि । (ख) 
इनके त्याग करनेपर तुम उन्हें ईश्वर जानोगे । दोहा ३६ (५) “मुधा मान ममता मद वहू ' देखिये । (ग) ~- पूर्व 
कहा कि रघुपतिका भजन करो। ये भजनके वाधक दहै अतः अव इनके छोड्‌नेको कदटा- “परिहरि मान 
मोह मद भजहु कोसलाधीस।' (सुं° ३९) ओर “भजहु नाथ ममता सव त्यागी।* (८। ५) देखिय। 

नोट-२ "महामोह निति सूतत जाग” इति। ईश्रमें श्रम होना महामोह टै, यथा-- "महामोह उयजा 
उर तोरे। मिटिहि न वेगि कहे खग मोरे॥* (उ० ५८) पुनः, धरनि, धाम, धन, परिवारादिमें लिप्त रहना 
मोहरात्रिमे सोना है ओर सबसे वैराग्य हो प्रभुके भजने लगना जागना टहै। आशय यह कि शमको पर्रम 
परमात्मा जानकर उनका भजन करो, उनको जानकी दे दो; इत्यादि ।-इसको विस्तृत टीका श्रीलक्ष्मणगीता 
अ० ९१-९३ में हो चुको हे। श्रीलक््मणजीका-- "मोहनिसा सब सोवनि हारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ 
जानिय तबहि जीव जग जागा। जव सव विषय विलास विरागा॥ होड विवेक मोह भ्रम भागा। तव रधुनाथ 
चरन अनुरागा॥* (अ० ९३। २-५), यह सारा उपदेश इस एक चरणमें आ गया। 

नोट-२३ "काल व्याल कर भक्षक जो“ " इति। कालको सर्पं कहा; क्योकि यह शीघ्र ही 
सरको खा लेता है, किसीको रूरियायत नहीं करता-- "जो सुर असुर चराचर खाई उस कालके भी यं 
काल हैं। मनुष्य नहीं हें। तव इनको कौन जीत सकता है? "उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। 
(३६। १), तथा “कालमत्तेभसिंहम्‌।' (मं० श्लोक १) देखिये । 


दो०- सुनि दसकंठ रिसान अति तेहि मन कोन्ह विचार । 


रामदूत कर मरौ बरु यह खल रत मलभार॥५५॥ 
शब्दार्थ--बरु (वरनश्रष्र. भला)=भले ही, कुक हर्ज नहीं। 
अर्थ--' दशग्रीव रावण सुनकर बहुत ही क्रोधित हुआ (तव) उसने मने विचार किया कि यं 
दुष्ट तो पापसमृहमे आसक्त है "मरना ही टै तो इसके हाथसे न मरकर) भले ही रामपदूतक हाथों 
मरू ॥ ५५॥ 
नोर-१ (क) (दसकंठ' का भाव कि दसों मुखोसे क्रोध प्रकट किया, वा इसके दसो सिर कारे 
जानेको ह “सुनु दसकंठ कटौ पन रोपी /“““““ ॥" (५। २३। ७) देखिये । (ख) “रसान अति' का 
भाव कि क्रोधसे जल उठा, दसों मुख ओर सव नेत्र क्रोधसे लाल हो गये--" सुनत कचन रावन परजरा। 
जरत महानल जनु धृत परा॥* (२७। ८) देखिये । बहुत गालि्या दीं कि तृं हमं गुरु बनकर जान सिखाता 
है, जान पड़ता है कि तु शत्रुसे मिला हुआ है। (अञ रा० ७। १--३), यथा--“सुनत जरा दीन्हेसि वहू 
गारी।" (३। २६। १) देखो । (ग) "रामदूत कर मरौ बरु“. /" इति। “यरु ^ पदसे जनाया कि रावणने 
उससे कटा कि तृ मेरा कहा नहीं करता तो मै तुञ्चे अभी अपने हाथसे मारता दूँ निहन्मि त्वां दुरात्मानं 
मच्छासनपराड्मुखम्‌।' (अ० रा० ७) तवर उसने मनमें सोचा कि पापीके हाथों मरनेमे यही भला टै 
कि रामदृतके हाथ मरै । इसी प्रकार मारीचने सोचा धा- “उभय भाति देखा निज मरना (*““.““““ ^ “ रामादपि 
च मर्तव्यं मर्तव्यं रावणादपि। उभयोर्यदि मर्तव्यं वरं रामो न रावणः॥' (हनु ३! २४), आर २६ (५-६)। 
(घ) रामदूतका दर्शनमात्र अति पुण्यप्रद ओर पापनाशकं दै, यथा--“तात मोर अति पुन्य बहूता। देखें 
नयन राम कर दूता॥* (५। ४। ८), “कयि तव दरस भडञं निष्यापा।* (५७। १) 
अस कहि चला रयिसि मग माया। सर मंदिर व्र वाग वनाया॥९॥ 


मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि वञ्चि जल पिअङं जाइ श्रम ॥२॥ 
मा० पी० खण्ड-छः २५- 
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मानस-पीयुष २९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५६ ( १-२) 
अर्थ-एेसा कहकर चला ओर उसने मार्गमे माया रची । तालाब, मन्दिर ओर श्रेष्ठ बाग बनाये ॥ १॥ पवनसुत 


हनुमान्‌जान सुन्दर पवित्र आश्रम देखा तो मनमें विचार किया कि मुनिसे पृछछकर जल पी लँ जिससे 
धकव्र दूर्‌ हा॥ २॥ 


'रचिसि मग माया। सर मंदिर" |" 


पंजाबीजी ओर वावा हरीदासजी कहते हैँ कि मार्गमे सर प्राचीन था जिसमें शापित मकरी शापके समयसे 
रहती आयी है । उसीपर उसने सुन्दर मन्दिर ओर वाग वनाया। गौडजी लिखते टै कि “उसने मार्गमे माया 
रचो अथात्‌ आप मुनि बनकर वैट गया। किसी उपयुक्त स्थानपर जर्हां वाग, तालाब ओर मन्दिर था वहां 
अपना आसन जमाया। सर मन्दिर पहलेसे मोजूद देखा । उसे केवल “बर बाग बनाया” सुन्दर वाग सजाना 
था। उसने सजाया। तालाव ज्युठा न था ओर न उसकी मकरी।' ओर, करुणासिन्धुजी लिखते है कि "सर 
भी मायाका है। अप्सराको राक्षसी होनेका शाप था। वह भी बडी मायाविनी थी। कालनेमिको सम्मति वा 
रावणाज्ञासे वह सरमे मकरी बनकर आयी ' । करुणासिन्धुजीके मतकी पुष्टिमें देखिये-' हत्वा मायामहर्पीन्रजनिचरवरान्‌ 
कन्धकालीमुदग्रां । ग्राहीरूपां प्रमथ्य प्रयलमथ बलं राक्षसान्मर्दयित्वा।॥' (हनु° १३। ३२) 

इसमे मकरीरूपधारिणी कन्धकाली राक्षसीका मन्थन करना कहा है । ओर, अ० रा० एवं आ० रा० पंजावीजी 
आदिके मतके पोषक हे। यथा- त्वत्प्रसादादहं शापाद्विमुक्तास्मि कपीश्चर। शप्ताहं मुनिना पूर्वमप्सरा कारणान्तः। 
आश्रमे यस्तु ते दृष्टः कालनेमिर्महासुरः । मुनिवेषधरो नासौ मुनिर्विप्रविर्हिसकः॥' (६। ७। २५.- २७) 

अ० रा० ७ के ईस श्लोकमें उसने अपना पूर्वं अप्सरा होना ओर अव शापसे मुक्त होना कहा हे । अपना 
राक्षसी होकर मायासे मकरी बनना नहीं कहा । कालनेमिका रावणाज्ञासे मुनि बनना कहा हे । ओर, आ० रा० 
१। १०। ५६ में उसके ये यचन हँ -* त्वत्तो मे निष्कृतिस्तेन कीर्तिता!" अर्थात्‌ ऋषिने मुञ्चे शाप दिया जेसा 
तुमने मुञ्े देखा ओर मकरी-शरीर छटनेका कारण आपसे मुञ्चे बताया । फिर अन्तमें उसने यह भी कहा कि 
यह कालनेमि दै, रावणने इसे भेजा है, आप इसे मार उालें-' रावणप्रेपितो मार्गे स्थितस्तं जहि वेगतः; अपनेको 
रावणकी भेजी हई नहीं बताया । इन उद्धरणोसे शापसे मकरी होना सिद्ध होता है ओर यह भी अनुमान होता 
है कि कालनेमि जानता था कि यह पकड़ा करती है अतः यहां आश्रम रचा। मानसकविके शब्दोंको स्थिति 
एेसी है कि सवके मतोंका पोपण हो जाय; पर मानसका क्या मत है यह मानससे ही स्पष्ट हो जाता है। मकरी 
मायाकौ न थी, यही मानसका मत हे। क्योकि मरनेपर मायाका शरीर छूटकर राक्षस-शरीर प्रकट होनेपर ही 
दिव्य शरीर होना मारीच ओर कालनेमि दोनोके प्रसंगो पाया जाता है; पर मकरीके मरनेपर यह वात नहीं कही 
गयी । यदि वह मायाकौ मकरी होती तो प्रथम उसका राक्षसी शरीर अवश्य प्रकट होता तव दिव्य देह वबनता। 

"मकरी-ताल' नामक सर श्रीभयोध्याजीसे दक्षिण लगभग १०-११ कोसपर मोजुद चताया जाता है ओर 
अव वहां मकरी -हनुमान्‌जीका मन्दिर भी टै। यह भी सरके माया-रचित न होनेको प्रमाणित करता है। अ० 
रा ओर आ० रा० में हिमाचलके पास तपोवन, आश्रम ओर ऋषि-शि्योका मायासे कल्पित किये जानेका 
स्पष्ट उल्लेख है, यथा-'स गत्वा हिमवत्पाश्चं तपोवनमकल्पयत्‌॥ तत्र शिष्यैः परिवृतो मुनिवेषधरः स्थितः॥' (आ? 
रा० १। ११। ४८) सरका नहीं। आश्रम बनाया, इसीसे आश्रम देखना सर्वत्र कहा गया है। 

नोट-१ (क) “अस कहि चला"! पूर्वं कहा कि “मन कन्ह विचार" ओर यहां लिखते ह कि 
"अस कहि" यद्यपि किसी बातका कहना यहां पाया नहीं जाता। मारीच-प्रसंगमें “कहि” पद नहीं है। 
वहां कवि लिखते ह कि “अस जिय जानि दसानन संगा। चला...“ ॥* तव यहां “कहि * कैसे लिखा? 
इस शब्दको यहां देकर कवि सूचित करते है कि विचार करनेके बाद उसने रावणसे कहा कि आप 
क्रोध न करे, मै जाकर आपका कहा करता हूं। यथा-'कालनेमिरुवाचेदं रावणं देव किं क्रुधा। न रोचते 
मे वचनं यदि गत्वा करोमि तत्‌॥' (अ० रा० ७। ३) 

इसका अध्याहार ऊपरसे कर लेना होगा। यहाँ उसकी अत्यन्त शीघ्रता दिखानेके लिये वे वचन खोले 
न गये, “कहि” से ही जना दिये गये। कविने मायावी कालनेमिकौ मायामे निपुणता ओर उसको शीघ्रता 
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किस खृबीसे यहां दिखायी दहै । रावणसे बात कहना, चलना ओर माया रचना, यह सवर एक साथ एक 
चरणमें देकर जनाया कि मानो ये तीनों कार्य एक साथ हुए। रावणसे कहते हए कि म जाता हूं वह 
मार्गमे हनुमान्‌जीके पहले ही पहुंच भी गया ओर माया भी रच ली। 

नोट--२ “सुभ आश्रम" से जनाया कि वह देखनेमें पवित्र, रमणीय, मनभावन इत्यादि धा, वन 
कुसुमित धा, मधुकर पक्षी, मृग कोलाहल करते थे, इत्यादि, जसे मुनियोके आश्रम होते हैं। (अ० रा० 
७।९। ११ में ये सव वातं आश्रममें दिखायी गयी हें ।) मिलान कौजिये-- “विस्वापित्र महामुनि जानी। 
बसहिं विपिन सुभ आश्रम जानी॥'* (वा० २०६), "राम दीख मुनिवास सुहावन। सुंदर गिरि कानन जल 
पावन ।(“““““ “सुचि सुंदर आश्रम निरखि हरषे राजिवनयन॥* (अ० १२६) 

नोट--३ “मुनिहि वृल्नि”"““““।* इति। इससे जनाया कि इन्होंने तालाब अभी देखा नर्ही, रात्रिका 
समय हे। कपटी मुनिसे आगे पृर्छेगे तव यह विद्यार्थीको साथ करेगा। यथा-'उदकं कुत्र विद्यते ' "दर्शय 
मे जलम्‌', “वटो दर्शय विस्तीर्णं वायुसूनोर्जलाशयम्‌।' (अ० रा० ७। १८, १९) 

नोट-४ “जाड श्रय" (क) यह प्रभुको माया है। कालनेमि ओर मकरीका शापोद्धार करना रहै। 
इससे हनुमान्‌जीको श्रम भी हआ ओर प्यास भी लग आयी। नहीं तो किष्किन्धाकाण्डे दिखाया है कि 
सब वानर प्याससे व्याकुल हए; पर इनको न प्यास धी न थधकावर्‌। प्यास न लगती तो रामकार्यको 
छोडकर आश्रममे क्यों आते-“रामकाज कीन्हे विना मोहि कहां विश्राम।' 

(ख) गोड़जी-' सीताजीकौ खोजसे यह काम कम जरूरी नहीं धा। इसमे समय कम था, दूरी अधिक। 
इतनेपर भी श्रीदनुमान्‌जीको श्रम हो गया, प्यास तेज लगी । प्रणाम न करना ओर बल भाषना उनके-से मूर्तिमान्‌ 
विनयसे हो पड़ना भी विचारणीय है। प्रणाम न करके क्रोध भरकर चलनेसे श्रीलखनलालके शक्ति लगी। 
यहाँ हनुमान्‌-जैसे भक्तको राह खोरी हई, उन्हं “रामकाज कीन्हे विना" विश्राम करना पड़ा।' 

वि० त्रि०-हनुमान्‌जी चल चुके। उसके वाद रावणको समाचार मिला। तव वह कालनेपिके यहां गया। 
उससे बातचीत हुई । तव कालनेमि चला। प्रश्र यह उठता है कि कहां हनुमान्‌जीकी यह प्रतिज्ञा कि "तैलाग्नः 
सर्पपस्य स्फुटनरवपरस्तत्र गत्वात्र चैमि' खोलते हए तेलमे सर्षप (सरसों) डालनेपर उसके फटनेमं जो शब्द 
होता हे, उतनी देर म जाकर लीटर आ सकता हूं । ओर कहां कालनेमिने उनसे पहिले पर्हुचकर सर-पन्दिर 
वरवाग भी सजा लिया। मानना पड़ेगा कि उसने मायावलसे हनुमान्‌जीके वेगको गेका। उसको मायाके 
प्रतिकूलगमनमं हनुमान्‌जीको परिश्रम करना पड़ा, प्यास लग गयी, थकावट मालृम होने लगी (यथा--“मुनिहि 
वृद्धि जल पियञं जाड श्रम 2, एवं वह हनुमानूजोसे पहिले पहुंचकर मायासे सर, मन्दरं तथा वाग संवारकर 
स्वयं मुनि वनकर वैठा। यह उसकी मायाको करतृत धी कि हनुमान्‌जीको उसी रासतमे जाना पदा। 

राक्षस कपट वेष तहं सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा॥३॥ 


जाइ पवनसुत नाएड माथा। लाग सो कहै राम गुन गाथा॥४॥ 

शब्दार्थ- मोहना=धोखा देना, भ्रममें डालना ।- “अस प्रचंड रघुपति की माया। जेहि न मोह अस को 
जग जाया।॥' लुभाना। ठदगना। 

अर्थ-- कालनेमि राक्षस वहां वनावटी मुनिवेषसे विराजमान था। वह (अपनी मायामे) मायाके स्वामी 
श्रीरघुनाथजीके दूतको मोहित करना चाहता था॥ ३॥ पवनसुतने जाकर मस्तक नवाया। वह श्रीरापजीके 
गुणोको कथा कहने लगा॥ ४॥ 

नोट-१ "मायापति दूतहि चह मोहा" इति। (क) इस प्रकरणे * मायापति दूत" पद देकर जनाते 
हं कि देवगुरुके-अ० २१८ (३) के “मायायति सेवक सन माया। करड़ त उलटि परड़ सुरराया॥“ इन 
वचनोंका यहां चरितार्थं होगा। (ख) "चह" का भाव कि वह चाहता है पर मोहित कर न सकेगा -योंकि 
"सीम कि चापि सक कोउ तासु। बड़ रखवार रमापति जासू॥' ' मायापति' मायासे रक्षा करेगे। 

नोट--२ (क) “जाड पवनसुत नाएड माथा! यह “लखि सुवेष जग वंचक जेऊ। वेय प्रताप पूजिअर्हिं 


((-0. 1/८111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष २९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५६ (५-८) 
तेऊ॥* (१। ७। ५) का चरितार्थं है । वेषसे मुनि समञ्जकर उसको प्रणाम किया। सन्तका वेप~वाना पजय 
हे। यथा--'ज्िपट अमोल यह संतन को वेष है" (भक्तिरसब्रोधिनी कवित १५८) (ख) "लाग सो करै 
रामगुन गाथा“ इति । * मनिरूप ' दृट्‌ करने ओर कपिके मोहनेके लिये रामगुणगान किया (पु० रा० कु) हनुमानूजी 
रामचरितके रसिक हैं, यथा-*सीतारामगुणमग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ ।', “जयति रामायनश्रवन संजात रोमांचलोचन 
सजल सिथिलवानी ।' (वि० २९) यहां सव्रेरेतक इसी बहाने रोके जा सर्कैगे--दूसरे उसे डर था कि कीं 
प्रणाम करके तुरंत चल न दं-“राम काज कीन्हे बना मोहि कहां विश्राम" इससे प्रणाम करते ही वह विना 
उनके कु पूरे गुणगान करने लगा। यह कल्पित प्रश्चरका " गृदोत्तर अलङ्कार" हे। "ॐ अ० रा० ओर आ० 
रा० मं रामगुणगान नहीं हे, वरन्‌ प्रथम ही पानी पीने जानेका उद्ेख हे। 
होत महारन रावन रामह । जितिहरहिं रामु न संसय या महिं ॥५॥ 


इहां भए ये देखो भाई। ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई।॥६॥ 

शब्दार्थ-या-इस। मर्हि~मं। भएन से ही। 

अर्थ-रावण ओर श्रीरामचनद्रजीसे घोर युद्ध हो रहा हे। श्रीरामचन्द्रजो जीतेगे इसमें संदेह नहीं है ॥ ५॥ 
भाई! में यहसि ही देख रहा हू, मुञ्चे ज्ञानदृष्टिका अधिक बल हे॥ ६॥ 

नोट- १९ “होत महारन रावन रामहिं” इति। क्या रामगुणगान किया वह यहाँ बताया कि युद्धारम्भसे 
अवतककी कथा कही । (ख) “जितिहरहिं रामु न संसय ˆ“ " इति। भाव कि तुम निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक 
सो रहो, मुञ्चे त्रिकालका ज्ञान है, मं जानता हूं कि श्रीरामजी जीतेगे, किंचित्‌ सन्देह न करो। (पु° रा० 
कु०) आशय यह कि हनुमानजी विश्वासे आकर सो रहं तो कार्यम विलम्ब होनेसे सफलता न होगी। 
कथाम प्यास भूल गये थे पर जब उसने अपनी प्रशंसा को, तब उधरसे चित्त हटा क्योकि संत तो “निजगुन 
सुनत सदा सकुचाही।* (३। ४६। १) ओर वह तो अपना गुण कथन कर रहा हे । पुनः, रामचरित कहता 
रहा तवबतक सुना, पर जब भै“ “मोहि कहा, तव चित्त हट गया। 

अ० रात में जल मँगनेपर उसने कहा है *कमण्डलुगतं तोयं मम त्वं पातुमर्हसि ॥ भुडष्ट्व चेमानि पक्तानि 
फलानि तदनन्तरम्‌। निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा ॥ भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌“ ॥ 
(१५। १६) (अर्थात्‌ तुम मेरे कमण्डलुका जल पी सकते हो। यहां फल मौजुद है, इन्दं खाओ ओर फिर 
सुखपूर्वक यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो लो, एेसी जल्दी न करो। मेँ अपने तपोबलसे भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वर्तमान तीनों कालोंकी वात जानता हू।)-मानसके “जितिहदहिं रामु न संसखय या महिं मं ये सव भाव 
आ जाते है, परंतु मानसका कालनेमि अ० रा० के कालनेमिसे अधिक चतुर है। इसने एेसी वाते न कही 
क्योकि इनको तो ^रामकाज कीन्हे बिना" विश्राम कहाँ! इसने रामचरित सुनाना प्रारम्भ किया। 

पं०-"न संसय” से जान पड़ता हे कि जव्र उसने कहा कि तुम रामदूत हो, ओषध लेने जा रह 
हो, तव हनुमान्‌जीको चेष्टासे उसे जान पड़ा कि इन्हं सन्दह हो रहा है क्रि मञ्चसे प्रथम तो कोई यहा 
आ नहीं सकता धा, तव इन्हें केसे मालूम हेआ। अतएव उसने संदेहनिवारणार्थं स्वयं ही कहा कि सदह 
न करो (युक्तिसे इस वातका समर्थन 'काव्यलिंग अलङ्कार! हे) । 


मांगा जल तेहि दीन्ह कमंडल। कह कपि नहिं अघाठं थोरे जल।॥७॥ 


सर मज्जन करि आतुर आवहु । दिक्षा देडं ज्ञान जहि पावहु॥८॥ 
शब्दार्थ--अघाना-~तृप्त होना। आतुर=शीघ्र, जल्द, यथा- “रुचिर विमान चलेड अति आतुर ॥* (११७) 
दीक्षा-मन्त्रोपदेश। 
ध-ह नुमान्‌जीने उससं जल मोगा। उसने कमण्डलु दे दिया। हनुमान्‌जीन कटा कि मं धाडु जलम 
तृप्त न होगा ॥ ७॥ तब वह बोला कि तालावमें स्नान करके शीघ्र आ जाओ, में तुम्ं दीक्षा दं जिस 
तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाय॥ ८॥ 
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नोर-१ "सर मग्न करि आतुर आवह” इति। (क) जव श्रीहनुमान्‌जीने कमण्डलु देखकर कहा 
करि इतने जलसे मेरी प्यास शान्त न होगी, मुञ्मे कोई जलाशय बताये जिससे प्यास बुञ्े, तव उसने 
शिप्योको साथ किया कि इनको तालाब दिखा दो । यथा * तच्छृत्वा हनुमानाह कमण्डलुजलेन मे। न शाम्यत्यधिका 
तृष्णा ततो दर्शय मे जलम्‌॥ तथेत्याज्ञापयामास वटुं मायाविकल्पितम्‌। वटो दर्शय विस्तीर्ण वायुमूनोर्जलाशयम्‌ ॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोय पीत्वागच्छ ममान्तिकम्‌। उपदेक्ष्यामि ते मन्तरं येन द्रश््यसि चौपधिः॥' (अआ० रार ७। 
१८--२०) (ख) “स्रान करके शीघ्र लोट आओ! का भाव कि कहीं जल पीकर उधरहीसे चल न 
(पं०)।* (ग) लौटकर चले आवें इसके लिये ज्ञानप्राप्तिकी दीक्षाका लोभ दिखाया। 

नोट--२ ज्ञान जेहि यावहू “ इति। कोन ज्ञान? अ० रा०मे ओपधिका ज्ञान देनेको कहा । यहां केवल ' ज्ञान ' 
शब्द देकर दोनों प्रकारका ज्ञान सूचित किया है-एक तो भृत- भविष्य - वर्तमान आदिका ज्ञान, क्योकि इसने स्वयं 
कहा है कि “ज्ञानदृष्टि बल मोहि अधिका" वही ज्ञान पानका लालच दिया । जब वह यह कहता है कि विश्राम 
करो, तुम्हं ओपधि लानेकी जरूरत ही नहीं, कृपादृष्टिसि लक्ष्मणजी जी उटेगे तव ओषधिके जानकी जरूरत नहीं । 
दूसरे, यदि लेने जाना ही है तो वहाँ भ्रम न हो इसलिये ओषधिका ज्ञान भी बतानेको कहता है, जिससे वे 
अवश्य लोर । दोनों भाव दरसानेके लिये ही कविने अ० श० के "येन द्रक्ष्यसि ओषधिः" इस पदका ग्रहण 
नहीं किया। आ० रा० मं कपरी मुनिका यह कथन है कि तुम गिरिको देख लोगे ओर -" जानामि ज्ञानदृष्टयाहं 
लक्ष्मणश्चोत्थितस्त्विति ॥ गृहाण मन्त्रान्‌ मत्तस्त्वं यैश्च पश्यसि तं गिरिम्‌। गोपितं त्वद्य गन्धवेर्यं तं त्वं नतुमिच्छसि ॥ 
प्लवंगानां जीवनार्थं लङ्कायां वेगतः कपे। मत्तस्त्वं लव्धविद्यः सन्‌ ददस्व गुरुदक्षिणाम्‌ ॥' (५१-३ 

' अर्थात्‌ ज्ञानदृष्टिसि मै जानता हं कि लक्ष्मणजी उट वैटे है। मुञ्जसे तुम वे मन्त्र लो जिनके द्वारा 
तुम उस पहाड़को देख सको । जिस वृूटीको गन्धर्वेनि छिपा रखा हे, तुम जिसे लाना चाहते हो। जिससे 

कपि! तुम वानरोंको जिलानेके लिये उसे जल्द लद्धा ले जाओ। मुस तुम विद्या ला भौर मुद गुख्दक्षिणा 
दो ।'-(कालनमिके इसी अन्तिम वाक्यका उत्तर मानसकारक "गुरु दक्षिना लेह। पीछे हमि मन्त्र तुम्ह 
देहू॥' में स्पष्ट क्रिया गया हे।) 
दो०-सर पठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान। 


मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चदि जान॥५६॥ 

अर्थ- तालावमें चुसते ही एक मकरी (मगरनी) ने अकुलाकर (बड़ी शीघ्रतामे) क्रपिका पैर प्कटु 
लिया। उन्होने उसे मार डाला। (तव) वह दिव्य देह धरकर्‌ विमानमं चद्कर आकाशको चल दी॥ ५६॥ 

नोट-१ “तव अकुलान ^ अर्थात्‌ 'अकुलानो ' इससे कि न जाने कवसे इस शरीरमं पदी हं वा खनके 
लिये ( अकुलाकर) शोघ्र दाड़ी। यथा-'अग्रसत्तं महावेगान्यारुतिं घोररूपिणी।' (० ग० ७। २२) इम तरह 
"अकुलान " मं * महावेगात्‌' का भाव भी है। हनुमान्‌जीका कभी किसी विध्रसे चवड़ा जाना कहीं सुननेमं नहीं 
आता, इसलिये अकुलान ' केवल मकरोके लिये आया है । "मारी * अर्थात्‌ मह पकड़कर फाड्‌ डाला । यथा-' मकरी 
ज्यों पक्ररि कै बदन विदागियि।' (इति बाहुके), 'तथेति मारुतिर्गत्वा कासारमपिवजलम्‌। पिधाय नेत्र 
तावत्तमग्रसन्मकरी तदा ॥ सोऽपि तां दारयामास धूत्वास्ये सा ममार ह। ततोऽन्तरिक्षे सा प्राह दिव्यरूपा तु मारुतिम्‌॥ 
( आ रा १। ११। ५४-५५) अर्थात्‌ हनुमान्‌जो वहां जाकर ओखर व्रदकर जल पीने लगे, त्यों ही मकरी 
एक पैर निगला। हनुमान्‌जीने रह पकट्कर्‌ चीर डाला तव वह आकाशम दिव्यरूप होकर बोली। [ पावि 
पकड्ना कारण, मार डालना कार्य साथ ही हुए। अतः यहां * अक्रमातिशयोक्ति' है] नोट-२ “दिव्य तन 
अर्थात्‌ पूर्वका अप्सरारूप पाया। इसका नाम धान्यमाली धा। यथा-' धान्यमालीति विख्याताऽप्सराः पूर्वभवान्तरे। 
आश्रमे यं त्वया दृष्टः कालनेिर्महासुरः॥' (आ० रा० १। ११। ५८) दिव्य (देवतार्ोका-सा) ख्प दही वह 
त्रह्मलाकको गयी । ` गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वत्स्पर्शाद्धतकल्मपा।' (आ रा० अ। २८) 

“ माऽ मुर टीऽ-भाव कि स्नान क्ररके दीक्षाले लौ तवर जल पौना। 
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मानस-पीयुष २९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः *# दोहा ५७ ( १-४) 


कपि तव दरस भड्ठं निःपापा। मिटा तात मुनिबर कर सापा॥९॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। मानहु सत्य बचन कपि * मोरा॥ २॥ 
अर्थ-हे कपि! आपके दर्शनसे मेँ पापरहित हो गयी। हे तात! मुनिश्रेष्टका शाप मिट गया॥ १॥ 
हे कपि! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर ठै, आप मेरा वचन सत्य मानें ॥ २॥ 
नोर--१ (क) “तव दरस भडवं निःपापा-“ ^ यथा-- “संतदरस जिमि पातक टरई।* इससे जनाया कि 
मुनिने प्रसन्न हो बताया था कि रामदूत तरेतायुगे द्रोण पर्वतपर जायँगे । तव तुञ्ञे दर्शन होगे। उससे तेरा पापु 
चटेगा। जब वे तुञ्चे मार डालंगे तब तेरा शपित शरीर छूटकर तुञ्चे दिव्यरूप प्राप्त होगा । दिव्यरूप अपना पा 
गयी अतः शापका मिरना कहा । पडकिस मुनिने शाप दिया यह नहीं बताया । नाम न देना भी अभिप्रायगर्भित 
है । किस लिये शाप दिया, यह वात आ० रा० १।११।५६ मेदी है कि मुनिने मुञ्चसे रति मोगा, मैने न दिया, 
इसलिये शाप दिया। यथा-' पुरोऽदहं मुनिना स्पृश्या प्रार्धिता न रतिर्मया। दत्ता शास्मि त्वत्तो मे निष्कृतिस्तेन 
कोर्तिता॥' रति" कौ याचना मुनिके लिये कलङ्क है, इसीसे उनका नाम न वरहा दिया न यहाँ । 
नोर-२ "मानहू सत्य बचन” कहा क्योकि न माननेका कारण उपस्थित था कि वह मकरीसे अप्सरा 
हो गयी, दूसरे वह स्त्री है, स्त्रर्योको बातपर लोग विश्वास कम करते हैं। (पं) 
वि° त्रि०-कालनेमिने मुनि बनकर एेसी माया फैलायी कि “गोमुखव्याप्रोका न्याय ' देखनेवाले हनुमान्‌जी 
उसकी मायामे आ गये (यथा--^अरुण मुख श्रूविकट पिंगल नयन रोष कषाय। देखि हनुमान गोमुख 
नाहरनि के न्याय" ) हनुमान्‌जीको साधु जानकर वह मुनि वना। रामगुणगाथाका रसिक जानकर उन्हं 
देर लगानेके लिये रामगुणगाथा कहने लगा, फिर अपने ज्ञानदृष्टिका महत्त्व बतलाया कि जो लड़ाई लङ्कामे 
हो रही हि, वह मैं यहाँ वैठे देख रहा हूँ। रामजीकी विजय निधित है, कोई त्वरा नहीं हे । तुम्हें इतने 
दिन रामजीकी सेवा करते हुआ पर ज्ञानदृष्टि नहीं हई, जाओ तालावमें स्नान करके आओ, मेँ दीक्षादू 
ओर एेसी शक्तिपात कर दृं कि तुम्हे भी ज्ञान हो जाय। हनुमानजी मान गये, ओर नहाने आये। 
मकरी उनके दर्शनसे निष्पाप हुई, मुनिजीका शाप मिटा, अतः कृतज्ञ हदयसे हनुमान्‌जीको सावधान करती 
हुई कहती है कि जिसपर आपको इतनी श्रद्धा है वह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। आप उसके वचनको 
सत्य न मानिये, वह तो आपको ठगने आया है, मेरे वचनको सत्य मानिये। मँ आपसे उपकृत हूं में असत्य 
नहीं कह सकती। मेरे लिये स्वर्गसे विमान आया है, मिथ्या कहनेसे मेरी गति स्वर्गमें नहीं हो सकती। 
अस्र कहि गडुं अपछरा जबहीं । निसिचर निकट गएउ कपि तबहीं ।॥ ३॥ 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेहू। पाठे हमहि मत्र तुम्ह देहू॥४॥ 
अर्थ-एेसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी त्यों ही कपि निशिचरके पास गये ॥ ३॥ कपि उसमे 
बोले-हे मुनि! पहिले गुरुदक्षिणा लीजिये तब उसके पश्चात्‌ हमें आप मन्त्र दीजिये ॥ ४॥ 
नोट-- ९ निसिचर निकट गण्ड“ "। अप्सराने कहा था कि "वह निसिचर घोर ' मानहु सत्य । 
अव यहां “निसिचर” पद देकर जनाया कि हनुमान्‌जीने बात सत्य मान ली नहीं तो मुनिवर" पद देते। 
नोट- २ गुरुदक्षिना लेहू ~५६ (८) देखिये । रामायणे मुष्टिका मारना कहा है ¦ इसके बाद अ” 
र० मं युद्ध कहा हे। यथा-“इत्युक्त्वा सा ययौ स्वर्गं हनूमानप्यथाश्रमम्‌॥ युयुधे वायुपुत्रेण नाना माया विधानतः। 
महामायिकदूतोऽसौ हनुमान्मायिनां रिपुः ॥' (अ० रा० ७। ३२। ३८-३९) "मुष्टिं बध्वा दृढां घोरां गृहाण 
गुरुदक्षिणाम्‌ । इत्युक्त्वा ताडयामास हदि तं मुष्टिना तदा॥* (आ० रा० १। ११) इससे ज्ञात होता है कि 
प्रथम मुष्टिका उठायी मानो मुदीमें दक्षिणा लिये है, वह यही समञ्ञा कि सत्य ही दक्षिणा देते है । जब 
घूंसा लगा तव्र लड्ने लगा। अन्तमें लांगृलमें लपेटकर पटक दिया गया। मन्त्रोपदेश कारण है ओर गुरुदक्षिणा 
कार्य है। कारणसे पहिले कार्यका प्रकट होना "अत्यन्तातिशयोक्ति अलङ्कार ' है। (वीर) 


* प्रभु-(का०), कपि-(भा० दा०)। 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


दोहा ५७ (५-६ ) भ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # २९५ लङ्काकाण्ड 





पं०--हनुमान्‌जीने उसके आश्रमपर विश्राम किया ओर उससे रामचरित सुना, यह उपकार मानकर 
उसे मुनि" सम्बोधन किया; क्योकि संत कृतज्ञ होते ह ओर उसको सद्गति देनी टै इस विचारसे गुरुदक्षिणा 
अर्थात्‌ मुक्तिरूपिणी बड़ी भारी दक्षिणा देनेको कहा जिसे पाकर फिर इच्छा न रह जाय। जो कहा कि 
मन्त्र पीछे दना सो अन्तकालमें महामन्त्र रामनाम उसने इनको सुनाया ही है। 

सि° ति०-जव हनुमान्‌जीने जल माँगा तव उसने अपने कमण्डलुका जल देना चाहा। जव उन्होने 
नहीं लिया तव उसने समञ्ञा कि वैष्णव साधु अपने हौ कमण्डलुका जल शुद्ध मानते है, इससे देह- 
भदको दृष्टिसे इन्होंने नहीं लिया, तव उसने कटा कि तुम्हे अभी ब्रद्यज्ञान नहीं है । वह शुष्क ज्ञानी 
मुनि वना धा, जिसमे साधक वाक्य-ज्ञानमात्रसे जीवन्मुक्त होकर अपनेको ब्रह्म मानने लगते है ओर 
फिर किसी दह-भेद नहीं रखते। यथा "जे ब्रह्ममय देखत रहे।* इस ज्ञानदीक्षाके पश्चात्‌ गुरु-शिष्य 
भाव नहीं रह जाता। इसलिये गुरुदक्षिणा पहले ही देना योग्य दै । इस दृष्टस श्रीहनुमान्‌जी उसे पहले 
ही गुरुदक्षिणा देनेको कहते हैं । 

सिर लंगूर लपेटि पछछठारा। निज तनु प्रगटेसि मरती वारा॥५॥ 


राम राम कहि छांडसि प्राना। सुनि मन हरषि चलेड हनुमाना ॥ ६॥ 

शब्दार्थ-लंगूर (सं° लांगूल) =बन्दरकी पुं वा दुम। पर्रारना (पदाडना) =पटकना। 

अर्थ- उसका सिर पूंछमे लपेटकर्‌ उसको पदछाड्‌ दिया। मरते समय उसने अपना (राक्षसी) शरीर प्रकर 
करिया॥ ५॥ राम-राम कहकर प्राण छोड़, यह सुनकर हनुमानजी मनमें प्रसन्न होकर चल दिये॥ ६॥ 

नोट-१ क्या गुरुदक्षिणा दी यह प्रथम चरणमें कहा। 

प° रा० कु०- "सिर लंगूर लपेटि पछछरा " इस पदसे परस्पर युद्धका हाना पाया जाता हे । ५७ (४) देखिये । 

नोट-२ “निज तन प्रगटेसि मरती बारा” इति। कपटी शरीर छोडनेमे छल-रहित हो गया । जवतक 
कपट रहता हे, मुक्ति नहीं हो सकती इसीसे कपट-शरीरका त्याग का । मारीचने भी “प्रान तजत प्रगटेसि 
निज देहा॥* (३। २५। १६) 

ध८ॐ- “राम राम कहि“ 1" इति। सव जानते टै कि मरते समय राम-नाम महये निकले तो मुक्तिमं 
संदह नहीं “जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमो मुकुत होढ श्रुति गावा॥* (आ० ३१) इसमे कविने 
मुक्ति प्रकट न लिखी। मारीचने मनमं स्मरण क्रिया था। वहां संदह ही सकता धा कि उस कषरीक्ी 
मुक्ति हई या नही, इसीसे वां कविने प्रकट लिखा कि प्रभुने उसे मुक्ति दी। उसक्री मुक्छिपर देवगण 
प्रसन्न हुए ओर वहां करालनेमिकी मुक्तिपर हनुमान्‌जी प्रत्न हुए। 

नोट--३ “सुनि मन हरपि चलेउ........ 1" इति। (क) रामनाम उसके मुखमे मुननेपर प्रसन्न दए । (ख) 
भाव कि यद्यपि अप्सरासे सुना धा कि यह राक्षस है ओर उसकी वात मानकर इसे मारा भी था तथापि 
मनमें शंकित थ। जवर उसने अपना राक्षसतन प्रकट किया तव प्रसन्न हए। वह शंका मिर गयी। रामनाम 
उसके मुखसे निकला जिससे मुक्ति निश्चय हुई । अतः. प्रसन्न हए । वा, पयान समय मद्धल जानकर हर्ष 
हआ। वा, विघ्र निवृत्त होनेसे हर्षं हुआ। (पं) 

गाड़जी-इस प्रसद्भमं वह शद्धा को जा सकती हे कि भगवान्‌ मारुतिने रामचरित चखराननेवाले मुनिवेषधारीको 
मारा, यह काम रामचरितके रसिया हनुमानृजीसे उचित नहीं जान पडता । परेतु इसका समाधान यह है कि 
कालनेमिने चरितकौ ओट लेकर चरितको ही नष्ट-भ्रष करना चाहा । कालनेमिको मायके लिये जो सर्वथा 
छल ओर असत्य थी राम-चरित अधिष्ठान बनाया गया। मायावी कालनेमि चरितके पर्देमं छिपा था। उसने 
इतना ही नहीं किया था¦ व्राधा डालनेको हनुमानूजीको श्रमित ओर प्यासा बना दिया। मकरीद्रारा ओर अपने 
वाक्‌चलोसे भी रोक रण्ना चाहा ¦ इस मायाका पता जव मकरीसे लगा, तव हनुमान्‌जीके मनपरये पायाका 
परदा हट्‌ गया। उस छलीका उन्टानि रामविरोधीके नाते मार डाला, रामगुणगायकके नाते नर्ही, गुणगायकके 
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मानस-पीयुष 


नाते नामोच्वारणके पूर्व उसकी गति हो गयी। इसपर तो वह र्षित हए। मकरीके पद गहनेमे भी दोनों वातं 


हई । उसने रोकनेके लिये पाँव पकडे, पर॒ भागवतके चरणोको पकड्नेका फल उसकी सद्गति हई । 
कालनेमि ओर मारीचका मिलान 


कालनेमि मारीच 
१९ रान कालनेमि गृह आवा दसमुख गयउ जहां मारीचा 
२ दसमुख कहा मरम दसमुख सकल कथा तेहि आगे। कही “1 
२ पुनि युनि कालनेमि सिर धुना तेहि युनि कहा सुनहु दससीसा 
८ महामोह-निति सूतत जागू॥ ते नररूप चराचर ईइसा। जेहि ताडका 
नीतलकज तनु सुंदर स्यामा। सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड। खरदूषन 
हदय राखु लोचनाभिरामा॥ त्रिसिरा वधेउ मनुज कि अस बरिकंड॥ 
५ काल-व्याल कर भक्षक जोड। तासो तात बयरु नहिं कीजै। मारे परिय 
सपनेह समर कि जीतिय सो॥ जियाये जीजे॥ तिन्हहिं विरोधि न आहि पूरा। 
६ भजि रघुपति करु हित आयना जाहु भवन कुल कुसल विचारी 
७ देखत तुम्हहिं नगरु जेहि जारा विनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सत योजन ““““““““ 1 
८ तासु पंथ को रोकनिहारा तिन्हहिं निरोधि न आहि पूरा 
९ सुनि दसकठ रिसान अति सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी 
१० तेहि मन कीन्ह विचार तव मारीच हदय अनुमाना 
१९१९ रामदूत कर मरौ वरु उतरु देत मोहि बधव अभागे। 
१२ यह खल रत म्रलभार कस न गरङं रघुपति सर लागे॥ 
१३ अस्र कहि चला अस जिय जानि दसानन संगा। चला... । 
१४ रचिसि मग माया। सर मंदिर 1 तब मारीच कपट मृग भए 
१५ मारुत सुत देखा। सुभ आश्रम“ 1 सीता परम रुचिर मृग देखा 
१६ मायापति दूति चह मोहा प्रभुहि. बिलोकि चला मृग भाजी। 
१७ “लाग सो कटै रामगुनगाथा' से प्रगटत दुरत करत छल भूरी (*"""*“ ' 
“ दिक्षा देडं ज्ञान जेहि पावहु” तक लछिमन कर प्रथमहि लेड नामा 
१८ सिर लंगर लपेटि पारा तव तकि राम कठिन सर मारा 
१९ क्रिज तन प्रगटेति मरती बारा प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा। 
२० राम राम कहि छाड़ेति प्राना | सुमिरेसि राम समेत सनेहा॥ 
२१ सुनि मन हर चलेउ हनुमाना विपुल सुमन सुर वर्षाहिं 


प० प° प्र०-इस प्रकरणमे प्रयुक्त शब्दकला-- प्रथम “जाहु पवनसुत लेन" से जनाया कि पवित्र कार्य 
करनेके लिये जाओ। “चला प्रभंजनसुत” से जनाया कि तूफानी वाके समान अति वेगसे चले ओर भंजनका 
कार्य विशेष कररेगे। “मारुतसुत देखा“ ” के मारुत (जिसके बिना, एवं जिसके बदनेसे मृत्यु होती है~प्राणवायु) 
शब्दसे सूचित किया कि मार्गमे मारनेका कार्य करगे "जाड पवनसुत नायञ माथा" यहाँ पुन: "पवनसुत “ शब्द 
देकर जनाया कि अव इस शुभ आश्रमको देखकर उनकी प्रभंजन गति ओर मारना इत्यादि कार्यकी इच्छा 
न रह गयी। शुभ आश्रमे पावनताका ही कार्य उचित टै, पावनताकी उत्पत्ति करेगे। “कह कपि नहि अषां 
धरे जल अत्र याचना करनेसे महत्व घट गया, अथवा उसे मुनि समञ्जकर अपनी सव बड़ाई भूल गय॑। 
अतः (कपि“ ही रह गये। अगे दोहे ओर चार अर्धालि्योमं सब मिलकर पाच वार “कपि” शब्द आयां 
है । इससे जनाया कि आगे सवर व्यवहार कपिका-सा ही किया है। "सुति मन हरपि चलेउ हनुमाना” के 
हनुमान्‌ शब्दसे जनाया कि कुछ अद्धुत बल -वुद्धिका कार्य करेगे। अगे दोहा ६० तक ११ वार कपि (एक 
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२९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नपः # दोहा ५७ (५-६) 


दोहा ५७ ( ७-८ ) # श्रीमद्रामचन्धचरणौ शरणं प्रपद्ये #* २९७ लङ्काकाण्ड 





बार कौश) शब्द ही प्रयुक्त हुआ हे। पर इसमे जब “जय जयति कोसलाधीसा' कहा तब “कपीसा * देकर 
जनाया कि सामान्य कपि नहीं हे, कोई वड़ा रामभक्तं हे। जब भरतजीके “वंदि चरन कर जोरी* चलते 
हं तव “हनुमंत' शब्द देकर जनाया कि "जहौ नाथ तुरंत“ यह अद्धुत कार्य करेगे। अगे भी अद्भुत कार्य 
करके आनेसे “आड गय हनुमान! “हरपि राम भेटेउ हनुमाना” कटा दै। 
देखा सेल न ओषध चीन्हा। सहस्रा कपि उपारि गिरि लीन्हा॥७॥ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भएऊ । अवधपुरी ऊपर कपि गएऊ।॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-सहसा-एकदमसे, एकाएक । 

अर्थ- (जाकर) पर्वत देखा पर ओषधि न पहचान सके। तवर हनुमान्‌जीने एकदमसे पर्वत ही उखाद्‌ 
लिया॥ ७॥ पर्वत लेकर रातहीमें आकाश मार्गमे दौडते हुए हनुमानजी अवधपुरीके ऊपर गये॥ ८॥ 

नोर-१९ “देखा सैल † कहकर जना दिया कि कालनेमिको मारकर तुरंत वे चले ओर बहुत शीघ्र 
द्रोणाचलपर पहुंच गये। कति अपने अक्षरोसे शीघ्रता दिखा रहे है। 

नोट-२े “न ओषध चीन्हा" इति। ओषधि न पहिचाननेका कारण यह था कि हनुमान्‌जीको देखकर 
वे अदृश्य हो गयीं, यद्यपि प्रथम वे अति दीप्तिमान्‌ देख पदी थीं! यधा-'प्रदीप्तसर्वीपधिसंप्रदीपं ददर्ण 
सर्वौषधिपर्वतेन्द्रम्‌॥ स तं समीक्ष्यानलराशिदीपं विसिस्मिये वासवदूतसूनुः । आप्लुत्य तं चौषधिपर्वतेन्दरं तत्रौषधीनां 
विचयं चकार ॥', “ महौषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन्पर्वतसत्तमे। विज्ञायार्थिनं मायां तं ततो जग्मुरदर्शनम्‌ ॥' ( वाल्मी° 
६। ७४। ६१-६२, ६४) पुनश्च " अदृष्टा चौपधीस्तत्र गिरिमुत्पाट्य सत्वरः ॥' (अ० रा० ७। ३४) “ अर्थात्‌ 
सब ओषधियोसे युक्त सर्वोपधिपर्वतश्रेष्ठको देखा । अग्निवत्‌ प्रकाशित देख हनुमानजी विस्मित हो पर्वतपर 
कूदकर ओषधि ददने लगे। इनको अर्थी समञ्ञ सव ओषपधियां अदृश्य हो गयीं । ओषधि्यां न देखनेपर 
उन्होने तुरंत पर्वत उखाड़ लिया। न पहिचाना, अतः पर्वतशिखर ही उखाड़ लिया कि वैद्य स्वयं पहिचान 
लेगे । * ओषधीर्नावगच्छामि ता अहं हरिपुंगव । तदिदं शिखरं कृत्स्नं गिरेस्तस्याहतं मया ॥' ( वाल्मी° १०१। 
४१; हनुमत्वाक्य सुपेणप्रति) । हे वानरश्रेष्ठ ! मे ओपधिको नहीं पहचानता इसलिये ओपधिके सारे शिखरको 
मै लाया हूं। यह मत वाल्मी° एवं अ० रा० का हुआ। गीतावलीका मत यह जान पडता है कि सभी 
ओपधिर्या दिव्य थीं, सभी चमक रही थीं, इससे न पहिचान सके । यथा-- “कालनेमि दलि वेगि विलिोक्यौ 
द्रनाचल जिय जानि। देखी दिव्यौषधि जहं तहं जरी न परी पटहिचानि॥ लियो उदा कुधर कदुक ज्यौ वेगि 
न जाइ बखानि। ज्यौ धाए गजराज उधारन सपदि सुदरसनपानि॥" 

देखी दिव्यौषधी ' का अर्थं वैजनाथजी ओर वावा हरिहरप्रसादजी आदिने यही कियादटै किवे सव 
अत्यन्त प्रकाशित थीं (आसुरी मायासे-रा० प्र०) इसीसे भ्रम हुआ। यदि इसका अर्थं केवल यह लें कि 
दिव्य संजीवनी आदि ओपधियोंको जहां -तहां दूंढा, तो वाल्मी° से विरोध पिर जाता हे, परंतु हनु° ना° 
का मत रा० प्र° ओर वैजनाधजीके अर्थका पोषक है। वहां भी यही उष्टेख टदै कि “चन्द्धमाके समान 
प्रकाशमान देवदारुके सदृश किरणोवाली रलरूप बृरियोंको देखकर भ्रमण करके वह वीर भुजाओंसे पर्वतको 
ही उखाडने लगे। यथा-( तत्र द्रोणाद्रिशिखरे ) हनुमान्‌-- दृष्टा सर्वास्तुहिनकिरणोदात्प्रभास्तत्र शैले वह 
रन्नान्यपरखदिराङ्खारभास्वन्ति वीरः। भ्रान्त्वा दोर्भ्यां गिरिपुदहरन्रुत्पपातैष "^^" ॥' (हनु° १३। २३) पंजाव्रीजी 
लिखते है कि हनुमानूजीको देखकर रावणकी आनजासे द्रोणगिरिने सारा वन देदीप्यमान कर दिया; सुषेणने 
जो चह बताया धा वह कृत्रिम प्रकाणसे ढक गया। यही मत पं शिवलाल पाठकका दै। पर कोई 
प्रमाण दोनिंसे किसरीने नहीं दिया टहै। कविने सवके मतोकी रक्षके लिये “न ओषध चीना" ही कहा। 

" अवधपुरी ऊपर गएऊ' 

अवधपुरीमें जानेका हेतु यह जान पटृता है कि लक्ष्मणजीके मूर्छित होनेपर भगवानूने शोकाुर दो 

जव यह कहा कि हनुमानूके रहते हए भी तुम (लक्ष्मण) पर यहे आपत्ति आयी, यदि हमारे भाई भरत 
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यहां होते तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करते, यथा-“गोपायतीह भरतस्तु ममानुजः किं यस्त्वामधिज्यधनुरुद्धत- 
शक्तिपातात्‌।' (हनु १३। ११) 

` भरत-बाहुवल ” को प्रशंसा सुनकर हनुमान्‌जीको गर्व हुआ। उनके चित्तम भरतजीके बलकी परीक्षाका भाव 
उठा। ५९ (५-६) देखिये । अतएव सर्वज्ञ, सर्वउरवासी प्रभुने उन्हें आज्ञा दी कि कोसलपुरका समाचार लेते आना। 
यथा-- ध्यात्वात्मानं प्रणम्य प्रभुमवनिसुतावह्यभं तस्य वाक्यं, नीत्वाऽयोध्यां गमिष्यस्यखिलकुशलतामानयिष्यस्यपीति॥ 
चण्डोड़ीनं चकार द्रुतम्‌“. ॥' (१३1 २१) अर्थात्‌ अपनी आत्माका ध्यान करके भूमिसुतावल्भ अपने प्रभुको 
प्रणाम करके उनके इस वाक्यको स्वीकार करके कि "तुम अयोध्याजी जाकर सबकी कुशल लाओ! बडे प्रचंड 
वेगसे उड़े । पुनः, “भरत की कुशल अचल लै आएड चलिकै।* (क) वहाँ जानेपर इनका अभिमान दूर हुआ। 
--प्रभुकी प्रतिज्ञा हे कि वे भक्तमें अभिमानका अंकुर बदने नहीं देते- “उर अंकुरेउ गर्व तरु भारी। बेगि सो मैं डारिहवं 
उपारी ॥* प्र° स्वामीका मत है कि परीक्षाके लिये अवधपुरी जानेकी बात अनुचित हे। 


दो०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि। 


बिनु फर सायक मारे चाप श्रवन लगि तानि।५७॥ 
अर्थ-- भरतजीने अत्यन्त विशालस्वरूप आकाशम देखा । मनमें यह अनुमान करके कि यह कोई बड़ा 
विशाल निशिचर हे, उन्होने कानपर्यन्त धनुषको प्रत्यंचा तानकर विना फ़रका एक वाण मारा॥ ५७॥ 
नोट-१ (क) एक तो हनुमानजी स्वयं विशालस्वरूप धारण किये ह दूसरे द्रोणगिरि लिये हँ, अतः 
अति विशाल स्वरूप टै ¦ (ख) “देखा भरत † इति। अर्धरात्रिमे ओर अवधपुरीमें (नंदिग्राममें नहीं ) भरतजीने 
देखा । यह कहकर जनाया कि भरतजी उस समय बाहर वैदे थे। हनु० १३। २२, २४। से यह प्रसंग 
ओर उसका कारण स्पष्ट हो जाता हे। 
यथा--' ˆ“““““““-जननी लक्ष्मणस्योपलध्य ।' 
"स्वप्र व्यालः समूलं कवलयति भृजं वाममुत्तस्थुपीति ॥' (२१) 
"प्रोवाच कोसलसतापुरतोश््धूतं सा स्वप्र च सा मुनिवसिष्टपुरोहितस्य। 
पाश्च नियोज्य सशरं धनुरादधानं शान्तिं चकार भरतं मुनिराज्यहोमैः॥ 
( तत्रायोध्वायां शान्तिमण्डपे कुण्डसमीपस्थौ भरतवसिष्टौ ) 
दत्वा श्रीखण्डकाण्डं सतगरकुसुमं पुण्डरीके मृणालं 
कपुंरोशीरगर्भं प्रचुरघृतयुतं नारिकेलं जुहाव । 
तृणं पूर्णाहृतिं स॒ ज्वलदनलनिभं शैलमादाय वीरः 
प्राप्नस्तत्राञ्जनेयः स किमिति भरतस्तं शरेणाजघान॥' (२४) 
अर्थात्‌ उसी समय सुमित्राजीने स्वप्र देखा कि मेरी सारो बायीं भुजाको सर्पं निगल रहा है। यह स्वप्र 
देख वे उठ वैठीं। उन्होने यह अद्भुत स्वप्र कौसल्याजीको सुनाया, कौसल्याजीने पुरोहित वसिष्टको । वसिष्ठजीनं 
धनुर्वाण धारण कराके भरतजीको विठाकर घृतके होमके द्वारा शान्ति करायी । तगर ओर फूलोंसमेत चन्दन, 
कमल, कमलनाल, कपूर, खस ओर बहुत-से घीसे भरे हए नारियलसे पूर्णाहुति दे रहे थे, उस समय बडे 
वेगसे जलती हुई अग्रिको तरह दीप्तिमान्‌ पर्वतको लिये वरहा हनुमानजी मौजृद हो गये। भरतजीको शंका 
हुई कि, (दुःस्वप्रका मूल यही न हो। कोई निशिचर होगा। वह पर्वत अवधपुरीपर डालने न आया हो) 
यह क्या है ओर उन्होने बाण मारा। २-“विनु फर सायक मारेउ'। क्योकि-(क) अभी अनुमानमात्र था। 
धोखेसे कोई ओर न मारा जाय। (ख) मारना नहीं है, शिथिल करके गिरा देना है । इसी प्रकार रामचन्द्रजीें 
राच ८4 ित्रयज्ञके समय विना फरका वाण मारा था जिसमे विघ्न शान्त हो जाय, उसे बल मालूम 
हो जाय ओर उसके प्राण वचे रहे। “विनु फर वान राम तेहि मारा" (ग) हनुमान्‌जी परीक्षा लने 
अये है। अतः विना फरके बाणका बल (रामजीकी प्रेरणासे) उनको दिखाया गया। (च) होम समय हिंसा 
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करना शास्त्रवर्जित है। पर कोई यह भी कहते है कि सात्विक यज्ञ रात्रिमें नहीं होता, अतः बाण मारनेमें 

दोष नहीं हे । उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि भरतजीको रक्षाके लिये त्रिकालज्ञ वसिष्ठजीने धनुषवब्राणसहित अपने 

समीप विटाया था, होम पूरा हो चुका था, अन्तिम पूर्णाहति दी जा रही थी। दोनों प्रकार बाणका चलाना 

अविहित नहीं है। आगे मूर्च्छित होनेपर उनके पास दौड्कर जाना भी इन भावोको पुष्ट करता है। 
परेड मुरुक्ि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रधुनायक॥९॥ 


सुनि प्रिय बचन भरतु तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए ॥ २॥ 

अर्थ-- वाण लगते ही मूर्च्छित होकर हनुमानजी "राम राम रघुनायक“ का स्मरण करते हए पृथ्वीपर गिर पडे॥ 
१॥ तब ये प्रिय वचन सुनकर भरतजी उठ दौड ओर बड़ी उतावलीसे कपिके पास अआये॥ २॥ 

नोट-१ (क) "परे मुरुषछि” यह भरतजीका बल ओर विना फलके बाणका प्रताप दिखाया 
जैसे “वान प्रताप जान मारीचा" से श्रीरामजीके “बिनु फर सायक" का प्रताप दिखाया दै। 

मिलान कीजिये-"( तदा भरतवाणेन भित्रो हनुमान्भरतदोर्दण्डमुक्तकाण्डप्रचण्डप्रहारमूच्छितो विधिलिखिताक्षर- 
पक्तिलोपात्प्राणान्परित्यक्तुमिच्छन्‌ ) पुंखावशेषभरतेषु ललाटपड्ो हा राम लक्ष्मण कुतोऽहमिति ब्रुवाणः । संमूच्छितो 
भुवि पपात गिरि दधानो लांगूलशेखररुहेण सकेसरेण॥' (हनु° १३। २५) अर्थात्‌ उस समय भरतजीके 
बाणसे घायल होकर हनुमान्‌जी भरतजीके भुजदण्डसे युक्त हए धनुपके प्रचण्ड प्रहारसे मृच्छति ही गयं 
ओर प्रारब्धके लिखे हए अक्षर-पंक्तिके नाशसे प्राण त्यागनेको इच्छा करने लगे। पुंखमात्र शेष वरचे हुए 
भरतजीके वाणसे ललारपरमें वंधे हए हनुमानजी, "हा राम! हा लक्ष्मण! में कहां हृ! यह कहते हुए, 
केसरसहित लांगृलके अग्रभागमें द्रोणाचलको धारण करते हुए, मूर्च्छित होकर प्ृथ्वीपर गिर पड। (ख) 
'सुभिरत राम राम रघुनायक“ से रघुनाथजीका भक्त जनाया, जिससे भरतजीने उन्हे भाईका सही जाना। 
"भरत तव धाए' से होमकी पूर्ति, रामभक्तमें परम प्रेम ओर भरतजीकी अत्यन्त आर्तता एवं आतुरता कही । 

“सुनि प्रिय वचन ' इति । “राम राम रघुनायक " ये प्रिय वचन ठै; इन्हें भरतजी स्वयं जपते टै, यथा-- “राम 
राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात -(उ० १)। (ख) “अति आतुर" अर्थात्‌ वशभर जितनी शीघ्रता 
उनसे हो सकती थी उतनी जल्दो आये। “आतुर “ के यहां शीप्र ओर व्याकुल दोनों अर्थं ह। शोक यह 
है कि एक रामभक्त मेरे हाथसे निरपराध मारा गया, इसीये बड़ी उतावलीसे दौड आये। 

¢ॐहनुमान्‌जी गिरे तो पर्वत कहां गया, इसके विषयमे गीतावलीमें पवनदेवताका उसे धारण करना 
लिखा है, यथा-"कौतुक ही कपि कुधर लियो है। चल्यो नभ नाड माथ रघुनाथहि सरिस न वेग वियो 
है॥ देख्यो जात जानि नितिचर बिनु फर सर हयो हियो है। पर्णो कटि राम पवन राख्यो गिरि पुर तेहि 
तेज पियो है॥' (लं० १०) 

अर्थात्‌ वाणने उनका सव्र तेज पी लिया (हर लिया), वे "हा राम!' कहते हए गिर्‌ पद्‌, तव 
पवनने पर्वतको धाम लिया। हनु ना° में लांगुलके अग्रभागपर पर्वतका रुकना कटा दै । दोनोका एकीकरण 
इस प्रकार हो सकता है कि लांगृलपर जो पर्वत था उसको पवनदेव अदृश्यरूपसे आकाशम रोके रहे । 
कहीं किसीने यह भी लिखा है कि भरतजीके व्राणपर वह पर्वत स्थित रहा। भरतजीने यह सोचकर कि 
पर्वत लेकर अवधपर डालनेके लिये को निशिचर आ रहा दहै, एेसा वाण चलाया कि हनुमान्‌जीको उसने 
मूर्च्छित कर दिया ओर पर्वतको भी आकाशम ही रोक लिया, गिरने न दिया। बं० पाऽ जी लिखते र 
कि पवनने अपने चक्रमे उसे घुमाकर धाम रखा। 

विकल विलोकि कीस उर लावा। जागत न्ह बहु भोति जगावा॥३॥ 


मुख मलीन मन भ+एड दुखारी ।कहत बचन भरि लोचन बारी ॥४॥ 
शब्दार्थ-जागना=सावधान वा चैतन्य होना। जगाना-होशमें लाना, फिरसे ठीकसे स्थितिमं लाना। 


* भये (करा)०। ‡ लोचन भरि--(का०)। 
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अर्थ--वानरको व्याकुल देखकर उन्होने उसे हदयसे लगा लिया ओर बहत तरह उन्हे जगा रहे है 
पर्‌ वह होशमें नहीं आता ॥ ३॥ तव भरतजीका मुख मलिन (उदास) हो गया, वे मनमें बडे दुखी हुए, 
आखोमिं आंसू भरकर वे ये वचन बोले॥ ४॥ 

नोट-१९ “कीस उर लावा" से रामभक्तमें प्रेम ओर अपने अपराधका विचार प्रकट किया। नोट-२ 
“वहु भाति जगावा'। मुखपर जलकी छीर देना, ओषधि सुंघाना, सिरपर हाथ फेरना इत्यादि उपाय जो 
आयुर्वेद आदिमे वताये हें । नोर-३ “मुख मलीन मन भए्ड दुखारी" यह समञ्चकर कि हमसे वड़ा भारी 
भगवट्भागवतापराध हुआ, उनको व्याकुल दशा ओर मूर्छारहित न होते हए देख हदयमें विषाद हुआ, हदय 
दग्ध हो रहा हे; इसीसे मुखपर उदासी छा गयी ओर वे दीन वचन बोले, यथा--“हदय दाह अति बदन 
मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना॥' (अ० ९४) नोट-४ “मुख मलीन" “मन दुखारी" ओर 
"कहत बचन भरि लोचन बारी" कहकर उनको तन, मन, वचनसे दुखी दिखाया । ये सव शोकके चिद 
हे । यथा-- “भए प्रेमबस हदय विषादू॥ तन पुलकित जल लोचन बहर! (अआअ० ९०) 


जेहि विधि रामविमुख मोहि कोन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥५॥ 
जौ मोरे मन बच अरु काया। प्रीति रामपद कमल अमाया।॥६॥ 
तौ कपि होउ विगत श्रम सूला। जौ मोपर रघुपति अनुकूला॥।७॥ 


सुनत बचन उठि बेठ कपीसा। कहि जय जयति कोसलाधीसा।॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ--विधिन्देव। "दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्रीनियतिर्बिधिः।' (इत्यमरः) दारुण असह्य, छाती 
फाड्नेवाला, कठिन । 

अर्थ- जिस विधाताने मुञ्जे रामविमुख किया उसीने फिर यह कठिन दुःख दिया॥ ५॥ यदि मत, 
वचन ओर तनसे मेरा श्रीराम-चरणकमलमें निष्कपट प्रेम हो॥ ६॥ यदि श्रीरघुनाथजी मुञ्जपर प्रसन्न हो, 
तो यह वानर श्रम ओर पीड़ासे रहित हो जावे ॥ ७॥ यह वचन सुनते ही कपिराजकी हनुमान्‌जी * कोशलपतिकौ 
जय हो, जय हो' यह कहते हए उठ वेटे॥ ८॥ 

नोट--१ "दारुण दुख” ' भागवत-बधरूपी बड़ा लाञ्छन लगा" । "रामविमुख कौन्हा" अर्थात्‌ श्रीरामजीमे 
वियोग कराया । (पं०)। नोट-२े '्डविधिको दूषण दिया क्योकि सरस्वतीद्रारा मति फेरी गयी थी, 
यथा--'कौद्हि मातु मिस काल कुचाली'। यही वात श्रीरघुनाथजीसे उन्होने कही थी। यथा--"विधि न 
सकेड सहि मोर दुलारा। नीच वीच जननी मिस पारा॥' (अ० २६१) 

नोर-३ “जौ मोरे मन वच अरु काया“. “ इति। (क) रा० प्र०-जव सवर उपाय करके हार 
गये ओर मूर्छा न गयी तवर अपने निश्चयपर श्रीरामजीकी शरण गये, अमोघ शपथहीको एकमात्र जीवनदानका 
उपाय निश्चित किया। (ख) "जौ मोरे“ यह शपथको रीति हे, यथा- 

श्रीसीताजी- "जौ मन वच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुवीर जान गति नार्ही॥' (१०८। ७) 

श्रीलक्ष्मणजी- "जौ तेहि आजु वधे बिनु आवऊं। तौ रघुपति सेवक न कहावङं॥' (७८। १३) 

र "जौ सत संकर करहि सहाई । तदपि हतौ रघुबीर दोहाई।॥* (७४। १४) 

5 "जौ सहाय कर संकर आड़। तौ मारं रन राम दोहाई॥* (अ० २३० ८) 

जोन करो प्रभुपद सपथ करन धरौ धनु भाथ॥' (१। २५३) इत्यादि। 

तथा यहां- “जौ मोरे मन वच अरु काया" “जौ मोपर रघुपति अनुकूला।* 

ॐ भक्तं अपने भजनका गर्वं कदापि नहीं करते चाहे वे कैसे ही अद्वितीय भक्त क्यों न हों। गर्वं 
आया कि गिरे। भक्तं अपनेको सदा भक्तिहीन ही समञ्चता है। इसीसे तो भगवान्‌ शङ्कर एेसे भक्त कि 
"सेवक स्वामि सखा सिय पीके“ होकर भी वारंवार भक्तिका वर माँगते ही रहते हं। अतः “जौ' संदिग्ध 
वचनका प्रयोग उचित है। 
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दोहा ५८ ## श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३०१ लद्भाकाण्ड 





नोट--४ “तौ कयि होउ विगत श्रम सूला' दीपदेहरी है। “जौ मोपर रघुपति अनुकृला' यह दूसरी 
शपथ है! पूर्वं (अयोध्याकाण्डमं) चित्रकूटमें रघुनाथजीको अनुकूलता ओर कृपा अपने ऊपर देख चुके 
टं, यधा- "देखेञं पाय सुमंगल मूला। जानें स्वामि सहज अनुकूला॥ कृपा अनुग्रह अंग अाई। कौड्ि 
कृपानिधि सरव अधिका॥* (२। ३००। ३। ५) फिर भी डरते है, अतः प्रभुकी अनुकृलताकी शपथ 
को। अनुकूलतापर विश्वास है। क्योकि प्रभु तो शत्रुपर भी अनुकूल ही रहते है-"जासु मुभाय अरिहि 
अनुकूला" तव मेँंतो छोटा भाई ही दहृ, प्रेम न होनेपर भी अनुकूल तो अवश्य ही होगे। 

| "सुनत वचन उठि बैठ कपीसा।' 

पंजावीजी लिखते है कि इससे जान पड़ता है कि हनुमान्‌जी वाणसे मूर्च्छित न दए थे, वै केवल 
भरतको भक्तिको परीक्षा-हेतु मूर्च्छित वन गये थे। जव भरतजीको मन-कर्म-वचनसे भक्त जाना तव उट 
वेटे। नहीं तो मूर्च्छा धी तो सुना कैसे? | 

पं० विजयानन्दत्रिपाठीजी लिखते है कि प्रश्च यह उठता है कि जब अनेक प्रकारसे जगानेपर नहीं 
जगे, तवर हनुमान्‌जीने "तौ कयि होउ विगत श्रम सूला। जौ मोपर रघुपति अनुकृला॥* इस वचनको मुना 
केसे? वात यह हे कि पहिले हदये भाव उठता हे, तब पीछेसे वह वैखरी रूपमें व्यक्त होता है । श्रीभरतजीको, 
वहुत जगानेपर्‌ भी, हनुमान्‌जीके न जागनेका वड़ा दुःख हुआ। तव अन्तिम उपायको कामम लाये, रामपदं 
प्रमका आश्रयण किया, उसका एेसा सच्चा प्रभाव, हनुमान्‌जीके हदयपर पड़ा कि उनकी मूर्च्छा जाती रही, 
ओर वैखरीमे व्यक्त हए भावको उन्होने सुन लिया।' = 

वावा हरीदासजी कहते टं कि हनुमानजी भरतजीको रामपद- प्रीतिके बलसे जगे। इससे कर्म, उपासना 
ओर ज्ञानको रामपद-प्रेमके सामने निरर्थक जनाया। अपने अपराधकी यह ओषधि दी। 

हनु० १३। २६ मं मूर्च्छा एेसी दिखायी गयी है कि उनमें पुरुषार्थं न रह गया धा, वे शिथिल 
हो गये थ, पर बोलते, सुनते थे। उसी अवस्थामें उन्होने शक्ति - प्रसंग सुनाया। तत्पश्चात्‌ वसिषएटजीने पर्वतसे 
ही ओपधि लेकर उनकी मूर्च्छा दूर कर दी। 

"स्वे निशम्य सहलक्ष्मणरामनाम तत्रोपगम्य हनुमत्पदयोर्निपेतुः। 
वृत्तं च तस्य वचनादपनीय शल्यं मूर्च्छा जहार स मुनिर्गिरिजौषधीभिः॥' 

मानसको यह कथा हनुमत्रारकसे भिन्न है। पंजावबीजीका मत ठीक मानें तो उसमें यह आपत्ति आती 
दे कि अपनेसे उठ वैठनेसे भरतजीकौ शपथ ओर उनके वाणका प्रभाव कुछ भी न रह जायगा। पानसक 
मतानुसार तो रामकृपासे ही मृद्धं छृटी ।' गीतावली ६। १० से भी इसी भावका समर्थन होता है, यथा-- "जाड 
भरत भरि अक भेदि निज जीवन दान दियो है भरतजीने प्रार्थना कौ कि मेरी आयसे इसको आयु दी 
जाय। वैसे ही यहां भरतजी अपने विशुद्ध रामप्रेम ओर अपनेपर श्रीरघुनाथजीकी अनुकृलतारूपी दान देकर 
हनुमान्‌जीकी मृदां दूर कर रहे हे। 

प्र० स्वामीजी भी मुञ्से सहमत दहैं। वे लिखते ह कि मूर्छा रामकृपासे ही टी, जसे श्रीसीताजीने 
जो "प्रेमपन ठाना" वह 'कृपानिधान राम सव जाना" वेमे ही यहां भरतजीने जो प्रेमपन ठाना वह कृपानिधानने 
सुना। श्रोखाताजीने मनमं ही प्रेमपन ठाना धा अत॒ः वहां कृपानिधानका जानना कहा ओर यहां वैखरीसे 
ही प्रेमपन टाना, अतः "सुनत” कटा। 

0ॐ' कोसलाधीस' पद दिया क्योकि इस समय वे कोसलपुरीमें टै। 


सो०- लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल। 
प्रीति न हृदय समा सुमिरि राम रधुकुलतिलक॥५८ ॥ 


भर्ध-- भरतजीने कपिको हृदयम लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया! नेत्रं जल भर आया। 
रघुकृल शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर-करके हदयमं प्रीति नहीं समाती ॥ ५८ ॥ 
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मानस-पीयृष ३०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ५९ ( १-४) 


नोट--१९ “लीनह कपिहि उर लाड" पूर्वं कहा था कि “विकल विलोकि कीस उर लावा" बीच 
हटाना कहा नहीं, यहां फिर कैसे कहा कि "लीन्ह उर लाड 2 उत्तर यह है कि भरतजी छातीसे लगाये 
हुए थे पर मूर्छा हटनेपर हनुमान्‌जी उठकर वैठ गये, यथा--“सुनत बचन उठि बैठ क्पीसा।' तव दोनो 
अलग हौ गये । अतएव फिर हदयस लगाया। पुनः "जागत नहिं वहु भांति" से हटना सम्भावित हो 
सकता है। सम्भव है कि मूर्छा हटानेके उपाय करते समय इनको लिटा दिया हो। वं० पा० जी लिखते 
हे कि प्रथम बरार दुःखके मारे हदयसे लगाया था ओर अव सुखसे हदय लगाया । नोर-२ प्रीति न 
हदय समा" अर्थात्‌ वह प्रेम, अश्रु ओर पुलकाङ्ग आदि सात्विक अनुभावद्वारा पूर्णावस्थाको प्राप्त होकर्‌ 
वाहर निकल पड़ता है ।- “क्यौ न परत जेहि भाति दहं भाड़न सनेह सो सो उर लाड लियो है “(गी 
लं० ११) । उत्तरकाण्डमं जव हनुमानूजीने प्रभुके आगमनका संदेश कहा है, उस समय भी भरतजी इसी 
प्रेमसे मिले है, यथा- “मिलत प्रेम नहिं हदय समाता। नयन स्रवत जल पुलकित गाता॥ 

पुर रा कु०--“सुपिरि राम रघुकुलतिलक" इति। पुलकाङ्ग, अश्रुपात ओर प्रेम ये सव कपिके उटनेपर्‌ 
श्रोरामजीकी कृपालुताके स्मरणसे हए । वे श्रीरामजीके कृतज्ञ हो रहे है कि उन्होनि हमारा लाञ्छन (कलङ्क) मिराया। 
क्यांन हो! वरे रघुकुल-शिरोमणि हँ, वे हमें कैसे लाज्छन लगने देते? जिससे कुलभर कलद्भित हो जाता। 

तात कुसल कहु सुखनिधान को । सहित अनुज अरु मातु जानकी 1 ९॥ 


कपि सव चरित समास बखाने । भए दुखी मन महं पछिताने ॥ २॥ 
शब्दार्थ-- समास संक्षेप, थोडमे | 
अर्थ-हे तात! छेटे भाई (लक्ष्मणजी) ओर माता जानकीजीसहित सुखसागर रघुनाथजीका कुशल कहो॥ १॥ 
(शीघ्रताके कारण) कपिने सव चरित संक्षेपे कहे सुनकर वे दुखी हए ओर मनमें पछताने लगे कि ॥ २॥ 
पु० रा० कु०-१ "कुसल कटु सुखनिधान की" इति। सुखसागर हं ही तव उनको कुशल पूष्ठना 
कैसा? यह प्रीतिकी रीति हे। यथा--“जद्यपि अवध सदैव सुहावनि। राम पुरी मंगलमय पावनि॥ तदपि प्रीति 
कै रीति सुहा । मंगल रचना रची बनाई ॥* (१। २९६। ५-६) 
पुर रा० कु०-२ (क) “सब चरित ' अर्थात्‌ सीताहरणसे शक्तितक। (ख) “भए दुखी मन महं ““““““““ 
इति। यहां भरत उपलक्षण मात्र ह । इससे कोसल्यादि सवका ग्रहण हे। यथा- 
"सुनि रन धायल लपन परे हैं1 स्वामिकाज संग्राम सुभट सों लोहेललकि लरेहै॥ 
सुवन सोकर संतोष सुमित्रहि रघुपति भगति बरे है । छिन छिन गात सुखात छिनहिं छिन हुलसत होत हरेह ॥ 
कपि सों कहत सुभाय अव के अवक अंबु भर हे। रघुनंदन विनु बंधु कुअवसर जद्यपि धनु दुसरे हं ॥ 
तात जाहु कपि संग रिपुसूदन उठि कर जोरि खर हे। प्रमुदित पुलक पैत पुरे जनु विधि बस सुढर ढरे है ॥(गी ०६।१२) 
नोर-“ भए दुखी “““ "। सीताहरण ओर लक््मण-शक्ति सुनकर दुःख हुआ। इन दोनोंको कुशल पष्ठी 
धी सो यह समाचार पिला। आगे कवि स्वयं पश्चात्तापं लिखते टैं। 
सि° ति<-गी० १० से १४६ तकम जो कहा है उसके द्वारा यह दिखाया गया है कि जेस कृष्ण- 
भगवानूने प्रिय भक्तं उद्धवजीको गोपियोके पास प्रेमकी दीक्षा करनेके लिये ज्ञानोपदेशके मिप भेजा है, वैसं 
ही यहां श्रीरामजीने इन्हें प्रेमकी पराकाष्ठा प्राप्त करनेके लिये प्रररणा करके श्रीभयोध्याजी भजा है। 
अहह देव मै कत जग जाएडं । प्रभु के एकह काज न आएं ॥ ३॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलवबीरा॥४॥ 
शब्दार्थ-- कत क्यों । जाएडं-पैदा किया गया, जन्म हुआ ।--*कोसलेस दशरथ के जाए“ * बलवीर = जौ 
बलमें दृसरोंसे बहत वदृकर हो। वीर-किसी कामें जो वदकर हो। 
अर्थ-हा दैव! म जगत क्यों (व्यर्थ) पैदादहुआ जो प्रभुके एक (कोई) भी काम न आया॥ ३॥ 
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फिर कुसमय जानकर मनमें धीरज धरकर बलवीर श्रीभरतजी पुनः टनुमान्‌जीमे बोले ॥ ४६॥ 

नोर-१९ प्रभु के एकढु काज न आयं" इति। (क) प्रभुका भाव कि वे समर्थं है, उनको सहायताकौ 
जरूरत नहीं । पर सेवकका काम है सेवा करना, नहीं तो सवक कमा?-^“सेवक सो जो करै सेवका।' 
(१। २७१), “स्वामी संकट हेतु हौ जड जननि जन्यौ जाय। समउ याड काइ सेवक घटौ तौ न सहाय ॥ 
(गी० १४) वे सेवककी सेवाको ग्रहण करते है ओर बहुत मानते है- "जानत प्रीति रीति रघुराई।* नहीं 
तो “सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएट2 लोग सिन्धुको जल देते, मूर्यको अर्घ्यं देते ओर दीपक दिखाते 
है- यह सव सेवक-प्रेमका धर्म है। प्रभुके अर्थं काम आनेसे अपना जीवन तो सफल हो जाता, यह 
सोचकर भक्तशिरोमणि भरतजी पछताते हे । 

नोट-२ "जाति कुअवसर मन धरि धीरा" इति। (क) (कुअवसर“ यह कि लक््मणजी रणभूमिं 
घायल पड़े है, हनुमान्‌जी ओषध लाये है, इनको तुरत वहां पहुंचना चाहिये जिसमे वे जीवित हो जायं 
इन्हें वहां पहुंचा दूं। यदि मैं शोकमे पड़ गया तो सभी शोक करने ल्गेगे, ओषध वहां न पंचनेसे 
लक्ष्मणजीके प्राण जा्येगे; यह समय शोककरा नहीं है, कर्तव्य करनेका है । (ख) (कुअवसर " में धेयं धारणं 
करनेसे ही कार्य बनता हे, यथा--"धीरजु धरिय त पाटय यारू। नाहि त वूड़िहि सव परिवारू॥* (१। 
१५८४), “तात हृदय धीरज धरहु करहु जो अवसर आजु॥' (२। १६९) यह जानकर सज्जन धैर्यं धरते 
हे, यथा--"कृयायिधु प्रभु होहिं दुखारी। धीरजु धरहिं कुसमञउ विचारी ॥* (२। १४१। ५), "धीरज धरेड 
कुअवसर जानी। सहज सुहृद बोली मृदु बानी ॥* (अ० ७४। १) अतः हमें भी धैर्य धारण करना चादिये। 
(ग) “मन धरि धीरा" से जनाया कि पहिले अधीर दो गये ध। “भए दुखी मन महु पिताने।' पुनः 
“अहह दैव मै कत जग जाएजं /““““““ " इत्यादि विचारोने विलकुल अधीर कर दिया; यथा-- “कहत सिधिल 
सनेह भो जनु धीर घायल धाय। भरत गति लखि मातु सव रहि ज्यो गड़ी विन बाय॥* (गीऽ लं १४६) 
धेर्य किया कि अभी मे इनको पहंचाता हू, लक्ष्मणजो उटेगे, संदह नहीं । विश्रासमे धयं होता दै । यथा--"सकुची 
व्याकुलता वड़ि जानी। धरि धीरजु प्रतीति उर आनी॥* (१। २५९। ३) 

नाट-३ “पुति कयि सन वोले वलवीरा।* (क) पुनि-धीरज भरकर तेव बोले। दूस, प्रधम एक 
वार बोल चुके है, यथा--“तात कुसल कटू सुखतिधान की ८“ “ अतः अच पुति" बोलना का 
(ख) -- “बलवीर “ पद साभिप्राय दिया गया दे क्योंकि आगे चाणपर हनुमान्‌जीका पर्वततसहित सरार करगक 
लद्कापुरीमें श्रीरामजीके समीप पर्हंचानेको कर्टेगे। असाधारण वलवान्‌ ही एसा केर मक्ता दै, 

८ॐ देखिये, प्राचीन भारतको ब्राणविद्या! कपिर लद्भामं श्रागामजी टै भरं करटा श्रीनन्द विनो ठं 
स्थानको जाने अथवा देखे ठीक उसी स्थानपर हनुमानूजीक्रो पवेतसदित क्षणभरमं पर्टुचा देनको कटैते ह। 

तात गहरु होडइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता॥५॥ 


चढ़ मम॒ सायक सैल समेता। पठवौं तोहि जहं कृपानिकता॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ -- गहर = ( गहर ) देर, विलम्ब। 

नोट-हे तात! तुमको जानेमें दर होगी ओर सवेरा होनेमे काम विगदु जायगा॥ ^॥ अतः तुम 
पर्वतसहित मरे व्राणपर चद्‌ जाओ मै तुमको जहां दयासागर श्रीरामचन्द्रजी है वहीं पर्हचा टूं॥ ६॥ 

नाट-१ “काज नसाड़हि होत प्रभाता" इति। हनुमान्‌जीने “सखव चरित समास" मं कटते हुए यह 
भी कहा धा कि मुपेणने कहा दै कि प्रभात हो जानेपर षि ओषधि भी क्राम न देगी, वे जीवित न 
हो सक्रंगे। यथा-- "जिय कुकर निति मिल मूलिका कीन्ही विनय सुषेन। उट्यो कीस मुपिरि सीतापति चल्यो 
सजीवन लेन॥' (गोऽ लं० ९), "समाचार कहि गहर भरो तेहि ताप तयो है।* (गीर ल १६) 

नोर-२ हनुमन्नाटककरे हनुमान्‌जीने भरत - वाहुवलक्र सिज्ञासकरे निमित्ते यट भी कटाटै किरम श्रान्त 
टो गया, इम पवतक्रो ले जानेकौ णक्ति नहीं रद गयो, आप इमे तुरत वहां पर्टुचा दं। इसपर भग्तजीने 
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उन्हं बाणपर चदाया हे * । पर यहाँ पूज्य कविके भरतजी यह जानकर कि सवेरे ओपधि काम न देगी, स्वयं 
ही उनसे कहते ह कि “तुमको देर लगेगी। तुम हमारे बाणपर सवार हो जाओ।' इससे भरतजीके ्रातृस्रेहकी 
सरसता भी केसी इलक रही हे ओर हनुमानूजीको सर्वज्ञ प्रभुने परीक्षा भी करा दी। यला भरतके वचन सुननेपर 
अभिमान उत्पन्न हुआ हे, परीक्षाकी वात केवल ध्वनिसे निकलेगी, इस तरह हनुमान्‌जीके भक्तिभावकी पूर्णं रक्षा 
भी हो रही हेये विशेषतां है । अभिमान उटकर वहीं दब जाता है, कर्मे परिणत नहीं होने पाता। 

नोट--३ “जह कृयानिकेता।* भाव कि हमपर कृपा की, तुम्हे इस मिप भेज अपना समाचार दिय, 
हमें भागवतापराध लगा। उससे निवृत्ति की, यह सेवा भी इसी बहाने कृपा करके ले रहे हैं। 

वि° त्रि०-- “चद मम सायक“ निकेता" इति। भरतजी हनुमान्‌जीको शेलसमेत वाणपर चढाकर रामजीके 
पास भेजनेको तैयार हो गये, पर एसे समयमे अपने जानेका कोई उपक्रम नहीं किया। सुमित्राजीने शत्रुप्रजीको 
हनुमान्‌जीके साथ जानेको आज्ञा दी, (यथा-- "तात जाह कपि संग रिपुसूदन उदि कर जोरि खरे है। प्रमुदित 
पुलक पैत पूरे जनु विधि वस सुढर ढे है") सो वह भी नहीं होने पाया। इसका कारण यही मालूम 
होता हे कि भरतजीने देखा कि सरकारकी इच्छा नहीं हे कि अयोध्यासे कोई सहायता ली जाय । नहीं तो 
द्रोणाचल लानेके लिये उन्दं आदमी मिला, पर हम लोगोके पास समाचार भेजनेको कोर न मिला। वे अपने 
व्रतपर दृढ है, चौदह वर्षतक राज्यसे उदासीन रहेंगे, उसमे हस्तक्षेप करना उचित नहीं हे। 

सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलिहि किमि बाना॥।७॥ 


राम प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि कर जोरी।॥८॥ 

अर्थ--भरत-वचन सुनकर हनुमान्‌जीके मनमें अभिमान उत्पन्न हआ कि मेरे भार (बोञ्ला) से वाण 
केसे चलेगा? ॥ ७॥ परन्तु फिर श्रीरामचनद्रजीका प्रताप विचारकर वे हाथ जोड़कर ओर चरणोंको वन्दना 
करके बोले॥ ८॥ 

नोट-१ "राम प्रताप”! आप प्रभाव खूब जानते हं ओर मानसं ही कई वार आपने उसे कहा 
हे, वही प्रभाव यहाँ भी विचारा। यथा--“प्रभु प्रताप ते गरुडहिं खाड़ परम लघु व्याल।* (श्रीसीताजीसे) 
^ताकटं प्रभु कषु अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल । तव प्रभाव वड़वानलहिं जारि सकै खलु तूल॥* (श्रीरामजीसे) 

यहाँ प्रभुको अनुकृलता भरतजीपर देख ही चुके हं कि मुर्च्छा उनके शपथ करते ही दूर हो गयी। 





“ “जिज्ञासया भरतव्राहुपराक्रमस्य रामस्तस्य युधि लक्ष्मणशक्तिभदे। 

श्रान्तोऽहमित्यथ गिरिं नव तं कुमारं वाक्यं जगाद हनुमान्भरतं सरोपः॥ 

श्रुत्वेति तस्य वचनं भरतः शराग्रे साद्रि कपिं समधिरोप्य गुणे नियोज्य। 

मोक्तुं दधे इरिति कुण्डलिनं चकार्‌ तुष्टाव तं परमविस्मयमागतः सः॥ 

उत्तीर्य बाणात्कुशलं गृहीत्वा सम्पृज्य वराहं भरतस्य वाग्भिः। 

मनो दरिद्रस्य यथा दिगन्तं तथा हनृमाच्छिविरं जगाम॥' (१३। २७-३०) 

अर्थात्‌ भरत-ब्राहुबलको परीक्षाके विचारसे उन्होने कटा क्रि. मै धक गया, मुञ्जे पर्वतसहित 
पहं चाओ." “““““ “उनके वचन सुनकर भरतजीने प्रत्यञ्चा आरोपण कर पर्वतसहित उनको बाणपर चद्धाकर्‌ प्रत्यञ्चा 
धनुषे लगा जव छोडुनेके लिये ( धनुपको ) धामा तभी इर कानतक खींचा, जिससे भगवान्‌ मारुति (सफलतासे) 
संतुष्ट ओर (पराक्रम देख) परम विस्मित हुए। बाणसे कुशलपूर्वक उतरकर भरतके बाह वलकी प्रशंसा ओर कृतज्ञता 
ज्ञापन करके व्राणोद्रारा पृजा की। हनुमान्‌ जो ( अवधमे लङ्काम अपने ) शिविरको एसे वेगमे पदँ च गये जैसे दरिद्रिका 
मन (मनोरथ करते हुए दिग्‌) दिगन्तकोौ पहुंच जाता है।--(गौदुजीकृत अधं) 

[ पं त्रजेरन भद्राचार्यजीका भापानुवाद अस्पष्ट है। यदि यह भाव मान लिया जाय कि भरतजीने जब्र करानतक 
तान लिया तव हनुमानजी उतर पट तो यद स्थिति असंगत होती दै । िंची हुई कमान छोटूनी ही पडती है, नदी तौ 
वाण निष्फल जाता है । याँ भाव यह है कि व्राणसमेत हनुमानजी लद्धा पर्हच गये भौर कशललपूर्वेक वटीं वाणमे उतर । 
ब्राण अपना काम करके भरतजीके निपेणमं लौट्‌ गया। हनुमानूजी शिविरकी आगर गये] 


((-0. 1/(11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


दोहा ५९ नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३० लङ्काकाण्ड 





यथा--"तौ कपि होड विगत श्रम सूला। जौ मोपर रघुपति अनुकूला ॥ सुनत कचन उदि बैठ क्फीसा।* अतएव 
निधय हो गया कि वे अवश्य वाणपर चदाकर मुञ्चे वहाँ पर्वतसमेत पर्चा देगे।* [वं० पा०-यह प्रभाव 
अभी देख चुके हैँ कि वज्र-ललाटपर भी बाण लगते ही मूर्च्छित हो गिर पट। व्राणने अभिमानका अंक 
मानो ललारसे मिटा दिया (५८-२) देखिये] । 

पु° रा० कु०-जव समुद्र लाकर लङ्कामें गये तवर इन्दं अभिमान न हआ धा। वां "बोला कचन 
विगत अभिमाना" यह पद कविने दिया हे । वहां हनुमान्‌जीने कहा धा-- “सो सव तव प्रताप रघुरा्। नाथ 
न क मोरि प्रभुताई॥“ (५। ३३) पर जवर संजीवनी लेने चले तत्र अभिमान ह्‌ आ--“चलेउ प्रभजनसुत 
बल भाषी।' द्रोणपर्वत ले आनेपर आज यहां पुनः अभिमान हआ कि-"मोरे भार चलिहि किमि 
वाना!" उस अभिमानको प्रभुने इस प्रसद्भमं दुडा दिया। 

नोर-२ "कदि चरन कदह““कर जोर" इति। यह चलनेके समयका प्रणाम टै। "कर जोरी' में 
यह भी ध्वनि है कि मुड्ञसे बड़ा अपराध हुआ कि मैने आपको परीक्षा ली, आप अपराध क्षमा करे। 


दो०-तव प्रताप उर राखि प्रभु जेहौ नाथ तुरंत। 
अस कहि आयेसु पाड पद॒ बंदि चलेउ हनुमत ॥ 
भरत बाहुबल सील गुन प्रभुपद प्रीति अपार। 


मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार।॥५९॥ 
अर्थ--हे नाथ! हे प्रभो! आपका प्रताप (एवं आपका प्रताप ओर प्रभुको) इदयमें रखकर में तुरंत जार्जगा। 
एसा कहकर आज्ञा पाकर चरणों प्रणाम करके हनुमानूजी चल दिये। भरतजीक अपार ब्राहुबल, शील, गण 
ओर अपार प्रभुपद प्रेमकी वारंवार मनमें सराहना करते हुए पवनकुमार टनुमान्‌जी चले जा र्दे है॥ ५९॥ 
नोट-१ “तव प्रताप उर राखि प्रभु“ ।" इति। आप प्रभु अर्थात्‌ समर्थं है। समर्धका प्रताप स्मरण 
करनेसे ही बड-वडे काम सहज ही सिद्ध हो जाते है। इसीमे प्रभु प्रताप कपि चले असंका।* (३८। ९) 
ओर लक्ष्मणजी- प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा। बोले घन इव गिरा गँभीरा॥* विशेष ४३ (१-३), ७४ 
(१२) देखिये । आपका प्रताप स्मरण करता जाऊंगा, उससे तुरंत पर्टुच जाकतगा। 
नोर-२ “असर कहि आयेसु पाड" से जनाया कि वचन सुनकर भरतजीने आज्ञा दी। आज्ञा पानेपर 
पुनः प्रणाम किया। 
नोट-३ हनु १३।३० के "सम्पूज्य बाहुं भरतस्य वाग्भिः का भाव“ भरत वाहु वल “जात सराहत' 
मं आ गया। 
 व्राहुबल' १--“चटढ़मम सायक सैल समेता। पठवठं तोहि जहं कृपानिकता॥ ' 
२- "बिनु फर सायक मारेड “परेड मुरि महि लागत सायक 
शील--“बिकल बिलोकि क्स उर लावा। जागत नहिं बहु भांति जगावा॥' 
"प्रिय कचन सुनि आतुर धाए तात सम्बोधन--“तात कुसल कहु।' 
प्रभुपद प्रीति अपार'-प्रसद्गभरमें है, उसीकी शपथ करनेपर हनुमान्‌जीकौ मृरदछ्ा गयी। 
-- "प्रीति न हदय समा मुमिरि राम रघुकुलतिलिक" दत्यादि। 
नीर-४ पनम मगहनेका कारण गी< लं ११ मयां दिया है- 
“तीरते उततरि जस कल्यो चै गुनगननि जयो है। ध्न्य भरत धनि भरत करत भया मगन मौन रह्यो 





* गीऽ लं० १९१ मं अभिमान होनैपर तीरपर चदना कटा टै कृश्यग सर्हितं ची विसि वेगि पटवीं 
मुनि हरि हिय ग्वं गृ उपयो दै ॥३॥त्तीर ने उरि जस कयो चर गुन गनत जयो टै।' दनु° २८-३० क्रा 
तमा अथं भी क्रतं ट) 
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मन अनुराग रयो है ॥ यह जलनिधि खन्यो मध्यो लंध्यो बाध्यो अचयो है। तुलसीदास रथुबीरवंधु महिमाको 
सिधु तरि को कवि पार गयो है 

अर्थात्‌ तीरसे उतर भरतजीके गुणगण कहना चाहा, पर उनके गुणगणोने इनको एेसा जीत लिया 
कि ये कहनेको समर्थं न हुए। धन्य भरत! कहकर उनके अनुरागसे मन गकर आनन्दे मग्र हो गये 
ओर वे मौन रह गये। 

प्ॐ इस भरत-हनुमान्‌-प्रसङ्गमे एक वात स्मरण रखने योग्य है कि हनुमान्‌जीके अवधपुरीके ऊपर 
आनेके समयसे जवतक उनका अभिमान दूर नहीं हुआ, तवतक बराबर बहुत छोटा पद “कपि' या कौस 
ही उनके लिये प्रयुक्त हुआ हे। श्रीरामजीका जय-जयकार करते समय 'कपीश' पद दिया गया है। पर 
हनुमान्‌, पवनकुमार आदि अभिमान, बल वा वेगके सूचक नाम नहीं दिये गये हैं । इससे जनाया कि 
इस प्रसङ्गमें इनके बल-वेगका अभिमान चूर्ण हो जायेगा। 

प्रभुप्रतापके स्मरणके पश्चात्‌ फिर हनुमत ओर पवनकुमार नाम दिये गये। हनुमान्‌ नाम अर्थात्‌ " मान! 
संयुक्तवाला नाम यहां भी नहीं दिया गया। चलते समय भरतजीको प्रणाम करनेपर “हनुमत “ कहा ओर 
लङ्कामें पहुंचनेपर हनुमान्‌ शब्द देगे। "पवनकुमार “दोहा ५४ देखो । 

नोट-५ “पुनि पुति सराहत, यह भी प्रेम ओर आनन्दका द्योतक है। भरतजीके गुण एसे ही 
हे, उनका प्रेम देख सभी मुग्ध हो जाते हे । श्रीरामचन्द्रजी ही उनकी सराहना वारंवार करते हैँ, यथा- "तेहि 
राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी॥* (अ० २०१), “लखन राम सीति अति प्रीती। निति 
सव तुम्हहि सराहत बीती ॥* (अ० २०८) 

तबर॒ भला हनुमानजी गुणोंको देख मुग्ध हो रहे तो आश्चर्य क्या? 

नोट-६& “पवनकुमार“ का भाव कि “बुद्धि, विवेक, विज्ञान-निधान' है अतः ये सराहना कर सकते 
है, नहीं तो दूसरोकी सामर्थ्यं कहां । यथा--“ओर करहि को भरत वड़ाई। सरसी सीप कि सिधु समाई *॥ 
एवं इस नामको देकर बडे वेगसे जाना भी सूचित किया हे। 

* श्रीरामविलाप + 


उहां राम लछिमनहि निहारी । बोले वचन मनुज अनुसारी ॥ ९॥ 

शब्दार्थ--अनुसारी- सदृश, समान । अनुसरण करते हए। 

अर्थ-उधर लक््मणजीको देखकर श्रीरामजी प्राकृत मनुप्योके समान वचन वोले॥ १॥ 

नोट-- ९ "ॐ इस स्थानपर “उहाँ पद देकर जनाया कि कवि इस समय श्रीहनुमानजीके साथ है। 
जर्हाका चरित अव लिखते हैँ, वर्होसे वे बहुत दूर है। 

नोट- २ आगे उत्पन्न होनेवाली शङ्काओंकी निवृत्तिके लिये यहाँ प्रसङ्गके आदिमे ही “मनुज अनुसारी" 
पद देकर जनाया कि “जस काष्ठिय तस चाहिय नाचा^ अतः शङ्कां न करना। दोहा ६० देखिये। 

नोट-३ "निहारी * से जनाया कि आधी रात्रितक सावधान रहे कि पवनसुत शीघ्र ही ओषधि लेकर 
आते ह। आधी रात बीतनेपर चिन्ता हुई; भाईकी ओर देखा तो शोकरकरा उद्रीपन हो आया। 

नोट-- ४ यहो भाईको देखकर दुःखके वचन बोलनेमें “लदछिमन' नाम दिया। भाव कि ये लक्षणधाम 
है, श्रीरामजीके प्रिय है, जगदाधार हैं । यथा-“लच्छनधाम रामप्रिय सकल जगत आधार। गुरु बसिष्ट तेहि 
राखा लघछिमन नाम उदार॥* प्रभु इनके लक्षणोंको याद करके दुःखी होगे। 

तुलसीदासजीकी भावुकता 

पं० रा० चं शुक्लजी-शोकका चित्रण भी गोस्वामोजीने अत्यन्त हदयद्रावक पद्धतिसे किया टै । शोकके 
स्थल तुलसीवर्णित रामचरिते दो है- एक तो अयोध्यापें रामवनगमनका प्रसद्भ ओर दूसरा लङ्काम लक्ष्षणको शक्ति 
लगनेका। रामक वन जानेपर जो दुःख फैला, वह शोक ही माना जायगा; वह प्रियका प्रवासजन्य दुःखमात्र 
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नहीं हे । अभिपेकके समय वनवास बडे दुःखको बात है-“कैकयिनंदनि मंदमति कठिन कुरटिलयन कान्ह जेहि 
रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुख दीन्ह॥* अतः परिजनों ओर प्रजाका दुःख, रामक दुःख-दशा समञ्जकर 
भी हे, केवल रामका अलग होना देखकर नहीं- “राम चलत अति भण्ड वियादू। सुनि न जाड़ पुर आरत नाद्‌ ॥* 

यह विषाद (जो शोकका संचारी है) ओर यह आर््तनाद शोकसूचक दै । प्रियके दुःख व्रा पीडापर 
जो दुःख हो, वह शोक है। प्रियके कुछ दिनोके लिये वियुक्त होनेमात्रका जो दुःख हो वह विरह दै। 
अतः रामके इस दुःखमय प्रवासपर जो दुःख लोगोंको हआ वह, शोक ओर वियोग दोनों है।““““"शोक 
या करुणाको व्यजना इस प्रकारके वाक्योमें समहिये- 

मृदु मूरति सुकुमारि सुभाऊ। ताति बाउ तन लाग न काऊ॥ 

ते बन सहहिं विपति सव भाोती। निदरे कोटि कुलिस एहि छाती॥* इत्यादि । 

दशरथके मरणपर यह शोक अपनी पूर्णं दशापर पर्टंच जाता है । उस समयकी अयोध्याकी दशक वर्णनमें 
पाठकोंको करुणाकी एेसी धारा दिखायी पड़ती दै, जिसमें पुरवासियेके साधवे भीमग्र हो जाते ईै- 

"लागति अवध भयावनि भारी। मानहु काल राति अधियारी॥' से 

“सुनि बिलाप दुखहू दुख लागा। धीरजहू कर धीरज भागा॥* तक। 

गोस्वामीजीद्रारा चित्रित राजकुलका यह शोक एेसा शोक है जिसके भागी केवल पुरवासी ही नी, 
मनुष्यमात्र हो सकते हें; क्योकि यह एेसे आलम्बनके प्रति है जिसके थोदसे दुःखको भी देख मनुष्य 
कहलानेवालेमात्र न सही तो मनुष्यता रखनेवाले सव करुणार्द्र हो सकते हे । 

दूसरा करुणादृश्य लक््मणको शक्ति लगनेपर रामका विलाप है। इस विलापके भीतर शोककी व्यंजना 
अत्यन्त स्वाभाविक रीतिसे कौ गयी है। उसके प्रवाहमें एक क्षणके लिये सारे नियम, त्रत, मारी दृष्ता 
वही जाती-सी दिखायी देती है- 

"जौ जनतेउं बन कंधु विष्ठोहू। पिता कचन मनतेउं नहिं ओहू ॥“ 

भाव-दशाका तात्पर्य न समड्नेवाले, नीतिके नामपर पाखंड धारण करनेवाले, इसे चरित्रग्लानि समञ्चंगे 
या कहेंगे । पर एसे प्रियवन्धुका शोक जिसने एक क्षणके लिये भी विपत्तिमें साथ न छोड़ा, यदि एक क्षणक 
लिये सव बातोंका विचार दछ्ृडा देनेवाला न होता तो रामके हदयकी वह कोमलता कहां दिखायी पड़ती, 
जो भक्तोकीो आशाका अवलम्ब है? यह कोमलता, यह सहदयता सब प्रकारके नियमे पे है। नियमोमे 
निराश होकर, ' कर्मवाद' को कठोरतासे घवराकर, परोक्ष ' ज्ञान ' ओर परोक्ष “ शक्ति" पात्रसे परा पट्ता न देखकर 
ही तो मनुष्य परोक्ष "हदय" कौ खोजमें लगा ओर अन्तमें भक्तिमार्गे जाकर उस परोक्ष हदयको उसने पाया। 
भक्तलोगोका ईश्वर अविचल नियमोंको समष्टिमात्र नहीं हे, वह क्षमा, दया, उदारतादिका अनन्ते समुद्र है। 
लोकें जो कुछ क्षमा, दया, उदारता आदि दिखायी देती है, वह उसी समुद्रका एक विदु है ।-(तुलसीग्रन्थावली ) 

अर्धं राति गड़ कपि नहिं आएड। राम उठाइ अनुज उर लाएउ॥ २॥ 


सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥३॥ 

अर्थ-- आधी रात वीत गयी, कपि नहीं आया। (यह कहते हुए) श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको 
उठाकर छातीसे लगा लिया॥ २॥ (ओर बोले) हे भाई! तुम्हारा स्वभाव तो सदासे ही कोमल रहा दै 
तुम तो मुञ्चे कभी दुःखी नहीं देख सकते थे॥ ३॥ 

नोट-१ (क) “अर्ध राति गड“ ।" इति । भधाव कि रात्रि रहते ही ओषधि न आ गयी तौ लक््मणजी 
न जिलाये जा सकेगे-५९ (५) देखो । हनुमान्‌जी तो कहकर गये थे कि हम सरसोके तैलाप्रिमे फटने 
जितनी देर होती है उतनेमें जाकर ला्येगे, फिर भी इतना विलम्ब हो गया। कोई विघ्र न उपस्थित दो 
गया हो- दोहा ५४ देखिये । (ख) कपि“ का भाव कि कपि चंचल होते है, यथा-“कपि चंचल सबही 
विधि हीना!" इसलिये कहीं स्क न गया हो। “राम उठा“ इति। मारे विरह-शोक ओर प्रेमके लोग 
प्रियको उठाकर तीमे लगा लेते है, वही इन्होने किया। 
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पुऽ रा० कु०-' अनुज ' इति । भाव कि छोर भाई हो, छोटेको पीछे मरना चाहिये, बडेको पहिले। यथा- 
` भुक्ते मयि प्रथममत्सि फलानि वत्स सुपे करोषि शायनं मयि जीवति त्वम्‌। प्राणाञ्जहासि सुरलोकसुखाय किं वा 
सापल्नभावमहह प्रकरीकरोपि॥' (हनु° १३। १०) अर्थात्‌ हे वत्स! तुम तो मेरे भोजन करनेपर फलोंको खाते 
थे ओर मेरे सो जानेपर सोया करते थे; सो अब क्या स्वर्गलोकका सुख भोगनेके लिये मेरे जीवित रहते ही 
तुम प्राणोको छोड़ते हो? “सकढू न दुखित देखि“ " इति। भाव कि इसीसे दुःख देख तुम वनमें साथ आये। 

माताका यही उपदेश धा । यथा-- “जेहि न राम वन लहरि कलेसू। सुत सोड़ करे इह उपदेसू॥* ओर 
वैसा ही इन्हाने किया भी, यथा-- "आश्रम देखि जानकी हीना। भये विकल जस प्राकृत दीना॥ ““““लकछ्िमन 
समुद्याए““““““ ^ “सुमिरि मातु पितु परिजन भाईं/.कृपायिधु प्रभु होहिं दुखारी। लखि सिय लषनु विकल होड 
जाही। जिमि पुरुप्हिं अनुसर परिछछही॥* ( १४१। ४६), * उत्तिष्ठ पश्य किं शेपे दीनं मां पश्य चश्चुषा। शोकार्तस्य 
प्रमत्तस्य पर्वतेषु वनेषु च॥ विषण्णस्य महावाहो समाश्चासयिता मम ॥।' (वाल्मी° १०१। २२-२३) 

अर्थात्‌ उठो! केसे सो रहे हो! देखो, हम दीन-दुःखी हं। जव हम पर्वतं ओर वनोमें शोकातुर 
हो प्रमत्तको तरह घुमते थे ओर उदास हो जाते थे तव तुम हमें समञ्ञाया करते धे। भाव यह कि आज 
भी टमं उठकर समञ्ञाओ। 

नोट-२ “सकट न दुखित देखि" के साथ “वंधु' पद देनेका भाव कि दुःखमें बन्धु काम आति हं 
तुम भी वैसे ही काम आते थे, अव क्यों नहीं दुःखमें सहाय होते, यथा--“होहिं कु्ढय सुवंधु सहाये। ओड़िवहि 
हाथ असनिहु के धाये॥* (अ० ३०६) मिलान कोजिये- “राम लयन डर लाड लए हैँं। भरे नीर राजीव नयन 
सव अङ्क-अद्क परिताप तये है। कहत ससोक विलोकि बधु मुख बचन प्रीति गुथये है। सेवक सखा भक्ति- 
भायप-गुन चाहत अब अथये हैं ॥ जिन कीरति करत्रुति तात तुम सुकृती सकल जये है। मे तुम्ह बिनु तनु 
राखि लोक अपने अपलोक लये हैं॥ मेरे पनकी लाज इहो लौ हदि प्रिय प्रान दये है।* (गी० ६। ५) 

नोर-३ दुःखी न देख सकना कहकर उसका कारण कहते हें कि तुम्हारा स्वभाव अत्यन्त कोमल 
हे। कोमल स्वभाववाला दुःख नहीं देख सकता। 

मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु विपिन हिम आतप बाता॥४॥ 


सो अनुराग कहां अब भाईं। उठहु न सुनि मम बच बिकलाई।॥५॥ 

अर्थ-हमारे हितके लिये तुमने पिता ओर माताका त्याग किया ओर वनमें शीत, (जाडा-पाला) 
घाम ओर वायु सव्र सहन किया॥ ४॥ हे भाई! तुम्हारा वह प्रेम अव करां है? मेरे व्याकुलताके वचन 
सुनकर उठते क्यों नहीं?*॥ ५॥ 

नोर-९ “मम हित लागि तजेहु पितु माता" इति। (कर) यहाँ “हित' पद दिया ओर अगे कहते 
है “सो अनुराग कर्हां।* इस प्रकार हित ओर अनुराग पर्याय शब्द हए। हित- सेह, प्रेम, अनुराग । "हितः 
का अर्थं "भलाई", कल्याण" भी है मम हित लागि“ अर्थात्‌ हमरे प्रेमसे हमारी सेवाके लिये साथ अये; 
ओर इसीसे माता-पिताका साथ छोड़ा। वथा- “राम विलोकि वधु कर जोरे। देह गेह सव सन तृन तोरे॥' 
(२। ७०। ६), “मन क्रम बचन चरन रत हो। कृषाविंधु परिहिरिय कि सोड॥* (अ० ७२। ८), "जौ 
पै खीय राम बन जाही। अवध तुम्हार काज कच्छ नाही ॥* (२। ७८। ४), “सकल प्रकार विकार विहाई। 
मन क्रम बचन करेहु सेवकार्॥' (अ० ५५। ६) 

(ख) ध्वनि यह है कि जैसे तुम हमारे लिये माता-पिता-भाई-गृह- सवका त्यागकर्‌ वनमें अये 
वेस ही तुम्दारे ल्यिमेँस्त्री, राज्य ओर प्रा्णोको त्याग रदूगा। यधा-"यथैवं मां वनं यान्तमनुयातो पहाद्युतिः। 
अहमप्यनुयास्यामि तधैवैनं यमक्षयम्‌॥* ( वाल्मी० ४९। १७) 


* “विलपन्तं च मां भ्रातः किमर्थं नावभाषसे।' (वाल्मी० १०१। २०), 'उतिष्र पश्य किं शेषे" ' अर्धात्‌ 
मृ विलाप क्रते हृएमे क्यों नहीं बोलते? उठो। 
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नोट--२े "सहेह विपिन हिम आतय बाता” इति। यहाँ “बाता ˆ पद अन्तमं देकर जाड़ा, गर्मी ओर 
वर्षा तीनों ऋतुओंकी (ठंड, गर्म, ओर वकि ज्जंकोरोवाली) वायु सूचित कर दी। यहाँ वर्षका नाम नहीं 
दिया पर भरतजीके वाक्य भ्राज प्रति है कि “बसि तरुतर नित सहत हिम आतप वर्था वात॥* (अ० २११) एक 
वार पूर्व कह आये वैसा ही वहाँ समञ्च लेना चाहिये। वा, चौमासेमें एक ही स्थानपर रह जाना होता 
दे, अतः उसको न कटा। 

जौ जनतेठं बन बंधु विछछोहू । पिता बचन मनतेडं नहिं ओहू ॥ ६ ॥ 

अर्थ--यदि जो मँ जानता कि वनमें भाईका वियोग होगा तो पिताके उन वच्नको भी न मानता॥ ६॥ 

पांड़जी- “ओहू “ का इशारा उन वचनोंकी ओर है, जो उन्होने सुमन्तजीसे कटे थे कि “रथ चढ्राड 
देखराड वन फिरेहु गये दिन चारि।* (२। ८१) भाव यदह कि यदि यह जानते कि भाईका विद्छाह होगा 
तो १८ वर्प तो व्रहुत होते ह, वह दूर रे, हम चार दिनवाली यह आज्ञा भी न मानते।-( “ओह " शब्दमे 
यह अर्थं ध्वनित हो सकता हे)। 

पु रा० कुऽ-- “ओहू * अर्थात्‌ केकयीमाताका भी। भाव कि माता-पिता दोनोके वचन न मानता। 

व° पा०--ये वचन भक्त-सम्बन्धसे कहे, जेसे भरतसे कटा था कि “तासु बचन मेटत अति सोचू। 
तेहि त अधिक तुम्हार सकोचू॥ 

शीला-- ^ओहू * का भाव कि जेसे वनगमन-समय बहुत-से वचन पिताने कहे, पर मने न माने वैय 
ही ये वनवासके वचन भी न मानता। 

गोड़जी- मर्यादा-पुरुषोत्तमके लिये “पिता कचन " पूर्णं महत्त्वका कर्तव्य है, कदापि उद्लद्रन नही हो सकता 
ठे, उसको कोमत चक्रवर्ती राज्यसे, जवानीकी अवस्थामें गृहस्थीके सुखोपभोगसे, माता-पिता, परिवार ओर 
भरत-सरीखे आदर्श भाईके वियोगसे कहीं अधिक दै । “ओहू ˆ वह भी में न मानता। एक “ओह “ शब्दं कटकर 
पिता-वचनके आत्यन्तिक महत्वका बोध कराया है। परंतु वंधु-वियोगका शोक। उप! यह तो इतना करटिनः, 
इतना असह्य है कि मैं इस समय प्रतीत कर्‌ रहा हूं कि वनके एकमात्र सद्भी बन्धुका विद्धोह जानता तो 
एेसे महत्त्वपूर्णं पिताके वचन भी न मानता। यहां बन्धु-प्रेमको पराकाष् दिखानेमे, शोकावेशकी पूर्णता प्रकट 
करनेमं पुरुपोत्तमताका पूर्णं आदशं दिखाया गया । इससे ध्वनिद्रारा मर्यादाभावकी पुष्टि होती टै। शोकम, प्रलापमं 
मयादापुरुपोत्तम केसा आचरण करता हे, वही यहां विलक्षण रीतिसे कविने प्रकट किया।* 

न° पर्-जेसे "एह" दोका बोधक टै ओर संनिकटको सूचित करता दै, तैसे ही ओद्रे-णब्द्‌ दोक 
बोधकर है ओर टूरको सृचित करता है। अतएव “ओह " से जनाया कि जो पटला है जिसकी दृरमें गिनती 
ट उस नहीं मानता। जौ दुसरा है जिसकी नगीचमें गिनती टै उस मानता। यदि कोटं कटै कि पिनाके 
वचनको न माननेमें दोप है तो उत्तर यह टै कि पिताक्रे वचनके साध “ओह शब्द लगा दै, जिसका 
अर्थं हे कि वह वचन न मानते। भाव कि यही वचन मानते। यह दूसरा वचन दै “वन देखा सुरसरि 
अन्हवार्। आनेह फेरि वेगि दोउ भाई॥* यह नीति दै कि पिताके अन्तिम वचनक्ो पुत्र माने ओर श्रीरामजी 
अन्तिम वचन माननेको कहते है तव उनको पिताकरे पदिले वचन न माननेमें दोष कैसे लग पकता है? 





ˆ कद्ध टीकाकारो ओर व्यासेनि स्वयं णङ्काएं करके अनेक समाधान किये है । पाटकोंको जानकरारोकै लिये कु 
लिखे जते है- १--पिताका वचन मानता, पर उसको ( सीताके वचनक्रो कि--' राय अवध जो अवधि लगि रहत्‌ 
जानि प्रान" न मानता! न वह साध आनी न यदे क्र सहना पट्ता। २--'न्हिं ओद" अर्थात्‌ उस बंधु लक्ष्मणके 
चयन न मानता कि "मन क्रम वचन चरन रत होई! कृपासिंधु परिहरिय कि सोःई॥' ३--पिताके ये वचन मान लेता 
जो उन्होने चलते समय कटै थ कि सुनहु तात तुम्द कहं मुति कटी । राम चराचर नायक अदी ॥' से “राय राम 
राखन हित लागी । वहत उपाय कौन्दे छल त्यागी ॥' तक्र ¦ ओर उन वचनोँकरो न मानता । ६-- पिताक वयनक्रो मान लेता 
क्रि "रथ चदा देखराइ चन पिरद गवे दिन चारि।' 'लपन राम सिय आने फेरी। संसय मकल संकोच निवेरी ॥' पर 
पिताके पटले वचनक) न मानता ज कैकयोद्रारा कटै गये ध।) 
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कोई कहते है कि ' दुःखमें पड़कर श्रीरामजीने असत्य भाषण किया है कि पिताका वचन न मानते।' 
परंतु एेसा कहना अयोग्य है, अवोधसूचक हे, अनर्थ हे । श्रीरामजी स्वप्रमे भी असत्य भापण करनेवाले 
नहीं है, दुःख पड्नेपर भी वे सत्य ही कहते हे। 

नोट- पूज्य कविने आदिमे कह दिया है किबोले वचन मनुज अनुसारी" ओर अन्तमं “नरगति भगत 
कृपालु देखाई * कहकर तव प्रभुके इन वचनोंको “प्रलाय “ विशेषण दिया है-- "प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल 
भए बानर निकर।* प्रलाप “का अर्थं हे-' निरर्थक बात, अनाप-शनाप, ' प्रलापोऽनर्थकं वचः" (अमरकोश)। 
ज्वर आदिके वेगमें लोग कभी-कभी प्रलाप करते हैं। वियोगियोंकी दस दशाओमेसे एक यह भी है।' इति। 
(हिन्दी-शब्द-सागर) 

व्यवहारमें श्रीराजेन्द्र॒ सिंहजीने ठीक ही कहा है कि ' विद्वानोंकी राय है कि देवता मनुप्यका आदर्शं 
नहीं हो सकता । मनुप्योका अनुकरणीय होनेके लिये देवता ओर ईश्वरको भी अपना देवत्व एक ओर रखकर 
मनुष्य-सदृश बरताव करना पड़ता है । इसीके अनुसार तुलसीदासजीके श्रीरामचन्द्र ईश्र होते हए भी मनुष्योचित 
कार्य करते हं । उनका देवत्व उनके मनुप्यत्वको दबा नहीं देता। यही चित्रण-चातुरी है । इसके विपरीत 
अध्यात्मरामायणके रामके चरित्रं इतना अधिक देवत्व भर दिया है कि वह उनके मनुष्यचरित्रको कभी- 
कभी दवा देता हे। उनके ईश्वरत्वको छोडकर उसमें स्वभावके दूसरे भागोपर बहुत कम दृष्टि रखी गयी है। 
परंतु तुलसीके राम आदर्शं तपस्वी, आदर्श नरपति, आदर्श भ्राता, आदर्शं पति आदि सव कृ रहै ।' 

यदि रामम अपने छोटे भाईके लिये, कि जो उनके प्रेममें सब नाते तृणवत्‌ तोड़ उनके कष्टोमे सहायक 
ओर साथी हुआ धा, वैसा ही अन्योन्य प्रेम न देख पड़ता तो वे हमारे लिये ' आदर्श भ्राता" कैपे हो 
सकते? उनका यह प्रलाप ही उनका अतिशय प्रेम प्रकट कर रहा है। यदि देवत्वके कारण प्रलापके 
शब्दके खीच-खाचकर्‌ अर्थं कर भी लं तो वह तुलसीदासजीके इस चरित्र-चित्रणके प्रतिकूल ही होगा। 

प्ऊ-इस विषयमे मित्रवर श्रीगौडजी एवं वीरकविजीके विचारोसे भी मै पूर्णं सहमत हूँ कि "यहं 
रघुनाथजीने जो कुछ कहा है वह नरत्व ओर प्रलाप-दशामें कहा है । इसलिये पाठकोंको विषयकी सचाईपर 
ध्यान नहीं देना चाहिये, वरन्‌ रघुनाथजीको नरलीला ओर काव्यके रसाङ्गपर ध्यान देना चाहिये । फिर किसी 
प्रकारको शङ्काको गुंजाइश ही नहीं रह जाती ।' * यहाँ मानुषीय प्रकृतिके अनुसार रामचन्द्रजीकी व्याकुलता 
ओर शोक प्रदरित करना कविको अभीष्ट है, इसीसे उन्होने जान-वृञ्चकर कुछ एेसी असद्भत बातें कहलायी 
है, जिनका ठीक-ठीक अर्थं करना असम्भव-सा प्रतीत होता है।' 

८ॐ ईश्वरम प्रलाप नहीं हो सकता। इसीसे “मनुज “ ओर “नर” पद दिया है, जिसका भाव ही है कि 
मनुष्य एसा प्रलाप करते हं । रावणकी मृत्यु नरके हाथ है। ब्रह्माके वचन सत्य करनेके लिये यहोँ नरवत्‌ 
प्रलाप दिखाया हे। पिताका वचन भी न मानता, इस कथनसे श्रातापर पिता-मातासे भी आधिक स्नेह दर्शित 
किया हे। पिताका वचन इस सम्बन्धे क्यों न मानते, इसका कारण अगली चौपाडइरयोमिं है । (पं०) 

सुत वित नारि भवन परिवारा। होहि जाहि जग बारहिं वारा॥७॥ 
असर विचारि जिय जागहु ताता। मिलै न जगत सहोदर भ्राता॥८॥ 

अर्थ- पुत्र, धन, स्त्री, परिवार (कुटुम्ब) संसारमें वारंवार होते ओर जाते है॥ ७॥ पर, हे तात। 
जगते सहोदर भ्राता (बार-बार) नहीं मिलते, एेसा जीसे विचारकर होशमें आ जाओ॥ ८॥ 

नोट--१ “सहोदर” का अर्थ है-एक पेटसे, एक मातासे उत्पन्न । यथा-“समानोदर्यसोदर्यसगर्भ्यसहजाः 
समाः, इति ( अमरकोश )*-(पु° रा० कु०) । वाल्मीकीयमे इन चौपाइयोंका समानार्थक श्लोक है । उसमे 
भी (सहोदर “ शब्द आया है । यथा-“देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः। तं तु देशं न पश्यामि 
यत्र भ्राता सहोदरः॥' (१०१ १४) 

प्रचलित ओर लोकमान्य अर्थं यही है जो ऊपर दिया गया। “मनुज अनुसारी” ओर प्रलाप ' होनेसे 
शङ्काकी जगह नहीं रह जाती। ` 
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दाहा ६० ( ७-८ ) नैः श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये + ३११ लङ्भाकाण्ड 





नोर-२ "शक्या सीता समा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता। न लक््षणसमो भ्राता सचिव; साम्परायिकः ॥' 
( अर्थात्‌ मर्त्यलोके दूँनेसे सीता-सी स्त्री मिल सकती, पर गुद्धमें सहायक-- सलाह देनेवाला लक््मणसमान 
भाई न मिलेगा।), वाल्मी० ४९। ६ के इस श्लोकका भाव यदि “सहोदर” मं लँ तो उसकी व्युत्पत्ति 
यो कर सकते है-'सह उदरं यस्य" जिसका पेट एक हो, अर्थात्‌ जो एक मनके हों, निष्कपट हों। 
यह भाव पांडजीने दिया है। पर यह अर्थं लोकमान्य नहीं टै।* 

रा० वा० दा० जी इस अर्थके प्रमाणम यह श्लोक देते है-“ साहसी गुणसम्पन्नो निद्राविगनक्रल्पपः। 
ज्येष्ठानुणासने लग्रः सहोदराभिधीयते॥', ये सव लक्षण लक््मणजीमें टै, अतः सहोदर कडा। 

पॐडएक वात यह स्मरण रखने योग्य है कि लक््मणजी ही प्रायः सर्वत्र "रामानुज कट गये टै। 
अन्य भाइयोके लिये प्रायः इस शब्दका प्रयोग नहीं हआ टहै। "रामानुज से लक््मणजीहीका अर्थं प्रायः 
समञ्ञा जाता है। देखिये चारों भाइयोके एक ही स्थानपर होनेपर भी विश्चामित्रजीने स्या कटा ै- "अनुज 
समेत देह रघुनाधा।* इससे जनाया कि मुख्य रामानुज यही हे। "रामानुज शब्द इनक लिये रूढ है। 
रामचन्दरिकामं इनके लिये तो ` सोदर' शब्दका बहुत ही प्रयोग हुआ हे। 

गौड़जी लिखते ह कि एेसा भी कहा जा सकता है कि रघुनाथजीकी माताओमें अभेदबुद्धि है, अर्थात्‌ 
उनमें अपने-परायेपनका विचार नहीं है। इसी भावको लेकर सहोदर शब्दका प्रयोग किया हे। 

नं° प०~-“मिलै न जगत सहोदर भ्राता” इति। भाव कि पिताका स्वर्गवास हो गया है ओर पितासे 
ही सहोदर भ्राता पैदा होकर मिलता है। अतः जगते सहादर भाई अव नहीं मिल सकता। ये वचन 
श्रीरामजो अपने ही लिये कह रहे हँ कि ' सुत" वित्त आदि यदिये नष्ट हो जार्यगे, तो संसारमें हमको 
वारम्बार होगे, परंतु अव हमको सहोदर भ्राता नहीं मिलेगा क्योंकि पिताका स्वर्गवास हो गया है। यह 
प्रसङ्ग समणिकि अर्थमें नहीं है।' 

“सहोदर श्राता “ पिताके सम्बन्धसे कहा, क्योकि ' पिता-माता दानोके उट्रसे जन्म होता है। रज ओर 
वीर्यका स्थान उदर है। पिताके ही सम्बन्धसे सहोदर भाईका मिलना भी असम्भव कटाहे, नहीं तो माता 
तो मौजूद ही हेै। 

वे भू०- “खहोदर भ्राता “ का प्रश्र उठाकर जमीन आसमानके कुलावे मिलाये जति है। श्रीरापजी यह 
नहीं कहते कि "तुम मेरे सहोदर भ्राता हो" या 'हे सहोदर भ्राता" प्रत्युत वै कहते है-“खो अपलोक सोक 
सुत तोरा” इसमें स्पष्टरूपसे वे “सुत सम्बोधन कर रटे है । तो क्या श्रीलक्ष्मणजी श्रीरामजीके पुत्र थे? वस्तुतः 
उस पूरे प्रसद्भपर विचार करनेसे यही निश्चित होता है कि यह सव विलाप-प्रलाप नर-गति दै। 

' मर्यादापुरुपोत्तमका वचन है “मुषा न कहं मोर यह वाना” तव वे असत्य केसे कटेगे?' एेसा तर्कं 
लोग करते है पर वे यह नहीं विचारते कि मर्यादापुरुषोत्तमता टदै क्या चीज? मृष्छयारम्भ-क्रालसे जगतुकै 
लिये लोक-वेदके अनुसार वेधे नियमका नाम मर्यादा है। उन सामयिक नियर्मोके ठीक-ठीक पालन करनेका 
नाम मर्यादापुरुषोत्तमता है। अनेक नियमं एक यह भी प्रख्यात नियम टदै कि--*विषादे विस्पये कोपे 
हास्ये दैन्यमेव च। गोब्राह्मणरक्चायां वृत्त्यर्थ प्राणसंकटे । स्त्रीषु नर्मविवाहेषु नानृतं स्याजुगुप्सितम्‌॥' ( धर्मविवेकमाला) 

विषादकी दशामें मनुष्य मूर्छित तो कम होते हँ, परन्तु विक्षिप्त प्रायः हो जाते है ओर उस दशमं 


* प्रलाप न माननेवाले यों समाधान करनेकी चेष्टा करते है -१- पिताक पक्षे दोनों भाई सहोदर र-( पां०)। 
२- अर्थं यह है कि विमातृज होकर भी जैसे तुम हमारे भाई हो, एेसे जगतूमं सहोदर भ्राता भी नीं होते। (पार) 
३-- सव्र भाई पायससे ही उत्पत्न हुए, अतः सहोदर है । ४-- सुपित्राजीने पायसभाग कौसल्याजीके हाथमे पाया, वह मुख्य 
भाग कौसल्याका ही ठहरा। इस भावसे सहोदर कहा । (वै०) ५-शेषोपनिषद्में उद्धैख है कि प्रथम लक्ष्मणजी ८ माम 
कौसल्याजीके उदरमें रहे, पीछे प्रभुकी आज्ञासे योगमायाने आकर्षण कर उन्हे सुमित्राजीके उदरमें प्रविष्ट कर दिया। इय 
प्रकार सोदर दुए। (र्चै०, रा० प्रर, पां<) 'श्रुतिगर्भोऽपि यो दैवोऽनुससार'-- (चं पा०)। जिस प्रकार कृष्णव्रतागमें 


शेपावतार्‌ वलरामजी पिले देवकी जीकरे उदरं ध। पचसे आक्षणद्रारा रोहिणीजीके गर्भम आये-(गौदुजी)। 
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मानस-पीयुष ३१२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: *# दोहा ६० ( ९-१०) 





जव कि आधा ही होश-हवास (चैतन्यता) रहता है- मुग्धेऽर्थसम्पत्तिः परिशेषात्‌।' (वे° द० ३। २। १०) 
उस शोकाभिभूत मुग्धा (परीक्षिता) अवस्थामे, अर्धं चेतनावस्थामें मंहसे निकला हआ मिथ्या दोषावह नहीं 
माना जाता। अतः वह प्रमाणीभूत नहीं । इसलिये यहां विषादजन्य मुग्धावस्थामें श्रीरामजीने ' सहोदर, सुत, 
एक कुमार, सौपेसि, तहि, उठहु, सुनहु ' आदि बोलकर मानुषी मर्यादाका पालन करते हुए मर्यादापुरुषोत्तमताहीको 
चरितार्थं किया है। 

जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना॥९ ॥ 


अस मम जिवन बधु बिनु तोही। जौ जड़ दैव जिआवै मोही ९०॥ 
अर्थ-जेसे पंख चिना पक्षी, मणि बिना सर्पं ओर सूंडके विना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन-दुःखी होकर 
रहते ह ॥ ९॥ हे भाई! तुम्हारे विना मेरा जीवन भी एेसा ही होगा, यदि कहीं जड विधाताने मुञ्चे जीता 
रखा ॥ १०॥ 

नोट-१९ (क) पंख विनु खग अति दीना" इति। यथा--“कर मीजहिं सिर धुनि परछिताही। जनु 
बिनु पंख बिहंग अकुलाही॥* (२। ७६। ५), "लेत सोच भरि चिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परे 
संपाती॥* (अ० १४८) (ख) “मणि बिनु फणि “-जीवन, यथा-- “प्रान कंठगत भणएउ भुआलू। मनति विहीन 
जनु व्याकुल व्यालू॥' (अ० १५३), “मनि लिये फनि जिये व्याकुल बेहाल रे (विनय०) । (ग)- "करिवर, 
कर हीना।* सडहीन होनेसे भोजन वन्द रहेगा, वह मर जायगा। (पु० रा० कु०) 

नोर-२ “असर मम जिवन“ “ अर्थात्‌ यदि जीता रहा तो पक्षरहित पक्षीकी तरह व्याकुल बना 
रहूंगा, जन्मभर पश्चात्तापं रहेगा ओर शोकसे छाती जला करेगी; तथा मणिरहित सर्पकौ तरह विह्लल हो 
तड्पा करूंगा ओर शुण्डरहित हाथीको तरह भोजन आदि न करके प्राण दे दूंगा। 

नोर-३ “जौ जड़ दैव जिव“ ।* (क) भाव कि मै जी तो सकता नही, अवश्य प्राण दे दूंगा- "गिरि 
कानन जैहरहिं साखागग हौ पुति अनुज संधाती' (गी०)। पर यदि दैवने न मरने दिया, क्योकि जीवन-मरण 
उसके हाथ है,- “हानि लाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ! तो मेरा जीवन एेसा रहगा।-“जौपं 
प्रिय वियोग विधि कीन्हा। तौ कस मरनु न मागे दौन्हा॥ धिग जीवन“ 1“ (अ० ८६। ६) (ख) पु 
रा० कु०- “जड़ “ क्योकि अविवेकी है। यथा-- “बिधि गति वड विपरीत विचित्रा। जो सुजि पाल हरड़ वहोरी। 
बालकेलि सम विधि मति भोरी॥* (२८२। १-२) [ मयनाजीने भी इसीसे “विधि ˆ को जड़ कहा था, यथा-- जेहि 
विधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा! तेहि जड़ वर बाउर कसर कौन्हा॥* (१। ९६) भाव कि उसे कुछ विधि- 
अविधिका विचार नहीं है। एेसी दशामें हमको जीवित रखना अयोग्य है।] 

पं०-शोकसे अत्यन्त व्याकुलताके कारण दैवको जड कहा। 

ङ य्ह लक्ष्षणजी पक्ष, मणि ओर शुण्डके, ओर श्रीरामजी पक्षी, फणि ओर हाथीके स्थानपर 
है । पक्ष विना पक्षीका, मणिके बिना मणि-सर्पका ओर शुण्ड बिना हाथीका जीवन मरणसे भी अधिक 
कष्टदायक हे १ इन उदाहरणोसे जनाते हँ कि तुम्हारे विना हम युद्ध कैसे करेगे? पक्षरहित होनेपर जटायुका 
वध हुआ, सम्पाती पराक्रमहीन हो गया। वैसे ही मेरा पुरुषार्थं न रह जायगा ! हाथीके शरीरमे बलवाला 
अङ्ग शुण्ड ही है। इसीसे उसका सारा पुरुषार्थं है। वैसे ही तुम मेरे बल थे, तुम्हारे न रहनेसे 
वलहीन हो जाऊंगा। भुजाओंको संकी उपमा बहुत जगह दी गयी है, यथा-- "काम कलभ कर भुजबल 
सीवा' "करिकर सरिस सुभग भुजदंडा* (वबा० १४७) अतएव शुण्डरहित होना करहीन होना है । हाथ 
हो न रहेगा तव पुरुषार्थं कैसा? 

मिलान कौजिये- “मेरो सब युरुषारथ थाको। विपति वंटावन वधु बाहु विनु करौ भरोसो काको॥ सुनु 
सुग्रीव साचिहूं मो पर फेट्यो वदन विधाता। ठेये समय समर संकट हौ तस्यौ लषन सो भ्राता॥ गिरि कानन 
जै साखामय हय पुति अनुज संधाती। द्वै है कहा विभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥' (गी° लं० ७) 
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घायल लषनलाल लखि विलसाने राम, भई आस सिथिल जगत्रिवास दील की। 
भाई को न मोह छोह सीय को न तुलसीस कहं "यै विभीषन की कचु न सबील को॥' 
लाज रबंहवोलेकी नेवाजे क्छी संभारसार साहेब न राम से वलैयां लेडं सील की।॥ (क० ६।५२) 
कवितावलीके इस उद्धरणके समस्त भाव इन तीन उदाहरणोसे सूचित किये गये टै-कि तुम्हार बलका 
भरोसा था, दूसरा कोई सहायक नहीं, विभीषपणको राज्य कैसे मिलेगा? मिलान कीजिये- 
मो पे तौ न कचु है जाई। ओर निवाहि भली विधि भायप चल्यो लषन सों भाई॥ 
पुर, पितु मातु सकल सुख परिहरि जेहि बन विपति वंटाई । ता संग हौ सुरलोक सोक तजि सक्यो न प्रान पटई॥ 
जानत हौ या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाई । सुमिरि सनेह सुमित्रा-सुत को दरकि दरार न जाई ॥ ( गी ° ६।६) 
नं० प०्-तीन उदाहरणोंसे जनाया कि इस वनमें हमारे हाथ, पैर ओर नेत्र तुम्हीं हो। तुम्हारे न 
रहनेसे मै बिना हाथ, पैर ओर नेत्रका हो जाऊगा। श्रीलखणलालजी श्रीरामजीके हाथ, पैर ओर नेत्र इस 
प्रकार है कि-लषपणलाल श्रीरामजीके अनन्य सेवक हैं। सेवक तीन इद्दियोसे होता है, हाथ, पैर ओर 
नेत्रसे। यथा-- “सेवक कर पद नयन से मुख सों साहिब होड" अतः श्रीलक््मणजी हाथ, पैर ओर नेत्र 
हे। हाथीकी उपमा हाथके लिये है, यथा-- "करिवर कर हीना।* खगकी उपमा पैरके लिये है क्योकि 
पक्षी पंखके बलहीसे उड़ता है। मणि-सर्पको उपमा नेत्रके लिये है। 
जेहौ अवध कवन मुह लाइ! नारि हेतु प्रिय भाइ गंवाई॥११९॥ 
बरु अपजसु सहतेठं जग माहीं । नारि-हानि विसेष छति नाहीं ॥ १२॥ 


अब अपलोक सोकु सुत तोरा। सहि निदठुर कठोर उर मोरा॥ ९१३॥ 
अर्थ-स्त्रीके कारण प्यारे भार्ईको खोकर म कोन-सा मुंह लेकर अवधको जागा? ॥ १९१॥ संसारमें 
मे भले ही यह अपयश सहता (कि असमर्थं थे, स्त्री गंवा वैदे, पुरुषार्थं होता तो रावणको मारकर ले 
न अआते। इत्यादि) क्योंकि स्त्रीको हानि (इसके आगे) कुछ विशेष हानि नहीं है ॥ १२॥ दे पुत्र! अव 
तो मेरा निष्ठुर ओर कठोर हदय यह अपयश ओर तेरा शोक दोनों ही सहन करेगा॥ १३॥ 
नोर-१ “जैहौ अवध“ 1* वाल्मी० १०१ का यह समास वर्णन है- 
"किं नु वक्ष्यामि कौसल्यां मातरं किं नु कैकयीम्‌॥ भरतं किं नु वक्ष्यामि शत्रुं च महाव्रलम्‌। 
सह तेन वनं यातो विना तेनागतः कथम्‌॥ इहैव मरणं श्रेयो न तु बन्धुविगर्हणम्‌। 
किं मया दुष्कृतं कर्म कृतमन्यत्र जन्मनि॥' (१६-१८)-इन श्लोकोंका सब भाव इन चरणों है। 
अर्थात्‌ मँ कौसल्या ओर कैकेयीसे जाकर क्या कदूगा? महाबल भरत ओर शत्रुप्रके पृचछनेपर्‌ कि 
लक्ष्मणके साथ वन गये थे, उनके चिना कैसे आये, मँ क्या उत्तर दूंगा? भाई-बन्धुसे निन्दिति होनैकौ 
अपेक्षा यहीं मर जाना भला दै। हा! मैने अन्य जन्मे कौन-सा पाप किया था (जो आज भोगना पड़ा) । 
नोट-२ “नारि हेतु प्रिय भाड़ गँवाई' का इस प्रकार भी भाव लगा सकते है कि "जेब चै सब 
पृष्ठेगे तो क्या उत्तर दूंगा कि स्त्रीके लिये मैने प्यारे भाईको खो दिया!' पुन, सब यही निन्दा करगे 
कि स्त्रीके लिये प्यारे भाईको खो दिया, यद्यपि जानते है किये तो “होहि जग वारिं वारा" ओर भाई 
करां मिल सकता हे। 
नोट-३ "ॐ यहाँ मुमन्त्रजीका अवधको लौटते समयका पदछतावा पिलान करने योग्य है। 
"बचन न आव हृदय पछिताई। अवश काह पै देखव्र जाई ॥ 
धाड पृच्िर्हिं मोहि जव विकल नगर नरनारि। उतरु देव पै सवहि तवर हदय वच्र वैठारि॥' (अ० १४५) 
' पुछिहरहिं दीन दुखित जव माता। कहव् काह यै तिन्ह विधाता ॥ 
पुचिहहिं जबहिं लपन महतारी। कहौ कवन सदे सुखारी ॥ 
जोड़ पृछिहि तेहि ऊतरु देवा। जाड अवध अव यह सुख लेवा॥ 
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हदय न विदे पंक जिमि बिद्रत प्रीतम नीर। जानत हौ मोहि दीन्ह बिधि यह जातना सरीर॥* (अ० १४६) 

"अव अपलोक सोक सुत तोरा" इति। (क) यहाँ “सुत शब्द अत्यन्त वात्सल्य भाव प्रकट क 
रहा हे । माताने तो कहा ही था कि राम ही तुम्हारे पिता है ओर स्वयं लक्ष्मणजीने यही कहा कि “मरे 
सबुड एक तुम्ह स्वामी" तथा “गुरु पितु मातु न जानं काहू /" # पर आज श्रीरघुनाथजीने भी उम 
भावको स्वीकारता जना दी।--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌।' (ख) अपलोक, यथा- "जानत 
हौ या उर कठोर ते कुलिस कठिनता पाईड। सुमिरि सनेह सुपित्रासुत को दरकि दरार न जाई॥ तात मरन 
तिय हरन गृद्धवध भुज दाहिनी गेवाई। तुलसी मे सब भोति आयने कुलहि कालिमा लाई।॥* (गी° ६) 

वाल्मीकोयमे रावणवधके पश्चात्‌ प्रभुने सीताजीसे कहा है कि मैने जो रावण-वधरे परिश्रम किया, 
वह केवल तुम्हारे लिये नहीं किया किंतु अपना अपवाद मिटाने ओर अपने वंशकी कीर्तिं स्थिर रखनेके 
लिये भी उसे मारा है। यथा-'रक्षता तु मया वृत्तमपवादं च सर्वतः। प्रख्यातस्यात्मवंशस्य न्यङ्कं च 
परिमार्जता॥' (वाल्मो० ११५। १६) 


' नारि-हानि बिसेष छति नाहीं ' 

पं० रा० चं° दूवे-जो स्त्री विरक्तके लिये रामभक्तिकौ बाधक है, वही गृहस्थोको ईश्वर-सम्मुख 
करती हे। बही आत्मत्यागको शिक्षा देती हे, वही परोपकारिताका पाठ पदाती हे। श्रीरामचन्द्रजीका यह 
उपदेश- “प्रमदा सब दुखखानि' किसी साधारण मनुप्य या गृहस्थीके लिये होता तो स्वयं श्रीरामजी सीताके 
लिये इतना विलाप न करते-फिरते ओर न राम-रावणका युद्ध ही होता ओर न ' प्रमदा सव दुखखानि' 
का पता न मिलनेसे आप एेसे आपेसे बाहर होते कि सुग्रीवके लिये यर्हातक कह वैठते कि “जेहि सायक 
मारा मैं वाली । तेहि सर हतौ मृद कं काली॥* उस दुःखकी खानिके लिये एेसा विलाप करनेसे लाभः? 
जबतक उससे बचे रहते तभीतक गनीमत थी । जान-वृञ्मकर कौन अपने गलेमे फांसी डालता हेै। पर 
सच यह है कि एेसे भावोंसे गृहस्थीका कर्तव्य दिखाया हे। 

दो दृष्टिकोणसे हम इस विषयपर मनन कर चुके हें। एक पहलुसे यह प्रश्र ओर भी देखा जा सकता 
है। कवि अपना आदर्शं दिखाता है। वह यह भी वतानेच्छा प्रयत करता टै कि मेरे आदर्श ओर मेरी 
समकालीन अवस्थामें कितना अन्तर है। यदि वह ेसा न कर सके तो कवि ही क्या। न वह अपन 
कालका प्रतिनिधि ही समञ्ा जा सकता है। 

गुसाईजीका प्रादुभवि जिस समय हुआ, उस समय मुसलमानी सभ्यताका प्राबल्य अपने उच्च शिखरकौ 
ओर शीघ्रगामी हो रहा धा ओर उसका प्रभाव आर्यं सभ्यतापर जितना पड़ना था, पड़ चुका था। हमार 
आचार-विचारमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। इस्लामने नारिजातिको विचारमें (111 1107) चाहं 
कैसा ही पद क्यों न दिया हो, पर उसने व्यवहारे उनको जरखरीद गुलामके दर्जेसे ऊपर नहीं उटठन 
दिया।“““““" विधर्मियेद्रारा स्त्रीजातिपर अत्याचार करनेमे, जेसा कि ऊपर कह चुके हँ, नारिजातिके गौरवका, 
उनकी पवित्रताका विनाश किया। इधर शिवाजी ओर राजसिंह, कोई मुसलमानी उनके हाथमे पड़ जानेप 
उसको आदरके साथ उसके घर पहंचानेका प्रयत्न करते है। उधर अलाउदीन आदि किसी परी जमाल 
हिन्दुम्थानीके उनके हाथमे पड़ जानेपर उस अवलाको हरमसरमे दाखिल करते टै । पाठक विचार सकते 
दै कि किसर जातिकी दृष्टिमं नारि-जातिका उच्चतर स्थान टै। 

दस्लामके ८०० वर्पके दौर-दौरेमे सिर्फ ३ स्त्रियां ही हिन्दमें इस्लामके स्टेजपर दृष्टिगोचर हीती है। 
रजिया, चोँदबीबी (जो अपने दोनों सरदारोके हाथ कत्ल हृई क्योकि पठान सरदार ओरतकरे जर हकूमत 
रहना तौदीन समञ्ता है) ओर नूरजहां जिसकी मजारपरका कृतवा वता रहा है कि उसका जीवन कैसा 
निराशमय ह आ।““““ "इ धर हिन्दू-समाजमे अनेक वीराङ्गना ओके नाम स्वतः स्मरण हो आते है-केरलकौ 
तारा, पद्मा, कलावती, दुर्गावती“ 
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अनेक यूरोपियन यात्री इस समय भारतम आये ओर उन्होने य्हँकी दशाका वर्णन किया है । मनुकची 
नामक एक इटली-निवासीने मुगल सप्राट्को हरमसराका जो वर्णन किया है, उसको पढ़कर शरीर कोपि 
उठता है। वे शाही महल थे या रण्डीखाने? जो वहिश्त होने चाहिये थे, वही दोजखका नजारा दिखाते 
है । इन महिलाओंको फरिश्ताखसलत कहा जाय या शेतानसीरत? अस्तु! विशेष कहनेकी जरूरत नहीं । 
सारांश यह है कि इस पतित आदर्शका प्रभाव भारतपर पड़ा ओर खूब पड़ा। स्त्री विलासिताकी सामग्री, 
मनोरञ्जकताका खिलौना ओर पँवकी जूती बन गयी। वह एक सुलभ वस्तु हो गयी। तभी तो कविने 
रघुनाथजीसे भी कहला दिया कि-- “नारि हानि विसे छति नाही“ ओर दूसरी जगह सागरद्रारा यह सूत्र 
बनवा दिया कि-“ढोल गवार सूद्र पसु नारी। ये सव ताडन के अधिकारी॥' 

निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा॥९४॥ 

शनब्दार्थ-एक-~प्रधान, अद्वितीय, मुख्य-“एकोऽन्ये प्रधाने!" ( अमरकोश) "एके संख्यान्ते श्रेष्ठ 
केवलेतरयोस्त्रिषु प्रमुखे प्रथमे मुख्ये ।' 

अर्थ-हे तात! तुम अपनी माताके एक ही पुत्र ओर उसके प्राणाधार हो॥ १४॥* 

पु० र० कुर-- "तात ” अर्थात्‌ अपनी मातापर अनुकम्पा करो। ' तातो भ्राता पिता तातस्तातो विस्तारकारकः। 
तातः पुत्रोऽनुकम्प्यश्च सखा तात उदाहतः॥' (अनेकार्थशब्दमाला) 

नोर--सुमित्राजीके दो पुत्र लक्ष्मण ओर शत्रुघ्र है। पर यहाँ प्रभु कहते है कि “निज जननी के 
एक कुमारा” यहां “एक “ का अर्थ "प्रधान" है। माता सुमित्राजी अपनेको इन्हीकि जन्मसे पुत्रवती ओर 
बड़ी भाग्यवान्‌ मानती हँ-- “भूरि भाग भाजन भयहु मोहि समेत वलि जाञं। जौ तुम्हरे मन छंड़ि छल कीन्ह 
रामपद ठाड॥* (अ० ७४) “पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत हो॥* उन्होने लक्ष्मणजीसे 
यहांतक कहा है कि मँ तुम्हें अपना पुत्र तव जानृँगी, जब तुम राम-सेवामें सरस निकलोगे। यथा- “सिय 
रघुवर सेवा सुचि होडहौ तब जानिहौ सही सुत मेरो।* (गीतावली) 

लक्ष्मणजीको मानो वे अपना एकमात्र पुत्र मानती थीं तभी तो ' सौमित्र' ओर ^मुपित्रानन्दवर्द्धनः “ ये दोनों 
शब्द केवल लक्ष्मणजीके लिये ज्हाँ-तहों सर्वत्र प्रयुक्त हए है । वाल्मीकि, अध्यात्म, हनुमन्नरारक, मानस आदि 
कई ग्रनथोमे जँ -जहों ये शब्द आये हँ, वहां उनसे ' लक्ष्मण" का ही अर्थं लिया जाता है। यथा-'कथं वक्ष्याम्यहं 
त्वम्बां सुमित्रां पुत्रवत्सलाम्‌॥ उपालम्भं न शक्ष्यामि सोदुं दत्तं सुमित्रया।' ( वाल्मी° १०१। १६--१७), ' परित्यक्ष्याप्यहं 
प्राणान्‌ वानराणां तु पश्यताम्‌। यदि पञ्चत्वमापत्नः सुमित्रानन्दवर्धनः॥' ( वाल्मी० ४८। ७) 

उपर्युक्त कारणोसे (एक कुमारा ' कहा गया है । ' एक शब्दके कई अर्थं हैँ । उनमेंसे जो अर्थं यहां 
घरित हो वही लेना चाहिये। यथा-'एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। साधारणे समानेऽल्पे संख्यायां 
च प्रयुज्यते ॥* (दिनकरी) 

यदि *एक' का अर्थं 'एकलौता' संख्यावाचक 'एक' लें तो इसको भी प्रलाप ही करेगे । पर ' एकः 
का अर्थ ' प्रधान" * अद्वितीय" मानसे ही बहुत ठर आया है, इससे यह अर्थं भी यहां लिया जा सकता 
है ओर उसमे शङ्काको भी निवृत्ति हो जाती है। प्राचीन सभी टीकाकारोने इसी अर्थको प्रधानता दी है। 

पं० नारायणप्रसाद मिश्रजी लिखते हैँ कि- यद्यपि पायसांशानुसार सुमित्राजीके दो पुत्र हुए तथापि 
माता सुमित्राजीका प्रेम लक्ष्मणजीपर विशेष इस कारण था कि वे जैसा लक्ष्मणजीसे अपनेको पुत्रवती मानती 
थी, वैसा शत्रघ्रजीसे नहीं । ओर वनवासके समय उन्होने इस अपने गृढ रहस्यको लक्ष्मणजीसे स्पष्टाक्षरोमिं 
प्रकट भी बता दिया--“भूरि भाग भाजन भयु“ 1“ इत्यादि लक्ष्मणजी इसीलिये अपनी माताके नामसे 
विख्यात थे। इसी गृढाभिप्रायको लक्ष्ये रखकर गोस्वामिपाद प्रथम वन्दनामें लिखते है-कृयाविंधु सौमित्रि 
गुनाकर ""““““““ * शत्रुघ्रजीके लिये करीं भूलकर भी ' सौमित्रि" शब्दका प्रयोग नहीं किया। अतएव माताके 





* नं० पर जीका अर्थ-“हे भाई! हमारी माता, तिसको आप एक कुमार प्रानके अधार्‌ हो।' 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





मानस-पीयुष ३९६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६० ( १४) 





उपर्युक्त भावको प्रकट करते हुए श्रीरामचन्द्रजीका लक््मणजीके प्रति “निज जननी के एक कुमारा" कहना 
युक्तियुक्त ओर सामञ्स्य ही है। असद्गत एवं शङ्कास्यद कु भी नहीं है । 

पं० चन्द्रिकाप्रसाद वाजपेयी, श्रीराममन्दिर, काशी (तु प० ५। १५) का मत है कि *अपनी माताके 
जो एक ही कुमार्‌, सो हे तात! उसके तुम प्राणके अवलम्ब हो।' यह शब्दार्थं हे । उपर्युक्त चोपाई 
"तासु “ शब्दसे श्रीरामचन्द्रपर भावना नहीं घट सकती । कारण कि “कविहि अरथ आखर बल सांचा। अनुहर 
ताल गतिं नट नाचा॥' अतएव श्ररामसम्बन्धमे यह चोपाई लगाना ठीक न होगा, क्योकि श्रीरामविलापमें 
सात प्रकरण दहे, उसे देखना चाहिये । 

प्रकरण १-“उहां राम लकछिमनहि निहारी" से “राम उठाड अनुज उर लावा" तक कविका वचन है। 
आगे प्रकरण २-*सकटु न दुखित देखि मोहि काऊ ' से “उढठहू न सुनि मम वच विकला" तक श्रीलक्ष्मणजीके 
सम्बन्धे विललाप हे। प्रकरण ३-"जो जनतेऊं वन कधु बविषछोहू ' से "मिलहि न जगत सहोदर भ्राता" तक 
पिताके सम्बन्धरका प्रलाप हे। प्रकरण ४-"जथा पंख विनु खग अति दीना" से “जो जड़ दैव जिआवे मोही 
तक अपने ऊपर कहा हे । प्रकरण ५-"जैहौ अवध कवन गुह लाई" से “सहिहि कठोर निदुर उर मोरा" 
तक अवध गरपर कथन हे। प्रकरण ६-"निज जननी-के एक कुमारा। तात तासु तुग्ह प्रान अधारा॥' 
श्रीभरतजीपर कथन हुआ हे। प्रकरण ७-“सौपेउ मोहि तोहि गहि पानी" से “उठि किन मोहि चिखावह 
भार तक। 

छटा प्रकरण भरतजीपर है । श्रीलपनलालजीका भी वनगमन सुनकर वे अपनेको केसा धिक्तात 
है- "लालन जोग लयन लघु लोने। भे न भाइ अस अहिं न होने ॥ पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिव 
रघुबीरहिं प्रा पिआरे॥ मृदुमूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाड तन लाग न काऊ॥ ते वन सहि विपति सव 
भाती । निदरे कोटि कुलिस एहि छती ॥* (अ० २००। १--४) अतएव लक्ष्मणजीपर उनका प्रेम जानकर 
श्रीरापजी कह रहे हँ कि श्रीभरतजी यदि यह दशा सुनेगे तो अपने प्राणका अवलम्ब न देखते क्या नहीं 
करेगे । लक््मणजी श्रीभरतजीको प्राणप्रिय है, यह ओर भी प्रसद्भोसे प्रमाणित होता है-वे हनुमान्‌जीसे पृते 
है “तात कुसल कटू सुखनिधान की। सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥* (लं० ५९) फिर उत्तरकाण्डमं 
देखिये, जबतक हनुमान्‌जीने “सीता अनुज सहित प्रभु आवत" नहीं कहा, तबतक वे सुखी न हुए। 

गोड़जी-- “कथा प्रवंध विचित्र बनाई मानसकारने विचित्र रीतिसे चार कल्पोंको कथां एकमे गुम्फित 
की हैँ । परात्पर परतम पुरुषोत्तमके अवतारमें केकेयीके तीन संतानं हुई-- शान्ता, भरत ओर शत्रुघ्र। पुत्रोके 
जन्मकालमे पहले श्रीकोसल्याजीके रामजी हए; श्रीसुमित्राजीके लक्ष्मणजी ओर फिर श्रीकैकेयीजीके भरत 
ओर शतरु्र। शान्ताकरे जन्मके प्रसङ्गमे तो मानसकार चुप हैँ, रामचरितसे उसका सम्बन्ध अत्यन्त थोड़ा 
हे । परेतु पुत्र-जन्म-प्रकरणमें मानसकारने जान-वृञ्चकर शेष तीनों भाइयोंकी माताओंका निर्देश नहीं किया 
हे । जन्म-प्रकरणमे न करते तो नामकरणके प्रसङ्गमें तो कह सकते थे कि किसके पुत्रका क्या नाम रखा 
गया। परन्तु उन्होंने जान-वृञ्चकर कु नहीं कहा । क्योकि कल्पभेदका निदर्शन करना पड़ता ओर कथन- 
रन्दर्य नष्ट हो जाता। अतः कहीं ' रामानुज" कहीं ' सोपित्रि , कहीं, “निज जननी के एक कुमारा” आदि 
८ र इस कल्पको जन्मकथाका तिर्देश किया हे। अन्य कल्पोकी कथां तो वाल्मीकि आदिके अनुरूप 
ही है । प्रस्तुत प्रसङ्घमें मेरे निजी मतसे * एक" का वाच्यार्थं ही लेना यथार्थं है । भाव यह कि श्रीलपनलालजी 
अपनी माताक एक ही पुत्र हैं। एक शब्दके ओर कोई अर्थं लेना न केवल जरिलता है, प्रत्युत कथा- 
प्रसङ्गकी विचित्रता समञ्नेमें तरुटिका परिचायक है। इसी तरह आगेका सौपना भी व्याजसे कहा गया है। 
चलती बर पहले कौसल्याजीसे फिर कैकेयीजीसे श्रीरघुनाथजी मिले है । श्रीसुमित्राजीके चरण द्ये विना 
कैसे जाते? इस समय अन्तिम विदाम, सुमित्राजीके सामने तीनों आये । सुमित्राजीने तभी लक््मणजीको सरकारकी 
सेवाके लिये सीपा। सुमित्राजीकी रामभक्ति विशिष्ट प्रकारकी दै। 

ओर भी अर्थं टीकाकारोने किये हैं, पाठक स्वयं विचार देखें ।- 
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१-मे अपनी माताका एक द्रं ओर तुम उसके (मेरे) प्राणाधार दो। 

२-मा० म०-(क) एकञज्येष्ठ, वडे। अर्थात्‌ तुम बड़ पुत्र हो, यद्यपि एक पुत्र ओर टै परंतु तुम 
उसके प्राणाधार हो। पुनः, (ख) कोसल्याके हम एक ही पुत्र है, तिसके प्राणके भी तुम आधार दी। 
एवे इस प्रकार दोनोके प्राणके आधार तुम ही हो ओर तुम्हारी रक्षके निमित्त तुमको मु सौप दिया, 
अतः तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य हे। 

३- "निज जननी के एक कुमारा” ठीक है, लक्ष्मणजी सुमित्राजीके एकलौते पुत्र है, भरत, शत्रुर 
केकेयीके पुत्र हे । यह मत आनन्दरामायणका है।- पर मानस ओर गीतावलीका मत यह नहीं है, यथा- "लखि 
रिस भरेउ लयन लघु भाई। वरत अनल धृत आहुति पा्॥“ (अ० १६३), “तात जाह कयि संग रिपुसूदन 
उदि कर जोरि खरे है! प्रमुदित पुलकि पैत पूरे जनु बिधि बस सुढर ढरे हैः॥* (गी° १३)-ये वचन सुमित्राजीके 
हे, वे जेठे पुत्रके घायल होनेपर अपने दूसरे पुत्रको जानेकी आज्ञा देती है। पुनः, यथा--“भेटेउ बहुरि 
लयन लघु भा” (अ० १६५) माता कौसल्याके पास जव भरतजी ओर शत्रुघ्रजी गये तव कविकरे ये 
वचन हें । रामाज्ञा-प्रश्रसे भी इसीको पुष्टि होती है। यथा--^सुमिरि सुपित्रा नाम जग जे तिय लेहिं सनेम। 
सुवन लपन रिपुदवन से पावहि पतिपद प्रेम॥* (७। १८) इस विपयपर पूर्वं विस्तृत लेख आ चुका है। 
पाठक वहीं देखें । रामरहस्योपनिषद्मे भी शत्रुप्रजीको सुमित्राजीका ही पुत्र कहा है । यथा--' द्विभुजं स्वर्णवर्णाभं 
रामसेवापरायणम्‌। लवणासुरहन्तारं सुमित्रातनयं भजे॥' (अध्याय २। १०४) 

सौपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब विधि सुखद परम हित जानी ॥ १५॥ 
उतरु काह देहौ तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ १६॥ 

अर्थ- सव प्रकारसे सुख देनेवाला ओर परम हितकारी जानकर मुञ्चे उसने तुम्हारा हाथ पकटकर 
सौपा था॥ १५॥ मै उसे जाकर क्या उत्तर दूंगा! हे भाई! तुम उठकर मुञ्े सिखाते क्यों नहीं ?॥ १६॥* 

पु० रा० कु०-“सौपेति“““ “ इति। इससे सूचित हुआ कि जब रामजी वनको चले तव श्रीसुमित्राजीने 
हाथ पकड़कर लक्ष्मणको उनको सौप दिया था। यद्यपि यह बात वहाँ नहीं कही तथापि यहकि इस वाक्ये 
योजना कर लेना कर्तव्य है। कविको शैली है कि वे ग्रन्थमें आगे वा पीछे वा उसरी जगह एक वार 
प्रसङ्ग कह देते है, बार-बार नहीं दुहराते। यथा-- १“सियनिंदक अध ओध नसाये“ यह उत्तरकाण्डका प्रस्व 
बालमें कहा है । २-- “रामानुज लघु रेख खचाई' यह अरण्यका प्रसङ्ग लङ्कामं कहा है । ३-बालकाण्डमं 
राबणका दिग्विजय कहते समय किसीसे हार नहीं कही । वह वात लङ्काकाण्डमं अङ्गद-राव्रण- संव्रादमं 
लिखकर जहाँ - तहँ हार जना दी। 

नोट-१ “सव विधि सुखद परम हित जानी" इति। (क) यहां श्रीसुमित्राजीके “तात तुब्हारि मातु 
वैदेही । पिता याम सब भाति सनेही ॥* (अ० ७८४। २), “तुमह कटं बन सव भाति सुपामू। संग पितु यातु 
रामतिय जासू॥" (७५1 ७), "राम प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सव ही के॥* (७४६। ६) 
इन वचनोपर लक्ष्य ह। 

(ख) भाव कि माताने यह समञ्मकर साथ किया कि हमारे साथ तुमको सव प्रकार सुख र्गा 
ओर तुम्हारी रक्षा भी होगी। मुञ्चे धिक्रार दहै कि र्मैने तुम्हारी रक्षा भीन कौ, तुरं लदने भज दिया- 

जैसे वचन लक्ष्मणजीसे सुमित्रा अम्बाजीने कटे, लगभग विश्चामित्रजीको सपिते सपय दशरथजीन भी 
एसे ही वचन कहे थे, यथा--^तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ” पर वदां दोनों सामने उपस्थित थे ओर 
सौपा भी धा, यथा--“सौपे भूय रिटि सुत“ “ ओर, यहां श्रीसुमित्राजीका सामने आना ग्रन्थं नदीं पाया 





* “कथमम्बां सुमित्रां च पुत्रदर्शनलालसाम्‌॥ विवत्सां वेपमानां च वेपन्तीं कुररीमिव । कथपाश्चासविष्यामि यदि 
यास्यामि तं विना॥' (वाल्मी० ४९। ८-९) अर्थात्‌ पुत्रके दर्शनकी लालायित सुमित्रा अम्बासे मै क्या कर्टुगा। अयोध्या 
जाकर पुत्ररहित करररीके समान कपिती हई माताक्ो म कये समन्चाऊगाः 
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जाता। इसपर एकका मत है कि भला वह कव विना देखे रह सकती थीं ओर दूसरेका मत यह है कि 
वे कव यह वियोगदृश्य सहन कर सकती धीं कि आकर प्रिय श्रीरामजीको मुनिवेषसे वनको जाते देखी? 
दूसर, यदि वे आकर फिर हाथ पकड़कर सौपतीं तो उनके उपदेशके प्रतिकूल होता- “तात तुम्हारि मातु वैदेही ~^" 
जव माता वैदेही ह तब वे आकर इस तरह कैसे सौपती? ओर किसी-किसीका मत है कि "सौपेसि मोहि" 
यह अम्बा कोसल्याजीको ओर इशारा है कि उन्ीने तुमको मेरे सुपुर्द किया पर इसका भी कोई प्रमाण 
नहीं मिला। दूसरे, कौसल्याजीके सामने भी दोनों भाइयोंका एक साथ उपस्थित होना मानसमे नहीं पाया जाता। 
हां! गीतावलीमं कौसल्याजीने हनुमान्‌जीद्वारा सन्देश भेजा है कि भाईको साथ लेकर आना। यथा-'भेट कहि 
` कहिबो कलमो यों कठिन मानस माय। लाल लोने लवन सहित सुललित लागत नाय॥' (१४) अर्थात्‌ तुम्हारी 
शोभा उनके साथ ही हे। पर यह संदेसा तो विलापके पीछे पहुंचेगा। रा० प्र० का मत है कि “तात तुम्हारि 
मातु वैदेही । यिता राम सब भाति सनेही ॥* यही हाथ पकड़ सपना है । प्रत्यक्ष हाथ पकड़ानेसे तात्पर्य नरही। 

एक महानुभाव कहते थे कि पद्मपुराणमें कथा है कि उर्मिलाजीने श्रीजानकीजीसे कहा था किन 
प्रण किया था कि जीदनपर्यन्त आपको सेवा करूगी पर मेरे प्राणनाथ आपके साथ जाते ह, मेरे साथ 
जानेसे उनको सेवामे त्रुटि पड़ेगी, इससे मै न जाऊंगी पर आप मेरे सौभाग्यकी रक्षा करे। यहाँ उसीकी 
ओर्‌ इशारा है कि उन्होने सौपा था, मेँ क्या उत्तर दूंगा। इसी प्रकार ओर भी कुछका मत है कि यहं 
पाणिग्रहणकौ चचकि साथ इशारा उर्मिलाजी ओर सीताजीकी ओर करके कहते हैँ कि “उतर ताहि” अर्थात्‌ 
जनकजीको या उर्मिलाजीको क्या उत्तर देगे! इसपर गौड़जीने ठीक ही कहा है कि “व्याख्या संगत है 
अवश्य, परन्तु पूर्वं पदोंसे सम्बन्ध नहीं 

प्रलाप“ से तो यह कठिन शंका भी दूर हो जाती है। यदि इसे प्रलाप न लें तो -रा० प्र० का 
समाधान किसी हदतक उत्तम जान पड़ता हे। 

पं० नारायणप्रसाद मिश्रजी भी लिखते ह कि अयोध्याकाण्डे जो "तुलसी प्रभुहिं सिख देड़ आवमु 
दीन्ह पुनि अआसिष दर्।* कहा हे, उससे सुमित्राजीका लक्ष्मणजीको हाथ पकड़कर उपदेश, आज्ञा, आशीर्वादादि 
दानपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीको सेवाके अर्धं समर्पण करना अथवा सौंपना स्पष्ट सिद्ध है। यहाँ "प्रभुहिं * शब्द 
सम्प्रदान अर्थम प्रयुक्त हुआ है ओर उसका अर्थ है 'प्रभुके लिये, प्रभुके निमित्त, प्रभुके अर्थ" आदि। 
यद्यपि यह प्रसंग श्रीरामचन्द्रजीको अनुपस्थिति-दशाका है तथापि सर्वान्तर्यामी होनेसे अपने हितकी, पोक्षमे 
हुई बातोसे भी अपनेको आभारी मानते हुए वे उन्हीं बातोंको कृतज्ञतापूर्वक नरनाय्य विलापके समय प्रकट 
करते ह ।-- “करत सुरति सय वार हिए की!“ कविने “गहि पानी" का अर्थं छन्दमे उसी तरह गुप्त रखा 
है ओर श्रौरामविलापके प्रसंगमें स्पष्ट किया है, जिस प्रकार भृद्गवेरपुर पहुंचकर गुह निषादराजको 
श्रीरामचन्द्रजीका हदयसे लगा लेनेको बात उस प्रसङ्गमें न कहकर वही वात भरतजीके प्रसंगमें देवताओकि 
मुखसे प्रकट करायी- “यहि तो राम लाड उर लीन्हा।* समस्त रामचरितमानस व्यास-समास-रूपसे वर्णित 
हे ओर इसीलिये कविने स्पष्ट कह दिया है कि “जे गावहिं यह चरित संँभारे। ते यहि ताल चतुर रखवारे॥' 

बहु बिधि सोचत सोचविमोचन । स्रवत सलिल राजिव दल लोचन ॥ १७॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ १८ ॥ 

शब्दार्थ-एक~अकेला। अखंड-पूर्ण। 

अर्थ-शोचके छुडानेवाले श्रीरघुनाथजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे है, उनके कमलदल-समान नेत्रो 
जल (ओंसनू) गिर रहा है ॥ १७॥ हे उमा! रघुराई श्रीरामचन्द्रजी एक (अद्वितीय) है, अखण्ड है; भक्तौपर 
कृपा करनेवाले उन प्रभुने (प्राकृत) मनुष्योकी दशा दिखायी है ॥ १८॥ 

पु° रा० कु०- “बहु बिधि सोचत-““ 1" से प्रभुम मायिकत्वका आरोप होता है, अतः इसके निवारणार्थं 
आगे कहा कि “उमा एक“ " ऊ यह कविको शेली है कि जहां प्रभुकी लीला अधिक माधुर्य 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


दोहा ६० ( १७-९८ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३१९ लद्भाकाण्ड 





आ जाता है जिससे हदयमें मोह उत्पन्न होनेका भय होता है, वहाँ तुरंत ही वे एेश्चर्यं प्रकट कर्‌ देते 
हे । इसी भावसे यहाँ “सोचत ” कहकर “सोच विमोचन” पद दिया है । भाव कि जो दूसरोके शोक~-मोहादिको 
चछुडानेवाला है, उसे स्वयं शोक कैसे सम्भव है? 

नोट--१ ‹ एक अखंड" तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ' ८ श्रुति) । एक भगवानु मोह- 
शोककौ क्या कथा? लक््मणजी भगवानूसे भिन्न तो नहीं है, साथ ही उनके जीवनका अन्त भी नहीं दहो 
सकता है ? लक्ष्मणजी अंश नहीं, प्रत्युत वही स्वयं है । “पूर्णमदः पूर्णपिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पू्ण्मेवावशिष्यते॥' (ईश० शान्तिपाठ) पूृरण्से पूर्ण निकाला, निकला भी पूर्ण, बचा भी पूर्णं। इस प्रकार 
अखण्ड भगवान्‌का न नाश हो सकता है न संयोग ओर वियोग। अतः "अखण्ड ' ओर “ एक" परमात्मायं 
शोक-मोह करटा । यहाँ तो मनुजलीला दिखा रहे हैँ । भक्तपर किस दरजेकी कृपालुता इस अभिनयमें टै । 
विशेष भाव बाल ओर अयोध्यामें लिखे जा चुके टैं। 

नोट-२ “नर गति" भाव कि मनुष्य इसी प्रकार शोके प्रलाप करते है। 

नोर-३ “भगत कृपाल पदसे जनाया कि यह विलाप उनका भक्तोपर उनकी असीम कृपा दर्शित 
करनेके लिये हुआ है। इससे भक्तको विश्वास होगा कि प्रभु उनके दुःखे कैसे दुःखी हो जाते हैं। यह 
वात हनु° ना० १३ एवं गीतावलीमें खूब दिखायी हे । मूर्च्छा छूटनेपर श्रीरामजीके प्रश्रपर यह लक्ष्मणजीका 
उत्तर है किमे तो इस वेदनाको किंचिन्मात्र ही जानता हूं ओर भलीभति तो राघव ही जानते होगि। 
कारण कि वेदना तो राघवको ही है, हम तो केवल घायल ही ठै, यथा- 

" ईषन्मात्रमहं वेदि स्फुटं यो वेत्ति राघवः। वेदना राधवेन्द्रस्य केवलं व्रणिनो वयम्‌॥' (३८) 
"हदय घाउ मेरे पीर रधुवबीरे। पाइ सजीवन जागि कहत यों प्रेम पुलकि विसराय सरीर ॥' 
" मोहिकहाबृड्मतपुनिपुनिजैसेपाठअरथचरचा कीरे । सोभा सुख छति लाह भूप कहं केवल काति मोल हीर ॥ 
तुलसी सुनि सौमित्रि बचन सब धरि न सकत धीरौ-धीरे । उपमा रामलषनकी प्रीतिकी क्यों दीजै षीरिनीरे॥' ( गी° लं० १५) 

बं० पा०--कृपालुने भक्ति दिखायी कि जो मुञ्चे भजते है, उनको मँ भी भजता हूं। 

वि० त्रि०-- "उमा अखंड““““““““देखाई" इति। सरकारकी इस प्रकारकौ विकलताके वर्णनसे उमाको फिर 
संदेहका उदय न हो, इसलिये शिवजी उनका सम्बोधन करके रामजीके एश्र्य-भावका स्मरण दिखाते रै 
ओर इस प्रकारके भावप्रदर्शनका कारण कहते है । रघुराई तो अखण्ड हैँ अर्थात्‌ पूर्णं है, ओर पृर्णत्मस्वभावका 
त्यागसे योग नहीं होता, अर्थात्‌ कोई वस्तु उससे पृथक्‌ नहीं होती, क्या मेघनाद, क्या लक्ष्मण, क्या शक्ति - 
कोई उनके स्वरूपसे पृथक्‌ नहीं है, वे एक दहै, देहादि-भेदसे शून्य है । यहां शोकका कारण ही नहीं 
हे । (यथा- “इहां सोक कर कारन नाही। रवि सनमुख तम कबहुँ कि जाही।॥* ) फिर भी जो इतनी विकलता 
दिखायी पड़ती है, वह-नर भावका अभिनयपात्र है । उसे भी कृपालुने जगत्‌के कल्याणके लिये दिखाया 
कि भाईके प्रेमके सामने पितृप्रेम या स्त्रीप्रमका दर्जा भी कम है। (यथा-- “जौ जनतेञं बन वधु विषछोहू । 
पिता बचन मनतेऊँ नहिं ओहू ॥ वरु अपजस सहतेञँ जग माही। नारि हानि विसेष छति नाही ॥* ) बुद्धिके 
ऊपर भी प्रेमका विजय दिखलाया, (यथा-- “प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये वानरनिकर“ ) जिस भक्तं 
यह भाव है कि “गुरु पितु मातु न जानञँ काहू। कहं सुभाउ नाथ पतियाहू ॥ धर्मनीति उयदेसिय ताही। 
कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥* उसके लिये सरकारके सारे नियम, व्रत ओर सारी दृदृताक वही जाती- 
सी दिखायी पडटनेमें ही शोभा है। 

नोट--४ “बहु विधि सोचत।* इसमे वाल्मी° सर्गं १०१-१०२ ओर वाल्मी° ६९। ५--२३ तथा 
गीतावली आदि ग्रन्थोमिं, यहाँ लिखे हुएके अतिरिक्त जो अनेक प्रकारके शोकके वचन कटे है, वे सव 
आ गये। यथा-एेसे इष्ट॒ बन्धु, नित्य हमारे सेवक ओर आज्ञाकारी लक्ष्मण आज हमारे ही अनीति ओर 
अनाडीपनसे इस दशाको प्राप्त हए हो, बहुमूल्य शय्यापर सोनेयोग्य आज पृथ्वीपर लेटे हो, हम सच्वहीन 
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हो गये। इसलिये सुग्रीव ! तुम सेनासहित लौट जाओ, नहीं तो रावण तुम्हारा निरादर करेगा। अब विजय 
ओर स्त्रीक चाह हमे नहीं है इत्यादि । 


सोऽ--प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर। 


आई गएउ हनुमान जिमि करुना महं लीररस॥ ६०॥ 

अर्थ--प्रभुका प्रलाप कानोंसे सुनकर वानरसमृह विकल हो गये। उसी समय हनुमान्‌जी एेसे आ 
गये जेसे करूणामे वीररस आ गया हो॥ ६०॥ 

पु रा० कु०-१ करुणाका स्थायी भाव शोक है, सो रामसमेत सभी शोक्में मग्र हें। उसी समय 
हनुमान्‌जी आये । उनको देख सब्रके मनमें उत्साह हुआ जो वीररसका स्थायी भाव है । पर्वतसहित हनुमान्‌जी 
ओर वीररस उपमेय-उपमान है । २-इससे यह भी जनाया कि यर्हातक करुणरस कहा, आगे वीररस 
कहेगे। “मनु करुनरस कटक उतरी अवध बजाइ।* (अ० ४६) देखिये । 

नोट- सब वानर रोने लगे, शोक सवके हदयमें समा गया, सबके मुख सूख रहे हँ, यह करुणारसका 
स्वरूप है । यथा- “मुख सुखाहिं लोचन सरवि सोक न हदय समाड़ । मनहु करुनरस कटक उतरी अवथ 
बजा ॥* (आ० ४६), “विकल “ से यह दशा जनायी । श्रीरामचन्द्रजीका सम्पूर्ण विलाप करुणरससे प्लावित 
है ही। उसमे वानरोका विलाप भी मिलनेसे वह परा समाज करुणरसका स्वरूप हो गया। यँ “उदाहरण 
अलंकार ' है। हनुमानजी ओर वीररस उपमेय-उपमान हँ । वाल्मी° रा० में यही दशा नागपाश होनेपर सबकी दिखायी 
है, यथा-स्वं ते वानरश्रेष्ठाः ससुग्रीवमहावलाः। परिवार्य महात्मानौ तस्थुः शोकपरिप्लुताः ॥' (यु° ४९। २) 

नोर- २ हनुमान्‌जी अर्धरात्रिके वाद ही आ पहुचे । यथा-' अद्रिं रुद्रावतारः प्रलयसमुदितद्वादशा्कनुकारं 
द्रोणं दोष्णा दधानः कटकनिकटतामागतोऽप्यर्धरात्रे।' (हनु० १३। ३१) अर्थात्‌ प्रलयकालमें उदित हुए 
१२ सूर्योका अनुकरण करनेवाले द्रोणपर्वतको भुजापर धारण किये हुए रुद्रावतार हनुमानजी अर्द्धरात्रिमें 
कटकके निकट आये। 

बं° पा०-इस दोहे भरमें प्रलाप-दशाकी प्रधानता है, इसीसे इस दोहेभरमें कई विपर्यय अर्थ आ पडं 
है । प्रलापमे इन वबातोका विचार न करना चाहिये। जेसे किसीका अतिप्रिय मरणासन्न हो ओर वह पुरुष 
वेखबर (वेसुध) होकर रोवे, तव यदि दूसरा कोई कहे कि यह क्या असत्य, अशुद्ध विलाप करता ह 
तो कहनेवालेको ही अपंडिताई (मूर्खता) पायी जाती है। वैसे ही यहाँ कोई ईश्वरता कहे तो वह ठीक 
नहीं है क्योकि इस प्रकरणमें कविने उपक्रम ओर उपसंहार दोनोपें माधूर्यको मुख्य कहा । प्रलापदशा मनुपयत्वमं 
ही घटती दै, ईश्वरत्वमे नहीं । प्रलाप, यथा-"विनु समुन्न कषु बकि उठै कहिए ताहि प्रलाय। देह षटै 
मनमे वदे विरह व्याधि संताप॥* (भापाभूषण) 

प० पठ प्रण्~प्रलापको वाते यदि सुसंगत हों तो प्रलाप शब्दको वैयर्थकता ही सिद्ध होगी। 
प्रलाय-=' अनर्थकं वचः।' (अमरकोश), " प्रयोजनशून्यस्य उन्मत्तादिवचनस्य 1' ( अमरव्याख्यासुधा ) यह प्रलाप 
शब्द देकर कविने यहकि कुछ वचनोकी अयथार्थता ही सूचित की है। ओर पण्डितो, पाठकोंको सचेत 
कर दिया है कि इन वचनोंको असंगतिका निरास करनेका प्रयत करनेसे कुछ लाभ न होगा। 

नं० प कामत है कि “बिलाप“ पाठ जो कोदोरामजीकी प्रतिमे, है वही गोस्वामीजीकी हस्तलिखित 
चौथी प्रतिका पाठ है जो सं० १९५२ में छपा। वे कहते हैँ कि श्रलाप” का अर्थं है “ऊचे स्वरसे बोलना! 
जेसा-- “एहि विधि करत प्रलाप कलाया। आए अवध भरे परितापा॥* (२। ८६) ओर “सुनेड न श्रवन अलीक 
प्रलायी।' इन उद्धरणोसे सिद्ध टै कि ्रलाप“ का अर्थं यदि “ऊँचे स्वरसे रोना' लें तो भी रोनेकी व्याकुलतां 
ही नहीं समञ्ची जायगी । अत्यन्त करुणा एवं विरहमें प्रलापकथन स्वाभाविक है (सि० ति०)। 

वे° भर०- महर्षि जैमिनिने शङ्का-समाधान करनेका एक नियम लिखा है कि-- संदिग्धं तु वाक्यशेषात्‌ 
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( मीमांसादर्शन) प्रकरणके अन्तिम वाक्यसे सन्देहकी निवृत्ति करनी चाहिये । इसीको दार्शनिके स्पष्ट करनेके 
लिये नियम बनाया कि-“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌। अर्थवादोपपत्ती च लिंगं तात्पर्यनिणये॥' 
(अर्थमीमांसा) इस प्रकार उपक्रमोपसंहारादि नियमोंसे विचारनेपर लक्ष्मणमूरच्छाजन्य रामप्रलाप-सम्बन्धी 
शंकाओंका समाधान हो जाता है। यह तो मानस-ग्रमियोँसे अविदित है ही नहीं कि-“नटकृत कपट चरित 
रषुराया। “जस काषिय तस चाहिय नाचा।; “कटु करहु जस प्राकृत राजा।” श्रलाय ” के उपक्रम-(आरम्भ-) 
मं कहा गया कि-- “उहाँ राम लदछिमन्हिं निहारी। बोले कवचन मनुज अनुसारी ॥* उपसंहार (अन्त) ` मे कहा 
गया कि--“उमा अखंड एक रघुरार्। नरगति ` भगत कृयालु देखाई॥* अपूर्वता तो स्पष्ट ही है कि प्रभु 
होकर प्रलाप करना। 

फल-(प्रलापके परिणाम-) में कहा गया है कि- “स्रवत सलिल राजिवदल लोचन ।* “विकल भये 
वानर निकर।* “उठ न सुनि मम बच विकला! “उदि किन मोहि सिखावहु भाई।* इत्यादि, मृतकसे 
सुनने ओर उठनेको कहना ही प्रभुके लिये. अर्थवाद है । 

प्रभु यहाँ प्रलाप कर रहे है। कारण नरगतिका प्रदर्शन करना है। वियोगजन्य या किसी प्रकारके 
दुःखम भी मनुष्य जव विलाप करने लगता है तो शोक-वेग बदढ़ते-बढते वही विलाप-रोदन प्रलापके 
रूपमे परिणत हो जाता है। उस समय तो मंहसे यथार्थ-अयथार्थं सब तरहकी बातें निकलने लगती रै। 
वही दशा यहाँ हे । 

“ॐ बोले वचन मनुज अनुसारी” उपक्रम ओर “नर गति भगत कृपालु देखाई' उपसंहार है। 

हरषि राम भेटेड हनुमाना। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना॥१॥ 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर हनुमान्‌जीसे गले लगकर मिले क्योकि प्रभु परम सुजान ओर अत्यन्त 
कृतज्ञ हे ॥ १॥ 

नोर-- “अति कृतज्ञ” का भाव कि कृतक्त तो ओर भी हए है। पर ये सबसे अधिक है । इनके समान 
कृतज्ञ पुरुष दूसरा नहीं है-- “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ।* कोई किंचित्‌ 
भी उपकार क्या एक प्रणाममात्र करता है तो उसका इतना उपकार मानते हैँ कि सिर नीचा कर लेते 
हँ कि हम इसका बदला दे नहीं सकते, यथा- “सकृत प्रनाम प्रनत जस बरनत कहत सुनत फिर गाड ^--(वि०) 
 सनमुख होड न सकत मन मोरा।* पुनः अतिकृतज्ञ, यथा-यो सब भाति कुदेव कुठाकुर सेये बु कचन 
हिये हूं! त्यो न राम सुकृतज्ञ जो सकुचत सकृत प्रनाम किये द्ं॥ (विनय), “कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन 
तुष्यति। न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥' ( वाल्मी० अ० १। ११) 

पु० रा० कु० “अति कृतन्न प्रभु“ ", इति। भाव कि-(क) कृतज्ञ भी हो, पर सामर्थ्यनदहो तो 
किस कामका। अतः कृतज्ञ कहकर श्रभु * कहा। वा, (ख) वे तो स्वयं समर्थं ह। पर भक्त जो कुछ भी 
उनको कृपासे करता है उसके लिये भी वे कृतज्ञ ही होते है। (ग) “परम सुजान” है, यथा-- “जान सिरोमनि 
कोसलराऊ।* (१। २८), नहीं तो कृतज्ञ न होते। कृतज्ञ हँ अतएव “ भटे" । हदयसे लगाना कृतक्षता सूचित करता 
है। यथा- “पवनतनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपतिहि सुनाए। सुनत कृपानिधि मन अति भाए। वुनि हनुमान 
हरषि हिय लाए ॥* (सुं ३०), “कपि उठाड़ प्रभु हृदय लगावा॥ कर गहि परम निकट बैगवका॥* (सुं० ३३) 

 "ऊप्रायः जहां - तहां प्रणाम करनेपर ही 'भेटना", हदय लगाना, पाया जाता है, यथा- “परे सकल 

कपि चरनन्हि जाई।* (सुं° २८। ८), ^“ प्रीतिसहित सब भटे...“ “ (सुं° २९); "चरन परेउ प्रेमाकुल' 
(सुं° ३२)“ कयि उटाड़ प्रभ हदय लगावा।* (सुं ३३। ४); “अस कहि परेड चरन अकुलाई।' 
(कि० ३। ५), “तव रघुपति उठा उर लावा।* (कि० ३। ६) 

पर यहां लौटनेपर हनुमान्‌जीका प्रणाम नहीं कहा गया । इसका कारण यह है कि प्रभुने उन्हँ प्रणाम 
करनेका अवसर ही न दिया। तुरंत उनको छातीसे लगा लिया-- यह कृतक्ञताकी सीमा है ।-सीता-शोधके 
वाद हनुमान्‌जीने लौटनेपर प्रणाम किया है। कारण कि वहाँ उस समयतक यह नहीं बताया गया कि इन्होन 
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मानस-पीयूष ३२२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः * दोहा ६९ ( २-३) ` 
कार्य किया है ओर यहां कार्य प्रत्यक्ष देखा है । ॐ अति कृतज्ञताका स्वरूप हनु० ना० एवं वाल्मी० उ° 
४० में खूब दिखाया है, यथा-'एकैकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते कपे । प्रत्यक्षं क्रियमाणस्य शेषस्य ऋणिनो 
वयम्‌॥ अङ्खेष्वेव जरां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे। भवान्‌ प्रत्युपकारार्थमापत्सु लभतां पदम्‌॥' (हनु° १३। ३६) 

अर्थात्‌ हे वानर! प्रत्यक्ष तुम्हारे किये हुए एक-एक उपकारके अर्थ यें प्राण-दान कर दूँ ओर बाकी 
तुम्हारे उपकार जो मुङ्खपर ह उनके हम ऋणी ही हैँ (भाव कि हम प्रत्युपकार नहीं कर सकते) । आपके 
उपकार हमारे शरीरमें ही जीर्ण हो जायं ओर आपके प्रत्युपकारके लिये आपत्तियोमें स्थान न पावें (भाव 
कि तुमपर कभी आपत्ति ही न पडे कि हम प्रत्युपकार कर) । पुनः मिलान कोजिये--' मारुतिं प्राह वत्साद्य 
त्वत्प्रसादान्महाकपे । निरामयं प्रपश्यामि लक्षणं भ्रातरं मम॥' (अ० रा० ७। ३९) अर्थात्‌ हे मारुति! तुम्हारी 
कृपासे आज मै अपने भ्राताको नीरोग देख रहा हँ, कृतज्ञता कैसी ! देखिये तो, प्रथम भटे तव ओषधि 
सेवन करायी गयी । 

वि° त्रि०-अभी नतो ओषधि ली गयी, न कोई उपाय हुआ, न लक्ष्मणजी सचेत हुए, पर हनुमान्‌जीने 
जो कहा था, उसे कर दिखाया, अतः सुजान प्रभु हर्षित होकर मिले। संसारमें तो यही नियम देखनेमें 
आता है कि प्रभु लोग किसके कृतज्ञ नहीं होते। 'राजामित्रं केन दृष्टं श्रुतं वा।' यदि उनमें कृतज्ञता 
या गुणग्राहकता देखी जाय तो बड़ी बात है। किसीके प्राण दे देनेपर भी प्रभु लोगोंको यही धारणा होती 
है कि उसने अपना कर्तव्य-पालन किया, यहाँ भाईके बिना स्वास्थ्य लाभ किये ही, उसे विना गले लगाये 
ही हनुमान्‌जीसे हर्पित होकर मिलना प्रभुकी अति कृतज्ञता ओर सुजानताका द्योतक है। 


तुरत बैद तब कीन्हि उपाडं। उठि वेठे लछिमन हरषाडईं ॥ २॥ 


हदय लाइ प्रभु भेटेड श्राता। हरषे सकल भालु कपि ब्राता॥३॥ 

शब्दार्थ-' व्राता" (त्रात) =समुदाय, दल। 

अर्थ- तव (हनुमान्‌जीके अते ही) तुरंत वेद्यने उपाय किया जिससे लक््मणजी सद्यः प्रसन्न होकर उठ 
वैठे॥ २॥ प्रभु भाईको हदयसे लगाकर मिले। सव कपिदल एवं भालुओंका समूह हर्षित हो गया॥ ३॥ 

नोट--१ “तुरत बैद तव की्ि उपा" इति। (क) उपायमें मत-भेद है । कोई ऋषि ओषधि पिसवाकर 
लेपन करना कहते हैँ ओर कोई वबृटीका नासमात्र देना लिखते हें *। अतएव मानस-कविने यही पद देकर 
सब मतोंकी रक्षा कौ है। (ख) (तुरत * क्योकि प्रभु बहुत व्याकुल हें । यहां ' तीसरा सम' अलंकार ह । 
नोट-२ “उठि बैठे लछछिमन हरा इति। हरा“ का भाव कि (क) जैसे कोई सुखको नींद सोकर 
प्रसन्न उठता है, वैसे उठे मानो कोई कष्ट था ही नहीं। (ग) ये पूर्वके वीररसे पगे हुए उठे, मानो 
अभी उससे युद्ध कर ही रहे थे, उसे भागता देख कह रहे हँ कि खड़ा रह, खड़ा रह, कहां जाता 
है? मै तेरा अभी वध करता हूं। यथा-“ततः सुपोत्थित इव बुद्ध्वा प्रोवाच लक्ष्मणः ॥ तिष्ठ॒ तिष्ठ क्र गन्तासि 
हन्मीदानीं दशानन । इति ब्रूवन्तमालोक्य मूर्ध्यवघ्राय राघवः ॥' (३७-३८) हनु° ना० के * लङ्कापतेः कुपितकाल 
इवोपतस्थौ।' (१३ ३७) ओर अ० रा० के दोनों भावोंका समावेश इसमें हे । 


* “आलेपितो हनुमता गिरिजौषधीभिर्मृच्छां विहाय सशरं धनुराददानः। रामारविन्दतरणिर्धरणीधरात्मा लंकापते; 
कुपितकाल इवोपतस्थौ ॥' (हनु० १३। ३७) "ततः संक्षोदयित्वातामोपधीं वानरोत्तमः। लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः 
सुमहाद्युतेः॥ सशल्य: स समाघ्राय लक्ष्मणः परवीरहा । विशल्यो विरुजः शीघ्रमुदतिष्टनमहीतलात्‌ ॥' (वाल्मी° १०१।४३- 
४४) ' अर्थात्‌ हनुमान्‌जीद्वारा पर्वतको ओषधियोंका लेपन किये जानेसे मूर्च्छाका परित्याग करके धनुप-बाण धारण किये 
हुए रामजीके मुखक्रमलके लिये सूर्यवत्‌ शेषावतार लक्ष्मणजी रावणके क्रोधितकालके समान उठ वैटे।-(हनु° १३)। 
वानरोत्तम महाद्युतिमान्‌ सुपेणने उस ओषपधिका चर्ण बनाकर लक्ष्मणजीकी नासिकामें लगाया ( सुंघाया); ओषधि सूंधते 
ही वे नीरोग हो उठ खड हुए। 

हनुमन्नारकमें द्रोणाचल लेने जानेके पूर्वे ही सुपेण लङ्काम पर्हचा दिये गये थे। अतः मानसका मत वाल्मी° के 
अनुसार जान पड़ता है। 
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दोहा ६१ (४--६) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३२३ लङ्काकाण्ड 


नोट--३ (क) “हदय लाड़ प्रभु भटेउ भ्राता, यह परम प्रेमाकुलता जनाता है, यथा-- “लिए सनेह 
विकल उर लाई गे मति मनहुं फनिक फिरि पाड" (अ० ४४) वाल्मी० १०१। ४६ में लिखा है कि 
प्रभुने यह कहा कि ! लक्ष्मण! यहां आओ" ओर उनको प्रेमसे लपटा लिया, उनके नेत्र प्रेमाश्रुसे भर 
गये-एयेहीत्यब्रवीद्‌ रामो लक्ष्मणं परवीरहा । सस्वजे गाढमालिङ्कघ बाष्यपर्याकुलेक्षणः ॥' 

नोट--४ “हरषे सकुल भालु" ^ हरषे“ का भाव कि-(क) सव प्रसन्न होकर बडे प्रेमसे 
साधु-साधु कह उनकी प्रशंसा करने लगे। यथा-' तमुत्थितं तु हरयो भूतलात्प्रक्षय लक्ष्षणम्‌। साधु साध्विति 
सुप्रीता लक्ष्मणं प्रत्यपूजयन्‌॥' ( वाल्मी० १०१। ४५) (ख) अव रणसागरके पार हुए इसमें सन्देह नही, 
यथा- “मुदित भालु कपि कटक लह्य जनु समर पयोनिधि पार॥' (गी० ६। ९) 

कपि पुनि बेद तहां पहं चावा। जेहि बिधि तबहिं ताहि लै आवा॥ ४॥ 

अर्थ-- तदनन्तर हनुमानूजीने वेद्यको, जिस प्रकार पूर्व उन्हं ले आये थे, उसी प्रकार वहीं पर्चा दिया ॥ ४॥ 

नोट--१९ (क) "तहां यहंचावा” इति। "तहा” से "जहाँ" से ले आये थे! इस पदका अध्याहार कर 
लेना होगा। "तहां" अर्थात्‌ लङ्कमे, यथा-- "लंका रह को पठ लेना" (ख) "जेहि विधि" अर्थात्‌ छोटा रूप 
धरकर्‌, भवनसमेत पहुंचाया । पूर्वं कहा कि लघुरूप धारण किया, अव यहं “कयि “ शब्द देकर जनाया कि 
छोटे वानररूपसे गये थे। इसीसे यहाँ शब्द भी छोटा दिया। नोट-२ ॐ “जामवंत कह वैद सुयेना “धरि 
लघुरूप गयञउ हनुमता“ (५४। ९-१०) उपक्रम ओर “कपि पुति बैद” उपसंहार दै। 

“सुषेण - सुषेणका प्रकरण वाल्मी० १०१ में आता है। परन्तु यह सुषेण भगवान्‌को सेनाका एक 
वानर है जो वैद्य-विद्यामें दक्ष है। यह कहीसे लाया नहीं गया ओर न पहुंचाया जाता हे। सगे आरम्भे 
श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मणजीको मूर्छित देखकर सुषेणसे सीधे विषादयुक्त वार्तालाप करना बिलकुल स्वाभाविक 
है “विसृजन्नेव बाणौधान्‌ सुषेणमिदमव्रवीत्‌॥' (२) जान पड़ता है कि सुषेण वानरसेनाका वैद्य दै । प्रभुके 
विलापपर वह आश्वासन देता है ओर समञ्चाता है कि लक्ष्मणजीके शरीरके लक्षण मृत्युके नहीं है, हदयकीं 
गति मौजूद है ओर शास भी चल रही है, केवल मूर्छा है। इतना कहकर पास ही उपस्थित हनुमान्‌जीसे 
सुषेण बोले कि आपसे वीर जाम्बवान्‌ने जिस ओषपधिकौ पूर्वमे चर्चां कौ थी, शीघ्र जाकर पर्वतकरे दक्षिणसे 
लाइये। यहाँ न पर्वतका उल्लेख है न उसका पता बताया गया है, क्योकि सर्गं ७४ श्लोक २९-३८ 
मे ये सब बातें विस्तारसे वर्णित हैं । पर्वतशिखरको लाकर हनुमान्‌जी सुषेणको हरिपुङ्गव कहकर सम्बोधन 
करते हँ ओर कवि स्वयं सुपेणको वानरश्रेष्ठ कहता हे । फिर मेघनादवध होनेपर भी रामचनद्रजीन समीपरिथत 
सुपेणसे कहा है कि जो घायल है सबको जिला दो। उन्होने तुरंत परमौपधि सुंघाकर सबको अच्छा कर 
दिया। यह कथा वाल्मी० ९२ (२०-२३) में है । इन वातोंसे तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता कि वाल्मीकिके 
सुषेण वानरी सेनाके वैद्य ह ओर श्रीरामचनद्रजीके पक्षके वानर है जो सेनके साथ वराबर मौजुद रहते 
है । परन्तु हनुमन्नाटक, गीतावली-८“आन्यो सदनसहित सोवत ही जौलौं पलक परै न) ओर मानसके 
सुषेण लङ्कासे सुपुस-अवस्थामें उठा लाये जाते है । ये रावणके वैद्य है ओर काम हो जानेपर फिर पर्हुचा 
दिये जाते हैँ । “नीत्वा लंकां सुषेण“ '- (हनु ० १३। २०) । इनपर जाम्बवन्त ओर रामचन्द्रजीका पूर्ण 
विश्वास है कि शत्रुके वैद्य होकर भी ये यथार्थं ही कटेंगे । सच्चे वैद्योका यह शम्त्रप्रसिद्ध लक्षण है कि 
वेशत्रुहो या मित्र-दोनोंको समान दृष्टिसे देखते हैँ । सुषेण प्रसिद्ध वैद्यशिरोमणि हए ह । सुपेणसंहिता 
इन्हींको बनायी कही जाती है। 

लक्ष्मण-शक्ति-प्रसंग समाप्त हुआ। 


' कुम्भकर्ण-बल-पौरुष-संहार-प्रकरण' 
यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ॥५॥ 
व्याकुल क्रु भकरन पिं आवा । विविध जतन कर ताहि जगावा॥६॥ 
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मानस-पीयूष ३२४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ६९ (४-६) 
--------~-~----~-~~--- ` 


शब्दार्थ--वृत्तान्त=बीती हुई बातका विवरण, समाचार, हाल। 
अर्थ- जब यह समाचार रावणने सुना तब अत्यन्त विषाद (खेद, दुःख) से बारम्बार अपना सिर पीटने 
लगा॥ ५॥ व्याकुल (दशमे) कुम्भकर्णके पास आया ओर अनेक उपाय करके उसको जगाया ॥ ६॥ 
नोट--१९ (क) “दसानन सुनेऊ” यथा-पूर्व-- “उहाँ दूत एक मरम जनावा' तथा यहां गुप्तचरोदवारा 
सुना। “अति क्िवाद पुनि पुनि सिर शुनेऊ” इति। * अति बिवाद' का स्वरूप ओर भाव यथा--“सुनि भये 
बिकल सकल नर नारी। बेलिकिटप जिमि देखि दवारी॥ जो जहं सुन धुनड़ सिरु सो। बड़ विषाद नहिं 
धीरज होृ॥ मुर सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोक न हदय समा ॥* (अ० ४६) 
यह कहकर जनाया कि रावण जीवनसे निराश होने लगा, उसका धैर्य जाता रहा, मुंह सूख गया। 
कुम्भकर्णने आगे कहा ही है- “काहे तव मुख रहेउ सुखा" इत्यादि। पुनः (ख) भाव कि पुत्र ओर 
आधे कटकके नाशसे विषाद हुआ-“प्रथमहि तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भए दुखारा “1 
ओर, अव शत्रुके जीवित हो जानेसे “अति विषाद” हुआ। (ग) विषाद होनेका कारण भी है कि हमारे 
दलके इतने मरे कोई न जीवित हुआ, उधर एक लक्ष्मण मरे सो भी जी उठे ओर वह भी हमारे ही 
वैद्यद्रारा! हम जानते तो सुषेण वहां जाने ही न पाता। ओर अब तो वहां कोई मेगा ही. न्हीं। (घ) 
जैसा अधिक भरोसा होता है वैसा ही अधिक दुःख। रावणको मेघनादके बलका एवं कालनेमिको मायाका 
बड़ा भरोसा था, अतः “अति विषाद" हुआ। 
नोट-२े “व्याकुल“““आवा अति विषाद होनेसे अबतक धैर्य न हुआ, कुम्भकर्णके पास आनेतक 
व्याकुलता बनी हुई है। इससे यह भी जनाया कि उसे पूर्णं विश्वास है कि कुम्भकर्णं हमारी व्याकुलताकी 
एकमात्र ओषधि है, उसके बलपर पूर्ण भरोसा है-"कुभकरन अस्र कंध मम“ पुनः यथा-* भविष्यति न 
मे शोकः कुम्भकर्ण विबोधिते॥' (वाल्मी° ६०। २०), वाल्मी० ६० (५-१२) में लिखा है कि रावण 
बड़ा दुःखी होकर राक्षसोसे कहने लगा कि-हमारा तप व्यर्थं हो गया, हम साधारण मनुष्यसे हार गये। 
ब्रह्माका वचन सत्य जान पडता है कि मनुष्यसे तुमको भय है। जान पडता है कि अनरण्यका शाप ही 
फल फलनेको रामजन्म हआ है, एवं वेदवतीने जानकीरूपसे हमारे नाशके लिये जन्म लिया है ओर उमा, 
नन्दीश्वर, वरुणकी कन्या आदिके शाप ही आ उपस्थित हए है । अब कुम्भकर्णको जगाना उचितः है । गीतावलीसे 
भी “अति विवाद” का यही भाव समर्थित होता है- “तुलसीदास सुधि पाड़ निसाचर भये मनं बिनु प्रान 1 
ॐ वाल्मी०, अ० रा०, हनु०-इत्यादि कई ग्रन्थमें रावणका कुम्भकर्ण पास स्वयं जाना नहीं देखा जाता। 
मानसमें स्वयं जाना कहकर रावणकी अत्यन्त व्याकुलता ओर कुम्भकर्णपर अत्यन्त विश्वास प्रकट किया है। 
नोर-३ “विविध जतन करि ताहि जगावा” इति। 'जगावा" से जनाया कि सो रहा था “विविध 
जतन करि का भाव कि-(क) उसकी निद्रा पूरी नहीं हुई थी, वह हालहीमें सोया था।* (ख) देवमाया 
वा शापके कारण सोतेमे वह मृतकवत्‌ रहता था, इसीसे साधारणतया वह जाग न सकता था। उसके 
लिये विविध यल करने पडे, जिनका उल्लेख वाल्मी° ६० में २५ श्लोकोमें हे । 
वाल्मी° ६९१ में लिखा है कि ब्रह्याने उसे शाप दिया कि तुम आजसे मृतकके समान होकर बराबर 
सोते रहो। यथा-' तस्मात्वमद्यप्रभृति मृतकल्पः शयिष्यसे ॥' (२३) रावणकी प्रार्थनापर ब्रह्याने जागने-सोनेका 
समय नियत कर दिया कि छः महीने सोकर एक दिन जागेगा फिर सो जायगा। मानसे देवमायासे मोहित 
हो छः मास नींदका वर मगना वर्णित है। 
प्र° स्वामीजी कहते ह कि श्रीएकनाथजीकृत मराठी भावार्थरामायणमें रावणका कुम्भकर्णके पास जाकर 
जगाना बड़ी रोचकता, हास्यरस तथा विस्तारपूर्वक लिखा है। 





* वाल्मी० १२। २७-३४ में उष्टेख हे कि जब वानर-सेना समुद्रके उत्तरतटपर धी ओर विभीपणजी रावणका 
उपदेश कर रहे थे उस दिन वह जागा हुआ धा। 
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दोहा ६९ (७- १९२) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३२५ लद्धाकाण्ड 


जागा निसिचर देखिअ कैसा। मानहु कालु देह धरि वैसा।॥७॥ 
कुभकरन बूञ्मा कहु भाई । काहे तव मुख रहेउ सुखाई ॥ ८ ॥ 
अर्थ- निशाचर कुम्भकर्ण जागा। वह केसा दीखता है मानो काल ही निरिचर-शरीर धारण करके 
बैठा है (अर्थात्‌ बड़ा विकराल भयंकर रूप था) ॥ ७॥ कुम्भकर्ण पृा-हे भाई कहो, तुम्हारा मुख 
क्यों सूख रहा है?॥ ८॥ 
नोट--१९ “जागा मानु काल” इति। मिलान कीजिये-“रूपमुत्तिष्ठतस्तस्य कुम्भकर्णस्य तद्वभौ। युगान्ते 
सर्वभूतानि कालस्येव दिधक्षतः ॥ तस्य दीपतागरिसदृशे विद्युत्सदृशवर्चसी। ददृशाते महानेत्रे दीप्ताविव महाग्रहौ ॥' 
(वाल्मी° ६०। ६०-६१) अर्थात्‌ उठते हुए कुम्भकर्णका रूप युगान्ते सब प्राणियोको भस्म करते हए 
कालका-सा दिखायी दिया। अग्रिकौ दीपिके समान प्रकाशित विजलीके समान तेजस्वी उसके नेत्र ग्रहोके 
समान दिखायी देते थे। 
नोट--२ “काहे तव मुख रहेउ सुखा "। इति। पूर्वं कह आये हँ कि “व्याकुल कु भकरन यहिं आवा 
वह व्याकुलता अभीतक मुंहपर छायी है । इसीसे मुख सूख गये हँ । नोट-३ यहां “ अनुक्तविषया वस्तृत्प्र्षा' 
है। क्योकि काल किसीके सामने शरीर धारण करके नहीं वैठता। 


कथा कही सब तेहि अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥९ ॥ 


तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥ ९०॥ 
अर्थ- अभिमानी रावणने अभिमानपूर्वक उससे सब कथा, जिस तरह सीताजीको हर लाया था, कही 
(फिर कहा) ॥ ९॥ हे तात! वानरोने सब राक्षस मार डाले, बडे विकट-विकट योद्धाओंका संहार कर 
डाला॥ १०॥ 
नोट-१ “कथा कही सव तेहि अभिमानी“ इति। (क) “खव अर्थात्‌ विस्तारपूर्वक कही । शूर्पणखासे 
राम-लक््मणका परिहास ओर उसकी नाक-कान काटे जानेसे लेकर जिस प्रकार सीताहरण किया वह सब 
कथा पूरी कही । शेष कथाएं हनुमान्‌जीका आना, सेतुबंध आदि संक्षेपसे कहीं । (ख) “अभिमानी * का 
भाव कि यदि मैं सीताहरण न करता तो मेरा मान कैसे रहता? मैने अपनी बहिनका बदला लिया। (पं०)। 
नोट-२ “तात कयिन्ह सब निसिचर मारे। इति। (क) रावण कृम्भकर्णको प्यारसे पुत्रवत्‌ सम्बोधित 
करता है, कारण कि इससे अपना दुष्ट स्वार्थ सधना है। खलोंको यह रीति ही है- “नवनि नीच कै अति 
दुखदाई।" (प० प° प्र°) (ख) ये वचन दीनताके हैँ । यह “काहे तव मुख रहेउ सुखा का उत्तर 
है। इस कथनका भाव यह है कि मुख्य-मुख्य सब निशिचर मारे गये ओर वानरोका संहार न हुआ, 
इससे हम भयभीत दै, भयसे हमारी यह दशा हो रही है इससे हमारी रक्षा करो, सबको आज ही वध 
करके हमें सुखी करो। यथा-“ये राक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानौर्युधि“““..“॥ तदेतद्धयमुत्पत्नं त्रायस्वेह महाबल । 
नाशय त्वमिमानद्य तदर्थं बोधितो भवान्‌॥* ( वाल्मी° ६२1 १६-१७) नोट-३ "महा महा जोधा” कहा, 
क्योकि धृम्राक्ष-हनुमान्‌-युद्ध पूरे सर्ग ५२ में वर्णित है, मायावी वञ्रदंत-अङ्गद-युद्ध ५३-५४ दो सर्गोमिं 
है ओर प्रहस्त-वानरोका युद्ध ५८-५९ दो सगमिं है। 
दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ ९११॥ 
अपर महोदर आदिक वीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥ १२॥ 
शब्दार्थ-अपर=ओर, दूसरे। परे-गिरे, मारे गये। 
अर्थ--दुर्मुख, देवशत्रु (देवान्तक), मनुष्यभक्षक (नरान्तक), भारी योद्धा अतिकाय ओर अकंपन, ओर 
भी महोदर आदि रणधीर वीर सभी रणभूमिं मारे गये॥ ११-१२॥ 
नोट-१ “मह्य महा जोधा संधारे' जो कहा धा उन्हीका अव नाम बताया है। ये सब बडे वीर 
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मानस-पीयुष ३२६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६१, ६२ ( १-२) 
~~~ 


थे । वाल्मीकोयमें इनके युद्ध विस्तृतरूपसे वर्णित हँ । अ० रा० में "देवशत्रु" ओर “ नरान्तक नाम जो आये 
हं वे ही यहो “सुररिपु “ ओर "मनुजअहारी “ है । यथा- "अतिकायः प्रहस्तश्च महानादमहोदरौ ॥ देवशतूर्निकुम्भश्च 
देवान्तकनरान्तकौ । अपरे बलिनः सर्वे ययुर्युद्धाय वानः ।1““““““““रामेण निहताः केचित्सुग्रीवेण तथापरे । हनूमता 
चाङ्खदेन लक्ष्मणेन महात्मना ॥““““““-युथपैर्वानराणां ते निहताः सर्वराक्षसाः ॥' (अ० रा० ५। ७९-८५) ये 
प्रथम युद्धहीमें काम आये। अकम्पन बड़ा मायावी था--“अनिय अकंपन अरु अतिकाया। विचलित सेन 
कीन्ह इन्ह माया ॥* अकम्पन-हनुमान्‌-युद्ध वाल्मी° ५५-५६ में है । महोदर -सुग्रीव-युद्ध वाल्मी° ९८ में 
हे । प्रहस्तके मन्त्री नरान्तकको द्विविदने मारा (वाल्मी° ५८) । 

नोट-२ (क) पूर्वं कहा कि वानरोने सेनाओं--योद्धाओंको मारा। फिर कुछ नाम गिनाये। अन्तमें 
कहा कि “परे समर महि सव रनधीरा” इससे जो श्रीराम-लक्ष्मणद्वारा मरे उनकी गणना हो गयी । (ख) 
"समर महि परेण" का भाव कि वे रणधीर थे, पैर पीछे हटानेवाले न थे, इसीसे इन्होने उनसे सम्मुख 
युद्ध किया; पर सब मारे गये। इन सबके नाम गिनानेमे, अपना दुखडा रोनेमें रावणका आन्तरिक अभिप्राय 
कुम्भकर्णको युद्धके लिये उत्तेजित करनेका धा-इस तरह यहाँ “ गृढोत्तर अलङ्कार हे। 

पं०- "परे समर म्हि" मे यह भी भाव है कि इतने राक्षस मरे कि उठाना असम्भव था, वे जहा 
के- तहां पड ही रह गये। 


दो०- सुनि दसकंधर बचन तब कुभकरन बिलखान । 


जगदबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥ ६१॥ 

अर्थ- तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्णं बहुत दुःखी हआ ओर बोला कि “शठ ! जगज्जननी श्रीसीताजीको 
हर लाकर अव भी तू कल्याणक इच्छा करता है!" (भाव कि अव कल्याण नहीं है।)॥ ६९१॥ 

पं०-बिलखानेका कारण-१ महोदरादिका वध। २ राक्षसकुलका नाश देखकर भी बोध न हुआ। 
३ जिनकी अनुकूलतासे कल्याण होता-( सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्वभाम्‌ )- उन्हींके प्रतिकूल है 
अतएव कुलमात्रका नाश अनिवार्यं हे। (इसीसे शठ कहा ।) 

(नारदजीने ज्ञान दिया था उसको स्मरण करके भी विलखना सम्भव है यह समञ्जकर कि होनहार 
प्रनल है। यथा- “सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेड मुनिनाथ।* "ॐ मन्दोदरी, विभीषणादि सबने रामका 
जगत्पति होना कहा ओर इसने “ सीताजी ' का जगज्जननी होना भी बता दिया।) 

प० प° प्र०- “जगदंबा” ये वचन कुम्भकर्णने विलखनेमें मनमें ही कहा है, यह “चाहत “ शब्दसे 
स्पष्ट है अन्यथा “चाहसि “ पद आवश्यक होता। पूर्वं डरा था, अतः “सठ“ शब्दका प्रयोग किया, एेसा 
कहना भ्रमजनित कल्पनामात्र है । 

भल न कीन्ह ते निसिचरनाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा॥ ९॥ 
अजहू तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम होहि कल्याना॥ २॥ 
अर्थ-हे निशिचरराज! तुमने अच्छा न किया। अव आकर मुञ्चे क्यों जगाया है?॥ १॥ हे तात। 
अव भी अभिमान छोडकर श्रीरामजीका भजन करो तो भी कल्याण होगा॥ २॥ 

नोट--१ अब क्यों जगाया? इसका भाव कि सीताहरणके पूर्वं जगाता ओर सलाह पृता तो मँ 
रोक देता, कुलका नाश वच जाता। ये तुम्हारे सब कर्म अयोग्य हुए हं । यथा-'"यदा तु रामस्य सलक्ष्मणस्य 
प्रसह्य सीता खलु सा इहाहता। सकृत्समीक्षयैव सुनिश्चितं तदा भजेत चित्तं यमुनैव यामुनम्‌॥ सर्वमेतन्महाराज 
कृतमप्रतिमं तव । विधीयेत सहास्माभिरादावेवास्य कर्मणः॥' (वाल्मी० १२। २८-२९) अर्थात्‌ जब राम- 
लक्ष्मणके आश्रमसे सीता तुम हरकर लाये थे, तभी हम सबसे पृछछकर्‌ इसका विचार करते, जेसे यमुना 
पहलेसे ही अपने हदका सेवन करती है । हे महाराज! ये सव कर्म तुम्हारे अयोग्य हुए टै, इस दुष्कर्मको 
करनेसे पूर्वं ही आपको हमसे सलाह करना धा। 
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नोर-२ “अजहू तात त्यागि अभिमाना^......* इति। (क) उपदेश नप्र वचनसे लगता है, इससे 
भजनका उपदेश करनेमें “तात “ सम्बोधन दिया ओर पूर्वं उसको मूर्खतापर विलखकर “सठ “ "तैं" आदि 
शब्दंका प्रयोग किया था। (ख) अभिमान है, यथा--“कथा कही सव तेहि अभिमानी।* अतः उसका 
त्याग कहा । ५५ (७) देखिये । पुनः भाव कि अहंबुद्धि ओर बलके गर्वसे तुमने परिणाम न विचारा, 
नहीं तो विभीपणके सिखावनका निरादर न करते। यथा--' प्रथमं वै महाराज कृत्यमेतदचिन्तितम्‌। केवलं 
वीर्यदर्पेण नानुबन्धो विचारितः।'; “यदुक्तमिह ते पूर्व प्रियया मेऽनुजेन च। तदेव नो हितं वाक्यं यथेच्छसि 
तथा कुरु ॥' (वाल्मी० ६३। ४, २१) (ग) “भजु राम होडहि कल्याना”। यथा-- “राम भजे हित नाथ 
तुम्हारा! (५। ४१। ८) (घ) “अजहर” अर्थात्‌ अव भी कुछ विगड़ा नहीं, इतनी हानि हुई सो हुई, 
आगे तो न हो। इतनी शत्रुता बद्‌ जानेपर भी भजन करनेसे कल्याण ही होगा। वे प्रसन्न हो जावेगे। 
यथा-' त्यज वैरं भजस्वाद्य मायामानुषविग्रहम्‌। भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघूत्तमः ॥' (अ० रा० ७। ६६) 

है दससीस मनुज रघुनायक । जा के हनूमान से पायक॥३॥ 
अहह बंधु तै कीन्हि खोटाई । प्रथमहि मोहि न सुनाएहि आई ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--पायक=(सं०° पादातिकः, पायिक) धावन, दूत, हरकारा--सेवक, अनुचर । खोटाई=-खोरा (बुरा, 
नीच) काम, कपट, छल, वुराई । 

अर्थ--हे दशशीश।! जिनके हनुमान्‌-सरीखे दूत ओर सेवक है, क्या वे रघुनायक मनुष्य हँ ?॥ ३॥ अहह 
(खेद है, कष्ट है)! हे भाई! तूने बुरा किया कि पहले ही आकर मुञ्ञसे यह वात न सुनायी॥ ४॥ 

नोट-१ श्रीरामचन्द्रजीका मनुष्य होना काकुसे नहीं करना 'काकुक्षिप्त गुणीभूत व्यंग" है कि वे ईश्वर 
हं (वीर) । “है दससीस“.““ “ इति। यथा-"लङ्खनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनूमतः। वथं च रक्षसां युद्धे 
कः कुर्यान्मानुपो भुवि ॥' ( वाल्मी° ३४। २२) अर्थात्‌ समुद्रको लोघकर आये हुए हनुमान्‌का दर्शन तुम 
कर चुके हो, तथा जिस प्रकार उन्होने राक्षसोका वध किया है वह भी तुमने देखा है। क्या मनुष्य एसा 
कर्मं कर सकेगा? 

पं०- यहाँ हनुमान्‌जीका ही नाम लिया; क्योकि रावण ओर मेघनाद भी उनका लोहा मान गये। 
जो दुष्कर्म इन्होने किये वे आज लङ्काम घर-घर सब गाते है । अन्तिम दुर्गम रामकार्यं द्रोणपर्वत ही उखाड्‌ 
लाना तो अभी-अभी हआ है, जिससे रावण अत्यन्त विषादयुक्त है ।- (क्या खोराई को ओर क्या लाभ 
होता, यह आगे स्वयं कहता है ।) 


कीन्हेह प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव वबिरंचि सुर जाके सेवक ॥ ५॥ 


नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा । कहतेडं तोहि समय निरबहा *॥६॥ 

शब्दार्थ-देवकन्देवका। यह मिथिला-भाषा है (रा० प्र०)। निरबहना=अच्छी तरह बह जाना, निकल 
वा बीत जाना। 

अर्थ-हे प्रभो! तुमने उस देवतासे विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मादि देवता सेवक है ॥ ५॥ नारदमुनिने 
जो मुञ्चसे ज्ञान कहा था वह मेँ तुमसे कहता (पर) अब समय जाता रहा॥ ६॥ 

नोर--१ “कन्हेहु प्रभु विरोध“. “ इति। अर्थात्‌ ब्रह्मा ओर शिवजीके स्वामीसे वैर करके सुखकी 
चाह करना मूर्खता है; जिसके दुर्भाग्यका उदय होगा वही उनसे वैर करेगा। यथा-- “जासु चरन अज सिव 
अनुरागी। तासु द्रोह सुख चहसि अभागी ॥* (उ० १०५) अतः उनसे विरोध न करना चाहिये था, यथा-- “सिव 
विरंचि जेहि सेवदहिं तासो कवन विरोध।* (४७) 

वि० त्रि०-- कुम्भकर्णं कहता है कि जन्मसे तुम्हारा स्वभाव पटद्रोह करनेका हे, (यथा- “आजन्म ते 
पर द्रोह रत पायौध मय तव तनु अयम्‌”) किन्नर, देव, मनुज. खग, नाग, सवके पीछे तुम पड़ रहते हो, 


* निर्वहा-८(भा० दा०)। निरबहा-(का०)) 
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सबसे तुमने विरोध किया। विरोध करते-करते तुम्हारा मन इतना बढ़ गया कि शिव, विरंचि जिसके सेवक 
हँ उनसे विरोध कर लिया। “शिव-विरंचि' कहनेका भाव यह कि इन्ीका तुम्हे भरोसा है, इर्न्हीकि प्रसादसे 
तुम्हारी सर्वत्र विजय है ओर इतनी विभूति है । “इसने स्वामीसे विरोध किया है” यह जानकर क्या शिव- 
विरंचि तुमसे प्रसन्न होगे? वे सेवाधर्मका आश्रयण करके किसी-न-किसी रूपसे स्वामीकी सेवा करेगे, तुम्हारे 
संहारके कारण होगे। तुम प्रभु होकर एेसा काम कर वैठे कि अव निशिचर-कुलकी रक्षा हो नहीं सकती। 
नोट-२ “नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा इति। अ० रा० ७। ५९-६५ में उसने रावणसे कहा 
है कि एक बार मैं रत्रिके समय वनमें एक विशाल शिलापर वैठा था। उस समय दिव्यदर्शन साक्षात्‌ 
नारद मुनि दिखायी दिये । मैने पृछा कि हे महाभाग! आप कसि आ रहे हैँ, कहिये । नारदजी, जो देवताओंकौ 
सलाहवाली सभाम उपस्थित थे ओर वहींसे आ रहे थे, बोले कि उस देव-समाजमें जो वृत्तान्त उत्पन्न 
हआ वह मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। तुम दोनोँसे पीडित होकर देवता विष्णुके पास गये ओर उनसे प्रार्थना 
को कि आप राणका वध, मनुष्यरूप धारण करके कीजिये। देवताओंकी विनती स्वीकार कर वे राम- 
नामसे रघुकुलमे अवतीर्ण हुए ह ओर तुम सब राक्षसोंका वध करेगे। यह कहकर नारद चले गये । अतएव 
हे रावण! तुम रामको परब्रह्म सनातन जानो!" यथा-“एकदाहं वने सानौ विशालायां स्थितो निशि । दृष्टो 
मया मुनिः साक्षान्नारदो दिव्यदर्शनः ॥ तमन्ुवं महाभाग कुतो गन्तासि मे वद । इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे 
स्थितः॥ तत्रोत्न्नसुदन्तं ते वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः । युवाभ्यां पीडिता देवाः सर्वे विष्णुमुपागताः ।।“““““-जातो रघुकुले 
देवो राम इत्यभिविश्रुतः। स हनिष्यति वः सर्वानित्युक्त्वा प्रययौ मुनिः। अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌॥ ' 
(अ० रा० ७। ५९-६५) रा० प० एवं बं० पा० लिखते ह कि नारदजीने यह बताया था कि जव छः 
मासक नींद पुरी होनेके पहले ही तुम जगाये जाओगे, तव समञ्ञ लेना कि तुम्हारा सबका नाश होगा। 
प्र° स्वामीजी लिखते हँ कि ' नारदजीने एकान्तमें रावणसे भी सव्र मर्म कहा है पर यह वात कुम्भकर्णको 
विदित नहीं है। नारदजीको सलाहके अनुसार ही प्रभुके हाथ मरकर वेकुण्ठनिवास-प्राप्िके लिये, जान-वृञ्चकर 
ही रावणने सीताहरणरूपी अमोघ उपाय किया है। “चला अकेल जान चदि तह्वो(*****““ “ (३। २३। ७) 
देखिये। भावार्थरामायण तथा अ० रा० में रावणने मन्दोदरीसे एकान्तम यह सब कहा हे ।' 
श्रीरामचरितमानसके रावण ओर अ० रा० के रावणमें फिर भी बहुत अन्तर हे। 
नोट-३ “समय निरबहा*। (क) वं० पा०-भाव कि यह वात सीताहरणके पूर्वं ही कहनेको थी, 
अब उसके कहनेका कुछ फल नहीं, क्योकि छः मासके पहिले ही मुञ्चे तुमने जगा दिया; देवर्षिका वाक्य 
असत्य नहीं हो सकता। (ख) रा० प०- पहिले कहा होता तो आज न मै जगाया जाता, न नाश होता। 
अब कहनेसे तो नाश न रुकेगा। 
प० प° प्र०--ज्ञानोपदेश करनेका अव समय नहीं है, क्योकि तुम व्याकुलचित्त हो ओर अभिमानसे भर 
हए हो। एेसी दशामें चान कहनेसे कुछ लाभ न होगा; यथा- “ममता रत सन जान कहानी ।* (५1 ५८ । ३), "क्रोधिहि 
सम कामिहि हरि कथा। ऊसर बीज बट फल जथा॥* (५। ५८। ८) 
अब भरि अंक भेदु मोहि भाई। लोचन सुफल करौं में जाई॥७॥ 


स्यामगात सरसीरुह लोचन। देखो जाइ तापत्रयमोचन।॥८॥ 
शब्दार्थ-अंक =अंकवार। अङ्क भरना-हदयसे वा गलेसे लगाना, दोनों हाथसे घेरकर प्यारसे दबाना। 
अर्थ-हे भाई! अव्र गले लगकर मुञ्चसे मिल ले, (अव तुम्हारी-हमारी भेट फिर नहीं होनेकौ, यह 
अन्तिम मिलाप है। अव्र मै जीता नहीं लैौदरगा) मै जाकर नेत्र सफल कर ॥ ७॥ (दैहिक, दैविक, भौतिक) 
तीनों तापोके नाश करनेवाले, श्यामल शरीर ओर कमल-नयन श्रीरामजीका जाकर दर्शन करू॥ ८॥ 
नोर-१-- अव भरि अंक भेटु““ इति। (क) (अव^का भाव कि जो हुआ सो हुआ, अत्र 
म युद्ध करने जाता हृं, ज्हाँपर मुञ्चे यह सब लाभ प्राप्त होगे। “अव “ पदमे ध्वनिसे वाल्मी० ६३। २३- 
२५ ओर अ० रा० ८। १-२ का भाव भी निकलता है कि उपदेश सुनकर रावण क्रोधित हो बोला कि 
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हमने क्या जान सिखानेके लिये तुञ्चे जगाया है, जो नीतिमार्गसे चलायमान होनेपर भी सहायता करे वही 
 बन्धु' है? हमारी आज्ञा मान नहीं तो जाकर सो रह। तब कुम्भकर्णं बोला कि भै जाकर अभी सबको 
मारता हू। ओर भाईसे मिलकर तथा परिक्रमा एवं प्रणाम करके चल दिया। यथा-भ्रातरं सम्परिष्वज्य 
कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः॥' (वाल्मी० ६५। ३२) (प्र०° सं०)। 
पुनः, भाव कि यद्यपि श्रीरघुनाथजीसे विरोध करनेमें एेहिक लाभ न तुम्हारा है न मेरा, यह मै नारद 
वचनसे ठीक-ठीक जानता हूँ तथापि तुम्हारे समाधानके ओर अपने परम हितके लिये लघु बन्धु-धर्म समञ्जकर 
मे श्रीरामजीसे युद्ध करने जाऊँगा । अतः मुञ्जसे गले लगकर मिल ले (पर प० प्र०)। (ख) "भाई" का 
भाव कि नीतिसे चलायमान होनेपर भी मै “भायप' निवाहूंगा। यथा-“स बन्धुर्योऽपनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते।' 
(वाल्मी° ६३। २७) अर्थात्‌ भाई वही है जो अनीतिकारी बन्धुकी भी सहायता करे । 

नोट--२ “लोचन सुफल क्यौ भाव कि रामजीके दर्शनसे नेत्र सुफल होते है, यथा- 

सुतीक्ष्णजी- 'होडहहिं आजु सुफल मम लोचन। देखि कदन पंकज भवमोचन ॥' 

भुशुण्डिजी-- “निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सफल करञं उरगारी ॥* 

मारीच-- “आजु देखिहञंँ यरम सनेही । नित परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख याड़हऊॐँ" (३। २६) 

इस समय कुम्भकर्णके मनमें दर्शन करनेको लालसा आते ही प्रभुके रूपका ध्यान ओर गुणका स्मरण 
हो आया। वह भाईपना निवाहनेके लिये तो चला पर उसने श्रीरामजीमें अपना प्रेम प्रकट कर दिया। 
मारीचने अपने हदयका प्रेम रावणपर प्रकट नहीं किया था। यथा--“चला राम पद प्रेम अभगा॥ मन अति 
हरष जनाव न तेही।* (३। २६) कुम्भकर्णने अपने हदयका भावे प्रकट कर दिया। इसीसे उस ज्ञानको 
नष्ट करनेके लिये रावणने तुरंत उसे मदिरा पिलायी। 

नोर-३ “स्यामगात सरसीरुह लोचन" इति। श्याम शरीर ओर कमल-समान नेत्र दोनों ही त्रयतापके 
नाशक हं, यथा-- भुज प्रलंव कजारुन लोचन। स्यामलगात प्रनत भयमोचन॥* (सुं° ४५। ४) ओर मं 
श्लो० १ “वन्दे कन्दावदातम्‌'" देखिये । 

दो०-रामरूप गुन सुमिरत मगन भणएउ छन एक। 


रावन मागि कोटि घट मद्‌ अरु महिष अनेक ॥ ६२॥ 

अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके रूप ओर गुणोको स्मरण करते हए वह एक क्षणके लिये प्रेममें मग्र हो गया। 
रावणने करोड़ों घडे मदिरा ओर अगणित भसे मंगाये ॥ ६२॥ 

नोट--१ रावणने सोचा कि इसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कहीं एेसा न हो कि यह युद्ध करने न जाय 
अथवा कहीं शत्रुसे न जा मिले, अतः उसका ज्ञान नष्ट करनेके लिये यह उपाय रचा।* मांस-मदिरा 
ज्ञानका नाशक होगा, यह समञ्जकर इन्हं रावणने मंगाया। 

नोट-२े (अनेक! वाल्मीकिमे इसका बड़ा भारी वर्णन है, वह सब “अनेक“ से जना दिया है। 

प्र° स्वामीजी लिखते हैँ कि “यह भाव संदर्भ-विरोधी है। मांस-मदिरा आकण्ठ सेवन करनेपर भी उसका 
ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, यह कृम्भकर्ण-विभीषण-संवादमं स्पष्ट प्रतीत होता दै। जो उसने विभीषणसे कहा है 
वे वातं उन्मत्त-दशामे कहना असम्भव है।' पर मेरी समञ्चमें तो रावणने इसी भावसे मदिरा रमंगायी, उसका 
पूर्णं प्रभाव पड़ाया न पड़ा यह दूसरी बात है। जिन लोगोंका शरावियोका सङ्ग हुआ टै वे जानते ह कि 
अच्छे शराव्रीको उसका नशा कुद देरमें आता है। वैसे ही कुम्भकर्णको नशा तब होने लगा जव वह विभीषणसे 
वात कर चुका, इसीसे तो उसने अन्तमें कटा कि“जाहू न तिज पर सूम मोहि भवठं काल वस बीर।* (६३) 

^ १-पंजावीजी अर्थं करते हैं कि फिर राबणका कार्य करनेके लिये उसने स्वयं रावणसे मदिरा ओर महिष मगि। 
२ वीरकरवि-- कुम्भकर्णकि शुद्ध विचारको पलटनेके लिये रावरणका युक्तिसे ठगनेका काम करना, जिसमे वह मदोन्मत्त 
हाकर अपने पक्षमे आ जाय "युक्ति अलद्भार' है) 
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मानस-पीयूष ३३० नैः श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६३ ( १-४) 

वि° त्रि०-^स्यामगात सरसीरुह लोचन” से रूपका स्मरण कहा, “ताय त्रय मोचन" से गुणका 
स्मरण कहा। यद्यपि “अव भरि अंक भेद मोहि भा कहकर कुम्भकर्णने युद्ध करना स्वीकार कर लिय, 
ओर नारदजीके वचनका स्मरण करके अपनी मृत्यु भी निश्चित मान ली, ओर राबणसे अन्तिम भटके लिये 
भी कह रहा है फिर भी उसे अन्तरप्रेम है, अतः क्षणभरके लिये मग्र हो गया। रावण जानते है कि 
इनका ज्ञान-ध्यान तभीतक है, जबतक महिष ओर मदिरा इनके सामने नहीं आती। बोतलसे कुम्भकर्णका 
क्या होनेवाला था, अतः कोरिषट मदिराके लिये आज्ञा हई । मद्यपानके बीच-बीचमे चिखना (गजक) 
की आवश्यकता होती है, अतः अनेक महिष मंँगाये गये। 


महिष खाइ करि मदिरा पाना । गर्जा ब्राघात समाना ॥ १॥ 


कुभकतरन दुर्मद रनरंगा। चला दुर्गं तजि सेन न संगा॥२॥ 
शब्दार्थ- दुर्मद=उन्मत्त, नशेमें चूर, गर्वसे भरा हुआ। रनरंगा-लङड़ाईका उत्साह रखनेवाला, रणमें प्रीतियुक्त, 

रणधीर्‌ । 

अर्थ- भसे खाकर ओर मदिरा पीकर वह वज्रपात (गाज गिरनेके शब्द) के समान गर्जा ॥ १॥ मदोन्मत्त 
लड़ाईके उत्साहसे रणोत्सुक कुम्भकर्णं किला छोड़कर चला, सेना भी साथ न ली॥ २॥ 

नोट-१ “रनरंगा” ओर “सेन न संगा” पदोंसे वीर-रोद्र-रसपूर्णं ओर अपने बलसे बलवान्‌ जनाया। इतना 
निर्भय योद्धा है कि सङ्गं लेनेवालोको कायर समञ्जता है।* विभीषणने श्रीरामजीसे कहा है कि ओर लोग 
वरसे बलवान्‌ है, यह सहज ही बलवान्‌ है । यथा- प्रकृत्या ह्येष तेजस्वी कुम्भकर्णो महाबलः। अन्येषां राक्षसेन्द्राणां 
वरदानकृतं बलम्‌॥' (१२) इसने यमराज ओर इनद्रको कई बार हराया, एेरावतका दात उखाड़ लिया, जब 
यह शूल लेकर खड़ा होता है तव काल ही जान पडता है, इत्यादि। वाल्मी० ६१ (९-१२) के सब 
भाव इन दोनों शब्दोमे कविने कह दिये। 

हनुमन्नारकमें लिखा है कि कुम्भकर्णके उपदेश देनेपर जब रावण कुपित होकर बोला कि तुम्हारी 
भुजाओंके विस्तारसे क्या लाभ है । मेरी आज्ञा जब तुम्हारे प्रति शिथिल हो गयी तब तुम अपने शयनागारमे 
जाकर सो रहो; तब कुम्भकर्णने आश्वासन देते हुए कहा है-- तुम शत्नुके शोकरूप शल्य (घाव) को त्याग 
दो। जिस समय क्रोध करके कुम्भकर्णं रणमें चलेगा उस समय काल क्या है, विधाता क्या है, शत्नुकुलका 
भय क्यादहे, यम क्या है ओर यमके गण भी क्या हैं तथा राम ओर कपीन्द्र क्या है?-'कः कालः 
को विधाता किमरिकुलभयं को यमः के च याम्याः। को रामः के कपीन्द्राश्चलति मयि रणे रोधिते 
कुम्भकर्णो ॥' (हनु° ११। २२) यह सव भी दुर्मद रनरंगा“ में आ गया। 

नोट-२ “चला” से जनाया कि पैदल चल दिया। यथा-स लङ्कयित्वा प्राकारं पद्धधां पर्वत- 
सत्निभः।' (वाल्मी० ६५-५३) 

मा० म०-कुम्भकर्णका सारा ज्ञान महिष ओर मदिराने समूल नाश कर दिया। जो मादक वस्तुओंका 
सेवन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीमे प्रीति चाहे उसको बड़ी भूल है । 

देखि बिभीषन आगे आणएड । परेड चरन निज नाम सुनाएड॥ ३॥ 


अनुज उठाइ हदय तेहि लायो । रघुपति भगति† जानि मन भायो ॥ ४॥ 


= =-= ~ 1 
* “विक्लवानां ह्यवुद्धीनां राज्ञां पण्डितमानिनाम्‌। रोचते तद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर ॥ युद्धे कापुरुपर्मित्यं भवद्भिः 
प्रियवादिभिः। राजानमनुगच्छद्धिः सर्वकृत्यं विनाशितम्‌ ॥* (वाल्मी ° ६५।५-६) अर्थात्‌ हे महोदर ! कायर ओर पण्डितमानी 
राजाओंको तुम्हारे वचन अच्छे लगेगे, तुम्हारे समान कायर ओर प्रियवादी पुरुष जिस राजाके पाम रहते है उनके सब 
कार्य नष्ट कर देते है । इत्यादि कह वह अकेला चल दिया ओर सेना सद्ग न ली, यथा-' कुम्भकर्णो महातेजा रावणं 
वाक्यमन्रवीत्‌। गमिषप्याम्यहमेकाको तिष्ठत्विह बलं महत्‌ ॥' अद्य तान्‌"“““““' (२१-२२) 
; भगत--( का०), भक्त--(भा० टा०)। 
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दोहा ६३ ( १-४) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३३१ लङ्काकाण्ड 





अर्थ-उसे देखकर विभीषणजी (मिलनेको) आगे आये ओर चरर्णोपर पड़कर (दण्डवत्‌ प्रणाम करके) 
अपना नाम वताया॥३॥ छोटे भाईको उठाकर उसने हदयसरे लगा लिया, श्रीरघुनाथजीका भक्तं जानकर 
वह मनको प्रिय लगा*॥४॥ 

नोर--१ लङ्कासे श्रीरामजीकी शरणमे आते समय विभीषणजी अपनी माता ओर बड़ भाई कुबेरसे मिलकर 
तव यहो आये धे । कुम्भकर्ण भी वड़े भाई हैँ ओर रामविमुख नहीं है; अतएव उससे मिलकर आशीर्वाद लेने 
आये। इसी तरह, पाण्डवोने द्रोणाचार्य, भीष्पपितामहको युद्धके प्रारम्भमें प्रणाम किया है । यद्यपि वे स्वामिभक्तिके 
कारण शततुपक्षमें थे। जव विभीषणजी लङ्धासे चले थे तव वह सो रहा था; इससे भट न हई थी । दूसरा कारण 
यह भी कहा जा सकता है कि विभीपणने सोचा कि सम्भवतः रावणने इससे मेरी निन्दा अवश्य की होगी कि 
विपत्ति आनेपर मुञ्चे छोड़कर राज्यलोभसे वह शत्रुसे जा मिला ओर जाकर अपना तिलक भी करा लिया। 
यथा-- “मिलो विभीवणौ न मोहि तोहि नेकटू उस्यो * (रा० च० १८। ५) इत्यादि । अतः अपनेको निरपराध सिद्ध 
करने ओर वास्तविक वृत्तान्त बताकर उसका सन्देह मिटानेके लिये सुअसवर जान मिलने गये । श्रीमान्‌ गौड़जी 
एक कारण ओर भी लिखते है । उन्हीके शब्दोमें सुनिये-“ अव कुम्भकर्णका मरणसमय है । लङ्कामें तो वह सभी 
भाई-बन्धु कुटम्बियोंसे मिलकर चला है। एक बेचारा छोटा भाई विभीषण ही रह जाता है । इसलिये ग्रन्थकार 
गोसाईजीने किसी-न-किसी मिससे सव श्राताओंका मिलन वर्णन कर दिया है, क्योकि अव आगे मिलन होना 
असम्भव हे ।-(विभीषण-कुम्भकर्णका मिलन आ० रा०, अ० रा० इत्यादिमें भी है, केवल गोसाईजीकौ उक्ति 
नहीं हे ।) “यदि विभीषणका मिलन कुम्भकर्ण्से न होता तो रावणके कथनानुसार विभीषणपर पूरा-पूरा सन्देह 
रहता, जो मरनेके समय साथ ही मनमें चला जाता। अतः कुम्भकर्णका मोक्ष न होता। इससे दोर्नोका मिलन 
कराके सन्देह मिटाकर कुम्भकर्णको मोक्षका अधिकारी बनाया। 

यद्यपि रामभक्त होने तथा भाईद्वारा घोर अपमानित होनेके कारण विभीषण रामक शरणमे आया सही, 
पर आखिर था तो संसारी ही पुरुष? वैर-विरोध होनेपर भी रावणकी मृत्युपर उसे महान्‌ दुःख हुआ। 
बस, जव उसने सुना कि कुम्भकर्ण रघुनाथजीसे लड़ने आ रहा है तो यह समञ्चकर कि यह अव यहे 
जीवित तो जा नहीं सकता, भ्रातृस्रैहकी रस्सीमें वंधकर भाईसे जाकर मिलना विभीषण-जैसे कोमल इदयवालेके 
लिये स्वाभाविक ही था। इसीलिये वह कुम्भकर्णसे जाकर मिला ओर सारा वृत्त कहकर अपनेको निर्दोष 
सिद्ध कर भाईके सेहरूपी प्रसादको पा श्रीरघुनाथजीके पास लौटा। 

नोट-२ “परेड चरन निज नाम सुनाएड” इति। (क) “परेड” से साष्टाङ्ग प्रणाम सूचित किया। बको 
प्रणाम करते समय नाम बताना यह प्राचीन परिपाटी टे, यथा-- “पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन 
सब दंड प्रनामा[ वा० २६९ (२) देखिये] । (ख) - “नाम सुनाएड “ से जनाया कि इस समय वह मदमाता 
नशेमें चूर है, उसे कुछ सूह नहीं पडता कि अगे-पीछे कौन है, यथा- “जाहु न निज पर सुज्ञ मोहि“ , 
इसीसे नाम कहकर सुनाया। विभीषणको वह जानता ही है, अतः पिताका नाम बतानेको आवश्यकता नहीं 
धी ।- प्रेम पुलकि केवट कहि नामू। कीन्ह दरि ते दंड प्रनामू॥* (अ० २८२) परिचितको नाम बतानेकौ 
जरूरत नही, यथा-“मिलन चलेउ हिय हरष अपारा। करि दंडवत भेट धरि आगे। प्रभुहि विलोकत अति अनुरागे ॥ 
(गुह अ० ८८), “जनक बहोरि आड सिरु नावा।* (१। २६९) (ग)- “परेड चरन” से विभीषणका प्रेम 
भाईमें ओर “अनुज उठा.“ * से उसका प्रेम विभीषणपर, इस तरह परस्पर अन्योन्य प्रेम दिखाया । 





* मिलान कीजिये ' कुम्भकर्ण तदा दृष्टा गदापाणिर्विभीषणः। ननाम चरणं तस्य भ्रातुर्ज्यष्ठस्य बुद्धिमान्‌ ॥ विभीषणोऽहं 
भ्रातु दयां कुरु महामते ““-.* ‹ तच्छृत्वा कुम्भकर्णोऽपि ज्ञात्वा भ्रातरमागतम्‌। समालिद्गव्य च वत्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥ 
कुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च।' (अ० रा० ६।८। ९-१०, १३-१४६) अर्थात्‌ वहां कुम्भकर्णको देखकर विभीषणने 
प्रणाम किया ओर कहा कि मैं विभीषण हँ, हे महामते! हे श्राता ! मुञ्जपर दया कोजिये। यह सुनकर कुम्भकण्नि भी 
भाईको आया हुआ जानकर हदयसे लगाकर आशीर्वाद दिया कि वत्स! रामचरणकरे आशित तुम कुलको रक्षा ओर राक्षसकि 
केल्याणके लिये चिरञ्जीवी हो। 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118801 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ३३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ६३ (५--९) 
(घ)- "रघुपति भगत जानि मन भायउ, यथा--“धन्य धन्य तै धन्य बिभीवन। भयउ तात निसिचर- 
कुलभूषन॥ वधुवंस तैं कीन्ह उजागर। भजेड राम सोभा सुखसागर॥' 
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा॥५॥ 
तेहि गलानि रघुपति पर्हिं आएडं । देखि दीन प्रभु के मन भाय ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--िचारा-विचार किया हुआ, विचारपूर्वक, (मन््रका) विचार । 
अर्थ--हे तात! अत्यन्त हितकारी विचारपूर्वक सलाह कहनेपर रावणने मुञ्चे लात मारी॥ ५॥ उसी 
ग्लानिसे मैं श्रीरघुनाथजीके पास आया। दीन देखकर प्रभुका मन मुञ्चपर प्रसन्न हुआ॥ ६॥ 
नोट-१९ “परमहित मंत्र विचारा” इति। श्रीसीताजीको दे दो, श्रीसीताजी जगच्जननी ओर श्रीरामजी परात्पर 
ब्रह्म है। उनका भजन करो। ये "परमहित' वचन हैं । यथा- “स्रो भनु मनुज खाक हम भाई। वचन परम हित 
सुनत कठोरे।-“““““““ सीता दे करहु पुनि प्रीती। (९। ६, १०) विभीषणने रावणसे कहा भी है कि ^राम 
भजे हित नाथ तुम्हारा “सीता देहु राम कहं" इत्यादि। अतः ये वचन “परम हित" है, क्योकि लोक- 
परलोक दोनोके बनानेवाले हँ । आ० रा० १। ११] १५०, अ० रा० ८। १०-श्रेमेंभीरेसाहीदहै। 
नोट-२ “तेहि गलानि रघुपति पिं आएं" इति। सुं° ४२ (४) देखिये । वाल्मी° १६ में विभीषणने 
राबणसे यही बात कही है, कि तुम बडे हो, मान्य हो, पिताके समान हो, पर तुम धर्ममें स्थित नहीं 
हो, इससे हम यह तुम्हारा कठोर वचन नहीं सह सकते। काल-विवश मनुष्य सुन्दर नीति ओर हित 
वचन नहीं सुनते । यही भाव ' ग्लानि" का है । लात मारना, धिक्छारना, यह अपमान न सह सके । यथा- ज्येष्टो 
मान्यः पितृसमो न च धर्मपथे स्थितः इदं हि परुषं वाक्यं न क्षमाम्यग्रजस्य ते।॥' (१९) गीतावलीमें भी 
स्पष्ट “गलानि ” शब्द आया है । रावणके पाससे जब विभीषणजी माताके पास गये ओर लात मारनेकी बात 
कहकर कहा कि इसीसे मैने रावणको छोड दिया, अव श्रीरामजीके पास जाता हूं तब उसने वहुत समञ्ञाया 
हे, यथा--' समाधान करति विभीवषन को बार बार कहा भयो तात लात मारे बड़ो भाई है। साहिव पितु 
समान जातुधान को तिलक ताके अपमान तेरी बड़ी ए बड़ाई है॥ गरत गलानि जानि सनमानि सिख देति, 
रोष किये दोष सहे समञ्च भलाई है॥* (गी० ५। २६) माताके इतना समङ्ञानेपर भी वह ग्लानि न गयी। 
इससे स्पष्ट॒है कि रावणके लात चलानेसे उनके चित्तको बहुत धका लगा, अभीतक उसको नहीं भूले। 
नोर-२३ (क) "देखि दीन प्रभुके मन भाय यथा-- “दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विसाल गहि हदय 
लगावा॥* (सुं ४६) “नाथ दसानन कर मेँ भ्राता" से “त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर।* (सुं० ४५) 
तक सब दीनता हे। (ख) गृह, परिवार, कोश आदिसे रहित होकर आये, अतः “दीन कहा। 
नोट-४ “भाएउ” पद कुम्भकर्णं ओर श्रीरामजी दोनोके सम्बन्धे लिखे है। यहाँ "देखि दीन प्रभु 
के मन भाए्ड“ कहा ओर इसके पूर्वं कहा है कि “रघुपति भगत जाति मन भाएउ।* इससे दरसाया 
कि प्रभुको जो * भाता" हे, जिसे वे अद्गीकार कर लेते है वह दूसरोको भी 'भाने' लगता है। यथा--"राम 
सुहाते तोहि जौ त्र सवहि सुहातो।* (वि० १५१) पुनः, यहाँ यह भी बताया कि प्रभुको "भाने" के लिये 
क्या उपाय है, वे किस बातसे रीड्ते हं; वह वात 'दीनता' है। यथा--*एहि देवान दिन दीन कनिगरे 
रीति सदा चलि आई!" (वि० १६५) पुनः, “भाएड* पद दोनों जगह देकर जनाया कि भक्त जैसा भगवान्‌को 
अच्छा लगता है, वैसा ही अन्य भक्तोको भी अच्छा लगता है। 
सुनु सुत भएड कालस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥७॥ 
धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन । भएड तात ॒ निसिचरकुलभूषन ॥ ८ ॥ 


ब॑ध्ु वंस तै* कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभासुखसागर॥ ९॥ 





* तुम्ह-( का०)। 
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दोहा ६३ (५--९ )  श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपदयो #* ३३३ लङ्काकाण्ड 


शब्दार्थ -परम=उत्कृष्ट, उत्तम जो सबसे बद़कर्‌ हो। 

अर्थ-- पुत्र! सुन। रावण तो कालवश हो गया है, इससे अव वह उत्तम शिक्षा कब (वा, क्या) 
मान सकता. हे ॥ ७॥ विभीषण! तू धन्य हे! धन्य है!! धन्य है!!! हे तात! तुम निशिचरकुलमें भूषण हए 
हो *॥ ८॥ तुमने भाईके (वा, हे भाई! तुमने) वंशको उजागर (प्रकाशित) कर दिया (जो तुमने) शोभा 
ओर सुखके सागर श्रीरामजीका भजन किया॥ ९॥ 

नोर--१ (क) “सुनु सुत“ 1“ छोटा भाई पुत्र-समान होता है ओर बड़ा पिताके समान, यथा-- "तुमह 
पितु सरिस भले मोहि मारा।* (५। ४१) “सुत “ शब्दसे अपना वात्सल्य विभीषणपर दिखाया । अ० रा० 
मे भी "वत्स" सम्बोधन दिया है जो वात्सल्य-भावका पोषक है-“वत्स त्वं जीव राम्दाश्रयात्‌।* (८। 
१३) (ख) “भयउ काल बस रावन ˆ“ ।* इति। प्रहस्त, मन्दोदरी ओर विभीषण आदिने भी यही कहा 
है-(१) मन्दोदरी- “काल विवस यति कहा न माना" (२) प्रहस्त-“हित मत तोहि न लागत कैसे। काल 
बिवस कहं भेवज जैसे॥* (३) विभीषण- “सभा कालबस तोरि।* (५। ४१) (४) मारीच-' निवार्यमाणस्तु 
मया हितेषिणा न मृष्यसे वाक्यमिदं निशाचर। परेतकल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गृहन्ति सुहदभिरीरितम्‌॥' 
( वाल्मी० ३। ४१। २०) अर्थात्‌ तुम्हारा हितैषी म तुम्हें रोक रहा हू, पर तुम मेरी बात नहीं सुनते, 
जेसे जिसकी आयु पूरी हो गयी है एेसा मृत्युवश मनुष्य मित्रोका उपदेश नहीं सुनता। नोट-२ “न्य 
धन्य तै धन्य ' इति। (क) यहाँ श्लाघाकी वीप्सा है । तीन बार धन्य कहकर ' परम धन्य" जनाया। यथा- भूरि 
भाग भाजन भरएहु मोहि समेत वलि जाञं। जौ तुम्हरे मन छांड़ि छल कीन्ह रामपद ठाञं॥* (२। ७६) 
(ख) रा० पर्-भाव कि तीनों काल ओर तीनों लोकोमें धन्य हो। (ग) रा० प्र-यह तीसरा भाई 
है अतः तीन वार धन्य कहा। (घ) मा० म०- तुम्हारे माता, पिता ओर तुम तीनों धन्य हो। वा, मन- 
कर्म-वचनसे तुम धन्यवाद योग्य हो। नोट-२३ वीर राक्षसके मुखसे रामभजनका उपदेश ओर राक्षसकुलमें 
रामभक्त उत्पन्न होना दोनों बातें कारणसे विपरीत होनेसे यहां “चतुर्थं विभावना" अलङ्कार है। 

(ख) "ऊ पूर्व जो कह आये हँ कि अपनेको निर्दोष सिद्ध करने ओर वास्तविक वृत्तान्त सुनानेके लिये 
कुम्भकर्णसे विभीपण मिले, यह बात यहाँ प्रमाणित होती है; क्योकि सव हाल सुननेपर ही कुम्भकर्णने इनकी 
प्रशंसा की। यदि उसके हदयमें संदेह रहा होगा तो वह सब वृत्तान्त सुननेपर दूर हो गया। इस तरह वह 
ग्लानि जो विभीषणजीके हदयमें थी अब दूर हो गयी । वाल्मीकीयके रावणने विभीषणजीको “ कुलपांसन ' कहा 
धा, कुम्भकर्ण ' कुलभूपण' कहकर रावणके वचनको रह्‌ कर दिया। दूसरे नारदके उपदेशसे भी सम्भवतः 





८ * ‹निसिचर कुल भूषन पाठ का०, भा० दा०, रा० गु० द्वि इत्यादि सबको पोधिरयों मिलता है; पर मा° 
म० में "दिनकर कुलभूपन' पाठ है ओर इसीको वे शुद्ध पाठ कहते हैँ । वे कहते ह कि कुम्भकर्णं इनको धन्य कहता 
है ओर ' दिनकरकुलभूषन ' पदसे धन्य होनेका कारण बताता है कि "तुम सूर्यकुलभूषण रामचन्द्रके तात अर्थात्‌ सखा 
हुए, जैसा उत्तरकाण्डमें कहा है-ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे“. ' वे लिखते ह कि निशिचरकुलभूषण उसे क्ेगे 
जो निशिचर कर्म, परस्त्री, मद, मांसादिक सेवन करे; यथा कविरयोपें श्रेष्ठ होनेसे पण्डित कुल-भूषण कहते है तथा 
निशाचरकर्ममें उत्कृष्ट होनेसे निशिचरकुल-भूषण कहते है । पर विभीषणम ये दोष नहीं है । निशिचरकुलभूषण अर्थं करना 
हास्यप्रद है ।' पर * निशिचरकुलभूषण' ओर आगे "बंधु वंस तै कीन्ह उजागर ' ये दोनों " निसिचर' ही पाठके समर्थक 
है, नहीं तो निशिचर- वंशको उजागर करनेवाला भी नहीं कह सकते जबतक रावणका-सा दुष्ट न हो। 

प्र° स्वामीका मत है कि ' निसिचर कुल भूषन" को एक सामासिक पद लेना उचित न होगा, कारण कि विभीषणादि 
स्वयं निशिचर है पर उनका कुल तो पुलस्तिकुल है, विप्रकुल ही नहीं, ब्रह्मकुल है । अर्थ यह है कि हे तात! यद्यपि 
तुम निशिचर हो, तथापि कुलभूषण हुए हो। भाव कि रावणादि हम सब पुलस्त्यकुलदूषण ही हए पर एक तुम ही “उत्तम 
कुल पुलस्ति कर नाती" के अनुकूल कुलभूषण हृए। ' दिनकर कुल भूषण' पाठ इतना समुचित नहीं है। कारण कि 
इसमें विशेषणकी यह विशेषता नहीं रह जाती कि वह निशाचर होते हुए भी “पुलस्तिकुलभूषण' भी हआ। दिनकर ' 
पाठ लँ तो "दिनकर ' को ' कुलभूषण ' से पृथक्‌ लेना चाहिये। अर्थं यह होगा कि "तुम कुलभूषण दिनकर" हुए, जिसका 
अर्थ ही है कि “तै वंस उजागर कौन्ह'। 
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उसे मालूम था कि ये परम भागवत है, इस कारणसे ही उनकी प्रशंसा की हो यह भी सम्भव है। 

नोट-- "बधु वंस तै कीन्ह उजागर" इति। “उजागर” का भाव कि-(क) तुम न होते तो इस 
कुलका कोई नाम न लेता। तुम इस कुलमे परम भागवत पैदा हुए, इससे इस कुलकी रक्षा ओर कल्याण 
होगा, त्रिलोकोमें यह धन्य माना जायगा, यथा-'कुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च। महाभागवतोऽसि 
त्वं पुरा मे नारदाच्छूतम्‌॥' (अ० रा० ८। १४) (अर्थात्‌ नारदसे मने पूर्व सुना है कि राक्षसकुलके कल्याण 
ओर रक्षाके लिये तुम महाभागवत उत्पन्न हए हो), “सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरघुवीर 
परायन जेहि नर उपज विनीत॥' (७। १२७) 

नोट-५ “भजेहू राम सोभा सुखसागर' इति। (क) यथा--“छवि समुद्र हरि रूप विलोकी।* (१। 
१४८ । ५), “सोभासीव सुभग दोउ बीरा।* (१। २३३। १), "सोभाधाम राम अस नामा (३। २२। 
८), “तदपि अधिक सुखसागर रामा।* (१। १९८), (ख) “सोभासागर' से रूप कहा, “सुखसागर” से 
गुण कहा। (वंऽ पा०) (ग) मा० मऽ-भाव कि विभीषणने जो कहा था कि “प्रभुके मन भाएञं 
उसपर कुम्भकर्ण कहता है कि राजा तो तुम्हें बना दिया फिर भी तुम भजन करते रहना, नहीं तो भजन 
न करनेसे सुखका साज भाग जायगा। 


दो०-बचन कर्म मन कपट तजि भजेहु राम रनधीर। 
जाहु न निज पर सञ्च मोहि भणएडं कालबस बीर । ६३॥ 


शब्दार्थ- वीर भाई । यथा-'बीते अवधि जां जौ जियत न पातं बीर" 

अर्थ- मन, कर्म ओर वचनसे कपट छोडकर रणधीर रामचन्द्रजीका भजन करना। हे भाई! मे कालके 
वश हो गया दहूं। मुञ्चे अपना-पराया नहीं सूञ्लता, इसलिये अब तुम जाओ॥ ६३॥ 

नोट-१ (क) भजन कपट छोडकर करना चाहिये । प्रभुको कपट नहीं भाता। यथा-- “निर्मल मन 
जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥* (सुं ४४) पुनः, (ख) भाव कि सुख तभी 
स्थिर रहेगा जव मन-वचन-कर्मसे भजन होगा, अन्यथा नहीं, यथा- “करम बचन मन छाड़ि छल जव 
लगि जन न तुम्हार। तब लगि सुख सपनेहु नहीं किये कोटि उपचार ॥* (अ० १०७) पुनः, (ग)--कृपाके 
लिये भी इसका होना आवश्यक है, यथा- “मन क्रम वचन छंड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहहिं रघुराई । 
पुनः, (घ) इससे प्रभुका बरावर हदयमें निवास रहेगा, यथा- “वचन करम मन मोरि गति भजन करहिं 
निःकाम। तिन्ह के हदय कमल महं करं सदा विश्राम॥* (आ० १६) (ड) कपट~छल। स्वार्थ ही छल 
हे, यथा-^स्वारथ छल फल चारि विहाई।* (२। ३०१। ३) वा, [निशाचर स्वभावसे ही छली होते 
है, इससे छल छोडनेको कहा (शीला) । मन, कर्म, वचनसे भजनका भाव कि रणमें अनेक दशां होती 
ह, तुम किसी दशामें भी अपना चित्त डोलने न देना। (पं०)] 

नोट-२ * मन, वचन, कर्म" से भजनेको कहकर उसका उपाय भी वताते हैँ कि “राम रनधीर” (रणसे 
चलायमान न होनेवाले) अर्थात्‌ धनुर्धर रामका भजन करना। पुनः "रणधीर' का भाव कि वे अवश्य निशिचर 
रावणको मारगे, तुम उनके आश्रित रहकर रावणसे डरना नहीं, यह शङ्का कदापि न करना कि रावण 
जीता तो म कहा जाऊंगा] (शीला) 

वि० त्रि०- “कचन कर्मं मन. कीर" इति। विभीषणजीने कहा कि “तात लात मोहि रावन मारा। 
कहत यपरमहित मत्र विचारा॥ तेहि गलानि रघुपति पहं आएठं।* अर्थात्‌ मैं अपनी खुशीसे रामजीके पास 
नहीं आया। मेरे साथ बड़ा भारौ अन्याय हुआ। यही विचार सभामें मुञ्चे परमहित कहते हृएको रावणने 
लात मारा। इतना बड़ा अपमान असह्य धा, इसलिये रामजीके पास आया। कुम्भकर्णने देखा कि ग्लानिके 
कारण जब्र यह रामजीके पास आया है तो ग्लानिके कारणके हट जानेपर यह पलट भी सकता है। अतः 
शिक्षा देता है कि कपट छोडकर मनसा-वाचा-कर्मणा भजन करना, डरना मतः; रणधीर रामकी जय निश्चित 
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है; मै स्वयं कालके वश हो रहा हूँ, मुञ्चे अपना-पराया नहीं सञ्च रहा है, तुम चले जाओ, कहीं एेसा 
नहो कि तुम मेरे ही हाथसे मारे जाओ। 

नोर--२ “जाह न निज पर सूम मोहि...“ ।* (क) मदिरा आदि मादक वस्तुक पानका यह फल 
हुआ। (ख) कालवश मनुष्यको भी अपना-पराया कुछ विचार नहीं रह जाता, यथा-- “निकट काल जेहि आवत 
साई । तेहि भ्रम होड़ तुम्हारिहि नाई! “काल दंड गहि काहु न मारा। हरै धर्म बल बुद्धि विचारा॥* (३६। ७) 
(ग) “जाहु न निज पर सूढ्म मोहिं, ये वचन आ० रा० एवं अ० रान्मेंभी है, ओर इसका कारण अ० रा० 
८।५१ में मद्यपान ओर आ० रा० मेँ युद्ध बताया है । यथा-' गच्छ तात ममेदानीं दृश्यते न च किंचन । मदीयो 
वा परो वापि मदमत्तविलोचनः॥' (अ० रा० ८। १५) अर्थात्‌ तुम जाओ, अब मेरे नेत्र मदसे मतवाले हो गये 
है, मुञ्चे अपना-पराया कुछ भी नहीं देख पडता । पुनः, यथा-' सम्यक्तं त्वया वत्स मदग्रे मा स्थिरो भव। युद्धे 
स्वीयः परो वात्र ज्ञायते न मयाद्य हि॥' (आ० रा० १। ११। १५२) अर्थात्‌ हे वत्स! तुमने अच्छा किया पर 
अव खडे न रहो। क्योकि मुञ्चे युद्धमें अपना-पराया या ओर कुछ नहीं सुञ्ायी पडता है । 

प्र° स्वामीजी कहते है कि “अपना-पराया न सूञ्लना मदिरापानका फल नहीं है। “मदमत्तविलोचनः' में 
मद" का अर्थं मदिरा करनेको आवश्यकता नहीं है । रणमदमत्त अर्थ लेना ठीक है, क्योकि मदिरासे उन्मत्त 
मनुष्य न तो सुसंगत बोल ही सकता. है, न सुसंगत क्रिया ही कर सकता है।' 

यहाँ कुम्भकर्णका स्वाभाविक कथन कि मँ कालवश हुआ हूं स्वभावोक्ति" है। 

बंधु बचन सुनि चला * लिभीषन । आएड जहं त्रैलोक विभूषन ॥ १॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा। कुभकरन आवत रनधीरा॥२॥ 

अर्थ-- भाईके वचन सुनकर विभीषण चल दिये ओर जहां त्रैलोक्यके विभूषण (आभृषण, गहना, 
मणि) श्रीरामचन्द्रजी थे वहां आये। (ओर बोले-)॥ १॥ हे नाथ! हे रणधीर! पर्वताकार देहवाला 
रणधीर कुम्भकर्णं आ रहा दै॥ २॥ 

नोट--१ (क) “कधु' पद दिया क्योकि उसने भाईका-सा व्यवहार किया ओर हितकी बात कही, 
यद्यपि शत्रुपक्षका हे । (ख) श्रैलोक विभूषन' का भाव कि त्रैलोक्य-दूषण राबणका नाश करके त्रिलोकको 
सुख देगे (पं०, पां०)। विभीषण केवल कुलभूषण हँ ओर श्रीरामजी त्रैलोक्यविभूषण रह। वे जानते है 
कि मेरी कुलभूषणता त्रेलोक्यविभूषणकी कृपापर ही निर्भर है। (प० प° प्र०) 

नोट-२ "नाथ भूधराकार सरीरा...“ * (क) वाल्मी° ६१ यें श्रीरामजीके पृषछछनेपर्‌ कि यह पर्वताकार 
अद्भुत प्राणी कौन है? विभीपणने बताया कि यह रणधीर कुम्भकर्णं है। अतएव यहा भी रामजीका प्रश्र 
समह्ञ लें । यथा-' तं दृष्टा राक्षसश्रेष्ठ पर्वताकारदर्शनम्‌॥' (८२) "स पृष्टो राजपुत्रेण रामेणाक्लिष्टकर्मणा । विभीषणो 
महाप्राज्ञः काकुत्स्थमिदमव्रवीत्‌॥' (८) अथवा, मानसके विभीषणके स्वयं विना पूछे ही कह देनेसे उनकी 
श्रीरामजीमें विशेष भक्ति सृचित होती है। दूसरे मानसके श्दोसे स्पष्ट टै कि कुम्भकर्णं अभी सामने आया 
नहीं हे, इन्हीने प्रथम सूचना दी है कि वह आ रहा है। अगेके “एतना कपिन्ह सुना जव काना सं 
भी यही वात सिद्ध होती है। श्रीरामजीका प्रश्र य्ह न कहकर कविने विभीपणजीको अपने कर्तव्य ओर 
सेवामें पूरा सावधान दिखाया। इनको मन््र-भाग सौपा गया है, अतः इन्होने तुरंत बिना पृछ उसका समाचार 
कह सुनाया। वं पा० जी कहते ह कि कुम्भकर्ण कहा था कि कपर छोड भजन करना। वह उपदेश 
विभोपणने ग्रहण किया। इसीसे तुरन्त आकर कहा। (ख) "रणधीर' का भाव कि इससे संभलकर युद्ध किया 
जाय, यह अन्य योद्धाओकि समान नहीं है । (ग)-कुम्भकर्णने प्रभुको रणधीर कटा है, यह वात बिभीषणजीके 
हदयमें जम गयी टै इसीसे इन्ोने यहाँ “रणधीर' सम्बोधन किया। ओर कुम्भकर्णं भी रणधीर है। “रणधीर' ` 





* फिरा-(करार) 
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प० प° प्र०-सुग्रीवने “बालि महाबल अति रन धीरा” कहकर उसके वधे संदेह किया धा । सप्तताल- 
वेधनके पश्चात्‌ उन्हें “देखि अमित बल बाढी प्रीती। बालि बधवब इन्ह भड परतीती॥* विभीषणजीने रावणको 
रथी देखकर संदेह किया कि “केहि विधि जितब बीर बलवाना" वैसे ही यहाँ भी “अधिक प्रीति 
भा मन संदेहा" कि "केहि बिधि जितवब बधु रनथीरा' नहीं तो कुम्भकर्णके मुखसे ही “राम रनधीरः 
सुननेपर भी कुम्भकर्णको “भूधराकार सरीरा, रनधीरा” कहनेकौ आवश्यकता न थी । 
एतना कपिन्ह सुना जब काना। किलकिलाइ धाए बलवाना॥३॥ 


लिए उठाइ* बिटप अरु भूधर। कटकटाइ डारर्हिं ता ऊपर॥४॥ 
अर्थ-जेसे ही वानरोने कानोँसे इतना सुना वे बलवान्‌ प्रसन्नतामें किलकिलाकर दौडे॥ ३॥ वृक्ष ओर 
पर्वत उठा लिये -ओर क्रोधसे दात. कटकटाकर ` उसके ऊपर डालने लगे॥ ४॥ 
नोट-१ (क) किलकिला” शब्द हर्ष ओर उत्साहसूचक हे । यथा--"नाधि सिंधु एहि पारहिं आवा। 
सबद किलकिला कयिन्ह सुनावा॥ हरषे सक किलोकि हनुमाना।' (सुं° २८) पुनः 'किलकिलाने' का 
भाव कि रावणपर सब क्रोधित थे, चाहते थे कि मिल जाय तो मार ही डालें, यथा--(शुकवाक्य) “परम 
क्रोध मीजहिं सव हाथा! आयसु पै न देहि रघुनाथा॥* वह नहीं आयां। उसका भाई आया। उसे देख 
उसे मर्दन करनेके लिये हर्षित हुए। हर्ष इससे कि पूर्वं संग्राममे जय पाये हए ह, इससे उत्साह बदा 
हुआ है। वा, यह रावणका भाई है ओर महाबली है, बलीको देखकर बलीका उत्साह अधिक हो जाता 
ही है। वा, इसकी जीतसे बडाई होगी इससे हर्ष ह॒आ। (पं०) (ख) “कटकटाना” क्रोधसूचक है, 
यथधा--“कटकटान कपिकुजर भारी। दुह भुजदंड तमकि महि मारी॥* (३१। ३) 
नोट-२े “किटप अरु भूधर” अर्थात्‌ जिसने जो पाया। कोई पर्वत लिये हे, कोई वृक्ष । पुनः “लिये 
उठाइ* का भाव यह कि पूर्वं संग्राममे बहुत-से उखादे गये थे, वे पड़े हए है, उन्हींको उटा लिया। 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करं भालु कपि एक एक बारा ॥५॥ 


मुरौ न मनु तनु टस्यौ न टार्यौ । जिमि गज अर्क फलनि कोपं मासयो ॥ ६॥ 

अर्थ-रीछ ओर बंदर एक-एक समयमे कोटि-कोरि (अगणित). पर्वत-शिखरोको चलाकर मारते हं ॥ ५॥ 
पर उसका न तो मन ही मुडा (फिरा) ओर न तन ही टाले टला। जेसे मदारके फलोंसे मारे जानेपर 
हाथी (टस-से-मस न करे, हटाये न हटे)॥ ६॥ 

नोर-१ "कुभकरन आवत रनधीरा' कहकर अव यहां रणमें धीरताका स्वरूप दिखाते हं कि वह 
कम्पित न हआ । यथा-प्रांशुभिर्गिरिशंगैश्च शिलाभिश्च महाबलाः। पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कम्पते॥ 
तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते बहवः शिलाः। पादपाः पुष्पिताग्राश्च भग्राः पेतुर्महीतले ॥' ( वाल्मी° ६६। १०- 
११) अर्थात्‌ किसीने ऊचे पर्वतशिखरोसे, किसने शिलाओंसे, किसीने फूले हुए वृक्षोसे मारा; पर वह 
कम्पित न हआ । वरन्‌ उसके गात्रसे लगकर बहुत-सी .शिलाएं फूट गयीं ओर वृक्ष टृटकर गिर॒ पडे। 

नोट-२ (क) “मुर्णै न मनु" का भाव कि वह बडा ही वका वीर है, यथा-“गयउ सभा मन नेकु 
न मुरा। बालितनय अति बल बोकुरा॥* (१९। ७) (ख) यहाँ मन ओर तन दिखाया, वचन नहीं । कारण 
कि सचे वीर अपना बल कहते नही, करके दिखाते है, .कायर कथि प्रताप “करहि कहत न बागी". 





* उपारि (का०) । “उठाई ' पाठसे “उपारि' पाठ अधिक सुन्दर है । यद्यपि दोनों पाटे ओज टै तथापि "उपारि' 
में अधिक है। पा ओर पका अनुप्रास भी सधता है। सुन्दरकाण्ड हनुमान्‌-मेघनाद-युद्धमें जहां करटकटाना ओर दौड्ना 
कृहा है वहाँ “उपारा' कहा है । अतः यहाँ भी ' उपारि' ठीक है (प० प० प्र) । 

† एकहि-( का०), एक-एक (भा० दा०) । रा० प० में ' एकहि' पाट है पर अर्थमें * एक एक बार करहि प्रहार" 
लिखा है। 

‡ के मास्यौ (का०)। 
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(८९) (ग) “जिमि गज अर्क फलनि को मार्य" भाव कि मदारका फट अत्यन्त हलका होता है वह हाथीको 
क्या मालूम हो, वैसे ही पर्वत-शिखरादिकी मार उसके लिये एेसी थी मानो उसपर गिरे ही नर्ही। 
तब मारुतसुत मुठिका हन्यौ। पर्थौ धरनि व्याकुल सिर शून्यौ *॥७॥ 


पुनि उठि तेहि मारेउ हनुमंता। घुर्मित भूतल परेड तुरंता॥८॥ 
अर्थ-- तब हनुमान्‌जीने उसे एक घँसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ओर सिर पीटने 
लगा॥ ७॥†{ फिर उठकर उसने हनुमान्‌जीको मारा, जिससे वे तुरंत चच्छर खाकर पृथ्रीपर गिर पडे॥ ८॥ 
प० प० प्र०-"मारुतसुत ' शब्दसे जनाया कि इतनी जोरसे मृष्टप्रहार किया कि उसकी मृत्यु हो जानी चाहिये 
थी, पर एेसा हआ नहीं । इससे हनुमान्‌जीको भी विषाद हुआ कि “धिग धिग मम यौरुव धिग मोही।* 
नोट--१ (क) “तब” अर्थात्‌ जब वानरसेनाकौ मारका किञ्चित्‌ भी प्रभाव उसपर न पड़ा। (ख) 
` “व्याकुल सिर भुन्यौ।' भाव कि घंसेसे व्याकुल होनेपर वह अपने बल-पराक्रमको धिक्घारने लगा। (ग) 
“धुर्मित भूतल परे“ इति। यहाँ कुम्भकर्ण ओर हनुमान्‌जीको प्रथम तो परस्पर बरावरका बलवान्‌ दिखाया, 
जैसे “परौ धरनि व्याकुल” वैसे ही "घुर्भित भूतल परेउ 1” “धुर्भित परेड” कहकर जनाया कि ये मूच्छित 
हो गये। यह मूर्च्छा सुग्रीवको दबा ले जानेके पश्चात्‌ दृटेगी। इसीसे यहां "धुर्भित परेड” कहकर छोड 
- दिया, उठना न कहा । आगे कहा है कि “मुर्छा ग़ मारुतसुत जागा। सुग्रीवहि तव खोजन लागा॥* इससे 
कुम्भकर्णका विशेष बलवान्‌ होना सूचित किया है। क्योकि ये मूर्च्छित हुए ओर देरतक मूच्छित पडे 
रहे . ओर वह मूर्च्छित नहीं हुआ, किंतु तुरंत उठकर उसने इनके धसा मारा। 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जहं तहं पटकि पटकि भट डारेसि॥९ ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोड समुहाई ॥ १०॥ 
शब्दार्थ-समुहाना=सामने वा सन्मुख आना। पराना=भागना। 
अर्थ--फिर उसने नल-नीलको पृथ्वीपर पछाडा ओर योद्धाओंको जरह - तहां पटक-पटककर डाल दिया 
(गिरा दिया) ॥ ९॥ वानरसेना भाग चली । वानर अत्यन्त भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं आता॥ १०॥ 
नोर-१ (क). पुनि नल." " इति। यथा--' मुष्टिना शरभं हत्वा जानुना नीलमाहवे। आजघान गवाक्षं 
तु तलेनेन्द्ररिपुस्तदा ॥“““““““ तेषु वानरमुख्येषु पातितेषु महात्मसु ।' (वाल्मी° ६७। २८-३०) अर्थात्‌ कुम्भकणनि 
मुष्टिसे शरभको मारा, जोँधसे नीलको ओर लातसे गवाक्षको मारा। सब्र मुख्य वानरोको कुम्भकर्णने पृथ्वीपर्‌ 
गिरा दिया। (ख) “न कोउ समुहाई' भाव कि सम्ानेसे भी सामने नहीं जते। (वाल्पी° ६६) ‡। 
वाल्मीकिजी लिखते है कि-बचे हुए वानर एक-दूसरेको लँघते ओर दौड़ते हुए भाग चले, फिरकर कोई 
भी न देखते थे, कोई समुद्रम गिरे, कोई आकाशमें स्थित हुए, जिस मार्गसे समुद्र॒ उतरे थे उसी मार्गसे 
भाग खड हुए। भयसे मंहका रंग उड़ गया। कोई ऊँचे स्थलों ओर गदोंकी ओर भागे। कोई रीचछछ वृक्षोपर 





* हन्यो, धुन्यो, पस्यो-( का०) । हनेऊ, धुनेऊ- गौड़जी। 
† इस अर्धालीमें एक-एक मात्रा कम करके जनाया कि हनुमानूजीकी शक्ति देखकर वह आशर्यचकित हौ गया। सुर- 
मुनि-सिद्धादिको हर्षं हुआ, उनकी वाणी कुंठित हो गयी । कुम्भकर्णं भी कुछ बोल.न सका अतः सिर धन्यो" (प० प° प्र०) 
‡ ल्कयन्तः प्रधावन्तो वानरा नावलोकयन्‌। केचित्समुद्रे पतिताः केचिद्‌ गगनमास्थितः ॥ 
वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन च लीलया। सागरं येन ते तीर्णाः पथा तैनैव दुद्रुवुः ॥ 
ते स्थलानि तदा निग्र विवर्णवदना भयात्‌। ऋक्षा वृक्षान्समारूढाः केचित्पर्वतमाश्रिताः॥ 
निपेतुः केचिदपरे केचित्रैवावतस्थिरे। केचिद्‌ भूमौ निपतिताः केचित्सुप्रा मृता इव ॥ 
 तान्समीक्ष्याद्भदो भग्रान्वानरानिदमत्रवीत्‌। अवतिष्टत युध्यामो निवर्तध्वं प्लवद्भमाः॥' (वा० ६६। १४- १८) 
'केचिच्छरण्यं शरणं स्म रामं व्रजन्ति केचिद्व्धिताः पतन्ति। 
केचिद्दिशश्च व्यथिताः पतन्ति केचिद्धयातां भुवि शेरते स्म ॥' (वाल्मी० ६०। ९७) 
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चद्‌ गये, कोई डरसे पृथ्वीपर गिरे, कोई मृतकवत्‌ सो रहे। यह देख अङ्गदने सबको लौटने ओर फिर 
युद्ध करनेको कहा} "“““““““पर वे फिरते नही, कहते जाते है कि हम प्राण बचानेके लिये भागे जते है 
खडे होनेका समय नहीं है, यथा-न स्थानकालो गच्छामो दयितं जीवितं हि न:॥' (२९) यही सव 
भाव “न कोउ समुह" ओर “अतिभयत्रसित” का है। (वाल्मी० ६६ श्लोक १४- १८) 

नोट--२ (क) हनुमानूजी, नल, नील आदि मूर्छित हो गये। इससे सेना भागी । अङ्गदादि सामने 
हए, वे भी मूच्छित हुए। सेनाको लौटानेवाले कोई नहीं है; इसीसे यहाँ लौटानेकी बात न कही। आगे 
जव केवल यूथपति मूच्छित हुए तव लौटना कहा है--"मुरे सुभट सब फिरिं न फेरे। सूल न नयन सुनहि 
नहि टेरे॥* (६६। ६) अथवा, (ख)-- यहां सेना ही भागी,- "चली बलीमुख सेन पराई...“ आगे 
युथपति ही भागने लगे, यूथको बात ही क्या? 


दो०-अंगदादि कपि मुरुक्षित * करि समेत सुग्रीव । 
कोख दाबि कपिराज कहं चला अमित बलसीव।॥ ६४॥ 

अर्थ--सुग्रीवसहित अङ्गदादि वानरोको मूच्छित करके अतुल बलकी सीमा (अत्यन्त बलवीर ) कुम्भकर्ण 
वानरराज सुग्रीवको बगलमे दबाकर ले चला†॥ ६४॥ 

नोट- ९ अङ्गदादि-दोहा ५१ देखिये । ४ॐ वाल्मी° ६७ मेँ सुप्रीवको दाबकर ले चलते समय हनुमान्‌जीका 
सोच करना लिखा है। उन्होने सोचा कि यदि मँ सुग्रीवको चछड़ानेका यत्र करू ओर उनको छुडा दूँ तो 
इससे सुग्रीवको अपकीर्तिं होगी जिससे सुग्रीवको बुरा लगेगा, वे मनमें रुष्ट हो जार्येगे। मूर्छा विगत होनेपर 
वे स्वयं अपनेको छुडा लेंगे, अतः चिन्ता क्या करनी । यह विचारकर उन्होने उनके चैतन्य होनेकी प्रतीक्षा 
करनेका निश्चय किया। इससे वरहा शङ्का होती थी कि हनुमानूजीके रहते कैसे वह सुग्रीवको ले गया? पर 
मानस-कथामे हनुमानजी प्रथम ही मूर्छित हो गये, इससे यह शङ्का ही नहीं उठती। नोट-२ सुग्रीवको ही 
बगलमे दाबकर ले जानेका अभिप्राय यह था कि बालिने मेरे भाईको कँखमें दाबा था, मेँ रावणका भाई, 
बालिके भाईको दाब ले चला। इस तरह बदला चुकनेसे रावण प्रसन्न होगा। दूसरे, राजाकी हारसे सेनाकी 
हार होती है। वानर सब रामका साथ छोड देगे। तीसरे, सुग्रीवका मरण सुनकर राम जीवित न रहेगे, उनके 
मरनेसे लक्ष्मण भी मर जार्येगे ओर सारी सेना भी मर जायगी । रावणका कोई शत्रु ही न रह जायगा ।- अस्मिन्हते 
सर्वमिदं हतं स्यात्सराघवं सैन्यमितीन्दरशत्रुः।' ( वाल्मी० ६७। ७१) वाल्मीकिजीने लिखा है कि सुग्रीव जव 
एकाएको सुवेलपरसे छलोग मारकर, रावणके ऊपर जा पहुंचे थे ओर वहाँ मल्ययुद्ध॒होनेपर जब वे लौटे 
तब रामजीने कहा भी है कि हमने निश्चय कर लिया था कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम भी प्राण 
दे देगे। हमें सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्र एवं अपना शरीर तव किस कामका है। (वाल्मी० ४१। ४--६) 

अङ्गद, हनुमान्‌ ओर सुग्रीव सवको मूच्छित कर दिया, इसलिये “अमित बलसीव' कहा । अपने पुरुषार्थे 
ओर कोई यह न कर सका था। 

पर प प्र०-कुम्भकर्णके हाथोसे हनुमानाङ्गद, सुग्रीवादिकी एेसी दुर्दशा क्यों हुई? इसका कारण 
केवल यह है कि इस समय कोई भी प्रभु प्रताप उर राखि" ओर “रामचरन सिर नाड" नहीं चला, 
अपने ही बल-पौरुषसे उसको जीतने चले थे। 

उमा करत रघुपति नरलीला । खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला॥ १॥ 


भृकुटि भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहै एेसि लराई॥ २॥ 
शब्दार्थ-भंगतटेदी या ज्ुकी होनेका भाव। विलास। 
* धाय वस-(कार) 


† " सुग्रीवं बाहुमूले प्लवगवलपतिं कण्ठदेशे भुजेन श्षिप्त्वा निष्पीड्य गाढं रजनिचरपुरीं संदधानो जगाम ।' (हनु ११। २८) 
‡ " कालहि जो-(का०)। 
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अर्थ-हे उमा! श्रीरघुनाथजी उसी प्रकार नरलीला कर रहे हैँ जैसे गरुड सपोकि समूहमें मिलकर 
खेले॥ १॥ जो भौंहको तिरछछीमात्र करके कालको खा जाता टै, क्या उसे एेसी लड़ाई शोभा देती है? 
(नही) ॥ २॥ 

पं०--श्रीरामजीके रहते श्रीहनुमान्‌जी आदिका मूर्छित होना ओर सुग्रीवको दबाकर लद्धा ले जाना 
कैसे बने? इसीका यहाँ समाधान करते हैँ । 

बं० पा०-“उमा करत रघुपति नरलीला।* भाव कि जैसा अरण्यकाण्डमें कहा था किम कटु करव 
ललित नरलीला” वैसा ही यहां करते हैँ । यह कहकर फिर कहते हैँ कि वह नरलीला किस प्रकार 
करते हें, जैसे कि गरुड़ सपेमिं मिलकर खेल करे। “एसि लराई' यह कि अकेले एक निशिचरने आकर 
सारी सेनाको व्याकुल कर दिया, सुग्रीवको अनाथकौ तरह कखे दाबकर ले गया। 

नोर-१ “खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला' इति। यहां उदाहरण अलङ्कार है । सर्पं गरुड्के 
भक्ष्य है, जव चाहे तभी गरुड उनको खा लें, वैसे ही समस्त निशिचर श्रीरामजीके लिये मरे ही 
हुए हैँ, जव चाहें भ्रूभंगमात्रसे उनको मार डाले । जैसे गरुड सर्पोकि साथ खेलमें सर्पकी फुफकारसे 
डरे तो यह न समज्ञा जायगा कि गरुड सर्पसे डरते हँ या गरुड हार गये। वैसे ही श्रीरामजी 
निशिचरोसे मिलकर उनके साथ मनुष्यवत्‌ लीला करनेमें मूर्च्छित होते हैँ, उनकी सेना मारी जाती 
है, वे विलाप करते हैँ-ये सव नरनास्यमें जरूरी ही है, नहीं तो फिर खेल कहाँ; पर इससे यह 
न समञ्जना चाहिये कि सत्य ही निशिचरसे वे हार गये। नृसिंहजी ओर हिरण्यकशिपुके प्रसंगमें 
इससे मिलता हुआ भाव है उससे मिलान कीजिये, यथा-तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं तार्यसुतो 
यथाग्रहीत्‌। स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वदहिर्गरुत्मतः॥ असाध्वमन्यन्त हतौकसोऽमरा घनच्छदा 
भारत सर्वधिष्ण्यपाः। तं मन्यमानो निजवीर्यशद्धितं युद्धस्तमुक्तो नृहरिं महासुरः। तं श्येनवेगं 
शतचन्द्रवर्त्मभिश्चरन्तमच्छिद्रमुपर्यथो हरिः। कृत्वादहासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः ॥ 
(भा० ७। ८। २६-२८) 

अर्थात्‌ गरुड़ जैसे महासर्पको पकड़ लें वैसे ही भगवान्‌ गदाधरने महावेगसे, गदासे प्रहार करते 
हृए उस दानवको पकड लिया। हे भारत! दानव हिरण्यकशिपुं किसी प्रकार, उसके साथ क्रोडा कर रहे 
हरिके हाथसे निकलकर गरुड्के हाथसे दृटे हुए सर्पकौ भाति फिर विक्रम करने लगा। तवर अपने-अपने 
स्थानोसे भ्रष्ट देवता ओर लोकपालगण, जो वादलोंकी ओटमें छिपे हुए वह चरित्र देख रहे थे ओर दैत्यके 
वधको प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होने भगवान्‌के हाथमे आकर दैत्यके दूट जानेको अच्छा न माना। भगवान्‌के 
हाथसे टे हए दैत्यने समज्ञा कि हरिने मेरे पराक्रमसे शङ्भित होकर मुञ्जे छोड दिया। एसा समञ्चकर 
युद्धक्षेत्रे क्षणभर विश्राम करके ढाल-तलवार ले उसने फिर आक्रमण किया। उस समय राक्षस वाज 
पक्षीकी भोति बडे वेगसे ऊपर-नीचे उछल-कूदकर ढाल-तलवारके पते बदलने लगा कि जिससे उसपर 
प्रहार करनेका अवसर ही न मिले। तव प्रभुने उच्च स्वरसे भयंकर अद्रृहास किया, जिससे राक्षसको अखं 
निमीलित हो गयीं, तदनन्तर प्रभुने उसे पकड़ लिया। 

नोट--२ “भृकुटिभंग जो कालहि खार" इति। भाव कि एेशवर्यपर केवल दृष्टि रखं तो यह अशेभित जान 
पडेगा, पर माधुर्यमे यह अशोभित नहीं है। कभी किसीकी जीत, कभी किसीकी जीत, यही युद्धकी शोभा हे। 
यही बात अगे भी कही है, यथा-- “नट इव कपट चरित कर नाना ८“““रन सोभा लगि प्रभुहि कंधायो। नागपास 
देवन्ह भय पायो॥* (७२ १२-१३) दूसरे इस खेलमें गृढ़ अभिप्राय है जो अगि कहते है 

जग पावनि कीरति बिस्तरिहदिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहर्हि॥ ३॥ 

अर्थ-- भगवान्‌ जगतृको पवित्र करनेवाली कीर्तिं फैलावेगे, जिसे मनुष्य गा-गाकर भवसागर पार होगि॥ ३॥ 

नोट--भाव कि नरनाट्य करनेका अभिप्राय यह है कि इस चरितक्रो गाकर सहज ही विना योग- 
जप-यज्ञादिके भक्त संसारबन्धनसे मुक्त हो जायं। यथा--“जग विस्तारि विस्रद जस रामजन्म कर हेतु।" 
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मानस-पीयुष ३४० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६५ (४-७) 
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(१। १२१), "सड जस गाड़ भगत भव तरहीं। कृयािंधु जनहित तनु थरही।॥* देखिये । ज्ञानादिकी कठिनता 
देख भवसागर तरनेका यह सुगम उपाय रच रहे हैँ । इससे नीच-ऊँच, छोटे-बडे इत्यादि सभीका उपकार 
होगा। रोचक इतिहासको तरह इसे गा-गाकर ही भवपार हो जार्येगे । 


मुरुछा गईं मारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन लागा।॥४॥ 
सुग्रीवहुं* कै मुरुछा बीती । निबुकि गएड तेहि मृतक प्रतीती ॥ ५॥ 
शब्दार्थ--निवुकना~दछुटकारा पाना, बन्धनसे निकलना, छ्ूटना । यथा- “निबुकि चढ़ेड कपि कनक अटारी। 
भ सभीत निसाचर नारी॥ 
अर्थ मूर्च्छा जाती रही तब पवनसुत सावधान हए ओर सुग्रीवको दूंढने लगे ॥ ४॥ (उधर) सुग्रीवकौ 
भी मूर्च्छा गयी। वे खिसक करके नीचे गिर गये तो उसने इन्हें मृतक जाना ॥ ५॥ 
पु० रा० कु०-^सुग्रीवहि तब खोजन लागा" इति। खोजनेका भाव कि श्रीहनुमान्‌जीने सूर्यसे व्याकरण- 
विद्या पटी तब गुरुदक्षिणा यह दी कि संकटमें तुम्हारे पुत्र सुग्रीवकौ हम रक्षा करेगे। प्रमाण- 
पुरैव किलायमाञ्जनेयो भगवतः सहस्रकिरणाद्व्याकरणविद्यामधीयानस्तदा । 
जन्मतो वानरयोनेः सुग्रीवस्य सहायकमधभिप्रायज्ञो गुरुदक्षिणीचकार॥ (मुरारिनारक) 
अर्थात्‌ पूर्वं समयमे हनुमान्‌जी अञ्जनीकुमार भगवान्‌ सहस्रकिरण सूर्यदेवसे व्याकरण विद्या पढने गये। 
जन्मसे ही वानरयोनि सुग्रीवको सहायता करनेका अभिप्राय जाननेवाले हनुमान्‌जीने अपनेको गुरुदक्षिणामं 
समर्पण किया। विशेष दोहा ६, .४ देखिये । 
नोट-१९ “मुरुछा बीती।* जव कुम्भकर्णं लङ्काको चला तब उसपर फूलों ओर अक्षत-चन्दनसहित 
जलकी मन्द-मन्द वर्षा शहरपनाहपरसे राक्षसोने की। इससे तथा मार्गकी शीतलतासे उनकी मूर्च्छा दूर हुई 
यथा-'विमानचर्यागृहगोपुरस्थेः पुष्याग्रयवर्धरभिपूज्यमानः ॥ लाजगन्धोदवर्षैस्तु सेव्यमानः शनैः शनैः । राजवीथ्यास्तु 
शोतत्वात्‌ सज्ञा प्राप महाबलः॥ (वाल्मा० ६७1 ८२-८३) 
नोट-२ “निवुकि गणड तेहि मृतक प्रतीती" इति। (क) भारी होकर नीचे खिसक पडे तब उसने 
जाना कि सुग्रीव मर गया अतएव कख ढीली कर दी! ढील पाते ही ये कंधेपर चद्‌ गये ओर शीघ्रतासे 
नाक-कान काटकर गर्जकर आकाशम चले गये- यह वीर-धर्म किया; अतः आगे इनको * बलवान्‌ विशेषण 
दिया है। (वं° पा०) बाबा हरिहरप्रसादजीका मत है कि कुम्भकण्नि जाना कि इतनी देरतक इसकी मूर्च्छा 
न हटी तो यह निश्चय ही मर गया है। मेरी समञ्जे तो एेसा जान पडता है कि वे शरीरको सिकोड़कर 
खिसककर जव गिरे तो मृतकवत्‌ बनकर पड़े रहे इससे कृम्भकर्णने जाना कि कांखमें दबे-दवे वह मर 
गया। अतः उसे उठाया नहीं । वा (ख) इनको मृतक समङ्लता था इससे ढीले दावे था, अतः ये खिसककर 
कंधेपर पहुंच गये ओर नाक-कान काट लिये-(वै०, पु० रा० कु०, करू०) । वा, (ग) सुग्रीव उसको 
अपने मरनेकी प्रतीति देकर खिसक आये। (पां०) 
वि° त्रि०-जव हनुमानजी मूर्छित हो गये, नल-नीलादि सुभट मूर्छित हो गये, वानरी सेना भाग चली, 
चोट खाकर अद्गद ओर सुग्रीव भी मूर्छित हो गये, तव कुम्भकर्णं अपनी जीत मानकर, रावणके लिये उपहाररूपमं 
सुग्रीवको कखमें दाबकर चला। उसने समज्ञा कि सुग्रीव मर गये। इसलिये मूर्देकी भति उठाकर चला, यदि 
वह समञ्जता कि केवल मूर्छित है तो मजवृूतीसे पकड़ रहता। उधर सुगन्धित वायुके ज्ञोकेसे जब सुग्रीवकी मूर्च्छा 
जाती रही, तो वे उसको कांखसे निकल गये, ओर अपने अपमानका बदला उसकी नाक काटकर दिया। 
काटेसि दसन नासिका काना। गर्जि अकास चलेड तेहि जाना ॥ ६॥ 


गहेड चरन गर्ह भूमि पछारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा॥ ७॥ 


* कपि राजहु। † निवुकि गए-(का०)। 
‡ “तेहि धरनि पटछारा-(का०)। 
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दोहा ६५ ( ८--१०) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # २४१ लङ्धाकाण्ड 

शब्दार्थ-लाघव-फुर्ती, तेजी, शीघ्रतासे। यथा- “अति लाधव उठाड थनु लीन्हा (बा०) ।=सहजहीमे। 
यथा--"लकछिमन अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह।' 

अर्थ--सुग्रीवने दाँतसे उसके नाक-कान काट लिये ओर गरजकर आकाशको चले, तब कुम्भकर्णने जाना 
ओर उनका पैर पकड़कर पृथ्वीपर उनको दे पछाड़ा। फिर सुग्रीवे बड़ी फु्तीसि उटकर उसे मारा॥ ६-७॥ 

नोट--१ “काटेसि दसन नासिका“ “ इति। मिलान कीजिये ।-“ सानन्दं कुम्भकर्णस्तदनु कपिभटस्तस्य 
तूर्णं सकर्णं घ्राणं जग्ध्वा जगाम स्वशिविरमुदरे कू्परेणाभिहत्य ॥' (हनु ११। २५) तत्पश्चात्‌ वानरयोद्धा 
सुग्रीव कानोंसहित उसकी नाक काटकर उसे कोहनीसे मारकर शीघ्र ही अपने डेरेमे गये। 

नोट-२ “गर्जि चले! यह उसपर जय सूचित की। गर्जन सुनी तब उसने जाना कि सुग्रीव जीवित 
है ओर हाथसे निकल गये। तब उछलकर उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर पाडा “अति लाधव" अर्थात्‌ 
गेद-सरीखा। जैसे कोई गेंदको पृथ्वीपर पटके ओर वह उछलकर ऊपर जाय, वैसे ही अति शीघ्र ये 
उठकर उछले। यथा-*स कुम्भकर्णो हतकर्णनासो विदारितस्तेन रदैर्नखैश्च। रोषाभिभूतः क्षतजारद्रगात्रः 
सुग्रीवमाविध्य पिपेष भूमौ ॥ स भूतले भीमवबलाभिषिष्टः सुरारिभिस्तैरभिहन्यमानः। जगाम खं कन्दुकवजनवेन 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥' (वाल्मी० ६७। ८७-८८) 

पुनि आएड प्रभु पर्हिं बलवाना। जयति जयति जय कृपानिधाना *॥ ८॥ 

अर्थ--फिर वलवान्‌ सुग्रीव प्रभुके पास आये ओर दयासागर प्रभुकी जय हो, जय हो, जय हो। 
(इस प्रकार जय-जयकार करने लगे) ॥ ८॥ 

बं० पा०, रा० प्र०- कुम्भकर्ण एसे शत्रुसे बचकर ओर उसके नाक-कान काटकर आये, अतः ' बलवान ' 
कहा । ' कृपानिधान' का भाव कि यह जय आपकी कृपासे ही हुई है, आपकी ही कृपासे मेँ चटा, नहीं 
तो शत्रुके हाथ तो पड़ ही चुका था। 

० प्र०--तीन बार जयकारका भाव कि त्रिलोकमं आपकी जय है तथा तीनों शत्रुओपर जय होगी । (रा० प्र०) 

पं०-जयजयकारका भाव कि हम भी छूट आये, हनुमानादि भी सावधान है ओर शत्रुकी नाक- 
कान काट लिये गये। वा “तीन बार कहकर बारम्बार जयजयकार सूचित की। 


नाक कान काटे जिय जानी। फिरा क्रोध करि भट मन ग्लानी॥९ ॥ 


सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा। देखत कपिदल उपजी त्रासा॥ १०॥ 

शब्दार्थ- भीम भयङ्कर, घोर, भयानक यथा-“घोरं भीमं भयानकम्‌।' (अमरकोश) 

अर्थ- (हमारे) नाक-कान कट (वा काट लिये) गये; इस बातको मनम समञ्जकर उसके मनर्पे 
ग्लानि हई (कि एेसे जीवन ओर पुरुषार्थको धिक्तार है) ओर वह क्रोधे भरकर (रस्तसे) लौट पड़ा॥ ९॥ 
एक तो वह स्वभावसे ही भयंकर था फिर उसपर भी अव नकटा-बूचा होनेसे ओर भी भयङ्कर हो गया, 
अतः वानरसेनामें उसे देखते ही भय उत्पन्न हो गया॥ १०॥ 

नोर-१ “नाक कान काटे जिय जानी" इति। इससे जनाया कि (क) कुम्भकर्णं एेसा समरधीर 
ओर बलवीर है कि शरीरके अङ्ग कटनेतककी सुधि नहीं हुई । (ख) एेसा मदमत्त है कि नशेमें अबतक 
उसे न मालूम हआ, अब जान पड़ा। (ग) सुप्रीवने अत्यन्त फु्तीं की थी। 

नोट-२े “फिरा क्रोध करि” इति। पहले विजय पाकर जा रहा था, अव पराजय कैसी कुछ हुई 
कि नाक-कान कार लिये गये। नाक कटनेसे मनुष्य प्रतिष्ठाहीन हो जाता है। प्रतिष्ठा गयी, सब दहँसेगे 
कि बडी डींग मारकर गया था, नाक-कान भी कटा आया, इससे अब सबको मारकर ही जाऊँगा या 
मर ही जाऊंगा। लङ्काम जाकर क्या मुंह दिखाऊगा, यह समञ्ञकर लौट पड़ा। 

पुनः ग्लानि कि जिसकी जीतेजी यह गति कौ जाय, उसके बल-पुरुषार्थको धिक्रार है । यथा-"खरदूषन 


* “जय जय कारुनीक भगवाना'-(का०) 
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मानस-पीयूष ३४२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६५, ६६ ( १-२) 
~ ~ - ~ ~... 


पहि गड़ विलपाता। धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता॥' (३। १८ । २), "तोहि जियत दसकंधर मोरि कि 
असि गति होड 1" (३। ३१) 

नोट--३ “सहज भीम ““““ “ इति। भाव कि वह एेसे ही भयङ्कर था उसपर भी अव नाक-कानरहित 
होनेसे अति विकराल हो गया। यथा-- “नाक कान बिनु भडु विकरारा। जनु स्रव सैल गेरु कैः धारा॥' (३। 
१८। १) यहां दूसरा समुच्चय अलङ्कार है । मिलान कीजिये ! यथा-' निःश्वस्योत्सृज्य बाष्पं नयनकमलयोश्चात्मनो 
वारि दत्तवा कृत्वा ल्भोपगृढ सकरुणमपुनर्भाविनीत्वा त्रिशूलम्‌। क्रोधान्धः कालमूर्तिः प्रलयहुतवहाङ्कारनेत्रो 
विकर्णच्छिन्नघ्राणोऽवतीर्णः पुनरपि समरप्राङ्कणे कुम्भकर्णः॥' (हनु° ११। २६) 

अर्थात्‌ शास लेता, अश्रुपात करता हुआ, करुणासहित फिर न होनेवाले लङ्काके आलिद्घनको करके 
त्रिशूल लेकर क्रोधान्ध, कालमूर्तिसदृश, प्रलयाग्रिके अद्गारके तुल्य नेत्रोंवाला, नकरा-वूचा कुम्भकर्ण फिर 
भी समरभूमिमे आया। 

नोट-४ “देखत उपजी त्रासा" भाव कि पूर्वं तो जब नल-नीलादिको उसने पछाडा ओर बहुत- 
से वानरोको मार डाला था तव डरकर भगे थे ओर अब तो उसको देखते ही भयभीत हो गये। 


दो०-जय जय जय रघुबंसमनि धाए कपि दै हृह। 


एकहि बार तासु पर छाड़न्हिः गिरि तरु जृह ॥ ६५॥ 
शब्दार्थ--दूह~वानरोका हर्षसूचक शब्द । हकार, किलकिला, युद्धनाद । जूह=यूथ~ज्ुण्ड । 
अर्थ--* जय जय जय रघुवंशमणि' एेसा हर्ष सूचक नाद करके वानर दौडे ओर सवने उसपर पर्वत 
ओर वृक्षोके समृह एक साथ ही छोड ॥ ६५॥ 
नोट-"रथुबंसमनि" इति। दिव्य शोभा तथा वज्राङ्ग जनानेके लिये "मणि" कहा। (बं० पा०) “एकि 
बार।* भाव कि बहुत डरे हए र अतः सबने मिलकर्‌ एक साथ ही उसपर गिरि-वृशक्षादि चलाये। (रा० प्र०) 
कुभकरन रनरग वबिरुद्धा। सनमुख चला काल जनु क्रुद्धा।॥९॥ 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई। जनु टिङ्ी गिरि गुहा समाई ॥ २॥ 
अर्थ- कुम्भकर्णं वीररसमें रगा हआ विरोध भावसे सन्मुख चला मानो काल क्रोधित होकर आ रहा है॥ १॥ 
वह करो्ँ-करोड़ं वानरोको पकड्-पकड्कर्‌ खाने लगा मानो रिद्याँ पर्वतकी गुहामें समा रही हं ॥ २॥ 
नोट- १ (क) “काल जनु क्रुद्धा" इति। जैसे प्रलयके समय काल प्रजाओंका संहार करता है, वैसे 
ही वह वानरोको खाने लगा है। यथा-'यथैव पृत्युर्हरते युगान्ते स॒ भक्षयामास हरींश्च मुख्यान्‌1' (वाल्मी° 
६७। ९४) इस आशयको प्रकट करनेके लिये “काल जनु क्रुद्धा" की उत्प्रेक्षा की। (ख) कालका पोवसे 
चलना असिद्ध है क्योकि वह दृश्यमान नहीं है ओर कुम्भकर्णं राक्षस हे, काल नहीं है । अतः यहाँ असिद्ध 
विषयाहेतृत्परेक्षा' अलङ्कार है। (वीर) 
नोट-२ (क) “कोटि कोटि कयि“ ^ इति । मिलान कीजिये-' नीलाञ्चनचयप्रख्यः ससंध्य 
इव तोयदः ॥ युद्धायाभिमुखो भीमो मनश्चक्रे निशाचरः ॥" “शतानि सप्त चाष्टौ च विंशत्तिशत्तथैव च। 
संपरिष्वज्य बाहुभ्यां खादन्विपरिधावति॥' (वाल्मी° ६७। ९१, ९८) अर्थात्‌ नीलाञ्जनसमूह तथा संध्या- 
समयके बादलोके समान भयङ्कर रूप निशाचरने फिर भी युद्धकी इच्छा की ओर सात, आठ, बीस, 
तीस, सैकडोको हाथसे पकड्-पकड़कर खाता हआ अगे दौडता है। "कोटि कोटि" का इस प्रकार 
यहाँ “अगणित अर्थं है । (ख) “जनु टिङ्खी“““““" इति। टीड़ी गिरिगुहामें प्रवेश करती ही है ओर 
वहां छिप जानेसे बचती हैँ । अतः इसकी उत्रक्षासे सूचित किया कि ये वानर भी मुखमें जानेसे मरगे 
नहीं, बच जार्येगे, जैसा अगे स्पष्ट है। 
१ जो तासु-का०, को० रा०। 
२ डरिन्हि-को० रा०। छाटन्हि- का०, १७२१, १७६२। 
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दोहा ६६ ( ३--८ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३४३ लङ्काकाण्ड 


कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा॥३॥ 


मुख नासा श्रवनन्हि कौ बाटा। निसरि पराहिं भालु कपि ठाटा॥४॥ 

अर्थ--करोडोंको पकड़कर उसने देहसे मसल डाला। करोडोंको हाथोसे मलकर पृथ्वीकी धूलिमें मिला 
दिया ॥ ३॥ रीछछों ओर वानरोके टद्र-के-ठद्र उसके मुंह, नाक ओर कार्नाकी राह निकलकर भाग रहे है॥ ४॥ 

नोट--१९ हनुमान्‌जीने अशोकवनमें जेसे (कष मारेसि क मर्दति क मिलएति धरि शरि“ वैसे ही 
यहाँ कुम्भकर्ण किया। यह दूसरा मिलान कुम्भकर्ण-हनुमान्‌जीका है । मानो हनुमानूजीके कृत्यका बदला लिया। 

नोट-२ “मुख नासा श्रवनद्हि की बाटा।““ " इति। यथा-- प्रक्षिप्ताः कुम्भकर्णेन वक्त्रे पातालसन्निभे। 
नासापुटाभ्यां निर्जग्मुः कर्णाभ्यां चैव वानराः॥' (वाल्मी० ६७। ३५) इससे कुम्भकर्णके स्थूल शरीरकी 
अत्यन्त विशालता सूचित कौ । इससे जान पड़ता है कि वह मुंहमें डालता जाता था, चवाता न था, एकदम 
पेटभर जानेपर चवाने ओर पचानेको सोचा होगा। 


रन मद मत्त निसाचर दर्पां। बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा॥५॥ 
मुरे सुभट सब * फिरहिं न फेरे! सूम न नयन सुनहि न्ह टेरे॥ ६॥ 
कुभकरन कपि फौज बिडारी। सुनि धाडं रजनीचर धारी॥७॥ 
देखी राम विकल कटकाई। रिपु अनीक नाना बिधि आई।८॥ 


शब्दार्थ--दर्पा=दर्पित, गर्वित हआ। अर्पना-अर्पण वा भेट करना। टेरना~बुलाना, जोरसे पुकारना, 
होक लगाना। विडारना=-भयभीत करके भगा देना वा तितर-बितर कर देना। धारीन्लूट-मार करनेवाली 
सेना (पु° रा० कु०)। 

अर्थ-रणमदमाता कुम्भकर्णं इस तरह दर्पित हुआ मानो विधाताने संसार इसके अर्पण कर दिया है 
ओर उसे यह ग्रास करेगा॥ ५॥ सब बडे योद्धाओने (युद्धसे) मुंह मोड़ लिया। वे लौटानेसे भी नहीं 
लौरते। नेत्रोंसे सुञ्ञायी नहीं पडता ओर पुकारनेसे सुनते नहीं ॥ ६॥ कुम्भकर्णने कपिदलको तितर-बितर 
कर दिया, यह सुनकर निशिचर-सेना दौडी ॥ ७॥ श्रीरामचनद्रजीने देखा कि सेना व्याकुल है ओर नाना 
प्रकारकी शत्रु-सेना आ गयी है॥ ८॥ 

शीला--आज कुम्भकर्णं कालरूप है- “काल जनु करुद्धा“ विधाताकौ आज्ञासे काल सदा विश्वको 
खाया ही करता है।- “काल बिलोकत ईस रुख.“ ' (दो० ५०४) आज मानो विधाताने सारा विश्च 
इसीको अर्पण कर दिया कि खा ले। (पं° पां०) अथवा, “ अर्या-सङ्कल्प किया। इस प्रकारका सङ्कल्प 
किया है कि आज विश्चभरको भक्षण कर लूंगा, कोई बचने न पायेगा। नहीं तो विश्चका नाश प्रलये 
ही होता है ।- (दूसरा अर्थं आधुनिक कई टीकाकारोने " ग्रहण किया है पर “अर्पण! के इस अर्थका 
उदाहरण हमें नहीं मिला) । 

पां०, रा० प०, रा० प्र०-अर्पा-सङ्कल्प किया। भाव कि जैसे अर्पण करके नैवेद्य लगाते हं, यथा- 
'श्रीरामार्पणमस्तु", वैसे ही इसने अर्पण किया है, भोग लगाकर अव भोजन करेगा। " दर्पा अर्थात्‌ अभिमाने 
आया। भाव कि रणरूपी मदसे मतवाला होकर आया है, इसीसे अहङ्कार है कि भने इतनेको मारा कि 
कोई सामने नहीं आ सकता। 

वीरकवि-~- त्रह्माने कुम्भकरण्कि भक्षणके लिये विश्च अर्पण नहीं किया है। ज्ुण्ड-के-ञ्ुण्ड वीरको 
साथ ही खाते देख इस अहेतुको हेतु ठहराकर उत््ेक्षा करना “सिद्ध विषयाहेत्‌त्प्रक्षा' है। 

नोट--१ “मुरे सुभट“ ' इति। पूर्वं सेना भगी, अव ' सुभट' युथपति भी भागे। पहले यृथप मूर्छित 
थे, सेनाको कौन लोटाता? इस समय नल-नीलादि भगे, तब अद्घदने लौटाया है । यथा-' तांस्तु विप्रद्रुतान्दृष्टा 





* दन (काऽ), 
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मानस-पीयुष ३४४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ६६ 





राजपुत्रोऽङ्कदोऽब्रवीत्‌। नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम्‌॥' (वाल्मी० ६६। ४) कानों एवं नेत्रे 
मज्ना-मांस भर जानेसे न सुनायी देता है न सूञ्चता है। 

पु रा० कु०-कुम्भकर्णको अहङ्कार कहा हे ।-' तद्भ्रात अहङ्कार ' है। इससे भागना ही चाहिये 
इसकी ओर न देखना चाहिये । 

नोर-२ वाल्मी° ६६ में अङ्गदका नील, नल, गवाक्ष, कुमुद आदिके भागनेपर बहुत प्रकारसे समञ्ञाना 
११९ श्लोकम लिखा है। जैसे भगवान्‌ने अर्जुनको समञ्चाया वैसे ही यहाँ अङ्गदने समञ्ञाया था। पहले 
सुग्रीवका भय दिया कि तुम कहीं जाओगे तो राजासे बच न सकोगे। दूसरे, यह समञ्ञाया कि वीर होकर 
पीठ देनेसे स्त्रियां हंसेगी जिससे जीतेजी भी तुम मृतकसे भी बुरी दशामें रहोगे। यदि आयुर्बल क्षीण 
हो चुका है तो सन्मुख मरनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। जय होगी तो लोकमें कीर्तिं ओर मरे तो वीरोके 
लोकोका भोग करेगे। फिर समज्ञाया कि श्रीरामजीके सामने होते ही यह जीवित नहीं रह सकता। (श्लोक 
१८-२८) पर वे फिर भी न लौटे, तब फिर समञ्ञाया ओर लोटाया।--*फिरहिं न फेरे" में अङ्गदका 
यह समञ्चाना कविने गुप्त रीतिसे कह दिया हे। 

वि० त्रि०-"कुभकरन““““““धारी * इति। कुम्भकर्णने वानरी सेनाको तितर-बितर कर दिया, यह सुनकर 
निशाचरी सेना दोडी कि यही अवसर शत्नुकी सेनाके संहारके लिये उपयुक्त है। छितरी-चितरी हुई सेना 
सङ्गठित सेनाका किसी प्रकारसे सामना नहीं कर सकती। इस समय आक्रमण करनेसे सारी वानरी सेनाका 
विध्वंस करना सुन्दर है, जो जो भागगे उनका पीछा करके एेसा तितिर-वितिर कर देना चाहिये कि फिर 
इकद्रा होना दुष्कर व्यापार हो जाय। | 

"ॐ यह सेना खरदूषणकी सेनाके समान भयङ्कर ओर मायावी है यह जनानेके लिये वहाँ ओर यहां 
“धारि, बिपुल्त नाराच, विकट पिशाच" आदि एक-से शब्द आये हैँ । मिलान दोहा ६७ में देखिये, वर्होपर 
भी ' धारि' शब्दका आदिमे प्रयोग हुआ है वैसे ही यहाँ भी। इनके भाव मिलानसे स्पष्ट हो जा्यँगे ओर 
आ० २० के छन्दमे देख लें । 


दो०-सुनु* सुग्रीव बिभीषन अनुज संभारेहु सेन। 
मे देखो खलबल दलहि बोले राजिवनयन ॥ ६६॥ 


शब्दार्थ-देखना=उपाय या प्रतिकार करना, करना हो सो करना। 

अर्थ-राजिवनयन श्रीरामजी बोले-हे सुग्रीव, विभीषण ओर लक्ष्मण! सुनो। तुम सेनाको संभालना, 
मे इस दुष्टके बल ओर दलको देखता हूं ॥ ६६॥ 

नोट--१९ पु० रा० कु०- "देखी राम विकल कटका ओर य्ह ' मै देखो" के सम्बन्धसे “राजिवनयन' 
कहा । ' राजिवनयन' पद प्रायः वहीं -वहीं प्रयुक्त हआ है जहों-जहों प्रभुका जनके दुःखहरण करनेका प्रस्ग 
है। “राजिवनयन धरे धनु सायक। भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥* (१। १८ । १०) “राजीव विलोचन 
भव भय मोचन“ 1" (१। २११ छन्द) देखिये । [कुम्भकर्णने रावणसे कहा था कि मै जाकर कमलनयनकी 
देखृं यथा-^स्यामगात सरसीरुहलोचन । देखञं जाड ताप त्रयमोचन॥* अतएव उसके भावके अनुकूल 
कविने यहाँ ' राजिवनयन' पद दिया। पुनः, 'त्रयताप" मिटाकर मुक्ति देगे यह शीतलता दिखानेके लिव 
" राजिवनयन' कहा। (बं० पा०)] 

नोर--प्ॐ-२--यहँ “ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌" इस भगवद्वाक्यको चरितार्थं किया है। 
कुम्भकर्णने कहा कि ' देखडं जाड" अतः प्रभु भी कहते है कि “मै देखञं खल।” वह ' त्रयताप' चाने 
चला धा ओर प्रभु उसके तापको चछरृड़ावेगे, यथा- “राजीव विलोचन भवभयमोचन।' 

पं०- सुग्रीव, विभीषण ओर लक्ष्मणजीको ही कहनेका भाव यह है कि ये कुम्भकर्णं ओर मेधनादसे 

* सुनु सौमित्रि कपीस तुम्ह सकल संभारेहु सैन-का०, मा० म०। 
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युद्ध करके घायल ओर थके हैँ इससे अब ये विश्राम करे मैं संग्राम कर। वा, सेनाको रक्षा भी जरूरी 
है ओर कुम्भकर्णवध अपने ही हाथ है, इससे उन्हें सेना संभालनेको कहा। 

वं० पा०-दोनों विशेष सावधान रहे, इससे लक्ष्मणको पीछे कहा। 

मा० म०-वानरोपर कृपा करूणा है । अतः लक्ष्मण ओर सुग्रीवसे कहा कि अव इनका संभार करो। 
भाव कि वानर श्रमित हो गये हैँ अव मारे न जायं, विश्राम करे। अतः युद्धसे वानरोको निवृत्त किया। 

पं०--युद्धमें तो क्रोध भरे अरुण नयन होने चाहिये, यहं राजिव-नयन क्यों कहा? उत्तर-सुग्रीवादिपर 
कृपादृष्टि कौ, ओर कुम्भकर्णको दया करके मोक्ष देना है। कृपादृष्टि हे, इसीसं “देखौ खलबल” कहा 
"मारौ खलदल" न कहा। रोष होता तो ' मारौ खल" कहते । 

कर सारंग साजिः कटि भाथा। अरि दल दलन चले रघुनाथा॥ ९॥ 


प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा। रिपुदल बधिर भणएडउ सुनि सोरा॥२॥ 
शब्दार्थ--टंकोर ८ टकार )=धनुषकी प्रत्यज्चा (डोरी) को खींचकर जो शब्द किया जाता हे। 
अर्थ-हाथमें शार््खधनुष ओर कमरे तरकश सजकर श्रीरघुनाथजी शत्रु ओर उसकी सेनाको नष्ट करने 
चले॥ १॥ प्रभुने पहले धनुषका टंकोर शब्द किया। (प्रत्यञ्चा चदढाकर खीचा) जिसके शोरसे शत्रुदल 
बहिरा हो गया॥ २॥ 

नोट--१ ' शार््ग" धनुष- यह श्रीरघुनाथजीका मुख्य आयुध हे, इसीसे श्रीरामजीके लिये " शा््गपाणि' रूढि 
हे। शार्ङ्गपाणि कहनेसे उन्हीका बोध होता है, जबतक दूसरेका नाम बताया न जाय। यथा-“बिप्र साधु सुर 
धनु धरनिहित हरि अवतार लयो। सुमिरत श्रीसारंगयानि छन मेँ सव सोच गयो॥* (गी° १। ४५) 

बाबू श्यामसुन्दरदासजी लिखते ह कि "शार्ङ्ख" नामका धनुष विष्णुहीके हाथमे रहता है । रामावतारके 
समय जो शार्ङ्गं बतलाया है, वह विश्वकर्माका बनाया हुआ सादे तीन हाथ लम्बा था। मनुष्योके लिये शार््ग 
धनुष छः बीताका होता है ओर उसको घुडसवार तथा हाथीके सवार लेते हं। रथी ओर पदाती बाँसका 
धनुप लेते हैँ । मानुपीय शार्द्धं भेसके सींग आदिसे बनता है ओर वह “शारदिकं त्रिणतं प्रोक्तम्‌" तीन जगहसं 
टेद्रा होता है। पूर्वं सतयुगमें ब्रह्मादि देवगणोके युद्ध करनेपर २५ पेरवेका एरंड वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसके ९ 
पेरवेका विष्णुका धनुष शारध, ७ का शिवजीका पिनाक, ५ का कोदंड जो रामचन्द्रजीका धनुष है, ३ का 
गाण्डीव जो अर्जुनका था ओर १ पेरवेको श्रीकृष्णचन्द्रजीको वंशी बनी थी। (वृद्ध० सा०) 

बं० पा-१ (क) "साजि कटि भाथा” अर्थात्‌ कमरे तरकशको खूब मजबूत बांधकर । (ख) “अरि 
दल दलन चले रघुनाथा" यहाँ शूरताके सम्बन्धसे वंश-सम्बन्धी * रघुनाथा" नाम दिया । कुम्भकर्णने सबको 
अना्थोको-सी दशा कर दी, ये जाकर सबको सनाथ करेगे । प्रभुने जो सुग्रीवादिसे कहा था कि देखीं 
खल बल दलहि" उसीके सम्बन्धसे यहाँ “अरि दल दलन“ चले का । ' अरिदल' में अरि ओर उसका दल 
दोनोंका भाव हेै। 

"प्रथम कीन्ह धनुष टँकोरा।* प्रतिपक्षी वीरोको सावधान करनेके लिये टकार किया, यथा--' रामस्य 
धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌। शतक्रतुविसूष्टस्य निर्घोषमशनेरिव ॥' ( वाल्मी° ५। २१। २४; सीतावाक्य 
रावणप्रति) अर्थात्‌ तुम इन्द्रके चलाये वञ्र-गर्जनके समान श्रीरामजीके धनुषका भयद्भूर शब्द सुनोगे । 

नोट-२ ' प्रथम" अर्थात्‌ युद्धारम्भके पहले। “रिपुदल बधिर भयो ˆ“ “ इति। इससे जनाया कि 
धनुषका टंकार बहुत कठोर ओर भयङ्कर था। यथा-- “प्रभु कीन्ह धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा॥* (८३। १९)- यही भाव यहां है। 


* विसिख। 
† मृगपति ठटवनि चले रघुनाथा-- को० रा, का० । मृगपति ठवनिका भाव कि सहज स्वाभाविक चले, कुछ आतुरता 
नहीं है। वा, अपनी सेना बचाने ओर शत्रू-सेनाका नाश करनेके लिये परम वेगसे चले। दोहा १८ देखिये। 
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मानस-पीयूष ३४६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ६७ ( ३-६) 


सत्यसंध छंडे सर ॒ लच्छा *। कालसर्प जनु चले सपच्छा ॥ ३॥ 


जहं तहं चले बिपुल नाराचा 1 लगे कटन भट बिकट पिसाचा॥ ४॥ 

शब्दार्थ--नाराच=वह तीर जो सारा लेहिका हो। शरमं चार पंख लगे होते है ओर नाराचमें पांच । इसका 
चलाना बहुत कठिन है ।=नलसर जो यवन भाषामें खुदङ्गः कहलाता है ओर नावकसे छोटा होता है-(रा० प्र०)। 

अर्थ-फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने एक लक्ष बाण छोडे। वे एेसे चले मानो पक्षयुक्त काल सर्प 
चले हों ॥ ३॥‡ जहों-तहं बहुत-से नाराच-बाण चले। विकर योद्धा निशिचर कटने लगे॥ ४॥ 

शोला- "सत्यसंध छांड़ि सर लच्छा “^ ” इति । ॐ (क) श्रीरामजी सत्यसंध हे । उन्होने जो कहा 
है कि भ कुम्भकर्णको 'दलसहित देखृं' उसे परास्त करेगे, इसीसे लक्ष बाण चलाये। (ख) यहाँ शङ्का 
होती है कि एक लक्ष बाण धनुषमें केसे अमाये। प्रमाणं-“ तूणेनैकशरं करेण दशधा संधानकाले शतं। 
चापेऽभूत सहस्रलक्षगमने कोटि च कोटिं वधे। अन्ते अर्विनिखर्विबाणनिकरैस्सीतापतेः शोभितमेतदबाणपराक्रमस्य 
महिमा सत्पात्रदाने यथा॥' 

अर्थात्‌ जिस तरह सत्पात्रमे एक दान अनेक होकर फलता है, उसी तरह श्रीरामजीका बाण तरकशमें 
एक रहता है; हाथमे अते ही दस हो जाता है, संधानके समय सौ हो जाता है, ओर धनुषपर रखते 
ही हजार हो जाता है तथा चलते समय एक लक्ष हो जाता है, शत्रुवध करनेके समय कोटि-कोटि हो 
जाता है ओर अन्त समय वह अर्व-खर्ब बाणोंका समूह हो जाता है। यह उनके बाणकी महिमा हे। 

श्रीरामजीने धनुषपर बाण चढाया, इसका उल्वेख न करके गोस्वामीजीने वह संख्या लिख दी जो 
उसमेसे टे! [इसीसे ! छंडे' पद दिया, सन्धाने या चलाये न दिया] । छोडे जानेपर लक्ष हो जाते है। 

प० प० प्र०-“छेडे सर लच्छा' में भाव यह है कि कोई यह नहीं देख पाता कि श्रीरामजी तरकशसे 
बाण कव लेते है, कब उस धनुषपर लगाते ओर कब खींचते ह। यथा- “लेत चद्वावत खैचत गाढ़े। काहु 
न लखा देख सब ठाद्े॥ 

काल सर्पं जनु चले सपच्छा” इति। मेघनादके वबाणोके वर्णनसे मिलान कीजिये। यथा--^अतिसय 
कठिन बान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने॥ सर समूह सो छाडै लागा। जनु सपच्छ धाव्हिं बहु 
नागा॥* (उसका सन्धानना, कानतक खीचना ओर छोडना सव देख पडा। पर राघवको बाण छोडतेमात्र 
देखा) । मेघनादके बाण पक्षयुक्त सर्पके समान चले ओर श्रीरामजीके बाण सपक्ष कालसर्पकि समान चले। 
इस तरह इनके बाणोको अत्यन्त कराल ओर प्राणहारक जनाया। 

नोट-' पिशाच" इति। (क) निशाचरोको पिशाच कहकर जनाया कि ये एेसे विकट हैँ कि इनकी ओर 
देखा नहीं जाता, देखनेसे भय लगता है। (पु° रा० कु०) अथवा, “पिशाच प्रेत राक्षसोंको एक प्यायसे कहा' 
(बे० पा) । अथवा, वीर ट्‌कड़-टकडे होकर गिरते है फ़िर उटते है अतः इन राक्षसोंको पिशाच कहा । यथा- "महि 
परत उदि भट भिरत मरत न करत माया अति धघनी। सुत डरत चौदह सहस्र प्रेत ~ ॥* (३1 २०) 

वि° त्रि०--' पिशितं आचमनीति पिशाचयः।' मांस खाते ठै, इसलिये पिशाच कहलाते हें । ये सब 
कुम्भकर्णद्वारा विदारे हुए सैनिक बन्दरोको मार-मारकर खाना चाहते थे, इसीलिये इन्दं पिशाच कहा। ये 
जहा -जहां थे वहां - वहाँ सरकारके नाराच चले । इसलिये कहते हैँ कि ' जह तहं चले।' ये नाराच अप्रतिक्रिय 
थे। अतः निरपाय होकर जो दूसरोको मारने-काटने आये थे, वे कटने लगे। 


कटिं चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर हों सत खंडा॥५॥ 
धर्मि धुरम घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं॥ ६॥ 
* लक्षा सपक्षा--भा० दा०। 


† अति तब चले निसित नाराचा--का० । अर्थात्‌ त्र बड़े वेगसे चोखे नाराच चले। 
‡ सब सर्पं पक्षधर नहीं होते न उड्‌ ही सकते है, * अनुक्त विषयावस्तृत्परेक्षा' है-( वीर) 
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दोहा ६७ (७-८ ), ६८ ( १-२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ३४७ लद्भाकाण्ड 


लागत बान जलद * जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजर्हिं ॥ ७॥ 


रुड प्रचंड मुंड बिनु धावहिं। धरु धरु मारु मारु धुनि गावर्हिं॥८॥ 

अर्थ-किसीके पैर, किसीकी छाती, किसीका सिर, किसीके भुजदण्ड कटते ह ओर ब्रहुत-से वीरोके 
सो-सौ ट्‌कड हो रहे दैं॥ ५॥ चक्र खा-खाकर घायल पृथ्वीपर गिरते हं। जो सुभर (उत्तम योद्धा) 
है वे संभलकर उठके फिर लडते हैं ॥ ६॥ बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते है । बहुत-से कठिन 
वाण देखकर भागते है ॥ ७॥ बिना सिरके प्रबल भयङ्कर ओर वेगवान्‌ धड़ दौडते है ओर *धरो पकड, 
धरो पको, मारो मारो" शब्द कर रहे हैं। (बड़ी ध्वनिसे ये शब्द अलाप रहे टै) ॥ ८॥ 

नोट-१९ “धरु मारु मारु शुनि गावहिं! भय उत्पन्न करनेके लिये। (क) श्नि गावहिं“ का भाव 
कि एेसा शब्द वे नाच-गाकर करते है, उनको इसमें सुख हो रहा है। (ख)- उठकर संभलकर लड्ते 
हँ, यह वीरताकी प्रधानता है, इसलिये सुभट कहा । 

नोट-२ बं० पा०- “जलद जिमि गाजहिं यहां गम्भीरता धर्म लेकर जलदका-सा गरजना कहा । 
प्रथम बड़े जोरसे गर्ज, फिर मरते समय मन्द-मन्द गर्जे। मुण्डका बोलना ओर रुण्डका दौड्ना "द्वितीय 
विभावना" अलङ्कार है। 

दो०-छन महं प्रभु के सायकन्हि काटे विकट पिसाच। 


पुनि रघुबीर निषंग† महं प्रविसे सब नाराच ।। ६७॥ 
कुभकरन मन दीख बिचारी। हति छन माञ्च ‡ निसाचर धारी॥ १॥ 


भा अति करुद्ध महाबल बीरा। कियो मृगनायक नाद गंभीरा॥२॥ 

अर्थ--प्रभुके वार्णोने क्षणमात्रमे विकट पिशाचोंको काट डाला फिर सव्र बाण आकर रघुवीर श्रीरामजीके 
तरकशमें प्रवेश कर गये ॥ ६७॥ कुम्भकर्णने मनमें विचार देखा कि (मेरे रहते) क्षणमात्रमे निशाचर-सेना 
मार डाली गयी ॥ १॥ वह महाबलवीर वड़ा क्रोधित हुआ ओर उसने गम्भीर सिंहनाद किया॥ २॥ 

नोट-- “भा अति क्रुद्ध ।* क्रोधकौ तीन आवृत्तिं यहांतक दिखायी । (१) प्रथम बार क्रोध 
न था। (२) दूसरी बार नाक~-कान काटनेपर क्रोध हुआ, यथा--“नाक कान काटे जिय जानी। फिरा 
क्रोध करि भड़ मन ग्लानी॥* (६५। ९) तव कविने "काल जनु क्रुद्धा की उत््रक्षा को। (३) जब 
रामजीने विकट पिशाची सेनाका नाश कर दिया तव "भा अति क्रुद्ध'। इस तरह उत्तरोत्तर क्रोधकां 
वृद्धि दिखायी । ७० (७-८) देखिये । 

पं०-' मृगनायक नाद करनेका भाव कि जैसे अनेक मूरगेसे सिंह भय नहीं करता वैते ही वानरोको देख 
इसे भय नहीं है, वानरोको देखकर गर्जा ।--[ मत्तगजराजेकि समूहको देखकर जैसा उत्साह सिंहको होता है वैसा 
ही वानरसेनाको देख उनके मर्दन करनेका उत्साह इस समय इसमं भरा हआ दै।] 

पु० रा० कु०-कुम्भकर्णको अहङ्कार कहा टै। अहङ्कारी सुने सबकी, करे मनको। सब सहायक 
मारे गये यह देख क्रोध हुआ। उसने अहङ्कार भरा सिंहवत्‌ गर्जन किया। अहङ्कारे भरकर लोग बड- 
बड़ोको निर्मूल करते है पर जो, अहङ्कारके भी नियन्ता प्रभुको शरण जाते है उन्हें प्रभु बचा लेते हं। 


त कुम्भकर्ण-युद्धका खरदूषण-युद्धसे मिलान 


कुम्भकर्णं युद्धमें खरदूषण युद्धे 
सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज संभारेहु सेन १ लेड जानकिहि जाहु गिरिकंदर 
रिपु अनीक नाना विधि आईं २ आवा नितिचर कटक भयङ्कर 





* वनद--का०। † पुनि रघुपतिके त्रोन महं। ‡ हती निमिष महु निसिचर। # भएर क्रुद्ध दासन बलबीग ।--का०, को० ग०। 
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मानस-पीयुष ३४८ ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ६८ ( ३-६) 
सुनि धा रजनी चर धारी ३ थकित भ रजनीचर धारी 

(१, प्रथम (२) कीन्ह (३, प्रभु (४) धनुष ४८३) ग्र ८२.) कीन्ह (४) धनुष (५, टंकोर 
(५, टँकोरा ८ 8 ) सुनि सोरा ८१) प्रथम (६ ) कठोर घोर भयावहा 

रिपु दल बधिर भयउ ५ जातुधान भये बधिर व्याकुल 

पुनि धनु तानि व्ोपि रघुनायक & तानि सरासन श्रवन लगि ।**““““““““ कोपेउ समर 
छोड़ अति कराल बहु सायक ७ तब चले बान कराल। फुकरत जनु बहु व्याल 
सत्यसंध छांड़ि सर लच्छा ८ तब चले बान कराल 

काल सर्पं जनु चले सपच्छा ९ फंकरत जनु बहु व्याल 

जहं तहं चले क्विपुल नाराचा १० छंडे बिपुल नाराच 

लगे कटन भट बिकट पिसाचा ११ लगे कटन किकट पिसाच 


ॐ बाणोको दो आवृत्तियों हुई । साधारणको सर्पवत्‌ बाणोसे ओर विकट पिशा्चौँको नाराचसे मारा। 
दोनों जगह भट ओर विकट पिशाच हैं। 


कटिं चरन उर सिर भुजदंडा १२ उर सीस भुज कर चरन। जहं तहं लगे महि परन 

बहुतक बीर हिं सत खंडा १३ भटकटत तन सत खंड 

घुर्मिं घुर्मिं घायल महि परीं १४ जहं तहं महि परहिं | 

उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं १५ उदि लरहिं। पुनि उठत करि पाखंड 

लागत बान जलद जिमि गाजहिं १६ चिच्छरत लागत बान । धर परत कुधर समान 

बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं १७ अवलोकि खरतर तीर। फिर चले निसिचर 
"ॐ खरदूषणादिने सेनाको डांटकर फेरा, पर कुम्भकर्णको सेनाकी परवा नहीं, अतः उसने न फेरा। 

रुड प्रचंड मुंड बिनु धावर्हिं १८ नभ उड़त बहु भुज मुंड। विनु मौलि ““..““.“ 

धरु धरु मारु मारु धुनि गावहिं १९ धरु धरु धरु करहि भयंकर गिरा 


कोपि महीधर लेड उपारी। डारै जह मर्कट भट भारी॥३॥ 
आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥४॥ 
पुनि धुन तानि कोपि रघुनायक । छांडे अति कराल बहु सायक ॥५॥ 
तनु महं प्रविसि निसरि सर जाहीं । जिमि दामिनि घन मांज्ञ समाहीं ॥ ६॥ 
अर्थ- वह क्रोधित होकर पर्वत उखाड्‌ लेता है ओर जहां भारी वानर योद्धा होते है वहीं डाल 
देता हे ॥ ३॥ भारौ पर्वतोंको अते देख प्रभुने बा्णोसे उन्हें काटकर धूलिके समान कर डाले ॥ ४॥ फिर 
धनुषको तानकर श्रीरघुनाथजीने क्रोधित होकर बहुतसे अत्यन्त कराल (तीक्ष्ण, कठिन) बाण छोडे॥ ५॥ 
वे बाण उसके शरीरमे घुसकर निकल जति है जैसे बिजलियाँ मेघमें समा जाती हैँ ॥ ६॥ 
वि० त्रि०-“कोपि महीधर“ भट भारी" इति। जब कुम्भकर्णने देखा कि सारी निशाचरी सेना क्षणभरमं 
मारी गयी, ओर बड़ी कठिनतासे तितर-वितर की हुई वानरीसेना फिर जुट चली। सुग्रीवादि भारी सुभट 
लोग जहा -तहां खड़े होकर छितराये हुए सैनिकोंको एकत्र कर रहे है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ, ओर 
बड़े-बड़े पर्वत उखाड़-उखाडकर्‌ उन भारी भोके ऊपर फेकने लगा। 
नोट-९-“भट भारी!" भाव कि सामान्य वीरोसे नहीं बोलता, बडँसे ही भिडता है । ' भारे" जिसमे 
दूरतक फैली हुई सेनाका नाश हो। “सरह्हि मारि- ये वज्रास्त्र ह-(बं० पा०) नोट-२ पुनि कहा क्योकि 
एक बार पूर्वं इसी तरह छोड़ चुके है ।-" सर्हि काटि रज सम करि डारे।" नोट-३ “ अतिकराल' अर्थात्‌ 
जैसे सर्पं फुफुकारते हो,- “तव चले बान कराल। फुकरत जनु बहु व्याल /““““अवलोकिि खरतर तीर।* (३। 
२०) नोट-४ “दामिनि घन मान्न समाही।* यहाँ श्रीरामजीके सुनहले फोंकवाले बाण विजली है, कुम्भकर्णका 
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काला शरीर काला मेघ है। यहाँ ताबड़तोड बाणोंका शरीरमें समाना उक्तविषया वस्तृत्परक्षा अलङ्कार है। 
ॐ मिलान कोजिये--' नीलाञ्जनचयप्रख्यैः शरैः काञ्चनभूषणैः । आपीड्यमानः शुशुभे मेधैः सूर्य इवांशुमान्‌ ॥' 
(वाल्मी० ६७। १०४) अर्थात्‌ नील ओर अञ्जनके समूहके सदृश राक्षस सुवर्णविभूषित वा्णोसे मारा जानेपर 
मेघोसे युक्त किरणोंसहित सूर्यके समान शोभित हआ। 
सोनित स्रवत सोह तन कारे। जनु कज्जलगिरिं मेरु पनारे॥७॥ 


बिकल बिलोकि भालु कपि धाए। बिहंसा जबहिं निकट * कपि आए ॥ ८॥ 
शब्दार्थ-पनारा=परनाला, वह मार्गं जिससे घरमेका पानी बहकर बाहर निकलता हे। 
अर्थ-उसके काले शरीरसे रुधिर बहता हआ एेसा शोभा देता है मानो काजलके पर्वतम गेरूके परनाले बह 
रहे हों ॥ ७॥ उसे व्याकुल देखकर रीछ-वानर दौड़! ज्यों ही वानर पास आये वह खिलखिलाकर हंसा ॥ ८॥ 

नोट-१९ (क) -' कज्नलगिरि' कौ उपमा अत्यन्त काले ओर पर्वताकार होनेसे दी। गेरू ओर शोणित 
दोनों लाल। खून बह रहा है, इसलिये 'पनाले' की उपमा दी। साधारण पर्वत बहुत काले नहीं होते 
इससे काजलका पर्वत कहा । पुनः कजनलगिरिका भाव कि यह बहुत शीघ्र न्ट हो जायगा । मिलान कोजिये-'स 
बाणैरतिविद्धाङ्कः क्षतजेन समुश्षितः। रुधिरं परिसुस्राव गिरिः प्रस्रवणं यथा ॥' (वाल्मी° ६७। १२१) जिस 
तरह पर्वतसे रने इरते हैँ उसी तरह उन बाणोसे विद्ध घावयुक्त होकर उसके अद्खोसे रक्त बहने लगा। 
(ख)- काजलके पहाडपर गेरूके पनालेको कल्पना होनेसे “ अनुक्तविषया वस्तृत्प्रक्षा अलङ्कार ' हआ। 

नोट--२ (क) ' बिहंसा । यह निरादरसूचक है । भाव कि पूर्व अत्यन्त भयभीत होकर भागे थे, यथा- “चली 
बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोउ समुहाई॥* (६४। १०) अपनी वह दुर्दशा भूल गये, अब हमारे 
निकट फिर आये; समङ्चते हो कि अव मेँ पुरुषार्थहीन हो गया, तुम्हें मार या खा नहीं सकता? 

यथा कुम्भकर्णद्रारा कपिदलको व्याकुल सुनकर “धा रजनीचर धारी“ तथा रिपुदलका नाश ओर 
कुम्भकर्णको व्याकुल देख “भालु कपि धाए्‌।/' वे सुनकर अये थे, क्योकि साथ न थे। ये इतने डरे 
थे कि सुनकर लौटनेवाले न थे, देखा तब लैटे। 


दो०- महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। 


महि पटकड़ गजराज इव सपथ करै दससीस॥ ६८ ॥ 
अर्थ-- (ओर) बडा घोर शब्द करके गर्जा, ओर करोड़ों-करोड़ों वानरोको पकड़-पकड्कर पृथ्वीपर 
गजराजको तरह पटकने लगा ओर रावणको दोहाई देने लगा॥ ६८॥ 

0" गजराज इव" । इससे जनाया कि यहाँ महानाद भी गजराजके नादके समान है । देखिये, पहले ' वज्राघात 
समान" नाद करना कहा, दूसरी बार ' मृगनायक नाद" कहा ओर यहो “गजराज इव" कहा। इस प्रकार दिखाया 
कि उसका बल घटता जाता है । सिंहसे अब गजराज हो गया, ' मर्दन करनेवाले" से अव ' मर्दन किया जानेवाला! 
हो गया।-- विशेष ७० (७-८) में देखिये। दससीसकी शपथ करनेसे स्वामिभक्ति दिखायी । शपथ कि अब 
मुञ्लसे न वचगे। [यहौँ पूर्णोपमा है पर उदाहरणका भाव इलकता है ।-(वीर)] 

वि° त्रि०--अब कुम्भकर्णं बंदरोको खाता नहीं, देख लिया कि मुखमें डालते ही ये नाक-कानके 
रास्तेसे निकल भागते है, मरते नहीं । अतः उनके मारनेका यह रास्ता ठीक नहीं, उन्हं उठाकर पृथ्वीपर 
पटकना चाहिये, जिससे ये मर जायय । गजराज जिसे पटकता है, उसे घुमाकर पटकता है, अतः उसके 
पटकनेसे कोई बच नहीं सकता। इसी भांति कुम्भकर्णं भी बन्दरोको घुमा-घुमाकर पटकने लगा ओर रावणको 
शपथ करता था कि तुम लोगोमंसे किसीको जीता न छोडगा। 





* भर-(का०) । चलि-(को० रा०)। 
† गर्जत धाएड बेग अति- का०। को० रा०। 
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भागे भालु बलीमुख जथा । बृक बिलोकि जिमि मेष बरूथा॥ १॥ 


चले भागि कपि भालु भवानी। विकल पुकारत आरत बानी॥२॥ 
शब्दार्थ--बृक= भेद्या, हंडार। मेष भेड । 

अर्थ-- भालू ओर वानरोके यूथ एेसे भगे जैसे भेडोंका ज्ुण्ड भेडियोंको देखकर भागता है ॥ १॥ 
हे पार्वती ! ( तब) रीछ-वानर व्याकुल होकर आर्तं वाणीसे पुकारते हए भाग चले*॥ २॥ 

ॐ मिलान कोजिये-' तं दृष्टा जीविताशं गिरिवरकुहरं त्रस्तचित्ताः कपीन्द्राः केचित्पादान्तवातप्रचलित- 
पवनान्दोलिताः खे चरन्ति। केचिदोर्दण्डचण्डभ्रमणनिपतिताः शोणितान्युद्धिरन्ति प्राणान्केचित्प्रवीराः कथमपि 
दधति स्फीतपफूूत्कारभिन्नाः॥' (हनु° ११। २७) अर्थात्‌ उसको देखकर भयभीत वानर जीनेकी आशा देनेवाले 
गुहाओंमें प्रवेश करते हं । कोई उसके चरण रखनेके पवनसे कम्पायमान होकर आकाशमे फिरते है, कोई 
वानर प्रचण्ड भुजदण्डके आघातसे गिरते हए रुधिर उगलते हैँ ओर लम्बी-लम्बी श्वासोसे विदीर्ण होते 
हए कोई-कोौई वानर बडी कठिनतासे प्राणोको धारण करनेमें समर्थं होते हैँ । 

नोर- ९- वानर-भालुके यूथ-के-यूथ एक साथ भागे, इसीसे ' मेष बरूथ' की उपमा दी। नोट-२ 
(विकल पुकारत आरत बानी।* आर्तवाणी आगे स्वयं कवि दे रहे हैँ। 

यह निसिचर दुकाल सम अहडं । कपिकुलदेस परन अब चहई॥ ३॥ 


कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारतिहारी॥४॥ 

अर्थ-- (वे आर्तस्वरसे कह रहे हँ कि) यह निशिचर अकालके समान है जो वानरकुल रूपी देशमें 
अव पड्ना चाहता है॥ ३॥ हे कृपारूपी मेघ! हे खर एवं खलोकरे शतु श्रीरामचन्द्रजी ! हे शरणागतके 
दुःखके हरनेवाले! हमारी रक्षा कोजिये, रक्षा कीजिये॥ ४॥ 

नोट-- १९ दुकालन्दुर्भक्ष, अकाल, यथा--“परेड दुकाल विपति बस तव मै गयं बिदेस।* (उ० १०४) 
"कलि वारिं बार दुकाल पर। विनु अत्र दुखी सब लोग मरै॥* (उ० १०१) कुम्भकर्णको अकाल कहा। 
अकाल किसी देशपर पड़ता है अतः * कयपिकरुल' देश कहा । अकालसे बहुत मरते हैँ, इस निशिचरद्ार 
वानरवंश ही मरेगा। 

मिलान कोजिये "ते भक्ष्यमाणा हरयो रामं जग्मुस्तदा गतिम्‌। कुम्भकर्णो भृशं क्रुद्धः कपीन्खादप्रधावति ॥' 
(वाल्मी° &७। ९७) अर्थात्‌ कुम्भकर्णसे खाये जानेके भयसे वे वानर उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी शरण 
जा पुकारे कि कुम्भकर्णं अत्यन्त क्रोधित होकर्‌ सव वानरोको खाये डालता है। 

शीला--दुकाल=दो काल। भाव कि एक काल पड्नेसे सव प्राणी नहीं मरते ओर दो काल पड्नेसे कोई 
नहीं बचता; सो यह एक लड़ाई तो कर चुका अब फिर आया है इससे अब कोई वानर न बचेगा।- [पर 
`दुकाल'- पद ' दुष्काल, दुर्भिक्ष, अकाल" अर्थमें ही प्रयुक्त हआ है, यथा-- “कलि नाम कामतरु राम को। दलनहार 
दारिद दुकालन दुख दोष घोर धन धाम को॥* (विनय०), “कलि बारहिं बार दुकाल यरै। बिनु अत्र दुखी सब 
लोग मरै॥* (उ० १०१) इसी तरह मा० म० ने दुकालके भाव ये लिखे है-कुम्भकर्ण दूसरा काल है। व, 
मेघनाद ओर कुम्भकर्ण दोनों दुकालसम हैँ । वा, कुम्भकर्णं ओर काल दोनों सम है।] 

नोट-२े “कृपा वारिथिर राम खरारी /““ * इति। (क) जलधर जल बरसाकर अन्न उपजाते हँ 
जिससे अकाल दूर होनेसे लोगोका जीवन होता है, यथा-- “होई जलद जग जीवन दाता।* (१। ७। १२) 
भाव कि हम अकालसे मर रहे है । आप कृपाजल बरसकर हमें जिलाइये। पुनः, भाव क्रि आप कृपाजलधर 
है, सदा करुपा करते अये है, अव भी कीजिये। 

यथा-(१) “कपि अकुलाने माया देखं। सब कर मरन बना एहि लेखे॥' 


9 
* १- यहां वानर भालुओंका मिथ्याभय भावाभास है, कुम्भकर्णके कोपरूपी अङ्गसे उत्पन्न हुआ है । वह ऊर्जस्वित 
अलङ्कार है ओर उदाहरणकी संसृष्टि है । 
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क कृपादृष्टि कपि भालु बविलोके। भये प्रबल रन रहर्हिं न रोके॥* (५१। ५, ८) तक । 
(२) “देखि निवि तम दस दिति कपिदल भयउ खभार। एकहि एक न देखि जहं-तहं कहिं पुकार॥* (४५) 
पुनि कृपालु हंसि चाप चद्ावा। पावक सायक सयदि चलावा॥*“.* 
भालु बलीमुख पाड प्रकासा। धाये हरपि विगत श्रम त्रासा॥" 


(३) "बालि त्रास व्याकुल दिन राती। तनु बहु ब्रन चिता जर छाती॥ 
सोड़ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपालु रधुकीर सुभाऊ॥* (४। १२) 
(४) मे जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न होड मोर यह काला॥ 


हरः कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सव पीरा॥' (कि० ८। ४, ६) 

(ख) -- खरारी' का भाव कि (क) जो अजर-अमर होनेका वर पाये हुए थे ओर जो बडे मायावी 
थे उनको आपने कौतुक-सरीखा मारा, तब यह निशाचर क्या है? (ख) रा० प्र०-यह राक्षस खर (तीक्ष्ण) 
ओंचसे हमें जलाये डालता हे । 

माऽ म०-“कृपा वारिधर“ का भाव कि वानरसेना मानो तृणसमूह है ओर कुम्भकर्णका कोप 
अग्नि है। इस अग्रिसे वानरोको जलते देख श्रीरामचनद्रजीने करुणाजल वर्पाकर शीतल कर दिया मानो कपियोका 
नया जन्म हआ। 

नोट-३ “याहि पाहि प्रनतारतिहारी।* आप शरणागतके दुःखको हरते है । सुग्रीव ओर विभीषण शरणमे आये 
तो उनके दुःख दूरकर आपने उन्हे राजा बना दिया। बालिको मारा, रावणके मारनेकी प्रतिज्ञा विभीषणका तिलकः 
कटनेसे मानो पूरी ही हो चुकी । हम शरण हैँ, हमारे दुःख दूर कीजिये। ' पाहि पाहि" में दुःखकी वीप्सा है। 

वीरकवि-- यहाँ उपमा ओर रूपककौ संसृष्टि है। वीरका करुणरस अङ्ग होनेसे “रसवत अलंकार 
है। साभिप्राय विशेषणोंसे परिकरा्करकौ ध्वनि हे। 

सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना॥५॥ 


राम सेन निज पारे घाली। चले सकोप महाबलसाली॥६॥ 

अर्थ-- करुणाभरे वचनोंको सुनते ही धनुष (एवं धनुषपर) बाण सुधारकर भगवान्‌ चले ॥ ५॥ महाबलवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने सेनाको अपने पीछे किया ओर क्रोधसहित चले (आगे वदे) ॥*६॥ 

नोट--१ “सकरुन कचन“. “ इति। ऊपर “कजिकल पुकारत आरत वानी ˆ कहा ओर यहां “सकरुन 
वचन ।* अतः “ आर्तवाणी '=' सकरुन बचन ।' दोनों पदोके बीचमें “ आर््तवचन' है । 

वं पा०-(क) “ भगवान्‌" का भाव कि यह दुकाल एेश्र्यबाणसे ही म्िगा। वानर-सेना जबतक 
प्रनल रही तवबतक आगे रही, जब वह आत्तं हो करुणवचन बोली, तब उसको पीछे कर श्रीरामजी स्वयं 
आगे हए, प्रणतकी रक्षा करनेवाले ढाल बने। (ख)-' महाबलसाली' का यहां भाव यह है कि महाबल 
कुम्भकर्णके शालक ह -“खलश्ालक बालक ।' 

नोट-२ (क) वानरोने कृपावारिवर ओर प्रणतहारी कहकर रक्षा चाही, अतः उन्होने कृपा कौ, दुःख 
हरा। “सेन निज पाठे घाली ” यह कृपा ओर प्रणतपालकता है । यथा-- “आवत देखि सक्ति खरथारा। प्रनतारति 
हर विरद संभारा॥ (आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन योरा) तुरत विभीषन पाठे मेला। 
सनमुख राम सहेउ सो सेला।* (९३। १-२) (ख) "चले ' दो बार आया है। एक स्थानसे चलनेका 
बोधक है, दूसरा सेनाके आगे बदनेका। यहाँ यमक अलङ्कार दै। 





* “स चापमादाय भुजङ्गकल्पं दृढज्यमग्रं तपनीयचित्रम्‌। 
हरीन्समाश्वास्य समुत्पपात रामो निबद्धोत्तमतृणबाणः॥* (वाल्मी° ६७। १३५.) 
अर्थात्‌ उत्तम तृण ओर जाण धारण करके रामचनद्रजी सर्पसदृश, बडी मजवृत प्रत्यञ्चावाले, उग्र, भयंकर, तेजस्वी 


ओर चित्रित धनुषको लेकर वानरोंको आश्वासन देते हए उठ खड़े हुए। 
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मानस-पीयुष ३५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः. दोहा ६९ (७- १०) 
पड जव प्रभुका स्मरण करके चले (यथा “जय जय जय रघुंसमनि धाए्‌ कपि दै हूह॥' (६५) तव प्रभुन 
रक्षा कौ, रिपुपर कोप न किया। इस बार जब आर्त" हो पुकारे तब “चले सकोप महाबलमाली। 
¢ॐ जव -जब आर््तपुकार होती है या अपने सामने आश्रितपर आघात देखते हँ तब प्रभु कोपको 
प्राप्त हो तुरत कृपा करते है, यथा- 
१ ˆ सभय देव करुनानिधि जानेउ। “तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ।' (७०1१-४) 
२ "तव सत बान सारथी मारेसि । परयो भूमि जय राम पुकारेसि ॥ राम कृपा करि सूत उठावा। ` 
तब प्रभु परम क्रोध कहं पावा ॥।' (९०।७-८) * भए क्रुद्ध जुद्ध-विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे।' 
३ ˆ तव्र रावन दस सूल चलावा। बालि चारि महि मारि गिरावा। 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक 1 खैचि सरासन छांडे सायक ।' (९१। ५-६) 
४ ' हाहाकार सुरन्ह जब कोन्हा । तव प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा।' (९२।५) 
५ “अव जनि राम खेलावहु एही । अतिसय दुखित होति वैदेही 11“ 
रघुपति कोपि बान इरि लाई "- (देवताओं ओर सीताजीकी विपत्ति सुनकर) 
६ तथा यहाँ " सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सकोप महाबलसाली ।' 
इससे कृपा, करुणा, शरणपालकता, आर्तदुःखहर्ता आदि गुण दिखाये। 
८ॐ “राम सेन निज पारे घाली ।"***“““ इति। इस प्रसंगमें यह दिखाया है कि जबतक मनुष्यको अपने 
पुरुषार्थका बल-भरोसा रहता है तवतक प्रभु उनकी रक्षा नहीं करते, जब उनके भरोसेपर रहता है तब 
वे स्वयं सहायक होते हं । .. 
युद्धे प्रथम कुम्भकर्णको आते सुना तब वानर अपने बलपर दौडे- “एतना सुना कयिन्ह जव काना। 
किलकिला धाये बलवाना॥* (६४। ३), “तब अंगदादि कपि मुरुषित करि समेत सुग्रीव। कख दावि 
कपिराज कटं चला अमित बल सीव॥* (६४) फिर भी प्रभु रक्षाको न आये। 
कुम्भकर्णके लौटनेपर वानर दूसरी बार प्रभुका स्मरण करके उनका जय-जयकार करते चले- “जय 
जय जय रधुकंसमनि धाये कपि दै हूह॥* (६५) तब प्रभुने स्वयं देखकर रक्षा कौ। यथा--"कुभकरन 
कपि फौज विडारी। सुनि धा रजनीचरथधारी॥ देखी राम विकल कटका रिपु अनीक नाना विधि आ॥ 
सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज संभार सैन। मै देखो खल बल दलहि बोले राजिवनैन॥* (६६) 
तीसरी बार कुम्भकर्णके व्याकुल होनेपर वानरयुथ अपने बलपर धाये- “विकल बिलोकि भालु कपि 
धाए* तब उसने सबको पटका-- "महि पटकड गजराज इव॥* (६८) पर प्रभु देखते रहे, रक्षा न कौ। 
जब अपने पुरुषार्थका भरोसा छोड़ वे प्रभुको शरण गये- “याहि पाहि प्रनतारतिहारी, तब प्रभुने तुरंत रक्ष 
को, सेनाको पीछे कर लिया, स्वयं अगे हृए-“राम सेन निज पाछे धाली। चले सकोप॥* . (६९। ६) 
सचि धनुष सर^* सतत संधाने । टे तीर सरीर समाने ॥ ७ 
लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा॥८ ॥ 
लीन्ह॒ एक ` तेहि सैल उपाटी । रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी॥९ ॥ 
धावा बाम बाहु गिरि धारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी॥१०॥ 
शब्दार्थ--उपाटना ( उत्पाटन )=उखाड्ना। पारना-डालना, गिराना। कुधर-पृथ्वीको धारण करनव्राले, पर्वत। 
अर्थ--श्रीरामजीने धनुष खींचकर उसपर सौ बाण संधान किये। तीर छूटकर उसके शरीरम समा 
गये ॥ ७॥ बार्णोके लगते ही वह क्रोधभरा दौडा। उसके दौड्नेसे पर्वत डगमगाने ओर पृथ्वी हिलने 


लगी ॥ ८॥ उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीने उसकी वह भुजा काट डाली ॥ ९॥ 
(तव वह) वारये हाथमे पर्वत लेकर दीड़ा। प्रभुने वह भुजा भी काटकर पृथ्वीपर गिरा दी॥ १०॥ 
क 9 ~ 


* सत सर-(का०)। 
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दोहा ६९ ( १९-९२) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३५३ लङ्काकाण्ड 


नोर--१९ वाल्मी° ६७। १५५ में वायव्यास्त्रसे ओर अ० रा० ८। २२ में एेन्द्रबाणसे काटना लिखा 
है, अतः गोस्वामीजीने कोई नाम न दिया। 

बं० पा०-जिस अङ्खगसे अपराध किया उसीको दंड दिया, अतः रघुकुलतिलक कहा। 

प० प° प्र०-"लागत सर धावा“ इति। दोनों चरणोमें एक-एक मात्रा कम रखनेमे भाव यह 
है कि जो कपिसेना श्रीरामजीके पीछे थी वह कुम्भकर्णकि रौद्ररूपको देखकर घबड़ा गयी, उसका मन 
चिन्ताने व्यथित किया। यह प्रथमार्धसे सूचित है । द्वितीयार्धसे आश्चर्यके अनुभाव सभी देखनेवालोमें उत्पन्न 
हुए यह बताया है । "ॐ छन्दभदोके जाननेवाले छन्दभेदके लक्षणोद्रारा समाधान करनेका प्रयास करें तो सम्भवतः 
विशेष उत्तम ओर सुसंगत भाव निकलेगे। (मा० सं०)। 

काटे भुजा सोह खल कैसा। पक्षहीन मंदर गिरि जैसा॥१९॥ 


उग्र लिलोकनि प्रभुहि विलोका। ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका॥ १२॥ 

अर्थ--भुजाओंके काटे जानेपर वह दुष्ट कैसा शोभित है जैसे पक्षहीन होनेपर मंदर पर्वत शोभित 
हो॥ ११॥ उसने बडी रौद्र दृष्टिसे प्रभुको देखा, मानो वह त्रैलोक्यको ग्रसना चाहता है॥ १२॥ 

नोर-१९ जब पर्वतोके पक्ष थे तब वे उड़ा करते थे, जिससे सृष्टम विप्र ओर उत्पातका भय रहता 
था। इन्द्रनै पक्ष काट डाले तवसे वे अचल हो गये, हानि पहंचानेकी सामर्थ्यं न रही। अतः वे अव 
शोभित हैँ। वैसे ही हाथ कटनेसे इसका पुरुषार्थं न चलेगा। वह सेना (कपिदल) को हानि न पंचा 
सकेगा। मंदर पक्षहीन होनेसे अब भी शोभित है, उसके सम्बन्धसे इसका भी सोहना कहा। नहीं तो भुजा 
कटनेपर शोभा कैसी? यहाँ उदाहरण अलङ्कार है। 

प० प° प्र०-किष्किन्धासे प्रयाणके समय सब वानर भी “भए पक्षजुत मनुं गिर्दिा।* जबतक वानर 
कुम्भकर्णके सामने नहीं आये थे तबतक वे मानो पक्षयुत गिरिन्र थे ओर कुम्भकर्णं हाथ कट जानेसे पक्षहीन 
मन्दराचलके समान है! यह कहकर जनाया कि कुम्भकर्णं भुजहीन होनेपर भी वानर-भालु-सेनासे अधिक 
बलवान्‌ था। पक्षहीन मंदर अचल होता है, पर कुम्भकर्णं इस दशारे भी दौडता है यह विशेषता है। 

पु० र० कुट-“उग्र बिलोकनि-- ।* अर्थात्‌ क्रोध-दृष्टिसि अथवा स्द्र-दृष्टिसि-“उग्रः कपदीं श्रीकण्ठः।* इति 
(अमरकोष) यथा-"जवक सिव तीसर नयन उधारा। चितवत काम भए जरि छारा॥* (१। 
८७। ६) इसीसे “ग्रसन चहत मानु त्रैलोका॥* यह उत्प्रेक्षा दी। पुनः, उग्र=महातीक्ष्ण, सुरासुरभयदायक । 
-(-रुद्र-दृष्टिसे देखनेका भाव कि दृष्टिमात्रसे समस्त त्रिलोकीका संहार कर डालना चाहता है) । आदिमं 
जब कुम्भकर्णं लङ्कासे चला तब भक्तिभावसे प्रभुके दर्शनाभिलाषासे चला। वैरभावकी भक्ति है, अतः यां 
“उग्र बविलोकनि“ से उसके अभिलाषाको पूर्तिं दिखायी । 

नोट--२ भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ हैँ । इनको ग्रसना चाहा, इससे त्रैलोक्यको ग्रसना कहा । जब वानरोको 
खाता था तब 'विश्च' का ग्रसना कहा। भाव यह कि विश्वके सभी प्राणिर्योको वह अलग-अलग बीन- 
वीनकर खा रहा था, यहाँ तीनों लोकोँको एकदम लील जायगा। यहाँ “ असिद्धविषया हेतृत्प्रक्षा' है क्योकि 
तरैलोक्यका ग्रास करना यहाँ असिद्ध आधार है। 

दो०-करि* चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारि)। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि॥६९॥ 
अर्थ- अत्यन्त घोर चिक्तार करके वह युंह फैलाकर दौड़ा। आकाशमें सिद्ध ओर देवता डरकर “हा 


हा हा' यह पुकार करने लगे॥ ६९॥ 
पड मिलान कीजिये-' निकृत्तबाहूर्बिनिकृत्तपादो विदार्य वक्त्रं वडवामुखाभम्‌। दुद्राव रामं सहस्राभिगर्जन्‌ 





* “करि चिकार अति घोर तर"-का०। 
मा० पी० खण्ड-छः २७- 
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राहुर्यथा चनद्रमिवान्तरिक्षे ॥' (वाल्मी० ६७। १६३) दोनों हाथ-पैर कटे हए बड़वानलकौ तरह मुखको 
वाये हुए बहुत आतुरतासे वह श्रीरामजीपर दौड़ा, जैसे चन्द्रमाको राहु ग्रसने दौडे। 
नोट--१ ऊपर कुम्भकर्णको "गजराज ' कहा है । गजका गर्जन ‹ चिक्छार' कहलाता है, यथा-- "चिक्ररहिं 
दिग्गज डोल महि” 1* (सुं ३५) अतः यहां “करि चिक्र" पद दिया। २ प्डण्हाहा हेति"-हा हा 
हा इति। अर्थात्‌ सव बडे कसे हा हा हा करने लगे। इस प्रकारकी सन्धि बहत आयी दै। 
यह पाठ क्रा०, रा० गु° द्वि०, छक्नलालजी, भा० दा० में है। आधुनिक किसी-किसी टीकाकारने 
जहा - तहां इसको सुधारकर ' होति" कर लिया है ओर भी स्थानोमे जहाँ- तहां सन्धि तोड़कर पाठ रखा 
है । जेसे-" जामवंत मंत्री अति वृढा। सो कि होड अब समरारूढा॥* (२३। ४) "धरि केस नारि 
निकारि बाहेर तेति दीन पुकारही॥' (८४ छंद), “अरुन नयन वारिद तनु स्यामा। अखिल लोक 
लो चनाभिरामा।* (८५। ९) “भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुरपद लस्यो॥* (८५ छंद), “सगुनोपसक 
मोक्ष न ले्ही। तिन्ह कहूं राम भगति निज देही ॥* (१११। ७) ओर 'कुभजादि मुनिनायक नाना। गए 
रामु सब के अस्थाना॥' (११९ २) 
सभय देव करुनानिधि जान्यौ । श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यौ॥९॥ 
बविसिरव निकर निसिचर मुख भरेऊ । तदपि महाबल भृमि न परेऊ॥२॥ 
अर्थ- दयासागर रधघुनाथजीने देवताओंको भयभीत जानकर धनुषको कानपर्यन्त ताना॥ १॥ तथा 
बाणसमृहसे निशिचरका मुख भर दिया। तब भी वह महाबलवान्‌ पृथ्वीपर न गिरा॥ २॥ 
नोट-१९ यहाँ उसका महाबल दिखाया । भगवान्‌के बाण मारनेपर भी वह न गिरा एेसा बलवान्‌ है। 
कारण विद्यमान होते हए भी कार्यका न होना “विशेषोक्ति अलङ्कार" है। 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा। कालत्रोन सजीव जनु आवा।॥३॥ 


तब प्रभु कोपि तीतर सर लीन्हा। धर तें भिन्न तासु सिर कीन्हा॥४॥ 
अर्थ-बा्णोसे मुख भरा हआ वह प्रभुके आगे इस प्रकार दोडा, मानो सजीव कालरूपी तरकश ही 
आ रहा है॥ ३॥ तवर प्रभुने कोप करके तीव्र बाण लिया ओर उसका सिर धड़से अलग कर दिया॥ ४॥ 
धऊ मिलान कोजिये-"अपृरयत्तस्य मुखं शिताग्रै रामः शरैर्हमपिनद्धपुद्भः। सम्पूर्णवक्त्रो न शशाक वक्तु 
चुकूज कृच्छेण मुमूर्छ चापि॥' ( वाल्मी° ६७। १६४) अर्थात्‌ श्रीरामजीने स्वर्णसे बंधे हए पंखवाले तीक्ष्ण 
बाणोसे उसके मुंहको भर दिया। वह बोल न सकता था ओर बड़ी कठिनाईसे आर्तनाद करके मूच्छित 
हो गया।-(मानसका कुम्भकर्णं मूर्च्छित नहीं हुआ, वरं काल-समान दौडा। यह विशेषता टै) । 
नोट-“कालत्रोन सजीव“ इति । प्रभुके बाण कालरूप हँ ही, यथा-- "सत्यसंध छंडे सर लच्छा। कालसर्प 
जनु चले सपच्छा॥' (६७। ३) इसका मुख बाण-समृहसे भरा हआ है अतः उसे तरकश कहा, जिसमे 
काल-वाण भरे है। तरकश दौडता नहीं, यह दौड़ा आता है, अतः “सजीव अर्थात्‌ प्राणयुक्त कहा ।- यह 
` असिद्धविषया हेतूत्प्रेक्षा" है, क्योकि त्रोणका सजीव होना असिद्ध है। 
सो सिर परेउ दसानन आगे । विकल भएड जिमि फनि मनि त्यागे ॥५॥ 


धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुड खंडा॥६॥ 
अर्थ- वह सिर रावणके आगे गिरा। उसको देख रावण एेसा व्याकुल हुआ जैसा सर्पं मणिके छूट 
जानेसे* होता है ॥ ५॥ उसका प्रचण्ड धड़ बडे वेगसे दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी! जाती थी, तव प्रभुने 
काटकर उसके दो दुकडु कर दिये॥ ६॥ 


नोट- कुम्भकर्णका सिर दशाननके सामने पहुंचाया गया ओर मेघनादका शरीर हनुमानजी लङ्कद्रारपर 
जयायान 
* * उदाहरण '। † “धरनि धमै धर धाव' में ' वृत्त्यनुप्रास अलङ्कार है। 
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ही रख अये। उसे भी क्यों न रावणके पास पर्चा दिया? यह भी साचिप्राय है। कुम्भकर्णं राबणका 
भाई टै । श्रीलक्ष्मणजी रामानुज हैं। लक््मण-शक्तिका बदला यहां चुकाया गया। भाव यह कि जैसे हमारे 
भाईको मूर्छित कर तुमने हमें रुलाया, वैसे ही अपने छोटे भाईको मृतक देख अव तुम भीरो लो। 
भाईका बदला भाईसे चुक गया, अतः मेघनादका शव समीप पर्हुचानेकी आवश्यकता न रही। 

प० प० प्र<-दशाननके आगे गिरानेमें भाव यह दै कि-(क) जैसे इतना बड़ा सिर सहज ही 
उड़ाया गया वैसे ही तेरे दसों सिर उड्ाये जा्यंगे। “अजहू चेत अचेत।* (ख) तुञ्चको “कुंभकरन अस 
वधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि' (दोहा २७) यह अहंकार था। देख ले कि वह तेरा भाई चल वसा ओर 
तेरा पुत्र इन्द्रजित्‌ न तो लक्ष्मणको मार ही सका ओर न उसे रणभूमिसे (इतना बली होते हए भी) 
उठा सका। ओर इधर देख, कि एक निर्जीव बाणने इतना बड़ा मंड रणभूमिसे तेरे सामने लाकर रण्व 
दिया। इन्द्रजित्‌के बलपर हठ करनेसे तेरा विनाश ही होगा। अतः अव भी सीताजीको देकर जीवित रह 
सकता हे, "यथेच्छसि तथा कुरु ।' 

पु रा० कु०-"धरनि धयै" से पैरका बल दिखाया। 

परे* भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दावि कपि भालु निसाचर।॥७॥ 
तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सवर्हि† अचंभौतुं माना॥८॥ 

अर्थ- अपने नीचे वानर, रीचछछों ओर निशाचरोंको दबाते हुए वे दोनों टकड्‌ पृथ्वीपर एेसे गिरे जैसे 
आकाशसे दो पर्वत गिरि हों॥ . ; उसका तेज प्रभुके मुखम समा गया। (यह देखकर) सुर-मुति सभीने 
आश्चर्य माना॥ ८॥ 

पु रा० कु०-तेज मुखमे समाया, यह सायुज्य मुक्ति हई । यही आश्चर्य हआ। 

पं०-शिशुपालका सिर कटते ही उसका तेज तत्क्षण ही प्रभुके मुखमं समा गया धाई§ ओर कुम्भकर्णमं 
यह वात न हुई, जव इसके धड़के दो टकढ्‌ हो गये तव तेज प्रभुके मुखमं समाया । यह भद स्यो? उत्तर-- 
शिशुपालका सिर कटते ही उसकी चैतन्यता जाती रही ! चेतनता न रहनेसे उसका कर्व॑ध दीट्ता न धथा। वह 
सिर कटते ही मर गया। पर कुम्भकर्णका सिर कटनेपर उसका कवरंध रणभूमिमं दौदृता धा, जिससे स्पषर 
है कि वह अभी मरा नहीं था, जव कवबंधके दो टृकड़ हए तव वह निर्जवि हुआ अतएव तभी प्राण निकले। 

गौडुजी- मानसकारने उसके तेजका प्रभुके मुखमें समा जाना ओर प्रभुके मुखकरे समान होना, दोनों 
भाव शब्दोंसे प्रकट किये हैं। मुक्तिके प्रकारका निर्देश नहीं किया, क्योकि कल्पभदसे सभी कुम्भकर्णो 
ओर रावणोको एक-सी मुक्ति नहीं मिलती। इसके सिवा-- “मुक्त न भवे हते भगवाना। तीन जन्म द्विज 
वचन प्रभाना॥* (१। १२३) मुक्त होनेवाले अर्थका बाधक टै। यहं तो स्यष्र ठै कि उसका तेज प्रभुके 
लीला-विग्रहमें समाया। लीलाकी आवश्यकतापर फिर लौट सकता हे। 

मा० म०-यह अर्थं कि सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई ठीक नहीं घरित होता; क्योकि कुम्भकर्णं नित्यधामका 
सखा है । अतएव अर्थं है कि उसका तेज श्रीरामचन्द्रजीके मुखके समान प्रकाशमान हआ ओर श्रीरामचन््रने 
उसको परतमरूप प्रदान कर अपना साकेतधाम दिया। 





* यह चौपाई १७०४ वाली प्रतिमे नहीं है । पं रा० गु द्विर्मेंटहे। † सवै (का०)। ‡ अचंभव (भा० दा०)। 

§ " तावदुत्थाय भगवान्स्वान्‌ निवार्य स्वयं रुपा । शिरः श्रुरान्तचक्रेण जहारापततो रिपोः ॥ ( शब्दः कोलाहलोऽप्यासीच्छिशुपाल 
हते महान्‌। तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रूवुजीवितैपिणः॥ चैद्यदेदोत्ितं -्योतिवांसुदेवमुपाविशत्‌। पश्यतां सर्वभूतानामुल्केव भुवि 
खाच््युता ॥ जन्मत्रयानुगुणितवैरसंरव्भया धिया। ध्यायंस्तनमयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌ ॥' (भा० १०। ७८६। ४३--४६) 
अर्थात्‌ तबतक भगवानूने उटकर क्रोधसे रिपु शिशुपालके सरको तीक्ष्ण चक्रमे काट दिया। सव प्राणिर्योक देखते -देखते उसके 
शरीरसे निकला हुआ तेज भगवान्‌ वासुदेवे प्रवेश कर गया। जैसे आकराशसे गिरा उल्का पृथ्वीम प्रवेश कर जाता ै। तीन 
जन्मके वैरवाली बुद्धिस ध्यान करता हुआ वह तन्मय हो गया धा। भावना ही भवक्ता कारण टै। 
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बं° पा०-तेज (=जीवात्मा) शरीरसे निकलकर श्रीरामजीके मुखमे समा गया। आगे धाम देना लिंगे 
क्योकि यह प्रतापी सखा हे, इसको "लय" मुक्ति नहीं हो सकती । मुखमें समाया तो दुग्ध-जलवत्‌ नहीं 
वरन्‌ तिल-तण्डुलवत्‌। वह अचिरादि मार्गं होकर नहीं गया, किन्तु भगवत्‌-स्वरूपद्वारा धामको गया ओर 
वहां जाकर निकलकर पृथक्‌ हो गया। 

नं प०--कुम्भकर्णका तेज उसको श्रीरामजीसे मिला था, वह तेज फिर श्रीरामजीमे चला गया। 
यथा--' तेजस्तेजस्विनामहम्‌' इति गीतायाम्‌। 

वि० त्रि “तासु तेज“"““"अचंभौ माना” इति। “सुर मुनि सबहि अचंभो माना" से स्पष्ट है कि 
जिस कुम्भकर्णका तेज प्रभुके मुखमे समा गया उसको सायुज्य मुक्ति हुई, नहीं तो धाम न जाने कितने 
राक्षसोको मिला, यथा-- "कहहिं विभीयन तिन्ह के नामा। देहि राम तिन्ह कदं निज धामा॥* कुम्भकर्णके 
धाम मिलनेसे सुर-मुनि आदिको आश्चर्य होनेको कोई बात न थी। न जाने कितने रावण हए; उनममेसे 
कोई नित्यधामव्का सखा रहा होगा । पर उसको चर्चा मानसमे नहीं है । जिन चार कल्पोंकी कथा रामचरितमानसमें 
हे, उनमेके राव्रण-कुम्भकर्णेमिंसे सबको समान गति नहीं हुई । किसीको सायुज्य मुक्ति हुई (यथा--“होड़हौ 
मुकुत न पुनि संसारा”) किसीकी मुक्ति नहीं हुई (यथा-- “मुक्त न भये हते भगवाना) । यहाँ भी दो 
प्रकारको मुक्ति कुम्भकर्णं ओर रावण दोनोंकी कही गयी है । कुम्भकर्णके विषयमे लिखते हँ- (१) “तासु 
तेज प्रभु बदन समाना” ओर फिर लिखते ह (२) निसिचर अधम मलायतन ताहि दीन्ह निज धाम।' 
इसी भोति राव्रणके विषयमे लिखते हे । (१) "तासु तेज समान प्रभु आनन। हरये देखि संभु चतुरानन॥' 
(२) फिर लिखते हं “तिन्हहू दियो निज धाम राम नमापि ब्रह्मनिरामयम्‌' इससे स्पष्ट है कि चारों कल्पको 
रामकथाओंमें साम्य हे, जहां भेद पडता है, वहां श्रीगोस्वामीजी दिखला देते हं । चारों कल्पोके रावणोंकी 
गतिमें भेद पड्डा। किसीको सायुज्य मुक्ति हुई; उसका तेज प्रभुके मुखमें समा गया। (तिल-तण्डुलका 
उदाहरण ठीक नही, न तिल तण्डुलमें समा सकता हे ओर न तण्डुल तिलमें समा सकता है) ओर जिसका 
नहीं समाया उसे धाम मिला। यहाँ ' समाना" का अर्थ प्रभुके ' मुखके समान" करना तो अपनी वबुद्धिकौ 
अलौोकिकताकद् परिचय देना है। अतः सायुज्य मुक्ति अर्थं करना ही ठीक है। 

वे भूर- यहाँ तो कुम्भकर्णका ओर आगे रावणका तेज प्रभुके मुखमें प्रवेश कर गया, वह क्या था? वह 
जीवात्मा ही था या अन्य कुछ? क्योकि अणुरूप जीव दृष्टिगोचर नहीं हो सकता ओर यह तेज दिखायी पडा। 

उत्तर- स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ने ही अपने परमभक्त एवं सखा श्रीअर्जुनजीको समञ्चाते हए जब किंचिन्मात्र 
अपनी दिव्यतिभूतिका दिष्दर्शनमात्र वर्णन किया तो उसके अन्तमं कह दिया कि "एष तृददेशतः प्रोक्तो 
विभूतेर्विस्तरो मया॥' (गीता १०। ४०) एेसा कहनेके बाद तत्व बतलाया कि" यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं 
श्रीमदूजितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌॥' (गीता १०। ४१) अर्थात्‌ लोकें जो कोई 
भी प्राणी प्रतापी, एेश्र्यशाली, लक्ष्मी-कान्तिमान्‌, पराक्रमी अथवा किसी प्रकारकी भी विशेषता-सम्पन्न होता 
है उस प्राणीमे वह प्रताप, एशर्य, लक्ष्मी, कान्ति ओर पराक्रम आदि सारी ही विशेषता मेरे अंशसे उत्पन्न 
समञ्च, अर्थात्‌ वे सारी विशेषताएं मेरी कलाएं हैँ । यहां भगवानकरे ' विद्धि" कहनेका यही तात्पर्य ज्ञात 
होता है कि जबतक मेँ चाहूंगा तभीतक जीवविशेषमें ये सारी शक्तियाँ रहकर पुनः मेरी वस्तुं मेरे पास 
चली आर्येगी 1 ओर मोक्ष हो जानेपर तो इन (एकपाद्विभृतिस्थ) भोग्य वस्तुओंकी जीवको कोई आवश्यकता 
ही न रह जायगी- वहां तो सभी दिव्यैश्र्य स्वाभाविक हो जाते है। अतः वे वस्तुं (तेज, प्रताप, बल 
आदि) पुनः प्रभुम ही अन्तर्हित हो जाती हैं। 

रावण ओर कुम्भकर्णके भौतिक स्थूलदेहमें रहनेवाला जो कई प्रकारका विशेष-विशेष तेज था वह 
सब (बल, पराक्रम, कान्ति, रशर्यादि) प्रभुके अंशसे था। यथा- “जाके बल लवलेस तें जितेड चराचर 
द्रारि।* इसीस्रे वह प्रभुके मुखमं समा गया जिसे प्रत्यक्ष रूपसे देवता एवं मुनि्योने (जो वरहा उपस्थित 
थे) देखा कि जो तेज जासि प्रादुर्भूत हुआ था वह वहीं अन्तर्हित-लीन हो गया ओर रावण, कुम्भकर्ण 
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नामसे अभिहित जीवात्मा दिव्यभगवल्योकको प्राप्त हुए । एेसा -वहींपर देवताओं एवं मन्दोदरीके कथनसे स्पष्ट 
हे। यथा-- “अधम सिरोपनि तव पद पावा। यह हमरे मन विसमय आवा॥'* इत्यादि। 

सि० .ति०-तेजस्‌ अग्रिका नाम दै। यहां अग्निलपटके समान उसके तेज-प्रताप आदिसे तात्पर्यं दै । 
यह श्रीरामजीके तेजके अंशसे था। यथा-' यद्यद्विभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम 
तेजो ऽशसम्मवम्‌॥' (गीता १०। ४१) अतः उसका तेज अपने परम कारण श्रीरामजीके मुखमें प्रवेश कर 
गया, अग्निका परम कारण श्रीरामजीका मुख है। यथा--' मुखादग्निरजायत (पुरुषसूक्त ) । 

जीवात्मा तेजसे भिन्न वस्तु हे, वह अणु है। अतः वह किसीको भी दृष्टिका विषय नहीं हो सकता। 
वालाग्रके सो भाग करे, फिर इस एक-एकके भी करे, वेसा सूक्ष्म जीवका स्वरूप है । यथा-' एषोऽणुरात्मा 
चेतसा वेदितव्यः।' (मुर ३। ९), “बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स 
चानन्त्याय कल्पते॥' (श्रे ५। ९। ४) इसका अनुभव ज्ञानदृष्टिसि होता हे। यथा--' आश्चर्यवत्पश्यति 
कश्चिदेनमाश्चर्यवद्रदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्यैनमन्यः श्रुणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌॥' (गोता २। 
२९) ओर यर्दा तो "सुर सुनि सबहिं अचंभव माना।* कहा गया है । एेसा ही रावण तथा शिशुपाल ओर 
परशुरामके प्रसद्खोमें भी कहा गया है । “ज्याघोषमकरोद्‌ वीरो वीरस्यैवाग्रतस्तदा। ततः परशुरामस्य देहात्निष्क्रम्य 
वेष्णवम्‌। पश्यतां सर्वदेवानां तेजो राममुखेऽविशत्‌॥' (नृ° पु०) अर्थात्‌ सव देवताओंके देखते हुए परशुरामका 
वैष्णव तेज. उनकी देहसे निकलकर श्रीरामजीके मुखमें समा गया। तीनोमें लोगोका देखना कटा गया दै । 
("हरपे देखि संभु चतुरानन ', “पश्यतां सर्वभूतानाम्‌", पश्यतां सर्वदेवानाम्‌') । तव यह तेज जीवात्मा नहीं 
हो सकता। पुनः यह भी परशुरामप्रसद्धसे स्पष्ट है कि जब उनका तेज श्रीरामजीके मुखमें चला गया 
तव॒ भी परशुरामजी जीते-जागते रहे। तवर तो उक्तं तेजको जीवसे भिन्न ही मानना होगा। 

तव सुर-मुनिको आशर्यं क्यों हुआ?" इसका उत्तर यह है कि ओरोका तेज प्राकृत तेजमं दी मिलता 
दे पर्‌ इसका तेज परम कारणरूप रामजीके मुखमें मिला, अतः जीवात्मा भी अपने परम कारणके धामको 
निस्सन्देह प्राप्त हआ। यथा-- "ताहि दीन्ह निज धाम।' श्रीरामबाणसे शुद्ध होकर उसका जीवात्मा अर्चिरादि 
मागसे परम गति साकेत धामको गया। 

"मुक्तं जी्वोकी परमधाम-यात्रा अर्चिरादि मार्गसे होती है। वह ओआंखसे नदीं देखी जाती, शस्त्रद्वारा 
जानी जाती है। इसे भगवान्‌ श्रीरामानन्दाचार्यजीने निर्णय करके लिखा दहै । यथा-' ततश्चायं क्रमः सम्पत्रः 
नाडीर्िप्रवेशानन्तरमर्धिषमर्धिषोऽहरह आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षादुत्तरायणमासांस्तेभ्यः संवत्सरं संवत्सराद्वायुं 
वायोरादित्यमादित्याच्यनद्रमसं चन्द्रमसो वैद्युतं वैद्युताद्वारुणं वारूणादन्द्रमैन्राद्धातृलोकं धातृलोकाद्विरजां ( प्राप्य ) 
तत्र स्त्रात्वा श्रीसाकेतलोकद्वारपिति (प्राप्नोतीति )॥' (ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य ४। ३। 3); अर्थात्‌ इससे यदह 
क्रम सिद्ध हआ कि नाडीरश्मिके प्रवेशके अनन्तर (१) अर्चिष=अग्रिलोकमें जीव जाता दै, वहासि (२) 
दिनमे, वहासि (३) शुक्लपक्षमे, वहसे (४) उत्तरायण मासमे, वहासि (५) संवत्सरमें, वहासि (६) वायुम, 
वहासि (७) आदित्यम, वहसे (८) चन्द्रमामे, वहसे (९) वैद्युतमे, वहसे (१०) वरुणामे, वहसि (८११) 
इन्द्रलोके, वहासि (१२) ब्रह्माजीके लोकमें पहुंचकर उसके पश्चात्‌ विरजानदीमें (स्नान करके सूक्ष्म शरीर 
छाद्‌ दिव्य देह प्राप्तकर दिव्यालद्कारोसे अलङ्कुत हो) श्रीसाकेतलोकको प्राप्त होता है।' 

" अर्चिरादि शब्द अर्चिरादि अभिमानी देवताअकि अर्थको कहते ह । यथा-' अर्थिरादिशब्दानाञ्चा्चिराद्यधिमानि- 
देवतापरत्वमिति प्रागेवाभिहितम्‌।' (ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य ४। ३। ४) 

विद्युल्लोकमे आवे हुए देवकर साथ ही ज्ञानी ब्रह्मलोकपर्यन्त जाता हे। यथा-- वैद्युतेन विद्युेकादागतेनामानवे - 
नैवातिवादिकेन विद्युत उपरिष्टादव्रह्मविदामाब्रह्यप्रार्गमनम्‌।' (ब्रह्मसूत्र आनन्दभाष्य ४। ३। ५) अर्थात्‌ अर्चि 
आदि अपने लोकपर्यन्त ही रहते रैं । विद्युल्लोकका देवता ब्रह्यप्रातितक जीवके साथ जाता टै। उसके आगेके 
वरुण ओर इन्द्र भी अपनी-अपनी समामे लौट आते है । अपने लोकसे प्राप्त होकर ब्रह्माजी वैद्युतके साथ 
भन्ततक्र जात टै।' 
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" यहां तेजमात्रका मुखमें प्रवेश करना स्पष्ट कहा गया दहै, जीवात्माकी मुक्ति उपर्युक्त शास्त्रप्रमाण एवं 
अनुमानसे जानी गयी, स्पष्ट नहीं कही गयी, क्योकि चार कल्पोंकी कथा एक साथ चल रही है। उने 
जय-विजयके कल्पवाले कुम्भकर्णकी मुक्ति अभी नहीं हुई, अगले जन्ममें होगी ।' 

नोट-दोहा ७० "दीन्ह निज धाम" भी देखिये। 

नोट--९ इस (कुम्भकर्णयुद्ध) प्रकरणमें लक्ष्मणजीका एक बार भी कुम्भकर्णसे युद्ध नहीं दिखाया 
गया। रावण ओर मेघनाद दोनोके युद्धमें लक््मणजी भी शामिल रहे ओर मेघनाद-युद्धमें तो वे ही अग्रसर 
वा प्रधान थे। वाल्मीकौयमें वानरोके शरण पुकारनेपर लक्ष्मणजी ही प्रथम कृम्भकर्णसे लड़ने आये ओर 
उसके कवचादि तोड्‌ डाले तब उसने लक्ष्मणजीसे कहा- 

` प्रगृहीतायुधस्येह मृत्योरिव महामृधे। तिष्ठन्प्यग्रतः पूज्यः किमु युद्धप्रदायकः॥ 
एेरावतं समारूढो वृतः सवमिः प्रभुः। नैव शक्रोऽपि समरे स्थितपूर्वः कदाचन ॥ 
अद्य त्वयाहं सौमित्रे बालेनापि पराक्रमैः। तोषितो गन्तुमिच्छामि त्वामनुज्ञाप्य राघवम्‌ ॥ 
यत्तु वीर्यं बलोत्साहैस्तोषितोऽहं रणे त्वया । राममेवैकमिच्छामि हन्तुं यस्मिन्‌ हते हतम्‌॥ 
रामे मयात्र निहते येऽन्ये स्थास्यन्ति संयुगे । तानहं योधयिष्यामि स्वबलेन प्रमाथिना ॥' 

( वाल्मी०६७। १०९-- ११३) 

अर्थात्‌ बडे भयङ्कर युद्धे आयुध लिये साक्षात्‌ मृत्युके सदृश मेरे सामने स्थित होनेपर तुम पूज्य 
हो, बड़ाईके योग्य हो, युद्धको आवश्यकता नहीं । देखो, एेरावतपर सवार सब देवताओंसहित इन्द्र भी 
समरमें कभी हमारे सामने नहीं स्थित हो सके। बालक होनेपर भी तुम्हारे पराक्रमसे हम सन्तुष्ट हो गये। 
तुम्हारी आज्ञासे रामके पास मै जानेको इच्छा करता हूं। कारण कि हम तुम्हारे बलसे सन्तुष्ट हो गये। 
हम केवल रामको ही मारना चाहते हें, जिनके मारे जानेपर सभी मरे हृए-से हे। हमसे रामजीके मारे 
जानेपर जितने वानर यहां रह ॒ जा्येगे उनको हम अपने बलसे मन्थन करेगे । 

इसका उत्तर लक्ष्मणजीने सकर दिया--' इत्युक्तवाक्यं तद्रक्षः प्रोवाच स्तुतिसंहितम्‌। मृधे घोरतरं वाक्यं 
सौमित्रिः प्रहसन्निव । यस्त्वं शक्रादिभिर्देवैरसह्यः प्राप्य पौरुषम्‌॥ तत्सत्यं नान्यथा वीर दृष्टस्तेऽद्य पराक्रमः। एष 
दाशरथी रापस्तष्ठस्यद्रिरिवाचलः॥' (६। ६७। ११४- ११६) अर्थात्‌ हे वीर! इन्द्रादि देवताओंसे भी असह्य 
पराक्रम प्राप्त करना तुम्हारा सत्य हे, ञ्ुठा नहीं, वह पराक्रम तुम्हारा हमने आज देखा। देखो, पर्वतको 
तरह ये दाशरथी रामजी स्थित है। 

यह सुनकर वह रामजीके पास गया। युद्ध इसीसे न हआ। हनु ओर अ० रा० में भी युद्ध नहीं है। 

कुम्भकर्ण-युद्धकी कुछ आवृत्तियां 

पड पहले क्रोधरहित, फिर “काल जनु क्रुद्धा" तत्पश्चात्‌ ' आति्रद्ध ' । प्रथम क्रोधरहितदशामें शरीरके बलसे 
काम लिया। सा ओर हाथ-पैरसे ही सबको मारकर अचेत किया। मुखियोंको ही पछाड़ा, छोटोसे न बोला--"अंगदादि 
कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव /“““॥* (६४) दूसरी वात नाक-कान कटनेकी ग्लानिसे "काल जनु क्रद्धा 
छोटे-वडे सवको पकड्कर खाया। काल छटे-बडेका विचार नहीं करता। कालका क्रोध प्रलयमें होता है तव 
सबका नाश करता है। यहां “कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई।* अवकी हाथ-पैरके अतिरिक्त मुखसे भी काम 
लिया। तीसरी वार “अति क्रद्ध' हआ तव परहिते सिंहनाद करके पर्वत उखाड्कर चलाये-- “कोटि महीधर लेड 
उयारी। डा जह मर्कट भट भारी ॥* (६८। ३) "फिर महानाद करके गजा ओर करोद्धो -करोटेों वानरोको पटकने 
ओर रावणको दुहाई देने लगा॥ ६८॥ (१-२) देखो। इति प्रथमावृत्तिः। 

२- जव्रतक सेनासे युद्ध करता रहा तबतक क्रोधका स्वरूप यह था-- “विस्व ग्रसिहि जनु एहि विधि 
अर्प “कोपि महीधर लेड उपारी। डारड़ जहं मर्कट भट भारी" “कोटि कोरि गहि कीस। महि पटक गजराज 
इव सथ करै दस्सीस॥* उसका धावना नहीं कहा गया। जव श्रीरामजीसे युद्ध हआ ओर बहुत बाण 
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लगे तव्र रिसका स्वरूप यह था कि धरती हिलने लगी-"लायत सर धावा रिसि भरा। कुथर उगमगत 
डोलति धरा” वह अब्र धावता भी है। “धावा बामवाहु गिरि धारी। “उग्र विलोकनि प्रभुहि बिलोका। 
ग्रसन चहत मानहू त्रेलोका॥* “करि चिक्ार घोर अति धावा वदन पद्मारि। गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा 
हेति पुकारि॥' सुर-सिद्धतक अव डर गये। इससे ज्ञात हुआ कि वह सेनाको कुछ समञ्चता ही न था 
ओर सत्य ही एेसा कर दिखाया। यह पुरुषार्थ रावणमें भी न था। इति द्वितीयावृत्तिः। 

३-- (क) वानरो सेनाको दशा। पहले, युद्धमें जब क्रोध न था तवब-“चली बलीमुख सेन यराई। 
अति भय त्रसित न कोठ समुह ॥* (६४। १०) दूसरे, युद्धमें क्रोध होनेपर कोई फेरनेपर भी न फिरे-“मुरे 
मुभट सव फिरहिं न फेरे। सूञ्म न नयन सुनहि नहिं टेरे॥“ (६६। ६) पुनः, (ख) पहलेमें युथपति मूर्छित 
हए. दूसरेमे उन्दे भी खाने लगा। अतः पहलेमें केवल सेना भगी, दृूसरेमें यूथपति भी भगे। अति क्रोध 
होनेपर रोछ-वानर युथ-के-यृथ भागते हैँ ओर आर्तं होकर पुकार करते है ।- “चले भागि कपि भालु भवानी। 
"विकल युकारत आरत वानी ॥* इति तृतीयावृत्तिः। 

४--(क) पहिले सेना भगी। दूसरेमे सेनापति। तीसरेमें जान पड़ता है कि सेनापति ओर सेना दोनों 
भगे; इसीसे पहले दो वार दो-दो चरणे भागना कहा ओर अबकी चारे । (ख) पहिले जो जहाँ पाता 
हे भागता है--"न कोड समुहारई।* दूसरेमें सब सुभट' एक साथ फिरे। तीसरे रीछ-वानरका कम-से- 
कम एक-एक यूथ एक-एक साथ भगे ओर कुछ इधर-उधर भी। यूथप ओर सेना दोनों भगे। 

५- गर्जन । (क) -- प्रथम लद्कासे चला तव वज्रपात" के समान गर्जा- "महिष खाट करि मदिरा पाना। 
गर्जा वज्राघात समाना॥* (६२३। १) वज्राघधातसे लोग सहम जाते है, मूर्छित हो जते है, व्याकुल हो 
आख-कान वंद कर लेते हैँ- “गाजे कपि गाज ज्यो विराज्यो ज्वालजालयुत भाजे धीर बीर अकुलाड उठ्यो 
रावनो* "गाजे कपिराज रघुराजकी सथ करि मदे कान जातुधान मानो गाजे गाजके।* (ख)--दूसरी 
वार ग्लानिके कारण गर्जा नहीं, पर जव सेना सवर मारी गयी तब अति क्रुद्ध होनेसे सिंहनाद किया। 
सिंहनादसे केवल भय होता है । (ग) - पर्वत चलानेपर जव बाणसे उसे चूर-चूर देखा ओर अनेक बाणोमे 
रामजीने उसे घायल किया ओर वानर निकट गये तब “महानाद करि गर्जा।* विशेष दोहा ६८, ६९ 
(५-६), ६८ (७-८) देखिये। 

सुर * दुदुभी बजावहिं हरषि । अस्तुति करहि सुमन वहु बरषर्हि।॥ ९ ॥ 
करि विनती सुर सकल सिधाए। तेही समय देवरिषि आए ॥ १०॥ 

अर्थ-देवता नगाडे जाते ओर प्रसन्न होते है। स्तुति करते ह ओर वहत फूल बरसाते है॥ ९॥ 
विनती करके सव देवता चले गये। उसी समय देवर्षिं नारद आये ॥ १०॥ 

ॐ मिलान कोजिये- ततो देवाः सऋषयो गन्धर्वाः पन्नगाः खगाः ।“““““““सिद्धा यक्षा गुह्यकाश्च अप्सरोभिश्च 
राघवम्‌। ईडिरे कुसुमासारर्वर्षन्तश्चाभिनन्दिताः॥' (अ० रा० ८। २९-३०) इन श्लोकंके “अभिनन्दिताः ' “ ईडिरे ^ 
"कुसुमासारर्वर्षन्ति' ही मानसके “हरषदहि, “अस्तुति करहि * “सुमन बहु बरषहिं ” है । देवता, ऋषि, गन्धर्व, 
पन्नग, खग, सिद्ध, यक्ष, गुह्यक ओर अप्सराएं ये सव मानसके ` सुर" शब्दसे जना दिये गये। "दुन्दुभी 
वजावहिं " मानसम अधिक हे। 

नोर--१ प्रभुकी जय, शत्रुनाश ओर निजपद-लाभपर एवं सेवा जनानेके लिये हर्षं, पुष्पवर्षादि किये। 
-(रा० प्र०)। २-“देवरिपि आए" क्योंकि ये कुम्भकण्कि ज्ञानोपदेष्टा ह- (बं पा०) । यथा-' आजगाम 
तदा रामं द्रष्टुं देवमुनीश्चरः।* (अ० रा० ८। ३१) 

गगनोपरि हरिगुन गन गाए। रुचिर वीररस प्रभु मन भाए॥१९॥ 


बेगि हतहु खल कहि मुनि गए। रामु समर महि सोभत भए ॥ १२॥ 
* नभ। † जय जय करि प्रमृन बहु-(क्रा९) 
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अर्थ--उन्होने आकाशमें ऊपर खडे हुए भगवान्‌ श्रीरामजीके मनको भानेवाले सुन्दर वीररससे युक्त 
गुणसमूहका गान किया, जो प्रभुके मनको भाया ॥ ११॥ मुनि यह कहकर चले गये कि अब दुष्ट रावणको 
शीघ्र मारिये। श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें शोभित हो रहे है ॥ १२॥ 
नोट--१९ (क) “गगनोपरि” इति। अ० रा० ८ में नारदजीका उतर आना कहा है ।-नारदो 
गगनाततूर्णं स्वभासा भासयन्‌ दिशः।' (२३९१) ओर वाल्मी° ६७। ७३ में आकाशमें रहना कहा है- नभोगताः।' (ख) 
नारदजी आकाशमे ही क्यों स्थित रहे? क्योंकि पृथ्वीपर अस्थि, रुधिर ओर मृतक-शरीर पडे थे। (पं०)। 
अथवा, नारद सुर-मण्डलमें थे, अतः वर्होँसे गुण गाया, नीचे न आये। वा, रामचन्द्रजीका यश उच्च है, 
अतः ऊचेसे ही गाया। अथवा, महाबली शत्रुर विजय होनेसे देवता निर्भय हो गये, अतः ऊपरसे ही 
गान किया (मा म०, पं०)। अथवा, ऊपरसे ही गुण .गाये जिसमे सन सुने । 
पु रा० कु०- "गगनोपरि ” इति। ये गुणगण रुचिर है, वीररसके है, विजयसम्बन्धी हैँ ओर प्रभु- 
मन भाये है! खलसे यहां मेघनादको जनाया-[ १९ यहाँ पूज्य कविने खल" पद देकर रावण ओर मेघनाद दोनोको 
सूचित कर दिया। २ “हरिगुणगण'। दुःखहरण करनेके सम्बन्धसे “हरि पद दिया। इस पदसे जनाया कि यही 
चरित गाया कि इसके वधसे बड़ा भारी भार उतर गया, इत्यादि ।-' भक्तानां सर्वक्लेशापहारी इति हरिः।'- प्रभ 
अर्थात्‌ जो सब कुछ करनेको अत्यन्त समर्थं है, यथा- सर्वासु क्रियासु सामर्थ्यातिशयात्‌ प्रभुः" 1] 
बं पा०-क्या गुणगान किया? इसीका उत्तर दूसरे चरणमे देते है कि *रुचिरवीररस'। सुन्दर वीररसके 
चरित गाये। अतएव प्रभु रामजी, जो सुचिरवीररसमे पगे हए है, सुनकर प्रसन्न हए, इन्होनि सामयिक गान सुनाया। 
अथवा, दूसरी प्रकार अर्थं यह होगा कि ' सुचिरवीररसमें भरे हए श्रीरामजी ' नारदके मनमें भाये। (नारदजी प्रसत्न 
हृए-पां०) कि प्रभुने यह श्रम भक्तकि लिये किया। यह भगवत्‌-भागवतकी अन्योन्य प्रीति है। 
नोट-२ अ० रा० मेँ नारदजीने १५ श्लोकोमें श्रीरामजीके स्वरूप आदिका ही प्रायः वर्णन किया है 
(श्लोक ३४ से ४८ तक) । उसके बाद कहा है कि आपने देवहितके लिये यह बड़ा भारी काम किया। 
कुम्भकर्णके वधसे आज पृथ्वीका बहुत कुछ भार उतर गया । ' कुम्भकर्णवधेनाद्य भूभारोऽयं गतः प्रभो ।' (४९) 
नोट--३ “वेगि हतहु1" अ० रा० ८। ५० में मुनिने कहा है कि कल मेघनाद ओर परसो रवणवध 
होगा। पर एेसा हआ नहीं । देवर्षिकी वाणीका असत्य होना गोस्वामीजीको न भाया, इससे मर्यादा जाती 
है । इसलिये "वेगि" शब्द दिया। (ख) “ कहि गए'- कहकर ऊपर-ही-ऊपर ब्रह्मलोकको चले गये। "ययौ 
देवैः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकल्मषम्‌।' (अ० रा० ८। ५२) दोहा ७० भी देखिये । (ग) ' सोभत भए । 
यह विजयश्री है। शोभा है (बं० पा०)। 
प० प° प्रऽ-१ “वेगि हतु" ' मे मात्रा कम करके जनाया कि-(क) भगवान्‌ वीररसप्रधान 
मूर्तिका वर्णन कसते-करते तथा भगवानूको अपने शापके कारण ही इतना परिश्रम सहना पडा, इस अनुतापसे 
मुनि भावापन्न हो गये, अधिक बोलना असम्भव हो गया। इस तरह प्रथमार्धे हर्ष, विषाद, अनुतापादिके 
अनुभावोको सूचित किया। तथापि मेघनाद ओर रावणके वध विना देवादिका दुःख न मिटेगा। यह भी सूचित 
किया। (ख) द्वितीयार्धे कोमल, मधुर सर्वाङ्गसुन्दरं नीलवर्ण तनपर वीररसके परमाश्चर्यकारक अति मनोहर 
नयन परम अवर्णनीय ह यह सूचित किया। यह “कहि न सक छवि“ से आगे स्पष्ट किया है। 
२ * श्रीराम" इति। भाव कि श्री अर्थात्‌ एश्वर्य, लक्ष्मी, एेहिक सुख ओर आनन्द परमानन्दके भी देनेवाले है। 
छद- संग्रामभूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसलधनी। 
श्रमविंदु मुख राजीवलोचन अरुन* तन सोनित कनी॥ 
भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहुं दिसि बने। 
कह दास तुलसी कहि न सक छवि सेष जेहि आनन घने॥ 


* रुचिर्‌ तन-(का०)। 
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शब्दार्थ--श्रम=पसीना, स्वेद । शोणित=रुधिर, रक्त, खून । कनी ( कण )=वहुत छोटा टुकड़ा, जैसे बालूकरौ 
रेतके कण। शोणितकण-खूनके छे । फेरनारघुमाना, मण्डलाकार गति देना। 

अर्थ-- अतुलित बलवाले कोशलराज रघुकुलके स्वामी रणभूमिमें विराजमान ठै । मुखपर पसीनेकी वृदे, 
नेत्र लाल कमलके समान लाल, शरीरपर रक्तके छे हँ, दोनों हार्थोसे धनुष-बाण फेर रहे हैँ ओर (उनके) 
चारों ओर भालु एवं वानर सुशोभित हैँ । श्रीतुलसीदासजी कहते हैँ कि प्रभुकौ छविका शेष भी वर्णन 
नहीं कर॒ सकते, जिनके बहुतेरे मुख हे। 

रा० प्र्-ये रुधिरविन्दु वे हैँ जो कुम्भकर्णादिके शरीरसे बाण लगनेपर उड़। 

नोर-१- “भुज जुगल फेरत सर सरासन““““ इति। यथा-- "अवनि कुरङ्घ बिहग द्म डारन रूप 
निहारत पलक न प्रेरत। मगन न डरत निरखि कर कमलन्ह सुभग सरासन फेरत ॥-(गी०), “करकमलन्हि 
धनु सायक फेरत। जिय की जरनि हरत हंसि हेरत॥* (अ० २३९। ८) तथा यहां आनन्दमें मग्र यह 
क्रोडा कर रहे हैँ। वं पा० जी लिखते ह कि यह वीरोकौ विजयसूचक मुद्रा है। “ 


दो०-निसिचर अधम मलाकर† ताहि दीन्ह निज धाम। 


गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम॥७०॥ 

अर्थ-हे गिरिजे! निशिचर कुम्भकर्णं नीच, अधर्मी ओर पापकी खानि था। उसे श्रीरामजीने “निज 
धाम” दिया। वे मनुष्य मन्दबुद्धि है जो श्रीरामजीका भजन नहीं करते ॥ ७०॥ 

नोट-१ “ताहि दीन्ह“ का भाव कि जो एेसा पापात्मा था जब उसको धाम दिया तव जो उनका 
भजन करेगे उनको क्यों न निज धाम दगे; यह सोचकर उनका भजन करना चाहिये। 

गोडजी-- "निज धाम से यहाँ अपने लीलाविग्रहमें स्थान देना सूचित होता है। “निजधाम' प्रभुके 
लीला विग्रहके लिये मानसकारने सर्वत्र प्रयुक्त किया है ओर जन्म-प्रसङ्गमें "सुर समूह विनती करि पहुंचे 
निज निज धाम“ में उसी लीलाविग्रहका संकेत है। लीलाविग्रहमें स्थान पानेमें सभी मुक्तियोका समावेश 
है। कोई इगडा नहीं है। 

नोट--२ पूर्व कहा कि “तासु तेज प्रभु बदन समाना" ओर यहां कहते ह कि “ताहि दीन्ह तिज 
धाम।* इससे कुछ महानुभावोने “तेज समाना” का यह अर्थ किया है कि उसका तेज प्रभुके मुखके समान 
धा।' तेजका समाना प्रमाणसिद्धं है, शिशुपाल इसका प्रमाण है। भक्तकी किसी प्रकार मुक्ति होना--“निज 
धाम" पाना है । निजधाम, हरिधाम, रामधाम (“राम धाम पथ पाड़हि सोई! “बिनु श्रम रामधाम सिधावही ~-(उ० 
१३०) “परम पद "जहां संत सव जाहि " “जह ते नहि फिर“ इत्यादि जितने शब्द इस ग्रन्थमे आये है 
वे पर्याय हें । हाँ कहीं-कहीं शब्दके बदल देनेसे भावे कुछ विलक्षणता भी जनायी गयी टै । इस प्रकार 
अनेक मतोंका समावेश भी एक ही श्लेषार्थीं शब्द देकर कविने कर दिया ह। 

इस ग्रन्थे चार कल्पोंकी कथा मिश्रित वर्णन की गयी हेै। मुख्य कथा मनु-शतरूपा-भानुप्रताप 
रावणवाले कल्पकी ही है । ' रामावतार ' के चरित इसमें है, चाहे वे राम विष्णुभगवान्‌, श्रीमन्नारायण, साकेतविहारी 
राम-किसीके अवतार हों। मुख्य कथा साकेताधीशकी है पर जहाँ जिस ओर अवतारकौ कथा विशेष 
है वह भी प्रसङ्ग आनेपर दे दी गयी है। जिस कल्पे भानुप्रताप ओर अरिमर्दन, रावण-कुम्भकर्णं हए 
उसमें “तासु तेज समान प्रभु आनन" दोनों मुक्त हो गये, फिर उनका जन्म नहीं हुआ। ˆ जय-विजय' 
को तीन जन्मका शाप है, इससे उनकी मुक्ति इस जन्ममें हो नहीं सकती, इससे उस अवतारको कथा 
यहाँ नहीं जान पड़ती। सद्रगणोको भी एक ही जन्मका शाप था, इससे उस अवतारकी कथा भी य्ह कवि 
"निज धाम" से जना रहे है। इसीसे दो वार दो तरहक “मुक्ति "-वाचक पद दिये। "निजधाम' विष्णुलोक, 


* पं०--यहांँ “फेरत पद सुधारनेके अर्थे है । उने जो रक्त आदि लगा है उसे पोते ह । 
† मलायतन-(का०) । 
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मानस-पीयूष ३६२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ७१ ( १-२) 
---------------- +. ` 


श्रोमन्नारायणका लोक ओर रामधाम (साकेताधीश रामका लोक) तीनोमे घटित होता है। 

पं० राजकुमारजी लिखते है- यहाँ “निजधाम ' शिवलोक है । रुद्रगण-प्रसद्घमे यह अर्थं संघटित है। 
“गिरिजा” सम्बोधन ओर नारदमुनिका इसी समय आगमन इस भावको पुष्ट करते हैँ । इसी समय आनेका 
अभिप्राय यह है कि इन्होने रुद्रगणोको आशीर्वाद दिया था कि “होड मुकुत न युनि संसारा" उनमेसे 
एक मुक्तं हुआ, अब दूसरेको शीघ्र मुक्तिको प्रार्थना करते हैँ । इससे नारदकी दयालुता सृचित की। 

पुनः प्रथम ^तासु तेज समान“ ओर दूसरी बार “दीन्ह निज धाम" कहनेसे यह भी भाव निकलता 
है कि इस तरह दोनों मतोंको कविने कह दिया । एक नार एक मुक्ति कही, दूसरी बार दूसरी । इस प्रकार 
जिस कल्पमें केवल्य मुक्ति होना है उसके लिये “तेज समान" कहा ओर जिसमें वे पार्षद रावण है जो 
फिर उसी रूपसे सेवामें रहेगे उनके लिये “निज धाम" कहा। वं० पा० जी दोनोंका समानाधिकरण इस 
प्रकार करते हँ कि ये पार्षद प्रभुके द्वारा धामको पहंचँगे, वहाँ पृथक्‌ हो जार्यगे । ७० (७-८) देखिये। 
वे धामका अर्थ लोक ओर स्वरूप दोनों लिखते ह (गौडजी--धामका एक अर्थं "तेज ' भी है। लोकका 
भी अर्थं 'तेज' है ओर ' स्वरूप' तो है ही। तेज अपने आकारमे मिल भी जाता है ओर काम पड्नेपर 
अलग भी हो जाता है। धाममें कल्पभेदके अनुसार सभी तरहके अर्थोकी गुंजाइश है ।) 

नोट-३ “जे न भजहिं श्रीराम० ” श्रीराम अर्थात्‌ समर-विजया- श्रीयुक्त । (बं० पा०) "मन्दमति “ इति। 
“अस प्रभु सुनि न भजहिं भ्रम त्यागी। नर मतिमंद ते परम अभागी॥* (४४। ६) देखिये । इससे यह भी 
जनाया कि जो भजन करते हँ वे सुमतिमान्‌ हँ, चतुर हें । यथा--"रामहिं भजदहिं ते चतुर नर” “रामह 
भजहिं प्रबीन ^ जे, ते, हारा असम वाक्योकौ समता " प्रथम निदर्शना अलङ्कार" है। 


दिन के अंत फिरी द्वौ" अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी॥१॥ 


रामर कृपा कपिदल बल बाढा। जिमि तृन पाइ लाग अति डाढ्ा॥२॥ 

शब्दार्थ-डाढा=अग्रि। घनी-बहुत; गहरा। 

अर्थ-दिनका अन्त होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ फिरीं। (आजकी) लडारईमें सुभटोंको गहरा (बहुत 
बड़ा) परिश्रम ओर थकावर हई ॥ १॥ श्रीरामजीकी कृपासे कपिदलका बल एेसा बद्धा जैसे तिनकाका 
सहारा पाकर अग्रि खूब लगती हे अर्थात्‌ ज्वालायुक्त हो बढती है॥ २॥ 

नोट-- १९- "दिन के अत! इससे जान पड़ता है कि कुम्भकर्णमरण दिन अन्त होनेके पहले ही हुआ। 
वानर-सेना निशाचरोको मारती-भगाती रही, इसीसे दोनों सेनाओंका लौटना अव कहते है । या अपनी-अपनी 
सेना संभालनेमे देर लगी। पूर्वं मेघनाद-लक्ष्मण-युद्धके अन्ते कहा है कि “संध्या भ फिरी दोउ वाहिनी 
अर्थात्‌ वहां युद्ध दिनके अन्ततक हुआ था। यदि कुम्भकर्णवधपर सवर निशिचर भाग गये होते तो कपिदलका 
ही फिरना कहते। यथा-“गरजहिं भालु कलीमुख रिपुदल बल विचलाड॥* (४६), “निसा जानि कपि चारि 
अनी। आए जहां कोसलाधनी ॥* भुजवल रिपुदल दलमलि देखि दिवस कर अत। कूदे जुगल बिगतश्रम आए 
जहं भगवंत /॥* (४४) “गए जानि अंगद हनुपाना। फिरे भालु मरकट भट नाना॥' 

कुम्भकर्णं सेना साथ न लाया था-“चला दुर्गं तजि सेन न संगा।' पर रावणने सेना उसके साथ- 
साथ ही पीछे भेजी, यह बात वाल्मीकीयसे स्पष्ट हो जाती है। वह सेना पीछे ही रही, जव वानर 
भालु-सेना तितर-बितर हो भगी तब वह आगे आयी, यह “कुभकरन कपि फौज विडारी। सुति थाई रजनीचर 
धारी॥* (६६। ७) से प्रकट है। इसमेके जो मरनेसे बचे थे उनका लौटना अव कहते रहै। 

रा० प्र० कामत है द्रौ अनी“ से ऋक्ष ओर वानर इन दोनों सेनाओंको ले सकते है अथवा निशाचर 
ओर वानरी-ये दोनों सेनां लौरीं। 

गौडजी-- यहां श्रमका प्रयोग मानसकारने स्त्रीलिङ्खमे किया है। संस्कृतम श्रम पं्िद्ग है। सूरदास 





* दोड-(का०), द्रौ-(भा० दा०)। 
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आदि अन्य कवि्योने भी ' श्रम' को पुंलिङ्ग माना हे। “कटे कुथा भ्रमि भ्रमि स्रप पाये।* ( सूर) । मानसकारनं 
भी अन्य सभी स्थानोमें पुं्िद्ग ही माना है, जैसे, “देखि विभीषन प्रभु खरम पायेउ। गहि कर गदा क्रुद्ध 
होड धायेड॥* एेसा जान पडता हे कि "प्रश्र' कौ तरह * श्रम" शब्दका प्रयोग भी मानसकारके मतसे उभय 
लिङ्गम हो सकता था। [त्रिपाटीजी लिखते ह कि संस्कृत शब्दांका प्राकृतादि भाषामें प्रयोग करते समय 
` लिङ्ग-विपर्यय' करना दोप नहीं है। (प पठ प्र°)] 

नोट-२ “श्रम घनी“ क्योकि कुम्भकर्णं एेसे वीरसे कईं वार सामना पड़ा था। “सुभटन्ह धनी श्रम 
भ मे यह भी संकेत है कि कुम्भकर्णसे सुभट ही लड्ते रहे, भटर पास नहीं जाते थे (प० प° प्र०)। 
अथवा पहले भट भी आये थे, पीछे सुभर ही लड़! सुभट एेसे हरि कि भाग चले। यथा--^मुरे सुभट 
सव फिरहिं न फेरे/""“"“ ॥* (६६। ६), “जिमि वृन पाड“ भाव कि जैसे वायु पाकर अनायास 
तृणको अग्रि भस्म कर देती है। 

नोर-३ ^रामकृपा कपिदल बल वादा" इति। (क) श्रीरामकृपासे सब्र श्रम दूर हो गया ओर बल 
बढा। पुनः (ख) भाव कि यद्यपि कुम्भकर्णके साथ युद्धमें श्रमित हो गये थे तो भी समरका उत्साह 
उनका वना हुआ है, यह रापकृपाका वल दहै (वबरं° पा०)। 

नोट--४ “तन पाड लाग अति डाढ़ा।* यहां श्रीरामजीका किञ्चित्‌ कृपाकटाक्ष तृण हे, कपिबल मन्दाग्नि है। 
वह रामकृपाबलरूपी तृण पाकर बढ़ा । अग्नि तृण पाकर बढती ही है ।-- यहां उदाहरण ओर प्रथम उद्छास अलङ्कार 
हं। किसी टीकाकारका मत है कि ' निशिचरनाशरूपी तृण पाकर कपि-उत्साह बढ़ा" ओर करुणासिन्धुजी लिखते 
है कि 'रामचन्द्रजीकी कृपासे कुम्भक्कि वधसे कपिदलमें बहुत बल बढ़ा, जैसे तृणके समृहमें दावा लगनेसे फिर 
नवीन अङ्कुर उठते हं । कुम्भकर्णको मारसे कपिसेना जल रही थी, अव उसके मरणसे वानर, ऋष प्रपफुल्ित ह गये । 

आवृत्तियां 

प्रथम युद्ध--“प्रभु प्रताप कहि सव समुद्भाए। सुनि कपि सिंह नाद करि धाए॥' (३८। ६) से प्रारम्भ 
होकर “निसा जानि कपि चारिउ अनी। आये जहां कोसलाथनी॥* (४७। १) पर समाप्त हृआ। “चारि 
अनी कपि कटक वनावा“ उपक्रम हे। दिनका युद्ध *फिरे भालु मर्कट भट नाना।* (४८६। ३) पर 
समाप्त हुआ ओर रात्रिका ४७ (१) पर। इस युद्धमें प्रभुप्रताप समञ्चकर ओर हर्पित होकर श्रीरामचरणारवरिन्दमं 
प्रणाम करके वानर चले।-- "प्रभु प्रताप कटि सब समुद्राय "हर्पित रामचरन सिर नावि“ ॥” (३८। ७) 
अतएव इस युद्धमें बराबर वानर जयशील रहे। 

दूसरा युद्ध-- “कोपि कयिन्ह दुरघट गढ़ धेरा।* (४८। ९) से प्रारम्भ होकर “संध्या भई फिरी दोउ 
वाहिनी। लगे संँभारन निज निज अनी॥* (५४। ४) पर समाप्त हआ। इसमे कपि प्रभुको प्रणाम करके 
न चले, प्रथम दिन जय पा चुके है, उत्साह बढा हुआ है, अतः कोपकर्‌ अपने बलपर्‌ चले। फल 
हआ कि “सो कपि भालु न रन महं देखा। कौन्हेसि जेहि न प्रान अव्सेषा॥* मेघनादको सबपर जय 
हृई- "दस दस सर सव मारेसि परे भरमि कयि बीर सिंहनाद करि गरजा मेषनाद बलधीर॥* (४९) हनुमान्‌जीने 
उसका रथ ओर सारथी नाश किया, क्योकि इनके हदयमें सदा प्रभु रहते है-- “जासु हदय आगार वसरं 
राम सर चापधर।' लक््मणजी विना प्रणाम किये कोपपर चले अतः फिर मेधनादकौ जय हुई। 

तीसरा युद्ध-- “नाथ भृधराकार सरीरा। कुभकरन आवत रनधीरा ॥* “एतना कपिन्ह सुना जव काना। किलकिला 
धाये बलवाना॥* (६४। २-३) से प्रारम्भ हुआ ओर “दिन के अत फिरीं दोउ अनी.“ ॥* (\७१। १) पर्‌ 
समाप्त हआ। प्रणाम न करनेसे सेना हारी। विशेष दोहा ७४ में देचिये। अन्तमें श्रीरामजीने उसे मारा। 

छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती। निज मुख कहे" सुकृत जेहि भाती ॥३॥ 
बहु विलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर धरईं॥॥ 


* धर्म-(का०)। 
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शब्दार्थ--छीजनानक्षीण होना, घटना, नाश होना--“मारेहु तेहि बल बुद्धि उपा। जेहि छीजट़ निसिचर 
सुनु भाई॥* (७४। ९) 

अर्थ-- निशिचर दिन-रात इस तरह घटते जाते हैँ । जिस प्रकार अपने मुखसे अपना पुण्य कहनेसे 
घटता है॥ 2 ॥ रावण बहुत विलाप कर रहा है, बारम्बार भाईका सिर हदयसे लगाता है॥४॥ 

रा० प्र०, पं०-- 'छीजहिं निसिचर“““““““राती ' इति। रातमे कम होना इस भोति है कि जो घायल 
होकर घर जाते है वे रातमें मर जाते है। 

नोट-- ९ निशिचरके वदृनेके उदाहरणमें कहा है कि वे एसे बदृते थे जेसे प्रत्येक लाभपर लोभ वदता 
हे, यथा-- "नित नूतन सव बाट़त जाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिका (१। १८०। २) नाशमें “निज 
मुख कटे सुक्रत जेहिं भाती ।* कहा । लाभसे लोभ बढता है; इसलिये बद़नेमे वह दृष्टान्त दिया। ओर, सुकृत 
कथनसे घटते ह, यथा-' यज्ञोऽनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌। आयुर्विप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌॥' 
(मनुस्मृति) अर्थात्‌ ूटठसे यज्ञ ओर विस्मयसे तपस्या नष्ट होती है, विप्रनिन्दासे आयुर्वल ओर अपने-आप 
कीर्तन करनेसे दान नष्ट होता है। अतः घटनेमे यह दृष्टान्त दिया। लाभ होनेमें देर लगती हे पर सुकृत क्षीण 
होनेमे देर नहीं लगती; जैसे राजा ययातिका अनेक जन्मोके सुकृतोंसे कमाया हआ स्वर्गराज्य सुकृत-कथनये 
तत्क्षण नष्ट हो गया ओर वे पृथ्वीपर आ गिरे। यह भाव दिखानेके लिये दो प्रकारके दृष्टान्त दिये गये। 

नोट- २ "बहु बिलाप।* वाल्मी० ६८। ९- २४ अर्थात्‌ १६ श्लोकम जो कहा है वह सव इसमें 
आ गया । पूर्व लिखा जा चुका है कि भाईके शक्तिद्वारा मूर्छित किये जानेका बदला रावण-भ्रातु कुम्भकर्णका 
वध करके -चुकाया गया। अतएव दोनोंका विलाप भी समान ही हुआ हे। वाल्मी० में दिये हुए विलापका 
मिलान प्रभु (मानसम दिये हए) विलापसे पाठक कर लें। "ॐ श्रीराम ओर रावणके विलापका मिलान- 


रावण श्रीराम 
बहु विलाप दसकधर करई बहु विधि सोचत सरोचविमोचन 
वधु सीस पुनि पुनि उर धर राम उदठाड़ अनुज उर लायेउ 
१६श्लोकोमें विलाप १६ चोपाईयोमे विलाप 
मेघनादने शान्त किया हनुमान्‌जीने शान्त किया 


पर प्रभुके शोकालापको "प्रलाप" कहा हे, विलाप शब्दका प्रयोग उस प्रकरणभरमें नहीं हे। इस भेदसे जनाया 
कि रावणका कुम्भकर्णपर इतना निर्व्याज प्रेम नहीं है जितना श्रीरामजीका लक्ष्मणजीपर हे। (प० प प्र०) 

नोट- ३“पुनि पुनि” से जनाया कि छातीसे लगाकर शोकसे मूर्छित हो जाता है या छाती हाथोंसं 
पीने लगता है तब सिर गिर जाता है, अतः जब फिर सावधान होता है तव फिर सिरको उठाकर छातीसे 
लगाकर विलाप करने लगता दै। इसीसे “युनि पुनि” पद दिया। 

वाल्मी° रा० में विलाप इस प्रकार है--राक्षसश्रेष्ट रावण बड़ी कठिनतासे होशमें आकर, कुम्भकर्णवधसे 
दुःखी-व्याकुल होकर विलाप करने लगा-हा वीर! शत्रुओंके दर्पनाशक ! हा कुम्भकर्ण ! हा महाबल ! देवाधीन 
होकर तुम हमको छोडकर यमराजके यहाँ चले गये। हमारे दुःखको विना मिटाये ओर शत्रुसेनाको अकेले 
ही संत्रासित कर हमको छोड कर्हां चले गये। हा! हम अव नष्ट हो गये। क्योकि हमारा दाहिना हाथ 
गिर॒ गया, जिसके आश्रय हम देव-दानव किसीको न उरते थे। इस तरह देव-दानव-गर्वनाशक वीर 
कालाग्रिसदृश! आज तुम रणमें राघवसे मारे गये। जिस आपको वज्र भी कभी किचित्‌ पीड़ा न कर 
सका, वही आज तुम वाणसे पीडित हो सो रहे हो। देवगणसहित ऋषि गगनस्थ टै । देखकर हँसते ओर 
तुम्हारी निन्दा करते हँ । अवश्य ही आज प्रसन्न होकर लक्षसिद्ध--वानर लद्काके कोटपर चद्कर द्रारको 
घेर लेगे। हमें राज्यसे क्या! सीतासे भी अब क्या प्रयोजन! जीकर भी हम क्या करेगे, यदि हम तुम्हार 
मारनेवाले राघवको नहीं मारते। हमारा मरना ही भला है! जीना व्यर्थं है! आज ही हम वहां जाग 
जहाँ हमारा छोटा भाई है। भाईको छोड क्षणमात्र भी हम जीना नहीं चाहते। पहलेके अपकारी हमको 
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देख सव देवता हंसेगे। हा कुम्भकर्णं ! अव हम इन्द्रको कैसे जीतेगे। हा! वह हमें महात्मा विभीषणका 
शुभ वचन अब्र प्राप्त हुआ जो अज्ञानवश हमने उस समय नहीं ग्रहण किया। विभीषणका वचन, कुम्भकर्णं 
ओर प्रहस्तका विनाश हमको अत्यन्त लज्ित करता है। उस कर्मका शोकप्रद फल हमको प्राप्त हआ, 
जो हमने धर्मात्मा विभीषणको निकाल दिया। कुम्भकर्णके मरनेसे रावणकी आत्मा आकुल ओर अति दुःखी 
हो गयी । जिससे वह अत्यन्त विलाप करके गिर पड़ा। 
रो वहि नारि हृदय हति पानी । तासु तेज बल विपुल बखानी ॥ ५॥ 
अर्थ- स्त्रियां उसके विपुल बल ओर तेजकी वहुत सराहना कर-करके हा्थोँसे अपनी छाती पीट- 
पीटकर रोती हें॥ ५॥ 
नोट-१ बडे लोगोके मरनेपर तेज-प्रतापादि कहकर रोनेको रीति है। यथा-“रोवत करहि प्रताप क्खाना॥ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी॥* (१०३। ४-५), "सोक विकल सब रोवहिं रानी। रूप सील व्ल तेज 
बखानी ॥* (आअ० १५६) 
नोर--२ छाती पीटना भी स्वभाव हे। 'यथा- गंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताड़त बहु भाति पुकारी॥' 
(७६। ७; मेघनादवधपर); “उर ताडना करहि विधि नाना॥* (१०३। ४; रावणवधपर) भाव कि वियोग 
होते ही छाती क्यों न फट गयी, बड़ी कठोर है। 
कुम्भकर्ण-वल-पौरुष-संहार-प्रकरण समाप्त हुआ। 
मेघनाद-बल-पौरुष-संहार 
( नागपाश्ण ) 
मेघनाद तेहि अवसर आएउ ˆ । कहि बहु कथा पिता समुञ्माएउ ॥ ६॥ 
देखह कालि मोरि मनुसाई । अबरहिं बहुत का करौं बड़ाई ॥ ७॥ 
इष्टदेव यै बल रथ पाएँ! सो बलु तात न तोहि देखाएर्े ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उसी समय मेघनाद आया ओर बहुत (धीरज वंधानेवाली ) कथाएँ कहकर पिताको समञ्ञाया ॥ ६ ॥ 
ओर वोला कि कल मेरा पराक्रम; पुरुषार्थ देखना, अभी बहुत बड़ाई क्या करू॥ ७॥ हे तात! जो बल 
ओर रथ मैने इष्टदेवसे पाया था वह बल आपको नहीं दिखाया (भाव कि उसका अवसर अभीतक नहीं 
आया था, अव आया हे अतः दिखाऊगा) ॥ ८॥ 
नोर--१ “मेघनाद तेहि अवसर आएड " इति। (क) कुम्भकर्णका वध, उसके सिरका व्राणद्रारा 
रावणके आगे गिरना ओर उसे देखकर रावणका मणिरहित सर्पको तरह व्याकुल होना तथा विलाप करनेका 
संवाद सुनकर मेघनाद आया। वास्तवमें इस समय अब्र रावणको कौन समञ्ञानेको समर्थं हो सकता था? 
“जेहि कटं नहिं प्रतिभट जग जाता” एेसा भाई कुम्भकर्ण ही जब मारा गया, तव अवर जीतकी कौन आशा? 
जव वैसा ही कोई वीर उससे भी अधिक वलवान्‌-शक्तिमान्‌ हो तभी वह समञ्ञानेसे धैर्यं धारण कर 
सकता। मेघनाद अपनेको सबसे अधिक वीर समञ्जता है, अतः वह पिताका शोकाकुल होना सुनकर समञ्ञान 
आया। (ख) “कहि बहु कथा” इति। भाव कि समञ्ञाया कि मुञ्च महाबली मेघनादके जीते-जी आपके 
दुःखका कारण ही कहां है? भै अभी सब ठीक किये देता हूं। मै समस्त शत्रुओंको मार डालृंगा। यथा 
` पयि जीवति राजेन्द्र मेधनादे महावले ॥ दुःखस्यावसरः कुत्र देवान्तक महामते। व्येतु ते दुःखमखिलं स्वस्थो 
भव महीपते ॥ सर्व समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वै रिपून्‌॥' (अ० रा० ८ । ५५-५७) इतना कहनेसे उसका 
शोक निवृत्त न हुआ। अतः यह कहकर फिर अपने यज्ञोद्वारा ब्रह्माको संतुष्ट कर उनसे अनेक वरोको 
प्राप्त करने इत्यादिकी बहुत-सी कथाएं कहीं, तवर रावणका शोक दूर हुआ। 
* आवा, समुञ्चावा। 
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नोट--२ (क) “बहुत का करं बड़ाई!" भाव कि एकको भी जीता न छोर्डगा । (ख ) ‹ इष्टदेव ' ब्रह्माजी 
है, उन्हीसे उसने बल ओर रथ पाया था। पंजाबीजीके मतानुसार महाकाली इषटदेवी है जिनका देवालय निकुम्भिलामे 
है। रा० प्र शिवको इष्टदेव कहते हें । वं पाऽ अग्नि या देवको इष्देव लिखते है। 
"इष्टदेव सों वल रथ पाएँ ।' 
वाल्मी० उ० २५ (७-१०) में लिखा है कि जिस समय रावण दिग्विजय कर रहा था उस समय शुक्राचार्यने 
मेघनादसे अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णवयज्ञ ओर माहे श्चरयज्ञ ये सात यज्ञ कराये, जिनसे 
आकाशगामी, अविनाशी, कामगामो दिव्यरथ ओर तामसी माया इसने प्राप्त की कि जिस मायासे अंधकार हो जाता 
हे । वह माया संग्राममे छोडनेसे सुरासुर कोई इसकी गतिको नहीं जान सकेगा । इसके अतिरिक्त उसने अक्षय तर्कश, 
अजीत धनुष ओर शत्रुनाशक बलवान्‌ अस्त्र भी पाये थे। जव रावणको इन्द्रने घेर लिया ओर सव राक्षसो हाहाकार 
मच गया, उस स्मय मेघनादने इस मायाको प्रकर किया ओर देवसैन्यमे प्रवेश करके इन्द्रके पीके जाकर अदृश्य होक 
मायासे ढके हुए इन्द्रको वाणेसे व्याकुल करके बोध लिया । इस जीतसे ब्रह्मान इसको “ इन्द्रजित्‌" नाम दिया । ओर रावणसे 
कहा कि इन्द्रको छोड़ दो, इसके बदलेमे वर मोग लो। मेघनादने अमरत्व मोगा, पर ब्रह्माजी बोले कि हमारी सृष्टिं 
कोई अमर नहीं हे। तव उसने यह मोगा कि विजयके लिये युद्ध करनेकी इच्छसे जव हम विधिपूर्वक अग्निम होम 
करे तव हमारे लिये अग्निसे रथ निकले, जिसमे चोड जुते हों ओर जबतक हम उस रथपर रहें तवतक अमर रहं । यदि 
वह संग्रामक्रा यज्ञ विना समाप्त किय हम युद्ध करं त्र उसी समय हमारा नाश हो । ( वाल्मी० उ० ३०) 
व्रह्माका मेघनादको यह वरदान है कि तुम्हारे निकुम्भिलापर्वतमें तुम्हारे देवालयमें बने हए महाकालीके 
्षेत्रमे उपस्थित होकर अभिचार करनेसे तुमको मायामय रथादि प्राप्त होगे, जिनसे तुम्हें शत्रुपर जय होगी। 
अभिचार वाल्मी० ७३ (१७-२६) में इस प्रकार वर्णित है- 
यन्ञकरुण्डकरे चारों ओर सेना, शर्पतको जगह शस्त्र विद्या, लाल वस्त्र धारण कर लोहेका स्रुवा ओर वहेडेकी 
समिधि (ईधन ) एकत्र कर्‌ यज्ञ प्रारम्भ किया-मारण-प्रयोगमें ये ही वस्तुर्णँ काममें लायी जाती हें ।“`-पतभालोकि 
ऊपर अग्रि स्थापित कर सम्पूर्णं काले रेगके छागको जीता ही उस अग्रिमे आहति देने लगा जिससे अग्रि विधूम 
हो प्रज्वलित हो उठी! उस समय अग्रिमे सब विजयसृचक चिह् दिखायी दिये। अग्निने स्वयं उटकर आहुति 
ग्रहण को, तत्पश्चात्‌ मेघनादने अपने अस्त्र, धनुष, कवच, रथ आदि मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये। 
निकुम्भिलापर एक वरवृक्ष भी दै, उसके मृलमें यह कुण्ड है। इस वृक्षके पास आनेपर मेघनाद 
अदृश्य होता था।* यथधा--'ब्रह्मोपदेशात्सनिकुम्भिलाद्रर्न्यग्रोधमूलावटमाजगाम ॥' (हनु° १२। १४) 
एहि बिधि जलपत भयउ विहाना । चहुं दुआर लागे कपि नाना॥९ ॥ 
इत कपि भालु काल सम वीरा। उत॒ रजनीचर अति रनधीरा॥ ९०॥ 


लरहिं सुभट निज निज जय हेतू । बरनि न जाइ समर खगकेतू॥ १९॥ 

अर्ध-इस प्रकार सारहीन वार्तां करते हुए सवेरा हो गया। लङ्काके चारों फाटकोंपर बहुत-से वानर 
जा लगे॥ ९॥ इधर कालके समान वीर वानर, भालु ओर उधर अति रणधीर निरशिचर है॥ १०॥ योद्धा 
अपनी-अपनी जयके लिये लड्ते हँ । हे गरुड! उनका समर वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ११॥ 

नोट-- २ “एहि विधि जलपत”” इति। (क) मेघनादकी वातोंको कवि * जल्पना" कहकर जनाति 
टै किये डगिं व्यर्धकी है, उसे कुछ होनेका नहीं । जो कहता है वह परा नहीं कर सकेगा। यही शब्द 
रावणकी डगर श्रीरामजी प्रयुक्त करेगे -- “जनि जल्पना करि“ (ख) “चहं दुआर लाये“ पूरव 
कहा धा कि "रामकरपा कपिदल बल बाद्रा' उसीको याँ चरितार्थं किया कि वे प्रथम ही जाकर फाटकको 
धेर लेते है। जो कुम्भकरण्कि ग्रास हो रहे थे, वे ही अव रामकृपासे काल-समान हो गये। 





"मरककारि अ गां 


* “इहोपहारं भृतानां बलवान्‌ रावणात्मजः। उपदत्य ततः पथात्संग्राममभिवर्तते ॥ अदृश्यः सर्व भृतानां ततो भवति 
राक्षसः। निहन्ति समरे शत्रून्वध्राति च शरोत्तमः ॥' (वाल्मी° ८७। ४-५) 
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नोर-२े “इत कयि." ” इति। (क) निशाचरोंको * अति रणधीर' ओर वानर-भालुको काल- 
सम' कहकर जनाया कि वे बड़ी लडाई करेगे, रणसे भागनेवाले नहीं है, बड़ा पराक्रम दिखाययेगे; पर 
कालके सामने उनका पुरुषार्थं काम न देगा। पुनः (ख) 'कालसम' का भाव कि जो आता है उसीको 
खा लेते हँ ओर 'रणधीर' का भाव कि इतने भारी वीर जृञ् चुके तो भी ये संग्रामको नहीं छोडते। 
- यहां पूर्णोपमा है । (ब्रं° पा०) (ग) “निज निज जय हेतू भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत 
जय इच्छा नहिं थोरी ।(*“.“.“ 1“ (५२। ४-५) देखिये । 

नोर-३ "खग केतू" इति। कुम्भकर्ण-युद्धमें शिव-पार्वती- संवाद है, उसमें जहां - तहां पार्वतीजीको 
ही सम्बोधन किया गया है । पर यहाँ युद्धके प्रारम्भमें ही * खगकेतू' सम्बोधन किया है । भृशुण्डिजी गरड्जीसे 
कहते ह कि वही तुम्हारे मोहका प्रसंग आ रहा है, अव सावधान होकर सुनना, पिर न भूल जाना 
(पं०)। इसी तरह अरण्यकाण्ड वनचरितके प्रारम्भमें “उमा' सम्बोधन है- “उमा रामगुन गृढ़र।' 

दो०- मेघनाद मायामय* रथ चदि गणएड अकास। 


गर्जेउ अदुहास करि † भड कपि कटकहि त्रास।॥७९१॥ 
अर्थ- मेघनाद मायामय रथपर चटढकर आकाशम चला गया ओर ठद्रा मारकर गर्जा। जिससे कपिदल 
भयसे आक्रान्त हो गया ॥७१॥ 
नोट--१ (क) “मायामय रथ चदि" से जनाया कि ब्रह्माके वरदानानुसार तिकुम्भिला-क्षेत्रमे जाकर अग्रिमे 
विधिपूर्वक होम करके यह रथ ओर अस्त्र-शस्त्र पाकर वह रथमें चदढकर आया। (ख) “ग्ड अकास।* रथ 
भूमिपर भी चलता तो भी वह अदृश्य रहता पर वह आकाशमें गया, क्योकि वहसे एक ही ठौर स्थित होकर सारी 
सेनापर बाणवृष्टिं कर सकेगा । (ग) “गर्जेउ अदास करि ~^“ 1" अद्रहास करके गजनिसे शत्रु- बलका तिरस्कार 
ओर अपनी विजयपर विश्वास सूचित किया। जैसा कि आगे उसके दुर्वादसे सिद्ध है-७३ (३) देखिये। (घ) “भट 
कपि कटकदहि त्रास" इति। अट्हास ओर गर्जन सुनकर ही सेना भयभीत हो गयी; कारण कि पूर्व इसकी माया एवं इसके 
भीषण पराक्रमका परिचय सबको मिल चुका है, उससे अत्यन्त व्याकुल हो चुके है, यथा-- “कपि अकुलाने माया देखे। 
सव कर मरन बना यहि लेखे॥* (५१। ५) ओर अवकी तो वह प्रथमसे ही अदृश्य है ओर ठद् मारकर गरज सा है 
न जाने क्या कर डले? [ वीर स्मृति संचारी भावक अङ्ग होकर भय स्थायीभावका वर्णन "प्रयलङ्कार' है।] 
सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अस्त्र सस्त्र॒ कुलिसायुध नाना॥१॥ 


डारै परसु परिघ पाषाना। लागे बृष्टि कर बहु नाना॥२॥ 

अर्थ- मेघनाद शक्ति, त्रिशृल, तलवार, कृपाण (दुधारा खन्र, कटार), अस्त्र-शस्त्र आदि अनेक वज्रके 
समान हथियार, फरसे, परिघ ओर पत्थर डालता है। फिर बहुतसे बार्णोको इदड़ी लगा दी॥ १-२॥ 

वं पा०-वह मेघनाद है ओर आकाशमें स्थित है, अतएव “लागेड वृष्टि करै" कहा। मेघ आकाशसे 
ही वृष्टि करते है। 

४ मिलान कीजिये-“स्वसैन्यमुत्सृज्य समेत्य तर्णं महाहवे वानरवाहिनीषु । अदृश्यमानः शरजालमुप्रं ववर्ध नीलाम्बुधगे 
यथाम्बु।॥' (वाल्मी० ६। ७३। ५१) अर्थात्‌ अपनी सेनाको छोड़कर अन्तर्धान होकर वानरसेनामे जहां घोर युद्ध 
हो रहा था वहां शीघ्र आकर उग्र वारणोका समूह बरसाने लगा, जसे काले मेध उग्रवर्षा कसते है। 

दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहु मघा मेघ इरि लाई।३॥ 
धरु धरु मारु सुनिय धुनि कानाई। जो मारे तेहि कोड न जाना॥४॥ 


° मायारचित। † गर्ज प्रलय पयोद जिमि-(का)। मेघनाद नाम टै अतः प्रलयके मेघ-समान गर्जना कहा; 
यथा हनु° १२। ४ *मायारथं समधिरुह्य नभस्यलस्थो गम्भीरकालजलदध्वनिरुजगर्जं ।' 
£ रहे दसहु दिसि सायक छाई । & सुनहि कपि काना--(का०, मा म०)। 


१ 
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मानस-पीयूष ३६८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ७२ (५-६) 
-----~------- ~ यि. 


अर्थ- आकाशम दसो दिशाओमें बाण छा रहे है, मानो मघानक्षत्रके बाद्लोने वर्षाकी जड़ी लगा दी 
हो॥ ३॥ "धरो, धरो, मारो" ये शब्द कानमे सुनायी देते है पर जो मार रहा है उसे किसीने न जान पाया॥ ४॥ 

नोट-१ (क) “दस दिसि “पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्रिकोण (पूर्वं ओर दक्षिणके बीचका कोण), 
नैरहत्यकोण (दक्षिण-पश्चिमके बीचमें), वायव्यकोण (पश्चिम-उत्तरके बीचका), ईशानकोण (उत्तर-पूर्वका बीच), 
उद्र्ध्वं (सिरके ऊपरको दिशा) ओर अधः (पैरके नीचेकी दिशा) । (ख) “मघा इरि लाई" इति। मघाकी 
इडीकी उत्प्रेक्षा करके जनाया कि वह लगातार बाण बरसा रहा है, बाणवृष्टिं क्षणभर भी बंद नहीं होती; 
दूसरे जैसे इ्डी बहुत वृंदांकी होती है वैसे ही यह बहुत-बहुत बाण एक साथ सब दिशाओमें बरसा रहा 
है। पुनः, जैसे मघाकी वृष्टि लाभदायक होती है वैसे ही इसकी बाणवृष्टिसे निशिचरोको सुख होगा। यहाँ 
उक्तविषयावस्तृत््रक्षा है- अधिनी आदि २७ नक्षत्रोमेसे मघा दसवां नक्षत्र है, जिसमें पांच तारे हैँ । यह चूहेकी 
जातिका माना जाता है ओर इसके अधिपति पितृगण कहे गये हँ । जिस समय सूर्य इस नक्षत्रम रहता है, 
उस समय खून वर्षा होती है ओर उस वर्षका जल बहुत अच्छा माना जाता हे। 

पं विजयानन्द त्रिपाठी- पहिले कहा जा चुका है कि “वर्षा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि 
सुमंगलकारी॥* सो वपकि दस नक्षत्र है। आरद्रा,* पुनर्वसु, २ पुष्य,२ शेषा, मघा,“ पूर्वाफाल्गुनी,९ 
उत्तराफाल्गुनी,9 हस्त,८ चित्रा, ओर स्वाती९०। यहाँपर “मानहु मघा मेघ ज्रि लाई" लिखकर बतला दिया 
कि यह मेघनादकी लड़ाई मघा नक्षत्रकी वर्षा है। इसीसे पता चल जाता है कि लङ्काम दस लडाइयों 
हई । पहिली लड़ाई हनुमानूजीकी लङ्कादाहके समय हुई, वह आरद्राकी वर्षा थी, चारों फाटकोकौ लड़ाई 
पुनर्वसुक्को वर्षा थी, मेघनाद-लक्ष्मण-युद्ध पुष्यको वर्षा थी, कुम्भकर्ण-युद्ध श्टेषाकी वर्षा थी, यह दूसरा 
युद्ध मेघनादका मधघाकी वर्षा है। मेघनादवध पूर्वाफाल्गुनीको वर्षा, रावणका प्रथम युद्ध उत्तरफाल्गुनीक 
वर्षा, दूसरा युद्ध हस्तक वर्षा, स्वातीमें रावणवध। इस भांति दस लङ़ाईयोका वर्णन लङ्काम है, वे ही 
दस नक्षत्रोकी वर्षां “घोर निसाचर रारि” हे। (वि० त्रि०) 

मा० म०-भाव कि जैसे मघाकी वर्षा पृथ्वीको संतुष्ट कर देती है, वैसे ही मेघनादने बाण- वर्षसि रावणको 
संतुष्ट कर दिया । पुनः जैसे मघा वर्षाका सीव है ओर पृथ्वीको जलमय कर देता है जिसका स्वाद पृथ्वी 
ही जानती है; वैसे ही मेघनादने पराकाष्टाका युद्ध किया जिसके स्वादको वानर-भालु ही जानते है। 

ॐ मेघनादने अपने प्रथम युद्धमें भी अन्तर्धान होकर माया रची थी । उसमें आकाशसे अङ्गार बरसाया, 
पृथ्वीसे जलधारा निकाल बहायी, विष्ठा, रुधिर, पीब, कच, हाड्‌, उपल, राख ओर धूल बरसायी, पिशाच- 
पिशाचिनियां उत्पन्न कीं जो “मारु काट" ध्वनि करती थीं ओर अन्धकार एेसा छा दिया था कि अपना हाथ 
भी फैलानेपर न सूता था। अबकी वार उसने वह माया न रची, दूसरी प्रकारकी माया रची । इसका कारण 
है कि उसने देख लिया कि वह माया न चली, वह माया एक बाणसे ही श्रीरामजीने कार दी थी। मायके 
कटते ही वह सवको दिखायी देने लगा था। इसीसे अबकी बार यह माया नकी, अबकी मायामय रथमें 
होनेसे वरके बलसे वह अदृश्य है, वर ञ्यूठा हो नहीं सकता, इससे अपने छिपनेके लिये अन्धकारादिक उपायकी 
आवश्यकता नहीं । अस्त्र-शस्त्र बहुत-से चला रहा है, ये सब वरके प्रतापसे अमोघ हैँ अतः इनको चलाकर 
सारी सेनासहित राम-लक्ष्मणजीको एक साथ ही मार डालनेका विचार कर रहा है। 

४८ॐ मिलान कोजिये-“ते केवलं संददृशुः शिताग्रान्वाणान्‌ रणे वानरवाहिनीषु । मायाविगृढं च सुेन््रशत्रं न 
चात्र तं राक्षसमप्यपश्यन्‌॥ ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा सर्वा दिशो बाणगणैः शिताग्रैः । प्रच्छादयामास रविप्रकाशर्विदार्यामास 
च वानरेददरान्‌॥' (वाल्मी० ६। ७३1 ५६-५७) "अन्तरिक्षं निरीक्षन्तो दिशः सर्वाश्च वानराः। न चैनं माययाछन्नं ददृशू 
रावणिं रणे ॥' (वाल्मी० ६। ४६। ८) अर्थात्‌ सब वानर आकाश ओर सब दिशाओं उसे निरखते रहे, पर 
मायासे छ्पि हुए मेधनादको रणमें न देख पाये । केवल उसके तीक्ष्ण बाण सर्वत्र देख पडे। 


गहि गिरि तरु अकास कपि धावर्हिं । देखर्हिं तेहि न दुखित फिरि आवर्हि॥ ५॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर। मायाबल कीन्हेसि सर पंजर।६॥ 
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दोहा ७२ (७-१० ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३६९ लङ्काकाण्ड 


शब्दार्थ-अवधघट=अरपर, दुर्घट । पंजर~=पिंजड़ा। घाट जहि मार्ग पार किया जाता दै, नदीके घाट। 

अर्थ- पर्वत ओर वृक्ष ले-लेकर वानर आकाशमें दौड्कर जाते है, पर उसे नहीं देख पाते तव दुः 
खी होकर लौर आते हैं ॥ ५॥ मेघनादने मायाके बलसे अटपर रास्तों, घाटों ओर पर्वत-कन्दराओंको बाणोसे 
पिंजडे बना दिये॥ ६॥ 

नोर-१ "गहि गिरि“ ' श्रीरघुनाथजीकी आज्ञासे वानरोने उसे आकाशे ददा पर न पाया । प्रमाण, 
यथा-' स तस्य गतिमन्विच्छन्‌ राजपुत्रः प्रतापवान्‌। दिदेशातिबलो रामो दश वानरयूथपान्‌॥' ' ते सम्प्रा हरयो 
भीमानुद्यम्य पादपान्‌। आकाशं विविशुः स्वे मार्गमाणा दिशो दश॥' “^ अन्धकारे न ददृशुरमेधैः 
सूर्यमिवावृतम्‌॥' ( वाल्मी० ४५। १, ४, ६)-- प्रतापवान्‌ राजपुत्र श्रीरामजीने मेघनादकी गतिको खोजनेके 
लिये दस वानर-यृथपोंको आज्ञा दी। वे सव बहुत प्रसन्नतासे बड़े-बड़े वृक्षोको उखाड्कर आकाशम दसों 
दिशाओंको खोजते हए पैठे। अस्त्रविज्ञ (में चतुर) वे अन्धकारमें उसको न देख सके, जैसे मेधसे ढके 
हुए सूर्य नहीं देख पडते। नोट-२ उद्योग करनेपर भी सफल न होना ' विशेषोक्ति अलङ्कार" है। निराधार 
आकाशमें उड्ना ' प्रथम विशेष अलङ्कार" है। 

नोट--३ “अवट ' इति। दुर्गम ओर सुगम सभी स्थान वाणोके पिंजड़ंसे रोक दिये जिस मार्गमं 
भागनेका रास्ता ही न मिले, कन्दराओमें घुसने ही न पावे, जाकर्‌ छिपना तो दूर ही रहा। “माया्रल' यह 
कि क्षणमात्रमें यह काम हो गया ओर. उसको कोई रोक न सका। (पं०) पूर्वं जो कपि “धावदहिं गनहिं 
न अवघट घाटा। पर्वत फोरि करहि गहि बाटा॥' (४०। ५) वे ही अव कहीं भी जानेमं असमर्थं हो गये। 

जाहि कहां व्याकुल * भए बंद्र। सुरपति वंदि पर जनु मंदर॥७॥ 

अर्थ--अब कहाँ जा्यँ (कहीं भी रास्ता नहीं है, यह समञ्जकर) वानर विकल हो गये, मानो पर्वत 
इन्द्रको केदमे पड हों॥ ७॥ 

नोट--१ “सुरपति वंदि ..1* इति। (क) जव इन्द्र पर्वतोंके प्व काटने लगा तवर उसने भी 
सरपंजर बनाकर सभी पर्वतोंकी गति रोक दी थी। यहाँ मन्दर पर्वतका उपलक्षक है (पं०)। वा, जैसे 
मन्दराचल इन्द्रकी कैदमें होकर वज्रसे मारे जानेपर व्याकुल हआ, वैसे ही वानर राह न पाकर वार्णोको 
मारसे व्याकुल हो गये (कर०)। (ख) दूसरा अर्थं यह है कि “मानो मन्दराचलमें, इन्द्र वंदीखानेमे पदु 
ह!" भारते यह कथा प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इनकी गति स्क गयी (रा० प्र० वं< पा०)। 

नोर-२ जैसे पर्वत कैदमें पडकर घवबड़ाये थे कि अव्र तो हमारे पक्ष वह अवश्य काट डालेगा, 
हम न तो उड़कर कहीं जा सकते हँ ओर न यहीं केदमें अपनेको बचा सकते हँ; तैसे ही वानर-गति 
रुक जानेसे घवड़ाये कि अव यह बाणोंसे अवश्य मार डालेगा, हम कोई उपाय वचनेका कर नहीं सकते । 
- यहां उक्तविषया वस्तृत्प्रक्षा है। सर-पञ्जरमें रूपक है। 

मारुतसुत अंगद नल नीला। कीन्देसि विकल सकल बलसीला॥८ ॥ 


पुनि लछिमन सुग्रीव विभीषन। सरन्हि मारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥९ ॥ 
पुनि रघुपति सै जूञ्चै† लागा। सर छांडे होड लागर्हिं नागा॥ ९०॥ 
शब्दार्थ-जर्जर~=ज्जञर, चलनी सरीखा, छिद्र युक्त । जुञ्मना=लडना। 
अर्थ-उसने पवनसुत, अङ्गद, नल, नील आदि सभी पूर्णं बलवानोंको व्याकुल कर दिया॥ ¢ ॥ फिर 
लक््मणजी, सुग्रीव ओर विभीपणको बाणोंसे मारकर उनके शरीरको छेदकर चलनी बना दिया॥ ९॥ फिर 
रघुनाथजीसे लड़ने लगा। जो वाण छोढृता है वह सर्पं होकर लगते है॥ १०॥ 
नोर-१ "ॐमिलान कीजिये--" सुग्रीवमारुतिनलाङ्गदनीलमुख्या वाष्पान्धकारजलदान्तरितं प्रचण्डम्‌। 
तं रावणिं जलदमण्डलमास्थितं नो पश्यन्ति तान्‌ प्रहरति स्म स घोरवाणीः॥ 


* भए व्याकुल।† परै-(का०)। परेउ-भा० दा ई सन--का०, मा० म०। 
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मानस-पीयुष ३७० > श्रीमते रामचन्द्राय नम: # दोहा ७२ (७--१०) 


बाणैरपातयदहो फणिपाशबद्धैस्तौ मेरुमन्दरगिरी पविनेव शक्रः ।॥' ( हनु° १२। ३-४) 
अर्थात्‌ सुग्रीव, हनुमान्‌, नल, अङ्गद, नील आदि जो मुख्य-मुख्य वानर रँ वे बादलोके जलकणके 
अन्धकारके कारण जलदमण्डलमें स्थित भयंकर उस मेघनादको नहीं देखं पाते ओर वह उनको भयंकर 
वाणोसे मारता है। आश्चर्य है कि नागपाशमें वधे हुए वाणोँसे उसने उन दोनों (श्रीराम- लक्ष्मण) को इस 
तरह बोध लिया जैसे इन्द्रने वज्रसे सुमेरु ओर मन्दराचलको । 
नोट--२ “रामं च लक्ष्मणं चैव घोरैर्नागमयैः शरेः ॥', ' विभेद समरे क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवौ । बबन्ध 
शरबन्धेन भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥' (वाल्मी० ४४। ३४, ३६) अर्थात्‌ नागमय वाणोसे राम -लक्ष्मण दोनोंका 
सारा शरीर क्रोधित होकर रणमें बेध डाला ओर दोनोको- बाण-बन्धनसे बाँध दिया। 
प० पठ प्र०--“मारुतसुत' शब्द सहेतुक है । जिसके बदनेसे या जिसके अभावमें मृत्यु होती है उसे 
"मारुत ' कहते ह । एसे मारुतके सुत होते हए भी उनकी यहाँ कुछ न चली यह जनाया। इसीसे इनको 
प्रथम कहा तब अङ्गदादिको। 
नोट-३ "सकल बलसीला' इति। भाव कि जिन्हें बलशील नहीं समञ्लता था उनको छोड़ दिया। 
यथा--"बृट़ जानि शठ छंड़ेञं तोही । लोगेसि अधम प्रचारड़ मोही ॥* (७३। ५) पुनः भाव कि ये सव 
बलवान्‌ है; पर क्या करे, पराक्रम दिखानेका मौका ही नहीं मिला। 
इस युद्धको कुछ आवृत्तियां 
एडयर्हतक चार किया योद्धाओंकी दिखायी । १-"जाहिं कहाँ व्याकुल भए बंदर (७२। ७) ये साधारण 
भट । २-- ` मारुतसुत अगद नल नीला। कौन्हेति विकल सकल कवलसीला॥* ये सुभट वा विशेष भट। ३-- "पुनि 
लछमन“. “ ये विशेषतर भट या महाभट। सुग्रीव ओर विभीपण राजा है, इससे इन्दे लक्ष्मणजीके साथ 
गिनाया। नहीं तो ये भी दूसरी कोरिमें आ जाते हैँ । ४-- “युनि रघुपति सै जून्नै लाया" ये विशेषतम व दारुण 
भट र। 0ॐजेसे हनुमान्‌जीने अशोकवन विध्वंस करते समय--भट, सुभट, महाभर ओर दारुणभर (मेघनाद) 
को मर्दन किया था। वैसे ही यहं मेघनादने किया। सुं० १८ देखिये। इति प्रथमावृत्तिः। 
२-भटोको दसो दिशाओमें गति रोको, यथा--“जाहिं कहाँ व्याकुल भए कंदर। सुभ्ोको विकल 
किया, यथा--“कन्हेसि बिकल सकल बलसीला।* महाभरोंका शरीर जर्जर कर डाला, यथा-"सरन्हि मारि 
कीनहेसि जर्जर तन" ओर दारुण भरटको नागपाशसे बधा, यथा-“व्यालपास बस भएड खरारी ।* उत्तरोत्तर 
जैसे-जैसे भट विशेष वैसे-वैसे पीडा विशेष । इति द्वितीयावृत्तिः। 
२-भटोको मारा नही, सुभटोंको अस्त्र-शस्त्र नाना आयुधसे व्याकुल किया, इनसे विशेषको वाणोे 
छेदा ओर विशेषतमको नागवा्णोसे बेधा ओर बवोँधा। इति तृतीयावृत्तिः। 
वाल्मी° ४६ (१७--२०) में लिखा है कि मेघनादने सन यूथपोंको मारा। वही यहाँ “सकल बलसीला' 
है । वहां हनुमान्‌जीपर दस, अङ्गदजीपर बहुत-से ओर मयंद, नील, द्विविदपर तीन- तीन बाण चलाना कहा 
है। वाल्मी° के मेघनादने जाम्बवान्‌को भी मारा है-“जाप्यवन्तं महेष्वासो विध्वा वाणेन वक्षसि॥' (१९) 
| पु० रा० कु०-मेघनादका विनयमें कामसे रूपक दिया है--“पाकारिजित काम विश्रामहारी।* यहां 
मेघनाद आकाशम गया। सव भयभीत हुए । हदयाकाशमें काम जाकर उरवाता है, मेघनाद यहाँ आकाशे 
छिपा बहुत बाण चलाता है-“लागेउ वृष्टि करै बहु बाना कामके पंचवाण ही “बहुबान ' ह । हदयमे 
रहकर वह माया रचता ही हे, यथा-- “उर बसि प्रपंच रच पंचवान।* कामका बाण सर्वत्र दसो दिशाओं 
चलता है, चाहे जहां कोई जाकर रहे। शृद्खी ऋषि वनमें रहते थे, वहाँ भी उसने अपने बाण छोढे, 
वैसे ही यहां मेघनादके वाण सव दिशाओं व्याप्त हँ । काम बड़े-बड़े वैराग्यवार्नोको व्याकुल कर देता 
है- “सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। तेपि काम बस भए वियोगी ॥* (१। ८५। ८) वैसे ही यदा परम वैराग्यवान्‌ 
हनुमान्‌जीको मेघनादने व्याकुल कर्‌ दिया-(दोहा ५१ की रिप्पणी भी देखिये) । 
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ब्यालपास बस भए * खरारी । स्वबस अनंत एक अविकारी ॥ १९॥ 

अर्थ-- स्वतन्त्र, आदि-अन्त-रहित, अद्वितीय एवं अखण्ड, समस्त विकाररहित (निरञ्जन, निरामय), 
खरारी (खरके नाशक एवं खलमात्रके शत्रु) श्रीरघुनाथजी नागपाशके वश दए । 

नोट--१ गरुडजीको नागपाश-लीलासे ही मोह हुआ था। इसलिये ' व्यालपाशवश' होना कहनेके साथ 
ही उनके संदेहकी निवृकत्ति-हेतु स्वतन्त्रता सूचित करनेवाले कई एक विशेषण देकर प्रभुका नरनाख्य पुष्ट कर 
रहे हें । प्रारम्भे ही बताया गया है कि यह प्रसंग गरुड्-भुशुण्डि-संवाद है । गरुडका संदेह यह था कि-“भववंधन 
ते दृटिं नर जपि जाकर नाम। खर्व निसाचर बधे नाग पास सो राम॥* (उ० ५८) 

नोर-२ (क) “खरार “ से जनाया कि श्रीरामजी मायापति हैं । उन्होने अपनी मायाके कोतुकमसे खरादिको 
मारा था। वे बडे मायावी हैँ; परन्तु माधूर्यमें रणोशोभार्थं बन्धन स्वीकार किया है। उनके सामने इसकी 
माया क्यार, वे तो नरनास्य कर रहे हैं। “स्ववस“ है अर्थात्‌ किसीके वश नहीं हं, जीव स्ववश नहीं 
हे, परवश है । यथा-- "परम स्वत॑त्र न सिर पर कोई भावै मनहि करहु तुम्ह सो॥ भलेहि मंद मदेहि भल 
करहू। बिसमय हरष न हिय कद धरहू।/“"“““““ कर्म सुभासुभ तुम्ह्हिं न बाधा।' (१। १३७), "निज तत्र 
नित रघुव्मुल मनी।' (१। ५१), “परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकता॥* (*७। ७८ । ७) 
जो परवश दै, मायावश है वह स्ववश मायापतिको कैसे बंध सकता है। पुनः, “स्ववस" कहकर जनाया 
कि जैसे जीव माया, कर्म, काल, गुण ओर स्वभावके वश परतन्त्र है, वैसे ये परतन्त्र नहीं ै। ये तो केवल 
भक्तिसे वश होते है, अन्य कोई इन्हें वशमें नहीं कर सकता। यथा--“निवनि दायक क्रोध जाकर भगति 
बस अवसहि करी।* (ख) “अनंत' इति। 'अन्‌ अंत" रै अर्थात्‌ उनको सोमा नहीं टै, उनका अन्त नहीं 
वे देश, काल ओर वस्तु तीनोंसे अपरिच्छिनि है, सर्वव्यापी, नित्य ओर सर्वात्मरूप दै। यथा--"आदि अंत 
कोड जासु न यावा! मति अनुमाति निगम अस गावा॥* (१। ११८) "व्यापित्वात्‌ नित्यत्वात्‌ सर्वात्मत्वात्‌, 
देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्नत्वात्‌, अनन्तः।' जो एेसा अनन्त है उसे कौन बोध सकता है । (ग) "एक भाव 
कि इनकी महिमाके तुल्य दूसरा नहीं है ये अकेले ही चेतनाचेतनमें विचरते ह, इनके समान या इनसे अधिक 
कोई नहीं । यथा--'न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।' (शै° ६। ८), "जेहि समान अतिसय नहिं कोई!“ (३। 
६), “एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एकः।" “एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म ।' ( श° 
६। ११। ३) “एक से यह भी जनाया कि शरणपालत्व, भक्तवात्सल्य, सर्वज्ञत्व, कर्नुमकर्तुमन्यथाकतुं समर्थ 
अकारण दयालुत्व आदि समस्त दिव्य गुणोमें इनके समान कोई नहीं है। पुनः "एक “ यथा- एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति।' सारा ब्रह्माण्ड इन्हीका रूप है, इनके सिवा दूसरा है ही नही, सव्रमं ये ही है, इन्हीकी सत्ता हे। 
तव इन्हें वँधिगा कोन? यहोँ विरोधाभास अलङ्भार है। (घ) अविकारी अर्थात्‌ जन्म-मरण आदिं विकारो 
रहित हैं । तब इनका बन्धन कैसे संभवित है। विकार, यथा-' अस्ति जायते, वर्द्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, 
विनश्यति।' अधिकारी यथा-- “सकल विकार रहित गत भेदा! “चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान 
अधिकारी ॥* सच्चिदानन्द देहका बन्धन कैसे सम्भव है। 

इन र्पँचों विशेषणोसे बन्धन नहीं संभवित होता। 

मा० म०-- “अविकारी” शब्दके अन्तर्गत यह भाव है कि व्यालपाश लगनेपर रुधिरं लेशमात्र भी नहीं 
गिरा; क्योकि श्रीरामचनद्रजी सच्विदानन्दकन्द हैँ ओर यही अनेक प्रकारका चरित्र करना ही लीला हे परु 
वास्तवे वे सबसे भिन्न है । यथार्थतः कोई बन्धन नहीं है। 

पं०- अपनी इच्छासे व्यालपाशमें बंधे, यही निश्चय हुआ। निज इच्छासे वंधनेका भाव्र कि मेघनादने 
वड़ा तप करके नागपाश प्राप्त किया, अतएव हमें देवताका वचन रखना ओर इसका प्रयन्न सफल करना . , 
योग्य है, वंधनसे हमारी कुछ हानि तो है नर्ही; यह विचारकर वंधे। पुनः, मेघनादको अपनी शक्ति ओर ` ` 





* भएठ-(का०), भए-(भा० दा, माऽ म०)। 
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ज्ञानका अभिमान है, उसे चूर्णं करनेके लिये वंधे। अथवा, रावण ओर मेघनाद हमारी पूर्णं अवज्ञा क 
तो इनका तप-फल नष्ट हो जाय, यह विचारकर वंधे।- 
(नोर- मानसकार इसका उत्तर आगे दे रहे हैं ।) 


नट इव कपट चरित कर * नाना । सदा स्वतंत्र एक { भगवाना॥ १२॥ 


रन सोभा लगि प्रभुहि बंधायो। नागपास‡ देवन्ह भय पायो॥ ९३॥ 

अर्थ- भगवान्‌ रामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र, एक ओर षडेश्वर्ययुक्त है । वे नरकी तरह अनेक प्रकारके 
(बनावटी) चरित करते हें ॥ १२॥ रणकी शोभाके लिये प्रभुहीने अपनेको नागपाशसे वँधाया; जिससे देवताओंको 
भय प्राप्त हुआ॥ १३॥ 

पं०-शत्रुको मारना शूरको शोभा है, स्वयं मरना शोभा नहीं है। इसलिये यहाँ प्रभुकी शोभा नही 
कही, रणभूमिकी शोभा कही । दूसरे, रणमें सुभटोका भागना निन्दित है, मारना ओर मरना ही शोभा है। 

नोर--१ दृदढता-हेतु वही विशेषण दोहराये हें । 

पु० रा० कु०-१-^रन सोभा लगि“ इति। नागपाशमें अपनेको बवंधाया, रणकी शोभा यही ह। 
निशिचरों ओर मृढोको मोहित करनेके लिये ये चरित कयि कि वे समञ्चं कि राम भी वध लिये गये। 

नोट-२ रणमें जबतक दोनों ओर हार-जीत न हो तबतक न रणकौ ओर न योद्धाओंकी वीरताको 
शोभा है । अतएव बधे कि जिसमें उनका उत्साह बदे --(वीर-- अनुज्ञा अलङ्कार है) । ॐ नट इव चरित.“ 1 
^ का भाव (जथा अनेक वेव धरि नृत्य करै नट कोड। सो सो भाव देखावड़ आयुन होड न सोड॥' 
(उ० ७२), “अस रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥' अर्थात्‌ जैसे नर अनेक रूप 
धरकर अनेक स्वग दिखाता है, जो रूप धरता है उसीका-सा स्वग करता है; वैसे ही श्रीरामजीने नरशरीर 
सुर-नर-मुनि आदिके हितार्थं धारण किया है, अतः मनुष्योके-से स्वाँग भी करते है, जैसा वेष बनाया 
वैसा ही नाच नाचा-“जस काछिय तस चाहिय नाचा।* नट अपने सारे शरीरके अद्खोको काट डालता 
हि; वस्तुतः न उसका शरीर कटा, न वह मरा; पर देखनेवालोँको वैसा प्रतीत होता है,- यह नरके स्वोंगका 
कोसल दहै। जिन्हें नटने मर्म बताया है वे भ्रममें नहीं पडते। वैसे ही जो रामभक्त हैं, जिनपर प्रभुको 
कृपा है वे इस चरितसे मोहमें नही पड़ते। यथा-“इन्रजालि कँ किय न सूरा। काटड़ निज कर सकल 
खरीरा॥ “सो नर इन्द्रजाल नहिं भूला। जापर होड सो नट अनुकूला॥* “नटकृत बिकट कपट खगराया। 
नट सेवकहि न व्यापड़ माया॥* (उ० १०४) इस तरह “कपट' ओर "माया" पर्याय भी हे। 

बं पा०--१ यह कपट-चरित है अर्थात्‌ प्रभु एेश्चर्य छिपाये हए है । क्योकि रावणका वध नरके 
हाथ है। "नट इव" अर्थात्‌ जैसे उसका चरित कपटयुक्त ठै वैसे ही इनका वंधना कपट चरिते है। 

रा० प्र०-"देवन्हि भय पावा" यह कपट-चरितको निपुणता दिखायी कि ` दिव्य कोरिवाले देवताओंपर 
भी प्रभुको मायाका प्रभाव पड़ा। यह स्वोंगका ओर छोर निर्वाह हुआ। ' दूसरा उल्लस अलङ्कार" है। 


दो०-गिरिजा जासु$ नाम जपि मुनि काटरहिं भवपास। 


सो कि बंध तर आवै# व्यापक विस्वनिवास॥७२॥ 
अर्थ-हे गिरिजे! जिसका नाम जपकर मुनि जन्ममरणरूपी भव-बन्धनको काट डालते हैँ, क्या वह 
व्यापक, विश्चनिवास भगवान्‌ वन्धनमें आ सकते है? (कदापि नहीं) ॥ ७२॥ 
नोट-१ (क) “गिरिजा' इति। पार्वतीजीको भगवानूके स्वरूपम संदेह हआ था। ओर यहौँ भुशुण्डिजीने 
गरुड़जीसे भगवानृका यथार्थं स्वरूप वर्णन किया है! अतएव शिवजी भी पार्वतीजीको सावधान करते है। पुनः 





* कृत-- पाठान्तर । † राम-(पं०, मा, म०)। ‡ "देखि दसा, वंधावा, पावा-(का०) । 
ऽ ‹ खगपति जाकर'। # “सो प्रभु आव कि बन्धतर'-(का०)। 
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दोहा ७३ ( ९-२) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३७३ लङ्भाकाण्ड 


अगे गरुडका, आगमन आदि कहना है इससे यहि संवाद बदलते हैँ। पुनः ऊपर दिखा आये किं यह 
भुशुण्डि-गरुड-संवाद है। अव यहां “गिरिजा' सम्बोधन दिया क्योकि यह संवाद शिवजीजी पार्वतीजीसे कह 
रहे हं । (ख) "जासु नाम जपि“ “ इति। य्ह “जप” से सादर स्मरण जनाया, यथा-- "सादर सुमिरन जे 
नर करही। भववारिधि गोपद इव तरही॥ राम सो परमातमा भवानी । तदहं श्रम अति अविहित तव बानी॥* (बा 
११९) (ग) “सो कि बन्ध तर आवड" इति। "यह कौतूहल जानै सोई /.““““1* (५४। ३) में नोट देखिये। 
यही वात श्रीलक्ष्मणजीके वाल्मी° ८० के वचनोंसे सिद्ध होती हे। उन्होने ब्रह्यास््र चलाकर गुप्त मेघनादका 
एवं सारे राक्षसकुलका नाश करनेकी आज्ञा मोगी, तव श्रीरामजीने यही कहा कि एकके कारण पृथ्वीके सम्पूर्ण 
राक्षसोको मारना उचित नहीं। जो युद्ध नहीं करते, चि हुए ठै या हाथ जोड़े हुए है, शरणमें प्राप्त ह या 
भागे हए हैँ या मत्त है उनको न मारना चाहिये। हम उसके वधका यन्न करेगे। इत्यादि। “नैकस्य हेतो 
रक्षांसि पृथिव्यां हन्तुमर्हसि ॥ अयुध्यमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतम्‌। पलायमानं मत्तं वा न हन्तुं त्वमिहार्हसि ॥' 
" तस्यैव तु वधे यल्नं करिष्यामि महाभुज 1“ ॥' ( वाल्मी० ८०। ३८- ४०) 

पु० रा० कु०- यहाँ स्थूल ओर सक्षम दोनों रूप कहे ।- [ व्यापकसे सृक्ष्मरूप ओर विश्रनिवाससे स्थूल 
विराट्रूप। यथा--"मनुजबास सचराचर रूप राम भगवान ॥* (१५), “विस्वरूप रघुव्समनि / 
"जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विस्राम॥* (१। १९१), “विस्ववास प्रगट भगवाना।1) 

रा० प्र०-व्यापक अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माण्डमं निवास है ओर विश्चनिवास अर्थात्‌ समस्त विश्च उनमें 
ही वसा है, व्यष्टि ओर समष्टि भावसे दोनों कहे । भाव कि एक होकर भी सबमें व्यापक हैँ अतः जगतरूप 
हँ ओर जगत्रूप अनेक ह इस प्रकार सर्वत्र व्यापक हें। 

चरित राम के सगुन भवानी। तकि न जाहि बुद्धि बल वानी॥९॥ 


अस विचारि ते तग्य बिरागी। रामहिं भजि तर्क सब त्यागी।॥२॥ 

शब्दार्थ--तर्कना=-सोच-विचार या अनुमान करना, विवेचना करना । ४ॐजव्र क्रिसी वस्तुके सम्बन्धं 
वास्तविक तत्त्व ज्ञात नहीं होता तव इस तततवके ज्ञानार्थं (किसी निगमनके पक्षम) कुक हेैतुपूर्णं युक्ति 
दी जाती है, जिसमें विरुद्ध निगमनकी अनुपपत्ति भी दिखायी जाती दै। एेसी युक्तिको “त्क कते दै। 
तर्कमें शङ्काका भी होना आवश्यक है। तग्य= तत्त्वज्ञ, तत्वके जाननेवाले, ज्ञानी । रामरूपके ज्ञाता। 

अर्थ-हे भवानी । श्रोरामजीके सगुण रूपके चरितोंपर वुद्धि, बल ओर वाणी ता, बुद्धि ओर वाणीके 
वलसे तर्क नहीं किया जा सकता॥ १॥ एेसा विचारकर जो तत्त्वज्ञानी ओर वैरागी (विरक्त) है वै सव्र 
तर्क छोडकर श्रीरामजीको भजते है॥ २॥ 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी- “चरित राम“ नाना” इति। सगुण रूपके चरित नाना प्रकारके होते हे, कुछ 
तो सुगम होते ह कुरू अगम होते है। यथा- “निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नर्हिं कोड़। सुगम अगम 
नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होड॥* जिसमें तर्क चले वही सुगम है, जिसमें न चले वही अगम है। 
जीव परतन्त्र है। ईश्वर स्वतन्त्र है। अतः जीव जिन नियमोसे बधा टै, वे नियम ईश्वरको नहीं बाध सकते। 
जहाँ ईश्चरकी स्वातन्त्य शक्ति काम करती है वहाँ किसीका तर्क काम नहीं करता। शिवजी कह आये है 
कि “राम अतर्क बुद्धि मन वानी। मत हमार अख सुनहु सयानी ॥ तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस्र कष्ट कहहिं 
स्वमति अनुमाना॥ तस मे सुमुखि सुनावौ तोही। समुश्चि परै जस कारन मोही ॥* इसी भाति जो कारण शिवजीके 
समञ्चमें आया (रन सोभा लगि प्रभुहि वंधायो) उसे कहकर भी अतर्क कहकर उपसंहार करते ट । 

नोट-१ “तर्क न जाहि" यथा-“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ।' (तैत्ति° २1 ४), “गाम 
अत्कं वुद्धि मन वानी। मत हमार असर सुनहु सयानी॥* (१। १२१। ३), “मन समेत जेहि जान न वानी। 
तरकि न सकरहिं सकल अनुमानी॥* (१। ३४१। ७) 

पं०-भधाव कि एेसा करना था, पएेसा न करना था, यह कहनेकी शक्ति किसीकी नटीं क्योकि उनकी 
अगाधताको कोई लख नहीं सकता । 
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मानस-पीयूष ३७४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ७३ ( ३-४) 


सि० ति०- मनुष्यको बुद्धि ओर वाणी सव प्राकृत एवं परिमित रैं । इनमें अपरिमित ब्रह्मके अगाध 
चरित आदि केसे आ सकते हँ । व्यासजीने इसपर सूत्र भी लिखा है। यथा तकाप्रतिष्ठानादपि।' (त्र 
सू० २। १। ११) अर्थात्‌ उसके विषयमे तर्ककी प्रतिष्ठा नहीं है, वह मनु्योके तर्कसे बाहर दै । " अचिन्त्या 
खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌", ' इत्येवं श्रौतार्थनिर्णये शुष्कतर्काणां पौराणिकनिपेधोऽपि दृश्यते ।' (ब्रह्म 
सू० आनन्दभाप्य २। १। ११) अर्थात्‌ अपनी परिमित बुद्धिसे अचिन्त्य वस्तुमे तर्कयोजना नहीं करनी चाहिये। 
यथा-- “नैषा तर्केण मतिरापनेया।* (कठ० १।२। ९) अर्थात्‌ ब्ुद्धिके तर्कसे उस तत्त्वकी प्रापि नहीं होती । 
वह ब्रह्मतत्त्व तो शुद्ध चित्त सात्विक उपासकके समक्ष स्वयं आविर्भत होता हे; यथा--'यमेवैष वृणुते 
तेन लभ्यः।' (कठ० १।२। २२) 

यदि कहा जाय कि 'तर्कके बिना जिज्ञासा ही कैसे को जायगी? कहा भी है--' वादे वादे जायते 
तत्त्वच्ोधः।' तो उसका उत्तर यह है कि यह तर्क ओर ही है कि श्रद्धालु शिष्य गुरुके समक्ष तर्क 
उपस्थित करे ओर गुरुजी उसकी शङ्धाका निवारणकर ओर भी प्र्रल तर्कसे उसे सिद्धान्त सम्ञावें । गुरुवरगमिं 
श्रोतपरम्पराद्रारा, आया हुआ ज्ञान परमात्माका ही है। अतएव उनके ज्ञानसे उन्हे प्राप्त करना युक्त ही है, 
यथा-' तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌।' (मु° १। २। १२) सात्विक भावसे 
जिज्ञासुरूपमे तर्कद्वारा तत्त्व जानना चाहिये । यधा--' प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌। त्रयं सुविदितं 
कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सिता ॥' (मनु> १२। १०५) ' इसमे * अनुमान' भी स्पष्ट भी कहा गया है जो तर्कका 
ही पर्यायवाचक है। 

नोर-१ तत्त्वज्ञ ओर विरागी तर्क त्यागकर भजन करते हैँ; क्योकि संशयं उत्पन्न हो जानेसे ज्ञान ओर 
वैराग्य नष्ट हो जाते है। यथा-^अस संसय आनत उर माही। ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं।॥* (११९। ६) 
दूसरा कारण स्वयं यहीं कविने दिया है। २- “तकं सब त्यागी" यथा--^भजिय राम सब तर्कं विहा्ड।' 
पुनः, भाव कि तर्क न करे वरन्‌ विश्चासपूर्वक उनके चरितोंको उचित ओर उनसे अपना कल्याण समञ्च 
उनकी भक्ति करे, इसीसे विश्राम पिलेगा। जैसे यहाँ शिवजीने पार्वतीजीकी शङ्कानिवृत्त्यर्थं यह कहा है, 
वैसे ही भुशुण्डिजीने गरुडजीसे कहा है, यथा-- “बिनु विस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न राम! रामकृपा 
बिनु सपनेहु जीव न लह बिश्राम॥ अस विचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकल। भजु राम रघुबीर 
करुनाकर सुंदर सुखद ॥* (उ० ९०) 

प० प० प्रऽ-तग्य~जानी । तर्क =कुतर्क जो संशयसे उत्पन्न होते हे । मिलान कीजिये- “अस विचारि 
तजि संसय राम्रहि भजदहिं प्रबीन।* (७। ११२), “यह विचारि पंडित मोहि भजही। पायहु ज्ञान भगति 
नहिं तजर्ही॥* (३। ४३। १०) 'संसय सर्पं ग्रसे मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु ब्राता॥, 
'दुस्तकर्त्सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंधीयताम्‌।' ( साधनपञ्चक), केवल ज्ञानी ओर विरागीके अन्तःकरणे 
भी सगुण लीला-चरित देखने-सुननेपर संशय-संदेह उत्पन्न हो सकता है तथा ज्ञानविरागविहीन भजन 
करनेवालेमे भी । “उमा राम गुन गृढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। पावहि मोह विमूढ जे हरि विमुख न 
धर्म रति॥* (आ० मं० सोऽ) में देखिये। 

व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनि भा प्रगट कटै दुर्बादा॥३॥ 
जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढा॥४॥ 

अर्थ- मेघनादने सेनाको व्याकुल कर दिया, फिर प्रकट होकर दुर्वचन कहने लगा॥ ३॥ तव जाम्बवंत 
 बोले-अरे दुष्ट! खड़ा तो रह! यह सुनकर उसको बहुत क्रोध बदा॥ ४॥ 

नोर-(क) “धननादा' पदसे जनाया कि दुर्वचन वड्‌ गर्वसे कहेगा जैसे "घन धमंड नभ गर्जत घोरा। 
“रघुपति निकट गणड घननादा॥* (५०। ५) देखिये। (ख) भा प्रगट" भाव कि मायामय रथपर जबसे 
वह आया था तवसे अवतक अंतर्धान था, छिपा हुआ था। अव प्रकट हुआ। जान लिया कि अब भय 
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नही, सब तिवश है। (ग) “कहै दु्बादा" इति। वाल्मीकोयमे लिखा है कि “रावणिभभ्रतिरौ 
वाक्यमन्तर्धानगतोऽब्रवीत्‌ ॥ युध्यमानमनालक्ष्यं शक्रोऽपि त्रिदशेश्वरः । द्रष्टमासादितुं वापि न शक्तः किं पुनर्युवाम्‌॥ 
प्रापिताविषुजालेन राघवौ कङ्कूपत्रिणा। एष रोषपरीतात्मा नयामि यमसादनम्‌॥' ( वाल्मा° ६५। १०-- १२) 
अर्थात्‌ अन्तर्धानगत मेघनाद श्रीलक््मणजीसे बोला कि इन्द्र भी मुञ्चे दृष्टिमिं लानेको समर्थं नहीं है फिर 
तुम छोकरोंकी क्या ताव है कि मुञ्चे दढ लें। बाणोके जालसे मने दोनोंको बोध दिया है। ये कितने 
ही रोष भरे क्योन हों अब हम तुमको यमपुरी भेज देते दैं। विशेष दोहा ५० (५) देखिये । 
नोरट-२ “जामकंत कह खल रु ठढ़ा' से जनाया कि इनको बलशील न समञ्जकर घायल न 
किया धा। (कन्हेसि विकल सकल बलसीला।* आगे मेघनाद स्वयं कहता है-- "बृढ जानि सठ छड़ऊं 
तोही ।' रावणने अङ्गदसे जाम्बवंतका तिरस्कार किया है--“जामवंत मत्री अति वृरा। सो कि होड अव 
समरारूढ्वा॥* वही तिरस्कार मेघनादने जनाया। (ख) "हरिहर निदा सुनड जो काना। होड पाप गोधात 
समाना॥* (३१। २) अतः जाम्बवानूने उसको ललकारा क्योकि ये मूर्छित न थे। (ग) पंजाबीजीका ` 
मत है कि जाम्बवंत ब्रह्माके अवतार है। इसीसे ब्रह्मदत्त नागपाशका प्रभाव उनपर न पड़ा। पर्‌ यह भाव 
प्रसद्गानुकूल नहीं है क्योकि मेघनाद स्वयं कहता है कि "बृढ जानि" 1" 
बृढ जानि सठ * छाड़डं तोही । लागेसि अधम † पचारे मोही ॥ ५॥ 
अस कहि तरल त्रिसूल चलायो ‡ । जामवंत कर गहि सो धायो॥६॥ 
शब्दार्थ-- तरल कान्तिवान्‌, प्रदीप्त, विजलीको तरह देदीप्यमान । 
अर्थ-- (मेघनाद बोला)-अरे मूर्खं! मैने बुडदढा जानकर तुञ्जे छोड दिया था (सो) हे नीच! तू 
मुद्मको ही ललकारने लगा॥ ५॥ एेसा कहकर उसने प्रदीप्त त्रिशृल चलाया । जाम्बवंतजी उसीको हाथसे 
पकड़कर दौडे॥ ६॥ 
नोट--१ “सठ' ओर “अधम” कहा क्योकि उपकारका कृतन्ञ न हुआ। मूर्खं ओर नीच कृतन्ञ नहीं होते। 
नोर-२ “जामवंत कर गहि सोड़ थायो ' -- जाम्बवंतने यह अपना बल दिखाया कि आते हुए हधियारको 
पकड लिया ओर उसीसे उसको मूर्छित कर दिया। 
मारिसि मेघनाद कै छाती। परा भूमि घर्मित सुरधाती।॥७॥ 


पुनि रिसान गहि चरन फिरायो#। महि पारि निज बल देखरायो ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- मेघनादकी छातीमें वह त्रिशूल मारा। वह देवताओंका धातक मेघनाद चच्रर खाकर पृथ्वीपर्‌ 
गिर पड़ा॥ ७॥ फिर जाम्बवंतने क्रोधे आकर उसका पैर पकड़कर उमे घुमाया ओर पृथ्वीपर पटककर्‌ 
अपना बल दिखा दिया॥ ८॥ 
नोर--१ (क) “वृढ जानि खठ छड़ञं तोही , इस तिरस्कारका यह उत्तर हु आ। भगवान्‌को दुर्वचन के 
थे, इसीसे जाम्बवन्तने यह फल चखाया । दूसरे, मेघनादने इनका भी अपमान किया ओर दुर्वचन कटे थे। अतः 
मूर्छा होनेपर भी न छोड़ा । (ख) ' हरिहरनिंदा' कौ, अतः उसको दंड दिया । नोर--२ “पुनि रिसान।* पुनि=-फिर्‌, 
तत्पश्चात्‌। पुनः, पुनिनदुबारा। एक बार दुर्वचन सुन क्रोध हुआ था, यथा--“जामवंत कह खल रहु ठाद ।* ये 
वचन क्रोधके है, यथा-- "क्रोधके परुष बचन बल।' प्रथम क्रोध हआ तवर कठोर वचन “खल, का, अव 
क्रोध हुआ तो चरण पकड़ घुमाकर पृथ्वीपर पटक दिया। पटकनेसे न मरा तवर लङ्काम फक दिया। 
बर प्रसाद सो मरै न मारा। तब गहि पद लेका पर डारा॥९ ॥ 


इहां देवरिषि गरुड पठायो । राम समीप सपदि सो आयो॥ १०॥ 


* जडु। † पतित। ‡ तीव्र त्रिसूल चलावा। जामवंत सो कर गहि धावा-(क०)। 


#॥१ 


५ धरिनि। # रावा, देखराबा (का०)। 
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अर्थ-- वरके प्रभावसे वह मारनेसे नहीं मरा तब पैर पकड़कर लङ्कापर फक दिया ॥ ९॥ इधर देवर्षि 
नारदने गरुड्जीको भेजा। वह शीघ्र रामजीके. पास आये ॥ १०॥ 

नोट--१९ “बर प्रसाद आ० रा० १। ११। १७५ ओर अ० रा० ८ में विभीषणने रामचन्द्रजीसे कहा है 
कि इसकी मृत्यु उसके हाथ है जिसने १२ वर्षं निद्रा ओर भोजन छोड़ा हो। यह ब्रह्माका वरदान है। यथा-यस्तु 
द्वादश वर्षाणि निद्राहारविवर्जितः॥ तेनैव मृत्यर्निर्दिषटो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः 1" (अ० रा० ८। ६४-६५) वाल्मीकीये 
व्रका उच्छेख नहीं है। गीतावलीके अनुसार तो लक््मणजीका भी शबरीजीके यहं फल खाना पाया जाता है। 
वाल्मी० ८५ मं विभीषणजीका वचन श्रीरामजीसे यह है कि ब्रह्माने उसे वर दिया है कि यदि तुम्हारा शत्र 


 यज्ञस्थानमें तुम्हारे यज्ञकी समापिके पहले ही पर्हुचकर तुष्टं मारना चाहे तभी तो तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा 
नही, यथा ' निकुम्भिलामसंप्राप्तमकृताग्रिं च यो रिपुः। त्वामाततायिनं हन्यादिन्द्रशत्रो स ते वधः ॥ वरो दत्तो महावाहो 


सर्वलोकेश्चेरेण वै 1 इत्येवं विहितो राजन्वधस्तस्यैष धीमतः॥' (वाल्मी० ८५। १४-१५) 

इसके अनुसार गीतावलीका मत भी ठीक है। कल्पभेद्‌ ओर मतभेदके कारण मानसे “वर' को 
स्पष्ट नहीं किया । * वर' शब्द देकर कविने सब म्तोको रक्षा की है। 

प्र स्वामीजीका मत अ० रा० के पक्षे है। वे लिखते ह कि मानसके लक्ष्मणजी शद्गवेरपुरसे ही 
निद्राहीन रहे ह 1 वाल्मी० आश्रमम उन्होने कंदादि खाये, तत्पश्चात्‌ कहीं उनके फलादि भोजनका उद्वे नहीं 
है। क्षुधा-पिपासा न लगनेकी विद्या बला, अतिबला वे विश्वामित्रजीसे सिद्धाश्रममें प्राप्त ही कर चुके है। 

नोर-२ “इहां देवरिषि”“““" ।” इति। नागपाश-बन्धनका प्रसङ्ग लिखते हए बीचमें मेघनादका लङ्कामें 
जाम्बवानूद्रारा फेका जाना कहने लगे थे, अव फिर पूर्व प्रसङ्गको उठाते है--“व्यालयपास बस भरएञ खरारी ' 
ओर “इहां देवरिषि गरुड़ पठायो। 

देवर्षिं नारदजीने कुम्भकर्ण-वधपर गुणगान किया है ओर प्रार्थना की है कि दुष्टोको शीघ्र मारिये। रणभूमिपर 
वे इस समय भी थे, यथा-“देखि दसा देवन्ह भय यायो॥* (७२। १३) नागपाश-चरित देख उन्होने जाकर 
गरुडको भेजा। गरुडजीको पहिले ही क्यों न भेजा? कारण कि यदि गरुडजी मेघनादके सामने आते ओर 
नागपाश काटना चाहते तो मेघनाद उनसे ही युद्ध करने लगता। तब नागपाशसे छुटकारा कैसे कर सकते? 
अतएव जब जाम्बवंतने मेघनादको मरित करके लङ्कापर फेक दिया तब इनका आगमन कहा गया। 


दो०-खगपति सब धरि खाए मायानागबरूथ। 
माया विगत भए सब हरषे बानरजुथ*॥ 
गहि गिरि पादप उपल नख धाए कोस रिसाड। 


चली तमीचर बविकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ॥७३॥ 

शब्दार्थ-नख=नाखून; खण्ड, टुकडे । 

अर्थ- पक्षिराज गरुडने सब माया सर्प-समूहको पकड़कर खा लिया। सब मायारहित हो गये। सब 
वानरयूथ प्रसन्न हृए। पर्वत, वृक्ष, पत्थरके टुकड़े ले-लेकर वानरोने क्रोधित होकर धावा किया। निशिचर 
बहुत विकल होकर भाग चले ओर गढपर चद्‌ गये॥ ७२॥ 

नोर- मिलान कीजिये- तमागतमभिप्रक््य नागास्ते विप्रदुद्रुवुः यैस्तु तौ पुरुषौ यद्धौ शरभूतैर्महाबलैः॥' 
"नीरुजौ राघवौ दृष्टा ततो वानरयूथपाः। सिंहनादं तदा नेदुलङ्लं दुधुवुश्च ते॥' (वाल्मी० ५०। ३७, ६१) 
अर्थात्‌ जो सर्पं महाबलवान्‌ बाणरूपसे राम लक्ष्मणजीको बोधे हए थे वे सब आये हुए उन गरुड्जीको देखकर 
इधर-उधर भाग गये। दोनों राघवोंको नीरोग देखकर वानरयूथप सिंहनाद करने लगे ओर आनन्दम लाङ्गूल 
फिराने लगे।- वाल्मीकीयमें गरुडको देखकर नागोंका भाग जाना कहा है ओर मानसम गरुडुजी नागोको खा 


* “पन्नगारि पाए सकल छनमहुं व्यालवरूथ। भए विगत माया तुरित हरषे बानरजुथ ॥' (का०, मा० म०, पं०) 
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डालते ह । इससे जनाया कि ये मायानाग गरुड्से डरे नही, अतः उन्हें पकड्-पकड खाना पड़ा। “हरषे” से 
श्लोक ६९ का भाव सूचित किया हे, अर्थात्‌ सब सिंहनाद करने लगे ओर आनन्दम लाङ्गूल फिराने लगे। 
मा० म०-“माया विगत भए” का भाव यह है कि अपनी मायासे रहित हुए जिस बन्धनके मिष 
दोनों द्लोको उन्होने मोहित कर दिया था! 
वीर- यहां राक्षसोके हदयमें जो उत्साह स्थायीभाव बढ़ रहा था कि इतनेहीमें वानरोंकी मारसे पूर्वोत्पन्नभाव 
लय होकर भय स्थायीभाव प्रबल हो गया यह, ' भावशान्ति' है। 
मेघनाद कै मुरुछा जागी । पितहि बिलोकि लाज अति लागी॥ १॥ 


तुरग गएड गिरि बर कंदरा। करौं अजय* मख अस मन धरा॥२॥ 

अर्थ- मेधनादकी मूर्छा बीती (वह सचेत हुआ), पिताको देखकर उसे अत्यन्त लजना लगी ॥ १॥ वह 
तुरत पर्वतको बडी श्रेष्ठ गुफामें गया ओर मनमें निश्चय किया कि अजय-यज्ञ करू॥ २॥ 

नोट--१ (क) “मेघनाद कै मुरुछठा जागी ” इति। “मारेसि मेषनाद कै छाती। परा भूमि युर्मित सुरधाती ॥“ 
उपक्रम है, ओर यहो उपसंहार है। इस प्रकार “घुर्भित ” का अर्थ मूर्छित हुआ। धुर्भित भूतल पर्थ तुरंता॥“ 
(६४। ८)। “मुरु गड़ मारुतसुत जागा॥* (६५। ४) देखिये। (ख) “लाज अति लागी“ इति। 
क्योकि कर्हां तो बापसे कहा था कि-“देखहु कालि मोरि मनुसाई। अबि बहुत का करठं बड़ाई ॥ इष्टदेव 
सँ बल रथ यायं। सो बल तात न तोहि देखायञं॥* (७१। ७-८) ओर बल क्या देख पड़ा कि “परा 
भूमि धूर्मित सुरघाती (“महि यद्रि निज वल देखरावा ॥* (७३1६-७) एक वुङ्ेने पैर पकड़ सूखी लकड़ीकी 
तरह धुमाकर फेक दिया। यह अति लज्नाकी बात हई । पुनः, प्रथम बार जव युद्धको गया था तब बापसे 
कहा था कि "कौतुक प्रात देखियह मोरा। करिहञं बहुत कहजं का थोरा॥* (४८। ६) ओर अबकी 
कहा था कि “देखू कालि मोरि मनुसाई॥* पहली डींग दो चर्णोमें थी, अवक पोच चरणोमें । अतएव 
पहले लजना हुई थी कि लक्ष्मणजीको उठा नले जा सका, जिसमें वे जीवित न हो सकते। ओर अब 
अति लजना हुई थी। पुनः, पहले कौतुक दिखानेको कहा था ओर अवकी पुरुषार्थ; “ अतः अति लज्ित'। 

नोट-२ (क) “तुरत गरउ” जिसमे शत्रुको खवर न हो ओर मँ यज्ञ पूरा करके अजय हो जाऊं। 
दूसरे, “तुरत” इससे कि अभी दिनका अन्त नहीं हुआ है, वानर-सेना अभी रणभूमिपर ही है, फिरी रहीं 
है। फिरी होती तो फिरना अवश्य कहते, जैसे पूर्वं सर्वत्र कहते आये हैँ । (ख) “गिरि बर कंदरा।* निकुम्भिला 
क्षेत्र कन्दरामें है, वहीं देवीका स्थान ओर यज्ञशाला है। अतः गिरि-कन्दरामें जाना कहा। आ० रा० . 
१। ११। १८०-४ में उल्लेख है कि यहां एक योगिनीवट है, उस वटके नीचे योगिनी गुहा 
है । विशेष आगे ७५। (८१-२) में देखिये, यह वही कन्दरा है । आ० रा० में लक््मणजीके साथ जाकर 
हनुमान्‌जीका योगिनी वर ओर गृहाका नष्ट करना तथा गुहाको शिला हटाकर यज्ञशालामें जाना लिखा 
है। वाल्मी०° सर्ग ८२। २५ में निकुम्भिलामें जाकर हवन करना लिखा है। यथा--'निकुम्भिलामधिष्टठाय 
पावकं जुहवेन्द्रजित्‌॥' दोनोंका समानाधिकरण आ० रा० से हो जाता है कि "गुहा" के भीतर निकुम्भिलाक्षेत्र 
है। हनु० १२। १८ में लिखा है कि निकुम्भिलापर्वतमें वटवृक्षकी जड्के नीचे गर्तमे, अर्धचन्दराकारकुण्ड्े 
इन्द्रजित्‌ने जाकर हवन किया, यथा-' तत्र निकुम्भिलाद्रौ न्यग्रोधमूलेऽवटे रावणिः ( सत्वरम्‌ )। कुण्डे 
विभीतकसमिद्धिरथार्धचन्द्रे शक्रे भकुम्भदलनः पलमाजुहाव ॥' इस उद्धरणसे भी उपर्युक्त बात सिद्ध होती 
है। (ग) “अस मन धरा अर्थात्‌ किसीको प्रकट नहीं किया, मनमें ही बात रखी। 

प० प° प्र०--विषादयुक्त होकर पूरा बदला लेनेकी इच्छासे मत्सरयुक्त होकर गया। यह दुष्ट अजय- 
मख करनेको गया है; सिद्ध होनेसे मरेगा नही, यह कवि जानते है, अतः उनके हदये धक्षा लगा, 


अर्धलीमें दो मात्राँ कम देकर यह सूचित किया है। 
“ "अजग मप '।--(क०) । अजग अर्थात्‌ जिससे संसार न रह जाय, सबका संहार हो। 
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मानस-पीयुष ३७८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ७४ ( ३-७) 


इहां * बिभीषन मंत्र विचारा । सुनह नाथ बल अतुल उदारा॥३॥ 
मेघनाद मख करै अपावन। खल मायावी देव सतावन।॥४॥ 
अर्थ-- यहां (रामदलमें) विभीषणजीने यह सलाह विचारकर कही--हे उदार! (श्रष्ट-वदे) हे अतुल 
बली स्वामी! सुनिये॥ ३॥ दुष्ट, मायावी, देवताओंको सतानेवाला पापो मेघनाद अपावन यज्ञ कर रहा हे॥ ४॥ 
नोट-- १ एरर विभीपणके मन्त्री (अनल, पनस, सम्पाति ओर्‌ प्रमति जो इनके साथ आये थे) ओर 
उनको स्त्री सरमा आदि वराव्रर गुप्तचरका काम कर रहे हैं। दोहा ३७ देखिये । 
नोट-२ “ब्ल अतुल उदारा।* भाव कि यद्यपि आप बद अतुलित बली रहै, वह चाहे जितना 
यज्ञादिक करे आपको जीत नहीं सकता तो भी यह समाचार शत्रुका है; इससे सुनाता हूं, आप सुने, 
आपको निर्बल जानकर नहीं सुनाता। 
नोट-३ “अपावन' यज्ञ क्योकि भसा, रुधिर आदिक बलि उसमे दी जाती है। दूसरे, वह यज्ञ 
सबको सतानेके लिये है। पुनः मेघनाद मायावी हे, दुष्ट इत्यादि है, अतः वह भी अपावन है। “खल, 
मायावी, देव सतावन' विशेषण दिये जिसमें शीघ्र ही इसका वध कर। क्रमसे विशेषण उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
है । यहाँ “ सार अलङ्कार' है । दुष्ट है, अतः माया करता है। मायावी है; अतः मायासे देवताओंको पीड़ा 
देता है-माया-बलसे ही इन्द्रपर जय पायी । पुनः, वह खल इत्यादि है । आप दुष्टोका दलन ओर देवताओंको 
रक्षा करते है, अतः इसे मारकर उनकी रक्षा कोजिये। पुनः, "मायावी" यहां देकर * मायासीता- वधप्रसंग' 
जो हनुमान्‌जी उस समय श्रीरामजीसे कह रहे थे, वह भी इशारेसे जना दिया। विभीषणजीने श्रीरामजीसं 
कहा कि मेघनादने सबको धोखा देनेके लिये अवश्य यह माया रची होगी, जिसमे वह निश्चिन्त होकर 
यज्ञ कर सके। ( वाल्मी° ८४) वाल्मीकोयमें भी लगभग यही विशेषण आये हे । यथा-"जहि वीर दुरात्मानं 
मायापरमधार्मिकम्‌। रावणिं क्रूरकर्पाणं सर्वलोकभयावहम्‌ ॥।' (८६। ५) (विभीषणोक्ति लक्ष्मणं प्रति) 
शीला- “देव सतावन।* तात्पर्य कि यज्ञ सत्कर्म ॑है, एेसा समञ्चकर श्रीरामजी रुक न जायं कि यज्ञ 
तो दैवभाग है इसे कैसे भङ्ग करे। मायावी अर्थात्‌ चुराकर (मायासे) अधर्मयुद्ध करता है, अतः उसके 
यज्ञम विघ्र करनेमें अधर्म नहीं होगा। 
जौ प्रभु सिद्ध होड सो पाइहि। नाथ वेगि पुनि जीति न जाइहि॥ ५॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना! बोले अंगदादि कपि नाना।॥६॥ 


लछ्िमन संग जाहु सब भाई। करहु बविधंस जज्ञ कर जाइं॥७॥ 
अर्थ-हे प्रभो! यदि यज्ञ सिद्ध होने पावेगा तो हे नाथ! फिर वह शीघ्र जीता न जा सकेगा॥ ५॥ 
श्रीरघुनाथजीने सुनकर अत्यन्त सुख माना (भाव कि हमारे साथ तुमने बड़ा उपकार किया) ओर अङ्गद 
आदि अनेक वानरोको बुलाया ओर कदा ॥ ६॥ हे भादयो ! सवर भाई लक्ष्मणजीके साथ जाओ ओर जाकर 
यत्ञको विध्वंस (नष्ट-भ्रष्ट) करो ॥ ७॥ 

नोट-१ “जौ प्रभु" 1" इति। "जौ" का भाव कि सिद्ध होनेमें संदेह ठै क्योकि आप "प्रभु" 
अर्थात्‌ समर्थ है, उसका यज्ञ अवश्य विध्वंस करेगे। प्रभु" का दूसरा भाव कि आप तो समर्थं हैं, आपसे 

* “सो सुधि पाइ विभीषन कहई। सुनु प्रभु समाचार अस अहई ॥' (का०) 

† रिपु (का०) । ' राघवस्तु रिपोर्ञात्वा माया वीर्यं दुरात्मनः। लक्ष्मणं कौर्तिसम्पन्नमिदं वचनमन्रवीत्‌॥ यद्रानरेद्रस्य बलं तेन 
सर्वेण संवृतः। हनृमत्परमुखैश्चव यृथपैः सह लक्ष्मण ॥ जाम्बवे नर्षपतिना सह सैन्येन संवृतः । जहि तं गाक्षससुतं मायाबलसमन्वितम्‌॥ 
अयं त्वां सचिवै; सार्धं महात्मा रजनीचरः। अधिज्ञस्तस्य मायानां पृष्रतोऽनुगमिष्यति ॥* (वाल्मी० ८५। २०-२३) 

अर्थात्‌ दुरात्मा शत्रुका मायाबल समञ्जकर रामजी कौर्ति-सम्पन्न लक्ष्मणजीसे ये वचन बोले- बद-बट पराक्रमी वानरोको 
जिनमें हनूमान्‌ मुख्य है, उनके साथ ओर ऋषक्षराज जाम्बवन्तके सेनासहित तुम जाकर मायावी मेचनादको मारो ओर ये महात्मा 
राक्षसश्रेष्ठ विभीषणजी भी मन्िर्योसटहित जो उसकी मायाको समञ्जनेव्ले है, आपके पीछे पीछे जाते है । 
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एेसा कहना दिठाई ही है कि वह जीता न जा सकेगा। 

नोट-२ “वेगि पुनि जीति न जाहि” इति। पूर्वं प्रभु" ओर “बल अतुल उदारा' कहा, अतः 
यह नहीं कहते कि वह अजय हो जायगा किंतु कहा कि देर लगेगी, क्योकि आप मर्यदापुरुषोत्तम हैँ 
वरदानको मिथ्या न करेगे ओर यह कार्य शीघ्रताका दै क्योकि वह दुष्ट ओर देवसतावन है । वाल्मीकीयमें 
उन्होने कहा है--' चैत्यं निकुम्भिलामद्य प्राप्य होमं करिष्यति। हुतवानुपयातो हि देवैरपि सवासवैः ॥ दुराधर्षो 
भवत्येष संग्रामे रावणात्मजः।' (वाल्मी° ८४। १४-१५) "यद्युत्तिष्ठित्कृतं कर्म हतान्सर्वाश्च विद्धि नः ॥' 
( वाल्मी° ८५। १३) अर्थात्‌ निकृम्भिलास्थानमें पहंचकर आज वह होम कर्‌ रहा है, यदि यज्ञ सिद्ध 
हो गया तो इन्द्रसमेत समग्र देवताओंसे भी युद्धे दुराधर्पं हो जायगा। निर्विघ्र यज्ञ समाप्त करके उटनेपर 
वह निश्चय ही हम सवोंको मार डालेगा। 

नोट-३ (१) "सुनि रघुपति अतिसय सुख माना" प्रसन्न हए क्योकि (गुणग्राही) है, (२) विभीषणजीने 
सत्य-सत्य कहा है, वह हदयसे प्रेम रखता है ऊपरमे ही नहीं, यह समञ्जकर। वा, (३) ब्द मौकेये 
समाचार मिला, अभी उपाय हो सकता हे। वा, (४) यक्ञके विध्वंसमें मेघनादके नाशका योग दै। वा, 
(५) कृतज्ञ हे । हमारे साथ बड़ा उपकार किया, यह समञ्मकर सुखी हए। (पं० मा० म०) 

नोट--४ “वोले अंगदादि ~“ " इति। (क) अद्गदादि-दोहा ७४ में जो नाम गिनाये है, वे 'आदि' से 
जना दिये। (ख) धॐ यहाँ " अङ्गदादि ' कहकर अङ्खदको प्रधान रखा, हनुमान्‌जीको आदिमे न रखा, यद्यपि इनका 
बल प्रख्यात है कि इनके समान योद्धा नही । अन्यत्र जहाँ - ताँ हनुमान्‌जीको आदिमे रखा है, यथा--“ हनुमदादि 
सब वानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥* (७। ८। २) भेदका कारण यह है कि अङ्गद बालिपुत्र है, इन्द्रका 
पौत्र हे। इन्द्रको मेघनादने बधा था, कुम्भकर्णने कई बार इन्द्रको घायल किया था, इसका बदला बालि रावणसे 
नले सका था। इसका उसको पश्चात्ताप धा। यथा-"अथ रघुपतिवाणः प्राप्वीरप्रमाणः प्रलयदहनरोचिः 
कोटिविद्युन्परीचिः। अकृत हदयभेदं बालिनः सोऽप्यरोदीदनिहतपितुशत्रुः किं सशल्यो हतोऽस्मि ॥' (हनु० 41 ५७) 

(अर्थात्‌) श्रीरामजीका बाण, जिसे वीरका प्रमाण मिल चुका है ओर जो प्रलयाप्रिकी कान्ति एवं करोड़ों 
बिजलियोंकी चमकके सदृश है, उसने बालिके हदयको भेदा । वह रोने लगा कि अपने पिता इन्द्रके शत्रु रावणकरो 
विना मारे ही मैं मारा गया।-अङ्गटको पिताकौ अभिलापाको पूर्मिमं उत्साह होगा, अतः उनको प्रथम कदा। 
दूसरे, अङ्गद युवराज हैँ ओर मेघनाद भी युवराज । इससे अद्गदको यहां प्रथम कहा । तीसरे, एक बार हनुमान्‌ जीको 
आदिमे ओर दूसरी जगह अङ्गदको आदिमे देकर अङ्गद ओर हनुमान्‌ दोनोंको बरावर सम्मान कचविने दिया है। 

नोर-५ (क) "'लक्िमन संग“ से लक्ष्मणजीको प्रधान रखा ओर सव्रको गौण। (ख) “सव भा" 
इति। यद्यपि सुग्रीवादि सभी वानर ओर विभीषण अपनेको सेवक ही जीसे मानते ओर वचनसे कहते 
है, पर प्रभु उनको सेवक कभी नहीं मानते। वे तो इन्हें सदा “सखा! ' भ्राता" ओर “भाई' आदि ही 
सम्बोधन देते हँ ओर जीसे एेसा मानते हैं । यथा-- “ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहं 
बेरे॥* (७। ८। ७), “आप माने स्वामी कै सखा सुभा याड पति ते सनेह सावश्चान रहत डरत॥* (विनय° 
२५१) तथा यहाँ “जाहु संग सव भरट“ भाईको भेजते ह; अतः सबको भाईके समान मानते ह । अहा! 
कौन स्वामी सेवकोंको यह पदवी देते है? भाई ही सङ्कटमें काम अते है। 


तुम्ह॒ लच्िमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ ८ ॥ 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहि छीजे निसिचर सुनु भाई ॥ ९॥ 


अर्थ-लक्ष्मण! तुम संग्राममे उसे मारना। देवताओंको भयभीत देख मुञ्चे बड़ा दुःख है॥ ८॥ हे 
भाई! सुनो! बल, वुद्धि ओर उपायसे उसे मारना, जिससे निशिचरका नाश हो॥ ९॥ 

नोट--१ (क) अङ्गदादि साधि्योको यज्ञ-विध्वंसकी आज्ञा दी ओर लक्ष्मणजीको उसके वधकौ । (ख) 
विभीषपणजीने "मायावी देव सतावन“ कहा, अतः प्रभुने “देखि सभय सुर” कहा । उन्होने “मायावी 
कहा, उसको जोड यहाँ “मारेहु तेहि कल बुद्धि उरा" कहा। (ग) “क्ल बुद्धि" देखो । नोट-२“मारेह 
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मानस-पीयूष ३८० # श्रीपते रामचन्द्राय नम: + दोहा ७४ ( १०-११) 
रन ओही।' 'रण' का भाव कि यज्ञ करते समय मारना क्षत्रियधर्मके विरुद्ध है; अतः यज्ञ-विध्वंस होनेपर 
लङ मारना । यही वात सात्यकिस कृतवमनि कही थी कि तू कैसे वीर हआ कि यक्में दीक्षित भूरिश्रवा 
राजाका मारा। पुनः, यथधा--'न हन्ति दीक्षितस्येव साधवः" (वाल्मी०)। 

नोट--३ “मारेहु तेहि बल बुद्धि ˆ” इति। “देखि सभय सुर दुख अति मोही" इस कथनसे ओर 
"लछमन मारेह॒ ओही" से मेघनादवध अपने अधीन सूचित किया। इससे ईश्वरता प्रकर होती हे। अतः 
एश्वर्य छिपानेके लिये फिर कहा कि “मारेहु तेहि ब्ल बुद्धि उपार अर्थात्‌ मनुप्य-रीतिसे मारना; क्योंकि 
अभी रावणवध करना हे। उसको मृत्यु मनुप्यसे ही है । शर्य प्रकट होनेसे फिर मारनेमे वरदान यूटा 
हो जायगा। इसीसे कहा कि "जेहि छीज निसिचर“ ।* अर्थात्‌ रावणका नाश हो। (शीला) 

ॐ अऽ रा० के मेघनादकी मृत्यु १२ वर्षं निद्रा ओर भोजन त्यागे हए मनुप्यके हाथ थी ओर उसमें 
विभीपणजीका श्रीरामजीसे यह भी कथन है कि लक्ष्मणजीने भोजन ओर निद्राका त्याग किया है। 
यथा--' लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायात्‌ त्वया सह। तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघत्तम ॥' (८। ६४) 
आप उनको हमारे साथ भेजें। अतः उसके अनुसार यहाँ इतनी कथाका अध्याहार ऊपरसे कर लें। 

वाल्मी° ओर अ० रा० दोनोमे विभीषणजीको श्रीरामचनद्रजीसे लक्ष्मणजीको साथ भेजनेकी प्रार्थना 
है; अतः उनकी रुचिके अनुकूल वहाँ श्रीरामजीने उनको सवके साथ भेजा। मानसमें यह कथा नहीं है 
यहां तो केवल यज्ञका समाचार पाकर लक्ष्मणजीको उसके लिये समर्थं समञ्जकर, वधकी आज्ञा देकर भेजा 
है। पर, वह कथा भी ऊपरमे लगा ली जा सकती हे। 

लक््मणजीको क्यों भेजा? मेघनादने श्रीलक््मणजीको शक्ति मारी थी, इससे इन्हीके हाथों उसका वध 
उचित जानकर लक्ष्मणजीको भेजा । इस चरितसे यह प्रकट करेगे कि पूर्वं शक्तिका प्रसंग प्रभुको लीलामात्र 
थी । पुनः, मेघनाद रावणका पुत्र है ओर लक्ष्मणजी भी श्रीरामजीके पुत्र-समान हें। यथा--“गुरु पितु मातु 
न जानउं काहू। कहं सुभाउ नाथ पतिआहू॥* (२। ७२। ४) श्रीसुमित्राजीने भी कहा है-- "तात तुम्हारि 
मातु वैदेही । पिता राम सव भाति सनेही॥* (२। ७४। २) ओर श्रीरामजीने भी सुत सम्बोधन किया हं 
यथा--^अव अपलोकु सोकु सुत तोरा। सहिहि निदुर कठोर उर मोरा॥* (६०। १३) अतः इन दोनोंका 
जोड़ योग्य हे। पूर्वं ५१ (७) मे लिखा जा चुका है कि श्रीरामजीने मेघनादपर बाण इसीसे वहां न 
चलाया कि रावणके पुत्रपर क्या हाथ चलावें! पुनः प्रभुको सवर विदित है, इसीसे लक्ष्मणजीको भेजा 
जेसे हनुमान्‌जीको मुद्रिका दी थी। विधिने इन्हीके हाथ उसकी मृत्यु लिखी है। 

जामवंत सुग्रीव विभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन॥१०॥ 


जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ १९॥ 

अर्थ--श्रीजाम्बवन्तजी, सुग्रीवजी ओर श्रीविभीपणजी! आप तीनों प्राणी सेनासमेत लक्ष्मणके साथ 
रहियेगा ॥ १०॥ जब रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी तब कमरमें तरकस कसकर ओर धनुषको सज 
करके (अर्थात्‌ धनुपपर रोदा चदढाकर)॥ ११॥ 

नोट--१ (क) पहले प्रधान वानरोको साथ जानेको कहा । अङ्गद युवराज है । उसे कहकर तव राजाओंको 
कहा । जाम्बवन्त ऋषक्षराज हं, सुग्रीव वानरराज ओर विभीपण राक्षसराज ह । पुनः, (ख) जाम्बवन्त वृद्ध 
मन्त्री हं, इससे उनको मान्यता सुग्रीव ओर विभीषणके समान दिखाया ओर उनको इनके साथ कटहा। 
सुग्रीवको वरिभीषणसे पहले कहा क्योकि वे प्रथम शरणमे आये थे, दूसरे सुग्रीव वानराधिपति हैं । उन्होने 
श्रीसीताजीको ला देनेकी प्रतिज्ञा को दै। विभीपण लङ्काका सब हाल जानते है, वे यज्ञशाला आदि बतायेगे । 
यथा-' अभिज्नस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः॥' (अ० रा० ९। ६) दोहा ७४ (४--७) देखिये । 

नोट-२ “सेन समेत रहेहु“““““““ ” इति। भाव कि सेनासे अलग होनेपर तुमपर ही प्रथम चोट करेगा; क्योकि 
जाम्बवन्तसे अभी-अभी वह हारकर लज्नित हो चुका है। विभीषणको भ्राताद्रोही कहकर यह भी कह चुका 
ही है कि“आजु सबहिं हदि मारं ओही* ओर सुग्रीव वानरराज हँ, इनके मारे जानेसे सारी सेना भाग 
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दोहा ७४ ( १२-१९४) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३८१ लङ्काकाण्ड 





जायगी.“ "इत्यादि ।-- दोहा ६४ देखिये । दूसरे, अभी-अभी ये उसके चाचाके नाक-कान भी काट चुके है 
उसका बदला लेगा । य्ह सवको सावधान किया कि वह साधारण वीर नहीं है । सुग्रीवादि लङ़ईमे इस स्थलको 
छोड कहीं एक साथ नहीं भेजे गये । इस आज्ञासे जनाया कि मेघनादसे युद्ध सव्र युद्धोसे कठिन युद्ध है। 
बाबा हरिदासजी लिखते है कि सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवन्त तीनोको सेनासहित साथ रहनेको कहा, 
जिसमे शत्रु चोट न करे। लक्ष्मणजी प्रधान हे। प्रधानपर शत्नुका विशेष लक्ष्य रहता दै; इसीसे कहा कि 
तीनों सेनासहित इनके साथ ही रहना अलग न होना। 
मेरी समञ्जमें भाईको एक वार शक्ति लग चुकी है। उसमे बड़ा दुःख प्रभुको हआ कि हमारे रहते 
लक्ष्मणजीकौ यह दशा हई । इसीसे अव उनको रक्षाके लिये वात्सल्यभावसे इन सबको साथ रहनेको आजा 
दी। य्हां-“जोगवहिं प्रभु सिय लषन्हिं कैसे। पलक विलोचन गोलक जैसे॥* (अ० १४२) का चरितार्थ है। 
नोट--३ “जव रघुवीर दीदि अनुसासन /*““““ “ इति। प्रभुको आज्ञा अटल है । उनके वचन असत्य 
नहीं हो सकते। यथा-- “प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई। करौ सो वेगि जो तुग्हदहिं सुहाई ॥* (सुं° ५९) जिसको- 
जिसको प्रभुने आज्ञा दी, उसने-उसने काम पुरा किया। यथा-(क) “पाठे पवन तनय चिरु नावा। जानि 
काज प्रभु निकट वबोलावा॥ बहू प्रकार सीतहि समुञ्ायेहु। कहि बल विरह वेगि तुम्ह आयेहु॥* वह कार्य 
सिद्ध हुआ। (ख) बालि -पुत्रको आज्ञा दी- “लंका जाहु तात मम काजा।“ उन्होने भी जेसा कुछ कार्य 
किया, वह भी प्रसिद्ध ही है। तथा-(ग) यहां लक्ष्मणजी आज्ञा पानेसे समञ्च गये कि अब्र कार्य सिद्ध 
हे- “स्वयं सिद्ध सव काज" इसीसे अबकी शपथ करके चले। 
प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गंभीरा॥ ९२॥ 
जौ तेहि आजु बधे बिनु आवडं। तौ रघुपति सेवक न कहावं॥ १३॥ 


जौ सत संकर करहि सहाई। तदपि हतौ रघुबीर दोहाई ॥ ९४॥ 

अर्थ-रणधीर लक्ष्मणजी प्रभुका प्रताप हदयमें रखकर मेघके समान गम्भीर वाणी बोले *- ॥ १२॥ 
"यदि आज मै उसे विना मारे आऊँ तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न कटहाऊं॥ १३॥ जो संकटो शङ्कर भी 
उसको सहायता करे, तो भी उसे मार लंगा, रघुवीरकी शपथ करता हू" ॥ १४॥ 

नोट-१ (क) प्रभु प्रताप उर धरि” इति। प्रथम बार जब मेघनादसे युद्ध करने गये थे तत्र प्रतापको उरमं 
न धारण किया था; इसीसे शक्ति लगी । अवको प्रभुके प्रतापके भरोसे गये, अतः विजय हुई । (ख) “रनधीरा" का 
भाव कि वीर हें, मेघनादको अपने पुरुपार्थसे मार सकते है । प्रथम वार भी मेघनादका प्राणावशेष कर्‌ दिया था, 
पर ब्रह्मदत्त शक्तिकी मर्यादा रखी थी । तथापि भक्त है, उसके वधे रामप्रतापको ही मुख्य मानकर जा रहे है! 

बं० पा०- “घन इव /* यहाँ सामना भी "मेघनाद ' से है, उसकी जोडमें यहां “घन इव” कहा । गम्भीरता 
गुणके विचारसे “घन इव कहा । 

वाणीकी गम्भीरता कई प्रकारकी होती है। जैसे कि गृढ्‌ आशयसे भरी, गहरी, जोरसे बोली हई, 
इत्यादि। यथा- बोले गिरा गँभीर।* (८१। २७३), “घनघोरसे बोलत थोर थोर हैँ" (गी° १। ७१) यहां 
मेघके समान गम्भीर शब्द है । 

रा० प्र०-- "सत संकर.“ 1“ क्योकि इन्टीके वरदानसे वह दर्पित हो रहा है; अधवा शङ्कुरजी रणके 
देवता है, इससे उनका नाम॒ लिया। 

वीर- यँ लक्ष्मणजीका बन्धुविषयक रतिभाव वीररसके अद्गसे वर्णित होना "प्रेयालङ्कार' दै। 


* वाल्मीकीयमें उनके वचन ये हैँ-' रामपादावुपस्यृश्य हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌ ॥ अद्य मत्का्मुकोन्मु्ता शगा निर्भिद्य 
रावणिम्‌। लङ्कामभिपतिष्यन्ति हंसाः पुष्करिणीमिव ॥ अद्यैव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकाः शराः। विधमिष्यन्ति भित्वा तं 
महाचापगुणच्युताः॥' (६। ८५। २५-२७) अर्थात्‌ श्रीरामचनद्रजीको प्रणामकर लक्ष्मणजी बोले कि आज हमारे ब्राण 
मेषनादको भेदकर लद्भूामें एसे गिरेगे जैसे हंस पुष्करिणीमें गिरते है । आज हमारे वाण रीद्रकर्मीके शरीरम प्रवेश करेगे । 
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नोट--२ लक्ष्मणजी परम रामानन्य है, वे श्रीरामचनद्रजीके सिवा किसीको नहीं जानते-मानते। यथा- “मोरे 
सवड़् एक तुम्ह स्वामी ।* (२।७२। ६) इसीसे भरतजीतक (एवं पिता दशरथजी) को राम-विरोधी समञ्चकर्‌ 
मारनेको तेयार हो गये थे। उस समय भी एेसी ही शपथ की थी। यथा--“आजु रामसेवक जस लेऊँ। 
भरतहि समर सिखावन देऊं ॥"““““ जौ सहाय कर संकरु आई। तौ मारौ रन राम दोहाई॥* (२ २३०) 

परशुरामजीको ऋषि ओर ब्राह्मण जानकर भी, राम-अपमान करनेके कारण, उन्होने उनकी पर्वा न 
को ओर उनसे भी कहा धा-“अब आनिय व्यवहरिया बोली! तुरत देञं मै थेली खोली ॥* (१। २७६) 

ये एेसे अनन्य हँ कि इन्होने शपथ भी जब की तब श्रीरघुनाथजीकी ही की, दूसरेकी नहीं । यथा-“जौ 
न करौं प्रभु पद सपथ करन धरौ धनु भाथ।* (१। २५३), “तौ मारौ रन राम दोहा ओर ^तदपि 
हतञं रघुबीर द्रोह" शङ्करजी संहार करनेवाले है, इससे इन्हीका नाम लिया अर्थात्‌ यदि संहार करनेवाले 
शङ्करजी, एक-दो क्या सेकडों एेसे आ जायं तो भी वे हमें कुछ हानि न पहुंचा सकेगे। पुनः, “शङ्कर 
हे अर्थात्‌ कल्याण करनेवाले हँ, यदि एेसे सैकड़ों भी शङ्कर आकर उसका कल्याण करना चाहे, हमारे 
हाथ वध होनेसे बचाना चाहें तो भी वह वचाये न बचेगा। 

जनकजीके वचनपर माष होनेपर प्रभुकौ शपथ करके कहा था कि "करन धरौ धनु भाथ' क्योकि 
वरहो वीरतापर आक्षेप किया गया धा--“अव जनि कोउ माष भट मानी। बीर विहीन मही मैः जानी॥' 
भाव किन कर सकं तो वीरताका चह ही न धारण करूगा। ओर य्ह आज्ञारूपी सेवा मिली है, इसीसे 
शपथ की कि वध न करू तो सेवक न कहाऊ। (रा० बा० दा०) 

इनके वचनोके सम्बन्धे पूर्वं “बोले गिरा प्रमान।' (१। २५२) ओर “सपथ प्रमान ।* (२। २३०) 
एेसा कहा था ओर “घन इव गिरा गंभीर" कहा। "जौ" का भाव कि श्रीशङ्करजी आपके परम भक्त है 
पुनः माधूर्यमें “सेवक स्वामि सखा सिय पीके हँ; तव वे कदापि उसकी सहायता न करगे, सहायतामें 
सदेह है। रामद्रोहीको रक्षा कोई कब करेगा? दोहा १४ (८) देखो! “सेवक न कहावञं* बडी भारी शपथ 
हे। भाव कि मुञ्चे यह अभिमान है कि “गै सेवक रघुपति पति मेरे" पर आजतक कोई सेवा न मिलो। 
आज प्रभुने आज्ञा दी। आज्ञा-पालन करे, वही सेवक है-“आन्ञा सम न सुसाहिव सेवा" ओर “सेवक सो 
जो करट सेक्काई।* मेघनाद्‌-वधकी आज्ञा है, वध करू तभी सेवक कहलाना सत्य हो सकता है। 

अयोध्याकाण्डमें एक ही “शङ्कर ' कहा था, यहाँ "सौ शङ्कर" कहे । भाव कि पूर्वं आज्ञा मोगी थी 
पर मिलो नथी। (दोहा ५१ देखो) इससे शपथ भी कड़ी न थी। अबकी प्रभुने स्वयं आज्ञा दी है 
सेवा मिल गयी हे, आज्ञासे निश्चय है कि कार्य सिद्ध होगा; अतः कड़ी शपथ की है। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी-“जौ सत संकर ““““““दोहाई” इति। लक्ष्मणजी सरकारको दुःखित नहीं देख 
सकते। यथा-- "सकट न दुखित देखि मोहि काऊ।* (६०1 ३) चित्रकूटमें भरतजीके आनेका समाचार 
सुनकर जब रामजीको अत्यन्त सोच हुआ तब लक्ष्मणजीने यह जानकर कि भरतजी युद्ध करनेके लिये 
ससैन्य आ रहे है, इसलिये सरकार दुःखी हँ, आपेके बाहर हो गये, कहने लगे-' जौ सहाय कर संकर 
आई। तौ मारौ रन राम दोहा" इसी भोति यहां भी सरकारके मुखसे सुनकर कि "देखि सभय सुर 
दुख अति मरोही।' ठीक वैसी ही बात बोल रहे हैं। तात्पर्य इतना ही है कि सरकार चिन्ता छोड दे, 
म उसे अवश्य मारूगा, कोई उसे अव वचा नहीं सकता। शङ्कुरभगवान्‌के अनादरमें तात्पर्य नहीं है । 


दो ०--रघुपति चरन नाइ सिरु* चलेड तुरंत अनंत। 
अगद नील मयंद नल संग सुभट† हनुमंत॥७४॥ 


अर्थ श्रीरघुनाथजीके चरणोमें माथा. नवाकर श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले। साथमे श्रीअंगद, नील, मयंद, 
नल ओर हनुमानूजी आदि उत्तम योद्धा थे॥ ७४॥ 





* बंदि रामपदकमल जुग। 7 रिषभ-(का०)। 
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4 चरन नाड चिर ०००००००१ 

श्रोरामजीको प्रणाम करना कल्पतरुके समान मनोरथ सिद्ध करनेवाला दै । पिछली बार प्रणाम न किया 

था तव शक्ति लगी थी । प्रायः जहाँ - जहाँ प्रणाम करके कार्यके लिये प्रस्थान किया गया है, वहाँ - वहां अवश्य 
सफलता हुई है, लङ्काकाण्डमें ही देखिये-१-युद्धके प्रारम्भे वानर प्रणाम करके चले तव बराबर जय हीं 

हुई । यथा-- “हरित रामचरन सिर नावदहिं । गहि गिरि सिखर बीर सव धावहिं॥* (३८। ७) तब “चले निसाचर 

निकर पराई! प्रबल पवन जिमि घन समुदाई।॥' (४१। ३), “भंजेह॒ रथ सारथी निपाता । ताहि हदय महं मारेसि 

लाता ॥ दुसरे सूत विकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना॥* (४२। ७-८), “भुजबल रिपुदल दलमलि 

देखि दिवस कर अंत । कूदे जुगल विगत श्रम आये जहं भगवंत ॥* (४४) ओर “कु मारे कष घायल कच्छ गढ़ 
चले पराड। गर्जहिं भालु बलीमुख रिपुदल बल विचलाड॥* (४६) यहाँ प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। वानर जीते। 

२ (क)--दूसरे दिन युद्धमें प्रणाम नहीं है, यथा-- “कोपि कयिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा।* (४८। ८) तब 
"सो कपि भालु न रन महं देखा। कन्हेति जेहि न प्रान अवसेषा॥ दस दस सर सब मारेति परे भूमि कपि 
बीर॥* (४९) (ख) लक्ष्मणजीने प्रणाम न किया तव फल हआ शक्तिसे मूर्छा। 

३- तीसरे युद्धमें तीन बार लड़ने गये पर प्रणाम करके न गये, यथा--“एतना कपिन्ह सुना जब 
काना। किलकिला धाये बलवाना॥* (६२। ३) तब “अगदादि कपि मुरछित करि समेत सुग्रीव। काखः 
दाबि कपिराज कहं चला अयित बल सीव॥* (६४) (ख) “जय जय जय रधुकंसमति धाये कपि दै 
हूह ॥* (६५) तव॒ 'कुभकरन कपि फौज विदारी! देखी राम विकल कटकार“ (६६ । ७-८) (ग) 
विकल विलोकि भालु कपि धाये।* तब "चले भागि कपि भालु भवानी॥* (६९। २) 

४-- चौथे युद्धमें प्रणाम नहीं है-- “चहुं दुआर लागे कपि नाना॥* (७१। ९) तब “व्याकुल कटकः 
कीन्ह घननादा॥* (७३। ३) 

पडप्रणामके साथ प्रायः प्रभुप्रतापका स्मरण ओर भरोसा भी जयके लिये आवश्यक दै, यह पूर्व 
दिखाया गया है । दोहा ५१ देखिये । 

जाइ कपिन्ह सो* देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भसा।॥९॥ 


कीन्ह कपिन्ह† सब यज्ञ विधंसा । जब न उठड़ तब कर्हि प्रसंसा॥ २॥ 

अर्थ- वानरोने जाकर उसे देखा कि वह बैठा हुआ रुधिर ओर भेसेको आहुति (अग्रिमे) दे रहा 
है॥ १॥ वानरोने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। (फिर भी) जब वह न उठा तब वे उसकी सराहना 
करने लगे॥ २॥ 

नोर- "जाइ कपिन्ह सो देखा” इति! प्रथम आज्ञा वानरोको यज्ञ विध्वंस करनेकी थी, अतः 
लक्ष्मणजीको बाहर खडा करके उन्होने य्ञशालामें जाकर यज्ञ विध्वंस किया। 

आ० रा० में लिखा है कि “गरुडास्त्रेण सर्पाश्च पर्वतास्त्रेण दंष्टिणः। अनलं शान्तमकरोत्पर्जन्यास्त्रेण 
लक्ष्मणः ॥ प्राशयामासर हनुमाननिलं क्षणमात्रतः। जलं संशोषयामास्र वायव्यास्त्रेण लक्ष्मणः ॥ परिघेष्वपि नष्टेषु 
तत्राऽदृष्टा रिपोः स्थलम्‌। ययावुत्पादितुं क्रोधाद्धनुमान्योगिनीवटम्‌॥ तदा तं दर्शयामास वटस्था योगिनी गुहाम्‌। 
गुहापिधानपाषाणं हनूमान्‌ पादघटुनैः ॥ चृणीकृत्य गुहासंस्थं मेघनादं व्यतर्जयत्‌। तदा स मेधनादोऽपि त्यक्त्वा 
होमं त्वरान्वितः ॥ क्रोधाविष्टो रथे स्थित्वा ययौ लक्ष्षणसम्मुखम्‌।' (आ० रा० १।११। १८१-१८६) (अर्थात्‌) 
मेघनादने अपनी यज्ञशालाको गुप्त रखा था। उसने वटवृक्षतक पहंचनेके मार्गको भी सर्पं, हाथी, अग्रि, 
वायु ओर जल-इन पाचके फाटकोंसे ढक रखा था। इसका भेद विभीषणने बताया। इसपर लक्ष्मणजीने 
गरुडास्त्रसे सांपोको, पर्वतास्त्रसे हाधियोको, पर्जन्यास्त्रसे अग्रिको शान्त किया, हनुमानूजीने क्षणमें हवाको 
पी लिया ओर लक््मणजीने वायव्यास्त्रसे जल सोख लिया। इन फाटकोके टूट जानेपर शत्रुकी जगह देख 





° देषा सो। † तब कीसन्ह कृत। 
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पड़ी । क्रोधसे आतुर हो हनुमान्‌जी तुरंत योगिनी वटको उपाडने चले तो उसी समय वहोँ वटे ही योगिनी 
गुहा देख पड़ी । लात मारकर उसके पत्थरके ढकनेको चूर्णं करके उसके भीतर (जाकर) उन्होने मेघनादको 
ललकारा। तव मेघनाद भी होम छोडकर तुरंत क्रोधे भरा रथपर वैठ लक्ष्मणजीके सामने आया। 
अ० रा० में भी लिखा है कि बडी भारी सेना रक्षामे थी, जिससे मेघनाद दिखायी न देता धा। 
विभीषणजीने लक्ष्मणजीसे उसका नाश करनेको कहा। यथा-“यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते। 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ॥' (९। १४) अतः श्रीलक्ष्मणजी बाहर खड़े हए रक्षकोंका नाश 
करते रहे, यह अगेके “लै त्रिसूल धावा कपि भागे! आए जहं रामानुज आगे॥* से स्पष्ट है। वाल्मी° 
८६ में ओर अ० रा० ९ में भी मेघनादका सेनाको विकल देख विना यज्ञ किये उठ आकर युद्ध कलना 
लिखा है । यथा-' स्वमनीकं विषण्णं तु श्रुत्वा शत्नुभिरर्दितम्‌। उदतिष्ठत दुर्धर्षः स्वकर्मण्यननुष्ठितः।।' (१४) 
नोट--२ यज्ञ कैसे विध्वंस किया, यह वैसा ही समद्चिये जैसा रावण-यक्ञ-विध्वंसमें हआ। दोहा ८४ 
छन्द देखिये 1 हनुमन्नारकका मत हे कि अग्निस रथ निकलने लगा था, उसी समय यक्च-विध्वंस किया गया। 
' शत्रुञ्भये रथवेऽर्धसमुदगतेऽगरर्यज्ञं बभञ्ज तरसा हनुमानुपेत्य ।' (१२। १८) इतनेमें हनुमान्‌जीने शीघ्र प्राप्त होकर 
उस शत्रुदमनकारी रथश्रष्ठ॒ शत्रुञ्जय नामक रथको अग्रिसे आधा ऊपर आते ही यज्ञको विध्वंस कर डाला। 
नोट-३ "करहि प्रसंसा" अर्थात्‌ कित तो बड़ा वीर है, इन्द्रको तूने जीता। अरे! वीर होकर हमसे 
डगता है, हमारी ललकारपर भी वैठा है।- यहाँ प्रशंसामें भी निन्दा प्रकट होती है-' व्याजनिन्दालङ्कार' है। 
तदपि न उठे धरेन्हि कच जाई। लातद्हि हति हति यले पराई ॥३॥ 
लै त्रिसूल धावा कपि भागे। आए जहं रामानुज आगे॥४॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा। गर्जं घोर रव बारह बारा॥५॥ 


कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए॥६॥ | 
अर्थ--प्रशंसा करनेपर भी न उठा तब उन्होने जाकर उसके बाल पकडे ओर लातोंसे मार-मारकर 
भाग चले॥ ३॥ वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। वानर भगकर वहां आये जर्हाँ आगे लक्ष्मणजी खडे थे॥ ४॥ 
वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया ओर भयंकर शब्दसे बारंबार गरजने लगा ॥ ५॥ अङ्गद ओर हनुमान्‌जी 
कोप करके दौड! उसने छातीमें त्रिशुल मारकर दोनोंको पृथ्वीपर गिरा दिया॥ ६॥ 
पं० विजयानन्द त्रिपाटी- “लै त्रिसूल ^“ आगे ' इति । लक््मणजीको विभीषणने उस वट-वृक्षके नीचे खडा 
कर दिया था, जहां जाकर मेघनाद अन्तर्धान होता था ओर केवल बन्दर लोग वहाँ गये जहाँ वह यज्ञ कर 
रहा था। बन्दरोने यज्ञ-विध्वंस तो कर दिया, पर मेघनादने अपना आसन नहीं छोडा। आसन न छोडनेसे 
यज्ञको जुटिका सम्मार्जन हो सकता था । अतः बन्दर लोग उसके आसन दछुडानेके उपायम लगे (यथा--"लातनह 
हति हति चले पराई  ) । अन्तमे उसे आसन छोडना पड़ा । "लै त्रिसूल धावा” तब सब भागकर लक््मणजीके 
यहां आ गये, जिसमे वह पीछा करता हुआ लक्ष्मणजीके सामने आ जाय । लक्ष्मणजीको वह स्थान छोड्ना 
न पडे, फलतः मेघनादको वहसि अन्तर्धान होनेका अवसर न मिले ओर लक््मणजीका सामना हो जाय। 
नोर- “गरज घोर रव“ * अर्थात्‌ प्रलयकारक काले मेधोके समान ध्वनिसे गरजता था, यथा-"गंभीर 
काल जलदध्वनिरुजगर्ज” (हनु०) । 
प्रभु करं छाडसि सूल प्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा॥७॥ 


उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहिं कोपि तेहि घाड न बाजा॥८॥ 
शब्दार्थ- बाजना~-लगना, आघात पहुंचना । 
अर्थ- तदनन्तर उसने प्रभु (लक्ष्मणजी) पर प्रचण्ड त्रिशूल छोड़ा (चलाया) । अनन्त भगवान्‌ लक््मणजीने 


बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ ७॥ श्रीहनुमान्‌जी ओर श्रीअङ्गदजी फिर उठकर क्रोध करके 
उसे मारने लगे, पर (उसे) घाव न लगा॥ ८॥ 
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नोट--"हतदहिं कोपि तेहि घाड न वाजा” इति। रावण तो घंसेसे गिर-गिर पड़ा ओर मेधनादको कुछ 
असर न हुआ। बं पा० जी कहते हैँ कि ` लक्ष्मणजीके शुरत्वकी उत्कृष्टता दिखानेके लिये इन वीरोकौ 
न्यूनता गायी गयी '। य्ह विशेषोक्ति अलङ्कार है । गौड़जीका भी यही मत टहै। वे अपनी भृमिकामें कहते 
है कि इसका सामान्यरूपसे समाधान तो इस प्रकार टै कि “यदि एक ही ओरकी विजय-वर्णन कौ जावे 
तो रणकी वास्तविक शोभा नहीं होती। वीररस फीका-सा पड जाता है। निर्बल ओर सबलका संग्राम 
निरस होता है। इसीलिये रावणपक्षका भी उत्क्पं दिखाया है । 
मुख्य भाव गोसारईजीका यह है कि लक्ष्मणजीने मेघनाद-वधकी प्रतिज्ञा की है, इसलिये अङ्गद, हनुमान्‌- 
जेसे योद्धाओके मुकाविलेमें मेघनादका उत्कर्षं दिखाकर फिर लक्ष्मणद्वारा उसका वध कराके लक््मणजीका 
उत्कर्षं बदढाकर दिखाया जाय । इसलिये पहले मेघनादका उत्कर्षं दिखाया, फिर उसका वध लक्ष्मणजीद्वारा 
कराके वास्तवमें लक्ष्मणजीका उत्कर्षं ब्रढ़ा-चद्धादःर दिखाया । श्रीरघुनाथजीके भाईके मुकाबिलेमं महान्‌ योद्धा 
ही आना चाहिये । देखिये, आगे जाकर राम-रावण-युद्ध प्रसद्भमे लिखा है कि "लकछिमन कपीस समेत। 
भए सकल वीर अचेत॥* यहां लक्ष्मणजीको भी विकल बताया, क्योकि रावणपर रघुनाथजीकी विजय 
होती है। इसी भोति यहाँ मेघनादका भी प्रसङ्ग है।' (प्र° संर) 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी भी बहुत ठीक ही लिखते ह कि "जिस हनुमान्‌जीके एक घुंसेसे मेवनाद 
मूच्छित होता था (यथा--मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा आर्॥* )। उसीको अङ्गद 
ओर हनुमान्‌ दोनों वीर क्रोध करके मार रहे है, पर उसे चोट नहीं चदृती। कारण यह कि यद्यपि यज्ञ 
पूरा नहीं हआ था, फिर भी जितना सम्पन्न हुआ धा, उतनेसे ही उसमें इतनी व्रल-वृद्धि हो गयी थी 
कि इन लोगोके प्रहारसे वह घायल नहीं हुआ।' इनके मतक पुष्टि हनुमन्नारकके पूर्वोक्त उद्धरणसं होती 
है। विजयरथ अग्रिसे आधा ऊपर आ चुका था, जव यज्ञ विध्वंस हुआ था। यह प्राय पूर्तिको पर्हुच 
गया था। इतने परिश्रमका फल उसे मिला ही चाहे। 
फिरे बीर रिपु मरै न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥९ ॥ 
आवत देखि द्रु द्ध ॒ जनु काला। लछिमन छंडे बविसिख कराला ॥ १०॥ 
देखिसि आवत पवि सम बाना। तुरत भएउ खल अंतरधाना॥ ११॥ 
विविध वेष धरि करै लराई। कवबर्हुंक प्रगट कबहु दुरि जाई ॥ ९१२॥ 
अर्थ- जव वीर योद्धा मुड़ चले कि शत्रु मरे नहीं मरता, तवर वह व्रड़ी जोरसे चिग्ादकर दौद्ध॥ ९॥ 
मानो क्रोधित काल हो, इस प्रकार उसे आते देख श्रीलक्ष्मणजीने कठिन ब्राण छाद्‌ ॥ १०॥ वन्नसमान वाण 
आता देख वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥ तथा अनेक वेप वना-वनाकर (अनेक प्रकारके रूप धारण 
कर-करके) लड़ाई करने लगा, कभी प्रकट होता था ओर कभी चछिप जाता था॥ ६२॥ 
नोर-'फिरे बीर.“ कराला“ इति। मिलान कीजिये-“हरीनभ्याहनत्क्रुद्धः परं लाघवयास्थितः। ते 
वध्यमाना हरयो नाराचैर्भीपविक्रपैः॥ सौमित्रिं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः। ततः समरकोपेन ज्वलितो 
रधुनन्दनः॥' ( वाल्मी० ६। ९०। १६-१७) अर्थात्‌ बड़ी शीघ्रतासे धनुषपर वाण चाकर, क्रोधकर वह 
वानरोको विध्वंस करने लगा। बाणोको मारसे व्याकुल हौ वानर लक्ष्मणजीकौ शरण गये, जैसे प्रजा प्रजापतिकं 
शरण जाय । तव रघुनन्दन लक्ष्मणजीको कोप हआ। यहाँ अनुक्तविषयावस्तृत्परक्षा है । 
नोट-लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध वाल्मी° ८६ से ९१ तक टै। 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रुद्ध तब भएड अहीसा ॥ १३॥ 


लछिमन * मन असर मंत्र दृढावा। एहि पापिहि गैं बहुत खेलावा ॥ १४॥ 


* “एहि पापी म ब्रहुत खलावा। अवर चध उचित कपिन्ह भय पावा ॥*-(का०)। 
मा० पी खण्ड-छः २८- 
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अर्थ--अजय (न जीते जाने योग्य) शत्रु देखकर वानर डरे तव अहीश (शेष) परम क्रोधित हए॥ १३॥ 
लक््मणजीने मनमें एेसा विचार निश्चय किया कि इस पापीको मैने बहुत खेलाया (बदूने दिया) ॥ १४॥ 

पं०--"अहीसा' का भाव कि जसे सर्पं क्रोध करता है वैसे कोप किया। “बहुत खेलावा" का भाव कि 
ये ईश्वर हं इनको दृष्टिमे सब व्यवहार खेल रहै ओर इस खेल एवं खेलनेवालेमे शक्ति भी इनकी ही है। 

रा० प्र०--क्रोधको अधिकता दिखानेके लिये ' अहीश' कहा । अहीश अर्थात्‌ वासुको आदिके नियन्ता 
ईश। “खेलावा” अर्थात्‌ जेसे मछलीको वंसीसे शिकार करनेवाले खेलाते हैँ । यथा--"जनु कंसी खेलत चित 
दए ॥ (८७ ५) 

नोट--“अहीसखा' शब्द देकर यहाँ उस कल्पका अवतार भी कह दिया जिसमे शेषजी लक्ष्मण होते है । 
इससे जनाया कि उन्होने अपने अवतारी स्वरूपका स्मरण किया-- “जो सहससीस अहीसु महिधरु लखन सचराचर 
धनी ॥* (२। १२६), ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमि रजकनी “““““““ त्रिभुवन धनी ॥* (८२ @०) 
अतः उन्होने कालके समान क्रोध किया। “परम क्रुद्ध तव भएउ अहीसा।* स्वरूपका स्मरण करते ही क्रोध 
आया तब इस ॒विचारका स्फुरित होना उचित ही है कि “एहि पापिहि मै बहुत खेलावा।* सचराचरधनी 
त्रिभुवनपतिका एक क्षुद्र राक्षसको इतनी देरतक अपने साथ लड़ने देना खेल करना ही हे। 

सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कोन्हठ करि दापा।॥ १५॥ 


छंडा* बान माञ्जञ उर लागा। मरती बार कपट सब त्यागा।॥९६॥ 

अर्थ- कोशलपति श्रीरामजीका प्रताप स्मरण कर दर्पितं होकर उन्होने बाणका संधान किया अर्थात्‌ 
धनुषमें लगाकर लक्ष्य ठीक किया॥ १५॥ ओर बाण छोड़ा जो उसकी छाती लगा। मरते समय उसने 
सब कपट छोड दिया॥ १६॥ 

नोट--१ “सुपिरि कोसलाधीस प्रतापा“. ॥* इति। श्रीरामप्रतापका बल हदयमें आते ही मनुष्यमें बल, 
उत्साह ओर कार्यसिद्धिमें अधिक दृढ विश्वास हो जाते हं। प्रतापका बल पाकर भक्तोमे सात्विक अभिमान 
बद्‌ जाता है। तव भक्त बड़े दुर्गम कार्योको भी खेल समञ्ञकर प्रतिज्ञा करके कर डालनेमें समर्थ हो जाता 
है। “सुमिरि प्रताप” ओर “करि दापा” में यही भाव दर्शित किया है। ४३ (१-३) देखिये ॥ वाल्मी° ९०। 
६८-६९ ओर अ० रा० ९ में लक्ष्मणजीने बाण संधानकर ये वचन कहे हैँ कि “यदि दाशरथि राम धर्मात्मा, 
सत्यसंध ओर पोरुषमें अप्रतिद्रन्ध हँ तो हे बाण! तू रावणपुत्र मेघनादका नाश कर" यथा- धर्मात्मा सत्यसन्धश्च 
रामो दाशरधिर्यदि। पौरुषे चाप्रतिदरन्स्तदैनं जहि रावणिम्‌॥' (६९) (अ० रा० में "पौरुषे च' के बदले 
'त्रिलोक्याम्‌') है, शेष सब यही है। यही प्रतापका स्मरण ओर दर्पके वचन रै। यह वाण रामनामांकित 
धा, यथा-'लक्ष्मणोऽपि शरं दिव्यं रामनामाद्वत्तं शुभम्‌॥' (आ० रा० १। १९१। १९३) 

नोट-२ प्रभु-प्रतापके बलपर ही भक्त प्रतिज्ञा करते ओर शत्नुको कुछ न समञ्ञ उसपर क्रोध करते 
है, यथा- 

(क) "तोर छत्रकदंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। जो न करौं प्रभु यद सथ करन धरौ धनु 
भाथ॥* (१। २५३) 

(ख) “समुदि रामप्रताप कपि कोपा। सभा माद्र पन करि पद रोपा॥* (३३ ८) 

(ग) “जुद्ध विरुद्ध करुद्ध दोउ क्दर। राम प्रताप सुपिरि उर अंतर॥' (४१। १) 

(घ) “जानत परम दुर्गं अति लंका! प्रभु प्रताय कपि चले असंका॥* (३८1 ९) इत्यादि। वैसे 
ही यहां “सुगिरि कोसलाधीस प्रतापा। सर संधान कीन्ह करि दापा॥' 

नोर-३ (क) “कपट सब त्यागा” कपट रहते प्रभु अपनाते नही, अतः कपटका छोडना कहा। इसी 
प्रकार मारीच ओर कालनेमि (जिन्होने तो स्पष्ट ही कपट-छल किया था) के मरण-समय कपटका त्याग कहा 





* छाडेड-(का०) । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 21188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 





दोहा (७५) मैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३८७ लङ्काकाण्ड 





दे-५७ (५-६) देखिये । (ख) पं०-कपटका स्थान हदय है, बाणने जाकर हदयको ही बेधा, अतः कपट 
छूट गया । वा, मेघनाद जानता धा कि ये ईश्वर है, पर पिताकी आज्ञा एवं राक्षस-स्वभावसे शत्रुभाव रखा था। 
(ग) "सव" क्या? मन, वचन, कर्म तीनोके कपटका त्याग कर दिया। रावणकी तरह इसने शरीर न बढाया । 
दो०- रामानुज कहं रामु कहं अस कहि छाड़सि प्रान । ्‌ 
धन्य धन्य तव॒ जननी * कह अंगद हनुमान ॥ ७५॥ 

अर्थ-- रामानुज काँ है? राम कहां हँ ? एेसा कहते हुए उसने प्राण छोडे। अङ्गद ओर हनुमानजी 
बोले कि तेरी माता धन्य है! धन्य है।॥७५॥ 

नोर १-- “रामानुज कदं रामु कदं" ये वचन रणोत्साहमें डूबे हए हदयके रै । तात्पर्य कि वे कहाँ 
है, म उनको मारू। एेसा ही रावणने कहा है- “कहां राम रन हतौ प्रचारी।" ण्डपर प्रभु इसको भी 
हदयका स्नेह समञ्जते है, ओर इससे अन्त समय किसी तरह भी नामका स्मरण होनेसे मुक्ति देते है। 
यथा-- ` जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमञउ मुकुत होड श्रुति गावा॥* (३। ३१। ६), "राम राम कहि 
तनु तजहिं पावहि पद निवनि॥* (३। २०) 

नोट-२ माताको धन्य कहा क्योकि-(क) उसने एेसा पुत्र जना जो श्रीराम-लक्ष्मणका स्मरण करते 
हए मरा। (बं° पा०) (ख) - वीरभावसे शरीर छोडा। बडे-वदडोकी वीर माताओंकी अभिलाषा यही रहती 
है कि प्राणपयानके समय हमारे पुत्रम कायरता न अवे। † (रा० प्र०, पु० रा० कु०) (ग) माताको 
धन्य कहा क्योकि वह भक्त है । उसके प्रभावसे इसके मुखसे अन्त समय भगवन्नाम निकला। वह भगवत्‌- 
परायण हुआ। अतः उसको धन्य कहा । (पं०) (घ) पिताके वीर्य-दोषसे उसने इतना अपराध किया ओर 
वीर्य-प्रभावसे ही वह रणे स्थिर रहा, अन्तमें माताके रजका पुण्य उदय हआ जिसके प्रभावसे शरणापन्न 
हो भवसे छूटा। (मा० म०) 

नोर-३ अङ्गद ओर हनुमानने ही धन्य कहा, क्योकि ये दोनों स्वयं बडे वीर है, वीरोकी-सी मृत्यु 
देख इनने सराहना की। इन दोनोंसे मेघनादका बारम्बार सामना हआ है, इससे ये दोनों उसकी वीरताको 
जानते है, अन्य वानर वैसा नहीं जानते। 

वि° त्रि०-जवब बन्दरोने लङ्काको घेर लिया तो राक्षसेनि फाटक बन्द करके किलेके भीतरसे लडाई आरम्भ 
को। मेघनाद ही पहिला वीर था जो फाटक खोलकर बाहर निकला (यथा--“निकि दुर्ग ते वीरवर सनमुख 
चला बजा” ) ओर ललकारता चला “कटं कोसलाधीश दोउ भ्राता। धन्वी सकल लोक विख्याता॥* ओर उसी 
भोति ललकारता हुआ ही प्राण-त्याग करता है। “रामानुज कहं यमु कटं उसकी वीरताको इस भति निवहता 
देखकर वीर शिरोमणि अङ्गद-हनुमान्‌ फडक उठे, कहने लगे कि तेरी वीर जननीको धन्य है। 

नोट-४ मारीचने वध-समय पहिले श्रीलक्ष्षणजीका फिर श्रीरामजीका नाम लिया था, पर वहां एेसा करनेका 
भाव स्पष्ट था कि जिसे लक्ष्मणजीका नाम सुनकर श्रीजानकीजी उनको वहासि भेज दें । फिर मुक्तिके लिये 
रामस्मरण मनमें किया था। पर यहां लक््मणजीसे ही दोनों बार युद्ध हआ है, इन्हीके हा्थोसे उसका वध हुआ 
ओर ये ही सामने उपस्थित ठै, अतः इनका नाम प्रथम मंहसे निकलना स्वाभाविक ही है। करु० ओर वै° का 
मत है कि लक््मणजी जीर्वोके आचार्य माने गये हें । आचार्य विना मुक्ति नहीं होती-“गुर बिनु भवतिधि तै 
न क अतः पहिले उनका नाम लेकर उनकी शरणमे प्राप्त हुआ, फिर राम-नाम लेकर मुक्त हुआ। ओर 
पं० का मत है कि 'मेघनादने प्रथम बार इनको शक्ति मारी थी, उस अवज्ञाके क्षमार्थं उनका नाम प्रथम लिया। 
पर यदि यह शङ्का हो कि रामजीकी भी अवज्ञा नागपाशबन्धनद्रारा की थी तो इसका समाधान यह कर लँ कि 
रामानुज” शब्दमे “राम ' शब्द आदिमे है ही, इस तरह उनका नाम प्रथम भी है। 





* ^ धन्य सक्रजित मातु तव'-(का०) 
† “यत्र यत्र हतः शुर: शत्रुभिः परिवेष्टितः। अक्षयं लभते लोकं यदि क्लीवं न भाषते ॥' 
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मानस-पीयुष ३८८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ७६ ( १-२) 

नार--५ श० सुर-- यहां मूलमें “कदं * पाठ लिखा हे । कई पुस्तकोमें कह ' लिखा अर्थात्‌ लक्ष्मणको 
स्मरण कर फिर रामच्द्रको स्मरण कर उसने प्राण छोड; परन्तु एेसा करनेमे “अस कहि” शब्द व्यर्थ 
होता है, इसलिये "कहं" वाला पाठ ओर अर्थं ठीक हे। 


बिनु प्रयास हनुमान उठायो*। लंका द्वार राखि पुनि आयो ।॥१॥ 


तासु मरन सुनि सुर गंधर्ा। चढ़ि विमान आए नभ सर्वा॥२॥ 
्थ--विना परिश्रमके ही हनुमान्‌जीने उसे उठाया ओर लद्भाके दरवाजेपर उसे रखकर फिर लौट 

आय ॥ १॥ उसका मरण सुनकर देवता ओर गन्धर्वं सभी विमानोमें चद्‌कर आकाशमें आये॥ २॥ 

नाट-१९ “बिनु प्रयास हनुमान उठायो.... इति। भाव कि (क) इसका शरीर वड़ा था तव भी 
हनुमानूजीको श्रम न हुआ। (पं०) वा०, (ख)- तू तो लक्ष्मणजीको उठाकर लङ्का ले जाना चाहता था ओर 
हम तुञ्चे तेरे वापके पास ही पहंचाये देते हैँ कि तुञ्चे देखकर छाती ठंढी कर ले ओर तेरे जिलानेका उपाय 
कर स्के तो करे। वा, (ग)-तू तो लक्ष्मणजीको ही न उठा सका था ओर में तुङ्चको विना परिश्रम उठा 
रहा हं। वा, (घ) मेघनादने स्वयं लक्ष्मणजीको उठाना चाहा ओर साथ ही अनेक ओर योद्धाओंने उठाना 
चाहा पर न उठा सके ओर यहां अकेले एक लक्ष्मणजीके सेवक हनुमान्‌जीने उटा लिया। (वं० पा०) 

नोट- २ लङ्का-द्वारपर रख आये, जिसमे रावणको शीघ्र ही इसके वधकी खवर मिल जाय ओर 
उसे शोक प्राप्त हो। वा, भाव कि ले देख, जिसके बलका तुञ्चे गर्वं था उसकी क्या गति हई, अब 
भो समञ्ञ जा। बं° पा० जी लिखते हं कि-' लङ्काद्वारपर रख आनेका भाव यह है कि-इसकी दाहादि 
क्रिया रावण कर ले। दूसरे, यह कि मूर्छित लक्ष्मणजी लङ्काम न आये, उनको कोई न ला सका था 
उनके बदले मृतक मेघनादको म लाया हू, इसे ले।- यह शत्रुके कर्मका उत्तर दिया । गौडजी अपनी भूमिकामें 
लिखते हं कि “इस कर्मसे रामदलके अभयत्व ओर वीरत्वका दिग्दर्शन कराया गया है ओर लङ्काके रावणदलकी 
हीनता दिखायी है । मेघनादको कुम्भकर्णकी तरह लङ्काम फेकनेकौ आवश्यकता अव इससे न थी कि 
फेकनेको वात एक वार जाम्बवंतद्वारा दिखायी जा चुकी है। 

पं०-- भाव कि जैसा लक्ष्मणजीके मूर्च्छित होनेसे हमारे कटके शोक हुआ था वैसा ही दुःख आज लङ्कामे 
घर-घर हो । वा, कहीं मरण सुनकर लज्ाके मारे शरीर लेने (वा, युद्ध करने) न अवे तो कम-से-कम उसका 
शरीर देख तो ले कि क्या दुर्दशा हुई । वा, मृतकको नगरमे न ले जाना चाहिये, इससे द्रारपर रख आये। 

नोट-२३ हनुमान्‌जी उठाकर ले गये। एक तो दुष्कर कर्म करनेमें ये सवसे अग्रगण्य हैँं। जो काम 
देखिये उसे सबसे शीघ्र करनेमें दूसरा इनके समान नहीं। दूसरे, मेघनादका शरीर उठाकर लङ्कादवारपर ले 
जाना सहज नहीं था कि सभी कर लेते। अतः ये ले गये। तीसरे, हनुमान्‌जीको यह बोधकर रावणके 
समीप ले गया था, उसका बदला यहाँ इन्होने दिया।- “तेहि पर बाधे तनय तुम्हारा।* चौथे, मेघनाद- 
दवारा हनुमान्‌जीको अभिलाषा पूरी हुई थी कि वे रावणतक पहुंच सके; अतः इन्होने मेघनादका शव वहां 
पहुचाया कि इसका अपमान यहां रणभूमिं न हो, इसका मृतक कर्म॑भी यथोचित किया जा सके। 

पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी- सरकारने कुम्भकर्णवधके बाद उसके सिरको रावणके पास पंचा दिया। 
वही उसका प्रधान दाही (शोक करनेवाला) था। भाव यह कि "मरणान्तानि वैराणि" इस पुरुषसे मेगा 
वैर समाप्त हो गया, यह उसका उत्तमाङ्ग है, अब अगेकी कार्यवाही जैसा उचित समद्चो करो । यहाँ मेघनादवध 
होनेपर सरकारकी परिपाटीका अनुसरण करना ही ठीक समज्ञा गया। मेघनाद हदये बाण लगनेसे मर। 
मरेपर शस्त्र चलाना उचित नही, अतः उसके पूरे शवका भेज देना उचित समद्चा गया। शव इतना भारौ 
था कि दूसरा कोई उसे उतनी दूर नहीं ले जा सकता था। अतः हनुमान्‌जी उसे उटाकर लङ्कद्रारपर 
रख आये ओर वर्हीतक एेसे समयमे उनका जाना उचित भी धा। 





* हनुमत उठावा। † तेहि आवा-(का०, मा० म०)। 
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दोहा ७६ ( ३--५ ) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ३८९ लद्धाकाण्ड 





नोट--४ “सुर सर्वा" इति। इससे जनाया कि मेघनादके डरसे “सव” देवता कभी न आये थे, आज 
आये । नोट--५ "सुनि" से सूचित क्रिया कि युद्धके समय ये अदृश्यरूपसे भी मौजृद न थै, देवलोके 
ही थे। जवर सुना कि वह मारा गया तब आये। 
रषि सुमन दुंदुभी बजावहि। श्रीरघुनाथ बिमल जसु गावहिं॥३॥ 


जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा॥४॥ 

शब्दार्थ--निस्तारादछुटकारा, उद्धार किया, बचाया। 

अर्थ-- फूल वरसाकर नगाड्‌ बजाते है ओर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं॥ ३॥ टै अनंत। 
आपको जय! हे जगतके आधार ! आपको जय! हे प्रभो! आपने सब देवताओंका उद्धार किया॥ ४॥ 

नोर-- १ “करप सुमन“ ^ इति। मिलान कोजिये-' ततः प्रमुदिता देवाः कीर्तयन्तो रघूत्तमम्‌। ववर्षुः 
पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च मुहुर्मुहुः ॥' (अ० रा० ९। ४८), पुनश्च, "जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकर्मणि॥ 
आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिस्वनः। नृत्यद्धिरप्सरोभिश्च गन्धर्वैश्च पहात्मभिः॥ ववर्षुः पुष्पवर्षाणि“... ।' 
( वाल्मी° ९०। ८४--८६) जसे अ० रा० में ^रयृत्तमम्‌' है वैसे ही मानसे “श्रीरघुनाथ” हैं। 

पु रा० कुऽ- “श्रीरघुनाथ विमल जसु गावहिं इति। विजय तो श्रीलक््मणजीने की ओर यश 
श्रीरघुनाथजीका, यह कैसा? उत्तर-(क) श्रीलक्ष्मणजी सेवक है, इससे स्वामीकी प्रधानता है। वा, 
(ख) --श्रीरामजीका ही प्रताप वधम मुख्य कारण हे, यथा--^सुपिरि कोसलाधीस प्रतापा! सर संधान कीन्ह 
करि दाया॥* यह होते ही मेघनादवध हआ। वा, (ग) “रघुनाथ ^-पदसे लक््मणका ग्रहण कर लें।-[राम, 
लक्षण दोनों ही रघुवीर है, यथा-' मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ 1" (मं० श्लो० कि० ) अनन्त ओर 
जगदाधार दोनों विशेषण पूर्वं ही शक्ति-प्रसङ्गमें इनके ही लिये आ चुके हैं। "प्रभु" पद भी इनके लिये 
कविने अन्यत्र भी प्रयुक्त किया है, यथा--“प्रभु कटं छाड़ेसि सूल प्रचंडा।* (७५। ७), "तुलसी प्रभुहि 
सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिव दर।* (अ०। ७५) ] 

गोड़जी--रघुपतिविमलयशकी पताकाको फहरानेवाला दण्ड श्रलखणलालजीका यश है, जैसे दण्ड ओर 
पताका अभिन्न है, बल्कि दण्ड आधार है ओर पताका आधेय। उसी तरह रघुनाथविमलयशका आधार 
लक्ष्मणजीका यश हे, इसीलिये यहां लक्ष्मणजीके यशोगानद्रारा ही रघुनाथ-विमल~यशोगान अभिप्रेत दै। 
`रधुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयेउ जस जाका॥' 

नोर--२ “जय अनंत.“ 1" अनन्त हँ अतएव आपकी महिमा कोई क्या कह सके? जगत्‌ आपके 
आश्रय टिका हुआ है अतः आपने इसका वध करके जगत्‌को रक्षा की ।- विशेष दोहा ५३ देखो । “सव 
देवन्ह निस्तारा।* भाव कि मेघनाद-वध सबसे कठिन था, रावण-वध इतना कठिन नहीं है । इसका वध 
हानेसे मानो रावण मरा ही हुआ है। अब सव देवता निर्भय होकर सुखकी नींद सोवेगे। यथा-'ऊचुश्च 
सहितास्तुष्टा देवगन्धर्वदानवाः। विज्वराः शान्तकलुषा ब्राह्यणा विचरन्त्विति॥' ( वाल्मी° ९६। ८९) अर्थात्‌ 
सव्र देवता, दानव, गन्धर्वादि मिलकर कहते हैँ कि अवर ब्राह्मण विज्वर हुए, उनके हदयके दुःख वीते, 
निधिन्त जहां चाहें अव वि्च। एेसा ही रावणने भी कहा है, यथा-अद्य देवगणाः सरवे लोकपाला महर्थयः। हतमिन्द्रजितं 
दृष्टा सुखं स्वप्स्यन्ति निर्भयाः॥' (वाल्मी० ९३। १०) 

अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लछछ्िमन कृपासिंधु पहि आए ॥५॥ 

अर्थ- स्तुति करके देवता ओर सिद्ध (सब) चले गये तवर लक्ष्मणजी दयासागर श्रीरामजीके पास आये॥ ५॥ 

४८ॐ-अ० रा० ओर वाल्मीकोयका मत है कि यह युद्ध तीन दिन, तीन रात्रि बराबर होता रहा यथा-- 
` अहोरात्रैस्त्िधिर्वीरा कथंचिद्धिनिपातितः। निरमित्रः कृतोऽस्म्यद्य निर्यास्यति हि रावणः ॥' (वाल्मी° ९२। १६) 
अर्थात्‌ श्रीरामजी बोले कि तीन दिन-रात युद्ध करके उसे मारकर हमको शत्रुरहित कर दिया। पर मानसके 
मतसे एक ही दिने यह युद्ध समाप्त हुआ। लक्ष्मणजीको प्रतिज्ञा रै कि “आज ही' ठसे मारूगा--“जौ 


तेहि आजु वधे चिनु आवो ०००००००० ॥ ' 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयृष ३९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ७६ (६-८) 
नोट--"कृपासिंधु" इति। इस विशेषणसे जनाया कि--(१) आपकी असीम कृपासे मेघनाद मारा गया। 
यधा--' आजगाम ततः शीघ्रं यत्र सुग्रीवराघवौ।' ( वाल्मी° ९२। ३), त्वत्प्रसादाद्रघुश्रेष्ठ हतो रावणिराहवे।' (५४), 
' साधु लक्ष्मण तुष्टोऽस्मि कर्म॑ते दुष्करं कृतम्‌। मेघनादस्य निधने जितं सर्वमरिन्दम ॥' ८ अ० रा० ९। ५६) 
(२) रघुनाथजी उनपर बहुत प्रसन्न हुए, उनको हदयसे लगाया, उनका आश्वासन किया, गोदमें विठाया, 
इत्यादि जो वाल्मी° ९२ श्लोक ३ से २० तक वर्णित है, वह सब इस पदसे जना दिया। 
पु° रा० कु०- यहां पूर्वं अवरोधको मिटाते है । पूर्वके वचन ये है-- “जो तेहि आजु वधे बिनु आवड, 
तौ रघुपति सेवक न कहावञं॥' 
गौडजी-देवों-सिद्धने श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुति कौ, क्योकि उनके निकट दोनों ^रघुवयै" में कोई भेद 
नहीं हे । परन्तु लक्ष्मणजी तो अपनेको कृपासिन्धुका कृपापात्र सेवक ही मानते हँ ओर वह स्तुतिं स्वामीको 
ही समञ्ञकर चुपचाप उन कृपासिन्धुके चरणोमे पहुंच जाते हं, जिनकी कृपासे शपथ पूरी हई । 
सुत बध सुना दसानन जबहीं । मुरुछित भएडउ परेड महि तवहं ।॥ ६॥ 
मंदोदरी रुदन कर भारी । उर ताडन बहु भांति पुकारी॥७॥ 


नगर लोग सब व्याकुल सोचा। सकल कहहिं दसकधर पोचा॥८॥ 

अर्थ- ज्यों ही दशमुखने पुत्रवधका समाचार सुना त्यों ही मूर्छित होकर वह पृथ्वीपर गिर पड़ा॥ ६॥ 
मन्दोदरी बड़ा विलाप करने लगी। बहुत तरहसे उसका नाम पुकार-पुकार शोकसे चिह्याकर छाती पीती 
है ॥ ७॥ सब पुरवासी शोकसे व्याकुल है, सभी कहते हँ कि दशकंधर नीच हे॥ ८॥ 

नोट-१ “सुत कथ सुना“ इति। मन्त्रियोने जाकर बताया। यथ-' ततः पौलस्त्यसचिवाः श्रुत्वा 
चेन्द्रजितो वधम्‌। आचचक्षुरधिज्ञाय दशग्रीवाय सत्वराः ॥' ( वाल्मी० ९२। १) नोट-२ अक्षकुमारादि पुत्र 
राबणको इतने प्रिय न थे जैसा मेघनाद । इसीसे उनके वधपर विषादमात्र हुआ- "सुत कध सुरति कडि 
पुति उपजा हदय विवाद ।* (सुं° २०), “सो सुनि रावन भएड दुखारा।* (३४। १२) ओर, यह माता- 
पिता दोनोंका अत्यन्त प्यारा था, इससे इसके वधपर रावण तो मूच्छित ही हो गया ओर मन्दोदरीने भी 
वड़ा विलाप किया। नोट-३“उर ताडन कहु भांति पुकारी।* “रोवहिं नारि हदय हति पानी ˆ...“ 1” (७१। ५) 
देखिये। नोट-४ “नगर लोग सब व्याकुल सोचा!” इति नगरवासियोंका सोच इस प्रकार वाल्मी° 
९५ में वर्णित है कि इसने किसीका कहा न माना। चोरीसे सीताहरण किया, कुम्भकर्णादि मारे गये, 
प्रिय पुत्र मारा गया, तब भी यह अंधा है, इसे बोध नहीं होता। इस दुर्बुद्धि, नीच, दुर्विनीतको अन्यायसे 
ही यह शोक प्राप्त हआ है । विशेष “सव मिलि देहि रावनहि गारी“. * (४१। ५) देखिये । वहाँ विस्तारसे 
लिखा जा चुका है। 


दो०-तब दसकठ विविध बिधि* समुञ्ञाईं सब नारि। 


नस्वर रूप जगत† सब देखहु हदय विचारि ।॥ ७६॥ 

अर्थ- तब रावणने अनेक प्रकारसे सब स्त्रियोको समञ्चाया ओर कहा कि तुम मनमें विचार देखो 
तो यह सारा जगत्‌ ही नाशवान्‌ है॥ ७६॥ 

नोट--१ “तव” अर्थात्‌ जव स्त्ि्योका विलाप सुननेपर मूर्छा दूर हई तवब। नोट-२े “बिविथ बिधि।' 
रावणने ज्ञानोपदेश दिया- “तिहि ज्ञान उपदेसा रावन।* जैसा ज्ञानोपदेश ताराको दिया गया वैसा ही यहां 
समञक्िये-कि० ११ (२-६) देखिये। अर्जुनजीको भगवानूने जो उपदेश गीता अध्याय २ में कियारहै, 
वह भी यहां उपयुक्त है- 

"जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽथे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥' (गीता २। २७) 


* तव लेकेस अनेक विधि। † प्रपच सब-(का०, मा० म०)। 
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दोहा ७७ ( १--५ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ३९१ लङ्काकाण्ड 


"न जायते प्रियते वा कदाचित्रायं भृत्वा भविता वा न भूयः। 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥' (गीता २। २०) 

"वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही॥' (गीता २। २२) 

जिसका जन्म हुआ वह अवश्य मृत्यु पावेगा ओर जो मरा उसका जन्म निश्चित है। इसमे किसीका 
वश नहीं चलता। अतः शोच करना अयोग्य हे । यदि इसे नित्य मानो तो-यह न तो कभी जन्मता है 
न मरता हे, यह तो अजन्मा, नित्य, सनातन है, शरीरके मरनेपर भी इसका नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य 
पुराने कपडोंको छोडकर नये पहनता है वैसे ही जीर्णं शरीरको छोडकर नया शरीर धारण करता है। 
इस तरह भी शोक अयोग्य हे। पुनः, यथा-- “जनम मरन सव दुख सुख भोगा। हानि लाभ प्रिय मिलन 
वियोगा॥ काल कर्म वस होहि गोसाई। वरवस राति दिवस की नाई॥* (अ० १५०) 

शीला--“दसकंठ' का भाव कि इसका जान पक्षी-(तोता-मैना-) का-सा टै जो पढ़ता, है उसका 
बोध स्वयं उसको नहीं होता है। 'दश' पक्षीको भी कहते हैँ । पक्षीकण्ठरूपी ज्ञान इसे है । मंहसे कहता 
है, पर समञ्लता नहीं । 

तिन्हहि ज्ञान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुभ पावन*॥९॥ 


पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥२॥ 
अर्ध-रावणने उनको ज्ञानोपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर कथाएं कल्याणकारी ओर पवित्र 
हे (जो उसने कहकर समञ्चाया) ॥ १॥ (सच है) दूसरोको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते 
हे पर एेसे लोग बहुत नहीं ह जो (स्वयं) उसपर चलते हों॥ २॥ 
नोर-१ दूसरोंको ज्ञानोपदेश कि जगत्‌ नाशवान्‌ है, मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, खर- 
दूषणादि हो सब कालके वश हो गये तव ओरोंको क्या कथा! एक-न-एक दिन सवका नाश अनिवार्यं 
हे। पर वह स्वयं अभिमानवश अपनेको अमर माने बैठा है, यथा-“नर के कर आपन वध वांची। 
हंसेञं जानि विधि गिरा असंची !““““ लिखा विरंचि जरठ मति भोरे।* (२९। २-३) अतएव मंद“ का । 
दोहा ८ (३-४) देखिये । 
नोट-२ “पर उपदेस““ * इति। यथा-' परोपदेशकुशला दृश्यन्ते बहवो जनाः। स्वभावमतिवर्तन्तः 
सहस्त्रष्वपि दुर्लभाः ॥', * परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌। धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्सुमहात्मनः॥* (सु° 
२० भा० ४, २६; सजनस्वभाव एवं प्रशंसा-वर्णन-प्रकरण) अर्थात्‌ दूसरोको उपदेश करनेमे बहुतर कुशल 
दीखते हे, पर इस स्वभावसे ऊँचे वर्ताव करनेवाले सहस्रम भी दुर्लभ ह । दूसरोको सिखानेमे पण्डिताई करना 
सभी मनुष्योको सहज है पर अपने धर्मे दृदढृतासे लगे रहना किसी-किसी ही महात्मामें पाया जाता है। 
वीर- नीच बुद्धिके मुखमें ज्ञानोपदेशकौ बातें ! कारणके विरुद्ध ॒कार्यका प्रकट होना * पञ्चम विभावना 
अलङ्कार" है। 
मेघनाद-बल-पौरुष-संहार-प्रकरण समाप्त हुआ। 
'निसिचर निकर मरन बिधि नाना। रधुपति-रावन-समर'-प्रकरण 


निसा सिरानि भणएउ भिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहु द्वारा॥३॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जाकर मन डोला॥४॥ 
सो अवहीं बरु जाउ पराईं। संजुग विमुख भए न भलाई ।॥५॥ 
शब्दार्थ-सिराना< चुकना, व्रीतना, यथा-- "सव सुख सुकृत सिरान हमारा।* (२। ७०) 
* भावन (ना० प्र०) अर्थात्‌ अपने लिये बुरी वाते अच्छी लगती ्धीं। 
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चे ऋ ॥ का र क वि न्ड ककः" 


मानस-पीयृष ३९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ७७८६-८) 
अर्थ--रात बीती, सवेरा हुआ, रीकछ-वानर चारों द्वारोपर जा डटे॥ ३॥ सुभटोंको बुलाकर दशमुख 
बोला--जिसका मन संग्राम-भूमिमें जाकर सामना करनेपर डाँवाडोल हो (हिचकिचाये), वह अभी भले 
ही भाग जाय, नहीं तो रणसे विमुख होने- (मुंह फेरने-) पर भला न होगा॥ ४-५॥ 
नोट-१-(क) “निसा सिरानि" से जनाया कि विलाप ओर उपदेशमे सबेरा हो गया। (ख) “लगे 
भालु कपि चारिहु द्वारा से जनाया कि रामदलका नियम है कि सवेरा हआ नहीं कि लङ्कागटृको घेरा। 
यथा-(१) “षटाटोप करि चहुं दिसि घेरी।* (३८। १०) (२) “करत विचार भणएड भिनुसारा। लागे कपि 
पुनि चहं दुआरा॥* (४८। ८) (३) “एहि विधि जलपत भए बिहाना। चहुं दुआर लागे कपि नाना॥' 
(७१। ९) (ख) प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सव धाए॥* (८४। ४) तथा यहां भी। 
पर श्रीलक्ष्मणजीको शक्ति लगनेके वाद ओर कुम्भकर्णयुद्ध प्रारम्भ होनेके पूर्वं वानरोका गदका स्वेरे घेरना 
नहीं कहा गया । वर्हापर कुम्भकर्णका आगमन सुननेपर वानरोका समरभूमिें जाना कहा है, यथा-- “एतना 
कयिन्ह सुना जब काना। किलकिला धाए बलवाना॥' इसके कारण ये है कि-(क) शक्ति लगनेपर 
सेना भयभीत हो गयी थी। वा, (ख)-कुम्भकर्णको जगानेमे समय लगा अतः लडाई कई दिन वंद रही। 
वा, (ग) कवि जब सवेरा होना कहते हँ तब वानरोंका गढको घेरना भी कहते हें । वहां सवेरा होना 
न कहा, अतः वानरोका द्वारपर जा लगना भी न कहा। 
नोट-२ “सो अबहीं बरु जाहु पराई! भाव कि अभी निकल जानेसे मै वध न करूगा। पर रणमें 
जाकर वहसि चिना जीते फिरे तो मै वध करूगा; क्योकि इसमे मेरी हंसी होगी, कि एेसे कादर वीरोके 
बलपर इसे इतना गर्वं रहा है। “जो रन विमुख फिरा मै जाना“ ॥* (४१। ७) देखिये। 
बं पा<-"संजुग विमुख भए न भलाई" भलाई न होगी, अर्थात्‌ लोक-परलोक दोनों विगडंगे। बड़- 
बडे वीर लडाईमें मारे गये है, इससे योद्धा कादर न हो गये हों; यह समञ्कर उनको उत्साहित करनेके 
लिये रावणने ये वचन कहे हे। 
वि° त्रि०-"सो अवही ““““““““ भलाई इति । चारों फाटकोंको लड़ाईमे जव निशिचर भागे तव रावण बहुत 
विगड। “जो रन विमुख फिरा मै जाना। सो मै हतव कराल कृपाना॥ सरबसु खाट भोग करि नाना। समर 
भूमि भए बह्म प्राना॥* पर यँ चुट दे रहे है कि जिसका जी युद्धसे हिचकता हो वह इसी समय 
यसि भाग जाय, समरभूमिसे भागनेमें भलाई नहीं है, क्योकि संग्रामभूमिमें एक साधीको भागते देखकर दूसरोका 
साहस दछूटट जाता है, सारी सेनामें भगदड़ मच जाती है। अव इसपर यदि कोई कहे कि इस भति द्ट 
देनेसे तो बहुत-से सैनिक लडारईमे नहीं जायंगे, क्योकि प्राण किसे प्यारा नहीं हे। विशेषतः एेसे समयमे 
जवकि देख रहे हँ कि बड़-बदु वीर युद्धे गये ओर सव खेत रहे, तवर युद्ध कैसे होगा । इसके उत्तररूपमें 
रावण कहता है कि "निज भुज बल मै वयरु बद़रावा। देहौ उतरु जो रिपु चदि आवा॥' 
निज भुज बल मैं बयरु बढावा । देहौ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा॥ ६॥ 
असर कहि मरुतबेग रथ साजा। बाजे सकल जुञ्ञाऊ लाजा॥७॥ 


चत्ने बीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल कै ओंधी चली॥८॥ 
अर्ध--मेने अपनी भुजाओंके बलपर वैर बढाया है। जो शत्रु चद्‌ आया है, उसे मैं (अकल ही) 
उत्तर दूंगा ॥ ६॥ एेसा कहकर पवनसमान तेज चलनेवाला रथ सजाया। समस्त लङाईवाले बाजे बजने 
लगे॥ ७॥ अतुल बलवान्‌ सव वीर योद्धा एेसे चले, मानो काजलकी ओंधी चली॥ ८॥ 
वं० पा०-- “देह उत्तर“ 1" इति। भाव कि यह न समञ्च कि मै भाई ओर पुत्रके मरणसे दुःखी 
हृ, क्योकि यह तो शूरवीरोंका काम ही है। [वि० त्रि जीके भावे पूर्वं चौपार्हपं दखिये।] 
नोट-- १ वाल्मी० ९३। २६-३० में जो उसने कहा है कि "मैने हजारो वर्षं तप करके ब्रह्माजीको 
सन्तुष्टकर उनकी कृपासे धनुप, बाण ओर कवच प्राप्त किया है, उनको लेकर रथस्थ हो जव पै युद्धम 
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दोहा ७७ (९) छंद न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य #* ३९३ लङ्धाकाण्ड 





खड़ा होऊंगा तव मेरे सामने इन्द्र भी नहीं आ स्केगे। देवता, दैत्य सभीसे वरद्रारा मै निर्भय हूं।' यह 
सव “निज भुज ब्ल” में कविने कह दिया है। नोट-२े “बाजे जुद्माऊ बाजा^-"बाजहिं गेल निसान 
जुञ्याऊ (“1 (४०। २-३) देखिये । 
नोट--३ "जनु कज्जल कै आंधी चली 1" अत्यन्त काले हैँ, अतः कल्ल कहा । “आंधी चली ' कहकर 
जनाया कि वे बड वेगसे चले आ रहे है, काले रंगके सिवा कुछ भी दिखायी नहीं पडुता। पुनः, कज्नलकी 
उत्प्रेक्षा करके जनाया कि शीघ्र सव न्ट हो जा्येगे । यहां अनुक्तविषया वस्तृत्प्रक्षा है । [ सेनाको देखनेवाले 
देवादिके हदयमें बड़ा धकरा लगा, वे त्रस्त हो गये। यह मुख्य भाव है । यह भाव तथा आश्चर्य सूचित 
करनेके विचारसे एक-एक मात्रा कम रखी गयी । (प० प° प्र°)] 
असगुन अमित होहिं तेहि काला । गनै न भुजबल गर्व विसाला॥९॥ 
अर्थ--उस समय अगणित अपशकुन होने लगे परंतु अपनी भुजाओंके बलका बड़ा भारी अभिमान 
होनेसे वह उन्हें कुछ नहीं गिनता॥ ९॥ 
नोट-१ (क) कुछ अपशकुनोंका वर्णन कवि अगे स्वयं करते हैँ । वाल्मी० ९६ में इस स्थानके 
बहुत-से दुर्निमित्तोका वर्णन है। प्रायः इन सबोंका उद्ेख “असगुन होहि न जाहि कखानी ।" (४५। ७) 
महो चुका है ओर आगे “चलत होहि अति असुभ भयंकर।' (८५। १) में है। (ख) “गनै न~~“ भाव 
कि काल निकर है ओर गर्वं अधिक हे, इसीसे विचार जाता रहा, यथा-- “काल दंड गहि काहु न मारा, 
हरड़ धर्म बल बुद्धि विचारा॥* एवं “काल बस्य उपजा अभिमाना।' एेसा ही वाल्मी० ९६ में कटा है। 
यथा--'एतानचिन्तयन्धोरानुत्पातान्समवस्थितान्‌। निर्ययौ रावणो मोहाद्वधार्थं कालचोदितः॥' (४८) अर्थात्‌ उनं 
उत्पातोको ओर दृष्टि न कर अज्ञानवश रावण कालकी प्रेरणासे अपनी मृत्युके लिये चला। 
छद- अति गर्वं गनड़ न सगुन असगुन स्रव्हिं आयुध हाथ तें। 
भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्छरत भाजहिं साथ तें॥ 
गोमाय गीध करार खर रव स्वान बोलहिं अति धने। 


जनु काल दूत उलूक बोलहिं बचन परम भयावने॥ 

शब्दार्थ-गोमाय~गीदड्‌, शृगाल, सिआर।-- “लेत केहरि को वयरु जनु भेक हति गोमाय” (विनय०) । 
करार-कराल ।=कौआ, यथा--^असगुन होहि नगर पैठारा। रटहिं कु भांति कुखेत करारा ॥(अ० भरतागमनपर ) 

अर्थ-- अत्यन्त गर्वके कारण वह शकुन-अपशकुनका विचार नहीं करता। हथियार हाथसे गिरते द 
योद्धा रथसे गिर पडते है, घोडे, हाथी चिग्धाड्‌ मारकर साथ छोडकर भागते हं । बहुत-से कराल गीदड़, 
गृध्र, कौवे ओर गदहे कठोर शब्द करते हैँ तथा बहुत-से कुत्ते बोल रहे है; उष्टं परम भयावने शब्दस 
बोल रहे हं, मानो कालके दूत ही होँ।* 

नोट--१ "“गनड न सगुन असगुन” इति। लोगोने यह शङ्का की है कि “असगुन" न गिनना तो ठीक 
है, शकुन न गिननेका क्या भाव! इसका समाधान यह है कि “सगुन असगुन' यह बोली है, जैसे " गुणदोष 
यथा-- “बाल दोष गुन गनहि न साधू!" (१। २७५), “कहि गुन दोष प्रबोधी रानी -(अ०), ` कहहु नाथ 
गुन दोष सव एहि के हदय विचारि।” (१। १३०) मुख्य आशय तो यही है पर दुसरी प्रकार यों भी अर्थं 
ले सक्ते ह कि उसको गर्व हैकिन तो मेरी जयमें शकुन ही कारण हो सकते है ओर न अपशकुनीसे 
मेरा अकल्याण हौ सकता दै। मेरी जय मेरे भुजबलके अधीन है ओर पराजय तो हो ही नहीं सकरती। 
गौटुजीका मत टै कि "जव भूतकाले रावणने दिग्विजय किया तब शकुन भी होते रहे, परन्तु अपने बल- 





“ ' ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः। चस्खलुश्च तुरङ्गमाः'-( वाल्मी° ९५। ४६, ४८) । ' विनेदुरशिवा गृध्रा 
वायसैरधिमि्रिताः॥' (वाल्मी० ९५। ४७) 
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मानस-पीयुष ३९४ > श्रीमते रामचन्द्राय नम: # दोहा ७७ 
पराक्रम तथा एेश्वर्यके आगे उसने उन शकुनोंपर कभी विचार तथा विश्वास न किया। यहाँ भूतकालके शकुन 
समञ्जना चाहिये ओर वर्तमान समयमे अशकुन हुए ही है । पहलेकी भाँति इसने इन अपशकुनोपर भी विचार 
नहीं किया ओर न ध्यान दिया।' छंदका भाव स्पष्ट है कि रावणको इतना गर्वं है कि वह इस बातपर ध्यान 
ही नहीं देता (न गनै) कि शकुन हो रहे है या अपशकुन हो रहे है। उस समय कोई शकुन नहीं हो 
, रहा था, इस व्रातसे कोई विरोध नहीं पड्ता। बन्दन पाठकजी कहते है कि भाव यह है कि रावण ' वर्तमान 
असगुनको नहीं गनता ओर न भविष्यत्‌ सगुन को' यह समङकर कि "ये मेरा क्या कर सकते हैं।' 

मेरी समञ्मे शब्दोका ज्यों-का-त्यों अर्थं लेकर लोगोकी इस व्यर्थं शङ्काका समाधान कि "शकुन 
तो कोई हुए नहीं तब शकुनका न विचार करना कैसे कहा?" एक यह भी हो सकता है कि उस समय 
शकुन भी हुए थे ओर अपशकुन भी। रावणदलको अपशकुन हो रहे थे ओर रामदलमें शकुन हो रहे 
थे; यह वाल्मी° १०७ से सिद्ध है। [१०१ छंद देखिये] रावण न अपने अपशकुनोंकी पर्वा करता था 
ओर न इसपर ही ध्यान देता था कि शत्रुको शकुन हो रहे है। 

गोमाय गीधादिको एक साथ एक ही पंक्तिमें देकर जनाया कि ये सब एक साथ मिलकर अमङ्गल 
शब्द कर रहे हं। ये सब अपशकुन मृत्युके सूचक हें । 

करु०-- “जनु काल दूत उलूक बोल्हि।" भाव यह कि उनका बोलना एेसा है, मानो रावणको सेनासहित 
कालके समीप बुला रहे हें। 

नोट-२“जनु काल दूत“ 1" सिद्ध-विषयाहेतृत्परक्षा हे । “गोमाय गीध करार“ ।* इनका रोना 
मृत्युसूचक अपशकुन है। कविने यहां अपशकुन गिनाये है, वे ओर किसी भावसे नहीं लिखे गये। पर 
बं० पा० जी इसमे यह भाव लिखते है कि "कोई कुलमें रोनेवाला अब न रह जायगा, अतएव मानो 
उसके लिये गृद्धादि ही रो रहे हं। ओर स्वभावसे मानो सजातीय हैं । सजातीयत्वका प्रमाण, यथा-“सो 
दससीस श्वान की नाई। इत उत चितै चला भड्हाई।॥* (आ०) 


दो०- ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेह मन बिश्राम। 


भूतद्रोहरत मोहबस रामबिमुख रति काम ॥ ७७॥ 

अर्थ- क्या उसको धन-सम्पत्ति, शकुन, कल्याण ओर मनका विश्राम स्वप्रमे भी हो सकता है जो 
मोहवश जीवमात्रसे द्रोह करनेमे तत्पर है, रामविमुख है ओर कामासक्त है? (कदापि नहीं) ॥ ७७॥ 

नोट-- ९ सबका द्रोही, मोहवश, रामविमुख ओर कामी-ये चारों कभी सुखी नहीं रह सकते। सम्पत्ति, 
शकुन ओर मङ्गल भी जाते रहते हं । क्रमसे यथा-(१) “चौदह भुवन एक पति होई। भूत द्रोह ति 
नहिं कोई ॥* (५1 ३८। ७), “परद्रोही कि होहि निःसंका।* (७। ११२) (२)-- "करहि मोह बस द्रोह 
परावा॥” (७। ४०), (३) “रामविमुख सुख काहु न पावा“ “रामविमुख संपति प्रभुताई। जाड रही प्ट 
बिनु पाई” तथा "रामविमुख त्राता नहिं कोपी॥* (८) -- “सुभ गति पाव कि परतियगामी।* (७। ११२), 
जो आपन चाहट्र कल्याना। सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना॥ सु सो पर नारि लिलार गोसाई। तजञ चौथ 
के चंद की नाई॥' (५। ३८), “कामी भव कर पंथ। “काम अछत सुख सपनेहु नाही ।' 

नोट- २ कामी हरिविमुख होते है क्योकि काम भजनका बाधक है, यथा-- “जब लगि भजत न राम 
कटं सोकधाम तजि काम।* (५। ४६) हरिविमुख लोग मोहके वश होते है, यथा- "कहहिं सुनहि अस 
अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाकंडी हरिपद विमुख॥* (१। ११४) मोहसे द्रोह होता है, यथा-- “करं 
मोह कस द्रोह परावा। संत संग हरिकथा न भावा॥* (७। ४०) अतएव क्रमसे एकके वाद दूसरेको कहा। 
काम सबका मूल है। 

पु° रा० कु०-यथासंख्यसे भृतद्रोहके सम्पत्ति नहीं, मोहवशको शुभ शकुन नही, रामविमुखको शुभ 
(कल्याण) नहीं ओर कामरतको विश्राम नहीं होता। 
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नोर-३ जिसमें इनमेसे एक भी दोष होता है, उसको सम्पत्ति आदि प्राप्त नहीं हो सकतीं ओर 
इसमें तो ये सब अवगुण हँ। यथा-- “बिस्व द्रोहरत यह खल कामी।* (१०९। ४) मोहवश एेसा कि 
उसका रूपक ही महामोहसे बांधा गया, यथा-- "महामोह रावण विभीषण ज्यो ही हयो, “मोह दसमौलि 
तदभ्रात अहंकार.“ ^ “रायविमुख अस हाल तुम्हारा।* (१०३। १०; मन्दोदरी-वाक्य) कामी तो स्पष्ट 
ही है। अतएव इसे ' स्वप्रमे भी" सम्पत्ति आदिकी प्राति असम्भव कही । 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ १॥ 


विविध भांति बाहन रथ जाना। बिपुल बरन पताक ध्वज नाना॥२॥ 
शब्दार्थ--धारा-सेना, पंक्ति । श्रेणी । चतुरंगिनी हाथी, घोद्‌, रथ, पैदल जिसमे ये चारो हो-' हस्त्य श्चरथ- 
पादातं सेनाद्कं स्याच्यतुष्टयम्‌।' (अमरकोश) 
अर्थ- अपार निशिचर-सेना चली । चतुरंगिनी सेनाको बहुत श्रेणियां थीं ॥ १॥ अनेक प्रकारक सवारियां 
रथ ओर विमान थे। अनेक रंगोके पताके ओर बहुत-सी ध्वजाएं थीं॥ २॥ 
पां०- १ “अपारा '। भाव कि किसीने इसका पार न पाया। यथा--“चला कटक को बरनड़ पारा। गर्जाहिं 
बानर भालु अपारा॥* (सु° ३५) उसका वर्णन या गिनती नहीं हो सकती । २- "बहु धारा“ इसलिये कहा कि 
वह कई धारा होकर चली ।-[ “धारा” में भाव यह भी है कि जैसे नदीका प्रवाह चले इस प्रकार उमड़ती हई 
चली ।-मा० सं०] पुनः, “बहु धारा" से जनाया कि सेना अनेक गुल्मपतियोसे युक्त होकर चली । (रा० प्र) 
नोट--१ मिलान कीजिये-“इत्येतद्वाक्यमादाय रक्षसेन््रस्य राक्षसाः। निर्ययुस्ते रथैः शीधर्नानानीकैश्च संयुताः ॥" 
(वाल्मी° ९३। ६), “रथानां नियुतं साग्रं नागानां नियुतत्रयम्‌॥ अश्वानां षष्टिकोट्धस्तु खरोष्टाणां तथैव च। 
पदातयस्त्वसंख्याता जग्मुस्ते राजशासनात्‌॥' ( वाल्मी° ९५। २७-२८) अर्थात्‌ रावणके इन वचनोंको सुनकर 
वे नाना प्रकारकी सेनाओंसहित शीघ्र चलनेवाले र्थपर चदढ्‌-चढ्‌ चले! १० लाख रथ, ३० लाख हाथी, 
६० करोड घोडे, असंख्य गधे, ऊर ओर पयादे राजाज्ञासे चले।-इससे “कटक अपारा” ओर “चतुरंगिनी 
अनी! का भाव स्पष्ट हो जाता है। 
नोट-२ “विपुल वरन पताक“. 1* अनेक रंगके पताके ओर ध्वजाएं है, जिससे पदिचाने जा 
सके कि कौन सेना किस सेनापतिके साथकी है। प्रत्येक अनीकका अपना-अपना चिह्र है। अनी बहुत 
है, अतः पताके ओर ध्वजां भी बहुत कही गयीं । 
चले मत्तगज जूथ घनेरे । प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे॥३॥ 


बरन बरन बिरदैत निकाया। समर सूर जानर्हि बहु माया॥४॥ 

शब्दार्थ-विरदैत=बड़ी कीर्तिवाला, बड़ा नाम, ख्याति, वा यश प्राप्त किये हुए वीर, बानावंद- वीर 
बाना धारण करनेवाले । 

अर्थ-मतवाले हाधि्योके अनेकों जंड-के-ञ्ंड चले, मानो वर्षा-ऋुके बादल पवनसे प्रेरित (होकर) चल 
रहे हों॥ ३॥ रंगविरंगके वानेवदोकि समूह-के-समूह हैँ वे सब सममे शुर हँ ओर बहुत माया जानते है ॥ ४॥ 

नोट-१ “धनेरे” ओर “प्राविट जलद“ अर्थात्‌ वषकि मेघोकी उपमा देकर जनाया किं इनको बड़ी 
घनी फौज है। श्रावण-भादोके बादल काले होते हँ ओर निसाचर तथा हाथी भी काले है, अतः वषकि 
मर्घोकौ उपमा दी। बडे वेगसे चल रहे है, अतः पवनके ज्ञकोरेसे उडते हए बादलोकौ समता दी। [ यहाँ 
मरुतरूप रावणकी प्रेरणासे ये चले आ रहे ह । यहाँ उक्तविषयावस्तूत्ेक्षा है । (रा० प्र०) रावण मरुतवेग 
रथपर सवार ह॒आ। यथा- “अस कहि मरुत बेग रथ साजा। इस रथके वेगके समान ही इन हाधिर्योका 
वेग था, यह “मरुत जनु प्ररे से जनाया। (प० प° प्र०)] 

नोट-२ “वरन बरन बिरदैत अर्थात्‌ रंग-विरंगकी वर्दियँ पहने हुए रहै, जिनमें पूर्वकृत विजयोपें 
पाये हए तमगे (पदक) लगे हुए ह। 
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मानस-पीयूष ३९६ नैः श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ७८ (५-८ ) 

नोट-३ (समर सूर।* अर्थात्‌ ये रणम जज्ञ जानेवाले हैँ, पीछे हटने वा पीठ देनेवाले नहीं है । इनं 
समर रुचता हे, अनेक समरोमें इनकी वीरताक्री परीक्षा हो गयी है- “सूर सकल रन रूचड़ रारी।* (२। १९१) 
ये करनी कर दिखानेवाले हँ- “समर सूर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु!" (१1 २७४) 

नोट-४ जानहिं बहु माया" से जनाया कि सव अनिप, अकंपन आदिसे भी अधिक मायावी हँ 
एवं खरदूषणके साधि्योके समान ह कि मरते हैं, फिर भी उठकर लडते हे । 

अति विचित्र बाहिनी बिराजी। बीर बसंत सेनु जनु साजी॥५॥ 
चलत कटकु दिगसिंधुर उगहीं। छुभित पयोधि कुधर उगमगहीं ॥। ६ ॥ 

शब्दार्थ-बाहिनी-सेनाका एक भेद जिसमे ८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोडे ओर ४०५ पैदल होते 
थे। सेना। सिंधुरहाथी। यथा- “गावत चली सिंधुरगामिनि -(बा०)। डगना (डिगना)= खिसकना, टलना, 
जगह छोड्ना, विचलना, डगमगाना-इधर-उधर हिलना-डोलना, स्थिर न रहना। 

अर्थ- अत्यन्त विचित्र सेना शोभित हो रही है मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो ॥ ५॥ सेनाके 
चलनेसे दिशाओंके हाथी डिगने लगे, समुद्र खलबला उठा, पर्वत डगमगाने लगे॥ ६॥ 

बीर बसंत सेनु जनु साजी 

पां०- जैसे वसन्तमें अनेक रंगके फूल फूलनेवाले वृक्ष पूल रहे ह, एेसे ही वीरोका बाना अनेक भोतिका है । 

पु० रा० कु०-- यहो वसन्तकी उत््रक्षा क्यों की गयी? उत्तर-मेघनादको आत्मरामायणमें कामका रूपक दिया 
है, यथा- “मोह दसमौलि तदभात अहंकार पाकारिजित काम बिश्रामहारी।" इति। (विनय०) वसन्त कामदेवका 
सहायक है। काम मारा गया, अतएव उसका मित्र वसन्त लड़ने आया-इस भावसे वसन्तका रूपक दिया गया। 

नोट-वीर वसन्तकी सेनाका पूर्णं रूपक रघुनाथजीने स्वयं आ० ३८ (३--११) में कहा है। यथा--"विविध 
भति फले तरु नाना। जनु बानैत बने बहु बाना॥* से “लषछिमन देखत काम अनीका। रहहिं भीर तिन्ह क जग 
लीका॥* तक वसन्तको उत्परक्षा करके जनाया कि यह सेना एेसी है कि बड़े-बड़े वीरोका धैर्य इसके सम्मुख 
जाता रहता है ।-- “रहि धीर तिन्ह कै जग लीका।* (३। ३८। ११) यहाँ “ अनुक्तविषयावस्तृत्परक्षालङ्कार' हआ। 

बं० पा०-सेनाकी उत्प्रेक्षा को कि मानो वसन्त जो बड़ा वीर है उसीने सेना सजी है । वसन्त ऋतुराज 
है ओर यह भी राजसेना हे। 

करू०- “बीर बसंत सेनु जनु साज" अर्थात्‌ मानो वसन्त वीररसरूप राजा होकर शनेश्चरको सेना सहाय 
लेकर, सेना साजकर चला है। 


उठी रेनु रवि गएउ छपा ¦ मरुत * थकित वसुधा अकुलाई ।। ७॥ 
पनव निसान घोर रव बाजदहिं । प्रलय समय † के घन जनु गाजहि ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-पनव~छोटा नगाड़ा या ढोल। निसान~डंका, भारी नगाडे। 
अर्थ-एेसी धूल उठी कि सूर्यं छिप गये, पवन रुक गया तथा पृथ्वी व्याकुल होने लगी॥ ७॥ 
पणव ओर निशान भयंकर ध्वनिसे वज रहे है, मानो प्रलयकालके बादल गरज रहे हें ॥ ८॥ 
र° प्र°--यहं सेनासे पाचों तत्त्वोका क्षुब्ध होना दिखाया है-दिगसिंधुर डगरहीं से पृथ्वीतत्तव, "छभित 
पयोधि" से जलतत्व, “उठी रेनु रवि गएड छपाई" से तेज (क्योकि रवि तेजका स्वरूप है । इससे पावक 
ततत हुआ), “मरुत थकित“ से पवनतत्व ओर “घोर रव बाजहिं * से आकाशतक्तव ( क्योकि शब्द आकाशका 
गुण है) क्षुभित हुआ। इस वर्णनद्वारा अखिल ब्रह्याण्डमें खड़बड़ (खलबली ) जनाया। 
नोर- यहां सेनाकी घनिष्ठता दिखायी । चरणोको रगड़से धूल उड़कर छा गयी ! पवनको चलनका 
मार्गं नहीं मिलता, अतः वह स्थगित हो गया। भारसे पृथ्वी अकुला उठी) एक परद्रोहीका ही भार वहत 





* पवन। † महां प्रलय (का०)। 
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हे ओर यहाँ तो इतनेका भार है- “जस मोहि गरुअ एक परद्रोही।* 

महाप्रलय वा प्रलय-समयके “घन जनु गाजर्हि।* यथा-- “जनु प्रलयके बादले।* राम-रावण-युद्ध 
भी एक प्रलयके ही समान हेै। 

रू यहो प्रलय वा महाप्रलयकी उत्प्रेक्षा अन्तमं कौ गयी है, इसीसे यहाँ पञ्चततत्वोका क्रम भी प्रलयकरे 
अनुसार--चछिति, जल, पावक, समीर ओर आकाश-रखा गया है, वैसा नहीं है, जैसे किष्किन्धाकाण्डमें “छिति 
जल पावक गगन समीरा” में क्रम हे। वहं शरीरको रचना कही गयी थी ओर यहां नाश। ब्राह्य वा प्राकृतिक 
प्रलयमें पहले जल पृथ्वीके गन्ध गुणको विलीन करता है जिससे पृथ्वी नहीं रह जाती, जल रह जाता 
है। फिर जलका गुण जो रस है उसे अग्नि विलीन कर लेती है जिससे जल नहीं रह जाता, अग्नि रह 
जाता है। फिर वायु तेजको भी विलीन कर लेती है ओर वायु ही रह जाती है। फिर वायुका गुण जो 
स्पर्श हे उसे आकाश विलीन कर लेता है ओर केवल आकाश ही रह जाता है जिसका गुण शब्द है। 
फिर यह शब्द भी मनस्तत्त्वमे, मनस्तत्तव बुद्धितत्त्वं बुद्धितत्त्व अहंकारतत्तवमें ओर अहंकार महत्त््वमे ओर 
महत्त्व प्रकृतिमे लीन हो जाता है। ब्रह्माका दिन बीतने ओर रत्नि आनेपर यह प्रलय होता है। 


भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ ९ ॥ 


केहरिनाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उच्यरहीं ॥ १०॥ 
शब्दार्थ--सहनाई-- बसरी या अलगोजेके आकारका, पर उससे कुछ वड़ा, मंहसे फककर बजाया 
जानेवाला एक प्रकारका बाजा जो प्रायः रोशनचौकौके साथ वजाया जाता है। 'मारू'- यह राग युद्धके 
समय वजाया ओर गाया जाता है। इसमे सब शुद्ध स्वर लगते हैं। यह श्रीरागका पुत्र माना जाता दै। 
अर्थ- भेरी, नफीरी (तुरही) ओर शहनाई सुभटोंको सुख देनेवाले मारू रागसे बज रहे है॥ ९॥ 
सव वीर सिंहनाद करते ह ओर अपना-अपना बल-पुरुषार्थं कर रहे ह ॥ १०॥ 
पु० रा० कु०-भेरि-लघु दुन्दुभी। भेरी, नफीरी ओर शहनाई, इन तीनोसे मारू राग वजता दै। 
नोट-१ “मारू राग सुभट सुखदाई" इति। अर्थात्‌ इस रागके बजनेसे भोका उत्साह व्रदृता है; 
अतः सुख होता हे, यथा--“बाजहिं ढोल निसान जु्भाऊ। सुनि धुनि होड भटन्हि मन चाऊ॥* (४०। २) 
नोर-२ “निज निज बल पौरुष उच्यरही।* इति । एेसा करनेसे एक-दूसरेका उत्साह बढता है, यथा-“एकटि 
एक बद्वावड़ करषा।* (अ० १९१) पौरुष उच्चारण करते हं अर्थात्‌ एक-दूसरेसे कहता है कि हम एेसा करेगे, 
तुमसे बदढुकर पराक्रम दिखायंँगे, अकेले ही सारी शत्नुसेनाको प्रथ्वीपर सुला दंगे, इत्यादि । (रा० प्र०) 
कहै दसानन सुनह सुभटडा। मर्द भालु कपिन्ह के ठदा॥९९१॥ 
हौ मारिहौ भूप द्रौ भाई। अस कहि सन्मुख फौज रेगाई ॥ १२॥ 
शब्दार्थ-ठड-समूह, ज्खंड, समुदाय, यथा--“देखि न जाट कयिन्ह के ठद्धा। अति बिस्राल तनु भालु 
सुभद्रा॥' टौ=में। 
अर्थ--रावण बोला-हे उत्तम योद्धाओ! सुनो। तुम भालु ओर वानरसमुदायका नाश करो॥ ११॥ ओर, 
म दोनों राजकुमार भाइयोको मारगा। एेसा कहकर अपनी सेना उसने सामने चलायी ॥ १२॥ 
नोट--१ “हौः मार्ह भूप द्वौ भाई“ इति। सेनाको आज्ञा दी कि सेनाको मारे ओर आप राजा है, 
अतः आप राजाको मारनेको कहता है। 
नोर--२ ^रेगाई"। “रेगना" प्रायः छोटे-छोटे कीडोके चलनेके लिये प्रयुक्त होता है । रेगना धीरि-धीरि 
होता है! इस पदको देकर जनाया कि फौज बहुत भारी है। इस प्रकार सघन चल रही है, जैसे कीडोके 
बुण्ड चलें, पृथ्वी न दिखायी दे। पुनः, भाव कि ये सव एेसे सहज ही मारे जार्यगे जैसे पैरके नीये 
पड़कर कौडोके समृहका नाश हो जाता है। पुनः, प्रयागसे आगे चित्रकूटतक "रेगना' क्रियाका "चलने 
के अर्थये प्रयोग होता दै। उधरकौ यह देशबोली है। 
वि० त्रि०-सेनाके तैयार हो जानेपर प्रस्थानके पहिले ही रावण कार्य-वरिभागकी घोषणा किये देते रै कि 
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(सकल लोक विख्यात धन्वी) जो दोनों भाई है, उनका भय तुम लोग न करो, उन दोनोंका मेँ वध करगा। 
वे ही दोनों अस्त्र-शस्त्रके ज्ञाता हँ, शेष तो बंदर-भालू दै, उनसे अस्त्र-शस्त्रका क्या सम्बन्ध? वे तो पत्थटु 
पेड्द्वारा लडते हे, तुमलोग शस्त्रधारी हो, अस्त्र-शस्त्रसे उन सर्बोको छिन्न-भिन्न कर दो । इस भति युद्ध करनेसे 
जय निश्चित हे । एेसा कहकर सेनाको आगे बढाया । यँ ^रेगार्" से भाव यह है कि सेनाके नियमके अनुसार 
चलाया। वे सब बंदर-भालुओंकी भाति वेकायदे नहीं दौडे। यथा-“धाए बिसाल कराल मर्कट" इत्यादि। 
नोट-२ मिलान कौजिये- अब्रवीच्च स तान्सर्वान्‌ बलमुख्यान्महावलः ॥", * अथवाहं शरैस्तीशषणर्भिन्रगात्र 
महाहवे। भवद्धिः श्वो निहन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः ॥' ( वाल्मी° ९४। २, ५) अर्थात्‌ महाबली रावण 
अपने सब सेनापतियोंसे बोला-यदि आज तुम लोग उन (राम-लक््मण) को न मार सकोगे तो तुमलोगोके 
बार्णोसे भिन्न अङ्ग उनको प्रातःकाल सव लोगोके देखते मै तो मार ही डालंगा। वाल्मीकिका रावण- 
सेनापतिर्योको श्रीरामलक्ष्मणके मुकाविलेके लिये पर्याप्त समञ्जता है; इससे पहले उन्हींसे कहता है कि जाकर्‌ 
उनसे युद्ध करे, एेसा अनुमान होता है। 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई 1 धाए करि रघुबीर दोहाई॥ १३॥ 
अर्थ- जब सब वानरोने यह सव खबर पायी (कि रावणकी आज्ञासे सेना इस प्रकार आ रही ह) 
तब वे रघुवीरको सपथ करके दौडे॥ १२३॥ 
रा० प्र- "सुधि पाई" इति। पणव निशानादिद्वारा सुध पायी। 
गौडजी- “रघुबीर दोहाई करके दौडनेका परिणाम उनकी विजय हे । 
छ०-धाए व्िसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। 
मानहुं सपक्ष उडाहिं भूधर बृंद नाना लान ते॥ 
नख दसन सैल महाद्रुमायुध सबल संक न मानहीं। 
जय राम रावन-मत्तगज मृगराज सुजस बखानहीं॥ 
शब्दार्थ-वान=रेग, वर्ण, यथा--“कनकटहि बान चढ़ जिमि दाहे। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहे॥* (२। २०५) 
अर्थ-वे विशाल ओर कालके समान भयङ्कर वानर-भालु एेसे दौडे मानो अनेक रंग-विरंगके पक्षयुत 
पर्वतवृन्द उड रहे ह । बड़े-बड़े नाखून, दांत, पर्वत ओर वृक्ष ही उनके हथियार ठै, वे बलवान्‌ हँ तथा 
किसी बलवान्‌ योद्धासे डर भी नहीं मानते। रावणरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहरूप रामचन्द्रजीका जय- 
जयकार करके वे प्रभुका सुन्दर यश बखान करते हैं] 
नोट-- वानर-भालु बहुत रंगके ह । लाल, काले, पीले, भूरे इत्यादि। “नाना बरन सकल दिसि देखिय 
कीस बरूथ८* (कि? २३) तथा “नाना बरन भालु कपि धारी। बिकटानन बिसाल भय कारी॥* (सुं ५४। ६) 
देखिये! नाना वर्णके होनेसे नाना वरणे पर्वत कटे । विशाल होनेसे “भूधर” ओर बहुत होनेसे “कंद कहा। 
[ पुनः) “भूधरवृन्द नाना वान ते” का भाव कि वृन्द-के-वृन्द, इस प्रकार उड़े (शीघ्रतासे धावा करने चले) 
जा रहे है, मानो बाण ही हैं। गतिमें बाणके समान जनाया। यथा- “जिमि अमोघ रघुपति के वाना। तेही 
भाति चला हनुमाना॥* (बं० पा०) ] पर्वत अव उडुते नहीं ओर ये उडते हृए-से जा रहे है इससे सपक्ष 
पर्वतको उपमा दी। किष्किन्धासे पयानके समय भी श्रीरामकृपासे इनका पक्युत पर्वतसदृश होना कहा है। 
यथा-- राम कृपा बल याट कयिन्दा। भए पक्षजुत मनहु गिरिंदा॥* (५। ३५) ये काल-समान, वैसे ही 
उडते हुए विशाल पर्वत भी काल-सदृश भयावने लगते है । 


वीरकवि--दूसरे चरणमें * अनुक्तविषयावस्तृ्र्षा, ' तीसरे तृतीय विभावना" ओर चौथेमे “परम्परित रूपक! हं। ` 


दो०- दुह दिसि जयजयकार करि निज निज जोरी जानि। 


भिरे बीर इत रामर्हि* उत रावनहि बरवानि॥७८॥ 
* रामहित- १७२१, १७६२, छः:। रामहि- भा० दा०। रघुपतिहि- का०। 
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दोहा ७९ ( ९१-२) नै श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ३९९ लङ्काकाण्ड 





शब्दार्थ--जोरीन जोडी; अपनी जोडका, समान बलका प्रतिभर। इत~इधर। उत~उधर्‌ । 

अथ-दोनों ओरके वीर जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोडी जानकर, इधरवाले श्रीरामका ओर 
उधरवाले रावणका बखान करते हुए परस्पर भिड्‌ गये ॥ ७८॥ 

नोर-१ “निज निज जोरी जानि" इति। प्राचीन समयमे यही रीति बरती जाती थी। यह यहां “निज 
निज जोरी जानि" ओर पूर्वं भी वानर-निशाचरयुद्धमें “इहां दसरानन सुभट पठटाए। नाना अस्त सस्र गहि 
धाए॥ भूधर नख विटपायुध धारी। धाए कपि जय राम पुकारी॥ भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत 
जय इच्छा नहिं थोरी॥* (५२। २-४) एेसा कहकर जनाया है। “इत से कवि अपनेको रामदलके 
साथ जनाते हें। १० (१), १७ (१), ३७ (३) में जो “इहा पर लिखा गया है, यही भाव उत" में 
भी हे। “क्खानि।' अर्थात्‌ अपने स्वामीका बल, प्रताप, पौरुष वर्णन करते है । जय-जयकार करते है । मिलान 
कोजिये-' वानराणामपि चमूर्युद्धायैवाभ्यवर्तत ॥ अन्योन्यमाह्वयानानां क्रुद्धानां जयमिच्छताम्‌॥' ( वाल्मी० ९५। ४९- 
५०) अर्थात्‌ राक्षसों ओर वानरोकी सेना युद्ध करनेके लिये तैयार हो गयी ओर अपनी-अपनी जयकी 
इच्छा किये हुए परस्पर एक-दूसरेको पुकारते हए वानरो ओर राक्षसोंको बड़ा क्रोध हआ। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठी- चारों फाटकोंको लड़ाईमें दुर्गरक्षक सेना मारी गयी । मेघनाद-वधमें मेघनादके 
अधीन सेना मारी गयी । कुम्भकर्णं यद्यपि सेनाके साथ रणभूमिमें नहीं आया, पर ( "कुभकरन रिपु फौज विडारी। 
सुनि धाई रजनीचरधारी ॥) ' पीटछेसे उसको सेना भी आयी, जो रघुनाथजीके हाथसे मारी गयी । अभीतक रावणकौ 
सेना अद्धृती रही । शाही फौज है । इसमें बड़े-बड़े वीर है । अतः वानरी सेनापंसे अपनी जोडी देख करके भिड्‌ 
गये। एेसी ही लडाई लक्ष्मण-मेघनाद-युद्धके समय हई थी । यथा-- “भिरे सकल जोरी सन जोरी । इत उत जय 
इच्छा नहिं थोरी ॥* ठीक वही बात यहाँ कह रहे है । एसे ही अवसरपर विभीषण अधीर हो उटे कि यहां तो 
जोड़ छुट रही है । रावणके जोड़में सरकारको जाना है । यही  धर्मरथ' के उपदेशका कारण हु आ। 

पाठान्तर-- “इत रामहितभा० दा० में “रामहि" पाठ था, पर चिह्न देखकर “त' बद्धाया गया है। 
"रावनहि" की जोडमें इधर ^रामहि” हो, यह भी सम्भव है। प्र सं० में “रामहि" पाठ रखा गया था। 
गी° प्रे ने भी यही पाठ रखा हे। “रामहित' में भाव यह कहा जाता है कि वानर-भालु स्वाधानुसंधानरहित होकर 
एकमात्र श्रीरामजीके ही लिये लड़ रहे है । यथा-'राघवप्रियकामार्थं लङ्कामारुरुहुस्तदा।' ( वाल्मी° ४२। १३) 
परेतु राक्षसोमें यह वात नहीं है, वे रावणके भयसे ही लड्‌ रहे थे, क्योकि उसने प्रारम्भमें ही घोषणा 
कर दी थी कि "जो रन विमुख फिरा मैं जाना। सो मै हतव कराल कृपाना॥ सर्वसु खाइ भोग करि नाना। 
समर भूमि भए बल्वभ प्राना॥ उग्र वचन सुनि सकल डरने!" (४१। ७-९) इसीसं “उत रावनहि बखानि” 
कहा । राक्षस अपने स्वामीके भूतकालिक बल, पौरुष ओर प्रताप आदिका बखान करते है, जिससे वानरगण 
भयभीत हो जायं । पर वानर वीर श्रीरामजीके बल, प्रताप आदिका बखान नहीं करते, कारण कि “सूर 
समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु।* श्रीरामजीका बल-पुरुषार्थं आदि तो आखोंसे देखते चले ही 
आ रहे ठै, ये (वानर) अपने श्रीरामदलका नारामात्र लगा रहे है । श्रीरामदलका नारा है--“जयति राम 
जय लछिमन जय कपीस सुग्रीव।" "जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो 
राघवेणाधिपालितः।' (वाल्मी० ५। ४२। ३३, ६। ४२। २०), (वेऽ भूर) 


श्रीरामगीता-धर्मरथ 
रावन रथी विरथ रघुबीरा । देखि विभीषनु भयउ अधीरा॥९॥ 


अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा।॥ २॥ 
अर्थ-रावणको रथपर सवार ओर रघुवीरको विना रथके देखकर विभीपणका धैर्य जाता रहा (वे 
चवड़ा गये) ॥ १॥ वहत प्रेम होनेके कारण उनके मनमें संदेह हो गया ओर वह श्रीरामजीके चरणोको 
प्रणाम करके स््ेहपूर्वक बोले। 
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मानस-पीयृष ४०० ऋ श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ७९ ( १-२) 


वेऽ भू०--१ (क) “रावन रथी” इति । भाव कि एक तो वह रावण दै, जगतको रुलानेवाला है-रावणो 
लोकरावणः", * रावयति सर्वान्‌ लोकान्‌ इति रावणः '-उसपर भी अस्त्र-शस्त्र, ध्वजा-पताका आदिमे सुसलित 
रथपर वैठा है। (ख) रथी " इति। महाभारतमें रथी. कई प्रकारके कटे गये है-- अर्द्धरथी, रथी, महारथी 
ओर अतिरथी। जो अकेला पाचि सौ वीरोंसे लड़ सके वह अर्धरथी, जो एक सहस्रसे लड़ सके वह 
रथी, जो दस सहस्र धनुर्धारियोसे लड्‌ सके वह महारथी ओर जो असंख्य धनुर्धारियोंसे अकेला लड्‌ 
सके वह “अतिरथौ ' कहलाता है । यथा-"एको दश सहस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌। शस्त्रशास्त्रप्रवीणश्च 
महारथ इति स्मृतः। अमितान्योधयेद्यस्तु सम्प्रोक्तोऽतिरथस्तु सः। रथस्त्वेकेन यो योद्धा तत्रयूनोऽर्धरथः स्मृतः। 
यहापर इस लाक्षणिक "रथी ' से तात्पर्य नहीं है । यहा, रथी सुसस्नित रथपर सवार । यह अर्थं आगेके“बिरथ 
रधुबीरा" से स्पष्ट हो जाता दहै। (ग) “बिरथ रथुबीरा" इति। विना रथके हैँ अर्थात्‌ पैदल हैँ, शरीरपर 
कवच भी नहीं हे, तथापि वे "रघुवीर हें! अतः युद्ध तो अवश्य ही करेगे। क्योकि उनका तो नियम 
ही है कि “जो रन हमहि पचारे कोऊ। लरदहिं सुखेन काल किन होऊ॥* (१। २८४। २) 
नोट- माधुर्य -लीलाको अद्धुतता, गहनता ओर प्रबलता एेसी ही है कि वह रेश्चर्यको दबा देती है। 
विभीपणजी प्रभुक श्चर्यं भलीभोति जानते थे । उन्होने रावणसे स्वयं कहा धा कि "तात राम नहिं नरभूपाला। 
भुवनेश्वर कालहु कर काला॥ ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता। व्यापक अजित अनादि अनंता॥' समुद्र तरनेका 
उपाय प्रभु पृच्छते है तव भौ वे कहते हैँ कि "कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ जद्यापि तदपि नीति असि 
गा!” (५। ५०), फिर वे समुद्रवन्धन, एक ही बाणसे रावणके मुकुटादिका हरण करना, महाबल कुम्भकर्णका 
लीलापूर्वक वध आदि अखसे देख भी चुके है। वे ही विभीषण आज प्रभुके माधूर्यमें एश्र्य भूल गये। 
देखिये, ब्रहमर्पिं विश्चामित्रजी यह जानते थे कि प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा।* (१। २०६), "निसिचर 
वध मै होक सनाथा।' (१। २०७) उन्होने श्रीचक्रवर्तीजीसे कहा भी कि “उरपत हयौ सचे सनेह वत 
सुतप्रभाव विनु जाने।* (गी° १। ४८) सोवे ही महामुनि इनको “पैठत सरनि सिलनि चदि चितवत खग 
मृग बन रुचिराई। सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई।॥* (गी° १। ५०) यह माधुर्यका 
प्रभाव है। इसी तरह श्रीकौसल्याजी श्रीरामजीका अद्भुत एेश्र्य-स्वरूप देख चुकी हैँ, उनको अलौकिक 
ज्ञान प्राप्त है फिर भी उनको माधुरी मूर्तिं देखकर उनको संदेह हो जाता है, वे कह उठती ह "केहि 
विधि तात ताडका मारी /“““““““““ मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु" (१। ३५६) इत्यादि । यह 
माधुर्यका प्रभाव है। अत्यन्त ्नेदवश स््रेहीको प्रियके सम्बन्धे सदा शङ्का हो जाती है । श्रीकिशोरीजीको 
भी यही दशा उस समय हो गयी धी जवर श्रीराघवजी धनुष तोड्नेके लिये रंगभूमिमें चल पड़े थे। श्रीसरकारके 
अद्गोकी कोमलता ओर धनुषको कठोरता वे वहाँ जैसे प्रत्यक्ष देख रही थीं वैसे ही कोमलता ओर कठोरता 
विभीपणजो, श्रीरामचन ओर रावणने लोचन-गोचर कर रहे है । प्रीतिके आधिक्यवश ये भी अधीर हो गये। 
यहां महानुभावेन यह प्रश्र उटाकर कि “विभीपणजी जानते तो प्रथमसे ही ह कि सेनामें रथ, घोडे, हाथी 
इत्यादि कोई वाहन नीं है, रघुनाथजीको पैदल ही युद्ध करना पदगा ओर मेघनाद एवं कुम्भकर्णसे पैदल ही 
युद्ध किया भो टै, "तव पूर्वं ही यह प्रश्च क्यों नहीं किया गया?" इसके अनेक प्रकारसे समाधान किये है। 
श्रीविजयानन्द त्रिपाटीजी लिखते हैँ कि "जानते तो पहलेसे ही थे कि सेनामे एक टटूजआ भी नहीं 
है । सरकारको पैदल ही युद्ध करना पडेगा, पर घर वरैटे जानना दूसरी वात है ओर समराङ्गणमें देखनेसे 
दूसरे ही भाव उत्पन्न होते टै, अतएव विभीषण अधीर हो उटे। खटकती तो यह वात वंदरोको भी धी, 
यथा-- “रथारूढ रघुनाथहिं देखी । धाए कयि वल पाड़ विसेषी॥" पर वे अधीर नहीं हए, क्योकि उन लोगों 
पदल ही युद्ध करनेकी प्रथा है, (वे श्रीरामजीको पैदल ही सर्वत्र विजयी होते देख भी चुके है); परन्तु 
विभीषण लंकेश ठहर, रथीकी गरिमाको जानते दँ ओर पदातिकी असुविधाका भी उन्दं सम्यक्‌ बोध है; 
अतएव वे अधीर ही गये। इस प्रकार विभोपणका आर्तं अधिकारी होना भी सिद्ध टै।-“गृढ्रौ तत्व न 
साधु दुरावदिं। आरत अधिकारी जहं पावहिं॥* 
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दोहा ७९८ १-२) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ४०१ लङ्काकाण्ड 





विभीषणजीको विजयमें संदेह कभी नहीं था। इन्होने चलते समय पुकारकर कहा धा कि "राम 
सत्य संकल्प प्रभु सभा कालकस तोरि।* परंतु उस समय सरकारको देखा नहीं था, देखनेपर प्रीति ब्दी 
ओर समरके सङ्कटमें देखकर वह प्रीति अधिक बद्‌ गयी, एवं अधिक प्रीति बदनेपर चित्त आशङ्भित 
हो उठता है, अतएव “उर भा स्देहा। 

मा० म०--(१) विभोपण अधीर हए ओर सुग्रीवका धयं वना रहा। कारण कि विभीषण अभी राजा 
नहीं हए ओर सुग्रीव राजा हो चुके हें। पुनः, (२) विभीषण रथविद्या जानते है ओर सुग्रीव पदचारी 
हं, इस वातको नहीं जानते। रथारूढ शत्रुसे रथारूढ होकर युद्ध करनेहीसे शत्रुका नाश होता रै। (३) 
रावण विभीषणका महाशत्रु है ओर सुग्रीव लघुशत्रु है; क्योकि सुग्रीव उसे रामचनद्रजीके शत्रु होनेसे शत्र 
समञ्जते हँ अतः वे विभीषणके एेसा अधीर नहीं हुए। विभीषण श्रीरामचन्द्रजीको सुकुमार माधूर्यमय जानते 
है अतः अधीर हृए। ओर सुग्रीव उनके एेश्र्यको जानते है, (उनके हदयमें श्रीरामजीके अमित बलका 
आतद्क समाया हुआ है। यथा--देखि अयित बल बाढी प्रीती।' (४।७। १३) उन्हें विश्वास है कि 
वे रावणको अवश्य जीत्तेगे, अतः अधीर न हए। पुनः, (४) सुग्रीवके अन्तःकरणमें भक्ति टै, ऊपर सखा- 
भाव है अतः अधीर न हुए। विभीषणके अन्तःकरणमें तथा ऊपर दोनों प्रकार भक्ति ठै, अतः अधीर हुए। 

रा० प्र०-अधिक प्रोतिसे संदेह हआ क्योकि "वैर अंध प्रेमहि न प्रवोधू।' 

प० पर प्र०-" अतिसहः पापशंकी' यह अति स्रेहका स्वभाव ही है कि स्रेहीके कुशलमें सदा 
शङ्का हो जाय। 

वं° पा०- यहाँ सब जोडीसे भिंड है, पर यहाँ विषमता देख रहे हँ कि एक अस्त्र-शस्त्र-ध्वजा- 
पताका सारथी आदिसे सुसज्ित रथपर सवार है ओर दूसरा पैदल दहै, कवचादिसे भी रक्षित नहीं है। 
इस प्रकार जोडी समान न देख वे सह न सके, उनसे रहा न गया। 

वीरकवि-इषटहानिके सोचसे प्रीतिवश मनम संदेह होना शङ्का-सञ्चारी-भाव ह। 

वे०-- “वंदि चरन" इति। बिना पृषे कुछ कहना प्रोढृता (धृष्टता) टै, अतः प्रभुपदको वन्दना करके 
आज्ञा पाकर वोले। 

वि० त्रि०-'बंदि चरन कह सहित सनेहा" इति। जिज्ञासाके पूर्वं प्रणाम शास्त्रसम्मत दै, अतः प्रणाम 
करके बोले। जीतनेकी कोई विधि नहीं दिखायी देती, कदाचित्‌ वीरताके अवेशमं (प्रभु) विधिका ध्यान 
न करते हों, अतएव एेसे विषम समयमे प्रश्र कर ही वैदे। 

श्रीमान्‌ गौडजी लिखते हँ कि--' विभीषण रघुनाधजीको चाहे जो समञ्जता रहा हो, परन्तु वह श्रीरामजीका 
समर-मन्त्री था।' 

१-'सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि विधि तरिवि जलधि गंभीरा॥ 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिधु सोषक तव सायक॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई।विनय करिय सागर पहं जाई 
२-^रिपु के समाचार जव पाए्‌। राम सचिव सव निकट बोलाए्‌ ॥ 
लंका वकि चारि दुआरा। केहि विधि लागिय करहु विचारा॥ 
तव कपीस लकेस विभीयन। सुमिरि हदय दिनकरकुलभूषन॥ 


करि बिचार तिन्ह म व्वा ॥ इत्यादि । 
इन अंशांसे स्पष्ट है कि जर्हा-जहाँ मन्त्रणाकी आवश्यकता हई ठै, वहां विभीपणने पृरा-पृरा . योग 
दिया है। विभीषण कोरि भक्त ही न थे, बल्कि बडे चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। [माल्यवानूने रावणसे का 
है कि तात अनुज तव नीति विभरूषन। सो उर धरहु जो कहत विभीयन॥* (५। ४८०।२) श्रीरामजी भी 
कहते हैँ “मै जानं तुम्हार सव रीती। अति नय निपुन“ ॥” (५। ४६) ] अतः समरे वरावरीके विचारय 
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विभीषणको रथको आवश्यकता प्रतीत हुई । विभीषणके इस विचारसे देवता भी सहमत थे। यथा- 
"दे वन्ह प्रभुहि पयादे देखा । उर उपजा अति छोभ बिसेषा॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हरष सहित मातलि लेड आवा॥' 

ओर रघुनाथजीने भी रथका विरोध नहीं किया, वरन्‌ “तेजयपुंज रथ दिव्य अनूपा । हरपि चढ़े कोसलपुर 
भूपा ॥* अव देखिये वानरोको दशा-रथारूढ़ रघुनाथहिं देखी। धाए कयि बल पाड बिसेषी ॥* इत्यादि। 
इन पर्दोसे स्पष्ट है कि विभीषणने जो अपने नैतिक विचार प्रकट किये थे, वे बिलकुल यथार्थं ओर 
उचित तथा न्यायसङ्गत थे। = 

श्रीरामचन्द्रजीको सेना ओर विशेषतः स्वयं भगवान्‌के पास रथ न होनेसे जीतमें जो संदेह हआ उसे 
भगवान्‌ने उपदेशद्वारा निवारण किया । तात्पर्य यह कि “जेहि जय होड सो स्यंदन आना।' जिस रथसे 
वास्तविक जय होती है, वह ओर ही है। वह आध्यात्मिक है, आधिभौतिक नहीं। जयका अवलम्ब आज 
भी सेना ओर सामग्रीपर नहीं है, वरन्‌ विजेताकी बुद्धि, चरित्र ओर आत्मबल तथा साहसपर है। 

विश्चामित्रका शस्त्रबल वसिष्टजीके आत्मबलसे परास्त हो गया था। “धिग्‌वलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं 
बलम्‌।' राम-रावणयुद्धमें भी श्रीरामचनद्रजीको धर्मवुद्धि, विवेक ओर आत्मबलने रावणकी पापवुद्धि, अविवेक 
ओर कमजोरीपर विजय पायी। पिछले यूरोपीय युद्धमें भी जर्मनीकी हार उसके शत्रुओंके बलसे नहीं 
बल्कि उसको अपनी कमजोरीसे ही हुई । उसके शत्रुओं आत्मबल प्रबल होता तो आजतक निर्णयमें 
देर न लगती। जर्मनीको हार जरूर हुई, पर शत्रुओंको जीत भी नहीं हुई । 

प्रस्तुत प्रसद्घमें श्रीरघुनाथजीने वास्तविक हार-जीतके सम्बन्धे ' गीता" का उपदेश विभीषणको करके 
उनका मोह दूर किया। “सुनि प्रभु कचन बिभीषन हरति गहे पदकज। एहि मिस मोहि उपदेसेह रामकृषा 
सुख पुंज ॥* इन वचनोसे स्पष्ट है कि विभीषणके वचन राजनैतिक विचारसे थे, न कि भक्तिपक्षसे। परन्तु 
भगवद्रचन ' नित्य ओर सत्य हें ।' 

नाथ न रथ नहिं तनु पदु त्राना*। केहि बिधि जितब लीर बलवाना॥ २३॥ 


सुनहु सखा कह कृ पानिधाना । जेहि जय होड सो स्यंदनु आना ॥४॥ 

अर्थ-हे नाथ! आपके पासन तो रथ है, न तनक रक्षा करनेवाला (कवच) ही है ओर न पदरक्षक 
(जूती) ही है, (तव) बलवान्‌ वीर रावणको किस प्रकार जीतियेगा?॥ ३॥ दयासागर (श्रीरामजी) बोले-हे 
सखे! सुनो, जिस रथसे जय होती है, वह रथ तो दूसरा ही है॥ ४॥ 

नोट-१ "नाथ" का भाव किभँ तो लङ्कासे अनाथ होकर आया था, आप ही मेरे नाथ हुए, नहीं 
तो राणक भयसे मञ्चे कौन रख सकता । यथा-- “जरत विभीषन राखेउ दीन्हेड राज अखंड" (सुं०), “राखि 
विभीषन को सके अस काल गह्य को।* (वि० १५२), “रावन रिपुहि राखि रघुबर बिनु की त्रिभुवन पति 
पाड़हं ।* (गी ५। २३४), “भाईको न मोह छह सीय को न तुलसीस करैः मै विभीषनकी कचु न सबील 
की।* (क० लं० ५२), दहै कहा बिभीषन की गति रही सोच भरि छाती।* (गी लं० ७) 

वे° भू०--श्रीरामजी परब्रह्म परमात्मा हँ ओर ब्रह्यके साथ जीवका तीन ही सम्बन्ध वेदमन्त्रौमें प्रतिपादित 
है- पिता-पुत्र, स्वामी-सेवक ओर सखा । "अमृतस्य ते पुत्राः" तो बहुत प्रसिद्ध श्रुति है । ब्रह्मसूक्तकी श्रुति 
भी प्रसिद्ध है --*ब्रह्मदाशा ब्रह्म दासाब्रह्म मे कितवः। अरंदासोनमीदरुपे कराष्यहं देवाय भूर्णयेऽनागाः 
(ऋग्‌० ७। ८६। ७), "द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया।' (ऋग्‌० १। १६८। २० अथर्व० ९। ९। २०) 
` मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे।' (ऋ० १। १०१॥ ५), "मरिप्यते त्वावतः सखा।' (ऋ० १। ९१। ८) इत्यादि। 
जीवात्मा अणु, ईश्चगधीन एवं सीमित ज्ञानगुणक होनेसे सदैव ही अपनेको दास ओर परमात्माको स्वामी (नाथ) 
ही मानता है ओर यही उचित भी है-*आत्मदास्यं हरेः स्वाम्यं स्वभावं च सदा स्मर।' (हारीत) सखाभावम 
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भी जीव अपनेको ईश्चवराधीन वृत्तिका ही मानता है ओर तथ्य भी यही है कि “सेवक सेव्य भाव बिनु 
भव न तरिय उरगारि' इसीसे विभीषपणजी सखा होते हए भी “नाथ” कह रहे ह। गोस्वामीजीनं विनयमें 
भी कहा है-- “जीव भवद्र्िसेवक बिभीषन।' 

वे० भू०--रथी वीरके जीतनेका मुख्य साधन रथ है, इसीसे “न रथ“ को प्रथम कटा । “रथ” कटनेसे 
अस्त्र-शस्त्र ओर कवच आदि समस्त युद्धको सामग्रीसे सुस्त समर- साहित्ययुद्धरथ सूचितं किया। यदि 
कहें कि विना रथके भी तो युद्धमें विजय प्राप्त की जा सकती है तो उसपर कहते टै कि पैदल युद्ध 
करनेमें ' तनत्राण' तथा *पदत्राण' तो अवश्य ही चाहिये, रथीके पास पदत्राण न भी दही तो भी काम 
चल सकता है। अतः रथको कहकर तव “नहिं तनु पदु त्राना' कौ कहा। 

वि° त्रि०-(१) पैदलको इनमेसे कों सुभीता नहीं । ओर यहां तो पदव्राण भी नहीं जो पदातिके 
लिये भी अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि युद्धके समय "दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌" तो हो नहीं सक्ता । दृष्ट 
उस समय पृथ्वीकी ओर न होकर केवल अपने शत्रुपर रहती हे, जिसमे पैरोकी रक्षा करि-कङ्कटु आदिसे 
नहीं हो सकती । (२) “केहि बिधि जितब' का भाव कि यदि किये कि पदाति रहकर ही हेम सदा 
राक्षसोंको जय करते आये है, सो ठीक है, परन्तु रावण उन सबोंकी त्रेणीमे नहीं टै। (प्र सं०) 

शीला--"केहि विधि जितब।' कि युद्धम जयके लिये रथ, कवच ओर पदत्राण जरूरी ह। पहले 
तो सारथी ही रथकी रक्षा करता है, रथी उसके सहारे रथमे वेठे शत्रुपर निशाना करते टै ओर उसको 
ओटसे अपनेको बचाये रहते हें । इतनेपर भी यदि आघात पहुंचे तो कवचसे शरीरकी रक्षा शत्नुके अस्त्र- 
शस्त्रोसे होती है। पैदल चलनेपर पदत्राणसे कांटा, कङ्क, रुधिर आदिसे रक्षा होती दहै। ये कोई नहीं 
है तव शरीरकी रक्षा कैसे होगी? शत्रु ऊपर है ओर आप नीचे। जीतनेकी इतनी जो विधियां है, वे 
कोड्‌ भी यहां नहीं है तब किस विधिसे विजय होगी? 

नोर-२“कह कृपानिधाना' इति। कृपानिधान विशेषणका भाव कि-(१) यहां प्रभु कृपा करके 
विभीषणजीको धर्मोपदेश देगे जिससे सदाके लिये इनका मोह दूर हो जाय। “एहि मिस मोहि उयदेसेहू 
राम कृपा सुख पुज ' (७९) यह उपदेश ` श्रीरामगीता' ओर किसीके मतानुसार “विभीषणगीता' क नामस 
प्रसिद्ध है। (२) इनके उपदेशद्वारा जगत्‌का कल्याण भी होगा. (३) सखाको उपदेश देकर अपना-सा 
बनाना चाहते ह, क्योकि कृपानिधान हँ । 

वावा जानकीदासजी--१ श्रीरामजीके तीन मुख्य सखा हें । एक निषादराज, दूसरे सुप्रीव, तीसरे विभीषण, 
क्रमसे प्रमाण यथा- 


(१) “कृपा करिय पुर धारिय पाऊ।' "कहे सत्य सत्र सखा सुजान ' 
(२) “सव प्रकार करिहञं सेवकारई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई ॥' "सखा वचन सुनि हरपे कृपासिंधु बलसीव /* 
(३) “श्रवन सुजस सुनि आयञं प्रभु भंजन भवभीर। "खलमंडली वसह दिन राती।' 

त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रधुबीर॥ सखा धर्म निवहे केहि भाती ॥' 


२-जैसे विभीषण अधीर हुए, वैसे ही वे दोनों भी अधीर हए थे! निषादराज अधीर हुए, यथा--सौवत 
प्रभुहि निहारि निषादू। भयउ प्रेमवस हदय विषाद्‌ ॥" (८२1 ९०। ५), “भयड विषाद निवादहि भारी। राम 
सीय महि सयन निहारी ॥* (२। ९२), सुग्रीव अधीर हए थे, इसका लक्ष्य इन वचनोसे होता है--“मुग्रीवद 
सुधि मोरि बिसरारी। पावा राज कोस पुर नारी॥* से “भय देखा लै आवह तात सखा सुग्रीव ॥“ (कि० १८) 
तक तथा यहाँ विभीषणजी अधीर हए-"रावन रथी विरथ रघुवीरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा॥* 

३-- (क) जव निषादराज अधीर हए तब लक्ष्मणजीने उन्दं समञ्चाया था, यधा-“बोले लवन मधुर 
मृदु वानी! ज्ञान विराग भगति रस सानी ॥* (अ० ९२। ३) से- “सखा खमुद्ि अस परिहरि माहू । सियरघुबीर 
चरन रत होहू॥* (९४। १) तक। 

(ख) सुग्रीवको हनुमान्‌जीने समञ्ञाया धा इसका लक््य- 
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मानस-पीयुष ० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ७९८५) 
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"इहां पवनसुत हदय विचारा। रामकाज सुग्रीव विसारा॥' से 

"सुनि सुग्रीव परम भय माना। विषय मोर हरि लीन्हेउ जाना॥* (कि० १९। ३) तक 

तथा, यहां विभीषणजीको प्रभुने उपदेश दिया जो यहाँ प्रारम्भ हआ। 

नोट-३ निषादराज ओर विभीषणजी दोनों ही प्रभुके माधूर्यमे भूलकर उनपर अत्यन्त स्नेह होनेसे 
अधीर हए । जैसे निषादराजको “भयउ प्रेमबस हदय विषाद्‌ ' रामसीय महिसयन निहारी ' वैसे ही विभीपणको 
(अधिक प्रीति मन भा संदेहा, "रावन रथी विरथ रघुकीरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा ॥* प्रभुको प्ृथ्वीपर 
सोते देख निषादको दुःख हुआ ओर वह विह्ल हो गया तथा विभीपणजी रावणको रथपर ओर प्रभुको 
नगे पैर पृथ्वीपर देख दुःखी हुए। निषादराजको भाई लक्ष्मणजीने समञ्ञाया धा, क्योकि उस समय उन्होने 
लक्ष्मणजीसे अपना दुःख प्रकट किया है ओर यहाँ विभीषणजीने अपना दुःख श्रीरामजीसे प्रकट किया 
हे; अतः श्रीरामजीने समञ्चाया। उस प्रकरणका लक्ष्मणगीता नाम पड़ा ओर इसका रामगीता। इस प्रकार 
इन दोनोमे बहुत साम्य हे। सुग्रीवका अधीर होना एक तो लक्ष्यमात्र ही है, दूसरे, उसमें प्रभुका सेह 
ओर माधुर्य कारण नहीं है, इसलिये उनसे समता इस प्रकरणमें नहीं हो सकती । 

वे° भूऽ--सुग्रीवजीके हदयमें श्रीरामजीका बल प्रत्यक्ष सुपरीक्षित रूपसे देख लेनेके बाद ही श्रीरामजीमें 
निष्ठा हुई, इसीसे वह निष्ठा सदेव रशचर्यभावात्मक बनी रही ओर सुग्रीवको मोह नहीं हआ, श्रीरामजीके 
परोक्षमे वे उनको भूल जाते थे ओर प्रत्यक्षमें एेश्र्यज्ञान रहता था। परन्तु निषादराज ओर विभीषणजीको 
भक्तिमे माधुर्य प्रधान था ओर शर्य गौण। श्रीरामजीके परोक्षे उनको पूर्ण एेश्र्यज्ञान रहता था, परन्तु 
परत्यक्षम श्रीरामजीके समक्ष उनका एेश्र्यज्ञान तिरोहित हो जाता था ओर वे माधूर्यमें मग्र हो जाते थे। 
अत्यन्त माधुर्यके कारण भक्त 'सखा' को मानसिक क्लेश न हो, इसलिये उपदेश देना आरम्भ किया। 
इसीसे “कृपानिधान ' विशेषण दिया। 

वं° पाऽ-इस मानसरामायणमें कई गीता हं । अयोध्यामें लक््मणगीता, अरण्यम रामगीता जो श्रीरामजीने 
लक््मणजीको उपदेश दिया ओर तीसरी यहां भगवदरीता। यथा अर्जुनके मोहसे उनको रणभूमिमें श्रीकृष्णजीने 
उपदेश किया तथा यहां रणभूमिमें विभीषणजीको श्रीरघुनाथजीने धर्ममय-रथका उपदेश किया, जिसमें रथीरूपी 
जीवका महा अजय संसाररूपी रिपुपर विजय दिखावेगे । 

वीरकवि-- यहां श्रीरामचन्द्रजीका गृढ॒ अभिप्राय विभीषणको उपदेश देनेका है, संदेहयुक्त प्रश्र करनेपर 
कथन *गृढोत्तर अलंकार' है। 

वि° त्रि°--(१) “सुनहु सखा” भाव कि तुम मेरे भक्त ओर सखा हो, अतएव इस रहस्यके जाननेके 
अधिकारी हो--' भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं द्येतदुत्तमम्‌॥' (गीता ४।३) सखा भक्तसे दुराव. नहीं 
किया जाता। यथा-- सुनहु सखा कपिपति लंकापति तुम्ह सन कौन दुराड॥* (गी० ५। ४६५) (२) “सो 
स्यंदन आना" का भाव कि रावणके पास जो तुम देखते हो, इस भौतिक रथसे जय नहीं होती । जय 
देनेवाला तो आध्यात्मिक रथ है ओर वह भीतर है। वह आध्यात्मिक रथ धर्ममय है, यथा- “सखा धर्ममय 
अस रथ जाके ['यतो धर्मस्ततो जयः' (प प० प्र०)] धर्म ही जयदायक रथ दै। 

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका॥ ५॥ 

शब्दार्थ--सौरज ८ शर्य )-शरता, पराक्रम । चाका ( चक्र )-पहिया। सील=चरित्रकी ददता, सदवृत्ति। 
यथा--' शीलं स्वभावे सद्वृत्ते" ( विश्वकोश )। ' निष्ठा च शीलं चारित्रं चरित्रं चरितं तथा" ( रत्रकोपाब्द ) 
=सुस्वभाव (पर प प्र०) । “शुचौ तु चरिते शीलः" ( अमरकोश ) अर्थात्‌ सील~=णुचि चरित । पवित्राचरण 
(पु° रा० कु०), सौम्य स्वभाव। 

अर्ध--शोर्यं ओर धैर्यं उस रथकर पहिये है । (भाव कि जैसे चक्रके विना रथ नहीं चलता, वैसे ही शौर्य 
ओर धैर्यके व्रिना धर्मरथ नहीं चल सकता।) सत्य ओर शील इसकी मजवृत ध्वजा ओर पताका है ॥ ५॥ 

नीट-१ यहां धर्मरथको सावयवरूपकालङ्कारमें कहते दै। (वै°) 
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श्रीजानकीदासजी-- यहाँ “सौरज धीरज" ओर “चाका^.में दृदृता या अचलताकी समता है। शुर-धीर रणं 
पीछे हरा तो शुर नर्ही-- "कुल कलंक तेहि“ † “सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥* (२। १९१) 
रावण शुर, धीर था-- “चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अतिकोपी॥" धर्मरथके चाक पीके 
नहीं हरते । भाव कि हम जिस रथपर सवार हैँ वह पीछे तिलभर क्रिसीके हटाये नहीं हर्‌ सकता । अर्जुन 
अओ कणादिके रथको तरह यह रथ पीछे नहं हटरेगा। 

पु र< कु०- १ शौर्य्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌। दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं क्म स्वभावजम्‌॥' 
(गीता १८। ४३) अर्थात्‌ ्त्रियोके स्वाभाविक कर्म है--शुरता, तेज, धैर्य, कुशलता, रणसे विमुख न 
होना, दान ओर ईश्वर-भावना। पुनश्च, "रिपौ शौर्य धैर्य विपदि विनयः सम्पदि सताम्‌। इदं वत्मं॒भ्रातर्भरत 
निरतो यास्यसि पदम्‌॥' (नाटक) अर्थात्‌ * शत्रुम शूरता, विपत्तिमे धैर्य ओर सम्पत्ति होनेपर नम्रता होनी 
चाहिये। हे भ्राता भरत! यह सज्जनोंका मार्गं है, इसमे निरत होनेसे उत्तम पद पाओगे।' अन्यथा दोष 
हे, यथा--“छत्री तनु धरि समर सकाना। कुल कलंक तेहि पावर आना॥' 

नोट--२ युद्धमें निरभयताके साथ प्रवेश करनेके सामर्थ्यका नाम 'शोर्य' है। आरम्भ क्ियि हुए कर्ममें 
वित्र उपस्थित होनेपर भी उसे पूर्ण करनेके सामर्थ्यका नाम “धेयं ' है-“ शौर्य युद्धे निर्भयप्रवेशसामर्थ्यम्‌। धृतिः 
आरब्धे कर्मणि विघ्नोपनिपाते अपि तत्समापनसामर्थ्यम्‌॥' (श्रीरामानुजभाप्य) परमार्थपक्षमे स्वभावका विजय अर्थात्‌ 
स्वभाव अधर्मकी ओर न जाने पावे तथा परमार्थमें लगा रहे, इसीको शर्य कहते हं । यथा-- स्वभावो विजयः 
शोौर्यम्‌।' (भा० ११। १९। ३७; श्रीउद्धवजीसे भगवानने यह व्याख्या को हे।) (वं पा०) 

महाभारतमें बताया है कि "सुख या दुःख प्राप्त होनेपर मनमं विकार न होना धर्यं है। सदा सत्य 
बोलने, सदा क्षमा करने तथा हर्ष, भय ओर क्रोधका परित्याग करनेसे धर्यकी प्राति होती दे।' 

वै०--' सर्वस्माद भीतिराहित्यं युद्धोत्साहश्च कौर्तये। शरैः शौर्यमिदं प्रोक्तं राज्ञां स्वर्ग्यं यशस्करम्‌ ॥ ' 
(भगवद्गुणदर्पण) अर्थात्‌ कोई कैसा ही वली क्यों न हो, उससे उत्साहपूर्वक युद्ध करना शर्य दै। धर्मके 
प्रसद्गमें काम, क्रोध, लोभ, मदादि शत्रु हं, इनसे युद्ध करनेमं आलस्य, अश्रद्धा, कृपणता आदिका भय 
त्यागक्रर कर्म, ज्ञान, भक्ति आदिके साधन निःशंक श्रद्धा-उत्साहसहित करना शर्य दे। “श्रीरज^-क्ाम- 
क्रोधके महाप्रचण्डवेगजनित उद्वेगके वशीभूत न होकर मनका निष्काम सत्त्वगुणसदहित सदा विचारपूर्वक कार्य 
करना "धीरज" है। यथा--' वेगेनावध्यमानस्त्वममिते कामक्रोधयोः। गदितं धीमतां धर्यं वले भूयसि तेजसि ॥' 
- ये दोनों पहिये रैं । श्रद्धा धुरा है। शान्ति-सतोगुणकरी ट । सदृव्यापार अनेक पररिया है। धरता आसन 
हे। पूजा-पाट-जप-हवन खम्भ हे । संध्या-तर्पणादि तुरो ह । 

प० प° प्र्-शौर्व ओर धैर्य दोनों आवश्यक रहै, केवल एक हो तो जय न होगी । यर्हां "धीरज" 
से सात्विक धृतिका ही ग्रहण लक्षित है--' धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या 
धृतिः सा पार्थं सात्विकी ॥' (गीता १८। १३) (अर्थात्‌ जिस अव्यभिचारिणी अचल धृतिकरे द्वारा मनुष्य 
योगके उदवेश्यसे प्रवृत्त मन, प्राण ओर इन्रियोकी क्रियाओंको धारण करता है, वह धृति सात्विको हे ।) आपत्कालमं 
धीरज ओर धर्मक परीक्षा होती है- “धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपतकाल परखिअदहिं चारी ॥ ^ ' न्याय्यात्पथः 
प्रविचलन्ति पदं न धीराः।' 

वि० त्रि०--युद्धके रथमें दो पिये होते थे, चार नहीं । धर्ममय रथके आधार ओर मतिदाता शौर्य 
ओर धैर्य है! जो धर्मात्मा तो है पर उनमें शौर्य ओर धैर्यको त्रुटि टै, तो उनका धर्मं पद्नु है, वह उनके 
निस्तार करनेमें सर्वथा असमर्थं हे । तुम्हारे दोनों भाइयोमेसे दृूटा-फूटा अदृद्पद्घुरथ तो तुम्हारे पास टै ओर 
पटिये तथा एक घोडा रावणके पास है, इसलिये तुम दोनोके एक साथ रहनेम वह अजय रहा, यथधा--“गात्न 
जवहिं विभीषन त्यागा! भण्ड विभव विनु तवहं अभागा॥'* (प्र सं) 

चे< भु<--प्राचीन काले, सवारीके कामें अनेवाले र्थोके दो दी पिये द्वात ४, चाहे च बुद्ध 
हा, चाह विनारक ! ऋण्चद- मण्डल ५० सूक ८५ म तरेवारिक्छ गरथक्रा ( गालनट्भारिक्रं - अआश्याल्मिच्) वरन 
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मानस-पीयूष ४०६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ७९ (५) 
है ओर मण्डल ६ सूक्त ७५ मेँ सांग्रामिक रथका वर्णन है तथा स्फुटरूपसे ओर कई जगह रथका वर्णन 
है। पर सर्वत्र दो ही चक्रोंका वर्णन है। हाँ, सूर्यके रथमें एक ही चक्र ओर सात घोड़ोंका होना वेदमे 
वणित हे; पर वहां सातो घोडकि एक ही नाम रैँ-“ सप्त युजन्त रथमेकचक्रमेको अश्चो वहति सप्नामा। 
(ऋ० १। १६४२) परंतु जब-जवब सूर्यके रथको संवत्सरका रूपक दिया गया है तब-तव उसमे सात 
पहिययोका निर्देश किया गया है-* सप्तचक्रं वहत्यश्चः।' (ऋ० १। १४-२) प्राकृत कवियोने भी सूर्यके 
रथम एक ही चक्र ओर सात घोडे कहे है "रथस्यैकं चक्रं भुजगनमिता सपतुरगाः-....... ।' ( भोजप्रबन्ध) 
परतु वह निराधारपर चलनेवाला रथ है तथा उसे अन्य रथोमें प्रतिवादस्वरूप जानना चाहिये। सवारीके 
र्थोमे दो ही पिये होते थे। शकट (माल ढोनेवाले ठेलोँ) आदिमे दो, चार, आठ आदि पिये होते 
थे ।--' मञ्जूषामष्टचक्रान्तां समृहुस्ते कथचन ।' ( वाल्मी० १। ६७। ४) । 

प० प° प्र०-' तेहि रथ चाक्र” इति। रथका नाम प्रारम्भमें न देनेसे पाठकोंको जिज्ञासा-वृत्ति अन्तक 
जाग्रत्‌ रहती हे । प्रत्येक रथी, महारथी, अतिरथी वीरके रथका कुछ-न-कुछ विशेष नाम रहता था ओर्‌ 
उसको ध्वजापर भी उसका कुछ विशेष चिह्न (चित्र) रहता था। 

वे° भूर-शौर्य ओर धैर्यका प्रभाव अर्थात्‌ तचज्जनित कार्य दिखायी पडता है; परंतु शौर्य ओर 
धैर्यका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। हां, शौर्य ओर धैर्य धारणकर्ताका यह गुण सुना जाता है। इसीसे 
वेदमे अध्यात्म (धर्म) रथका वर्णन करते हुए श्रुति भगवतीने श्रोत्रको रथका चक्र कहा है--श्रोत्र 
ते चक्रे आस्तम्‌" । (ऋग्‌० १०। ८५। १९१) 

वै०- प्रधानं धर्मवीजं यद्धितं पूतं प्रियं नृणाम्‌। गम्भीरं मधुरं वाक्यं सत्यं तच्योत्तमं विदुः। लब्धोऽर्थाथीं 
छली धूर्तः समर्था ग्रामकप्रियः। मूर्खो यः सोऽनृतं वक्ति तद्दोषविरही न तु॥' (भगवद्गुणदर्पण) । अर्थात्‌ 
प्रधान धर्मबीज, हितकारी, पवित्र, गम्भीर, मधुर, सदा एकरस बोलना ही सत्य वचन है। यह लोभी, 
धूर्त, मूर्ख, खल ओर छली आदिको असम्भव है। जो इन अवगुणोसे रहित है, वही सत्य कह सकता 
है। यथा-- “राम कहा सब कौसिक पाही। सरल सुभाव छअत छल नाही ॥' 

शील, यथा-'हीनैदीनमलीनैश्च बीभत्सैः कुत्सितैरपि। महतोऽखछिद्रसंश्लेषं सौशील्यं विदुरीश्वराः॥' अर्थात्‌ 
दीन, हीन, मलिन, पापी, दरिद्र केसा भी अपराधी कोई सामने आवे तो भी उसपर कृपा करके उसका 
हित करना, उसके छिद्रको न देखना “शील ' है। विशेष बालकाण्ड दोहा २९ "तुलसी कटं न राम से 
साहिब सीलनिधान' मे देखिये । 

सत्यके विषयमे जो प्रतिज्ञा प्रसिद्ध रहती है, वही चिहसहित ध्वजा है । शील सहज स्वभाव है अतः 
यह सादा पताका है। इनमें जो दृढता है वही दण्ड है, जिससे ये दूरसे देख पडते है । 

नोट-३ महाभारतम बताया है कि धर्म, सत्य, सदाचार-वल ओर लक्ष्मी-ये सब "शील! के ही 
आधारपर रहते ह । शील-प्राप्तिके उपाय ये ट-'मन, वचन, कर्मसे किसीसे भी द्रोह न करे। सबपर दया 
करे। शक्ति-अनुसार दान दे'- यही शीलका स्वरूप है। जिस तरह जिस कामके करनेसे मानव-समाजमें 
प्रशंसा हो, वह काम उसी तरह करना चाहिये। 

वे° भू०-- “ध्वजा पताका“ इति। “हरिभक्तिविलास” में *हयशीर्ष-पञ्चरात्र' का प्रमाण देकर लिखा 
है कि पंच हाथतकके लम्बे दण्डम पताका लगावे। यथा-पञ्चहस्तप्रमाणं तु ध्वजं कुर्यद्विचक्षणः। 
द्विपञ्चहस्तदण्डषु पताकास्तु निवेशयेत्‌॥' (ह० भ० वि० १७। १५), रथकी ध्वजा-पताकामें अपना-अपना 
एक विशेष चिह्न रहता है। भगवान्‌ नारायणका रथ गरुड्ध्वजी है । महाराज दशरथजीके ध्वजमें कोविदार- 
(कचनार-) वृक्षका चिन्ह था। ' घ्वजवबद्धपताकोच्चकोविदारे स्थितस्त्वयम्‌।' (आ० रा० सार० ४। २४) 
श्रीरामजीके रथध्वजम हनुमान्‌जीका चिह्न रहता था। श्रीभरतजीको दशरथजीका रथ दिया गया था अतः 
उसमे कोविदारध्वज धा। शेषशायी नारायणावतार होनेसे श्रीलक्ष्मणजीका रथ गरुडध्वज ही था। श्रीशत्रु्नजीका 
रथ वाणध्वजसे सुशोभित रहता था। (आ० रा० यात्राकाण्ड) 
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पु० रा० कु०--"सत्य' को दृढ ध्वजा कहनेका भाव कि-(क) सत्य सव धर्ममिं श्रेष्ठ है, इससे 
वड़ा दूसरा धर्मं नहीं । यह सब धर्मोका मूल हे, यथा--धर्म न दूसर सत्य समाना।* (२। ९५॥। ५), 
(रा० कु० जा० दा०) “सत्य मूल सव सुकृत सुहाए। वेद पुरान विदित मनु गाए॥* (२। २८। ६), “नास्ति 
सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌। स्थितिर्हि नित्यं धर्मस्य तस्मात्सत्यं न लोपयेत्‌ ॥' (महाभारत शान्तिपर्व), 
"सत्यमूलानि सर्वाणि स्यान्नास्ति परं पदम्‌। दत्तमिष्टं हुतं चैव तप्तानि च तपांसि च। वेदाः सत्यात्प्रतिष्ठानास्तस्मात्सत्यपरो 
भवेत्‌॥' ( वाल्मी० अ० १०९) (अर्थात्‌ सत्य सव्रका मूल है, सत्यसे बढ़कर कोई उत्तम पद नहीं । दान, 
इष्ट, हवन, तपस्वी, तप ओर वेद-ये सब * सत्यमूलक' हें । सत्यसे इनकी प्रतिष्ठा दै । अतएव सत्यनिष्ठ 
होना चाहिये), 'धर्ममूलमिदं राम विदितं च सतामपि॥' (वाल्मी° २। १८। २४) पुनः, (ख) -ध्वजासे 
रथ लक्षित होता है ओर पताकासे समस्त विजय; वैसे ही सत्यसे धर्म लक्षित होता टै, यथा-'जयति 
जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्मीः' इति। (वाल्मी०, गद्काएटकवचन) अर्थात्‌ मोक्षकी लक्ष्मी ओर जयकी 
पताकास्वरूप गद्गाजीको जय हो! [सत्य बोलना धर्मका एक चरण है। यह ध्वजा है, दूरसे दिखायी देती 
हे। शील नेत्रोंका (मुलाहिजा सव जीवोका), यह पताका है, जो समीपसे दिखायी देती दै। (व्रं° पा०) 
पताकाभूषण रूप होती है ओर शीलं परं भूषणम्‌" यह समता है। (प० प° प्र०)] 'विद्याभी रसिकं 
रसेन सकलं शीलेन कुर्याद्वशम्‌। अर्थात्‌ रससे रसि्कोंको ओर शीलसे सभीको वश किया जाता हे। (“दृढ़ 
विशेषण देकर जनाया कि भौतिक रथकी ध्वजा-पताका गिर जाया करती ठै, पर धर्म-रथकी सत्य-शीलरूपी 
ध्वजा-पताका दृद होती है, यह कभी गिरती नहीं । “प्रान जाहु बरु कचन न जाई॥* (२। २८। ४) 

श्रीजानकीदासजी- १ समता यह है कि जसे रथकी ध्वजा-पताका कटकर गिरनेसे वीरका पराजय 
सूचित होता है-- “रथ विभंजि हति केतु पताका“... “वैसे ही सत्य-शीलहीन पुरुष भवरूपी शत्रुसे पराजित 
समज्ञा जाता है। ध्वाजा-पताका सबसे ऊंचे रहते हँ ओर सत्य-शील समे श्रेष्ठ है । दोनोंकी ऊर्ध्वगति 
है । [ सत्यका स्थान मुख है, वाणीहीसे वह जाना जाता है, यथा--' सत्यं व्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ ^ 
"काहे न वोलेह कवचन संभारे /*““““““ सत्यसंध तुम्ह रघुकुल मार्ही। देन कहेह अव जनि वर देहर॥ तजहू 
सत्य “"“““““ ॥* (२। ३०) इसी तरह शीलका स्थान नेत्र है, नेत्रोंसे वह जाना जाता है। यथा-“गुर कृप 
भरत सभा अवलोकी। सकरुचि राम फिरि अवति विलोकी॥ सील सराहि सभा सव सोची। कटं न राम 
सम स्वामि संकोची ॥* (३। १३), “सुखमा सुख सील अयन नयन ॥' (गी० ७। ४) मुख ओर नेत्र शरीरके 
उच्च भागे हे, वैसे ही ध्वजा ओर पताका रथके शिरोभागमें रहते हैं ।] 

वि० त्रि०-- “सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका।' ध्वजा-पताका पहलेसे ही दिखायी देने लगती हैँ ओर 
रथीके आगमन तथा सुरक्षित रहनेको सूचक हैँ । जहां सत्यशीलरूपी ध्वजा-पताका गिरो, वहीं रथीको भी 
सङ्कटापत्न समञ्जना पड़ेगा । इसीलिये शत्रुका प्रहार ध्वजा-पताकापर अवश्य होता है । अतएव ध्वजा-पताकारूपी 
सत्य ओर शील दृढ होना चाहिये। (प्र स०) 

वे° भू०-१ महाभारतमें “सत्य " के तेरह उपभेद बताये गये है-“ सत्यं त्रयोदशविधं सर्वलोकेषु भारत ।' सवका 
समावेश इतनेमें ही है कि "जो बात जैसी हो, जैसे देखे, सुने वैसे ही माने ओर कटे ', यही सत्य है । सत्यका 
माहात्म्य श्रुति बतलाती है कि “सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः ॥' (मुण्ड० ३। १। ६) 

श्रीजानकीदासजी- यहां ग्रन्थकारने प्रथम "चाका' को वर्णन करके इसमे रथका आदि मूल दिखाया। 
फिर ध्वजा-पताका कहकर उसका शिरोभाग दिखाया। रथे किंकिणी, घण्टी ओर धुरी आदि होती है। 
उनका उल्लेख न करके भी केवल ऊपर ओर नीचेके भागोको दिखाकर उनका वीचमें हीना जना दिया। 
विस्तारभयसे उनको नहीं लिखा। 

वे° भू° ऋ्वेदके दसवें मण्डलके पचीसवे सृक्तमें रथके छत्र, अक्ष (धुरा), चमक (रङ्ग), छतके 
खम्भे (अग्रदण्ड) आदि अनेक उपाद्भोंका वर्णन दै। यथा--"द्यौरासीदुतच्छदि ˆ“ ॥* (१०), “व्यानो अश्च 
आदृत ॥' (१२), “कुरीरंछन्द ओपशम्‌ “ˆ~, ' स्तोमा आसन परिधयः॥' (८) इत्यादि। श्रीरामजीने यदं उन 
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उपाङ्काका वर्णन विस्तारपूर्वक नहीं किया। पर, रथमें सबसे नीचे रहनेवाले अवयव चक्र ओर सबसे ऊपर रहनेवाले 
अवयव ध्वजा-पताकाका वर्णन करके शब्दशास्त्रके आदिरन्त्येन सहेता ।' (पाणिनीय अण्ठध्यायी १। १। ७१), 
इस नियमानुसार मध्यके सभी उपाङ्गका समावेश कर दिया। 

वं पा०--प्रायः इसी भातिको शिक्षा महाभारत-युद्धक समय युधिष्ठिरजीको विदुरजीने दी थी! भेद केवल 
इतना है कि गोस्वामोजीने रथके रूपकसे कहा है ओर भारतमें नदीके ऊपर (रूपकसे) कहा ठै, यथा-' आत्मा 
नदी संयमपुण्यतीर्था सत्योदका शीलतटा दयोर्मिः । तत्राभिपेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥' 

अर्थात्‌ जिस आत्म-नदीका संयम पवित्र तीर्थ हे, सत्य जल है, शील तट है ओर दया तरङ्ग हे, 
हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर! उसी नदीमें स्नान करो, अन्तरात्मा जलसे नहीं शुद्ध होती हे। 

वे० भृ०-युद्धमें शत्रु अपने प्रतिद्रन्द्रीके ध्वजा-पताकाको नष्ट कर देना चाहता है, जिसमें उसके 
दलके लोग अपने सेनानीको पराजित जानकर हतोत्साह होकर भागने लगें। इसी तरह माया कटकके सेनानी 
सर्वप्रथम जीवके सत्व ओर शीलको नष्ट करते है, इनके नष्ट॒होनेपर धर्मकि अन्यान्य अद्भोपाङ्क नष्टप्राय 
ही माने जाते हँ। अतः संसार जिगीषु पुरुषमें सत्य ओर शील दोनों अत्यन्त दृद होने चादिये। 

बल बिबेक दम परहित घोरे) क्षमा कृपा समता रजु जोरे॥६॥ 

शब्दार्थ-समता=शत्रु, मित्र, मान-अपमान आदिको एक समान मानना। यथा-'समः शत्रौ च मित्र 
च तथा मानापमानयोः।' (गीता) =राग-द्वेप तथा काम-क्रोधको मिराकर, अपनेमें, अपने प्रिय मित्र तथा शत्रुमे 
समान भाव रखना। (महाभारत) 

अर्थ-- बल, विवेक, दम ओर परहित-ये धर्मरथके चारों घोडे है जो क्षमा, कृपा ओर समतारूपी 
डोरीसे रथमें जोडटे गये हें ॥ ६॥ 

नोट-- १ "वल" इति। श्रीवंदन पाठकजी लिखते हैँ कि "वल“ से यहाँ देह-बलका प्रयोजन नहीं 
है । उत्तरकाण्डमें वैराग्यको बल कहा टै, यथा--"जव उर बल विराग अधिकाईड॥' (७। १२२) पर वैराग्यको 
आगे दढालसे रूपक दिया है। इसलिये यहां बलसे प्राणायाम-्रल अभिप्रेत है। यथा--'प्राणायामः परं 
वलं ॥' (भा० ११। १९। ३९) 

वेजनाथजी कहते हँ कि “कैसा ही कोई दुर्घट कार्य क्यों न हो, उसके करनेमें परिश्रम न होना 
बलका लक्षण है । यथा--' क्रियायामस्य गुर्व्यान्तु खेदाभावो बलं गुणः।' यहाँ धर्मप्रसद्ख है, अतः यहाँ सुकृत 
तपो्रल अभिप्रेत है।' 

वेऽ भूर जी लिखते टै कि “बल” शब्द मानसमें कई अर्थमिं प्रयुक्त हआ है । जैसे, (१) वैराग्य- 
भर्थमे, यथा-- “जव उर बल विराग अधिका! (२) शारीरिक वल, यथा--'राम बाहुबल सिधु अपारू" 
` सागर रघुवर बाहु वलु॥' (१। २६१। १), "निज भुज बल मै वयरु वद्वावा॥' (७७। ६); (३) वुद्धि- 
वल, यथा--बुधि बल निसिचर परै न पारथौ।' (४) तपाधिक्य, यथा--"तप बल विप्र सदा वरियारा"। 
(५) सैन्यवल, यथा-- "तुम्हरे बल मेँ रावन मारयो" ओर (६) आत्मवल, यथा-- "गर्जा अति अन्तर्वल थाका। 
ˆ यहां शारीरिक-बल (शौरज) को चाका कह चुके ओर आगे वैराग्यको ढाल तथा बुद्धिको प्रचण्ड 
शक्तिं कहा है । दम, विवेक ओर ईशभजन भी आगे कटे है, जो तप ही टै ( यस्य ज्ञानमयं तपः )। सैन्यबल 
तो राव्रणसे प्रबल ही है ओर अव तो श्रीरामदल उस राव्रणदलसे अधिक ही दै। अतएव यहां बलये 
ये पांच बल अभिप्रेत नहीं ह। यहाँ छटे " आत्मवल' से ही तात्पर्यं है । प्राणायाम-वल दही आत्मबल ह। 

्रीकानतशरणजी लिखते ह कि धर्मे आत्मबल न होनेसे वह नहीं चलता. मनुष्य उसे किचित्‌ विघ्न आदिसं 
अधुरा ही छाड्‌ वैटता है। आत्मबल बुद्धि आदिसे परे जीवात्माको अन्तर्यामीसे प्रात कर्तव्यशक्तिको कहते टै। 

पे रामकृमारजी लिखत टै कि महाभारत-उद्योगपर्वमं बल र्पौच प्रकारका कटा गया दै-' वलं पट्चविधं 
नित्यं पुरुषाणां निव्रोध मे। यत्तद्वाहुबलं नाम कनिष्ठे बलमुच्यते ।॥ अमात्यलाभो भद्रं ते द्वितीयं वलमुच्यते। 
धनलाभस्तृतीयं तु बलमाहूर्जिगीषया ॥ यत्त्वस्य सहजं राजन्‌ पितृपैतामहं बलम्‌। अभिजातवलं नाम तच्चतुर्थं बलं 
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स्मृतम्‌ ॥ येन त्वेतानि सर्वाणि संगृहीतानि भारत। यदबलानामपि बलं तत्प्रज्ञाबलमुच्यते ॥' (अध्या० २७। ५२-५४) 

अर्थात्‌ पुरुषोमें पंच प्रकारका बल होता है, सो सुनो। बाहुबल साधारण (छोटा) बल है। सत्‌- 
मन्त्रीका बल दूसरा बल कहलाता है। एेश्चर्यका बल तीसरा है, एेसा विद्वान्‌ कहते हैं । जो पितामहके 
समयसे सहज ही चला आता है वह अभिजात (लौकिक) बल है, यह चौथा है। हे भारत! जिससे 
ये सव बल प्राप्त होते हँ ओर जो बलका भी बल है, वह बुद्धिका वल हेै। 

प्र० स्वामीका मत टै कि यहो बलसे उपर्युक्त पोचों बलोंका ग्रहण करना चाहिये । “नायमात्मा बलहीनेन 
लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन ' सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा " दृश्यते त्वग्रया बुद्धया ', “शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌" (शरीर ही दुर्बल हो तो शोर्य-धेर्य आदि अकिचित्कर होगे) " बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो 
बलम्‌।' आधिभौतिक बल, आधिदैविक बल ओर आध्यात्मिक बलका समन्वय चाहिये। “धिग्बलं क्षत्रियबलं 
ब्रह्मतेजो बलं बलम्‌।' बल=तेज, यथा--^तेज निधान लषन पुनि तैसे “बिनु तप तेज कि कर विस्तारा। 

वेदान्तभूषणजी लिखते है कि ' महाभारतोक्त अमात्यबल, धनबल, पितृ-पैतामहबल (कुलवबल) ओर जाति 
(वर्ण) बलका प्रयोजन संसार-(माया- ) विजयमें रहता ही नही, ओर श्रीराम-रावण-युद्धमं भी उन बर्लोका कोई 
मूल्य नहीं, तथा प्रज्ञाल तो "वुद्धि-शक्ति-प्रचंड' ही है। वाल्मीकीयमं ब्रह्ममलको क्षात्रबलसे श्रष्टतम बतलाया 
गया हे। यथा-'क्त च ते क्षत्रियबलं क्त च ब्रह्मबलं महत्‌। पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं पम क्षत्रियपांसन ।", “धिग्बलं 
क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं वलम्‌।' (१। ४६। ४, २४) शक्षत्रियबल' से भारतोक्त पाचों बलोंका ग्रहण है 
ओर 'ब्रह्यमलसे तपबलका ही महत्व कहा गया है, यथा--^तप ब्ल विप्र खदा वरियारा।' 

अतः इस “धर्मरथ' के अश्चमिं प्रथम बल नामक अश्च आत्मबल ही टे। यह आत्मबल आध्यन्तरिक 
पञ्चकोशोमें प्राणमय कोशका आप्यायक होता हे। 

नोट-२ “विवेक “ इति। सत्‌-असत्‌का ज्ञान विवेक है । जो वस्तु कालान्तरमं भी कभी परिणाम आदिके 
कारण होनेवाली किसी अन्य संज्ञाको नहीं प्राप्त होती वही सद्वस्तु है, वह वस्तु ज्ञानस्वरूप आत्मा दै । यथा-“ यत्तु 
कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञामुपैति वै। परिणापादिसम्भूतां तद्वस्तु नृप तच्च किम्‌॥' (वि० पु० २। १३॥। १००) 
अविनाशी स्वभावका नाम सत्ता है-" अविनाशि तु तद्विद्धि।' (गीता २। १७) विनाशी अर्थात्‌ एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थामें बदल जानेवाले, स्वभावका ही नाम ' असत्ता" हे, जो नाशवान्‌ टे एवं जो नाशवान्‌ वस्तुस उत्पादित 
हे, वह भी नाशवान्‌ है अतः ये दोनों असत्‌ है । यथा-'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते सतः।' (गीता २। 
१६) क्या सत्‌ है ओर क्या असत्‌, यह विचारकर सत्‌को ग्रहण करना विवेकद्वारा ही होता टै । विवेक केवल 
वागज्ञान न हो, नहीं तो व्ह व्यर्थं ही होगा। यथा--“वाक ज्ञान अत्यन्त निपुन भवपार न पावै कोड 

वे भू० जी लिखते हैँ कि महाभारत शान्तिपर्वके मोक्षधर्मखण्डमे विवेकवानोके लिये बहुत कुट 
विस्तारसे वर्णित है। 

प्र स्वामीजी लिखते है कि यहां “विवेक से कार्याकार्य विवेक ("तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते 
कार्याकार्यव्यवस्थितौ ') आत्मानात्मविवेक (विवेकसे श्रद्धा ओर विश्वास लब्ध होता दै), सदसद्विवेक, 
सारासारविवेक ओर हिताहित आदि सभी विवेकोंका ग्रहण हेै। 

नोट--३ "दम ^-वाह्यवृत्तिका निग्रह । यथा-'निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते" (अपरोक्षानुभूति वं° परार) । 
"इन्दियनिग्रहं दमः" इन्दरियोको कटोरतापूर्वक दवा देना, पञ्चविषयोंसे बलात्‌ हटाकर उन्हे भगवान्मे लगा 
देनेका नाम दम है। निश्चय कर ले कि “श्रवनद्हि ओर कथा नहिं सुनिौ रसना ओर न गड़हौ। रोकिटीं 
नयन विलोकत ओरहि सीस ईव ही नडयौ॥" (वि०) (वे० भृ०) महाभारत शान्तिपर्वमें कहा है कि दम 
(इन्दियदमन) के समान संसारमें दूसरा धर्म सुननेमं नहीं आता। यथा-' दमेन सदृशो धर्मों नान्यो लोकेषु 
विश्रुतः।' शान्तिपर्व मोक्षधर्मं अ० १६० दखिये। (पु रा० कु) 

८ऊटूसरेकी वस्तुकी इच्छा न करना, सदा गम्भीरता ओर धीरता र्ना तथा निर्भय ओर मानसरोगोे 
रहित रहना दम” के लक्षण दै। 
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नोट--४ “परहित निःस्वार्थं दूसरेके साथ भलाई करना परहित है । यह बडा भारी धर्म माना गया 
हे। यथा-- “परहित सरिस धर्म नहिं भाई ।* (७। ४१), “पर उपकार बचन मन काया।' 
वि० त्रि--१ रथका बहिरंग वर्णन करनेके बाद अब उपयोगी सामग्रीका वर्णन करते है । १-वलसे 
प्राणमय कोशको पुष्टि होती है, दमसे अन्नमयकी, परमहितसे मनोमयकी ओर विवेकसे विज्ञानमयकी पुष्टि होती 
हे। ये चारों कोश जबतक स्वस्थ न होगे, तबतक धर्ममय रथकी गति हो नहीं सकती । बलवान्‌ दमसम्पत्र 
परहितेकतव्रत ओर विवेको पुरुष ही धर्ममय रथके भारको वहन कर सकता है। जो निर्बल, विषयी, द्रोही, 
अविवेकी दहै, चह शुर, धीर, धर्मध्वज होकर ही क्या कर लेगा? इससे धर्ममय रथ नहीं खींचा जा सकता। 
वे° भूऽ-रथका रूपक वेदके मन्त्र, उपनिषदादि सभी भागों है, महाभारत एवं पुराणोमें भी है। 
वेदके संहिताभागमे एक जगह “शुक्रावनड्वाहास्ताम्‌' (ऋ० १०। ८५। ११) में घोडा न कहकर वैल 
कहा गया हे, (वैवाहिक रथ होनेसे) चार नहीं अपितु “शुक्रौ अनड्वाहौ ' दो ही कहा गया हे । "शुक्रौ ' से 
अनेक विद्वान्‌ प्राणापानको लेते है, परंतु कोषकारोने शुक्र" को इद्दिय-तेज आदिका पर्याय बतलाया है- 
" शुक्रं तेजो रेतसी च वीजं वीर्येद्दियाणि च॥' (अमर०) अतः यहाँ शुक्रोंसे बाह्याभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारकौ 
इद्ियोको ग्रहण करना चाहिये । विवेक ओर आत्मिक बल अन्तःकरणे स्थित वैल (या अश्व) है ओर 
दम (ज्ञानेद्दिसजन्य) तथा परहित (कर्मेन्दरियजन्य होनेसे) बाह्येद्धिय स्थित अश्व टै- 
इस तरह कारणद्रय-भद होनेसे ऋ्वेदमें “शुक्रौ ' द्विवचनसे कहा । ऋ्वेदमंडल १० में वैवाहिक रथम 
दो बेलोंको जोतना कहा है, परंतु उसी ऋ्वेदके छठे मंडलके पचहत्तरवें सूक्तम जहाँ संग्राम-साहित्यका 
वर्णन है, वहां सांग्रामिक घोडोका वर्णन है- तीव्रन्‌ घोषानम्‌ कृण्वते वृषपाणयोऽश्चाः रथेभिः सहवाजयन्तः 
अवक्रामन्त प्रप्दैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शत्रं रनपव्यन्तः॥' (ऋ० ६। ७५1 ७) अर्थात्‌ जोर- जोरसे हिनहिनाते हुए 
सांडके समान सुपुषट पाणी -रानोंवाले घोडे सर्वाङ्गसम्पन्न रथके सहित रथीको ले जाते हए टापोँसे धर्मदविषी 
शत्रुओंको अतिक्रमण करते अर्थात्‌ कुचलते हुए तथा अपने बलका विशेष व्यय न करते हुए (अर्थात्‌ 
अनायास ही) नाश कर देते हे। 
कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषद्‌ (१। ३। ३-९) एवं महाभारत (उद्योगपर्व ३४। ५९-६०) में अध्यात्म 
(धर्म) रथका वर्णन करते हुए इन्दरियोंको ही अश्व बतलाया गया है। 
नोर--५^ क्षमा" सर्वथा शक्तिसामर्थ्य होते हए अपराधोका दण्ड न देना क्षमा है। पुनः, "क्षमा 
दन्द्रसहिष्णुत्वम्‌' (इति) । महाभारतके अनुसार दन्दका सहना क्षमा `हे । (खरा) कृपा-निःस्वार्थ दया। करुणा 
भी इसके अन्तर्गत हे। समता-शत्रु-मित्र, मान-अपमान आदि सव्रको समान भावसे देखना, समदृष्टि । “सरल 
स्वभाव सवदि सन प्रीती। 
८ॐ क्षमा, कृपा ओर समताको रस्सी कहनेके भाव यह कि-रज्जु स्त्रीलिङ्ग है, वंधना उसका धर्म 
है ओर स्त्री बन्धन होती ही टै। धर्मको भी स्वर्णका बन्धन लिखा है-यह समता है। 
[स्त्रीरूपी रस्सी पुरुपोके लिये बन्धन, वैसे ही क्षमा-कृपा-समतारूपी रज्जु बल-विवेकादिके बन्धन 
ह। ये चारों पङ्क हैं] 
नोट--& रज्नुसे अश्व अपने वशमें रहते है । वैसे ही क्षमा-कृपा आदिसे बल-विवेकादि अपने वशे 
रहते ह । रख्नु तीन लरकी बनती है, इसीसे क्षमा, कृपा ओर समता तीन कहे गये। (खर्र) । 
नोट-७ तीन रस्सिर्योसे चार घोडे कैसे वधे! उत्तर-रथमें दो घोडे आगे ओर दो उनके पीछे हं। 
अगेके दो घोड़े दो रस्सियोसे वेधे हँ ओर उनके पीचेके दो घोडे एक रस्सीमें वधे ह । आगेके घोडे दहिने- 
बाय फेरे जाते हँ ओर पीछेवाले उनके अधीन चलते हैँ, उनको मुरकाना वा फेरना नहीं पड़ता । (श्रीजानकीदासजी) 
नोर-८ वं० पा० जी लिखते ह कि रस्सी तीन लरकी होती है, दो दोनों ओर ओर एक मध्यरमे। 
क्षमा, दया ओर समता ये तीनों बल, विवेक, दम ओर परहित चारोके साथ ह। आगेके घोडे दो रासके 
सहारे मुडते है, अतः उनके लिये दो रासोंकी आवश्यकता होती है, पीके घोडे एक ही रासे जोड 
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जाते है, वर्योकि ये आगेवालोके सहारे चलते है। 

नोट-९ "कौन घोडे अगेके है ओर कौन पीके? कौन घोदय किस रस्सीये वधा है? इसमे मतभेद है। 

श्रीजानकोदासजीका मत है कि "बल ओर परहित घोडे आगेके टै। क्षमारच्जुसे बल बंधा है ओर 
कृपासे परहित । बल क्षमाके अधीन है ओर परहित दयाके अधीन है। विवेक ओर दम पीछेवाले घोडे 
है । ये समता-रलनुसे वेधे हैँ । समता न हो तो ज्ञान ओर इन्दियदमन असम्भव हो जाँ ।' (प° रामकुमारजीके 
मतानुसार विवेक ओर बल दोनों क्षमासे वधे हैं। यही मत वं० पा० का है।) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीका मत है कि बल ओर विवेक अगेके घोडे है, क्षमारच्लुसे जुड़े है। 
निर्बल या अविवेकी पुरुष क्षमा नहीं कर सकता। जहाँ क्षमा है, वहाँ बल ओर विवेक अवश्य हैँ । इसी 
प्रकार जहां कृपा नहीं है वहाँ इन्दरियदमन या परहितका अभाव है। विना इद्दियदमनके मनुष्य दयावीर 
नहीं हो सकता। 

क्षमाने बल-विवेकको जोड़ा ओर कृपाने दम-परहितको। अब यदि क्षमा ओर कृपा जोड़ दी जावें 
तो चारों घोडे जुत जाते है; अतः क्षमा ओर कृपाको जोड्नेवाली रच्ञु समता है। जहां क्षमा या कृपाका 
अभाव हो, वहां समता नहीं रहती। जहाँ क्षमा ओर कृपा दोनों है, वहाँ समता भी अवश्य है। प० प° 
प्र जी पं० वि० त्रि० जीसे सहमत ै। । 

इस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना॥७॥ 

शब्दार्थ-- सुजान= चतुर । जो मनक जान ले ओर रथीके मनके अनुकूल रथ होकि। (शीला) जो 
सारथ्यकर्ममें तथा रथीकौ रक्षाम प्रवीण पण्डित हो। (वं पा०) 

बिरति=वैराग्य। इद्ियोके अथमिं अर्थात्‌ आत्माके अतिरिक्त समस्त विषयोमें दोषदर्शनका नाम वैराग्य 
हे। यथा-- इन्ियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्यांधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌॥' (गीता १३। ८), 
` असक्तिरनभिष्वङ्कः पुत्रदारगृहादिषु ।" मनम विषयभोगोकी कामना न होने देना वैराग्य है। सिद्धियों एवं तीनों 
गुणका त्याग परम वैराग्य है। “कहिय तात सो परम विरागी। वरन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी॥' 
(३। १५। ८) वैराग्यके दो भेद पर ओर अवर हैं। परका नाम वशीकार है ओर यतमान्‌, व्यतिरेक ओर 
एकेन्दरिय अवर हैं । चर्म-ढाल, फलक, फल। शिशुमार, ऊदविलाव, मगर, संस आदि कठोर चर्मवाले जलजन्तु, 
गडा, धेनुक (नीलगाय), हाथी ओर गायके चाम, खुर, नख, शृङ्ग, दांत ओर हद़्ीको एकमे मिलाकर 
एक स्थालीविशेषके आकारका बनाकर उसके भीतर हाथमे पकड़नेके लिये बनता है ओर ऊपरसे ताप्र; 
पीतल या सुवर्णं आदिका दृढ पत्तल आवरणरूपमें कुछ पुष्टि ओर सौन्दर्यके लिये लगाया जाता है । (कौरिल्य- 
अर्थशास्त्र २। १८ । १७। वे° भू°) । 

संतोष=किसी भी मायिक पदार्थको इच्छा न होना, जो कुछ प्राप्त हो उसीमें प्रसन्न रहना संतोषका लक्षण 
हे। यथा--“जथालाभ संतोष सदाई^ "जथा लाभ संतोष।*(३। ३६। ४), "गजधन रथधन बाजिधन चिंतामणि 
धन आन। जव आयो संतोष धन सक धन धूरि समान ॥* (वं० पा०) प्रारब्ध अथवा नीति-धर्मको रीतिसे व्यापार 
करके जो लाभ हो, उसीमें निर्वाह करना ओर किसीकी चाह न करना संतोष" है। (वै०)। 
` कृपाण '- अमरकोषे कृपाणके नौ पर्याय दिये गये हँ-( तृण्यां ) “खड्गेषु निस्नरिशचन्दरहासासितऋष्टयः। 
कौक्षेयको मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवत्‌॥' नीतिप्रकाशिकाके पांचवें अध्यायमें इसे ' असिधेनु' नाम देकर 
इसका स्वरूप इस तरह वर्णन किया गया है-एक हाथ लम्बा, हाथको बचानेवाली दण्डीसे रहित मूठवाली, 
श्यामवर्ण, तीन धारवाली, दो अंगुल चौड, समीपस्थ शत्रुपर प्रहार करने योग्य ओर मेखलाकी तरह पेटीके साथ 
कमरमें वधी जाती है। इसे खङ्गपुत्रिका भी कहते ह । इसे मुटूटीसे पकडुकर, लपलपाकर ओर ताल भाजिकर 
तीन तरहसे धारण किया जाता है। अग्निपुराणमें कृपाणकी हरण, छेदन, घात, भेदन, रक्षण, यातन ओर 
स्फोटन- सात गतिया बतायी गयी है-" हरणं छेदनं घातो भेदनं रक्षणं तथा। कृपाणकर्मनिर्दिष्टं यातनं स्फोटनं 
तथा॥' (२५२। १७) कौरिल्य- अर्थशास्त्रके अध्यक्ष प्रचार नामक दूसरे अधिकरणके आगरुधगणाध्यक्ष नामक 
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१८ वें अध्यायमें कृपाणकौ मूट खङ्ग चौड़ा या महिष (भैसे) की सीगकी हो, किंवा हाथी्दतकी हो अधवा 
दृट्‌ काष्ट या वसिक जड्को होती है-' खङ्का महिषवारणविषाणदारुवेणुमूलानित्सरवः। 
अर्थ--ईश्चरका भजन चतुर सारथी हे। वैराग्य ढाल है ओर सन्तोष तलवार हे॥ ७॥ 
पु० रा० कु०-१ रथ सारथीके अधीन है तथा धर्मरथ शंभुभजनाधीन है, क्योंकि .शिवजी धर्मके 
मूल हे, यथा--' मूलं धममतरोर्विवेकजलधेः.“.“. '- (कि मं श्लो०) ! ईश -शंभु-' शं भुरीशः पशुपतिः।' इति। 
(अमरकोश), “मुनिप्रसाद वलि तात तुम्हारी। इस अनेक करवरे टारी॥' 
सारथी सुजान हो तो शत्रुपर विजय होती है तथा शंभुभजनसे रा्रणपर विजय हई, यथा-- पाद्मे 
शिवगीतायां तृतीयेऽध्यायेऽगस्त्यवाक्यं श्रीरामं प्रति-" दुर्गं यस्यास्ति लद्काख्यं दुर्जयं देवदानवैः देवैरजेयं 
शक्राद्ब्रह्यणा हरिणापि वा। स ते वध्यः कथं वास्ति शङ्करानुग्रहं विना॥' अर्थात्‌ देव-दानवसे भी दुर्जय 
जिसको लङ्काका कोट है ओर जो रावण स्वयं इन्द्र, ब्रह्मा ओर विष्णुसे भी अजेय है, उसे आप विना 
शङ्धूरकी कृषके केसे मार सक्ते है? 
प० प० प्र०-ईसशङ्कुर । शङ्कर ही गुरुका रूप है-' गुरु शद्भूररूपिणम्‌' भजनु=- आश्रय, शरण लेना; 
यथा--"यमाश्रित्य।' *यमाश्चित्याश्रमेणैव परं पारङ्ता बुधाः '- ( सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह ), “सवृ लाभ जग 
जीव कहं भए ईस अनुकूल" “संकरभजन विना नर भगति न पावे मोरि॥' इसका फल होगा--“ वक्रोऽपि 
चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ।' 
वे° भृर-जो ईश्वरका भजन करता है, समय पड़्नेपर स्वयं ईश्वर उसकी सहायता करता है । वह 
सुजान है, उससे कहना नहीं पड़ता, वह स्वयं ही जानकर रक्षा करता हे। यथा--“जनहिं मोर वल“ ' 
"करं खदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखड़ महतारी ॥' (३। ४३। ५) 
यहो “ईस ' शब्दसे किसी देवविशेषका ग्रहण नहीं है, प्रत्युत ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि पदसे वाच्यके 
लिये ही हे। 
इस धर्मरधके रूपकमे “ शौरज' * धीरज ' से लेकर “विप्र गुरु पुजा" तक जितना कुछ कर्तव्यरूपसे कहा 
गया है, वह सब एकमात्र रथी वीर (माया-जिगीषु जीव) ही मे होना आवश्यक है । इन स्वोमे ईशभजनकों 
सारथी कहकर स्पष्ट कर दिया कि जीवको सदा भगवद्‌भजन ही करना चाहिये । समस्त सेना, सेनानी, शस्त्रास्त्र 
तथा रथके नष्ट हो जानेपर भी यदि सारथी सुजान है तो रथीको सर्वथा रक्षा करता है। यथा-- "निति जानि 
स्यंदन धालि तेहि तव सूत जतन करत भयो।* इसी तरह शौर्यादि समस्त साधनोके खण्डित हो जानेपर भी 
यदि साधकका भगवद्‌भजनरूपी सारथी ठीक टै, सुजान है (अर्थात्‌ भजन अक्षुण्ण चल रहा है); तो वह 
साधक संसारमें पतित नहीं होता, वरन्‌ संसार-रिपुको जीतकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । यथा-' यछ्ध्वा पुमान्‌ 
सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति ॥ यत्प्राप्य न किञ्िद्धाञ्छति न शोचति न दवेष्टि न रमते नोत्साही भवति॥ 
यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति॥' (नारदभक्तिसूत्र ४-६) 
भजन" इति । भजन -क्रिया दो प्रकारको है-- अनिष्ठिता ओर निष्ठिता । अनिष्ठिताके छ: भेद ह --' क्रमेणोत्साहमयी, 
धनतरला, व्यूढविकल्पा, विषयसंगरा, नियमाक्षमा, रङ्तरद्भिणगीति षड्विधा भवन्तीति स्वाधारं विलक्षयति। 
( श्रोविश्चनाथचक्रवर्तीकृत " माधुर्य- कादम्बिनी ' । २।५) इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- आरम्भमें साधककौ 
नवीन उत्साह रहता हे, अतः उसे “उत्साहमयी ' कहते हैँ । उत्साह कभ शिथिल पट्‌ जानेसे अथवा भजनानन्दमं 
विभोर होनेसे कभी-कभी नियमका पालन नहीं हो पाता, उस अवस्थाको ' घनतरला" कहते हैँ । कभी मने 
संकल्प-विकल्प होने लगते ह कि परिवारसहित भजन करें अथवा पुण्यक्षेत्रमें रहकर भजन करे, इत्यादि विकल्पकौ 
दशाका नाम * व्यृढविकल्पा' है। कभी विषयोपभोगमं प्रवृत्ति हो जाती है पर उससे ग्लानि होती रहती है, इसे 
विषयसंगरा कहते हें । कभी-कभी नियमवद्ध हो जाते हें, यद्यपि नियमको पृरा नहीं कर पाते । इस अवस्थाका 
नाम 'नियमाक्षमा ' है । सारे वि्रोंपर विजय पाकर, भक्तिरद्धमें रंगकर निरन्तर भजनमें मग्न रहनेकी चरमावस्थाका 
“रङ्खतरद्धिणी ' नाम है ।- यही अवस्था ' निष्ठिता" हे। इस अवस्थाकौ प्राति ही भजनकी सुजानता हे। 
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वे° भूऽ-वेदोमे सारथीका वर्णन करते हए कहा है कि “रथकलातत््वज्न सारथी रथपर वैठा हआ 
जहां - जहां चाहता है, उस स्थानपर प्रथम अपने मनको ले जाता दै। मनम इच्छा करनेके वाद अपने 
बाहु ओके पराक्रमको प्रकट करते हुए बड़ कौशलसे, रासके इशारेसे बोडोंको ले जाता है।' “रथे तिष्ठन्नयति 
वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुषारथि। अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥* (तै° 
सं० ४।६। ६, २, नि० ९। १६ ऋ० ६। १५। ६।' शु० य° २९। ४३) 

नोट--१ सारथी रथको स्वामीके अनुकूल चलाता है, उसे लक्ष्यपर पर्हचाता ओर सव कालमें उसकी 
रक्षा करता है; वैसे ही ईशभजन जापककी रक्षा करता है ओर उसके धर्मको निर्विघ्न निब्राह देता दै। 
(जा० दा०) ईइश्वर-प्रणिधानसे सभी अन्तरायोका नाश होता है। यथा- “सकल विघ्न व्यापहिं नहिं तेही । रामसुकरेप 
बिलोकि जेही ॥* (१। ३९। ५) यही ईशभजनरूपी सारथी बल, विवेक, दम ओर परहित घोढांको यथां 
मार्गसे चलाता हे, नहीं तो घोडे रथीसहित रथको ओर अपनेको विपत्तिमें डाल दें। (विः त्रि०) धर्म॑का 
निवाहना यही रथको स्वामीके अनुकूल चलाना है। (जा० दा) 

पं० रामचन्द्र सिरोिया, सीतानगर (दमोह )- “ईस भजन सारथी सुजाना ” इति । * ईश महादेव हैँ, उनका 
भजन हे रामनाम । इस रामनामका जप रथका सुजान सारथी है । यहाँ परमेश्वरका भजन सारथी टै ओर जीव 
रथी है । इसमें शङ्का होती है कि जीव तो वालके अग्रभागसे भी छोटा है, वह रथी कैसे होगा? परंतु जिस 
प्रकारका रथ कहा गया हे, उसके सिद्ध हो जानेपर जीवविग्रहमग्न किशोरमूर्तिं है, इसीसे रथी कटा गया है 
इसी वातको दृष्टान्तद्रारा समञ्ञाते हे । जैसे हरित कोमल घासमें दृध अति सृक्ष्मरूपसे व्याप्त है । इस दृधको हजार 
यत्नसे निकालना चाहें तो नहीं निकल सकता, तो क्या यह माना जायगा कि घासमें दृध नहीं है? घाससे उसका 
दूध निकालनेका असली यत्न गौ है । गौके द्वारा घासका वह सुक्ष्म दृध स्थूल हो जाता है। इस दृधको यदि 
हम घासमें मिलाना चाहें तो नहीं मिला सकते। अच्छा, अव इस दृधे सृक्ष्म घृत है जो दृधके मथन करनेसे 
स्थूलताको प्राप्त होता हे। तव दूध छंछ हो जाता है । फिर घृत छंछमं नहीं मिल सकता। इसी प्रकार माया 
दो प्रकारको है- विद्या ओर अविद्या। अविद्याके स्थानपर घास ओर विद्याके स्थानपर दृध समञ्चो। गुरुवाक्य 
ओर वेदवाक्यमें विश्वास ही सात््तिकी श्रद्धा है। यही श्रद्धा गौ है । वेदवेत्ता गुरुके वाक्यपं विश्वास आया कि 
श्रदधारूपी गोकौ उत्पत्ति हो गयी । इस श्रद्धारूपी गौमं अविद्या पच जाती है । विद्या दृधरूप स्थूलताको प्रा होती 
हे । अविद्या कहलाती है, कर्मकाण्ड इत्यादिक। ओर विद्या ज्ञानकाण्ड समञ्मो । ज्ञान होनेसे कर्मकाण्डका त्याग 
हो जाता है ओर दृधरूप ज्ञानकाण्डकी प्राति हो जाती है। फिर दृधरूप ज्ञान अविद्यारूपी कर्मकाण्डमें नहीं मिल 
सकता, ज्ञानसम्पादित जीव कहलाता है ज्ञानी, इस दूधरूप जीवमं सुक्ष्म आत्मारूप घृत दै । इस ज्ञानरूप दूधका 
मथन करनेसे शुद्ध आत्पारूप स्थूल घृत निकल आता है । याने ईश्ररके शरणागत हो भजन करनेसे स्थूल घृतरूप 
आत्मा निकल आती है । इस स्थूल आत्माका स्वरूप देखिये-दस अगुली है, दो भुजा है, दो पैर हँ, दस गुली 
पैरोको है, जंघा है, सिर है, मुख है, सुन्दर नित्य किशोरमूर्सि है। सवल है। जो आयुध रथके रूपकर्मं क 
आये- परम संतोष कृपाण, दान खङ्ग (फरसा), सुबुद्धि प्रचण्डशक्ति, आत्मज्ञान धनुष, शुद्ध वासनाहीन मन 
तूण, संयम-नियम वाण, विप्रपदपूजा कवच-इनसे संयुक्त है । उस रथपर आरूढ रथी दै । सामवेदमं प्रमाण 
भी है-"दश हस्ताङ्गुलयोर्दश पादा द्रौ बाहू द्वावृरू आत्यैक यश्च विशद्भः श्रुतिः इति।' 

अव हमको मालूम हो गया कि "हमारी आत्मा जो हमारे इस स्थूलशरीरमें सृक्ष्मरूपसे व्याप टै शीः 
जिसका भान हमे हदयकमलमें सृक्ष्मरूपसे होता है, वह अविद्यामें मिलनेके कारण इतनी सुक्ष्म हौ गयी 
है कि उसे हम या तो खाली प्रकाशकी एक चिनगारी-सी समड्ते टै या एेसी ही कोई छोटी चीज 
मानते है, जिसके शरीर वगैरह कु नहीं है । हमने अब यह भी मालूम किया कि ईश्चरके भजन करनेसे 
हमारी असल आत्माका शरीर जो कि ऊपर कथन किया है, जिसके सौन्दर्यके सामने सम्पूर्णं सौन्दर्योक्ी 
कुछ भी गिनती नहीं है, जो जन्म-मरण दुःखालय ओर अन्य यातनाओंसे रहित है, प्राप्त हो जाता है। 
ज्ञानादिक इसके पानेके साधन दै ओर भगवद्क्ति आत्मा-शरीरकी जननी है।' 
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मानस-पीयुष ४९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः ऋ दोहा ७९८८) 

पु° रा० कु०-रथ, घोडे, रज्नु, घोडोको वशे रखनेवाला सारथी, ये सब हए। फिर भी अपनी 
रक्षाके लिये ढाल ओर शत्रुपर प्रहार करनेके लिये आयुधके विना विजय कहाँ? अतः अव इनको कहते 
है । ढालसे देहको रक्षा होती है तथा वेराग्यसे, कामादि विकारकृत विष्नोसे धर्मकी रक्षा होती है । अतः "वैराग्य' 
को ढाल कहा। यथा-न सुखं देवराजस्य न सुखं चक्रवर्तिनः! यत्सुखं वीतरागस्य मुनैरेकान्तवासिनः॥ 
अर्थात्‌ देवराज एवं चक्रवर्तीं राजाको भी वह सुख नहीं है, जो एकान्तवासी संसारके विषयोसे विरक्त 
मुनिरयोको रहै। 

वे° भू९- कितनी ही ढालें एेसी होती थीं कि उनपर पड़कर शत्रुके शस्त्रतक टूट जाते थे-उचर 
तो प्रायः सभी शस्त्र जाते थे। एसे ही प्रबल तीव्रतम वैराग्यके सामने मायाके प्रायः सभी अस्त्र-शस्त्र 
उचट जाते हे। 

नोट-२ “बिरति चर्म“ " इति। मोह-माया जीवके शत्रु है । काम, क्रोध ओर लोभ-ये तीन उनके 
प्रबल सेनापति ह। ये तीनों शत्रु जीवको सदा पीडित करते रहते हैँ । यथा- “काम क्रोध लोभादि मद 
प्रवल मोह कै धारि॥" (३। ४३), “व्यापि रहेउ संसार महं माया कटक प्रचंड । सेनापति कामादि" ॥' 
(७। ७१), “तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञानधाम मन करहि निमिष महं 
छोभ॥' (३। ३८) कामके अस्त्र-शस्त्र स्त्री-नयनकटाक्ष आदि ह । क्रोधके अस्त्र-शस्त्र कठोर वचन आदि 
हं ओर लोभका बल दम्भ ओर इच्छा हे। यथा--"लोभके इच्छा दंभ बल कामके केवल नारि। क्रोधके 
परुष वचन बल मुनिवर कहहिं विचारि॥* (३। ३८) कामादि शत्नुओंके इन नारि-नयन-सर, परुष वचन 
ओर इच्छा दम्भरूपी हधियारोको चोटसे बचनेके लिये वैराग्य ढाल है। वैराग्य ही इनसे रक्षा करता है। 
(जा० दा०) श्रीसुग्रीवजीने कहा है कि “सुख संपति परिवार बवड़ाई। सब परिहरि कर्हि सेवकाई॥ ये 
सव राम भगति के बाधक। कहहिं संत तव पद अवराधक ॥* (४। ७। १६-१७) सुख- सम्पत्ति आदिसे 
वैराग्य होनेसे ही कामादिसे जीव बचता है। इन (कामादि) शत्रुओंके मरनेपर जिस विजयकी प्राति होती 
है, वह है ' हरिभक्ति" । यथा-- “विरति चर्म असि जान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाड़य सो हरिभगति 
देखु खगेस विचारि॥ (७। १२०) इस जयको प्रा्िके बाधक “सुख संपति परिवार बड़ाई" है । इनमेये 
सब्रका क्षेत्र विषपय-सुख है। इस सुखका छोड्ना ही वैराग्य है। (वि० त्रि०। प्र° सं°) 

नोर-३ “संतोष कृपाना” इति। निकर आये हए शत्रुपर कृपाणसे चोर की जाती है। यहं संतोष 
कृपाण हे। जितनी सुखको सामग्री अत्यन्त निकट दै, प्राप्त हो चुकी है, उतनेसे बस कर लेना संतोष 
है । *आठंव जथा लाभ संतोषा।* (वि० त्रि०। प्र° सं°) 

संतोपको कृपाण कहा। कृपाण द्विधारा खन्गको कहते रहँ । वह दहिने, बाय ओर सामने तीनों 
ओर चलती ओर मारती है। लोभ, काम ओर क्रोध-ये तीन शत्रु दहिने, बाय ओर सामनेके हैँ । कामका 
बल स्त्री है ओर स्त्री अधर््िणी कही गयी है, यह पुरुषके वामाद्खमें रहती रहै, अतः यह वायां 
ओरका शत्रु है । क्रोधका बल परुष वचन टै, वचन सम्मुख कहा जाता है । यथा- “तव लंकेस क्रोध 
उर छावा। गर्जत तर्जत सनमुख धावा॥ जीतेहु जे भट संजुग माही । सुनु तापस मै तिन्ह सम नाही॥' 
(८९। २-३), “जौ कोड कोप भ मुख वैना। सनमुख हनै गिरा सर पैना॥* (वै० सं० ४९) अतः 
यह सामनेका शत्रु है। लोभका बल दम्भ है। लोभका व्यवहार दाहिने हाथसे होता दै। अतः यह 
शत्रु दाहिनी ओरसे आनेवाला हुआ। संतोषरूपी कृपाणसे ये तीनों मारे जाते हैँ ।- “जिमि लोभहि सोषड़ 
संतोषा।* (४। १६। ३), “बिनु संतोष न काम नसाही।* (७। ९०), “नहिं संतोष त युनि कणु कहहू। 
जति रिस रोकि दुखह दुख सहहू ॥* (१। २७४) तीन ओरसे वैरी आता है ओर एक ओर तो यह 
खड़ा ही है, अतः चौधी दिशा न कही। (जा० दा०, शीला) 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन कोदंडा॥८॥ 
अर्ध--दान फरसा टै. वुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन कोदण्ड (धनुष) दहै॥ ८॥ 
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दोहा ७९८८) नै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४१५ लङ्काकाण्ड 





शब्दार्थ--' दान ' = अपनी वस्तु दूसरेको देना। अन्नदान सर्वश्रेष्ट माना गया है । दानमे देशकाल-पात्रापात्रका 
विचार भी बताया गया हे। गीता १७ में सात्विक, राजस, तामस तीन प्रकारके दानोंका वर्णन है। महाभारतमें 
विस्तारसे वर्णन करते हुए बताया है कि भूखेको भोजन ओर प्यासेको पानी देनेके अतिरिक्त, अन्य सभी दानोमें 
पात्रापात्रका विचार कर लेना चाहिये । कलिमें येनकेन प्रकारेण दान कल्याणप्रद कहा गया है । “परसु ~ ओशनस 
धनुर्वेदके लक्षणप्रकरणमें शुक्राचार्यने परशुके सम्बन्धे बताया है कि-(१) परशु अस्त्र भी है ओर शस्त्र भी। 
सपाणि (हाथमे लिये हूए वार करनेवाला) ओर पाणिमुक्तं (हाथसे फेककर वार करनेवाला) । (२) ५० पलवाला 
उत्तम, ४० वाला मध्यम ओर ३० पल तोलवाला कनिष्ठ हे। (३) ४ {अंगुल चौड मृलवाला उत्तम, ३ ‡ अंगुलका 
मध्यम ओर २९ वाला कनिष्ठ । इसी तरह १२, १० ओर ८ अंगुलके परशु उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट. होते है । 
(४) १५ अंगुल लम्बा फलवाला उत्तम, १३.९६ का मध्यम ओर १२ का अधम है। (५) परशुका दण्ड (रेट) 
सल्लका, धवा, अशोक, अर्जुन, शीशम आदि उत्तम यज्ञीय एवं पुष्ट वृक्षका हो । जैसे कृपाणके देवता काल, 
ढालको देवता दुर्गा, इसी तरह परशुके देवता गणेश ओर शक्तिके ब्रह्म हैँ । शक्ति- कौरिल्य-अर्थशास्त्रमें 
चाणक्यने शक्तिसे शक्ति, प्रास, कुन्त, हाटक, भिण्डिपाल, शूल, तोमर, वाराह, कर्ण, कर्णय, कर्पण, त्रासिकादीनि 
चहल मुखानि । (२१८1 ८) एक दर्जन आयुधोंका ग्रहण करना बतलाया हे । शस्त्रसाहित्यके विभिन्न ग्रन्थोें 
इसका बहुत बड़ा वर्णन हे । शक्तिका प्रधान आकार नीतिप्रकाशिकाके ्पौचवें अध्याये यह वर्णित है कि शक्ति 
नामक आयुधका सारा शरीर लोहमय, शिरोभाग तीक्ष्ण एवं षट्‌-फलक (छः धारवाला) होता है । यह अस्त्र 
ओर शस्त्र दोनों हैं । यह आयुध पांच हाथ लम्बा, गोल फल ओर भयङ्कर होता है । इसकी उड़ीन, अवडीन, 
निडीन भूमि डीनक, तिर्यगूलीनक ओर निरवात-ये छः गतियो हें । आकार-भेदसे इसीके दर्जनों विभिन्न नाम 
हे । जेसे- सम्पूर्णं लौहमय करबीर (कनैर) के पत्तेके आकारका दण्ड एवं षदट्‌-फलकको शक्ति कहते है, पाँच 
हाथ लम्बे कष्ट-दण्डमें चौवीस अंगुल लम्बे दो धारके फलवालेको ' प्रास! सात हाथ लम्बे दण्डवालेको कुन्त 
(पासांगि), छः हाथ दण्ड एवं फलमें तीन कटिवालेको “हाटक ', मोटे फलवालेको “भिण्डिपाल' बाणतुल्य 
मुखवाले एवं सात हाथ लम्बे दण्डवालेको ' शूल" (भाला या नेजा), कुछ छोटेको कर्पण, वाराहके कान-सदृश 
लम्बे फलवालेको ' वाराहकर्ण ', बीस, .बाईस या चौबीस अंगुलके कटिदार मूटवालेको कर्णय, चन्द्राकार गोल 
एवं आरके समान दांत वने हुए फलवालेको * तोमर" ओर प्रासके समान सम्पूर्णं लोहमय दण्ड एवं तीक्ष्ण 
धारवालेको सिका कहा जाता है। 

नोट--१ (क) “दान परसु“ इति। श्रुतिकी आज्ञा है कि अपने एेश्चर्यके अनुसार श्रद्धा, अश्रद्धा, लजा 
अथवा उरसे, जानकर वा अनजाने चाहे जैसे दे, पर दान अवश्य देना चाहिये। यथा-' श्रद्धया देयम्‌ 
अश्रद्धया देयम्‌ श्रिया देयम्‌ हिया देयम्‌ भिया देयम्‌ संविदा देयम्‌ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा 
वा स्यात्‌।' (कृष्णयनुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक प्रपाठक ७ अनुवादक १३ मन्त्र ३) धनको उत्तम गति दान 
ही है। यथा-“दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य । यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥' 
(वे भू०) यहाँ धर्मरथका प्रकरण है । अतएव यहाँ “दान ' से सात्विक दानका ग्रहण हुआ। जो दान 
फलाभिसन्धिसे रहित होता है ओर "देना कर्तव्य है " इस बुद्धिसे श्रेष्ठ देश, काल ओर पात्रादिमं तथा जिसने 
कभी उपकार न किया हो, एसे मनुप्यको दिया जाता है, वह दान सात्विक बतलाया गया है । यथा-' दातव्यमिति 
यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । देशे काले च पात्रे च तदानं सात्त्विकं स्मृतम्‌॥' (गीता १०। २० (पु° रा० कु०) 
मानसे बताया गया है कि कलियुगमें सात्विक, राजस, तामस किसी भी प्रकारका दान क्योन हो वह 
कल्याणप्रद होता है। यथा-- “प्रगट चारि पद धरम के कलि महं एक प्रधान। येन केन विधि दीन्हे दान 
करड़ कल्यान ॥* (७। १०३) पद्यपुराण-सृषटिखण्ड तथा स्कन्दपुराण ना० उ० २२९। ९१ में भी यही कटा 
है-“ तपः कृते प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानमेव च। द्वापरे तीर्थयात्रां च दानमेव कलौ युगे॥' इसका मुख्य कारण 
यह है कि इस युगमें देश-कालपात्रादिका मिलना बहुत कठिन दहै। (ख) दानको परशु कहा। क्योकि 
दानसे समस्त दुःख कट जाते हैं । यर्हातक कि शत्रु भो मित्र वन जाते हैं। यथा-'दानेन भृतानि वशीभवन्ति 
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मानस-पीयुष ४९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नम: *# दोहा ७९८८) 
दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌। परोऽपि बन्धुत्वमुैति दानैर्दानं हि सर्वं व्यसनं निहन्ति ॥' "दाने दुर्तिक्षयः। 
(वे° भू०) दानसे धमका मार्गं साफ रहता हे। जैसा दे, वैसा पावे। यथा--“बवा सो लुनिय लहिय जो 
दीन्हा।' दानसं पाप कटता हे, परणशुसे वृक्ष ओर पर्वत कटते है । रथका मार्ग वृक्ष ओर पर्वतसे बन्द हो 
जाता ह। पाप वन आर पर्वत हे। यधा-- पाप पहार प्रगट भट सो! “तौ क्यो कटत सुकृत नख ते मो 
पे बिपुल वृद अध-वनके।* (वि° ९६) यह दान ओर परशुमें साम्य है। (जा० दा०) (ग) तलवार तो 
अत्यन्त निकटके शत्रुपर चोट करती हे। परंतु जहाँ तलवार नहीं पहुंच सकती, वहाँ परशु पटहंच जाता 
हे ओर जो तलवारका काटा नहीं कटता, उसे परशु काट डालता है। सुखसाधनको ओर खिचावको तो 
संतोष कृपाणने काटा, परंतु प्राप्त सुखसाधनको ममताको दूर करनेमें सन्तोष असमर्थ हे, उसे दान-परशुसे 
दूर कर सकते हें । (वि० त्रि०) 
नोट-२ “बुद्धि सक्ति” इति। (क) धर्मप्रसङ्गानुकूल बुद्धिसे यहाँ सात्विक वुद्धिका ग्रहण होगा। जो 
बुद्धि प्रवृत्ति (लौकिक धर्मके साधनरूप धर्म) ओर निवृत्ति (मोक्षके साधनरूप धर्म) को ठीक-ठीक समञ्जती 
है तथा जो कर्तव्य-अकर्तव्यको (अर्थात्‌ प्रवृत्ति ओर निवृत्ति इन दोनों धममेमिंसे किसी एकमें स्थित हुए 
सव वर्णवार्लोका देश, काल ओर अवस्था-विशेषकी अपेक्षासे, ' यह कर्तव्य है" ओर "यह अकर्तव्य' हे। 
इस बातको) समञ्मती है, एवं भय ओर अभयको (अर्थात्‌ शास्त्रविरुद्ध आचरण भयका स्थान है ओर 
शास्त्रानुकूल आचरण अभयका स्थान दे, इस वातको) ओर बन्ध-मोक्षको (अर्थात्‌ संसारके यथार्थ स्वरूपकी 
ओर उससे दछूटनेके यथार्थं उपायको भी) जो ठीक-ठीक जानती हे, वह सात्विकी है। यथा प्रवृत्ति 
च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विकी ॥' (गीता १८ । ३०), 
(पं० रा० कु०, श्रीरामानुजभाष्य ) । वंदन पाठकजी लिखते हं कि अष्टाङ्गयुक्त बुद्धि यहाँ अभिप्रेत है, अष्टाङ्ग, 
यथा-“ शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणं तथा। ऊहापोहार्थविन्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः ॥' वैजनाथजी कहते 
है कि “जपो यज्ञस्तपस्त्याग आचारोऽध्ययनं तथा 1 बुद्धेश्चैव षडङ्कानि ज्ञातव्यानि मुमुक्षुभिः ॥' यह षडङ्गयुक्त 
जो वुद्धि है, वही यहाँ प्रचण्डशक्ति हे। (ख) वुद्धि ब्रह्मरूपा है, यथा-' अहंकार सिव बुद्धि अज“ 1" (१५) 
ब्रह्मा उसका देवता है । इसी तरह शक्तिके देवता भी ब्रह्मा हें । यह दोनोमें साम्य है। शक्तिके देवता ब्रह्मा 
होनेसे ही वह अमोध है ।'इसीसे "व्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही।* (८२) अर्थात्‌ उसने लक्ष्मणजीको 
भी न छोड़ा तब दूसरेको क्या चली? वह व्यर्थं न हुई । इसीसे सात्विक बुद्धिको शक्ति कहा । पूर्वं लिखा 
जा चुका है कि बुद्धिवल विशेष बल है--' बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम्‌।' (हितोपदेश, पञ्चतन्त्र) 
(पे० रा० कु०) (ग) शक्तिकी अनी जितनी पैनी हो उतनी ही वह अच्छी मानी जाती है, वैसे ही 
बुद्धि भी तीन्र होनी चाहिये। यथा--"कुल गुरु तिय के मधुर यचन सुनि जनक जुवति मति पैनी। तुलसी 
सिथिल देह सुधि बुधि करि सहज सनेह विवैनी ॥* (गी० १। ७९) पैनी होनेमें ही शक्तिको समता 
है । (जिसे उत्तरकाण्ड्मे “परम सयानी " कहा है, वही यहाँ अभिप्रेत है, क्योकि वही मायाके कल- 
बलपर विजय पा सकती है। यथा-"होड़ वुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥' 
(७। ११८) वल्क “परम सयानी" से भी उत्कृष्ट हो जो इन्ियोके देवताओंके विघ्नसे भी अकुण्ठित 
ही बनी रही।) (जा० दा०) 
वि° त्रि०-शक्ति अस्त्र-शस्त्र दोनों अर्थात्‌ यह हाथमे भी मारी जाती है ओर फैककर भी चलायी 
जाती है। बुद्धि बरी है । इससे सुखके साधन तो तुच्छ हो ही जाते है, दुःखपर भी इसकी गहरी चोर 
वैठतौ है। यथा--“एहि ते विपरीत क्रिया करिये। दुख सो सुख मानि सुखी चरिये॥' 
नोट-३ "बर विज्ञान ' से विशुद्ध विन्ञान अभिप्रेत है जैसा हनुमान्‌जी, वाल्मीकिजी, शुकदेवजी आदिका 
दै, यथा--' वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ'-( बा० मं० श्लो०) । (सोऽहमस्मिवाला) विज्ञान काम 
क्रोधादिके अधीन हो जाता ह। यथा-“तात तीनि अति प्रवल खल काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञानथाम 
मन करहि निपिव महं छोभ॥" (आ० ३८), "सोऽ मुनि ज्ञाननिधान मृगनयनी विधुमुख निरखि। विकल हाड 
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हरिजान नारि विल्नु माया प्रगट।* (उ० ११५) वर विज्ञान वह है, जिसमें विज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्तिका 
आश्रय लिया जाता है, यथा--“यह विचारि पंडित मोहि भज्ही। पायेह जान भगति नहिं तजही॥* 
(आ० ४३। १०), “अस विचारि जे मुनि विक्ञानी। जाचदहि भगति सकल सुख्खानी ॥* (उ० ११६। ८) 

भक्ति होनेसे दी श्रीशुकदेव, नारद ओर सनकादिजी विज्ञानविशारद कटे गये हैँ । यथा-- “सुक सनकादि 
भगत मुनि नारद। जे मुनि बर विज्ञान विसारद॥* शुकदेवजी बडे भारी विज्ञानी होकर भी कैसे रामोपासक 
हए यह उनको राम-वन्दनासे ही विदित टै। विशुद्ध विज्ञान वा वर विज्ञान व्ही है, जब निर्मल ज्ञान 
होनेपर श्रीरामभक्ति हदयमें छायी रहे, यथा-- “विमल ज्ञान जल जव सो नहाई। तव रह राम भगति उर 
छाई ॥* (७। १२२। ११) वर (अखंड) विज्ञानी वही है जो श्रीरामपदानुरक्त हो। यथा-“सोड़ गुनगृह 
विज्ञान अखंडित।“"“““" जाके पद सरोज रति हो॥* (७। ४९; श्रीवसिषएटवाक्य) 

श्रीमद्धागवतमें भी कहा है कि प्रभुकी शरण होनेपर भक्तसे यदि असावधानता भी हो जाती है तो 
वे उसको संभाल लेते हैँ । यथधा-देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌। सर्वात्मना यः 
शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌॥ स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म 
यच्चोत्पतितं कथंचिद्‌ धुनोति सर्वं हदि संनिविष्टः ॥' (भा० ११। ५। ४१-४२) अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे 
सर्वशरण्य भगवानूके शरण, सव प्रकारका तर्क छोडकर हो जाता है, वह देव, ऋषि, आप्त पुरुष, पितृगणका 
न किकर ही रह जाता है ओर न ऋणी ही। परमेश्वर अपने अनन्य भक्तोके उन सव पार्पोको जो उनसे 
किसी प्रकारसे हो जाते हं, उनके हदयमें वैठकर नष्ट कर देते हें। 

यही वात भगवान्‌ रामजीने मानसमें नारदजीसे कही टै, यथा-“मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत 
सम दास अमानी ॥ जनि मोर कल निज क्ल ताही। दहं कहं काम क्रोध पपु आही॥* भजहिं जे मोहि तजि 
सकल भरोसा॥ करं सदा तिन्ह कै रखवारी।" (३। ४३) जव प्रभु ही रक्षक ह तव कौन शत्रु सम्मुख 
होगा। अतः “बर विज्ञान" को कठिन "कोड" कहा। कोदंड भी भगवान्‌का ही मुख्य आयुध है। 

पुर रा० कु०--श्रे्ट विज्ञान वह है जो अनुभवजन्य हो, यथा--'येन ज्ञानेन संवेत्ति तज्ज्ञानं निश्चितं 
च मे। विज्ञानं च तदेवैतत्साक्षादनुभवेद्यथा ॥' ( अध्यात्म० ३। ४। ३९) अर्थात्‌ जिस ज्ानसे सम्यक्‌ यथार्थ 
ज्ञान होता हे, हमारे निश्चयमें वही ज्ञान है। अनुभवमं जिस ज्ञानका साक्षात्कार होता टै, वह विज्ञान है। 
भाव यह है कि जैसे शत्रुके विजयनिमित्त श्रेष्ठ धनुष आवश्यक है वैसे ही संसारके विजयनिमित्त वर 
विज्ञान आवश्यक हे । यथा- विज्ञानरदहितं ज्ञानं नहि बन्धविमोक्षकम्‌। नहि दीपस्य वार्ताभिस्तमो नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥' 
इति। (मोक्षधर्म) अर्थात्‌ अनुभवरहित जो ज्ञान है, वह बन्धनको द्युड़ानेवाला नहीं है । जैसे दीपककौ बातोंसे 
अन्धकार नष्ट नहीं होता । शास्त्रोपदेशजन्य वाक्‌-ज्ञानमात्रसे भवबन्धन नहीं दूटता। यथा-- “वाक ज्ञान अत्यंत 
निपुन भव पार न पावे को निसि गृह मध्य दीपक बातनि तम निवृत्त नहिं होई॥* (वि०) 

जा० दा०-सारासारका ज्ञान होनेपर उस जानम लीन होना विज्ञान है। जिस विज्ञानमें भक्ति भी हो, वह 
"वर विज्ञान" है।-“सोड़ गुनज्ञ विज्ञान अखंडित।* “जाके पदसयेज रति होई" कठिन कोदंड वह है जो 
कभी न द्रट। वैसे ही "वर विक्ञान' वह है, जिसमें श्रीरामचरणसे कभी जुदाई न हौ-यह समता है। 

वि° त्रि०-कोदंड बहुत दूरतक मार करता है। विज्ञानसे कोई शिल्पकला न समञ्ज ले, इसलिये 
"वर विन्ञान' कहा । विज्ञान ब्रह्ात्पैक्यज्ञानको कहते हँ, यथा- "दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ।' इस धनुपषरमे भारी 
भार वहन करनेकी शक्ति हे। 

वे° भृ°-" तैलधारावदनवच्छिन्न- प्रवादि भक्तिका नाम “ वर विज्ञान" हे। समस्त साधनोमें विज्ञान सर्वश्रेष्ठ है 
वैसे ही सांग्रामिक समस्त उपकरणोमें धनुष सर्वश्रेष्ठ टै । इसीलिये विज्ञानको कठिन (सुपुष्ट) कोदंड कहा है। 

श्रुतिने तो धनुषको महाशस्त्र कहा है ओर भगवदुपासनाको निशित बाण बताया हे । यथा-' धनुर्गृहीत्वौपनिषदं 
महास्त्रं शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत। आयम्य तद्धावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि॥' 
(मुण्डको० २।२। ३) ओर इसी कारण समस्त सांग्रामिक शास्त्रका नाम ' धनुर्वेद" प्रख्यात है। 


मरा० पी० खण्ड-छः २९- 
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"कठिन कोदंडा“-कृपाण अधिक-से-अधिक दो हाथ लम्बी होती है, इसलिये उससे अधिक-से- 
अधिक तीन हाथतकको दूरवाले शत्रुको मार सकते हैं । यही बात परशुमें है, पर परशुको फैककर भी 
उससे सौ हाथतककी दूरीवाले शत्रुको मारा जा सकता हे। शक्तिका दण्ड अधिक-से-अधिक सात हाथतक 
लम्बा होता है, उससे समीपके सात या नौ हाथ तकका दूरीवाले शत्रुओंको ओर सम्मुख दृश्य शत्रुपर फैककर 
तोदो सौ या हजार हाथ तकको दूरका शत्रु मारा जा सकता है, परन्तु धनुपपर तो बाण संधान करके, 
लक्ष्य, शब्दवेधसे किवा मन्त्रित करके दृश्यादृश्यरूपमं शत्रु चाहे जितनी दूरपर हो, मारा जा सकता हे । बाणके 
समान दूर जानेवाला कोई भी शस्त्रास्त्र नहीं हे। इसीसे उत्तरोत्तर श्र्ठायुधोंका वर्णन किया गया। धनुप कठिन 
अर्थात्‌ अत्यन्त पुष्ट होना चाहिये । कठिन (अत्यन्त पुष्ट) धनुषसे संग्राम जीता जा सकता है, एेसा वेदका 
निर्देश हे। यथा-' धन्वनागा धन्वना आर्ज जयेम धन्वना तीव्राः समिदोजयेम। धनुः शत्रोरप कामं कृणोति धन्वना 
सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥' (ऋ ६। ७५। २ शु० य० २९। २९ ते सं ४।६। ६। १। नि० ९। १७) 

(धन्वना) धनुषसे (तीव्राः) हम सबसे वड़े होकर (समिदः) कामादिके ठाने हुए संग्रामको (जयेम) 
जीतेगे। (धन्वनागाः) धनुषसे पृथ्वीको किंवा इन्दियोंको (जयेम) जीतेगे। (धन्वना आजि जयेम) धनुषसे 
संग्राम किवा अर्चिरादि मार्गको जीत लेगे (धनुः शत्रोः कामम्‌) धनुष शत्रुका एवं कामका (अपकृणोति) 
नाश करता हे, अतः (धन्वना सर्वाः प्रदिशः जयेम) धनुपसे सारी दिशाओंको जीत लृंगा। इन मन््रका 
विस्तृत अर्थं ' वेदोमें रामकथा! नामक पुस्तकें दिया हे। 

शीला- निर्गुणकी उपासना कठिन कोदण्ड नहीं है । वह टूट जाता हे क्योकि उसमें जीव ओर ब्रह्मकौ 
एकताका भाव रहता है । सेवक-सेव्य-भाव कठिन कोदण्ड है जो कामादिक वैरियोसे कट नहीं सकता। 

वे° भृ०-कठिन कोदंड कहकर जनाया कि धनुष ओर प्रत्यञ्चा दोनों सुपुष्टं हों कि किसी तरह 
शत्रुके काटे न कटे। इसी तरह वर विज्ञान तो धनुष ओर भक्ति उसकी प्रत्यञ्चा हे। धनुष ओर प्रत्यञ्चा 
विना एक-दृसरेके व्यर्थं हें; वैसे ही विज्ञान ओर प्रेमाभक्तिका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है- “सोहन 
रामप्रेम विनु ज्ञानू। कर्नधार विनु जिमि जलजानू॥ 

श्रीरामजीका प्रधानायुध धनुर्वाण है ओर श्रीरामावतारके प्रधान शत्रु रावण, कुम्भकर्णं ओर मेघनाद 
है, जिन्हें श्रीरामलक््मणजीने धनुर्वाणसे ही मारा। इसी तरह जीवके प्रबल शत्रु मोहरूपी रावण, अहङ्काररूपौ 
कुम्भकर्णं ओर कामरूपी मेघनाद है-- “मोह दसमौलि तदश्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्रामहारी।* (वि०) 
इनको जीव तभी जीत सकता है जवर प्रेमभक्तियुक्त विज्ञान परिपुष्ट हो । श्रीरामजीका धनुप “कठिन कीोदंड' 
हे। यथा--“किहसि कठिन कोदंड चदावा।* (३। १८) 

प० प° प्रवर विज्ञान~ज्ञानयुक्त भक्ति। श्रीरामजी यहाँ माधूर्य-भावमें हैं । इसलिये वे स्यष्टरूपसं 
भक्तिका उद्येख नहीं करते। उनका स्वभाव है कि जहाँ भक्तिका वर्णन करनेका अवसर आ जाता है 
वहां वे माधूर्य-भावको संभाल नहीं सकते। “जातं वेगि द्रवं मै भाई।* (३। १६। २) देखिये । “कठिन 
कोदंड” यथा--"कोदंड कठिन चदा सिर जटजृट वांधत सोह क्यो।' (३। १८ छंद) 

अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना॥ ९॥ 

अर्थ- निर्मल ओर अचल मन तरकसके समान है। शम, यम ओर नियम अनेक वाण है॥ ९॥ 

पु० रा० कु०--१ “अमल अचल मन“ 1" अर्थात्‌ विपयरसरूखा, विपययोसे विरक्त ओर चञ्चलतारहित 
निज वशवत्तीं । यथा-- “का विवय मुकुर मन लागी।* (१। ११५ । ६) ओर “निर्मल मन अहीर निज दासा॥' 
(७। ११७। १२) पुनः, यथा-' विषयेष्वेव संरागो मनसो पल उच्यते। तेष्वेव हतसद्स्य नैर्मल्यं समुदाहतम्‌॥ 
(स्कन्दपुराण) अर्थात्‌ विपयोमें अनुराग ही मनका मल है। विषयोमें जिनका चित्त नदीं लगा है, उनको निर्मल 
मन कहते टै । समल मनवालेको शत्रुपर विजय पानेकी योग्यता नही, उसमे यम-नियमकी सम्भावना करा? 

" रागद्वपवियुक्तैस्तु विषयानिन्दियैश्चरन्‌ । आत्मवश्यैर्विधयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसन्नचेतसो द्याणशु बुद्धिः पर्यवतिष्ते ॥' 
(गीता २। ६४५४-६) 
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नोर--१ [विपयरूपी मल मनको मलिन किये रहता है। यथा--“विषय कुपथ्य पाड अकुरे। मुनिहु 
हदय का नर वापुरे॥* (७। १२२। ४) मलिन हदयको सुख-शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती । यथा-- “हदय 
मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे!" इसके निर्मल होनेका एकमात्र उपाय श्रीरामचरणानुराग 
है । यथा--“रामचरन अनुराग नीर बिनु अति मल नास न पावै॥' (वि० ८२), प्रेम भगति जल विनु रषुराई। 
अभि अंतर मल कबहुँ न जाई॥* (७। ४९। ६) ] 

जैसे चञ्चलको रस्सीसे बाँध देनेसे वह अचल हो जाता है, वैसे ही समस्त विषयोसे मनक हराकर 
उसे प्रभुपदमें लगा देनेसे वह वंध जायगा। अचल हो जायगा। परमात्माको ही अपना निरतिशय प्रयोजन 
समञ्कर उनमें लग जानेसे मन उसीमें नियंत्रित वा निश्चल हो जाता है ओर समस्त भोगोमं निःस्पृह 
हो जाता है। निश्चलकौ उपमा गीतामें वायुरहित स्थानमें रखे हए दीपकको दी गयी हे, जो हिलता-डोलता 
नहीं ओर प्रकाशयुक्त रहता है । यथा-'यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त 
इत्युच्यते तदा ।॥' (गीता ६। १८), “यथा दीपो निवातस्थो नेद्ते सोपमा स्मृता 1““““““““ ।' निर्मल होनेपर मन 
अचल होता हे, अतः (अमल कहकर अचल कहा। 

वे° भू०-वेदोमें भी आज्ञा हे "यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌। तत्‌ त आवर्तयामसीह क्षयाय 
जीवसे।' (ऋ० १०। ५८। १२) अर्थात्‌ जो तुम्हारा मन भूतकी वातोंको सोचते ओर भविष्यका चिन्तन 
करते हए बहुत दूर चला गया है (अर्थात्‌ एक-न-एक विचारमें घूमा ही करता है), उस चञ्चल मनको 
यहाँ एक स्थानपर लौटाकर केद्धित करो, यदि तुम अक्षय सुखको चाहते हो। 

नोर--२े (क) “शम, यम, नियम" इति। अन्तःकरण तथा अन्तर-इन्दरियोको वशमें करना शम" है। 
यम=चित्तको धर्मकार्यमें स्थिर रखनेवाले कर्मोका साधन। नियम=शौच-संतोष आदि क्रियाओंका पालन करना 
ओर उनको ईश्वरार्पण करना । याज्ञवल्क्यस्मृतिमें यम ओर नियम दस-दस प्रकारके कटे गये है । श्रीमद्धागवतमं 
बारह कहे है । मनुने पाँच कहे हैँ । विशेष-- “सम जम नियमफूल फल ज्ञाना ॥* (१। ३८। १४) मे देखिये । 
यहां “सिलीमुख नाना ' के सम्बन्धसे भा० ११। १९। ३३-३५ वाले वारह यम ओर नियम लेना चाद्ये । 
क्योकि इसीमें सबसे अधिक संख्या है । 

(ख) "सिलीमुख नाना“ इति। बाण नाना आकार-प्रकारके होते है । शिलापर धिसकर इनके मुख चोखे-पैने 
किये जाते है, इसीसे वे “सिलीमुख ' कहलाते हैं । बाण मन्तरान्वित भी होते है । (विस्तृत वर्णन वाल्मी १। 
सर्ग० २७-२८) मे देखिये। आकार-प्रकारादिके संबन्धे कौटिल्य २। १८। १२ देखिये। (वे° भूर) 

पु० रा० कु०-शम, यम॒ ओर नियमका आधार निर्मल मन है, जसे बाणका आधार तृण ह। पुनः 
भाव कि जैसे चिना बाणके धनुष ओर विना धनुषके बाण निरर्थक है, वैसे ही शमादिकं विना विज्ञान 
ओर विज्ञान चिना शमादि निरर्थक हेै। 

जा० दा०-त्रोणमें अनेक बाण, मनमें अनेक मनोरथ ओर मनोरथोके कारण अनेक तन, यथा--“मन 
महं जथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाये“ (विनय०), ज्यो मन माहि मनोरथ गो।' त्रोणमे बाण 
अनेक प्रकारके, मनम तन ओर मनोरथ नाना प्रकारके-यह समता है। 

नोट--३ शम, यम॒ ओर नियमको “सिलीमुख नाना" कहा, क्योकि शमादिके बहुतसे अगं है । जग 
बाणके सामने शत्र आते डरे टै, वैसे ही संयम-नियममें जो दृढ है, उनके पास पापरूपी शत्रु आते 
डरते है। संयम, यथा-“संजम यह न विवय की आसा।* नेम, यथा-“करि प्रेम निरंतर नेम लिये। पद 
पंकज सेवत सुद्ध हिये॥" शस्त्रधारीसे विरोधे कल्याण नही, यथा--"नवहिं विरोधे नहिं कल्याना। सस्त्री 
मर्मी प्रभु सठ धनी ॥* तब बाणकी समता कौन करेगा? वैसे ही संयम -नियमादिके सामनं विषय नहीं ठहर 
सकते, यथा--"देखि लोग सकुचाहिं जमी से।"- यह समता दै । 

वि० त्रि०-- यापर संयमके नियर्मोको बाण कटा है । संयमसे पृथक्‌ नियमका ग्रहण करनेसे पुनरुक्ति 
होगी। एक तरकशमे ३० तीर होते हैँ । संयमके नियम भी ३० हैं । ये संयम जव “कर विज्ञान” पर आरू 
हों तब अशेष शत्रुओंका नाश कर सकते दे, 
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वि० त्रि०- “सम यम नियम“ नाना प्रकारके बाण हैं। बाण लक््य-वेध करता है, भीतर प्रवेश करता दै। 
एक तरकशमे तीस वाण रहते हँ जैसा कि पहेलीमें कहा गया है । यथा- “तीस तीस मिलि बिलमें वसै। पंख 
नहीं भरु उड़के डस ॥“ धारणा, ध्यान, समाधि तीनोंको इकद्ा करके “ संयम ' कहते हैं । समाधि जय करनेसे 
प्रज्ालोक होता है । इस प्रज्ञालोकको योगी जिस विपयपर डालता है, उसीका सम्यक्‌-ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 
यथा--^तब संकर देखेड धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सवु जाना॥' यहाँ समाधिके नियमोको वाण 
कहा- ओर उनको तीस संख्या कही । पातज्ञलयोग विभूतिपादमें भी ठीक तीस संख्यक विभूति्याँ है, जो संयमसे 
प्राप्त होती है ओर प्रत्येकको प्रापिके लिये पृथक्‌ नियम हैँ । एवं संयम-नियम भी तीस दही टहैं। 

(१) सर्वार्थताके क्षय ओर एकाग्रताके उदयसे चित्तका समाधि-परिणाम होता है, इसी भति भूत ओर 
इन्द्रियोमें धर्मपरिणाम, लक्षण-परिणाम ओर अवस्था-परिणाम होता है, इन तीनों परिणामोमें संयम `करनेसे भूत- 
भविष्यका ज्ञान होता हे, यथा--^तुम्ह त्रिकाल दरसी मुनि नाथा।* (२) शब्द, अर्थं ओर प्रत्ययोके परस्पर 
अध्याससे जो मेल दै, उसके विभागपर संयम करनेसे सब प्राणियोंकी बोलीका ज्ञान होता है, यथा--“अस कहि 
गरुड़ गीध जव गय ऊ । तिन्ह के मन अति विस्मय भयऊॐ॥* (३) संस्कारोके साक्षात्कार करनेसे पूर्वजन्मका ज्ञान 
होता है, यथा-- “बाल्मीकि नारद घटजोनी। निज निज मुखनि कही निज होनी ॥* (४) चित्तवृत्तिके संयमसे 
दूसरेके चित्तका ज्ञान होता हे, यथा--"नाथ भरत कदु पृषछन चहरही। प्रस्न करत मन सकुचत अहरह ॥* (५) 
कायरूपके संयमसे, उसके ग्राह्य शक्तिके रुकनेपर चक्षुके प्रकाशका सम्प्रयोग न होनेसे योगी अन्तर्धान होता ह 
यथा--“अंतरधान भए अस भाखी ।* (६) कर्म दो प्रकारका होता है, एक शीघ्र फल देनेवाला, दूसरा देरसे फल 
देनेवाला, उनपर संयम करनेसे अरिष्टोद्रारा मरनेका ज्ञान होता है, यथा-- “निकट कालु जेहि आवत सार्। तेहि 

भ्रम होड तुम्हारेहि नाई॥* (७) मेत्री-करुणा-मुदितामे संयम करनेसे योगीको मित्रता आदि वल होता ह 
यथा- “पर दुख द्रवहिं संत सुपुनीता॥* (८) वलोम संयम करनेसे हाथीका बल होता हे, यथा-- “अमित नाग 
बल विपुल बिसला!" बलका नाप हस्ति-बलसे हे, जैसे आजकल अश्चवलसे नाप होता हे। (९) संयमद्वारा 
ज्योतिष्मती (अस्मत्तामात्राक ) प्रवृत्तिको जीतकर, उसके प्रकाश डालनेसे सुक्ष्म व्यवहित ओर विप्रकृषएटका ज्ञान 
होता है, यथा-- "तव संकर देखेउ धरि ध्याना । सती जो कीन्ह चरित सवु जाना ॥* (१०) सूर्यमे संयम करनेसे 
भुवनका ज्ञान होता ठे, यथा-- “विस्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा।* (११) चन्द्रमामें संयम करनेसे ताराव्युहका ज्ञान 
होता है, यथा--“अगनित उडगन रवि रजनीसा।* (१२) भ्रुवमें संयम करनेसे उनकी गतिका ज्ञान होता है, 
यथा-- “ग्रह भेषज जल पवन पट; पाड कुजोग सुजोग। होहि कुक्स्तु सुवस्तु जग, लखि सुलच्छन लोग ॥' (१३) 
नाभिचक्रमे संयम करनेसे शरीर-रचनाका ज्ञान होता हे, यथा-- “नर तन सम नहिं कवनिउ देही !* शरीरकी रचना ही 
एेसी दहै। (१४) कण्ठकुपमें संयम करनेसे भृख-प्यासकी निवृत्ति होती हे, यथा--' संबत समर सहस्र पुनि रहे 
समीर अधार।* (१५) कूर्म-नाडमें संयम करनेसे स्थिरता होती हे, यथा-- “भूमि न छाड़त कपि चरन ।* (१६) 

मूरद्धज्योतिके संयम करनेसे सिद्धोका दर्शन होता है, यथा--“नारदादि सनकादि मुनीसा।* (१७) प्रतिभासे सव 
ज्ञान होता हे, यथा-- “गुरु विवेक सागर जग जाना। जिन्हहिं विस्व कर बदर समाना ॥* (१८) हदयमे संयमसे 
चित्तका ज्ञान होता हे, यथा- “मोहि अतिसय प्रतीत मन केरी।* (१९) वुद्धि ओर आत्मा अत्यन्त भिन्न है, इनके 
भेदरहित वोधसे भोग सिद्ध होता है, पर यह भोग वबुद्धिके लिये हे, अपने लिये न जानकर, अपनेको बुद्धिसे पृथक्‌ 
जानकर, संयम करनेसे आत्मज्ञान होता है । यथा- “मेँ तैं मेटयो मोह तव ऊगो आतम भानु 1" (२०) बन्धकारण 

शिथिल होनेसे ओर प्रचार-सम्वेदनसे चित्तका पर-शरीरमें प्रवेश होता ठै, यथा-- “तीय अधर बुधि रानि।* (२१) 

उदानके जीतनेसे जल, कीच, काय आदिमे असङ्ग ओर इच्छ-मरण हाता है, यथा--"तजौ न तनु तिज इच्छा मरना।' 
(२२) समानके जयसे तेज होता है, यथा-- “कनक वरन तन तेज विराजा ॥*( २३) श्रोत्र ओर आकाश दोनोके 

सम्बन्धे संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र होता है, यथा-"सुनत गिरा विधि गगन वखानी।* (२४) शरीर ओर 
आकाशके सम्बन्धे संयमसे ओर लघु तूल आदिमे संयम होनेसे आकाश-गमन होता हे, यधा-- "गगनोपरि हरि 
गुन गन गाये!” (२५) अकल्पिता महाविदेहा जो वाहरकी वृत्ति है, उससे प्रकाशक्रे आवरणका क्षय होता हं 
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यथा-- “प्रबल अविद्या तम मिटि जा!“ (२६) स्थूल स्वरूप ` सूक्ष्म अन्वय, अर्थवत्वं संयम करनेसे भूतजय 
होता हे, इससे अणिमादिकोंको उत्पत्ति ओर काय-सम्पत्ति होती टै, यथा--“सुनतहिं भए पर्वताकारा। कनक 
बरन तन तेज बिराजा॥* (२७) ग्रहणस्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत््वमे संयम करनेसे इन्दियोंका जय होता 
हे । इन्द्रियजयसे मनोजवित्व ओर विकरणभाव होता है, तथा योगी प्रधानको जीतता है, यथा--'मनोजवं 
मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌।' (२८) सतव (वुद्धि) ओर पुरुषसे भित्र हानका जिसे ज्ञान है, केवल 
उसीको सव भावोंका अधिष्ठाता होना ओर सबका ज्ञाता होना सिद्ध होता है। उसमे भी वैराग्य होनेसे दोष- 
वीजोके नाश होनेपर केवल्य-मोक्ष होता है । यथा-- “जो निर्विध्न पंथ निर्वह । सो कैवल्य परमपद लहर॥* (२९) 
क्षण ओर उनके क्रमोमें संयम करनेसे विवेकज ज्ञान होता है- “होड विवेक मोह भ्रम भागा।* (३०) सततव ओर 
पुरुष दोनोंकी शुद्धि सम होनेसे मुक्ति होती है । यथा--^अति दुर्लभ कैवल्य परमपद ।इस भति विषय-भेदसे 
 संयम-नियम' भेद भी तीस प्रकारके हैँ । सुगम मार्गसे भगवत्प्राति भक्तियोगसे होती है। (मानस-प्रसंग) 

प० प० प्र्~-वि० त्रि की रिप्पणीसे जान पड़ता है कि उनका पाठ ' संयम-नियम' है। यह पाठ 
विश्वेश्वरप्रेस काशीकी १९३६ सन्‌की छपी पुस्तकका भी है । इस पाठसे पुनरुक्ति दोष नहीं रहेगा। कारण 
कि 'यम' में 'सत्य' का अन्तभवि होता है, जिसका उद्वेख पहले ही आ चुका है। "नियम" स्वतन्त्र 
शब्द लेनेसे पुनरुक्ति होगी, कारण कि शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ओर तप-ये पाँच नियम 
हैँ, इनमेंसे शोचका शीलसे, ईश्चरप्रणिधानका ईशभजनसे, संतोष ओर तपका बलये उदेव आ चुका दै। 
अतः ' संयम-नियम' जिनका वर्णन पातञ्जलयोगविभूतिपादमें मिलता है, उनसे यहां तात्पर्यं है । 

कवय अभेद विप्र गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ १०॥ 

शब्दार्थ-अभेद (अभेद्य) जिसका छेदन न हो सके, जिसके भीतर अस्त्र-शस््र न घुस सके। 
कवच लोहेके कडियोके जालका बना हआ पहनावा जिसे योद्धा लड़ाईके समय पहटनते थे। जिरह बखतर । 
ॐ कवचसे शरीरके मर्मस्थान ढक जाते हं । विष्णुगुप्त वात्स्यायन चाणक्यने अपने कौरिल्य- अर्थशास्त्रे 
मर्मस्थानोंका निर्देश करते हए उनपरके कवचां एवं कवचीय प्रत्ययोंका निर्देश किया है जो इस प्रकार 
है- “लोह, जाल, जालिका; पट, कवच, सूत्र, ककट, शिशुम्भर, खंगि, धेनुक, हस्ति, गोचर्म, खुर 
संवातवर्माणि॥* (२। १८। १७) "शिरस्त्राण, कण्ठत्राण, कूपसि, कचुक, वारवाण, पटूनागोदारिका । पटीचमं, 
हस्तिकर्ण, तालमूल, धर्मनिन्दा, कपाटं, किटिगं, बलात, कान्ताश्च आवरणानि ॥* (१८) (वे भू०) 

अर्थ ब्राह्मण ओर गुरुकी पूजा अभेद्य कवच है । इसके समान विजयका दूसरा उपाय नटीं है ॥ १०॥ 

प° रा० कु०-शरीरका रक्षक कवच-सरीखा दूसरा नहीं है, वैसे ही “पुन्य एक जग महं नहिं दूजा। 
मन क्रम बचन विप्र पद पूजा" (७। ४५। ७) विप्रपदपूजनरूपी कवच कोई नहीं काट सकता, अर्थात्‌ 
विप्र-सेवकके ऊपर सुर, नर, मुनि सब अनुकूल रहा करते है- “मन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर 
सेव। मोहि समेत विरंचि सिव वस ताके सब देव ॥* (आ० ३३), “सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तजि 
कपट करड़ द्विज सेवा॥' (७। ४५। ८) 

विप्रपदपूजाके समान दूसरा उपाय शत्रुपराजयका नहीं है । भगवान्‌ विष्णुने विप्रचरण, भृगुलता अपने 
उरमें धारण कर समस्त दैत्योको जीत लिया, वही यहां दिखाते हे । 

वे° भू०- विप्रपूजाका माहात्म्य बताते हए वेदका कहना है कि “जिह्या ज्या भवति कुल्मलं वाङ्नाडिका 
दन्तास्य शानिदिग्धाः। तेभिर्ब्रह्मा विध्यति दे पीयून हद्वलैर्धनुभिर्देव जुतैः ॥' (अधर ° ५। १८८) अर्थात्‌ ब्राह्मणको 
जिह्वा प्रत्यञ्चा होती है, वाणी बाणादाम बनती है, तपसे प्रकाशित दाति बाणके पंख वनते ह । देवताओंसं 
प्राप्त ब्राह्मण अपने अनुयायियोके क्रोध, लोभ, कामादि शत्रुओंको आत्मबलरूपी धनुषसे मारता टै इत्यादि । 

खर्गा-विप्र ओर गुरुपूजा दो कवच कहे-एक लोहमय, एक वस्त्रमय। [नंगे शरीरपर कवच नरह पहना 
जाता। उसके नीचे एक कोमल सुपुष्ट वस्त्र पहना जाता है। वह भी कवचका अंश हुआ। वही धर्मरथीके 
लिये विप्रपूजा है। विप्रपूजा कवचका स्तर (नीचेका अंश) टै, गुरुपूजा ऊपरका अंश हे। (वे° भूर) ] 
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बाबा जानकोदासजी-- विप्रपूजा कवच हे, गुरुपूजा कवचक अभेद्यता है । जबतक जीव गुरुमुख नहीं 
होता तबतक भगवत्‌-भागवत-धर्म वा भक्तिसे अन्तर रहता है। वह कर्मकाण्ड आदिमे लगा रहता है। 
जब गुरुमुख हुआ तव भगवत्‌-भागवत-धर्ममें आरूढ हआ। यही कवचक अभेद्यता है । [भाव कि विप्र 
वेद-धर्म-शिक्षक ह । इससे केवल विप्रपदपूजा भेद्य-कवच है! ओर गुरु भगवद्धर्मका शिक्षक है । इससे 
गुरुपदपूजा होनेसे वह कवच अभेद्य हो जाता है।-(शीला)] 

वि° त्रि०--त्राह्यण ओर गुरुको पूजामें छिद्र न हो तो पूजकपर शत्रुका शस्त्र कुछ भी काम नहीं 
कर सकता। क्योकि ब्राह्मणोंका बल तप हे, `यथा-“तपबल बिप्र सदा बर्िरा।* तपस्वी ब्राह्यणके प्रसादसे 
सदा रक्षा होती है ओर “राखै गुरु जो कोप बिधाता॥' फिर शत्रु क्या कर सकता है? इसीलिये गोस्वामीजी 
कहते हँ कि “इहि सम बिजय उपाय न दूजा।* अर्थात्‌ विजयके उपाय दुर्ग, सेना ओर भौतिक रथादि 
बहुत है, परन्तु इसके वरावर कोई नहीं है। क्योकि उनके होते हुए भी पराजय बराबर देखी जाती है। 

सखा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कटं न कतहु रिपु ताके ॥ ९१॥ 

अर्थ-हे सखे! एेसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिये जीतनेको कहीं भी शत्रु नहीं हे। 

पु° रा० कु०-धर्ममय अर्थात्‌ जिसमें धर्मकी प्रचुरता वा बाहुल्यता हे। “अस! यथा--"विप्र चरन 
पंकज अति प्रेमा। 

नोट-१ “धर्ममय अस रथ" से जनाया कि इस रथके जितने अद्ध ऊपर कहे हैं, वे सव भी धर्म 
ही हें । “जाके ' अर्थात्‌ जिसके पास हो, वह ही शत्रु-रहित हो सकता है। आशयसे जनाया कि ये सब 
अङ्ख हममे स्थित है; इससे रावणको पराजित ही समञ्ो । प्रभमे इन सबका समावेश नीचे दिखाया जायगा । 

नोट-२ “जीतन कहं न कतहु रिपु ताके।" भाव कि कोई श्नु रह ही नहीं जाता, जिसे जीतनेका 
प्रयत्न करना पड़। शत्रु देखनेमात्रको है, नहीं तो वह मारा हआ है ही। 

नोर-३ वीर योद्धाओंके रथमें ये सब अङ्ख होते है जो यहां कटे गये-(८१) दो पहिये। (२) 
ध्वजा, पताका । (३) घोडृ। (४) घोडे रथमें रस्सीसे जुते हृए। (५) सुजान सारथी । (६) ढाल । (७) 
तलवार। (८) फरसा। (९) शक्ति। (१०) कोदण्ड। (११) तरकश। (१२) बाण। (१३) कवच। 

क्रमसे धर्ममय रथके अद्ध ये है-(८१) शर्य, धैर्य। (२) सत्य, शील। (३) बल, विवेक, दम, 
परहित । (४) क्षमा, कृपा, समता। (५) ईश-भजन। (६) वैराग्य । (७) सन्तोष । (८) दान । (९) बुद्धि। 
(१०) वर विज्ञान। (११) निर्मल अचल मन। (१२) शम, यम, नियम । (१३) विप्रपूजा ओर गुरुपूजा। 

नोट-४ "ॐश्रीरामजीमे ये सब अद्ध है-- “जेहि जय होड सो स्यंदन आना।' 


अङ्ग उदाहरण 

शौर्य १ “जौ नर तात तदपि अति सूरा तिन्हहि विरोधि न जाहि पूरा ॥*(३। २५। ८) 

ध्य जौ नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । सत्यसंध दृढव्रत रघुराई ।॥*(२।८२। १) 

सत्य २ “सत्यसंध प्रभु वथ करि एही । आनहु चर्म कहति वैदेही ॥*(२३। २७।५), “सत्यसंध रघुबर बचन सुनि 
भा सुखी समाज ॥* (२। २६४), “राम सत्य संकल्य प्रभु सभा कालस तोरि॥' (५। ४१) 

शील "सीलवसिधु सुनि गुर आगवनू चले सवेग राम तेहि काला ॥*(२।२४३ । १-२), "राम सत्यव्रत 


धरमरत सव कर सील सनेह ॥*(अ० २९२), "तुलसी कूं न राम से साहिव सीलनिधान ॥*( १।२९) 
बल ३ “अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मै मतिमंद जान नहिं पाई ॥*(३।२। १२), 'निसिचरहीन करौ महि 
भुज उटठाइ यन कीन्ह ॥*(३।९), “जौ मै राम त कुल सहित कदहिहि दसानन आइ ॥*(३।२३१) यह 


आत्मबल है । 

विवेक “प्रभु करुनामय परम विवेकी ।* (२। ९७), “गुन ज्ञान निधान अमान अजं।* “गतक्रोध सदा प्रभु 
बोधमयं ।*(६। ११० छंद) 

दम “राम पुनीत विषय रस रूखे।*(२। १७९ । ७), “सव कोउ कहड़ राम सुठि साधू ।*(२।३२।६) 
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परहित “विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार ॥* (१। १९२) 

क्षमा "छमहू छमामदिर दोउ भ्राता ~ ( परशुरामवाक्य) 

कृपा "प्रभु छाड़ेउ करि छह को कृपालु रघुबीर सम ।*(३।२), "कृपासिंधु मतिधीर अखिल विस्व कारन 
करन।*(१। २०८), “मागत पंथ कृपा मन माही ।' ( सुं०) 

समता "कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ ।*(४।७), “सव पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु 


समान ।*(२। २२७), “खव पर योरि वरावरि दाया! वैरभाव मोहि सुमिरत निसिचर“ ˆजद्यपि सम 
नहि राग न रोपू। गहि न पाप पनु गुन दोयू॥* (२। २१९) 

ईशभजन ५ “यूजि पारथिव नायउ माथा।*(२। १०३), “लिग थापि विधिवत करि पजा।*(६। २।६) “रघुबर 
संध्या करन सिधाएट।' 

विरति ६ “राजिकवलोचन राम चले तजि बाप को राज बटाउ कौ ना" (क) “नवगयंद रघुवीर मनु राजु अलान 
समान! छट जानि वन गवनु सुनि उर अनंद अधिकान॥*(२। ५१), “पितु आयसु भषन बसन तात 
तजे रघुवीर । विसमञउ हरष न हदय कटु पिरे बलकल चीर॥*(अ० १६५), "लोभ न रामहि राज कर ~ 1“ 

सन्तोष ७ “पूरन काम यम परितोषे! "तुग्ह रीड सनेह सुटि थेरे, “तुमह परिपूरन धाम । “नाहि न यम राज के भूखे।' 

दान ८ “विविध दान महिदेवन्ह पाए“ “कयिन्ह सहित विग्रह कहं दान विविध विधि दीन्ह। ^ "जन कं कच 
अदेय नहि मोरे ^ “माग बर जोड भाव मन महादानि अनुमानि।' 

बुद्धि ९ “खरदूषन विराध वध पंडित“ “राम तेज बल बुधि वियुलाईड। सेव सहस सत संकहिं न गाई ॥ *(५।५६।१) 

वर विज्ञान १० ' विज्ञानधामावुभौ ।' (कि० मं० श्लोक १) 

अमल मन ११ “मोहि अतिखय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥*(१।२३१।६) 

अचल मन॒ “हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा। सिधु कोटि सत सम गभीरा ॥*(७।९२।३) 

शम, यम, १२ इनके उदाहरणमें सरकारके दिनचर्यासम्बन्धी सभी अंश अवतरणीय है, यहां पूरे उद्धरणसे विषय बहुत 

नियम वद्‌ जायगा। 

“तापस वेष विसेष उदासी ' "पिरे वलकल चीर! “योगीन्रम्‌ "(इसी काण्डके मदङ्कलाचरणमं विशेषण दिया है । 
शम, यम, नियम सव योगमें आ जाते हें), “राम लयन सिय विनु पगु पनही । करि मुनि वेय फिरहि बन बनर्ही ॥ + “अजिन 
वसन फल असन महि सयन डासि कृस पात। वसि तरुतर नित सहत हिम आतप वरया वात॥' (अ० २११) 
विप्रपूजा १३ "वंदि विग्र गुरु चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत।' 
गुरुपूजा “गुर.आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आड पद नायञ माथा ॥*“““ सोरह भाति यजि सनमानी । *(२।९।२-३) 

वेऽ भू<-विभीपणजीको उपदेश देनेके समयके पूर्वे क्षणतक ही श्रीरामजीकौ माधूर्यलीलामें धर्मरथके 
वराईसों अद्भोका होना सिद्ध होना चाहिये, तभी उपदेशक गम्भीरता ह, उत्तरकालमें नहीं । उत्तरकालीन प्रमाण 
उद्धृत करनेसे तो यही सिद्ध होगा कि अभीतक्र श्रीरामजीमे उन-उन गुणोकों कमी दे। 

श्रीविजयानन्द त्रिपाटीजीने इन अद्गोके उदाहरण ये दिवे है- 

१ शेर्य्य-- 'एक वार कैसिञ सुधि पावं। कालहु जीति निमिष महं आनञं॥* २ धेर्य-- “जी रन हमहिं 
प्रचार कोई। लै सुखेन काल किन होई॥* ३ सत्य- "सखा वचन मम मृषा न हीई।* ४ शील-- “तुलसी 
कहूं न रामसे साहिव सीलनिधान।* ५ विवेक- “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। कोउ न राम सम जान जथारथ॥. 
६ दम- “सव कोउ कहड़ राम सुठि साधू! “राम सुजान विषयरस रूखे।” ७ परहित-- “विप्र धनु सुर संत 
हित लीन्ह मनुज अवतार।* ८ क्षमा-- "निज अपराध रिसरहिं न काऊ।' ९ कृपा--“निसिचर निकर सकल 
मति खाए। सुति रघुनाथ नयन जल छाए ॥! “निविचर हीन करहुं महि भुज उठा पन कान्ह । सकल मुनिन्ह 
के आश्रमद्ि जाट जाट सुख दीह ॥* १० समता-- “सव मम प्रिय सव भम उपजाए्‌।' १५ ईशभजन-- “पूजि 
पारथिव नायञउ माधा।* १६ विरति-"नवगयंद रधुवीर मन राज अलान समान। छट जानि वनगमन सुनि उर 
आनद अधिकान॥' १३ सन्तप-- "सकृत प्रनाय किये अपनाये! ६४ दान--"जो संपति सिव रावनदहि दीन्ह 
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मानस-पीयूष ४२४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ७९ ( १९) 
मय 


दिये दस माथ। सो संपदा विभीषनहिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥* १५ बुद्धि-- "राम तेज बल बुधि विपुलाई। 
सेष सहस सत सकहिं न गाई ॥ खरदूषन बिराध बध पंडित ।* १६ वर विकज्ञान-- "जथा अनेक रूप धरि नृत्य 
करै नट कोड। सो सोड भाव दिखाव्ड आयुन होड न सोड॥* १७ संयम-नियम-“ योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं 
गुणनिधिमजितम्‌', “अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथाजोग पिलि सबहि कृपाला ॥* १८ विप्रगुरुपूजा-- “अस 
कहि रथ रघुनाथ चलावा। बविप्र-चरन-पकज सिर नावा॥, “गुरुपद पदुम पलोटत प्रीते" १९ धर्ममय 
रथ- “चारिउ चरन धरम जग माही। परि रहा सपनेह अष नाही ॥' 

प० प० प्र-१ “धर्ममय * इति । मिलान कीजिये "अयमय खंड न ऊखमय।* ( १। २७५), “अयमय 
ओर ऊखमय' में उपादान कारणका बोध ही “मय प्रत्ययसे होता है। वैसे ही 'धर्ममय'=धर्मका ही 
वनाया हआ। 

प० प० प्र०-र२ श्रीरामजीमे ओर लखनलालजीमें भी इस रथके सभी अङ्ग -प्रत्यद्ग मानसम ही 

वर्णित हैं । परशुरामकृत स्तुतिमें ही इनमेसे बहुत-से अङ्गका वर्णन मिलता है, तथा ' कुन्देन्दीवरसुन्दरौ 
(कि० मं० श्लोक १) में भी तीनोंका मिलान- 


धर्ममय रथ परशुराम -स्तुति किष्किन्धा-मङ्गलाचरण श्लोक १ 
सत्य, शील विनय श्रील सागर केतू 
शौर्य, धेर्य परशुराम प्रसंगभरमें हे । वरधन्विनौ 
बल, विवेक, दम, परहित दनुजकुलदहन, भानु, सुरधेनु हितकारी । अतिबलौ, हितौ 
क्षमा, कृपा, समता छमामन्दिर, करुणासागर, सव सुखद रघुवरौ, 
ईसभजन, विरति महेस मन मानस हंसा, कृशानु सद्धर्मवर्मो, 

विप्र गुर पूजा सुर-बिप्रहितकारी गोविप्रवृन्दप्रियो 
वरविज्ञान भानु विज्ञानधामावु भौ । 
दान सेवक सुखद भक्तिप्रदो, 

शेष सव गुण गुणसागर 

मद मोह कोह श्रयहारी सक्ति, कृपाण, बुद्धि, सन्तोष 


रावण प्रायः इन सब अद्धोंसे रहित है-(८१) संन्यासी ओर चोर बननेसे शौर्य-धैर्यरहित। (२) 
अरण्यकाण्डमें जो उसने प्रतिज्ञा की थी कि "जौ भगवंत लीन्ह अवतारा!“ तौ मै जाड वैरु हदि करं ॥' 
इत्यादि, उसे पूरा न कर सका, इससे सत्यरहित। ८३) श्रीसीताजीकी चोरीसे शीलराहित्य । (४) “कहां 
रहा बलगर्व तुम्हारा” से बलरहित (५) “हित अनित मानहु रिषु प्रीता" से विवेकरादित्य। (६) वृद्ध 
मंत्री माल्यवान्‌ तथा प्रहस्त आदिको कटु वचन कहनेसे दमराहित्य । (७) विश्वद्रोहरत खल होनेसे 
परहितविघातक । (८) विभीषण, माल्यवान्‌, मारीच, कालनेमि, प्रहस्त, शुक आदिको मारा या मारनेको 
उद्यत होने इत्यादिसे क्षमाहीन। (९) “हिंसक, देवपरितायी “ होनेसे कृपारहित। (१०) मंदोदरी ओर 
श्रीसीताजी दोनोने उसे खद्योत ओर श्रीरामजीको दिनकर कहा। उसने मंदोदरीको कुछ न कहा पर 
सीताजीको मारनेको उद्यत हुआ। कान्तासम्मितवाक्यमें क्रोधाभाव हुआ। इससे समतारहित । (११) “करसि 
पान सोवसि दिन राती" से विरतिरहित। (१२) सीताहरण तथा उनको वशम करनेके प्रयत्नसे सन्तोपका 
अभाव। (१३) सुर, विप्र, सन्त आदि सभीका विरोधी होनेसे दानरहित। (१४) “तव उर कुमति वसी 
विपरीता“ से बुद्धिहीन । (१५) “निकट काल जेहि आवत सा! तेहि श्रम होड तुम्हारिहि नाई ॥* से विज्ञानका 
अभाव। (१६) आकाशगमन, अमितरामरूप, हनुमान्‌रूप आदि प्रकट करना “ संयम-तियम!-राहित्य । (१४) 
“जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाड पुर आगि लगावहिं॥' से विप्रगुरुपूजाका अभाव। ओर (१८) 
“धर्म सुनिअ नहिं काना” से धर्ममय रथहीन सूचित किया। 

उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हुआ कि रावणके पास धर्ममय रथ नहीं है, इसीसे उसके भाई, नाना, पुत्र, मनी 
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आदि सभी शत्रु है । जिसके अन्तरद्गमें शत्रु, उसको बाहर भी शत्रु होगे ही। देव, विप्र आदि सभी शत्रु है। 

नोट--५ कठोपनिषद्में यमराजजीने नचिकेताजीसे भी एक रथका रूपक कहा है जो इस प्रकार है- 
` आत्मान ई रथिनं विद्धि शरीरः६रथमेव तु । वुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ इच्धियाणि हयानाहर्विषयाः\ स्तेषु 
गोचरान्‌। आत्मेद्धियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहर्मनीषिणः॥' (१। ३। २-४) अर्थात्‌ तृ आत्माको रथी जान, शरीरको 
रथ समञ्च, वबुद्धिको सारथि जान ओर मनको लगाम समञ्च। विवेकी पुरुष इद्धिर्योको घोड़े बतलाते हँ 
तथा उनके घोदुरूपसे कल्पित किये जानेपर विषरययोको उनके मार्ग बतलाते है ओर शरीर, इन्द्रिय एवं 
मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैँ । 

इसके अनन्तर श्रुति ५ में अविवेकौकी विवशता, श्रुति ६ में विवेकौकी स्वाधीनता ओर श्रुति ७ 
मे अविवेकोकौ संसारप्राति कहकर श्रुति ८-९ में विवेकीकी परमपद-प्राप्ति कही है। 

महाभारतम भी एेसे रूपक आये हँ । पर मानसके रूपकसे मिलते नहीं हँ । इससे यहाँ उन रूपकोंका 
उद्वे नहीं किया गया। 

नोर--६ "सुनहु सखा कह कृपानिधाना ' उपक्रम ओर "सखा धर्ममय“ “ उपसंहार है। 


दो०- महा अजय संसार रिपु जीति स्कै सो बीर। 


जाके अस रथ होड दृढ सुनहु सखा मति धीर॥ ७९८ क )॥ 

अर्थ--हे मतिधीर मित्र! सुनो, जिस वीरके पास एेसा दृढ रथ हो, वह महादुर्जय संसार-शत्रुको 
(भी) जीत सकता दै। (तव रावणादिका जीतना कौन बड़ी बात है?) ॥७९ (क) ॥ 

वि° त्रि०-१ संसार-शत्रु महा अजय है। क्योकि यहां यह बात नहीं है कि देश अलग हो ओर 
सेना अलग हो। यहाँ तो देश-का-देश सेना है, यथा- “व्यापि र्यो संसार महं माया कटक प्रचंड । सेनापति 
कामादिभट दंभ कपट पाखंड॥* (७। ७१) इनमेसे एक-एक महा अजय हे । रावणने इन्द्रादिको जीता, 
पर॒ कामादिसे वह स्वयं हारा हुआ है। 

वि० त्रि° २-- "महा अजय संसार रिपु“ ' का भाव कि रावण तो केवल अजेय है, इसको जीतना 
कोन-सी वात है, यथा-- “तात सकल तव युन्य प्रभाऊ। जीतेठँ अजय निसाचरराऊ॥* (१११। ३), “देखि 
अजय रिपु रपे कसा" ३--^रथ होड दृढ“ का भाव कि एेसा रथ होनेपर भी यदि दृद न हआ, ढीला- 
ढाला रह गया, तो भी वह संग्राम-योग्य न होगा। ४-"सुनहु सखा मतिधीर।* मतिधीर सखा कहनेका 
भाव कि यह उपदेश हमारे सखाको श्रणीके लोगोके लिये है, जो मतिधीर है। दूसरा इसको सुनकर भी 
धारण नहीं कर सकता । 

जा० दा०-१ इस प्रसङ्खमें “दृढ़ का सम्पुट है। “सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका” उपक्रम है ओर 
र्हं “जाके अस रथ होड दृढ़“ * उसका उपसंहार है । २--उपक्रममें विभीषणको “अधीर' कहा था, 
यथा-- "देखि बविभीषन भयउ अधीरा।' यहां धर्मरथका उपदेश सुनकर वह अधीरता मिट गयी, इसीसे अव 
उनको “मति धीर" कहा। 

¢८ॐइससे जनाया कि जो त्रैलोक्यको भी जीत ले ओर मोहादिको वा अपनेको न जीत सके, वह 
वीर नहीं है। दोहेका पूर्वार्धं "बीर" की व्याख्या है। 

[उत्तराभसे यह भी जनाया कि जिसके पास धर्ममय दृढ रथ नहीं है, उन्हे संसार-रिपु जीत लेगा । (प० 
पः प्र०)] 

वेऽ भू०-रावण स्वयं अजेय था कितु उसके सैनिक अजेय नहीं थे। संसार-मायाके सभी सैनिक 
भी अजेय हैं । इसलिये वह (संसाररिपु) स्वयं महा अजय है । संसार-रिपुके महा अजय सेनिकोरमिंसे कुछके 
नाम मानसम ये है-(८“नारद भव विरंचि सनकादी। जे मुनि नायक आतमवादी॥) “मोह न अध कीन्ह 
केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ तरवा केहि न कीन्ह वौराहा। केहि के हदय क्रोध नहिं दाहा॥ 
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ज्ञानी तापस सूर कनि कोबिद गुन आगार केहि के लोभ विडंबना कीन्ह न यहि संसार॥ श्रीमद्‌ वक्र 
न कीन्ह केहि ममता बधिर न काहि। मृगलोचनिके नैन सर को अस लाग न जादहि॥ गुन कृत सन्ययात 
नहिं केही । कोउ न मान मद तजेउ निवेही॥ यौवन ज्वर केहि नहिं बलकावा। काहि न सोकसमीर डोलावा।॥ 
मत्सर काहि कलंक न लावा। ममता केहि कर जस न नसावा॥ चिंता सोपिनि काहि न खाया। को जग 
जाहि न व्यापी माया॥ कौट मनोरथ. दारु सरीरा। जेहि न लाग धुन को अस धीरा॥ सुत वित लोक 
ईषना तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ व्यापि रहेउ संसार महं माया कटक प्रचंड! सेनापति कामादि 
भट दभ कपटः पाखड॥' 

संसाररिपुके ये रेखांकित सभी सैनिक सव अजेय थे ओर सबने रावणको वश कर रखा था। रावण- 
के पास इस धर्मरथके कुछ अङ्ग थे, जेसे-(१) शोर्य--“शूर कवन रावण सरिस, सुत प्रसिद्ध शक्रारि।' 
(२) धैर्य-"चला न अचल रहा रथ रोपी।' (३) बल-!^तव वल नाथ डोल नित धरनी।' 
(४) ईशभजन- कहनेको तो रावण शिवभक्त था, परन्तु था नहीं, अपितु- "वेद पढ़े विधि, शंभु सभीत 
पुजावन रावन सों नित आवे।* (कण) 

अन्य कोई भी धर्मरथका अङ्ग रावणके पास नहीं था, वरन्‌ रावणमें तो अन्य सभी धर्माङ्खोके विपरीत 
पापाङ्ख थे। ओर विभीषणके पास धर्मरथके अद्धोमें अधिकांश हें। कु राणके पास भी है, इसीसे जव 
दोनों (रावण-विभीषपण) साथ थे तब वह कामचलाऊमात्र पूर्णं धा। परन्तु दोनोके अलग होते ही रथ 
चिन्न-भिन्न हो गया-अधिकांश विभीषणके पास चला गयः। इसीसे--“रावन जबहिं विभीवन त्यागा। भयउ 
बिभव बिनु तबहिं अभागा॥ 

वे० भू०- "जीति सक सो बीर” इति। मिलान कीजिये-"अभीदमेकमेकोऽस्मि निष्पाऽभीद्वा किमु त्रयः 
किरन्ति पलेन पर्षा्प्रतिहम्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिद्राः॥' (ऋ० १० ४८। ७, नि० ३। १०) 
अर्थात्‌ यद्यपि मं सब तरफसे सर्वथा अकेला हूतो भी ये एक (मोह), दो (मायामोह) अथवा तीन 
(काम, क्रोध, लोभ) अथवा सब वस्तुओंसे माया-संसारके सैनिक एक साथ मिलकर मेरा क्या कर लगे? 
मे तो अव इस माया कटकको इस तरह मार डालँगा जेसे खलिहान राहामे अन्नरकी डउण्टलको कुचल 
डालते हैं। जो (माया ओर उसका परिवार) चेतनारहित है, वे शत्रुगण क्या मेरी निन्दा कर सकते हँ? 
कदापि नर्ही। विनयमें भी कहा है- "पर वस जानि हेँस्यो इन इद्रिन्ह निज वस होड न हंचैटोौ। 

वीरकवि- यहोतक साङ्गरूपकका वर्णन हुआ! प्रस्तुत वुक्तान्त तो रावणसे जीतनेके लिये रथका वर्णन है 
उसे न कहकर उसका प्रतिविम्बमात्र कहना ललित अलङ्कार' है। विजयरथके बहाने रावणके जीतनेकी वात 
न कहकर संसारशत्रुके जीतनेकी वात कहना * केतवाहति' अलङ्कारकी ध्वनि हे। जो संसार-शत्रको जीत सकता 
हे, उसे राबणका जीतना क्या है? वह तो जीता-जिताया ही ठै- यह व्यद्गार्थसे ' काव्यार्थापत्ति अलङ्कार' है। 


दो०-सुनि प्रभु बचन बिभीषन* हरषि गहे पदकंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु† राम कृपा सुख पुंज ॥७९८ ख )॥ 


अर्थ-प्रभुके वचन सुनकर विभीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकमलोंको पकड़ लिया ओर बोले-हे 
कृपा ओर सुखके समूह श्रीरामजी ! आपने इस बहाने मुञ्चे (सनातनधर्मका) उपदेश किया ॥ ७९ (ख) ॥ 

नोर १४७ --त्रेतायुगमें रणभूमिमे भगवानूने सखा विभीपणको धर्मोपदेश दिया ओर द्वापरमें सखा अर्जुनको 
भी रणक्षेत्रमे ही गीताका उपदेश दिया। 


नोट-२ उपदेश सुनकर हर्पित होकर प्रणाम करना कृतज्ञता सृचित करता टै। उत्तम लोगोंकी यह 
रीति टै। मिलान कोजिये- 


श्रीलक्ष्मणजी-- *भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लदछिमन प्रभु चरनद्ि सिरु नावा॥' (३। १७। १) 
“ सुनत विभीषन प्रभु वचन। † उपदस दिअ--(का०)। 
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श्रीजानकोजी-- “सुनि जानकी परम सुख पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा॥* (३। ६। १) 
श्रीनारदमुनि-- “सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए्॥* (३। ४५। १) 
"सिरु नाड वारिं बार चरनल्हि ब्रह्मपुर नारद गरए।* (३। ४६) 

तारा-- “उपजा ज्ञान चरन तव लागी। लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥* (४। ११। ६) 

पुरवासी-"सुनत सुधा सम बचन राम के। गहे सवद्हि पद कृया धाम के“ ” (\७। ४७। १) 

भरतादि भाई-- “श्रीमुख बचन सुनत सव भाई। हरये प्रेम न हदय समाई॥ करदिं विनय अति वारिं 
वारा। हनूमान हिय हरष अपारा॥* (७। ४२। १-२) 

गरुडजी- "मै कृतकृत्य भयऊ तब बानी /“““““““मो कहं नाथ विविध सुख दए॥ मो पिं होड न प्रति 
उपकारा। क्दञं तव पद वारिं बारा ॥*“““ जानेह खदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहङ़् बिहंगवर॥" 

तासु चरन सिरु नाड करि प्रेम सहित मतिधीर॥ गए ' (गरुड० ७। १२५) 

पु° रा० कु०-१ (क) 'सत्यं दमस्तपः शौचं सन्तोषो हीः क्षमार्जवम्‌। ज्ञानं शमो दया दानमेष धर्मः 
सनातनः ॥' (महाभारत) अर्थात्‌ सत्य, दम, तप, शोच, सन्तोष, लच्ना, क्षमा, कोमलता, ज्ञान, शम (शान्ति), 
द्या ओर दान, ये (सव जो रूपकं कहे गये हैँ) सनातन धर्म हं। (ख) “कदि चरन“ उपक्रम ओर 
"गहे पदकंज“ उपसंहार हे। 

वि० त्रि०-१ (क) “सुनि प्रभु बचन बिभीषन“  इति। "देखि बिभीषन भएउ अधीरा।' उन्हीं 
विभीषणका सन्देह प्रभुके वचन सुनते ही नष्ट हो गया। एॐ संग्रामके समय जव कि जीवन-मरणका प्रश्न 
उपस्थित होता है, मानुषी प्रकृति कृत्रिम आडम्बरको छोड अपने यथार्थरूपमें आ जाती है ओर व्रही उपदेशका 
यथार्थं समय है। (ख) प्रभु वचन" का भाव कि वे 'कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ" है। अतः संग्राम-जयके 
साधन तथा सिद्धिका निश्चय उनको ही हो सकता है। ये संग्राममे जीत-हारको समान माननेका उपदेश 
नहीं देते, परन्तु एेसी विधिका उपदेश देते हं, जिससे पराजय हो ही नहीं सकती। 

वि० त्रि०-२े “गहे पदकज {यह सफलताका सूचक हे। यथा--“पिपुदल धरि हरषि हिय बालितनय 
बलपुंज। पुलक सरीर नयन जल गहे रामयद कज॥* (३४) [ “गहे यद” का भाव कि अव इन्हे न छोदुगा, मेरे 
भवसागर पार होनेका “अवलम्ब ' आपका चरण ही है ओर कोई साधन मुञ्ञसे कव सध सकता है । (बं० पा०)] 

वि० त्रि०-३ “एहि पिस“. ।* -रावणके विजयकी विधि बवतलानेके मिषसे मुञ्चे उपदेश दिया। 
संसार-सागरसे तरनेका यथार्थं उपाय बतलाया, सो भी दूसरे व्याजसे, क्योकि सरकार “कृषा सुखयुंज' रै, 
विना कहे ही दुःख दूर करते हैँ। व्याजसे उपदेशका दूसरा भाव यह है कि पहले विभीषण कह चुके 
है कि “उर कषु प्रथम वासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही॥* फिर भी इन्हे रावणके विजयकी 
चिन्ता है, अपने परलोककी नहीं ! 

+ सिंहावलोकन वा दिग्दर्शन * 


१- प्राकृत शत्नुके लिये प्राकृत रथ अजय संसार-शत्रुके लिये धर्म-रथ 
२-रथमें पहिये दो यहाँ शौर्य ओर धैर्य 
(क) पहियोसे रथ चलता है (रा० कु०) शुूरता--धीरतासे धर्म रहता है,- कोटि विध्न ते संत “जिमि 
नीतिनत्याग।' 
(ख) पहियोके पीछे हटनेसे वीरतामें शोर्य-- धेर्य छूटनेसे धर्मरथारूढ 
न्यूनता आती हे । (जा० दा०) पुरुषको न्यूनता । 
३ (क) ध्वजा-पताकासे जय ओर उनके  सत्य-शीलहीन होनेसे संसार-रिपुसे पराजय । 
गिरनेसे पराजय सूचित होती हे 
(ख) ध्वजासे रथ लक्षित होता हे । सत्यसे धर्म लक्षित होता है, यह सर्व-धर्म- 
ओर पताकासे जय। ( रा० कु०) र्ठ है- “सत्य मूल सव सुकृत सुहाए । 
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(ग) ध्वजा-पताका सबसे ऊंचे रहते हे । सत्य ओर शील सब गुणोमें श्रेष्ट ओर शिरोमणि है ओर 
-(जा० दा०)। दोनों मुख ओर नेत्रोद्वारा प्रकट होते हे । 

४-रथमें कम-से-कम चार घोडे जुडे रहते है । बल, विवेक, दम ओर परहित धर्ममय 
रथमें जुड़ हैँ, यही उसे खींचते हे । 

५-- वागडोरसे वह घोडे कावूमें रखे जाते हें । क्षमा, दया ओर समता तीनों रस्सियोसे ये जुडे है । 
भाव कि क्षमा, दया ओर समताद्वारा बल, विवेक, 
दम ओर परहितपर काबू रहता हे । 

६~ प्राकृत रथको चतुर सारथी चलाता है धर्म-रथको ईशका भजन चलाता हे । 

७--रथीके पास ढाल-कृपाण, परशु, प्रचंड शक्ति, यहाँ वैराग्य, सन्तोष, दान, वुद्धि, श्रेष्ठ विज्ञान, निर्मल ओर 

कठिन कोदण्ड, तरकश, नाना प्रकारके बाण ओर दृद मन, शम, यम, नियम ओर विप्र गुरुपूजा हे । 

अभेद्य कवच होते हं । 


0 अध्यात्म तथा वाल्मीकि रामायणो यह वर्णन नहीं हे । इस वर्णनमें महाभारतके गीतोपदेशके प्रसङ्गकी छटा 
है । वहां अर्जुनको मोह हु आ था । इसलिये श्रीकृष्णजीने उन्हे सखा- भावसे उपदेश किया । यहो सखा विभीषणको मोह 
हआ; उन्हें श्रीरामजीने भी सखाभावसे धर्मोपदेश किया ।-- “एहि बिधि मोहि उपदेशेह।' इस वाक्यसे गुसाईजीने 
विभीषणकी ओरसे श्रीरामजीका गुरूपदेश निर्दिष्ट किया। श्रीरामजीके धर्मोपदेशमें गीताके तेरहवें अध्यायके 
' अमानित्वमदंभित्वम्‌' इत्यादिकी जैसी छटा दिखायी देती है, वैसी ही भा० स्कं ° ७ अ० ११ नारदोक्त राज्य-धर्मकौ 
भी छटा दिखायी देती हे । 

चाहे कुछ भी हो, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस रूपकमेका धर्म प्रवृत्ति-लक्षण- 
धर्म न होनेके कारण सर्वसामान्य धर्म नहीं कहा जा सकता। इसे निवृत्ति-लक्षणधर्म समञ्जना चाहिये ओर 
एेसा जान पड़ता है कि वह विभीषणको उपदेश करनेके लिये ही कहा गया है । यदि वह वर्णाश्रम धर्म 
रहता तो हम उसे (प्रवृत्ति) धर्म कहते। गीताके “एतन्ज्ञानमिति प्रोक्तम्‌" कथनानुसार हम भी उसे वैसा 

ही, यानी निवृत्ति-धर्म कहते हैं ।-(मानस-हंस) 
वे०° भूर-अनेक लोग महाभारतकी गीता ओर मानसकी इस गीता-( धर्मरथ-) की समानता देते हुए 
दोनोका सर्वाशिक मिलान भी करते है। परन्तु मेरी समञ्जसे दोनोंकी तुलना नहीं हो सकती। यह ठीक 
है कि भारतीय गीता सात सौ श्लोकोंकी होनेसे उसमें अनेक प्रकारके कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, प्रपत्ति, 
शरणागति आदि जालको बड़ी सुन्दरतासे बुना गया हे। ओर यह भी ठीक है कि रामायण ओर महाभारत 
दोनोमं मध्य समरभूमिमें ही अपने-अपने सखा भक्तोको स्वयं भगवानूने ही श्रीमुखसे परम ज्ञानका उपदेश 
दिया हे, इसी तरह दोनों उपदेशके सिद्धान्तोमें भी रूपकके अतिरिक्त कोई विशेष अन्तर नहीं है। परन्तु 
जो अन्तर है, वह सवसे महान्‌ है ओर विचार करनेपर खटकने लगता है कि लङ्का-युद्धमें विभीषणको 
केवल रथ लेकर ही मोह हुआ था। इससे रथ-वर्णनके ही बहानेसे अध्यात्मज्ञानका उपदेश हआ परन्तु 
भारतीय युद्धम अर्जुने मुख्य सन्देह यही किया था कि युद्धमें जनसंहार एवं कुलक्षय होना ही है । कुलक्षय 
होनेपर सनातन कुलधर्म नष्ट हो जायगा। सबसे बड़ा दोप यह होगा कि वीर युवकोंके संहार हो जानेसे 
कुलयुवति्यां दूपित हो जार्येगी। जिससे वर्णसंकर सन्तान पैदा होने ल्गेगी। यथा-' कुलक्षये प्रणश्यन्ति 
कुलधर्माः सनातनाः।' से “नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥' तक (गीता १। ४०, ४४) 

अर्जुनको इस मुख्य शङ्काका समाधान भगवानूने कहीं नहीं किया, वरन्‌-'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं 
प्रज्ञावादांश्च भाषसे॥' (२। ११) इन शब्दोंसे फटकारते हए बहुत ज्ानोपदेश दिया तथा अर्जुनको अन्य बहुत- 
सी शङ्काओंका समाधान भी किया परन्तु इस मुख्य शङ्काका कोई समाधान नहीं किया। उलटे उसे डर दिया 
कि यदि तुम सीधे युद्ध नहीं करोगे तो मेरी प्रकृति (शक्ति) तुम्हें बलात्‌ युद्धमें लगा देगी। “प्रकृतिस्त्वां 
नियोक्ष्यति" ओर विराट्रूप दिखाकर अपनी प्रकृतिके बलकी धाक भी अर्जुनके हदये वैठा दी। हो सकता 
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है कि बहुत लम्बे-चोडे जानगाथाके सुनते-सुनते अर्जुनको अपनी शङ्का ही भूल गयी हो अथवा अर्जुने डरसे 
कवूलकर लिया हो कि" नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत््रसादान्मयाच्युत ॥' (१८।७३) ओर जो आपकी प्रकृति बलात्‌ 
ही करा लेगी तो फिर आप जबरदस्ती क्यों करेगे, मँ ही “करिष्ये वचनं तव।' 
परन्तु यहां तनपदत्राण ओर रथ लेकर विभीषणकी शङ्का थी, अतः श्रीरामजीने केवल रथके सम्बन्धमें 
ही कहा। रथके ही वर्णनमें अग्रत्राणका भी स्पष्ट वर्णन कर दिया, परन्तु इधर-उधरको वब्रहुत-सी बातें 
कहकर विभीपणका प्रश्न गोल नहीं कर दिया ओर डर भी नहीं बतायी। 
यही रामायणी धर्मरथ ओर भारतीय भगवद्गीताका स्थूल अन्तर ह। 
नोट-३ भगवान्‌का उपदेश नित्य ओर सत्य होता है। आज भी इसी धर्मरथपर आरूढ हो वर्तमान 
जगते पुरुषोत्तम महात्मा गधी संसारकी सवसे वड़ी शक्तिसे, जिसे वह रावणराज्य कहते हं, महासमर 
कर्‌ रहे है ओर पार्थिव हथियारोका सर्वथा त्याग कर रखा है (प्र सं०)। जय भी प्राप्त हो ही गयी। 
श्रीरामगीता--धर्मरथ-प्रकरण समाप्त हुआ। 
दो०-उत पचार दसकंधर* इत अंगद हनुमान। 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन॥ ७९॥ 
शब्दार्थ--पचार (प्रचार ) =ललकारता। आन=शपथ, दुहाई । 
अर्थ-उधरसे रावण ललकारता था ओर इधरसे अङ्गद ओर हनुमानजी ललकारते थे। निशिचर ओर 
रोछ-बन्दर अपने-अपने स्वामीकी दोहाई कर-करके लड़ रहे है ॥ ७९॥ 
प० प° प्र०--१ (क) “भिरे बीर इत राम हित उत रावनहि वखानि ॥* (७८) पर युद्धका प्रसङ्ग छोड़ा था, 
वह (उत चार दसकधर“““..“. " से फिरसे उठाया । (ख) दोहा ७८ में (इत उत” है ओर यहाँ “उत इत ।* यह सहेतुक 
हे। भाव यह है कि श्रीरामजीका प्रतापादि सुनकर वानर वीर रावण-वाहिनीपर दरूट पड़े, तव उधर निशाचरोको रावण 
प्रणा देने लगा। यह देखकर इधर अङ्गद ओर हनुमान्‌ वानरसेनाका उत्साह बद़ाने लगे। (ग) “निसाचर“ शब्दको 
प्राधान्य देकर जनाया कि वे विशेष जोशमें आकर लड़ रहे है। 
नोट- ण्ड यहां अङ्गद-हनुमान्‌ ओर रावणकी बराबरी दिखायी । मिलान कौजिये- “उत रावन इत राम 
दोहाई। जयति जयति जय परी लर” (४०। ७), “रजनीचर मत्तगयंद घटा विधटै मृगराज के साज लै। 
ब्मपटे भट कोटि मही पटकै गरजै रघुवीर की सौह करे॥ तुलसी उत हाक दसानन देत अचेत भे वीर 
को धीर धरै। विरुदो रन मारुत को बिरुदैत जो काल काल सो वृद्धि परै॥' (कण० ३६) 
वं० पा०-रावणकी जोडमें अङ्गद-हनुमान्‌को कहा, श्रीरामचनद्रजीको नहीं । इसका कारण यह है कि 
श्रीरामजी अभी वहसि दूर थे। 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े बिमाना॥१॥ 
हमहूं उमा रहे तेहि संगा। देखत रामचरित रनरगा॥२॥ 
अर्थ ब्रह्मादि सव्र देवता ओर अनेक सिद्ध एवं मुनि विमानोपर चदे हए आकाशसे युद्ध देख रहे 
हं ॥ १॥ (शिवजी कहते है) हे उमा! हम भी उन सबकि साथ थे ओर श्रीरामचन्द्रजीके रणोत्साहका 
चरित देखते थे॥ २॥ 
पं०--१ “सुर ब्रह्मादि” मेघनाद-युद्धतक रणभूमिमें रण देखने पहले कभी न अये थे, अव रम- 
रावण युद्धम प्रथमसे इनका आगमन कवि बता रहे है। पूर्वं न आनेका कारण कि-(क) एेसा युद्ध 
पहले कभी न हुआ था जैसा अब होनेको है। राम-रावण-युद्ध अप्रतिम हुआ है, इसको उपमा यही 
हे, दूसरा नहीं । यथा- गन्धर्वाप्सरसां सङ्घा दृष्टा युद्धमनृपमम्‌। गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमम्‌॥ 





* ट्सक्रठ भर--(करा०)। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8114८811 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ४३० # श्रीमते रामचन्द्राय नपः # दोहा ८० ( १-२) 
च्ाण्ठयाणात्यणण्याषकषयररष्रयाकयकषषषषय ष ष 1111 


रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव । एवं ब्रुवन्तो ददृशुस्तद्युद्धं रामरावणम्‌॥' ( वाल्मी० ११०। २३-२४, च० सं०) 
वा, (ख) जब्तक मेघनाद जीवित था तबतक देवताओंको बड़ा भय था कि “हमको देखकर रावण करीं 
हमें पीडित करनेके लिये उसे न भेज दे। अब्र वह अकेला हो गया। इससे डर कम है क्योकि अव 
अकेला वह कहां-कहां दोडेगा। वा, (ग) अव राबणका मरण-काल समञ्जकर आये ।' 
पं०--२ “हमहू उमा रहे तेहि संगा।* (क) “उमा सम्बोधनसे शिवपार्वती- संवाद जनाकर सूचित किया 
कि भगवान्‌ शङ्कुर उन्हं जनाते ह कि तुम सतीरूपमे उस समय कैलासमें थीं, हम तुम्हारा त्याग कर 
चुके थे, इससे हम अकेले आये थे, तुम साथ न थीं। (ख) अन्य कल्पोकी कथामें इसका भाव यह 
लगे कि शिवजी उन्हे सावधान करते ह कि हम ओर तुम दोनों ही वर्ह थे, तुम्हें याद होगा। 
एक शद्धा यहां लोग यह करते हँ कि शिवजीने तो वनवासके समय दण्डकवनमें प्रभुके दर्शन किये 
थे। उसके बाद तो ८७ हजार वर्षको समाधि लगी थी तब राम-रावण-युद्धमें एवं युद्धके अन्तमें केसे 
आये? इसका समाधान पूर्वं किया जा चुका है। यर्हां भी संक्षेपसे लिखा जाता हेै। 
शिवजी ईश्वरकोरिमें ह। वे एक ही समयमे जितने रूप चा, धारण कर सकते हे । लीलाविभूतिमें 
शामिल होकर वे समाधिस्थ हुए ओर रेशर्यरूपसे वे सर्वत्र उसी समय कार्य कर रहे हैं। सान हो 
तो वे संहारके देवता है, संहारका काम ही बन्द हो जाय। इसी प्रकार श्रीहनुमान्‌जी एक रूपसे सदा 
श्रीरामजीकी सेवामें रहते है ओर दूसरे रूपोंसे जर्हा- जहां रामचरित होता है, वहोँ भी रहते है । 
दूसरा समाधान इस प्रकार लोग करते हें कि मानसम कई कल्पोंको कथा है, जिस कल्पे समाधि 
लगी थी, उस्र कल्पमें युद्धके समय न थे, अन्य कल्पोमें थे। स्मरण रहे कि ऋषि, सिद्ध, देवगण आदिमे 
एक ही समयमे अनेक रूप धारण करनेकी शक्ति है। (ग) "रहे तेहि संगा" से शङ्करजी गौण हुए ओर 
सब देवता प्रधान हए। यह शिष्ट पुरुषोंकी रीति हे। मिलान कोजिये- "तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊ।* 
नोट- सुर ब्रह्मादिक विषयमे कहा कि “देखत रन नभ चदे विमाना" ओर अपने लिये कहते हँ 
कि- “देखत रामचरित रनरंगा।* इस भेदमें आशय यह है कि वे सव रण देखते थे ओर हम प्रभुके समररसके 
चरित देखते थे कि प्रभु रणमें क्रोधादिका कैसा-केसा अभिनय (नरनास्य) करते है। 
भगवान्‌ शङ्कुर प्रभुके चरित ही देखते हँ; ऊपरी बातोपर उनका ध्यान नहीं आकर्षित होने पाता। 
आप बाल, विवाह, रण ओर राज्यादि सभी लीलाओके ज्ञाता है, लीलारसिक है, सब चरित आपने देखे 
हँ, यथा-(१) “देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहि लघु लागे॥ चितवहिं चकित विचित्र 
विताना। रचना सकल अलौकिक नाना॥““““““विधिहि भएड आचरजु विसेषी। निज करनी कष कतहु न 
देखी ॥* यह तो ब्रह्मादिक देवताओंका हाल था ओर उसी समय-"रामरूप नखसिख सुभग बारहिं बार 
विहारि। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥* (१। ३१५), (२) “संभु समय तेहि रामहि देखा। 
उपजा हिय अति हरष बिसेषा॥ भरि लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानि न कौन्ह चिन्हारी॥' 
(१। ५०), (३) (कागभुसुडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानड़ नहिं कोऊ॥ परमानंद प्रेम सुख फूले। बीधिन्ह 
फिरहिं मगन मन भूले॥” (१। १९६), (४) “वह सोभा समाज सुख कहत न वन खगेस। वरनट़ सादर 
सेष श्रुति सो रस जान महेस॥' (७। १२), (५) “पुनि पुनि पुलकलत कृपानिकेता “ (वनम देखकर) इत्यादि । 
इन प्रसद्खोंसे स्पष्ट है कि शिवजी प्रभुके जन्म, बाल, विवाह, रण ओर राज्याभिषेक सभी अवसरोपर 
प्रभुके रूप ओर चरित ही देखा करते थे। ये अन्य देवताओंकी तरह प्रभुको छोड इधर-उधर अपनी दृष्ट 
ओर ध्यान नहीं ले जाते ओर नाम तो सदा ही स्मरण करते रहते हे। 
रा० प्र०-शिवजी रणके देवता है, अतः देखते है कि कैसा रणरङ्ग॒होगा। रामेश्वर -प्रतिष्ठा-समय 
रा० प० मे इसका इशारा कर चुके हैं।. 
प० प० प्र०-कविके हदयं भी यहां (दोहा ७८) से वीररस व्याप्त है। यहोँसे लेकर रावणवधतक 
प्रत्येक दोहेपर छन्द आया है । केवल धर्मरथवर्णनमें छन्द नहीं है, क्योकि वँ शान्तरस प्रधान है । मानसनिर्माताके 
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तीनों उपास्य (श्रीराम, श्रीहनुमान्‌ ओर श्रीशङ्कर) रणभूमिमें उपस्थित हँ; इससे भी उत्साह बदा । उसका रूपान्तर 

भयानक, रद्र, अद्भुत ओर बीभत्सादि रसोमिं यथासम्भव होता है ओर अन्तमं दोहा १०३ से अगे शान्त 

ओर भक्तिरसमे परिणत होता है। रसका विशेष परिपाक करनेके लिये ही छन्दोका प्रयोगं हुआ है। 
सुभट समररस दुं दिसि माते। कपि जयसीलं रामवबल ताते॥३॥ 


एक एक सन भिरहिं पचारदहिं । एकन्ह॒ एक मर्दं महि पारहिं ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--समररस~= वीररस । यथा-- “एतना कहत नीतिरस भरूला। रनरस विटप पुलक पिस फला. ॥* “उदि 
कर जोरि रजायसु मोगा यनं वीररस सोवत जागा॥* (२। २२९। ५, २। २३०। १) माते=मतवाले थे। 

अर्थ-दोनों ओरके योद्धा वीररसे मतवाले थे। वानरोको श्रीरामजीका बल है इससे वे जयशील ्है॥ ३॥ 
एक-एकसे भिडते ओर ललकारते हँ ओर एक-एक-(दूसरे-) को मर्दन करके पृथ्वीपर डाल दैते हँ ॥ ४॥ 

नोर--१ (क) ऊपर दोहा ७८ में ' राम-रावण-दलका युद्धारम्भ' कहकर ' धर्मरथ^-प्रसद्ग कहने लगे 
थे। दोहा ७९ से फिर पूर्व प्रसङ्गको उठाया । पूर्व कहा था कि “भिरे बीर इत रामहित उत रावनहिं कखानि 
ओर यहां कहा कि "लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन।' प्रसद्गको इस तरह मिलाकर 
देवतादिका रण देखना कहकर अव युद्धका वर्णन करते हें । (ख) दोहा ७८ में कहा धा कि दहु दिसि 
जयजयकार करि निज निज जोरी जानि भिरे।* ओर यहां कहते है कि “एक एक सन भिरि पचारदहिं 
इस प्रकार “एक एक सन“ से जोडियोंका परस्पर युद्ध जनाया। मेघनाद-लक्ष्मण-प्रथम-युद्धमें भी जोडी-जोड़ीका 
युद्ध कहा था, यथा- “भिरे सकल जोरिहि सन जोरी। इत उत जय उच्छा नहिं थोरी ॥* (५२। ४) (ग) “भिरहिं 
पचार" के भात दोहा ४५ (६) “दोउ दल प्रबल पचारि पचारी। लरत सुभट नर्हिं मानि हारी॥' ओर 
"कयि जयसील मारि युनि डाटहिं 1“ (५२। ५) में देखिये । भाव कि परस्पर एक-दूसरेसे लडते ठँ, एक- 
दूसरेको मारते हे, पर हार कोई नहीं मानते। चछटनेपर एक-दूसरेको ललकारकर फिर भिडते है; इस तरह 
परस्पर वरावरका युद्ध जनाया। पुनः “पचार्हिं* का दूसरा भाव कि कोई भागता है तो उसे ललकारते 
हे, यथा प्रथम युद्धमें “्रपटदहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारही।" (४० छंद) रा० प्र 
कामत है कि पहले एक-एकसे भिडते हैँ ओर उसको मार भगाते हँ तव दूसरेको ललकारते है । (घ) 
"एकन्ह एक मर्द.“ ।* अर्थात्‌ अपने शरीरसे रगड्‌ डालते हैँ, यथा--“कोटिन्ह गहि सरीर सन मर्दा।' 
(६६। ३), "गहि गहि कयि मर्द निज अगा (सुं १९)। वा दोनों हा्थोसे मसल देते है, यथा-^लागे 
मरदड़ भुजवल भारी।* (४३। ७) 

मारि काटर्हिं धरहि पछारदहिं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारि ॥५॥ 


उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं *। गहि पद अवनि पटकि भट डारर्हि † ॥ ६॥ 

अर्थ-वे मारते, काटते, पकड़ते ओर पचछाडते हैँ तथा सिर तोड़कर (=धड़से अलग करके) उन्हीं 
सिरोसे ओरोको मारते है ॥ ५॥ पेट फाड़ डालते है, भुजाएं उखाड्ते टँ ओर योद्धाओंको पैर पकड़कर 
पृथ्वीपर पटककर डाल देते ह॥ ६॥ 

नोट-१ (क) ऊपर जो ७८ छंदमें कहा था कि “नख दसन सयल महाद्रुमायुध सबल संक न मानर्ही' 
उसीका यहां चरितार्थ हे। पर्वत, वृक्ष ओर घंसोसे “मारहिं “ दशनोसे “काटि * भुजाओंसे “धरहि यष्ठार्हिं 
'सीस तोरि मारि“ भुजा उपारहिं "ओर नखोंसे “उदर विदारहिं।* (ख) “सीस तोरि।' यह अङ्गद ओर हनुमान्‌जीसे 
सीखा है, उनको प्रथम युद्धमें सिर धड़से अलग करते देखा हे, यथा-- “एक एक सो मर्द्हिं तोरि चलाव्हिं 
मुंड।" (४३) पूर्वं देखा दै वही अब स्वयं करते हैं। (ग) “पटकि भट डारहिं" के दो अर्थं हो सकते 
हँ । (१)-- योद्धाओंको पटक देते थे। (२)- योद्धाओंको पृथ्वीपर पटककर समुद्रे डाल देते ई, यथा-- “गहि 





* उपाटहि † डाटहि--(का०)। 
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पद डारहि सागर माही। मकर उरग इष धरि धरि खाही।॥' (४६। ८) 
निसिचर भट महि गाड्हिं भालू । ऊपर ढारि* देहं बहु बालू॥७॥ 


बीर बलीमुख जुद्ध विरुद्धे । देखिअत बिपुल काल जनु क्रद्धे॥८॥ 
शब्दार्थ-- ढारना=ऊपरसे गिराना, छोडना वा डालना। विरुद्ध=८१) विपरीत (२) धिरे हए (३) विरोध 
भावको प्राप्त। 
अर्थ- निशाचर योद्धाओंको भालू पृथ्वमें गाड़ देते हैँ ओर ऊपरसे बहुत-सी बालू डाल देते है ॥७॥ 
युद्धमें विरोध भावको प्राप्त [वा धिरे हुए-(गोड़जी) ] वीर वानर एेसे देख पडते है मानो बहुत-से मूर्तिमान्‌ 
क्रोधित काल ही हों॥ ८॥ 
पं०--“म्रहि गाड़हिं * अर्थात्‌ निशिचरोको जीता ही गाड़ देते हैं॥ 
वि० त्रि०-जो-जो अन्याय राक्षसोने किया था, सबका बदला हनुमान्‌जीने चुकाया। जैसे- “जेहि जेहि 
देस थेनु द्विज पावर्हिं। नगर गोव पुर आग लगाव '॥ इसके बदलेमें हनुमान्‌जीने लङ्का जलायी (यथा--“उलटि 
लटि लंका कयि जारी“) । "चलत दसानन डोलत अवनी। गरजत गर्भ सरवि सुर रवनी॥' इसके वदलेमें 
उसी भति हनुमान्‌जीके गर्जनेपर निशाचरियोंका गर्भं गिरा (यथा--“चलत महा शुनि गरजेसि भारी। गर्भं 
स्रव सुनि निसिचर नारी॥* पर "निशिचर निकर सकल मुनि खाए" का बदला हनुमान्‌जी नहीं चुका 
सके। इसे भालू चुका रहे हँ। उन्हे पृथ्वीमें गाड़कर ऊपर बालूके ढेरका निशान बना देते हैँ; जिसमे 
दूसरे दिन कलेवाके लिये उन्हें दृढना न पड। 
गौड़जी- (१) विरुद्ध युद्धसे अभिप्राय विपरीत युद्ध है अर्थात्‌ दुर्वलोका सबलोपर प्रबल होना । बलीमुख 
वानर हैँ जो राक्षसोके भोजन हँ; परन्तु इस समय विपरीत युद्ध है, बलीमुख (वानर) वीर हँ ओर एक- 
एक कालक तरह क्रुद्ध हैं । मिलान कौजिये “जुद्ध विरुद्ध क्र दोउ कंदर" दोनों वानर है तो राक्षसोके 
भक्ष्य, परन्तु विपरीत अवस्था है, रामप्रताप स्मरण करके प्रबल हो गये हैँ। "विरुद्ध" का दूसरा अर्थं ह 
"धिरे हए" 1 तात्पर्य यह कि राक्षसोंसे धिरे होनेपर वानर क्रुद्ध है, एक-एक वीर कालके समान क्रुद्ध 
है, एक-एक वानर घेरनेवाले अनेक राक्षसोका मुकाबला कर रहे हैं। दोहा ४३ (१) देखिये । 
छंद-क्रुन्ध कृतांत समान कपि-तनु स्रवत सोनित राजहीं। 
मर्दं निसाचर कटकु भट बलवंत घन जिमि गाजहीं॥ 
मारं चपेटन्हि डटि दांतन्ह काटि लातन्ह मीजहीं। 
चिक्करहिं मर्कट भालु छल बल कर्हि जेहि खल छीजहीं ॥ ९॥ 
शनब्दार्थ--कृतांत=यम-" कृतान्तो यमुनाभ्राता शयनो यमराड्‌ यमः।' (अमरकोष) 
अर्थ- कालके समान क्रोधको प्रात ओर खून बहते हुए शरीरोसे वानर शोभित हो रहे हँ । वे बली 
योद्धा, बलवान्‌ निशाचर सेनाके योद्धाओंको मर्दन करते ओर मेधके समान गरजते है । चपेटोसे मारते है 
फिर डाटकर दोतोंसे काटकर लातोसे मसल देते है । वानर-भालु विघाते टै ओर इस प्रकार छलबल 
करते ह जिससे दुष्टोका नाश हो॥ १॥ 
नोट-१ “राजही" का भाव कि रणम इनसे शोभा होती टै, अन्य अवसरोपर रक्तका बहना शोभित 
नहीं होता, वरन्‌ वीभत्स देख पडता है। “राजी” से जनाया कि एेसे दिखते है मानो टेसू फूला हो, 
यथा- “घायल बीर विराजि केसे। कुसुमित किंसुक के तरु जैसे॥“ (५३। १) 
नोट-२ “मर्दहिं निसाचर“““““घन जिमि गाजही। इससे जनाया कि पहले मर्दन करते है तब जय 
होनेपर गर्जते ह । यह गर्जन जय ओर ललकारका है, यथा-' गरजहिं भालु बलीमुख रिपुदल बल विचलाड़ ॥' (४६) 


* डारि। 
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दोहा ८०, छंद (२) नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ४३३ लद्भाकाण्ड 


विशेष "सिंहनाद करि गर्जा मेधनाद बलवीर ॥' (४९) में देखिये। 

नोर-३ “चिव्ररहिं * पदसे जनाया कि गजराजकौ तरह चिंघाडते वा गति है । यह भी आनन्द सूचित 
करता हे। 

'छलयल करहि --{-- ६ 

मेघनादने छलबल किया। तव तो कहा था कि “निसिचर छएलवल करड़ अनीती ॥* (५३। ३) अब 
वानर छलबल करते हैँ पर इसे कवि अनीति नहीं कह रहे है, यह क्यों ? उत्तर-- यहां छलसे कपटका 
तात्पर्य नहीं है, वरन्‌ बुद्धिबल अभिप्रेत है। यथा-- “सो मति मोरि भरत महिमाही। करै काह छलि दछुअसि 
न छंही ॥* (२। २८८। ५) ओर बलसे शारीरिक बल अभिप्रेत हे ॥ दोहा ५३। (३) देखिये । 

२ गोड़जी-"निसिचर छलवल कार अनीती” मे यह भाव है कि निशाचर छल ओर बल दोनोँसे 
वा छलके बलसे अनीति करता है। यहां छलद्वारा बल अथवा छल ओर बल दोनों इसलिये करते हैँ 
कि जिसमे खलोंका क्षय हो। खलक्षय अनीति नहीं हे। 

३ रा० प्र०- यहां छलसे वह छल अभिप्रेत है जो वीरोमें विहित है। यथा- "बहु छल बलं सुग्रीव 
करि हिय हारा भय मानि॥* (४। ८) भाव यह कि उनके अस्त्र-शस्त्रादिकी चोरटको युक्तिसे बचा जाते 
है, उनके वार खाली कर देते है ओर प्रशंसा करके उनको भुलावेमें डालकर उन्हें मार देते है। 

छद-धरि गाल फार उर विदारि गल अंतावरि मेल्हीं। 
प्रहलादपति जनु विविध तनु धरि समर अगन खेलहीं॥ 
धरु मारु कादटु पारु घोर गिरा गगन महि भरि रही। 


जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही॥२॥ 

शब्दार्थ--अंतावरि (अन्त्रावली) =आतिोंका समूह, अंतडी। मेलना~डालना, यथा-- “सिय जयमाल राम 
उर मेली ॥* (१। २६४। ८) “पदसरोज मेले दोउ भाई“ (१। २६९) विदारना (विदारण) = चीरना, फाड्ना। 

अर्थ-वे गाल पकड़कर फाडते है, कलेजा चीरते हँ ओर उनकी अतं (निकालकर) अपने गलेमें 
डाल लेते है । वे वानर एेसे देख पडते हैँ मानो प्रह्ादजीके स्वामी नृसिंहजी अनेक देह धारणकर रणाङ्गणमें 
खेल रहे है । ' पकड़ो, मारो, काटो, पछाडो ' यह भयंकर शब्द आकाश ओर पृथ्वीपर भर रहा है । श्रीरामच््रजीकी 
जय हो कि जो सत्य ही तिनकेको वज्र ओर वज्रको तिनका कर देते हं॥ २॥ 

वं० पा०--“धरि गाल फारहिं ~“ इति। गाल ओर उरके फाडनेका भाव कि इन मुखोसे तुमने 
गऊ ओर ब्राह्मणोंको भक्षण किया ओर इन पेोको भरा है। 

पु० रा० कु०--“प्रहलादपति जनु“ “ इति। यहाँ नृसिंहावतारको उपमा देकर भालुवानरोको शूरता 
नृसिंहजीसे अधिक दिखायी । इस उत्परक्षासे वानर्योकी प्रनलता कही । 

नोट--१ (क) यँ नृसिंहजीकी उपमा इससे दी कि नृसिंहजीने भी नखोसे ही हिरण्यकशिपुका 
हदय फाड़ा था ओर उसकी अंँतडियाँ निकालकर पहन ली थी, वे भी क्रोधके कारण दुष््रक््य थे। यथा 
द्वा्पूर आपात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुडो महाविषम्‌॥ संरम्भदुषप्रक््यकराललोचनो व्यात्ताननान्तं विलिहन्‌ 
स्वजिह्यया। असृग्लवाक्तारुणकेसराननो यथान्रमाली द्विपहत्यया हरिः ॥* (२९-३०) अर्थात्‌ द्वारपर उसको 
गिराकर नखोसे खेलसदृश उसको चीर डाला जैसे गरुड्जी महाविषैले सर्पको सहज ही चीर डालते है । 
युद्धे दुष्यरेक्ष्य है, कराल नेत्रवाले, मुंह फैलाये हए, जिह्वासे भौहोको चाटते ह । जैसे हाथीको मारकर्‌ 
सिंह शोभित हो वैसे ही दैत्यराजकी ओतोंको माला गले पहिने नृसिंहजीको शोभा हुई, (भा० ७। ८) । 
ओर, यहाँ वानर भी “क्रुद्धे कृतांत सम" हैँ । नखोसे हदयको विदीर्ण करके अन््रावलीको मालाकौ तरह 
गलेमें डाले हँ । (ख) प्रत्येक राक्षसके साथ एक-एक वानर एेसा कर रहा है। अपार सेना है, अतएव 
अनेक नृसिंहका रणभूमिमें खेलना कहा। एक-एक वानर एक-एक नृसिंह ह । नृसिंह एक ही हुए थे 
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मानस-पीयुष ४३८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८०, ८९१ ( १-४) 
क्रााणरादाणारारयाणाणायाातणपाणाातताताततातायाताायायायाायााााि २२२ य 


ओर यहाँ वानर अगणित हे; अतः नृसिंहजीका अगणित तन धरना कहा । “खेलही" पदका भाव कि वानर 
सहजहीमें निशिचरोको यह दशा कर रहे हँ जैसे नृसिंहजीने हिरण्यकशिपुकी की थी। 

नोट-२ “जय राम जो तृन ते कुलिस““““““ ' इति । रावण वानरो ओर मनुष्योको तृणवत्‌ तुच्छ समञ्जता 
था, इसीसे उसने इन दोको छोड ओर सबसे अमरत्वका वर माँगा था। यथा-'नहि चिन्ता ममान्येषु 
प्राणिष्वमरपूजितः। तृणभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मानुषादयः॥' ( वाल्मी० ७। १०। २०) अर्थात्‌ हे देवपूजित 
ब्रह्माजी ! हमको अन्य प्राणियोंको कोई चिन्ता नहीं । मनुष्यादिको तो हम तृणवत्‌ समङ्ते हें ।* निशिचर 
वानर-भालुको तो आहार ही जानते थे- “वानर भालु अहार हमारा” “आये कीस काल के प्रेरे। छुधावंत 
सब निसिचर मेरे॥* इत्यादि । आज वे ही तृणवत्‌ वानर-भालु वज्रवत्‌ होकर राक्षसोंका नाश कर रहे हं 
ओर वे राक्षस जो बड़ु-बडे देवता्ओंको कुछ न समडते थे वे आज वज्रसे मानो तृणवत्‌ हो गये ।- यह 
सब क्यों? प्रभुके प्रतापसे। अतएव वानर-भालु यह कहकर श्रीरामचन्द्रजीका जय-जयकार कर रहे हे। 
पुनः “जय राम“ ये शब्द वक्ताओकि भी हो सकते हैँ । वानरोकी अद्‌भुत करनी देखकर वे इन विशेष्णोसे 
प्रभुका जयजयकार करने लगे जेसे कि शिवजीने अङ्गद-चरण न टलनेपर कहा था। “तन ते कुलिस कुलिस 
तन करर! तासु दूतपन कहु किमि टरई।॥* (३४। ८) देखिये । 


दो०-निज दल विचलत देखेसि† बीस भुजा दस चाप। 


रथ चढि चलेउ दसानन ‡ फिरहु फिरह करि दाप॥ ८०॥ 
शब्दार्थ-विचलत=तितर-वितर होते। दापक्रोध, यथा-- "सर संधान कौन्ह करि दापा "1 अहङ्कारके लिये 
किसीके प्रति कोप। 
अर्थ- अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखकर दशानन बीस भुजाओमें दस धनुष लिये रथपर्‌ चदृकर्‌ 
चला ओर गर्वित एवं क्रोधित होकर बोला कि लौटो-लोटो॥ ८०॥ ` 
नोर-१९ (दसानन' पदका भाव कि क्रोधवेशमें दसों मुखोंसे सबको ललकारा। 
नोट-२े रावणको ललकार दोनोंको है। एक तो अपनी सेनाको ललकारा कि !लौटो, भागो मत" 
क्योकि वह मेघनाद-वधपर सबको सचेत कर चुका है कि रण-भूमिसे विमुख होनेमें भलाई नहीं ओर 
दूसरे, वानरोको ललकारा- यह वात “करि दाय" से सूचित होती है। 
करु०--रावणने क्रोधित हो सबको दय कि तुम वड़े कायर हो, लोये ओर खडे होकर हमारा संग्राम देखो। 
वि० त्रि०-जिस भति रणमदमत्त होकर कुम्भकर्ण दर्प किया था, (यथा--रनमदमत्त निसाचर दर्णा) 
उसी भोति आज रावण दपं कर रहा है। उसने पहले ही कहा था कि “निज भुजबल मे वैर बदरावा। 
दौ उत्तर जो रिपु चदि आवा॥* सेनाके भरोसे नहीं वैर वद़ाया, आवाज देता है कि लोटो, देखो मँ 
अकेला सब्रा संहार करता हूं ।' 
भएड> परम क्रुद्ध दसकधर । सन्मुख यले हूह दे बंद्र॥९॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि तापर एकि बारा॥२॥ 
अर्थ-दशकन्धर परम क्रोधित हुआ। वानर (हर्ष आनन्दसूचक) दह्‌ शब्द करके उसके सन्मुख लडनेको 
चले॥ १॥ हाथमे वृक्ष, पत्थर, पर्वत ले-लेकर उसपर एक साथ ही एकदम -डाले॥ २॥ 
लागर्हिं सैल वज्र तन तासु । खंड खंड होड फूटहिं आसू॥३॥ 
चला न अचल रहा$ रथ रोपी । रन दुर्मद रावन अति कोपी॥४॥ 


* तीर- अनेक नृसिंहकौ कल्पना अनुक्तविषया वस्तृत्मरेक्षा है । वज्रका तृण ओर तृणका वज्र होना * असम्भव अलङ्कार 
है । वज्रवत्‌ राक्षस तृणवत्‌ हो गये ओर तृणवत्‌ वानर वज्र बन गये, यह * वाच्यसिद्धाद्ग गुणीभूत व्यंग' है। 

† तिज दल बिचल विलोकि तेहि ‡ चलेडउ दसानन कोपि तव) (काऽ) 

* धराएड-( क्रा९) । $ पहार ( कार) । 
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दोहा ८९ (५--८ ) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४३५ लङ्काकाण्ड 





शब्दार्थ-रण दुर्मद= वीररसमें चूर, मत्त रण करनेवाला । (रा० प्र०)। 
अर्थ- उसके वच्रसमान शरीरमें पर्वत लगते थे ओर शीघ्र फूटकर टुकड़-टुकड़ हो जाते थे॥ ३॥ 
रणमें दुर्धर्षं अत्यन्त क्रोधी रावण विशाल रथको रोककर (जमाकर) अचल खड़ा रहा, हटा नहीं ॥ ४॥ 
पां०-एक तो मद्य पान किये, दूसरे रणका मद, अतएव दुर्मद कहा। 
इत उत ञ्ञपरटि दपटि कपि जोधा । मर्द्ड* लाग भणएड अति क्रोधा॥५॥ 
चले पराई भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥६॥ 
शब्दार्थ--दपटना=डंटना, घुडकना। 
अर्थ- इधर-उधर इपटकर ओर दपटकर वह वानर योद्धाओंको मर्दन करने लगा। उसे अत्यन्त क्रोध 
हुआ ॥ ५॥ अनेक वानर-भालु भाग चले। 'हे अद्गदजी! हे हनुमान्‌जी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये '॥ ६॥ 
वीरकवि- जब रावणको निश्चय हो गया कि बन्दरोकौ मारसे मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता तब क्रुद्ध 
होकर वह रथसे कूद पड़ा ओर “इत उत यटि“. 1“ | 
नोट-- "त्राहि त्राहि अंगद“  इति। रणमें मुख्य सहायक ये ही हैँ । सङ्कट पड्नेपर कई बार इन्हीनि 
सहायता की है । अतः इन्हीको पुकारा। प्रथम युद्धमें कईको पुकारा था पर सहायता इन्ीनि आकर की 
थी । यथा-- "कोउ कह कँ अगद हनु्म॑ता। कटं नल नील दूबिद बलवता ॥* (४२। २) तब “निजदल विकल 
सुना हनुमाना.“ गर्जेड प्रबल काल सम जोधा॥ कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा॥' (४२। ३२-६) ओर यह 
सुनकर कि हनुमानजी अकेले गये हँ ^रनबोकृरा वालिसुत तरकि चटढ़ेड कयि खेल।* (४२) फिर उसी 
दिन जब अनिप ओर अकम्पनकौ मायासे व्याकुल हो वानर “जह तहं करहि पुकार।" (४५) तब “हनूमान 
अंगद रन गाजे। होक सुनत रजनीचर भाजे॥* (४६। ६) पुनः इस युद्धमें रावणकी ललकार ओर प्रेरणाके 
उत्तरम इधर ये ही दोनों ललकार रहे थे यथा-“उत पचार दसकंथर इत अंगद हनुमान ।“ (७९) अतः 
प्रथम इन्हींको पुकारा। 
पाहि पाहि रघुबीर गोसाई । यह खल खाइ काल की नाई ॥ ७॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने। दसहु चाप सायक संधाने॥८॥ 
अर्थ-हे रघुवीर! हे गोसाई! रक्षा कोजिये, रक्षा कोजिये। यह दुष्ट कालके समान हमको खाये लेता 
हे॥ ७॥ उसने देखा कि सभी वानर उसे देख भाग चले तव दसो धनुरषोपर उसने वार्णोका सन्धान किया॥ ८॥ 
नोट-१ प्रथम अङ्गद ओर हनुमान्‌जीको पुकारा। उनको सहायता शीघ्र न मिलती देख रधुनाथजीकी 
शरण गये। अथवा, बहुत व्याकुल होनेसे उनको ओर इनको पुकारा। कुम्भकर्ण-युद्धसे मिलान कौजिये। 
उस युद्धमें श्रीरामजीको ही आर्तं होकर पुकारा था। 


कुम्भकर्ण (दोहा ६९) रावण 
चले भागि कपिभालु भवानी । बिकल पुकारत आरत बानी ॥' १ “चले पराड़ भालु कयि नाना।* 
"यह निसिचर दुकाल सम अहर्। कपिकुल-देस परन अनब चह ॥ ' २ “यह खल खाड़ काल की ना्।* 
"कृपाबारिधर राम खरारी। पाहि याहि प्रनतारति हारी ॥* ३ “पाहि पाहि रघुबीर गोसार्ट।, 
(त्राहि त्राहि अगद हनुमाना ।' 


नोट-२ “रघुकीर गोसर् का भाव कि आप पराक्रम वीर एवं इन्रियोके स्वामी हैँ । हमारी सब 
इन्दियां इसने दस-दस बाण चलाकर व्याकुल कर दी हैँ । अतः शीघ्र रक्षा कीजिये। पुनः, गौ ओर पृथ्वीके 
आप स्वामी है, हम आपकी प्रजा है, आप स्वामी हैं। हम सेवक, हमारी रक्षा कीजिये। 

नोट-३ “काल की नाई कहकर दुर्निवार जनाया। 





* मर्टै-(भा० दा०)। 
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छद-संधानि धनु सर निकर छाडेसि उरग जिमि उड लागहीं। 
रहे पुरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कँ कपि भागीं ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि * दल भालु बोलदहिं आतुरे। 


रघुबीर करुनासिधु आरतवबंधु जनरक्षक दहरे॥ 
अर्थ-धनुषपर वाण सन्धान (साध वा लगा) कर उसने बाणसमूह छोडे जो साँपकी तरह उड़कर 
जा लगते थे। बाण पृथ्वी ओर आकाशमे, दिशा ओर विदिशाओंमें भरपूर छा रहे, वानर अब कहाँ भागकर 
जाये? अत्यन्त खलवली मच गयी, कपि-भालु-सेना व्याकुल होकर (ये) आर्तं वचन बोल रही है-“हे 
रघुवीर! है करुणासागर ! हे आर्तं (दीन, दुखिया) जनके बन्धु (दुःख बटानेवाले भाई) ! हे अपने भक्तोकी 
रक्षा करनेवाले ! हे दुःखोके हरनेवाले!' 
नोट-पेघनादने जो काम अन्तरिक्षम होकर किया वह रावणने प्रत्यक्षमे किया। कपिदलने कुम्भकर्णसे 
पीडित होकर एसे. ही आर्तवचन कहे थे। मिलान देखिये ।- 
मेघनाद (अन्तरिक्ष होकर) रावण (प्रत्यक्ष) 
“दस दिसि रहे बान नभ छाई ॥ अवघट घाट बाट गिरिकंदर। १ “रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि' 
मायाबल कौन्हेसि सरपंजर॥' 
"जाहि कहां भए व्याकुल कंदर। २ "कहं कपि भागीं 
कुम्भकर्णसे रावणसे 
“कृपावारिधरः राम? खरारी। पाहि पाहि प्रनतारतिहारीरे ॥* १ “रघुवीर? करुनासिधु? आरतवंधुरं जनरक्षक हरे।' 
रिप्पणी ४ॐ१- कुम्भकर्णसे पीडित होनेपर चार विशेषण देकर रक्षा चाही . ओर रावणसे रक्षाके लिये 
पच विशेषण दिये। इससे जनाया कि रावणने इन्हें कुम्भकर्णसे भी अधिक पीडित किया। जो-जो काम 
मेघनाद ओर कुम्भकर्णं दोनोने पृथक्‌-पृथक्‌ किये वे दोनों रावणम एकत्र दिखाये हें । मेघनादने सरपंजर 
बना दिये थे कि वानर भाग न सर्के, वही रावणने किया। कुम्भकर्णं "महानाद करि गर्जा कोटि कोटि 
गहि क्ीस। महि पटकड़ गजराज इव, रावणने यह तो किया ही-“इत उत पदि दपदि कपि जोधा। 
मर्द लाग भण्ड अति क्रोधाओर, साथ ही बाणोको छोडा। अतएव अव अधिक आर्तं हे। 
रिप्पणी-२ विशेषणोमें भेद भी साभिप्राय है। (क)-- कुम्भकर्णं जिनको पाता था पटकता था, सव मरते न ध, 
इससे वहाँ “दुकाल” कौ उपमा दी थी । दुर्भक्षे सब एक साथ नहीं मर सकते। ओर यहाँ “काल” की उपमा दी। कालसे 
कोई कहीं नहीं बच सकता, चाहे जहाँ जाय काल वहीं पकड़कर मारता है, वैसे ही रावणसे किसी ओर बचत नहीं 
देख पडी । (ख )-दुकाल वर्षसि मिता है । इसलिये वहोँ “कृपाबारिधर" कहा । यहाँ काल “से रक्षा चाहते है । इसलिये 
"रघुबीर “ कहा, क्योकि रघुवंशीमात्र कालसे नहीं डरते, यथा-“कौ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। कालहु डरहिं न रन 
रुसी ॥ * “त्वरि सुखेन काल कनि हयेऊ” (वा० २८४।४, २); ओर आप तो “रघुवीर है, आपसे तो काल भी डरता 
ह, यही नही वरन्‌ आप कालको भी मार सकते है, यथा--“भुवनेस्वर कालहु कर काला।*(५।३९। १), “उमा काल 
मरु जाक इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा॥* (१०१। ३) (ग) “आरतवंधु {आप आर्तके बन्धु है, बन्धु 
कुटठावमें सहायक होते हँ, यथा- "होहि कुगयं सुब॑धु सहाए।* (२।३०६।८) हम आत्त है ओर इस समय कुटठोवमं 
ह, बुर फस गय ह । (घ)- *जनरक्षक ' का भावे कि आपका प्रण हे अपने जनकौ रक्षा करना, यथा--"जौ सभीत आवा 
सग्नाई। रखिहउं ताहि प्रान कौ नाई ॥ '(५।४४। ८) इसीसे तो बालिसे कहा था कि “मम भुजवल आश्रित तेहि जानी। 
मारा चहसि अधम अभिमानी ॥* (४।९। १०) ओर हम आपके जन हे । (ङ) “हरे” का भाव कि हरति क्लेशमिति 
हरिः'। आप क्लेशके हरण करनेवाले ह ओर हम क्लेशमें पडे है । 
पक कुम्भकर्णं -प्रसङ्गमें “कृपावारिधर "कहा ओर यहाँ “करुनासिन्धु "1 कृपा ओर करुणामें भेद है । करुणामं 


[क कि मि वि नि त र किये 


* दुल क्छपि--(का) 
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दूसरेका दुःख देखकर स्वयं पीडित होने ओर दुःख शीघ्र हरण करनेके लिये उत्सुक होनेका भी भाव है। 
यथा--“करुनामय रघुनाथ गोसर्ढ्। बेगि पाड़अहि पीर पराई ॥*(अ० ८५) वारिधरसे देरमें रक्षा होती है । अतः 
` करुनासिन्धु * सम्बोधन करके जनाया कि शीघ्र हमारी पीर हरिये। “प्रणतारतिहरी"' “आरत्तबन्धु" 
ओर"जनरक्षक ' एक-से हँ फिर भी “बन्धु " शब्द अधिक गौरवका है ।-- विशेष ६९ (४-५) मेँ देखिये । 


दो०- निज * दल विकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ। 


लछमन चले क्रुद्ध होइ नाइ राम पद माथ॥८१९॥ 

अर्थ- अपनी सेनाको व्याकुल देख, कमरमें तरकश कसकर, हाथमे धनुष लेकर श्रीरघ्रुनाथजीके चरणोमें 
माथा नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले॥८१॥ 

नोट--१ यहां लक्ष्मणजीका आज्ञा मोँगना नहीं लिखा गया यद्यपि पूर्वं बरावर आज्ञा मोँगिकर या पाकर 
काम करना पाया जाता हेै। यथा--“आयसु मागि राम पहि अगदादि कपि साथ। लकछिमन चले क्रुद्ध होड 
वान सरासन हाथ॥* (५१, "जव रधुवीर दीदि अनुखासन। कदि नि्वंग कसि साजि सरासन (“रघुपति 
चरन नाड सिर चले तुरंत अ्नंत।* (७४) इसके दो कारण हो सकते है-एक तो यह कि पूर्वं सर्वत्र 
आज्ञा मिलनैपर कार्य करना दिखाकर जना दिया कि यहां भी आज्ञा लेकर चले। दूसरे, वाल्मीकिमें भी 
दो वार शक्तिका प्रसङ्ग है। एक बार सर्ग ५९ में, दूसरी वार सर्गं ९९-१०० में। वहां एक वार (मर्गं 
५९ मे) लक्ष्मणजीका आज्ञा मोंगकर जाना लिखा है ओर दूसरी बार रामलक्ष्मण दोनोका युद्धे साध 
जाना दिखाया हे, यथा-“ लक्ष्मणेन सह भ्राता विष्णुना वासवं यथा।' ( वाल्मी° ९९। १२) इसीसे वहाँ 
आज्ञा लेना नहीं कहा है, केवल क्रोधपूर्वक क्रुद्ध हो आगे आकर युद्ध करना लिखा है, यथा-'एतस्मित्रन्तरे 
क्रुद्धो राघवस्यानुजो बली । लक्ष्मणः सायकान्सप्त जग्राह परवीरहा ॥' (१००। १३) इसीसे पूज्य मानसकविने 
भी एक ठौर आज्ञा मोँगकर चलना लिखा ओर दूसरी जगह न लिखा। इस तरह दोनों स्थलों कविने 
शब्दके भेदमात्रसे वाल्मीकिका मत भी लक्षित कर दिया है। पुनः- 

नोट-२े लक्ष्मणजी अपने द्वारा यह दिखा रहे हँ कि छोटे भारईहको एवं सेवकको सङ्कटमें सदैव 
आगे रहना चाहिये-सेनाने आत्तं होकर पुकारा ^रघुकीर” को, पर आर्भिहरणके लिये बदरे थे। मिलान 
कोजिये- “अवलोकि निज दल विकल भट तिसिरादि खरदूषन फिरे। (३। २० छंद) वर्ह त्रिशिरा छोटा 
भाई था अतः उसको पहले कहा। इसी तरह मेघनादकी मायासे वानरोके सभीत ओर व्याकुल हनेपर 
भी आप ही आयसु माँगकर मेघनादसे युद्ध करने गये थे। दोहा ५१ देखिये । 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते है कि जब बंदर चिद्धाये “रघुवीर करुना्मिंधु आरतवंधु जनरक्षक 
हरे लक्ष्मणजीने देखा कि सरकार उठा ही चाहते है, अतः स्वयं आप उठ पद। जहां करीं युद्धम 
जाना हो तव आज्ञा लेकर जानेको रीति है, जव शत्रु सिरपर आ गया, तव आज्ञा मागनेको कान-सी 
बात है? एेसे अवसरपर आज्ञा मगना भी कचाई हे, अतः लक्ष्मणजी चल पड। 

पूर्व दोहा ५१ में क्रुद्ध होकर चलना कहकर फिर उनका क्रोधित स्वरूप कचविने कहा था, यथा-- छतज 
नयन उर बाहु बिखाला। हिमगिरि निभ तनु कष एक लाला॥* अतः यहां फिरसे न कहा. क्रुद्ध होड“ 
पदसे ही स्वरूप यहाँ भी सूचित कर दिया। वहाँपर कटिमें निषंगका कसना न कहा ओर यहां बाणका 
हाथमे लेना न कहा। एक-एक वात दोनों स्थानें कहकर दोनों प्रसंगोमं दोनों वातोका ग्रहण जनाया। 

पु० रा० कु०- “नाड रामयद माथ! यह चलते समयका मंगलाचरण हुआ। ॐ आज्ञा, प्रणाम ओर 
प्रभुप्रतापके स्मरणके सम्बन्धे पूर्वं दोहा ५१ ओर ७४ में लिखा जा चुका है। 


रे खल का मारसि कपि भालू । मोहि विलोकु तोर मै कालू॥१॥ 
खोजत रहें तोहि सुत घाती। आजु निपाति जुड़ावौं छाती॥२॥ 


* *विचल देखि अनीक निज कटि निषंग धनु हाथ. नछिमन चले सरोप तवर नाइ रामपद माध ॥'--(का०) 
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शब्दार्थ--छाती जुडाना वा ठंढी करना--यह मुहावरा दै ।=हदय शीतल करना; चित्त शान्त वा प्रसन्न करना; 
इच्छा या हौसला पूरा करना, यथा-^लेहिं परस्यर अति प्रिय पाती। हदय लगाइ़ जुड़ावहिं छाती ॥' (बा०) 
अर्थ--( लक्ष्मणजी सम्मुख पर्हंचकर्‌ उससे बोले) अरे दुष्ट! तू वानर-भालुको क्या मारता है, मुञ्च 
देख, में तेरा काल हूं॥ १॥ (रावण बोला) अरे मेरे पुत्र (इन्द्रजीतके) घातक! मै तो तुञचे ददता ही 
था, आज तुञ्चे मारकर अपनी छाती ठंढी करूगा॥ २॥ 
पु रा० कु०-पूर्वं "क्रुद्ध होड चले" कहा, अव उसका स्वरूप दिखाते है कि परुष वचन कहे-रे 
खल का मारसि““.““ 1" कठोर वचन क्रोधका स्वरूप है, यथा-- “क्रोध के परुष बचन बल मुनिवर कहहिं 
विचारि॥” (३। ३८) 
नोट-१ (क) क्रोध वदानेके लिये “खल सम्बोधन किया। दूसरे, जो दिव्यास्त्र नहीं जानते उनपर भी 
अस्त्र चलाता है इससे “खल कहा । (ख) “तोर मै कालू" भाव कि तू वानरोका कालरूप है, यथा-“यह 
खल खाइ काल की नाई ओर में तेरा काल हं । (बं° पा०) रावणको पहिले ही पत्रमे लिख चुके है कि "सीता 
देड़ गिलहु न त आवा क।ल तुम्हार"। अतः उसी बातको पुष्ट करते हुए कहते हैं "मुञ्चे देख, मेँ तेरा काल हू 
वानर-भालु नहीं हं । वे तो निशाचर सेनिकोके काल है, ओर उन्हें उन सबने भगा भी दिया। तुम तो भीतरसे 
हौसला करके चले थे कि “हौ मारिहौ भूप दौ भाई" सो वन्दर-भालुको क्या मारने लगे।' (वि० त्रि०) 
नोट-२ “सुतधाती' ओर “जुड़ावौं छाती" पदोसे स्पष्ट है कि रावणको मेघनादवधसे परम दुःख हुआ 
जैसा किसीके वधसे न हुआ था। इसके वधसे अबतक उसकी छाती जल रही है । दूसरे, "सुतघाती ” विशेषण 
इससे दिया कि इनके द्वारा ही मेघनादवध हुआ था। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा ओर-ओर योद्धाओंका वध हुआ, 
अतः उनका सामना होनेपर उन सवका नाम लिया है--८९ (४-५) देखिये । पर छाती जलना यहीं सुतघातकके 
सम्बन्धे कहा गया है अन्यके वधपर नही, इससे मेघनादवधसे अधिक शोक होना प्रत्यक्ष ही हे। 
एङ मिलान कौजिये-' अवेहि मामद्य निशाचरेन्द्र न वानरांस्त्वं प्रतियोद्धुमर्हसि ॥' , ' दिष्ट्यासि मे राघव 
दृष्टिमार्गं प्राप्तोऽन्तगामी विपरीतवुद्धिः। अस्मिन्क्षणे यास्यसि मृत्युलोकं संसाद्यमानो मम बाणजालैः ॥' (वाल्मी° 
६। ५९। ९४, ९६) अर्थात्‌ हे निशाचरेन्द्र! मै आ गया हूं वानरोसे तुञ्चे युद्ध करना नहीं शोभा देता। 
(रावण बोला) हे राघव! आज तुम मुञ्चे देख पड़े हो। हे यमलोकको जानेवाले ! हे विपरीतनुद्धि! हमारे 
वाणोसे पीडित होकर तुम इसी समय मर्त्यलोकको प्राप्त होगे। 
अस कहि छाडसि बान प्रचंडा। लछ्िमन किये सकल सत खंडा ॥ ३॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रवान करि काटि निवारे॥४॥ 
शब्दार्थ--प्रवाननप्रमाण, परिमाणमें तुल्य। निवारे-निवारण करना, हटाना, दूर करना। 
अर्थ-एेसा कहकर उसने तीक्षण बाण छोड । श्रीलक्ष्षणजीने सवके सौ-सौ टुकड़े कर दिये॥ ३॥ 
फिर रावणने करोड़ां अस्त्र-शस्त्र चलाये, लक्ष्मणजीने उन्टेँं तिल बराबर काटकर हटा दिये॥ ४॥ 
नोट- वाल्मी° ५९ में लक््मण-रावण-युद्ध विस्तृतरूपसे वर्णित है। 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा। स्यंदन भंजि सारथी मारा॥५॥ 
सत सत सर मारे दस भाला। गिरि सूंगन्ह जनु प्रविसहिं व्याला ॥ ६॥ 
अर्ध-फिर्‌ श्रीलक्ष्मणजीने अपने बाणोंका प्रहार (चोट) किया ओर रथ तोड़कर सारथीको मारा॥ ५॥ 
उसके दसो मार्थोमं दस-दस बाण मरि। वे बाण एसे दीखते ह मानो पर्वतशिखरोमं सर्प प्रवेश कर्‌ रहे है॥ ६॥ 
नोर--१ "शत" सहस्र ', "लक्ष" आदि पद “ अपरिमित. वा अगणित वाचक है। 
नोट--२ "गिरि सुगन्ह जनु.“ 1“ रावण काले पर्वतके सदृश टै, रावणके धड्पर सिर पर्वतपरके 
शिखर है ओर लक्ष्मणजीके वाण सर्पं है। सपं पर्वतशिखरोमे घुसते ह वैसे ही वाण इसके सिरोमें घुसते 
है । यह “उक्तविषयावस्तृतपरक्षा' है । 
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दोहा ८२ ( ७-८ ) छंद न श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ४३९ लद्भाकाण्ड 





पुनि सत सर* मारा उर माहीं। परेड धरनि तल सुधि कु नाहीं ।॥ ७॥ 


उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागी। छंड्सि ब्रह्य दीन्ह जो सागी॥८॥ 

अर्थ-फिर सौ वाण उसकी छातीमें मारे तव वह पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ होश न रहा॥ ७॥ मूर्च्छा 
नष्ट होनेपर वह प्रवल रावण फिर उठा ओर ब्रह्माकी दी हुई शक्ति उसने चलायी॥ ८॥ 

पं०-- "सत सर मारा उर माही ८...... “ इति । पहले सिरोमे मारे तव मूर्च्छित न हुआ। अव हदये मारा। 
हदय उसका अमृतमय है [ क्योकि नाभिमें अमृत है जेसा आगे विभीषणजीने कहा है, यथा “नाभिकुड पियूव 
क्स जाके । नाथ जिअत रावन कल ताके ॥* (१०१। ५) ]; इसलिये वहां सर लगनेसे मूर्च्छित हो गया। 

पु रा० कु०-रावण नरकको पाटने लगा तव ब्रह्मान जाकर मना किया। उसी समय रावणको उन्होने 
यह शक्ति दी थी। 

नोर--१ "परेड धरनितल सुधि कु नाहीं यह लक्ष्मणजीका हस्तलाघव ओर उनके बाणोका प्रभाव दिखाया । 
` उठा प्रबल युनि” यह रावणका बल दिखाया। रावणको गहरी मूर्च्छा आयी थी, वह बड़ी कठिनतासे पुनः 
सावधान हुआ। यथा--"स सायकार्तो विचचाल राजा कृच्छ्राच्च सज्ञां पुनराससाद।* ( वाल्मी° ५९। १०६) 

नोट-२ “छगेड़िसि ब्रह्म दीन्ह जो संगी ' इति। इससे सृचित हआ कि उसके प्राणोपर बन आयी, अभी 
तो चोरटसे मूर्छित ही हुआ है, अगे प्राण वचनेकी आशा नहीं है। बल देख विस्मित हो गया, यथा 
वाल्मीकोये--' विसिस्मिये लक्ष्मणलाघवेन।' (५९। १०२) अतः यह अंतिम उपाय इसी समय करना पड़ा। 
यथा--"रावनसुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरिहि मम ग्राना॥ वीरघातिनी छाड़सि सागी।* (५३। ६-७) 
अनुमान होता है कि ब्रह्मान शक्ति देते समय कह दिया था कि जव प्राणोपर आ वने तभी इसका प्रयोग करना। 

अ० रा० सर्ग ६ में रावणने जो शक्ति विभीपणपर चलायी, उसीसे लक्ष्मषणजी (विभीपणको बचाकर्‌) 
घायल हो मूर्च्छित हुए ओर हनुमानजी उनको ले आये। कालनेमिका वध ओर द्रोणगिरिका लाना एवं सुपेणका 
नास देना भी उसमें वर्णित है। अ० रा० में शक्ति “मयदत्त' हे। अ० रा० की कथा मानसके मेघनाद-लक्ष्षण- 
युद्ध-प्रसंगसे मिलती हे, रावण-लक््मण-युद्धसे नहीं ।-- विशेष दोहा ५३ में देखिये । वाल्मी० १०२ वाली शक्ति 
भी मयदानववाली शक्ति है ओर वाल्मी° ५९ वाली ब्रह्मदत्त है। इस शक्तिका वर्णन वाल्मीकीये इस प्रकार 
हे-“ जग्राह शक्तिं स्वयमुग्रशक्तिः स्वयम्भुदत्तां युधि देवशत्रुः॥ स॒तां सधूमानलस्त्रिकाशां वित्रासनीं संयति 
वानराणाम्‌। चिक्षेप शक्तिं तरसा ज्वलन्तीं सौमित्रये राक्षसराटनाथः॥' (५९। १०७-१०८) अर्धात्‌ उस देवशत्र 
रावणने ब्रह्माजीको दी हुई भयंकर शक्ति उठायी। वह ब्रह्मदत्त शक्ति सधूम अग्निक समान जल रही धी 
ओर युद्धे वानरोको भयभीत करनेवाली थी। राक्षसराजने वह जलती हुई शक्ति लक््मणजीपर चलायी। 


छंद- सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही। 
पस्यो बीर विकल उठाव दसमुख अतुल बल महिमा रही ॥ 
ब्रह्मांड भुवन बिराज जाके एक सिर जिमि रजकनी। 
तेहि चह उठावन मूढ रावन जान नहिं त्रिभुवन धनी ॥ 


शब्दार्थ- महिमा भारीपन । गुरुता। गौरव, महत्व । 

अर्थ--वह ब्रह्माकी दी हुई अमोधशक्ति श्रीलक्ष्मणजीकी ठीक छातीमें निश्चय ही जा लग।‡ वीर 
लक्ष्मणजी व्याकुल होकर गिर पड़ । अतुलव्रल महिमावाले दसमुखने व्याकुल हो उटाया पर उनके अपरिमित 
वलको महिमा (भारीपन) वनी रही (उसको न तो ब्रह्मदत्त शक्ति ही हटा सको ओर न रावण ही। 
वह भारीपन ज्यों-का-त्यों बना रहा, इसीसे वे रावणके उटाये न उट सके। यदि वह उठा लेता तो महिमा 
न रह जाती, यह निश्चय हो जाता कि साद्भीसे बह महिमा भी क्षीण हो गयी।) जिनके एक ही सिरपर्‌ 





“ सत सर पुति। { अवनि--(का०)। 
‡ अ्थन्तर-व्रह शक्ति लगी । { उमन्छौ अमोधना गखनेके लिये) उन्नति उमे सह लिया। (ग० प्र) 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयुष ४८६० > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८२ ( छंद ) 
`] ~~~ 


सब ब्रह्याण्डोके लोक (वा, इस ब्रह्याण्डके समस्त भुवन) रजकणकी तरह विराजते हैँ उन्हे (एक पर्वतके 
उठानेवाले) मूर्खं रावणने उठाना चाहा, वह यह जानता नहीं कि ये तीनों भुवनोके स्वामी है। 

नोट--१ "दसमुख” से जनाया कि उसके बीस भुजां है यह समञ्लकर तावमें आकर घवबड़ाकर वह 
बीसों भुजाओंसे उठाने लगा। तब भी न उठा सका। 

नोर-- रणड (क)- रावण क्यों न उटा सका, इसका कारण वाल्मीकिजी यह लिखते हँ कि "विष्णु 
भी जिसको ठीक-ठीक नहीं जानते एसे एेशर्यमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण वे करते रहे'। अधवा, विष्णुकी भी 
समडमे न आ सकनेवाले अपने एेश्र्यका, अपनी शक्तिका, अपने आत्मस्वरूपका उन्होने स्मरण किया; इसीसे 
दानवदर्पदलन लक्ष्मणजीको देवशत्रु रावण उठाकर ले जानेको समर्थं न हुआ। यथा-“शक्त्या ब्राह्मया तु 
सौमित्रस्ताडितोऽपि स्तनान्तरे। विष्णोरमीमांस्य भागमात्मानं प्रत्यनुस्मरत्‌॥ ततो दानवदर्पघ्रं सौमित्रिं देवकण्टकः। 
तं पीडयित्वा बाहुभ्यां न प्रभर्लड्यनेऽभवत्‌॥' (११०- १११) 

अ० रा< सर्ग ६ में लिखा है कि ये शक्तियों मायाकृत है, लक्ष्मणजी साक्षात्‌ हरिके तन शेषांश 
है, समस्त जगत्‌के सार विराजमान परमेश्वर लोकाश्रय विष्णु हैं! तव लघु राक्षस कैसे उठा सके? 
यथा-'मायाशक्त्याभवेत्किं वा शेषांशस्य हरेस्तनोः 11“ सर्वस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌ “““““कथं 
लोकाश्रयं विष्णुं तोलय्छघुराक्षसः॥' (९--१२) 

(ख)-रावणने लक्ष्मणजीको उठा ले जाना चाहा जिसमे अबकी वार इनको वैद्य जिला न सके। 
मेघनादसे अपनेमें अधिक बल समञ्जता था, अतएव उठाया; पर लक्ष्मणजीकी महिमा जैसे मेघनादके मुकाविलेमें 
बनी रही थी वैसे ही अब भी बनी रही, उलटे उसकी महिमा जाती रही। (ग) करुणासिन्धुजी ओर 
वैजनाथजी “अतुल बल महिमा रही" को रावणका विशेषण मानते हैँ अर्थात्‌ जिसके बलकी महिमाको कोई 
तोल न सका था उस रावणने उठाना चाहा । पर मेरी समड्में यह दोनों ओर लगता है! (घ) यहाँ लक्ष्मणजीके 
दोनों स्वरूप कहे गये हँ-"त्रिभुवन धनी" ओर “श्रेव"। इस प्रकार कवि सव अवतारोमें इस कथाका होना 
सूचित कर रहे ह । प्र° स्वामीजी "त्रिभुवन धनी“ करो रावणका विशेषण मानकर अर्थं करते है कि “रावण 
स्वर्ग, मर्त्य॑ ओर पाताल इन लोकोंका धनी होकर भी (एेसे अनन्त सिरवाले शेषावतार) लक्ष्मणजीको 
महिमा नहीं जानता। ब्रह्मसृष्टि जहं लगि तनु धारी। दसमुख बसवर्तीं नर नारी ॥* तथा वाल्मी० उ०। १६। 
३८, ३९ के अनुसार वह श्रिभुवन धनी" है ही। उनका मत है कि एेसा अर्थं करनेसे “दूरान्वय दोष' 
भी मिर जाता है। [ये ही विशेषण अ० १२६ में वाल्मीकिजीने इनको दिये हैं। यथा-- "जो सहससीसु 
अहीसु महिध्ररु लवन सचराचर धनी 1“ "सचराचर धनी ' वहां कहा है वही यहाँ "त्रिभुवन धनी ' है । (मा० 
सं०)] (ङ) रावणको कैलाश उठानेका अभिमान है। अतः यहाँ "ब्रह्मांड भुवन पद दिया ओर मेघनादके 
प्रसङ्घमे केवल “जगदाधार” पद दिया था। 

नोट- ३ (क) ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति” ओर “लागी सही ' कहकर वाल्मी० ५९। (१०६, १०९) कौ 
शक्ति सूचित की । ८२ (७-८) ओर दोहा ५३ देखिये। “लागी सही" से वह भाव भी जना दिया कि 
लक्ष्मणजीने उसे वार्णोसे मारा तथापि वह उनके विशाल वक्षःस्थलमें प्रवेश कर गयी । यथा-' तामापतन्तीं 
भरतानुजोऽस्त्रैरजघान बाणैश्च हताग्निकल्यैः। तथापि सा तस्य विवेश शक्तिर्भुजान्तरं दाशरथेर्विशालम्‌॥' (१०९) 
(ख) “मूढ रावन” इति। “मूर” क्योंकि एक पर्वतका उठानेवाला असंख्य ब्रह्याण्डोके स्वामी ओर जगदाधारकी 
उटठानेकी इच्छा करे यह मूर्खता ही तो है। पुनः “मूढ़ " पदसे जनाया कि लज्ित हो गया; क्योकि उठा 
न सका, यथा-- "देखि प्रताप मूढ़ खिसियाना' “जगदाधार सेष किमि उठै चले खिसियाडइ।* (५३) "रावत 
नाम भी यदं साभिप्राय है क्योकि कैलाश उटठानेपर शिवजीने अँगृठेसे पर्वतको दव्राया तो वह रोने लगा 
था। ओर इसने जगतूमात्रको सुला डाला था, सो भी हार गया। यथा--' देवता मानुषा यक्षा ये चान्ये जगतीतले। 
एवं त्वामभिध्यास्यन्ति रावणं लोकरावणम्‌॥ यस्माल्येकत्रयं चैतद्रावितं भयमागतम्‌। तस्मात्त्वं रावणो नाम नाप्रा 
राजन्भविष्यसि ॥' (वाल्मी० ७। १६। ३८, ३७) 
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दो०-देखि पवनसुत धाएड* बोलत बचन कठोर। 
आवत कपिहि हन्यो तेहि{ मुष्टि प्रहार प्रघोर॥ ८२॥ 


अर्थ-- (उटाते) देख पवनसुत श्रीहनुमान्‌जी कठोर वचन बोलते हए दौडे। कपिके आते ही उसने 
उनपर बहुत भयंकर (कठोर एवं वज्रवत्‌) घृंसेका प्रहार किया॥ ८२॥ 

नोट-- १ “देखि पवनसुत” इति। पवनसुत शब्द देकर श्रीहनुमान्‌जीका अत्यन्त शीप्रतासे आना ओर 
बलपूर्वक एवं बड़ी फुर्तीसे रावणको ङटना जनाया। 

नोर--२ (क) “बोलत कचन कठोर” इति। हनुमान्‌जी दूर थे। वहसे इसके पास पहुंचना था। इसलिये 
जोरसे कठोर वचन बोले जिसमे उसका ध्यान लक््मणजीकौी ओरसे हटकर इनकी ओर हो जाय ओर वह 
उनको उठाने न पाये कि ये पहुंच जार्यं। 

(ख) हनुमान्‌जी सन्त होकर कठोर वचन कैसे बोले? उत्तर यह है कि रामविमुखसे कठोर वचन 
बोलना दोप नहीं हे । दूसरे, लक्ष्मणजीको मूर्च्छित देख इनको परम क्रोध हुआ। अतः क्रोधे कठोर वचन 
कहे। (कठोर वचन, पदसे ही क्रोधका होना निश्चित होता है-"क्रोधके परुष बचन बल) (पं०) 

ण्ड प्रायः जव-जव कठोर वचन कहे गये तब-तव्र क्रोधे ही- 

१ "लचछिमन चले क्रुद्ध होड नाड रामपद माथ॥* (८१), ररे खल का मारति" 1“ 

२ "सकल कयिन्ह भा क्रोध विसेखा॥ रन ते निलज भाजि गृह आवा। 

इहां आड बक-ध्यान लगावा॥ असर कहि अगद मारे लाता॥* (८४। ६-८) 
२ "तब लंकेस क्रोध उर छावा॥ गर्जत तर्जत सनमुख आवा॥ 

जीतेह जे भट संजुग माही। सुनु तापस मै तिन्ह सम नाही...“ “ (८९। २-३) 
४ “युनि पुनि सगुन पच्छ मरै रोपा। तव मुनि बोले बचन सकोपा ।/***“. 

सठ ॒स्वपच्छ तव हदय बिसाला। सपदि हांहि पच्छी चंडाला॥* (उ० ११२), 

५ “सुनत कचन उपजा अति क्रोधा। मायाकस न रहा मन वोधा॥ पर संपदा सकु नहिं देखी । तुग्हरे उग्षि 
कपट विसेषी ॥ उहकि उहकि परचेह सव ॒काहू। अति असंक मन सदा उदाहू॥* (१। १३६। ६-१३७। ३) 

& “धावा क्रोधकवंत खग कैसे। छृटड़ पवि पर्वत कहं जेसे॥ 

रेरे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही॥* (आ० २९। १०, ११) 

७ “जाहु भवन कुल कुसल विचारी। सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥“ (आ० २६। १) 

८ “सुनत दसानन उठा रिसा! खल तोहि निकट मृत्यु अव आ्॥* (सुं° ४१। २) 

जियसि सदा खठ मोर जियावा। रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा॥* इत्यादि 
क्रोधके अतिरिक्त करुणा वा दुःख-वश भी कठोर वचन कहे गये है। 

नोट-३ मेघनादने जव उठाना चाहा तव हनुमान्‌जीका उसे ललकारना नहीं कटा गया ओर यहां 
रावणको ललकारना कहते है । इसका एक कारण तो यह है कि मेघनादादिसे जवर लक्ष्मणजी न उट 
सके तवर वे सव स्वंय चल दिये थे, हनुमान्‌जीके मर्मको मेघनाद भली प्रकार जानता है। यथा--“िकट 
न आव मरम सो जाना।* अतएव हनुमान्‌जीके निकट अनेके पूर्वं ही वे चल दिये। यथा-- “जगदाधार 
अनंत किमि उठट़ चले खिसिआड़।* (५३) ओर याँ रावण उटठाता था तब श्रीहनुमान्‌जी तुरंत पर्टच गये 
ध । दूसरा कारण यह जान पड़ता दै कि मेघनादसे जव लक्ष्षणजीका द्रन्द्र- युद्ध होने लगा तब कीं दरीपर 
हनुमान्‌जी मेघनादकी सेनाये या किसी सेनापतिसे युद्ध कर रहे थे, यथा-- “भिरे सकल जोरिहि सन जरी“ 
इससे हनुमान्‌जीने मेघनादको उटाते नहीं देखा। तीसरे हनुमन्नारकके लक्ष्मण-रावण -युद्ध-प्रसङ्गको कथाका 
भाव यदि लक््मण-मेघनाद्‌ युद्धमें लँ तो यह कारण कह सकते है कि हनुमानजी उस स्थलसे इसलिये 
दूर हटा दिये गये थे कि लक्ष्मणजीको शक्ति लगे। 


* देखत धराए पवनसुत। † आवत तेहि उर महँ हतेड--(का०) 
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णड मानसम प्रथम रावणका मुष्टिप्रहार है, अ० रा० ओर वाल्मी० में प्रथम हनुमानजीने घुंसा मारा है । वाल्मी° 
५९ मे लिखा है कि रावणके रथपर पर्हुचकर दाहिनी भुजाको उठाकर ओर उसको धमकाकर वुद्धिमान्‌ हनुमानूजी 
बोले-*देव, दानव, गन्धर्वं, यक्ष ओर राक्षसोसे तूने अवध्यता पायी है, पर वानरोंसे तुञ्ञे भय है । यह हमारा उठा 
हुआ दाहिना हाथ, पञ्चशाखा (अंगुलियों) युक्त तेरे देहमें चिरकालसे स्थित प्राणोको निकाल देगा-ये ही वचन 
कठोर” विशेषणसे यहां सूचित किये गये हैं, यथा-रथं तस्य समासाद्य बाहमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । त्रासयन्‌ रावणं धीमान्‌ 
हनूमान्‌ वाक्यमन्रवीत्‌॥ देवदानवगन्धवेयंक्षेश्च सह राक्षसैः । अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम्‌॥ एष पे 
दक्षिणो वाहुः पञ्चशाखः समुद्यतः । विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोपितम्‌॥' (५८४--५६) 

मानस ओर वाल्मी° रा० मं भेद वहाँ केवल यही है कि यहाँ लक्ष्मणजीको उटठाते समय हनुमान्‌जीके रावणस 
ये वचन हँ ओर वाल्मी° में लक््षण-रावण-युद्धके पूर्व ही । पुनः दूसरा भेद यह है कि लक्ष्मणजीको शक्ति लगनेपर 
रावणका हनुमान्‌जीको घृंसा मारना वाल्मी° रा० में नहीं है । केवल हनुमान्‌जीका उसको चँंसा मारना कहा गया 
हे। ओर लक्ष्मण-रावण-युद्धके पूर्वं ही रावणने हनुमान्‌जीको ओर हनुमान्‌जीने रावणको थप्पड़ मारा हे। 

जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा संभारि बहुत रिस भरा॥९॥ 


मुकिका एक ताहि कपि मारा। परेउ सैल जनु बज्र प्रहारा॥२॥ 

अर्थ--श्रोहनुमान्‌जी घुटना टेककर रह गये, पृथ्वीपर न गिरे। संभालकर उटे ओर बहत रिसमे भर गये॥ १॥ 
श्रीहनुमान्‌जीने उसको एक धूंसा मारा। वह एेसा गिर पड़ा मानो वज्रकी चोरसे पर्वत गिरा हो॥ २॥ 

प० पठ प्र०-१ (क) हनुमानूजीने कुम्भकर्णपर प्रथम ही मुष्टिप्रहार किया था पर वह मूच्छित न 
हुआ। यथा-- “तब मारुतसुत मुठिका हन्यो। परयो धरनि व्याकुल सिर शुन्यो॥' (६४। ७) उस अर्धालीमे 
भी १५, १५ मात्रा है । यहां रावणने प्रथम प्रहार किया तो हनुमान्‌जीको मूर्छा न हुरई- “जानु टेकि कपि 
भूमि न गिरा“ 1" यहाँ इस अर्घालीमें भी एक-एक मात्रा कम हे । कुम्भकर्णके घँसेसे हनुमान्‌जीको जो 
दशा हई वही दशा हनुमान्‌जीके घृंसेसे यहां रावणकी हुई । यथा--"घुर्भित भूतल परो तुरंता ˆ“ । मुरुषछा 
ग़ मारुतसुत जागा॥* यथा-- “परेड सैल जनु वन्न प्रहाया। मुरुचा गै बहोरि सो जागा॥' इससे प्रकट हुआ 
कि कुम्भकर्णका शारीरिक बल रावणसे वहत अधिक था। [यह भी हो सकता है कि पहले घंसा खाने 
क्रोध अधिक बद जानेसे प्रहार पुरे बलसे किया जाता हे, इसीसे वहाँ कृम्भकण्कि घँसेसे हनुमान्‌जी ओर 
यहां हनुमान्‌जीके घँसेसे रावण मूर्छित हए । (मा० सं०)] (ख) अर्धालीमे मात्राकी कमी करके जनाया 
कि "जानु टेकि कयि“ ' यह देखते ही कपि सेना भयभीत हो गयी थी पर उसके उठते ही सव आनन्दित 
हुए। उनको आश्चर्य हुआ ओर रावण लल्ित हुआ। 

नोट-- १ “बहुत रिस भरा।* भाव कि लक्ष्षणजीको उटाते देख क्रोध हुआ धा तब कठोर वचन कहे 
थे1 अव उसके घूंसेकी चोट खानेपर क्रोध बहुत वद्‌ गया तव उसे जोरसे घघंसा मारा ल्भिनीके भी 
"मुटिका' मारी थी, यथा-“मुटिका एक महाकयपि हनी" तव वह रुधिर उगलती हई पृथ्वीपर गिरी थी, वैसे 
ही रावणके मुख, कान ओर नेत्रोसे खून गिरा। यथा-' तेन मृष्प्रहारेण रावणो राक्षसेश्वरः। जानुभ्यामगमदभूमौ 
चचाल च पपात च॥ आस्यैशच नेत्रैः श्रवणैः पपात रुधिरं वहु। विधूर्णमानो निश्चेष्टो रथोपस्थ उपाविशत्‌॥ विरसं्ो 
मूच्छितश्चासीत्रिजस्थानं समालभत्‌। विसंज्ञं रावणं दृष्टा समरे भीमविक्रमम्‌॥' (वाल्मी° ५९। ११३-११५) 
अर्थात्‌-उस मुष्प्रहारसे रावण काँपकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। मुख, कान ओर नेत्रम रक्त बहुत गिरा ओर 
वह चक्र खाकर्‌ रथके समीप आ गिरा। मूर्छित हो जानेसे रथं अपने स्थानपर नहीं जा सका। 

नोट-२े "परेड सैल जनु वरप्रहारा।" इति। इससे जनाया कि हनुमानूजीने क्रोधयुक्तं होकर वञ्रसदृश 
घूसेसे उसपर प्रहार किया था, यथा--आजघानोरसि क्रुद्धो वच्रकल्पेन मुष्टिना ।' ( वाल्मी° ५९। ११२) 
इसी भावको दरसानेके लिये व्प्रहारको उत्त्रेक्षा कौ। पुनः रावणके "हन्यो मुष्टि प्रहार प्रधोर' के उत्तरम 
इन्होने भी वच्रवत्‌ प्रहार किया। उसके प्रहारे ये न गिरे ओर इनक प्रहारमे वह चक्र खाकर संजार्हित 
होकर गिर पडा। यह जतानेके लिये "पेऽ" पद दिया! यथा--"जो दससीस महीधर स को बीस भुजा 
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खुलि खेलन हारो! लोकप दिग्गज दानव देव सवै सहरमै सुनि साहस भारो ॥ बीर वड़ो विरुदैत क्ली अजहू 
जग जागत जासु पेवारो। सो हनुमान हनी मुठिका गिरि गो गिरिराज ज्यो गाजको मारो॥* (क० ३८) 


मुरुछा* गे बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा॥३॥ 


धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जौ तै जियत रहेसि† सुरद्रोही ॥ ४॥ 
अर्थ-- मूच्छकि नष्ट हो जानेपर वह फिर सचेत हआ ओर कपिके बलकी बडी प्रशंसा करने लगा ॥ ३॥ 
( हनुमान्‌जीने उत्तर दिया कि) मेरे पुरुषार्थको वारम्बार धिक्तार है ओर मुञ्चे भी चिक्रारटहै जो तू सुरद्रोही। 
जीता रह गया॥ ४॥ 
नोर--१ “बहोरि” का भाव कि एक वार पहले भी (लक्ष्मणजीके बाणोद्रारा) मूर्च्छित होनेपर सचेत 
हुआ धा--“परेउ अवनितल सुधि कष्ट नाही । उटा प्रवल पुनि मुर्छा जागी ॥ 
नोट--२ वाल्मी० ५९ में रावण-लक्ष्मण-युद्धके पूर्वं ही रावण-हनुमान्‌का यह परस्पर वाक्य है ओर 
शक्ति लगनेके पश्चात्‌ केवल उतना ही है जो पूर्वं ८३ (१-२) में दिया गया। यथा-' अथाश्वस्य महातेजा 
रावणो वाक्यमव्रवीत्‌॥ साधु वानर वीर्येण श्लाघनीयोऽसि मे रिपुः। रावणेनैवमुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमव्रवीत्‌॥ 
धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण । सकृत्तु प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकत्थसे ॥ ततस्त्वां मामको मुष्टिर्नयिष्यति 
यमक्षयम्‌।' अर्थात्‌ (होशमें आकर) महातेजस्वी रावण वोला-हे वानर! शावाश! अपने पराक्रमसे, हमारे 
शत्नु वीर तुम प्रशंसनीय हो। रावणके एेसा कहनेपर हनुमानजी बोले-हे रावण! हमारे पराक्रमको धिक्तार 
हे जो तू हमारे मारनेपर भी जीवित ही है। बड़ी शीघ्रतासे तू मुञ्चे मार; अरे दुर्बुद्धि! तु मु्े मार, क्या 
वकवबक करता है। वादमें मेरी मुष्टिका तुञ्चे यमराजके यहां पहुंचायेगी । (५९। ६४-६७) 
नोर--३ “कपिवल ““““““““ ' इति। “कपि ' शब्दका भाव कि यद्यपि तू कपि है तथापि तुमे अन्य कपियोगे 
अधिक बल हे। फिर भी तुञ्चमे मुञ्चे मार उालनेका साम्यं नहीं टै, मैं वानरके हाथ मर नहीं सकता। 
यथा “यावन मरन मनुज कर जोचा! "नर के कर आयन वध वाची" (प० पठ प्र<) 
पं०-- "कपि बल विपुल सराहन लागा” शत्रुको प्रशंसा कैसी? समाधान-(१) उत्तम लगकर रीतिं 
है कि किसीमें गुण देखें तो सराहना करें ।- "मै गुनगराहक“““““““ ' वा, (२) उसने विचारा कि प्रशंसा 
सुनकर आनन्दम मग्न हो सौमित्रिके उठानेमें मुञ्च न रोकेगा। 
वोर-चोरसे दुःखी होकर शत्रु बडाई करता है, वह अनुचित ओर अयथार्थ होनेसो रसाभास दै। 
क्योकि वह प्रत्यक्षमे कपिकी प्रशंसाके बहाने अपने पुरुषार्थकी बड़ाई करता हेै। 
गोडजी- "कपि. सराहन लागा।* यह सराहना काकोक्ति है जिसमे अपना बड्प्पन, गुणग्राहकता 
ओर शत्रुकी तुच्छता अभिप्रेत हे। 
अस कहि लछिमन करटं कपि ‡ ल्यायो । देखि दसानन बिसमय पायो ॥ ५॥ 
कह रघुबीर समुञ्म॒ जिय भराता। तुम्ह कृतांत भच्छक सुरत्राता॥६॥ 
अर्थ-एेसा कहकर कपि (श्रीहनुमान्‌जी ) लक््मणजीको श्रीरघुनाथजीके पास ले आये। दशानन यह 
देखकर आश्चर्य ओर भयको प्राप्त हुआ॥ ५॥ रघुवीर (श्रीरामजी) ( भाईको देखकर) बोले-हे भाई! हदयरमे 
विचारो तो, तुम तो कालके भक्षक ओर देवताओंके रक्षक दहो॥ ६॥ 
नोर--१ “कपि ल्यायो““““ “इति । रावणसे न उदे, हनुमान्‌जीसे कैसे उठ गये? श्रीहनुमान्‌जीकी परमभक्ति 
ओर सौहार्दके कारण उनके लिये वे हल्के हो गये। यथा-“शत्रूणामप्यकम्प्योऽपि लघुत्वमगमत्कपेः ॥ 
( वाल्मी० ५९। ११७) “हनूमतः सुहत्त्वेन भक्त्या च परमेश्वरः । लघुत्वमगमददेवो गुरूणां गुरुरप्यजः ॥' (० 
रा० ६। ६। १६) अर्थात्‌ वे अजन्मा ओर प्रकाशस्वरूप परमेश्वर श्रीलक्ष्मणजी भारी-से-भारी होनेषर भी 
हनुमान्‌जीके लिये उनके सौहार्दं ओर भक्तिभावके कारण अत्यन्त टेल्के हो गये। 
नोट-२ “कह रघुवीर समुञ्नु“““ इति (क) "खमुञ्मु जिय" का भाव कि अपने स्वरूपका स्मरण 


* गौ मुरुछा। † उदटसि-(का०)। ‡ कपि लचिमन कटु (क०)। 
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करो। उसे स्मरण करते ही मूर्च्छा-विगत हो जाओगे। मूर्च्छालीलाका अन्त हो जायगा। 
पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी कहते ह कि “यह ब्रह्मदेवकी दी हुई कराल शक्तिं धी, वह चिकित्साके 
वशको वस्तु नहीं थी। स्वरूप-ज्ञानसे ही यह दूर की जा सकती थी। इसलिये सरकारने स्वरूप-ज्ञान करा 
दिया, यथा "तुमह कृतात भच्छक सुरत्राता "/ लक्ष्मणजीने अपने स्वरूपको भूलकर, अपनेको काल कहा । वहाँ 
तक ब्रह्यदेवकी शक्तिको पर्हुच थी। सरकारने स्मरण करा दिया कि तुम काल नहीं हो, काल-के-काल हो। 
बस स्वरूप-स्मरण होते ही ब्रह्मदेवके अधिकारके बाहर हो गये, अतः वह शक्ति आकाशमें चली गयी। 
(ख) “तुम्ह कृतांत भच्छक" इति। भाव कि तुम कालके भक्षक हो तब तुम कालके वश कैसे 
हो सकते हो? यथा (काल व्याल कर भच्छक जो। सपनेहुं समर कि जीतिअ सो ॥' (५६। ८) "“कृतांत 
भच्छक ' कटकर जनाया कि तुम कालका भी अन्त करनेवाले, प्रलय करनेवाले ओर स्वयं अनन्त हो, 
तुम्हारा अन्त असम्भव है । (गौड़जी) (ग) श्रीरामचन्द्रजी “भुवनेस्वर कालहु कर काला" हें । श्रीलक््मणजी 
श्रीरामजीके अंश हं; यथा “असन्ह सहित देह धरि ताता। करि चरित भगत सुखदाता ॥* (१। २५२) 
अतः वे भी करृतांत-भक्षक हुए। इस तरह भाव यह है कि तुम हमारे अंश हो। यही बात वाल्मी० ओर 
अ० रा० में कहा हे! भेद यह अवश्य हे कि वाल्मीकोय आदिमं श्रीलक््मणजीका स्वयं ही श्रीरामचन्द्रजीका 
अथवा अपने एश्वर्य ओर आत्मस्वरूपका स्मरण बराबर करते रहना कहा है ओर मानसे श्रीरघुनाथजीने 
उनको अपने स्वरूपका स्मरण कराया है । दोहा ८२ छन्द देखिये। (घ) ^सुरत्राता" का भाव कि तुम्हारा 
अवतार देवताञ्जंकी रक्षाके लिये हुआ है; यथा /सेष सहस्रसीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥* 
(१। १७। ७) “जो सहस्र सीस अहीस महिधरु लषन सचराचर धनी। सुरकाज धरि नरराजतनु चले दलन 
खल निसिचर अनी ॥*(अ० १२६), इसीसे मूर्च्छालीलाका तुमने अभिनय किया है, नहीं तो तुम तो जन्ममरणादि 
विकारोसे रहित हो। मूर्छित पडे रहोगे तो देवताओंकी रक्षा कैसे होगी? (ड) बाबा हरिदासजी लिखते 
है कि 'कृतांत भच्छक' कहकर विचारा कि "कृतांत भच्छक' सुनकर कहीं त्रैलोक्यका नाश न कर दं 
अतः फिर “सुरत्राता' भी कहा अर्थात्‌ केवल राक्षसोंका नाश उठकर करो जिसमें देवताओंकी रक्षा हो 
ओर किसीका नाश न कर देना।' श्रीगौडजीने इस भावको स्पष्ट कर दिया है। भाव यह कि इसका आशय 
यह भी नहीं है कि कालका तुम नाश करो, क्योकि “काल भी सुर है, जो रावणसे हैरान है ओर 
तुम सभौ देवताओंके त्राता (रक्षक) हो, कालकी भी रक्षा तुम्हं करनी है, तुम्हारे अन्तसे कालका भी 
अन्त हुआ जाता हे, परन्तु प्रलय वा महाप्रलय इस समय कुछ भी नहीं हे, अतः इस मृर्च्छालीलाका 
अन्त करो। लीलाके लिये समय नहीं है । ब्रह्मदत्त शक्तिको मर्यादाकी रक्षा हो चुकी। 
सुनत बचन उठि बवेठ कृपाला । गई गगन सो सक्ति कराला॥७॥ 
पुनि कोदंड बान गहि धाए*। रिपु सन्मुख अति आतुर आए॥८॥ 
अर्ध-- (प्रभुके ये) वचन सुनते ही कृपालु श्रीलक््मणजी उट वैटे। वह कराल शक्ति आकाशको चली 
गयी॥ ७॥ वे फिर कोदण्ड ओर बाण लेकर दौड ओर अति शीघ्र शत्रुके सामने आ पँचे॥८॥ 
< गीडजी -रावणको जितने आयुध मिल चुके है, किसी-न-किसी मिषसे सवको समाप्त करना भी प्रभुका 
जभाषएर ह। 
नोट-१ पूर्वं जो शक्तिं लगी धी उसका आकाशम जाना न कहा ओर यहाँ इस शक्तिके सम्बन्धे 
कहा कि “गर गगन सो।* कारण कि-(क) इस शक्तिम एक ही प्रहारकी शक्ति ब्रह्मान दे रखी धी, 
वह प्रहार करके चली गयी । (पं०) (ख)४ॐपहली बार नरनास्य दिखाया, अवकी शर्य । पूर्वं ओपधिपर्वत 
आया धा। उसका लीटाया जाना मानसम नहीं है । अतः अव एश्वर्य दिखानेसे वह तो यही समञ्ेगा कि 
उसी ओपधिसं जिला लिये गये। इसीसे अव नरनास्यकी आवश्यकता न रह गयी । 
(ग) गौडजी- गोस्वामीजीने रामचरितमानसमें दो प्रकारसे रामचरित दिखाया है। एक तो नरत्वं ओर 
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दूसरे ईश्वरत्वमे। इसमें प्रथम प्रकरण अर्थात्‌ पहली वारकी शक्तिका लगना तो नरत्वमे नर-लीला करके दिखाया 
हे जिसका समाधान उसी प्रकरणमें गोस्वामीजीने कर भी दिया है) यथा--“उमा एक अखंड रघुरा्। नरगति 
भगत कृपाल देखा ॥ ' रही दूसरी शक्ति लगनेकी वात, सो उसमें रघुनाथजीने अपने ईश्वरत्वको दिखाया। एेसा 
भी कहा जा सकता है कि भगवान्‌ शरणागतपालक ठै, प्रथम शक्ति-प्रकरणमें लक््मणजीें कुच भक्ति-भावमें 
कमी रही । उनको अपने बल ओर एेश्र्यका अहङ्कार आ गया जिसकी ध्वनि उनकी इस कार्यशैलीये निकलती 
हे ।--^आयसु मोगि राम पहं अगदादि कपि साथ। लदछिमन चले क्रुद्ध होड वान सरासन हाथ॥' 
करां तो स्वामीके पाससे जाना ओर प्रणाम भी न करना, क्या यह प्रत्यक्ष अहङ्कार नहीं है? अपने 
धनुषवाण ओर पराक्रमके अहट्भारने लक्ष्मणजीको पीड़ा पहंचायी ओर सफलता हाथ न लगी। परन्तु दूसरी 
शक्तिके प्रकरणम जो सेवक का भाव स्वामीके प्रति होना चाहिये उनका श्रद्धा-भक्तिसमेत लक्ष्षणजीने भली भति 
पालन किया-"लछिमन चले सरोष तव नाड रामपद माथ। 
यहां वात ही दूसरी है । यहां रामचरणोें सिर नवाकर स्वामीके बलपर लटनेके लिये चले। फल 
तत्काल ही उत्तम मिला। दुःख भी नाश हुआ ओर शक्तिके प्रभावके रहते ही पुनः रावणसे जा युद्धकर 
उसे व्याकुल ओर मूच्छित कर दिया ओर पुनः भगवानूके चरणो आ सिर नवाया। यहां तो भक्तिपक्ष 
प्रवल था फिर क्योकर भक्त लक्ष्मणजीका अमङ्गल हो सकता था?-८(भूमिकासे उद्धृत) 
पु° रा० कु०-एेश्चर्यान्तर्गत माधुर्य भूषण हे। यथा--' माधुर्यभूषणं नित्यमैश्वर्यान्तर्गतं श्रुवम्‌।' ( वसिष्ठटवचन) 
नोट--२ प्रभुने कहा कि तुम कृतान्तभक्षक हो, सुरत्राता हो, यह वचन सुन वे उठ वैठे। इससे 
ज्ञात हुआ कि प्रभुके वचन सुन वे अपना स्वरूप स्मरणकर उठ वैदे, जेसा कि वाल्मीकीये कहा है, 
यथा--' आश्चस्तश्च विशल्यश्च लक्ष्मणः शत्रुसूदनः। विष्णोर्भागममीमांस्यमात्पानं प्रत्यनुस्मरन्‌ ॥' (५९। १२२) 
अर्थात्‌ शत्नुसूदन लक्ष्मणजीने अपनेको वैष्णवतेजके एक एश्र्यरूपसे स्मरण किया वा, अपना आत्मस्वरूप 
विष्णुअंश स्मरण करते हुए घावरहित ओर स्वस्थ हो गये। ८२ छंद देखिये। 
इस वार इस तरह शीघ्र क्यों स्वस्थ कर लिया ओर पहिले इतना वब्रखेडा क्यों किया गया था, 
इसका उत्तर पूर्वं ओर यहां भी ऊपर लिखा गया। इसके अतिरिक्त एक कारण यह भी दै कि पूर्वं शक्ति 
लगनेपर सन्ध्या हो गयी थी, रात्रिभर ओषधिके लिये यतन करनेका अवसर था ओर इस बार अभी सन्ध्या 
नहीं हुई हे, शक्ति दिनमे लगी थी ओर शत्रु रावण रणभूमिं अभी मौजृद दै; हनुमान्‌जीके मुष्टिप्रहार 
मूष्छित पड़ा है। मूर्च्छा जानेपर उटेगा तो इनके वहां न होनेसे अपनी जय समञ्चेगा। अतएव, रावणके 
रणभूमिपर मूर्च्छा विगत होतेतक इनको वहाँ तुरंत पहुंचना आवश्यक था। इससे यहां एेश्र्यसे काम लिया। 
छद- आतुर बहोरि विभेजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो। 
गिस्यौ धरनि दसकधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो। 
रघुबीर बंधु प्रतापपुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो॥ 
अर्थ--वड़ी शीघ्रतासे फिर रावणके रथको चूर-चूरकर, सारथीको मारकर, उसे व्याकुल कर दिया। 
सौ वार्णोसे दसकंधर राबणका हदय वेध दिया जिससे वह अतिशय व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर्‌ पद़ा। 
तदनन्तर दूसरा सारथी उसे दूसरे स्थे डालकर तुरंत लङ्काम ले गया। रघुवीर श्रीरामजीके प्रतापपुञ्ज भाईने 
फिर आकर प्रभुके चरणोपें प्रणाम किया। 
नोट--१ (क) “आतुर का भाव कि रावण अभी रणभूमिं ही था किये फिर आ पर्हुचे। "बहोरि 
विभंजि” कटा क्योकि प्रथम एक बार एेसा कर चुके है। यथा “पुनि निज वानन्ह कीन्ह प्रहारा। स्यंदन 
भजि सारथी मारा॥' (८२। ५) (ग) प्रथम रथ टदरटनेपर दूसरेका आना नहीं कदा गया ओर यां फिर 
दूसरे रथका तोड्ना कहा । इससे जनाया कि जितनी देरमे हनुमानूजी लक्ष्मणजीको उटा लेकर गवे ओर 
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ये फिर आये, इतनेमें ही वह दूसरे रथपर सवार हो आया। वा, रथ वहीं इतनी देरमे आ गया था, 
जेसे इस समय आ गया जिसमें सारथी उसे उठा ले गया। (घ) “दसकंधर” पदसे जनाया कि दसों सिरोके 
बल चित्त गिरा। रावण प्रतापी धा, यथा-“देखि प्रताप न कयि मन संका॥' (५। २०), “सो रावन जग 
विदित प्रता ॥* (२५। ८), लक्ष्मणजीने उसे हराया इसलिये इन्हें “प्रतापयुज' कहा । (ड) “सारथी दूर 
घालि.“ " इति। दूसरा सारथी इससे रावेणको उठा ले गया कि कहीं लक्ष्मणजी बदला चुकानेके लिये 
इसे न उठा ले जार्यै । (च) “बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो” | जब चले थे तव प्रणाम करके चले थे-"लष्टिमन 
चले क्रुद्ध हण्ड नाड रामपद माथ" “अव लौटे तव पुनः “चरनन्हि नयो'। वर्ह उपक्रम था यहो लक्ष्मण- 
रावण-युद्धका विजयमें “उपसंहार ' हे। 


दो०-उहां दसानन जाग करि करै लाग कचु जग्य। 


रामविरोध विजय चह * सठ हठ बस अति अग्य॥८३॥ 

शब्दार्थ-अग्य=नासमञ्ज-"कौन्ह कपट गँ संभु सन नारि सहज जड़ अग्य।* (वा०) 

अर्थ- वहां (लङ्काम) दशानन सावधान होनेपर कुछ यज्ञ करने लगा। (वक्ता कहते हैँ कि), वह अत्यन्त 
मूर्ख है, अक्तानी ओर हठी है, वह हठवश श्रीरामजीसे विरोध करके भी विजय चाहता है ॥ ८३॥ 

नोट- (क) “दसानन जाग करि” से पाया गया कि यह मूर्च्छा थोडी ही देर रही। रावण विना 
किसी उपचारके शीघ्र चैतन्य हो गया। आगे श्रीजाम्बवान्‌जीकी लात खानेपर मूर्छा विशेष हुई, जिसके 
लिये सारथी आदिको यत्न करना पड़ा। (ख) “कष जग्य ' इति। “कष्कु" से जनाया कि यह यज्ञ बहुत 
गुप्त है, किस्मीको यह नहीं मालुम कि कोन-सा यज्ञ है। इससे “क्क " पद दिया । अ० रा० १०। ५- १२ 
में यज्ञको कथा इस प्रकार है कि रावण शुक्राचार्यके पास जा प्रणामकर हाथ जोड़कर बोला-'हे भगवन्‌। 
राघवने लङ्काको राक्षसयूथपोंसहित नष्ट कर दिया! पुत्र-वान्धव-सहित बड़े-बड़े दैत्योको मार डाला। अप 
एेसे सदगुरुक रहते हमको यह दुःख कैसे प्राप्त हो गया?' इस तरहसे कही वात सुनकर दैत्यगुरु बोले-'हे 
दशानन! एव्कान्तमें तुम ॒यत्नपूर्वक यज्ञ करो। यदि यज्ञ-होम विष्नरहित हो जाय तो होमके अग्निसे बड़ा 
भारी रथ, घ्योडे, धनुष, तूणीर ओर बाण निकलेगे। उन सबके होनेसे तुम अजेय हो जाओगे! इसलिये 
हम जो मन्त्र देते ह इसे ग्रहण करो ओर शीघ्र जाकर होम करो!" एेसा कहनेपर रावणने शीघ्र जाकर 
पाताल-सदृश एक गुहा महलमें बनाकर, लङ्काके सब द्वार यल्नपूर्वक बन्द करा ओर आवश्यक होमद्रव्य 
एकत्रितकर -एकान्त गुहामें प्रवेशकर मौन धारणकर यज्ञ करने लगा। पंजाबीजीके मतानुसार “कष्टं जग्य' 
का भाव यह है कि वह थोडे कालमें सिद्ध होनेवाला यज्ञ है, बड़ा यज्ञ नहीं है क्योकि उसका समय 
नहीं है । वा, यह यज्ञ वीचमें ही विध्वंस हो जायगा, अतः इसे “क्कु कहा। (ग) रावणने विचारा कि 
अब शत्रुसे बलद्वारा पार न पा सरकगा, बिना दैवी शक्तिके जीतना असम्भव है। अतः दैवीशक्ति प्रा्िके 
लिये यज्ञ व्करनेको ठानी जिससे विजय हो। (बं० पा०) 

नोट- २ “हठ बस" यथा- “तौ मै जाड बैर हि करिहवं। कत रामविरोध परिहरहू। जानि मनुज जनि हठ 
मन थरहू॥* ८ १४। ८)- विशेष १४ (८) मेँ देखिये। भाव यह है कि विभीषण, मन्दोदरी ओर माल्यवान्‌ आदिने 
रामविरोधसे निवारण किया पर उसने हटवश न माना। इसीसे “अति अग्य "कहा । रामविरोध करके जय चाहता 
है इसलिये “सठ“ कहा । रामविरोधीकौ कुशल कहाँ? दोहा १४ (८) देखिये । अथवा, ' देवविरोधी ' होनेसे शठादि 
विशेषण दिये, यथा--^रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्ध ॥* (९२। ५) 

नोट--2 “अति अग्य ' वर्योकि रामसे विमुख है ओर उर््हकि अङ्खभूत देवताकी पूजासे सुखी होना चाहता है। 

इहां विभीषन सब सुधि पाईं । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ ९॥ 
नाथ करै रावन एक जागा। सिद्ध भए नहिं मरिहि अभागा॥२॥ 


* “जय चाहत रघुपति विमुख '-(का०), राम विरोधी कुसल चह*-(छ०) 
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अर्थ-इधर विभीषणजीने सव खवर पायी ओर शीघ्र जाकर श्रीरघुनाथजीको सुनायी ॥ १॥ है नाथ! 
रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा न मरेगा॥ २॥ 

नोर- १ सव सुधि पा" इति। रावण पाताल-समान गहरे स्थानमें महलके भीतर यज्ञ कर रहा 
था, इससे बाहरके लोगोंको इसका पता मिलना दुर्लभ था। विभीषणजीने धुआं देखकर जाना तब 
श्रीरामचन्द्रजीको भी दिखाकर यज्ञकी सूचना दी । यथा-"उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । रामाय 
दर्शयामास होमधूमं भयाकुलः ॥ पश्य राम दशग्रीवो होमं कर्तुं समारभत्‌। यदि होमः समासः स्यात्तदाजेयो 
भविष्यति ॥' (अ० रा० १०। १३-१४) अर्थात्‌ वड़ा ऊंचा उठा हुआ धुआं देखकर विभीषण भयातुर 
हो श्रीरामचन्द्रजीको यह धुओं दिखाने लगे। देखिये वह यज्ञ शुरू करता है । यदि होम समाप्त हुआ 
तो वह अजेय हो जायगा। 

नोट--२ “करै एक जागा। चिद्ध भए नहिं मरिहि "इति । (क) दैत्यगुर शुक्राचार्यजीने कहा था कि 
इस यज्ञके सिद्ध होनेसे तुम अजेय हो जाओगे-^त्वमजेयो भविष्यसि” (अ० रा० १०। ९) अतः कहा कि वह 
न मरेगा। “अजय ' हो जायगा, तब आपको जय उसपर न होगी । जय तभी हो जब वह मारा जाय अतः कहा 
कि न मरेगा। (ख)- यह समाचार चाहे गुपषचरसे मिला हो कि दैत्यगुरुने एेसा कहा है पर अ० रा० में इसका 
संकेत नर्हीं है । अथवा, चाहे अनुमानसे विभीषणने समञ्जा कि इस सेनासे ओर प्रभुसे अमर होनेके लिये ही यह 
यज्ञ होगा। इसके अतिरिक्त यज्ञ ओर किसलिये हो सकता था? (ग)णऊॐमेवनादके विषयमे कहा था कि "नाथ 
बेगि सो जीति न जाई" ओर यहां रावणके विषयमे कहा कि "नहिं मरिहि अभागा यह क्यो? मेघनादसे रावणम 
अधिकता दिखानेके विचारसे एेसा कहा। (घ) “अभागा इति। रामविमुख होनेसे अभागा कहा । यथा ^ते नर 
नरकरूप जीवत जग भवभंजन पद विमुख अभागी ॥* (वि० १४०) पुनः श्रीरामजीको नर समञ्जता है, इसीसे उनसे 
अजेय होनेके लिये यज्ञ करता है, अतः अभागा कहा। यथा--“सो नर क्यों दस्सीस अभागा॥*(२६। ४) पुनः, उनके 
हाथसे मरनेसे भी मोक्ष होगा, यह न सोचकर उनसे अजेय होनेक मूर्खता कर रहा है; अतः अभागा कहा। 

पठवहु नाथ* बेगि भट बंदर। करहिं बविधंस आव दसकधर॥३॥ 


प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥४॥ 

अर्थ-हे नाथ! शीघ्र योद्धा वंदरोको भेजिये जो जाकर य्ञको विध्वंस करं जिससे दशकधर आवे॥ ३॥ 
सवेरा होते ही प्रभुने वीर योद्धाओंको भेजा। हनुमान्‌, अङ्गद आदि (प्रधान) सव सुभट दौड़ चले॥ ४॥ 

नोर--१ यहोँ रावण-वध-प्रसङ्खमें हनुमानजी आदिमे हैँ, शेष सब उनके पीछे हँ ओर मेघनाद-प्रस्गमं 
अङ्गद आदिमे थे, यथा--^आयस्नु मोगि राम पिं अगदादि कयि साथ॥, “सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। 
बोले अगदादि कपि नाना॥“ (७४। ६), “अगद नील मयद नल संग सुभट हनुमत ॥* (७४), “धन्य-धन्य 
तव जननी कह अंगद हनुमान ॥' (७५) अङ्गदको आदिमं देनेका भाव (७४।६) में दिया गया है । हनुमान्‌जीको 
यहाँ आदिमे देनेका भाव यह भी है कि रावणसे इनका मुकाबिला अभी-अभी हो चुका है। इनका बल 
देख वह विस्मित हो चुका है। यथा-“देखि दसानन विस्मय पायेऽ॥“ (८३। ५) 

नोट-२ “हनुमदादि अंगद " (क) इन दोके नाम दिये, शेषके न दिये । वर्योकि रावणके मुकाबलेमें ये दोना 
परीक्षामें उत्तीर्णं हो चुके है; इस ग्रन्थमें अभीतक रावणका सामना इन्टीने किया हे । पुनः हनुमान्‌ अर अङ्खदका 
नाम इसलिये दिया कि अ० रा० १० में भी यही दो नाम इस प्रसङ्गमें आये ह । यथा "अतो विघ्नाय होमस्य प्रेषयाशु 
हरीश्वरान्‌। तथेति रामः सुम्रीवसम्मतेनाङ्कदं कपिम्‌॥' (अ० रा० १८। १५), "हनृमत्प्रमुखान्‌ वीरान्‌ आदिदेश 
महावलान्‌।' अर्थात्‌ इसलिये होमके विध्नके लिये ब्डे-बडे वानरोको शीघ्र भेजिये। ' बहुत-अच्छा' कहकर्‌ 
सुग्रीवकौ रायसे श्रीरघुनाथजीने अङ्गद ओर हनुमान्‌ आदि बडे-वडे महाबलवान्‌ वानरोको आजा दी। 

पुनः, (ख) हनुमान्‌जीको आदिमे ओर अङ्गदको अन्तमें देकर जनाया कि जो प्रधान वानर मेघनाद - 





* ट्व--{का०), नाध (भा. दा<)। † प्रभात (भार दाऽ). प्रात-(का०)। 
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यज्ञ-विध्वंसके लिये भेजे गये थे जिनमेसे अङ्गद आदिमे ओर हनुमानजी अन्तमें कटे गये थे; वे ही सव 
यहा भी गये। यथा-- “अंगद नील मयंद नल संगर सुभट हनुमंत॥* (७४) पुनः, (ग) --अ० रा० १०। १७में 
लिखा है कि १० करोड महाबली वानर गये। अतः “आदि पदसे वह संख्या जना दी है। 
पं०- "देव अर्थात्‌ आप दिव्य है, सवके प्रकाशक हैँ, सब जानते है, में तो सेवककौ तरह विनय करता 
हू। २-- “प्रात होत" का भाव कि-समाचार सुनाते रात बीत गयी इतनेमें सवेरा हो गया। अथवा यज्ञ दिनभर होना 
हे इससे राते न उपाय किया। वा, रातमें निशाचरोंका बल अधिक होता है ओर इन्हे घरके भीतर भेजना है। 
"ॐ लक्ष्मण-मेघनाद-युद्धमें भेजनेमे अद्गदको आदिमे कहा, पर कार्य करनेमें हनुमान्‌जी अगुआ ठै, 
यथा-- “तव त्नगि लेड आएउ हनुमाना ॥' (५४। ८), "कोपि मरुतसुत अंगद धाये। हति त्रिसूल उर धरनि 
गिराये ॥" (७९५। ६), “उदि बहोरि मारुति जुबराजा। हति कोपि तेहि घाउ न बाजा॥' (७५। ८), "बिनु 
प्रयास हनुमत उढठायो ॥' (७६। १) प्रकरणमें चार बार अङ्घगदका नाम प्रथम आया है-वैसे ही कार्य करनेमे 
हनुमान्‌जीका नाम चार बार आया है, यह उपर्युक्त उद्धरणोसे स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार अङ्गद ओर 
हनुमान्‌जीको कविने बराबर सम्मान दिया है। 
इसी प्रकार राम-रावण-युद्ध-प्रकरणमें पाच स्थलोपर अङ्गदकी प्रधानता देख पडती है ओर पांच स्थलोपर 
हनुमान्‌जीकी । इस प्रकार इस प्रकरणमें भो दोनोँको कविने समान आदर दिया हे। 
श्रीअङ्गदजीकौ प्रधानता यथा--(१) “उत प्रचार दसकंधर इत अंगद हनुमान ॥* (७९), (२) "चले 
पराड़ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अगद हनुमाना॥* (८१। ६), (३) “अस कहि अगद मारो लाता। 
चितव न सठ स्वारथ मन राता॥* (८२। ८), (४) “देखि विकल सुर अंगद धाएउ। कूदि चरन गहि भूमि 
गिरायउ॥' (९६ । ८), (५). “बालितनय मारुति नल नीला॥' (९७ । ३) 
श्रीहनुम्नान्‌जीक प्रधानता यथा-(१) "देखि पवनसुत धायञ बोलत बचन कठोर ॥* (८२), (२) “प्रात 
होत प्रभु सुट पठाये। हनुमदादि अंगद सव. धाये ॥' (८४। ४), (३) “देखा श्रमित किभीषन भारी। धायञ 
हनूमान गिरि धारी ॥* (९४। १), ^रथ तुरंग सारथी निपाता। हदय मद्धि तेहि मारेसि लाता॥* (२), (४) 
"हनुमत अंगद नील नल अतिवल लरत रन बांकुरे॥* (९५ छंद), (५) “हनुमदादि मुरछित करि बंदर। 
पाड़ प्रदोष हरष दसकधर॥* (९७। ११) 
मेघनाद -यक्ञविध्वंसमे यज्ञविध्वंस करनेमें किसीका नाम विशेष नहीं दिया गया, यथा- “कीन्ह कपिन्ह 
सब जग्य बिधंसा।' पर यहाँ रावण-यज्ञविध्वंसमे, यद्यपि भेजे जानेमे हनुमान्‌जीको प्रधान किया है तथापि 
अङ्गदको प्रधान रखा है । उन्होने मंदोदरीको घसीटा, इत्यादि । विभीषणकी सहायता हनुमान्‌जीने कौ तो 
देवताओंकी व्याकुलता अङ्गदने हरी, लक्ष्मणजीको उठाते देख हनुमान्‌जीने रावणको घँसा मारा तो यज्ञसे 
न उठनेपर अङ्गदने रावणको लात मारी। इस प्रकार ग्रन्थकारने इन दोनोंकी वीरता बराबर समान दिखायी 
है। क्योकि दोनोंको ही सुवेल पर्वतपर प्रभु चरण सौँप चुके है। 
कोतुक कूदि चदे कपि लंका । पैठे रावन भवन असंका॥५॥ 


जग्य करत जबहीं * सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा॥६॥ 
अर्थ- वानर कोतुक ही कूदकर लङ्कापर चद्‌ गये ओर निर्भय होकर रावणके महलमें घुस गये ॥५॥ 
ज्यों ही उसे यज्ञ करते हुए देखा त्यों ही समस्त वानरोको बहुत क्रोध हो आया॥ ६॥ 
नोट- १ (क) “कूदि चदे" का भाव कि फाटक वंद थे ओर कोई रास्ता भीतर जानेका न धा। 
अ० रा० से भी यही बात सिद्ध होती है। यथा-प्राकारं लङ्घयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌॥ दशकोय्यः 
प्लवंगानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌। चूर्णयामासुरश्वांश्च गजांश्च न्यहनतक्षणात्‌ ॥“““““““गृहापिधानपावाणमङ्गदः 
पादघटुनैः। चूर्णयित्वा महासत्त्वः प्रविवेश पहागुहाम्‌॥ दृष्टा दशाननं तत्र मीलिताक्षं दृढासनम्‌। ततोऽङ्गदाञ्चया 


* जब्रह्ीं जग्य करत सो देखा-(का०)। 
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सर्वे वानरा विविश्दरतम्‌॥' (अ० रा० १०। १६--२०) अर्थात्‌ उन्होने चहारदीवारीको लोँघकर्‌ रावणके 
मंदिरमे प्रवेश किया। १० करोड वानरोने जाकर क्षणमात्रमें रक्षको, घोड़ों, हाथियों आदिको चर्ण कर डाला। 
कंदराके द्वारवाले पापाणको महाबलवान्‌ अङ्गद पैरोसे चूर्णं करके गृहामें घुस गये ओर वहां रावणको दृढासन 
लगाये नेत्र मंदे वैटे देखकर सव वानर उनको आज्ञासे गुहाम घुस पड़। (अ० रा० १०). (ख) “असंका 
क्योकि अव्र तो कोई सुभट एेसा है नहीं जो रोक सके। 

पं०--“भा क्रोध बिसेवा '।--शत्रुको अपने अनिष्टमें परायण देखकर देवकार्यमें बाधक जानकर क्रोध 
हुआ- (अपने स्वार्थकी हानि देख क्रोध होना स्वाभाविक ही है)। 

रन ते निलज भाजि गृह आवा। इहां आइ बक ध्यान लगावा॥७॥ 


अस कहि अंगद मारेउ* लाता । चितव न सठ स्वारथ मन राता॥८॥ 

अर्थ- अरे निर्लज।! तू रणभूमिसे घर भाग आया ओर यहो आकर बगलेका-सा ध्यान लगाया है ॥ ७॥ 
एेसा कहकर अङ्गदने लात मारी; पर उसने (इनकी ओर) न देखा, क्योंकि उस शठका मन स्वार्थमें 
अनुरक्त (लगा हुआ) धा॥ ८॥ 

नोट--१ (क) “निलजरणमें बड़ दावेसे गया धा। यथा “निज भुजबल मैं बयरु बढ़ावा देहजं उतरु 
जो रिपु चदि आवा॥* (७७। ६), “हौ मारिहिञं भूष द्वौ भाई।* (७८। १२), “खोजत रहेञं तोहि सुतधाती। 
आज नियाति जुड़ाव छाती ॥* (८२। २) रणसे भाग -आना ल्ाकी बात है। तभी तो मेघनाद मूच्छित होकर 
लङ्काम गिरनेपर पिताको देखकर लज्ित हआ था। यथा--“पितहिः बिलोकि लाज अति लागी।* (७४। १) 
सुमन्त्रजी श्रीरामजीको लोटा लाने गये ओर छे आये, तव भी कहा है-“बिरिद बाधि वर वीर कहाई। 
चलेउ समर जनु सुभट पराई़॥-.“““ सचिव सोच तेहि भाति॥* (२। १४४) वस्तुतः वह भागकर नहीं आया 
था, सारथी उसे उठा लाया था। पर मूर्छा विगत होनेपर तो उसे तुरत लौट आना था। अथवा सारथीको 
डाटना था कि रणभूमिसे क्यों ले आया जैसे दूसरी बार उसने किया है। यथा--“सठ रन भूमि छड्ाड़मि 
मोही। धिग धिग अधम मंदमति तोही ॥* (९९। ८) इससे स्पष्ट टै कि रावणके लिये यह लाक बात 
थी । अतः तिर्लज कहा। अथवा, उसे यज्ञसे उठाना था इससे “भाजि गृह आवा” कटा । 

नोट-२े (क) “बक ध्यान“-एेसी चेष्टा, मुद्राया ढंग जो देखनेमें तो बहुत साधु ओर उत्तम जान 
पड़े पर जिसका वास्तविक उद्देश्य बहुत ही दुष्ट ॒वा अनुचित हो। जैसे बगला ओंख बन्दकर जलाशयपर 
वेठता है मानो ध्यान लगाये है, भोला-भाला साधु है, पर मछली सामने आयी नहीं कि हड़प लिया। 
रावण अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके . लिये एकाग्रचित्त हो वैठा है मानो क्षमाशील साधु है; इससे 
"वक ध्यान" पद दिया। (ख) “बक ध्यान" कहकर यहाँ ‹स्वारथ मन राता“ उसका धर्मं कटहा। बकध्यानपें 
जनाया कि ओंख मंदे हुए है। अतः आगे “चितव न“ कहा। 

नोर-३ *स्वारथ मन राता“ स्वारथ यह है कि यदि क्रोध करू या यज्ञसे उठ पड़ं तो यज्ञ निष्फल 
हो जायगा, इससे क्षमा करके लात भी सह रहा है। (पं०) जयकी इच्छा एवं शत्रुसे अजय होनेकी 
अभिलाषा ही स्वार्थं है, यथा-“करञं अजय मख मन अस धरा" (मेघनाद) मनमें अजय-यज्ञको धारणा 
करना ही स्वार्थं है। यथा अध्यात्मरामायणे-' घ्नन्ति दन्तैश्च काषटैश्च वानरास्तमितस्ततः। न जहौ रावणो ध्यानं 
हतोऽपि विजिगीपया॥' ८१०। २३) अर्थात्‌ वानर उसे दतोंसे काटते हँ, लकडीसे मारते ह; इसपर भी 
जयका इच्छुक रावण ध्यानको नहीं छोड्ता। 

नोर--४ (क) पूर्वं “भा क्रोध विसेयी' कहा, यहाँ उसका स्वरूप “परुष बचन” कहा । ^रन ते निलज 
भाजि गृह आवा“ ' यह कठोर वचन टै । (ख) यहाँ मन, वचन ओर कर्म ॒तीनोसि क्रोध दिखाया। 
- “क्रोध विसेयी ” (मन), “रन ते निलज “~ । अस्र कहि ^ वचन, ओर, “मारेड लाता“ कर्म है। 

नोट--५णॐइस प्रसङ्गं प्रधान तो श्रीहनुमान्‌जौ है, पर कार्य अङ्गदजीने किया। 


* मारा-(८भा० दा०) मारे (काऽ)) 
मा० पी० खण्ड-छः ३०- 
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छद- निं चितव जब करि कोप कपि * गहि दसन्ह लातन्ह मारहीं। 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेति दीन पुकारहीं॥ 
तब उठेड कुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई। 
एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महँ हारई ॥ 


अर्थ- जब उसने आंखें न खोली तब वानर कोप करके उसे दतिंसे काटने ओर -लातोसे माने 
लगे। उसको स्त्रियोके बाल पकड्कर उनको बाहर निकाल लाये, वे अत्यन्त दीन होकर पुकारने लगीं। 
तब वह क्रोधित कालके समान उठा ओर वानरोके पैर पकड़कर फेकने, गिराने, पटकने व यज्ञमें डालने 
लगा। इसी बीचमें वानरोने यज्ञ विध्वंस कर डाला, यह देख वह मनमें हारने लगा। 
नोट--१ (क) “करि कोय” इति। पूर्वं तो कोप कह आये अब यहाँ फिर कैसे कहा कि कोप किया? 
उत्तर--फिर कोप करना लिखकर जनाया कि जब लात मारी तव प्रथम क्रोध कुछ शान्त हो गया था। इसीसे 
यहो फिर “करि कोप” कहा । वा, पूर्वं क्रोध स्वयं अपनेसे मनमें हो आया था ओर अब ये अपनी तरफसे 
कोप करते हे; इसीसे पूर्वं “भा क्रोध“ ओर अब “करि कोप” कहा। इस प्रकार पर्ववाले क्रोधकी मात्रा बदति 
हि । (ख) “गहि दसन्ह““ "इति । मिलान कोजिये-- तत्र कोलाहलं चक्रुस्ताडयन्तश्च सेवकान्‌। संभारांश्चिक्षिपुस्तत्र 
होमकुण्डे समन्ततः ॥ स्ुवमाच्छिद्य हस्ताच्च रावणस्य बलाद्रुषा। तेनैव संजघानाशु हनुमान्प्लवगाग्रणी ॥ ध्नन्ति दनतैश्च 
काष्टश्च वानरास्तमितस्ततः।' (अ० रा० १०। २१-२३) अर्थात्‌ उस गृहामे वानर उन सबको मारते-पीरते 
बड़ा कोलाहल करने लगे। जो सामग्री थी वह सव होमकुण्डमें छोड़ दी। रावणके हाथसे सुवाको जबरदस्ती 
छीनकर वानरोमिं अग्रगण्य हनुमान्‌जी उसीसे उसको मारने लगे। 
नोर--२ "पुकारी" ओर “ते” बहुवचन पद देकर जनाया कि सभी स्त्रियोको निकाल लाये । "ॐ यहाँ 
मन्दोदरीको कौन लाया, यह न कहा। अ० रा० १०। २४ में अङ्गदका घसीर लाना वर्णित है। यथा 
प्रविश्यान्तःपुरे वेश्मन्यङ्दो वेगवत्तरः । समानयत्केशबन्धे धृत्वा मन्दोदरीं शुभाम्‌॥ ' ओर विनयमें हनुमान्‌जीका 
उसे घसीट लाना कहा है, यथा-- “जयति मंदोदरी केसकर्षन विद्यमान दसकंठ भट मुकुट मानी !' (वि° २९) 
मतभदके कारण यहां मन्दोदरीका पृथक्‌ नाम देकर नहीं कहा। केवल “नारि" पद दे दिया, इसमें वह भी 
आ गयी । रापचंद्िकामें भी अङ्गद इस प्रसंगमें मुख्य है । पद बड़ा मनोरम ओर पटनेयोग्य है; पर यह नहीं 
मालूम कि क्रिस आधारपर केशवदासजीने यह चरित-चित्रण किया है । वह पद यह है--“भजी देखि कं 
शकि लंकेशव्बाला। दुरी दौरि मंदोदरी चित्रशाला॥ तहां दौरि गो बालिको पूत फूल्यो । सवै चित्र कौ पुत्रिका 
देखि भूल्यो॥ गहै दौरि जाको तजै ताकि ताको। तजै जा दिश्ाको भजे वाम वाको॥ भले कै निहारी सबै 
चित्र सारी। लहै सुंदरी क्यो दरीको विहारी॥* (१-४) 
वि त्रि<- मेघनाद तो वंदरोके लात मारनेको न सहकर उठ पड़ा ओर त्रिशूल लेकर दौड़ा। परंतु रावणने 
तो अङ्गदके लात मारनेपर ओंँख उठाकर भी नहीं देखा (यथा-स कहि अंगद मारेहु लाता। चितव न 
सठ स्वारथ मन राता॥% वंदर लोग दांतसे काटते है, लात मारते हैँ पर वह स्वार्थको आगे किये हुए सब 
सहता जाता हे । तव हनुमानूजीने यह युक्ति की कि मन्दोदरीका केश पकड़कर खींच लाये। रावणके रहते 
मन्दादराका कश पकड़कर खींचनेका साहस त्रैलोक्ये दूसरा कौन कर सकता था? यथा-- “जयति मन्दोदरी 
केखकर्वन विद्मान दसकंठ भट मुकुट मानी" तव रावण नहीं सह सका; क्रोध करके उठा पर हनुमानूजीपर 
चोट करनेका फिर भी साहस नहीं हुआ। कवि कहते है कि “गहि चरन वानर डारई।* 
नोट-३ (क) यहाँ रावणके साथ उसको यज्ञसे उठाकर बाहर लानेमें तीन प्रकारके उपाय एकके 
बाद एक किये गये। प्रथम तो अद्गदने कठोर वचन कहे ओर साथ ही उसे एक लात मारी। फिर 
क्रोधपूर्वक उसे पकड्-पकड्‌ सभीने लाते मारीं ओर दातासे काटा। इसपर भी न उठा तब मन्दोदरी आदि 
स्त्रियोकी चोरियों पकड़, घसीरते बाहर उसके सामने निकाल लाये, इस विचारसे कि अपने सामने अपनी 


* कपि कोपि तवब-(का०) 
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स्त्रियोकी दुर्गति देखकर कैसा भी निर्लज्ज हो वह भी न सह सकेगा। 

प्रथम उपायसे दूसरा अधिक था (पहले अङ्गदने लात मारी, दूसरे सब लात मारते ओर सब कारते 
है) ओर दूसरेसे तीसरा अधिक--यह अन्तिम उपाय था, इससे सफल हुए । यह सार अलङ्कार है । (ख)- वीर 
स्तर्योपर हाथ. नहीं चलाते। पर ये बहुत क्रोधे भरे हए है-- “सकल कयपिन्ह भा क्रोध विसेयी ”/ क्रोधमें 
उचितानुचितका विचार नहीं रहता। "तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्रजाति कर रोय" (२३) यहाँ “ शत्रुपक्षीय 
प्रत्यनीक अलङ्कार' है। दूसरा कारण हाथ चलानेका यह है कि रावणने श्रीसीताजीको जबरदस्ती हरण 
किया था, दुर्वचन कहे थे, अशोकवनमें उनके वचन सुन मारने दौड़ा था, इत्यादि, सव अपमानोके बदलेमें 
वानरोने उसकी स्त्रियोकी दुर्गति कौ । रावणने श्रीरामजीकी अनुपस्थितिमें उनका अपमान किया ओर इन्टोनि 
रावणके सामने उसकी रानियोंको बेइज्नत किया। 

बं० पा०-रावणने स्वतः एेसा किया था ओर यहां दासोने एेसा किया, क्योकि श्रीरामजी परस्त्रीका 
स्पर्शं नहीं करते । 

शीला--रावणने लोकमें चार प्रकारके दण्ड किये-अग्निदण्ड, चौरदण्ड, राजदण्ड ओर धर्मदण्ड। इन 
चारोंका बदला श्रीरामचन्द्रजीने उसको उसी प्रकारसे दिया- 

(१) अग्निदण्ड-- “जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गांव पुर आग लगावरहिं।॥* यह रावणके 
दूतोने किया। ` इसका बदला अपने दूत हनुमान्‌जीद्ारा उन्होने लिया कि लङ्का ही जला दी। 

(२) चौरदण्ड-' रावणने (चोरीसे) सीताहरण किद्ा' यथा-"सो दससीस स्वान की नाई। इत उत 
चितट़ चला भडार ' श्रीरामजीने अपने हा्थोसे उसको चौरदण्ड दिया, यथा- “छत्र मुकुट तार्टक सव 
हते एक ही बान । सवके देखत महि परे मरम न काहू जान॥* रावणपर क्रमालद्कारसे यह दण्ड किया 
है-प्रथम छत्रभङ्गसे मानो राज्य छीना, मुकुटसे मानो सिर काटे, ताटङ्क गिरे मानो तरकी उतार ली।' 

(३) राजदण्ड-रावणने अयोग्य राजदण्ड किया कि ऋषि्योसे रुधिररूपी कर लिया । श्रीरामजीने अङ्गदको 
अकेले अस्त्ररहित भेजकर इसका वदला लिया कि सव उसकी "लात" से हारे गये, कोई चरणकरी न 
हरा सका। 

(४) धर्मदण्ड--कुबेरके पुत्र नलकूबरको वधूसे शिवपूजनके समय रा्रणने बलात्कार किया। इसका 
दण्ड रावणको यज्ञ करते समय यहाँ दिया गया कि वानरोने उसकी मन्दोदरी आदि समस्त रानिर्योको 
उसके सामने बाल पकड़कर घसीटकर नग्न कर दिया। 

नोट-४ “तेति दीन पुकारी" इति। दीन होकर पुकारती है जिसमें रावणको एवं इनको करुणा आवे। 
-' क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दशकन्धरम्‌'। (ख) यह भी जनाया कि उन्हें नंगी कर दिया इसीसे वे 
अति दीन हैं। (ग) दीन वचन यह कि तेरे आगे ही हमारी यह दशा ओर तुञ्जे वीर होकर भी लजा 
नही, यथा-- “तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होड।* , (शूर्पणखा-वाक्य) तुद्चै मर मिटना था, 
तूने श्रीरामजीकी स्त्रीका अपमान किया उसीका यह फल हमको मिल रहा है, करे तू ओर फल भोगे 
हम? इत्यादि। यथा-- “भूमिजा दुःख संजात रोवातकृत जातना जंतुकृत जातुधानी।* (वि २९) 

ॐ मिलान कीजिये-'रावणस्यैव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌। विददाराङ्गदस्तस्याः कञ्चुकं रलभूषितम्‌॥' 
"देवगन्धर्वकन्याश्च नीता हैः प्लवद्कमैः। मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌॥ क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद 
दशकन्धरम्‌। निर्लज्नोऽसि परैरेवं केशपाशे विकृष्यते ॥ भार्यां तवैव पुरतः किं जुहोषि न लज्जसे । हन्यते पश्यतो 
यस्य भार्यां पापैश्च शत्रुभिः ॥ मर्तव्यं तेन तत्रैव जीवितान्मरणं वरम्‌। हा मेघनाद ते माता क्लिश्यते वत वानरः ॥ 
त्वयि जीवति मे दुःखमीदृशं च कथं भवेत्‌। भार्यां लजा च संत्यक्ता भर्त्रा मे जीविताशया ॥ श्रुत्वा तददेवितं 
राजा मन्दोदर्या दशाननः। उत्तस्थौ खङ्गमादाय त्यज देवीमिति ब्रुवन्‌॥' (अ० रा० १०। २५। २८- ३३) 
अर्थात्‌ रावणके देखते-देखते उसके आगे रोती हई मन्दोदरीका रत्नभूषित कञ्चुक फाड़ डाला । देवगन्धर्वकों 
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मानस-पीयुष ४५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८४, ८५ ( १-२) 
कन्याओंको वानर प्रसत्नतापूर्वक पकड़कर रावणके आगे लाये। मन्दोदरी उसके आगे अत्यन्त रोने लगौ। 
करुणापूर्वक अत्यन्त दीन चिद्याती हुई मन्दोदरी रावणसे बोली-त निर्लज्ज है कि अपनी स्तरियोको खोर 
पकड़ घसीटी जाती देखकर भी होममें लगा हे, ल्ना नहीं लगती । पापी शत्रुओंद्ारा जिसकी स्त्री उसके 
देखते मारी जाय उसको वहीं मर जाना चाहिये। उसके जीनेसे मरना अच्छा। हा मेघनाद! बड़ा खेद 
हे, तेरी माता वानरोसे क्लेशित हो रही है । तुम्हारे रहते हमारी यह दशा क्यों हो? जीनेकीं ` आशासे हमे 
पतिने लच्ना ओर स्त्री सबको त्याग दिया । उस मन्दोदरीका रोदन सुनकर राजा रावण तलवार लेकर "देवीको 
छोड़" एेसा कहता हुआ उठा ।'-(नोट- यह प्रसङ्ग अ० रा० मेँ मेघनादवधके पूर्वका है। इसीसे वहाँ 
मेघनादका नाम लेकर कह रही है । मानसे इसको लेकर विलाप इस प्रकार होता होगा कि "हा मेघनाद । 
तू जीता होता तो हमारी यह दुर्गति कदापि न होती। तेरा पिता तो निर्लज है, देख रहा है ओर कुठ 
बोलता भी नहीं। तू यह कव सह सकता!) 


दो०--जज्ञ बिधंसि कुसल कपि* आये रघुपति पास। , 


चलेउ निसाचर क्रुद्ध होड त्यागि जिवन कै आस॥ ८४॥ 

अर्थ-- यज्ञविध्वंसमे सव कुशल (निपुण) कपि यज्ञ विध्वंस करके कुशलपूर्वक श्रीरघुनाथजीके पास 
आये। तब निशाचर रावण जीनेको आशा छोडकर कुपित होकर चला॥ ८४॥ 

नोट-१९ “कुसल, “कपि” ओर “आये' दोनोके साथ लगता हे। कुशलपूर्वक आना इससे हुआ कि 
यक्षविध्वंसका कार्य करके तुरंत लौट पड़ । नहीं लो उसके क्रोधावेशमें कुशल कँ? पुनः, "कुसल इससे 
कहा कि पूर्वं मेघनाद-यक्ञ भी विध्वंस कर आये थे। अतः इस कार्यमें कुशल हं। `: 

पां०- "त्यागि जिवन के आस! भाव कि अभीतक तनसे हारा था, मनसे नहीं! जव यक्ञविध्वंस 
देखा तव मनसे भी हार गया; क्योकि यज्ञके नाशसे उसका नाश होगा--यह देवताने कहा था। [ शुक्राचार्यके 
वचनोमे यह बात नहीं है। जीनेकी आशा न रहनेका कारण एक तो यही है कि श्रीलक्ष्मणजीने दो बार 
उसे मरणप्राय कर दिया धा, इन्दीके हाथसे बचना कठिन है ओर श्रीरामजी युद्धमें आये तब तो न जाने 
क्या हो! इनसे अजेय होनेके लिये यज्ञ किया सो पूरा न हुआ, अतः अव जय कठिन समञ्जकर जीनेसे 
निराश हो गया।] 

नोट-२ ^त्यागि जिवन कै आस” कहकर प्रथम ही जना दिया कि अव यह अपना अद्भुत पूर्ण 
पराक्रम दिखायेगा। जव प्राणी प्राणसे हाथ धो वैठता है तव वह अपनी शक्तिसे बाहर कहीं अधिक पुरुषार्थ 
करता हे, जी-जानपर खेलता है। इसी तरह प्रथम दिनके दूसरे युद्धम जव निशिचरोंको रावणने डंटा 
ओर उन्होने “तजा प्रान कर लोभा" तव वानर-सेनाको उन्होने आकर व्याकुल कर दिया धा। 

४ॐ शल्यपर्वमे दुर्योधन-भीम-युद्धके समय भगवानूने शुक्राचार्यकी नीति अर्जुनसे वताते हुए कहा है कि 
युद्धम मरसं बचा हुआ शत्रु यदि प्राण बचानेके लिये भाग जाय ओर फिर युद्धके लिये लौटे तो उससं 
डरते रहना चाहिये, क्योकि वे एक निश्चयपर पहुंचे हुए होते है। उस समय वे मृत्युसे नहीं रते । जो जीवनक 
आशा छोडकर साहसपूर्वक युद्धम कुद पड़े, उसके सामने इन्द्र॒ भी नहीं ठहर सकते। 


चलत होहि अति असुभ भयंकर । वेठहिं गीध उड़ाडइ सिरन्ह पर॥ ९॥ 
भयउ कालवबसर काहु न माना । कहेसि बजावहु जुद्ध॒निसाना॥२॥ 
अर्थ- चलते समय उसको अत्यन्त भयङ्कर अमङ्गल होने लगे। गृध्र उसके सि्योपर उड़कर वैठते 


हें ॥ १॥ वह रावण कालके वश हो गया है, वह किसीको बात एवं किसी अपशकुनको नहीं मानता। 
उसने युद्धके डंके वजानेकी आज्ञा दी॥२॥ 





* मप विधंसि कपि कुसल सव-(का०) । 
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दोहा ८५ ( ३-४ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणोौ शरणं प्रपद्ये # ४५३ लद्भाकाण्ड 





नोट--१ “अति असुभ.. ^ का भाव कि पूर्वं जव रावण रणभूमिमें आया धा तव भी अपशकुन 
हुए थे, पर वे भयावनेमात्र थे, यथा--“असगुन अमित होहिं तेहि काला“““.““जनु कालदूत उलूक ब्ोलहि 
बचन परमः भयावने ॥ ७७॥* ओर अवे “अति भयंकर" हे। “अति भयंकर" अर्थात्‌ अब प्राणघातसूचक 
अमंगल हो रहे हे, यथा--“ ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः। रणे निधनशंसीनि रूपाण्येतानि जजिरे ॥ , 
(ल -एतानचिन्तयन्‌ घोरानुत्पातान्‌ समवस्थितान्‌। निर्ययौ रावणो मोहाद्धार्थं कालचोदितः ॥' ( वाल्मी 
९५। ४६-- ४८) अर्थात्‌ जव रावण युद्धके लिये चला तव उसे मरणसूचक ये चिद्व दिखायी दिये। 
पर वह मोहवश कालप्रेरित अपने वधके लिये चला।-अपशकुनोका वर्णन विशेष “अस्गुन होहि न 
जाहिं बखानी ।* (४७। ७) में देखिये । 

नोर--२. (क )-- 'वैठहिं गीध उङ्ाड़ सिरन्ह पर”/ यह अति भयद्कुरता दिखाते ट कि पूर्वं “गोमायु गीध 
कराल खर रव ““““““ " अर्थात्‌ गृध्र भयावने शब्द करते थे, अव वे निःशंक उड्‌-उड्‌कर इसके सिरोपर आ वेते 
हे । अर्थात्‌ वे उसे मानो अभीसे मरा हुआ समञ्जकर खाने आते हँ । यह मृत्युसूचक अशुभ दै । "उड़ा" का 
भाव कि बारम्बार उडते हँ फिर आ वैठते है, क्योकि वह अभी जीवित है । वाल्मी° ९५ में गृध्रोका ध्वजाके 
अग्रभागपर आ वेठना कहा है, यथा- ध्वजाग्रे न्यपतदगृधो विनेदुश्चाशिवाः शिवाः ॥' (४४) (ख) “भयउ 
कालबस यह भी अति भयङ्करताका स्वरूप हे । पूर्व "जनु कालदूत उलूक बोल्हिं * से कालदूतोका आगमन 
उत्प्रक्षामात्रसे जनाया था ओर अब स्वयं कालने आकर अपने वश कर लिया। पुनः, पहले काल इसके वशमें 
था-- “भुज बल जितेहु काल जम साई।* (१०३। ८) ओर अव अपशकुन जनाते हैँ कि वह कालके वश स्वयं 
हो गया। (ग) “कालवस काट न मानाएेसा ही प्रहस्तादिने भी कहा है। यथा- “हित मत तोहि न लागत 
केसे। काल विवस कदं भेषज जैसे“ (१०। ५), "पंदोदरि मन महं अस ठयऊ। पियहि काल वस मति भ्रम 
भयऊ ॥* (१६। ८), 'मदोदरी हदय अस जाना। काल वस्य उपजा अभिमाना॥' (८ । ६) “काल विक्स पति 
कहा न माना। अग जग नाथ मनुज करि जाना॥* (१०३। १३) क्या वात न मानी? यह पूर्व ग्रन्थकार दोहा 
३६ (६), १४ (८), ९ (५-६) इत्यादि कह आये है । श्रीरामजी मनुष्य नहीं हं, चराचरनाथ है, इनसे वैर 
करनेसे कुशल नही, मृत्युसूचक अपशकुन हो रहे हँ, युद्धमें इस समय जानेसे कल्याण नहीं दै । इत्यादि बाते 
हं जो उसने न मानीं। पूर्वं ७ (९) में असगुन हुए तव भुजवलके विशाल गर्वकि कारण उनको कुद न गिनना 
कहा था। यथा--“असगुन अमित होहिं तेहि काला। गनै न भुजवल गर्व बविसाला॥' अवर भुजवलका गर्वं चूर्ण 
हो गया तव कालवश “काहु न माना" कहा । ७७ (९) के अनुसार यहाँ “काहु न माना“ का अर्थं “गनै न“ ( अर्थात्‌ 
काहु सगुनको न माना) भी ले सकते हैँ । (घ) -“जुद्ध निसाना"-युद्धके वाजे, मारू राग ब्रजनेवाले बाजे; 
यथा--“पनव निसान घोर रव बाजहिं। प्रलय समय के घन जनु गाजहिं ॥ भेरि नफीरि बाज सहनाई। माखू राग 
सुभट सुखदाई॥* (७८, ८-९) जो प्रथम युद्धे वजे थे वही यहां भी जानिये। 

चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असवारा॥२॥ 
प्रभु सन्मुख धाए खल कैसे । सलभ समूह अनल कहं जेसे ॥ ४॥ 

शब्दार्थ--पदाति=वह जो पैदल चलता हो, पदल सिपाही । 

अर्थ- निशाचरोंकी अपार सेना चली। उसमे बहुत-से गज, रथ, पैदल ओर घुडसवार है ॥ ३॥ वे 
दु प्रभुके सामने एेसे दौोडे जैसे पतंगोंका समृह अग्निको ओर (जलनेको) चलं ॥ ४॥ 

नोट--१ “बहु गज रथ पदाति असवारा' इति। गज, रथ, पैदल ओर सवार ८ सवाम घोदे भी आ 
गये) से चतुरंगिणी सेना जनायी । 

पूर्वं कहा- "चलेउ निसाचर कटक अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥' (५८ । १) 

अव कहा- "चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति अस्वारा॥* 

इससे जनाया कि पूर्व -युद्धमें जैसी सेना साथ थी वैसी ही अव भी है। पूर्वं कई श्रेणियां थी-“व्हु 
धारा'/ अवकी वार “भारा” पद नहीं है । क्योकि अब सेना कम रह गयी है । वची हुई सना लेकर चला। 
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मानस-पीयुूष ४५. # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८५ (५-६) 





मिलान कोजिये-'स विचार्य सभामध्ये राक्षसः सह मन्त्रिभिः । निर्ययौ येऽवशिष्टास्तैः राक्षसैः सह राधवम्‌॥ 
शलभः शलभैर्युक्तः प्रज्वलन्तमिवानलम्‌।' (अ० रा०) अर्थात्‌ रावण मन्त्रियोंसहित सभामें विचारकर, वचे 
हुए राक्षसोंसहित रामजीके सम्मुख चला। जैसे जलती हुई अग्निम पतद्गसमृह जा गिरते है। 
नोट--२ यहाँ “उदाहरण! अलङ्कार हे । 
नोट-२ “सलभ समूह अनल कहं जैसे” इति। (क) पतंगे स्वयं आगके पास जा. उसमें गिरकर 
मर जाते है, वेसे ही ये सव श्रीरघुनाथजीके रोषानल वा शरानलमें पडकर जलेगे। पतंगे रागसे अग्निके 
समीप जाते है ओर ये द्वेषसे प्रभुके सम्मुख आ रहे हैं। वा, यह कहं कि दोनों मोहवश प्राण गंवाते 
है, यथा-“जरहिं पतंग बिमोहवस' (अङ्गदवचन), ओर रावण तो मोहका स्वरूप -ही है,-"मोह 
दसमौलि ~ ( विनय०), "महामोह ममता मद त्याग्‌।*- (कालनेमि) (ख)- "ॐ य्ह भक्तराज श्रीजटायु ओर 
श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंका चरितार्थं है- 
श्रीलक्ष्मणोक्ति-- “होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग।" (५। ५६) 
श्रीजटायु-वाक्य-- “राम रोष पावक अति धोरा होहि सकल सलभ कुल तोरा॥* (३। २९। १७) 
(ग)- यहां “अनल” की उपमा दी, दीपककी नहीं, क्योकि निशिचर अपार है । पतंगोका समूह है, 
इनसे दीपक वबुञ्च जायगा, अग्नि वुञ्चेगी नहीं वरन्‌ प्रचण्ड हो जायगी । 
रा० प्र०-जैसे पतंगे अपने साधियोंको अग्निम भस्म होते देखकर भी उसमे जा गिरते ह, वैसे 
हीये सब दुष्ट देख रहे हैँ कि प्रभुके शरानलमें सव राक्षस भस्म होते जाते हैँ तव भी मोहवश उनसे 
युद्ध करने जाते हें। 
इहां देवतन्ह अस्तुति * कीन्ही । दारुन बिपति हमहिं एहि दीन्ही ॥ ५॥ 
अल जनि राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेही॥ ६॥ 
अर्थ-इधर देवताओंने स्तुति कौ कि-' हे राम! इसने हम सबरोको असह्य क्लेश दिया हे, अव अप 
इसे खेलाइये नहीं, वैदही अतिशय दुःखी हो रही दहे ॥ ५-६॥' 
नोट- १ “डरा से जनाया कि जव रावण उधर सेना तैयार करके चलनेको हुआ, उसी समय इधर 
देवताओनि आकर यह प्रार्थना कौ । ग्रन्थकार एक हैँ इससे एक स्थानका हाल लिखकर तब दूसरी ओरका 
समाचार लिखते दँ । (ख) “दारुन विपति हमहिं ““““ “ इति। पहले देवताओंने अपनी विपत्ति कही क्योकि 
ये स्वार्थरत हैं, यथा-“आषए देव सदा स्वारथी'/ फिर सोचे कि हमारी विपत्तिपर शीघ्र दया न करेगे, 
भक्तका संकट शीघ्र द्ुड़ाते हैँ, उसे नहीं सह सकते, अतः फिर यह कहा कि “अतिसय दुखित होति 
वैदेही '। यथा- “सहे सुरन्ह बहु काल विषादा। नरहरि किये प्रगट प्रहलादा॥* (अ० २६५। ५) श्रीसीताजीको 
दुःखित सुनकर करुणायुक्त हो जार्येगे, यह देव जानते है, हनुमान्‌जीसे समाचार सुननेपर एेसा हो चुका 
हे, यथा- “सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल राजिवनयना॥* (५1 ३२। १) दुःख सुनकर 
तुरंत चलनेको तैयारी कर दी थी, यथा-“अव विलंबु केहि कारन कीजै। तुरत कयिन्ह कटं आयसु दीजै॥' 
(ख) -"बैदेही * पदसे जनाया कि इतना कष्ट है कि शरीर रहना कठिन है। (प्र०° सं०) अथवा, यह 
कि वैदेही होनेसे दुःख-सुखको समान माननेवाली होती हई भी वे अतिशय दुःख होनेसे अव उसे सहं 
नहीं सकतीं । (प° प० प्र०) (ग) श्रीसीताजीका दुःख कहकर अपने दुःख दूर करनेकी प्रार्थनामें ' प्ययोक्ति 
अलङ्कार" की ध्वनि है। “राम" का भाव कि आप सबमें रमण कर रहे है; अतएव आप सबकी जानते 
है । पुनः यहां “खेलावहु ' के सम्बन्धसे (रमु क्रीडायाम्‌के भावसे) “राम” पद दिया। भाव यह कि अव 
क्रीडा, कौतुक, खेल छोडिये। 
पं० वि० त्रिपाठटीजी- भारी वीर शत्रुको तुरंत नहीं मार देते, उसे अपने पुरुषार्थं दिखानेका पूरा अवसर 





* बिनती-(का०)। 
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दोहा ८५ (७-८ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४५५ लङ्काकाण्ड 





देते हैं । इससे उनके मारनेमे देर लगती है। लक्ष्मणजीने मेघनादको अपना पुरुषार्थं दिखानेका पूरा-पूरा 
अवसर दिया । वंदरोने समड्ञा कि यह अजय हे, लक्ष्मणजीका मारा न मरेगा, अतः डर गये, तब लक्ष्मणजीने 
उसे मारा। यथा-- “देखि अजय रिपु रपे कीसा। परम क्रुद्ध तव भए अहीसा॥ लछिमन मन अस मत्र 
दृद्रावा। एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा॥* यही हाल देवताओंका हुआ, ये भी डरे हुए है। यद्यपि जानते 
हे कि रावणको भी सरकार खेला रहे हैँ । पहिली लड्ईमें स्वयं नहीं उदे। यद्यपि रावणकी सेना भाग 
गयी, फिर भी उनका संहार तो नहीं हृआ। अव भी अपार सेना लिये रावण चला आ रहा है ओर 
सैनिक भी उत्साहके साथ दोडे चले आ रहे हैं। (यथा- प्रभु सनमुख थाट खल कैसे। सलभ समूह 
अनल कहं जैसे ॥? अतः उसके लिये विनती करते हँ कि हमलोग तो समञ्ज रह टै कि आप रावणको 
खेलाते हँ पर वैदेही तो एेसा नहीं समञ्ञ सकतीं, वे अत्यन्त दुःखी हो रही हैँ (सारांश यह कि बिना 
सरकारके उठे निशिचरोका संहार नहीं होगा, अतः दूसरे शब्दों यही प्रार्थना है कि अव सरकार उठँ) । 
देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुबीर सुधारे बाना।॥७॥ 
जटाजूट दृढ बांधे माथे। सोहहिं सुमन बीच विच गोंथे॥८॥ 

अर्थ-देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर श्रीरघुनाथजीने उठकर बाण सुधारे ॥ ७॥ मस्तकपर 
जराओंके जूडेको दृढ करके (कसकर) बांधा (जिससे संग्राममे खुल न जायं), जटाओके बीच-बीचमें 
गंधे हए फूल शोभित हो रहे है ॥ ८॥ 

नोट--१ “देव कचन सुनि प्रभु मुसुकाना” इति। “मुसुकाना' (क) उनको चतुरतापर कि अपना भय 
न कहकर हमारे चित्तमें क्षोभ उत्पन्न करनेके लिये वैदेहीका अतिशय दुःखी होना कहते हं । (ख)- इससे 
उनपर अपना अनुग्रह सूचित किया, यथा- “हदय अनुग्रह इदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥* (१। 
१९८। ७) भाव कि हम आपकी प्रार्थना अङ्गीकार करते हं, शीघ्र आपका दुःख दूर करेगे। वा, (ग)- इससे 
हंसे कि देखिये तो सुरवृन्द अब जानकीजीपर बड़ी मया करते हैँ ओर पहिले सरस्वतीको प्रित कर 
इनको नगे पैर वनमें भेजवाया था तब दया न थी।-(पं०, पु० रा० कु०) वा, (घ) हंसे यह कि रँ 
तो सेनासहित क्लेश सह रहा हूँ ओर देवता इन क्लेशको खेल खेलना समञ्ते दँ । पुनः, पहिले तो 
जानकोजीको वनवास दिलानेकी युक्ति को थी ओर अव कह रहे है कि जानकोजी दुःखित हो रही रहै। 
अथवा, अपनी लीलाकी विचित्रताको विचार कर हंसे। (मा० म) 

प० पठ प्र०-(१) देवता ेश्र्यभावसे स्तुति कर रहे हं। अतः एेशर्यभाव दवाकर उन्म माधूर्यभाव 
जाग्रत्‌ करनेके लिये अपनी दैवी मायाको हंसकर प्रेरित किया। यथा-“उयजा जव जाना प्रभु मुसुकाना। 
(१। १९२), “मन मुसुकाहिं राम सुनि वानी।' (१। २१६) पुनः, हास्यमं देर्वाको स्वार्थपरायणतापर दृष्ट 
हैकिये ही सब क्लेशोके मूल है, यहाँ दयाका स्वग दम्भ करते ह। पुनः हंसकर रावण-सेनाके साथ 
युद्ध करनेको अपनी विद्यामायाको प्रेरित किया। प्रबल शत्रुकाः संहार करनेको तेयारोके समय हास्यद्वारा 
अपनी माया-शक्तिको इस तरह प्रेरित किया करते ह । यथा- “देखि राम रिपुदल चलि आवा ^ विहंसि कठिन 
कोदंड चढ़ावा॥* (३। १८। १३), “दूतन्ह कहा राम सन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाईड॥* (३। १९। ८), 
“निज सेन चकित विलोकि हंसि सर चाप सजि कोसखलधनी।' (६। ८८) प्रभु मुखकान समुद्धि अभिमाना। 
चाप चदा वान संधाना॥* (६। १३। ८), “सुर बानर देखे विकल हंस्यो कोसलाथीस।* (९५ छन्द) इत्यादि । 

नोट-र मुसुकानेके साथ प्रभु" सामर्थ्यवाचक पद दिया ओर वीर बाना सजनके सम्बन्धसे “रघुवीर” कहा । 

प० प० प्र०- यहाँ “रघुवीर “ से पञ्चवीरतायुक्त जनाया । देवोंपर कृपा करेगे (यह कृपावीरता), शत्रु ओको 
मुक्ति देनेमें दानवीरता, रावणादिके वधम युद्धवीरता, धर्मयुद्ध करनेमे धर्मवीरता ओर प्रभु है, सव कुछ 
जानते है, अभी रावणके क्षयका समय आया नहीं है, इससे कुछ देर खेलंगे, जेसे गरुड सर्पसे खेलता 
हे, इससे  विद्यावीरता' सूचित हई। 
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मानस-पीयुष ४५६ न श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोद्ा ८५ ( ९-१०) छंद 
नोर-३ जटाजूटका बोधना यहाँ रावण-युद्धमें कहा ओर पूर्व खरदूषण-युद्धमें भी कहा था, यथा- "सिर 

जटाजूट बोधत सोह क्यो" अन्यत्र यह छवि नहीं कही गयी । एेसा करके रावण ओर खरदूपणकी समता 

दिखायी-“खरदूषन मोहि सम बलकंता।* (३। २३। २) दोनोंका मिलान देखिये- 


रावणयुद्ध- प्रसङ्ग खरदूषणयुद्ध- प्रसङ्ग रावणयुद्ध- प्रसङ्ग खरदूषणयुद्ध-प्रसद्धः 

प्रभु मुसुकाने १ विहंसि कर कोदंड कठिन सारंगा ७ कठिन कोदंड चद़ावा 
रघुबीर सुधारे बान २ बि्तिख सुधारि के भुजदंड पीन मनोहर ८ विसाल भुज गहि चाप 
जटाजूट दृढ़ बोधे माथे ३ सिर जटाजूट बाधत सोह हरषे देव बिलोकि छवि ९ हम भारि जनम सुनहु सब भाई! 
अरुन नयन ४ चितवत मनहु मृगराज प्रभु“ देखि नहिं असि सुंदरताई॥ 
कटितट पर्किरकसेउनिषंगा५ कटि कसि निषंग १० दोनों जगह छवि- वर्णनमें 

एक-एक छन्द भी हे । 
तनं बारिद स्यामा ६ मरकत सैल यहोँ ३ ॥ अर्धालि्यो ११ यहां ४॥ अर्धालियाों 


पं०-- यहाँ जटाओंमें पुष्पका गथा होना इससे कहा कि रणसमय शूरवीर रञ्जित वस्त्र ओर कर्लंगी 
धारण करते हँ, इत्यादि । रघुनाथजी वनवासमें हँ अतः उन्होने जटाओमें पुष्प ही धारण किये। 
अरुन नयन वारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा॥ ९॥ 
कटि तट परिकर कस्यौ निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा॥९०॥ 
शब्दार्थ-परिकर=करिवस्त्र, करिबंधन। शार्द्ध-६६ (१) देखिये । 
अर्थ-लाल नेत्र ओर श्याममेघवत्‌ सोंवला शरीर समस्त लोकोके (अर्थात्‌ लोकवासियोके) नेत्रोको आनन्द 
देनेवाला है ॥ ९॥ कटिदेश (कमरमें) करिबन्धनसे तरकश कसा हआ हे। हाथमे कठिन शार्द्ुधनुष दै ॥ १०॥ 
रा० प्र०-“अरुन नयन” स्वाभाविक हैँ । अथवा इस समय देवस्तुति सुनकर उनके दु :खहरणके विचारसे 
नेत्र अरुण हो गये हैँ जो रोषभावके सूचक है। 
नोट-“अखिल लोक लोचनाभिरामा”। अखिल लोकके नेत्रोको सुखदायक कहा । यह सत्य ही हे । र्पणखा, 
खरदूषणादि भी इनको देखकर मोहित हो गये थे तब ओरोकी कहनी ही क्या? मिलान कीजिये- "करहु सुफल 
सब के नयन सुंदर कदन देखा ।* (१। २१८), “मुनि पद कमल बंदि दोउ श्राता। चले लोक लोचन सुखदाता॥ 
छद-सारग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यौ। 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यौ॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिधु भूधर डगमगे॥ 
शब्दार्थ--धरासुर~महिदेव-~ ब्राह्मणः; भृगुजी । 
अर्थ- सुन्दर हाथमे सुन्दर शार््गधनुष है, कमरमें बाणोंकी खानिवाला ( अर्थात्‌ अक्षय, जिसर्मसे त्राण बराबर 
जितने चाहें उतने निकलते जायं, कभी वह खाली न हो सके) तरकश कसा हुआ है । भुजदण्ड पुष्ट ओर सुन्दर है, 
चौडी (विस्तीर्ण) छातीपर भृगुजीका चरण शोभित है । तुलसीदासजी कहते है कि ज्यों ही प्रभु हाथोमें धनुष्राण लेकर 
फिराने लगे त्यों ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र॒ ओर पर्वत सभी उगमगाने लगे। 
नोट-१ इन सबका डगमगाना भयका कारण है कि न जाने क्या होनेवाला है, यथा-- “लयन सकोप 
कचन जब वोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ सकल लोक सव भूय डराने।' 
नोर-२ देवताओंको धैर्य देनेके लिये धनुपबाण फेरनेका चरित किया गया कि जव इतनेमें ब्रह्माण्डादिक 
कोपि उठे तव हमारे कोपकर बाण चलानेपर रावण कहाँ रह सकता है? 
शीला- यहाँ वीररसके ध्यानम * भृगुलता' का वर्णन करनेका भाव यह है कि यह चिह्र ब्रह्मण्यधर्मसे 
रामजीको जय सूचित करता है-[ आगे राम-रावण दन्दयुद्धके समय रथपर चदृते समय “ विप्रचरण' को 
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माथा नवाकर युद्ध प्रारम्भ करेगे। अतः यहां यह ध्यान भी उपयुक्त ओर साभिप्राय है]। 
प० प° प्र०-इस छन्दमें शरृद्धार, वीर ओर भयानक तथा अदृभुतरसोंका वर्णन है। अरण्यकाण्ड दोहा 
१८ के छन्दमं (खरदूषणयुद्ध-समय) केवल वीररसका ही वर्णन है । यह छन्द मानो राम-रावण-युद्धका 
मङ्गलाचरण ही है। 


दोऽ-सोभा देखि हरषि सुर रषिं सुमन अपार। 


जय * जय जय करुनानिधि छवि बल गुन आगार ॥ ८५॥ 

अर्थ--श्रीरामजीकौ शोभा देखकर देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी अपार वर्षां करने लगे ओर “छवि, 
वल एवं गु्णोके धाम करुणासागरकी जय हो! जय हो!" इस प्रकार जय-जयकार करते ह॥ ८५॥ 

नोर पुष्पोंकी वपसि हर्ष, मंगल ओर सेवा प्रकट करते हैं । “करुनानिधि ” आदि विशेषण देकर जय-जयकार 
करते हे । देवताओंकी विनय सुनकर उनके दुःखहरणके लिये उठकर बाणादि सुधारना करुणा सूचित करता है 
अतः “करुनानिधि ' कहकर जय-जयकार किया । “छविके आगार ' कहकर जयकार किया क्योकि इस समयकी 
छटा “अरुन नयन वारिद तनु स्यामा* “अखिल लोक लोचन अभिरामा” है, राबण-वधसे सारे ब्रह्माण्ड सुखी 
होगे । “बल आगार ' कहा क्योकि शर-चाप फेरनेमात्रसे ब्रह्माण्ड आदि कोपि उदठे। “गुन” से यहाँ रणमें विजय 
प्राप्त करनेवाले सवर गुण एवं सब दिव्य गुणोंसे तात्पर्य है । इन गुणोसे पूर्णं सम्पन्न देखकर “गुन आगार” कहा। 

एही बीच निसाचर अनी। कसमसात आईं अति घनी॥९॥ 


देखि चले सन्मुख कपि भदा । प्रलय काल के जनु घन धड़ा॥२॥ 

शब्दार्थ--कसमसात= एक ही स्थानपर बहुत-से व्यक्तियोंका एक-दूसरेसे रगड़ खाते हए हिलना-डोलना। 
कुलबुलाना । 

अर्थ--इसी वीचमे बहुत घनी राक्षस-सेना कसमसाती हुई आयी ॥ १॥ उसे देखकर वानर योद्धा 
(इस प्रकार उनके) सम्मुख चले मानो प्रलयकालके बादलोंका उमड़ता हआ घना समूह हो॥ २॥ 

नोट-१ (क) ऊपर जो दोहा ८५ (३) में कहा था कि “चली तमीचर अनी अपारा ८“... “ उसका 
अर्थं यहां खोला कि एसी अपार धी कि कंधे-से-कंधा रगड़ती चलती थी। (ख) पूर्वं जो प्रसंग प्रभु 
सनमुख धाये खल केसे /“..““““ * (८५। ४) पर छोड़ा था वह यहां फिर उठाया । ब्रीचमें देवताओंको विनती 
ओर उसे सुनकर श्रीरघुवीरजीका युद्धके लिये उठना तथा उनको छवि आदि कहने लगे थे। अव्र “एही 
बीच“ " कहकर उस प्रसंगसे मिलाया । (ग) इस प्रसंगमें रावणको कालवश कहा, यथा-^भयञउ कालवस 
काहु न माना" ओर उसको सेनाको पतङ्ग कहा, यथा-- "सलभ समूह अनल कहं जैसे” तथा वानरसेनाको 
प्रलयकालके उमड्ते हए व्रादल कहा, “प्रलयकाल के जनु घन षट“ 

वं पा०-प्रलयकालके वादलोंको उत्तरेक्षाका भाव यह है कि जैसे प्रलय करनेके लिये प्रलयके 
वादलसमृह वपां करते हैँ वैसे ही ये वानर व भालु गिरि-तरुकी वर्षा कर राक्षसोंका प्रलय करनेके लिये 
चले।- मानसमुखनव्रंदमं निशाचरम युद्धको घोर वर्षा कटा ही है, यथा--“वर्षा घोर निसाचर राी।” (१। ४२। ५) 
आगे वर्षका साद्गरूपक कवि स्वयं देते है। 

प० प° प्र° स्वामीका मत है कि “प्रलय कालके घन घडा ' निशाचर अनी है वे लिखते है कि प्रलयकालके 
घन बहुत काले होते है ओर उनमें ही विजली चमकती है। अतः “प्रलय कालके धन घटा को राक्षस- 
सेना-समृहके साथ ही लेना सयुक्तिक है। दोहा ४५ (९) में “प्राविट सरद पयोद धनेरे। लरत मनहु मारुत 
के प्ररे॥' कटा > । वहाँ “प्राविट पयोद ' काले निशाचरोके लिये ओर “शरद पयोद “ नाना वर्णके भालु कपिवीरोके 





* पाठटान्नर--! हरये देवर विलोकि छवि वरषदहि सुमन अपार । 
जय जय प्रभु गुन ग्यान बल धाम हरन महिभार॥*-(का०) 
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लिये कहा ही है! गर्जन भी मे्घोमें ही होता है। अतः “प्रलय कालके जनु घन घडा" से “गर्जीहि मनहुं 
बलाहक धोरा” तक राक्षस-सेनाका वर्णन हे। ओर “कपि लंगूल विपुल नभ छाए्‌। मनुं इन््रथनु उष सुहाए॥ 
में कपि-सेनाका विविध वर्णोका होना * इन्द्रधनु" से सूचित किया। इन्द्रधनु तव दिखायी देता है जब कि 
एक दिशामें सूर्यप्रकाश छा रहा हो ओर विरुद्ध दिशामें वृष्टि होती हे। अतः वर्पाका वर्णन भी करना चाहिये। 
अभी श्रीरामजीने बा्णोको वृष्टि नहीं की हे। अतः बाण वबुन्द-वृष्टि निरुद्ध बाजृकी ही समञ्जनी चाहिये। 
यहो एक तरफ रघुवीररूपी सूर्य प्रकाशमान हे, सामने राक्षस-सेनारूपी घनमण्डलसे वृष्टि हो रही है ओर नाना 
वर्णं कपि लांगूलरूपी इन्द्रधनु इन मेघोमें देख पडते हे । इससे सूचित किया कि राक्षस वीरोसे कपि वीर भिड़ 
गये है। अन्यथा इन्द्रधनुका दर्शन सम्भव नहीं । यह साङ्गरूपक दोहा ८६ (७) में पूर्ण हुआ। 
परन्तु अन्य सभी टीकाकारोका मत वही हे जो ऊपर दिया गया। यहाँ वानर-सेनाका राक्षसोंको ओर 
चलना उत्परक्षाका विषय हे। प्रलयकालके बादल नाश करनेके लिये उमड़ते चलते ही हैं वैसे ही ये चले। 
यह “उक्तविषयावस्तृप्ेक्षा अलङ्कार" है। 
प० प° प्र०-१ गहसे कविके हदयमें भी वीररसका बड़ा सञ्चार हो रहा है जिसका परिणाम यह 
है कि स्वाभाविक ही भाषामे ओज बद्‌ गया। “भट! का “भट "घटा" का “घडा "चमकहि" का "चमंकहि 
ओर "दमक! का दमंक रूपमे प्रयोग होने लगा। 
२ “एही बीच" ' के दोनों चरणोमे एक-एक मात्राकी कमीका भाव जाननेके लिये दोहा ८४, 
८५ का सन्दर्भ ध्यानम लाना चाहिये। इन शलभोंको अग्निकी ओर दौडे जाते देख श्रीशिवादि देवोंको 
उनपर तरस आ गया किये बड़ मूर्ख है, व्यर्थं जल मरेगे। "मरन मन महं ठानि चले ह, अतः घनघोर 
भयंकर बीभत्स युद्ध होगा, इत्यादि भाव मात्राको न्यूनताद्वारा सूचित किये। 
बहु कृपान तरवारि चमंकरहि। जनु दह दिसि दामिनी दमंकर्िं॥३॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जहिं* मनहं बलाहक घोरा॥४॥ 
शब्दार्थ- बलाहक = मेघ, यथा-' अभ्रं मेघो वारिवाहस्तनयिलुर्बलाहकः' इत्यमरः। दमंकरहिं (दमकना) = 
चमचमाना, चमकना। चिकार=चिघाड; चीत्कार, भारी शब्द । दह~दस। 
अर्थ-बहुत-से कृपाण (द्विधारा खड्ग) ओर तलवार चमक रही हैँ मानो दसों दिशाओं विजलियां 
चमचमा रही हों ॥३॥ हाथी, रथ ओर घोडोका कठोर शब्द एेसा जान पड़ता था मानो भयंकर मेघ घोर 
गर्जन कर रहे है॥४॥ 
पां०-दसों दिशाओंमें चमकना कहकर जनाया कि आटो दिशाओं-विदिशाओमें राक्षसी सेना है । तलवार 
ऊपर उठती हैँ तब आकाशम चमक हई । [ अथवा, जो आकाशमें उछलकर चलाते हँ उनकी आकाशम 
चमकती हं । (वै०)] जब हाथसे गिरकर पृथ्वीपर्‌ आती है तव यहाँ भी चमकती है; इस तरह दसों 
दिशां हुई । सीधी तलवार टेदी हो-होकर चमकती है, इसीसे विजलीके समान देख पडती है। 
नोट--ऊपर प्रलयके वादलोंको उ्त्रक्षा की। अव वर्पा-ऋतु ओर युद्धका साद्रूपक देते हें । मेघ, मेधोका 
गर्जन, विजली, उनद्रधनुप, जलवृष्टि एवं वज्रपात आदि वपकि अङ्ग है, वे सब यहाँ कवि दिखाते है। 
कपि लंगूर विपुल नभ छाए्‌। मनहु इद्रधनु उए सुहाए॥५॥ 
उठे धूरि मानहु जल धारा। बानवबुंद भड वृष्टि अपारा॥६॥ 
अर्थ-- वानरोको बहुत-सी पूं आकाशमें छायी हुई हैँ मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हो गये दें ॥५॥ 
धूलि एेसी उठ रही है मानो जलको धारा हो। बाणरूपी वृँदंकी अपार वृष्टि हई ॥ ६॥ 
नोट--इन्द्रधनुषमें सात र्ग होते है-हरा, नारंगी, लाल, पीत, नीला, भूरा ओर बनफशई। वैसे ही 





* गर्जत (का०) । ' गर्जहि!-(रा० गु द्ि०, भा० दा०)। 
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यहां वानर भी अनेक रङ्गके हैँ । दूसरी समता यह टै कि वानर पुंछ धनुषाकार उठाये हुए हैँ । तीस 
यह भी जनाया कि वे सब धनुषाकार आकाशमें छाये हैं। 
पं०--धूलके कण जो निरन्तर पड़ते ह वे इतने सघन हैं कि कोमल जलकी धारा बरसती मालूम 
होती है ओर बाणोकी वृष्टि उग्र वृष्टिटहै जो छेदनेवाली है। 
दुह दिसि पर्बत करहि प्रहारा । बज्रपात जनु वारहिं वारा॥७॥ 


रघुपति कोपि बान इरि लाई । घायल भै निसिचर समुदाई।।८॥ 

अर्थ- दोनों ओरसे पर्वतोंका प्रहार किया जा रहा है, मानो बारम्बार वज्रपात हो रहा है ॥ ७ ॥ श्रीरघरुनाथजीने 
कोप करके वाणोंकी डी लगा दी, जिनसे निशिचरोका समुदाय (समूह, सेना) घायल हो गया॥ ८॥ 

चं० पार वर्पाकी इडी लगती है तब पथिक ठहर जाते है, वैसे ही यहाँ निशाचररूपी पथिक घायल 
होकर डके मारे रणभूमिपर पडे हैं। बार्णोकी इड़ी वर्पाकी डी है। (पां०) 

ॐ "दहु दिति पर्वत करहिं प्रहारा यह सेनाका सेनासे युद्ध कहा गया। “रघुपति व्ोपि वान इरि 
लाई! यह श्रीरामजीका निशिचर-सेनापर कोप कहा । वाल्मी° ९३ में भी पहिले राक्षसो ओर वानरोका 
युद्ध है जिसमें अन्तमें राक्षस-सेना प्रबल पडी ओर वानर श्रीरामजीकी शरण गये। श्रीरघुनाथजीने बाणवृष्टि 
को, वे उस समय अलातचक्रके समान देख पडते थे। “कोपि बान रि लाई" से वाल्मी० ९३ की 
कथा वहां सूचित कर दी हे । यथा-' ततो रामो महातेजा धनुरादाय वीर्यवान्‌। प्रविश्य राक्षसं सैन्यं शरवर्षं" 
ववर्ष च॥ छिन्नं भिन्नं शैर्दग्धं प्रभग्नं शस्त्रपीडितम्‌। बलं रामेण ददृशुर्न रामं शीघ्रकारिणम्‌॥' अर्थात्‌ 
तेजस्वी वीर श्रीरामजी धनुष लेकर राक्षससेनापर बाणवृष्टिं करने लगे । श्रीरामजीका बल एेसा सव्र निशाचरोने 
देखा कि वाणोद्रारा निशाचर-सेना छिन-भिन कर दी गयी, जल गयी, टुकडे-टुकडं हो गयी । शस्त्रसे 
पीडित एेसी सब सेना देख पडती थी पर श्रीरामजीको कोई न देख सकता था कि जो कार्यमें बडु 
शीघ्रकारी हें। (वाल्मी० ९३। १८, २२) 

वि° त्रि०-- “रघुपति कोपि“ समुदाई इति । पहिले जो कहा है कि “वर्या घोर निसाचर ररी सो 
यहां वर्षाका बड़ा सुन्दर रूपक खींचा गया है । इतनी बड़ी लड़ाई कोई दूसरी लङ्काम नदीं हई । मेघनाद 
ओर लक्ष्मणजीकी लड़ाई बड़ी गहरी हई, उसमें रक्तसे गड्ढे भर गये । यथा-"भरेउ गाड़ भरि भरि रुधिर 
पर रुधिरकी नदी तो इसी लडाईमे बही । रुधिर थोड़ा समय पानेसे जम जाता है। उसक्रौ नदी तो तभी 
सम्भव है जव बहुत अधिक मात्रामें रुधिर बहता ही चला आवे, ओर यह सारी सेनके विना एक साथ 
घायल हुए सम्भव नहीं । अतः कहते हैँ कि रामजीने एेसी बार्णोकी दी बंध दी कि सारी-की-सारी 
सेना घायल हो गयो । अतः आगे चलकर रुधिरकी नदीका बहना कहा जायगा । जब वपमिं पानीका इर 
लगता है तभी नदी बह चलती हे। 

प० पर प्र०- “रघुपति कोपि" कहकर जनाया कि रघुवंशियोका “ आर्तत्राणाय नः शस्त्रम्‌ ' यह आर्तरक्षक 
विरद स्मरण करके श्रीरामजी क्रुद्ध हो गये। 

लागत बान बीर चिक्ररहीं। धुर्मि धुर्मिं जहं तहं महि परहीं॥ ९ ॥ 


स्रव्हिं सैल जनु निर्जर भारी *। सोनित सरि कादर भयकारी ॥ ९०॥ 
अर्थ-बाणोके लगते ही वीर चीत्कारं करते है, ओर चक्कर खा-खाकर मूर्च्छित होकर जहां-तहां 
पृथ्वीपर गिरते है॥९॥ (वे एेसे देख पड़ते है) मानो पर्वतके भारी इरनोंसे पानी गिर रहा हो। रुधिरको 
नदी (ब्रहने लगी जो) कादरोंको भयभीत करनेवाली है ॥ १०॥ 
नोट--१- राक्षस पर्वत है, बाणकृत घाव इने ठै, रुधिरकौ धारा निकलना इरनेसे पानीका गिरना 
हे, वीरोका बाण लगनेपर चीखना रनेका शब्द है। खून बहकर पृथ्वीमें बह चला वही रुधिर्‌ नदी है। 


ˆ व्रारी-(का<) । ' भारी '-- (रार गुर द्वि°, भार दा०) 
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मानस-पीयुष 


४६० > श्रीमते रामचन्द्राय नम: ऋ दोहा ८६ (छंद) 


वं पा०--"घुर्मि ुर्वि-““ 1 यह मानो वषमिं वृक्ष दूट-दटूटकर गिरते है । 
छद- काद्र भयंकर रुधिर सरिता चली * परम अपावनी। 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबर्तं बहति भयावनी॥ 
जलजंतु गज पद्चर तुरग खर विविध बाहन को गने। 


सर सक्ति तोमर सर्पं चाप तरंग चर्म कमठ धघने॥ 

शब्दार्थ-- चक्र = पिये  । रेत= बालू । अवर्तं (आवर्त) = भंवर, घुमाव, भंवरके चक्र । तोमर=सवरी, सर्वला। 

अर्थ- डरपोकोके लिये भय उपजानेवाली परम अपवित्र रक्तकी नदी बह चली । दोनों दल इस नदीके 
दोनों किनारे है, रथ रेत है, पिये भंवर हैं । यह नदी बहुत भयावनी वह रही दै। गज, पैदल, घोडे 
ओर गदहे (खचर) आदि जो अनेक सवारियां है, जिनको कौन गिना सकता है, वे ही अनेक जलके 
जीव हं। वाण, शक्ति ओर तोमर सर्प हं, धनुष तरङ्ग हँ, ढाल कच्ुओंका समूह है। 

नोर-- १ सरिता चली परम अपावनी '। वाणोको वृष्टिसे राक्षसोकि शरीररूपी पर्वतोके घावाोंरूपी इरनोसे 
रुधिरसरिताका बहना ऊपर कहा गया। वर्पाकौ नदी स्पर्शयोग्य नहीं होती वरन्‌ अपावन समञ्जी जाती है 
वैसे ही यह अपावन है। (“बान बुंद भड वृष्टि अपारा" एवं “बान रि लाई जो पूर्वं कहा है उसके 
सम्बन्धसे इसे वर्षाको नदी कहा है ।) (पं०) वं० पा० जी लिखते हैँ कि वादढमें तीन दिन नदियों अपावनी 
रहती रहँ । ओर यह तो रुधिरकी नदी है अतः इसे परम अपावनी कहा। आगे नदीका रूपक देते है। 

पु० रा< कुऽ-१* (क) नदी समुद्रको जाती है, यथा--“रामसरूप सिंधु समुहानी ! “उमगि नदी अवुधि 
कहं आई! “ चली विपति वारिधि अनुकूला“ ओर “सरिता जल जलनिधि महं जाई । होड अचल। "यह रुधिरसरिता 
"परम अपाकनी' हे, अर्धात्‌ यम-पुर-समुद्र-गामिनी है यथा-'शोणितौधमहातोयां यमसागरगामिनीम्‌।' 
( वाल्मी° ५८। २९) 

नोट-२ (क) "दोउ कूल दल “दोनों ओरकी सेना दोनों किनारे हैँ । नदीकी काट एक तरफ होती 
हे वैसे ही निशाचर्‌-दलरूपी तट कट रहा है, उस दलके रथ आदि भी कट रहे हैं। (ख) रथ रेत" 
इति। रथ जो वाणोसे टूटकर गिरे उनके छत्र ओर टुकड़ोके ढेर बालूके समान देख पड़ते हँ । (ग) “चक्र 
अवर्त' अर्थात्‌ रथोके पहिये जो सुधिरधारमें पडे बह रहे हैँ वे भंवर-से जान पडते हैं । दोनों मण्डलाकार 
होते है ओर दोनों ही वारम्बार चक्र लेते हैँ, यह समता है । नदी जिसमें भंवर बहुत हों वह भयावनी 
होती ही है ओर फिर यह तो रुधिरसरिता है, इसके भयावनपनका कहना क्या? इसीसे अवर्तं कहकर 
भयावनी कटा । (घ) "जल जंतु“ ' नदीं मगर आदि जलचर होते दै । इस युद्धे जो हाथी, पेदल, 
घोडे आदि मरकर रुधिरप्रवाहमें गिरकर वह रहे है वे ही जलचरोके समान रैँं। (डः) “विविध वाहन 
को गने“ इति । वाल्मीकिजी लिखते हँ कि वायुवेगवान्‌ रथोंकी १० हजार सेना, शीघ्रगामी हाधियोंको १८ 
हजार सेना, १४ हजार घोडे ओर घुड्सवार ओर पुरे दो लाख पैदल राक्षसोंकी सेनाको एक रामचनद्रजीने 
दिनके आठवें भागमें अग्निके समान वाणोसे मारा।-(वाल्मी० ९३। ३-३२) (च) “सर सक्ति तोमर 
सर्प -वाण, शक्ति ओर तोमर ये लवे होते हैं। भ्ड्ये आयुध नदीमें बड़ी जोरसे वहे जा रहे है, अतः 
इन्हे सर्पं कहा। बाणोको सर्पको उपमा दी ही जाती है। यथा- “रघुनायक सायक चले लहलहात जनु 
व्याल।* वं० पा० जी लिखते है कि ' सर्पकी उपमा देकर जनाया कि कभी इवते ओर कभी उतराते 
चले जाते हैं "। सर्पं चमकोले भी होते हं वैसे ही ये बाण, शक्ति आदि चमकीले है । (छ) “चाप तरंग -दोनोंकी 





* वी (का०)। † "चक्रः कोके पुमान्‌ क्लीवं व्रजे सैन्यरथाङ्गयोः। रां दम्भान्तरे कुम्भकारोपकरणास्त्रयोः॥ 
जलावर्तेऽपि इति हैमः॥' अर्थात्‌ चक्र कोक अर्थे पु्धिद्ध दै। व्रज, सैन्य ओर रथाङ्ग अर्थमें नपुंसक लिङ्ग है, रट 
दंभान्तर, कुम्हारका उपक्ररणास्त्र ओर जलावर्त--इन अथमिं भी नपुंसक लिङ्ग हे। 
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दोहा ८६ नैः श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ४६१ लङ्काकाण्ड 





विषमता वा, टेदढेपनकौ समता लेकर यह रूपक दिया। (पु० रा० कु०) सहस्रं धनुष जलतरंगके समान 
रुधिरधाराके `पृष्टभागपर तेरते हए बहे जाते हं । (प० प° प्र०) (ज) चर्म (ढाल) ओर कमटमें आकारकों 
समता है। (पु० रा० कु०) ये कद्ुओंके समान ऊपर ओर भीतर बहती दै (प० प° प्र०) । “घने” अर्थात्‌ 
बहुत हे एवं सघन हें । 

प० पण प्र-१ (क) इस छंदके अन्तिम चरणमें “चर्म कमठ धने" मं (*क' पर) छन्दोभद्ग निर्माण 
किया हे। 'क' के पश्चात्‌ दीर्घं अक्षरकी आवश्यकता थी, जैसे “पावनी * “यावनी “ "को गने” में टै। छन्दोभद्व 
करके "कादर भयंकर भाव चरितार्थं करके बताया है। कायरोके हदय धड़कने लगे, भयसे वाणी स्क गयी 
इत्यादि भयके अनुमान ध्वनित किये। (ख) “सोनित सरि कादर भयकारी उपक्रम है। कादर भयंकर रुधिर 
सरिता" अभ्यास हे। बीचमें अपूर्वता ओर उपपत्ति है। छन्दोभद्गसे इसका फल ओर “कादर देखि उरि" में 
उपसंहार हं। (ग) इससे जनाया कि राक्षससेनामें बहुतेरे सैनिक कायर्‌ है । "सुभटन्ह के मन चेन“ अन्तमं 
लिखकर जनाया कि ये थोडे हैं। “सुभट “ शब्दसे भी ध्वनित हुआ कि 'भट' भी कायर हो जते है। 

प० पर प्र०-२ इस छन्द ओर दोहेमें भयानक ओर बीभत्स रसोंका परिपोष हआ है, बीभत्स प्रधान 
हे। आगे बीभत्सको तीव्रता बढती है ओर दोहा ८७ के छन्दमें बीभत्सरसकी ओजके साथ पूर्णता होती है। 

प० प° प्र०-३ इस प्रसंगमें गोस्वामीजीका अन्तःकरण श्रीरामजीके वीर्यप्रतापवर्णनमे एेसा तदाकार 
हो गया है कि बीभत्सका भी आदर्श वर्णन उनको कोमल लेखनी महान्‌ ओजके साथ लिख सको, 
' भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला“. " इस रणनदी वर्णनके श्लोकम वह ओज ओर बीभत्सता नहीं है जो इस 
प्रसंगमे ओर विशेषतः " बोद्धहिं जो जय जय.“ “ इस छदम हे। 


दो०-बीर परं जनु तीर तरु मजना बहु बह फेन। 


काद्र देखि * उरं तहं सुभटन्ह के मन चेन ॥ ८६॥ 
शब्दार्थ-मज्ना=नलीकी हड़ीके भीतरका गृदा जो बहुत कोमल ओर चिकना होता है। यथा-- अस्थि 
यत्स्वाग्निना पक्वं तस्य सारो द्रवो घनः। यः स्वेदवत्पृथग्भूतः सा मजेत्यभिधीयते॥' इति भावप्रकाशे पूर्वखण्डे 
शारीरकप्रकरणे। अर्थात्‌ हड़ी जो भीतरकी अग्निसे परिपक्व है उसका सार द्रवघन कहलाता ह । ज पद्चानकां 
तरह पृथक्‌ दिखायी देता है उसे मज्जा कहते ह ।= चब, हड़ीका सार। 
अर्थ-वीर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे है मानो तीर-(किनारे-) के वृक्ष ढह रहे दै। बहुत-सी 
मजा जो बह रही है वही मानो फेन बहता है। जहां कादर पुरुष (इस) दखकर्‌ डरतं ह॑वहां उत्तम 
योद्धाओके मनमें चैन (सुख) होता है ॥ ८६॥ 
नोट--१ "मग्ना वहु बह फेन" इति। द्रव धर्म लेकर दोनोंको समता कही --(पु० रा० कु०)। 
नोट-२ “सुभटन्ह के मन चेन” इति। सुभटोके मनमें आनन्द होता हे, यह समञ्जकर कि मरनेषर 
स्वर्गं ओर जीतनेपर स्वतन्त्र स्वराज्य ओर श्चर्यं तथा सुयश प्राप्त होगा। उत्तरार्द्ध दोहैका भाव यह दै 
कि यह रणभूमिमयी नदी बड़ी दुस्तर है, योद्धा राक्षस ओर प्रधान-प्रधान वानर सुभट ही इस दुस्तर नदीको 
पार कर स्केगे, साधारण तो डरकर भाग जार्यैगे। क० लं० ४९ से मिलान कौजिये- 
"लोधिन सो लोह के प्रवाह चले जहां तहां मानहु गिरिन गेरु रना अरत ठै। 
सोनित सरिति घोर कुजर करारे भारे कूल तें समूल वाजि विटय परत है॥ 
सुभट सरीर नीरचारी भारी भारी तहां सूरनि उछछाह कूर कादर डरत दै। 
फेकरि फेकरि फेरु फारि फारि पेट खात काक कंक बकुल कोलाहल करत दै॥* 
वं० पा०-कादर देख डरते हँ ओर सुभट सुख पति टै, जैसे जो तैर नहीं सकते वे नदीको देख 








“ देखत इरहि--( का० ) । आधुनिक पाठ-' डरािं तेहि "1 
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डते ह ओर जो तैरनेवाले तैराक है उनको सुख होता है । 
 _ नोट--३ वाल्मी° ५८ मेके प्रहस्तके युद्धम नदीका रूपक मिलान करनेयोग्य है । वाल्मौकिजी लिखते 
हे कि वानरों ओर राक्षसोंको लो्थोसे पूर्णं समरभूमि मानो पर्वतोंसे पूर्णं हो गयी। वह युद्धस्थल रुधिरकी 
धारासे संच्छन्न होनेसे एेसा देख पड्ने लगा जैसे वैशाखमासमें पुष्पित पलाशोसे पृथ्वी शोभित हो। मरे 
हए वीर ही जिसके किनारे है, दृटे हुए आयुध ही वृक्ष है, रुधिर जल है, यह नदी यमसागरको गयी 
हे। यकृत ओर प्लीहा कीच है, अतिं सिवार है, देह-खंड मछलियां है, अद्गोके ट्कडे घास है । गृध्र 
ही हंस ओर कंक सारस हें। चर्वी फेन है। आवर्तं शब्द नदीका शब्द है। एेसी युद्धभृमिमयी नदीके 
पार कायर्‌ नहीं जा सकते। हंसोंसे सेवित शरद्‌-ऋतुकी श्रेष्ठ नदीके समान एेसी दुस्तर नदी राक्षस ओर 
मुख्य-मुख्य वानर तैर गये जेसे कमलोँको रजयुक्त नलिनीको गजयूथप पार कर जाते हें । (श्लो २७-३२) 
वाल्मी< ९३ में राम-रावण-युद्धमें भी रुधिरनदीका रूपक दो श्लोकम है ओर भा० १०।५०। २४-२८ 
मे श्रीकृष्ण-जरासंध-युद्धमें भी रुधिर-नदीका रूपक आया है पर ये कोई मानसमें दिये हुए रूपकसे मिलते 
नहीं है। रूपक जिसे देखने हों वह उन ग्रन्थोमे देख लें । यहाँ मिलता हुआ अंश मिलानमें दिया जा 


रहा है। वाल्मी° ओर भा० में मानसका-सा साङ्गोपाङ्ग रूपक नहीं हे। 


छद्‌ ओर दोहा ८६ 
९ कोपि बान इरि लाई 
स्रवहि सयल जनु 
निडर भारी 
३ “सोनित सरि कादर 
भयकारी , ' कादर देखि 
उरं तहं सुभटन्ह 
के पन चेन! 
४ रुधिर सरिता चली 
परम अपावनी 
५ दोउ कूल दल 
(रथ रेत ) 
६ चक्र अवरत वहति = 
७ 
तुरग रर विविध बाहन को गने 
८ सर शक्ति तोमर सपं 
९ चाप तरंग ( चर्मकमठ) 
१० बीर परर्हिं जनु तीरतरु 
९१९ मजा बहु बह फेन 


९१२ काक ककत लेड भुजा 
उड़ाहीं । रेचत गीध 
आति तट भये। 


वाल्मी° ५८ 

दोहा ८६ (९-१०) देखिये 
“शरीरादपि सुस्राव गिरेः 

प्रस्रवणं यथा।' (५७) 

" तां कापुरुषदुस्तारां युद्ध- 
भूमिमयीं नदीम्‌॥' ( ३२) 
“राक्षसाः कपिमुख्याश्च' 
तेरुस्तां दुस्तरां नदीम्‌॥' (३३ ) 
"शोणितोधमहातोयाम्‌' 

“यमसागरगामिनीम्‌॥' ( २९) 

"हतवीरौधवप्रां तु ॥' (२९) 


( आवर््तस्वननिःस्वनाम्‌ ) 
जलजंतु गज पदचर 


( शर मत्स्या वाल्मी० ९३) 


( भग्नायुधमहाद्रूमाम्‌ ) 


भा० १०। ५9 


' संच्छिद्यमानद्िपदेभवाजि- 
नामङ्प्रसूताः शतशो- 
ऽसृगापगाः ॥' ( २६) , 
"प्रवर्तिता भीरुभयावहा मृधे 
मनस्विनां दर्षकरीः पर- 
स्परम्‌॥' (२८ ) 


( अच्छरिकावर्तभयानका 
मरहामणिप्रवेकाभरणाश्मशर्कराः ) 


( * भूजाऽहयः पूरुषशीर्षकच्छपा 
हतद्विपद्वीप ) हयग्रहाकुलाः॥'( २६) 
( भुजाऽहयः ) 
धनुस्तरङ्घायुध 
( आयुधगुल्मसङ्कलाः ) ( २७) 


"यकृतप्लीहमहापद्धा विनिकीणन््िशैवलाम्‌। 
“भितन्नरकायशिरोमीनामङ्ावयवशाद्रलाम्‌।' ( ३० ) 


'मेदःफनसमाकी्णाम्‌।' ( ३१ ) 
"गृध्हसगणाकोर्णां कंक 
सारससेविताम्‌।' (३९) 
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मजजहिं भूत॒ पिसाच वेताला । प्रमथ महा ्ोटिंग कराला॥९॥ 
काक कंक लै भुजा उडाहीं। एक ते छीनि एक लै खाहीं॥२॥ 
शब्दार्थ-्जोरिंग =डोटेवाला, जिसके सिरपर बहुत बडे-बडे ओर खड बाल हों । (श० सा०) =जोरिग, 
शिवजीके गणोंको एक जाति। 
अर्थ-- भूत, पिशाच, वेताल, महाकराल बड़े-बड़े ज्रोवाले प्रमथ जोरटिंग आदि शिवगण इस नदीमें स्नान 
करते हं॥ १॥ कोए ओर चील भुजाएं लेकर उड़ते हँ । एकसे छीनकर एक (दूसरा) खा लेता है॥ २॥ 
नोट-१ भृत, पिशाच, वेताल ओर प्रमथ ये सब प्रेतोके भेद हैं। उनकी भिन्न-भितन्न जातियों है, 
यथा--' मार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्यविरचिते-- ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा 
भेरवादयः॥", “नाना भाति पिसाच पिसाची।* (५१। २) देखो। भूत-पिशाचोसे वेताल अधिक जबरदस्त 
होते है, ये राक्षसोके मुकाविलेके होते हेँ। 
गौडजी-- प्रमथों, जोरिंगों आदिका विस्तारसे वर्णन शिवपारिषदोंकी उत्पत्तिके प्रकरणम कालिकापुराणके 
२९ वें अध्यायमें मिलता हे। भूत, पिशाच, वेताल, प्रमथ, जोरिग सभी रणमें भाग लेनेवाले नीच प्रकारके 
शिवगण हं । प्रमथोंकौ अनेक ऊंची जातियों भी ह जो योगी है ओर शंकर-समान है ।- [ प्रमुख प्रमथादि 
सव रुद्रगण हें । प्रमथ सव पार्षद है, ब्राह्मी आदि मातां है । यथा--' रुद्रगण- नन्दी भृद्गी च सेनानी मुखाः 
स्वं शिवाज्ञया ॥' (पद्य पु०), "प्रमथाः स्युः पारिषदा ब्राह्मीत्याद्यास्तु मातरः।' (अमरकोष), “महाकालश्च नन्दी 
च तथा शंकरपार््वगौ । वीरभद्रो महातेजा शंकुकर्णो महाबलः ॥ घण्टाकर्णश्च दुर्धर्षो मणिभद्रो वृकोदरः। कुण्डोदरश्च 
विकटस्था कुम्भोदरावली ॥ मन्दोदरः कर्णधारः केतुर्भुगी रिटिस्तथा। भूतनाथास्तथान्ये च महाकाया महौजसः ॥ 
अपादा बहुपादाश्च बहुकर्णैककर्णकाः। एकनेत्राश्चतुरनत्रा दीर्घाः केचन वामनाः ॥' (स्कन्दपुराण ब्रह्मोत्तरखण्ड 
१--४) (पु० रा० कु०)] 
नोट-२ ये सव कराल है ओर प्रमथ महाकराल हैँ। वा, सभी महाकराल रह। भूतगणको करालता 
शिववारातके वर्णनमें देखिये । यथा- “नाना बाहन नाना वेषा । विहेंसे सिव समाज निज देखा ॥ कोउ मुखहीन विपुल 
मुख काहू । बिनु पद कर कोड बहु पद बाहू ॥ बिपुल नयन कोउ नयन विहीना । रिष्टिुष्ट कोड अति तन खीना॥ 
तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे। भूवन कराल कयाल कर सव सद्य सोतित तन भरे॥ 
खर स्वान सुअर श्रेगाल मुख गन वेष अगनित को गनै। बहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात यरनत नहिं बन ॥ 
नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सव । देखत अति विपरीत बोलहिं वचन विचित्र विधि ॥' (९३, “सिव समाज 
जव देखन लागे। बिडरि चले बाहन सव भागे॥ कहहिं वचन भयकंपित गाता। जम कर धारि कि धौ वरियाता॥' 
(१। ९५। ४-७) पुनश्च यथा-'हरिता धूसरा धूम्राः कर्बुराः पीतलोहिताः। चित्रवर्णां विचित्राङ्गाश्चित्रलीला 
बलोत्कटाः ॥ केचिद्वयाघ्रमुखाः केचिच्छूकरास्या मृगाननाः। केचिच्यानेकवदनाः सारमेयमुखाः परे ॥ एकवक्त्रा 
द्विवक्त्राश्च बहुवक्त्राश्च निर्मुखाः। एकहस्ता द्िहस्ताश्च पंचहस्तास्त्वहस्तकाः॥' (स्कन्दपुराण १-३) 
एक कहहिं एसिड सौधाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ।॥२॥ 
कहरत भट घायल तट गिरे। जह तहं मनहुं अर्द्धजल परे॥ ४॥ 
शब्दार्थ- सौधाई = अधिकता, बहुतायत- यह शब्द संघसे बना है-(रा० प्र०) =समर्वता= साधारण भावक 
दशा। सस्ती । ' सौघाई" शब्द समर्धताका प्राकृतरूप है ।(-(गौड़जी ) । कहरना=कराहना, पीड़ासे आह- आह 
करना। अरद्धजल=श्मशानमे शवको स्नान कराके आधा जले ओर आधा बाहर डाल देनैकी क्रिया। 
अर्थ-(एकसे दूसरेके छीन लेनेपर) एक कहते है--अरे मूर्खो ! एेसी भी अधिकता वा सस्ती तुम्हारा 
दारिद्रय नहीं जाता (कङ्गाल ही बने हो)॥ ३॥ तरपर गिरे हए घायल योद्धा कराह रहे है, मानो जर्हा- 


तहां अर्द्धजलमें पडे हैं ॥ ४॥ 
पं०, वीर प्राण कण्ठगत होनेपर जवर मनुष्यके जीनेकी आशा नहीं रहती तव उसं लोग नदीम आधा 
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शरीर जल ओर आधा थलमें करके लिटा देते हँ । वीर घायल कराहते हँ, यहाँ वही उत्परक्षाका विषय 
हे। यह ` उक्तविषयावस्तृत्रेक्षा अलङ्कार' है । 
खैंचर्हिं गीध* ओंत तट भए । जनु बंसी खेलत† चित दए॥५॥ 
बहु भट बहरहिं चदे खग जाहीं । जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं ॥ ६॥ 
शब्दार्थ--नावरिननाव-(नौका)-की एक क्रोडा जिसमें उसे बीचमें ले जाकर चक्र देते हें । वंसी मछली 
फेसानेका ओजार। 
अर्थ- गृध्र अतिं खींचते ह मानो (मछलीका शिकार करनेवाले) नदीतटपरसे मन लगाये हए बंसी 


खेल रहे हों ॥ ५॥ बहुत-से भट बह रहे ह ओर पक्षी उनपर चदे चले जा रहे ट मानो नदीम नावरि 
खेल रहे ह ॥ ६॥ 


दूसरे सिरेषर अंकुशके आकारकी लोहेकी एक कटिया बंधी रहती है । इसी करियामें चारा लपेटकर डोरीको 
जलमे फेकते हैँ ओर छडीको शिकारी पकडे रहता है । जव मछली वह चारा खाने लगती है तव वह कटिया 
उसके गलेमें फस जाती है ओर वह खींचकर निकाली जाती है । (श० सा०) (ख) - गृध्र बहते हुए रुधिरके 
तटपर वैठे हए निशिचरोंकी लम्बी-लम्बी अति खींच रहे हैँ, लम्बी नलीका एक सिरा पकड़ है, यह वंसीकी 
डोर या छडी हई । दूसरी ओर करटिमे मछली फँसती है, ओंतका लोथड़ा मछली है । नदीकी धारमे अतिं आगे 
बढती हैँ तब ये उन्हें अपनी ओर खींचते है । इस तरह बारम्बार करना ही वंसीका ढील देना, खींचना वा बंसी 
खेलना है। (ग )- “चित दए” कि मछली निकल न जाय । वैसे ही गीध अतिंको जाने नहीं देते। 
“जनु नावरि खेलहिं "““““““““ ८ शवपर पक्षी वैठे है, नोचते, खातेमें एवं बहावसे शव चक्र खाते है; 
यही नावरि खेलना हे। 
जोगिनि भरि भरि खण्पर संचर्हि। भूत पिसाच वधू नभ नंचर्हि॥७॥ 


भट कपाल करताल बजावर्हिं । चामुंडा नाना बिधि गावर्हिं॥८॥ 

शब्दार्थ-- खप्पर (खर्प्पर ) =खपडा, खोपडी। काली देवीका वह पात्र जिसमे वे रुधिर पान करती 
है । संचना (सं° संचयन) एकत्र, संचय वा संग्रह करना। नंच =नाचती हें । 

अर्थ--योगिनियां अपने-अपने खप्पडोे भर-भरकर रुधिर जमा कर रही हें । भूत-पिशाचोकी स्त्रियां आकाशमं 
नाच रही हैं ॥ ७॥ चामुण्डाएं योद्धाओंको खोपदियोंका करताल बजाती हँ ओर नाना प्रकारसे गाती ह॥८॥ 

नोट--१ “करताल” लकड़ी या कसिका एक वाजा है जिसका एक-एक जोड़ा हाथमे लेकर वजाते ह। 
यहं उस करतालकी जगह एक-एक खोपडी एक-एक हाथमे लेकर उसे वबजाती है, ताल देती हे। 

नोट-२ योगिनियोके कौतुकका वर्णन क० लं० ५० में देखने योग्य है- 

(ओरी की ओरी कोधे आतनि की सेल्ही बाधे मुंड के क्मंडलु खप्पर किये कोरि कै। 

जोगिनी ज्ुटुग ज्जुड जड वनी तापसी-सी तीर तीर बैठीं सी समर सरि खोरि कै॥ 

सोनित सों सानि सानि गदा खात सतुआ से प्रेत एक पित बहोरि घोरि घोरि के। 

तुलसी वैताल भूत साथ लिए भूतनाथ हेरि हेरि हंसत है हाथ हाथ जोरि कै॥ 

रिप्पणी--१ (क) काली, भयंकर मुखवाली, तलवार ओर पाश धारण किये हुए, विचित्र खटवा 
धारण किये, नरमाला-विभूषणवाली, हाथीके चर्मको पहने, सुखा मांस लिये (वा, मांस मुख गया टै जिसका 
एेसी) अत्यन्त भयंकर बहुत विस्तृत मुखवाली, भीषण जिह्वा लपलपाती हई, लाल नेत्रवाली, घोर शब्दे 
दिशाओंको गंजानेवाली- यह योगिनिर्योका स्वरूप है । (ख) “कराला “ इति। योगिनीकौ करालता, यथा--“काली 


* अति गीधि-(का०), † पेलदि-(का०)। 
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दोहा ८७ ( ९-१० ) छंद न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ४६५ लङ्काकाण्ड 





करालवदना विनिष्क्रान्तासिपासिनी । विचित्रखट्वाङ्कधरा नरमालाविभूषणा ॥ द्वीपिचर्मपरीधाना शुष्कमां सातिभैरवा। 
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा ॥ निमग्ना रक्तनयना नादापूरितदिदमुखा॥' (१-३) (ग) “योगिनी 
कराला" अर्थात्‌ ब्राह्मी आदिक मातृकागण। "ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री वाराही वैष्णवी तथा। कौमारी चर्ममुण्डा 
च कालसंकर्पणीति च॥ तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृडमदोद्धतः।' (मार्कण्डेयपुराण १-२) "कोटरा रेवती 
ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः '- (भागवत) । ये सव मातरकाओंका समृह होकर मल्ना-मेदादि पानकर उद्धत हो 
नाचने लगीं । (घ) “चामुण्डा नाना विधि "इति। चण्ड-मुण्डको पकड़ लानेसे "चामुण्डा" नाम पड़ा । यस्माच्चण्डं 
च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता । चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यति ॥' (चण्डिकां प्रति कालीवचनम्‌) 
गौड़जी- योगिनी, चामुण्डा आदि रणाङ्गनाएं भगवती महामायाकी सेनामें छप्पन करोडकी संख्यामें उसी 
तरह रहती हं जैसे भगवान्‌ शड्धरको सेनामें उनके गण। यह वह ' चामुण्डा" नहीं हैँ जिनका उद्वे सप्तशतीमें 
चण्ड ओर मुण्डको पकड़ लानेपर नामकरणके सम्बन्धमें है । मुख्य चामुण्डाके नेतृत्वे यह करोड़ चामुण्डां 
होती हैं । बहुवचनसे सैनिका ही अभीष्ट है। 
बं पा०-योगिनियां अर्थात्‌ काली देवकी सहचरियाँं खषप्पडमिं रुधिर संचय करती है कि रातको 
या जब फिर भूख-प्यास लगेगी तब पिर्येगी। २-भूतपिशाचवधू अर्थात्‌ चुदैलं मारे हर्षके नाचती है। 
जंबुक निकर कटक्कट कटूटहिं । खाहि हुआहिं अघाहिं दपटटर्हिं ॥ ९ ॥ 
कोटिन्ह रुंड मुंड विनु डोह । सीस परे महि जय जय बोल्ल्हि ॥ १०॥ 
` शब्दार्थ--जंबुक = गीदड्‌ । * शरृगालवञ्चकक्रोष्टफेरुफेरवजम्बुकः ।' ( अमरकोष ) कटक्रट = ऊपर ओर नीचेके 
दातोंको रगड़से जो शब्द होता है । दातिके वजनेका शब्द । " कडुर्हि "= काटते हैँ । हृआर्हि-हओआं -हुओं करना। 
अर्थ- गीदडोके समूह कटक्रट शब्द करते हुए शवको काटते, खाते, हं आते, अघाते ओर परस्पर 
एक-दूसरेको डँटते हें ॥ ९॥ करोड़ों धड़ बिना सिरके फिर रहे है । अनेक सिर पृथ्वीपर पड जय-जय 
बोल रहे हें॥ १०॥ 
गोडजी- यहां बीभत्सरस एवं अमृतध्वनि है। युद्ध-वर्णनमें यह दोनों परम सुसङ्गत दै। 
मा० म०--"खाहिं हृआहिं अषाहिं दयदट्हिं " का भाव कि जवर उनका उदर मुदकि खानेसे कण्ठतक 
भर जाय ओर अधिक न खाया जाय तब वे हुआ्यं ओर फिर उतना ही खा जायं। 
रा० प्र०--'हुआना' गीदडोंकी स्वाभाविक हर्पसूचक बोली है। गीदड़ अघाकर खाकर हंआते है ओर 
जो पहिले पेटभर खा चुकते हैँ वे दूसरोको खाते देख ङटते ह--( यह सहज स्वभाव रहै) 
नोट-शूरवीरोके सिर कटनेपर भी धड़ मार-काट करते हँ ओर सिरोसे रणोत्साहके शब्द निकलते है । 
कारण कि उनका उत्साह भरा होनेसे प्राण शरीरम कुछ देरतक वने रहते हे । क्षत्रिय वीरोमें अकवरके समयम 
भी उसके उदाहरण देखे गये हैँ । पं० वि° त्रि° जी लिखते हैँ कि यह सरकारके वनैतीकी सफाई है कि जय- 
जय बोलनेवाले राक्षसोको जो बाण लगे उन्होने एेसे लाघव-(सफाई-) से सिर काटे कि धड़ चला जा रहा 
हे ओर सिर पृथ्वीपर गिरकर जय-जय बोल रहा है । श्रीगोस्वामीजीने रामजीकी युद्ध-विधि दिखलाते हुए कहा 
है कि "कदत क्वंध के कदंब बंब सी करत धावत दिखावत हैँ लाघव राघव बान के।* लक्ष्मणजीके बाणसे 
राक्षसोके चिथड़ उड जाते थे, यथा- “अंग अग दलित ललित फुले किसुक से हने भट लाखन लखन जातुधान 
के।*" ओर हनुमानजी तो उन्हें खण्ड-खण्ड कर डालते थे, यथा- "मारि कै प्रे क उपारे भुज दंड चंड खंड 
खंड डारे ते विदारे हनुमान के" अतः मुण्डके विना जो रुड चल रहे टै, ओर सिर जिनका पृथ्वीपर पड़ा जय- 
जय बोल रहा है, वे सरकारके ब्राणसे मारे गये है। 
छंद- बोल्लहिं जो जय जय मंड रुड प्रचंड सिर विनु धावहीं। 


खप्परिन्ह खग्ग अलुज्ड्ि जुज्द्महिं सुभट* भटन्ह ढहावहीं ॥ 


* गुभट सुरपुर पावहीं । 
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मानस-पीयूष ४६६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ८७ ( छंद ), ८८ ( १-२) 


बानर निसाचर निकर मर्दहिं राम-बल दर्पित भए *। 


संग्राम अगन सुभट सोवि रामसर निकरन्हि हए॥ 

शब्दार्थ-अरुञ्जना=-उलञ्चना, फँसना। ` 

अर्थ- मुण्ड जय जय' बोलते हैँ, विना सिरके धड़ वड़े वेगसे दौड़ते हैँ, पक्षी खोपडयोमें उलज्ञ- 
उलञ्जकर आपसे जृङ्ञते है, (भाव कि सभी स्वयं ही सब खानेकी चाह करते है, दूसरेको नहीं खाने 
दिया चाहते, इस प्रकार परस्पर लड मरते हैँ) । सुभट भर्टोको गिरा देते हैं । वानर श्रीरामजीके बलसे 
दर्पित (गर्वित एवं क्रोधित) होकर राक्षस-समूहका मर्दन कर रहे हँ । श्रीरामजीके बाण-समूहसे मारे जाकर 
श्रेष्ठ योद्धा रणाङ्गणमें सो रहे रहै । 

मा० म०-"खप्यरिन्ह खग्ग अलुख््ि जु्ड्महिं “““““““ " इति। अर्थात्‌ जो खोपदिर्योँ रणभूमिमें पड़ी हँ 
उनमें पक्षी धंसकर सिरका मांस खाते है ओर उसी खोपडीमें उलञ्चकर मर जाते है, उड्‌ नहीं सकते। 

वीर-इस प्रकरणमें घृणा स्थायीभाव है । मुर्दोका ढेर ओर भूत-प्रेतादिके दर्शन आलम्बन-विभाव है। 
गीधोका ओत खींचना, सियारोका मांस खाना, पिशाचिनियोंका रक्त पान करना आदि उदीपन-विभाव है। 
इस भीषण घटनाको देख धैर्यहत होना, रोमाञ्च हो आना अनुभाव है। आवेग, मोह, अपस्मारादि सञ्चारी 
भावोसे परिपूर्ण 'वीभत्स' रस हआ। 

दोऽ-रावन हृदय ब्िचारा† भा निसिचर संघार। 


मै अकेल कपि भालु बहु माया करडं अपार॥८७॥ 
अर्थ-रावणने हदयमें विचारा कि राक्षसोंका नाश हो गया, मै अकेला हूं ओर वानर-रीछ बहुत 
है अतः अब रमै (अकेला इतनेसे कैसे लड़ सकता हँ इससे) अपार माया रच ॥ ८७॥ 
प० प० प्र०-१ दोहेके प्रथम चरणमें १२ ही मात्राँ हँ ओर अन्ताक्षर दीर्घ होनेसे उच्चारणर्मे भौ 
१३ मात्राँ नहीं होतीं । यह वृत्तदोष नहीं है वरं नारथकाव्यगुण ही है। इससे जनाया कि रावण निराश होकर 
घबड़ा गया है। सुं° दोहा २६ “जनकसुता के आगे.“ ' के रिप्पण देखिये, यद्यपि वँ दूसरा ही रस है। 
प० प० प्र° २-कुम्भकर्ण-रघुवीर-युद्धमें “कु भकरन मन दीख विचारी । हति छन माह निसाचर धारी ॥' 
पर उसने हदयमें एेसा विचार ओर निश्चय नहीं किया कि “मै अकेल कपि भालु बहु माया करञं अपार "। 
इससे प्रतीत होता है कि कुम्भकर्णं रावणसे अधिक बलवान्‌ ओर धीर-वीर था। वह मरणको नहीं डरा, 
भुजहीन होनेपर भी रणाङ्गणमें ही रहा, गुप्त नहीं हुआ। रावणके वचनोंसे स्पष्ट है कि वह मनम हार 
गया है ओर तनकी रक्षाका अन्तिम यत्न करेगा, पर अन्मे मरेगा ही। 
देवन्ह॒प्रभुहि पयादे देखा। उपजा उर अति छोभ लिसेषा।॥। ९॥ 


सुरपति निज रथ तुरत पठावा। हरष सहित मातलि ले आवा॥२॥ 

अर्थ प्रभुको पैदल देखकर देवताओंके हदयमे अत्यन्त भारी क्षोभ (दुःख उत्पन्न हुआ) ॥ १॥ इन््रन 
तुरन्त अपना रथ भेजा। मातलि (इन्द्रका सारथि) हर्षपूर्वक उसे ले आया॥ २॥ 

नोट १- “अति छेभ विसेवा।* भाव कि इतना भारी दुःख हआ कि वे अपने वाणीको रोक न सके, उनसे देखा 
न गया तब आपसमें कहने लगे कि यह युद्ध समान-युद्ध नहीं है कि एक रथपर सवार हो ओर दूसरा पैदल हो। 
यथा-' भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः। न समं युद्धमित्याहूर्देवगन्धर्वकिनराः ॥' (वाल्मी° १०२। ५) 
वस्तुतः यह इन्द्रको सुनानेके लिये कहा गया था जिसमें वह अपना रथ भेज दे ओर एेसा ही हुआ भी। इनके 
वचनोको सुननेपर उन्होने रथ ले जानेकी आज्ञा मातलिको दी। (वाल्मी° १०२। ५-८)‡ 


* "निसिचरबरूथ विमर्दिं गर्जहिं भालुकपि दर्पित भए” (का०)। † “हदय विचरिड दसवदन --( का० ४6 
‡ * ततो देववरः श्रीमाञश्रत्वा तेषां वचोऽमृतम्‌। आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ रथेन मम भूमिष्ठे श्रं याहि 
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दोहा ८८ ( ३-४) # श्रीपद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४६७ लङ्काकाण्ड 


ॐ वाल्मी° में यह प्रसङ्ग दोहा ९० (१-७) मेँ दिये हुए युद्धके बाद हे। 

वि० त्रि०-जब निशाचरोका संहार हो गया, तब देवताओंकी वुद्धि ठिकाने हई तव यह बात मनम 
आयी कि अव तो राम-रावण-युद्ध ही शेष है, पर रावण रथपर है, सरकार पैदल हैँ ओर इसी लडाईमें 
वारा-न्यारा हे; अतः इसमे सरकारका पेदल रहना अत्यन्त कचाई हम लोगोंकी है । इन्द्रके मनमें भी यही 
भाव उठा, अतः उन्होने तुरंत मातलिको रथ ले जानेको आज्ञा दी। 

नोट--२ पंजाबीजीने यहो यह शंका करके “इन्द्रे रथ प्रथम युद्धे क्यों न भेजा? उसका उत्तर यह 
लिखा है कि-(१) प्रभुको पैदल देख जब देवताओने इन्द्रको लज्ित किया तब उसने भेजा । वा, (२)- मेघनादसे 
प्रायः लक्ष्मणजीका ही युद्ध है, श्रीरामजीका युद्ध मेघनादसे नाममात्रका है। रहा कुम्भकर्णं सो उसका रथारूढ 
होकर आना कहा नहीं गया। ओर यहाँ अबतक राक्षस-सेनासे ही युद्ध होता रहा है। अतएव अबतक रथ 
न होनेको ओर उनका ध्यान आकर्षित न हुआ था इसीसे रथ न भेजा गया। अब राम ओर रावण दोनों 
प्रथम वार सम्मुख हो रहे है, दन््-युद्ध हे, अतएव इस समय ध्यान स्वाभाविक रथस्थ ओर विरथपर गया। 
वा, (३) जबतक इन्द्रजीत मरा न था तवतक इन्द्र शकितहदय धा (किसान हो कि रथ भेजा हुआ 
देखकर वेह फिर हमपर आ पड़) । अब भय जाता रहा तब भेजा। वा, (४) जव प्रभुकी प्रेरणा हई तब 
भेजा। वा, [(५) श्रीरामजीकी बराबर जीत देखकर भेजा। (मा० म०)] 

गौड़जी-विभीषणका स्वार्थ, ममत्व ओर भक्ति तीनों अत्यन्त प्रबल थे, इसीलिये उन्हें सबसे पहले इसका 
खयाल हुआ था। देवोंक दृष्टि इतनी पेनी नहीं है ओर आसुरी माया उनपर एेसी प्रबल है कि वह श्रीरघुनाथजीके 
स्वरूपको न देखकर अपने स्वार्थको ही मूर्तिमान्‌ देखते हँ । इसलिये रथका प्रश्न उन्हे बहुत देरमें सूता दै 
ओर सहस्राक्ष इन्द्र॒ अपनी हजारों अखे फाड-फाड देखता था परंतु युद्धकी यह विषमता उसे देवताओकि सुञ्ञाये 
ही सूञ्ली। देवताओंके मनमें क्षोभका उत्पन्न होना आसुरी मायापर ईश्वरी मायाकी प्रबलताकी प्रतिक्रिया है। 
अभीतक कोतुक-ही-कोौतुक था, अब बलसाम्यपूर्वक तुमुल युद्धका दृश्य दिखाना है, इसीलिये रथ भी मेगवाया 
गया। मर्जी थी, इसीलिये सादर प्रणामकर रथपर सवार हए, नहीं तो खरदूषणवधपर रथ कहां था? 

प० प° प्र०-- “सुरपति” शब्दका प्रयोग सहेतुक है । इन्द्रको जव यह भय लगा कि “(नाथ) न रथ 
नहि तन पदत्राना। केहि बिधि जितब बीर बलवाना॥* रथ न होनेसे उन्हें रघुनाथजीका विजय असम्भव- 
सा जान पड़ा, तब विचार हुआ कि सुरोको रक्षा कैसे होगी। अतः सुरपति नाम चरितार्थं करनेके लिये 
रथका भेजना आवश्यक समञ्ञा। रथका भेजना स्वार्थमूलक ही है। 

पं-- हरष सहित मातलि लै आवा” स्वामीके कार्यम हर्षं ओर उत्साह होने ही चाहिये। पुनः हर्ष 
इससे कि जिनको मुनि ध्यानमें भी नहीं पाते उनका गै पाससे दर्शन ओर उनकी सेवा करूगा। पुनः 
हर्ष इससे कि इस रथपर इन्द्रके साथ मैने इन्द्र-रावण-युद्ध कई बार देखा पर सदा हार ही हुई ओर 
आज इसपर श्रीरामजीको सवार कराके रावणका पराजय ओर वध देखनेको मिलेगा।- (हर्ष ओर उत्साह 


वीररसके स्थायीभाव हँ) । 
तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चदे कोसलपुरभूपा॥३॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गतिकारी ॥४॥ 
अर्थ-उस दिव्य अनुपम, तेजराशि रथपर कोसलपुरके राजा श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्नतापूर्वक चदे ॥ ३॥ उसमे 
सुन्दर मनहरण चार चंचल, अजर, अमर ओर मनकी गतिके समान शीघ्रगामी घोडे जुते थे॥४॥ 





रघृत्तमम्‌। आहूय भूतलं यातः कुरु देवहितं महत्‌ ॥ इत्युक्तो देवराजेन मातलिर्देवसारथिः।", (ये श्लोक प्र°सं० में सम्भवतः 
श्रीसीताराम प्रेससे प्रकाशित वाल्मीकीयसे दिये थे। पर पण्डित द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदीके संस्करणमें ये श्लोक नहीं ह । उसमें 
देवराजके रथका वर्णन करके इस प्रकार कहा है-“ रुक्मवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथो वरः। देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य 
मातलिः। अभ्यवर्तत काकृत्स्थमवतीरय त्रिविष्टपात्‌। (१०२। ६-७, ११-१२) अर्थात्‌ इनद्रके श्रेष्ठ रथको श्रीरामजीके लिये 
ले जानेकी जव इन्द्रने स्वयं मातलिको आज्ञा दी तब वह उसपर सवार हो स्वर्गसे उतरकर श्रीरामजीके समीप आया। 
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नोट--१ “तेजपुंज रथ दिव्य अनूपा" इति। वाल्मी० १०२ में रथका वर्णन इस प्रकार है कि- वह रथ 
सोनेके कामसे चित्रित था। सैकड़ों किंकिणियोसे भूषित था। उसके कूबर वैटूर्यमणिके थे। स्वर्णाभूषणों एवं 
सफेद श्वेत प्रकीर्णक - ( चमे - ) से युक्त ओर स्वर्णजालसे विभूषित उत्तम हरे घोडे सूर्यसदूश प्रकाशमान थे। रुवमवेणुकी 
ध्वजावाला वह श्रीमान्‌ देवराजका श्रेष्ठ रथ हे । यथा-“ ततः काञ्चनचित्राङ्कः किंकिणीशतभूषितः ॥ तरुणादित्यसंकाशो 
वैटूर्यमयकूबरः। सदश्वैः काञ्चनापीडेरयुक्तः श्वेतप्रकीर्णकेः ॥ हरिभिः सूर्यसंकाशैर्हेमजालविभूपितैः । रुक्मवेणुध्वजः 
श्रीमान्देवराजरथो वरः॥' (९--११) यह सब “तेजवुंज दिव्य अनूपा" से कविने यहाँ सूचित कर दिया। 

नोट-२ ऊपर यह कहकर कि “हरष सहित मातलि लै आवा" यहाँ यह कहते दै कि “हरपि चदे“. ॥ 
इससे कविने उसे लाने ओर उसपर सवार होनेमें शीघ्रता दिखायी । (वाल्मीकीय ६। १०२। १४, ०६) 
मे जो मातलिने श्रीरामजीसे हाथ जोड़कर कहा है--' सहस्राक्षेण काकुत्स्थ रथोऽयं विजयाय ते। दत्तस्तव 
महासत्त्व श्रीमञ्शत्रुनिबर्हण ॥' , * आरुह्योमं रथं वीर राक्षसं जहि रावणम्‌। मया सारथिना राजन्महेन्द्र॒ इव 
दानवान्‌ ॥' हे काकुत्स्थ ! हे महापराक्रमी महाराज! हे शत्रुदमनकारिन्‌! देवराज इन्द्रने आपकौ -विजयप्राप्तिके 
लिये यह रथ भेजा है। जेसे मुञ्च सारथीको लेकर इन्द्र दानवोंका नाश करते हैँ वैसे ही आप भी इस 
रथपर सवार होकर रावणका विनाश कौजिये।-वह सव यहाँ “लै आवा" ओर सामने मृकावस्थासे खडा 
होनेसे जना दिया। वह हर्पपूर्वक लाया है, मंहसे प्रेमानन्दके मारे वचन नहीं निकले। इसीसे श्रीरामजी 
भो “हरषि चदे 

नोट-३ “हरपि चढ़े कोसलपुरभूपा' इति। * हर्ष' का भाव कि-(क) (१) रथ, घोडे, सारथी आदि 
सभी इस युद्धके योग्य पाये। वा, (२) रावण रथपर था, हम भी अव रथपर होगे, दन्युद्ध समान होगा। 
वा, (३) युद्धारम्भ होनेको है इससे हर्षं शकुनसूचक दै। वा, (४) विभीषणके मनकी भी हो गयी। 
(पं०)। वा, (ख) रथविद्यामें निपुण रहै, अतः उसपर चदृकर प्रसन्न हृए। वा, रथपर चदकर वानरोक 
मर्यादा बदायी। वा, देवताओंका प्रेम ओर मातलिकौ चतुरता देख हर्षित हए (मा० म०)। 

"हरपि * से परिक्रमा ओर प्रणाम करके चदना भी जना दिया है । यथा-' सम्परिक्रम्य रथं तमभिवाद्य 
च' (वाल्मी० १०२। १७) । पुनः “हरपि चढ़ * ओर ' दिव्य' का एक भाव यह भी है कि मातलिके 
रथ लानेपर प्रभुने श्भा कौ कि कहीं यह रावणकी माया न हो। तव विभीषपणने कहा कि यह 
रावणकौ माया नहीं टै, आप इसपर सवार हो । यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने बहुत हर्षित हो कहा 
कि पेखा ही करगे ओर रथपर सवार हृए। यह कथा महाभारतमें है ओर वहाँ भी 'प्रहृ्टः' पद आया 
ठै + अतएव वह भाव भी *हर्षित' पदमे आ गया। यथा-'इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचोऽशद्भत मातलेः ॥ 
मायैषा राक्षसस्येति तमुवाच विभीषणः । नेयं माया नरव्याघ्र रावणस्य दुरात्मनः ॥ तदातिष्ठ रथं शीष्रमिममेन््र 
महाद्युते । ततः प्रहृष्ट: काकुत्स्थस्तथेत्युक्त्वा विभीषणम्‌ ॥“““““-रथेनाभिपपाताथ दशग्रीवं रुषान्वितः॥' 
( वनपर्व २९०। १५-- १८) 

"कोसलपुरभूपा' का भाव कि यह रथ सुरराजका है, राजेन्द्रके योग्य है। ओर प्रभु चक्रवत्तीं राजा 
ह । क्योकि कोसलपुरके राजा ह । इसलिये उसपर इनका सवार होना योग्य ही है । पुनः इन्द्र कोसलपुरभूपका 
सखा टे, अपने सिंहासनपर सदा दशरथजीको अपने बरावर विटाता था-- “अर्थ सिंहासन आसन देई' अतः 
इस रथपर्‌ कोसलपुरभूपका सवार होना योग्य ही है। पुनः इन्द्रकी सहायता कोसलेश सदा करते थे, 
यथा--'सुरयति बसड़ बाहु ब्ल जाके!" इस समय भी उन्हीके लिये प्रभु लड्‌ रहे है, उनन्दीकी सहायता 
करनैके लिये चले ह । अतः “चढ़े कोसलपुरभूपा" कहा। दूसरा इसपर नहीं चद सकता धथा। 

बं पा०-लंकेशकौ जोढ्मे एवं इनद्ररथपर चदृने ओर रणपाण्डित्य जनाने तथा पृथ्वीकी रक्षाके विचारसे 
` कोसलपुरभूप' कहा। 
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पं०-एेश्वर्यरूपसे तो गरुड्टीपर सवार होना था पर इस समय स्वग भृपरूपका है, अतः रथपर चद । 

नोट--४ उत्तम घोड़में चार गुण होते है-वय, रूप, बल ओर गति। यथा-^आपने वय ब्ल रूप 
गुन गति सकल भुवन विमोह!" (वा० छं° दोहा ३१६) यहां वह चारों गुण दिखाये ठै । (क) “चञ्चल ' 
से अवस्था। चञ्चल~ चुलवुला, एक ठौर जो स्थित न रह सके। यह गुण अवस्था जानेपर नहीं रह सकता । 
पुनः चञ्चलसे गति भी उत्तम जनायी, यथा--^सुभग सकल सुटि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग 
धरनी ॥* (११। २९८), “जात नचावत चयल तुरंगा।* चञ्चलता गुण दै। (ख) "मनोहर" ये उत्तम रूप, 
अजर' से वय ओर वल, *अमर' से बल ओर “मन सम गतिकारी" से उत्तम गति जनायी। “मन सम 
गतिकारी" में दो भाव टै । एक यह कि जैसी सवारके मने इच्छा हो वैसा ही चलते टै, दूसरे मनके 
समान वेगसे चलनेवाले। मनके समान अपनी गति कर लेनेवाले, यह शब्दार्थं है। 

रथारूढ रघुनाथहि देखी । धाए कपि बलु पाड विसेषी॥५॥ 


सही न जाइ कपिन्ह क मारी। तव रान माया विस्तारी॥६॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाधजीको रथपर चद देखकर वानर विशेष बल पाकर दौडे॥ ५॥ वानरोंकी मार सही 
न गयी तव रावणने माया फेलायी॥ ६॥ 
नोट--१ पूर्व प्रसङ्ग "मै अकेल कपि भालु बहु माया करयं अपार।* (८७) पर छोड़ा धा। वीचमें 
देवताओंका दुःखी होना ओर इनद्रका रथ भेजना इत्यादि कहा। अव फिर जहां छोड़ा था वहसे प्रसङ्ख 
उठाया--"रावन माया विस्तारी।' वहकि "गैं अकेल कपि भालु कहु" का भाव "सही न जाइ कपिन्ह क 
मारी" से स्पष्ट किया। 
रा० प्र°--"बलु पाड विस्रेषी” का भाव क्रि अभीतक मेघनाद ओर रावणके मुकाविलेमे पैदल ही 
लते हुए जीतते आये ओर अव तो वरावरका युद्ध होगा तब क्या कहना टै, अवश्य जय पार्यंगे । 
सो माया रघुनीरहिं वांची। लछछ्छिमन कपिन्ह सो मानी * साची ॥ ७॥ 


देखी कपिन्ह ॒ निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी † ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ- वांचना=- बचाना, छोड देना। वचन ठीक समञ्जना, पदना। "वाची" का अव्ययार्थं “सिवाय 
एवं ' छोडकर ' है । 

अर्थ- उस मायाको श्रीरघुनाथजीने ही ठीक-ठीक समञ्चा। श्रीलक्ष्मणजी ओर वानरोनि उमे सच्चा मान 
लिया॥ ७॥ वानरोने राक्षसी सेना ओर भाई लक््मणसहित ब्रहत-से कोसलपति राम देखे॥ ८॥ 

नोट-रावणकौ मायाको चर्चा महाभारतम इस प्रकार है कि फिर शत्रद्रारा अपनी सेना मारी जाती 
हई देखकर वह मायावी रावण माया रचने लगा। उसकी दहसे यैक. सहस्रो राक्षस बाण- शक्ति आदि 
लिये हए दिखायी दिये। उन सर्वोको श्रीरामजीने दिव्यास्त्रसे मारा। फिर भी रा्रणने ओर माया रची कि 
राम ओर लक््मणके बहूत-से रूप बनाकर उनपर दीढा। व्रादमें राक्षस श्रीराम-लक्ष्मणपर धनुष-व्राण लिये इ्पटे। 
उसको मायाको देखकर लक्ष्मणजी श्रीरामजीसे बडे गम्भीर वाणीसे बोले कि हम लोगोके सदश स्वरूप 
धारण किये हुए इन पापी राक्षसोको मारिये तव रामचन्द्रजीने उन सव अपने सदृश स्वरूपधारि्योको मारा। यथा-- 
"ततः ससैन्यपालोक्य वध्यमानमरातिभिः। मायावी चासृजन्मायां रावणो राक्षसाधिपः॥ तस्य देहविनिष््रान्ताः 
शतशोऽथ सहस्त्रशः । राक्चसाः प्रत्यदृश्यन्त शरशक्त्युषटिपाणयः॥ तान्‌ रामो जघध्निवान्‌ सर्वान्‌ दिव्येनास्त्रेण राक्षसान्‌ 
अथ भूयोऽपि मायां स व्यदधाद्राक्षसाधिपः॥ कृत्वा रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्य च भारत। अभिदुद्राव रामं च 
लक्षणं च दशाननः ॥ ततस्ते राममार्च्छन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचराः। अभिपेतुस्तदा रामं प्रगृहीतशरासनाः ॥ तां 
दृष्ट्रा राक्षसेन्द्रस्य मायापिक्ष्वाकुनन्दनः। उवाच रामं सौपित्रिरसंभ्रान्तो बृहद्वचः ॥ जहीमान्‌ राक्षसान्यापानात्मनः 
प्रतिरूपकान्‌। जघान रामस्तांश्चान्यानात्सनः प्रतिरूपकान्‌ ॥* ( वनपर्व २९०। ५-११) 





* सव काहू मानो करि। † वर्ह अंगद लदिमन कपि घनी-(का०)। 
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पं० वि० त्रिपाटीजी-जिस लेखको जो वोच नहीं सकता, उसे उसका भेद मालूम नहीं हो सकता। वह 
माया किसीकी सममे नहीं आयी, जेसे अपरिचित अशक्षरोमे लिखी हई चीठी किसीकी समञ्में नहीं आती। 
मायाका बोँचना उसको करामातको समञ्च लेना है कि अमुक उपाय किया गया है, जिससे यह ञ्यूटा दृश्य दिखायी 
पड़ रहा है । आजकलका सिनेमा उसो मायाका एक भद्रा रूप है । जब कुहक विद्या-( साइन्स-) की ओर अधिक 
उन्नति होगी तवर सिनेमाका दृश्य रणाङ्कणके खुले मेदानमें दिखाया जा सकेगा । यह साइन्स ( पाश्चात्य विज्ञान) 
बडे कामको चीज होनेपर भी संसारको ही दृद करनेवाली है, अतः इसका परमार्थपथके पथिको कोई आदर 
नहीं हे, क्योकि यह भी एक प्रकारका शिल्प है, यथा ' तत्कर्म यत्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । आयासायापरे 
कर्मं विद्यान्या शिल्पनेपुणम्‌॥' कर्म वही है जिससे बन्ध न हो, विद्या वही है, जिससे मुक्ति हो । दूसरे कर्म॑ 
तो परिश्रमके लिये है, ओर दूसरी विद्या शिल्पकी निपुणतामात्र है । जैसे सिनेमाके भेदके जाननेवालेके लिये 
वह दृश्य अत्यन्त ज्जूठा हे, ओर सिनेमामेका किला ओर फौजका संहार हंसीखेल है, उसी भति रावणके दिखाये 
हए दृश्यको नष्ट कर देना श्रीरामजीके लिये हंसी-खेल भा; क्योकि उन्होने उसका मर्म जान पाया था। 
प० प० प्र०-"देखी कयपिन्ह " में मात्राओंको कमी करके श्रीलक्ष्मणजी ओर सेनाभरका चकित 
होना, किकर्तव्यविमूद होकर स्तम्भित हो जाना इत्यादि सूचित कर दिया। 
छ०- बहु राम लचछिमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे *। 
जनु चित्र लिखित समेत लछछ्िमन जहं सो तहं चितवर्हिं खरे ॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हंसि सर चाप सजि कोसलधनी । 


माया हरी हरि निमिष महं हरषी सकल मर्कट अनी॥ 

अर्थ- बहुत-से राम-लक्ष्मण देखकर वानर ओर रीछ मनमें अत्यन्त ही (छूटे डरसे) डर गये । लक्ष्मणसहित 
जो जहाँ ह वह वहीं खड़े रहकर इस तरह देखने लगे मानो लिखे हए चित्र ही हैँ (कि एकरस टकटकी लगाये 
देख रहे है, हिलते-डोलतेतक नहीं ) । अपनी सेनाको चकित (आश्चर्ययुक्त) देख दुःखके हरनेवाले भगवान्‌ 
कोसलपति श्रीरामजीने हंसकर धनुषपर बाण सजकर निमेषमात्रमे ही माया हर ली । सव वानर-सेना हर्पित हो गयी। 

नोट-- १ “अति अपडरे' (क) -अपडर द्युठे डरसे डरनेको कहते हैँ, यथा--“अयपडर उरेठं न सोच 
समूले। रबिदहि न दोसु देव दिसि भूले॥* (२1 २६७। ३), “समुद्धि सहम मोहि अयडर अपने। सो सुधि. 
राम कीन्ह नहिं सपने ॥* (१। २९। १) भाव कि यह जूठी माया है इससे डरना न चाहिये था। (ख) 
वानर अत्यन्त भयभीत हुए कि हमारी ओर तो एक ही राम ओर एक ही लक्ष्मण हँ ओर उधर असंख्य, 
तव कैसे क्या होगा? हम सवका मरण निश्चय है। वा, इससे डरे कि सव हमारे स्वामी है इनसे कैसे 
लडगे। (पं०) श्रीसीतारूप परीक्षार्थं धर लेनेपर शिवजीने सोचा था कि सतीमें प्रेम करनेसे “मिट भगतिपथ 
होड अनीती * तब यहां तो सभी रामभक्त हं। वे रामरूपपर कैसे प्रहार कर सकेगे। अतः सब भयत्रस्त 
किकर्तव्यविमूदढ, चित्रलिखित-से हो गये। (प० प° प्र०) 

नोट-२ "हंसि सर चाप सजि कोसलधनी।“ (क) हँसना रावणके निरादरार्थं एवं इस कौतुकपर है 
कि इसकी मायासे लक््षणतक चकित हो गये हैं । पुनः हँसकर सेनापर कृपा सृचित की। पुनः भाव कि 
सामान्य राक्षसी मायाके नाशके लिये अपनी वैष्णवी माया हासको काममें लाये। हँसी आपकी माया है, 
उसे बाणके साथ भेजा। (ख) हंसनेमे “कोसलथनी ' ओर मायाहरणमें हरि" पद दिये । राजा कौतुक देखते 
ही है, अतः हंसे । पुनः कोसलपति है, वे शत्रुको क्या समे - “काल डरहिं न रन रघुवंसी।* अतः निरादरा्थ 
हंसनेमें यह पद दिया। (ग) दुःख हरा क्योकि हरि हैँ हरिका अर्थ दही है, दुःख हरनेवाला। साभिप्राय 
होनेसे "परिकगङ्कुर अलङ्कार" हे । (प्र° सं०) । पुनः “धनी कटनेमे भाव यह टै कि सेवकोकि निकट होनेपर 





* बहुबालिसुत लछमन कपीस बिलोकि मर्कट अपडरे। 
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भी यदि धनीद्वारा उनका कुशल न होगा तो अनुचित होगा। यहाँ कृपाल या समानार्थक शब्दका प्रयोग 
न करनेमे भाव यह है कि अपने भक्तो, आश्रितोका भय निवारण करना अपना कर्तव्य समञ्लकर बाणको 
चटढाकर मायाका निवारण किया। (प० प० प्र०) 

प० प० प्र०-रावणने मायासे अमित राम-लक्ष्मण उत्पन्न किये, पर किसीने कपि-सेनापर प्रहार न 
किया। इससे सूचित किया कि मायारूपी राम-लक्ष्मणमें भी वानर-सेनापर प्रहार करनेकी इच्छा ही न 
हई । यह “रामरूप' ग्रहण करनेका परिणाम है। 

नोट-३ हनु° १० में लिखा है कि अपने मन्दिरमे कुछ समय व्यतीत करके उसने विचार किया कि 
यहां प्रपंचको रचना करके निस्संदेह जानकीको भोगुगा। एेसा विचारकर वह राक्षसेश्वर मायासे रामरूप हो 
गया ओर उस रूपसे अशोकवारिकामें प्रवेश किया ओर श्रीजानकीजीके समीप गया। श्रीजानकीजी उठकर 
खड़ी हो जाती हं । पर रामरूप धारण करनेपर उसके हदयसे संपूर्णं पापकी मूल चेष्टां जाती रहती है । 
यथा--' निजमन्दिरं कियन्तं समयं नीत्वा ( स्वगत ) इदानीं महान्तं प्रपञ्चमुत्पाद्य नूनं जानकीमनुभविष्यामीत्यवधार्य 
"स -रामः स्वयमभवदथो मायया“ ॥' ( एवंविधो भूत्वा पुनरशोकवनिकां प्रविश्य रावणः ) लंकाभटोऽथ 
रघुनन्दनवेषधारी पापो जगाम पुरतो जनकात्मजायाः 11“ „ “क्लीबो विशीर्णमणिदण्डयुतः स्मरार्तपापात्ततः 
शिवशिवान्तरधीयत द्राक्‌ ॥' (१८-१९, २१) (रावण विशीर्णं मणिदण्डसे युक्त होता हुआ नपुंसक होकर “शिव। 
शिव' कहता हुआ कामके दुःखरूप पापसे उसी समय अन्तर्धान हो गया) ! ("अथ निजकेलिमन्दिरस्थो रावणः 
स्वगतम्‌ ) कृतकृत्येऽपि रामत्वे वर्तमाने मयि स्थिते ॥ निरुध्यन्त्येव ताः सर्वाः पापमूलाः प्रवृत्तयः ॥' (२३) (ये 
विचार स्वयं रावणके हैँ) । ओर कवि भी कहते ह कि ' नाम्नापि यस्य कुत इच्छति तस्य रूपादन्याङ्गनापहरणे 
न मनः कदाचित्‌॥' (१९) अर्थात्‌ जिन श्रीरामचनद्रजीके नाममात्रसे ही मन परस्त्रीके हरणकी इच्छा नहीं करता 
है, तव उनके साक्षात्‌ रूपसे परस्त्रीके हरणमें मन कैसे इच्छा करेगा ।- यह श्रीरामरूपका महत्त्व है। पवित्रात्मा 
संतोका स्मरण एवं ध्यान करनेका यह महत्त्व है कि कामादि खर्लेसे रक्षा होती रहती है, फिर अनघ, अकाम, 
सर्वदिव्यगुणसम्पत्न सर्वहेयगुणरहित श्रीरामजीका स्मरण ओर ध्यान कलियुगके पार्पोसि हमारे अन्तःकरणकी रक्षा 
क्यो न करेगा, उनका स्मरण हरमे अवश्य पवित्रात्मा बना देगा, यह विश्वास करके हमलोगंको भगवान्‌ रामका 
स्मरण ओर ध्यान करना चाहिये । "ॐ यह उपदेश हमं इस प्रसङ्गसे मिलता है। 

रिप्पणी-१ “हरषी सकल मर्कट अनी" इति। यहां हर्षं तो कहा पर्‌ साथ ही वानरोँका उत्साहपूर्वक 
लडनेको जाना यहां नहीं कहा, यद्यपि जब-जव मायाका हरण करना ग्रन्थकारने लिखा है तव्र-तव कपि- 
भालुका युद्धहेतु धावना भी कहते आये हँ । इससे जनाया कि हर्षं हआ पर रावणके सम्मुख युदधकी इच्छा 
नहीं रह गयी । यथा-"दशाननः क्रोधविवृत्तनेत्रो यतो यतोऽभ्येति रथेन संख्ये । ततस्ततस्तस्य शरप्रवेगं सोदुं 
न शेकुर्हरियूथपास्ते ॥' (वाल्मी° ९५। ५३) अर्थात्‌ रावण क्रोधसे नेत्र फलाकर रथपर चदढकर जिस-जिस 
रास्तेसे रणभूमिपर दौडता है वहाँ - वहां उसके बाणवेगको बडृ-वरदे यूथपति वानर भी न सह सके। 

(प्र० स्वामीजी कहते है कि भगवान्‌के हास्यका ही यह परिणाम है। वे सेनाकी विश्राम देना ओर 
स्वयं रावणसे द्रन्दयुद्ध॒ करना चाहते हँ । अतएव वानरोको इच्छा ही न हुई ।) 

रिप्पणी-२ पडरावणको तब्रह्माका वरदान था कि जव जिस रूपके धारण करनेकी इच्छा मनर्मे होगी तव 
उसी समय तुम्हारा वह रूप हो जायगा। यथा-' छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेप्सितम्‌। एवं पितामहोक्तं च 
दशग्रीवस्य रक्षसः॥' ( वाल्मी० उ० १०। २५) अर्थात्‌ ब्रह्माजीने रावणसे कहा कि हे राक्षस । स्वेच्छासं तुम जव 
जेसा-जैसा रूप वनानेकी इच्छा करोगे तव वैसा-वैसा रूप हमारे वरदानसे हो जायगा, इसमे कोई संदेह नहीं । 


दो०- बहुरि राम सब तन चितडइ बोले बचन रगेभीर। 
द्रंद * जुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर ॥८८॥ 





* द्रद्र-(का०)। द्न्ध-(भार्दा०) 
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अर्थ--फिर श्रीरामचन्द्रजी, सबको ओर देखकर, गम्भीर वचन बोले-“ तुम सब वीर बहुत ही थक 
गये हो, इससे अब हमारा ओर रावणका दन्ध-युद्ध देखो ' ॥ ८८ ॥ 

नोट-१९ “बहुरि राम सब तन चितट बोले"/ (क) “बहुरि” अर्थात्‌ मायाहरणके पश्चात्‌ जब सेना 
प्रसन्न हई तव राम ह, सवके हदयको जानते है, दूसरे सव (अपार सेना) को एक ही जगहसे देख 
लिया इससे ˆराम' पद दिया। यथा-- "राम कृपा करि चितवा सबही । भए विगत श्रम बानर तबही॥ ' (४७। 
२) (ख) इसमें ध्वनिसे यह इशारा है कि भगवान्‌ने कृपाकोरसे देखकर सवके श्रमको दूर कर दिया। 
(ग)- सवके मुखको चेष्टासे जान गये कि उत्साह जाता रहा है, सब डर गये हैं । अतः बोले। (घ) 
"बचन गभीर! का भाव कि यह न कहा कि तुम डर गये हो, तुम्हारा उत्साह जाता रहा है; किंतु यह 
कहा कि तुम सव्र बहुत थक गये हो। पुनः गम्भीर वचन अर्थात्‌ जो दूरतक ओर सवको स्पष्ट सुन 
पड़। यथा-“वबोले घन इव गिरा गंभीरा॥' (७४। १२; लक््मणजी) 

अस्र कहि रथ रघुनाथ चलावा। बिप्र चरन पंकज सिरु नावा॥१॥ 


तब लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत॒तर्जत॒ सन्मुख धावा *॥२॥ 
अर्थ-एेसा कहकर श्रीरघुनाथजीने रथ चलाया । विप्रचरणकमलमें मस्तक नवाया ॥ १॥ (जव रथ अगे 
वदा) तवर रात्रणके हदयमं क्रोध छा गया ओर वह गरजता-दपरता हआ सामने आया॥ २॥ 
पुऽ रा० कु०-विप्रचरणमे प्रणामसे मङ्गलाचरण किया। यथा--“कंदि विप्र गुर चरन प्रभु चले करि 
सबहि अचेत” (अ० ७९) 
नोर-१ यह मानसिक प्रणाम है क्योकि यहां विप्र नहीं हें । पुनः, यह भी भाव है कि “भुगुलता' 
चिह् जो हदयपर प्रत्यक्ष हे उसको प्रणाम किया। इसीसे यहाँ ध्यानमें विप्रचरन भी कहा था-- “उर धरासुर 
पद लस्यो।* (८८४ छन्द) देखिये । मा० म० में “विप्रचरन' से अगस्त्यजीको, वा रावणमें जो विप्र-अंश 
है उसको नम्नस्कार करनेका भाव कहा है। पंजाबीजीका मत है कि विप्रचरणमें प्रणाम करके जनाते हं 
कि यद्यपि रावण ब्राह्यण है पर तुम्हारे ही लिये राक्षस जानकर हम उसे मारने जाते हैँ, अतः क्षमा कीजियेगा। 
ओर वावा हरिदासजी लिखते ह कि विप्रचरणोंको प्रणाम करके मर्यादापुरुषोत्तम प्राणिमात्रको धर्मकी शिक्षा 
दे रहे है कि ये चरण कार्य सिद्ध करनेवाले है। 
नोट-२ "तब लके क्रोध उर छावा"। क्रोधका कारण कि-(क) इन्द्रके रथपर ये सवार होकर 
आये, आज इन्द्रको यह साहस हुआ कि उसने अपना रथ सहायताके लिये भेजा । (ख) मुञ्च लोकविजयीके 
सम्मुख कोई वीर अकेला बढकर आगे आनेका साहस नहीं कर सकता ओर ये निःशङ्क आगे बद आते 
है। (ग) श्रीरघुनाधथजीको देख भाई, पुत्र ओर सेनाका मरण स्मरण हो आया। (घ) खिसियाया हुआ 
हे; क्योकि इन्होने निमेषमात्रमें उसकी माया नष्ट कर दी। चिसियायेको क्रोध बहुत होता ही है। 
जीतेहु जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस गैं तिन्ह सम नाहीं॥३॥ 
रान नाम जगत जसु जाना। लोकप जाके बंदीराना॥४॥ 
अर्थ-- अरे तपस्वी! सुन, जिन योद्धा्ओंको तुमने युद्धे जीता है, मैं उनकी तरह नहीं हूं॥ ३॥ मेरा 
रावण नाम है, संसारभर जिसके यशको जानता है, जिसके कैदखानेमें लोकपाल भी प्डे हए है॥ ४॥ 
नार- १ (क) “गर्जत तर्जत सन्मुख धावा पूर्तं कहा. अव्र "गर्जत तर्जत" का स्वरूप दिखाया। (ख) 
“सुनु तापस “ इति। यह देवराज इन्द्रक रथपर चदनेपर्‌ कटाक्षके अभिप्राये कटा गया टै (व्रं पा०)। 
भाव कि इसपर चदुनेसे तुम राजा नहीं हो गये, ' तपसी" ही हो. श्रीरामजीको “तापस तो पृं भी कहता 
रहा है। यथा- “जिअत धरु तापस्र दोउ भाई।" (३२। २), "मम पुर वसि तपसिन्ह पर प्रीती।' (५। ४१), 
"कह तपसिन्ह कै वात बहोरी।* (५। ५३) इत्यादि । वैसे ही निरादरपृवंक यर्दा भी 'तापस' कटा। (ग) 
* आवा (का०) 
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“मै तिन्ह सम नाही" का भाव कि वे मेरे सामने तुच्छ रै उनमें हमारा-सा पराक्रम ओर यश करटा? आगे 
उनसे अपनेमें विशेषता दिखाता है। 
नोट--२ ^रावन नाय" भाव कि जगत्‌ मात्रको रुलनेवाला हं । इसीसे शिवजीने यह नाम रखा।- 
जगत्‌को र्लानेसे, केलास उठानेसे, शिवजीके नामकरण करनेमे एवं लोकपालोको कैद क्ररनेसे सारा 
जगत्‌ जानता हे, “जसु जाना” का भाव कि लोकपालोको कैद करनेका यश ओर किसीको नहीं प्राप्त हआ। 
पुनः भाव कि हमं जगत्‌ जानता है, ओरोंकी किसी-किसीने जाना; क्योकि दिग्विजयी कोई न हआ, 
न किसीने संसारभरको रुलाया, हमारे समर-यशको जगत्‌ जानता है कि हम जगत्‌को रुलानेवाले है । 
रर दूषन विराध* तुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालि विचारा॥५॥ 
निसिचर निकर सुभट संधारेहु । कुभकरन घननादहि मारेहु ॥ ६॥ 
आजः बयरु सब लेडं निबाही। जौ रन भूप भाजि नहिं जाही ॥ ७॥ 


आज करौ खलु काल हवाले। परेहु कठिन रावन के पाले॥८॥ 

शब्दार्थ--निवाहना= चकाना, निवटाना। ' पाले पड़ना" मुहावरा है ।-वशमें या पकडे आना। 

अर्थ-- तुमने खर-दूषण ओर विराधको मारा। बेचारे बालिको व्याधकी तरह (चछिपकर) मारा॥ ५॥ 
बड़े-बड़े निशिचर योद्धाओंके समूहका तुमने संहार किया ओर कुम्भकर्णं तथा मेघनादको मारा॥ ६॥ हे 
भूप! यदि तू रणसे भाग न गया तो आज मै सवका वैर चुका लुंगा॥ ७॥ आज निश्चय ही तुम्हें मै 
कालके हवाले कर दूंगा। (मार डालृंगा), तुम आज कठिन रावणके पाले पड़े हो॥ ८॥ 

नोट-- १ "खर दूयन "““““.““ “ इति । (क) अरण्य, किष्किन्धा ओर यहांतक लङ्काकाण्डके वीर योद्धाओंको 
क्रमसे गिनाया। (ख) “बालि बिचारा"का भाव कि वह वानर ही तो था। ध्वनि यह है कि तुमने वीर 
कोन-सा मारा है जिसपर घमण्डमें भूले हो? इन्हींको जीतनेसे अपनेको वीर समड्लते हो ! यदि बलका 
गर्वं है तो मेरे सामने वीरता दिखाओ। यथा हनुमन्नारके--स्त्रीमात्रं ननु ताटका मुनिसुतो रामः स विप्रः 
शुचिर्मारीचो मृग एव भीतिभवनं वाली पुनर्वानरः। भो काकुत्स्थ विकत्थसे वद रणे वीरस्त्वया को जितो 
दोर्गर्वस्तु तथापि ते यदि पुनः कोदण्डमारोपय॥' (१४। २१) अर्थात्‌ रावण बोला कि स्त्रीमात्र तो ताडका, 
मुनिपुत्र ब्राह्मण परशुराम, जो स्वभावसे ही पवित्र था, मारीच मृग भयका भण्डार, एसा ही वदरं बाली, 
ये ही तुमने जीते है। हे काकुत्स्थ! तो भी तुम अपनी श्लाघा करते हो। कहो तो तुमने वीर कौन- 
सा जीता है? तथापि यदि तुम्हें भुजदण्डोका गर्वं है तो धनुप चदढाओ। 

"बालि विचारा में उपर्युक्त उद्धरणसे भी अधिक भाव यह है कि बालि लाचार था, उसको चारा 
ही क्या था, तुमने उसे छिपकर मारा था, सामने तो आये ही न थे। इस जीतको जीत नहीं कर्हेगे। 

नोट--२ (क) "यैर निवाहना "=" वैर चुकाना"=बदला लेकर संतुष्ट हो जाना। (ख)- “जौ रन भूप भाजि 
नहिं जाही।* भाव कि भागे हृएपर म अस्त्र-शस्त्र नहीं चलाता-- “समर बिमुख मै हतञं न काटू।* 
(३। १९। १२; रामोक्ति) 

रा० प्र० कामत है कि छत्र-चामरादि राजचिहं एवं रथारूढ होनेसे भूष“ कहा ।' परतु ' भूष”, ' नृप", "तापस! 
ये ही शब्द रावणने श्रीरामजीके लिये प्रयुक्त किये हैं । जव रथारूढ न थे तव भी "भूप" ओर ' नृप" का प्रयोग 
रावणने किया दै, यथा-- “जेहि विधि हरि आनौ नृप नारी ।* (३। २५; मारीचप्रति), “भूप सुजस खल मोहि 
सुनावा।* (२८। “4; अद्भदप्रति) एवं “हौ मार्ट भूप दोउ भाई।* (७८ । १२; सेनासे) । इत्यादि । अतएव “ भूप 
सम्बोधन निरादरार्थं है । भाव कि तुम मनुर्योके राजा हो, भला राक्षसराजके सामने ठहर सकते हो । स्मरण रखनेकौ 
वात है कि रावणने "राम" नाम कहीं नहीं लिया है, केवल मरते समय “राम ' नाम उच्चारण किया है। 

पु° रा० कु०-"करौः खलु काल हवाले” से जनाया कि काल मेरे वश है, मेरी आज्ञामं है; वशवर्ती 





ˆ कवन्ध। † सुभट निकर। ‡ वयर आज--(कार)। 
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मानस-पीयूष ४७४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ८९ ( ९-१०) 


होनेसे मेरा कडा करेगा। | 

नोट--३ “खरदूषन“““पाले” इन चोपाइयोसे मिलते हए श्लोक ये है-^खरस्य कुम्भकर्णस्य 
प्रहस्तेन्द्रजितोस्तथा। करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रुवधादहम्‌।।' , “हतो भ्राता च येषां वै येषां च तनयो हतः। वधेनाद्य 
रिपोस्तेषां करोम्यश्रप्रमार्जनम्‌॥' ( वाल्मी° ९५। ११, १८) अर्थात्‌ (ये वचन रावणने महोदरादिसे कहे है ।) 
शत्रुको वध करके आज खर, कुम्भकर्णं, प्रहस्त ओर मेघनादके मारनेका बदला चुकाऊंगा। जिनके भाई 
ओर जिनके पुत्र मारे गये है उन सबके ओंसू आज शत्रुके मारे जानेसे पु जार्येँगे । 

पुनश्च--' रक्षसामद्य शूराणां निहतानां चमूमुखे । त्वां निहत्य रणश्लाधिन्‌ करोमि तरसा समम्‌॥ तिष्ठेदानीं 
निहन्मि त्वामेष शूलेन राघव ।' ( वाल्मी° १०२। ५७-५८) अर्थात्‌ हे समरश्लाधिन्‌! आज तुमको मारकर 
सममे मारे हए वीर राक्षसोके सदृश कर दूंगा । हे राघव ! खड रहो, तुमको त्रिशूलसे मारता हूँ । ( चतुर्वेदीके 
संस्करण यह १०४1 १९, २० मे है) 

नोट-४ शाल्वने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ओर जरासन्धने बलरामजीसे भी एेसा ही कहा है। यथा-^तं 
त्वाद्य निशितैर्व्बाणैरपराजितमानिनम्‌। नयाम्यपुनरावृत्तिं यदि तिष्टर्ममाग्रतः॥' ( भा० १०। ७७। १८), "तव राम 
यदि श्रद्धा युध्यस्व धैर्यमुद्रह । हित्वा“ ' (भा० १० ५०। १९), अर्थात्‌ तुम्हे अपने अपराजित होनेका 
अभिमान है, यदि थोड़ी देर हमारे सम्मुख ठहरनेका साहस करोगे तो तुमको मै अभी उस लोकको पहुंचा 
दूंगा जसि कोई लौटता नहीं । युद्धकौ श्रद्धा है तो धैर्यसहित युद्ध करो। 

पु° रा< कु०-सरस्वतीकृत अर्थं यह है कि 'सब वैर-सुर-मुनि-अपराध, सीताहरणापराध- यदि 
पूर्ववत्‌ रावण रणसे भाग न जाय तो आज इसी दिन, राम! इस खलको कालके हवाले करो; क्योकि 
रावणके पाले (को बचानेसे) सवको कठिन पड़ रहा हे ।' यही देवताओंने पूर्वं विनती भी की है कि 
“दारुन विपति हमहि एहि दीन्ही ॥“““““““अव जनि नाथ खेलावहु एही। अतिसय विकल होति बैदेही॥' 

"कठिन रावण'। तात्पर्य कि अन्य रामावतारोमें तुमने जो रावण मारे उनके समान मुञ्चे न जानो। 
मँ कठिन रावण विष्णु आदिको जीतनेवाला हूं ।- वज्रोद्िखितपीनांशौ विष्णुचक्रपरिक्षितौ ।' ( वाल्मी° सुं) 

सुनि दुर्वचन कालबस जाना । विहंसि बचन कह कृपानिधाना॥ ९ ॥ 


सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ १०॥ 

अर्थ--दुर्वचन सुनकर ओर उसे कालवश जान दयासागरने हँसकर ये वचन कहे ॥ ९॥ तुम्हारी सब 
प्रभुता सच है, सच है । परन्तु अव व्यर्थं वको मत, अपना पुरुषत्व दिखाओ ॥ १०॥ 

रिप्पणी-१ "सुनि दुर्वचन '। “आज करौ खलु काल हवाले “ इत्यादि दुर्वचन हैँ । (ख) “विहंसि “ इति। 
अनादरार्थं हंसे ओर निःशङ्भ तो है ही, यथा-“छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुलकलंकु तेहि पावर आना॥' 
(बाल० १। २८४। ३) [अपने सखाके वीररसमय वचन सुनकर हँसे; किन्तु जीवका अभिमान समञ्ञकर हँसे। 
(करु०) ।] (ग) दुर्वचन सुनकर क्रोध आना चाहिये पर सजन लोग खलके दुर्वचन सह लेते है, उसपर क्रोध 
नहीं करते; यथा- "बृंद अषात सहहिं गिरि कैसे। खल के कचन संत सह जैसे ॥' प्रत्युत उसपर तरस खाकर कि 
इसका तो स्वभाव ही यह है, प्रत्युत्तरमें दुर्वचन न कहकर उसे क्षमा ही करते हैँ । वैसे ही यह समञ्चकर कि वह 
कालवश है, श्रीरामजीने हंसकर उसे क्षमा किया। उसपर दया की। कृपानिधान है, अतः क्रोध कैसे अवे? 

नोट-१ (क) “सत्य सत्य.“ “ इति। भाव कि तुम्हारा लोकपालोंको जीतना सत्य है, पर हम 
लोकपाल नहीं है, योद्धा ह-“कालहु उरहिं न रन रघुकंसी ^ "लरहिं सुखेन काल किन हा जो तेरा बल 
है उसे दिखा । (पं०) अथवा सत्य-सत्य जो तेरी प्रभुता हो उसे दिखा। (पां०) । यहाँ “सत्य-सत्य' शब्द 
अधङ्गीकारके अर्थम हे; क्योकि साथ ही आगे “जल्पसि जनि“ “ भी कहते रै । 

(ख ) “जल्पति जनि देखाउ मनुसाई ' इति। भाव कि तुम्हारी वीरता हम जानते हैँ, यही है न कि शून्यमे 
पर-स्त्रीका हरण किया, इत्यादि । इसीपर वीर बनते हो । वाल्मीकिजीने जो श्रीरामजीका उत्तर ८ श्लोकम लिखा 
है वह “जल्पति जनि” इतनेमें ही संक्षेपसे मानसकारने कह दिया। वाल्मी° १०३ में परुष वचन कटे है । 
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दोहा ८९ ( छंद ) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ४७५ लङ्काकाण्ड 
+^ 


मिलान कीजिये-(१) “ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः। उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः॥ मम 
भार्यां जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाधम। हता ते विवशा यस्मात्तस्मातत्वं नासि वीर्यवान्‌॥ मया विरहितां दीनां वर्तमानां 
महावने । वैदेहीं प्रसभं हत्वा शूरोऽहमिति मन्यसे ॥ स्त्रीषु शूर विनाधासु परदाराभिमर्शनम्‌। कृत्वा कापुरुषं कर्म 
शूरोऽहमिति मन्यसे ॥ भिन्नमर्याद निर्लज्न चारित्रष्वनवस्थित। दर्पा्मृत्युमुपादाय शूरोऽहपितिमन्यसे॥ शरेण 
धनदश्रात्रा बलैः समुदितेन च। श्लाघनीयं महत्कर्म यशस्थं च कृतं त्वया ॥ उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य 
च। कर्मणः प्राप्ुहीदानीं तस्याद्य सुमहत्फलम्‌॥ शूरोऽहमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते। नैव त्नज्जास्ति ते सीतां 
चौरवद्वयपकर्घतः ॥ यदि मत्सत्निधो सीता धर्षिता स्यात््वया बलात्‌॥ भ्रातरं तु खरं पश्येस्तदा मत्सायकैर्हतः ॥' 
(१०-- १८) . अर्थात्‌ वीर रामचन्द्रजी क्रोधपूर्वक हंसकर रावणसे कठोर वचन बोले कि “हे राक्षसाधम, 
हमारी अनुपस्थितिमें तू हमारे पराक्रमकी अवज्ञा कर जनस्थानसे हमारी विवश भार्याको हर लाया टै, इससे 
तू वीर्यवान्‌ नहीं है । परोक्षमें एकान्तम बैठी हई दुःखित सीताको वन्पेसे चुराकर तृ अपनेको शुर समञ्जता 
हे? हे अनाथ स्त्रियोके सामने शूर रावण! तु परस्त्रीहरण करनेवाला कापुरुषोका कार्य करके अपनेको शुर 
मानता हे? तुम कुवेरके भाई हो, तुमने हर्षित हो वनमें अवश्य ही यह बड़ा प्रशंसनीय ओर बडे यशका 
कार्य किया है । अस्तु, अहंकारसे किये हुए निन्दित ओर अहित कर्म करनेका वडा भारी फल ग्रहण 
करो। अरे दुष्टमति! तू चोरके समान सीताको लेकर भागा टै, तुञ्चे लजना नहीं आती? यदि हमरे सामने 
सीताको धर्षित करता तो हमारे बाणसे तू अपने भाई खरको देखता ।' 

(२) रावणपुत्र अतिकायसे वाल्मीकोयमें इसी प्रकारके वचन लक्ष्मणजीके है-" कर्मणा सूचयात्मानं 
न विकत्थितुमर्हसि। पौरुषेण तु यो युक्तः स तु शूर इति स्मृतः॥", "न वाक्यमात्रेण भवान्‌ प्रधानौ न 
कत्थनात्सत्पुरुषा भवन्ति। मयि स्थिते धन्विनि वाणपाणौ निदर्शयत्वात्पवलं दुरात्मन्‌।' (७१। ^4+९, ५८) अर्थात्‌ 
वातोंसे कोई प्रधान नहीं होता, सजन अपनी प्रशंसा आप नहीं करते। धनुप~-कण लेकर मँ उपस्थित ह 
तू कर्मसे अपना पराक्रम दिखा, शेखी न वधार, पुस्पार्थी ही शुर कटा जाता है। 

(३) वाल्मोकोयमे इस प्रकारके वचन लक््यणजीकरे रावणस रै" तमाह सौपित्रिरविस्ययानो 
गर्जन्तमुदवृत्तशिताग्रदंषएरम्‌। राजन्न गर्जन्ति महाप्रभावा विकत्थसे पापकृतां वरिघ्र ॥ जानामि वीर्यं तव राक्चयेद्ध 
बलं प्रतापं च पराक्रमं च। अवस्थितोऽहं शरचापपाणिरागच्छ किं मोधविकत्थनेन ॥' (*५९। 2५-९६ ) अधात्‌ 
विस्मयरहित लक्ष्मणजी गरजते हुए उजले दतिवाले रावणसे बोले कि हे रावण! महाप्रभावच्राले लोग गति 
नहीं, पर तुम अत्यन्त पापी होनेके कारण वकते हो! हे राक्षसेश्वर! हम तुम्हारा बल, त्तरीर्य, प्रताप तथा 
पराक्रम सव जानते है, इसीलिये धनुष-वबाण लिये हाथमें आये है, व्यर्थं व्रकनेमें क्या ह? 

- उपर्युक्त सव भाव “सत्य सत्य“ मनु" मे आ जते हैं। (प्र संर) 

ॐ ( ग ) "जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई' यह "जौ रन भूप भाजि नर्हिं जाई" का उत्तर है। भाव कि 
पुरुषार्थ दिखाओ, चोट करो। मेरा वीरवृत्त है, मै पहले चोट नहीं करता। मुखसे कालके हवाले करनेको 
कहते हो, पर किया तो कुछ होता नहीं इत्यादि । रणाङ्कणमे शत्रुके सम्मुख खड होनेपर व्यर्थं बकवादका 
कोई मूल्य नहीं होता, उनको पुरुषार्थ करके दिखाना चाहिये, कायर लोग ही बकवबक करते हं । यथा- “सूर 
समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु। विद्यमान रन पाड रिपु कायर कथि प्रतापु 1* (२। २७४), 
“विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवन्ति नरर्पभाः। कथयन्ति न ते किंचित्तेजसा चाति गर्विताः॥' (वाल्मी०) इस 
प्रकार “जल्पसि” से उसे कायर कह भी डउाला। 

छंद- जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 
संसार महं पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलड केवल लागहीं । 


एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न वागहीं ॥ 
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शब्दार्थ--प्ाटल= पांडर, पाढरका वृक्ष। इसके पत्ते बेलके समान होते हें । यह दो प्रकारका होता है। 
एक सफेद फलका, दूसरा लाल फूलका। रा० प° में पाटलका अर्थं गुलाव किया है। "गुलाब" अर्थ 
गौोडजी भी टीक्क कहते हं। वागना=-चलना, फिरना, बोलना। ^ 

अर्थ-व्यर््य वकवाद करके अपना सुयश न नाश करो । क्षमा करना, मेँ तुम्हें नीति सुनाता दँ सुनो । संसारमें 
पुरुष तीन प्रकार के है-- पाटल, आम ओर करहलके समान । एक (पाटल) फूल देते है, एक फूल ओर फल 
दोनों देते है ओर एक (तीसरे) में केवल फल ही लगते हें । इसी तरह एक कहते हैँ (करते नहीं ), एक कहते 
है ओर करते भो ह ओर एक करते हँ परन्तु जबानसे नहीं कहते । 

नोट-- १९ जल्यना करि सुजस नासहि * यथा-- 'छीजहिं निसिचर दिन अरु राती। निज मुख सुकृत 
कहे जेहि भाते ॥' पुन: यथा-- परैः प्रोक्ता गुणा यस्य निर्गुणोऽपि गुणी भवेत्‌। इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं 
प्रख्यापितेर्गुणैः ४1* (सु° र० भा० १, आत्मश्लाघानिन्दाप्रसंग) ! अर्थात्‌ जिसके गुणोको दूसरे वर्णन करते 
हे वह गुणहीन होनेपर भी गुणवान्‌ ही हो जाता है ओर अपना गुण अपने मुखसे कथन करनेसे. इन्द्र 
भी लघुत्वको ही प्राप्त होता है । "एक कहत मोहि सकुच अति...“ ॥' (२४), (लाजवंत तव सहज सुभाऊ। 
निज गुन निज मुख कहसि न काऊ॥* (२९। ६) तथा “तोहि अविं का करो बड़ाई" (३४। ११) देखिये। 

नोट-२ "करि छमा” इति। इसका एक भाव तो यह है कि बहुत कहा अव “सत्र कर, ठहर 
जा' ओर दूसरा यह कि मेरे इस नोतिके उपदेशको क्षमा कर क्योकि तृ नीतिज्ञ है परन्तु इस समय 
इस नीतिक्ो भूल रहा है कि “सूर समर करनी करहि कहि न जनावहिं आपु (*""**"“““ ^ इत्यादि । 

नोट-३ "एक कहहिं“ * भाव कि निकृष्ट कहते भर हैं, मध्यम कहते हैँ ओर कर भी दिखाते 
है ओर उत्तम लोग वात मनमें ही रखते हँ जो करना है उसे कर दिखाते हैं । यथा- वृथा त्वं कत्थसे 
मन्द न पश्यस््यन्तिकेऽन्तकम्‌। पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः ॥' (भा० १०। ७७। १९) अर्थात्‌ 
श्रीकृष्णजी शाल्वसे कहते हँ कि तू वृथा क्या डींग मारता हे, अपने निकट उपस्थित मृत्युको नहीं देखता। 
वीर पुरुष अपना पराक्रम दिखाते हे, तेरी तरह व्यर्थं बड़-बड्‌ नहीं करते ।-(जरासंधसे भी श्रीकृष्णजीके 
पेसे ही वचन ह।) विशेष “जल्पसि जनि" (८९। १०) में देखिये । 

प० पठ प्र- यहां तीन प्रकारके पुरुष कहे गये। एक प्रकारके शेष रह गये “ जो कहते भी नहीं 
ओर करते भो नहीं ' । यह वर्गं समाजको न तो सुख ही दे सकता है ओर न दुःख ही, अतएव निरूपयोगी 
जानकर न क्कहा। 

पं०-उपदेशका सार यह है कि तेरा अन्तकाल है, अव तो उत्तम पुरुषोंकी रीति ग्रहण कर। 


दो०-रामबचन सुनि विहसा मोहि सिखावत ज्ञान। 


यरु करत नहि तब डरे अब लागे प्रिय प्रान।॥८९॥ 

अर्थ-- श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वह खूब हंसा (ओर बोला) मञ्चे जान सिखाते हो, पहले वैर 
करते न डरे, अव प्राण प्रिय लग रहे हें॥८९॥ 

नोर- १ श्रीरामजी हंसे, उसके उत्तरमें रावण भी ्हंसा। यथा वहां “कटहेउ विहंसि” तथा यहां “सुनि 
विहंसा"। हसना निरादरार्थं हे। 

पु° रा० कु०-१ श्रीरामजीने कहा कि नीति सुन, बकवक करके सुयश न मिटा, उसीका उत्तर 
है कि “मोर्गहें सिखावत “^ भाव कि क्षत्रिय होकर मुञ्चे ज्ञान सिखाते हो, नहीं जानते कि मै पंडित 
हं, मैने वेव्दोपर भाष्य किया हे। मुञ्ञे सिखाते हो कि क्षमा करो जिसमें में तुम्हें छोड दं। २-"बय 
करत तव नहिं डरे” अर्थात्‌ जव शृर्पणखाके नाक-कान काटकर खरदूषणसे वैर किया था। ३- सरस्वतीकृत 
अर्थ-'मने वैर किया तव न डरा, तो क्या अब प्राण प्यारे लगेगे?' 

गौडी श्रीरघुनाथजीके मुखसे निकले हुए “करहि छमा” वाक्यको स्वार्थपक्षमें मरोड़कर रावण कहता 
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टे कि रणभूमिमें अब क्या क्षमा मांगते हो, रके जाओगे कर्हा? एेसादह्ी थातो वैर ही क्यों किया? 
रावणका यह उत्तर असंगत वक्रोक्ति हे। 
कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकंधर। कुलिस समान लाग छंड़ि सर॥ १॥ 


नानाकार सिलीमुख धाए। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ २॥ 

अर्थ--दुर्वचन कहकर क्रोधित रावण वज्रसमान बाण छोड्ने लगा॥ १॥ अनेक प्रकारके बाण दौड़े 
ओर आकाशमें, पृथ्वीम अर्थात्‌ दोनों दसों दिशाओं छा गये। 

नोट--१ "कहि दुर्वचन क्रुद्ध दसकधर " इति ।- "दुर्वचन" से जनाया कि “वयरु करत तव नहिं डरे 
अव लागे प्रिय प्रान" यह तो कहा ही धा पर इसके अतिरिक्त कुछ ओर भी दुर्वचन कटे, नहीं तो “अस 
कहि ' वाचक पद देते। प्रमाण यथा--(१) “कयि तव दरस भयं निष्यापा। मिटा तात मुनिवर कर साया॥ 
मुनि न होड यह नितिचर धोरा। मानहु सत्य वचन प्रभु मोरा॥ अस कहि।" (५७। १--३), (२) “जामव॑त 
कह खल रह ठाढ़रा। सुनि करि ताहि क्रोध अति बाद़ा॥ बृढ जानि सठ छड़िजंँ तोही। लागेचि अधम पचार 
मोही ॥ अस कहि।" (७३। ४--६), (३) “सुभट बोला दसानन बोला। रन सनमुख जा कर मन डोला॥ 
सो अवहीं वरु जाउ पराई। संजुग विमुख भए न भलाई ॥ निज भुजवल मै वयरु बढ़ावा देहं उतरु जो 
रिपु चदि आवा॥ अस कहि!" (७७। ४--७), (४) (कहङ़ दसानन सुनहु सुभद्वा। मर्द भालु कयिन्ह के 
ठड्ा॥ हौ मारिहञं भूप दोउ भाई अस कहि सन्मुख फौज रगा" (७८। ११-१२) (५) “धिग धिग 
मम पौरुष धिग मोही। जौँ तै जिअत रहेति सुरद्रोही ॥ अस कहि!" (८३। ४-५), (६) रन ते निलज भागि 
गृह आवा। इहां आड कक ध्यान लगावा॥ अस कहि ।* (८४। ७-८) (७) “खोजत रहेऊँ तोहि सुत घाती। 
आजु निपाति जुड़ावञं छाती ॥ असर कहि।* (८२ २-३), (८) “परवस सखिन्ह लखी जव सीता। 
भये गहरु सव कहहिं सभीता॥ पुति आउव एहि विरियं काली। अस कहि मन विहंसी एक आली॥' 
(वा० २३४। ५-६) (९) “सुनत दसानन उठा रिसाई। खलु तोहि निकट मृत्यु अव आई॥(*““““सठ 
मिलु जाइ तिन्हहिं कटू नीती ॥ अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा।* (५। ४१। २--६) इत्यादि। अन्य 
काण्डोमें भी बहुत प्रमाण हैँ। ओर यहां- “कहि दुर्वचन” ही है, “अस नहीं है । अतएव ओर भी 
अनेक दुर्वचन जो अन्य रामायणो हैँ वे सब इस अद्भुत युक्तिसे कविने जना दिये ओर स्वयं 
अपनी लेखनीसे लिखा भी नहीं। 

वि° त्रि०--“कहि दुर्वचन" इति ।““““ “आज करहुं खलु काल हवाले“ यही दुर्वचन दहै। “खलु” का 
अर्थं ' निश्चय करके" होता है, इसमे सन्देह नहीं, परन्तु यहाँ सम्बोधन है, रावण सरकारको “खल कहता 
हे, प्राकृतके नियमसे अकारान्त शब्दके प्रथमा ओर द्वितीयाके एक वचनम विकल्प करके अन्त्य अकारका 
उकार हो जाता है। यह ग्रन्थकारकी पंडिताई है कि यहां सीधे खल शब्दका प्रयोग न करके खलु 
कहा, पर भाव यही है, क्योकि ठीक उसके पहिले कहा है “खरदूषन बिराथ तुम्ह मारा। हतेञ व्याध 
इव बालि विचारा।" इत्यादि । वह इनके वधकौ गणना खलतामें कर रहा है । सरकारका उत्तर सुनकर कि 
“देखाउ मनुसाई' वह मनुसाई दिखाने लगा अर्थात्‌ वज्र-एेसे बाण छोड़ने लगा। 

नोट-२ "दुर्वचन पद देकर तव उसका कारण (क्रुद्ध दिया। फिर क्रोधका कारण “दसकशथर” पद्ये 
जनाया (जो गर्वसूचक है कि ओरोके एक-दो-चार्‌, छः ही सर होगे ओर मेरे तो दस रै) । पुनः, "दसकंश्र' 
का भाव कि दस सिरके जितनी भुजां है सबसे बाण छोड, जैसे पूर्वं छोडे थे- “निज दल विचलत 
देखेति वीस भुजा दसचाप। रथ चदि चलेउ दसानन फिरह फिरहु करि दाप॥* (८०) 

नोट-३ “नानाकार सिलीमुख धाए“ इति। “नानाकार” से वह सव प्रकार सूचित किये जो वाल्मी 
९९। ४२-४८ में लिखे है । वाल्मी० ९९ में लिखा है कि रावणने क्रोधसे मूर्च्छित हो महाघोर आसुरास्त्र 
चलाया जिसके अन्तर्गत अगणित बाण सिंह, व्याघ्र, कंक, कोक, गृध्र, बाज, शृगाल ओर वृकके समान 
मुंह वाये अति भयंकर थे। गदहों, शूकरो, कुत्तो तथा विषधर सपकि मुखोकि आकारके एवं सर्पके समान 
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फुफुकार करते हए तथा अग्निमुख, सूर्यमुख बाण, अनेक ग्रह ओर नक्षत्रोके रंगवाले बाण, विदयुत्के समान 
जीभवाले बाण, इत्यादि अनेक प्रकारके बाण रावणने चलाये। 


पावकसर* छांडेड रधुबीरा । छन महं जरे निसाचर तीरा॥३॥ 


छंड्सि तीब्र सक्ति खिसिआई । बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥४॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीने अग्निबाण छोडे । निशाचर रावणके तीर क्षणभरमें भस्म हो गये ॥ ३॥ तव लज्नित 
होकर उसने तीक्ष्ण शक्ति छोडी । श्रीरामचन्द्रजीने उसे बाणके साथ (अर्थात्‌ अपना बाण चलाकर) लौटराकर 
चलाया (अर्थात्‌ बाणसे उसका मुख रावणको ओर फेर दिया जिससे वह उधरहीको लौट गयी) ॥ ४॥ 
नोट-' तीन्र शक्ति" से मयदानवका बनाया हुआ अस्त्र जनाया जिसका वाल्मी० १०१ (श्लोक २-४) 
मे यों वर्णन है कि-यह अत्यन्त भयङ्कर ओर अति प्रकाशमान्‌ था। इससे शूल, मुद्गर, पाश, गदा, मूसल 
ओर दीप्यमान्‌ वज्रवत्‌ पुष्ट ओर भी बहुत-से विजलीके समान प्रकाशित अस्त्र बड़े वेगसे निकले।-ये सव वाते 
मानसकविने ' तीव्र" विशेषणसे सूचित कर दीं । इसे प्रभुने परमास्त्र गान्धर्वास्त्रसे काटा । यथा--* मयेन विहितं रद्रमन्यदसरं 
महाद्युतिः। उत््रष्टं रावणो भीमं राघवाय प्रचक्रमे॥ ततः शूलानि निश्चेरु्गदाश्च मुसलानि च। कार्मुकादीप्यमानानि 
वज्रसाराणि सर्वशः॥ मुदगराः कूटपाशाश्च दीप्ताश्चाशनयस्तथा। निष्पेतूर्विविधास्तीक्ष्णा वाता इव युगक्षये ॥ तदस्त्रं राघवः 
श्रीमानुत्तमास्त्रविदां हवरः। जघान परमास्त्रेण गान्धर्वेण मदाद्युतिः॥' ( वाल्मी° १००। २--५) 
बं० पा०-रावणने अपने बाणोसे दिशां छा दी ्थी। अग्रेयास्त्रसे सब दिशाँ शुद्ध हो गयीं । "खििओई़' 
क्योकि पराक्रम निष्फल हुआ। 
कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारड। बिनु प्रयास प्रभु कारि निवारइ॥५॥ 
निफल होहि रावन सर कैसे! खल के सकल मनोरथ जेसे॥६॥ 
अर्थ- करोड़ों चक्र ओर त्रिशूल चलाता है, रघुनाथजी विना परिश्रम (सहज ही) उनको काट गिराते 
है ॥५॥ रावणके बाण कैसे निष्फल हो जाते है, जैसे द्ष्टके सव मनोरथ ॥ ६॥ 
नोट-“कोटिन्ह चक्र“ निवारड़' इति। वाल्मीकिजी भी लिखते है-' ततश्चक्राणि निष्येतुभस्विराणि 
महान्ति च। कार्मुकाद्धीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीमतः॥', “ तानि चिच्छेद बाणौधैश्चक्राणि स तु राघवः। आयुधानि 
च चित्राणि रावणस्य चमूमुखे ॥' (७, ९) अर्थात्‌ उस समय धीमान्‌ रावणके धनुषसे प्रज्वलित बड़े-बड़े 
भारी अगणित चक्र निकलने लगे। युद्धक्षेत्रमे रावणके जो विचित्र आयुध ओर चक्र आये वे सब राघवे 
काट डाले। (वाल्मी० १। च० सं) 
`  खर्रा- “खल के सकल मनोरथ जसे इति। खलके मनोरथ तब सिद्ध हों जब सब धर्मां ओर सवके 
मनोरथोमें बाधा हो। वैसे ही रावणके बाण तव फलीभूत हों जब रामको बाधा हो। 
तब सत बान सारथी मारेसि । परेड भूमि जय राम पुकारेसि॥७॥ 


राम कृपा करि सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहं पावा॥८॥ 
शब्दार्थ-सूत= सारथी । पौराणिक सूतमें आठ गुण होने चाहिये-८१) सेवा करनेको सदा तैयार रहना। 
(२-४) की हई बातको ध्यानसे सुनना, उसे ठीक-ठीक समञ्लना ओर स्मरण रखना । (५) किस कार्यका 
क्या परिणाम होगा इसपर तर्क करना कि इस प्रकार कार्य न हुआ तब क्या करना चाहिये-इस तरह 
वितर्क करना। (६-८) शिल्प ओर व्यवहारकी जानकारी रखना ओर तत्त्वका बोध होना। 
अर्थ- तव उसने सारथीको सौ बाण मारे। वह श्रीरामजीकौ जय पुकारता हुआ पृथ्वीपर गिरा॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कृपा करके सारथीको उठाया। उस समय प्रभु परम क्रोधको प्राप्त हुए॥ ८॥ 
नोट-मातलिके मारे जानेपर परम क्रोध हुआ- “जो अपराध भगत कर करई। राम रोष पावक सो 


* अनलवान। † पठाई-(का०) । 
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जरई॥ ' इस क्रोधका स्वरूप आगे छन्दमें तथा वाल्मी० १०२ श्लोक ३८-४२ में इस प्रकार है । श्रीरामचन्द्रजीने 
क्रोध करके भौं कुछ टेदी कर नेत्र लाल कर लिये मानो राक्षसको जला ही डार्लेगे। उनका महाक्रोध 
देख प्राणी डर उठे, पृथ्वी कापि उठी। सिंहशार्दूलसहित पर्वत चलायमान हो गये, समुद्र श्रुव्य हो उठा। 
बादल चारों ओर घूम-घूमकर गर्जने ओर उत्पाद-सुचक शब्द करने लगे। श्रीरामजीका क्रोध ओर दारुण 
उत्पात देख सव्र प्राणी डर गये ओर रावण भी डर गया। 
छद- भये क्रुद्ध ॒जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। 
कोदंड - धुनि अतिचंड सुनि मनुजाद भय* मारुत ग्रसे॥ 
मंदोदरी: उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हंसे ॥ 
शब्दार्थ--कंपति=( कं=जल+पति) जलधि, समुद्र । कसमसे-एक-दूसरेसे रगड्‌ खाते हए हिलना-डोलना 
खलवलाना; . कुलबुलाना ।- “एही बीच निसाचर अनी। कसमसात आ अतिघनी॥' 
अर्थ--श्रीरघुनाथजी युद्धमें विरोधाभावसे क्रोधित हए तब तरकशमे बाण कसमसाने लगे। धनुषका 
अत्यन्त प्रचण्ड शब्द (टकार) सुनकर सव मनुष्योके खानेवाले (राक्षस) वायुग्रस्त हो गये। मन्दोदरीका 
हदय कोप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी ओर पर्वत भयभीत हो गये। दिग्गज दोँतोंसे पृथ्वीको पकड़कर 
चिग्घाडने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हर्षित हए। 
नोट--१ “भये क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध! भाव कि अभीतक लीला वा विनोद-भावसे युद्ध करते रहे थे। 
अव विरोधभावसे युद्ध करनेको उद्यत हुए क्योकि “सेवक वैर वैर अधिका" “सायक कसमसे~ भाव 
कि प्रत्येक बाण चाहता है किम ही प्रथम तरकशसे निकलकर रावणका वध करू। प्रभुके बाण भी 
दिव्य है जसे उनके वस्त्र ओर आभूषण दिव्य है। प्रभुका क्रोध देख वार्णोमिं यह उत्साह हो रहा है। 
नोट-२ “भय मारुत ग्रसे" अर्थात्‌ भयरूपी पवनसे ग्रसित हो कापं उटे। अथवा, भाव कि निसिचर 
भयग्रसित हए ओर पवन भी ग्रसित हआ, अर्थात्‌ उसका चलना रुक गया। (खरा) । अथवा, रोगादिमे 
अधिक व्यथा होनेसे अचेत प्राणी जेसी क्रिया करते है वैसी क्रिया करने लगे। भाव्र क्रि कोड भागते 
हं, कोई आपसमे ही जुञ्े मरते ह। (रा० प्र) 
नोट-३ (क) “मंदोदरी उर कंप-अहिवात जानेके भयसे, यथा-- “अस कहि नयन नीर भरि गहि 
पद कयित गात। नाथ भजु रघुनाथहि अचल होड अहिवात॥* (लं० ७), प्रीति करहु रघुवीर पद मम 
अहिवात न जाड।' (१५) (ख) (कयति कमठ भरू भूधर त्रस“ भाव कि समुद्र खलव्ला उठा, महि 
हिलने लगी, कमठ कुलबुला उठे। यथा- “भरे भुवन थोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारगु चले। चिक्कररहिं 
दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरम कलमले॥* (१। २६१), “चौके बविरंचि संकरसहित कोल कमठ अहि 
कलमल्यो।* (ग) (दसन गहि महि” जिसमे पृथ्वी गिर न पडे, यथा-“दिसिकुजरहु कमठ अहि कोला। 
धरहु धरनि धरि धीर न डोला॥* (१। २६०। १) 
नोट-४ (क) “सुर हँसे" हंसे ( =हर्पित हए) कि अव रावण मरा। पुनः, कौतुक देखकर कि ध्वनिमात्रसे 
लोकभर कोप उठा। दिग्गजका दतिंसे पृथ्वीको पकड़ना इत्यादि कौतुक है । इन सबसे निश्चय किया कि अव 
हमारे दुःख दूर होगि, यथा--“चिक्करदहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। मन हरष दिनकर सोम 
सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे॥* (सुं० ३५) पुनः, देवताओके मुखपर अबतक हंसी न थी । विपत्तिमें हंसी 
करटा? पैदल देख दुःख हुआ था उसके बाद र्हेसना प्रथम-प्रथम यहीं है। (ख) देवता हसे ओर कोई न 
हंसे, क्योकि इनं दिव्य दृष्टिसि सव देख पड़ता था ओर लोग यह तमाशा देख न सकते थे। 


* भय-पं० रामकुमारजी ( खर्रा), विश्वेश्वर प्रेस काशोका पाट । सव-भा० दा० । * सव्र" का समावेश ˆ मनुजाद ' 
मेही हो जाता है! ' भय" शब्दसे भय-मारुतका रूपक भी वन जाता है। 
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दो०-तानेउ चाप* श्रवन लगि छांडे बिसिष कराल। 


राम मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल॥९०॥ 
शब्दार्थ-- मार्गणनवाण 1-' कलम्बमार्गणशराः' इत्यमरः, ' मार्गणस्तु शरेऽर्थिनि ' इति हैमः। लहलहाना=लपलपाना। 
अर्थ-- (श्रीरघुनाथजीने) धनुषको कानपर्यन्त खींचकर कराल बाण छोडे । श्रीरामचन्द्रजीके वाणसमूह 
एसे चले प्रानो सर्पं लहलहाते जा रहे हं॥ ९०॥ 
वि० त्रि०-रावणने पहिले वच्रसे बाण मारे, फिर शक्ति चलायी, फिर चक्र-त्रिशूल चलाये । पर सब 
वार उसके व्यर्थं गये, तव घोडे तथा सारथीपर प्रहार किया। यर्हातक सरकार उसके प्रहारको ही सहते 
गये। मातल्िपर आघात होनेपर क्रुद्ध हए, तब वाण सन्धान कर अपनी ओरसे प्रहार आरम्भ किया। 
नोट- मार्गण मृग धातुसे है; अर्थात्‌ ये शत्रुको दूंढनेवाले बाण है, दटकर उसे मारते ह जहां भी 
हो । (रा० प्र०)। "लहलहाते हए' से प्रसन्न, चमचमाते हए ओर अत्यन्त वेगवान्‌ होना जनाया, यह आगे 
कवि स्वयं कहते है, यथा-- “चले बान सयच्छ जनु उरगा", 
चले बान सपच्छ जनु उरगा प्रथमहि हत्यो† सारथी तुरगा॥ ९॥ 
रथ बविभजि हति केतु पताका। गजां अति अंतर बल थाका॥२॥ 
शब्दार्थ- केतु पताका-' पताका वैजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वजमस्त्रियामित्यमरः।' पताका जयप्रद पत्राङ्ता 
होती हे। (पु° रा० कुऽ) 
अर्थ-- बाण एसे चले मानो पक्षयुत सर्पं हों । उन्होने जाकर पहले सारथी ओर घोड़ोंको मार डाला ॥ १॥ 
फिर रथको वचूर्णकर ध्वजा ओर पताकाको काटकर गिरा दिया। (तब) रावण बड़ी जोरसे ओर अत्यन्त 
गर्जा, भीतरसे उसका बल थक गया धा॥१॥ 
नोर-१ गौडजी "प्रथमहि हत्यो “पताका” का अन्वय इस प्रकार करते ह-- “प्रथमहिं रथ विभजि 
केतु पताक हति सारथी तुरगा हत्यो। 
नोट-२ “सपच्छ जनु उरगा/ आकृति ओर धर्म (फुफकारना, अतिवेगसे उड्ते जाना ओर डसकर 
प्राण हर लेना)..से. “उरग ' की . उत्प्रेक्षा. की, . 'उरग' ओर “बाण दोनोें पर होते है । (ब० पा०) ऊपर 
'लहलहात जनु व्याल" कहा था। सर्पं ओर व्यालमें अन्तर है। व्याल जातिका नाम है जिसमें हाथीतक 
गिने जाते हँ । सर्पं उरगोंका एक छोटा-सा प्रकार है जिनके पंख नहीं होते हैँ । पुराने उरगोके पंख होते 
है। व्याल ओर उरग पर्याय हें। (गौडजी) । 
नोट--२३ (क) “हति केतु पताका इति। रावणको पताकापर मनुप्यके सिरका चिह्न था, यथा-' ध्वजं 
मनुष्यशीर्षं तु तस्य चिच्छेद नैकधा" ( वाल्मी° १००। १४) अर्थात्‌ श्रीलक्ष्मणजीने रावणकी मनुष्य-सिरचिहित 
ध्वजाके अनेक टुकड़े कर डाले। (ख) “गर्जा अति.“ * इति। अपनेको रथहीन देख मनमे खिन्न हआ 
कि मैने तो इनके सारथीमात्रको मारा था, उसे भी उन्होने जिला लिया ओर इन्होने तो मेरे रथ, घोडे 
सभी नष्ट कर डाले, कुछ उपाय काम नहीं देता। तब धृष्टतासे गर्जा जैसे अर्धजल भरा घड़ा बोलता 
है। (पं०) (ग) “अंतर वल थाका" से जनाया कि रघुनाथजीके पराक्रमको देख हदयसे हार गया, जीसे 
समञ्ञ लिया कि इनसे जीतनां कठिन है। यज्ञनाश ओर उसपर ध्वजाका गिरना दो परम अमंगल हुए। 
तुरत आन रथ चदि खिसिओना। अस्त्र सस्त्र छाडेसि विधि नाना ॥ ३॥ 


ज्िफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोहं निरत मनसा के॥४॥ 
शब्दार्ध-उद्यम~उद्योग, उपाय, प्रयत्न । विफल निष्फल, व्यर्थ। 
्थ-खिसियाकर (लज्जित होकर) तुरंत दूसरे रथपर्‌ चदकर उसने अनेक प्रकारके अस्त्र-शस्त्र छोड ॥ ३॥ 





* तानि सरासन-(का०)। † हते-(का०) | 
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उसके सव प्रयत्न निष्फल हो रहे हँ जेसे परद्रोहमें तत्पर मनवालेके सव उद्याग निष्फल हाते ह॥ ४॥ 
नोट-१ खिसियानेपर क्रोध ओर बदला लेनेकी इच्छा होती ही ठ 
मेघनाद-- "देखि प्रताय मूढ़ खिसिआना। करै लाग माया बिधि नाना॥' (५०। 4) 
शृर्पणखा-- "तव खिसिआनि राम पिं गई। रूप भयंकर प्रगटत भर" (३। १४५। १९) 
रातण-- “परुष कचन सुनि कादि असि बोला अति खिकिओआन॥' (सुं ९) 
"सीता तै मम कृत अपमाना। कटिं तव सिर कठिन कृपाना॥* (५। १०। १) 
रावण-- "सुनि कपि कवचन बहुत खिसिञओना। वेगि न हरहु मृढ़कर प्राना॥' (सुं २४! ५) 
नोट-२ पूर्वं कहा था कि "निफल हिं रावन सर कैये। खलके सकल मनोरथ जैसे ॥" (९०। ६) 
ही भाव हें। खल परद्रोदमें तत्पर रहते ही है, यथा- “खल बिनु स्वारथ पर अपकारी ॥* (७1 १२१। १८) 
मनसाका अर्थं मन ओर मनोरथ दोनों हे। पुनः, वहां मनोरथ है ओर यहं उद्यम। मनोरथके पूर्णं करनेके 
लिये जो कार्य किये जाते हैँ वे उद्योग कहलाते है। इस तरह कारण ओर कार्य दोनों निष्फल दिखाये। 
तब रावन दस सूल चलाए*1 बाजि चारि महि मारि गिराए†॥५॥ 


तुरग उठाडइ कोपि रघुनायक । खैचि सरासन छोड़ि सायक ॥६॥ 
अर्थ- तव रावणने दस त्रिशूल चलाये (ओर उनसे श्रीरामजीके रथके) चारों घोड़ांको मारकर अर्थात्‌ घायल 
करके पृथ्वीपर गिरा दिया॥ ५॥ घोड़ोको उठाकर श्रीरघुनाथजीने कुपित हो धनुष तानकर बाण छद्‌ ॥ ६॥ 
नोट-- १ “तब रावन दस्र सूल चलाए/*““““““ " इति । प्रथम रावणने श्रीरामचनद्रजीके सारथीको मारा धा। 
यथा-- “तव सत वान सारथी मारेसि। परेउ भूमि" 1" (९०। ७) उसके वदलेमें श्रीरामजीने उसके घोड़ों 
ओर सारथीको मारा, रथ चूर-चूर कर दिया ओर केतु-पताका काट गिराये। यधा--“प्रथमहिं हतेड सारथी 
तुरगा॥ रथ बिभंजि हति केतु पताका।* (९१। १-२) इसके व्रदलेमें “तव रावन दस सुल चलाए्‌। वाजि 
चारि महि मारि गिराए॥" बं पा० जी लिखते है कि दस शृलसे चार घोढ़ मारे इस क्रमसे कि अिके 
घोड़ांको तीन-तीन शृल मरे ओर पीेवालोंको दो-दो। 
नोट २ (क) “तुरग उठा " इति । रावणके रथ टूटते, सारथी ओर घों मरते ओर ध्वजापताका कटतीौ 
है पर श्रीरामजीके रथ, ध्वजा, पताका सव दिव्य ओर सारथी तथा घोट अमर टै, इसीसे इनके रध, 
पताकादिको हानि नहीं पहुंची, सारथी बोडे घायल हुए. गिर पड़ पर मरे नदीं वरन्‌ श्रीरामजीके दस्तकमलके 
स्पर्शसे वे तुरत जेसे-के-तैसे पृष्ट हो गये। (ख) पहले सारथीको मारा धा तव रामजीको कोप हा, 
अब घोडे मारे गये तवर पुनः क्रोध हआ। दोहा ६९ (५) देखिय। 
रावन सिर सरोज बन चारी। चलि रघुबीर सिलीमुख धारी॥७॥ 


दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गये चले रुधिर पनारे॥८॥ 
शब्दार्थ-शिलीमुख~भ्रमर, भौरा-- “कुचित अलक सिलीमुख मानो लै मकरंदनि दोन (सूर) ~वाण। 
भृद्धः शिलीमुखः ख्यातो नाराचोऽपि शिलीमुखः।* (पं०) धारी - पंक्ति, समृह, सना। 
्थ-रावणके मस्तकरूपी कमलवनमें विचरण करनेवाले श्रीरामचनद्रजीके ब्राणसमृहरूपा श्रमरसमूह 
चले ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीने उसके दसों ललाटोमें दस-दस बाण मारे जो आरपार हीकर निकल गये ओर 
सिरोसे खूनके परनाले बह चले ॥८॥ 
नोट--१ “चलि रघुबीर सिलीमुख धारी" इति। रावणके सिर दस ह, ऊतः उस कमल-वन कहा। 
वाण व्रहुत~-से चले, अतः उन्हें ध्रमरोंको धारि (सेना, समह) कहा । वनम भ्रमर बहुत-स हुजा हा चाह। 
कमलमें भ्रमर आसक्त रहता है, अतएव 'वनचारी ' कहा। भाव कि जेस भ्रमरावलां कमलवनम धुसतां 





* -चलावा, गिरावा--(भा० दा<), † चलाए, गिराये (कार); व खंदट्--(क्ा०)। 
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है वैसे ही बाणसमूह रावणके सिरोमें प्रवेश करते है । भौरि मकरंद पान करते है, बाण रुधिररूपी मकरंद 
पान करते है। भौरि काले होते है, वैसे हीये बाण काले हें। 

गौडजी-सिरोपर बाणोने घाव कर रखा है। वे घाव लाल कमल-समान दीखते रै । अतः सरोजवन 
कहा। भ्रमर ओर बाण दोनों पर होते है यह समता हे। 

पं० विजयानन्द त्रिपाटीजी--“रावन सिर सरोज बन“ ' इति। जव कमलवन फूलता है तो रातभरके 
प्यासे भौरि मकरन्द पान करने चलते है। एकके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरेके चलनेसे उनकी पंक्ति- 
सी हो जाती है, भौरि चले ही अते है, यहाँ रावणके सिर ही सरोजवन हैँ उसके रक्तरूपी मकरंदको 
पान करनैके लिये रघुबीरके प्मासे बाणोंका समूह चला । यहाँ बाणके लिये शिलीमुखशब्दके प्रयोगका कारण 
हे । शिलीमुख श्लिष्ट पद है। इसका अर्थ बाण भी है ओर धौरा भी है। रावणके पक्षम बाण अर्थं होगा 
ओर कमलवनके पक्षमे भौरा अर्थं होगा। श्रीरामजीके वबाणोंको रक्तकी प्यास टै, यह वात अङ्गदजी पहिले 
कह आये हे । यथा--^तव सोनित की प्यास तरषित राम सायक निकर। तजौ तोहि तेहि जास कदु जल्यक 
निसिचर अधम ॥' उसीका साफल्य कवि यहां दिखला रहे हें । 

नोट-२ (क) “दस दस बान भाल दस मारे" इति । रावणने बीस भुजाओंसे १० शूल चलाये, यथा-'तब 
रावन दस सूल चलाए "। उसके उत्तरे श्रीरामजीने दसों मस्तकोपे दस-दस बाण मारकर रावणके बीस भुजाओंका 
पराक्रम दो भुजाओंसे ही तुच्छ कर दिखाया। पुनः, भाव कि रावणने २० भुजाओंसे दस शृल चलाकर दरसाया 
था कि तुम दो हाथवाले मेरे सामने क्या कर सकोगे। श्रीरामजीने उत्तरम दिखाया कि हम दो भुजाओंपे 
तुङ्से अधिक कार्य कर सकते ह । तुम यहाँ २० भुजा्ओंसे १० शूल चला सकते हो वहाँ मँ दो ही हाथमे 
१०० बाण चला सकता हूं। यथा- यद्रावणो बहुभिरेव भुजैः करोति तद्राघवः प्रतिकरोति भुजद्रयेन । कर्मदरयं 
यदपि तुल्यफलं तथापि रक्षःपतेर्दशगुणं नरवीरतुल्यम्‌॥' (हनु° १४। ३७) अर्थात्‌ रावण जो कर्म वहुत-सी 
भुजाओंसे करता है उस कर्मका बदला श्रीरामचन्द्रजी दो ही भुजाओंसे चुकाते हैँ । यद्यपि दोनोकि कर्मका 
फल तुल्य ही है तथापि श्रीरामचनद्रजीके कर्मका फल निशाचरनाथ रावणसे दसगुणा विशेष हे। 

(ख) “चले रुधिर पनारे” से जनाया कि रुधिर बहुत ओर वेगसे बहने लगा जेसे वर्षाकालमें घरके 
परनाले वर्षाजल पाकर वहते हे । 

स्रदत रुधिर धाएड बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना॥ ९॥ 


तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे॥१०॥ 
अर्थ-रुधिरके बहते हुए बलवान्‌ रावण दौड़ा । प्रभुने फिर धनुषपर व्राणका संधान किया ॥ ९॥ रघुवीरने 
तीस तीर चलाये ओर भुजाओंसहित उसके सिरोको पृथ्वीपर गिरा दिया॥ १०॥ 
नोट-१९ (क) रुधिरप्रवाह चलनेपर भी धावा कर रहा है अतः “बलवाना ' कहा क्योंकि यह बलीहीका 
काम है। (ख) “पुनि क्योकि अभी शिरोच्छेदनके लिये १०० तीर छोड चुके थे अव फिर छोड़ते है । 
प्रथम वार सिर घायल हुए, गिरे नहीं थे पर अवब्रको गिरेगे। (ग) दस सिरों ओर २० भुजाओंको पृथक्‌- 
पृथक्‌ छेदना है अतः ३० तीर चलाये। 
काटत ही पुनि भए नवीने । राम बहोरि भुजा सिर छीने*॥९९॥ 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हए। कटत ञ्मटित पुनि नूतन भए†॥ ९२॥ 
शब्दार्थ-्जटित~=ञ्जटपट, तत्काल, चरपट । हएना=काटना। 
अर्थ-सिर ओर भुजा काटते ही फिर नये हो गये तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें फिर काट गिराया॥ ११॥ 
प्रभुने बहुत वार भुजा ओर सिर काटे परंतु वे कटते ही तुरत फ़िर नये हो गये॥१२॥ 





* यह पाठ का० करा है। भा० दा० की प्रतिमे उत्तरार्द्ध प्रथम है। † यह पाठ भा० दा० काटै। का० की प्रतिमे 
उत्तरार्ध प्रथम है। 
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रिपपणी-- "पुनि भए नवीने" ब्रह्मा ओर शिवजीके वरदानसे पुनः नवीन उत्पन्न होते थे, यथा--मं 
ब्रह्मा मिलि तेहि बर दीन्हा, “सादर सिक कटं सीस चद्राये। एक एक के कोटिन्ह पाये॥* (९६। ६), 
ˆ विच्छिन्ना बाहवोऽप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च । उत्पत्स्यन्ति पुनः शीप्रमित्याह भगवानजः ॥' (अ० रा० ११। 
५२) अर्थात्‌ (विभीषणने कहा कि) भगवान्‌ ब्रह्माने यह वर दिया है कि जो बाहु ओर सिर कटेगे वे 
शीघ्र पुनः जम अरवेगे। 

प० पठ प्र०--“प्रभु बहु वार“ "मै मात्रा कम करके जनाया कि यह देखकर कि श्रीरामजीको कितना 
क्लेश हो रहा है श्रीशिवादि देवों, कपिसेना ओर कविके भावुक हदयको व्यथा पर्हची; कपिसेना ओर इन्द्रादिको 
चिन्ता ओर भय हुआ तथा राम-रावणके शर्य-धैर्य आदिको देखकर सबको परमाश्र्य आदि हए। 


पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा। अति कौतुकी कोसलाधीसा॥ १३॥ 


रहे छइ नभ सिर अरु बाहू । मानहु अमित केतु अरु राहू॥ १४॥ 
अर्थ-प्रभु वारंवार उसको भुजाओं ओर सिरोको काट रहे ह (क्योकि) कोसलपति श्रीरामजी बडे 
भारी कौतुको हं ॥ १३॥ आकाशमें सिर ओर भुजा छा गये। (एेसे देख पड़ते हैँ) मानो अगणित केतु 
ओर राह हें॥ १४॥ 
नोट-- १९ “अति कौतुकी कोसलाधीसा" खेल खिलाते, खेलते ओर देखते हैँ । अतः कौतुकी होनेके 
सम्बन्धसे ' कोसलाधीस' पद दिया । श्रीरामजी अत्यन्त कौतुको हैं ही । यथा--' कुशिकसुतसपर्यादृष्टदिव्यास्त्रमन्रो 
भृगुपतिसहयोद्धा वीरभोगीनवाहुः । दिनकरकुलकेतुः कौतुकोत्तानचक्षुर्बहुमतरिपुकर्मा कौतुकी रामदेवः ॥' (हनु° 
१४। ३६) अर्थात्‌ कोशिकजीको पृजासे दिव्यास्त्र तथा मन्त्रोके पानेवाले, महाराज परशुरामजीसे युद्ध करनेवाले, 
वीरोका भोग करनेके योग्य भुजाओंवाले, सूर्यवंशके ध्वज-स्वरूप, कौतुकसे ऊपरको नेत्र उठानेवाले, भली 
प्रकार शत्रुओंको विदित है कर्म जिनका एेसे कोतुको देव रामचन्द्रजी युद्ध करने चले। 
नोट-२ “रहे छाड़ “ˆ " इति। थोडेसे दानका भी बहुत फल मिलता है । उसने दस सिर दिये थे अतएव 
अमित गुणा सिर देकर उसके दानका फल चुकाते है जिसमे उसका पुण्य क्षीण हो जाय तब मारें। 
छं०-जनु राहु केतु अनेक नभपथ स्रवत सोनित धावहीं। 
रघुबीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहहीं। 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जहं तहं बिधुंतुद पोहहीं ॥ 
शब्दार्थ--विधुतुद=विधुको दुःख देनेवाला=राहु । “तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सैंहिकेयो विधुन्तुदः" (अमरकोष) 
अर्थ-(एेसा मालूम होता है) मानो अनेकों राहु ओर केतु रुधिर बहाते हए आकाशमार्गमें दीढ्‌ 
रहे हों । रघुवीरके तीक्षण बाण उनमें लगते हँ इससे वे पृथ्वीपर गिरने नहीं पाते। एक-एक बाणसे समूह 
सिर चिदे हए आकाशमे उडते इस प्रकार शोभित हो रहे हैँ मानो सूर्य कुपित होकर अपनी किरणसमृहसे 
जह - तहां राहुओंको गथ वा पिरो रहा है। 
नोट--१ (क) यहाँ राहु ओर सिर, केतु ओर बाहु, सूर्य ओर रघुनाथजौ, किरण ओर बाण परस्पर 
उपमान-उपमेय है । एक-एक बाणम कई-कई सिर छदना, पिरोना है । (ख) जव भगवानूने राहुका सिर 
चक्रसे काट डाला था तव अमृत पान कर चुकनेके कारण वह मरा नहीं वरन्‌ दो हो गया। राहुका 
मस्तक राह ओर कबन्ध केतु नामसे प्रसिद्ध हृए। रावणक लम्बी-लम्बी भुजाएं केतु-सी जान पडती है, 
ओर सिर राहु-से। वर्णं ओर आकारमें समता है। स्वर्णयुत चमकोले बाण सूर्यकिरणवत्‌ है। (ग) ४ॐइस 
प्रसद्गमे काटनेमें भुजाओंको प्रथम कहा तव सिरोको, यथा--“भुजन्ह समेत सीस महि पारे “राम बहोरि भुजा 
सिर छीनेः "प्रभु बहु वार बाहु सिर हए! “पुनि युनि प्रभु काटत भुज सीसा" पर कटकर आकाशर्भ छानेषर 
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मानस-पीयुूष ४८४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९१ 


“सिर' क़ प्रथम कहा हे ओर भुजा” को पीछे। यथा-- “खे छड़ नभ सिर अरु बाहू "जनु राहु केतु अनेक" 
इस भेदका भाव यह जान पडता है कि--रणमें. यह रीति प्रायः देखनेमें आती ओर जान पड़ती टै कि जहाँ 
सिर ओर भुजा दोनों काटे जाते ह वहां प्रायः भुजां ही प्रथम काटी गयी हैँ! महाभारतम भी यही रीति 
देख पडती दहै । कुम्भकर्णं ओर वुत्रासुर इत्यादिकी भी भुजां ही प्रथम काटी गयी रहैं। आकाशे सिर प्रधान 
है अतः वहाँ उन्हें प्रथम कहा । सिर शरीरका प्रधान अङ्क भी है। 

वावा हरिदासजी लिखते है कि-(क) जो शूर्पणखाने रावणसे कहा था कि-- “देखत लक काल 
समाना। परम धीर धन्वी गुन नाना॥' उसको यहां प्रभु चरितार्थं कर रहे हें । धन्वी एेसे कि बाणोका अन्त 
नहीं, असंख्य बाणोसे सिर छेदे हए आकाशमें ही लटके है, नीचे नहीं गिरने पाते। धीर एेसे किं सिरोकी 
वृद्धि देख घवड़ाते नहीं, सबको काते ओर ऊपर उड़ते जाते हें । पुनः, 

(२)- यहो कर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनों दिखाये हैँ । (क) रावणने अपने हा्थोसे पापहिंसा कर- 
करके मुखसे भोग किया है अतः प्रथम भुजां काटीं तव सिर। पुनः, उसने इन हा्थोसे शिवपुजनकर 
इन्हींसे शीश काट-काटकर शिवजीपर चढाये वा इनकी आहुति दी थी, इससे प्रथम भुजां उत्पन्न होती 
है तव सिर। यथा-- “प्रभु बहु बार भुजा सिर छीने। काटत ही युनि भए नबीने॥' (भुजा कटते ही उत्पन्न 
हुई, सिर कटे तब सिर उत्पन्न हुए-क्रमसे) ।- यह कर्म ओर उसका फल हआ। पुनः, (ख) - शिवजी 
एेसे उदार दानी है कि जो एक फलपफूल चढ़ाता है उसे वे करोड़ों फल देते हैं। रावणने दस सिर 
चदाये तो अव करोड़ों सिर उसे मिले। आकाशमें वे सिर क्या है मानो शिवजीकी उदारताकी पताकां 
फहरा रही है-लोककल्याणहेतु प्रभु अपने इस कोतुकसे यह शिक्षा दे रहे हैं। पुनः, इस चरितसे यह 
भी दिखाते हैँ कि शिवदत्त सम्पदाका कोई नाश नहीं कर सकता, यदि भगवत्‌-भागवतापराध न हो। रावणने 
भागवतापराध किया कि विभीषणको लात मारकर निकाल दिया, यथा-"तौ्लों न दाप दलेउ दसकन्धर 
जौलौ विभीषण लात न मारयो (क०) ।-- यह उपासना हे । पुनः, (ग)- जिसके सिरसे भगवान्‌को प्रणाम, 
मुखसे भगवन्नाम-गुणगान, हार्थोसे सेवा इत्यादि न हों वह ज्ञानी, पण्डित, शूरवीर, लोकपति इत्यादि ही 
क्योंन दहो तो भी उसके सिर, भुजा आदि छेदनयोग्य है ओर छेदन होनेपर भी उनका कहीं ठिकाना 
नही, - यह जान देश दिखाया । 

नोर-२ पहले भुजा ओर सिर दोनोंका काटना ओर छेदकर आकाशमें रोकना कहा । फिर केवल सिरोका 
ही वेधना कहते हैँ, यथा--“जिपि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार" "दसमुख देखि सिरन्ह के 
बाड़ी '। इससे जान पड़ना है कि बाहूसे सिर काटकर शिवार्पण करनेका फल दे चुके, अव युद्ध करनेके लिये 
रहने दिये। वा, सिर कम ह ओर बाहु बहुत है अतएव दोनोंको बराबर करनेके लिये एेसा किया। 

४ॐ-यहों अब्गदके “तव सोनित की प्यास कृपित रामसायक निकर" इस वाक्यका साफल्य ठेै। 

नोट-३ पहिले आकाशमें सिर ओर बाहुके रुधिर वहते हुए उड्नेकी उत्त्रक्षा की- "जनु राहु केतु“ 1“ फिर 
केवल एक-एक बाणम अनेक सिर छदे हएकी उत्मेक्षा की-- “जनु कोपि दिनकर कर निकर“ 1" मालां 
पोही जाती हँ ओर मुण्डोकी मालां श्मशानके देवता भृतप्रेत पहनते ही हैँ; इससे केवल सिरोका पोहना कहा, 


भुजाओंका नहीं । दूसरे, राह ओर सूर्यका वैर भी है मानो सूर्य बदला चुकाता है इसीसे राह ओर सूर्य किरणसे 
उत्प्रेक्षा कही । 


दो०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिपि तिमि दोहं अपार। 
सेवत विषय बिबर्धं जिमि नित नित नूतन मार।॥ ९१॥ 


शब्दार्थ--विवर्धन-=वृद्धि, बढती । मार=कामदेव । कामना । 
अर्थ- जैसे-जैसे प्रभु उसके सिरोको काटते है तैसे-तैसे वे (इस तरह) अपार बढ़ते जाते है, जैसे 
विषयका सेवन करनेसे काम दिनोंदिन नित्य नवीन बदृता जाता हे॥९१॥ 
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नोर--१ यहाँ मार ओर सिर, विषय ओर बाण, विषयसेवन ओर सिरोका वार्णोसे कटना उपमेय- 
उपमान हैं । कामीकी जगह रावण है। 
नोर-२ यहाँ काम-सेवनका दृष्टांत इससे दिया कि आगे पृत्युका भूलना कर्टेगे, कामी पुरुष अपनेको 
अमर सम्मता हे। 
नोट--३ "सेवत विषय“, यथा-'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्पव 
भूय एवाभिवर्द्धते ॥' (इति विष्णुपुराणे चतुर्थऽशे दशमेऽध्याये ययातिवचनम्‌) अर्थात्‌ काम विषर्योके भोगसे 
शान्त नहीं होता किन्तु हवि पानेसे जैसे अग्नि बदृती है वैसे ही यह अधिक बदृता है। (पु रा० कु०) 
वि० त्रि०-सिर हरण करनेपर समासि हो जाती है, फिर वह पुरुष जीता नही, पर रावणम यह 
विशेषता दिखायी पड़ी कि “कटत अटिति पुनि नूतन भए" सिरविहीन वह होने नहीं पाता था, दूसरे 
सिर निकल पडते थे, मानौ सिरोकौ वाद्‌ आ गयी, यह उसका विधिविपरीत चरित था (यथा-^रघुयति 
सर सिर कटे न मररई। विधि विपरीत चरित सव करड॥) 
काम-(विषय-वासना-) से मनुष्य पीडति होता हे, उस पीड़ाकी शान्तिकि लिए वह विषयोपभोग करता 
हे। उपभोगका सुख आपातमात्र होता है (यथा-'आपातमात्रमधुरा विषयोपभोगाः'), फिर कामना उठती 
हे, उसका नाश नहीं होता.। यथा-- “वञ्च न काम अगिन तुलसी कटं विषय भोग वहु धीते" अतः उपभोग 
प्रदानसे कामना कभी मिट नहीं सकती, वदती ही जायगी, अतः उसको उपमा रावणके सिरसे दी। 
दसमुख देखि सिरन्ह कै बाढ्ी। विसरा मरन भई रिस गाढ्ी॥१९॥ 
गर्जेउ मूढ महा अभिमानी। धाएड दसौ सरासन तानी॥२॥ 
अर्थ-सिरोकी वृद्धि देखकर दशमुखको अपना मरण भूल गया (उलटे) भारी गहरा क्रोध हुआ॥ १॥ 
वह महा अभिमानी मूर्ख गर्जा ओर दसों धनुषोंको तानकर दौडा॥ २॥ 
नोट-१ “विसरा मरन भ रिस गाढ़ी ' इति। (क) - भाव कि उसने यह तो समज्ञा नहीं कि हमारे पुण्य 
क्षीण हो रहे है, उलटे यह समज्ञा कि मँ अब मर तो सकता ही नहीं, कितने ही सिरकरटँतोक्या,येतो 
बराबर होते ही जार्वँगे । यह मेरे प्रतापका बल है । एेसा समज्ञकर अब उसका गर्व बहुत बढ़ा ओर गर्वके कारण 
वह गर्जा। गर्वके कारण समञ्चता नहीं कि मेँ मरूगा। पुनः, (ख) “बिसरा मरन“ से जनाया कि पूर्वं मरणका 
स्मरण हदयमें बसा हआ धा, यथा--“चलेउ निसाचर करुद्ध होड त्याग जिवन कै आस ।* (८४) 
पु० रा० कु०-पूर्व जव युद्धे आया तब मरण ठानकर आया था, अव मरण भूल गया, जीवनक 
आशा हो गयी। इसी तरह कामी अपनी मृत्यु नहीं समञ्ते। 
नोर--र पूर्वं “परम क्रुद्ध" ओर दर्पित हुआ था तव वीसों हाथमे दस धनुष लेकर चला धा, यथा-तिज 
दल विचलत देखेसि वीस भुजा दस चाप। रथ चढ़ि चलेउ दसानन फिर फिट करि दाप॥ भण्ड परम क्रुद्ध 
दसकन्थर!* (दोहा ८०) अव "गाढ़ रिस ' ओर * महा अभिमान ' फिर हुआ, अतएव अव फिर वैसे ही दौदा। 
समरभूमि दसकंधर कोप्यो * । बरषि बान रघुपति रथ तोप्यो ॥ ३॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ† । जनु निहार महं दिनकर दुरेऊ ॥४॥ 
अर्थ-रणभूमिमे दशकन्धरने कोप किया ओर वाण वरसाकर रघुनाथजीका रथ तोप (ढक) दिया ॥ ३॥ 
एक दण्ड भर रथ (एेसा) दिखायी न पड़ा मानो कुहरेमें सूर्य छिप गये है॥ ४॥ 
नोट-- “दंड एक“ के सम्बन्धसे कुहरेकी उपमा दी । क्योकि कुहरा सूर्योदयपर देरतक नहीं रहता, थोडी 
ही देर सूर्य उसके कारण अदृश्य रहते है । कुहरेसे सूर्यके तेज, गति आदिपर कोई बाधा नहीं पर्हचती, 





* कोपेठ, तोपेड † परादुरा--( काऽ) । 
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वैसे ही रामरथपर रावणके बार्णोसे कोई बाधा न पहुंचेगी, यह भी जनाया। 
हाहाकार सुरन्ह जब कोन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा॥५॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे।॥६॥ 


अर्थ- जव देवताओंनि हाहाकार किया तव प्रभुने कोप करके धनुष लिया॥ ५॥ ओर बाणोको हटाकर 
शत्रुके सिर काटे। उन्होने आकाश ओर पृथ्वीको सव दिशाओं पाट दिया। सव जगह सघन छा गये॥ ६॥ 

नोट- “दिति विदिसि गगन महि पाटे” अर्थात्‌ इतने सिर कटे कि पृथ्वी देख नहीं पड़ती, आकाश 
देख नहीं पडता एवं ओर भी दिशाओंमें सिर सघन छाये हए हैं । रावणने प्रथम-प्रथम आक्रमणमें वार्णोमे 
दिशि-विदिशि-गगन-महिको छा दिया था ओर यहां रामचनद्रजीने अपने बाणों ओर उसके सिरोसे उन्हीं 
सबको पाट दिया है। उसके वबार्णोको रामजीने भस्मकर दिशा्ओंको साफ कर दिया था पर इस-(रावण-) 
मे यह सामर्थ्यं नहीं थी। 

बं० पा०-दिशादिको पाटनेका भाव कि दसों दिक्पालोंको रावणके सिरका बलि करके बाणरूपी 
सुवादवारा आहुति देते हं । यथा- "वितरसि दिश्ु रणे दिक्यति कमनीयम्‌! दशमुखमौलिबलिं रमणीयम्‌ ॥ 
केशवधृतरामश्शरीर जय जय देव हरे ॥* (गीतगोविन्द) अर्थात्‌ आप रणम रावणके सिररूपी कमनीय बलिको 
सब दिशाओमें वितरण करते हें । 

काटे सिर नभ मारग धाव्हिं। जय जय शुनि करि भय उपजावर्हिं ।॥७॥ 


कहं लछिमन सुग्रीव* कपीसा। कहं रघुबीर कोसलाधीसा॥। ८ ॥ 

अर्थ-कटे हुए सिर आकाशमार्गमे दौड़ते ओर जय जय" की ध्वनि कर-करके भय उत्पन्न करते 
हैं ॥ ७॥ लक्ष्मण कहाँ हँ 2 वानरराज सुग्रीव कहाँ हँ? कोसलपति रघुवीर कहाँ है?॥ ८॥ 

पं०- जब जय-जय-ध्वनिसे वानर डरते हं तव मुण्ड “कटं लकछिमन ““““““““ ' इत्यादि भी बोल-बोलकर 
ओर डरवाते हें । 

0ॐआ० रा० १। १९१ में लिखा है कि सिर कटनेपर प्रसन्न होकर हँसते थे कि हम रामके हाथसे 
काटे गये। यथा-' ततो रामः शस्तीक्ष्णैर्दशाननशिरांसि च ॥' (२७३), चिच्छेद तानि गगने गत्वा तोषयुतानि 
हि। रामहस्तान्मृतिजिताऽस्माकं चेति विचिन्त्य च ॥ वन्दनं कर्तुकामानि गगनाच्य रणाजिरे! सस्मितानि पतन्ति 
स्म राघवस्य पदोपरि॥' अर्थात्‌ रामचन्द्रजीके तीक्ष्ण बाणोके द्वारा रावणके जो सिर चेदे गये थे वे प्रसन्न 
होकर आकाशम चले गये ओर वहां यह सोचकर कि हमको श्रीरामचन्द्रजीके हाथोँसे मारे जानेका गौरव 
प्राप्त है प्रसन्न हो मुस्कुराते हए वन्दना करनेके लिये श्रीरामके चरणोपर आकर गिरते थे। 

नोट-२ (क) “रघुबीर” से “धन्वी सकल लोक विख्याता " सूचित किया। (ख)-^रघुकीर कोसलाधीश” 
कहकर रामको ही सूचित किया (ग)--“कहं लकछिमन“““““कोसलाधीसा' का भाव कि जो-जो प्रधान 
है हम उनको दूंदते है, पर्वे तो मार डाल । यथा- "कहां राम रन हतजं प्रचारी ' 

नोर-५ॐ-३ मेघनादने अङ्गद, हनुमान्‌, द्विविद, नल, नील ओर विभीषणका नाम लिया धा, यथा- "कटं 
नल नील दुकिद सुग्रीवा। अगद हनूमत वलसीर्वां॥ कां विभीषन भ्राता द्रोही" पर रावणके सिर इनका 
नाम नहीं लेते। इसका कारण यह है कि वह राजा है, राजाओंसे युद्ध करता है, ओरोके साथ युद्ध 
करनेमे अपनी हीनता समञ्जता है। विभीषणको लात मारकर निकाल दिया अतः उनको वह समञ्लता ही 
क्या है । लक्ष्मणजीसे युद्धमें अभी-अभी पराजय पायी है- "गिरो धरनि दसक॑धर विकलतर वान सत बेध्यो 
हियो। सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लद गयो ॥* (८३ छंद) ' अतः लक्ष्मणजीका नाम लेते ईै। 
सुग्रीवके कारण ही सारी वानर-सेना रामचनद्रजीके साथ है, वे वानरराज है; अतः उनका नाम तेते है। 
अन्य कारण दोहा ६४ 'काखि दावि कपिराज कं" एवं ४९ (१-३) मेंदियि जा चुके है। 


* हनुमान्‌।-(का०)। 
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नोर-४ जो मेघनादने स्वयं कहा था वह यहाँ रावणके कटे सिर कह रहे दहै। इससे रावणको 
अधिक वीरता सूचित होती है। 
ॐ यह वर्णन वाल्मी° में नहीं हे। 
छं०-- कहं रामु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले। 
संधानि धनु रघुबंसमनि हंसि सरन्हि सिर वेधे भले॥ 
सिर-मालिका कर कालिका गहि* बृंद वृंदन्हि बहु मिलीं। 
| करि रुधिर सरि मजनु मनहु संग्राम बट पूजन चलीं॥ 
| अर्थ--' राम करटा है ' यह कहते हुए शिरोके च्चंड दौड । वानर उन्हें देखकर भाग चले तब रघुकुलमणि 
| श्रीरामचन्द्रजीने हंसकर धनुषसंधान करके वाणोसे सिरोको भली प्रकार वेध दिया! कलिकाओकि बहुत-से 
ञ्मंड-के-डंड हाथमे मुण्डमालाएं लिये मिलकर चलती हुई एेसी मालूम होती हैँ मानो सुधिर-नदीमें स्नान 
करके संग्रामरूपी वटवृक्षकी पूजा करने जा रही है। 
मा० मर--'कहं राम कहि. ^ इति । विना शरीरके सिरकी बोली सुनकर कपिदल भागा। अथवा, 
जीता हे मरा नहीं हे, वा, यह कि मरनेपर भी संग लगा है-यह जानकर भागा। 
नोट-- ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्याको स्त्रियां वटकी पूजा करती है । उसीसे यहाँ उत््रक्षा करते हैँ । वटमें 
अनेक वटारोह जडवाली शाखां निकलती हैँ । तात्पर्य यह है कि कालिकाओंको रक्तपानसे प्रेम होनेके 
कारण वे संग्रामको जारी रखना चाहती हैँ, अक्षय वनाना चाहती है । वटसावित्री सीमात्रकी अत्यन्त प्रसिद्ध 
ओर विशेष पूजा है। प्रसिद्धिको दृष्टिसि ही इस विशेष पूजाकी उत्प्रेक्षा की गयी है। 
वं० पा०-जिसर वटका नाम “सावित्री-वट' है. उसे अपने पतिके चिरंजीवी हेनके लिये पूजन किया जाता है। 
गोड़जी-- यहां कालिकासे वह कालीजी अभिप्रेत नहीं हँ जो पार्वतीजीके शरीरसे चण्ड-मुण्ड ओर 
रक्त बीजके विनाशके लिये पैदा हुई थीं। ये कालिकारूपधारिणी योगिनि्यां है जो मातृकाओंकी सेनामें 
करोड़ोंकी संख्यामें रहा करती ह ओर जिह्वा फैलाकर नहीं बल्कि खप्परोमें रक्त रोपकर पान करती है। 


दो०-पुनि दसकठ क्रुद्ध होड† छाड़ी सक्ति प्रचंड। 


चली बिभीषन सन्मुख ‡ मनहुं काल कर दंड ॥ ९२॥ 

अर्थ--फिर दशग्रीवने क्रोधित होकर विभीषणपर प्रचण्ड शक्ति चलायी। वह विभीषणके सामने एमे 
चली मानो यमराजका दण्ड हो॥ ९२॥ 

नोट--१ (क) काल=यम। दंड यमराजका आयुध हे, यथा-'कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो ववस्वतोऽन्तकः” 
"काल दंड गहि काहु न मारा।* (३६। ७) (ख) रावणकी जब रामचन्द्रजीसे कुछ न चली ओर विभीषण सामने 
देख पडे तव यह समञ्ञकर कि इसीके शत्रुसे मिल जानेके कारण, हमारी यह दुर्गति हुई एवं यह कि हमारे जीते 
जी ही इसने तिलक करा लिया है क्रोधका आना ओर अमोघशक्तिका उसपर छोड्ना स्वाभाविक ही है । विभीषणको 
देख भ्राता, पुत्र ओर सेनाका नाश स्मरण हो आया जिससे अवश्य ही असह्य दुःख उसे हआ होगा। 

नोर-२े विभीषणजीपर शक्ति चलानेका प्रसंग वाल्मी० ९०। ४२ (मेवनाद-लक्ष्मण अन्तिम युद्धमें 
मेघनादद्वारा), वाल्मी० १००। १९, २४ (रावण-लक््मण-युद्धमे) ओर अ० रा० ११ मं (राम-रावण- 
युद्धमें ) वर्णित है । मेघनादकी चलायी हुई शक्तिको लक्ष्मणजीने कार डाला। लक्ष्मण-रावण-युद्धमे रावणने 
विभीपणपर शक्ति चलायी, उसे लक््मणजीने काट डाला। तब उसनं दूसरी शक्ति चलायी जिससे विभीषणके 
प्राणोंका संशय था। उससे भी विभीपणको बचाया। तब रावणने लक्ष्मणजीपर शक्ति चलायी जिससे वे 
मूर्च्छित हए ओर सुपेणद्ारा अच्छे हुए। गीतावलीमें भी एेसा ही उष्टेख है। अ० रा० ६ प भी यह 


* गहि कालिका कर-(का०)। † पुनि रावन अति कौप करि। ‡ सनमुख चली वरिभीपन--(का०)। 


णी त 
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प्रसंग है कि “ विभीपणको देखकर रावणने महाशक्ति चलायी । प्राणोंका संशय देख लक्ष्मणजीने विचार किया 
कि इनको राघवने अभय प्रदान किया है इन्हे बचाना हमारा कर्तव्य है। यह सोचकर आप विभीपणके 
आगे आ खड हृए। ओर उस शक्तिके लगनेसे मूर्च्छित हो गये। अ० रा० ११ में नाभिसर सोखनेके 
वाद रावणने विभीषणपर महाभयंकर शक्ति चलायी हे । वर्हां रामचन्द्रजीने उस शक्तिको वाणोसे कार डाला 
हे । इससे शक्िका सहना एवं भक्तवत्सलताका विचार करनेका उल्लेख नहीं हे ।-' ततो घोरां महाशक्तिमादाय 
दशकन्धरः ॥ विभीषणवधार्थाय चिक्षेप क्रोधविह्वलः। चिच्छेद राघवो बाणैस्तां शितेैर्हेमभूषितैः॥' (५६-५७) 
अर्थात्‌ क्रोधसरे मूच्छित रावणने विभीपणवधके लिये भयंकर महाशक्ति चलायी । रघुनाथजीने काञ्चनभूपित 
पने बा्णोसे उसे कार डाला। 
साहित्यिक दृष्टिसि यह प्रसंग इन सव प्रसंगोमेसे लेकर चुना हआ कहेंगे । ओर हमारे प्राचीन इतिहासों- 

शास्त्रोके अनुसार कल्पभेदसे ये चरित कहे गये हें । मनु-दशरथ ओर भानुप्रताप-रावणवाले कल्पको कथा 
ठेसी ही होगी । क्योकि जय-विजय इत्यादि रावणावतारोकी कथां तो वाल्मी०, आ० रा०, अ० रा० आदिमे 
दी दही हे। 

आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा*।॥९॥ 

तुरत बिभीषनु पारे मेला। सन्मुख राम सहेउ सो सेला॥२॥ 


अर्थ-- अत्यन्त भयानके शक्तिको आते देख, * हमारा प्रण हे शरणागतके दुःखका नाश करना! ॥ १॥ (यह 
विचारकर) तुरत विभीषणको अपने पीछे करके रामचन्द्रजीने सामने आकर वह शक्ति आप सह ली॥ २॥ 

नोट-१ “प्रनतारति भंजन पन मोरा" यथा--“जौ सभीत आवा सरनार्। रखिह्ँ ताहि प्रान की नाई।* 
विभीषण प्रणत हं ही ओर प्रभुका भंजन भव भीर" ओर * आरतिहरन' गुण सुनकर आये ही थे, यथा- “श्रवन 
सुनि आएजं प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरतिहरन सरन सुखद रघुबीर ॥' अतः, प्रभुने उनके भव वा 
आर्तिका हरण किया ओर उनके प्राणोंको रक्षा अपने प्रा्णोसि भी अधिक की। 

नोट-२ “पाष मेला” से जनाया कि हाथसे पीछे कर लिया। पूर्वं कहा “आवत देखि सक्ति“ " 
ओर फिर "सहेउ सो सेला” इस तरह ' सेला" का अर्थं “शक्ति' जनाया। पुनः, पीछे हटा दने सूचित 
हआ कि वह शक्ति विभीपणके लिये प्राणघातिनी थी। (अ० रा० ११। ५७; उपर्युक्त) 

वि° त्रि०-मालूम होता है कि मातलिके घायल होनेके बादसे सारथीका काम विभीषण करते हं 
नहीं तो सरकार रथपर सवार हें, रावणका रथ सामने है, दोनों ओरसे अस्त्र-शस्त्र चल रहे टह, व्रीचमं 
विभीषण कासि चले आये कि रावणने उनपर शक्ति छोडी, ओर रामजीने विभीषपणको ढकेलकर उस 
शक्तिको अपनी छातीपर लिया। इस स्थलपर सारथीके स्थानपर विभीपणको विना माने अर्थं वेठता नहीं। 

लागि सक्ति मुरुछा कदु भई प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई॥ ३॥ 
देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा क्रुद्ध होड धायो॥४॥ 

अर्थ- शक्तिके लगनेसे कुछ मूर्च्छा हई । प्रभुका तो यह खल हुआ ओर देवताओंको व्याकुलता हई ॥ ३॥ 
प्रभुको श्रम (क्लेश, कष्ट, तकलीफ) हआ देखकर विभीषणजी हाथमे गदा ले क्रुद्ध होकर दोदु॥ ४॥ 

पंर-प्रभु कृत खेल“ भाव कि नरनास्यमें तदनुसार स्वग करना ही पडता है-“जस कािय 
तस चाहिय नाचा।* खेलका हेतु भक्तको रक्षा ओर विधि-वचनका निर्वाह है। अथवा, विभीषण-रावण- 
युद्ध देखनेके लिये यह कौतुक किया गया । रावणको दिखा देना चाहते हँ कि जो रावण तुम्हारे सम्मुख 
कभी दृष्टि भी न कर सकता था वह आज, हमारे आशित होनेसे कैसा वलवान्‌ टै। यवका घुन नहीं 





* पाटान्तर-' भावत देखि सक्ति खर धारा ! प्रनतारतिहर विरद संभारा ॥' अर्थ- तीक्षण धारवाल शक्ति आते देख, 
शरणागतके दुःखके हरनेवाले प्रभूने अपना ' प्रणतारतिहर ' पन स्मरण किया। 
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है ओर न 'भीरु' हे। 

नोर-पूर्वं स्वामीकी * सेवकहितता' दिखायी-- “तुरत विभीयन पाठे मेला ^.“ ” ओर यहां सेवककां 
"सेवकाई ' दिखायी-- ' गहि कर गदा... "| 

ॐ विभीपणको शरणमे लेकर प्रभुने अवतक उनको संग्राममे लड्नेके लिये कभी नहीं भेजा। वे 
इनको प्राणको तरह रक्षा करते रहे। इस समय प्रभुको श्रमित देख विभीषण स्वयं दौदक्रर रावणस लने 
चले। यही एक प्रथम ओर अन्तिम युद्ध विभीपणका है। प्रभुने उनको केवल मन्त्री द्वी वनाकर अपने 
पास ही लड़ाईभरमें रखा। 

ऊ ट्स चरितसे प्रभु उपदेश दे रहे है किजो कोई भी प्राणी हमारी शरणमे संसारसे भयभीत होकर 
आवेगा उसकी हम प्राणोसे रक्षा करेगे। उसे केवल एक वार सत्य ही शरणमे आनेकी जरूरत टै फिर 
समस्त विकारोंसे उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, उसको इनकी चिन्ता न रहेगी । हम उसके शत्रु ओंक्रो 
मारकर उसे राज्य देगे। 

प० पर प्र<- “लागि सक्ति“ “ इति। मूर्च्छित देख वानरसेनाभरको अनिर्वचनीय दुःख ओर चिन्ता 
हुई । शिवादि मर्मज्ञ देवों ओर कविके हदय भगवान्‌का शरणागत-परित्राण-विरद देखकर सत्वभावापन्न हो 
गये। प्रेम हदयसे उमड्‌ पड़ा। अन्य देवताओंको भी दुःख ओर चिन्ता हुई; पर वे मनम विचारने लगे 
कि विभीपण मर जाता तो क्या हानि थी, क्योकि वे सवरस्वार्थीहीतो है, उन्हें तो “पर अकाज प्रिय 
आपन काजू।-ये सव भाव इस अर्धालीमें मात्राकी कमीदारा जनाया है। 

रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे । तैं सुर नर मुनि नाग विरुद्ध ॥५॥ 
सादर सिव कहूं सीस चटढाए। एक एक के कोटिन पाए्‌॥६॥ 

अर्थ-- अरे अभागे! शट ! नीच! अरे दुर्बुद्धि) तु सुर, नर, मुनि, नागदेव सभीका विरोधी दै॥ ५॥ 
तूने आदरसहित श्रीशिवजीको सिर चद्ाये (इससे) एक-एक सिरके बदलेमें करोड़ों सिर पाये॥ ६॥ 

नोट-१ ' कुभाग्य, शठ, मन्द, कुबुद्धि' ये विशेषण सहेतुक रहै । रामविमुख होनेसे अभागा ओ 
शठ कहा, यथा-- "रामविमुख सठ चहसि संपदा” “सो नर क्यो दससीस अभागा।* (२६। ४) देखिये । 
सवसे विरोध करनेसे ' मंद ' कहा । हित-अनहित न समञ्जनेसे दुर्बुद्धि कहा-- “तव उर कुमति बसी विपरीता । 
हित अनहित मानहु रिपु प्रीता" “हित अनहित पसु पच्छिड जाना" ओरोनि भी उसे अभागा कटा ३। 
यथा-“उतरु देत मोहि कधन अभागे" (मारीच) । क्योकि इसने कहा था कि राम मनुष्य नहीं हौ सकते 
पर रावणने गाली दी।"“), “सो नर क्यो दससीस अभागा(अङ्गदने कहा, क्योकि वह श्रीरामजीको 
नर॒ कहता है), “दसमुख सकल कथा तेहि आगे। केति सहित अभिमान अभागे -- (कति व्रा वक्ता 
अभिमानके कारण उसे अभागा कहते हैं) । 

पं०-सुर-नरादि सबका विरोधी होनेसे "कुवुद्धि', कुवुद्धि होनेसे मंद, मंद होनेमे शट ओर शट्‌ हानेग 
अभागो हे। 

तेहि कारन खल अब लगि वांच्यो *। अब तव काल सीसु पर नाच्यो ॥७॥ 
राम विमुख सठ चहसि† संपदा। अस कहि हनेसि म्म उर गदा ॥ ८ ॥ 
अर्थ--उसी कारणसे अरे खल! अवतक तू बचता रहा, परन्तु अव तेरा कराल तैर सिरपर नाच रहा 
है ॥७॥ ॐरे मूर्ख! तृ श्रीरामजीमे विमुख होकर सम्पत्ति चाहता हे। एेसा कहकर विभीषणने रावणकां 
छातीमं गदा मारी ॥८॥ 





ˆ व्राचा, नाया † च्ह-( काः) 
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पं०-- “अव्र तव काल सीसु पर नाच्यो'। यह कैसे जाना? उत्तर-८१) अव तूने रामको कष्ट पहुंचाया 
है, अतः अव तेरे सब सुकृत क्षीण हो गये। (२) जो अमोघ शस्त्र तेरे पास थे अव वह भी प्रयुक्त 
हो चुके। वा, (३) प्रभुके हदयमें तूने शक्ति मारकर मानो अपना मूृत्युस्थान बता दिया एतावता अव 
वे तेरे प्राण हरण कर लेगे। 
करु०-भाव कि वरदान ओर तपस्याका फल पूरा मिल चुका। 
नोट-१ “राम विमुख सठ चहसि संपदा 1 भाव कौ रामविमुखको सम्पत्ति नहीं मिल सर्कती-"रामविमुख 
संपति प्रभुताई । जाड रही पाई बिनु पाईड॥* तब (ओर देवताओंको सेवासे) इसको आशा करना मूर्खता 
ही है-“हित न तुम्हार संभु अज कौन्दे!" अतएव शठ कहा। 
नोट-“हनेसि माभ उर गदा" हदयमें मारा क्योकि वे जानते ह कि हदयपर घाव लगनेसे रावण व्याकुल 
हो जाता है। ओर हआ भी यही। 
छं०-उर माोंञ् गदा प्रहार धोर कठोर लागत महि पस्यो। 
दसबदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भस्यो॥ 
द्वौ भिरे अति बल मह जुद्ध विरुद्ध एकु एकरहि हने। 
रघुबीर बल दर्पित विभीषनु घालि नहिं ता कटं गने॥ 
शब्दार्थ-मल्युद्ध~दन््युद्ध, कुश्तीकी लडाई । घाल=घलुआ, सौदेको उतनी वस्तु जितनी ग्राहकको तौल 
वा गिनतीके ऊपर दी जाती हे। ' घाल न गिनना'=पसंगा बराबर भी न समञ्जना,--“वीर-करि केसरी-कुठारपानि 
मानी हारि तेरी कहा चली बिड तोसो गनै घषालि को।* (कण० लं° ११) 
अर्थ-घोर कठोर गदाकी कठिन चोर छतीमें लगते ही वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसके दसो मुखोंसे खून बहने 
लगा। फिर स्वयंको संभालकर क्रोधे भरा हुआ वह दोड़ा। दोनों अत्यन्त बलवान्‌ वीर भिड़ गये ओर महछयुद्धमे 
विरोधभावसे भिड़कर एक-दूसरेको मारने लगे। रघुवीरके बलसे गर्वित विभीषण उसको कुछ भी नहीं समञ्ता। 
पं०-- “मल्ल जुद्ध निरुद्ध“ का भाव कि मल्वयुद्ध मित्रभावसे भी होता है पर उसमें प्राणोंपर आघात 
नहीं किया जाता, इसीसे कहा कि ये शत्रुभावसे एक-दूसरे प्राण लेनेके विचारसे म्ययुद्ध कर रहे ह। 
बं पा०- यहाँ विभीषणने ही रावणसे युद्ध किया, इसका कारण यह है कि इन्हीके लिये प्रभुको 
यह श्रम हुआ हे। 
नोट-प्डरावणने, लक्ष्मण, अङ्गद, सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवन्त, नल ओर नील इतनेका नाम लेकर 
इनका अपमान किया था, यथा--^तुम्हरे कटक माद्म सुनु अगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद॥*, 
तव प्रभु नारि बिरह बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥' (२२। १-२) से “सिल्प कर्म जानर्हिं 
नल नीला” तक । इन सोने अपना बल युद्धमें इसको दिखाकर इस अपमानका बदला लिया हे। यथा- 
१ लक्ष्मणजी- “आतुर बहोरि विजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो। 
गिर्णो धरनि दसकन्धर बिकलतर बान सत वेध्यो हियो॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लेड गयो॥* (८३ छद) 
२ अङ्गदने एक तो सभाहीमें उसका मानमर्दन किया था ओर फिर दुबारा- 
“देखि विकल सुर अगद धाएड। कूदि चरन गहि भूमि गिरायञउ॥ 
गहि भूमि पारणे लात मारो बालिसुत प्रभु पिं गयउ॥* (९६ छन्द) । 
३ सुग्रीवका युद्ध प्रकट यहां नहीं लिखा गया। कारण यह जान पड़ता टै कि इनके अपमानका 
बदला रावणके भाई कुम्भकर्णके युद्धमें कवि दिखा चुके ह । यथा--“काटेसि दसन नासिका काना। गरजि 
अकास चले“ 1 


४ विभीषन-“उर मद्धि गदाप्रहारं घोर कठोर लागत महि पर्यो। 
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दस बदन सोनित स्रवत युनि संभारि धाएड रिसि भर्ो॥* (९३ छन्द) 

५ जाम्बवंत-“मुरछित देखि सकल कपि कीरा। जामवत धाएड रनधीरा 

देखि भालुपति निज दल धाता। कोपि माद उर मारेसि लाता॥ 

उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ तें महि परा 1 

मुरछित विलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहि गयो॥" (९७) 

६-७ नल नील- "तब नल नील चिरन्ह चदि गएऊ। नखन लिलार बिदारत भटएऊ॥ 

रुधिर देखि विषाद उर भारी। तिन्हहिं धरन कहं भुजा पसारी॥ 

गहे न जाहि करन्ह पर फिरही। जनु जुग मधुप कमलबन चरही॥ 

कोपि कूदि दोउ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥* (९७। ६-९) 
दो०-उमा बिभीषनु रावनहिं सन्मुख चितव कि काउ। 


सो अब भरत काल ज्यौ* श्रीरघुबीर प्रभाउ॥९३॥ 

अर्थ-हे उमा! क्या विभीषण कभी भी रावणके सामने ओंख उठा कर देख भी सकता धा? (कदापि 
नहीं) । परंतु वही विभीषण अब कालके समान रावणसे भिड़ रहा है; यह श्रीरघुवीरका ही प्रताप हे ॥ ९३॥ 

नोट--१९ “सनमुख चितव कि काउ^अर्थात्‌ सदा डरता था, यथा--“नाड़ सीस करि विनय बहूता। 
नीति बिरोध न मारिय दूता॥* (सुं० २४), “अवसर जानि विभीषण आवा। भ्राता चरन सीस तेहि नावा॥. 
(सुं० ३८। २) “युनि सिरु नाड वैठ निज आसन। बोला वचन पाट अनुसासन॥* “तात चरन गहि मागडं 
राखहु मोर दुलार।* (सुं° ४०) 

विभीषणजीने कठोर वचन सुनने ओर लात खानेपर भी आंख सामने न कौ । यथा- “अस कहि कीन्हेसि 
चरन प्रहारा! अनुज गहे पद बारहिबारा॥ तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा। राम भजे हित नाथ तुम्हारा॥' 
(५। ४१), “वधु हमार भीरु अति सोऊ{(रावणवाक्य अङ्गदप्रति)।' 

नोर-२ "काल ज्यौ" अर्थात्‌ विरोधभावसे प्राण लेनेके लिये, कालके समान दुर्धर्षं होकर, सम्मुख आकर। 

नोट-२३ “श्रीरघुबीर प्रभा” इति। प्रभाव यह है कि प्रभु तृणको भी वज्र बना देते है। यथा--वृन 
ते कुलिस कुलिस तृन करई।' 

देखा श्रमित बिभीषनु भारी धाएड हनूमान गिरि धारी॥१॥ 


रथ तुरंग सारथी निपाता। हदय मा्ज तेहि मारेसि लाता॥२॥ 
अर्थ--विभीषणजीको बहुत श्रमित (थका हुआ) देखकर हनुमान्‌जी पर्वत लिये हुए दौडे॥ १॥ (ओर 
उससे) रथ, घोडे ओर सारथीका नाश कर दिया ओर उस (रावण) के हदये लात मारी॥ २॥ 
नोर “गिरिधारी ' कहकर व्यञ्जनाद्रारा प्रकट किया कि पर्वतसे रथ, घोड़े ओर सारथीको मारा। रावण 
पहाडकी चोटसे बच गया। उसी समय हनुमान्‌जीने उसे लात मारी। विभीषणजीने हदये गदा मारी थी 
ओर हनुमान्‌जीने भी हदयमें ही मारा। 
ठाद रहा अति कंपित गाता। गएड बिभीषन जहं जनत्राता॥३॥ 


पुनि रावन कपि हनेउ पचारी। चलेड गगन कपि पूंछ पसारी॥४॥ 
अर्थ- वह खडा रहा पर उसका शरीर अत्यन्त कोपने लगा। तव विभीषण वहां गये जहां जनरक्षक 
प्रभु थे॥३॥ फिर रावणने ललकारकर हनुमानूजीको मारा। वे पुं फैलाकर आकाशे चले गये अर्थात्‌ 
उसके आघातसे इनको कुछ न हुआ॥४॥ 
नोट--१ "गड विभीवन जह जनत्राता' । (क) --जन्राता * विशेषण देनेका भाव कि विभीपणजीकां 
न ~ ----------------------- 


* +भिरत सो काल समान अव '-(का०) 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मानस-पीयूष ४९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९४ (५-६) 
[य षज अअ 


रक्षाके लिये ही उन्होने शक्ति अपने ऊपर लेकर इनको वचा लिया था। (ख) -- “गहि कर गदा क्रुद्ध 
होड धायउ“ उपक्रम है ओर “गड विभीषन जह जनत्राता” उपसंहार है। (ग) श्रीहनुमान्‌जीके पहंचनेसे 
इनको अवकाश मिला तब ये प्रभुके पास गये। 

नोट--२ प्रभुको श्रमित देख विभीषण धाये, विभीषणजीको श्रमित देख हनुमान्‌जी धाये, हनुमानजीका 
सङ्कट देख वानर-भालु चलँगे ओर उन सबको पीडित देख फिर श्रीरघुवीर सबकी रक्षा करेगे । इस प्रकार 
'जनत्राता" पदका पूरा चरितार्थं यहाँ है। यथा- 

१९ विभीषण- "देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायउ। गहि कर गदा क्रुद्ध होड धायउ॥* (९३। ४) 

२ हनुमान्‌जी- "देखा श्रमित बनिभीषन भारी। धाएड हनूमान गिरि धारी॥' (९४। १) 

३ वानर-भालु- हनुमत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले" (९४ छन्द) 

८ श्रीरामजी-"रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजवबल दलमले॥ तव रघुवीर प्रचारे धाए कीस प्रचंड।" (९४) 

पु० रा० कु०-"पृषछछ पसारी " इससे हनुमान्‌जीने अपनी प्रबलता दिखायी । यथा-- 'गहेसि पृछ कपि 
सहित उड़ाना^। 

पं० वि० त्रिपाटीजी-हनुमान्‌जीने देखा कि सरकार मूर्छित है, विभीषण भी युद्धमें श्रमित हो गया। 
रथी-सारथी दोनों संकटापन्न हं । एेसे अवसरपर रावणका सनिकट रहना ठीक नहीं । अतः रावणकी चोट 
खाकर हनुमान्‌जी आकाशमें चले ओर पंछको फेला दिया जिसमें “ कर्हाँ जाता है" कहकर रावण भी पुंछ 
पकडे आकाशम चला अवे। बुद्धिमतांवरिष्टकी नीति सफल हई । रावण ।"गहिसि पछ कपि सहित उड़ाना। 
पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥* नहीं तो शत्रुसे चोर खाकर आकाशम चला आना तो भागना हो जायगा। 
अतः महावीरके प्रति एेसा सोचा भी नहीं जा सकता। 


गहिसि पूंछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेड प्रबल हनुमाना ॥५॥ 


लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि एक हनत करि क्रोधा॥६॥ 

अर्थ-रावणने पुंछ पकड़ ली, कपि उसके समेत उडे। फिर महाबलवान्‌ हनुमानूजी उससे फिरकर भिडे॥५॥ 
दोनों समान योद्धा है। आकाशम लड़ते हए वे एक-दूसरेको क्रोध कर-करके मारने लगे ॥ ६॥ 

नोट--१ “गहिसि पछ कपि सहित उड़ाना” यह पंछकी पुष्टता ओर हनुमान्‌जीका बल दिखाया। पुनः 
ऊपर उडुनेमे अभिप्राय यह धा कि ऊपरसे प्रहार करें। “पुनि” ओर “फिरि' मे पुनरुक्तिवदाभास है। 

पं०-रावण पूछ पकडे खींचता है । ओर हनुमान्‌जी ऊपर उडे जा रहे है यह देख लोग ेसा न 
समनं कि हनुमानूजी उससे भागते हँ, यह विचार कर “पुनि फिरि भिरेड” कहा। 

"जुगल सम जोधा' इति। यथा- 
रावण 


हनुमान्‌ 
१ “परेउ सबल जनु वज्र प्रहारा।*(८३। २) “जानु टेकि कपि भूमि न गिरा।*(८३।१) 
२ "मुरा गढ़ बहोरि सो जागा। कपिबल विपुल सराहन लागा॥*(८३।३) “उठा संभारि बहुत रिसिभरा।'(८३। १) 
र "हदय माह्म तेहि मारेसि लाता।* (९४। २) “पुनि रावन कपि हतेउ पचारी 1" (९४।४) 
४ "ठाढ़ रहा अति कंपित गाता।* (९४। ३) चलेउ गगन कपि पुंछ पसारी 1 (९४।५) 


५ "हनत एक एकहि करि क्रोधा।* (९४। ६) 
§ “महि परत युनि उठि लरत देवन्ह जुगल कदं जय जय भनेउ।* (९४ छन्द) 

दोनोमिं इस स्थानपर आकार, बल ओर बुद्धिमें समानता कही है। दोनों पर्वताकार--“कजलगिरि, 
"सुमेर" दोनों “महि परत पुनि उठि लरत” ओर दोनों एक-दूसेसे पार नहीं पाते-"निसिचर बुधि बल 
परे न पारा" वह भी पार नहीं पाता, नहीं तो घायल करके चल देता। 

४ॐ हनुमान-मेघनाद ओर हनुमान्‌-रावण-युद्धका मिलान- 
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हनुमान- मेघनाद हनुमान्‌-रावण 

देखि पवनसुत कटकु विहाला १ देखा श्रमित विभीषन भारी 

गहि गिरि मेघनाद कं धावा। महा सैल एक तुरत उपारा॥ २ धाएञ हनूमान गिरिष्मरी 

भजेउ रथ सारथी निपाता । रथ सारथी तुरत सब खोई॥ ३ रथ तुरंग सारथी निपाता 

ताहि हदय महं मारेचि लाता। ४ हृदय मद्धि तेहि मारि लाता 

आवत देखि गए नभ सोड॥ ५ ठाद्र रहा अति कयित गाता 

वार बार प्रचार हनुमाना। निकट न आव मरम सो जाना॥ § पुनि रावन तेहि हतेऊ ग्रचारी (*““““ 
हनत एक एकि करि क्रोधा। 


ण मेघनाद एक वारकी लात खाकर इतना डर गया कि तीसरी बार ललकारनेपर भी सामने नहीं 
आता ओर रावण स्वयं ललकार-ललकारकर उनसे लड़ रहा है । इससे रावणमें मेधनादसे विशेषता दिखायी । 
सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं । कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरदीं ॥। ७॥ 
बुधि बल निसिचर परे न पास्यो * 1 तब ॒मारुतसुत प्रभु संभारा † ॥८॥ 

शब्दार्थ-पार पड़ना=सफलता प्राप्त करना, जीतना। पारना-गिरना। यथा- "गहि भूमि पार्थो लात मारयो 1 
अर्थ-- बहुत छल-बल करते हुए वे आकाशम (एेसे) शोभित हो रहे है मानो कज्जलका पर्वत ओर 
सुमेरुपर्वत दोनों लड़ रहे हैँ ॥ ७॥ जव वुद्धि ओर बलसे निशिचरसे पार न पाया (वा, निशिचर गिरये 
न गिरा) तव पवनसुतने प्रभुको स्मरण किया॥ ८॥ 
नोट-१९ रावणको पर्वताकार ओर काला होनेसे कजलगिरि कहा। पूर्वं भी रावणको कजलगिरिकी 
उपमा दी गयी ह । यथा- “अगद दीख दसानन वैसा! सहित प्रान कजनलगिरि जैसा॥* (१९। `) श्रीहनुमान्‌जी 
"सुवर्णशेलाभदेहम्‌' है अतः सुमेरु पर्वतकी उत्प्रेक्षा की गयी। 
नोट--२ पहले “छल बल बहु करी ' कहा, फिर “बुधि वल परै न पारा” कहा । इस प्रकार “छल' से “बुद्धि 
बल“ ओर "बल" से ' शरीरबल' का अर्थं सूचित किया। विशेष “निसिचर छलबल करड़ अनीती।* (५३। ३), 
तथा “चिक्करहिं मर्कट भालु छलवल करहिं जेहि खल छीजर्ही।* (८० छन्द) देखिये । 
नोट-३ “बुधि बल निसिचर परै न पार्थो ८“ * इति। यहां रावणको हनुमान्‌जीसे अधिक बलवान्‌ 
दिखाया । एवं हनुमानजी आदि वानर-योद्धाओंके बलपर रावणको पराजय करनेका निषेध ओर जाम्बवन्तके 
"तव निज भुजबल राजिवनयना। कौतुक लागि संग सव सेना॥* इन वचनोंको चरितार्थं क्किया है। अन्यत्र 
भी यह बात गौस्वामीजीने कटी है कि वानरम जो बल रावणके सामना करनेका है वह सब प्रभुका 
प्रताप है, [यथा--“यग्रताय प्रबल कपि जूथा।* (४१। १), “कपि जयसील राम वल ताते ।* (८०। ३)], 
नहीं तो सुग्रीवके साथ रहकर भी हनुमान्‌जी बालिसे उनको रक्षा क्यों न कर सके? यथा “तुलसी राम 
सुदीठि ते निवल होत बलवान। वैर वालि सुग्रीवि के कहा कियो हनुमान“ (दो १९१०) 
छं०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यौ। 
महि परत पुनि उठि लरत देवन्ह जुगल कटं जय जय भ्यौ ॥ 
हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले। 
रन मत्त रान सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले॥ 
शब्दार्ध-दलमलना=मसल वा भीड़ डालना। “भुजब्ल रिपुदल दलमलि“ ॥* (४४) 
अर्थ-जयश्रीको प्राप्त, धीर, रघुकुलवीर श्रीरामचनद्रजीका स्मरण करके हनुमान्‌जीने ललकारकर रावणको 
मारा। वे दोनों पृथ्वीमें गिरते ओर फिर उटकर लडते है, यह देख देवता्ओनि दोनोंकौ जय पुकारी अर्थात्‌ 


* _ पारा, संभारा--( काऽ) 
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मानस-पीयृष ४९४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ९४, ९५ ( १-२) 








जय-जयकार किया। हनुमान्‌जीका क्लेश देखकर रीछ ओर वानर क्रोधभरे हए शीघ्र चले । रणमदमाते रावणे 
सब उत्तम योद्धाओंको अपने प्रचण्ड भुजबलसे मसल डाला। 

नोट--१ “जुगल कुं जय जय भन्यौ ।* (१)- इससे जनाया कि दोनों ही एक-दूसरेकी मारसे पृथ्वीपर 
गिरते ओर फिर उठकर लडते हैँ, नहीं तो दोनोंकी जय कैसे बोलते? (२) रावण तो शत्रु है, उसकी जय क्यों 
बोलते है? देवता सत्यवादी ह, वे न्यूठ नहीं बोल सकते, यथार्थ ही कहेंगे । पुनः, दोनोंकी वीरतापर प्रसन्न हो- 
होकर जय बोल रहे है । देखिये, शत्रु होनेपर भी भगवान्‌ कृष्णजी कर्णकौ वीरताको प्रशंसा करते रहते थे। 

नोट-रे “सकल सुभट प्रचंड भुजबल दलमले।* हनुमान्‌जीका हटना नहीं कहा । इससे जनाया कि 
वह इनसे भी लड्ता था, इनसे असावधान न था ओर साथ-ही-साथ ओर सब्रसे भी लडता था। 

बं पा<-दोको जय बोली, अतएव दो बार “जय” कहा। 


दो०-तब रघुबीर पचारे* धाए कीस प्रचंड। 


कपिदल प्रबल देखि † तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड।॥ ९४॥ 

अर्थ-तव श्रीरघुवीरके ललकारनेपर बड़े बलवान्‌ वानर बडे वेगसे दौड । प्रबल वानरदलको देखकर 
उसने माया प्रकट को॥९४॥ 

शब्दार्थ-पाषंड=माया। य्ह “कीन्ह प्रगट पाषंड” कहा ओर आगे कहते हँ कि "प्रभु छन महं माया 
सब काटी।* (९६। १), इस तरह दोनों पर्याय हए। 

नोट-१९ (क) "तव रघुकीर पचारे” अर्थात्‌ हनुमान्‌जीका संकट सुभट निवारण न कर सके, वरन्‌ 
स्वयं मर्दित हुए, यह देख प्रचण्ड योद्धाओंको भेजा । “पचारे ' पूर्वं रावण ओर अगे “कीस प्रचण्ड दोनोमें 
लगता हे। (ख) “श्ये” इति। जो सुभट हनुमान्‌जीकी सहायताके लिये चले, वे अङ्गद अथवा नल- 
नीलादि यूथप न थे। इसीसे उनके विषयमे “चले “ पद दिया था। ओर सर्वत्र “धाए” पद आया है-( विभीषणजी 
धाये, यथा-- “गहि कर गदा क्रुद्ध होड धायो।* हनुमान्‌जी धाये, यथा--“धायेउ हनूमान गिरिधारी ।* अव प्रचण्ड 
कीश धाये; यथा-"धाए कीस प्रचंड “| ओर पूर्व “हनुमत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले।^ “चले 
से जाना गया कि रावणके सम्मुख लड़नेका साहस्र न पड़ता था। अतः उन्हे उतना उत्साह न था ओर 
ये प्रचण्ड कीश उत्साहपूर्वक उससे लडने जा रहे रहै। 

नोट-२ “कयिदल प्रबल देखि तेहि प्रगट कीन्ह पाक्ंड।* भाव कि अभीतक एक हनुमान्‌जीको ही 
म बल ओर वुद्धिसे न जीत सका था ओर अब तो अद्गदादि ओर भी महाबली वीर आ गये, सवसे 
केसे लङ्गा । भ अकेला ओर ये सव मेरे समान बलवान्‌ ह, यह विचारकर माया रची । यथा- “मै अकेल 
कपि भालु बहु माया करडं अपार॥* (८८) 


अंतध्नि भएड छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका॥ ९॥ 


रघुपति कटक भालु कपि जेते। जह तहं प्रगट दसानन तेते॥२॥ 

अर्थ--क्षणभरके लिये वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्टने अनेक रूप प्रकट किये ॥ १॥ श्रीरघुनाथजीकौ 
सेनाम जहां जितने रीछ-बन्दर थे, वहँ उतने ही रावण प्रकट हो गये (अर्थात्‌ एक-एक योद्धाके लिये 
एक-एक) ॥ २॥ 

नोर-१ “अतर्थानि भएउ छन एका“ इति। अन्तर्धान होनेका भाव कि जिसमें कोई यह न जान सके 
कि असली रावण कौन है। वा, अन्तर्धान हए ब्रिना यह माया न रच सकता था, अतः अन्तर्धान हुआ। 

नोट-२े रावणको ब्रह्माका वरदान था कि जबर जो ओर जितने रूप चाहे, उतने रूप हो सकता 
था, यथा-“वितरामीह ते सौम्य वरं चान्यं दुरासदम्‌॥ छन्दतस्तव रूपं च मनसा यद्यथेप्सितम्‌। एवं पितामहोक्तं 





* राम पचारे बीर तव । † विलोकि-(का०)। 
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दोहा ९५ ( ३--८ ) न श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ४९५ लद्काकाण्ड 





च दशग्रीवस्य रक्षसः॥' (वाल्मी० ७। १०। २४-२५) अर्धात्‌ पितामह ब्रह्माजीने दशग्रीवसे कहा कि हम 
तुमको ओर भी एक वर यह देते है कि तुम ईप्सित रूप धारण कर सकोगे। 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा । जहं तहं भजे भालु अरु कीसा *॥३॥ 
भागे वानर धरहि न धीरा । त्राहि त्राहि लचछ्िमनु रघुव्रीरा॥४॥ 
अर्थ-- वानरोने असंख्य रावण देखे । सव रीछ ओर वानर जहाँ तहां भगे॥ ३॥ वानर धीरज नहीं 
धरते है । हे लक्ष्मणजी! रक्षा कीजिये! हे रघयुवीरजी ! रक्षा कीजिवे! एेसा पुकारते भागे जा रहे हैं ॥ ४॥ 
नोट--१ पटले ' वानर-समूह' का एक साथ देखना कटा-- “देखे कपिन्ह ^ इससे वब्रहुवचन पद्‌ 
दिया। फिर प्रत्येक वानर ओर रीका, जो जहां पाता है, तहां अलग-अलग सवक्रा भागना कटा । अतः 
भजे भालु अरु कीसा' कहा। फिर दूसरी वार “भागे बानर" बहुवचन पद दिया। वानर दीपदेहगी नयायसे 
" भागे" ओर * धरहि" दोनोके साथ है; यहां सभीका अधीर होना, सभीका “त्राहि बहि“ ' पुकारते भागना 
सूचित किया। इसीसे बहुवचन पद दिया ओर पुनः “भागे कहा। 
नोट-२ वानर अमित हैं। इससे रावणने अमित रूप धारण क्िये। जिसमे एक-एक वानरके लिये 
कम-से-कम एक-एक तो हौ जाय। 
नोट--३ “त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा” इति। श्रीराम-लक्ष्मणकी शरण गये; क्योकि पूर्वं अभी-अभी 
हनुमान्‌जीको भी संकटमें देख चुके हे, इससे समञ्जते ह कि ओर कोट रक्षा नहीं कर सकता। 
दह दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन‡। गर्जहिं घोर कठोर भयावन॥५॥ 
डरे सकल सुर चले पराई। जय कै आस तजहु अब भाई॥६॥ 
अर्थ--दसों दिशाओमें करोड़ रावण दौड़ते है ओर घोर, कठोर, भयङ्कर गर्जन करते है॥ ५॥ सव 
देवता डरकर (परस्पर यह कहते) भाग चले-' अरे भाई! अव जयकी आशा छोड़ो" ॥ ६॥ 
रा० प्र०-१ दस दिशिमें नीचेको दिशा भी आ गयी। पातालकौ ओर, रथादिके नीचे या विवर- 
सिधुसे रावणोंका प्रकट हो दौड़ना जनाया। २-सुरोका डरना कहकर जनाया कि जव ये ही इर गये 
तब ओरोंको कथा क्या कहनी। 
सब सुर जिते एक दसकधर । अव बहु भए तकह गिरि कंदर ॥७॥ 
रहे विरंचि संभु मुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कष्टं जानी ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ-तकना-शरण वा आश्रय लेना, यधा--“देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा। 
अर्थ--एक ही दशकंधरने तो सभी देवताओंको जीत लिया धा ओर अवरतो बहुत हो गये दै, इससे 
अव तो पर्वत-कन्दराओंकी शरण लेना चाहिये ॥ ७॥ ब्रह्मा, शिव ओर सानी मुनि जिन-जिनने प्रभुकौ महिमा 
कुछ थोडुी-बरहुत भी जानी है, वे ही वहां रह गये॥८॥ 
नोट--१ “तकट गिरि कंदर“ भाव कि जवर एक ही रारण धा तवर भी कोई ओर उपाय बचनेका 
न धा, यही एक उपाय धा। यथा--“रावन आवत सुने सकोहा। देवन्ह तके मेरु गिरि रञहा॥ दिगपालन्ह 
के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥* (१। १८२) इससे वही उपाय अब भी करनेको कहते ६। 
नोट-२ “जिन्ह-जिन्ह प्रभु महिमा कषु जानी।* (क) प्रभु" पदसे जनाया कि वे सामर्थं जानते है । जसा 
जयन्त ओर खरादिके प्रसद्धमें देखा ह । (ख) ब्रह्माजी, शिवजी, अगस्त्यादि महर्षि महिमा जानते है, पर ये भी कुष 
. ही जानते है, पूर्णं नहीं । यथा-- “विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानि रघुवीर प्रभाऊ 1४ (१। ३२१।६), 
"तुम्हरे भजन प्रभाव अघारी। जानञं महिमा कष्टक तुम्हारी ॥*(३।१३ 1 ५; श्री अगस्त्यजी), “महिमा नाम रूप गुन 
गाधा। सकल अमित अनंत रघुनाथा 1(*-“““““तुम्हहिं आदि खग मसक प्रजंता। नभ उड़ाहि नहिं पावहि अंता॥ तिमि 





* भागे भालु विकट भट कौमा। † चले बलीमुख--(क<)। { दस दिसि कौटिन्ह धावर्हिं रावन्‌ ।--(को०)। 
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मानस-पीयूष ४९६ न श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ९५ ( छंद ) 





रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहु कोउ पाव कि थाहा ॥*(९१) पुनः, “जिन्ह जिन्ह "का भाव कि सव्र नहीं जानते 
थे, कुक ही जानते थे। (घ) महिमा, यथा-- "प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिओ ।* ( ११३ । ४) 
नोट--३ (क)-- पहले कटा कि डरे सकल सुर चले पराई" इससे समज्ञा जाता कि ब्रह्मा, शिव आदि 
देवता भी भाग गये; क्योकि ये सव साथ आये थे। यथा-- “सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़ 
विमाना॥ हमहं उमा रहे तेहि संगा । देखत रामचरित रनरंगा॥* (८०। १-२) इसलिये समुदायको कहकर फिर 
इनको पृथक्‌ कर दिया। पुनः, (ख)- सिद्ध मुनि भी आये थे। “सुर चले पराई" से जाना जाता कि मुनि नही 
भागे। अतः उसे यह स्पष्ट कियाकिवे भी भागे, केवल वे ज्ञानी मुनि रह गये जो महिमा जानते थे। पुनः, 
(ग) भागे लगभग सभी देवता, रहे कोई दो-चार ही, इससे प्रथम “सकल सुर “"“““““ "कहकर तव जो रह गये, 
उनको कहा । भागनेवाले इतने थे कि उनको गिना न सकते थे, जो रहे, वे इतने थोडे थे कि उन्हें गिन सकते 
है । (घ) पुनः, "विरंचि संभु"के साथ “मुनि ज्ञानी'का भाव कि एेसे-एेसे जो सानी थे, जेसे शिव ओर ब्रह्मा 
जिनके सत्सद्गको शिवादि भी जाया करते थे। 
छं०- जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे। 
चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे॥ 
हनुमत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बांकुरे। 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे।॥ 
अर्थ--जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निडर (वहीं बने) रहे। वानरोँने शत्रु-(माया-रावण- 
रूपों-) को सच्चा ही मान लिया। समस्त वानर-भालु विचलित हो चल दिये ओर भयसे विकल सभी 
पुकारते है कि हे कृपालु! रक्षा कोजिये।' अत्यन्त बली रणांकुरे हनुमान्‌जी, अङ्कदजी, नील ओर नल 
कपटरूपी भूमिसे अद्करके समान उपजे हए करोड़ों -करोडां भट-रावणोसे लड्ते ओर उनको मर्दन करते 
है। फिर भी ओर भो माया-रावण निकलते ही आते धे। 
नोर-१ प्रथम कह आये है कि “भागे भालु बिकट भट कीसा' इससे संदेह होता है कि सभी 
भागे । उसके निवारणार्थं कहते है कि सव नहीं भागे, हनुमानादि जो प्रभुका प्रताप जानते हे, वे ही रणभूमिमं 
स्थिर रहे ओर सव भाग चले। इसीसे यहां फिर वानरोंको कहा। 
नोट--२ “कपट भरु भट अंकृरे” इति! मायाके रावणोंको अङ्ककी उपमा देनेका भाव कि--(क) वीज 
भृमिं पड्नेपर आङ्कर शीघ्र निक्रल आता दै, वैसे ही रावणकी मायासे इतने रावण उत्पत्न होते देर न 
सलगी। (ख) अँखुएं वहत कोमल होते है, बडी जल्दी ओर चिना परिश्रम वे उखाड्‌ फके जा सकते 
है, जगहीमं वे ष्ट हो सकते है; वैसे ही माया-रावण देखनेमात्रके थे, इनमें कुछ अधिक वल न था, 
इनके मर्दनमें कुच परिश्रम उनको न हआ। 
वि त्रिऽ-एक रावण तो किसीका मारा मरता ही नही, सो हनुमान्‌, अद्भद, नील, नल करोड़ां 
रावणोकरा मर्दन कैसे करते ध? भाव यह किं वे सव सिनिमाके रातण थे, देखनेमात्रके लिये थ, वहां 
कुट था नही, अतः, ये लोग अपने समञ्में उनका मर्दन करते थे; पर्‌ वे मायासे उत्पन्न थे, अतः मर्दन 
करते -ही-करते दृसरेका अङ्कुर निकल पटृता धा। अर्थात्‌ वीमि दृसे रावण पैदा हो जते ध। 


दो०-सुर बानर देखे विकल हस्यो कोसलाधीस। 
सजि सारग* एक सर हते सकल दससीस॥९५॥ 


अर्ध--चानर्‌ ओर देवताओंको विकल देख कोसलपति श्रीरामचन्द्रजी हमे ओर शार्ुधनुपपर एक वाण 
संजक्रर समस्त पायाकरे रावणोको माग्कर नए कर डाला॥ ९५॥ 





“ व्िमिग्ासन--( <) । 
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नोर-- "हस्यो कोसलाधीस ' इति ।- पुनः यह विचारकर हँसे कि (क) ये देवतालोग मेरे दुःखको 
हरण करनेके लिये कपि हुए, कितु इस समय ये दोनों तन-(देवतन ओर वानरतन- ) मे व्याकुल है; क्योकि 
सव्र दुष्टं रावणके फन्देमं पड है, मेरी सहायता क्या करेगे? (मा० मऽ) (ख) देवता दिव्य ओर स्वाभाविक 
सर्वज्ञ होकर भी मायाको सत्य मानते हें । (रा० प्र०) अथवा हंसकर अपनी योगमायाको राक्षसी मायाका 
विनाश करनेको भेजा। हास्य आपकी माया टै ही। (पञ प° प्र०) 

गोड़जी-देवता दो प्रकारके माने जाते है, ईश्वरकोरि ओर जीवकोरि। ईश्वरकोरिमें पञ्चदेव है, जिनकी 
उपासना को जाती है। इन्होने सर्वज्ञता ओर त्रिकालक्षताकौ शक्तियोका स्वेच्छासे त्याग क्रिया टै। क्योकि 
इनके त्रिकालज्ञ ओर सर्वज होनेसे सृष्टिकी स्वाभाविक गतिमें भयट्कूर बाधा उत्पन्न होती है । शेष देवयोनिके 
सभी प्राणी मनुप्यादि योनियोके सभी प्राणियोसे साधारणतया अधिक ज्ञान रखनेवाले होते दै । उन्होने सर्वज्ञता 
ओर त्रिकालक्ञताका त्याग नहीं किया है, वरन्‌ मायावश होकर वे अल्पज्ञ है। त्रिकालज्ञता ओर सर्वता 
अपक्षाकृत अधिक मात्रामें ऋषियोमे तपोबलसे, योगियोमे योगवलसे अर भक्तौमें भगत्करृपासे पायी जाती 
हे । यह देवताओंको अपेक्षा अधिक हो सकती हें । परन्तु ईश्वरकोरिकी इच्छित सर्वज्ञता ओर त्रिकालज्ञतासे 
वदकर नहीं हो सकतीं । ईश्वरकोरिके देवता भी जवर स्थुल शरीर धारण करते है, तब स्वेच्छासे उस शरीरके 
अनुकूल अल्पक्ञता भी धारण कर लेते है, वे बरबस अपने स्वरूपको भूल जाते है ओर मायाका बन्धन 
अपने चारों ओर जकड्‌ लेते हे । परन्तु सुक्ष्म शरीरमें स्थूलकी अपेक्षा स्वभावसे ही उनकी सभी शक्तियाँ 
वदी होती हैँ । अवतारोमें साधारणतया इसी प्रकार मर्यादाकी रक्षा होती रहती है। प्रस्तुत प्रसङ्गे सुरोका 


च 


घवराना स्वाभाविक है क्योकि वे स्वभावे अल्पज्न है, सर्तज्ञ नहीं। 
पं० विजयानन्द त्रिपाठी-- “हते सकल दससीस" इति। माया बाणसे कट गयी, अर्थात्‌ सरकारने वहं 
यन्त्र ही तोड्‌ दिया, जहसि रोशनी निकलकर रणाद्कणभरमें रावण-ही-रावण दिखलाती धी । सिनेमामें जो 
माया हमलोग देखते हँ, उससे बड़ी माया रावणकी शी। वह चाहा हुआ दृश्य दिनदहादु खुले मैदान 
विना किसी पर्दके रणाङ्कणमें दिखला देता था। 
प्रभु छन महं माया सव काटी । जिमि रवि उए जाहि तम फाटी।॥ १॥ 


रावनु एक देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरपे।॥।२॥ 

शब्दार्थ--फटना-किसी पदार्थका बीचसे कटकर छिन्न-भित्न हो जाना। नष्ट हःना। 

अर्थ--प्रभूने क्षणभरमे सव माया काट डाली जेसे सूर्योदयमे अन्धकार नष्ट हो जाता है॥ १॥ अव 
रावण एक (रह गया ग्रह) देखकर देवता प्रसन्न हए ओर लौटकर प्रभुपर बहुत फल बरसाये॥ २॥ 

नोट--१ “जिमि रवि उषए जाहि तम फाटी।' (क) भाव कि बहुत शीघ्र ओर विना परिश्रम मायाका 
नाश वाणसे कर दिया। मूर्यको परिश्रम नहीं करना पडता, उनके उदयमात्रसे ब्रह्माण्डका अन्धकार दूर 
हो जाता रै, यथा-- "उदय तासु त्रिभुवन तम भागा।' (१। २५६) पुनः, सूर्यं एक, वैसे ही बाण एक। 
(ख) यहां रामबाण रवि, वाणका चलना रवि-उदय, मायाके अमित रावण तमवरुथ ओर मायाका कटना 
तमका फटना दहे। यथा-- "रामबान रवि उं जानकी। तम वरूथ कहं जातुधानकी॥' (५1 १६। २) 

नोट--२ (क) “सुर हरये फिरे ” इति। जवतक रावण एक ही धा, तव्रतक देवता रण देखते रहे । 
जवर व्रहुत हए तव भगे धे। अव फिर एक रह गया, तव फिरि। (ख) “सुमन बहु बरसे“ से कृतज्ञता, 
भरानन्द ओर सेवा सृचित क्री। 

नोर-२३ यहाँ देवताओंका हर्षं अर लौटना पटले कहा तव व्ानरोच्छा; कारण कि देवता आकाशं 
होनेसे सव देख सकते धे क्रि माया कट गयी। अतः इन्होने मायाका नाश प्रथम देखा। चानर पृथ्वीपर 
इधर-उधर भगे थे, इसमे वे न देख सकते थे। रघुनाधथजोके लौटानेषर इन्टोनि देखा कि मायानिवृत्ति दुई, 
तव ये लीरे। 
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भुज उठाड रघुपति कपि फेरे फिरे एक एकन्ह तन टेरे॥३॥ 


प्रभु बल पाइ भालु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए॥४॥ 
शब्दार्थ--तरल= चञ्चलतापूर्वक, शीघ्रतासे। तमकि= तड्पकर, क्रोधकर । 
अर्थ-- भुजा उठाकर श्रीरघुनाथजीने वानरोको लोराया। तब वे एक-दूसरेको पुकार-पुकारकर लौटे ॥३॥ 
प्रभुका बल पाकर भालु ओर वानर ददे ओर शीघ्र कोध करके रणभूमिमें आये॥४॥ 
नोट--१ (क) “भुज उठा" इति। दूरसे लोगोको बुलानेको आश्वासन करनेमे एवं अभय दनेमे, भुजा 
उठाकर संकेत करनेकी रीति हे। पुनः, “भुजा उठाना" प्रतिज्ञा भी सूचित करता हे, यथा-- “भुजा उठा 
कहँ पन रोपी। राम विमुख त्राता नहिं कोपी “चल न ब्रह्मकुल सन बरिओआई। सत्य कहं दोउ भुजा 
उट! “निसिचर हीन करञं महि भुज उठा पन कीन्ह।* भाव कि कोई भय नहीं, हम सत्य कहते 
है, तुम लौर आओ, डरो मत, हम तुम्हारी रक्षा करेगे। (ख) भुजा उठाकर सबको पुकारनेसे गम्भीरतामें 
दोष आता है। इसीसे हाथ उठाकर पुकारना नहीं कहा । भुजा उठाना आदि संकेत सेनामें किये जाते है 
उसीसे सेनाको समञ्ञाया कि धैर्य धारण करो। (पं०) (ग) भुजा उठानेका भाव कि मैं अपने भुजवबलसे 
रावरणको मारूगा। अथवा, अपनी भुजाका बल उनको दिया। इत्यादि। (मा० म०) 
नोट-२ प्रभुने पुकारा नहीं तो वे फिरे केसे? इसका समाधान दूसरे चरणमें है -*फिरे एक एकन्ह 
तब टेरे।* अर्थात्‌ जो निकट थे, उन्होने अखि देखा कि माया निवृत्त हो गयी, प्रभुको भुजा उटठाये लौटनेका 
संकेत भी करते देखा, तब उन्होने पीरेवालोंको पुकारा ओर उन्होने अपने पीछेवालोको इत्यादि । इस तरह 
सबको सूचना पहुंच गयी । 
अस्तुति करत देवतन्हि देखे * 1 भएडं एक मैं इन्ह के लेखे॥५॥ 
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल। अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥ ६॥ 
शब्दार्थ-मरायल=पिटा हआ, लतमरुआ। धायल=धावा। ॐ“ धायल' भोजपुरी बोली है । गुसाईजीने 
इस बोलीका प्रयोग बहुत कम किया है। मानसम केवल यहीं है ओर विनयमें “हमहिं दिहल जड़ कुटिल 
करमचंद मंद मोल विनु डोला रे" मे हे। 
अर्थ-देवताओंको प्रभुकी स्तुति करते देखकर रावण मनमें क्रोधित हुआ कि इनकी समञ्में भी 
भे एक हो गया। (भाव कि इनके लिये तो पै अकेला ही बहुत हूँ तवर भी मुञ्चे अकेले देख ये प्रसन्न 
हो रहे है । यह सोच वह उनसे बोला) ॥ ५॥ अरे मूर्खो ! तुम तो सदा ही मुञ्जसे पिरते आये हो, एसा 
कहकर कोप करके वह आकाशको ओर दौड़ा॥ ६॥ 
नोट--१ “अस्तुति करत देवतदहि देखे" (क) -इनसे जनाया कि फूल बरसानेके साथ देवताओने स्तुति 
भी को थी। स्तुति, यथा-“जय जय जय करुनानिधि छवि बल गुन आगार।* (८५), “जय जय प्रभु गुन 
ज्ञान बल धाम हरन महिभार।* (८५; पाठान्तर), “वरपि सुमन दुंदभी वजावहि। श्रीरघुनाथ विमल जसु गावहिं॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्ह निस्तारा॥ अस्तुति करि सुर सिद्ध तिधाए॥* (७६। ३-४) 
(ख) यहं प्रथम स्तुति है जो रावणके सामने देवताओने की। इसीसे उसे क्रोध हुआ। स्तुति सुनी 
तब देखा कि देवता स्तुति कर रहे ह। इसीसे स्तुति करना प्रथम कहा। 
नोट-२ रणभूमिको छोड उनपर जा दौड्नेका भाव कि इन्हीं सवने हमारे मारनेका उपाय रचा, सव 
उपद्रवके कारण ये ही है। मै तो मर्गा ही, पर इनको इनके सहायकोके सामने मारकर मँ अपना हौसला 
तो पूर्णं कर लूं। पुनः, भाव कि वानरदलसे पहले ही संकोचको प्राप्त हुआ धा तव माया रचौ धी, वह 
भी न चली ओर अव वानरकटक फिर आ पहुंचा, यह देख देवताओंको मारनेके मिप उनसे अलग हंआ। 





* करत प्रसंसा मुर तेहि देपे-(का०)। 
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हाहाकार करत सुर भागे । खलहु जाहु कहं मोरे आगे॥७॥ 
देखि बिकल सुर अङद धायो*। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥८॥ 


अर्थ-देवता हाहाकार करते हुए भगे। (वह बोला) अरे दुष्टो! तुम मेरे सम्मुखसे करां जा सकोगे॥ ७॥ 
देवताओंको व्याकुल देख अङ्गद दौड़े ओर उछलकर उसका पैर पकड़कर उसे पृथ्वीपर गिरा दिया॥ ८॥ 
नोर-१९ इन्द्र देवराज है। उसे देवताओंको रक्षा करनी चाहिये। अङ्गद इन्द्रका पौत्र है, अतः ये 
रक्षाके लिये दौड़ । दूसरे, अङ्गदने रावणसे चलते समय जो कहा था कि “हतजं न खेत खेला खेलाई। 
तोहि अबहिं का करं बड़ाई॥' उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका अवसर अबतक न मिला था, यह मिला इसपर 
वे न चूके, सबसे पहले स्वयं कृद गये। 
छंद- गहि भूमि पास्यो लात मास्यो बालिसुत प्रभु पहं गयो। 
संभारि उठि दस्कठ घोर कठोर रव गर्जत॒भयो॥ 
करि दाप चाप चढाइ दस संधानि सर बहु बरषड। 


किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषडई ॥ 
अर्थ-रावणको पकड्कर पृथ्वीपर गिराकर लात मारकर अद्गदजी प्रभुके पास गये। रावण संभलकर उठा 
ओर वडे भयङ्कर-कठोर शब्दसे गर्जने लगा। क्रोध करके दसो धनुष चदाकर उनपर बाण संधानकर बहुत बाण 
वरसाने लगा। सव योद्धाओंको घायल ओर रसे व्याकुल कर्‌ दिया ओर अपना बल देखकर प्रसन्न हआ। 
नोट-- प्रभु यहिं ग्यउ" यह अङ्गदजीको जय हुई । सुरकार्यरूपी सेवा हुई, यह आपकी कृपासे, यह 
भी जनाया। (दसकंठ” शब्द देकर जनाया कि दसों कण्ठोंसे गर्जन किया। 
दो०- तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। 


काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥९६॥ 

अर्थ- तव श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर, बाह, बाण ओर धनुष काट दिये। वे (सिर ओर बाहु) 
फिर बहुत बद्‌ जैसे तीर्थमें किये हुए पाप वदते हें ॥ ९६॥ 

नोट-१९ "पुनि" का भाव कि पूर्वं भी प्रभुके काटनेपर बदे थे, अव फिर बदे। 

नोट-२ अन्य स्थानोमें किये हए पाप तीर्थ-सेवनसे नष्ट हो जाते है, पर तीर्थम आकर किय हुए 
पाप वज्रलेपके समान अमिट हो जाते हं। यथा-" अन्यक्षेत्रे कृतं पापं तीर्थक्षत्रे विनश्यति । तीर्थक्षत्रे कृतं 
पापं वज्रलेपो भविष्यति॥' पाप करनेवालोंकी तीर्थमें पाप करनेसे पापम अधिक प्रवृत्ति बदृत्ती है । इन पार्पोका 
विनाश तीर्थसेवनसे नहीं हो सकता। उनका फल अवश्य भोगना पडता हे। 

गौड़जी- गोस्वामीजीने यत्र-तत्र दृष्टान्तोमे नीतिकी बड़ी महत््वकी उक्तियँ कही दै। यहां भी रावणके 
सिर कटनेपर बहुतसे सिर बदनेकी समता तीर्थके पापसे करते है। तीर्थमे किया हुआ पाप बदृता ही 
जाता है। प्रायश्चित्तसे वह मिट नहीं सकता। वाराहपुराणमें मथुरामाहात्म्यके प्रसद्गमे कहा भी ईै- अन्यत्र 
हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य गच्छति। तीर्थे तु यत्कृतं पापं वच्रलेपो भविष्यति ॥ 

अपने पूर्वकृत पापोके नाशके लिये ही तीर्थं जानकर मनुष्य तीर्थमें रहता है । परन्तु तीर्थमं रहते हए भी 
अनेक मूर्ख एेसे है जो समइते ट कि यहाँ तो जो चाहें करें, अन्तमं मुक्तं होगे ही । * काश्यां मरणान्मुक्तिः” 
इत्यादि प्रमाणोके आधारपर वह अपनेको यमयातनासे निडर मानकर मनमानी करते ह । एसे लोग तीर्थको धोखा 
देते है, अपनी आत्माको छलते हँ ओर तीर्थको पापका साधन बनाते हँ 1 इन धूतेकि लिये काशी आदि तीर्थोका 
वास मुक्ति देनेवाला नहीं है । एेसे लोगोकि सिवा जो जीविकादि सांसारिक सम्बन्धोसे तीर्थम आ वसते है, किसी 


तीर्थके विचारसे नहीं, वे वस्तुतः सुकर्मसे प्रेरित होकर आते टै, "कवने जनम अवध वस जोई। रामपरायन 
6 ~ ---- --- 


* विकल देखि सुर अंगद्‌ धावा, गिरावा--( कार) 
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कुरि सो होई॥* ओर तीर्थके प्रभावसे उनका सुधार हो जाता है। इनमें वे धूर्तं भी आ जाते है, जिन्हे यह लाभ 
तो अवश्य होता है कि.अपने वज्रलेप पापोका फल भोगकर अन्तमें उनका सुधार हो जाता हे * काशीमें मरनेसे 
मुक्ति तभी ओर इसीलिये होती है कि भगवान्‌ शंकर तत्त्व-ज्ञानका उपदेश ओर राममन्त्र देते हैँ, परंतु यह सौभाग्य 
उन्हें ही मिलता हे जिनके घोर अपकर्म इस प्राप्तिमे बाधक नहीं होते । तीर्थमे आकर जो बसे उसे अपने जीवनका 
सुधार अवश्य ही करना कर्तव्य है, क्योकि तीर्थं करना पार्पोका प्रायश्चित्त है ओर प्रायधित्तका यहः तात्पर्यं ह 
कि-' अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात्‌ कृत्वा कर्म विगर्हितम्‌ । तस्माद्विपुक्तिमन्विच्छन्‌ द्वितीयं न समाचरेत्‌ ॥' पिः ` वही पाप- 
कर्म न करे। अतः अन्यत्र किया हुआ पाप जव तीर्थम कटता है तव तीर्थे किया पाप करां कटेगा? तीर्थकी 
शक्तिके भरोसे पापम प्रवृत्त प्राणी साथ ही तीर्थके अपराधका महापाप भी बदाता जाता हे। यही तीर्थापराध वदना 
पापका बदना हे । इस प्रसङ्घमे तीर्थके पापके बद्नेका तात्पर्य यही हे । शब्दकल्पद्रुममें पुराणोके आधारपर २६४ 
तीर्थं गिनाये हं ओर संक्षेपमे माहात्म्य भी दिये हं । सभी पापनाशक ओर पुण्यवर्धक हें । पुराणोमे पापको भयानकता 
ओर पुण्यकी रोचकता दिखानेकी पापसे निवृत्ति ओर पुण्यमें प्रवृत्ति उपजानेको अनेक कथाएँ दी हैँ, जिनसे मूर्खोको 
प्रायः उलटी सूञ्चती हे ओर वे तीर्थमें पाप करनेका लैसंस-सा समञ्चने लगते हैं । गोस्वामीजीने इस छोटेसे वाक्यसे 
तीर्थसेवियों ओर तीर्थनिवासि्योको खरी चेतावनी दी है। मेरी रायमें “तीरथ कर याय" ही पाठ समीचीन है।† 
नं० प०-जहँसे शीश ओर भुजा काटे गये थे, वरहीसे फिर उत्पन्न हो गये, जैसे तीर्थका किया 
हुआ पाप हजारगुणातक बदृता हे। अर्थात्‌ तीर्थके किये हुए पापको पुण्यकर्मसे नष्ट करने लगिये तो वह 
पुण्यकर्मसे नष्ट होता जायगा, पर वह फिर जितना पहले था उतना ही होता जायगा, हजारगुणा पुण्यकर्म 
करनेके बाद बिलकुल नष्ट हो जायगा उसी तरह शिवजीको सिरं चद्धानेके बदलेमें रावणके सिर कटनैपर्‌ 
भी बढते जाते है, जब बदला चुकता हो जायगा, तब न वदंगे। 
तीर्थका किया हुआ पाप कहनेका भाव कि अन्यत्र किया हुआ पाप एक वार पुण्यकर्म करनेसे 
नष्ट हो जाता है, पर तीर्थका पाप बहुत बार पुण्यकर्म करनेपर ही नष्ट होता है। अतः श्रीरघुनाथजीका 
बाण पुण्यकर्मके समान है ओर रावणके शीश ओर भुजा तीर्थके किये हए पापके समान हैँ । (पड न° 
प० का पाठ है “काटे भए बहोरि ते.“ ओर भा० दा० जीका पाठ है “काटे बहुत बढ़े पुनि।* पूर्वक 
दोहा ९१ में भी कटनेपर रावणके सिरोका अपार होना कहा गया है ओर उसको उपमा “सेवत विषय 
विवर्धं जिसि नित नित नूतन मार" यह दी गयी है। दोनोंका मिलान कोजिये।) 
नोट-३ का० पं० ओर मा० म० का पाठ यह है-- “तव रघुपति लंकेस के सीस भुजा सर चाप। काटे भए 
बहोरि जिमि कर्ममूढ़रके पाय॥' इसका भाव मयंकको टीकामे यह लिखा है कि-' जो धर्मके स्थानपर्‌ पाप करता 
है ओर अपने शारीरिक सुखके लिये पापका सञ्चय करता है, उसको कर्ममूद्‌ कहते हैँ । वा, जो अघरूपी कर्मक 
करता है ओर उसी क्षण दुःखे पदता है उसीको कर्ममृद कहते है । पंजावीजी अर्थं करते हैँ कि जैसे "मूढ लगाकर 
केकि पाप शीघ्र उत्पन्न होते है ।' पं° श्रीरामवल्लभाशरणजी “कर्मभू का भावार्थं यह कहते ह कि जो कर्मके ज्ञानम 
मृद्‌ है, भजन, धर्म नहीं जानता । जो वेदादिकी फलश्रुतिसे मोहित हो सकाम कर्म करता है, यह नहीं जानता कि 
इनसे ओर भी गाद बन्धनम पड़ता है, वह “कर्ममूर' हे 





* इस तरह वञ्जलेपका भाव वह भी कहा जाता है कि बहुत कालमें जाकर मिट पाता है। जैसे रावणके सि 
दृते जते थे । उनको काटकर समाप्त करनेमे भगवान्‌को समय लगा; वैसे ही तीर्धको उसके वज्रलेप पापक कटनम्‌ 
बहुत समय लगेगा, तव वे शुद्ध होकर मुक्ति प्राप्त कर सकेगे। 

† प्रसिद्ध महात्मावर्य्यं प° श्रीजानकीशरणजी श्रीअवधवासके सम्बन्धमें यह कहा करते थे करि यदि इस धामे 
वास करनैकी नीयतसे यहोँ आवे ओर वास करनेके लिये, पेट भरनेके लिये कोई एेसा कर्म करना पड जो उसके लिये 
निन्दित कहा गया है, पर जिससे दूसरेकी हानि न हौ तो वह भी करके धामवास करनेवाला अन्य प्राणि्योसे अच्छा 
ही है; भक्तका भाव ही उसके लिये मुख्य है। 

‡ रा० प्र०-कार लिखते हँ कि ' कर्ममृद वे ह, जो वेदादि-रीति निपिद्धचर्यासि करनेवाले हँ, जिनको निन्दा वेदादिमं 
जो सम्भूतीको भजते हं, वे अन्धतममे पडते है ओर कर्मको नौका दृट्‌ नही । 
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सिर भुज बाढ़ देखि रिपु केरी। भालु कपिन्ह रिस भई धनेरी ॥।९॥ 


मरत न मूढ कटेहु भुज सीसा। धाए कोपि भालु भट कौसा।॥२॥ 
अर्थ--शत्रुके सिर ओर भुजाओंकी बढती देखकर रीछ ओर वानरोको बहुत क्रोध हुा॥ १॥ ॐरे। 
यह मूर्ख सिर ओर भुजाओके कटनेपर भी नहीं मरता। (एेसा कहते हए) भालु ओर वानर योद्धा कोप 
करके दौडे॥ २॥ 
पु रा० कु०--"वानरभालुको रिस” होनेका तात्पर्य कि उनको युद्ध करनेका उत्साह हुआ। शत्रुको 
प्रजलता देख भय न हुआ। 
नालितनय मारुति नल नीला । बानरराज दुबिद्‌ * बलसीला।१!३॥ 


विटप महीधर करि प्रहारा। सोड गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा॥१४॥ 
अर्थ-- वालिपुत्र अङ्गद, मारुतनन्दन हनुमानजी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव ओर दिविद-ये सब 
महावलवान्‌ वृक्ष ओर पर्वतोंका प्रहार करते हैँं। रावणने उन्हीं पर्वतं ओर वृक्षोको पकड्डकर वानरोको 
मारा॥ ३२-४॥ 
नोर-- यहां भी वालिपुत्रको ही प्रथम रखा--९६ (८) देखिये । प्रतिज्ञासमय भी “वाल्ति * का सम्बन्ध 
कविने दिया है, यथा--“यह कहि चलेउ बालिनृय जायो।* विशेष दोहा ७४ (६), ८४ (६) में देखिये। 
एक नखन्हि रिपु बपुष विदारी । भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥। ५॥ 


तवर नल नील सिरन्हि चदि गएऊ 1 नखन्हि लिलार विदारत भएऊ॥। ६॥ 

अर्थ-- कोई वानरवीर तो शत्नुके शरीरको नखोसे फाड़कर भाग चलते हैँ ओर कोई ल्तातोसे मारकर 
भाग जाते हैं॥ ५॥ तव नल ओर नील रावणके सिरोपर चढ़ गये ओर नखोँसे उसके ललाटको चीरने- 
फाडने लगे॥ ६॥ 

पं०-ललार फाडते है कि इसके फटनेसे वह शीघ्र मरेगा। 

पां०-नल-नीलने सुन रखा था कि रावणके ललाटमें रावणकी मृत्यु मनुष्य ओर वानरस लिखी 
है। (ये देवताके अंशसे हैँ । देवतासे सुना होगा कि रावणने नर-वानरको छोड अन्य सव्रसे अजेयत्व ओर्‌ 
अमरत्व माँग लिया है। अङ्गदसे रावणने स्वयं कहा है कि “जरत विलोकेठं जबहिं कयाल्ता। विधि कं 
लिखे अंक निज भाला॥ नर के कर आपन वध वांची।* (२९। १-२) इतनी बात तो सम्भवतः अङ्गदसे 
भी सुनी हो) उसीके निश्चय करनेके लिये ये सिरपर चदे ओर माथेकी खाल नोचकर देखना चाहते हं। 

मा० म०-' भालको विदीर्ण करके उसकी आयुका अङ्क देखते है । वा, देखते ह कि कितने दिन जियेगा। 
वा, अशङ्कः होकर उसके भालके शुभका अङ्क देखते है। वा, उसके कुकर्मका अङ्कं पिटाते ह ।' 

रा० प्र०-नल-नीलके विषयमे रावणने कहा था कि “विल्पि कर्मं जानहिं नल नीला" (२३ । ५) अर्थात्‌ 
वे थवई हैँ, वे युद्ध क्या जाने ? उसीका उत्तर यहाँ ये दोनों दे रहे है, अपना बल-पराक्रम उसको दिखा रहे ह । 


रुधिर देखि बिषाद उर भारी † । तिन्हदहिं धरन कहं भुजा पसारी ॥ \७॥ 


गहे न जाहि करन्हि पर फिरहीं। जनु जुग मधुप कमलबन चरहीं ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- खून देखकर उसके हदयमें बहुत विषाद हुआ। तब उनको पकड्नेके लिये उसने हाथ फेलाये 
परन्तु वे हा्थोकि ऊपर-ऊपर फिरते दै, पकडे नहीं मिलते। मानो दो भौरि कमलवनमें विचर रहे ह ॥ ८॥ 
नोर-१ “विवाद उर भारी" लजना ओर इनका कुछ कर न पानेसे दुःख ओर क्रोध हआ। पुनः 
विषादका कारण यह भी है कि राबणको सम्भ्रान्त देख वानर हर्षनाद करने लगे थे, यथा-- नीलल्नाघवसम्श्रान्तं 





^ दुविद कपर पनस (का०) † पाटान्तर-' रुधिर व्रिलोकि सकोपं सुरारी ।' 
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मानस-पीयुष ५०२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ९७ ( ९-१२) 


दृष्टा रावणमाहवे 1.“ वानराणां च नादेन संरब्धो रावणस्तदा ॥' ( वाल्मी० ५९। ८१-८२) अर्थात्‌ नीलके 
लाघव-(फुर्ती-)को देखकर ओर फिर वानरोके हर्षनादसे भी रावण घवबडा गया। 

पं०- यहां रावणका महान्‌ बल दिखाया कि उसे युद्धमें यह भी न मालूम हुआ कि उसके सिरपर 
कोई चदढ्‌कर मस्तक विदीर्ण कर रहा है, रुधिर देखा तब जाना । 

नोट-२ “गहे न जाहि" " से नल-नीलका लाघव (फुर्तीलापन) दिखाया । इस लाघवको देख रावण 
भी विस्मित ओर सम्भ्रान्त हो गया। यधा--'पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवस्थितम्‌। जज्वाल रावणः क्रोधात्ततो 
नीलो ननाद च॥ ध्वजाग्रे धनुषश्चाग्रे किरीटाग्रे च तं हरिम्‌। रावणोऽपि महातेजाः कपिलाघवविस्मितः॥ 
समभ्श्रमाविष्टहदयो न किंचित्प्रत्यपद्यत ॥' ( वाल्मी° ५९। ८०-८१, ८४) अर्थात्‌ अग्निपुत्र नीलको अपनी ध्वजाके 
अग्रभागपर स्थित देख रावण क्रोधसे जल उठा ओर नीलने भी बड़ा नाद किया। कभी ध्वजाके अग्रभागपर्‌, 
कभी धनुषपर, कभी मुकुटोके आगे उसको देखकर महातेजस्वी रावण उनके लाघवसे एेसा विस्मित एवं 
सम्भ्रान्त हो गया कि कुछ `विचार न कर सका। 


कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥ ९॥ 


पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे। सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ १०॥ 
शन्दार्थ-मरोरना=एेठना, एक ओरसे घुमाकर दूसरी ओर फेरना। 

अर्थ--फिर उसने क्रोध करके कूदकर दोनोंको पकड़ लिया; पर ज्यों ही वह उन्हें पृथ्वीपर पटकनेको 
हुआ त्यों ही वे उसको भुजाओंको मरोडकर भागे ॥ ९॥ फिर उसने कोप करके दस धनुष हाथोमें लिये 
ओर वानरोको बाणोंसे मारकर घायल कर डाला॥ १०॥ 

नोट-- १९ यह नल-नीलको जय हुई । रावणने पटका तब भी उन्होने उसकी भुजाओंको मरोड़ डाला। 

नोट-२ “दस धनु कर लीन्हें।* यह तीसरी बार वीसों भुजाओंसे रावणने बाणोंका प्रहार किया है। 

हनुमदादि मुरुखित करि बंदर। पाड प्रदोष हरष दसकंधर॥११॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामवंत धाएड रनधीरा॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीहनुमान्‌जी आदि सब वानरोको मूर्च्छित करके सन्ध्याका समय प्राप्त होनेसे रावण हर्षित 
हआ ॥ ११॥ समस्त वीर-वानरोको मूर्च्छित देखकर रणधीर जाम्बवन्तजी दोडे॥ १२॥ 

नोट-१९ ॐ “अगदादि' ओर “हनुमदादि' से उन्हीके समान अति बलवान्‌ योद्धा ही अभिप्रेत 
है- “““““““अगदादि कपि साथ।* (५१) तथा “हनुमदादि अंगद सब धाए।* (८४। ४) देखिये इनमें सुग्रीव, 
लक्ष्मण ओर जाम्बवन्त नर्हीं है, जब इनको कहना होता है, तब इनके नाम देते है- 

१९ “मारुतसुत अगद नल नीला। कौन्हेसि विकल सकल बलसीला॥ पुति लछिमन सुग्रीव विभीषन। 
सरल्हि मारि कीहेति जर्जर तन॥* (७२। ८-९), “जामवंत कह खल रह ठाढ़ा। सुनि करि ताहि क्रोध 
अति बाढ़ा॥* (७३ ४) 

२ “सुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले अंगदादि कयि नाना॥* “लछिमन संग जाहु सव भाई। करहु 
विर्धस जग्य कर जाई॥* ^~“ जामवंत सुग्रीव विभीषन॥ सेन समेत रहेहु तीनि जन॥” (७४। ६, ७, १०) 

३ “अगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव॥* (६४) 

तथा य्हँ-“हनुमदादि मुरुछित करि कंदर (““““जामवंत धाएह वलसीला॥' 

सुग्रीव, विभीषण ओर जाम्बवान्‌-ये तीनों राजा है ओर मन्त्री भी; इससे ये सव रघुनाथजीके प्रायः 
साथ ही रहते ह। 

ॐ जहां “कपिदल', "कपिवीर', ' सुभट' “वानर सकल" आदि पद आते है, वहं केवल सेनासे 
तात्पर्य ॒रहता है, अङ्गद-हनुमादादिसे नहीं, जबतक कि इनके नाम स्पष्ट न दिये गये हों। यथा- 

१ “सो कपि भालु न रन महं देखा। कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा॥^ “दस दस सर सव मारेति परे 
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दोहा ९७ ( ९३-१५) छंद # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५०३ लद्भाकाण्ड 





भूमि कयि बीर /“”“ ” (४९), "देखि पवनसुत कटक विहाला। क्रोध्वत जनु धाएड काला /। * (५०। १) 
२ "देखि निविड तम दसहु दिति कपिदल भयउ खंभार। एकि एक न देख जहं तदहं करदं पुकार॥* 
(४५) “सकल मरम रघुनायक जाना। लिये बोलि अगद हनुमाना॥ समाचार सव कटि समुद्राए “८ सुनत कोपि 
कपिकुजर भाए्‌॥" (८४६। १-२) 
३ “व्याकुल किये भालु कपि परिघ त्रिसूलद्हि मारि।* (४१) “कोड कह कहं अंगद हनुम॑ता। 
कदं नल नील द्विविद बलवंता॥' (४२। ३) 
८ (रनमत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजवबल दलमले। तव रघुबीर पचारे धाये कौस प्रचंड॥* (९४) 
५ “चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे। हनुमत अगद नील नल अति बल लरत 
तन वाकुरे॥* (९५ छन्द) 
नोट--२ (क) जो किचित्‌ हर्षं युद्धके प्रारम्भमे धा-“याम वचन सुनि विहंसा॥* (८९) - वह बीचमें 
न रह गया था। जत्र अन्तमें “किये सकल भट घायल भयाकुल' तव उसका दर्पं लिखा गया, यथा- “देखि 
निजक्ल हरय ॥* (९६ छन्द) प्रथम अपना बल देख हर्षं हुआ फिर प्रदोपकाल पाकर हर्षं हुआ कि अव 
तो स्वाभाविक ही ओर भी अधिक बल बदृगा। विशेष "जातुधान प्रदोष वल पाई॥* (४५1 ८) में देखिये। 
प पुनः (ख)-नल-नीलके कारण विषाद हआ था, अव सवको मूर्च्छित करनेपर पुनः हर्षं हआ। 
पुनः, (ग) सन्ध्यासमय हो जानेसे आजको लड़ाई समाप्त हई, रात विश्राम करनेको मिलेगी। यथा-“संध्या 
भ फिरी द्वौ वाहनी ॥" (५४। ४), “दिन के अत फिरी द्धौ अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी“ (७१। १) 
इससे यह विचारकर हर्पं हुआ कि एक वार फिर अपना जोर ओर लगा ्लृं। दोहा ४५ (४) भी देखिये। 
संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी॥१९३॥ 
भएड क्रुद्ध रावनु बलवाना। गहि पद महि पटक भट नाना॥ ९४ ॥ 
देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि मां्ञ उर मारेसि लाता॥ १९५ ॥ 
अर्थ--जाम्बवन्तके साधके भालू पर्वत ओर वृक्ष धारण किये हए उसे ललकार-ललकार करके मारने 
लगे॥ १३॥ जिससे बलवान्‌ रावण क्रोधित हआ ओर पैर पकड्कर अनेक योद्धाओंको पटकने लगा ॥ १४॥ 
ऋक्षराजने अपनी सेनाको घायल देखकर कोप करके उसकी छतीमें लात मारी॥ १५॥ 
नोट-- यहां “घाता” पद दिया ओर आगे कहा है कि “मुरुषटा विगत भालु कपि सब्र आष प्रभु पाप्मा 
(९७) इससे “घात का यहाँ संहार या नाश अर्थं नहीं है, वरन्‌ ' घायल" ओर “अचेत' अर्थं है। 
यहां केवल रीछोंकी सेनाका युद्ध कहा। 
छं०-उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते महि परा। 
गहे भालु बीसहु कर मनहुं कमलन्हि वसे निसि मधुकरा ॥ 
मुरुछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु परहिं गयो 1 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 
अर्थ--छातीमे लातकी बड़ी गहरी चोट लगते ही वह व्याकुल होकर रथसे पृथ्वीपर गिर पड़ा । बीसों 
हार्थोमें रीछोको पकडे हुए वह एेसा मालूम होता था मानो रत्रिं भौरि कमलं बरस रहे हं । रावणको 
मूर्च्छित देखकर फिर लात मारकर जाम्बवान्‌ प्रभुके पास गये। रात्रि जानकर सारथी उसे रथम डालकर 
होशमें लानेका उपाय करने लगा। 
नोट--१ “मनुं कमलद्ि वसे निति मधुकरा” इति। श्रमर रात्रिम कमलके भीतर बन्द हो जाते है, कमल 
रते सम्पुटित हो जाता है। यहाँ रावणके हाथ कमल दै, मृद्रीका वंधना कमलका संकुचित होना है, काले 
; गी काले भ्रमर दै, मुद्रीके भीतर री मानो सम्पुटित कमलके भीतर भोर रै। रत्रिका समय है ही। 
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नोट--२ 'मुरुछ्ित विलोकि बहोरि पद हति” इति। मूर्च्छित होनेपर मारना यह युद्धनीतिके विरुद्ध 
हे । जाम्बवन्तने यह अनीति क्यों को? यह शङ्का पंजाबीजीने करके उसका समाधान यों किया है कि 
^ अपने कटकको अत्यन्त व्याकुल देख क्रोधावेशमें उन्होने एेसा किया। अथवा, विचारा कि थोडी मूर्च्छा 
है फिर उठकर न हमारे पीछे पड़ ओर रात्रि हो रही है, इसका बल भी बढ़ जायगा। अतएव उसको 
अधिक मृच्छित करनेके लिये लात मारी।' बावा हरिहरप्रसादजी लिखते है कि मूर्च्छा होनेपर भी यह 
निश्चय करनेके लिये मारा कि सत्य ही मूर्च्छित है या माया कर रहा है। इसका समाधान यह भी 
हो सकता है कि वह व्याकुल होकर रथसे गिर पड़ा है; पर अभी होश दै इसीसे रीछोंको मृदरीमे 
दबाये है, छोडता नहीं है, उनको छुड़ानेके लिये फिर लात मारी ओर वे छूट गये, यह वात दोहेसे 
ध्वनित होती हे। 

मा० म० ओर बं पा० कहते हँ कि रावण अनीति करता था अतः इनने भी अनीति की। अधर्माकि 
साथ अधर्म करना अधर्म नहीं हे। 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते ह कि “शत्रुका सिर कट गया, लडाई समाप्त हो गयी । उसपर 
भी यदि वह जीता हे, तव तो अव युद्धकी बात न रह गयी, अब तो उसे मारना है, चाहे जैसे वह 
मरे। तभी तो “वालितनय मारुति नल नीला। बानरराज दुबिद बलसीला॥ बिटय महीधर करहि प्रह्ारा।" 
उस एकके मारनेके लिये इतने सुभट सिमिर गये। उसी भावसे प्रेरित होकर यहाँ जाम्बवन्तजी मूर्च्छित 
होनेपर भी लातसे मारते है, पर “वर प्रसाद सो मरै न मारा।' 

मा० मऽ-सारथी लङ्काम इस भयसे ले गया कि यहाँ यत हो नहीं सकता, ओर वानर आकर 
धेर न लें। अथवा, यदि यह मर गया तो वानर इसके मृतक शरीरको बहुत दुःख देगे। 

नोर--३ वाल्मीकीयमं उठा ले जानेका कारण विस्तारपूर्वक सारथीने रावणसे कहा है । वही सवर कारण यहाँ 
समञ्चना चाहिये। सारथीको श्रीरामजीकी उदारताका पर्याप प्रमाण मेघनाद, कुम्भकर्णादिके संग्राममे मिल चुका है 
कि वे मूर्च्छितको अपने यहां नहीं ले जाते, यद्यपि मेघनाद, कुम्भकर्णं ओर रावण तीनोने इसके विपरीत किया है। 
मेघनाद ओर रावणने लक्ष्षणजीको उठा ले जाना चाहा था, पर वे उट ही न सके ओर कुम्भकर्णं तो सुप्रीवको 
मूच्छित देख उठाकर ले ही गया था। इधरसे तो मेघनाद ओर कुम्भकर्ण रावणके निकट ही पहंचा दिये गये। 

ॐ वाल्मी° में जाम्बवानूदारा मूर्च्छित किये जानेकी चर्चां नहीं है वहाँ, रामवाणोंसे अत्यन्त मूर्च्छित 
होनेपर सारथी ले गया है। 

दो०--मुरुचछा विगत * भालु कपि सब आए प्रभु पास। 


निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास॥९७॥ 

अर्थ--मूरच्छारहित होनेपर सब रीछ ओर बन्दर प्रभुके पास आये। (उधर) सब निशाचर अत्यन्त 
त्रस्त होकर रावणको घेरे खडे है॥ ९७॥ 

नोट-- “घेरि रहे अति त्रास” इति। “अति त्रास" इससे कि सारथीने वहुत उपाय होशमें लानेके लिये किये; 
पर मच्छ बहुत गहरी है, चेतनता नहीं आती है, कहीं यह मर न जाय । पंजावीजीका मत है कि मूर्च्छा देख 
शोकातुर हँ, इससे पास वैठे उपाय करते हँ ओर “अति त्रास” यह है कि कहीं उसे अत्यन्त मूच्छित सुन उदा 
ले जानेके लिये श्रीरामचन्द्रजी वानरोको न भेज दे, जैसे यज्ञ-विध्वंसके लिये भेजे थे। रा० प्र° कार कहते हँ 
कि “अति त्रास" यह है कि वानर कहीं छापा न मारं । पर मेरी समञ्में तो राक्षम छल-कपटका व्यवहार करते 
हे, इससे सनको दृसरोंसे भी वैसा ही भय हो सकता हे । नहीं तो राक्षस बरावर देखते आ रहे हैँ कि वानरोनि 
कभी अबतक रात्रिम चदायी नहीं कौ ओर न कभी किसी निशिचर योद्धाके मरनेपर या मूर्च्छित होनेपर उसको 
चेउठाले ण्ये। वे वीर हँ, एसे कार्यं करनेमें अपनी लघुता समञ्जते है । 





* गै मुरुदा तवब। † सकल निसाचर-(का०)। 
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तेही निसि सीता पहं जाई । त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ १॥ 
सिर भुज बाढि सुनत रिपु केरी। सीता उर भंड त्रास घनेरी॥२॥ 


अर्थ--उसी रात त्रिजटाजीने श्रीसीताजीके पास जाकर सव समाचार कह सुनाया ॥-१॥ शत्रुके सिरों 
ओर भुजाओंको वदती सुनकर श्रीसीताजीके मनमें बड़ी चिन्ता ओर इर हृआ॥२॥ 

नोर-- "तेही निसि” अर्थात्‌ जिस रातमें मूर्च्छितं रावणको सारथी लङ्का्मे ले जाकर स्रावधान करनेका 
उपाय कर रहा था, उसी रातको। 

पं०-- "तेह" से यह भो सिद्ध होता है कि जिस रातको हनुमानजी अशोकवनमें आये थे, उसी रातको 
उसका यहां आना हुआ था, बीचमें रातमें न आती थी, रातमें पहरा अधिक रहता था। पर आज राजाकी 
मूर्च्छा सुन सव व्याकुल ओर असावधान है, इससे आज इस समय वृत्तान्त सुनानेका अवसर मिला। 

मुख मलीन उपजी मन चिता। त्रिजटा सन बोली तब सीता॥३॥ 


होहि कहा कहसि किन माता। केहि विधि मरिहि बिस्वदुखदाता ॥॥ ४॥ 
अर्थ--श्रीसीताजीका मुख उदास हो गया, मनमें चिन्ता पैदा हो गयी । तव श्रीसीताजी त्रिजयासे बोली- ॥ ३॥ 
हे माता! क्यों नहीं बताती हो कि क्या होगा? संसारभरको दुःख देनेवाला रावण किस प्रकार मरेगा?॥ ४॥ 
नोट- १९ अनिष्टको प्रातिसे उदास हुईं ओर इष्टकौ प्राति न देख चिन्ता हई कि न जाने क्या होना 
है? केसे शत्रु मेगा? यही आगे वे स्वयं कहती हँ । मिलान कीजिये- “सोच हदय विधि का होनिहाय। 
सव सुख सुकृत सिरान हमारा॥* (२। ७०) 
नोर--२ “विस्वदुखदाता" का भाव कि एक-दोको ही दुःख देनेसे सव पुण्य क्षीण हो जाते है ओर 
वंशभरका नाश हो जाता हे, यथा--"कंस कि रह द्विज अनहित कौन्हे। ओर यह तो सुर, नर, मुनि, गौ, 
विप्रादि सवको ही दुःख देता रहा है, तब इसकी मृत्यु नहीं होती तो ओर किस प्रकार होगी? 
रघुपति सर सिर कटेहु न मरइ । विधि विपरीत चरित सब करइ ।। ५॥ 


मोर अभाग जिआवत ओही। जेहि हौ हरिपदकमल विछोही ।\ ६॥ 

अर्थ--श्रीरघुनाथजीके बाणोसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता। (जान पडता है कि) विधाता हमपर 
प्रतिकूल है, वही यह सब विपरीत (वा, विधि सव उलटे ही) चरित करता है॥ ५॥ मेरा दुभग्यि ही 
उसको जिला रहा है, जिसके कारण मै हरिपदकमलसे विद्युडी हुई हूं ॥ ६॥ 

नोट-१ “रघुपति सर सिर कटेहु न मर" का भाव कि रघुपतिके वाण अमोघ है, यथा--“जिमि 
अमोघ रघुपति के बाना।* (५। १। ८) पर वे भी निष्फल हो रहे ह ।-विशेष- “मर न रिपु श्रम भये 
विसेषा।* (१०१। २) में दखिये। 

नोट--२े “केहि विधि मरिहि विस्वदुखदाता" जब इस प्रश्नपर भी त्रिजटाने उत्तर न दिया तब वे 
आश्चर्य ओर चिन्ता प्रकर करके स्वयं इस अनिष्टका समाधान करती हँ कि" रघुनाथजीका ण तो अमोघ 
है, उससे भी नहीं मरता। सिर कटनेपर तो सभी मरते हैँ पर यह सिर कटनेपर ओर वह भी रघुपतिकै 
वाणसे नहीं मरता, यह आश्चर्यको वात है। यह अनहोनी बात फिर क्योँहो रही दै? क्या कारण है? 
तव स्वयं समाधान करती है कि विधाता प्रतिकूल है, इसीसे एेसा हो रहा हे, यथा--“गविधि विपरीत 
भलाई नाही ।* फिर सोचती हँ कि विधाताका क्या दोष, वहं तो कर्मके फलका देनेवाला है, यथा-- “कठिन 
करम गति जान विधाता। जो सुभ अमुभ सकल फल दाता ॥* (२। २८२। ४) अतः यह हमारे ही कर्मोका 
फल देनेवाला है। हमारा दुर्भाग्य उदय हुआ है. इसौसे हमारा हरिपदकमलसे विदो हा ओर इसीसे 
रावण मरने नहीं पाता। 

नोर-३ "जेहि हौ“ का भाव कि यदि रावण मर जाय तो मेरा वियोग छट जायगा, इसीसे 
मेरा दुरभाग्य उसे मरने नहीं देता। “हरिपदकमल' का भाव कि ये पदकमल दुःखके हरनेवाले ठै; उनसे 
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अलग होनेसे द्‌ःख केसे दूर हो सकता है? बिषोह होनेसे अपनेको अभिमानी मानती है। 
जेहि कृत कपट कनकमृग ज्ूठा। अजह सो दैव मोहि पर रूठा॥७॥ 
जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाए । लचछिमन कुं कटु बचन कहाए॥८॥ 
अर्थ- जिसने मायाका मिथ्या कनक-मृग बनाया था, व्ही दैव (भाग्य) अव भी मुञ्लपर रुष्ट हे॥ ७॥ 
जिस विधाताने मुञ्चे असह्य (न सहे जाने योग्य) दुःख सहाये ओर लक्ष्मणजीको कड्वे वचन कहलाये॥ ८॥ 
वं० पा०--१ 'कनकमग ठा" क्योकि वह मृग न था, वह तो राक्षस निकला। २--"दुख दुह 
सहाएटˆ यह कि घरसे निकालकर वनवास दिया ओर फिर यहाँ भी आकर प्राणपतिका वियोग कराया। 
नोट-"कटु वचन।' ये वे ही वचन है जो मारीचके पुकारनेपर लक्ष्मणजीको भेजनेके लिये उन्हे 
कहे थे। आ० २८ (५) उन्हीं वचनोके कारण लक््मणजी वहसि गये ओर मेरा अपहरण हुआ। इसका 
शोक अवतक उनके हदयमे वना टे । यथा-- "कहत हित अपमान मैः कियो होत हिय सोड़ सालु। रोष छमि 
सुधि करत कवं ललित लछिमन लालु ॥* (गी° ५। ३) ४ॐमायासीताके मुखसे मायावाले चरितका ही 
निकलना केसा सुन्दर है! 
रघुपति विरह सविष सर भारी। तकि तकि मार बार बहु मारी॥ ९॥ 


एेसेह दुख जो राखु मम प्राना। सोड़ विधि ताहि जिआव न आना॥ ९०॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी भारी विपेले (विषमे बुञ्ञाये हए, विषयुक्त) वाणोंसे ताक-ताककः 
कामदेवने मुञ्चे बहुत वार (मार) मारी॥ ९॥ एेसे भी दुःखमे जो विधाता हमारे प्राण रख रहा है (शरीरसे 
निकलने नहीं देता), वही उसको जिला रहा है ओर कोई नहीं॥ १०॥ 
मा० म०्-यहां “मार” शब्दका अर्थं कामना है। भाव यह कि रामचन्द्रजीके वियोगसे दर्शनको कामना 
जो बार-बार होती है, वही विषैले वाण हैं। वह कामना मनको विहल कर मारती है। 
नोट-१ "तकि तकि मार बार बहु मारी।* “वार बहू" यह कि जव-जव राव्रणने सताया, जव-जव 
रणमे प्रभुको कष्ट सुना, इत्यादि । 
नोट-२ “एेसंह दुख जो राखु ।' भाव कि एेसे दुःखमें प्राण निकल जाने चाहिये। 
बहु बिधि कर विलाप जानको। करि करि सुरति कृपानिधान को ॥ ११॥ 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। उर सर लागत* मैरे सुरारी॥९२॥ 


प्रभु ताते उर हते न तेही। एहि के हदय बसति बेदेही।॥ ९३॥ 
अर्थ-दयासागर श्रीरघुनाथजीका बारम्बार स्मरण करके श्रीजानकीजी बहुत प्रकारका विलाप कर रही 
हें ॥ ११ ॥ त्रिजटा बोली-हे राजकुमारी ! सुनिये । देवशत्र रावण हदयमें बाण लगते ही मरेगा॥ १२॥ परन्तु , 
प्रभु उसके हदयमे वाण इसमे नहीं मारते कि इसके हृदयम वैदेही वस रही हँ ॥ १३॥ ॑ 
प० प° प्र०-“वहु बिधि कर विलाप जानकी" मे १५ मात्रां ह । “करति” लिखनेसे मात्राएं पूर्णं 
हो जातीं पर एेसा न करके “कर” पाठ रखने भाव यह दरसाया है कि ! श्रीजानकीजीका विलाप वर्णन 
करनेमे कविकी मति कुण्ठित हो जाती है। विलाप सुनकर त्रिजटादि भी व्याकुल हो गयीं ।' उत्तरार्धमे 
मात्राएं पूर्ण रखकर जनाया कि बराबर कृपानिधानका स्मरण करनेसे अधीरता न रह गयी । धॐइससे वह 
भी जनाया कि भगवान्‌का स्मरण बारम्बार करनेसे विलापका कारण दही नष दो जाता है। | 
नार-१ “करि करि सुरति कृपानिधान की।' (क) "सुरति" अर्थात्‌ मिलनि, वोलनि हँ सनि, प्रीति 
इत्यादि सम्ञकर्‌ (वं० पा०) । यथा--“रामविलोकनि वोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनी॥' 
(उ० १९। ४; अङ्गदकी दशा) (ख) “कृषानिधान' का भाव कि वे सवरपर कृपालु है, हमपर भी दया 
८ ८ = ~ 


* लागे। † ताते प्रभु--(का.)। 
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करे । (पं०) यथा--"आरज सुवन के तो दया दुवनहुं पर मोहिं सोच मोते सव विधि नसानि। आपनी भला 
भलो कियो नाथ सव ही को, मेरे ही दिन खव बिसरी वानि॥* (गी० ५। ७) कृपाओंक्का स्मरण करती 
ह जैसे कि जयन्त, शूर्पणखा आदिसे कृपा करके रक्षा की थी। इत्यादि। (ग) "राजकुमारी का भाव 
कि राजा धीर होते है, तुम राजकुमारी हो, तुम अधीर क्यों होती हो, तुम भी धीरज धरो। 
नोर-२ श्रीसीताजीने दो प्रशन किये-“होड़हि कहा“ ओर “केहि बिधि मरिहि।* त्रिजटाने संक्षेपसे दोनोंका 
उत्तर एक ही चरणमें देकर पहले सावधान किया। श्रीसीताजी बहुत दुःखी थीं, इससे प्रथम रावणका 
मरण कहा, जिसमें यह सुनकर कुछ धीरज हो जाय। साथ ही यह भी कह दिया कि हदयमें बाण 
लगनेपर मरेगा-- यह “केहि विधि” का उत्तर है ओर वह “होडषहि कहा" का। 
नोट-२३ प्रभु" का भाव कि वे समर्थ हैँ जब चाहें तभी उसे मार सकते है, पर पेसा नहीं करते, 
इसमे कुछ कारण हे, वह यह है। “उर सर लागत मरै इसपर यह शङ्का हुई कि तो फिर वहाँ शर 
केसे ओर कव मारेगे, इसके निवारणार्थं वह कहती है कि “प्रभु ताते“... " इत्यादि। 
पं० वि त्रिपाठीजी- “प्रभु ताते उर“ वैदेही ” इति। ध्यान देनेको बात है कि वैदेही रावणपर अति 
ही रुष्ट है, उसकी मृत्यु चाह रही है, परन्तु वह वैदेहीके ध्यानमे अति दृद है। अतः मारना चाहते हुए 
भी सरकार उसके हदयमें बाण नहीं मारते। इससे अधिक उपासनाका महत्त्व क्या दिखलाया जा सकता है। 
उपास्य इतना रुष्ट है कि उपासकका मरण चाहता है, पर उपासक उपास्यके ध्यानको हदयसे पकड हए 
हे। अतः उपास्य लाचार है, कुछ कर नहीं सकता। ईश्वर भी उसको मारनेके लिये उसके ध्यान भद्क करनेका 
उपाय करते हें। ध्यान अक्षुण्ण रहनेपर उनको भी एक नहीं चलती। भक्तिवश्य भगवान्‌की जय!!! 
छ०-एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम वास दहै। 
मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास दै॥ 
सुनि वयन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटा कहा। 


अन मरिहि रिपु एहि विधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 

अर्थ- इसके हदयमें जानकीजीका निवास है, जानकोजीके हदयमें मेरा निवास है ओर मेरे उदरमें 
अनेकों भुवन हैँ । (अतः रावणके हदये) बाण लगते ही सव (भुवनोंका) नाश हो जायगा। ये कचन 
सुनकर श्रीसीताजीके मनमें अत्यन्त हर्ष ओर खेद हुआ, यह देखकर त्रिजटा फिर बोली कि हं मुन्दरी। 
सुनिये ओर महासन्देह छोदियि, शत्रु अब इस प्रकार मरेगा- 

नोट--१ रावणके हदयमें जानकोजी, जानकीजीके हदयमें रामजी ओर रामजीके हदये अगणित लोक। 
इस तरह रावणके हदयमें (सीताजीके होनेसे) वे समस्त लोक हए, यह ! एकावली अलङ्कार" ह। 

नोट-२ “सुनि कचन हरय विवाद मन अति।* "जानकी उर मम यास है" यह सुन “अति हर्ष“ हुआ। 
एेसे ही हनुमान्‌जीसे "तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा॥ सो मन रहत सदा तोहि 
पाहीं । जानु प्रीतिरस एतनेहि माही ॥* यह प्रभुका संदेश सुनते ही “मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही' यह 
दशा हो गयी थी। ओर, विपाद इससे कि जब बाण हदये मारेगे नहीं तब वह मरेगा कैसे? अति हर्ष 
ओर अति विषाद साथ-ही-साथ होनेसे यहां “तन सुधि" का विस्मरण नहीं हुआ। 

नोट-२ “पुनि त्रिजटा कहा” से जनाया कि “सब्र कर नास है" इतना कहकर वह चुप हौ गयी 
थी । अव “अति विषाद" देख फिर बोली । “संसय महा ˆ संशय रावरणवध न होनेका, क्योकि “अति विषाद 
इसीसे हआ था। 

णॐ-इस भावका समानार्थक श्लोक यह है- 

"यो रामो न जघान वक्षसि रणे तं रावणं सायकैः स श्रेयो विदधातु वस्त्रिभुवनव्यापारचिन्तापरः। इद्यस्य 
प्रतिवासरं वसति सा तस्यास्त्वहं राघवो मय्यास्ते भुवनावली विलसिता द्वीपैः समं सप्तभिः ॥' (हनु १४। २६) 
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-----~------------- वि, _ 
अर्थात्‌ जो रामचन्द्रजी उस रावणके हदयमें बाण इससे नहीं मारते कि इसके हदयमें प्रतिदिन वह जानकीजी 


निवास करती हँ ओर उनके हदयमें मेँ वास करता हूँ एवं मेरे हदयमें सपद्रीपोंसहित ब्रह्याण्डसमृह विलास 
करते है-वे त्रैलोक्य व्यापारकी चिन्तामें तत्पर रघुनाथजी तुम्हारा कल्याण करे । 


दो०-काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 


तब रावनहि इदय महु मरिहदहिं रामु सुजान ॥ ९८ ॥ 
अर्थ-सिरोके काटनेसे वह व्याकुल हो जायगा, हदयसे तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तव सुजान श्रीरामजी 
रावणके हदयमें बाण मारेगे ॥ ९८ ॥ 
नोर- "सुजान! यथा-- “जान सिरोमनि कोसलराऊ' वे जानते हैँ कि किस अवसरमें क्या करना चाहिये। 
शीघ्रता करनेसे कार्य बिगड़ जायगा । स्वार्थं भी उनके समान कोई नहीं जानता। पुनः, सुजान” से जनाया 


कि उन्हें बतानेकी जरूरत नहीं है कि हदयमें बाण मारे। वे स्वयं सर्वज्ञ रहै केवल देख रहे रहै कि 
कव ध्यान द्धूटे। 


अस कहि बहुत भाति समुञ्जाईं । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ ९॥ 
राम सुभाउ सुमिरि वैदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही॥२॥ 


अर्थ-एेसा कहकर वहूत तरह समञ्चाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गयी ॥ १॥ श्रीरामचन्द्रजीका 
स्वभाव याद कर वैदेहीजीको विरहकी अत्यन्त पीड़ा उत्पन्न हई ॥ २॥ 

शीला--त्रिजटाके प्रथम वचनसे यह तो निश्चय हो गया कि रावणका मरण इससे नहीं होता कि 
उसका ध्यान नहीं छूटता। ओर ध्यान छूटनेका फिर उससे उपाय भी निश्चय हुआ। पर यह समञ्जकर्‌ 
दुःख हो रहा है कि श्रीरामजीको तो बाण चलाने ओर सिर काटनेभरका ही अखि्तियार है, ध्यान दे 
वानद्टे, या न जाने कबतक न द्टे। इस सन्देहके निवारणार्थं “बहुत भाति" समञ्ञाया। 

नोर-१ “बहुत भाति यह कि- (१) रघुनाथजी परब्रह्म परमात्मा हैँ; वे क्षणभरमें उसे मार डाले, पर 
वे ब्रह्मा ओर शिवजीके वचनोंको सत्य करनेके लिये नर-नास्य कर रहे है, जिससे वह यही जाने कि ये ईश्वर 
नहीं है, मनुष्य ही हैँ । (२) रावणका मृत्यु-समय अभी नहीं आया है, उस समयतक टाल रहे हैँ ओर साथ- 
साथ निज-जनको परीक्षा ले रहे ह कि देखें किस-किसका हमपर पूर्ण विश्वास है कि ये अवश्य रावणवधं 
करेगे। (३) शिवजीको सिर चढाये हैँ, उसका फल वरदानानुसार उसे भुगता रहे हैँ ओर शिवजीकी उदारता 
सबको दिखा रहे हे । (४) १४ वर्षका वनवास है । उसे प्रभु समरमें विता रहे है, जव दिन पुरे होगे तब तुरन्त 
उसे मारकर विभीषणको राज्य देकर्‌, तुमको साथ लेकर भरतविरहसे व्याकुल वे पुष्पकपर सवार हो अवध पहुंचेगे। 
(५) प्रभुके चरित विधि-हरि-हरको भी अगम हें । मँ जो कुछ कह रही हँ, वह तुम्हारी कृपासे। (६) श्रीरामजौ 
"प्रणत कुटुम्बपाल हैं, अतएव विभीषणके भाईको तब मारेगे जब विभीषणसे कहला लेंगे । जब नर-नार्यसे प्रभ 
अपनेसे श्रम दिखावेगे तव विभीषण कर्हेगे ओर फिर प्रभु उसे तुरन्त मारेगे। इत्यादि । 

इस प्रकार रावण-वध प्रभुके ही अधीन जव दिखाया तवर उन्हें सन्तोष हुआ ओर पूर्वं जो वचन 
कहे थे उनसे मृत्यु रावणाधीन समञ्ञ पड़ती थी, इससे विषाद बना रहा था। 

मा० म०-बहूत भोति समञ्ञाया कि थोडे धैर्यसे बडा काम निकलता है। इसलिये तुम धीरज धरे, 
जिस हेतु रघुनाथजी वनमे आये हँ, उसे वे अवश्य परा करेगे। अब कल ही वह मारा जायगा। 

नोट-२ "राम सुभाव' “अति कोमल रघुवीर सुभाऊ।* (५। ५७। ५) 

(२) “सुनहु सखा निज कहजं सुभाऊ। जान भुसुडि संभु गिरिजाऊ॥ जौ नर होड चराचर द्रोही । आव 
सभय सरन तकि मोही ॥ तजि मद मोह कपट छल नाना! करञं सद्य तेहि साधु समाना ॥' (५। ४८) इत्यादि। 

(३) “गँ जानठँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ मो पर कृपा सनेह विसेषी। खेलत 
खुनिस न कवरं देखी ॥* (२। २६०। ५-६) 
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(४) "देउ देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख विमुख न काहु काऊ॥* (अ० २६५.७। ८) 
(५) “सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ॥ जो अपराध भगत कर करई! राम 
रोष पाक्कः सो जर।॥* (अ< २१८ । ५-६) 
(६) “अस सुभाउ कहं सुनञं न देखञं। केहि खगेस रघुपति खम लेखं ॥* (उ० १२४। ४) 
मा० मर्-स्वभाव यह कि मेरे विना वे मुञ्जसे भी अधिक दुःखी होगे। यथा-“त्व दुख दुखी 
सुकरृपानिकेता।* (५। १४। ९), “जन के दुख रघुनाथ दुखी अति सहज प्रकृति करुनानिधाचकी। तव वियोग 
संभव दारुन दुख.“ ।* (गी° ५। ११) [ये दोनों वचन हनुमान्‌जीके हैँ, जो उन्हनि श्रीजानकीजीसे कहे 
हं]; इसीसे अधिक व्यथा हई ओर उत्कण्ठा लगी है कि कब उनसे फिर मिलकर उनको सुखी कग । 
पं०--प्रभुका कृपालु स्वभाव समञ्जकर डरती हँ कि रावणपर कहीं दया न करे। वा, प्रभुका अपने 
ऊपर प्रेम है, यह स्वभाव स्मरण करती हैं। 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती । जुग सम भई सिराति* न राती॥३॥ 
करति विलाप मनहि मन भारी। राम बिरह जानकी दुखारी ॥४॥ 
अर्थ--श्रीसीताजी रात्रि ओर चन्द्रमाको बहुत तरहसे निन्दा कर रही हैँ कि यह रात युगके समान 
बड़ी हो गयी, व्यतीत ही नहीं होती हे॥३॥ श्रीजानकीजी रामविरहसे दुःखी होकर मन-ही-मन भारी 
विलाप करती हें॥४॥ 
नोर--१ “निसिहि ससिहि निंदति वहु भाती ' इति। निशि ओर चन्द्रमा दोनोकी निन्दा करती है। रात्रिकी 
निन्दा कि काटे नहीं कटती । चन्द्रमाको देखकर विरहिनि्योको अधिक दुःख होता है, यथा-^घटै बढ़े विरहिनि 
दुखदाई।* (१। २३८। १), “विष संजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवंत नर नारी॥' ( १२। १०) “वहू 
भाती! यथा-- “कोक सोक प्रद पंकज द्रोही। अकवगुन बहुत चन्द्रमा तोही॥' (१। २३८ । २) 
नोर--२ “करति बिलाय मनि मन भारी।* इति। मनमें विलाप करती है; क्योकि कोई एेसा अधिकारी 
हे नहीं जिससे दुखडा रोवे, जो दुःख कम हो जाय। यथा-“कटेहू ते कषु दुख घटि होई। काहि कटौ 
यह जान न कोर्॥* (५। १५। ५) त्रिजटा एक अधिकारिणी थी, सो भी चली गयी-(प०)। 
जलब अति भएडउ बिरह उर दाहू। फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥५॥ 


सगुन विचारि धरी मन धीरा। अब मिलिहहि कृपाल रधुबीरा॥&॥ 

अर्थ-- जब अत्यन्त विरहसे हदये अत्यन्त जलन हुई तव उनके बाय नेत्र ओर वाहु फडुक उदे ॥५॥ 
शुभ शकुन विचारकर मने धैर्य धारण किया कि दयालु रघुवीर अब अवश्य मिर्लँगे ॥६॥ 

रा० प्र०-१ “अति से पराकाष्टाका विरह जनाया, इससे बढ़कर हो नहीं सकता; अतएव अव इसका 
नाश होकर सुख होगा। २- पूर्व श्रीजानकीजीने रावणकी ओर नेत्र न किये थे वरन्‌ तृणका ओट कर्‌ 
लिया धा, अतः नयन फडके ओर जो यह प्रतिज्ञा की थी कि “सो भुज कठ कि तव असि घोरा 
सो उसी कारण बाहु भी फड्के। 

नोर-वाम अङ्ग फड़कना शकुन है, यथा-"प्रभु पयान जाना वैदेही। फरकि वामर अगि जनु कहि 
देही ॥* (५। ३५। ६) यह शकुन प्रियका शीघ्र मिलाप जनाता है। यथा--^“रामसीय तन सगुन जनाये। 
फरकहि मंगल अगि सुहाये॥ पुलकि सप्रेम परस्यर कहही। भरत आगमन सूचक अहह 01...“ भये बहुत 
दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेट प्रिय केरी॥* (२। ७। ४-६), इति “सगुन विचारि“ धैर्य धारण 
किया कि प्रभु अव अवश्य मि्लेगे। 

वरं पा०--“अव मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा।* कृपालु है एवं वीर हैँ, यह जानकर विश्वास हुआ कि 
अव रावणको शीघ्र मारकर मिलेगे। अतः कृपालु ओर रधुवीर कहा। 


* विहाति-(का०, ना० प्र०), “न राति सिराती '- (गौडजी) । 
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इहां अधं निसि रावनु जागा। निज सारथि सन खीञ्चन लागा ७॥ 
अर्थ-इधर रावण आधी रातको जागा (होशमें आया) ओर अपने सारथीपर रुष्ट होने लगा॥ ७॥ 
नोट-१ (क) “इहां सुबेल सैल रघुबीरा।* (११। १) देखिये। (ख) “अद्ध निसि ~“ ' इति। 
अर्द्धनिशिमें जागना कहकर जनाया कि रावणको जाम्बवन्तकी लातसे गहरी चोट पहुंची थी। इसीसे सन्ध्यासे 
लेकर आधी राततक मूर्छा बनी रही। 
नोट-२ “खीट्लन लागा।' भाव कि वह क्रोधयुक्त लाल नेत्र करके बोला, यथा-' क्रोधसंरक्तनयनो 
रावणः सूतमनब्रवीत्‌।' (वाल्मी° १०४। १) पुनः, “लागा” पदसे सूचित किया कि देरतक क्रोधयुक्त वचन 
कहे । वाल्मी° १०४ में ८ श्लोकोमें इसका खीञ्ना वर्णन किया गया है। पुनः, खीञ्नेका कारण कि 
मेघनाद-कुम्भकर्णादि रणसे विमुख होकर न फिरे थे ओर मेँ रणविमुख हुआ, जिनके आगे मैने अभिमानके 
वचन कहे थे, उनको मुंह कैसे दिखाऊगा। 
सठ रनभूमि छडाइसि मोही । धिग धिग अधम मंदमति तोही ।॥८॥ 
तेहि पद गहि बहु विधि समुञ्भावा । भोरु भए रथ चदि पुनि धावा॥ ९॥ 
अर्थं -अरे शठ} तूने मुञ्ञे रणभूमिसे अलग कर दिया। अरे अधर्मी ओर नीच! तुञ्चे धिक्तार है। 
अरे मन्दबुद्धि) तुञ्े धिक्कार है॥ ८॥ सारथीने पैर पकड़कर बहुत प्रकारसे समञ्ञाया*। सबेरा होनेपर उसने 
पुनः रथपर चटकर धावा किया॥ ९॥ 

नोर-१ “सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही इति। भाव कि--(१) रणभूमिमें पीठ देने, वहसि भाग जानेसे 
वीरको अपकीर्तिं होती है, जो मरणसे भी अधिक दुःखद है। तूने इस कार्यसे लोकमें चिरकालसे प्राप्त मेरे 
यश, वीर-विक्रमको नष्ट कर दिया ओर शत्रुके सामने मुञ्चे कायर निश्चित किया। यथा-^त्वयाद्य हि ममानार्य 
चिरकालमुपार्जितम्‌। यशोवीर्य च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः ॥ शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः । पश्यतो 
युद्धलुब्धोऽहं कृतः कापुरुषस्त्वया ॥' अर्थात्‌ हे अनार्य ! बहुत दिनसे इका किया हुआ हमारा यश, वीर्य, तेज 
तथा विश्वास सब तूने नाश कर दिया। क्योकि विक्रमसे प्रसन्न करने योग्य अति विख्यात वीर, शत्रुके सामनेसे 
युद्धकी सदा अभिलापा किये हुए हमको तूने बाहर लाकर कायर बना दिया। (वाल्मी० १०४1 ५-६) वीरका 
पीठ न देकर रणमें सम्मुख मरना ही उसकी शोभा है। यथा-“विरिद वाधि बर बीर कटार! चलेउ समर 
जनु सुभट पराई॥* (अ० १४३। ८), “संभावित कहं अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥' 

(२) इन शर्व्दोसे रावणका सच्चा वीर होना दिखाया है! वीरके अयोग्य काम किया, अतः 

शठ, अधम ओर मंदमति' कहा। अधर्मी, क्योंकि वीरधर्मके विरुद्ध कार्य किया। मन्दमति, क्योकि 
यह न समज्ञा कि सम्मुख मरनेसे वीरकी शोभा ओर सद्गतिकी प्रापि होती है ओर रणविमुख होनेसे 
अपकौतिं जो जीते-जी मरण-तुल्य हे । यथा-" अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ संभावितस्य 
चाकोतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि 
लाघवम्‌ ॥' (गीता २। ३४-३५) इत्यादि । 





* भा० १०। ७६। २८, ३२-३३ मेँ एेसा ही प्रदयुप्रजीने अपने सारथीसे कहा-' लव्धसंसो मुहूर्तेन कार्णः 
सारथिमन्रवीत्‌। अहो असाध्विदं सूत यद्‌ रणान्येऽपसर्पणम्‌॥ धर्म विजानताऽऽयुष्मन्‌ कृतमेतन्मया विभो। सूतः कृच्छरगतं 
रक्षेद्‌ रथिनं सारथिं रथी ॥ एतद्‌ विदित्वा तु भवान्‌ मायापोवाहितो रणात्‌। उपसृष्टः परेणेति मूर्च्छितो गदया हतः॥ अर्थात्‌ 
मुहृतभ्मे सचेत हो प्रद्युप्रजीने अपने रथको रणभूमिमे न देख सारथीसे कहा-अरे सारथी! तृ मूञ्ञे रणभूमिसे 
हटाकर यहाँ ले आया, यह अच्छा न किया। भै मूर्च्छित अवस्थामें तेरे द्वारा यहँ लाया गया, धिक्कार है। 
सारधीने कहा कि हे आयुष्मन्‌ विभो! सारथीका ध्म है कि वह विपत्तिमे रथीकी रक्षा करे, इसी धर्मानुसार मैन 
एेसा किया। शत्रु (शाल्व) के गदा प्रहारसे पीडित होकर आप अचेत हो गये थे, इसीसे युद्धभूमिसे म 
हटा लाया। 
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(३) तूने हमे वीर्य, सामर्थ्य ओर पौरुषरहित, कायर, शषद्र. सत्त्व एवं तेजहीन, राक्षसो मायासे हीन, 
अस्त्र-शस्त्रसे अनभिज्ञ पुरुपके समान समञ्चा, इसीसे हमारा रथ रणभूमिसे हटा लाया । यथा--“ हीनवीर्यमिवाशक्तं 
पौरुषेण विवर्जितम्‌। भीरु लघुमिवासत्त्वं विहीनमिव तेजसा ॥ विमुक्तमिव मावाभिरस्व्ैरिव वर्हिष्कृतम्‌““““““त्वया 
शत्रोः समक्षं पे रथोऽयमपवाहितः ॥' (वाल्मी० १०४। २-४) 

नोट--२ “धिग-धिग अधम मंदमति तोही" मे “धिग-धिग' ओर “अधम” पदसे भाव जना दिया ठै 
कि जान पड़ता है कि तूने शत्रुसं कुच पुरस्कार (रिश्वत) पाया है, इसीसे मेरे वचन सुनकर अब भी 
तू मुञ्चे शत्रुके सम्मुख नहीं ले चलता। यथा--"यत्‌ त्वं कथमिदं मोहान्न चेद्रहसि दुर्मते। सत्योऽयं प्रतितर्को 
मे परेण त्वमुपस्कृतः ॥' (वाल्मी० ६। १०४। ७) 

नोट--३ "पद गहि बहु विधि समुञ्नावा।* (क) चरण पकड्ना दीनतापूर्वक विनय करनेकी एक मुद्रा 
हे; यथा-- “गहि पद विनय कीढ्ि वैटारी ˆ ( दशरथजी; अ० ३४) । (ख) -- वाल्मी० रा० ओर अन्य ग्रन्थे 
जिस-जिस विधिसे समञ्ञाया हे, वह सव “बहु विधि" पदसे जनाया। भेदके कारण एवं ग्रन्थविस्तारके भयसे 
उसे न लिखा। वाल्मी० १०४ में सारथीने नीतियुक्त ये वचन कहे-न तोयं डरा हुआ, नमूद न 
शत्रुसे कुछ घूस पायी है, न मतवाला हृं, न आपको सत्क्रियाओंको भूला टह; वरन्‌ आपके यशको रक्षाके 
लिये प्रमसे यह हित किया है। रथ लौटानेका कारण सुनिये-' हमने यह जानकर कि बड़ा भारी रणकर्मं 
करनेके कारण आपको बड़ा श्रम हुआ है, इससे यह समय वीर्य दिखानेका नहीं है। दूस, घोडे भी श्रमित 
हो गये थे। तीसरे, जो-जो कारण दिखायी देते ह, उन सबसे सर्वथा अमङ्गल ही दिखायी देता है। चीधे, 
सारथीका कर्तव्य है कि रथीका देश, काल, लक्षण वा चेष्टा, दीनता, हर्ष, खेदादि सवपर ध्यान रखे; तथा 
पृथ्वीको समता-विषमता युद्धके समय ओर शत्रुके चछिद्रको भो देखता रहे। शत्रुके समीप कव रथ ले जाना 
चाहिये, कव दूर रखना चाहिये, कबतक शत्रुके सामने रखना चाहिये ओर कवबतक शत्रुके पीछे खड़े रहना 
चाहिये-ये सब बातें सारथीको जानना चाहिये । इन सवका विचारकर आपके स्नेहके कारण मेने रथ हटाया 
कि आप सुस्ता लें ओर घोडे भी। अव आप जो आज्ञा दे, वह मँ करके आपके ऋणसे उद्धार हो जाऊ। 
सारथीके वचन सुन रावण प्रसत्र हुआ-(वाल्मी° १०४। ११-२४) ॥' 

वि० त्रि०-अपराध क्षमापनके लिये सारथीने रावणके पैर पकड लिये। शान्त हौनेषर अनेक 
प्रकारसे समञ्चाया; यथा- “मूर्छित प्रभुहिं बिलोकि सो अन्यायी रिक्षेश। कीन्हेसि कठिन प्रहर पुनि करन हेतु 
निःशेष ॥ ये अनीति रत भालु कपि चपल विगत मर्याद। समर धर्म लधन करत इनहि न हर्ष वियाद॥ 
याते प्रभुहि चदा रथ लै आयो मै लंक। करहि उचित उपचार सव जामे होड़ निशंक ॥ रक्षा मूर्छित वीरको 
मुख्य सारथी धर्म। लै आर्यो प्रभु को इहां जानि वूञ्ञि सव मर्म॥* 

नोट-४ “भोरु भए रथ चद्व पुनि आवा।* पुनि आवा” से जनाया कि-(क) उसने स्वयं सारथीसे 
कहा कि चल हमे वहाँ शीघ्र पचा दे, जिसमें मेरा भागना न समञ्चा जाय, वानर न आने पाये, पँ 
वहाँ प्रथम पहुंच जाऊँ । वाल्मी° रा० में कई बार सारथीसे रावणकी यह आज्ञा पायी जाती है, अतः 
“चदि आवा" से वही भाव कविने जना दिया है। यथा-“रथं शीप्रमिमं सूत राघवाभिमुखं नय। “ “““““"ततो द्रं 
रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयान्‌ स सारथिः। सराक्षसेन््रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवत्‌॥' 
( वाल्मी० १०४। २५-२७) (ख) वह सच्चा वीर है, रणका उत्साह उसे है; इसीसे पुनः आया।- 
“युद्धलुब्धोऽव्रवीदिदम्‌' (वाल्मी० १०४। २४) अर्थात्‌ युद्धलोभी रावण बोला । 

सुनि आगवनु * दसानन केरा। कपिदल खरभर भएड घनेरा ॥ १०॥ 


जह तहँ भूधर विटप उपारी। धाएु कटकटाइ भट भारी॥१९॥ 
अर्ध-रावणका आगमन सुनकर कपिदलमें बड़ी खलबलो मची ॥ १०॥ भारी योद्धा क्रोधसे (दात) 





“ आगमन-( क्रा०)। 
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कटकटाकर पर्वत ओर वृक्ष उखाडकर जहां - तहास दौढडे ॥ ११॥ 
नोट-- (खरभर भएड घनेरा ! (क) यहो जो खलवली हुई वह भयके कारण नहीं हुई, किंतु यह रणोत्साहसे 
रणमे पहुंचनेकी उत्सुकताकी खलत्रली हे। सभी आगे पहुंचना चाहते हं । वा, (ख) सेनामे भयसे खलबली 
हुई तब भारी-भारी भर दोडे। इसीसे पहले “कपिदल” कहा ओर फिर “धाए भट भारी" कहा। 
नोट-२ (क) “धाए कटकटा" सं इनका उत्साह दिखाया । वीर भारी वीरको पाकर उत्साहित होते 
हे । कटकटाना वानर-क्रोधका लक्षण है। यथा--“कटकटाड गरजा अरु धावा।' (सुं १९) देखिये। 
छद-धाए जो मर्कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। 
अति कोपि करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा॥ 
विचलाइ दल बलवंत कोसन्ह धेरि पुनि रावन लियो। 


चहुं दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तन व्याकुल कियो॥ 

अर्थ-विकट ओर विकराल भालु-वंदर जो हाथों पर्वत लिये दौडे वे अत्यन्त क्रोध करके चोट 
करते है । उनके मारते ही राक्षस भाग चले। बलवान्‌ वानरोने सेनाको विचलितकर फिर रावणको घेर 
लिया। चारों ओरसे चपेटे (थप्पड़, तमाचे एवं हाथ-पेरके धिस्से) मारकर ओर नखोंसे देहको विदीर्ण 

करके रावणको वानरोने व्याकुल कर दिया। 

नोर-१ (क) विकट ओर कराल “मर्कट-भालु" के विशेषण हें। यथा--'नाना वरन भालु कपि 
धारी। बिकटानन विसाल भयकारी॥ अमित नाम भट कठिन कराला।* (सुं° ५४) (ख) “अति कोपि 
करहिं प्रहार" ' अर्थात्‌ प्रहार बडे क्रोधसे करते हैं, जिसमें वे मार सह न सके ओर एेसा ही हआ 
भी। सव राक्षससेना भाग गयी, रावण ही रह गया; अतः उसीको घेरा (रा०प्र०) । (ग) "चहुं दिसि चपेट्हि 
मारि“ “ इति। यहां अङ्गदके “याको फल यावहिगो आगे! बानर भालु चपेटल्हि लागे॥* (३२। ७), इन 
वचनोंका चरितार्थं हे। यहां वानर ओर भालु दोनों ही ह। 

दोऽ-देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बिचार। 


अंतरहित होड निमिष महं कृत माया बिस्तार॥९९॥ 

अर्थ- व्रानरोको महाप्रबल देख रावणने विचार किया ओर अन्तर्धान होकर पलभरमें मायाका विस्तार 
किया (फेलायी) ॥ ९९॥ 

नोट- “कीन्ह बिचार पूर्वं एक वार विचार लिख आये है, यथा- 

"रावन हदय विचारा भा निसिचर संधार1*““ 10८9) ° = तव रावन माया विस्तारी।' 

ˆअतरधान भएउ छन एका युनि प्रगटे खल रूप अनेका॥” (९५। १) 

इससे दूसरी वार ९५ (१) मे विचार करना न कहा, केवल अनेक रूप प्रकट करना कहा, वैसे ही अव 
यहां भी न लिखा। अथवा, विचारक साथ ही अन्तर्धान हआ, इससे विचार न लिखा। अब विचार करता ट 
किदो वार दो प्रकारकी माया की, वह इन्टोने काट डाली, अव क्या करै? कौन माया रच? 

ध्ड-अवतक रावणने तीन वार माया रची। उनका सारांश- 

१-प्रथम बार रावण अकेला था ओर कपि-भालु बहुत थे। दूसरी वार रावण अकेला धा आए 
कपिदल प्रबल वा प्रचण्ड था। तीसरी बार रावण अकेला था ओर मर्कट महाप्रनल थ। | : 

२ (क)-जवब कपि-भालु बहुत थे तव साधारण माया रची थी, जिसमें निशाचर-सना आर बहुत-स 
राम-लक्ष्मण थे, यथा- “देखी कयिन्ह निसाचर अनी। अनुजसहित वहू कोसलधनी ॥' (८८ । ८) (ख) जव 
कपिदल प्रबल था तव जितने वानर-भालु थे ओर जहाँ थे वहीं उसने उतने रावण प्रकट किय ओर (ग) जव 
कपि महाप्रबल थे तब उसने भूत-प्रेत, बेताल, योगिनियाँ जलती हुई अग्नि ओर जलती रत इत्यादि प्रचण्ड 
जन्तु आदि उत्पन्न किये। 
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३ (क)-- प्रथम वार मायाके राम-लक््मण थे अतः माया भयावनी न धी। तब लक्ष्मणादि सभी माया 
देख चित्रलिखित-सरीखे खड़े देखते रह गये । पर केवल चकित थे, न भगे न चि्लाये। यथा-- “जनु चित्रलिखित 
समेत लचछिमन जं सो तहं चितवहिं खरे! "निज सेन चकित विलोकि ˆ" ।* (८८ छंद) दूसरी वार अमित 
रावण, प्रत्येक वानरके साथ कम-से-कम एक थे। इससे वानर व्याकुल हो भगे ओर “एहि हि" करने 
लगे, यथा-- “चले विचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥* (९५) यह भागना कपिदलका है । 
हनुमदादि अतिबलौ वानर नहीं भगे थे, यथा--“हनुमंत अगद नील नल अतिवल लरत रनवाकुरे।* (९५ 
छंद) ओर, (ग) तीसरी वारकौ मायासे वानर व्याकुल हए ओर भागे भी, पर भागनेक्ौ राह कहीं न 
पाकर थकित हो गये। लक्ष्मण, सुग्रीवसमेत सभी वानर अचेत हो गये, कोई वीर न चचा। 

टं प्रथम मायामे किसीने न पुकार कौ, दृसरीमें कपिदलने पुकार की, हनुमदादिने नहीं त्रन्‌ ये सहायता 
करने लगे ओर तोसरीमें हनुमदादि सुभट भी त्ाहि-त्राहि करने लगे। 

५ प्रथमे “भालु मर्कट अयडरे, दूसरीमें “भागे भालु विकल भट कसा“ ओर तीसरीमें “हा राम 
हा रघुनाथ कहि सुभट मीजहिं हाथ" भाव कि पहले साधारण वानर-~भालुका अपडर कटा, दूसरीमें भट 
( योद्धा) वानर-भालुका डर कटा ओर तीसरीमे उत्तम-उत्तम योद्धाओंका। 

६ पहली माया एक चौपाई (दो चरण) में कही- "देखी कयिन्ह निसाचर अनी। अनुज सहित बह 
कोसलथधनी ॥* ओर दूसरो पांच चरणोमे। पहलीसे दृसरीमें ओर उससे तीसरीमें अधिक विस्तार टै। ओर 
तीसरी वार तोमर छंदके सात चरण ओर आधे दोहेमें माया कहकर दुवारा फिर तोमर छन्दके आट चरण 
ओर हरिगीतिकाके दो चरणों वह माया कही। 

७ प्रथमे वानरोका डर आदि हरिगीतिकाके चार चरणों कटे। दूसरीमें वानरोका भय चौपाईकिः 
पोच चरणों ओर हरिगीतिकाके दो चरणोमे लिखा, तीसरी वार तोमरके १२ चरणों लिखा। 

८ प्रथम वार विचार करते ही माया प्रकट कर दी, यथा--“तव गवन माया विस्तारी “^ देखी कपिन्ह 
नतिसाचर अनी /*“.“““  दूसरीमें अन्तर्धान होना पड़ा ओर क्षणभर लगा तव माया रची, यथा-'कपिदल 
प्रवल देखि तेहि कान्ह प्रगट पाखंड॥ अतरधान भएउ छन एका। युति प्रगटे खल रूप अनेका॥* तीसरी 
वार अन्तर्हित होकर निमेषभरमें माया रच गयी । कुछ लोगोके मतानुसार क्षण निमेषका चतुर्थांश टै । इस 
प्रकार एकस दूसरेमं ओर दूसरेसे तीसरे अधिक समय लगा। 

९ (क) पहली माया कारनेका प्रसद्घ हरिगीतिकाके चार्‌ चरणोमें हे । यथा- “निज सेन चकित चविलोकि 
हंसि सर चाप सजि कोसलधनी। माया हरी हरि निमिष महं हरी सकल मर्कट अनी॥* दूसरी बारका एक 
दोहा ओर चोपाईके एक चरणमें है । यथा- "सुर वानर देखे विकल हंसे कोसलाधीम। सगि सारंग एक 
सर हते सकल दससीस॥' (९५), "प्रभु छनमहं पाया सव काटी। जिपि रवि उष जाहि तम फाटी॥' ओर 
तीसरी वार “रघुबीर एकि तीर कोपि निमेष महं माया हरी।' 

(ख) प्रथम वार्‌ सव चकित थे, कोई व्याकुल वा भगे न थे, तवर एक निमेपर्म। दूसरी वार सुर 
ओर वानर दोनों विकल दहो भगे थे, तव क्षणभर्ें। ओर तीसरी वार सव्र अचेत है ओर मुगोको हषं- 
विषाद दोनों है. वे भगे नहीं हैं, अतः फिर निमेषमें हरना कहा। 

(ग) प्रथम दो वार हँसे ओर जव फिर उसने माया रची तव क्रोध हुआ। हसे तव्रततक माया भी 
गही, क्योकि आपका हास्य स्वयं माया है। अव क्रोध किया, अतएव अगे अव मायाका पता नहीं रह गया। 

१० प्रधम वार मायाहरणमें “हरि” ओर सकर धनुष सजनेमे कोखलधनी " पद दिया-“माया हरी 
हरि निपिष महं" दूसरी वार सुर ओर वानर दोर्नोको विकल देखा तव हंसने ओर माया काटनेमं एक 
ही पद 'कोखलाधीस' दिया। ओर तीसरी वार हंसे नहीं कोपकर वाण चलाकर माया कारी । तवर रघुवीर 
पद दिया। “रुवीर' है अतएव अव उसकी माया डर गयी, अव माया आगे नहीं आयेगी। 

१९१ प्रथम वार्‌ “हरी सकल मर्कट अनी" पर लद्नेका उत्साह माया कटनेपर न ग गया। दुसरी 
पा० पी° खण्ड-छः ३२- 
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मानस-पीयुष ५१४ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०० ( छंद ) ( १--६) 
---------__-~-~_ - ~ -  ि /। ` ' / 


बार सुर-वानर दोनों हर्षित हए ओर प्रभुका बल पाकर फिरे ओर "प्रभुवल पाट भालु कपि धाए। तरल 
तमकि संजुग महि आए ॥* पर लड़ नहीं । तीसरी वार “माया विगत कपिभालु हरये विटप गिरि गहि सव 
फिरे।* भाव कि दूसरी वार कुछ उत्साह हुआ ओर अवकी तो उत्साहसे उसे मारने दौडे। 
छद- जब कीन्ह तेहि पाषंड भए प्रगट जंतु प्रचंड) 
बेताल भूत प्सरिच कर धरे धनु नाराच॥९॥ 
जोगिनि गहे करवाल एक हाथ मनुज कपाल। 


करि सद्य सोनित पान नाचहिं करहि बहु गान॥२॥ 
शब्दार्थ--करवबाल (सं०)= तलवार । सद्य ताजा, तुरंतका। 
अर्थ जब उसने माया रची, तब हाथमे धनुष-वाण लिये हुए वेताल, भृत ओर पिशाच भयङ्कर 
जीव प्रकट हो गये। योगिनि एक हाथमे तलवार ओर एकमे मनुष्योकी खोपडियाँ लिये तत्काल ही 
ताजा खून पीकर नाचती हं ओर बहुत तरहके गीत गाती है॥ २॥ 
पं०-- “करि सद्य सोनित पान“ ।* भाव कि हाथमे खोपदडियोके खप्पड लिये टै, तलवारसे सिर 
काट-कार तत्काल रुधिर पीती ह। वा, खोपडियोसे रक्त वह रहा है वही पीती हेँ। 
मा० म०--"गहे करवाल“ के यहा दो अर्थ हे। १--हाथमें सिरके बाल पकडे है ओर उसी हाथमे तलवार 
लिये ह । २- अपनी गोदमें बालक भी लिये है-एेसे भयद्धूर रूपको देखकर काल भी डरता हे।' 
छंद-धरु मारु बोलहिं घोर रहि पुरि धुनि चहुं ओर। 
मुख बाइ धावहिं खान तब लगे कीस परान॥३॥ 
जहं जाहि मर्कट भागि तहं बरत देखरहिं आगि। 


भए बिकल बानर भालु पुनि लाग बरषै बालु॥४॥ 
अर्थ- वे धरो-पकड़ो, मारो इत्यादि भयावने शब्द बोलती हँ, यह ध्वनि चारों ओर भर रही है। 
मुंह फैलाकर खानेको दौड़ती हैँ । तव वानर भागने लगे॥ ३॥ जहाँ भी वानर भागकर जाते है वहीं आग 
जलती देखते हँ । वानर-भालु व्याकुल हो गये। फिर वह रेत वरसाने लगा॥ ४॥ 
नोट--१ “थरु मारु बोलहिं घोर यथा-- “मारु मारु थरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू॥' 
(५२। ६) देखिये। भय उत्पन्न करनेके लिये ये शब्द करते हैँ, यह वात “घोर पदसे जना दी है। 
नोट--२ “पनिं लाग वरध बालु" जिस्म अन्धकार हो जाय, किसको देख न पड्‌। यथा-- "वरप शरि कीन्हेसि 
अधियारा। सूम न आयन हाथ पसारा॥* (५१। ४) रा० प्रकार वालूसे तप्त रेतका भाव कहते है। 
नोट-२ तव लगे कीस परान ' तव' का भाव कि पिशाचादिको देखकर न डरे, उनके शब्दसे 
न डरे, योगिनियों कराल हैँ यह भी देख न डरे। कारण कि पूर्वं इस मायाको देख चुके हँ ओर जानते 
हं कि यह सब ज्यूठा है। जब वे खाने दौडीं तव इस मायाको सत्य समञ्चकर डरकर भागे। जव वे 
भगे तब जिधर जायं उधर आग दिखायी पड़ी तब व्याकुल हए कि अव “सवकर मरन बना एहि लेखे" 
छंद-जहं तहं थकित करि कीस गर्ज बहुरि दससीस। 
लचछिमन कपीस समेत भए सकल बीर अयचेत॥५॥ 
हा राम हा रघुनाथ कहि सुभट मीजहिं हाथ। 
एहि बिधि सकल बल तोरि तेहिं कीन्ह कपट बहोरि।॥६॥ 
अर्थ-- वानरोको ज - तहं (जो जर्हां हँ उनको वहीं) थकित करके फिर दशशीश गर्जा। श्रीलक्ष्मण ओर 
सुम्रीवसहित सव वीर वानर अचत हो गये॥ ५॥ हा राम! हा रघुनाथ! (भाव कि हम वड्‌ कष्टम ह) कहकर 
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सुभट अपने हाथ मलते है। इस प्रकार सारी सेनाका बल तोड़कर उसने फिर ओर माया रची॥ ६॥ 
रा० प्र०--१ "गर्जेउ" जयसूचक है कि वानर अव कहीं न तो ठहर ही सकते टै ओर न भागनैको 
जगह पाते हेँं। २ "लषछिमन कीस समेत" का भाव कि सामान्य-विशेषकी कथा ही क्या? 
प० प° प्र०-- “अचेत” का अर्थं यहां मूर्छित नहीं है, किंतु *किंकर्तव्यविमृद ' है । क्या करना चाहिये, 
इससे केसे वचं इत्यादि कु भी निर्णय न करनेमें समर्थं नहीं है। भाव कि सव आर्तं है। “रहत न 
आरत के चित चेतू।* (२। २६९। ४) रावणको मायाके सामने इन सबकी अतुलित वीरता तिष््रिव हो 
जानेसे इनको यहाँ ' वीर" मात्र कहा, बलवीर अथवा महावीर आदि न कडहा। 
पां०--“हा राम” का भाव कि आप सवमें रमे ह, हमारी विपत्ति देखिये। “रघुनाथ” का भाव कि आप 
विपत्ति-निवारणमें कुशल है, हमारी विपत्ति हटाहये। आपके नाथ होते हए भी हम अनाथ-से हो रहे है। 
रा० प्र° का मत है कि "हा राप हा रघुनाथ' का भाव यह है कि कुछ पराक्रम नहीं चल सकता। 
अपनी दशासे रघुनाथजीको न देखकर "हा राम! हा रघुनाथ ।' करके हाथ मलते हैं। भाव कि अपनी- 
सी दशा रामजीकी भी मानते हें। 
नोर--१ "मीजहिं हाथ" अर्थात्‌ कुछ वश नहीं चलता, कुछ हो नहीं सकता, जीते-जिताये हारि जते 
हं । (पं०) ' हाथ मींजना या मलना" मुहावरा है। शोक, पश्चात्ताप, निराशा, कोध ओर कष्टम हाथ मलते है। 
यथा-- “कर मीजहिं सिर धुनि परछिताही। २। ७६। ५।' (शोक निराशसे), “अबला बालव्क वृद्ध जन कर 
मीजहि यछिताहि।* (२। १२१; पथात्ताप, वेवशीसे), “मजि हाथ सिर धुति पछिताई।* (२। १४८ पश्ात्तापादिसे) 
२ “एहि विधि सकल वल तोरि।* भाव कि इस मायासे तो सेनाभरका बल क्षीण कर दिया, सव मनप हार 
गये। अव रहे राम, सो उनका बल भी तो; इसलिये फिर दूसरी प्रकारकी माया रची । 
प० प° प्र-“हा राम हा रघुनाथ” इति। यहां उपदेश है कि अहद्कारजनित मायाव्छो शक्तिम कोई 
भी जीव, कितना ही बड़ा धीर-वीर क्यों न हो, अपनी सामर्ध्यसे वच नहीं सकता। एेखी दशाम जिसके 
अन्तःकरणसे त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुनाथ“ एेसी पुकार निकलेगी वही वच सकेगा, अन्य 
सव मायाके चक्ररमें ही भ्रमते ओर घवड़ाते रहेगे। 
छद-प्रगटेसि व्िपुल हनुमान धाए गहे पाषान। 
तिन्ह रामु घेरे जाइ चहुं दिसि वरूथ वनाडइ।॥७॥ 
मारह धरह जनि जाइ कटकटहिं पूंछ उठाडइ। 
दस दिसि लंगूर बिराज तेहि मध्य कोसलराज॥८॥ 
शब्दार्थ- वरूथ सेना, दल, रोली । 
अर्थ--उसने वहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये, जो पत्थर लिये दौड। चारों ओर दल बनाकर उन्होने 
श्ीरामचन्द्रजीको जा घेरा॥ ७॥ पुंछ उठाकर कटकटाकर कहते हँ कि मारो, पकड बाधो, जाने न पाये। 
दसों दिशाओमें लंगूर ओर उनके बीचर्मे कोसलराज श्रीरामजी विराजमान है॥ ८॥ 
नोर-- "तेहि कीन्ह कपट बहोरि" वह माया यह दै। अभीतक जितनी माया रची उससे च्रीरामजी मोदित 
न हए, शेष सव्र मोहित हो गये। अतः अव यह दूसरी माया उनको मोहित करनके विचारसे रची। 
करु०-एक ही हनुमानूने लङ्का भस्म कर दी, एक ही अद्गदने रावणका सभावं कैसा अपमान किया। 
एेसे अगणित हनुमान्‌ रावणने अपनी मायासे रच लिये-यह रावणका प्रताप दै। तो राव्रणने प्रथम ही 
यह प्रताप क्यों न दिखाया धा? इसका समाधान यह है कि रावण तो इनको कुद न स्तमञ्जता धा, पर्‌ 
उसने सोचा कि यदि ये (हनुमान्‌ ओर अङ्गद) मेरा प्रताप जान लगे तो फिर लद्काको न आवेगे ओर्‌ 
न जाननेसे जाकर रघुनाथजीसे अपनी प्रभुता ओर मेरी लघुता कर्टेगे तत्र रघुनाधजी संग्रासकरे लिये शीघ्र 
अवेगे। उस समय मैं अपना प्रताप सव्को दिखारऊगा। 
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मानस-पीयुष ५९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नप: # दोहा १००, छंद (१) 


प० पर प्र०-लङ्कादहनादिके समय विविध माया-कृतिसे हनुमान्‌-अङ्गदादिको भयभीत न करनेमे 
अनेक कारण हो सकते हें । जेसे--(१) अपने दासोंकी कीर्मि बदानेकी भगवानृकी इच्छा) (२) सभी 
राक्षसोके विनाशको (श्रीरामजीको ) प्रतिज्ञा। (३) सभी राक्षसोंको रणाद्कणमें खर- दूषणादिके समान विरोध- 
वैर करते हुए स्वयं प्रभुके हाथसे मरवाकर ओर स्वयं उनके हाथों मरकर भवसागर पार ` कराके अपनी 
"प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊं" इस प्रतिज्ञाको पूरा करना। (४) रावणका महत्त्व बदानेके लिये इसी समय 
भगवान्‌को इच्छासे उसमे एेसी इच्छाका होना। (५) श्रीलक्ष्मणजी, श्रीहनुमान्‌जी आदि महावीरोको अपने 
बल-पराक्रमादिका कभी अभिमान न होने पाये, इस कृपामूलक भगवदिच्छाने ही यह कराया । “राम कौनह 
चाहहिं सोड़ होई। करै अन्यथा अस नहिं कोई ॥* “उर प्रेरक रघुकंस बिभूषन'| (६) जैसे पूर्वं “रन सोभा 
लगि प्रभुहि कंधायञउ” वसे ही अव रण-शोभाके लिये रावणको एेसी प्रेरणा की गयी। इत्यादि। 
गौडजी- मायारचित रूपोमे सभी गुण-कर्म नकली होते है, असली नहीं । इसीलिये असली पराक्रम 
भी नहीं होता। मायाको खूबी यही है कि देखकर असलीका भ्रम हो जाय, डर समा जाय। जव यह 
पता चल जाता है कि यह मायके रूप है असली नहीं, तवर तो साधारण कपि भी “मर्द्हिं कोटिक 
राकण।* रावण तो भगवानूकौ मायासे स्वयं मोहित होकर उन्हें मनुष्य समञ्जता है, इसीलिये यहाँ प्रगटे 
बिपुल हनुमान" उसे पहलेका अनुभव है कि मायामृगसे यह छले जा चुके है फिर मायाके हनुमानूसे 
क्यों न छले जागे! फिर भी विपुल हनुमान्‌ प्रकट करके अपनी मूर्खता पूर्णतया दिखा देता हे। 
छंद- तेहि मध्य॒ कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही। 
जनु इन्द्रधनुष अनेक को बर वारि तुंग तमाल दही॥ 
प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जय जय जय करी। 
रघुबीर एकहि तीर कोपि निमेष महं माया हरी॥९॥ 
शब्दार्थ--तुंग=ऊचा। वारी-बाग, खेत, वृक्ष आदिके चारों तरफ रक्षके लिये बनाया हुआ घेरा 
अर्थ- उनके मध्यमे कोसलराजका सुन्दर श्यामशरीर केसी शोभाको प्राप्त हुआ मानो अनेकों इन्द्रधनुपोंको 
श्रेष्ठ ऊंची बाडके बीचमें ऊँचा तमाल वृक्ष हो। प्रभुको देखकर देवताओंके हदयमें हर्पं ओर विषाद दोनों 
उत्पन्न हुए ओर वे जय-जयकार करके जय वोलते है । तदनन्तर श्रीरघुवीरने कोप करके एक ही वाणे 
पलभरमे समस्त माया हर ली॥ १॥ 
नोट-१ “प्रभु देखि हरष विवाद उर” इति । ' प्रभु" अर्थात्‌ समर्थ हें । उनका सामर्थ्यं समञ्ञ ओर अद्भुत छटा 
देख हर्षं हुआ अतएव जय-जयकार करने लगे। ओर, रावणने यह माया रच रखी है उसमें प्रभुको अवरुद्ध देख 
विषाद हुआ ।- दोनों भाव एक साथ उदय होनेसे “प्रथम समुच्चय अलंकार" हआ । अवकी कोई देवता न भागे, 
अतः प्रभु देखि” पद दिया। भाव कि उनको देख सामर्थ्य भी स्मरण हो आया। पूर्वं भी जो देवता न भागे थे 
उनके सम्बन्धे भी कहा था कि "रहे विरचि संभु मुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा क जानी ॥* (९५। ८) 
नोट--२ “वदत जय जय जय करी" अर्थात्‌ जोर-जोर पुकारकर जय-जयकार करते है । अव रावणका 
डर नहीं रह गया, अव ये "प्रभु" को सत्य ही प्रभु जान गये हैं। पिदली बार रावरणसे भागनेपर्‌ इनको 
रक्षा की गयी, इसलिये अव्र निःशङ्क हो गये। 
रा० प्र०-हर्षं ओर विषाद कि रावणने एसी माया की। वा, पहिले परम विषाद हआ फिर प्रभुको 
देख हर्षं हु आ। पहिले विषाद किया फिर हर्ष, इसीसे “विषाद” शब्दके बाद “जय जय करी“ पद दिया। 
वदत ' दीपदहरी-न्यायसे दोनोमे लगेगा। शब्दोद्रारा विषाद प्रकट किया फिर *जय' उच्चारण किया। 
प० प° प्र०-' रघुवीर ' शब्दसे यहाँ विद्या, कृपा ओर पराक्रम तीन वीरतापं सृचित कीं । विद्यावीर 
है अतः जान लिया कि यह राक्षसी माया है। कृपावीर है अतः "हा राम रघुनाथ" सुन सको आरं 
जान कृपा को। पराक्रमवीर है अतः एक ही बाणसे पलमात्रमे माया हर ली। 
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दोहा १००, छंद (२) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ५१७ लङ्काकाण्ड 





नोर--३ "ॐ पूर्वं जब-जव माया रची गयी । तव-तवब हंसकर प्रभुने उसे काटा। 
१-- “पुनि कृपाल हंसि चाप चद़ावा। पावकसायक सपदि चलावा॥ 
भरएउ प्रकास कतहु तम नाही। ज्ञान उदय जिमि संसय जार्हीं॥* (४६। ३-४) 
२-- "कौतुक देखि राम मुसुकाने। भए सभीत सकल कपि जाने॥ 
एक बान काटी सव माया। जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया॥" (५१। ७-८ ) 
३- "निज सेन चकित विलोकि हंसि सर चाप सजि कोसलधनी। 
माया हरी हरि निमिष महु हरषी सकल मर्कट अनी॥* (८८ छन्द) 
४-- "सुर बानर देखे विकल हस्यो कोसलाथीस। सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस॥* (९५) 
"प्रभु छन ग्रहं माया सव काटी। जिमि रवि उए जाहि तम फाटी॥' 
पर यहां “हंसी ' को जगह ' कोप" किया है। भेदका भाव यह है कि जवतक क्रीड़ा करना था तबतक 
हेसते रहे ओर राक्षस माया करते रहे। परम कौतुकी हैँ ही, कौतुक देखते रहे- “कौतुक देखि राम मुसुकाने ^ 
अवको लक्ष्मण ओर सुग्रीवतक अचेत हो गये; इसलिये अब क्रीडा समाप्त करना चाहा तब कोप किया। 
कोप होनेपर फिर माया न हुई । लक्ष्मणजीने मेघनाद-युद्धमे एेसा ही विचारकर क्रोध किया था । यथा- “विविध 
बेव धरि करड़ लराई। कबहंक प्रगट कवं दुरि जाई ॥ देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रुद्ध तव भयउ 
अहीसा ॥ लछिमन मन अस मत्र दृढावा। एहि पापिहि मँ बहुत खेलावा॥ सुपिरि कोसलाथीस प्रतापा। सर संधान 
की्ि करि दापा॥' (७५। १२- १५) पुनः, प्रभुका हास्य माया हे । अबतक मायाका खेल देरना ओर सबको 
दिखाना था अतः हँसते रहे। आप भी मायामे सम्मिलित रहे। पुनः, रावणकी मायाका पूरा बल देख लिया 
ओर सबको दिखा दिया तब कोप किया। "रघुवीर" पद देकर जनाया कि ये पराक्रमवीर रहै, इनके लिये 
यह माया क्या है? अव अपना पराक्रम दिखाते है, जिससे फिर वह माया न कर सकेगा। 
गोड़जी-कोपका कारण यह है कि मायाके अनेक हनुमानोंका; परम भागवतोंका विनाश, रावण स्वयं 
प्रभुके हाथों ही करा रहा है। एेसी क्रीडा प्रभुको इष्ट नहीं है। अतः क्रोध किया कि एेसी क्रडाका 
तुरत अन्त हो जाय। 
प० प° प्र०-- “कोपि * इति । भाव कि जैसे महामुनि कपिलदेवजीने अपने कोपके हृद्धारसर ही सगरपुत्रोको 
भस्म कर दिया वैसे ही श्रीरामजीने अपने तीरके साथ अपना कोप ही छोडा। इससे यह भी जनाया 
कि अव रावणको निर्वाण देनेका समय समीप आ गया। मारीचने कहा है “निवि दायक्क क्रोध जाकर“ 
वीरकवि-रामचन्द्रजीके चारों ओर असंख्यों हनुमान्‌ पृछ उठाये हए विद्यमान हँ, यही उत्प्रक्षाका 
विषय हे । पुंछ ओर इन्द्रधनुष, रामतन ओर तमालवृक्ष उपमेय-उपमान हैं । यह विलक्षण कल्पना है, जौ 
न कहीं सुनी न देखी गयी । अतः यहाँ “ अनुक्तविषया- वस्तृत््रक्षालंकार' है । 
छं०- माया विगत कपि भालु हरषे विटप गिरिं गहि सब फिरे। 
सर निकर छंडे राम रावन बाहु सिर पुनि महि `गिरे॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। 


सत सेष सारद निगम कवि तेड तदपि पार न पावहीं॥२॥ 

अर्ध- माया दूर होनेपर वानर ओर भालु प्रसन्न हए ओर वृक्ष तथा पर्वत ले-लेकर सव लौट पडे । 
श्रीरामचनद्रजीने बाणसमृह छोडे, जिनसे रावणके बाहु ओर सिर फिर कट-कटकर पृथ्वीपर गिरे। श्रीराम- 
रावणके युद्ध-चरित्र यदि सैकड़ों शेप, शारद, वेद ओर कवि अनेक कल्पोंतक गते रहं तो भी वे लोग 
उसका पार नहीं पा सकते॥ २॥ 

नोर-१ अवकी वार वानरोका उत्साह भी बढा, इससे वे पर्वतादि लिये हए फ्िरे। पिछली वार्‌ 
फ़िर थे पर पर्वतादि न लाये थे ओर प्रथम वार तो उत्साहहीन ही हो गये थे। "फिरे' का भाव कि 
पूर्वं रावणके भयसे भागे थे, यथा- “तव लगे कीस परान“ अब फिरे। 
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नोट-२ (क) शेष, शारद, वेद्‌ ओर कवि ये चारों गायक दहै ओर रामचरित गाते रहते टै, यथा-'"सारद 
सेष महेस विधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कटि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥* (१) १२) इससे इनका गाना 
कहा । शेष दो हजार जिह्वासे ओर शारदा सबको जिदह्वासे गाती है ओर वेद तो प्रभुकी स्वयं वाणी है। पुनः भाव 
कि-(ख) एक-एक पार नहीं पते यह तो प्रसिद्ध ही हे, कदाचित्‌ बहुत-से कहें तो कह सके, उसपर वक्ता 
कहते हं कि अगणित भी एकत्र होकर कहँ तव भी न चुके। तात्पर्य कि अपार हे । पुनः, (ग) न कह सकनेका 
कारण यह कि राम-रावण-युद्धको कोई उपमा ब्रह्याण्डमें नहीं मिलती, राम-रावण-युद्धमें अनन्वयालंकार है। 
यथा--' गन्धर्वाप्सरसां सङ्घा दृष्टा युद्धमनूपमम्‌। गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः ॥ रामरावणयार्युद्धं रामरावणयोरिव ॥ 
एवं ब्रुवन्तो ददृशस्तद्युद्धं रामराबणम्‌॥' (११० २३-र२४; च० सं०) 

पं० वि° त्रिपाठीजी-जिस भति राम-रावण-समर-चरित्र ब्रह्माण्डे हुआ, उसी भति राम-रावण- 
समर प्रत्येक पिण्डमें हो रहा है । विनय-पत्रिकाके * वपुष ब्रह्माण्ड सुप्रवृत्ति लंकादुर्ग' शीर्षक भजनमें इसका 
सविस्तर निरूपण किया हे। पिण्डमें मोह रावण हे, ज्ञान राम है, जानकीजी भक्ति है, हनुमान्‌जी वैराग्य 
हे, प्रवृत्ति लङ्का-दुर्ग हे; कुम्भकर्णं अहंकार हे, विभीषण जीव है, केवल्यके साधन वानरी सेना, सो 
अनन्तकालसे प्रत्येक पिण्डमें राम-रावण-युद्ध होता चला आया है ओर होता चला जायगा। कभी रामक 
जीत होती दै कभी रावणकी जीत दै। ब्रह्मद्वार मोहका सिर कटता हे, परंतु फिर निकल आता है, उसका 
मरना दुष्कर व्यापार हे। लाखो, करोड़ों साधकोमेसे किसी एकका मोह मारा जाता है तो उसे स्वराज्यको 
प्राति होती है, अतः यह समर-चरितके सम्यक्‌ ज्लानमें सचमुच शत शेष, शारद, निगम कवि सभी असमर्थ 
है । वह वात तो केवल अध्यात्मदृष्टिसि कही गयी, अव यदि इसीमे आधिभौतिक दृष्टि ओर आधिदैविक 
दृष्टिसि जो राम-रावण-समर-चरित हआ उसे भी जोड़ दिया जाय तो पारावार कर्हाँं मिलेगा? 

दोऽ-ताके गुनगन कचु कहे * जडमति तुलसीदास । 
निज पौरुष अनुसार जिमि मसक उड़ाहिं अकास ॥ १००॥ 

अर्थ-- मुञ्च मंदबुद्धि तुलसीदासने उनके कुद गुणगण कटे, जेसे अपने पुरुषार्थके अनुसार मक्खी भी 
आकाशम उड्ती हें॥ १००॥ 

नोट--१ श्रीराम रावन समर चरित ' शब्द छन्दमें देकर ओर दोहे “ताके गुनगन कक कटे" कहकर यहा 
अपने ` श्रीराम-राबरण-समरचरित' की इति लगायी। आगे अब रा्रणका कोई पुरुषार्थं नहीं दिखाया गया है। 

नोट-२े "गुनगन कटु कहे.“ '। भाव कि एेसे-एेसे वुद्धिमान्‌ वक्ता नहीं कह सकते तव मेरा कहना 
तो मूर्खता ही है। क्योकि मेरी बुद्धि तो अति नीच है, यथा--"मति अति नीचि ऊंचि रुचि आषछठी।' 
(१। ८। ७), “मन मति रंक मनोरथ राऊ” "लघुमति मोरि चरित अवगाहा।" (१। ८। ५-६) फिर कहा 
क्यो? न कहते .उसपर कहते हँ कि सभी कहते ह, यद्यपि पार नहीं पा सकते वैसे हीमं भी बुद्धिभर 
कहता हू, कु पार पानेके लिये नहीं कहता। मिलान कीजिये बा० १३ (९) से दोहा १३ तक । “जेहि 
मारुत गिरि मेरु उड़ाही। कहहु त्रूल केहि लेखे माही ॥* इत्यादिमें भाव आ चुके हें। 

नोट--३ “जिमि तिजवल अनुरूपते माछी उड़े अकास'। यथा- "नुम्हहिं आदि खग मसक प्रजंता। नभ 
उड़ाहिं नहि पावहि अंता॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कवहूं कोठ पाव कि थाहा॥' (७। ९१। 
५-६), “निज निज मति मुनि हरिगुन गावदहिं। निगम सेव यिव पार न पावहि॥“ (५। ९१। ४) 

यहां गोस्वामीजी अपनेको मच्छर ओर्‌ शेष-शारदादिको गरु जनाते हैं । पार तो दोनों ही नहीं पाते। 
अपने-अपने पुरुपार्थभर आकाशमें उद्ते है । वैसे ही पार तो शेप-शारदादि भी नहीं पाते, पर अपनी शक्तिभर 
कहते है तथा मैने भी शक्तिभर कहा। 

नोर--४ पॐका० मा०, म०, पंञ में पाट यद है- “निज पौरुष अनुसार जिमि मसक उङ्ाहिं अकास्र 





* कहे तासु गुनगन कद्टु। † जिमि निज बल अनुरूप ते माद्री उद्इ अकास।' "निज पौरुषः" '--भार्दा९। 
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दोहा १००, १०१ ( १-२) # श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५१९ लङ्काकाण्ड 





रा० गु° द्वि ओर भा० दा० आदिका पाट “जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ अकास “ है । काशीवाला 
पाठ अधिक उत्तम जान पड़ता है। क्योकि *मसक' “मादी "से छोटा होता है ओर मच्छद्का दृष्टान्त कविने 
उत्तरकाण्डमें दिया भी है। 

वं पा०--"माचछी" से मधुमक्खी समञ्ञो! मधुमक्खी पुष्पका रस लेकर तव मधुका चत्ता लगाती है 
वैसे ही गोस्वामोजीने नाना पुराणादि अनेक ग्रन्थ-पुष्पोका रस लेकर यह मानस-ग्रन्थ मधरुच्छत्ता लगाया है 
अतएव ये मधुकर मक्खी हें ।-- [पर यहां कवितामें सवसरे छोटा जन्तु ही मानना प्रशस्त दै-- (मा० सं०)]। 

 रावण-वध'-प्रकरण 
दो०-काटे सिर भुज वार बहु मरत न भट लंकेस। 
प्रभु ्रोड़त सुर सिद्ध * मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥ १००॥ 

अर्थ--सिर ओर भुजाओओके वारम्बार कटनेपर भी लद्धापति योद्धा रावण मरता नर्ही। प्रभु तो क्रीड़ा 
(खेल) कर रहे टै किन्तु सुर, सिद्ध, मुनि प्रभुको क्लेशमान देखकर व्याकुल होते दैं॥ १००॥ 

नोट-- "प्रभु क्रीडतः ' यथा-- प्रभु कृत खेल सुरन्ह विकल" (९३। ३) यां ' प्रथम उद्यास 
अलंकार ' हे। 

काटत बढह सीस समुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई।॥१॥ 
मरे न रिपु श्रम भएउ विसेषा। राम विभीषन तन तब देखा ॥२॥ 

अर्थ--काटते ही सिरोंका समुदाय (समह) वदृता दही जाता है। जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बवद्ता 
हे॥ १॥ शत्रु नहीं मरता ओर परिश्रम बहुत हुआ। तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणको ओर देखा॥ २॥ 

नोर--१ "जिमि प्रति लाभ लोभ अधिका“ जेसे कोई किसी एक वातकी कामना करे ओर वह 
पूरी हो जाय तो फिर वह ओर कामनाएं करने लगता टै, वे पूरी हई तो ओर बड़ी वस्तुको कामना 
होती है। इस प्रकार लोभ बढता जाता है। उसका अन्त नहीं हो पाता। यथा--"कामस्यान्तं च क्षुनृडभ्यां 
क्रोधस्यैतत्फलोदयात्‌। जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः॥'- (श्रीमद्‌भागवत ७। १५1 २०) 

अर्थात्‌- कामका अन्त भख -प्याससे ओर क्रोधका किसीके प्रहारसे वा कठोर वचन ऋहनसे हा सकता 
हे, पर दशों दिशां जीतनेपर भी, उसके समस्त भोगोके पानेपर भी लोभका अन्त नहीं 

श्रम भएउ बिसेषा 

पं०--(क) विशेष इससे कि फाल्गुन शुक्ल द्रादशीसे चैत्र कृ १४ तक्र अर्थात्‌ १८ दिन-रात बरावर 
युद्ध हआ है। (ख)-विभीपणकी ओर दैखनेका भाव कि हमने इस 'लंकेश' पद दिया धा ओर रावण 
लंकेश मरता नहीं, तव क्या होगा? अथवा, देखकर सृचित किया कि तुम उपाय कुछ जानते हो तो कहो। 

शीला- अन्तर्यामी होकर भी पृते है । इसमें भाव यह है कि श्रीरामजी प्रणतकुटुम्बपाल हं। अतएव 
वे विभीपणसे कटलाकर, कि इसे मारिये" तव रावणको मारेगे।--(इसी तरह वालको तभी मारा धा 
जव सुग्रीवसे कहटला लिया धा कि कधु न होड मोर यह काला”) । 

रा० प्र-रणक्रोडामें स्थृलदृष्टिमं श्रम हुआ। 

नोट“ श्रम भएड विसेवा" वाल्मी० १०७ में कड बार घोर रोमहर्षण युद्ध होना लिखा दै । दोनकि चलाय 
हुए बाण न तो उत्साहरहित होते थे ओर न निष्फल ही । अपना- अपना कार्य अवश्य करते थे । अनेक प्रकारसे 
युद्ध हुआ। सूर्य प्रभारहित हो गये, पवनका चलना वंद हो गया, देवता वदी चिन्ताको प्राप्त हुए । तब रामचन्द्रजीने 
तीक्षण बाणमे रावणका सिर काटा, सिर कारते ही पुनः ज्यों-का-त्यों वहां दूसरा सिर जम आता था, इस तरह 


# ९ 
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सैकड़ों बार काटा ओर बरावर सिर नये जुडते जाते थे, न उसके सिरोका अन्त होता था ओर न बाणोका। 
यथा-'"एवमेव शतं छिन्नं शिरसां तुल्यवर्चसाम्‌॥ न चैव रावणस्यान्तो दूश्यते जीवितक्षये 1' (५७-५८) तव रामचन्द्रजीको 
चिन्ता हुई ओर वे विचार करने लगे कि जिन वाणोसे हमने मारीच ओर खर-दूषणको मारा, क्रचवनमें कवंधको 
मारा, दण्डकारण्यम विराधको मारा, सप्तताल वृक्ष गिराये ओर वालीको मारा तथा समुद्रको श्षुव्यं कर दिया, वे 
सव सफल बाण विद्यमान हं । फिर किस कारणसे वे रावणपर मन्दतेज हो रहे हें । यथा-' मारीचो निहतो यैस्तु 
सरो यस्तु सदृूषणः॥ क्रोचावटे विराधस्तु कबन्धो दण्डकावने। यैः साला गिरयो भग्ना वाली च क्षुभितोऽप्बुधिः॥ 
त इमे सायकाः सरवे युद्धप्रात्ययिका मम। कि नु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः॥ इति चिन्तापरश्यासीदप्रमत्तश्च 
संयुगे । ववर्ध शरवर्षाणि राघवो रावणोरसि ॥' (५९-६२) यह सोचकर पुनः सावधान हौ बाणोंकौ वर्षा करने 
लगे। फिर रोमहर्षण युद्ध हुजआ। कभी पृथ्वीपर, कभी अन्तरिक्षम ओर कभी पर्वतपर युद्ध होता। इस तरह सात 
दिन-रात निरन्तर युद्ध हआ, क्षणमात्र वंद न हुआ।--' तत्प्रवृत्तं महद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌। अन्तरिक्षे च भूमौ च 
पुनश्च गिरिमूर्धनि ॥ देवदानवयक्षानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌। पश्यतां तन्महद्युद्धं सर्वरात्रमवर्तत ॥ नैव रात्रिं न दिवसं 
न मुहूर्त्तं न च क्षणम्‌। रामरावणयोर्युद्धं विराममुपगच्छति ॥' ( वाल्मो०° १०७। ६४--६६) 

एेसा घोर युद्ध हआ। अतः कहा कि “श्रम भए्ड बिसेषा"। सर्ग १०७ हीमं कई वार "रोमहर्षण! 
युद्ध पद आया है । यथा-'एवं तु तौ सुसंक्रुद्धौ चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्‌। मुहूर्तमभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌॥' (२८), 
' तत्प्रवृत्तं पुनर्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ ॥' (४४), 'रामरावणयोर्युद्धं सुघोरं रोपहर्पणम्‌॥' (५०), ' तत्प्रवृत्तं महद्युद्धं 
तुमुलं रोमहर्पणम्‌॥' (६४) व्राल्मीकोयका यह पूरा प्रसद्ध “श्रम भएटड विसेवा" से सृचित किया हे। 

इसके वाद वाल्मीऽ १०९ मं मातलिने यह देख रामचन्द्रजीको ब्रह्यास्त्रका स्मरण कराया है कि उसका 
प्रयोग कीजिये ओर अध्यात्म एवं आनन्द रामाव्णोपें विभीपणकी ओर प्रभुका रुख करना लिखा हे। 
यथा-" यै्ैर्बाणै्हता दैत्या महासतत्वपराक्रमाः। एते ते निष्फलं यातो रावणस्य निपातने । इति चिन्ताकुले रामे 
समीपस्थो विभीषणः। उवाच राघवं वाक्यं ब्रह्मदत्तवरो ह्यसौ ॥' (अ० रा० १०। ५०-५१) अर्थात्‌ जिन- 
जिन वा्णोने महाबलवान्‌ पराक्रमी दैत्योका वध किया वे रावणवधे निष्फल हो रहे है, इस प्रकार चिन्तित 
देख समीपस्थ विभीपण बोले कि ब्रह्माजीने इये वरदान दिया है। 

इन शब्दोसे यह भाव ध्वनित होता है कि रघुनाथजीने उनकी ओर दृष्टि की तव उन्होने यह कहा था। 

उमा कालु मरु जाको इछा) सो प्रभु जन कर* प्रीति परीछा॥३॥ 


सुनु सर्वज्ञ चराचरनायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक॥४॥ 

अर्थ-है उमा! जिनको इच्छामात्रसे काल भी मर जाता हे वही प्रभु अपने जनको प्रीतिको परोक्षा 
ले रहे हें॥ ३॥ विभौपणजी वोल-हे सर्वज्ञ! हे चराचरके स्वामी! हे शरणागतके पालन करनेवाले! हे 
देवता ओर मुनियोके सुख देनेवाले! सुनिये ॥ ४॥ 

नोट-- १“कर प्रीति परी ' इति। ( कर) --इसका प्रेम हमपर दृद हे या नहीं । इसका प्रेम हमें है या भाईमे 
प्रम ददं होगा तो पाधुयमं न भूलेगा, न दृद होगा तो घवट़ा जायगा। भार्हपर प्रेम होगा तो नाभिकुण्डमें अमृतका 
हाना न त्रतायगा, हममे प्रम होगा तो तुरत व्रता दगा। मा० मयंककरार लिखते है कि विभीषणकी ओर देखा 
कि--*म तुम्हारे ही लिये यह परिश्रम कर रहा हँ अतएव तुम उसकी मृत्युका उपाय वताओ। अथवा, रावणकी 
प्रचण्डताका कारण पदधा अथवा, जनाया कि इस परिश्रमकी लाज तुम्हरे हाथ टै। इत्यादि।' 

वि त्रि९--“उमा कालु मरु“ परीछछछा '। विभीपणजी सरकारकर सचिव टै । यथा--“'कह लंकेस मत्र 
लगि काना।' राव्रण भी कता टे कि “सचिव सभीत बिभीयन जाके। विजय विभूति कां जग ताके॥ 
समयपर विना पृच्छे भी मन्त्र देते है, यथधा- “इहां विभीषनु मंत्र विचारा। सुनहु नाथ वल अतुल उदारा॥ 
सो विभीषण देख रहै टै कि कितनी व्रार सिर काटा गया, रावण मरता नहीं है। सुर, सिद्ध, मुनि प्रभुकरा 





* कर जन-(का०)। 
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क्लेश देखकर व्याकुल हो गय । वधा-- “सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस।* पर विभीषण जानते दए, 
कि सिर काटनेसे यह नहीं मरेगा, कृद बोलते नहीं, तो क्या इसके आत्मसमर्पणं कुच कमी टै, भाईका 
कुछ प्रेम हदयमें छिपा तो नहीं हे; अतः उसकी परीक्षाके लिये श्रमनास्य करते हए उसकी ओर देखा। 
विभीषणने तुरंत उपाय बता दिया। रावण मारा गया। परंतु सरकारकी शङ्कां तथ्य था। विभीषणके हृदयम 
रावणके प्रति प्रेम इतना छिपा धा कि वह स्वयं नहीं जानता था (यथा--"बन्धु दया देखत दुख कान्हा ? 
मेघनाद-कुम्भकर्णको दशा देखकर दुःख नहीं किया, फिर भी विभीषण प्रीति-परीक्षामें -उततीर्ण हो गवे। 
पूर्णाङ्कि १०० में ९० पानेवाला छात्र उत्तम श्रेणीं उत्तीर्णं माना जाता है। 

नोर-२े (क) “सर्वज्ञ का भाव कि आप इसका मरणकाल ओर इसके हृदयम अमृतका होना सव 
कुछ जानते हं तो भी मुञ्ञसे पृते टैं। तीनों कालका ज्ञान आपको दै। (ख)-“चराचरनायक ^ भाव 
कि चर-अचर (जड्-चेतन) सभीके आप नियन्ता है, सवकी व्यवस्था आपके ही हाथमे है, आप सव 
लोकोके स्वामी हें, यथा--"ते तुमह सकल लोकपति सा! पु्छेहु मोहि मनुज की नाई।॥* “सुनहु याम तुमह 
कहं मुनि कहही। राम चराचर नायक अहही॥' 

(ग) “प्रनतपाल"। गौ, सुर, विप्र, सिद्ध, मुति आदि सव आपको शरण जा चुके रहै, यथा--“मन 
बच क्रम बानी छोड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा।, “मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाध 
पद कंजा।* (१। १८६) इत्यादि। ओर आप सवरको अभय दे चुके है, यथा--"जनि डरयहु मुनि सिद्ध 
सुरसा"... " , “नितिचरहीन करउं महि भुज उठा पन कौन्ह।* (३। ९); अतएव अव इसे मारिये। (च) 
आप “सुर मुनि सुख दायक “ हें । सुरमुनिको दुष्टके वधसे ही सुख होगा। यथा--“जव रघुनाथ समर रिपु 
जीते। सुर नर मुनि सव के भय वीते॥' (आऽ २१। १), 'पचक्टी बसि श्रीरघुनायक। करत चगिति सुरमूनि 
सुखदायक ॥‡ अतएव उसे मारिये। (पं०) इस समय सुरमुनि सव दुःणित है. यथा--“प्रभु क्रीड़त मुनि 
सिद्ध सुर व्याकुल देखि कलेस ।* (१००) अतः अव उसे मारकर उनका क्लेश दूरकर सवक्छो मुखी कीजिये । 

नाभि कुड पियूष* बस याके । नाथ जिअत रावन बल ताके ।॥५॥ 


सुनत विभीषन बचन कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला।।६॥ 

अर्थ--इसके नाभिकुण्डमें अमृतका निवास है। हे नाथ! रावण इसके ही बलपर जीता है ॥ ^+ ॥ विभीपणक 
वचन सुनकर कृपालु रघुनाथजीने प्रसन्न हो हाथमे कठिन भीषण वाण लिये॥ ६॥ 

४८ऊ समानार्थ श्लोक-' नाभिदेशेऽमृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌॥ तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य मृत्युम्ततो 
भवेत्‌। विभीषणवचः श्रुत्वा रापः शीघ्रयराक्रमः॥ पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याध रक्षसः।' (अ गर 
११। ५३-५५) अर्थात्‌ इसके नाभिमें कुण्डलाकार अमृत स्थित है, उसे प्रथम पावरकास्त्रसे सोख लीजिये 
तव उसकी मृत्यु होगी। विभीषणके वचन सुन प्रभुने वैसा ही किया। 

रिप्पणी--१ "एहिके हदय बस जानकी * यह त्रिजटाको वाणी है जो हनुमनाटकसे मिलती दै। यह 
वात श्रीसीताजीकरे वोध्यार्थं कही गयी । ओर, “नाभि कुंड पियूष बस याके " यह विभीषणवाक्य दै जो अध्यात्मम 
मिलता है। यह रामचन्द्रजीके प्रश्नका सहेतुक उनर विभीपणजीने दिया है। अतएव दोनों वायम विरोध 
नहीं टै! वा, कल्पभदसे दोनों ही ठीक हो सकते हैं। जैसे नाटकमें परशुराम धनुषयजमं आक्र पिन 
ओर वाल्मौ० रा० में व्रिवाहके पीठे मार्गमं जनकपुरमे १२ कोसपर मिले। 

पा म दी आपने मने मारनेने पेश्चर्य प्रकट होगा. अतः विभीषणको ओर दग््रा। श्रीजानक्रोजीका 
ध्यान द्भुटनेपरं रामजीने विभोपणमे पृ, ट्स तग्द दोनों देतुभंका यथां निर्वह हौ गया) 

मा मर--"हरयि" भौर "कृपाला" मे मृचिद क्या किं विभोपण र्ण मरणका दात्‌ धल्ती प्रक 
जानता दै। अततः उसके व्रताये उपायक्रे सहरि मै रातव्रणको मार सवको सुखी करू) 


ए ४ ४ त 








* नामनी कड मृधा।'--( का) ) ` नाभि कुण्ड चिषे --32, भार दार । 
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नोट-१ जिज्ञासा होती है कि अमृत रावणके नाभिमं कर्टंसि हुआ ओर यदि रावणके शरीरम अमृत 
था तो वह मरा क्यो? क्या अमृतका गुण जाता रहा? अमृतके प्रभावसे वानर जीवित हो गये, राहु अमर 
हो गया। मर्यादापुरुषोत्तमके समक्ष अमृतका गुण न्ट होता समञ्में नहीं आता? इस सम्बन्धे वन्दनपाठकजी 
लिखते है कि अमृतके वाससे जनाया कि सञ्जीवनी -मुद्रा करता है। योगमें अमृत-प्रादुर्भवव एक मुद्रा है 
जिससे ब्रह्मरन्ध्रसे अमृत स्रवता हे ओर नाडीद्ारा नाभिकुण्डमें आता हे। किञ्चित्‌-किञ्चित्‌ भरते-भरते बहुत 
कालमें नाभिकुण्ड भर पाता है। वे भूषणजीने इसीको विस्तारसे यों लिखा है- 

श्रीपातञ्जलि-ऋषपि-प्रणीत योगद्शन विभूतिपादके--' नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌।, कण्ठकूपे श्चुत्पिपासानिवृत्तिः॥+ 
कूर्मनाड्यां स्थर्यम्‌।॥, मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌॥ प्रतिभाद्वा सर्वम्‌ ॥' (२९-३३) इन सूत्रोंपर भाष्य करते 
हए कुछ विद्धानोने प्रसंगवशात्‌ यह भी बतलाया है कि योगकी सञ्जीवनी-मुद्राके द्वारा ब्रह्मरन्ध्रे जिह्वासे 
अमृतसराव होता है ओर वह अमृत “कूर्मनाड्यां स्थर्यम्‌॥।' (३१) इस सूत्रके वर्णित कुण्डलित सर्पको तरह 
स्थित कूर्म (सुषुम्णा) नाडीसे प्रवाहित होकर नाभिकुण्डमें जाता है ओर जाकर शरीरको परिपुष्ट बनाया 
करता है। यदि युक्तिसे उस अमृतका अधिक सर्जन करके संग्रह किया जाय तो सैकड़ों वर्पोमिं नाभिकुण्डमें 
विशेषरूपसे संस्थित होकर मृत्युसे रक्षा किया करता हे । वैद्यक शस्त्रके अनुसार- अयःपलं गुग्गुलुरलयोज्यः 
पलत्रयं व्योषपलानि पञ्च । पलानि चाष्टौ त्रिफलारजश्च कर्षे लिहन्‌ यात्यमरत्वमेव ॥' ( भावप्रकाश) (पांच गुंजाका 
एक माशा, सोलह माशाका एक कर्षं ओर चार कर्षका एक पल) एक पल शुद्ध ॒लौहच्‌र्ण, तीन पल 
गुग्गुल, पोच पल व्योष (समभाग-शुंठि-मरीच-पिप्पलो) ओर आठ पल त्रिफलाचूर्ण। सब ओषधियोको 
एकमे मिलाकर उसमेसे नित्य एक कर्प सेवन करे तो सौ वर्पमें देवत्वकी प्रापि हो जाती है। अर्थात्‌ 
जिह्वासे अमृतसराव होने लगता हे, जिसे योगको सञ्जीवनी -मुद्राद्वारा कुण्डलित सर्पवत्‌-स्थित कूर्मनाडीके 
रास्ते नाभिकुण्डमें संगृहीत किया जा सकता हे। 

रावण महाविद्वान्‌ परम तेजस्वी योगी तो था ही उपर्युक्त प्रकारसे ओषध ओर योगके द्वारा अपनी 
नाभिमे अमृत संचित कर रखा धथा। स्मरण रहे कि उपर्युक्त क्रियाद्रारा संचित अमृत ही सुखाया जा सकता 
है । समुद्रमन्थनसे प्राप्त अमृत नही, क्योकि वह नाभि या शरीरके किसी एक देशमें संचित नहीं होता 
अपितु पान करते मात्र ही सारे शरीरें प्रविष्ट होकर अमर बना देता हे। 

पं०- "कृपाला" का भाव कि विभीषणपर (रावणवध करके राज्य देनेकी), सुर-मुनि आदिपर एवं 
रावणपर (उसको शापमुक्त करनेकी) कृपा करेगे। 

नोट-२ वाल्मी° मे अगस्त्यजीके दिये हुए ब्रह्ास्त्रसे रावणवध हुआ। इस अस्त्रक वेगमें पवन, फलके 
अग्रभागे अग्नि ओर सूर्य, सर्व्गमें ब्रह्मा ओर भारीपनमें मेरु ओर मन्दराचलके अधिष्ठाता देवता वास कपएते 
थे-(वाल्मी° १०८। १--१३) । यह चमकते हुए सुवर्णके सुन्दर पंखोसे भूषित तथा सब प्राणियोके तेजसे इसका 
निर्माण हआ था। इसकी करालताके विषयमे वाल्मीकिजी लिखते हँ कि वह काले नागके विषके समान चमकता 
था ओर मनुष्य, हाथी-घोडोके समूहोको तथा द्वारो, परिघो, पर्वतोंको भेदन करनेताला था। नाना प्रकारके रुधिरोसे 
युक्त तथा चर्वाकि लगनेसे अति दारुण, वञ्रसारसे भी पुष्ट. महानादयुक्त, नाना प्रकारके संग्रामोके लिये दारुण, 
देखनेवालोको भयप्रद, विषधर श्चास छोडते हुए सर्पके समान भयङ्कर, युद्धमें नित्य ही कंक, गृद्ध्र, शृगालादिको 
भोजन देनेवाला, यमराजके समान सबको भय पहंचानेवाला ओर गरुडके चित्र-विचित्र पंखोसे युक्त था। रामचन्द्रजीने 
वेदविधिसे उसे मन्त्रित करके धनुषपर चढ़ाया ओर्‌ राणक मर्मस्थल हदयको वेधनेके लिये छोड़ा । 

प० प° प्र०- “नाभि कुड पियूष^ " इति । आध्यात्मिक अर्थ-' नाभि"=परा व्राणी ओर वृत्तियोका 
उद्रम स्थान। दशशीश~दशेद्दियोंको वृत्तिर्या । बीस भुज दस प्राण ओर दस इन्ियोके कर्म । जबतक वृत्तिर्योके 
उद्गमका कारण नष्ट न होगा, तवतक वृत्तिरूपी सिर बदृते ही रहेंगे, नित्य नवीन उत्पन्न होते रहेगे । ( विपयाकार्‌ ) 
वृत्तिका कारण वासना है । वासनाका मृल द्वैत-भाव है ओर द्ेत-भावका मृल अज्ञान ट । जवतक अजान गुषरूपमें 
भी रहता है तबतक वृत्तिको काटनेसे भी अहंकाररूपी रावण न मरेगा। अज्ञानका पूर्ण नाश ज्ञान- विनज्नानसे ही 
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होगा । ज्ञान अग्नि है -- ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते" ( गीता) । * तच्छोषयाऽनलास्त्रेण तस्य मृत्युस्ततो 
भवेत्‌।' एसा विभीपणजीने अ० रा० में कहा भी हे । “जान अनल जिमि कसे कनकये।' मानसमें भी कहा ही दै। 

वाल्मी० के अनुसार ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया है । यह भी आध्यात्मिक दृष्या ठीक ही है । ब्रह्म~ब्रह्माकार 
वृत्ति सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। यही अस्त्र है। यह अस्त्र भी पावकमय ही होता दै। 

योगदृष्टिसे सारांशरूपमें अर्थं इस प्रकार है--' नाभिदेशेऽमृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌।' (अ० रा०) 
यह कुण्डलाकारस्थित अमृत कुण्डलिनीशक्ति है जो कुण्डलाकार्‌ नाड्ीमें स्थित है। पर वह सुप्त (गुप 
सी) हे। जव प्राणापानके संयोगजनित अग्निसे यह जाग उदठेगी ओर अपना निवासस्थान छोडकर बाहर 
निकलेगी तब वह विषयाकार वृत्तियोंको खा जायगी ओर सहस्नारचक्रमें ब्रह्मरन्ध्रे मन-प्राणोसहित जीवको 
ले जायगी ओर उन्मनी प्राप्त कराके जीवशिवैक्य स्थापितकर अहंकारका विनाश कर देगी। विशेष विस्तारके 
लिये योगशिखोपनिषद्‌ तथा श्रीमदाचार्यकृत “ सौन्दर्य लहरी" के प्रथम ४१ श्लोक देखिये । 

असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर सृकाल बहु* स्वाना ।॥७॥ 


बोलहिं खग जग आरति हेतू । प्रगट भए नभ जहं तहं केतू ॥॥८॥ 

शब्दार्थ--सृकाल ( शृगाल) =गीदड्‌। केतु-पुच्छल तारा। इस ताराके साथ एक प्रकाशक पूंछ दिखायी 
देती हे। ये अनेक माने जाते हेँ। 

अर्थ- तब अनेक अपशकुन होने लगे! बहुत-से गदहे, गीदड़ ओर कुत्ते ब्रहुत जोर-जोर रोने लगे ॥७॥ 
जगत्‌के दुःखके हेतु पक्षी बोल रहे हँ। जहाँ -तहां केतु आकाशमें प्रकट हो गये ह॥ ८॥ 

नोट--१ "“रोवहिं खर“. " इति। खर, शृगाल ओर श्वानको एक साथ कहने ओर एक दही क्रिया 
देनेका भाव कि ये सब एक साथ मिलकर रो रहे हैँ । यथा-' विनेदुरशिवा गृध्रा वायसैरभिमिध्चिताः'- ( वाल्मी° 
९५। ४७) । इनका एक साथ रोना परम भयावन है मानो कालदूत उल्लू बोलते हँ। पंजावीजी लिखते 
हं कि शृगालका दिनमें, गदहोका रात्रिम ओर कुत्तोका दिन-रात दोनमें रोना भयदायक है! कौओंका रातमं 
ओर उलूकादिका दिने बोलना दुःखदायक है। 

नोर-२ "बोलहिं खग" ' इति। (क) यथा-^रटहिं कु भाति कुखेत करारा, ' द्विजाश्च नेदुर्घोराश्च' 
“गोमायु गीध कराल खररव स्वान बोलहिं अति घने। जनु कालदूत अलुक बोलदहिं कचन परम भ्गयावने।” (७9 
छंद) पुनश्च "कुर्वत्यः कलहं घोरं सारिकास्तद्रथं प्रति । निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणा रुताः॥' ( चाल्पी० १०६। 
३१) अर्थात्‌ जोरसे लडती हई सैकड़ों मैनाओके ज्ुण्ड दारुण शब्द करते हुए रावणकरे रथपर गिरते है । पुनः 
भाव कि गीदड़, कुत्ते ओर गर्दभ पृथ्वीपर रोते है ओर गृदध्र नभपर रावणके रथपर उडते हुए शब्द करते ह 
इस तरह पृथ्वी ओर आकाश दोनेमिं अमङ्गल शब्द हो रहा है । (ख) “जग आरति हेतू" से जनाया क्रि पक्षी अमङ्गल 
शब्द कर रहे हँ । यथा-' गृध्ररनुगताश्चास्य वमन्तो ज्वलनं मुखैः। प्रणेदुर्मुखमीक्षत्यः संरव्धमरशिवं शिवाः ॥' ( वाल्मी° 
१०६। २७) अर्थात्‌ पीके-पीछे गृध्र ओर अगे-अगे शृगाल रावणका मुख देखते हुए ज्वालाएं उगलते हए अमङ्गल 
शब्द कर रहे हैं । करुणासिन्धुजी लिखते हैँ कि “जग आरति हेतू” का भाव यह है कि वे अपनी बोलीसे जनाते 
हँ कि जगत्के प्राणी राबणसे पीडित हैँ (इनका दुःख शीघ्र हरण कीजिये) । अथवा “जग आरति हेतू“ ` खग 
का विशेषण है अर्थात्‌ जो जगते दुःखके कारणस्वरूप हं-(रा० प्र०)। 

नोट-३ “प्रगट भए नभ“ " इति। केतुका उदय जर्हां होता है वहां उत्पात, उपद्रव, घार्‌ घटनाए 
राजाकौ मृत्यु. प्रजाको क्लेश इत्यादि अरिष्ट होते है । यथा--“उदय केतु सम हित सबही के, “दुष्ट उदय 
जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु“ (उ० १२१) “जग आरति हेतू“ दीपदेहरी दे । केतुका 
उदय “जग आरतिहेतु' हे ओर पक्षियांका शब्द भा। 

दस दिसि दाह होन अति लागा। भएड परव विनु रवि उपरागा ॥ ९॥ 


* वहु सृुकाल खर-(का०) । 
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मंदोदरि उर कंपति भारी । प्रतिमा स्रवहिं नयन मग वबारी।॥९०॥ 

शब्दार्थ--उपराग-= सूर्य वा चन्द्रग्रहण । परब { पर्वत ) =पुण्यकाल । * पर्व क्लीवं महे ग्रन्थौ प्रस्तावे लक्षणान्तरे। 
दर्शप्रतिपदोः संधौ विषुवत्प्रभृतिष्वपि ॥' (इति मेदिनी ), ' पर्वं स्यादुत्सवे ग्रन्थौ प्रस्तावे विषुवादिषु । दर्शप्रतिपदोः 
संधौ स्यात्तिभेः पञ्चकान्तरे ॥' (इति धरणिः) । (प० प० प्र०) यहाँ "रवि" के सम्बन्ध अमावस्यासे तात्पर्य 
है। अमावस्या ओर प्रतिपदा एवं पूर्णिमा ओर प्रतिपद्की सन्धिं ही ग्रहण पर्वं होता हेै। 

अर्थ-दसों दिशाओमें अत्यन्त दाह होने लगा। विना पर्वके (परिवाकी संधिबिना) ही सूर्यग्रहण होने लगे ॥ ९॥ 
मन्दोदरीका हदय बहुत कोप रहा हे। प्रतिमार्णँ नेत्रमार्गसे जल गिरा रही है अर्थात्‌ रो रही है॥ १०॥ 

नोट--१ (क) "दस दिति दाह“ * यह चह छत्रभंगका सूचक हे, यथा--"हाट बाट नहिं जाड़ निहारी, 
जनु पुर दहं दिसि लागि दवारी॥* (२। १५९। १) सब ओर एेसा ताप हो रहा है जेसा अग्नि लगी होनेसे 
होता है। वाल्मीकिजी लिखते है कि गुलदुपहरीके फलके वा लालचन्दनके समान परम दारुण लाल रेगकी 
संध्यासे लंका आच्छादित हो गयी जिससे वर्होकी भूमि दिनमे भी जलती हरई-सी दिखायी देने लगी। 
यथा-- सन्ध्यया चावृता लंका जपापुष्पनिकाशया। दृश्यते सम्प्रदीप्तेव दिवसेऽपि वसुन्धरा ॥' ( वाल्मी° १०६। 
२३१, “रक्तचन्दनसंकाशा सन्ध्या परमदारुणा ।' ( वाल्मी० २३। ६) वही भाव यहाँ “दस दिसि दाह” से सूचित 
किया है। (ख) “अति लागा" से जनाया कि कई दिनसे दाह होता था पर आज अत्यन्त बट्‌ गया है। 

पं०-'दसों दिशामें दाह" का भाव कि प्रातः-सन्ध्यामें पूर्वं दिशा ओर सायं- सन्ध्याम पश्चिम दिशा 
रक्तवर्णं रहती है । 

नोट-२ “भण्ड परव बिनु“ “ इति। भाव यह कि चैत्र कृ० १४ को रावणका वध हुआ। उसी 
दिन सूर्यग्रहण टो गया था, यह अघटित घटना हई । इसीसे उसे उत्पात ओर अपशकुन कहा । 

नोट-३ "कंपति भारी अपशकुन देखकर । अथवा यह स्वयं अपशकुन है । (ख) “भारी' का भाव 
कि जन सेना उतरकर आयी थी, तभी मन्दोदरी कोप उठी थी, उसको अपने सोहागकी चिन्ता हुई थी, 
यथा- “असर कहि नयन नीर भरि गहि पद कयित गात। नाथ भजहु रघुबीर पद अचल होड अहिवात॥' 
(दोहा ७) फिर राम-रावण-युद्धके आरम्भे मातलिके घायल होनेपर जब प्रभु क्रुद्ध हए उस समय मन्दोदरीके 
हदयमे पुनः कम्प हुआ था, यथा-“मंदोदरी उर कंय कयति कमठ भू भूधर त्रसे। (९०) ओर अव तो रावणके 
मृत्युसूचक सब अपशकुन उपस्थित है, मृत्यु होनेको ही है, अतः अव “उर कंपति भारी '। पुनः, पहले जो 
उत्पात हए (समुद्रादिका त्रसित होना) वह ('मनुजाद सब मारुत ग्रसेको छोड अन्य) सब मन्दोदरीने देखे 
नहीं थे, दिव्यदृष्टि देवता ही उसे जान पाये। इससे मन्दोदरीके हदयमें तव कम्पमात्र था ओर अब सब 
उत्पात उसके दृष्टिगोचर है । अतः “उर कति भारी 

पुनः प्र स्वामीजी भी ठीक ही लिखते है कि “उत्पातां ओर अपशकुनोंको देखनेसे मन्दोदरीका 
हदय कंपने लगा" एेसा समङ्नेकी आवश्यकता नहीं है । अत्यन्त दूरस्थित प्रेमी व्यक्तिपर जब कोई महान्‌ 
संकट आ पडता है अथवा उसको मृत्यु समीप आ जाती या हो जाती है तवर सैकड़ों कोसोंपर स्थित 
दूसरे प्रेमी व्यक्तिके हदयमें दृष्ट या श्रुत कारणके विना भी कम्प होता है। यह अनेकोंको अनुभूति है। 

नोट-३ “प्रतिमा स्रवहिं“““““.. “ यथा-* रुदन्ति देवलिङ्खानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च'-(अ० रा० ५। 
२९; माल्यवंतवाक्य) । 


छद-- प्रतिमा रुदहिं * पविपात नभ अति बात बह डोलति मही । 
बरषहिं बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कदी॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहिं जय जए। 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए॥ 
* स्रवहि † सुर मुनि।-(का०)। 
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अर्थ-- प्रतिमा रोती हँ, आकाशसे वहुत वज्रपात होते है, अत्यन्त प्रचण्ड वायु चलने लगी, पृथ्वी हिलती 
हे, बादल रुधिर, वाल ओर रज बरस रहे हे । इत्यादि, अत्यन्त अमङ्गल हो रहे है, उनको कौन कह सकता 
हे ? (अर्थात्‌ इसीसे मेँ इतनेहीसे बस करता हूं ।) असं ख्यो उत्पात देखकर आकाशमें देवता व्याकुल होकर “ जय 
जय' बोल रहे हैँ (भाव कि व्याकुल हैँ फिर भी स्वार्थं सधते देख प्रसन्न हो रहे हँ कि अब अवश्य शत्रुवध 
होनेको है) । देवताओंको भयभीत जानकर कृपालु रघुनाथजी धनुषपर बाण सन्धान करने लगे । 

नोट--१ (क) "पविपात नभ प्रथम चरणर्मे कहकर चौथे चरणमें “बरयहिं बलाहक * कटा । दोनोँको 
पृथक्‌ करनेका भाव कि विना बादलके वज्रपात होता है। यथा-'निपेतुरिन्राशनयः सैन्ये चास्य समन्ततः। 
दु्विषह्यस्वरा घोरा विना जलधरस्वनम्‌।' ( वाल्मो० १०६। २९) अर्थात्‌ रावणकी सेनां चारों ओर भयंकर 
ओर असह्य वज्रपात होने लगे ओर विना ब्रादलके ही आकाशसे बादलके गरजनेका शब्द सुन पड़ने लगा 
(च० सं०)। (ख) “अति बात बह" भाव कि वायुमण्डल बांधकर प्रचण्ड वेगसे वज्रपातका-सा शब्द्‌ 
करती हुई प्रतिकूल चल रही है। यथा--' प्रतिलोम ववौ वायुर्मिर्घातिसमनिःस्वनः'- ( वाल्मी० ५१। २४; 
धूप्राक्षयुद्धके समय) अर्थात्‌ वज्रके समान शब्द करता हुआ पवन सम्मुखसे बहने लगा। पुनः, यथा-“वाता 
मण्डलिनस्तीव्रा व्यपसव्यं प्रचक्रमुः।' ( वाल्मी° १०६। २१) अर्थात्‌ मण्डलाकार बवंडरके आकारकी वायु 
बायीं ओर चक्र काटकर चलने लगी। यह वायु रावणके प्रतिकूल चल रही है जिससे उसके नेत्रोमिं 
धूलि भरनेसे उसके नेत्र वंद हो जाते हे, यथा- प्रतिकूलं ववौ वायु रणे पांसृन्समुत्किरन्‌। तस्य राक्षसराजस्य 
कुर्वन्‌ दृष्टिविलोपनम्‌।' ( वाल्मी° १०६। २८) (ग) “डोलति मही ' भाव कि जहां रावण है वर्हकी भूमि 
कोपने लगी, यथा-'रावणश्च यतस्तत्र प्रचचाल वसुन्धरा" ( वाल्मी० १०६। २५) । (घ) “वरवहिं बलाहक 
रुधिर" इति। रुधिर स्वयं ही भयंकर है, उसपर भी गर्म-गर्म बरस रहा है। यथा-' शोणितेनाभिवर्षन्ति 
लङ्कामुष्णेन सर्वदा ।' (अ० रा० ५। २९; माल्यवंतवाक्य ) । एवं * ववषं रुधिरं देवो रावणस्य रथोपरि ( वाल्मी° 
१०६। २१) । (घ) “असुभ अति" अर्थात्‌ अमित ओर अत्यन्त अमङ्गल अशुभ है. राज्य-नष्ट-समय या 
मृत्युकालमें ही एसे अशुभ होते हें । यथा-' उल्कापाते च दिग्दाहे भूकम्पे केतुदश्ने । त्रयोदशदिने पक्षे क्षत्रभगो 
न संशयः ॥' ( वाराही संहिता) ` समुत्पेतुरथोत्पाता दारुणा रोमहर्षणाः । रावणस्य विनाशाय राघवस्य जयाय च॥' 
(वाल्मो° १०६। १९) अर्थात्‌ उल्कापात, दिशाओंका दाह, भूकम्प ओर केतुदर्शनसे तेरह दिनसे लेकर 
पक्षभरमें राज्य नष्ट-भ्रष्ट होता है इसमे संशय नहीं । रावणके नाश ओर रामजीके जयके लिये भी दारुण 
उत्पात होने लगे। 

नोर-२े (क) “उत्पात अमित“ ' इति। भाव कि इतने ही नहीं, सभी ओर ओर सभी मृत्युमूचक 
उत्पात हौ रहे हैँ। वाल्मी० १०६ में १३ श्लोकमिं उत्पार्तोका वर्णन कर फिर भी उन्होने यष्टी लिखा टै 
कि रावणके विनाशके लिये इस तरहके बहुत-से दारुण उत्पात हए जिनको देख देखनेवालोको भय होता ` 
था। यथा-*एवंप्रकारा बहवः समुत्पाता भयावहाः। रावणस्य विनाशाय दारुणाः संप्रजज्जिरे॥' (३३) (ख) "सुर 
विकल बोलहिः जय जए" सुरमुनि निज पक्षको रक्षा एवं भलाईके लिये व्याकुल है, उनको चैन नहीं पड्ता। 
यथा-^स्वारथ बिसर विकल तुम्ह होहू।* (२। २२०। २) अथवा, व्याकरुलसे जनाया कि वाणी गद्गद टै, 
मंहसे चचन नहीं निकलता । फिर यह सोचकर कि प्रभुने रावण-वध-हेतु बाण लिया है ओर इसीसे ये उत्पात 
हो रहे टै, वे जय-जयकार कर रहे है!" (रा० प्र०) पुनः, जो अमंगल हो रहे रवे रा्रणकी ओर ही 
रहे है ओर श्रीरामचन्द्रजीके सामने सव कल्याणकारक सौम्य निमित्त दिखायी दे रदे है, जा रएघुनाथजीकी 
जय वता रहे धे। इन्हें देख श्रीरामजी हर्षित हुए । रामस्यापि निपित्तानि सौम्यानि च शिवानि च । कभूवुर्जयशंसीनि 
प्रादुर्भूतानि सर्वशः ॥ निमित्तानि च सौम्यानि राघवस्य जयाय च। दृष्टा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणम्‌॥' ( वाल्पी° 
१०६। ३४-३५) निज जयसृचक इस प्रकारके शुभ शकरुनोको देख श्रीरामजी अत्यन्त हर्षित हुए ओर रावणको 
मरा हुआ समञ्ञा। अतएव देवादिका व्याकुल होना इससे है कि यद्यपि लंकामें घोर उत्पात देख पडते हँ 
तथापि रावण मरता नहीं, न जाने मरे यान मरे। ओर श्रीरामजीकी ओर मद्भलशकरुन होति देख हर्ष होनेमे 
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जय-जयकार करते हं । पंजावीजीका मत है कि "रावणका अद्भुत पराक्रम देख मरण निश्चय नही होता 
न जानें कान जीते यह संदेह हे, अतः व्याकुल हुए ओर “जय जए” चालाकीके शब्द हँ, इसमें नाम किसीका 
नहीं हे यद्यपि जीसे तो रघुनाथजीको ही जय चाहते है पर अपनी बचत भी रखे है कि यदि रावणकी 
जय हुई तो हम कह देगे कि तुम्हारी ही तो जय बोलते थे।' 

दो०-खैचि सरासन श्रवन लगि छंडे सर एकतीस। 


रघुनायक सायक चले मानहुं काल फनीस।॥ ९१०९॥ 
अर्थ कानोंतक धनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण छोडे। उनके बाण एेसे चले मानो 
कालसर्प चल रहे हं॥ १०१॥ 

ॐ / रचि सरासन श्रवन लगि ' इति । ताटका, सुबाहु, मारीच, विराध ओर कवन्धादिके मारनेमे शरासन 
तानना नहीं कहा गया। वालिवधं केवल तानना कहा है; यथा--"मारा बालि राम तव हदय मनि सर 
तानि॥* (४1 ८) ओर खर-दूषण, कुम्भकर्णं ओर रावणयुद्धमें श्रवणपर्यन्त धनुषका तानना कहा गया है। 
क्रमसे प्रमाण यथा- 

१ खरदूषण-- "तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छडे निज तीर“ ॥* (३। १९) 

तव चले बान कराल। फुकरत जनु बहु व्याल॥' 
२ कुम्भकर्ण-- "सभय देव करुनानिधि जानेउ। श्रवन प्रजंत सरासन तानेउ ("~ 
तब फिर कोपि तीव्र सर लीन्दा। धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा॥" (७०। १, ४) 

३ रावण-मातलिके मारे जानेपर कोप करके तव "तानेउ चाप श्रवन लगि छोड बिसिख कराल॥' 
(९०) ओर फिर वधके समय यहां । 

प० प प्र*-कुम्भकर्ण-युद्धमें (प्रभुके वाण “काल सर्पं जनु चले सच्छा ॥* (६७। ३) ओर रावणके 
साथ प्रथम युद्धमें “चले बान सपच्छ जनु उरगा॥*८९१। १) काल कुम्भकरण्ि वशमें न था अतः वहाँ 
' काल सर्प" कहा। रावणके घोडे सर्पदंशसे मरने योग्य थे अतः उसके घोड़ों आदिके मारनेके लिये "सपक्ष 
उरग समान ' त्राण चलाये गये । पर काल रावणके वशमें धा, फणीश रावणके वशमें न थे, अतः रावणका 
वध करनैके लिये "काल फनीस” समान वाणोंका चलाना कहा गया। कितनी सावधानी है! 

पूर्णं बल लगाना होता है तव कानतक धनुष खींचा जाता टै। ३१९ वाण जोडनेका कारण कवि 
स्वयं आगे देते है-दस सिरोके लिये १०, २० भुजाओंके लिये २० ओर एक हदयवेधनके लिय ।‡ 

पु० रा० कु०--फणीश अकले ही समर्थ ह ओर याँ तो ३१ फणीश हँ तव प्राण कैसे बच सकते ह । ' कालफणीश' 
का भाव किये प्राण हरण करने जा रहे है, काल प्राण हरता ही है। गरहौ उक्तविपया वस्तृत्प्क्षा है । 

सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर करि रोषा॥ ९॥ 


ले सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुज हीन रुंड महि नाचा॥ २॥ 
अर्थ- एक वाणने नाभिकरे अमृत कुण्डको सोख लिया। अन्य ३० वाण कोप करके उसके सिर 


ओर भुजाओंमें जा लगे॥ १॥ वाण सिरो ओर भुजाओंको काटकर ले चले। सिरभुजरहित धड़ पृथ्वीपर 
नाचने लगा॥ २॥ 





* आकररपेड धनु कान लगि-(क०)। 
† रा प्र°-' कानतक धनुष खींचनेका भाव कि रावण श्रुतिविरोधी दै । ओर राम श्रुतिपालक है । अतः रावणवधटेतु 
श्रुति (कान) पर्यन्त खीचा। ३१ तीरका भाव कि २४ ओर ३० से परे।'- [पर ये भाव वाग्विलासके है।] 


{ “पावकास्त्रेण संयोज्य नाभि विव्याध रक्षसः।' (११। ५५), ' पावकास्त्रेण तच्छीघ्रं शोपयामाम राघ्वः। ततः 
शिरांसि बाहं चिच्छेद रावणस्य सः॥' (२८०) 
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नार--१ नाभि सर सोषा" उति। अ० रा० ११। ५५ वं आ० रा० १। ११ मं पावकराम्त्र चलाना कहा 
हे*। ओर वाल्मी° ११०। २० एवं हनु १४। ४२ में ब्रह्यस्त्रसे मारना कटा दै। मतभेदके रारण मानसकार 
केवल “सायक ' पद देते टै। पर "सोषा" पदसे पावकास््रका भी भाव इसमें समाविष्ट कर दिया है। अग्निबाण 
जलको सोख लेता है, यथा-^लषछिमन वान सरा्न आनू। सोखो वारिधि वितिव कृमानू्‌॥* (सुं° ५८) 

नोट--२ “करि रोषा" पूर्वं बाणोको 'काल फनीस' कहा, अव्र यहाँ उनका स्वभाव व्रा स्वरूप कहा 
कि रोषयुक्त जा लगे। (फणीश) शेषजीके रोषयुक्त हनेपर अग्निक ज्वाला्णँ उनके मुखोमे निकलती हैँ ही। 
यथा-- "सेव मुख अनल विलोके वार वार हैं" (कर० ७। २०), “प्रलयपावक महास्चालमालावमन।' 
(वि० ३८) वैसे ही व्राण रोपषपूर्वक अग्निज्वालमालायुक्त होकर प्राण हरनेके लिये चले। 

नोर-३ “रुंड महि नाचा'। (क) नाचना आनन्द जनाता है। पुनः, इम करालमें भी जहाँ तहां देखनेमें 
आया ठ कि वीर ्षत्रियोके सिर कटनेपर उनके रण्ड नाचते ओर कुट देरतक मार-काट करते रहे ईै। वावा 
हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि सामान्य जन्तुमात्रके सिर, अङ्खद (बाजू) आदि काटनेपर जुदा-जुदा नाचते रै 
जिसको यमनभाषावेत्ता 'रक्सेजबीही ' अर्थात्‌ घायलीनृत्य कहते टै । अथवा, (ख) -रुण्डका नाचना भी सरके 
प्रभावसे है, यथा--“कूृदत कवंध के कदव वंवसी करत धावत दिखावत हैं लाघौ राघौ वान के।* (क ६। 
४८), ' गतासुर्भमिवेगेण राक्षसेनद्रोऽपतद्‌ भुवि।' (अ० रा० ११। ७३) (ग) पंजावीजी लिखते दहै कि 'नाचना' 
आनन्द सृचित करता हे । “ घावना' क्रोध सूचित करता हे । यहाँ धावना न कह नाचना कटा, क्योकि रावणको 
हर्षं हआ कि मेरा हठ पूर्णं हुआ, यथा-^तौ मै जाड वैर हदि करिहिञं। प्रभु सर मरि भवसागर तरिह्ञं॥* 
आज में मुक्त हआ, मेरा तामसी शरीर सव्र पापोसे निवृत्त हो गया। मानस~-मयंककार लिखते हैँ कि रामचन्रदरारा 
मृत्यु होनेसे मङ्गल मृत्यु समञ्लकर्‌ नाचता है। वा, वीरताकी सीमा सृचित की। 

धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु* कृत दुडु खंडा।॥३॥ 


गर्जेड मरत घोर रव भारी। कहां राम रन हतौ पचारी॥४॥ 

अर्थ--धदके प्रचण्ड वेगसे दौड्नेमे पृथ्वी धसने लगी, तवर प्रभूते व्राण मारकर उसके दो टूकटे 
कर दिये॥ ३॥ मरते समय वह वदे भयावन ओर कठोर शब्दम गरजकर बोला कि “राप कां है 
मे ललकारकर समरांगणमें उनको मार! ॥ ४॥ 

नाट--१ पहले धड़का नाचना कहा अव्र * धावना' कहते हे। नाचनेमें पृथ्वी नदीं धसी, प्रचण्ड वेगम 
दौड्नेपर धसी । जीवित अवस्थामें साधारण चालये पृथ्वी हिलती थी, यथधा-“चलत दयानन डोलति अवनी।' 
(१। १८२। ५), “तव बल नाथ डोल नित धरनी।* ( १०३। ५) निर्जीव दशामं धडुक दीट्नपर धमां । 

प० प० प्र--"धरनि धयै धर धाव प्रचंडा" यह चरण ज्यो-का-त्यों कुम्भक्रणक्र मरणं भी मिलता 
हे। पुनरुक्ति करनेमें भाव यह है कि वर्हांका "परे भूमि जिपि नभ ते भूधर" यह वचन रा्रणके धद्के दो 
टक्के साथ भी ग्रहण करना चाहिये। यह काव्यकला एानसमं अनेक स्थ्लोपर प्रयुक्त कौ गयी है। जिसका 
कारण है एक तौ ' विस्तारमे वचना" पर मुख्यतः द्विरुक्तिसे आवश्यक्र अर्थकर सृचित करना।' 

नोर--२ "गर्जेड मरत घोर रव भारी "। ' गर्जन तौ मुखस होता हि ओर सिरतो पृं ही कटकर मन्दोदरीके 
पास गये, रुण्डका गर्जना कैसे बने?" पंजावीजी यह शंका उठाकर उसका समाधान करत्‌ ह क्कि ' प्राणसमूहक 
एक साथ निकलनेका जो शब्द दहै वही गर्जन है। ओर “कहां राय“ ' यह वचन उसका पश्यन्ती, मध्यमा 
वाणी वना हआ धा, शंकरजीने उसका संकल्प लगकर कहा। वावा हरिदरप्रसाजी लिखन ट कि ' परा- 
वाणीसे यह शब्द ह॒भा। कथा कहनेवाले यँ शम्भुभगवान्‌ है. वे इस वाणीकोा समते है आतः उन्हानि कटा 
ओर उनके कथनका गोसाइंजीने अनुवाद किया. इससे इन्होनि उस्रा गजना लिखा) सामान्य मनुष्य वैखरी 
वाणो समयते है उनसे जो विशेष है. वे पश्यन्ती वाणा समञ्च लेते है। देवनारओंकौ गति यदहतिक्र दै। परा- 





“ प्रभु सर हति--{ क्रा) । 
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वाणी समञ्नेको गति भगवान्‌ शम्भु ओर ब्रह्माजीमें है। इसीसे अवतारहेतु जो वाणी हर्द थी वह ये ही समञ्च 
थे। अन्य देवता न समञ्च थे; जवर ब्रह्माजीने उन्हं समद्जाया तव समञ्चे-- “निज लोकि विरंचि गे देवन्ह यै 
सिखाड़ 1" जसे नृत्यराजशिरोमणिने नृत्यके अन्तम ठमरू वजाया तो उसके अव्यक्त शब्दका महावाक्य आदि, 
ज्ञानी आदि, पाणिनि आदि ओर चतुर्दश सूत्र आदिने ग्रहण किया एवं कृष्ण भगवान्‌की करँसुरीने भी।' 

नोट-३ 'किसीका मत है कि सिरोका कटना कहकर रुण्डकी वात कहने लगे अव्र फिर सिरोका 
ही गर्जना कहते ह ओर कोई कहते हँ कि यहां कल्पभेदसे कथामें भेद पड़ा उसीको कविने यहाँ दिखाया 
हे । यहां रावणमरण दो प्रकारसे दिखाया । किसीमें रावणका सिर काटा गया-“लै सिर बाहु चले नाराचा" 
तथा किसी कल्पमे नहीं काटा गया-“गर्जेड मरत घोर रव भारी! 

पर मानस-मतानुसार रावण अन्तर्निष्ठ भक्त था । उसका रामप्रति वैरभाव था, वह उसने अन्ततक निवाहा। 


डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिधु सरि दिग्गज भृधर॥५॥ 


धरनि परेड द्वौ खंड बढ़ाई । चापि भालु मर्कट समुदाई।६॥ 
अर्थ-दशकंधरके गिरते ही पृथ्वी हिल गयी, नदी ओर समुद्र खलवबला उठे, दिग्गज ओर पर्वत 
ब्ध हो गये ॥ ५॥ वह दोनों टुकड़ोंको बढ़ाकर पृथ्वीपर भालु-वानर-समुदायको दवाकर गिर पड़ा॥ ६॥ 
वं पाऽ-मरते समय दोनों खण्ड वबढानेका भाव कि मरणपर भी वैरभाव छोड दूसरा भाव न होने 
दिया, पूवं भाव दृढ रखा। 


कुम्भकर्णं रावण 
१ धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। “धरनि धसे धर धाव प्रचंडा। 
तव प्रभु कारि कौन्ह दु खंडा॥ तव सर हति प्रभु कृत दुड खंडा॥' 
'परे भूमि जिमि नभते भुधर। “धरनि परेउ द्वौ खंड वदढाई। 
हेठ दावि कपि भालु निसाचर॥' चापि भालु मकट समुदाई॥' 


नोट- १५ कुम्भकर्णका रुण्ड जवतक पूरा रहा तव्रतक उसमें प्राण रहे, दो खण्ड होते ही पर्वत 
(जड) सरीखे गिरे, उनमें शक्ति नहीं रह गयी ओर रावणके धड़्के टकडे हए तब भी उनमें शक्ति रही, 
इसीसे वहां आकाशसे पर्वतके समान गिरना कहा ओर यहां दोनों खण्डोंको बदाके पृथ्वीपर गिरना कहा। 
यह विशेषता दिखानेके लिये चेतनासूचक “परेड” ओर "बढ़ा" पद यँ दिये । 

पुनः कुम्भकर्णके शरीरसे कपि, भालु ओर निशिचर तीनों दवे। इससे जनाया कि रावणकी पीछेसे भेजी 
हई सेना भी वरहा आ गयी थी; ओर यहां भालु-मर्कटका दावना कहा; क्योकि प्रायः निशाचरी-सेना सव 
मारी गयी । रही-सही जो धी वह अन्तिम युद्धम भाग ही गयी थी। यथा--“अति कोप करहि प्रहार मारत 
भजि चले रजनीचरा।*(९९) फिर सेना नहीं आयी । अन्तपें रावण अकेला ही लड़ता रहा था, निशिचर्‌ वहाँ 
रहे ही नहीं इससे उनको दवाना न कहा। "मँ अकेल कपि भालु वहू माया करं अपार” एेसा विचारकर 
उसने “अंतरहित होड निमिष महु कृत माया विस्तार।* (२९) यह अन्तिम साहस उसने किया। 

नोट --२ रावणका धड़ नाया ओर फिर दौड़ा भी.- "सिर भुज हीन रुंड महि नाचा^ कुम्भकर्णका 
धड़ नाचा नहीं। भेदका भाव यह टै कि कुम्भकर्णको निधय धा कि ये भगवान्‌ है, यह समञ्चकर वह 
प्रथप हौ आनन्दम मग्न होकर युदधको चला धा, यधा-- “राम रूप गुन सुमिरत मगन भएड छन एक 
(६२) ओर, रावणको सन्देह था, "जौ जगदीस लीन्हा 1" इससे मरनेपर सन्देह निवृत्त हुआ ओर 
वह नाचने लगा! अथवा, इससे रावणकरा उत्साह भगिक दिखराया। 

पड रव्रणमं मेघनाद एवं कुम्भकर्णं दोनोके पुरुषार्ध, गुण आर्‌ वलका एकत्र मसमव्रेण था। पाटकर 
स्वयं मिलान करके दख लं। कृ ही अंश जोतों मैने दे दिवे हैं 

रा प्र०--१ "कुट्ट भी विशेष प्राणियोके प्राणप्रयाणसमय भवनतकः उत्पात देखे मुने जाते टँ ओर 
गदे गो उस मानस-ग्रन्थ ओर वाल्मीकीय गमायण, दपिटार भ्रौर पुराणम, आनन्तरयालद्कार सिद्ध ही 
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है। सिंधु आदिका क्षुभित होना कहकर जनाया कि जो मर्यादा कभी नहीं छोड्ते उन्होने भी मर्यादा छोड 
दी। २-"परेउ द्वौ खंड वदा" का भाव कि मरते समय भी पीद्टेन हटा, शरीर्को अगे बदाकर भालु. 
वानर-समृहको दाबकर मारा। बदाई-शरीर वद्ाकर एवं आगे वदाकर। 

मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहां जगदीसा।॥७॥ 


प्रविसे सब निषंग महं जाईं। देखि सुरन्ह॒ दुंदुभी बजाई ॥ ८ ॥ 
अर्ध--रामवाण रावणके भुजाओं ओर सिरोको मन्दोदरीके आगे रखकर वर्ह चले जहां जगदीश श्रीरयमजी 
थे॥ ७॥ ओर सव जाकर तरकशमें प्रवेश कर गये। देवताओंने यह देखकर नगादे चजाये॥ ८॥ 
नोट--१ "मंदोदरि आगे भुज सीसा।* इति। मन्दोदरीके सामने रखनेका भाव कि अब देवता ओर 
मन्दोदरी जान लें कि रावण मर गया। पंजाव्रीजीका मत है कि “इससे देवताओंको सन्देह न रह जायगा, 
वे विश्वास कर सकरैगे कि अवश्य वह मर गया तभी तो मन्दोदरीके पास सिर भेजा गया । दूसरे, रावणके 
सम्मान हेतु एेसा किया जिसमे श्वान आदि न खराब करें।' 
वावा हरिहरप्रसादजीका मत है किं मन्दोदरीके पास सिर ओर भुजाओंको बाणद्वारा भजनेके कारण 
ये है-* जानकीशोक-प्रतीकारार्थ, हनुमान्‌जी ओर त्रिजटाके वचनोके सत्कारार्थ, रावणने शिक्षा न मानी उसका 
फल जौ उसने समञ्ञा था उसके निश्चयार्थं एवं यह विश्वास दिलानेको कि अव्र वह मर गया।' पुनः, 
भाव कि रावणने मायके इठे सिर दिखा-दिखाकर श्रीजानकोजीको सुलाया था, हम सच्चे सिर दिग्राते 
ठे। (वं० पा०) यह भाव वाल्मीकीय आदिके रावणचरितके अनुसार कहा गया है। २ 
नोट-२ पूर्वं कहा था कि “लेड सिर वाहु चले नाराचा" तव यह न बताया धा कि कां ले गये, 
अव बताया कि करां ले गये। इसमे तव दवताओंने दुन्दुभी न वबजायी कि अभी राचणकरे सिर फिर न 
हो जाये, बाण पूर्वकी तरह अव भी उन्हें नभमें लिये जाते हगि। 
नोट-३ "देखि सुरन्ह दुदुभी बजाई।* मन्दोदरीके आगे सिर रखकर फिर तरकशमे प्रविष्ट हुआ देख 
देवताओंको हर्षं हुआ। भाव कि अव सत्य ही रावण मर गया। पुनः सिर उत्पन्न होानेको हति तो वाण 
तरकशमें अभी न लोटते। पडकार्य करके ही वाण तरकशमे प्रवेश करते रै, यथा--(१) छत्र मुकुट 
ताटंक तब हते एक ही बान। सव के देखत महि परे मरम न कोऊ जान॥ असर कौतुक करि रामसर प्रवियेठ 
आड़ निषंग॥' (१३), (२) "जहे तहं चले विपुल नाराचा। लगे कटन भट विकट पिसाचा।(*“““““““पुनि 
रघुबीर निषंग महं प्रविसे सव नाराच ॥" (६७) कम्भकर्णमे कपिसेनाको विचलित देख निशाचरसना विविध 
प्रकारकी आयी थी। उसके नाशके लिये ये व्राण एक साथ छोट गये थे, चे काम करके लर्‌ आयं। 
तथा यर्हा--(३) "लेड सिर वाहु चले नाराचा ८“““““““प्रविसे सव निग महं जाई॥* 
तीन ही स्थानोंपर बाणोंका प्रवेश करना लिखा दै! खर -दूषणयुद्धमें भी नाराचादिक्ा प्रयोग दुआ पर 
वहां नहीं लिखा है। वाल्मी० १११ में भी तरकशमे प्रवेश करना कटा टै। वधा-"स शरो गवणं हत्वा 
रुधिराद्रीकृतच्छविः। कृतकर्मा निभृतवत्स्वतृणीं पुनरागमत्‌ ॥* (२०; च< मॐ । 
तासु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि सभु चत्तगानन॥ ९॥ 
जय जय धुनि पुरी ब्रह्यडा। जय रघुवीर प्रचल भूजद्डा ॥१०॥ 
वरषहिं सुमन देव मुनि वुंदा। जय कृपाल जय जयति मुकुदा ॥११॥ 


शब्दार्थ--मुकृन्दा= मोक्ष देनेवाले भगवान्‌--* मुक्ति ददाति मुकुन्दः ` । 
अर्थ-- उसका तेज प्रभुके मुखम समा गया ।* शिवजी ओर ब्रह्माजी देखकर प्रसन्न द्ुए॥ ९॥ ब्रह्माण्डं 





 गवणस्य च देहोत्थ -न्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌ ॥ प्रविवेल रपत वानां पठ्यत मतान्‌ देवा ऊचुरहभग्यं रावणस्य 
पटात्मनः॥' { वाल्मोऽ ६1 ११ 4८५2 
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हे । इसे करके देहसम्बन्ध त्याग प्रभुका सम्बन्धी होकर चला तो उसका तेज प्रभुके मुखके समान देख पडा। 
(इसी तरह एश्र्यमें तीनों देशके अर्थ उन्होने लिखे ह । विशेष संगत न समञ्चकर हमने उद्धृत नहीं किया।) 

वि० त्रि०-जिस कल्पमे भानुप्रताप रावण हआ, उस कल्पे ब्रह्मका रामावतार हुआ धा। अतः उस 
कल्पके रावणको सायुज्य मुक्ति मिली । इसीसे उसके तेजका सरकारके मुखे समाना कहते टै । भुशंडिजी 
सदेह मुखमें प्रवेश कर गये थे, अतः सदेह निकल आये। जैसे कोई जल बोतलमें बंद करके गद्गामें 
छोड दे तो वह जल फिर निकाला जा सकता है, ओर यदि बोतलमें बंद नहींहै तो वह गङ्गाजले 
मिल जायगा, निकाला नहीं जा सकता। शेष तीन कल्प, जिनमें वैकुण्ठनाथ तथा क्षीरशायीभगवान्‌के रामावतार 
हए थे, उन कल्पोके रावणोंको धामकी प्राति हुई । यहां कल्पभेदसे जो कथामें भेद पड़ा, उसे गोस्वामीजीने 
दिखाया । इसी भोति रावण-मरण भी दो प्रकारसे दिखाया गया ह । किसीमें रावणका सिर काटा गया (यथा- 
"ले सिर बाहु चले नाराचा”) तथा किसी कल्पमें नहीं काटा गया (यथा--"गर्जेड मरत घोर रव भारः“ ) | 

"हरषे देखि संभु चतुरानन 

0ॐ मुक्ति देख प्रसन्न हुए। शिवजी ओर ब्रह्माजीका ही हर्षं इससे कहा-कि इन्टीं दोनोनि उसको 
वर दिये थे। पुनः, शिवजी इसके इष्टदेव थे ओर ब्रह्याजीके पुत्र पुलस्त्यजीका ग्रह नाती था, अतः मुक्ति 
देख प्रसन्न हुए। पुनः, अन्य देवतादिको जो प्रसन्नता हुई वह गति देखकर नहीं हुई वरन्‌ उसकी मृत्यु 
देखकर हुई है अतः उन्हें न कहा। 

मा० -मु° री०-अपने स्वामीकी कृपाका प्रवाह देखकर हर्षित हुए। वा, हमने जो वर दिया उसे 
रघुनाथजीने अंगीकार किया, यह अपनी कृपा (क्रिया) कौ सफलता जान हर्षित हुए। 

पां०-इससे यह जनाया कि जिसके वंशज ओर जिसके शिष्यको अगति होती है वह दुःखित होता है। 

नोट-- १ “जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा।“ इस प्रकार जय बोलते है, क्योकि प्रबल भुजदंडकी वीरतासे ही 
रावणवध हुआ। इन्द्रादिको भी विजय करनेवाले महाभट रावणका वध इन्हनि किया, अतः यह विशेषण दिया। 

नोट--२ “जय कृपाल जय जयति मुकुंदा" ये विशेषण साभिप्राय हँ । "कृपालु" का भाव कि हमपर 
कृपा करके इसका वध किया। “मुकुदा' का भाव कि कृपा करके इये मुक्ति दी। मोक्षदाता ही मोक्ष 
दे सकता है। कृपालु ही कृपा कर सकता है। यहां “ परिकराङ्कर अलङ्कार" है। 

नोर-३ यर्हां दो अर्धालियोपें जय-जयकार टे । प्रथम रापदंलने जय-जयकार किया फिर देवताओंनि 
जय-जयकार किया। अथवा, प्रथम अर्धालीमें दोनोंका जय-जयकार करना कहकर फिर पृथक - पृथक्‌ कटनेमं 
प्रथम देवताओंका जय-जयकार कहा ओर तत्पश्चात्‌ श्रीरामदलका।* 

छं°-जय कृपाकंद मुकुंद द्ंदहरन सरन-सुखप्रद प्रभो। 
खल दल-विदारन परम-कारन कारुनीक सदा क्िभो॥ 


सुर सुमन बरषहिं हरष संकुला बाज दुंदुभि गहगही। 
संग्राम अगन राम अंग अनंग वहु सोभा लही॥ 


* यथा वाल्मी° १०८-' ततो विनेदुः संदर वानरा जितकाशिनः! वदन्तो राघ्वजयं रावणस्य च तद्रधम्‌ ॥' (२६), 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सौम्यस्त्रिदशदूंदुभिः 1.“ ' (२७) निपपातांतरिश्नाच्च पुष्पवृष्टिस्तदा भुवि । क्रिरंती राधवरथं दुरवापा 
मनोरमा ॥' (२८), * आविवेश महान्हर्षो देवानां चारणैः सह ।' (३०), ततस्तु सुग्रीवविभीषणादयः सुहृद्विशिष्टाः 
सहलक्ष्मणस्तथा । समेत्य हृष्टा विजयेन राघवं रणेऽभिरामं विधिनाध्यपूजयन्‌।' (३३) अर्थात्‌ वानर राबणवध ओर रामविजय 
पुकार-पुकार हर्पसे नाद करने लगे। आकाशमें देवताओंके नगाड बजने लगे, ओर वे रामजीके रथपर फूल बरसाने लगे। 
देवता ओर चारण सव बडे हर्पित हुए । सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा अन्य सुहरदोसहित लक्ष्मणजी श्रीरामजीको जीत 
देखकर प्रसन्न हौ रामजीकी स्तुति करने लगे। (च० रा० सर्गं ११९१) 

† सुर सिद्ध मुनि गंधव हरपे। 
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मानस-पीयृष ५३२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०२ (छंद ) 


शब्दार्थ-संकुल=परिपूर्ण, भरा हुआ, समृह । विभु-समर्थ, व्यापक, सर्वगत । 
अर्थ-हे कृपारूपी मेघ! हे मोक्षदाता! हे द्वन्ध (सुख-दुःख, रागद्वेष, हर्ष-शोक आदि) के हरनेवाले! हे 
शरणागतको सुख देनेवाले! हे प्रभो! हे दु्टदलके नाशक! हे सर्वकारणेोकि कारण (अशेष कारण परं) ! हे सदा 
करुणा करनेवाले! हे सदा समर्थं एवं विभो! आपकी जय! देवसमूह आनन्दे भरे हए फूल बरसाते ह ओर 
धमाधम-घनाघन नगाडे बज रहे ह। रणभूमिं श्रीरामचन्द्रजीके शरीरम अनेक कामदेवोकी शोभा प्राप्त है।* 
नोट--१ “परमकारण! जहांतक एक-दूसरेके कारण मिलते हैँ ओर फिर जिसका कारण कोई नही 
है, वह परम कारण है। बा० मं० श्लोक ७ “अश्ेषकारणपरम्‌' देखिये । 
नोट-२ “सदा कारुणीक"। अर्थात्‌ करुणा त्याग करनेका समय प्राप्त होनेपर भी आप करुणाका 
त्याग नहीं करते। यथा-- "रहत न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिये की॥* “साहिब 
होत सरोष सेवकको अपराध सुनि। अपने देखे दोष सपनेहु राम न उर धरेउ॥* (दो० ४७) 
पं०-- यहो 'राम-अङ्ग' की शोभामें " अनङ्ग ' की शोभा कहना सुन्दरतामात्रमें तो बनती है पर इसमे कवीश्वर 
अवश्य दोष देगे। इसलिये इसका अर्थ दूसरी प्रकार यां कर सकते है कि अनङ्गके भी अद्गके ये सहायक 
है अथवा, सगुणरूपमें जिनके सव अङ्ग है ओर निर्गुणरूपमें जिनका कोई अद्ख नहीं या जो अनङ्गके भी अद्ध 
है, (अर्थात्‌ जो सबके सहायक रह ओर जिनका सहायक दूसरा नही) उन्होने बहुत शोभा पायी । 
गोडजी-खरदूषणसे युद्धके प्रसङ्गपर भगवानूकी मोहिनी छवि देखी गयी है । रावणवधपर भी वही मोहिनी 
छवि दिखायी । तात्पर्य यह कि यह रणलीला भी भगवानूकी मोहिनी मायाका खेल था। अनङ्ग भी धनुषवाणसे 
"सकल भुवन अपने बस कीन्हें ।* यह वहु अनङ्गको शोभा लही है। अनंग शब्द भी खास खृी रखता है। 
काम न कहकर अनङ्ग इसलिये कहा, जिससे निराकार ओर साकार दोनों भावोंकी एकता सूचित हो। 
छन्द्- सिर जटा मुकुट प्रसून लिच-बिच अति मनोहर राजहं । 
जनु नीलगिरि पर तडिति पटल समेत उड्गन भ्राजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
जनु रायमुनीं तमाल पर बेठीं बिपुल सुख आपने॥ 
अर्थ-सिरपर जटाओंका मुकुट है, जिसके बीच-वीचमें अत्यन्त मनहरण फूल शोभा दे रहे हैं । मानो 
नीलगिरिपर बिजलीका समृह नक्षत्रोंसहित शोभित हो रहा है। भुजदण्डोंसे धनुष ओर बाण घुमा रहे हं 
खनक वँदोके छे शरीरपर अत्यन्त सुन्दर लगते हँ, मानो तमाल-वृक्षपर बहुत-सी ललमुनियों अपने 
वदे आनन्दे बैठी है। 
नोट-१ “जनु नीलगिरि पर तद्धित“ 1“ इति। (क) सावला नीलवर्णं शरीर नीलपर्वत हे, जटाके 
बाल तडितिसमूह है, यथा-"कोदंड कठिन चद्राड सिर जटजूट बाधत सोह क्यो। मरकतसैल पर लरत दामिनि 
कोटि सों जुग भुजग ज्यों॥' (आ० १८ छन्द) श्वेत फूल नक्षत्र है ।-- यहां अनुक्तविषयावस्तृतपरेक्षा है । 
(ख) धनुषवबाणका फेरना वीररूपमें भूषण है, अतः इसे भी कहा। (ग) “जनु रायमुनीं तमाल पर बैठी“ 1 
नीलतमालबृक्ष रामजोका श्यामशरीर हे, रक्तकण रायमुनिया है । रक्तवरंद्‌ स्थिर ह इससे ललपु्नियोकते मुखपूर्वक 
वैठनेकी उपमा दी। यहां ' उक्तविषयावस्तृत्पेक्षा' है । 





^ मिलान कीजिये-' हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिभुवनविषमं वामहस्तेन चापं भूमौ विष्टभ्य तिष्टत्नितरकरधूृतं ध्रामयन्बाणमेकम्‌। 
आरक्तोपान्तनत्रः शरदलितवपु सूर्यकोरिप्रकाशो वीरश्रीबन्धुराङ्गस्त्रिदशपतिनुतः पातु मां बीररामः॥' (आअ० रा० ११।८८) अर्थात्‌ 
त्रैलोक्यको कठिन दुःख देनेवाले रावणको युद्धमें मारकर वाम हाथसे धनुषको भूमिपर टेके खट ओर दक्षिण हाथमे बाण 
लिये घुमा रहे है । रक्तवर्णं अरूणनेत्र रावणके बाणेसि चोर खाये हए शरीरमे करोड सूर्यका प्रकाश है, वीर-श्रीसे शोभित 
अद्भवाले देवराज इन्द्रादि देवताओंसे स्तुति किये गये वीरशिरोमणि राम हमारी रक्षा कर । 
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दोहा १०२ नैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५३३ लद्भाकाण्ड 


नोर--२ “रुधिरकण "। रावणके शरीरम बाण लगनेसे जो रक्तविंदुके छीटे उड़कर श्रीरामजीके अद्गपर पड़ ये वही 
हे । जेसे पक्षी बाहरसे आकर वृक्षपर वैठते है, वैसे ही ये रक्तबिदु बाहरसे उड़कर इनके शरीरपर पडे है । अथवा, 
( वाल्मीकि० आदिके अनुसार) रावणके बाणेकि लगनेसे शरीरमेसे जो रुधिर निकला, वही वृँद-सी दीखती है। 
नोट--३ "ॐ साधारणतया तो रुधिरकणका शरीरपर होना घृणा उत्पन्न करता है ओर अशोभत होता 
हे। पर वीररसमें समराङ्गणमें शत्रुपर विजयी होनेपर ये ही रक्तके छीटे वीरकी शोभा हो जाते हैं। वह 
दूषण एेसे समयमे भूषणरूप हो जाता है । इसी प्रकार अन्य सब रसे भी दूषण भी भूषणरूप हो जाते 
हें । इस छटासे मिलान कीजिये- 
राजत राम काम सत सुदर। 
रिपु रन जीति अनुजसंग सोभित फेरत चाय बिसिष बनरुह कर॥ 
स्याम सरीर रुचिर श्रमसीकर सोनितकन विचवबीच मनोहर। 
जनु खटटोत निकर हरिहित गन भ्राजत मरकत सैल सिखर पर॥ 
घायल वीर विराजत चहुं दिसि हरयित सकल रीछ अरु बनचर। 
कुसुमित किसुकतरु समूह -महं तरुन तमाल बिसाल विटप बर॥ 
राजिवनयन बिलोकि कृपा करि किये अभय मुनि नाग विबुध नर। 
तुलकसिदास यह रूप अनूपम हदयसरोज बस्ति दुसह वियतिहर॥ 
तथा (गीता० ६। १६) 
“श्रोनित छीटछटानि जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि षूटी। 
मानो मरक्कत सैल बिसाल मे फैलि चली बरबीरवबहूटी॥* (कण० लं ५१) 
नोट-४ अ० रा० में इस छटाको यों कहा है-' हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिभुवनविषमं वामहस्तेन चापं भूमौ 
विष्टभ्य तिष्टत्नितरकरथृतं श्रामयन्बाणमेकम्‌। आरक्तोपान्तनेत्रः शरदलितवपुः सूर्यकोरिप्रकाशो वीरश्रीवन्धुराद्- 
स्त्रिदशपतिनुतः पातु मां वीररामः॥' (११। ८८) अर्थात्‌ त्रिलोकीके कण्टक रावणको गुद्धमं मारकर वाये हाथसे 
धनुषको पृथ्वीपर टेके खड ह तथा दूसरे हाथसे एक बाण लेकर उसे घुमा रहे है, जिनके नेत्रोके उपान्तभाग 
कुछ लाल हो रहे है, बाणोँसे छिन्न-भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्योकि समान प्रकाशित हो रहा हैः. 
दो०- कृपादृष्टि करि बृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद। 
भालु कीस सब हरषे* जय सुखधाम मुकुद। ९१०२॥ 
अर्थ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिकौ वर्षा करके देववृन्दको निर्भय किया। सब वानर ओर भालु प्रसन्न 
हुए। (ओर इस तरह जय-जयकार करने लगे कि) हे सुखधाम! हे मुक्तिदाता! आपकी जय हो ॥ १०२॥ 
पं०-देवता तो रावणवधसे ही अभय हो गये थे फिर भी कृपादृष्टि करके अभय करनेमें भाव यह 
है कि हम तुम्हारे सदा सहायक है, वानर-भालु इनके अंश हैँ । इससे देवताओंकी प्रसन्नतासे ये भी प्रसन्न 
हुए। अथवा, प्रभुको शोभा देख प्रसन्न हए । 
वि० त्रि०-- “वर्या घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥* है। सो यह स्वातीकी अन्तिम 
, वर्षा है, इससे सुरकुलरूपी धानका पूरा मङ्गल हो गया। इसीलिये, इस वृष्टिको कृपादृष्टिको वृष्टि कहते 
। हं। (अभय किए सुरवकृंद' कहकर यह दिखलाया कि वर्षां समाप्त हो गयी, अब धान अभय हो गवे, 
उन्हें सृखाका भय नहीं रह गया। रावण देवतारूपी धानके लिये सूखा (दुकाल) के समान धा । यथा--“यह 
तिसिचर दुकाल सम अहरङ्। कपि कुल देस परन अव चहङ॥' 





च * हरषे वानर भालु सव--(का<)। 
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मानस-पीयूष ५३४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # । दोहा १०३ ( १-२) 





नोट--१ रावणवध होते ही देववृन्दके नगाडे ओर जय-जयकारकी ध्वनिमें इनकी ध्वनि न सुन पड़ती थी, 
अतः इनको पीछे कहा। पुनः, देवता बहुत कालस पीडित थे इससे उनका सुख प्रथम कहा । पुनः, देवता आकाशे ह। 
उन्होने मन्दोदरीके पास सिर गया प्रथम देखा, इससे उनका हर्षं कहा-- “देखि सुरन्ह दुदभी बजाई ।^ उनका शब्द 
सुन वानर-भालुको रावण-मरणका बोध हुआ तब वे भी जय-जयकारमें सम्मिलित हए । अतः उनको पीछे कहा। 

नोर-२ इस प्रसंगमं ^मुकुद शब्द तीन बार आया है । “जय कृयाल जय जयति मुकंदा “जय कृपाकंद 
मुकुंद ' ओर “जय सुखधाम मुकुद।* प्रथम ओर दूसरी बार देव, मुनि, सिद्धादिके ओर तीसरी बार वानर- 
भालुके मुखसे यह शब्द कहा गया। इससे जनाया कि रावणको मुक्ति देख सबको हर्ष हुआ, इसीसे 
सभीने यह विशेषण दिया हे। 

गौड़जी- विशेषणात्मक जितने शब्द आते ह, वह साभिप्राय होते हैं । “मुकुंद " शब्द रावणवधके बाद 
बराबर दो अभिप्रायोसे आया है। एक तो यह कि भगवान्‌ने रावण-जेसे पापीको मुक्ति दी, ओर दूस 
ओर अधिक विशेषरूपसे सारे विश्वको रावणके बन्धनसे छुडाया। बन्धनसे स्वयं मुक्त हो जानेका सबको 
स्वाभाविक आनन्द है ओर यही “मुकुन्द ' के जयकारका सवसे प्रबल हेतु है । सुखके धाम बन्धनसे मुक्त 
करनेवालेकी जय हो! जय हो!}! जय हो!!। 


राम-रावण-युद्ध ओर राबण-वध प्रकरण समाप्त हुआ 
मन्दोदरी-शोक-प्रकरण 
पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित विकल धरनि खसि परी॥ ९॥ 


जुबतिवृद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पर्हिं आई।॥ २॥ 

अर्थ-- पतिका सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल ओर मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी॥ १॥ ओर 
नारियाँ भी रोती हुई उठ दोड़ीं ओर उसको उठाकर रावणके पास आयीं॥ २॥ 

नोट-१ (क) सिर ओर भुजाओंको देखकर मन्दोदरी व्याकुल हो मूर्च्छित हो गयी । मृच्छमिं कहीं 
प्राण न निकल जाये, यह डरकर अन्य सब स्त्रियां उसे रणभृमिमें लायीं जिसमें रावणके शवको देखकर 
वह रो उठे, उसके हदयका दुःसह्य शोक अश्रुपातद्वारा कम हो जाय तो प्राण चछूटनेका भय न रहेगा। 
ये सब युवतिवृन्द रानियां दँ । यथा-- “देव जच्छ गन्धर्व नर-किन्नर नाग-कुमारि। जीति बरी निज बाहुबल 
बहु सुंदर बर नारि॥* (बा० १८२) ओर इनके साथ इनको खवासें (दासि्याँ) भी होगी । भागवते हजारों 
राक्षसियोका साथमे आना कहा है वैसे ही यहां कविने कहा, परिचय न दिया, यथा-' ततो निष्क्रम्य लङ्काया 
यातुधान्यः सहस््रशः। मन्दोदर्या समं तस्मिन्प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌॥' (८९। १०। २४) अर्थात्‌ तब हजारों राक्षसियां 
लङ्कासे निकलकर्‌ मन्दोदरीके साथ विलाप करती हुई उसके पास आयीं । (ख) “तेहि उठा“ से जनाया 
कि मूर्च्छित दशामें उठा ले आयीं । उसकी मूर्च्छा अभी नहीं जगी है। अन्य रानियां मूच्छित नहीं है। 
इससे यह भी दिखाया कि अन्य स्त्रियाँ वैसी पतिव्रता न थीं। 

पं०--रणभूमिमें सवके आनेका कारण कि--(क) सिर-भुज देखकर अत्यन्त शोक हुआ टै, अव शरीर भी 
देख लं । वा, (ख) पूर्वं इसके कटे सिर पुनः उत्पन्न हो जाते थे, कीं अब भी वैसे हीन हो गये हों, यह देखने 
आर्यं । वा, (ग) विचारा कि जिनके सङ्गसे हम रानियां थीं, जब वह ही न रहा तव हम भी क्यों न खृब रो- 
पीर लं (प्राण छोड दं) । या (घ) जब रामदलने हमारे केश पकड़ हमें महलसे निकाल नंगी कर दिया था तब 
अब पतिके मरनेपर हम रणभूमिमें उसके पास जानम क्यों लज्जा करः यह समञ्ञ लज्जा छोड यहाँ आयीं । 

रा० प्र-अव मरनेपर भी रुला रहा है। अतः “रावण नाम दिया। 

प० प° प्र०-“पति सिर देखत.“ * इति। प्रथम चरणमें मात्राकी कमीसे मन्दोदरीका उसी क्षण 
व्याकुल होना जनाया ओर दूसरे चरणमें मात्रा न्यून करके जनाया कि देखनेवाले उसके पतिप्रेमको देखकर 
अवाक्‌ हो गये कि इतना पापी होनेपर भी उनका दानवकन्या होनेपर भी यह पतिप्रेम सराहनीय है! 
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पति गति देखि ते करहि पुकारा । छट कच नहिं वपु * संभारा ॥ ३॥ 
उर ताडना करहि बिधि नाना। रोवत करहि प्रताप वबखाना।॥४॥ 
अर्थ-- पतिको दशा देखकर चि्याती हं । बाल खुले है, शरीरका संभाल नहीं है॥ ३॥ वे अनेकों 
प्रकारसे छाती पीती ह ओर रोती हई उसके प्रतापको वखान करती टैं॥ ४॥ 
नोट--१८छटे कच नहिं“. यह शोककी दशा है, शोकम लजना नहीं रह जाती । यथा-- “सोक 
किकल दोउ राज समाजा। रहा न ज्ञान न धीरज लाजा॥ (२। २७६। ७), छट केख न देह संभारा।* 
(४।११।२) जो चोरी अनेक रलोसे सजायी जाती धी, वह आज लथड्‌ रही है। नोर-२ 'करहिं प्रताय 
बखाना।* क्या प्रताप ब्रखान करती हं, यह कवि आगे लिखते हैं । पुनः, यथा-हनुमन्ारक-'एकेनैव 
समुदधृतो हरगिरिदराभ्यां त्रिलोकी जिता यस्याष्टादशभिर्भजैरवसरः शस्त्रस्य नासादितः। सोऽप्येनं द्विभुजं 
मनुष्यमहह क्रव्यादवीरो रिपुं प्राप्य व्यर्थभुजो रणे विनिहतो दैवाय तस्मै नमः॥' (१४। ४५) अर्थात्‌- जिसके 
एक ही हाथसे शिवजीका कैलाश उठाया गया, दो हासे त्रैलोक्य जीता गया ओर जिसके शेष १८ भुजाओं 
शस्त्र ग्रहणका अवसर ही कभी न प्राप्त हुआ धा, वही दो भुजावाले मनुष्य शत्रुके प्राप्त होनेपर व्यर्थ-भुजा 
होकर रणमें मारा गया। केसे खेदकी बात है! जिस दैवकी प्रेरणासे यद हुआ, उसे नमस्कार ै। 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेजहीन पावक ससि तरनी ॥५॥ 


सेष कमठ सहि सकं न भारा। सो तनु भूमि परेड भरि छारा ॥६॥ 
शब्दार्थ--तरनी=( तरणि) सूर्य । 
अर्थ--हे नाथ! तुम्हारे बलसे पृथ्वी नित्य कपिती रहती धी। अग्निदेव, चन्द्रमा ओर सूर्य तुम्हारे सामने 
तेजहीन थे ॥ ५॥ शेष ओर कच्छप जिसका भार न सह सकते थे. वही तुम्हारा शरीर जज धृलमे भरा 
हुआ पृथ्वीपर पड़ा हुआ है॥६॥ 
नोट-१ “डील नित धरनी! यह प्रताप हे। “जासु चलत डोलति इमि धरनी। चढत मत्त गज जिमि 
लघु तरनी॥* (२५। ७) “सो रावन जग विदित प्रतापी।* देगिय। नार-२ ^तेजहीन पाक्क सपि तरनी।' 
अग्रि, चन्द्र ओर सूर्य-ये तीनों तेजोमय ह। अतः तेज वखान करने उन्हीको कहा। ये लोकपाल रई ओए 
रा्रणके वशवर्ती थे, सव उससे उरते थे, तित्य हाजिरी देते थ, यथा--“दसमुख सभा दीति कयि जा्। 
कहि न जाइ कटु अति प्रभुताई कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृकुटि विलोकत सकल सभीताः॥* (५। २०) 
ओर उसके अनुकृल ही तप्त वा शीतल होते थे। अतः “तेजहीन” कहा। ७ (२), ८ (ॐ-४) देखिये। 
नोट-२३ "सो तनु भ्रमि परेड भरि छारा।* भाव कि तुम तेजस्ी ओर प्रतापी होते हए आज इस 
कंकड्ीली रुधिरयुक्त रजवाली पृथ्वीपर केसे पड़ हो, तुम्दं तो अमूल्य विद्धीनेपर लेटना चाहिय था? यधा--' शयनेषु 
महार्हेषु शयित्वा राक्षसेश्वरः॥ इह कस्मात्प्रसुप्नोऽसि धरण्यां रेणुगुण्ठितः।* ( वाल्मी> १११। ५६ -५७) 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धर काहु न धीरा।।७॥ 


भुजबल जितेह काल जम सांई। आजु परह अनाथ की नाई।।८॥ 

अर्ध--व्ररुण, कुवेर, इन्द्र॒ ओर पवन ये कोई भी रणम तुम्हारे सामने धेयं धारण न कर सकते थं 
(अर्थात्‌ इनका धीरज दछट जाता था, ये रणमें भाग जाते थे) ॥ ४॥ हे स्वामिन्‌! तुमने पने बाहुबलये 
काल ओर यमराजको भी जीत लिया था, परन्तु आप स्वयं अनाथको तरह पड हो॥ ८॥ 

नोर-१ (क) *अग्रि, शशि ओर सूर्य" तीन लोकपालोंको तेजके सम्बन्धसे पहले एक साथ कट 
आये अव शेप पाचको यहाँ कहते हैं । (ख) “रन सन्युख धर काहु न धीरा" यथा- “सव सुर जिते एक 
दसकंधर। (९५। ७) “काह न” पद अन्तमं देकर गन्धर्व, ऋषि, दैत्य ओर दानवादि सभीको सूचित कर 
दिया। वाल्मी० ११० श्लोक ११-१६ में यहो भाव विस्तारय यों दिया है-भिसने इन्द्रव्छो ओर यमको 
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त्रस्त किया, कुवेरको पुष्पक-विमान~रहित कर दिया ओर गन्धर्व, ऋषि, देवता ओर महात्माओंको रणमें 
भय दिया वह युद्धमे मारा हुआ सो रहा है। जिसे दैत्यो, देवताओं ओर पन्रगोसे भी भय न था उसको 
मनुष्यसे यह मरणरूप भय! जो देवताओं, दानवो ओर राक्षसोंसे अवध्य था, वही पैदल मनुप्यसे रणे 
मारा गया सो रहा हे! जो देवताओं, यक्षं ओर असुरोसे भी मारे जानेको शक्य न था, वही निर्जीवकी 
तरह मनुप्यसर मृत्युको प्राप्त हुआ।', "इन्द्रादि तुम्हारे सम्मुख खड न रह सकते थे तब तुमको मनुष्यसे 
मारे जानेमे लजा क्यों नहीं लगती जो उट खडे नहीं होते।' (१११ ३) 

नोट-- २ राजा मरुतके यन्मे य सव देवता थे। रावणने वहं पर्हुचकर ललकारा। सव देवताओंने पक्षियों 
पशुओंका रूप धरकर प्राण वचाये, कोई सम्मुख न हुआ। इन्द्र मोर, वरुण हंस ओर कुवेर गिरगिट बने। 

नोट--2३ “भुजवल जितेहु काल जम सार्ध" इति। (क) काल ओर यमको सरसे पृथक्‌ कहा । कारण 
कि कालको कोई नहीं जीत सकता । पुनः, (ख) कालको कुछ योगी लोग योगबलसे जीत भी लेते है, पर 
शरीरके बलसे नहीं जीत सकते ओर तुमने भुजव्रलसे जीता, यह प्रताप है । विशेष-- बरुन कुवेर पवन जम काला। 
भुज बल जितेड सकल दिगयाला॥ देव दनुज नर सब वस मोरे।* (८। ३-४) में देखो । पुनः, (ग)- भाव 
कि तुमने कालको जीत लिया था तब्र आज केसे मृत्युको प्राप्त हृए। यथा--( वाल्मी° १११। ४८) --' त्वं मृत्योरपि 
मृत्युः स्याः कथं मृत्युवशं गतः।' अर्थात्‌ तुम तो मृत्युके भी मृत्यु थे, तव मृत्युके अधीन कैसे हुए? 

नोट-- “अनाथ की नाई!“ अर्थात्‌ कोई उटानेवाला भी नहीं है, कोई सम्बन्धी या सहायक भी 
नहीं हे। विना श्रीरामजीकी आज्ञाके कोड यहंसि उठा भी नहीं ले जा सकता। यथा-' कालेन विश्चविजयी 
दशकन्धरोऽभूद्धर्गाचलोद्धरणचञ्चलकुण्डलाग्रः। संस्कारमग्रिदहनाय स एष कालश्चाज्ञां विना रघुपतेः . . 
प्लवगैर्निरुद्धः ॥' (हनु° १४। ४७) अर्थात्‌ भर्गाचलके उठानेके समय जिसके कुण्डल चञ्चल थे, वह 
रावण कालसे ही विश्चविजयी हुआ भा। अव वह समय आ प्राप्त हुआ है कि अग्रिदाह-संस्कार करनेके 
निमित्त श्रीरामजीको आज्ञा पानेतक वानरोनि उसे रोक रखा दे। 

जगत विदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ ९॥ 
राम विमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल * रोवनिहारा॥ १०॥ 

अर्थ- तुम्हारी प्रभुता तो संसारभरमें प्रसिद्ध हे। तुम्हारे पुत्रों ओर कुटुम्बिर्योका बल वर्णन नहीं हो 
सकता ॥ ९॥ श्रीरामचनद्रजीसे विमुख (प्रतिकूल, द्रोही, वैर) होनेसे तुम्हारी एेसी दशा हई कि कलमे कोई 
(वा कोई कुल एवं किसी कुलमं कोई) रोनेवाला भी न रह गयां ॥ १०॥ 

४८ऊ- तात्पर्य कि कैसा ही एश्वर्य ओर प्रताप क्यों न प्राप्त हो, सव सांसारिक सुख भी क्यों न प्राप्त 
हों; त्रैलोक्य-व्िजयी भी क्योंन हो, तव भी यदि प्राणी रामविमुख है तो ये सव व्यर्थं हो जाते हं। 

नोट- “रहा न कोउ कुल“ से जनाया कि रावणने लङ्काभरके सव निशिचरोंको लङ़ाईमें जुञ्जवाकर 
सबको मुक्ति करा दी। सव स्त्रियाँ विधवा हो गयीं । इसीसे कोई पुरुष रोनेवाला न रह गया । यथा-"कृतैषा 
विधवा ल्भा वयं च कुलनन्दन" (भा० ९। १०। २८) । मन्दोदरी कहती है कि तुमने लङ्काको ओर हमको 
विधवा कर दिवा। पुनः, यथा-'त्वया कृतमिदं सर्वमनाधं राक्षसं कुलम्‌*--( वाल्मी° १११। ७३) अर्थात्‌ ` 
तुमने यह सव्र राक्षसोका कुल अनाथ कर दिया। २० प्र कार यह भाव लिखते है कि रोनेवाला न 
रह गया, सब हसनेवाले ही रह गये। विभीषण तो कुलमें भा तव॒ “रया न कोठ कुल" कैसे कहा? 








* क्रोड कुल। 

† " जातिर्बद्यकुलःग्रजो धनपति: कुम्भकणोऽनुजः पुत्रः जक्रजयी स्वयं दशणिगः पू्ण्णं भुजां विंशतिः। दैत्याः 
कामचरा रथश्च विजयी पारे समुद्रं गुरं स्वं निष्फलिनं तथेव विधिना दैवे वले द्वत ॥' (हन ५४। ४६) अर्धात्‌ जिसका 
व्रायणकुल्मं जन्म हओ, कुवेर जिनक् वः भां ओर कन्म्कर्णा छोटा भाई, इन्द्रलोन शिचः यत्र, स्वयं दण गपि ओग 
पुरी २० भृजात्रालना, चिम रत्य क्छाममू्प, गथ विजरः प्राप =गनेनाला एनं समुद्राय जिग्यन्मः चर. एरमभीग चणा प्रारब्धके 
दुर्बल होनेये च्िधाताने गरणी व्यथं कर द्विया, 
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यह शङ्का उठाकर करुणासिन्धुजी आदिने इसके कई तरह समाधान ये किये है- 

(१)-विभीषणजी वंशम थे पर रामशरणमं जानेपर व इस समय द्रोहभावके कारण कुलसं बाहर 
हें। वे तो अव राजा होगे, वे क्यों रोने लगे? मन्दोदरीका एेसा कहना स्वाभाविक नीं है। कृले, 
लङ्काम कोटं न रह गया जो अपना समञ्जकर्‌ रोता। वा, (२)-"रहा न कोड कुल“ स कुलके उन सव 
लोगोंसे तात्पर्य है जिन्हें ऊपर गिनाया है-- “सुत परिजन वल वरनि न जाई।' वा. (३) “कोउ कुल “कोटं 
वंश न रह गया, किसी कुलम कोई न रह गया (तव रोवे कोन?) वा, (४) रोना तुम्हीतक धथा। तुम 
परद्रोहरत थे, सवको रुलाते थे, अव कौन एेसा है जो “किसी कुलको सुलायेगा ओर वयों को 
रोवेगा'-(करु०) । (५) वावा हरीदासकृत एक समाधान यह है कि “रोवनिहारा” को रावणका सम्बोधन 
मान लें क्योकि रावणका अर्थं है रोनेवाला ओर यह नाम उसके रोनेपर ही शिवजीने रखा धा। अर्ध 
यह होगा कि 'हे रोनेवाले'! कुलमें कोई न रह गया। (इनमें प्रथम दो भाव संगत जान पट्ते रै, अन्य 
नहीं ।) (६) विभीषण प्रभुकी शरणमे आनेसे अव वे प्रभुकरे गोत्रके हो गये । वैष्णव होते ही गोत्र बदलकर 
अच्युत गोत्र हो जाता है--“स्वामीको गोत गोत होत है गुलामको।' विभीषण सत्य ही अव्र रावणके कुलकः 
न रह गये। अतः मन्दोदरीका कथन सत्य ही टै कि कुलमें कोई रोनेवाला न रह गया। 

तव बस बिधि प्रपच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा।॥११॥ 
अव तव सिर भुज जंलुक खाहीं । राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥। १२॥ 


काल विबस पति कहा न माना। अगजगनाथ मनुज करि जाना ॥।१३॥ 

अर्थ--हे नाथ! तुम्हारे वशमें तो सब ब्रह्मसृष्टि थी, लोकपाल भयभीत होकर नित्यप्रति प्रणाम करते 
थे ॥ ११॥ अव तुम्हारे सिर ओर भुजाओंको गीदड्‌ खाते है । (यह कैसे हआ? फिर स्वयं समाधान करती 
है कि) रामद्रोहीके लिये यह अनुचित नहीं है (एसी दशा होना योग्य ही है)॥ १२॥ है पति! कालके 
पूर्णवश होनेसे तुमने किसीका कहना न माना ओर चराचरके स्वामीको मनुष्य करके समञ्ञा॥ १३॥ 

नोट--१ (क) “अब तव सिर.“ ' इति मिलान कीजिये-"इह खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु 
कर्मणां विपाकः। शिवशिरसि शिरांसि यानि रेजुः शिवशिवर तानि लुठन्ति गृक्चपादैः॥' ( हनु २४। ६९) अधात्‌ 
यह निश्चय है कि इस जगते पूर्वकृत विषम कर्मोका फल अवश्य मिलता हे । हा हा! वही सिर जो शिवजीके 
मस्तकपर शोभित हए थे ये ही गृध्रोके चरणोके तले लोटते हे । पुनश्च, “देहः कृतोऽत्रं गृधाणामरात्मा नरकटेतव' 
(भा० ९। १०। २८) अर्थात्‌ आपने शरीरको गृध्रोंका भक्ष्य वना दिया ओर स्वयं नरक क्रमाया। (ख) “राम 
विमुख“... " इति। यथा-' हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छियः। तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुुदेवपराइमुखाः ॥' 
(भा० ११।५॥। १८) अर्थात्‌ भगवद्विमुख लोग इच्छा न होनेपर भी वरवस अपने परिश्रमसे प्रास किये देए चर, 
सन्तान, सुहृद्‌ ओर श्री-इन सवको यहीं छोडकर अन्धकार (नरक) कर प्राप्त होते है। 

नोर-२ (क) “कहा न नाना।' भाव कि जितने युद्वद्‌, हितकरे चाहनेवाले ओर भां ध, उनका 
भी हित, हेतु ओर अर्थयुक्त वाक्य न माना ओर न मरा ही। इसोक्रा यह फल मिला”) क्या कहा न 
माना, सो उत्तराद्धमं कहती है । (ख) “अगजगनाथ मनुज करि जाना" इति। भाव क्कि म॑ने एवं उन्‌ 
सबने कहा था कि राम मनुष्य नहीं ह, चराचरके ईश है, इनसे विगेध न करो। 

१ मारीच" तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नर रूप चराचर ईसा॥ खरदूषन तिमिरा वधं मनुज 
कि अस वबरिक्ड।* (३) २५) 

“२ विभीपण-"तात राम नहिं नर भुपाला। भुवनेश्वर कालह कर काला॥* (५1 ३९। १) 

३ प्रहस्त- “जेहि बारीस वंधाएउ हेला। उतरे सेन समेत सुबेला॥ सो भनु मनुज खाव हम भाई। 
०००७००००० # ( ९ | ८५- ६ ) 


* "सुहृदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया । भ्रातृणां चैव कार्त्स्येन हितमुक्तं दशानन ॥ हत्वर्थयुक्तं विधि - 
वच्छेयस्करमदारुणम्‌। विभीषणेनाभिहितं न कृतं हेतुमत्तया ॥ मारोचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा 1 न कृतं वीर्यमचेन्‌ 
तस्येदं फलमीदृशम्‌ ॥' ( वाल्मी° १११ । ५६- ७८) 
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४ मन्दोदरी-“कंत राम विरोध परिहरहू। जानि मनुज जनि हठ मन धरहू॥ विश्वरूप रघुवंसमनि 
करहु“ 1“ (१४), “पति रघुपतिहि नृपति जनि मानहु। अगजगनाथ अतुल क्ल जानहु ॥* (३५। ८), 
“तेहि कहं पिय पुनि पुनि नर कहू (“अहह कत कृत राम विरोधा। काल विवस मन उपज न वोधा॥' 
(३६। ५-६) पुनः, यथा--' यदेव हि जनस्थाने राक्षसैर्वहुभिर्वृतः ॥।““ खरस्तु निहतो भ्राता तदा रामो न 
मानुषः“. ॥ प्रविष्टो हनुमान्वीर्यात्तिदेव व्यधिता वयम्‌ । क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मया ॥ उच्यमानं न गृह्णासि 
तस्येयं व्युष्टिरागता““““.“ ॥' ( वाल्मी° ६। १११। १६-- १९) अर्थात्‌ जिस समय बहुत राक्षसोंसखमेत तुम्हारा 
भाई खर मारा गया, तभी यह निश्चय हो गया कि राम मनुष्य नहीं हें। पुनः जिस समय देवताओंसे 
भी दुष्प्रवेश्य लङ्कापुरीमे हनुमान्‌ने प्रवेश किया, उसी समय हम सव्रने दुःखी होकर कहा था कि राघवके 
साथ विरोध न करो, यह हमारा वचन तुमने न ग्रहण किया, उसीका यह सव फल हे। 

५ माल्यवत-- “हिरन्याक्ष भ्राता सहित मधुकेटभ क्लवान। जेहि मारे सो अवतरेउ॥* (४७) 

६ कुम्भकर्ण-- है दससीस मनुज रघुनायक । जाके हनूमान से पायक ॥("“““ (६२। ३) 

“मनुज करि जाना।* भाव कि मनुज हें नहीं, पर तुमने मनुष्य ही करके माना ।--दो० ८४ (२) देखिये। 

वीरकवि- पतिके मृतक हानेसे मन्दोदरी आदि रानियोके हदयमें शोक स्थायीभाव हे । रावणके शरीरका 
दर्शन आलम्बन विभाव है। वीरतादि गुणका स्मरण उद्ीपन विभाव है। रोना, छाती पीटना, धरतीपर गिरना 
अनुभाव है। वह मोह, विषाद, चिन्तादि संचारी भावोद्रारा पष्ट होकर 'करुणरस' हआ हे। 

छ०- जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावन हरि स्वयं। 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोहरत पापौघमय तव तनु अयं। 


तुम्हह्‌ं दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥ 

अर्थ-- दैत्यरूपी वनके जलानेको अग्रिस्वरूप स्वयं भगवान्‌ साक्षात्‌ परत्रह्मको तुमने मनुष्य करके जाना। 
शिव-ब्रह्मादि देवता जिनको नमस्कार करते है, उन करुणामय भगवान्‌ रामचन्द्रका, हे प्रिय! तुमने भजन न 
किया। तुम्हारा यह शरीर जन्मसमयसे (मरणपर्यन्त) उनके विरोध ओर परद्रोहमें लगा हुआ ओर समृह-पापमय 
रहा, परन्तु एेसे तुमको भी जिन निर्विकार ब्रह्य श्रीरामजीने अपना धाम दिया, उनको मे नमस्कार करती हृ। 

नोट-- १ (दनुज कानन“ ।* एेसा ही माल्यवन्तने रावणको समञ्ञाया । यथा-- “कालरूप खल बनदहन 
गुनागार घनवोध। सिव बिरंचि जेहि सरेवहिं तासो कवन विरोध ॥* (४८) दनुजपर वनका आरोप किया, 
अतः हरिपर पावकका आरोपण किया गया। 

पु रा० कु०-“हरि स्वयं ~साक्षात्‌ परब्रह्म, जेसा आगे कहती है- “राम ब्रह्म निरामयं *। दोहा ४७ 
देखो। ^तिरामय“ का भाव कि तुम पापीहो, तो भी तुमको ग्रहण करनेसे वे मलिन नहीं हो सकते। 

नोट-- २ “जेहि नमत सिव ब्रह्मादि.“ 1" (क) शिव संहार करनेवाले ओर ब्रह्मा युष्टि- उत्पन्न करनेवाले 
हें अर्थात्‌ जिनके हाथ जन्म-मरणका अधिकार है, वे भी उनके सेवक टै। इन दोनोसे वड़ा कोई ओर देवता 
नहीं है, जव य ही उनको सेवा करते ह ओर तुम ईन्हीके वनाये ओर इर्न्हीकि वरसे इतने बलवान्‌ हुए च 
तव तुम्हं भी उनके स्वामीको अपना स्वामी मानकर उनका भजन करना चाहिये धा। “सिव विर्यैच जेहि सेवहि।' 
(४८), “सिव बिरेचि सुर जाके सेवक।' (६२। ५) दखिये। (ख) - "भजेहू नहिं करुनामयं।* शिवादि 
नमस्कार करते ट, यह कहकर्‌ उसका कारण कहती हें कि वे “करुणामय ' है, सेवकका दुःख देख तुरत द्रवीभूत 
होते है, यथा--“करुनामय रघुनाथ गोसाई बेगि पाड़अहि पीर पराई॥* (२। ८५। २) यह समञ्जकर उनको 
भजते है । सवका दुःख देखकर उन्होने अवतार लिया! पुनः, पापौवमय होनेपर भी मुक्ति दी; अतः “करुनामय' 
कहा, यथा--“उमा राम मदुचित करुनाकर। बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥' (४४। ४) 

नोट- “आजन्म ते परद्रोहरत “““““" इत्यादि कहकर "तुम्हहू दियो निजधाम' कथनका भाव करि पापीको 
गति नहीं होती; पर तुम्हारे पापको छदाकर तुमक्रा मुक्ति दी, यथा-“रामेण निहतश्चान्ते निधुताशेषकल्मषः। 
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रामसरायुज्यमेवाप रावणो मुक्तवन्धनः॥' (अ० रा० ११। ८६) अर्थात्‌ अन्तकालपें श्रीरामद्रारा वध होनेसे, 
समस्त पाप विनष्ट हो जानेसे कर्मबन्धनसे छूटकर श्रीरामजीकी सायुज्य मुक्तिको. प्राप्त हआ। 

परू निजधाम देनेमें ' ब्रह्म निरामय ' विशेषण दिया। भाव कि वे ब्रह्म रै, उनका एकरस अखण्ड ज्ञान 
है जान अखंड एक सीता वर“ “जो सवके रह ज्ञान एकरस। ईश्वर जीवहि भेद कटहद कस॥* इसीसे 
वे निर्विकार है, उनमें राग-द्वेषादि विकार नहीं है । यह कैसे जाना? इससे कि तुमको भी मुक्ति दी, यदि 


द्वेष होता तो एेसे महापापीको मुक्ति कदापि न देते। 
दो ०--अहह नाथ रघुनाथ सम॒ कृपासिंधु नर्हिं* आन। 
जोगिवृंद दुर्लभ गति{ तोहि दीन्हि भगवान ।॥९०३॥ 


अर्थ-- अहह ! (बडे खेद ओर शोककी वात है कि एेसे कृपासिन्धुका अनादर तुमने किया।) हे 
नाथ। श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कोई कृपासिन्धु नहीं है। योगिसमाजको भी जो गति बड़ी कटिनतासे 
प्राप्त होनेवाली है, वह गति तुमको भगवान्‌ रामचन्द्रजीने दी॥ १०३॥ 

नोट--१ "कृपासिंधु नहिं आन।* करुणामय निर्वाह अभीतक करती जाती है। करुणामय टै, इसीसे 
कृपा करते है । करुणा हो ओर कृपा नहो तौ करुणा व्यर्थ है, इसीसे 'कृपाचिश्रु" कहा। “नहिं आन 
यथा--प्रभुषछड़ेउ करि छह को कृषाल रघुबीर सम" (आ० २); अधर्मोको गति कृपासे ही देते है। 
"परद्रोहरत पापौघमय' को गति दी अतः 'कृपायिधु' कटा । यथा--“कोमलचित अति दीनदयाला। कारन 
विनु रघुनाथ कृपाला॥ गीध अधम खग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जांचत जोगी ॥* (३। ३३ । १-२), 
` खल मनुजादं द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जांचत जोगी ॥ उमा राम गृदुचित करुनाकर। वैरभाव मोहि 
सुमिरत निसिचर॥ देहिं परम गति सो जिय जानी। अस कृपालु को कहहु भवानी॥* (४४। ३-५) 

नोट-२ “जोगिकृंद दुर्लभ” इति। (क) - यह स्वयं रघुनाथजीने शबरीसे कहा है, यधा-“जोगिवृद 
दुर्लभ गति जो। तो कटं आजु सुलभ भड सो॥* (३। ३६। ८) शवरीको जो गति दी, वही रावरणको 
दी है। वह “हरि पद लीन भट जहं नहिं फिरे' वैसे ही रावणको अपनेमें लीन कर लिया। यह भाव 
अन्य कल्पों तथा अ० रा० के अनुसार हआ, जहां ' सायुज्य मुक्ति" हुई हो। (ख)-- "दुर्लभ" का भाव 
कि सबको मिलती नहीं ओर जिन्हं मिलती है वह भी बड़ी कठिनाईसे, यथा--“गति पाई जो मुनिवर 
पाव न।* पूर्वं ४४ (३) “पावहिं गति जो जाचत जोगी * देखिये । मान-मोदरहित, सङ्गदोपजित, अध्यात्मनिषठ, 
निष्काम ओर द्रन्द्रविमुक्त लोग ही योगी हैं। वे अविनाशी पदको पाते है। (तिज धाम, “परम गति” “गति 
जो जाचत जोगी।" मानसके मतानुसार पर्याय हैं। दुर्लभका भाव कि ४४ (३) मं आ चुका ै। 

नोट-३ “गति दीन्हि भगवान।' (क)-गति देनमं भगवान्‌ कहा । क्योकि भगवान्‌ ही जीवोंको 
गति या अगति देते है। 'कृपािधु भगवान" दोहा ४७ देखिये। पुनः, (ख)- करुणा हो, कृपा हो, पर 
दुःख हरनेका सामर्थ्यनदहो तो करुणा आदि भी व्यर्थ हं, अतः “भगवान” पद देकर जनाया कि करुणा 
होनेपर कृपा करके तुरन्त कष्ट हरकर सुख देते है। 

मंदोदरी बचन सुनि काना सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ ९॥ 
अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिबर परमारथ बादी॥२॥ 


भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सव भए सुखारी।॥३॥ 
अर्थ--मन्दोदरीके वचन कानोये सुनकर देवता, मुनि ओर सिद्ध सभीने सुख माना ॥ १॥ ब्रद्या, महेश, 
नारद, सनकादि ऋषि ओर भी जो परमार्थके जाननेवाले मुनिश्रेष्ठ है, वे सब रघुनाथजीको नेत्र भर देखकर 
परेममें इव गये ओर बड़ सुखी हुए ॥ २-३॥ 
नोट-१ "मंदोदरी कचन सुनि काना!" इति। उपक्रमे सवका एक साथ विलाप करना ओर रोते 





* "को आन'। ; मुिदुर्लभ जो परम गति-(का०))। 
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हए प्रताप बखानना कहा, यथा--"पतिगति देखि ते करहि युकारा। छट कच नहिं बयुष संभारा ॥ उर ताडना 
करदं बिधि नाना। रोवत करहि प्रताप बखाना॥* “ते ओर “करहि " दोनों बहुवचन हैँ । ओर यहाँ उपसंहार 
“मंदोदरी कचन ' पर किया हे। यह क्यो ? पुनः, मन्दोदरीको ऊपर मूर्छित दिखाया, यथा-- “मूर्छित विकल धरनि 
खि परी।* मूर्छित होनेसे अन्य रानिर्योका उसे उठाकर रावणके पास आना कहा, यथा--“जुवतिवृन्द रोवत उठि 
धाई। तेहि उठाड रावन पिं आई॥* बीचमे कहीं मन्दोदरीका मूरच्छसि जागना नहीं कहा, जैसे अन्यत्र कहा है- 

मेघनाद-- "परा भूमि घुर्मित सुरघाती“““ * “मेघनाद कै मुरछा जागी!" (७४। १) 

रावण-१ “मुरकछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहिं गएउ।" (९७) “^` 

“इहां अर्धं निसि रावन जागा॥' (९९ ७) 
२- “परेड धरनितल सुधि कष्ट नाही ॥ उठा प्रबल पुनि मुरुछा जागी॥* (८२। ७-८) 
३- “परेड सैल जनु बज्र प्रहारा।“““““““मुरुछा ग़ बहोरि सो जागा।* (८३। २-३) 
श्रीहनुमान्‌जी-- "घुर्मित भूतल परेउ तुरंता ॥ “““““““““मुरुछा ग़ मारुतसुत जागा" (६५। ३) 
तब “मंदोदरी बचन" कैसे कहा? इसका समाधान यह है कि- 

मूर्च्छाका जाना प्रत्यक्ष नहीं कहा । पर वह अब मूर्छित नहीं है, नहीं तो रावणकी दाह-क्रियापर “मंदोदरी 
आदि सब देड़ तिलांजलि ताहि। भवन गङ्-““““““ ।* (१०४), एेसा न लिखते। उसका मूर्च्छाविगत होना “तेहि 
उढठाड़ रावन पिं आई" मे जना दिया है। उसे उठाकर रावणके पास “लाई! न कहकर “आर कहा । “ उठने" 
से होशमें आना सूचित किया, यथा-- “परेड मुरि महि लागत सायक ।"““““““सुनत बचन उदि वैठ कपीसा।* (५८। 
१, ८) (हनुमानजी), " ताहि एक छन मुरुछा आई ॥ उठि बहोरि कौद्िति बहु माया।* (५। १९; मेघनाद) 

नोट-२ (क) ' मन्दोदरी पटरानी है, इससे उसीको अन्तम कहकर ये वचन सबके जनाये । अथवा, 
(ख) - आदिमे ते करहिं पुकारा” से “काल बिस पति कहा न माना“ तक सबके वचन हैँ ओर “काल बिबस 
पति कहा न माना” सहित आगेके सब वचन मन्दोदरीके ही है, ओरोके नहीं । इस तरह “पति कहा न माना” से 
मन्दोदरीने रावणसे स्वयं एकान्तमें जो कहा था, वह भी जना दिया है । इसीसे “पति “सम्बोधन यहाँ ही दिया अन्यत्र 
नहीं । इसका प्रमाण वाल्मी° ११० (१) में हे, उसीके अनुसार यहां कविने प्रथम सव रनवासका विलाप कहा ओर 
अन्तमें मन्दोदरीका। यथा-'अन्तःपुराद्धिनिष्येतू राक्षस्यः शोककर्शिताः ॥' (१), “ विमुक्तकेश्यः शोकार्ता गावो 
वत्सहता यथा ॥' (२), * आर्यपुत्रेति वादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः ॥' (४), * एवमार्ताः पतिं दृष्टा रावणं निहतं 
भुवि । चुक्रुशुर्बहुधा शोकाद्‌ भूयस्ताः पर्यदेवयन्‌ ॥' (११), ` विलेपुरेवं दीनास्ता राक्षसाधिपयोपितः।' (२६) 
अर्थात्‌-रावणके शोकसे पीडित स्त्रियों अन्तःपुरसे निकली, उनके केश चट है, वे शोकार्तं हैँ जैसा वत्सके मरनेपर 
गऊ होती है । सव रोकर कहती थीं-हा आर्य पुत्र ! हा नाथ ! रणभूमिमें सोये हुए पतिको देखकर वे सव आर्तं होकर 
जोरसे चिल्लाकर रोने लगीं ओर उसको चारों ओरसे घेर लिया । इस तरह रावणको सब स्त्रियाँ दुःखी होकर विलाप 
करने लगीं । (च० सं० में यह सर्ग ११३ में है) फिर आगे सर्ग १११।१ में वाल्मीकिजी लिखते है कि-' तासां 
विलपमानानां तदा राक्षसयोधिताम्‌। ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीना भतरं समुदैक्षत" अर्थात्‌ उस समय विलाप करती हई 
उन राक्षसको स्त्रियोमें ज्येष्ठा परम प्रिया पत्री मन्दोदरी अति दीन होकर स्वामीको देखने लगी। 

आगे सर्गभरमें मन्दोदरीका ही विलाप है। श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य नहीं है वरन्‌ परब्रह्म है, ये वचन 
अन्य रानियोके विलापमें नहीं हे । केवल मन्दोदरीके विलापं ये वचन आये हैँ-' व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा 
सनातनः॥' (११) इत्यादि। अर्थात्‌ यह स्पष्ट है कि ये महायोगी सनातन परमात्मा ही है। इस तरह 
मन्दोदरीके वचन, जिनमें रामचनद्रजीका परत्व ओर करुणामय एवं कृपालु स्वभावका प्रतिपादन परिपूर्ण 
है; सुनकर देवतादिको सुख हआ। 

इन वचनंसे सुख हुआ, यह कैसे जाना? इससे कि अगे इन्होनि (सुरसिद्धने) जो स्तुति की है। उसमे 
भी इन्हीं बार्तोका प्रतिपादन है, यथा-“दीनबंधु दयाल रघुराया। देव कीदि देवन्ह पर दाया॥* (१०९। ३), 
“जब जव नाथ सुरन्ह दुख पायो। नाना तनु धरि तुम्हङं नसायो॥* (८), "यह खल मलिन सदा सु्रोही। 
+ अधम सिरोमनि तव पद पावा।' 
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पं०- वचन सुनकर सुखी होनेका कारण कि--१ उसके वचनसे रावणकी मृत्यु निश्चित हई, यह 
सन्देह नहीं रह गया कि वह अभी मरा नहीं है। २-रावण देवता, मुनि ओर सिद्धको सताया करता 
था जिससे उनकी स्त्रियों रोती थीं, (एवं देव-वधृरियो, ऋषि-पत्ियोको उससे बहत दुःख पहंचता धा) 
आज उसको स्त्रियोका रुदन देखकर वे सुखी हए। वा, ३-मन्दोदरीने जो रामविमुख होनेका फल कहा 
उससे जगत्‌को उपदेश दहै, यह समञ्जकर सुख हुआ। वा, ४-मयसुताने रघुनाथजीको सच्चिदानन्दस्वरूप 
कहा यह सुनकर सुख हुआ कि यह धन्य है कि दुष्टको संगतिमें भी इसकी एेसी ब्रुद्धि है । वा, ५-रावणकी 
परमगति ओर रामचन्द्रजीकी पतितपावनता सुनकर सुख हआ। 

ॐ यही सव्र भाव मयंककारने दिये हैँ । बहुत स्थलोमें दोनेकि भाव मिलते है । पर पंजाबीजीकी रीका 
पहलेको छपी हे । हो सकता है कि दोनों महानुभावोके समकालीन होनेसे दोनोके मस्तिष्कसे एक ही समय 
एक-से भाव निकले हों। या पंजावीजीकी हस्तलिखित टीका पाठकजीने देखी हो । पाठकजीके दोहे क्लिष्ट हैः; 
उन्हे उनके शिष्य-प्रशिष्योको छोड ओर कोई समञ्च नहीं सकता । इससे उनके भाव कोई ले नहीं सकता था। 
मा० म० में जर्हा-तहाँ दूसरोके भावोंका घोर भयंकर खण्डन देख पडता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि दूसरेके 
दिये हुए भावोंका उन्हें प्रथमसे ही ज्ञान था। यह कुम्भके अवसरपर परस्पर सत्सङ्गसे भी हो सकता है। 

नोट--३ “अज महेस नारद सनकादी /“““~ ” इति। (क) पूर्वं सुर-मुनि-सिद्धका सुख कहा। अव 
उनसे पृथक्‌ अजमहेशादिका सुख कहते हं । (ख) पृथक्‌ कहकर जनाया कि साधारण सुर~मुनि आदि 
मन्दोदरीके विलापमें कान लगाये थे ओर उससे सुख पा रहे थे, उसी समय ब्रह्मादिक प्रभुकी शोभाको 
देख-देखकर प्रेम ओर आनन्दे मग्र हो रहे थे। "प्रेम मगन" अर्थात्‌ रोमाञ्च हो रहा था, नेत्र सजल थ, 
यथा-- "रामचंद्र मुखचंद छवि लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर॥” (१।३२१),“अस 
कहि प्रभु विलोकि मुनि धीरा। लोचन जल वह पुलक सरीरा॥ तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुखपंकज 
दिये॥" (अत्रिजी), “रामरूप नखसिख सुभग वारिं बार निहारि। पुलकगात लोचन सजल उमा समेत पुरारि॥ 
(१। ३१५) अथवा, (ग) प्रथम समष्टिका सुख कहकर तब व्यष्टिका कटहा। 

नोट-४ “भरि लोचन“ " इति। नेत्रभर देखनेका भाव कि-(१) यह शोभा अव धोद दही 
देरतक देखनेको मिलेगी फिर न मिलेगी, इससे भरपूर देख लें । यथा-- “कोड कह चलन चहत हिं आज्‌। 
अ लेह नयन भरि रूप निहारी।" (१। ३३५) पुनः, (२) इससे अपने नेत्र ओर जन्म सफल करते 
हँ, --' भरि लोचन छवि लेह निहारी /““““““““हम तौ आजु जनमफलु पावा।' (१। २४६), "निज प्रभु वदन 
निहारि निहारी । लोचन सुफल करौ उरगारी॥* (७। ७५। ६), "होडहैं सुफल आजु मम लोचन। देखि 
बदन पंकज भव मोचन॥* (३। १०। ९) 

पं०-भाव किं सर्वजगत्‌को प्रसन्न देखकर प्रभु सुखी हए ओर एेसे सुखदाताका दर्शन ये करते है । 
वा, रणसे हदयमें उद्ेग न प्राप्त हुआ एेसे शान्तात्मा जानकर प्रभुको नेत्रभर देखते हँ । वा, अब चलनेकौ 
इच्छा हे, अतः नेत्रभर देखते है । 

रुदन करत देखीं सब ॒ नारी। गएड बविभीषनु मन दुख भारी ॥४॥ 


बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥५॥ 

अर्थ-सव स्त्रियोको रोती हई देखकर विभीषणजीके मनमे भारी दुःख हुआ ओर वे उनके पास 
गये ॥ ४॥ उन्होने भाईकी दशा देख दुःख (शोक) किया। तब प्रभुने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आज्ञा दी 
(कि जाकर उसे समञ्चाओ)॥ ५॥ | 

वं० पा०-मन्दोदरीका रुदन कहकर बीचमें देवता, मुनि आदिका सुख (अर्थात्‌ परमार्थ) कहने लगे 
थे, अव पुनः रुदनका सम्बन्ध मिलाया। 

नोट--१९ "ग्ड विभीयनु मन दुख भारी।* (क) यहां “ग्ड दुख” कहा, "भयो दुख' न कहा। 
इसमे यह भी ध्वनि है कि उसके मनमें रावणकी मृत्युका किञ्चित दुःख न था, यह दुःख जो इस समय 
हुआ वह बाहरमे आया अर्थात्‌ मन्दोदरी आदिको दुःखी देख इनको दुःख आ प्राप्त हुआ। (ख) 'दुख 
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जाना" मुहावरा है, अर्थात्‌ दुःखी होना। रा० प्र~-कार लिखते है कि “एक तो स्त्रियोको रुदन करते 
देखा; उसको छाया पड़ी, दूसरे एक ही वंशका होनेसे दुःख हुआ । सोचा कि जो वैर था, वह तो रावणतकं 
ही था अव तो ये अनाथ ओर दीन दहैं। 

नोट-२ प्रथम मनमें रुदन देखा दुःख हुआ, तव भाईकौ दशा देख दुःख हुआ कि एेसा तेजस्वी, 
प्रतापी, प्रबल वीर आज पृथ्वीम पड़ा ठे, मेरा कहा मान लिया होता तो आज यह दशा क्यों होती? 
"दुख कीन्हा” में वचन ओर कर्मं दोनों आ गये, मुंहसे शोकके वचन कहते ओर तनसे रुदन आदि करते 
पृथ्वीपर गिरे। इस प्रकार मन, वचन ओर कर्मं तीनोंको दुःखी दिखाया। 

नोट-३ यहां यह भी दिखाया कि संसार-सम्बन्ध कैसा प्रबल है, आखिर भाई ही तो है इससे 
दशा देख शोक आ ही गया। यह माया-मोह “छट न राम कृपया बिनु नाथ कहञं पद रोपि*(उ० ७१)। 
पुनः, यह भी दिखाया कि भक्त वा सत्पुरुष असमयमें वैरभाव त्याग देते हें। 

नोट-४ 'महाशोकयुक्त विभीषण दुःखी होकर सोच करने लगे ओर रावणके आगे गिरकर अत्यन्त 
रोने लगे। तब ॒रामचनद्रजीने लक्ष्मणजीसे उन्हें समञ्चानेको कहा।'- यही अ० रा० में कहा है। 
यथा-'मन्दोदरीमुखाः सर्वाः स्त्रियो रावणपालिताः। पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ॥ विभीषणः 
शुशोचार्तः शोकेन महतावृतः । पतितो रावणस्याग्रे वहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ रामस्तु लक्ष्मणं प्राह बोधयस्व विभीषणम्‌! 
(अ० रा० १२। ५-७), वाल्मी० १०९ में विभीषणका विलाप रावण-वधपर तुरन्त है ओर श्रीरामजीका 
उन्हें स्वयं समञ्ञाना लिखा हे। *भारी' क्योकि ११ श्लोके हे। 

अ० रा० में "शोकेन महताविष्टम्‌" तथा “पतितं मृतकोपमम्‌" जो कहा टै, वह यहकि “भारी ' शब्दमे 
आ जाता है। 

लचछ्छिमन तेहि बहु विधि समुञ्मायेड* । बहुरि बिभीषनु प्रभु पहि आयेउ ॥ ६॥ 

अर्थ श्रीलक्ष्मणजीने उन्हे बहुत प्रकारसे समञ्चाया। फिर विभीषण लौटकर प्रभुके पास आये ॥ ६॥† 

नोर-१९ (क) यहां प्रभुका श्रीलक्ष्मणजीको आज्ञा देना कहकर तुरत उनका विभीषणको समञ्ञाना 
कहा गया । विभीषणजीके पास जाना आदि न कहा गया । इससे कविने श्रीरामजीके वचनके पालनमें शीघ्रता 
दिखायी, श्रीरामजीको आज ही अयोध्याके लिये चल देना है, इसीसे सव कामोमें अत्यन्त शीघ्रता करनी 
है, यह भी जना दिया। (ख) "बहु विधि।' अ० रा० सर्गं १२ मं १६ श्छकोमं समञ्ञाया है । अतः "बहु 
विधि" कहा 1 दूसरे, अन्य ऋषियोने भी जो लिखा हा वह भी प्रकार इस पदसे सूचित कर दिया। 

लक्ष्मणजीने समञ्ञाया कि “जिसका तुम सोच करते हो, उसके तुम कौन हो? वह तुम्हारा कोन है? 
तुम इसके पूर्वजन्ममे क्या थे ओर अगे क्या होगे? भाव कि इससे कभी कोई सम्बन्ध न था ओर न ह। 
जेसे जलके वेगसे रेणुका अगे-पीछे बहकर चली जाती है ओर उन रेणुकाओंका संयोग-वियोग हुआ करता 
है वैसे ही जीवोंका संयोग-वियोग कालके प्रवाहसे हआ करता है। जैसे धानोका ढेर लगाओ तो एकके 
ऊपर एक थम जाता हे पर चिकनाईसे नहीं थमता। एसे ही मायाप्रेरित प्राणियेपें प्राणि्योका संयोग-वियोग 
होता है। इत्यादि प्रकारका समञ्ञाना अध्यात्मे है, जेसा लक््मणजीका उपदेश निपादराजको मानसम कथित 
है। ओर वाल्मी° १०९ (श्लेक १४ से १९ तक) में श्रीरामजीका विभीषणको इस प्रकारका उपदेश है कि- 

प्रचण्ड विक्रमवाला यह रावण युद्धमें न्ट नहीं हुआ है वरन्‌ निश हे। अति उन्नत महान्‌ उत्साहवाला 
यह अशङ्धित पड़ा हुआ है । क्षत्रियोके धर्मको पालन करते हए ओ कषात्रधर्मसमप्पन्न लोग मरते ह ओर अपनी 
उन्नतिके उदयकरे लिये जो रणाद्भणमें लड़कर मरते है वे, शोचनीय नहीं ह। जिन्होने उन्द्रसहित त्रैलोक्यको 
युद्धमें त्रास दिया, कालके कवल होनेपर वे शोचनीय नहीं है। युद्धमें एक दही पक्षको सदा जय हो एसा 











* 'लचिमन जाइ ताहि समुञ्चाएड '-(का०) । 
† यधा- एवमुक्तोऽथ रामेण लक्ष्मणोऽगाद्विभोषणम्‌। उवाच मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमम्‌ ॥' (अ० रा० १२।९) 
अर्थात्‌ श्रीरामजीके एेसा कहनेपर लक््मणजी मृतक-रावणके समीप मृतकवत्‌ पटु हुए विभीषणसे जाकर बोले । 
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कभी पूर्वं नहीं हुआ है; या तो शत्रु्ओंद्रारा वह स्वयं मारा जाता है या वह स्वयं शत्रुको मारता है। क्षत्रियोके 
लिये पूर्वाचार्योनि पूर्व ही एेसा निश्चय कर दिया है कि रणम मारा हुआ क्षत्रिय शोचनीय नहीं है। इसलिये 
इस सिद्धान्तको देखकर ओर शोकरहित होकर तत्त्वको समञ्मकर अव अगे जो कर्तव्य है उसे करो। 

विश त्रि जी समञ्ञाना इस प्रकार कहते है-- “उन्नत उमंग जाको रणे पदा ही रह्यौ, परम निशंक 
लंकपति सो प्रचंड वीर। भिरत प्रचारि युधि मानत न हारि आज सोई सरदार सोयो चूमि रणभ्रयि धीर॥ 
वीर गति पायो ओ बनायो परलोक ताको श्नोक नहीं कीजै उर आति ममता की पीर। सहित उष्टाह वाह 
वाह तिहु लोक धन्य त्यागत शरीर जे सुधीर रण-गंग तीर॥ 

नोर--२ "बहुरि प्रभु पिं आयो” से जनाया कि मन्दोदरी आदिके विलापसे शीकातुर हो वै रावणके 
शवके समीप जा पर्हुचे थे, अव वहासि लौटे। आकर प्रणाम किया, यह बात आगे “आड विभीयन पुनि 
सिर नायउ।* (१०५। १) के "युनि" पदसे सृचित होती है। 

कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका। करहु क्रिया परिहरि सब सोका॥७॥ 


कोनहि क्रिया प्रभु आयसु मानी। विधिवत देस काल जिय जानी॥८॥ 

अर्थ-- प्रभुने उसको कृपादृष्टिसे देखा (ओर कहा कि) सव शोक छोडकर रावणकी अन्त्ये क्रिया ( दाहकर्म) 
करो ॥ ७॥ प्रभुको आज्ञा मानकर देश ओर कालको मनमें विचारकर विधिपूर्वक उन्होने रावणकी क्रिया की ॥ ८॥ 

नोट--१ कृपादृष्िसे देखकर मायासे निवृत्त किया। "कृपादृष्टि * से सुचित किया कि तुम अपनेको 
भ्रातारहित न समञ्जञो, हम तुम्हारे सवर प्रकारसे सम्बन्धी हैं। (पं०) “सखव सोका^ अर्थात्‌ रावणका 
उसको रानि्योका, परिवारका इत्यादि सव शोक हैँ । भाव कि ये तुम्हारी रानियां बनेगी जिससे इनका 
शोक मिट जायगा। रावणको परधामकी प्राति हई तव उसका शोक कैसा? परिवार तुम्हारे राजा ह्ोनेसे 
सुखी हो जायगा। (पं०) अतः शोक छोडो नोर-२ प्रभु आयु मानी।* भाव कि विभीषण उसका 
दाह - संस्कार करना न चाहते थे, प्रभुने आज्ञा दी, इसलिये किया । वाल्मी° १११ (९१- {६ } मं विभीषपणने 
कहा है कि धमंव्रतको त्यागनेवाले, क्रूर, परायेको पडा देनेवाले, मिध्याभाषी, पर्दाररतक्र संरक्रार करनेके 
योग्य हम नहीं हैं। सम्पूर्णं जीवोंके अहितमें रत यह हमारा भाईरूप-शत्रु वड़ा होनेपर भी पूजनीय 
नहीं है। यह सुनकर श्रीरामजीने उन्हे (श्लो ९७ से १०३ तक) समञ्ञाया दै। तवर आज्ञा मानकर 
उन्होने दाह-संस्कार किया। अ० रा० १२। ३१-उ८ में भी इसी प्रकार उद्ये है ।-यह सव भाव 
"आयसु मानी" के हैं। आयस माननेमे "प्रभू" पद दिया। भाव किये समर्थं है, इनको आज्ञा टद्घन 
नहीं कौ जा सकती। उसका शीघ्र पालन कर्तव्य है। इसलिये उसको माना, यथा--“प्रभु अज्ञा अपेल 
श्रुति गाई। करौ सो वेगि जो तुम्हहि सुहा (५। ५९) 

८रू प० प° प्र०--श्रोरामजीने बालीकौ ओर राणक एस दारापहरण करनेवाले विश्चद्‌ःखदायी, दुष्ट दुशचारी 
महान्‌ शत्रुकी भी अन्त्यक्रिया करायी । यह भारतीय राजनीतिकी ओर भारतीय संस्कृतिको परम उदारता हे । अन्य 
धर्मीय संस्कृतिके इतिहासोमे एेसी उदारता दुर्लभ है । “मरणान्तानि वैराणि” यह वचन चरितार्थं करके दि्वराया है । 

वाल्मी० १११ (१०३ से १२१ तक) में विधि यों वर्णित है- प्रथम उत्तम पालको रशमी वस्त्रे 
मृतकको लपेटकर रखा। रोते हए राक्षस ओर ब्राह्मण चले । आगे- आगे नगाडे बजानेवाले ओर स्तुति करनेवाले 
चले। पताका ओर फलोसे आभूपित ओर चित्रित पालक्रीको विभीषण ओर राक्षमोनि उटाया। अध्वर्युं लोग 
अग्नि प्रज्वलित कर रावणके संग-मसंग चले। शरणागत पुरुप ओर रनवास पीष्धे- पी चलना । पवित्र स्थानपर 
रेकु नामक मृगचर्म अभिमन्त्रित करके विच्छाया ओर रावणका पितृमेधयन्ञ करने लगे। दक्षिणपूर्वकरे कोनपर 
वेदी बनाकर उसपर अग्रि स्थापन करके मृतकको रखा ओर दधि-घृतसे सुव भर-भरकर्‌ कन्धेपर डाला। 
पैर, शकट ओर जंघोपर उलृखल रखा। सव काष्टपात्र अग्नी आदि जो जिम स्थानपर चाहिये वर्ह रखे । 

पं०-“देखकाल“- देश लङ्का ओर रणभूमिं जैसो रोति है। काल त्रेतायुगं ओर रणभूमिमं मरनेपर 
जैसी रोति टै। वा, प्रभुको व्रहुत कार्यं करना टै, समय थोडा है उसमं जसा होना चाहिय वैसा। 

नाट-२ बालीकी क्रिया करनेकी आज्ञा सुमीवको दी गयी ओर उन्दानि की। वहां "आयसु मानी” पद 
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मानस-पीयुष ५५.४८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०४, ९०५८ १-३) 
नहा ~: । आर सहा आज्ञा दनपर ` आज्ञा मानकर ' करना कहा । इससे जनाया कि बालीके मृतक-संस्कार करनेमे 


उन्हं सकोच त हुआ धा ओर इनको रावणके संस्कार करनेमें संकोच हुआ। दोनोंका मिलान देखिये- 


सुग्रात विभोपण 
"तब सुग्रीवहि आयस दीन्हा। "करहु क्रिया परिहरि सव सोका। कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी। 
मृतक कर्म विधिवत सव कीन्हा ॥' विधिवत देस काल जिय जानी ॥' 


वहां “व्विधिवत कीन्हा" यहाँ “देस काल जिय जानी" पद अधिक है। कारण कि सुग्रीवको दशगात्र 
करनेका समय काफो था; क्योकि श्रोरघरुनाथजीको वर्पाभर वहीं रहना था ओर यहाँ लङ्कामें प्रभुको ठहरनेका 
अवकाश नहीं है, तुरंत अवधको चलना है, अतः वहां काल” का विचार न कहा ओर यहां कहा। 
देस ' यह कि रावण युद्धभूमिमे लड्ते हए मरा हे अतः वह तो मुक्त दहो ही गया है, उसके लिये दशगात्रको 
आवश्यकता हीं हे तो भी लोकरीति है, उसे कुचछ-न-कुछ करना ही चाहिये। 


दो०-मंदोदरी* आदि सब देइ तिलांजलि ताहि, 


भवन गईं रघुपति † गुन गन बरनत मन माहि ॥ १०४॥ 
अर्थ-सन्दोदरो आदि सव्र स्त्रियों उसे तिलाञ्जलि देकर श्रीरघुनाधजीके गुणग्णोका मनमें वर्णन करती 
हुड अपने भ्ववनमें गयीं ॥ १०४॥ 
नोर-२ “तिलांजलि।' पृतकके शरीरके जलनेपर सान करके हाथकी अँजुलीमे जल भरकर उस्म 
तिल डालकर मृतकके नामपर छोड्नेकी रीति है। उसे तिलाञ्जलि कहते हैं । विभीपणने विधिवत्‌ अग्रि 
संस्कार करव्के पिर स्नानकर गीले कपटे पहने} तिल, कुश ओर जलसे तिलाञ्जलि दी । तत्पश्चात्‌ रानियोंको 
समञ्ञाकर शान्त करके जानेको आज्ञा दी तब वे गयीं।-(वाल्मी १११। १२०-१२२)। 
पु रा० कुऽ-“गुनगन बरनत मन माहि" यह लोकरीति है कि दाहकर्म करके जब लोग चलते 
ह तव भगव्वान्‌का स्मरण करते हं। कहा भी है “जसि सुधि होति मरषटा जसि सुधि सुने पुरान। तसि 
सुधि रहै स्चंदा कस न पिले भगवान॥* लोकशिक्षा निमित्त भी कहा। 
व्रं ष्डा--गृणगण अधात्‌ प्रभुक शरणागतपालकत्व, दुष्रनिग्रह, धर्मरक्षणादि गुण। 
नाद -- २ गन्दीदरी-शोकः- प्रकरणका उपसंहार “मंदोदरी आदि सक“ पर॒ किया । “पति सिर देखत 
पदादरी 1" { १०३। १) उपक्रम हे। 
मन्दोदरी-शोक-प्रकरण समाप्त हुआ 
'विभीषण-राज्याभिषेक-प्रकरण 
अइ विभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोलायो॥ ९॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥२॥ 


सख मिलि जाहु बिभीषन साथा। सारेहु तिलक कहेड रघुनाथा ॥ ३॥ 

अर्थ-- (दाहकर्म करके) फिर विभोपणजीने आकर प्रणाम किया। तव दयासागर श्रीरामजीने अपने छोटे 
भाई प्रोलक्षस्रणजीको ब्रुलाया ॥ १॥ श्रोरघुनाधजीने कटा कि तुम सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बतंत ओर हनुमान्‌ 
सव नोतिनिपुण लोग मिलकर विभीपणजीके साथ जाओ ओर सम्पूर्णरूपसे राजतिलक करना ॥ २-३॥ 

नो--१९ “आड पुनि सिरु नायो।' (क)-- प्रथम आये तव क्रिया करनेको भजे गये- “बहुरि विभीषन 
प्रभु पहि येउ“ “करहु क्रिया" क्रिया करके लौटे, इसलिये “आड पुनि” कहा "पुनि “सिरु नायो" 
के साथ भरी ले सकते ह। पुनि-तत्यश्चात्‌-पुनः। ' पुनः" अर्थं लेनेसे भाव होगा कि पूर्वं जव आये थ 
तव भी प्रष्णाम क्रिया धा ओर अव आये तवर फिर प्रणाम किया। (ख) पर्वक्रिया करनेके लियं जाना 
न कहा धा, याँ “आड ' पदमे पूर्वका जाना भी कह दिया। (ग) सिर नवाया, यह शिष्टाचार किया ओर 

* *स्दयतनयादिक नारि सव।' 5 रघुतीर--(मा० म०, पं०, का०) । 
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दोहा १०५ (४) न श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५५४५ लङ्काकाण्ड 





यह भी जनाया कि अव क्या आज्ञा होती है। 

नोट--२ "कृपा तन अनुज बोलायो' इति। (क) कृपा करके राज्य देंगे, अतः (कृयायिधु' 
कहा। (ख) “बोलायो“ से जनाया कि लक्ष्मणजी दूर थे। सुग्रीवके तिलककी आज्ञाके समय समीप थे 
इससे वरहा ‹ बुलाना' न कहा धा। यथा-- "राम कहा अनुजदहि समुद्धाई-.““““.“ 1“ 

नोर--३ (क) श्रीलक्ष्मणजी भाई है, ये तिलक करेगे, इन्हीनि सुग्रीवका तिलक किया था। इससे इनको 
प्रथम कहा। सुग्रीव राजा ओर अङ्गद युवराज ह । इससे उनको कहकर तव उनके मन्रियों ओर सेनापति्योको 
कहा। राजा, राजकुमार ओर मन्त्री नीतिज्ञ होते ही ह “राज कि रहङ़् नीति विनु जाने।* (ख) “नयशील' 
का भाव कि राजाको तिलक कैसे करना चाहिये यह सव तुम लोग (सुग्रीवके तिलकसे) जानते हो। 

शीला-रामजीने तिलक पूर्व सिन्धुतरपर ही कर दिया था, अव फिर करनेको कहते है । इसमें राजनैतिक 
प्राकृत दृष्टस प्रथम तिलक करनेका भाव यह है कि वे लङ्काका भेद कहेंगे, नहीं तो समञ्चेगे कि रावणवध होनेपर 
उसके किसी-न-किसी पुत्रको रामचन्द्रजी राज्य दे देगे। ओर रामचरितकी यथार्थं दृष्टिसे प्रथम देवताओंके अभयके 
लिये तिलक किया था कि वे निश्चय जान लें कि सत्यसंकल्प प्रभु अब अवश्य उसे मरेगे। ओर अव जो तिलक 
करेगे वह इसलिये कि राजधानीमें राज्यसिंहासनपर बैठकर तिलक होना लोकरीति है ।- [पूर्वं जो तिलक हुआ उसे 
सब राक्षस क्या जानें? यदि लोकरीति-अनुसार तिलक न होता तो इनके राजा बनाये जानेमें संदेह होता।] 

पिता बचन मैं नगर न आवौ। आपु सरिस कपि अनुज पठावौं॥४॥ 

अर्थ-में पिताक आकज्ञाके कारण नगरमे नहीं आगा पर अपने समान वानर ओर छोटे भाईको 
भेजता हूं ॥ ४॥ 

नोट-१९ “पिता वचन मँ नगर न आवौ" इति। सुग्रीवप्रति “पुर न जजँ दस चारि वरीसा* एेसा 
कहा ओर यहाँ “न आवौ" कहा। सुग्रीवसे ये वचन राज्याभिषेक होनेके बाद कहे गये थे। ओर अपने 
निवासके सम्बन्धे कहा था कि १४ वर्पतक मै किसी पुरे नहीं जा सकता इससे न जाऊंगा, वरन्‌ 
^रहिहञं निकट सलपर छरई।* ओर यहाँ विभीषणजीका राजतिलक करना है, सवको भेज रहे रै ओर 
स्वयं नहीं जाते, यद्यपि सिन्धुतटपर अपने हाथसे तिलक किया था। विभीषणजीके चित्तमं शङ्का होनी सम्भव 
है कि पूर्वं स्वयं तिलक किया, अब्र क्यों स्वयं तिलक नहीं करते। इसलिये यहाँ यह कहनेकी आवश्यकता 
हुई । इसीसे “न आवौ कहा । भाव कि तुम सबको भेजता हूं, तुम्हारे साथ मै नहीं चलता, क्योकि पिताकी 
आज्ञा एेसी ही है। अव १४ वर्ष पूर हो गये केवल दो दिन शेष हैँ । इसीसे यहां वर्पोक्रा नाम न लिया। 
अव तो एक वर्प भी नहीं रह गया। (प्र सं०) एक बात ओर विचार करनेकी है, वह यह है कि 
मानसमें सुग्रीवका वालीको अन्त्येष्टि क्रिया करके श्रीरामजीके पास आना नहीं कहा गया। जान पडता 
हे कि मानसकल्पमें सुग्रीव किष्किन्धामें ही थे तभी श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीको सुग्रीवका राज्याभिषेक करनेको 
भेज दिया। उस समय केवल लक्ष्मणजी प्रभुके साथ थे, अतः अकेले वे ही भेजे गये। सुग्रीव समीप 
न थे अतः “पुर न आव कहनेकी वरहा आवश्यकता ही न हुई । इस समय श्रीरामजीके साथ सुम्रीवादि 
बहुत-से सम्माननीय लोग है जिन्ोने युद्धमें सहायता की है, अतः; उन सबको भी तिलके सम्मिलित 
होनेको भेजा। प्र स्वामीजी लिखते है कि विभीषणकी गहरी भक्तिसे श्रीरामजीने जान लिया कि ये नगरम 
चलनेकी प्रार्थना अवश्य करेगे, अतः प्रथम ही कह दिया कि “पिता वचन मँ नगर न आवौ!" सुग्रीव 
एेसी प्रार्थना ही न करेगे, यह जानते थे, अतः वहां न कहा। इस भेदसे कविने यह दरसा दिया कि 
सुग्रीव अधिक प्रतिष्टाकाङ्क्षी ह, इससे उनका प्रेम प्रभुम उतना नहीं है जितना विभीषणजीका। 

नोट--२े “आयु सरित कयि अनुज पठा्वौ” इति। (क) यहाँ प्रभुका शील-स्वभाव दिखते हं । सुग्रीवादि 
अपनेको सेवक ही मानते ओर कहते है पर प्रभु उन्हें बराबर सखा ही मानते है, यथधा-- “ये सव त्रखा 
सुनहु मुनि मेरे। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किय आपु समान। तुलसी कटं न राम से साहिव सील 
निधान ॥* (१। २९) (ख) यहाँ प्रथम “कयि” तव “अनुज” कहा । वानरोको अपने समान दिखानेके लिये 
“आपु सरिस" के साथ “कपि पद दिया। भाईको प्रथम कहनेसे “आपु सरिस” केवल अनुजका हौ विशेषण 
मा० पी० खण्ड-छः ३३- 
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समज्ञा जा सकता था, क्योकि भाई-भाई समान होते ही हैँ । पुनः, (ग) यहाँ “कपि अनुज” कहकर “कपि 
को शष्ठता या प्रधानता कहौ ओर ऊपर "तुमह कपीस अगद नल नीला।' में ^तुम्ह' को प्रथम कहकर 
लक्ष्मणजीको श्रेष्ठता वा प्रधानता दिखायी । इस प्रकार दोनोंको समान जनाया, किसीको छोटा-बड़ा नहीं। 
पुनः, (घ) पजाबीजीका मत है कि 'कपि' को पहले छन्दहेतु कहा । 

तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक कै रचना॥५॥ 


सादर सिंघासन बेठारी । तिलक सारि * अस्तुति अनुसारी ॥६॥ 

शब्दार्थ-रचना=विधान, कार्य, आयोजना, अनुष्ठान, प्रबन्ध । अनुसारना=( कोई कार्य) करना, यथा- “ताते 
कटुक वात अनुसारी।' 

अर्थ--प्र भुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले ओर जाकर तिलकका विधान किया॥ ५॥ विभीषणजीको 
सादर सिंहासनपर विठाकर राजतिलक करके स्तुति की॥ ६॥ 

नोट-१ “तुरत चले कपि 1" (क) -- "कपि" को यहाँ प्रथम कहनेका भाव कि प्रथम वहां 
इन्हींका काम हे। ये समस्त तीर्थो ओर समुद्रोका जल लार्येगे, सामग्री एकत्रित करेगे, इत्यादि । (ख) -' तुरंत" 
दोनों चरणोके साथ है-तुरंत गये, तुरंत तिलकका प्रबन्ध किया। 

नोरट-२ (क) ' तिलककी रचना" अयोध्याकाण्डमें कह चुके हें । यथा-- “हरवि मुनीस कहेउ मृदु बानी। 
आनहु सकल सुतीरथ पानी॥ ओषध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन 
बहु भाोती। रोम पाट पट अगनित जाती॥ मनिगन मंगल वस्तु अनेका। जो जग जोग भूय अभिषेका॥' 
(२। ६। १-४) इससे यहां नहीं दुहराया। (ख)- तिलक का प्रबन्ध, सिंहासनासीन करना, तव तिलक 
ओर उसके बाद स्तुति ओर प्रणाम-ये सब क्रमसे कहे जसे होते ह ।- यह सव राज्याभिपेकके समयको 
रीति कही । (ग) वाल्मी° ११२ में तिलककी रचना इस प्रकार वर्णित है कि लक्ष्मणजीने हर्पपूर्वक स्वर्णघर 
लेकर श्रेष्ठ ओर मनके समान वेगवाले वानरोको समुद्रोका जल लानेकी आज्ञा दी। मनोवेगवाले वे वानर 
शीघ्र समुद्रोका तीर्थं जल लेकर आ गये। बादमें एक घट लेकर ओर उसे उत्तम आसनपर रखकर उस 
घटसे जल लेकर लक्ष्मणजीने विभीषणजीका तिलक किया । श्रीरामजीको आज्ञासे लङ्काके मध्यमे राक्षसराजका 
मन्त्र ओर विधिसे राज्याभिषेक किया। उस समय जितने राक्षस ओर वानर थे सवने तिलक किया। (श्लोक 
१२- १६) (घ) -प्रभुकी आक्लापालनमे यहाँ केसी शीघ्रता ओर उत्साह है, यह वात कविने अपने अशक्षरोसे 
जना दी है। तीन चरणोमें तिलकका सामान, तिलक, स्तुति सभी कुछ हो गया। वाल्मी° रा० में रामजीने 
कहा है कि हम इनको अभिषिक्त देखना चाहते हँ; उसीपर इतनी शीघ्रता ओर उत्साह है । वाल्मी° रा०. 
का भाव इतनेमें ही सब जना दिया गया। यहाँ “चपलातिशयोक्ति अलङ्कार" ह। 

नोट-२ सुग्रीवके राज्याभिपेकपर कहा था कि “'लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्रसमाज" (कि० 
१२) । उसका अध्याहार यहां भी कर लेना होगा ओर यहाँ “ तिलककी रचना", ‹ सिंहासनपर बिठाना' ओर 
स्तुति करना' कहा, इसका अध्याहार वहां भी कर लें। यह कविकी शैली है। जो कई बात स्थानोपर 
कहनी होती है, उसे एक स्थानपर ही कहते है ओर वह सर्वत्र समञ्ञ ली जाती दै। (प्र सं०) पर. 
वि० त्रि° जीका मत भी ठीक जान पड़ता है। वे लिखते हँ कि 'विभीषणजीको आदरके साथ सिंहासनपर 
बिठाया, तिलक किया ओर विभीपणकी स्तुति की। लक्ष्मण, सुग्रीव, अङ्गद, नल, नील, जाम्बवान्‌ आदिने 

- हाथ जोड़कर सिर नवाया। सुग्रीवजीके तिलकमें एेसी बातें नहीं हुई, कारण यह कि यह सिंहासन रावणका 

था, जिसका शासन सम्पूर्णं ब्रह्माण्डपर चलता धा। यथा--"व्रह्म सृष्टि जहंँ लगि तनु थारी। दसमुख वसवरतीं 
नर नारी ॥* देवता इसके आगे अवनतमस्तक होते थे। यथा- “कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भृकुटि बिलोकत 
सकल सभीता॥* अतः उस सर्वोच्च गहीका सम्मान है कि सव्र लोग प्रणाम करते ह। बाली बलवान्‌ 
तो बहुत बडे थे, पर उनका शासन केवल बन्दर-भालुओंपर चलता था, अतः उस गदीका उतना मान 





* तिलकु कोन्ह-(का०)। 
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नहीं किया गया जितना कि रावणको गहीका हुआ। स्वयं लक््मणजी स्तुति करते टै, प्रणाम करते ह। 
करु०--विभीपण परम भागवतोमें मुख्य हैँ, रावण ओर राक्षसोके वीचमें रहकर भी वैष्णवधर्मका 
निर्वाह इन्ठोने किया, अतएव स्तुति करने योग्य हें ।-[वै०- मागध, सूत, वन्दीगणने यशगान किया।] 
जोरि पानि सब ही सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पर्हिं आए ॥७॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे। कहि प्रिय बचन सुखी सव कीन्हे ॥८॥ 
अर्थ--हाथ जोड़कर सभीने प्रणाम किया। इसके पश्चात्‌ विभीपणसहित सव प्रभुके पास आये ॥ ७॥ 
तव श्रीरघुवीरजीने वानरोको (अपने निकट) बुला लिया ओर (अमृतसमान) प्यारे वचन कहकर सबको 
सुखी किया॥ ८॥ 
रा० प्र-- “सवन ही तिर नए" अर्थात्‌ जो सभामें थे। (विशेष वि° त्रि° जीका रिष्पण, चौ० ६ में दैखिये।) 
नोर-- "सहित विभीवन प्रभु यदहिं आए" इति। सुग्रीव न तो अन्त्ये्टि क्रियाके बाद ओर न राज्याभिषेकके 
वाद ही प्रभुके पास आये, वे बहुत वर्षसि छूटी हई स्त्री ओर राज्यमें आसक्त हो गये, प्रभुके बुला भेजनेपर 
आये । विभीषणजी दोनों बार स्वयं ही तुरत आये। इससे इनमें विशेष भक्ति दिखायी। 
छद-किए सुखी कहि बानी सुधासम बल तुम्हारे रिपु हयो। 
पायो बविभीषन राज तहं पुर जसु तुम्हारो नित नयो॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाडुद्। 


संसारसिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाडहें॥ 

अर्थ--श्रीरामजीने अमृत-समान वाणी कहकर सबको सुखी किया। (वह वचन ये है) तुम्हारे ही 
बल (सहायता) से शत्रुका नाश हुआ ओर विभीपणने राज्य पाया-यह तुम्हारा यश तीनों लोकों नित्य 
नया वना रहेगा। मेरे सहित तुम्हारी मङ्गलकौर्तिको जो परम प्रीतिसे गार्येगे, वे मनुष्य चिना परिश्रम ही 
अपार संसारसागरका पार पा जा्येगे। 

नोट-१ अ० रा० में मिलते हुए श्टछोक ये है-“रामो विभीषणं दृष्ट्रा हनूमन्तं तथाङ्कदम्‌। लक्ष्मणं 
कपिराजं च जाम्बवन्तं तथापरान्‌ ॥ परितुष्टेन मनसा सवनिवाब्रवीद्रचः। भवतां बाहुवीर्येण निहतो रावणो मया॥ 
कीर्तिः स्थास्यति वः पुण्या यावच्यन्द्रदिवाकरौ । कीर्तयिष्यन्ति भवतां कथां त्रैलोक्यपावनीम्‌॥ ययोपेतां कलिहरां 
यास्यन्ति परमां गतिम्‌।'-(अ० रा० १२। १-४) अर्थात्‌ रामजीने विभीषण, हनुमान्‌, अङ्गद, लक्ष्मण, 
सुग्रीव, जाम्बवन्त ओर अन्य सवर वानरोसे प्रसन्न होकर कहा- आपके बाहुबलसे मेने रावणको मारा। आप 
लोगोकी पवित्र कौर्तिं जवतक सूर्यचन्द्रमा रहेंगे तबतक रहेगी । त्रैलोक्यको पवित्र करनेवाली कलिमलहारी, 
कोर्तियुक्त आपको कथाको जो करेगे, वे परम गतिको प्राप्त होगे। 

अ० रा० में यह प्रसङ्ग मन्दोदरी-विलापके पहले ओर वाल्मी° १२२ में सीतामिलाप-प्रसद्भके पीछे है। 

नोर-२ (क) वाणी “सुधासम ' है अतः उससे सुख ह॒आ। “किए सुखी “ अर्थात्‌ वाणीसे सव्र प्रमरमे मग्र 
हो गये, शरीर पुलकायमान हो गया, यथा--“श्रवन सुधा सम बचन सुति पुलक प्रफुदित गात। बोले मनु करि 
दंडवत प्रेम न हदय समात॥' [ वा० १४५] (ख) “जसु तुम्हारो नित नयो“ इति। भाव कि कभी घटेगा नही, 
एकरस बना रहेगा, यथा- “उदित सदा अथड़हि कहूं ना। घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना॥* (२। २०९) 
"नित्य नया" से यह भी जनाया कि सदा वना रहेगा। इसीको अध्यात्मम ^यावच्चन्द्रदिवाकरौ" कहा है। 

नोट--३ "मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी 1 (क) प्रभुकी कीर्तिं मंगलमय दै, यथा-- “जासु मकल 
मंगलमय कीती।" (सु° ३४), अतः उनकी कीर्तिको भी "सुभ "“कहा। (ख) -विनु प्रयास भवसागर पार करनेका 
उपाय प्रभु सवको वता रहे है । वह यह है कि-हमारी ओर वानरोकी शुभ कीर्तिका गान कर । पर परम प्रेमसे 
गान करं। (ग) “बिनु प्रयास" का भाव कि ओर उपायौमें प्रयास दै, गान करनमें प्रयास नहीं । पुनः, “विनु 
प्रयास" अर्थात्‌ जप, योग, यज्ञादि किये विना ही भवपार हो जा्यंगे । इनमें परिश्रम ह । (घ) "मोहि समेत सुभ 
कीरति तुम्हारी“ से जनाया कि केवल तीन काण्ड, किष्किन्धा, सुन्दर ओर लद्काके ही गानसे यह फल प्राप 
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हो जायगा, समग्र रामायणके गानकौ आवश्यकता नहीं । क्योकि इन्हींमे दोनोंके चरित एक साथ दै । (ङ)- यह 
प्रभुका सबको आशीर्वाद है वर्णाश्रमादि किसीका भी भेद नहीं, सव इसके अधिकारी है 

यहां प्रभुके “आयु सरिस कपि अनुज” (जो पूर्वं कह आये हँ) उन वचनोंका चरितार्थ हे। प्रभुके 
यशोगानसे भवसागर प्रयास विना पार होता है--“रधुवंसभूषन चरित यह नर कहद्िं सुनहि जे गावही। कलिमल 
मनोमल धोड़ बिनु श्रम रामधाम सिधावही॥{-(उ०), तथा इनके यशोगानसे बिना ` प्रयास भव पार होगे। 

वं० पा०- यह श्रीमुखसे रामायणका माहात्म्य प्रभुने कहा । “मोहि सहित" कहकर स्वयं गौण वने, 
वानरोको प्रधान बनाया, आप अपने भक्तके पिद्ुआ हए, भक्तको अगुआ बनाया, यह स्वामीको कृतज्ञता 
है। तथा यह ^राम ते अधिक राम कर दासा" का उदाहरण भी हे। 


दो०-- प्रभु के बचन श्रवन सुनि* नहिं अघाहिं कपिपुंज। 


बार बार सिर नावर्हि† गहहिं सकल पदकज॥ ९०५॥ 

अर्थ--प्रभुके वचन कानोंसे सुनकर वानरसमृह अघाते नहीं । सभी बारम्बार माथा नवाते ह ओर सभी 
चरणकमल पकड्ते है ॥ १०५॥ 

नोट--१ वचन सुधासम है इससे सुनकर तृत्ि नहीं होती, यथा-- "नाथ तवानन ससि स्रवत कथा 
सुधा रघुबीर। श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अधात मतिधीर॥* (उ० ५२) २ (क)-- "वार बार सिर 
नावहिं ओर “गहि पदकज” दोनों दशाण प्रेमनिमग्रता, कृतकृत्यता ओर प्रत्युपकारकी अपनेमें असमर्थता 
जनाती ह, यथा--“सुनत सुधा सम वचन राम के। गहे सबदि पद कृपाधाम के॥* (७। ४७। १), "मो 
पिं होड न प्रति उपकारा। क्दञं तव पद वारहिं बारा॥* (७। १२५। ४) 

पुनः, (ख)-“गहहिं पदकज" का भाव कि आपकी वाणी मोहमें डालनेवाली है, हमको इन चरणोसे 
विमुख करनेवाली है, इन चरणोंको हमसे न छुड़ाइये । सदा इनके आश्रित शरणमे रहने दीजिये । यथा--“सुनत 
बचन प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर॥ प्रभु जोड कहु तुम्हहिं सब सोहा। हमरे होत बचन 
सुनि मोहा ॥ दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा॥ सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही। 
मसक कतहु खगयति हित करही॥* (११६। ५--८) 

पुनः, (ग)-प्रभुने तीन बातें कहीं- तुम्हारे बलसे शत्र मारा गया ओर विभीषणने राज्य पाया। तीनों 
लोकमि तुम्हारा यश नित्य नवीन बना रहेगा। ओर, तुम्हारी इस कौर्तिको जो गार्यंगे वे भी भवपार होगे। 
वानरवृन्द भी वचन सुनकर- “भये सुखी” ओर “नहिं अधाहं ^ “बार वार सिर नावं " ओर “गहि पदकज "1 
यश होगा ओर दूसरे भव तगे, यह सुनकर अघाते नहीं, सुखी हए ओर बारम्बार प्रणाम किया। तुम्हारे 
बलसे शत्रु मारा, यह सुन चरण पकड्ते हं कि शरण रखिये। यथा-- “चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि ताहि 
भगवत” (सुं ३२) इसी तरहके वचन सुनकर हनुमान्‌जी चरणोपर गिरे थे। 


विभीषण-राज्याभिषेक-प्रकरण समाप्त हुआ। 
` श्रीसीतारघुपतिमिलन'-- प्रकरण 
पुनि प्रभु बोलि लिएड हनुमाना। लंका जाहु कटहेड भगवाना ॥ ९॥ 


समाचार जानकिहि सुनार । तासु कुसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ २॥ 
अर्थ-फिर प्रभुने हनुमान्‌जीको बरुलाया। भगवान्‌ रामजीने उनसे कहा कि " तुम लङ्कामें जाओ॥ १॥ 
जानकीजीको समाचार सुनाओ ओर उनकी कुशलताका समाचार लेकर चले आओ'॥ २॥ 
पं०-(क) प्रभु ओर भगवान्‌ पद देनेका भाव किये स्वयं समर्थं ह, ईश्वर है, किसीके आश्रय 
नहीं हैँ, केवल भक्तको बड़ाई देनेके लिये इन्हे भेजते हैं । पुनः, ये एक वार हो आये ह, वे इन्हे पहचानती 
है इसलिये इन्हें भेजा। (ख) "कुशल लेकर चले आओ' का भाव कि उनको साथ न लाना। साथ न 


^ सुनत रामके बचन मृदु । † वारहि वार विलोकि मुख-(का०) । 7 सुनाएहु, आणएहु-(का०) 1 
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लानेका भाव कि समाचार सुनकर उनका अत्यन्त हर्षसे देहरहित हो जाना सम्भव है। जव सुर्नेगी कि 
अभी बुलाया नहीं है तव वह हर्षं सामान्य हो जायगा। अथवा इससे न ब्रुलाया कि अभी संयोगका 
मुहूर्तं शुभ न था, समाचार भेजा कि अधीर न हों। 

नोट--अभी इससे नहीं बुलाया कि कुशल-समाचार सुननेपर किं वे जीवित टै, उनको आदपपर्वक स्नानादिकं 
करवाकर बुलार्येगे, यथा--"वोलि लिये जुवराज विभीवन॥ मारुतसुत के संग विधावह। सादर“ ।' 

मिलान कोजिये-“ जानक्यै सर्वमाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌। जानक्याः प्रतिवाक्यं मे शीघ्रमेव निवेदय॥' 
(अ० रा० १२।५२) अर्थात्‌ रावणका वधादि जानकीजीसे कहो । फिर जो वे करे वह शीघ्र आकर हमसे कहो। 

नोट--सुनानेको “समाचार” ओर लानेको “कुसल " कहा । क्या समाचार सुनानेको कहा यह अगे हनुमान्‌- 
सीता- संवादम कहे गे, इससे यहां न कहा ।-- “सव विधि कुसल कोसलाथीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा॥ 
अविचल राज बिभीवन पायो।* “समाचार ' में सुग्रीव, लक्ष्मण, विभीषन ओर अपना कुशल एवं रावणवध, 
विभीपणराज्य सब जनाये । यथा-- प्रविश्य नगरीं लङ्कां कौशलं ब्रूहि मैथिलीम्‌ ॥ वैदेहयौ मां च कुशलं सुग्रीवं 
च स लक्ष्मणम्‌। आचक्ष्व वदतां श्रेष्ठ रावणं च हतं रणे ॥ प्रियमेतदिहाख्याहि वैदेह्यास्त्वं हरी श्वर। प्रतिगृह्य तु 
संदेशमुपावर्तितुमर्हसि ॥' ( वाल्मी° ११२। २४-२६) [अर्थात्‌ हे सौम्य! लङ्कापुरीं जाकर जानकीजीसे 
लक्ष्मण, सुग्रीवसदहित हमारी कुशल कहो। टे वक्ताओंमें श्रेष्ठ! राबणका युद्धमें मरण भी कहना । हे कपिश्रेष्ठ! यह 
प्रिय संवाद जानकीजीसे कहो ओर उनका संदेश लेकर लोट आओ।] हनुमान्‌जीने पूनेपर सबकी कुशल कहा दै। 

तब हनुमंत नगर महु आए । सुनि निसिचरी निसाचर धाए॥३॥ 


बहु प्रकार तिन्ह पूजा* कीन्ही। जनकसुता देखाइ पुनि† दीन्ही॥४॥ 

अर्थ- तव श्रीहनुमान्‌जी नगरमे आये । (उनका आगमन) सुनकर निशाचरियां ओर निशाचर (स्वागतके 
लिये) दोडे॥ ३॥ बहुत तरहसे उन्होने इनकी पूजा की ओर फिर जानकीजीको दिखा दिया॥ ४॥ 

नोट--१ यहां दिखाते है कि जेसा राजा होता है वैसी ही प्रजा--“यथा राजा तथा प्रजा।* दुष 
रावणके राज्यम उन्हीं राक्षसियोंका क्या आचरण था ओर अव विभीपणराज्यमें क्या है?-भक्तकी पूजा 
कर्‌ रहे हें । “बहु प्रकार” अर्थात्‌ पोडशोपचार पूजा। यथा-'इति प्रतिसमादिष्टो हनूमान्मारुतात्यजः। प्रविवेश 
पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरः ॥' ( वाल्मी०° ११३। १) अर्थात्‌ इस तरहसरे पवनसुत हनुमान्‌ आनज्ञापित हो 
लङ्कामं निशाचरोंसे पृजित होते हए प्रविष्ट हृए। 

पाडेजी-- य्ह निशिचरीको प्रथम कहा तव निशाचरको। भाव कि-(क) निशिचर सव मरे गये अव 
निशाचरियों ही वची हैं ।-(नोट-जेसे-जेसं निशिचर मरते गये तैसे-तेसे यहकि निरिचर भी रणम बुलाये 
गये। निशिचर बहुत मार डाले गये अब कम ह ओर निशाचरियां ब्रहुत ह।) अतः उनको प्रथम कटा वा, 
(ख) निशिचर हनुमान्‌जीसे भयभीत ह, इससे उन्होने स्त्रियोंको आगे किया जिसमें वे क्रोध न कर। 

नोट-२ "देखा पुनि दीन्ही।" "पुनि" का भाव कि प्रथम पूजा को तब उनके साथ जाकर दूरसे 
दिखा दिया कि वह श्रीजानकीजी वैटी है। साथ-साथ समीप न गयीं कि कदाचित्‌ सवके सामने इनसे बोलनेमें 
संकोच हो। रा० प्र° कार "पुनि" का अर्थं दुबारा लेते हँ । इसीसे वे कहते ह कि यहां तो प्रधम ही वार्‌ 
दिखाया है अतः “पुनि” ठीक नहीं। पर “पुनि' का अर्थं तत्पश्चात्‌ भी टै। वही अर्थं “पुनि का यहां भी 
होगा। यथा-“सिविका रुचिर साजि युनि ल्याए!* (१०७। ७) में भी पालकी दुबारा नदीं लायी गयी धी, 
तब भी"पुनि' ही शब्द दिया गया अर्थात्‌ श्रीसीताजीको आभूषणवस्त्रादि पहनाकर तव पालकी लाये। 


दूरिहि ते प्रनाम कपि कौीन्हा। रघुपति दूत जानकी चीन्हा॥५॥ 


कहु तात प्रभु कृपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥६॥ 
अर्ध--कपिने दृरहीसे प्रणाम किया। श्रीजानकीजीने पहचान लिया किं यह रघुपतिदूत हं ॥ ५॥ (तव 





* पजा वह्‌ प्रकार तिन्ह। † तिन्ह दीन्ही। (काऽ) 
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बोलीं) हे तात! कहो, कृपाके धाम प्रभु छोटे भाई ओर सेनासहित कुशलसे तो है?॥ ६॥ 

नोट-१९ “दृरिहि ते प्रनाम कीन्हा" इति। भाव कि जसि राक्षसि्योने उनको दिखाया था ओर वे 
देख पडती थीं एवं वे इनको देख सकती थीं । जहसे दर्शन हों, व्हीसे प्रणाम करना विधि है, यथा-- "सखा 
बचन सुनि विटप निहारी“ करत प्रनाम चले दोउ भाई।* (अ० २३८ । १-२), “देखे भरत लषन 
प्रभु आगे। पूछे बचन करत अनुरागे ॥(““““““““ वेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराजू॥* (२। 
२३९। ४-- ६); "पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई। भूतल परे लकुट की नाई॥* (२। २४०1 २), “गिरिवर 
दीख जनकपति जवही। करि प्रनाम रथ त्यागे तवहं ॥' (२। २७५। २) "गुरुहिं देखि सानुज अनुरागे। 
दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥ मुनिवर धाइ लिए उर लाई" (२। २४३ । ३-४) इत्यादि । 

नोट-२ (क) “चीन्हा' से पूर्वं परिचय जनाया। (ख) “कृपानिकेता” का भाव कि कृपा कौ इसीसे 
तुम्हे हमारे पास भेजा। (ग) “कुसल अनुज कयि सेन समेता, ठीक इन सबका कुशल हनुमान्‌जीद्रारा 
रामजीने कहला ही भेजा धा। १०६ (३-४) देखिये । 


सब बिधि कुसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा॥७॥ 


अविचल राजु बिभीषन पायो *। सुनि कपिबचन हरष उर छायो ॥ ८ ॥ 

अर्थ-हे मातः! कोसलपति श्रीरामजी सब प्रकार सकुशल हैं । हे मातः! उन्होने रणमें दस सिरवाले 
रावणको जीत लिया है॥ ७॥ विभीषणजीने अचल राज्य पा लिया है। कपिके वचन सुनकर उनके हदयमें 
आनन्द छा गया॥ ८॥ 

नोट-१ (क) “सब विधि" का भाव कि सेना सकुशल हे, सब वानर सकुशल हँ, लक्ष्मणजी सकुशल 
है, सुग्रीवादि सबके सहित वे कुशलपूर्वक ह । यथा-'देवि रामः ससुग्रीवो विभीषणसहायवान्‌। कुशली 
वानराणां च सैन्यैश्च सहलक्ष्मणः ॥ रावणं ससुतं हत्वा सवलं सह मन्त्रिभिः । त्वामाह कुशलं रामो राज्ये कृत्वा 
विभीषणम्‌॥ श्रुत्वा भर्तुः प्रियं वाक्यं हर्षगद्गदया गिरा।' (अ० रा० १२। ५८-६०) अर्थात्‌ हे देवि। 
श्रीसुग्रीवसहित विभीषणजी जिनके सहायक दहै, वे श्रीरामजी वानरसेनाओं ओर सुग्रीव तथा लक्ष्मणसहित 
कुशलपूर्वक है । सेना, मन्त्री ओर पुत्रोंसहित रावणको मारकर विभीषणको राज्य देकर आपसे कुशल कहा 
है । स्वामीके प्रिय वचन सुनकर श्रीसीताजी हर्षपूर्वक गद्गदवाणीसे (बोलीं ) । (ख) श्रीजानकीजीने कुशल 
पृछा था। अतः पहले कुशल कही तब रावणवधादि कहे । “अकिचल राजु” का भाव कि कल्पभरका राज्य 
दिया है। यथा--“कहेहु कलप भरि राज तुम्ह मोहि सुपिरेह॒ मन माहि।* (११५) पुनः यथा-“विभीषणाय 
भगवान्‌ दत्वा रक्षोगणेशताम्‌ ॥ लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययौ चीर्णव्रतः पुरीम्‌।' (भा० ९। १०। ३२-३३) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ रामजी विभीषणको राक्षसोंका राज्य ओर लङ्का तथा कल्पपर्यन्त आयु दे, त्रतको पूर्णकर 
पुरीको चले। [ पुनः ' अतिचल राज्य' का भाव कि उनके सव विरोधी रावण ओर उसका समस्त परिवार 
ओर पक्षपाती मारे गये, कोई न रह गया। (पं०)] (ग) “हरष उर छायो" अर्थात्‌ निर्भर प्रेममें मग्र 
हो गयीं । यह कहकर आगे प्रेमकी दशा दिखाते हँ। 

पं० वि० त्रिपाठीजी- सरकारने विभीषणको राजगद्री देनेके बाद हनुमानूजीको समाचार लेकर श्रीसीताजीके 
पास भेजा, जिसे सुनकर सीताजीको हं हआ। अव प्रश्र यह उठता है कि क्या रावणवधका समाचार 
तबतक नहीं मिला था? युद्धका समाचार सीताजीको मिलता जाता था, अतः रावणवधका समाचार भी 
लग गया, इसमे संदेह नहीं । पर दृधका जला मद्रा फककर पीता है। सीताजी सशङ्ध धीं, कोई दूसरा 
उपद्रव बीचमें न खड़ा हो जाय, परंतु जब हनुमान्‌जीसे पता चला कि विभीषणको अविचल राज्य मिला, 
कोई कण्टक नहीं हं, तव हर्षं हदयमें छा गया । बुद्धिमतांवरिष्ठने इसीलिये “अविचल शब्द प्रयोग किया। 


छं०- अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। 
का दें तोहि त्रैलोक महं कपि किमपि नहिं वानी समा॥ 
* पावा, छावा-(का०)। 
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दोहा १०६ ( छंद ) ‰ श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५५५१ लद्धाकाण्ड 





सुनु मातु मे पायो अखिल-जग-राजु आजु न संसयं। 
रन जीति रिपुदल बंधुजुत पस्यामि राममनामयं॥ 
शब्दार्थ--किमपि-कुछ भी, यथा-- “ताते गु रहञं जगमाही। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही ॥^समा= समान । 


अर्थ--श्रीजानकोजीके मनमें अत्यन्त हर्षं है, तन पुलकित है ओर नेत्रोमें जल भरा है। वै बारंबार 
कह रही है कि “हे कपि! त्रैलोक्यमं इस वाणीके समान कुछ भी नहीं है'। अतः तुमको मेँ क्या दू? 
(हनुमान्‌जी बोले) हे मातः! सुनिये। मेने आज सम्पूर्णं जगत्‌का राज्य पा लिया, इसमें स्देह नहीं है 
जो रणमें शत्रुसेनाको जीतकर भाईसहित निर्विकार श्रीरामचन्द्रजीको आज सुस्थिर देख रहा हं। 

पु रा० कु०-- कायिक), वाचिक, मानसिक तीनों प्रकारका हर्षं हआ इसलिये “अति हरय कहा। 
रामकुशल सुनकर श्रीसीताजीको सात्विक भाव उत्पन्न हुआ-* स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाखछः स्वरभङ्खोऽथ 
वेपथुः । वैवर्णमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः" इति भरतः ॥ 

नोट--१ (क) तन, मन, वचन तीनोंका हर्षं दिखाया-- “अति हरय मन“ “पुलक तन, “कह पुनि-पुनि” 
( वचन) । (ख) -- “कह युनि युनि! यह दशा निर्भर प्रेमको हे । “पुनि-पुनि का स्वरूप वाल्मीकीयमें खूब स्यष् 
हे। वही शब्द, वही भाव वारंवार उन्होने कहे हैँ । यथा-"किं ते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्रये ॥' 
(अ० रा० १२। ६०) “न हि पश्यामि सदृशं चिन्तयन्ती प्लवङ्गम । आख्यानकस्य भवतो दातुं प्रत्यभिनन्दनम्‌॥' 
( वाल्मी° ११३। १६) “न च पश्यामि सदृशं पृथिव्यां तव किंचन ॥ सदृशं यत्प्रियाख्याने तव दत्वा भवेत्सुखम्‌॥ 
हिरण्यं वा सुवर्ण वा रत्नानि विविधानि च। राज्यं वा त्रिषु लोकेषु एतत्नार्हति भाषितुम्‌ ॥' (१९-२०) अर्थात्‌ वानर! 
इस आपके संदेशके सदृश प्रत्यभिनन्दन (पारितोषिक) सोचनेपर म कुछ भी नहीं देखती । पृथ्वीभरमे कुछ भी 
इसके सदृश नहीं देखती । हमको इस प्रिय कथाके सदृश आपको देखकर सुखी करनेवाला कोई पदार्थं नहीं 
देख पडता, न हिरण्य, न स्वर्ण, न नाना प्रकारके रत्र, न त्रैलोक्यका राज्य ही इस कधाकी योग्यताको पा सकता 
हे ' । (च० सं० में यह कुछ पाठ-भेदसे सर्ग ११६ में है) (ग) यहाँ “त्रैलोक महु किमपि नहिं" से एेशर्यं प्रकट 
होता है अतः श्रीजानकीजीका एशचर्यसूचक * रमा" नाम दिवा । कुशल- समाचार भेजने, पृछने इत्यादि माधुर्य चरितमं 
वरावर जनकसम्बन्धी नाम देते आये हें । "रमा" पदसे जनाया कि सव लोकोंका अधिषात्य इनके आश्रित है । 
ये तीनों लोकोंकौ अधीश्वरी हैँ तभी तो कहती है कि तुम्हारा क्या प्रिय मैं करू? त्रैलोक्यमें कुछ नहीं दिखायी 
देता। यथा-“किं ते प्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्रये।' (अ० रा० १२। ६) 

नोर-२ "का देञं तोहि“ ।' भाव कि मँ तुमसे उऋण नहीं टूं। श्रीभरतजीको भी यही दशा 
ओर एेसे ही वाक्य हें। मिलान, यथा- 


श्रीसीताजी श्री भरतजी 
ˆहरष उर छवा” “अतिहरष मन" १९ “प्रेम नहिं हदय समाता 
(लोचन सजल! “तन पुलक २ “नयन स्रवत जल, पुलकित गाता! 
“युनि पुनि कह रमा। का दें तोहि" ३ "वारवार पृची कुखलाता। तो कहं देउ काह“ ' 


श्रैलोक महं किमपि नहिं बानी समा ४ “एहि सदे सरिस जगमार्ही। करि विचार देखेजं कषु नाही ॥ 
"ॐ श्रीजानकीजी सर्वज्ञा ओर त्रैलोक्यकी स्वामिनी हँ अतः उन्टानि त्रैलोक्य महं" कहा 1 भरतजी चक्रवती 
है अतः इनने "जग महेँ" कहा । कुछ देने योग्य नहीं है, अतः भरतजी कहते है किं “नाहिन तात 
उरिन मैं तोही!" वही भाव पिलानसे यहां सिद्ध हआ। 
सुन्दरकाण्डमें श्रीरामजीने भी एेसा ही कहा है, यथा- “सुनु मुत तोहि उरिन मै नाहीं ।* (३२। ७) 


इस तरह रघुवंशभरको ऋणी दिखाया । 
नोट--३ “गै पायो अखिल जग राजु“ 1“ इति। ८ऊ'हनुमान्‌जीवक्छौ निष्काम भक्ति दिखाते हुए कवि 


उपदेश देते हैँ कि स्वामीकी कुशल ओर सुखमें ही सेवक अपनेको सव कु प्राप्त समदने, किसी भी पदार्थकी 
चाह कदापि न करे। वाल्मी० ११६ के 'तवैतद्रचनं सौम्ये सारवत्स्िग्धमेव च 1“““““-रन्नीघद्िविधाच्यापि 
देवराज्याद्विशिष्यते। अर्थतश्च मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणाः।' (२३-२४) अर्थात्‌ आपके ये सारयुक्तं मनोहर 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयूष ५५२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०६, १०७८( १-२) 
------------------ ~~ 10. 


सेहमय वचन केवल विविध प्रकारके रतसे ही नहीं किंतु स्वर्गके राज्यसे भी कीं अधिक चट्‌-वदक 
मूल्यवान्‌ है । उनके सुननेसे ही मुञ्चे देवराज्यादि, समस्त मूल्य पदार्थं प्राप्त हो चुके ।--इन वचनोंका भाव भी 
"पायो अखिल जग राज" में आ जाता है। अखिल जग राज्य" देवराज्यादिसे विशेष चद्‌-बदढकर है (च. 
सं.)1 इसके अगे जो कहा है कि “हतशत्रुं विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितम्‌!" (२५) [अर्थात्‌ व्यक 
में शत्रुहन्ता एवं विजयी श्रीरामचन्द्रजीको अब शान्तचित्त पाता हूं], वही भाव “रन जीति...“ पश्यामि राममनामयम्‌' 
का है। अ० रा० में भी यह श्लोक है, "सुस्थितम्‌" की जगह "सुस्थिरम्‌" पाठ उसमे है । “ अनामय" का 
भाव कि आज आपके विरहजनित शोक ओर ताप च्छे, रावणको मारकर सुस्थिर हए। 

वं० पाऽ-१ “अखिल राज्य पायो" के अन्तर्गत यह भाव है कि इनको आगे विरञ्चिपदवीकी प्रापि 
होनी है। ॐ२ “का देञँ तोहि.“ ।* यह रावणवध ओर विभीषणराज्याभिषेक-कथाकी पूजा हे कि 
त्रिलोकोमे कोई पदार्थं देने योग्य इस प्रत्युपकारके लिये नहीं मिला, तब सातों काण्डोंकी कथा सुनकर 
श्रोता क्या पूजा देगे- यह कैमुतिक-न्यायसे जनाया। 


दो०-सुनु सुत सदगुन सकल तव हदय बसहु * हनुमंत । 


सानुकूल कोसलपति रहहु† समेत अनंत । १०६॥ 

अर्थ-हे पुत्र! हनुमत! सुनो, समस्त उत्तम (सात्विक) गुण तुम्हारे हदयमे बसें ओर लक्ष्मणसहित 
कोसलाधीश श्रीरामजी तुमपर प्रसन्न रहें ॥ १०६॥ | 

नोर-१९ (क) संसारका कोई पदार्थ देने योग्य न समञ्चा ओर इनको निष्काम पाया तव संदेशके 
बदलेमें यह आशीर्वाद दिया। इससे जनाया कि त्रेलोक्यभरमें लक््मणसहित श्रीरामचन्द्रजीक सानुकूलताके 
समान कोई पदार्थं नहीं है। (ख) प्रथम जब हनुमान्‌जी श्रीजानकीजीके पास श्रीरामजीका संदेश लेकर 
आये थे तब यह आशीर्वाद मिला था कि “होहु तात क्ल सील निधाना॥ अजर अमर गुन निधि सुत होहू। 
करहु बहुत रघुनायक छोहू॥* (सुं° १७। २-३) ओर अवको--श्रोलक्ष्मणजी ओर श्रीरामचनद्रजी दोनोक 
सानुकूलता एवं सदरणोको स्थिरता दी। इससे जनाया कि यह उससे अधिक हे। 

नोट-२ (क) श्रीरघुनाथजीने मोँगनेपर भक्ति दी थी, यथा-- “नाथ भगति अति सुखदायिनी । देहु कृपा 
करि अनयायनी (“एवमस्तु तव कटहेउ भवानी ।* (५। ३४। १-२) ओर माताने विना मगि दी । यह माताका 
पुत्रपर विशेष प्रेम दिखाया । श्रीहनुमान्‌जीने कोसलाधीशका कुशल सुनाया-- "सब विधि कुसल कोसलाधीसा। 
अतः इन्होने भी 'कोशलपति' को ही सानुकूलता दी । (ख) वाल्मी° एवं अ० रा० में कहा हे कि तुममे समस्त 
गुण ह । यथा-' बलं शौर्य श्रुतं सत्त्वं विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमम्‌। तेजः क्षमा धृतिः स्थैर्य विनीतत्वं न संशयः। एते चान्ये 
च बहवो गुणास्त्वय्वेव शोभनाः ॥' ( वाल्मी° ११३। २५-२६) [ अर्थात्‌ जितने उत्तम गुण हँ वे सव तुममें पूर्वसे 
ही है । विक्रम, बल, शौर्य, शस्त्रज्ञान, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय-ये ओर अन्य भी बहुत- 
से शोभन (सुन्दर) गुण आपमें है इसमे संशय नहीं ।] ओर, मानस सुन्दरकाण्डमें आपसे आशीर्वाद मिल चुका 
है किं तुम गुणनिधान होवो। अतएव ' बसहु" का भाव यह है कि ये सव स्थिर रहें। 

मा० मु° टीर-वासनारहित चित्त देखकर उनकी रुचि जान अपनेसे ही उनको यह वर्‌ दिया। सकल 
सदूुण अर्थात्‌ यावत्‌ साधुगुण जो लोक-वेदमे प्रसिद्ध है वे चिना साधन ही हदयमें बसें। यह आशिष 
देकर फिर उसका फल कहती हैँ कि "सानुकूल““““““ ।' श्रीजानकीजीके समान दात्री नही, हनुमान्‌समान 
अधिकारी नहीं, साधुओके गुणोके समान उपादेय गुण नहीं ओर रामचन्द्रजीकी सानुकृलताके समान फल 
नही- ये चारों व्यञ्जित किये। अगे अव तात्कालिक व्यवहार कहती है । 


अब सोइ जतनु करहु तुम्ह ताता। देखो नयन श्याम मृदु गाता॥१॥ 


तव॒ हनुमान राम पहि जाई 1 जनकसुता के कुसल सुनाटं॥२॥ 
अर्थ-हे तात! अव्र वही उपाय तुम करो जिससे मँ अपने स्वामीके कोमल श्यामल शरीरका नेत्रोसे 
* बसहु । † रदहं--(का०) । 
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दर्शन करू॥ १॥ तव श्रीरामजीके पास जाकर हनुमान्‌जीने श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी ॥ २॥ 
नोट--१ (क) “अव सोट जतनु करहु" का भाव कि जैसे तुमने पर्वं एेसा यत्र क्रिया कि वे तुरंत 
लङ्कामे आये वैसे ही अब "यतर करोगे तो वे तुरंत बुला भेजेगे। भाव कि जाकर दर्शनके लिये हमारी 
आतुरता उनसे कहना। (ख) “देखो नयन” का भाव कि ध्यानमें तो अव भी देखती हूँ -यथा-- "निज पद 
नयन दिए मन रामचरन महं लीन” एवं “नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कयाट।* अव ओखां देख । 
नोट--२ (क) "तव हनुमान राम पिं जाई।* यहाँ कवि हनुमान्‌जीकी शोघ्रता ओर माताको दर्शन 
करानेको आतुरता एवं उत्सुकता अपने अक्षरोकी स्थितिसे दिखाते है-न सीताजीको प्रणाम न रामजीको। 
अ० रा० मं प्रणाम करना लिखा है। यथा-'रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रं मामान्नापयतु राघवः ॥ तथेति तां नमस्कृत्य 
ययौ द्रष्टु रधृत्तमम्‌। जानक्या भाषितं सर्वं रामस्यागरे न्यवेद्यत्‌॥* (अ० रा० १२। ६४-६५) अर्थात्‌ रामजीको 
मे देख एेसी वे शीघ्र मुञ्चे आज्ञा दें । ' बहुत अच्छा" एेसा कह उनको प्रणामकर रघुनाथजीको देखने गये 
ओर जानकोजीका संदेश कहा। (ख) “आई ' न कहकर ' जाई" कहने भाव यह है कि ग्रन्थकार कपिराज 
हनुमान्‌जीके साथ वाटिकामे आये ओर वहीं रह गये, श्रीजानकीजीके साथ ही लैौटैगे। (प० प° प्र०) 


सुनि* संदेसु भानुकुलभूषन । बोलि लिए जुबराज बिभीषन ॥३॥ 


मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि लै आवहु ॥४॥ 

अर्थ--सूर्यकुलभूषण श्रीरघुनाथजीने संदेश सुनकर युवराज अङ्गद ओर श्रीविभीषणजीको बुलाया (ओर 
कहा) ॥ ३॥ पवनसुतके साथ जाओ ओर आदरपूर्वक श्रीजानकीजीको ले आओ॥ ४॥ 

नोट-१९ (क) पूर्वं कहा कि“जनकसुता कै कुसल सुनाई" ओर यहां कहते हँ कि “सुनि सदेस।' 
श्रीरघुनाथजीने कहा था कि “तासु कुसल लेड तुम्ह चलि आवह" अतः “ कुशल ' सुनाना कहा ओर जानकीजीने 
जो कहा था कि “अव सड जतन करहु तुम्ह ताता। देख नयन स्याम मृदु गाता॥* यह उनकी दर्शनके लिये 
व्याकुलता भी कही । इसीसे यहाँ “युनि संदेस “ कहा। पुनः, (ख)- भाव कि कुशल सुनकर न बुलाया, आतुरता 
सुनकर तुरंत बुलाया। पुनः, मानसमें कुशल लानेको कहा है अतः प्रथम कुशल कही ओर चाल्मी° रा० में 
` संदेश" लानेको कहा है, (यथा--प्रतिगृह्य च सन्देशमुपावर्तितुमर्हसि 1"); अतः फिर ' सन्देश! सुनाना भी लिखा। 

नोट-२ “भानुकूलभूषन' का भाव कि-(क) सूर्यवंशको मर्यादाके अनुकूल महारानी श्रीसीताजीकों 
लानेके लिये भेजेगे। विभीषण राजा हैँ, अद्गद युवराज हँ, अतः ये ले आनेको भेजे गये । पुनः, विभीषणको 
भेजा कि वे सादर सान आदि करानेकी आज्ञा निशिचरियोंको दं। अङ्गदम बालभाव है ओर ये युवराज 
भी हं ओर विभीषणको लङ्का दे चुके है एवं इनकी स्त्री सरमा वहां सेवामें हं। अत: इनको भेजा। 
(रा० प्र०) पुनः (ख) सूर्यकुलभूषण है, अतः पहले दूत भेजकर हाल लिया तव बुलाने भेजा, यथा-“कारुनीक 
दिनकरकुलकेतू। दूत पठायेह तव हित हेतू॥* (३६। २), (पं०) 

नोट-३ “मारुतसुत के संग से हनुमान्‌जीकी प्रधानता कही। ओर किसीको वे नहीं पहचारनेगी। 
इनके साथ जानेसे इन सबको प्रभुके भेजे हए समर््ेगी। पुनः, “मारुतसुत' को प्रधान रखकर जनाया कि 
इनके जानेसे कार्य शीघ्र होगा। शीघ्र जाकर लाइये ।-' उपस्थापय मा चिरम्‌।' (ख) -स्गदर' का भाव 
आगे स्वयं कवि देते है कि सख्रान कराके, भृषण-वस्त्र पहनाकर इत्यादि । वाल्मी° ११७ (च सं°%) मं 
जो श्रीरामजीने विधीपणजीसे स्वयं कहा था, कि "दिव्याङ्खगगां वैदेहीं दिव्याभरणभूषिताम्‌। इह सीतां शिरः- 
स्नातामुपस्थापय मा चिरम्‌॥' (७) अच्छी तरह उबटन करा ओर सिरसे स्नान कराकर तथा दिव्य भूषर्णोसे 
भूषित कर सीताजीको यहां ले आओ, वह यहाँ ' सादर' से जना दिया। मानसके विभीषणजी सादर! 
से ही सब समञ्ज गये ओर इससे अधिक किया। 

तुरतहि सकल गए जह सीता। सेवहिं सब निसिचरी बिनीता ॥५॥ 


वेगि बिभीषन तिन्हदहिं सिखायो ‡। तिन्ह बहु बिधि मज्नन करवायो ॥६॥ 


* सुनि वानी पतंगकुलभूषन--(का०) 
† सभीता--भा० दा०। † सिखावा, अन्हवावा--(का०) 
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अर्थ-तुरंत ही वे सव वहाँ गये जहाँ सव निशिचरियौँ नम्रतापूर्वक श्रीसीताजीकी सेवा कर रही थीं॥ ५॥ 
विभीषणजीने शीघ्र ही उनको सिखाया। (शिक्षाके अनुसार) उन्होने वहत प्रकारसे उनको स्नान कराया॥ ६॥ 

नोट-- "बहु बिधि!" सिरपरकी जटावत्‌ वेणीको सुलञ्ञाकर, उत्तम अङ्गराग फुलेलादि लगाकर सुगन्धित 
जलसे स्रान कराया। इत्यादि । 

वि° त्रि०- असंस्कृत वेषमें स्त्रीका पत्तिके सामने जाना निषिद्ध है। जगदम्बाको 'कृस तन सीस जटा 
एक बेनी” एसे दीन वेषमें देखना भी नहीं चाहते। अतः इद्त कर दिया कि "सादर जनक सुतहि लै 
आवहु।* जिसके लिये समुद्रपर पुल वधा, इतना बड़ा संग्राम हआ, विभीपण राजा बनाये गये वे दीन 
, वेषमें लङ्कासे कैसे जार्येगी । अतः विभीषणने निशाचरिर्योको आज्ञा दी। वे राजमहलकी दासि्याँ मङ्गल- 
स्नान कराने तथा भूषण साजनेमें बड़ी चतुर हैँ, अतः मङ्गल सखरानमें ठंडा जल तथा गरम जलसे स्नान, 
केश-संस्कार, अद्गरागादि लेप इत्यादि जितने विधान है, उन सबसे काम लिया। 


बहु प्रकार भूषन पहिराए। सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याए ॥ ७॥ 


तापर हरषि चटी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही।॥८॥ 

अर्थ- बहुत तरहके गहने पहिनाये । फिर विभीषणजी सुन्दर पालकी सजाकर लाये ॥ ७॥ उसपर वैदेही 
श्रीजानकोजी सुखके धाम स्नेही (प्रियतम) श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर हर्षपूर्वक चदीं॥ ८॥ 

नोट--१ (क) "बहू प्रकार” अर्थात्‌ प्रत्येक अद्गके जहां जेसे चाहिये वैसे आभूषण सजा-सजाकर पहनाये। 
यथा-- “भूषन सकल सुदेस सुहाये। अग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥* (१।२४८) पुनः, षोडश शृङद्खार करके । (ख) 
“ल्याए" से जनाया कि पालकोमें कहार लगे थं-' आरोप्य शिविकां सीतां राक्षसैर्वहनोचितैः।' ( वाल्मी०) 

. नोट- २ (क) “हरषि चढ़ी!" प्रस्थान-समयका हर्ष मद्गलसूचक होता हे, दूसरे अपने प्रियतमके 
पास जा रही ह जिनके दर्शनोके लिये इतने दिनोसे तरस रही थी, अतः हर्ष है । यथा-- “निज परम प्रीतम 
देखि लोचन सुफल करि सुख पाडहङं ˆ (मारीचवचन) । (ख) “सुखधाम' है, अतः हमको सुख देगे। 
पुनः भाव कि वे सुखधाम है, उनको हमारे विना कोई कष्ट नहीं हो सकता पर वे स्रेही है, अतः भक्तको 
सुख देते ही है। (ग) “सुमिरि~-यह मङ्गलाचरण किया। 

बेतपानि रक्षक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा॥ ९॥ 


देखन भालु कीस सब आए । रक्षक कोपि निवारन धाए॥९०॥ 

अर्थ- चारों ओर हाथमे छदी लिये हए रक्षक चल रहे है, सबके मनमें अत्यन्त उल्यस (आनन्दोत्साह) 
है॥ ९॥ सब रीकछ-वानर श्रीसीताजीका दर्शन करने आये तव रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौडे॥ १०॥ 

नोट--१ (क) प्रभुने जो कहा था कि “सादर जनकसुतहि लेड आवह" उस "सादर' का अर्थं “बहु 
बिधि मज्जन करवायो।* से लेकर . “चले सकल मन परम हलसा" तक सात चरणों दिया है। (ख) 
परम हुलास महारानीजीकौ सेवाका है । रक्षकोके निवारण करनेका कारण कि वे मन्दोदरी आदि रानिर्योकी 
रक्षाका प्रकार जानते है इसलिये उन्होने वानरोको रोका। (पं०) “देखन सब आए से सबकी लालसा 
दिखायी कि जिनके लिये इतना परिश्रम किया वे कैसी है। 


कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतहि सखा पयादे आनहु ॥ ९११॥ 
देखहुं ‡ कपि जननी की नाई विहंसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ १२॥ 
अर्थ--श्रीरघुवीरजी बोले-हे सखा! हमारा कहना मानो । श्रीसीताजीको पैदल लाओ॥ ११॥ वानर 
उनको माताकी तरह देखें, गोस्वामी रघुनाथजीने हंसकर एेसा कहा॥ १२॥ 
नोर--१ “रघुबीर” शब्द यहाँ दयावीरताके सम्बन्धसे दिया गया । श्रीसीताजी शीघ्र उनके पास पहुंच 
जायं इस विचारे रक्षकोने वानरोको हटाया जिससे सव वानर घवड़ा गये। यह देख श्रीरामजीको दया 


* देखहि--( का०) । 
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आ गयी; अतः उन्होने विभीपणको एेसा करनेसे रोका। यथा-“उत्सार्यमाणांस्तान्दृषटा समन्ताजातसम्भरमान्‌। 
दाक्षिण्यात्तदमर्षाच्य वारयामास राघवः॥' (च० सं वाल्मी० ११७। २३) 

पुर रा० कु०-१ “कहा मम मानहु/“ भाव कि यद्यपि यह बात उचित नहीं दै तो भी हमारी 
वात मानो। पयादे लानेमें हेतु यह है कि वानर उनको देख सके । [ “कहा मम मानु“ से यह भी जान 
पडता है कि विभीपणजी उसी प्रकार लानेमें हठ करते थे। वाल्मीकीयमें तो कहा है कि लाल-लाल 
अखिं कर उन्होने विभीषणजीको उलहना दिया ओर कहा-' किमर्थं मामनादृत्य क्लिश्यतेऽयं त्वया जनः। 
निवर्तयैनमुद्योगं जनोऽयं स्वजनो मम॥' (२५) तुम मेरे जनोको क्यों सता रहे हो। अपने लोगोको मना 
कर दो कि इनको न सतावें, क्योकि ये सव तो मेरे स्वजन ही है अर्थात्‌ धरके लोगों-जैसे टै ।-पर 
मानसके राम वड ही शीलस्वभावके हैं। वे "सखा" सम्बोधन करके सखाकी तरह विभीषणको समञ्ञा 
रहे हं । यर्हां तो “बिहंसि ” कहा है ।"देखहं कपि जननी की नाई अ० रा० में भी एेसा ही कहा दै। 
यथा--' पश्यन्तु वानराः सर्वे मधिलीं मातरं यथा॥ पादचारेण सायातु जानकी मम सत्रिधिम्‌।' (१२। ७३- 
७४) ] २--' विर्हसि ' से वानरोपर अत्यन्त कृपा दिखायी, वा, हँसे कि देखो तो जिन वानरोके इतने परिश्रमसे 
उनका रावणके हाथसे छुटकारा हुआ उन्हीको ये रोकते है। वा, 'स्मितपूर्वाभिभाषी च।' यह आपका 
स्वभाव है। वा, सवका मन रखनेके लिये हँसे। 

नोर--२े (क) पैदल लानेमें भाव कि सव देखें, देखनेमें हर्ज नही, शास्त्रे निषेध भी नहीं है 
जेसा वाल्मी° ११४ में श्रीरामजीने कहा है। यथा-“न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रिया। नेदृशा 
राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रियाः ॥ व्यसनेषु न कृच्छृषु न युद्धेषु स्वयंवरे। न क्रतौ नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते 
स्त्रियाः ॥ सैषा विपद्गता चैव कृच्छेण च समन्विता। दर्शने नास्ति दोषोऽस्या मत्समीपे विशेषतः॥ विसुज्य 
शिविकां तस्मात्‌ पद्धथामेवापसर्पतु ।' (२७--३०) अर्थात्‌ स्तरियोके लिये घर, वस्त्र, कोठा, परदा वा राजसत्कार 
आवरण नहीं हो सकते। उनका शुभ आचरण ही परदा है । दुःखमे, क्लेश, युद्ध, स्वयंवर, यज्ञ एवं विवाहं 
दर्शनसे स्त्री दूषित नहीं होती । ये इस समय क्लेशयुक्त विपत्तिमें प्राप्त हँ, इसलिये एवं मेरे समीप होनेसे 
इनके दर्शनमें दोष नहीं । (ख) "देखहुं जननी की नाई" का भाव कि जैसे माताके सामने जानेमें पुत्रको 
संकोच नहीं होता वैसे ही ये सब पास जाकर दर्शन करे। 

सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरषे।॥ १३॥ 
सीता प्रथम अनल महु राखी । प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी ॥ १४॥ 

अर्थ प्रभुके वचन सुनकर रीछ ओर वानर प्रसन्न हृए। आकाशसे देवताओनि बहुत फूल बरसाये ॥ १३॥ 
श्रीसीताजीको पहले अग्रिमे रखा था, अव अन्तरसाक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते टै ॥ १४॥ 

नोट-१ “कपि हरषे” क्योकि प्रभुने उनकी लालसा परी की। देवताओने खूब पुष्प बरसाये, कारण 
कि रीछ-वानर सव इन्हीके अंश है, उनकी मान्यता देख ये भी प्रसन्न हुए। तिरस्कार उनको अच्छा न 
लगा था, यह भी जनाया। वं० पा० ही लिखते है कि देवताओनि प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर अथवा 
सवा वर्षमे श्रीराम-जानकीका पुनः संयोग हुआ अतः मङ्गल-समय जानकर फूल बरसाये। 

नोट-२े (क) “सीता प्रथम अनल महु राखी! यथा--^तुम्ह पावक महं करहु निवासा। जौ लगि 
करठं निसाचर नासा॥* (८३। २४। २) पं० रामकुमारजी "प्रथम" को *सीता' का विशेषण मानते है। 
"सीता प्रथम" अर्थात्‌ हरणके पूर्ववाली सीता, साक्षात्‌ सीताको अग्रिमे रा था। अथवा, साक्षात्‌ असली 
सीता जो मायाकी नहीं है। 

नोट-२ “सीता प्रथम“ इति। एेसा ही अ० रा० में कहा है। यथा-'मायासीतां परित्यक्तु 
जानकीमनले स्थिताम्‌। आदातुं मनसा ध्यात्वा रामः प्राह विभीषणम्‌॥* (अ० रा० १२। ६७) अर्थात्‌ अग्रिमं 
स्थित जानकीजीको लेनेके लिये ओर मायासीताको छोड्नेके विचारसे रामजी विभीषणसे बोले। 

नोट-४ “प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी" इति। पं रामकुमारजी, पंजाव्रीजी, बाबा हरीदासजी तथा 
वावा हरिहरप्रसादजी लिखते ह कि ' अन्तरसाखी ' श्रीरामजीका विशेषण है। भाव कि श्रीरामजीका अन्तःकरण 
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सब बार्तोका साक्षी है, वे उनके पातित्रत्यको जानते दै यह भी जानते है कि यह कोई ओर नहीं जानता 
कि ये असली सीताजी नहीं हैँ, उनका प्रतिविम्बमात्र है, यथा-"लछ्िमनहरं यह मरम न जाना! जो कल चरित 
रचा भगवाना ॥* (३) २८४। ५) पर विना मायासीताके अग्रिमे प्रवेश कराये वास्तविक सीताजीको जिनको 
पहले अग्निम रखा था, जिन्हे पाणिग्रहण-समय अग्निक साक्षी देकर ग्रहण किया था, कैसे प्रकट करै? अतः 
उन्हीं अग्निको साक्षीके मिष प्रकट करना चाहते है। इसीसे शपथद्वारा अग्निसे प्रकर करायेगे। 

पं०--१ अन्तरसाक्षी अर्थात्‌ भगवान्‌ सबके हदयके ज्ञाता है, सर्वान्तर्यामी टै, उन्होने सीताजीको अनलमें 
इसलिये रखा था कि लङ्काम रहनेसे लोग इनपर संदेह करेगे, इससे उनके भ्रमनिवृत्त्यर्थ हम श्रीजानकीजीको 
अग्रिसे प्रकट करायेगे। अन्तर्यामी होकर भी उन्होने एेसा किया, इसका भाव यह है कि उनको संदेह 
नहीं है-(नोट- वाल्मी° ओर हनुमन्नाटकमें श्रीरामजीने स्वयं यह वात की है )- केवल सीताजीकी महिमा 
ओर मर्यादा प्रकट करनेके लिये एेसा किया। २-दूसरा अर्थ-उन सीताजीको अग्नि जो साक्षी है उसके 
भीतरसे प्रकट करना चाहते दहै । 

करु०- अर्थात्‌ अग्रिको अन्तरसाक्षी करके प्रकट करना चाहते हैं । 

नोट-५ अग्निदेव सबके अन्तःकरणके साक्षी है, यथा-'लोकस्य साक्षी" (वाल्मी० ११९। २५। च 
सं०) “तौ कृसानु सव की गति जाना।' उन्होने प्रकट होकर श्रीसीताजीकी शुद्धताकी साक्षी भी दी है, 
यथा-' अब्रवीच्च तदा रामं साक्षी लोकस्य पावकः! एषा ते राम वैदेही पापमस्यां न विद्यते।॥ नैव वाचा 
न मनसा नैव बुद्धया न चक्षुषा। सुवृत्ता वृत्तशौटीर्य न त्वामत्यचरच्छरुभा॥' (वाल्मी० ११८1 ५-६) अर्थात्‌ 
लोकसाक्षी अग्निदेव बोले-' यह सीता आपको टे, यह निष्पाप है। इस सदाचारिणीने आपपर अत्याचार 
नहीं किया है। हे धर्मशील! ये मन, वचन, बुद्धि ओर नेत्रोंसे आपको छोड दूसरेकी ओर कभी नहीं 
फिरीं। ये सब प्रकारसे सदाचारिणी . हे । 

अध्यात्मम अग्रिके ये वचन टं "गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं पुरा त्वयामप्यवरोपितां वने!" (१३। 
२०) इत्यादि (अर्थात्‌) हे रघुनाथ ! पहले तपोवनमें मुञ्चे सौंपी हई देवी जानकीको अब ग्रहण कौीजिये। 

दो०- तेहि कारन करुनानिधि* कहे कुक दुर्बाद। 


सुनत॒ जातुधानीं सब लागीं करे बविषाद्‌॥ ९१०७॥ 
अर्थ- इसी कारण करुणासिन्धु श्रीरामजीने कुछ दुर्वचन कहे । सव राक्षस्यां जिन वचनोंको सुनकर 
विषाद करने लर्गीं॥ १०७॥ | 

पं०-“करुनानिधि' विशेषण दुर्वादकथनके साथ देनेका भाव कि जैसे वैद्य रोगीके सुखके लिये उसका 

रुधिर निकालता है वैसे ही प्रभुने श्रीसीताजीकी निष्कलंकता स्थापित करनेके लिये दुर्वाद कहे।† 
नोर-- १ वाल्मीकिमें श्रीरामजीने यही बात स्वयं अग्निदेवसे कही है । यथा-' अवश्यं चापि लोकेषु 
सीता पावन मर्हति। दीर्धकालोपिता हीयं रावणान्तःपुरे शुभा॥ बालिशो बत कामात्मा रामो दशरथात्मजः। 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि॥ अनन्यहदयां भक्तां मच्यित्तपरिवर्तिनीम्‌। अहमप्यवगच्छामि 
मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ प्रत्ययार्थं तु लोकानां त्रयाणां सत्यसंश्रयः। उपेक्षे चापि वैदेहीं प्रविशन्तीं हताशनम्‌॥' 
"अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा॥' (६। ११८1 १३- १५, १९) (अर्थात्‌ निश्चय ही तीनों 
लोकोके बीच जानकीजी पवित्र हैँ किन्तु यदि पै इनकी शुद्धताकी परीक्षा न कर इन्दं शुद्ध सिद्ध न करवाता 
तो सव यही कहते कि महाराज दशरथके पुत्र श्रीरामचन्द्र बडे कामी ओर बालिश है। मैं जानता हृं 

* करुनायतन-(का०) 

{ “हे महान्तो जनाः यद्यपि प्रिया पतित्रता तथापि चिरं परमन्दिरस्था दिव्यमन्तरेण कथं मां स्प्र्टमर्हति 1" तत्र 
रामो रतिं लेभे न प्रिया विरहार्दितः। यत्सत्यं मनसि स्वच्छे रम्याणां रमणीयता ॥' (हनु १४। ५३) अर्धात्‌ हे महत्पुरुषो। 
यद्यपि सीता पतिव्रता है तो भी ये बहुत कालतक परपुरुषके घर रही ह इससे ये क्योँकर हमें (विना शपथ किये) 
स्पर्शं कर सकती है । श्रोरामजी स्त्री-विरहसे व्याकुल थे तो भी इस कार्यम संतुष्ट न हृए- यह सत्य है कि मन स्वच्छ 
होनेसे सुन्दरोमें सुन्दरता दिखायी देती है।। 
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कि मेधिली मुञ्यमें अनन्य अनुरागवती है। मैने सत्यका आश्रय लेते हए इनको अग्रिमे प्रवेश करते समय 
नहीं रोका ओर इनको उपेक्षा कौ, जिससे तीनों लोकोंको इनकी विशुद्ध ॒चरित्रताका विश्वास हो जाय। 
सीता तो मुञ्चमें वैसे ही अनन्यरूपसे अनुरागवती है जैसे प्रभा सूर्यसे। 

श्रीदशरथजीने भी श्रीसीताजीसे यही कहा है कि श्रीरामजीने तुम्हारा हित सोचकर ही तुम्हे विशुद्ध 
सिद्ध करनैके लिये यह सव किया धा, तुम इसका ब्रुरा न मानना। यथा-' कर्तव्यो न तु वैदेहि मन्युस्त्यागमिमं 
प्रति। रामेण त्वद्विशुद्धयर्थं कृतमेतद्धितैषिणा॥' (१२२। ३४) 

वि° त्रि०--' करूणानिधि' का इतना कहनौ कि "मै तुम्हें शुद्ध नहीं मान सकता, जवतक कि तुम अग्नि- 
परीक्षा न दो" यही दुर्वाद है। इसीलिये कहते हैँ कि “प्रभुके वचन सीस धरि सीता।* वाल्मीकि-महाभारतादिमें 
इसीका विस्तार हे। सीताको अग्रिमे प्रवेश करनेके लिये कह रहे हैँ पर सुनकर यातुधानी विषाद करने लगी। 
जहां अग्नि-परीक्षा ली लाती है वहाँ हाथपर पीपलका पत्ता रखकर संकल्पपूर्वक गरम लोहा रखा जाता ठै, 
अग्रिमं प्रवेश नहीं कराया जाता। अग्रिमे प्रवेश कराकर परीक्षा लेना तो कहीं नहीं सुना गया, यह नयी बात 
सीताजीके लिये क्यों हो रही है। यही बात लोग सरकारसे कहना चाहते है, पर सरकारका रुख देखकर 
उनका भी कहठनेका सादस नहीं पड़ रहा है; परन्तु प्रभुका वचन है, इसमे ननु नच कुछ भी न करके जगदम्बा 
सीताजीने उसे प्रमाण माना ओर लक्ष्मणजीको अग्नि प्रकट करनेके लिये कहा। 

पु रा० कु०-१ अरण्यकाण्डमे लक्ष्मणजीको मायासीताने दुर्वचन कहे थे, उसका उत्तर प्रभुने उनको 
यहां दिया। इस चरितसे प्रभुने निज सेवकके अपराध करनेवालेके सम्बन्धे अपनी असहनशीलता प्रमाणित 
कर दिखायी हे। २--राक्षसि्याँ विषाद करने लगीं; क्योकि वे मन, वचन ओर कर्मसे उनकी शुद्धता जानती 
ठे, दिन-रात वे उनके समीप ही रहकर देखती रही है । । 

साक्षीके बहाने ओर कौ ओर वात कहना ' कैतवापहति' अलंकार है। 

नोट--२ क्या दुर्वाद कटे, यह वात कहीं मानसकविने नहीं खोली है । अतएव “मानस-पीयृष" तिलकमें 
भी वे नहीं दिये जाते। जिसे देखना हो वह वाल्मी० ११५ या महाभारत वनपर्वमें देख ले । पाटक इतना 
जान लं कि वे चरित्रके सम्बन्धके संदेहयुक्त वचन थे। उमा-महेश्वर-संवाद जहां है वहां प्रायः शंकरजीने 
एेसा ही कहा है जैसा मानसमें है। अ० रा० में भी उमा-शंभु-संवाद है। अतः वहां भी एेमा ही कहा 
हे यथा-' रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कार्यार्थनिर्भिताम्‌। अवाच्यवादान्‌बहुशः प्राह तां रघुनन्दनः॥' (१२। 
७४।-७५) दोनों माया सीतासे ये वचन कहे गये हे। 

प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता।॥१॥ 


लछमन होहु धरम कै नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी ।॥२॥ 

अर्थ प्रभुके वचनोंको शिरोधार्य करके मन, कर्म ओर वचनसे पवित्र श्रीसीताजी बोलीं ॥ १॥ हे लक्ष्मण! 
धर्मके नेगी वनो (भाव कि हमारे धर्मकी रक्षा करके पुण्य लो)। तुम जल्दीसे अग्नि प्रकट करो॥ २॥ 

पु० रा० कु०--“प्रभु के वचन" भाव कि ये समर्थं है, इनके कर्तव्याकर्तव्ये दोष नहीं है, यधा-- "समरथ 
कहं नहिं दोष गोसार्।* अतः इनके वचन शिरोधार्य किये । ` 

नोट-१ प्रभु" का भाव कि उनका वचन मानना सेवकका परम धर्म है, यथा-“सिर धरि आयतु 
करिय तुम्हारा। परम धरम यह नाथ हमारा॥ मातु पिता गुर प्रभु कै वानी। बिनहि विचार करिय सुभ जानी ॥' 
(१। ७७) इसीसे यहाँ ' प्रभु" ओर ' सीस धरि" दोनों पद दिये ।- "उतर देड़ सुनि स्वामि रजाई। तेहि सेवक 
लखि लाज लजाई“ (ख) दुर्वाद सुननेपर भी अन्तःकरण तप्त न हुआ अतः “ सीता" पद दिया। (पाडेजी) 

नोट-२ “बोली मन क्रम वचन पुनीता" का भाव कि तन ओर वचनकी तो बात ही क्या, 
उनके तो मनका संकल्प भी प्रभुके अतिरिक्त ओर इधर-उधर कहीं कभी नहीं हुआ, एेसी वे सीता 
अपने पातित्रत्यके बलपर बोलीं । (पं०) पुनः भाव कि इनकी पवित्रता तीनों प्रकारसे दर्दित हौगी। 
यहो इन तीनोका प्रयोजन है। (बं° पा०) 

शीला-' नेगी हो' अर्थात्‌ हिस्सेदार बनो। जो कोई किसीके धर्मकी रक्षा करता है वह उसके धर्ममे 
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साञ्ञेदार होता हे। अग्रिप्रवेशसे हमारे धर्मकी रक्षा होगी अतः तुमको धर्म प्राप्त होगा। 

नोट-३ विवाहादि शुभ अवसरोपर सम्बन्धियो, आश्रितां तथा नाई-बारी आदि काम करनेवालोको 
उनको प्रसन्नताके लिये नियमानुसार कुछ वस्तु या धन जो दिया जाता है उसे “नग कहते हैँ ओर नेग 
पानेवाले या नेगके अधिकारीको "नेगी" कहते हैँ । अतएव ‹ धर्मक नेगी हो" इसका भाव यह है कि इस ` 
शुभ कर्ममें (क्योंकि इससे मेरा दृदढ्पातिव्रत्य सिद्ध होगा) तुम योग दो। उस योग देनेके नेगमें तुम्हें धर्म" 
रूपी द्रव्य मिलेगा। तुम पुण्यके भागी होगे। अ० रा० में उन्होने कहा है कि भगवान्‌ रामके विश्चासके 
लिये ओर लोकोंको निश्चय करानेके लिये तुम शीघ्र अग्नि प्रज्वलित करो-' विश्वासार्थं हि रामस्य लोकानां 
प्रत्ययाय च।' (१२ ७७) यही भाव धरमकि नेगी' से भी जना दिया हे। 'वेगी' अ० रा० का शीघ्र 
प्रज्वालय” है। शीघ्रता करनेको कहा जिसे स्वामीकी आज्ञाके पालनमें देर न हो। 

करु०-'नेगी' का भाव कि तुम सदा हमारी आज्ञा मानते आये हो, अतः अव भी मानो, हमारे 
धर्मको रक्षा करो।- [नेगी पुराने ही होते है सदा कार्यम योग देते आये हें। प्रायः नया आदमी नेगी 
नहीं माना जाता] । 

पं० रा० व० श०-लक्ष्मणजीसे क्यों कहा? इससे कि इसी रूपसे उनको दुर्वचन कहे थे, इसीसे 
अब्र पूर्वके कटुवचनोंके अपराधका प्रायधित्त इन्दीके द्वारा करना चाहती हें ।-- (इनके अतिरिक्त दूसरेसे इतना 
परिचय भी तो नहीं है। लक््षणजीको ही सम्बोधन करनेका एक कारण यह भी दहो सकता है कि वे 
रामवचन सुन अत्यन्त दुःखी हए थे, यथा--'उवाच लक्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरायणम्‌॥ चितां मे कुरु सौमित्र 
व्यसनस्यास्य भेषजम्‌'- ( वाल्मी° ११६। १७-१८) अर्थात्‌ दीन ओर ध्यानपरायण लक्ष्मणजीसे बोलीं कि 
हे सौमित्रि! इस दुःखका ओपधरूप चिता हमारे लिये वनाओ। ध्यानपरायण लक्ष्मणकी इस दीनताको दूर 
करने ओर उनका शोक मिरानेके लिये उन्टींसे कहा । 

नोट-४ वाल्मी° को सीताजीने रामचन्द्रजीको उत्तर दिया हे । पातित्रेत्य धर्मके प्रतिकूल ओर लोकशिक्षाके 
लिये हानिकारक जान मानसकविने एेसा नहीं लिखा-- यह तो साहित्यिक दृषिसि कहा गया ओर हिन्दू 
सनातन-धर्मके अनुकूल “कल्यभेद हरिचरित सुहाए।' 


सुनि लचछिमन सीता कै वानी । विरह बविबेक धरम निति* सानी।॥३॥ 


लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभुसन कचु कटहि सकत न ओऊ॥ ४॥ 

अर्थ--श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धमं ओर नीतिमें सनी हई वाणी सुनकर, लक्ष्मणजीके नेत्रोमें 
जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड खड है परंतु वे भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते† ॥ ३-४॥ 

गौड़जी- मानसकार "निति" को हेतुके अर्थमें प्रयुक्त करते हैँ । इस प्रसद्भमें यदि नीति शब्द्‌ अभिप्रेत होता 
तो चौपाईमें लानेके लिये नीतिको सङ्कचित कर “ निति" कर देनेकी आवश्यकता न थी । * नय ' शब्द मौजूद धा। 
फिर *धर्म' मे नीति वा नयका अन्तभाव दै अतः नय पुनरुक्तिवत्‌ होता । यहाँ अर्थं है कि वाणी विरह, विवेक 
ओर धर्मके हेतुसे सनी थी, भरी थी। विरहका हेतु यह है कि विरहाग्रिकी अपेक्षा यह अग्नि बहुत श्रेयस्कर 
है । विवेकका हेतु यह कि एसे दुर्वाद सुनकर अग्रिपरीक्षा ही एकमात्र मार्ग है। धर्मका हेतु यह कि प्रभुका 
गृढु आदेश पालनमें तनिक भी देर न हो। (प्र स्वामीका कहना टीक है कि 'नीति' का अन्तर्भाव धर्मे टै, 
इसका विरोध मानसके “धर्मनीति उपदेसिअ ताही' “धर्मराजनय ब्रह्मविचारू” इत्यादिसे होता है) । 

" विरह विवेक धरम निति सानी" इति 

यहां सीताजीके वचन केवल दो चरणोमें टै, “लक्िमन होहु धरम कै नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह 

वेगी ॥* इन्हीको “विरह विवेक धरम निति सानी" कहते हैं। 





* नुति । नुति-स्तुति चखानने योग्य-( का०), छ० । नय-को० रा० । नीति १८२१, १८६२ । रतिविश्चे श्वर प्रेस काशी । 
† "एवमुक्तस्तु वैदेह्या लक्ष्मणः परवीरहा । अमर्षवशमापन्नो राघवं समुदैक्षत ॥' ( वाल्मी ११६। २०) अर्थात्‌ शत्रु- 
नाशन लक्ष्मणजी वैदेही जीके वचन सुनकर असहनशीलताको प्राप्त हो राघ्रवकरौ ओर ताकने लगे। 
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पं०-“हे लछमन ! यह आर्तवाक्य विरहका सूचक है। होहु" अर्थात्‌ हमरे कल्याणके लिये उद्यत हो, इसमं 
विवेक हे। ' धर्मके नेगी" वनो यह धर्मका वाक्य है ओर "वेगि पावक प्रगट कटु" यह नीतिका वचन है। 

वं° पा०-' वेगि" शब्दसे विरहयुक्त शीघ्र मिलनेकी उत्कण्ठा प्रकर होती है; ' पावक प्रगट" से विवेकसिद्धि 
है ओर 'धर्मके नेगी' से धर्मसिद्धि है ओर लक्ष्मणको ही नेगी वनानेसे नय-नीतिकी सिद्धि दै। 

नोट--१ पति अब्गीकार नहीं करते इससे विरह हुआ। पातित्रत्यमें सन्देह होनेसे स्त्रीकी अपकीर्ति 
है जो मरणसे भी अधिक दाहक है।-"मरन नीक तेहि जीवन चाही {यह विचारकर शरीरको अग्रिमे 
जलाना निश्चित करके अग्नि प्रकट करनेको कहा, यथा-' पिथ्यापवादोपहता नाहं जीवितुमुत्सहे ।* ८ वाल्मी° 
११६। १८) यह विवेक है। अग्निसे वैसी ही निकलनेसे धर्मकी रक्षा होगी अतः 'धर्मकि नेगी' हो, यह 
धर्मयुक्त वाक्य हुआ। अग्रि शीघ्र प्रकट करने भाव कि स्वामीकी आज्ञाके पालनमें विलम्ब करनेसे धर्मकी 
हानि हे, वे प्रभु ह--“प्रभुके बचन सीस धरि सीता। बोली“ ओर राजा है राजाकी आज्ञा तुरंत 
पालन करना चाहिये यह धर्म ओर नीति दोनों है। दोहा १०८ (१) देखिये। 

"लोचन सजल जोरि करि दोऊ 1" ' इति। 

पं०-सीताजीको देख-(उनके वचन सुन-) कर लक््मणजीको खेद हुआ अतः नेत्र सजल हो गये । "हाथ 
जोडे हुए" से जनाते ह कि श्रीसीताजीपर कृपा करनेके लिये प्रभुसे विनती करना चाहते ई, पर संकोचवश 
कु कह नहीं सकते। वा, दोनों हाथ जोड़कर दो आशय जनाते हँ, वह यह कि आप पिता हैँ ओर वे माता 
हे, में क्या करू? (मुञ्चे दोनोंकी आज्ञा कर्तव्य है) वा, जनाया कि पूर्वं सीताहरणका दोष मेरे ही सिर पड़ा 
था-- "जनकसुता परिहरेउ अकेली । आयेहु तात वचन मम पेली ॥("“““““ मम मन सीता आश्रम नाही ' ओर अव प्राति 
होनेपर जलानेके लिये भीमैंही चुना जाता हूं, जलानेका दोष भी मेरे ही सिर आयेगा। अतः मँ क्या करै। 
पूर्वं भी मैं वचन नहीं मानता था, उनके कोपके भयसे माना था ओर अव अग्रिमे जलानेको आज्ञा होनेपर भी 
डर रहा हूं कि क्या करू। विनती करनेका भी साहस नहीं पडता जो आज्ञा हो सो करू । 

पु रा० कु०-सेवकका धर्म विचारकर श्रीरामजीको ओर देखते है, विना उनका रुख पाये कुछ 
कर नहीं सकते। 

नोट-२ लक्ष्मणजीको स्वामी श्रीरामजीका इतना संकोच है कि वे उनके सामने जिह्वा हिलाते डरते 
है- (उन अवसरोको छोडकर कि जब वे दूसरोके द्वारा प्रभुका अपमान देखते या समञ्जते है) । यथा-- “भूप 
बचन सुनि इत उत तकही। लखन राम डर बोलि न सकी ॥" (वा०) “कप पुलक तन नयन सनीरा “कहि 
न सकत कषु चितवत ठाड़े। राम बिलोकि कंधु कर जोरे॥* (अ० ७०) इत्यादि । 

इससे जनाया कि हाथ जोडे प्रभुका रुख देख रहे हँ कि "मो कटं काह कहव रघुनाथा मुञ्चे क्या आज्ञा 
देते हैँ? ओर हआ भी यही- "देखि राम रुख।* एेसे सेवक ओर आज्ञाकारी है । पर यहां शंका होती है कि 
इन्टोने क्यों न कहा कि यह अनुचित है ? पूर्वं सिन्धुतटपर तो प्रभुके वचन सुनकर उन्होने कहा धा कि “नाथ 
दैव कर कवन भरोसा "। इतना ही नहीं वरन्‌ श्रीरामजीको आलसीतक सृचित कर दिया था-- “दैव दैव आलसी 
पुकारा" इसमे बड़ा गृ रहस्य है । लक्ष्मणजीने एेसे कठोर वचन कैसे कटे जव कि इस स्थलको छोड्‌ ओर 
कहीं सेवकभावमें त्रुटि नहीं देख पड़ती? इसका कारण है--श्रीसीताजीका हनुमान्‌जीद्वारा उनको सन्देश-“लछ्िमन 
सहित गहेहु प्रभु चरना।* जिसका भाव यह है कि तुम भी मेरा अपराध क्षमा करके एेसा करो कि प्रभु मुञ्च 
शीघ्र ले जायं । तटपर बैठकर समुद्रसे कृपा चाहना इसीसे उनको बुरा लगा, माताका सन्देश सुनकर वे विलम्ब 
न सह सके। यहाँ उनकी मातृभक्ति ओर उनका वात्सल्य प्रदर्डित किया है । माताके वे एेसे उपासक थे। 

प्र०-स्वामीजी लिखते है कि यहाँ सागरनिग्रहप्रसङ्गके समान वचन न कह सकने उनका रामप्रेम 
ही कारण है। वहाँ जो कुछ कहा था उसका कारण भी यही था कि उस समय लक््मणजीको एसा 
लगा कि श्रीरामजी अपने ही हाथों अपनेको अपमानित कर लेते है ओर एशर्यभावसे तथा रधुत्रीर-प्रभाव्के 
विचारसे उनका अनुमान सत्य ही धा। विशेष सुन्दरकाण्डमें दैखिय। ह. 

“ओऊ“ शब्दसे जनाया कि सुग्रीव, हनुमान्‌, विभीषण आदि भी श्रीरामजीमे कुच कहनैका साहस न 
कर सके थे, पर उनको आशा थी कि लक्ष्मणजी प्रिय बन्धु है, ये अवश्य कर्हेगे किंतु जवरवे भीन 
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कह सके तव वे सब अति उदास हो गये। [नोर-- यहोँ सती मोहमें कटे हुए "कहि न सकत क अति 
गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा॥* (१। ५३। २) चरितार्थं हुआ। इसी कारण कुछ न कहा।] 
देखि रामरुख लछमन धाए। पावक प्रगटि* काठ बहु लाए॥५॥ 


पावक प्रबल देखि बैदेही। हृदय हरष नहिं भय कदु तेही † ॥ ६॥ 

अर्थ--श्रीरामजीका रुख (उनके मुखकी चेष्टासे) देखकर लक्ष्मणजी दौ ओर आग प्रगट करके वहुत- 
सो लकड़ी लाये वा बहुत लकड़ी लाकर अग्रि प्रकट की ॥ ५॥ अग्रिको खूब प्रज्वलित देखकर विदेहकुमारीजी 
हदयमे हर्पित हुई, उनके मनमें किञ्चित्‌ भी भय न हुआ॥ ६॥ 

नोट-१९ "देखि रामरुख “~. ।* यथा--' स विज्ञाय मनश्छन्दं रामस्याकारसूचितम्‌। चितां चकार 
सौमित्निर्मते रामस्य वीर्यवान्‌॥' (वाल्मी° ११६। २१) अर्थात्‌ पराक्रमी लक््मणजीने प्रभुके आकारसे उनके 
मनके आशयको जानकर तदनुसार चिता बनायी। तथा च राघवस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदैव दहि। 
महाकाष्टचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌॥' (अ० रा० १२। ७८) अर्थात्‌ राघवका मत॒ जानकर वहुत 
काष्टसमृह एकत्रकर अग्रि जलायी । 

प० प° प्र०-- "देखि रामरुख लछमन धाए" के “ धाए" शब्दसे ही कविने लक्ष्मण-स्वभाव-चित्रका मर्म॑ 
सहजमें ही जना दिया। देखिये, जो लक्ष्मणजी धर्मसङ्कट ओर शोचमें “लोचन सजल" हो गये थे, वे ही 
श्रीरामजीकी इच्छा केवल उनके मुखादिकी चेष्टासे जानकर दौड़ते ही गये। यहाँ ' वेगी ' शब्दकी यथार्थता वतायी । 
"पावक प्रगट करहु तुम्ह वेगी" ये श्रीसीताजीके वचन हैं। श्रीसीताजीको आक्ञा माननेमें भी वे कितने तत्पर 
थे !-- “सब ते सेवक धर्म कठोरा" “हर गिरि ते गुरु सेवक धरमू "। यहां विचार करनेकी वात हे कि लक्ष्मणजी 
कितने जितेन्धिय थे! एक निमेषार्धमे ही शोक, चिन्ता आदिका परमोत्साहमें रूपान्तर हो जाता हे। 

प०-- "पावक प्रबल देखि वैदेही“ “ इति। वैदेहीका भाव कि जिनकी दृष्टम देहभाव ही नहीं 
उनको हर्षं ओर भय कैसे हो सकते हँ-इस प्रकार "नहिं" दीपदेहरी है । अथवा, हदयमें हर्ष है कि 
(स्वामीकी ओर लोककी प्रतीतिके लिये इसमें प्रवेश कर) अपने पातिव्रत्यको सत्य करूगी; इसीसे अग्रिका 
भय नहीं । वा, श्रीरामजीके मिलनेका आनन्द है ओर भय इससे नहीं कि वास्तविक तन प्रकट होगा। 

प० प° प्र०-“ हर्ष" का अर्थं उत्साह होनेसे विरोधाभास भी न रहेगा। कार्यारम्भमें उत्साह कार्यसिद्धि 
सूचित करता है इससे भी भय नहीं हुआ। हर्ष इससे भी हआ कि लक्ष्मणजी तुरंत सहायक हुए। इससे 
देवकी अनुकूलता जानकर हर्षं हआ। ' वैदेही ' होनेपर भी उनको बहुत वार हर्ष-शोक हुआ है। यथा- 
^अतिसय दुखित होति वैदेही" इत्यादि। 

नोट-२े “हदय हरष नहिं भय क्ट” से वाल्मी० ११६। २३, २ का यह भाव भी जना दिया 
कि देवताओं, ब्राह्मणों ओर श्रीरामजीको प्रणाम करके एवं श्रीरामजीकी ओर अग्रिकी प्रदक्षिणा करके अग्रिमे 
प्रवेश किया। यथा-'अधोमुखं स्थितं रामं ततः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌। उपावर्तत वैदेही दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥ 
प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचाग्रिसमीपतः ॥ ', “भय कष नहिं , यथा- 
' निःशद्भुनान्तरात्मना '- ( वाल्मी° ११६। २७) । 


जौ मम बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं।॥ ७॥ 


तौ कृसानु सब कै गति जाना। मो करहुं होउ श्रीखंड समाना॥८॥ 
अर्थ--यदि मन, वचन ओर कर्मसे मेरे हदयमें श्रीरघुवीरको छोडकर दूसररेकी गति नहीं है तो हे 
अग्निदेव! आपं तो सबके मनकौ गति जानते हँ (मेरे भी हदयकी जानकर) मेरे लिये चन्दनके समान 
शीतल हो जाये ॥ ७-८॥ 


नोर--“आन गति नाही" अर्थात्‌ दूसरेकी शरण नहीं गयी । न मनसे, न वचनसे, न कर्मसे अन्य किसीमें 
पतिभाव किया। यथा-'रामाटन्यं चेत्सापि नाहं जानापि पावक। यदिदं मेऽस्ति सत्यं हि तर्हि त्वं शीतलो भव, 
प 
* प्रगरि कृसानु--(का०)। † कद्रु भव नहिं तेही ।- (काऽ) । 
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(आ० रा० १। १२। ७) इति सा शपथं कृत्वा व्वेशानलमुत्तमम्‌।' अर्थात्‌ हे अग्निदेव ! यदि मेर यह वचन 
सत्य हे कि “मे चित्तसे भी रामचनद्रजीको छोड दूसरेको नहीं जानती तौ मैरे लिये शीतल हो जाओ। तथा 
च `जानको ( सत्वरम्‌। ज्वलत्पावकमुपगम्य ) भो भगवन्पावक। पनसि वचसि च्छाय जागरे स्वप्रमार्गे यदि मप 
पतिभावो राघवाटन्यपुंसि। तदिह दह ममाङ्खं पावकं पावक त्वं सुललितफलभाजां त्वं हि च्र्वेकसाक्षी।' (हनु? 
१४। ५४) अर्थात्‌ जानकोजी शीप्रतासे प्रज्वलित अग्निके पास जाकर बोली-'रे अग्निदेव! मन, वचन वा 
तनसे, जागते या स्वप्नावस्थामें भी यदि मेरा पतिभाव रामचन्द्रके अतिरिक्तं किसी अन्य पुर्षे हआ हो तो 
आप मेरे शरीरको जला दे; आप सुन्दर फलके भोगनेवालेके कर्मकरे एकमात्र साक्नी टै। 

पुनश्च यथा-यथा मे हदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌। तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः॥ यथा 
मां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः। तथा लोकस्य...“ ॥ कर्मणा पनसा वाचा यथा नातिचगम्यहम्‌। राघवं 
सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावकः ॥' ( वाल्मी० ६। ११६ २५--२७) अर्थात्‌ जिस प्रकार मेरा मन श्रीरामचनद्रजीकी 
ओरसे कभी चलायमान नहीं हुआ, मेरा चरित्र शुद्ध होनेपर भी जैसे श्रीरामचन्द्रजी भुञ्चक्छौ दृष्ट चरित्रवाली 
समञ्चते ह वेसे ही लोकसाक्षी अग्निदेव मेरी सव्र प्रकारसे रक्षा करं। कर्म, वचन भौर मनमे यदि 
सवधर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीको छोड दूसरेको न जानती होऊं तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। 

“ऊ रु के वचन सीस धरि सीता“. आन गति नाही.“ “ इति। स्त्रियोका जो रमणीय गुण 
है वह इनमें दिखाया गया है । जगन्माता जगदेकनाधके परमवाक्यसे व्यथित होकर भी उन्होने भतकि प्रति 
किसी कठोर शब्दका प्रयोग नहीं किया। वे अपने कर्तव्यद्रारा दिखाती है कि स्वामीका कार्य स्त्रीके लिये 
प्राणोखे भी प्यारा है। यही वात उन्होने वाल्मी० उ० में कही है जव श्रीलक्ष्मणजी उनको वाल्मीकि- 
आश्रमम छोड़ने गये थे, यथा--' पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पति्गुरुः। प्राणैरपि प्रियं तस्पद्धततुः कार्यं 
विशोषतः॥' अर्थात्‌ स्त्रीके लिये उसका पति ही देवता टदे, पति ही बन्धु है ओर पति ही गुरु दै। इसलिये 
स्वामीका कार्य स्त्रीके लिये प्राणोसे भी प्यारा है। 

देखिये, इस आपत्तिमें भी पतिके कटुवचन सुननेपर भी वे उनको प्रणाम-स्मरण करना नहीं भूलर्तीं। 
जो वचन उन्होने अग्रिके समान कहे “जौ मन बच क्रम मम उर माही। तजि रघुवीर आन गति नाही 1“ " 
वाल्मीकोयके वचनोमें यह हे कि “यदि मेरा हदय रघुकुलनन्दन श्रीरामकरे चरणोसे क्षणभ्रके लिये भी 
दूर नहीं होता तो अखिल विश्वके साक्षी अग्निदेव मेरी सवर ओरसे रक्षा करं। यदि रघुनन्दन मुञ्च निर्दोष 
चरित्रवालीको भी दूषित समङ्ते हैँ तो ये लोकसाक्षी अग्निदेव मेरी सव ओरसे रक्षा करं!" बतलाइये तो. 
मन-कर्म-वचनसे रघुनाथजीको छोड मेरी गति दूसरी न हई हो", “श्रणभरक्त लिये भी मन स्वामीसे यदि 
न हटा हो'-इससे अधिक स्त्रीके लिये शरीर धारण करनेका गुण सम्भवतः ओर कोई नहीं है। “गति 
नाही" में भाव कि किसी पर-पुरुपका मनसे भी चिन्तन नहीं करती, मन-कर्म -तचनसे श्रीरामकां ही 
अर्चन करती हूं, इनको छोड किसी दूसरेको नहीं जानती, क्षणभर भो उनसे मेरा मन नहीं हटा। 

छं°-श्रीखंड सम॒ पावक प्रेस कियो सुमिरि प्रभु पैथिली। 
जय कोसलेस महेस वंदित चरन रति* अति निर्मली॥ 
प्रतिविंव अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महं जरे। 


प्रभु चरित काह न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखर्हिं खरे ॥ ९॥ 
अर्थ-प्रभुका स्मरण करके चन्दनके समान शीतल अग्रिमे मिध्रिलेशनन्दिनोजीने प्रवेश किया। 
कोशलपतिकी जय हो कि जिनके चरणोंकी वन्दना महैशजी अत्यन्त निर्मल अनुरागसे करते ट । प्रतिर्विंव 
विवे लीन हो गया ओर लौकिक कलंक प्रचंड अग्निमें जल गये! प्रभृके इस चरितक्रो किसने न लख 


पाया (यद्यपि) आकाशे देवता, सिद्ध ओर मुनि सव खड देखे रह द। 
नोर-“कोसलेस मेस बंदित चरन रति अति निर्मली" के कई प्रकारये अर्थं महानुभारवरौने किये टै। 





* चरनरज-(पां०)। 
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-(१) कोसलेश श्रीरामचन्द्रजी, जिनके चरण महेशजीसे वन्दित हैँ ओर जिनमे जिसकी अति निर्मल प्रीति 
है, यथा-"एकै धरम एक व्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा" उसकी- अर्थात्‌ दोनोंकी जय हो। 
(पु० रा० कु०) इस प्रकार यह वाक्य श्रीजानकोजीका नहीं रह जाता। (२)- महेशवन्दिति कोशलेशके 
चरणोमे जिनकी अति निर्मल प्रीति है, उनकी जय हो-(पु० रा० कु०)।-यह भी वाक्य श्रीसीताजीका 
नहीं है । (३ )- अत्यन्त निर्मल प्रीतिसे जिन कोशलेशके चरणकी महेश वन्दना करते हैँ उनकी जय हो, 
इस तरह प्रभुका स्मरण करके“ "(पं०) । यह अर्थं इसे सीताजीका वाक्य सिद्ध करता है । (४)- जिनके 
चरण महेशद्वारा वन्दित ह ओर जिनके चरणोंकी प्रीति अत्यन्त निर्मल है।-यह अर्थं पं० रा० कु० के 
एक खमे है ओर आधुनिक कुछ टीकाकारोने भी यह अर्थं किया है। 

(५) ` श्रीसीताजीने स्मरण किया ओर कहा कि कोशलेन्द्र श्रीरामजीकी जय हो। ओर जो चरण 
श्रीशिवजीसे सेवित ह, उन चर्णोमिं अति निर्मली श्रीजानकीजीने प्रीति कर अग्रिमे प्रवेश किया।' (वं° 
पा०) (६) ' श्रीरामजीका स्मरण करके ओर जिनके चरण श्रीमहादेवजीद्वारा वन्दित है तथा जिनमें श्रीसीताजीकी 
अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोशलपतिकौ जय बोलकर श्रीजानकीजीने "` ।' (मानसाङ्क) (७) * जिनके 
चरणोको अत्यन्त निर्मल प्रीति शिवजीद्वारा वन्दित हे"। (पां०) (८) जिनके चरणोके अत्यन्त निर्मल अनुरागके 
कारण श्रीमहादेवजी वन्दित हँ (एसा भी अर्थं हो सकता है) । (९) “ महेश-वन्दित कोशलेश-चरणरतिसे 
जो अति निर्मली है उन सीताजीकी जय।' (प० प° प्रऽ) इस अर्थके प्रमाणें स्वामीजी लिखते हैँ कि 
"प्रान प्रिय प्रेम पुनीता” यह वचन श्रीसीताजीके लिये ही आ० ३२० (१) में आया है वही यहाँ ' चरनरति 
अति निर्मली ' है। यह वाक्य श्रीलक््मण-सुग्रीव-विभीषणादिका तथा कवि-वक्ताका भी लेना उचित होगा। 
कारण कि उन सर्बोका विश्वास है कि श्रीसीताजी परमपवित्र हें। 

0ॐ-शिवजीने जब-जबर वन्दना की है तवब-तव उनका निर्मल प्रेम मानसम बराबर देख पडता है 
ओर राज्याभिषेक होनेपर उन्होने चरणोमें अनपायिनी भक्तिका वर माँगा है। यथा-“परम प्रीति कर जोरि 
जुग नलिन नयन भरि वारि। पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारि॥" (११३), “वैनतेय सुनु 
संभु तब आए जहं रधुबीर। विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर॥ बार बार वर मागं हरषि देहु 
श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥" (उ० १३-१४) इससे यह अर्थं विशेष सङ्गत है 
कि “अति निर्मल अनुरागसे जिन चरणोंको वन्दना शङ्करजी करते हँ उनको जय हो।' 

पं०-' जय ' बोलनेका भाव कि नीति-अनुसार सीताजीने विचार किया कि मेरे धर्मकि रहनेसे रघुनाथजीकौ 
भी जय ओर यश होगा। 

पां०-मेधिली नाम इससे दिया कि बड़ क्लेशसे मन्थन करनेपर निकलीं। ["मिलिहि नाथ 
मिथिलेसकुमारी।* (कि० ५। २) में देखिये। जिन मैधिलीजीके लिये लंका जलायी गयी, सेना एकत्र 
कौ गयी, समुद्र बोधा गया, घोर युद्ध हआ इत्यादि क्लेश उठाया गया वे ही पावके समा गयीं।] 

प०-पावक-प्रवेश-प्रसंगमे प्रभुके चर्णोको महेशवन्दिति कहनेका भाव कि शिवजीके तीसरे नेत्रम सदा 
अग्रिका वास हे, जिससे वे सर्वजगत्‌को प्रलयमें जलाकर भी श्रीरामजीके ध्यानके प्रभावसे शीतल बने रहते 
है; इसीसे श्रीसीताजीने इन विशेषणोसे श्रीचरणका स्मरण किया। उसके प्रभावसे अग्नि शीतल हो गयी। 

पु० रा० कु०-यहां मन, कर्म ओर वचन तीनों दिखाये है । मनसे स्मरण किया--“सुमिरि प्रभु; 
कर्म (तन) से आज्ञा-पालन की--“पावक प्रेस कियो" ओर वचनसे “जय कोसलेस“ कहा । 
`प्रतिविंव अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महं जरे" 

मा० म०.प०-मूलमे लिखा है कि अग्नि चन्दनसमान शीतल हो गया। शीतल अग्रिमे कोई जल 
नहीं सकता। दूसरे प्रतिविंबके जलनेसे “मो कटं होउ श्रीखंड समाना" (अर्थात्‌ मुञ्चे न जलाओ), यह 
प्रतिज्ञा असत्य होती है ओर मन-कर्म-वचनसे श्रीरामजीकी अनन्यगति होना भी छुट हो जाती है। इन 
कारणोसे माया-सीताका जलना असिद्ध है। केवल कलंकका जलना सिद्ध होता है। अर्थात्‌ अग्निप्रवेशे 
कलंकका नाश हो गया ओर प्रतिविंत्र विंवमें लीन हो गया। 

पं०-अर्थं तो बनता है पर यहाँ “जरे” बहुवचन है ओर कलंक एकवचन दहै, यह दोप आता ६। 
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दोहा १०८, छंद (९) कैः श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५६३ लङ्काकाण्ड 





इस दोपकौ निवृत्ति इस प्रकार होती है कि “कलंक” से दुष्टौके मनके कल्पित सभी कलं कोका यहाँ ग्रहण 
होगा जो प्रसंगानुकूल हों। 
वीर--प्रतिविंव ओर कलंक अग्रिमे जलनेवाली वस्तु नहीं है तो भी न्दं जलनेको कहा गया, यह 
रूढिलक्षणा हे । यहां मुख्यार्थका वाध है, लक्षणाशक्तिसे परछाहीका जलना कटा गया है । “मुख्य अर्धको 
वाघ यै, जगम वचन प्रसिद्ध। रूढलक्षणा कहत है ताको सुमति समृद्ध॥ 
नाट--१ इसका समाधान ट्स प्रकार हौ सकता हे कि “जरे” क्रिया अन्तिमपद कलंकके विचारसे दी गयी । 
पर अर्थं जसा संगत हो वैसा ही करना होगा। यथा--“मुटठिकन्ह लातन्ह दातिन्ह काटि" (५२।५) में “कारिं 
दातन्ह ' के सम्बन्धसे कहा गया, मुष्टिका ओर लातसे काटना नहीं कहा जाता। “मुठिकन्ह लातन्ह ' कै प्रसंगानुकृल 
मारि  क्रियाका अध्याहार य्ह कर लेना होगा। पुनः, इसी तरह सुन्दरकाण्डके “ढोल गवार सुद्र पसु नारी। 
ये सव ताडन के अधिकारी ॥* मं ताडन क्रिया ढोलके सम्बन्धसे दी गयी । इस प्रकार “जरे ! क्रियाम कोई आपत्ति 
नहीं आती ओर न उसके अन्य अर्थं खींचतानसे निकालनेकी आवश्यकता है । " अरे" का अर्थं "जडे" करनेकी 
जरूरत भी नहीं जेसा कुछ महानुभावोने किया भी है । "पावक ' के सम्बन्धसे "जरे" का अर्थं " जलना" ही ठीक 
ठे नकि जड़ना। नोट-२ प्रतिविंव्-माया-सीता, यधा-- “निज प्रतिविंब राखि तहं सीता। तैसड सील रूप 
सुविनीता ॥” (३। २४। ८) वही प्रतिविव अपने विवरमं लीन हो गया । आनन्दरामायणसे भी प्रतिविंवरका विंवमें 
मिलना सिद्ध होता हे, यथा-' सुभूषितां पावकेन स्वाद्क संस्थापितां शुभाम्‌। पञ्चवट्यां स्वयं तत्र पुरा न्यस्तां च 
पावके। आलिङ्ग्य जानकीं रामो निजाङ्के संन्यवेशयत्‌॥ तापसी राजसी चैव सात्विकी या त्रिधा पुरा। जाता 
रावणघातार्थं सा जातैकत्र वै तदा॥' (९--११) अर्थात्‌ सुन्दर भूषणे भूषित शुभरूपा जानकीजीको अपने 
अङ्कमे स्थापित करके, जैसे पञ्चवटीमें पहले रामजीने समर्पण किया था वैसे ही अग्रिने उनको समर्पण किया। 
श्रीरामजीने जानकोजीको हदयसे लगाकर अङ्कमें स्थापित करिया। तामसी, राजसी तथा मान्विकी तीन प्रकारक 
शक्तिर्या जो पहले रावणके विनाशार्थं प्रकट हुई थीं वे सव श्रीविदेहराजकुमारीमं एकत्र लीन हो गयीं। 
गोड़जी-- वास्तवमें राम-सीता-वियोग तो हआ नहीं । रामचन्द्रजीने ललित नरलीला कौ है-- "मकु 
करब ललित नर लीला।* उसे निबाहनेके लिये यह लौकिक व्यवहार दिखाया टै! अन्तमं प्रतिविं्रको 
; वास्तविक अशमे मिलाना हे। इसी कारण प्रतिविंवका लय होना दिखाकर सीताजीका स्वतः पूर्वरूपे प्रका 
: होना दिखाया, क्योकि अग्निप्रवेशके समय, “श्रीखंड सम पावक भयो।* रहा लौकिक कलंक उसके लिः 
 कविने एेसा दिखाया है कि “प्रचंड पावक महं जरे देखिये, ज्यों ही सीताजी अनलमे निकलां त्यो 
ही लौकिक कलंकका नाश हआ ओर यह कोर्तिकौमुदी चतुर्दिक्‌ फेल गयी कि सीताजी शुद्ध ओर सच्ची 
पतिव्रता हे, क्योकि अग्रि भी उन्हें नजला सका। 
प्रतिविंवका जलना कहा है सो स्वतः सीताजीके प्रकट होनेके कारण कहा हे। प्रतिविंव तो रूपके 
देवता अग्रिका रचा कृत्रिम धा। वास्तविक सीताजीका स्थानापन्न धा। जव असली सरोताजी आ गयां तव 
उसका अग्रिमे समा जाना अनिवार्य था। प्रतिविंव अग्रिमे जल गया, गुप्त वा विलीन दहो गया, क्योकि 
उसको आवश्यकता न रह गयी । 
इस सम्बन्धे अनेक कथां कही जाती ह । कहीं वेदवतीको सीताका रूप कहा है, करटी-करही 
प्रतिविम्बको पाञ्चालीका रूप कहा है। परंतु मानसकार कविका आन्तरिक अभिप्राय स्पष्ट है। 
अयोध्याकाण्डमें जव वने भरतादि रघुनाथजीसे मिलनेके लिये आय तत्र सासुओआंको सवा करनक 
लिये उतने ही रूप सीताजीने धारण किये, जितनी कि मामु धीं।- “सीय सासु प्रति वष वनाई। सादर 
करट सरिस सेवकाई॥* वह सव रूप भी सीताजी ही लय हो गये। ग्रन्थकारने भगवती श्रीसीताजीमें 
नर-लीलाके साथ-ही-साथ अनेक स्थलेपि एश्वर्य भी दिखाया है। "जे" का अर्थं *जदृ' करके भो लोग 
समाधान करते है, परेतु यह युक्ति ठीक नहीं वैटती। 
प० प० प्र प्रतिविम्ब' शब्द तीन जगह आया टै। “निज प्रतिविव राखि तहं सीता। 
(३। २४। ४), यहाँ ओर "दोउ विजयी विनयी गुन मंदिर। हरि प्रतिविंव मनहुं अति मुदर॥“ (३०) 
' तीनों जगह इसका अर्थं ' प्रतिकृति" है; अन्यधा प्रतिविम्बको कोई उटा नहीं ले जा सकता ओर 
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१ विकि ष्क श 


विनत ककर 7 । भि | 


मानस-पीयूष ५६४ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०८, छद (२) 
न ाायााातातणाकाायाणााणााणणाणाणकााणापपणारापकासरातरयााकारासासकाापायत यायाय 


न वह बोलता आदि है। प्रतिविम्बका जलना अनलमें समाना है। मिलान कीजिये- प्रभु पद धरि 
हिय अनल समानी।'. (३। २४। ३) विशेष ३। २४। ४ में देखिये। 

करु०-देवताओंके विषयमे प्रतिबिम्ब सुननेमें नहीं आया तव श्रीजानकीजीके विषयमे प्रतिबिम्ब कैसे 
सम्भवित हो? इसका समाधान यह है कि लीलाहेतु प्रतिविम्ब कर लिया। जिस प्रतिविम्बद्रारा लक्ष्मणजीको 
दुर्वचन कहे गये वह भस्म हो गया ओर निज सत्य प्रतिविम्ब श्रीजानकीजीमें प्राप्त (लीन) हो गया। 
किंतु प्रतिबिम्बके विषयमे जो लौकिक कलंक था वह भस्म हो गया। 8. 

नोट-३ प्रभु चरित काहु न लखे“ इति। भाव कि सबने यही जाना कि आदिशक्ति सत्य 
श्रीसीताजीहीने अग्रिमे प्रवेश किया। जेसे अरण्यकाण्डमें प्रतिविम्बको श्रीलक्ष्मणजी असली सीताजी ही जानते 
थे। वहाँ प्रभुके उस चरित्रको उन्होने जाना, उसी तरह यहाँ देव-सिद्धादिने प्रभुका यह चरित्र न जान 
पाया कि असली सीताजी अग्रिमे हैँ, उनको प्रकट करनेके लिये यह चरित्र हृआ। जो सीताजी अग्रिमे 
प्रविष्ट हई वे प्रतिविम्ब थीं। 


छं०- धरि * रूप .पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो। 
जिमि क्षीरसागर इंदिरा रामहि स्म्पीं आनि सो॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली। 


नव नील नीरज निकट मानहुं कनक पंकज की कली॥२॥ 

अर्थ-अग्रिने रूप धारण करके हाथसे सत्य (मायावाली नहीं) श्रीजानकीजीको, जो श्रुति्योमें ओर 
जगते प्रसिद्ध हैँ, पकड़कर श्रीरामचन्द्रजीके पास लाकर इस तरह समर्पण किया जेसे क्षीरसागरने लक्ष्मीको 
(विष्णुभगवान्‌को) समर्पण किया था।† वे श्रीरामजीके वामभागमें सुन्दर विराजमान अत्यन्त भली शोभाको 
प्राप्त है ।‡ मानो नवीन खिले हए नीले कमलके पास सोनेके कमलकी कली शोभित हो रही दहो। 

नोट-१ यहो “श्री' पदसे सब कल्पोंकी कथा जना दी। 'श्री' श्ठेषार्थी है, श्रीजानकीसहस्रनाममें ` 
उनका एक नाम श्री" भी हे। पुनः श्री ' लक्ष्मीका भी नाम हे। विष्णुशक्ति भी लक्ष्मी हैँ ओर श्रीमन्नारायणकी 
शक्ति भी लक्ष्मी ह । नोट-२ सत्य" अर्थात्‌ मायानिर्मित या प्रतिविम्ब नहीं । मनु-शतरूपा-दाशरथी-रामावतार- 
प्रसंगमे  सत्यश्री' वे है किजासु अंस उपजहिं गुनखानी। अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी। भरकुटदि विलास 
जासु जग हो। राम बाम दिति सीता सोई॥* (१। १४८) ओर कश्यप-अदिति-दाशरथी-रामावतारमें लक्ष्मीजी 
"सत्यश्री ' द । नोट-३ (क) - “जिमि क्षीरसागर इंदिरा" का भाव कि पुत्रिवत्‌ ओर प्रभुको नित्य-शक्ति 
जानकर। (ख) “समर्पी' का भाव कि यह प्रभुको ही थाती थी सो उनको सौप दी-“त्वदीयं वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पितम्‌'। एेसा ही पार्वतीजी ओर सीताजीके व्याहमें कहा गया हे, यथा-- “भवहि समरपी जानि 
भवानी।* (१1 १०१। २), “हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दर्। तिमि जनक रामहि 
सिय समरपी “ˆ 1“ (१। ३२४) (प्र° सं०) यहां विवाहके समयके दो उदाहरणमेसे केवल एक (श्री 
सागर दरई') देनेका कारण यह है कि अग्रिदेवने माता-पिताके समान श्रीसीताजीका पालन-पोषण नहीं 
किया, सीताजी उनके यहां केवल धातीरूपमे थीं; अतः वे (थाती) लौटा दी गयीं। लक्ष्मीजी क्षीसागरमें 
थीं । मन्थनसे निकालनेमें भी ' हरि" ही कारणीभूत थे, जैसे सागरने उनकी वस्तु उनको दी वैसे ही अग्निने 
प्रभुकी थाती प्रभुको दी। (प० प° प्र०) स्मरण रहे कि दुर्वासाके कोपसे लक्ष्मीजी समुद्रम लुप्त हो गयी 
थी, वैसे ही श्रीरामजीको इच्छासे श्रीसीताजी अग्रिमे समा गयी धथीं। वहाँ समुद्रकी वे पुत्री न थीं। यहां 
सीताजी अग्रिको पुत्री न थीं। दोनोने धाती पायी थी, उसे लटा दी। दोनोने उनको पुत्री-समान माना। 

पां०-' सोनेके कमलको कली' इससे कहा कि उनका सर्वाङ्गं आच्छादित है। रघुनाधजीका सर्वाद्धि 





तब अनल भूसुररूप कर गहि सत्य श्री श्रुति विदित जो। (बं०) 
† उदाहरण अलंकार। ‡ ` स्वाद्कं समावेश्य सदानपायिनीं श्रियं त्रिलोकोजननीं श्रियःपतिः। दृष्ट्वाथ रामं 
जनकात्मजायुतं श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा॥' (अ० रा० १३। २३) 
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दोहा १०८, १०९ ( १-२) नैः श्रीमद्रापचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ५६५ लङ्काकाण्ड 


प्रत्यक्ष है अतः उनको कमल कहा। 
रा० प्र०, पु० रा० कु०-“कनक पंकज की कली " श्रीसीताजी लज्नावश संकुचित ह इसीसे कलीकौ 
उत्प्रेक्षा कौ गयी ।- लज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मैथिली ।' (वाल्मी° ११४। ३३)-[नोट- सुवर्णवर्णं 
होनेसे कनक-कमलको उपमा दी ओर श्यामवर्णं होनेसे नील कमलकी।] | 
वैर्~-प्रभु तो पूर्वहीसे प्रसन्न थे, इससे उन्हे खिला हुआ कमल कहा ओर सीताजी शोकसागरसे 
अभी निकली है, इससे उन्हें कली कहा। 


दो०- बरषर्हिं सुमन हरषि सुर * बाजर्हिं गगन निसान। 
गावहिं किंनर सुरबधू † नाचि चद्ी बिमान॥ 
जनकसुता‡ समेत प्रभु सोभा अमित अपार। 


देखि भालु कपि हरषे § जय रघुपति सुखसार॥ १०८ ॥ 

अर्थ-देवता र्षित होकर फूल वरसाते हैँ । आकाशमें नगाडे बज रहे है । किन्नर गा रहे हैँ ओर विमानोंपर 
चटी देववधूरियां (अप्सरा). नाच रही हैं । श्रीजानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अमित ओर अपार शोभाको 
देखकर रीछ ओर वानर हर्षित हो गये ओर सुखके सार श्रीरघुनाथजीकी जय बोलने लगे ॥-१०८॥ 

पु० रा० कु०-अमित ओर अपारका एक ही अर्थ है। अमित शोभा श्रीसीताजीकी ओर अपार शोभा 
श्रीरामजीकी । अथवा, अत्यन्त आदरके लिये दो शब्द दिये। 

नोट--१ (क) “अमित” का अर्थं है-परिमाणरहित, जिसके विषयमे यह न कहा जा सके कि 
कितनी है, यथा-- “राम अमित गुनसागर थाह कि पावै कोड!“ अपार (=जिसका पार नपा स्के) का 
भाव कि जिस अङ्घपर दृष्टि जानी है उसीमें दूब जाती है, अगे पहुंच भी नहीं सकती, एक सिरेसे 
- दूसरेतक जा नहीं सकती । यथा- “रूप अपार मार मद मोचन” “जहां जाड मन तहिं लुभ" पुनः (ख) 
“अमित अपार “इतनी अमित है कि उसका वर्णन करके कोई पार नहीं पा सकता, यथा-“सोभा अमित 
को वरन पारा।* यह भाव जनानेके लिये अमित ओर अपार दोनों विशेषण दियं। 

नोर-२ "देखि भालु कपि हरषे“ 1“ इति। (क) पं०, रा० प०- वानृर-भालु श्रीसीतासंगुक्त प्रभुकी 
शोभा देखकर एवं यह समङ्ञकर प्रसन्न हए कि जिनके लिये अनेक उद्योग ओर प्रयत्न किये गये वे प्राप्त 
हुई, हमरे परिश्रम सफल हुए । पुनः, (ख) “देखि भालु कपि हरये" से यह भी ध्वनित होता है कि 
जव प्रभुने श्रीसीताजीको दुर्वचन कहे ओर वे अग्रिमे प्रविष्ट हुई तब उनको शोक हुआ धा, जिनके लिये 
इतना परिश्रम किया, उनको प्राति होना न होना बराबर हो गयी, हमारा परिश्रम भी व्यर्थं हुआ। (ग) 
“सुखसार ~सुखके प्रधान स्वरूप। ` ॑ 

सीता-रघुपति-मिलन-प्रकरण समापन हंआ। 


' सुरन्ह कोन्हि अस्तुति '-प्रकरण 
तब ` रघुपति अनुसासनं पाई। मातलि चलेड चरन सिरु नाई ॥ ९॥ 


आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी॥२॥ ` 
अर्थ--तव श्रीरघुनाथजीको आज्ञा पाकर इनद्रका सारथि मातलि चरणेमिं सिर नवाकर चला गया॥ १॥ तदनन्तर 


सदाके स्वार्थी (मतलबी) देवता अये, परंतु वचन वे एेसे कह रहे हैँ मानो बडे परमार्थ हं॥ २॥ 
नोट--१ ॐ यह प्रसद्ध अ० रा० १२ में विभीषण-राज्याभिषेकके पहले है, ओर वाल्मी° ११२ 


मन्दोदरी-विलाप, रावण-मृतक-संस्कारके बाद ओर विभीषण-राज्याभिषेकके पहले ह । 
२ (क) “आए ' शब्दके तथा “देव " शब्दके अनन्तर किंचित्‌ विश्राम कर-करके इस चरणको पद्नेसे 


* हरपि सुमन वरप विवुध। † अपछरा। ‡ श्रीजानकी । § " दैषत हरषे भालु कपि। 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष ५६६ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा १०९ ८३-४) 





सुन्दर नास्य प्रतीत होता हे। “आए! “देव “सदा स्वारथी* यथा-इस प्रकार “आए को अलग उच्चारण „ , 
करनेसे “उपहासात्मक' भाव निकलता हे। (प° प० प्र०) (ख) "सदा स्वारथी! यथा- “सुर नर मुनि 
सब क यह रीती। स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥* (४। १२। २); “स्वारथ लिबस विकल तुम्ह होहू। 
भरत दोसु नहिं राउर महू ॥* (२। २२०। «) “विबुध विनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ 
जानी ॥” (२। २९५), “सुर स्वारथी मलीन मन कौन्ह कु्मत्र कुटाटु1' (अ० २९५) 

वीर-- स्वार्थी मनुष्य अपना मतलब साधनेके लिये मुमुक्षुओंकी तरह बनाकर वाते करते ही हं, यह 
उक्तविषयावस्तृत्प्ेक्षा हे। 

प० प प्र०-“आए्‌““““ * मे ' सुरगण ' शब्द लिखनेसे मात्रापूर्तिं हो जाती ओर ' स" का अनुप्रास चारुतर 
हो जाता; पर कविको बताना था कि देव (दयुतिमान, प्रकाशमान) होनेपर भी उनको जो स्वर्गसे मृत्युलोके 
लद्काको रणभूमिमें आना पड़ा, उसमें उनको केवल स्वार्थपरायणता ही कारण हे । “ऊच निवास नीच करतूती। 
देखि न सकहिं पराड़ विभूती ॥* सरस्वतीके इस वचनको चरितार्थं किया। उपदेश यह है कि स्वार्थी व्यक्तिकी 
एेसी दशा होना स्वाभाविक है। (२) स्वर्गस्थ सुर दम्भी ह यह आश्चर्यकी बात दूसरे चरणसे स्पष्ट सूचित 
कौ ओर जहां दम्भ है वहं कपट-मद-मानादिका निवास होगा ही। (३) “सदा स्वारथी यह इस स्तुतिके 
आदि, मध्य ओर अन्तको अर्धालीमें एक ही प्रकारका वृत्तदोष जान-वृञ्कर निर्माण करके जनाया कि वे 
आदि, मध्य ओर अन्तमं भी स्वार्थी ओर दम्भी हँ [नोट-"जनु परमारथी* का भाव कि वचन वस्तुतः 
परमार्थके नहीं ह ओर न वे परमार्थो हें । इन वचनोमे वाद्मात्र परमार्थ है, सुननेमात्रमें वे परमार्थीकि वचन 
है, पर उनमें परमार्थं है नहीं । (दीनवंधु दयाल” से जनाया कि हम सव दीन थे, आपने हमपर निःस्वार्थ 
दया कौ। आप रघुवंशी राजा है, आपने उस कुलके अनुसार ही हम सवोंकी रक्षा की। प्र° स्वामी कहते 
है कि प्रभुको भी "देव" कहकर अपनी ओर प्रभुकी बराबरी सृचित की, स्वार्थी दही तो हैं।] 

दीनबंधधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥३॥ 
विस्वद्रोहरत यह खल कामी। निज अघ गएड कुमारगगामी॥४॥ 

अर्थ-हे दीनबन्धु, दयालु, रघुराज! हे देव ! आपने देवताओंपर कृपा की ॥ ३॥ सारे संसारसे द्रोह 
करनेमें तत्पर यह दुष्ट, कामी ओर कुमार्गपर चलनेवाला रावण अपने ही पापोसे नष्ट हो गया॥ ४। 

पं०- “विस्वद्रहरत यह खल कामी /"*“““““““ इति। (क) कामी एेसा कि जहाँ सुन्दर कन्याएं ओर 
स्त्रियो सुनता उन्हें जबरदस्ती ले आता धा, यथा- “देव जच्छ गन्धर्व नर किन्नर नाग कुमारि। जीति बरीं 
निज बाहु बल वहु सुंदर नर नारि॥* (१) १८२) (ख) "देव कीद्हि देवन्ह पर दाया" कहकर ' विश्वद्रोहरत' 
कहनेका भाव यह है कि हम देवताओंकी ही क्या कही जाय वह तो सारी सृष्टिका द्रोही था। (कैसे 
जाना कि विश्वद्रोही था, उसपर कहते हे कि वह दुष्ट कामी था, कामवश सवका वैरी बन वैठटा।) (ग)- "कामी 
कहकर “कुमारगगामी * कहनेका भाव कि एक यही दोष न था, वरन्‌ वह तो सब दोपोसे पूर्णं था, काँतक 
दोष वर्णन किये जायं । 

पुऽ रा० कु०-"यह खल कामी” कहा, रामविरोधी जानकर नाम न लिया। यथा-^अव जनि नाथ 
खेलावहु एही ^ “काहू वैठन कहा न ओही। राखि को सकड़ राम कर द्रोही॥* “रामकाज सव करिह तुमह 
बल बुद्धि निधान। आसि दे ग सो“““1* इत्यादि। इस प्रकार कथन करनेकी ग्रन्थकारकी परिपाटी है। 

वि० त्रि०-' विश्दरोहरत' से पापको पराकाष्ट कहा, खल कहकर “बिनु कारण अपकारी * कहा । कामी 
कहकर उसके द्वारा बाहुबलसे देवकन्याओंका वरण कहा । अव कहते है कि वही पाप उसे खा गया। उसकी 
तबीयत इतनी बदी कि जगदम्बाको हरण कर लाया। सरकारने तो बहुत चाहा कि यह न मरे (यथा-“काज 
हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु वतकही सो“ ) परंतु उसने एक न माना। यथा-- “पुनि कपि कही नीति 
बिधि नाना। मान न ताहि काल नियराना॥* अतः वह कुमारगगामी अपने पापसे ही गया। 

प० प° प्र०- "यह खल“ इति। रावणका संस्कार भी हो गया, वह यहाँ टै नहीं, तव “ वह" कहना 
था। “यह ' शब्दसे जनाया कि अभी पूर्णतया रावणका भय उनके हदयसे गया नहीं है । उनको एेसा लग 
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रहा है मानो वह सामने ही है। २ हनुमान्‌जीने “मारदहिं मोहि कुमारग गामी“ एेसा कहकर अप्रत्यक्ष रीतिसे 
रावणको ` कुमारगगामी' कहा, वैसे ही ये कह रहे हैं। 
तुम्ह॒ समरूप ब्रह्म अविनासी। सदा एकरस सहज उदासी ॥५॥ 


अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघ सक्ति करुनामय॥ ६॥ 

अर्थ--आप तो समरूप, ब्रह्म, नाशरहित, सदा एकरस, स्वभावसे ही उदासीन (शत्रु-मित्र- 
मध्यस्थभावरहित), कलारहित (परिपूर्ण), निर्गुण (माचिक गुणोंसे रहित एवं अव्यक्त गुणवाले), अजन्मा, 
निष्पाप, विकाररहित, अजेय, अमोघशक्ति (अर्थात्‌ जिनका पराक्रम वा शक्ति कभी व्यर्थं वा निष्फल नहीं 
होता) ओर करुणामय हैं ॥५-६॥* 

नोट--१ “तुमह समरूय ब्रह्म अविनासी /““““““ “ इति। “ समरूप' अर्थात्‌ किसीके शत्रु ओर किसीके 
मित्र एेसा नहीं ठे, सुर-असुर सभीपर आपकी समदृष्टि है, यथा-"सब पर मरि बरावरि दाया 
पुनः, ` सम' का भाव किन किसीपर राग न किसीपर रोष, राग-रोपरहित, न किसीका पुण्य लँ न किसीका 
पाप, जो जेसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, यथा--“जद्यपि सम नहिं याग न रोषू। गहि न 
पाप पूनु गुन दोषू॥ करम प्रधान विस्व करि राखा। जो जस करड़ सो तस फल चाखा॥* (अ० २१९) 

यही भाव सूचित करनेके लिये ये विशेषण यहां दिये हं । जो ऊपर कहा है कि "निज अव गए्ञ 
कुमारगगामी उसीको यहां पुष्ट कर रहे हें । [यहां “रूप' प्रत्यय प्रशंसा अर्थमिं है। य था-"अत्र प्रशंसायां 
रूपप्रत्ययो ज्ञेयः' (पुर रा० कु०)। शत्रु-मित्र-भावरहित] समभाव होनेका कारण यह है कि आप परब्रह्म 
परमात्मा हं । [भाव कि आप सवसे वृहत्‌ हें । (पं०, वं० पा०) ब्रह्म हैं । अतः अविनाशी ह ओर सदा 
एकरस हं । सदा अर्थात्‌ कालत्रयेऽपि, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालिं । यथा-'अन्ते चादौ च मध्ये 
च दृश्यते त्वं परन्तप।' ( वाल्मी० ११७। ९) [चं० सं० में "अन्ते चादौ च लोकानां दृश्यसे त्वं परन्तप 
पाठ है] “सदा एकरस“ यथा--' त्रिभुवन तिहूं काल विदित वदत वेद चारी। आदि अत्त मध्य राम साहिवी 
तुम्हारी ॥* (वि० ७८), “तुम्ह चहं जुग रख एक राम।* (वि० २६६) (पु० र० कु०) 1 पुनः "सदा 
एकरस ' कहकर जनाया कि आपमें कभी कोई विकार उत्पत्र नहीं होता, आप विकारशुन्य है, आप जीव 
नहीं हं; क्योकि जीवमें आनन्दादि एकरस नहीं रहते। (८पं०, रा० प्र०) “सहज उदासी“ का भाव किं आप 
तपस्वीवेश धारण किये है, यथा-^तापसवेष विसेपि उदासी। चौदह वरस राम बनवासी ॥“ इस वेषके कारण 
उदासीनभाव हो, एेसी वात नहीं है वरन्‌ यह आपका सहज स्वभाव है। 

नोट-२ “अकल अगुन“ " इति। (क) अकल अर्थात्‌ प्राकृतरूपरहित। (रा० प्र०), कलारहित 
किंतु परिपूर्णावतार। यथा--"अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघवः।' (वाल्मी० ११७। १४) [अर्थात्‌ 
आप अक्षर सत्य ब्रह्म है, सृषटिके मध्य ओर अन्तमे वर्तमान रहनेवाले भी आप ही हं। (पुर रा० कु०)] 
वेद बताते हैँ कि ब्रह्म पूर्णं है ओर पूर्णसे पूर्णको निकाल लेनेपर भी वह पूर्णं ही बचता हे। यथा--“ ॐ 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पृण्मिवावशिष्यते।' ( ईश० शान्तिपाठ) अतः ब्रह्म 
कहकर फिर “अकल ' विशेषणसे जनाया कि आपका रघुनाथरूप भी पूर्णं ब्रह्म है । (ख) “अगुन ^त्रिगुणातीतः; 
सत्‌, रज, तम जिसको ईश्वर योगमाया, सवका कारण-प्रधान आदि मानते है उन सवसं भिन्न। (ग) अज 
अर्थात्‌ आप जन्म-विकाररहित हैँ, आपने केवल रावणवधार्थ मनुष्य-देह धारण को है, यथा--'बधार्थं रावणस्येह 
प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌।' (वाल्मी° ११७। २८) आपका जन्म जीवोंकी तरह कर्मके वश नहीं होता, वन्‌ 
अपनी इच्छसे आप अवतार लेते हं। “अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुलमनी।* (१। ५१) 
नहीं तो आप तो अजन्मा है। आपका कभी किसीसे जन्म नहीं हुआ ओर न होता है। आप प्रकट होते 
है । अनघसे रावणवधजनित दोषका निराकरण दिखाया। “ अनामय" अर्थात्‌ समस्त उपाधिजनित रोगरहित 

* पटते देवता ओंने विशेष बात कही कि आपने देवताओंपर बडी कृपा कौ जो इस दुष्टको मारा। फिर कते 
है कि यह कृमागीं अपने ही पापोमे नष्ट हआ, इस वातका विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करना कि आप निर्गुण ब्रह्म, उदासीन, 
तिर्विकार्‌ ह, “विकस्वर अलंकार ' टै । (वीर) 





((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


मानस-पीयुष ५६८ > श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०९ ८७-९०) 





साक्षात्‌ विज्ञानरूप, यथा-- “चिदानंदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥* (पु० रा० कु०) (घ) 

अजित--' केनापि न जितः अजितः खद्कधृग्विष्णुः1' (वाल्मी० ११७) ।' अजित है अतः अमोघशक्ति है। 
अमोघं देव वीर्य ते" अर्थात्‌ सफल हे वीर्य जिनका। * करुणामय ' का भाव कि हम सबपर करुणा करके 
अवतार ले आपने रावणवध करके हमको उवारा। यथा-“रावणेन हतं स्थानमस्माकं तेजसा सह । त्वयाद्य 
निहतो दुष्टः पुनः प्रासं पदं स्वकम्‌॥' (अ० रा० १३। ८) अर्थात्‌ रावणने तेजसहित हमरे निवास-स्थान 
छीन लिये थे, उसके मारे जानेसे हम पुनः अपने पदको प्राप्त हुए। पुनः यथा--^तुम्ह प्रभु सव देवन्ह 
निस्तारा” “दीनवधु दयाल रघुराया। नाथ कान्ह देवन्ह पर दाया॥* (ङ) “करुनामय " शब्द्‌ अवतार-हेतुका 
सूत्र है, अतः प्रथम करुणामय कहकर तव अवतार गिनाते है-- “मीन कमठ“ 1" (पु० रा० कु०) 


मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम वपु धरी।॥७॥ 


जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो * । नाना तन धरि तुष्टं नसायो॥८॥ 

अर्थ- आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन ओर परशुराम शरीर धारण किये ॥ ७॥ हे नाथ। 
जब-जव देवताओंने दुःख पाया तब-तब अनेकों शरीर धारणकर आपहीने उनके दुःखका नाश किया॥ ८॥ 

वं० पा०-“मीन कमठ“ ।* इति। युग॒ ओर अवतारोके क्रमसे यर्हां अवतारोके नाम दिये। छः 
अवतार श्रीरामावतारके पूर्वं सत्ययुग ओर ततामें हए थे, इससे छःके नाम दिये। 

प० प° प्र०-- “जव जव नाथ“ इति। जव यह स्मृति आयी कि इनके सिवा हम लोगोका 
दुःख दूर करनेवाला दूसरा कोई नहीं हे, यदिये कृपा न करं तो अनाथवत्‌ ही रहना पड़ता है, तव 
'नाथ' सम्बोधन करते हे। 

नोट--१९ “नाना तन धरि तुम्हद्गं नसायो इति। भाव कि मुख्य अवतार ये है, पर इतने ही नहीं 
हुए, आपके अगणित अवतार (अंश, कला, आवेश आदि) होते है जब जेसी आवश्यकता पड़ती है, 
यथा-' अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधेद्विजाः। यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः॥' (भा० १। 
३। २६) अर्थात्‌ सत्त्वमूर्तिं भगवान्‌के एेसे ही अनेक अवतार है जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जैसे 
अक्षय अथाह सरोवरसे सहस्रो छोटे-छोटे सोते निकलते हँ । पुनः भाव कि आपकी कृपा हमपर सदासे 
चली आयी हे । नोट-२ पूर्वं अजन्मा कह आये ओर अब कहते हं कि आप मीन-कमटठादि शरीर धारण 
करते है, इसमे विरोधभास है पर वस्तुतः विरोध नहीं है, क्योकि ईश्चरकी ईश्वरता इससे प्रमाणित होती 
है कि वह अजन्मा होते हए भी जब जन्म ग्रहण करनेको इच्छा करता है तब इच्छानुसार अवतार भी 
लेता है। ईश्वर ओर जीवके जन्ममें भेद है। ईश्वरका शरीर चिदानन्दमय होता टै, उसका शरीर मायाकृत 
पञ्चतत्त्वरचित नहीं होता ओर वह कर्माधीन नहीं है। इसके विपरीत जीव कर्माधीन जन्म लेता है ओर 
उसका शरीर -अनित्य पञ्चतत्त्वका वना होता है। 

प० प° प्र०-“आये देव सदा स्वारथी /“““* इस प्रथम अर्धालीके पश्चात्‌ अव “मीन कमठ“ ' 
इस मध्यको अर्धालीमें पुनः मात्राओंकी न्यूनता करके जनाया कि इन देवताओंके स्वार्थसाधनके लिये ही 
मीन, कमठ, शूकर एेसी नीच योनि्योमें अवतार लेकर कष्ट उठाने पड। अर्धनर, अर्धपशु बनकर खम्भेसे 
प्रकट होना पड़ा। वटुरूप होकर बलिसे छल करना पड़ा। परशुराम तब्राह्यणरूप हो ब्राह्यण-धर्म-विरोधी 
कर्म करना पडा । प्रत्येक अवतार-कार्यकी पूर्तिपर देवताओनि इसी प्रकार भक्तिकी याचना की है तथापि 
उनका स्वार्थं सदा जेसा-का-तेसा ही वना रहता हे, यह आश्चर्य है । इनके स्वार्थवश हमारे प्रभुको कष्ट 
उठाने पडते दहै यह समञ्चकर कविके हदयमें विषाद हो रहा है ।- यह मात्राकी न्यृनतासे जनाया। 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही† । काम लोभ मद रत अति कोरी।॥ ९॥ 
अधमसिरोमनि तव पद पावा‡। यह हमरे मन विसमय आवा॥१०॥ 
अर्थ- यह दुष्ट, पापी, सदा देवताओंसे शत्रुता रखनेवाला, काम, लोभ ओर मदमे तत्पर ओर अत्यन्त 





* पावा, नसावा-(का०, पं०, मा०, म०) † रावन पापमृल सुरद्रोही । ‡ सोड कृपाल तव धाम सिधावा-(का०)। 
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क्रोधी था॥ ९॥ एेसे अधमशिरोमणिको भी आपका परमपद प्राप्त हआ, यह हमरे मनको आश्चर्य हआ॥ १०॥ 
प० पः प्र--"यह खल" इति। अव भी यह" कहनेसे पाया गया क्रि देवता अबतक दुःखोको 
नहीं भूले, वार-वार रावण ओर उसके अत्याचारोकी स्मृति आती है, अतः वे उसके दोषोंको पुनः-पुनः 
उच्चारण करते ह, यद्यपि ये इन्द्रादि सव देवता “काम लोभ मद रत कही“ है तथापि ये अपने दोषोको 
नहीं कहते । प्रत्युत अपनेको आगे "परम अधिकारी" कहते दै । 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ-रत प्रभु-भगति विसारी ॥ ११॥ 


भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥१२॥ 
अर्थ--हम सब देवता (परमपदके) पूर्णं अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भूलकर 
सदा संसारके धाराप्रवाहमें पड़ हें। हे प्रभो! अव्र हम आपकी शरणमे प्राप्त हए है अतः हमारी रक्षा 
कोजिये ॥ ११-१२॥ 

मा० म-इस कथनका भाव यह है कि हमारा एक शत्रु रावण धा उसे मारकर आपने हम लोगोको 
देवलोक दिया; अव हमारा एक शत्रु ओर है जिसके प्रभावसे हम सव भवसागरे षडे ठै, उसका भी 
आप नाश कर दीजिये तो हम लोगोको आपका धाम प्राप्त हो। 

रिप्पणी-ऊपर “हमरे मन विसरमय आवा!“ कहकर अव विस्मयका कारण बताते है कि हम देवता 
है अर्थात्‌ सात्विकरूप ह अतएव परम अधिकारी हैँ यथा-“ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥' (१४। १८) अर्थात्‌ स्वगुणे स्थित पुरुष ऊपरके लोकें 
जाते हें, रजोगुणवाले मध्यमे रहते हँ ओर सवसे छोटे तमोगुणवृत्तिवाले नरकादिमें जाते ह । [पुनः परम 
अधिकारी इससे कि आप सदा हमारा पक्ष लेकर हमारी रक्षा किया करते हं, आपने हमको ज्ञान दिया, 
अजर-अमर वनाया। (रा० प्र०) लोकपालादि पदोपर हमारा निवास है। (पं०)] हम आपके कृपापात्र 
होकर भी भवप्रवाहमें पड़ है ओर यह खल तामसी राक्षस आपका द्रोही था, सो उसने परमपद पाया-यह 
विस्मयका कारण हे। 

॥ॐअ० रा० मे भी एेसा ही कहा गया है, यथा-'वयं तु सात्विका देवा विष्णोः कारुष्यभाजनाः। 
भयदुःखादिभिर्व्यपताः संसारे परिवर्तिनः !॥ अयं तु राक्षसः क्रूरो ब्रह्महातीव तामसः। परदाररतो विष्णु्रेषी 
तापसर्हिंसकः॥ पश्यत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ ॥' (अ० रा० ११। ८०-८२) अर्थात्‌ हम सब देवता 
सत्त्वगुणप्रधान टँ ओर श्रीविष्णुभगवान्‌की करुणाके पात्र ठै, फिर भी हम भय ओर दुःख आदिसे युक्त 
संसारचक्रे भ्रम रहे हें । ओर, यह क्रूर राक्षस तामसवृकत्तिवाला, ब्रह्महत्या करनेवाला, परदाररत, विष्णुद्रोही, 
तपस्वियोकी हिंसा करनेवाला है। तो भी यह सबके देखते-देखते श्रीरामचन्द्र जीमे प्रविष्ट हो गया। 

उपर्युक्त श्ठोकोंका सव भाव “हम देवता परम अधिकारी" में हे। 

इस कथनसे श्रीरामचनद्रजीमें दोपारोपण होता हे । उसके निवारणार्थं “स्वारथरत तव भगति विसारी कहा। 
भाव कि हम इसी कारण भवप्रवाहमें पडे हे ओर रावण पापिष्ठ होनेपर भी आपकी सदा स्मरणरूपी भक्ति करता 
रहा इससे उसने परमपद पाया। इसमें हमारा ही दोष है, आपका दोष नहीं । “तव भगवति विसारी“ से जनाया कि 
रावणने सदा आपका स्मरण किया, यथा-' पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपरदारेषु सक्तो यदि स्यान्‌ नित्यं सहाद्धयाद्वा 
रघुकुलतिलकं भावयन्संपरेतः। भूत्वा शुद्धान्तरद्गो भवशतजनितानेकदोधैर्विमुक्तः सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरयिनुतं 
याति वैकुण्ठमाद्यम्‌॥' (अ० रा० ११। ८७) अर्थात्‌. नारदजी देवताओंको समञ्चाते ह कि महापापी या दुष्टात्मा 
परधन एवं परस्त्रीमे रत ठेसा मनुष्य भी यदि नित्य प्रेमसे अथचा भयसे रघुकुलमणि श्रीरामजीके ध्याने तत्पर 
हो तो उसका अन्तःकरण शुद्ध होकर सैकड़ों जन्मोके अनेक सित दोषोंसे टकर श्रेष्ठ देवताओंसे वन्दित होकर 
भगवानूके लोकको प्राप्त होता है । श्रीरामजीसे देष होनेके कारण द्वेषभावसे रावण सेवकोसहित रामचरित्रोको सुन- 
सुनकर ओर अपनी मृत्यु श्रीरामजीसे जानकर भयसे सर्वत्र उन्हीको देखा करता धा, यथा--' भृत्यैः सह सदा 
रामचरितं देषसंयुतः। श्रुत्वा रामात्स्वनिधनं भयात्सर्वत्र राघवम्‌।॥' (अ० रा० ११ ८४) 

वं० पा०-स्वारथरत अर्थात्‌ व्यवहारमें फंसे, विषय-सुखभोगमें पड़े । "संतत" का भाव कि इससे 


(-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
नि १ # ३ ३ । $ चि. 


क ॥ 


मानस-पीयूष ५७० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १०९ 





छूटना सम्भव है, यथा--^आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अविनासी॥ फिरत सदा माया 
कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन धेरा॥' 

प० प° प्र०-१ देवताओंने जान लिया कि इनका देह चिदानन्दमय है इससे ये अधिकारी तो है; 
यथा--“चिदानन्दमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी॥; पर ये तो अपनेको "परम अधिकारी 


ही मानते ओर कह भी रहे हें। वे अपने एेश्चर्य, सत्ता ओर ऊच निवास आदिके विचारसे ही एेसा मान 


वेठे है । यही अहङ्कारका स्वरूप हे । 

२ “भव प्रवाह“ ' इति। अन्तमं इस अर्धलीमें भी मात्राको न्यूनता करके जनाया कि अपनी 
स्वार्थपरायणता देखकर देव परितप्त हे, दुःख होता हे, पर स्वभावसे बेबस हैं। अतः प्रार्थनां करते हे। 
रावण दुष्ट होनेपर भी भवपार हो गया ओर हम इसीमें चक्र खा रहे हें, अतः “धिग्‌ जीवन देव सरीर 
हरे। तव भक्ति विना भव भूलि परे॥' 

नोट--“अव प्रभु पाहि“ ।* भाव कि जो हुआ सो हुआ पर अव हम शरणमे प्राप्त है, अव भवभयसे 
हमारी रक्षा कोजिये । क्योकि आपका विरद है कि आप शरणमे आनेपर अभय देते हें । यथा-'सकृदेव प्रपन्नाय 
तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतदत्रतं मम ॥' निज प्रतिज्ञा स्मरण करानेके लिये ये वचन कहे। 


दो०- करि विनती सुर सिद्ध सब रहे जहं तहं कर जोरि। 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि * अस्तुति करत बहोरि ॥ १०९॥ 


अर्थ- विनती करके देवता ओर सिद्ध सव्र जहा -के- तहां (अर्थात्‌ जो जर्होँ थे वहीं) हाथ जोढे 
खड रह गये। तब अत्यन्त प्रेमसहित पुलकित शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने लगे॥ १०९॥ 

नोट-१ “कर जोरि" से प्रभुमें स्वामिभाव जनाया। हाथ जोड़कर स्तुति की जाती है। विनतीके 
अन्तमं “कर जोरि” प्रणामभावसे एवं अतिविनीतभाव प्रदशित करनेके लिये है-- "कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ ' । ' प्रणतो 
भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्‌।' (अ० रा० १३। ९) पुनः, भीड़ वब्रहुत है, अतः “कर जोरि" से ही दण्डवत्‌ 
प्रणाम जना दिया। "अब्रुवन्‌ परमात्मानं रामं प्राञ्जलयश्च ते।' (अ० रा० १३। ३) 

नोट-२ “अति सप्रेम तन पुलकि““““““ " इति। (क) तनकी पुलकावली अतिशय प्रेमके कारण है, यथा-- 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा" (१। २११; अहल्या), “तन पुलक निभि प्रेमयूरन।* (३। ६; अत्रिजी)। 
(ख) “वहोरि" अर्थात्‌ उन सव्रके पीछे, तत्पश्चात्‌। (प्र° सं०) बालकाण्ड दोहा १८६ में भी ब्रह्मदेवकृत स्तुति 
हे, जिसके उपरान्त भगवान्‌ने आश्ासन दिया था कि "जनि डरयपहु मुनि“ निर्भय होहु देव समुदाई।* (१। 
१८७। १--७) यहाँ * बहोरि ' शब्दसे वह संदर्भ सूचित किया ओर जनाया कि उस ब्रह्मवाणीके अनुसार भू- 
भार हरण करके देवादिको निर्भय कर देनेके कारण कृतक्ञता-भावसे ब्रह्माजी स्तुति कर रहे हैं । (प० प० प्र०) 

पं० विजयानन्द त्रिपाठीजी लिखते ह कि रावणका विजय करके सीताजीकी शूद्धारित मूर्तिके साथ रामजी 
विराजमान हं, वानरी सेना यह अपार शोभा देखकर जय-जयकार कर रही टै । उसी समय देवता लोगोने स्तुति 
की ओर जो जहोंथे वे वहीं हाथ र्बँधे खड हैं। रावणकी सभामें भयसे हाथ वोधे खडे रहते थे, यहां 
कृतक्ञतासे हाथ बोधे खड़े है । स्तुति करनेके बाद मोगा कि “हम आपके शरण है, आप हमारी रक्षा कीजिये', 
पर ब्रह्मदेव इतनेसे सन्तुष्ट नहीं है, उन्हें चरणोमें प्रेम चाहिये (यथा-- नृपनायक दे वरदानमिदं चरनांवुज प्रेम 
सदा शुभदम्‌।' अतः फिरसे स्तुति करने लगे। (ग) देवताओं तथा इन्द्रकृत स्तुतियोमें “सप्रेम ' “तन पुलकि 
आदिका उद्ेख न करके जनाया कि उनमें भक्तिभाव किंचित्‌ नहीं टे । ब्रह्मदेवकी स्तुतिमें उपसंहारमें भी 





* १-अतिसय प्रेम सरोजभव-(का०, मा० म०) । २-(क) मयृख (मा० म०)--' मृलमें सरोजभव इससे कहा 
कि श्रीरामचनद्रजीके अंश श्रीमन्नारायणके नाभिसरोजसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए हं । अतएव सरोजभव कहकर माधुर्य सूचित किया। 


यदि ब्रह्मा कहते तो एेश्र्य सृचित होता, माधुर्य फोका पड जाता।' ३--पं०- आदित्य ब्रह्माके उत्पन्न किये हुए है, अतः. 


सूर्यके वंशकी प्रशंसा करनी योग्य न थी । ब्रह्माने जो स्तुति कौ वह इनको विष्णुरूप समञ्जकर कौ । भगवानके नाभिकमले 
इनकी उत्पत्ति है अतएव अपने पिता भगवान्‌की स्तुति योग्य है। अतः ' सरोजभव" पद दिया। 
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च्छ 


दोहा १९०, छंद (९) # श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ५७१ लङ्खाकाण्ड 





"प्रेम पुलकति* शब्द हे, जिससे सूचित करते हैँ कि ब्रह्माजी अथसे इतितक प्रेमविभोर रहे । (प० प° प्र०) 

रिपपणी-- “अस्तुति करत बहोरि” इति। श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीताजीके प्रति जो अति नरनारयके वचन 
के, उन्हें सुनकर देवताओंको भ्रम हो गया। वे समञ्च कि श्रीरघुनाथजीको अपने स्वरूपका स्मरण नहीं 
हे । अतएव उसकी स्मृति करानेके लिये उन्होने स्तुति की, यथा-'अब्रुवंस्त्िदशश्रष्ठा राघवं प्राञ्जलिं स्थितम्‌॥ 
कर्त्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विभुः! उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं हव्यवाहने ॥ कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं 
नावबुध्यसे ॥' “ "^" उपेक्षसे च वैदेहीं मानुषः प्राकृतो यथा॥' (वाल्मी° ११७। ५-६, ९), अर्थात्‌ देवश्रष् 
खड़े होकर हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजीसे बोले कि आप समस्त लोकोके कर्ता ओर ज्ञानविदोमिं श्रेष्ठ होकर 
अग्रिमे प्रवेश करती हुई सीताकी उपेक्षा कैसे करते है? देवताओंसे भी श्रेष्ठ अपने स्वरूपको आप क्यों 
नहीं समञ्चते? प्राकृत मनुष्यके समान आप सीताकी उपेक्षा करते है ।-- यह बात गोस्वामीजीने यहाँ देवस्तुतिमें 
"देव! ^तुम्ह सम रूप ब्रह्म अविनाशी” आदि स्वरूपस्मारक पद देकर अपने शब्दस सूचित कर दी दहै। 
देवताओंके वचन सुनकर रघुनाथजीने उन्हें उत्तर दिया कि हम तो अपनेको महाराज दशरथका पुत्र राम 
मानते है; परंतु जो हम हं ओर जहासि हम आये, वह सव आप कहें । यथा-' आत्मानं मानुषं मन्ये रामं 
दशरथात्मजम्‌। सोऽहं यश्च यतश्चाहं भगवांस्तद्‌ व्रवीतु मे॥' 

यह सुनकर देवता मौन हो गये। अतएव ग्रन्थकार कहते हैँ कि “करि विनती सुर सिद्ध सव जह 
तहं रहे कर जोरि अर्थात्‌ चुप होकर खड़े रहे । इसीलिये “विधि बहोरि स्तुति करत।* यथा-'इति ब्रुवाणं 
काकुत्स्थं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। अब्रवीच्छणु मे वाक्यं सत्यं सत्यपराक्रम ॥' 

प० प° प्र-१ इस स्तुतिको एक विशेषता पूर्वं बतायी गयी कि इसमें रावणका नाम कहीं नहीं 
आया, ˆ यह ' दुष्ट ˆ अधमसिरोमणि' आदि श्दोसे ही उसका निर्देश किया गया है ओर नाम न लेनेपर 
^ भी उसके दोपोंकी चर्चा वारंवार की गयी है। इन्दरकृत स्तुतिमें भी दृष्ट, परद्रोदरत आदि शब्दोसे रावणके 
दोप वर्णन किये गये हें । ब्रह्मदेवकृत तथा त्रिपुरारिकी स्तुतियोमे रावबणके दोषोंका वर्णन नहीं है । त्रिपुरारिकृत 
स्तुतिमें रावणका नाम भी नहीं है। इन्द्र तथा ब्रह्मकृत स्तुतियोमे रावण, रावणारि ओर लंकेश पद ई-इन 
दोनोने यहाँ भक्तिकी याचना की है, पर कृष्णावतारे भगवान्‌से छल भी किया है। 

२- सर्वदेवकृत स्तुति विशाखा नक्षत्र हे । अवतक पन्द्रह स्तुति-नक्षत्रोका वर्णन हृआ- अश्विनी आदि छः 
वालकाण्डमें; पुनर्वसु ओर पुष्य दो अयोध्यामे; आश्लेषासे हस्ततक पोच अरण्यरमे; चित्रा किष्किन्धामें ओर 
स्वाती सुन्दरमें। अब यह सोलहवीं स्तुति है ओर सोलहवां नक्षत्र विशाखा है । दोनोका साम्य इस प्रकार है- 

(क) नाम-साम्य इति। देवताओपें भी वसु, रुद्र, अग्नि, आदित्य, मरुद्गण, लोकपाल ओर दिक्पाल 
आदि विविध शाखां है ओर नक्षत्रका नाम “वि-शाखा' हे ही। (ख) तारा-साम्य इति । विशाखा चार 
तारे है, वैसे ही स्तुतिमें रघुराया, देव, नाथ ओर प्रभु ये चार तारे ह। (ग) रूप-आकरार-साम्य इति। 
. नक्षत्रका आकार तोरण-सा है । जैसे तोरण दूरसे देखनेसे सुन्दर लगता है वैसे ही देवताओंके वचन देखनेमं 
सुन्दर ह- “बचन कहहिं जनु परमारथी।“ तोरण विषम, ऊचा-नीचा रहता है; वैसे ही इनके वचन सुसम्बद्ध 
नहीं है । (घ) विशाखाके देवता इन्द्र॒ ओर अग्नि । स्तुतिमें भी दोनों देवता ह । (ड) फलश्रुति साम्य इति। 
“मत्र महामणि विषय व्याल के" यह फलश्रुति है। देवता भी “स्वारथरत, “प्रभु भगति विसारी" ओर “भव 
प्रवाह संतत परे है ही, यही ' विषय-व्याल'-ग्रस्त होना है। इसीसे वे भक्तिरूपी महामणि (चिन्तामणि) 
की ओर "रामनाम^-रूपी मन््रको याचना करते ह। 

३- विशाखा ओर अनुराधा नक्षत्र आकाशमें एेसे देख पडते है मानो एकसे दूसरा सटा हुआ है। 
वैसे ही यहाँ दोहेके पूर्वार्धे देवस्तुति समाप्त की ओर उत्तराधमिं ब्रह्मदेवको स्तुतिका उपक्रम किया ईदै। 
यह जानवृञ्कर (हेतुपूर्वक) नहीं किया गया, एेसा अव कौन कहेगा!। 

छं०- जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे। 

भव-वारन-दारन सिंह प्रभो। गुनसागर नागर नाथ ब्िभो॥१॥ 
अर्थ- सदा सुखके निवासस्थान ओर (रावणकृत) दुःखोके हरनेवाले भगवान्‌, धनुप-बाण-धार, 
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मानस-पीयूष ५७२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा ११०, छंद ( २-३) 
~~~ ~ ~ 


रघुकुलके स्वामी श्रीरामचनद्रजी ! आपको जय! हे प्रभो ! आप भवरूपी हाथीको विदीर्ण करनेके लिये सिंहरूप 
हे। हे नाथ} हे विभो! आप गुणोके समुद्र, परमचतुर ओर व्यापक एवं समर्थं हैं॥ १॥ 

नोट-यह तोटक छंद हे। इसके चारों चरण १२-१२ अक्षरके होते हैँ । प्रत्येक चरणमें चार सगण 
अर्थात्‌ तीसरा, छठा, न्वं ओर बारहवा अक्षर गुरु होता है। . 

रिप्पणी-- १ “जय राम” इति। (क) 'हे राम सदा सर्वस्मिन्‌ काले त्वं जय सर्वोत्कर्षेण वर्तस्वेत्यर्थः'। 
(ख) "हे हरे "-रावणकृतकष्टहरणात्‌ हरे इत्युक्तं तथा च स्मृतिः।' यथा-"हराम्यघं हि स्मर्तृणां हविर्भागं 
कृतौ यथा । वर्णश्च मे हरिद्यस्मात्तस्माद्धरिरहं स्मृतः ॥' इति ८ स्मृतिवचन ) अर्थात्‌ स्मरण करनेवालोके पापोंको 
भे हर लेता दं, जसे यज्ञहविके भागको लेता हूं। मेरा वर्णं हरितश्याम रै, . इसीलिये मै हरि कहलाता 
हू। (ग) “सुखधाम“ का भाव कि जो आपकी शरण जाता है, वह भी सुखभोग करता है। “रघुनायक 
का भाव यह भी है कि आप रघु (अर्थात्‌ जीव) मात्रके स्वामी हैं । (रा० प्र०) 

रिप्पणी--२ (क) “वारणं प्रतिषेधे स्याद्वारणस्तु मतंगजे।' इति ( विश्वप्रकाश ) यहाँ वारणका अर्थ ' मत्तगज' 
हे । ^भव-बारन-दारन के “ भववारण-दारण' ओर * वारय, तारय ' दोनों अर्थ है । (ख) "गुनसागर” यथा-“स 
च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्द्धनः' ( मूलरामायण ), "विनय सील करुना गुनसागर।* (१। २८५), “राम अमित . 
गुनसागर थाह कि पावै कोड।* (७। ९२) भाव कि आपके दिव्य गुणोंका कोई पार नहीं पा सकता, कितने 
हं कोई कह नहीं सकता। “नागर अर्थात्‌ परमचतुर हैँ, कब कहां कैसा करना चाहिये, यह सव आप जानते 
हे । यथा-- “जयति बचन रचना अति नागर।* (१। २८५। ३), "गुन सागर नागर बर वीरा।* (१। २४१। २) 

प० प० प्र०-"राम' शब्दसे निर्गुण ब्रह्मका ओर 'हरि' से सगुण अवतारीका बोध कराया ओर 
चारों कल्पोंको कथाका समन्वय किया। उत्तरार्धका भाव यह है कि सर्वव्यापक होनेपर भी आप मेरी 
विनय तथा अपने अभिवचनके अनुसार चापवबाणधर रघुनायक बन गये। “भव-वारन ˆ में भाव यह 
है कि सर्वव्यापक, सर्वसमर्थं होनेपर भी आपने भवरूपी मत्तगजके विदारणार्थ ही मुख्यतः यह रूप धारण 
किया है, जिसमे आपके गुणसागरमय सुन्दर चरित्र “गाड़ गाड भव निधि नर तरही।' 


छ०- तन काम अनेक अनूप छवी 1! गुन गावत सिद्ध मुनीद्र कबी॥ 


जसु पावन रावन-नाग-महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा।॥२॥ 

अर्थ- आपके शरीरम अनेक कामदेवोके समान, किन्तु अनुपम शोभा हे। सिद्ध, मुनीश्वर ओर कवि 
आपके गुण गाते हे *। आपका यश पवित्र ओर दूसरोको पवित्र करनेवाला है । रावणरूपी महासर्पको आपने 
गरुडको तरह क्रोध करके पकड़ लिया॥ २॥ 

रा० प्र<-"तन काम अनेक अनूप छवी * इति। अनेक कामदेवोके समान छवि कहनेमें बडी न्यूनता 
आती है, इनके तो “अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम।* (१। २२०) अतः “तन काम 
अनेक छवी“ एसा कहना मानो विन्दुसे सागरका बोध कराना है, यथा-“राम काम सत कोटि सुभग 
तन।* (७। ९१। ७) “““““““निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै। जिमि कोटिसत खद्योत 
सम रवि कहत अति लघुता लहै॥* (९२) अतः यह कहकर फिर “अनूप' कहा । | 

नोट-- १९ “जसु पावन" यथा-- “पावन गंग तरंगमाल से!“ (१। ३२। १४), “रघुवंस भूषन चरित 
यह नर कहहिं सुनहि जे गावर्हीं। कलिमल मनोमल धड़ विनु श्रम राम धाम सिधावही॥" (उ० १३०) 
इत्यादि । पुनः “जसु पावन", से यहां युद्धचरित्र अभिप्रेत है । यह भी पावन है, यथा “यह रावनारि चति 
पावन रामपद रतिप्रदं सदा“ समर विजय रघुबीरके चरित जे सुनि सुजान ॥* (१२०) एेसा पावन है 
कि एक-एक अक्षर इसका पठन करनेसे सर्वपापनाशक . है । नोट-२ “खगनाथ जथा” कहकर जनाया कि . 
दुष्टदलन आपका स्वाभाविक धर्मं है। (पु° रा० कु) 


छं०-जनरंजन भंजन-सोक-भयं। गत॒ क्रोध सदा प्रभु बोधमयं॥ 
अवतार उदार अपार गुनं। महिभार विभजन ज्ानघनं।॥३॥ 


अर्थ- आप भक्तोको आनन्द देनेवाले, शोक ओर भयके नाशक हेँ। हे प्रभो! आप सदा क्रोधरहित 
ओर ज्ञान-स्वरूप है । आपका अवतार उदार (श्रेष्ट एवं दानिशिरोमणि) है, अपार-गुणोवाला है । आप भूभारके 
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उतारनेवाले ओर ज्ञानके समूह हैं ॥ ३॥ 

पं०--"जनरंजन' कहकर “भंजन-सोक-भयं * इत्यादि कथनका भाव कि भक्तोको प्रसन्न करके आप उनके 
शोक ओर भयको दूर करते हँ ओर दासोंसे अवज्ञा (अपराध) होनेपर भी आप क्षमा ही करते है; क्योकि आप 
' क्रोधरहित' हे । [ स्तुतिमें “भ॑जन-सोक-भयं * कहकर “गत क्रोध” कहनेका भाव यह है कि आपने अपने जनों 
देव-मुनि आदिका शोक ओर भय दूर करनेमें क्रोधका नास्य किया है। [ यथा- “राम सेन निज पाठे षाली। चले 
सकोप महाब्लसाली ॥* (६९। ६), “तव प्रभु कोपि तीव्र सर लीनहा।* (७०। ४), “तव प्रभु परम क्रोध कहं 
पावा॥* (९०।८), “रघुबीर एकि तीर कोपि निमेष महु माया हरी ।* (१००), “कोपेउ समर भराम । चले विसिख 
निसित निकाम ॥* (३। २०) इत्यादि । पर वास्तवमें आप क्रोधरहित है, क्योकि आप बोधमय अर्थात्‌ जानस्वरूप 
हे तथा प्रभु" ह अर्थात्‌ कर्तुमकर्तुमन्यथाकर््तुं समर्थ ह] महिभार-विभञ्जनसे विषमता एवं पापका बोध होता है 
अतः ' ज्ञानघन" कहा । अर्थात्‌ किसीको मारने या किसीको तारनेमें आप पाप-पुण्य कुछ ग्रहण नहीं करते। 

रा० प्र०-शोकभय जन्ममरणादिका एवं गत पदार्थका। "गत क्रोध” का भाव कि शरणागत होनेवालेके 
पास भी क्रोधादि नहीं जाने पाते। ज्ञानघन-~ज्ञानसमृह एवं ज्ञानरूपी जलकी वर्षा करनेके लिये मेधरूप। 
--[ बं पा०-शोक पदार्थका] 

रिप्पणी-१ “अवतार उदार अपार गुनं“ इति। (क) - भाव कि सब अवतारोँसे यह अवतार अधिक 
उदार अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । यथा-*अवताराः सुबहवो विष्णोर्लीलानुकारिणः। तेषां सहस्रसदृशो रामो ज्ञानमयः शिवः॥' 
( अध्यात्म° ६८ * रावणप्रति कुम्भकर्णवचन ) अर्थात्‌ मच्छ-कच्छपादि-लीला करनेवाले विष्णुके बहुत अवतार 
हे । उन सहस्रं अवतारोके समान अकल ज्ञानमय कल्याणरूप यह राम-अवतार है।† श्रीरामजीका नाम, रूप, 
लीला ओर धाम सभी उदार ह, यह वालकाण्डमें दिखाया गया है । यथा-- “एहि महं रघुपति नाम उदारा। 
^ (१। १०), “आयु दौन्ह न राम उदारा।' (३३। ४), "कृपािधु मै आउव देखन चरित उदार।* (११४) 
यही दिखाते है कि अवतार भी उदार (श्रेष्ठ) है । यथा--“हरिहु ओर अवतार आपने राखी वेद बड़ाई। लँ चिउरा 
निधि दई सुदामहि जद्यपि बालमिताई। कपि सवरी सुग्रीव विभीषन को नहिं कियो अजाची ॥* (वि० १६३) यही 
अवतार है जिसमें एक अवतारकी सब शक्ति छीन ली गयी ओर उसने आपकी स्तुति की है। 


छं०--अज व्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकर राम नमामि मुदा॥ 
रघुबंसविभूषन दूषन-हा। कृत॒ भूप विभीषन दीन रहा॥४॥ 


अर्थ--हे श्रीराम ! हे अज (अजन्मा) ! व्यापक, एक, अनादि, नित्य ओर करुणाकर है । (एवं सव्में रमण 
करनेवाले ओर जिनमे सव योगी आदि रमण करते हैँ ) राम! मँ आपको प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार करता हूं । आप 
रघुवंशके विशेष आभूषण हैँ अर्थात्‌ रघुवंशशिरोमणि ह ओर दूषण राक्षसके मारनेवाले एवं दूषणोके दूर करनेवाले 
हें । विभीषण दीन (गरीब) था, उसको आपने राजा वना दिया ॥ ४॥ 

नोट-^रघुवंसविभूषन दूषन-हा* इति। पं०-रघुके वंशको एवं रघुवंशियोको विशेष शोभित करनेवाले 
ओर दोपोके दूर करनेवाले हो।- [ प्रभुने वंशमे जो अनुचित बातें थीं उनको दूर कर दिया। सव एकपतीत्रत 
हो गये। दूसरा दोष कि एक ही पुत्र राज्य पाता था ओर भाइयोको कुछ न मिलता था--"विमल वंस यह 
अनुचित एकू। वधु विहाड़ बड़हि अभिषेक ॥* इस दोपको भी आपने हटाया। पुनः, रघुवंशके राजा अनरण्यको 
रावणने मारा था तव उन्होने शाप दिया था कि हमारे वंशकी अमुक पीदुीमें तेरा वध करनेवाला उत्पन्न होगा, 
उस शापको सत्य करके आपने कुलकौ प्रतिष्टाको रक्षा की, उसे विभूषित किया।] 

पु० रा० कु०--१ !हे राम! हे करुणाकर !' इसी प्रकार आदिसे यहांतक चार तुकोमें जितने सम्बोधन 





* एक महानुभाव यों अर्थं करते हँ कि * आपकी अनूप छविमें पगकर मस्त होकर सिद्ध मुनीश्वर कवि आपका 


यश गाते है'। 
† वैयथा श्रुतिः- “सः श्रीरामः सवितारी सर्वेषामीश्चरः। यमेवेशः वृणुते सः पुमानस्तु यगवदैस्मादभूर्भुवः स्वः 


त्रिगुणमयो बभृव ॥' 
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है, उनका अन्वय इसी प्रकार हे । २-अनादि-अनादिम्‌। यहौँ लघु-उच्चारणार्थ दिकारमें अनुस्वार नहीं कहा, 
यथा-- क्रचित्सविन्दुः क्रचिदद्धविन्दुरोकारयुक्तोऽपि क्रचिल्यघु स्यात्‌" इति। (वृत्तरत्ावली) ३--^रघुकंशविभूषन ˆ~“ " 
का भाव कि रघुवंशि्योको यह रीति है कि दीनोंपर करुणा--अनुग्रह करके दुष्टोका दलन करते ह ओर 
आप तो रघुवंशभूषण ह तब आप एेसा क्यों न करते। 


छं०-- गुन-ग्यान-निधान अमान अजं । नित ॒ राम नमामि विभुं विरजं॥ 


भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं। खलवृंद निकंद महाकुसलं॥५॥ 
अर्थ-गुण ओर ज्ञानके निधान (खजाना), अमान (मानरहित एवं परिमाणरहित), अज (जिनका कभी 
जन्म नहीं हा) स्वयं ही प्रकट होनेवाले,. विभु ओर माया एवं विकारोसे रहित, श्रीराम! मं आपको 
नित्य नमस्कार करता हूं । आपके भुजदण्डोंका बल ओर प्रताप प्रचण्ड (तीक्ष्ण, तेज, भयंकर) हे 1 दुष्टसमूहके 
नाश करनेमें आप परम प्रवीण हें॥ ५॥ 
रिपणी--१ (कृपा, अनुकम्पा, शील, सत्य आदि दिव्य गुणोके सागर ऊपरके “गुनसागर ' शब्दसे कह आये। 
ज्ञानघन एवं बोधमय भी कह आये। अब यहो) ' गुणज्ञाननिधान ' से शस्त्रम अव्याहत बुद्धिता दिखायी । पंजाबीजी 
लिखते हं कि गुणनिधान कहा, क्योकि त्रिगुणात्मक अनन्त सृष्टि उत्पन्न की हे, यथा- “जेहि सष्टि उयाई त्रिविध वनाई 
संग सहाय न दूजा (ब्रह्माकृतस्तुति बा०) । * ज्ञाननिधान ' से जनाया कि इसी सागरसे ओरोको ज्ञान मिला, अनेक 
तत्त्ववेत्ताओंको उत्पत्ति हुई तथा आपके ज्ञानकी थाह किसीको नहीं मिली । “अमान " अर्थात्‌ सृष्टिके कर्ता ओर गुणज्ञाननिधान 
होनेपर भी निरभिमान हों (प०) । पुनः, अमान-जिसकी तोल कोई नहीं कर सकता कि कितना है । वेदशारदाशेषादिसे 
वक्ता भी थक जाते हे, पार नहीं पाते। अ० रा० के “मानातीतः ' "लौकिकमानैरधिगम्यम्‌', “ अति मानं गतमनः' के 
भाव  मानरहित' शब्दसे जना दिये। अर्थात्‌ आप देशकालादि परिमाणसे रहित, लोकिक प्रमाणसे जानने योग्य नहीं। 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे रहित तथा सर्वथा निर्मान ह । विरज=रजोगुणरहित एवं विकाररहित । “भुजदंड प्रचंड” से दिखाया कि 
आप सदा धनुषपर प्रत्यञ्चा चढाये रहते हँ । तात्पर्य कि (दोनों राजाओंके मुख्य प्रयोजनके) साधन हं । यथा-'सेना 
परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थसाधनम्‌। शस्तरेष्वभ्याहता वुद्धिमौवीं धनुषि चात्तता ॥'-- (रघुवंश) । अर्थात्‌ सेना ओर 
छत्रचामरादि ये दोनों उनके अर्थके साधन है । शास्त्रोकी अभ्यासयुक्त बुद्धि ओर धनुषके बीचमें प्रत्यञ्चा यही हे। 
रिपणी-२ “भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं*। वल शरीरका ओर प्रताप वह कहा जाता है कि जिससे 
शत्रुका हदय सुनकर ही कोपि जाय, यथा--किं लोकय जाकी त्रासा” (पं०)। (वाल्मीकिकौ ब्रह्यस्तुतिके 
"अमोघं बलवीर्यं ते अमोघस्ते पराक्रमः॥' (३०) इन शब्दोका भाव इस चरणमें हे। अर्थात्‌ आपका बल- 
वीर्य ओर पराक्रम निष्फल जानेवाले नहीं हे, इसीसे आप “खलकृन्द निकंद महाकुसलं ' हे ) “ महाकुशल '=वड़ 
निपुण। भाव कि जिस भोति खल मरं उसी भांति मारते हो। यथा-“खरदूषन बिराथ बध यंडित।' किसी 
अस्त्र-शस्त्रसे इनकी मृत्यु न थी, उनको विना अस्त्र-शस्त्रके ही मारा। 


छं०- बिनु कारन दीनदयाल हितं । छविधाम नमामि रमा सहितं ॥ 


भवतारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष हरं॥६॥ 

अर्थ- विना कारण ही दी्नोपर दया करनेवाले ओर हितकारी, शोभाधाम, श्रीजानकीसहित आपको 
म नमस्कार करता हूं। आप भवपार करनेवाले, कारण-कार्य दोनोंसे परे ओर मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन 
दोषोके हरनेवाले हैं ॥ ६॥ 

नोर-१ “बिनु कारन दीनदयाल हितं।* भाव कि सुर, नर, मुनि सभी ^स्वारथ लागि करहि सव 
प्रीती(* ओर आप अकारण ही कृपा करते ह। “बैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ दिं परम गति सो 
जिय जानी। अस कृपाल को कह भवानी ॥* (४४। ४-५) यह अकारण कृपा है। अहल्याको जाकर 
पूछकर तारा" यह कारणरहित कृपा है, यथा-- “अस प्रभु दीनवन्धु हरि कारनरहित दयाल।* (१। २११) 

नोट-२ “भवतारन! यथा-' तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावशित- 
चेतसाम्‌॥' (गीता १२। ७) अर्थात्‌ जो मुञ्चे चित्तको लगाये रखते है, उनको मं मृत्युरूप संसारसागरसे 
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शीघ्र ही भलीर्भति उद्धार करनेवाला होता हूं। 

पु० रा० कु०-' कारण (=माया) ओर कार्य (जगत्‌) इन दोनोंसे परे। “गै अरु मोर तोर तै माया। 
जेहि बस कीन्हे जीव निकाया॥* इससे कारणपरे निश्चित हृए। ओर, “एक रचड़ जग गुन बस जाके। 
प्रभु प्रेरित नहिं निज कल ताके इससे कार्यसे परे ठहरे। प्रमाण, यथा-'कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः 
प्रकृतिरुच्यते ।' इति (स्मृतिवचन) 

करु०°--' कारन काज परं' यथा-' यस्यांशेनैव ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णुर्यस्य दिव्यगुणाश्च 
स एव कार्यकारणयोः परः परमपुरुषो रामो दाशरथिर्बभूव।' इति (श्रुतिवाक्य) 

वे०-- “कारन काज” इति। कारणकार्य दोनों माया है, जिसने आत्मदृष्टि खींचकर ईश्वरांशको त्रिगुणके 
बन्धने डालकर जीवत्व किया सो कारणमाया है ओर जिसने इन्दरियविषयोके वशम करके जीवको कामादिके 
वश कर रखा है, वह कार्यमाया हे। 

छ०- सर चाप मनोहर त्रोन धरं । जलजारुन लोचन भूप वरं॥ 


सुखमंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार मुधा* ममता समनं॥७॥ 

अर्थ-- आप सुन्दर धनुष, बाण ओर तरकश धारण करनेवाले हैँ, लाल कमलके समान नेत्रवाले ह, राजामि 
रेष्ठ ठे, सुखके मन्दिर ओर सुन्दर श्रोजीके पति, मद, काम ओर ज्ूठे ममत्वके नाश करनेवाले है ॥ ७॥ 

रिप्पणी--१ “भ्रूप वरं - राजराज कहकर स्तुति कौ है अतएव श्री" का अर्थं एश्वर्य अर्थात्‌ त्रिपादविभूति 
लिया गया। श्रीरमणं, यथा--'श्रियः कमलवासिन्या रमणो यं यतो हरिः। तस्माच्छरीराम इत्यस्य नाम सिद्धं 
पुरातनम्‌ ॥' इति (पद्मपु०) अर्थात्‌ ये कमलवासिनी श्रीके रमानेवाले हैँ; इससे इनका रामनाम पुरातन सिद्ध 
हे । [ “श्री ~ श्रीजानकीजीका' एक नाम है, यह पूर्वं बताया जा चुका है। यथा-“उभय बीच श्री सोहड़ 
कैसी । ब्रह्म जीव विच माया जैसी॥* (३।७। ३), “श्री सहित दिनकर वंस भूवन काम वहु छवि सोहई। 
(७। १२), “वसह हदय श्री अनुज समेता।* (३। १३। १०) अतः “श्रीरमनं' का अर्थ श्रीजानकीजीमे 
रमण करनेवाले श्रीजानकीपति भी ठीक है।] । 

छ ०- अनवद्य अखंड न गोचर गो । सब रूप सदा सब होड नसो॥ 

इति बेद बदंति न देत कथा। रवि आतप भिन्न न भिन्न जथा॥८॥ 
शब्दार्थ-गो-इन्द्रिय। गोचर~इन्दरियका विषय। 

अर्थ- आप अनिन्द्य (निन्दा या दोषोंसे रहित) है, परिपूर्णं (जिसके ट्क्डे या विभाग नहो स्के) है 
इन्धियेकि विषय नहीं हे । सदा सर्वरूप (यह सारा जगत्‌ आपका ही रूप है, सब आप ही) है, पर सव होते 
हुए भी आप वह सव नहीं है-एेसा वेद कहते है, यह दन्तकथा (अर्थात्‌ कपोलकल्पित जटी गदी हुई बात) 
नहीं हे। जैसे सूर्य ओर सूर्यका प्रकाश (घाम) अलग-अलग है ओर अलग नहीं भी है। 4 

नोट- अनवद्य-अनिंद्य। अर्थात्‌ आपके रूप, गुण, क्रिया, स्वभाव इत्यादिमें किसी प्रकारका दोषदूषण 
नहीं हे। ओर निर्दोष, शुद्ध है । (कर०, वै०) अखण्ड अर्थात्‌ आकाशवत्‌। नोट-२ “सव रूप सदा ।* 
अर्थात्‌ आप सदा सर्वरूप है, आप सव ह ओर जो सव है, वह आप नहीं है। 

"सव रूप“ इति। वाल्मी° रा० में ब्रह्माजीने जो शत्ोक १३ से २५ तक कहा है कि "तुम्हीं श्रीमन्नारायण 
हो, तुम्हीं एक शृङ्गधारी वराह हो। सिद्धरूप धर्म, विष्वक्सेन, चतुर्भुज, शार््धधन्वा, हषीकेश, पुरुष, पुरुषोत्तम, 
अजित, विष्णु, कृष्ण, वृहद्बल, सेनानी, बुद्धि, सत्व, क्षमा, दम, उपेन्द्र, मधुसुदन, इन्द्रकर्मा, महेन्द्र, पद्मनाभ, 
रणान्तक, सहस्र-शृद्कधारी, वेदोके आत्मा, शतजिह्वा, त्रिलोकोके आदिकर्ता, स्वयंप्रभु, यज्ञ, वषट्‌कार, ओङ्कार, 
उत्कृष्ट तप आदि सव्र तुम्हीं हो । समस्त प्राणियों, ब्राह्मणो, गौ ओं, दिशाओं, आकाश, पर्वतो, वनोमे तुम्ही 





* महा-(का०) । महाममता-~ स्त्री -पुत्रादिमं अत्यन्तासक्ति। 
† अगोचर-(भा० दा०)। “न गोचर गो'-(का०. रार गुर द्वि) 
प * यथानेकेषु कुम्भेषु रविरेकोऽपि दृश्यते । तथा सर्वेषु भूतेषु चिन्तनीयोऽस्म्यहं सदा ॥' इति (ब्र्माण्डपुशण, श्रीरामगीता) 
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हो] सहस्रचरण, शतशोर्प, सहस्रदृक्‌ भी तुम्हीं हो । पृथ्वीके विनाशकालमें तुम्हीं जलमें शेषशायीरूप धारण 
करते हो। में तुम्हारा हदय ओर सरस्वती जिह्वा है । देवता शरीरके रोम है । निमेषोका खुलना ओर इ्षपकना 
दिन ओर रात है। संसारमें कोई एेसी वस्तु नही है जिसमे आप न होँ।' यह कहकर फिर उन्होने कहा 
हे कि “जगत्सर्व शरीरं ते" यह सारा जगत्‌ आपका शरीर है। यह सव “सव रूप सदा" से यहाँ जना 
दिया गया है 1 गोस्वामीजीने मन्दोदरीसे भी कहलाया दै--“विस्वरूप रघुवंसमनि करहु कचन विस्वासु। लोक 
कल्पना वेद कर अगि अंग प्रति जासु॥' (६। १४) श्रुत्या भी कहती है “सर्वं खल्विदं ब्रह्म।' (छां 
३। १४। १) यह सारा जगत्‌ निश्चय ही ब्रह्म. है। इसपर यह शङ्का होती है कि जगत्‌ तो नश्वर है 
तव आप भी नाशवान्‌ होगे, इसपर कहते र कि "सव होड न सो!" 

सव होड न सो इति। भाव कि यह सव आपका रूप होते हए भी यह सव आप नहीं है। यह 
सब ब्रह्म नहीं हे। जगत्‌ जड हे, मायाका कार्यं हे, आप इसको धारण करनेवाले ह । यथा--त्वं धारयसि 
भूतानि वसुधां च सपर्वताम्‌।' (वाल्मी० २१; ब्रद्यस्तुति) इसीसे आपका ' सर्वरूप' कहा। यह पृथ्वी, जल, 
अग्रि, अन्तरिक्ष, वायु, द्युलाक. आदित्य, दिशां, चन्द्रमा, नक्षत्र, तारागण, आकाश, तम, तेज, समस्त भृत, 
प्राण, वाणी, नेत्र, श्रोत्र, पन, त्वक्‌, विज्ञान तथा वीर्यं आदि सब्र आपके शरीर है। आप सवके भीतर रहकर 
सबका नियमन अन्तर्यामोरूपसे करते है, पर्‌ ये कोई आपको जानते नहीं है, इससे सिद्ध हआ कि आप 
ये सव नहीं ह पर ठै आप इन सर्वेपि । ये सव्र दिखायी, सुनायी देने ओर ज्ञात होनेवाले तथा मननके विषय 
हं पर आप केवल द्रा, श्रोता इत्यादि है । यह जौ याक्षवल्क्यजीने आरुणिके प्रश्चके उत्तरम बृहदारण्यक, अ० 
३ ब्राह्यण ७ में कहा दै, यह सवर यहाँ "खव होड न सो" से जना दिया है। .इसीसे आगे कहते ह कि 
“इति वेद वदंति न दंत कथा।* आपके निःश्ास तथा वाणी जो वेद है, वही एेसा कहते है। 

इसी प्रकार श० पर ब्रा १४। ६।६।५। ३० में कहा है--' यस्यात्मा शरीरं यं आत्मानमन्तरः' 
अर्थात्‌ आत्मा जिसका शरीर हे, जो आत्माका उसमे रहकर नियमन करता है। इस प्रकार समस्त जङ्‌, 
चेतन परमपुरुष श्रोरामजीके शरीररूपसे नियाम्य वत्तलाये गये हें। ओर उन सवोंको स्थिति तथा नियमन 
परम पुरुष प्रभुके अधीन सिद्ध हो जानेसे आप ही सवके शेषी (स्वामी) सिद्ध होते हैं। यह भाव “सव 
होड न सो" से जनाया। उपनिषदटांका यह सार लेकर ही गीताम भगवानने कहा है-'मया ततमिदं सर्वं 
जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥' (९। ४-'५4) अर्थात्‌ अव्यक्तमूर्तिसे यह समूचा जगत्‌ व्याप्त है। 
सारे भूत मुहे स्थित टं ओर मं उनमें स्थितं नहीं हूं। (अभिप्राय यह कि में इस जगत्‌को धारण करने 
ओर नियममें रखनेके लिये इसका स्वामी हं। इसलिये वह मुञ्जसे व्याप्त दै।) तथा वे भृत भी मुञ्में 
स्थित नहीं है । मेरे एेश्वर योगको तू देख। मं भूतोंका धारण करनेवाला हं, पर भृतोपें स्थित नहीं हू। 
मेरा मन भूतभावन है ।'-- इसमे जनाया कि प्रभुका सबको धारण करना घटादि पात्रके जल आदि पदार्थोको 
धारण करनेके समान है । तवर कैसे है? उत्तर देते है करि केवल मेरे संकल्पसे ही उनका धारण हो रहा 
है। यह भगवानूका एेश्वर योग टै कि वे भृतोको धारण करनेवाले हँ पर उनमें स्थित नहीं। उनका मन 
भूतभावन नहीं हे अर्थात्‌ उनसे प्रभुका कुछ भी उपकार नहीं है। 

ध्ऊइम तरह सव रूप सदा सव होड न सो" से प्रभुका यह अद्भुत एेश्वर योग जनाया। 


पं० पा० जी कहते है कि स्थूल ओर सुक््मके विचारसे ये दोनों बातें सत्य हैं । ओर रा० प्र° कारका 


मत है कि "जथा अनेक वेष धरि नृत्य करै नट कोड। सोड़ सो भाव दिखावट्र आयुन होड न सोड़॥ 
इसी तरह आप सदा स्वरूप है पर आप व्ह हो नहीं जाते। 


“रवि आतप भिन्न ~“ ' के भाव लोगोने ये लिखे है-(क) सूर्यसे घाम है, घामसे सूर्यं नहीं, वैसे ¦ 


ही यह जगत्‌ आपसे हे, जगते आप नहीं हैं। (पुर रा० कु०) सूर्यका प्रकाश सूर्य नहीं है पर साथ 
ही वह सूर्वसे पृथक्‌ भी नहीं है, वैसे ही आप जगत्‌ है नहीं, पर यह आपसे पृथक्‌ भी नहीं है। 
(ख) सूर्यसे धृप भिन्न भाषित होती है, पर सूर्यसे भिन्न उसकी सत्ता है भी नी, वैसे ही जगत्‌ भिन्न 
देख पड़ता है, पर भिन्न है नही। (पं) 
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छ०- कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए*॥ 


धिग जीवन देवसरीर हरे। तव-भक्ति-विना भव भूलि परे॥९॥ 

अर्थ--हे स्वामिन्‌! ये सब वानर कृत्यकृत्य (कृतार्थ, धन्य) है, जो आदरपूर्वक ये आपका मुख 
देख रहे हँ (दर्शन कर रहे हैँ) । हे हरे (भगवन्‌) ! हमारे जीवन (अमरत्व) ओर देव (दिव्य) शरीरको 
धिक्तार है, क्योकि हम आपकी भक्तिके विना संसारम भूले पड है ॥ ९॥ 

रिपपणी-- “कृतकृत्य.” “ इति। भाव कि इन्होने वानर-तन पाकर भी समस्त करने योग्य कर्म किये 
हे, तभी तो समस्त साधनोंका फल आपका दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं । यथा-“यश्च रामं न पश्येत्तु 
यं च रामो न पश्यति । निन्दितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हते ॥*- अर्थात्‌ जो रामजीको नहीं देखता ओर 
जिसको रामने नहीं देखा, वह सव लोकोमें निन्दिति है, उसकी आत्मा भी उसकी निन्दा करती है। पुनः, 
यथा-- "जड़ चेतन जग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सव भए परयपद जोगू॥* (अ 
२१७), "सन साधन कर सुफल सुहावा। लवन राम सिय दरसनु पावा॥' (२। २१०। ४) भाव कि 
अव इन्हें कोई सुकर्म करना बाको नहीं रह गया। यह कृतकृत्यता आगे कहते हैँ । 

छं०- अन दीनदयाल दया करिये । मति मोरि विभेद करी हरिये॥ 


जेहि ते विपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिए॥ १०॥ 

अर्थ-हे दीनदयाल! अव दया कीजिये, ओर मेरी विभेद करनेवाली वबुद्धिको हर लीजिये, जिससे 
मे उलटे कर्मं करता हूँ ओर दुःखको सुख मानकर आनन्दसे विचरता हूं ॥ १०॥ 

नोट-१ “मति मोरि विभेद करी" इति। (क) यहां “मोरि" पद सब देवताओंका उपलक्षक है (पं०)। 
(ख) “बिभेद करी“ अर्थात्‌ नानात्व देखनेवाली, भेदवुद्धि, जगत्‌को आपसे पृथक्‌ देखनेवाली- (बं पा०)। 
"विभेद करी मति" इति। तुलसीरचनावली ओर विशेषतः मानस ओर विनयके अनेकानेक स्थ्लोसे स्पष्टरूपसे 
सिद्ध है कि “जीव ओर ब्रह्मका एेक्य' यह सिद्धान्त गोस्वामीजीका नहीं है। वे जीवको अनेक, नित्य, 
ब्रह्यसे भिन्न ओर मायाके वशमें हो जानेवाला इत्यादि मानते हैँ । अतः यहाँ भेद-बुद्धिसे ब्रह्म-जीवका एेक्य 
न मानना अभिप्रेत नहीं। प्रत्युत यह अपना है, यह पराया, यह मेरा है, वह तेरा, मै-तै, मेरा-तेरा, इत्यादिवाली 
जो वुद्धि है, वही भेदबुद्धि है। यथा-- “ग न निज पर बुद्धि रहे न राम लौ लाये“ (वि०)। जीव-जीवमें 
वैषम्य देखना, सबमें निज प्रभुको ही एक समान रमण करते हुए न देखना, राममय वा सियाराममय 
न देखना, किसीको शत्रु, किसीको मित्र मानना, अपनेसहित सबको भगवद्विभूति न देखना, इत्यादि बुद्धि 
ही भेदबुद्धि है। यही बात विनयमें कही है । यथा--^तुलसिवास प्रभु हरहु भेदमति॥* (७) (विनय- 
पियूषप देखिये) । 

नोट-२ “बिपरीत क्रिया करिये!" यह भेद-बुद्धिका कार्य दिखाया कि अपनेको बन्धनम डालनेवाले 
कमं कराती है। वह क्या है सो वताते है कि संसार दुःखरूप है, इसमें प्रडकर वारंवार जन्म-मरण होता 
है, इस संसृतिक्लेशको सुखरूप मानकर सुख्पूर्वक उसमे विहार कर रहे है । (बं पा०) 

वै०-भाव कि दुःखमें दुःख ओर सुखमें सुख यह जो भेद है, इससे विपरीत कर दीजिये जिस 
शत्र-मित्र-भाव छोड सवसे सरह रखते हए दुःख पड़नेपर भी सुख मानकर सुखी रू । 

रिप्पणी- “जेहि ते विपरीत क्रिया“ इति। सत्यको त्यागकर असत्यको ग्रहण करते है । वह 
विपरीतता कहते है कि दुःखको सुख मानकर सुखी विचरते हैँ । सृष्टि-ए्चनारूप कर्म दुःखद है, तथापि 
ब्रह्मान उसीके निमित्त बारंबार बड़ी तपस्या की। यह वृत्तान्त भागवतूमे स्पष्ट है। 

छं०-खलखंडन मंडन रम्य छमा । पदपंकञ्ज सेवित संभु उमा॥ 


नृपनायक दे बरदानमिदं । चरनांबुज-प्रेम सदा सुभदं॥ ११॥ 





* पाटान्तर-“ जे '। 
मा० पी० खण्ड-छः ३४- 
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मानस-पीयूष ५७८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ९९०, १९९८ १-२) 
~~ 


अर्थ- आप दुष्टोके टुकड़-टुकडे कर डालनेवाले ओर पृथ्वीके सुन्दर भूषण रहै, आपके चरणकमल 
श्रीशिवपार्वतीजीसे सेवित हें । हे राजाओंके राजा! मुञ्धे यह वरदान दीजिये कि आपके चरणकमलमें मेरा 
सदा मङ्गल कल्याणका देनेवाला प्रेम हो॥ ११॥. 

रा० प्र०-खलखंडन ओर पृथ्वीको रमणीक ओर भूषित करनेवाले हो। भाव कि दुष्टौके भारसे पृथ्वी 
अभूषित ओर रम्यसे प्रतिकूल कुछ ओर ही रीतिकी हो गयी थी, अब भूभार हरनेसे रमणीय है। 

नोरट-“नृपनायक * (राजराजेश्चर) सम्बोधन दिया; क्योंकि सुग्रीवको राजा बनाया था ओर अभी-अभी 
विभीषणको राजा किया है। आप भी वर माँगनेको हे, राजा दानी होते ही है, अतः नृपनायक कहकर 
वर मोँगा। 

पुर रा० कु०- “मंडन रम्य छमा“ इति । रम्य अर्थात्‌ अत्यन्त मनोहर हैँ, पुनः क्षमारूप हैँ, यथा-'क्षमया 
पुथिवी समः1' (मूलरामायण) 

प० प° प्र०-यह स्तुति सत्रहवीं स्तुति हे ओर सत्रहवां नक्षत्र अनुराधा हे । अतः यह स्तुति अनुराधा 
नक्षत्र है ओर साम्य इस प्रकार है-- (क) ' नामसाम्य ' इति । राधाविशाखा (अमरकोश) । अनुराधा-विशाखाके 
पश्चात्‌ आनेवाला। यह स्तुति भी विशाखाके पश्चात्‌ हुई हे; अतः अनुराधा नाम सार्थक है। (ख) “तारा 
संख्या साम्य“ इति। अनुराधामें चार तारे है । स्तुतिमें नाम, रूप, लीला ओर धामका वर्णन ही चार तारे 
हैं । (ग) ' आकारसाम्य'-नक्षत्रका आकार भक्तबलिके समान है । इस बलिमें चावल, गुलाल, उडद, पलीता 
एकके ऊपर एक रखे जाते हें । वैसे ही इस स्तुतिके प्रत्येक छन्दमें रूप, नाम, धामादिका एक साथ 
वर्णन है। (घ) अनुराधाका देवता पित्र हे। मित्रसूर्य। इस स्तुतिमें “रवि आतप भित्र न भिन्न जथा” से 
विश्च ओर श्रीरामजीके स्वरूपका बोध कराया है। (ङ) फलश्रुतिसाम्य--“मेटत कठिन कुंक भाल के 
यह फलश्रुति है ओर यह स्तुति भी भालके कुअंक लिखनेवाले ने ही की है। कोई भी जीव (ब्रह्मदेव 
स्वयं भी) उस कुअंकको मिटा नहीं सकता। पर श्रीरामजीकी कृपासे विधिलिखित अंक भी मिट जाते 
हें । ब्रह्मदेवको भी कहना पड़ा “धिग जीवन देवसरीर हरे। ' भालके कुअंकोंका फल शोक ओर भय आदि 
है ओर श्रीरामजी “भंजन शोक भयं" है यह स्वयं विधिहीने यहाँ कहा है । अतः इस स्तुतिके प्रेमसे पठनसे 
“मरेटत किन कुक भाल के" यह फल मिलेगा। 


दो०-बिनय कोन्हि चतुरानन * प्रेम पुलक अति गात। 


सोभासिंधु बलिलोकत† लोचन नहीं अघात॥ १९०॥ 
अर्थ-इस प्रकार ब्रह्माजीने स्तुति की । उनका शरीर प्रेमसे अत्यन्त रोमाञ्ित हो रहा हे, वे छविसमुद्र ¦ 
रघुनाथजीका दर्शन कर रहे हे, नेत्र दर्शनसे तृप्त नहीं होते॥ ११०॥ 
नोट- “चतुरानन ' पदसे जनाया कि प्रेमके मारे चारों मुखोसे स्तुति की ओर आढठों नेत्रोसे दर्शन कर्‌ 
रहे है तब भी तृप्त नहीं होते । यथा- “आठ नयन जानि पछिताने। 
तेहि अवसर दसरथ तहं आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ ९॥ 
अनुज सहित प्रभु बदन कीन्हा‡1 आसिरबाद पिता तब दीन्हा॥२॥ 
अर्थ-उसी समय श्रीदशरथजी वहां आये । पुत्रको देखकर उनके नेत्रो जल भर आया॥ १॥ छोटे 
भाई-समेत प्रभुने उनको प्रणाम किया, तव पिता दशरथजीने उनको आशीर्वाद दिया॥ २॥ 
पं० रा० व० श०-नैमित्य जीर्वोका यह हाल है कि शरीर छटनेपर उन्हे दूसरा शरीर मिलता है, जो 
सूक्ष्म होता है पर दशरथजीका तो नित्य-स्वरूप है, इसलिये स्वर्गको जानेपर भी वे वैसे ही बने है। 


* बिनय कौन्हि विधि भाति बहू । 

† बदन विलोकत राम कर-(का०, मा०, म०) । मा० म०--“ विधि ' कहकर जनाया कि चारों मुखोसे विधिपूर्वक 
स्तुति को जिसमें अनेक प्रकारसे ज्ञानादि प्रतिपादित हे। 

‡ सहित अनुज प्रनामु प्रभु कोन्हा (का०)। 
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दोहा ११९८ ३-४) नै श्रीमद्रामचनद्रचरणौ शरणं प्रपद्ये * ५७९ लङ्काकाण्ड 


नोट--१ (क) “तेहि अवसर” अर्थात्‌ ब्रह्माजी जव स्तुति कर चुके तव। “तहं” अर्थात्‌ जहां सबने 
आकर स्तुति कौ थी वहां । (ख) “तनय बिलोकि“ पदसे जनाया कि जीवित समय जो वात्सल्यभाव, जो 
सुत-विषयक प्रेम प्रभुमें था वह स्वर्गवास होनेपर भी ज्यों-का-त्यों दृढ बना है। प्रभुको देखते ही वही 
भाव पुनः प्रकट हो आया। इस कथनका अभिप्राय यह है कि एेसा गाढ्‌ वात्सल्य आपका है कि ब्रह्मादिको 
ईश्वर-भावसे स्तुति करते देखकर भी आपका भाव किंचित्‌ शिथिल न हआ। तभी तो वाल्मी० रा० में 
उन्होने कहा है कि देवर्षिं जिसे वड़ी वस्तु समञ्जते है, वह स्वर्ग भी मुञ्चे तुम्हारे सहवासके समान सुखदायी 
नहीं प्रतीत होता। यथा--*न मे स्वर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरर्षिभिः। त्वया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिश्रृणोमि 
ते॥'* (वाल्मी° ११९। १३) (ग) “नयन जल छाए” से जनाया कि वनवासके वरदानादिका प्रसंग दृष्टिकि 
आगे नाचने लगा, जैसा वाल्मी° ११९। १४ में कहा है। यथा-"कैकेय्या यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां 
वर। तव प्रत्राजनार्थानि स्थितानि हदये मम॥' अर्थात्‌ हे वचन बोलनेवालोपें श्रेष्ट! तुमको वनवास देनैके 
लिये केकेयीने जो-जो बातें मुञ्चसे कही थीं, वे अभीतक मेरे मनमें ज्योँ-की-त्यों बनी हुई हैँ । उसे स्मरण 
करते ही प्रेमाश्रुसे नेत्र भर गये। वाल्मी° रामायणमें लिखा है कि दशरथजीने उन्हे गोदमें चिठाकर तब 
उनसे बातें कीं । ' ततोऽपश्यद्धिमानस्थं रामो दशरथं पुरः। ननाम शिरसा पादौ मुदा भक्त्या सहानुजः ॥' (अ० 
रा० १३। ३५), प्राणैः प्रियतरं दृष्टा पुत्रं दशरथस्तदा ॥ आरोप्याङ्के महावाहूर्वरासनगतः प्रभुः। वाहुभ्यां 
संपरिष्वज्य. ततो वाक्यं समाददे॥' (वाल्मी° ११९। ११-१२) 

नोर--२ (क) “अनुज सहित” प्रणाम करना इससे कहा कि पूर्वं लक्ष्मणजीने सुमन्त्रजीसे पिताके 
सम्बन्धे कटुवचन कहे थे, इससे कोई यह न समञ्ञ ले कि उन्होने प्रणाम न किया होगा। पुनः, जनाया 
कि लक्ष्मणजी भी पितृभक्त हं। उस समय श्रीरामद्रोही समञ्जकर उन्होने अवेशमेँ कट्‌ वचन कह डाले 
थे। दशरथजीने दोनोंको आशीवदि दिया। यथा-- भ्रातृभिः सहराज्यस्थो दीर्धमायुरवाप्रहि ॥', “ ““““* धर्म प्राप्स्यसि 
धर्मज्ञ यशश्च विपुलं भुवि 1" ( वाल्मी° ११९। २४-२९) अर्थात्‌ राज्य पाकर भाइयोके साथ दीर्घायु 
हो। (रामजीको आशीर्वाद देकर तब लक््मणजीसे बोले कि) धर्मज्ञ! तुम धर्म ओर पृथ्वीमें विपुल यश 
पाओगे। गोदमें बेठानेसे शङ्का हो सकती है कि जीव तो स्वगमिं अंगुष्ठ बराबर सुक्ष्म शरीरसे रहता है 
जो उसे पुण्यभोगके लिये मिलता है तव गोदमें विठाना कैसे सम्भव है? समाधान यह है कि श्रीदशरथजी 
नित्य-परिकर हें, स्वर्ग प्राप्त होनेपर वहां उनको दिव्य शरीर प्राप्त हआ न कि जीवोंका सूक्ष्म शरीर। (ख) 
“आसिरवाद पिता तब दीन्हा" इति। स्वामिभावसे एवं एश्वर्य जाननेपर आशीर्वाद अयोग्य धा, इसीसे “तनय 
विलोकि"' ओर “पिता” पद दिये। पिता पुत्रको आशीर्वाद देता ही है। 

तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ । जीत्यौ अजय निसाचर राऊ॥३॥ 


सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी॥ ४॥ 

अर्थ- (प्रभु बोले कि) हे तात! यह सब आपके पुण्योंका प्रभाव है कि मैने अजय (जो किससे 
न जीता जाने योग्य था उस) राक्षसराजको जीत लिया॥ ३॥ पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त 
वद्‌ गयी, नेत्र सजल हो गये ओर रोएं खड हो गये॥ ४॥ 

नोट--१ (क) “सकल तव पुन्य प्रभाऊ” कहकर दशरथजीका शोक निवृत्त किया। भाव यह कि 
जो हमारा वियोग-दुःख सहकर अपने सत्यत्रतका पालन किया, उसीकी सहायतासे हमने अजित रावणको 
मारा। (पां०) (ख) “तव पुन्य प्रभाऊ“““““ कहनेसे पाया गया कि श्रीदशरथजीने इस सम्बन्धे कुछ 
कहा था। क्या कहा था, यह वाल्मी° रा० में है। उन्होने कहा था कि रावणको मारकर तुमने देवता्भको 
संतुष्ट किया ओर संसारमे वड़ा भारी यश प्राप्त किया। यथा-'रावणं च रणे हत्वा देवास्ते परितोषिताः ॥ 
कृतं कर्म यशः श्तत्रध्यं प्रातं ते शत्रुसूदन ।” (सर्ग ११९। २२-२३) अतएव श्रीरघुनाथजी उत्तरमे यहां कहते 
है कि यह सब आपके पुण्य-प्रभावसे हुआ। 

नोर-२ प्रभुकी ओरसे भी अपने भावका निर्वाह देख, उनके सरल प्रेमभरे वचन सुननेसे प्रेम अव 
बहुत उमड़ चला। नोट-३ “अति बाढी! अर्थात्‌ प्रेम पहले हदये था ही, पुत्रको देख प्रेप-प्रवाह 
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मानस-पीयुष ५८० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १११९ ८५-६) 
षयि = 


वर्होसे बढा ओर चलकर नेत्रोमें प्रकट हुआ, यथा-- “तनय बिलोकि नयन जल छाए अब बहुत ही 
बढ आया तब नेत्र सजल तो है ही, सब रों भी खडे हो गये। रोमावलिद्वारा वह प्रेम शरीरसे बाहर 
निकल आया। 

बं० पा०- "नयन सलिल।* भाव कि मानो वात्सल्यरसके अङ्कर (रोमावलीरूपसे) जम्‌ अये है, 
उन्हें नयन-जलसे सींच रहे हैँ । [मिलान कौजिये- “सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये। 
लोचन सरोरुह स्रवत सीचत विरह उर अक्रुर नये॥* (अ० १७६) ] 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चितै पितहि दीन्हेउ दृढ ज्ञाना॥५॥ 


ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ * भेद भगति मन लायो ॥ ६॥ 

अर्थ--श्रीरघुनाथजीने प्रथमका प्रेम अनुमान कर, पिताको ओर देखकर उनको अपने स्वरूपका सुदृढ 
ज्ञान दिया॥ ५॥ शिवजी कहते हँ कि हे उमा! दशरथजीने अपना मन भेद-भक्तिमें लगाया था, इसीसे 
मोक्ष नर्हीं पाया॥ ६॥ 

नोट--१ पं० रामकुमारजीका मत. है कि “प्रथम प्रेम" वह है जो मनुशरीरमें उनका प्रेम था ओर 
जो उन्होने वरदानमें मोगा था, यथा-- “सुत बिषयक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहड़ किन कोऊ॥ 
पाडिजीका मत है कि प्रथम प्रेम वह है जिससे श्रीरामजीका वियोग होते ही उन्होने शरीर छोड दिया 
था । श्रीरघुनाथजीने उसीका अनुमानकर प्रेमको घटाकर ज्ञानको दूद्‌ कराया अर्थात्‌ अपनेको परमेश्वर जनाया। 
यही मत प्र° स्वामीजीका भी है । ओर, पं० शिवलाल पाठकजीका मत है कि श्रीरघुनाथजीने श्रीदशरथमहाराजकी 
तीन वृत्तियोको देखा, अर्थात्‌ नैमिषारण्यमें जव मनुरूपसे उन्होने वर मोगा था, उस समयका. उनका प्रेम 
देखा, फिर अवधभुआल होनेपर जो उनको वृत्ति थी उसको देखा ओर स्वगसि लङ्कामें आये, इस वृक्तिको 
देखा। नैमिषारण्ये उन्हें परस्वरूपका ज्ञान था, इससे उन्होने प्रभुको दण्डप्रणाम किया ओर वर मोगा। 
पुनः जब वे दशरथ हुए तब वरदानानुसार वह ज्ञान ढक गया ओर वे माधुर्य प्रेमवश प्रभुको पुत्र मानकर 
गोद लेने ओर प्यार करने लगे । श्रीराम-विरहमें शरीरको छोडकर जब वे इन्द्रलोकको गये तब भी अयोध्यावाला 
प्रेम बना रहा, इसीसे वे लङ्काम आकर मिले ओर दोनों भाइ्योके प्रणाम करनेपर उसी भावसे उन्होने 
आशीर्वाद दिया। तीनों जगहकी वृत्तिको देख प्रभुने ज्ञानोपदेश देकर परस्वरूपका बोध कराया । 

रिप्पणी- “चितै पितहि दीन्हेउ दृढ ज्ञाना“ इति। (क) अपनेमें सुत-स्रेह-निवारणार्थ एवं सच्विदानन्द- 
स्वरूप-ज्ञानार्थ दृढ ज्ञान दिया। यथा-' इदानीं च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वैरैः। वधार्थं रावणस्येह पिहितं 
पुरुषोत्तमम्‌॥' (वाल्मी° ११९। १७) अर्थात्‌ हमने अब आपको जाना। आप देवताओंको भी अज्ञात हे । 
रावणके वधके लिये आप छिपे हुए पुरुषोत्तम हैं । (इतना ही नही, उन्होने उसी समय लक्ष्मणजीसे कहा 
है कि “रामं शुश्रूष भद्रं ते सुमित्रानन्दवर्धन। रामः सर्वस्य लोकस्य शुभेष्वभिरतः सदा ॥ एते सेन्द्रास्त्रयो 
लोकाः सिद्धाश्च परमर्षयः। अभिगम्य महात्मानमर्चन्ति पुरुषोत्तमम्‌॥ एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं ब्रह्मनिर्भितम्‌। देवानां 
हदयं सौम्य गुह्यं रामः परन्तपः ॥' (वाल्मी° १२२। २९-३१ च० सं०) हे सुमित्रानन्दवर्धन ! श्रीरामजी समस्त 
लोकोँका हित करने सदा तत्पर रहते हँ; अतएव इनकी सेवा-शुश्रुषा तुम सदा करते. रहना, इससे तुम्हारा 
कल्याण होगा। देखो, ये इन्द्रसहित तीनों लोक, सिद्ध ओर महर्षिं सभी श्रीरामचन्द्रजीक वन्दना ओर पूजा करते 
है, क्योकि ये पुरुषोत्तम हैँ । वेदोमे जिस अव्यय अक्षय्य ब्रह्मको देवताओंका अन्तर्यामी ओर गुह्य-तत्त्व 
बताया गया है, शत्रुविनाशी श्रीराम वही है ।-इससे स्पष्ट है कि उन्हें श्रीरामके ब्रह्म होनेका दृढ्‌ ज्ञान 
हो गया। आगे इस श्वर्यं ज्ञानसहित भक्ति करेगे। (ख) दृढ निश्चल ज्ञान दिया जिससे पुनः मोह न 
हो । तात्पर्य कि महाराजको कभी-कभी ज्ञान हो जाता था पर तुरंत ही फिर मोह हो जाता था। यथा--मोरे 
गृह आवा प्रभ सोई" इत्यादि। सच्चिदानन्दस्वरूप ज्ञानपूर्वक भक्तिसे मोह नहीं होता, यथा-“मायासंभव 
भ्रम सव अव न व्यापिहर्िं तोहि। जानेसु व्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥* (उ० ८५) ज्ञानः होनेपर 


* पातवा, लावा--(का०, मा० म०)। 
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दोहा ९९९१ (५-६) # श्रीमद्रामचन््रचरणौ शरणं प्रपद्ये #* ५८१ लङ्काकाण्ड 





सुतभाव नहीं रहता । यथा-'मयाप्येतन्न वक्तव्यं रामस्याक्लिष्टकर्मणः। यथा एतान्न जानन्ति परं तत्त्वं महात्मनः। विदितं 
परमेतत्त्वं पुत्रभावं व्रजिष्यति।' ८ सत्योपाख्यान-वसिष्ठवचन ) अर्थात्‌ अक्लिष्टकर्म रामका प्रभाव हमारे कहने 
योग्य भी नहीं है; क्योकि ये सब रामजीके परतत््वको नहीं जानते। यदि ये परम-तत्त्वको जान जागे 
तो इन माताओंका पुत्रभाव न रह जायगा। वा, प्रेम अनुमानकर ज्ञान दिया। भाव कि जो भक्तिमान्‌ है, 
वही ज्ञानका अधिकारी होता है। यथा-- "व्रह्मज्ञानरत मुनि विन्नानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ लागे करन 
ब्रह्म उपदेस। अज अद्वैत अगुन हदयेसा॥* (उ०) 

नोर--२ दृढ ज्ञान इसलिये दिया कि साधारण ज्ञानसे भी मोह हो जाता है। ज्ञानके अभावे, पुत्रादिके 
वियोगमें शोकादि विकार उत्पन्न हो जाते है । अतएव दृद ज्ञान दिया जिसमें हमारे वियोगसे ये कहीं फिर दिव्य 
शरीर भीन त्याग दे। (वं० पा०) प्रेमका किंचित्‌ अवरोध करनेको प्रभुने ज्ञान दिया, जिसमें एेशधर्यका बोध 
प्राकर ये कभी भी वियोग न मानें। ज्ञान होनेपर वियोगका विचार ही असम्भव है। एेसा न करते तो संभव 
था कि दशरथजी लौटकर जाते ही नही, जिससे लीलाकी मर्यादाके निर्वाहमें विघ्र पड़ता (पं० रा० व° श०)। 
(ख) “चितै * से जनाया कि दृष्टिपातद्रारा यह कृपा को । मानसमें चार प्रकारसे ज्ञानका देना पाया जाता है । दृष्टिपात, 
वचन, स्पर्शं ओर संकल्पसे। विशेष कि० ११ (३) "दीन्ह ज्ञान हरि लीन्हीं माया” देखिये । 

| 'दसरथ भेद भगति मन लायो 

पु रा० कु०--^भेद भगकि“।* भेदपूर्वक भक्ति उपासना है। उपासना मन लगाया- [उपासनामें 
उपास्य -उपासक-भद होता है, उसमे उपासक अपनेको उपास्यसे पृथक्‌ मानता है, विना इस भेदभावके 
उपासना हो नहीं सकती । कैवल्यमोक्षमें भिन्नता नहीं रहती ।]-इसीलिये मोक्ष नहीं हआ। यथा-*मृत्योः 
स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति ।' इति (श्रुतिवाक्य) 

वं° पा०-अर्थात्‌ मन लगाकर दृढ़ भेदवुद्धिकी उपासना की ओर वेदान्तियोका सिद्धान्त है कि विना 
अभेद उपासनाके मुक्ति नहीं होती; तव परम विज्ञ राजा दशरथजीने एसी उपासना क्यों न की? पार्वतीजीकौ 
इस शङ्काके निवारणार्थं शिवजी उत्तर देते है कि सगुणोपासक (वात्सल्यादि भावके उपासक) मोक्ष नहीं 
लेते। आ० ११ (२१) देखो। 

करु०- कोई-कोई ज्ञानको अभेदभक्ति कहते है पर यहां उससे प्रयोजन नहीं है । भक्ति दो प्रकारकी 
है-एक अभेद-भक्ति, दूसरी भेद-भक्ति। शान्तिरसमें आरूढ होना शृङ्गाररसारूढ हो बराबर रसभाव भोग्य 
चाहना, सख्यरसारूढ्‌ हो सारूप्य होकर बराबर रसक्रौडा भोग्य चाहना ओर दास्यरसारूढ हो अलङ्कारादि 
होकर सेवाभाव चाहना-ये चारों अभेद-भक्तिद्वारा परमपद चाहते हैँ । ओर दास्यरस-वात्सल्य-रसारूढ्‌ होकर 
परमपद ` चाहना भेदभक्ति है। इसमें भी दो भेद ह-एक सकाम दूसरी निष्काम । जो निष्काम हो दर्शन 
चाहते ओर रामरजायमें सदा आरूढ होते है; उन्हींमे दशरथजी हैँ । सब लीला देखकर प्रभुके साथ ये 
परमधामको जायेगे । 

श्रीजानकीशरणजी लिखते है कि दशरथजी तो प्रेमभक्तिमें पगे हए थे, प्रभुने उन्हें दृद्‌ ज्ञान दिया। 
इससे शङ्का होती है कि क्या ज्ञान उससे अधिक उत्कृष्ट है? इसीके समाधानमें शिवजी कहते हैँ (ताते 
उमा मोक्ष“ भाव यह है कि श्रीदशरथजी भेद-भक्तिमें लीन थे ओर श्रीरामचनद्रजीने दृढ ज्ञान देकर 
मोक्ष देना चाहा, परंतु श्रीदशरथजीने उसे नहीं लिया तब श्रीरामचनद्रजीने सुखधाम-भक्ति प्रदान की, क्योकि 
यदि ज्ञानको स्वीकार करते तो मोक्ष पाते तो ज्ञानका फल है। वे तो “हरषि गए सुरथाम” जहि प्रभुके 
साथ परमधाम जार्येगे। (अ० दी० च) 

वि० त्रि०--इतना- सब हो गया, पर महाराज दशरथको अब भी श्रीरामजीपर पुत्रवद्धि है, (यथा^तनय-- 
यिलोकि नयन जल छाये" ) अतः अनुजके सहित सरकारने वन्दना की, पिताने आशीर्वाद दिया। सरकारने 
देखा कि मेरा दिया, हुआ वरदान इन्हे अज्ञाने डाले हुए है, मेरे स्वरूपको ये नहीं जान पा दहे है, (यथा 
“सुत विवट़क तव पद रति होऊ। मोहि बरु मदर कटै किन कोऊ॥“ ) -अतः पश्यन्तीद्वारा उन्हें दृद ज्ञान दिया। 
पत्र समञ्जकर उपासना -करना याँ भेद-भक्ति है, अतः उसे ज्ञानद्रारा हटाया। अतः मोक्षकी उपस्थिति हुई, 
पर सगुण उपासकको मुमुक्षा नहीं होती, वे ज्ञान प्राप्तिपर भी भक्ति ही चाहते है, यथा--' पारमार्थिकमद्वैत 
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द्वितं भजनहेतवे। तादृशी यदि भक्तिः स्यात्‌ सा तु मुक्तिः शताधिका॥' परमार्थं तो अद्वैत हो ओर भजनके 
लिय द्वैत हो, यदि एेसी भक्ति हो तो वह सौ मोक्षसे भी अधिक है, यह सिद्धान्त तो अद्वैतवादियोका भी 
हे। अतः ज्ञान हो जानेपर महाराजदशरथने भक्ति ही स्वीकार की, जेसा कि उनके प्रणाम करनेसे स्पष्ट है। 
जाते समय सरकारने वन्दना नहीं की, क्योकि दशरथजीको अब पुत्रवुद्धि नहीं हे। 


सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। तिन्ह कहं राम भगति निज देहीं ।॥ ७॥ 


लार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गये सुरधामा।॥८॥ 
अर्थ-सगुणरूपके उपासक मोक्ष नहीं लेते, उनको श्रीरामजी अपनी खास भक्ति देते हैं॥ ७॥ इस 
प्रकार प्रभुको बारेबार प्रणामकर प्रसन्न हो दशरथजी देवलोकको गये ॥ ८॥ 

रिपणी- १ “सगुनोपासक मोच्छ न ले्ही।* जिसका चित्त भगरवानूमे अनुराग कर चुका है, उसने 
स्वर्गको भी तुच्छ समञ्च लिया है ओर वह मुक्तिका भी अपमान कर देता है । यथा भगवद्गुणदर्पणे- अनुरक्तिकृतं 
चित्तं यस्य श्रीरामपादयोः। तेन तुच्छीकृतः स्वगो मुक्तिरप्यवमानिता', “राम भजत सोड़ मुक्ति गोसाई़। अनटच्छित 
आवै बरि आई॥ जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाति कोउ करै उपाई॥ तथा मोक्षसुख सुनु 
खगराई। रहि न सकै हरिभगति विहाई ॥ अस विचारि हरिभगत सयाने। मुक्ति निरादर भगति लोभाने ॥* (उ 
११९॥। ४-७) [ॐ स्मरण रहे कि यहाँ “मच्छ” से कैवल्य मुक्ति अभिप्रेत हे, जिसमे जीव भगवानूमें 
लीन हो जाता हे। यथा--^ताते मुनि हरि लीन न भयऊ! प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ॥* (३। ९। २), 
उसकी पृथक्‌ सत्ता, स्थिति हस्ती रह नहीं जाती । सगुणोपासक भी मुक्त हो जाता है, उसकी मुक्ति भवबन्धनसे 
चछूटनामात्र है, वह परधामको जाता है, वहां भी कैड्कर्यपरायण ही रहता हे ।] 

प्रश्र-सगुणोपासक मोक्ष क्यों नहीं लेते? उत्तर--८१) अगम जानकर, यथा-- “ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। 
साधन कठिन न मन कहं टेका॥ करत कट बहु पावै कोऊ। भगतिहीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ कहहु भगतिपथ 
कवन प्रयासा जोग न जप तप व्रत उपवासा॥* (उ० ४५। ३। ४६। १) 

[ पंडितजीने जो उद्धरण दिये ह उनसे तो यह कारण नहीं सिद्ध होता। उनसे तो स्पष्ट है कि कठिन साधन 
करके भी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वह भी भक्तिके आगे तुच्छ है, क्योकि भक्तिहीन ज्ञानी भी प्रभुको प्रिय नहीं 
है । फिर भक्ति होनेपर भी यदि भक्तकी इच्छा कैवल्य मोक्षको हो तो वह भी भक्ति करनेसे ही विना कष्टके 
प्राप्त हो जाती है । पर भक्त तो उस सौन्दर्यनिवास दिव्यमूर्तिका नित्य दर्शन, संग-सुख ही चाहता हे । वह केवल्य- 
मोक्षपर लात मारता है । "ॐ भक्त किसी प्रकारक मुक्ति नहीं चाहता ओर न वह जानसे मिलनेवाला केवल्यमोक्ष 
चाहता है । वह तो यही चाहता है कि मेरा तो सेवक-स्वामिभाव कभी न दृटे, वह भगवान्‌के देनेपर भी मोक्षादिको 
नहीं लेता, वह तो प्रभुको ही चाहता है । यथा-'सालोक्यसार्टिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति 
विना मत्सेवनं जनाः॥' (भा० ३। २९। १३), “न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। न 
योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्येच्छति मद्धिनाऽन्यत्‌॥' (भा० ११। १४। १४) श्रीहनुमान्‌जीने भी अन्यत्र यही 
कहा है कि म भवबन्धन छुडानेवाली उस मुक्तिको कदापि नहीं चाहता, जिसमें स्वामि-सेवक-भावका विलोप 
हो जाता है । अरण्यकाण्डमें “प्रथमहि भेद भगति वर लयऊ।* (९। २) में लिखा जा चुका है कि प्रभुके दर्शनसे 
पशु-पक्षियोको ज्ञान उत्पन्न हो जानेपर वे भक्ति ही मांगते थे तव भला शरभंगजी विशुद्ध ज्ञानको पाकर 
निर्गुणवादियोंको मुक्ति कैसे चाहते! ओर दशरथजीका मन सगुणभक्तिरसमें रगा हुआ दै तव भला वे उस केवल्य 
मुक्तिको केसे स्वीकार करते? यथा-“जिनहके मन मगन भए है रस सगुन तिन्हके लेखे अगुन मुकुति कवनि। 
(गी° ३। ५) विशेष ३। ९ (१) ओर ३। ११ (१७-२१) देखिये ।] 

(२) दूसरा हेतु यह है कि केवल ज्ञानीको माया क्षुभित कर देती है. भक्तको श्षुव्ध नहीं कर सकती । 
यथधा-- “जो ज्ानिन्ह कर चित अपहरई। बरिओई विमोह मन कऱ।॥* (उ० ५९), प्रभुमाया बलवंत भवानी। 
जेहि न मोह कवन अस ज्ञानी॥* “रामभगति निरुपम निरुपाधी। वसै जासु उर सदा अवाधी ॥ तेहि विलोकि 
माया सकुचाई। करि न सकड़ कु तिज प्रभुताई॥ अस विचारि जे मुनि विज्नानी। जाचहिं भगति सकल 
सुख्खानी॥* (७। ११६। ६-८) 
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(३) ब्रह्मसुखसे भक्तिसुख अधिक हे, इसीसे राजाने भक्ति की । यथा- “जेहि सुख लागि पुरारि अचुभ 
वेष कृत सिवसुखद । अवथयुरी नरनारि तेहि सुख महं संतत मगन॥ सोड़ सुख लवलेस जिन्ह बारक सयनेहु 
लहेउ। ते नहिं गनदिं खगेस ब्रह्मसुखं सज्जन सुमति।“ 

वह समस्त सुख श्रीदशरथमहाराजको प्राप्त था। तब उनके लिये मुक्ति तो बहुत सुलभ थी, यदि 
वे उसे चाहते ओर लेते। श्रीमद्धगवद्वाक्य है कि भगवद्धक्तियोगसे निर्मल चित्त होनेपर मुक्तसंग भक्तको 
तत्त्वक्ञान स्वतः हो जाता है, जड़चेतनमय हदयकी ग्रन्थिका भेदन हो जाता टै, संशयोंका छेदन हो जाता 
है ओर सब कर्म क्षीण हो जाते हँ । वह अपनी आत्मामं ईश्वरको देख लेता है। इसी ठेतु सर्वज्ञ वुद्धिमान्‌ 
लोग परमानन्दके साथ भगवानमे परमभक्ति करते हैं। यथा-"एवं प्रसन्नमनसो भगवद्धक्तियोगतः। 
भगवत्ततत्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते ॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट 
एवात्मनीश्वरे ॥ अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा। वासुदेवे भगवति कुर्वन्त्यात्सप्रसादिनीम्‌॥* (भा० 
१।२। २०-२२) इससे चक्रवर्तीजीके मोक्षम संदेह नरी, वह तो सदैव उनके करतलगत है। परंतु श्रीरामजीका 
माधुर्य संयुक्त - वात्सल्यरस छोड वे ब्रह्मसुखमें प्रीति नहीं मानते हँ; वे जानते है कि इसी वात्सल्य सुखनिमित्त 
तो पुरारि अशुभ वेष धारण करते हैँ। 

खर्रा--“वारवार करि प्रभुहि प्रनामा।* प्रभुने ज्ञान दिया तव प्रभु जानकर प्रणाम करते है। एेशर्यभावसे 
प्रणाम किया। 

मयूख (मा० म०) - श्रीदशरथजीका प्रेम नैमिष, श्रीअयोध्याजी ओर लङ्का तीनों स्थानोमें समान वना 
रहा। वही प्रेम लङ्कामें विशेषतः उत्कृष्ट हुआ; क्योकि श्रीरामचनद्रजीने ज्ञान देकर इच्छा की कि दशरथजीको 
मुक्ति दे, परंतु उन्होने ज्ञानका निरादर करके मोक्षकी इच्छातक न की, श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिहीपर आरूढ 
२.11 जो लोग कहते हं कि प्रेमसे उत्तम ज्ञानको जानकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीदशरथजीको ज्ञान प्रदान 
किया वे पामर है, यह नहीं विचारते कि अतुलनीय भक्ति श्रीदशरथजीमें देखकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीदशरथजीको 
ज्ञान दिया; परंतु उन्होने ज्ञानको न धारण करके भक्ति ही स्वीकार कौ। श्रीरामचन्द्रजीने परीक्षार्थं जान 
दिया था। यदि वे भक्तिको दूर्‌ करके ज्ञान देते तो कदापि वह ज्ञान चलायमान होता। अतएव सिद्ध है 
कि परीक्षार्थं ज्ञान दिया था। परंतु अन्ततः भक्तिको श्रेष्ट जान उसीको दृद किया ओर दशरथजी मोक्ष- 
पदको स्वीकार न कर स्वर्गको चले गये। 

श्रीरामचन्द्रजीने श्रीदशरथजीको आते ही प्रणाम किया ओर जाते समय श्रीदशरथजीने श्रीरामचनद्रजीको 
प्रणाम किया; अतः श्रीदशरथजी नैमिषारण्यका प्रेम पाकर परम आनन्दित होकर चले गये। 

नोट श्रीरामजीके भक्त उनके धामको जाते ओर फिर संसारमें नहीं आते; यही उनको मुक्ति टै। 
तव मोक्ष नहीं लेनेकी बात क्यों कही गयी?' यह शंका उठाकर प° श्रीकान्तशरणजी उसका उत्तर यह 
देते ह-' भक्त लोग भक्तिका कोई फल नहीं चाहते; क्योकि उसमे भगवान्‌ ओर उनकी भक्ति साधनं 
आ जाते है ओर मुक्ति फलरूपमें हो जाती है। इसलिये भक्त लोग भक्तिहीको फलरूपा मानते है, यधा- 
'फलरूपत्वात्‌' (नारदभक्तिसूत्र २६) । "ती्थटन साधन “सक कर फल हरि भगति भवानी ।* (उ० १२६) 
क्योकि नित्यधाममें भी ये अपने भावानुसार सेवासहित ही आनन्दोपभोग करते है । यथा -' सोऽश्रुते सर्वान्कामान्‌ 
सह ब्रह्मणा विपश्चिता।' (तैत्ति २। १) वह मुक्ति ही है, क्योकि इनका संसारम आना नहीं होता! 

(मेरी समञ्जमे इसका उत्तर यही है कि 'मोक्ष' का अर्थं केवल निर्गुणवादियोका मोक्ष, कैवल्य मोक्ष ही 


यहां है, जैसा ऊपर लिखा जा चुका हे।) 
दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस 
सोभा देखि हरषि मन * अस्तुति कर सुर ईस ॥ १९९॥ 


अर्थ-- भाई श्रीलक््मण ओर श्रीजानकोसहित सब प्रकार कुशल कोसलपति प्रभु रामचनद्रजीकी शोभा 





* छवि व्रिलोकि मन हर अति।-(का०)) 
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देखकर मनमें हर्षित होकर देवताओंके राजा इन्द्र स्तुति करने लगे॥ १११॥ 

नोट--१९ मिलान कौजिये--* दृष्ट्वाथ रामं जनकात्मजायुतं श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा। भक्त्या गिरा 
गद्गदया समेत्य कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रे ॥' (अ० रा० १३। २३) (अर्थात्‌ उस समय जनकनन्दिनी 
श्रसीताजीके सहित भगवान्‌ रामको कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र॒ अति प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर 
भक्ति-गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगे।) श्लोकमें “अनुज ' शब्द नहीं है । “प्रभु कोसलाधीस” की जगह 
“राम” है। “कुसल” की जोड़का शब्द नहीं है । "सोभा देखि” ही “दृष्ट्वाथ श्रिया स्फुरन्तम्‌" टदै । "जानकी- 
सहित ' ही “जनकात्मजायुतम्‌' है। “अस्तुति कर” ही 'स्तोतुमथोपचक्रे' मे ओर "सुर ईस" ही "सुरनायकः! 
है। “मुदा भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य कृताञ्जलिः' का. भाव "हरषि मन" से जना दिया है। नोर-२ 
'कुसल“ में दोनों भाव ह । परम कुशल कोसलाधीश तथा सबोंको सकुशल देखकर । सकुशलसे सूचित 
करते है कि इन्द्रको इस युद्धमें इन स्वके कुशलमे संदेह हो जाता था। अव कुशल देखकर "प्रभु" जाना 
ओर अपना स्वार्थं सधा, अतः प्रसन्न हए ओर भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। 

वि० त्रि०-रावणको रथी ओर रामजीको विरथ देखकर जिस भति विभीषण अधीर हए, उसी भाति 
देवताओंके सहित इन्द्रभगवान्‌ भी अधीर हो उठे। भेद इतना ही पड़ा कि भविष्य सोचकर विभीषणजी 
पहले ही अधीर हए ओर इन्द्र समयक समयपर अधीर हए। विभीषणके पास कोई साधन नहीं था, इसलिये 
जीतनेकी विधि पूछने लगे। इन्द्रके पास साधन था, अतः तुरंत रथ भेज दिया । सदेह यही था कि रावणका 
सामना होनेपर किसीका भी सकुशल रहना बड़ा कठिन है, सो लक्ष्मण सीताके सहित कोसलाधीशको 
सकुशल देखा, उस समय एेसी शोभा हो रही धी कि दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया। मने आया 
कि सरकारने देवताओंका इतना बड़ा काम इतना कष्ट सहकर किया, अब मेँ कौन-सी सेवा इनकी करू; 
अतः स्तुति करके सेवाके लिये पूरते है कि "मै क्या करू? 

तोमर छद-जय राम सोभाधाम दायक प्रनत वबिश्राम। 

धृत॒ त्रोन बर सर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप॥९॥ 
जय दूषनारि खरारि मर्दन निसाचर धारि 


येह दुष्ट मारे नाथ भये देव सकल सनाथ।॥२॥ 
अर्थ-शोभाधाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रष्ठ, (अक्षय) तरकश, बाण ओर धनुष धारण किये 
हुए जिनके भुजदण्डोका प्रताप प्रबल है एवं जिनके भुजदण्ड ओर प्रताप प्रबल है, उन आप श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो॥ १॥ हे खर ओर दूषणके शत्रु! हे निशिचरसेनाके मर्दन करनेवाले! आपकी जय हो! हे नाथ। 
आपने इस दुष्टको मारा जिससे समस्त देवता सनाथ हृए। (अर्थात्‌ अबतक अनाथकी तरह मारे-मारे फिरते 
थे, जैसा नीच रावण नचाता था वैसा नाचना पडता था। आपकी कृपासे अव घरमे रहनेको मिला) ॥ २॥ 
नोट-१ (क) “दायक प्रनत विश्राम" इति। सव देवता रावणके अत्याचारसे प्रभुकी शरण ग्ये 
थे। यथा--^सरन सकल सुरजुथा“ "सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकजा" (१। १८६) उन्हीमे 
इन्द्र भी थे। अब रावणके वधसे विश्राम मिला, इस भावसे “दायक... * कहा । (ख) “बर सर चाप' 
“भुजदंड प्रबल प्रताप" कहकर स्तुति करनेका भाव कि मेरा वज्र ओर विष्णुचक्र भी रावणका बाल बाँका 
न कर सके थे ओर आपने उसे धनुप-बाणसे मार डाला। हम सर्बोका प्रताप रावणके सामने कुछ काम- 

का सिद्ध न हुआ ओर आपका बल-प्रताप प्रत्यक्ष देख पडा। | 
नोट--२ (क) “दूषनारि खरारि” कहनेका भाव कि ये सब अजेय ओर अमर थे, हम सबको सताया 
करते थे। पुनः खरवधके समय जो शोभा थी वह इस समय है इससे भी “खरारि" कहा। (ख) “येह 
दु्टसे जनाया कि इन्द्र इस समय भी एेसा समञ्चते ह मानो वह प्रत्यक्ष सामने है। उसका स्मरण करते उन्हं 
भय लग रहा है। भय एेसा समा गया है कि उसके मरनेपर भी उसे मानो सामने देख रहे है । (ग) “किये 
सनाथ- भुजदंड प्रबल प्रताप” कहकर “किये सनाथ“ कहनेका भाव कि इन्हीं भुजदण्डोद्रारा आपने हमं मुबस 
बसाया है। यथा-"दसमुख विवस तिलोक लोकयति विकल विनाए नाक चना है। सुवस बसे गावत जिह 
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के जस अमर नाग नर सुमुखि सना है॥* (गी० ७। १३); “मारे रन रातिचर रावन संकुल दल“आयसु 
भो लोकनि सिधारे लोकपाल सवै, तुलसी निहाल कै कै दिवे खरखतु टै।* (क० ६। ५८) 
तोमरछद-जय हरन धरनीभार महिमा उदार अपार। 
जय रावनारि कृपाल किये जातुधान बिहाल॥३॥ 
लंकेस अति बल गर्ब किये वस्य सुर गन्धर्व। 


मुनि सिद्ध नर खग नाग हठि पंथ सब के लाग॥४॥ 

अर्थ--हे भूमिभारके हरनेवाले ! हे अपार एवं श्रेष्ट महिमावाले! आपकी जय हो। हे कृपालो! हे रावणके 
शत्रु! आपको जय हो। आपने निशिचरोको वेहाल (व्याकुल) कर दिया॥ ३॥ लङ्कापति रावणको बलका 
बड़ा भारी घमण्ड था। उसने देवता ओर गन्धर्वं सभीको अपने वश कर रखा था। (यही नहीं वरन्‌ किसीको 
भी न छोड़ा) मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी, नाग आदि सभीके पीछे हटपूर्वक पडा था॥ ४॥ 

नोट--१ "महिमा उदार अपार।* भाव कि जिसके रोम-रोममें अनेक ब्रह्माण्ड है, उसकी महिमा किस वस्तुको 
लेकर वर्णन को जा सकती हे । यथा-- “भुवन अनेक रोम प्रति जासू ।*“““““ सो महिमा समुन्नत प्रभु केरी। यह बरनत 
हीनता घनेरी ॥* (७। २२) अतः “उदार ओर अपार" कहकर जनाया कि वह मन ओर वाणीसे परे है । "महिमा 
किंचित्‌ भुशुण्डिजीने उ० ९१-९२ में वर्णन को हे । यथा-- "महिमा नाम रूप” । (७।९१। ३) से “राम अमित 
गुनसागर “ˆ ।* (९२) तक । नोट-२ ' पंथ लगना ' मुहावरा हे । अर्थात्‌ पीछे पड़ना, बराबर तंग करना । नोट-३ 
“हदि” का भाव कि सज्जन पुरुषोके निवारण करनेपर भी न माना। यथा-- “रवि ससि पवन वरुन धनथारी। अगिनि 
काल जम सव अधिकारी ॥ किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हदि सब ही के पंथहि लागा॥*(१। १८२) 


तोमर छद-परद्रोहरत अति दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ट। 
अब सुनहु दीनदयाल राजीवनयन बिसाल॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान नहिं कोड मोहि समान। 


अब देखि प्रभुपदकज गत मान प्रद दुरख्पुंज॥६॥ 

अर्थ- जैसा वह पराये द्रोहमें संलग्र, अत्यन्त दुष्ट ओर महापापी था, वैसा ही उस अतिशय पापीनं 
फल्‌ पाया। हे कमलसमान विशाल नेत्रवाले! हे दीनोपर दया करनेवाले ! अव सुनिये ॥ ५॥ मुञ्चे अत्यन्त 
अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है परंतु अव प्रभुके चरणकमल देखकर दुःखसमृहका देनेवाला 
मेरा वह अभिमान जाता रहा॥ ६॥ 

पु० रा० कु०-“पायो सो फल पायिष्ट।' भाव कि स्वकृत पापका फल नाश है, वह फल उसने 
पाया, इसमें आपका दोष नहीं । यथा- "चौदह भुवन एक पति होट। भूतद्रोह किटि नहिं सोई /* (५। ३८ ७), 
“विस्वद्रोहरत यह खल कामी। निज अष ग्ड कुमारगगामी॥* (१०९। ४) 

रा० प्र०-“राजीवनयन' का भाव कि आपको एवं आपके राजिवनयननोको देख हम सव दृष्ट -पुष् 
हुए। रावणको देख-देख हमारा रुधिर सूख जाता था। अर्थात्‌ अव अपने-अपने भाग पाकर संतुष्ट हृए। 
कमल रक्तवर्द्धक ओर आह्ादकारक है। 

नोर- "मोहि रहा अति अभिमान“ ~ एेसा ही अ० रा० में कहा है । यथा-' अहं मानपानाभिमत्तप्रपत्तो 
न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः। इदानीं भवत्पादपदमप्रसादात्‌ त्रिलोकाधिपत्याभिपानो विनष्टः ॥* (१३। २९) 
अर्थात्‌ हे प्रभो! मै तो सम्मान ओर सोमपानके उन्मादे मतवाला हौ रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश 
मै अपने आगे किसोको कुछ भी न समञ्जता था। अव्र आपके चरणकमलोको कृपासे परा त्रिलोकाधिपतित्वका 
अभिमान चूर हो गया। 

पं०--प्रभुपदपंकज देख अभिमान जाता रहा, इस कथनका तात्पर्य यह है कि मरे बल, रूप आदि 


आपके पदरजको समताको भी नहीं पा सक्ते। 
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तोमर छद्‌- कोड ब्रह्य निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव। 
मोहि भाव कोसलभूप श्रीराम सगुन सरूप।॥७॥ 
बेदेहि अनुज समेत मम हदय करहु निकेत। 


मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमानिवास।॥८॥ 

अर्थ-कोई निर्गुण ब्रह्मका ध्यान करते हँ जिनको वेद अव्यक्त कहते है । परेतु हे श्रीराम! मुञ्चे तो 
आपका यह सगुण कोसलपति श्रीरामस्वरूप ही अच्छा लगता हे ॥ ७॥ श्रीसीतालक््मणसहित मेरे हदयमें 
अपना घर बनाइये । हे रमानिवास! मुञ्चे अपना दास समञ्जिये ओर अपनी भक्ति दीजिये॥ ८॥ 

रिप्पणी-- १९ अव्यक्त-अलक्ष्य [केनोपनिषद्मे गुरुजी शिष्यको ब्रह्मका स्वरूप समञ्चाते हुए कहते ह कि 
प्राकृत इद्धियां तथा अन्तःकरण वरहतक पहुंच ही नहीं सकते तव मन ओर इन्द्रियोद्वारा कोई केसे बतलाये कि 
ब्रह्म 'एेसा' है। उसको संकेतद्वारा ही समञ्जाया जाता हे, इस तरह कि " यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
श "यन्मनसा न मनुते येनाहूर्मनो मतम्‌। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षु _ पि पश्यति {यच्छ्रोत्रेण न श्रृणोति 
येन श्रोत्रमिद्‌- श्रूुतम्‌। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि ॥' (१। मन्त्र ४--८) अर्थात्‌ 
जो वाणीके द्वारा नहीं बतलाया गया है, जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है; किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, 
जिसकी शक्तिसे वाणी बोली जाती है। जिसको कोई मनसे नहीं समञ्ञ सकता, जो मनसे मनन नहीं किया जाता, 
किन्तु जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता है, जिसकी शक्ति ओर प्रेरणाको पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थोको 
जानता है। जिसको कोई नेत्रसे नहीं देख सकता; बल्कि जिसको सहायतासे चक्षु अपने विप्योको देखता हं 
जिसको कोई श्रोत्रदरारा नहीं सुनता; किंतु जिससे श्रोत्र-इन्दरिय सुनी जाती हे, जो प्राणद्वारा विषय नहीं किया 
जाता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयोंको ओर जाता है-उसीको तु ब्रह्म जान। 

अव्यक्तसे उपर्युक्त अलक्ष्य अप्रकट अन्तर्यामी स्वरूप अभिप्रेत है, जिससे समस्त जगत्‌ व्याप्त हे । 
गीतामें जो कहा है “मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना।' (९। ४) उसका “अव्यक्तमूर्तिना” यही है । यह 
अव्यक्त स्वरूप निर्गुण वा अगुण कहा गया है, अप्रकट होनेसे वह अगुण है, प्रकट वा व्यक्त होनेपर 
वही सगुण कहलाता है । बालकाण्ड-नामवन्दन-प्रकरणमें इसपर लिखा गया हे । अव्यक्त ओर व्यक्त वे 
दोनों ही स्वरूप श्रीरामजीके हैं । यथा-' व्यक्तमव्यक्त, गतभेद, विष्णो ।' (वि० ५४), “ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपस्त्वं 
गुणभूत्निर्गुणः परः।' (प° पु° उ० २४२। ७४), * निर्गुणरूप महाविभूतिसंयुक्त हे, सगुणरूप दयाका विस्तार 
है। वह वाणी ओर मनके लिये अगम्य है, यह वाणी ओर मनको आकर्षित करता हे। भक्तोके लिये 
वही तत्तव व्यक्त हो जाता है।-बाल० २३ (१), २३ (४-५) तथा ११६ (१-२) देखो । 

रिप्पणी-२ “मोहि भाव कोसलभूप" इति। मिलान कोजिये-“जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभवगम्य 
भजहिं जेहि संता॥ असर तव रूप वखरानञं जानञं। फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउ॥* (३। १३। १२-१३), 
पुनः,“जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनयर ध्यावही। ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावी ॥' 
(७। १३), “जे जानहिं ते जानहु स्वामी। सगुन अगुन उर अतरजामी ॥ जो कोस्रलपति राजिवनयना। करउ 
सो राम हदय मम अयना॥* (३। ११। १९-२०) जैसे अगस्त्यजी ओर सुतीक्ष्णजी आदिने अव्यक्त ओर 
व्यक्त. निर्गुण ओर सगुण दोनों रूपोपें प्रवेश रखते हए भी सगुणस्वरूपमे ही प्रेम किया, वैसे ही इन्द्र 
भी अव उसी रूपक भक्ति चाहते हैँ । 

पं० रा० ब० श०-१-श्रीराम सगुन सरूप।* भाव कि सगुण स्वरूप भी आपके बहुत रहँ पर मुञ्च 
यही श्रीराम-सगुण-स्वरूप भाता है। २-जबतक संसारपदार्थ-भोगकी एवं मुक्तिक इच्छा रहती है तबतक 
भक्ति नहीं मिलती। श्रीदशरथजीसे यह शिक्षा पाकर इन्द्र भी भक्ति ही मांगते ह। 

रा० प्र०-^रमातिवात्"। रमा अर्थात्‌ श्रीजानकीजीके हदयमे आपका एवं आपके हदयमें श्रीजानकौजीका 
निवास है, यथा-'सो मन रहत सदा तोहि पारी! “जानकी उर मम बास है॥* (९९) एवं “नाम पाहू 
दिवस निति ध्यान तुम्हार कपाट! [रमा नाम श्रीजानकौजी ओर श्रीलक्ष्मीजी दोर्नोका है] 
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छं०-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरन सरन सुखदायकं। 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकं ॥ 
सुरबृंद-रजन द्वद-भंजन मनुजतनु अतुलित बलं। 
ब्रह्मादि-संकर-सेव्य राम नमामि करुना कोमलं॥ 
अर्थ--हे रमानिवास ! हे शरणागतके (भव) भयके हरने ओर सुख देनेवाले! मुञ्चे अपनी भक्ति दीजिये। 
अनेक कामदेवोको भ छविवाले, सुखके स्थान, रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ! आपको मँ नमस्कार करता 
ह्‌ । दे देवमण्डलियोंको आनन्द देनेवाले, (हर्ष, शोक, जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि) दन्दके नाश करनेवाले, 
मनुष्यशरीरधारी, असीम बलवान्‌, ब्रह्मादिशङ्करस सेवा किये जाने योग्य (वा, उनके स्वामी) करुणामय 
कोमल स्वभाव श्रीरामचन्द्रजी मँ आपको नमस्कार करता हूं। 
खर्रा--“सुखधाम राम "। योगि्योके लिये सुखधाम सूचित करनेके लिये “राम” कहा ओर भक्तोंको प्रत्यक्ष 
सुखदाता हैँ । २-' करुणा कोमल" का भाव कि करुणाके कारण कोमल हो। 


दो०-अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देह कृपाल। 


काह करौं सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल।। ११२॥ 

अर्थ--हे कृपालु! अव कृपा करके मुञ्ञे (कृपादृष्टिसे) देखकर आज्ञा दीज्यि कि मै क्या (सेवा) 
करू? इनद्रके प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्रीरामजी बोले॥ ११२॥ 

नोट-सेवा कराना भी कृपा है, नहीं तो जो चराचरमात्रका पालन करता है, उसको सेवाकी आवश्यकता 
कर्टां ओर उसकी सेवा कोई क्या करेगा? ब्रह्मादिक सेवा चाहते हँ पर कहाँ मिले? यथा-“विव विरचि 
सुर मुति समुदा चाहत जासु चरन सेवका (२२। १) सेवा कृपासे ही मिलती है। इसीसे “कृपाल 
विशेषण दिया। यथा--"प्रभु मुख कमल बिलोकत रहही। कबहुँ कृपाल हमि कटक कही” (उ० २५। २) 

पं०-१ इन्द्र तो सम्मुख खड ही है तव “विलोकि मोहि" कैसे कहा? इस कथनपें भाव यह दै कि 
इन्द्र प्रभुको स्तुति कर रहे ह ओर उत्तम पुरुषोको रीति है कि वरे अपनी स्तुति सुनकर नेत्र नीचे कर लेते 
टे-- “निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही।* अतः इन्दरने प्रार्थना की कि मेरी ओर देखिये। अथवा, इससे जनाया 
कि हमारे निमित्त आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा ओर हमसे कुछ भी सेवा नहीं हई; इस अवज्ञाको क्षमा 
कोजिये ओर मेरी ओर कृपादृष्टिसे देखकर सेवाकी आजा दीजिये। [^अव करि कृपा विलोकि मोहि“ इन 
शब्दोंसे अनुमान होता हे कि इन्द्रे हाथ जोड़े हुए यह प्रार्थना कौ जिसमें प्रभु प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करं। 
यथा--' रामोऽपि देवराजं तं दृष्टा प्राह कृताञ्जलिम्‌।* (अ० रा० १३। ३७) अर्थात्‌ तव श्रीरामजीने देवराजको 
हाथ जोड खड देखकर कहा] पं०-२ “बोले दीनदयाल” का भाव कि इन्द्रकी दीनता देखकर उसपर दया 
को; क्योकि दीनदयाल हैं। पुनः, दीन वानरोपर कृपा करनेके लिये बोले अतः दीनदयाल कहा। 

प० प प्र०--इनद्रस्तुति ज्येष्ठा नक्षत्र है। विशाखा ओर अनुराधा. नक्षत्र आकाशम परस्पर संलग्रसे 
दीखते हें, अतः एक ही दोहमें विशाखाका उपसंहार ओर अनुराधाका उपक्रम किया। अनुराधा ओर ज्येष्ठा 
इतने समीप नहीं हँ, अतः इन दो स्तुतिर्योमें दशरथागमनका वर्णन रख दिया है। अब दोनोंका साम्य 
देखिये-(क) अनुक्रम-- यह स्तुति अटारहवीं है ओर ज्येष्ठा नक्षत्र भी अटठारहवां है (ख) 
नामसादृश्य- नक्षत्रका नाम ज्येष्ठा ओर यह स्तुति स्वर्गस्थ देवोपमं श्रेष्ठ इन्द्रकृत है अतः ज्येष्ठा नाम उचित 
है। (ग) ज्येष्ठां तीन तारे हें। स्तुतिमे सगुणकी रुचि, भक्तिको याचना ओर कृपादृष्टिकौ याचना तीन 
तारे है। (घ) आकार-साम्य-नक्षत्रका आकार कुण्डल-सा है। स्तुतिमें प्रथम २४ मात्राके चरणके ८ 
छंद, पश्चात्‌ २८ मात्राके चार चरण ओर अन्तमं २३-२३ मात्राके दो चरण (दोहा) । इस प्रकार कुण्डलका 
आकार ही है। भाषण करते समय कुण्डल डोलते है, वैसे ही इन्द्र भी हर्पमें डालते ह1 (डः) नक्षत्रका 
देवता इन्द्र है ओर स्तुति इन्द्रकृत है । (च) फलश्रुतिसाम्य--नक्षत्रकी फलश्रुति है- “हरन मोह तम दिनकर 
कर घे। ' ओर “त्रास हरन सरन सुखदायकम्‌! "द्रद्रभंजन" “गत मानप्रद दुखपुज“ यह स्तुतिको फलश्रुति 
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है। मान, त्रास, दन्द आदि सब मोहरूपी तमसे पैदा होते है । श्रीरामचरणसरोजके प्रभावसे इनका नाश 
हुआ हे । श्रीरामजी दिनकरकुलभूषण, भानुकुलभानु हें । “महामोह तमपुंज जासु बचन रविकरं निकर। 
सुनु सुरपति कपि भालु हमारे! परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥९॥ 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना! सकल जिआडउ सुरेस सुजाना॥२॥ 

अर्थ-हे देवराज! सुनिये, हमारे वानर-भालु, जिन्हें निशाचरोने मारा हे, वे पृथ्वीपर पडे है॥ १॥ 
इन्होनि मेरी भलाईके लिये प्राण छोड दिये अर्थात्‌ मेरी सेवामें प्राणतक निछावर कर दिये। हे सुजान 
सुरेश! इन सबको जिला दीजिये॥ २॥ 

पं०-१ “सुरपति” का भाव कि जेसे तुमको सुर-सेना प्रिय हे वैसे ही हमको ये प्रिय है, जैसे सुर 
तुम्हारे सजातीय हैँ वैसे ही ये वानर-भालु हमारे है, इनमें मेरा वैसा ही निजत्व है, में इन्दं अपना भाई- 
बन्धु सखा-परिवार मानता हूं ।--२-- “हमारे” इति। भाव कि यह उत्तम पुरुषोंकी रीति है कि जिसको अपनायं 
उसका अन्ततक निर्वाह कर! हमने इनको अपना लिया हे, इसीसे इनको सहायता चाहते हे । पुनः “हमारे” 
यथा-“मम हित लागि जन्म इन्ह हारे!" अर्थात्‌ हमारे लिये इन्होने प्राणतक अर्पण कर दिया। मृत्युको भी 
कुछ न समञ्चा, अनेक विपत्तिर्मे पड़े ओर उन्हें जञेला* अतएव ये हमारे है, हमको ये सवसे प्रिय है। 
हमारा कर्तव्य है कि इनको जिलानेका प्रयत करें। पुनः, “हमारे” कहकर जनाया कि इनके समान: सुकृती 
कोई नहीं है। ३- “परे भूमि” का भाव कि ये सब यर्हौँ रणभूमिमे पडे है, तुमे कहीं दूर नहीं जाना हे। 
इससे यह भी जनाया कि भगवत्कृपासे इनके शरीरोको कृत्ता, शृगालो आदिने नहीं विगाडा हे। 

नोट-१ "निसिचरन्ह जे मारे" मे गूढ भाव यह है कि इनके जिलानेमें तुम्हारी कृतज्ञता सूचित 
होगी । निशाचर तुम्हारे वैरी थे। वानर-भालु उनके वैरी थे। अपने वैरीका शत्रु अपना मित्र होता है। अतः 
ये वानर तुम्हारे मित्र हुए ओर तुम्हारे कारण इनके प्राण गये । दूसरे मुञ्पर भी इनका एहसान है, इन्हीके 
बलसे मुञ्चे श्रीजानकीजी प्रात हुई ह। नोट-२ “सुरस सुजाना" का भाव कि तुम देवताओंके राजा हो 
ओर जानते हो किये सब देवांश है तथाये भी जानते हो किये तो जि्येगे ही, केवल तुम्हे बड़ाई 
मिलना है कि इन्द्रने जिला दिया। 

पां०- “सुजान ' कथनका भाव कि इन्द्रको यह शङ्का हई कि अमृतकौ वर्षसि तो राक्षस भी जी 
उठेगे, उसी कारण रघुनाथजीने “सुजान * विशेषण देकर जना दिया कि तुम जानते हो कि राक्षस मुक्त 
हो गये हैं। वे पुनर्जीवित न होगे। 


सुनु खगेस प्रभु कै यह बानी। अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी॥२॥ 
प्रभु सक त्रिभुवन मारि जिआई। केवल सक्रहि दीन्हि बड़ाईं।॥४॥ 
सुधा बरसि कपि भालु जिआए। हरषि उठे सब प्रभु पर्हिं आए॥५॥ `: 
अर्थ- (श्रीकाकभुशुंडिजी कहते है) हे गरुड! सुनो, प्रभुके ये वचन अत्यन्त गम्भीर है। ज्ञानी मुनि 
ही इन्हें जानते हे ॥ ३॥ प्रभु श्रोरामजी त्रिलोकीको मारकर (पुनः) जिला सकते हैँ, (तवर इन धथोडंसे वानर- 
भालुओंका जीवित कर देना उनके लिये क्या बड़ी बात है?) उन्होने यर्हां केवल इनद्रको बड़ाई दी॥ ४॥ 
इन्द्रने अमृत बरसाकर वानर-भालु जिलाये। वे सब प्रसन्न होकर उठे ओर प्रभुके पासं आये॥ ५॥ 
पु० रा० कु०-१ प्रभुके “सकल जियाञ सुरेस सुजाना" इस वाक्ये प्राकृतत्व आता है, इसलिये 
उस दोषके निवारणार्थं कहते हँ कि प्रभु कै यह बानी ।““““““““अति अगाध” अर्थात्‌ इसमें गृढ॒ आशय 
भरे है; इसके जाननेके अधिकारी सव नहीं हँ, “ ज्ञानी मुनि" ही है । यथा-- मृता जीवन्ति पीयुधैर्न तु मोक्षगताः 
क्रचित्‌॥' “ स्रगियं यदि जीवितापहा हदये किं निहिता न हन्ति माम्‌। विषमप्यमृतायते क्रचित्‌ क्रचिदमृत 
विषमीश्वरेच्छया ॥' (रघुवंश) अर्थात्‌ मरे हए जीवित हो जाते है पर मोक्ष पाये हए ` नहीं जीवित होते। 


* “मत्कृते निहतान्संख्ये वानरान्‌ पतितान्भुवि। जोवयाशु सुधावृष््या सहस्ाक्ष ममाज्ञया ॥* (अ० रा० १३1 ३८) 
पुनश्च, २-' मम हेतोः पराक्रान्ता ये गता यमसादनम्‌। ते सर्वे जीवितं प्राप्य समुत्तिषठन्तु वानराः॥' (५) 
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राजा अज कह रहे हँ कि यह माला यदि प्राणहारक है तो मै अपने हदयपर धारण करता हं तो मेरे 
प्राण क्यों नहीं लेती। कभी-कभी विष भी अमृतको तरहसे आचरण करता है ओर कभी अमृत विपकी 
तरह-ईश्वरकी इच्छासे ही एेसा होता हे। 

प० प° प्र०-वानर-भालुको जिलानेमें भगवानूका हेतु यह है कि सुरपति तथा समस्त विश्च जान 
जाये कि मरे हुए राक्षस मुक्त हां गये ओर सुरेनद्र-पद पाकर भी उसका दुःख-भोग ओर जन्म-मरण 
नहीं टता । “वैर भाव सुमिरत मोहि निसिचर” यह मानकर उनको मुक्ति दी। 

वै०--^अति अगाध“ का भाव कि इसका गुप्त अर्थं कोई नहीं जान सकता। वानरोनि इसी देहसे 
हमारे हितका कार्य किया; इससे इसी देहमें इनको प्राण पुनः दिये ओर निशिचरोनि इस देहसे अकाज 
किया, इससे इस देहमें वे प्राण नहीं पा सकते । 

रिप्पणी-२ “केवल सक्रहि दीन्हि वड़् इति। भाव कि जिलाने ओर मारनेके हेतु तो प्रभु आप 
ही हें । नर-लीलाको मर्यादासे एवं इन्द्रको बड़ाई देनेके लिये इन्द्रसे सुधावृष्टिं करायी- यह एक बहाना- 
मात्र है ।-[ "दीद्हि बड़ाई" पदसे जनाया कि रघुनाथजीने इन्द्रको अभीष्ट वर दे दिया। इन्द्रने माँगा था 
कि “मोहि जानिये निज दास" यह वड़ाई देकर उनको दास स्वीकार किया, यथा-“सेवक सो जो करड़ 
सेवका! ओर “संतत दाखन्ह देह बड़ाई।* दास माना तभी बड़ाई दी।] 

वि० त्रि०--“उया राम की भ्रकुटि किलासा। होड विस्व पुनि पावड़ नासा॥* यही ब्रह्मका लक्षण है। 
"जन्माद्यस्य यतः' जहासि इस जगत्को उत्पत्ति-स्थिति भङ्ग होता है, वही ब्रह्म है । उस सर्वशक्तिमान्‌ 
ही यह शक्ति है। उनको इच्छासे विप भी अमृत हो जाता है, ओर अमृत भी विष हो जाता है। 

' अतः मारना-जिलाना न विप-अमृतके हाथ हे, न इन्द्रके हाथ है, यह शक्ति तो केवल परमेश्वरमें 
हे। परेतु इन्द्र॒ इतनी स्तुति करके सेवाके लिये आज्ञा गते है । मैने इन्हें देवराट्‌ बनाया है, इनको बड़ाई 
देना चाहिये; इसलिये कहते हँ कि मेरे कपि-भालु मारे गये है, उन्हें जिला दो। इन्द्रके पास एक ही 
उपाय है कि उनके पास अमृत हे, उसीकी वर्षा करदं, सो कर दिया, यह न सोचा कि इससे तो 
राक्षस भी जी उटेगे, पर सरकार उनको पहिले ही मुक्ति दे चुके थे। वंदरोको नहीं दिया क्योकि उन्हें 
जिलाना था। वे देवताओंके अंश थे, उन्हं अपने अंशीमें मिलना धा अतः निर्गलितार्थं यही निकला कि 
^जिये सकल रघुपति की ईछा।* यह इन्द्रको मिला कि उन्होने वानरी सेनाको जिलाया। 

नोर-- "सुधा बरपि" इति। (क) यथा-' तथेत्यमृतवृष्टया ताञ्ीवयामास वानरान्‌। ये ये मृता पृथे पूर्वं 
ते ते सुप्तोत्थिता इव ॥ पूर्ववद्रलिना दृष्टा रामपार््वमुपाययुः।" (अ० रा० १३। ३९) अर्थात्‌ ' बहुत अच्छ 
कह अमृत बरसाकर उन सब वानरोंको जीवित कर दिया। जो-जो वानर युद्धं मारे गये थे, वे सभी 
सोकर उठे हुएके समान पहलेकी भाति श्रीरामजीके पास प्रसन्न होकर चले आये ।- यह सब हरषि उठे.“ " 
का भाव हे। प्रसत्न-प्रसत्न प्रभुके पास आये जसे कोई मुखकौ नींद पूरी होनेपर प्रसन्न उठता है। इससे 
जनाया कि उनको यह भी न ज्ञात हुआ कि वे रणमें मारे गये थे। 
सुधा वृष्टि भै दुह दल ऊपर। जिए भालु कपि नहिं रजनीचर ॥ ६॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए द्टे भव* बंधन॥७॥ 
' सुर असिक सब कपि अरु रछा । जिए सकल रघुपति की इछा ॥८॥ 

अर्थ- (वानर ओर राक्षस) दोनोंही द्लोपर अमृतकी वपां हई, परेतु रीछ ओर वानर ही जिय, निशाचर 

न जिये॥ ६॥ (कारणः यह कि) उनके मन रामाकार होनेसे वे मोक्ष पा गये, उनका संसार-वंधन- आवागमन 


चट गया॥ ७॥ परन्तु सव वानर ओर री देवांश टै, एतावता वे रघुनाथजीकी इच्छसे जीवित हौ गये॥ ८॥ 
पु० रा० कु०--१ *रामाकार भए यह निशिचरकी मुक्तिका हेतु कहा। आगे कपि-भालुके 


जीनेका हेतु कहते है कि “सुर असिक“ ^ वह हेतु यह टै कि-(१) सुर मोक्ष नहीं चाहते वे सगुणोपासक 





ˆ गए ब्रह्मपद तजि सरीर रन।--( का०) । 
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वि 


है, यथा--“सगुनोपासक मोच्छ न लेही। तिन्ह कहँ राम भक्ति निज देही॥ हम सव सेवक अति बड़ भागी। 
संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥“““““ सगुन उपासक संग तहं रहदहिं मोच्छ सव त्यागि।" (कि० २६) (२)- अंशके 
अक्षत (जीवित रहते) अंशिककौ गति ही नहीं होती। यह कहकर आगे मुख्य हेतु कहते हँ कि-(३) 
"जिए सकल रघुपति की ईषा!” जरहो- जसे वानर-रीछ आये, उनका पुत्र-दारादिसे वियोग हुआ, उस दुः 
खको दूर करनेके लिये श्रीरामजीकी इच्छा यही है कि समस्त भालु-कपि जियें ओर घर जाकर अपने- 
अपने सम्बन्धियोसे मिले । (४) श्रीरामजीको इच्छासे अमृत विष होता है ओर विष अमृत हो जाता है, यथा-- “मातु 
गत्य पितु समन समाना। सुधा होड बिष सुनु हरिजाना॥ मित्र करड सत रिपु कै करनी। ता कटं विबुध नदी 
बैतरनी ॥ सव जग ताहि अनलहु ते ताता। जौ रघुबीर विमुख सुनु भ्राता॥* (आ० २। ६-८) “गरल सुधा 
रिपु करड़ मिताई। गोपद सिधु अनल सितला॥ गरुड़ सुमेरु रनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥' 
(सुं० ५। २-३), “ईस रजा सीस सबही के। उतपति धिति लय विषह अमी के॥' | 
रिप्पणी-२ “सुर असिक” का भाव कि ये देवताओंके रक्षक ओर राक्षसोके नाशक हैं। इसीसे 
उन्हें “हमारे” कहा । 
प० १ “रामाकार भए“ 1* भाव कि ये श्रीरामचन्द्रजीके ही सम्मुख थे ओर वैरभावसे राम-राम 
पुकारते थे। "ॐ “रामाकार” अर्थात्‌ भृंगी-कोटवत्‌। भय ओर वैरभावसे उन्हें सर्वत्र राम ही दीखते थे, जैसे 
मारीचको, यथा--^भए मम कीट भ्रंग की नाई। जहं तहं मै देखञं दोउ भाई।॥* आ० २५ (७) देखिये । 
२-रणमे सम्मुख मरनेवालोको गति एक-सी है, चाहे वह राक्षस हो वा वानर। दोनों ही सूर्यमण्डलको 
भेदकर उत्तम गतिको प्राप्त होते है, यह स्मृतियोका सम्मत है। संन्यासी जो ब्रह्मरन्ध्रसे प्रा्णोको निकालता 
है, उसकी भी यही गति होती हे । अतएव यहाँ दोनों दलोँकौ गति समान होनी चाहिये । जो कहा कि रामबाणसे 
मरनेके कारण वे मुक्त हुए, यह भी नहीं कह सकते; क्योकि इनमेसे बहुत-से निशिचर वानरोके हाथों मरे 
है । यदि कहँ कि वे रामनाम उच्चारण करते थे अतः मुक्त हए सो भी नहीं बनता; क्योकि इसका कौन 
साक्षी है कि सबने रामनाम लिया ओर वानर जो रामसेवक थे एवं रामनामका माहात्म्य जानते थे ओर बराबर 
जय-जयकार बोलते थे, सो उन्होने मरते समय नाम न लिया? इत्यादि अनेक प्रश्र उठते हैं । इन सबका 
समाधान एकमात्र ' रघुपति-इच्छा' ही है । अन्य उत्तर सिद्धान्त नहीं हे ।- “इस रजाइ़ सीस सबही के 
मयूख- “परे भूमि निसिचरन्ह जे मारे" से सूचित किया कि भालु ओर कपि मूर्छित हैँ, यदि जीव 
शरीरमें न होता तो शरीरका मांस ओर चाम सडुनेसे न बचता; अतः भालु ओर कपियोंको जिलानेकी 
आज्ञा दी। पुनः “सुर असिक, का संदर्भ यह है कि ये अमर (देवता) हैं। यह चारों वक्ताओने कहा 
है। “हरषि उठे सव प्रभु पिं आए इससे स्पष्ट होता है कि भालु ओर कपि मूर्छित हो सोये थे, मूर्छा 
छूटनेपर उठकर आये ।- (पर इस भावसे “सकल जिए रघुपति की इछा“ का महत्त्व जाता रहता है । दूस 
बाली भी तो सुरअंशिक था, वह भी तो अमर हआ फिर क्यों मर गया?) 
पां०--राक्षसोके मन राममय हो जानेसे परमपदकी प्रापि हई जसि अमृतको लौटा लानेकी शक्ति 
नहीं है। वानर देवांश हैँ अतः वे अपने-अपने अंशियोमें अटक गये थे, उनको अमृत फेर लाया, इन 
बातोका यथार्थ निर्वाह करके गोस्वामीजी रघुपति-इच्छाको प्रदान करते है जो अमृतको विष ओर विषको 
अमृत कर देती है1- (यहाँ प्रथम व्याघात अलङ्कार है) । 
नोट- १ वाल्मी° ३० में शार्दूले रावणके पृनेपर वानरवीरोके नाम आदि बताये है ओर बताया 
है कि जाम्बवान्‌ रीछराजके पुत्र है, नील अग्निपुत्र है, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ .ओर गन्धमादन ` यमके 
पत्र. इत्यादि। इससे सूचित हुआ कि ये सव देवांशसे हैँ । पुनः मानसम भी कहा है कि-“जो 
कषु आयसु ब्रह्मा दीन्हा। हरषे देव विलंब न कौन्हा॥ बनचर देह धरी छिति माही ।* (वा० १८८) ।- यही 
भाव ' सुर-अंशिक' का है। नोट-२े वाल्मी° ७४ शलो° ७१-७२ में लिखा है कि जाम्बवन्तके बतानेपर 
हनुमान्‌जी ओषधि लाये जिसको सुंघते ही सब्र वानर रोग-रहित हो गये ओर मरे हए जी उदे; पर रक्षस 
कोई न जिये। उसका कारण वाल्मीकिजी यह लिखते हँ कि जबसे वानर-राक्षस-युद्ध प्रारम्भ हआ तवसे 
रावणकी आज्ञासे उत्साह बद़ानेके लिये जो राक्षस वानरोसे मारे जाते थे वे तुरंत समुद्रम फैक दिये जाते 
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थे। यथा--' यदाप्रभृति लद्भायां युध्यन्ते हरिराक्षसाः। तदाप्रभृति मानार्थमाञ्ञया रावणस्य च॥ ये हन्यन्ते रणे 
तत्र राक्षसाः कपिकुञ्रैः। हताहतास्तु क्षिप्यन्ते सर्वं एव तु सागरे॥' पर अन्तमें राम-रावण-युद्ध-समय जो 
मारे गये वे अवश्य पड़ रहे। कम-से-कम मानसका मत यही है। इसीसे यही समाधान “रघुपति इच्छा" 
ही किया गया। अमृतका स्वाभाविक गुण है जिलाना। राक्षसोंपर अमृत पड्नेपर भी उनके न जीवित होनेसे 
स्वभावविपर्यरूपी दोष आता है; परंतु भगवान्‌को इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभाव भी वहां बाधित हो 
गया। सारांश यह बताया गया कि भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबल है कि उसके आगे कुछ भी असम्भव 
नहीं है । रघुपतिको इच्छासे ही एेसा हुआ, इसकी पुष्टि आगेके “रामसर्सि को दीन हितकारी। कन्हे 
मुकुत निसाचर आरी॥'से भी होता है। 
शीला-" अमीमें सम-विषय क्यों हुआ?' उसका कारण यह है कि रघुनाथजीकी इच्छाम विष ओर 
अमृत दोनों ही वसते हैँ, अतः जैसी प्रभुको इच्छा थी वैसा ही अमृतने किया। पुनः, निशाचरोकी देहपर 
वानर-भालु बालू डाल देते थे, इसीसे अमृतका स्पर्श उनको देहसे न हआ।-[ यह दूसरा भाव मानस- 
कविको उक्तिके अनुकूल नहीं है । क्योकि आगे रघुनाथजीका वचन है कि “हनूमान अगद के मारे। रन 
महि परे निसाचर भारे] 
राम सरिस को दीन हितकारी कीन्हे मुकुत निसाचर ारी॥ ९॥ 
खल मलधाम कामरत रावन। गति पाईं जो मुनिबर पाव न॥१०॥ 
अर्थ--श्रीरामचन्द्रजीके समान कोन दीनोंका हित करनेवाला है? सारे राक्षसोको उन्होने मुक्त कर 
दिया॥ ९॥ दुष पापोका घर ओर कामी रावणने यह गति पायी जो मुनिश्रेष्ठ भी नहीं पाते॥ १०॥ 


दो०- सुमन बरषि सब सुर चले चदि चदि रुचिर बिमान। 
देखि सुअवसरु प्रभु पहि आएड संभु सुजान ॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि। 


पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारि॥ ११३॥ 


अर्थ-फूलोंको वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानोंपर चद्‌-चदृकर चले। तब अच्छा मौका देखकर 
सुजान शिवजी प्रभुके पास आये। अत्यन्त प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर कमलसमान नेत्रोमिं जल भरे हए, 
पुलकित शरीर ओर गद्गद वाणीसे त्रिपुरारि श्रीशंकरजी विनती करने लगे॥ ११३॥ 

नोर--१ “वरषहिं सुमन हरपि सुर॥* (१०८) उपक्रम है ओर “सुमन वरपि“““ ।* उपसंहार । नोट-२ 
“चदि चदि“ से जनाया कि पूर्वं विमानोपर आये थे, फिर विमानोंसे उतरकर पृथ्वीपर प्रभुके सम्मुख जाकर 
स्तुति की थी। सव देवता, ब्रह्मा, दशरथजी ओर इन्दर स्तुति कर-करके अव पुनः विमार्नोपर चद्कर चले। 
तब शिवजी आये। “आए देव सदा स्वारथी“ उपक्रम है ओर “सब सुर चले उपसंहार । 

नोर-३ "देखि सुअवसर” इति। देववृन्दके चले जानेपर अव एकान्त हुआ, यही सुअवसर है। 
(पं° रा० कु०) । पुनः, देवता चले गये । अब अवधको प्रस्थान होनेके लिये पुष्पक आनेको है । पुष्पक आनेतक 
प्रभुको सावकाश है। यह जानकर आये क्योकि सुजान हैँ । यथा-- “दासी देखि सुअवसरु आई । सावकास 
सुनि सव सिय सासू। आएड जनकराज रत्िवासू ॥*(अ० २८१) (पं०) । पुनः “सुअवसरु "यह कि स्वार्थपरायण 
सव देवता अब चले गये, स्वार्थी कोई न रह गया, ‹ ज्लीनी राहमें ' दूसरोका निर्वाह नहीं । (रा० प्र०) [स्वार्थ 
इससे भी विदित है कि वे फिर राज्याभिपेकमें नहीं आये । ग्रन्थकार भी उन्हें स्वार्थी कहते है ।] 

खररा-समरमें विजय, सीता- प्राति ओर विभीपण-राज्य होनेपर सव्र देवता आये । अब प्रभुके सब 
दलोके सव वानर-भालु भी जीवित हो गये, प्रभुको सेना ज्यों-की-त्यों पूर्ववत्‌ हो गयी, कोई त्रुटि न 
रह गयी। अव कुछ करना न रह गया अतः अव्र आये। देवता ओके चले जानेपर आये; क्योकि देवताओनि 
जो पक्ष लेकर स्तुति की थी, उसका ये खण्डन करेगे। देवताओने ऊपरके (बाह्य) शत्रु माने ह । उन्हनि 
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कहा था कि “यह दुष्ट मार्थो नाथ। भए देव सकल सनाथ॥* ओर महादेवजी योगिराज ठै, ये आन्तरिक 
शत्रुओंको मुख्य मानते हँ, उन्हीं षड्रिपुओंसे रक्षाकी प्रार्थना करते हे । मोह, संशय, श्रम, काम, क्रोध 
ओर मद जो स्तुतिमें अये रहय ही शत्रु हैं। 

वि° त्रि०-दण्डकारण्यमे जव प्रभुको सतीके साथ शिवजीने देखा तो कुसखमय जानकर चिन्हारी न 
की, क्योकि “गुमरूप अवतरेउ प्रभु गं जान सब कोड़।* सरकार गुप्तरूपसे अवतीर्ण हैँ, यदि मैं जाऊँगा 
तो भेद खुल जायगा, फिर रावणवध न हो सकेगा, क्योकि उसने नरके हाथ मरण मगा है अतः वह 
कुसमय था। अब्र रावणवध हो चुका तो जानेमें कोई रुकावट न रह गयी । अतः कहते हैँ “देखि सुअवसर 
प्रभु पहि आए संभु सुजान। 

पं०--शम्भुको “सुजान” इसलिये कहा कि शंकरजीको संदेह है कि हमारे चेलेके द्वारा श्रीरघुनाथजीको 
बहत क्लेश पहुंचा है; इससे हमपर उनकी नजर मोटी न पड़ गयी हो। इसीसे देवताओंके साथ जानेमें 
मानापमानका डर हे, एकान्तम इसका भय नहीं । इसलिये देवताओंके जानेपर आये । अथवा, यह सोचे 
कि ब्रह्मादिक सब दर्शन कर-कर अये, हमारे न जानेसे लोग कहेगे कि रावणवधसे अप्रसन्न है इसीसे 
नर्हीं आये ।- यह जानकर आये; अतः “सुजान' कहा । (नोट- पर एेसी शंकां ओर विचार भक्तशिरोमणि 
शंकरजीके विषयमे बहुत ही अयोग्यसे जान पड़ते हे ।) 

रा० प्र०--रावणवधपर, उसपर जय पानेपर अन्तमं यह स्तुति को अतः त्रिपुरारि" नाम दिया। 

प० प° प्र०-त्रिपुरारिकृत स्तुति इति। १ सुरगणोंको स्तुतिमें हर्षं अथवा प्रीतिका नाम भी नहीं 
है। इन्द्रने “ हर्षित मन' से स्तुति कौ । चतुराननने “अति सप्रेम तन पुलकि" स्तुति को ओर त्रिपुरारि "परम 
प्रीति, नलिन नयन भरि बारि; पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत।* उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखाकर श्रीशिवजीमें 
प्रीतिको परम सीमा दिखायी । इन्द्रके रोमाञ्च नहीं हए, ब्रह्याजीमें रोमाञ्च हुए, पर शिवजीमें रोमाञ्च, अश्रु 
ओर गद्गद गिरा ये तीनों अनुभाव हुए। “मम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
यही प्रेमी भक्तका लक्षण प्रभुने श्रीमुखसे बताया है। तभी तो कहा है “सिव सम को रघुपति व्रत धारी" 
"को सिव सम रामहि प्रिय भा" (१। १०४), “रामभूपप्रियम्‌ '। 

प० प० प्र०-२ इस स्तुतिमें रावणवधादिका उद्वेखतक नहीं है तव इसमें रावणके दोषोंका वर्णन 
कैसे मिल सकता है। रामभक्त पराया दोष नहीं वर्णन करते, यह भी यहां दिखाया है। दोष ही क्या 
गुण देखना भी अविवेक है वथा-- “सुनहु तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहिं 
देखिअ सो अबिकेक॥* (७। ४१) अतः राम ॒भूपप्रिय शिवजी भला यह अविवेक कव कर सकते हे। 


मामभिरक्षय रधुकुल नायक । धृत लर चाप रुचिर कर सायक ।॥ ९॥ 


मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय लिपिन अनल सुररंजन॥२॥ 

अर्थ-हे रघुकुलनायक ! सुन्दर हा्थोपें श्रेष्ठ धनुष ओर सुन्दर दीप्िमान बाण धारण किये हुए आप 
मेरी रक्षा कौजिये॥ १॥ महामोहरूपी महाघोर घनसमृहके उड़ानेके लिये आप प्रचण्ड पवन है, संशयरूपी 
वनके भस्म करनेके लिये आप अग्रिरूप है ओर देवताओंको आनन्द देनेवाले है ॥ २॥ 

नोट-१ “रघुकुलनायक“ का भाव कि रघुकुले सभी शरणागतकी रक्षा करते आये है ओर आप तो 
उसके "नायक ' अर्थात्‌ सबमे शिरोमणि हँ अतः मेरी रक्षा कौजिये। रक्षा चाहते है अतः धनुषबाण धारण 
करना कहा। “बर” अर्थात्‌ जिसे शत्रु काट न सके। रक्षा शत्रुसे की जाती है, तुम्हरे कौन शत्रु हँ जिनसे 
रक्षा करे? उसपर शत्रुओंको गिनाते है। मोह, संशय आदि शत्रु है । नोट-२ मोहको घन-पटल कहा, उसके 
छिन्न-भिन्न करनेके लिये प्रचण्ड वायु चाहिये जो मेघसमूहको उड़ाकर तितर-वितर कर दे। अतः "प्रभजन' 
नाम दिया जिसका अर्थं ही है "प्रकर्षं करके भंजन करनेवाला'। इसीसे दूसरा नाम न दिया नोट-२३ मोहको 
“घन पटल" कहा क्योकि मोहदल बड़ा भारी है, यथा-“काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह क धारि।* 
आ० ४३)" “जीति मोह महिपाल दल” ओर “मोह सकल व्याधिनह कर मूला।* संशयको वन कहा 
क्योकि संशयमें पडनेसे फिर उससे मिलना कठिन है, वह बढता ही जाता है, यथा-^अस संस्रय मन भयउ 
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अपारा। होड न हदय प्रबोध प्रचारा॥* (१। ५१) यहां * परपरित रूपक" दै। 

प० प° प्र०--१ शंकरजीको " मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः संभवं शंकरम्‌" कहा है वे स्वयं ही 
दूसरोके मोह~-महाधन पटलके प्रभंजन करनेवाले पवन हैं, तथापि वे यह प्रार्थना कर रदे हैं। इससे जनाया 
किव दीन-भाव ग्रहण किये हुए हं । पार्वतीजीने कहा कि "तुमह त्रिभुवन गुरु वेद कख्ना८* एेसे जगद्गुरु 
होनेपर उनमें अहंकारका लेश नहीं हे। 

इससे कवि जनाते हँ कि श्रीशंकरजीको मोहमहाघनपृगपाटन शक्ति उनकी इस दीनतासे, उनकी रामभक्तिसे 
ही मिली। ओर तवर उन्होने पार्वतीजीका मोह हटा दिया जसा श्रीपार्वतीजीके वचनसे स्यष्ट है- “धन्य धन्य 
मै धन्य पुरारी /““““““तुम्हरी कृपा कृपायतन अव कृतकृत्य न मोह ॥* (७। ५२), “ससिकर सम सुति गिरा 
तुम्हारी । मिटा मोह सरदातय भारी ॥* (१। १२०) [देखिये ग्रहां त्रिपुरारिने स्तुति इस विशेषणसे कौ ओर 
पार्वतीजोने अपना मोह दूर होनेपर "पुरारी" ही सम्बोधन दिया है।] 

प० प प्रऽ-२ संस्य विपिन अनल“ इति। सुतीक्ष्णजीने श्रीरामजीको “संशय सर्प ग्रमन उरगादा” 
कहा हे । दोनों भावसाम्य हे । संशयसर्पके काटनेसे अनेक कुतर्करूपी लहर उठती हैँ, यथा-“दुखद लहरि 
कुतर्क बहु व्राता" ओर वनमें अनेक प्रकारके कुतर्क उठते है जो दुःख तथा भयके देनेवाले होते दै। 
शंकरजी संशयवनके विनाशक है, यथा--^तुम्ह कृयालु सब संसय हरेऊ। रामसरूप जानि मोहि परेऊ॥* (१। 
१२०। २) इस वचनम भी शिवजीका दीन-भाव बताया। 

प० प° प्र०-३ मोह समस्त व्याधियोका मूल है, इससे सर्वप्रथम उसे कहा। उागे उसके कार्योको 
कहते हें । 

अगुन सगुन गुनमंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाव्छर॥२३॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन। बसहु निरंतर जन मन कानन॥४॥ 

अर्थ-- आप निर्गुण है, सगुण हे, सुन्दर (दिव्य) गुणोके धाम एवं सौन्दर्यनिधान ह । श्रमरूपी अन्धकारके 
लिये आपका प्रबल प्रताप सूर्यवत्‌ है॥ ३॥ काम, क्रोध ओर मदरूपी हाधियोके लिये सिंहरूप आप मुञ्च 
दासके मनरूपी वनमे निरन्तर वास कोजिये॥ ४॥ 

पु° रा० कु०-१९ “अगुन सगुन“ (* इति। गुणातीत एवं निराकार होनेसे निर्गुण कहते र ओर 
मनुष्यावतार लेनेसे सगुण । (“अगुन सगुन विस्तृत व्याख्या बालकाण्डके दोहा २३ (१) (४) तथा ११६ 
(१-२) देखिये । ओर पूर्वं इन्द्रस्तुति “अव्यक्त जेहि श्रुति गाव" तोमर छन्द ७ देखिये। इनसे गोस्वामीजीके 
अगुण~-सगुण स्वरूपका भाव स्पष्ट हो जाता है)। 

[ “अगुन सगुन गुनमन्दिर ~आप अगुण ओर सगुणके गुणमन्दिर अर्थात्‌ कारण है । अर्थात्‌ इन दोनी 
परे हं। (पां०) ] 

रिपपणी-२े “श्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकरः यथा--“राम सच्िदानन्द दिनेसा। नहि तहं मोहनिसा 
लवलेसा॥* निजत्वरूपास्फू्तिं माया है वही तम है जिसके नाशके लिये रामजी सूर्यं ॒है। रिष्पणी-३ 
प्रलका भाव कि--(क) श्रीरामचन्द्रजी स्वतः प्रकाशित हैँ ओर सूर्य श्रीरामजीसे प्रकाशित दै, यथा वाल्मीकौयमं 
"सूर्यस्यापि भवेत्मूर्यः।' गीतामें स्पष्ट है । “तत्तेजो विद्धि मामकम्‌।' (ख) -- सूर्यके प्रताप्को रावणने जीता 
पर मोहादिको न जीत सका ओर रामप्रताप मोहादिका नाशक है। रावण रामप्रतापको नहीं जीत सका। 
पुनः, मोहने रावणको जीत लिया पर रामप्रतापको न जीत सका। अतः प्रतापको “प्रवल” कहा। पुनः, 
(ग)-सूर्यका प्रताप दिनमें ही रहता है ओर रामप्रताप दिनरात बराबर एकरस प्रकाशित रहता है; यटा 
रात होने ही नहीं पाती। 

प० प° प्र०--शिवजीके वचन ह “सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तव रविकर कचन मम" ओर कविने 
भी कहा है-- “सुनि सिव के भ्रम भंजन वचना। मिदि गड़ सव कुतरक कै रचना॥* (१। ६११९। ७), 
भट रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन अङ्घभावना वीती इससे जनाया कि (क) जवबतक गरामस्वरूप 
विषयक श्रम ओर भ्रमजनित कृतर्क है तवतक ^रधुपति षद प्रीती" की प्राति न होगी। (ख) अबतक 


मा० पी० खण्ड-छः ३५- 
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भ्रमतमका अस्तित्व हे तबतक काम-क्रोध-मदरूपी गज भी संशयरूपी विपिनमें रहेगे ही, इसमे तो आश्चर्य 
नही, पर श्रमके नाश होनेपर भी वे जन-मन-वनमें प्रवेश कर सकते हें । नारद-मोह-प्रसंद्ग इसका उदाहरण 
है । ज्ञान प्राप्त होनेपर भी ये शत्रु रहते ही हैँ । यथा--"दुहुं कहं काम क्रोध रिपु आही" (३। ४३। ९) 
अतः अगे सिंहरूपसे हदयमें निवास करनेको प्रार्थना करते हें। (ग) शिवजी भ्रमतम दिवाकर है, पर 
"प्रबल प्रताप दिवाकर” नहीं है, एेसा भाव ग्रहण कर "भ्रम तम प्रवल दिवाकर" विशेषणद्वारा स्तुति करते 
हें । यह भी दीनतासूचक है । 

नोट--१ य्होतक छः शत्रु गिनाये। ये सदा हदयमें वास करते हें, यथा--"तव लगि हदय बसत खल 
नाना। लोभ मोह मत्सर मद माना॥* (सुं< ४७) इनसे बचनेका एकमात्र उपाय यह है कि धनुर्धर राम 
हदयमे वास करें । "जव लगि उर न बसत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटि भाथा॥'* इसीसे आदिमे “धृत 
बर चाप रुचिर कर सायक” कहकर स्तुति प्रारम्भ की ओर यँ हदयमें निवास करनेकी प्रार्थना करते ह- 

नोर-२े कामादिपर गजका ओर मनपर वनका आरोप किया, अतः रामचन्द्रजीपर सिंहका आरोप 
हआ। यथा-- “काम कोह कलिमल करिगन के। केहरिसाकवक जन मन बन के॥' वा० ३२ (६) देखिये। 

नोट-२३ “बसहु निरंतर" का भाव कि जिसमे कामादि विकार कभी वर्ह आने ही न पावें । किञ्चित्‌ 
भी कालके लिये यदि आप हदयसे चले जागे तो ये तुरंत ही उसमें प्रवेश कर जा्येगे। 

विषय मनोरथ पुंज कज बन। प्रबल तुषार उदार पार मन।॥५॥ 


भव बारिधि मदर परमंदर। वारय तारय संसृति दुस्तर।॥६॥ 
अर्थ-विषयवासनाओंके समृहरूपी कमलवनके लिये आप प्रबल पालारूप हे । आप उदार (दानी) 
है ओर मनसे परे हैं ॥ ५॥ भवसागर मन्थनके लिये आप मन्दर है, हमारे परम भयको निवारण कोजिये 
ओर दुस्तर संसार-सागरसे पार कोजिये॥ ६॥ 

प० प° प्र०-१ “विषय मनोरथ.“ * इति। विषय मनोरथोका वारापार नहीं, मानस रोगोमेसे इनको 
शल कहा है । यथा-- “विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सव सूल नाम को जाना॥* जवतक कामादिका निवास 
है, जबतक मोह बना है, तवबतक विषय मनोरथ पुञ्जरूपी कमलवनको वृद्धि ही होगी । मिलान कोजिये- “कहू 
बासना मसक हिम रासिहि।* (७। ३०। ९) श्रीरामजीको प्रबल तुषार कहा, इसी तरह श्रीसीताजीको 
शीतनिशा सम कहा है। यथा--^तव कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आ॥* (५। 
३६॥। ९) श्रीरामजी विषयमनोरथ कंज वनके लिये तुषार ह पर संत कंजवनके लिये रवि हैँ । इससे सूचित 
हुआ कि विषय मनोर्थोका जवतक नाश न होगा तवतक कोई संत नहीं हो सकता। 

"भव वारिधि” इति। बालकाण्डमें ब्रह्माजीने भी स्तुतिमे कहा है-“भववारिधिमंदर सव विधि सुंदर गुन 
मदिर सुख पुजा" मन्दराचलके मथनेपर समुद्रसे अमृत निकला । ओर यहो भववारिधि-मन्थनसे रामप्रेमामृतका 
निकलना लक्षित है तथा श्रीरामनामामृतका भाव कि अपने चरणोपें प्रगाद्‌ प्रेम देकर मेरे परम भयको दूर कौजिये 
ओर भव-संसृति जन्ममरणरूपी दुस्तर सागरसे पार कीजिये । [पुनः प्रथम भववारिधि मंदर्‌ सरकारका विशेषण 
देकर तव “तारय संसृति दुस्तर" कहा । भाव कि भवपार करनेको आप समर्थं ह अतः में यह वर मागता ह|] 

रिष्पणी--*भववारिधि मदर" यथा-' भवाम्बुनाथ मंदरं।' (३। ४) देखिये । इस चौपाईमं पट्‌पदीका 
सम्मत दर्शित होता है। मिलान कीजिये- अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विष्यमृगतृष्णाम्‌। भूतदयां 
विस्तारय तारय संसारसागरतः॥' (१), “ ““““““"दामोदरगुणमन्दिरसुन्दरवदनारविन्द गोचिन्द । भवजलधिमथनमन्दर 
परमं दरमपनय त्वं मे॥' (६) 

नोट-"परमंदर-परमं + दर=परम डर, परम भय। ! दर' संस्कृत शब्द है इसका अर्थं टै *डर्‌'। कु 
लोगोने इसका अर्थं यह किया है कि-'आप मंदरसे भी बढ़कर अप्राकृत मंदर टै'। 
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स्याम गात राजीवविलोचन । दीनबधु प्रनतारतिमोचन॥ ७॥ 
अनुज जानक सहित ॒ निर॑तर 1 बसहु राम नृप मम उर अंतर॥८॥ 
मुनिरंजन महिमंडल मंडन । तुलसिदास प्रभु त्रास विखंडन॥ ९॥ 
अर्थ--हे दीनवन्धु ! आपका श्यामशरीर ओर राजीव (कमल दलवत्‌ विशाल) नेत्र शरणागतके दुःखके 
छुड़ानेवाले हे ॥ ७॥ हे राजा रामचन्द्रजी ! आप छोटे . भाई लक्ष्मण ओर श्रीजानकीसहित मेरे हदयमें निरन्तर 
निवास कीजिये ॥ ८ ॥ आप मुनिर्योको आनन्द देनेवाले, पृथ्वीमण्डलके भूषण, तुलसीदासके प्रभु ओर भयके 
नाशक रहैं॥ ९॥ 
नोट--१ श्यामगात एवं राजीवविलोचन ये दोनों ही आर्तिहरण रहै, यथा- “भुज प्रलंब कजारुन लोचन। 
स्यामलगात प्रनत भय मोचन“ सुं० ४५ (४) देखिये । नोर-२ “अनुज जानकी सहित निरंतर.“ इति। 
यहां भी “निरंतर ' पद दिया वर्योकि हदयसे आप हटे नहीं कि कामादि रिपु अपना दखल जमा लेते है। 
“रामनृप” को वसाना चाहते हँ, उसीसे आगे तिलकके समय राज्यसिंहासनासीन होनेपर पुनः वर मांगने जागे । 
रा० प्र०--रक्षाको प्रार्थना आदिसे ही करते आये हँ अतः यहां नृप” पद दिया। जो मनुष्योका पालन 
करे वह नृप है। राजा प्रजाको रक्षा करते ही है। पुनः, नृपसे सनातन द्विभुजरूपका निवास माँगा। 
वीर--कहां त्रेतायुगमें शिवजीका स्तुति करना ओर कहाँ लाखों वर्षं पीछे कलियुगमें गुसाईजीकी उत्पत्ति, 
फिर शिवजीके मुखसे तुलसीदासके स्वामीका सम्बोधन दिलाना अयुक्त-सा प्रतीत होता है। पर जहां कवि 
लोग भावी अर्थको प्रत्यक्षकी तरह वर्णन करते हं वह भाविक अलङ्कार माना जाता है। यहां वही अलङ्कार 
है इससे सन्देहका कोई कारण नहीं हे । 
नोट-३ महान्‌ कविकौ शैली है कि भाविक-अलङ्कारसे अपना सम्बन्ध सरकारके परम भक्छोद्रारा 
दृढ कराते हं । अनेक स्थलोमें मानसम ही एेसा प्रयोग हआ है। यथा--^तव लगि न तुलसीदास नाथ 
करपाल पार उतारिहञं॥* (अ० १००), “सकल तनय चिरजीवहु तुलसिदास के ईस ।* (१। १९६), "तुलसी 
प्रभुहि सिख देइ आयसु दौन्ह पुनि आसिक द" (अ० ७५) 
श० सु०-तुलसीदासके स्वामी ओर अभय दान देनेवाले ये पद गोसाईजीने प्रेममें मग्र हो अपने 
लिये लिखे हैं । 
दो०- नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार। 
कृपासिधु म आउब देखन चरित उदार॥ १९१४॥ 
अर्थ-हे नाथ! हे दयासागर! अयोध्यापुरीमे जब आपका तिलक (राज्याभिपेक) होगा, तब म आपके 
उदार चरित देखने आऊंगा ॥ ११४॥ 
नोट-दोहेसे मिलता हुआ श्लोक अ० रा० मेँ यह है-' ततः प्रोवाच भगवान्‌ भवान्या सहितो भवः। 
रामं कमलपत्राक्षं विमानस्थो नभस्थले॥ आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्टं त्वां राज्यस्त्कृतम्‌॥ (१३1 ३३-३४) 
अर्थात्‌ तदनन्तर आकाशमें विमानपर वैठे हए भवानीसहित भगवान्‌ शङ्करने कमलदललोचन श्रीरामजीसे 
कहा-' भँ आपको राज्याभिपिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमं आऊगा। 
पं०- “उदार” विशेषण दिया क्योकि उस समय भक्तिका वरदान मोँगने जार्यगे-वथा- “वार वार वर 
मागं हरपि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भरगति सदा सतसरंग॥* (ॐ० १४) 
वि° त्रि०--कोसलपुरीमें जव रामजीका तिलक होता है, उस ज्जँकोके सच्चे रसिक शिवजी है (यथा- 
सोभा समाज सुख कहत न वनै खगेस। बरनि सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥” अतः उस ज्ाकोके 
दर्शनकी आज्ञा इसी समय ले रखते ह । उस समय मुखको वर्षां होती रै। यथा--“चद्टि विमान आये 
सव सुर देखन सुखकंद।* सुखकन्दका अर्थं ही  सुखकी वर्षां करनेवाला" है । इसलिये उस चरितको “उदार 
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कहा है। उस चरितके गानसे जगत्का कल्याण होता है, यथा--सुनु खगपति यह कथा पावनी। त्रिविधि 
ताप भव भय दावनी॥ महाराज कर सुभ अभिषेका! सुनत लहरि नर विरति विवेका ॥ जे सकाम नर सुनहि 
जे गावहिं । सुख संपति नाना विधि पावहि ॥ सुर दुर्लभ सुख करि जग माही। अंत काल रघुयति युर जाही॥ 
सुनहि विमुक्त विरत अरु बिष। लहहिं भगति गति संपति नड ॥ 

प० पठ प्र०-इस स्तुतिका वैशिए्य-(१) इसमे किसीके गुण वा दोपोंका वर्णन नहीं है। (२) 
नौ अर्धालियोसे इसकी अखण्डता ओर निर्विकारता सूचित की ओर दोहोकी दो पंक्तियोँ मिलाकर र्द्रौकी 
एकादश संख्या सूचित को । शिव-विवाहमें ग्यारह छन्द हैँ ओर पार्वतीतपके वर्षोमिं भी ग्यारह संख्याक 
ही विशेषता है। उत्तरकाण्डमें भी शिवस्तुतिमें दस छन्द ओर एक दोहा मिलकर ग्यारह ही हैं। (३) 
शिवजी कैलासनिवासी है। कैलास पर्वत है ओर घनपटल प्रथम गिरिशिखरोपर दही एकत्र होते है, 
अतः वह उपमा प्रथम दी। (४) पर्वतोपर विपिन होते हं ओर कभी-कभी उनको दावाग्नि जला देती 
है। अतः दूसरी उपमा "विपिन अनल" की दी। (५) पर्वतकी कन्दराओमें प्रबल अन्धकार रहता ह 
अतः प्रबल तम प्रतापदिवाकरको उपमा दी। पर्वतस्थित वनोमें हाथी ओर सिंह भी रहते है ओर उनके 
दरी तालाबवोमे कमल होते है ओर हिम-वर्षा भी होती है, अतः ये उपमां दी गयीं । (६) मन्दरकौ 
सहायतासे क्षीरसागर मथा गया। अतः उसकी उपमा दी।-इस प्रकार यर्हंतक पर्वतसम्बन्धी ही उपमां 
दी गयी हैं । उपक्रम पर्वतको ध्वनित करके किया ओर पर्वतसम्बन्धी उपमाओंका उपसंहार छठी अर्धालीमें 
किया गया। 

एडडोजिनके अवतार श्रीहनुमान्‌जी हँ वे शिवजी ही स्वयं जब मोहादिके विनाश ओर श्रीरामप्रेमकी 
याचना श्रीरामजीसे कर रहे हँ तब विषयी मानव जीवोंका क्या कर्तव्य है इसका विचार करके श्रीरामजीकी 
शरण लेनी चाहिये- यह उपदेश हमें इससे मिलता है- “रामहिं भजहिं तात सिव धाता। नर पामर कर 
केतिक बाता॥' 

प० प० प्र०-शिवस्तुति मूलनक्षत्र है। ज्येष्ठा ओर मूल ये दो नक्षत्र परस्पर संलग्र ही देख पडते है । 
वैसे ही “सुमन बरयि सब सुर चले चदि चदि रुचिर विमान।* इस पूर्वार्धमें ज्येष्ठा स्तुतिकर्ता सुर चले ओर 
उत्तरार्धमे शम्भु-सुजान आये। इस प्रकार मूलनक्षत्रस्तुतिका उपक्रम किया गया। अव स्तुति ओर मूलनक्षत्रका 
साम्य देखिये- (१) अनुक्रम- मूल उन्नीसर्वों नक्षत्र है ओर यह स्तुति भी उन्नीसवीं हे । (२) नाम साम्य-- नक्षत्रका 
नाम मूल ओर शिवजी रामभक्तमें मूल (आद्य, अग्रगण्य) हँ । मानसके मूल कवि भी श्रीशिवजी ही है-- "रचि 
महेस निज मानस राखा।* “मूलं धर्मतरोः ” भी शिवजी है। वे ही स्तुतिकर्ता हैँ ओर इस स्तुतिका प्रतिपाद्य 
विषय भी समस्त दुःखों ओर संसृतिके मूल मोह तथा उसके कार्यका विनाश है। (३) तारा साम्य- मूलनक्षत्रमे 
११ तारे है, जिनमेसे आठवों तारा बहुत अस्पष्ट है। स्तुतिमें भी प्रभंजन, अनल, मन्दिर, दिवाकर, पंचानन, 
तुषार, मदर, "तारय संति दुस्तर” (इससे “ नाविक" लक्षित है जैसे आट्वां तारा अस्पष्ट है), राजीव, मंडन 
ओर सिन्धु (कृपासिन्धु) ग्यारह रहै। तारोकी संख्या ११ ओर शिवरूप रुद्र॒ भी ११। (४) रूप-आकार- 
साम्य--नक्षत्रका रूप सिंहका-सा है स्तुतिमें ' पंचानन ' विद्यमान है ओर “कृपाचिधु म आउक देखन चरित 
उदार“ यह सिंहका पुच्छ है । (५) देवता साम्य- नक्षत्र देवता निर््रति है। निरत्ऋतिके पुत्र ही नैऋत (राक्षस) 
कहे जाते हे । निरत्रति अशुभ। मोह ओर मोहजनित संसृति तथा कामादि सव नि्ऋतिका परिवार ही है। मोहरूपी 
निर्ऋतिका नाश इसमे लक्षित है। (६) फलश्रुति- “सेवक सालिपाल जलधर से” यह फलश्रुति टै । स्तुतिमे 
सहु निरंतर जन मन कानन” हे। श्रीरामजी जन (सेवक) रूपी शालिके पालक रहै, काम क्रोधादिका विनाश 
करते ओर मोह तथा उसके कार्यो संशय आदिसे रक्षा करते हैं । जलधरके समान उदार है । यहाँ श्रीशिवजीरूपी 
सेवक शालि “मामभिरक्षय” एेसी प्रार्थना करते ही है। 


'सुरम्हि कीन्हि अस्तुति"-प्रसंग समापन हआ। 
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“पुष्पक चदि कपिन्ह समेता... ।' प्रकरण 


करि विनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषन आए॥ ९॥ 
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। विनय सुनहु प्रभु सारंगपानी॥ २॥ 
सकुल सदल प्रभु रावन मास्यौ। पावन जसु त्रिभुवन विस्तास्यौ॥३॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती।.मो पर कृपा कीन्ह बहु भाती॥४॥ 


अर्थ-- जव विनती करके शिवजी चले गये तब विभीषणजी प्रभुके पास आये ॥ १॥ चरणो सिर 
नवाकर कोमल वचन वोले। हे शार्द्खपाणि (शार्द्खधनुषवाण धारण करनेवाले) प्रभु! मेरी विनती सुनिये॥२॥ 
हे प्रभो! आपने कुल ओर सेनासहित रावणका वध किया ओर तीनों लोकोमें पवित्र यश फैलाया॥३॥ 
मुड् दीन (गरीब), मलिन (पापी), बुद्धिहीन ओर जातिहीन (अधम जातिवाला) पर बहुत प्रकारसे कृपा 
का॥ 

नोट-१.जव संभु सिधाए " अर्थात्‌ जव सवसे प्रभुको अवकाश मिला, बाहरका कोई रह न गया, 
तब “प्रभु निकट” शब्दोसे जनाया कि राजा होनेपर भी वे सेवक-भाव ग्रहण किये हए हैं। ये कविके 
वचन हैं । विभीषणजीके वचनमें यह भाव चरितार्थं भी हुआ है। वे प्रभु सम्बोधन करके कहते है-“सकुल 
सदल प्रभु रावन मारयो ', “विनय सुनहु प्रभु” ^अव जन गृह युनीत प्रभु कीजे।' तीन बार प्रभु" ही कहकर 
दुद्‌ सेवक भाव जनाया ओर “जन भी कहा। सुग्रीव तो राज्य पाकर फिर अपनेसे पास भीन आये 
थे। “नाड चरन चिरु“यह भी दास्य ओर विनीत भावको ही पुष्ट करता है। 

नोट--२ “सकुल सदल 1“ इति। भाव कि यही अवतारका हेतु था। जिस लिये अवतार लिया 
वह कार्य पूर्णं कर चुके। दुष्टोका संहार ओर जगते निर्मल यशका विस्तार करना, ये दोनों अवतारके 
हेतु हें । यथा-- “असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु। जग बिस्तारहिं बिसद जस रामजनम कर 
हेतु ॥* (१। १२९१) सोये दोनों कार्य सम्पन्न हो गये। 

नोट-३ “मोपर कृपा कीड्हि बहु भाती" भाव कि रावणवधसे मुनिविप्रादिका हित हुआ, यशसे 
भक्तोंका हित होगा, यथा- "सड जस गाड़ भगत भव तरही* ओर मुञ्जपर तो एक दो भंतिसे नहीं वरन्‌ 
बहुत प्रकारसे कृपा की है । पुनः, "कहु भाती * यह कि शरणमे लिया, तिलक किया, सखा बनाया, मन्त्री 
बनाया, शरण लेनेपर रावणसे मेरी रक्षा भी की, मेरे शत्रु भाईको मारकर मुञ्चे राजा बनाया, धर्मोपदेश 
देते रहे, इत्यादि । निशिचरीके गभसि उत्पत्ति होनेसे “जातिहीन” कहा । यहां उत्तरोत्तर अपना अपकर्ष कटा 
है। यह "सार" अलङ्कार हे। 

अव जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्ननु करिय समर श्रम छीजे॥५॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहं मुदा॥६॥ 

अर्थ-हे प्रभो! अब दासका घर पवित्र कीजिये, ओर स्नान कीजिये जिससे युद्धकी धकावर दूर हो॥ ५॥ 
फिर हे कृपालो! खजाना, महल ओर सम्पत्ति देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक वानरोको दीजिये ॥ ६॥ 

नोट-१ (क) ˆअब' का भाव कि ओर कुछ कार्य आपको अव करना शेष नहीं रह गया, दूस, 
बहुत भाँति कृपा कर चुके अव यही एक प्रकारकी कृपा ओर करनी रह गयी है सो इसे भी कर दीजिये। 
जन-गृह पुनीत करनेमे भाव कि आपका चरणरज पड़नेसे लंकापुरी जो पापमयी थी पवित्र हो जायगी । 
"प्रभु" सम्बोधनका भाव कि मै सेवक हूं आपके वहाँ पधारनेसे वह गृह मंगल-भवन हो जायगा। यथा 
“सेवक सदन स्वामि आगमनू। मंगल मूल अमंगल दमनू॥* (ख) चौदह वर्षको अवधि पूरी हुई यह अनुमानकर 
विभीपणजी नगरमे चलकर चर पवित्र करनेको प्रार्थना करते है। रा० प्र (ग) “मजन करिय 
इति। स्रानसे धकावट दूर होती है, यथा--“मजनन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरवाइ।* (१। ६५८), 
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“गै श्रम सकल सुखी नृप भएऊ।* "मप्नन कीन्ह परम सुख पावा।* (आ० ४१। १), अतः पहले स्नान 
करना लिखा तब श्रम दूर होना। श्रम दूर होनेपर सावधान होनेसे कोषादिकी देख-रेख हो सकेगी, अतः 
इसे पीछे कहा। (घ) "मज्जन करिये" से जनाया कि स्नानका जल, तेल-फुलेल, उबटनादि, सुगन्धद्रव्य, 
वस्त्र, भूषण, चन्दन, मालार्णेँ आदि ओर शृद्ारकलामे कुशल स्त्रियाँ विधिपूर्वक स्नान करानेके लिये वहाँ 
उपस्थित थीं जैसा कि वाल्मी° १२१ में कहा है । यथा ` स्नानानि चाङ्करागाणि वस्त्राण्याभरणानि च । चन्दनानि 
च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च ॥ अलङ्धारविदश्चैमा नार्यः पदमनिभेक्षणाः । उपस्थितास्त्वां विधिवत्स्नापयिष्यन्ति 
राघव ॥ प्रतिगृह्णीष्व तत्सर्वं मदनुग्रहकाम्यया।' पुनः, ` मजन करिये" में दास्यभावानुसार यह भी गुप्त आशय 
है कि मेँ चरणोदक पाकर घर-परिवार-सहित पवित्र ओर भवपार हो जाऊगा। यथा "पद पखारि जलु 
पान करि आपु सहित परिवार। पितर पारु करि“ ॥* (अ० १०१) 

नोट-२ “देखि कोष“““।1* से जनाया कि यह सब आपका है, चाहे जिसे दे, देने संकोच 
न करें। दूसरे, वानरोने इतना परिश्रम किया, इनको लूट भी न मिली, विजयशील सेनाका भाग “लूर' 
है, अतः आप इन्हें दे। 

पंजाबीजी लिखते है कि कोष, मन्दिर, सम्पदा, देनेको कहा क्योंकि वानरोने बडे पराक्रम किये हे। 
मन्दिर देनेमें विभीषणका भाव यह है कि इनका लंकामें निवास कराये । ओर प्र° स्वामीका मत है कि 
विभीषणजी जानते है कि श्रीरामजीने रामेश्वर महादेवकी स्थापना ओर पूजा की है। अतः ' मन्दिर" शब्दसे 
सूचित करते है कि लंकामें शिवमन्दिर है, वहां दर्शन करके पूजन कोजिये। इस कथनमें गुप आशय 
यह है कि शिवपूजनके निमित्तसे लंकामें आवेगे। इसीसे प्रथम स्नान करनेको कहा। मेरी सममे कोष 
ओर सम्पदाके बीचमें ' मन्दिर" शब्द रखने ओर उनको वानरोको देनेकौ प्रार्थनासे मन्दिरका अर्थं यहां भवन 
ही है। लंकामें विभीषणका हरिमन्दिर भी है ओर उसका उवेख मानसमें है ही। अन्य रामायणोमें देवीके 
मन्दिरका भी होना वहो पाया जाता है ओर शिवजी तो स्वयं साक्षात्‌ पुजानेके लिये आते थे। फिर गोस्वामीजी 
तो लंकाके घर-घरको “ मन्दिर' कह चुके है, यथा--'मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा' इत्यादि। 

सब बिधि नाथ मोहि अपनाडइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइञअ ॥ ७॥ 


सुनत॒ बचन मृदु दीनदयाला। सजल भए द्वौ नयन बिसाला॥८॥ 

अर्थ-हे नाथ! मञ्चे सब प्रकारसे अपना लीजिये फिर मुञ्चे भी साथ लेकर अवधपुरीको जाइये ॥ ७॥ 
विभीषणजीके कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल रघुनाधथजीके दोनों विशाल नेत्रमे जल भर आया॥ ८॥ 

रिप्पणी-१ “सव बिधि"। भाव कि-(क) हमारी देह तो अपनाई ही है अव सब वस्तु भी अंगीकार 
कोजिये। पुनः, (ख) - तात्पर्य यह है कि आपने मुञ्चे सब प्रकार अपनाया, केवल एक प्रकार रह गया; 
वह यह कि मेरे "गृहको पवित्र करना" बाकी है। उसे भी पवित्र कीजिये। एेसा करनेसे "सब विधि" 
अपनाना पूरा हो जायगा। एेसा करनेपर मै आपकी पूर्णं कृपा अपने ऊपर समद्युंगा। (ग)-मित्रताका लक्षण 
है कि मित्रके घर जाय, मित्रको अपने घर ले जाय; वही बात वे यहाँ कहते हैँ कि “सब बिधि नाथ 
मोहि अपनाटअ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइ़अ॥* (य्हांतक जितनी प्रार्थना कौ गयी वह सब सेवक- 
स्वामि-भावसे। इसीसे बराबर "प्रभु" ओर यहां “नाथ सम्बोधन प्रयुक्त हआ है। अतः यह भाव शिथिल- 
सा जान पड़ता है। हं, यह आशय सम्भवतः पण्डितजीका हो किमतो सदा सेवक ही हूं पर आप 
सखा मानते हैँ तो मित्रका लक्षण यह है, इस रीतिसे भी अपनाइये फिर घर पवित्र करनेकी प्रार्थना दास- 
भावम ही समुचित है। सखा तो एेसे शब्द नहीं करेगे वरंच वे तो "निज निज रुचि सव लेहिं बोलाई। 
सहित सनेह जाहि दोउ भाङ्॥* वे “गृह पुनीत प्रभु कीजै" एेसा नहीं कहते।) 

नोट-१ "ॐ मिलान कीजिये “अर्चितः सर्वकायैस्त्वं ततो राप गमिष्यसि ॥ प्रीतियुक्तस्य विहितां ससैन्यः 
ससुहदगणः। सत्क्रियां राम मे तावद्‌ गृहाण त्वं मयोद्यताम्‌ ॥ प्रणयाद्‌ बहुमानाच्च सौहार्देन च राघव । प्रसादयामि 
प्रष्योऽहं न खल्वाज्ञापयामि ते॥' (वाल्मी० १२३। १३- १५) अर्थात्‌ मेरे द्वारा समस्त सैन्य ओर सुहदो सहित 
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आप भूषणादिसे सत्कारित हों ओर मुञ्जपर प्रसन्न होकर श्रीअयोध्याजी चले जाइयेगा। मै प्रीतिपूर्वकं 
बहु मानपुरस्सर एवं सोहार्दवश आपका विधिवत्‌ सत्कार करना चाहता हूं, आप सत्कारके लिये एकत्र कौ 
हई सामग्रीको ग्रहण करं । मेरी तो यह प्रार्थना है क्योकि भै आपका दास हूं निश्चय ही मँ आपको 
आज्ञा नहीं दे सकता। 

रिणणी--२ “सजल भए द्वौ नयन“ ।* इति। भरतजीका दुःख स्मरण करके ओर समञ्लकर दुःखी हए; 
यही वात आगे कहते ह। उन्होने सोचा कि भरतजी हमारे निमित्त अति तीव्र तपोत्रत धारण किये हैँ 
उनके विना हमको स्नानादिक उचित नहीं । दोहा ११५ देखिये। यथा “स तु ताम्यति धर्मात्सा मम हेतोः 
सुखोचितः। सुकुमारो महावाहुर्भरतः सत्यसंश्रयः॥ तं विना कैकयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌। न मे स्नानं बहुमतं 
वस्त्राण्याभरणानि च॥' ( वाल्मी° १२१। ५-६) अर्थात्‌ सुख पानेके योग्य, धर्मात्मा, सुकुमार, महाबाह, 
सत्यवक्ता, राजकुमार भरत मेरे लिये कष्ट पा रहा हे। उस धर्मात्माको देखे विना स्नान करना, वस्त्राभरण 
धारण करना उचित नहीं । 

पं०-१ यहां नेत्रोको विशाल विशेषण देनैका भाव क्या है? उत्तर- यहाँ विशालता कथन बड़ी लजाके 
प्रीति देख उनके वचन केसे फेरे, ओर उधर पिताको आज्ञासे नगरमे जा नहीं सकते। अवधि विताकर नगरम 
जाये तो उधर भरतजीका अटलप्रेम ओर उनकी दशा विचारकर यहाँ अवधि विता नहीं सकते। क्योकि अवधि 
व्यतीत होनेपर वे एवं सव परिवार प्राण ही त्याग देगा। इस असमंजससे नेत्र सजल हो आये। 

नोट- २ जो वाल्मीकोयमं श्रीरामजीने उत्तरमें कहा है-' पूजितोऽहं त्वया सौम्य साचिव्येन परन्तप। 
सर्वात्मना च चेष्टाभिः सौहदेनोत्तमेन च॥' हे सौम्य! हे परन्तप! तुम्हारी सहायतासे ही मेरा सत्कार हो 
चुका। इसके अतिरिक्त पौरुष ओर उत्तम सौहार्दयुक्त व्यवहारसे भी तुमने मेरा सव प्रकारसे बड़ा सत्कार 
किया है। तथा “अनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मि विभीषण। मन्युर्न खलु कर्तव्यस्त्वरितं त्वानुमानये॥* मं 
तुमसे सत्कृत हो चुका। भरतके मिलनेके लिये आतुर हूं। अतः मेरे तुरंत जानेसे तुम दुःखी न हो। मुञ्च 

अनपि दौ इन वचनोमे पानसके "सजल भए द्वौ नयन विद्ाला।' तथा आगेके “तोर कोस 

गृ र स्रव सत्य कचन ये वचन कहीं अधिक भावगसित हे, ग्रह पाठक स्वयं दख सकते ह। 


दो०-तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु श्रात। 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात॥ ९१५क॥ 
तापस वेष गात कृत जपत निरंतर मोहि। 
देखो बेगि सो जतनु करु सखा निहोरौं तोहि ॥ ९१५ख॥ 


्थ-हे भाई! सुनो, तुम्हारा खजाना ओर घर सव मेरा ही है, मेरा वचन सव सत्य है। (एवं 

मरा यह सत्य वचन सुनो) भरतजीको दशा याद करते ही मुञ्च पल-पल कल्पक समान वात रहा ई। 
तपस्वी वेष बनाये दुर्बल शरीरसे वे निरन्तर मुञ्रै (विना क्षणमात्रका बाच पड) जप रहं ह। अवता 
वह उपाय करो, जिससे मैं उनको शीघ्र देखृं। हे सखे! म तुम्हारी विनती करता ह। (तुम्हारा मुञ्जपर 
वड़ा एहसान होगा। भाव यह कि अव मुञ्चे यहां रोको नहीं चरन्‌ शीघ्र कल ही वहातक पचा दनवाली 
सवारीपर मुञ्रे वरहा पहुंचा दो) ॥ ११५ क-ख ॥ 

नोट-१ "तोर कोस गृह मोर सव" यह विभीषणजीके "देखि कोय मंदिर संदा। देहु कृषाल किह 
कहं मुदा॥* का उत्तर हि। यह मित्रध्मं दिखाया, मित्रको सित्रका धन ओर भवन अपना समञ्चना चाहिये । 
यथा--“देत लेत मन संक न धर्(कि० ६)। 

नोर-२ विभीषणने अपनेको दास कटा, यथधा--“अव जन गृह पुनीत प्रभु कीजै “सव विधि नाथ 
मोहि अपनाटअ"/ उसपर प्रभु उनको “भ्राता" ओर “सखा” सम्बोधन करते टै ओर कहते ह कि “तीर 
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कोस गृह मोर सब” अर्थात्‌ तुम तो मेरे मित्र हो, भाई हो, हममें-तुममें भेद कहाँ? तुम्हारे पास यह 
सब है तो समञ्ञ लो कि हमारे ही पास हे। 

नोर-३ “भरत दसा सुमिरत” कहकर फिर उनको दशा कुछ वर्णन करते है कि हमारे वियोगमें 
वे भी जाएँ धारण किये तपस्वी-वेषसे नियमपूर्वक रह रहे हैँ, तपसे शरीरको गला डाला है, ओर मेरा 
नाम जपा करता हे, यथा- "पुलक गात हिय सिय रघुबीरू। जीह नाम जय लोचन नीरू ॥ लयन राम सिय 
कानन वसही। भरत भवन बसि तप तनु कसही ॥* “जटा जूट सिर मुनिपट धारी। महि खनि कुस साथरी 
सवारी ॥* “असन बसन बासन व्रत नेमा। करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा॥ भूषन बसन भोग सुख भूरी। 
मन तन बचन तजे तृन तूरी॥' 

प० पु० पातालखण्डमें शेषजीने वात्स्यायन मुनिसे श्रीभरतजीको दशा इस प्रकार वर्णन की है कि-वे 
भाईके वियोगजनित अनेकों दुःखमय चिह्वोको धारण करके धर्मका पालन करते हुए नन्दिग्राममें पृथ्वीमें 
गडा खोदकर उसीमें रहते थे। ब्रह्मचर्यके पालनपूर्वक मस्तकपर जटा ओर शरीरमें वल्कल वस्त्र धारण 
किये रहते थे1 उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया था। वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीको चर्चा करते हए 
दुःखसे आतुर रहते थे। अन्नके नामपर तो वे जौ भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारम्बार नहीं 
पीते थे। सूर्योदय होनेपर वे सूर्यको प्रणाम करके कहते “ जगत्‌को नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान्‌ सूर्य! 
आप मेरे महान्‌ पापको हर लीजिये । मेरे ही कारण जगत्पूज्य श्रीरामचन्द्रजीको वन जाना पडा। जो श्रीसीताजी 
फूलको शय्यापर पुष्पोके डण्ठलके स्पर्शसे भी व्याकुल हो उठती थीं ओर जो कभी सूर्यकी धूपमें घरसे 
बाहर नहीं निकली, वे ही पतिव्रता श्रीजनककिशोरी आज मेरे कारण वनोमें भटक रही हैँ । जिनके ऊपर 
कभी राजाओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी उन्हीं श्रीसीताजीको आज किरात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं । जो यहाँ 
पकवानोंको भोजनके लिये आग्रह करनेपर नहीं खाना चाहती थीं, वे ही जानकीजी आज जद्धली फलके 
लिये स्वयं याचना करती होगी ।' जब विद्वान्‌ मन्त्री उनको सान्त्वना देते हए कुछ कहते तो वे इस प्रकार 
उत्तर देते थे-' अमात्यगण। मुडा भाग्यहीनसे आप लोग क्यों बातचीत करते हैँ? मे संसारके सवर लोगोसे 
अधम हूँ; क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई आज वनमें जाकर कष्ट उठा रहे हैँ । मुञ्च अभागेके लिये 
अपने पापोके प्रायश्चित्त करनेका यह अवसर प्राप्त हुआ हे, अतः मेँ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका निरन्तर आदरपूर्वक 
स्मरण करते हुए अपने दोषोंका मार्जन करूगा। इस जगते माता सुमित्रा ही धन्य ह जो वीर पुत्र लक्ष्मणकौ 
जननी ह ओर जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्रीरामजीके चरणोको सेवामें रहते हें ।' भ्रातृवत्सल भरत नन्दिग्राममें 
रहकर उच्चस्वरसे इस प्रकार विलाप किया करते थे। 

नोट- ट “तापस वेष“. एसा ही अ० रा० में कहा है । यथा-“ सुकुमारोऽतिभक्तो मे भरतो मामवेक्षते। 
जटावल्कलधारी स शब्दब्रह्मसमाहितः॥' (१३। ४३) अर्थात्‌ मेरा भाई भरत अति सुकुमार ओर मेरा भक्त 
है, वह जटावल्कल धारण किये भगवन्नाममें मेरी बार देखता होगा। पर॒ मानसके “निरंतर मोहि" को 
“शब्दब्रह्मसमाहितः' से मिलान करके तो देखिये । 


दो०-बीते अवधि जाउ जौं* जिअत न पावौं बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति † प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर॥ 
करेहु कल्प भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेह मन माहि । 


पुनि मम धाम पाडहदहु‡ जहां संत सब जाहि ॥ ११५ ॥ 
अर्थ- यदि अवधिके बीत जानेपर जाऊंगा तो अपने वीर भारईको जीता न पारगा । छोटे भाई श्रीभरतजीकी 
प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बारम्बार पुलकित हो रहा है। श्रीरामजीने कहा कि हे विभीषण! तुम 





* जौ जहो बीते अवधि। † प्रीति भरत के समुञ्चि। ‡ सिधाइहहु- (का) । 
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कल्पभर राज्य करना ओर मनमें मेरा स्मरण करते रहना। फिर तुम मेरे धामको पाओगे जहां सव्र संत 
जाते हं॥ ११५॥ 

पुर रा० कु०-- "बीते अवधि जाउ जौ.“ ।* तात्पर्य कि श्रीभरतजी शपथ कर चुके है, यथा-- पुलक 
सरीर नीर भरि लोचन कहत प्रेमयन कन्हे॥ तुलसी वीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न टेहौ। तौ प्रभु- 
चरन-सरोज-सपथ जीवत यपरिजनहिं न वैहौ॥* (गी० अ० ७६। ३-४) पुनः यथा-' चतुर्दशे हि संपूर्णे 
वर्पेऽहनि रघूत्तम । न पश्यामि यदि त्वां च प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌॥' ( वाल्मी° अ०) [ “सुमिरत अनुज 
प्रीति" सरीर" इति। चित्रकूटमें भरतजीके . आनेके पूर्वं ॒भी श्रीरामजीका उनपर एेसा ही अनुराग था, 
श्रीभरद्राजजी इसके साक्षी हे । उन्होने कहा है “सुनहु भरत रघुबर मन माही। पेम पात्र तुम्हा सम कोउ नाही॥ 
लषन राम सीतहि अति प्रीती। निसि सव तुम्हहिं सराहत बीती ॥ जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे 
अनुरागा॥* (२। २०८) ओर प्रभुने स्वयं उनके सम्बन्धे कहा है कि “सुचि सुध नहिं भरत समाना।' 
ओर “कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥* (२। २३२) ओर चित्रकूट दरबारसे 
तो उनका प्रेम सभीको प्रकट हो गया। उसपर भी वे अब कठिन. नियम ब्रत प्रभुके लिये कर रहे दै 
यह जानकर प्रभु क्योकर न “युति पुनि पुलक शरीर हों।] 

पु रा० कु०-२ मम धापम=परमधाम अवध, साकेत, पर-वैकुण्ठ। जसि पुनरागमन नहीं होता। 

वि० त्रि०-हनुमान्‌जीने जो भगवती जनकनन्दिनीसे कहा था कि “अविचल राज विभीषन पावा, उसीका 
विवरण यहाँ हो रहा है कि "तुम इस कल्प भर लङ्काका राज्य करो ' । भाव यह क्रि यह भय न करो कि यह 
राज्य कोई तुमसे छीन लेगा (जसे कि पहलेसे होता आया है ) यह राज्य प्रलयतक तुम्हारे अधीन रहेगा, परंतु 
मुञ्चे मनसे सुमिरते रहना । सम्पत्तिके स्थिर रखनेका यही उपाय हनुमान्‌जीने रावणको बतलाया था। यथा-"रामचरन 
पंकज उर धरहू। लंका अचल राज तुम्ह करहू॥* यह तो हुई इस लोककी बात, ओर परलोकके लिये कहते 
है कि तुम्हें मेरे धामकी प्रापि होगी। इस भाति विभीषणका दोनों लोक बन गया। 

नोट--१ "ॐ सच्चे भगवद्धक्तके मुखसे जो वाक्य निकल जाता है उसे प्रभु पूरा करते हं। “अविचल 
राज विभीषन पावा” यह श्रीहनुमान्‌जीने प्रथम ही कहा था उसको पूर्ति प्रभुने यहां करके वचनको प्रमाण 
किया ओर योगके साथ क्षेमका उपाय भी बता दिया। श्रीभुशुण्डिजीसे भी एेसा ही कहा दै । वथा--"कवदूं 
काल न व्यापिहि तोही। सुषिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥* (७। ८८) इससे उपदेश मिलता है कि कोई 
समय प्रभुके भजन-स्मरणसे खाली न रहे तो कराल कलिकाल व्याप नहीं सकता। 

नोट-२ (क) “करेह॒ कल्य भरि राज” कहनेका भाव कि विभीपणजीके हदयमें लङ्काराज्यकी वासना 
लङ्कात्यागके समय हो आयी थी; यद्यपि वह प्रभुके दर्शनसे रह नहीं गयी तथापि प्रभुने उस वासनाकी 
भी पूर्ति करा दी। “कल्य भरि” का भाव उस कल्पर्मे जितने चतुर्युग अभी शेष हँ उतने युर्गोतक राज्य 
करो। पुनः भाव कि कल्पके भीतर जवर कोई वरदानी प्रबल राजा मारा जाता है ओर अन्य कोई असुर 
एेसे नहीं रह जाते जो देवताओंका सामना कर सरके, तवर देव्ता ही स्वयं उसपर अपना आधिपत्य जमा 
लेते है यथा-- “रहे तहां निचिचर भट मारे। ते सव सुरन्ह समर संधारे॥ अव तहं रहहिं सक्र के प्ररे। रच्छक 
कोटि जच्छपति केरे॥" (१७९। १) इसीसे कहा कि “कल्य भर ' राज्य करो अर्थात्‌ कोई देवता तुम्हारा 

यह राज्य नहीं ले सकता, हम सदा तुम्हारे रक्षक रगे, तुम स्मरणमात्र करते रहना। अ० ए० म भी 

कदा है *स्वराच्ये वस्र लंकायां मम भक्तो विभीषण। न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकमसः॥' 
(१३) ५२) अर्थात्‌ तुम मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर लङ्कां रहो । अव इनद्रके सहित देवगण 
भी तुम्हारा बाल वाका नहीं कर सकते। (ख) विभीषणजी इतनी बड़ी अवधि सुनकर घडा न जायं 
कि विषयमे पटकर हम भवे न पड़ जायं अतः कहते है, स्मरण करते रहना, इतनी अवधि वीतनेपर 


तुम मरे धामक्रो आओगे इसमं संदेह नहीं । 
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सुनत बिभीषन बचन राम के। हरषि गहे पद कृपाधाम के॥९॥ 


बानर भालु सकल हरषाने। गहि प्रभुपद गुन विमल बखाने॥ २॥ 
अर्थ-- श्रीरामजीके वचन सुनते ही विभीषणने प्रसन्न होकर कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजीके चरण पकड 
लिये॥ १॥ सभी वानर ओर भालु प्रसन्न हुए ओर प्रभुके चरण पकड्कर उनके निर्मल गुणोंका वर्णन 
करने लगे॥ २॥ 
नोट- १९ “हरपि गहे पद कृपाधाम के“ इति। (क) हर्पका कारण यह कि ` कल्पपर्यन्त राज्य- 
भोग ओर अन्तम प्रभुके धामको प्राप्ति" दोनों प्रभुने दिये। पुनः, प्रभुका अभीष्ट जानकर हर्षं हुआ कि 
दी हुई वस्तुको प्रभु मोँगनेमे संकोच करके नहीं मोँगते पर इशारेसे जना दिया कि पुष्पकद्वारा तुम हमें 
अयोध्या शीघ्र पर्हुचा सकते हो। उसके लिये प्रभु विनती करते हँ, निहोरा लेते हं, एेसे शील-संकोची 
स्वभावको देखकर प्रसन्न हए। (ख) - कृतक्ञता सूचित करनेके लिये चरण पकड़े । एॐइस पदसे यह भी 
जनाया कि श्रीविभीषणजी निष्काम अनन्य भक्त है जो प्रभुको इच्छाम ही प्रसन्न हैँ। 
प० पठ प्र०-“हरकि गहे पद कृयाधाम के" इति। भाव कि *भगवानने मेरी सभी इच्छा परिपूर्ण 
की, इस भावसे प्रभुको अपार कृपाका चिन्तन करते ही सत्वभावापन्न हो गये। प्रभु सनमुख कष्ट कहन 
न पारि “सुनि प्रभु बचन मगन मन भए एेसी दशा हो गयी। “त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद 
रघुबीर” आदि कहनेको इच्छा होती है पर प्रेममें मग्र हो गये। "मो पिं होड न प्रति उपकारा। बंदे 
तव पद बार बारा॥* इस भावनासे ही उन्होने गहे पद कृपा धाम के 
नोट-२ “बानर भालु सकल हरवषाने।* शरणागतव्त्सलता, भक्त-शिरोमणि भरतपर प्रेम, विभीषणको 
अचल राज्य, शील-संकोची-स्वभाव इत्यादि गुणोंको देख हर्षित हए ओर इन गुणका गान करने लगे। 
यथा-- "तुलसी कटं न राम से साहिव सील निधान! “अस सुभाउ कटं सुनउं न देखञं। केहि खगेस रघुपति 
सम लेखं ॥* इत्यादि । नोट-२ "ॐ "गहि प्रभु पद” यह भी रहस्य हे। सभीने प्रभुके चरण पकडे । 
बहुरि बिभीषनु भवन सिधायो । मनिगन बसन बिमान भरायो॥३॥ 
लै पुष्पक प्रभु आगे राखा। हंसि करि कृपासिंधु तब भाषा॥ ४॥ 
चदि बिमान सुनु सखा विभीषन । गगन जाइ नरषहु पट भूषन ॥ ५॥ 


नभ पर जाइ विभीषन तवबहीं। बरषि दिए मनि अंबर सवहीं।॥६॥ 

अर्थ--श्रीविभीषणजी फिर राजभवन गये ओर मणि-समृह तथा वस्त्र विमानमें भराये ॥ ३॥ (मणि 
ओर वस्त्रसे पूर्ण) पुष्पक विमानको लाकर प्रभुके आगे रखा तवर दयासागर श्रीरामजी हंसकर बोले--हे 
सखे! विभीषण! सुनो; विमानपर चकर आकाशमें जाकर वस्त्राभृपणोंकी वर्षा कर दो॥ ४-५॥ (आज्ञा 
सुनते ही तुरत) उसी समय विभीषणे आकाशम जाकर सव मणि ओर वस्त्र बरसा दिये॥ ६॥ 

पु° रा० कु०-वानरोने जो रणमें महत्‌ कर्म किये उसके प्रत्युपकारार्थं एवं उनके प्रसत्नतार्थं ओर 
विभीषणके सम्मानार्थं विभीषणसरे प्रभुने परभृषण बरसानेको कहा। यथा- ते इमे कृतकर्माणः सर्वं एव वनौकसः। 
धनरलनप्रदानैश्च कर्मैषां सफलं कुरु ॥ एवं सम्मानिताश्चैते नन्दमाना यथा त्वया। भविष्यन्ति कृतज्ञेन निर्वृता 
हरियूथपाः ॥' ( वाल्मी° १२२। ६-७) अर्थात्‌ कृतकर्म इन वानरोके कर्म सफल करनेके लिये रत्रादि प्रदान 
कर इनके परिश्रमकों सफलकर्‌ इन्हे प्रसन्न करो । इनका एेमा सम्मान कीजिये कि आपमे अभिनन्दित हो 
ये कृतज्ञ ओर अत्यानन्दिति हों। 

नोट-१ “बहुरि विभीषनु भवन “~ 1" इति। "बहुरि" का भाव कि प्रथम राज्याधिपेकके लिये गये 
थे पर तिलक होनेपर लौट आये धथ; तवसे प्रभुके पास रहे । देवताओंकरे चले जानेपर प्रभुये नगरमे चलने 
इत्यादिकी प्रार्थना कौ। जवर प्रभूने यह प्रार्थना स्वोकार न की तव णि धर गये रीर भटक लिये उत्तम- 
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उत्तम रत्न- वस्त्रादि विमानमें भराकर ले आये। 

नोट-२ “हंसि करि कृपासिन्धु 1“ इति। (क) हंसनेका भाव कि यद्यपि हमने इसकी किञ्चित्‌ 
इच्छा नहीं कौ तब भी ये प्रेमवश ले ही आये। विभीषणके इस प्रेमको देख हंँसकर प्रसन्नता प्रकट की। 
अथवा, प्रभुको इस समय हास्य-रसकौ रुचि हुई । वे वानयोका हास्यप्रद कौतुक देखना चाहते हैँ । यह 
विनोदपूर्णं हास्य है। (ख) “कृषासिन्धु“ का भाव कि वे वानरोँपर एवं विभीषणपर कृपा कर रहे ह। 
दोनोके हितके लिये वचन कह रहे हैँ । वानरोको मणि-भृषण यथारुचि दिलायेगे ओर उनके साथ विनोद 
करेगे, यह उनपर कृपा है ओर विभीषणका हित भी इसमें है, जैसा कि वाल्मी° १२२ के उपर्युक्त श्लोकसे 
स्पष्ट है। आगे फिर यह भी कहा है कि यदि दानमानसे इन्हें प्रसन्न रखोगे तो ये सब आपके पास 
आगे भी अआते-जाते रहेंगे-इसीसे हमने तुमसे यह कहा है । यथा-' सरवे त्वामभिगच्छन्ति ततः सम्योधयापि 
ते॥' (८) इसी अभिप्रायको सूचित करनेके लिये “कृपासिन्धु* विशेषण दिया। 

पं०-१ “सखा विभीषन।* “सखा” सम्बोधनका भाव कि यदि विभीषणजी केँ कि आप ही बोर 
दे तो प्रथम ही “सखा कहकर जनाया कि तुम सखा हो, अतः तुम्हारा देना मेरा ही देना है। अथवा, 
उनके सम्मानहेतु “सखा” सम्बोधन किया! [नोट-प्रभु इनको अपना सा मानते ही है ओर इनकी गणना 
सखाओमें को गयी है । शरणागत होनेपर ही इनको सखा वना लिया था, यथा-^सुनहु सखा तिज कहं 
सुभाऊ ^ “जदपि सखा तोहि इच्छा नाही" इत्यादि ।] 

प्रभुने अपने या विभीषणजीके हाथसे क्यों न रवय? आकाशमें जाकर बरसानेको क्यों कहा? उत्तर य 
है कि--(क) शत्रुपर जय पानेपर लूटमार होती है ओर वानर स्वभावसे ही लूटमें प्रसन्न होते है; पर ये 
शत्तुके नगरको न लूट सके, क्योकि विभीषणको वह नगर मिल चुका था। विमानपरसे वर्षा होनेसे उनकी 
यह इच्छा पूर्ण हो जायगी । पुनः, (ख) * वानर-कटक अपार है, हाथसे एक-एकको देनेमें बहुत समय लगेगा 
ओर प्रभुको तुरेत श्रीअवधकी यात्रा करनी है; आकाशसे लुटानेसे तुरंत सबको वस्त्र-भूषण मिल जाग" जो 
जहां है वरहीपर रुचि-अनुकूल वस्त्राभूषण पा जार्येगे। पुनः, (ग) हाथसे बँरटनेपें किसीको पहिले, किसीको 
पीछे मिलनेसे एकका मान होगा तो दूसरेका अपमान, मान-अपमानकी शंका भी ऊपरमे लुरानेमे न रह गयी। 
पुनः, (घ) हाथसे देनेमे वह कोतुक एवं विनोद न रहेगा जो लुटानेपर देखनेमे आयेगा। 

मा० हं०-तुलसीरामायणमें युद्धके वादका सम्पूर्णं भाग वाल्मीकि ओर अध्यात्मके ही समान परतु 
अतीव संक्षिप्त ओर प्रेमपरिप्लुत हआ है। पुष्पक-विमानसे विभीषणका आकाशमेसे वस्त्र ओर आभूषणको 
वृष्टि करना यह एक नवीनता है । इस वृष्टिकि सम्बन्धे एक शंका उपस्थित की जाती है । लंकाका राज्य 
विभीषणको दे दिया गया था, अतएव श्रीरामजीने वर्ह पांव भी नहीं रखा। सचमुच उनका यह लोक- 
शिक्षणत्रत बड़ा कड़ा था, परंतु शंका यह है कि उन्होने विभीषणको दी हुई सम्पत्ति बंदरोके द्वार क्यों 
लथड्वायी? अर्थात्‌ उनका यह कार्य लोकरशिक्षादृष्टिसे ठीक नहीं हुआ। एक तो इससे उदृण्डता दिखलायी 
गयी, दूसरे संपत्ति रावणको शंकरार्पित होनेके कारण परम्परा शंकरजीका तिरस्कार भी बतलाया गया। 
गोसाईजीकी लोकशिक्षापर इस भागसे थोड़ा दोष ही लगता नजर आता है। यह शंका भावनात्मक ओर 
मार्भिक है! इसलिये हम उसका यहाँ विचार करते है । राज्यके साथ सम्पनि भी विभीपणकी हुई ओर 
उसपर श्रीरामजीका नेतृत्व (विजय) का हक भी चला गया; यह सव्र हमें मंजूर है । परन्तु इसके पश्चात्‌का 
जो शंकाका भाग है केवल उसे हम नहीं पानते। श्रीरामजीको विभीषण अपनी खुशीसे विमान भरकर 
सम्पत्ति देने लगा। श्रीरामजीने अपना हक दिखलाकर कुद उससे सम्पत्ति मोगी नहीं थी, इसलिये वे उसको 
स्वीकार भीकर लेते तो भी कु लाज्छन न था। परन्तु दी दहं वम्तुका स्वीकार करना भी उनके त्रतकी 
असह्य मालूम ह्‌ आ। यदय श्रीरामजीको सच्ची-सच्ची कटिनाई लात हुई । वह यह थी कि एक तो विभीषणको 
अप्रसन्न करना उन्हे अच्छा न लगता धा ओर दूसरे उसकौ सम्पत्तिको भी स्वीकार करते न बनता धा। 
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इसके अतिरिक्त एक तीसरी भी बात उनके मनको उद्विग्र करने लगी। उन्होने देखा कि विभीषण तो 
चिरंजीवी है ओर यदि उसको सम्पत्ति भी वेसी ही चिरस्थायी न हो तो उसके सुबह राजा ओर शामको 
फकीर होनेमे क्या अर्थ? इस कारण उनके सम्मुख बड़ा ही कूट प्रश्र आकर उपस्थित हुआ। उन्होने 
देखा कि यह सम्पत्ति रावणने अन्याय ओर अत्याचारसे कमायी है। यद्यपि उसका कुछ भाग शंकरजीसे 
प्राप्त किया गया है तथापि स्वशिरच्छेद करके ही अर्थात्‌ तमोगुणमूलक क्रियासे ही । इसलिये ठेसी पापमय 
सम्पत्तिकी स्थिरता असंभव तो है ही, कितु इसके सिवा एेसी सम्पत्तिके संसर्गसे विभीपणको साधक- 
वृत्तिको हानि पहंचनेका भय है। एेसी अशुद्ध सम्पत्ति शुद्ध किये विना चिरस्थायी नहीं हो सकती । केवल 
एक इसी विचारसे श्रीरामजीने उसका शुदधिकरण प्रयोग निश्चित किया। निष्काम रामभक्तोके चरणोपर उस 
सम्पत्तिको अर्पण करवा देना यही उनका वह प्रयोग ॒था। हमारे मतसे यह वृष्टि ' सा संपत्तिर्विपत्तिः स्यान्महान्तो 
नादृताः यथा" इस शास्त्ररहस्यका प्रत्यक्ष प्रयोग ही हे। 
हमारी दृष्टिसे एक वृष्टिके बहाने श्रीरामजीने इतनी बातें साध लीं । वानरादिकोके सम्बन्धको अपनी 
कृतज्ञता ओर आदरबुद्धि, उनकी निष्कामभक्तिका कूतूहल तथा विभीषणके साधकत्व ओर राजवैभवका 
स्थायी भाव। 
जोड़ जोड मन भावै सोडइ लेहं । मनि मुख मेलि डारि कपि देदीं ॥। ७॥ 
हसे रामु श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपानिकेता॥८॥ 
अर्थ- जिसके मनको जो-जो अच्छा लगता हे वही- वही वह लेता हे । मणिको खानेका पदार्थ समञ्जकर 
मुंहमें उअलकर वानर उसे उगल देते हँ ॥ ७॥ परम विनोदी कृपाधाम श्रीरामचन्द्रजी श्रीसीताजी ओर भाईसहित 
यह कौतुक देखकर हंसने लगे॥ ८॥ 
रिप्पणी-१९ "मनि मुख मेलि“... " इति। भक्ष्यवस्तुके धोखे मुँहमे डालते है, यह कपिस्वभाव दिखाया । 
पुनः, मणि भी एेसे-एेसे ह कि उनसे फलका भ्रम हो गया जैसे दुर्योधनको जलमें थलका भ्रम हुआ 
थलमें जलका। रिप्पणी-२ सेनाके वानरोने ही लूटा। सुग्रीवादि सरदारोने नहीं लूटा । जो वानरोसे बुलाये 
गये उन्हीने लूटा ओर उरन्हीको धोखा हआ। 
पं०-पहले फल समञ्चकर खाते है, मुंहमें डालनेपर स्वाद न मिलनेपर उनको कृत्रिम जानकर गिरा 
देते हे। 
वीर-रतादि खानेकी वस्तु नहीं, उन्हं खानेके लिये मुखमें डालना "द्वितीय असंगति अलङ्कार" हे। 
मणिको खानेकी वस्तु समञ्जना * भ्रान्ति" है। दोनोंका संदेहालङ्कार हे । 
दो०- मुनि जेहि ध्यान न पावहि * नेति नेति कह बेद। 
कृपासिधु सोड कपिन्ह सन करत अनेक विनोद ॥ 
उमा जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम। 


राम कृपा नहि करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम।॥ ११६॥ 
अर्ध- जिन्हें मुनि ध्याने भी नहीं पाते, ओर जिन्हें वेद ' नेति-नेति' कहते हं वही दयासागर्‌ श्रीरामजी 
वानरोसे अनेकों विनोद (हास-विलास, आमोद-प्रमोद, हंसी-खल) कर रहे ह । हे उमा! अनेकों प्रकारक 
योग, जप, तप, यज्ञ, त्रत ओर नियम करनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जेसी शुद्ध प्रम 
होनेपर करते टै ॥ ११६॥ 
¢` “नेतिनेति ' इति। श्रीमद्धागवतमें वेदोने स्तुति करते हए कहा है "द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्तया 





ध्यान न पाव्रहिं जाहि मुनति। 7 त्रत मष (का०)। 
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त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः। ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्छतयस्त्वयि फलन्त्यतत्निरसनेन 
भवन्निधना: ॥' (१०। ८७। ४१) जिसका भाव यह है कि "हे भगवन्‌! स्वर्गादि लोकोके पति ब्रह्मा भी 
आपके प्रतापका अन्त नहीं पाते, इसमे आश्चर्य ही क्या है, जब कि आप स्वयं अपने अन्तको नहीं पाते, 
परंतु इससे आपको सर्वज्ञता ओर सर्वशक्तिमत्ता नष्ट॒नहीं होती, क्योंकि आपका अन्त है ही नहीं तव 
वह मिले कैसे? आपके स्वरूपमें आकाशकौ रजके कर्णोको नाई कालचक्रद्वारा उत्तरोत्तर दस-दस गुणे 
आवरणोयुक्त ब्रह्माण्डोके समस्त स्वरूप एक साथ चूमा करते हैँ, इस प्रकार होनेसै श्रुतियां तात्पर्यवृत्तिसे 
आपहीका निरूपण करती हैँ पर स्पष्टतया कह नहीं सकतीं क्योकि सगुणरूपके गुण अनंत है ओर निर्गुण 
रूपतक वाणीकौ पर्हुच नहीं है, इसलिये आपका स्पष्टतया सम्पूर्णं प्रतिपादन नहीं हो सकता। अस्तु, वे 
अनात्म पदार्थोका निषेध (अन्त) बतलाती हई अन्तमें आपहीका प्रतिपादन करती है, क्योकि किसी पदार्थकी 
अन्तिमि सीमा बतलाये विना उसका निषेध नहीं किया जा सकता, इसलिये श्रुतियाँ निपेधकी सीमारूप 
आपका ही प्रतिपादन करती हैं । (पं गोविन्ददास "विनीत की टीका)। सारांश यह कि अनन्तका पार 
कोई पा ही नहीं सकता, आप भी अपना पार वता नहीं सकते, तव हम आपके स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन 
कव कर सकती है । आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निषेध करते-करते अन्तमें अपना भी निषेध कर देती 
हे ओर आपमें ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती ह । (भागवताङ्क ) ।-- यही “नेति-नेति' कहनेका 
भाव हे। ^नेति-नेति” कहकर श्रुतियां बताती है कि जिसका निर्देश हम “नेति-नेति“ शब्दोसे करती है 
वह आत्मा अग्राह्य है, वह ग्रहण नहीं किया जाता; वह अशीर्य है उसका नाश नहीं होता; वह असद्ध 
हे, कहीं आसक्त नहीं होता; वह वंधा नहीं हे, इसलिये व्यथित नर्हीं होता ओर न उसका क्षय होता 
हे। यथा-' स एष नेति नेत्यात्मागृह्यो न गृह्यतेऽशीर्यो न हि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सज्यतेऽसितो न व्यथते न 
रिष्यत्येतमु ˆ" ( वृहदा० अ० ४ ब्राह्मण ४। २२) 

नोट-१ काँ तो “मुनि जेहि ध्यान न पावर्हि~1* अर्थात्‌ मुनिर्यो ओर वेदोको भी दुर्लभ ओर 
कर्हाँ एसे मूर्ख वानर सो उनको इतने सुलभ। यह विपरीत कैसा? इस शङ्काका समाधान शिवजी दूस 
दोहेमें करते हें । ठीक यही आशय चित्रकूटमें भीलोके प्रसङ्गमें है, यथा-"वेद बचन मुनि मन अगम ते 
प्रभु करुना एेन। वचन किरातन्हके सुनत जिमि पितु बालक बैन॥* (अ० १३६), “रामहि केवल प्रेम 
पियारा। जानि लेह जो जाननिहारा॥* "ॐउपदेश है कि योगादिमें न भूलकर प्रभुम अनुराग करो। यह 
विशेष कृपा तो जीवमात्रपर है ही- “सव पर मोरि वरावरि दाया।* नोट-२ “तसि” से जनाया कि योगादिमं 
भी कृपा करते है, पर एेसी नहीं जैसी कि प्रेममें करते ह। जब बहुत योगादि करते है तव कर्हीं कभी 
ध्याने आ जाते हें, यथा-- “जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुंक पावर्ही" (कि ९)। 

खर्रा-प्रेममें अभिमान नहीं रहता। योग, यज्ञ, जप, तप, दानादिमें कर्तृत्वका अभिमान वना रहता 


हे। इसीसे प्रेममें विशेष कृपा हे। 

पं० रा० व° श०- "निष्केवल प्रेम" यह भोलापनवाला गाद प्रेम है जिसमे साधनको आवश्यकता 
ही नहीं है, साधन दहो यान हो। 

शङ्धा- मानसके इस दोहेमें तुकान्त नहीं मिलते। पूर्वार्धका अन्तिम शब्द " वेद" है ओर उत्तराद्धे 
अन्तमं “विनोद है। क्या इसमे भी कोई रहस्य है? 

समाधान- वेदान्तभृषणजी लिखते है कि मजाकका मजा तव है जब दोनोंको ज्ञातव्यता हो अर्थात्‌ 
जिसकी हँसी उडाय्री जाय वह भी समञ्च जाय कि हमारी अमुक गलतीपर यह हंसी उड़ायी जा रही 
` है ओर वह मजाक करनेवार्लोको भी मालुम हो जाय कि हमारी हैसीका कारण (लक्ष्य) उसे लक्षित 
हो गया। यदि एेसा न हआ तो वह मजाक (विनोद) एकाद्गी हो जाता है, उभयनिष्ठ॒ नहीं रहता। वर्हका 
हास्य भी एकाङ्ग ही टै। वानरोकी गलतीपर “हंसत राम श्रीअनुजसमेता।” श्रीरामजी भाई ओर स्त्रीके 


साथ हस रदे है पर वानर वेचरे उस तथ्यको समञ्च न पानेसे अपने उस व्यापारसे विरत नहीं होते, 
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अतः यह विनोद एकाङ्ग है, असम है । इसीसे दोहेका तुकान्त भी असम है । स्मरण रखना चाहिये कि 
“मनि मुख मेलि डारि कपि देही" आदि व्यापारशील कपिगण सुग्रीवादिवत्‌ अप्राकृत कपि नहीं हैँ अपितु 
प्राकृत कपि हें । अप्राकृत ओर प्राकृत कपिमें उतना ही भेद था जितना किं एक नागरिक प्रैजुएट ओर 
नितान्त ग्रामीण मूर्खं चरवाहेमें । इसी तरहके ओर भी तीन स्थानोपर मानसमें असम या (पं० रामनरेश 
त्रिपाठीके शब्दोमे) शिथिल तुकान्तको पंक्तियों है ओर उनके भी तत्तत्स्थानोंपर विशिष्ट भाव हैं। एेसे ही 
मानसेतर ग्रन्थोसे भी भावविशेषके ही कारण गोस्वामीजीने जान-वृञ्चकर असम तुकान्त रखे हे । 
प्र० स्वामीजी लिखते है कि इस दोहेका पूर्वार्धं अयोध्याकाण्डके दोहा १३६ कै पूर्वार्धं “वेद कचन 
मुनि मन अगम ते प्रभु करुना टेन" से मिलता-जुलता हे। वहोंका “मुनि मन अगम" ही यर्हाका “मुनि 
जेहि ध्यान न पावहि है ओर “वेद कचन अगम" यर्हाका "नेति नेति कह वेद" है। वहां “करुना 
एेन' है जो यहां “कृपािंधु" है । वह दोहा किरातोके ओर यह दोहा वानरोके सम्बन्धे है। ये दोनों 
ही वनचर है । पर किरात-सम्बन्धी दोहेमें तुकान्तमें वैषम्य नहीं हे । उसका उत्तरार्धं है- "कचन किरातन्ह 
के सुनत जिमि पितु कलक बैन“। 
यहां “बेद से ' नोद ' में एक "क" कार अधिक रखकर जनाया है कि जितना प्रेम भगवान्‌ किरातोंपर 
करते थे उससे अधिक प्रेम इन वानरोंपर कर रदे ह । मनुष्य होनेसे किरात वानरोंसे जन्मना श्रेष्ठ हे, फिर 
भी भगवान्‌ने उनके साथ विनोद नहीं किया, केवल उनके अटपटे वचन प्रेमसे सुने ओर इनके साथ विनोद 
कर रहे है । यह प्रेमाधिक्य दिखानेके लिये यह विषमता हुई हे । यहां चतुराननके “कृतकृत्य विभो सव वानर 
ए “धिगजीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति विना भव भूलि परे" इन वचनोंको भी चरितार्थं किया है। 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पिरि -पहिरि रघुपति पहि आए ॥ ९॥ 
नाना जिनिस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हंसत कोसलाधीसा॥ २॥ 
अर्थ-रीक् ओर बन्दरोने वस्त्राभूषण पाये ओर पहन-पहनकर श्रीरघुनाथजीके पास आये ॥ १॥ अनेक 
प्रकारके सव॒ वानरोको देखकर कोसलराज श्रीरामजी बारंवार हंस रहे हं॥ २॥ 
रा० प्र०--“नाना जिनिस"। भाव कि एक तो रूप विचित्र है, उसपर भी इस रीतिसे भूषण-वस्त् 
पहने ह (कि हाथका परमे, पेरका बाहुमे इत्यादि उलटा-पलटा पहनाव है) । हास्यरस-उद्दीपक अद्भुत 
शोभा बनी देख हंसी आ गयी । हंसी रोके नहीं रुकती अतः बारंबार हँसते जाते हैँ । कौतुकके सम्बन्धे 
'कोसलाधीस “ पद दिया। 
पं०- अनेकरूप (जाति) के वानर-भालु है ओर अनेक रंग-विरंगके वस्त्र पहने है, यह उनकी शोभा 
देखकर हंसे। क्योकि राजा है! 
नोट- “पुनि पुति हंसत“ से जनाया कि जैसे-जैसे वे प्रभुके पास आते ह वैसे-वैसे प्रभु एक-से- 
एक विचित्र हास्योदीपक पटिरावा देख विनोदार्थं हँसते ह । 
चिते सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया॥३॥ 
तुम्हरे बल मै रावनु मास्यौ। तिलक विभीषन कहं पुनि सारो ॥४॥ 
निज निज गृह अब तुम सब जाहू । सुमिरेहु मोहि डरपहु * जनि काहू ॥५॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीने (कृपादृष्टिसे) सबको देखकर सव्रपर दया की ओर्‌ कोमल वचन बोले ॥ ३॥ 
हे मित्रो! तुम्हारे ही बलसे मैने रावणको मारा ओर विभीपणका फिर राजतिलक किया॥ ८॥ अव तुम 
सब अपने-अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करना ओर किसीको डरना नहीं॥ ५॥ 
नोट-१ “बोले मरदुल कचन” इति। मृदुल कोमल वाणी तो स्वाभाविक ही है। पर यहाँ वियोगकौ 





* -इरेह॒--( का०) । 
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वात कहनी है इससे “बोले मृदुल कचन कहा । आगे जो कहते हैँ वह सब्र मृदुल वचन है। (ख) '(तुग्हरे 
क्ल” का भाव कि तुमने यज्ञ-विध्वंस किया, सेना मारी, रावणको शिथिल कर दिया, तब हमने मारा। 

करु०-- "निज निज गृह जाहू“ में अभ्यन्तर अभिप्राय यह भी है कि तुम लोग जो देवताओंके अंश 
हो सो अपने-अपने अंशोमें जा प्रा हो ओर जो हमारे पार्षद हैँ वे हमारे साथ जार्यंगे। 

नोट--२ “डरयहूु जनि काहू“ इति। हमारे बलका स्मरण करते रहना, इसका फल यह होगा कि 
तुम्हे किसीसे भय न रहेगा-- यह वात जनानेके लिये प्रथम “सुमिरेहु" कहा तव “डरयहु जनि काट” कहा। 
स्मरणसे हमारा सामर्थ्यं तुम्हं सदा याद रहेगा अतएव तुम भूलकर भी किसी दृसेको अपना स्वामी न 
समञ्जोगे- यह कहकर इनके द्वारा सरे जगत्‌को उपदेश दे रहे हैँ कि जिसको हमारा सच्चा भरोसा है 
उसको त्रिलोकीमें किसीका भय नहीं हे, देवराज इन्द्र॒ भी इसका कुछ नहीं कर सकते, यथा-न त्वां 
धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवौकसः।' ( वाल्मी° १२२। १६) सारांश यह कि किसी दूसरेका आशा- 
भरोसा कभी न करना, यथा- “मोर दास कहा नर आसा। करड़ त कहु कहा विस्वासा॥' 

वि० त्रि०-- “निज निज गृह“ काहू।* भाव यह कि जिस कामके लिये तुम सवर चरसे बुलाये 
गये थे वह सम्यक्‌ प्रकारसे परा हो गया। अब तुम लोगोको यहसे द्री दी जाती है, किष्किन्धा जानकी 
आवश्यकता नहीं, जिधरसे सुभीता पड़े अपने घर चले जाओ। "तुम सब" कहनेका यह भाव है कि तुम 
लोगोने लङ्का-विजय किया, पर मरा कोई भी नहीं, जितनी संख्यामें आये थे ठीक उतनी संख्याम लौटे 
जा रहे हो। इससे समञ्ञ सकते हो कि तुमको किसीसे डरनेकी आवश्यकता नहीं, मेरी कृपा सदा तुमपर 
वनी रहेगी। परंतु सभी मेरा स्मरण करते रहना, यथा- “राप को सुमिरिवो सव विधि ही को राज रे। 
राम को विसारिबो निषेध सिरताज रे" 

सुनत॒ बचन प्रेमाकुल लानर। जोरि पानि बोले सब साद्र॥६॥ 


प्रभु जोड कहु तुम्हहि सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥७॥ 


दीन जानि कपि किए सनाथा। तुम्ह॒ त्रैलोक इस रघुनाथा॥८॥ 
अर्थ--प्रभुके वचन सुनते ही वानर प्रेमसे विह्वल हो गये। हाथ जोड़कर आदगपूर्वक सवर ब्रोले॥ 
६॥ प्रभो! आप जो कुछ भी कटे वह सब आपको सोहता है, पर ये वचन सुनकर हमको मोह होता 
हे ॥ ७॥ हे रघुनाथजी ! आप (तो) तीनों लोकोकि स्वामी है, आपने हम वानरोको दीन जानकर सनाथ 
किया (अपनाया ओर हमारे सब प्रकार नाथ वने। यथा-^सुमिरेहु मोहि डरपेहु जनि काहू “ ) ॥८॥ 
नोर-१ प्रभुके माधूर्यके वचन मोहे डालनेवाले हँ । इसीसे वचन सुनकर वे घबड़ा गये कि करी 
हमारे मनमें एेसा मोह न उत्पन्न हो जाय कि हमने प्रभुको सहायता की तब वे रावणका सकुल नाश 
कर सके। अतः वे अकुलाकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक . बोले। 
नोट-२े प्रभु जोड” भाव कि आपने जो कहा वह आपके योग्य है । प्रतिष्ित बद लोग 
ठेसा कहते है, एेसा कहना उनके मुखसे शोभा देता ही है पर॒ “हमरे होत बचन सुनि मोहा “1 वानरकि 
इस कथनका आशय यह है कि हमें भुलावेमें न डालिये। मोह उत्पन्न होनेसे हम आपको खो वैठेगे, 
हम कहके न रह जायंगे। यथा--"होड़हि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खव चह कृपानिधाना॥* (उ 
६२) ० “सुनु सुत तोहि उरिन मेँ नाही” प्रभुके मोहमें डालनेवाले ये वचन सुनकर हनुमान्‌जी भी “चरन 
परेड प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ।* (सुं० २३) वही भाव यहाँ वानरके वचनो है । अर्थात्‌ इस माहमं 
हमारी रक्षा कीजिये। 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही । मसक कटं * खगपति हित करहीं ॥ ९॥ 


देखि रामरुख वानर रीछा। प्रम मगन नहिं गृह कै ईछा॥१०॥ 





* कतं - (कार) । करटरु--( भार दा०. पं रार गुर द्वि९)। 
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मानस-पीयूष ६०८ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः > दोहा ११७ 


ग्न 


अर्थ--घ्रभुके ये वचन सुनकर हम लज्नासे (श्मकि मारे) मरे जाते है, कहीं मच्छर पक्षिराजका 
हित (अर्थात्‌ उनको सहायता) . कर सकते हैँ? (कदापि ` नहीं) ॥ ९॥ वानर ओर ऋक्ष श्रीरामजीका रुख 
देखकर (कि वे साथ नहीं ले जाना चाहते) प्रेममें डूब गये, उनको घर जानेकी इच्छाः नहीं है ॥ १०॥ 

नोट-- अपनेको मच्छर ओर प्रभुको पक्षिराज गरुड कहकर जनाया कि हमारे समान छोरा ओर 
कम बलवाला कोई नहीं ओर आप-समान बड़ा नही, यथा-“तुम्हहि आदि खग मसक प्रजंता"। "मसक 
कटं खगपति हित करही! यह प्रभुके "तुम्हरे बल मै रावन मारथौ। 1" का उत्तर है। भाव कि हमारा 
बल तो एेसा है जैसे मच्छरका कि एक फकमें उड जाता है। गरुडकी सहायता भला मच्छर क्या करेगा? 
वैसे ही आपको सहायता भला हम क्या करेगे? अतएव वचन सुनकर कि तुम्हारे बलसे हमने रावणको 
मारा हरमे अतिशय लच्ना लग रही है कि हम तो कुछ भीन कर सके; किंतु यदि प्रभु हमारी रक्षा 
न करते तो हममेसे एक भी न जीता देख पडता। यही नहीं वरन्‌ हमको मरनेपर भी पुनः जिला लिया, 
इत्यादि । ओर, फिर भी आप. उल्टे कहते हैँ कि हमने आपकी सहायता की। कहाँ तो हमारी करनी 
कि रणसे भागे थे ओर कहाँ यह प्रशंसारूपी कृपा !! यह सरकारी कृपाकी चरम अवस्था है कि उल्टे 
हमारे ऋणी बनते हे । 

वानरोके वाक्यम प्रेमका सम्पुट दिया है। “बचन सुनत प्रेमाकुल बानर” उपक्रम है ओर प्रेम 
मगन” " उपसंहार । 

प० पठ प्र०-"तुम्हरे बल मै रावनु मारो" से लेकर “मसक करं खगपति हित करी" तक छः 
अर्धालियोमे भारतीय स्वामि-सेवक-भावका सार ही बताया है। स्वामी अपनी विजय ओर पराक्रम ओर 
कीर्तिं आंदिका कारण सेवकोंको ही समञ्जते, मानते ओर कहते है, उनको बडाई देते हैं । सेवक समञ्चते 
हं कि स्वामिप्रताप ही सबका कारण है। ओर मान-बडाईसे लज्ित होते है । यही आदर्श स्वामि-सेवक 
सम्बन्ध है। आज उसका उल्टा जो देखनेमे आ रहा है वह पाश्चात्य संस्कृतिका परिणाम है। 

पं०-कपि बरिोह न सह सके अतः प्रेममें इन गये। 


दोऽ--प्रभु प्रित कपि भालु सब रामरूप उर राखि। 
हरष * लिषाद सहित चले विनय बिबिध बिधि भाषि।॥ १९७॥ 


अर्थ-प्रभुकी प्रेरणासे सब वानर-भालु-हदयमें (वनवासी धनुर्धर) श्रीरामरूप धारण करके अनेकों 
प्रकारसे विनती करके हर्ष-शोकयुक्त चले ॥ ११७॥ 

नोट-१ (क) प्रभु प्रेरित का भाव कि अन्तर-बाहर सवके नियन्ता प्रभु ही है, अतः उनकी 
पररणासे उनकी आज्ञा मानकर चले। (रा० प्र०) । यद्यपि बंदर-भालू सव प्रेममें मग्र है, किसीको घर जानेकी 
इच्छा नहीं है, तथापि अन्तर्यामीकौ प्रेरणा बड़ी बलवती दै। भगवती श्रुति कहती है “केनेषितं पतति 
प्रधितं मनः। चरेन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥ 
ध्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाच स उ प्राणस्य ॥' (केन० १। १-२) (अर्थात्‌ मन किसके 
द्वारा इच्छित ओर प्रेरित होकर अपने विषयमे गिरता है? किससे प्रयुक्तं होकर प्रथम प्राण चलता है? 
प्राणी किसके द्वारा इच्छा कौ हुई यह वाणी बोलते है? कौन देव चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है? 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन ओर वाणीका वाणी है वही प्राणका प्राण ओर चक्षुका चक्षु टै। उसी प्राणके 
प्राणको ही प्रेरणासे मन-इन्दरियादिक अपने-अपने कार्यमें लग जाती है। इसीसे न चाहते हए भी वंदर- 
भालू चल पडे, परंतु रामजीके रूपको हदयमें रख लिया। (वि० त्रि०) (ख) “राम रूप” अर्थात्‌ जो 
रूप निरन्तर देखते रहे। जवसे साथ हुए। 

नोट-२ “विनय विविध विधि भाषि” इति। यथा पूर्वं विनय की थी-“दीन जाति कपि किए सनाथा" 


* पाठान्तर-' हरष विषाद समेत तव चले विने बहु भाषि"(का०, पं०) 
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दोहा १९७, ९१८ ( ९-२) - # श्रीपद्रापमचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६०९ लङ्काकाण्ड 


इत्यादि । कृपा बनाये रखनेके लिये अनेक प्रकारसे विनय की। नोट-२ हर्षं घर जानेका कि बहुत दिनपर 
घर-वारका फिर दर्शन होगा एवं इससे कि जय पाकर कृतकार्य होकर घर जा रहे है ओर विषाद एसे 
कृपालु प्रभुके वियोग-विरहका दोनों भावोंका एक साथ उदय ' प्रथम समुच्चय अलङ्कार है।' 
दो०-कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान *। 
सहित बिभीषन अपर जे जुथप कपि बलवान॥ 
कहि न सकर्हिं कदु प्रेम बस भरि भरि लोचन लारि। 


सन्मुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारि॥ ११७॥ 

अर्थ--कपिराज सुग्रीव, नील, ऋक्षपति जाम्बवन्त, अङ्गद, नल, हनुमान्‌ ओर विभीषणसहित, अन्य 
जो वली यूथपति वानर है, वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रे जल भर-भरकर नेर््रोका पलक मारना 
छोडकर टकटकी लगाये श्रीरामजीकी ओर सम्मुख देख रहे है ॥ ११७॥ 

नोट-- १ “नयन निमेव निवारि" इति। पं०-नेत्रोके पलक गिरने नहीं देते, पलक मारना छोड एकटक 
देख अपना प्रेम दर्शित करते हए सङ्ग ले चलनेकी प्रार्थना जना रहे हैं। ध वाल्पी० ओर अ० रा० 
मे सुग्रीव ओर विभीषणने हाथ जोड़कर साथ ले जानेकी प्रार्थना कौ है, यथा-'अयोध्यां गन्तुमिच्छामः 
सर्वान्‌ नयतु नो भवान्‌।* ( वाल्मी० १२२। १९) । अर्थात्‌ हम सवर लोग आपके साथ अयोध्याजी चलनेकी 
इच्छा करते हें । पर मानसके अंदर उनकी दशामें वाणीसे भी अधिक शक्ति है। 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्े सकल विमान चढ्ाई॥ ९॥ 


मन महं विप्रचरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहिं विमान चलायो॥ २॥ 
अर्थ--श्रीरघुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सवको विमानपर चदा लिया॥ १॥ तदनन्तर 
विप्रचरणको मन-ही-मन प्रणाम किया ओर उत्तर दिशाको विमान चलाया॥ २॥ 
नोट-१ "लीन्हें सकल. ।* यथा--क्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं सह वानरः । त्वमप्यारोह सामात्यो 
राक्षसेन्द्र विभीषण ॥, ' तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमासनम्‌। राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्यपात विहायस्म्‌॥* ( वाल्मी° 
१२२। २३, २५) अर्थात्‌ हे सुग्रीव ! वानरोंसहित आप तथा मन्त्रियोसहित विभीपणजी विमानपर चद्‌ आइये । 
सवके सवार हो जानेपर कुबेरजीका उत्तम विमान श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर्‌ ऊपर उटठा। 
नोर-२ “सकल अर्थात्‌ “कपिपति नील रीछपति 1“ इत्यादिको जिन्हें पीछे कह आये ह । 
पुनः, वाल्मीकीयमें सबको साथ लेना लिखा है वह भाव भी “सकल” पदमें आ जाता हे। इस तरह 
कि पहले वे सव चले पर इनको विमानपर जाते हए देख वे भी लौट पडे हों, वह सम्भव हो सकता 
हे। नोट-३ विप्रचरन-“विप्रचरन पंकज चिरु नावा।* दोहा ८९ (१) देखिये । 
८ॐ विमान कुवेरका धा, उनको न देकर रघुनाथजीको समर्पण करनेका कारण स्पष्ट ही है। प्रभुकी 
करुणाद्र भ्रातृसेहमे पगी हुई वाणी, “वीते अवधि जाञं जौ जिअत न पाव वीरा “देख येगि सो जतनु 
करु सखा निहीरै तोहि॥* को सुनकर विभीषण सखाका परम कर्तव्य था कि वे उनको अयोध्याजी शीघ्र 
पहुंचा दँ ओर पुष्पक-विमान प्रभुके आगे लाकर उन्होने अपने कर्तव्यका यथोचित पालन किया। पर रघुनाधजी 
कव परायी वस्तुको, जो दूसरेकी आत्माको क्लेश पहंचाकर रावणने प्रास कौ धी, ग्रहण कटनेवाले थे। 
इन्टोने देवकार्य कर परम प्रिय भरतके प्राणोंकी रक्षाके लिये तुरंत पहंचनेके लिये विमानकौ सहायता ली 
ओर कार्य पूर्ण होते ही तुरंत उसे कुवेरकरे पासन भेज दिया। 
“पुनि पुष्यक चदि कपिन्ह समेता“. ' प्रकरण समाप्त हुञ। 








* जामवंत कपिराज नल अंगदादि हनुमान-(का० पं०) 
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मानस-पीयूष ६९१९० # श्रीमते रामचन्द्राय नमः: # दोहा ९१९८ (३-६) 


"जेहि बिधि राम नगर निज आए'-- प्रकरण 


चलत बिमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कहै सब कोई।॥३॥ 
सिंघासन अति उच्य मनोहर । श्रीसमेत प्रभु बैठे ता पर॥४॥ 
अर्थ-विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा हे। सव कोई ‹रघुवीरकी जय" एेसा कह रहे हें ॥ ३॥ 
पुष्पक-विमानके अत्यन्त ऊचे ओर मनको हरनेवाले सिंहासनपर प्रभु श्रीसीताजीसहित विराजमान हो गये॥ ४॥ 
रा० प्र०-*कोलाहल” जय शब्दका हे। सव जय-जयकार कर रहे है, इसीसे शब्द दूरतक आकाशम 
गुंज रहा दै । पुनः, गरुड्पक्षकौ रीतिसे विमानसे सामध्वनि निकल रही है, उससे भी कोलाहल हो रहा 
है । “सव क” का भाव कि वानरादिके अतिरिक्त देवतादि जो आये थे एवं जो निशिचर लङ्कामें थे उनको 
भी सूचित कर दिया। 
पु रा० कु०- “सिंहासन अति उच्च।* यह सिंहासन विमानपर हे। राजाके लिये जो आसन होता 
ठे वही सिंहासन हे, यथा-' नृपासनं यत्तद्धद्रासनं सिंहासनं तु तत्‌1' (अमरकोश) 
नोट-कहा जाता है कि श्रीलक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजीके पीके खड रहे, इसीसे उनका बैठना नहीं कहा 
गया। उनका आसन खाली रहा। 
करु०-विमानमें तीन खण्ड हँ । अन्तर-खण्ड हेमरत्रसे प्रकाशित है, सिंहासन सूर्य इव प्रकाशित ह । 
यह अष्टदल-कमलके आकारका हे । इसपर श्रीजानकीजी संयुक्त श्रीरामचनद्रजी विराजमान. हैं । लक्ष्मणजी 
ओर हनुमानजी चमर करते हं। १८ पद्म यूथपति मध्य खण्डमें हँ ओर शेप सेना बाहरके खण्डमें हे । 
राजत राम सहित भामिनी मेरुसंग जनु धनु दामिनी ॥५॥ 
रुचिर विमान चलेउ अति आतुर । कीन्हीं सुमन लृष्टि हरषे सुर॥ ६॥ 
अर्थ--पन्नीसहित श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार सुशोभित हो रहे हे, मानो सुमेरु शिखरपर श्याम मेघ विजलीसहित 
शोभित रहं ॥ ५॥ सुन्दर विमान अत्यन्त शीघ्रतासे चला। देवता प्रसन्न हए ओर पुष्पोंको वर्षा की॥ ६॥ 
नोट- १- “भागिनी ' यहां साभिप्राय है। अर्थात्‌ दीपिवाली जो श्रीसीताजी है । इसीसे "दायिनी" कौ 
उत्तरेषा कौ गयी। मेरु स्वर्णका ओर पुष्पक भी सोनेका, यह दोनोमे समता है। यहाँ पुष्पक सुमेरु 
है; पुप्पकपर जो सिंहासन है वह सुमेरुका शद्ध है। श्यामवर्णं श्रीरामजी घन रै ओर दामिनी वर्ण 
श्रीसीताजी दामिनी है। विजली एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती, यथा- "दामिनी दमक रह न घन 
माही पर यहां दोनों एेसे दीखते हँ मानो विजली स्थिर होकर मेघके साथ विराजमान है। यह 
" अनुक्तविषयावस्तूत््रक्षा' है । २-- “रुचिर विमान“ इति। वाल्मी० यु° १२१ श्लोक २४--३०, वाल्मी° 
उ० १५ श्लोक ३६-३९ ओर वाल्मी° उ० २१। २७ यें इसका वर्णन इस प्रकार है-इस विमानके 
सब स्तम्भ सुवण्कि बने थे ओर वैटूर्यमणिके तोरण (द्वार) लगे हए थे। मोतियोंकौ आले लगी थीं 
एवं मोति्योके जालसे यह ढका हुआ था। सर्वकालमें फल देनेवाले वृक्ष इसे लगे थे। यह मनोवेगके 
समान ओर कामग कामरूपी विहङ्गमके समान वेगसे आकाशम चलनेवाला था। इसमें मणिजटित सुवर्णकौ 
सीदियां थीं । वेदियां तपाये हए खरे सोने ओर वैटूर्यमणिर्योकी बनी थीं । नाना प्रकारके शालागृह चाँदीके- 
से दीतिमान्‌ बने थे। वह विमान सदा देवताओंके ही चदनेके योग्य था ओर उसमे उनके योग्य सव 
पदार्थं थे, ऋषि-मुनि आदि सब देखनेवालोंको यह सदा-सुखदायी था। इसपरके सव पदार्थं अक्षय धे। 
इसमे रखे हुए सभी पदार्थं आश्चर्ययुक्त थे। नाना प्रकारकी रचनाओंसे युक्त इसे ब्रह्माजीने निर्माण किया 
ओर विश्चकमसि बनवाया धा। सव कामनाओंका देनेवाला, मनोहर ओर श्रेष्ठ था। सवर ऋतुओमें सुखद 
था। यह विमान देवताओके अधिष्ठान ओर ब्रह्मतेजसे अक्षय था। इस कारण यमदृतोंके तोड्नेपर भी 
वह ज्यों-का-त्यों फिर नया हो जाता धा-(रावण-यमराज-युद्धमें यमदृतोने इसपर अस्त्र-शस्त्र चलाय 
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थे) । चोदीके समान कान्तिवाले श्वेत ध्वजा-पताकाओंसे अलङ्कूत, कनककमलविभूषित, कञ्चनकौ अटा- 
अटारि्योसे संयुक्त, किद्िणीजाल लगे हुए थे। स्थान-स्थानपर पुर शब्द करनेवाले घण्टे लगे थे। यह 
सुमेरुशिखरसमान आकारवाला था। नीचेकी गच स्फटिक मणिकी थी। [नोर--यह विमान इच्छानुसार 
छोटा-वड़ा हो जाता था। कहते टै कि जवतक इसमें एक भी प्राणी खड़ा रहता था तबतक इसे 
एक वैठक बराबर खाली रहती थी।] 
प० प० प्र०--^राजत राम“ में मात्राओंको कमीसे जनाया कि युगलचछविके दर्शन करनेवाले 
सभी प्रेममे मग्र हो गये तथा श्रीसीताजी अत्यन्त प्रसन्न हई। 
परम सुखद चलि त्रिविध बयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी।॥७॥ 
सगुन होहि सुंदर चहं पासा। मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा॥८॥ 
शब्दार्थ--पासा=ओर, दिशा, यथा-- “नगर संवारहुं चारिहु पासा“ (वा० २८६) 
अर्थ-- अत्यन्त सुख देनेवालो तीनों प्रकारकी (शीतल, मन्द, सुगन्धित) वायु चल रही टै। समुद्र, 
तालाब ओर नदियोंका जल निर्मल हो गया। चारों दिशाओमें सगुन हो रहे है, सवके मन प्रसत्न है, आकाश 
ओर दिशे निर्मल हें ॥ ७-८॥* 
कह रघुबीर देखु रन सीता। लचछिमन इहां हत्यो इद्रजीता॥ ९॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥१०॥ 
कुभकरन रावन द्रौ भाई । इहां हते सुर मुनि दुखदाई।॥११॥ 
अर्थ-रघुवीर श्रीरामजी बोले-हे सीते! रणभूमि देखो । यहाँ लक््मणने इन्द्रके जीतनेवाले मेघनादको 
मारा ॥ ९॥ श्रीहनुमान्‌ ओर अङ्गदजीके मारे हए (ये) भारी-भारी राक्षस रणभूमिमें पड़ टै ॥ १०॥ मुरमुनिको 
दुःख देनेवाले कुम्भकर्णं ओर रावण दोनों भाई यहां मारे गये॥ ११॥ 
नोट-१ श्रीलक्ष्मण, हनुमान्‌ ओर अङ्कदजीके नाम लेकर उनको प्रशंसा की। अपने मुख अपनी प्रशंसा 
करना निन्दिति है, अतः रावण-कुम्भकर्णका वधमात्र कहा। यह न कटा कि मैने इनको मागः क्यीक 
अपना नाम लेनेसे आत्मश्लाघा स्पष्ट जान पडती ।-हनुमन्नारकमें लिखा है कि प्रभुने कटा कि वर्ह किसीने 
रावणको मारा (एेसे अभिमानशून्य है ) । यथा '““““““““ततो राम आत्पानं पुष्पकविमाने जानकीं चारोप्य समरभमिं 
दर्शयति । प्रियजानक्ि पश्य ' ।““““““दिव्यैरिन्द्रजिदत्र लक््मणशरैर्लोव्छान्तरं प्रापितः। केनाप्यत्र मृगाक्षि राश्चसपतेः 
कृत्ता च कण्ठाटवी ॥' (हनु° १४। ६०) अर्थात्‌ जानकोजीको पुष्पक-विमानपर चद्धाकर उन्हे रणभूमि दिखाते 
हैँ । हे जानकी ! देखो । यहाँ इन्द्रविजयी मेघनाद लक्ष्मणजीके दिव्य बार्णोसे परलोकको प्राप्त हुआ। हे मृगनयनी ! 
यहाँ किसीने रावणके कण्ठ-वनका छेदन किया था। 
अ० रा० के श्रीरामजीने तो स्वयं रावणको मारना कहा है ओर किसीका नाम नहीं लिया। यथा 
"अत्र मे निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः ॥ कुम्भकर्णेन्रजिन्मुख्याः सर्वे चात्र नियातिताः।' (१४। ३। ४) 
नोट-२ “हनूमान अगद ' इति। यह श्रीहनुमान्‌जीको प्रथम कहकर जनाया कि सबसे अधिकः संख्याम 
इन्होने निशिचरोको मारा है। 
रा० प्र०-पहले तो कहा कि उन्नर दिशाको विमान चला, तव “ निकुंधिला' आदि स्थानें “इयं हते” 
कैसे कहा? समाधान यह है कि वायुमण्डलमे विमान चला, उसका तिरा चलना स्वभाव हे । पक्षीकी तरह 
ऊपरको उडा। गिरनेके भयसे पक्षी " मंडलिहि" उड्ता टै। “सर्परीति दवै कुंडली रहत गगन के मार्हिं। याहीते 
खगमोडली चद्रत गगन चित चाहि॥ यहै बीज टेढ़े चलन मध्य हृदय अवगाहि। वैशेषिक टीका सहित लिख्यो 


का 


* " ततः प्रजग्मुः प्रशमं मरुद्गणा दिशः प्रसेदर्विमलं नभोऽभवत्‌। महौ चकम्पे न च मार्तो ववौ स्थिगप्रभश्चाप्य- 
भवद्दिवाकरः॥' ( वाल्मी० १०८। ३२) 
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मानस-पीयृष ६९२ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १९८, ११९ ( ९-२) 


सूत्र चित चाहि॥* (रा० प्र०) इस प्रकार पूर्वं होकर दक्षिण-पश्चिम होता हुआ फिर उत्तरको चला। 
दो०-इहां सेतु बोध्यो अरु थापे * सिव सुख धाम। 
सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम॥ 
जहं जहं कृपासिधु बन कीन्ह बास बिश्राम। 


सकल देखाए जानकिहि कहे सवबनच्हि के नाम।॥ ९९१८ ॥ 
अर्ध-- यहाँ पुल बोधा ओर सुखके स्थान शिवजीको स्थापना की, ( यह कहकर) कृपानिधान श्रीरामजीने 
सीतासहित रामेश्वर महादेवको प्रणाम किया । जहो - जहाँ वनमें करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने वास या विश्राम 
किया वह सव स्थान श्रीजानकोजीको दिखाये ओर सबके नाम कहे॥ ११८॥ 

नोट-१ (क) “थापेडं सिव" एेसा ही अ० रा० में कहा है । यथा ' एतत्पवित्रं परमं दर्शनात्पातकापहम्‌। 
अत्र रामेश्वरो देवो मया शम्भुः प्रतिष्ठितः।' (अ० रा० १४। ६) 

(ख)- “सुखधाम ” से जनाया कि इनके पूजनसे सुख-सम्पदाकी प्राति होती है, क्योकि वे स्वयं सुखके 
रूप हँ, इनके द्रोहीको सुख नहीं मिलता। यथा- “जिमि सुख लह न संकर द्रोही।* (कि० १७। ५) 

रा० प्र०--१ सच्विदानन्दब्रह्यके तीन रूप- सत्‌-चित्‌-आनन्द क्रमसे ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश हें । अतएव 
यहां शिवजीको “सुखधाम ' अर्थात्‌ आनन्दरूप विशेषण दिया। आनन्द इन्हीके हिस्सेमे पड़ा । २-कृपायतन- 
(कृपासिन्धु-) का भाव कि एेसे कृपालु कि जिन्होने विरोध किया उनको भी मुनिदुर्लभ गति दी।- [ रामेश्वर- 
स्थापनसे सव प्राणियोपर एवं शिवजीपर कृपा को। पुनः, जहां -ज्हां वास या विश्राम किया वह केवल 
कृपाके ही कारण । शवबरीजीके यहां, पम्पासर ओर समुद्रतटपर विश्राम किया। किष्किन्धामें वास किया। 
इसमे केवल कृपा ही कारण है; नहीं तो शबरीके यहो क्यों जाते? पम्पासरपर नारदको सुख क्यों देते? 
किष्किन्धामें चौमासेभर क्यों ठहरते?] 

३- रामे श्वर-स्थापनके समय वानर, विभीषण ओर सुग्रीव सब थे, श्रीजानकीजी न थीं; इसीसे यहां 
“सीता सहित * ही पद ग्रन्थकार देते चले जा रहे हैँ ओर इन्हीको सम्बोधन किया है ।-(बं० पा०-रामेश्वरजीके 
निकट न गये; क्योकि लङ्कमें शिवजीको विदाई कर चुके हें) 

तुरत ‡ विमान तहां चलि आवा । दंडक बन जह परम सुहावा॥ ९॥ 


कुभजादि मुनिनायक नाना । गए रामु सबु के अस्थाना॥२॥ 

अर्थ विमान चलकर बड़ी शीघ्रतासे वहं आ पहुंचा जहां परम सुहावन दण्डकवन है ओर अगस्त्य 
आदि अनेके मुनिश्रेष्ठ रहते हें । श्रीरामचन्द्रजी इन सबके आश्रमोमे गये ॥ १-२॥ 

नोट--१ यहां विमानका अत्यन्त वेग प्रसङ्गसे ही बताते जा रहे है । जितनी देरमे एक बात कहते 
. ह उतनी ही देरमें दूसरा स्थान आ जाता है। मेघनादके वधका स्थान दिखा रहे थे कं इतनेमे ही वह 
रणभूमि आ गयी जहो हनुमान्‌ ओर अङ्गदके मारे हुए अनेक वीर राक्षस पड़े हुए थे। इसको दिखाते 
थे कि कुम्भकर्णका ओर रावणका वध जहोँ-जहाँ हुआ वे स्थान आ गये ओर उसको दिखा रहे थे 
कि सेतुवध रामेश्चरपर पहुंच गये। नोट--२ “परम सुहावा ” प्रभुके निवासके पूर्व दण्डकवन महाभयावन 
था पर उनके निवाससे एवं खरदूषणादिके वधसे सारा वन परमसुहावन हो गया था; अव वहाँ ऋषि 
भी निर्भय वास करते हं। यथा-“जवब ते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी भए मुनि यीती त्रासा॥ गिरि बन 
नदी तल छवि छाए। दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए॥* (आ० १४) पृवं दिन-दिन “अति सुहाये" होते 
गये थे ओर अव प्रभुके आगमनपर “रम सुहाए' हो गये। 


“ "यह देषु सुंदर सेतु जहं थापेड '। ‡ कृपायतन--( का०, पं०)। ‡ सपदि-[रा० गु° द्वि°, का०] । तुरत- 
(भा० दा०)। 
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सकल रिषिन्ह सन पाड असीसा। चित्रकूट आएड जगदीसा॥ ३॥ 
तहं करि मुनिन्ह केर संतोषा। चला बिमानु तहां ते चोखा॥४॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखाई । जमुना कलिमल-हरनि सोहाई ॥५॥ 


पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता॥६॥ 
अर्थ-- समस्त ऋषि्योसे आशीर्वाद पाकर जगत्पति रामचन्द्रजी चित्रकूट आये ॥ ३॥ वहां मुनि्योको 
संतुष्ट किया फिर वहसे विमान ओर अधिक वेगसे चला॥ ४॥ फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलिके 
पापोंको नाश करनेवाली सुन्दर यमुनाजीके दर्शन कराये ॥ ५॥ फिर पवित्र देवनदी गद्भाको देखकर रामचन्द्रजीने 
कटा- टै सीते! श्रीगङ्गाजीको प्रणाम करो॥ ६॥ 
पंर-यमुनाको दिखाकर प्रणाम करना न कहा ओर गङ्खाको प्रणाम करनेको कहा, यह वात नहीं 
हे। यहो “राम कहा प्रनाम करु सीता” यह अन्ते देकर इसे दोनोके साथ जनाया। अथवा, प्रथम वार 
तनगमन समय गद्भाजीसे मान्यता मानी थी। प्रणाम करनेको कहकर उसका स्मरण कराया। 
४ॐ८" एषा सा यमुना रम्या दूश्यते चित्रकानना।' (५०) *“~इयं च दूश्यते ग्घ पुण्या त्रिपथगा नदी।' 
वाल्मी° १२३। ५१। वाल्मी० रा० के इस श्लोकके ^रम्या“ ओर "चित्रकानना" का भाव “सोहर 
पदसे ओर 'त्रिपथगापुण्या” का भाव “सुरसखरी पुनीता” पदसे जनाया। 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत * जन्म कोटि अघ भागा॥७॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरिलोक निसेनी॥८॥ 


पुनि देखु अवध पुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भवरोग नसावनि॥९॥ 

अर्थ-फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ां जन्मोके पाप भाग जाते ह॥ ७॥ 
फिर परम पवित्र त्रिवेणीजीका दर्शन करो जो शोकोंकी हरनेवाली ओर हरिलोक-( तक पर्हंचने-) की सीदी 
टै ॥ ८ ॥ पुनः, अत्यन्त पावनी अवधपुरीका दर्शन करो जो तीनों प्रकारके (दैहिक, दैविक, भौतिक) तापीं 
ओर भवरोगोको नाशक है॥ ९॥ 

नोट-१ “निरखत' का भाव कि दर्शनमात्रका यह महत्त्व हे तव मजजन-स्पर्शं- पानादिको महिमा कैसे कटी 
जा सकती है? (रा प्र०) नोर-२े “हरनि सोक हरिलोक निसेनी।” विना हरि-प्रापिके शोक नहीं दूर होता 
अतः “हरनि सोक ' कहकर “हरिलोक निसेनी “ भी कहा । नोट-२ “अति यावति “1 क्रमशः पवित्रता कटे आये। 
अन्तमं इसको “अतिपावनि* कहा । यमुनाजीको “कलिमल हरति सुहाई गद्गाजीको "पुनीता * प्रयागराजको “देखत 
जन्य कोटि अध भागा! त्रिवेणीको “परम पावनि” ओर हरति सोक हरिलोक नियेनी * विशेषण दिये । उत्तरोत्तर 
एकसे दूसरेको अधिक कहा ओर अन्तमें अवधपुरीको “अति पावनि. “त्रिविध ताय भवरोग नसावनि” कटा) 

वि० त्रि०-तिवेणीको दिखलानेके पश्चात्‌ ओर त्रिवेणीतक पहंचनेके पूर्व ही विमानसे श्रीजयाध्याजी 
दिखायी पड़ी, इससे समज्ञा जा सकता है कि विमान कितनी ऊँचाईसे जा रहा था। जव श्रीरामजीने सीताजीको 
दिखाया तब श्रीसीतासहित उन्होनि श्रीअवधको प्रणाम किया। उसके बाद त्रिवेणीमं आकर सान किया। 


दो०-सीतासहित अवध कहं कीन्ह कृपाल प्रनाम। 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरपित राम†॥११९॥ 


अर्थ- यह कहकर कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने श्रीसीतासहित अवधपुरीको प्रणाम किया । उनके नेर जल 
भर आया, शरीर रोमाित हो गया ओर वे वारेवार हर्षित (आनन्दित) हो रदे ठै॥ ११९॥ 
नोट- ५ जव रथपर चढृकर अव्रधसे चले धे तवर भी अवधको प्रणाम किया था, वधा "चदि 





* देषत-( का० पं०)। 
{ "तवर रघुनायक श्री सित अवधहि कन्द प्रणाम ! सजल्‌ विलोचन पुलकतन पुति पुनि हरत राम ।'- {का 
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रथ सीयसहित दीउ भाई। चले हदय अवधहि सिरु नाई॥* (अ० ८३) (२) 1 ओर अब लौटनेपर भी 
प्रणाम किया। “चले हदय अवधि सिरु नाई" उपक्रम है ओर यहो उपसंहार है । नोट-२ पूर्व हदयमें प्रणाम 
किया धा, प्रकट नहीं ओर अब प्रत्यक्ष प्रणाम है इसीसे पूर्वका “हदय ' शब्द यहाँ नहीं दिया गया । पूर्व 
प्रकट प्रणाम न करनेका भाव वहां लिखा जा चुका है! अब कोई शंका नहीं है, अतः अव प्रकट प्रणाम 
किया। लौटती बार भी प्रणाम करनेसे यह निस्संदेह स्पष्ट हो गया कि अवधपुरीका महत्त्व समञ्जकर उसको 
प्रणाम किया था। क्या महत्त्व है यह ऊपर कह आये हें । नोट-३ “कृपाल ' विशेषणका भाव कि अवधमात्रपर 
आप कृपा करनेके लिये आ रहे हैँ तथा प्रणाम करके इसका महत्त्व सबको वता रहे हैँ । नोट-४ “सजल 
नयन तन पुलकित...“ 1" अवधपुरीको बहुत वषेकि पश्चात्‌ देखनेसे प्रेम उमड़ आया। जन्मभूमिको देखकर 
अत्यन्त हर्ष हुआ। जिससे नेत्रोमे जल भर आया ओर शरीर पुलकित हो रहा है। पुनः, इसे देखकर 
भरतजी ओर नगर-निवासि्योका प्रेम एवं उनको दशा स्मरण हो आयी; अतः यह दशा हई । 

ण्ड दण्डकारण्यमें श्रीरामजीका दर्शन होनेपर जो आनन्द श्रीशिवजीको हआ, यथा- “संभु समय तेहि 
रामहिं देखा । उयजा हिय अति हरु बिसेषा ॥*““““““ चले जात सिव सती समेता । युनि युनि पुलकत कृपानिकेता॥' 
(१। ५०। १, ४) वही दशा श्रीअयोध्यापुरीके दर्शनसे श्रीरामजीकौ हो रही है-- “तन पुलकित पुनि पुनि 
हर्षित राम।* प्र स्वामीजी लिखते है कि श्रीशिवजीने वहीं पार्वतीजीसे पुलकादिका कारण बताया है कि 
ये ही श्रीराम मेरे इष्टदेव है--“सोड़ मम इष्टदेव रघुबीरा।“ (१। ५१। ८) अतः यहो वही आनन्दकी दशा 
लिखकर जनाया कि अपने इष्टदेव भगवानूका दर्शन करके शिवजीको जो अनन्द हुआ वैसे ही अवधके दर्शनसे 
श्रीरामजीको। शिवजीको दूरसे दर्शनम जो आनन्द हआ वही आनन्द श्रीरामजीको भी दूरसे दर्शनमें हआ। 


रा० प्र०-सीतासहित प्रणाम करनेका भाव यह है कि विवाह प्रतिज्ञानुसार सब जगह स्त्रीसहित शुभकार्यं 
करना विधि हे। 


दो०-पुनि प्रभु आड्‌ त्रिबेनी * हरषित मज्ननु कीन्ह। 


कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहं † दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥ ११९॥ 

अर्थ-फिर त्रिवेणीपर आकर प्रभुने प्रसन्नतापूर्वक वानरोंसहित स्नान किया ओर वानरोंसहित ब्राह्म्णोको 
अनेक प्रकारके दान दिये॥ ११९॥ - 

नोट- ९ “हरषित मज्ननु कौन्ह तीर्थम उत्साहपूर्वक स्नान करना चाहिये। इसीसे अयोध्यासे जव 
प्रयाग गये थे तब भी हर्पपूर्वक स्नान कहा है। यथा-“एहि विधि जाड बिलोकी वेनी। सुमिरत सकल 
सुमंगलः देनी ॥ मुदित नहा ०००००००० [¢ (१ १०६) 

नोट-२ “दान बिविध बिधि दीन्ह' इति। "ॐ श्रीकरूणासिंधुजीका मत है कि विभीषणने जो रत्न वानरोको 
दिये थे वे ही रत्न दानमे उन्होने ब्राह्मणोंको दिया, पर अन्य लोगोंका मत है कि श्रीरघुनाथजीने ही अपने 
पाससे सबको देकर दान कराया। आ० रा० का प्रमाण रामेश्वर-स्थापना-प्रसंगमें दिया जा चुका है। अथवा, 
प्रभु संकल्प-सिद्ध है; जितना चाहें दानक लिये वस्तु प्रकट कर लें। किसी-किसीका मत है कि संकल्प 
कर दिया कि अवधममे आकर ले लें। पर यहां “दीन्ह शब्द इस भावका निषेध करता है। 

जब प्रभु विश्वामित्रजीके साथ जनकपुरको जा रहे थे, उस समय भी गद्गास्नानके समय प्रभुका ऋषियोंसहित 
स्नान करना ओर दानका दिया जाना कहा गया है। यथा--“तव प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए। बिबिध दान 
महिदेवन्हि पाए ॥* (१। २१२। ३) वहां “महिदेवन्हि पाए" शब्द है ओर यहां “विग्रह कदं दीन्ह” कहते 
है । “पाए” ओर “दीह” शब्दके भेदका भाव वहाँ लिखा गया है। पाठक वहाँ देख लें 

प्र० स्वामीका मत है कि श्रीरामजीके साथ श्रीसीताजी ह । उनके ऋद्धि-सिद्धियोके स्मरणमात्रसे जितनी 


* “बहुरि त्रिवेनी आय प्रभु'। 
† “ कपिन्ह समेत महीसुरन्ह -(रा० प०, पं०)। 
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सम्पत्ति चाहें प्राप्न हो सकती है । (श्रीजनकपुरमें वारातके पहँचनेपर यह महिमा दिखायी गयी है ।) यथा- 
जानी सिय वरात पुर आर कटु तिज महिमा प्रगटि जना हदय सुमिरि मव विद्धि वोलाऱ्। भप पहन 
करन पठा ॥ सिधि सव सिय आयसु अकनि गर जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास॥' 
(८१। ३०६) “विभव भेद कष कोउ न जाना केवटको देनेके लिये भी श्रीसीताजीने ही “मनि 
मुदरी मन मुदित उतारी “ थी । पर इस समय श्रीसीताजीके शरीरपरके आभृषणोको उतारकर देने विभीपणादिको 
दुःख होता; अतः उनका दिया जाना भी असंगत होगा। 

नोट-३ श्रीविभीपणादि सभी जानते हैँ कि श्रीरामचनद्रजी भुवनेश्वर है, ब्रह्म है, ब्रह्मा-विष्णु-महेशादिमे 
सेवित टँ ओर श्रीसीताजी उनकी परम शक्ति है । उन्होने प्रत्यक्ष देखा भी कि रावणवधपर त्रद्यादि सव 
देवताओंने आकर इनकी स्तुति कर-करके भक्तिका वर माँगा है। अव इनका पेश्र्य गुप्त नहीं रह गया। 
रावणने नरके हाथ मृत्यु मोगी थी। ब्रह्माके वचनको सत्य करनेके लिये ओर रावणको सन्देहमे रखनेके 
लिये उसके वधतक वे नरनाट्य करते हुए एेशर्यको छिपाये रहे, वह कार्य अव्र पूरा हो गया। अतः 
एेसा माननेमे भी कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ उन्होने सङ्कल्पमात्रसे दानकी सब वस्तुं वहीं प्रकट 
कर दीं ओर दान पानेवालोंको इस रहस्यका भान भी नहीं हुआ। 

प्रभु हनुमंतहि कहा. वुड्धाई। धरि वटु रूप अवधपुर जाई ॥ १॥ 
भरतहि कुसल हमार सुनाएहु । समाचार लै तुम्ह चलि आएहु॥२॥ 

अर्थ-- तदनन्तर प्रभुने हनुमान्‌जीसे समञ्चाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारीका रूप धरकर, अवधपुर जाकर, 
श्रीभरतजीसे हमारा कुशल सुनाना ओर उनका समाचार लेकर चले आना॥ १-२॥ 

नोट--१ वाल्मी° १२४। १७ में उद्ेख टै करि भरद्राजजीके आश्रमम पहुंचनेपर उन्होनि प्रभुमे कहा कि 
आप समाजसहित हमारे दिये हुए अर््यपाद्यादि ग्रहण करें, कल अयोध्याको चले जायं । इसीसे वर्हीये हनुमान्‌जीको 
उन्होने अयोध्याजी भेजा। पर मानसम भरट्राज-आश्रममें जानेके पूर्वं ही श्रीरघ्रुनाथजीने इनको भेजा है। 

नोट--२ पाण्डेजी कहते हँ कि “वुञ्भाई' का आशय दै कि यदि भरतजीका मन राज्यम लग गया 
हो तो हम अवध न जावें। वीरकविजी भी लिखते है कि यहाँ “वुद्गाई" शब्दे व्यङ्गं है कि जाकर 
देखना, एेश्र्यसम्पन्न वाप-दादोका राज्य किसके मनको नहीं विगाड़ता? सङ्गवश भरत राज्यार्थी तो नहीं 
हो गये? यह भाव वाल्मीकीय आदि अन्य रापाय्णोसे भले ही निकलता हो पर मानसकारका यह भाव 
कभी नहीं जान पड़ता; क्योकि यहां तो भरत “रामप्रेममूर्भि" वर्णन किये गये है, श्रीरामजी उनका प्रेम 
भलीभाति जानते ठै ओर हनुमान्‌जीसे भी द्रोणाचल ले जानेपर अवश्य ही उनकी रहनी भी सुन चुके 
टै, लक्ष्मणजीको भी प्रभुने भरतजीके सम्बन्धे अपना अटल विश्वास सुनाया था--इत्यादिसे श्रीरामजीका 
उनको ओरसे सन्देह स्वप्रमे भी मानने योग्य नहीं है। एसा होता तो विभीषणसे श्रीभरतजीकी दशा क्यो 
कटते, वीमे प्रथम समाचार मगा तेते। आदिमे अन्ततक कहीं भी श्रीरामजीका श्रीभरतजीपर संदेह देखनेमं 
नही आता। मानसके भरतजी ओर वाल्मीकिके भरतजीमें बड़ा अन्तर है। यह वात चित्रकूटके दरबारसे 
निर्विवादं सिद्ध है । भृङ्खवेरपुर जाना, निपादराजको भी समाचार देना, फिर तुरेत ही अवेधपुरी अवधि व्यतीत 
होनेके पूर्व ही परटुचना ओर अरण्यकाण्डसे लेकर अवतकका चरित कहना एवं भरद्वाज या निषादराजके 
यहां फिर लौटकर मिलना यह सव वृत्तान्त “वुद्भाई" शब्दे आ गये। भरतजीकी दशा भी जना दी कि 
शीघ्र न पहूंचनेसे काम बिगड़ जायगा। यह भी “बुद्बाई" पदमे आ गया।-ा, यह कविका कौशल दै 
कि उन्होने "वु्नाई" एेसा पर देकर अन्य लोगोके मतोको भी उसमे स्थान दे दिया रै। 

प० पु पातालखण्डे शेपजीने जो वात्स्यायन मुनिसे कहा है वह॒ मानसके अनुकूल है। अतः हम 
उसे यहाँ उद्धृत किये देते है--श्रीअवधयुरी- (नन्दिग्राम- ) पर दृष्टि पड़ते ही श्रीरघुनाथजीको धर्मात्माओंमं अग्रगण्य 
भाई भरतकी बारम्बार सुध आने लगी । तव वे वायुनन्दन हनुमान्‌जीये बोलै- वीर! तुम मेदे भाईके पाम जाओ। 
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मानस-पीयूष ६९६ # श्रीमते रामचन्द्राय नमः # दोहा १२० (३-४) 





उनका शरीर मेरे वियोगसे क्षीण होकर छडीके समान दुबला-पतला हो गया है ओर वे उसे किसी प्रकार 
हठपूर्वक धारण किये हुए रह । जो वल्कल पहनते हँ, मस्तकपर जटा धारण करते हैँ, जिनकी दृष्टम परस्त्री 
माता ओर सुवर्णं मिटरीके ठेलेके समान है, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता दुःखी हें। उनका शरीर मेरे वियोगजनित 
दुःखरूप अभ्िकी ज्वालामें दग्ध हो रहा है। अतः इस समय तुम तुरन्त जाकर मेरे आगमनके सन्देशरूपी 
जलकी वषसि उन्हें शान्त करो। उन्हं यह समाचार सुनाओ कि “सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्चरों तथा 
विभीषणसहित तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पकविमानपर वेठकर सुखपूर्वक आ पहुंचे हैँ ।' इससे मेरा आगमन जानकर 
मेरे छोटे भाई भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जा्येगे।' यह सब “वुद्ाई' मेँ आ जाता है। 

नोट-३ “धरि बदु रूप अवधयपुर जा्।* इति। बटुरूप धारण करके जानेको कहनेका भाव यह 
है कि-(१) श्रीभरतजी हनुमान्‌जीको पूर्वं देख चुके है ओर उनसे लक्ष्मणजीका -शक्तिद्वारा मूर्छित होना 
भी सुन चुके हे, अब यदि ये अपने रूपसे उनके पास गये तो विरहमें निमग्न दशामें इनको विना श्रीरामजीके 
अकेला आया हुआ देख व्याकुलतामें प्राण न छोड दे। अतः वेष बदलकर जानेको कहा। (२) हनुमान्‌जी 
बटुरूप धारण करनेमे बडे कुशल हें । यह ब्रात इससे सिद्ध होती है कि सुग्रीवने भी इन्हें बटुरूप धारण 
कराके श्रीरामजीके पास भेजा धा-"धरि बटु रूप देखु तँ जाई।* प्रभु इनके उस रूपको देख भी चुके 
हे । पुनः, लङ्काम विभीषणजीसे प्रथम भेट होनेपर भी इन्दोने यही रूप धारण किया धा, यथा-“विग्ररूप 
धरि बचन सुनावा।* अतः यही रूप धारण करनेको कहा। पुनः, (३) परम मङ्गल समाचार देना है 
एवं शुभ शकुन भी जनाना है, अतः मङ्गल वटुरूप धारण करनेको कहा। 

नोट-४ “कुसल हमार" इति। वटुरूपसे जा रहे है, इससे अपनी कुशलमें सारी रामायण अरण्यसे 
लेकर य्हँतककौ कहनेको कहा। नहीं तो द्रोणाचल लानेपर शक्तिप्रसङ्गतक तो पूर्वं कह ही चुके थे। 
"हमारा ' बहुलचन शब्दसे अपना, लक्ष्मषणजीका ओर श्रोसीताजी तथा सवर सहायकोंका कुशल-समाचार कहनेका 
संकेत कर दिया। 

नोट-५, "समाचार लै" अर्थात्‌ भाईयों, माताओं आदिका कुशल उनकी हमारे दर्शनोंकी लालसा 
इत्यादि समाचार । इस शब्दसे वाल्मी० में दिये हुए भाव भी निकल सकते हैँ ।* पर मानसके अयोध्याकाण्डके 
विचारोसे विरोध पडगा; 

नोट--६ “चलि आहु” अर्थात्‌ तुम वहां रह न जाना, लौटकर चले आना, तव हम सव यहि 
चलेगे। हनुम्रानूजीको प्रथम ही भेजनेका कारण यह है कि प्रभु चिना पूर्णं १४ वर्प वीते पुरीमे न जायेंगे 
ओर उधर भरतजी मार्गं जोह रहे है, अवधिकी समासि हर्द नहीं कि वे अग्रिमे प्रवेश कर जार्येगे, एक 
क्षणक्रा विलम्ब भी नहीं सह सकते-(आ० रा० १। १२। ६६-७५) । हनुमान्‌जीके प्रथम पहुंचकर समाचार 
मिल जानेसे अनिषएटकी शङ्का जाती रहेगी । 

तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ॥ ३॥ 


नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही। अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही।४॥ 


“ ` एतच्छुत्वा यमाकारं भजते भरतस्ततः। स च ते वेदितव्यः स्यात्पर्वं यच्चापि मां प्रति॥ जेयाः सर्वे च वृत्तान्ता 
भरतस्य्ितानि च । तत्त्वेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषितेन च ॥ सर्वकामसमृद्धं हि देस्त्यश्ररथसंकुलम्‌। पितृपैतामहं राज्यं 
कस्य नावर्तयेन्मनः॥ संगत्या भरतः श्रीमान्राज्येनार्थी स्वयं भवेत्‌। प्रशास्तु वसुधां सर्वामखिलां रघुनन्दनः। तस्य बुद्धिं च 
विज्ञाय व्यवसायं च वानर। यावत्र दूरं याताः स्मः ्षिप्रमागन्तुमर्हसि ॥' (वाल्मी० १२५ १४-- १८) अर्धात्‌ यह सव्र 
सुर धोनेयर्‌ भ“रतकी आकृतिमे हृर्ष-शोकादि उनके चित्तका जान तेना तथा हमारे विपयकी जो-जो व्रातं हों, वह भी 
जानतं आना। मुखके रंगसे, दृष्टिसे, वचनोंसे सव्र प्रकार भरतके मनकी वाते जान लेना । क्योकि हाथी, घोट, रथ आदि 
सवर पदार्धयुक्त पिता-पितामहादिकोंका राज्य पाकर किसका मन नहीं बदल जाता। यदि इतने दिनसे राज्य भोगनेवाले 
श्रीमान्‌ भरतको राज्य भोगनेकी इच्छा हो तो वे सव पृथ्वीमण्डलका राज्य करे, हम प्रसन्न हैं । उनको वुद्धि ओर विचारका 
हाल जानकर जव्रतक हम थोदुी दूर्‌ भी न चलें कि तुमको आ जाना चाहिये। 





र 
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दोहा १२० (५-६ ) # श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये # ६१७ लद्भाकाण्ड 


अर्थ-- श्रीहनुमान्‌जी तुरंत चल दिये, तव प्रभु भरद्राजजीके पास गये॥ ३॥ मुनिने अनेकों प्रकारसे 
पूजा कौ ओर स्तुति करके फिर आशीर्वाद दिया॥ ४॥ 

नोट--१९ "तुरत पवनसुत“. 1* अर्थात्‌ आज्ञा पाते ही चल दिये। शीघ्रता सृचित करनेके लिये 
` पवनसुत” पद दिया। अर्थात्‌ पवनवेगसे गये। वाल्मीकिजी लिखते हैँ कि श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर 
मनुष्यरूप धारणकर शीघ्र अयोध्यापुरीको चले। वे एेसे उड़ जैसे स्पोकि पकड्नेको गरुड दौड़ते है । यही 
भाव “तुरत” पदका हे यथा-' गरुत्मानिव वेगेन जिधृक्षन्ुरगोत्तम्‌' (वाल्मी० १२५। २०) । प्र° स्वामीका 
मत हे कि ये अवधमें सर्वत्र पवित्रता उत्पन्नं कर देगे। अतः “पवनसुत ' नाम दिया । देखिये, हनुमान्‌जी 
यहोसे निकले ओर वहाँ “नगर रम्य चहुं फेर “कौसल्यादि मातु सव मन अनंद अस होड“ इत्यादि पावन 
मङ्गल शकुन होने लगे। वहां पहंचनेपर भी पवनसुत नाम दिया है। 

नोट- २ “नाना विधि" अर्थात्‌ पोडशोपचार पूजन किया। “नाना विधि" पद देकर जो-जो अन्य 
ऋषियोने पूजनका प्रकार लिखा है, वह सव भी जना दिया। पुनः, “नाना बिधि” से जनाया कि पोडशोपचारममेसे 
प्रत्येक उपचारक जितनी विधियां है उन सब विधि्योसे पूजा की-(पं० रा० व० श०)। 

नोट-३ एेश्वर्यपक्षमें स्तुति को ओर माधुर्यपक्षमे आशीर्वाद दिया। पुनः, स्तुतिसे संकोच हआ तव 
आशीर्वाद दिया। स्तुति अ० रा० १४ में श्लो २१ से ३५ तक है। 

अ० रा० में मुनिने कहा है कि आप आदि, अन्त ओर मध्यसे रहित साक्षात्‌ परत्रह्म टै। आपने 
पहले जलको उत्पन्न कर उसमे शयन किया। हे विश्वात्मन्‌! . आप समस्त मनुष्योके अन्तरात्मा है, अत 
आप नारायण हं। ब्रह्माजी आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हृए। आप समस्त लोकसे वन्दित सवके स्वामी 
(41 आप अधिष्ठानरूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा स्वयं अपने-आपसे ही सम्पूर्णं जगत्‌को 
रचते ठँ, किन्तु आकाशके समान किसीसे लिप्त नहीं होते। आप अपनी चित्‌ शक्तिसे सवके साक्षी है। 
आप सव प्राणियोके भीतर-वाहर व्याप्त हें।--““जो कुछ भी देखने-सुनने या स्मरणे आता है, व्ह 
सव आप ही ह। आपकी शक्तिसे प्रित होकर माया सव रचना करती है, इसीलिये इन सवक रचनाका 
आरोप आपहीमे किया जाता है। जिस प्रकार चुम्बककी सन्निधिसे लोहा आदि जड पदार्थं भी चलायमान 
हो जाते ह उसी प्रकार आपकी दृष्टि पड़नेसे जड़, माया सम्पूर्णं जगत्‌की रचना करती है । ' यधाचुम्बक- 
सात्रिध्याच्चलन्त्येवायसादयः। जडास्तथा त्वया दृष्टा माया सृजति वै जगत्‌॥* (१४। २९६) “जी लोग 
आपके अवतारोके चरित गाते ओर सुनते ह वे मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्माकी प्रार्थनासे आपने अवतार लेकर 
देवताओंका दुष्कर कार्य किया ओर सहस्रां वर्षं रहकर लोककल्याणके लिये अनेक पापनाशकं कार्यं कररेगे। 

भरद्वाजजीने रात्रिम आश्रममें रहनेको प्रार्थना को। भद्राजका आशीर्वाद वाल्मी° १२४ मं यहं टै कि 
यहसि अयोध्या जानेके सारि मार्गके सभी वृक्ष फलनेकी ऋतु न होनेपर भी फलवालै ह, उनके फल अमृत- 
समान मीठे हों ओर अधिक परिमाणमें हों। पुष्पहीन वृक्ष पुष्पित हों। सूखे वृक्ष हरे हो जा्ये। स्र वृश्षोसे 
मधु चूने लगे। यथा-'निष्फलाः फलिनश्चासन्विपुष्याः पुष्यशालिनः। शुष्काः समग्रपत्रास्ते नगाश्चैव मधुस्रवा: ॥' 
(२१) पर यह वर मोँगनेपर मुनिने दिया है। ओर अ० रा० १८ में इस प्रकार टै-' बहुवर्षसहस्राणि मानु 
देहमाश्रितः ॥ कुर्वन्दुष्करकर्पाणि लोकद्रयहिताय च। पापहारीणि भुवनं यशसा पूरविष्यसि।* (३४-३५) 

मुनिपद वंदि जुगल कर जोरी। चढ़ि विमान प्रभु चले वहोरी॥५॥ 
इहां निषाद सुना प्रभु आये। नाव नाव कटहं* लोग बुलाए॥६॥ 

अर्ध-दोनों हाथ जोड़कर मुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु विमानपर्‌ चदूकर्‌ फिर चलं॥ ^॥ 

इधर जव निषादराजने सुना कि प्रभु आ गये तव उन्होने नाव कहां है, नाव कीं है? इस प्रकार क्ते 


हुए लोगोंको ब्रूलाया॥ ६॥ 





* कट-( कार) । 
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नोट-१ (क) “मुनियद वंदि जुगल कर जोरी यह विदा होनेका प्रणाम है। (ख) "चदि विमानः 
कहा क्योकि त्रिवेणीपर उतरकर स्नान करना इत्यादि कहा है, यथा--"बहुरि त्रिवेनी आड्‌ प्रभु हरपित मजनन 
कौन्ह।* (ग) “चले बहोरी" का भाव कि इतनी देरतक विमान वर्ह रुका रहा, अव जव प्रभु फिर 
सवार हए तव फिर आकाशमार्गसे होकर चला जेसे पूर्वं लङ्कासे चला था। 

नोट-२ “इहां निषाद सुना प्रभु आये" इति। यहाँ यह नहीं बताते कि किससे सुना। पूर्वं "प्रभु 
हनुमंतहि कहा वुद्ाई मे इसका संकेत आ गया है । हनुमान्‌जीसे प्रभुने कहा था कि मागमे हमारे सखा 
निषादराजको भी समाचार देते जाना ओर हनुमान्‌जीने जाकर समाचार कहा, यथा-"सखायं शृङ्खवेरे मे 
वृत्तं कथय गृहकम्‌। तथेति गृहकं गत्वा कपिवृत्तं न्यवेदयत्‌ ॥' (अ० रा० १। १२), * शृङ्खवेरपुरं गत्वा 
ब्रूहि पित्रं गुहं मम ॥ जानकोलक्ष्मणोपेतमागतं मां निवेदय ।' (अ० रा० सर्ग १४। ३९-४०) [ श्ृद्धवेरपुरमे 
जाकर मेरे मित्र गुहको श्रीजानको ओर लक्ष्मणसहित मेरे आगमनको सूचना देना], ' शृङ्खवेरपुरं प्राप्य गृहं 
गहनगोचरम्‌॥ निषादाधिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनान्मम । श्रुत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ ॥ भविष्यति 
गुहः प्रीतः स ममात्मसमः सखा ॥' (वाल्मी° १२५। २--४), (जाते हुए तुम शृद्गवेरपुरमें पर्हंचकर निपादराज 
वनवासी गुहसे मेरी ओरसे कुशल-संवाद कहना। जब वह कुशल सुनेगा, वह जानेगा किम नीरोग दहं 
ओर मेरी चिन्ता दूर हो गयी है तव वह प्रसन्न होगा। वह मेरा मित्र हे, हीन जाति होनेपर भी म उसे 
अपने समान ही समड्ता हूं) । हनुमानजी वहां पहंचकर गृहसे ये शुभ वचन कहे कि तुम्हारे सत्यपराक्रम 
मित्र श्रीरामचन्द्रजीने अपना तथा सीता ओर लक््मणका कुशल-संवाद तुमसे कहलाया हे । भरद्वाज मुनिसे 
आज्ञा लेकर वे आयेगे ओर यहां तुमसे भेट होगी। यथा-'स वाचा शुभया हषो हनूमानिदमब्रवीत्‌। सखा 
तु तव काकुत्स्थो रामः सत्यपराक्रमः।॥ ससीतः सह सौमित्रिः स त्वां कुशलमव्रवीत्‌। ˆ“ भ्रद्वाजाभ्यनुत्ञातं 
द्रक्ष्यस्यत्रैव राघवम्‌ ॥।““ (2२ ९--२३) 

गोस्वामीजी अपनी लेखनीसे सर्वत्र शीघ्रता दिखाते जा रहे है, इसीसे उन्होने अवधपुर जानेकी वात 
तो ऊपर कही ओर वहीके “वुद्रा्" ओर यहकि “इहां निषाद सुना” से श्रीहनुमान्‌जोसे शृद्भवेरपुरमं जाक 
समाचार कहनेको वात तथा उनका जाकर कहना दोनों दही वड़ी सुन्दरताके साथ इतनेसे ही जना दि। 

नोट-३ “नाव नाव कहं लोग वुलाए्‌।* पु० रा० कु०-मारे हर्पके "नाव लाओ" यह पुरा वाक्य 
न कह सके। "नाव नाव में हर्पकी वीप्सा है। (रा० प्र०- यहां त्वराको वीप्सा है।) 

व॑ं पा०-१ वाल्मोकिजीने आजको रात्रि भरद्वाजाश्रममें निवास करना लिखा हे क्योकि भरद्वाज मुनि 
है तथा अपने (वाल्मीकिजीके) शिष्य ह ओर श्रीरामजी ` भी मुनिवेषमें हं । गोसाईंजीने दीनताके सम्बन्धसे 
यह रात्रि शृद्कवेरपुरमें निषादराजके यहां विताना सृचित किया है क्योकि इनका देन्य घार है। [ भक्तमालमें 
लिखा है कि श्रीरामवियोगमें यह १४ वर्पतक अखिोपमं पद्री बोधे रहा। इसीसे ग्रनथकारने इसीके यहां 
रात्रिम निवास कहा। प्रातः पञ्चमोको प्रहर दिन चद पूर्वं चतुर्दश वर्षपर अवध पहंचेगे, एक दण्डका भी 
वीच नहीं पडेगा।] 

नोट-४ “नाव नाव।“ निषादराज यह समञ्जता था कि जैसे यहसि वनको जाते समय पैदल गये 
थ वैसे ही पैदल लौटे होगे, अतः “नाव नाव" पुकारा अर्थात्‌ जल्दी नाव ले चलो, उनको इस पार लाओ। 
इससे यह भी जनाया कि उसने विमानको आते हए नहीं देखा ओर न विमानपर आनेका समाचार सुना 
है। इस क्थनसे भक्तमालकी कथाका भी समानाधिकरण हो जाता है कि खं वंद ्थीं। प्रभुके आनेपर 
ओखं खुलेगी । 

सुरसरि नाधि जान तब आयो *। उतरेड तट प्रभु आयसु पायो॥७॥ 
तब सीता पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी॥८॥ 


* जव आवा, पावा--(का०, पंर)। 
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अर्थ--(इतनेहीे) विमान गङ्खाको लोँघकर (इस पार) आ गया ओर प्रभुकी आज्ञा पाकर वह तटपर 
उतरा ॥ ७॥ तब श्रीसीताजीने गङ्गाजीकी बहुत तरहसे पजा की ओर फिर बहुत तरहसे चरणोपर पडीं॥ ८॥ 

नोट-१ “उतरे तट प्रभु आयसु पायोः इस पदसे यह भी जना दिया कि यह “विमान दिव्य है। 
इसमें अपने-आप चल-फिर सकनेकी शक्ति है, चेतनकी तरह यह भी सुनता है। उत्तरकाण्डमें भी यही 
वात दिखायी है। प्रभुकी आज्ञा पाकर वह स्वयं कुबेरके पास गया। यथा- “उति कहेड प्रभु पुव्यकि 
तुम्ह कुबेर पिं जाहु। प्रेरित राम चलेउ सो हरष विरह अति ताहु॥ 

नोट-२ “तव सीता पूजी सुरसरी।- “ इति। (क) शूद्गवेरपुरसे प्रयागके चलते समय श्रीजानकीजीने मनीती मानी 
थी कि पति ओर देवरसहित मै सकुशल लैटर तो तुम्हारी पूजा करूंगी । यथा- “सिय सुरसरिहि कटेड कर जोरी। 
मातु मनोरथ युरउवि मोरी॥ पति देवर संग कुसल बहोरी। आ कजँ जेहि पूजा तोरी॥* (२। १०३) 

उस मनोतीका पूजन लङ्कासे लौटते समय ही यहाँ उन्होने किया। वाल्मीकि आदि कई रामायर्णोमिं इस 
समय पूजन नहीं हे; वरन्‌ इसी मिपसे अन्तमं (सीता-त्याग-समय) सीताजी श्रीअवधसे वाल्मीकि-आश्रममें 
पर्हचायी गयीं । मानसमें पृजा इसी समय हो गयी है अतः अन्तमें वियोगकी कथा भी नहीं है। 

"त्व ” अर्थात्‌ विमानके तटपर उतरनेपर। पंजाबीजी लिखते है कि “आयसु पायो“ "सीता" के साथ 
है क्योकि पतिव्रता विना आज्ञा किसी देवकी पूजा नहीं कर सकती । (ख)- पूजनके सम्बन्धसे सुरसरी 
पद दिया। अर्थात्‌ ये देवनदी हैँ, देव रूप ही हैँ । (ग)- “बहु प्रकार” इति। मन-वचन-कर्मसे पूजन किया, 
चरणोमें पड़ीं, वह वन्दनाको सीमा है। वाल्मीकोयमें मनौती मानते समय जिस प्रकार पजन करनेको कहा 
था, वह सब प्रकार यहां “बहु” पदसे जना दिया। (रा० प्र०) 

रा० प्र०--प्रकाशित सरस्वतीको छोड अन्य नदियों पार जानेपर स्नानकी विधि है। अतः सुरसरि 
पार आनेपर स्रान-पूजा करना कहा ।- [नहीं तो मनौती तो उसी (दक्षिण) तटपर मानी थी उसी तटपर 
पूजा करतीं तब इधर आती ।] 

पां०-एक बार पूर्वं पूजन कर चुको थीं अब दूसरी बार पूजन करती ह अतः “पुनि” पद दिया। 
[ पुनिका भाव यह भी है कि पूजा करनेपर तब अन्तमं चरणोमें पड़ ।] 

पु० रा० कु०- “पुनि चरनद्हि परी ' इति। श्रीजानकौजीने मूर्तिक पृजा की । उनके मूर्तिका अनुसंधान 
है, इसीसे चरणपर पड़ना कहा। 

प० प° प्र०-- "तव सीता पूजी“ इति। इसमें १५-१५ मात्राओंके चरण हैँ । मात्राको न्यूनतादटवारा 
जनाया कि पूजा करते समय श्रीसीताजीका हदय अनेक भावोंसे भर गया, वे मनमें ही विचार कर-करके 
स्तुति कर रही है कि “हे देवि! आपके आशिषसे ही मँ पति ओर देवरसहित कुशल लौटकर आपका 
दर्शन कर रही हूं । आपके ही आशीर्वादके कारण श्रीलषनलाल जीवित हो गये ओर आर्यपुत्रको जय प्राप्त 
हई । आपके उपकारोसे मै उऋण नहीं हो सकती, अतः “बदँ तव पद वारिं बारा“ निरन्तर एेसी ही 
कृपादृष्टि बनाये रखियेगा।' मन-ही-मन इस तरह विविध प्रकारसे स्तुति कर कृतज्ञतापूर्वक बार-बार चरणों 
पड़ रही है । इसीसे स्तुति करना नहीं लिखा। कण्ठ गद्गद है, नेत्र आनन्दाश्रु देवीके चरर्णोपर बहा रहे 
है, शरीर रोमाञ्चित हो रहा है, कभी-कभी बीच-बीचमें स्तम्भित हो जाती है, अश्चल पस्रार-पसारकर 
प्रणाम करती है। इत्यादि दशा अवर्णनीय है, यह जनानेके लिये ही मात्रामें कमी कौ गयी। 

दीदि असीस हरषि मन गंगा। सुंदरि तव अहिवात अभगा॥ ९॥ ` 
सुनत॒ गुहा धाएड प्रेमाकुल। आएड निकट परम सुख संकुल ॥ ९०॥ 

अर्थ--गङ्खाजीने प्रसन्न मनसे आशीर्वाद दिया कि "हे सुन्दरी! तुम्हार सुहाग अखंड (अचल) हो" ॥ ९॥ 

(श्रीरामचनद्रजीका तटपर उतरना) सुनते ही निषादराज गुह प्रेमातुर होकर दौड़ा ओर परमानन्दसे परिपूर्णं 


होकर वह प्रभुके निकट आया॥ १०॥ 
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नोर-१ “दीदि असीस हरषि मन गंगा" इति। (क) गद्गाजीका आशीर्वाद देना उसी प्रकार है 
जेसा पूर्वं अयोध्याकाण्डे कह आये है अर्थात्‌ मध्य गद्गाजीमेसे ये शब्द सुनायी दिये। यथा--“सुनि सिव 
बिनय प्रेम रस सानी। भड तव विमल वारि बर वानी॥* (अ० १०२। ४), "भरत बचन सुनि माद्र 
त्रिवेनी। भड़ मृदु बानि सुमंगल देनी ॥* (अ० २०५। ६) (ख) “हरपि मन“ से जनाया कि तुमको आशीर्वाद 
देनेमें मेरी वाणीकी सफलता है। आप नित्य हैँ अतः अचल अहिवातका आशीर्वाद सत्य होगा। दूसरे, 
सर्वेश्वरी होकर हमको बड़ाई दी है, यह समञ्जकर हदयमें हर्ष हे । यथा--“तुम्ह जो हमदहिं वड़ि विनय 
सुनाई । कृपा कौन्हि मोहि दीद्हि कड़ाई॥ तदपि देवि मै देवि असीसा। सफल होन हित निज वागीसा॥' 
(८२1 १०३। ७-८) तीसरे, आशीर्वाद प्रसन्न मनसे हो तभी सफल होता है अतः "हरपि दीदि" कहा। 

पंजाबीजी लिखते हँ कि श्रीरामचन्द्रादिके दर्शनसे हर्षं हआ है ओर विना प्रसन्नताकेः आशीर्वाद दिया 
नहीं जाता अतएव “हरकषि" कहा । अथवा, ओरोके आशीर्वादमे अर्थवाद भी होता है पर सीताका सुहाग 
भद्ध कहना यह सत्य ही हे, यह जानकर प्रसन्न हूं ओर आशिप दीं। 

नोट-२ "परम सुख संकुल" इति। चौदह वर्पके वियोगके बाद पुनर्मिलन हआ, इसीसे परमानन्दपूर्ण 
ठे । पंजाबीजीका मत है कि “परम सुख संकुल“ टे, क्योकि सुना कि प्रभु बडे प्रताप-सहित विमानपर 
सवार वानरराज ओर लंकेशादि-सहित आये हे । 

प्रभुहि बिलोकि सहित * बेदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही ।॥ ११॥ 
प्रीति परम बिलोकि रधुराई1 हरषि उठाड लियो उर लाई।॥ ९२॥ 

अर्थ- वेदेहीसहित प्रभुको देखकर वह पृथ्वोपर पड गया अर्थात्‌ उसने साष्टाद्ग दण्डवत्‌ कौ, उसको 
अपने शरीरको सुध-वुध न रह गयी ॥ ११॥ उसका परम प्रेम देख श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न होकर उसे उठाकर 
अपने हदयस लगा लिया॥ १२॥ 

पां०- निपादराजको सीताहरणको खवर मिली थी, इसीसे यहां “बिलोकि वैदेही" पद दिया। 

नोट-- १ "परेड अवनि“ " इति। (क) प्रेमको वाहुल्यतासे सुध-वुध न रही। परम प्रीति देखकर 
पृथ्वीसे उठा लिया, क्योकि रघुराई प्रीतिको रीतिको जानते हैं, यथा-- “जानत प्रीति रीति रघुराई।" इति 
(विनय०) (रा० प्र०) “नाव नाव कहं “धाएउ प्रेमाकुल“ “आएउ निकट परम सुख संकुल“ “परेड अवनि 
तन सुधि नदिं तेही * यह सब “परम प्रीति” है, जो प्रत्यक्ष सवने ओर श्रीरामजीने भी देखा । इसीसे “विलोकि " 
शब्द दिया। (ख) "रघुराई" शब्दका भाव कि गुह निषादराज हे, अतः उनसे सखा-भावसे ही मिले, राजा 
राजासे मिलते ह वैसे हीये मिले। (प० प प्र) 

वं पा०- “हरपि उठाड़ लियो उर लाई।* भाव कि हे प्राणप्यारे! तुम्हारा शरीर भृमिमं लोटने लायक 
नहीं है, तुम्र मेरे परम समीपवत्ती सखा हो, मेरे हदयमें वसते हो; पृथ्वीसे उटकर हदयमें ही निवास करो। 

नोट-२ निषादका परम प्रेम उसके प्रणाममें देखा; अतः आपने अपना परमप्रेम उसके उठानेमे दिखाया । 
"ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌” इस अपने वाक्यको चरितार्थं किया। आगे भाई भरतको तरह 
इसको इहदयमें लगाना कविने कहा है, यथा- "सव भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यो उर लाइ़यो। 
अतः भरतमिलाप-प्रसङ्गके भाव यहो भी सूचित कर दिये। इस प्रकार “हरपि उठा लियो" से जनाया 
कि बरबस एवं बड़ प्रेमसे उठाकर हदयमें लगाया, यथा-- “वल करि कृपासिधु उर लाए।* भॐ परम समीप 
विटाये जानेका सौभाग्य तो हनुमान्‌जीके बाद इन्हींको प्राप्त हुआ हे, यह भाग्य सुग्रीव ओर विभीपणजीको 
भी मिलते समय नहीं प्राप्त हुआ टै। सुं° ३३ (४) देखिये। 

श्रीभरतजी श्रीनिपादराजजी 
नमत जिन्हरहिं सुर मुनि संकर अज १ वबिरंचि संकर सेव्य जे 


* "प्रभुहि सहित बिलोकि" (भा० दा०, द्वि°) । उपर्युक्त पा० का० काटे 
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परे भूमि २ परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही 
नहिं उठत उठाये ३ हरपि उठाडइ लियो उर लाई 
यल करि कृपासिधु उर लाए। अति प्रेम हदय लगाइ अनुजहिं मिले ४ लियो हदय लाइ कृपानिधान 
वूञ्जत कृपानिधि कुसल ५ वुञ्मी कुसल सो कर वीनती 
अब कुसल कोसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो ।"*““““ । ६ अव कुसल पदकंज विलोकि 
इसी तरह चित्रकूटमें भरत-मिलापसे मिलान करें। 

भूतल परे लकुट की नाई १ परेड अवनि तन सुधि न्ह तेही 
परम प्रेम पूरन दोउ भाई २ प्रीति परम विलोकि रघुराई 
बरबस लिए उठाइ उर लाये ३ हरपि उठाडइ लियो उर लाई 
कृपानिधान ८ लियो हदय लाइ कृपानिधान 
=०- 


लियो हदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती । वैठारि परम समीप वृञ्जी कुसल सो कर वीनती॥ 
अव कुसल पद-पंकज विलोकि विरंचि संकर सेव्य जे । सुखधाम पुरनकाम राम नमामि राम नमापि ते॥ 
सव भोति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाडयो । मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोहवस विसराड़यो ॥ 


यह रावनारि चरित्र पावन रामपदरतिप्रद सदा । कामादिहर विज्ञान-कर सुरसिद्धमुनि गावहिं मुदा॥ 

अर्थ-- सुजानोके सिरताज कृपानिधान रमापति रामचन्द्रजीने निषादको हदयसे लगा लिया। फिर अत्यन्त 
निकट बिठटाकर कुशल पृष्छी । वह विनती करने लगा-- आपके जो चरणकमल ब्रह्मा ओर शङ्करजीसे सेवित 
है, उनको देखकर अव मेँ कुशल हूं। हे सुखधाम! हे पूर्णकाम रामचन्द्रजी । मै आपको नमस्कार करता 
हू, नमस्कार करता हूँ अर्थात्‌ बारम्बार मेरा आपको नमस्कार है। सब प्रकारसे नीच उस निषादको भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीने श्रीभरतकी तरह (अर्थात्‌ जैसे सगे भाई भरतको हदयसे लगाया था उसी तरह) हदयसे लगा 
लिया। तुलसीदासजी (मनको सम्बोधन करते हुए) कहते हँ कि ॐअरे मन्दबुद्धि! एेसे प्रभुको तूने मोहवश 
होकर भुला दिया। रावेणके शत्रुका यह पावनचरित रामचन्द्रजीके चरणोमें सदा प्रेमका देनेवाला टै, यह 
कामादि (विकारों वा शत्रुओं) का नाशक ओर विज्ञानका उत्पन्न करनेवाला है। देवता, सिद्ध ओर मुनि 
इसे प्रसन्नतापूर्वक गाते है। 

रिपणी- (क) कृपानिधान है, अतः रमापति होकर भी नीच निषादको हदयसे लगाया। सुजान रै, 
अतः उसके प्ररेमको यथार्थं जानते हे, यथा- “जानत प्रीति रीति रघुराई" एवं “नीति प्रीति परमारथ स्वारथ। 
कोड न राम सम जान जथारथ॥' (पं०) पुनः; (ख)-उसके प्रेमको जानकर हदयसं लगाया। अतः 
'कृषानिधान' कहा। पुनः भाव कि साधारण श्रीमान्‌ एेसा नहीं कर सकते, पर इन्होने एेसे नीचको हदयसे 
लगा लिया, क्योंकि ये तो श्रीपति है--(षं०)। (ग) ~ सुजान राय~सुजानशिरोमणि। यथा- “वह प्राकृत महिपाल 
सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ॥" (१। २८। १०) [पां०- “सुजान “ विशेषण देनेका भाव कि किसीका 
किया हुआ उपकार नहीं भूलते।] 

नोट--(१) “अव कुसल पद पंकज बिलोकि“ ।* इति। अवका भाव कि इसके पूर्वं कुशल काटः 
थी, कुशल तो अब आपका दर्शन होनेपर हई । कुशल तो आपके वनगमनके साथ ही चली गयी धी, 
अव आपके आनेपर आ गयी । मिलान कीजिये-- “वृद्व राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भवञ गुमा ॥ 
नाहि त कोसलनाथ के साथ कुसल गड नाथ” (अ० २७०) (२) -“सुखधाम पूरनकाम “1” इति। 
भाव कि आप सुखधाम ै। अतः मुञ्ञे सुख दीजिये, पूर्णकाम है अतः मेरी कामनार्णं पूर्णं कीजिये। 

रिप्पणी--१ “नमामि राम नमामि ते" इति। “नमामि” मे लङ्काकाण्डकी समाप्िका प्रसङ्ग समाप्त हुआ। 
आगे ग्रन्थकार अपने मनको साक्षी करते है ओर इस बहाने सब प्राणिर्योको सावधान करते टै । टिप्पणी-२ 


((-0. 1८111551 81188 \/8181185। (01661100. 01411260 0 60810011 


कक क = = 
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"सव भाति अधम; यथा- “लोक वेद सब भिहि नीचा। जासु छह छ लेड़अ सीचा॥* (२ १९४। ३) 
अर्थात्‌ जीवहिंसक हे, चतुर्वर्णसे बाहर है, अन्त्यज हे । रिप्पणी-३ “भरत ज्यो“ इति। भरतजीकी समता 
कहकर निषादके स्रेहकी बड़ाई को । 

रिप्पणी-४ (क) “मतिमंद तुलसीदास" के भाव-(१) तुलसीदासजी कहते हं कि मतिमंद हैं वे। 
(२) मुञ्च तुलसीदासने कि जो मतिमंद है। (३) जो तुलसीदासको तरह मतिमंद हें, वे। (४) तुलसीदासजी 
अपने मनको सम्बोधन करते है कि “रे मतिमंद। तूने'। (ख) परम कृपालु तथा ब्रह्मादिकके भी जो स्वामी 
है, उनको मोहवश भुलाया इसीसे “मतिमंद * कहा । [ करु०- यहो यह ध्वनि है कि जो श्रीरामचन्द्रजीको 
विसारते है, वे मोहके वश ओर मन्दबुद्धि है ।] रिपणी-५ ' यह रावणारि-चरित्र'। अर्थात्‌ हाथ उठाकर 
कहते हें । यह अङ्गुल्यानिर्देश हे । भुजा उठाकर कहते हं कि यह चरित्र पावन एवं पवित्रकर्ता हं । रिप्पणी-६ 
"कामादिहर बविज्ञानकर " इति। कामादि विकार भक्ति ओर ज्लानके मागमे विघ्रकारी हं, अतः जव 
इनका नाश हो तभी ज्ञान ओर भक्ति सिद्ध होती है। यथा-' भक्तिं प्रयच्छ रधुपुंगव निर्भरं म कामादिदोष- 
रहितं कुरु मानसं च।' वा, (ख) सुर, सिद्ध, मुनि यहाँ तीन नाम दिये ओर * कामादिहर, विज्ञानकर, रामपदरतिप्रद! 
भी तीन कहे । सुर विषयी होते हे, इनको ज्ञान नहीं भाता, अतः इनके लिये 'कामादिहर' कहा, यथा-- “इद्रिन्ह 
सुर्ह न ज्ञान सुदहा््। विकयभोग यर प्रीति सदार" सिद्धोको रामपदरतिप्रद है ओर मुनियोंको विज्ञानकर्‌ 
हे ।--“कामादिहर' इत्यादि गुण जानकर सुर, सिद्ध, मुनि इसे आनन्दपूर्वक गाते रहते है । 

रा० प्र०-^रावणारि' का भाव कि जो अजेय था, जिसके बन्दीखानेमें इन्द्रादि पडे थे ओर जिसको 
विष्णुभगवान्‌ भी न जीत सके थे उसको जीतनेवाले हें। 

प० प० प्र०-- "कामादि हर विज्ञान कर ' इति। इस काण्डके उपक्रमे बताया जा चुका है 
कि बाल मं० श्लोक ५ व॒ ६ मिलकर सुन्दर ओर लङ्का दोनों काण्डोके प्रतिनिधिरूप हे। 

यहाँ उपसंहारे “राव्णारि" ओर “कामादिहर” से जनाया कि प्रथम विद्यारूपिणी श्रीसीताजीकी कृपासे 
अहङ्कार, मोह, काम-क्रोध-लोभादिका विनाश होकर विज्ञानकी प्रापि होगी, पश्चात्‌ श्रीरामजीको कृपासे रामपदरतिकी 
प्रापि होगी। ओर अगे दोहेमे बताया है कि कलिकालमें नामका आधार लिये विना यह कुछ भी न होगा। 
रामपदरतिसे स्वान्तःसुखको प्रापि हाती हे, यह अगले काण्डके उपक्रमोपसंहारादिमें बताया हे। 

वीर--१ यहां निषादराजने कुशलका कारण बहुत ही मनोहर कहा। यहाँ काव्यलिङ्गं अलङ्कार है। 
२-राबणारि-चरित्र पवित्र हे, यह एक विशेष वर्णन हे। इसकी रामपदगप्रीति देनेवाला इस सामान्यसे पृष्ट 
ओर फिर कामादिहर, विज्ञानकर जिसे देवता, सिद्ध, मुनि गति है, इस विशेषसे पुष्टि "विकस्वर अलङ्कार" है। 


दो०-समर* विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान । 
विजय बिबेक विभूति नित तिन्हदहिं देहि भगवान्‌॥ ९२०॥ (रा ) 


अर्थ- जो चतुर लोग श्रीरघ्रुवीरके रणसम्बन्धी विजयचरित्र सुनते है, उन्हें भगवान्‌ रामचन्द्रजी नित्य 
विजय, विवेक ओर शर्य देते हं †॥ १२०॥ 

रिप्पणी-१ प्रथम अद्धं-छन्दमे माहात्म्य कहा, फिर यहां दोहेमें भी माहात्म्य कहते हँ । दो बार 
कहनेका भाव कि-(क) प्रथम पारलौकिक फलदायकत्व कहते हैँ । अथवा, (ख)-छन्दमें श्रीशिवादि 
वक्ताओंको इति लगायी ओर अब दोहेमें अपने देन्यधाटकी इतिश्री लगते हैँ। 

रिप्पणी-२ (क) समर“ से रावण-कुम्भकर्णादि सबके समर जनाये। (रा० प्र०) (ख) “विजय 
बिवेक विभूति” तीन पदार्थोका दनेवाला कहकर जनाया कि विषयीको विभूति, साधकको विवेक ओर 
सिद्धको संसार-रिपुपर विजय देनेवाला है। अर्थात्‌ हरिभक्ति प्रात होती है। यथा- “विरति चर्म असि ज्ञान 


* समर विजय रघुपति चरिते सुनहि जे सदा सुजान-( का०) । 
† यहाँ प्रथम निदर्शना ओर वृत््यनुप्रासकी संमृष्ट है-( वार) । 
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दोहा २० ( १९-१२) नै श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्य # ६२३ लङ्काकाण्ड 
मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाड्य सो हरिभगति देखु खगेसु विचारि॥* [ पंजाबीजीका मत है कि 
` विवेक“. ” कथनका भाव यह है कि दुष्टोका वध सुननेसे उनके पाप नष्ट होगे ओर प्रभुके मुखसे 
कहे हुए तत्त्वके -वाक्योके श्रवणसे ज्ञान (विवेक) होगा तब सव सुख भोगकर वे मुक्तिके भागी होगे। 
(ख) “नित, का भाव कि जीव ओर कामादिका युद्ध॒नित्य ही होता रहता टै। अतः चरितको नित्य 
सुनते रहनेसे नित्य विजय प्राप्त होती रहेगी । [ पं० रा० व° श०] (ग) “भगवान” का भाव कि श्रीरघरुनाथजी 
भगवान्‌ ह, इसीसे रावणको जीतकर विभूतिको प्रा हए।- यहां विवेक मिला। सब (प्रकारके) मोहपर 
विजय हुई तव जीव नित्य विभूतिको प्राप्त होता है। [ दोहेमें मानसकार आशीर्वाद देते हैँ कि श्रीरघुनाथजी 
भगवान्‌ (अर्थात्‌ पडेश्र्ययुक्त) हैँ, वे क्या नहीं दे सकते? जिसकी जो इच्छा होती है, वह देते है। (ख्या) ] 
नोट--वाल्मी° १२८ में काण्डके नियमसे सुननेका फल यह दिया है- 

` कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमं च। 

श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्रोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम्‌॥' (१२१) 

"आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभं च। 

श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिराख्यानमोजस्करमृद्धिकामैः॥' (१२२) 

अर्थात्‌ इस शुभ काव्यके सुननेसे कुटुम्बवृद्धि, धनधान्यवृद्धि, उत्कृष्ट स्त्री, उत्तम सुख ओर पृथ्वीपर 
समस्त अर्धसिद्धियां प्रात होती हँ । यह काव्य आयु, आरोग्य, यश, भ्रातृप्रेम ओर शुभ तथा सुन्दर बुद्धि 
देता हे, अतएव समृद्धिके इच्छुकोंको ओज देनेवाले इस काव्यका नित्य श्रवण करना चाहिये ।-मानसके 
"सुनहि सुजान, “विवेक; “विभूति” क्रमशः वाल्मीकोयके *श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्धिः” “बुद्धिकरम्‌' ओर 
' कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः' महार्थ, आयु, आरोग्य, यश हैं । विजयके बदले्मे सुख है। 
दो०- यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार। 


श्रीरघुनाथ * नाम तजि नाहिन आन अधार॥ १२०॥ (म) 
अर्थ- अरे मन! विचार करके देख । यह कलिकाल पापोंका निवासस्थान (घर) है । इसमें श्रीरघुनाथजीका 

नाम छोड ओर कोई आधार (प्राणीके लिये) इससे वचनेका नहीं है ॥ १२०॥ 
नोट--१ ` ` “यह कलिकाल” इति। "यह" शब्द अद्भृल्यानिर्देशात्मक है । इससे कवि अपने समयके 
वर्तमान कलियुगका निर्देश करते हें । काण्डके अन्ते कवि भुजा उठाकर तर्जनी उंगलीद्वारा कालका तिर्देश 
करके अपना सिद्धान्त कहते है । (पं० रा० कु०) (ख) 'मलायतन“ अर्थात्‌ पापका घर है, निवासस्थान 
हे, पाप इसी युगमे निवास करते हैं । भाव यह कि अन्य युरगोमें वे सैर-तमाशेके लिये कुछ दिनके लिये 
ओर वह भी कर्ही-कहीं चले जाते हैँ पर उनको घर नहीं वना सकते, न वहां विशेष रिक सर्के, इसी 
युगको पापोने निवासस्थान बनाया है, यहाँ वह सदा ओर सर्वत्र रहता हे। मिलान कीजिये-“कलि केवल 
मल मूल मलीना। पापपयोनिधि जन मन मीना॥* (१। २८४। ४) इसका सव्र भाव -म्रलायतन कहकर 
जना दिया। पुनः, भाव कि जिस प्रकार ऋतुचक्र चलता है। हिम-ऋतुमें जाड़ा पड़ता है, ग्रीष्मं गरमी 
पडती है, पावसमे जलकी वर्षा होती है, इसी प्रकार युगचक्र चलता है। सत्ययुगे सत्वगुणकौ प्रबलता 
रहती है, त्रेतामें कुच रजोगुण भी आ जाता है ओर द्वापरमें रजोगुण बहुत वदृ जाता हे। इस प्रकार 
कलियुगमें तमोगुणका बाहुल्य होता है। यथा-- “नित जुग शर्म होहि सव केरे! हदय राम माया कं प्ररे॥ 
सुद्ध सत्व समता विन्नाना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥ सत्य बहुत रज कष्ट रति कर्मा । सव विधि सुल 
त्रेता कर धर्मा। वहु रज स्वल्य सत्व कलु तामस। द्वापर धर्म हरय भय मानस ॥ तामस वहुत रजोगुण थोगा। 
कलि प्रभाव विरोध चहुं ओरा॥* (७। १०४) (ग) “मन करि देख विचार“ इति। भाव कि यदि तृ 
विचार करेगा तो तेरी समञ्जमें आ जायगा किं जो म कह रहा दं कि यह कलिकाल मलायतन दै ओ 





^ श्रीरघुनायक नाम तजि नहिं कच्छ आन अधार--( का, पंर)। 
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इसमे भवतरणोपाय नाम छोड़ दूसरा नहीं है, यह सत्य है। [इस तरह इस काण्डकी समाति करते हेए 
मनको कलिकालका त्रास दिखाकर प्रभुकौ शरणपरायणताका उपदेश करते है-(पं०)]। (घ) “श्रीरमुनाथ ¢ 
नाम तजि” इति। रघुनाथ नामसे प्रायः श्रीरामनाम अभिप्रेत है । रघुनाथ नाम कहकर जनाया कि ये ही | 
बरह्म राम है, दूसरे नहीं । उत्तरकाण्डकौ समापतिमे भी “रघुनाथ नाम शब्द आये हें । यथा-'मत्वा तद्रधुनाथ- / 
नामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये।' “श्री "अर्थात्‌ जो श्रीयुक्त है, एेधर्यसम्यन् ह । अथवा “श्रीरषुनाथ में श्रीसीतासहित | 
रघुनाथजीका नाम जनाया। पंजावीजीका मत है कि * श्रीरघुनाथ" से श्रीरामचन्द्रजी, श्रीसीताजी, श्रीभरतजी, 
श्रीलक्ष्मणजी ओर श्रीशतुघ्रजी सभीको सूचितं किया है। (ङ) "नाहिन आन अथार” इति। भाव यह कि 1 
कलि तमोगुणका बाहुल्य होनेसे योग, यज्ञ ओर ज्ञानादि साधनोके लिये यह समय प्रतिकूल है । ये सफल | 
नहीं होने पाते। ये सव तो अपने प्राण लेकर भाग गये। यथा-“कलि न विराग जोग जाग तव त्याग | 
रे।“ (वि० ६७), "ग्रसे कलि रोग जोग संजम समाधि रे!" (वि० ६६), "जय तय तीरथ जोग समाथी। । 
कलि मति विकल न कष्ट निरुयाधी॥ करतुं सुकृत न पाय सिराहीः। रक्तबीज जिमि वाढत जाह ॥' | 
( वि० १२८),*जोग जाग जय विराग तप सुतीरथ अटत। बोधिके को भवग्यंद रेनु कौ रजु बटत॥* । 
(वि० १२९),"एहि कलिकाल सकल साथन तरु है श्रमफलनि फरो सो। तय तीरथ उयवास दान मख | ॥ 
जेहि जो रुच करो सो॥ पाहि पै जानिबो करम फल भरि भरि बेद परो सो। आगम बिधि जय जोग | 
करत नर सरत न काज खरो सो॥ सुख सनेहु न जोग सिधि साथन रोग वियोग धरो सो। काम कोह | 
मद लोभ मोह मिलि ज्ञान बिराग हरो सो॥ विगरत मन संन्यास लेत जल नावत आम घरे सो। तुलसी । ` 
विनु परतीति प्रीति फिरि फिरि पचि मरै मरो सो। राम नाम बोहित भवसागर चाहे तरन तरो सो॥* (वि 
१७३), “धर्म सवै कलिकाल ग्रसे जय जोग विराग लै जीव पराने।" (क० ७। १०५) मानसे अन्यत्र | 
भी यही कहा है, यथा-“कलिजुग जोग न जग्य न ज्ञाना। एक अधार राम गुन गाना ॥(*““ सड भव तर | 
कष्ट ससय नाही । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥" (७। १०३। ५--७), "चहं जुग चहुं श्रुति नाम प्रभाऊ। ¦ 
कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥* (१। २२। ८)-मनको इस तरह. समह्ानेका भाव कि तू इसी एक | 
साधनम लग जा, अन्य साधनोंका सहारा लेनेसे भवपार होना कठिन है। 
पा प०-इस काण्डम भयानक, रौद्र॒ ओर हास्यरस प्रधान है, यह पष्ठ सोपान वेदान्त-शासतररूप है। 
व° पा०--९ प्रथम दोहेमे चरित्रका माहात्म्य कहा कि पडैशर्यवान्‌ रामजी विजय, विवेक ओर विभूति- 
ये तीनों एर्व श्रोताको देते है। अव दूसरे दोहेमे नाम-माहात्म्य कहते ह । तात्पर्य यह कि मुख्य यही । 
है कि चरित कहो ओर नाम जपो। | 
वं° पा०-२ लङ्काकाण्डका आरम्भ नाम-माहात्म्यसे किया, यथा-- “नाथ नाम तव सेतु नर चदि भवसागर ¦! ` 
तरिं ˆ ओर नाम-माहात्म्यपर ही समाति की, यथा-“श्रीरमुनाथ नाम तजि!" "नाथ नाम तव सेतु 
उपक्रम है ओर “श्रीरघुनाथ नाम“ 1" उपसंहार। नामपर उपक्रम उपसंहारका हेतु यह कि परमार्थ- 
साधन अन्य कोई नहीं रह गया। 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने ्ः 
विमलविज्ञानसंपादनो नाम षष्ठः सोपानः। (3 
अर्थ--इस प्रकार कलिके समस्त पापोका नाश करनेवाला श्रीरामचरितमानसे निर्मल वि्ञान-सम्पादन | ` 
करनेवाला यह छटा सोपान समाप्त हआ। ५ *१ 
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